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रामायण के यशस्वौ 





ॐ 


प्रथमाव्रत्तिकी भूमिका 


६ 
श्रीपूणेत्रह्म सचिदानन्दधन श्रीमहाराज रामचन्द्रे पविन्न चरित्र श्रवण करनेको कौन एसा पुरूष 
है कि जिसका चित्त न चाहता हो 2 यद एकत दसा मनोर वणेन दै किं जि्तके अवण करनेको कौन 
न इच्छा रखता होगा ? इसके श्रवण करनैको विश्वभरके मचुभ्य क्या जली क्या पुर्ष सभी उकत्कटित 
रहते हैँ । यह राम वह नाम है कि जिसको भत्येक मनुष्य बड़ प्रेमते उचारण करता है) उस राम- 
चरत्रिको रामायण नामसे महात्मागण कथन करते ईँ. यह्‌ रामायण बात्मीकिते आरम्भकर व्याजी पर्य्यत 
सहो ऋषि सुनिरयोनि संस्कृतम वणेन की है, जिसके स्वादको अवततक संस्कत ही विद्वान्‌ ठेते रहे. 
परन्तु संच्छत विद्या अतिपरिश्रमसाध्य है. इस्त कारण भाषा जाननेवाङे इस स्वादसे अनभिज्ञ रदते थे 
केवल श्रवण मात्रसे तृसि करते थे. सो भी प्रथम छपखाने न होनैते पुस्तकं दष्याप्य थीं, केवर कहीं 
र रामायणकी कथा होती थी. पश्चात्‌ इस कलियगमें श्रीगोश्वामी बुर्स्ीदाक्षजी ( जो रघुनाथजीके 
मक्तोमिं अग्रगण्य हैँ. ) जन्म लेकर श्रीरघुनाथजीके प्रेममे एषे मद्य इद क्ति वड्‌ पेम भाषोड्य होकर 
सम्वत्‌ १६३१ मँ निगेत हो “तुकसीकृतरामायण '" इस नामे जगते केरक्रं विख्यात इ. यह 
ग्रन्थ बहुधा तो श्रीशिवजीकृत अध्यात्मरामायणे उद्धत है परन्वु तो भी कीं २ ओर २ रामायर्णोसि 
संग्रह किया गया है. ओर कीं २ चार वेद; छः चाल, अठारह पुराणः, उपनिषद, नाटक आदिक 
सार ग्रहण कर रचा गया है. ओर भाषा इसकी रेसी मनोहारिणी है किं आजपयन्त तो भाषामें 
एेसा कोरं मन्थ नहीं बना है, ओर निश्वयसे कहते है कि न होगा ओर इसका प्रचार भी एेसा 
हआ है, कि चारों वेमे कोई भी मनुष्य एसा न दोगा) कं जिसने देवनागरी पदकर इस रामायण 
तुरुसीकृतको ग्रहण न किया हो, यर्दा तक है कि विद्वान्‌ बूरोपियनोनि भी इसका भावान्तर अग्रेजी 
( ८150 ) मँ करके इसका स्वाद्‌ पराया है. ओौर इसके आशय एेसे गभीर ओर सरु है कि 
विद्धान्‌ते केकर बारहखड़ी तकके पदे हए अपनी २ सुचिके अनुसार इसका आनन्द ॒ङ्टते है. ओर 
विद्वान्‌ इसकी जितना खोज ओौर विचार करते हैँ उतनादी इसके आशय गंभीर ओर शासे पूरित 
दृष्टि आते है. सच तो यह है कि ““जेहिके रही भावना जैसी । प्रथु मूरति देखी तिन तैसी'' एसे तो 
्रीरामचनद्रजीकी मूरति जनकपुरमे नरेर्थोको भावनानुक्रु दिखाई दी परन्तु गुणीगुणभे कों विशेष 
भिन्नता नहीं होती. यह रामचरि्न रामका गुण होनेसे रामसे भिन्न इष्टि नहीं आता. ओर सबको 
आनन्ददायक है. इस अन्थमे बड़ परभी महारमाओनि तिरक भी रचना किये है. ओर उनमें यथादाक्ति 
अपनी प्रीति भी क्षलकाईे है परन्तु जव काठ करमसे इस पुस्तके क्षेपक भी बहुत मिश्रित होगये 
है. ओर उनका भी एसा प्रचार इसके सङ्ग होनेसे होगया है. कि जिस रामायणम क्षेपक कथा नहीं 
स 
लो र ६ का रचना किया क्षेपक 
न होनेसे रोग उसके ्रहण करनेमे हिचकिचाते है, इस कारण मेरा बत दिनसि यह विचार था | 
कि तुसीकृत रामायणे तिकककी रचना इस ्रकारते की जाय जिसमे सम्पूण केपक कथाओंकीभी 
तिलक रचना हो ओर फिर उस टीकाम किसी बातकी अपेक्षा न रहे कास्यं 2 
पतीत होता था, ओर चित भयभीत रह | = 1 ~ 
भति रहता था कि जबतक कोड गुणग्राही सज्नन इसके छापनेका ` 1 
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भार न उरा तबतक इस कायम परिश्रम करना विशेष उपकारक नहीं परन्तु रघुनाथजीकी प्रेरणासे 
परिश्रम परमरुणमाहक वियाप्रचारक वेर्यङ्र्कमर दिवाकर श्रीरृष्णदासात्मज-खेमराजजीसे सफर 
इञा. इन्दोने प्रथम अपने यहाकी रामायण सुज्ञ छद करनेको भेजी मैने उसको यथासाध्य प्राचीन 
पस्तक्तोसे लोधन कर ओर सम्पूणे इतिहास ओर कहीं २ तिरुक कर उनके पास भेजी ओर वह्‌ 
छपते ही हार्थोहाथ निकी, ओर किसी छापनेवाठेने रोभके वशीभूत होकर उसकी नकरु अपने यँ 
छपदादो. उक्तं महाशयने रामायणके सम्पूणे तिलक छापनेके भारको ग्रहण कर सुक्ञे इसके तिरुक 
रचनेकी प्रेरणाकी मैने उस आज्ञाको शिरोधायं कर इसका तिरक संजीवनी नामका किया है इस रामा- 
यणङे तिरुकमे वेद-लाख्रका जहां जो आशय आया है वह सप्रमाण सस्छृत वाक्य छिखिकर्‌ छ्िखा है 
जर भ्रत्येक चौपारेका तिलक उसके नीते दी लिखा है जिसमें पदनेवारोको शनम न रहे परस्येक चौपाईैका 
अक्षराथे ओर जौ भावाथेकी आवइयकता देवी वहीं भावाथ भी ड्खि दिया है. जौर इस तिरुकको 
इतना नहीं बढाया हे कि जो मूर अथे ोजाय, ओर समक्षम न आये, जितने राजाओकि नाम वा 
चरिजकि संकेत रामायणमे आये हैँ उनके इतिहास इस अन्म वर्णन विये हँ. जौर सम्पूण क्षेपक कथा 
जोकि वाल्मीकीय आदि रामायर्णोमि विमान है, इसमे जर्टा उचित जाना है तर्द मिश्रितं करदी गदं है 
जौर उनका भी तिरक कर दिया हे, ययपि इनके मिकानेसे विद्वान्‌ पंडित करगे कि क्षेपक भिकाकर्‌ इस 
्रन्थमे यह केसे विदित रहेगा कि कौनसी कविता तुरुषीदासजीकी है, ओर कौ नसी भिटी हई है,इसके 
निश्चय करनेमे बडी गड़बड़ होगी. सो यह दोष भी इसमेंसे निकार दिया है. कि जो चौपाह क्षेपक ै- 
प्रत्येकके पीछे तिलकम ङ्ख दिया है किं ये चौपाई क्षेपक है, जिससे क्षेपक कथा जाननेमे किसीको श्रम 
नहीं होगा. परन्तु क्षेपक कथा भी वही रिखी ह, जो कि शाख्ानुसार बुद्धि तथा युक्तिसे भी धिद्ध हो- 
सकती है ओर उसमें भी यह नियम रख दिया हे विं क्षेपक कथाके दका सभाधान क्रनेकी कोर आव- 
इयकता नहीं है केवर गो्वामीजीने उत्तरकाण्ड मूररामायणमे जो ङिखा है, उसके विस्तारमें जितने 
प्रहनोत्तर आये है उन्दीकी पूतिके हेतु ये क्षेपक कथा है कुछ क्षेपक कथाके दाका समाधानकी उत्तरदाता 
 गोस्वामीजीकी रामायण नीं है, पर क्षेपक उनके पूर्तिं करनेवारे ओर उस रामायणकी शंकाके कहीं २ 
उत्तर दाता हँ, यह नियम इस तिरकमं सर्वत्र ही जानना इस नियमके अनुसार कोई शंका समाधान 
इस प्रन्थमे शेष नहीं रहेगा, ओर क्षेपक कथा मिरनेसे कुछ दोष न आयेगा मने इस तिरक रचनाम 
कोहं कथा कपोरुकस्पित नदीं छिवी है किन्तु ओर २ संसत प्रन्थोको देखकर उस आश्चयको दोहा 
चौपादेमे बनाकर छि दिया है, ओर जो भाषामे मिका उसको भाषादीमे छख दिया है, जौर टीका- 
इत बाठका भी अधिक ध्यान रखा है कि जर्दोतक हो सके इस तिरकभे सरल वाक्य आर्य 
जिससे थोड़े पढ़े भी यथावत्‌ समञ्च सके मै आरा करता हँ कि सजन महात्मा इस ्रन्थको पाठकर्‌ 
हंसके समान गुणग्राही दो मेरा परिश्रम सफर करगे, 





सब सजनोंका कृपाभिलाषीं 
पण्डित ज्वाखप्रसाद्‌ मिश्र. 

मोहल्ला दीनदारपुरा 

मुरादाबाद ८ पश्िमोत्तर ) 


श्रीः 
दवितीयावृततिकी भूमिका 
“^^ 
सम्पूण सजन महादार्योको विदित है कि, रामचरित्तके समान इस समय कों भी वस्तु मनोः 


रम नदीं. वाल, वृद्ध, वनिता) युवा सवी इसका पान करते है, इकी एक एक वदभ ठेस स्वाद 
है किं मनुष्य ब्रह्मानंद मग्न दो जाता है, यथपि रामचरित अनेक प्रकारते महात्मा्ेनि वणेन किया 


दे, परंवु जैसा गोस्वामी दलसीदासजीने कदा है उसकी दु्ना भी आज दिन किंसीते नहीं की जाती, 


सारा संसार आजदिन उनकी बनाई रामायगते प्रेम रखता है, स्थान स्थानपर यह पुस्क अुद्धित 
होती है, परंवु कदीं अक्षर, कहीं कागज, कहीं दता, कदीं उपयोगी कथा, कीं संका, समाधा- 
नादि कुछ न कुछ कसर रदती दी है, इन सव अभार्वोको दुरक्र सम्यङ्न प्रकार संयोधन कर जव 
यह ग्रंथ सुम्बरेमे प्रथमवार श्रीवेङ्कटेश्वर यंत्राल्यमं श्रीयत सैजी खेमरान-धीजृष्णदासनी महादचचयके 
यहो शुद्रित इआ तवते यह अमूल्य रल रेखा भरचङ्ति इजा कि सहलो पुस्तके हार्थो हाथ विकी, 
जौर तीन चार वर्षं ही इसकी कदं आडतति छप चुकी हँ. ओर तिसपर यह भी इजा, कि कं 
यत्रालर्योकि अध्यक्षोनि इसकी नकल -नमूना छ फेरफार कर अपने यर्हा छपी जौर लाभ उठाया, 
परन्तु परिश्रमकरने पर भी इसकी समता न प्राप्त इ, उसी समय बत सज्ञनोकी यह इच्छा इई किं 
सटीकरामायण छापी जाये तव हमने गुण्राहक परम उद्‌र उक्त सेठजीकी आज्ञामें यमाण सहित इसकी 
दीका की क्योकि उस स्मय तक वम्बहैमे कोह टीका नहीं छपी थी, इस रीकाकी उत्तमता, देखने- 
वाङ तो जानते ही है, पर यह भी, कह देना) अत्युक्ति नहीं है, कि वषं पूरा न होते २ सब पुस्तक 
बिक गई, ओर दूसरीवार इसके छापनेकी सीब्रतासे आवश्यकता इडे. अथकी बार फिर अच्छी परकारसे 
संशोधनकर, -ओर कई रोचक कथा ओर मिलाकर ““ अर्थात्‌ राबण-बाणास्ुर संवाद, रामक्डेवा, 
महासंकल्प, वरिष्ठजीका तेरह राजाओंका इतिहास कहना, जानकीकां महावीरसे पश्वाचाप, रावण 
का सभाम विचार, धूम्राक्षादिका मरण; मेधनादको शक्ति ओर सुलोचना मभिलनेकी कथा तथा क्व- 
कुशकांड ओर मादात्म्यका भी टीका व कोष, तथा रामद्खाका भररन, ससार कक्ष महावीरजीकी 
समत्र भूतिं" भिकाकर इसकी शोभा दुगुणी बदा दी हे, अधिक कनेसे क्या प्रयोजन है, अबकी 
वार जो आप इसको अवरोकन करेंगे, तो दी इसकी उत्तमताको जानेगे हमारे, टीकाको देखकर, 


जौर भी रामायण सटीक, सुम्बदैमे छपी है, पर क्या उनमे गूदाथेका ज पाया जाता है कदापि ` 


नही । आधी हिन्दी, आधी उदं , दीकाभ मिलाकर दईं चावलकी लिचेड़ी प्काई है, जव नदं बात 
नदीं सूल्ली तो अन्तमं हमारे अथंको उदके शब्दोमि बदलकर सकी पूति कराई है, महात्मा सञ्जन 
देखकंर दी रेते आरयको समञ्च जाते है । | 
शेषम पाठक महार्योपि प्राथेना है कि आप इस प्रन्थका अवलोकनं कर ॒सञ्ञे ङतज्ृत्य करं, 
अवश्य आप इसे पद्कर प्रसन्न होगे, यह मुञ्चे पूणे आशा दे । 
इस रामायणके पाठक महाशयोनि हमारे पास बहतसे पररेसापत्र मेने है, यदि हम सब श्वि तो 
एक ओर पुस्तक तैयार होजाय, इस कारण एथक् २ सबके नाम छ्िकरं अन्तःक्रणसे धन्य- 
बद पूवक उनके प्रेषित पर््रोको स्वीकारकर उनसे सदा अनुप्रहकी आक्षा क्रते है । 
पंडित-ज्वालाभरसाद भिश् 
दीनदारुरा, रादाबाद,. 


श्रावण बदि १९५० 


‰ 





श्रीः 


तृतीयावृत्तिकी भूमिका 
क 


वाटक महाशय ! श्रीमद्धोश्वामी तुरुसीदासङृत रामायणका महत्व आपसे छिपा नहीं है । प्रतिवषं 
सहलो प्रति यत्रारयो बाहर हो जाती हैँ आजदिन भारतवषंमं ही आयेजातिके धर धरम नदीं किन्तु 
अन्यदेोमे भी रामायणकी ज्योति जगमगा रही है, इस समय चारो पदाथंकी देनेवाली यह रामायण 
हौ कछिकारमे सुरधेनु कल्यद्क्ष च चिन्तामणि दै आनारु वृद्ध॒ सबहीके पुखसे रामायणकी चर्चा 
नगर २ गांव गांवमे सुनाई देती दै, इस म्न्थमे यह बड़ी विचित्रता है कि विद्वान्‌तसे ङेकर अस्पक्ञतक 
अपनी रुचिअनुसार इसका पाठकर अथे विचारकर प्रेमे मभ होते है परन्तु सर्वेथा अथं विषय साधा- 
रण पुरु्षोकी समञ्चमे नहीं आता इस कारण सम्वत्‌ १९४८ मं हमने इसकी टीका रचकर्‌ जगद्धि. 
छ्यात श्रीयत सेठजनीमहाशय श्रीेमराज श्रीकृष्णदासजीको समपेण किया जिन्ोनि अपने यंत्रारयमें 
बहत उत्तमतापूवेक इस म्न्थको प्रकाशित किया, ओर हमारे सज्नन रामभक्तिपरायण महारमाओनि इसे 
शेषी रुचिते स्वीकार किया कि तवते अबतक इसकी अनेक आदृत्ति छप चुकीं ओर बराबर छष रहीं 
है प्रथम यह जी बडे अक्षरोमिं छापी गहं थी उसकी न्योछावर्‌ अधिक होनेसे धनहीन पुरूष ओौर 
बड़ा जिल्द हदोनेसे देशाटन करनेवाङे इसके स्वादसे वंचित रहते थे इस कारण तृतीयादृत्तिम इसको 
दो प्रकारसे उत्तमोत्तम छपा है. साधारण मनुष्योकि निमित्त बारीक अक्षरोमिं ओर सामथ्यैवार्नोको बड़ 
अक्षरोमिं छापा है इस तृतीया्रृचतिभे अर्थाका ओर भी अधिक विस्तार कर दिया गया है। दो चार 
कथा बाल्मीकादि म्रन्थोसि निकालकर मिला दी गदे है तथा गीतावरी, कवितावङी, विनयपत्रिका, 


. शामरसायन आदिके पद्‌ कवित्त उचित २ स्थार्नोपर कगादिये है. पहले मुख्य अभका नियम रक्वा है 


पीठे गौण अथे ठि है, सर्वत्र यह नियम रक्खा गया है, इसकी उत्तमता आप पर विदित ही दै इसते 
अभिक कहनेका प्रयोजन नहीं है आञ्चा है कि आप इसे स्वीकार कर मेरे परिभ्रमको सफल करगे । 


पडित ज्वाठाप्रसाद्‌ मिभ, 
मोहा दीनदारपुरा 


खरादबाद्‌. 





श्रीगणेश्चाय नयः 


रामायण विषयावुक्रमणिका प्रारम्भ 











नव 0 
विषय. पृष्ठांक. | विषय. पराक. ` 
१ प्र० आ० भूमिका ) | स्तर्वियोके द्वारा दिवजीका पार्ववीकी ` 

दि० आ० भूमिका |; | परीक्षा छिवाना व 
३ ठ०° आ० भूमिका | | शिवजीपर कामदेवकी चदढाईं ओर 
४ अनुक्रमणिका | शिवजीसे कामदेवका दग्ध होना... ९७ 
५ प्रञ्नावढी । शिवविवादोत्सव वणेन क 
& भगलाचरण 2 ठतीय विश्राम ११३ 
७ गूढार्थं । । किव पा्वैती संवाद वणेन = ११३ 
८ प्रभाती । | सामरावतारका कारण, जय विजयकी 
९ अक्षौहिणी सख्याप्रमाण | कथा *** „= १२९ 
छसीदा | जटेधरकी कथा 
१० तुखुसीदासजीका जीवन चरित स° १३० 
१९१ रामायण-माहत्म्य सटीक | | न ८4 दि न १ 
१२ एकन्छोकी रामायण | स्वायन्मुव मघुकीी कथा ( 
बालकाण्ड १ | राजा भतापयानु की कथा .„ १५३ 
पथम विश्राम ३ कपटञ्चनिका चरित्र ..., ... १५७ 
मगखाचरण “=> ... ३ | रावणङ्कम्भक्णादिका जन्म .=„ १५३१ 
गुरु चरण बन्दन ८ | रावणका रके होना ओर विजय 
साधु समाज गुण स्वभाव लक्षण करन „ १७४ 
वन्दन 4 ... १० | रावणका दवेतद्वीपने मानमरद॑न होना 
दुष्टजन वन्दन च -" 9 ( क्षपक कथा ) १७७ 
गुसाईजीका अपने विषयमे ठ्घुता बलिराजा ओर वाङिसि मानमर्देन होना १७८ 
वणन ह - २१ | सदसरबाहुसे रावणका हारना 4. ९ 
व्यासादि ऋषियोके प्रणाम पैक नस क रावणकोश्चापदेना .~ १८३ 
निमाण "= २७ | त्राह्मणोसत रावणका दंड छेना, उनका 
वास्मीड्धि, सरस्वती, गुरु, माता, पिता, शाप देना ओर सीताजीकी उत्पत्ति १८४ 
शिव, पावती जादिको प्रणाम .-- २९ | धनुष च १८४ 
" या महिमा ~~ `" २४ | प्रथ्वीका गोरूप हो ऋषि देवगणोके 
गयं माशार्य न साय बरह्माके पास जाना ओर सब 
मानसरोवर ह .. ५३ भिरकर परमात्माकी स्तुति करना १८९ 
| द्वितीय विश्चाम ६१ प्रसन्न हो भगवानका निर्भयद्ान्‌ देना .-- १९२ 
+) ता 
वर्णन ` ध कौशल्याकी कथा ( क्षेपक ) == १९७. 
शिव अगस्त्यसंबाद्‌ वणन = ६३ चि | 
भ्रम होना पुनाली परीक्षा सा स तः श 
तथा शिवका सतीको त्यागना ९५ ¦ २ वका न 
इश्क यज्ञमे सतीकाः देह. त्यागना ओं कण्डे पायल केकर अश्न व अ 
शिवजीका बीरभद्रह्ारायज्ञविष्वंस < व 
० । ७०० ५७८ ध प , 
पावैतीका अन्म जौर वप करता =... ७८ ` 





(२) 
विषय. 


श्रीरामचन्द्र, खक्ष्मण, भरत शछ्घ्नका 
जन्म ओर बाखलीला वणेन ... 
राखचन्दका कोौशल्याको विराट्‌ स्वरूप 
दिखखाना ध क 
हडमानजीका भिरन ( कथा क्षेपक ) ... 
खरोट ह 6, 
षथ्वम्‌ चिश्राम 
विडबामिभ्र ऋषिका अयोष्या त 
ओर दशरथस यज्ञ रक्षाके अर्थ 
राम ओर रक्ष्मणको भागना 
ताडका वध वणन ,*. ८ 
मारीच सुबाहूका वध. जनकपुर गमन 
अहस्या शाप मोचन ट 
गगोत्पत्ति वशन ( कथा क्षेपक ) 


षष्ठ विश्राम २४५ 
राम छक्ष्मणका जनकपुर देखने 


जाना र ~ 
वागमें न राम जानशीका भिढन तथा 
न्य छवि वणन -ल 
सप्तम विश्राम २७२ 
शरीर घुनाथका स्वयवरमे पधारना 


रावण बाणायुरका आना ष 
राजाओका धनुष उठानेमे यत्न करना 

र धनुषन उठना 
सभामे जनकके कथनपर लक्ष्मणका 


करोधित होना _.-. क 
श्रीरामका सब राजाओके देखते देखते 
धनुष तोड़ डाखना 
अष्टम विश्राम ३०० 
परशुराम आगमन ओर उनके साथ राम 


छक्ष्मणका सवाद्‌ ५: 
~ कन ३१९ 
जनकपुरमें मडप वणन = 
दृश्चरथजीका पत्री पद़ना २4 
राजा दशशरथका बरात ठेकर ननक- 
पुरम आना _ ... > 
दशप् विश्राम २३४० 
रामचन्द्रादि चारो भदयोका विवाह 
होना वथा महासंकट + 
1 ( क्षेपक) च 
एकादश विश्राम ३८२ 
बरातका ९ बिदा होकर अवधपुरीमें 


भ्र | होना ०४० ०० 


पुष्ठार. 


२०२ 
३०३ 


२९४ 
२१६ 


२१९ 


* रद्र 


ग्र 
२२६ 
२५ 
२५६ 


२५७२ 
२८१ 


२८५ 
२८५ 


२९५ 


२०१ 


३१९ 
३२३ 


-३२९ 


३४१ 
३६५. 


2८३ 


>> रामायण षिषयालुकमणिका ५६-< 


विषय. 





अयोध्याकाण्ड २ 
प्रथम विश्राम ४१९१ 
मगखाचरण शोक ... 
श्रीराम सीताके विविध विरस कथा 
बिदवावसुका गान करना ओर 
नारद्‌ आगमन ,.. ०८ 
राजा दशरथका श्रीरामके राज्याभिषे- 
काथ मनोरथक्रना म 
देवताओंका थरा ओर कैकेयीदारा 
रामराञ्याभिषेक्मे सरस्वतीको 


भेजकर विघ्न कराना < 


व द्वितीय विभान्न ४२७ 
केकेयी; मथराका सवाद्‌ 
ठतीय विश्राम ४३९ 
दशरथस केकेयीका वर 
मांगना 2 
चतुथं विश्राम ४५२ 
रघुनाथजीका राजा दृश्चरथके पास 
आना ओर पुरवासियोका विषाद्‌ 
` पञ्चम विश्राम ७६४ 
रघुनाथजीका मातासरे विदा _ मांगना 
ओर रामरक्षा तथा जानकी संवाद्‌ 


राजा 


वणन 
चष्ठ विश्राम ४८२ 

लक्ष्मण सवाद्‌ ५ थ 
राजासि बिदा दोना पुरवासियोका 

विषाद्‌ द ० 

_ सप्तम्‌ विश्राम ४९५ 

रामका अङ्कवेरपुरमे आना ध 
गुहसे भिखना म २ 
श्रीरामंका सुमत सारथीको बिदाकर 


गगा उतर प्रयागराजमें भरद्वाजके 
दशान करना _... ०४६ 
अश्म विश्राम ५१० 
मरद्ाजसे बिदा दहो प्रामादि देखते 
जाना ॐ 
नवम विश्राम ५२९ 
वारमीकिसे मेंट तथां रघुनाथजीका 
` चित्रकूटको जाना ओर निवास 
> करना ७9 ७9 
दशम विश्राम ५४३ 


` घुमतका अयोध्यागमन ००९ 


पृष्ठांक. 


४१९१ 


१३ 


७४१८ 


४२६ 


२७ 


४३५ 


४५४ 


एधे 


४८२ 


८८ 


धै९५७ 


४९८ 


५०७ 


५५१६ 


५३९ 
५४३ 





























> रामायण विषयालक्रमणिका #< (३) 
विषय. परष्ठाक विषय. पर्क. 
पुम॑तका दशरथसे भिछन। दक्नरथ- सुतीक्ष्ण भमिटन वथा अगस्त्यसे मिल- 
का विलाप करना *“" | कर पंचवटीमें प्रवेश करना == ७२६ 
( कथा क्षणक ) सखरवनकी कथा ओर व ठतीय विश्राम ७३६ 
दृशरथका मरण दः ८ | = -- 
एकादश 9 स = १ ७३७ 
वशिष्ठजीका १३ राजागोंका इतिहास नके 
कना ( ह » + कान काटनेके उपरान्त खरदूबण 
वशिष्ठजीका भरतको बुखाना ओर वध वर्णन ,,„ ७४० 
भरतजीका आकर पिताका 5 चतुर्थं चिश्राव्र ७४९ 
संस्कार करना -°= ५६१ | शुपेणखाका रावणके पास जाना ==. ७५० 
द्वादश विश्राम ५८७ रुनाथजीका जानकीको अभ्निको 
भरवजीका सक पुरवासियोके साय सौच मायाकी सीता बनाना = == ७५४ 
रामदशंनके लये चित्रङकटको रावणका उरीचद्छो खग बनाकर 
जान। ओर मागम गहसे मिडाप सीताकोहरना स ००० ७य्‌थ्‌ 
दोना "“* +< | जटायुसे रावणक्रा युद्ध होना ०० ७६इ्‌ 
यागे भयव ` जद्याजीक्ा इद्रके दारा सीताको पायस 
भरया 2 
टम भरतजीका जाना क भोजन क 4. ५९१ 
चतुदेश विश्राम ६१८ थजी न हो जानक्छीको 
श्रीराम ओर भरतजीका मिलाप . ६३२ ` ते व मिलना अतर उसे 
पचदश विश्राम ६३८ तारना ००= ७६७ 
समाजजुडना भरत राम संवाद --. ६३८ | कबन्धका मारना क 
जनकजीका चित्रकूट आकररधघु शवरीके आश्रमम भ्रव स अ 
नाथसे मिलना | --- ९९५९ जानकीका पूवैजन्म व ) .-. ७७७ 
षोडश विश्राम ६६२ षष्ठ विश्राम ७७९ 
कोट किरातोंको भेट देना „ “= ६६४ | वसन्तऋतु वर्णन तथा रघुनाथ नारद 
सुनयना ओर कौशल्याकी वार्ता “* ६६8६ संवाद्‌ बणन == इ ट 
भरत, जनक सवाद तथा रामचद्रसे किष्किधाकाण्ड 
वात्ता ... ६७१ प्रथम विश्राम ७९३ 
सप्तदश विश्राम ६९१ भमगलाचरण , = == ७९ 
भरतजीका तीर्थं वन देखना रामका दमान्‌ ओर रासका संवाद ~ ७९५ 
पावरी देकर भरतजीको बिदा ८ राम ओर सुभ्ीवसे मित्रत! होनी ... ७९९ 
करना ` ९९६९ | बा सुभ्रीवके जन्मकी कथा ( क्चिषक ) ८०० = 
भीभरतजीका अयोधष्यामे प्रवेश ~ ७०१ | मायावी ओर बाछिका युद्ध तथा शाप ` क. 
आरण्यकाड ३ चरित्र. < ८2 र 
प्रथम विश्राम ७०९ व दवितीय चिश्राम ८०८ ` स | 
मंगलाचरण ... ७०९ | बाकि बका वणेन _ --~ „~ ८० 
जयन्तका काकरूपसे रघुनाथजीकी ताढ बृक्षकी उत्पत्ति (क्षेपक ) == ८०९ 
परोक्षा ठेना ७११ | सुग्रीव ओर वाख्का युच्‌ ओरभग 
रघुवीर का अन्निक्रषिसे मिलाप .-. ७१३ वानकागाकिकी छातीमेबाण 
. भनसूयाका जानकीके प्रति उपदेश्ष . -७१६ ओर पासजाना ६१२ 
द्वितीय विभाम ७२० र धै 


विराघवघ ओर शरभङ्ग सुनिका दक्षन... ७२९ ¦ 








( 8 ) 
विषय. पाक. 
ठतीय दिश्राम ८९८ 
रासा खक््मणसे प्रवण पर्वतपर वषां 
र श्रद्‌ तुका बणंन करना ८९९ 
इमीदक्ा महावीरजीको बानरोके 
डुङूानेको भेजना ( श्चपक ) ८२६ 
ऋोधित रुक््मणजीका किष्किन्धानगरीमे 
भरवेक्ञ, तारा ओर सुप्रीवसे भिना ८३२ 
इुप्रीदका रघुनाथसे मिलना ८३३ 
उत्थं दिश्चाम ८३४ 
छप्रीवका सीताके दंटनेको बानरोँको 
भजना =“ €^~३४ 
भूगोल वर्णन ८३५ 
बन्द्ररोका गुहाम प्रवेष -~. ८४४ 
पंचम दिम ८४६ 
सखागरके किनारे वानरोँका संपातिसे 
भिना ८, ४६ 
मपातिचरित्र .. ` ८४७ 
वानरोका अपनी २ उड़ानश्चक्तिका 
करना .-. ८५३ 
भ्रीमहावीरका जन्मचरित्र वणन  ... ८५५ 
सुन्दरकाण्ड ९ 
र पथम विश्राम ८६३ 
मंगङाचरण व ... ८६३ 
जाम्बवन्तके वचनसे हलुमान्‌जीका 
समुद्रतरण ८६४ 
मैनाक ओर हनुमान्‌ संवाद्‌ पर्वतोकी 
कथा ( क्षिपक ) < ~ ८६५ 
सुरखा ओर महावीर संवाद्‌ „.. ८६५ 
हुुमान्‌जीका सिहिकाको मारना .-. ८६७ 
छकापुरौको शोभा वर्णन ८६७ 
छुकिनीको जीत महावीरजीका पुरीम 
८ 
महाबीरजीका जानकीकी खोज्मे १ 
- भेभा ) ... ८७१ 
नुमा भ्रषण सवाद्‌ ८७२ 
ह द्वितीय विश्राम ८७५ 
अद्ोकवारिकामें रावण ओर सीताका 
सवाद्‌ ~ ८५७५५ 
त्रिजटाका स्वेश्र वर्णन  ,,, ८७८ 
हनुमान जीका मुद्रिका डालना ओर 


कीजीत होना व 


८७९ 


>> रामायण विषयालक्मणिक्‌ £< 








विषय. 


पघ्ांक. 





ठृतीय विश्राम ८८५ 


हनुमानजी का अश्चोकवारिकाका विध्वंस 


करना ओर अक्षकुमारको मारना 
मघनाद्के साथ हलुमान्‌जीका रावणके 
पास सभासे जाना 
हनुमान्‌ ओर रावणका संवाद 
हञुमान्का रुकादहन करना (क्षपक ) 
जान कीजीसर भिरखकर हनुमानजीका 
बिदा होना 


जानकीका विलाप ( क्षपक ) < 


चतुर्थं विश्राम ९०१ 
मधुवनके फड भक्षण 


समचन्द्रसे महावीरजीका भिराप ओर 


जानकीजीकी व्यवस्था वर्णन तथा 


कंकावणेन (क्षि) ,== ०, 


रामचंद्रका ठंकापयान बशन ४ 


पचम विश्राम ९१० 


मंदोदरी ओर रावणका संवाद कषः 
रावणकी सभाम विचार (क्षि) „^ 


विभीषण रा्णसंवाद्‌ तथा तिरस्कृत 
होकर रामचंद्रके पास आना ओर 
रघुनाथका तिरक करदेना 

षष्ठ विश्राम ९२६ 

राभमरका समुद्रके प्रति चिनय करना 

रामचंद्रके कटके ज्ुकका भद्‌ छनं 
आना ओर दंडित होना 

रामका ससुद्रषर कोध करना ओर 


समुद्रका रामकी दारण आना ... 


छकाकाण्ड £ 
प्रथम विश्राम ९३९ 
मगलाचरण 
समुद्रके वचनसे नल) नीखका सेतु 
रचना 
गोवद्धंनकी कथा ( क्षपक ) 
राचेश्वरका स्थापन ओर माहात्म्य 
भ्रीरामका समुद्र उतरना 
भदोद्री रावण सवाद्‌ 
रावणका राक्षसोसे सलाह करना 
द्वितीय विश्राम ९५३ 
चंद्रोदयका बणंन ५६ 


८८९4 
< ६ 
८ ८ॐ 
+ 4.1 


८९८ 
८९९ 


९०९ 


९०३ 
९०८ 


९१० 
९१३ 


९२६ 
९२५ 


९२२ 


५३९ 


९४१ 
९४९ 
९४३ 


. ९४९ 


९४८ 
५५० 


५९५४. 


> शामायण विषयालक्मणिक्छा. < 


(५). 





च~ = पष्ठांक. 


रामका रावणके छत्र सुङ्कट आदि अग 





करना, मन्दोदरी वचन ९५६ 
ुकसारणका रावणकरे आने वानरोकी 
संख्याका वणन करना ( कयां 
क्षेपक ) न ~ 1 
ठकतीय विश्राम ९६७ 
श्रीराभका रावणकते पास अगद्को 
भेजना दु = <~ 
अंगदका सभाय पेर रोपना ९.८५ 
रावण-मन्दोदरी-सवाद्‌ ९८८ 
जानकीको रामका मायारूपी शिर 
दिखाना ~ 
चतुर्थं विश्चाम ९९२ 
अंगदवाक्य सुन रघुनाथजीका काको 
बानरोचे धिर्वाना ओर सप्राम -. ९९२ 
भाख्वेव ओर रावणका सवाद्‌ ०.०. १००० 
चच्चम विश्राम १००२ 
मेघनादयुद्ध-वणंन  -.- १००३ 
छक्ष्मणजीके शक्ति र्गनी १००६ 
मागम काठ्नेभि ओर महावीरजीका 
सवाद्‌, काठनेमिको मार मृतसं- 
जीवनी ओषध ठेकर हयुमान्‌जीका 
छकाको जाना ओर माभैमें भरतस 
भिना, भरत हलुमान्‌-संबाद ओर 
रामका विखाप. त्‌ - १००९ 
षष्ठ विश्राम १०१७ 
रक्ष्मणजीका मूच्छांसे उठना १०१७ 
धूम्र क्षादिका मरण (क्षि ) -०= १०१८ 
रावणको कम्भकणका उठाना. उसका 
समक्षाना ओर युद्ध करना तथा 
कुम्भक्ण--वध ०१ 
सप्तम विश्राम १०३० 
मेघनादका मायाकी सीताका वध 
करना ॐ --~ १०२१९ 
मघनाद्‌कं युद्धसे रघुनाथकीो सारी 
सेनाका मूर्छित होना ओर गस 
डजीके आनेसे सबकी मृच्छां 
_ दृरहोना न, ०१ 
मेषनादको शक्ति ओर घुखोचना ५ 
„ भिर्नेकी कथा (क्षि) .. १०३५ 


रावणका माया रचना तथा राम 


विवय. घष्टांक. 
मरेवनाद्का यज्ञ करना -.~ १०३७ 
मेघनादा यज्ञविष्वंस ओर वध --- १०३८ 
घुखोचनाक्छी कथा ( श्चेपक ) १०४१ 
अदन विश्य १०६४ 
रावणका नारियोको खमञ्चाना =. १०६४ 
अद्िरावणकौ कथा ( क्षेपक ) १०६४ 
अदहिरावणक्छे जन्यकी कथा ,.„ ३०६७ 
अहिरावण-वध 24: .. २०७५ 
नवम विश्राल. १०८४ 
नरान्वककी उत्पत्ति वणेन १०८४ 
छड्काम्र आना 2 ११०१ 
ङ्श विश्राम ११०९ 
नरान्तकका युद्ध ओर बध =. ११०९ 
उखकी खीका खती दोना "3: = ११११ 
एकादश विश्राम ११५३ 
राक्षसी सेनाका सनद होना -== ११५३. 
रावणका छक्ष्मण ओर रामक संग 
युध होना ... ११५५ 
छक्ष्मणं रावणका युड ... ११५९ 
पराजित रावणा यज्ञ करना ~ ~ २१९ 


इन्द्रका सातङ्ि खदित रामके पास 
रथ भजना तथा रावणका विभी- 
बणके मारनेको शक्ति चलाना आर 
उससर रामको किंचित्‌ मोह होना ११६७ 


रावणका महायुद्ध -- ११७६ 
दादश विश्राम ११८० 
त्रिजटा जानकी सवाद्‌ „> गन ६१८० 
श्रीरघुवीर द्वारा रावणका वध .~ ११८७ 
मन्दोदरी विलाप वणन ... ११८९ 
रावणकी देह सस्कारके अनन्तर 
विभीषणको राज्याभिषेक ... ११९६१ 
श्रीरामका अभि साक्षीपूतवैक जानकी. 
जीसे भिलाप = १९९ 
योदश विश्वाम्‌ ११९७ 
मातङिकी बिदा =. ११९४ 
देवस्तुति ओर दशरथ महाराजका । 


भिखाप वणन, इद्रका शभरीरामकी 
स्तुति कर अशत बरसराकर वान- 
रोको जिरना क~ 


(६) 


नभ रामायण विषयालकमणिक्छा. १६< 

















विश्य. परां. विषय. प्रष्ठांक- 
लिदजीकी स्तुति करना , १३०४ सप्तम विश्राम १३३० 
बानरोक्ी बिदा व स ९२०८ रुद्राष्टक ~ ... १३३४ 
श्रीरासचन्द्रजीका सुख्य २ वानरोके | अष्टम चिश्नाम १३४६ 
साध अयोध्यागमल, निषाद्‌ भिलन १२०९ । ज्ञान जओौर भक्तिका अभेद्‌ वर्णन 
उत्तरकाण्ड ७ अथोत्‌ ज्ञान दीपक १३४६ 
प्रथम विश्राम १२९७ | नवम विश्राम १३५६ 
सगखाचरण र ९२९१ | गरूडका का कसुयुण्डीक प्रति सात 
रामायमनदुचक सुभ शक्न १२१९ प्रश्न करना १३५8 
भरतका रामवियोग-~वणन ९२२० | गरुडद्धी बिदाई ९3 १३६५ 
रामविरहयुक्त भरतजीसे हनुमान्‌. | म्रन्थकौ समािर्भ तुसीदासजीका 
जीका भिख्ना, रामागमन सुन पुर- श्रीरघुनाथके प्रति विनय १३७० 
चासि्योंका नगरको सजाना, भरत ठवङ्शकांड १३७५ 
ओौर रामचन्द्रका मिलाप, भ्रसुका | रामशञ्यमें इवान द्विज न्याय वणन १३८४ 
स भत कर भवनम तवहा रामचन्द्रजीका ्राताओको सीताजीके 
| द्वितीय विश्राम १२३२५ ' १९९१ त्यागकौ आक्षा देना ००, १३८७ 
भ्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक ... ९२३५ | खक्ष्मणद्रारा सीताजीका त्याग तथा 
विभीषणका रत्नमाा ऊेकर जान- करणा णान्‌ ^ १ 
कीक्‌ गछेम डाखना ( कथा द्षेपक) १२३६ | सीताजीको वार्मीकिजीका विश्राम 
वेदोका ओौर शिवजीका स्तुति करना १२३९ दना व 
ठतीय विश्राम १२४६ रामचन्द्रजीका अदवमेध यज्ञ कशनेका 
प्रसुका सुप्रीवादि वानरोको बिदा „ विचार --. ० १३९४ 
करना ओर उनका जाना ... १२४७ | ससन्य उाठघ्नका अदवरक्षाम गसन 
गुहको बिदा करना ,.. ९२५१ ओर ङवणापुर संप्राम तथा वधं १४०६ 
रामराब्यका वणन =, ` १२५२ | शतरत्र वकद सेप्राम वणन ०. १४१९ 
सनकादिकोंका भ्रमुके द्‌शंनार्थं वनम ` लक्ष्मण छवद्कशच सप्राम वणेन १४२२ 
आगमन ८ ... १२६३ | भरत छवकुश संग्राम वणन १४२५ 
श्रीरामका भरतके प्रति सत असन्तोके लछबङ्कदा विजय, हलुमान्‌-सीता- | 
छष्षण कहना _ ~. ०० १२६७ भिखन ध ०० १७३९ 
श्रीरघुनाथजीका प्रजाके प्रतिसदुपदेश १२७२ | सीताजीका पाता प्रवेशा-वर्णन ... १४३७ 
चतुर्थं विश्राम १२८० यज्ञसमाप्ति जनकादि राजाओंका 
गख्ड्चरित्र-वर्णन ~ ,.. १२८१ विदा होना ब 
काकञुद्ुण्डी-गरुड्‌-संवाद्‌ तथा मूढ श्रीरामचन्द्रजीका पुरवासियों समेत 
रामायण कथन्‌ -° -- १२८९ परमधाम गमन  -- "== १४४६ 
पञ्चम विश्राम १२९५ रामादवमेध समाप्त “~ १४४९ 
काकसुदयुण्डी का मोह वणन “ १२९९ | श्रीरामायणकी आरती ~ .. १४५० 
षष्ट विश्राम १३१७ भजन  . ह ~ १४५९१ 
काकयुद्युण्डीके पूवं जन्मकी कथा भीरमचन्द्रे चतु चतुदश वषे वनवा- 
कदियुगमदहिमा १ ००० ००० १३१ ८ खका तिथिपत्न १४५ 


रामायण-विषयालक्रमणिका समाता, 


>> ब्रदनावली +< 


दोदा-रामचन्द्रुको नाम ठे, सकल खुमंगल सार । 
विविध विषथके बश्च सव) याक्षे छेद निकार ॥ 
षि अपनी कर्यचिद्धिके विषयम्‌ प्रन कश्ना हो; वद श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
कोरक किसी कोटरं हाथ धरे ओर उस अक्षरको छोड़कर आगे न अक्षुरको डिखे, किर नोवे 
कोटेके सो खि, इस प्रकार सब्युणं कोठेके अश्चरोको छिखनेसे चौपाडं वन जायगी फिर 
उस चोौपाहैका अर्थं हो वदी प्रदनका उन्तर जानना । ञ्ुभम्पु ॥ 





प्ररेन करने पर जो चौपाई निकरती रै, वह छिखते है ओर फल भी छिखते 
सुङ्खासेय सत्य अशीच दमारी । पूजहि सनकामना तुम्हारी ।॥ १ ॥ 
प्रशन उत्तम ह कायं सिद्ध होगा ! 
भविति नगर कीजे सब काजा । हृदयराखि कोशा्पुर्‌ राजा ॥ २ ॥ 
` भगवाग्का स्मरण कर काय आरम्भ करो सिद्ध होगा । 
उधरे अन्त न होड निवाहू । काठनेमि जिमि रावणा राह ॥ ३ ॥ 
मध्यम फल, इस काके अन्तमं भलाई नही हे । 
निधिवश्च सुजन ऊुसगति परदहीं । फाणिमाणिसम निजगुण अनुसर्गं ।। ४ ॥ 
खोटे मलुभ्योका संग छोडो तो विलम्बसे काय होगा । 
हो दै सोह जो राम रचि राखा । को करि तक्‌ बढाबाहि शाखा ॥ ५ ॥ 
भगवानक स छोडो, शोनेमें सम्देह है । ६ 
मुदमगङमय संतसमाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ £ ।।- प्रन अच्छा है काये बनेगा । 
गरल सधारिषू करे मिताईे । गोपद सिंधु अनल सितलाईे ॥1 ७ ॥ प्रन उन्तम हे शात्रसे जय होगी 
बरुण कुबेर सुरेश समीरा । रणसन्युखधरे काह न धीरा ॥ < ॥ । 
फल मध्यम हे कायं सिद्धे सब्देह हे। _ 
सफ मनोरथ होह तुम्हारे । राम छषण खानि भये सुखारे ॥ ९॥ ¦ 
प्रन अच्छा हे मनोरथ सिद्ध होगे, घनी प्रापि होगी । 


(गप 


मगलचरणय्‌ 
$ 
दतोडा-ज्ञेहिके खुभिरणध्यानते, बनत सकल छइ्ुभकाज। 
सो गणेज्ञ बाणीखहित, ज्ञान दीनज्ि आज ॥९॥ 
सिद्धिसदन र्नेदकरन, भंगलमोद निधान। 
लक्ष्मण अरू सीता सहित, श्रीतमचन्द्र भगवान ॥२॥ 
भरतकडखदनसदहित, द्रबडु सो कृषा अगार। 
चरणकमल अतिभेमसों, बन्दौं वारंवार ॥३॥ 
बन्दौं पद्‌ धर धरणिशिर, महावीर इलमान । 
बत्डुधिदिद्यादीजिये, निजजन मन अलुमान ॥ ४॥ 
रामायपाके तिलकमें, दो सहायक आय । 
चूक परे जो तिलके, दीज्े आय बताय ॥५॥ 
कविता ठवलसीदासकी; गुट विचित्र भहान। 
निजमतिसों टीका करौ, आद्र करि खजान ॥ ६ ॥ 
रामायणके तिलक दैः यद्यपि बहुत अनुष । 
तदपि म निजमीतिवश, लिखों बुद्धिअङुरूव ॥ ७ ॥ 
जो पदाथ भावाथ अरू, गूढ यथामति पाय । 
सो बणंन सब तिलकम, लखहु सुजन विताय ॥८॥ 
मिश्रसखानेँदको सुन; मै ज्वालापरखाद्‌। 
दीनदयालपुरा सुभग, नगर अुरादाबाद्‌ ॥९॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज,) खेमराज सुखदान । 
तिनको कीनोँ भेट यह्‌, अलुषम ग्रंथ महान ॥१०॥ 
यह टीका संजीवनी; सुख उपजावनहार। 
प सने जो भ्रमसे, पावहि सो फलचार ॥९१॥ 


छोक--संसारे रघुनाथभक्ततुखसी काव्यं चकाराद्धत्‌म्‌ 
यदवेदान्तविचारशीलषुनिभीरामायणं कृथ्यते। 
यतघंगूढविचित्रमर्थसदितं दा चतुणां फलम्‌ 
तस्यातीव मनोहरा सुलखिता व्याख्या मया तन्यते॥ १०॥ 


इति भ॑गलाचरणं संपूणेम्‌ ॥ 





॥ 


गूढार्थं 


@ 
अवस्था ध-जाव्रत्‌ , स्वप्र, घुषुधि, उुरीय; इनके विद्यु ये ह जाचच्छे विश्वः स्वघ्रके तैजखः घुबुद्धिके 
प्राज्ञः तुरीयके ब्रह्म । 
अविदयया-जीर्वोकी अल्पन्नत्ता ) 


अग-वेदके अग छः हँ शिद्धाः कल्य, व्याकरण; निरुक्त, छन्द, उयोतिष, वेद्के पडनेकी 


विधिको रिश्चा कहते ई; कल्प उसे कहते ई जिसमें लब कमक करनेकी रीति .हो, व्याक्रण्‌ उखे 
कहते ट जिससे शब्दोकी ञ्द्धवाका ज्ञान हयौ, जिसमें वेदक कठिन शब्दौका अथं छिखा इजा है उसे 
निरुक्त कहते द अवैर जिस अक्षर मात्रा बृत्तका ज्ञान हो उसि छन्द्‌ कते | 
आश्रम-चार आश्रम है; बह्म चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्या । 
आकर-चार ह पिंडज अर्थात्‌ जो देहके साथ उत्पन्न होते ई जसे मनुष्य पञ्यु आदि) अडज जो 
9 न रेते न्त  च्दे, ८. 9 क क = =, 9 च 
अडेसे होते ह-जैसे पश्ची सांप आदि, स्वेदज जो पसीनेसे उत्यन्न होते द जले चीरर ढोल आदि 
उद्भिज जो प्रथ्वीको फोड़कर होते ह जेसे इश्छादि । 
आभरण-वारह है नूर, किंकिणी, हार, चूरीः उदर), ककण, वाजू्वंद्‌ कंठी, वेशर› बिरिया 
टीकाः शिरपूर । 
_ उपवेद-~सामवेद का गन्धरबैवेद्‌ अर्थात्‌ संगीताञ्ज, ऋः्बेदका उपवेद आयुवंद अर्थात्‌ वैद्यकं 
यजुवेदका उपवेद्‌ धनुवेंद, अथर्वैवेदका उपवेद्‌ शिख्पविधा वा बास्तु । | 
ऋत्‌ छः है-वस्त- चेत्र, वैशाख । प्रीषम-जठ, आषाढ । पावस-श्रावणः भाद्रपद । अरद्-कार) 
कातिक । हेमन्त-अगहन, पूष । शिरिर-माघ काल्छन- 
कल्प-चारों युगको चौकड़ी कहते हैँ ओर हजार चौकडीका एक कल्प होता ह । 
गुण तीन ह-सव, रज. तम, राजाके चार गुण-सखामः दाम; दंड, भद । 
चतुरगिणीसेना-जिस सेनक चार अग ई, दाथीः चोडा, रथ वैद 
, तत्त्व-पांच ई; प्रथ्वी, जक) असनि, वायु, आका । 
त्निताप-तीन प्रकारका दुःख-आध्यास्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक । 
त्रिदेव-नह्मा, विष्णु) महेड । 
ननिविधक्म-सवित, प्रारब्धः, क्रियमाण 
दिक्पाल -पूषदिज्ञाके इन्द्र, आप्नेयके अभि, दश्विणके यम, नेकरतयकं नेत्त) पञ्िमके वरण, 
बायब्यके वायु, उत्तरके कुबेर, इंशानके इरान । 
पुराण-जिसम पांच वस्तुओंका वणेन द ) सग, प्रतिसगै, मन्वन्तर, वंशः वश्दुचरित्र 
अठारह ह जिसम दश क्षण हो वह महापुराण जैसे भागवत । _ ` 
भक्त-चार प्रकारके होति ई आत्ते, जिज्ञासु, अथार्थ; विज्ञाननिवास । 
भक्ति-नव प्रकारकी ई-श्रवण) कीत्तंन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, वंदन, आरमनिविद्न 
दासत्व, सख्य ।. 
युग-चार है-सस्ययुग, श्रेता, द्वापर, कजियुग । 
योनि-चौरासी ङाख योनि है, नव खाख जलचर, सत्ताईस छाख स्थावर, ग्यारह ङाख कृमि- 
दश जाख पक्षी, तेस लाख वोौपयि, चार छाख मनुभ्य । 
राम-तीन ह-परशुराम, बलराम, भीरामचन्द्र । 
विद्या-ईश्वरकी सवंज्ञताको विद्या कहते है । 
शाख-छः है; वेदांत, साख्य, योग, मीमां षा, न्याय, बेरोषिङ्‌ । = 
| श्गार-सोखह प्रकारका श्रंगार है, अंगद्युवि, मजन, अमलवसन पहरना+ ज च क 2 <ज्डालवारना? 
मागम संदुर खगाना, भाट त्रे तिलक, चिब्ुकपर तिह बनाना मेहदी लगाना, अरगजा अगमं गाना 
भूषण, पुष्प, सुगेष ख्माना मुखराग दातरंगना, अधरराग, काजर कणान्‌ | 
व अत्रि, वसिष्ठ, पिवाम भरद्वाज, जमद्नि› गोतम । 
स्‌ तर, मद्‌, सुगधः तीन प्रकारका-- 
सिचि आहि ज महिमा, गरिमा, छधिमा, प्रापि, पभराकास्य, ईंशत्व, बशषित्व । 


क क 


अथं प्रभाती 
@& 


जागियै कृपानिधान जानराय रामचन्द्र जननी के बारबार भोर भयो प्यारे । राजिव लोचन: 
बिश्षार पीत वापिका मरार रूडित कमल बदन ऊपर, मदन कोरि वारे ॥ अरुण उदित विगत शर्वरी 
सश्चांक किरन हीन दीन ज्योति मङिन सोति दयुतिसमूह तारे ।॥ मनो ज्ञान घन प्रकाश वीते सब भव 
विलास आस जास तिभिर सोष तरनितेज जारे ॥ बोत खग निकर मुखर मधुर कर प्रतीव पुनो 
वण प्राण जीवन घन भेरे तुम-बारे 1 मनो वेद्‌ बन्दीजन सूत बृन्द मागधादि, विरह बदति 
जयजयजयजयति केटभारे ॥ विकसत कमलावली चङे प्रफुररू चच्वरीक, गुजत कल कोकिल ध्वनि 
त्याग कख न्यारे ॥ मनो विराग पाय सकर शोक कूप गृह विहाय शत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत शृण 
विहारे ॥ घुनत वचन भ्रिय रसार जागे अतिशय दयार) भागे जजार विमल दुख कदेब टारे ॥ 
तुकसिदास अति अनन्द देखके मुखारर्विद टट भ्रम फन्द्‌ परम मद्‌ टद भारे ॥ शति ॥ 


अक्लोहिणीकी सख्याका प्रमाण वणन 


र हाथी. । अश्व. | पद्‌चर. 
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शरीजानकीवहुभो जयति ५६ ९ 
अथ श्रीमदगोस्वामेतुखसीदास्रजीका 
ॐ& जीवन चारे सटीक ॐ 


दोदा-वकरेङपद पश्च नमि, उर धर ठुटसीदास्च । 
र, जन्मचरित वणन करू छनत हत इखनाश्च ॥ 9 ॥ 


श्रविकटेश्चके चरणकमर्खछोक्तो नमस्कार कर हृदयं ठतुलसीदास्तको धारण कर गोस्वा- 
मीका जीवन चरित्रव्णैनं करता द जिसके खनते दी इःखोंका नाश्च दोताहै॥ १॥ 


सोरडा-वदों सीताराम, विमलचासूपदकमटयुग । 
च्छः जेदिप्रमावतेधाम, परित ठलसीके चरित ॥ ३॥ 


सीतारामके सुन्दर चरण कमरोँकी वंदना करता हं जिनके मभावसे तीन ओके 
तुङसीदासजीके चरित्र पणं हो रहे दै ॥ १॥ 
जगतभयो नहिं कोय, गोस्वामीतकसीसरियि । 
दियो अधमहिं खोय, रामायण रचि घुश्खरी ॥२॥ 
गोस्वामी तरुसीदासके समान जगते कोई नदीं हंभा उन्होने गंगारूपी रामायण 
रचकर अधमेको खोदिया॥२॥ 
आदि अतलगि तघ, तकसीटासर चरि्रको। `. 
रसना कलन विकासु, मेरे शक्ति क्क नहीं ॥ २॥ 
. 1 चरित्र आदिसे अन्ततक छि ओर भका करं इतनी किंत सुञ्चमें 
न 
पे विंशति इतिहास, प्रियादास नामा कथित्‌ । 
~ सत यख कद्ुक प्रकाश, तोन रीति वणेन करो ॥०॥ 
परन्तु उनके सम्बन्धमें प्रियादासर ओर नाभाजीके कहे वीस इतिहास ई जो उन्होने 
वणेन कयि है सोई मे कहता ९ ४ ॥ - 
चौपाई-राजापएुर यथुनाके तीरा # तुलसी तहां बसे मतिधीरा ॥१॥ _ ` 
पंडित सकर शाघ्र % विद्याम विस्वास अवाता ॥२॥ 


राजापुर यशुना्े किनारे ठठसीदासजीकी जन्मभूमि थी ॥ ९ ॥ सब मकार शाखे 
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जड विबाह होगथा घरमे सी आद उससे बड़ा स्नेह किया ॥ ३ ॥ जब उसका भाट 
उसे इकाने आया तब भी उसकी बिदाई नहीं की ॥ ४ ॥ 


नेहरडित तिरिया बिरुञ्ञानी % तदपि न कृद्यो तासु कडु मानी॥५॥ 
आप्‌ गये कड काज बजनारा % तब भाई छे भगिनि सिधारा ॥६॥ 


खीने माताके यहां जानेका हठकियातो भी इन्होनि छ न माना ॥ ९ ॥ जव यह 
किसी कामको बजार गये तव पीछे भाई अपनी बहनको ठे चखा गया ॥ ६ ॥ 


आये पुनि तुङुसी जब गेहू ॐ विकर भये तिय बिन व नेह्‌।।७॥ 
वषन खगो मेह अधराता % वाद्यो यष्ठुन प्रवाह अघाता ॥८॥ 

जब ठरषीदासजी घर आये तब उसे न देखकर बहत दुःख पाया ॥ ७ ॥ उस समय 
ज्ञोच करते आधी रात हग, मेघ वषं रहा था यमुना बढ़ रही थीं ॥ < ॥ 


विभावरी भ्रूरि अंधेरी % करट पारे परत न देरी ॥९॥ 
अद्ध राति तेहि काम सतायो % चल्यो इवसुर गह तिय मन खायो 9° 
रात एसी अधरी थी कि हाथ पसारा नहीं सृष्ता था॥ ९ ॥ उस समय कामने इन्दं 
बहुत व्याङ्कु किया था सो उसी समय शवशुरके घरको चले ॥ १ ° ॥ 
बद्यो यमुन कर बड़ प्रवाहा ॐ पेरि प्यो नरं भय उर मा़ा॥ ११ 
अद्ध निशा गो इव्ुर दुवारा % रगे रहँ चहँ ओर किंवारा॥१२॥ 
ययुना जसे भरी जाती थी उसमें कद्‌ पड़ ओर तेरने रुगे मनम भय न किया॥९१॥ 
रातदीमं ्वशुरके धरम पर्वे उसके किंवाड बेदये ॥ ९२॥ 


दोहा-गयो पीती चदृन्‌ दहित्‌, इलत रहे मुजग । 
शरू ताहिपकरि उपर गयो, रेभ्यो कामके रग ॥२॥ 


पीठेकी दिगाङ पर एक सप कटक रहा था उसे रस्सी समञ्चकर पू पकड़, काममदम 
रगे उप्र गे ॥ २॥ त द 
चौ°-जाय्‌ नारि दिग दियो नगायी 8 प्रथमे रदी नारि चौ आई ॥१॥ 
चीन्हि बहर शका अति कन्दी % गिरा बाण सम सो इनि दीन्दी२॥ 
जा करके सखीको जगाया प्रथम तो वह चौकन्नी हो गयी ॥ १॥ फिर पहचानकर 
बड़ी जंका की ओर बाणके समान बाणी बोरी ॥२॥ ` 


धिग धिग धिग्‌ तोहि प्राणप्यारे ॐ चाम हाड अति निरस इमार॥३॥ 
ठेसो मन जो रागत रामे % तौ सुरत तिरे सब कामे ॥४॥ 

हे प्रीतम ! हमको धिक्षार है जो हमारा चाम हाडका बना निरस शरीर है उसमे एसा 
गरन ख्गाया ॥ ३ ॥ यदि राममं ठेसी प्रीति करते तो सव काम वन जाता॥४॥ 


नारि वैन शर स्म उर खगे ॐ पूरब सकृरु पुण्य फ जागे ॥५॥ 
तुरसिदास कंद मानि गखानी #% दे सति है सति तिय तु वानी॥६॥ 


वा > 
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ख्ीके यह वचन बाणके समान ठगे मानो ववं जन्मके सव पुण्य जागे ॥ 4 ॥ तव ग्टानि 
मानकर व॒रुसीदासने कहा भिये ! म्हारी सब वाणी सत्य है) ६ ॥ 
बहुरे तुरत ॒सूककी नाई % गे काशी तजि भवन गोसाई ॥७॥ 
विनती किय विश्वेश्वर पादीं % राम भक्ति दीजे मोहि कारीं ॥<८।॥ 
यह कह मूकं हो गोसाईं वर्स चरे ओर घर छोड कारीमं आये ॥ ७ ॥। विश्वेडवरनाथसे 
विनय की भगवन्‌ | मुन्चे रामकी भक्ति दीजिये 1! < ॥ 4 
कर क्ष गयो पनि सोई ॐ शङ कियो तहं अति खद सोई ॥९॥ 
गुरुको अति सेवन तहं उयो ॐ रामायण अध्यात्महि पायो ॥१०॥ 
फिर वहसि वारादक्षे्रको गये वहां रक रू किया ॥ ९ ॥ बर्हा अुरुकी सेवा करके अव्या- 


त्मरासायण पा ॥ १० ॥ 
तुरुसिदास आये पनि काशी ॐ भे अनन्य रुनाथ उषासी ॥११॥ 
भजन करत बीत्यो बहुकाखा ॐ मे प्रसन्न तापर शथिभालख ॥३२॥ ख 
ओर फिर काञ्चीमे आये रघुनाथजीके अनन्य भक्त इए ॥ ११ ॥ भजन करते डत समय 
वीत गया तब शिवजी प्रसन्न हए ॥ १२ ॥ ॐ 
दोहा-रामायण जह होय तहँ, खनन हेव नित जाय ॥ 
तरू कथा समापत हे गये, तहां न पनि ठहराय ॥ ३ ॥ 
जहा रामायण हो वरहो नित्य खुननेको जांय कथा समाप्त होते ही फिर बर्हो नहीं ठहरते ।।३॥ 
चौ ०-बहिभरमिहित दरि जादी ॐ खियि कमण्डड्धुं यकं करमादीं ॥१॥ 
शोच क्रिया केर बचे जो नीरा ॐ बदरी तरु डरे ` मतिधीरा ॥२॥ 
रौच करनेको नगरके बाहर जाते य हाथमे कमण्डट खये ॥ १ ॥ शौच क्ियासे जो जक 
वचता था उसे एक बेरीके बक्षके नीचे डार देते थे ॥ २ ॥ 
रह एक तदै प्रेत पुराने ॐ अश्च नीर कहि सो खख माने ॥३॥ 
यदहिविधि बीति गयो कडकाखा # यकदिनि बोल्यो प्रेत कराखा ॥७॥ 
वरहा एक पुराना प्रेत रहता था सो उस अपवित्र जरसे महासुख मानता था ॥ ३ ॥ जव 
फेसे ऊ समय वीत गया तब एक दिन वह करार भरेत बोला ॥ ४ ॥ 
तोपर अर्हौ प्रसन्न गोसाई # मायु सवे अपनी मन भाई ॥५९॥ 
तब सुनि तुरुसिदास कह बानी # अहौ कौन तुम परे न जानी ॥६॥ ` 
अ का 
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वि 4 
हे यसा ! मे अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ह जो मन भवि सो मांग रो ॥ ^ ॥ यह सुन तुल- 
सीदास बो तुम कौन हो यह तो बताओ ॥.६॥ 


सो भाष्यो जान मोदि भेता ॐ यहि बद्री तरू मोर निकेता ॥७॥ 

यहि पर जोन सछिर तुम डाय्यो % मै निज सेवा ताहि विचास्यो ॥<८॥ 

तच उसने कहा मे भेत हूं रस बद्रीतरुके नीचे मेरा स्थान है ॥ ७ ॥ इसपर जो तमने जख 
डाला हं उसे मेने अपनी सेवा विचारी है ॥ ८ ॥ 

तरखादास कहा तुम प्रेता # भरेत कहा मुजन कर देता ॥९॥ 

जानन चह जो मम मन केरी ॐ तौ सुनिये मैं कौं निवेरी ॥१०॥ 

ठरुसीदास बोरे प्रेत मनुष्योंको स्या दे सकता है ॥ ९॥ जो मेरे मनकी जानना चाहते 
होतोजोगमे कहू सो सुनिये ॥ ९१० ॥ 

जो रघुवीर दरश भे पा ॐ जियत प्रयन्त तोर यश गाड ॥११॥ 


ओर कष मेरे नदिं आसा ॐ कष्य प्रेत तब भरो इरासा ॥१२॥ 
जो मे रामचन्द्रे दशन पाङ तो जीतेजी तुम्हारे गुण गा ॥ ११ ॥ सुज्ञे ओर ऊक इच्छा 
नहीं यह सुनकर परेत मस्र हो बोडा ॥ १२॥ 


दोहा-राम दरश थन मोर जोर क नाहि । 
धरु, पे सहाय हित क कटौ, यह उपाय तुम काहिं ॥ ४॥ 
कि रामका दशन कराने की तो मुञ्ञे सामथ्यं नदीं है परन्तु एक उपाय तुमसे कहता दँ ॥४॥ 
चो °- जद रामायणसुनन सिधारो ॐ सबके पीछे जाहि निहारो ॥१॥ 
अति निधेनी इखी अति दीना ॐ पूरित रोग नयनते हीना ॥२॥ 


जहा त॒म रामायण सुननेको जाते हो वर्ह जो ससे पीछे वेठते ई ॥ १ ॥ बड़े निर्धनी 
दुःखी दीन वेष बनाये रोगी नेत्र दीन ॥ २॥ 


उठे सकल श्रोतनके पारे # मन्द्‌ वरति चिरकट करि काछे ॥३॥ 
सो है सांचो पवन कुमारा #% तेहि रामायण सुनन अधारा ॥४॥ 

जो सबसे परे आते ओर सव श्रोता ओंके पीछे उठते हँ सहजम चरते कमरमं इषा लपेटे 
ह ॥ ३॥ उनको ठम महावीर जानो उन्दहं रामायणके सुननेका बड़ा परेम है ॥ ४॥ 

नेम पवनसुत अस नित धरदीं % अवण सदा रामायणं करदीं ॥५॥ 

मिले तम्दे कौन उपाई ॐ राम द्रशकी कं सहाई ॥६॥ 
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महावीरजीका यद नियम हे कि सदा रामायण सुनते है ॥ 4 ॥ के द्द किसी उवायसे मि 
जाये तो रामदश्येन करा देगं ॥ ६ ॥ 
भरत वचन सुनि तर्सीदासा % उरमे उमग्यो अमित इदासा ॥७॥ 
ताहि गुू गुनि भवन सिधारे ॐ कथा ननदित तुरत पधार ॥८॥ 
मतके वचन सुनकर ठुरसीदास्तजीके मनमं बड़ा आनन्द दओ ॥ ७ ॥ उसे भी यरु जान- 
कर घर गये ओर कथा सुननेको ठुरत सिधारे ॥ < ॥ 
कथा सुनत तह ख्यो परवीना ॐ अति ड्य तुखीन मटीना ॥९॥ 
दरी वैठो ओँधर रेसो ॐ नयनो ख्यो मेत कर जैसो ॥१०॥ 
कथा सुनतेम उन्होने महावीरजीको महापलिन ट्टे फटे वेषं महाङ्कूप देखा ॥ ९ ॥ ओर 
नेत्विहीनके समान दूरदहीवेठेथे जैसे मरेतदहो ॥ १० ॥ 4 
ह ग कथा समापत जबही # आता चरू भवनकें तबहीं ॥११॥ 
रहे बार क्कु ॒वेठ गोसाई ॐ चल्यो पवनद्धुतं जडकी नाई ॥१२॥ 
जब कथा समाप्त हो गइ तव श्रोता अपने २ घररोको गये ॥ ११ ॥ यसाङ॑जी ऊ समय 
तक वेठे रहे ओर महावीरजी जडमूख ॐेसा आकार किये चङे ॥ १२ ॥ 


दोहा-तलसीदास एकंतलदहि, दौरि श्यो पदजाय ॥ 
छोड़ छोड मोहि मत छे, सो अख ङ्यो नाय ॥९॥ 
तब एकान्त देख तुरुसीद्‌ासने दौडकर उनके चरण पकड़ छ्य, तव उन्होनि कहा अरे जोड़- 
छोड़ सुञ्े मत छ्वै ॥ ^ ॥ 
चौ °-तुलसी कल्योटन ना पेदौ% रहौ प्राण दरसकी देहौ ॥१॥ 
कियो छुड़ावन विविध उषाई ॐ चपरि गद्य तुरुसी वरिआई ॥२॥ 
तरसीदास बोरे अब त॒म नदीं छट सक्ते यातो दशन दो या माण लो ॥९॥ महाबीरजीने 
ड़ानेके उपाय किये परन्तु तुरुसीदासने दृद ग्रहण कर छखिया ॥ २ ॥ 
भे प्रसन्न तब पवनङुमारा % मांग मां अस वचन उचारा ॥२॥ 
तुरुसिदासं कह रूप दिखावहु % मेरे शीश पाणि निज लाव ॥९॥ 
तव महाबीरजी म्सतन्तहो बोखेतोजो इच्छाहोसो बर मांगो ॥३॥ त॒रुसीदास बोङे 
आपना रूप दिखाओ ओर मेरे शिरपर अपना हाथ धरो ॥ ४ ॥ 
` मेरे ओर कषक नहिं आशा ॐ होन चहो रघुपतिकर दासा ॥५॥ 
रामद्रश मोहि देहु कराई ® तुम समथं सब विधि कपिराईं ॥&॥ 
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सज्ञे ओर ङछ इच्छा नहीं केवर रघुनाथजीका दास होना चाहता द्रं ॥ ५ ॥ सुज्ञे रामचन्द्रका 
दशन करादो कारण कि हे कपिराज ! तम सब प्रकारसे समथंहो॥६॥ 
तब मारुत निजरूप दिखायो % तुरुसिदास कहं वचन सनायो ॥७॥ 
चि्रङ्ट कह चल्हु प्रवीना ॐ पेहौ राम्‌ दरस सुख भीना ॥८॥ 
तब सहाबीरजीने अपना रूप दिखाया ओौर ठरुसीदाससे कहा ॥ ७ ॥ कि तुम चित्रकरुटको 
उलो वहो ठमको रामका दशन होगा ॥ ८ ॥ 
अस कहि कपि निजरूप दुरायो # त॒रुसिदास निज आश्रम आयो॥९॥ 
क्कु दिनमे मनमह अस भयॐ ॐ अबे न शिव दरशन हव गय ॥१०॥ 
यह कह महावीरजीने अपना रूप छिपा ख्या तुखसीदासजी अपने आश्रमम आये ॥ ९ ॥ 
ओर ङछ दिनमें विचार किया कि अभी शिवका दशन नर इया ॥ १० ॥ 


गयो विश्वेश्वरनाथ मंदिरे % रुखन हप चह चूड चंदिरे ॥११॥ 
पनहिं दरशन दियो पुरारी ॐ तुखुसिदास तजि आश सिधारी॥१२॥ 
तब विश्वश्वरनाथके मंदिरमें गये ओर वर्ह उनके दशेनकी इच्छा की ॥ १९ ॥ परन्तु तुलसी- 
दासजीको शिवने देन नहीं दिया तब तुरसीदासजी आज्ञा छोडकर चे ॥ ९२ ॥ 
दोहा-चिव्रकूट कर चद चल्यो, रके बाहिर आई ॥ 
ध्र, मिल्यो एक महिसुर तह, बोल्यो वचन इुाई ॥६९॥ 
तव्‌ चित्रदूटको चङे पुरके वाहर आये तर्हो एक बाह्मण आया ओर बोरा ॥ ६ ॥ 
चौ °-काशी छोड़ अनतमति जाह % इतते गये न॒ तोर निबाहू ॥१॥ 
तुलसिदास कद किय सेवकाईं ॐ मे प्रसन्न नहिं शंथु शसा ईं ॥२॥ 
काडीको छोड़कर दूसरे स्थानम मत जाओ यसे ओर स्थानमं जानेसे ठस्दारा निह न 
होगा ॥ १॥ यह सुन ठरुसीदास बोर हमने हिवकी सेवा की तथापिं बे हमपर मसन्न न इए 
इससे जाते ह ॥ २ ॥ = | 
सो कद सत्य शंथु मे अदू % काशी छोड़ि अनत नदिं रहं ॥३॥ 
अस कदि इर निज कूप दिखायो ॐ तुखसिदास चरणन शिर नायो ॥४॥ 
तब यह ब्राह्मण बोटे मेही रिष हूं का्ीको छोड़कर दूसरे स्थानम नदीं रहता हँ ॥ २ ॥ 
ठेसा कह हिवजीने अपना रूप दिखाया तुरुसीदासने चर्णोमि शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
बहुरि वचन बोर्यो कृतिवासा % चिच्रकृट चदु त॒लसीदासा ॥५॥ 
कृद्यो पवनसुत रै सतसोईं % रामद्रश पदै युदमोईं ॥६॥ 
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फिर शिवजी बोट ठटसीदास्‌जी ! ठम चित्रकरूटको चलो ॥ ^ ॥ जो महावीसजीने कहा है बह 
सव सत्य होगा रामके दशेन मिलेगे ॥ £ ॥ 
रचिहै रामायण सुख त्रणीं ॐ अधम उधारन यथा चिवेणी ॥७॥ 
तुरुसिदास तब भयो निहदाखा ॐ& चल्यो चिच्रकूटदि तेहि काल ॥८॥ 
ओर अधरमोँको उद्धार करने वाटी त्रिवेणीके समान ठुम रामायण रच सकोगे ॥७॥ यह सुन 
दलसीदास निहा दो गयं ओर तत्का चिच्रङ््टको चे ॥ ८ ॥ 
शंकर अपनो डप _ च्पियो # तुखसी चिचङ्ूट कँ आयो ॥९॥ 
फरिकं शिखापर बेठे जाई ॐ राम छषवण खछार्सा बडाई ॥१०॥ 
शिवजीने अपना रूप छिपा छया ठकसीदास चिच्रक्दमं आये ॥ ९ ॥ राम ङक्ष्मणके 
दञ्चेनकी इच्छा कर स्फटिक शिकापर बैठे ॥ १० ॥ ठ 
तादी समय तुरंग संवारे ॐ कंडे शिकारी द्रे धज डरे ॥११॥ 
रपट भरगन शरन कं मारे ॐ हरितं वसन संद्र तद्धार ॥१२॥ 
उसी समय घोड़ोके उपर चदे धनुष बाण च्यिदो चिकारी प्राद्थैत इष ॥ १९॥ बाण 
धारे मगके पीछे धावमान हो रहे थे हरे वच खुन्दर शरीरपर धारे थे ॥ ९३ ॥ 
दोहा-जानि शिकारी भप सत, राम्‌ राम कहि वैन ॥ 
तर, तुरुसिदास परकितायके, मदि खयि दो नेन ॥अ 
तुरसीदासजीने उन दोनोंको कोई शिकार खेलने वाखा भूषत जाना ओर राम राम कह 
गृताकर अपने नेर मद्‌ लिये ॥ ७ ॥ 
चौ °-निकसि गयेजब युग सवारा ॐ आय कद्यो तब पवनङकमारा ॥9॥ 
प्रथु दरशन पायो कीं नाहीं #% दोऊ राम र्षणते आदीं ॥२॥ 
जब दोनों मार चङे गये तब पीछे हयुमाचजी आकर कहा ॥ १ ॥ यञ्चका दखन पाया 
कि नीं वे दोनों राम रक्षण थे ॥ २॥ भ ¦ 
त॒रसिदास कह जानि शिकारी % हाय नयन मूदे अविचारी ॥३॥ 
अबे न पूर भई अभिलाषा % जसो पवनतनय त॒म भाषा ॥४॥ 
दरुसीदास बोरे हमने तो उन्हं शिकारी जान नेत भद्‌ चयि थे ॥३॥ हे महाबीर अभी 
हमारी अभिराषा पूरी न इइं जैसा तुमने कहा था सो प्रण करो ॥ ४ ॥ 
तब दनुमान कल्यो अस वानी ॐ रामधार चटु कृरु विज्ञानी ॥५॥ 


भोर भयो तब तुरुसीदासा % रामधारगो भरो इषा ॥8॥ = 
तव महावीरजी बोरे कर रामधाटको जाओ ॥ « ॥ तब भातःकाक्‌ ही ठरसीदास 


~ 


्सन्नतासे रामघाटको गये ॥ ६ ॥ 
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गारन लाग्यो न्हाय तह चंदन ॐ आय गये दोउ दशरथ नेद्न ॥७॥ 
कल्यो देड चंदन मोर बाबा ॐ तुरुसिदास तब सहजहि गावा ॥८॥ 


बहो स्नान कर चंदन धिस रहेथेकिवे दोनों दशरथ कमार आगये॥७॥ ओर बोठे 
बाडा ! हमे चन्दन दीजिये तब तुरुसीदासजी बोरे ॥ < ॥ 


चंदन देहं चरति अंगमादीं ॐ राम रषण तमहो की नाहीं ॥९॥ 
बाख्क कदे साधु जगजेते # रामरुषणकी सरति तेते ॥१०॥ 


चन्दन मे ही तुम्हारे अगमं र्गाये देता हू तुम राम लक्ष्मण दहो कि नहीं॥९॥ तब वे 
बार्कं बोरू जितने साधु जगतमे हँ बे राम रक्ष्मणकी सूतिं है ।। १० ॥ 


के चदन दोउ बार सिधारे ॐ पाछे पवनङमार षधारे ॥११॥ 
बोरे वचन द्रश तुम॒पाये % तुरखुसिदास यह दोहा गाये 1॥१२॥ 


चन्दन र दोनों कमार चङे गये पीछेसे महावीरजी आये ॥ ११ ॥ ओर वोर ठमने द्चन 
पाया तव तुरसीदासने यह दोहा गाया ॥ १२ ॥ । 


दोदहा-चिव्रङ्टके धामे, मह साघनकी भीर ॥ 


र तलसिदास चंदन धिसें, तिरक करे रघवीर ॥ ८ ॥ 


चित्रकूटके घाटपर साधुओंकी भीर इई ठलसीदास चन्दन धिसते है ओर रघुवीर तिरक 
खगाते रै ।॥ ८ ॥ 


बहुरि कल्यो करजोरिके, सुनिये पवनक्मार । 


देखं चारों वधको, सहित राज संभार ॥ ९॥ 
ओर फिर हाथ जोड़कर बो 


४ ा छ हे पवनङुमार ! सुनो भ राज समाज सहित चायो ऊमारों को 
देखना चाहता हँ ॥९॥ 
चो°-पवनतनयकदकलियुगमादीं % अस द्रशन होते कठ नाहीं ॥१॥ 
तुखुसिदास कड कृषा तिहारी ॐ मोहिं न अचरज प्रत निहारी ॥२॥ 
महावीरजी बोरे कडियुगमे रेतसे द्शैन किंसीको नहीं होते ॥ १ ॥ ठ॒रसीदास बोढे तुम्हारी 
करषासे मुञ्चे इसमं कुछ अचरज नही ह ॥ २ ॥ | 
कद कपीश कामता सिधारी % बेटहु_कारिह राम उरधारी ॥३॥ 
अस कटि कपि अंतर्दित भयऊ ॐ भोर हात त॒रसी तै गय ॥४॥ 


तब महाबीरजी बोठे कामता जाकर वर्हौ रामको हृदयम धारण कर वैठो ॥ २ ॥ यह कह 
महावीरजी अन्तरहित हए, भातःकाल होते व॒रसीदास तो गये ॥ ४ ॥ 
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मैखयो युगल पदर. परयता ॐ आयो दरश देन सियकंता ॥५॥ 
धनद्‌ दिशा रहि धूरि खप्ररी ॐ भो प्रकाश दश आसह भूरी ॥६&॥ 
ओर दु पहरतक वेठे रहे तव॒ सीतापति दश्चन दने आये ॥ « ॥ उस समय उत्तर दिम 
धूरि छागई थी फिर दशो दिम मकाञ्च छागया ॥ £ ॥ 
अगणित मत्त. मतंग तुरगा ॐ सो तह विविध भांति रथ संगा ॥७॥ 
बोलत बहु नकीव गण सोरा ॐ याको कोशर कंत किशोरा ॥८॥ 
अनगिन्त मतवा हाथी घोड़े ओर रथ उनके साथ थे ॥ ७ ॥ उस सभय अनेक बन्दी विर- 
दाबी पत थे बड़ा शब्द्‌ हो र्हा था कि कोडाल्यतिकी जय दहो ॥ < ॥ छ: 
रथ सवार प्रथु चारिहु भाई ॐ करत पवनसुत पद सेवकाई ॥९॥ 
तुलसिदास तब आरति साजा ॐ कुल्यो नयन भरिरघ॒ङ्कर राजा ॥१०॥ 
. रथमे चारो भाई सवार थे महावीरजी चरणों की सेवा करते थे ॥ ९ ॥ तञ्च ठुङसीदासने 
नत्रभर भगवानको दूख आरती सजाइईं ॥ ६० ॥ | 
देप्रदक्षिण विहवल भय ॐ रघुपति कर पेकंज शिर दय ॐ ॥१३॥ 
यहि विधि प्रगट द्रशतब पायो # ओरनको नहि भद ङ्खायो ॥३२॥ 
मदक्षिणा करके . विद्र होगये तव ॒तुरसीदासजीके श्चिरपर भगवाच्ने हाथ धरा ॥ ११ ॥ 
इस मकार मकटं दशन्‌ पाया परन्तु यह भेद किसीको बिदित नदीं इ ॥ ९२३ ॥ 
दोहा-यदहि विधि वुरसीदास प्रभु. श्रीहडमान सहाय ! 
£, गमद्रश पायो प्रगट, र्यो यया जगछाय ॥ १० ॥ 
इस प्रकार तुरसीदासजीने महावीरकी सहायतासे प्रकट रामका दरेन पाया ओर जगतमं 
सुयशा छागया ॥ १० ॥ 


दादा-राम उपासक अति अमल, नाशक जगजन बास ॥ 
हिये हलसी वास किय, कारी ठवठसीदास ॥ 9१ ॥ 


रामके उपासक बहुत निर्भर जगत्‌के जनोके जास मेटनेवारे ह मनम पसन्न हो फिर ठरुसी- 
दासजी काशीमं आये ॥ ११ ॥ ् | 
दोदा-प्राटयो महामहत् तरह जरे रोज जनमीर ॥ 
` ध पन्यो रहे चरणन पति, आति इधमति धीर ॥ १९ ॥ 
बहौ इनका महा महत्व भग हआ अतिदिन मवुष्यों की भीर जड़ती है राजाभी चरणो 
पडे रहं ओर भी बहुत पडत अपि ॥ १२ ॥ ्‌ 


च णि किय काशी महैवासा % गये अवधपुर त॒लसीदासा ॥१॥ 
तहं ` अनेन कीन्हो सतसंगा # निशि दिन रगे रामरतिरंगा ॥२॥ 
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कः कामे रहकर फिर॒ठर्सीदासजी अयोधष्याजीमे आये ॥ १ ॥ वरहा अनेक सत- 
संग द्ये ओर निशिदिन रामके रंगसमं रंगे ॥२॥ 
खुखद्‌ रामनोमी जब आई ॐ चेतमास अति आनद पाई ॥२॥ 


संवत सोरदसे यकतीशा ॐ सादर सुभिरि भावङर ईशा ॥४॥ 


जड न्दर रामनौमी आ चैत्र का महीना आनन्द दायक ॥ ३ ॥ संवत्‌ सोरुदसौ इकती- 
समे रामचन्द्रका स्मरण कर ॥ ४ ॥ 


वासर भौम सुखित चितचायन ॐ किय॒ अरंभ तुलसी रामायन ॥९९॥ 


बाख्कांड तहं पूरण करिके ॐ आये पुनि काशी सुख भरिके ॥६॥ 
मगरकं दिन तरुसीदासजीने प्रसन्न हो रामायथणका भारभ किया ॥ 4 ॥ वर्ह बारकाण्ड 
पूरा करके फिर कारीजीमे आये ॥ ६ ॥ 


विनय आदि गीतावलि अ्ंथा ॐ रचे रुचिर सूचक शुत पंथा ॥७। 


वाराणसी बस्यो सुख शयो # एक प्रव पंडित तब आयो ॥<॥ 


छ विनयपत्रिका गीतावटी आदि मन्थ बहत सुन्दर बनाये ॥ ७ ॥ महा सुखमान काीजीमं 
रहं वहा एक वड़ा पित आया । ८ ॥ 


काशी जीतनको मन कीने # बजवावत इदुभी प्रवीने ॥९॥ 


काशिराज तब सभा बुलायो % सब पेडितन समाज करायो ॥१०॥ 
वह काञ्ीके जीतनेकी मनसा मनमें किये नगाड़े बजवाता आया । ९ ॥ तब कारीराजने 
समाज किया ओर सब पंडितोंको उखाया ॥ १० ॥ 


तब जो काशी जीतन आयो ॐ सो पंडित अस वचन सुनायो ॥११॥ 


एक युख्य सवम करि दीजे %& हारजीत ताके शिर कीजे ॥१२॥ 
तब जो पडत काडी जीतने आया था उसने सब पंडिताोसे कहा ॥ ११ ॥ कोई एक इन 


सवम मुख्य करदो उसके हिर हार जीत होगी ॥ १२ ॥ 


दोहा-पंडितको अस वेत्र सुनि, कारीवारी विप्र । 
रः मानि महाभ्रम चित्तम, कहे वचन अति चिप्र ॥ १३ ॥ 
पडितके यह वचन सुनकर काड्चीवासी बाह्मण चित्तम महाञ्चनम मानकर बहुत शीघ बोखे ॥१३॥ 
चौ °-उत्तर देव काटिह यहि केरो % अस कदिगे द्विज निज निज डरो ॥१॥ 
कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना ॐ मययादातुव दाथ भिनयना ॥२॥ 


, कि इसका उत्तर हम कङ्को दैगे यह कह बाह्मण अपने अपने स्थारनोको गये ॥ १॥ ओर 
हिवजीका ध्यान कर कडा हे त्रिरोचन ! ठम्हारे हाथ निर्वाह है ॥ २ ॥ 
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राति स्वप्न शंकर अस भाखो ॐ तलसी शीश अजय जय राखो ॥३॥ 
पंडित अदित भुपग्रह आये ॐ सो पंडितं वचन सुनाये ॥४॥ 
तव रातमें डिवजीने कहा ठुखसीदासजीकै जिर हार जीत रको ॥ ३ ॥ तवं प्रसन्न दो पंडित 
राजसभाम अये ओर राजासे तथा उस चडितये कहा ॥ ४ ॥ 
तुकसीदास सब मारि प्रधानो ॐ जयह पराजय तेहि शिर आनो ॥५॥ 
भूप क्यो किमि सक इलाई ॐ तटसिदास गरदं चलो सिघाईइ ॥&॥ 
ठरसीदास सबसे प्रधान हैँ उनके हाथ इमारी जय पराजय है ॥ 4 ॥ राजा बोरे इम उन्हें 
से बुला सके चलो उनके घर चट ॥ ६ ॥ 
यह सुनिरे पडितन समाजा ॐ आयो वख्चिदास गृरहराजा ॥॥ 
सबनि कियो सत्कार गोसाईं %& एकं शिष्यको कंड्ो इख ॥८॥ 
तवं सब पंडितोँका समाजरे राजा दरसी दासक घर आये ॥ ७ 1 गस जीने सवका सत्कार 
किया ओर इलाकर एक शिष्यसे कहा ॥ < ॥ 
ये ताब्रु रपोचठे जाह ॐ देहु अदित पंडित षब काड्‌ ॥९॥ 
शिष्य तुरत ताब्ूरहि बारा ॐ बचे पांच केह पन्यो न चाटा ॥१०॥ 
यह पाच ताम्बूरुके जाओ सव पडितोंको जाकर दो ॥ < ॥ ज्जिष्यने सब पंडितोको 
ताम्बर बांट दिये तो भी पोच वच रहे ॥ १० ॥ 
यह प्रथुता लखि पंडित सोई ॐ बाद करनको आय खोई ॥१३॥ 
तुखुसिदास पडितहि इुखाई ॐ दे रामायण कद्यो उुञ्चाई ॥१२॥ 
यह प्रञुताइ देख पडितने विवाद करनेकी इच्छा त्यागदी ॥ ११ ॥ तव ठुरुसीदासने उस 
पंडित्को इलाय रामायण देकर यह बात कटी ॥ १२ ॥ 
दोदा-खंडन म॑ंडन पक्ष जो, सो देखहू यहि माठ 
दरः जो न होय तौ आह इत, वाद करट हम पाहि ॥ १४॥ 
जो खण्डन मण्डन पक्ष है सो सब इसमे देखो जो इसमं न मिरे तव॒ आकर हमसे 
शाश्राथं करना ॥ १७ ॥ 
चौ °-पडित रामायण ठे दीन्हो % डरा चलि अवलोकन कीन्हो ॥१॥ 
सम्मत शाघ्चपुराणन करो % रामायण मह पंडित रेरो ॥२॥ 
पडितने रामायण ढी ओर अपने उरेपर आकर अवलोकन किया ॥ ९ ॥ उस पडितने 
रामायणम सब शाख पुराणका निणय पाया ॥ २॥ 
जौन पक्ष पंडित मन भयऊ ॐ समाधान तेहि म मिङि गयञ॥३॥ 
जोन श्लोकं वंदनामारीं % ताकी हानि भई कडु नारीं ॥४॥ 
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ओर उस पडितको जिस पक्षे विबाद्‌ करनेकी इच्छा थी उसका समाधान भी उसमें मिक 
गया ॥ ३ ॥ बह जो इलोक बेदनामे है किं इस रामायणम सवका सार है उसकी कुछ दानि 
न इड अथं स ङ उसमे भिरता हे सिद्ध हो गया ॥ ४ ॥ 


छक-नानापएराणनिगमागमसंमतंयद्रामायणेनिगदितंकचि- 


दन्यतो पि । स्वातयुखायवर्सीरघुनाथगाथामाषानि- 
बटमतिर्मज्ञुलमातनोति ॥ 3 ॥ 
इस रामायणम ९८ पुराण ४ वेद ६ शाखका सम्मत रै ओौर कीं ङक अपने अनुभवसे भी 
ठुरुसीदास अपनी मति उञ्ज्यरु करनेके निमित्त भाषामें रघुनाथजी की कथा विस्तार करते ह ॥१॥ 
चो °-पडित गृह परिकर्मां करे % तुुसिदास पद रज शिर धरे ॥५॥ 
निज अप्राधहि क्षमा करायो ॐ सभा मध्य श्लोकं सनायो ॥६॥ 


उस पंडितने ग्रहकी परिक्रमा की ओर तुलसीदासकी पद्रज मस्तक पर धरी ॥ ५ ॥ अपना 
अपराध उस पडितने क्षमा कराया ओर यह इरोक सुनाया ॥ ६ ॥ 


आ्नदकानने कोपि त॒कसी जंगमस्तद्धः । 
यत्काव्यमञ्जरीमावाद्रामभ्रमरभुषिता ॥ २॥ 


इस आनन्द काननम कोई तरसीदासरूषी जगम वृक्ष है जिसकी काव्यरूपी मंजरी रामरूषी 
श्रमरसे भूषित दै ॥ २॥ 

त॒रसी शिष्य्‌ भयो पुनि सोई ॐ अरपी सकल वस्तु बहुतोदी ॥७॥ 

राम भक्तिको करि उपदेशा # गयो गवं तजि कौश देशा ॥८॥ 

फिर वह पडत तुरुसीदासजीका शिष्य हआ सव वस्तु उनको समर्पण करदी ॥ ७ ॥ तब 
गोस्वामीने उसको रामभक्तिका उपदेश किया वह सव ग्ष॑ं॑त्यागकर कोशल देदामे 
चटा गया ॥ ८ ॥ ॐ 

पुनि चेटकी एक तहं आयो ॐ यक यक्षिणी सिद्ध करि खायो ॥९॥ 

तेहि बल सब थर नगर पुजायो # महा महत्व जननसो पायो ॥१०॥ 

फिर वहां एक चेटकी आया) ओर उसे एक यक्षिणी सिद्ध थी ॥ ९ ॥ उसके बरसे उसकी 
सव नगरम पूजा इई ओर मनुष्योमि महामहत्व हआ ॥ १० ॥ | 

यक वैष्णव कोड गयो सकामा ॐ राख्यो सिद्ध ताहि निज धामा॥११॥ 

सिद्ध नारिसो महं मिताई ॐ साधु गयो ले ताहि पराई ॥१२॥ 
कोई सकामी वैष्णव वरहो गया सिष्ठने उसे अपने स्थानम रख छया ॥ १९१ ॥ उस सिद्धकी 
सीते उसकी मित्रता इँ ओर वह उसकी स्ीको ठेकर भाग गया ॥ १२ ॥ 
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दोहा-उटयो चेटकी. भोर जव्‌, छ्खी नारि नहिं धाम । 
बोछि यक्चिणीको दशत, कीन्हों कोप अदाम ॥ १९ ॥ 
प्रातःकाल चेटकीने उठकर देखा तो धरमं चली नहीं है? तव यक्षिणीको खाकर वह 
अक्षस्य कोप किया ॥ १५ ॥ 
चा०-यहि क्षणनगरशपगहिल्यवे ॐ साञ्च,नारि छे जान न पावे ॥१॥ 
छनि यक्षिणी तुरंतदहि धाई ॐ युतयर्यक भूप गहि दई ॥२॥ 
इसी समय नगरके राजाको पकड़ खा ओर वह साधु मेरी च्ीकोन ॐ जाने पे ॥ १॥ 
सुनते ही यक्षिणी दौडी ओर पग सहित राजाकौ उठा राई. ॥ २ ॥ 
कल्यो यक्षिणी भरूपहि वैना ॐ काशी मह कोड साञ्च रहना ॥३॥ 
तिलक धुवाय मारु सब तोरी ॐ धरि दीजै सब कड बटोरी ॥9॥ 
ओर यक्षिणीने राजासे कहा काञ्चीं कोड साधु न रहने पा ॥ ३ ॥ सवके तिरक धुवाय 
ओर सब माला बटोरकर मेरे ङण्डमं धर दीजे ॥ ४ ॥ ने 
जो अस करिदौ नरपति, नाहीं % तौ जानो घर यमघुर माहीं ॥५॥ 
नरपति क्यो भवन प्ंचावह ॐ काछिहिते निज इम करावहन ॥&॥ 
हे राजन ! जो यह न करोगे तो जान छो कि ठुम्हारा धर यमदुरमं होगा ॥ 4 ॥ राजाने 
्हा, धर पंचा दो कलठ्ही भे देसा इक्म कराङंगा ॥ £ ॥ 
तुरत भवन भपहि पठवायो # भोर भूप शासन भकटायो ॥७॥ 
साधुन गल कंटी सब तोरी % धोय तिलक करिकै बरजोरी ॥<॥ 
राजाको तुरत धर पहुंचाया तब मातःकार्दी राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७॥ कि सवं 
साधुओंकी माढा बटोर खो ओर उनके तिरक धुरुवा डालो ॥ < ॥ 
सिद्ध ऊंड दीजे पंचा ॐ ओर बात्‌ नदिं वन बनाई ॥९॥ 
यह सुनि चप दर्‌ कियो तयारी ॐ धोवन लगे तिलक छे वारी ॥१०॥ 
वे माला सब सिद्धके ऊुण्डमं पहुंचा दो ओर बात छ बनाये बनती नहीं ह ॥ ९ ॥ यह 
सुनकर राजाकी सेना चली ओर जल छेकर उनके तिरक धोने ङ्गी = १० ॥ 
तोरि कंठी बहु तेरी #% भय्यो सिद्धके कुडि देरी ॥११॥ 
हाहाकार मच्यो सब काशी ॐ भये संत सब जीव निराशी ॥१२॥ 
बहुतेरोंकी माला तोड़कर सिद्ध कुण्ड भर दिया ॥ ११॥ काञ्ीमे हाहाकार मच गया 


सब सन्त ओर जीव ॐ। हए ॥ १२ ॥ 
दोहा-कद्यो धूते कोउ जायके, तुरत्‌ चैरकी ४ ॥ 
। कत नाह ५१९॥ 





£ तलसिदास माला तिलकः, तम तोरौ 
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तब किसी धूतेने जाकर चेटकीसे कहा कि तुर्सीदासकी माखा ओौर तिरक क्यों नहीं 
तड्ाते हो ९॥ ९६॥ ६ & 
चौ०-सुनिचेटकी सेन सब साजे ॐ चल्यो कोपि बजवावत बाजे ॥१॥ 
नगर रोग ॒ सब देखन धाये ॐ कोर वैष्णव तुलसी डिग आये ॥२॥ 


सुनकर चटक सब सेना छ्यि बाजे बजवाता चला ॥ १ ॥ सव नगरके रोग देखने चङे 
किसी वेष्णवने तुरुसीदासजीसे कहा ॥ २ ॥ 


मालाकंटी तोरन हेतू % आवत कयि चेटकी नेतत ॥३॥ 


तुकखसिदास तब गिरा बखानी ॐ जाकर मारूतिलकं सो जानी ॥४६॥ 


किं तुम्हारी माला कंठी तोड़नेको चेटकी आता है ॥ ३ ॥ तव तुरुसी दासजीने यह कदा कि 
जिसकी माला तिरुक है इस बातको वही जाने ॥ ४ ॥ 


जब चेरखकी कटी नियरायो ॐ तब यक्‌ घोर बवेडर आयौ ॥९५॥ 

परी फोज उड़ि सुरसरि माहीं % रदी चरकी तव सुधि नारीं ॥६॥ 

जब चेटकी ऊटीके निकट आया तब तक वड़ी ओंधी आहं ॥ « ॥ सब सेना उड़कर गेगामें 
गिरी चेटकीको भी डरीरकी सुधिनरदही॥ ६ ॥ 4 

रुधिर वमत बत मधिधारा ॐ जस तस केसो रग्यो किनारा ॥७] 

जाहि कहत तुरुसी पद्‌ गिरेऊ # मे अजान संतन सो भिरे ॥८॥ ` 

उसकै सुखसे रुधिरकी धार निकठने र्गी ओर जलम दूबने र्गा ज्यों त्यों करके किनरिषर 
आया ॥ ७ ॥ ओर्‌ रक्षा करो) एसा कद्‌ तुरुसीदासके चरणो गिरा किं भ अजान ह अप- 
राधकियाजो सतेति भिड़ा॥ < ॥ 

क्षमा करहु अपराध इमारा ॐ तुरुसी करूणा पारावारा ॥९॥ 


वचन कल्यो युसकाईह गोसाई ॐ संत सेड रघु जनकी नाई ॥१०॥ 
इमारा अपराध क्षमा करो तलसीदास करुणाके स्थान दह ॥ ९ ॥ तब गुसारईजीने असकाकर 
कहा-सर्तोकी तुम दासके समान सेवा करो ॥ १० ॥ 


वष्‌ भरि साधून जृठो ॐ तब्‌ हेदो शुचि रै नह श्ुठो ॥११॥ 
नियौ चटकी तेसहि आईं ॐ तरी यक्षिणी संगति पाई ॥१२॥ 

ओर एक वषतक साधुओंकी जूटन खाओ तव पवित्र होगे इसमें असत्य न्दी है ॥ ११॥ 
चंटकीने यदी किया संगत पाकर यक्षिणी भी पवित्र हई ॥ १२ ॥ ` 


दोहा-संत्‌ चरण जपान्‌ करि साधु ठ नित खाय ॥ 
रूष भयो 


चेटकी रामको, दास वासं विहाय ॥ १७ ॥ 
सन्ते चरर्णोका जर पान करके नित्य साधु्ओंकी जूटठभ खाये इस प्रकार वह चेटकी 
रामका दास हो गया ॥ १७ ॥ ध ~ 
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चौ ०- भई राम नौमी यक काला ॐ जरी कदी महं संतन माला ॥१॥ 

उत्सव कियो महाञ्चुख अयो ॐ सिगरी राज्य विभ्रति बुखाथो ॥२॥ 

एक समय रामनौमीको टीम सन्तोँका समूह एकत्रित इअ ॥ १ ॥ उत्सव करके महाद्ुख 
पाया ओर सव राज्य एेश्चयको उखाया ॥ २ ॥ 

भृरं॑ भीर. भारी तेहि टमा # आय रद्यो एक रामह नामा ॥२॥ 

तद्‌ यक डोम _ अवथणुर केरो ॐ आयो तुरत उच्ाह धनेरो ॥४॥ 

व्हा बहुत भीर इई ओर सबके सुखपर रामका नाम छा रहा था ॥ ३ ॥ बर्हो एक अयो- 
ध्याका डोम आया जो अनेक म्रकारसे मस्न्नदोरहाथा॥ ४॥ 

महाभीर वश दरश न पायो ॐ जन्म मनोरथ बोडि सखुनायो ॥4॥ 

तुलसिदासपहं कोउ कह आई ॐ तुरत गयो भ्र काज विहा ॥&॥ 

उस समय बहत भीड़ होनेके कारण उसको दशन न होसका तब उसने जन्म मनोरथ बोकके 
अथात्‌ पुकारके सुनाया किं सज्ञे ठुरुसीदासका दशन न इञा ॥ 4 ॥ तव किसीने दर्सीः 
दाससे आकर कहा बह उसी समय ग्रखुका काज त्याग उस्र स्थानपर गये ॥ ई ॥ 

पू्यो है तु करको वासी ॐ सो कड कौशलनगर निवासी ॥७॥ 

अवध निवासी सुनत पारा # भरि आए दोड नयन विशाखा ॥<८॥ 

र ओर उससे प्रा तुम कर्कि निवासी हो उसने कडा मैं कोश्चलषुरका रहनेवाखा हं ॥ ७ ॥ 
उसे अयोध्याका रहनेवारा सुनकर ठरसीदासजीके बिरार नेत्रम जर भर आया ॥<८॥ ` 
उर गाय मिङि रीर आई ॐ वार वार तेहि कल्यो इुञ्ञाईं ॥९॥ 
यह _विधरतिकी भ्रथु रघुराई ॐ जनि भाषियो अवधपुर जाई ॥१०॥ 

हृदयसे रगायं उसे ऊटीम ठे आये वारंवार उसको समञ्चाकर कटा ॥ ९ ॥ अयोध्या 
जाकर यह्‌ विभूतिका वणेन मत करना ॥ १० ॥ 
भै चेरो रघुपति पद्केरो ॐ बाराणसी बसों करि डरो ॥११॥ ` 
एेसो है तरुसी परभा ॐ कंडे मोहि नहिं होत अघा ॥१२॥ 
भ रामके चरणोंका सेवक हं वाराणसीमे रहता है ॥ ११ ॥ तुरसीदासका रेसा प्रभाव ड कि 
कहते मेरा मन नहीं अधाता ॥ १२ ॥ 


दोदा-एक समय श्रीअवधको, रे संग संत समाज ॥ 


¢ नावहि नावहि चलते, नाव भराये साज ॥१८॥ 
एक समय तुरुसीदासजी नाबमं सव सामग्री रखकर सन्तोके सहित नावमे वैठे जल्के मार्गसि ` 
अयोध्याको चङे ॥ १८ ॥ . + ः 
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चो °-सरयथू गंगा संगम जदह % पहुचे जबे गोसाई स तर्दईं ॥१॥ 
भूप घाट धारी. अबुभ्रामा # प्रख्यो तुलसी चारिहु नामा ॥२॥ 
जहो सरयू ओर गङ्ञाका संगम हे जव गोसाई र्हा जाकर पर्हचे ॥ १ ॥ राजघाट ओर घादी 
तथा उसके निकट जो ग्राम थे तुरुसीदासने उनका नाम पुछा ॥ २॥ 
कहे रोग चख्िके शिर नावत ॐ रामर्सिह इत नृपति कदावत ॥२॥ 
रामदास घाटीकर नाऊ # तथा रामपुर बाजत गां ॥४॥ 
तड लोगोने यह वात्ता कही कि यर्होका राजा रामर्सिंह हे ॥ ३ ॥ इस घाटीका नाम राम- 
दास है ओर यह गांव रामपुर कदहाता रै ॥ ४ ॥ 
राम घाट यह ण्यो गोसाई $® रूग्त जगात इते वरिआ्ई ॥८९॥ 
विन कर दे कोड जान न पावे ॐ तुमह को देव उचित इत भावे ॥६॥ 
ह साई ! यह रामधाट है यहो कर खगता है ॥ ५ ॥ विना कर दिये यसे कोई जाने नदीं 
पाताहे ओरतमभीङ्छदोजो ठम्हारी इच्छा हो ॥ ६ ॥ 
राममये यणि नाम सबनकै ॐ सजर कोरभे प्रभु नयननके ।॥७॥ 
तुखसिदास बोरे अ॒सकाई दे जगात है मोर जवा ॥८॥ 
ठरुसीदासने जब सव स्थानोंके नाम राममय सुने तव नेर््रोमें जर भरि आया ॥ ७ ॥ तव्‌ 
ठलसीदासने दसकर्‌ कहा कर देकर शीघ्र ही चरते है ॥ ८ ॥ 
 सुन्यो गोसाई आगम राजा # आयो तुरतहि सहित समाजा ॥९॥ 
वेद्यो तुसिदास षदकंजन ॐ छखिय उपदेश कुमति हग अंजन ॥१०॥ 
इधर राजा तुरुसीदासजीका आगमन सुनकर सव समाज सहित उनके दशेनको आया ॥९॥ 
ओर ठरुसीदासके चरणोंको प्रणाम कर कमत रूप दोरषोका दूर करनेवाखा तथा ने्रदोष दूर 
करनेवाखा उपदेश छिया ॥ १० ॥ 
विनय कियो भरि आनद भारा ॐ दोय नाथ्‌ इत्ही भंडारा ॥११॥ 
मेरे कंठ देहु प्रभु कंठी ॐ कीजे मोहि वर्सिद विङ्खुटी ॥१२॥ 
वड़े आनन्द्‌ को भराप्न हो विनयकी ओर कहा हे स्वामिन्‌ | यहीं भण्डारादहो तो भला 
॥ ११ ॥ हे मु ! सञ्च कण्ठी दीजिये जिससे मरं वैङ्कण्ठवासी हो जाऊँ ॥ १२ ॥ 


दोहा-उठसिदास करके. कषा, भंडारा त्हदीन्‌ । 
्र। भषट्‌ द्रव्य लगायके, अति उत्सव तहं कीन ॥१९॥ 


तव तुरुसीदासजीने कृपा करके वरहा भण्डारा दिया ओर राजाने भी बहुत द्रव्य रगायके 
वर्ह उत्सव किया ॥ १९ ॥ 
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दोहा-पुसिदाक्र उपदेशते, भष्‌ सहित. उपदेश । 
र रघुपति मक्त अनन्यभो, सेयो संत हमेश्च ॥२०॥ 
वरसीदासके उपदेशसे राजाके सहित बह सव देक रघुनाथजीका अनन्य भक्त हो गया 
ओर सदा सन्तोकी सेवा करने छ्गा ॥ २० ॥ | 
दाहा-वुलसिदासकी पाका, धन्यो भूप गह माहि । 
र, इष्टदेव सम परूनिके, पायो मोद सदाहं ॥ २५ ॥ 
राजाने धरम वुरुसीदासकी खड़ाङं रखटी ओर इष्टदेवके समान पूजकर सदा आनन्द 
पाया ॥ २१॥ 
चौ एक दिना निवसत तेहि काशी # एकं चरि भयो उखराशी ॥१॥ 
भेरवनाथ प्रभाव अपारा ॐ सो मनये अस कियो विचारा॥२॥ 
कारी निवास करते-करते एक समय एक चरसि इआ ॥ १ ॥ भेरवनाथका कऋज्ञीमे बड़ा 
मभाव हे उन्होनि मन विचार किया ॥ २॥ | 
मोहि गोसाई प्रनत नाहीं # द्रशां यभाव यहि ` काडीं ॥२॥ 
अस णणि त॒लसिदासके बाहू ॐ दुसह पीर भ्रगटयो भ्ददाह्‌ ॥७॥ 
कि सुज्ञ गोसाई पूते नदीं हँ मे ऊ इनको अपना मभाव दिखङाईगा ॥ ३ ॥ यह बिचार 
कर तुरुसीदासजीकी अुजामे महापीर उत्पन्न कर दी ॥ ४ ॥ 
होत भई अति पीर तांदी % छटत जान्यो निज तद काहीं ॥९॥ 
जंतन कोटि कीन्हो मति धीरा ॐ तबहु न मिरी बाइकी पीरा ॥&॥ 
ओर एेसीं पीर इइ कि गोसाहंजीने समक्चा किं रारीर छट जायगा ॥ <^ ॥ अनेक यत्न कषे 
परन्तु बोहिकी पीर न मिटी ॥ € ॥ १ 
तब ॒बाइकको रच्यो गोसाई ॐ मिटिगे पीर स्वप्नकी नाई ॥७॥ 
भैरव पर कोप्यो हवुमाना % भरव सो शिव वचन बखाना ॥८॥ 
तब गोसाङ्जीने `"हवमानबाहक'' बनाया जिससे सब पीर स्वप्नकी नाई मिट गर ॥ ७ ॥ 
हनुमाच्‌जीने भेरवपर कोध किया तब रिवजीने मेरवनाथसे कहा ॥ < ॥ 
देहि. रामदासन _ दख नाहीं % ते मोदि भिय प्राणइते आदीं ॥९॥ 
स्वप्ने तुरुसी सो शिव भाख्यो ॐ भैं भेरवदि खुख्य गण राख्यो ॥१०॥ 
जो रामके भक्तोको दुःख ६ देते बे सुश्च प्राणोंसे भी अधिक प्रिय ह ॥ ९ ॥ स्वप्नमे त॒र- 
 सीदासजीसे शिवजीने कडा भेने भेरवनाथको खुरूयगण रख छोड़ा हे ॥ १० ॥ 
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इनहूका वेदन तुमु कीज्‌ ॐ मोरिग्रीति अतिशय गनि रीजे ॥११॥ 
तुलनिदास तव॒ आनंदं पाई ॐ भेरवकी वेदना बनाई ॥१२॥ 
डम .इनक भी दना करो इसम मरी उद्रत गीति होगी ॥ १५॥ वुटसीदासजीने आनन्द 
र्‌ नरद्क्छा वदना वन।ड्‌ ॥ †२॥ च 
दाह्य-रच्यो कवित्त उद्ग्र अति, बाहक्‌ चौआटीस ॥ 
& तुमु प्रभाव प्रत्यक्च अति, अवल ओंखिनदीस ॥२२॥ 
वादरकम चवा कविन् द जिनका मदाप्रभावदं जो अवतकं अख दीखतादहै॥ २२ ॥ 
जा चाआटिस दिवस र्गि, हनुमत मंदिर जाय ! 
पाठ करं वाहक युचत, वरि सनेम सहाय ॥ २३॥ 


जो इच॒मानके मदिरम जाकर चौवाटीस दिनतक नेमसे पवित्र चित्त हो बाहुकका षाठ 
करे ॥ २३ ॥ 


ताम्र प्रत वाधा सकट, तनुकी मनकी पीर \ 
मरि दत मार्तयुवन, यह भाष मतिधीर्‌ ॥ २५ ॥ 
उसकी सव प्रतवाधा तन मनकी सब पीर महावीरजी मैट देते दै यह मतिधीर 
दत्‌ दं ॥ २४ ॥ 
चो°-एक समय तुकसी भंडारे ॐ जरी भट जन दिये अपारे ॥१॥ 
चोर चुरावनके टित आये ॐ अद्ध निशा निज घात रुगाये ॥२॥ 
एक समय तुटसीदासजीके मंडारेमं वहत भट दी गहं मनुस्य एकत्र किये गये ॥ १ ॥ उस 
समय चोर चौरी क्रनेको आये ओर आधीराततको उन्होनि घात कगार ॥ २ ॥ 
जवं चोर चुरान अवं % द्रे बाख्कं धु शर ङे ध्वं ।॥३॥ 
यहि विधि सिगरी राति सिरानी % चोरन उरते कुमति परानी ॥४॥ 


जवी चोर चुरानेको आवें तव दो बाटकं धनुष बाण छिथ सन्सुख उपस्थित हों ॥ ३॥ 


 , “ इस यकार सारी रात वीत गई भगवान्‌के दशनसे चोरोके मनकी मति जाती रही ॥ ४ ॥ 


दौर चोर तुरसीके पांयन ॐ परे आय चितम अतिचायन ॥५॥ 
पृचछयोके बालक प्रभु दोऊ ॐ इते न आवन पावत कोऊ ॥&॥ 
ओर दौड़के तरसीदासजीके पोवम बड़े मेमसे पड़े ॥ ५॥ ओर पृछा किंहे मथु! दो 
न ट जिनके 9 इधर 4 आने त ॥ ( ह 
तुखसिदासर पृछा _ व्ृत्ताता ॐ चार ग सांता ॥७॥ 
धन्य धन्य कहि पुरुकि गोसाईं ॐ गहे चोर पायन बरिआई ॥८॥ 


नी 
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तुखसीदासजीने बृत्तान्त पृश्ा तब चोरोनि सब जान्त होकर कदा ॥ ७ ॥ युसांजी घुरकित 
होकर धन्य धन्य कह चोरोकि ्पोविमं षड़ गये ।॥ ८ ॥ 
हगे शिष्य तुरंतहि चोरा ॐ तुरखुसिदास उर भौ इख भोरा ॥९॥ 
संपति धरव उचित इत नाहीं ॐ राम क्षण तकं धनकाडीं ॥१०॥ 
चोर तत्कार शिष्य होगये ठुटसी दासजीके मनम दुःख इआ ॥ ९ ॥ कि य्ह सम्पत्ति 
रखनी उचित नहीं है धनसे राम लक्ष्मणको दुःख होता हं ॥ १० ॥ 
धिगतेहिजेहि पथु परिम भयञॐॐ अवरौ मोर कषट निं गय ॐ ॥११॥ 
अस युणि संपति दियो ङटाई ॐ कर करवा कोपीन विहाई ॥१२॥ 
उसे धिद्क हे जिसके कारणसे युको परिश्रम इ ओर मेरा कपट अबतक नहीं गया 
।॥११। एेसा जानकर सस्प्रणं संपत्ति छटादी केवर दाथमं करवा ओर कोपीन रहने दी ॥ १२॥ 
दोहदा-काशीम एनि यक समय, मच्यो विप्र कोड एक । 
धर, सती होन हित तासु तिय, बध्यो जतन अनेक ॥२९॥ 
एकं समय कारीम कोई एक ाह्मण मर गया उसकी चीनं सती हदोनेके निमित्त डव 
यत्न किया ॥ २९ ॥ 
चौ °-न्हाय पिरि पट नरियर रेके ॐ चली देव दरशन सुखछेके ॥१॥ 
तुरखसिदास आश्रमहू गवनी ॐ वद्यो चरण विभकी रवनी ॥२॥ 
वह स्नान कर पट पहर नारिथर हाथमं ठेकर देवताका दशेन करने चरी ।! १ ॥ मागेमे 
तुकसीदासजीका आश्रम मिला उस जाह्यणकी खीने उनको प्रणाम किया ॥ २ ॥ 
ध्यान करत तहँ रहे गोसाई ॐ बोरे वचन सहजकी नाई ॥३॥ 
दो सोभाग्यवतीते नारी ॐ खनि सहगामिनि गिरा उचारी ॥४॥ 
उस समय गोसारंजी ध्यान करते थे वे सहज स्वभावसे बोर उदे ॥ ३॥ हे स्री ! सौभाग्य 
वती हो, यह सुनकर उस सहगामिनी खीने बाणी उच्लारण की ॥ ७ ॥ 


दोहा-त॒रक्षी आवत्‌ रेख करि, सती नवायो शीरा । 
तर, जब ठलसी एसे कल्यो, अमर चड़ आराीश ॥२६॥ 
तरुसीदासको आता देखकर सतीने शिर नवाया उस समय ठतरसीदासने इस भकार कह 
त य ॥ ९ ३ स 
-पता हमार चट गय्‌ विहाल ॥ 
धरु, तुलसी ठमरे वचनको, होती कृवन्‌ हवाल ॥२.७॥ 


३ 
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[~ 
तञ बह बोरी भगवन्‌ ! मेरा पति सर गया ओर मैं भी सती होने जाती हह गोसारैेजी । 
तस्हारे दचनङी अड स्यादा होगी?) २७ ॥ 
सत्य करो अपनी प्रथु॑वानी ॐ सती होन हित अहौ पयानी ॥१॥ 
ख्यो गोसाई नयन उघारी ॐ किये इती तिय सती तयारी ॥२॥ 
_ ह अ ! अपनी बाणी सफल करो भे तो सती होने जाती र ॥ ९ ॥ साईने नेत्र खो कर 
देखा कि उह सती टोनेदी तयारी कि थी।२॥ र 
अपने व व्चन॒ सत्यके देत ॐ गये जौँ सृत दादन नेतु ॥२॥ 
नयन सूदि दोउ भुजा पसारह ॐ जय जय सीताराम उचारहु ॥४॥ 
. तब्‌ गुसाई अपने दचनकी सत्यताके निमित्त उस यू तकके समीप गये ॥ ३ ॥ ओौर कहा हं 
खी ! नेर मूदकर युजापसार अपने स्वामीसे भिखो ओर जयजय सीताराम उच्चारण करो ॥४॥ 
सतक ओर ५ जो कोई ॐ आधर सो विशेषके होई ॥५॥ 
जन समाज तैसेहि सब कीन्हे ॐ सीताराम शुदित कडि दीन्डे ॥६॥ 
स को$ मृतककी ओर न देखो जो देखेगा सो अन्धा हो जायगा ॥ ५ ॥ सब समा- 
जने वैसे दी किया ओर मसत्रहो सीतारामका उच्चारण किया ॥ ६) 
जब सब बोरे राम दोहाईं # मृतक बोल्यो इाथ उठाई ॥७॥ 
जव सवने राम दुहाइं बोरी तब मृतक भी हाथ उठाकर बोढा ॥ ७ ॥ 


दोहा-तङसीराम बोलाइके, मस्तक धायो हाथ ॥ 


क 


तर, हमतो कड जाने नही, ठम जानौ रघुनाथ ॥ २८ ॥ 


तच त॒रसीदास॒ने रामको मृतकसे उच्चारण कराकर मृतकके ऊपर हाथ रक्खा ओर बोठे 
इम तो कुछ जानते नदीं, इ रघुनाथजी ! सब तुमही जानते दो ॥ २८ ॥ 


दोहा 4 गद्य वरसी चरण, जय जय माच्यो सोर ॥ 
क्‌ मूंयो नयन्‌ नहि, भयो अन्ध तेहि ठर ॥२९॥ 


मतक जी उठा ओर दौड़कर तङसीदासजीके चरण पकड़ छ्य जय जयका शोर मच गया 
किसी एकने नेत्र नदीं दे थे सो अन्धा हो गया ॥ २९ ॥ जसि 
चौ-गद्यो आय पदताकी नरी हरहु नाथ यकं आसि हमारी ॥१॥ 


एकं ओंखि पतिकी प्रथु दीजे % अपनो वचन सत्य करि लीजे ॥२॥ 
उसकी सीने आकर चरण पकड़ ठि ओर बोटी, हे भगवन्‌ । आप हमारी एक भख 
खेटो ॥ १ ॥ ओर एक आंख हमारे पतिकी दे दो अपना वचन सत्य करो ॥ २ ॥ 


एवमस्तु कदि. दियो गोसाई % तेसदि भयो. तुरत , तेहि ठाई ॥२॥ 
पुनि काशी महं कने कारा % गोदत्या कटं रूगी कराला ॥४॥ 


> वलसीदासजीक्ा जीवनचरश्जि-च ० ::-< (२१) 


गरुसाई जीने रेसादी हो यह वचन कटा ओर वैसा दी हये गया उसकी एक आंखसे दीखने 
ल्गा॥३॥ फिर काडीमरं किसी समय किसीको गोहत्या छी ॥ ४॥ 
दियो कुटव ताञ॒तव त्यागी ॐ आयो सो वकसी पग लागी ॥॥ 
कल्यो जोर कर सुनह्न उदारा ॐ र्खे खोग नहि वदन हमारा ॥&॥ 
उसके कडम्बियोने उसको त्यागन कर दिया सो ठदख्सीदास्षके चरर्णोमिं आया ॥ « ॥ हाथ 
ड़ वोरा) हे भगवन्‌ ! कोहं भी हमारा सुख नहीं देखता ॥ ६ ॥ 
तुरसिदास बोले तब वेन ॐ राम कहै. तडपाप रहैन्‌ ॥७॥ 
टम कुटुब सब देव॒ मिखाई ॐ राम रामतें कहं रट खाइ ॥८॥ 
तव तुरसीदासजी बोरे रामका उच्चारण करनेसे ठुम्डारे इरीरम पाय नहीं रहेगा ॥ ७ ॥ 
हम सव ऊुटुस्वियोंको मिला दगे त रामरामक्ता जपक्र ॥ ८ ॥ 
तेहि ख राम राम रट रागी ॐ तवते गोहत्या इत भागी ॥९॥ 
तुलसी तासु टेव बुलायो ॐ मंजर वचन खबनं खो गायो ॥१=॥ 
उसके युखसे राम रामकी रट गी ओर इारीरसे गोहत्या भाग गड ॥ ९ ॥ ठुङ्सीदासजीने 
उसके सब ऊटुम्बको इलाया ओर ससे मनोहर बचन कदा ॥ १० ॥ 
राम कहत गोवध अव भाग्यो # याको बथा सबै तुम त्याग्यो ॥३१॥ 
जेहि प्रतीति अब होय तिहारी ॐ सो करखेह परीक्षा भारी ॥१२॥ 
राम कहते दही इसका गोवधका पाप भाग गया इसे तमने था क्यों त्यागं दिया ॥ ११ ॥ 
जिससे ठुम्दं परतीतदहोसो ठम्‌ भारीसे भारी परीक्षा कर खो ॥ ९२॥ 
दोहा-कूह्यो ऊटबी तासु सब, जो ५ शिव भौन ॥ 
रूः याक करको खाय क्क तौ सदेह है कोन ॥३०॥ 
तब सब उसके ऊटुम्बी बोरे जो शिवके भवनका नांदिया इसके हाथका ऊक भोजन कर ङे 
तो हमं सन्देह नहीं है इसे पवित्र मानखो ॥ ३० ॥ गोसाई ले | १ 
चौ °-तब्‌ विश्वेश्वर मंदिर माहीं ॐ गये गोसाई छ त तेहि कारी ॥१॥ 
नंदीश्वरसो विनय सुनायो % नाम प्रभाव तुम्हीं सब गायो ॥२॥ 
तव गोसाई उसको केकर विदवेदवरनाथजीके मंदिरे गये ॥ १ ॥ ओर नंदीरवरसे राथना 
करी कि नन्दीश्वर नामका प्रभाव तो सब ठमने ही गाया है ॥ २॥ 
राम नामको यथा प्रभा % तुम समान कोड जान न काऊ ॥॥ 
राम कहत जो अघ रहि जावे ॐ तौ यहि कर प्रभु कड न पावे ॥४॥ 
रामनामका जसा प्रभाव है तुम्हारे समान वैसा कोई जाननेबवाखा नहीं ॥ ३ ॥ राम कहनेसे 
भी जो पाप रह जाय तो आप इसके हाथका रसाद्‌ भोजन मत करो ॥ ४ ॥ 
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अस कहि कर द्विज कर कृत पेरा ॐ धरि दीन्हो नंदीश्वर नेरा ॥५॥ 
दे किवार बाहर प्रथु उठे ॐ कौतुकं कखन जुरे जन तेठे ॥&॥ 
यह कह जाह्मणके हाथका पेडा नन्दीर्वरके आगे धर दिया ॥ « ॥ किवाड़ बन्दकर आप 
बाहर आ बैठे ओर यह चरित्र देखनेको मनुष्य इकटे दए ॥ ६ ॥ 
र्खे किवार खोलि जब जाई ॐ लीन्हो नंदी पेडा खाई ॥७॥ 
यक सुख मह प्रतीति दहित राख्यो ॐ काशीवासी जय जय भाख्यो ॥<८॥ 


ओर ज किबाड़ खोकर देखा तो नन्दीर्वरने पेडा खाङिया ॥७॥ ओौर प्रतीतिके निमित्त 
एकं खमे रख छया, काशीवासी जनोनि जयजयकार किया ॥ ८ ॥ 


ख्य ङटेब सब्‌ ताहि मिखाह % तुलसिदास महिमा सुख गाई ॥९॥ 
एकं समय पुनि तुरुसीदासा ॐ कषु दिन कियो अवधषुर वासा ॥१०॥ 
सच उसका ऊट्म्ब इलाया गया तुरुसीदासकी महिमा गाई गईं ॥ ९ ॥ एक समय तुरसी- 
दास कुछ दिन तक अयोध्यामं रहे ॥ १० ॥ 
एक विप्र॒ बार्क तहं मरे ॐ तुलसी चरण आयसो गिरे ॥११॥ 
लोक रीति तुकुसी ससञ्ञायो ॐ ताके मनसे क न आयो ॥१२॥ 
एकं जाह्मणका बारुक मर गया सो उसका पिता आकर तुरस्ीदासके चरणोम गिरा ॥९१॥ 
खोकरीतिसे तुरुसीदासने उसको बहत समज्ञाया परन्तु ङुछ उसके ध्यानम न आया ॥ १२ ॥ 


दोहा-छोथि डार्क सो गयो, त॒र्सिदासके शार ॥ 
र खान पान संघ्या न किय, वलसी कियो खमार ॥३१॥ 


सो बह तुङसीद्‌ासके दारे उसकी ोथ डारकर्‌ चा गया उस समय ठ॒र्सीदासजीने भी 
खान पान संध्यादिक न की एक व्याकुरुता छा गई ॥ ३१ ॥ 


चौ °-सुमिरण कीन्हों पवनकुमारा % अहो नाथ तुम मोहि अधारा ॥१॥ 


इनूमान कह स्वप्ने आई ॐ यहि पर यम कीन्हे जबराई ॥२॥ 
तव महावीरजीका स्मरण किया हे नाथ । तुम्हीं स॒ञ्जे आधार हो॥ १॥ तव उसी समय 
स्वप्नावस्थामें महावीरजी बोरे, यमराजने इसपर जवराई की है ॥ २ ॥ 


चै याको इम अवशि जिर %& राम भक्तको शोक भिरे ॥३॥ 
अस कहि यमपुर गये कपीशा ॐ यम बोस्यो पद नावत शीशा ॥४॥ 


परन्तु म इसको अवद्य जिका देगें रामभक्तका शोक मिटा दंगे ॥ ३ ॥ यह कहकर महावीर 
यमलोकको गये यमराजने माथा नवाकर का ॥ ४ ॥ 


यमपुर विप्रबारु जिय नादीं # खोजि रेहु सिगरे पुर मारीं ॥५॥ 
खोज्यो कपि पायो निं जीवा ॐ तब यमपुर करि कोप अतीवा ॥&॥ 
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कि यह बालक यमपुरमें नदीं है ठम सब स्थानम खोज करके देखदो ॥ « ॥ जव दद्नेषर 
महावीरजीने बाखकको नहीं पाया तब बड़ा कोधं किया ॥ ६ ॥ 
सुमिरि राम पद्‌ महिमा सिगरी ॐ लियो ख्पेटि लग्र सों नगरी ॥७॥ 
बोल्यो यमं पवनङ्कमारा ॐ देहं जियाय विग्रको बारा ॥८॥ 
रामके चरर्णोकी महिमाको स्मरण कर सव पुरीको छंञरुरमं च्वेट छया ॥ ७ ॥ ओौर यम- 
राजसे यह वचन कटे किं जाह्यणके व लकको जिखादो॥ ८ 
नातो तेहि सैग यमपुर जह ॐ मम प्रथु वव सम ओर बनेह ॥९॥ 
तब यम भभरि कल्यो कर जोरी ॐ भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी ॥१ ०॥ 
नही तो उस बाख्कके संग यमपुरी नष्ट हो जायगी यशु दसरा यम ओौर बना्बेगे ॥ ९ ॥ तव 


न 


यमराजने हाथ जोड़कर कहा भाग्य मिटानेकी मेरी शक्ति नही है ॥ १० ॥ 
छोक-लिखिता चित्रश्ेन ठखलाट ध्षरमालिका ॥ 9 
तन्न चाटयितुं दइाक्यमसुरेखिदरोरपि ॥ ३ ॥ परशणातरे 
जो चित्रयु्नें मस्तकमे अक्षरमाला छिखदी है उसे देवता अद्ुर कोई नहीं मेड सकता ॥1३॥ 
वायुसुवन तब कह सुसखकाहं ॐ यह स॒तिरचपति भक्ति विहाई ॥११॥ 
तामे सुन यमराज प्रमाना ॐ कियो सनातन वेद बखाना ॥१२॥ 
महावीरजी सकर बोरे-यह नियम रामभक्तिसे बिदहीन मनुष्योके निमित्त है ।॥ ९९॥ इसमं 
त॒म प्रमाण सुनो यह सनातन वेदने वखान कर कहा हे । १२ ॥ र 
शोक-यद्धाना लिखित भाट तन्श्रषा नेव जायते 
ऋते श्रीरामदासार्ना प्रमनिभरचेतसाम्‌ ॥ ॐ ॥ 
जो विधाताने मस्तकमें छिख दिया है वह डा नहीं होता परन्तु परमप्रेमी रामदासोंको छोड़ 
कर दूसरोंको यह नियम कगता हे ॥ ४ ॥ 
दोहा-तब यमराज उरायके, छे रिज बरक प्रान ॥ 
रु, अरप्यो आय कपीशको, राख्यो अपनो थान ॥ ३२ ॥ 
तब यमराजने उर कर जाह्मणके बारुकके प्राण लाकर महावीरजीको दिये जिसे अपने स्थानमे 
रख छखियाथा॥ ३२॥ 
चौ ०-दियकपीशा द्विन्‌ एत्र जियाई ॐ सकर अवधपुर बजी बधाई ॥१॥ 
तुरखुसिदास अति आनद पायो ॐ तहा बसत कड कार बितायो॥२॥ 
तब महावीरजीने जाह्यण पुत्रको जिला दिया सम्पूर्णं अयोध्यामे बधाई बजी ॥९॥ तलसी- 
दासजीने महा आनन्द पाया ओर व्हा ङछ दिनों रहं ॥ २॥ 
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आये एक निक पुनि कोड ॐ रामद्रश लारुच अति सोऊ ॥३॥ 

तुलसिदाससो विनय सुनायो ॐ श्रीरघुवीर दरश चित चायो ॥९॥ 

तह रासे दरेनकी इच्छासे कोई एकं वैय आया ।॥ ३ ॥ त॒ल्सीदाससे विनयकी कि सुज्ञ 
रामके दङनकी इच्छा है।॥ ४॥ 

तुखुसिदास तब कंद सुसकाईं ॐ यद तौ बात महा कठिना ॥५॥ 

खडजरि रामद्रश नदि रोई ॐ कोटिन जनम जात है खोई ॥&॥ 


. तब ठुरुसीदासजीने हंसकर कहा यह दा तो महाकठिन दै ॥ ^ ॥ सहजम रामका दरान 
नहीं होता इसमं करोड़ों जन्म बीत जाते दह ॥ ६ ॥ 


वनिक्‌ कल्यो है कवन कना उपाह ॐ तुरुसिदास तब क्यो बुञ्चाईं ॥७॥ 


ब्रछी गाड द भूमिमई देह # तापर इद तजि तनु नेद्‌ ॥<॥ 
बणिक्‌ बोरा) कोड तो उपाय कहो तव तुखसीदासने कहा ॥ ७ ॥ पृथ्वीम एक बरछी गाड़- 
कर उसके ऊपर रद्‌ पडो ओर शरीरका प्रेम छोड़ो ॥ < ॥ 


विधि द्रश होड तो होई ॐ ओर जतन क्क परे न जोई ॥९॥ 


वनिक क्यो यह तौ न असति है % त॒रुसिदास कह सति सति सति ३॥१०॥ 

कदाचित्‌ इस मकार दशन हो तो हो सकता है ओर कोई उपाय नहीं है ॥ ९ ॥ वैशयने 
कडा यह तो असत्य नदीं है ठरुसीदास बोरे सत्य है सत्य है सत्य है ॥ १० ॥ । 

वनिकं गाड़ वरी महिमादीं ॐ चद्यो जाइ तर्‌ कूदन कादं ॥११॥ 


1 भीति क्यो निं जाई ॐ बनिया बार॒ वार पछिताई ।॥१२॥ 
बनिया पृथ्वीम वरछी गाड़कर वृक्षके ऊपर कूदने को चढ़ा ॥ ११ ॥ परंतु मरनेके रसे 
चूदा न गया उस समय वह वेय वार वार पछिताया ॥ १२ ॥ 


दोहया-कोड क्षत्रिय तेहि पंथ हो, ठख्यो तमासो जा ॥ 
धर, कृद्यो वनिकसों काह यह, वैश्य क्यो सब गाह्‌ ॥ २३ ॥ 


किंसी कषत्रियने मागम जाति यह कौठक देखा ओर पृछा यह क्या करते हो ! तब बैरहयने 
सव कंथा कही ॥ ३३ ॥ 


व कृट्यो उतरितुम आवह ऋ कौन हेतु तनु बृथा गर्वांवहु ॥१॥ 


कंद्ुकं धन भाई # करहु जाय रोजगार बनाई ॥२॥ 


क्षत्रिय वोरा; ठम उतर आओ क्यों बृथा अपना शरीर नष्ट करते हो ॥ १ ॥ सु्षसे ऊछ 
धनटो ओर जाकर रोजगार करो ॥ २ ॥ 


वनिक मानि क्षत्रियके बेना ॐ ठे धन तुरत गयो निज देना ॥३॥ 
्षरिय छियो मनि अयचमानी # मृषा न तुरसिदासकी बानी ॥४॥ 
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वैरय यह क्षत्नियके वचन मान धन ठे अपने स्थानमं गया ॥ ३ ॥ क्षजियने मनम जान 
छिया कि तुकसीदासके वचन अस्त्य नदी होते ॥ ४ ॥ 
तर्पर चदि क्यो बरछछीपर ॐ& उय्रहि रोकिं लियो तेहि रघवर।॥<॥ 
बजी नगर दंदभथी अपारा ॐ भयो सुयश सिगरे संसारा ॥६॥ 
बरक्षपर चदकर बरछी पर कूद पड़ा तुरत ही रायने रोक लिया 1} «५ ॥ नगरमं इद्भी वजनें 
र्गी सव संसारम यद छा मया ॥ ¦ 
तामे प्रमाण गोसाईजीकी ॐ में छिखि इहौ सोई नीकी ॥७॥ 
कोनिड सिद्धिकि विन विश्वासा ॐ विन इरि मजन न भव भय नासा <८॥ 
उस पर जो गोसाइजीने ममाण कहा थासोमं लिखि देता ॥ ७ ॥ बिना विदवास्के कोड 
सिद्धि नदीं हाती ओर हरिभजनके बिना संसारक्ता भय नाद नहीं होता ॥<८॥ 
यक दिनि शुर ज॒ गये नहाने ॐ मजन डित जब नीर समाने ॥९॥ 
तब यकं तिय विन वसन नहाती ॐ कयो लाजथरि सो विङ्खाती॥3 ०॥ 
एकं दिन जव तुलसीदास स्नान करने गये ओर स्नान करनेको ज्म अविष्टं इए ॥ ९ ॥ 
तव वहा एकं खी नप्र स्नान कर रही थी उसने छञ्जासे याक होकर कहा ॥ १० ॥ 


कृरि मम ओर षपीठि यहि गई ॐ ठढो रह तोहि राम दोहाई ॥११॥ 
तिय मनन करिके घर आई ॐ तुरखुसिदास खनिराम दोहा ॥१२॥ 
किं तुम्हं रामकी दुहा है मेरी ओर को पीठ करके खड़े रहो ॥ ११॥ चरी तो मज्जन कर 
घर चलो आई तुरसीदासजी राम दुहाई सुनकर ॥ १२ ॥ 
रहे ठाद तेहि दिन तेहि गई ॐ शपथ बहोरबं तिय विसराई ॥१२३॥ 
यो शोर सिगरे पुर माहीं % आई सो तिय बहुरि तडांहीं ॥३१५॥ 
खड़ रहे ओर दिनभर बीत गया खी इपथ लौटानी भूर गयी ॥ १३ ॥ सब नगरमे ओर 
मच गया तब वह खी वरहो आई ॥ १४ ॥ 


दोदा-तलसिदाससों वचन कदि, रामरापथ तमकाहि ॥ 


धर, जाह आपने भवनको, इते कान कड नाहि ॥ २७ ॥ 
ठरसीदास्षजीसे बोटी तमको रामकी सौगन्ध है अव तुम अपने स्थानको जाओ ठम्हारा 
यहां कछ काम नहीं हे ॥ ३४ ॥ 


आयो निज मोन ॥ 
न न नि ४ यक पद गौन्‌ ॥६५६॥ 


तब तुङसीदास्र जलसे निकरुकर अपने स्थानम आये । खड खड़े जक्जन्तुओंने पैरका मांसं | 
नोचख्याथातोभी एकपगन चरे॥३५॥ ० 
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रैः राम्रो हि माषत रहै, करिके सषा प्रयोग ॥ ३६ ॥ 


इस भकार रामकी शपथ हे, मतिमन्द्‌ पुरुष द्रोहसे अन्यथा अनेक शपथ करते हैँ ओर टी 
दुहारे करते है ॥ ३६ ॥ 


चौ<-तुरुसिदासकर बदयो प्रभा # भयो विदित पुहमी सब ठंड ॥१॥ 
बादशाह दिद्धीको वासी ॐ सुनि कीरति अति आनदराशी ॥२॥ 


ज तरुसीदासजीका प्रभाव बढ़कर सब पृथ्वीम फा ॥ १ ॥ तब ॒दिष्टीके बादश्चाहने 
यह सय आनन्ददायकं चरित सुनकर ॥ २ ॥ 


निज नायकको कयो बुलाई ॐ तुलसीको लाइये छिवाई ॥३॥ 
नायकं चल्यो बनारस आयो % त॒लसिदासके पद शिर नायो ॥४॥ 


अपने नायकसे कहा तुरसीदासजीको उलाकर राओ ॥ ३ ॥ तब वह नायकं चरुकर बना- ¦ 
रसम आया ओर ठ॒रुसीदासके चरणोमि शिर नवाया ॥ ४ ॥ 


हजरत तुम्हे बोखायो सारं ॐ चल्यो दूत कदिके तेहि ठाई ॥९५॥ 
तुरखुसिदास तब कियो विचारा ॐ कौन शाहते देतु हमारा ॥६॥ 
ओर बोला तमहं बादश्चाहने डराया है यदह कहकर दूत चखा गया ॥ ५ ॥ तुलसी दासजीने 
विचार किया हमारा बादश्चाहसे क्या काम है ?॥ ६ ॥ 
पेजो इम दिष्टी निं जद ॐ शाह अवशि दरशन हित देह ॥७॥ 
तौ जीवनको अति दुख होई %& उचित परे चलिवो मोहि जोई ॥८॥ 
परन्तु जो इम दिद्धी नदीं जायगे तो बह हमारे दजनको आवेगा ॥ ७ ॥ तो यहांके तथा 
मागेके माणिर्योको कष्ट होगा इससे चर्नादी भटा है ॥ ८ ॥ ` 
॥ तकसिदास ठे साधु समाजा ॐ दिष्टी गये सुमिरि रघुराजा ॥९॥ 
शाद कियो सादर सतकारा % पुनि बोल्यो अपने दरबारा ॥१०॥ 
तब तुरुसीदास साधु समाजको साथ क रामको स्मरण कर दिष्धीको चे गये॥ ९ ॥ 
बादज्ञाहने बहुत सत्कार किया ओर फिर दरवार इखाकर कहा ॥ १० ॥ 
 तमर्दि सुन्यो साहेबहि मिरापी # अजमत देद देखाय प्रतापी ॥११॥ 
वरसी कयो राम दम जाने ॐ दूसर साहेब ओर न माने ॥१२॥ 


इमने सुना है ठम भगवानूसे मिङे हो ऊ प्रताप हरमे भी दिखाभो ॥ ११॥ ठरङसीदासजी 
बोठे हम केवर राम नाम जानते दँ ओर किसीको नी मानते ॥ १२ ॥ 
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दोहा-अजमत देखन हैव॒ तह कीन्हो हठ शठ ओाह ॥ 
धर, तुटसिदास अनमत करन, कियो न मनम चाह ॥ २७॥ 


तव चादञ्चाहने करापात दृंखनेके निभित्त हट की परन्तु ठुरुसीदासकी इच्छा न इडं ॥ ३७॥ 
चो °-शाह सकोप कहयो तव वानी ॐ तू खिलाफ अजमत अभिमानी ॥१॥ 
कारागार केद यहि कीजे ॐ राम करतका सो खुखि लीजे॥२॥ 

तव वाद्शाहने कोध कर कहा तुम वड़अभिमानी हो ओर च्चुटी वड़इ है॥ १॥ इन्दं 

कारागारमं भेज दो देखं इनका राम क्या करता हे ? ॥ २ ॥ 
सनत शाह शासन मजबूता # कारागार गये > दता ॥३॥ 
त॒रखसिदास तब कियो विचारा ॐ मोर सहायक पवनक्मारा ॥॥ 
बादृक्चाहकी आज्ञा सुनकर इत कारागारमं ठे गये ॥ ३ ॥ तङ तुङुसीदासने विचार किया 
मेरे सहायक पवनङुमार ह ॥ ४ ॥ 


ख॒मव्यो पद्‌ रचिके दनुमाना ॐ सो पद श्रोता नह खजाना ॥५॥ 


एक पद महावीरको स्मरण कर रचा उसे सुनो ॥ ९ ॥ 
एेसी तोदं न बङ्खिये हलुमान हठीटे । 
साहब कट न रामसे, तोसे न उसीले ॥ 
तेरे देखत सिंहके सिञ्च॒ मेटक छी । 
जानतहं कलि तेरे मन ग॒नगन कीले ॥ 
हाक सनत्‌ दशक्धके भये बंधन टी । 
सो बङ्‌ गयो किधों भये अब गवे गहीले ॥ 
सेवकको परदा एटेः तु समरथ सीे 
अधिक आपएते आपनो सनमानि महीटे ॥ 
सास्ति ठटसीदासकी शन ३ पुनस ठदीटे । 


चौ °-तुलसिदास यद पद रचि गायो % तब दल॒मत उर अमरष आयो ॥&॥ 
चङसीदासने जब यह पद गाया तब महावीरजीको कोष इ ५९ ॥ = ` ` । 
शेत मारन न मा 9 नि 
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भ्रातःकारु होते ही दि्धीमे करोड़ों बानर दीखने रगे ॥ ७ ॥ कंगूरे ओर दवेटीपर वानर ही 
बानर दीखने रगे ओर कलशे जहां तहां दादिये ॥ ८ ॥ 
शाखाशग॒ यकयके घरमाहीं ॐ प्रविशत लाखन तुरत दिखादीं ॥९॥ 
खार्‌ किला मधि शाह मकाना ॐ तह बांद्र प्रविशे सहसाना ॥१०॥ 
एक एकः धरम काख वानर प्रवेश करते दीखने रुगे ॥ ९ ॥ बादश्ाहके काठ किलेमे अनक 
वानरान रवेर किया ॥ १० ॥ 
तोपन तुपकन यद्यपि मारा ॐ तदपि कीश नर इटे इजारा ॥११॥ 
बुसे कीश बहु शाह जनाने ॐ पकरि वेगमनको अनखाने ॥१२॥ 
यद्यपि अनेक तोप बन्दूकं छोड़ी गईं तथापि वानर हटे नहीं ॥ ११॥ बहुत वानर बादज्ञाहके 
जनानेमे घुस गये ओर बेगमोंको पकड़ दिक्क करने रुगे ॥ १२ ॥ 


दोहा-फारि वसन पटहीन्‌_ किय, चीथि चीथि सब अंग ॥ 
र, हाहाकार १. मचाय दिय, रे कोपके रंग \॥ ३८ ॥ 


उनके वख फाड़कर उन्हं वख हीन कर दिया ओर वानरोने रेसा कोप किया कि हाहा- 
कार मच गया ॥ ३८ ॥ 


चौ०-रहे जोन दिद्धीके वासी ॐ भये सकर ते जीव निराशी ॥१॥ 
लखि ददशा शाह घबराना # सकल वजीरनको द्रत आना ॥२॥ 


जो दिट्धीके निवासी थे वह सव महाग्याकुर इए ॥ १ ॥ यह दुर्द्ा देख बादश्ाहने व्याङ्कक 
हो सव म॑त्रियोंको इराया ॥ २ ॥ 


शासन दीन्हों करु विचारा ॐ केहि हित मच्यो जम अपारा ॥३॥ 
हाफिज वृद्ध॒रदयो तहं एका ॐ सो कह कीन्हो अति अविवेका ॥४॥ 
ओर आज्ञा दी इसका क्चार करो कि यह दुःख कहांसे उपस्थित हआ है ॥ ३ ॥ वहां एक 
वद्ध हाफिज रहता था उसने कहा आपने बड़ी अनीति की रै ॥ ४ ॥ 
यकं फकीरको _केद्‌ कृरायो ॐ सो अपनी अजमत द्रशायो ॥५॥ 
करत शादके यरी विचारा #% दिङ्धी माच्यो हादाकारा ॥६॥ 
जो उस फकीरको कैद कर छया है, उसने यह अपनी करामात दिखाई है ॥ « ॥ यही 
विचार बादशाहके सन्मुख दृआ सव दि्धीमं हाहाकार मच गया ॥ ६ ॥ 
यकं यक्‌ पुष नारिपर कीशा ॐ लाखन परि गये कूर रीशा ॥७॥ 
भागीं बेगम बिन सुथनीया ॐ कहत खुदाय न पग पैजनिया ॥८॥ 
एक एक पुरुष खीपर लाख काख वानर किपट गये ॥ ७ ॥ विना बसखरके बेगम भागीं ओर 
गुदा खुदा एुकारने ठगी ॥ ८ ॥ | 
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नोचहिं नारिन केशन_ कीशा ॐ भागत गिरीं कूटिगे शीशा ॥९॥ 

मातु सुता पितु सत तजि भागे %& कोड कोड संगमन छिय भययपामे॥१०॥ 

वानर चि्योके बाट खंचने लगे व गती थीं भिर कर उनके शिर कूट जति ये॥ ९ ॥ 
माता पिता पुत्रको छोडकर भागने खगे उरस किसीनें किसीको साथ न लिया ॥ १० ॥ 

दिष्टी भरल्य होतिसी दीसे % इदा कियो मदद्धाकीसे ॥११॥ 

कारागार जाय तब शाहा ॐ भिय्यो तुरत बुरुक्ती षद माहा॥१२॥ 

उस समय दिष्टीमे मरख्यसी दीखने ठगी बवानरयोने गरी गीं हा मचा दिया ॥ ११ ॥ 
तव बादशाह कारागारमं जाकर ठतक्सीदास्के चरणोमे भिरे ॥ १२ ॥ 


दोहा-विनय कियो करजनोरिके, अनमत्‌ दीन्हो देखि ॥ 
दः अव वानरन समेरिये, प्रख्य होतिसी डेखिं ॥ ३९ ॥ 
ओर हाथ जोङ्कर बोका-मँने आपकी करामात्त दैखटी अब वानोको समयो नही तो 
दिह्टीम प्रख्य होती है ॥ ३९ ॥ स 
चौ°-तुलसिदास कह अजमत देखो ॐ राम चरि सकरुजिय छलौ ॥9॥ 
जो चादौ आपनी भलाई ॐ तौ रफेरह दपुर राम इहाई ॥२॥ 
दलसीदासजी बोडे यह अजमत नहीं सब ही रामका चरित्र है ॥ १॥ अब जो अपनी 
भराई चाहो तो नगरम रामकी दुहाई फर दो ॥ २ ॥ 
यह दिष्टी भो दलुमत थाना ॐ बसतु जायुरचि द्वितीय मकान ॥३॥ 
शाह मानि शासन शिरनाई ॐ दिष्टी फेरी राम इहाहं ॥७॥ 
यह दिषो अव वानररोका स्थान हो गया त॒म किसी दूसरे स्थानमें अपने रहनेका बिचार करो 
॥ ३ ॥ तब बाद्राहने आज्ञा मान दिषीमे रामदुहाई फेर दी ॥ ४ ॥ 
बद्र बेद्‌_ भय जेहि कारे # तुरसीको खायो निज आङे ॥९॥ 
कियो _ गोसाईको सतकारा % दिष्टी दूसर रच्यो अवारा ॥&॥ 
उसी समय वानरोंका उपद्रव बेद्‌ हो गया तुरुसीदासको अपने श्रेष्ठ स्थानमें छाये ॥ ९ ॥ 
गोसाईजीका ष वाद्‌शाहने दूसरी दिह्धी रची ॥ ६ ॥ 
राम. घाट रचि यसुना माहीं % दिद्धी अरपि सुतुलसी कादीं ॥७॥ 
वा 0 चित श व मीक, राख्यो तेहि पुरम ॥८। ४ 
यनाम रामघाट बनाया देदी ॥ ७ ॥ वरह सन्नः 
रहे कगे उस पुस त स 1 
सुन्यो श तेहि मेती ॐ दरशन अभिलाषा अधिकाती ॥९॥ 
पे उदिमात अनकही % आन्यो सूरदास पुर मादी ॥१०॥ 
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इसी पकार उस समय सूरदास जीकी कीतिं फेरु रही थी वादृश्चाहने उनके दक्नकी इच्छा 
कगे ॥९ ॥ डद्धिमानोंको जजमे भेजकर सूरदासको लाया ॥ १० ॥ 
त॒कूखी सूर॒ समागम भय ॐ राम कृष्णसय पुर है गय ॥११॥ 
दोऊ गये शाह द्रबारा ॐ बादशाह किय अति सतकारा ॥१२॥ 
जि समय सरदास ओर ठरसीदासका समागम इआ सव पुर रामकृष्णमय हो गया 
॥ ११ ॥ दोनों बाद्ञाहके द्रबारमे गये बाद्कश्ादने बड़ा सत्कार किया ॥ १२ ॥ 


दोहा-राह कल्यो तव्‌ रसो, दीजे चरित दिषखाय ॥ 
# सुर्‌ क्यो तरसी चरित, खि नहिं गये अघाय ॥४०॥ 


तच बादु्ाहनं सूरदाससे कहा ङक करामात दिखाओ तब सूरदासने कहा क्या तुलसीदासकी 
करामातसे पेट नहीं भरा १ ॥ ४०॥ 


चौ °-बेटी तुव जो बसे जनान्‌ ॐ तासु चरित सुनिये दोउ काने ॥१॥ 
कृष्ण्‌ रासको सखी सुदाईं ॐ कोने पाप भवनतुवं आई ॥२॥ 
ठुम्हारे जनानेमे जो तुम्हारी पत्री है उसका चरित्र दोनों कानोसे खनो ॥ १ ॥ यह करबणके 
रासकी सखी हे किसी कमेव तुम्हारे यर्हो जन्म ख्या है ॥ २ ॥ ु 
ताहि पटावहु _ बजे तुरंता # रास करत जर राधा कंता ॥३॥ 
जो परतीति दोय नहि तेरे % तौ मानिये वयन अस मेरे ॥४॥ 
इसे बजको अभी मेज दो जहौ राधारमण रास करते है ॥३॥ जो विवासन होतो मेरे 
वचन मानो ॥ ४ ॥ 
तासु वाम जंघातिल होई % मूरति श्याम कपोरदहि जोई ॥९५॥ 
शाह्‌ सुनत उठि गयो जनाने ॐ बेटीको सो वचन बखाने ॥६॥ 
उसके कपोकमि कृष्णकी मूति दीखती है ओर वाम जंघापर तिर ह ॥ ५ ॥ वाद ञ्ाह उठकर 
जनानेमे गया ओर बेटीसे बोला सूरदास डराते द ॥ ६ ॥ 
।  खनतहि सुता सुर दिग आई ॐ देतलुख तचु दियो विहाई ॥७॥ 
तासु जघतिर ख्यो अमोलखा ॐ श्याम स्वरूषहु ख्यो कपोला॥८॥ 
वह सुनतेही सूरदासके समीप आई ओर उनके हाय पर मुख रख शरीर छोड़ दिया ॥ ७ ॥ 
उसकी जघा पर तिर देखा ओर ५५ ध मूतिं 1 थी॥ ८ ॥ २ 
अचरज गणि परछयो तब सुरे ॐ हेतु बखानि दर भरम परे ॥९॥ 
सुर कद्यो यह सखी रासकी मान कियो पिय मिलन आसकी॥॥१०॥ 
बादशयाहने अचरज मानकर सुरदाससे इसका कारण पृछा कि यह बताकर हमारा अम हरो 
# ९ + सूरदास बोरे यह रासकी ससी है. पियके न भिलनेसे एक दिन रूट कर वैटी थी ॥१०॥ 
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मही त . मनावन याको ॐ मान्यो नहिं मनाय॒क थाको ॥१9॥ 
तब मेँ कहयो वियोगिनि हरै ॐ सोड कड तुं वियोगहि पह ॥१२॥ 
रे ही इसे मननेको गया था परन्त॒ नाते २ हार गया यह न मानी॥ ११॥ तव रने 
कृहा तरू वियोगिनी होगी उस्ने कहा यही दश्च ठम्हारौ भी होगी ॥ १२॥ 
दोहा-आय गय तह मिन हित तुरति ,मदन गोपाट ॥ 
परु, करगहि जघा धरि छरी, चरमि कपो विशाल ॥ 9३ ॥ 
तब स्वयं श्रीकृष्ण उसे मनानेको गये ओर जंघाषर अपनी छड़ी रख हाथ पकड उक्तका 
कपो चूमा ॥ ४१॥ र 
चौ ०-खछियो ङेवाय मनाय प्रिया # जान्यो सब वत्तात तडाको ॥१॥ 
मोहि कट्यो तँ प्रगट जगत्य ॐ तारे जनन विराजि भगम ॥२॥ 
ओर उसे मनाकर लिवाठे गये यह वहांका वृत्तान्त दै ॥ १ ॥ अुञ्चसे कषा ठम जगतमरं जाय 
भक्ति हदाय प्राणियोंको तारो ॥ २ ॥ | 


सखी दोयगी सादङुमारी ॐ तोहि भिखिहै तब तञ तजि डारी॥३॥ 
सो अमरषं वश मोरितर मय्यो ॐ तनुतजि यडपति धाम सिधात्यो ॥४॥ 
यह सखी साहकी कमारी होगी तुम्हारे मिलने इसका शरीर छट जायगा ॥ ३ ॥ उसने 
जो कोधसे मेरे तल मरहार्‌ किया थासो शरीर त्याग यदुषति के धामकतो गड ॥  ॥ ४ 
छरीचिह्न जंघातिक सोई %& चुंबन कीन्ड कपोखुहि जोई ॥॥ 
शाह सत्य शुणि अचरज त्यागा ॐ वारदहि वार सूर षग लामा ॥&॥ 
जघापर छड़ी रक्खी थी उसीसे इस जधापर उसका तिल होगया ओर कपोरू म्बन किया 
इससे मूतं कपोरोमे वसी ॥ « ॥ बाद्श्ाहने यह सुनकर बड़ा अचरज माना ओर बारम्बार 
सुरदासके चरणोँमे शिर नबाया ॥ & ॥ 
रहे बहुत दिन सूर गोसाईं % करि सतसंग न मोद अधा ॥७॥ 
यक दिन दोड बजार महं वेढे % करि सतसंग॒मोद्रसं. पेठे ॥८॥ 
सूरदास ओर ठलसीदास वाँ बहुत दिन रहे ओर मंहाप्रसन्न हो सत्संगका सुख छिया ॥७॥ 
एक दिन दोनों बाजारमं बेटे सत्सगका महासुख ठेतेये॥८॥ ., 
शाह मत्त मतग मदाना ॐ आवत चलो दुन द्रशाना ॥९॥ 
रोगन कल्यो पराव ॒तुरंता % नातो करन चहत गज अता ॥१०॥ 
उस सथय बादश्ाईका म॑त्वाङा हाथी बाजारमे चछा आता देखा ॥९ ॥ ोग बोडे भागो 
नहीं तो यह हाथी णः डाङेगा ॥ १०.॥ हिसकों 
सुर कल्यो मे गोसाईं ॐ भैं रहिसकों न अब यहि गहं ॥११॥ 
मेरो नेदलाक. अति बरक # किमिह दुरधर गज घाख्कं ॥१२॥ 





(३२) ->: ठउकसीदाखजीका जीवनचरिज-स० 1-< 


सख्रदास बोडे-हे गोस्वामी ! मे यहासे भागता द्रं अब नहीं ठहर सकता ॥ ११ ॥ भेर 
नन्द्रा बहुत बारुकं ह बह दुधेर हाथीको केसे मार सकेगे ! ॥ १२ ॥ 


त बेठे तौ बेठ भलाई @ धलुधर तेरो नाथ गोसाई ॥१३॥ 
तुम्हारी बेठनेकी इच्छा हो वैठ जाओ क्योंकि तम्हारे स्वामी धनुषधारी ह ॥ १३ ॥ 


दोहा-भगे खर अस कहि तहा. टीन्दे अंक गोपाल ॥ 
‰& त॒रसिदास युघकाईके, वेढ सुमिरि रघुरा \॥ ५२ ॥ 
. _ सूरदास गोपारुको गोदीमं ठेकर भाग चरे ओौर तुलसीदास रघुनन्दनका स्मरण कर 
उठ रहं ॥ ४२ ॥ 
चो°-धायो तुलसी सन्छख नागा ॐ अकस्मात शीशशर लागा ॥१॥ 
मच्यो नाग करि घोर विकारा % मो बर्तात विदित संसारा ॥२॥ 
तब वह हाथी तुलसीदासके सन्मुख दौड़ा अकस्मात्‌ उसके शिरस बाण लगा ॥ १॥ तव 
बह हाथी घोर चिद्धार कर मर गया सब जगतमं शोर मच गया ॥ २ ॥ ॑ 
तरुसी सूर समागम करि %& काशी आवत भे सुद भरिके ॥३॥ 
एकं समय नाभानजू ज्ञानी ॐ जिन यह भक्तमाल निरमानी ॥४॥ 
इस प्रकार तुलसीदासजी सूरदासका समागम कर कारमं आये ॥ ३ ॥ एक समय महा- 
ज्ञानी नाभाजी जिन्होने यह भक्तमार बनाई है ॥ ४ ॥ 
ते सब संतन नेउता दीन्दो ॐ सिगरे संत पियानो कीन्हो ॥९॥ 
तुलसिदासको न्योता आयो ॐ तब मनम विवार अस खायो ॥६॥ 
उन्होने सब सन्तोंको न्योता दिया ओौर सव सन्त चङे ॥ ५ ॥ तुरुसीदासको भी न्यौता 
आया उन्न विचार किया ॥ ६ ॥ 
पगतिम कच्चो . पकवाना ॐ द्विजको खेबो उचित न जाना ॥७॥ 
यइ विचार करि तं न गय ॐ पवनसुवन तासों कहि दय ॥<८॥ 
किं पगतम बैठकर कच्चा पकवान जीमना जाह्मणोंको उचित नहीं है ॥ ७ ॥ यह बिचार 
कर वरहा न गये तव महावीरजीने कहा ॥ ८ ॥ ् . 
भक्तराज नाभाको जानो % तुरतदि तदेको करो पयानो ॥९॥ 
हनुमत शासन खनत गोसाई ॐ चे तुरत भिष्ुककी नाई ॥१०॥ 
नामाजी भक्तोके शिरताज ई वरहो अवय जाओ ॥ ९ ॥ हलुमानकी आज्ञा सुनते ही 
गोस्वामी भिष्ुकके समान चछ ॥ १० ॥ 
नगर ओडछे टिग॒ तब गय ॐ कौतुक तहँ मांचि यह रद ॥११॥ 
तर्हैको इन्द्रजीत जो राजा # सो जोग्यो बहु कविन समाजा ॥१२॥ 


~>: दकसलीदाचजीका जीवनचस्नि-स ० <= (३३ ) 


जब ओडछे नगरके निकट पहुचे तव व्हा यह कौदुक देखा ॥ ११ ॥ वदहंकि इन्द्रजीव 
राजाने सव कविर्योका समाज एकत्र कियाथा॥ १ र ॥ 
दोहा-कविसमाज शिर ताज छ्यु, श्रीकवि केदावदास ॥ 
£ रामचंद्विका जो विम, कीन्हो जगत प्रकारा ॥ ४३ ॥ 
वहा केरवदासकविको सव कविर्योका शिरताज क्रिया जिन्न जगत्‌ उज्ञ्वर रामचंदिका 
निमांणकी है ॥ ४३॥ 
चौ °-कवि मंडली विोकि नरेशा ॐ दीन्द विप्रन नवल निदेशा ॥१॥ 
यह सब कवि मंडली सदाहीं ॐ रहै कौन विधि मम टिगपाहीं ॥२॥ 
राजाने किकी मेडरीको देखकर यह आज्ञा दी किं 1! १ ॥ किस अयकारसे यह कविमंडली 
सद्‌ा मेरे निकट रह सकती है ?॥ २॥ 
म॑ शाख विधि कह असवानी ॐ मरेत यज्ञ॒ कीजञे विधि नी ॥३॥ 
यहि विधिते यह कविन समाजा ॐ रहै सहस वर्षह रमि राजा ॥७॥ 
तव किंसीने कहा-मंत्रश्ञाखके अनुसार मेतयज्न करो ॥ ३ ॥ तो सहल उषं तक कवि्योका 
समाज तुम्हारे निकट रह सक्ता है॥ ४॥ 
ईद्जीत न अति सुख पायो # भरेत्‌ यज्ञ विधि सहित करायो ॥९॥ 
सो कविमंडल्युत नर नाथा ॐ भये प्रेत तबु तजि यक साथा ॥&॥ 
राजाने यह सुनकर महा सुख पाया ओर विधिपूर्वकं प्रेत यज्ञ करवाया ॥ ९« ।। तब बह राजा 
सब कवि मंडरीके सहित शरीर त्याग कर म्रेत हआ ॥ & ॥ 
रामचंद्विका केशव कीन्हो ॐ पूरण भह न तद तजि दीन्हो ॥७॥ 
यह वृत्तांत सकल कोड पाई ॐ तुरुसिदासको दियो सना ॥८॥ 
केरावदासने रामचन्दरिकाकी रचनाकी थी वह पूरी न होने पाई किं शरीर छट गया ॥ ७ ॥ 
किंसीने ठलसीदासको यह सब दत्तांत सुनाया ॥ ८ ॥ 
सोई कवि केशव वटत माहीं % अबलो करत पुकार सदाहीं ॥९॥ 
रामचंद्विकाको ॐ जाई % खावै तुरुसीसों शुधवाई ॥१०॥ 
कि वह केरावकवि वटके पेडपर अवतक पुकार करते हँ ॥ ९ ॥ कि कोई रामचंद्विका ङे जाकर ` 
तलसीदाससे शद्ध करा रवे ॥ १०॥ | 
यह सुनि तुलसिदास तहं गयऊ ॐ केशव कहत पुकारत भयऊ ॥११॥ 
केशव तरते उतरि , तुरंता % तुरसी पद पकभ्यो इरषैता ॥१२॥ 
यह सुनकर वहा तरसीदासजी गये ओर केशव कहकर पुकारने रगे ॥ ११ ॥ तव देशव 
त्कार ब्रक्षके उपरसे उतर तर्सीदासके चरणोमे शिरे ॥ १२ ॥ 





( ३७ ) ` > ठरसीदासजीका जीवनचरित्र-स० < 


` दोहा-नाथ उधार मोहि अब, ग्रन्थ सुधार सोय ॥ ` 
धु, नहि बंच्यो ममकोर कुमति, हास्यो बहविधि रोया*भ। 


$ हे नाथ ! मेरा उद्धार कर प्ंथका उद्धार करो किसी ऊुमतिसे मेरा प्र॑थ किसीने नदीं वांचा 
मै बडत भकार रोकर हार्‌ गया ॥ ४४ ॥ 
चो°-तुरुसी कट्यो विरहसि अस्‌ वानी #% रामचंद्विका पड़ सुखखानी ॥१॥ 
केशव रामचदिका पदे ॐ तुखसी सुनि शोधत अद्‌ बे ।॥।२॥ 
तुरसीदासने त्र सुख मानकर कहा तुम रामचन्दरिका पटो ॥ १॥ केरावदास पढ़ने रगे 
तुर्सीदास शुद्ध करने कगे ॥ २ ॥ 
रामचद्विका प्री , जबहीं % केशव तस्यो जयति कहि तब ॥३॥ 
नाभा निकट गोसाई गमने #% पगति समय पचि भुख समने ॥9॥ 
, जब रामचन्दरिका पूरी हो गई तबदीं जयशब्दं कर केशव प्रेतत्वे सक्त इए ॥ २ ॥ गोसाई 
नाभाजीके निकट पगतके समय ही पहुंचे ॥ ४॥ 
रुखि नाम्‌ कड कदयो न बानी ॐ खन रीति तेहि सुमति डभानी ॥५॥ 
तुलसी वेढे ् पगति छोरा # परी पातरी नीचे गोरा ॥६॥ 
देखकर नाभाजीने छ न कहा ओर अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रही थी 
॥ «4 ॥ तुरुकीदास पगतको छोड़कर वेड जर्हा नीचे पत्त पड़ी थी ॥ ६ ॥ ्‌ 
साश्ु उपानह पातरि नीचे ॐ धरि कीन्हो सम अतिञ्ुख सचि ॥७॥ 
नाभा निरखि भाव अस ताको ॐ मिल्यो जायकर गहि सुख छाको॥<॥ 
„ _ पृरत्तङके नीचे साश्ुओंकी पादुका पडी थीं उसी पत्तरुपर महा मसन्न हो गोसाईजी जीमने 
बेटे ॥ ७ ॥ नामाजीने उनका यह्‌ भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़ कर सुख पाया ॥ ८ ॥ 
ताहि मध्य॒ पगति बेठायो % बार बार चरणन शिर नायो ॥९॥ 
कडु दिन कीन्हो तदो निवासा # करि सतसंगहि ख्हयो हरासा॥१०॥ 
उन्दं पगतिके मध्यमे वैठाया ओर वारवार चरणो शिर नवाया ॥ ९ ॥ कुछ दिनतक वहं 
गोस्वामी जी रहे ओर सत्संगति कर महाघुख माना ॥ १०॥ ष 
नामा तासु विमरु मति हेरा % भक्तमालमहं कियो स॒मेरा ॥११॥ 
पुनि ब्रज मंडल यात्रा करने ॐ तुलसिदास सुमन्यो सुख भरिने॥१२॥ 
माभ्जीने इनकी एेसी उज्ज्वर मति देख इन्दं भक्तोका सुमेरु ८ शिरोमणि.) अपने भक्त- 
मा नाम ग्रन्थमं छिखा॥ १९ ॥ फिर जजमंडरुकी यात्रा करनेको तुरसीदासजीके साथ 
ग्रसन्र हौ चरे ॥ १२ ॥ 


> वलसीदास्चजीका जीवनचरिनि-द ० < ( ३५ ) 


दोहा-नामा च छप्पय दिद्यो, _ मक्तमाक्म्‌ं जौन॥ ` 
र मेसो इत लिखि देतह, श्रोता सुञो तौन ॥ ४ ॥ 
नाभाजीने जो भक्तमालय्रं छ्प्पय छ्िाषहैसो भै यहां छिखिता द्र श्रोतागण उसे 
समञ्च छं ॥ ४५ ॥ 
छप्पय-चताकाग्य निबन्ध्‌ कियो सतकोटि रमायण ॥ 
यक अक्षर उच्चे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ 
अव मक्तन सख देन बहरि रला विस्तारी ॥ 
रामचरण रस॒ मत्त रहत अहनिशि ब्रतधारी ॥ 
संसार अपारकं पारको सुगमरूप नौका ख्यो ॥ 
कटिकुरिर्‌ जीव निस्तारहितवाल्मीकिवुरूसी भयो ॥३॥ 
जिन्होने अतामं सौ करोड़ इरोकमं रामायण काव्य किया है जिसके एक अक्षरके पद्नेसे 
ब्रह्महत्या जाती रहती है, अव भक्तोके सुख देनेको फिर ीलाक्छा विस्तार किया जो चत्त धारण 
किये रामके चरणों के रसम मत्त रहते द जिन्होनि संसारस्रागरके पार करनेको सुगम नौकारूप 
रामायण रची कटिके टिक जीवोके निस्तार हित बाल्मीकि ही ठलसीदास इष ह ॥ १ ॥ 
दोहा-तलसिदास यात्रा करी, बनचौरासी कोस ॥ 
धर, रामङ्ष्ण वपु मेद बिन, भरि आनद उर कोस ॥ ४६ ॥ 


तलसीदासजीने चौरासी कोस बजकी यात्रा करी, रामङ्ृष्णमें अभेद भक्तिके कारण 
आनन्दे भर गये ॥ ४६ ॥ & 
चौ ° बहर जवे वदावन आये % घाट घाट मनन करि भाये ॥१॥ 
सब मदिरन दरश करि लीन्दो ॐ ज्ञान गूदरी डरा कीन्हो ॥२॥ 
फिर जव बृदावनमें आये तव मरत्येक धाटमें स्नान किया ॥ १ ॥ सब मंदिरोके दर्शन किये 
ज्ञानगरूदरीमं डरा करिया ॥ २ ॥ । | 
परञ्युराम तह रदयो मरता #% कृष्ण उपासक भाव करंता ॥३॥ 
कख्यो गोसाई कौ सब रीती ॐ बढ़ी करत सतसंगहि भीती ॥७॥ 
बर्हा एक परद्राम मन्त रहते थे बह कृष्णके अनन्य उपासक ये ॥ ३ ॥ युसारकी रीति 
उन्होने देखकर सत्संगति की ओर बहुत प्रीति बड़ी ॥ ४ ॥ र 
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त॒रसिदासको करि सतसंगा ॐ नव॒ नव ॒बदृत प्रेमरसरंगा ॥५॥ 
परञ्यरामके मंदिर माहीं % कृष्णकूप श्रीनाथ सुहादीं ॥६॥ 
तुलसीदासके सतसंगसे नित्य नया मेम बढ़ने ङ्गा ॥ ५ ॥ परशुरामफे मंदिरमं क्रुष्णरूप 
कक्ष्मीपति शोभित ये ॥ ६ ॥ 
वसो लककट काछनी _ काछे #% सङ्कट माथ माला उर आ ॥७॥ 
सोहति मूरति रकित भंगी % इरणहार हिय राधा संगी ।॥<८॥ 
वसी -ख्ङ्ट काछनी काके माथेपर सुङ्ट दृदयमं माला धारे ॥ ७ ॥ जिभगी छषि किये 
शोभित थे हृदय हरणहार राधाके समीप शोभित ये ॥ ८ ॥ 
यकं दिन तदहं सब दिनिकी नाई ॐ द्रश इत चरि गये गोसाईं 11९ 
परञ्युराम तह रहयो महता % तासु परीक्षा चहयो करता ॥१०॥ 
एक दिन बहो सब दिनके समान दरेन करनेको तुलसी दासजी गये ॥ ९ ॥ उस समय पषरञु- 
राम महन्तने इनकी परीक्षा लेनी चाही ॥ १०॥ 
तुखसी करन दंडवत रागे #% तब महत बोस्यो अज्ञरागे ॥११॥ 
मेरे वचन कुक सुनि रेह ॐ फेरि द्वार दंडवत करेह्‌ ॥१२॥ 
जब तुरसीदास दण्डवत्‌ करने कगे तब ॒महन्तने कदा ॥ ११ ॥ पहले मेरे वचन खन रो 
फिर पीछे दंडवत्‌ करना ॥ १२ ॥ 


दोहा-अपते अपने इष्टको, नमन करै स्व कोय ॥ 
धर परशुराम विन इष्टके, नवे सो मूरख होय ॥ ७७॥ 
सच कोई अपने-अपने इष्टको प्रणाम करते है परञ्यराम कहते है बिना इष्टके नवे सो मूख रै ॥४७॥ 

परशरामके वचन्‌ सुनि, मानत दिये हास ॥ 
सीतारमण समासकि, बोल्यो तुरुसीदास ॥ ५८ ॥ 


परद्युरामके वचन सुन मनम प्रसन्न हो सीतारमण श्रीरामचन्द्रका ध्यान धर ठ॒रुसी- 
दासजी बोले ॥ ४८ ॥ 


कहा करीं छबि आजुकी, भटे बनेदौ नाथ ॥ 
तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष शर हाथ ॥ ४९ ॥ 


हे नाथ | आजकी छवि क्या कटं भले बने हो परन्तु जब धनुषबाण हाथमं धरोगे तव 
वुटसीदासका मस्तक नवेगा ॥ ४९ ॥ 
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दादा-री छकुट दरायके, धन्यो धष शरहाथ ॥ 
4 तुलसी लसि रुचि दाघकी, नाथ मये खखनाथ ॥ << ॥ 
तव कृष्णने मुरी ओर ठ्कड़ी छिपाकर धुष्‌ बाण हाथतरं छिया ठुरसीदास कहते ई 
भक्तकी रुचि देख नाथ रघुनाथ इष ॥ ५० ॥ 
चौ°-यह परत्य देख्थो संसारा % उन्दावन माच्यो जयकारा ॥१॥ 
परञ्जुराम तुसा पद॒ गहे ॐ धन्य धन्यं कडि आनंद छरेॐ ॥२॥ 
सब लोगोँने यह वात देखी बन्दावनमे जयजयकार मच गया ॥ १॥ परञ्युरामने ठलसी- 
दासके चरण पकड़ छिये ओर धन्य-धन्य कहकर महानन्दं वाया ॥ २ ॥ 
यक दिन ज्ञान गदरी माहीं # होती हरिकी कथा सदाहीं ॥२॥ 
गये गोसाई श्रवण उमाहा # निरखे संतमहतन कांड ॥७॥ 
्ञानगूदरीम नारायणकी कथा सदा होती थी एक दिन ॥ ३ ॥ यसच्नतासे गोसाईजी उननेको 
गये, वर्ह बड़े-बड़े सन्त ओर महन्तोंको देखा कि ॥ ४ ॥ 
कोठ गदी महं बेठ महन्ता ॐ को .उच्चासन महँ विलत ॥५॥ 
गदां मह बेठावन रगे ॐ भर महं बैडि गये अद्धरामे ॥६॥ 
कोई सन्त गदी ओौर कोई महन्त उचे सिहासनपर ठे है ॥ < ॥ इन्हें भी गदीमे चैठने 
कगे ठरुसीदासजी प्रेमसे प्रथ्वीम बैठ गये ॥ ६ ॥ 
क्यो गोसाई  सबन्‌ सुनाई ॐ कथा श्रवणके दोष गनाई ॥७॥ 
कथा सुनत बीरा जे खादीं % ते मख भक्षत नरकन माहीं ॥८॥ 
तव्‌ गुसाइजीने कथा खननेके दोष सबको खुनाकर कहे ॥ ७॥ जो कथा सुनतेमें पान खाते 
ह उन्हं नरकमं मल भक्षण करना पड़ता है॥ ८ ॥ ५ 
कथा सुनत बेटे उच्चासन ॐ ते अजनत्‌ होत पापसन ॥९॥ 
कथा सुनहि जे विना प्रणामा ॐ ते विषवृक्ष होत अधघधामा ॥१०॥ 
जो कथा सुनतेमें डचे सिंहासन पर वेठते है वह पापी अजनके पेड़ होते दहै॥९॥ जो 
बिना प्रणाम किये कथा सुनते है वे पापी विषन्रक्ष हो जाते ह ॥ ९० ॥ 
कृथा सनत जे सोवत जानी ॐ ते अजगर होते अभिमानी ॥११॥ 
जे वाचक सम आसन बेटे ॐ ते गुरू तरपपाप फर पठे ॥१२॥ 
जो कथा खनतेमे # सोते ह बे अजगर होते ह ॥ ११॥ जो बांचनेवारेके आसनके समान 
आसनम बेठते हँ उन्हे गुरुदारागमनका दोष गता है ॥ १२ ॥ 
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दोहा-जे निदे यहुपति कथा, अघहरनी मन हारि ॥ 
‰ ते शतजन्म प्रयत लगि, खान होत दइखकारि ॥ ९५१ ॥ 
जो पापहरणी सनमोहनी नारायणङी कथाकी निन्दा करते रै बे सौ जन्मतक दुःखदायी 
श्वान होते है ॥ ५९॥ 
चो -कथा होत जे करे विवादा # ते खर शरर होत मरथाद्‌ ॥१॥ 
जे हरिकथा सनत शठ नारीं ॐ होत नरक रहि कोर वनादीं ।॥२॥ 
जो कथा होतेम दिवाद करते है वे गदहे ओर शरट होतेह ॥ १॥ ओर जो सूखं नारायणकी 
कथा नहीं सुनते उन्हं बनमे श्युकरका शरीर भिता रै ओर नरक्में भी जाते ह ॥२॥ 
कथाविच्च करते जे द्रोदी # नरकं भोगि पुरद्चकर होदी ॥३॥ 
ये दश दोष तुरंत विहाईं % श्रीहरि कथा सुन सब भाई ॥४॥ 
जो द्रोदी कथाम विघ्न करते है वे भी नरक भोगकर फिर शकर दते दै ॥३॥ हे भाई) 
यह्‌ दज्ञ दोष छोड़कर नारायणकी कथा सुननी उचित दहे ॥ ४ ॥ 
सुनिके तरसिदासके वेना %& भरि आये जर भेमिन नैना ॥९॥ 
तुंगासन सब दियो विदाहं ॐ बेठे भूमि कथा शिर नाई ॥&॥ 
यह तुर्सीदासके वचन सुन परेमियोके नेमिं जल भर आथा ॥९<॥ सवने उच आसन 
त्याग दिये ओर भूमिपर बेटकर कथा सुनने लगे ॥ ६ ॥ 
हं गे कथा समापत जवी ॐ बोटयो संत एकं अस तबदी ॥७॥ 
षोडश कला कृष्ण सुखसारा # द्वादश कला राम अवतारा ॥<८॥ ` 
जब कथा समाप्त इइं तव॒ एक सन्तने इस प्रकार वचन कहे 
षोडडा काका है, रामावतार बारह काका है ॥ ८ ॥ 
षोडश तजि दवादश कस भजटू # समाधान क्‌ नदि घर बज ॥९॥ 
यह सुनि तुलसिदास सुख रके % भये. भिलनहारे वसुधाके ॥१०॥ 


सोटह कराको छोड़ बारह काका भजन क्यों करते हो ! समाधान किये बिना घर नहीं 
जाना ॥ ९ ॥ यह सुन ठरुसीदास महा प्रसन्न हो भगवत्‌ ध्यानम छक गये ॥ १० ॥ 


रही दंड द्वै रगि सुधि नाहीं # सचि संत सङिर तिनकारीं ॥११॥ 
भई खबरि तब उठे गोसाई ॐ पे सत॒ मेद॒ बरिया ॥१२॥ 


॥ ७ ॥ कृष्णका अवतार 
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दो घड़ीतक सुधि न रही तव सन्तन उनके ऊयर जख छिड़का ॥ ११॥ जव युधि आयी 
तो गसार॑जी उठे तव सन्तोनि इस बातका भेद पृछा ॥ १२॥ 
दोहा-ठटसिदास बोल्यो वचन, यदपि कहब नहिं योग ॥ 
तर तदपि क प्रसंगवहय, थुनह भेद व छोग ॥ ५२ ॥ 
तुङसीदास बोरे-यद्यपि यह बात कनेके योग्य नहीं है तो भी मसंग वञ्च कहता हं ठुम सव 
लोग सुनो ॥ ५२ ॥ 
चौ °-रामदहिजान्यो मे कगि आज्‌ # अतिङ्षाडं कौशर महराज्‌ ॥१॥ 
तुम तो बारहि कला बताये ॐ इईश्वरको अतिभाव इड़ाये ॥२॥ 
आजतक भने रामको अतिकषाड कोौशचङ्पुरका राजा जाना था ॥ १॥ तुमने उनको बारह 
कराका ईधरका अवतार वणन किया है ओर इहवरता थतिपादन करके मेरा भाव ओर भी डद 


कर्‌ दिया हे॥२॥ 
महाराज पुनि ईश्वर रामा ॐ अब किमि तजौ ताञ्च चै नामा ॥३॥ 


येह सुनि जानि अनन्य उपासी ॐ गहे चरण सब संत इलासी ॥\७॥ 
जब रामचन्द्र इश्वर ओर महाराज दह तो अब उनका नाय कैसे त्याग कर सकता हू १ ॥ ३ ॥ 
यह वचन सुन तुकसी दासजीको अनन्य उपासी जानकर सब सन्तोनि उनके चरण पकड ॥ ४ ॥ 
यदि विधि करत विविध सतसगा # तुखुसी विपिन बसे रतिरंगा ॥4॥ 
पुनि कषु कालम चङि काशी % तुरुसिदास आये सुखराशी ॥&॥ 
इस रकार अनेक सत्संग करते इए तरुसीदासजी मरमसे परणं हो इन्दावनमें रहे ॥ « ॥ फिर 
ऊ दिन उपरान्त वहोंसे चरुकर तुरुसीदासजी काञ्चीमे आये ॥ ६ ॥ 
विनय पिका जौन बनायो % ताको मंदिरमध्य धरायो ॥७॥ 
विनय कियो सन्मुख कर॒ जोरी ॐ सत्य होय विनती जो मोरी ॥८॥ 
ओर जो विनयपञचिका अ्रन्थ बनाया था उसे मंदिरम्‌ पधराया ॥ ७॥ ओर हाथ जोड़कर, 


कहा जो मेरी विनय सत्य हो तो ॥ ८ ॥ 
तौ यहि माहि सदी परिजावे % मोर दुसह दुख दुत मिरि जाे॥९॥ 


अस कहि कीन्हो वंदकिवारा ॐ गयो बहार जब भो भिनसारा॥१०॥ 
| तो इसमे आपके हस्ताक्षर हो जावे इससे मेरे सब इःख मिट जार्ेगे ॥ ९ ॥ यह कहक्‌ 
 किवाड़ बन्द कर दिये मातःकाल किगड़्‌ खोलकर देखने रगे ॥ १०॥ 
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त॒लसी पुस्तकं गहि जब देरी # मिरी सही रघुपति करकेरी ॥११॥ 
विनया त पदं यह कीन्हों ॐ सो मैं इतने सक छिखि दीन्हो॥१२॥ 


ज पस्दकमं देखने रगे तो उसमे भगवानकी सही थी ॥ ११॥ तब आपने विनयपच्चि- 
कास यह्‌ पद किया उसे यहा लिखत हे ॥ ९२॥ 


पट्‌-तरुसी अनाथकी परी रघुनाथकी सही हे ॥ 
अनाथ ठतुरुसीके ्रन्थपर रघुनाथके हाथकी सरी पड़ी हे ॥ 
दोहा-पुनि अतिहुस्तर कार छखि, रमधामको जान ॥ 
ॐ त॒ठसीदास विचार किय, बल्यो सबन नानं \॥ «२ ॥ 


फिर काको अतिदुस्तर जानकर रामधामको जानेका त॒रसीदासने विचार किया तव सब 
सन्तोसे बोरे ॥ ५३ ॥ 

दोहा-सदि न जात रघुपति विरहः जान चौं हरिधाम ॥ 

यह सुनके अतिन्यथित मे, सकट सन्त मतिधामाव्म॥ 


अद रछनाथजीका विरह नदीं सहा जाता मे उनके धामको जाना चाहता हँ यद सुनकर सब 
सन्त उनके वियोगसे व्याङ्कक हो गये ॥ ५४ ॥ 


दोहा-तिनदि दियो उपदेश मम, म्रंथेदमर्यादि ॥ 
र रामायण गीतावटी, विनयपत्रिका आदि ॥ ९५५ ॥ 


तुङसीदासजीने उन्दं उपदेश दिया कि मेरे अनन्य वेदमयांदासते पूणं हँ रामायण गीतावली 
विनय पत्रिका आदि ॥ ५५ ॥ 


दोहा-तिनहि स॒नह सयुञ्लह सुरुचि, चह ग्रन्थ अलुसार्‌ ॥ 
र अन्तसमय हि मि्टिहिगे, दशरथ राजकुमार ॥ ९९६ ॥ 


उन्दं खनो ओर समञ्चो उन्दीके अनुसार चरो तो अन्त समय भगवान्‌ दश्षरथङ्कमार 
अवङय मिटंगे ॥ ५६ ॥ 


दोदा-अक्ष कटि सहजहि आयगे, असी वस्नके तीर ॥ 
रु, नयन मूंदि तलु अचल किय, मइ संतनकी भीर॥ ५७ ॥ 
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यह कह असीवरुन गङ्गाके किनारे आकर नेत्र मद्‌ रीर अचट कर्‌ दिया साधुओकिी 
बड़ी भीड़ हुई ॥ ५७ ॥ 
दोदा-बने नगारे गगनस, दैखो. परो विमास्न ॥ 
शरः दामिनि सो चहँ ओश्म, चमक्यो चप प्रकाश ॥०५८॥ 
आकाज्ञमं दुदुभी बजी ओर पका दीखा ओर चारो ओर ठक विजटीसी चमकी ॥ ५८ ॥ 
पवत॒ सोरहमे असी असी वर्नके तीर्‌ ॥ 
श्रावण श्ुक्छा समी, ठलकी तज्यो शारीर ॥ ५९ ॥ 
संवत्‌ सोह सौ अस्सी ( १६८० ›) मं असीवरूनकं किनारे श्रावणञ्चज्ञा सप्तमीको दलसीदासने ` 
ङारीर त्याग दिया ॥ «९ ॥ 


भवसागरमे नावसम, विरचि. न्थ मतिधीर ॥ 
चट्‌ विमान गमनत भयो, जहं निवसत रवीर ॥ &० ॥ 


इन द्धिमान्‌के भ्रंथ भवसागर पार करनेको नावके समान हँ विमानं चढ़ श्रीरायचन्द्रजीके 
साकेत लोकको चले गये ॥ ६० ॥ 
त॒रसीजीवन चरितिको, है अतिही विस्तार ॥ 
कृरि समास माषा कहे, अपनी मति अबसार ॥ ६१ ॥ 
तुरसीदासके जीवन चरका बड़ा विस्तार हं सो भाषामे संक्षपकर थोड़ासा कहा है ॥ ६१ ॥ 
भक्त जननके मोद हित, दज ज्वाछापरसाद्‌ ॥ 
भाषाटीका कर कल्यो, पावहि यनि अहटाद ॥ ६२ ॥ 


भक्तजनोके आनन्दके निमित्त ज्वाखाप्रसाद्‌ मिश्रने इसकी भाषादीका की ह खुनकर भक्तजन 


प्रसन्न होगे ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीका जीवनचरित्र सम्पूणं 





श्रीगणेज्ञाय नमः 


अथ रामायणमादास्म्य स्रीक 


१ 
दोहा-श्रीरघुपति पट पद्म गहि, अति हित वारंवार ॥ 
दु करत महातमको तिरक, क निज मति अलुसार ॥ 


एर हरि हर गण हईशधी, सुमिरौं तटसीदास ॥ 
करतं गोपारु माहात्म्यश्री, रामायण षुखरास ॥ १ ॥ 

जरु, विष्ण, रिव, गणेक्च, सरस्वती तथा त॒ल्सीदासजीको स्मरणकर सुखकी राशि 
श्रीरामायणजीका म "गोपारूदास' माहात्म्य निर्माण करता हूं ॥ १ ॥ 

रामायण सुरतरूकी छाया %दुख भये दूर निकट जो आया ॥१॥ 
सप्तकांड स्तम सुहाई ॐ दोहा र्षु शाखा छनि छाई ॥२॥ 

यह रामायण कल्पवृक्षकी छाया है जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर होगये ॥ १ ॥ 
सात काण्ड सो इस कस्पवृक्षके सात स्तम्‌ है दोहे खुन्दर ोदी-छोी शाखा ह ॥ २ ॥ 

श्वि सोरढा सीव्का कोहं ॐ पी बड चोपाई जोई ॥३॥ 
छन्द्नकी शोभा अति रूरी ॐ जनु नवीन अंकुर छबि परी ॥७॥ 

सोरठे डाटी है ओर चौपाई कर्पवृक्षके पत्ते है ॥ ३ ॥ छन्दोंकी सोभा अधिक है मानो 
विसे भरे अंङकर द ॥ ४ ॥ 

अक्षर सुमन रहे  गदगाई % अति अद्थुत सुगंध कविताई ॥९॥ 
विविध प्रकार अर्थं सोई फल # ओता सुमति स्वादु जाने भट॥६॥ 

ओर इसके अक्षर दी मानो गहगहे घने इस कल्पवृक्षके फूरु हँ, कविताई अदरुत सुर्गध 
ह ॥ ५ ॥ अनेक प्रकारके अथं दी इसके फर हे श्रे उद्धिषारे श्रोता दही इसके स्वादको जान 
सकते ह ॥ ६ ॥ ्‌ 

भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस्‌ % बीज दोय्‌ निरयण ङ सगुण अस्‌॥७॥ 
मुनि थुञ्युड शिव प्रथमहि गाई ॐ सोह गाई जग दहेतु गोसाई ॥८॥ 

भक्ति-ज्ञानवैराग्य इसका सुन्दर रस है, निथण अरु सगुण यह दोदरी इसके बीज द ॥ ७ ॥ 
जो कथा जगतके निमित्त शिव काकथुद्यण्डजीने प्रथम गाई थी, सोई जगत्के निमित्त 
गोसाईजीने गाई ॥ ८ ॥ 

क, रामायण, नहिं करते परचार ॥ 


कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २॥ 


~अ वलसलीच्रत रामायण-मादारमन्य-स० 3-< ( ४३) 


जो गुसाई दरसीदासजी रामायणक्रा मचार नहीं करते तो कटिशुगके कटिर्‌ जीवोका कौन 
` निस्तार करता १ ॥ २॥ 
राभायण सुरधेच॒ समाना ॐ दायक अभिमत फर कल्याना॥१॥ 
गुण समूह कवि सके कौन गनि ॐ& जासु प्रभाव सरिस चितामनि।॥२॥ 
यह रामायण कामधेनु गौके समान है) जो सेवा करनेवाखोको इच्छित फट देती ह ॥ \॥ 
इस रामायणकं गुणोंकी गणना कौन कर्‌ सके जिसका मभाव चिन्तामणिके स्मानदहं॥ २ ॥ 
राम अयन रामायण आही ॐ वणि पार यावे को तादी ॥३॥ 
रामायण अदरथुत फुलवारी ॐ राम-अमर-भूषित ङूचि भारी ॥४॥ 
रामायणम रामका स्थान दी हे फिर इसका वणन कर कौन पार पा सकता दै ॥३॥ यह 
रामायण अदभुत फुलवारी टै; जिसके ऊपर रामरूपी भौरा आकर वैता है अत्तः जिसकी 
पिञ्ाट कांति द्र ॥ ॥ ॥ 
शरारामायण जहि. धरमादीं # भरत्‌ भेत तहं भलि न जाह ॥९॥ 
नहिं गति तहा दरखिदरह केरी ॐ जदं ओमदावीरकी फर ॥६॥ 
जिस घरमं रामायण रहती है भृत प्रेत र्दा शल्क भी नहीं जाते ॥५॥ व्हा दश्िभी 
नदीं रहता क्योकि बहा श्रीमहावीरजीकी री रली द ॥ £ ॥ = 
यन्व॒ मन्व-सुगनोती जेती ॐ रामायण महे जानिय तेती ॥७॥ 
प्रीति करे रामायण माहीं ॐ तेहि सम भग्यवंत कोड नार्ही॥८॥ 
जितने यन्त्र-सन्त्र तथा सुगनोती दः व सद रायण क्द्िमानडई ॥७॥ जौ गामायणम 
प्रीति करता है, उसके समान कोर बड़भागी नरी ३ ॥ ८ # 


दोहा-रामायणसम नहि कोऊ, मुव उपमा उपमेय ॥ 
रु उपमा भाषा ओरकी, केसे कोड क्वि देय ॥३॥ 


रामायणके समान ओर कोई रथ नहीं है, उस्म सच उवमा उपनेय ई ओर भाषाकी 
उपमा कैसे कोड कवि दे सकता है ॥ ३ ॥ 
ेतामे भये वाल्मीकिं यनि ® ते कलयुग भये तुखसिदास पुनि॥१॥ 
शत करोरि रामायण भाषी ॐ इन मथि सार सुसुक्षम राखी ॥२॥ 
्रेतामं वाल्मीकि सनि इए, षे ही फिर कलियुग त॒रसीदास इश ॥ १ ॥ वार्मीकिजीने सौ 
करोड़ रामायण करी, इन्होने उसे मथ सारभाग ठे सृष्ष्म कर बनाया ॥ २ ॥ 


प्रथम कांड रै बार रसीला षै जन्म विवाह रामकी लीला ॥३॥ 
द्ितिय अयोध्या कांड भकाशा ® पितु-आज्ञा रवर-पनबासा ॥७॥ ` 


वव 
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॥ इसमे भथम रसीखा बारुकाण्ड है जिसम रामचन्द्रके जन्म॒ ओर व्याहकी ङीला वणन की 
है ॥ ३ ॥ दूसरे अयोध्याकाण्डे पिताकी आज्ञासे श्रीरामचन्दरजीका वनवास कहा टे ॥ ४ ॥ 
पुनि अरण्य किष्किन्धा भाषो ॐ तँ सीव शरणमहं राखो ॥4॥ 
सुन्द्र खन्द्रकांड सुहावन ॐ युद्धकांडमे मारे रावण ॥&॥ 

फिर आरण्य ओर किष्किन्धाकाण्ड है, जिसम खर-दूषण-वध ओौर सुभ्रीवका शरणमे 
रखना कहा है ॥ ५ ॥ पांचवां मनोहर सुन्दरकाण्ड टै जिसम॒ महावीरजी जानकीकी सुध 
खाये ओर रुकाकाण्डमे रावणके मारनेकी कथा है ॥ ६ ॥ 

सप्तम उत्तर परम अनूपा # उत्सव प्रथु कोशुर भूषा ॥७॥ 

तुलसीकृत रामायण येती 8 विविध प्रकार कथा है केती ॥<॥ 

परम अनुपम सातवें उत्तरकाण्डमे श्रीरघुनाथजीके राज्य सहोत्सवकी कथा हे ॥७॥ बस 
इतनी ही तुरुसीकृत रामायणमं अनेक अनेक प्रकारकी कथा वर्णन की द ॥ < ॥ 


दोहा-जग-वारिधिको पार नहि, एसो दै फेाब ॥ 
धर! त॒सीदास कपा करी, रचि रामायण नाव ॥ %.॥ 


संसारसागरका पार नही, इसका एसा फैकाव है, तटसीदासजीने कृपा करके इसके 
उतारनेको रामायणरूपी नाव रची रहै ॥ ४ ॥ 

श्रीरामायण स्वगं निसेनी ॐ भक्त जनन करद आनंद देनी ॥१॥ 

्ररामायण सद्गणमाता ॐ अज्ञ जाहि षटि रोर स॒ज्ञाता ॥२॥ 

यह्‌ श्रीरामायण स्वगलोककी सीदरी है, सो भक्तोंको आनन्द्की देनेवाटी है ॥ १॥ श्रीरामा- 
यण श्रष्ठ गुणोंकी माता है, जिसको मखं भी पदृकर ज्ञानी होता है ॥ २॥ 

पापसमूह तूल्को राशी % रामायण धनेज्य-कनकाशी ॥३॥। 

मोह पज तम किरण तमारी % काम-अभि कहं शीतर वारी ॥४॥ 

पाप समूहरूपी रुईके देरको जरानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है ॥ ३॥ 
यह अज्ञानके अन्धकार दूर करनको सूयकी किरण रहै ओर काम अञ्चि शान्त करनेको 
ह्ीतट जट हं ॥ ४ ॥ 

रामायण शशि-किरण सुहाई % संत-चकोरन कर सुखदाई ॥५॥ 

धन्य धन्य श्रीतुरसिदास धनि % जगदित रामायण राखी भनि ॥६॥ 

यह रामायण सुन्दर चन्द्रमाकी किरण दहै जो संतरूपी चकोरोंको सुख देती है ॥ «^ ॥ 
श्रीहुङसीदासजीको अनेक धन्यवाद है जिन्होने जगत्के उपकारको रामायण बनायी ॥ ६ ॥ 
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नीच उच जेते नर नारी ॐ श्रीरामायण सव कहं प्यारी ॥७॥ 
रामायणसों नेह ठगावे ॐ अधन अपत्य सो वित सुत पवें॥<८॥ 
नीच ऊच जितने नर नारी है सबको श्रीरामायण प्यारी हे॥ ७॥ रामायणसे मेम करने- 
वाखा निधन हो, संतानरहित हो, तो वह धन, पुत्र पावेगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामायणसों नेह क्य, सिद्ध होत सव काम ॥ 
शरः हे सबको कल्याणदा, पट्‌ शुन लह विश्राम ॥ ९ ॥ 
रामायणे प्रेम करनेपर सव काम सिद्ध होते है, यह सबको कल्याण देनेवाखी है, इसे पद़ 
सुनकर विश्राम लीजिये ॥ « ॥ १ 
निगमादिकं सोह बह्कमंडर ॐ रामायण जह स्थित गाजर ॥३॥ 
भागीरथ सम तुरखुसिदास पुनि ॐ भाषा प्रर कौन जञ खर अनि ।॥२॥ 
वेद शाख दी बह्माका कमण्डटड है, उसमे रामायण गंगाजख्कं समान स्थितरहं॥ १॥ 
श्रीतुलसीदासजी भगीरथके समान है, जिन्होने गङ्ाजीके समानं इसको आावषामय 
केया हे ॥ २ ॥ 
होति रहै हक रठँव रमायण ॐ तेहि मग आवत पाष परायण ॥३॥ 
कृद्कुक कानमे परि गइ बाता ॐ चलत पथ कहूं भयो निवात॥&॥ 
एक स्थानपर रामायणकी कथा होती थी एक पापी तहां आया ॥ ३ ॥ उसके कानमे ऊक 
रामायणकी बात पड़ गयी सो सुनते ही चला ओर मागम गिर गया ॥ ४ ॥ 
गिरति तरत इरि तञ्च गय % तहं अद्भुत इक अचरज भयञ॥॥ 
ताहि लेन आये यमदूता ॐ निज पाशन बोध्यो मजब्रूता ॥&॥ 
रते ही उसका शरीर छट गया, तब वहां एक अद्ञुत अचरज इआ ॥ « ॥ उस नेक 
निमित्त यमराजके दूत आये ओर अपने पाशोसे मजबूत बांधा ॥ £ ॥ 
अति आतुर हरिजन तहं आये ॐ छीनि लीन बहु जास दिखाये ॥७॥ 
रामायण पे सुनि यह काना % रे जेहै बेठारि विमाना ॥८॥ 
उसी समय नारायणके पाषद रीघरतासे वहां आये ओर यमराजके दृतोंको धमका कर उसे 
छीन छिया ॥ ७ ॥ ( ओर बोठे ) इसने रामायण कानोँसे सुनी रै, सो हम इसे विमानमे 
बैठाकर लेजार्येगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामायण-परतापसो, गयो. पाष॑दन॒ साथ ॥ 
ध इत चले यमके सदन, सीक्षत मींनत हाथ ॥६॥ 


५ ४६ ) ->अः ठलकूखीकृत रामायण-माहात्म्य-स० < 











रामायणके प्रतापसे बह पापी पाषरदोके साथ वैकुण्ठको गया ओौर यमर [जके दूत खिसिया- 
कर हाथ मर्ते यमराजके पास चरे ॥ ६ ॥ 
निज इतन देखेउ विरुखाता ॐ पी भावुतनय ङशलाता ॥१॥ 
किन तुमको दीनो दुख भाई ॐ चार चतुर तुम्‌ देहु बताई ॥२॥ 
अपने दूर्तोको व्याङ्ुरू देख सूर्यनन्दन यमराजने ङशरु पछी ॥ १ ॥ हे चतुर्‌ दूतो ! है 
भाइयो ! बताओ तो तुम्हे किसने दुःख दिया है!॥२॥ 
कहा कह + 4 तुमसो मदराजा %@ प्रछत तुमं न आवत छाजा ॥३॥ 
कोड एक मृत्युलोक बड़भागी ॐ तुलसीदास भयो वैरागी ॥४॥ 
दूत बोडे महाराज । हम तुमसे क्या कहं, तुर्हं प्रूछनेमे छाज नहीं आती १ ॥ ३ ॥ कोई 
एकं यृत्युलोकमं बड़भागी वैरागी ठर्सीदास इ ॥ ४ ॥ 
राम-कथा रामायण भासी ॐ सो रोगन घर घर धरि राखी ॥५॥ 
जे जे विविध भँतिके पापी ॐ मांसाहारी ओर सरापी ॥६॥ 
उसने रामकथा रामायण रची है सो खोगोने घर धर रख छोड़ी है॥ ५॥ जो जो अनेक 
मकारकं मांस खानेवारे, सुरा ( मय › पीनेवाठे पापी ह ॥ ६ ॥ 
ते सब ` रामायण सुनि दै # करि लिखि पदर शनिरै ॥७॥ 
नहिं देहे सदन तुम्हारे % सत्य सत्य नृष वचन हमारे ॥८॥ 
व सव मिख्कर रामायण सुनेगे, करगे, ल्खिंगे, पगे, नेग ॥ ७ ॥ वे कोह भी तुम्हारे 
स्थानम नदीं आर्येगे, राजन्‌ ! दमारे यह वचन सत्य ही है ॥ < ॥ 


दोहा-रेह पारा ये आपने, राखह अपने पास ॥ 
धर, अमल तुम्हारो उठो अब, सुनि यम भये उदा ॥ ७॥ 


खो यह पाडा छेकर अपने पास रक्खो, तुम्हारा अमल उठ गथा, यह सुनकर यमराज 
उदास इए ॥ ७ ॥ 


अपनी व्याथा कटै नहि पाये % तब रगि दूत ओर तहँ आये ॥१॥ 
कृटन लगे रविसुतसों रोई % तव चाकरी न हमसों होई ॥२॥ 


अपनी सव व्यथा वे कहने भी नहीं पाये थे किं तवतक वर्ह ओर दूत आये ॥ १ ॥ ओर 
रोकर यमराजसे बोटे-तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं होती ॥ २ ॥ 


जगम कर न _इकम तिदारो % यह सुनि यम जकि रेड विचारो॥३॥ 
अहो दूत मोहि कहो उञ्ञाई # किन दीन्दों मम इकुम उगई ॥४॥ 


> व॒लसीकृत रामायण-माहात्म्य-स° < ( ४७ ) 


संसारम कीं तुम्हारा इुक्म नहीं रहा यह सुन विचार कर्‌ यमराज चकित इण ॥ ३ ॥ ओर 
चोखे, दूतो । ¢ मुञ्चे समञ्ञा कर कहो. किं मेरा द्क्म किसने उडा दिया ?॥ ४॥ व 
कृहा कदं कड कदी न जाह ॐ तुलसीदास एक भयो गोसाई ॥4॥ 
तिनको रामायण जग व्यापी ॐ तेह कीन्डे पवित्र॒ सब पापी ॥&॥ 
दूत वोटे~क्या कटं ऊुछ कटा नहीं जाता. एक कोड दुलसीदास यसां इ है ॥ «५ ॥ 
उसकी रामायण जगतूमं याप गयी) जिसने सब पापियोँको पवित्र कर दिया है ॥६॥ 
गये हम एक अधम्‌ ग्रह माहीं ॐ अतिदुख भयो जात कडि नाहीं ॥७॥ 
तहं देखेड इक कपि वर्वाखा ॐ उर इवं सम कपि इनुमाना ॥८॥ 
आज हम एकं महापापीके घर गये, तरह जो अत्यन्त इश्च इ सो कहा नहीं जाता 
॥ ७ ॥ वहां एकं बवट्वान्‌ बानर तीक्ष्णूप दलुमाच्‌जी क समान देखा ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्राणनको गाहक भयो, तब इम्‌ भ अति दीन ॥ 
ग शरण शरण तव शरण ह, स्वति बहविंधि कोन ॥ < ॥ 
हम प्राण तो पापीकेखेने गये थे, पर वह वानर हमारे पाणोंका आक इअ तब इमने 
रारण ह शरण दरस कहकर महादीन हो उसकी अनेक प्रकारसे स्तुति की ॥ < ॥ 
तब तो हं प्रसन्न कपिराई % हम सन पुनि परतीति कराई ॥१॥ 
धरी हीय रामायण ज्हवा ॐ कहु भूक न जायह तंवा ॥२॥ 
तब उस कपिरायने प्रसन्न होकर हमसे रेसी रापथ करायी किं ॥ ९ ॥ जहौ रामायण धरी 
ही तरह भूर करे भी मत जाना ॥ २॥ 
जे ओता व॒क्ता रामायण्‌ # कबं मति जाय॒हु तेहि आयन॥२॥ 
अस हमसों कपि शपथ कराई ॐ तब टन पये सुनु राई ॥४॥ 
जो रामायणके कहने सुनने बार है, कभी भूकर भी उनके स्थानम मत॒ जाना ॥ ३ ॥ 
जव एसी हमसे सौगन्ध करायी, तब हे महाराज ! हम छ्ृटे है ॥ ४ ॥ 
सुनि यमराज बहुत घबराये ॐ निकट बलाय दूत ससुञ्ञाये ॥९॥ 
नाम इष शण कंथा रामकी ॐ कियड न फेरी तोन धामकी ॥६॥ 
यह सुनकर यमराज बहुत घबराये ओर निकट इाकर दृतोको समञ्ञाया ॥ « ॥ जहां 
भगवाच्रके नाम रूपका स्मरण ओर कथा होती ह त॒म उस घरका फेरा मत॒ करना ॥ ६ ॥ 
अजामीरखकी सुरति करौ जू ॐ ओर न कडु चित मञ्च धरौज्‌॥७॥ 
थकि सौ रहे दूत सुनि वानी ॐ धन भ्रीरामायण महरानी ॥८॥ 
ठम अजामि की कथाका स्मरण करो ओर छ मनम मत राओ कि वह नामसेहीतर 
गया । अजामिरु महापापी था मरते समय यमदूर्तोको देख भय पाय अपने पुत्र नारायण र . 





( <€ `) ~>भः ठलसीक्ृत रामायण-माात्म्य-स ° :/-< 


नामको पुकारा उसी नामसे भगवान्‌फे पार्षद्‌ उसे वैकुण्ठ ठे गये ॥ ७ ॥ दूत यह वाणी सुनकर 
थक रहे ओर बोङे-श्रीरामायण महारानी धन्य है ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामायण तेजस्िनी, सतमाषा शिरमौर ॥ 
ध, यमपुर जाको शोर ह समताको नहिं ओर ॥९॥ 


रामायण वड तेजस्विनी ओर श्रेष्ठ भाषाओंकी रिर मौर है) जिसका यमपुरमं शोर दै; उसकी 
समताको कौन माप्त दो सकता है ?॥९॥ 
पातक महा ख्ग्यो किन होई ॐ रामायण सुनि ररै न कोई ॥१॥ 
चारै चारो फट्को साधन ॐ कङ्‌ रामायणको अवराधन ॥२॥ 
चादे केसाी पातक रगा हो, किन्तु रामायणके सुननेसे कोई नदीं रहता ॥ ९॥ जो चारों 
फलके पानेकी इच्छा हो; तो रामायणका आराधन करना उचित ३ ॥ २ ॥ 
रामायण सुनि पाप पराने ॐ जिमि दिमऋतु महं मशक नशाने॥२॥ 
कखियुग तरण उपाय न कोई ॐ रामभजन रामायण दोई ॥४॥ 
रामायणके सुननेसे पापनष्टहो जात हं, जेसे हिमक्रतुमं मरकं नष्ट हो जाते ह ॥३॥ 
कंडियुगमे तरनेका तीसरा उपाय नहीं हे, एक रामका भजन ओर दूसरा रामायण ही है ॥४॥ 
कृथा रामायणकी जहे दोईं % सो शह धर मति जाने कोई ॥५॥ 
सो घर तीथं ङ्प सम भासे % तदा गये सब पातकं नासे ॥६&॥ 
जहो रामायण की कथा होती है उसे कोई घर न जाने ॥ ५॥ वह घर तीर्थके समान है 
बर्हां गयेसे सव पातक म होते ह ॥ ६ ॥ 
पाप वास ६ तब रुग # श्रीरामायण सुने न जबर्ग ॥७॥ 
उद्य पुरातन पुण्य होय जब #% रामायण महं मन रागे तब ॥८॥ 


तवही तक देहमे पाप वास करते दे, जबतकं श्रीरामायण नसुनी हो ॥७॥ जब पुवं 
पुण्य उटय होते हँ, तव दी रामायणम मन रगता है ॥ ८ ॥ 


दोदा-रामायणके सुनती, हरि जाय त्रेतत्र ॥ 
तर जाके पटे सुनेते, सुञ्लत है परत्व ॥ १० ॥ 


रामायण श्रवण करनेसे मेतत्व भी छट जाता है, जिसके पढ़ने सुननेसे परतत्व अर्थातु 
परमात्माका ज्ञान होता है ॥ १०॥ 


को जाने रामायणको रस % यह तो है सेतनको सरवस ॥१॥ 
निज सनेही अलिगण जेसे # भक्तन प्रिय रामायण तैसे ॥२॥ 


> वलसीक्रत रामायण-माहात्म्य-सल० ;< ( ४९ ) 


रामायणका रस कौन जाने ! यह तो सन्तोका स्वेस्व ह ॥ १॥ जैसे कमलोकि सनदी भरि 
ह तैसे ही भक्तोको रामायण प्यारी दहै॥ २॥ 
त्यागि भक्त जन थ अनेक ॐ धारण किय रामायण एकर ॥२॥ 
भक्तन कह है भक्ति अनरूपा ॐ रसिक जनन कहं 2 रसशूपा ॥४॥ 
भक्तजनोँने अनेक प्रंथोको छोड़कर केवर रामायणको दही धारण किया ड ॥ ३ ॥ भक्तोको 
यह भक्तिरूप ओर रसिक जर्नोको रसरूप ३ ॥ ४ ॥ 
ज्ञानमयी तिन करज ज्ञानी ॐ तुलप्ती तारण तरण बखानी ॥4॥ 
काम कोष ज वश सषारा ॐ ओषधि रामायण अवसा ॥६&॥ 
ज्ञानियोंको रामायण ज्ञानरूप ओर तुरसीदास्जीको तारण तरण रूप है ॥ 4 ॥ सारा 
संसार काम क्रोध रूपी रोगके व है, उसकी ओषधी रामायण ही दै ॥ ६ ॥ 
रामायण महं नेह न जाको ॐ जीवत शव सम जानिय ताको॥७॥ 
रामायण जा कहं प्रिय नादीं ॐ% बथा जन्म ताको जग माहीं ॥८॥ 
जिसका रामायणम प्रेम नहीं उसको जीवित ही शतक समान जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
जिसको रामायण प्यारी नहीं, उसका जगते जीवन बथा दै ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामायण_ अग्रत कथा, ठेत न ताको स्वाद ॥ 
तिनको निश्चय जानिये, हे परे दजाद ॥ १३ ॥ 
इस रामायण रूपी अग्रत कथाका जो मनुष्य स्वाद नहीं रेते है, उनको पूरा निश्चाचर 
जानना उचित है इसमें सन्देह नरी ॥ ११ ॥ 
रामायण्‌ विधि कहं विशारद्‌ # सनत्ङमार सों _भाषी नारद्‌ ॥१॥ 
सहित विधान सुने जो कोई ॐ सदज सक्ति पयवे नर॒ सोई ॥२॥ 
अब इस रामायणके ( सुनने ) की विधि कहते है; जो सनत्ुमारसे नारदजीने कटी हे ॥ २ ॥ 
जो कोह मनुष्य इसे विधानसे सुनते हँ बह मनुष्य सहज दी सुक्तिको प्राप्त हो जाते ई ॥ २ ॥ 
कातिकं माघ चे हित लाई ® नव दिन्‌ के कथा सुखदाई ॥२॥ 
राह्म सुहूत्तं समय हो जवदी ॐ कमं करे शोचादिक तबही ॥9॥ 
कात्तिक माध अथवा चैत्रके महीनेमें कथाको नव दिन षयेत सुने ॥ ३ ॥ जब जह्य खहूरतंका 
समय्‌ हो तव उठकर सौचादिक कमे करे ॥ ४॥ 2 = 
कर॒ देत धावन लटजीरा # मनन करे धरे मन धीरा ॥५॥ _ ` 
_ पुनि रामायण पुस्तक अरचे # भरेम सहित गंधादिक चरचै ॥8॥ 





९ दो घड़ी रात शेष रहनेको ब्राह्ममुहतं कहते हं । ~< = 
व 


ध कक क 
# विर = * ४. चै, ॥ यु 
> 
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दन्तधाबन ( देतौन ) कमेको कर सनमे धीरधारण कर स्नान करे ॥ ५ ॥ फिर सन्ध्या कर 
रामायणकंो पुस्तक का पूजन कर प्रेमसे चन्दनादि चढ़ावे ॥ ६ ॥ 

ओं नमो नारायण सं भनीजे ॐ तीनि आहती होम ॒करीजे ॥७॥ 

मन वच कमं पाप तनु केरे % छरि जात नहिं आवत नरे ॥८॥ 


"* ॐ नमो नारायणाय `` यह मन्त पकर तीन आहुती दे होम करे ॥ ७ ॥ तो निश्चय मन, 
बचन, कमजनित देहके सव पाप छट जाति हं, निकट नहीं आते ।॥ «८ ॥ 


दोहा-याविधि रामायण विधि, ञे करि चित छाय ॥ 
\ रामधाम ते जादृ संत इखरिं मिराय ॥ १२ ॥ 


इस भ्रकार जो रामायणकी विधिको मन कगायकर करते हैँ बह संसारके आबवागमनके दुःख 
मिटा रासके धामको प्राप्त होते र ॥ १२॥ 


जो कड कारज कहं कोह जाई ॐ सुभिरि चरे सो यह चौपाई ॥१॥ 
प्रविश नगर कीजे सब काजा # इहदय राखि कौशलपुर राजा ॥२॥ 
जो कोई किंसी कार्यको जाय; बह यह नीचे छ्खी चोौपाईको स्मरण कर चदे, तो उसका 


काये बने ॥१९॥ “नगरमे मवेक कर हृदयमं कोडलपु के राजाको धारण कर सब 
काय करो ॥ २॥ 


जो विदेश चारै कुशा ॐ तो यह सुभिरि चले चौपाई ।३॥ 

रथ चदि सिया सहित दोउ भाई % चरे वनि अवधि शिरनाई ॥४॥ 

जो विदेशमे ऊडारु चाहे तो इस नीचे छ्खी चौपाईको स्मरण कर चरे ॥ ३ ॥ ““सीतां 
सहित दोनों भाई रथके ऊपर चद़कर अयोध्याको शिर नवाय वनको चे" ॥ ४ ॥ 

भूत पिशाच जारि जब लागे # यह सोरढा पडे सो भामे ॥५॥ 

जिसे जब भूत पिश्चाच खगे तो वह इस अगे सोरठेके पदृनेसे भाग जाति है ॥ ^ ॥ 


सोरठा-वदों पवनकुमार, खट्वन पावक ज्ञान घन्‌ ॥ 


# जासु हदय आगार, वसदि राम शर चाप धृर्‌ ॥ १ ॥ 
““महावीरजीको दंडवत करता हं जो दष्टकं वनको जकानेको अभिके समान है जिनके 
हृदयरूपी घरमे रघुनाथजी शर ओर चाप धारण कर वास करते रहते ई” ॥ १ ॥ 
शत्व निवारण चहो जो भाई ॐ भाव सहित जपु यह चोपाई ॥१॥ 
“जाके उमिरणते रिपुनाशा % नाम ॒शवुहन वेद प्रकाशा” ॥२॥ 


> वलस्तीक्रत राधायग-माहाल्म्य-स 4-< (५१) 

हे भाई ! जो श्चओंका निवारण करना चाहो तो म्मे ( जकेश्ु° ) यह चौषाईं जयो 
॥ १॥ ““ जिसके स्मरण करते ही श््ोका नाकच दहो, उनको श्रु कते है, यह वेद्‌ 
प्रका करता ह "` ॥ २॥ 

यह चौपाई जवै जो कोई ॐ अत्र आदि इख ताहि न हो३॥२॥ 

““विश्वभरण पोषण कर जोई ॐ ताकर नाम भरत अस होड” ॥४॥ 

ओर नीचे छली जो चौपाई मदुष्य पठता ई, उसे अन्न भआदिका इख नहीं होता 
॥ ३ ॥ “जो संसारके भरण-पोषण करनेवाङे ह उनका नाम भरत होगा ॥ ४ ॥ 

जो उत्सव चह विविध प्रकारा # कङ्‌ यड चौपाई अनुसारा ॥५॥ 

'“जबते राम व्याहि घर आये ॐ नित नव मंगर मोद बधाय" ॥&॥ 

जो अनेक मकार उत्सव चाहे तो यह चौपाई जपे ॥ ९॥ (जवते ) “जवसे रामचन्द्र 
उयाहकर धर आये, तवसे नित्य नये संगर ओर बधाये होने गे" ॥ ३ ॥ | 

जो चाहो जगम जय भाई ॐ स्थिर हो जषु यह चोपाई ॥७॥ 

“सुखा धर्ममय असं रथ जाके ॐ जीतन कँ न कतहु रिषु ताक'॥<८॥ 


हे भाई ! जो जगत्‌मं जीत चाहते हो, तो स्थिर होकर इस चौपाइको जपो ॥ ७ ॥ 
( सखा० ) “हे सखा ! जिस पुरुषके रेसा धर्ममय रथ है, उसे कोई शच्च जीतनेको शेष नहीं 


अथात्‌ वह सषको जीत चुका" ॥ ८ ॥ 
है बहर्भति कार्यं जगमाहीं ॐ रामायण सो सब है जादी ॥९॥ 
संसारम अनेक भकारके कार्थं ह परन्तु रामायणसे सब हो जाते है ॥ ९॥ 
दोहा-सकर भोति मन॒कामना, यह दोहा दातार ॥ 
रू शमायण महँ खोजिकरि करु याको अच॒सार ॥ १३ ॥ 
सम्पूर्णं भकारकी मनोकामनाओंका यह आगे छ्खिा दोहा देनेवाला है, रामायणम 
खोजकर इसके अनुसार करो ॥ १२ ॥ 
दोहा-“वह शोभा असमा सुख, कहत न ने खगेश्च ॥ 
र वरणे शारद रोष एनि, सो रस जान महेश" ॥ १४॥ 





( ५२) ->3 ठलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० < 


५ काक्सुञुण्डजी सोखे ) हे गरुड्जी ! बह रामके राज्यकी शोभा ओर समाजसुख 
बणन नहं हो सकता । चाहं शेष ओौर सरस्वती वर्णन करं, परन्तु शिवजी ही उस रसको 


विञ्चेष जानते है ॥ १४॥ 
वरणों एके रुचिर इतिदासा ॐ तुरुसिदास जो कीन्ह तमासा ॥१॥ 
द्राविड अरु काशी महिपाखा # कहं एकत रहे कड काला ॥२॥ 
एकं खुन्द्र्‌ इतिहास बणन करता हूँ जो तुरुसीदासजीने तमासा ( आश्चयं ) किया ह 
॥ \ ॥ द्राविड ओर कारीके राजा छ समयतक एक स्थानें स्थित रहे ॥ २ ॥ 
अतिशय प्रीति बही दोउ माहीं ॐ मनम कपर ठेश क नाहीं ॥३॥ 
गभवती दोऊ नृप नारी % चली बात दुनहून कडि डारी ॥४॥ 
दोनोमि अधिक गीति, मनम कपटका लेश नहीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओंकी रानी गर्भवती 
थी दोनों प्रसंगवद्च कहने लगे ॥ ४ ॥ 
दाविङ्‌ कदी बात सुखराशी ॐ सुनहु नृपति काशीके वासी ॥५॥ 
जन्मं तव सुत सुता दमारे % अथवा मम खत सता तम्दारे ॥६॥ 
द्राविड देशक पतिन यह सुखदायक वातौ कटी हे कारीके राजा ! सुनो ! ॥ ^ ॥ तुम्हारे 
पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो ॥ ६ ॥ 
अस॒ सयोग दोय जो नाहू # हम तुम करं विवाह उछाहू ॥७॥ 
सोहै करि यह बात ददाह % संतत प्रीति रही अब्‌ भाई ॥<॥ 


हे राजन्‌ ! जो एला सयोग हो तो हम तुम परस्पर विषाहका उत्साह करं ॥ ७ ॥ यह वात 
सौगन्ध दे परस्पर दृद करी, ओर वही अब निरन्तर भीति रही ॥ ८ ॥ 


सुखद समय आयो जब कोऊ ॐ निज निज भवन गये नरष दोड॥९॥ 


जब कोई अच्छा समय आया तब दोनों राजा अपने-अपने घर गये ॥ ९ ॥ 


सोरठा-कन्या महं दर्हं ओर, जानी जातं न देवगति ॥ 
# कहि यत मोर, द्रविड दत काशी शये ॥ २॥ 


परमातमाकी गति जानी नहीं जाती, दोनों ओर कन्या ही हरै तव द्वाविड़ देश्चके राजाने 
दूतोको काञ्ञी भेजा, कि मेरे पुत्र हआ है ॥ २ ॥ 

यह छट होत भयो जिदिखाईं ॐ सो वह दहेतु कौं ओँ गाई ॥१॥ 

दराविड़पति निज गृह आयो जब % रानी सो अस कहत भयो तब्‌ ॥२॥ 





> वुलसी्कत रामायण-माहात्म्य-स० ::< ( ५३) 





यह छल निस कारणमे दुआसोभी मे कहता द्र ॥ १॥ द्राविड देका राजा जव अपने 
घर आया; तत्र रानीने यह बात कटी ॥ २॥ 

जो होई कन्या दहं ओरा तोम पाण तजब वरजोरा ॥३॥ ` 

सुनि रानी राजा अख वानी % मने बहत भति भयमानी ॥४॥ 

जो दोनों ओर कन्था दरतो भँ बखात्कार अपने माण त्याग करगा ॥ ३॥ रानीने 
राजाके मुखसे यह बातत सुनी तो मनम भांति भातिका भय माना ॥ ४॥ 

उपरोहितको लीन्ड इई ॐ वरप दुराय यह बात उज्ाई ॥५॥ 

मम॒ अदिवात तुम्हारे हाथा ॐ नहि तो भञ्ु यै होब अनाथा ॥&॥ 

अपने पुरोहितको उलाय राजासे छिपाकर यह बात सञुञ्चायी ॥4५॥ किहं स्वामी ! मेरा 
सुहाग तुम्हारे दाथमं है, नहीं तो मे अनाथ होती हं यह कन्याकी बात छिषाओ ॥ ६ ॥ 

रानी दव्य दीन्ह नरि थोरी # भह मायावंश द्विजमति भोरी॥७॥ 

सेवक सेवकायन वश कीन्हेप्षि ॐ आदर मान दान बह दीन्डेसि ॥८॥ 


रानीने उसे बहुत द्रव्य दिया त लोभ वश्च परोहितकी मति बौरा गईं ॥ ७ ॥ सब सेवक 
दासियोँको द्रव्य देकर वामे किया, ओर आदर मानसे द्रव्य बहत दिया ॥ < ॥ 


दोहा-सेवक एक दीन तेहि वाराणसी पठाय ॥ 
रू, तेहिते पायसि खबरि सब, तब यह कीन्ह उपाय॥ १९ ॥ 

ओौर एक सेवक काशीजीको भेज दिया, उससे सब समाचार पाकर किं वहां कन्या इडं है 
तब यह उपाय फिया ॥ १९ ॥ 

पुजनाम धरि शप्त रखायो ॐ द्वादश वषे न दार दिखायो ॥१॥ 

विदुषन केहेड न कोऊ पेखे % व्याह समय सब कोऊ देखे ॥२॥ 

पुत्रका नाम गुप्त रखाया, ओौर बारह वषं तक द्वार भी न दिखाया ॥ १॥ पंडित बोङे, इसे 
बारह वतक राजादिकं कोई परुष न देखे, सब कोर व्याहके समयमे देखं ॥ २॥ 

मिञ भिटन दित चित अनुराग्यो % नेगी परे म्याह पुनि माग्यो ॥३॥ ` 

अति आनंद चल्यो मग वेगी ॐ काशी चष पहं आये नेगी ॥४॥ + > 


„च + 
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( ५ ) > ठलसीकूल रामायण-माहात्म्य-सख० 1-< 
इधर राजाका मित्रसे मिलनेके निमित्त चित्त उत्कंठित हआ ओर बारह वर्षमे नेगीको 
भेज कर व्याह मांगा ॥ ३ ॥ बड़ आनन्दसे मागं चरते-चरते नेगी शीघ्र ही काञ्चीके राजापै 
आये ॥ ७ ॥ 
चष मन सुदित पत्रिका बची 8 ठे आवो बरात रंगराची ॥५॥ 
आयो व्यान द्राविड राजा 8 खुली बात उपजी अति रखाजा॥६॥ 
राजाने मनमे प्रसन्न हो उनसे पत्री छ बोचकर कंहा कि सुन्द्र बरातले आ जाओ ॥ «^ ॥ 
जब द्राविड राजा व्याहने आया, तब यह बात ्बुटी कि ““यह वर पुरुष नहीं रै'* बड़ी 
खाज ङ्गी ॥ ६ ॥ 
करोधातुर काशी अवनीशा % कद करिहौ द्राविड कर शीशा ॥७॥ 
यह सुनि द्राविड अधिक डराने # निजछल समुञ्चि सयुञ्चि पछिताने॥८॥ 
काञ्ञीके राजाने क्रोध कर कहा किम द्राविड़के राजाका शिर काटरटंगा ॥ ७॥ यह 
सुनकर द्राविड्के राजा बहुत डरे, ओर अपने यहांका छल सोच-सोच कर पछताये ॥ ८ ॥ 


दोहा-अति सभीत अति दीनहे, गये जरह तरुसीदास ॥ 
धर पाहि पादि कटि पय परि, कटे करो दख नाश ॥१६॥ 

फिर वड़े डरसे दीन हो द्रषिडके राजा वहां गये जहो वुरसीदास्र ये, ओर रक्षा करो दुःख 
नाञ्च करो, यह कहते इए पाओमि गिर पड़े ॥ १६॥ 

तब काशी वृष कहं बुरुवायो ॐ तुरुसिदास हितकर समुश्चायो ॥१॥ 

सुत कहि सुता जो ग्याहन आयो ॐ होय पुत्र तौ होय बधायो ॥२॥ 

ठव तखसीदासजीने काडीके राजाको इलाय प्रेमसे समञ्षाया ॥१॥ कि यह जो पुत्र 
कदकर पुत्रीका व्याह करने आये ह, यदि यह पुत्र होजाय, तब तो व्याह होगा ॥२॥ 

जो यह पुत्र दोय महराजा ॐ करि विवाद साजि सब साजा।॥३॥ 

तुलसीदास वेदि विरवाईं ॐ तहे गणेश मौरी पधराईं ॥४॥ 
 (काञ्ञीष वो ) हे महाराज | ज यह पुत्र होय तो हम सव साज सजाय व्याह करेगे 
॥ ३ ॥ तव तुरसीदासजीने वेदी रचाय कर वहां गणेश्च गौरीको पधराया ॥ ४॥ 

सिंहासन पे धरि रामायण ॐ नव-दिनि भर कीन्दों पारायण ॥५॥ 

जो कन्या वर वेष बनायो % तादहीको सन्मुख वैठायो ॥६॥ 


[+ 


> छलसीकरत रामायण -गाहत्म्य-स० ॐ ` ( ५५ ) 
सिंहासन षर रामायण धर नी दिनतक पारायण की अर्थात्‌ बांची ॥ «॥ जिस कन्यानि 
वरका वेष बनाया था, उसदी को सन्युख वैठाया ॥ ६ ॥ | 
वक्ता आपसो श्रोता भई ॐ प्रजा सकर तहं देखन गई ॥७॥ 
कृथा सकर जब रबोँचि सुनाई ॐ ताञ शीश कर धरेड गोसाई ॥८॥ 


आप वक्ता हुए, वह श्रोता इई, सारी प्रजा वहां देखनेको गई ॥ ७ ॥ जब सब कथा 
वोंचकर्‌ सुनाई, तव मुसाई तुलसीदासजीने उसके शिर पर हाथ रक्खा ॥ ८ ॥ 


दोदा-अष यह चौपाई पदी, रामहिं घुमिरि प्रघन्य ॥ 
तरः तेहि अवसर वर ह मयो, श्रीरामायण धन्य ॥ ३७ ॥ 
ओर रामचन्द्रजीको स्मरण कर तथा प्रसन्न जान यह अगली चौपाई ( मन्व ) पढ़ी ओर 
उसी अवसरम बह कन्या वर हो गइ, श्रीरामायणकी बडी महिमा इड, { ओर बड़ आनन्दसे 
काञ्चीके चप व्याह कर अपने घर गये ॥ १७ ॥ 
मर महामणि विषय व्यारुके ॐ मेटत कठिन कुअंक भालके'" ॥३॥ 
रामायण जब्र कंदी गुसाई # प्रगटन दित काशी फिर आई ॥२॥ 

( वह चौपाई यह है ) यथा-रामका नाम विषयरूपी सपंका विष दूर करनेको महामणि है 
ओर प्रारन्धके कठिन ऊुअंक भी मट देता है ॥ १ ॥ जब गोसारईजीने रामायण कदी, तो भरकर 
होनेके निमित्त काशीमे फिर आई ॥२॥ 

आद्र कीन्ह न पडत का # कह जो इम सो करा उपा ॥३॥ 
जह स्थान कहै तहं जाह # पोथी अब न दिखावह काहू ॥४॥ 

किसी पंडितने आदर नहीं किया, ( ओौर बोले ) जो हम कहं, सो उपाय करो ॥ ३॥ जिस ` 
स्थानपर हम के तहां जाओ ओर अब किंसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ४॥ 

श्री आनदकान्द जह्मचारी ॐ इम शिरमोर सुमहिमा भारी ॥५॥ 

जो याको वे आद्र करि ह ® तौ इम सब ले शीशहि धरि है॥९॥ 





पक भीानेदकान्‌ अहचारीजी इमे. तवक सिरमौर ह ओर उनकी, बही महि ङक 
 ॥५॥ जो बे इसका. अःद्र करभे, तो इम सव इसे किर पर धरगे ॥ ९॥ अ 


(५५९६ ) ~>: उलसोक्ूत रामायण-माहात्म्य-स० ¬< 
गये आनद्कान्द पहं तत्प्र ॐ करन प्रशंस प्रसन्न प्ररपर ॥७॥ 
पोथोकी चचा पुनि कन्दी % देखन हेतु सो ठे धरि दीन्दी ॥<८॥ 
इसके पी गसाईजी तत्कारू आनेद्कान्हके पास गये । परस्पर एकने दसरेकी प्ररंसा की 
॥ ७ ॥ फिर यसा्जीने पोथीकी चचां दी ! सो उन्होने देखनेके निमित्त रख डी ॥ ८ ॥ 
कडु दिनि पदी सहित अठुरागन ॐ गये गोसाई पोथी मां गन ॥९॥ 


क्छ दिन रमसे ओर अनुरागसे पदी । पीछे गोसाईजी पोथी मांगने गये ॥ ९ ॥ 


दोहा-पोथी द एुनि अस कदैड, हो$दै आदर रोक ॥ 
धरै, निज प्रणाम करि लिखि दियो. यह अदभुत श्टो॥ १८ ॥ 
पोथी दी, ओर फिर यह कहा कि इसका सव लोकें आदः होगा; ओर्‌ षरे अपने 
भ्रमाणके निमित्त एक अद्ुत इटोक छख दिया ॥ १८ ॥ 
शोक-आनंद कानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुरुसी तरः ॥ 
कविता मंजरी यस्य गम भरमरभुषिता ॥ १॥ 


इस आनन्दकाननमें तुलसीदास जंगम ब्ृक्ष हे, जिनकी कवितारूपी मंजरी रामदूपी 
श्रमरसे भूषित है ॥ १॥ 


छन्द्-धन धन्य त॒रसीदास्र जिन जग हेतु शमायण भनी ॥ 
माहात्म्य अमित न कहि सकं रस विषयमर्दै मो मति्षनी ॥ 


ठरषीदासजीको धन्य धन्य दै, जिन्दोनि. जगतके हेतु रामायण रची हे । भै रामायणका 
अमित माहात्म्य कदनेको समथ नहीं हं क्योकि मेरी मति तो विषय रसम सनी रहती है ॥ 


निज्‌ इद्धिके अचुसार कडि गोपाल सदथरुकी दया ॥ 
रघुवीर यशकी अधिकता श्रीसन्त जन करिह मया ॥ १ ॥ 


गोपाठदासने सदृगुख्की दयासे अपनी उद्धिके अनुसार माहात्म्य वर्णन किया, रघुनाथजीके 
यद्चकी अधिकां इसमे कही दे, सो संतजेन -छपापूषैक स्वीकार करगे ॥ ९ ॥ 


त 


~>अ वखसीक्रत रामायणग-नाहात्म्य-ख० +< ८ 4७ ) 


दोहा-श्रीमत्‌ ठ॒ढसीदास॒नी, है प्रसन्न बर देड ॥ 
धरु, रमायण माहात्म्यसो, हरिजन करहि सनेह ॥ ५९ ॥ 
हे श्रीमान्‌ ठ॒रसीदासजी महाराज ! अब ॒यसन्न होकर बरदानदो किं इस रामायणके 
मादात्म्यसे हरिभक्त मेम करं ॥ १९ ॥ 
संवत वृद नम नंदो, मागं क्छ शस्वार ॥ 
एकादशि कँ कीन्ह है, अपनी मति अदस्षार ॥ २० ॥ 
संवत्‌ १९०८ मागशीरषं ञुक्ट एकादशी उदस्पतिवारके दिन ८ भने ) अपनी मतिके अनुसार 
माहात्म्य पूणे किया ॥ २० ॥ 
रामकोट _ श्रीअवधपुरः स्वामी रामप्रसाद ॥ 
तिनकी महिमा को कै, विश्वं विदितं मर्याद ॥२॥ 
श्रीञवधपुरीके निकट रामकोटमं स्वामी राप्र्रसादजी रहते ई, उनकी महिमा कोन कहं { 
विश्वमं मयादा विदित हे ॥ २१॥ 
तिनते मादी च, सो स्वामी दास ॥ 
छषणपएरी मम जन्म क्षिति, रमनगरकं पास ॥ २२ ॥ 
उनसे पँचवीं गददीपर के स्वामीका भै दास हं । रामनगरके निकट रुक्ष्मणयुरीम मेरा 
जन्म है ॥ २२ ॥ 
भोज नगर विख्यातं दिज, उत्तम पूरण दास ॥ 
तस्यात्मन गोपाठ कत, यह महात्म्य इतिहास ॥ २३ ॥ 
अब भोजनगरमें जो परसिद्ध जाह्मणश्रे्ठ पूरणदासजी रहते है, तिनके पत्र गोपाख्दासका 
सनाया यह माहात्म्य है ॥ २३ ॥ ` 
इभ ज्वालापरसादने, माष्यो तिलक छाम ॥ 
पद्विये सुनिये प्रमसे, सिदध होय सब काम ॥ २४ ॥ 
पंडित ज्वाखापरसादने इस माहात्म्यकी रुङितदीका निर्माण किया ३, मेमसे पड़ने सुनने 


वाके समस्त काम सिद्ध हो जाति ह ॥ २४ ॥ | 
इति पंडित ज्वालाप्रसादभिश्चकृत भाषानुबाद सहित-रामायण-माहात्म्य संपूण । 








६ ५८ ) ~ एकश्चोकी रामायण ¬< 
एकश्ोको रामायण 


आदौ रामतपोवनादिगमनं हता म्रग॑ काञ्चनम्‌ । 
वेदेदीहरणं जटायुमरणं सुगीवस॑माषणमर्‌ ॥ 
वालीनिदेकनं समुद्रतरणं छंकापएरीदादहनम्‌ । 
पश्चाद्रावणकुमकणेहननच्ैतदधि शमायणम्‌ ॥ 


आदिम श्रीरघुनाथजीका ८ जन्म-व्याह होना, ) तपोबनमं जाकर सुवणके सृगको मारना 
फिर सीताहरण, जटायुका मरण, सुग्रीवसे भट, बाङिका मरण, महावीरजीका सागरको खोषि 
ङूकाको जाकर सुध राना, पीछे श्रीरामचन्द्रजीके दारा राबवण-ङम्भक्णका मारा जाना 
( ओर छिर अयोध्याका राज्य पाना ) यही रामामणदरहै॥ १॥ 
एकइलोकी रामायण समाप्त 





श्रीवकटेाय नमः 


श्रीयुत गोस्वामिं तुखसीदास्चजीकृत 
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सुद्रक ओर पमकाञ्चक 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
५“ ्रीदेकरेश्वर ?” स्टीम्‌ प्रेस, बम्बडं. 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीवेङ्कटेशाय नसः 
अथ श्रीमद्रोस्वामिवख्सीदास्क्त सरीकरामायणका 
वाल्काण्ड र. 
१.१ 
( मन्तः ) 


ओभ्म्‌ शन्नो मितः शं वरणः शन्नो सवलय्येमा । 

रान्नऽन्द्रो शहस्पतिः शन्नो विष्णाससकमः ॥ 

नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते वायो । स्वमेव प्रत्यक्चं जरह्यासि । 

त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म॑ वदिष्यामि । ऋतं व॑दिष्यामि ॥ 

सत्यं वंरिष्यामि । तन्मामवतु । तहक्तार॑मवत॒ । अव॑त 

माम्‌।अवत॒ वक्तार॑म्‌ । अ्शान्तिर्शान्तिरश्शान्तिः ॥१॥ 
अथ प्रथमस्सोपानः प्रारभ्यते 


छोकः-वणानामथसंघानां रसानां छन्दसामपि । 


मंगलानां च कतारो वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ 

श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी भ्रथकी निविंध्न समा्िके हेतु मंगलाचरणरूप गणश्च सरस्वतीकी 
प्राथना करते है । "वणानामिति'-अक्षरोके अनेक भकारके अर्थोके समह अथात्‌ मिङाप 
ओर श्र॑गारादि नरस तथा अनेक प्रकारके छन्द्‌ ओर सवे प्रकारके मेगल करनेवाङे गणश्च ` 
सरस्वतीजीकी भे वंदना करता हूं । इनमे अक्षरोंकी अनेक रकार मेत्री, परस्पर मिलाप ओर 
शरगार ब मेगरूकी कत्ता बाणी अर्थात्‌ सरस्वती है ओर अक्षरोके अनेक प्रकारके अथे तथा ` 
अनक मरकारके छन्द्‌ विविध मेगल ङे कत्तं गणेशजी है । इस इछोकमें मगण गण पड़ा हे “मनौ _ 
त॒ गरुखाघवम्‌'' जिसके तीनों अक्षर शुरु हों बह मगण ओर तीनों रघु होनेसे राते ` 

१ गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, भिष्टुष्‌, जगती, आर्षी, देवी, आसुरो, प्राजापत्या, यायुषी, ` 

साम्नो, आर्च, ब्राह्मी आदि वेदिक छन्द है, ओर अतुष्टुप्‌, चभ्यकमाला, वसंततिखकादि छन्द हे । इर सौ भर गर शोहा 
सोरठा, चौपाई आदि भाषा छन्द ह । 















(ॐ ) ->नैः वुलसङ्कत सरीकरामायण >< 


हैःसो यहां भी ` संयुक्तायं दीधस्‌ ` संयोगके आदिका दीध होता है। मगणका पृथ्वी देवता 
हैः श्रीका देनेदारा हैमो भूमिः भ्रियमातनोतीति' ॥ ९ ॥ 


मवानीशंकरो वंदे श्रदाविश्चासरूपिणौ 


याभ्यां विना न परयन्ति सिदाः स्वातस्थमीश्वरस्‌ ॥ २ ॥ 
भवानीति ( अहम्‌ ) भे (भवानीशेकरो > पावेती ओर शिवजी को ( वंदे ) दंडवत्‌ करके स्त॒ति 
करता ह । वे केसे भवानी शकर है-( श्रद्धाविहवासरूपिणौ ) श्रद्धा ओर विहवासके रूप ह । 
( सिद्धाः याभ्यां बिना ) सिद्धपुरुष भी जिन रिव पावंतीकी कृपाके चिना ( स्वान्तस्थम्‌ इश्वर ; 
अपने हृदयम स्थित इश्वरको (न परयन्ति ) नदीं देखते ह । यहो पावेतीको श्रद्धा ओर शिवजी 
को विङवासका रूप कहा रै । संसारमें पड़ इए जीवोंका उद्धार करनेको तथा ईरवरे उनकी 
शरद्धा चड़ करनेको म्ररन कर पवेतीने जीर्वोकी श्रद्धा इइवरमं करायी ओर रिवजीने इरवरम 
जीवोंका चद्‌ विश्वास हो जानेके अथं स्वयं विईवासरूप होकर अपने उपदेश्मं प्रवेश किया । 
आज्य यह है जो यह शिव पावतीके सवादरूप कथानकको श्रवण करेगा, उसे श्रद्धा ओर 
विवास दोनों भाप होगे, जिससे बह परमपदका अधिकारी होगा ॥ २ ॥ 


वन्दे बोधमयं नित्यं शरं शंकररूपिणस्‌ ॥ 


यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वंद्यते ॥ ३. ॥ 

अब श्रीगोस्वामीजी युरुकी वेदना करते दै किं “वन्दे इति'-(अहम्‌) मे गुरु) गुरुको ( बंदे ) 
वन्दनां करता हूं केसे गुरु महाराज है, ( बोधमयम्‌ › विज्ञानस्वरूप है, फिर केसे हं कि ( नित्यं ) 
नित्य ह-जरामरणरदहित वेदान्तनिष्ठ दै ओर ( शंकररूपिणं शं करोतीतिशंकरः ) कल्याणरूप हं- 
साक्षात्‌ शिवरूप ह ( हि यमाश्नितः ) निश्चय जिनके आश्रित होकर ( वक्र चन्द्रोऽपि ) टेढा चन्द्रमा 
भी ( सर्वत्र वंयते > सब स्थानों स्वति किया जाता है। आश्य यह कि द्वितीयाका चन्द्रमा 
यद्यपि वक्र है, परंतु हिवजीने जो मस्तकपर धारण कर छया है, इस कारण इसे सब कों 
नमस्कार करते द । रेते ही गोस्वामीजी कहते है फि यह मेरी कविता टेदी भी है, परंतु य॒रु- 
आश्रित होनेसे वेदनीय होगी ॥ ३.॥ 


सीतारामष्णग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ॥ 
वन्दे विद्युद विज्ञानो कवीश्वरकपीश्चरौ ॥ % ॥ 


गरुकी वंदनाके पश्चात्‌ महषिं वाल्मीकिं ओर महावीरजीकी वंदना करते है-“सीतारामेति' 
( अहं कबीइवरकपीडवरौ वंदे ) मे महिं वाल्मीकि ओर महावीरजीकी वंदना करता हं, कैसे 
यह दोनों महात्मा दै (सीतारामयणग्रामदुण्यारण्यवि रिणौ ›) महाराज श्रीरामचन्द्र ओर 
ज्ञानकीके जो अपार चरितरोंका पवित्र बन टै उसमे विहार करनेवाङे ह ओर ८ विदयुद्ध विन्ञानौ › 
अत्यन्त पवित्र विज्ञान युक्त ह अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र कथन करनेसे कीतिवान्‌ है ॥ ४ ॥ 


> बालकाण्ड १. < (<) 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्टेदाहारिणीम्‌ । 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं शमवल्छमास्‌ ॥ < ॥ 


पुनः श्रीजानकीजीकी वदना करते ई-उद्धवेति'-(उद्धव ) अपनी श्ुङदीसे ससारको उत्पन्न 
करनेवाी, < स्थिति > पाटन कर स्थति करनवारी, ८ संहारकारिणीम्‌ ) अल्यमे भगवानकी 
इच्छासे संहार करनेवारीः ( सवश्रयस्करीय ) सम्पूण कल्याण तथा मोक्ष खख देनेवाडी 
( रामवल्कभाम्‌ ) रामचन्द्रकी प्यारी (सीताम्‌ ) जानकी महारानीको ( अहम्‌ ) मँ (नतः > 
नमस्कार करता हू । यदि विचार किया जाता है तो रामायणकी अवृत्ति रावणादिवध, सद 
जानकीजीके ही कारणसे हइ । तथा गिद्ध ओर सदन्नं दैत्य राक्चसोकी अक्ति जानकीजीङ 
कारणसे इई । इसी कारण सवेश्रेयस्करी पद्‌ दिया है, देखा ही ऋम्बेदमं वर्णन किया ३ ““अहमेब 
वातइव प्रवाम्यारभमाणा सवनानि विवा । परोदिवापरणएना पृथिव्यै तावती महिमा सवभूवेतिःः 
अथ-सव मुवनोंको उत्पन्न करती भे दी वाके समान चती द, स्वर्गते षरे ओर इस परथ्वीसे 
परे जो महापुरुष है, अर्थात्‌ रामचन्द्र, उनकी दी महिमासे ओर उनसे संयक्त नै नानारूपवाली 


हुईं हं ॥ ५ ॥ 
यन्मायावरावति विश्वमखिलं ब्ह्मादिदेवाुरा 
यतसत्वादम्रषेव माति सकटं रज्जौ यथादेभंमः । 
यत्पादः प्टव एक एव हि भवां भोधस्तितीषांवतां 
वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीरां हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीगोस्वामीजी अव महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी वन्दना करते है-“यन्मायेति-( अहम्‌ ) भे 
( रामारूयमीशं ) रामनामयुक्त इदवरको ८ बन्दे ) नमस्कार करता ह, केषे वे ह कि-( जदह्यादि- 
देपासुराः अखि विश्वं यन्मायावरवतिं >) जक्याको आदि ङे सब देवता, देत्य ओर सम्पूणं 
जहमांड जिनकी मायाके वशवतीं ह ( यत्सत्तवात्‌ ) जिनकी सत्यताते ( सकलस्‌ अशरषैव भाति ) 
सव माया सत्यसी जान पड़ती है ( यथा रजौ अदेभमः ) जेसा रज्जमे सपका अम सत्य ही 
प्रतीत होने कगता हे (भवभोधेस्तितीषावताम्‌ › संसारसागरसे तरनेवारोंको जिसके ( हि यत्पादः 
एव॒ एकः प्लवः ) चरण ही एक नोका ह, दूसरा को उपाय नहीं । यथा-"“तमेव विदित्वाति- 
मृत्युमेति नान्यः पन्था बियतेऽयनायेति'" उसीको जाननेसे शक्ति होती ३, उसके विना इःख छटने 


का ओर उपाय नदीं है ( तमशेषकारणपरम्‌ ) उस सम्भरण कारणोसे परे ( इरिम्‌ > व ९९ हरनेबाले क 


ईरवरको नमस्कार करता हूं, वह सम्पूण कारणोसि परे है, उससे कोई परे नहीं । : 





कारणकी अपेक्षा नदीं “न तस्य कार्ये कारणं च विद्यते" इति उपनिषदवनात्‌ ॥६॥ ` 
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(६) ->भैः तुलसीकृत सटीकरामायण +< 


नानाएराणनिगमागमसुम्मतं यद्रा- 
मायणे निगदितं क्चचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्त्‌ःखुखाय तलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमति्मजुलमातनोति ॥ ७ ॥ 
'नानापुराणेति-1 (यद्वामायणे निगदितम्‌) गोस्वामी ठलसीदासजी कते ह किं जो अध्यात्म 
रामायणमे ङिवजीने कहा हे वह (नानापुराण) अष्टादङपुराण-पड्म, स्कंद्‌, गरूड, मत्स्य, वायु, 
जद्याण्ड, छग, अभि, कूम, वामन, नारद, विष्णु, भविष्योत्तर, माकडेय, वाराह, जह्यवैवत्त, 
श्रीमद्धागवत, शिव, यह ओर (निगम ) चार बेद्-कक्‌, यजुः, साम, अथै, (आगम ) छः 
चाख-मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, वेदान्त इनका ( सम्मतम्‌ ) सम्मत है उसका 
सार छेकर ओर ( कचित्‌) करीं कीं ( अन्यतः अपि ) उपपुराणादि ग्रन्थोसि छेकर ( रघुनाथ- 
गाथा ) श्रीरामचन्द्रजीकी कथाको ( तुरुसी स्वान्तः सुखाय भाषानिबन्धमतिमंजुरमातनोति ) 
भे तुरुसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके निमित्त अति उज्ज्वर भाषा प्रबन्धमं विस्तार करता 
हं । अथवा १८ पुराण, ४ वेद, ६ शाखका सम्मत जो वाल्मीकिं रामायणम कदा दहै उनका तथा 
ओर अ्न्थोमिं जो कुछ रामचरित्र वणन किंया गया है, उसे देखकर म त॒लसी दास अपने हदयके 
सुखके निमित्त उज्ज्वरु भाषाप्रबन्ध निमौण करता दं । रक्ष्यवेद्‌-'सोहमस्मि वृत्तिः अखंडा' ओर 
"पद्‌ पातारु शीश अजधामा,' न्यायः; वैशेषिंक- पचतत्तव यह अधमररीरा' वेदान्त-“दोहा-रजत 
सीपमहं भास जिमि, यथा भावुकर वारि। यदपि मृषा तिह काल सोइ, भ्रम न सके कोड टारि॥ 
मीमांसा-चौ° ^ताकर भेद सुनहु त॒म सोऽ । विद्या अपर अविद्या दोउ ॥ करै जो कमं धमं 
मन वानी, वासुदेव अपित चपज्ञानी' अथातो धमंजिज्ञासा योग-'जप तप व्रत यम नियम अपारा। 
जे श्रुति कहे खुधमाचारा' ॥ दोहा-'योग अग्नि कर मकट तव कर्म शुभाद्यभ छाय ॥ उदधि सिरावे 


ज्ञान दृत ममता मल जरि जाय ॥' इत्यादि विषय योगशाखके ह “यो गधित्तदृत्तिनिरोधः'' 
चिचतकी बृत्तियोकि रोकनेका नाम योग है, यह आश्य आगे विस्तारसे वर्णन करगे ॥ ७ ॥ 


सो=-जेदि सुमिरत सिद्धि. दोय, गणनायक कखिरस्वदन ॥ 


%‰ करह अवुग्रह सोय, बुद्धिरारि शुभयण-सदन ॥१॥ 

जिन गणेशजी महाराजके स्मरण करते दी सिद्धि हो जाती है, जो शिवजीके सम्पूणं गणोकि 
नायक ई, जिनका गजकेसा श्रेष्ठ॒सुख है, सो मेरे उपर कृपा करो । जो इद्धिके राशि अथात्‌ 
भंडार ओर अच्छे गुर्णोके घर ह । यदि कोई शेका करे किं निज इष्टदेव छोड़ गणेरजीका क्यों 
स्मरण किया ! तहां यह उत्तर हे कि, गोस्वामी ठरसीदासजी शाखकी आर नामकी मयादा 
रखते हं कि नामके श्रतापसे गणेराजी प्रथम पूज्य इए अतः उनका नाम अ्रहण करनेसे मेरी 
पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी । यथा -चौ °-नाम प्रभाव्‌ जान गणराड । प्रथम पृजियत नाम 





>> बालकाण्ड १. #-~ (७) 


सिन 
प्रभाउः ॥ दसरा अर्थं यद टै किं ( जेहि सुमिरत ) जिन श्रौ रामचन्द्रजी महाराजके नामके स्मरण 
करते ही गजानन सिद्ध दोगये, शिवने रथम प्रूज्यता दी ओर गर्णोका नायक बनाया, वे महा- 
राज श्रीरामचन्द्रजी बद्धिके राशि अथात्‌ उुद्धिकं ठेर जिनमे अधिक इद्धि ओर भ अण बास 
करते, सो मेरे ऊपर कृपा करो । अथवा जेहि सुमिरत अथात्‌ जिन श्रीरामचन्द्रजीके स्मरण 
कृरनेते (सी ) सीताको (धी) धीरज इ जैसे-“तौ भगवान्‌ सकल उरवासी । करिह 
मोहिं रघुपतिकी दासी" सो ( गणनायक ) चराचर के पति ( करिवर ) भाई करके ( बदन ) 
मुखपर न कानिवाठे अनुग्रह करके युस्े उद्धिकी राशि ओौर भ छणोंका घर कर दो, कोड यद 
अथं करते है परन्तु यह किलष्ट 1 है॥ १॥ 


सोरटा--मूक होदि वाचाल, प॒ चदे मिशवरं गहन ॥ 
च्छः जायुक्रपा सु दयाल द्रवो सकट कलिमलदहन ॥२॥ 


(मूक) गरंग चार्‌ प्रकारके होते रै, यथा-वचनमूक, अनज्ञानगक, धमेमूकं, ओर ज्ञानसूक यह 
चारों प्रकारके मूक (हो वाचार) बहत बोख्नेवाठे हो जाति ई ओर पं अथात्‌ ङग यह भी 
तीन मकारके होते है यथा-पदपंयु, कर्मपं, सुमतिपंश, (चदे गिरिवर गहन) जहां बड़ गहन पवत 
है, उनपर चढ़ जति £ । वे कौनसे ह कि ( जाघु कृपा सुदयार ) जिनके ऊपर महाराजकीं 
सम्पूरणं कृपा ओर द्या होती है सो (कंङिमख्दहन) कञिय॒गके वाप नाञ्च करनेवाङे मेरे ऊपर 
( द्रवौ >) कृपा करो । श्रीतुङसीदासजी रामचरित्र बणनमें अपनेको सकं समञ्चते ह तो अपनेमें 
बाणीकी अवृत्तिकी इच्छा परगट करते ह । अज्ञानमूक जेसे-बारुक श्व, रह्णाद वार ही अवस्थामे 
वेदतच्वके वक्ता इए । धर्ममूक-जो कभी भी किसीसे अपनी बाता नदीं कहते, पर भगवत्की 
कृषा हो तो परमार्थं कथन करने कगते है । ज्ञानमूक-परमेहवरके तत्वको जानकर मौन धारण 
किये है अन्यथा नहीं बोरुते जैसे जनक, दत्तात्रेय, परंतु रामकी कृपासे परमाथं कथन करने र्गत 
है । श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा हो तो पगपयु प्वतपर चढ़ जाय । गिद्ध, शवरी, कोर, भि ओर 
तुरुसीदासजी रामचरित्रको गहन प्रत ओर अपनी कविताको पं जान मराथना करते ई । कमे- 
प वे है जिन्टोने स्वभमे भी सुकर्म नहीं किये, किन्तु रामकृपासे भवसागर पार हो गये । खुमति- 
पेय वे दह जो रामस्वरूपको प्त होकर उद्धिको पंय॒ किये वेठे है, किसी विषयमे भी जिनकी उदि 
नहीं चायमान होती, क्योकि पह तो रामस्वरूपरूपी पवेतपर चद्‌ गयी हे ॥ २॥ ( इलोकः~ ` 
मूकं करोति वाचालं पं कुवयते गिरिम्‌ । यल्कृपा तमहं वन्दे परमानेदमाधवम्‌ ) ॥ | 


सोरढा-नीङ्सरोरहं श्याम, तरुण म अकण वारिजनयन्‌ ॥ 
#&# करौ सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥२॥. न 3 
नीरुकमरके समान श्याम शरीरवाऊे) वुरंवके लिङ इए लार कमरकेसे जिनके नेन है, वे 
विष्णु भगवान्‌ जो सदा क्षीरसागरमे दयन करते है, मेरे हृदयम अषना (धाम) स्थान र १ 
षणु भगवान्‌ ओर रामम ङ मेद्‌ नतं ह । जो सवम व्यापक द बह दिष्य जर जो सकने 
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रमण कर रहा हे बह राम है ओर एक अथं यहभीरहैकिजिस प्रकार भगवान्‌ सदा क्षीर 
सागरम शयन करते ह, इसी भकार सदा मेरे हृदयम घर बनव अथवा क्षीरसागरमे शयन 
करनेवाङे मेरे हृदयम सदा निवास करो । अथवा जेसे क्षीरसागरमं शेष लक्ष्मी सहित भगवान्‌ 
विराजते है, इसी प्रकार लक्ष्मण ओर सीतासहित राम मेरे हृदयम विराजो ॥ ३ ॥ 


सोरठा-कुन्द्‌ इन्द्‌ सम देह, उमारमण _करूणाअयन ॥ 
च्छः जाहि दीनपर नेह, करह कपा मदनमयन ॥ ४ ॥ 


` (न्द) चमेटीके फूरु ओर (इन्दु) चन्द्रमाके समान (देह) जिनका शरीर है (उमारमण) पाव॑तीके 
सग विहार करनेवारे (करुणाअयन) दयाके सागर, जिनका दीनोँके ऊपर अधिक स्नेह रहै, सो 
(मदेनमयन) कामदेवके मारनेवाठे रिवजी महाराज मेरे उपर कृषा करो । भक्तोके उपर दया कर 
शिवजीने रामायणका प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वद मिट जाते है, उनफी माथना भक्ति प्राप्त 
होनेको करते है। परमाण विनयपत्रिका-““विनु रिवक्रषा रामपदपंकज, सपनेहु भक्ति न होई" ॥५४॥ 


सोरठा-वंदो शरपद-कंन, ङपासिन्धु_नरखूप हरि ॥ 
च्छ महामोह तमन, जासु वचन रविकर निकर ॥५९॥ 


(गुरुषदपकज) गुरुके चरणकमलोंको वदं) नमस्कार करता हं । कैसे गुरुजी हँ (कृषासेधु) 
द्याके समुद्र है, (नररूपदरि) मचुष्यरूप धारण किये साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ दै, वा ( नरहरि ) 
छर्सिह अथात्‌ वियामं मनुष्योमि सिह द वा कोई कहते दै (सिह) ठरसीदास्रजीके गुरुका नाम 
ड 1 ( महामोहतमदज ) अधिक अज्ञानरूपी अन्धकारके टठेरको ( जासुवचन ) जिन गुरुजी 
महाराजका वचन (रविंकर) सूयकी किरणोँका (निकर) समूह रै, जिसे भकार सूर्यकी किरणोसे 
अन्धकार मिट जाता है इसी अकार युरूके वचनसे हृदयम जो अज्ञानका अन्धकार है, सो दूर 
हो जाता हे अथवा गुरुदेवको नमस्कार करता द्रंजो कृपाके सागर दै ओर नररूपमं पापोंके 
नाज्कतां है ओर मोदरूपी अन्धकार दूर करनेको जिनके वचन सुथेकी किरणे है ॥ « ॥ 

चौपाई वंद ग॒रूपद्‌ पद्यपरागा % सुरुचि सुवास सरस अबुरागा ॥१॥ 
अमिय मूरिमय चरण चारू ॐ शमन सकल भवर््‌ज परिवार ॥२॥ 

गुरुके चरणकमलकोकिं पराग (धूरि) की वंदना करता हूं, उस रजमे जो सत्वगरणी सदर रुचि 
है सो खगन्धि है ओर (अनुराग) प्रीति जो है, सोई सुन्दर रस दै । हिष्यकी रुचि जो उन चरः 
गोमि हे, सोई कमलका मकरन्द है, रिष्यकी गुरुचरणमे जेसी भावना होगी उसीके अनुसार 
फ मिटेगा ॥१॥ वदी गुशके चरणकमर्की रज सुद्र च्रूरण रै अभियमूरिमय (अमृती जड़) 
उसका नाम ह (भव) संसारके जन्म मरणादि रोगोको शान्त कर देती है, यह उसका गुण हे । 
वैयकम रोगोकिं कारोको परिवार कहते हे, यह अनेक मकारके सम्परणं रोगोको नाशकर देती ह 
(अदन) ठ॒टसीदासजी अनेक मसंग छोड़ बैयकशाख्मे क्यों मवृत्त हए { (उत्तर) गसाईजी राम- 
चस बनानेमं अपनेको निबेर जानकर पुष्टे अथं बेयकशालके मसेगमे मवत्त इष ॥ २ ॥ 
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सुकृत शंभुतनु विम विभूती %& मंडल मंगर मोद प्रमुती ॥३॥ 
जन मन मज अङ्कुर मल इरणीं ॐ किये तिककं ुणगण वशकरणी ॥४॥ 
वही रज पुण्यरूप हिवजीके शरीर की उज्ज्वख विभूतिके समान है अथात्‌ चकृव जो है, सो 
शिवरूप है, उसके तनुकी नि्मेक विभूति टै ओौर (मंजु) निभेख मेगल ओर (मोद) आनंदकी 
(सूति) उत्पन्न करनेवाटी है ॥ ३ ॥ फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषोकि उज्ज्वल द्येणरूपी मनपर्‌ 
आये हए मेको हरनेवाटी है । दर्षणका येक रजसे जाता रहता दै ओर जो इस रजका तिरक 
करे, तो गुणोके समूहको वशमं करनेवाी है । ममाण-“जे नर गुर आयञ्च अदसरहीं, ते जनु 
सकल विभव वद करीं" ॥ ४॥ 
श्रीय॒रूपदनख मणिगणन्योती ॐ छुमिरत दिव्यदृष्टि दिय हीती ॥५॥ 
दलन मोह तम सो सुप्रकास् ॐ बड़ भाग्य उर आवहिं जासू ॥&॥ 
श्रीयरूके चरणोके नखोंकी ज्योति मणियोंके समृहके समान दह जिस ज्यो तिके स्मरण करते 
ही हृदयम (दिषव्यद्ष्टि) हो जाती अर्थात प्न कट वस्त॒ओंके जाननेका थकाश्च हो जाता है 
॥ ५ ॥ उसका प्रकाश मोहरूपी अंधकारको दूर करता है । जिसके हृदयम अवि, उसके बडे 
भाग्य हँ, अथवा जिसके बड़े भाग्य हैँ उसके दी हृदयम वह दिव्यच्षटि होती हे ॥ ६ ॥ 
उघररहि विमल विरोचन रीके %# मिटहिं दोष दुःख भव रजनीके॥७॥ 
सञ्चरं रामचरित मणिमाणिक ॐ गुप्त प्रगट जहं जो जेहि खानि क।॥८॥ 
ओर हृदयम आते ही हृद्यके विमल नेत्र खुल जाते है ओर संसाररूपी रात्निके जन्ममरणादि 
दुःख मिट जाते है ॥ ७ ॥ जव मरकाश्च होता हतो ठकी धरी सब वस्तु शटि आ जाती है यह 
प्रकारा हृदयम होते ही श्रीरामचन्द्रजीके जो मणि ओर माणिकरूप गुप्त तथा अकट चरि 
है, वे सव दीखने रूगते है । भकट तो सब जानते ही है पर यह य हैः-दो°-मास दिवसका 
दिवस भा, मम न जाने कोय ॥ चौ ०-लक्ष्मणहूं यह ममं न जाना । जो क्क चरित रचेड भग- 
वाना ॥ ओर-क्षणमे सबहि मिरे भगवाना । उमा ममं यह काह न जाना ॥ ' ` इत्यादि ॥८॥ 


रोहा-यथा सर्अनन्‌ ओंज दृग, साधक सिद्ध युजान ॥ 
र, कौतुक देखदिं शो वन, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 


जिस भकार सुन्द्र अंजन नेतरोमे र्गाकर खजान साधक सिद्ध हो जाते है, उससे शे पहाड़ 
जंगर ८ भूतल › पृथ्वीम जो बहुतसे कौठकके पा् ई, सो इनम कौतुक देखते ई । इसी रकार 
इस गुरुपदं रज अंजनको नेत्रम कगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हँ ओर पवंत वन पृथ्वी 
इन सवे वे कौतुकं देखते है । यह सब उन्दं ( कौठक ) खेरुसा ष्टि आता है अथवा सम्पूण- 





( शेर ) वेदपुराणादि, बन संसार ओर भूतर सन्तसमाज तथा सम्पूणं जह्ञाण्डमं भगवाचके _ 
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चरित्र कौठुकसे दीखते हं ॥ २९ ॥ न. 
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शुरूपद्‌ रज सदु मंजर अजन ॐ नयन अमिय रग दोष विमञ्चन।॥१॥ 

तेदिकर विमरु विवेक विलोचन ॐ वरणो रामचरित मवमोचन ॥२॥ 
युरूके चरणकमल्की रज सुन्दर कोमर अञ्जन है ( नयनामरत उसका नाम टै) नेको 
असतरूप हे ओर उसका गुण यह है किं नेत्रोंके रोगोको नाङ़् करता ३ ॥ १ ॥ उस अञ्जनको 


रगा अषने नेको उज्ञ्वर अथात्‌ अच्छी परखवारे कर रामचरित्रिका बणन करतार जो 
ससारका भय दूर करता हे ॥ २॥ 


वेदो प्रथम मरीसुरचरणा ॐ मोहजनित संशय खब हरणा ॥२॥ 
सुजन समाज सकल्गुणखानी ॐ करौं प्रणाम सपेम सवानी ॥४॥ 
अब स्वगदासिर्योकी वन्दनाके अनन्तर भूलोकवासियोंकी बन्दनासं प्रथम जाद्यणोँके चरण्‌- 

कमर्को वन्दना करते हे । गुरुको देव स्वरूपसे देवता्ओंस प्रणाम किया टह ! जाद्यण प्रथ्वीके 
देवता ई, इसी कारण प्रथम शब्दका प्रयोग किया हे कि पदर ब्राह्मणोंके चरणकमलोंको नमस्कार 
करता हूं । केसे वे चरणकमर है कि अज्ञानसे उत्पन्न हए सब संशयको हर छते दै)! ३॥ 
सत्रु्षोका समाज सम्पूण गणको खान है ( जो उसमे जाकर बेठता है, उसके पास सदयण. 
आ जाते ह ) उन महात्माओंकं समाजको प्रीतिप्रवक अच्छी वाणीसे मणाम करतार ॥ ४॥ 


साश्ुचरित शुभ सरिस कपास # निरसविशद गुणमय फर जाू]।॥ 

जो सहि दख परछिद्र॒दुरावा ॐ वन्दनीय जेहि जग जस पावा॥६॥ 
साधु पुरुषोंका चसित्रि श्रेष्ट कपासकी नाई है, वह चरित्र है तो रसरदहित, परन्तु उसका फ 
वड़ा गुणयुक्त हं जिस प्रकार कपासमे रस तो कुछ नही, पर उसका फल शण ( डोरा )-युक्त 
हे जिसमे वख रहता है, इसी भकार साधुसमाजम वैराग्य पदार्थं निरस दै, जिसमं ससारका रस 
नरी हे, परन्तु विज्ञाने निमे ओर ज्ञान-वेराग्य नियमथुक्त दे । वदी विषय अगली चौपाहमं 
कहते द ॥ ^ ॥ जो कपास आप दुःख सहकर पराये चछिद्रको चछिपाता है इसीसे नमस्कारके 
योग्य दै, जिसने संसारमं यश्च पाया दै । इसी प्रकार महातमा होते, जो आपं दुःख उठाकर 
पराया भला करते हं कपासके दुःख यह है-गरमी, शीत, वषां सहकर वनम उत्पन्न होता, 
, सुखाकर फिर चरखीम ओटा जाता, धुना जाता हे, चरखेमं सूत कतता, कषड़ा बुन धोबीके 
यर्टा टता, दरजी इकड़-टकड़ करता, सुइ्योसे शरीर छिदता, पेसे दुःख उठा कर भी वसखरूष 

हो मचुष्यके डारीरकी रक्षा करता हे यही गुण साधुओंम होते हं ॥ ६॥ 


मुदमगरुमय सन्त॒समानजु %& जो जग जगम तीरथराज्‌ ॥७॥ 


रामभक्ति जह सुरसरि धारा # सरस्वति ब्रह्मविचार प्रचारा ॥८॥ 
स्तोका समाज आनंद मंगलरूप है जो संसारम (जङ्गम) चरता-फिरता मयाग है ॥७॥ मयाग- 
राजमे गगा, युना, सरस्वती, बेनी ओर अक्षयवट है, सोई इन महात्माओंके समाजमें भी वर्णन 
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करते दै । इस सन्त-समाजम तीन धारा दँ उनमं जो श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिवारे ई, सोई 
गङ्गा की धारा दहै ओर ८ ब्रह्म ›) ईश्वरके विचारका भचार सरस्वती है ॥ ८ ॥ 

विधि निषेधमय कलिमिख्हरणी # क्मंकथा रविनदिनि वरणी ॥ ९ ॥ 

द्रि हर कथा विराजत बेनी ॐ सनत सकल अुदमंगरू देनी ॥१०॥ 

विधिवाक्य जेसे ( अहरहः सन्ध्यायरपासीत ) मतिदिन सन्ध्य] करिया करो, (निवध) (सुरान्न 
` पिबेत्‌) मदिरा मत पियो, इत प्रकार की कर्माकी जो कथा दै सो पापहरणी यस्ुनाजी ह ॥ ९॥ 
विष्णु ओर शिवकी कथा पिकर विष गोभित उनी है ओर खनते दही आनन्द मंगल्की ठेने- 
वाटी है ॥ १० ॥ 
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वट विश्वास अचल निजधमां ॐ तीरथराज समाज सखकमा ॥३३॥ 

सबहि सुलभ सब दिन सब देशा ॐ सेवत सादर शमन केशा ॥१२॥ 

अपना जो विवास टै, सोई अक्षयवट क्ष है। अपना ध्म इस प्रयाग क्षेचरङी अचल्ता है 
ओर अनेकं जो श्रेष्ट कमवाठे हं, सो तीथंराजके समाजी दँ ॥ ११ ॥ बह ययागराज तो अपने 
ही देदाम स्थित है ओर विशेषकर मकर संक्रांतिपर दी उर्भ दोत्ता है, परन्तु यह साधुसमाजका 
जो याग है सो सब पुरुषोको सब दिन ओौर सब दशमं पाप्र हो सकता है क्योकि साधु महात्मा 
सव देशोम रहते ई ओर जो इस साधु समाज-मयागको आद्रसे सेवते ई, उनके जन्म-मरणादि 
सव क्लेशा छट जाते हँ ॥ १२ ॥ 

अकथ अोकिक तीरथराऊ ॐ देय सय फर भ्रगट परभा ॥१३॥ 

यह साधुसमाजका तीर्थराज ( अकथ ›) कहनेमे नहीं आता ओर अलौकिक रेसा लोकं 
म दूसरा नदीं है क्योकि तत्कारुदही फट देता है, यह मभाव जगतमे प्रगट है, मयागराज 

जन्मान्तरमे फल देता है ॥ १३ ॥ 


दोदा-सुनि समुञ्चहिं जनघुदितमन, मजि अतिअबुराग ॥ 
धर, ठह चारि फर अछछततदु, साधुसमाज प्रयाग ॥२॥ 


इस साधुसमाज-प्रयागके स्नानकी तीन सीढ़ी छिखते 1 खनना सोई तटपर पचना, समञ्ना 
धारामें भाप होना है ओर जो अनुराग है सोई स्नान करना है। इस विधि साधुओक सत्संगरूषी 
प्रयागमें गोता कगानेसे इसी शरीरम अथ, धमे, काम, मोक्ष चारों पदाथ भिरूते हँ ॥ २ ॥ 
मजन फल देसिय तत्काखा # काकं होहि पिकं बक मराखा ॥१॥ 
सुनि आश्चयं केरे जनि कोई ॐ सत संगति अहिमा नि गोई ॥२॥ 
( मज्ननफक ) स्नान केका फर तुरन्त मिरु जाता है, कौआ गोता रगे तो पपीहा 
ओौर (बक) बला गोता गावे तो हंस होकर निकरता है अथात्‌ भूखै, धूतं भी महात्माओंकी 


( ९२) > तलसोक्कत सटीकरासायण ¬< 


सगतिसे पंडित महात्मा हो जाते हे ॥ ९ ॥ काकं पिककी बातको सुनकर कोई आश्चर्य न करे 
क्योकि सत्सगतिकी सहिमा छिपी नहीं है ॥ २॥ 


वाल्मीकि नारद षंटयोनी ॐ निज निज भुखन कृरी निज दोनी॥३॥ 


दास्मीकि, नारद्‌ ओर अगस्त्यजीने अपने सुखसे अपनी-अपनी होनी कही है॥ ३॥ 
जलचर थलंचर नभचर नाना ॐ जे जड चेतन जीव जहाना ॥४॥ 


मति कीरति गति भूति भखाई ॐ जब जेहि जतन जौँ जेहिपाई ॥५॥ 
( जखचर ) जख्मे पिरनेवारे, ( थर्चर › प्रथ्वीमे फिरनेवारे ओौर ( नभचर >) आकाड्मं 
फिरनेदाङे जो जङ्‌ ओर चेतन जहानमे जीव है ॥ ४ ॥ ( मति ) इद्धि, ( कीरति > बडाई, गति 
( भूति  रेडवयं ओर भराई जव जिसने जिस यतनसे जहां पायी है ॥ « ॥ 


सो जानब सत्संग प्रभा ॐ लोक वेद न आन उपाञ ॥६॥ 


बह सटसगतिका प्रभाव जानना मनुष्यके सुधारका खोक ८ शाख) वेद्ये ओौर उपाय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

बिचु सत्संग विवेक न होई % रामङृपा चिनु सुलभ न सोहं ॥७॥ 

सत्संगति युद मंगर मूला ॐ सोइ फरसिषि सब साधन एूला॥<॥ 


१. बाल्मीकिजोने रामजीते कहा कि में पहले व्याधका काम करता था, अनेक जीवोका घात किया करता ओर उनका द्रव्य 
हरण करके जपने कुटंबका पालन करता । एक दिन सप्तऋषि्योसे अकस्मात्‌ मागमे भेट हु ई, सो उनका भी जीवघात करनेको 
मे तत्पर हुआ 1 तब वे बो, जिन्होने तुमको इस घोर कर्ममे प्रवृत्त किया है वह तेरे पापके भी सान्नी हँ कि नहीं ? तब मं यह्‌ वार्ता 
दुन कुटुके लोगोते पूछने गया । उन्होने कहा हम पापम साज्ली नहीं तन भे बड़ा दुःखी हो ऋषियोके पास गया । उन्होंने म॒स्े अत्यंत 
आतुर समञ्ञकर शिकला दी । उनके उपदेशसे आपका नाम मरा मरा' जपते मं इस स्वधमं गति को प्राप्त हुआ कि अप साक्षात्‌ 
ईंदवर मेरे स्यान पर पधारे ।। आनंदरामायणे । 

२. जन वेदव्यास पु रार्णोको बना चुके जर उन्हें संतोष न आया, तब यह्‌ बात नारदजीसे पुछी । नारदजीने कहा-सुनो पर्व॑मे 
मे दासीयुत्र या, परंतु मेरी माता जिनके यहां काम करती थौ वह साधु सेवी थे । उनके स्थानमें साध्‌ नित्यप्रति आवे, जो उनका 
उच्छिष्ट बचे, सो मं भोजन करू, उससे मेरी वुद्धि एसो निर्मल हुई कि माताके परलोक जानेके अनंतर में बनमें तप करने चला गया 
उर अंतमे श्रीर त्याग कर इ स गतिको पहुचा कि ब्रह्याका पुत्र हुआ, वह सत्संगतिका प्रभाव है । इससे अब तुम कुछ भगवद्यरा 
कटो तो संतोष हो, तब व्यासजीने ्रीमःइूगगवत बनायी ।। भागवते । 

३. अगस्त्यजीने महादेवजीसे कहा कि मेरे पिता मित्रावरुण तप करते थे कि आकाशमागं मं रंभा श्णद्धार किये जाती थी, 
जब उनकी दृष्टि उसपर पड़ी, तो काम उत्पन्न हुजा । तब मित्रावरुणने वी्यंको घटमें रख दिया, उससे मेरी उत्पत्ति हई ओर घटज 
नाम पडा, तो एसी निृष्टब्‌ द्धि जर नोचस्थानमं जन्म हु आ, परतु सत्संगतिसे इस दज्ाको प्राप्त हुजा कि आपका समागम प्राप्त है । 

१. राघवमत्स्यको मतिम यह आया कि जब राक्षतेन्द्र रावण कौशल्याको समुद्रमें सोप गया तब उसने उसके पिताको सौप 
दिया ओर उसीसे रावणका नादा हो गया । 

२. थलचरमें गजेन्द्र की कोति भागवतमं प्रसिद्ध है : 

३. नभचरमें जटायु कौ गति रामको सहायता करनेसे हुई ? जडम अहल्या है, जो रामचरणकी धूरी लगनेसे पवित्र हो 
तिके एवर्यक्ो श्राप्त हई । चंतन्यमे सूप्रीव महावीरादिकोको इतनी बड़ाई प्राप्त हुई कि श्नीरामचंद्रजीने अपनेको उनका ऋणी 
माना । यथा चौ ०-“ुन सुत तोहि उऋण मं नाहीं । करि विचार देलडं मनमाहीं ।" 








> काल्टछाण्ड १. +< ( १३) 


विना सत्संग किय ज्ञान नदीं द्योता ओर वह सत्संगति रामी कृपाके विना मप्र नहीं होती 
॥ ७ ॥ साुसंगति जो आनंद ओौर मगल्की गरू है, बही सव साधन दान, यज्ञ, तय आदि 
पूलोंका सिद्ध फल हे अथवा सत्संगति आनंद बक्षी गरक है, महात्माओंका सिद्धान्त इसका 
फट तथा शम दमादि साधन इसके फू हैँ ॥ ८ ॥ 
रि 9 0 ¢ 
शठ सुधरहि सत्संगति पाई ॐ पारस परसि धातु सुहाई ॥९॥ 
विधिवश सुजन कुसंगति परदीं # फणिमणिसमनिजय्ण अदसरही॥9०॥ 
(रट, समज्ञानेसे जो समञ्च सकं सो सत्संगति पाकर छधर जाते दै, जैसे कि पारसतको छकर 
खहा सोना हो जाता है रोमं द्रवताका यण है, अग्निर रखनेसे पिघङ जाता है, परन्ठु पत्थर 
नदी पिधलताः; इसी कारण उत्ते पारसकी संगतिका फठ नहीं माप्त होता ड, ठेसे ही मखं जानो । 
नो समञ्ञायेसे न समञ्ञे वह मखं है, जेसा कहा है “मूरखद्दय न चेत, जो शरू मिरु विरचि 
रात १ अथवा पारसके स्पश॑स छोहा सोना हो जाता है, पारस नदीं होता 1 पर सत तो अपने 
समान कर देते हँ ॥ ९ ॥ मार्य व्च अच्छे भी पुरुष ऊसंगतिको पाघ् होते ई परव जैसे सोपकी 
मणि सपके पास रहकर भी अपने विष हरनेके युण को नक्ष आोड़तीः वैसे ही वे परुष भी अपने 
गुणोको नदी छोड़ते । जेसे छंकामं विभीषण रावणके संग रहा, पर अपने यण न छोड ॥ १०॥ 
विधि इरि इर कविकोविदवानी ॐ कहत साश्च महिमा सङ्चानी॥ 9 ३॥ 
सो मोस्न कहिजात न केसे ॐ शाकवणिकमणिश्चणगण जेसे॥ १२॥ 
(विधि) बह्मा (हरि) भगवान्‌ विष्णु (हर) शिवजी (कवि) कवीश्वर (कोविद) पंडित इनकी 
वाणी अथात्‌ (सरस्वती) ““गीवौग्बाणी सरस्वतीत्यमरः” साधुओंकी मह्माको कहते सङ्चाती 
है वा इन देवताओंके सहित सरस्वती भी महात्माओंकी महिमा कहते सङ्चाती रे ॥ ११॥ सो- 
महिमा सुस्षसे केसे नहीं कदी जाती, जैसे तरकारी बेचनेवारा मणियों के गर्णोको नी जानता, 
ष्सेदहीमे भी वर्णन नद्य कर सकता ॥ १२ ॥ 


दोहा-वंदां संत समानचित, हित अनहित नहिं कोय ॥ 
ध, अंजलिगत शुमदमन जिमि,सम युगंधकर दोय ॥३॥ 


संत महात्माओंका समान चित्त है ओर हित अनहित जिनके कोई नहीं ह । देसे साधुओंकी भ 
देना करता हू, जेसे अंजलीमे पुष्प ठेनेसे दोनों हाथोम पुष्प बरावर सुगेध कर देते है, वाम दक्षि- 
णका विवेक नहीं करते वा जिस हाथसे तोड़ा है उसपर द हो सुगेष नहीं दं यह नहीं किन्तु देते ही 
दै । एसा ही स्वभाव संतोंका है । चौ ° “उमा संतकी यै बड़ाई । मेद्‌ करत जो करै भकाई,॥३॥ 


दहा-संत सर चित्‌ नगतदित, जानि स्वभाव सनेह ॥ 
‰ बालविनय सुनि करि कपा, रामचरण रति देह ॥०॥ श 


( ९४ ) -भजः तुलसीक्रत सटीकरामायण +< 


जगत्का भला करनेम महात्पाओंका सदा सरर चित्त रहता है, उनका स्वभाव स्नेह जान 


कर कहता हं, किं सुस बारुकढी विनती सुनकर रामके चरणोमे प्रीति दो । सन्तोंकी बड़ाई कर 
अब खलरोंका कत्तेय व्याजस्तुतिसे दिखाते ह ॥ ४ ॥ 


बहुरि वंदि खलगण सतभाये ॐ जो बिनु काज दाहिनेह बांये ॥१॥ 
प्रहित हानि लाभ जिन केरे % उजरे इषे विषाद्‌ बसेरे ॥२॥ 


अब मे दु्टोकी वेदना स्वभावसे करता हं, जो विना मयोजन ही दाहिनेसे वाये हो जाते हं 


४९॥ जो खरु पुरुष है, बे पराये हितकी हानिमे अपना काभ समञ्चते है, उजडनेसे मरसत्न 
ओर बननेसे दुःखी होते ह ॥ २॥ 


हरि इर यश राकेश राहुसे %& परअकाज भट सुहसबाहुसे ॥२॥ 

परदोष रुखरिं सदसाखी ॐ परहित घृत जिनके मनमाखी ॥४॥ 
भगवान्‌ शिव इनका जो यरा अथात्‌ कथा है, वही चन्द्रमा है, उसे अ्रहण करनेको खल 
राइकं समान हे । यदि कहीं कथाम दुष्टजन मवेश्च करं तो ऊतके वाक्योसि कथाम विघ्न डारते 
३, जितनी देर कथा वेद्‌ रदे, वही मानो अ्रहण है ओर पराया ( अकाज ) काम विगाडनेको 
(सहसबाह) राजाके समान वा सदहखसुजाके समान बलयुक्तं ह (भट) योद्धा ॥ ३ ॥ जो पराये 
दोषको हजार नेोके समान वा साक्षी सहित देखते है, पराया हित जो घीके समान ₹, उसे 

विभगाडनेको इनका मन मक्खी की नाई पड़ जाता है ॥ ४॥ 


तेज कृशानु रोष मदिषिशा ॐ अच अवगुण धन धनी घनेशा ॥५॥ 
उदय केतुसमदित सबहीके ॐ कुम्भकरणसम सोवत नीके ॥६॥ 


खर्लोका तेज अग्रिसा, कोध महिषासुरकासा होता है, पाप अवयुणके धनके धनी ( अथात्‌ 
उनके पास पाप ओर अवयुण भरा पड़ा है) कुबेरके समान रै, जैसे कुबेरके पास धन है वैसेदी इनके 
पास पाप अवयुण दहे ॥५ ॥ जिस मकार केतु तारा उदथ होकर सबका अहित करता रै उसी 
अकार सह भी उदय होकर अहित करते दै । केतुके उदय होनेसे भ्रजामे भय अनिष्ट होता हैः 
इसी भकार दुटोके आगमनसे सव भयभीत हो जाते है, इसीसे तो कहते दै कि यह ऊम्भकणेके 
समान सोते ही रहं तो अच्छा दै ॥ ६॥ 


प्र अकाज रगि तनु परिदहरहीं ॐ जिमिदिमउपलङृषीदर ग्रीं ॥७॥ 
बदौ खल जस शेष सरोषा # सदसवदन वरणौ परदोषा ॥८॥ 
पराया कायं विगाडनेको अपना ज्षरीर तक त्याग कर देते है, जेषे ओरे आप तो गुते ही ह 
पर खेवीका भी नास कह देते हँ यदी दशा खलोंकी है ॥ ७ ॥ खरोकी सरोष सेषजीके समान 
वदना करता हू; जो सहस्र हसे पराया दोष वणन करते ह अथात्‌ जेसे शेषजी सद्र खुखसे 
रामनाम उञ्चारण करते ह; वैसे ही खल सहस्र सुखके समान परायी उराई फरते ह ॥ ८ ॥ 
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पनि प्रणवो प्थुराज समाना ॐ षर अच सनै सहस्षदश काना ॥९॥ 
बहुरि शक्र सम विनवौं तेही ॐ संतत सुरानीक हित जेदी ॥१०॥ 
इन खछोकी राजा पृथुके समान वदना करता द क्योकि यह दुष्ट पराया पाष दञ्चहजार कानोसि 
सुनते दै । राजा पृथुने यह वर मोगा था कि जहा कही भागवत कथा हो, वह हमको हजार कानके 
वरावर सुननम आवे । दुटजन उराहईमं अपने दोही कान पृथुच्रपके समान ठ्गा ठेते ई ॥ ९ ॥ 
पुनः इन्द्रके समान दुर्टोकी विनय करता दं । जिस अकार इन्द्रको ८ चुर अनीक > दैवसैन्य व्यः 
है , इसी मकार इनको ( सुरा नीक ) मदिरा नीकी क्गती है वा जैसे इन्द्रको राजमद प्यारा ड, 
वैसे दी इनको मदिराका मद प्यारा है वा विकारा मद प्यारा ड३े॥ १० ॥ 


वचनवज्र जेहि सदा पियारा ॐ सदक्षनयन प्रदोष निहाश ॥१३१॥ 
जिस प्रकार इन्द्रको वज्र प्रिय है देसे दी इनको कठोर वचन प्यारे है जेते इन्दर सहलनेतरोसि 
पराया मङ्ग निहारते ई, वसे यह दोदी नेत्रोसे पराया दोव देखते ह ॥ ११ ॥ 
दोह्ा-उदासीनअरि मीत्‌ हित, युनत_जरहिं खलरीति ॥ 
¢ जाव पाणि युग जोरकर, विनती करं सप्रीति ॥॥ 
यह खल उद्‌ सीन रहते अथात्‌ किंसीके नहीं होते हं ओर ( अरि ) शता रखते हँ ओरकी 
तो कौन कदे, अपने मिका भी हित सुनके जरते है, यह खलोंकी रीति ३ । अथवा मध्यस्थं 
रा मित्र इन सबका हित सुनकर जर जति ह वा उदासीन जो रिष, उनका शर काम उसके ` 
हितकारी भगवान्‌का यश्च सुनते ही जलने कगते ई । अथवा यह इष्ट उदासीनोके भी शनरु होते 
ह । इनकी ( जानु ) चरण ( पाणि ) हाथ जोड़कर सपेम विनती करता हू अथवा न इनको 
जानता हू, हाथ जोड़ता हूः यह भी व्यग है, जाननेके अर्थम “जानिः पाड है ॥ ^ ॥ 
मे आपन दिशि कीन्ह निहोरा % तिन निज ओर न लाउब भोरा ॥१॥ 
पायस पाठय अति अबुरागा % हटि निराभिष कबं कि कागा।॥२॥ 
मे अपनी ओरसे प्राथना करता हूः किन्तु बे तो भरकर भी अपने स्वभावसे न चूकंगे ॥ १॥ पायस 
(खीर) खिङाकर कितने ही अनुरागसे क्थों न पालो, पर कौवे मांस खाना नहीं छोड़ते ॥ २ ॥ 
वेदौ संत असनन चरणा # दुखप्रद उभय बीच कुछ वरणा॥३॥ 
बिद्धरत एके प्राण हरदं ॐ मिक्त एक दारुण दुख देही ॥७॥ ` 
अब संत असंतोको एक कोटीमे कर विभाग करते ह कि (संत) महात्मा ओर ( अस्खन ) = 
इष्ट दोनोंके चरणो की वेदना करता दं दुःख दाता दोनों ह, षर ङक योङ़ासा अन्तर है ॥३॥ 
सा रुष तो जव मिककर विदड़ने कगते है, तब भाण ते ह अथोत्‌ महात्माओंका बिबोग॒_ ` 
असह्य होता हे । यथा चौ °-“ कहु कपि केहि बिध राखो प्राना । महं तात कहत शे जना॥ 
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तुमां देखि शीतर भह छाती । पुनि मोक सोऽ दिन सोइ राती ॥'' ओर दुष्ट मिख्ते दी छापा 
मारते तथा छर बरु कर प्राण छेते है यथा- दुष्ट संग जनि देह विधाता" ॥ ४ ॥ 
उपजहि एक संग जरु मारीं ॐ जख्ज जोक जिमिशण बिल्गारी)\॥ 
खुधा सुरा सम साच असाधरू ॐ जनक एक जग जरुधि अगाधू ॥६॥ 
यद्यपि जलम कमर ओर जोक एक संग उत्पन्न होते है, पर उनके गुण अरग-अरूग होते 
हे । इसी पकार साधु असाश्चुओंका ण प्रथक््‌-परथक््‌ होते दै । उपजते जगतमं ही रै ॥ ^ ॥ 
अगृतङे ओर मदिराके समान साघु ओर असाधु है, पिता दोनोंका एक दी है। अगत मदिराका 
समुद्र, साधु असाघुओंका जगत्‌, यह दोनों अगाध ॥ ६ ॥ 
भरु अन भरु निज निज करतरूती ॐ इत सुयश अपरोकं विभूती ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू # ग्र अनर कटिमरुसरिव्याभ्‌॥<॥ 
गुण अवगुण जानत सब कोई ॐ जो जेहि भाव नीकं तेहि सोई ॥९॥ 
भटे ओर इरे अपनी-अपनी करनीसे यश॒ ओर अपय दोनों ठेते ई; धनकोटिमि दोनों 
समान दह ॥७॥ साधुजन, चद्रमा, गगा ओर अग्रतके ससान हँ; उनके गुण अमरता, शीतरता 
ओर्‌ पापरहित कर देता दे ओर व्या जो खरै, सो विष, आग ओर कमना नदीके समान 
ह, जिनके गुण मरण, जलाना ओर कर्मोका नाश करना ॥८॥ अच्छे बुररोके गुण, अवयुणोंको 
सव कोड जानते है, पर जो भवे वही उसे अच्छा है। क्योंकि देखा भी जाता है असत्य बोरना 
इरा हे पर बोरूते ईँ, चोरी करनी उरी जानते पर तो भी करते दै ॥ ९ ॥ 


दोहा-भले मलाई प लहरि, रुहदिं निचाई नीच ॥ 
र, युधा सराहिय अमरता, गर सरशदिय मीच ॥ ६॥ 


परन्तु जो भे पुरुष ह वे भलाई करनेसे भलाई पाते है । नी च निचाई करनेसे निन्दा पाते है। 
सधा सेदनसे अमरता ओर विष सेवनसे मृत्यु होती रै, अपने गुणोमि दोनों सराहे जाते ह ॥ ६ ॥ 
खल अघ अगुण साघु ुणगाहा # उभय अपार उद्धि अव्गाहा ॥१॥ 
तेहिते कलक गण दोष बखाने ॐ संभ्रह त्याग न बिनु परिचाने ॥२॥ 
फिर भी साधु महात्माओंका विभाग दिखलाते ह किं खक जो दुष्ट है, वे अवगुणोँको अ्रहण 
करते है । साधु गणोको ग्रहण करते है, दोनों अपार गहरे सद्र ह ॥ १ ॥ इसी कारण ऊछ गुण 
ओौर दोर्षोका वणन किया दे क्योंकि विना पहिचाने संग्रह ओर त्याग नहीं वनता ॥ २ ॥ 
भठेउ पोच सब विधि उपजाये % गनि ग॒ण दोष वेद्‌ बिरुगाये ॥२॥ 
कृदरं वेद॒ इतिहास पुराना ॐ विधि प्रपच गुण अवशुण साना॥४॥ 
अच्छे उरे सब विधाताने उपजाये ह, किन्तु गुण दोष कथन कर वेदने विभाग कर दिया है 
॥ ३ ॥ यह वात वेद ८ इतिहास ) मद्यभारद ( पुराण ) भागवतादिक कहते है किं ( विपि ) 
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अह्याका बनाया दआ जो यह (प्रपच) समारद्ै, सो गरुण ओर अवग्रुणसं (सना) मरिद इ 
दे । विधाताका प्रपच क्याक्याद?सो कदत दे ॥ ४ ॥ 

दुख मुख पाप पुण्य दिनगाती ॐ साश्च असाधु जाति जाती ॥९॥ 

दानव देव उच अङ्‌ नीच ॐ अमिय सजीवन माहुर मीच ॥&॥ 

दुःख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, अच्छ, बुरे, सुजात, कृजाति ॥ « ॥ दानव, देव, ऊच, 
नीच, अमृत, संजीवन ओौर विष अल्युहै॥ ६ ॥ | 

माया ब्रह्म जीव जगदीशा ॐ लक्ष अलक्ष रकं अवनीशा ॥७॥ 

काशी मग सुरसरि कर्मनाशा ॐ मरु माव महदेव गवाशा ॥<८४ 

स्वगं नरकं अदुराग विरागा ॐ निगमागसम गुण दोष विभामा ॥९॥ 

माया, बह्म, जीव ओर जगदीश अथात्‌ खोकपा लक्ष्मी अलक्ष्मी अथात्‌ अमीर, गरीब, 
दरिद्रः राजा साने हं ॥ ७॥ कारी, मगधदेञ, गगा, कमना, यरुूदश्च, साङ्बवादेञ्, जद्यणः, 
कंसाइ ॥ ८ ॥ स्वग, नरक, अनच॒राग, मरम, वैराग्य इन स्को उक्डा कर रक्खा ह परन्ु वेद 
राश्लने गणदोषका विभाग कर दिया र ॥ २ ॥ 


दोहा-जड चेतन शण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ॥ 
शर, संत हंस यण गहि पय, परिहरि वारि विकार ॥७॥ 


( जड़ ) जो चछे नी ( चेतन ) जो चे, गुण दोष युत जद्याने जगत्‌की रचना की हं 
उन्ह अरग करनेको इसमें हसरूप जो श्रेष्ठ महात्मा है, वे गुणरूपी दूध पीते ओर दोषरूपीं 
विकार जलका त्याग कर देते है मवुष्यको योग्य है कि जिससे भि, उसके गुण ग्रहण करे, 
अवगुण छोड़ दे ॥ ७ ॥ । 

अस विवेकं जब देइ विधाता ॐ तव तज दोष गुणि मन राता॥३॥ 

काट स्वभाव क्म बरि आई ॐ भे प्रकृति वश चक भलाई।२॥ 

जब विधाता रसा ( युणगप्रहण ) ओर दोष त्यागका ) ज्ञान दे तो दोर्षोको छोड़ युणमे मन 
लगे ॥ १ ॥ समय, स्वभाव ओौर कम की मरवबलतासे मायाके वश होकर भरे भी भलाडसे चूक 


जाते दहै ॥ २॥ 
सो सुधार हरिजन इमि दीं ॐ दिदि दोष विमर यश देहीं॥३॥ 
खल्ह करहि भरू पाय सुसंगू ॐ मिटहिन मलिन स्वभाव अभम्‌॥४॥ 
सो हरिजन ८ भक्त ) पेसे सुधार ठेते है जैसे उज्ज्वल यर दुःख ओौर दोषोंको छिपा देता 
हेवा उन भलाईसे चके इओंको ( हरि ) भगवान्‌ ( जन इमि >) भक्तोके समान सुधार सते ¦ 
है। ःख ओर दोष दूर करते तथा उञ्ज्वरु यञ्च दे देते हं । जसे नारदजी मोदित हो व्याह ।. 
२ 
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करने की इच्छा करने रगे, तब नारायणने उनकी सहायता कर संकटसे वचाय ओर दोष दूर 
क्छियि ॥ ३ ॥ दु भी अच्छी संगति पाकर भखा करने कगे दं परन्तु उनका अभग मलिन 
स्वभाद नही मिटता ॥ ४ ॥ 
क्ख सुवेष जगवेचक जे ॐ वेष प्रताप पूजियत ते ॥५५॥ 
उधघरहि अन्त न दोय नवाहू % कालनेमि जिमि रावणं राहू ॥६॥ 
जो जगतुके ठग ह दे भी अच्छा देष देखकर वेषके प्रतापसे पूजे जाते ह ॥५॥ परन्तु अन्तमं 
उघड जाता हे, सदा कपटका निवाह नदीं होता जैसे काटनेमि, रावण ओर राहु उघड़ गये । 
दश्ररा अथं जो अन्तमं न उधरे, तो निवाह हो जाता है । जसे कालनेमि, रावण ओर राहु जव 
तक नहीं मरगट इए तब तकं निवाह इआ । कथा कालनेमिकी-राक्षस कपटे सुनिका भेष बनाये 
जेगर्मे जा बैठा ओर जब महावीरजी संजीवनी छने चरे, तो कथाके भिससे महावीरको रोका । 
पीके मकरीसे उसका इन्तान्त सुन महावीरजीने उसे मार अपना कायं किया । ( रावण ) ने 
यतीका भेष बनाकर जानकीजीके पास आकर भीख मांगी, परन्तु पीठे बात खुरु गयी । (राह) 
जब ससुद्रमेसे अगत निकला तब मोदिनीरूप भगवान्‌ देवताओं ब दैत्योका कटे मिटानेको 
स्वयं अगत बोटने रगे । जव देवताओंको अमृत वट रहा था तब सुयं चन्द्रमाके बीचमे राह 
छलकर आ बेटा पीछे चन्द्रमा सूयन लक्षणोंसे उसको राक्षस दैत्य जान विष्णु भगवान्स कहा । 
उन्होनि सुदशेनचक्रसे उसका शिर काट दिया परन्तु बह अमृत पीनेके कारण नदीं मरा ओौर 
शिरका नाम राह व धडकानाम केतु इआ,तब भगवान्‌ने उसको नवग्रहोम मिला दिया॥६॥भागवते। 
ङवेष साधु _सन्मानू ॐ जिमि जग जाम्बवन्त इनुमानू॥७॥ 
हानि कुसङ्ग खसङ्गति खाद ॐ रोकड वेद्‌ विदित सब काहू ॥८॥ 
ओर जो साधु महात्मा ह वे चाहं कवेषमं पड़ दै, परन्तु साधुओंका सन्मान होता है । जैसे 
जगतमं जाम्बवन्त ओर हनुमान ॥ ७ ॥ ऊसगसे हानि ओर सुसंगतिसे राभ है, यह वातां 
संसार ओर वेदे मगट है सब कोई जानते ह ॥ ८ ॥ 
गगन चदे रज पवन प्रसगा % की चइ मिरुहि नीच जलसंगा ॥९॥ 
सश्च असाधु सदन शुकं सारी ॐ सुभिरदि रामदे्िं गनि गारी ॥१०॥ ` 
पवनका संग करनेसे रज आकाश्चको चट जाती है; परन्तु वही नीचगामी जलका संग करनेसे 
कीच हो जाती ह ॥ ९ ॥ साधुओकि श तोते मेना राम राम कहते ओर असाधुओकि घरके 
तोते मेना गिन गिनके गाटी वकते द ॥ १० ॥ 
कसंगति कारिख . दोहं % लिखिय पुराण मंज मसि सोई॥११॥ 
= जल अनल अनिर संघाता % दोय जक्द्‌ जगजीवन दाता॥१२॥ 
जो धूम ङसंगतिसे काका होता है, वही बिदार्थियोके सेगसे उज्ज्वर स्याही बन पुराण 
छिखनेके कायम आता ह ॥ ११॥ वदी धु्ओं जल अश्रि पवनके सगसे संसारका जियाने वाला 
बादल हो जाता हे ॥ १२॥ | 


> काटठक्ाण्ड २१. ~ ( १७) 


दोहा-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग शुयोग ॥ 
र होय कुवस्तु वस्तु जग, कुखहिं सढक्षण छोग ॥८॥ 


( ब्रह ) सूयं, चन्द्र, भौम) इध, यरु, शुक्र, शनि, रा, केतु; (मेषज ) ओषधी, जठ, वाघ; 
( पट ) वख यह अच्छे ओर उरेका योग पाकर संसारम अच्छे ओर उरे फठ्दाता हो जाति हे । 
खोग सुलक्षण देखते हं अर्थात्‌ सूर्यादि तीसरे स्थानके चओगते अभ, अष्टम, चदर्थादि स्थानम 
अनिष्ट होते द । दवाकते रोगी अच्छ दह्ये गया तो अशत कहती डे। मरण हो गया तो विष ` 
कलाई ( जर) यदि गेगामं डालो तो सब गंगाजर है ओर जो नारीमे डालो तो त्याज्य द 
जात्रा हे (पवन, सुगन्सनी हो तो सव मसन्न होते हं पर दु्गंधयुक्त पवनके निकट नहीं ठरते. 
(पट) वश यदि भगवानूकी मूर्तिका प्रसाद्‌ हो, तो सव धारण करगे, यतकके ऊपर दुशाखा ङ 
नेसे वह किसी अथका नहीं रहता । इत्यादि योगसे ऊवस्त वस्त हो जाती ई ॥ ८ ॥ 


दोहा-सम्‌ प्रकाश तम पाख दह, नाममेद विधि कीन्ह ॥ 
रः शारि पोषक शोषक सथुञ्चिजग यश अपयश दीन्ड॥९॥ 
कृष्णपक्ष ओर ञुक्टपक्ष, (उज।का) इन दोनों पखवारोम बरावर है, षर बिधाताने नाममे भेद कर 


दिया ह । एक (राशिपोषक) चन्द्रमाका बढ़नेवारा-इससे युक्छपक्ष है ओर दृक्षरा ( श्िशोषक ) 
चन्द्रमाका सोखनेवार-इससे कृष्णपक्ष है । इसी अकार जगत्‌को यश्च ओौर अपय दिया हे ॥९॥ 


व चेतन जग जीव जत, सकल राममय्‌ जानि ॥ 
धर, बेटों सबके पदकमट, सदा जोरि युगपानि ॥ १९ ॥ 


जगतमे जितने जड़ चेतन जीव है, सव राममय ह अर्थात्‌ रामसे उत्पन्न हँ एसा जान मं 
सबके चरणकमलोंको हाथ जोड़कर सदा प्रणाम करता द्र ॥ १० ॥ 


रोदा-देव्‌ दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधव ॥ 
धरु, वेदों किन्नर रजननिचर, कृपा करहु अव सवे ॥ ११९ ॥ 


` देवता, दनुज (दैत्य), मनुष्य, नाग, (सपे), प्रेत, पितर, गंधवं ( गानेवाङे ) देवता कनैर 
ओर रजनीचर इत्यादि की भ वेदना करता हू, बे अव सब मेरे ऊपर कृपा करं ॥ ११ ॥ 


१. गंधव जाति ब्रह्माकी कांतिसे उत्पश् हई है 1 यह्‌ गुह्यलोक ओर विध्ाधरलोकके मभ्यं रहती है, इसके ग्यारह गण हे । 
यथा अनाज, अधारि, रंभारि, सूर्थवर्ता, कृष्‌, हस्त, सहस्त, मूर्न्वान्‌, महामना, विर्वावसु कृरानु-विष्णुपुराणे ॥ ~ ` 
२. किष्मर जाति तुरंगमुलौ गतप्रिय होती है । “न 
चौ० बीस लाख स्थावर जानो । नौ लाख सब जलचर सनो \। ग्यारह लक्ष कमं कविं गये । प्ली गग दसा काल बनाये ॥ = 
तीस लक्ष पशु जानहु भाई । चार लक्ष वानर सुखदाई ।। जब यह्‌ चोरासो घट जाये । तन मनुस्यको तनु कटे षावे। ` 
+ स ६ 
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(२० ) भैः तुलसीकत सरीकरामायण +< 


आकर चारि खख चौरासी ॐ जाति जीव नभ जट थल्‌ वासी॥१॥ 
सीय राममय सब जग जानी ॐ करौ पणाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 
आकर अथात्‌ खानि चार ई ओर चौरासी लाख उनके मेद्‌ हे। यहं जीव कमानुसार आका, 

जर, थरूमे बास करने जाता रै । चार खानि स्वेदज जो देहके साथ पसीनेसे उत्पन्न होते हज 
आदि ! अंडज जो अडसे होते है, जेसे पक्षी सांप आदि । पिंडज जो देहके साथ उत्पन्न दोते है, 
जेसे मडष्य पञ्च॒ आदि । उद्धिज जो प्रथ्वीको फोड़कर, मिलकर ८४००००० चौरासी राख 
कहे हं ॥ ९ ॥ सब जगत्‌को सीताराममय जानकर ( अर्थात्‌ सब॒जगत्‌मे राम रमे ई, रामका 
प सब जगत्‌ हे ) प्रीति ओर अच्छी बाणीसे प्रणाम करतां ॥ २॥ 


जानि कृपा कर किकर मोद ॐ सब मिलि करटुरँडि छल छोहू॥३॥ 
निज बुधि बर भरोस मोहि नाहीं % ताते विनय करटं सब पादीं ॥श॥। 


सुञ्ञको अपना दास जानकर सव मिककर सव छल छोडकर कृपा करो ॥ ३ ॥ अपनी 
इद्धिवरुका सुञ्चको भरोसा नदीं दै, इसलिये सबसे विनती करता ट ॥ ४ ॥ 


करन चहो रघुपति गणगाहा # ठघु मति मोरि चरित अवगाहा॥५॥ 
सञ्च न एको अग उपा # मन मति रक मनोरथ रा ॥६॥ 
श्रीरामचनद्रजीके गणोकी कथा बनाना चाहता हू, मति मेरी थोड़ी ओर चरित्र बड़ा गहरा है 


॥ ^ ॥ कविताका एक भी अंग ओर उपाय नदीं सू्चता । मन बु दितो रंक ( कंगार ) है, पर 
मनोरथ ( मनकी इच्छा) राजाह ॥ ६ ॥ | 


मति अति नीच ॐच रुचि आशी ॐ चरहिय अमिय जग जरे न छाखी।॥७] 


कषमिहदिं सनन मोरि टिटाई % सुनिहदि बाख्वचन मनलाई ॥८॥ 
इद्धि तो बहत नीच हं ओर रुचि ( प्रीति ) ऊंची तंथा अच्छी ह । इस रामचरित्रके रचनेको 
अग्रत चाहिये किन्तु जगत्‌मं छ ( मद्य ) भी नहीं मिरता ॥ ७ ॥। यह जो भाषां श्रीराम- 


चन्द्रजीका चरित्र बनाता द्र इस मेरी दिटाहको सजन क्षमा करेगे ओर बारुवचमकी नाई मन 
रखगाकर सजन मेरे वचनको सुनेगे ॥ ८ ॥ 


ज्यों बालकं कह तोतरि बाता ॐ सुनि सुदित मन पितु अर माता॥९॥ 
ईसि कूर टि विचारी ॐ जे परदूषण भूषण धारी ॥ १० ॥ 
जैसे बारुकं तोतरी वात कहते ह ओर माता-पिता वे बातें मनम मरसन्न होकर खनते है रेसे 
ही मेरी कविताको वालकके वचनके समान गरीतिसे सुनग ॥ ९ ॥ परंतु छूर ८ खोटे ) रिख 
( टेरे ) विचारी ( उरे विचारा ). एरुप्‌ तो हेसंगेदी क्योकि वे तो पराये दोषके ही भूषण 
( गहने ) धारण करते दँ अथात्‌ उराई करते ह ॥ १० ॥ 


> कालक्ाण्ड १. 2८< (२१) 


निज कवित्त केहि छाग न नीका # सरस होड अथवा अतिफीका॥११॥ 

जे परभणित सनत हरषादीं ॐ ते वर पुङ्ष बहुत जग नाहीं ॥१२॥ 

अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नदीं लगती सवदहीको नीकी गती है चह वह रसीडी 
होवा फीकी हो॥ ११॥ जो पराई भणित ८ कविताईं ) को सुनकर मसन्न होते है वे अच्छे 
पुरूष जगतूम वहत नहीं है थोडे दै ॥ १२॥ 

जग बहु नर सरि सर सम भाई ॐजे निज बाद बदहिं जल षाई।१२॥ 

सजत सुकृत सिध सम कोई % देखि प्र विधि बादृहिं जोई ॥१७॥ 

जगत बहुतसे मनुष्य नदी ताङबके समान दँ जो मेघका जर पाकर अयनी मर्यादासे 
घद़ते हँ ॥ १३ ॥ पुण्यात्मा ओर अच्छे पुरुष कोड होते है जो इसरेको बढ़ा देखते है तो 
अपि भी बढ़त ह । जेसे समुद्र परे चन्द्रमाको देखकर बढता टै ॥ १४ ॥ 


दोहा-माग्य॒ छोर अमिार बड़, किय॒उ एक विश्वास ॥ 
धर पेदहिशखनिय्नननन.खछ करिहिदिं उपह स॥१२॥ 


मरा माग्य तो छोदा है, परन्दु. अभिरावा श्रीरामचन्दरजीके चरि वनानेकी बड़ी दै, वहां 
ञ्चे एकं विदवास अथाद्‌ भरोसा हे कि इसको सुनकर श्रे महात्मा सुख पर्बिगे, ओर खड 
( दुष्टजन ) हसी करेगे ॥ १२ ॥ 
खल परिहास होय हित मोरा ॐ काक कहिं कलकंठ कटोरा ॥१॥ 
हसि बकं दादुर चातकदही ॐ हंसं मलिन खख्विमर बतकही॥२॥ 
दुष्ट पुरुषोके हसनेसे भी मेरा हित ही होगा कारण कि उनके सुखसे रामका नाम नहीं 
निकछरता परन्तु इसे देखकर रामका नाम ठेगे यही हित है । जेसे काक क्ते हँ किं कोकिराका 
कण्ठ कठोर होता है ॥ १ ॥ हंसके ऊपर जैसे बगला ओर पपीहेपर मटक जैसे हसता है, तेसेही 
महिनखल ( इद्धि रहित इष्ट पुरुष › अच्छी उज्ज्वर वात कहने वाङ पर हसते दँ, ॥ २ ॥ 
कवित रसिकं न्‌ रामपद नेह % तिनको खखद्‌ हासरस येह ॥३॥ 
भाषा भणित मोरि मति थोरी ॐ ईसबे योग हंसे नहिं खोरी ॥४॥ 
जो कविताई के रसिक हैँ ओर उनका रामके चरणणोमिं प्रेम नदीं रै, इस कविताको देखकर 
ईसगे, तो उनको यह मेरा काम्य हास्यरसयुक्त होकर खख देगा ॥ ३ ॥ एक तो वह भाषाक 
कषिता ओर फिर मेरी मति कुछ बहत नहीं थोरी है, इससे हंसने योग्य ही है हंसने वाका 
दोष नीं ₹॥ ४ ॥ 
प्रयुपद पीति न सासुञ्च नीकी % तिनर्हि कथा सुनि लागहि फीकी ॥९॥ 
हरि हर षद्रति मति न कुतरकी ॐ तिनको मधुर कथा रुवरकी ॥&॥ 


(२२ ) ~> तुलसोक्कत सटी करामायण +< 





जिनका इङवरके चर्णोम प्रेम नहीं है ओर न समञ् दी ठीक है उनको यह कथा सुनकर 
फीकी ख्गेगी ॥ < ॥ भगवान्‌ ओर रशिदजीके चरणोमे जिनकी प्रीति है तथा द्धिमे किसी प्रका- 
रकी कतकना द्रोह ) नही है,उनको श्रीरामचन्द्रनीकी कथा उत मधुर अर्थात्‌ मीदी दै ॥६॥ 
रामभक्ति भषित जियजानी ॐ खनिं सुजन सराहि सुवानी ॥७॥ 
कवि न रोड नरि चतुर प्रवीना ॐ सकल कला सब विद्या हीना ॥८॥ 
थह मेरी रचना महाराज श्रोरामचनद्रजीकी मीतिसे युक्त रै एेसा विचार कर महात्मा अच्छी 
बाणीसे इसकी सराहना करते हए सुनेगे ॥ ७ ॥ मे छ कवि नहीं| चतुर नहीं दँ । सम्पूर्ण 
कला ओर सव दियामे रहित द्रं । सब गीतादि ६४ कला हैँ ओौर १४ विचा है £॥८॥ 
आख्र्‌ अथं अलंकृत नाना ॐ छन्द प्रबन्ध अनेकं विधाना ॥९॥ 
अक्षरोके अथ अनेक मरकारकं ओर विविध प्रकारके अकार छन्द्‌ ओौर रबन्ध इनके अनेक 
दिधान अङ्कारोम प्रणापमारकार ढप्ोपमारुकारादि अनेक मेद है, जैसे चन्दरसुख यह पूर्णो - 
पमाक्कारदहे! एेसेदी ओर भी जानो । छन्दोम मरथमही 
आट गणदहैँदो प्रस्तार एक मात्रा प्रस्तार एक वर्णप्रस्तार 
३. इत्यादिक छन्दोंकी जाति बानवे टाख सत्ताइस हजार 
चारसौ वासठ छद्‌ दै ॥ केवल मात्रा प्रस्तावमे वणं प्रस्तावमें 
इनसे अधिक दै, यथा ॥ दोहा ॥ द्‌ कलते वत्तीसलग, छन्द 
| बनवे खाख ॥ सहस सताईस चारसै, वासठ पिंगल भाख ॥ 
ओौर बहुत अथैको थोड़े अक्षरोँम करे, उसे भरबन्ध कहते हं 
अथवा बहुत छन्द को एक जगह करना ॥ ९ ॥ 


भावभेद रसभेद अपारा ॐ कवित्त दोष गुण विविध प्रकारा।\१०॥ 


कृवित विवेक एक नहि मोरे % सत्य कदं लिख कागज कोरे॥११॥ 
भावेकि मेद रसोकि भेद अपार ई ओर कवित्तके दोष गण ग्णोके भेदसे अनेक प्रकारके होत 
ई, स्थायी संचारी आदि माव दै ओर श्रगार, हास्य, करुणा, बीर, रोद्र, भयानक, बीभत्स 
अद्रश्ुत, शति, यह नव रस दै ॥ १० ॥ इस प्रन्थमं कुछ कवित्तका विवेक नदीं वणन करता द, 
केवट (रामकथा पर रुचि मनमादीं) यह वातां सत्य दी कोरे कागज पर छिखकर कता द ॥ ११॥ 





* ब्रह्य्ानरसायनं स्वरधरं वेद तथा ज्योतिषं व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं वद्यं च कृष्यापरम्‌ । कोके वाहनवाजिनं नववृत्तां 
संबोधने चातुरी विद्या नाम चतुर्दा प्रतिदिनं कूर्वन्तु नो मंगलम्‌ । 1 

बरह्यल्लान १, रसायन २ सप्तस्वर जानना ३, वेद॒ पद्ना ४, ज्योतिष ५, व्याकरण ६" धनुष विद्या ७, 
जलतरण ८, वैदयक ९, कृषि १०, कोक १९१, घोड़ादिवाहन १२, नटनृत्य १३, . चातुरी संबोधन, १४ यह ॒विद्या हं । 

१. स्तम्भन, पसीना आना, रोयें खड़ हो जाना, स्वरभंग होना, कपना, विव्रण, आंसू निकालना, प्रलाप करना यदहं 


आठ भावद । 
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दोदा-मणित मोरि सब शण रहित, विशव विदितं यण एक ॥ 


\ सो विचार घुनिंहं चनन, जिनके विमल विवेक ॥१२॥ 
मेरी कवितामं कोहं गुम नहीं है, केव एक गुण टै, जिश्चको संसार जानता है उसीको बिचार 
रेष्ठ जन इस कथाको सुनगे जिनके उञ्ज्वल ज्ञान है सो यण अगटी चौपाईमं कहते है ॥ १३ ॥ 
इमि रघुपति नाम उदारा ॐ अतिपावन पुराण तिसारा ॥१॥ 
मङ्गल भवन अ्मगर हारी ॐ उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥२॥ 
इस प्रन्थमं श्रीरामचन्द्रजीका वह उदार नाम वणन किया है, जो अति पवित्र पुराण ओर 
वदोँका सार हे ॥ १॥ कैषा वह नामैकं मंगछ्का दाता ओर अमंगल जो दुःख उसका 
हरनेवाला है । जिसको पावती सहित शिवजी जपते ई ॥ २ ॥ 
भणित विचि सुकवि कृत जोऊ ॐ रामनाम विर सोद न सो ॥३॥ 
बिधुवदनी सब भोति सवारी # सोह न वसनं विना वर नारी ॥७॥ 
कविता अति सुन्दर अच्छे कविकी बनाई हृं हो । यदि उसमं रामका नामनह्यो तो बह 
शोभा नीं पाती । जसे कि ॥ ३ ॥ चन्द्रमाकेते खुखवारी सब यकारे गहने हरे इश खुन्दर 
खी वसखों बिना शोभा नहीं पाती ॥ ४॥ 
सब शुण रहित कुकवि कृत वानी # रामनाम यश अकत जानी ॥५॥ 
साद्र कहहिं सुनि इध ताही ॐ मधुकर सरिस संत गणग्रादी ॥&॥ 
कोई गुण न हो, इरे कविकी बनाई इई हो, यदि उसमें रामनामका यज्ञ बणेन किया हो, तो 
यदह जानकर ॥ « ॥ पडितलोग उसको आदरसे क्ते ओर खनते हं क्योकि सन्त तो भोौरकी 
नाई गुणग्राही होते अथात्‌ रामनाम प्रयोजन रखते ह ॥ £ ॥ 
यदपि कवित गुण एकह नादं ॐ रामप्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 
सोई भरोस मोरे मन आवा % को न सुसंग बड़प्पन पावा ॥८॥ 
यद्यपि इस अन्थमें कविताहका युण एक भी नहीं है, परन्तु इसमे रामका य तो मरगट 
॥ ७ ॥ सोई भरोसा मेरे मनम आया है कि सत्संग करनेसे किसने बड़ापन नही पाया { अथात्‌ 
सबने पाया हे॥ ८ ॥ | 
धूमो तजे सहज करूआई ॐ अगर प्रसंग सुगध बसाई ॥९॥ 


भणित भदेश वस्तु भलि बरणी ॐ राम कथा जगमगर करणी ॥१०॥ 
` शआ भी यदि उसको अगर बा किसी ओर सुगेधके साथमं करो तो वह सहजम ही कड़वा- 
पन छोड़ देता है ॥ ९ ॥ कविता तो भी है पर इसमें श्रीरामचन्द्रनीकी कथा जगत्की मंगल 


करनेवाङी उत्तम वस्तु वणन की हे ॥ १० ॥ ॑ 
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छट मग करणि कछिमर हरणि तुरसी कथा रघुनाथकी ॥ 
शः गतिकरूरकविता सरित की ज्यों परम पावन पाथकी ॥ 
“ प्रथु खय संगतमणित्‌ मटिहोडदि सुजन मन मावनी॥ 
भव अग भ्रति मशानकी सुमिरत सहावन पावनी ॥१॥ 


मगङ्की करनेवाखी, कडियुगादिके पाप हरनेवाटी (पाप विशेष कटियुगमें होते द ) रामकी 
क्था ह क्वितारूपी नदीकी गति टेढ़ी है, किन्तु परम पावन गंगाकी नाई है अर्थात्‌ यदह कथा टेढ़ी 
चख हं । अयोध्यासे जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर काहमीर फिर अयोध्यासे 
चित्रङूट । भरतका जाकर अयोध्याको रौटना, फिर रामचन्द्रजीका छंकासे लौयना इसी मकार 
गेगाजी टेदी बही ह पर जर उज्ज्वर है 1 रामके सुयशके संग यह सतपुरुषोके मनभावनी होगी । 
जिस अकार्‌ शिवजीके अंगमे र्गी इहं मसानकी धूरि पवित्र होती है ॥ १॥ 


दोहा-गप्रिय लागहि अतिस॒वहि मम, मणितराम यश॒ संग ॥ 
र, टारुविचार कि करहि कोड, बैदिय मलय प्रस॑गा\१७\॥ 


रामके यके साथमे मेरी कविता सवको प्यारी लगेगी । चन्दनके # संगमं बन्दना करनेसे 
ल्कड़ीका विचार नदीं होता । जव चन्दनकी वायु ओर बरक्षोमे कगती है तब वे सुगन्ध पाकर 
सच चन्दन हो जाते है ओर उनको भी कोई ककडी नीं कहता ॥ १४ ॥ 


दोहा-श्याम सुरमि पय विराद अति, शणद करहि तेहि पान ॥ 


श्र गिरा ग्राम सिय राम यश, गावहिं सुनहि नान्‌ ॥१९९॥ 
काटी गौकाजो दूध होता हे बह भी अति गुण देता है उसे पान करते दै । प्रामीण बोरीमें 
गमका यञ्च गाया जाता है । इसे सुजान खोग गावेगे सुनैगे क्योकि दूधसे प्रयोजन है चाहे 
ऋीगौदह्ोवा गोरी ॥ १५ ॥ । 
मणि माणिक सक्ता छि जेसी ॐ अहि गिरि गज शिर सोह नतेसी॥१॥ 
नृप किरीर तरणी तनु पाई ॐ रह सुयश शोभा अधिकाई ॥२॥ 
मणि माणिक ओर मोतियोकी जेसी छवि हे वैसी वह सपं पवेत ओर हाथीके शिरमं शोभित नही 
होती (मणि सैके शिरमे, माणिक पवतमं ओर मुक्ता हाथीके शिरमें होता है ) ॥ १॥ राजाओंके 
मुकुट ओर खीके शरीरम दी मणि माणिक मोती सुयश ओर शोभा अधिक पाते है ॥ २॥ 
* कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यामाधिताइचतरवस्तरवस्तएव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण फककोलनिम्बकु- 


टजा अपि चन्दनाः स्युः । अथं -उस सोने ओर चांदीके पवंतसे हमें क्या है जिसके आधित वृक्ष सदा जेसेके तसे बने रहे ? हम तो 
मटयाचलको शरेष्ठ मानते ह, जहां ककोल नीम ओौर कुटजादि सब वृक्ष चंद हो जाते हे । 
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तेसंदहि सकवि क बुध कहीं ॐ उपजहिं अनत अनत छवि लहरहीं॥ २॥ 
भक्त देतु विधि भवन विहाईं ॐ अभिरत शारद आवत धाई ॥॥ 
इस प्रकार पडितजन सुकविकी कविताको कहते है कि ओर जगह उपजत्री है ओर अन्य 
स्थानम शोभित होती है ॥ ३ ॥ भक्तकी भक्तिके अथं बह्याके घरको छोडकर स्मरण करते ही 
सरस्वती दौडी आती हँ ॥ ४॥ 
रामचरित सर विन अन्हवयि ॐ सो अरम जाय न कोटि उपाये।!4॥ 
कंविकोविद्‌ अस इदय विचारी ॐ गावहिं दरिशिण कडलिमय हारी।1&॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रहपी सरोवर स्नान कराये विना वह सरस्वतीके अनेका श्रम नही 
जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ^ ॥ कवि ओर पंडित सा हृदयम विचार कर पाय दूर करने- 
वार नारायणके गुण गातेहै॥ ६ ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन यणगाना ॐ शिर अनि गिरा र्गत परछूताना॥७। 
इदयर्सिधु मति सीप समाना ॐ स्वाती शारदं कहहिं खजाना ॥८॥ 
जो वरषे वर वारि विचाङ् ॐ होहि कवित अक्तामणि चाङ्ः ॥९॥ 
पाकृत ( साधारण ) जनोके गुण गानेसे सरस्वत्ती शिर धनकर पतान ङगती है ॥ ७ ॥ 
हदय -तो सुद्र मति ( इद्धि ) सीपीके समान हे ओर सरस्वती स्वातिजङ ह येसां सुजान कहते 
हं ॥ ८.॥ जो अच्छे विचारका मेघ बरसे तो ञुक्तामणिडषी खुन्दर कवित्त उपज ॥ ९ ॥ 


दोहा-युक्ति वेध ॒पएनि पोदिये, रमचरित षर ताग ॥ 
£, पहिरहिं सजन विमल उर, शोभा अति अदुराग ॥१६॥ 


(य ` 
इस कवित्तरूपी मोतियोँमे युक्तिसे छेदकर रामक चरित्ररूपी तागेमे पोहिये तो उस रामचरित 
मालाको निरु हृदयम सजन पहरते हं । जो अराग ह सोई लोभा दहै ॥ ९६ ॥ = , 
जे जनमे कलिका कराखा ॐ कतंब वायस भेष मराला ॥9॥ 
चरत ङु्पेथ वेदमग छोड़ि ॐ कपट कठेवर कलिमल भंड ॥२॥. 
वैचकं भक्त कंहाय रामके # कंकर कंचन कोह कामके ॥३॥ 
तिनमें प्रथम रेख जग मोरी ॐ पिकं धमंष्वज-चधक घोरी ॥४॥ ` 
जो इस करार कंछिकारम जन्म रेते है उनका काम तो कौओंके समान ओर भेष हंसोके 
समान होता ह ॥ १ ॥ बेदका मागं छोडकर पथमं चरते है । कपटका रीर कलियुगके पापङे 
वर्षन होते ह ॥ २ ॥ ठग रामके भक्त काते ह जो कि वास्तबमरं कन ( सोना ) कोष ओर 
कामके ककर ( दास ) ह ॥२॥ तिनमे जगत्‌के बीच पहरे मे ही ह धक ओर धमेष्वजी पुरुषों 
मै वीर द अर्थात्‌ उनसे अधिक हं । धमकी ध्वजा दिखाकर ठगने बाठेको धर्मध्वजी कहते हं 
अथवा धर्मकी ध्वजा उठाबे ओर धंधेमे फसा रहे उसे धिक्कार है ॥ ७ ॥ र 
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जो अपने अवयुण सब कहूं ॐ बाद कथा पार नर्द लूं ॥५॥ 
ताते मे अति अल्प बखाने ॐ थोरेमे जानरीं सयाने ॥६॥ 
ससुञ्चि विविध विधि विनती मोरी % कोउ न कथा सुनि देहहि खोरी॥७॥ 
एतेह पर करिदरिं जे शका ॐ मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका॥८॥ 
जो अपने र अवगुण कटू तो कथा बद जायगी ओर पार नहीं मिलेगा ॥ ^ ॥ इस 
कारण येने अति थोदधमे बखान किये है चतुर पुरुष थोडदीम जान ठेगे ॥६॥ अनेक प्रकारसे मेरी 
विनय सुनकर कोइ कथा सुनकर दोष सुञ्षमत दीजे॥७॥ इतने परभी जो सन्देह करेगे वे 
सुञ्से भी अधिकं मतिहीन हं इस कारण मेरे प्रथमं का करनी योग्य नहीं ॥ < ॥ 
कवि न होड नहिं चतुर कदाॐं % मति अवरूप राम गुणगाॐ ॥९॥ 
कृं रथुपतिके चरित अपारा # कहं मति मोरि निरत संसारा॥१०॥ 
जेटि मारूत गिरि मेर्‌ उड़ादीं % कहौ त्र कडि ठेखे माहीं ॥११॥ 
ससुञ्चत अधिक राम प्रभुताई % करत कथा मन अति कदराई॥१२॥ 
मे कवि नहीं दँ ओर न चतुरही हँ यथामति रामका युण गाता ॥ ९ ॥ कहां तो श्रीराम 
चन्द्रजीके अपार चरित्र ओर कदां संसारम फैसी इई मेरी मति ॥ १० ॥ जिस हवासे सुमेरु 
पवेत उड़ जाते है वहां फिर रुह किस गिनतीमें है अथौत्‌ जिस विषयमे सुनिगर्णोकी द्धि थकित 


हो जाती हेतो फिर छोटोकी क्या गिनती है १॥ ११॥ श्रीरामचन्द्रलीकी अधिकं मञुताई 
समज्ञकर कथा करते मन वहत डरता है ॥ १२॥ 


दोदा-शारद शोष मदेश विधि, ४८ निगम पुरान ॥ 
4 नेति नेति कहि जासुखण, करहि निरंतर गान्‌ ॥ १७॥ 


सरस्वती, ओेष, महेङा, ह्या, वेद, शाख, पुराण, ८ नेति ›) अथात्‌ इस प्रकारका नहीं एसा 
कहकर जिसका गुण सदा गाते दँ ॥ १७ ॥ 
सब जानत प्रयु प्रभुता सोई % तदपि कहे विन रहा न कोई ॥१॥ 
तहा वेद अस कारण राखा ॐ भजन प्रभाव भोति बहु भाखा॥२॥ 
एक अनीह अषरूप अनामा ॐ अज सच्चिदानंद परधामा ॥३॥ 
व्यापक विश्व रूप भगवाना %& तेड धरि देह चरित कृतनाना ॥४॥ 
इन भथुकी बड्काईैको सव कोई जानते है किं हम उसको यथार्थं नहीं जानते तो भी कहे विना 
कोर नरी रहा, यथाशक्ति कहा हे ॥ १ ॥ तर्हौ वेदने सा कारण रक्खा है कि भजनका प्रभाव 
हूत भरकारसे कहा है ॥ २ ॥ वह अनीह (इच्छा रहित ) अरूप (रूप रहित ) अनामा (नाम 
रहित ) ईश्वर एक है । मायारदित सत्चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप दै, जिसका सवसे परे धाम है अर्थात्‌ 
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बह इन्द्ियोसे परे है ॥ ३॥ जो सवुसे यापक विश्वरूप देश्धयथुक्त दै वही निज इच्छासे देह 
धारण करकं अनेक चस्ि करतादे८( एकं रूपं बहुधा यः करोति ) छन्दो० ॥ 2 ॥ 
सो केवर भक्तन हित लागी ॐ प्रम कृपां प्रणत अबुरागी ॥८॥ 
जेहि जन पर ममता अर छोट ॐ तेहि करूणाकर कीन्ह न कोड ॥६॥ 
सो इश्वर केवल भक्तकिं हेतु परम द्या दीनोकि उपर पेम करनेवाला है ॥ « ॥ जिसका 
भक्तोकं ऊपर ममता ओर छो रता है उस करुणानिधिने कोध नहीं किया ॥ ६ ॥ 
गई बहोरि _गरीव निवानू ॐ सरल सबल साहिब रञ्॒राज्‌ ॥७॥ 
बुध बरणहिं हरियश असजानी ॐ करन _ पुनीत हतु निज वानी ॥<॥ 
च गको बहोरनेवाला अथात्‌ ( फेर कानेवाङे ) गरीव॒निवाज ह । सु्रीवका गया राज्य 
फरवा दिया; सरल ( सीधे ), बलवान्‌; साहब रघुराज हँ ॥ ७ ॥ पंडित लोग रेखा जानकर 
नारायणका यञश्च वणन करते हँ कि हमारी बाणी सण दो जायं ॥ < ॥ 
तेहि बर भैं रघुपति यणगाथ ॐ कंदी नाय रामषद्‌ ॥९॥ 
सुनिन प्रथम हरि कीरति गाई ॐ तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई॥१०॥ 
उसी बल्से मेँ भी रामचन्द्रजीके चर्णोमि माथा नवाकर रायकी अणगाथा कर्ैगा ॥ ९ ॥ 
वाल्मीकिं आदि सृनियोँने पदे श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिं गाथी है उस्ली समागमं चञनेसे सुज 
सुगमता होगी कर्योकिं मागेतोवेवना दही गये ॥ ९१०॥ 


दोदा-अति अपार जे सरितवर, जो षप सेतु कराहि ॥ 


रुः चद पिपीलिका परमल्घु, विदुश्रम पारहि जादि ॥9<॥ 
अति अपार जो नदी है उनम तो राजा पुरु वधवा देते है तो छोटी छोटी भी चींटी विना परि- 
श्रम पार उतर जाती दै । इसी प्रकार पू कवियोंके कथनपर मेँ विना परिश्रम चर सद्ुगा ॥१८॥ 
यहि प्रकार बल मनि दृदाई ॐ करिह रघुपति कंथा सुहाई ॥१॥ 
ग्यास आदि कवि पुंगव नाना ॐ जिन सादर हरि चरित बखाना॥२॥ 
चरण कमल वन्दं सब केरे ॐ पुरवह सकर मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कल्के केषिन करौ परणामा ॐ जिन वरणे रघुपति युणमरामा ॥४॥ 
इस प्रकारके बरसे मनको दढ करके श्रीरामचन्द्रजीकी शोभायमान कथा बनाङगा ॥ १ ॥ 
व्यास बाल्मीकि आदि जो बड़े-बड़े श्रेष्ठ कपीरवर है जिन्होंने आद्रपूवंक भगवानका चरित्र वर्णन 
किया है ॥ २॥ भे उन सबके चरण कमलोंको नमस्कार करता हूँ मेरे सब मनोरथोंको पूरा करो 
॥३॥ कलिथुगके भी कबियोंको मणाम करता ह, जिन्होने श्रीरामचन्द्रजीके यण बणंन किये ह ॥४॥ 
जे. पराकृत कवि _ परम ॥ सयाने % भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥५॥ 
भये जे अहि जे हरै अगे ॐ प्रणवड सबहि कपट छल त्यागे॥&॥ 
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होड प्रसन्न देह वरदान % साधु समाज मणित सन्मानू ॥७॥ 
जो पदबन्ध नरि इध आदरहीं ॐ सो श्रम बथा बाटकवि करीं ॥८॥ 
जो भाङ्त (साधारण) कदीश्वर परम चतर है, जिन्होने भाषामें भगवान्‌कफे चरित्र वणन किये 
॥९॥ जो इए दै जो है ओर जो आगे होगे सबको कपट छल छोडकर नमस्कार करता द्र ॥६॥ प्रसन्न 
होकर यह वरदान दो कि सजलनोंके समाजे मेरी कवितारेका सम्मान अधौत्‌ आद्र दे क्योकि 
॥ ७ ॥ जिस कदिताखा पडितजन आद्र नहीं करते वह्‌ श्रम बथा बाकि करते है ५ < ॥ 
कीरति भणित भूति भलि सोई ॐ सरसरि सम स व हित्‌ होई ॥९॥ 
राम सुकीरति भणित भदेसा ॐ असर्मजस अस मोदिं अदेशा॥१०॥ 
कीति अथात्‌ बड़ाई, कविताई ओर रेरवयं वही अच्छा है जो गंगाजीके समान सवका हित 
करनेवाला हो ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी तो श्रेष्ठ कीति है ओर कविता भरी है इससे शुषे 
दिका होता है ओर असमंजस अथात्‌ दुविधा है किं क बान कररँ!॥ ९० ॥ 
तुम्हरी कृपा खरम सोड मोरे % सिअनि सुहावनि रार पटोरे ॥११॥ 
करहु अवुग्रह अस जिय जानी ॐ विमल यशि अबुरे सुवानी॥ १२॥ 
सो तुम्हारी सबकी कृषासे म॒ज्ञे सुकभ हो जायगी । टाम टाटक्षी सिअन ज्ञोथित होती है 
ओर पटोरमं पटोरदी सिन शोभित होती ह ( पटोर-रेशम >) सो मेरी टाट भाषि श्रीराम- 
` चन्द्रजीके चरिजिकी सिन पडी ह वही शोभितं कर देगी अथवा राम यराल्पी रेशमसे भिरकर्‌ 
मेरी टाटरूपी कविता शोभित हो जायगी ॥ १९१ ॥ पेसा जीमे जानकर अनुग्रह करो जिस्षते 
मेरी वाणी श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने योग्य हो ॥ १२ ॥ रहि 
दोहा-घरर कवित कीरति विमल, सोइ आदर श्चजान ॥ 


रुः सहज वैर विषराय रिपु, जो सुनि करदं बखान ॥१९॥ 


सीधी तो कविता हो उज्ज्वरु कीतिं हो तो चतुर उसका आदर करते ह जिसको सुनके 
स्वाभाविक वैर करनेवाठे श्र भी वैर छोड़कर सराहना करं ॥ १९ ॥ 


दोहा-सोनहोय विव विमखमति, मोहि मति बल अतिथोर॥ 
धरः कर्‌ कृपा हर्यिश क, एनि पुनि करट निहो२।२०॥ 


सो यह बात विना उज्ज्य मतिके नही होती अर सुज्ञे मतिका बरु बहुत थोड़ा है कृषा 
करो नारायणका यद कहता दू वारबार निहोरा करता हँ ॥ २० ॥ 


दोदा-कवि कोविद रघुवर चरित, मानस म॑जु मराल ॥ 
धरः बाल विनयसुनि सुरुचि खखि'मोपरा दोह कृपाल ॥२१॥ 
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, श्रीरामचनद्रजीका चतर यान्रोकर है कवि ओर पंडित उसमे हंस ह । में हंसका बचा 
रसो मुञ्च वाटककी विनती स॒नकर ओर रीति देखकर यरे ऊपर कृपा हो ॥ २१॥ 


सोरम-वंदौं सुनि पदकंज, रामायण जिन निमयउ ॥ 
च सर सकोमल्मजु, दोषरदहितं द्रषण सहित ॥ ६ ॥ 


अवभरै उन मुनि ( बाल्मीकिजीके ) चरणक्मल्की बन्दना करता हं जिन्हनिं रामायण 
बनायी दै, कैसी रामायणहै कि खर दूषण राक्षसके चरित्र सहित ओर खुद्र सकोमल डे । 
अर्थात्‌ वर्णन तो खर दूषण दैत्यका है परन्तु उनकी कठोरता उस्म नहीं आयी । अथवा 
रामायणके कर्ता सुनियोके चरणोंकी वेदना करता हं जो चरण कोयङ ओर उज्ञ्वर ई, दोष- 
रहित है ओर कमल कांटेके दूषण सहित ह अथवा सखरस अथात्‌ सक्खनके समान वे चरण 
कोमल ओर कमरसे उज्ज्वल ह परत कटिरूपी दूषणसे रहित ई अथवा बे चरण मक्खनसे 
कोमल उज्जञ्वङ दोषरहित ह ओर दूषण अर्थात्‌ खड़ाऊं सहित ई ॥ ६ ॥ 


सोरटा-कंदौ चारों वेद, मव वारिधि बोहितं सरिति ॥ 
चछ जिन्हे न चपनेह खेद, बण॑त रघुपति विदादं याभ 


कक्‌, यजः, साम, अथर्व इन चारो वेदोकी वंदना करता हरं जो संसार सागरके पार करनेको 
जहाजरूप हँ ओर जिनको ईइवरके चरित्र वणन करते स्वष्नमे भी खेद नहीं होता ॥ ७ ॥ 


सोरठा-वन्दों विधिपदरेव, भवसागर जिन्‌ कीन्ह , यह ॥ 
& सन्त सुधा शशि धेल, प्रगट खल्‌ विष वारुणी ॥<॥ 


बह्माजीके चरणकमलकी धूरिको नमस्कार करता द्रं जिन्होने यह संसार सागर बनाया 
है, जिसमे कि सन्त, अगत, चन्द्रमा, कामधेनु, होकर म्रगटे ओर दुष्ट विष वारुणी होकर 
मगट इए दे ॥ ८ ॥ 


दोहा-विबुध विप्र बुध शरु चरण, वंदि कहो कर जोर ॥ 
धरै, हे प्रसन्न परवह सकल, मजु मनोरथ मोर ॥ २२ ॥ 


देवता, जाद्यण, पडत, गुरुके चरणकमर्को नमस्कार हाथ जोड़कर करत। ह किं सन्न 
होकर मेरा उज्ज्वरु मनोरथ पूणं करो ॥ २२ ॥ । ४ 
पुनि बन्दौं शारद सुरसरिता ॐ युगर पुनीत मनोहर चरिता ॥१॥ 
मलन पान पाप हर एका ॐ कदत सुनत एक हर अविवेका ॥२॥ 
फिर सरस्वती ओर गंगाजीको नमस्कार करता हू, दोनों पवित्र ओर मनोहर चरित्र बाढी 
ह ॥ १॥ तिन दोनो एकं गगा तो मजन अर्थात्‌ स्नान ओर जरूपानसे पाप हर रेती हे ओर 
सरस्वती कने खनने विचारनेसे अज्ञान हर खेती हे ॥ २ ॥ 
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गुरू पितु मातु महेश भवानी ॐ प्रणवं दीनबन्धु दिनदानी ॥२॥ 
सेवकं स्वामि सखा सियपीके ॐ दहितनिरूप सबविध तुटखसीके ॥४॥ 
गुरू, पिता, साता तुल्य जो शिब पावती ह उनको प्रणाम करताद्रं। जो गुरु होकर दीनवेधु ओर 
साता होकर दिनदानी अर्थात्‌ नित्य पालन करने बारे है ॥ ३ ॥ जो किं शिवजी महाराज श्रीराम- 
चन्दजीके सेवक स्वामी ओर सखा है तथा तलसीद्‌ासके सब भरकारसे हित करनेवाटे है । सेवकका 
लस्य ॥ चो ०-'“सो म्रञु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतयामी ' (स्वामी ) ““पूनि पाथिव 
नायउ माथा ` (सखा) ““डेकर प्रिय ममद्रोहीति।' जिस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजीने रामेश्वरकी 
स्थापना की ओर प्रतिष्ठाके लिये सुनिगणोंको इलाया, उस समय स॒नियोँने कदटा-महाराज ! इस 
स्थानका नाम रामेङवरदहोगा। श्रीरामचद्रजीने काकि अथ इसक। क्या! सुनियोँने कदा कि राम ओर 
इरवर । तव श्नीरामचन्द्रजीने कहा कि यों अथ करो किं रामके इङ्वर । तच मृतिमसे शब्द हआ कि 
राम हं ईइषर जिनकं यद अथं रामेङवर का दै ।' इसम सेवक स्वामी सखा तीनों वाता निभाई ह॥४॥ 
कलि विलोक जगहित दर गिरिजा शाबर मंचजार जिन सिरिजा ॥९५॥ 
अनमिर आखर अर्थं न जाए ॐ प्रगट प्रभाव महेश प्रताप ॥६॥ 
कछियुगकी प्रवृत्ति देख शिव पाबेतीने शावर मंत्रजार प्रथ बनाया, जिक्षम मन्त्ोंका बणन 


हे ॥ ^ ॥ जिसके मन्त्रके अक्षर अनमर ह, ओर अथं भी ङछ नहीं है, केवर जप करनेसे 
शिविजीका प्रभाव प्रगट होता है, अथात्‌ सिद्ध होता हं अथवा अनभि अक्षर ह अथं जप कुछ 


नटा ह, महडका प्रभावि प्रगटरं ॥ £ ॥ 
सो महेश मोपर अनुकूला ॐ करो कथा सुद्भगर मूला ॥७॥ 
सुमिरि शिवा शिवपाय पसा % वर्णहुं रामचरित चितचा ॥<॥ 


सो हिवजी मेरे उपर प्रसन्न हों । आनंद मंगलकी मूल कथाको वणन करता हं ॥ ७ ॥ शिव 
पवेतीको स्मरणकर उनकी प्रसत्नरताको पाकर श्रीरा चन्द्रजीके चरित्र वणन करूगा, मेरे चित्तम 


वेड चदव ह ॥ < ॥ 
भणित मोरि शिव कृषा विभाती ॐ शशि समाजमिर सोह सुराती।॥॥९।; 
जो यह कथा सनेह समेता ॐ करिह सुनिदर्ि सञ्चञ्चि सचेता।१०॥ 
मेरी कविता शिवजीकी दयासे एेसी शोभित दोगी., जैसे चन्द्रमाके समाजसे रात शोभित 
होती ह ॥ ९ ॥ जो इस कथाको ध्यान धरकर प्रेम सहित करेगे, सुनगे, समञ्षगे ॥ १० ॥ 
होइहहिं रामचरण अनुरागी ॐ कलिमररदहित सुभगल भागी॥११॥ 


वे श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोम परेम करनेवारे होगे । कटियुगके पापोंसे रहित हो आनंद 
म्रगटके भागी दोँगेः॥ ११॥ 


>> बालकाण्ड १. +-< (३१) 


दोहा-खपनेह सचिह मोहिपर, जो इरि गौरि पञाड ॥ 
तरु, तौ पुर होउ जो कटं सव, माबाभणित प्रभाड ॥२२॥ 


जो स्वप्नमं भी मेरे. उपर शिव पावेतीकी मसन्नतादहैतो जो ऊ कटर, वह सव इस भाषा 
कविताईका प्रभाव सत्य होगा ॥ २३ 1 
वन्दौं अवधपुरी अतिपावनि % सरथ सरि कलिकटष नशावनि ॥१॥ 
प्रणवड पुर नर नारि वहोरी ॐ ममता जिनपर प्रथुहिं न थोरी ॥२॥ 
सियनिद्क अघ ओष नशाये ॐ लोकं विशोक बनाय बसाये ॥३॥ 
पदों कौशल्या दिशि प्राची ॐ कीरति जाञ्चु सकल जग मां ची॥9॥ 
अति पवित्र अयोध्याजीको नमस्कार करता दं करि जरह कडिमख्हरनी सरयू सरिता बहती ह 
॥ १ ॥ फिर पुरके नर-नासिवोंको नमस्कार करता हं जिनके ऊपर यञ्की अधिक मीति है॥२॥ 
सीताजीकी निन्दा करनेवालोंके सव पाप दूर करके साकेतरोकका वास्त दिया ( `कौलीनभीतेनं 
गरहाच्िरस्ता'' ओर “स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयं "` ) इत्यादि बाक्योँसे यह खात प्रतीत होती 
दे कि बहुत लोगोँने जनकीजीकी निन्दा की थी परन्तु कोई-को कहते ईं किं धोवीके बाक्यसे 
परहाराजने जानकीका त्याग किया, सो वह भी कथा छिखते ह (दक धोवीकी खी पतिकी आज्ञा 
भिना पिताके भवनको चटी गयी । जब वह पतिक घर आ तब धोवीने कहा त्‌ यहसि जा 
तुञ्चको घरमे नहीं रक्खंगा, मे रामचन्द्र नहीं हं कि सीता ग्यारह महीने तक रावणकते घरमे रही 
फिर उसे अपने घरमं रख छिया पेसा व्य॑ग वचन कट्कर खरीको निकार दिया । इस बातको 
सुन रामचन्द्रजीने जानकीको तपोवनमे भेज दिया ओर अयोध्या पुरीम वसनेसे रजकको सीताकी 
निन्दाके पापसे क्षमा करके परमधाम दिया ) ॥ ३ ॥ जो कौशल्या पूर्वदिश्ाके तुल्य है ओर 
जिसकी कीतिं सब जगतमे फेल रही है उसको नमस्कार करता हू ॥ ७ ॥ 
 प्रगटेड जह रघुपति शशि चारू # विश्वुखद्‌ खर कमठ तुषा ॥<॥ 
दशरथ राड सहित सब रानी ॐ सुकृत समगर मूरति जानी ॥&॥ 
करहु प्रणाम कमं मन वानी ॐ करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥७॥ 
जिन विरचि बड़ भयउ विधाता ॐ महिमा अवधि राम पितु माता<॥ 
जिसमंसे सुन्दर चद्रमारूपश्रीरामचन्दरजी प्रगट इ९, संस।रको सुख देनेवारे ओर दुष्टकम्लोको 
पारेकी नाई दुःख देनेवाङे ॥ « ॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य ओर मंगरुकी 
मृति ह एसा जानकर ॥ ६ ॥ कम मन बचनसे प्रणाम करता हू, स॒ञ्ञे अपने पुत्रका दास जानकर 


कृपा करो ॥ ७ ॥ जिनके शरीरोंकी रचनाकर विधाताको भी बड़ाई पराप्त इडं । रामके पिता माता 
महिमाके मयोद्‌ हैँ । रामके पिता माता होना क्या थोड़ी महिमा की बात है १ ॥ ८ ॥ 


५३२) >भैः वुलसीक्‌तं खटाकशामायथण )|-< 


सोरढा-तदौ अवध युवाकु, सत्य प्रम जेहि रुमपृद ॥ ` 
 विद्धरत दीनदयाक, प्रयतत तृण इव॒ परिहरेउ ॥९॥ 


अबवधके राजा दशरथजीको नमस्कार करता हं किं जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे सत्य परेम 
था । जिन्होने दीनदयाड रामके बिद्धुडते ही प्यारा शरीर तिनकेकी नाई त्याग दिय। । दीनद्याङ 
कहनेका यह आश्य हे कि मुके तपम बड़ी दयाङता दिखाई जो आप आकर पुत्र हुए ॥ ९॥ 
प्रणवो परिजन सदित विदेह % जादि. रामपद गट सनेहू ॥१॥ 
योग॒ भोग मह राखेउ गोई ॐ राम विरोकत प्रगरेउ सोई ॥२॥ 
जनकजीको ऊटम्ब सहित प्रणाम करता हँ जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे गुप्त स्नेह ह 
॥ १ ॥ जिन्होने श्रीरामचन्द्रजीके स्नेहको योग भोगम छिपा रक्खा था अथवा जिन्होंने योगको 
भोगम छिपा रक्खा था, परन्तु वह श्रीरामचन्द्रजीके दरोनसे प्रकट हो गया यथा ॥ चौं - 
सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ इन्दि देख मन अति अय॒रागा । 
बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ २ ॥ 
बन्दौं प्रथम भरतके चरणा ॐ जासु नेम व्रत जाय न वरणा ॥३॥ 
रामचरण पकज मन जासू ॐ दन्य मधुप इव तजे न पासु ॥४॥ 
तीनों आताओमि प्रथम भरतके चरणोंको नमस्कार करता द्र, जिनका नेम ओर व्रत वर्णन 
नही हो सकता ॥ ३ ॥ जिनका मन लोभी भैरेकी नाई कभी श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल्का 
पास ( निकटता ) नहीं छोडता ॥ ४ ॥ 
वन्दं लक््मण पदजलजाता ॐ शीतल सुभग भक्त सुखदाता ॥५॥ 
रधुपति कीरति विमल पताका # दण्ड समान भयो यश जाका ॥६॥ 
कक्ष्मणजीके चरणकमलोँको नमस्कार करता हू गो चरण किं शीतर मनोहर भक्तोंको सुख 
देनेवारे ह ॥ ५ ॥ जिन क्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीकी की्तिरूषी पताकाको अपने यशरूपी दण्डसे 
ऊचा कर दिया हे । जेसे कि रावणके युद्धम इन्द्रजीतको मार जय पायी ॥'६ ॥ 


शीशजग कारण ॐ जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥७॥ 

सदा सो साबुङ्ल रह मोपर ॐ कृपार्सिथु सोमिज गुणाकर ॥<॥ 
जो कि सहस (हजार) शिर साक्षात्‌ शेषजीः महाराजने पृथ्वीका भयनिवारण करनेको अवतार 
लिया ॥७॥ सो सुमित्राके पुत्र कृषाके सयुद्र गुणोंकी खान रक्ष्मणजी सदा मेरे ऊषर प्रसन्न रदहो॥८॥ 


कि 


रतन पद्‌ कमर नमामी ॐ श्युर खुशी भरत अनुगामी ॥९॥ 

विन दनुमाना ॐ राम जास यश आप बखाना ॥१०॥ 
शञुहनके चरणकमरोंको नमस्कार करता हं जो श्र शीवान्र्‌ भरतकै संग रहते ह ॥ ९ ॥ 

इसके उपरान्त महाबलवान्‌ हनुमानजीको नमस्कार करता हँ, जिनका यश श्रीरामचन्द्रजीनें 





=> बालकाण्ड १. 9 ६ ३३ ) 


श्रीश्ुखसे स्वयं वणन किया दै । यथा चौ०-्ुन कपि तोषं समान उवकारी । नदिं कोड खुर 
नर सनि तनुधारी ॥ १०॥ 
सोरग-व॑दौं पवनकृमार, खट वन पावक ज्ञान धन ॥ 


वः जायु हृदय आगार, बसहिं राम शर चाप धर ॥१०॥ 
महावीरजीकी वंदना करतारह्रुजो कि दुष्टल्पी बनके जलानेको अभ्निदहं ओर बडे ज्ञानी हैं 
जिनके हदयरूपी धरम श्रीरामचन्द्रजी धब्ुषरबाण लिये बास करते ह ॥ १० ॥ 
कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा ॐ अंगदादि जे कीश समाजा ॥१॥ 
वन्दं सबके चरण सुदहाये ॐ अधम शरीर राम जिन पाये ॥२॥ 
सुग्रीव, जाम्बवन्त, विभीषण, अंगद्‌ आदि जो बन्दरोँके समाज ह ॥ ९ ॥ सबके ओोभाय- 
मान चरणोंको नमस्कार करता द्र जिनका कि अधम (नीच) अरीर था परन्तु श्रीरामचन्दनीका 
दशन पाया इस कारण नमस्कार करने योग्य हे ॥ २॥ 
रघुपति चरण उपासक जेते # खग्ग खर नर असुर समेते ॥३॥ 
वन्दं पद्‌ सरोज सब केरे %ज वितु काम रामके चेरे ॥९॥ 
पक्षी, गग, देवता, मनुष्य, अपुरोम जितने श्रीरामचन्द्रजीके चरण उपासक ई ॥ ३ ॥ उन 
सवके चरणकमरको नमस्कार करता हू, जो बिना कामना श्रीरामचन्द्रनीके चरे ह ॥ ४॥ 
शुकं सनकादि व्यास सुनि नारद्‌ ॐ जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥९५॥ 
प्रणवं सबहि धरणिधर शीशा ॐ कृपा करट जन जान सुनीथा ॥&॥ 
शुकदेव, सनकं, सनेद्‌न, सनातन, सनट्ुमार, व्याप्त, नारद, जो वड-बड़ युनि विज्ञानी हं 
॥ ५ ॥ सबको पृथ्वीम शिर रख कर प्रणाम करता हूँ । हे सुनीडइषरो ! अञ्च अपना दास जान- 
` कर कृपा करो ॥ & ॥ | 
जनकसुता जगजननि जानकी # अतिशय परिय करूणानिधानकी॥७॥ 
ताके युग पद्‌ कमल मनाऊ ॐ जासु कृपा निर्म मति पा ॥८॥ 
महाराज जनककी पत्री जगत्‌को उत्पन्न करनेवाी करुणानिधान श्रीरामचन्दजीकी अधिक 
प्यारी जानकीजी महारानी ॥ ७ ॥ तिनके दोनों चरण कमरोंको मनाता हँ जिनकी कृपासे 
उज्ज्वरू मति भिरे । जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीकी शक्ति होनेसे श्रीरामचन्द्रजीके भेदको जानती 
है, श्स कारण उन्हींसे निमे मतिकी याचना की ॥ ८ ॥ ० 
पुनि मन वचन कमं रघुनायक ॐ चरण कमर वेदौ सब लायक ॥९॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक ॐ भक्त विपद्‌ भंजन सुखदायक॥१०॥ _ 






६२४ ) गमैः त॒लसीक्त सटीकरामायण >< 
फिर सन, बाणी,कमेसे श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमरुकी वन्दना करता हनो सब मकार योग्य 
है ॥ ९ ॥ कमरुसे नेत्र, धनुषबाण धारण किये, भक्तोंका दुःख दूर कर सुखके देनेवाठे ह ॥१०॥ 


दोहा-गिरा अथं जरु वीचि खम, कहियत भिन्न न भिन्न ॥ 
र वदो सीतारामपद, निनहि परमप्रिय खिन्न ॥ २४ ॥ 


जिस मकार बाणी ओर उसका अथं, जर ओर जरुकी कहर कहने मात्रमे दो है, किन्तु बास्तवम 
दो नही, इसी मकार सीता ओर राम एक ही दह दो नहीं । शब्दं अथंकी नाई एकी दो प्रतीत 
होते है, उनके चरणों को नमस्कार रै जिनको दीन दुःखी वहुत प्यारे ह ॥ २४ ॥ 

वेदौ राम नम रघुवरके % हेतु कृशानु भातु दिमकरके ॥१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी रामनामकी बन्दना करता हं जो कि कृशानु ( अश्रि), भावु ( सूरज ), 

हिमकर ( चन्द्रमा ), इनका हेत हे । कृशानुमं रकार, हिमकरमें मकार, भावुमे अकार यदि न 

- हो, तो यह सव निरथेक हो जार्ये । कृशानुका यण जाना, रकार श्ुभाद्युभ कर्मोकों भस्मकर 

मोक्षका अधिकारी करता हे (क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ), भानु अन्धकार नाश 


कस्ता हं, अकार मोहांधकारका नाश करता हे, चन्द्रमा ताप दूर करता है, हिमकरमं मकार ताप 
नाक हं, विना इन बीज अक्षरोकि कृशानु, भानु, हिमकर शक्ति रदित हो जा्थगे, ताट्पयं यह 
दे किं सवम रामकी सत्ता है ॥ १ ॥ यथा- 
रकारोऽनलबीजं स्याद्य सवे वाडवादयः ॥ 
कृत्वा मनोमरु सवं भस्मकमं श्युभाञ्चुभम्‌ ॥ १ ॥ 
अकारो भाव बीजं स्याद्ेदशाश्प्रकाशकः ॥ 
नाशयत्येव सा दीप्त्या याऽविद्या इदये तमः ॥ २ ॥ 
मकारन्द्रबीज स्यादयद्पां परिपूरणम्‌ ॥ 
तरिताप हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च” इति ॥ ३॥ 
अथं उपर छिख ही चुके ई अथवा अश्न वरामं परद्यराम, सूय॑॑वंशमें श्रीरामचन्द्रजी, यदु 
वेश्म बलरामने इसी नामसे बड़ाई पाई अथवा कृश्चातु ३ भानु १२ चन्द्रमा १ सब सोरुह इए 
सोकह कलायुक्त रामकी बवना करतां । 
विधि हरि न वेद्‌ १ %& अगुणं शा ॥२॥ 
महामन्त्र जपत ॒ मदद काशीधुक्ति उपदेश ॥२॥ 
तं विधिमय है, उत्पति कत्त, ओर भानु. हरिमय है पोषण क्ता, रकार हरमय है 


सहार कर्ता, फिर अद्ण उपमा रहित ओर शणनिधान हे ॥ २ ॥ जिस रामनाम महामन्त्रको 
क्चिवजी जपते ह जो काशीके जीवोकी मुक्तिका कारण हे ॥ ३ ॥ 
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महिमा जास जान गणराऊ ॐ अथम पूजियत नाम भ्रमा ॥७॥ 

जिस रामनामकी महिमाको गणेशजी जानते दँ । इस नामके मभावदहीसे यथम जिनका पूजन 
होता हे ॥ कथा गणेङ्जीकी-जह्याने सव देवताओंसे कदा कि भथम पूज्यपदके योग्य कौन 
है १ यहं सुन सथ देवता आपसभं करई रने कगे । तव बश्याजी वोखे-ठम स्व्मेसे पथ्वीकी 
परिक्रमा करके जो मेरे पास परे आवेगा, उसीको मथम ॒पूजञ्यपद्‌ हम दंगे 1 तव सब देवता 
अपने-अपने वाहन पर चढ़ दौड, पर गणेशजी मूषक वाइन होनेसे पीछे रह गये, ओर बडे 
व्याकुल हृष । तव नारद्जी उनको मिरे, ओर इनके परितापका कारण य॒नकर कहा किं ठम 
पृथ्वीम रामका नाम ङिखकर प्रदक्षिणा करो ओर जह्माके षास चङे जाओ । तव गणेशजी 
वैसा ही कर जह्मके षास गये । तव बक्लादि सब देवताओने भिर्कर श्रीरामनामकी महिमां 
समश्च गणेशजीको प्रथम पृज्यपद्‌ दिया, इससे रासनामक्ती महिमा ३ । 

( कथा दूसरी > महदेवजीने स्वामिकात्तिक ओर गणेशजी दोनों प्स कदा कि पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके त॒म दोनोमसे मयम जो हमरे पास अवेगा उसको इम पथम पूञ्यपद्‌ देवेगे । 
सो सुन कात्तिकेय मोरपर वेठ अगे गये ओर गणेशजी मूषकवाहन होनेसे पीछे रई गये 1 
तहा अपनेको हारमान नारदके उपदेशसे राम नामश्ती परिकस। कर अहादेवजीके षास गये तव 
िवजीने ध्यानपूवक विचार कर श्रीरामनामकी महिमा स्मरण कर गणेश्चजीकों अथस पुज्यपद्‌ 
दिया । शिवपुराणमं छिखा है फि जब गणेशजीने शिवजीको पववेतीके भदिरमे न जने दिया तव 
गणोँसे पवैतीनदनका महायुद्ध हआ फिर शिवजीने गणेशका शिर छेदन कर दिया । इसपर 
पावेती महा कोधकर प्रख्य करने कगी तव देवता्ओंकी भा्थना सुनकर पार्वतीने कहा कि यह 
मेरा परत्र जगत्‌ पूज्य हो ओर जिये, तव मे कोध शांत करू । सव देवताओनि स्वीकार किया 
ओर रिषने गणेशजीको जिखाय मरथम पूज्य किया ॥ ४ ॥ । 

जान आदिकवि नाम प्रताप # भयउ सिद्ध कर उलटा जाप ॥५॥ 

आदि कवि वाल्मीकिजी भी नामके प्रभावको अच्छी तरह जानते ह जो उरुटा जप करनेसे 
सिद्ध हो गये ॥ ५ ॥ 

सहसनाम सम सुनि शिव वानी ॐ जप जेई॑ पिय संगं भवानी ॥&॥ 

हरषे देतु हेर दरहीको ॐ किय भूषण तिय भूषणतीको ॥७॥ 

सहख्रनामके समान शिवजी की वाणी सुनकर पवेती रामका नाम रे शिवजीके सग भोजन 
करती हर । ( कथा )-एक समय शिवजीने पाक बनाय थालमे परोस पातको पएकारा भिये । 


आओ भोजन करो । तब पावेती वों कि मे विष्णुसहस्नामका पाठकर तब असाद पाती हू 
सो अभी पाट नहीं किया, तब महादेवजी बोरे फि हे पवेती ! श्रीराम एक यही नाम सहल्ल- ् 








नामके तुल्य हे, सो एकवार रामनाम उच्चारण कर भोजन करो, ` पावेतीजीने वैसा ही क्िया। ` 
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हो इन्दं पतिव्रताओंका शिरोमणि किया, ओररेसेभी टे कि गौरीशकरका अदद्धागी स्वरूप 
तभीसे हआ । यथा-रामरामेति रामेति रमे रामो मनोरमे । सहखरनामतत्तल्यं रामनाम वरानने 
॥ ६ ॥ यह नाम विषयकं हदयकी रीति देख रिवजीने मरसन्न हो श्ियोका भूषण जो सरस्वती 
आदि तिनका भूषण चना पावेतीको अरद्धागमें धारण किया ॥ ७ ॥ 

नाम प्रभाव जान शिव नीके ॐ कारकरूट फल दीन अमोके ॥८॥ 

नामका मभाव शिवजी अच्छी तरह जानते ह जिसके प्रभावसे विषने असतका फर दिया, 
यथा-जब विष्णने कच्छपावतार ठेकर ससुद्रको मथा, तब उसमसे चौदह रतन निकटे । सो सव 
देवताओंने मरसन्न हो अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार तेरह रत्नोंको बोट खयि ओर चौदहवां रल 
जो कारद्ूट अथोत्‌ हरादर विषके निमित्त सब देवता महादेवजी को स्मरण कर इनसे कहने रगे किं 
महाराज ! इससे वचाइये नहीं तो यह पिष अपनी ज्वारासे तरिलोकीको भस्म कर देगा । तव 
महादेवजीने विचार कर श्रीराम" यइ शब्द उच्चारण पूरक पानकर कण्ठमं धारण किया, इसी 
नामके मरतापसे विषने अमृतका फर दिया ओर तभीसे रिवका नीरुकण्ठ नाम हइ ॥ ८ ॥ 


दोहा-वषांऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाषिषदास् ॥ 
दरु, रामनाम वर्‌ वणं युग, श्रावण मादो मास ॥२५९। 


तुलसीदासजी कहते दै-श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति वषाक्रतु रै, श्रेष्ठ दास धान है ओर राम- 
नामके दो श्रेष्ठ अक्षर आनंद दाता श्रावण भादोंके महीने ह ॥ २५ ॥ 

आखर मधुर मनोहर दोऊ ॐ वर्णं विरोचन जनप्रिय जोऊ ॥१॥ 

सुमिरत सुखभ सुखद सब काट % लोकं लाह परलोक निबाहू ॥२॥ 

दोनों रामनामके अक्षर मधुर ओर मनोहर है वणोकि नेत्र भक्तोके जीवन है ॥ १॥ सुमिरनमं 
सडको सुरुभ ओर सुख देनेवाटे है । रोकमे राम ओौर पररोकमें निवाह करते ह ॥ २ ॥ 

कृत सनत सखुञ्जत सुटिनीके ॐ रामलषण सम प्रिय तुलसीके ॥२॥ 

वणंत वरण प्रीति बिलगाती ॐ ब्रह्मजीव सम॒ सहन सघाती ॥४॥ 

कदते-सुनते-समञ्चतेमं अधिक नीके है । यदी दोनों अक्षर तुरुसीदासको राम रक्ष्मणके 
समान प्यारे ह ॥ ३ ॥ दोनों अक्षरोके वणेन करनेमे प्रीति अरग नहीं होती, जो जह्मजीदकी 
नाहं स्वभावसे संघाती ( समथ रहनेवाटी ) ॥ ४ ॥ 

नर॒ नारायण सरिस सुभ्राता % जगपालक विशेष जन जाता ॥५॥ 

भक्ति सुतिय कठ करण विभूषण ॐ जगहित हेतु विमर विधुपषण॥६॥ 


यह दोनो अक्षर नरनारायणके समान्‌ श्रेष्ठ भाई हं जगतके पाङक पिरशेषकर भक्तोकी रक्षा करने 
वाङे ह ॥५॥ भक्तिरूपी स्के श्रेष्ट कानोके भूषण ह जगत्‌के पालने के हेतु उज्ज्वर चन्द्रमा है ॥६॥ 
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स्वाद्‌ तोष सम सुगति सुधाके ॐ कमठ शेष सम धर वञुधाके ॥७॥ 
जन मन मज कंज मध्ुकरसे %& जीद यशोमति इरि इलधरसे ॥८॥ 
युक्तिरूप अग्रृतके स्वाद ओर संतोपकं ठुल्य दोनों अक्षर द, अग्रतमं स्वाद्‌ होता है, रेते ही 
रकारके कटनेस मुख खुरता दै, वही स्वाद्‌ दै ओर अग्रतपानसे जसे मन॒ष्य अघा जाता है तैसे 
ही मकारके उच्चारणे मुख वन्द्‌ हो जाना संतोष है, कमठ शेवके समान दोनों वद्ुधाको धारण 
करने वाख हे । रकार बह्यहूप निराधार कमठ है ओर मकार जीवरूप ङेष है ॥ ७ ॥ भक्तो 
मनकमलको दोनों अक्षर मधुकर भैर है अथवा ( मधुजर ओर कर सूर्यकी किरण ह ) जिद्धा- 
रूपी यशोदाको दोनों अक्षर श्रीकृष्ण बररामके समान व्यारे ह ॥ ८ ॥ 
हा - <> छ 
दोहा-एक छतर एक सरुकुटमणि, सव वर्णन _ पर जोड ॥ 
र, तुलसी रघुवर नामके, वणं विराजत दोड ॥ २६ ॥ 
सब व्णोकि ऊपर रकार छत्र ८ ~^ ) ओौर मकार शकट बिन्दु ८ ~ > ज्ेकर विराजते हे 1 
ठलसीदासजी कहते ईदैयह राम नामके दो सुन्दर अक्षर ह ॥ २६ ॥ 
सञुञ्चत सरिस्‌ नाम अरु नामी % प्रीति परस्पर प्रद अगामी ॥३॥ 
नाम ङ्प दोउ इश उपाधी ॐ अकथ अनादि ससासञ्च साधी ॥२॥ 
समञ्षनेम नाम ओर नामी बरावर है ओर परस्पर प्रीति रखनेवाङ ह तथा म्रभुके पीछे सेवकं 
की नाई गमन करनेवाङे है ॥ १ ॥ नाम ओर रूप यह दोनों इङ्वरकी माया ह जो नाम अकथ 
है रूप अनादि दै, श्रष्ठ उुद्धिमान्‌ कते ह, अथवा नाम ओर रूप यह दोनों ङडवरमं उपाधि है 


इरवर तो अकथ अनादि है अथवा नाम ओौर रूष यह दोनों ईरवरके उप अर्थात्‌ समीप अधि 
अथात्‌ भिला देनेवाले है नाम ओौर रूपको ध्यान करनेसे भी उसकी प्रापि होती हे यह कथा 


कहनेमं नहीं आती, इनको ज्ञानी जानते है ॥ २ ॥ 
को बड़ छोर कदत अपराधु ॐ सुनि गुण भेद समुञ्ञिहरि साधू॥२॥ 
वेखिय रूप नाम आधीना ॐ रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥४॥ . . 
बद्धा नामटहै या नामी है, इसमे बडा छोटा कौन कहे ! साधु यण सुनकर बड़ ॐोटेका भेद 
समञ्ञ छेगे ॥ ३ ॥ विचार कर देखिये तो रूप नामके आधीन है क्योकि नामके बिना रूपका 
ज्ञान नहीं होता ॥ ४ ॥ 
रूप विशेष नाम विवुजाने ॐ करतल गत न परहि पदिचाने॥९॥ _ 
 समिरिय नाम हप विल देखे % आवत हदय सनेह विशेखे ॥६॥ 
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१. दोहा-तुक्सी रा के कहतही निकसत पाप पहार १ फिर आावन पावत नहीं वेत मकार किवार १ हः 
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रूप दिकेष नास विना जाने यदि हाथसं भी वस्तु हो तो पहिचानी नहीं जाती ॥ ^ ॥ रूपके 
दिना देखे ही नामक्छो स्मरण करे तो वह रूप भी हृदयम भासने गता है ओर भीति अधिक 
होती हे \॥ ६ ॥ 
नाम रूप अति अकथ कहानी ॐ सयुञ्चत सखद न परत बखानी॥७\। 
अगुण सयण विच नाम सुसाखी ॐ उभय प्रबोधक चतुरदभाखी ।॥८॥ 
नासरूपको कथा अकथनीय हे, कहनेम नदीं आती, ससञ्चनेमं सुखदायक है, पर कटी नहीं 
जाती ॥ < ॥ नियेण सयणके बीचम नाम ही साक्षी है, नाम ही से दोनों जाने जाते ह दोनोको 


ससञ्चानेदाखा यह चतुर दुभाषिये हं अथात्‌ राम शब्द रमनेवारे ओौर रमानेवारेका अर्थ देता 
हे, रमनेवाखा नियण ओर रमानेवाङा सगुणका प्रबोधक है ॥ ८ ॥ 


दोदा-रामनाम मणि दीपधर, जीह देहरी दार ॥ 
र, तुरुसी भीतरवादहिरो, जो चाहतं उनियारं ॥ २७ ॥ 


त॒रुसीदास कहते ह किं रामनामकं मणिरूप दियेको जिह्ारूषी देहरीके दारे रख जो भीतर 

बाहर उजाङेकी इच्छा हो । मणि इस कारण कहा कि उसम वायु बाधा नहीं कर सकती ॥२७॥ 
नाम जीह जपि जागरं योगी 8 विरति विरंचि प्रपच वियोगी ॥१॥ 
ब्रह्म सुखि अनुभवं अनूपा #%& अकथ अनामय नाम न शषा ॥२॥ 
जाना चदहि गृूटृगति जे $ नाम जीह जपि जानि तेञ ॥३॥ 
साधक नाम जपहिं ख्य काये ॐ दो सिद्ध अणिमादिक पाये ॥४॥ 

योगी रोग जिद्वासे नाम जपकर जागते अथात्‌ सिद्ध हो जाते दै, जो बह्माके परपथको छोड 

व्राग्य धारण करते ह ॥ १॥१ उस ब्रह्म-षुखको अनुभव करते दे, जो कथनम्‌ नहीं आता 

ओर जो रोग तथा नाम रूप रहित ॥२॥ जो गूढगत्ति जानना चाहते बेभी नामहीका 

जप करके जानते दं ॥ ३ ॥ जो साधक मन रगाय कर नाम जपते, उनको अणिमादिक 

सिद्धि मप्र होती दै ओर वे सिद्ध दो जाते ॥ ४॥ 

जपि नाम जन आरतभारी ॐ मिट कुसंकर हों सुखारी ॥५॥ 


रामभक्त जग चारे प्रकारा # सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥६॥ 
जो मनुष्य किसी दुःखमरं भी नाम को जपते है, उनके कठिन दुःख मिट जति ओर वे 


सुखी होते हं ॥ 4 ॥ रामके भक्त जगतूमं चार प्रकार (अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक, आरत, ज्ञानी )के 
होते दै जो चारों पुण्यात्मा पापरहित ओर उदार ह ॥ ६ ॥ 


१. चर्तुवधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥ आत्तं जि ज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ । १ ॥ 
- तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिविश्िष्यते ।। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमग्रं स च मम्‌ प्रियः ।। २ ॥ 
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चारों चतुरोंको नामका आधार है, इनम ज्ञानी म्रञुको विङेव प्यारा है ॥ ७॥ 


चह युग चहुं ति नाम प्रभा ॐ कलि विशेष नहि आन उवाॐ।॥८॥ 
चारोँयुग, ( सतयुग, अता, दपर, कंडि › ओर चारों वेदम नामका यभाव यकट है, किन्तु, 
कलियुगमं तो विशेष करके ओर उपायदही न्हींहै॥ ८ ॥ 
दोहा-सकट कामना हीन जे, रामभक्ति श्सछीन ॥ 
श, नाम शप्ेम पिष इद, तिनहं छ्य मनमीन ॥ २८ ॥ 
जो सम्पूणं कामनाओंसे हीन पुष रामभक्तिके रसमं लीन हो गये है, उन्होनि रामे वेम- 
रूषी अग्रत ङण्डमं अयना मन मीन बना रक्खा है ॥ २८ ॥ 
अगुण सगुण दोउ ब्रह्म स्वपा ® अकथ अनादि अगाधि अचरषा ॥३॥ 
मोरे मत बड़ नाम दुहते ॐ किये जे युग निज वश निज इते।२॥ 


निरयण ओर सखण दोनों जह्मके स्वरूप ईँ, जो कि अकथ अथात्‌ कडनेतरं नही आते गम्भीर . ` 


ओैर अनुपम हँ ॥ १ ॥ मेरे मतसे दोनों नाम बड़ा है, जिसने नियंग ओौर सण दोनों अपने 
बरसे वडामं किये ह ॥ २॥ | | 
परौट सुजन जनजानरिं जनकी ॐ कहं चरतीति प्रीति श्चि मनकी) ३॥ 
पावकं युग सम ब्रह्म विवेक # एकं दाक्गति दैखिय एक्‌ ॥७॥ 
चतुरजन जनोके मनकी जानते ह । मे अपने मनकी रतीति भीतिकी रुचि कहता हं अर्थात्‌ 


सभस्त चतरोंकी रुचि कहता हं ॥ ३ ॥ एकं अग्नि तो काठके भीतर ओर रक मकटइनदो 


अभ्रिके समान ही निरयण तथा सगुण जह्मका ज्ञान है । एक प्रकट ओर एक यप्र ॥ ~ " ` 
उभय अगम युग सुगम नामते ॐ कहु नाम बड़ ब्रह्म रामते ॥५॥ 
व्यापकं एक बह्म अबिनाशी ॐ सत चेतन घन आर्नेदराशी ॥&॥ 
अस प्रथु हदय अछत अविकारी # सकर्जीव जग ॒दीनदखारी ॥७॥ 
नाम॒ निरूपण नाम यतनते % सो प्रगरत जिमि मो रतनते॥८॥ 


दोनो अगम हैँ ओर नामसे सुगम है, परन्तु मँ तो जहयसे नामको बड़ा कहता हू ॥ ^ ॥ बह 


सच्चिदानन्द घन आनन्दकी राशि व्यापक, अविनाशी एक ईरवर हे ॥ £ ॥ रसे मञ्च (गणयक्त 
१इवर) हृदयम वियमान है, तो भी सब जीव जगत्‌के दीन दुःखी रहते ईह ॥ ७ ॥ नामका जो 
अं है, सो नामके यलसे भकट होता है, जैसे मोर रतनसे मगट होता है । भाव यह है जैसे 
पतन करने षर रतनसे मो भकट होता रै, उसी भकार नामके जपनेसे वह बह्म हृदयम मकर 
हो जाता है । तब जीव माथा रहित ह्यो अपने स्वरूषको पाता है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-निशैण ते इहिरमोति बड़, नाम प्रमा अपार ॥ 
£ कहें नाम बड़ रासते, निन विचार असार ॥ २९॥ 


निथेणसे इस पकार नायका प्रभाव बड़ा हे। अव॒ अपने विचारके अनुसार रामसे नामको 
खडा कहता हू ॥ २९ ॥ 


रामभक्त हित नतत धारी ॐ सहि सकट किय साधर सुखारी॥१॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा ॐ भक्त होहि अदमंगर वासा ॥२॥ 
राम्‌ एकं तापस्‌ तिय तारी % नामकोरि खल छुमति सुधारी॥३॥ 
ऋषि दित राम सुकेत सताकी ॐ सहित सेन सुत कीन्ह वेषाकी।॥\९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने तो भक्तोके हेत मनुष्य इारीर धारण पूर्वकं अनेक दुःख सहकर साधुओंको 
सुखी किया ॥ \ ॥ परन्तु जो भक्त प्रेमसे नामको जपते ह, वे सहज दी आनंद सङ्कलरूप हो 
जाते ह ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने तो एकी अहल्या तारी पर नामने करोड़ों दुषौकी मति 
सुधार दी ॥ ३ ॥ विश्वामित्र कषिके हेतु श्रीरामचन्द्रजीने तो ताडका ओौर उसके पुत्रकी सेना- 
सरित वेवाकी कर दी ॥ ४ ॥ 
सहित दोष दुखदास दुराशा ॐ दलह नामजिमिर विनिशिनाशा॥९॥ 
भर्जड राम आप भव॒ चापू #ै भवभय भजन नाम प्रतापू ॥६॥ 
दंडकवन प्रथु कीन सुहावन 8 जनमन अमित नाम किय षावन॥७॥ 
निश्वर निकर दले रघुनंदन %& नाम सकट कलिकद्ुष्‌ निकंद्‌न्‌॥<८॥ 
पर दुःख दोष सहित दासोँकी दुराश्ाको नाम इस प्रकार नारा कर देता है, जैसे सूयं रात्रिका 
अन्धकार ना्ञ कर देता ह ॥ ^ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने आप शिवजीका धनुष तोड़ा किन्तु नामका 
ताप तो ससार बेधनका छड़ानेवाका रै ॥ ६ ॥ प्रथु श्रीरामचन्द्रजीने दंडकवन पविन्न किया 


किन्तु नामने तो अनन्त जनोँके मन पवित्र कर दिये ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसोकि समूह 
नष्ट कियं किन्तु नाम तो कलिकं सव पापको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रावरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्ह रघनाथ ॥ 
धर नाम उधारे अमित खट, वेद विदित यणगाथ ॥२०॥ 
शवरी, भीटनी ओर अच्छे सेवकोंको श्रीरामचन्द्रजीने अच्छी गति दी, किन्तु नामने तो 
अनेकं पापियोंका उद्धार कर दिया यह कथा बेदमं विदित है ॥ ३० ॥ 
राम सुकंढ विभीषण _ दो #% राखे शरण जान सब कोऊ ॥१॥ 
नाम अनेकं गरीब निवाजें ॐ लोकं वेद्‌ वर विरद विराजे ॥२॥ 
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राम भाट कपि कटक वटोरा ॐ सतु हतु अम कीन्ह न थोरा ॥३॥ 
नाम टेत भव सिधु सुखाहीं ॐ करद विचार सजन मनमाहीं ॥९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव ओर विभीषण दोनोँको इारणमं रक्खा यह बात सवः कोड जानते हैं 
॥ १ ॥ किन्तु नामने तो अनक गरी्बोँको तार दिया, यह बात खोक तथा वेदञ्चाञ्लम्र यसिद्ध द 
॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीन री वदृरोंका कटक इका कर पुट वांधनम बहत श्रम किया ॥ ३ ॥ 
किन्तु नामके ठत दी संसार सागर सुख जात ह। हे यहात्माओ ! मनम बिचार करो ॥ » ॥ 
राम सकुल रण रविण मारा ॐ सीय सहित निजपुर पयधारा॥॥ 
राजा राम अवध रजधानी # गवत यण सुर शुनिवर वानी ॥&॥ 
सेवके सुमिरत नाम सप्रीती क विदु चरम प्रबल मोहदर जीती॥७॥ 
फिरत सनेह मगन सख अपने ॐ नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥<८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रणम रावणको करू सहित मारा ओर फिर सीक्ा सहित अपने नगरको 
आये ॥ ५ ॥ राजाराम, अयोध्या राजधानी जिनके यण देवता ओर अनि अच्छी बाणीसे गाते 
हें ॥ ६ ॥ जो सेवक म्रीतिसे नामको स्मरण करते हँ वे विनाही श्रय मोही सेना जीत छेते है 
॥ ७ ॥ अपने सुखसे पूणं हये सनेहम फिरते हँ, नामके प्रसादे स्वघ्नमे भी ओोच नहीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-त्ह्म राम ते नाम बड, बरदायक वरदान्‌ ॥ 
रै रामचरित शतकोटि मर्ह छिय महेश जियजानि ॥३१॥ 


जह्य तथा रामसे नाम वड़ा है ओर वर देनेवाोंको भी बर दनेवाखा है, सौ करोड़ रामा- 
यणमसे शिवजीने दो अक्षरोंको निकार किया हे। सौ करोडम तीनका भाग दिया तो एक करोड़ 
वचा उसे भी तीनसे भाग दिया, तो खाख बचे, फिर उसे तीनसे भाग देनेषर एक हजार बचे, 
फिर तीनसे भाग देनेपर १०० बचे, फिर॒तीनसे भाग देने पर एक छोक वचा जिसके ३२ 
अक्षर होते है, उसको भी तीनसे भाग दिया तो केवर दो अक्षर रकार मकार' शेष रहे, वही 
शिवजीने सार जानकर ग्रहण किये ह ॥ ३९॥ - 
नाम प्रसवि शु अविनाशी ॐ साज अमंगल मगटराशी ॥१॥ 
शुकं सनकादि सिद्ध सुनि योगी # नाम प्रसाद्‌ ब्रह्म सुख भोगी ॥२॥ 
नामके प्रभावसे शिवजी अविनाशी है जो कि अमंगरका साज सजाये होनेपर मङ्करके भी देर 
है ॥ १ ॥ कदेव, सनकादि, सिंद्र, सुनि, योगी नामके मसादूसे जहम सुखका भोग करते ह ॥२॥ 
नारद जानेड नाम पतापु 8 जग प्रिय हरिहरि इर पिय आपू॥३॥ 
नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद्‌ ॐ भक्त शिरोमणि भये प्रहलाद्‌ ॥४॥ 
नारद्जीने नामका प्रताप जाना । जगत्‌को शिव विष्णु प्यारे ह ओर आप शिब विष्ण 
भगवानूको प्यारे हे ॥ ३ ॥ नाम जपते ही प्रथुने देसी दयाफी कि प्रहाद्‌ भक्तोमि सुङटमणि हो 
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गे । इस रामनामके ही भतापसे अनेक संकटोसे बचे । ( पिताने भाति-भांतिके दुःख दिये परन्तु 
कुक दस न चरु सका; सो भ्हादकी कथा जगत्‌ परसिद्ध रै ) ॥ ४ ॥ 


भ्रुव सगलानि जपेड हरि नास ॐ पायउ अचर अनूषम गभर ॥५॥ 

श्वबजीने इःसव पाकरफे रामका नाम जप, तो भी जो चायमान न हो, रेसा उपस्रा रहित 
स्थान पाया ॥ कथा-स्वायम्घुबमनु ओर रातरूपाके पुत्र राजा उत्तानपादके दो सखी थीं। 
विनमे बड़ी रानीफे पुत्र धुव इए । सो एक सभय राजा अषनी छोटी रानी ( जिसपर उनकी 
अधिक्‌ भीति थी) के पास बेटे वे उस समय धुव जाकर पिताकी गोदमे चैड गये । तव 
छोटी रानी घुवको गोदीसे उतार कर यह कहा कि, मेरे पेटसे जन्म रेता सव इस मदीका 
अधिकारी होता । इस बातको सुन चव दुःखी हो अपनी भातासे जाकर सब वृत्तान्त कहा 
ओौर फिर आप तप करनेके छियि वनमे चङे गये । राजाने ध्वको वहत समञ्चाया ओर राज्य 
तक देने को कहा, परन्तु धव नहीं फिरे, मागमे नारदजीने उषदेश्च दिया, अतएव सो मंत्र जव- 
कर घुद अचर लोकके अधिकारी हए ॥ ९ ॥ ` 


छुमिरि पदनसुत पावन नासु # अपने वश करि राखेड रास ॥६॥ 

अपर अजाप्रिल गज गणिका ॐ भये शुक्तं हरिनाम प्रभा ॥७॥ 

` पवननन्दन महाबीरजीने इस पवित्र नामको ही स्मरण कर रामको वक्षे कर रक्खा है । 
यथा-पति उपकार करका तोरा 1 सन्मुख है न सकत मन मोरा ॥ ओर भी अजामि, गजेन्द्र, 
पिमा वेश्या, भगवाय्‌के नामके प्रभावसे सक्त हो गयी । अजामिर बड़ा पापी था । एक दिन 
उसके घर साधु आ गये । किन्तु वह घर नहीं था । उसकी खीने साधुओंकी बड़ी सुश्रूषा की । 
साघु उसे गभेवती देख चलते समय कह गये कि तुम्हारे पुत्र होगा, त॒म उसका नारायण नाम 
रखना, उसने पुत्र होनेपर वैसा ही किया । अजामिल प्रको बहुत प्यार करता था, फिर जव 
 -अजामिका अन्त समय आया, तब उसने यमदृतोंको देख डरकर अपने पुत्र नारायणको पुकारा । 
काराथणका नाम ठेनेसे विष्णु मगवान्‌के दूत आगये ओर उसको अच्छी गति प्राप्त हृ । 

 गजेन्द्रको जब ग्राहने पकड़ा ओर बहृतकाल तक युद्ध होता रहा तथा उसके सब साथी 
छोड़कर चरे गये, उधर गजेन्द्रको ्राह जरम निमग्न करने रगा, ओर थोड़ी सी अड जके 
ऊपर रदी । उस समय. एक कमरुका फूल तोड़ ईइवरके निमित्त कर॒ गनजेन्द्रने भगवान्‌को 
पुकारा । तब केशवमूतिने षट आकर उसको छड़ाया, रा कल्यो कदनमें भ' कल्यो मगनमें । 

पिंगला गणिका आधीरात तक श्रगार किये बैठी रदी, पर कोर पुरुष उसके पास न.आया। ` 

तब पलंग पर जा केट रदी ओर विचार करने ठगी कि ( यदि मेँ इतना स्मरण भगवानका 
करती जितना कि विषयी पुरुषके देतु मन रूगाया ) तो संसारसे पार हो जाती । इस प्रकार 
द्तात्रेयके दहीनसे ज्ञान माप्त होनेपर वह संसारसे पार हो गयी ॥.७ ॥ ॥ 


करीं करा लगि नाम बड़ाई र रामन सकी नाम गुणगाह ॥८॥ 
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बहुत नामकी बड़ाई कहां तक कटू ! क्योकि रामजी भी तो अपने नामके यण नही 
गा सकते ॥ ८ ॥ | 


दोहा-शमनामकों कल्पत -कटिकल्याण निवास ॥ 
धरु, जो युमिस्त भये भाभ्यते, वछसी ठरसीदास ॥ २२॥ 


रामनामक कल्पवृक्ष कलियुगम कल्याणका धर है, जिसके खुमिरते ही भाम्यसे ठठ्सी 
तुरसीदास दोगये अथवा ८ जेहि सुभिरत भये भंगसे ›) जिनके खमिरते ही भांगका विरा 
दरसीदास तुरुसीका बिरवा हो गया ॥ ३२ ॥ ं | 
चहुयुग॒ तनकार तिहैलोका ॐ भये नाम जय जीव विशोका ॥१॥ 
वेद ` पुराण संतमत णह ॐ सकर सुकृत फर राम सनेहू ॥२॥ 
चारों युग ( सतयुग, जता, द्वापर, कडियग ) तीन का ( भूत, भविष्य, वतमान › ओर 
तीनो लोक ८ जह्य, मर्य, पातारु ) मं नामका जय करकं जीव शओकरहित होते है ॥ १॥ 
बेद, पुराण, सरन्तोंका मत यही है कि सब पुण्योंका फड नासम स्नेह करना ३ ॥ २॥ 
ध्यान प्रथम युग मखथुग दूज ॐ द्वापर वपरितोषित शरश रजे ॥2॥ 
कलि केवल मटमरर मलीना ॐ पापपयोनिधि जनमन मीना ॥9॥ 
सतयुगमे ध्यान, त्ेतामे यज्ञ, ओर दवापरमे प्रासे भगवान्‌ भरसन्न होते है ॥ ३ ॥ कडिय॒ग 
केवर पापका मूर है पापे समुद्रम मनुष्योके मन मीन अथात्‌ मच्छी हो रहे ह ॥ ४ ॥ . 
नाम कामत्‌ङ्‌ काल कराला # सुमिरतशमन सकल जगजाला॥५५॥ 
रामनाम कलि अभिमत दाता ॐ दित षपरोक खोक पितुमाता॥३॥ 


तीक्ष्ण कठियुगमे नाम कल्पदृक्ष हे, जो स्मरणमाघ्रसे ही सब जगजार्को रांत कर देता हे ` 


॥ ५ ।! रामका दी नाम कलियुगे मनइच्छित फर्क देनेवाला है, परोकमं हित कारक ओर 
इस रोकमें पिता माताके समान १ हे॥ ६ ॥ 
नर्हिं कलि कर्म न भक्ति विवेक # रामनाम _ अवल्बन एक्‌ ॥७॥ ` 
कालनेमि कलि कपर निधान ॐ नाम सुमति समरथ दलुमानर ॥८॥ 
कटियुगमें शभक नहीं है न भक्ति ओौर ज्ञान ही ३ केवर एक रामनामका सहारा ३ ॥ ७ ॥ 
कियुगमं तो कारनेमिरूप कपट राक्षस है, मारनेको नाम हवुमान्की नाहे समथ है ॥ ८ ॥ ¦ 


दोहा-रामनाम नरकेरारी, कनककरिपु कटिकाट ॥ ` 


धर, जापक जन प्रह्माद जिमि, पारि दछ सुरसा ॥ ३३ ॥ 


, रामनाम दिह है कलियुग दिरण्यकरयप है, नामके जपनेवार मानो हाद्‌ दै, जो नाम 
राक्षसोको मार भोका पारन करता हे ॥ ३३ ॥ “` | न 3 
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भाव कुभाव अनख आसहू ॐ नाम जपत मंगल दिशि दश्‌ ॥१॥ 
सृमिरे सो नाम राम गुणगाथाश्ैः करो नाय रघुनाथदि माथा ॥२॥ 
मोर खुधारहि सो सब्र भाती ॐ जासु कृपा निं कृपा अघाती ॥२॥ 
राम सुस्वासि सेवक समोसे ॐ निज दिशि देख दयानिधि पोते ॥४॥ 
मीतिसे, बरसे, अनख अथात्‌ इषांसे, आरस्यसे भी नाम जपने पर दशोदिशामें मंगल भाप 
होता है ॥ १ ॥ उसी नामको स्मरण कर श्रीरामचन्द्रजीके युणोकी कथा श्रीरघुनाथजीको माथा 
नदाकर वणन करता रँ ॥ २ ॥ वे ही भगवान्‌ मेरी सब मकारसे सुधारेगे जिनकी दया दीनों 
पर दया करनेसे नहीं अघाती हे ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सरीखे अच्छे स्वामी ओर यञ्च सरीखे 
डरे सेवक, ( केवर ) अपनी ओर देखकर ही दयानिधानने कृपा करी ॥ ४ ॥ 
रोकड वेद॒सुसाहब रीती ॐ विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५॥ 
धनी गरीब राम नर नागर ॐ पडत मट्‌ मलीन उजागर ॥६॥ 
बेदकाखमं छिखा हे किं अच्छे स्वामिययोंकी यह रीति है कि विनय सुनते ही मीति परिचानते 
है ॥ ५ ५ धनी, कंगाल, ग्रामके मनुष्य ओर चतुर, पेडित, मखं, मलिन, उजागर ८ मरगट ) 
जो जगतमं प्रगट हो रहेदहं। ६॥ 
सुकेवि कुकवि निजमति अनुसारी % नपि सराहत सब नरनारी ॥७॥ 
साधु खजान सुशील नृपाला ॐ ईश अंश भव परम कृपाला ॥८॥ 
अच्छे कविं. उुरे कवि अपनी-अपनी मतिके अनुसार राजाकी सव सराहना करते दै ॥ ७ ॥ 
क्योकि राजा महात्मा चतुर, सुशीर होते है । क्योंकि ईइवरके अंसे उत्पन्न होते दै, कृपाठता 
जिनमे वास करती है मनुस्म्रतिमे छिखा टै कि राजाके रारीरमे आट रछोकपाल वास करते है ॥ ८ ॥ 
सुनि सन्मानहि सबि सुवानी ॐ भणिते भक्तिमति गतिपहिचानी॥९॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभा % जानि शिरोमणि कोशरराञ ॥१०॥ 
वे राजा सुनकर सबकी बाणीका सन्मान करते दै । सवकी भक्ति, मति, गति, परहिचानते ह 
॥ ९ ॥ यह तो साधारण राजा्ओंका स्वभाव होता दै, महाराज कोशटपति तो शिरोमणि दैवे 
सव जानेगे ॥ १० ॥ 
र्त राम सनेद निसोते % को जगमंद मरिन मतिमोते॥११॥ 
राम तो केवल प्रेमसे रञ्जते है, पर मेरे समान मंद जगते कौन है ॥ १९॥ 


 दोदा-शट सेवककी प्रीति सुचि, रखिहि गम कृपाल ॥ 
ध्र उपर किये नटयान जेदि.सचिव समति कपिभाद॥३४॥ 
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मुञ्च मखं दासकी भ्रीति ओर ङचि श्रीरामचन्द्रजी रक्खंगे, क्योकि वे कृयाड है, जिन्देनिं 
पत्थर तो जलम्‌ तरनेव टे किं, ओर मंत्री रीछ वद्र उद्धिभान्‌ बनःये ॥ ३४ ॥ 
दोदा-होंहँं कहावत सव कहत, शाम सहत उयहास ॥ 
धरु साहब सीतानाथसे, सेवक वरसीदास्च ॥ ३९ ॥ 


सव कोई मुश्चसे एेसा कहते दै ओर यदह दसी श्रीरामचन्द्रजी सहन करते हं कि सीता- 
पतिसे स्वामी ओर तटसीदासमे सेवकं ॥ ३५. ॥ 
अति बडि मोरि दिगइ खोरी ॐ सुनि अष नरकह नाकं सिकोरी॥3॥ 
सथुञ्ि सदमि मोहि अपडर अपने ॐ सो सुधि राम कोन नहिं सयने ॥२॥ 
मेरी दिगाई ओर दोष एेसा है कि जिसे सुन पाष ओर नरक भी नाक सिकोरता डे ॥ १॥ 
उस अपनी करनीको यादं कर मरे सहम जाता ओर मञ्चे बड़ा डर होता है परन्ु वह अधि 
श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नम भी नहीं करी ॥२॥ 
सुनि अवलोक सुचित चखुचादी ॐ भक्ति मोरि मति स्वामि खरादी॥३॥ 
कृटत नशाय होय अति नीकी ॐ रीञ्जत राम जान जनजीकी ॥9॥ 
सुनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वामीने मेरी भक्ति मदतिको सराहा ॥ ३ ॥ कहनेमं 
चाहे इरी दो, पर मनसे अच्छीदहो, तो रामजी दासक चित्तका बिचार करके रीञ्चते हं ॥ ४ ॥ 
रहत न प्रथ चित चकं कियेकीं ॐ करत सुरत सौवार हियंकी ॥९॥ 
जेहि अव वधेउब्याधजिमि वाली ॐ फिर सुकंड सोह कीन्ड ङचाटी।।&॥ 
सोइ करतूत बिभीषण केरी ॐ सपनेह सो न राम हिय इरी ॥७॥ 
भरतहि भेटत सन्माने # राजसभा रघुराज ‹बखनि ॥<॥ 
भलोँसे जो चूक अनजाने बन जाती है; पथु उसको अपने जीमे नहीं काते किन्तु उनके इदयकी 
(अनन्य भक्तिकी ) सौवार सरत करते ह ॥ ५ ॥ जिस पापसे उ्याधेकी नार वाङिको भारा, किर 
वही कुचा सुभ्रीवभै करी (किं वाछिकी खीको प्रहरण कर जिया ) ॥ £ ॥ सई करतूत बिभीषणने 
करी कि रावणकी स्रीको अपनी रानी बना लिया, सो रामजीने स्वैप्नमे भी ध्यान नहीं 
किया ॥ ७ ॥ वे भरतजीसे भटके समय सम्भानित किये गये ओर श्रीरामचन्द्रजीने ` उनदी 
राजसभाम बड़इ की ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रयु तस्तं कपि डीरपर, तेकिय आपै समान ॥ 


धर, तलसी कटं न रामसे, साहब शीट निधान ॥ ३६ ॥ 
श्रीराम चन्द्रजी तो इक्षके नीचं ओर वेदर डाखियोंके ऊपर, बे अपने समान बनाये, तुरुसी 


दास कहते हँ शीरके स्थान कहीं श्रीरामचन्द्रजी जैसे दूसरे साहष नहीं £ 1 ३६ ॥ 
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 दोहा-राम निकाई रावरी,. ३ सबहीको नीक॥ ` 
जो यह सची है सटा, तौ नीको तरसीक ॥३.७॥ 


जो श्रीरामचन्द्रजीकी निका सबको नीकी है । जह्या, रिष, युक, सनकादि जो बड़ ह ओर 
सखरी, गोध आदिक जो नीच है तिन सबको राम निका एकं रस नीकी है जो वह सन्ती है, तो यह 
बिइवास हे कि त॒ङसीदासका सब बना बनाया है ओर विकवास है किं राम मेरी रक्षा करगे ॥३७॥ 


दोदा-यहि विधि निन शणदोष कहि.सबहि बहुरि शिरनाय॥ 
रु, सुमिरि भवानी होकर हि, कह कवि कथा सुहाय॥२८॥ 


इस प्रकार अपने यण दोष कह ओर फिर सवको शिर नवाय हिव पावतीको स्मरणं कर 
रोभायमान कथा कवि त॒रुसीदास कहते ह ॥ ३८ ॥ ` 
याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई ॐ भरद्वाज सनिवरहि सुनाई ॥१॥ 
सोह संवाद बखानी ॐ सुनहु सकर सनन सुखं मानी॥२॥ 
याज्ञवल्क्यने जो रोभायमान कथा मुनिर्योमं श्रेष्ठ भरद्ाजको सनाई है ॥ ९॥ उन्दीं दोनों 
ऋषिर्योका संवाद्‌ ८ बात्तां ) वखानकर कहता ह, सब सजन सुखमान कर सुनो ॥ २ ॥! 
शयु कीन्ह यह चरित सुहावा # बहुरि कृपाकर उमहि स्नावा ॥३॥ 
शिव काकथुङ्ुडहि दीन्हा % रामभक्त अधिकारी चीन्हा ॥९॥ 
यह शोभायमान कंथा महादेबजीने रचकर कृपाप्र्वक पावेतीजीको खनाथी ॥ ३ ॥ बही 
शिदजीने काकुद्युडको रामक्षी भक्तिका अधिकारी समञ्चकर दी ॥ ४ ॥ 
तेहिसन याज्ञवल्क्य शुनि पावा ॐ तिन पुनि भरद्वाजं परति गावा ॥५॥ 
श्रोता वक्ता सम शीखा % समदर्शी जानहिं इरिरीखा ॥&॥ 
तिन ( काकशुञ्युण्डि ) से यह चरित्र याज्ञवस्कंयच्छषिने पाया । उन्होनि फिर भरद्वाज शषिसे 
वणेन किया ॥ ५ ॥ ये ही ऋषि कहने सुननेवारे, समानडीरु, यणयक्त, समदक्षीं भगवानचकी 
लीला जाननेवारे ह ८ क्थोकि ) ॥ ६ ॥ 
जानहि तीनकाल निजज्ञानां ॐ करतरखगत आमलक समाना ॥७॥ 
जे हरि भक्तं सुजाना # कहि सुनदि ससुञ्चदि विधिनाना॥८॥ 
ये भूत, भविष्य, वतमान तीनों कारका न रेसे जानते ह कि जैसे आमला फिसीके हाथमे 
हो ॥ ७ ॥ ओर भी जो नारायणके चतुर भक्त दै, जो भगवानकी कथा कहते, अनेकं प्रकार 
सुनते ओर समञ्षते ह वे भी गुणयुक्त ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-म एनि निज शरुखन सुनी, कथा सुखकर खेत ॥ 


धर, सुश्च नदीं तस्र बाटपन, तब अतिरहेदं अचेत ॥३९॥ 
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फिर भने यही कथा बराह ष्म अपने अरुसे खुनी थी परन्तु तव तर वारक होनसे सञ्च 
चेत नहीं था इससे यथाथ समञ्च नही ॥ ३९ ॥ | 


दोहा-श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामकी गढ ॥ . ` 
+ किमि समन्ने यह जीव जङ्‌. कठिमठ गरयितं विमूढ ॥ 


यह रामकी कथा बड़ी गूढ अर्थात्‌ गम्भीर ह, इसके कहने उखुननेवाङे ज्ञानके सञद्र होने 
चाये । यह मूख जीव जो कङियगके पा्पोमिं फसा इ हैसो भला कैते समश्ञे ॥ ४८ ॥ 
तदपि कदी ङ . बारदिवारा ॐ सयुञ्च परी कड मति अलसारा॥३॥ 
भाषावद्ध करत मै सोह ॐ मोरे मनप्रबोध जेहि होई ॥२॥ 
तो भी रुजीने जव वारंवार वणन करी, तो ऊख मतिके अवुसार समश्चमं आयी अथौत्‌ 
जेसी मेरी इद्धि थी, वसी दी समन्ञी ॥ १॥ सोर भ भावामे वर्णन करता ई-जिससे ङक मेरे 
मनम ज्ञान हो ुरुजीके कहे तत्वको भूक न जाऊ, इस कारण भाषामं ङिखता हं ॥ २ ॥ 
जस कड बुधि षिवेकवलं मेरे # तस करिहौ हिय इरिके प्ररे ॥२॥ 
निज संदेह मोहभम हरणी # करं कंथा भवसस्ति तरणी ॥७॥ 
ससा ऊछ सुक्षे उद्धिका वर ओर ज्ञान है, तेसा ही भरँ भगवास्की मेरणासे कहूगा ॥ ३॥ अपना 
संदेह ओर भोह अम हरनेवारी, संसारङूप नदीको नोकारूप श्रीरासचन्द्जीकी कथा करता ह ॥४॥ 
बुध विश्राम सकल जनरंजन %# रामकथा कलिकंडष विभेजन।॥॥ . 
राम कथा कंङपिन्नग भरणी ॐ पुनि विवेकं पावके. कं अरणी॥&॥ 
पंडितोंको विश्राम देने्राली सब जनको आन॑ंददायक कडिथुगके पाप दूर करनेवाली 
रामचन्द्रजीकी कथां हे ॥ < ॥'यह रामकथा कङियुगरूपी सको महामंत्र दै, भरणी सपेके विषको 
उतारनेका एक भत्र है, अथवा भरणी एक पक्षीको नामे है यह जं सपको.देखता ह, तब सुकड्‌ ` 
जाता है। जब सर्पं उसे यहम धर ठेता है तब बह पेख फेराता दै । सिका शिर फट जाता इ 
 ओौर बह निकर जाता है तया ज्ञानरूपी अश्रि बढ़ानेको अरणो नाम रकी हे ॥ ६ ॥ |, 
रामकथा कलिकामद गाई % सुजन सजीवन सूरि सहाई ॥७॥ 
सोह वसुधातल सुधा तरंगिनि ॐ भवभेजनभमभेकं युरवेगिनि ॥८॥ 
रामकीं कथा कलियुगं कामधेनु है, महात्माओंको सुन्दर सजीवन मूरि ३॥ ७ ॥ सोई पथ्वी- ` 
तलमें अशृतकी नदी है। संसारका भय दूर करनेवारी भरमरूषी मढकके खानेको सर्पिणी हे ॥ ८ ॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि ® सा विद्ध रहित गिरिनंदिनि॥९॥ 
संत समाजपयोधि रमासी # विश्वभार धर अचल क्षमासी ॥१०॥ 
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अशुरोकी सेनाके समान जो नरक है, उसको नाश करनेवाखी गङ्गा ह ओर साघु तथा देवता- 
ओके ऊर्क पार्नेको पावेती ६! जिस प्रकार पाती दुगा स्वरूप होकर राक्षसोंका संहार ओीर 
देदताओंका हित करती हें तैसे ही यह रामकथा है । जो नरकके इुःखको नाद्च कर साघुओंका 
हित करती ह बा सुरसेन राक्षसके समान (जिसकी पीठ-पर गयामें पिड दिये जाते दै ) नरकको दूर 
करनेदारी हे, कोई यहं अर्थं भी करते है ॥ ९ ॥ महात्माओंका समाज जो सखुदररूप है, उसमे 
खंह रक्ष्मीकी नाई हे ओर संसारका बोञ्च धारण करनेको अचर प्रथ्वीसी है ॥ १० ॥ 

यमगण अह मसि जग यस्ुनाषी ॐ जीवनसुक्ति इेतु जतु काशी ॥११॥ 

रामहिं भिय पावन तुरुषीसी % तुलसिदास हितदिथइरुसीसी॥१२॥ 

यह कथा यमके इतोके सुखम स्याही रगानेको यजुनासी हे । जीत ही सुक्ति देनेके छियि 

मानो काञ्ची हे ॥ ११॥ रामको पवित्र तुरसीकी नाई प्यारी है ओर तरुसीदासके हितार्थ 
गाता इरुसीसी है ॥ ९२ ॥ 

शिवभ्रिय मेकल. शैलमुतासी ॐ सकर सिद्धिद संपतराशी ॥१३॥ 

सद्गुण सुरगण अब अदितिसी ॐ रघुवर क्ति मेम परिभितिसी।॥ १४॥ 

शिवजीको यह कथा न्मदाके समान भिय हे ओर सब सिद्धि संपत्तिकी खान ३ ॥ १३॥ 


यणा र दवताओकि समान हँ, उनकी यह कथा अदितिसी माता है ओर रामक प्रेस भक्तिकी 
९४ ॥ 


दोहा-रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचा ॥ 
रु, तरयी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहा ॥ ७१ ॥ 


तुरुसी कहते हं किं रामकी कथा तो मदाकिनी ओर चित्त सुन्दर चित्रकूट है, स्नेदरूपी वन 
उसमं सीता राम विहार करते द ॥ ४१ ॥ 
रामचरित चिन्तामणि चङ % संत सुमति तिय शुभग सिग्‌ ।१॥ 
जगमग गुणग्राम रामके % दानि भुक्तिघन घमं धामके ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर चिन्तामणि द । संतोंकी सुमति रूपी खीके सुन्दर श्रुङ्घार ह 
॥ १ ॥ रामके गुणानुबाद्‌ जगतूम मङ्गलके हेतु है ओर क्ति धन धमं धामके दाता ह ॥ २॥ 
सद्गुण ज्ञान विराग योगके % विबुध वेदय भव भीम रोगके ॥३॥ 
जननि जनकं सियराम प्रेमके ॐ बीज सकल त्रत घम नेमके ॥४॥ 
ज्ञान, वैराग्य योगके सद्गुण ई संसाररूपी भयंकर रोगको देवताओंके वैय अधिनी कमार 
& ॥ ३ ॥ सीतारामके प्रेमके माता पिता द ओर सव व्रत, धमे नियमके वीज ह ॥ ४॥ 
शैमन ताप संताप शोकके ॐ परियपालक परलोक रोकके ॥९॥ 
सचिव सुमति भूषति विचारके ॐ कुभजलोभ उदधि अपारे ॥६॥ 
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दुःख शोकके शांत करनेवाढे, तथा इस लोक ओर पर टखोकके परिथर्पीटनेवाटे हं ॥ ^ ॥ 
वि चाररूपी राजाके बुद्धिमान्‌ मत्री द ओर लेभरूपी अपार सद्र सोखनेको अगस्त्य ई ॥ ६ ॥ 
काम कोह कलिमल करिगण॒के ॐ केहरि शावक जनमन वनके ॥७॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके ॐ कामद घन दारिद दवारिकि ॥<८॥ 
कलिके पापरूप काम कोध रूपी हाथियोकि समू्होँको भक्तोके मनरूयी वनके सिहके वच्चे 3 
॥ ७ ॥ शिवजीको अतिथिके समान प्यारे ओौर पूज्य दै, दरिद्रङपी अच्धिको शंत करनेके लिये 
च्छित जलदाता कामदधन ( बादङ ) ह ॥ ८ ॥ | 
मंत्र महामणि विषय ग्यालके ॐ मेटत कठिन अकं भारके ॥९॥ 
दरणमोह तम दिनकर _ करसे ॐ सेवक शाङि पार जर्धरसे।॥ १०॥ 
विषयरूपी सपका विष दूर करनेको महामणि मच है जो कि मस्तकके खोटे अंक भी मरते हैं 
॥ ९ ॥ मोहरूपी अधकारको दूर करनेको सूर्यकी किरण ह ओर सेवकर्यी धानोके पाठनेको 
बादल्से हैँ ॥ १०॥ 
अभिमत दानि देवतरुषरसे % सेवत सरभ उलद इरिहरसे।।११॥ 
सुकृवि शरद्‌ नम मन उडुगनसे ॐ रामभक्ति जन जीवन धनसे॥ १२॥ 
.. इच्छित दान देनेमं कट्प्क्षसे तथा सेवा करनेवालोंको सुख देनेके छियि चिव ओर भगवायसे 
हं ॥ ११ ॥ अच्छे कवि्योके इारदाकाशरूपी मनमें राम चररि तारागणसे है ओर राभकी भक्ति 
रखनेवाङे दासोंको जीवनधनसे हँ ॥ १२ ॥ 
सकल सुकृत फर भूरिभोगसे ॐ जगरित निरूपधि साश्च खोगसे॥१३॥ 
सेवक - सन मानस मरालसे ॐ पावन गग तरंग माङसे ॥१७॥ 
सस्प्रण पुण्य यज्ञादिक फलके भोगसे है ओर जगतमे छर रहित ओर हितकारी साधु- 
खोगोके समान दै ॥ १३ ॥ भक्तोकि मन जो मानसरोषर है तिनमे यह चरित्र हंससे ह ओर 
पवित्र करनेको गङ्ाजीकी छहर मालासे हं ॥ १४॥ 
दोहा-ऊपथ कतकं कुचाटि कलि, कपट दंभ पाखंड ॥ 
¢ दहन रामद्यण भ्राम इमि, ईधन अनर प्रचंड ॥७२॥ 
खोटे मार्ग, उरी तक॑ना, चाक ओर जो कङिथुगमे दभ पाखंड है बह तो रधन है ओर 
रामके गुर्णोका समूह उसे जानेको प्रचण्ड अभि है ॥ ४२ ॥ 


दोदा-रामचरितं राकेशकर सर्म सबकाह्‌ ॥ 
र, सज्जन कुमद चकोरचित, हित विरोष बड़ खाह ॥७३॥ 
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शरीरामका चरि राका इश अथोत्‌ चन्द्रमाकी किरणकफे सभान है जो किं सवको समान 
खख देता हे, परन्छ॒ खुद ८ कोंकविरी › ओर चकोर चित्तवारे सजनोंको विशेषित ओर बड़ा 
खाभकारी हे ॥ ४३॥ 


कगेन्ड प्रश्न जेहि भति भवानी ॐ जेहि षिषि शंकर कटा बखानी॥१॥ 


सो सब हेतु कब भे गाई ॐ कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ॥२॥ 
जिस भकार प वितीजीने भश्न किये ओर जसे शिबजीने उनका उत्तर बखान कर कहा है ॥ १॥ 
सो सब कारण भे गाकर कर्हगा । कथा प्रवेष विचित्र रीत्तिसे बनाकर वर्णन करूगा ॥ २ ॥ 


जिन यह कथा सुनी नरि होई ॐ जनि आश्वर्यं करे सनि सोर ॥३॥ 


कथा अरोफिक सुनि ज ज्ञानी ॐ नरि आश्चर्यं करहि असजानी ॥४॥ 


जिसने यह कथा नहीं सुनी है वह सुनकर अचंभा न करे क्योकि ॥ ३ ॥ इस अलोकिक 
( वैदिक ) कथाको जो ज्ञानी सुने, वे पेता जानकर अचभा नहीं करं कि ॥ ४७ ॥ 


रामकथाकौ मिति जग नाहीं ॐ अस प्रतीति तिनके मनमाहीं ॥९॥ 
नाना भोति राम अवतारा ॐ रामायण शतकोटि अपारा ॥&॥ 
रामकी कथाकी सीमा जगतमे नहीं हैकि यह इसी युगकी है आगे कभी नहीं इहे वा 


इतनी ही है बे अपने मनमे एसा विश्वास रक्छं किं ॥ ^ ॥ विविध मकारसे रामे अवतार युग- 
युगम इए ह ओर रामयण भी सौ करोड अपार है ॥ ६ ॥ 


कृलपभेद दरिचरिति सहाये ॐ भोति अनेक सुनीशन गाये ॥७॥ 


करिय न संशय अस उर आनी # सुनिय कथा सादर रति सानी ॥८॥ 

कर्पके दोसे रामे बिषिध प्रकारके चरित्र हँ, जिनक। सुनियोने अपने अपने ब्रन्थोमिं 
अनेक प्रकारसे बणन किया है बह्माके एक दिनका नाम कल्प रै ओर एक कल्पमं १४ 
मन्वन्तर ओर चौदह १४ इन्द्र॒॒बीत जाते ह । इकदत्तर चौकंडी युगोँका ( सतयुग, द्वापर, 
त्रता, कलियुग ) एक मन्वन्तर होता है । सतयुग संख्या १७२८००, त्रेतायुग १२९६०००, 
दवापरयुग ८६४०००, कछियुग ४२३२००० वषं इए इस भकार चौकड़ी चारो युगोंकी होती हैः 
सव भिरकर ५४३२००० इस प्रकार एक मन्वन्तरके ३०६७२०००० वषे होते ई तथा जह्माका 
एकं दिन जिसको कल्प कहते ह उसके वषै ४२९४०८०००० चार अरब उन्तिस करोड़ 
चाीस काख अस्सी हजार वषं होते है, इतने वर्षो उपरान्त ज्याका दिन समाप्त होकर मरख्य 
हो जाती ह । इतनी दी रात्रि होती दैः अवी ष्टिको उत्पन्न हए संवत १९४६ तकं 
१९६०६५२९९१ एक अरव छानवे करोड़ छः राख बवावनहजार नौसे इक्यानवे वषं हए वाकी 
ग्रख्य होनेम २३३३४२७००९ दो अरब तैतिस करोड़ चौोतिस राख सत्ताईस हजार नौवषं रोष 
ह । क्योकि छः मन्वन्तर बीत चुके है सातवां वतमान है अहाईस चौकडधी युग वीत चुके ह यद 


>£ बालकाण्ड १. +< ( ५१ ) 


अष्टाईंसर्वा कलियुग है जिस कलियुगके सं ° १९४६ तक ४९९१ वर्षं बीत चके ई ॥७॥ देस विचार 
कर सदेह नदीं करना चाहिये ओर प्रेभमसे कथा सुननी चादियि ओर भी दद कते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम अनन्त अनन्त शण, अमित कथा विस्तार ॥ 
धर सुनि आश्चयं न मानिर्है, जनके विमल विचार ॥४५) 


रामका अन्त नदीं ओर उनके यण भी अपार हं इसी कारण कथार्ओंका भी अमित (जड़ः) 
विस्तार है इसको सुनकर वे वड़भागी अचम्भा नहीं करगे जिनके विचार निर्म ह ॥ ४४ ॥ 
इहि विधि सब संशय कर दूरी ॐ शिरधरि य॒ङ्पद पंकज धरी ॥१॥ 
पुनि सबही विनवौं करजोरी ॐ करत कथा जेहि छाग न खोरी॥२॥ 
इस प्रकार सब संदेह दूर करके ओर युरुके चरणकमर्की धरि शिरपर धारण कर ॥ १ ॥ 
फिर भी सबको हाथ जोड़ विनती करता हूं, जिससे कथा कदते ऊछ दोष न ठ्गे ॥ २ ॥ 
सादर शिवहि नाय अब माथा ॐ वरणं विशद रामयण माथा ॥३॥ 
संवत ॒ सोरदसो इकतीसा ॐ करो कथा हिद धस्थिीशा ॥७॥ 


आद्रसे अव शिवजीको माथा नवायकर श्रीराम चन्द्रजीके उज्ज्य चरित्र वणन करता द्र 
॥ ३ ॥ संवत १६३१ म यह कथ भगवायचके चरणोँमं शिर धरकर षणेन करता हँ ॥ ४ ॥ 


नोमी भोमवार मधुमासा ॐ अवधपुरी यह चरित प्रकाशा ॥५॥ 

जेदिदिन रामजन्म अतिगावहि श तीरथ सकर तहां चङि आवईि॥&॥ 

नवमी मंगरवार चैत्रके महीने अयोधष्याजीमे इस चरित्रके बनानेका आरंभ किंय। है ॥ «^ ॥ 
जिस दिन रामका जन्म वेद गाते ह, व्हा सब तीथं अकर उपस्थित होतें है ॥ ६ ॥ 

असुर नाग खग नर अनि देवा % आय करि रघुनायक सेवा ॥७1॥ 

जन्म महोत्सव रचिं खजाना ॐ करहि राम कलकीरति गाना ॥<८॥ 

अशुर, नग, खग, ८ पक्षी ) सुनि, देवतादिक आकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेव{ करते ह ॥ ७ ॥ 
वे चतुर जन्मक। महाआनंद्‌ विधान करते हँ ओर रामकी खन्द्र बड!इं गाते हँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-मजञ्ज॒हि ज्जन दद बहु, पावन सरयुनीर ॥ 
शरु, जपि रम धरिष्यान उर घ॒न्दर श्याम शरीर ॥ ४५॥ 


बहृतसे महात्मा सजन सरयूके पवित्र जरमं सान करते है ओर हृदयम ध्यान कर उन 
रामका जप करते हँ जिनका सुन्दर इयाम शरीर है ॥ ४५ ॥ 

द्रश परश मनन अर्‌ पाना %& हरे पाप कह वेद्‌ पुराना ॥१॥ 

नदी पुनीत अमित महिमा अति ॐ कडि न सकि शारदा विमलमति॥२॥ 





( ५२ ) ~> तुखसीकृत सटीकरामायण ¬< 


दशेन॑से ओर छनेसे जान ओौर जरपान करनेसे पाप हर छेती है रेस। वेद्‌ ओर पुराण कहते 
हे 1 यह सरयूकी बड़ाई ह ॥ ९ ॥ यह नदी बड़ी पवित्र ओर बड़ी मदिमावारी रै जिसकी 
उज्ज्वरुमति वाटी सरस्वती नहीं कह सकती है ॥ २ ॥ (नः 
रामधामदा पुरी उुहावनि ॐ रोकंसमस्त विदित जगपावनि॥द॥ 
चारखान जगजीव अपारा ॐ अवध तज तव॒ नरि संसारा ॥9॥ 
यह शोभायमान पुरी रामके धामकी देने बारीदैजो कि सब लोकसं प्रकट ओौर जगत्‌को 
पितर करने वाली है ॥ ३ ॥ जगतके अपार जीव चार भकारके हँ ( अंडज, स्वेदज, पिडज, 
जगयुज, ›) जिसका अयोध्यामे इारीर छटता है अथात्‌ बह फिर संसारम नदीं आति अथात्‌ 
उनक! क्ति हो जाती टै ॥ ४॥ 
सब विधि पुरो मनोहर जानी ॐ सकर सिद्ध भरद्‌ मगरूखानी ॥९५॥ 
विमरू कथा कर॒ कीन अरंभा % सुनत नशाय काम मद्‌ दंमां ॥६॥ 
सब प्रकार पुरीको मनोहर ओर सिद्धि देनेवाटी मंगरकी खान जान कर ॥ ५ ॥ उजञ्ज्वछ 
कथाका आरंभ किया हे, जिसके खुननेसे काम, मद्‌, देभ मिट जाते है ॥ ६॥ . . 
रामचरित मानस यह नामा # सुनत श्रवण पाहय विश्रामा ॥७1॥ 
मनकरि विषय अनल वन जरई % रोय सुखी जो इहि सर प्रई ॥८॥ 
इस रामचरित्रका मानसरोवर नाम है, जिसे कानोसि सुनतेदी पाणी विश्राम पाते है ॥ ७॥ यन- 
रूपी हस्ती विषयरूपी अधिके वनम जरता दै, पर जो इस सरोवरम आ षडे, तो खखी हो जाय॥८॥ 
रामचरित मानस सुनिभावन ॐ विरिचेउ शंभु सुहावन पावन ॥९॥ 
विविध दोष दुखदारिद्‌ दावन #% कटि कुचालकङिकलषनशाव न). 
यह रामचरित्र मानसरोबवर सुनियोंका मनभावन शिवजीने सुन्दर पवित्र रचा है ॥ ९ ॥ तीन 
मकारके दोष ( मन, वच, कमम अथवा, दैहिक, दैविक, भौतिक ) ओर इुभ्ख दरिद्रका नाश 
कगनेवाखा है तथा कलियुगकी कचा ओौर उसके पापका नाशक है ॥ १० ॥ 
रचि महेश निज मानस राखा # पाय सुसमय शिवासन भाखा॥११॥ 
ताते _ रामचरित मानसव्र % धरेड नाम दिय हेरि हरषिहर॥१२॥ 
शिदजीने इसको बनाकर अपने मनम रक्वा ओर उत्तम समय पाकर पा्तीजीसे बणंन 
किया ॥ ११॥ इसी कारण शिवजीने हदयमं विचार प्रसन्न होकर इसका नाम “रामचरित 
मानसः रक्खा॥ १२॥ 
कहौं कथा सोह सुखद सुदाई ॐ सादर सुन सुजन मनटखाई ॥१३॥ 
सोई शोभायमान कथा सुख देनेवारी कहता हूं । हे श्रेष्ठ महातमाओ ! आद्रसे मन रगा- 
कर सुनो ॥ १३ ॥ | . 
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दोदा-नस मानस जेहि विधि भयो, ज॒ग्रचार जेहि हैव॒ ॥ 
धर अब सोई कँ प्रयंग सव, भिरि उमा दषकेतु ॥५६॥ 
जगतूर्मे यह मानसरोवर जिस प्रकार इअ ओौर जिस कारण इनका प्रचार इ अब वही 
कथा हिव पावेतीको स्मरण करके कहता हं ।! ४६ ॥। 
शथुप्रसाद्‌ सुमति दिय इर्सी ॐ रामचरितमानस-कवि तुलसी ॥१॥ 
करहुं मनोहर मति अबवुहारी ॐ सुजन सुचित सुनि छह सुधारी॥२॥ 
महादेवजीकी म्रसत्नतासे हृदयर्मे श्रेष्ठ मतिका यकाञ्च इया, जिससे कि रामचरित मानस के 
कवि तुकसीदास हए ॥ १ ॥ सो मतिके अनुसार तो मनोहर दी वर्णन करता दं तथापि जो कदं 
भूल चक हो, तो अच्छे महात्मा सुनकर सधार खेना॥२३॥ 
सुमति भूमि थल दय अगाधू ॐ वेदं पुराण उदधि धनसाधू ॥३॥ 
वरषहि राम सुयश वरवारी ॐ मश्ुर मनोहर मंगलकारी ॥9 
अच्छी इद्धि पृथ्वी है हृदय गहरा स्थङ है, वेदं पुरःण सखद ओर साध्जन बादल ई ॥ ३ 
रामका जो यश्चरूपी जठ है, उसक्छो वे साधु रूप कादर बंरसते ह } बह जर मीठा मनहरन 
ओर मंगलका करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
खीलासगुण जो कहर बखानी ॐ सोह स्वच्छता करं मलहानी ॥4४ 
गेम भक्तिजो वरणि न जाई ॐ सोइ मश्ुरता खुशीतलताई &॥ 
लो सगुण खीला बस्वानकृर कहते है, सोई मक दूर करनेवाटी इस जलकी स्वच्छता र १९१ 
भख अक्ति जो कहनेभे नहीं आती, वही इस जरकी मधुरता शीतलता है ॥ & ॥ 
सो जर सुकृत शाछि हित होई % रामभक्त॒ जनजीवन सोह ॥७॥ 
मेधा मदहिगत सो जलपावन ॐ सिमिरि श्रवण मग चलेउ सुहावन॥८॥ 
सौ जरु पुण्णात्मा धानरूप जो भक्त है, उनका दहित कारक है तथा रामभक्तोंका जीवन है 
॥ ७ ॥ वह सुन्द्र पवित्र ज इद्धिरूपी परथ्यीमे माप्त हो सिमिट कर कानोंके मागेको चला ॥ ८ ॥ 
भरेड सो भानस सुथल भिराना ॐ सुखद शीत शचि चाश चिराना ॥९॥ 
सो रामयश्चके जलसे मानस स्थर पर्णं हआ ओर स्थिर हो रुचिरूषी शरदक्रठुको पाय 
पुराना हो सुखदायी हआ ॥ ९ ॥ 


दोहा-सुटि सुन्दर संवाद वर, विर्चेड बुद्धि विचारि ॥ 
रू, तेह यह पावनं सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४७॥ 


ह 


( ५ ) > वुलसीकत खटीकरामायण 1< 


खुन्दर जो चार संबाद है ( शिव पावेतीका, कागयुश्युड गरुङ्का, याज्ञवल्क्य भरद्वाजका, 
गोसारेजी ओर भक्तोंका ) वे उुद्धिपूबकं विचार कर रचे दै उन्दींको इस पवित्र सरोवरके चार 
मनोहर घाट जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सप्त॒ प्रबन्ध सुभग सोपाना ॐ ज्ञान नयन निरखत मनमाना ॥१॥ 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा ॐ वरणब सोई वरवारि अगाधा ॥२॥ 
सातकाण्ड इसकी खुन्दर सात सीदी है, जो किं ज्ञानके नेजोँसे देखनेपर मनम आती रँ ॥ १ ॥ 
गेरामचनद्र॒जीकी जो तीनों गुणोंसे परे बाधा रहित महिमा है, सोई इस जरकी गहराई है ॥ २ ॥ 
राम सीय यश सिरु सुधासम्‌ ॐ उपमा वी चि विखास मनोरम्‌ ॥३॥ 
पुरइन सघन चार्‌ चोपाई ॐ युक्ति मच सणि सीप सुहाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ब सीताके यररूपी जका स्वाद अमतकी नाई है ओर इसमे उपमारूपी 
तरंगे उठती ई जो मनको रमानेवाटी दह ॥ ३ ॥ सुन्दर चौपाई घने पुरइन रै कविताकी युक्ति 
उज्ज्वरु मोतिययोंकी सीपी है ॥ ४॥ 
छन्द॒ सोरठा सुन्दर दोहा % सोई बहुरंग कमलकुल सोहा ॥५॥ 
अर्थ अनूप स्वभाव सुभासा क सोह पराग मकरन्द सुवासा ॥&॥ 
छन्द्‌, सोरटा , शोभायमान दोहा ये ही अनेक प्रकारके सुन्दर कमल ह । पुरइन बहुत ओर 
कमल थोड़ होते ईं, इस कारण चौपाई, पुरइन, सोरठे, दोहे थोड़ होनेसे कमल ॥ ५ ॥ सुन्द्र 
उपमा रदित अथ सुन्द्र भाव, सुन्दर भाषा, सोई पराग ( मकरन्द ) रस ओर सुध है ॥ ६॥ 
सुकृत पुज मंज अल्माला ॐ ज्ञानविराग विचार मराला ॥७॥ 
` शुनि अवरेव कवित गुणजाती % मीन मनोहर ते बहर्भोती ॥८॥ 
` पुण्यात्माओकि समूह सुन्दर भरे ह, ज्ञान वैराग्यका विचार हस रै ॥ ७ ॥ धुनि, अवरेव 
गुण ओर जाति, चार्‌ प्रकारके कवित्त मनोहर चार म्रकारकी मछरी ह, धुनि) पाठीन मच्छ 
सुबरसे बड़ा जलके भीतर अलक्ष रहता है । अवरेव नाम मीन उलटकर चरती है शिर खमे लगे 
ओर काव्यगुण चल्वा मीन है चमक बडी भौर पृथक्‌ रहती दै तथा जातसर हरि मछली है, 
जौ इन्द्की बद चरती ह इसी मकार कवित्तोके युणोमे र्गा छेना ॥ ८ ॥ 
अथं धमं कामादिक चारी # कब ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 
नवरस जप तप योग विरागा % ते सब जलचर चारुतड़ागा ॥१०॥ 
अथ, धम, काम, मोक्ष जो चार फर है तथा ज्ञान ओौर विज्ञानका बिचार ॥९॥ नौ रस 
जप, तप, योग, वैराग्य यह सव इस सुन्दर सरोवरके जलचर जीव दै ॥ १० ॥ 
सुकृती साधु. नाम शुणज्ञाना ॐ ते विचित्र जल विदेग समान्‌॥११॥ 
संतसभा चदृदिशि अबराहं # ब्रद्राश्छतु वसत सम गाई ॥१२॥ 
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ओौर जो पुण्यात्मा कमकांडी साधु रै उनके नाम अयण ज्ञानका जो कथन हे वही अनेक 
रंगके जटपक्षी है ॥ ११॥ सरन्तोकी सभा चारों ओर आमका बाग ह ओर श्रद्धा वसन्त कतके 
समान कही गयी हे ॥ १२॥ | 
भक्तिनिरूपण विविध विधाना ॐ% क्षमा दया दुम छता विताना॥१३॥ 
संयम नियम एक फल ज्ञाना ॐ& हरिपद्रति रस वेद बखाना ॥१४॥ 
अनेक प्रकारे भक्तिका विचार, निश्चय, क्षया, दया यह सव उन बक्षोपर बेरं केटी इड हैं 
॥ १३ ॥ संयम, ( विषयका त्याग ) ओर नियम ( सकर्मका ग्रहण ) सोई फक ह ज्ञान ( अपने 
स्वरूपको यथावत्‌ जानना ) यदी फर है ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णोकी भीति रस है, यह वेद 
कहता हे ॥ १४ ॥ 
ओरौ कथा अनेकं प्रसंगा ॐ ते ञ्जकं पिक बड़ वरण विंहगा॥ १९॥ 
ओर भी परसग पाकर जो अनेक कथा वणन की दैवे ही तोते कोकिला आदि बहुत 
रगके पक्षी दह ॥ १५ ॥ 
दोहा-एलक वाटिका वाग वन, शख खविहंग विहा ॥ 
शर, माली सुमन सनेह नल, सींचत रोचन चार्‌ ॥9८॥ 
प्रसन्नतासे रारीरका पुककायमान दोना एर वाटिका है, श्रवण बाग ह, ओर श्रवण करनेमं 
जो अपनेको भूर जाना बह वन है, उसमे सुखरूपी पक्षी विहार करता है, खुन्दर मन माडी है. 
स्नेहके जसे सींचनेको ने घड़ है ॥ ४८ ॥ 
जे गावि इहि चरित संभारे % ते यहि ता चतुर रखवारे ॥१॥ 
सदा सुनहि सादर नरनारी ॐ तेड सुर वर मानस अधिकारी ॥२॥ 
जो इस चरित्रको संभारके गाते है वे ही इस ताखावके चतुर रखवारे है, रक्षा यही किं कीं 
कोई उपमा अरुंकार अद्ध न होने पापे वा चतुर कहनेसे चारका बोध होता हेज्ञान,उपासना, कमं 
ओर देन्यके करमसे चार रखवाछे है यथा शिव, काकसुदयंड, याज्ञवल्क्य ओर गसाइंजी ॥ १ ॥ 
जो नरनारी इसको आद्रसे सदा सुनते ह सोऽ देवताओमे श्रेष्ठ मानसरोबरके अधिकारी हे ॥२॥ 
अतिखख्‌ जे विषयी बक कागा ॐ इदिसर निकट न जाय अभागा॥२॥ 
शंबुक मेकं सिवार समाना #& इदां न विषय कथारस नाना ॥४॥ 
अति दुष्ट जो विषयी बगठे कौए ह वे अभागे इस सरोवर ( ताङाव ) के निकट नहीं 
पाते । वे खल कौए ह जो कथाके समय बकते है ओर विषयी बङ् बे हे कि मनतो मछली 
ओर भवाम है, किन्तु देखनेमे साधु बने वैे हँ ॥ ३ ॥ रुंडक ( घोघा ), भेक (मेक्क ) भैर 
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सिर छोटे-छोटे फीड़के समान इसमे नानारसोकी बिषय कथा नहींहे॥४॥ क 
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तेहि कारणं आवत हियरारे % कामी काकं बलाकं विचारे ॥५॥ 
आवत इरिसर अति कठिनाई ॐ रासकृपा बिन आइ न जाई ॥६॥ 
इसी कारण कौदे वगङे कामी जिनका चारा इस सरोवरे नरी है दृदयसे हारवर यहा नी 
पाते ॥ «.॥ इस सरोवरमे आते इए बड़ी कठिनता ह रासकी कृपाके विना आया नहीं जाता ॥६॥ 
कठिन कुसंग कुपथ कराला ॐ तिनके वचन व्याच दरि व्याला॥७।॥ 
ह॒ कारज नाना जजालखा ॐ तेह अति दगंम शेर विशाला॥<॥ 
खड़े कठिन जो इरे संग है वे दी तीक्ष्ण खोटे माग हैँ ओर उन्हीं खोगोंके वचन सिह, बाघ, 
प है ॥ ७ ॥ घरके अनेक जंजारुके काम ही बड़-बड़ दुगम पर्वत है ॥ ८ ॥ 


वन बह विषय मोह मद्‌ माना # नदी कतकं भयंकर नाना ॥९॥ 
उस मागमे मोह मद मान विषय वन रै ओर ङतकना भयंकर नदी है॥ ९ ॥ 


दोहा-जे श्रद्धा-संबृरहित, नहिं संतनकर साथ ॥ 
ध तिनकर्ह मानस अगम अतिजिनहिनपियश्छुना॥७९॥ 


जिनके पास श्वद्धारूपी खचं ओर सन्तोंका संग नदी है, ओर जिन्हे श्रीरघुनाथजी प्यारे 
नहीं उनको यह मानस अति अगम है ॥ ४९ ॥ 
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई ॐ जातदि नीद जडाई रोई ॥१॥ 
जडता जाडविषम उर लागा # गयडउ न मनन पाव अभागा ॥२॥ 
जो कष्ट करके कोई जाय भी, तो पर्हचते ही निद्रारूपी ज॒द्धी सरदी आजाती है ॥ १ ॥ या 
मूखताका कटिन जाड़ा रुगने गा जिससे कि अभागा वहो जाकर भी श्षान करने नहीं पाया॥२॥ 
कृरि न जाय सर मज्जन पाना % रिरि अविं समेत अभिमाना ॥३॥ 
बहोरि कोड पृछन आवा # सरनिदा कृर ताहि सुनावा ॥४॥ 
सरम स्नान पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता है ॥ ३॥ जो फिर कोड पू 
आया, तो उसको सरकी निदा करके सुनादी `“अजी १ कयां है कुछ कथा क्था नहीं है'' ॥१ 
सकल विघ्न निं व्यापि तेदी # रामकुपाकर तितविं जेदी ॥५॥ 
सोई सादर सर मज्जन करदं % महाघोर जय तापं न जरदी ॥६॥ 
यह सच विघ्र उसको नहीं ग्यापते जिसपर श्रीरामचन्द्रजी कृषा करके देखते ह ॥ ५ ॥ सोई 
आदरपूवेक इस सरोव्रमे मजलन करते है ओर महाघोर तीनताप ( दैहिक अर्थात्‌ ज्वशादिक, देविक 
अथात्‌ अचानक, वज्रपात, आदि, भौतिक सपं पड्ु आदि बाधा ) से नीं जरते ॥ ६ ॥ 
ते नर यह सर तजि न काञ % जिनके रामचरण भरभाङ ॥७॥ 
जौ नदाय चद इदिसर भाई $ मो स॒त्सग करो मनाई ॥८॥ 


श रिक 
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वे मनुष्य इस सरोवरको कमी नहीं छोडगे, जितरका रामके चररणोमं भला भाव हे ॥ ७ ॥ 
जो भाई ! इस सरोवरमं स्नान किया चाहो, तो मन कगा कर सत्संग करो ॥ ८ ॥ 
अस॒ मानस मानस ॒चञुचाही ॐ भश्कृति इद्धि विमल अवगाही ॥९॥ 
भयो इडदय आनन्दं उछाहू ॐ उभगेड म्म प्रमोद अवाह ॥१०॥ 
एसे मानसके देखनेको ह्दयके नेत्र चाद्ये । उन्हीं नेत्रे देखने पर कविकी इद्धि स्नान कर 
निमेख अथात्‌ द्ध इइ ॥९॥ हृदयम आनंद ओर उमंग हुईं  व्रेमके यमोदकी धारा उमद्धी ॥ १०॥ 
चली ज्ुभग कविता सरितासों ॐ रामविमल्यश जर भरितासो॥११॥ 
सरयू नाम अमङ्गल म्रखा # छोकवेद्‌ मत मख शङ्खा ॥१२॥१ 
उस मानससं कविता रूपी नदी चली, सुमंगङ जिसमें रामयद्चका उज्ञ्रु जर भरा ह ॥११॥ 
इस मूकविता रूपी नदीका नाम सरयू है लोक ८ शाख ) ओर देदका मत दोनों किनारे हैँ ॥ १२४ 
नदी पुनीत समानस नदिनि ॐ कछिमरुतट तश्मूर निकंदिनि॥१३॥ 
वह मानसनदी पवित्र 7 किनरेके पापरूपी इृक्षोको जडते उखाङ्नेवाटीः है॥ १३ 
दोहा- श्रोता तरिविध समाज एर, याम नगर इहं इर ॥ 
सन्त समा अपम अवध, पकर अमंगल भूछ ॥९०॥ 
मुक्ति, सुमु, विषयी तीन प्रकारके श्रोता पुर, भ्राम, नगर दोनों किनारे ह उनमें विषयी 
जिनकी बाहुल्यता है नगर है, उनसे कमती मुमु्चु पुर दै, ओर बहत थोड़ जो उक्त ह सो माम 
हे ओर यह कविता रूपी नदीके दोनों किनारे वसे है, उनमेसे अद्ुपम जो सन्तोँकी सभा है 
वही सकल सु्मगल रघुनाथकी जन्मभूमि अयोध्या ह 1 
रामभक्ति सुरसरितहि जाई ® मिरी सखकीरति सरयु उद्यहं ॥१४ 
षानुज राम समरयश परावन ॐ मिखेड महानद्‌ शोण सुहावन ॥२॥ 
राम भक्ति रूपी गङ्ाजीमे जाकर यह शोभायमान बडाई योग्य सरयू मिली दै४१ 
रकष्मण सिव जो रामक. पवित्र युद्ध वणन है, सोई शोणमद्र महानद्‌ मिला है व २॥ 
यगबिच भक्ति देवेधुनि न धारा ॐ सोहति सहित सुवरिति विचारा॥३॥ 
विधं ताप सक बियुहानी ॐ रामस्वूप ` सिधु सयुहानी ॥७॥ 
इन दोनोके बीचमें भक्तिरूषी गङ्ाकी धार शोभित होती है सुविरति ( विशेष प्रीति रूष ) 
सरथू ओर विचारूपी श्नोणमद्र सहित शोभित है॥ ३॥ तीन प्रकारके ताप दूर करनेको तीन 
मुहवाखी होकर रामके स्वरूपरूपी समुद्रको चटी ॥ ४ ॥ 
मानस मूर मिली सुरसरिदी ॐ सनत सुजन मन पावन करदी ॥५॥ 
विच विच कथा विचित्र विभागा ॐ जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥६॥ 
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एक तो इसकी जङ्‌ मानस, दूसरे इसमे गङ्गाजी मिरीं, जो सुनते दही सुजनके मनको पवित्र 
कर देती हे ॥ «^ ॥ इसके बीच-बीचमें जो ओौर ओौर विचित्र कथा हँ सो मानो नदीके किनारे 
बन बाग ॥ £ ॥ 
उमा महेश विवाह वराती ॐ ते जलचर अगणित बहु भती॥७॥ 
रवर जन्म अनन्द बधाई ॐ भँवर तरंग मनोहरत1ई ॥८॥ 
शिव पावेतीके विवाहके जो बराती है बे ही इस नदीके भोति भोति अगणित जलचर ह 
॥ ७ ॥ रामके जन्मकी जो आनंद बधाई है सोई उस नदीके भवर ओौर मनोहर तरंगे है ॥ ८ ॥ 


दोहा-बालचरिति चहँ बन्धुके, वनजविपएर बहरंग ॥ 
धु, दपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहंग ॥ ५१ ॥ 


चारों भाई्योके जो बालचरित्र है, सोहे बहत रेगके कमर है, राजा रानी ओर ऊट्धग्बी 
जनोँके जो पुण्य हवे सव भ्रमर ओर जलचर है ॥ ५१ ॥ 
सीय स्वयम्बर कथा सुदाईं ॐ सरित सुहावनि सो छबिछाई ॥१॥ 
नदी नाव बहु प्रश्न अनेका %& केवर कुशल उत्तर सविवेका ॥२॥ 
जानकीके स्वयम्बरकी शोभायमान कथा इस नदीकी सुन्दर छषि है ॥ १ ॥ इस कविता- 
रूपी नदीम जो छररहित अनेक म्न हे, सोई नाव ह ओर विवेक सहित जो उत्तर है सोः 
केवट हे ॥ २॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर दों ॐ पथिकसमाज सोह सरि सोई ॥३॥ 
घोरधार भगनाथ रिसानी # घाट सुबेध राम बरवानी ॥४॥ 
कथा सुनकर जो पीछे परस्पर वात्ता होती है सोई नदीके किनारे षथिकों ‹ मसारो ) का 
समाज शोभित हे ॥ ३ ॥ पर्यरामका कोध घोर धार है ओर रामकी सुन्दर बाणी मनोहर 
घाट ओर सबंध अथात्‌ दद्‌ हं ॥ ४ ॥ 
साज राम विवाह उह ॐ सो ञ्जुभ उमगसुखद्‌ सब काहू ॥९९॥ 
कृत सुनत हरषि पुलकाहीं ॐ ते सुकृती जन मुदित नहादीं ॥६॥ 
भाईयों सदित जो रामके विंबाहका उत्साह दै, सोई सबको सुखदायी नदीकी तरंग हे ॥ ९ ॥ 
कट सुनकर जो असन्न हो पुरुकायमान होते है वे ही पुण्यात्मा मसनत्र हो इसमं स्नान करते हँ ॥६॥ 
रामतिरुक दित . मगर्साजा # पवं योग जनु जुरेउ समाजा ॥७॥ 
कार कुमति केकयी केरी ॐ परी जासु फर विपति घनेरी ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके तिलकके हेतु जो मङ्गल सजाना है सोई मानो परवैतपर समाज जडा है ॥७॥ 
कैकेयीकी ऊमति इस कवितारपी सरयू नदीकी कईं है जिसके फलसे बड़ी विपत्ति पड़ी ॥ ८ ॥ 


च 


> बालकाण्ड १. 2£-< ( ५९ ) 
दोहा-शमन अमित उत्पात सब, भरत॒ चर्तिजप जाग ॥ 
कृलिअघ छठ अवशणकथन,ते जठ मट बककाग्‌॥९९२॥ 
भरतके चरित्र जप यज्ञरूपी है जो सव अनन्त उत्पातोको शांति करनेवाङे ह ओर कटिके 
पाप खछोके अवगुणोंका कथन सो इस जकके मै बग, कौवे है ॥ ५२ ॥ 
कीरति सरित छह ऋतु द्री ॐ समय सदावन पावन भूरी ॥१॥ 
दिम हिम शैल सुता शिव भ्याहू ॐ शिशिर खद ग्रथ जन्म उ्ा्‌॥२॥ 
यह कीति रूपी नदी हों तुमं भरी रहती हं ओर समय पर इसकी सोभा पवित्रता अधिकं 
हो जाती है ॥ १॥ शिव पावतीका याह हिमक्रतु है, श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उछ्ाह ज्ि्चिर 
कतु है, हिमक्रत॒मं रिषन त्रिलोकी कंपा दी यथा भयउ कोष कंपेउ तैखोका' ॥ २ ॥ 
वणंब राम विवाह समाज % सो सुद मंगलमय ऋतुराज्‌ ॥३॥ 
ग्रीषम दुसह राम वबनगवत्र्‌ % पथकथा खर आतपषपवन्र्‌ ॥9॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका समाज आनंद मंगल युक्त वसंत्तु है ॥ ३ ॥ श्रीरासचन्दजीका 
वन गवन कठिन ग्रीष्मक्रतु ह, मार्गकी कथा तीक्ष्ण धूप ओर षवनं है ॥ ४ ॥ 
वषा घोर निशाचर रारी ॐ सर कर शालि खमंगल्कारी ॥4॥ 
रामराज सुख ॒विनय्‌ बड़ाई ॐ विशद सुखद सो शरद्‌ खहाई ॥६॥ 
राक्षसोकी बड़ी रड़ाई वषाकूठ है जो कि देवतारूपी धानोको मंगल करनेवाखी है ॥ & ॥ 
रामके राज्यका सुख नीति बड़ाई सो$ अत्यन्त खुखदाता सुहाविनी शरदक्रठु हे ॥ ई ॥ 
सती शिरोमणि सियगुणगाथा ॐ सोई गण अमल अनूपम पाथा॥७॥ 
भरत॒ स्वभाव सुशीतल्ताई ॐ सदा एकरस बरणि न जाई ॥८॥ 


सती खियोंकी श्िरमौर जानकीजीके ग॒र्णोकी कथा इस जरकी निम्ता ओर उपमा सहित 
गुण है ॥ ७ ॥ भरतजीका स्वभाव सोई जख्की शीतलता है जो बणीं नहीं जाती ॥ ८ ॥ 


दोदहा-अवरोकनि बोलनि मिनि, प्रीति परस्पर हास ॥ 
तरः मायप भरि चहुं बन्धुकी, नलमाधुरी खवास ॥५३॥ 


देखना, बोरना, मिकना, मीति, परस्पर सना, चारो भास्योंका श्रेष्ठ भापना इस जल्की 
मधुरता ओर सुगन्ध ह ॥ ५२ ॥ 


आरति विनय दीनता मोरी % लघुता ख्छित सुवारि न खोरी॥१॥ 

अद्भुत सछिर सुनत गुणकारी # आस पियास मनो मलहारी ॥२॥ 

मेरा दुःख ओर विनय, दीनता इस जर्की हककाई है, सो रखित अर्थात्‌ यण ओर शोभा = 
हे दोष नहीं है ॥ १ ॥ यह ज रेसा अद्रत्‌ है कि सुननेसे यण करता है ओर आक्चारूपी _ ` 
प्यासका कारण जो मनोम है, उसे हर रेता हे ॥ २ ॥ व 
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राम सुप्रेमहि पोषतपानी # ररत सकल कलिकट्ुष गलानी॥३॥ 
भव॒ श्रम शोषकं तोषक तोपा ॐ शमन दुरित दुख दारिद्‌ दोषा॥४॥ 
य्ह पानी रासके प्रेमको पुष्ट करता है ओर सब कके पापकी ग्छानिको हरता दहै ॥३॥ 
जो संसारकी बासनाका रोगी जन्म मरण, भव श्रमसे थका हआ, उसके श्रमको यह जक श्लोख 
ङेता है, ओर जेसे रोगीको भोजनसे सतुष्टता होती दै, वैसादी भय रोगीको सांसारिक व्यवहारमे 
संतोष द देता है, ओर दुरित अथौत्‌ अपथ्यकी चाह उसतते जो होती है वह ओर दोष दरि 
दुःख इन सके दोषको हर ठेता है ॥ ४ ॥ 
काम क्रोध मद्‌ मोहं नशावन ॐ विमल विवेकं विराग बदाव्‌न ॥५॥ 
सादर मजन पान कियेते # मिररि पाप परिताप दियते ॥&॥ 
काम, कोध, मद्‌, मोहका नाश करनेवाका, ओौर उज्ज्वर ज्ञान-पैराग्यका बद़निवाला है 
४ & ¶ आद्र भेमसे स्नान पान करनेपर पाप ओर दुःख हृद्यसे मिट जाति ह ॥ ६ ॥ 
जिन चह वारि न मानस धोये #% तिन कायर कलिकार विगोय ॥७॥ 
- तित निरखि रविकरभववारी ॐ फिर शरगा जिमि जीव्‌ इखारी॥८॥ 
इस जरसे अपने मनको नहीं प्येया, उन कायरोंको केङिकारु रोगने नष्ट कर दिया 
है, कायर दे ई जो जानकर अन्याय करते ह ॥ ७ ॥ जैसे प्यासे शग सूर्यकी किरण पड़नेसे 
जक जानकर भटकते फिरते है, एेसे दी भटकते-भरक्ते वे कायर दुःखी होमे ॥ ८ ॥ 
दोहया-मति अवहार सुवारि वर, यणगण॒॒ मन अन्हवाय ॥ 


रः समिरि भवानी रोकरदि, कह कृवि कृथा सुहाय ॥९७॥ 
भक्तिके अनुसार सुन्द्र जरम गुण समूड युक्त मनको स्नान. कराय ओर श्चि पवेदीके 
स्मरण कर कवि शुन्दर कथा प्रारम्भ करते ह ॥ ५४ ॥ - 


दोहा-अब्‌ रघुपति पद प॑करह, हियधरि पाय प्रसाद्‌ ॥ 
युग युनिवयं कर, विमल मग संवाद ॥५५९९॥ 


अव श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल इदयमे धारण कर ओर उनकी प्रसन्नता एकर दोनों 
मुनि श्रष्टोके मिलनका सुन्दर सवाद्‌ वणन करता हू ॥ «५ ॥ 


दोहा-मराज जिमि प्रह्न किय, यान्ञवर्क्य मुनि पाय ॥ 
रूः प्रथम मुख्य संवाद सोई, कटि देतु बुञ्ञाय ॥५९९॥ 


जिस अकार भरद्ाज ऋषिने याज्ञवस्क्यजीसे भ्रश्न किया परे वे दी खुख्य संवाद कारण 
सहित समञ्ञाकर कहता ई ( यह दोहा क्षेपक ह › ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीरामचरित्र मानसे सकल्कलिकलृषत्रिध्वंसनें बाकाण्डान्तगंत 
पंडित उवालाप्रसादभिश्रकृतन्याख्यायां प्रथमो विश्रामः । १॥ 


~> बालकाण्ड १. +< (६१). 
अथ कथारभः 


दोहा-यहि दे विश्रामे, पाखती शिव्व्याह ॥ ` 
व्रणहं वेम खमेत जन, दायक अमितं उदछाह ॥ २॥ 
भरद्वाज शुनि बसहिं भयागा ॐ जिनं रामपद अति अुरागा ५३॥ 
तापसच शम दम दयानिधाना # प्रमारथ वथ प्रम सुजाना ॥२॥ 
भरद्वाज मुनि मयागमें बस्ते है, जिनका रामके चरणों अधिक मेम है ॥ १ ॥ तपस्वी शान्तं 
स्वभाव, इन्द्रियजीत, दयके घर भौर पारलौकिक मागमे परम चठर हँ ॥ २ ॥ 
माघ मकरगत्‌ रवि जब _ होई # तीरथपतिडहिं आव सब ॥२॥ 
देव दनुज किन्नर नर अणी % सादर मदि सकर भ्विणी ॥४॥ 
माघके महीनेमें जव मकरकी संक्रान्ति होती है, तो उस समय स कोड ययागराजमें (स्नानको) 
आते है ॥ ३ ॥ देवता, राक्षर, कित्र, मदुष्य बहुतसे आदरपूवंकं तरिवेणीभं खान करते है ॥ ४ ॥ 
पूजि मधवपद जलजाता ॐ प्रसि अक्चयवंट ईषत गाता ॥९॥ 
भरद्वाज _ आश्रम अतिपावन ॐ परमरम्य खुनिवर मन भवन ॥६॥ 
बेनीम।धवके चरण कमलका पूजन करते ह ओर अक्षयवट छृकर प्रसन्न होते हं ॥ < १ तर्हा 
भरदाजका अति पवित्र आश्रम, परथ मनोहर सुनियोकि मनका रमाने बाडा ह ॥ ६ ॥ 
तदय होय सुनि ऋषय समाजा ॐ जादि जे मनन तीरथराजा ॥७॥ 
मजि प्रात समेत उदा ॐ कहिं परस्पर इरियण गाह्य. ४८. 
तरह ऋषि ओौर सुनियोंका समाज होता है, जो कि याग स्नान करने जाते ह ॥ ७ ॥ यातः 
कारु परत्नतासे स्नान करते हँ ओर परस्पर भगवानके युण कहते हँ ॥ < ॥ 
दोहा-त्रहम निरूपण धम॑विधि, वर्णहि तत्त विभाग ॥ ` 
रूष कहहिं भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विसंग ॥4अ॥ 
बह्मनिरूषण ८ वेदान्त ), धर्मविधि ८ कर्मकाण्ड मीमांसा ), तत्त्वविभाग ( सांख्यशाख् ), 
भक्ति ( उषासना ) ज्ञान, वैराग्यथुक्त वणेन करते ह ॥ «७ ॥ 
इदि प्रकार भरि मकर नहादं ॐ पुनि सब निज निज आश्रम जाी॥१॥ 
प्रति सवत असर होयं अनेदा ॐ मकरमज गवन युनि वंदा ॥२॥ 


इस मकार पूरी मकरकी संक्राम्तिको स्नानकर फिर सब अपने-अपने आश्नरमको जाते है, 
॥ १ ॥ परतिषषं एेसा आनन्द होता है ओर मकर स्नानकर सुनि समूह चङे जाते ह ॥ २ ॥ . 
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एकवार भरि _ मकर नहाये # सब इनीश आश्रमनि सिघाये ॥२॥ 
याज्ञवरुक्य सुनि परम विवेकी ॐ भरद्राज राखेउ पद्‌ रेकी ॥४॥ 
एकः समय सकरभर स्नान कर सब खुनीश्वर अपने अपने आश्रमोंको गये ॥ ३ ॥ उनम एकं 
याज्ञवल्क्य सुनि बड ज्ञानी थे, उनको भरदाजने चरणोँमं गिर कर टिकाया ॥ ४ ॥ 
सादर चरण सरोज पखारे # अति पुनीत आसन बेढारे ॥५५॥ 
करि पूजा अनि सुयश बखानी ॐ बोरे अतिपुनीत स्दुबानी ॥६॥ 
आद्रसे चरणकमर धोय अति पवित्र आसनपर वैठाया ॥ ५ ॥ पूजाकर सुनिकी वड 
भरोसा करी ओर किर बड़ी पित्र कोमरु बाणी बोरे ॥ ६ ॥ 
नाथ एकं संशय बड़ मोरे # करतल वेद्‌ तस्व सब तोरे ॥७॥ 
कहत मोहि खागत भय रखाजा ॐ जो न कों बड होय अकाजा ॥८॥ 
स्वामिन्‌ ! सज्ञे एकं बड़ा सन्देह है ओर बेदका तत्तव सव तुम्हारे दाथमं है ॥ ७ ॥ भु 
कृह्नेम उसके डर ओर लल्ला लगती हे,जोन क्रतो बड़ा अकाज होगा। भय इस हेतुमे 
कि कदाचित्‌ सुनि समञ्च र किं यह हमारी परीक्षा र्ते ओर काज इससे कि बृहद होकर 
इतना भी नीं जानते ॥ ८ ॥ हि 


दाहा-संत कहहिं असुनीति प्रयु, ति पुराण जो गाव ॥ 
धरः होय न विम विवेक उर, गुरुसन किये दरा ॥५८॥ 


हे म्भो ! संत ेसी नीति कहते हँ ओर वेद पुराणम भी यदह कहा है कि गुरुसे छिषाव करने 
पर हृदयम उज्ज्वल ज्ञान नीं होता ॥ ५८ ॥ 

अस विचार प्रगटौं निज मोहू # हरहु नाथ करि जनप्र छो ॥१॥ 

रामनामकर अमित प्रभावा ॐ सन्त पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥२॥ 

ठेसा बिचार कर मे अपने अज्ञानको आपसे प्रगट करता, आप दासके ऊपर कृपाकर 
उसको दूर कीजिये ॥ १ ॥ रामके नामका अमित ( बड़ा ) प्रभाव है, सन्त पुराण ओर 
उपनिषदोनि गाया रै ॥ २॥ 

संतत जपत्‌ श्थु अविनाशी #@ शिव भगवान ज्ञान गुण राशी ॥३॥ 

आकर चारि जीव जग अहहीं #% काशी मरत परमपद लददीं ॥४॥ 

जिसको अविनारी भगवान्‌ रिवजी जो ज्ञान ओौर शुणोंके ठेर हे सदा जण्ते है ॥ ३॥ 
चार खानके जीव जो ह, सो काञ्ीम मरकर परमपद उसी नामके प्रभावसे पाते ह ॥ ४॥ 


सो कि नाम महिमा निराया ॐ शिव उपदेश करत करि दाया ॥५॥ 
राम कवन प्रयु पष्ठी तोही ॐ कड बुञ्ञाय कृपानिधि मोदी ॥६॥ 
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सो क्या यह नामकी महिमा है, हे युनिराज ! जिसको दया करके शिवजी उपदेश करते है ! 
॥ ५ ॥ वे राम कोनपेरदै? स्वामी ! वमसे प्रता ईह, दयानिधान ! मञ्चे समञ्चाकर कहो ॥ & ॥ 
एक राम अवधेशकृमारा ॐ तिनकर चरित विदित संसारा ॥७॥ 
नारिविरह इःख रुहेड अवारा ॐ भयउ रोष रण रावण मारा ॥८॥ 
एक्‌ राम तो अयोध्याकर राजाक पत्र थ, जनका चारन सव सरक्षार्‌ जानता इ ॥ ७॥ स्रीके 
वियोगमं अपार दुःख सहा ओर जव कोध हओ, तो युद्धम रावणको मारा ॥ < ॥ 


दोहा-प्रथु सोइ राम किं अपर कोड, जाहि जपत वरिपुरारि ॥ 
तर, सत्यधाम वज्ञ ठम, हइ विवेक विचारि ॥ ९ ॥ 


प्रभो | सोहं राम परमात्माहं या ओर कोई हँ, जिनको शिवजी जपते ह १! आष सत्यक 
धाम सबृज्ञ हो, ज्ञानसे विचार कर कटो ॥ ५९ ॥ 
जेसे मिटे मोह भम भारी % कहो सो कथा नाथ विश्तारी ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य बोरे युसकाईं ॐ तुमहिं विदित रघुपति पञ्चताई॥२॥ 
जसे मेरा वड़ा सन्देह ओर अज्ञान भिटेसो कथाह स्वामी । बिस्तारकर कहो ॥ १॥ यह 
वचन सुन य्ञवल्क्यजी हेसते हुए बोर कि तुमको श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ा ज्ञात हं ॥ २॥ 
रामभक्त तुम रान कम वानी ॐ चतुराई तम्हारि मै जानी ॥३॥ 
हों खना राम यण गूढा ॐ कीन्हों श्र मनं अति मूढा ॥९॥ 
तुम मनः, बचन, कमसे रामके भक्त हो; मने तुम्हरी चतुराई जानी ॥३॥ तुम रामक 
गम्भीर युण सुनना चाहते हो ओर प्रश्र एेसे किय! है जेसे को महा मूख हो ॥ ४ ॥ 
तात स॒नह सादर मनखाईं #% कों रामकी कथा सुहाई ॥५॥ 
महामोह मरिषेश विशाखा ॐ रामकथा कालिका कराला ॥&॥ 
हे वत्स ! मन रगाकर आद्रसे सुनो; रामकी सुन्दर कथा बणेन करता हूँ ॥ «4 ॥ अत्यन्त 
अज्ञान एक भयेकर महिषासुर हे, उसके म।रनेको रामकी कथा महा कराक कालिका अथात्‌ 
दुगादेवी है ॥ £ ॥ 
रामकथा शशि किरण समाना % संत चकोर करहि तेहि पाना ॥७) 
देसेह संशय कीन्ह भवानी ॐ महादेव तब कहा बखानी ॥८॥ 
यह रामकी कथा चन्द्रमाकी किरणोके समान हे जिसको सन्त चकोर पान करते हे ॥ ७ ॥ 
एेसे दी संदेह षपवेतीजीने फिया था, तब महादेवजीने बखानकर कहा था ॥ < ॥ 


दोदा-कदों सो मति अवहार अब, उमा शं संवाद ॥ 
रु, मयउ समय जेदिदेत॒जेहि सर्िसनिमिररि विषाट्‌॥६.०॥ 
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सो अबं मतिके अनुसार शिव पादेतीका वही संबाद्‌ वणन करता दर, जिस समय जिस कार- 
णस इआ सो, हे सुनि ! श्रवण करो, दुःख मिट जायेंगे ॥ ६० ॥ 
एकवार _ अता युग माही #ैः शंभु गये कुभजऋषि पारीं ॥१॥ 
संग॒सती जगजननि भवानी ॐ पूजे ऋषि अखिटेश्वर जानी ॥२॥ 
एकं समय अतायुगमें शिवजी ऋषि अगस्त्यजीके पास गये ॥ १ ॥ संगमं दक्षप्रजापति की 
कन्या सती जगतकी माता भवानी थीं, ऋषिने सव संसारके ईश्वर जान शिवजीकी पूजा करी ॥२५ 
रामकथा सुनिवयं बखानी ॐ सुनी महेश परम सुख मानी ॥२॥ 
ऋषि पूछा हरिभक्ति सुहाई ॐ कदी शथु अधिकारी पाई ॥४॥ 
रामको कथा सुनिश्रेष्ठने वणन की, रिवजीने परम खुख मानकर सुनी ॥ ३ ॥ तब कषिनं 
शिवजीसे रामकी सुन्द्र भक्तिको प्रा, शिवजीने अधिकारी पाकर वणैन किया ॥ ४ ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुणगाथा ॐ कं दिन तर्ही रहे गिरिनाथा ॥५॥ 
सुनिसन विदा मग बिपुरारी # चरे भवन सग दृक्षङकमारी ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गणायुवाद्‌ कहते-षुनते ऊ दिन तहां शिवजी रहे ॥ ५. ॥ फिर अनिसे 
बिदा मांगकर शिवजी अपने गृहको चङे, संगमं सती दक्षकी कन्या थी ॥ ६ ॥ 
तेहि अवसर भजन महिभारा % इरि रघुवंश लीन्द अवतारा ॥७॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी % दंडकं वन विचरत अविनाशी ॥८॥ 
उसी समय पृथ्वीका भार दूर करनेको भ गवान्‌ने रघुवंशम्‌ अवतार छिया था ॥ ७ ॥ पिताक 
वचन मान राज्य त्याग कर उदासी हो अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी देडकवनमें विचरते थे ॥ ८ ॥ 


दोहा-हृदय विचारत्‌ जात हर, केदिविधि ददन होय ॥ 
धरु, गुप्ररूप अवतरेउ प्रयु, गये जान सब कोय ॥६१॥ 
शिवजी हृदयमे विचारते जाते है किंस प्रकारसे ददन होय? प्रभुने गुप्त रूपसे अवतार 
लिया है, ओर मेरे जानेसे सव कोई जान जार्येगे किं यह्‌ ह्य है ॥ ६१ ११३३ 
सोरटा-दकर उर अति क्षोभ, सती न्‌ जानहिं ममे सोइ ॥ 
# तुलसी दशन लोभ, मनडर लोचन छाची ॥११॥ 


हिवजीके हृदयम अति क्षोभ है, दशेनके हेतु अंतःकरण चायमान हआ परन्तु मन इस कारण 
से डरता है किं कोई जान न ठे; नेत्र दशेनके ालची है, सती इस भेदको नरीं जानतीं ॥ ११॥ 

रावण मरण मनुजकर यांचा #% प्रभुविपि वचन कीन्द चद साचा॥१॥ 
जो नरं जारं रै पछतावा ॐ करत विचार न बनत बनावा ॥२॥ 


~>: बालकाण्ड १. 4£-< ( ६५ ) 


ह रावणका मरना मनुष्यके हाथमे छिखा, इस कारण यश्रु जद्लाके वचनको सत्य करना चाहते 
है ॥ १॥ जो नहीं जाऊ, तो पछितावा वना रहेगा, विचार करते है, पर वनाव नहीं बनता ॥२॥ 
इदि विधि भये शोचवश ईशा # तादी समय जाय दशशीशा ॥॥ 
लीन्द नीच मारीचहि संगा ॐ भयड तुरत सोई कपट कुरंगा ॥४॥ 

इस प्रकार शिवजी विचार करतेहीथेकि उसी समय राबणने जाकर ॥ ३ ॥ वह नीच 
मारीचको साथ खिया ओर तुरत कपटका हरिण बन गया ॥ ४ ॥ 
करि छल सूट्‌ इरी वैदेही % अथु प्रभाव तस विदित न तेही॥॥ 
सगबधि बधु सरित प्रु आये ॐ आश्रम देखि नयन जल छये॥&॥ 
छर करके मूखंने जानकी हरी, श्रीरामचन्दरजीकी अहिमा वसी उस अख॑को विदित न थी 
॥ ५ ॥ गग ( मारोच ) को मारकर भाई सहित श्रीरामचन्द्रजी फिर आये, ओौर ८ सीताद्यून्य > 
आश्रमको देखकर नेम जल छागया ॥ & ॥ १ 
विरह विकलं नरइव रघुराई ॐ खोजत विपिन फिरत दौड भू[६॥७॥ 
कबहूं योग वियोग न जाके ॐ देखा प्रगट विरइडख ताके ॥<॥ 
( जानकीके वियोगम्‌ ) मवुष्योंकी नाई व्याङर होते इए दोनों भाज बने द्रत फिरते थे 
॥ ७ ॥ जिन रामके पक्षम कमी जानकीके योगका वियोग नदीं, उनम यह भकट बिरहका दुभ्ख 
देखा, ( सौ रीरामात्र हे ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-अतिविचिव रघुपति चरित, जानहि परम सनान ॥ 
रै जे मतिम॑द्‌ विमोह वरा, हृदय धरि क आन ॥६२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अति विचित्र है उनको परम चतुर दी जानते ई ( विचित्र ) अनेक ` 
रंगोके तपस्वी वेदा शान्तरस उज्ज्वक हे, धनुष बाण धरे वीररस रार हे पिया संगमं खिये 
शरंगार रस इयाम है ओर मारीचवध रौद्ररस काला है, जानकीजीका विरह करुणारस पीठा हे, 
विरहसे विकर होना बीभत्स खाकी रंग है, एेसे रामके चरखििोंका परमचतुर जो शिवजी सो 
जानते हे, बे बड़ मतिहीन ह जो अज्ञानवश हो हृदयम ऊ ओर धरते ह ॥ ६२ ॥ 
शेभु समय तेहि रामह देखा ॐ उर उपजा अति क्षोभ विशेखा॥१॥ 
भरिखोचन छबिर्सिधु निहारी ॐ कुसमय जान न कन्द चिन्हारी ॥२॥ 
शिवजीने उसी समय रामको देखा तो हृदयम बड़ा क्षोभ उत्पन्न इआ ॥ १॥ नेसे छषिके 


ससुद्रको देखकर रा समय विचार ऊढ चिन्दारी नदी की । छबि समुद्र इस कारण कहा कि ` 
उनको देखकर सतीकी मति डोर गई । ङसमयका यह भाव हे कि श्रीरामचन्द्रजीके बाणोके 


४ 
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सन्खुख इस समय खर, दूषण, जिरिरा ओर राबणादि आन पड़ है । कि हमारे जानेसे करीं 
देभागन जयं ॥२॥ 
जय॒ सच्चिदानंद जगपावन ॐ अस्‌ कहि चे मनोज नशावन ॥३॥ 
चरे जात॒ शिव सती समेता ॐ पुनि पुनि दर्षित कपानिकेता ॥४॥ 
हे भख ! आपकी जय हो ओर ( सत्‌ ) समीचीन एकं रस रहनेवारे ८ चित्‌ ) काञ्च 
( आनंद ) रूप हो ( जगपावन >) यह चरित्र जगत्‌के पवित्र करनेके हेतु करते हो । एेसा कहकर 
कामदेवके मारनेवारे शिवजी चरे ॥ ३ ॥ रिवजी सती समेत चङ जाते ह ओर कृषासागर 
वारंवार भसत्न होते हं ॥ ४ ॥ 
सती सो दशा शंथुकी देखी % उर उपजा संदेह विशेखी ॥५॥ 
शंकर जगतवद्य जगदीशा ॐ सुर नर मुनि सब नावत शीशा ॥६॥ 
सतीजीने जब यह दशा शिवजीकी देखी, तो उनके हृद यमं बड़ा सन्देह उपजा ॥ ५ ॥ पहर 
मणाम करनेसे ही सतीको सन्देह इआ किन्तु पुरुकित देख विशेष सन्देह कर कहने क्गी किं 
शिवजी इश्वर ओर जगत्‌के नमस्कार करने योग्य इनको तो सुर नर खनि सव शिर नबाते ह ॥ ६ ॥ 
तिन चृपसुतहि कीन्ह परणामा ॐ कटि सच्चिदानन्द परधामा ॥७॥ 
भये मगन छबि तासु विरोकी. ॐ अजं पीति.उर रहत न रोकी ॥८॥ 
उन शिवजीने राजपु्रोंको सचिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ ओर उनकी 
छविं देखकर मगन हो रहे है, वरन्‌ अव भी भीति हृदयम रोकेसे नदीं रुकती ॥ ८ ॥ 


दोदा~्रह्म जो व्यापक विरन अज, अकर अनीह अभद ॥ 
धर, सो कि देहर होय नर, जाहि न जानत्‌ वेद्‌ ॥ ६३. ॥ 
ह्म जो ब्ह्माण्डमे व्यापक ( विरज ) संसाररोगरदित, (अज ) जन्भरहित, मायारदित ओर 


कृलासे रहित है जो घटता बढ़ता नहीं ( अनीह ) इच्छासे रदित (अभेद › जिसका भेद कोई 
नहीं जानता, सो देह धरके क्यों मनुष्य होगा फि जिसको वेद भी नहीं जानते ! ॥ ६३ ॥ 
विष्णु जो सुरदहित नरतनु धारी # सोह -स्वज्ञ -यथा अिपुरारी ॥१॥ 
खोजतं सोकि अज्ञ इव नारी ॐ ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥२॥ 
ओर जो विष्णा भगवान्‌ देवताओंके देतु मनुष्य शरीर धारण करते, तो से सन्न होते जेसे 
मेरे स्वामी त्रिपुरारि दहे॥ १॥ वे क्या अज्ञानियों की नाहं अपनी स्ीको द्ढते फिरते! वे 
छक्ष्मीपति तो ज्ञानके धाम ओर राक्षसोके मारनेवारे ह ॥ २ ॥ । 
शेथु गिरा पुनि मृषा न हों # शिव सर्वज्ञ जान सब कोई ॥२॥ 
असं संशय मन भयडउ अपारा # होय न इदय प्रबोध प्रचारा ॥५॥ 
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फिर शिवजीकी वाणी भी टी नहीं होती क्योकि हिवजी सवैज्न है पेखा सव कोई जानते 
है ॥ ३॥ एसा सन्देह मनम वहत इं । हृदयम ज्ञानका अचार नहीं होता है ॥ ४॥ 
यद्यपि प्रगट न कटे भवानी ॐ इर अंतर्यामी सब जानी ॥५॥ 
सख॒नहु सती तब नारि स्वभा ॐ संशय उर न धरिय अस काॐ॥&॥ 
यदयपि यह वात पावतीनें पकट नहीं कदी, पर अन्तयामी शिवजीने सब जान ङी ओर कहा 
॥ «^ ॥ सुनो सती ! तुम्हारा श्िर्योका स्वभाव हे । देसा सन्देह कभी मनम नहीं धरना ॥ & ॥ 
जासु कथा कुमृजछछषि गाह ॐ भक्तिजाघु यैं अनिद सनाई ॥७॥ 
सोह मम इष्टदेव रघुवीरा ॐ सेवत जाहि संदा शुनि धीरा ॥८॥ 
जिनकी कथा षि अगस्त्यजीने कटी ओर जिनकी भक्ति युनिको मेने भी खनाई ॥ ७ ॥ 
सो व म इष्टदेव महाराज श्रीरामचन्द्रजी हँ, जिनकी खड़े धीर धारी शनिं निरन्तर 
करते ह ॥ ८ 


छन्द-सुनिधीरयोगी सिद संतत विमल्मन जेहि भ्यावहीं ॥ 
ध कृटिनेति निगम पराण आगम जायु कीरति गावहीं ॥ 
सोहराम व्यापक ब्रह्म युवन निकायपति मायाधनी ॥ 
अवतरेड अपने भक्तहितं निजततर नित रघुकुल्मनी॥२॥ 
मुनि धीर योगी सिद्ध निरन्तर उज्ज्वल मनसे जिनका ध्यान करते ह । ओर वेदशाखने 
इति ८ इस प्रकार नहीं ) एेसा कहकर जिनकी कीतिं गाते ह सोई यह राम सबम व्यापक 
ईश्वर सब संसारके पति मायाके धनीने अपनी इच्छासे भक्तोकिं हेठ अवतार धारण किया हे, 
` ` यह र॑धुङकंके चूडामणि ह ॥ २ ॥ | 


सोरठा-खाग न उर उपदेश, यदपि कदेड शिव बार बह ॥ 
"कः बोले विरहैसि महेरा'हरिमाया ब जानि जिय न | 


हृदयमें कोई उपदेश नहीं गा, ययपि शिवजीने बहुत बार कहा । तब शिवजी भगवानकी 
मायाका बल जीमं जानकर हसते हए बोटे ॥ १२ ॥ 

जो तुम्हरे मन अति संदेहं % तो किन जाय परीक्षा रू ॥१॥ 

तब लग बैठ रहो. बरछाहीं ॐ. जबलगि तुम रेदहू मोहि पाहीं ॥२॥ 

जो तुम्हारे मनम अधिक सन्देह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ङे तीं ॥ १ ॥ भै तबतकः 
घटकी छायाम बेटा रहंगा, जबतक तुम मेरे पास आओगी ॥ २.॥ ,. 

जैसे जाय मोह अमभारी % करइ सो यतन विवेक विचारी ॥३॥ 

चली सती शिव आयस पाई ॐ विचार . करौका भाई ॥9॥ 
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जसे ठम्हारा अज्ञान ओर भारीभ्रम जाय, सो यतन करो । परन्तु ज्ञानसे ओर बिचार कर 
करना ॥ ३ ॥ सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चटी ओर विचार करने ठगी किदेव क्या 
यत्न रतं ॥ ७ ॥ 
इहां शथु अस मन अमाना ॐ दक्षसुता कर नहिं कल्याना ॥५॥ 
मोरेड कहे न संशय जादीं ॐ विधि विपरीत भाई नारीं ॥&॥ 
यहा शिवजीने मनम एसा विचार किया, कि सतीकी भराई नहीं होगी ॥ ५ ॥ जब किं भेरे 
कहनेसे भी सन्देह नहीं गया, तो विधाता वाम हे, कल्याण नहीं होगा अथवा यह विधि विपरीत 
करना अच्छा नहीं टै ॥ ६ ॥ 
इइरे सोह जो राम रचि राखा ॐ को करि तकं बढ़ावहि शाखा ॥७॥ 
असकटि रुगे जपन हरिनामा % गरं सती जं प्रभु सुख धामा ॥८॥ 
होगा वही जो रामने रच रक्खा टै, त्कना करे कौन शाखं बढ़ावे { ॥ ७ ॥ रेसा कहकर 


भगवाचके नाम जपने कगे, ओर उधर सती वदां गयी, जहां सुखसागर श्रीरामचन्द्रजी थे, 
अथवा जिनको सतीने इःखी देखा था, वे सुखधाम निकटे ॥ ८ ॥ 


दोहा-एनि एनि हृदये विचारकर धरि सीताकर रूप ॥ 
आगे होड चलि पथ तेहि, जेहि आवत सर भूप ॥६४॥ 


वार बार हृदयम विचार कर श्रीजानकीजीका रूप धारण किया ओर उस मागंके आगे 
होकर चरी किं जिधरसे देवेश्वर श्रीरामचन्द्रजी आ रहे ये ॥ ६४ ॥ 


लक्ष्मण दीख उमाङ्ृत वेषा ॐ चकित हदय भ्रमं भयड विशेषा ॥१॥ 


कहि न सकत कडु अति गंभीरा %& प्रथु प्रभाव जानत मतिधीरा ॥२॥ 
लक्ष्मणजीमने जव सतीका बनाया इ रूप देखा तो आश्चर्यम हुए, अम अधिक हआ कि 
पहङे अवतारमें तो जानकीजी रावणके मारनेके पीडे मिरी थीं, पर अबकी पदे कैसे आई ! 
॥ १ ॥ अत्यन्त गम्भीर हं मति धीर ह, यश्ुका परताप जानकर ऊ कह नहीं सक्ते ओर 
यह कि मरु आपही देखते हे म क्या करू ! ॥ २ ॥ . 
सती कपर जानेउ सुर स्वामी ॐ समदं सव॒ अतयामी ॥२॥ 
सुमिरत जाहि मिरे अज्ञाना % सोई सवैज्ञ राम भगवाना ॥४॥ 
सतीका कपट देवताओके स्वामी श्रीराम॑चन्द्रजीने जाना; क्योकि वे समान देखने बारे 
स्वके अन्तरका भाव जानते ह ॥ ३ ॥ जिनके स्मरण करते दी अज्ञान भिट जाता है । यह बेदी 
सब कु जाननेवाङे भगवान्‌ हें ५ ४ ॥ | 
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सती कीन्द चद तरह दुरा #% देख नारि स्वभाव प्रभा ॥९॥ 
निज मायाबर दय बखानी # बोरे विहंसि रामगरदुवानी ॥&॥ 
तहां भी सती छिपाव करना चाहती दह यह सखीके स्वभावका यभाव तो देखो ॥ 4 ॥ अपनी 
मायाका बर हृदयम विचार कर श्रीरामचन्द्रजी हंसकर कोमल्वाणी बोडे ॥ & ॥ 
जोरि पाणि प्रयु कन्द भणाश्र ॐ पितासमेत्‌ रीन निज नामू ॥७॥ 
कहे बहोरि कहां ब्रषकेतू ॐ विपिन अकेरु फिर केहि इत्र ॥८॥ 
हाथ जोड़कर मुने प्रणाम किया ओर पिता समेत अपना नाम छिया ॥ ७॥ फिर यह कहा 
कि रिवजी कहां ह ओर वनमें अकेटी क्यों फिरती हो ? यह वचन गूढ़ दे कि चंकरको इषकेतु कहा 
““बृषकेतु"' धर्मकी पताका पतिको छोड अकेटी वनम फिरती हो; इसका हठ क्या है ! अयवा 
जो तुम पति देवता धर्मकी ध्वजा खये रही सो कां ई ! क्योकि पतिव्रता च्जीको पतिका संग 
छोड़ कीं अकेटी नहीं रहना चाहिये किन्त ठम वनमं फिरती हो आगे रसिक जन जानं ॥ ८ ॥ 


दोदा-रामवचन मरु गूढ सुनि, उपजा अति संकोच ॥ 
र, सती समीत महेरपह, चरी हदय बड़ शोच॥६५॥ 


रामके वचन कोमर ओौर गूढ़ सुनकर हृदयम बडी रजा इई, ओर सती डरती इडं शिवजीके 
पास चीं, हृदयम बड़ा शोच हे ॥ ६५ ॥ 
मँ शंकर कर कदा न माना % निज अज्ञान्‌ रामपडं आना ॥१॥ 
जाय उतर अब ददो काहा % उर उपजा अति दारूण दाहा ॥२॥ 
भने शिवजीका कहना नहीं माना ओर अपनी मूखतासे रामकं पास चटी आयी ॥ १ ॥ 
जाकर उनको अव क्या उत्तर दूंगी { यह सम्म मनम बड़ा दाह ( पश्चाताप ) इआ ॥ २ ॥ 
जाना राम सती इख पावा % निज्‌ प्रभाव कड प्रगट जनावा॥२॥ 
सती दीख कौतुकं मगजाता ॐ आगे राम सहित सिय भाता ॥४॥ 
रामने जाना कि सतीको दुःख हुआ । तब अपना प्रभाव छ मत्यक्ष दिखाया ॥ ३ ॥ सतीने 
मामे जाते इए यह कौतुक देखा क्रि, आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जाते ह ॥ ४ ॥ 
पुनि चितवा पृछ प्रयु देखा # सित वेषु सिय. सद्र भेखा ॥4॥ 
जँ चितवरदिं तदं प्रथु आसीना # सेवर सिद्ध अनीश परवीना ॥8६॥ 
फिर पीरेको देखा तो उधर भी श्रीरामचन्द्रजी सीता सहित खन्दरभेषसे दिस्वारं दिये ॥ ^ ॥ 
जहो सती देखती ह तहां मञुही बैठे हे ओर भवीन सुनी ओर सिद्ध सेवा करते है ॥ ६ ॥ 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका % अमित प्रभाव एकते एका ॥७॥ 
वदत चरण करत भ्रयु सेवा % विविध वेष देखे सष देवा ॥८॥ 
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शिव जह्या विष्ण] अनेकं देखे एकसे एक अभित प्रभाववारे अमित ( सीमा रदित ) ॥ ७ ॥ 


सच देवता विदिध अथोत्‌ भांति भांतिके रूप धारण किये हुए प्रभुकी चरण बन्दना ओौर सेवा 
करते देखे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सती विधानी ₹ईदिरा, देखी अमित अनष ॥ 
रु, जेहि जेहि वेष अजादिमुर' तेहि तेहि तबु अचुरूप ॥६.६५॥ 


सतीने अपनेको ओर विधात्री नाम सरस्वती, इंदिरा लक्ष्मीको अनेक ओर अनूप रूपमे देखा 
जो जो देष जह्यादिकं देवताओंका हे, उन्दीके शरीरके अनुरूप बे भी अथात्‌ यह देवता अपने 
अपने अनेक रूपोमि उन्दी रूपोंके योग्य शक्ति समेत दिखाई पडे ॥ ६६ ॥ 
देखे जह तंह रघुपति. जेते #% शङ्िन सहित सक सुर तेते ॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारा % देखे सकर अनेक प्रकारा ॥२॥ 
जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी -जदहां जहा जितने देखे शक्तियों सित उतने ही देवता देखं 
॥ १ ॥ चर ओर अचर जो संसारके जीव दे बे सब अनेकं मकारसे देखे ॥ २ ॥ ्‌ 
पूज भ्रथुदि देव बह वेखा ॐ रामरूप दूसर नरं देखा ॥३॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे % सीता सहित न वेष घनेरे ॥४॥ 
देवता मभुको बहुत भेष धारण किये प्रूजते है, पर रामका रूप दूसरा नहीं देखा अथात्‌ वह 
एकटी देखा ॥३॥ जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रकारसे देखा, परन्तु वेष एकदी देखा ॥४॥ 
सोह रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता % देखि सती अति भई समीता ॥५॥ 
हृद्य कंप तनु सुधि कु नाहीं % नयन भूदि बेटी मयु मारीं ॥६॥ . 
वही श्रीरामचन्द्रजी वही लक्ष्मण तथा जानकीजीको देखकर सती वहत रीं । ठ॒रसीदासजीने 
पथम रामको एक रूपवान्‌ कहा । फिर सीता सहित कहा । फिर ॒ र्मण सहित कहा । इसका 
, भाव यह है कि तीन मत ह अदेत, देत, ओर विरिष्टादैत, इन तीनोँको इस रामायणके अनुकं 
रक्खा हे । प्रथम एकराम नित्य, फिर माया सीता नित्य ओर फिर जीव लक्ष्मण सहित नित्य 
॥ ^ ॥ हृद्य ह सरीरकी ऊ सुध नहीं रही, आख मीचकर मागमे बेठ गयीं ॥ ६ ॥ 
१. ड नयन उघारी # कदु न दीख तुद दक्षकुमारी ॥७॥ ` 
पुनि नाय रामपद्‌ शीशा ॐ चरी तौ जह रहे गिरीशा ॥८॥ 


फिर जो आखं खोकर देखा, तो सतीको बर्हो ङछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल राम लक्ष्मण 
ही देखे ॥७॥ वारंवार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमि शिर नवायकर सती वहीं चरी; जहां शिवजी ये॥८॥ 


दोहा-गरै समीप मेदा तव, ॥ हसि पी कुशाात ॥ 
धरै, रीन्ह परीक्षा कवनविधि, कह सत्य सब बात ॥९५७॥ 


= बाटकाण्ड १. अ-< (७१) 
जव शिवजीके पास गयीं तो उन्होनि सकर ऊठ पछी, ओर फिर बोटे कि तुमने किस 
प्रकार परीक्षा टी! सव बात सत्य कटो ॥ & ७ ॥ 
सती. सञुञ्ञ॒रबुवीर प्रभा ॐ भयव शिवसन कीन्ड दुराऊ॥9॥ 
कछु न परीक्षा टीन्ह गुसाई ॐ कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई ॥२॥ 
` सतीने श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव समञ्चकर उरके मारे श्िवजीसे छिपाव किया ॥ १ ॥ ओर 
बोरी -स्वामी ! कुछ भी परीक्षा नहीं ली, केवर आपकी नाई प्रणाम ही किया जैसा कि आपने 
कियाथा॥२॥ | त 
जो तुम का सो मृषा न होई % मोरे मन_ अतीत अस सोई ॥३॥ 
तव शंकर देखेउ धरि ध्याना ॐ सती जो कीन्ह चरित सब जाना॥४॥ 
क्योकि जो तुमने कहा, सो ञ्चूठ नहीं होगा एेसा मेरे मनमें विश्वास ह ॥ ३ ॥ तव जिवजीने 
ध्यान धरकर देखा, तो जो ङछ सतीने चरित किया था सो जान जिया ॥ ४॥ 
बहुरि राम मायहि शिर नावा ॐ प्रेरि सती जेहि अठ कडावा ॥५॥ 
हरिइच्छा भावी बल्वाना # दय विचारत शं खजाना ॥&॥ 
फिर रामकी मायाको शिर नवाया, किं जिसने मरणा कर सतीसे श्चंठ कहवाया॥५॥ नारायणकी 
इच्छा, होनहार वलवान्‌ हे हृदयम सुजान अन्तयांमी, शिवजी विचार करने खगे ॥ ६ ॥ 
स॒ती कन्ड सीताकर वेषा # शिव उर भयउ विषादं विशेषा ॥७॥ 
जो अब करो सती सन्‌ प्रीती ॐ मिटे भक्तिपथ होय अनीती ॥८॥ 
 सतीने सीताका भेष किया, यह विचार कर रशिवजीको अधिक दुःख इआ । पथम अपने 
उपदेषे सामान्य विषाद हआ था ॥ ७ ॥ सोचा जो अव सतीसे भ्रीति करू तो भक्तिका माग 
मिटेमा ओर अनीति मगट होगी ॥ ८ ॥ व, 
दोहा-परम प्रेम नदि जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप ॥ 
धर, प्रगट न कहत महेश कड्कहदय अधिक संताप॥९६८॥ 
अपिक प्रेम होनेके कारण त्यागी नहीं जाती ओर प्रेम करनेसे बड़ा पाप है, क्षिबजी अगद 
कछ नहीं कह सके परन्तु हद्यमं बड़ा दुःख इआ ॥ &< ॥ 
तवदि शंभु भरथुपदं शिरनावा % सुमिरत राम द्य अस आबा॥१॥ 
इहि तनु सतिदि भर मोहि नादी % शिव संकल्प कीन्ह मनमाहीं ॥२॥ 
 : तबदही शिवजीने रामके चरणोमि क्िर नवाया ओर उन रामका स्मरण करते ही हृदयम यह बात ` 
आयी कि॥ १ ॥ इत्त शरीरसे सतीकी सुक्षसे भेट नहीं होगी, यह रिवजीने मनमे संकल्प किया॥२॥ ध 
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अस विचार शंकर सतिधीरा ॐ चरे भवन सुमिरत रघुवीर ॥२॥ 
चलत गगन भई गिरा सदारं ॐ जय महेश भलि भक्ति रटाई ॥॥ 
यह वि खार शिवजी जिनकी सति बड़ी धीरता युक्त टे, श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते दए 


घरक्ो चङे ॥३॥ चरते इए आकाशसे सुन्दर बाणी इह किह महेश! आपकी जय दहो 
उच्छी इद्‌ भक्ति करी ॥४॥ 


अस परण त॒म बिन केरे को आना % रामभक्त॒ समरथ गवाना ॥९९॥ 
सुन नभ गिरा सती उर शोच % परछा शिवदि समेत संकोच ॥६॥ 


फसा पण तुम्हारे दिना कौन करे १ तुम रामके भक्त समथ भगवान्‌ ह्यो ॥ «^ # यह्‌ आकादा 
दाणी सुनकर सतीके मनम रोच इआ ओर छ्जाते हए हिवजीसे पूछा ॥ ६ ॥ 
कीन्ह कवन प्रण कहु कृपाखा ॐ सत्यधाम प्रयु दीनदयाल ॥७॥ 
यदपि सती एछा बहुर्भोती ॐ तदपि न कहेउ पुर आराती ॥<॥ 


हे दयासागर ! कहो कौनसा प्रण किया है { आप सत्यके धाम मञ्ु दीनदयाड हो ॥ ७ ॥ 
यद्यपि सतीने बहत प्रकारसे प्रा, पर तो भी त्रिपुरके मारनेवारे रशिवजीने नदीं कहा ॥ < ॥ 


दोहा-सती हृदय अनुमान किय, सवे जाना सवज्ञ ॥ 
धर कीन्ह कपट मं शंगुसन.नारि सहजन जड अज्ञ ।६९॥ 


तद सतीजीने मनम विचार किया, कि सवेज्ञ (अन्तयामी ) शिवजीने सव जाना, जैने उनसे 
कपट किया, यै खी दोनेसे स्वाभाषिक मूख हं ॥ ६९ ॥ 


सोरटा-जर पय स॒र्सि विकाय, देखह्‌ प्रीतिकि रीतिं भटि ॥ 


च्छः विग होय रस जाय, कपट खट परतरी ॥ १३ ॥ 
क जठ दूधके वरावर बिकता दै । देखिये प्रीत्तिकी रीति भटी रेसी होती है किन्तु कपटरूपी 
खटाईके पड़ने पर अलग होते दी रस जाता रहता है ॥ १३ ॥ 
इदय शोच समुञ्त निजकरणी विता अमित जाय नरि वरणी ॥१॥ 
कुपार्सिधुं शिव परम अगाधा % प्रगट न कंटेड मोर अपराधा ॥२॥ 


* इल्ोक-क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गणा दत्ताः पुरातेऽखिलाः क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो हृतः । गन्तं 
पावकमुन्मनास्तदभवदृदृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मेत्री पुनस्त्वीदृशी ॥। १।। 

अर्थ-जिस समय दूध मं जल भिला, तो उस दरूधने अपना सब ग्‌ण ओर रूप जलरूपी भित्रको दे दिधा । फिर दूधमें ताप 
देखकर जलने पलं अपना शरीर अग्निम होम दिया । दूषको आंचपर धरो, तो पटले पानी जलता है फिर बुधने भी मित्रको हस 
आपत्तिमें देखकर अग्निम गिरना चाहा, कितु फिर जलके छटि पाकर अपने मित्रको आया जान ठंडा हो बेठ गया । सो उचित टी 
ह सट्युद्वोकी मत्री एसी ही होतो है ।। १॥ 
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पि-वा = ~ 
हृदयम शोच अपनी करनीको समञ्चकर इ ओर देसी अपार चिता इई कि वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १ ॥ कृपाके समुद्र हिवजीने मेरा अपराध प्रकट नर्ही कहा, क्योकि स्वामीका 
स्वभाव गंभीरदे।॥२॥ 5 
शंकर रख अवरोकि भवानी ॐग्रचु मोदि तजेड द्य अङ्कलानी॥३॥ 
निज अघ समुञ्चि न क कटि जाई ॐ तपे अवा इव उर अधिकाई ॥४॥ 
शिवजीका रुख सतीजीने देखकर जान लिया कि, यसन सञ्च त्याग किया ओर इसी कारण 
हदयमे बहुत घबरायी ॥ ३ ॥ अपना पाप समञ्चकर ङछ कहा नहीं जाता अविकी नाई हृदय 
बहुत तपता हे ॥ ४ ॥ 
सती सशोच _जान वृषकेतू ॐ कृडेड कथा सुन्दर सखहेत्र्‌ ॥4॥ 
वणेत पथ विविध इतिहासा ॐ विश्वनाथ प्हैवे केलासा ॥&॥ 
सतीके चित्तम शोच जानकर शिवजीने इन्द्र छखदायकं कथा कडनी भारभ की ॥ ^ ॥ 
मागेमं अनेक कथा वणेन करते हए विश्वनाथ शिवजी कैलासमं पर्ुचे ॥ ६ ॥ 
तह पुनि शंभु सख भ्रण आपन ॐ वेढे वरतरं करि कमलासन ॥७॥ 
शंकर सहज स्वरूप संभारा %खागि समाधि अखण्ड अपारा ॥८॥ 
तहा फिर शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वटब्क्षके तरे कमलासन ङ्गाय चैडे ॥ ७ ॥ हिव 
जीने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभारा ओर अखंड अपार समाधिं रगा ॥ < ॥ 


दोहा-सती बसहिं कटा तव, अधिक शोच मन माहि ॥ 
रू मम न कोड जान कङ्क, युगसम दिवस सिरां ॥७०॥ 


तब सती कैकोसमे वास करने र्गी, मनम बडा शोच हे । इस भेदको को नहीं जानता 
युगके समान दिन जाते ह ॥ ७० ॥ जलो 
नित नव शोच सती उर भारा ॐ कब जेदौं इखसागर पारा ॥१॥ 
मँ जो कीन्द रघुपति अपमाना #% पुनि पति वचन मृषाकर जाना॥२॥ 
नित नया शोच सतीके मनम भारी होता हे ओर बिचारती हे, कि इस दुःख सागरसे पार 
कब जागी ॥ १ ॥ भने जो श्रीरामचन्द्रजीका अपमान किया ओर फिर पतिका वचन इडा 
करके जाना ॥ २ ॥ 

१. मत्स्य पुराणम क्लि है कि नानारत्नमय *ङ्खयुक्त हिमशंलके पृष्ठपर देवाधिदेव महादेवका निवास स्थान है । 
उसके दिणमें एलाश्नम, उत्तरम सौगन्धिक पवत,द्िण पू्वंकोणमें हिवगिरि, पश्चिम कोणमे ककुखान्‌ तथा यामभे अरुण नाम 
पर्वत ह । कंलासपरवंतके पदस्थानसे मन्दोदक सरोवर प्राबुभूत हआ ह । गङ्खाजी उसो सरोवरसे निकल कर बहती हे । उसी तदषर 
भनोहर नंदनवन है । कुबेर यक्षोसहिते वहां रहते हं । म० प° अ० २१४ कलास तिब्बत देशम स्थित मानसरोवरके निकट कदमी- 
रके उत्तर पुर्व भागमं स्थित है इसीसे सिधुशते द्रुते (शतरञ्ज ओर ब्रह्मपुत्र) निकङे हे । भोटिये इसे तिसि कहते ह । गंगारिगण 
पर्वत रजताद्वि कंलासकत पर्याय हँ । वि. को. 
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सो फर मोहि विधाता दीन्हा ॐ जो क्कु उचित रहा सो कीन्हा ॥३॥ 
अब विधि अस बरूक्ञिय निं तोदी शैः शंकर विमुख जिआवहु मोही ॥९॥ 
सो फर सुञ्ञ विधाताने दिया ओर जो छ उचित रहा, सो किया ॥ ३ ॥ पर हे विधाता ! 
अब्‌ तुञ्ञ पसा योग्य नहीं जो शंकरसे विख सुञ्चको जियाता दै ॥ ४ ॥ 
कहि न जाय कडु दय गरानी ॐ मनम रामहि स॒भिरि सयानी॥५॥ 
जो प्रथु दीनदयाडं कावा ॐ आरतदहरण वेद यशगावा ॥&॥ 
ह्दयका दुःख ङ कहा नहो जाता चतुर सतीने मनम रामका स्मरण करके ८ यर्‌ निश्चय 
किया कि )॥ < ॥ जो मशु दीनद्याड कहते ओर दुःख हरनेवारे ह ठेसा वेद्‌ यज्ञ गाते ईं ॥६॥ 
तो भै विनय करं कर जोरी ॐ टे वेग देह अब मोरी ॥७॥ 
जो मेरे शिवचरण सनेहू % मन कम वचन सत्य बत णू ॥८॥ 
तो मे हाथ जोड़कर विनती करती द्रं कि अव शीघ्र मेरी देह टे ॥ ७ ॥ जो मेरा शिवजीके 
चरणोमे प्रेम है, मन कमे वचनसे अह सत्य मतिज्ञा है ॥ ८ ॥ 


दोदा-तो समदं सनिय ध करो सो वेग उपाय ॥ 
धर होय मरण जेहि विनहि श्रमटुस्सह विपति विहाय ॥७१। 


तो हे समदं परञ्ु ! मेरी विनती सुनकर वह शीघ्र उपाय करो; जिससे विना श्रम मरण होय 
ओर कडिन इःख मिटे ॥ ७१ ॥ | = - 
इटिविधि दुखित प्रजेशङ्मारी # अकृथनीय_दारूणदुख्‌ भारी ॥१॥ 
बीते सम्वत्‌ सहस सतासी # तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥२॥ 
इस ग्रकारसे दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी थी ओर उसका दुःख रेसा कठिन था किं वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १ ॥ सत्तासी हजार वष वीते अविनाशी सदाशिवने समाधि त्यागन कर दी ॥ २ ॥ 
रामनाम शिव सुमिरण लागे ॐ जाने सती जगतपति जागे ॥३॥ 
जाय शंभु पद्‌ वदन कीन्हा # सन्मुख शंकर आसन दीन्हा ॥४॥ 
रामनाम शिवजीने स्मरण किया, तब सतीने जाना कि जगतूपति जागे ॥ ३ ॥ जाकर हिवजीके 
चरणो नमस्कार किया । सन्मुख शोकरने आसन दिया अर्थात्‌ वामां गमं नहीं ब्ेाया ॥ ४ ॥ 
लगे कदन हरिकथा रसाखा ॐ दक्षप्रजेश भये तेहि काला ॥५॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक # दक्षदि कीन्द प्रजापति नायक ॥६&॥ 
भगवान्‌ शिवजी ऊछ श्रेष्ठ रसीरी कथा नारायणकी वणन करने कगे । उसी समयम दक्षजी 
को मरजापतिकी पदवी मिटी ॥ ^ ॥ विधाता अथात्‌ ब्रह्माजीने जब विचार कर देखा कि यह 
सव टायक ईँ, तव दक्षजीको परजापतिकी पदपी दी ॥ ६ ॥ ब 
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बड़ अधिकार दक्ष जब पावा ॐ अति अभिमान डदय तव आवा ॥७॥ ` 
नरि कोड अस जन्मे जगमादीं % प्रभुता षाय जाहि मद्‌ नाहीं ॥८॥ 
दक्षजीने जव बडी पदवी पायी, तव हृदयम वड़ा अभिमान. आया ॥ ५ ॥ कोड दसा जगतमं 
नहीं जन्मा, जिसको अधिकार पाकर घमण्ड न इ हो 1 अथवा जिसे यथुता पाकर घमण्ड न 
हुआ उसका फिर संसारम जन्मन इ ॥ ८ ॥ 


दोहा-दक्च लिये अनि बो तब, करन छमगे बड़ याग ॥ 
तर नेवते सादर चकर सुर, जो पावत मखमाग ॥७२॥ 


दक्षजीने तव मुनिर्योको उलाया ओर एक बड़ा यज्ञ करने कगे एवं उन देवताओको न्योता, 
जो यज्ञमं भाग पाते हं ॥ ७२ ॥ 
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा ॐ बध्ुन समेत चरे सुर सवां ॥१॥ 
विष्णु विरंचि महेश विहाई ॐ चरे सकर सुर यान बनाई ॥२॥ 
किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधव, बहुओं समेत सव देवता चङे ॥ १ ॥ दिष्य, बह्मा, डिवजीको 
छोडकर सव देवता विमान सजाकर चङे ॥ २ ॥ 
सती बिलोकेड गगन विमाना ॐ जात चङे सुन्दर विधि नाना॥३॥ 
सुर॒सन्दरी करर कट्गाना ॐ सुनत श्रवण छूटहि अनि च्याना॥७॥ 
सतीने आकाशम देखा कि सुन्दर सुन्दर बिमान चङे जाते ई ॥ ३ ॥ देवता्ओंकी खी सुन्दर 
गान करती है, जिसे सुनकर ुनिर्योके ध्यान चछरृटते हं ॥ ४ ॥ 
पूेउ कड शिव कदेड बखानी ॐ पिता यज्ञ॒ सुनकर इरषानी ॥५॥ 
जो महेश मोहि आयस देदीं ॐ कु दिन जाय रौ मिस णहीं ॥&॥ 
जब शिवजीसे पूछा, तब उनके कदनेसे पिताके यहां यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न इर ओर विचारने 
लगीं ॥ ५ ॥ जो शिवजी सञ्च आज्ञा दे तो ऊुछ दिनि इसी बहानेसे ८ व्हा ) जा रहं ॥ ६ ॥ 
पति परित्याग हदय दखभारी % कटै न निज अपराध विचारी ॥७॥ 
सती मनोहर बानी $ भय संकोच परेमरस सानी ॥८॥ 
पतिके त्याग करनेका दुःख हृदयम बहुत हं । अपना अपराध विचारकर कहती नहीं ॥ ७ ॥ 
फिर सती रेसी मनोहरवाणीसे बोरी जो कि डर लला ओर भीतिसे युक्त थी ॥ ८ ॥ 


दोहा-पिता मवन उत्सव परम, जो प्रयु आयस होय ॥ 


धरु तो मे जां इपायतन, सादरं देखन सोय ॥७३॥ 


हे दयासागर स्वामी ! पिताकं घरमे बड़ा उत्सव है जो आपकी आज्ञा होय, तो मैभी 
आद्रपूवकं उसको देख आः ॥ ७३ ॥ 
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केदेड नीकं सोरे सन भावा # यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥१॥ 
दक्ष सकर निजसुता बुखाईं ॐ हमरे वैर तमि विसराई ॥२॥ 
( शिवजी बोडे ) तमने अच्छी बात कही ओर मेरे मनको भी भटी ठगी, परन्त॒ यद एक 
अयोग्य उात हे, कि उन्होने उरावा नहीं भेजा ॥। १ ॥ द्षने सब अपनी कन्या उुरायी, पर 
हमारे वैरसे तुम्ह थुखा दिया, यह विपरीत हे, चाये यह था किं सुताकी भ्रीतिसे ज्ञंकरका 
वेर विसर जाता ॥ २॥ 
ब्रह्म सभा दमसन दखमाना ॐ तेदिते अजह करहि अपमाना ॥३॥ 
जो विन बोरे जाह भवानी ॐ रहै न शीर सनेह न कानी ॥४॥ 
जह्यकी सभामं हमसे दुःखमाना है इससे अव भी निराद्र करते है । ( कथा ) हम एक 
समय जह्याको सभाम विष्णु आदि सब देवताओंके साथ वेढे थे, उस समयं दक्ष तुम्हारे पिता 
आये, सो उन्हं देख सब देवता तो उठे परन्तु मे बह्माजी ओर विष्णुजी बेठे रहे, सो दक्षने 
कोध कर हमको चाप दिया ओर कहा यज्ञमं भाग ठमको आजसे न भिरेगा, इसीसे देषकर 
आप्‌ यज्ञ करते है ओर हमको निमंत्रण नहीं दिया॥३॥ हे सती! जो तम विना उराये 
जाओगी, तो शी, स्नेह, कानि, नहीं रहेगी, ( कानि > नाता ॥ ४ ॥ 
यदपि मि थु पितु गुरु गेहा # जाइय विन बोरे न देहा ॥५॥ 
त्द्पि विरोधमान जहं कोई ॐ तहां गये कस्याण न होई ॥&॥ 
भाति अनेकं शंय समुञ्चावा % भावी वश न ज्ञान उर आवा ॥७॥ 
क प्रथु जाइ जो विनि बुलाये % नरि भरि बात हमारे भाये ॥८॥ 
यद्यपिं मित्र, प्रञ्ु, पिता, गुरुके घर विना इलाये जाय तो छ संदेह नहीं है ॥ « ॥ किन्त 
तो भी जहां कोड अपनेसे वैर रखता हो, वहाँ जानेसे कस्याण नहीं होता ॥ ६ ॥ अनेक ोतिसे 
शिवजीने समज्ाया, पर होनी वर्वान्‌ थी, कुछ समञ्षमं न आया ॥ ७ ॥ शिवजीने कहा जो 
विना राये जाओगी, तो हम इसे अच्छा नहीं मानते ॥ ८ ॥ 


दोहा-कदि देखा दर यल बह, रहे न्‌ दक्षकुमारि ॥ 
रँ दिये मख्यगण संग तव, विदा किये त्िएरारि ॥७४॥ 


रिवजीने बहुत यत्नसे कह देखा, पर दक्षमारीने रहना नहीं बिचारा. तब शिवजीने अपने 
मुख्यगण सङ्क देकर विदा किंया ॥ ७४ ॥ 


पिता भवन जब गईं भवानी % दक्षास कान सन्मानी ॥१॥ 
सादर भटेहि मिरी यक माता # भगनी मिरी बहुत शुसकाता ॥२॥ 
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जव पिताके घरमं सती गयी तव दक्षके उरक मारे उसक्रा किसने आदर नहीं किया ॥ १॥ 
एक माता तो आदरसे भेदी भिटी ओर बहिन हसती ईसती मिटीं ॥ २॥ 
दक्ष न कलु पृची इशलाता ॐ सतिहि विलोकि जरे सव माता॥३॥ 
सती जाय देखेड तव यागा ॐ कतहु न दीख श्युकर भागा ॥४॥ 
दक्षने कुछ कदर नहीं प्री, वरन्‌ सतीको देखकर सब रीर जलने गा, ॥ ३ ॥ सतीनें 
जाकर यज्न देखा, तो शिवजीका भाग करीं नहीं देखा । ° ॥ 
तब चित चदृेउ जो शंकर के ॐ प्रथु अपमान सञ्च उर दहे ॥९॥ 
पाकर दख न इदय अस व्यापा ॐ जस यह भयउ महा परिताषा ॥&॥ 
तव चित्तम चढ़ा जो छ दिवजीने कहा था ओर स्वामीका अयमान समञ्चकर हदय दःखी 
हआ ॥ «९ ॥ पिका दुःख रेसा हदयम्‌ नहीं व्यापा, जसा अब यह यहाडःख इअ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि जग दारण दख नाना ॐ सवते कठिन जाति अषमाना॥७॥ 
सशरुक्चि सो सतिहि भयउ अतिकोधा % बहुविधि जननी कीन्ड पवोधा ॥<८॥ 
यद्यपि जगत्‌म बड़-वड़ कठिन दुःख हँ, पर जातिका निरादर सबसे कठिन है ॥ ७ ॥ सो 
समञ्चकर सतीको बड़ा कोध हआ फिर मातासें बहत पकारके समङ्चाने पर भी ॥ < ॥ 
दोहा-शिव अपमान न जाय सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ 
धर, सकल सभहि हदि हटकि कर, गोटी वचन सकोध ॥७ 
शिवजीका निरादर सहा नहीं जाता, हृदयम ज्ञान नहीं होता तश्र सब सभाको हटक कर 
क्रोष सहित वचन बोली ॥ ७९ ॥ 
सुनहु सभासद सक भुनिदा ॐ कही सुनी जिन शंकर निदा ॥१॥ 
सो फर तुरत रहब सब काहू . %& भली भाति पछताय पिताहू ॥२॥ 
सुनो सभाके सच सुनीश्वरो ! जिन्दोनि शिवजीकी निदा कदी खुनी है, निदा यह वचन 
येग है ॥ १॥ सो उसका फल तुरत सब कोह रो, पिता भी अच्छी तरह पछ्ितावे ॥ २ ॥ 
सत॒ शंभु श्रीपति अपवादा ॐ सुनिय जहा तंह अस मरयाद्‌ा ॥२॥ 
काटिय तासु जीभ जो बसाईं # श्रवण सूद्‌ नहिं चलिय पराई ॥४॥ 
जहौ कहीं महात्मा शिवजी ओर भगवानकी जो निंदा सुने तो ेसी मयोदा हे कि॥३॥ 
जो बसावे तो उक्षकी जीभ काट के ओर नहीं तो कान मूंदकर वहसि चखा जाय ॥ ४ ॥ 
जगदात्मा महेश पुरारी % जगत जनक सबसे हितकारी ॥५॥ 
पिता मद्मति निदत तेदी % दक्ष शुक संभव यह देही ॥&॥ 
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जगत्‌के आत्मा अथांत्‌ जगत्‌के चैतन्य करनेषारे महत्‌ ईश है, त्रिएरासुरके शन्न॒ ओर 
जगते माता पिता सबके हितकारी ह ॥ « ॥ हमारे पिता मंदमति उनकी निदा करते दह ओर 
यह भेरी देह दक्षके वीयसे उत्पन्न रै ॥ ६ ॥ 


तजिहों तुरत देह तेहि हेत्‌ %& उरधरि चंद्रमौलि वृषकेतु ॥७॥ 

अस कहि योग अभि तद जारा ॐ भयउ सकर मख हादाकारा ॥८॥ 

इसी कारण तुरन्त यह देह त्याग कर दूंगी दृदयं उन स्वामीको धारण करती हू, जिनके 
भाथे षर चन्द्रमा हे ओर धमकी ध्वजा है, चद्रमौखि कहनेका हेतु यह किं वह हमे फिर जिका 
ङ्गे ओर इषकेतु कनेकां यह" आशय कि . हमारे अपराध क्षमा. करेगे ॥ ७ ॥ रेसा कहकर ` 
योगकी अश्चिमे शरीर जटा दिया ओर सारे यज्ञम हाहाकार मच गया॥ ८ ॥ 


दोहा-सती मरण. खनि शभुगण, लगे करन मखखीश ॥ 
र यज्ञ 'विष्वेस विलोक भय, रक्षा कीन्ह सुनीश ॥७६॥ 


सतीका मरना सुनकर हिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे यज्ञ विध्व देखकर श्गुक्रषिने 
यज्ञकी रक्षा करी, श्गु्छषिने मन्त्र दारा एकं राक्षसी उत्पन्न करी । उसने शिवजीके गणको ` 
मारकर भगा दिया ॥ ७६ ॥ 
समाचार जब शंकर पाये ॐ वीरभद्र कोप पठाये ॥१॥ 
यज्ञ विष्वसर जाय तिन कीन्हा % सकट सुरन विधिवत फर दीन्ा॥२॥ 
जब शिवजीने समाचार पाये, तो वीरभद्रको बड़ा कोप कर भेजा; समाचार नारद जीने पहंचायं 
ये ॥ १ ॥ वीरभद्रने जाकर यज्ञ विष्वेस किंया ओर सब देवताओंको विधिवत्‌ फर दिया ॥ २ ॥ 


भह जग विदितः दक्षगति सोई % जस कद्कु.शंभु वि्ुखकी होई ॥३॥ 
यह इतिहास सकट जगजाना % तति चै संक्षेप वबखाना ॥४॥ 
जगत्‌ जानता है दक्षकी वही गति इइं जैसी ऊछ शिवजीसे मरतिकूर्छोकी होनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
यह इतिहास सब जगत्‌ जानता है~इस कारण भने संक्षेपसे बखान फिया ॥ ४ ॥ 
सती मरत इरिसन वर र्मोागा ॐ जन्म जन्म शिवपद अनुरागा ॥९५॥ 
तेहि कारण हिमगिरि गद जाई #% जन्मी पारवती तनु पाह ॥६॥ 
सदीने मरते समय भगवान्‌ यही वर मांगा छि जन्म जन्मान्तर श्िवजीके चरणोमे मेम रह 
॥ ५ ॥ इसी कारण दिमाकयके घर जाकर पार्वतीका शरीर पाय जन्म छेती हुई तेहि कारण 
कहनेका यह आय दै किं जो योगाभ्रिमे जर्ता है सो जन्म नहीं पाता किन्तु सतीने षर 
मांगा था इससे जन्म पाया दसरा आश्य यह किं योगा्निकी जली है अतः शीतरुताको भप्त 
होनेके निमित्त हिमगिरिकी पुत्री इई ॥ ६॥ 


द च सरम ज्बररूपते जगत्‌ मे विल्यातहै। = - ` यही बीरभग्र श्वररूपते जगत्‌ मं ने षिह्यात है! ` ` हि । 
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जवते उमा शेलग्रह आई ॐ सकल सिद्धि संपति तं छाई ॥७॥ 

` जंहं तदं ख॒निन सुआश्रम कीन्हे ॐ उचित वास हिमभधर दीन्हे ॥८॥ 
जवसे पावती हिमाचले घर आई, तवसे वहां सव्र सिद्धि संपति छागहं ॥ ७ ॥ जहां तहां 

सुनियोनि अच्छे आश्रम किये ओर हिमौखयने उत्तम उत्तय स्थान उन महात्मांको दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-सदा खमन फल्‌ सहित सब, इम नव नाना जाति ॥ 
शरू प्रगटी सुन्दर रो पर, मणि आकर बह्भोति ॥७०॥ 
नवीन वृक्ष फूक फट सहित सव होगये ओौर पवेतपर मणियोँकी खान भकट हो गयी बहव 
परकारसे ॥ ७७ ॥ 
सरिता सब पुनीत जर बहर % खग्‌ रग मरुषु खखी सब रहहं ॥३॥ 
सहज वैर सब जीवन त्यागा ॐ गिरिषर सकर करहि अलशगा ॥२॥ 
सब नदिय पवित्र जर वहनेवाटी इर ओर खग ग्ग भोरे सब सुखी रहने कगे ॥ १ ॥ सब 
जीवोनि स्वाभाविक वैर छोड दिये, ओर सब ही पवेतपर आनंद करने ङ्गे ॥ २ ॥ 
सोह शेर गिरजा गृह आये ॐ जिमि नर राम भक्तिक पाये ॥३॥ 
नित नूतन मंगर गृह तासु ॐ ब्रह्नादिक गावहिं यश जासु ॥४॥ 
पावतीके आनेसे हिमाक्य रेसा शोभित इ आ, जेसे मबुष्य रामभक्तिको पाकर शओभित होते 
ह ॥ ३ ॥ उसके घरमे नित नया मंगल है जिसका यर जह्यादिक गाते ईँ ॥ ४ ॥ | 
नारद समाचार सब ॒ पाये ॐ कौतुक हिमगिरि गेह सिधाये ॥५॥ 
शेरराज बड़ आद्र कीन्हा ॐ चरण पखार बरासन दीन्हा ॥&॥ 
यद सबं समाचारं नारदजीने पाये, तो कौठकसे हिमाङ्यके घर आये ॥ 4 ॥ शेकराजनेः 
बड़ा आदर फिया ओर चरण घोकर खुन्द्र आसन दिया ॥६॥ =: , 
नारि सुदित संनिष॑दे शिर नावा # चरणसंलिल सब भवन स्चावा॥७॥ 
निज सौभाग्य बहत गिरि वरणा ॐ सुता बोल मेरी सुनि चरणा॥८॥ . 
खी समेत सुनिके चरणोमे शिर नवाया । चरणों के जरसे घर पवित्र किया अथात्‌ जर छिड़- 
कवाया ॥ ७ ॥ हिमाकयने अपना भाग्य बहुत बणेन किया ओर कन्याफो इखाकर ञुनिके 
चर्णोमे डाडा ओर नि ५ ते 
` दोदा-त्रिकालक्न सवज्ञ ठम, गति सवत वुम्हारि ॥ 
ध, कहो सुताके दोष शण, य॒ुनिवर हृदय विचारि ॥ ७८ ॥ 
१ - अथं हिमाल्यकी देव्रताकूप शक्तिका है । प्रत्येक परवत नदी आदिमे उनके अधिदेवता कामसरूपथारी 
स | | ४ 





६ <० ) > तलसीक्रत सटीकरामायण >< 


हे नारदजी महाराज ! आप तीनों कारके जाननेवाङे सवेज्ञ हो । तम्हारी गति भी सव 
स्थानो हे इस मेरी कन्याके युण, दोष तो विचार कर कटो ॥ ७८ ॥ 
कड सुनि विसि गूढ़ मृदुबानी ॐ सृता त॒म्दारि सकल गुण खानी ॥१॥ 
खुन्द्र सहज अशीर सयानी ॐ नाम उमा अम्बिका भवानी ॥२॥ 
नारदजी हंसकर गम्भीर कोमल वाणीसे बो, तुम्हारी प्री सव यणोँकी खानिरै, जो 
रजोखण, तमोद्धण, सतोगुण जिनसे बह्मा, बिष्णु, रिवकी उत्पत्ति है, सो तम्हारी पुत्री है यही 
गढ़ बाणी हं अथवा तुम्हारी खता उन सब गुणोँसे जो श्ियोंको चाहिये भरी है ॥ १ ॥ यह 
विनादी श्ङ्गारके स्वभावसे सुन्दर शीर्वती चतुर होगी, ओर नाम कभी लक्ष्मी सरस्वती भवानी 
होता है वा उमा अम्बिका भवानी नाम होगा ॥ २॥ 
` सब लक्षण सपत्न कमारी ॐ होइहि संतत पियहि पियारी ॥२॥ 
सदा अचर इहिकर अहिवाता # इदिते यश पेहहि पित माता ॥९॥ 
यह जगतकी उत्पत्ति आदि रक्षणसे सम्प्र अर्थात्‌ भरी हे ओर सदा अपने पियको प्यारी 
होगी ॥ ३ ॥ इसका सौभाग्य सदा अचर रहेगा, ओर इसीसे पिता-माताको यश मिङेगा ॥ ४ ॥ 
होइदै पूज्य सक जगमादीं ॐ यहि सेवत कु दुभ नादी ॥५॥ 
इदिकर नाम सुभिरि ससारा ॐ तिय चदि पति्रतअसिधारा॥६॥ 
यह सव जगतुम पूज्य होंगी ओर इसकी सेवा करनेसे कुछ दुरुभ नहीं रहेगा ॥ ^ ॥ इसका 
नाम्‌ ससारमे सुमिरन करके ख्यो मरतिवरतरूपी तरबारकी धारपर चदृगी ॥ & ॥ 
शंर सुलक्षणि सता तुम्दारी % सुन जे अब अवगुण दुई चारी॥॥७॥ 
अयण अमान मातु पितु दीना ॐ उदासीन सब संशय क्षीना ॥८॥ 
` इ शेक ! यह ठुम्हारी पत्री देसी खलक्षणा दहै, पर इसमे दो चार अवण भी हं, अव सुनो 
॥ ७ ॥ अुर्णोसि रहित माता-पितासे रहित, उदासीन, सव सन्देहोंसे क्षीण ॥ ८ ॥ 


दोहा-योगी जटिक अकाम मन्‌, नगन अमंगल मेख ॥ 
धरः अस स्वामी इदिकरं मिदि, परी हस्त असरेख ॥७९॥ 


योगी, जटावाखा, कामनारहित मनवाका, नगा, अमगक वेष रेसा स्वामी इसको मिरेगा 
क्योकि हाथमं एसी दी रेखा पड़ी है अथवा अपने रूपो निरन्तर योगम जो भिरूवे वह योगी 

` अनादि कासे जिसकी जटा बद़ी है, जिसका कामनारदित मन है ओर नगन अथौत्‌ नहीं ह 
समूहता जिसके निकट अथात्‌ अके रहनेवारे (-अमंगरू ›) अर्थात्‌ ( अ ) अतिदाय है मगर भेष 
जिसका, अकारका अतिङ्य अथ किंष्किधाकांडमं छिखा है यथा ॥ चौ० ॥ बृंद अधात सहष 
गिरि कैसे । खरके वचन सन्त सह जैसे ( अधातका अथं अतिशय धात है ) रोषपू्ैवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी %& इखदंपतिहि उमा इरषानी ॥१॥ 
नारदहू यदह भेद न जाना % दशा एकं संघञ्जत विख्गाना ॥२॥ 
मुनिकी वाणी सुन ओर उसको जीरं सची जानकर दोनों ली पुरु्बोको दुःख इआ किन्तु 
पावती गृण समञ्च प्रसन्न हहं ॥ १ ॥ इस भेदको नारदजीने भी नही जाना क्योकि सबकी एकी 
दशा इइं अथात्‌ मातापिताके नेमि दुःखसे जरु भरा था ओर वाबतीके नेत्रोमिं आनन्द, 
समञ्जम अलग-अर्ग थी, सो आगे छिखते हं ॥ २॥ 
सकर सखी गिरिजा गिरि मयना % युरुकशरीर भरे जर नयना ॥२॥ 
होय न मृषा देव्षि भाखा ॐ उमा सो वचन इदय धरि राखा॥७॥ 
सब सखी पावती, हिमालय ओर मयना इनके शरीर युरुकायमान हो गये, नेत्रो जल भर 
आये, यदी, एक दशाका रूप है परन्तु पावंतीकी यह दच्चा इ्षकी तथा ओरोकी दुभ्वकी इड 
॥ ३ ॥ नारदजीका कहा शठा नहं होगा, पा्व॑तीने यह वचन मनं धर रक्खा ॥ ४ ॥ 
उपजेउ शिवपद कमर सनेद्र ॐ मिलन कठिन मन यह सदेद्‌ ॥९५॥ 
जानि कुअवसर प्रीति इराई ॐ सखी उचछछंग वेडि पुनि जाई ॥&॥ 
शिवजीके चरण कमङ्मं प्रीति उपजी, परन्तु मिलना कठिन ह, यह मनम संदेह इथ ॥ €^ ॥ 
असमय जान कर्‌ प्रीति छिपाईं ओर फिर सखीकी गोदीमे जा वटी ॥ ६ ॥ 
हठ न होय देवऋषि वानी % सोच देपति सखी सयानी ॥७॥ 
उरधरि धीर कहै गिरिराऊ ॐ कहो नाथ का करिय उपाऊ ॥८॥ 


देवषिं नारदजीकी बाणी श्ूढी नहीं होगी यह बात पावेतीके माता-पिता ओर चतुर सखी 
सोचने रगीं ॥ ७ ॥ मनमें धीरज धर हिमाख्यने कहा नाथ तो किये क्या उपाय करे ॥ ८ ॥ 


दोहा-कडह युनीश हिमवत सच, जो विधि लिखा छिछार्‌ ॥ 
र, देव दूचुज नर नाम मुनि, कोड न मेटन्‌ हार ॥ ८० ॥ 
तब नारदजीने कहा-सुमो हिमवत जो कक विधाताने मामं छख दिया ह उसे देव, राक्षस 
नर, नाग ८ सष )., मुनि कोड मेटनेवारा नहीं है ॥ ८० ॥ 
तदपि एकं मे कहौं उषाईं ॐ हेय करे जा देव सहा ॥१॥ 
जस वर मे वरणेडं तुम पादीं ॐ मिलहि उमहि कड सशय नाहीं ॥२॥ 
तो भीभं एक उपाय कहता हूँ जो ईश्वर सहाय करे तो हो जायगा ॥ २१ ॥ जैसा वरभने 
दुमसे वर्णन फिया है, वैसा पेतीको मिरेगा, इसमे ङक संदेह नहीं ॥२॥ 





कि 
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) 
जे जे रके दोष बखाने ॐ ते स॒ब शिवपंहं भँ अन॒माने ॥२॥ 
जो विवाइ शंकर सन  दोईं % दोषौ गुण सम कड्‌ सब कोई ॥४॥ 
किन्तु जो जो बरके वखान करे है, वे सब भने शिवजीम अलमान किये ई ॥ ३॥ जो विवाह 
शिदजीसे हो, तो दोष भी यणके समान सब कोई करेगे ॥ ४ ॥ श 
जो अदिसेज शयन इरि करदीं % बध कषु तिन दोष न धरदी॥५॥ 
ह ससस खादी # तिनक मन्द्‌ कहत कोउ नादी॥६॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु सपकी सेजपर शयन करते है, तो पडित उनको कुछ दोष नहीं धरते है 
॥ « ॥ सूय ओर अभि सव रस खाते ह परन्तु उनको कोई इरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ 
छ्ुभ अर्‌ अञ्चुभ सछिल सब बहहीं #% सुरसरि कोड न अपावन कहरीं॥७॥ 
समरथ को. नहि दोष गसाई ॐ रवि पावकं सुरसरिकी. नाई ॥८॥ 
अच्छा ओर उरा सब मकारका ज बहता है, परन्तु गङ्गाजीको कोई अपवित्र नहीं कहता 
॥ ७ ॥ गोस्वामीजी कहते ह सामथ्यंवानको दोष नदीं होता ३, सूर्य, अभ्नि, गङ्गाजीकी नाई ॥८॥ 


दोहा-जो एतेहि इषां करहि, जड विवेक अभिमान ॥ 
धर, प्रहि कट्पभरि नरक मर्दैः जीवकि ईरा समान ॥<८१॥ 


जो कोई मनुष्य इश्वरके कम देख वैसादी मनोरथ ( ईषां >) करते दै, वे कर्पभर नरकमे पड़ते 
ई, क्योकि जीव ईशवरके समान नरह है, जवतक कि कमेबन्धन पेचतत्व युक्त दै ॥ ८९ ॥ 
सुरसरि जल्‌ कृत वारुणि जाना ॐ कबहु न सन्त करि तेहि पाना॥१॥ 
सुरसरि मिरे सो पावन कैसे #% ईश अनीशदहि अतर तैसे ॥२॥ 
गङ्खाजलको वारुणी जानकर भी संत कदापि उसको पान नहीं करते, इसी पकार ईइवरका 
अदी जीव देहे होनेसे ईंडवर नहीं कदलाता ॥ १॥ ( किन्तु > गङ्गाजीमे बही वारुणी मिलनेसे 
जिस भकार गङ्काजल होजाती है, इसी प्रकार यह जीव ईइवरको प्राप्त होकर इईइवरदी होजाता है, 
बस, ईइवर ओर जीवम इतनादी अंतर ३ ॥ २ ॥ 
शयु सदज समरथ  भगवाना ॐ इदि विवाद सब विधि कल्याना॥३॥ 
दुराराध्य पे अहिं महेञ्चु # आड्जुतोष पुनि किये करु ॥४॥ 
शिवजी स्वाभाविक समथ भगवान्‌ दँ, अतः इस विवाईमे सब विधिसे च है॥२३.॥ 
यदयपिं शिवजी दुराराध्य द अथात्‌ जिनका दुःखसे आराधन होतां है, अथवा दूर हे आराधना 
जिनकी किन्तु फिर कटे करनेसे ङीघ्र मसन्रभीहोजतिदहे॥४॥ 
जो तप करे मारि तम्दारी % भाविउ मेटि सरके पुरारी ग ॥५॥ 
यद्यपि वर॒ अनेकं जगमादीं ॐ इदि करे शिव तजि दूसर नादं ॥&॥ 
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जो ठुम्हारी कन्या तप करे, तो शिवजी होनहारको भी मेट सकते ई, क्योकि तपसे कम क्षय 
हो जाते हं ॥ ^ ॥ ययि जगतूरमे अनेक षर हँ, षर इसको ्िवजीके अतिरिक्त दूसरा नही ह ॥६॥ 

वरदायक प्रणतारति भंजन ॐ कपार्सिश्च सेवक मनरजन ॥७॥ 

इच्छित फटबिनु शिव आराधे ॐ रूइईइ न कोटि योग जप साधे ॥८॥ 
= देनेवारे, दुःखियोके दुःख दूर करनेवारे, कृषाके सखद्र, सेवकका मन असन्न करनेवाछे 
ह ॥ ७ ॥ अमिख्पित ( मनोरथ ) अपना विना रिवजीकी आराधना किये करोड़ भोतिंके 
योग जप साधसे भी नहीं भिरता ॥ ८ ॥ 


दोहदा-अस कहि नारद छमिरि हरि, गिरजहि दीन अशीर ॥ 
होईहि यहि कल्याण अव, संशय तजह गिरीरा ॥८२॥ 
ेसा कह नारदजीने भगवानको स्मरण कर पा्वतीको आज्ञीश्च दी ओर कहा-हे गिरीच्च ! 
अव तुम सन्देह त्याग करो, इसका कल्याण होगा ॥ ८२ ॥ 
कटि अस ब्रह्म भवन सुनि गय ॐ आगिर चरित सनइ जस भूयञः॥१॥ 
पतिहि इकान्त पाय कद मेना ॐ नाथ न भै सशरुञ्चेडं अनि वैना॥२॥ 
पेसा कह सनि बह्यलोकको चङे गये । अव अगली कथा जैसे इई सो खनो ॥ १ ॥ पतिको 
एकान्तमे पाकर मैनाने कदा-स्वामी ! भने निके वचन नहीं समञ्च ॥ २ ॥ 
जो घर वर कुरु दोय अनूपा ॐ करिय विवाह खता अनूपा ॥२॥ 
नतु कन्या वक्‌ रहै कुमारी % केत उमा मम प्राण पियारी ॥४॥ 
जो घर, वर, ऊर, श्रेष्ठ होय तो कन्याके अनुरूप विवाह `कसियि ॥ २ ॥ नहीं तो चाहि बेदी 
कुमारी रहै, (पर हीन गौर विवाह नहीं करूगी) हे कंत ! उमा सज्ञे भाणोके समान प्यारी हे ॥४॥ 
जो न मिहि वर गिरिजा योगर ॐ गिरिजड़ सदज कहहिं सब रोग्‌॥4॥ 
विचार पति करहु विवाह. % जेहि न बहोरि होइ उर दाहः ॥&॥ 
जो पार्बतीके योग्य बर नहीं भिरेगा, तो लोग करगे हिमाख्य सत्यही मूखं ३ ॥ 4 ॥ सो 
हे स्वामी ! रेसा विचार कर विवाह करिये, जिससे फिर पीछे पछिताना न षडे ॥ ६ ॥ 
अस कह परी चरण धरि 'शीशा #% बोङे सहित सनेह गिरीशा ॥७॥ 
वृर्‌ पावकं प्रगटे शशि माहीं ॐ नारद्‌ वचन अन्यथा नाहीं ॥८॥ . 
| ा मयनाने चरणोमि शिर धर दिया । तब दिमाक्य प्रीति पूवेक बोरे ॥ ७ ॥ चाहे 
> आग निकरे पर नारदजीका वचन श्चा नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-गप्रिया शोच प्रिद्रह सुब मिषु = श्रीमगवान॥ ` 
४ पावती जिन निमंयउ, सोई करिहहि कल्यान ॥<३॥ 





५ <) 


_ हे प्यारी ! सब शोच त्याग करो ( भगवानका सुमिरन्‌ करो › जिन्होने पार्वतीको बनाया है 
वे ही सब अच्छा करेगे ॥ ८३ ॥ 


अब जो तमहं खतापर नेह % तो अस जाय सिखावन देह ॥१॥ 
करे सो तप जेहि भिरं मह #& आन उपाय न मिटे कठेञचू ॥२॥ 
अव जो तम्हारा एके ऊपर स्नेह है, तो जाकर रेसी रिक्षा कर दो कि ॥ १॥ तप करे, 
जिससे शिदजी मिले ओौर किसी उपायसे क्रेर नहीं भिटेगा ॥ २ ॥ 
नारद्‌ वचन सगभ सहेत्‌ ॐ सुन्द्र सब गुण निधि वृष्केतु ॥३॥ 
अस बिचार तुम तजि सब शका ॐ सबहिं भोति शंकर अकरका ॥४॥ 
जो कोई हेतु अथौत्‌ जगत्की उत्पत्तिके बीज सहित ह सो नारदके बचनके गर्भम है अथवा 
नारदजीके बचन हेतु ओर गूढता युक्त रहै, शिवजी सव सुन्दर शणोके सखद ह ॥ ३ ॥ रेसा 
बिचार कर तुम सच सन्देह त्यागन करो, शिवजी सब भांतिसे कटंकरदित है ॥ ४ ॥ 
खनि पति वचन हषं मनमाहीं % गई तुरत उरि गिरिजा पाहीं ॥५॥ 
उमहि विरोकिं नयन भरि वारी ॐ सहित सनेह गोद बेटारी ॥&॥ 
मयना पतिके वचन सुनकर मनम परसत्र हो उदी ओर तुरन्त पावती पहं गयी ॥ ५ ॥ पावती 
को देखकर नेमे जल भर लिया ओौर भरीतिसे गोदमे वेठाया ॥ ६ ॥ 
वारहि वार रेति उर खाई ॐ गदगद्‌ कैठ न कषु कटि जाई ॥७॥ 
जगतमातु सवेज्ञ॒ भवानी ® मातु सुखद बोलीं भृदुवानी ॥८॥ 
बारम्बार हदयसे र्गा रेती है, मेमके आंसुओंसे गला भर रहा है कुछ कहा नहीं जाता 
॥ ७ ॥ जगत्‌की माता सब कुछ जाननेवाडी पावती, माताको सुखदायी बानी बोटीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-युनह मातु भ दीख अस, स्वप्न सुनार तोदं ॥ 
धर सुन्दर गोर सुविप्रवर, अस उपटेशेर मोहिं ॥८५॥ 


खनो माता मने एक स्वप्न. देखा हे सो तमं घना कर । एक सुम्दर गोरा श्रेष्ठ ब्राह्मण सु 
यों उपदेश्च देता हे ॥ ८४ ॥ 


करहु जाय तप शेक कुमारी # नारद कहा सो सत्य विचारी ॥१॥ 
मातु पिति पुनि यह मत भावा ॐ तप सुखप्रद दुख दोष नशावा ॥२॥ 
पावती ! जायकर तप करो, नारदजीने जो कहा है, सो सत्य विचार कर ॥ १॥ फिर तुम्हारे 
भआसा-पिताको भी यह मत अच्छा र्गा दै, कि तप सुख देनेवाखा दुःख दोषका नारनेवारा 
है, सो मैया । इसमे तम्हारा भी मत दै ओर पिताजीकाभी॥२॥ 
तपबर रचै प्रपच_ विधाता % तपबर विष्णु सकल जगता ॥२॥ 
तपबल शंभु करहि संहरा % तपबरु शेष धरं महिभारा ॥४॥ 


>> ठलसीक्‌त सटीकरामायण -< 


>: बालकाण्ड १. < { ८4 ) 


(किर कहा कि) तपके वसे जह्या संसार रचता है तपसे विच्णु सव जगदकी रक्षा करते ह 
॥ २ ॥ तपके वरसे शिवजी संहार करते हँ, तपके वर्से डोव प्रथ्वीका वोञ्च उटाते ह ५४ ४ ॥ 
तष अधार सब सषि भवानी ॐ करहु जाय तप अस जियजानी॥4॥ 
सुनत वचन विस्मित महतारी ॐ स्वप्न सुनायहु गिरिंहि दकार ॥६॥ 
हे पावती ! वहत क्या करू { तपके आधार ही सारी खष्टि है देसा जीमे जानकर तपस्या करो 
(सो भने इतना स्वम देखा सो कट दिया ) ॥ «^ ॥ वचन सुनते ही मयना वड़े अचम्भेमें इई 
ओर हिमाचलको इराकर स्वम्र अुनाया ॥ & ॥ 
मातु पितहि बहुविधि सयज्ञाई ॐ चो उमा तपहित हषा ॥७॥ 
प्रिय परिवार पिता अङ्‌ माता # भये विकल अख आव न बाता॥८॥ 
माता पिताको बहुत म्रकारसे समज्ञाकर पावती म्रसन्न हो तप करनेको चटी ओर बाते 
जो कहा (उ ) हे पत्री (मा) तप करने मत जाय तभी से उमा नाम असिड इ इसी कारण 
यहां उमा पद्‌ दिया है ॥ ७ ॥ प्यारे ऊटम्बी पिता ओौर माता सब ब्याङ्क इए अुखसे 
वात नहीं आई ॥ ८ ॥ 


दोहा-बेददिरा सुनि आय तब, सबहि कहा सस॒ञ्ञाय ॥ 
र पावती महिमा सनत, रहे प्रबोधहिं पाय ॥ << ॥ 
वेदशिरा निने आयकर तव सवको समज्ञाया, किं पावती जगतकी माता है । यह पार्वती 
की महिमा सुनते ही सबको ज्ञान इआ ॥ ८५ ॥ 
उर धरि उमा प्राणपति चरना % जाय विपिन लागी तपकरना ॥१॥ 
अति सुकुमार न तयु तप योग ॐ पतिपदसुमिरि तजेड सब भोगू॥२॥ 


पावती प्राणपति शिवके चरण हृदयम धरकर वनम जाय तप करने र्गी ॥ ९ ॥ ययि 
बहुत सुङमारी थी, शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी रिवजीके चरणोंको स्मरण कर सक 


भोग त्याग किया ॥ २॥ 
नित नवचरण उपज अठुरागा % विसरी देह तपि मन लागा ॥३॥ 
संवत सदस मूर फट खाये % शाकखाय शतवष विताये ॥9॥ 
नित नया चर्णोमे मेम उपजता था, देहकी खुधि न रही, तपमे मन लगा ॥ ३ ॥ हजार वर्ष 
तक मूरु फर खाये ओर शाक पात खाय कर सौ वषं बिताये ॥ ४ ॥ 
कद्ुं दिनि भोजन वारि बतासा ॐ किये कठिन कु दिन उपवासा॥५॥ 
बेरुपात महि परे सुखाई ॐ तीन सहस संवत सो खाई ॥६॥ 
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( <६ ) ~> उठलसीकृत खटीकरामायण )< 


ङ्ङ दिन जके बतारसोकाही भोजन किया, बा बतासा पवनही भक्षण कर रही ओर कछ 
दिन कठिन उपवास किया, ( अथात्‌ पवनका भी त्याग कर दिया )॥ ५ ॥ वेरपत्ते परथ्वीपर 
सूखे पड़े थे तीन हजार दषं वे खाये ॥ ६ ॥ 


पुनि परिहरेउ खंखानेड परणा # उमानाम तब भयउ अप्रणा ॥७॥ 
देखि उमहि तप क्षीण शरीरा ॐ बह्मगिरा भई. गमन भेँभीरा ॥८॥ 


थ सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिये तवसे ही पारवेतीका नाम “अपर्णा, हुआ ॥ ७ ॥ 
पावेतीका तपसे क्षोण शरीर हो गया, यह देखकर तव आकाङ्से गम्भीर बाणी हई ॥ ८ ॥ 


दोहा-भय॒ड मनोरथ सफर तव, युन_ गिरिराज कुमारि ॥ 
परिहर सह केरा सब, अब मिटिहहिं त्रिपुरा र॥८६॥ 


हे गिरिराजकुमारी ! अव तेरा मनोरथ सफर इआ) इस कारण सुन, सब कठिन केरा 
छोड्दे, अब रिवजी मिरु जार्येगे ॥ ८६ ॥ 


अस तप काइ न कीन्ह भवानी ॐ भये अनेकं धीर सुनि ज्ञानी ॥१॥ 

अब उर धरहु बह्म बरवानी ॐ सत्यसदा सतत श्जुचि जानी ॥२॥ 

हे पावेती ! ेसा कठिन तप किंसीने नहीं किया; यद्यपि अनेक धीर, सनि, ज्ञानी हए ह ॥ १॥ 
अव यह बह्यकी श्रेष्ठ बाणी मनम धरो इसे सदा सच्ची ओर पित्र जानिये ॥ २ ॥ 

आवे पिता इुखावन जबही ॐ इठ परिहरि घर जायहु तबरी ॥३॥ 

मिलहि तुमदिं जब सप्तऋषीशा % जानड तब प्रणाम वागीशा ॥४॥ 

जवही तुम्हारे पिता इराने आवे तबदी हठ छोड़ घर चटी जाना ॥ ३ ॥ जव कि तुमको 
सात षि भिर, तव इस वाणीका प्रमाण जानना ॥ ४ ॥ 

सुनत गिरा विधि गगन बखानी ॐ पुलकगात गिरिजा हरषानी ॥५॥ 


उमाचरित मे सुन्दर गावा ॐ सुनहु शभुकर चरित सुदावा ॥&॥ 
ह्मासे उच्चारण की इई . इस आकाङवाणीको सुनकर पार्थतीका शरीर पुरुकायमान हो 
गया ओर वह प्रसन्न इई ॥ « ॥ भने पावंतीका सुन्दर चरित्र गाया, अव हिवजीका शओोभाय- 
मान चरित्र सुनो ( यह याज्ञवल्क्यका वचन है >) ॥ ६ ॥ 
जबते सती जाय तनु त्यागा ॐ तबते शिव मन भयउ विरागा॥७॥ 
जपि सदा रघुनायक नामा ॐ जह तरह सुनि रामथुण मामा ॥८॥ 


जवसे सतीने ८ दक्षके यज्ञमं ) जाकर अपना शरीर त्याग किया, तवसे शिवजीके मनम विशेष 
वैराग्य इआ॥७॥ उस दिनसे सदा रामका नाम जपते, ओर जहो तरह रामके यणाबुवाद्‌ सुनते॥८॥ 


># बालकाण्ड १. +< ( ८७ ) 


दोदा-चिदानंद सखधाम शिव, विगत मोह मद काम ॥ 
विचरहिम धरिहृदयहरिसिकट छोक अभिराम्‌॥८७॥ 


वे शिव जिनका आनंद सदा चैतन्य ह ओर जो शुखके धाम ह एवं विेषकर दूर ह मोह मद 
ओर काम जिनका? वे इरिको हृदयमें धारण करते इए सतीके वियोगसे पृथ्वीम श्रूमते ईँ, सो 
सम्पूणं छोकके अभिराम अर्थात्‌ आनंदूप ईँ, धरतीपर श्िवके विचरनेका कारण यह कि सतरीके 
बियोगमे सतीका स्थर कैलाशपर देख उनको स्मरण अधिकं होता ह ॥ ८७ ॥ 
कतहु मुनिन उपदेशरि ज्ञाना ॐ कतहु रामशणं करहि बखाना ॥१॥ 
यदपि अकाम तदपि भगवाना ॐ भक्तं विरइ दख इखित सुजाना ॥२॥ 
करीं मुनियोँको ज्ञान उपदेश करते है, कीं आप रामके अण बवखान करते ह ॥ १ ॥ यद्यपि 
कामना रहित हँ, तो भी भगवान्‌ अथात्‌ शिवजी भक्तके विरददुःखसे दुःखित है क्योकि खजान 
है सतीके दुःखसे दुखी है ॥ २ ॥ 
इदिविधि गयडउ कार बहु बीती ॐ नितनव होय रामपदं रीती ॥३॥ 
नेम प्रेम शंकर कर देखा ॐ अविचरू दय भक्तिकी रेखा ॥४॥ 
इसी मकार बहुत समय वीत गया, नित नयी रामके चरणों रीति होय ॥ ३ ॥ नेम ओर 
परेम शिवजीका देखा किं भक्तिकी रेखा हृदयम अचल है ॥ ४ ॥ 
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाखा ॐ शूपशीर निधि तेज विशाला ॥4॥ 
बहु प्रकार शंकरहि सराहा ॐ तुम बिन असव्रतको निरवाहा॥&॥ 
राम जो बड़ कृतज्ञ ओर दया है, सो भगट इए; रूपश्ीकके धर जिनका बड़ा तेज हे 
॥ ५ ॥ बहत प्रकारसे शिवजी की सराहना की) किं एम्हारे बिना रेसे वतको कौन निवाहे ॥ £ ॥ 
बहुविधि राम शिवहि समुञ्जावा ॐ पावंतीकर जन्म॒ सुनावा ॥७॥ 
अति पनीत गिरिजाकी करणी ॐ विस्तरसदित कृपानिधि वरणी ॥८॥ 
वहत विधिसे रामनें शिवजीको समश्चाया ओौर पावेतीका जन्म सुनाया ॥ ७ ॥ अति पवित्र 
पा्वेतीके कर्म विस्तार सहित भगवानने बणेन किये ओर बोर ॥ ८ ॥ 
दोहा-अव विनती मम्‌ सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह ॥ 
धर, जाय विवाहह शेखनदहि, यह मोहिं मागि देह ॥ << ॥ 
अब हे शिवजी ! मेरी विनती सुनो, जो मेरे उपर वुम्हारा नेह है तो जाकर पावेतीको 
विवाहो यह सु मगि दो ॥ ८८ ॥ 
कह शि यदपि उचित अस नादी % नाथ वचन पुनि मेटि न जाही॥१॥ ~ 
शिरधरि आयस करिय तम्दारा % परमधमं यह नाथ हमारा॥९॥ 
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किबजीने कहा यद्यपि यह बात उचित नही हे) जो आपने कहा कि ( अव विनती मम सुनहु 
शिब) तो भी आपकी आज्ञा ॥ मेदी नीं जातीदहे॥ १॥ हे नाथ! आपकी आज्ञा शिर पर 
धारण करके ( तदलुसार ) करं, बस यही हमारा परमधमं है ॥ २॥ 


मातु प्रथुकी वानी ॐ बिनि विचारि करिय शुभ जानी॥३॥ 
तुम सब भोति परम हितकारी % आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥९॥ 
माता. पिता. गुरु, प्रथुकी बाणी विनाही विचारे अच्छी जानकर ( पाखन ) करनी चाहिये 
॥ ३ ॥ किरि आपतो हे नाथ } सभी भोतिसे हमारे परम हित करनेवारे हो । आपकी आज्ञा 
क्षिरोघधायं हे अथात्‌ उसको शिरपर चडढ़ाता दं 11 ४ ॥ 
प्रथु तोषेड सुनि शकर वचना ॐ भक्ति विवेक धर्मयुतं रचना ॥५॥ 
कह प्रथु इर तुम्हार प्रण रहेऊ % अब उर राखे जो हम कहे ॥६&॥ 
भगवास्‌ हिदजीकी दाणी सुनकर प्रसन्न हए, क्योंकि वह भक्ति, ज्ञान ओर धमेयुक्त बाणी 
यी, अथात्‌ “शिरधरि आयसु' यह भक्ति, ओौर (परधमं' यह धसंका रक्ष्य है ॥ ५॥ भगवान्‌ने 
कहा-रिजी १ तुम्हारा मरण रहा, अव जो हम कहते रह, सो दृदयमं धारण करो ॥ £ ॥ 
अन्तद्धांन भये अस॒ भाखी ॐ शंकर सो$ मूरति उर राखी ॥७॥ 
तबि सप्तऋषि शिवपदं आये ॐ बोले प्रथु अस वचन सहाये ॥८॥ 
एसा कहकर भगवान्‌ अन्तधान इए, ओर शिवजीने वही मूतं हृदयम धारण कर रक्खी 
॥ ७ ॥ तवहं सप्त्रषि शिवजीके पास आये) उनसे शिव जीने यह खन्द्र वचन के । सप्त्रषि 
यह ह करयपः अत्रि) वसिष्ठ विश्वामित्र) भरद्वाज) जमदग्नि ओर गौतम ॥ < ॥ 


दोहा-पावंती . पहं जाय तुम, प्रेम परीक्षा टह । 
र गिरिहि प्ररि पठबह मवन, द्रि करहु संदेह ॥८९॥ 


पावैतीके पास जाय कर तुम प्रेमकी परीक्षा लो ओौर दहिमाख्यको प्रेरणा करना किं वह 
सन्देह दूरकर पावेतीको धर ठे जाय ॥ ८९ ॥ 
सुनि शिव वचन्‌ परम सुखमानी ॐ चरे हरषि जह रहीं भवानी ॥१॥ 
ऋषिन गौरि देखी _ तहं कैसी ॐ मूरतिवत तपस्या जेसी ॥२॥ 
बोरे मुनि सुन शेलकुमारी % करहु कवन कारण तप भारी ॥३॥ 
हिदजीके वचन सुन परम सुखमान बे हषं युक्त हो तहां चरे जहां पारवती थीं ॥१॥ कषियोनि 
जाकर पार्वतीको वहां इस प्रकार देखा कि जैसे मूतिवाटी तपस्या हो ॥२॥ सनि बोरे) पावती | 
सुनो क्या कारण दै जो ठम भारी तपस्या करती हो { ॥ ३ ॥ | 
केडि आराधह का तुम चद ॐ दमसन सत्य ममं सब कदू ॥९॥ 
सुनत षिनके वचन भवानीं # बोलीं गूढ मनोहर वानी ॥५॥ 
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किसकी त॒म आराधना करती हो ? क्या चाहती हो ? हमसे सव भेद कहो ॥ ४ ॥ पार्वती 
ऋषियोँके वचन सुनकर गम्भीर मनोहर बाणी बोरी ॥ ५ ॥ र द 
कहत ममं मन अति सङ्चाई ॐ ईसिहौ खनि इमारि जडताई ॥६॥ 
मन इट्परा न छने सिखावा ॐ चहत वारिषर भीति उटावा ॥७॥ 
ममं कहनेमं मन बहत जाता द ठुम हमारी मूखता नकर हंसोगे ॥ & ॥ मनं हठ षद 
गयी है सिखावन नहीं सुनता ओर जलके ऊपर भीत बनाना चाहता है 1 ७ ॥ 
नारद कहा सत्य सोई जाना ॐ वि पखन इम चरं उड़ाना॥८॥ 
देखिय अनि अविवेक इमारा ॐ चाहत पति शंकर अविकारा ॥९॥ 
नारदजीका कहना सत्य जानकर हम बिना दही षंखोँके उड़ना चाहती इं 1 < 1 देखो नियो ! 
हमारे अन्ञानको कि हम विकाररदित शिवजीको पति बनाना चाहती ई ॥ < ॥ 


दोदा-घनत षचन विसे ऋषय, गिरिसंभव. यह देह ॥ 
तरु, नारदकर उपदेश युनि, कहु बसेड को ओह ॥९०॥ 


यह वचन सुनते दी कषि रसे ओर कहा कि तुम्हारी देह पवैतसे उत्पन्न है, नारदजीका उप- 
देश सुनकर कटो किंसका घर बसा हे अथवा कौन धरमं बसा ह । ९० ॥ 
दक्ष ॒सुतन्ह उपदेशेड जाई ॐ तिन फिर भवन न देखा आई ॥१॥ 
दक्षके पु्जोंको उपदेड् दिया, कि उन्होने आकर फिर घर न देखा । जड दक्चप्रजापतिने अथम 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि खष्टि उत्पन्न करो, तब बे खष्टि उत्पन्न करनेके छिये 
तपस्या करने गये, तच नारदजीने इन सबोँको ेसा ज्ञान दिया, किं वे सबके सब विरक्त हो 
वनमं तप करने रगे, फिर धरको नहीं आये, तव दक्षने कन्या उत्पन्न कर खष्टिको बढाया ओर 
नारदजीको शाप दिया, किं तुम दो षड़ीसे अधिक कीं नहीं ठहर सकोगे' जब रेसोंको भी 
नारदजीने भिखारी कर दिया तव फिर तुम क्या हो ॥ १॥ 
चिञ्रकेतु कर घर उन घाला ॐ कनककशिपुकर पुनि असहाल्‌॥२॥ 
चित्रकेतुका घर नारदजीने बिगाड़ दिया ओर यदी दश्चा फिर हिरण्याक्षकी करी। कथा 
चित्रकेठुकी-इसके करोड़ रानी थीं (यह बहुवाचीश्चब्द हे ) परन्तु पुत्र एकके नही । पीडे किसी 
ञुनिके आश्ञीवादसे छोटी रानीके एक पुत्र उत्पन्न इ जब वह लड़का वषं दिनका इ, तब 
ओर रानियोनि उसको विष देकर मार डाखा कारण कि राजा छोदी रानीको अधिक प्यार करते 
थे । तब उस भृत्पुज्रको गोदे ठे राजा विरखाप करने र्गा । इसी अवसरमें नारदजी आय 
राजाको ज्ञानोपदेश करने लगे परन्तु राजाको ज्ञान न हआ । तब नारदजीने उस वारकके 
आत्माको इराकर उससे कहा फि देखो राजा तुम्हारे शरीर त्याग करनेसे बहुत व्याक है तुम 
शरीरम आओ तब वह आत्मा नारदजीके योगबरसे बोरा कि कैसा पुर ! कौन यह पिता सब 
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ञठा जज्ञार है; संसार कमानुसार रहै, सुनो परे जन्ममें भे भी राजा था, राज्यसे विरक्त हो 
उनम बास करने र्गा एक्‌ दिन भै नगरसं गया तो एक सीने सञ्च गोखा गोइठा दिया, उसके 
भीतर चीदी थीं, भने उसे अ्चिपर धरा, तब अधिके संयोगसे चींटी मर गरं, चिरटी यह 
तुम्हारी खी है ओर जिसने गोखा गोहडा दिया वह मेरी साता ह मेने उसी पापसे इसके उद्रम 
जन्म ख्या थासो इन चीदीरूपी शियोँने आकर अपना बदरा छिया। यह कह ठ्ड़का मर 
गया ओर चित्रकेतु राज्य छोड वनमे तप करनेके ल्य चखा गया । 

_कनककशिपएुकी खी कयाधु जब गभेदती थी तब॒नारद्जीने उसको ज्ञानोषदेश किया सो 
गभहीमे ्रह्ादको ज्ञान उत्पन्न इ, उसी ग्रहादके ज्ञानसे विष्णा भगवान्‌ने च्र्सिहरूपष धर) 
म्रह्ादका उद्धार कर हिरण्यकङयपको सार डारा । यह नारदजीके उषदेङसे दैत्यङ्करका 
नाडा हआ ॥ २ ॥ 

नारद शिख जो सुनहि नर नारी ॐ अवशि भवन तजि होहि सिखारी।॥३॥ 

मन कपटी तनु सनन चीन्हा ॐ आप सरिस सबही चहं कीन्हा॥९॥ 

जो खी पुरुष नारदजीकी सीख सुनते ह निश्चय वे घर त्याग कर भिखारी हो जाते है ॥ ३ ॥ वे 
मनके कपटी किन्तु ऊपरसे सजन भेष बनाये रहते है ओर अपने सा सबको करना चाहते हं ॥ ४ ॥ 


तेदिके वचन मानि विश्वासा % तुम चाहत्‌ पति सदज उदास्‌ा॥५॥ 
निगुण निरज कृवेष कपाली ॐ अङुर अगेह दिगम्बर व्यार ॥&॥ 
उस कपटी नारदके वचनम विश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती हो ॥ ^ ॥ 


जिनम्‌ कोड रष्टयुण नहीं इरा भेष, कपा धारण करनेवाठे, ऊर घरसे रहित, दिश्चादी ह वख 
जिनके ओर सर्पाके गहने पहरे रहते है ॥ ६ ॥ 


कटं कवन सुख अस॒ वर पाये % भक्‌ भूकिड ठगके बौराये ॥७॥ 
पच कँ शिव सती विवादी %& पुनि अवडेर अरराई्न तादी ॥८॥ 
कटो एेसा वर पानेसे क्या सुख है ! भली ठगके बहकायेसे वहक गई ॥ ७ ॥ पथ्च कहते ह 
हिवजीने सतीसे विवाह किया परन्तु फिर उसे त्याग कर मरवा डाखा।॥ < ॥ 
टोदा-अब सुख सोवत्‌ सोच नहि ष भीष मभि भवखाहि ॥ 
र सहन एकाकिनके भवन.कबहं कि नारि खराहिं ॥९१॥ 


अव सुखसे सोते दै, ऊ शोच नही, संसारम भीख मांगकर खाते ई कहीं स्वाभाविकं 
अकेटे रहनेबारोकि घरमे ख्यां ठहरती ह ! अथात्‌ नहीं ठहर सकतीं ॥ ९९ ॥ 

अजह मानहु कंा हमारा # दम तुम्‌ कं वर नीकं विचारा ॥१॥ 

अति संदर श्चचि सुखद्‌ सुशीला #% गावहिं वेद जाघ्च जस टीला ॥२॥ 
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अव भी हमारा कहना मानो; हमने ठमको अच्छा वर विचारा दं ॥ १॥ अति सुद्र पवित्र 
सुखदायी, सुश्चीक, वेद जिसके यङकी खीला गाते ।। २1) 
दूषण रहित 4 सकट गुणरासी ॐ श्रीपति युर वेकं निवासी ॥२॥ 
असवर तुमहिं भिलाउव आनी ॐ सनत विर्हसि कह वचन भवानीं ॥॥ 
दोषोसे रहित सम्पण ग्र्णोकी रारि) छक्ष्मी के पति बिष्णु भगवान्‌ जो वैङ्कण्टके रहनेवाठे हं 
॥ ३॥ एेसा वर हम खाकर वुम्हं भिखा दगे) यह बचन सुन पावतीने इंसकर कहा ॥ ४ ॥ 
सत्य कहू गिरि भव तव्रु एहा % इठ न टे छट बङ्‌ देहा ॥<॥ 
कनकौ पुनि परषाणते होई ॐ जरे सहज न परिहर सोई ॥&॥ 
हे सुनियो ! तुमने सत्य कहा कि यह ङारीर पतसे उत्पन्न ह; इसखिये हठ नहीं छृटेगी चाहे 
देह छूट जाय ॥ ५ ॥ सोना भी पत्थरसे ही होता है; उसको कोड हजार वार जारे तो भीः वह 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ ४ 
नारद वचन न मैं परिहर ॐ बसो भवन उजरो नहि डरऊॐँ ॥७॥ 
शुङ्के वचन प्रतीति न जेही ॐ सनेहु सुगम न खखसिधि तदी ॥<८। 
नारदजीके वचन भे नहीं त्याग करूंगी, चाहे धर बसो या उयो इससे य नहीं डरती ॥ ७ ॥ 
जिसको गुरुके वचनम मरतीति नहीं होती, उसको स्वप्नमं भी सुख ओर सिद्धि नीं ।॥ < ॥ 
दोहा-महादेव अवण म॒वन, विष्णु सकर णधाम ॥ 
दर जेहिकर मनरम जाहिसन, ताहि ताहिसन काम ॥९२॥ 
महादेव चाहं अवञ्णके घर ओर विष्णु सव युणोँके धाम है; पर सञ्च शिवजीही प्यारे ह 
क्योकि जिसका मन जिससे रमता है उसको उसीसे काम है ओर वही उसको सुन्दर ङगता है 
अथवा अवगुणके अथं तीनों गुणोंसे रहितके भी है ॥ ९२ ॥ 
जो तुम मिरूतेड प्रथम युनीशा ॐ सुनतिडउ शिख तुम्हार धरिशीशा ॥१॥ 
अब मै जन्म शम्भु दितधारा % को गुण दोषहि करे विचारा ॥२॥ 
हे सुनियो ! जो त॒म पहले मुञ्चे भिरुते तो मैं तुम्हारी शिक्षा रिरपर धर कर सुनती ॥ ९ ॥ किन्त 
अव भने अपना जन्म शिवजीके कारण धारण किया हे, गुण दोषका कौन विचार करे १॥२॥ 
जो तुम्दरे हठ इदय ० %& रहि न जाय विन किये वरेषी ॥३॥ 
तौ कौतुकियन आलस नाहीं ॐ वर कन्या अनेकं जगमारीं ॥४॥ 


जो तुम्हारे मनम विवाह करानेकी हठी र ओर विना सगाई व्याह कराये रहा ही नहीं जाता 
॥ ३ ॥ तो तुम सरीखे कौठकी पुरुषोंको आलस्य नहीं होता, ज गतम बर कन्या अनेकं है ॥ ४ ॥ 








(९) >भः ठलसीकृत खटीकराभायण >< 


जन्मकोरि रगि रगर हमारी # वरो शभु नतु रदौ कमारी ॥५॥ 
तजो न नारद्कर उपदेञ्च आप करै शतवार महेश ।।६॥ 
करोड जन्मतकं यही हमारी रगङड़ है फिया तो शिवजीको बर या करारी र ॥ « ॥ नारद्‌- 
जीका उपदेश नही त्याग करूगी चाहे शिवजी सौबार आप ही क्यों न कहं ॥ £ ॥ 
मेषा _ प्रउ कृहइ जगदम्बा ॐ तुसगृह गवनह भयउ विखम्बा ॥७॥ 
देखि भरेम॒बोरे सुनि ज्ञानी % जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥<८॥ 
पावेतीने कहा-मे तुम्हारे पांव पड़ती हं-तुम अब धरको जाओ, तुस देर बहुत हुई ॥ ७ ॥ 


यह ( अचर >) भेम देखकर ज्ञानी खनि बोके, हे जगत्की माता पाती | तम्दारी जय हो जय 
हो! जय दहो! ॥ ८ ॥ 


दोहा-तम माया मगवान शिव, सकल जगत पितु मात ॥ 


£ नाय चरण रिरयुनि चले, एनि एनि एरुकित भात ॥९३॥ 
शिवजी भगवान्‌) तुम उनकी माया हो) सब जगत्‌के पिता माता हो, रेखा कह ओौर चरणो 
जिर नवाकर सुनि चरे जिनका शरीर बारंबार पुरुकित होता ह ॥ ९३ ॥ 
जाय॒ सखुनिन हिमवत पटाये ॐ करि विनती गिरिजडि घरराये॥१॥ 
बहुरि सप्तऋषि शिव पहं जाह % कथा उमाकी सकल सुनाई ॥२॥ 
सुनियोनि जाकर हिमाखयको वहां भेजा; वे विनती कर पाश्तीजीको घर राये ॥ १ ॥ फिर 
उन्दी सात ऋषियोनि शिवजीके पास जाकर पावैतीकी सब कथा सुनाई ८ कि पा्तीकी दमभे 
अचर भ्रीति हे ) ॥२॥ 
भये मगन शिव सुनत सनेहा ॐ हरपि सप्त ऋषि गवने गेहा ॥३॥ 
मन थिर कर तब शंथु सुजाना ॐ लगे करन रघुनायकं ध्याना ॥9॥ 
शिवजी पावंतीका स्नेह सुनकर बहत मगन हए । फिर सातो ऋषि भस हो घर गये ॥ ३ ॥ 
तब शिवजी अपना मन स्थिर करके श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने रगे ॥ ४ ॥ 
तारक असुर भयुउ तेहि काला ॐ युज प्रताप बर तेज विशाला ॥८॥ 
ते सब लोक टोकषति जीते ॐ भये देव सुख संपति रीते ॥६&॥ 
उसी समय एक तारक नामक राक्षस उत्पन्न इआ; जिसकी सजाओंका बरु ओर तेज अधिक 
था ॥ ५॥ उसने सब रोक ओर रोकपा्लोको जीता, जिससे देवता सुख सम्पत्तिसे रहित इए ॥६॥ 
अजर अमर सो जीति न जाह ॐ हारे सुर कर विविध राई ॥७॥ 
तब विचि सन जाय पकारे % देखे विधि सब देव दुखारे ॥८॥ 
वह उद़ापे रहित) मरण रहित) किसीसे जीता नहीं गया, देवता अनेक लड़ाई कर हार गये 
॥ ७ ॥ तब जह्माजीसे जाकर पुकारा? ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखकर ॥ ८ ॥ 


=> बालकाण्ड १. 3£-<- ( ९३ ) 


ए | अ 
दोहा-षब सखन कहा बुञ्चाय विधि, दब॒ज निधन तब होय ॥ 
4 शभु छक संभ्तद्वत, इहि जीते रण सोय ॥ ९४ ॥ 
सबसे यह समज्ञाकर कहा कि इस राक्षसका मरण तब होगा, जब श्िवजीके वीयसे धु 
उत्पन्न होकर इसको युद्धमं जीते । ९४ ॥! 
तदपि एक म कदं उपाई ॐ होडहि ईर करहि सहाई ॥१॥ 
सती जो तजी दश्च मखदेहा ॐ जन्मी जाय हिमाचर गेहा ॥२॥ 
तो भीमे एक उपाय कहता दः ईइषर सहाय करे, तो हो जायगा ॥ १ ॥ सतीने जो दुक्षके 
यज्ञं देह त्याग किया रै, वही अब हिमाचरूके घर जाकर जन्मी है ॥ २ ॥ 


तेहि तप कीन्ह शंम पतिलागी ॐ शिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥३॥ 
यदपि अहै असमंजस भारी ॐ तदपि बात एक सुनह हमारी ॥9॥ 
उन पावेतीने श्िवजीको पति वनानेके हेतु तष किया है, ओर शिवजी सब त्याग कर समाषि 
खगाय बेठे हँ ॥ ३ ॥ यद्यपि बड़ी दुविधा (सन्देह) की बात ३, तो भी इमारी दक वात खनो । 
एक तो समाधिका छरूटना कठिन ओौर इसरे छ्ृटे तो फिर कामका बचना कठिन है, यही 
दुविधा है ॥ % ॥ 
पठवहु काम जाय शिव पाहीं ॐ करे क्षोभ शंकर मन माहीं ॥ < ॥ 
तब हम जाय शिवहि शिर नाई # करवाउब विवाह षरि आई ॥ & ॥ 
कामदेवको भेजो वह शिवजीके षास जाय ओौर उनके मनमें क्षोभ करे ॥ ९« ॥ तब हम जाय 
ओर शिवजीको रिर नाय बल पूवंक विवाह करवार्वेगे ॥ ६ ॥ 
इहि विधि भरेहि देवहित होई ॐ मति अतिनीक कदा सब कोई ॥७॥ 
अस्तुति सुरन .कीन्ह अति हेत्‌ ॐ प्रगटेउ विषम बाण इष केतु ॥<॥ 
इस प्रकार भरी भाति देवता ओंका हित होगा, यह मति अच्छी है एेसा सव किसीने कहा 
॥ ७ ॥ अति प्रेमसे देवताओं स्ति करी तव ञ्ञषकेतु (कामदेव ) ( प्रयुम्नोमीनकेतन इत्यमरः) ` 
वनम पमगट इ आ जिक्षके बाण विषम अयात्‌ पांच है ॥ ८ ॥ 


दोदा-घुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ ` 
धरु, शमु विरोध न कुशल मो हि, विरहसि केर असमार२॥९५॥ 


जब देवताओंने अपनी विपत्ति कदी) तब कामदेवने सुनकर मनम विचार किया ओर फिर 
हेसते हए यह कहा कि, शिव जीसे विरोध करनेमे हमारा निश्चय मरण होगा । (हसनेका मयोजन) 
यह अपनी रक्षा ओर हमारी त्यु चाहते ह ॥ ९९५ ॥ 











(९४ ) ५९४५) > वरसीकृत सटीकरामायण + 


तदपि करब मे काज तुम्हारा ॐ अति कह परम धम उपकारा ॥१॥ 


प्रहित रागि तजे जो देदी # संतत संत प्रशंस तेदी ॥२॥ 
तोभी मे तुम्हारा कायं करूगा, वेद कहता है पराया भला करना परम धमं हे ॥ १ ॥ पराया 
भला करनेके खयि जो शरीर त्याग करता ३, उसकी सन्त बड़ाई करते दै ॥ २ ॥ 
अस कहि चरेड सबहि शिरनाई ॐ सुमन धलषकर सहित सहाई ॥३॥ 


चरत मार अस हदय विचारा ॐ शिव विरोध धुव मरण हमारा ॥४॥ 
एसा कह सबको शिर नवाकर चरखा ओर हाथमे फूलोंका धनुष धारण कयि इए अपनी 
सहाय सहित, पाठान्तरम करके स्थान, “रर' भी रै सो बाणके अथे है, फूलोंहीके धचुषं वाणमें 
कोर शंका करे कि एकं ही वस्तुका धचुष बाण नहीं होता तो ( र्व निमष परमाण युगादि ) 
इस दोहेमं कारुका ही धनुष बाण कथन किया रै ॥ ३॥ चलते इए कामदेवने मनम यह 
विचारा किं शिवजीके विरोधसे हमारा मरण निसन्देह होगा ॥ ४ ॥ 


तब॒ आपन प्रभाव विस्तारा ॐ निजवश कीन्ह सकल संसारा ॥५५॥ 

कोपेड जबदहि वारिचर केतु ॐ क्षणम मिरेड सकलश्वुति सेतू ॥&॥ 

तब अपने मरभावका विस्तार किया किं, सव संसारको अपने वशम किया ॥ «^ ॥ जबदही 
कामदेवने कोध किया कि क्षणमात्रमें सव वेदशाखकी मयादा मिट गयी ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मचयं ब्त सयम नाना % धीरज धर्मज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 


सदाचार जप योग विरागा ॐ सभय विवेकं कटक सब भागा ॥८॥ 
# जह्यचयं, ब्रत, संयम. अनेक म्रकारके ओर धीरज, धम, ज्ञान, विज्ञान ॥ ७ ॥ अच्छे 
आचरण, जप, योग, व्राग्य उरता इ ज्ञानका कटक सव माग गया ॥ <॥ 


छन्द-मागेउ विवेक सहाय सहित जो सुमट संयुगमहि सुरे ॥ 


५ सदय -पवेत-कदस्नम -जाय-- तेहि अक्सर दरे ॥. 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरमर परा ॥ 
दुद माथ केदि रतिनाथ जेहिको को पिधलुशरकर धरा॥३॥ 


ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया.ओौर जो उसके योद्धा थे बे समर मूमिसे भाग गये। 

बे सयमादि भागकर सद्म्रंथरूषी पवंतकी कंदराओमे जा छिपे । अथवा अच्छे ग्रन्थ उस समय 
पदाडकी खो्होमि जा छिपे ( अथात्‌ करीं पवेतकी कंद्रामे कोई शासका विचारकत्ता रहा । 
* आठ श्रकारके मंयनेसि रहित होने पर ब्रह्मचारी होता है, यथा “दज्ञंनस्पशशंनकेलोरहस्यंगुह्यभाषणम्‌ । संकल्पोऽध्यव 


क्रियानिवत्तिरेव च । एतन्मथुनमष्टांगप्रवदन्तिमनीषिणः । देखना, छना, विहार, रहस्य, एकांतवार्ता, संकल्प 
ध्यान, क्रियानिवृत्ति यह आठ प्रकारके मेथुन हं । 


~> बालकाण्ड १. 2-< ( ९९५ ) 


बा --------------- - 
होतोहो) जाने क्या होनहार हे ! $इवर ही रखवार है । जगते खलवटी पड़ रही । एक 
मायवारे =. सव इसके वामे है, अब दो माथवाठा कौन उत्पन्न इओआ, जिसके कारण कोष 
करका धनुष उडायादहे?॥३॥ 


दोहा-ने स॒जीव्‌ जग चर अचर, नारि पर्ष अस नाम ॥ 
ध्रु ते निज निज मयाद्‌ तजि, मये सकल वश काम ॥९९॥ 


जो माणी _जगतु चर ओौर अचर नारी धुरुष नामबाडे है, वे सब अपनी-अपनी मयादाको 
भूर कामदेवके वद्यमं हो गये ॥ ९६£ ॥ 
सबके हदय मदन अभमिलाखा ॐ र्ता ग नवि तरूशाखा ॥३॥ 
नदी उमगि अब्धि करं धाई ॐ संगम करदं तचाव तलाई ॥२॥ 
सवके मनमें रेसी काम चेष्टा इई किं वेोंको देखकर वक्षो को क्ाखा इक गृहं ॥ १॥ नदी 
उमड्कर बेगसे सुद्र चीं ओर तराव तडेयं संगम करने र्गी ॥ २ ॥ 
जँ अस दशा जडनकी वरणी ॐ को कटि सके सचेतन करणी ॥२॥ 
पङ पक्षी नभ जर थलचारी ॐ भये कामवश समय विसारी ॥४॥ 
जहाँ जडोंकी यह दशा वर्णन करी है, तह चैतन्योकी करणी कौन कह सके ?॥३॥ पञ 
पक्षी, आकाञ्च, जर, परथ्वीके रहनेवारे सब समय त्याग कर कामदेवके व्च हो गये ॥ ४ ॥ 
मदन अधम्याकुल सब लोका ॐ निशिदिन नहिं अवलोकि कोका॥4॥ 
देव दज नर किन्नर व्याला ॐ पेत पिशाच भूत वेताखा ॥&॥ 
. कामदेवके मदसे सब रोक अपे हो रहे है, . चकई, चकवा रात ॒दिनको नहीं देखते ॥ ^ ॥ 
देवता, राक्षस, मनुष्य, किन्नर ( देवजाति > ““ यक्षो गन्धवे किन्नराः इत्यमरः ” सपे, मेत, 
पिशाच. भूत, बैतारु ॥ ६ ॥ 
तिनकी दशा ९ न केदेडै बखानी ॐ सदा कामके चेरे जानी ॥७॥ 
सिद्ध विरक्तः मशसुनि योगी % तेपि"कामवश _भये वियोगी ॥८॥ 
इनकी दशा. तो ऊ कहता दी नहीं ह क्योकि येः सदाके, क मदेवके चेरे (चेरे) हैं ॥ ७॥ 
क वशाग्यवान्‌ ओर बड़े-बड़े योगी खनि भी तो कामके वश्च हो योगसे बियोगी होगये ` 
योग छूट गया ॥ ८ ॥ 


छन्द-मये कामवशा योगर तापस पामरनकी को के ॥ 
9 देखि चराचर नागिमिय्‌ जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहि परषमय जग पुरुष सब अबलामयम्‌॥ 


दइदंडमरि बरहमण्ड भीतर कामक्ृत कोतुक अयस॥७॥ 


( ९६ ) ->ञ तलसीक्त सटीकरामायण +< 


योगी ओर तपस्वी कामके वर होगये ओौर नीचोंकी कौन कहे ! जो वेदान्त जाननेवारे इस 
जगत्को जह्यमय देखते थे ““सबैखल्विदं बह्येति श्चतेः'' यह सब बह्मही है, वे स्थावर जंगमाटमक 
जगत्‌ सड खीमय देखने रुगे । ियो संसारको पुरुषरूप देखने रगीं ओर पुरुष बषिशवभरको 
खीरूप देखने रुगे, इस प्रकार पृथ्वीपर यह कामदेवका कौतुकं दो घड़ी तक रहा ॥ ४ ॥ 


सोरढा-धरा न काद्र धीर, स॒बके मन्‌ मनसिज हरे ॥ 
॥& जहि रासे रघुवीर, ते उवे तेहि कार मह ॥१९॥ 


किंसीने धीरज नीं धारण किया, सबके मन कामदेवने हर छिथि, बा मारडाखे । जिनको 
श्रीरामचन्द्रजीने रक्खा) वे ही उस कार्म उद्धार इए ( बचे ) ज्ञान कमं तो प्रथमदही पलायन 
कर गया था, केदरु उपासना बची थी ॥ ९४ ॥ 


उभय घरी अस कौतुकं भयऊ #& जब लगि काम शुषं गय ॥१॥ 

शिवहि विरोकि सशकेड माङ ॐ भयउ यथा यिति सब संसार ॥२॥ 
यह सव कौतुक दो षड़ीम हआ, जवतक कि कामदेव शिवजीके पास गया । विदित होता ई 
कि यह कायं घड़ी भर दिनसे घड़ीभर रात गये तक रहा । जेसा छ्िखिा है कि; “निक्षि दिनि 


नहिं अवलोकत कोका'` चकवा चकवी रात-दिन नदीं देखते ॥ १ ॥ रिवजीको देखकर कामदेव 
भयभीत इआ ओर सब संसार ज्योँका त्यों हो गया ॥ २॥ 


भये तुरत जगजीव सुखारे ॐ जिमि मद उतरि गये सदवारे ॥३॥ 

र््रहिं देख मदन भय माना # दुराधष दुर्गम भगवान ॥४॥ 

तुरन्त जगत्के जीव सुखी इए, जेसे मतवारोंका मद्‌ उतर जाता है ॥ ३ ॥ शिवजीको देख 
कर कामदेवने डर माना दुराधषं ८ पकड्नेके अयोग्य › दुर्गम ( दुःख करके पराप्त ) होते है 
( भगवान्‌ ) षट्‌ श्वय सम्पन्न ह पापियोंको उनके कर्मका फल देखकर रुरानेसे शिवजीका 
नाम रुद्र हं ( स्थाणृरुद्र उमापतिः इत्यमरः ) एेरवयस्यसमग्रस्यधमेस्य यद्चसः श्रियः, ज्ञान 
बैराग्ययोश्चेवषण्णां भगडईतीरणाः १ उत्पत्तिः प्रखयश्चेवभूतानांगतिमागतिय्‌ । वेत्तिवियामविदां 
चसवाच्योभगवानिति २ अथे-सम्पूणेः रेडवयं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छः षदार्थोका 


नाम भग दहे । उत्पन्न नाड प्राणियोँका आना जाना, बिया अविद्याको जो जाने उसका नाम 
भगवान्‌ है ॥ ४ ॥ 


फिरत खाज कड कहि नि जाई % मरण ठान मन रचेसि उपषाई ॥५॥ 
प्रगटेसि तुरत शुचिर तुराजा # कुसुमित नवतरू राज विराजा ॥&॥ 

फिरते इए ठजा कुछ वरणी नहीं जाती, मरना विचार मनमं उपाय रचा है ॥ ^ ॥ तुरन्त 

सुन्दर वसन्त्रतु प्रकट इई, नवीन-नवीन इक्षोपर एूर आगये, ओर विशेष शोभाको माप्त इए ॥६॥ 
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वन उपवन वापिका तड़ागा ॐ प्रम खभग सब दिशा विरागा ॥अ 
जह तह जनु उमगत अ्ररागा ॐ& देखि यह मन मनसिज जामा ॥<८॥ 


वन, वाग, वावड्, सरोवर सव दिद्ा्ओमं विभागयं स्वच्छ निमट ओोभादे रहे थें ॥ ७॥ 
जहां तहां जानो मरम उमड़ रहा हे जिसे देख कर उङ््ोके मनमं भी कामकी छहर उठती ह ॥ ८ ॥ 


छन्द-जागेउ मनोभवं अए मन वन ञुभगता न परे कदी । 
दीतछ गंध घ॒मंद मास्त मदन अनल चखा्ही ॥ 
विकसे सरनि बह कंज यजत पंज मंज्ञक मधुकरा । 
कलहंस पिकञ्चुक सरस करिगन नाचि अप्पश।॥ 


उस वनकी शोभा कही नहीं जाती, जिसमे बृद्धोके मनमं भी काम जागा ओर ठण्डी सुगन्ध 
सनी मंद्-मंद पवन जो कामदवकी अभि बढ़ानेमं उसकी गिचरता करती है चख्ने र्गी, वावि 
अनेक प्रकारके कमर खिर गये, ओौर मजर ( उज्जञ्वर ) मधुकरा ( भरो) कै युज ( सम्रूह) 
यजारने रुगे करु ( सुन्दर ) हंस पिक ( पपीहे ›) तोते रसीले अब्द करते थे ओर अप्सरा सुन्दर 
गीत गाकर चत्य करती थी ॥ < ॥ 


दोहा-सकट कठा करि कोटि विधि, हरे सेन समेत ॥ 
धर, चली न अचलखमाधिशिव,कोपेड हदय निकेत ।॥९अ। 


सब कला अनेक प्रकारसे करके सेना समेत हार गया, परंतु शिवजीकी अचर समाधि नही 
चायमान हई, तब हृदयनिकेत ( कामदेषने ) वहत कोध किया ॥ ९७ ॥ 
देख रसाल विटप वर शाखा ॐ तेहिपर चदृड मदन मनमाखा ॥१॥ 
सुमन चाप निज शर संधाने ॐ अतिरिस ताकि अवणलमगि तने॥२॥ 
आमके ब्ृक्षकी सुन्दर शाखा देख उसपर कामदेव बङा कोधकर चढ़ा ॥ १ ॥ लोके धचुषं 
पर अपना बाण चदाया ओर बड़ कोधसे कानतक धनुष सैचा ॥ २ ॥ 
छोड विशिख विषम उर लगे % छरि समाधि शंथु तब जागे ॥२॥ 
भयउ ईश मन क्षोभ विशेखी ॐ नयन उधार सकर दिशि देखी ॥४॥ 
कठिन ( पांच ) बाण छोड, वे शिवजीके हृदयमे कगे, तब समाधि छट गयी, शिवजी जागे 
॥ ३ ॥ हिवजीका मन वहत चरायमान हआ, आखं खोकर सब ओर देखा ॥ ४ ॥ 
सौरभ पव मदन विलोका ॐ भयउ कोप केपेड अलोका ॥५॥ 
तब शिव तीसर नयन उघारा ॐ चितवत काम भयउ जरिछारा ॥&॥ 


(९८ ) >: उलसीकृत सटीकरामायण :-< 


जब आसके पत्तोँमे कामद्वको देखा, त एेसा कोध किया किं जरिलोकी कांप उठी ॥ ^ ॥ 
तब शिवजीने _ अपना तीसरा नेत्र उघारा, तो देखते ही काम॒ जर्कर राख हो गया । यही 
कमार सम्भवमे अञ हे कि “्रोधप्रभोसंहरसंहरेति यावदगिरःखे मरुतां चरन्ति, तावत्स वद्िर्भव- 
ने्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकारेति" हे प्रभो ! कोध क्षमा करो क्षमा करो जबतक यह देवता 
आकाञ्से कहते ही हं तड तक उस अभिने जो शिवजीके नेत्रसे उत्पन्न इई थी कामदेवको भस्म 
कर दिया ॥ ६ ॥ 

हाहाकार भयउ जगभारी ॐ उरपे सुर भये असुर सखंखारी ॥७॥ 

ससुल्चि काम सुख सोच भोगी % भये अकंटकं साधकं योगी ॥८॥ 


जगतम्‌ बडा हाहाकार इआ देवता डरे ओौर राक्षत सुखी भये ॥ ७ ॥ कामका सुख स्मरण 
कर चखियोके भोगी सोचने गे ओर साधक योगी निभय हए कि अब तपस्या करके हम शीघ्र 


सिद्ध हो जार्येगे ॥ ८ ॥ 
छन्द्-योगी अकंटक भये पति गति सुनत्‌ रति मूच्छित्‌ मह! 
4. रोदति वदति बह माति कणा करति शंकर प गै॥ 
अतिप्रेमकरि विनती विविध विधि नोरिकर घन्धुख रही । 


प्रयु आड्चतोष कपाट शिव अबला निरखि बोरे सदी॥\&॥ 
योगी नभय इए, पतिकी गति सुनकर रति मूच्छ्ति हई, रोती ओर दुःखी होकर पतिक 
यत्तापको कहती हहं शिवजीके पस गयी । ओर अधिक प्रीतिसे अनेक मकारकी विनती कर 


हाय श सम्मुख खड़ी इई, तव आद्यतोष ८ शीघ भसनत्र होनेवाठे ›) शिवजी उस अबराको 
देखकर वोट ॥ ६ ॥ 


दोहा-अवबते रति तव नाथकर्‌ होइहि ज नाम अनंग ॥ 
` रधर विचुवपुव्यापदहि सबहिं एनि, च॒ निज मिन प्रसंग ॥९८॥ 


हे रति ! ८ कामदेवकी खी ›) अवसे तरे स्वामीका नाम अनंग ( शरीर रदित › होगा ओर 
बिना शरीरके दी सवको व्यापेगा, अव जिस प्रकार तञ्च मिरेगा, वह अपने मिर्नेका संग 
, भी सुन ॥ ९८ ॥ 
जव यदुवश कृष्ण अवतारा % रोहहि इरण महा महिभारा ॥१॥ 
कृष्णतनय होइहि पति तोरा #% वचन अन्यथा दोय न मोरा ॥२॥ 


जब यदुवंशिर्योमं कृष्णावतार प्रथ्वीका महाभार हरनको होगा ॥ १ ॥ तब कृष्णका पुत्र 
मरदुञ्न तेरा पति होगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ २ ॥ 
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रति गवनी सुनि शंकरवानीं % कथा अपर अव कहीं बखानी ॥३॥ 
देवन समाचार जब पाये ॐ अह्लादिक वैङंड सिधाये ॥४॥ 
रति शिविजीकी बाणी सुनकर चटी गयी, अवं आगे ओर कथा कहते हँ ॥ ३ ॥ देवतःअओनिं 
जव यह समाचार पाये, तब बह्यादिक सब देवता वेङकण्ठको गये ॥ ४ ॥ 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता ॐ गये जहा शिव कृषा निकेता ॥५॥ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशंसा ॐ भये प्रसन्न चन्द्रं अवतंसा ॥&॥ 
फिर सव देवता विष्णा ब्रह्मा समेत जहां शिवजी थे तहां गये ॥ « ॥ अरग-अरूग सवने 
शिवजीकी मरश्ंसा करी ओर शिवजी जिनके माथेपर चन्द्रमा ईह, बे असन्न इए ॥ ६ ॥ 
बोरे _ पासि उृषकेत्‌ ॐ कडडु अमर आयड़ केहि ३तु ॥७॥ 
कह विधि प्रथु त॒म अन्तयांमी ॐ तदपि भक्तिवश विनवंडस्वामी ॥<॥ 
तच कृपाके समुद्र शिवजी बोले-कटो देवताओ ! कैसे आये ? ॥७॥ जद्याजीने कदहा-स्वामी ! 
त॒म सब अन्तयामी हो, तो भी भक्तवश विनती करता द्र ॥ < ॥ 


दोहा-स॒कट सुरनके हृदय असु, शकर परम उदछाह ॥ 
निज नयनन देखा चहरहि' नाथ तम्डार विवाह ॥९९। 


हे स्वाभी! हे शिव ! देवताओकि मनमें यह बड़ा हर्षं है किं अपने ने्रोसि ठम्हारा 
विवाह देखं ॥ ९९ ॥ 
यह उत्सव देखिय भरिलोचन ॐ सो कृञ करिय मद्नमन मोचन॥१॥ 
कामजारि रतिकरं वर दीन्हा ॐ कृपासिन्धु यह अति भर कीन्हा ॥२॥ 
यह उत्सव नेत्र भरकर देखं सो ङक एेसादी कीजिये, हे कामदेवके मद्‌ चूणं करनेवारे ॥ ९ ॥ 
कामदेवको जलाकर रतिको वर दिया, हे दयासागर ! यह बहत अच्छा किया ॥ २ ॥ 
सासति करि एुनि करहि पसाऊ # नाथ प्रभुनकर सहज स्वभा ॥३॥ 
 पावेती तप कीन्ह अपारा ॐ करह तासु अब अंगीकारा ॥४॥ 
शासन कर फिर कृपा करते है, स्वामी बड़का स्वभावही हे ॥ ३ ॥ पवेतीने अपार तप 
किया है, उसे अब अंगीकार ( स्वीकार ) कीजिये ॥ ४ ॥ 
सुनि विधि वचन ससुञ्च प्रथुवानी % एेसेह दोउ कदा सुखमानी ॥५९॥ 
तब देवन दंदुभी बजाई % वरषि सुमन जय जय सुरसाई ॥&॥ 
` जह्माजीका वचन सुन भगवानकी बाणी स्मरण कर शिवजीने खखमान कहा छि पेसाही हो 
॥ ^ ॥ सव देवताओनि दुंदुभी बजायी ओर एूर बषाकर कहा किं हे देवताओके स्वामी । 
आपकी जय हो ॥ ६ ॥ 


(९०० ) नैः ठलसीक्रत खटीकरामायण >६-« 
अवसर जानि सप्रऋषि आये ॐ तुरतहि विधि गिरि मवन पठाये ॥७॥ 


प्रथम गये जह रही भवानी ॐ बोरे वचन मधुर छरुसानी ॥८॥ 
समय जानकर सप्त्षि आयं ओर जह्याजीने हिमाटयके घर उनको तुरन्त भेजा ॥ ७ ॥ वे 
पहर जहा पादती थी तहां गये ओर मीठे छुल्यक्त बचन बोरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहा हमार न सनेह तम, नारदकर उपदेश ॥ 
९ अब मा इट ठम्दार प्रण, जारेउ काम महेशा ॥१००॥ 


ऋषिर्योने कहा-हे पापती ! जड तुमने हमारा कहना नीं सुना ओर नारदजीका उपदेश्च माना 
खो अद तुम्हारा भ्रण अजटा इ क्योकि रिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया ॥ १०० ॥ 
सुनि बोरी सुसकाय भवानी ॐ उचित कडेर निर विज्ञानी ॥१॥ 
तुम्हरे जान काम हरजारा % अबर्गि शयु रहे सविकारा ॥२॥ 
यह सुनकर पावती हसती हइ बोटी-हे मुनिवर ! आपने सत्यही कहा ॥ १ ॥ वुस्हारे जान 
कामदेदको शिवजीने जखाया ओर अबतक शिवजी विकारी रहे ॥ २ ॥ 
हमरे जान सदा शिवयोगी ॐ अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥२॥ 
जो यै शिव सेयं असजानी ॐ प्रीति समेत कर्म मन वानी ॥९॥ 
किन्तु हमारे जान तो शिवजी सदासं योगी ह, जोकि जन्म ओर माया रहित, दूषण रहित भोग 
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रदित ह ॥ ३ ॥ जो येने एेसा जानकर शिवकी सेवा की है, प्रीति समेत कर्म, मन, वाणीसे॥ ४ ॥ 
तौ हमार प्रण सुनहु ` अनीशा ॐ करि दर्हि सत्य कृपानिधि ईशा ॥५॥ 
तुम जो कडा हर जारेड मारा ॐ सो अति बड़ अबिवेकं तुम्हारा ॥&॥ 
तो हे सुनीश्वरो दमारी प्रतिज्ञा खुनो कृपाके समुद्र॒ शिबजी पर्णं करगे ॥ ५ ॥ तुमने जो कहा 
कि दिवजीने कामदेव जराया, सो यह्‌ तम्हारा बडा अज्ञान है ॥ ६ ॥ - 
तात अनल कर सहज स्वभाऊ ॐ हिम तेहि निकट जाय नरि काञ॥७॥ 
गये समीप सो अवशि नसाई ॐ असर मनमथ महेश की नाई ॥८॥ 
हे महात्माओ ! अग्निका सहज स्वभाव हे कि उसके निकट कभी ठंड नहीं जा सकती ॥ ७॥ 


सो ठंड निकट जानेसे निश्चय नाञ्च हो जाती है इसी अकार कामदेव रिवजीके निकट है उनके 
पास जानेसे नष्ट होगया ॥ ८ ॥ 


दोदहा-दिय दर्षे युनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 
४ चले मवानिहिं नाय शिर, गये हिमाचल पास्च ॥१०१॥ 


मुनीश्वर पार्मतीकी वात्ता सुनकर हृदयम प्रसन्न इए पावतीको शिर नवाकर चरे ओर हिमा 
छयके पास गये ॥ १०१ ॥ 
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सव प्रसंग गिरिपतिहि नावा ॐ मदन दहन खनि अति दख पावा ॥१॥ 
बहुरि के रतिकर वरदाना ॐ सुनि हिमवेत बहुत खखमाना ॥२॥ 
सव कथा हिमाचलको स्नायी उन्होनि कामदेवका भस्म होना सुनकर अधिकं दुःख माना 
॥ १ ॥ फिर रतिके वरदानकी कथा कदी, जिसे सुनकर हिमाख्यने अत्यन्त खख माना ॥ २॥ 
द्य विचारि शंभु अ्थताई ॐ सादर खनिवर ल्य इला ॥३॥ 
सुदिन सुनखत स॒धरी हाई ॐ वेगि बेदविधि छ्य धराई ॥४॥ 
हिवजीकी महिमा मनम स्मरण कर, आदरसे खनियोँको इलाया ॥ ३ ॥ अच्छा दिन अच्छा 
नक्षत्र अच्छी धड़ीम वेद विधिसे ठ्य धरायी ॥ ४॥ 
पी सप्तऋषिन सोह दीन्दीं ॐ% गहिपद विनय हिमाचर कीन्हीं ॥९॥ 
जाय विधिहि तिन दीन्द सो पाती % बचत प्रीति न इदय समाती ॥&॥ 
बह लग्न पत्रिका सात कषिर्योंको दी ओर चरण पकड़ कर विनती हिमाङ्यने की ॥ 4 ॥ 
उन्होने वह पन्नी जाकर ब्रह्माजीको दी ओर उसको वाँचनेसे हृदयम मीति नहीं समाती ॥ ६ ॥ 
खगन वाचि अज सबि सुनाई ॐ हरषे सुनि सब सुर सखदाई ॥७॥ 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे ॐ मंगर करूश दश दिशि साजे ॥<८॥ 
कगन वां चके जह्माजीने सवको सुनायी, खुनकर सब कवि इनि असन्न इद्‌ ॥ ७ ॥ शर्की 
वषा हई, आकाशम बाजे वज, मंगर कलर दशो दिश्ामं सजाये ॥ < ॥ 


दोदा-ख्गे सवारन स॒कट्घुर, वाहन विविध विमान ॥ 
र, होदि शाकुन संगल श्मग, करहि अप्सरा गान॥१०२॥ 


सच देवता अपने वाहन ओौर विमान सुधारने रुगे सुन्दर सगुण इए, मंगर कल्ज्ञ धरे 
अप्सरा गाने ठगी ॥ १०२ ॥ ए 
शिवहि शंथुगण करहि गारा # जटा सुङ्ट अहिमौर संवारा ॥१॥ 
कुंडल कंकण पहिरे व्याखा ॐ तनु बिभूति पट केडरि जला ॥२॥ 
उधर शिवजीके गण शिवजीका श्ंगार करने कगे, जटा ओंका सङ्कट सर्पोका मौर संवारा ॥ १॥ 
कार्नोमि ऊंडरू ओौर कंकण सर्पोके परे, दारीरमे भस्म ओर रकी छारके वख धारण फिये ॥ २॥ 
शशिललार सुन्दर शिर गंगा ॐ नयन तीन उपवीत भुजगा ॥२॥ 
गरलकंठ उर नर॒ शिरमाटा ॐ अशिवमभेष शिवधाम कृपाखा ॥७॥ 
मायेपर चन्द्रमा, शिरके ऊपर सुन्दर गंगा, तीन नेतर सर्पोका यज्ञोपवीत पहरे हए ॥३॥ विष 
क॑टमे १ मुष्योके शिरकी माला ८( वीरपुरुषका शिर शिवजी अपनी मालाम धारण कर 
रते ह ) भेष तो एसा भयानक परन्त॒ यह कृषा कल्याणके घर दह ॥ ४ ॥ 
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कर बियर अर मर्‌ हा चैः चङे वृषभ चदि बाज वाजा ॥९॥ 
देखि शिवहि खर भिय सुसकादीं ॐ वरलायक दुलदिन जगनादीं ॥&॥ 
हाथम्‌ च्रिञ्चर ओर डमरू विराजमान है, वेरपर चढ़ कर चरे, बाजा बजने र्गा ॥ ५ ॥ 
जिबको देख दबताओंकी खी हसी कि वरके योग्य जगत्‌म दुरुहिन नहीं हे ॥ ६ ॥ 
विष्णु विरंचि आदि सखुराता ॐ चदि चदि वाइन चरे वराता ॥७॥ 
सुर समाज सब भाति अनूपा ॐ निं बरात दूरखह अनुरूपा ॥८॥ 
दिष्णा बह्मादिक दबसमूह अपने-अपने बादर्नोपर चढ़ वरातको चरे ॥ ७॥ देवतार्ओंका 
समाज सड मकार श्रष्ठ था परन्तु दूखहके अनुरूप यह वरात नहीं थी । ८ ॥ 


दोहा-विष्णु कहा अस विर्ेसि तब, बोल सक्र दिशिराज ॥ 
धर विरूगविलगहोडचलहसब, निननिनसदहितसमाज॥१०३॥ 


तब विष्णु भगवान्‌ सब दिशाओंके देवताओंको इला दस कर कहा कि सव अपने-अपने 
समाज सदत अर ग-अरुग होकर चरो । । १० २। । ३ 
व्र अबुहार ब्रात न भाई # हंसी करेह परपुर जाई ॥१॥ 
विष्णु वचन सुनि सुर अुसकाने ॐ निज निज सेन सहित विलगाने॥२॥ 
भाई ! वरके अनुसार वरात नदीं दै, क्या पराये पुरमं जाकर हंसी कराओगे १ ॥ १ ॥ विष्ण 
भगवान्‌के वचन सुन देवता देसे ओर अपनी-अपनी सेना सहित अलग हो गये ॥ २ ॥ 
मनहीं मन महष अुसकारीं % हरिके व्येग वचन नहिं जादी ॥३॥ 
अति प्रिय वचन सुनत इरिकेरे % भंगी प्ररि सकर गण टेरे ॥९॥ 
मनहीं मन शिवजी जुखुकराये कि नारायणके हास्यरसके वचन न्दी जाते ॥ ३ ॥ भगवानके 
अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपनी श्वेगी बजाकर सब गणोंको बुखाया ॥ ४ ॥ 
शिव अनुशासन सनि सब आये % प्रभुपद जलज शीश तिन्‌ नाये॥५॥ 
नाना वाहन नाना भेखा % बिह॑से शिवसमाज निज देखा ॥६॥ 
शिवजीकी आज्ञा सुनकर सव आये ओर रिवजीके चरणकमरम उन्होने शिर नवाया 
॥ ५ ॥ अनेक अकारक वाहन विविध म्रकारके भेषका जब शिवजीने अपना समाज देखा तो 
सन्न इए ॥ ६ ॥ 
कोड मुख दीन विपुर खख कादर ॐ वियु पद्‌ कर कोड ब षद बाहू ॥७॥ 
विषु नयन कोड नयन विहीना % इष्ठ पृष्ठ कोड अति तन छीना ॥८॥ 
किसीके सुखी नदीं किसीकं वहुत मुख किंसीके हाथ पैर दी न ये किसीके बहत हाथ रैर 


ये ॥ ७ ॥ किसीके बहुत नेत्र; किंसीके एक भी नही, कोई चड़ा मोटा-ताजा, कोर बडा 
दुबरा-पतटा ॥ ८ ॥ 
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छन्द्‌~तवु श्चीन कोड अति पीन पावनं कोड अपावनतलु धरे॥ 
श्रु भूषण कराल कपाट कर सब सद्य शोणित तव मर्‌ ॥ 
खर श्वानयुआश्डगार युलगण मेष्‌ अगणितुकृ गिन ॥ 
बह जिनिस पेत पिशाच योगिजमातिवर्णत नदिं वने] 
कोर दुर्बल, कोई वल्वाच, कोड पवित्र, कोई अपवित्र शरीर धारण किये इए गहने बड़े 
तीक्ष्ण, हाथम खोपड़ी, जिसमं रुधिर भरा ओर शरीरय भी डिपटा आः, गदहे, कत्ते, स्कर, 
गीदडके मुख वारे गणोके अनगिन्त भेष कौन शिने ? बहत अकारक त्रेत पिज्चाच योगिर्योकी 
जमातिका वणन नहीं हो सकता ॥ त ॥ 
सोरठा-नाचहिं गावहिं गीत, परम तरंगी भूतं खव ॥ 
#ः टेखत अति विपरीत, बोखूतं वचन विचित्र अति५१०॥ 
नाचते है गीत गाति है सव भूत ` वड़े तरंगी है, देखनेम तो विपरीत, अथात्‌ डरी सरतत षरन्व॒ 
चन बडे विचित्र अथात्‌ अदत ओर विधिप्रूवक बोखते है ॥ १५ ॥ _ 
जस दलह तस बनी बराता ॐ कौतुक विविध होहि मग जाता ॥१॥ 
इहां दिमाचल रचेड विताना ॐ अति विचि नहिं जाय बखाना॥२॥ 
अव जैसा दृूकह तसी वरात वनी ओर मागमे जाते इए अनेक अनेकं भरकारके कौतुक होते है 
॥ १॥ यहां हिमाख्यने वितान (शामियाना) वनाया रेसा विचित्र जो कि वणेन नहीं हो सकता ॥२॥ 
शेर सकल जह खगि जगमादीं ॐ र्धुविशार नहिं वरणि सिरादीं ॥२॥ 
वन सागर सब नदी तलावा % हिमगिरि सब कह न्योत पठावा॥४॥ 
जरह तक सब पवत ह जगतमं छोटे-वड जो वरणे नही जाते ॥ ३ ॥ वन, सञद्र नदी, तकाव 
सबको हिमाख्यने न्योत उखाया ॥ ४ ॥ 


कामरूप सुन्द्र तनुधारी ॐ सहित समाज सहित निजनारी॥५५॥ 

गये ससक हिमाचल गेहा ॐ गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥&॥ 

इच्छाजुसार रूप सुन्दर शरीर धारण किये, अपने समाज ओर खियोंसहित ॥ «^ ॥ सब 
हिमार्यके घर गये, ओौर मरमपूरवेक मंगर गाने रगे ॥ ६ ॥ 

प्रथमं गिरि बहु गृह संवराय % यथायोग्य जई तई सब छाये ॥७॥ 

पुर शोभा अवलोकि सहाई ॐ रागे लघु पिरंचि निएणाईं ॥८॥ 

न्योतारियोके आनेके परेसे दी हिमाल्यने बहस धर संभवा रक्खे थे, यथायोग्य जहां तहौ 
सब ठहर ॥ ७ ॥ नगरकी शोभा अच्छी देखकर जह्याजीकी रचना छोटी र्गती हे ॥ < ॥ 


। 1 


९ ९०७) > त॒लसीकृत खटीरूरामायण +: < 


छन्द्-ङघुलागि विधिकी निएणता अवलोकि परशोभा सही॥ 


‰ वन्‌ वाग्‌ क्रूप तङ्ग सारता ससग सब सक को कही ॥ 

“ मंगर विपुर तोरण पताका केतु गूह शह सोहं ॥ 

निता पुरुष सुन्दर चतुर छषि देखि मुनि मन मोहर्ही॥८॥ 

सत्यही नगरकी शोभा देखकर बह्माजीकी रचना छोटी जान पड़ी, वन, वाग, कुषं, तटाव, 

नदी इनकी शोभा कौन कह सके ! अनेक भ्रकारके मंग चित्र तोरण ज्षडी आदि घर-घर 

शोभित हो रदी ह खी पुरुष एेसे उन्द्र ह किं जिनकी छवि देखकर सनियोकि मन मोहित हो 
जाते है ॥ ८ ॥ ह 

दोहाजगदम्बा जह अवतरी,सो पुर बरणि न जाय ॥ 
रु, ऋद्धि सिदि संपति सकठ,नित न्तन अधिकाय) १०० 


जहौ जगत्‌ माताने अवतार जिया सो पुर वणन नहीं हो सकता कारण कि वहां कदि 
सिद्धि अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित नयी बढती है ॥ १०४ ॥ 
नगर निकट ब्रात जब आई ॐ पुरखरभर शोभा अधिकाई ॥१॥ 
करि बनाव सजि वाहन नाना # चरे रेन सादर अगवाना ॥२॥ 
नगरके धोरे जब वरात आयी, नगरमे खल्बटी पड़ गयी ओर शोभा वदी ॥ १ ॥ वनाव 


करके अपने-अपने वाहन सजाकर आदरसे अगवानी करने चङे ॥ २ ॥ 


दिय इरषे सुरसेन निहारी ॐ इरिदि देखि अति भये सुखारी ॥३॥ 

शिव समाज जब देखन लागे ॐ विडरि चरे वाहन सब भागे ॥७॥ 

देवताओंकी सेना देखकर मनम सव प्रसन्न हए ओौर नारायणको देखकर अत्यन्त ही सुखी 
इए ॥ ३ ॥ परंतु जव शिवजीके, समाजको देखने लगे, तो विडरिकर सारे वाहन ( सवारी ) 
भागने कगे ॥ ४ ॥ 


धरि धीरज तहं रहे सयाने # बालक सब ठे जीव प्राने ॥८५॥ 
गये भवन पछि, पितु माता ॐ करि वचन भय कंपित गाता ॥६॥ 


धीरज धारणकर तहा चतुर पुरुष्‌ तो रहे किन्तु वारक अपने-अपने भाण लेकर भाग गये 
॥ ५ ॥ घर गये तो पिता माता पूछने कगे तो रसे कोँपते हए बोटे ॥ ६ ॥ 


नि 

१- ऋषि, सिद्धि, अणिमा, महिमा, रधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशता, विता, अवस्यति यह आठ सिडि 
वरमात्मा संबंधी हं भौर अनूमिमत्व दूरको वात सुनना, दूरका देखना, मनके समान वेग होना इच्छानुसार रूप बना लेना, पर- 
कायाम प्रवेश कर जाना, स्वाधीनमत्यु, देवताओं के साथ क्रीड़ा संकल्प, सिद्धि, स्वच्छन्द, मति, त्रिकाल, ज्ञान, प्रपंचका! 
उभाव, इसरेकं चित्तको बात जानना, अग्नि, स्यं, जल, विषादिकोको रोक देना, कहीं न हारना यह सब ऋदि सिदि हे । 





> बाटल काण्ड १. 2-< ( १०९५९ ) 


किय रा कडि जाय न वाता ॐ यमकर धार कर्थ वरियाता ॥७॥ 
वर॒ वौराह वरद अवसारा % व्यार कपाख विभूषण क्षारा ॥८॥ 
क्या कहं, कुछ कहा नहीं जाता, यह यमकी धार हया वरात हें ( यमकर धार्‌-यमकी 
तेना ) ॥ ७॥ बावला दरूलद दै, वेपर चढ़कर आया हे, ओर सपं कपाख धारण किये विभूति 
र्पेट बसर यही गहन हे ॥ ८ ॥ < 
छन्द्-तचछार स्या कपा भ्रुषण्‌ नगन जट भर्यकरा ॥ 
छ रुग भत प्रेत पिशाच योगिनि बिकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहहिं वरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही ॥ 
देखहि सो उमा विवाह घर घर वात अ खर्किनिकही॥र॥ 


शरीरम विभूति, सर्प, कषा, यही भूषण धारण किये रीर नंगा, जटाधारी, भयावनी 
सूरत, संगमे भूत, मेत, पिश्चाच, योगिनी बड़े टेदे सुखके राक्षस ह जो इस बरातको देखकर 
जीता रहे, उसका वड़ा पुण्य ह ओर वदी पावेतीका विवाह दखेगा, देसी बात ङ्ड़कोनि 
घर घर कही ।६ ९ ॥ 


दोहा-समुञ्चि महेशा समाज सब, जननि जनक सुकाहिं ॥ 
रूः बार बुञ्ञाये विविध विधि,निडर दोह डर नाहि ॥१०९॥ 


दिवजीका समाज स्मरण कर बारकोके माता-पिता हसे, बारुकोँको अनेकं मकारसे समञ्ञाया 
किं डर छोड़ दो डरनेकी ऊख बात नहीं है ॥ १०५९ ॥ 
के अगवान बरात॒हि आये ॐ दिये सबहिं जनवास. सहाये ॥१॥ 
मैना शुभ आरती सवारी # संग समगर गावि नारी ॥२॥ 
अगवानी वरातको रेकर आये ओर सरको जनवासा खुन्दर दिया ॥ १ ॥ मेनाने सुन्दर 
आरत्री सवारी, संगमं शिरया सुन्द्र मंगर गाने लगीं ॥ २ ॥ 
कंचनथार्‌ सोह वर पानी ॐ परिछन चीं हरहि इरषानी ॥३॥ 
विकट मेष जब श्द्रहि देखा # अवलन उर भय भयउ विशेषा ॥४॥ 
सोनेका थार हाथमे शोभित है, रानिर्यो प्रसन्न होकर आरती करने चरीं ॥ ३ ॥ भयंकर भेष 
जब शिवजीका देखा, तो खियोँके मनम वडा भय हुआ ॥ ४ ॥ 
भागि भवन पेटीं अतित्रासा ॐ गये महेश जहौ जनवासा ॥५९॥ 
मयना इदय भयर इख भारी ॐ लीन्दीं बोलि गिरीश कमारी ॥&॥ 
भागकर धरमे बड दुःखसे बेड गयीं ओर शिवजी जहां जनवासा था, तहां गये ॥ « ॥ मय- 
नाके चित्तम वडा दुःख हआ ओर पावतीको डला लिया ॥ ६ ॥ 


( ९०६ ) > तलसीकत खटीकरामायण +< 


स ति आ भक काककक शक =  ज = न = नि जा 8 का जः = कका = 


अधिक्‌ त गोद ॒बेठारी कैः श्यामसरोज नयन भरि वारी ॥७॥ 

जेहि विधि तुमि रूप अस दीन्दा ॐ तेहि जड़ वर वाउर कस कीन्दा ॥८॥ 

बडे गेमस गोदमे बैठाकर कमलरसे नेमे जरू भरकर कहा ॥ ७ ॥ जिस विधाताने तुमको 
ेसा रूप दिया, उस मूखने रको कैसे वावा कर दिया १ ॥ ८ ॥ 


छन्द्-कस कीन्ह व्र बोगह विधि जेहि तमहं सुन्दरता दह ॥ 

जो फल वादय सुरतरुहि सो बरबस बबूरहि तदाग ॥ 

तुम सहित गिरति गिरौ पावकजरौ जरनिधिमह्‌ पर ॥ 
घरनाउ अपयदा होड जगजीवत्‌ विवाहं नहीं कर॥१०॥ . 


विधाताने बाबा बर क्यों कर दिया जिसने तुम्दं ेसी न्द्रता दी ! जो फर . कल्पवृक्षम 
ख्गना चाहिये सो वरवस बवूरमं कगगा क्या ! बेटी ! तम्दार संग पहाडसे गिर पट्ंगी अग्निम 
जरु जाऊंगी समुद्रम द्‌ पदड्ंगी, चाहे घर जाता रदे, जगम अपयश होय भ जीते जी विवाह 
नहीं करूगी ॥ १० ॥ 


दोहा-मर विकर अवला सकल, सित्‌ देखि गिरिनार ॥ 
तरै, करि विलाप रोदति वदति,सुता सनेह सैभारि॥१०६॥ 


मयनाको दुःखी देखकर सव खी दुःखित हरं ओर पुत्रीके सनंहसे विंखाप करके मयना 
रोती इड कहने र्गी ॥ १०६ ॥ 

नारदकर मे काह बिगारा #% भूवन मोर जिन बसत उजारा ॥१॥ 

अस उपदेश उमरि जिन दीन्हा % बोरे वरि लागि तप कीन्हा ॥२॥ 

भरने नारदका क्या विगाड़ा जिसने मेरा बसा धर उजाङ़ दिया ! ॥ १ ॥ सा उपदेश 
जिसने पावत्तीको दिया जो बावे वरके कारण तप किंया ॥ २ ॥ 

साच उनके मोह न माया ॐ उदासीन धन धाम न जाया ॥२॥ 

पर घर घार्क खाज न भीरा ॐ बौञ्च कि जान प्रसवकी पारा ॥४॥ 

स्वही उनके मोह ओर माया नीं है, कारण किं उदासीन रहते ईह, धनः स्थानः खी, तो ई 
नहीं ॥ ३ ॥ पराये घरके विगाड़नेवाखे उन्दं छ खाज भय तो दै ही नही? वक्ष स्री बाककं 
उत्पन्न होनेकी पीरको क्या जाने १ ॥ ४ ॥ 

जननिदि विकट विलोकि भवानी % बोरी युत विवेक मृदुवानी ॥५॥ 

अस विचारि सोचड् मति माता %सोनटरेजो रचे विधाता ॥६॥ 

पार्वती माताको व्याकु देखकर ज्ञानयुक्त कोमल वाणी बोटीं ॥ ५ ॥ सा बिचार कर 

माता सोच.मत करो कि जो विधाता रचता है, सो नहीं टता ॥ ६ ॥ 


>; बालकाण्ड १. “~< { १०७ ) 


कर्म लिखा जौ बावर्‌ नाह % तौ कत दोषं ठगाउव काहू ॥७॥ 
तुमसन मिटहि कि विधिके अका # मातु भ्यर्थं जनि टे करका ॥<॥ 
जो हमारे कमम वावा स्वामी छ्खिदहैतो फिर किसीको क्यों दोष दती द्यो ॥ ७॥ मेया 
क्या ठ॒मसे विधाताके टि अंक मिट जार्येगे । बरथा कटक ठेती हो ॥ ८ ॥ 


छन्द-जनिलेह मातु कलंक कषणा _परिहरह अवसर नदीं ॥ 
4 दख यख जो छशा छिछर हमरे जाव जह पाडब तहं ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवल सोँचहीं ॥ 
बहभांति विधिहिलगाय दूषण नयन वारि विमोचही)॥99॥ 


भ्ेया ! कंक मत खो दुःख छोड़ो यह समय नहीं ई दुःख सुख जो हमारे माथे छिला है 
सो जहां जागी तहां पाङगी पावतीके रेसे नीति सहित कोम बचन उन सब स्री सोचने 
लगीं वहत म्रकारसे विधाताको दोष देकर ने्रोंसे जक छोड़ने र्गी ॥ ११ ॥ 


दोहा-तेदि अवसर नारदऋषय, ओं ऋषि सप्त समेत ॥ 
धरु, समाचार चनि वहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥१०७। 
उसी समय नारदजी अन्यान्य सप्त्रषि सहित यह समाचार सुनकर दुरन्त हिमार्यके 
घर आये ॥ १०७ ॥ । 
तब॒ नारद सबही ससञ्ञावा ॐ पूरबकथा भरसंग सखनावा ॥१॥ 
मयना सत्य सुनहु मम वानी ॐ जगदम्बा तव सुता भवानी ॥२॥ 
तब नारदजीने सवको समन्ञाया ओर पहटी कथाका मसग सुनाया ॥ १ ॥ मयना हमारी 
सच्ची वात सुनो यह ठम्हारी कन्या जगत्‌ माता ( ओर शिवजीकी खीही >) हे ॥ २ ॥ 
अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि % सदाशंयु अर्दधाग निवासिनि ॥२॥ 
जगसंभव पालन ल्यकारिणि ॐ निज इच्छा ीखा वषु धारिणि ॥४॥ 
जन्म रदित, अनादि, शक्ति, अविनाशिनी है ओर सदा शिवजीके आधे अंगमें निवास करने- 
वारी हे ॥ ३ ॥ जगतूको उत्पन्न, पारन, नाच करनेवाटी अपनी इच्छा ओौर लीलासे शरीर 
धारण करनेवारी हे ॥ ४ ॥ 
जन्मी प्रथम | दक्षगरह. जाई ॐ नामसती खुन्दर तज पाई ॥५॥ 
तहं स॒ती २ विवादं ॐ कथा भरसिदध्‌ सकल जगमाहीं ॥&॥ 
पहले दक्षके घर जन्म खया था, तव सुन्दर इारौर ओर सती नाम था ॥ «९ ॥ तहां भी सती 
शिवजीको ही व्याही गयी । यह कथा सब जगतम प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥ 


( ३०८ ) > ठउलसखीकृत सटीकरामायण 2-< 


एक बार आवति शिवसंगा ॐ देखेउ रघुकुल कमल पतेगा ॥७॥ 
भयउ मोड शिव कहा न कीन्हा % अमवश भेष सीय कर लीन्हा ॥८॥ 
_ एकं वार शिबजीके संग आते हए महाराज श्रीरासचन्द्रजीको देखा ॥ ७ ॥ एेसी मोहवश्च 
इहं कि शिबजीका कटा न किया ओौर रमसे जानकीजीका वेष बनाया ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-सिय भेष सती जो कीन्ह तहि अपराध शंकर परिहर ॥ 
शः हरविरह _जाय वहरि पितुक्‌ यज्ञ_योगानछ जरी ॥ 
“ अब जनमि तुम्हरे मवन निजपति सभि दास्णतपकिया ॥ 
असजानि संराय तजह गिरिजा सवेदा शंकरप्रिया ॥१२॥ 
सीताजीका मेष जो सतीने किया इसी अपराध पर शिवजीने त्याग किया । शिवजी के वियोगसे 
पिताके यज्ञमं जाय योगाभिसे शरीर त्याग किया। अव तुम्हारे घरमं जन्म ठेकर्‌ अपने पतिके 
हे कडिन तप किया एसा जानकर सन्देह त्याग दो पावती सदा शिवजीकी प्यारी हं ॥ १२॥ 
दोहा-सुनि नारदके वचन तव, सवकर मिटा विषाद्‌ ॥ 
धर क्षणमहं भ्यापेउ सकट पुर, घर घर यह संबाद्‌ ॥१०८॥ 
नारदजीके वचन सुनकर सवका दुःख मिट गया ओौर थोड़ीदी दरम यह समाचार नगरमं 
घर-घर व्याप गया ॥ {१०८ ॥ 
तब मयना ` दिसवन्त अनदे # पुनि पुनि पारवती पद्‌ वदे ॥१॥ 
नारि पुरूष शिशु युवा सयाने #% नगरलोग सब अति इरषाने ॥२॥ 
तव मयना तथा हिमवान्‌ प्रसन्न इए ओर वारंवार पावेतीके चरणोको नमस्कार किया ॥ १॥ 
पुरुष, बारुक, चतुर नगरके खोग सब दित इए ॥ २ ॥ 
ल्गे होन पुर मंगलं गाना # सजे सबहिं हाटकं घट नाना ॥३॥ 
मोति अनेकं भई जेवनारा # सूपशाश्च जस कष व्यवहारा ॥४॥ 
नगरमे मगर गान होने कगे सबने सोनेके कट सजाये ॥ ३ ॥ अनक भातिसे ज्योनार इहं 
जैसा छ सूपशाख्रका व्योहार था ( रसोई वनानेके शाखको सूपशाख कहते हं >) ॥ ४ ॥ 
सो जेवनार कि जाय बखानी ॐ बसि भवन्‌ जेहि मातु भवानी ॥५॥ 
सादर बोरे सकल बराती % विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥६॥ 
बह जेवनार कैसे बखाना जाय जिस घरमं माता भवानी वास करती दहै ॥ ^ ॥ हिमार५" 
आद्रसे सब वरातियोंको इलाया विष्ण विरंचि ओर देवताओंकी गंधवौदि सब जाति ॥ ६॥ 
विविध पीति बेटी जिवनारा % लगे ए परोसन निपुण सुआरा ॥७॥ 
नारिवृन्द्‌ सुर जेवत जानी # लगीं देन गारी ब्रुदुवानी.॥<८॥ 
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पांतिकी पाति लोग जीमने वैटे ओर चतुर रसोदये परोसने खे ॥ ७ ॥ चि्योँ देवताओकि 
जीमता जानकर कोमठ वाणीस गारी ठेने ठगी ॥ ८ ॥ 


छन्द-गारी मधुशुर देहि सन्दर व्यंग्यवचन भ्नावहीं ॥ 
¢ भोजन करहि ८ अति विम्ब विनोद निश पावीं॥ 
बट्यो अनंदसो युखकोटिह न परे क्यो ॥ 
अचवाय दीन्है पान गवने वास जह जाको र्यो ॥१३॥ 


गारी मीठे सुरसे सुन्दरी देती ई ओर ैसीके बचन सुनाती ई इसी कारण देवता विठम्बते 
, भोजन करते ह उनको सुनकर आनन्द माप्त करते दँ जो आनन्द जीमनेमं वड़ा सो करोड़ खसे 
भी नदीं कहा जाता हाथ अह धुवाय पान दिये, एनः जहां जिनका निवास था वहां गये ॥ १३ ॥ 


दाहा-बहुरि य॒निन हिमवत क छ्य नाई आय ॥ 
धर, समय विरो कि विवाहकर, पय्ये दैवं उलाय ॥१०९॥ 


फिर सुनियोँने हिमार्यको आकर रम्रका समय बताया ओर विबाहका समय देखकर देवता 
को बुला भेजा ॥ १०९ ॥ 
मोणि सकल सुर सादर लीन्हे ॐ सबहि यथोचित आसन दीन्डे ॥१॥ 
वेदी वेद्‌ विधान सवारी ॐ सुभग समगर गावहिं नारी ॥२॥ 
सव देवताओंँको आद्रसे इलाया ओर यथायोग्य आसन दिये ।॥ १ ॥ बेदकी बिधिसे बेदी 
बनायी, नारी सुमंगर गाने र्गी ॥ २॥ 
सिंहासन अति दिव्य स॒हावा ॐ जाय न वरणि विरंचि बनावा ॥३॥ 
मठे शिव विप्रन शिरनाई ॐ दय सुभिरि निज भथ रघुराई॥४॥ 
सिंहासन मनोहर शोभायमान वणां नहीं जाता, जिसे जह्माजीने स्वयं रचा था ॥ ३ ॥ शिवजी 
जाह्मणोंको शिर नवाकरं उसपर वेडे ओर मनमे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण किया ॥४॥ 
बहुरि श्ुनीशन उमा बुखाहईं % कर शृंगार सखी ठे आई ॥९॥ 
देखत हष सकल सुर मोरे ॐ वरणे छबि असर जग कषिको ₹।६॥ 
फिर सुनियोंने पावतीको उखाया उन्हें श्रगार करके सखी ठे आयीं ॥ ९ ॥ रूप देखकर सब 
देवता मोहित हो गये, छवि कहनेवाखा जगतमं कौन कवि है ? ॥ ६ ॥ 
जगदम्बिका जानि भवभामा # सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रणामा ॥७॥ 
सुन्दरता मर्याद भवानी % जाय न कोरि वदन बखानी ॥<॥ 
जगत्‌की माता शिवजीकी खी जानकर देवताओंने मनी मन प्रणाम किया ॥ ७ ॥ पार्वती 
खुन्दरताकी मयादा हँ करोड़ वदन ८ सुख ) से बखानी नहीं जाती ॥,८ ॥ 


(१९० ) ->भः उलसीङल सटीकरामायण < 


छन्द-को टिहैवदन नहि बने णत जगजननि शोमा महा ॥ 


५ सङ्चहि कइत ति शेष शारद मंदमति तृुसी कदा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिवं जहौ ॥ 
अवलोकिंसकहिनसकुचिपतिपदकमलमनमधुकरतहौ १५। 


अनेक खुखोसे भी वरणी नहीं जाती, ेसी जगत्‌ माताकी अपार शोभा है, जिस शोभाको 
कहते रोषजी, बेद्‌, सरस्वती आदि सङ्चाते दै, उसको मंदमति तुरुसीदास कैसे के ! छविकी 
भण्डार माता भवानी बीच मण्डपमं जहां शिवजी थे गयीं, सङ्चके मारे ऊषरको नहीं देख 
सकती, पतिके चरणकमल्मं मन मधुकर (भौरा ) हो रदा हे ॥ १४॥ 


दोह्ा-ख॒नि अनुशासन गणपतिषहि, एजे शं भवानि ॥ 
र कोउसुनिसंरायकरेननि,सुरअनादि नियजानि॥११०॥ 


सुनिकी आज्ञासे गणेशजीका शिव पवेतीजीने पूजन किया, यह सुनकर कोई श्च॑का नहीं 
करे कि गणेशजी शिवजीके पुत्र ह देवता अनादिकार्से चरे आते ई, यथा ८ गणानान्त्वागण- 
पतिमित्यादि ) जेसे राम अनादिकारसे ह, एसे दी गणेशजी अनादिकार्से चङे आते ह अथवा 
` गण संख्याने" धातुसे गणशब्द्‌ उसके पति ( गणपति ) जो संसारके सब पदार्थोकी संख्याको 
जानता है वह ईश्वर दही गणपति है, उसका पूजन किया अथवा गणपति एक पदवी है, जो 
शिवके अनुचरोको माप्त दे ॥ ११० ॥ 
जस विवाहकी विधि ति गाई % महासुनिनसो सब करवाई ॥१॥ 
गहि गिरीश कुश कन्या पानी # शिवदि समर्प जानि भवानी ॥२॥ 
जेसी विवाहकी विधि वे्दोमि कही है, सो महासुनियोने सव करवायी ॥ १ ॥ दिमाख्यने कुच 
ओर कन्याका हाथ पकड्कर शिवजीको सौप दिया, सदैव कासे शिवजीको सनातन 
ङक्ति जानकर ॥ २॥ 
पाणिग्रहण ज्‌ कीन्ह महेशा ॐ दिय दरषे तब सकर सुरेशा ॥२॥ 
वेदमन्॒ युनिवर  उचरदीं ॐ जय जय जय शंकर सुर करीं ॥४॥ 
जब हिवजीने पाणिग्रहण किया तव सव देवता मनम प्रसन्न हए ॥ ३ ॥ सुनिगण वेदमन्त्र 
उच्चारण करते है, देवता रिवजीको जय जय जय करते दहं ॥ ४॥ 
बाज बाजन विविध विधाना % सुमनवृष्टि नभे भह विधिनाना ॥५॥ 
हर गिरजाकर भयउ विवाहू ॐ सकर युवनभरि रहा उ्ाहू ॥६॥ 
अनेक भकारके बाजे बजते हँ, आकारसे भोति भोतिके पुष्पोंकी वष हो रही है ॥ ५ ॥ 
ङिव-पार्वतीका विवाह इआ, यह उछाह सारे संसारम भर गया ॥ ६ ॥ | 
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दासी दास तरंग रथ नागा ॐ धेनु वसन मणिवस्तु विभागा ॥७॥ 
अत्र कनकभाजन भरियाना # दायज दीन्ह न जाय बखाना ॥<॥ 
दासी, दास, घोड, रथ, दाथी, धेनु, वख, मणि अनेक मकारकी, वस्वुओंका विभाग ॥ ७ ॥ 

अन्न, सोनेके वत्तनों, बहंगिर्यो ओर छक भरकर अनेकं मकारसे दहेज दिया, जो 

वखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-दाहन दियो वहू भांति एनिचछर जोरि हिंमभ्रधर क्यो ॥ 
का दें पूरणकाम शांकर चरण पंकज गिद्य ॥ 
शिव कपासागर वञ्चुरकर परितोष सब मौतिन कियो ॥ 
नि गहे पद पाथोज मयना प्रेमपरिपुरण डियो ॥३९९॥ 
दहेज बहुत मकारसे दिया, फिर हाथ जोड़कर हिमाख्यने कडा; हे परणेकाय शिवजी ! आपको ` 
क्या दू ! रेसा कहकर चरणकमर पकड़ छियि, छपाके सयुदढ्र॒िवजीने शचञ्युरका सब भांतिते 

सन्तोष फिया फिर मयनाने चरणकमल पकड़ खिये मनम परण प्रेम भर रहा था ओौर कहा कि ॥१९॥ 

दोहा-नाथ उमा मम प्राण सम, गह किंकरी करेह ॥ 
तर क्षमहु सकट अपराध अव, होड प्रचन्नवरं देहु ॥१११॥ 
नाथ | पावती मरी प्राणोँके समान प्यारी ह इसे घरकी दासी कीजिये अब स्र अपराध 
क्षमाकर यही वर दीजिये ।॥ १९१॥ 
बहुविधि शंथु सासु सयुज्ञाई ॐ गवनी भवन चरण शिरनाई ॥१॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्दीं ॐ ठे उछंग सुन्दर शिख दीत्दीं ॥२॥ 
बहुत प्रकारसे शिवजीने सासको समज्ञाया, तो वहं चरर्णोमे शिर नवा घरको गयीं ॥ ९ ॥ 
मातानें तब पावतीको इलाया, गोदीमे वेडाय समञ्ञाकर सुन्दर सीख दी ॥ २॥ 
कृरह सदा शंकर पद पूजा ॐ नारिं पतिदेव न दूजा ॥३॥ 
वचन कदत ॒ भरिरखोचन वारी # बहुरि खाय उर रीन्ह कुमारी ॥७॥ 
सदा शिवजीके चरणकमरूकी पूजा करना, ख्ियोंका धमं हे किं पतिही देवता है दूसरा नहीं । 
धम शास्म छिखा हे ( पतिरेको अरः खीणाम्‌ ) ॥ ३ ॥ यह बचन नेत्रोमि जल भरकर कहे 
ओर कुमारी अवस्था युक्त पुत्रीको दयसे फिर खगा छिया ॥ ४॥ 
कत विधि सजी नारि जगमादीं % पराधीन सपनेह सुखनाहीं ॥८॥ 
भइ अति प्रेम विकल महतारी ॐ धीरज कीन्ह कसमय विचारी ॥&॥ 
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दिधाताने जगतमे नारी क्यों नायी) जिसे सदा पराधीन रहनेसे स्वप्न भी सुख नदीं भिता, 
यह भेम हे ! ॥ ^ ॥ महतारी अधिकं ्रमके कारण व्याङ्क हो गयी किन्तु समय विचार 
कर धीरज किया ।॥ ६॥ 

घुनि पनि मित परत गदिचरणा %& परम प्रेम कठ जाय न वरणा ॥७॥ 

सब नारिन मिलि भरि भवानी ॐ जाय जननि उर पुनि पटानी ॥८॥ 

बार-बार मिरुती हे ओर चरणोमे पड़ती दै, परममेम एेसा है किं वरणा नहीं जाता पुत्रके 
भावस गोदमे ठेना जगत्‌ माता जान चरणनपर गिरना यही परम भरेम ह ॥ ७ ॥ सब नारियोसे 
पावती मिरु भेट माताके हृदयमें जाकर छिषट गयीं ॥ ८ ॥ 


छन्द्-जननिहि बहुरि मिक चली उचित अशीर सब काद दई ॥ 

„ फिर फिर विखोकति मातुतन तब सखी छे शिव पग । 

याचक सकट संतोषि शकर उमा सह भवनि चले ॥ 

सब अमर हरषे सुमन वरषिनिशान नभ बाजहिं भटे॥१६॥ 

मातासे फिर फिर मिरूकर चरीं ओर सव किसीने उचित अरीशच दी वारंवार माताके शरीरकी 

ओर देखती है, तव ससिर्यो केकर शिवजीके पास गयीं सव मंगताओंको सन्तोष करके शिवजी 

पावती समेत घरको चङे । तव सब देवता प्रसन्न हए ओर फूल बरसा कर आकाशम निश्ञान 
वजवाते इए घरको चङे ॥ १६॥। 


दोदा-चले संग हिमवेत तब, पर्हेचावन्‌ अतिहेतु ॥ 
रु विविध मांति परितोषकर, बिदा कीन्ह इषकेत॒ ॥११२॥ 


तवे हिमाचरु संगमं बड़ प्रेमसे पर्हचानेको चरे, अनेक प्रकारसे समञ्च बुञ्ञाकर शिवजीने 
विदा कर दिया ॥ ११२ ॥ 


तुरत भवन _आये गिरिराईं # सकट शेर सर स्यि इलाई ॥१॥ 

आद्र दान विनय बहुमाना ॐ सब करट विदा कीन्ह दिमवाना॥२॥ 

हिमाख्य तुरन्त घर आये ओर सव पर्वत, नदी, ताखा्बोँको राया ॥ १ ॥ हिमाख्यने 
आद्र दान विनती वहत मानसे कर सबको विदा किया ॥ २ ॥ 

जवि शयु केलासदि आये % सुरसब निज निज लोकं सिधाये ॥३॥ 

जगत मातु पितु शम्भु भवानी ॐ तेहि अंगार न कौं बखानी ॥४॥ 

जबदी शिवजी कैकासमे आये तव सव देवता अपने-भपने छोकको गये ॥ ३ ॥ शिवभी 
पाैतीजी जगते मातापिता हं, इस कारण उनका श्रंगार नहं कहता हूं ॥ ४ ॥ 
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करर विविध विधि भोग विखासा % गणन समेत बसहिं केटासा ॥९॥ 
हर गिरजा विहार नितनयऊ ॐ इदिविधि विपुलकाल्चरखिगयञ॥३॥ 
विविध अकारके भोग विखाक्ष करते ओर गणोके समेत कैठासमं वसते ह ॥ « ॥ शिव 
पावतीका नित्य नया विहार होते इए इसी प्रकार बहत समय गया ॥ & ॥ 
तब जन्मे षट्वदन कुमारा ॐ तारक असर समर्‌ जिन मारा ॥७॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना % षट्स्ुख जन्म कमं जगजाना ॥<८॥ 
तव पृटूषुख स्वामिकात्तिक ऊमारका जन्म हआ, जिन्होनि तारक नाम राक्षसको युद्धम मारा 
॥ ७ ॥ वेद्‌, शाख, पुरार्णोमं प्रगट इ स्वामिकार्तिकका जन्म कमं जगत्‌ जानता दै ॥ ८ ॥ 
&न्दजगजान १ खल म कम्म वतार्व पुरूषाय महा ॥ 
ते हि देतु मेँ ठषकेत्‌ तकर चस्ति शं्षेपहि कडा ॥ 
यह उमा राम्यु विवाह जे नर नारि खुनहिं जे गावं ॥ 
कृल्याण काज विवाह म॑गछ सवेदा खखपावहीं ५१ 
स्वामिकार्भिकके जन्म कर्मको जगत्‌ जानता रै, कि जैसा उनमं परताप ओर महा शुरुषाथं 
था, इसी कारण भने शिव जीके पुत्रका चरि संक्षपसे कषा है । यह शिव पावेतीका विवाह जो नर, 
नारी कर्ेे सुनेगे मानेगे, वे मनुष्य श्रेष्ठ कायं विवाह मंगलम सद्‌ा सुख प्वगे ॥ १७ ॥ 
दोहा-चरित सिंधु गिरना रमण, वेद न्‌ पावहि पार ॥ 
तरु, वरणे तुलसीदास किमि,अति मतिमन्द गवार ॥११२॥ 
गिरजा रमण शिवजी महाराजके चरित्र सुद्र हँ जिनका पार बेद नहीं पाते इनको भ 
रसीदास क्या वणेन कर सदं { क्योकि मे मतिमंद्‌ गवार दरं ॥ ११३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलककिकल्षविष्वंसने बाककाण्डान्तगंत 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतन्याख्यायां द्ितीयोविश्नामः ।। २ ॥। 





दोहा-अथ तृतीय विश्राममरई, रामजन्म करहेतु ॥ 

धर, वणेन करत सुमक्तिसे, भवसागर कहं सेतु ॥३॥ 
शम्भु चरित सुनि सरस सुहावा ॐ भरद्वाज खनि अति सुख पावा ॥१॥ 
बहु लालसा कंथापर बाद़ी # नयननीर रोमावछि उदी ॥२॥ 


५ ९१४ ) ~> उलररौररत सटीकरामायण >< 


शिबजीका चरित्र रसयुक्त शो।..न उनकेर भरद्वाजसुनिने अति सुख पाया ॥ १ ॥ कथा 
पर बहत इच्छा उदी, नेत्रम जरु नर आया ओौर रोम खडेदहो गए ॥ २॥ 
परम विवश सुख आव न वानी & दृशा देखि हरषे सुनि ज्ञानी ॥३॥ 
अही धन्य तवं जन्म सुनोशा ॐ तुमर्हि प्राण सम भिय गौरीशा ॥४॥ 
भसकं मारे सुखसे बाणी नहीं आयी, यह दंज्ा देखकर ज्ञानी सनि याज्ञवल्क्यं प्रसन्न दए ॥ ३॥ 
ओर बोडे-अहो सनी ! तुम्हारा जन्म धन्य टै, तमहं शिवजी पराणोके समान प्यारे हे ॥ ४ ॥ 
शिवपद्‌ कमल जिन रतिनादीं ॐ रामर ते सपनेह न सुदादीं ॥५॥ 
वि॒छल विश्वनाथ पदनेहू ॐ रामभक्तकर लक्षण ट ॥&॥ 
शिवजीके चरणकमलमं जिनकी प्रीति नहीं, वे मदुष्य रामको स्वप्ने भी नहीं सुहाते ॥ ५ ॥ 
बिना छर ( विश्वनाथजी › रशिवजीके चरणोँमं भ्रीति करना यही रामक्तका रक्षण हे ॥ ६ ॥ 
शिव सम को रघुपति बतघारी % बिनु अव तजा सती असनारी ॥७॥ 
प्रण करि रघुपति भक्ति ददाई ॐ को शिव खम रासि भिय साई ॥८॥ 
शिवजीके समान श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति धारण करनेवाखा कौन टै, जिन्होने चिना अपराध 
सतीसी खीको त्याग दिया ! ८ सतीने मोहवश् परीक्षाके निमित्त जानकीका मेव किया इससे 
अपराध नहीं हे ) अथवा विन अथ शिबजीका विरोषण दहे, किं जिन पापरहित हिवजीने सतीसी 


द्ीको त्याग कर दिया अथवा विनअघ अर्थात्‌ विना दुःखके सतीको त्याग दिया ॥ ७॥ 


मतिज्ञाकर श्रीरामचन्द्रजी भक्ति द्टकरी, ठवलसीदासजी कते दँ हे भाङयो ! रामको शिवके 
समान कौन प्यारा है !॥ ८॥ 


दोदा-प्रथमहि में कदि रिवचसत, बृञ्चा ममं तुम्हार ॥ 
शुचि सेवक तुम रामके, रंहित समस्त विकार ॥११४॥ 


पटटे भने रिवजीके चरित्र कहकर तुम्हारा भेद छिया, अव जाना फ तुम श्रीरामचन्द्रजीके 
पवित्र सेवक हदो तथा डेकर ओर रघुनाथमं समस्त भेदविकारसे रदित हो ॥ १९१४ ॥ 
मरै जाना तुम्हार गुण शीला % कहीं सुनह अब रघुपति लीखा ॥१॥ 


सुनि सुनि आज समागम तोरे ॐ कहि न जाय जस सुख मन मोरे ॥२॥ 
मने तम्हारा यण शीर जाना अव सुनो श्रीरामचन्द्रजीकी टीखा कहता ॥ १॥ सुनो 
सुनि आज ठुम्हारे समागमसे जो मृश्च खख हआ दै सो कदा नदीं जाता ॥ २ ॥ 


रामचरित अति अमित य॒नीशा ॐ कदिनपकरिं शतकोटि अरीशा ॥२॥ 
तदपि यथा श्त कीं बखानी % सुमिरि गिरापति प्रथु धलुपानी ॥९॥ 


काः कक किक य 


ऋ = ऋ कके 
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श्रारामचन्द्रजीके चरसि वहत विस्तारे दै दहं सनीड! सौ करोड़ डेषजी भी जिन अपार 
चरित्रंको नदीं कद सकते ॥ ३॥तोभीजंसा ऊच सुना है कहता ईह बाणीके पति स्वामी 
धनुपधारी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करकं ॥ £ ॥ 

शारद दाङ नारि सम स्वामी ॐ राम सूचधर अन्तर्यामी ॥५॥ 

जेहि पर कृषा करर जनजानी ॐ कृषि उर अजिर नचाव वानी ॥६॥ 

सरस्वती काठकी पतछीके समान ह, श्रीरामचन्द्रनी उसके सूत्र ( डोरेको ) धारण करनेवाछे 
६। ( जसा कि नट डोरेसें कठपुतटीको नचाता ह › जो श्रीरामचन्द्रजी अंतयोमी हँ ॥ «^ ॥ 
जिसके उपर दाक्त जानकर कृषा करते दै उस कषिके हृदय ख्पी ओंगिनमं पतटीरू 
सरस्वतीको नचतेहं॥ ६ ॥ 

प्रणवो सोइ कृपा रघुनाथा ॐ वरणो विशद जाञ्च यणमाथा ॥७॥ 

परमरम्य गिसिर केलास ॐ सदा जहां शिव उमा निवास ॥<८॥ 

द्ण्डवत करता द्र उन्हीं दया श्रीरामचन्द्रजीको कि, जिनक्तं उज्ञ्वङ अणोंका बणन करूगा 
॥ ७ ॥ वह केलासपवंत परमरोभायमान हं जहां शिव पावंतीका सदा बस्त हे॥ ८ ॥ 


दोहा-सिद तपोधन योभिजन, सर किंनर अनिद ॥ 
धर, वसह तय सकती सकल, सेषदहिं रिव सुखकंद ॥११९॥ 


सिद्ध, तपस्वी, यो गी, देवता, ज्जिन्नर, सुनि समूह यह सब पुण्यात्मा तहां वसते ओर उुखदाता 
शिवजीकी सेवा करते हँ ॥ १ १९ ॥ ६ 
हरि हर विश्रु ध्म॑रति नारीं ॐ ते नर तहां न सपनेहं जादीं ॥३१॥ 
तेहि गिरिषर वट विटपविशाखा ॐ नित त्रूतन सुन्दर सब काला ॥२॥ 
भगवान्‌ शिष्णजी वा शिवजी जो विमुख हं तथा जिनकी धममं परीति नहीं बे मवुष्य वहां 
वप्नमे भी नदीं जा सकते ॥ १ ॥ उप्त पवतपर एक बड़ा बटब्क्ष हे जो नित नया सब कारमं 
सुन्दर हे ॥ २ ॥ 
विविध समीर खशीतल छया ॐ शिव विश्राम विटप अतिगाया ॥३॥ 
एक वार तेहि तर प्रथु गय ॐ तर्‌ विरोक उर अति सुख भयञ॥४॥ 
ङीतरु मंद सुगेध तीम प्रकारकी पवन चरती ठंडी छायावाङा बह बृक्ष शिवजीकं विश्रामका रहै, 
ठेसा वेदोनि गाया ३ ॥ ३ ॥ एकं समय शिवजी उस बृक्षके नीचे गये ओर अक्षको देख मनमे 
बड़] सुख इंआ ॥ ४॥ = 
निजकर डासि नाग रिपुखाला # बेठे सदजहि _शम्थु कृपाला ॥५॥ 
कुन्द्‌ इन्दु द्र गौर शरीरा 8 भुज प्ररुब प्रिधन सुनिचीरा ॥&॥ 
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अपने हाथसे सकी खारको विछठाकर कपाटं स्वभाव शिवजी बैठे ॥ ५ ॥ चमरी चन्द्रमा 
शखके समान जिनका गोरा शरीर टे, सुजा रम्बी सुनि वख ( भोजपत्रादि निर्मित वस्र ) 
धारण किये इए ॥ ६ ॥ 
दरण अरूण अम्डज समचरणा ॐ नख युति भक्त इदय तमहरणा ॥७॥ 
जग शरूति भूषण अिपुरारी ॐ आनन शरद्‌ चन्द्र छबिदारी ॥८॥ 
ठुरतकं खिर इए खारकमरुके समान जिनके चरण है, नखोँकी कांति भक्तोके हृदयका 


अन्धकार दूर कर देती दे ॥ ७ ॥ सपं ओर विभूति यदी रशिवजीके गहने दै सुख शरदके चन्द्रमाकी 
छवि हरता हे ॥ ८ ॥ | 


दोहा-जरागुककट सुरसरि शिर, छोचन नलिन विशाङ ॥ 
६, नीरकट लाबण्यनिधि, सोह बाख विधु भाल ॥११६॥ 


जटाओंका सुक्कुट, शिरपर सुरसरिता गंगा कमल केसे बड़े नेत्र नीरुकण्ड शोभाके समुद्र 
जिनके माथेषर दवितीयाका चन्द्रमा रोभित होता हे। ११६॥ 

१ सोद कामरिषु केसे % धरे शरीर . शान्तरस जैसे ॥ १ ॥ 

पावेती भर. अवसर जानी ॐ गई शम्भुपं मातु भवानी ॥ २ ॥ 

ह ङा शिवजी वेठे हए शोभित होते हँ जसे शांतरस रारीर धरे हो ॥ १ ॥ तब जगदम्बा 
पावेती अच्छा समय जानकर शिवजीके पास गर्यीं ॥ २॥ 

जानि प्रिया आद्र अति कीन्दा % वामभाग आसन इर दीन्डा ॥२॥ 


बेटी „शिव समीप ररषाई % पूरब जन्म कथा चित आहं ॥४॥ 

डिवजीने प्रिया जानकर बहत आद्र किया, ओरं बायीं ओर आसन दिया अथवा जो 
आसन हर छिया था सो दिया यथा-सन्मुख शंकर आसन दीन्हा ॥ ३ ॥ शिवजीके पास प्रसन्न 
हो बेटी ओर परे जन्मकी कथा चित्तम स्मरण हो आयी ॥ ४ ॥ 

पतिदिय हेतु अधिक अलमानी % विर्सि उमा बोदीं प्रियवानी ॥<॥ 

कृथा जो सकर लोक हितकारी % सो प्रूछन चह शेर कुमारी ५६॥ 

स्वामीका मेम अपनेमं अधिक जान पार्वती सकर प्यारी वाणी बोखी॥५॥ जो 
कृथा सब ोगोको हितकारक है वदी पावती पूजना चाहती दै ॥ ६ ॥ 

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी # तिभुवन मदिमा विदित तुम्हारी ॥७॥ 

चर अङ्‌ अचर नाग नर देवा % सुकल करटं पद पंकज सेवा ॥८॥ 

इ जगत्‌ पति मेरे स्वामी शिवजी ! तीनों भुवनम आपकी महिमा विदित है ॥ ७ ॥ जङ्गम, 
स्थावर, नाग, मनुष्य, देवता सव, आपके चरणकमलकी सेवा करते द । नाग पातालवासी, 
मनुष्य भूलोकवासी, देवता स्वगेवासी, चर चैतन्य, अचर जड़ ॥ ८ ॥ 


>भ कलक्ाण्ड १. £< ( ११७ ) 


दोहा-प्रूु समथं सव॑ज्ञ शिव्‌, सकट कला छण धाम ॥ 
योग ज्ञान दैसग्य निधि, प्रगट कल्पत नाम ॥93अ। 


हे मशु ! आप समथ अर्थात्‌ सच अर्थं साधने योग्य, सर्वज्ञ अर्थात्‌ सबकी गति जाननेवाडे 
शिव ( कल्याणरूप › संप्रणं विद्यां ओर अणके धर है, क्योंकि संपूरणं विया शिवजीसे उत्पत्र 
दुई दहै, योग, ज्ञान, बेराग्यके समुद्र हो, यदांतक रूयका वर्णन हआ, अव नामकी महिमा कहते है 
( मगट कल्पतरु नाम ) जो कोई नाम जपकर चरण अवि उसको कल्पन्क्ष हो ॥ ११७ ॥ 

जो मोपर प्रसन्न खुखरासी ॐ जानिय सत्य मोहि निज दासी॥१॥ 

तो प्रथु इर मोर अज्ञाना ॐ कदि र्नाथ कथा विधिनाना ॥२॥ 

हे सुखके राशि ! जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो सुज्ञ सत्यदी अपनी दासी समञ्चतेहोतो॥ १॥ 
हे स्वामी मेरे अज्ञानको श्रीरामचन्द्रजीको| अनेक प्रकारकी कथा कहकर हरो ॥ २ ॥ 

जासु भवन सुरतरू तर होई # सह कि दरिद्र जनित इख सोह ॥२॥ 

शशि भूषण अस इद्य विचारी ॐ इरडं नाथ मम अति अम भारी ॥९॥ 

जिसका धर कल्पवृक्षके नीचे दो वह क्या द्रिद्रतासे उत्पन्न दुःख सह सकता हं १ ॥ ३ ॥ 
हे स्वामी ! चन्द्रमाका भूषण धारण करनेवारे ! एसा हृदयम विचार कर मरी मतिका बड़ा जम 
दूर करो ॥ ४ ॥ 








१. ककाओंके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रादि ज्िखना, हीरेको वेधना, चावलयुष्पादिका 
रंग निकालना, एर विछाना, दांत, वस्त्र ओर अंगोका रंगना, मणियों को पृथ्वी रचना, शयनरचना, जलतरङ्खः बजाना, 
जलताडनकर बजाना, चित्र उतारना, भाला ग्‌ंथना, मुकुटआदि बनाना, नेपथ्य रचना, कानमे भूषणधारण, पुष्पोके गंधक 
तेल बनाना, भूषण, योजन, इ द्रजाल, बहुरूपियापन, रूपभरना, पटा गदाका खेलना, रसोई बनाना, पीनेके पायं शरवत 
आदि बनाना, सीना वा लक्ष्यभेद करना, सूत्र, कोडा बीणा, उमरू बजाना, कहानी कहना, इसरेको बोलो बनाकर बोलना, 
छलकरना, पुस्तक वांचना,नाटक आख्यायिका देडना-काव्यचातुरी, समस्यापूति, निवारडोरी आदिसे बुनना, तककमं, बद्ईका 
कार्य, छवर्ईका कायं, रत्नपरीक्षा, स्वर्णकारका कायं जानना, मणियोके रूपका ज्ञान, वक्षोको चिकित्सा, मेष कुक्कुट वादिका 
युद्ध कराना, तोते मेनाका प्रलाप, वैरीका तिरस्कार, केशघोना, मुट्ठीमेको वस्तु बता देना, स्छच्छोंको भाषा ओर यंज्रका जानना, 
देदभाषाका ज्ञान, एोके वाहनादि बनाना, कठपुतरी नचाना, धारण ओर वाणीम भ्रवीणता, इसरेको चित्तको बात जान 
लेना, वा मनमें काव्य निर्माण करना, अभिधानकोष जानना, छंदका ज्ञान, अनेक उपायोसे कार्यको सिद्धि करना, छलके योग, 
वस्त्र छिपाना, द्यूत विधान, आकषंक्रडा, बालकोके खेल जानना, विनयसे राजादिकोंको प्रसञ्न करना, विजयका विचार वा 
देवताओंको वश करना, ओर पुराण इतिहासका ज्ञान होना यह चौसठ ६४ कल्या हं । 


गृण ये ह-सत्य बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुःख सहना, कोध जोतना, याचकको दान, संतुष्ट रहना, कुटिक्ताका 
त्याग, मने निश्चलता, बाह्य न्दरियोको वशीभूत करना, स्वधर्मे आर्द्‌ शत्रु मित्रपर समान दृष्टि, अपराध सहना, छाभम 
उदासीनता, सत॒शास्त्रका विचार, परमेदवरको मानना, तृष्णाका त्याग, आस्तिकता, संग्राममे उत्साह प्रभाक रखना, 
चतुरता, कर्तव्यका स्मरण स्वाधीनता, क्रियां निपुणता, सुदरता, धेयं, कोमल चित्त ॒रलना, बुदिका भकाश्च, विजय, 
संदर स्वभाव होना, प्रहण शक्ति, पराम देहम बल होना, सब भोग भोगना, गभीर रहना, चंचल्ताका त्याग, अद्धा; 
मदाका कायं करना, धड़ईके काय, ओर अभिमानका त्याग, ये अवृतीस ३८ गुण हे । 45 = 





(९९८ ) > उलसीकृत सटीकरामायण २-< 


लकाः 


प्रयु जे खनि परमारथवादी ॐ कहिं रामक ब्रह्म अनादी ॥५॥ 
शेष शारदा वेद पुराना ॐ सकल करर रघुपति गुणगाना ॥&॥ 
हे मथु! जो खनि मोक्षमागेका कथन करनेवाठे है वे रामको जह्यअनादि कहत दहं ॥ ५ ॥ 
रोषजी, सरस्वती, वेद. पुराण, सवी श्रीरामचन्द्रजीके गणादवाद्‌ गाते है ॥ ६ ॥ 
तुम पुनि राम नाम दिन राती % सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
राम जो अवध नृपति सुत सोई ॐ की अज अगुण अरुखगति कोई ॥८॥ 
ओर फिर आप भी रामनाम दिन रात आद्रसे जपते रहते हो । हे अनेगअराती अथात्त 
कासदेवके मारनेवाङे ॥ ७ ॥ जो राम रसे दह कि रेष शरद्‌ वेद पुराण ओौर आप उनके यण 


साति रहते हं तो वे यही अबधपति दश्रथजीके पुत्र ह वा कोई ओर जन्मरहित युणरहित ओर 
अरुख गति युक्त हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो खपतनय तो ब्रह्म किमि, नारिषिरह मति मोरि॥ 
र देखिचरित महिमा सनत.भमति बुद्धि अतिमो २॥११८॥ 


जो राजाके पुत्र दं तो जह्य कैसे दै ओर नारिके विरहम्‌ उनकी मति कृयों भोरी होगयी ! 
उनका चरित्र भने रसा देखा ओर महिमा उनकी आप ओर रोषादिकसे जेसी सुनती ह इससे 
स 9 न 
मेरी इद्धि अति भरम रदी दं॥ ११८ ॥ 


जो अनीह भ्यापकं विथु कोऊ # कहु बुञ्ञाय नाथ्‌ मोहि सोऊ॥१॥ 
अज्ञ जानि रिस जनि उर धरहू ॐ जेदिविधि मोह मिटे सोई करहू ॥२॥ 
जो अनीह ( उदयम रदित ) व्यापकं ( विश्वव्यापक्‌ ) जैसे तिरमे तैल व्याप्त है विरु ( समथं ) 
कोई ओर हों तो सुश्च समञ्ञाकर किये ॥ १॥ सु्ञे अज्ञानी समञ्कर मनम कोध मत करना 
( वरना >) जिस प्रकार मेरा मोह मिरे वदी कीजिये ॥ २ ॥ 


मै वन दीख राम प्रुताई ॐ अति भय विकृरन तुमर्ह सुनाई ॥२॥ 
तद्पि मछिन मन बोध न आवा % सो फर भटी भांति मेँ पावा ॥४॥ 
भने वनम रामकी प्रभुताई देखी किन्तु अत्यन्त रसे व्याङ्कुर होकर भने आपको नहीं 


सुनायी ॥ ३ ॥ तो भी मेरा एसा मीन मन थाकि ज्ञान नहीं हआ सो फर भने अच्छी 
मकारसे पाया ॥ ४ ॥ 


अजहू कषु संशय (८4 मन मोरे ॐ कर कृपा विनवों कर जोरे ॥५५॥ 
प्रभु तब मोहि बह भांति प्रबोधा ॐ नाथ सो सखु करइ जनिकोधा ॥&॥ 


अव भी ऊछ मेरे मनम सन्देह है सो मेरे उपर कृपा कीजिये म हाथ. जोड़कर विनती 


करतीं द्रं ॥ ^ ॥ हे स्वामी ! आप तव मुञ्जे बहुत भाति समञ्ञामा था सो समञ्षकर आप 
क्रोध न करना ॥ ६ ॥ 


> बालकव्छयण्ड १. 1६< ( ११९ ) 


[=-= 
तबकर अस विमोह मोहि नादीं ॐ रामकथा पर श्चि मनमाहीं ॥७॥ 


कहु पुनीत राम शणगाथा ॐ अुजंगराज भूषण सुरनाथा ॥८॥ 
अव तव के सा मुञ्च अज्ञान नहीं हे ओर मनमं रामकी कथापर प्रम हं ।॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
पवित्र यणोँकी कथा किये ! सपक्रि राजाके भूषणधारी हे देवताओकि स्वामी 1 ॥ ८॥ ` 
दोहा-बन्दौं पद धर धरणि शिर, विनय क क ॥ 
£ वणृह रघुवर विशद यश्च, थति सिद्धान्त निचो २॥११९॥ 
आपके चरणोंम रिरधर हाथ जोड विनती करती द्र कि श्रीरामचन्द्रजीका उज्ज्वर यद 
वेदोका सिद्धांत निचोड़ कर वणन कीजिये । ५ ११९ ॥ 
यदपि योषिता अन अधिकारी ॐ दासी मन करम वचन्‌ तुम्हारी ॥१॥ 
गूढो तत्व न साधु दुरावरं ॐ आरत अधिकारी जह पावि ॥२॥ 
यद्यपिमें खी हं मेरा इसम अधिकार नहीं तो भी मन वचन कंसे आपकी ङसी ह्रं ॥ १॥ 
महात्मा लोग उप्त त्वेको न वह्यं नहीं छिपाते जहां दुःखी ओर अधिकारी पाततहं।॥२॥ 
अति आरति पौ सुरराया ॐ रघुपति कथा कड करि दाया ॥३॥ 
प्रथम सो कारण कदहु विचारी ॐ& निथंण ब्रह्म सण वषु धारी ॥७॥ 
देवताओकि स्वामी ! बड़ी -व्याङ्करतासे मङइन करती दं श्रीरामचन्द्रजी की कथा दया करके 
किये ॥ ३ ॥ प्रथम तो वह कारण विचार कर कषये किं निश्ेण जह्मने सण अखरीर क्यों 
धारण किया ॥ ४॥ 
पुनि प्रभु कह राम अवतारा ॐ बाटचरित पुनि कड उदारा ॥५॥ 
कहु यथा जानकी विवादा ॐ राज तजा सो दूषण काहा ॥&॥ 
फिर हे स्वामी ! रामका अवतार करिये फिर ओर उदार बार्चरितर वणन कीजिये ॥ «^ ॥ 


लेसे जानकीका विवाह हआ वह किये ओर जैसे श्रीरामचन्द्रजीने राज्य त्याग कियासो ` 


उसमे क्या दोष था कहो ! ॥ ६ ॥ 
वन वसि कीन्दे चरित अपारा % कहु नाथ जिमि रावण मारा ॥७॥ 
राज वैठ कीन्हीं बहु लीला # सकर कड शंकर सुख शीला॥८॥ 
वनम रहकर अनेकं चरित किये ओौर फिर जसे रावणको मारा सो हे नाथ ! किये ॥ ७॥ 
राज्यपर बैठकर ( जिस प्रकार ) बहत खीरा करी, सो हं शिवजी ! शभ शीरुता युक्त आप 
कृपाकर सष किये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहरि कदह्‌ करुणायतन, कीन्ह जो अचरन राम 


ध प्रनासहित रघवे मणि, किंमि गवने निजधाम ॥१२९०॥ 


( ९२० ) ->भः उेलसौकृत सरटीकरामायण 2< 


इसके उपरान्त हे कृपासागर ! जो ` इसके उपरान्त ह कपासागर ! जो श्रीरामचन्द्रनीने अचरज किया अथात्‌ ्रजासदित अपनं 
लोकको चङे गये सो वणन कीजिये कि यद चरित्र केसे हआ ॥ १२० ॥ 
पुनि प्रयु कडु सो तत्व बखानी ॐ जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥१॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा ॐ पुनि सब वणेहु सहित विभागा ॥२॥ 
हे प्रथु ! फिर दह तत्त्व विचार कर किये जिस विज्ञानम सुनि ओर ज्ञानी मगन रहते हं ॥ १ ॥ 
भक्ति ज्ञान बेराग्य ओर विज्ञान मोक्ष सम्बन्धी ज्ञान परथद्‌ एथ वणन कीजिय ॥ २ ॥ 
ओरो रामरहस्य अनेका ॐ कडु नाथ अति विमल विवेक ॥२॥ 
जो प्रथ ये पृछा नहि रोर ॐ सोर दयां राखहु जनिगोई ॥४॥ 
ओर भी श्रीरामचन्द्रजीके अनेक युप् चरित्र हं हे स्वामी ! बे उज्ज्वक ओर ज्ञानके भरे 
चरित्र किय ॥ ३ ॥ हे ग्रसु! जो वात मेने प्री नदींदहदोसो भी स्वामी दया करके कह देना 
छिपाना मत ॥ ४ ॥ | 
तुम भुवन गुरु वेदं बखाना ॐ आन जीव पामरका जान्‌ ॥५॥ 
प्रश्न उमा के सहज सुहाये # छलं विदीन सुनिशिव मनभाये ॥&॥ 
यह्‌ वेद्‌ कहता हे कि ठम तीनों सुवनके रु हो ओर निकम्परे जीव इस बातको क्या जाने ! 
॥ « ॥ पावतीके स्वभावसे दी सुन्दर छररहित प्रशन सुनकर शिवजी के मनको अच्छे रगे ॥ ६॥ 
दरदिय रामचरित सब आये % प्रेम पुलक लोचन जल्छाये ॥७॥ 
श्रीरघुनाथ खूप उर आवा # परमानन्द अमित सुखे पावा ॥<॥ 
हिवजीके मनम श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सव आगय प्रेमसे पुलकित हो नेमं जक भरि 
आया ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका रूप हदयमं आया अधिक आनन्द ओर बड़ा सुख पाया ॥८॥ 
दोहा-मगन्‌ ध्यान्‌ रस दण्ड युग, पुनि मन्‌ बाहर कीन्ह ॥ 
£! रघुपति चरित महेशा तव्‌, हषित्‌ वरणे छन्द ॥ १२१॥ 
दो घड़ी तक ध्यान रसम मस्र हो गये, पिर मनको बाहर किया ओर तच प्रसन्न हो शिवजीने 
मनको श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र वणेनमं छीन कर दिया ॥ १२१ ॥ 
शठो सत्य जादि वि॒जाने ॐ जिमि युजेग विरज पदिचाने ॥१॥ 
जदि. जाने जगु जाय दिराई ॐ जागे यथा स्वप्र अम जाई ॥२॥ 
जिनके बिना जाने छटा संसार सत्य जान पडता है जैसे रस्सीके विना जाने सपं जान 
पड़ता दं ॥ १ ॥ जिनकं जाननेसं जगत्‌ त्यागनेके योग्य हो जाता है जैसे जागनेपर स्वप्नका 
भ्रम जाता रहता हे ॥ २॥ 
वन्दं बालरूप सोइ रामू ॐ सब्‌ विधि खुलभ जपत जेहि नामू॥३॥ 
मंगर भवन अमंगल हारी # द्रवौ सो दशरथ अनिर विहारी ॥४॥ 


चकम 


=> बालकाण्ड १. +< ( १२१ ) 





= दे त= को. उदो अति ¬ ~ = क = ने 


वारुकरूप उन रामको नमस्कार्‌ करता द्र, जिनका नाम जपना सच वरकारके कार्योकि खल्भ 
कर देता है, या जिनके नाम जपनेसे स विधि छट्भ हो जाती हैँ ॥ ३॥ मंगठ्के वर, अमं- 
गरके हरनेवारे ओर दङारशके आंगन खख्नेवाङे मेरे उपर कपा करं ॥ ४ ॥ 

कृरि प्रणाम रामहिं अिषपुरारी ॐ हरपि खधासम गिरा उचारी ॥५॥ 

धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ॐ तुम समान नहि कोड उपकारी ॥&॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर शिवजीने अग्रतके सभान वाणी उच्लारण करी 
॥ ५ ॥ पावती ! धन्य हो धन्य हो तुम्हरे समान कोई उपकारी नहं ह ॥ ६ ॥ 

पेड रथुपति कथा प्रसंगा ॐ सकरलोक जस पावनि गंगा ॥७॥ 

तुम रघुवीर चरण अनुरागी ॐ कीन्देड प्रश्न जगत हित खगी॥८॥ 

श्रोरामचन्द्रजीकी कथाफा पेसा मरसंग वा है, जो सब खोकोंको गंगाके समान पवित्र करने- 
बाङा हे ॥ ७ ॥ तुम रामके चर्णोमि प्रीति करनेवाटी हो । जगतके हितके अर्थं तुमने यह 
प्ररन कियद ।॥ ८ ॥ 


दोहा-रामकथाति पावती, सपने तव मन माहि ॥ 
धर, रोक मोह संदेह भरम, मम विचार क नाहि ॥१२२॥ 


हे पावेती ! श्रोरामचन्द्रजीकी कृपासे तस्हारे मनम स्वप्नमं भी शोक, मोह, सन्देह, जम मेरे 
विचारसे कछ भी नहीं हे ॥ १२२ ॥ ९ 
तदपि अ्शका कन्दे सोहं ॐ कहत सुनत सब कर हित होई ॥१॥ 
जिनहरि कथा सुनी नहि काना ॐ अ्वणरन्भं अहिभवन समाना ॥२॥ 
तो भी यह एेसी बिना शकाकी रोका] करी है, जिसके कहने स॒ननेसे सवका हित होय ?॥ १ ॥ 
जिन्ोने कानोसे भगवान्की कथा नदी सुनी, उनके कान स्पकिं भवनोंके समान हैँ ॥ २ ॥ 
नयनन संत ` दरश नहिं देखा % लोचन मोरप॑ख सम रेखा ॥३॥ 
ते शिर कट तूमरि सम तूखा ॐ जेन नमत हरि युङ्‌ पद मुखा ॥४॥ 
जिन नेत्रोने कानोँसे सन्तोका दशन नहीं किया वे आंखं मोरपंखके समान ई ॥ २ ॥ बे किर 
कड्षी तूमरिके समान है, जो भगवान्‌ ओर युरुके चरणोमं नहीं कते ॥ ४ ॥ 
जिन इरि र हदय नहिं आनी ॐ जीवत शव समान ते प्रानी ॥९4॥ 
जे नहिं करहि रामगुणगाना ॐ जीह सो दाढुर जीह समाना ॥&॥ 
जिन्होने मनमे ईङवरकी भक्ति नहो धारण की, वे माणी जीते ४ ही खदेके समान ह ॥ ५ ॥ 
जो रामके गुण नहीं गाते, उनकी जीभ मठकोंकी जीभके समान ह ॥.& ॥ 
कुलिश कठोर निडर सोइ छाती ॐ सुनि दरि चरित न जो इरषाती ॥७॥ 
गिरिजा सुनहु रामकर लीला ॐ सुरहित दनुज विमोहन शीखा ॥८॥ 
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बह छाती वज्रके समान कंटोर्‌ निद्र हः जो भगवान्‌के चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती 


॥ ७ ॥ हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीकी रीरा सुनो जो देवताओंके हित करने ओर दैत्यों को 
मोहनेवारी हे ॥ < ॥ 


दाहा-रामकथा सुरधेयु सम, सेवत सव खुखदान ॥ 
< संतसमा सुरलोक सम, को न सुने असर जान्‌ ॥१२२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान दै, जो सेवा करनेसे सव सुख देती ह ओर सन्तो 
कगे सभा वेङुठरोक हे, जहां यह कामधेनु रहती है एसा जानकर कौन इसे नहीं सुनता ? अर्थात्‌ 
सब कों सुनते ह ॥ १२३ ॥ 
रामकथा सुन्द्र करतारी # संशय विहंग उड़ावन हारी ॥१॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी % सादर सुनु गिरिराज कमारी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथोंकी सुन्द्र तारी ह ( दथेलीका बजाना ताली कहाती ह ) जिस 
प्रकार तारी बजानेसे पक्षी उड़ जाते हँ, इसी प्रकार यह भी संशयरूपी पक्षीको उडानेवाटी 
हे ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कंलियुगरूपी वृक्षके काटनेको कुल्हाड़ी ३, हे पार्वती ! इसे 
आद्रसे सुनो ॥ २ ॥ 
रामनाम गुण चरि सुहाये % जन्म कर्मं अगणित अतिगाये॥३॥ 
यथा अनत राम भगवाना % तथा कथा कीरति णनाना ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके नामके यण, चरित्र जन्म॒ ओर कम अनगिनत वेदने गाये ह ॥ ३ ॥ जिस 


भकार राम भगवान्‌ अनन्त है कोई जिनका पार नहीं पा सकता रेसेही उनके चस्ति है। कीति 
ओर गरुण भी अनन्त ह ॥ ४ ॥ 


तदपि यथा ति जस मतिमोरी % किहं देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥ 
उमा प्रश्र तव॒ सहज सुहाये ॐ सुखद संत संमत मोहि भाये ॥६॥ 
तो भी जैसा वेद्‌ शाखोमि द ओर जेसी मेरी मति है, ठम्हारी अधिक भीति देखकर करहूगा ` 
॥ ^ ॥ प्यारी ! तुम्हारे यह मरन स्वभावसे श्रेष्ठ, सुखदायी, श्रष्ठोका सम्मत है, इस कारण 
मु्ञे अच्छे गते ह ॥ ६ ॥ 
एकं बात नदि मोहिं खदानी ॐ यदपि मोहवश केड भवानी ॥७॥ 
तुम जो कडा राम कोड आना ॐ जेदि थुति गाव धरि सुनि ध्याना॥८॥ 
एकः वात मु्ञ अच्छी नहीं गी, ययपि भिये ! ठमने मोहसे कटी है ॥ ७ ॥ वह बात यह 
ह ठमने जो कहा कि, बह राम कोई ओर द जिनको वेद्‌ गाते ओौर सुनि ध्यान करते है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कहहिं य॒नहिं अस अधमन्‌ १ ग्रसे जो मोह पिशाच ॥ 
द पाखंडी हरिपद विथुख, जानहि छठ न सोच ॥ १२४॥ 
प्यारी ! एसा तो नीच पुरुष कहते दं, जिनको अज्ञानरूप भूत चिपटा होता है वे पाखंडी 
भगवान्‌के चरणोँसे विमुख च्चूठ सत्य ङछ भी नहीं जानते ॥ १२४ ॥ 
अज्ञ अकोविदं अंध अभागी # कां विषय सुकुर त लागी ॥१॥ 
लंपट कपटी कुटि विशेषी ॐ सपनेहं संत सभा नहिं देखी ॥२॥ 
जो अज्ञानी, शाखसे अधे, अभागे ओर जिनके मनरूषी दपणमं विषयरूपी काई कग रही ह 
॥ १॥ वे कामी) ठग, कपटी ओर बड़ खोटे होते ईँ; क्योकि उन मूखंनि महात्मा्थंक्ती सभा 
स्वप्नमं ५ कभी नहीं देखी ॥ २ ॥ 9 
कदि ते वेद असंमत वानी ॐ जिनर्हिन सञ्च खाभ नहिं हानी ॥२॥ 
सुकर मलिन अर्‌ नयन विहीना ॐ रामहूप देखहि किमि दीना ॥७॥ 
वे पाखंडी वेद्‌ विरुद्ध यह वात कडइते दै ( मति मत प्रूजो. अवतार नहीं होता > कि जिनको 
अपना छखाभ ओर हानि नहीं सूञ्चती ॥३ ॥ उ नके ( मनरूपी ) दष्ण मीन हँ ओर वे (शासख्- 
रूपी ) नत्रोसे रहित हे, बे दीन रामरूपको केसे देख ? १ | 
जिनके अगुण न सयण विवेका ॐ जल्पहिं कहिपत वचन अनेका ॥९॥ 
हरिमाया वश जगत अमादीं ॐ तिनि कहत कड अघरित नाहीं ॥&॥ 
जिनके सग्चुण, निगयणका कुछ ज्ञान नहीं हे, वे अनेक कपोर कल्पित वातं वकते ई ॥ < ॥ 
भगवान्की मायासे जगत्‌ही भ्रम रहा है, उनके कहनेका ऊ आश्चयं नहीं है अथवा जो परमा- 
त्माकी मायासे जगतूम भ्रम रहे ह उनके वचर्नोंका क्या ठिकाना १॥ ६ ॥ 
वातुल भूत विवश मतवारे % ते नरि बोलहि वचन सभारे ॥७॥ 
जिन कृत महामोह मद्‌ पाना ॐ तिनकर कडा करिय नर्हिकाना॥८॥ 
वातुल ( स्धिपाती ) भूतके विशेष वशम पड़े तथा मतवारे हो उद्धि रहित हो रहे वे 
सम्भारके वचन नहीं बोरुते ॥ ७ ॥ जिन्होने महामोहका मद्‌ पान किया उनके कहने पर कान 
नहीं देना चाहिये ॥ < ॥ 


सोरठा-अस निज हृदय विचारि, तज संशय भञ्ज रामपट्‌ ॥ 
'‰ सुन गिरिरानकुमारि भम तम रविकर वचन मम ॥१६॥ 


रेसा अपने मनम वचार सन्देह त्याग श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे मीति करती, हे पारवती! ` = 
सुनो वम्हारे ्रमरूपी अंधकार दूर करनेको मेरा वचन सूयकी किरन दै ॥ १६॥. ` 1 दः 





( १२४ ) ->अः ठलसीकृत सलीकरामायण 2-< 


[= = 
सगणं अयण नरि कङ्क मेदा ॐ गावि सुनि पुराण बुघ वेदा ॥१॥ 
अगण अरूप अरुख अज जोई ॐ भक्त प्रेम वश सगुण सो होई ॥२॥ 

निशेण सं्णमे ङ भेद नहो यह बात सुनि पुराण पंडित वेद्‌ गात दह ।॥ १॥ जो संसारी 
सणोंसे रदित, रूपरदहित, जन्मरहित इश्वर ह वही भक्तोंके प्रेमवरा सथुण होता दै ।॥ २ ॥ 
जो गुण रदित सगुण सो केसे ॐ जलदिम उपल विलग नहि जसे ॥३॥ 
जासु नाम अम तिमिर पतगा #& तेहि किमि किय विमोहं प्रसंगा ॥४॥ 
जो खणोसि रहित रै बह सगण कैसे होता ह । जेसे जट्स बरफ ओर ओर यह जरसे प्रथ 
भी नहीं ओर भिन्न कहे जाते है ।॥ ३ ॥ जिनका नाम ्रमरूपी अन्धकारको सूयं रै तहां मोहक 
कथा कैसी अथोत्‌ तहां मोह भ्रम ङछ नहीं ।॥ ४ ॥ 
राम सिदानद दिनेशा ॐ नहिं तहं मोद निशा क्वरेशा ॥५॥ 
सहज प्रकाश खूप भगवाना ॐ नरि तह पुनि विज्ञान विहाना ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सचिदानन्द सूय हं तहां मोदरूपी रात्रिका ख्व नही ह ॥ ५ ।। भगवान्‌ 
सहजरी भकारारूप है, फिर वहो विज्ञानका बिहान नहीं हे क्योकि जो मोदरूपी राचि होती तो 
इस विहानका होना सम्भावित होता । विदान मातःकारु तो तब होता, जवं रात होती अस्तु 
राम सदा प्रकाडरूप ह ॥ ६ ॥ 
हषे विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना % जीव धमे अहमिति अभिमाना ॥७॥ 
रामनब्रह्म व्यापकं जगजाना ॐ परमानद्‌ परेश पुराना ॥८॥ 
्रसत्रता, दुःख, अज्ञान, ज्ञान, अहंकार, अभिमान, यह्‌ जीवके धमे हं ॥ ७ ॥ ओौर ईइवर 


श्रीरामचन्द्रजी सवे व्यापक ह यह जगत्‌ जानता है वे परमानन्द स्वरूप सबसे परे पुराण पुरुष हं 
( पुरान सनातन ) ॥ ८ ॥ 


दोदा-परष प्रसिद्‌ प्रकाशानिधि, प्रगट परावर नाथ ॥ 
त्र रघुकुकमणिममस्वामि सोह कटि शिवनायउ माथ॥१२.९॥ 


गरसिद्ध पुरुष ओर म्रकारके ससुद्र परा ( माया ) अवर ( जीव ) के नाथ रघुङ्करमे मणि होकर 
्रगट इए सोई हमारे नाथ है, एेसा ककर शिवजीने माथा नवाया ( ओौर कहा किं ) ॥ १२५ ॥ 
निज भ्रम नरि सथुञ्चदि अज्ञानी ॐ प्रथुपर दोष धरि जड प्रानी ॥१॥ 
यथा गगन घन पटल निहारी # डंपेउ भातु कदि कुविचारी ॥२॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपना तो भ्रम समञ्चते नही, पर भगवान्‌ पर दोष धरते ह ॥ १॥ जैसे आकाशम 
ादरोकि समूह देखकर, अज्ञानी कहते ह कि सूयं छिप गया, यथाथंम छिपा नहीं ॥ २ ॥ 
१. यह विषय विस्तारसे हमारे बनाये ˆ सनातनघमं कल्पते" देखे-दीकाकार 


~> बालकाण्ड १. १६-< { १२५) 


` चितव जो लोचन अंशि छाये ॐ भरगद युगल शशि तेदिके भाये॥॥ 
उमा राम विषयकं अस मोहा %& नय तम धूमधूरि जिमि सोहा॥9॥ 
जो नेचोंपर अंगुटी ठगाकर देखता है उसे दौ चन्द्रमा विदित होते ह ॥ ३ ॥ हे उमा | 
श्रीरामचन्द्रजी विषयक यह मोह देसा है जैसे आकाशम अन्धकार, धुर्वा, ओर धूरि जो आएकाज्ञमं 
नीं होती हे, देखनेवारे निकट दँ वास्तविकं आका निमंङ ह ॥ % ॥ 
विषयकरण सुर जीव समेता ॐ सकर एकंते एक सचेता ॥५॥ 
सवकर परम प्रकाशक जोई ॐ राम अनादि अवध पति सोई ॥&॥ 
विषय ओर इद्विय उनके देवता ओौर जीव यह सब एकमे एक सचेत है, जसे दिया बिषय ओर 
आंख इद्रिय है। सो दिया ओंखसे सचेत है ओंख स्यसे सचेत है ओर सयं जीवसे सचेत है ॥ ९ ॥ 
ओर जो सवका परम प्रका करनेवाराहै, सोह बह्मराम अयोध्याधिपति ह जिनका आदि नहीं ॥ ६॥ 
जगत प्रकाश्य_ प्रकाशक राम ॐ मायाधीश ज्ञान गुण धामू ॥७॥ 
जास सत्यताते जड़ माया ॐ भास सत्य इव मोह सहाया ॥८॥ 
.. जगत्‌ मकाञ्चित होनेवाला ओर "राम" उसके मकाञ्च करनेवाङे है मायापति ज्ञान ओर अुणकेधाम 
है ॥ ७ ॥ जिनकी सत्यतासे जड्रूपमाया सत्यसी विदित हेती है, जो मोहकी सहायक हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रनत्‌ सीप मर्ह मास जिमि, यथा माकर वारि ॥ 
तर यद पिम्रषा तिर्हकाल सोड.भमन सके कोड गरि॥१२६॥ 


„ सन्देह यह दै कि ओर की सत्यतासे कोई शटी बस्ठ॒ कैसे दीखती है, उसके निमित्त यह इन्त 
हैकिं जसे सीपीमे चादीका आभास पड़ा हे, सूयंकी किरणमें जलका आभास पड़ा ३, यद्यपि 
सीपीम चांदी ओौर सूर्यकी किरणमं जलका होना तीनों कारमं इटा है तथापि उसका अम 
कोई नहीं टार सकता ॥ १२६ ॥ 

इहि विधि जग हरि आश्रित रहई ॐ यदपि असत्य देत दुःख अहं ॥१॥ 

जो सपने शिर काटे कोई % बिनु जागे दुख दूर न दोहं ॥२॥ 

इस प्रकार जगत्‌ परमेरवरके अश्रित रहता है, ययपि यह असत्य है ओर दुःख देता है ॥ १॥ 
जो यह जगत्‌ असत्य है, तो उसका दिया इआ इःख सत्य कैसे होता । उसपर कहते ह फिः जैसे 
कोर स्वप्नमे शिर काट ठे, तो उसका दुःख बिना जागे दूर नहीं होता । इसी प्रकारसे संसारसे 
जागे बिना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत होते ह ॥ २ ॥ 

जासु कृषा अस भरम मिट जाई ॐ गिरिजा सोह कषा रघुराई ॥२॥ 

आदि अंत कोड जास न पावा % मति अबुमान निगम अस गाषा ॥४॥ 


५९२ ) ~>भैः ठलसीक्त सटीकरामायण ५< 
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जिनके कृपासे एेसा भरम भिट जाताहेदटे पावती ! वही दया श्रीरामचन्द्रजी द ॥ ३ ॥ 
जिनका आदि अन्त किंसीने नहीं पाया, मतिअदुस।र अदुमानसे वेदने ेसा गाया दै, कायक 
देखकर कारणक ज्ञान अ॒मान हे । जेसे धं देखकर विदित होतादहैकि आग होगी ॥ ४ ॥ 
बिडपद्‌ चरे सुने बिनुकाना ॐ कर विद फर्म करे विधिनाना ॥५५॥ 
आननरहित सकर रस भोगी ॐ विन वाणी वक्ता बड़ योगी ॥६॥ 
बिना पगके चरता, बिना कानके सुनता ह, विना हाथ अनेक प्रकारके क्म करता दे ॥ ^ ॥ 
विना इखके स रसोंका भोग करता ओर विना बाणीके बहत कदने वारा तथा योगी हे ॥ ६ ॥ 
तज बि परश नयन बिनु देखा ॐ गहै चाण बिनु वास अशेखा ॥७॥ 
अस सब भांति अरोकिक करणी ॐ महिमा जास जाय नहिं व्रणी ॥<।॥ 
बिना शारीरके सको छता है, नेत्रोके विना देखता है, ओर नसिकाक्ते विना सम्पूणं गन्धिको 
रहण करता हं, इसपर शति भी हे 'अपाणिपादोजवनोग्रदीता परयत्यचक्चुः सश्चणोत्यकणः। 


सबेत्तिषेद्यनतस्यास्तिवेत्तातमाहुरम्यं पुरुषं पुराणम्‌" अथे ऊपरकी चौपाहयोंका ही है ॥ ७ ॥ 
एसी सव प्रकारसे अलौकिक करनी ह नि्षकी महिमा वरणी नहीं जाती ॥ < ॥ 


दोदा-जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरं सुनि ध्यान ॥ 
सोई दरारथ य॒त भक्तहित, कोशख्पति भगवान्‌॥१२७॥ 


जिसको वेद्‌ ओर पंडित इस प्रकारसे गाते हं जिसका सुनि ध्यान करतें वे दी द्रारथके 
पुत्र भक्तोके हितकारी कोशर्देशके राजा श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ द ॥ १२७ ॥ 


काशी मरत जन्तु अवलोकी % जास नाम बल करौं विशो की\॥१॥ 
सोह प्रथु मोर चराचर स्वामी कै रघुवर सब उर अन्तयामी ॥२॥ 


काञीम मरते इए जन्तुरओंको देखकर जिस रामनामके बरसे सको मुक्ति देता दं ॥\॥ वेदी 
प्रच मेरे, चर ओर अचरके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सबके हृदयके जाननेवारे ह ॥ २॥ 


विवश जासु नाम॒ नर कददीं % जन्म अनेक संचित अघं दृह ॥२॥ 

सादर सुमिरण जे नर करीं 9 भव वारिध गोपद्‌ इव तरीं ॥४॥ 

विवश अथौत्‌ व्यय। विपत्ति आदिके वश होकर भी जो नर श्रीरामचन्द्रजीका नाम ठेते, 
उनके अनेक जन्म संचित पाप जर जाति है ॥३॥ जो मनुष्य आद्रसे सुमिरन करते, वे 
संसार सागरको गौके पदकी नाईं तर जाते दहै ॥ ४॥ 

राम सो प्रमात्मा भवानी % तरहैभ्रम अति अविरहित तव वानी ॥५॥ 

अस संशय आनत उर मारीं ॐ ज्ञान षिराग सकल गुण जारीं ॥६&॥ 
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दे पाती ! वेदी राम परमात्मा ड तक्षं भरम करना अति अविहित ( अचित ) ह ओर 
तुम्दारी यह वानि पड़ गयी हे अथवा रेते रामम ठुस्हारा भ्रम वचन अत्ति अयोग्य दै ॥ ५ ॥ 
एसा सदेह मन्म कति ही ज्ञान वेराग्य सव्र शण जति रहते दे ॥ & ॥ 
सुनि शिवके अम भजन वचना # मिट गह सब कुतकैकी रचना ॥७॥ 
भह रघुपति पद प्रीति प्रतीती ॐ दारण असंभावना बीती ॥<॥ 
क्िवजीके परमको दूर्‌ करनेवाठे वचन सुनकर सं ऊतकैना मिट गयी ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्र 
जीके चरणोँम मीति आर विश्व स दआ ओर कठिन टेढ़ी भावना मिट गयी ॥ ८ ॥ 
दोहा-पुनि ऽनि प्रथुपद कमल गहि, जोरि पंकरह पानि ॥ 
६, बोली गिरिजा वचनवर, मनं व्रेमरस सानि ॥१२८ 
वारबार प्रञुके चरणकमलको पकड़ कर अपने कमल्से हाव जोड प्विती मानों मरेमरसमं 
सने हए सुन्द्र वचन बरोटी ॥ ६२८ ॥ ६ 
शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी # भिदा मौह शरदातष भारी ॥१॥ 
त॒म कृषपाटु सब सशय हरेॐ ॐ राम स्वह्प जानि मोहि परे ॥२॥ 
चद्रकिरण सम आपकी वाणी सुनकर ( शरद्‌तप ) क्ारकी धूपके सयान मेरा भारी 
मोह मिट गया॥ १॥ हे कृषा | आपने सव सन्देह हर छया, श्रीराम चन्द्रजीका स्वरूप 
मुञ्चे जान पड़ा ॥ २ ॥ ५ 
नाथ कृपा अब _गयउ विषादा # सखी भइ प्रभ चरण प्रसादा ॥२॥ 
अब मोहि आपनि फिकरि जानी # यदपि सहज जडनारि अयानी ॥७॥ 
हे नाथ ! आपकी कृपासे मेरा दुःख भिट गया ओर भशुके चरण-प्रसादसषे खुखी इई ॥ ३ ॥ 
अब आप सुक्षे अपनी दासी जानिये यथि में स्वभावसे मूख खी दहं ॥ ४॥ 
प्रथम जो में प्रा सोह कदू #% जो मोपर प्रसन्न प्रथु अडदू ॥९॥ 
राम ब्रह्म चिन्मय अषिनाशी ॐ सवं रहित सब उर पुर वासी ॥&॥ 
पहरे जो भेने पडा था सो किये जो स्वामी! मेरे उपर म्रसन्नहोतो॥ ^॥ यदि 
श्रीरामचन्द्रनी जह्य, आनन्द्‌ स्वरूप अश्विना शी, सवते रहित, ओर सबके हृदयम वास 
करनेवारे हँ ॥ ६ ॥ स 
नाथ धरे नरतय॒ केहि हेत्‌ % मोहि सञुञ्चाय कृष वृषकेतु ॥७॥। 
उमा वचन सुनि परम विनीता # राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥८॥ 
तो हे स्वामी | उन्शने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया हे दृषकेठ ! बह आप सज्ञे समञ्ञा- 
` कुर किये ॥ ७ ॥ पावेतीके परमपवित्र वचन सुने, जो किं परमविनीत अथात्‌ राजनीतिके ये 
ओर राम चन्द्रजीकी कथापर पवित्र प्रीति थी ॥ ८ ॥ 


( ९२८ ) >भः ठललीकत सटोकरासा षण १६-< 


दोहा-दहिय हरषे कामारिं तष, शकर सहन युजान ॥ 
६‹ बहुविधि उमहि प्रशंसि एनि.बोरे कृपाविधान ॥१२९॥ 


कासदेवकं श (शिव) जो स्वभ।वसे ही चतुर हं, वे दयासागर फिर प्रसन्न हो बहुत म्रकारस 
पादेतीकी उड्र करकं बोखे ॥ १२९ ॥ 


सोरटा-ख छम कथा भवानि, रामचरित मानस विमल ॥ 
न्ट कहा युञ्ण्डि बखानि.युना विरईैगनायक्‌ शस ॥१७॥ 


हे पादेती ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित मानसोवरके समान उञ्ञ्वर है, जिनको 
काकसुद्युण्डने खान कर कहा ओर पक्षियोके स्वामी गरुडने सुना अथवा उञ्जञ्वर रामचरित 
मानस सुनो ॥ १७ ॥ 


सोरठा-सोइ सवाद उदार, जेहि विधि भा अगे कहव ॥ 
क सुनह्‌ राम अवतार चरितं परम सुन्दर अनघ ॥१८॥ 
वही काकसुदयुण्ड ओर गरुड़का संवाद जिस मकार दआ सो आगे ( उत्तरकाण्डमं ) वणेन 
करूगा परन्तु अभी रामावतारके सुन्दर पाप रहित चरित्रिषुनो॥ १८॥ 
सोरटा-दरिगिण नाम अपार, कथुरूप अगणित अमित ॥ 
च मे निजमति अवसार, कहो उमा सादर सुनंह ॥१९॥ 
परमेश्वरके गुण ओर नाम अपार है, ओर कथा तथा रूप भी अनगिनत दह भे अपनी मतिके 
अनुसार कहता द्रं हे पावती ! तुम आदरसे सुनो ॥ १९ ॥ 
सुनु गिरिजा इहरिचरित सुहदाये ॐ षिपुर विशद निगमागम गाये॥१॥ 
इरि अवतार हेतु जेहि होई % इदमित्थ कटिजाय न सोई ॥२॥ 
सुनो पावेती ! भगवानके सुन्दर चरित्र जो किं उज्ञ्वर ह ओर वेद, शाख, पुराणोँने गाये 
ड ॥ १॥ परमेडवरका अवतार जिस कारण होता है, उसके विषयमे कहना किं यह इसी कारण 
होता हे नहीं वन सकता ॥ २ ॥ 
राम अतकं बुद्धि मन बानी # मत हमार असत सुनहू भवानी ॥३॥ 
तदपि सत॒ सुनि वेद पुराना #जसकद्कुकददि स्वमतिअनुमाना॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी इद्धि मन बाणीसे अतकं ( तकंना रहित ) वा परे है, हे पावती | हमारा तो 


यह-मत रै सो सुनो ॥ ३ ॥ तो भी सन्त, युनि, षेद, पुराण जेसा कुछ अपनी मति अनुसार 
वर्णन करते ह ॥ ५ ॥ 





~ वालच्ाण्ड १. १६-< ( १२९ ) 


तस में सुषुखि खन विहं तोही ॐ सञुक्कि परे जस कारण मोही ॥५॥ 
जब जब ॒होय्‌ धर्मकी हानी ॐ बादृहिं अघुर अधम अभिमानी ॥६॥ 
, तेसं हं श्रष्ठखुखवाटी । में ठे नाता हः जैसा कारण ञ्चे समज्ञ पड़ा है ॥ « ॥ जव जव 
धमकी हानि होती है ओर राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते ह ॥ ६ ॥ 

करहि अनीति जाय नहिं परणी ॐ सीदहि विध्र धेल खुर धरणी ५७॥ 

तब तब मथु ध्र विविध शरीरा ॐ ईइरहिं कृपानिधि सनन पीरा ॥८॥ 
न एसी अनीति करते हैः जो वरणी नदीं जाती ओर जाञ्लण, गौ, देवता तथा पृथ्वीको इःख 
देते हँ ॥ ७ ॥ तव तब भगवान्‌ अनेक मकारके इरीर धारण कर भक्तोंक्ा इःख हरते है, यदी 
गीतामं कहा है-यदा यदा हि धर्मस्य गछानिरभेवति भारत। अभ्युत्थानसधर्भ॑स्य तदात्मानं 
खजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ परि्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्करताम्‌ } धमे संस्थापनार्थाय सम्भ- 
वामि खगे युगे ॥ २ ॥ श्रीकृष्णजी कते ह हे अन ! जव जव ध्मैकी हानि स्येती ह तव तव 
भे धर्मोद्धारके अथं शरीर धारण करता द्र! साधु्ओंकी रक्षा देका विना ओर धके स्थापन । 
करनेको मे युग युगम अवतार ठेतादह ^ ८ ॥ = 

दोहा-अघुर्‌ मार थापहिं सुरन, शखहिं निज अुति हत॒ ॥ 
धरः जग विस्तारहिं विद यश, शमजन्स कर्‌ हेतु ॥३१३०॥ 


राक्षसोके मारने देवताओंकी स्थिति ओर बेदोंकी मर्यादा रखनेको, रामका अवतार होता 
है जो कि जगतमे बड़ा यदा विस्तार करता है यदी रामक जन्मका हठ है ॥ १३० ॥ ) 
सोह यश गाय गाय भव त्रीं # कपार्सिश्र जनहित तु धरदीं ॥१॥ 
रामजन्मके हेतु अनेका ॐ परम विचित्र शकते एका ॥२॥ 
वही भगवाचका यर गा गा कर भक्तजन संसार सागरको तर जाते ३ कपासागर ्रीभग- 
वान्‌ अपने भक्तोके दी हेठ रारीर धारण करते द ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्पके अनेक कारण 
है, जो छि एकसे एकं परम विचित्र ह ॥ २ ॥ 
जन्म एक दुह्‌ कहो बखानी ॐ सावधान सुबु सुमति भवानी ॥३॥ 
द्वारपाल इरिकै भिय दोऊ ॐ जय अर्‌ विजय जान सब कोड; ॥9॥ 
एक दौ जन्म कंडता द सो हे श्र उद्धिमती पावेती ! सावधान होकर खन ॥ २ ॥ बैङण्ठमे 
नारायणके दो द्वारपाङ जय ओौर विजय थे, जिनको सब कोड जानताहै कि नारायणके प्यारे ये ॥४॥ 
विप्र॒ शापसे दोनों भाईं.# तामस असुर देह तिन पाई ॥८॥ 
कनककशिपु अङ्‌ हाटकलोचन ॐ जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥&॥ 
९ 


५९३० ) गमैः ठुलसीकत खटोकरामायण < 


एक समय सनकादि ऋषि वैङ्कण्ठसं भगवानका दशेन करने गये, तहां दोनों द्वारपाोनं 
अभिमानसे ऋषियोंको जाने नहीं दिया, कि हम भगवानूसे परे प्रू छं, आज्ञा होनेपर भीतर 
जाने पाओगे । इसपर ऋषिर्योनि शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ ओर तीसरे जन्मम 
तस्हारी खक्ति रोगी, बस इन्हीं जाह्यणोंके शापसे दोनोँने राक्षसी देह पायी ॥ ९५ ॥ एक उनमसं 
हिरण्यकङयप ओर दूसरा हिरण्याक्ष हुआ, इनको जगत्‌ जानता हे कि यह इन्द्रका मद्‌ 
तोडनेदारे थे ॥ ६॥ 

विजयी समर वीर विख्याता # धरि वराह वपु एकं निपाता ॥७॥ 

होइ नरहरि पुनि दृसर मारा ॐ जन प्रहादं सुयश विस्तारा ॥८॥ 

यह बड़ विजयी युद्धे वीर प्रसिद्ध इए, हिरण्याक्षको वाराह अवतार धारण कर भगवाचूलं 
मारा ( परथिर्दीवरतीतिवराहः ›) जो परथिवीको उद्धार करे उसका नास वराह है जरसे परथ्वीका 


उद्धार करनेस भगवानका नाम वराह है ॥ ७ ॥ फिर सिह अवतार ठे दहिरण्यकरयपको मारा 
ओर अपने भक्त प्रह्ादका जगतम यश्च फेराया, यह कथा जगत्‌ प्रसिद्ध हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-भये निशाचर जाय ते, महावीर बलवान्‌ 
दरँ\ कुमकरण रावण सुमट, सुर विजयी जगजान्‌ ॥१३१॥ 


ही दोनों दूसरे जन्ममे भी महावली राक्षस कुंभकण, रावण हुए, जिन्होंने देबताओंको 

जीता यह बात जगत्‌ जानता है ॥ १३१ ॥ 

मुक्तं नभयडउ इते भगवाना ॐ तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना ॥१॥ 

एक बार तिनके हित लागी # धरे शरीर भक्त अतुरागी ॥२॥ 

यद्यपि भगवानूने मारा, पर मुक्ति न इइं क्योकि बाह्यणोंका शाप था तीसरे जन्मम्‌ जुक्ति 
होगी ॥ १९ ॥ एक वारतो इनके हेतु भगवाचने शरीर धारण किया, भक्तोके ऊपर प्रेमसे 
अनुग्रह की ॥ २॥ 

कृश्यप अदिति तर्द पितु माता ॐ दशरथ कौशल्या विख्याता ॥३३॥ 

एक कृल्प इहि विधि अवतारा ॐ चरित पवित्र क्य संसारा ॥४॥ 

उस समय कदयप ओर अदिति माता-पिता थे, जो दशरथ कौशस्या नायसे प्रसिद्ध थे ॥३॥ 
एक कल्प तो इस प्रकारसे अवतार छिया ओर संसारमं पवित्र चरित्र किये एवं उन दोनोने 
श्रीद्ष्णजीके दाथसे मुक्ति पायी जो कि दोनों शिदुपारु ओर दन्तवक्त्र दए थे ॥ ४ ॥ 

एकं कृट्प सुर देखि दुखारे % समर जलंधर सन सब हारे ॥५॥ 


शंथु कीन्ह संभ्राम्‌ अपारा # दनुज मदाबरु मरे न मारा ॥६॥ 
एक कल्पं जरेधर दैत्यते सव देवता हार गये, ओौर दुःखी हए यह देखकर ॥ ५ ॥ शिव- 
जीने भी अपार संग्राम किया था, परन्तु वह राक्षस नहीं मरा ॥ ६॥ 


->2॥ बालकाण्ड १. < (१३१) 


परमसती असुराधिप नारी # तेहि बर ताहि न जीत पुरारी ॥७॥ 
उस राक्षप्द्रकी खी षरम सती थी, उसी बरसे डिषजी उसे न जीत सके ॥ ७॥ 


दोहा-छ करि टारे ताप त्रत, प्रथु शरकारन कौन्ह ॥ 
शरु, जव तेह जानेड ममं खब, शाप कोप कर दीन्ह ॥१३२॥ 


भगवाच्‌ने उसका सतीत्व छसे डिगाया, ओौर देवता्ओंक्ा कायं किया परन्तु जब उसने 
यह मेद्‌ जाना, तव क्रोधकर राप दिया । यहं कथा इस म्रकारसे है कि विष्णु भगवान्‌ जङधर 
को खीके सतीत्वसे अजित जानकर उसके दारपर साधू बनकर बैठ गये ! उसकी खरीने इनसे 
युद्धका समाचार प्रा किं इतनेमं उक स्वामीका चरण, हस्त, जिर आदि सन्शुख आकर भिरे 
तब वह महा विंाप करने गी 1 उस समय साधूने कहा कित्‌ तो सती है, अतः हाथ चर श्िर 
जोड़ दे तेरे सतसे तेरा स्वामी जी जायगा उसके वेश्चा ही करनेपर उसके स्वामीका भाण 
डारीरमे आगया बदा प्रेमसे चरण दाने र्गी, बस्त परपतिका अंग स्पन्चे होते ही सतीत छटा 
ओर शिवजीने उस राक्षसको मार डाखा, उस्षके मरते दी साधू ओर बह किम पुरूष जङ्षरका ` 
रूप अन्तद्धान हो गया तव बृदाने यह भेद्‌ जानकर ज्ञाप दिया क्कि दुम ज्लीके वियोगम इभ्ली 
होगे ओर मेरा स्वामी ठुम्हारी सख्रीको इरेगा ॥ १३२ ॥ 
तासु शाप इरि कीन्ह प्रमाना ॐ कौतुकनिधि कृषाड्धं भगवाना ॥१॥ 
तहां जटरुधर रावण भय ॐ रणं इति राम परमपद दयॐ ॥२॥ 
भगवान्‌ने उसका चाप म्रमाण ( सत्य ›) किया, जो हरि कौठकके सयुद्र दयाड ह ॥ ९ ॥ 
तरह जकंधर रावण इआ जिसे रणमे श्रीरामचन्द्रजीने मारकर सक्ति दी ॥२॥ 
एक जन्मकर कारण येहा ॐ जहि खमि राम धरी नरदेहा ॥३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रु केरी ॐ सुनि अनि वरणी केविन घनेरी ॥४॥ 
एक जन्ममें तो यही अवतार धारण करनेका कारण है, जिस हेतु भगवाचने मलुष्यदेह 
धारण किया ॥ ३ ॥ प्रत्येक अवतारकी कथा सुनियोंसे सुनकर कवियोँने विस्तारपूर्वक वणेन 
करी हे ॥ ४ ॥ 
नारद शाप दीन्ह इकवारा % कल्प एक तेदि रमि अवतारा ॥५॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी ॐ नारद्‌ विष्णुभक्तं शुनि ज्ञानी ॥६॥ 
एक समय नारदजीने शाप दिया था, वस एक कल्प इसी कारण अवतार इआ ॥ « ॥ 
पार्षती सुनकर चकित हई ओर कहा कि नारदजी तो विष्णु भगवानके भक्त ` ओर ज्ञानी 
सुनि दह ॥ £ ॥ । 
कारण कवन शाप भनि दीन्हा ॐ का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ 
यह प्रसंग मोहि कदहु पुरारी % सुनि मन मोह सो अचरज मारी ॥<८॥ 


५३३२ ) ¬>नैः उलकीकृतं सटीकशरामायण < 


खनिबर नारदजीने क्यों शाप दिया लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया था ॥ ७ ॥ 
हे ्षिवजी ! यह कथा सुञ्षसे कहो, सुनिके मनमें मोहं होना बड़े अचरजकी बात हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-ओरे विरदैसि महेश तब, ज्ञानी ट्‌ न कोय ॥ 
धरै, जहिजसरघुपति करहिजक,सो तसतेहिक्चण होय॥१३३॥ 


तच शिवजी ईंसकर बोरे, कोई ज्ञानी सूखे नहीं होता, जिसको जब श्रीरामचन्द्रजी जैसा 
करते हे सो उसी समय्‌ = वेसा हो जाता हे ॥ १३३ ॥ 


सोरठा-कडहीं राम रणगाथ, मरहाज सादर सुनह ॥ 
वटः मवजन्‌ रघुनाथ, मजतुकसी तज मान मद्‌ ॥२०॥ 
( याज्ञवल्क्यजी कहने रगे ) रामके युर्णोँकी कथा कहता हँ, भरद्राजजी ! आद्रसे सुनो । 
जो श्रीरामचन्द्रनी ससारका भय दूर करनेवाे है, हे तुकसी ! मान मद छोड़ भगवानका 
भजन कर ॥ २० ॥ 
हिमगिरि शहा एक अति पावन ॐ वह्‌ समीप सुरसरित सुहावनि ॥१॥ 
आश्रम प्रम पुनीत खुदावा ॐ देखि देवऋषि मन अतिभावा ॥२॥ 
हिमाख्य पबेतकी एकं पवित्र युफा जिसके निकट शोभायमान गंगाजी बहती ह ॥ १ ॥ तहां 
अत्यन्त पवित्र छन्द्र आश्रम्‌ था जिसे देखकर नारदजी बड़ प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
निरखि शेक सरि विपिन विभागा % भयउ रमापति पद्‌ अवुरागा ॥३॥ 
सुमिरत इरिदि शाप गति बोधी # सहज विमरुमन लागि समाधी ॥४॥ 
पव॑त, नदी, दन, विभाग देखकर भगवानके चरणोमि अधिक मम॒ उत्पन्न हआ ॥ ३ ॥ भग- 
वानूको सुमिरन कर ज्ञापकी गति बोधी जो दक्षप्रजापतिका शापथाकितुम दो घड़ीसे अधिक 
कटी न ठहर सकोगे सो उस समय जाता रहा, ओर सहज दी निमेरु मनसे समाधि रुगायी कीं 
इवासगति बाधीः यह पाठ ह । उसका अथ इस प्रकार जानना कि इर्वोसि रोक छया ॥ ४ ॥ 
मुनि गति देख सुरेश डउराना ॐ कामर्हि बोर कीन्ह सन्माना ॥५॥ 
सहित सहाय जाह मम हतु ॐ चलेड हरषि दिय जलचर केतु ॥६॥ 
मुनिकी दृश्ञा देखकर इद्र डरा ओर कामदेवको इलाकर उसका सन्मान किया ॥ ^ ॥ ओर 
` फिर कहा-मेरे कारण सेना सहित नारदजीके पास जाओ, यह सुन कामदेव प्रसन्न 
हो चला ॥ ६ ॥ ष 
सुनासीर मनम अति आसा ॐ चहत देवक्रषि मम पुर वासा ॥७॥ 
ज कामी खोड्धप जगमादीं # कुटिल काकं इव स॒बहि उरादीं ॥८॥ 
इन्द्रके मनम बड़ा दुःख इ आ, कि नारदजी मेरे स्वगका अधिकार चाहते ह ॥ ७ ॥ जगतुमे 
जो काभी ओर लोभी दै, वे ऊटिरु कौएकी नाई सबसे डरते है ॥ ८ ॥ 
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` दोदा-पूखहाड़ ठे माग शट, श्वान निरि खगरान ॥ ` 
छीनटेह ननि जान जड, तिमिश्ुर्पतिहि नाज १२५॥ 


जेसे सूखे हाडको ठे शठ इवान ८ मूर्खङत्ता ) सिंहको देख भागता है, कि कीं हाड ) 
छीन न के । उसी रकार इन्द्रको भी छाज नहीं आती, नारदरूपी सिंहके डरसे इन्द्र अपने 
रडवयको छिये फिरता हे, यह छाज नहीं आती में क्या करता दँ ॥ १३४ ॥ 
तेहि आश्रमं मद्न जव गय ॐ निज माया वसन्त निमय ॥५॥ 
कुसुमित विविध विटप बहुरंगा ॐ कूजहि कोकिर शंजरि भगा ॥२॥ 
उस आश्रमम जव कामदव गया तो अपनी मायासरे बसन्तक्रतु बनायी ॥ १ ॥ तव अनेकं 
प्रकारके बहुत रंगके वृक्ष एर गये कोकिला चन्द करने ओौर भरे ञ्ञारने लगे ॥ २ ॥ 
चली सुहावनि भिविध वयारी ॐ काम शा बद़ावनि हारी ॥३॥ 
भादिकं खरनारि नवीना ॐ सकल असमशर कला प्रवीना ॥७॥ 
कामदेवकी अभ्नि बढ़नेवारी, सीतर, मन्द्‌, सुगंध तीन यकारकी बयार चलने गी ॥ ३ ॥ 
रभा आदि जो सव देवताओंकी नवीन खी कामदेवकी कलायं बीन ह ॥ ४ ॥ 
करदिं गान बह तान तरंगा ॐ बहुविधि कीड हि पानि पतेगा ॥५॥ 
देखि सदाय मदन दरषाना ॐ कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधिनाना ॥&॥ 
अनेक मकारकी तान तरंगोसे गान करती ह ओर बहुत परकारसे हाथ ऊँचा कर गद्‌ उाल- 
कर त्य करती ह जिससे अङ्क दीख ॥ 4 ॥ अपनी सहायता देखकर कामदेव अति यसन्न इञ 
ओर फिर अनेक प्रकारसे प्रपश्च भी किए ॥ ६ ॥ 
कामकला कडु सुनिहि न व्यापी # निज भय उरे मनोभव पापी ॥७॥ 
सीम किं चाप सकै कोड तास % बड़ रखवार रमापति जासू ॥८॥ 
कामदेवकी माया छ सुनिको नहीं व्यापी, तव तो अपने उरसे पापी कामदेव डरा ॥ ७॥ 
उसकी मेड़ कौन दबा सकता है, जिसके बड़ रखवारे रमापति भगवान्‌ है ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानहारि मन मेन ॥ 
र, गहेसि जायमुनिवर चरण,कहि सुटि आरत वैन ॥१३९॥ 
अपनी सदाय समेत डरकर ओर हार मानकर कामदेषने जाकर सखनिके चरण पकड छियि 
ओर व्याङ्ुर होकर कातर वचनोंसि अपराध क्षमा करनेको कहा ॥ १३५ ॥ 
भयउ न नारद्‌ मन कषु रोषा ॐ कदि प्रिय वचन काम परितोषा ॥१॥ ^ 
नाय चरण शिर आयसु पाह # गयडउ भवन तब सदित सहाई ॥२॥ 
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नारद जीके सनमे कछ क्रोध नहीं इ ओर सी3 वचन कहकर कामदेवको संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 
चरणोमि शिर नदा आज्ञा पा सहाय सहित ( काम ) देषलोकको गया ॥ २ ॥ 
सुनि खशीरूता आपनि करणी ॐ सुरपति सभा जाय सब वरणी ।॥२॥ 
सुनि सके मन अचरज आवा ॐ सुनि प्रशसि दरिहि शिर नावा॥४॥ 
खुनिकी खुशीरुता ओौर अपनी करणी सव इन्द्रकी सभाम जाकर वणेन करी ॥ ३ ॥ सो 
सुनकर सबके मनम अचरज इआ ओर प्रशंसा कर नारायणको जिर नवाया ॥ ४ ॥ 
तब नारद गवने शिव पादीं ॐ जीति काम अहमिति मनमाहीं ॥५॥ 
मारचरित शंकरदि स॒नावा ॐ अतिप्रिय जान महेश सिखावा ।॥।&॥ 
तब नारदजी शिवके पास गये ओर कासदेवके जीतनेका समनमं अभिमान इ ॥ « ॥ 
कामदेदके चरित हिवजीको सुनाये, तब अपना अति भिय जानकर शिवजीने सिखाया ॥ £ ॥ 
बार बार विनवड सुनि तोदीं % जिमि यह कथा सुनायउ मोहीं।॥७॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनायउ कबहूं % चेह प्रसंग दुरायह तब ॥८॥ 
हे युनि ! भे वारंवार तुम्हारी विनती करता ह, जैसे यह चरित्र सुन सुनाया है॥ ७॥ रेस 
भगवाचको कभी मत सुनाना ओर जो यह प्रसंग चछङेतोभीचिषा लेना ॥ ८ ॥ 


दोदा-शंमु दीन्द उपदेश दहित, नहिं नारद हि सदान ॥ 
र मरदान कौतुक युनह, हरिटिच्छा वल्वान ॥१३६॥ 


शिवजीने हितकारी उपदेश दिया, परन्तु नारदजीको अच्छा नहीं लगा । हे भरदाज | यह 
कोठक सुनो, भगवान्की इच्छा बलवान्‌ दै ॥ १३६ ॥ 
राम कीन्ह वार क होई ॐ केरे अन्यथा अस नरं कोई ॥१॥ 
शंभु वचन सुनि मनहिं न भाये # तब विरंचिके लोक सिधाये ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते है सो होता ३ इसका अन्यथा करनेवाला कोई नही है 
. ॥ १ ॥ शिवजीके वचन सुनकर नारदजीके मनम नहीं भाये तव ब्रह्माके खोकको गये ॥ २ ॥ 
एकवार करतलं कर _ वीणा ॐ गावत हरिगुण परम प्रवीणा ॥२॥ 
क्षीरसिश्ु गवने मुनिनाथा # जरह वस श्रीनिवास शुतिनाथा ॥४॥ 
एक समय परम प्रवीण नारदजी हाथमे वीणा ल्यि ओर भगवानके यणानुवाद्‌ गाते इए 
॥ ३ ॥ क्षीरसमुद्रको मुनिवर गये, जहां रक्ष्मीपति वेदोकि स्वामी भगवान्‌ थे ॥ ४ ॥ 


हरपि मिटे उठि रमानिकेता % बेटे आसन षि _ समेता ॥५॥ 
बोरे विरहसि चराचर राया ॐ बहुत दितन कीन्दी खनि दाया. ॥&॥ 
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लक्ष्मी पति प्रसन्न हो उठकर मिले ओर ऋषि समेत आसनपर तैठे ॥ « ॥ चराचर जगत्‌के 
इइवर हसकर वोठे-मुनिराज ! बड़ दिर्नोम दया करी, कदां थे ॥ ६ ॥ 
काम चरित नारद्‌ सव॒ भाखे %& यद्यपि प्रथम बरनि शिवराखे ॥७॥ 


अति प्रचड रघुपतिकी माया ॐ ज न मोह असखको जगजाया ॥८॥ 
नारदजी कामदेवका सम्पूण चरित्र वणन किया, यच्पि परे शिवजीने निषेध कर दिया 
था ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी माया बड़ी मर है, जिसको नहीं मोहे, देसा जगतमं कौन 


उत्पन्न हआ है ॥ ८ ॥ 
दोदा-रूख वदन करि वचन भहु, बोट शरीभगवान ॥ 
तुम्हरे घुमिरण ते मिटदहि' मोह मार मदमान ॥१२७॥ 
ख्खा मुख करके कोमल वचन श्रीभगवान्‌ बोडे-हे नारदजी ! अज्ञान, कायवाधा, अभिमान 
यह तो आपके स्मरण मात्रसे ही मिट जाते ह ॥ १३७ ॥ 
सुनु शुनि मोह दोय मन ताके ॐ ज्ञान विराग इदयं नहिं जाके ॥9। 
ब्रह्मचय त्रत रत मति धीरा ॐ तुमि कि करे मनोभवं पीरा ॥२॥ 
सुनो मुनिराज । मोह तो उनके मनम होता हे, जिनके हृदयम ज्ञान-बैराग्य नहीं होता ॥ १॥ 
( किन्तु ) जह्मचर्थका व्रत धारण करनेवाङे धीरता सहित इुद्धिमान्‌ आपको कामदेव क्या 
पीड़ा करेगा ?॥ २॥ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना ॐ कृपा तम्हारि सकर भगवाना ॥३॥ 
कृङ्णानिधि मन दीख विचारी ॐ उर अंङरेउ गवै तरू भारी ॥४॥ 
नारदजीने अभिमानसे यह का भगवान्‌ आपकी ही सव कृपा है ॥ ३ ॥. करुणानिधान 
- भगवानने मनम बिचार कर देख लिया कि नारद्जीके मनम गवेका दद अंङर जमा हें ॥ ४ ॥ 
वेगि सो मै उारिहौं उपारी ॐ प्रण हमार सेवक हितकारी ॥५॥ 
मुनिकर हित मम कौतुक होई ॐ अवशि उपाय करब भ सोहं ॥६॥ 
सो मे शीघ्र उखाड़ डाटंगा, अ्योंकि हमारा परण सेवक का हित करनेका हे ॥ « ॥ खनिका 
` कल्याण ओर मेरा खे होगा यह उपाय मे निश्चय करूंगा ॥ & ॥ 
तब नारद हरिपद शिरनाई ॐ चरे हदय अहमिति अधिकाई॥७॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी ॐ सुनहर कठिन करणी तेदि केरी ॥<॥ 


तब नारदजी भगवान्‌के चरणोमि शिर नवाकर चछ, मनम बड़ा अभिमान इआ ॥ ७ ॥ 
भगवानने तब अपनी माया मेजी अव उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-विरचेउ मगमर्ह नग्र तेहि, शतयोजन विस्तार ॥ 
- शरु श्रीनिवास परते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१३८॥ 


मागमे उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सौ योजनका था, ओर उसमं अनेक 
मकारकी रचना वेङटसे भी अधिक रोभित थी ( नगर-देश्च ) ॥ १३८ ॥ 
बसहिं नगर्‌ खुन्दर नर नारी ॐ जनु बहु मनसिज रति तजुधारी।॥१॥ 
तदि पुर बसे शीखनिधि राजा ॐ अगणित इय गज सेन समाजा ॥२॥ 
उस नगरम खुन्दर नर-नारी बास करत है, जानो बहुत कामदेव ओर उनकी खि्योनि दी 


छरीर धारण किया है ॥ १ ॥ उस घुरका सीकनिधि राजा था, जिसके अनगिन्त हाथी, घोड़े 
सेना का समाज था ॥ २॥ 


शत सुरेशसम विभव विरासा ॐ इष तेज्‌ बल नीति निवासा ॥३॥ 
विश्वमोहनी तासु . कमारी % श्री विमोह जहि रूप निहारी ॥४॥ 
सौ इन्द्रके समान जिसका पेरवयं था, ओर . रूप, तेज, वरू, नीतिका निवास था ॥ ३ ॥ 
उसकी कन्याका नाम विइवमोहनी ( संसारको मोहनेवारी ) थी, जिसका रूप देखकर रक्ष्मी 
मोहित दो जाय ॥ ४ ॥ 
सो इरिमाया सब गणखानी # शोभा तासु कि जाय बखानी ॥५॥ 
कृरे स्वयवर सो नृप बाला % आये तरह अगणित महिपाल ॥&॥ 
बह ग्णोकी खानि श्रोनारायणकी माया थी, उसकी शोभा ऊछ बखानी नहीं जाती 
॥ ^ ॥ वह राजा अपनी कन्याका स्वयवर करता था, इस कारण तर्ही, अनगिन्त राजा 
आये थे ॥ ६॥ 
सुनि कौतुकी नगर तेहि गय % पुरवासिन सन बरूञ्लत्‌ भयऊ ॥७॥ 
सुनि सब चरित भूप गृह आये ॐ करि प्रूजा नृप सुनि बेठाये ॥<॥ 
कौतुकी सुनि उस नगरम गयं ओर पुरबासियोसि ८ वृत्तान्त › बुञ्लने रगे ॥ ७ ॥ पुरवासिर्योसे 
सब वृत्तान्त सुनकर राजाके घर आये ओर पूना करके राजाने ञुनिको बेठाया ॥ < ॥ 


दोहा-आनि दिखाई नारद, भूपति राजकुमार ॥ 
ध, कह नाथ शण दोष सव,इहिकर हृदय विचारि ॥१२९॥ 


राजानि अपनी कन्या खाकर नारदजीको दिखायी ओर यह कहा कि स्वामिन्‌ ! इसके गण 
दोषं हृदयम विचार कर किये ॥ १३९ ॥ 


देख रूप सुनि विरति विसारी ॐ बड़ी वार्‌ गि रहे निहारी ॥१॥ 
लक्षण तासु विलोकिं अुलाने # द्य हषे नरि भरगर बखनि ॥२॥ 


> वाठ काण्ड १. £< ( १३७ ) 


उसका रूप देखते ही नारदजी वैराग्य भूर गये, ओर बड़ी देरतकं देखते रहे ॥ १ ॥ उसके 
लक्षण देखकर भूर गये, मनम प्रसन्न इए, प्रगट नहीं कहा ॥ २ ॥ 
जो इदि वरे अमर सो होड % समर भमि तेहि जीत न कोई ॥३॥ 
सेवि सकल चराचर तादी #% वरे शीटखनिधि कन्या जाही ॥४॥ 
नारदजी यह भूल गये कि मति विपरीत होनेसे उल्टा समञ्च गये । यह तो जानना योग्य था 
कि जो अजर ओर अमर हे, जिसको चराचरम कोई नहीं जीत सकता, उसकी यह पत्नी ज्येगी 
वही वरेगा, ओर समञ्च यह कि जो इषे वरेगा, उस्म यह यण हो जर्यैगे ॥ ३ ॥ उसकी सब 
ससार सेवा करेगा, यह शोरनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, यह भी उल्टी समज्ञा हे ॥ ४ ॥ 
लक्षण सब विचार उर राखे ॐ क्क बनाय भूषसन भाखे ॥॥ 
सुता सुलक्षणि कहि वरपपादीं ॐ नारद चके सोच मन माहीं ॥&॥ 
सब लक्षण विचार कर मनम रख ख्ये ओर राजास ऊ बनाकर कह दिये ॥ 4 ॥ राजास 
कन्याको सुलक्षणी बताकर नारदजी चङे, मनम बड़ा सोच है ॥ ६ ॥ # 
करौं जाय सोइ यत्न विचारी % जेहि रकार मोटि दरे कमारी ॥७॥ 
जप तप क्कु न होय इहि कारा ॐ दे विधि मिङे कवन विधि बाला ॥८॥ 
जाय कर वही यल विचार कर करू, जिक्र मकार सुश्च कन्या बर ॐ ॥ ७ ॥ इस 
समय रीघ्रतामे ऊ जप तप तो वन सकता नहीं, हे विधाता ! यह कन्या सञ्च कैसे मिरे ! 
जव नारीका ध्यान होता है, तो जप तप विहारी दो जाते दहं ॥ < ॥ 
दोहा-इदि. अवसर चाहिय _ परम, शोमा रूप विशा ॥ 
फि रीञ्चे कवर, तब मेठे जयमाल ॥ १४० ॥ 
इस अवसरसे तो परमशोभा ओर रूपकी बड़ी सुन्दरता चाहिये जिसको देखकर ऊवरि 
प्रसन्न हो ओर फिर जयमाला डारु दे ॥ १४० ॥ ‡ 
हरिसन मांगों स॒न्दरताई %& दोडदि जात गदर अति माई ॥१॥ 
मोरे हित दरिसम नरं कोऊ ॐ इहि अवसर सहाय सो होऊ ॥२॥ 
भगवानूसे सुन्द्रताई मगर, परन्तु हे देव ! जानेमे अधिक ॒विङम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा भग- 
वानके समान कोई हित नहीं है, इस समय वे ही मेरी सहायता कर ॥ २ ॥ 
बहुपिपि विनय कीन्हतेदिकारखा ॐ प्रगटे प्रभु कोतुकी पारा ॥३॥ 
प्रभु विखोकिं सुनि नयन जडाने ॐ होइहि काज हये दरषाने ॥४॥ 
उस समय नारदजीने तर्हो ही बहुत प्रकारसे विनती करी, भगवान्‌ कोठकी अथात्‌ राजाखूप 
होकर मग हए, क्योकि वहो राजोकी सभा है, कृपाला अथात्‌ देवताओं पर कृषा करते इष 
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क्योकि उनके देतु अवतार छेनेवाले रै ॥ ३ ॥ भगवानको देखकर सुनिके नेत्र ठंडे हुए ओर 
मनमे भसन्न इए कि अब काये सिद्ध होगा ॥ ४ ॥ 
अति आरति कि कथा सुनाई ॐ करइ कृषा ५.1 रोड सहाई ॥५॥ 
आपन रूप देह प्रथु मोरीं ॐ आन मति नदिं पावडं ओरं ॥&॥ 
बडी व्याङ््रूतासे सब कथा सुनायी ओर कहा कि प्रु ! कृपाकर सहायता कीजिये ॥ ५ ॥ 
हे स्वामी ! अपना रूप सुस्े दो ओौर भांतिसे उसको नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ 
जेहि विधि नाथ होय हित मोरा ॐ करो सो वेगि दास मँ तोरा ॥७॥ 
निज मायाबरू देखि विशाखा ॐ दिय ईसि बोरे दीनदयाला ॥८॥ 


हे नाथ ! बडुत क्या { जिस भकारे मेरा हित हो वही कीजिये भँ आपका दास हूँ ॥ ७ ॥ 
अषनी मायाका बड़ा बरु देख दीनदयाड मनम सकर बोरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि विधि होइहि परमित, नारद युन दुम्दार ॥ 
धरः सोई हम करब न आन कट्कवचन न भृषा हमार ॥१४१॥ 


हे नारदजी ! जिस अकार आपका परमहित ( अभिमान रहित होना मायासे टना > होगा, 
बही हम करगे ओर कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य मत जानिये ॥ १४१ ॥ 
ङुपथ मागु रुज 4 रोगी ॐ वेद्य न देइ सुनहु शुनि योगी ॥१॥ 
विध हित तुम्हार भ ठय ॐ कडि अस अतरदित प्रथु भयऊ ॥२॥ 
हे सुनि योगी ! जेसे रोगसे व्याक रोगी कुपथय मांगता टै ओर उसको वैय नहीं देता, रोगसे 
व्याज्कल सुनिको योगीका कहना व्यंग है, ॥ ९ ॥ इसी मकारसे भने ठम्दारा हित किया है, ेसा 
ककर भगवान्‌ अन्तध्यान हुए ॥ २ ॥ 
माया विवश भये . सुनि मूढा % समुञ्ची न्ह हरि गिरा निगूढा ॥३॥ 
गवने तुरत तदं ऊषिराई ॐ जहां स्वयम्बर भूमि बनाई ॥४॥ 
नारदजी मायाके वड रसे अज्ञानी हो रहे थे, कि भगवाच्की गम्भीर वाणी नदीं समञ्ली 
॥ ३ ॥ नारदजी तो तुरन्त तहां गये जहां स्वयम्बरकी भूमि बनायी थी ॥ ४ ॥ 
निज निज आसन बेटे राजा ॐ बहु बनाव करि सहित समाजा॥५५॥ 
सुनिमन हषे रूप अति मोरे % मोदि तजि आन वरहि नरि मोरे ॥8&॥ 


अपने अपने आसनपर राजा समाजसदहित बनाव करके बेठे इए थे ॥ ५ ॥ नारदजीके मनमे 
ब्ध प्रसन्नता इइ कि सुञ्चको छोड़कर कन्या ओरको भूरुसे नदीं बरेगी ॥ ६ ॥ 


4 कारण कृपानिधाना # दीन्ड कुरूप न जाय बखाना ॥७॥ 
चरि रुखि काइ न पावा # नारद जानि सबदि शिर नावा ॥८॥ 
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निका हित करनेको कृपानिधानने देसा ऊरूप दिया किं जो बखाना नहीं जाता (८ बन्दरका ) 
॥ ७ ॥ वह चरित्र किंसीने नदीं जाना ओर सव ोगोनि नारद्‌ जानकर चिर नवाया, नारदजीके 
तीन रूप हो गये अर्थात्‌ नारद्जीको अपना विष्णूप दीखता था । राजा्ओको नारद दष्ट 
आये ओर राजकन्याको बदरे बन्द्रके समान ङ्य दिखायी दिया ॥ ८ ॥ 


दादा-रहे तहां इ श्द्रगण, ते जानि सव मेड ॥ 
विप्ररूप देत पिरि, परम कौत॒की वेड ॥१४२॥ 


_ तहां शिवजीके दो गण ये ( जिन्दं महादेवजीने उस दिनसे जबसे नारद्जीने महादेवजीके उप- 
दशको नहीं माना युप रूपसे उनके साथ कर दिया था ) वे सव भेद जानते ये जाद्यणका खूप धरे 
सब देखते फिरते थे परम कौठकी थे ॥ १४२ ॥ धकार 
जेषि _ समाज बेठे सुनि जाई ॐ इदयङूप अहमिति अधिकाई॥१॥ 
तदं बेठे महेश गण दो ॐ विप्रवेश गति र्खे न कोऊ ॥२॥ 
जिस समाजमं सुनि जाकर वेदे थे हृदयम रूपका अहंकार अधिक था ॥ १ ॥ वर्ह ज्िबजीके 
दोनों गण भी जाह्यणके भेषसे वटे थे जिनको वरहो किसीने नहीं जाना ॥ २॥ 
कृरदि कूट सना नारददहि_ सुनाई ॐ नीक्‌ दीन्ह इरि खन्द्रताईं ॥३॥ 
रीञ्चदि राजकुवरि छबि देखी ॐ इनि वरहि इरि जानं विशेखी ॥७॥ 
नारदजीको सुनाकर गूढां ठहा करते हँ कि भगवानने अच्छी सुन्दरता दी ह । दूसरा अर्थ 
यह कि हरि अथात्‌ बन्दर ओर उसकी नीकी सुन्दरता अर्थात्‌ इद बन्दरका रूष दिथा ह 
तीसरे यह कि मत्येककी नीकी सुन्द्रताईं ह विष्णुकी नारदकी बन्द्रकी ॥ ३ ॥ राजङमारी 
इस छबिको देखकर मरसन्न होगी ओर इन्द हरि भगवान्‌ जानके बरेगी दसरा अर्थं यह कि रेत्ती 
छविको देखकर रीभ्षेगी नदीं ८ हरि ) अर्थात्‌ बन्दर जानकर ( बरहि ) अन्तःकरणसे 
जल जायगी ॥ ४ ॥ 
मुनिदि मोह मन हाथ पराये % ईसि शथुगण अति सञुपाये ॥५॥ 
यदपि सुनि सुनि अटपरि वानी ॐ ससु न परे बुद्धि भमसानी ॥६&॥ 
सुनिका मन तो पराये हाथमे होनेसे मोहित हो गया ओर शिवजीके गण समय पाकर हंसने 
कगे ॥ ^ ॥ यद्यपि सनि अटपटबाणी सुनते है परन्तु इद्धि रएेसी अममे इडं हे कि समञ्नी 
नहीं जाती ॥ £ ॥ 
काहु न रखा सो चरित विशेखा % सो स्वरूप सुनि कन्या देखा ॥७॥ 
मकंट वदन भयंकर देदी % देखत इखदय कोध भा तेदही ॥८॥ 
विशेष वह चरित्र किसने नदीं जाना परन्तु सनि कन्थाने बह रूप देखा ॥ ७॥ बदर कैसा 
सुख भयंकर शरीर देखते ही राजकन्याको कोध इआ ॥ ८ ॥ 
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दोडा-सखी संगरे ऊँवरि तब, चलि जतु राजमराक ॥ 
भैर देखति रिरे महीप सब, र सरोज जयमाट्‌ ॥१४३॥ 


राजङ्मारी तख सखियोंके साथ ठेकर राजदंसकी गतिसे चटी । सब राजाओंको देखती 
चरी कमलसे हा्थोमि जयसाला सोभित है ॥ १४३ ॥ 

जेहि दिशि ठे नारद फू 4 # सो दिशि तेहि न विरोकेउ भूली ॥१॥ 

पुनि पुनि सुनिउचकहि अङ्लादीं % देखि दशा दरगण अुसकादीं ॥२॥ 

जिस ओर नारदजी रूर इए वेठे थे सो दिशा उसने देखी भी नहीं भू गयी ॥ १ ॥ 
बारंबार सुनि ऊपरको उचक्त तथा व्याङ्र होते दं ओर यह दश्चा देख रिवजीके गण 
हसते ह ॥ २ ॥ 

धरि दृष तनु तं गयउ कृपाला # ङुवरि हषं मेरी जयमाला ॥३॥ 

दलदिन ठेगे रक्ष्मि निवासा ॐ नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥९॥ 

भगवान्‌ तरहौ राजाका चरीर धारण कर गय ओर राजकन्याने प्रसन्न हो गरम जयमाला 


शार दी ॥३॥ लक्ष्मीनिवास वैङुटनाथ दुरुहिनको ठे गये यह देख सब राजसमाज निराश्च 
गया ॥ ‡ ॥ 


सुनि अति विकर मोहमति नादी # मणि गिर गई छूट जनु गोदी ॥५॥ 
तब॒ दरगण बोरे भ्ुसकाई % निजश्ुख अङ्कुर विरोकह जाई ॥&॥ 
नारदजी बहत व्याङ्ढ हए, क्योकि बुद्धि तो मोहम नथी हे । यह दरा इई जैसे किसीकी 
मणि गांठसे, छरटकर गिर जाय ॥ « ॥ तव शिवजीके गण युसकाकर बो कि नारदजी नेक 
अपना सुख तो दपेणम जाकर देखो ॥ ६ ॥ 
अस कटि दोड भागे भय भारी ॐ वदन दीख युनि वारि निहारी ॥७॥ 


भेष विरोक कोध अति बाद़ा ॐ तिनि शापदीन्हा अति गाढा ॥८॥ 
सा कह दोनों रते हए भागे । नारदजीने जट जाकर अपना रूप देखा ॥ ७ ॥ तो मेषं 
देखकर वड़ा कोध बढ़ा ओर उनको कठिन शाप दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-दहोह निशाचर जाय तम, कपटी पापी दोउ ॥ 
धरु, हसेह हम्ह सो लेड फर.बहरिरहैसेउ मुनि कोड ॥१५४॥ 


तुम दोनो जाकर कपटी पापी निशाचर हो जाओ हमारे ऊपर हसे इसका यह फरु होगा 
कि फिर ओर कोई खनियोंपर नदीं दैसेगा ॥ १४४॥ 


पुनि जलदीख रूप निज 4 #ै तदपि इद्य संतोष न ९ ॥१॥ 
फरकत अधर कोप मनमादीं % सपदि चरे कमलापति पारं ॥२॥ 
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फिर जलम देखा, तो अपना रूप पाया तो भी हृदयम संतोष नहीं आया ॥ १॥ ओट फड़कने 
लगे मन्म बड़ा कोध हुआ, शीघ्र भगवाचके पास चरे ॥ २ ॥ 
देहौ शाप कि मरिदहौं जाई %& जगत मोरि उपहास कराई ॥३॥ 
बीवहि पथ भिरे दबुजारी ॐ सग रमा सोह राजङकमारी ॥9॥ 
या शापर्दूगा, या मङ्गा मेरी जगत्‌मं हसी करायी ॥ ३ ॥ बीचही मागेमं राक्षंसेकि मारने 
वाठे भगवान्‌ मिले संगमं वही क्षमी ओर राजक । मिरे इस कारण कि उन्हं ्ापङेकर 
अवतार धारण करना अंगीकार था ॥ ४॥ ८ 
बोरे मधुर वचन सुरसाईं ॐ शुनि कँ चङे विकलक नाई ॥!4॥ 
सुनत वचन उपजा अतिक्रोधा ॐ माया वश न रहा यन बोधा ॥&॥ 
देवताओंके इङषर कोम वचन वोके, हे युनि ! व्याज इषके समान कां जावे हो ?॥ & ॥ 
वचन सुनकर वड़ा कोध उत्पन्न हआ, मायके वरस मनम ज्ञान नहीं र्हा ॥ ६ ॥ 
पर संपदा सकट नदि देखी ॐ तुम्हरे इषा केषटं विंशेषी ॥७॥ 
मथत सश्च रद्रहि बोरायह ॐ सुरन प्ररि विष पान कराय ॥<॥ 

( ओर बोरे ) पराया धन, रेरवयं तुम नरी देख सकते, ठस्दारे इषां कपट अधिक ह ॥ ७ ॥ 
जब समुद्रं मथा, तव शिवजीको वौराय दिय।, देवताओंको भेजके बिष पिल्वाया 1 सञद्रसे 
विष निका त महादेवजीक्ो दी म्रथम दिया ॥ ८ ॥ 

दोहा-अयुर युश विष श हि आप रमा मणि चार्‌ १ 

र, स्वारथ साधक कुटि तुम.सदा कपट व्यवहार ॥ १४९९ 

सस॒द्रमंसे निकी इई वारुणी अषुरोंको, बिष शिवजी को ओर आपने कक्ष्मी तथा कौस्भमणि 
ङी, त॒म सदा अपना स्वाथं सिद्ध करते हो टेढे ओर कपटका व्यवहार रखते हो ॥ १४९ ॥ 

परम स्वतन्ञ न शिरपर कोई ॐ भवे मनहिं करह तुम सोई ॥१॥ 

भेदि मद्‌ मदि भरु करहू ॐ विस्मय इषं न हिय कडु धरहू ॥२॥ 

रम स्वाधीन हो तुम्हारे शिरपर कोई नीं जो ठम्दं अच्छा कगे वही करते हो ॥ १ ॥ अच्छे 
को बुरा ओर इुरेको अच्छा कर दते हो, विस्मय ओर प्रसन्नता मनमे नीं रखते ॥ २॥ 
डहकि उहकि परफे सब काहू % अति अशंक मन सदा उछाहू ॥२॥ 
कर्मं॑शुभाञ्चभ तुमहिं न बाधा ॐ अबलमि तुम्हे न काहू साधा ॥४॥ 


छोट छोट कर सव किंसीको तमने ठगा दै, अति निडर हो इसीसं मनम सदा उछाह बना 
रहता हे ॥ ३ ॥ अच्छे उुरे कमं तुदं नीं गते, अबतक किंसीने तमद नरी साधा ॥ ४ ॥ 








( १७द्‌ ) >भै" ठुलसीङ्कत सटीकरामायण < 


भरे भवन अब बायन दीन्दा ॐ पावडगे फर आपन कीन्हा ॥५॥ 
बेचेड मोहि जवन धरि देहा #% सोई तत धरड शाप मम येहा ॥६॥ 
परन्तु अब अच्छे घर चरण धरा है अथवा बायना दिया है, सो अपना किया फर पाओगे 
॥ & ॥ तुमने जौनसी देह धारणकर सुक्को ठगा है बही देह धारण करो यह मेरा शाप है ॥ ६ ॥ 
कपि आङ्ृति तुम कीन्ड हमारी ॐ करिह कीश सहाय तुम्हारी ॥७॥ 
मम अपकार कीन तुम भारी ॐ नारि विरहं तुम होव दुखारी ॥८॥ 
बन्द्रकी सूरत तुमने हमारी करी, सो ठम्दारी बन्दरही सहायता करेगे ॥ ७ ॥ तुमने मेरा 
बडा निराद्र किया इससे खीके वियोगमे तुम भी दुश्खी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-राप शीश धरि हरषि हिय, प्रयु सुरकारन कीन्ह ॥ 
शर, निन मायाकी प्रबरुता,करषि कृपानिधि टीन्ह्‌॥ १४६॥ 


काप शिरपर धारण कर मनम प्रसन्न हो मरञुने देवताओंका कार्यं किया ओर तब अपनी 
मायाका वेग कृपार्सिधुने खेच छिया ॥ १४६ ॥ र 
जब हरि माया दूर निवारी % नहि तह रमा न राजङ्भारी ॥१॥ 
तब सुनि अतिसभीत हरिचरणा % गहे पाहि प्रणतारति इरणा ॥२॥ 
जब भगवानूने माया सच री, तव रक्ष्मी ओर राजङ्कमारी व्हौ दोनों न रहीं 
॥ १ ॥ तव नारदजीने बड़ भयसे भगवान्‌के चरण पकड़ कर कहा कि है दीनोके दुःख हरने- 
वारे रक्षा कीजिये ॥ २ ॥ 
मृषा होउ मम॒ शाप कृपाला ॐ मम इच्छा कंद दीनदयाल ॥२॥ 
दुवेचन कहे बहुतरं % कदृमुनि पाप मिट किमि मेरे।॥४॥ 
हे दया | मेरा शाप शूठा हो, दीनोँपर दया करनेवारे भगवानने कहा मेरी इच्छा ही 
थी अथात्‌ मरी इच्छसे ही आपने साप दिया है ॥ ३ ॥ सुनि बोङे-महाराज | भने बहुत इरे 
वचन कहे टै, मेरे यह पाप कैसे मिटगे १ ॥ ४ ॥ 
जपड जाय॒ शकर शतनामा ॐ होइहि दय तुरत विश्रामा ॥५॥ 
कोड निं शिव समान प्रिय मोरे % अस प्रतीत त्यागह जनि भोरे ॥६॥ 
भगवानने कहा शिवजीके सौ नाम जपो, तो मनमं तरन्त आनन्द हो जायगा ओर विश्राम 
पाओगे यह नाम जपमेको इस कारण कहा कि नारदजीने शिवजीका उपदेश नहीं माना था 
॥ ५ ॥ शिवजीके समान सुञ्ञे कोई प्यारा नहीं यह विवास भूरुकर भी न छोडयि ॥ ६ ॥ 
जेदि पर कृषा न करहि पुरारी % सो न पाव सुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
असख उरधरि महि विचरहु जाई ॐ अब न तुमहिं माया नियराई ॥८॥ 
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जिसपर शिवजी कृपा नहीं करते, हे युनि ! सो हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७ ॥ पैसा हदयं 


कनि 


विचार पृथ्वीपर विचरो अब ठम्हं माया नहीं ्यापेगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहुविधि युनिहि प्रबोधि प्रभु, तब मये अन्तर्ध्यान ॥ 
ध! सत्यलोक नारद चले, करत शम शछणगानं ॥ १५७ ॥ 
वहत प्रकारसे मुनिको समुञ्चाय भगवान्‌ अन्तद्धान इए ओर नारदजी श्रोरामचन्द्रजीके अुण 
गाते हए सत्यलोकको चरु दिये ॥ १४७ ॥ 
रगण सुनि जात पथ देखी ॐ विगत मोह म॒न इवं विशेष ॥१॥ 
अति सभीत नारदपहं आये ॐ गहिषद्‌ आर्त वचन सनाय ॥२॥ 
शिवजीके गणोनि मागम नारदजीको देखा कि अव सनये अहंकार नद्यं ह ओर यसन्नताते 
चले जाते है ॥ ९ ॥ बहुत डरते इए नारदजीके पास आये ओौर चरण पकड़ कर इःखसे 
वचन बोले ॥ २ ॥ 
दरगण हम न विप्र मुनिराया ॐ बड़ अपराध कीन्ह कर पाया ॥३॥ 
शाप अबुग्रह करहु कृपाखा ॐ बोडे नारद दीन दयाल ॥४॥ 
हे सुनिराज ! हम शिवजीके गण ई, जाह्मण नहीं ह । बड़ा अपराध किया जिसका फल 
पाया ॥ २३॥ हे कृपासागर ! अव शापका अनुग्रह करो, तब दीनोके ऊपर दथा करनेवाङे 
नारदजी बोडे ॥ ४ ॥ 
निशिचर जाय होड त॒म दोऊ ॐ वैभव्‌ विषुरु तेज बर होऊ ॥५॥ 
भुजबल विश्व जितब तुम जबदीं ॐ धरि विष्णु मनुज तव तबहीं ॥&॥ 
राक्षत तो तम दोनों ही होगे, परन्तु रेइवय, तेज, बर अधिक होगा ॥ « ॥ अपनी अुजाओे 
बरसे जव तुम संसारको जीतोगे, तब विष्णु भगवान्‌ मनुष्य शरीर धारण करगे ॥ ६ ॥ 
समर मरण .हरि दाथ तम्हारा % होइ सक्त न पुनि संसारा ॥७॥ 
चरे युगल सुनिपद शिर नाई # भये निशाचर कालि पाईं ॥८॥ 
युद्धमं भगवान्‌ हाथसे तुम्हारा मरण होगा ओर ठुम सुक्त होकर फिर संसारम नदीं आगे 
॥ ७ ॥ दोनों नारदजीके चरणोमिं शिर नवाकर चङे ओर समय पाकर राक्षस इए ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक कल्प इहि देव॒ प्रथु, दीन्ह मज अवतार 
ध, सररंनन सजनयुखद, हरिमंनन भरमार ॥ १४८ ॥ 


एक कल्पमे भगवान्‌ने इस कारणसे अवतार छखिया कि देवताओंको प्रसन्न करने सजनो को 
सुख देने ओर परथ्वीका भार दूर करनेको ॥ १४८ ॥ 
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इदिविधि जन्म कसं इरिकेरे % खन्द्र सखद विचि घनेरे ॥१॥ 
कल्प कंल्प्‌ प्रति प्रथु अवतरहीं ॐ चार्‌ चरित नानाविधि करदीं ॥२॥ 
इस प्रकारसे भगवानके अनेक जन्म कम सुन्दर सुख देनेबारे ओर आश्चयेयुक्त ह ॥ १॥ 
कल्पकरूपम प्सु अवतार रते हे सुन्दर चरित्र भति-भातिसे करते हं ॥ २॥ 
तब तब कथा सुनीशन गाई % परम विचिञ्च प्रबन्ध बनाई ॥३॥ 
विविध प्रसंग अनूप बखाने ॐ करहि न सुनि आश्चर्यं सयाने ॥४॥ 
तब तकी कथाय, सुनियोंसे अति विचित्र मरबन्ध बनाकर गायी हैं|} ३। अनेक मरकारके 
उपमादहीन प्रसर वणन किये ह सुनकर चतुर पुरुष आश्चयं नहीं करते ॥ ४ ॥ 
दारे अनन्त हारे कथा अनन्ता ॐ कहि सुनि बह विपि थुतिसंता ॥९॥ 
रामचन्द्रके चरेत सुदहाये ॐ कल्पकोरि गि जाये न गाये ॥६&॥ 
जसे भगवान्‌ अनन्तरूप दहं, उसी प्रकार कथा भी उनकी अनन्त है)! वेद ओर सन्त 
अनेक प्रकारसे कहते हँ ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर सौ कल्पमं भी नीं गाये 
जा सकते द ॥ ६ ॥ 
यद प्रसंग मे कदा भवानी % हरि माया मोहिं नि ज्ञानी ॥७॥ 
प्रथु कौतुकी प्रणत हितकारी ॐ सेवत सुखभ सकल इखहारी ॥<॥ 
हे पावती ! यह परसग मने कहा कि भगवान्‌की मायाम बड़ ज्ञानी भौ मोह जाते द ॥ ७॥ भ्र 


कौतुकी ओर दीनोंपर दया करनेवाछे है, जो सेवा करनेसे सुखभ रोते ओर सब दुःख 
हरनेवारे हं ।॥ ८ ॥ 


सोरटा-सुर नर युनि कोड नाहि जहि न मोह मायाः प्रब- 
र अस विचार मन माहि, भजिय महामायापतिहि ॥२१॥ 


देवता, मचुष्य, सुनि्योँम एसा कोई नहीं जिसे मायने न मोहा हो । रेखा मनम विचार कर 
महामायापति भगवाचका भजन करना योग्य हे ॥२१॥ 


अपर देतु सुन शेल्कुमारी ॐ कौं विचि कथा विस्तारी ॥१॥ 
जेहि कारण अज अगुण अनरूपा % ब्रह्म भये कौशखषुर भूषा ॥२॥ 


ह पावेती । दूसरा कारण अवतार होनेका सुनो । विचित्र चथा विस्तार कर कहता हू ॥ १॥ 
जिस कारणस जन्म रहित, गुण रहित, उपमा रदित, बह्म कोञ्चरुपुरीके राजा इए ॥ २ ॥ 


जो प्रथु विपिन फिरत तुम देखा ॐ बेधुसमेत किये भुनिवेषा ॥ ३ ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी # सती शरीर रहिउ बौरानी ॥ ४ ॥ 


~>: बालक्छाण्ड १. :1-< { १४९५ ) 


जो प्रथु तुमने वनमं फिरते देखे, भाई सहित सुनि भेष किये इए ॥ ३ ॥ जिनके चरितरिको 
देखकर हे पावती ! तुम सतीके शरीरम बौराय गयी थी ॥ .४॥ 

अजड न छाया मिटत तुम्हारी ॐ तासु चरित्‌ सुन म रुज हारी॥५॥ 

लीखा कीन्ह जो तेहि अवतारा ॐ सो सब कडिौ मति अदुस्ारा ॥&॥ 

ओर अवं भी तुम्हारी अम रूपकी छाया नहीं मिटती उनके चरि जो अमखूयी रोगकेो 
दूर करते दँ, सुनो ॥ «^ ॥ जो ऊ उस अवतारमे छीका करी, सो सव मतिके अनुसार 
कर्हूगा ॥ ६ ॥ ्‌ 

भरद्वाज _ खनि _ शंकरवानी ॐ सृ्कचि सप्रेम उमा सुसकानी ॥७॥। 

लगे बहुरि वरणे वृषकेत्र % सो अवतार भयड जेहि हेत ॥८॥ 

याज्ञवर्क्यजी बोले-कि भरद्वाज ! यह हिवजीडी बाणी अनक म्रेमसे सङ्कचा पावती उस- 
काथी ॥ ७ ॥ फिर शिवजी वणेन करने रगे सो अवतारं जिस कारण इअ ॥ < ॥ 


दाहा-सो मे तमसुन कदं सब, सुन सनीडा मन सय ॥ 
ध रामकथा कलिमल हरनि, मगल करनि सहाय ॥१७९॥ 


याज्ञवस्क्यजी बोटठे-हे मुनीड ! सो मे ठमसे सब कहता हं मन रगाकर सुनो रासकी कथा 
करियुगके पापोंको दूर करनेवाटी ओर शोभायमान मङ्कर दाता है ॥ १४९. ॥ | 
स्वायम्भुवमवु अरु शतङ्पा ॐ जिनते भह नरसशि अत्रपा ॥१॥ 
दपति धमे आचरण नीका ॐ अजह गाव चति जिनकी लीका॥२॥ 
स्वायम्युव मदु ओर शतरूपा जिनसे कि मबुष्यकी खष्िकी उत्तमता म्रचङित इई है 
॥ १ ॥ दोनों खी पुरुषोंका आचरण ओर धमं अच्छा था, अव भी वेद्‌ जिनकी सर्यादाका 
कथनं करते हे ॥ २ ॥ ध 
तृप उत्तानपाद सुत तास # धुव इरि भक्त भयो सुतजासू ॥३॥ 
लघुसुत नाम पियत्रत तादी ॐ वेद पुराण प्रशसत जादी ॥७॥ 
उनके बेटेका नाम उत्तानपाद्‌, जिनके पुत्र हरिभक्त महातमा श्वैव इए ॥ ३ ॥ स्वायंञ्चुव मुके 
छोटे एत्रका नाम भियत्रत था, जिनकी वेद पुराण बड़ाई करते है ॥ ४ ॥ 
देवहूति पनि तसु कुमारी # जो भनि करदमकी अति प्यारी ॥९५॥ 
आदिदेव प्रभु दीन दयाखा ॐ जठर धरेड जेहि कपिर कृपाला ॥&॥ 
स्वायशुव मनुकी कन्याका नाम देवहूती था, जो कदंमकषिकी अति प्यारी पत्नी इई ॥ ^ ॥ 


आदिदेव दीनदयाड भगवान्न जिसके उद्रद्वारा कपिरूदेव नामसे जन्म छया ॥ ६ ॥ 
१०५ 
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खांख्यशाख्ख जिन प्रगट बखाना ॐ तततवविचार निपुण भगवाना ॥ज। 
तेहि मु राज्य कीन्ह बहुकाला ॐ प्रथु आयस बहु विधि प्रतिपाला ॥८॥ 
उन भगवावने सांख्यज्ञाख बनाया जिसमें ततत्वोका विवार बड़ी चतुरतासे छिखा ह ॥ ७ ॥ 
उस सदने बहत काकुतक राज्य किया ओर भगवार्की आज्ञा बहुत मकारसे पाटी ॥ ८ ॥ 


सोरडा-होय न विषय विराग, भवन बस्तं मा चोथपन्‌ ॥ 
@ हृदय बहत दुख छाग, जन्मगयड हरि भक्तिबिन ॥२२॥ 


मठुजी विचारने रगे कि विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घृरसं रहते चौथापन ( इढ़ाषा ) 
आ गया, मनम बड़ा दुःख हुआ भगवानकी भक्तिके बिना दी जन्म बीत गया ॥ २२॥ 
ब्रबसराज्य्‌ सृतहि तब दीन्दा ॐ रानि समेत गमन वन्‌ कीन्हा ॥१॥ 
तीरथवर नैमिष विख्याता %& अति पुनीत साधक सिषिदाता ॥२॥ 
ष एुत्रको बरात्कार ( जबरदस्ती ) राज्य दे तव रानी समेत बनको चङे गये ॥ १ ॥ वीर्थोमि 
श्रेष्ठ नेमिषारण्य जो कि अतिपवित्र ओर साधकोंको सिद्धिका देनेवाखा हे ॥ २॥ 
बसि जहां सुनिसिद्ध॒ समाजा ॐ तहं दिय इषं चरे मलुराजा ॥३॥ 
पन्थजात सोहि मतिधीरा ॐ ज्ञान भक्ति जनन धरे शरीरा ॥४॥ 
जहा सुनियों ओर सिद्धोके समाज वसते हँ, राजा भनु मनम मसन्न हौ तहां चङे ॥ ३ ॥ यह्‌ 
दोनो खी पुरुष मागमे जाते एसे शोभायमान होते र, जेसे ज्ञान भक्ति शरीर धारण किये हों ॥ ४॥ 
पटच जाय धेलुमति तीरा ॐ दर्षि नहाने निम॑रु नीरा ॥८॥ 
आये मिलन सिद्ध सनि ज्ञानी ॐ धर्मुरंधर चप ऋषि जानी ॥६&॥ 
गोमती नदीके तटपर पर्हृचे । प्रसन्न हो निर्म जलमे स्नान किया ॥ ५ ॥ सिद्ध, सुनि, ज्ञानी, 
कषि राजाको धर्मात्मा जानकर मिलने आये ॥ ६ ॥ 
जदं जहं तीरथ रदे सुदहाये ॐ शुनिन सकर सादर कृरवाये ॥७॥ 
कृशशरीर युनिषट परिधाना ॐ सन्तसभा नित सुनि पुराना ॥८॥ 
जहो जरह सुन्दर तीथं ये, सुनिर्योने राजाको आदरपुवेक सबके दशनाद कराये ॥ ७ ॥ 
राजाका शरीर दुबल हो गया, मुनिर्योके वस्र धारण किये सन्तोंकी सभामें नित्य पौराणिक 
कथा सुनने गे ॥ ८ ॥ 


दोहा-दादशा अक्षर मंतरवर, जपि सहित अनुराग ॥ 
श्र वासुदेव पदरपकषह, दम्पति मन अतिलखग ॥१९०॥ 


वारह अक्षरका मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय › मेमसे जपने गे, बासुदेव भ गवानूके 
चरणकमले दोनों खी पुरुषोंका मन रुग गया ॥ १५० ॥ 
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करहि अहार शाकफर कंदा ॐ स॒मिरदिं अह्न सच्चिदारनदा ॥9॥ 
पुनि दरिहेतु करन तप रागे ॐ वारि अहार भ्रुर फ त्यागे ॥२॥ 
. कफल कंद्‌का भोजन कर सचिद्‌ानन्द्‌ जह्यको स्मरण करने ङ्गे ॥ १ ॥ फिर भगवान्‌के 

हेतु तप करने कगे । जका भोजन ओर मूक कृ त्याग दिये ॥ २॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई ॐ दैखिय नयन परम श्रथ सोई ॥२॥ 
अशुण अखंड अनत अनादी % जेहि चितवहिं परमारथ वादी ॥४॥ 
हृदयम सदा यदी इच्छा रहती दै कि परम युरुष भगवायच्‌का दशन नेसे करं ॥ ३ ॥ उण- 
रहित, खण्डरदित, जिसका अन्त नहीं ओौर आदि नहीं कि कब यादुभव इथ, मोक्षके चाहने- 
वारे जिसके दशनो ङी इच्छा करते द ॥ ४ ॥ | 
नेति नेति जेहि वेद निङ्ूपा % बिदानद्‌ निरुपाधि अनरूपा ॥९॥ 
शयु विरंचि विष्णु भगवाना ॐ उपजहिं जासु अशते नाना ॥&॥ 
जिसको वेद नेति नेति कह निरूपण करते है जो सदा आनन्दस्वरूय उपाधिरहित अदयम हं 
॥ ५ ॥ रिव, ज्या, विष्णु भगवान्‌ आदि अनेकं जिच जह्यके अंश्चसे उपजते ह ॥ ६ ॥ 
ेसे प्रथु सेवकवश अही % भक्त हेतु शंखा तञ गहंहीं ॥७॥ 
जो यद वचन सत्य अति भाषा # तौ इमार पूजि अभिलाषा ॥<॥ 
देसे भगवान्‌ सेवकके वशम ह ओर भक्तोके हेव दी रीरासे शरीर धारण करते हँ ॥ ७ ॥ जो 
यह भक्तोके उपर कृपा करनेका वचन बेदोम सत्य है तो हमारी भी इच्छा पूणे करेगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-इदिविधि बीते वषे षट, सहस वारि आहार ॥ 
ध्रु, संवत सप्त॒ सहल एनि, रहे समीर अधार ॥ १९९३ ॥ 


इस भकार छः हजार वर्प जलके आहारसे बीत गये ओर फिर सात सहस्र वषे पवनके 
आधारसे रहे ॥ १५९ ॥ श | 

वषैसदसदश त्यागे सो # ठाद रहे एक _ पद दो ॥ 9 ॥ 

विधि हरिर तप देखि अपारा ॐ मनु समीप आयं बड बारा ॥ २ ॥ 

दश्चसहस्च वभ सो पवन भी त्याग कर एकं चरणसे दोनों खड रहे ॥ १ ॥ जह्मा, विष्ण, महे 
बडा तप देखकर मुके समीप बहत बार गये ॥ २ ॥ < 

मोग ॒व्र बडुभाति लुभाये % परमधीर नहिं चरि चखाये ॥२॥ 

अस्थिमा्र हवै रहे शरीरा ॐ तदपि मनागपि नहिं मन पीरा॥४॥ 

वर मोँगो इत्यादि बहुत भोतिसे भाया, परन्तु वे परम धीर चराय से नहीं चरे ॥ ३ ॥ 
शरीर केवल अस्थिमात्र रह गया, तो भी मनमें किंचित पीर नहीं गिनते ॥ ४ ॥ | 
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भरु सवैज्ञ॒ दास निजजानी % गति अनन्य तापस तृपरानी ॥५॥ 
माग माशु वरे नम वानी ॐ परम गंभीर कृषामृत सानी ॥६॥ 
सवेज्ञ इश्वरने, राजा रानीको अपना अनन्यदास ( भक्त ) जाना । ८ अनन्य ) जो दूसरा नहीं 
॥ < ॥ त “बर मगो यह आकाकसे बड़ी गम्भीर कृपाके अयरतमं सनी इई बाणी इई ॥ ६॥ 
सृतकं जिओआवनि गिरा सुहाई ॐ भ्रवणरन्ध होई उर जब आई ॥७॥ 
इष्ट पुष्ट॒तजु_ भये सुहाये # मानहु अबहि भवनते आये ॥<॥ 
सु्द॑ङो जीवदान करनेवाली बाणी कानोँके सामे प्रवेश कर जब हृदयम आयी ॥ ७ ॥ उसी 
समय रीर मोटा ताजा सुन्दर हो गया, जैसे अभी घरसे अयेदहँ॥ ८ ॥ 


दोहा-श्रवण सुधा सम्‌ वचन सुनि. प्रफुलित गात्‌ 
बोरे मु करि दंडवत, प्रेम न्‌ हृदय समातं ॥१५९२॥ 


कानोसे अगृतसमन वचन सुनते दी शरीर पुरुकायमान हो गया ! तच्च मन्ुजी दण्डवत्‌ 
करके वो, जिनके प्रेम हृदयम नहीं समाता है ॥ १५२ ॥ 
सुन सेवक सुरत सुरधेनू ॐ विधि इरि हर वंदित पद्‌ रेन ॥१॥ 
स्वत्‌ सुलभ सखकट सुखदायक # प्रणतपार सचराचर नायकं ॥२॥ 
दे दासोकि इच्छित फर देनेको कल्पवृक्ष ! हे कामधु ! सुनिये, आपके चरणकमल्की 
धूठिको जह्या, विष्णु, महादेव नमस्कार करत है ॥ १ ॥ हे सेवा करनेसे मिर्नेवाङे ! हे सबके 
सुखदाता ! हे दीनोके पाटनेवाङे चराचरके स्वामी ! ॥ २॥ 
जो अनाथहित हम पर नेहरू #% तौ प्रसन्न होय यह वर देह ॥३॥ 
जो स्वरूप वस शिव मनमादीं ॐ जेहि कारण अनि यतन करीं ॥४॥ 
जो अनाथोंपर हित करनेको हमारे उपर स्नेह दै, तो मरसन्न होकर यह वर दो ॥ ३॥ जो 
स्वरूप शिवजीके मनम वसता ह ओर जिस कारण सुनि लो अनेक यतन कर॑ते हँ ॥ ४ ॥ 
जो यु्ोडि मन मानस दसा # सगुण अगुणं जेहि निगम प्रशंसा॥५॥ 
देखि हम सो प भरि लोचन ॐ कृपा करहु प्रणतारत मोचन ॥&॥ ` 
जो खुञयंडिके मनरूपी मानस.सरोवरक हंस दै, जिसकी वेद॒ निथैण-सथ्चण नामसे बड़ाई करता 
हे॥ ५. ॥ वदी आपका रूप हम ने्रोँसे देखं, हे दुःखियोकिं दुःख डने वाङे | कृषा करो ॥ ६ ॥ 
दैपति वचन परम प्रिय छागे ॐ मृदु विनीत प्रेमरस पागे ॥७॥ 
भक्त वत्सल प्रथु कृषा निधाना ॐ विश्वास प्रगरे भगवाना ॥<८॥ 
दोनों खी परूपोकि वचन भगवानूको बहुत प्यारे रगे क्योकि कोमरु विनयके भरे ओर 
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मेमरसमें पगे हृष ह ॥ ७ ॥ भक्तोकं उपर एेसी कृपा करनेवाठे, जैसे वच्चे पर गौ, क्याके 
निधान जिनमे विव वसता टै, अथवा जो विदवमं बक्षते ईं, सो प्रगट हृष्‌ ॥ ८ ॥ 
दाहा-नीक सरोरुह नीटमणि, नीट नीरधरं श्याम ॥ 
खाहि तव॒ शोमा निरखि'कोटि कोटि शतकाम्‌॥१९५३॥ 
{केसा स्वरूप हे किं › नीखाकमठ, नीखीयणि, ओर नीरे वादके समान जिनके रीरदी 
दोभा देखकर करोड़ों कामदेव छ्जित होते दै ।। १५३ ॥ 
शरदमयंकं वदन ॐबिसीवा ॐ चाङ्‌ कषोर चिद्ुक दर अवा ॥१॥ 
अधर अशूण रद्‌ सुन्दर नासा ॐ विश्चुकर निकर विनिदकं हासा ॥२॥ 
शरदक्रठके चन्द्रमाके समान छबिकी मयादा एेसा खख, उन्द्र कषोर, गोदी ओर अन्दर 
हंखके समान कंठ हे ॥ १॥ ओट छार, खुन्द्र दति, ओर नासिका तथा जिनका ईंसना 
चन्द्रमाकी किरणोंको भी क्जाता दहै ॥ २॥ 
नव अम्बुज अम्बकछषि नीको ॐ चितवन कलितं भावतीजीकीं ।॥३॥ 
शरुकुटि मनोज चाप छबिहारी ॐ तिलक कलार पटर दुतिकारी ॥७॥ 
नवीन कमलके समान शोभित जिनके ने है, उन्दी ने्रोके अन्दर चितवन जीको अच्छी 
रगती ह ( वरणी नदीं जाती ) ॥ ३ ॥ भौह कामदेवके धलुषकी छि हरती ह ओर रलाटके 
तिरकने बादरुकी बिजरीयुक्त छिको हर छिया हे ॥ ४ ॥ | 
कुंडल मकर अुङुट शिर अजा # कुरिरू केश जव सधुके समाजा॥९॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाखा ॐ पदिकदार भूषण मणि जाखा ॥&॥ 
मकराकार कुण्डल कानोमि, शिरपर सुङ्कट, धूधरवाङे वारु मानों भोरोंका समाज है ॥ « ॥ 
हृदयम श्रीवत्सचिह्न, ओर मकारमान वनमाङा ह पदिक ( दरों ) का हार ओर मणि गहनोकि 
समूह शोभित ह ॥ ६ ॥ £ 
केहरि कन्धरं चार जनेऊ ॐ बाह विभूषण सन्द्र ते ॥७॥ 
करि कर सरिस सुभग युजदंडा ॐ कटि निरषग कर्‌ शर कोदण्डा ॥<॥ 
सिहके से कन्थे ऊँचे, सुन्दर यज्ञोपवीत ओर बाहुओमि खुन्द्र गहने परे ॥ ७ ॥ हाथीके सूडके 
समान सुन्द्र जिनकी दोनों सुजा ईह, कमरमे तरक ओर हाथमे धुषबाण खयि ह ॥ < ॥ 


दोहा-तडित विनिन्दक पीतपट, उद्र रेख षर तीनि ॥ 


श्रु नामि मनोहर लेत ज, यसुनभवर छविछीनि ॥१९९४॥ 
जिनका पीला दुपटा बिजली की कान्तिको लजित करता ह, उदरम अत्यन्त खुन्द्र तीन रेखा 
हैनाभि मनहरनी ेसी गम्भीर है, जो युनाके वरकी भी छवि छीनती हे ॥ १५४ ॥ 
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पद्‌ राजीव वरणि नरि जां ॐ सुनि मन मश्चुप बसहिं जेदिमादीं ॥१॥। 
वामभाग शोभित अबुङ्ला ॐ आदिशक्ति छषिनिधि जगसूला॥२॥ 
, चरणकमलोकरो शोभा नहीं रणी जाती, जिनमे सुनियोके मन भौरेकी नाई रहते ह ॥ १ ॥ 

बाई ओर मसन्नरूप आदिशक्ति छबिकी खान जगतके कारण शोभित द ॥ २ ॥ 
जाड अश उपजहि गुणखानी ॐ अगणित उमा रमा बह्मानी ॥२॥ 
शकटि विलास जासु जग होई #% राम वाम दिशि सीता सोहं ॥६॥ 
„ जिसके अंशसे यणोकी खान पावैती, क्ष्मी, बरह्मानी, अनगिनत उत्पन्न होती है ॥ २ ॥ जिसके 

भह फेरनेसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है, बही सीता रामकी बाई ओर शोभित होती हे ॥ ४ ॥ 
छबिससुद्र॒हरिरूप विरोकी ॐ इकटक रहे नयन पट रोकी ॥५॥ 
चितव्हिं सादर ङ्प अनूपा % तृप्ति न मानहिं मलु शतङ्ूषा ॥६॥ 
शोभाके समुद्र भगवान्का रूप देखकर, नेमिं पलक रुगाना बन्द कर॒ इकटक देखने कगे 
॥ ^ ॥ आद्रसे सुन्द्र रूप देखते हँ, ओर मनु शतरूपा ठति नहीं मानते ह ॥ ६ ॥ 
हष विवश तनु दशा अुलानी ॐ परे दण्ड इव गहि पद्‌ पानी ॥७॥ 
शिरपरसे भ्रथु निजकर कञ्ञा ॐ तुरत उटाये कर्णापुज्ञा ॥८॥ 
मसन्नतासे शरीरकी दशा भूर गये, चरण पकड़ कर दण्डेकी नाई गिर पडे अथौत्‌ सांग 


दण्डवत्‌ करी ॥ ७ ॥ ग्रसने अपने हस्तकमलसे उनका शिर ओ ओर उन्दं कृषा कर 
तुरन्त उठाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-बोटे कृपानिधान एनि,अति प्रसन्न मोहि जानि॥ 
धर मांगह बर नोह माव मन, महादानि अवमानि ॥१९९॥ 


तब कृपानिधान भगवान्‌ बोरे-मे अति प्रसन्न दहरं जो मनमें इच्छा हो, सो वरदान महादानी 
समञ्ञ कर मागो ॥ १५५ ॥ 
सुनि प्रयु वचन जोरि युगपाणी ॐ धरि धीरज बोरे भृदुवाणी ॥१॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे % अब पृजे सब काम हमारे ॥२॥ 
भगवाचके वचन सुन, हाथ जोड़ धीरज धर, मनुराजा कोमल बाणी बोठे ॥ १ ॥ स्वामी | 
तुम्हारे चरणकमर्को देखकर अव हमारे सब काम पूरे हो गये ॥ २ ॥ 
एक॒ लारुसा बड़ मनमादीं % सुगम अगम कहि जात सो नारीं ॥२॥ 
तुमि देत अति खगम गुसाई ॐ अगम कायु मोहि निज कृपिणाई॥४॥ 
एकः मनम बड़ी इच्छा दै) सो सुगम-सरल ओर अगम कठिन इस कारण कही नदीं जाती ॥ ३॥ 
हे यसां ! तम्दं देतेमं तो सहज है, परन्वु शुचे अपनी कृपणतासे कठिन जान पड़ती हे ॥ ४ ॥ 
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यथा दरिद्र॒वि्य तरूजाई % बह संयति मागत सक्चाई ॥९॥ 
तासु रभाव न जाने सोई ॐ तथा डद्य मम संशय होई ॥६॥ 
जसे दरिद्री कल्पतरक्षके नीचे जाकर बहत धन र्मोँगनेमं सङ्कचाता है ॥ 4 ॥ उस 
शक्षका मभाव ( मन इच्छित पदार्थं देनेका ) बह नहीं जानता है, देसे ही मेरे मनम सन्देड 
होता है ॥ ६ ॥ ्‌ 
सो तम जानह अन्तयामी ॐ परब मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥ 
सङ्कच विहाय माय॒ त्रप मोही ॐ मोरे नहिं अदेय कछ तोही ॥८॥ 
्‌ रं अन्तयामी ! सो ठम जानते ही हो, हे स्वामी ! मेरा मनोरथ पूरा करो ॥ ७ ॥ भगवान्‌ 
के-राजन्‌ ! सङ्च त्यागकर सुञ्षसे मांगो वा खुञ्षीको मांगो, मेरे कोई वस्तु ठेसी नहीं जो 
ठम्ह देने योग्य न हो ॥ ८॥ 
दाहा-दानि शिरोमनि कइपानिधि, नाथ कहौ सतभाव ॥ 
र, चाहं तुमहिं समान सत, प्रथुसन कवन इराव ॥१९६॥ 
मनु बोले-हे दानिर्योम शिरोमणि कृपानिधान } सत्य भावसे यह षर मागता हूँ कि आपके 
समान पुत्र हो, स्वामीसे क्या छिपा ! ॥ १५६ ॥ 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोटे ॐ एवमस्तु कणा बोर ॥१॥ 
आप सरिस खोजों कर्द जाई ॐ नृप तव नयन डोब मै आई ॥२॥ 
प्रीति देख ओर अनमोर वचन सुन दयासागर भगवान्‌ने खवमस्तु ( देसा ही ज्ञे › यह वचन 
कहा ॥ १ ॥ अपने समान कहो दढता फिरूगा, राजन्‌ ! ठम्हारा पुत्रम दी आकर हँंगा ॥ २ ॥ 
शतङूपरि विलोकिं करजोरे ॐ देवि मां वर जो रुचि तोरे ॥३॥ 
जो वरनाथ चतुर त्रप मांगा % सोकृपाडु मोहि अति प्रिय खागा॥४॥ 
फिर इातरूपाको दाथ जोड़ हए देखकर बो, हे देवी ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो सो 
मागो ॥ ३ ॥ शतरूपा बोटी-हे नाथ | जो वर म्बीण राजाजीने मोगा है वही सुञ्ञे अच्छा 
कुगता हे ॥ ४ ॥ ्‌ ६ 
प्रथु परन्त॒ खडि होत टिटाई ॐ यदपि भक्ति हित तुमहिं सृदाई।५॥ 
तुम ब्रह्मादि सकर जगस्वामी ॐ बह्म सकल उर अन्तयांमी ॥&॥ 
प्श! तो भी यह ढीठता होती है, ययपि भक्तिपक्षसे ठम्हं खुहाती रै ॥ ^ ॥ ठम जह्यादि 
परब जगत्‌के स्वामी हो, साक्षात्‌ ज्म सब जगत्‌के अन्तयामी हो ॥ ६ ॥ 
अस सञुञ्जत भन संशय होई ॐ कहा जो परभु प्रमाण पुनि सोई ॥७॥ 
जे निज भक्तं नाथ तव अददीं ॐ जो सुख पावि जो गति खदही॥८॥ 
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शसा सनम ससञ्चकर सन्देह होता हे, फिर जो कछ आपने कहा वह सब प्रमाण है ॥ ७ ॥ 


हे नाथ ! आपके निरेतर भीति करनेवाङे भक्त जो सुख पाते ओर जिस गतिको पराप्त होते 
हे वहीसुसेदो॥ < ॥ 


दोहा-सो३ सुख सोइ गति सोई भगति, सोऽ निज चरणसनेह ॥ 
‰ सोह विवेक सोह रहनि प्रमु, मोहि कपाकरि देह ॥१५९७॥ 


दही सुख, वही गति, वही भक्ति, बही अपने चरणोंका परेम, वही ज्ञान, ओर वही रहनि, 
हे मखु! कृपाकर सुञ्चको दो ॥ १५७ ॥ 


सुनि सदु गृ रुचिर्‌ व्र॒रचना ॐ छृपार्सिश बोरे सृदु वचना ॥१॥ 
जो कद्यं रुचि तुष्डरे मनमारीं % मं सो दीन्ह सब संशय नाहीं ॥२॥ 


शतरूपाके इस म्रकार कोमर सुन्दर गढ वचन सुनकर कृपासिन्धु सुन्द्र वचन बोडे ॥ १ ॥ 
जो ऊ तम्हारे मनम इच्छा ह, सो भेने सब दिया इसमे ङ संदेह नहीं ॥ २ ॥ 
मातु॒विवेकं अलोकिक तोरे ॐ कबहु न मिटरहि अनुमह मोरे ॥३॥ 
वदि चरण मनु कदेड बहोरी ॐ अपर एकं विनती प्रथु मोरी ॥४॥ 
हे भातः! तरा ोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रसे कभी नहीं भिटेगा ॥ ३ ॥ फिर मवुने चरर्णोँको 
नमस्कार कर कहा, महाराज ! एक विनती मेरी ओर है ॥ ४ ॥ 
सुत विषयकं तव पदरति दो #% मोहि वर्‌ मुट्‌ कै किन कोड ॥५५॥ 


मणिबिदफणिजिमिजल बिनुमीना मम जीवन तिमि तुमि अधीना ॥६॥ 

रोकिक पुत्र सम्बन्धी तुम्हारे चरणोम प्रीति दो, चाहे खुञ्चे कोई मूख दी क्यो न कहं ॥ « ॥ 
जैसे मणिके विना सोपि, जके चिना मछली व्याकुल होती है ेसा मेरा जीवन वम्हारे 
आधीन रदे ॥ ६॥ | ्‌ 

अस वर माग चरण गहि रहैऊ ॐ एवमस्त॒ कर्णानिधि कड ॥७॥ 


अब तुम मम अनुशासन मानी ॐ बसहु जाय सुरपति रजधानी ॥<८॥ 


सा वर मो गकर चरर्णोम पड़ गये, करुणासागर भगवान्‌ने एवमस्तु ( एेसादी हो ) कहा 
॥ ७ ॥ अव ठम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्ररोकमं जाय वास करो ॥ ८ ॥ 


सोरढा-तुर्हकरि मोग विशार, तात्‌ गय कुछ काट पुनि ॥ 
वटू होइदह अवध युवाल, तव मे दोव तुम्हार य॒त ॥२३॥ 


इन्द्रखोकमं अधिक सुख भोगकर जव कछ कारु बीत ॒ जायगा, तब तुम अयोध्याके राजा 
होगे, उस समय मे ठम्दारा पुत्र हगा ॥ २३ ॥ - 
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इच्छामय नर वेष सर्वरि # हहौ प्रगट निकेत तम्हारे ॥१॥ 
अशन सहित देह धरि ताता ॐ करिहौ चरित भक्त खखदाता ॥२॥ 
अपनी इच्छसे मनुष्यका भेव बनाये इए ठम्हारे धरम परगट दगा ॥ १ ॥ अंखोसदहित देह 
धारणकर भक्तोके सुखदायक चरित्र करूंगा ( अं ) जिस अंशसे प्रथ्वीको थामते ह जिस 
अदस अषुरोँको भारत हे, जिस अंशस संसारका पाठ्न करत ईं, यही अं्दहैं॥२॥ 
जेहि खनि साद्र नर बड़भागी # भव तरि ममता मद्‌ त्यागी ॥३॥ 
आदिशक्ति जेहि जग उपजावा ॐ सोउअवतरहि मोरि यह माया ॥9॥ 
जिन चरित्रोको सुनकर भाग्यवान्‌ मदुष्य अहंकार मोहं त्यागकर, संसारसागरको तर 
जार्येगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति मेरी माया जिसने जगत्‌ उपजाया ई, सो यह मेरी माया भी 


अवतार छेगी ॥ ४ ॥ 
पुरउब यैं अभिलाष तुम्हारा ॐ खत्य सत्य परण सत्य इयारा ॥९॥ 
पुनि पुनि अस कटि कृपा निधाना % अन्तद्धान भये अगवाना ॥&॥ 
भ तुम्हारी इच्छा पूणं करूगा, यह हमारी म्रतिज्ञा सत्य जानिये ॥ & ॥ बारंबार रेसा ङ्‌ 
क्रुपास्रागर भगवान्‌ अन्तद्धान इए ॥ £ ॥ 
दैपति उरधरि भक्तिकृपाखा ॐ तेहि आश्रम निवसे कङ्काला ॥७॥ 
समय पाय त्ख तजि अनयासा ॐ जाय कीन्ह अमरावति वासा ॥<८॥ 
दोनों खी पुरुष भगवान्‌की भक्ति मनम धारणकर उस आश्नममं छ कारुतक वसे ॥ ७ ॥ 
समय पाय विना दुःख शरीर त्याग स्वगरोकम जाकर वास किया ॥ ८ ॥ 


दोहदा-यह इतिहास एनीत अति, उमहि केदेड इषकेत॒ ॥ 

मरटाज स॒ अपर एनि, रशमजन्म कर हेतु ॥१९९८॥ 

यह १ कथा पतीस रिवजीने कही, हे भरद्वाज ! अव रामके जन्मका ओौर 
कारण सुनो ॥ १९५८ ॥ 


सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी ॐ जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी ॥१॥ 


विश्व विदित इकं देश ॐ सत्यकेतु तहं बसे नरेश ॥२॥ 
याज्ञवल्क्यजो बोरे-हे सुनि ! पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने षावेतीसे कही है ॥ १ ॥ 


एक केकय अथात्‌ कारमीर देर संसारम प्रगट है तर्होका राजा सत्य केतु था ॥ २ ॥ 
धमे धुरंधर नीति निधाना ॐ तेज प्रताप शील्बल्वाना ॥३॥ 
तेदिके भये युगल सुतवीरा # सब शणधाम महारणधीरा ॥9॥ 
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जो धमकी घुर धारण करनेवाखा, नीतिमान्‌, तेजस्वी, प्रतापी, शीर्वान्‌, वलवान्‌ था 
॥ ३ ॥ उसके दो पुत्र थे, जो बड़ वीर सब णके घर, ओर युद्धमं धीरता रखनेवारे थे ॥ ४ ॥ 
रजधानी जेढे सुत. आही % नाम भ्रतापभाज॒ असतादी ॥५॥ 
अप्र सुतहि अरिमदंन नामा ॐ थुजबर अतु अचल संम्रामा ॥&॥ 
राजधानी बड़ एत्रको मिली उसका नाम परतापभादु था ॥ ^ ॥ दूसरे पुत्रका अरिमदेन नाम 
जिसकी शुजामे अङिति बरु ओौर जो संग्रामम चरखायमान नहीं होता था ॥ ६ ॥ 


भाइि भाईदहि परम समीती ॐ सकर दोष छर वजित प्रीती ॥७॥ 
जेठे सुति राज्य नृप दीन्हा $ इरि हित आपु गवन वन कीन्हा ॥८॥ 
दोनों भादर्योमि बडी सम्मति थी, ओर सब दोष छलोँसे रहित भीति थी ॥ ७ ॥ राजाने अपने 
बडे पुत्रको राज्य दे दिया ओर आप भगवाचका तप करनेके लिये वनको चले गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-जब प्रतापरवि भयउ चप, परी ददा देश्च ॥ 
तरुः प्रजापार अति वेद्‌ विधि, कतै नहीं अधलेक्चा ।॥१५९९॥ 


जव प्रतापभाचु राजा हआ, तब देश्चम दुहाई फिरी प्रजाको बेदकी विधिसे षार्ने रगे कीं 
पापका ठेडाभी नहींथा॥ १५९ ॥ 
नृप हितकारकं सचिव सुजाना ॐ नाम धर्मरुचि शुक समाना ॥१॥ 
सचिव सयान बधु बल्वीरा ॐ आप प्रतापयुज रणधीरा ॥२॥ 
राजाका हितकारी, मन्त्री उसका नाम धमेरुचि, ओर शुक्रके समान इद्धिमान्‌ था ॥ ९ ॥ 
एक तो मन्त्र चतुर, दूसरे भाई बलवान्‌, तीसरे आप प्रतापी ओर रणधीर ॥ २ ॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा % अभमितसुभट सब समर जज्ञारा ॥२॥ 
, सेन विखोकि राड हरषाना #% अरु बाजे गहगहे निशाना ॥७॥ 
सेना संगमे रथी; अश्वसवार, गजारोही, पदचर, यह चार म्रकारकी थी, ओर र्ड़ाईं जीते 
इए संगमे बहुत योद्धा थे ॥ ३ ॥ सेना देखकर राजा मसन्न हुए ओौर गहगहे बाजे बजे ॥ ४ ॥ 
विजय हेतु कटकृहं बनाई % सुदिन सापि नृप चरेउ बजाई ।५॥ 
जे तंहं॑षरीं अनेक राई ॐ जीते सकर भूष बरिआईं ॥६॥ 
दिग्विजयके कारण अपना कटक बनाकर अच्छी घड़ी जुहूत्तं विचार राजा चङे ॥ ५॥ 
जहौ तरहौ अनेक लड़ाई इरे, परन्तु सव राजा बरपूरवैक जीते ॥ ६ ॥ 
सप्तद्वीप भुजबर वश कीन्हा % लेटे दण्ड छडि नृप दीन्हा ॥७॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला ॐ एक प्रतापभात॒ महिपाल ॥८॥ 
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सावद्ीप अपनी भुजाओंँके बरसे बश्चकर दंड ठे सबको राजाने छोड़ दिया ॥ ७ ॥ उस- 
समय समस्त प्रथ्वीमंडरम एकं यरतापभानु राजा था ॥ ८ ॥ 


दोहा-स्ववश्च विदवकरि बाहव, निजपुर कीन्ह प्रवेरा ॥ 
धर अर्थं धमं कामादि खव, येवहि समय नदा ॥१६०॥ 


संसारको अपने बाहवलसे विजयकर, अपने नगरम मवे किया, अथं, धमं, काम, मोक्ष सव 
राजाको पराप्त हए, अर्थात्‌ उस समय राजा इनको सेवता है ॥ १६० ॥ 

भूप प्रतापभावु वलख्याईं ॐ कामधे भह भूमि सुहाई ॥१॥ 

सब दख वर्जित प्रजा खारी ॐ धम शीर सद्र नर नारी ॥२॥ 


प्रतापभावु राजाका बर पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हह, जो बस्वुकी इच्छा करो सो मापघ् 
होय, अथवा अन्नादिक उत्पन्न होने कगे ॥ १ ॥ सम्पूणं दुःखोँसे रदित यजा खी थी नर नारी 


धमात्मा सुन्दर सुश्ीक थे ॥२॥ 
सचिव धमंश्चि दरिपद्‌ प्रीती ॐ वपित हतु सिखावत नीती ॥३॥ 
शुक्‌ सुर सन्त पितर महदेवा % करे सदा तरपं सबकी सेवा ॥9॥ 
राजाका मन्त्री धमरुचि भगवान्‌की भक्ति धारण करनेवाङा, राजाको दिवकारक नीति 
सिखाता था ॥ ३ ॥ मुरु, देवता, साधु, जाह्यण, इनकी सेवा राजा सदा करे ॥ ४ ॥ 
धर्मं जे वेद बखाने ॐ सकल करे सादर सुखमाने ॥९॥ 
दिनपरति देइ विविध विधि दाना ॐ सुने शा्च वर वेद पुराना ॥&॥ 
जो वेदम धम छिखि हे, राजा प्रीति तथा आदरसे सो सब करे ॥५॥ दिन-दिन अनेक भकारसे 
दान दे ओर शाख वेद पुराण सुने ॥ £ ॥ 
नाना वापी क्प तड़ागा ॐ सुमन वारिका संदर बागा ॥७॥ 
विप्रभवन सुरभवन सहाये % सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ 
अनेक वावड़ी, कए, ताराव, फुलवाडी, सुन्द्रबाग ॥ ७ ॥ जाह्मणोंके घर, देवताओंके मदिर 
्‌ ओर स तीथं सुन्दर बना दिये, अथात्‌ सुन्दर-सुन्दर स्थान तीर्थोपर मवुष्योंके हेतु बनाये ॥८॥ 
दोदा-नहंगि कदे पुराण रति, एक एक सब याग ॥ 
म, वारसदक्च सहस चप, कयि सहित अनुराग ॥१६१॥ 
जर्हो-जर्हौ वेद पुराणम एक एक यज्ञ॒ करना कहा दहै, तर्हो-तर्हो राजाने ग्रीतिपूवैक 
सदस सहस्र ( हजारों , किये ॥ १६१ ॥ 
इदय न क्क फर अत्रसंधाना ॐ भूप विवेकी परम सुजाना ॥१॥ 
केरे जो धमं कर्मं मनवानी ॐ वासुदेव अयित नुप ज्ञानी ॥२॥ 
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मनसे ऊक भी फर नहीं चाहा, क्योकि राजा अत्यन्त ज्ञानी ओर चतुरथा॥१९॥ जो 
क्छ धमे कम सन वचनसे करे, सो राजा भगवान्‌ के अपण करे ॥ २ ॥ 
चदि व्र वाजि बार एकं राजा ॐ सृगयाकर सब साजि समाजा ॥३॥ 
विध्याचरु गभीर वन गयंॐ ॐ घृग पुनीत बहुमारत भय ॥४॥ 
एक समय राजा अच्छे घोड़ पर चढ़ा ओर आखेटका सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ विध्या 
चरके गस्भीर वनम्‌ गये ओर बहुतसे पवित्र मृग मारे ॥ ४ ॥ 
पिरत विपिन तरप दीख बराह ॐ जन वन दुरे शशिदि थस राहू ॥५॥ 
बड़ बिश नहिं समात सुखमा ॐ मनं कोधवश उगिरुत नारीं ॥&॥ 
बनमे फिरते राजान एक वराह ( श्युकर ) को देखा, उसके दतिोंकी छवि एसी थी कि मानो 
चन्द्रमाको पकड़ कर राह वनम छिपा हे ॥ ५ ॥ बड़ा चन्द्रमा युखम नहीं समाता ओर ऋोधके 
मारे मानो उगरुता नही ॥ ६ ॥ 
कोर करार दशन छबिगाई % तनु विशार पीवर अधिकाई ॥७॥ 
घरषुरात इय आरव पाये क चकित विरोकत कान उठाये ॥<८॥ 
एसे उस तीक्ष्ण श्करके दतिोंकी छवि थी, शरीर बड़ा ओर मोटा अधिक था ॥ ७ ॥ घोड़की 
आहट पाकर घुरघुराने खगा ओर कान उठाये चौकन्ना हो देखने र्गा ॥ < ॥ 


दोहा-नीर महीधर रिखरसम, देखि विशार वराह ॥ 
धर, चपरिचलेउ हय युटकि चप.दौँकिन होय निवाह।।१६२॥ 


कारे पदहाडकी चोटीके समान बड़ा वराह देख, घोडको दवा कोडा मार राजाने सूअर को 
लकारा, कि अब नहं बच सकता ॥ ॥ १६२ ॥ 
आवत देखि अधिक र बाजी ॐ चला वराह मङ्तगति भाजी ॥१॥ 


तुरत कीन्ह नृप शर संधाना # मदहिमिङि गयउ विलोकत बाना ॥२॥ 
घोड़ को वड़ा शब्द करते हए आता देखकर वराह पवन वेगसे भाग चखा ॥ १ ॥ राजाने 
तुरन्त धनुषके ऊपर बाण चढ़ाया । बाण देखते ही वराह पृथ्वीम रोप हो गया ॥ २ ॥ 
तकि तकिं तीर मदीश चखावा ॐ करि छर सुअर शरीर बचावा ॥॥ 
प्रगटत दुरत जाय बरृगभागा ॐ रिसवश्‌ भूप चर्ेड संग खागा ॥४॥ 
रालाने त्क तक्के तीर चराय, परन्तु छ करकं सूअरने अपना शरीर बचाया ॥ ३ ॥ प्रगट 
होता छिपता हआ शग भागा जाता ह ओर राजा भौ करोधवड संग र्गा ही गया ॥ ४ ॥ 
गयउ दरि वनं गहन बराह % जहां नादि गज वाजि निबाहू ॥५॥ 


अति अकेर वन बहुत कश्च ॐ% तदपि न मृग मग तजे नरेश ॥६॥ 
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पुनः वराह रेसे गम्भीर वनम दूर चखा गया, जहां हाथी घोड़े की गम्य नहीं ॥ 4 ॥ एक 
तो राजा._अकेढा था, क्योकि सेनासे विड्‌ गया था ओर दूसरे वनम बहत क्डेज्ञ होतेह, वो 
भी राजने ग्रगका मागं नहीं छोड़ा ॥ ६ ॥ क 
कोरु विलोकि भरूष॒बड्धीरा ॐ भागि पठि गिरिगुहा गभीरा ॥७॥ 
अगम्‌ देख त्रप अति पञित्‌ाई ॐ फिर महावन परेड अुखाई ॥८॥ 
स्‌अरने राजाको बड़ा धीरजमान देखा तो भागक्तर एक पवतकी गम्भीर खछफामं स गया 
॥ ७ ॥ दुस्तर मागं देखकर राजा बद्व पछताय।! ओर लौयते दी महावनम भूक गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-खेदी खिन्न वृषित्‌ श्चधित, राजा वाजि _समेत ॥ 
ध, खोजतव्याङ्कसषरितस्षर, ज वि भयउ अचेत ॥१६३॥ 
राजा घोड़े सहित दुःखी दुबरु प्यासा भूखा हो घबराकर नदी ताङावको दरढने ङ्गा ओर 
जरके विना अचेत हो गया ॥ १६३ ॥ < 
फिरत्‌ विपिन आश्रम एक देख] ॐ तह बसु तपति कपट सुनि वेख्‌1॥३॥ 
जासु देश त्रप टीन्द. छुड़ाई ॐ समरसेन तजि गयड पराई ॥२॥ 
फिरते इए वनम एक आश्रम देखा, तहां एक राजा कपटसे खुनिका भेष बनाये बास करता था 
॥ १ ॥ जिसका देश राजाने छीन लिया था, ओर वह युद्धम सेना छोड़ भाग गया था ॥२॥ 
समय प्रतापभाव कर जानी %& आपन अति असमय अमानी ३॥ 
गयउ न गृहं मन बहत गलानी ॐ मिला न राजहिनष अभिमानी)।9॥ 
प्रतापभावुका ञ्चुभ समय जान ओर अपना असमय विचार कर ॥ ३ ॥ घरमे अत्यन्त कजा 
मारे नहीं गया ओर राजासे अभिमानके मारे नहीं भिखा ॥ 3 
रिसि उर मारि रकं जिमि राजा % विपिन बसं तापसके साजा ॥९॥ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा ॐ यह प्रतापरषि तेहि तब चीन्डा॥।&॥ 
कोधको मनमे मार निर्नोकी नारं तपस्वी हो राजा वनम रहने गा ॥ «-॥ उसके निकट 
राजाने गमन किया, तत्र उसने देखते ही जान छया कि यह मरतापभाु हे ॥ ६ ॥ ; 
। राउ ठषितु, नहि" सो पषिचाना ॐ देख सुवेष महासुनि जाना ॥७॥ 
उतरि तुरति कीन्ह प्रणामा # परम चतुर न कडेड निज नामा॥८॥ 
राजा प्यासा भ्रा उसे नहीं पहिचाना बरन अच्छा वेष देखकर महानि जाना ॥ ७ ॥ षोड 
से उतर कर प्रणामे किथा ओर चतुर इतना बड़ा कि अपना नाम नहीं बताया ॥ < ॥ 


दोहा-भूपति तृषित विोकि तेहि, सरवर दीन्ह दिखाय ॥ 
शर, मलनने पान समेत हय, कीन्ह पति हरषाय ॥१६४॥ 


९५९८ ) भैः वुलसीकृल सटीकरामायण ¬< 


राजाको प्यासा देखकर सुनिने सरोवर दिखाया ओर राजाने प्रसन्न हो स्नानकर घोड़े सहित 
जरूपान रिया ॥ ९६४ ॥ 


गइ श्रम सकर सुखी नप भयऊ ॐ निज आश्म तापस ठे गय ॥१॥ 


आसन दीन्ह अस्त रविजानी # पुनि तापस बोला सृदुवानी ॥२॥ 
जब श्रम गया, तो राजा सुखी हआ, तव वह कपटी खनि राजाको अपने आश्रमम ङे गया 
॥ १ ॥ सयका अस्त जानकर आसन दिया ओर फिर तपस्वी कोमर्वाणी बोरा ॥ २ ॥ 


को तुम्‌ कस वन फिर अकेठे ॐ सुन्द्र युवा जीवपर दरे ॥३॥ 
चकवतिके लक्षण _ तोरे % देखत दया खागि अति मोरे ॥४॥ 
ठम कौन हो ! वनम अकेठे कैसे फिरते हो ! सुन्दर तरुण अवस्थामे जीवका अनादर किये कैसे 
फिरते हो ॥३॥ तुम्हारे रक्षण चक्रवती केसे दृष्टि आते है, देखकर सुञ्े बहत दथा रगती है ॥ ४ ॥ 
नाम भ्रतापनायु (५६ # तासु सचिव्‌ मे सुनहु खनीशा ॥५॥ 
फिरत अहिररिं परेड भुलाई ॐ बड़े भाग्य देखेडं षग आईं ॥६॥ 


राजानं कहा-खनो सुनीश्वर ! एक म्रतापभावु राजा है मे उसका मन्त्री रं ॥ ^ ॥ आखेट 
खेरुते-खेरुते मागं भूक गया, बड़ भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ & ॥ 


इम कह दुरम 4 तुम्हारा ॐ जानत हौं कछु भरू होनिहारा ॥७॥ 

क सुनि तात भयउ अंधियारा % योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥८॥ 
हमको तुम्हारा दशेन दुरम ई, भ जान ङछ मेरा भला होनेवाखा है ॥ ७ ॥ सुनिने कहा, हं 
तात | अव अधरा हो गया तुम्हारा घर यसि सत्तर योजन अर्थात्‌ २८० कोस दूर है ॥ ८ ॥ 


दोहा-निशा घोर गम्भीर बन, पन्थ न सूञ्च नान ॥ 
धर, बुट्‌ ्जु अस जानि तुम.जायह होत विहान॥१६५९॥ 


हे चतुर ! रारि घोर है, बन गम्भीर है, माग सृज्ञता नहीं, रेसा जानकर आज यहां रहो 
सवेरा होते ही चङे जायो ॥ १६५. ॥ 


दोद्ा-त॒लसी जस मवितव्यता, तेसी मिले सहाय ॥ 


ध्र, आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहां छे जाय ॥१६६॥ 
तुकसीदासजी कहते हं जेसी होनहार होती हे, वैसी ही सहायता मिरुती है, आप उनके पास 
नहीं आती किन्तु उसे वहां ङे जाती हे ॥ १६६ ॥ 


अलेहि नाथ शा धरि शीशा % बाप तुरंग तङ्‌ बेठ मदीशा ॥१॥ 
नृप ॒बहुरभाति प्रशंसे तादी # चरणवेदि निज भाग्य सराही ॥२॥ 


> बालकाण्ड १. १६-<€- (५ १५९ ) 


वहत अच्छा महाराज | एेसा कह आज्ञा शिरपर धर घोड़ा बृक्षत्र बांध राजा बैठ गया ॥ १ ॥ 
राजाने वहत भांतिसे उसकी प्रसा करी, चर णोँको नमस्कार कर अपना भाग्य सराहा ॥ २॥ 
पुनि बोरे बदु गिरा सुहाई % जानि पिता प्रभु करौं िटाई ॥३॥ 
मोहि अनीश सुत सेवकं जानी ॐ नाथ नाम निज कद बखानी ॥४॥ 
. फिर राजा कोमल व खुन्दर वाणी बोरा-ह अञ ! पिता जानकर टीठता करता द ॥ ३ ॥ 
हे मुनीश ! युञ्चे अपना पुत्र ओर सेवक जानकर अषना नाम वखान कर को ॥ ४ ॥ 
तेहि न जान नरृपनृपर्हिसो जाना ॐ भरव खडद्‌ सो कृष्ट सयाना ॥॥ 
वैरी पुनि क्षिय पनि राजा ॐ छल्बर कीन्ड चहै निज काजा ॥६॥ 
उसको राजाने नहीं जाना ओर वह राजाको पहिचान गया । राजा सर चित्त ओर बह 
कपटी, राजा मित्रतामे सयाना ओर वह कपटे चतुर ॥ « ॥ एक तो वैरी, इसरे क्षन्निय ओर 
राजा अतः यह छर बरसे अपना काय साधन करना चाहता है ॥ ६ ॥ 
सुश्च राज सुख दुखित अराती ॐ अवो अनल इवं सुग छती ॥७॥ 
सरल वचन नृपके सुनि काना ॐ वैर संभारि इदयं इईरषाना ॥८॥ 
यह राघ्च राजाका सुख समञ्चकर दुःखी है, अर्वेके आगकी नाई छाती खुङ्गती ह ॥ ७ ॥ 
राजाके सीधे वचन कानेसि सुन वेर संभारकर मनम प्रसन्न इआ ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपट बोरि वाणी खृदुल, बोलेउ युक्ति समेत ॥- 
र नाम हमार मिखारि अव, निधेन रदित निकेत ॥१६७॥ 


कषटते सनी हई बाणी कोमरु युक्तिपूवेक वोरा, कि अब हमारा नाम भिखारी ह निर्धन ह 
ओर धरवार नहीं ३, (अब' कहने यह सूचित होता ह कि पह्ठे सब ऊढ था ॥ १६७ ॥ 
कह नृप ॒जे विज्ञान निधाना #% तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥१॥ 
सदा रहं अपनपो दुराये ॐ सबविधि कुश कुवेश बनाये ॥२॥ 
` राजाने कहा-जो व है, वे ठम समान ही अभिमान रहित होते हे ॥ १ ॥ सदा अपने 
आपको छिपाये रहते है ओर सब बिधि चतुर होनेपर भी अराभेष बनाये रहते ह ॥ २॥ 
तेहिते कहिं सन्त अति टेरे # प्रम अकिंचन प्रिय इरिकेरे ॥२॥ 
तुम सम अधम भिखारि अगेदा ॐ होतं ॒विरंचि शिवहि संदेहा ॥४॥ 
इसी कारण वेद ओर सन्त यह कहते हे, जो लोभी नही वे भगवाचफे प्यारे हें ॥ ३ ॥ वुम्हारे 
समान धनरहित भिखारी बिन धरवारोको देखकर जह्मा शिवको भी संदेह होता हे ॥ ४ ॥ 
योसि सोसि तव चरण नमामी ॐ मोपर कृपां करिय अब स्वामी॥॥५५॥ 
सहज प्रीति भ्रुपतिकी देखी ॐ आप विषे विश्वास विशेखी ॥&॥ 
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जो ङक भी हो भे आपके चरणोंको नमस्कार करता द्र । स्वामी ! अव मुञ्चपर कृपा कीजिये 
॥ < ॥ कपटी खनि राजाकी स्वष्माविक पीति ओर अपने मनम अधिकं विश्वास देख ॥ ६ ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाईं ॐ बोरे अधिक सनेह जनाई ॥७॥ 
सन सतिभाव कहौं मदिपाला ॐ इहां बसत बीते बहुकाखा ॥८॥ 
सड भ्रकारसे राजाको अपनाकर, बड़ा स्नेह जनाकर बोखा ॥ ७ ॥ सुन राजा! यह बात 
सत्यभावसे कहता ह सुज्ञ यह्‌ बहुत दिन बीत गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबलगि मोहि न मिलेड कोउभें न नायर काह ॥ 


लोकमान्यता अनल सम, कसिप कानन दाह ।॥१६८॥ 
अबतक सुज्ञ कोई नहीं मिका ओौर भेने किसीसे यह बात नहीं जनायी, लोककी बड़ाई 
तपस्यारूपी वनको जरा देती है, इस कारण वनमं तप करते हँ ॥ १६८ ॥ 


सोरठा-तुलयी देख सुवेष, भे मूढ न चतुर्‌ नर 
वः सुन्दर केकीपेष, वचन यधाम अश्चनं अहि ॥२५॥ 


ङसीदास कहते है, अच्छा सुवेष देखकर मूढ़ ही नहीं किन्तु चठुर्‌ मचुभ्य भी. ठगाईमं 
आजाते हं वे वेष बनाये हए मोरके समान ईं, जो देखनेमें खुन्दर ओर बोरनेमं अश्रतके समान 
हे, परन्तु भोजन देखो तो सर्पोका करते द ॥ २४ ॥ 
ताते शृत रदौ जगमाहीं % हरितज किमपि प्रयोजन नादीं ॥१॥ 
प्रथु जानत सब बिनहि जनाये ॐ कह कवन सिपि रोक रिञ्चाये॥२॥ 
इस कारण जगतम गुप्त रहता हू, भगवानूको छोड़ ओर छ भी प्रयोजन नहीं ॥ १॥ 
भगवान्‌ सब बिना जनाये ही जानते है, कहो संसारके रिज्चानेसे क्या सिद्धि ह ! ॥ २ ॥ 
तुम शुचि सुमति परम प्रिय मोरे # प्रीति प्रतीति मोदिषर तोर ॥३॥ 
अब जो तात दुरावौं तोदी ॐ दीर्ण दोष लगे अति मोदी ॥९॥ 
त॒म पवित्र इद्धिमान्‌ मेरे अधिक प्यारे हो, तुम्हारे ऊपर सज्ञे बड़ा विश्वास ओर भीति ह 
॥ ३ ॥ हे पुत्र ! अब जो तुञ्ञसे छिपा$ तो, सुञ्ञे बड़ा दोष रुगेगा ॥ ४ ॥ 
जिमि जिमि तापस्‌ कथे उदासा # तिमि तिमि नृपहि दोय विश्वासा ॥4॥ 
देखा स्ववश क्म मन वानी % तब बोला तापस बकष्यानी ॥8&॥ 
जैसे-जैसे तपस्वी उदासीन बातं करे, तेसे-तेसे राजाको बिहवास वदे ॥ ५ ॥ राजाको कमं 
मन वाणीसे अपने वश देखकर वह तस्व वगङे जैसा ध्यान करनेवारा बोरा, बगला भक्त 
सरोवरके किनारे एक टोग उठाकर बेठता ह ओर मछली आयी सो गड़प ॥ & ॥ 
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नाम हमार एकं तलु भाई ॐ सुनिनरप बोखेड पुनि शिरनाई ॥७॥ 
कद नामकर अथं बखानी ॐ मोहि सेवक अति आपन जानी ॥<८॥ 
भाई ! हमारा नाम एक तनु है, यह शुन राजा जिर नबाकर्‌ फिर बोढा ॥ ७ ॥ महाराज ! 
मुञ्चे अपना सेवक जानकर नामका अर्थं कहो. ( तव कदी सुनि बोखा ) ॥ < ॥ 
दोहा-आदिषटष्टि उपजी जव, तब उत्पति भह मोरि ॥ 
र, नाम एक तब हैतु तेहि, देह न धरी बहो रि ॥१६९॥ 
जव आदि खष्टि उपजी, तव मेरी उत्पत्ति इई थी । एक तनु नाम इस कारण इअ कि फिर 
दूसरी देह ही धारण नहीं की ॥ १६९ ॥ 
जनि आयं करहु मन माहीं ॐ सुत तपते इकंभ कं नाहीं ॥१॥ 
तप बलते जग सृजे विधाता ॐ तपबरू विष्णु भये परिता ॥२॥ 
मनमे आश्चयं मत करो, पत्र ! तपसे ऊछ दरुभ नहीं 2 ॥ १ ॥ तपकते उसे बह्याजी 
जगत्‌ उत्पन्न करते ओर तपके बरसे बिष्णु रक्षा करते हई ॥ २ ॥ 
तपबरु शंथु करि संहारा % तपते अगम न कङ्क संशाय ॥३॥ 
भयउ नुषहि सुनि अति अवुरागा ॐ कथा पुरातन कहै सो लागा ॥४॥ 
तप बरसे रिवजी संहार करते हँ, तपसे संसारम ऊक भी अगम नहीं है ॥ ३ ॥ राजाको 
सुनकर बड़ा मेम हआ, सुनि ऊ पुरानी कथा कहने लगा ॥ ४॥ 
कमं धमं इतिहास अनेका ॐ केरे निरूपण विरति विवेका ॥८॥ 
उद्रव पालन प्रख्य कहानी ॐ केैसि अमित आश्रयं बखानी॥&॥ 
कमे, धर्म, ओर अनेकं भकारके इतिहास ज्ञान, वैराग्यका निखूषण करने क्गा ॥ ९ ॥ 
उत्पत्ति, पालन ओर प्रख्यकी कहानी ओर अनेक आश्चर्यकी वार्ता वखानकर कहीं ॥ ६ ॥ 
सुनि मदीश तापस वश भयऊ # आपन नाम कहन तब ख्य ॥७॥ 
केह तापस दृष जान्यो यो. तोही ॐ कीन्हों कपट खु भर्‌ मोही ॥८॥ 
सुनकर राजा तपस्वीके वमे हआ, तब अपना नाम कहने र्गा ॥ ७ ॥ तपस्वी बोका- 
राजा भँ वक्षे जानता ह तेने कपट किया सो सज्ञे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ 


सोरडा-न महीश असनीति, जह तहं नाम न कहहिं दप ॥ 
च्छ मोदि तोदिपर अतिप्रीति.परम चतुरता निरखि तव॥१२९९॥ 


सुन राजा । यह नीति है, कि राजा जरह तहँ अपना नाम नहीं कहते । तेरी चतुरता देख- 
कृर मेरी तञ्जपर अधिक प्रीति है ॥ १२५ ॥ 
११ 
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नाम तुम्हार प्रतापदिनेशा ॐ सत्यकेतु तवं पिता नरेशा ॥१॥ 
ग॒र्प्रसाद सब जानिय राजा ॐ किय न आपन जानि अकाजा॥२॥ 
तस्हारा नाम अतापभाव्च॒ ओर तुस्हारे पिताका नाम सत्यकेतु है ॥ १ ॥ गुरुके प्रसादसे 
राजन्‌ सड जाना जाता ह, अपना अकाज जानकर किसीसे यह हम नहीं कहते ॥ २ ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई ॐ प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई ॥२॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे #% कदर कथा निज बूञ्चे तोरे ॥४॥ 
हे तात ! तुम्हारा स्वाभाङिक सहजसे सुधापन देखकर ओर भ्रीति तथा चतुरता विचार कर 
॥ ३ ॥ मेरे मनम प्रीति उपज पड़ी हे, इसीसे तम्हारे प्रूछनेपर अपनी कथा कहता दह ॥ ४ ॥ 
अब प्रसन्न मे सशय नारीं % मोगजो भूप भाव मनमादीं ॥५॥ 
सुनि सुवचन भपति हरषाना ॐ गदिपद्‌ विनय कीन्द विधिनाना ।&॥ 


अचर मे सन्न हू कु संराय नहीं जो तेरे मनम इच्छा दो सो सांग ॥ ^ ॥ यह सुन्दर बचन 
सुन राजा प्रसन्न इआ ओर चरण पकड़कर अनन्त प्रकारसे विनती करी ॥ £ ॥ 


कृपासिधु सुनि दशन तोरे % चारि पदारथ करतर मोरे ॥७॥ 
प्रमुरि तथापि प्रसन्न विलोकी % मागि अगमवर दोहं विशोकी ॥<८॥ 


हे कृपार्सिधु ! आपके दशेनसे मेरे दाथमं चारों षदाथंह॥७॥ तो भी मसुको प्रसन्न देख 
अगमवर मांगकर रोक रहित हो जाई ॥ ८ ॥ 


दोदा-जरा मरण इखरहित तलु, समर न जीते कोय ॥ 
रु, एकछत रिपुहीन महि, राज्य कट्पहत होय ॥१७०॥ 


इदापे ओर मरण आदिके दुःखते शरीर रदित हो ओर कोई सुञ्ञे युद्धम न जीत सके एकं 
छत्र शश्चरीन परथ्वीमे सौकल्पतक मेरा राज्य होय ॥ १७० ॥ 
कह तापस नृप रेसेइ रोड %& कारण कठिन एकं सुन सो ॥१॥ 
काट्ह तव पद्‌ नावहि शीशा # एक विप्र कुर काड़ मदीशा ॥२॥ 
तपस्वी बोखा-रेसे दी होगा, परन्तु एक कारण कठिन हे सो भी सुनो ॥ १ ॥ राजन्‌ वुम्द 
कार भी शिर नवावेगा, परन्तु एक बाह्मण कुल छोड़कर ॥ २ ॥ 
तप॒ बटर विप्र सदा बरियारा ॐ तिनके कोप न कोड रखवारा ॥३॥ 


जो विप्रन वश करट नरेशा # तो तव वश विपि विष्णु महेशा ॥8॥ 
तप बलसे राह्मण सदा बरिष्ठ ह, उनके कोपका कोड रखवाला नहीं ॥ ३ ॥ राजवर । जो 
जराह्य्णोको वड करो तो तम्हारे वशम जक्षा, विष्ण, महे, हो जारयेगे ॥ ४ ॥ 
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चरु न बरह्मककुरसे बरिआई ॐ सत्य कहँ दोड भुजा उह ॥९॥ 
विप्रशाप विवु सुबु महिषालखा ॐ तोर नाश नहि कवनेडं काला ॥&॥ 
जाह्मण करसे वर अथात्‌ जबरदस्ती नहीं चर सकती, यह दोनों अजा उगाकर सत्य 
कहता हूं ॥ « ॥ सुनो राजन्‌ ! जाह्य्णोँके छाप बिना तेरा किंसी समय नाञ्च नही होगा ॥ £ ॥ 
हरषेड राड वचन खनि तास्‌ # नाथ न होय्‌ मोर अव नाञ्च ।॥७॥ 
तव प्रसाद्‌ प्रथु कृपानिधाना # मोकहं सवकाक कल्याना ॥<८।॥ 
राजा उसके वचन सुन प्रसन्न दए ओर बोरे हे नाथ ! अव मेरा नाञ्च नहीं होगा ॥ ७ ॥ 
हे म्रञु कृषानिधान ! त॒म्दारे मसादसे सञ्च सव समय कल्याण है ॥ ८ ॥ 
दोहा-एवमस्तु कहि कपटसुनि, बोख्‌ कुटि बहोरि ॥ 
भरु, मिव हमार युलाव निज,कहह तो मो रि नखो रि॥१७१॥ 
सादी हो यदह कहकर कपटी सुनि ऊटिरताइसे फिर बोङा कि हमारा मिख्ना ओर अषना 
वनम भूर जाना जो किसीसे कटोगे तो हमारा दोष्‌ नहा ॥ १७१ ॥ 
ताते मेँ तोहि वरजौं राजा # कहे कथा तव प्रम अकाजा ॥१॥ 
छढे श्रवण यहं परत कहानी ॐ नाश तुम्हार सत्य मम वानी ॥२॥ 
इससे राजा ! भ तुञ्ञे वज॑ता ह, कि यह कथा जो तू किसीसे करेगा, तो तेरा परम अकाज 
होगा ॥ १॥ छठे कानमे यह बात पडते ही ठुम्हारा नाश्च हो जायगा । यह हमारी सत्य 
बातदहे॥ २॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विजशापा # नाश तोर सव॒ भावुप्रतापा ॥२॥ 
आन उपाय निधन तव नारीं ॐ जो हरि हर कोपं मनमाहीं ।॥४॥ 
यह कहना प्रगट हो, या जाह्मणके शापसे प्रतापभावु तेरा नाद होगा ॥ ३॥ ओर किसी 
मी उपाये तेरा मरना नहीं होगा, चाहे विष्ण शिव भी मनम कोष करे ॥ ४ ॥ 
सत्यनाथ पद गहि. नृप भाखा # द्वि युर कोप कड को राखा ॥५॥ 
राखे शुरु जो कोप विधाता # गुरु विरोध नहि कोडजगजाता ॥६॥ 
सत्य हे स्वाभी ! चरणं पकड़कर राजाने कहा कि बाह्मण ओौर ` गुरुके कोपसे कौन रक्षा 
कर सकता है { ॥ « ॥ जव विधाता क्रोध करे, तो जरु रक्षा कर ठेता हे परन्तु गुरुके कोध 
करने षर कोई रक्षक नहीं ॥ ६ ॥ 
जो न चलब टम कहे तुम्हारे ® होइ नाश नहिं शोच हमारे ॥७॥ 
एकि डर डरपत मन मीरा % प्रभु महदेव शाप अतिषोरा ॥८॥ 
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जो हम ठुम्दार कटनेसे न चक, तो नाश हो जाय हमे कछ शोच नहीं ॥ ७ ॥ स्वामी एकी 
डरसे मेरा सन डरता हे कि जाह्यणोंका शाप अत्यन्त भयंकर होता हे ॥ ८ ॥ 


दोडा-होदि विप्र वश कवन विधि, कह १ सोइ ॥ 
वै, तुम तनि दीनदयाल निज, हितु न देखो कोड्‌ ॥१७२॥ 
जाह्यण वमे कैसे होय, सो कृपा कर किये ! हे दीनदयाख ! तुम्हारे विना में किसीको 
अपना दहित नदीं देखता ॥ १७२ ॥ . 
सुनु नृप विविघ यतन जगमादीं ॐ कष्ट साध्य पुनि हों कि नाहीं ॥१॥ 
एक अति सुगम उपाई ॐ तहां परन्तु एकं कठिनाई ॥२॥ 
सनि बोखा-सुन राजा ! जगत्‌में अनेक यतन है परत वे कष्ट साध्य हँ अथात्‌ उनके सिद्ध करनेम 
बड़ा कष्ट होता दै, उस परमभीसिद्धहोंवानदहों॥ १॥ एक उपाय बहत सहज हे परन्तु उसम 
भी एक कठिनता रह ॥ २ ॥ 4 
मम॒ आधीन युक्ति नृप सोई ॐ मोर जाब तव नगर न होई ॥३॥ 
आज्ञ रगे अङ्‌ जबते भयॐ ॐ काहूके गृह याम न गयं ॥९॥ 
ओर बह युक्ति ( उपाय ) मेरे आधीन है, किन्तु मेरा जाना तेरे नगरम नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
क्योकि आजतक ओर जवसे हआ दर किसीके घर ओर गांवम नहीं गया ॥ ४ ॥ 
जो न जाब तव_ होय अकानू % बना आय असमृज॒स आन्‌ ॥८॥ 
सुनि मरीप बोरे मृदुवानी % नाथ निगम असनीति बखानी ॥६॥ 
जो नहीं जाऊ, तो तेरा काम बिगड़ जायगा यह आज बड़ी दुविधा आ बनी है ॥ <^ ॥ 
नकर राजा कोमल्वाणी बवोटे-हे नाथ ! शाखं यह नीति कटी है ॥ ६ ॥ 
बड़े सनेद॒ रघन. पर॒ करदीं ॐ गिरि निजशिरन सदा तृण ध्रीं ॥७॥ 
जरुषि अगाधि मोटि बह फेन % संतत धरणि धरत शिर रेन्रू ॥८॥ 
बड़ मनुष्य छोयोपर सदा ग्रीति करते है, पव॑त अपने शिर सदा तिनके धरते ह ॥ ७ ॥ समुद्र 
इतना गहरा ह परन्तु मस्तकपर श्चाग बहता है, परथ्वी शिरपर सदा धूरि धारण करती हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस कहि गये नरेश पद, स्वामी हो कपाट ॥ 
धरु, मोदिलछागि इख सिय प्रु, सजन दीनदयाल ॥१७३॥ 


देसा कहकर राजाने चरण पकड़ ख्यि ओर कहा-हे स्वामी ! अब सुञ्चपर दयाकर मेरे 
कारण दुःख सहो क्योंकि तुम महात्मा ओौर दीनोंपर दया करनेवारे हौ ॥ १७३ ॥ 


जानि नृपं आपन आधीना ॐ बोला _ तापस कपट प्रवीना ॥१॥ 
स॒त्य करौ भूपति स॒जु तोदी % जग महं नहि कड दुरम मोदी ॥२॥ 
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राजाको अपने आधीन जानकर वह कषटमं चतुर तपस्वी बोला ॥ १ ॥ सन राजा मँ सत्य 
कहता हू जग्म मुञ्चे छ भी दकम नहीं है॥ २॥ 
अवशि काज तरै करिहौ तोरा ॐ मन कम वचन भक्त तें मोरा ॥३॥ 
योग युक्ति तप मंच प्रभा ॐ फटे तबहि जब करिय उपा ॥॥ 
म ठम्हारा काम निश्चय करूगा क्योकि वू मन, करम, वचनसे मेरा दासदटै॥3॥ योग - 
युक्ति ओर तपमन्त्रका प्रभाव तवदही फर्ता है, जब छिषाया जाय ॥ ४ ॥ 
जौ नरेश तरे करं रसोई % तुम परसो मोहि जान न कोई ॥५॥ 
अत्र सो जोह जोह मोजन करई ॐ सोई सोइ तव आयञ्च अवसरई॥&॥ 
राजा | जो मँ रसोई कर ओर तुम परसो, तथा सज्ञे कोड न जानं ॥ « ॥ तो उस्र अन्नको 
जो जो भोजन करेगा, सो सो ठम्हारे वरामं होगा ॥ ६ ॥ 
पुनि तिनके गृह जम जोई % तव वश होय भ्रष सब सोई ॥७॥ 
जाय उपाय रचह तुम णड ॐ संवतभरि संकल्प करेड्‌ ॥<८॥ 
फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा, तो सुन राजा वह भी तरे बङमं होगा ॥ ७ ॥ जाकर 
तुम यह उपाय करो ओर एक वषं तक संकल्प करो ॥ ८ ॥ 
दोदा-नित ब्रूतन हिज सहस शत, वरह सहित पखिर 
मे तुम्हेर संकट्पलगि, दिनहि करब जवना ॥१७०॥ 
नित नवीन एकलक्ष जाह्मण कुटुम्ब सहित न्योत दो ओर मे तम्हारे संकल्पके अथं दिनम ही 
ज्योनार करूगा ॥ १७४ ॥ न 
यदिविपि भूप कष्ट अति थोरे ॐ होइ सकर विप्र वश तोरे ॥१॥ 
कृरिहहिं विप्र होम मख सेवा ॐ तेहि प्रसंग सदजहि वश देवा ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! इस परकारसे अत्यन्त थोड़ कष्टसे ही स जाह्यण तुम्हारे वश्मं हो जार्येगे ॥ १ ॥ 
दे जाह्यण होम, यज्ञ, सेवा कर॑ते है, इससे देवता उनके वामे रहते ह ॥ २ ॥ 
ओर्‌ एक तोहि कहीं खाऊ ॐ मैं यदि भेष प आउब काऊ ॥३॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहं राया ॐ हरि आनब मे करि निजमाया ॥७॥ 
ओर एक बात मं तुञ्से कहता हँ कि मे इस भषसे ठम्हारे पास नहीं आङ्गा॥३॥ 
राजन्‌ ! भे तुम्हारे पुरोदहितको अपनी माया करके हर काऊगा ॥ ४ ॥ 
तपबर तेहि करि आपु समाना ॐ रखिहौं इहां वषं परमाना ॥५॥ 
भे धरि तासु मेष सुनु राजा % सबविधि तोर सवार काजा ॥६&॥ 
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तपके बरसे उसको अपने समान कर यहां एक वषं तक रक्खूगा ॥ ५ ॥ मँ उसका भेष धरके 
विधिसे ठस्हारा काम सैभारूगा ॥ ६ ॥ 


गइ निशि शयन अब कीजे ॐ सोहि तोहि भूष भर दिन तीजे॥७॥ 


मे तपबरु तोहि तुरंग समेता ॐ पडुचेरौं सोवतिं निकेता ॥<॥ 
अब उडत रात गयी शयन करो, म तुमसे तीसरे दिन भिर्दैगा ॥ ७ ॥ भ तपके बरसे तज्ञ 
घोड्‌ समेत सोते ही घर पर्हचा दूगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-म आउब सो भेष धरि, परिचानेहं तब सोहि ॥ 
धरः जय एकान्त इुराय सब, क्था सुनार तोहि ॥१७५॥ 


मै सोहं पुरोहितका भेष धारणकर आर्डगा, तब सुस पहिचानिये । जब भ एकान्तम जलाकर 
सव कथा तुम्द सुनाङ ॥ १७५. ॥ 

शयन कीन्ह नृप आयस मानी % आसन जाय बेट छर ज्ञानी ॥१॥ 

श्रमित भप निद्रा अति आई % सो किमि सोव सोच अधिकाई।२॥ 


सुनिको आज्ञा मान राजा सो गया ओौर वह छली आसनम जा वेठा ॥ १ ॥ राजा तो थका 
इआ था, नीद बहत आ गयी, परन्तु वह केसे सोवे उसे तो अत्यन्त शोच चढ़ रहा था॥२॥ 
कारकैतु निशिचर तंह आवा # जेहि शकर हो नृपहि थुखावा ॥२॥ 
परममित्र_ तापस नृप केरा % जाने सो अतिकपर घनेरा ॥४॥ 
तहां कार केतु राक्षस आया, जिसने श्युकर होकर राजाको सुखा दिया था ॥ ३ ॥ यह तपस्वी 
राजाका परममित्र था ओर कपट छठ बहत जानता था ॥ ४ ॥ 
तेदिके पस अङ्‌ दश भाई # खर अति अजय देव दुखदाई ॥५॥ 
प्रथमदहि भूप समर सब मारे # विप्र संत सुर देख इुखारे ॥६॥ 
इसके सौ पुत्र ओर दश भाई बड़ दुष्ट ये, जो जीते न जाँ देवताओंको दुःख द्‌ ॥ ^ ॥ षहठे 
ही राजाने बाह्मण, संत, देवताओंको दुःखी देख युद्धम बे सब मार दिये थे ॥ ६ ॥ 
तेहि खरु पाछिक वेर्‌ संभारा % तापस तृष मिकि मंज विचारा॥७॥ 
जेदिरिषु क्षय सोह रचेसि उपाऊ % भावीवश न जान ककु राॐ ॥८॥ 
उस दुष्टने पिडा वैर स्मरणकर तपस्वी राजासे मिरकर विचार किया ॥ ७ ॥ जसे वेरीका 
नाञ्च हो सो उपाय सोचा किन्तु होनदारके वदा राजाने कुछ नहीं जाना ॥ ८ ॥ 


दोदा-रिएु तेजसी अके अपि, ठघुकर गनिय न ताह । 
शर, अजह देत इख रवि शरिहि, शिर अवषित गाह ॥१५५६॥ 


> बालकाण्ड १. 3-< { १६७ ) 


तेजस्वी श्च जो केढा मी हो, तो उसे छोटा न जाने । इष्टं त यह ईै, राका यदपि श्चिर- 
मात्र रह गया दै तथापि अबतक सूय चन्द्रमाको दुभ्ख देता दहं ॥ १७६ ॥ 
तापस्‌ वृष निज सखहि निहारी ॐ इरषि मिखेड उठि भयड सुखारी॥ १॥ 
मित्रहि कडि सब कथा सुनाई ॐ यातुधान बोला सखखपाई ॥२॥ 
तपस्वी राजाने मित्रको देखा ओर यसच्न हयो उठकर भिरा, सुखी इ ॥ १ ॥ कपटी राजाने 
अपने मित्रको राजाकी सद्व कथा नायी, यह सुन कारुकेतु राक्षस सुख पाय बोला ॥ २ ॥ 
अब साधे रिपु उनह नरश्‌ ॐ जो ठन कीन्ड मोर उपदेशा ॥३॥ 
परिहरि शोच रद तुम सोई ॐ विदु ओषधिहि व्याधिविंधि खोई॥9॥ 
हे राजन्‌! अवभ श्र नाको सिद्ध कर का, जो ठुमने मेरा कहना माना ॥ ३ ॥ ठम सब 
शोच त्याग कर सो रहो, अव ओौषधि बिना ही विधाताने रोग न्त कर दिये ॥ ४॥ 
लसमेत रिपु मूल बहाहं %& चौथे दिवस मिल्ब मै आइ ॥4॥ 
तापस बृपदि बहत परितोषी ॐ चखा महा कपटी अतिरोषी ॥&॥ 
कर समेत शतुका जड़से नाशकर भ चौथे दिन आन मर्दना ॥ ^ ॥ तपस्वी राजाको बहत 
भरकारसे धन्यवाद दे वह महा कठोर क्रोधी राक्षस चला ॥ ६ ॥ 
भावुभ्रतापहि. बाजि समेता ॐ १ सोवतहि निकेता ॥७॥ 
नृपहि नरिप शयन कराई ॐ दयग्रह बौँधेसि बाजि बनाई ॥<॥ 
प्रतापभानु राजाको सोते हए दी घोडे सहित उसके घरमे परहचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके 
डिग (पास) शयन करा दिया, ओर घोड़ा घुड़साखमं बोध दिया ॥ ८ ॥ 
दोदा-राजाके उपरो हितिः हरिं छे गयउ बहोरि ॥ 
पर ठेराखेसि गिरि खोहमे, मायाकरि मतिमोरि ॥१७अ 
फिर राजाके परोहितको हर छे गया, ओौर पहाड़की खोहम मायासे मति भोरी कर 
रक्खा ॥ १७५७ ॥ 
आप विरचि उपरोहित शपा ॐ पराजाय तेहि सेज अनूपा ॥१॥ 
जागे बृप अनभयउ वि्टाना # देखि भवन अति अचरज माना ॥२॥ 
आप पुरोहितका रूष धारण्‌ कर उसकी सेजम जा सोये ॥ १ ॥ राजा विना ातम्कार ही 
जामे ओर अपनेङो धरम देख बडा अचरज माना ॥ २ ॥ 
नि महिमा मनम अनुमानी ॐ उठ गवदिं जेहि जान्‌ न रानी ॥२॥ 
कानन गयड वाजि चदि तेदी ॐ पुर नर नारि न जानेड केदी ॥७॥ 
सुनिकी महिमा भनमं बि-पार जानेको उठे, जिसे रानीने नदीं जाना ॥२॥ उसी घोड़े पर 
चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरुषने नहीं जानी जो उस नगरम रहते थे ॥ ४ ॥ 
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गये याम युग भूपति आवा ॐ घर घ्र उत्सव बाजु .बधावा ॥९॥ 
उपरोदितहि दीख जब राजा ॐ चकित विखोकि सुमिरि सोइ काजा॥।&॥ 


दो पहर गये राजा आया, घर घर्‌ उत्सव व आनन्द्के बाजे वजे ॥ ५ ॥ जव पुरोहितको 
राजाने देखा, तो चकित हो उस कायंको स्मरण कर देखने क्गा ॥ ६ ॥ 


युगसम नृपटि गये _ दिन तीनी # कपटी सुनि .पद्रह्‌ माति लीनी ॥७॥ 
समय जाने उपरोहित आवा ॐ नृपहि मतेमहं कहि समञ्चावा ॥८॥ 


राजाको तीन दिन युगके समान बीते कपटी सुनिके चर्णोमि मति टीन थी ॥ ७ ॥ समय 
जानकर पुरोहित आया ओर राजाको एकान्तम सब समज्ञाया ॥ < ॥ 


दोहा प हषे परिचानि णर, भरमवशा रहा _ न चेत ॥ 
4 वरे तुरत शत॒ सहसवर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥१७८॥ 


राजा गुरुको पहिचानकर एसे प्रसन्न हए, किं भ्रमके वर हो गये, कुछ चेत नहीं रहा, एक 
ङाख जाह्ण ऊडट्म्ब सहित तुरन्त न्योत दिये ॥ १७८ ॥ १ 
उपरोरित 1 बनाई ॐ छरस चारि विधिजसु शति गाई॥१॥ 
मायामय तदि कन्द रसोई ॐ& व्यजन बहु गनि सके न कोई ॥२॥ 
पुरोहितने ज्योनार बनायी, छः रस, कटु १ तिक्त २ अम्र ३ मधुर ४ कषाय « रुवण ६ 
चार विधान भक्ष्य १ भोज्य २ रद्य ३ चोष्य ४ जैसा शासख्मे विधान रै ॥ १ ॥ उसने मायाकी 
रसोई की ओर इतने उयेजन बनाये किं कोई गिन नहीं सकता ॥ २ ॥ 
विविध सृगनकर आमिष राधा ॐ तेदि मई विप्र मोस खल संधा ॥२॥ 
भोजन कहं सब विप्र बुराये % पद पखारि सादर वैठाये ॥४॥ 
अनेक गोका आमिष ( मांस › रोधा ओर उसमे जा्णोंका मांस दुष्टे भिलाया ॥ ३ ॥ 
भोजनको सव ्ाहर्णोको काया, ओर चरण धोय आद्रसे बैटाया ॥.४ ॥ 
प्रसन लाग जबहिं मदिपाटखा # भई अकाशवाणी तेहि कारा ॥५॥ 
विग्रवन्द्‌ ऽदि उठि गृह जाह ॐ दै बड़दानि अन्न जनि खाट ॥६॥ 
जवदही राजा परोसनें र्गा, तबृही आकाशवाणी इई ॥ ५ ॥ हे जाह्मणो ! उठ उटकर घर 
जाओ बड़ी हानि हे, अन्न मत खाओ ॥ ६ ॥ | 
भयड रसोई भूसुर मासु ॐ सब द्विज उठे मानि विश्वास ॥७॥ 
भूप विकल मति मोह भुानी % भावीवश न आव भुखवानी ॥८॥ 
इस रसोहमे जाह्य्णोका मांस दै, बिश्वासवान्‌ सब - ब्राह्मण उठ खड़े इए ॥ ७ ॥ राजाको 


देसी व्याङुकता हर, कि मोहसे मति भूर गयी ओर होनहारके वह कख भी सुखसे बाणी ` 
नहीं आईं ॥ ८ ॥ 


~>) बालकाण्ड १. ~< 


दोहा-बोटे विप्र सकोप तव, नहिं कृ कीन्ह विचार ॥ 
र जाय निशाचर दोह प, मूढ सहितं पिर ॥ १७९ ॥ 


जाह्मण कोधकर बोढे ओर छ विचार नही किया, कि हे मूखं राजा ! ठम कम्ब सदिव 
राक्षस दो जाओ ॥ १७९. ॥ 
क्षमि तै विप्र॒ उुलाईं ॐ वाटे ख्य सहित सञुदाई ॥१॥ 
इश्वर राखा धर्म हमारा ॐ जैहसि तं समेत पथिारा ॥२॥ 
हे क्षत्रियाथम ! तेने जाह्मणेकि सुदाय ( समूह ) को बिंगाडनेको इलाया है ॥ १ ॥ इश्वरने 
हमारा ध्म रक्ला, च्‌ परिवार सहित जायगा अथात्‌ नष्ट होगा ॥ २ ॥ 
संवत मध्य नाश तव होऊ ॐ जरूदाता न रहै कर कोड ॥३॥ 
तृप सुनि शाप विकल अतिवासा ॐ मई बहोरि बर भिरा अकाशा ॥*॥ 
संवत्‌के बीच तुम्हारा नाश हो जायगा ओर कमं कोई जल्दाता ( जर देनेबाला ) न 
रहेगा ॥ ३ ॥ राजा शाप सुनकर दुःखसे अति व्याङ्ङ इ ओ, तड फिर आकाञसे सुन्दर 
बाणी हरं ॥ ४ ॥ 
विप्र शाप विचारि न दीन्दा ॐ निं अपराघ भूष्‌ कड कोन्डा ॥॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभवानी ॐ भूप गये जहं भोजन खानी ॥&॥ 
ब्राह्मणो ! आपने भी शाप विचार कर नहीं दिया, राजाने छ भी अपराध नहीं किया हे ॥५॥ 
आकास्चवाणी सुनकर सच जाह्म ग चकित इए ओर राजा जहां भोजन बना था व्हा गये ॥६॥ 
तहं न अशन नहिं विप्र सुआरा ॐ फिरेड राड मन सोच अपारा ॥७॥ 
सब प्रसंग महिस्चरन सुनाई ॐ असित परेड अवनी अकुला ॥८॥ 
वहां न तो भोजन है न बह बाह्मण रसोडया हे राजा मनम वड़ा सोचकर रसोई धरसे कौट आये 
॥ ७॥ सब परसंग जाहमणोको खुनाकर्‌ व्याल हो परथ्वीपर्‌ गिर पड़, तव जाह्मण बोरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-भूपति मावी मिटे नहि, युदपि न षण्‌ तोर ॥ 
ष किये अन्यथा होय नहि, विप्रराप अतिघोर ॥१८०॥ 
राज। ! होनी नहीं मिटती पारन्ध बर्वान्‌ है यदपि तेरा दोष नहीं हे परन्तु जो कियाहे सो 
नहीं मिटेगा जह्यणोंका शाप अत्यन्त कटिन होता हे ।॥ १८० ॥ ¦ 
जो करि कपर छे जगकाहू % देइहि ईश अघमगति वाहू ॥१॥ 
विप्रवचन सुनि नृप अकुलाना ॐ उरिपुनिविनय कीन्ह विधिनाना॥२॥ 
( यदसि आठ चौपाई एक दोहा क्षेपक है ) जो कोर कपटसे किसीको जगत्‌मे छलता है 
उसको $इवर नीचगति देता हे ॥ १ ॥ जाह्मणोके वचन सुनकर राजा व्याङऊ इआ उटकर्‌ 
अनेक प्रकारसे विनती करी ॥ २॥ 
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षुनि पुनि पदगदि कदेड युवाख्‌ ॐ शाप अनुमह कद कृषाख्‌ ॥३॥ 
जब तुम होब निशाचर जाई ॐ बऋह्यवेश तापस तनु पाईं ॥४॥ 
वारंवार चरण पकड़कर राजाने कंहा-हे कृषाड ! आप कृपाकर शाप कव दूर होगा यह 
किय । तञ जाह्मण बोरे ।॥ ३ ।! जद त॒म जाकर राक्षस होगे ओर ाह्यणववशमं शरीर पाकर 
उत्पत्न होगे ॥ ४ ॥ 
अजर अमर अतुलित प्रथुताई ॐ जगविख्यात वीर दोउ भाई ॥५॥ 
होहि जबहिं पराभव चारी ॐ तब तुम सेउब्‌ देव पुरारी ॥६॥ 
इढ्ापे ओर मरण रहित बड़ी भरथुता युक्त जगत्‌म तुम दोनों भाई बीरतासे विख्यात होगे 
॥ < ॥ जइ चार स्थानम पराभव ( तिरस्कार ) हो तवं तुम शिवजीका पूजन करना ॥ £ ॥ 
शिवभ्रसाद्‌ वराइ बोरी % दोइहै जग सब प्रभुता तोरी ॥७॥ 
मिरूडिं तोहि जब सनतकुमारा # तब तुम सञुञ्चब शाप इमारा ॥८॥ 


शिबजीसे फिर वरदान पाकर सब जगतमं ठम्हारी प्रता होगी ॥ ७ ॥ जब तुसको सनत- 
मार भिर्गे, तब तुम हमारा ज्ञाप जानना ॥ < ॥ 


दोहा-ठम पूव निस्तार निन, सादर ख॒नह नरेश ॥ 
£ सब परिवार उधार तव, हहे युनि उपदेश ॥१८१॥ 


तुम सुनिसे अपना निस्तार पृञछोगे, तब उनके उपदेशसे तम्हारा सब परिवार उद्धार होगा 
॥ १८९ ॥ ( यदहांतक क्षेपक है ) 
अस कडि सब महदेव सिधाये # समाचार पुररोगन पाये ॥१॥ 


सोच दूषण देवहि देही ॐ विरचत हंस काकं किय जेहीं ॥२॥ 

सा कहकर बाह्मण चङे गये तव सव॒ नगरवासियोनि समाचार पाये ॥ १ ॥ सोचने लगे 
ओर विषाताक्रो दोष देने रगे, जिसने दंस बनाते बनाते काक कर दिये ॥ २ ॥ 

उपरोहितदि . भवन पर्चा ॐ असुर तापसहि खबर जनाई ॥२॥ 

तेहि खर जह तहं पत्र ॒पठाये % सजि सजि सेन भूप सब आये ॥४॥ 

उपरोष्टितको घर प्ंचाकर उस राक्षसने तपस्वीको खबर खनायी ॥ ३ ॥ उस दुष्टने जहां 
तहां पत्र मेज दिये ओर सेना सजा सजाकर सब राजा आये ॥ ४ ॥ 


चेरिन्ड नमर निशान बजाई ॐ विविध भोति नित होत लराई ॥५॥ 


जूञ्चे सकर सुभटके करणी ॐ वेध समेत परेड तृष धरणी ॥६॥ 
बाजे वजा बजाकर नमर धेर किया, अनेक भंतिसे नित्य युद्ध होता रहा ॥ « ॥ सब योधा 
अपनी करणीकर जुञ्ञ गये ओर राजा भाईसहित एथ्वीमं गिरे ॥ ६॥ 
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सत्यकेतु इर कोड न बचा ॐ विंप्रशाप किमि दोय अर्सोचा ॥७॥ 
शियुहि जीति वरप नगर बसाई % निज्‌ निज पुर्‌ गये जय यश प्ाई॥८॥ 
सत्यकेतुके कलमे कोई न वचा, जाद्यणका चाप कैसे चा होता !॥ ७ ॥ शच्रुको जीत ओर 
अपनी ओरसे नगर वसाकर सब जय यश्च पाय अपने-अपने घर गये ॥ ८ ॥ 


दोदा-भरदाज दबु जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 
धर धूरि मेर षम जनक यम, ताहि व्याह समदाम ॥१८२॥ 


याज्ञवल्क्यजी बोटे-हे भरद्वाज ! सुनो जब जिससे विधाता वाम (टदा) हो जातादहै, तो 
उसको धूरि प्वतके समान, पिता यमके समान्‌ अर रस्वी तर्षके समान अण करती ३, यह सवं 
वातं राजा कपटी सनि ओौर निज्ञाचरमं घटती ह ।॥ १८२ ॥ 
काठपाय मुनि सुबु सोह राजा ॐ भयउ निशाचर सहित समाजा॥१॥ 
दशशिर ताहि बीस थुजदंडा ॐ रावण नाम वीर वरबंडा ॥२॥ 
हे सुनि ! सुनो-वदी राजा सत्यकेत॒ समथ पाकर समाज सहित राक्ष इ ॥ १ ॥ दश्च च्चिर 
बीस सुजावाखा रावण नाम बड़ा वांकावीर इअ । एक समय विश्वा जब तय करऊे अपनी ख्ीसे 
कुछ बाते करने रगे, तो उसने मरसंगवडा कहा कि महाराज ! जितने दिनों आपने तप किया 
इतने दिनम मेरे दश्च पुत्र होते यह सुन विश्वा बोठे, मे खकदही पुत्र देता दूंगा जो दश्च पुत्रके 
समान बर्वान्‌ हो । उसने अङ्गीकार किया तब यह रावण जन्मा ॥ ३॥ 
भूप अनुज अरिमदेन नामा ॐ भयउ सो कुभकरण बलधामा ॥३॥ 
सचिव जो रहा धर्मरुचि जास # भयउ विमान बश्च लघु तासू ॥४॥ 
राजाका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदेन था वह महावटी ऊम्भकणं इआ ॥ ३ ॥ ओर 
जो धर्मरुचि मन्त्री था सो दूसरी मातासे उत्पन्न हो राबणका छोटा भाई कहङाया ॥ ४ ॥ 
नाम विभीषण जेहि जगजाना # विष्णु भक्त विज्ञान निधाना ॥९॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे ॐ भये निशाचर घोर धनेरे ॥&॥ 
जिसका नाम विभीषण था, यह जगत्‌ जानता है वह विष्णुके भक्त ओौर ज्ञानके धर है ॥ ९ ॥ 
ओर जो राजाके पुत्र तथा सेवक थे, वे सव जाकर घोर राक्षस इए ॥ ६ ॥ 
कामङूष खल ष अनेका ॐ कुटिरं भर्यकर विगत विवेका ॥७॥ 
कृपारदित दसकं सब पापी # वणि न जाय विश्व परितापी॥८॥ 
उन दुष्ट राक्षसोका इच्छा अनुसार रूप कि, चाहं जेसा शरीर धारण कर छ, खोटे ओर 
जिनके दशेनसे भय रगे ज्ञानदयन्य ॥ ७॥ जिनके द्या तनक नही; इत्या करनेवारे, सब पापी, 
ससारके दुः्खदाता, जिनकी दुटताका वणेन नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
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दोहा-उपजे यदपि पुरस्त्यङकर, पावन अमल अनूप ॥ 
ध, तदपि महीषुर शापवश, मये सकर अघरूप ॥१८३॥ 


रेते वे ययपि पुशस्त्यङ्रमे उत्पन्न इए, जो ऊर पवित्र ओौर पापरहित ओर सुन्दर है तो 
भी जाह्यणोके शापसे बाह्मणका शरीर पाकर भी सब पापरूप दए ॥ १८३ ॥ 


कीन्द विविध तप तीनो भाई ॐ प्रम उरसो वरणि न जाई ॥१॥ 

गयड निकट तप देखि विधाता ॐ मां गहू व्र प्रसन्न मै ताता ॥२॥ 
एकं समय रावण अपने पिताके समीपवेठा था तवं उस समय ऊवेरजी आये, उन्दोनि 
उनका अधिक सन्मान किया ओर निकट बवेठाया, पिता राबणादिकोंकी दुष्टतासे उनका एसा 
आदर नहीं करते थे यह देख रावण सुमारी दैत्यकी कन्या कैकसी अपनी मातासे कहने रगा, 
हे माता ! जिसका पिताने वडा सन्मान किया ओर विमानपर चदृकर आया यह कौन हे ? यहं 
सुन माता बोरी यह तुम्हारा भ्राता दहे, तपस्या करके देवता हो गथा है तुस्हारा जन्म तो बृथा 
ही है आलस्य किये घरमे पड़ रहते हो रावणको सुनते ही यह बात कग गयी ओर ऊुम्भकण 
बिभीषणको संग छे तप करने गया वहां एेसी बडी उग्र ( कठिन ) भांति भांतिकी तपस्या की 


जो वर्णन नीं हो सकती ॥ १ ॥ बह्माजी उनका तप देख उनके निकट जाय बोटे-पु्च ! वर 
मांगो में प्रसन्नद्र्‌॥ २ ॥ 


करि विनती पदगदि दशशीशा % बोला वचन सुन जगदीशा ॥३॥ 


इम काके मरहि न मारे % वानर जात मनुज इई वारे ॥४॥ 
चरण पकड़ विनयकर रावण बोला-हे जगदी ! सुनो ॥ ३ ॥ हम किंसीके मारेसे नहीं मर 


बन्दर ओर मनुष्य जाति छोड़ दीजिये कारण कि इनके मारने को तो बिना दही वरदान 
मर समथंहू॥४॥ 


एवमस्तु तुम बड़ तप्‌ कीन्हा # मेँ ब्रह्मा मि तोहि वर दीन्हा ॥५॥ 
पुनि परु कंमकरण प गय % तेदि विरोकि मन विस्मय भयउ॥६॥ 


त-य ह ॥ 


. ब्रह्याके पुत्र पुलस्त्यजी हुए । जब वे मेरुपर तप करने गये, वहां तृणविदु ऋषिके आश्चममें तप करने लगे । उस समय 
अनेक देवता ऋषिर्योको कन्या आकर कलकल करती यीं, तब ऋषि पुलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे सन्मृख आवेगी, वह गर्भवती 
हो जायगी । इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न आती । परंतु, भूलते तृ णबिन्दुकौ कन्या उनके सन्मुख जाते ही गर्भवती हो गयी । 
तड तृ णबिन्दुने बह कन्या पुलस्त्यजीको देदी । उससे महाज्ञानी विश्रवा पुत्र जन्मा भरद्वाज म्‌ निने उन्हं अपनी कन्या दे दी । उस 
कन्यासे वैश्रवण अर्थात्‌ कुबे रजी हुए । कूबेरके तपसे ्रसन्न हो ब्रह्मान इन्हे पुष्पक विमान देकर निधिपति किया । कुबेरजीने पितासे 

ब त्तान्त कहा जौर विश्रवाने प्रसन्न हो लकापुरी इ नके रहनेको दी जो कि राक्षसोके पातालमें चले जानेसे खाली पड़ी थो । कुबेरजी 
उस्गे निवास करने लगे ! उसौ समय सुमालो राक्षस अपनी परमसुंदरी कन्या केकसोको लिये विचरता था कि योग्यवरसे इसका 
नवाह करू तब उस समय पुष्पक विमानपर बेठे कबेरको देख विचारा कि एसा ही पृत्र मेरी कन्याके हो, तो अच्छा यह विचार 
कन्याप्धे कहा तू विश्चवा मुनिको वरणकर । तब पिताक आल्ञासे वह्‌ मुनिके समीप स्थित हुई । ऋषिने उसके मनका अभिप्राय 
जानकर कहा तु घोर संध्या समय पुत्रको इ च्छासे आयो है, इस लिये तरे राक्षस पुत्र होगे । ऋषिकन्याने कहा -- आपके वीयसे भी 
दाक्ष स पुत्र होगे । तब ऋषि बोल तीसरा पुत्र महात्मा होगा । इसीसे रावण कुंभकणं शू्ंणखा ओर विभीषणकी उत्पत्ति हद । भ०रा० 
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ब्रह्माजी बोे एवमस्तु (रेसा दही ) हो ठमने वड़ा तप क्रिया इसी कारण ने वुम्हं दर्चंन 
दे वर ..दिया ॥ ५ ॥ फिर जह्याजी कम्भकणेके पास गये ओर उसे देखकर मन 
आश्वयमं हआ ॥ ६ ॥ 
जो यह खल नित करव्‌ अहारा # हहे सब. उजार संसारा ॥७॥ 
शारद प्ररि ताञ्ुमति फेरी ॐ मेगेसि नीद मासषट केरी ॥८॥ 
जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाङ्‌ हो जायगा ॥ ७ 1 ऊुंभक्णकी यह 
इच्छा थी कि छः महीने जाँ ओर एक दिन सोर । जद्याजीने उसकी यह इच्छा परणं होनेसे 
संसारका दुःखी होना जान सरस्वतीको मरणा कर (भेजकर ›) उसकी मति फेर दी, तो ङम्भ- 
कृणने छः महीनेकी नींद ्मौगी ओर एक दिनका जागना । जह्याजी बोडे--देसा डी होगा- 
परन्तु जव कोई तुम्द जगावेगा, तब जानना कि अब अलय होगी ॥ < ॥ 
दोहा-मयउ विभीषण पास तब, कहा एत वर्मोँग ॥ 
श्र तेहि मौगेड भगवत पद, कमर अमरू अराग ॥१८७ 
तव ब्रह्माजी बिभीषणके षास गये ओर कहा कि पुर ! बर योग, उस्ने भगवाच्के चरण- 
कमलम निम भीति मोगी ॥ १८४ ॥ 
तिनि देह वर बह्म सिधाये #& हरषितं ते अपने गृह आये ॥१॥ 
ययतवजा मन्दोदरि नामा ॐ परमसुन्दरी नारि रुखामा ॥२॥ 
उनको बर दे जह्याजी चङे गये ओर बे प्रसन्न हो घर आयं ॥ १ ॥ मयदानवकी कन्या जिसका 
नाम मन्दोदरी ( सृक्ष्मकटिवाटी ) थी, जो परमसुन्दरी श्रेष्ठ श्री थी ॥ २॥ 
सोइ मय दीन्ह रावणि आनी # मई सो यातुधान _ पटरानी ॥३॥ 
इषित भयड नारि भि पाई ॐ पुनि दोउ बधु विवाहैसि जाई ॥४॥ 
वही भयदानवने आकर रावणको दी उसीको रावणने अपनी पटरानी बनाया ॥ ३ ॥ राबण 
सुन्दर सखी पाय प्रसन्न हआ, फिर दोनों भाद्योंका विवाह किया ॥ ४ ॥ 


दोहा-वैरोचनकी धवती वजल्वाल जेहि नाम ॥ 

र, कुमकर्णका ताय सग, कियो व्याह युखधाम ॥ ३ ॥ 
वैरोचनकी पेवती वजरज्वाराके संग रावणने मसन्न हो कुम्भकणंका व्याह किया ॥ १॥ 
दोहा-रोटषहि गंधवैकी, सरमा सता सयान ॥ 

धरु व्याह विभीषणको छियो, ताके संग सखमान ॥ २॥ 
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शेष नामकं गन्धर्वैकी सरमा # नामक कन्याके साथ महा सुख मानकर विभीषणका व्याह 
क्र दिया ।। २ ॥ यहो तक क्षेपक ॥ 
गिरि जिक्ट इक सिधु मञ्चारी ॐ विधि निित दुर्गम अतिभारी॥५॥ 
सोह मयदानव बहुरि संभारा 8 कनकरचितमणि भवन अपारा ॥&॥ 
एक जरिकूटपवेत समुद्रम ज्याका बनाया हआ बड़ा दुगंमगढ़ था जहां कोई जा न सके ॥ ५ ॥ 
सो मयदानवषने उसे फिर संवारा ओर सुवणं तथा मणियोसे उसके सब घर जड़ थे ॥ ६ ॥ 
भोगवती जस अङक वासा ॐ अमरावति जसं शक्त निवासा ॥७॥ 
तिनके अधिक रम्य अतिबका ॐ जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥८॥ 
जेसी सर्पोके रहनेकी भोगवती नगरी ओर ईद्रके रहनेकी जेसी अमरावती ॥ ७ ॥ उनसे भी 
अधिक मनोहर अति बांका गढ़ जगत्‌मे विख्यात जिसका रुका नाम । < ॥ 


दोदा-खाईं सिधु गभीर अति, चारं दिशि पिर आव ॥ 
धरु कनक्कोरि मणिखचित दृटबरणि न्‌ जाय वनाव ॥१८५॥ 


जिसके चारों ओर समुद्र गम्भीर, सोनेका परिकोटा, उसमे मणिय जड़ी इई जिसका वनाव 
वणां नहीं जाता ॥ १८९ ॥ 


दोदहा-हस्पिसित तेहि कर्प जोह, यातधान पति होय ॥ 
र शूर प्रतापी अतु बल, ट समेत बसर सोय ॥१८६॥ 


भगवानकी प्ररणासे उस कल्पमे जो राक्षसोँका स्वामी हो, सो श्रमं, प्रतापी दख्समेत उसमं 
वसे, ( यह वात उसके दारपर ङिखी हइ थी ) ॥ १८६ ॥ 


रहे तहां निशिचर भट भारे %& ते सब सुरन समर संहारे ॥१॥ 


अब तहं रहि शकके प्ररे ॐ रक्षक कोरि यक्षपति केरे ॥२॥ 


पहर वहां जो राक्षस बडे थ, वे सव देवताओंँने युद्धमं मार डारे ॥ १ ॥ अब वहां इन्द्रकं 
कृटनेसे कवेरजीके एकं करोड़ यक्ष रहते थे ॥ २॥ 


दशसुख कबहु ख्बरि असपाईं ॐ सेन साजि गढ चेरेसि जाई ॥२॥ 


देखि विकट भट बड़ कटका ॐ यक्ष जीव ठे गये पराई ॥४॥ 
रावणने कभी यह खवर पायी, तो सेना सजाकर गढ़ जा घेरा ( यह सेना सब जहाजमं गयी 
थी ) ॥ ३ ॥ बड़-वड़ योद्धा ओर वद्धी सेना देख यक्ष जीव ठेकर भौग गये ॥ ४ ॥ 


जयम 


* मानसरोबर तटपर सरमाका जन्म हुआ । जब वर्षाकाल में सरोवरका जल बठने लगा, तब यह्‌ कन्या रुदन करने लगी । 
तब उसकी माताने कहा -“सरो मा बदत' सरोवर मत बढ़ इसी कारण उसका नाम सरमा हुआ । 
२. रावणकी अवाई सुम कुबेरे रंका लाली कर दी ओर कलासपर जा रहे, वहां अलकापुरी वसायी । 


८ बालकाण्ड १. +-< { १७९५ ) 


फिरि सब नगर दशानन देखा ॐ गयउ सोच सुख भयउ विशेखा॥५॥ 
खुन्दर सहज अगम अबुमानी ॐ कान्ह तहा रावण रजधानी ।॥&॥ 
रावणने फिर सव नगर देखा, शोच मिट गया ओर सुख अधिक इ ॥ ५ ॥ उसे स्वाभा- 
विक सुन्दर ओर रातुओंको अगम जान राबणने वहां अपनी राजधानी बनायी ॥ £ ॥ 
जेहि जस योग्‌ बोट ग्रह दीन्डे % सखी सकर रजनीचर कीन्हे ॥७॥ 
एक बार कृषेर पहं धावा ॐ पुष्पकयान जीत के आवा ॥८॥ 
जो जिसके योग्य था, सो घर उसे बोट दिया ओौर सब राक्षस सुखी किये ॥ ७ ॥ एक 
वार ( अकालमें ) ऊवेरपर चढ़ गया ( ओर पूवं बवैरके कारण ) पुष्पक विमान युद्ध कर 
छीन लिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-कौतुकही केलास पनि, छिन्दैसि जाय उञय ॥ 
मनं तलि निन बाहुबल. चला अधिक खख पाय ॥१८अ। 
एक समय खेरसे दी कास पवेतको जाकर उठा छिय। (तब पावती घबराकर ज्िबजीके पास 
आ वैरी, उन्दं ग्याक्ुढ देख रिवजीने पवंतको दबाया, तो राबणके हाथ पिच गये । तब याजक 
हो राक्षस पति रोने खगा ओर इसके रोनेसे सव लोग घबरा गये । तवसे इसका नाम राबण 
हुआ । पीछे बहुत विनय करने पर शिवजीने छोड़ दिया )केखास उठाकर रावणनें अपनी अुजा- 
ओंका बर तोर वहत सुख पाया ओर चखा गया । पहर इसका नाम ॒दञ्चकंधर था ॥१८७॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई ॐ जय परताप बर उुद्धि बड़ाई ॥१॥ 
नित त्रूतन सब बादृत जाई ॐ जिमि प्रतिखाभ लोभ अधिकाई ॥२॥ 
सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेन, सहाय, जीत, मरताप, वर, उद्धिः बड़ाई ॥ १ ॥ नित नयी सब 
प्रतिदिन बढ़ती जाती ह : जैसे नित्य काभ होनेसे खोभ बढ़ता हे ॥ २ ॥ 
अतिबल भकरण असाता % जेहि कर नहि प्रतिभट जगजाता॥३॥ 
केरे पान सोवे षटमासा % जागत होय तिहूएुर आसा ॥८॥ 
अति बलवान्‌ जिसका ऊम्भकणं भाई जिसके समान जगतम कोर योद्धा उत्पतन इआ ही नहीं 
॥ ३ ॥ वह मदिरा पान करके छः महिने सोता ओर जागते ही ज्िलोकीमे भय उत्पन्न होता ॥ ४ ॥ 
जो दिनप्रति अहारकर सोई ॐ विश्ववेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
समरधीर नहिं जाय बखाना ॐ तेदिसम अधिक न कोउ बलवाना॥&॥ 
जो यह प्रतिदिन भोजन करता तो श्ीघ्रही सारा संसार चोपट हो जाता ॥ 4 ॥ रेसा सममं 
धीरत। युक्त था कि वणन नहं हो सकता ओर उसके समान कोई बलवान्‌ नहीं ॥ £ ॥ 
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( ९७६ ) ~अ उलखीक्त सटीकरामायणं < 


वारिद्नाद जेर्सुत तास # भरम प्रथम लीक जगजासू ॥७॥ 
जेरि न होय रण सन्खुख कोई ॐ सुरपुर नितहि परावन रोड ॥८॥ 
उसका बडा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसारमं वीरताकी पटी रेखा है ॥ ७ ॥ जिसके 
सामने कोई रुड्ाइमे होता ही नहीं ओर देवलोकमं तो नित्यही परावना (भागना ) होता फा, 
५ एक्‌ राजाकं राज्यस इसरम जा बठना इसका नाम परावनादह्‌)॥ < ॥ 


दोहा-कुयुख अकंपन कुटिश रद धू्रकेत्‌ अतिकाय ॥ 
र एक एक जग जीति्रक, एेसे सुमट निकाय ॥१८८॥ 
कुखुख, अकंपन, ङि. रद, धृश्रकेतु, अतिकाय इत्यादि एक एक जगत्‌ . जीतनेमं समर्थे 
देसे बहत योधा ये ॥ ९८८ ॥ 
कामरूप जानहिं बहुमाया ॐ सपनेहुं जिनके मोह न दाया ॥१॥ 
दशमुख बेढ सभा इकारा ॐ देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥ 
सब राक्षस इच्छानुरूप इशरीरधारी मायावी छली स्वप्नमे भी जिनके मोह ओर दया नही 
॥ १ ॥ रावणने एक समय सभाम वेटकर अपना अनगिन्त करम्ब देखा ॥ २ ॥ 
सुत समह जन परिजन नाती # गनेको पार निशाचर जाती ॥३॥ 
सेन विखोक्रि सहज अभिमानी % बोला वचन कोध मदं सानी ॥४॥ 
पुत्रोंका समूह जन ङटम्बी नाती-पोते आदि निशाचर जातिको गिनकर कौन पार पावे { ॥३॥ 
वह स्वाभाविक अभिमानी अपनी सेन्य देखकर क्रोध ओर अहंकार युक्त वचन बोका ॥ ४ ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर युथा # हमरे वेरी विबुध वहूथा ॥५॥ 
सन्पुख नहिं करहि राई ॐ देखि सबरु रिपु जादि पराई ॥६॥ 
सम्पूणं राक्षसोकि यूथपो ! सुनो हमारे वैरी देवताओंके समूह ह ।॥ ५ ॥! वे सामने पड़ कर 
तो कड़ाईं करते नहीं वरन्‌ शको बलवान्‌ देखकर भाग जाते ह ।॥ ६ ॥ 
तिनकर मरण एक विधि रोई % करौं बुञ्चाय सुनहु अब सोई ॥७॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा # सबकर जाय करहु तुम बाधा ॥८॥ 


उनका मरण एक मकारसे होगा सो अव म समज्ञाकर कहता हं सुनो ॥ ७ ॥ जाह्मणभोजन, 
यन्न, होम, श्राद्ध सवम जाकर तुम बाधा करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्चधाक्षीन्‌ बलदीनपुर, हनि मिलिहहिं आय ॥ 
त्र, तबमारिदों कि छदो, मरी मति अपनाय ॥१८९॥ 


भूखंसे व्याल बलदीन देवता सहजदीमं आ मिठंगे तब उनको अच्छी तरह से अषनाकर 
माङर्मा या छोड़ दगा ॥ १८९ ॥ 


> बालकाण्ड १. < ( १७७ ) 


मेघनाद कहं पुनि ईकरावा ॐ दीन्ह सीख ब वैर बदावा ॥१॥ 
जे सुर समर धीर बलख्वाना ॐ जिनके करिवेको अभिमाना ॥२॥ 
फिर मेघनादको इलाया ओौर बल परैर बद़नेकी शिक्षादी॥ १॥ जो देवता युद्धम धीर 
चर्वाच्‌ हं ओर जिनके चित्तम ठ्डनेका अभिमान ह ॥ २ ॥ 
तिनहिं जीतिरण आनेह बँधी ॐ उडि सुत पितु अद्खशासन साधी ॥३॥ 
इहिविधि सबही आज्ञा दीन्हा ॐ आपन चछर्ेड गदा कर लीन्हा ॥४॥ 
उनको जीतकर हे प्र) बोधि छा यह सुन पुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाका पाठन किया 
॥ ३ ॥ इस विधिसे सवदीको आज्ञा दी ओर आप भी हाथमं गदा छेकर चखा ॥ ४ ॥ 
चलत दशानन डोलत अवनी ॐ गजंत गभं श्रवत सुररवनीं ॥९॥ 
रावणं आवत सुनेड सकोहा ॐ देवन तकेड मेङ्‌ गिरि खोड ॥६&॥ 
रावणके चलठ्नेम पृथ्वी डोरुती है ओर उसकी गजना सुनकर देवता ओंक्ती च्ियोके गभ भिर 
जाते ह ॥ ५4 ॥ रावणको क्रोध किये हश आया सुन देवताओंने सुमेरुपवंतकी खोड 
( कन्दरा ) ताकी ॥ £ ॥ 
दिग्पांलनके लोक सिधाये % शुने सकर दशानन पाये ॥७\॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी ॐ देह देवतन गारि भ्रचारी ॥<८॥ 
रणमद्‌ मत्त पिरि जग धावा ॐ प्रतिभट खोजतं कतहु न पावा ॥९॥ 
जब रावण दिक्पाखोंके लोकको गय। ओर वे सूने पाये ॥ ७ ॥ तो वारंवार बड़ा सिंहनाद 
करके देवताओंको ककार गारी देने रगा ॥ ८ ॥ लड़ाईमे मतवाडा हो रावण जगतम दौड़ा 
फिरे परन्तु अपने समान कहीं कोई योधा न मिला ॥ ९ ॥ 


( क्षेपक ) 
दोदा-सघ्रीप नवखंड ठछमि, सप्तपताक अकाश ॥ 
ष कंपमान धरणी धकत, सरितपतिन मन चास्त॥ १९० ॥ 


सत दीप, नवखण्ड, आकाश, सातो पातांङ, पृथ्वी सब कांपने र्गी ओर वरुणादिक 
घबरा गये ॥ १९० ॥ 
१. दिग्पार यह हे इर, अग्नि, यम, निऋंति, वरुण, मरत, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा ओर अनंत यह कमसे पूर्वादि दशा 


विशाओके स्वामी हं । 
२. जम्ब्‌, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्च, शाक, पष्करः यह सात द्वीप हं । 
३. इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमयः, कुर, हरि, भारत, केतुमाल, भेब्रारव, किम्पुरुष, यह नौ वषं वा खंड कहलाते हे 


४. तल, अतल, वितल, सुतल, तत्ातल, रसातल, पाता, यह सात पाताक हु । 
१२ 


( ९७८ ) अ उुलसीकृतं खटीकरामायण 2-< 


नारद भिरे कदेसि भुसकाई ॐ देव करदा सुनि देहु बताई ॥१॥ 
नारदजी कही मागमे रावणको मिङे सो पूछने रगा हे सुनि ! देवता कां ह ! बताओ तो ॥१॥ 
सुनत अनख्‌ नारदहि. न भावा ॐ शवेतद्वीप तेहि तुरत पठावा ॥२॥ 
सागर उतरि पार सो गय %& नारिवृन्द तहं देखत भयऊ ॥३॥ 
_ यह बात सुनकर नारदजीको अच्छी नहीं गी ओर अनखायकर रावणको तुरंत शवेतद्रीपमे 
` भेज दिया ॥ २ ॥ समुद्र उतरकर सो पार इअ ओर वहां बहुतसी चर्यो देखी ॥ ३ ॥ 
तिन सन कहा पतिन पहं जादू ॐ कदो किं आव निशाचर नाहू ॥९॥ 
तब _ भ तिनहिं जीति संग्रामा # ङे जहौ तुमको निज धामा ॥५॥ 
उनसे कहा, तुम अपने पतिरयोके पास जाओ ओर को कि राक्षसोका राजा आया हे ॥४॥ 
तब म उनको संग्रामम जीतकर तुमको अपने स्थानम ठे जाङऊगा ॥ «९ ॥ 
सुनत वचन एकं जठर रिसानी ॐ धाय चरण गहि गगन उड़ानी ॥६॥ 
गईं दूरि धरि धरि कञ्चोरा ॐ डारा सिधु मध्य अतिजोरा ॥७॥ 
यह वचन सुनकर एकं बुदीने कोध किया ओर ञ्ञपटकर रावणका चरण पकड़ आकाश्को 


उड्‌ गयी ॥ ६ ॥ दूर ठे गयी ओर पकड़ पकड़कर अधिक ज्ञरके दिये, किर बड़ जोरसे समुद्रम 
डारु दिया ॥ ७ ॥ 


` दोहा-गयो पता अचेत हो, मरे न विप्र प्रसाद्‌ ॥ 
‰ सावधान उठि गजंएनि, हिय न इषे विषाद ॥ १९१ ॥ 


अचेत होकर पातालको . चला गया, परन्तु जाह्मणोकि वरसे मरा नहीं ओर सावधान हो 
उटकर गजा जिसके मनम दुःख ओर प्रसन्नता छ भी नहीं है ॥ १९१ ॥ 


जीतेसि नाग नगर सब ्ञारी # गयो बहुरि बछिलोक सुरारी ॥१॥ 
वैरोचन सुत आद्र द्य # कुशल बृक्चि तब बोरुत भयऊ ॥२॥ 
सम्पूण नागोकिं नगर जीतकर फिर राजा बिके लोकको रांबण `गया ॥ १ ॥ बैरोचनके 
पुत्र राजा बलिने वड़ा आदर दिया ओर ऊश्च वबृक्षी तब रावणने कहा ॥.र ॥ 
तुमह निज शि गहि टीजे % चलि मदिोक राज्य अब कीजे ॥३॥ 
कह बछि कनककशिपुके मडन ॐ परि हु तुम सुख दख खंडन ॥४॥ 
तुम भी चो, अपने रात्रुको पकड रो, ओर इस प्रध्वीपर राज्य करो ॥ ३ ॥ राजा षि 
बोटे जीतना पीडे, परे हमारे पितामहके पदरनेके यह आभूषण तो उठा रो ओर इसे तुम 
सुखपूर्वक पहर खो, वस सब दुःख दूर हो जार्येगे ॥ ४ ॥ 


अरः बालकाण्ड १. अ<- ( १७९ ) 


लाग उगवन उ न कोई % याही पौङ्षते जय॒ होई ॥4॥ 
जिन यदह भूषण अगन धारे ॐ ते भट गये यकक्षण्मे मारे ॥६&॥ 
यह सुन रावण वरु करके उठाने र्गा, पतु टकको भी न उठा सका ( तव वङि बोडे ) 
वस इसी पुरुषार्थसे जयकी इच्छा करते हो ? ॥ « ॥ अरे मूखं ! जिन्होनि यह आभूषण अपने 
शरीरमे धारण किये थे वे योधा भी षक क्षणम मारे गयेतोतुक्यारहे?॥ ६ ॥ 
तेहिते भवन जाइ ठे प्राना ॐ चला तुरत मनमाहि ल्जाना ॥७॥ 
वामन रावण आवत जाना ॐ किये देवछषिक्चन अभिमाना ॥<८॥ 
इससे जो अच्छे दिन ह, तो माणणोँको ठेकर घर चे जाओ । रावण छ्जाकर तुरन्त चछ 
दिया॥ ७॥ वामन भगवानने जब रावणको आवा इ देखा, तो मनम विचारा कि नारदजीसे 
अभिमानके वचन कहकर आता है ॥ < ॥ 
खेकत रहे नगर श्य नाना ॐ निज बर तिन्डहि दीन्ड भगवाना॥९॥ 
धाय धरा तेदिएुर रे आये ॐ नगर नारि नर देखन धाये ॥३०॥ 
उसी स्थानम कछ. थोड़से वाक नगरके खेर रहे थे, भगवानचने उन्हं अपना बर दिया 
॥ ९ ॥ उन्होने रावणको दौड़कर पकड़ा ओर नगरमे ङे आये, जिसका कौठकं नगरके सव 
नरनारी देखनेको आये ॥ १० ॥ 
बीस _ बाइ_ दशकंधर. जाई ॐ विधि यह गढ़नि कृकी आई॥११॥ 
राखेसि बोधि खिजावर्हिं भारी % नाम न करै सहै बरूमारी ॥१२। 
बीस अजा ओर जिसके दश्च शिर ह, हे विधाता ! यह गढ़न कहाँ की आयी हे १ ॥११॥ बाध 
रक्खा, ओर अनेक परकारसे खिजाने रगे, नाम नहीं कहता ओर मार सहता हे ॥ १२ ॥ 
वामन दीख बहुत सकुचाना ॐ तब कुड़ाय दिय कृपा निधाना॥१२॥ 
चला तुरन्त निशाचर नादा ॐ राज शंक कद नहि मन माहा॥१४॥ 
वामनजीको देखकर बहत रजा इई तब कृपासागर भगवायचने डा दिया ॥ १३ ॥ तुरन्त 
राबण वहसि चरा, मनमें कछ लाज ओर शंका न आयी ॥ १४ ॥ 


दोहा-अति निरज दयारदित, हिसापर अति प्रीति ॥ 
४ रामविमुख दशकंठ 2, तापर चाहत जीतिं ॥१९२॥ 
दया ओर रुजा रदित जिसकी जीबोके मारने भीति हे, रामसे विसुख होकर भी मूख 
रावण जीत चाहता है तो कैसे मिरु सकती हे { ॥ १९२ ॥ त 


दोहा-मरहाज सुलु जाहि जव, हत्‌ विधाता वाम ॥ 
¢ मणिह कचि हृइजाई तब, रदे न कोड़ी दाम ॥१९२॥ 








क) ~>अः उलसीकरत सटीकरामायण ¬< 
याज्ञवरक्वजी ोडे-जव जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसे कोँचके सदश्च 
जाती ई जिसका दाम एक कौड़ी नहीं पाता ॥ १९३ ॥ ~ 
जह कं फिरत. देव द्विज पावे ॐ दण्डलेह वहु आस दिखे ॥१॥ 
इहि आचरण पिरे दिनि राती ॐ महामखिन मन खल उत्पाती ।२॥ 
जह कहीं देवता, जाह्यर्णोको फिरता देखे, देड ठे, ओर वहत दुःख दिखावे ॥ १ ॥ इसी 
आचरणसे यह महा फलिन दुष्ट उत्पाती दिन रात फिरताथा।॥२॥) 
बह [र क _ प्म्पापुर आवा % वालिनम कपिपति जेहि टवा ॥३॥ 
अवलोकेसि तेहि सरवर शोभा %जेहिरुखि महाघुनिन्ड सन लोभा॥४॥ 
फिरते-क्िरते तुरन्त पम्पासरोवरके किनारे आया, जहा वाङ्नाम बन्दरोका राजा था ओर 
इसी सरोवरके नामस इस नगरीका नाम पस्पापुर था।॥ ३॥ इस सरोवरकी सुन्दर रोभा 
निहारने र्गा, | जिसे देखकर चड़ सुनियोंका भी मन उमाय जाताथा ॥ ४॥ 
तहा कपीश कृर निज ध्याना % दृशकंधरहिं देख सकाना ॥५॥ 
जाय गद्‌ तहं मा रजनीशा # टोकिं बाहु गजित भुज बीसा ॥६&॥ 


वहां वाछि अपना ध्यान करता था, वह रावणको देखकर सुसकाया ॥ «^ ॥ रावण वहां 
जाकर खड़ा इआ ओर वाहं टोक गजने कगा ॥ ६ ॥ 


तव रावण बोला करि कोधा % बकध्यानी कपिश विद बोधा ॥७॥ 
नाम तोर सुनि आयडउ.छाईं ॐ दे कपि युद्ध छाड़ि कदराई ॥८॥ 
तच रावण कोधकर बोरा-अरे वग ! ष्यान करनेवारे मूख कपि सुन ॥ ७ ॥ भ तेरा नाम 
सुनकर दौड़ा हआ आया ट, बन्दर ! भय छोड़ सुक्षसे खद्ध कर ॥। ८ ॥ 
दोहा-मोदिं जीते बिन समर महँ टथा ध्यान तव कीरा ॥ 
र कटकटाय कह रजनीचर, रदन तीन सौ बीघ्च ॥१९४॥ 


हं वालि ! मुञ्चे युद्धम विना जीते तरा ध्यान करना बृथा है यह बात राबणने तीनसौ बीस 
दांतोको केटकटाकर कटी ॥ १९४ ॥ 

तव॒ वाली बोला. सुसकाईं % बरु तुम्हार एेसा ही भाई ॥१॥ 

रवि अंजलि मे देडं सप्रीती % गद्‌ रदो मोदि जायहं जीती ॥२॥ 

तव वालि ईसकर बोरा, भाई तुम्हारा बल रेसा दी है, मैने सना हे ॥ १॥ अच्छा तो सूर्यको 
अंजटी मँ गीतिपूवंक दें फिर तुम सज्ञे जीतकर जाना नेकं खड़ रहो ॥ २॥ 

वाली तव मनमा्िं विचारा % शिव वर दीन्ह मरं नहिं मारा ॥२॥ 

दृशकंधर घरजाह विचारी # अजय तुम्हारि सुनी विधिचारी॥४॥ ` 


> बालकाण्ड १. +< ( १८१ ) 


तब वालिने फिर अपने मनम विचारा कि इसे शिवजीन वर दिया दहै अतः मारेसे तो मेगा 
नहो ॥ ३ ॥ फिर वालिने का, रावण ! घर जाओ हमने तुम्ह्भे चार यकारस हार खुनी दे ॥४॥ 
दशकंघरहि बहत सथ्चावा ॐ कौनेड भोति बोध नईं आवा ॥4॥ 
तष सृकोपि उटि पट कपीशा ॐ हदृगहि कोख दाब दुशशीशा ॥६॥ 
वाङ्न रावणको बहत समञ्चाया परन्दु किसी मरकारसे उसके समञ्चमं नहीं आया ॥ 4 ॥ 
तच अ वाछिने करोधपूवक ज्ञपटकर रावणको बखात्कार कांखम दवा छया ॥ ६ ॥ 
अंजलि दीन्ह रविहि सन्मानी ॐ अँंचयउ सप्त उदधिकर पानी ॥७॥ 
जपेड नाम शंकर मनवानी ॐ तेहि क्षण संध्या वन्दि सिरानी ॥८॥ 
सूयको आदरसे अजि दी ओर सातों सखुद्रके तटपर आचमन कर संध्या करी । बाकि 
पांच धङीम सव सखुद्रोकि तटपर संध्या कर आता. था. ओौर _ इतनी दी द्र रावण कांखम रहा, 
छः महिनेमे कांखसे छटनेकी कथा किसी ओर ्रंथय नहीं दखी जाती 1 वाल्मीङ्किजीने वांच घड़ी 
ङिखी द ॥ ७ ॥ शिवजीके मन, वचन, कमसे नाम जपे ओौर संध्या बन्दन समाप्त करके ॥ ८ ॥ 
दोहा-आवा घरं कपीश तब, कांख रहा चदा ॥ 
तरू, इहिविधि बीते मासषषट, पावा बहत कटे ॥१९९॥ 
तव सुग्रीवके भ्राता वालि धर आय ओर रावण कौखिमं रहा इस प्रकार छः महिने बीत गयं 
ओर बहत कठेरा पाया । दिनम वाछि खमे दवा, केता भौर रातको बांध रखता था ॥१९५॥ 
नित कृठेश वश कुरे उपाई ॐ तहं न चर कषक आतुरताई ॥१॥ 
बृह प्रस्वेदं कखरी मर जामा ॐ अधिक वास कीन्ह तहं धामा॥२॥ 
नित क्लेशवश हो निकरनेका उपाय करता परन्तु ङछ वद नही चरता ॥ १ ॥ कोखमं 
बहत पसीना हो गया ओर वर्ह अत्यन्त दुगेध हो गयी ॥ २ ॥ 
कलमलाय रिसि दशनन काटा ॐ कृचक्र जीव मनड भमचाटा ॥२॥ 
एक्‌ दिवस रवि अजि साजा ॐ कौखते निकरि दशानन भाजा ॥४॥ 
ऋोध करके दांतोसे काटा, वाछिनि जाना कि वारोकि कीड़ ( जं ) होगय ॥ २ ॥ एक दिन 
वारि सूयको अंजलिदेरहाथाकि राबण कोखसे निकरकर्‌ भागा ॥ ४॥ ४ 
तब पुनि धरि कपीश सो बोधा % ठे आयो अगदके साधा ॥५॥ 
बीस अजा दशशीश सधारा % चरण दोउ पुनि पुनि तेहि मारा॥६॥ 
तव फिर वालिने बांध छखिया ओर अगदके खेखनेके छिये रे आया ॥ ५ ॥ वीस सुजा दुञ्च 
शिर देखकर अगदने वारंवार उसके खात मारी ५ ॥ - 
धरि समेट ज्ञमरि सम॒ कन्दा ॐ बोधि सेजपर शोभा दीन्डा ॥७॥ 
अंगद्‌ खेलि खात शिर मारा ॐ किककिलाय किंलकं किलकारा॥८॥ 


जिका चक 


( १९८२ ) >अः उलसीक्ृत सटीकरामायण भ< 


बाङिने राबणको गोलाकार . बांधकर सेजपर डारु दिया ॥ ७ ॥ अंगद्ने खेरुतेमे श्षिरम 
काते सारी ओर शिरकारी मारने खगे ॥ < ॥ 


दोह्ा-तारा चीन्देड राणि, तेरिक्षण दीन्द छृंडाय ॥ 
¢, जाइ तरत रंकेशा शह, बहर धरहि कपिराय ॥१९६॥ 


ताराने राबणको पदिचानते ही छोड़ दिया ओौर कहा कि त॒म घरको शीघ्र जाओ, नही तो 
कपिराय फिर पकड़ रगे ॥ १९६ ॥ र व 
पुनि रावण आवा तेहि ठ|ई ॐ सदसबाड जह्‌ राश _ बनाई ॥१॥ 
जरु कीड़ा करती सब नारी ॐ विविध ्मोति शोभा अतिभारी ॥२॥ 
पतिर रावण वहां आया जहां सहख्रवाहुने रास बनाया था ॥ १ ॥ सबं सजी जरु कीड़ा कर 
रही थीं, जिनकी भोति भोिसे बड़ी रोभा थी ॥२॥ द 
आसरास मंडल जै रेवा ॐ सुर नर नाग करि तहं सेवा ॥३॥ 
जाय दीख रावण सुखनाना # देख विभव अतिशय दुखमाना॥४॥ 
रेबानदीके कूर्मे रासमंडर इआ था जहां श्रेष्ठ देवता, मनुष्य, नाग सेवा करते थे ॥ ३ ॥ 
रावणने उसके सुख रेश्वयको देखकर मनम बड़ा दुःख माना ॥ ४ ॥ 
तौ शंभुकर मन्द्र सोदा % जेहि रुख महा श्ुनिन मन मोहा ॥५॥ 


तुरुसी कमलप तह आना ॐ विल्वपच अङ्‌ पुष्य भ्रमाना ॥&॥ 
वहां शिवजीका शोभायमान मंदिर था जिसे देख महाुनियोंका मन मोहित होजाय ॥ « ॥ 
तुसीपत्र, कमरुपत्र, विस्वपत्र, पुष्पादिकं सव सामग्री विद्यमान थीं ॥ ६ ॥ 


जाकर जल क्षोभेड दशशीशा ॐ पेड मन् सुभिरे जगदीशा, ॥७॥ 
निरज निशक गयड पुनि तदवा # करि जलकेरि सहसथुज जदर्वो॥८॥ 


रावणनें जाकर जक क्षोभित किया अर्थात्‌ स्नान किया ओर शिवजीका मंत्र पटक जप 


किया ॥ ७ ॥ फिर यह निज निरेक उस स्थानपर गया जर्हौ सदश्नबाह जलक्रीडा 
करता था ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्षोभेड ज युजवीसर बल, बृडन ठगो समाज ॥ ` 
धरु, सहसबाइ अति कोध मन.मो दिसम आनको आज॥१९७॥ 


वीसों शुजाके बरसे राबणने जर्का भवाह रोक लिया तो समाज इूवने र्गा सहस्रवाइने 
बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज कौन ह १ ॥ १९७ ॥ 


जाय दीख तहं रावण गदरा # जासु विपुल भुजबल जरबाद़ा ॥१॥ 
धावा प्रबल महाबु भारी # लंकेश्वरको धरेसि प्रचारी ॥२॥ 


अमै नालकगण्ड १ < | ( १८३ ) 


उरटकर दैखा तो रावण खड़ा है, जिसकी विपुर थुजाओंके बखसे जर बढ़ गया ॥ १ ॥ यह 
यहाकटी सहखवाहु दौड़ा ओर ककार कर रावणको पकड छिया ॥ २ ॥ 
निरखि तियन आचरज विशाला % बधि राखि कदन इयशाला॥२॥ 
खनित कुष्ट मध्व॒ करि रदई ॐ रिस उर मारि कष्ट बड सडई ॥७॥ 
देखकर जिर्योको बड़ा अचभा इ ऊ दिन धुड़साख्म बांध रखा ॥ ३ ॥ यह दुष्ट जनित 
हो चुप रहा, कोधको मनम मारकर वहत कष्ट सहे ॥ ४ ॥ त 
सकर आय्‌ देखि नर नारी ॐ मारहि खात ईस देतारी ॥९॥ 
नामं ब कटै रहै सङ्चाना ॐ बहुविधि रै बषति सुजाना ॥&॥ 
सब नर-नारी आकर देखते ओर छात मारकर तारी बजाय ईसते हँ ॥ ९ ॥ नाम नहीं 
वतावे, ओर सङचाया रहे, चतुर राजान अनेक कारे बूञ्चा ॥ ६ ॥ 
चृत्य केर रम्भादिक नारी ॐ दशो माथ दश दीषकं बारी ॥७॥ 
छनि पुङस्त्य तब जाय छुड़ावा ॐ पुनि नर शाप आह तेहि पावा॥<॥ 
रम्भादिक नारी उसके दरों माथोँपर दा दीपक बारकर वत्य करती ई ॥ ७ ॥ सो पुरस्त्य- 
खुनिंजीने जाकर इडा दिया, फिर आकर उसने नरका चाप छया ॥ < ॥ 
दोदा-मारग जात दीख अति, अपम चन्दर नारि॥ 
धरु, चन्दन पुष्पं प्रकर, पजन चली पुरारि ॥१९<। 
भागम जाते रावणने एक अत्यन्त अनुपम सुन्द्र ची देखी जो किं चन्दन फू प्न हाथमं 
ङेः शिबजीको पूजने जा रही थी ॥ १९८ ॥ । 
दख उवैसी मन सुकुचानी ॐ तब रावण्‌ बोला श्दुवानी ॥१॥ 
को तुम नारिं गमन कर कीन्हा % ठजावश तेहि उतर न दीन्हा ॥२॥ 


उवी दाननको देखकर मनम सङ्कुचायी, तव रावण कोमल वाणी बोला ॥ ११ तुभ. 
किसकी खी षहो? कहा जाती हो ! उसने कजाके बश्च हो उत्तर नहीं दिया ॥ २ ॥ | 
मन मदमत्त विचार न करेडः ॐ धनपति पुजवधू कर  धरेङ ॥३॥ 
चीन्ह ताहि अति शका आई % घाटकमं कीन्हे पचिताईं ॥४॥ 

रावण एेसा मतवाका हो रहा था कि मनम विचार नहीं किया ओर ङबेरकी पत्रकी बहूका,; 


हाथ पकड़ा ययपि यह अप्सरा दै, तथापि उस दिन नलदूवरके निकट जाती थी इससे उसकी 
खी कदायी ॥ ३ ॥ फिर उसे पहिचान कर बड़ी शंका इई कि उराकमं किया यह कह 


बहुत पछताया ॥ > ॥ ६ 
मन पक्िताय शोच उर भयऊ ॐ लेकेश्वर लंका महं गय ॥५॥ 
विकर उर्मसी अलकहि आई ॐ नर कूबर सन बात जनाई ॥६॥ 


( ९८ ) ->अ ठउल्सो कृत सखटीकरामाख्ण १६-< 


सनमे पताया ओर हृद्यम्‌ बड़ा शोचकर रुकेश्वर रावण रंकाको गया ॥ ५ ॥ उ्व्ञी 
व्याङ्करू हो ऊ्बेरकी नगरी अरूकापुरीमे आयी ओौर नरक्रूबर जो ऊुबेरके पुत्र ई, उनको 
सड बात नायी ॥ ६ ॥ 4 
दीन्ड शाप तिन्ह कोष अपारा ® रावणवेश _ होय _क्षयकारा ॥७॥ 
आयो शाप लेके धाह  दशकंधर बेडा जेहि गई ।॥८॥ 
नलद्ूवरने अपार क्रोध कर शाप दिया किं रावणका वज्ञ क्षय हो जाय ॥ ७ ॥ ज्ञाप मूरति 


र 


धारणकर रुकाम जहां रावण बेडा था, आया ॥ < 1! 


आगे आय ठाद भा शापा ॐ निरखि दशानन अतिभय कपा ॥९॥ 
जव साप आगे आकर खड़ा इआ, तो राबण देखकर भयसे कांप गया ॥ ९ ॥ 
दोहा-शापहि अंगीकार करि सनम्‌ कीन्ह विचार ॥ 
रः दण्ड ऋषिन्हसे टीन्ह नहि, रोषड रक युवार ॥१९९॥ 
फिर शापको अंगीकार कर रावणने मनम विचारा किं, ऋषियों दंड नहीं छिया है यह 
विचार कोधित हो किया ।॥ १९९. ॥ 
दूत चार पठ्ये षि आश्रम ॐ निरखि बिसरि गयेञुनि अध्यातम॥१॥ 
तिनसन तब पूर सुनि दाखा # कहु कुश रंकेश युआलख ॥२॥ 
चार दूत ऋषियोकि आश्नममे भजे, जिन्दं देखते ही सुनि अपनी आध्यात्मविद्या भूक गये 
॥ १ ॥ उनसे तच मुनि यई पजने रगे, कि कहो रावण प्रसन्न है ! कुरार दै ! ॥ २ ॥ 
करा ताञ यद सुनहु सुनीशा वैः कृर तुमसन चाहत दशशीशा ॥२॥ 
सुनि सो वचन मदाभय पाईं % करदं विचार विरति बिसराईं ॥४॥ 
दूत.बोडे-हे सुनियो ! अव यह शर दै, तुम सुनो, रावण तमसे भी कर ठेने की इच्छा 
करता दै ॥ ३ ॥ यह वचन शुन महाभय पाय बेराग्य विसार कृषि विचार करने खगे ॥ ४ ॥ 
जेहि दुरवार ० नहिं भाई ॐ खक मंडली जरी तदं आई ॥९॥ 
विन दिये नदीं गति आछी ॐ घटभरि र्धिर दिये ततु पछी ॥&॥ 
भाई ! ति नीति नहीं हे ओर खरमेडटी जुरी है ॥ ५ ॥ वहां छ विना दिये 
अच्छी वात बनेगी नही, इस्त कारण शरीरसे रुधिर निकार एक घडा भर दिया ॥ ६ ॥ 
दूतन सोपि का सुनि ज्ञानी # भूपहि कंडेड जाय यह बानी ॥७॥ 
दर्तोको सोप ज्ञानी स॒निर्योने कोमरु बाणीसे कहा, कि रावणको यह घड़ा देकर इस 
प्रकार कट्ना ॥ ७ ॥ 
दोहा-घट उघरत क्षय दोइदह, सहित सकर परिवार ॥ 
र द्रत तुरत धट ठे गये, टंकापति दरार ॥ २००॥ 


ॐ बालकाण्ड १. 3६-< ( १८५९ ) 


घड़के उघरते दही परिवार सहित ठम्हारा नाञ्च दो जायगा, दूत वरन्त घडा राक्णके 
द्रबारम ङे गये ॥ २०० ॥ 
रावण घट कख परम हलसा ॐ तव्‌ इतन शुनि वचन प्रकाशा ॥१॥ 
सुनि भरुनि शाप उपज उर दाह ॐ बोला घटरे उत्तर जाह ॥२॥ 
रावण धघड़को देखकर वड़ा मसत्न इ, तच इतने छदा महाराज ! इस घटके उघडते ही 
आपका वेशा न रहेगा ॥ १ ॥ खुनियोका श्राप सुनकर मनम महा ज्वारा उत्पन्न इई तव दुःखी 
हो बोला, कि यह धट ठे उत्तर दि्ञामं जाओ ॥ २ ॥ 
जतन समेत _धरणि धर ए ॐ जान्‌ न पाव बात यह केह ॥२॥ 
शंयुसभा शति वाद्‌ म्रा ॐ प्रथमे रहा जनकसन हारा ॥४॥ 
यत्नपूवक पृथ्वीके नीचे दाब देना, जिसे थह कोड वात न जानं, ठम जनकरायके नगरे 
निकट गाड़ना, रावणने यह विचारा जिस राज्यम यह उधघरेगा, उक्तीका ना होगा ॥३॥ 
िवजीकी सभाके वीच वेदान्त विचारमे रावण जनकजीसे हार गया थां ॥ ४ ॥ 
तेहि रिसते तहं कम्भ ॒पठावा % दृतनसों सब ममं उञ्चावा ॥९८॥ 
छे घट जनक नगर ते गये ॐ गाड़त क्षे मध्य तहं भये ॥8&॥ 
उसी कोधसे तहां घडा भिजवाया, ओर दूतोसि सब भेदं कह समञ्चाया ॥ ९ ॥ वे इत बड़ा 
ॐेकर जनकनगरमे गये ओर एक खेतम गाड़ दिया ॥ ६ ॥ 
हरि इच्छा तहं परयो दुकाखा ॐ बिन जलम सब जीव विहाला ॥७॥ 
जनकयज्ञ रचना तहँ उय ॐ चामीकर इर कषत भयॐ ॥<॥ 
भगवत्‌ इच्छासे एक समय वहां अकार पड़ा ओौर बिना जके सब जीव बेहारु इए ॥ ७॥ 
जनक जीने इष्टि होनेके छिए वहां यज्ञ किया ओौर खुवणका हरु हाथमं छेकर चलाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरूमि विदारण होती, जगमग दातार ॥ 
ध्रु प्रगटयो सिंहासन श्ुमग, अद्यत तेज अपार ॥२०३॥ 
पृथ्वी बिदीणं होते ही जगत्‌को आनंददायक सुन्दर सिंहासन प्रकट इआ, जिसका अधिक 
तेज था ॥ २०९१॥ 
दोदा-चारि सखी चारों तरफ, टीन्दे ुरछल हाथ ॥ 
धरः मध्य विरात भूमिजा, पावन जेहि शणगाथ ॥२०२॥ 
चार सखी चारों तरफ सरछक हाथमे लिये विराजमान्‌ हो रहीं ओर मध्यमे भूमिजा भूमि- 
पुत्री शोभायमान जिसके गुणोकी कथा पवित्र है ॥ २०२ ॥ 


( ९८६ ~>नः लुलसीकरतं खटीकरामायण )६-< 


देखि विदेड विनय तब उानी % मर॑तुरत कन्या सुखदानी ॥१॥ 
सखिन सहित िदहासन सोई ॐ अन्तर भयो चकित सब कोई ॥२॥ 
देखकर जनकजीने विनती करी तब भूमिजा तुरत सुखदायक कन्या हो गयी ॥ ९ ॥ सखियों 
सरिते दह सहासन अन्तद्धान हो गया ३ सब कोई चकित हो गये ॥ २ ॥ 
रोदन सखुनत ॒ सुनैना रानी % ङीन्ह उठाय गोद सुखमानी ॥३॥ 
नाम जानकी धरयो पुनीता ॐ नारद आय क्यो तब सीता ॥॥ 


उसका रोना खुनकर सुनेना रानीने गोदमं उाय खिया ॥ ३ ॥ “जानकी' नाम पवित्र धरा 
ओरं नारदजीने आकर "सीत" कहा ॥ ४ ॥ 


सकल रोकपति प्रषु सुखराशी % सो मिकिहै वर नित अविनाशी ॥५॥ 
जनकसुता नित ॒बाद्त केसे # शु पक्षकर चदा जेते ॥&॥ 
ओर नारदजी बोङे-जो सब संसारके पति सुखकी रारि अविनाशी नित्यस्वरूप है बे इनके 
बर होगे ( यह कह नारदजी चे गये ) ॥ « ॥ जनकनन्दिनी जानकी सकरपक्षके चन्द्रमाके 
समान निंतप्रति बढ़ने र्गी ॥ ६ ॥ 
बारु वृद्ध॒ योवन नरनारी ॐ लखागहि सबे प्राणते प्यारी ॥७॥ 


नृप निपुण पठन वैठई #% अचिरकारु सब विद्या पाई ॥८॥ 
क ली पुरुष वारक उद्ूढे जवान ह सबको मराणते अधिकं प्यारी रुगे ॥ ७ ॥ फिर राजाने 
पदनेकी वाया ओर योड़ दिर्नोमि सव बिया पायी ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक समय मिथिलेश अति, शंकर तुप मन दीन्ह॥ ` 
‰ आय क्यो बरमांग दिव, तच चप विनती ऊीन्ह ॥२०३॥ 


पहले एकं समय जनकजीने शिवजीके तपमे बड़ा मन दिया था, तव शिवजीने आकर कहा 
वर मागो राजाने हाथ जोड़कर विनती करी ।! २०३ ॥ 


दोहा-नाथ जप्ह दिन रेन जेहि, थुति जेहि नेति बलान ॥ 
रु, तेहि देखो निज नयन म, यह वरदान न आन ॥२०४॥ 


हे स्वामी ! ठम जिनका रात दिन ध्यान करते हो ओर वेद जिनको नेति कह बखान करते 

ह उन ईश्वरको हम त्यक्ष देख यही वर दीजिये ओर ङछ नहीं । २०४ ॥ 
दोहा-घनि शिव दीनं धच ९६1 कटी वात॒ समश्ाय ॥ 
ध्र, पूजह याको नैमिकरिः मिं भगवत आय ॥ २०९ ॥ 


१. हलके अग्रभागका नाम सीता है भौर हलके अग्रभाग लगनेसे उत्पन्न हई, इससे सीता नाम हमा \ 





गै बालकाण्ड १. 9६ ( १८७ ) 


यह वातां सुन शिवजीने एक धनुष दिया ओर फिर समञ्चाकर कदा कि, इसको नेम करके 
पूजिये, तुम्हारे मनमभावते भगवान्‌ यहीं आ भिखगे । २०९ ॥) 
1 अनुरागे ॐ नित्य नेमकरि पूजन लागे ॥१॥ 
यक दिनि सिय सेवा टिम जाई ॐ रीरहि खीन्हं धट्ुष उडाई ॥२॥ 
राजा जनक प्रसच्र हो प्रश्ुका दकेन पानेके छ्य उस धनुवको पूजने कगे ॥ १ ॥ एक दिनि 
सीताजीने सेवाके निकट जाय खसे धनष उठा छिया ॥ २ ॥ 
देखि जनक अति अचरज माना ॐ तेहि छिन तहां कठिन परण अना ॥३॥ 
जो यह शिवको चाष चद्व ॐ सोह जनकंड्चता कहं पवि ॥9॥ 
जनकजीने देखकर बड़ा अचरज माना ओर उसी क्षण बहो कखिन यण किया ॥३॥ कि 
जो कोई यह शिवजीका धनुष चढ़ावे सोई मेरी कन्या पावेगा ॥ ४ ॥ 
सुनहु कथा अब रावणकेरी ॐ गये दत ॒ धट राखि सबेरी ॥९५॥ 
चारि ठव हारा ल्केशा # देवनको व्ह दैत कलेशा ॥६॥ 
अब रावणकी कथा सुनो किं दूत घट गाड़कर चरे गये ओर राबणक्षे निवेदन कर दिया 
॥ ९॥ याज्ञवल्क्यजी बवोङे-हे भरद्वाज } रावण चार स्थानम हारा ओर देवताओंको अनेक इश्ख 
दिये ॥ ६ ॥ ८ यर्होतक क्षेपक है ) 
रवि शशि पवन वरूण धवुधारी ॐ अभि काठ यम सब अधिकारी ॥७॥ 
किन्नर सिद्ध मद॒ज सुर नागा # हठि सबहीके पन्थहि लगा ॥८॥ 
सूयः, चन्द्रमा, वायु, वरुण, धनुषधारी, अभि, काल, यम, सव अधिकारी रावणी आज्ञामे 
रहे ॥ ७ ॥ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नर नाग, हटपुवक सबके पीछे ही पड़ गया ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मसशि जदखमि तजुधारी ॐ दशस्ुख वशवर्ती नर नारी ॥९॥ 
आयस करहि सकर भयमीता ॐ नवर आय नित चरण विनीता॥१०॥ 
जह्माकी खष्टिमे जहौ तकं शरीरधारी है सब नर नारी रावणके बज्ञमें रहं ॥ ९ ॥ सब कोर 
भयमीत हए रावणकी आज्ञा माने ओर नित्य नञ्रतासे चर्णोमि शिर धरें ॥ १० ॥ 
दोदा-ुनबर विशव वश्यकर, राखेसि कोउ न स्वतंत्र ॥ 
र मण्डलीक्‌ महं रावण, राज्य करे निज मन्तं ॥२०६॥ 


अपनी अजा ओंके बरसे संसारको वशम कर किसीको स्वतंत्र नहीं रखा सब राजोके बीच 
रावण अपने विचारसे राज्य करने लगा ॥। २०६ ॥ 


दोहा-देव यक्ष गन्धव नर, किन्नर राजकुमार ॥ 
£ जीति वरीं निज बाहबल, बहुयुन्दरि वरनारि ॥२०७॥ 


(~ भैः त॒लखीकृत सटीकरामायण १६-< 


केदला, खक्ष, नर, गन्धवे, किन्नर ओर राजोंकी अनेक कन्या अपने बाटहवरुसे जीतकर व्याह 
ङी जो बडी सुन्द्र थीं ॥ २०७ ॥ 


इन्द्रजीतसन जो कड कहे ॐ सो सअ जल पिरे करि रहेऊ ॥१॥ 

प्रथमरिं जिनको आयसु दीन्हा % तिन्हकर चरित सुन जो कीन्हा ॥२॥ 
जो छ इन्द्रजीतसे कहा; सो सब मानो उसने पहरे दी कर रक्खा जिस समथ रावण 

अनीति करने र्गा तव ऊबेरने अपना एक दूत इसके पास भेजा कि अनीति मत करो । यहं 
खन रावण बेर पर चद गया ओर उसे जीतकर यमराजसे युद्ध करने गया । यमराज उसकी 
आयु विचारकर देवता ओंके कहनेपर उसके सामनेसे अन्तदद्धान हो गये 1 फिर वहसि इन्द्ररोक 
को मया ओर बर्हा घोर संग्राम हआ । तब इन्द्रने रावणको पकड़ र्बँधा थह सुन मेधनाद 
स्वगम गया ओर महाघोर युद्ध कर अपने पिताको छुड़ाकर इन्द्रको पकड़ राया तब बह्माजी 
ङकाम्‌ आये इन्द्रजीतको अनेक वरदे तथा अमोघ शक्ति देकर इन्द्रको छंड़ाया ॥ १॥ पिरे दी 
जिनको आज्ञा दी, उनका चरित्र सुन, जो किया ॥ २ ॥ 

देखत भीम रूप सव पापी # निशिचर निकर देव परितापी ॥३॥ 

करदं उपद्रव असुर निकाया % नाना रूप धरहि करिमाया ॥४॥ 
देखनेमे भयंकर रूप सव पापी निश्वरोके समूह देवताओंके दुःख देनेवाङे ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े 

राक्षस उपद्रव करते हं ओर माया करके अनेकं रूप धरत ह ॥ ४ ॥ 

जेदिविधि होय धमं निमूंला ॐ सो सब कर्हि वेद प्रतिकूला ॥५॥ 
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावि % नगर माम पुर आग रगावि ॥६॥ 
जिस मकारसे धम निगूल होय, सो सव वे राक्षस वेदप्रतिकूर उपाय करने रुगे ॥ ९ ॥ 

जिस-जिस देशम गौ, बाह्मण पाव उस नगर गवि पुरम आग ल्गाद॥ ६ ॥ 

भ आचरण कतहु नहिं होई # वेद्‌ विप्र॒ शुङ्‌ मान न कोहं ॥७॥ 
नदि इरिभक्ति यज्ञ॒ जप दाना # सपनेहु सुनिय न वेद पुराना ॥८॥ 
अच्छ आचरण कदी नहीं हों वेद, ह्मण, युरुको कोई नहीं माने ॥ ७ ॥ न भगवान्‌की 

भक्ति, न यज्ञ, जप, दान, स्वप्नमं भी वेद्‌, पुराण, सुनाई नहं द्‌ ॥ ८ ॥ 

छन्द्-जप योग विरागा तप्‌ मख मागा श्रवण सने दृशाशीशा ॥ 

ध आपुहि उठि धावे रहे न पावे धरि सूब घाटे खीसा ॥ 
 * अस भ्रष्ट अचार मा संसारा धमं सुनिय्‌ नहिं काना ॥ 


तेहि बहुविधि वासे देशा निकासे जो कट बेदपुराना॥१८॥ ` 


~अ बालकाण्ड १. 2-< ( १८९ ) 
जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञभाग, रवण र्हा कीं खनं आष र दौड़ रहने नहीं द व 
यज्ञ विध्वंस कर दे, देसा ्रष्ट आचार संसारमं इअ कि धमं काननोसे खनाई नही दे, उसे बत 
मकारसे दुःख दे देश्से निकाठ दे जो वेद्‌ फुराण कटे ॥ १८ ॥ 
सोरड-प्रणि न नाय अनीति, घोर निशाचर जो कर्हि॥ 
चै हिसापर अतिप्रीति, तिनके पायहि कवनमिति ॥ २६ ॥ 
जो अनीति दुष्ट राक्षस करते ये, सो बरणी नहीं जाती ओर हिसापर जिनकी ीतिडैतो 
उनके पार्पोका क्याखिकानादहे?1 २६} 
बाद बहु खल चोर ५ चवारी ॐ जे छ त परधन प्रनारी ॥ 9 ॥ 
मानि मातु पिता नि देवा ॐ साश्ुन सों करवावह सेवा ॥ २॥ 
वहृतसे खल, चोर ज्वारी बढ़ गये, जो पराये धन ओौर पराई लि्योके ठगनेवाङे ये ॥ ९ ॥ 
जो साता पिता दृवताओंको नहीं मानते ओर साओ सेवा कराते ईह ॥ २॥ 
जिनके यह आचरण भवानी # ते निशिच्र सम जान प्रानी ॥३॥ 
अतिशय देखि धर्मकी हानी # परम्‌ सभीत धरा अङ्गखानी ॥४॥ 
( रिषजी बो ) हे पावेती ! जिनके यह आचरण है, उन म्राणियोंको भी राक्षसोके समान दही 
जानो ॥ ३ ॥ धमकी बहुत हानि देख, अति भयभीत हो परथ्वी व्याङ्ङ हो गयी 1 ४ ॥ 
गिरि सरि सिधु भार नर मोदी ॐ जस्‌ मोहि गङ्अ एक प्रदोदी ॥९॥ 
सकल धमं देखि विपरीता ॐ कहि न सक रावण भयभीता ॥8&॥ 
(ओर कहने र्गी किं ) पहाड़, नदी, सुद्रका सज्ञे देसा भार ( बोञ्च ) नहीं ई जैसा खक 
पराया द्रोह करनेवारेका है ॥ « ॥ सव ही धर्मं॒विपरीत देखते है, किन्तु राबणके रसे कोई 


नहीं कह सकते ॥ ६ ॥ 


धेवुरूप धरि दय विचारी % गईं तहँ जहौँ सुर अनि आरी ॥७॥ 
निज संताप सुनायसि रोई ॐ काते कड काज न होई ॥८॥ 
गौका रूप धारण कर, मनम बिचार जो देवता खनि थे वहो गयी ॥ ७ ॥ अपना दुःख 
रोकर सुनाया पर किसीसे कोई काम नहीं होता ॥ ८ ॥ क. विं चे 
छन्द-सुर खनि गंधव मिलकर सवां गये विरंचिके लोका ॥ 
4 सग गो ततधारी भूमि विचारी व प ॥ 
ह्या सब्‌ जाना मन अव॒माना मेरो कड न बसा ॥ 
जाकरे ते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाहं ॥१९॥ 





( १९० ) ~अ उरूखीङ्ृत सटीकरामायण >< 

देवता, सनि, गंध सवे मिरुकर `्याके लोकको गये । संगमे मौका रूप धारण किये 
प्व्विारी भूमि अति शोकं भथसे उथाङ्रू, भय रावणका ओर शोक पापके भारका बह्याजीनें 
संड जान सनम विचार कर कहा, मेरा ऊ वश नहीं, जिसकी तू दासी है वही अविनाज्ञी 
हमारी तुर्हारी सहायता करेगे हमारी सहायता यह कि हमारे वरदानके अनुसार मनुष्य होकर 


रादणका दध करे ओर उसी वधसे तेरी भी सहाय है, अविनाद्ची इसखिये कहा कि जितने 
नाज्ञवाच्‌ ह दे रावणके निकट खड न होंगे ॥ १९ ॥ 


सोरढा-धरणि धरह मन धीर, कह विरंचि हसिपिद समिर ॥ 
च्छः जानत जनकी पीर, प्रु संजि दारण विपति ॥२७॥ 


हे एथ्वी ! मनम धीर धारण करो, यह बह्माजीने भगवाच्‌को स्मरण कर कहा, कि बह 
भगवान्‌ भरक्तोका दुःख जानते ओर बड़ी विपत्ति दूर करते द ॥ २७॥ 
बेठे सुर सब करहि विचारा #& केह पाइय प्रथु करियं पुकारा ॥१॥ 
पुर वेङण्ठ जान कदं कोई ॐ कोड कह पयनिधि मई बस सोई।॥२॥ 
सब देवता बैठकर विचार करने लगे, कि प्रथुको करटो पावे जो एकार करं ! ॥ ९ ॥ किंसीने 
कहा देङकण्टमे हं ओर किसीने कहा वह क्षीरसमुद्रमं बसते हे ॥ २ ॥ 
जाके डदय भक्ति जस प्रीती #% प्रथु तेहि परगट सदा यह रीती ॥३॥ 
तेहि समाज गिरिजा भं रहे ॐ अवसर पायं वचनं इकं कदे ॥४॥ 
जिसके दयम जसी भक्ति ओर जेसी प्रीति है, वर्धो उससे मथु उसी अनुसार प्रगट होते 
हं यदी सदाकी रीति दे ॥ ३ ॥ ( हिवजी बोठे किं ) हे पावती ! उस समाजमं नै भी था, समय 
घाकर भने यह वचन कहे ॥ ४ ॥ 
दरि व्यापकं सवत्र समाना ॐ& प्रेमते प्रगट होदि मै जाना ॥५॥ 


दश्‌ काल दिशि विदिश माहीं % कदहु सो कर जहौ पथु नादं ॥६॥ 
परमेश्वर सवे व्यापक सवत्र समान है, प्रेमसे प्रकट होते ह, यह भे जानता ह ॥ « ॥ देश, 
काट, दिशा, विदिज्ञामं वह कौनसा स्थान है जहा पयु नहीं ह १-॥ £ ॥ 
अगजगमय सब्‌ रहित विरागी # प्रेमते प्रथु प्रगट जिभि आगी ॥७॥ 
मोर.वचन सबके "मन माना # साश्रु साधु कदि बरह्म बखाना ॥<८॥ 
अग अर्थात्‌ अचल इृक्ष पवेतादिकं ओर जगं “अर्थात्‌ जंगम मनुष्य षडु आदिक, सबमें 
व्यापकं ह ओर सव विरागी यात्‌ रहित ई, परन्तु प्रमसे शस प्रकार प्रगट होते ह । जैसे आग 
( काटे ) परगट होती है ॥ ७ ॥ मेरा वचन सबके मनमाना-ओर अह्याने साधु साधु अर्थात सत्य 
सत्य कहकर वखाना, रामायणम चार कल्पके रामावतारका प्रसंग कहा है, जो जिन्हे यह 
कहा कि रघु वैकुंटमें ह उन्ोँने उन दो कल्पोके अवतार कंहे जिनमे जलधर रावण ओर जय 


अ बालकाण्ड २. ६-<= ( १९१ ) 


विजय रावणके वधके हैव॒ वैङकण्ठसे इए थे ओर जिन्दं देवत्रा ओने यह कहा कि यशु क्षीरसागर 
हं उन्दोनि उस अवतारको कहा जो नारदके श्ापसे श्द्रगण रावण इण्‌ ओर उनके हितकारण 
क्षीरसागरसे अवतार इ । चौथे कल्यका अवतार जिक्षमं भगवान्‌ने स्वायंुव जवलख्याको बर 
दाब दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होगे ओर पतायभावु रावण इ है उसीको शिवजी महाराज 
हते ह छि वह स्वैज्न समान व्यापक है ॥ ८ ॥ 
टोहा ‡ नि त = च्‌ तच पुलक नयन 
रोहा-युनि विरचिमन इषं तदु, एकक नयनं बह नीर ॥ 
"छ अस्तुति करत जोर कर, घावधानं मतिं धीर ॥ २०८॥ 
शिवजीने यह जो कहा किं “हरि व्यापकं सव्र समानाः यह वचन सुनकर जह्याके यनं 
अति इषं हआ ओर तबु पुककसे भर गया, नयनोँसे नीर वदने ङ्गा सो येममं ऊक कार अनर 
रहे फिर सावधान हो मतिम षेयं धारण कर हाथ जोड स्ठति करने गे ॥ २०८ ॥ 
@&न्द-जयजयदुशनार्यक जनदुखदाय „नतष ।०।१९॥। ॥ 
ए गो दज हितकारी जय अघुरारी सिता प्रियका ॥ 
पाटन सुरधरणी अदयं करणी ममं न जाने कोड ॥ 
जो सहज कपाला दीनदयाल करह अग्रह सोई ॥२०॥ 
इस छन्दमे जह्याजी अपना सम्पूणं हेतु कहते हँ, हे सुरनायक ! अकी जय हो । सुरनायक 
कृटनेसे यह प्रयोजन ह कि आप देवताओंके रक्षक; मनुष्योके सुखदायक, दोनोकि वालन करने- 
बारे ओर गौ जाह्यणोकि हितकारी ह ओर यह सव विपत्तिमे अघुरोकिं हाथसे पड़ है, जिन 
असुरोके आप शत्र ह ओर आप सिधुखता अथात्‌ लक्ष्मीके पति ह सो वे असुरोके हाथ षड़ 
शयी हं यह सब वाते विपरीत हो रदी र । आप भगवाव्‌ हो हमारी सहायता करो, आषडी 
ज हो ओर जो यह शंकाहो कि आप तो समदशीं हं विषम कैसे हो तो. देवता ओर पुथ्वीङे 
पाठनेके हेतु आषकी करणी अदत रै जिसका कोई मभ नहीं जानता. ओर जो यह समस्ञा 
लाय कि. आपको अपेक्षा पूजा ओर स्तुति मान आदिकी ह तो आप सहज षड ओर दीन- 
दवाड हो सोई दीनदयाङता सभारुकर हमपर कृपा करो ॥ २० ॥ - 


छन्द-जय जय अविनाशी सब परटवासी व्यापकप॑रमानन्दा ॥ 
एं अिगति.गोतीता चरित एनीता मायारदित युदा ॥ 


जेहिलखागिविरागी अति अची विगतोह युनिदन्दा ५ 
निरित्रासरध्यवहिं गगा नयतिसविदानदा ॥२१॥ 


हे अविनाशी ! आपकी जय हो, अविनाञ्ञी कहनेका आश्य यह है ङि आपको असुरोके 
शथसे नाश होनेका भय नहीं जिनको हम सब उरते दँ ओर सब घटवासी कहनेका अर्थं यह दै 
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आप सबके घटम विराजमान हो अश्षुरोंकी मतिको फर दो जिससे यह शाघ्रभावको छोड़ दं ओर 
परमानद्‌ कहनेका प्रयोजन यह है कि प्ृथ्वीको आनन्दम करो आपकी अद्वितीय गति है, दूसरेसे 
नहो बन पडती, जिसको पुकारे ओर आप इद्वियोसे भिन्न हँ किसी बिषयका भी रवेश्च नहीं 
हे आप जो चरित्र करेगे उससे पृथ्वी जो राक्षसोसे मिनि हो गयी वह पुनीत हो जायगी 
आपके निकट मायाकी भी गति नहीं है आप सुङंद अर्थात्‌ मोक्षदायकं हो । हमे विपत्तिसे 
डाओ । जिनकी माप्िके निमित्त बड़ वेराग्ययुक्त महाखनियोंके समूह मोहको त्याग वरेमसे रात 
दिन ध्यान करते हे आपके गुण गति ह रेसे सच्चिदानन्द स्वरूप आपकी जय हो ॥ २१ ॥ 


छन्द्-जेहि खुष्टि उपा - विविध बनाई संग सहाय न दूना ॥ 
कृ सो कर अघारी चित हमारी जानिय भक्ति न पूना ॥ 
“ जो सव भय भनन्‌ जनमनरंजन भंजन विपति वरूथा ॥ 
मनकमवचवानी छइ सयानी शरण सकल ुरयुथा॥२२॥ 


यह आपने तीन य्रकारकी सृष्टि बनायी है जो किं सत, रज, तम ि्ुणार्मक है, ओर उसके 
अधिष्ठातु देवता जज्ञा विष्णु महेशसे उत्पन्न पालन ना होती है एं आपके संगम दूसरा सहा- 
यक नहीं सो हे पापनाक ! असुरोके नष्ट करनेवारे ! हमारी विता < स्मरण ) कीजिये हम न 
तो भक्ति जानते ह न पूजा जानते हं केवर आपके बनाये इए जो संसारके भयको सद्‌ा तोड़े 
ओर मनुष्योकिे मनको सुख देते, विपतिसमूहको नाश्च करते आये ह; आपकी शरणम बे सब 
देवता मन, वचन, कमेसे सयानी चतुरता छोड़कर प्राप्त ह अथवा संसारके भय दूर करनेवाछे 

` पति भिटानेवारे यह विरोषण भगवानूमं भी लगाना ॥ २२ ॥ 


छन्द-शारद श्रुति शेषा ऋषय अरोषा जाक रोड नहिं जाना ॥ 
छ जहि .दीनपियारे वेद एकारे द्रबौ सो श्रीमगवाना ॥ 

 “ भववारिधि मन्दर सब विधि सुन्दरं णण मंदिर सुखप॑ना ॥ 
पुनिसिद्ध सकट सुर परम भयातुरनमत नाथ पदक॑जा॥२३॥ 
सरस्वती, वेद, शेष सव कृषि जिसको कोर नहीं जानता जिसको दीन दुःखी प्यारे ह एेसा 
बेद कहता है सो भगवान्‌ हमारे उपर कृपा करो । ससाररूषी ससुद्रको आष मन्दराचरु पवेत 


है, सब प्रकार खुन्दर गुणोके घर, सुखके ठेर ई, यह सिद्ध, सनि, देवता, सव व्याङ्कर हो 
आपके चरणकमलको नमस्कार करते ह ॥ २३ ॥ 


दोदा-जानि समय सुर भूमि मुनि, वचन समेत सनेह ॥ 
#‰# गगनगिरा गंभीर म हरण शोक संदेह ॥ २०९ ॥ 
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देवता, पर्व? मुनि इन्दं डरा जान ओर उनके ग्ीतिशुक्त वचन श्रवणकर आकाडसे गम्भीर 
वाणी सोक सन्देहकी हरनेवाटी इर, ओक रावणके दःख देनङ्ी ओर सन्देह यह कि यार्थना 
अगीकारदहोयानदहो॥ २०९ ॥ 
नि उरपहु अनि सिद्ध स॒रेशा %& तमहि खमि धश्डिं नरवेशा ॥१॥ 
अशन सहित मनुज अवतारा ॐ& रहो दिनकर वश उदारा ॥२॥ 
हे देवताओं ! सुनि सिद्ध तुम मत डरो; मे वु्हारे हेतु मनुष्यर्प धारण कर ॥ १॥ अंशो 
सहित मनुष्यका अवतार उदार सयवशमं दंगा ॥ २॥ अ 
कृश्यप अदिति महा तप कीन्हा ॐ तिन मँ पूरव वर दीन्हा ॥२॥ 
तं दशरथ काोशल्या दह्पा #@ कशल्पुरा प्रगट नर भूपा ॥8॥ 
क्यप अदितिने बड़ा तप किया है, उनको नै पदे वग्दान दं चक्रा दह ॥३॥ वैदी दञ्चरथ 
ओर कौशल्याके रूपसे अयोध्यामे मरगट हए हं ॥ ४ ॥ | 
तिनके गृह अवतरिदौं जाई ॐ रघु तिरक सो चार भाई ॥९॥ 
नारद वचन सत्य सष करिह ॐ परमशक्ति समेत अवतरिदं ॥६&॥ 
उनके घर अवतार दंगा रघुङ्कलमं तिरक हम चार भाई होगि ॥ < ॥ नारदजीके सब बचन 
सत्य करूगा ओर परमशक्ति समेत अवतार टंगा ॥ £ ॥ 
हरिहीं सकल भूमि गरुआई ॐ निर्भय रोह देव सथुदाई ॥७॥ 
गगन ब्ह्मवाणी सुनि काना ॐ तुरत पिरे सुर इददय जड़ाना ॥<८॥ 
हे दृबताओ ! निभय हो जाओ, मे सब प्रथ्वीका भार दरूगा ॥ ७ ॥ आकाशसे इश्वरकी 
वाणी कानोँसे सुन देवता मनम मसन्न हो खोटे ॥ ८ ॥ 
तब ब्रह्मा धरणिं समरुञ्चावा ॐ अभय भई भरोस जिय आवा ॥९॥ 
तब बह्माजीने परथ्वीको समञ्ञाया, वह निडर इई ओर मनम भरोसा इआ ॥ ९ ॥ 


दोदा-निज छोकहि विरंचि गये, देवन इहै सिखाय ॥ 
धरः वानर तल धरि धरणि महः हरिपद सेवह जाय ॥२१०॥ 


ब्रह्माजी देवताओंको यह शिक्षा दे, अपने # लोकको चङे गये, कि तुम सब देवता वानरका 
शरीर धारण कर प्रथ्वीमं भगवानचकी सेवा करो ॥ २१० ॥ 
शंका संपुणं देवता तो ब्रह्मलोकको गये ओर अब लिखा कि “निज ऊोकहि विरंचि गये" उत्तर-ब्रह्माजीके दो लोक हे 


अर्थात्‌ एक निजलोक, दुसरा सुमेरु पवत पर सभास्थान सो देवता सभास्थानमें गये ये वहां से ब्रह्माजी अपने लोकको गये अथवा 
ब्रह्माजीने देवताओं से कहा कि तुम वानरका शरीर धारण करो ओर निज लोकहि अर्थात्‌ अपनेको कहा कि भे भी अवतार 


लृगा, सो ज।म्बवतका अवतार ब्रह्माजोके अंशसे हुआ । 
१३- ` 
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गये देव सब निज निज धामा ॐ भूमि सहित पायहु विश्रामा ॥१॥ 
जो कड आयस ब्रह्मा दीन्हा ॐ इषे देव विलम्ब न कीन्हा ॥२॥ 
सच देवता अपने-अपने स्थानको गये, प्रथ्वी सहित विश्राम पाया ॥ १ ॥ जो छ जह्माजीनें 
आज्ञा दी बह देवता पसनन हो करनेको उद्यत इए देर नहीं की ॥ २॥ 

वनचर देदह धरी क्षिति मारीं ॐ अतुरितिबल प्रताप तिन पाहीं ॥२॥ 

गिरित्र नख आयुध सब वीरा ॐ इरि मारग्‌ चितवर्हिं रणधीरा ॥॥ 

- एृथ्वीमे वनचरकी दे धारण करी, जिनमे बड़ा बङ्‌ ओर प्रताप दहै ॥ ३ ॥ सब वीरोकि 
पवेत वृक्ष नख यरी आयुध हं, परमात्माका माग जोहने गे, किं कब अवतार ऊं, ओर वे 
वनचर सब रणधीर ह्‌ ॥  ॥ 

गिरि कानन जं तं भरि पूरी ॐ रदे निज निज अनीकं ङ्चिड्री ॥५॥ 

यह सब चरित सुना विबुधारी ॐ जनमत्‌ दी इत्‌ करन विचारी प ॥६॥ _ 

पहाड्‌, वन जहां तरहो अपनी-अपनी सेना बनाकर रहने रगे ओर यह स्थान बन्द्रोंसे पूणे 
हो गये, ८ आगे क्षपक है) ॥ ^ ॥ यह सब समाचार रावणने सुना ओर विचारा कि जन्म ठेते 
ही मार दूगा ॥ £ ॥ 

बसत्‌ सकर ममवश रविवंशी ॐ ते कृ सकिददि मोहि विष्व॑शी ॥७॥ 


तद्पि सजग रदिये का _ हानी # दिये असुर करक तई थानी ॥८॥ 
सव सूयी तो मेरे वशम रहते ई, बे सुज्ञे क्या मार सकेगे ॥ ७ ॥ तो भी सजग रनम 
क्या हानि हं ! ॐ राक्षस तहां नियत कर दिये, थाना बना दिया ॥ ८ ॥ 


 दोहा-उसत्ती वा मरण जव, जाकर्‌ जेहि विधि होय ॥ 
रूष कर समेत दत्तान्त सो, पर्हैचावे सब सोय ॥२११॥ 


उत्पत्ति वा मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृत्तान्त हमे पर्हुचावे ओर कर 
पर्ुचावे ॥ २११ ॥ 
भये दिरीप भूष जब आईं ॐ जानि असुर सब दिये. उठाई ॥१॥ 
सुनि रावण बरु देखन आवा % द्विज रुखि सब रानिन बेटावा ॥२॥ 
जव राजा दिरीप इए, उन्होने सव राक्षसोको निकार दिया ॥ १॥ यह बात सुन 
रावण बट देखने आया ओर जाह्यण जानकर सब रानियोँने बेठाया । राजा स्थानपर नहीं 
ये अौर जाह्म्णोकी रोक टोक नहीं थी इस कारण रनवासमे चरा गया ॥ २ ॥ . 
। षद्‌ पूजत निज रूप दिखावा # भागीं रानि परम भय पावा ॥३॥ 
पुनि रावण सरयू तर आयो # अर्च॑त तेदुर त्रृपति चायो ॥९॥ 
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जव रानी चरण पूजने वटीं तब रावणने अपना रूप दिखाया, देखते ही सव रानी भयभीत 
हो घरोम भाग गयीं ॥ ३ ॥ फिर रावण सरथूके किनारे आया, राजाने प्रूजा करते ऊच चाव 
रुके दाने फंके ॥ ४ ॥ 

पूेसि रोगन कडेड बखानी ॐ सिंह गाय पकरी वन आनी ॥९॥ 

तेहिते शाखि शीघ्र हम प्रेरे % शतशर सम खगे इरि केरे ॥&॥ 
न ोर्गोने जव चावरु फकनेका कारण पृछा तो कहा कि एकं सिहने वनसे आय गाय पकड़ी 
हे ॥ ५ ॥ इस कारण मने तरत यह चावछ फंके वह सौ तीरके समान सिंहके कगे ह ॥ £ ॥ 

सुनि दशयुख मन अचरज आवा ॐ देखा जाय भृतकं वन पावा ॥७॥ 


सुञि प्रताप गयो निजधामा ॐ नृपते चरित कष्मो चरषवामा ॥<८॥ 


रावण सुनकर बड़े अचरजम हआ जाकर देखे तो वनम अतक सिह षडा हे ॥ ७ ॥ रावण 
यह म्रताप समञ्च अपने घरको गया, जव राजा दिरीष महलोँम आये, तव उनसे रानियोनि सव 


चररि वणन किया ॥ < ॥ 
दोदा-रावणङृत सुनि. अवधपति, च॑ रि जल लीन्ह ॥ 
तर पवनर्मत्र पट कोधयुत, दक्षिण दिशि तज दीन् ॥२१२॥ 
रावणका यह उयवहार सुन अयोध्याके महाराज दिरीपने अंजलीमर जर अ्रहणपूवंक पवन 
मन्त्र पट़कर कोषित हो दक्षिण दशाम उसको छोड़ दिया ॥ २१२ ॥ 
दोहा-भय्‌ विशिख दशठक्ष तव, कह प लंकहि जाइ ॥ 
रः सहित विकट समुद्रम, बोरि पिरह तेहि नाह ॥ २१२ ॥ 
उस मन्त्रयुक्तं जलसे द्श्लक्ष बाण इए, तव राजाने कहा किं कंकामं तम जाय त्रिकट 
पवंतको उसके स्वामी सहित सयुद्रमं इचा दो ॥ २१२ ॥ 
चले सुविशिख पवनगति मोरी ॐ उरुटन लगे नगर चह ओरी ॥१॥ 
मयतनया दोउ कर॒ तब जोरी ॐ कीन्ही विविध विनय नहिं थोरी॥२॥ 
पवनकी गतिको तिरस्कार कर बाण चङे ओर चारों ओरसे नगरको उर्टने रगे ॥ १ ॥ 
तच्च मन्दोदरीने दोनों हाथ जोड भोति-भांतिसे बहुत विनती करी ॥ २ ॥ 
दे दहाइ नृप बोली रेसे % य नर नृपति रत तुम कैसे ॥३॥ 
बाण चे दिलीप पदं आये ॐ सस्ुञ्ज सोच ते रहे चुपाये ॥४॥ 


राजा दिलीपकी दुहाई देकर बोटी-यहाँ कोई राजा नही, तुम कैसे रड़ते हो ! ॥ ३॥ बाण 


राजा दिलीपके पास लौट आये; तब राजा भी समञ् सोचकर चुप रहे ॥ ४॥ 
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इहिविधि बहुत गयो जब काला ॐ कौशलपुर रघु भयो वरपाखा ॥५॥ 


मारूत बाण लकं ॒गरर टाये ॐ वनिता विनय वचन सुनि आये ॥&॥ 
इस भरकार जव बहुत समय बीत गया, तब राजा रघु अयोष्याके राजा हए ॥ ५ ॥ फिर 
ज रावेणने कर सांगा; तो पवनबाणसे कंकाके बहुत घर टाये ओर मन्दोदरीके वचनसे बाण 
फिर आये ॥ ६ ॥ 
पुनि राजा अज भये बल्घारी ॐ मच्यो युद्ध रावणसों भारी ॥७॥ 
अनिर अघ्चते कटकं समेता ॐ दीन्ड ताहि पर्हचाय निकेता ॥८॥ 
फिर जव महाबर्वान अज राजा इए तो) इनसे ओर रावणसे बहुत युद्ध इआ ॥ ७ ॥ 
पवनअखसे सनासहित रावणको ठका पर्हंचा दिया ।॥ < ॥ 
तेज॒वान ठखखि रहा उुपाईं ॐ तेहि पाछे भये दशरथ आई ॥९॥ 
इन्द तजवान देखकर चुप रहा. फिर दशरथजीने जन्म लिया ॥ ९ ॥ 


दोदा-दरासहख रविकर लखे, दशो दिशा रथ जाहि ॥ 
द दशरिर रिपु प्रगटे यवन, किये दशरथ ताहि ॥ २१५॥ 


दङा हजार सूयकी किरणोँके समान दशो दिश्चाओंम जिसका रथ जाय ओर जिसका पुत्र 
दशशिरवाछे पुरुषका वैरी हो, उसे दशरथ कहते है, वा जिक्तम दश्षरथि्योके समान बल हो 
सो भी दशरथ कदाता है ।। २१४ ॥ 


दोहा -सुनि रावण निज दूत मुख, मौगि पठायो दण्ड ॥ 
हरिदार प्ररे भूप कटि, जडयो कपाट प्र्चड ॥ २१९॥ 


रावणने यह सुनते ही दूतोके हाथ अपना कर मांग भेजा) राजाने अपने बा्णोसि ककाके 
दवार मृद्‌ दिये ओर कहा ॥ २१५. ॥ 
जो रावण प्ट रेह उघारी % तौ हम्‌ कर देवि विन रारी ॥१॥ 
मदिर द्वार भूदि सब गये % रावणसे नदिं उघरत भये ॥२॥ 
जो रावण यह किवाड खोरुरेतो हम चिनारार करदे द्‌ ॥ १॥ मेदिरके द्रबाजे सब 
वन्द्‌ हो गये ओर रावणसे नीं खुरे ॥ २॥ 


उघरे नहीं पराजय मानी % गये फिर बाण नृपति रजधानी ॥२॥ 
तव॒ रावण नभवात विचारी ॐ विपिन जाय कीन्हेसि तप भारी ॥४॥ 
जव वे नहीं उघरे; तब रावणनं हार मानी; बाण फिर दशरथजीकी राजधानीको गये 
॥ ३ ॥ तव रावणने आकाशवाणी ( ओर ब्रह्माके वरद।नकी वात ) विचार बनमे जाय बड़ा 
तप किया ॥ ४ ॥ 
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व्रब्रहि ब्ह्मया जव भाषा ॐ बोखा तव दशस्ुख अभिखाषा ॥4५॥ 

दशरथ वपति वीर्यते कोहं ॐ जगं पु प्रगट नरि होई ॥६॥ 

जव जह्यानं कदहा-वर मागो, तव रावण अपनी अभिटापा बोडखा ॥ «^ ॥ राजा दडरथजीके 
वीयसे संसारम कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो ॥ 

पुनि सष्ठ मनमे दइखमाना ॐ एवमस्त कटि कीन्ह पयाना ॥७॥ 

तब दृशञ्ुख कशटघुर गय ॐ कशल्यहि इरि खावत मयॐ ॥<८। 

जह्याजी सुन ओर मनमं दुःख मान वर दे चङे गये ॥ ७ ॥ तव रावण कौडङ्पुरीम जाय 
कौराल्याको चरा खाया ॥८॥ 

सहित मंजूषा सागर जाई ॐ राघोमच्छ दिहेसि सौपाई ॥९॥ 

भंजूसा ( पिटारी ) सहित समुद्रम राघवमच्छको जौपदी॥ र ॥ 


दोहा-चतुरानन धरि खूप तव, रावणको तह जाय ॥ 
६ पुता माग छाये तुरत, राखी वनम छाय ॥ २३६ ॥ 


ब्रह्माजी रावणका रूप धर वह पुत्री मांग छाये ओर बनय धर दी ॥ ३२१६ ॥ 
वने घरि विधि गये निज लोका ॐ तह स॒मं पर खोर विलोका ॥१॥ 
केन्याते बोरे मद्बानी ॐ तुमहो किनकी सता सयानी ॥२॥ 
वनम धरके बह्माजी अपने लोकको चट गये, तरह सुमतने पट खोरुकर देखा ॥ ९ ॥ कन्यासे 
कोमख्वाणी बोक-तम किसकी कन्या हो ? ॥ २॥ 
तव्‌ कौशस्या गिरा उचारी ॐ हम है कोश राजङ्कमारी ॥३॥ 
नहिं जाना को वनम टखावा %& सनि समंत हिय अतिस्चख छवा॥9॥ 
तब कोशल्याने बाणी उच्चारण करी कि, हम कोशखराजकी कन्या हें ॥ ३ ॥ यह नहीं जानती 
कौन वनमे खाया । यह सुन सुमन्त मनम बड़ा प्रसन्न हआ ॥ ४॥ 
ले आये कोशल्पुर गमा ॐ रोदन होत रदा त्रपधामो ॥९॥ 
जाय मंजूषा भूपरि दीन्हा %& जेहिविधि मिख सो वणन कीन्हा॥&॥ 
फिर उसको कोश्चरपुर रे आये जहा राजाके यर्हा रोदन हदो रहा था ॥ < ॥ राजाको जाय 
पिटारी तथा कन्या दी ओर जिस प्रकार मिली सो कहा ॥ ६ ॥ 
बोरे वरपतुमको डो ताता ॐ कह सुमत सुनिये प्रथु बाता ॥७॥ 
अवधपुरी वृष दशरथ नामा ॐ घमं धुरंधर सब शण धामा ॥८॥ 
राजाने सुमतसे कहा-हे तात ! त॒म कौन हो ? तब सुमन्त बोठे-हे स्वामी ! सुनिये ॥ ७ ॥ 
एक. अयोध्या पुरीके दशरथ नामक राजा ब्धे धमौतमा सब युणोके धाम हें ॥८॥ | 
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भ सचिव में सुनह प, सुन्‌ अति भुयउ उखा ॥ 
2 क्योकि अब यहि सुताकरकरिहों तिन्ह सग व्याहर स 
सै उनका मन्त्री हँ, यह बात सुन कौशल्याके पिता अत्यन्त आनन्दित इए ओर बोर कि 
उख हम अपनी कन्याका तुम्हारे राजाके साथ व्याह कर दंगे ॥ २१७ ॥ 

तुरते नेगी विप्र॒ पठावा ॐ तरृपके टीका आय चद़ावा ॥१॥ 
चली ब्रात विपुर नरनादा ॐ बड़ी धूमसे भयउ विवाहा ॥२॥ 

तुरत ही नेगी ओर ब्राह्मणोँको भेज दिया, उन्टोनि आकर राजाको टीका चढ्ाया ॥ १॥ 
राजाकी बड़ी बारात चटी ओर बड़ी धूमसे व्याह हुआ ॥ २ ॥ 

विरधासनको खता _ सयानी % सो सुमंत व्यादी_ खुखदानी ॥३॥ 
व्याह कीन्ह पुनि घर फिर आये श नगर नारि नर अति सुख पाये॥४॥ 

विरधासनकी चतुर कन्या ( गगेङकरुकी ) सुमंतको व्यादी गयी ॥ ३ ॥ व्याह करके फिर 
घर आये ओर नगरके नारिनर सव प्रसन्न हए ॥ ४ ॥ 

पुनि केकयी सुमिता. रानी % म्यादीं दशरथ सुघ्र सयानी ॥५॥ ` 

यहं सब रुचिर चरित मे भाखा ॐ अब सो सुनहु जो बी चदि राखा ॥&॥ 

फिर॒ददारथजी कारमीरसे केकेयीको व्याह करके कये ओर सुमित्रासे व्याह किया 
॥ । यहा तक क्षेपक हे ॥ यह सव सुन्द्र चरित्र भने कदा अब वह सुनो जो ओर 
वीचमे रहा दे ॥ ६॥ 

अवृघपुरी रघुककुट मणिर ॐ वेद्‌ विदित तेहि दशरथ नां ॥७॥ 

धमुरधर , गुणनिधि ज्ञानी # द्य भक्ति मति सारंगपानी ॥८॥. 

अयोध्यापुरीके यही राजा रघुुरतिकक दशरथ जिनका यज्ञ शास्म विदित है ॥ ७ ॥ बड़े 
धमात्मा गर्णोके समुद्र ओर मनमं जिनके भगवानकी भक्ति बहुत थी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कौशस्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत ॥ 
£ पति अवक प्रेम दृ, हसिपदकमल विनीत ॥२१८॥ 


कोशचल्यादि सव प्यारी ्ी जिनके आचरण बड़े पवित्र सदा पतिके अनुकर रहं जिनका 
प्रमश्वरकं चरण॒कमरक्म बड़ा प्रेम था, यदी राजा दज्रथ वरदान पाकर अयोध्याके राजा इष 
जिनसे भगवानूने कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे । इस प्रकार रामके जन्मके अनेक कारण 


दए । 1 पावेतीका पहला दन पूर्ण हआ जो प्रा था किं “प्रथम सो कारण कड्‌ 
विचारी । निर्ण जह्य सगुण वषुधारी"” ॥ २१८ ॥ 


इति श्रीरामचरित् मानसे सकलकलिकटटुषविध्वंसने श्रीयुतमिश्रसुखानंदात्मज पंडित ज्वााभ्रसाद 
मिश्चक्रतव्याख्यायां वाखकाण्डान्तगेतरामजन्महेतुवणेनोनामततीयो विश्रामः । ३ ॥ 
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दाहा-यहि चतुथं विश्चाममं, रामजन्म खभ ॥ 
धर यख शछयो बखछोकमे, मिटा मोह भय श्ल ॥ ९ ॥ 
एक वार भ्रूपति मनमाहीं ॐ भह गलखानि मेरे सुत नाहीं ॥१॥ 
गुरूग्रह गये तुरत मदहिपाला ॐ चरण खागि करि विनय विशाख ॥२॥ 
जब राजा दञ्चरथजीको राज्य करते कड सहख्ल ववं बीत गये, तव मनमं बड़ी चिन्ता 
हु कि हमारे पत्र नहीं हं ॥ १॥ तुरन्त राजा युके घर गये ओर चरण पकड़ बहुत 
विनती करी ॥ २॥ | 
निज दुख सुख पृशदि सुनायुउ # कहि वसिष्ठ बृडुविधि सञुञ्चायउ॥२॥ 
धरहु धीर होइ सुत चारी ॐ अिथुवन विदित भक्त भयहारी ॥॥ 
अपना दुःख सुख राजाने जुरुको सुनाया तब अनि बहत यकारसे समञ्चाते इए बोङे-( इख 
पत्र न होनेका ओर सुख राज्यका ) ॥ ३. ॥ वसिश्ठजीने कहा-धीरज धरौ चार उतर हेग तीनों 
रोक जिन्दं जानगे, भक्तोंका भय दूर करनेवारे होगे ॥ ४ ॥ 
शृगीऋषिहि वसिष्ठ इुलावा ॐ पुजलागि खभ यज्ञ करावा ॥५॥ 
भक्तिसहित सुनि आहति दीन्दे ॐ प्रगटे अभिनि चङू कर लीन्हे ॥&॥ 
गी क्षिक वसिष्ठजीने बलाया ओर पुत्रके हेतु सन्दर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । राजा दश्रथजीकी 
एक शान्ता कन्या थी अंगदेशके राजा रोमपादने शांताको राजा दश्चरथजीसे मोग छिया। दोनोँकी 
मित्रता थी इसलिये राजाने देदी रोमपादने कन्याके समान पालन की एक समय अंगदेखमे काल 
पड़ा तवं महात्माओंने कहा यदि विभाण्डक्रषिके पुत्र ऋष्यश्ग आवें तो वषां हो, परंतु उनके पिता 
छे डरसे कोई उन्हं न छा सका तच वेया ओन वहां जानेकी इच्छा की ओौर जिस समय उनके पिता 
आश्रम पर नहीं थे तवर यह उनके पास गयीं ओर कष्यश्रग उन्ह तपस्वी जान उनके डरेषर 
गये तब यह उनको नावपर चढ़ा छलसे अंगदेशम लायी वर्षा इङ राजाने शआंता कन्यासे व्याह 
कर दिया पिता भी ज्ञानसे जान चुप रहे तवसे यह वहीं रहे राजा दशरथजीने अङ्खदेखसे इन्दं 
लाया कषिंने पहठे अश्वमेध यज्ञ कराकर फिर ॒पृ्रेष्ठि यज्ञ॒ कराया ॥ ९ ॥ सुनिने भक्तिपूवेक 
आहति दी तव अभ्िदेव सुन्दर खीर हाथमे छियि परगट हए ॥ £ ॥ 
जो वशिष्ठ कृ इदय विचारा ॐ सकल काज भा सिद्ध त॒म्ारा ॥७॥ 
यह दवि बट देह नृपजाई ॐ यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥<८॥ 
ओर कहा कि हे राजा ! वरिष्ठजीने जो कुछ मनम विचारा था वह तुम्हारा काम सब सिद्ध 
हआ ॥ ७ ॥ यह खीर जाकर यथायोग्य भाग बनाकर बट दो ॥ < ॥ 


दोहा-तब अरृशष्य पावक मये, सकल समहि ससुज्ञाय ॥ 
४ परमानन्द मगन दप, हष न हृदय समाय ॥ २१९॥ 
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तच सच सभाको समज्ञाकर अधिदेव अन्तद्धान हए ओर राजा रसे परमानंदित इए कि 
सनमे भरसन्नता नरी समायी ॥ २१९ ॥ 
तबहिं राउ भरिथनारि बुखार % कौशस्यादि तदं चकि आई ॥१॥ 
अद्धेभाग कौशल्य दीन्दा ॐ उभयभाग आधेकर कीन्हा ॥२॥ 
तच राजाने प्यारी खियोको बाया कौशल्या, केकेयी) सुमित्रा आयीं ॥ १॥ उस सम्पूणे 
सीरम्‌ से आधा भागकर कोशल्याको दिया ओर आधा जो बचा उसके फिर दो भाग किये ॥२॥ 
कैकेयी कहं सो नृप दयऊ ॐ रदे सो उभय्‌ भाग पुनि भय ॥२॥ 
कौशल्या केकयी दाथधरि ॐ दीन्ह सुमिजहि मन प्रसन्न करि ॥४॥ 
सो राजाने कैकयीको दिया ओर जो चौथायी बचा उसकेषिर दो भाग किये॥३॥ 
कोडशल्या कैकयीके हाथमे दोनों भाग रख मनम मसन्न हो सुमित्राको दिये ॥ ४ ॥ 
इदिविधि गभेसदित ् सब नारी ॐ भयउ द्य दषित सुख भारी ॥५॥ 
जा दिनते हरि गर्भरि आये % सकल रोकं सुख संपति छाये ॥६॥ 
इस भ्रकारसे सब नारी गभ सहित हई ओर मनम बड़ा हष ओौर सुख हआ ॥ ^ ॥ जिस 
दिनसे भगवान्‌ श्रीहरि गर्भम्‌ आये तभी से सब लोकमि सुख संपत्ति ८ जो राक्षसोकि रसे उजड 
गयी थी) छा गयी ॥ ६ ॥ 
मदिर मह सब राजहं रानी # शोभा शीर तेजयुणखानी ॥७॥ 
सुखयुत कडक कार चङि गय % जेदि प्रमु प्रगट सो अवसर भयञ॥८॥ 
सव रानी मदिरम विराजमान होती ह जो सोभा, शीर तेन ओर श्णोकी खान हे ॥ ७ ॥ 
सुखपूवेकं ङक समय वीत गया, जव प्रथु प्रगट होनेको इए वह समय दुआ ॥ < ॥ | 


दोहा-योग लग्र ग्रह वार्‌ तिथि, सकल मय अवुकूल ॥ 
चर अ अचर हष युत, रामजन्म युखमूट ॥२२०॥ 


योग, ग्र, नवग्रह, वार, यह सब दी श्रेष्ठ थे, उस समय चर-अचर सब प्रसन्न इए कारण 
किं रामका जन्म सुखमूल था ॥ २२० ॥ 


नवमी तिथि मधुमास पुनीता ॐ श्ुङ्पक्ष अभिजित इरिप्रीता ॥१॥ 
मध्य दिविस अति शीत न घामा ॐ पावन काल रोक विश्रामा ॥२॥ 
नौमी तिथि, चेतका पवित्र महीना, ुक्रपक्ष, अभिजित नक्षत्र, (हरि सिंहलग्न प्रीति योग यदा 
यह इगिको प्यारे हे ॥ १ ॥ दुपदरके समय बहुत शीत ओर घाम नहीं अथवा रात दिनका बराबर 
. था ओर खोकको विश्रामका पावन काल है क्योकि दुपहरणे समय सब विश्राम पाते हे ॥ २॥ 
शीतल मंद सुरमि बद्‌ बाऊ % दषित सुर संतन. मन चा ॥२॥ 
वन कुसुमित गिरिगणमणियारा # श्रवर्हिं सकल सरितामृत धारा ॥४॥ 


>: बालकाण्ड १. 3-< (२०१) 
ठंड़ी सहज सहज सुगंधिुक्त पवन चखने ठगी, देवता प्रसन्न इष संतोके मनर्मे वड़ा चाव 
था ॥ ३॥ वन फू गये, परव॑तोंपर मणिय निकर आर्य, सम्पूण नदिर्यो अगतके समान स्वच्छ 
जलटवाडी हो गयीं ॥ ४ ॥ 
सो अवसर विरंचि जब जाना ॐ चरे सकल सुरसाजि विमाना ॥५९॥ 
गगन विमल संकर सरयथा ॐ गावहिं यण गंधव वद्था ॥६॥ 
सो समय जब ह्या जीने जाना, तब सब देवता विमान. सजाय-खजाय चङे ॥ «^ ॥ निम 
. आकाञ्च देवताओसि भरपूर हो गया, गंधव बहूतसे ण गाने गे ॥ £ ॥ 
वरै सुमन सुअजि _साजी ॐ गहगह गगन इन्डुभी बाजी ॥७॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा ॐ बहुविधि लावहिं निज निज सेवा ॥<॥ 
अंजछिम फूल छे वरसाने लगे, आकाशम गहगहे बाजे बजने कगे ॥ ७ ॥ नाग, अनि, देवता 
स्तुति करने रगे ओर बहत मरकारसे अपनी-अपनी सेवा जताने कगे ॥ < ॥ 


दोदा-सरसमूह विनती करी, पहैचे निज निज धाम ॥ 

जगनिवास प्रम प्रगट, अखिरटोक विश्राम ॥२२१॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने स्थानको गये, उस अवसरमं जगनिबास जो सम्पण 
जगते बास करते हे, वा जिसमे सब जगत्‌ वास करता है वह भगवान्‌ प्रगट इष, जो सम्प्रणं 


लोकों को विश्राम देनेवाङे हं ॥ २२१ ॥ 
(कि अ ८ ८ द 
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कवित्त चैत सित नमी सोम नषत पुनवेसु है रू योग॒ कौट्व करण 
्युभकारी हे ॥ ककं है लगन तहां सोहै गरु चंदर दोऊ शनि ई तुराके 
घन केतु रिणुहारी दे ॥ भौम ह मकर मीन शुक मेष भानु देख भिथून पर 
ह इध साथ तम भारी है ॥ रसिकं विहारी राम कुंडली अनूप सी विद्‌ 
विचित्र या विधाता निरधारी है॥ 9 ॥ 
दोहा-भरत _जन्म _ ग्रह॒ रामते, धुव न्यारे धुव एक ॥ 
रैः यु विभेद सो जानि, जिनके ४ विवेक ॥२ 
चेत शङ्ख दशमी नखत, पुष्य मोम दिन जान ॥ 
गेड योग तेतिरु करण, मरत॒सुजन्म प्रमान ॥३॥ 
राम धमं सो भरत तन, खेचर एक _ समस्त ॥ 
मरत कुंडटी कल्‌ कलित,विधि इमि लिखी परशस्तं ॥४॥ 
पुति ुक्ष्मण रिगदमनको, जन्म॒ एकदी संग ॥ 
याते एकदं लग्र ग्रह, एक _ पांचट्॒ अग १५॥ 
चेत्‌ श एकादरी, अश्छेवा बुधवार ॥ 
बृद्धियोग गर करणम, दहं जन्म॒ निरधार ॥६॥ 
कषण रहन लग्र च ग्रह, रुम सरसि सब ठान ॥ 
चह कुंडी याहि विधि, विधि विरचित्‌ शुम दान ॥७॥ 
विधि विरचित वर पत्रिका, विराद विचित्त ्डाम ॥ 
लखि वसिष्ठ युयु सहित, मुदित सुमिरि उर राम ॥८॥ 


( रामरसायन रामायन ) # 


छन्द-भये प्रगट कपाला दीनदयाल कौशल्या हितकारी ॥ 

रः इर्षित महतारी युनि मनहारी अदत रूप निहारी ॥ 

“ लोचन अभिरामा तव घनरयामा निज आयुध युनचारी॥ ` 
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभासिधु खरारी ॥२४॥ 


> पाठको यदि कविक्िरोमणि रसिक विहारीजीके मधुर काव्य का - म स्महि क्त सनणि रसिक विहारीजीके मधुर काव्य का पूरणं रुल चाहो, तो रामरसायन्‌ देखो । 





गै: वाठलकाण्ड १. +< ( २०३ ) 

जवं यह कृषा दीनोकि उपर दथा करनेवारे कौश्चल्याके हितकारक ग्रकट इष, तो महतारी 

मुनिर्योँका मन दरनेवाठा ख॒न्दररूप देखकर बड़ी यस्तन्न इई । जिनके ने सुन्दर, सावा रीर, 

चार अजा, शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये, वा निज आयुध धुव बाणको जिनकी अजा खचि 

हुए ह जो पौवतकं ठम्बायमान देस्ती वनमाला ओर अनेक गहने पहरे, जिनके नेजन बड़े शोभाके 

जो समुद्र ओर राक्षसोकिं मारनेवारे हैँ ॥ २४ ॥ 

द्‌-कह्‌ दुह कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनंता 

¶ माया शण ज्ञानातीत अमाना वेद परण मनंता ॥ 

कर्णा शणसागर सब शण आगर जेहि गावहिं अति संता॥ 

सरो मम हितलागी जन अदरागी प्रगट भये श्रीकंता२५॥ 

दोनों हाथ जोड़कर, बोटी-हे अनन्त ! आप आदि अन्त रहित अनन्तरूप हो आपद्गी स्वति 

मँ किंस प्रकारसे कर ! माया सत, रज, तम तीन्ुण ओर ज्ञानसें भिन्न, तथा मानरहिव हो 

रसा वेद पुराण कहते ह, हे करुणा ओर यणके सखद ! सब युगि श्रे जिसको वेद कहता है, 

सो मेरे हेतु भक्तोंके ऊपर कृषा करनेको हे लक्ष्मीपति | आष मगट इष हो ॥ २९ ॥ 

छन्ट्‌-्रह्माण्ड निकाया निर्भितसाया रोम रोम व्रति ३द्‌ कहे ॥ 

ग मम्‌ उरसो वासी यह उपहासी य॒नत धीरमतिथिर न रहे 
उपजा जबज्ञानाप्रयुयुसकाना चर्तिबहुतविधि कीन्ह 

कहि कथा सुनाई माव बुज्ञाईं जेहि प्रकार युतप्रेम लहै२९॥ 


मायासे बनाये हए अनेक जद्याण्ड जिनके रोम रोमभ कगे है, रेसा वेद कहता है, वह मेरे 
उदरमे रहे, यह बड़ी हंसीकी बात है, इस वातको सुनकर तो धीररोकी मति भी स्थित नहीं 
रहेगी अथात्‌ नहं ठहरेगी, जब एेसा ज्ञान बढ़ने रगा, तव उस ज्ञानके मन्द्‌ करनेको भगवान्‌ 
हसे, ओर यही इनकी माया है, क्योकि उनको अनेक चरित्र करने ये, पूवेजन्मकी कथा माता 
पिताको प्रुने सखुनायी, जिससे पुत्रका प्रेम पाव ॥ २६ ॥ 


छन्द्-माता एति बोटी सो मति डोटी तजह तात यह ख्या ॥ 
ध शिञ्चटीला अतिप्रियरीला यह सख परमअन्रुषा॥ 
सुनि वचन सुनाना रोदन ठाना होइ बाठकक सुरमुपा ॥ 

यह चरितिजो गावहिं हरिपद पाविते न परहिं मवक्ूपा२७॥ 


माता फिर बोली ओर पहली ज्ञानकी मति डोटी, कि हे तात | यह रूप त्याग करो ओर 
बाललीका करो, यदी अति प्यारी है। ओर यही सुख परम श्रेष्ठ है, कि हमको माता होनेका 


५२०७) ~ तुखसीक्रल खटीकरामायण < 





खुर भि, यह वचन सुनकर सुजान भगवानने बारकरूप होकर रोना मरारम्भ किया, इस 
चरिजको जो गवेगे वे भगवानके खोकको जायंगे ओर संसार सागरम नहीं पडंगे ॥ २७ ॥ 


दोहा-विप्र ध॒ सुर संत हित, न्ह मलुन अवतार ॥ 
पी, निज इच्छा निर्मित तल, माया शण गोपार ॥२२२ 
सुने जाद्यण, गौ, देवता, सन्तोके हेतु मवुष्य अवतार छया, जो माया यण ओर 
इन्द्रियोंसे परे हं, उन्होने अपनी इच्छसे शरीर धारण किया है, ( यह पार्वतीजीका दूसरा 
्रर्नोत्तर पूणं दो गया ) ॥ २२२ ॥ 
सुनि शिश्युरूदन परम प्रियवानी ॐ संभ्रम चकि आई सब रानी ॥१॥ 
इषित जह तद्‌ धाइ दासी ॐ आनंद मगन संकल पुरवासी ॥२॥ 
ारुकका रोना सुनकर जिसकी अत्यन्त प्यारी बाणी है, सब रानी ज्ीघ्रतासे चटी आर्य 
॥ ९ ॥ ्रस॒न्न होकर जहौ-तदहौ दासी दौडी ओर समस्त पुरवासी आनन्दमयं मगन हो गये ॥ २॥ 
दशरथ पु जन्म सुनि काना ॐ मानहु बह्ानद समाना ॥३॥ 
परम प्रेम मन पुलक शरीरा # चाहत उठन करत मतिधीरा ॥९॥ 
द्शरथजी तो पुत्रका जन्म कानमे श्रवण करते दी मानो बह्मानन्दम समा गये ॥ ३ ॥ मनम 


वड़ा मेम इआ ओर इरीर पुरुकायमान हो गया, उटना चाहते है, पर उठा नहीं जाता, (फिर 
इद्धिको सावधान करके चोे ) ॥ ४ ॥ 


जाकर नाम सुनत शुभ होई ॐ मोरे गृह आवा प्रथु सोई ॥५॥ 
परमानद परि मन राजा ॐ कहा बुलाय बजावह बाजा ॥६॥ 


जिसका नाम खुननेसे भ होता टे बही म्रञु मेरे घर आये ह ॥ ५ ॥ राजा आनन्दम परिपूण 
होकर बोडे किं ( गुरु वश्िष्ठको ) इराओ ओर बाजे बजाओ ॥ ६॥ 


गुर्‌ वसिष्ठ कहं गयउ हकारा % आये द्विजन सहित नप द्वारा ॥७॥ 


अनुपम बालक देखि न जाई ॐ रूपराशि गुण कहि न सिराई ॥८॥ 

मुरु वसिष्टजीको इलाया गया; वे बहत ाह्मणोकि सङ्ग राजद्वार पर आये ॥ ७ ॥ जो अनुषम 
( उपमा रहित ) ओर रूपकी राशि है, उस बाटकको देखा, जिसका शण कहनेसे पूरा नहीं 
होता अथवा कान्तिकी अधिकतासे बारकको देखा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोदहा-तब नारीमखश्राद्ध करि जात कम॑ सब कीन्ह ॥ 
ध्र हाटक धेच वस्नमणि, प विप्रन करट दीन्ह ॥२२३॥ 


तब नांदीगुखश्राद्ध, जो पुत्र होनेके समय करते हँ, करके सब जाति कमं किये, ओर राजाने 
सुवर्ण, गौ, बस, मणिर्यो जाह््णोको दीं ॥ २२३ ॥ 


अ बालकाण्ड १. :£< ( २०५ ) 
ध्वज पताक तोरण पुर अवा ॐ कहि न जाय जस भांति बनावा॥१॥ 
सुमन वृष्टि आकाशते डोह ॐ ब्रह्मानंद मगन सब कोई ॥२॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण, इ्लण्डी सारे पुरमं छा गयी, बह जिस प्रकार बनाया सो कहा नहीं 
जाता ॥ १॥ आकारे एर्टोकी ववां हो रही, ओर सव कोई जह्यानन्दमं मघ्रदहो रहे हं॥ २॥ 
वन्द्‌ ब्रन्द्‌ मिलि चीं गाई ॐ सहज गार किये उरि धाह ॥३॥ 
कनकं कठश मंगल भरि थारा ॐ गावत पेठ भूप इरा ॥9॥ 
खण्डक ण्ड मि कर ढगाइयं चरखी, जिनके स्वभावसे खुन्दर श्ङ्गार ह ॥ ३ ॥ सोनेके कटञ्च 
ओर मङ्गलकी सामग्री हल्दी, दूध) दही छ्यि थारमं धरे गाती इई राजयंदिरमं आयीं ॥ ४ ॥ 
कारे आरती निच्मवरि करहीं ॐ बार बार शिच चरणन प्रीं ॥९॥ 
मागध सूत वेदि गणनायकं ॐ पावन यंश गावहिं रघुनायकं ॥&॥ 
आरती करके निंदछावर करती हं बार-बार बारकक चरणोँमं पड़ती है ॥ ^ ॥ मागध-जागा 
खूत-पौराणिक, बन्दीजन-माटः, युणगायक-गानेवाडे रष्ुनाथका पविन्न यद गाने ङ्गे ॥ ६ ॥ 
सवेस दान दीन्ह सव काहू # जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥७॥ 
भगमद चंदन कुमङम कीचा ॐ मची सकर वीथिन बिच सीचा ॥८॥ 
सव किसीने सवेस्वदान अथात्‌ जो जिसके पास थासो दे दिया ओौर जिसने पाया उसने 
भी पास नहीं रक्खा ओरोंको दे दी दिया ॥ ७ ॥ गगमद्‌ ( कस्तूरी ), चन्दन, ऊमङ्मकी 
गलिर्योम कीच हो गयी ॥ < ॥ 


दोहा-शह ह॒ बाज वधाव शुम, प्रगट भये सुखकंद्‌ ॥ 
हषवंत सब जह तरह नगर नारि नर वद्‌ ॥ २२५ ॥ 


घर-घर आनंदके बाजे बजने कगे, कि सुखमूक मरगट इए है जहां-तहां नगरके खी पुरुषोके 
समूह प्रसत्र हुए फिर रहे हं ॥ २२४ ॥ 
केकयस॒ता सुमित्रा दोऊ ® सुन्दर सुत जन्मत भई सोऊ ॥१॥ 
वह सुख संपति समय समाजा ॐ कटि न सके शारद अदिराजा ॥२॥ 
ओर सुमित्रा इनके भी सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ वह उस समयकी सुख सम्पत्ति 
समयका समाज, सरस्वती ओर शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २ ॥ 
अवधपुरी सोहै इदिर्भोती % प्रथुहि मिखन आई जनु राती ॥३॥ 
देखि भातु जनु मन सङुचानी ॐ तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥४॥ 
अयोध्याजी इस मकार रोभायमान हो रही थी मानो प्रसुसे रात भिख्नेको आयी हे ॥ ३॥ 
परन्तु सूयके सन्मुख रात कहौ रह सकती है सो वह रात्रि सूयको देख कर सङ्चायी तथापि 
संध्या हो गयी ॥ ४॥ 


५२०६ ) ->अः उरसीक्त सटीकरामायण +< 


अगर धूप जनु बह ॐधियारी ॐ उड़े अबीर मनँ अशूणारी ॥५५॥ 


मदिर मणि समूह जु तारा ॐ गृह गृ कल्श सो इन्दु उदारा ॥६॥ ` 
अगर ओर धूषके धूणंसे अधियारी हो गयी, अबीर जो उड़ता था वही मानो सन्ध्या समयकी 
लारी जान पड़ी ॥ « ॥ मेदिरमे जो बहुत मणि जड रहीं थीं, सो तारे चमकती थीं, ओर 
राजाके मंदिरिका डंचा कलर चन्द्रसम शोभित होता था। ६ ॥ 


भवन वेद्ध्वनि अति मृदुवानी जतु खगमुखर समय सुखसानी ॥७॥ 
कौतुकं इ ख॒ पतग थुलाना % एकमास तेहि जात न जाना ॥८॥ 
प जो कोमर वेदष्वनि होती हे. वही मानों पक्षी वसेरेमं आकर सुखसानी वानी 


बोरते हं ।॥ ७ ॥ यह कौतुक देखकर सूयं भूर गये ओर एक महीना जति नहीं जाना अर्थात 
एक मास पयत सूये भूकर खड़े रह गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मास दिवसका दिवस मा, मम॑ न्‌ जाने कोय ॥ 
रुः रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय ॥२२५॥ 


एकं महीनेका दिन इअ, यह भेद किसीने नहीं जाना; रथसमेत सूर्यं थक गये, रात केसे 
होय ! ( मरन ) जो किसीने नहं जाना तो फिर गसाईैने कैसे जाना ! ( उत्तर ) गरुकी कृषासे 
जाना जसा पूवे छिखा ह कि, सूज्ञहिं राम चरित मणि मणिक) गुप भकंट जह जो जेहि 
खानिक ॥ जुरुकी कृपासे सव ऊ गुप्त चरित्र भी प्रकट होते ह ॥ २२५. ॥ 
यह रहस्य काहू निं जाना ॐ दिनमणि चरे करत गुणगाना ॥१॥ 
देखि महोत्सव सुर शुनि नागा ॐ चले भवन वर्ण॑त निजं भागा ॥२॥ 
यह गुप्ठ चरित्र किंसीने नहीं जाना ओर सूये अपना गुण गाति चरे) कारण किं उनके ही 
बेशम श्रीरामचन्द्रजीने जन्म छिया हे ॥ १ ॥ यह महा उत्सव आनंद देखकर देवता, खनि, नाग 
अपना भाग्य वणेन करते धरको चे ॥ २ ॥ 


ओरौ एक कही निज चोरी कसुन गिरिजा अति दृढ्मति तोरी॥३॥ 
काक भुशचंडि संग हम दोऊ #% मनुजङूप जाने निं कोऊ ॥४॥ 
ओर एक छिपी वात कहता दँ । हे गिरिजे ! ठम्हारी बड़ी दृद मति है, सुनो गिरिजा कहनेका 
भाव यह कि ठम पर्वतकी पुत्री हो, पवैतसम दी तम्दारी चदमति हे, तुमने कहा था जो हमने नहीं 
पधा है वह भी कहना, इस कारण तुमसे कहते ईं ॥ २॥ काकमुश्यण्डके संग हम भी अयोध्यामं 
म्रेम रस ठेनेको मनुष्यरूप धारण करके गये जिससे कोई न जाने ॥ ४ ॥ 
परमानेदं॒प्रेम॒संख_ पटे # वीधिन फिररदि मगन मन भूल ॥५॥ 
यह सब चरित जाने सोई ॐ कृपा रामकी जापे होई ॥६॥ 


¬>: बालच्छाण्ड १. 3:-< ( २०७ ) 


ओर प्रमरस जो परमानंद माप्र हआ, उसमे कर गली-गटीम मनमगन भृटे फिरे कारण 
कि घर-घर बधाई वाज रही थी ॥ 4 ॥ किन्तु यह हमारे जानिके चरित्रिको वही जनेगा जिस 
र रामकी दया होगी ॥ ६ ॥ 
तेहि अवसर जो जेदि विधि आवा ॐ दीन्ड भूप जो जेहि मन भावा ॥७॥ 
गज रथतुरग हैम गो दीरा ॐ दीन्हे वरप नाना विधि चीरा ॥८॥ 
उस अवसरम जो जिस प्रकार आया ओर जिसने जो मागा उसे वही राजानें दिया ॥ ७ ॥ 
हाथी) षोड; रथ, सोना, गौ, हीरा राजाने अनेक मकारके वच दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन तोषे खबनके, जह तह रेत अशीर ॥ 
तर सकल तनय चिरजीवह, तड सिदासके इंड ॥२२६॥ 


सवके मनम सन्तोष हआ, ओर जर्हा-तर्हा सव आक्ीवदैने रगे किं चारों वारक बडूत 
कारुतक जिय, तुसीदासके स्वामी ॥ २२६ ॥ 

कल्कं दिवस बीते इहि भती % जात न जानि दिन ओ राती॥१॥ 

नामकरण कर अवसर जानी ॐ भूषं बोखि षव्ये सुनि ज्ञानी ॥२॥ 

छ दिनि इसी प्रकारसे वीते) रात दिन जाते नही जने जातें ॥ १॥ जव ञ्यारहवं या बारडइवं 
दिन नामकरण समय आया) त राजाने वसिष्ठजीको इखा भेजा, ३ आये ॥ २॥ 

करि पूजा भूपति अस भाखा ॐ धरिय नाम जो शुनि युनि राखा॥२॥ 

इनके नाम अनेक अनरूपा ॐ यै वरप कब स्वमति अबुङूपा॥७॥ 

पूजा करके राजाने खनिसे इस प्रकार कहा-महाराज ! जो विचार रक्खा हे; बह नाम धिये 
॥३॥ वसिष्ठजी बोठे फि इनके उपमा रहित अनेकं नाम हें! हे राजन्‌} अपनी मति 
अनुसार भे कहता हूं ॥ ४ ॥ 

जो आनन्द सिधु सुखरासी # सीकरते अलोक्य खपासी ॥५॥ 

सो सुखधाम राम अस नामा % अखिललोक दायक विश्रामा ॥&॥ 

जो आनदके सयुद्र सुखकी रा्चि है, उसी की सीकरसे तरेखोक्यका सुपास अथात्‌ खख होता 
हे सीकर उन क्णोको कहते ह, जो सीकको जठमे इबोकर धरतीम पटकनेसे उड़ ॥ « ॥ सो 
रसे सुखके जो धाम वा एसा सुख जिनका धाम है उनका नाम राम' हे ओर यह सम्पूणं 
लोकोंको विश्राम देनेवारे ह ॥ ६ ॥ 

विश्वभरन पोषण कर जोई % ताकर नाम भरत अस रोई ॥७॥ 

जाके सुमिरनते रिपुनाशा ॐ नाम श्न वेद प्रकाशा ॥८॥ 

जो संसारका पाटन पोषण कर सकते है, उसका नाम भरत रेसा होगा ॥ ७ ॥ जिनके 
सुभिरणसेही शत्रुओंक। नाश हो जाता है, इस कारण इनका नाम शञ्जुहन होगा ॥ ८ ॥ 


(२०८ ) "अ तलक्षीक्ूत सरटीक्रामायण +< 


दोहा-रुक्षण धाम _राम्‌प्रिय, सकर जगत आधार ॥ 
धैः शरू वसिष्ठ तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २२७॥ 


जो सम्पूण लक्षणोके धाम ओर सम्पूणं जगत्‌के आधारभूत ह गुरु वसिष्ठजीने उनका उदार 
अथोत्‌ परिपणे “लक्ष्मणः नाम रक्खा परिपूणं कहनेका आशय यह हे कि राममं विश्वका विश्राम 


देना, भरतम विश्वका पोषणः, राञ्चहनमे शद्से रक्षा करना, लक्ष्मणम इन तीनोसि विशेष जगत्‌का 
आधार होना चौथा यण परिपणे इआ हे ॥ २२७॥। 


धरे नाम गुरू दय विचारी ॐ वेदत्व नष्‌ तव सुत चारी ॥१॥ 


मुनिजन धन सवेस शिवप्राना ॐ बारकेलिरस तेहि संख माना ॥२॥ 
युरुजीने नाम धर मनमं विचारकर कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे चारों पुत्रं चारों वेदोंके तत्तव 


अथात्‌ माण हं ॥ ९ ॥ सुति जनोंके धन, रिवजीके सवस्व बारुकेिके सुख माननेवारे शुश्चण्डी 
जीक माण ह यह सुन दशरथजीने सुख माना ॥ २॥ 


वारेहिते निज हित पति जानी #% लक्ष्मण राम चरण रति सानी ॥३॥ 
भरत॒ शडहन दोनों भाई # प्रथु सेवकं जस प्रीति बदाई ॥४॥ 
बारुकं अवस्थाहीसे रामचन्द्रने छक्ष्मणको अपना हित जाना ओर छक्ष्मणने अपना पति जान 
चर्णोम ग्रीति की अथवा रक्ष्मणने रामको अपना हिव ओर पति जान चरर्णोमि प्रीति की ॥ ३ ॥ 
भरत शजुहन दोनों भाईयोने भुसे सेवककी तरह प्रीतिको बढ़ाया ओौर परस्पर प्रीतिभाव भी 
बढ़ाया । इव्यका जो अंश जिसमे युक्त होने योग्य था वह उससे मिक गया ! जो कौरल्यानं 
अपने हाथसे दिया उससे लक्ष्मण हो रामसे मिे जो केकयीने हाथसे दिया, उससे शप्र हो 
मरतसे मि ॥ ४॥ 
श्याम गोर सुन्दर दोउ जोरी ॐ निरखरि छबि जननी तृण तोरी॥५॥ 
चारिउ शीर हप गुण धामा % तदपि अधिक सुखसागर रामा॥&॥ 
सवी ओर गोरी दोनोंकी सुन्दर जोडी थी, जिनकी छवि देखकर माता तिनका तोड़ती 
ह कि नजर न लगे ॥ ५ ॥ यद्यपि चारों भाई शीतलरूप युणेकि घर थे, तो भी रामचन्द्रजी 
अधिक युखके समुद्र थे ॥ ६॥ 
हदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा # सचत किरण मनोहर दासा ॥७॥ 
कबहुँ उरग कबहु वर पालन % मातु दुरारदिं कदि प्रिय खलन ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मनमं अनुग्रह अथोत्‌ करुणारूपी चन्दर प्रकाशित इभ रै, सो उनकी किरण 


मनोहर ईसनेसे देख पड़ती हे ॥ ७॥ कभी गोदी ओर कभी पारनेमे माता ज्जलाकर प्यारे ला 
एसा कह प्यार करती दं ॥ ८ ॥ 
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दोहा-प्यापक  ब्रह्मनिरंजन, निरधंण विगत. विनोद ॥ 
धर सो प्रस प्रेम मक्तिवा, काराल्याकी गोद ॥२२८॥ 
जो सर्वत्र व्यापक, बह्म निरंजन; मायारहित ओर यणरदित, कीड़ारहितः अज अर्थात्‌ 
जन्मरहित इह वदी प्रेमभक्तिके वरामं होकर कौशल्याकी गोदमें आये हं ॥ २२८ ॥ 
कामकोटि छविश्याम शरीरा ॐ नीख्कंज वारिद गंभीरा ॥१॥ 
अङ्ण चरण कज नख जोती ॐ कमर्दलन बैठे जल मोती ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इयाम शरीरम कोटिकामकी छवि तथा करोड़ों नीङकमर ओर गंभीर 
नीट बादलोँकी छवि हं ॥ १ ॥ काङ्चरण कमलम नखोंकी ज्योति रेसी शोभित ह, मानो 
कमलके पत्तोम मोती बैठे ह वा अरुणकमलङ चरण तर्के आश्रय जो अंखियोके नखोङी 
ज्योति है, सो अरुण दीखती है जैसे कार कमलके दञोँपर बैठकर मोती कार दीखता है यह 
तदूगुणारंकार हे ॥ २॥ 
रेख कुटिश ध्वज अंश सोहै % तपुर धुनि खनि खनि मन मोह ॥३॥ 
कटि किंकिणी उदर अय रेखा ॐ नामि नँभीर जान जेहि देखा ॥४॥ 
उसी चरणतलमें रिश्च) वज्ञ; ध्वज; ओर अंङश्की रेखा शोभित होती है चरुर अर्थात्‌ 
पावटोकी :घनि सुनकर सुनियोके मन मोह जाते हं ॥ ३॥ कमरमे तगडी परे इए उदरमें 
त्रिवली रेखा शोभित ओर नाभिकी गम्भीरता वही जने, जिसने देखी ह अ" जह्लाजी जो ` 
नाभिकमलस्े उत्पन्न होकर अनेकं वषं पर्यन्त उपरे नीचेको गये ये ओर अन्त न पाया 
उन्हीको गोसाईजी सक्षी देते है ॥ ४ ॥ ् 
भुज विशार भूषण युत भूरी ॐ हिय इरि नख शोभा अतिषूरी॥५॥ 
उर मणिहारं पदिककी शोभा ॐ विप्रचरण देखत मन खोभा ॥&॥ 
बड़ी-बड़ी भुजा बहत गहनो से शोभायमान है, अथवा वीरोंकी सुजाका भूषण जो विश्वविजय 
उससे परिपरणं हे, ओर हृदयपर सिंहके नख जो कटठेमं रुगे है उनकी शोभा अति बड़ी हे ॥ ९4॥ 
छातीमे मणियोंका हार ओर पदिक दीरोका हार तथा शणुल्का शोभित है जित विप्रचरणके 
देखनेसे मन रोभित होता है कि उपास्य योग हे ॥ ६ ॥ 
कंबु कंठ अति चिद्धक सुहाई % आनन अमित मदन छबि छाई।७॥ 
दुह दुह दशन अधर अङ्णारे ॐ नासा तिलकको वरणे पारे ॥८॥ 
शंखकंसा जिरेखा युक्त कंठ शोभायमान टोढी;) ओर अपार कमोंकी छवि सुख पर छा 
रही है ॥ ७ ॥ दो-दो दति का होंठ ओर नासिका तथा तिरककी ओभाके वर्णनमें कौन पार 
पा सकता है ॥ ८ ॥ 


१४ 
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खुन्दर श्रषण_ सुचारू कपोखा ॐ अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला ॥९॥ 
नीर कमर दोउ नयन विशाला ॐ बिकरशुङ्करिरख्टकन वर माला ॥१०॥ 
खुन्दर कान खुन्दर जिनके गार ह ओर अतिप्यारे मीठे खुन्दर तोतरे बोर ह ॥ ९ ॥ नीर 
कमलके समान काजर युक्त दोनों बड़ नेत्र है टेदी भौं, माये पर सुन्दर बार रखुटक्‌ रे है ॥१०॥ 
चिक्षण कच कुंचित गथुआरे % बहुप्रकार रचि मातु सँवारे ॥११॥ 
पीत अगुख्या तनु परिराई ॐ जावुपाणि विचरत महि भाई।।१२॥ 
` चिकन बार जो धुघरवारे ओर गभेके जमे हए हं जिन्हं माताओंने बहुत अ्रकारसे संवारा 
हे॥ ९९॥ पीरी ञ्लगुखिया माताओंने शरीरम पहरा दी ई ओर घुटनों तथा हाथोसि पृथ्वीम 
चर्ना मनको भाता हे ॥ ९२ ॥ 
रूप सकि नहिं कटि ति शेषा ॐ सो जाने सपने जिन देखा ॥१३॥ 
ह बही ओर त र रूपको नहीं कह सकते, उसे हम क्या कं ! जिसने स्वप्नम भी देखा 
जाने ॥ १३॥ 


दोहा-सुख संदोह मोहपर, क्ञान शिश . गोतीत ॥ 
त्र ठेपति परम प्रेमवकश, कर रिश्च चसिति पुनीत्‌ ॥२२९॥ 


जो सुखके पात्र; मोदके परे, ज्ञान वचन तथा इद्वियोसे भी परे बे दी श्रीरामचन्द्रजी दशरथ 
ओर कौशल्याके वरा होकर पवित्र बारुलीरा करते है ॥ २२९ ॥ 
इहि विधि राम जगत पितु माता % कौशलपुर वासिन खखदाता ॥१॥ ` 
जिन रघुनाथ चरण रति मानी ॐ तिनकी यह गति परगट भवानीं ॥२॥ 
` इस मरकारसे श्रीरामचन्द्रजी जगतके पिता-माता अयोध्यापुरवासियोको सुख देनेवाके हं 
॥ १ ॥ हे पावती ! जिन्होनि श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णोमिं प्रेम किया हे उनकी यह गति प्रगट है॥ २॥ 
रघुपति विसुख यतन कृर कोरी ॐ कवन सके भवबन्धन छोरी ॥३॥ 
जीव चराचर वशकं राखे % सो माया प्रभुसों भय भावे ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीसे विख हो करोड़ों यल करो, पर संसार बन्धनको कौन उड़ा सकता ह; 
॥ ३ ॥ जिस मायाने चर अचर जीर्वोको अपने वमे किया है, बही माया प्रञुके भयसे 
बोरुती है ॥ ४ ॥ ‰ 
शुद्र विलास नचाव जादी % असप्रयु छाँडि भि ॥९॥ 
मन कम वचन छोड़ि चतुराई ॐ भजत कृषा करि रघुराई ॥&॥ 
जो भगवान्‌ हके फेरनेसे मायाको नचा देते ह एेसे प्रसुको छोड़ कर कहो किसका भजन 
करं ॥ « ॥ जो मन, कमे, वचनसे चतुरता छोड़ भजन करता है उसपर भगवान्‌ कृषा 
कृरते ह ॥ £ ॥ 
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इटिविधि शिञ्चु विनोद्‌ प्रथु कीन्हा % सकर नगर वासिन सुख दीन्हा ॥७॥। 
उछग कृबहू इलराविं ॐ कवहू पालन वालि इखि ॥<॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ने बाख्खोखा कर सब नगर निवासि्योँको खख दिया ॥ ७ ॥ माता कभ 
गोदीमे छे खिर ओर पाछनेमे पौडाय कर इ्ुरबे 1! < ॥ 


दोहा-प्रम मगन कौराच्या, निशि दिन जात न जान ॥ 
घत सनेह वस मात चब, बाठचस्ि कर गान ॥२३०॥ 


कौशल्या रेसी मरमम म्न हँ कि रात-दिन जाते नहीं जानती, ओौर सब माता पु्रोके सनेह- 
वञ्च हो बारचरितरोके गीत बनाकर गाती हँ ॥२३०॥ 
एकवार जननी अन्हवाये % करि -शंगार पख्ना पौटाये ॥१॥ 
निजकुरु इष्देव भगवाना ॐ पूजा डतु कीन्ड पकवान ॥२॥ 
एक बार माताने स्नान कराय, शगार कर पनाम श्रीरापचन्दजीकीो छिदा दिया ॥ १॥ 
ओर फिर अषने कके इष्टदेव भगवाद्की प्रूजाके देतु पकवान किया ।। २ 1! 
करि पजा नवेद चडढावा ॐ आपं गहं जह पाक बनावा ॥२॥ 
बहुरि मातु तर्हवा चलि आई ॐ भोजन करत दीख सुत जाई ॥४॥ 
पूजा करके नेवेय चढ़ाया ओर जहां पाक बनाया था, वहां आप गयी ॥ ३ ॥ फिर जव 
माता वहां गयी, तो अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको भोजन करते देखा 1\ ७ ॥ 
गई जननि शिङ्जुषहं भयभीता ॐ देखा बाख्क शयन पुनीता ॥५॥ 
बहुरि आय देखा सुत सोह ॐ इदय कंप मन घौर न होई ॥&॥ 
माता डरती हइ पालनेम देखने गयी तो वहां श्रीरामचन्द्रजीको सोते देखा ॥ « ॥ फिर 
पाकारामं आकर भी अपने पुत्रको देखा, तब हृदय कांप गया मनम धीर नहीं होता ह ॥ £ ॥ 
इहां उहां दो बालकं देखा ॐ भति्रम मोरि कि आन विशेखा ॥७॥ 
देखि राम जननी अङलानी ॐ प्रभुरसि दीन्द मधुर युसकानी ॥८॥ 
यहं भी राम वरहो भी राम एसे दो बारुकोंको देख कौशल्याजी कदने रूगीं किं मेरी मतिम अम 
है या यह कोई ओर है ॥ ७ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि माता ग्याङ्कर है तो मञ्च मधुर 
मुसक्यानसे हंस दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-दिखरावा मातहिं निज, अदत रूप अखण्ड ॥ 
रु रोम रोम प्रतिलागे, कोरि कोरि ब्ह्मण्ड ॥२३१॥ 


माताको अपना आश्वययुक्त अखंडरूप दिखाया, जिसके रोम-रोममं करोड-करोड़ जह्माण्ड 
लगे है ८ ब्रह्माण्ड-जगत्‌ ) ॥ २३१ ॥ 
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अगणितरविशशिशिवचतुरानन ॐ बहुगिरि सरित सिधु महि कानन ॥ १॥ 
कारु कमं गण दोष स्वमा % सो देखा जो सुना न काऊ ॥२॥ 
अनगिन्त सूयं, चन्द्रमा, रिव, बह्मा, प्मत, नदी, ससुद्र) पृथ्वी) वन ॥ १ ॥ कार, कमे; 
ण, दोष, स्वभाव वह चरित्र देखे जो कभी सुने नहीं थे ॥ २॥ 
देखी माया सब विधि गादी % अति सभीत जोरे कर टादी ॥॥ 
देखा जीव नचाव जाही ॐ देखी भक्ति जो छौरे तादी ॥४॥ 
ओर सच रकार मायादेखी जो बड़ उरसे हाथ जोड़े खड़ी थी ॥३॥ जीवको ओर 
उसके नचाने बारी माया ( अविया ) को तथा उक्षके छडनेवाङी भक्तिको देखा । सोते हए 
जो श्रीरामचन्द्रजीको देखा सो शांतरूप माया युण ज्ञानसे भिन्न ह भोजन करते जो देखा सो 
करुणा ओर सुखोंका समुद्र ुणोंकी खानि ह ओर यह तीसरा विराटररूप है जिन तीनों रूषोँकी 
स्तुति कोशल्याने जन्म समयम की थी वही यह तीनों रूप दिखाये ॥ ४ ॥ 
तनुपुरकिंत सुख वचन न आवा # नयन मूंदि चरणन शिर नावा ॥५॥ 
विस्मयवन्त देखि महतारी ॐ भये बहुरि शिष्च॒ ङ्प खरारी ॥६॥ 
कौशस्याका शरीर पुरुकायमान हो गया, मुखसे वचन नहीं निकला, नेत्र द चरर्णोमिं शिर 
नवाया ॥ ५ ॥ माताकी इद्धि आश्चयंयुक्त देखकर श्री ामचन्द्रजी फिर बाछकरूष हो गये ॥ ६॥ 
अस्तुति कारन जाय भय माना % जगत पिता मँ सुतकर जाना ॥७॥ 
हारे जननिदिं बहुविधि समुञ्ञाईं ॐ यह जनि कतहु कसि किनमाई ॥८॥ 
कोशल्यासे स्तुति नहीं करी जाती, भयमान गयीं किं भने जगत्‌के पिताको पुत्र करके 


ज्ञाना ॥ ७ ॥ भगवानने माताको ब्रहुत मकारमे संभक्षाचा ओर कहा-माता | यह बात, कदी 
कहना मत ॥ ८ ॥ 


दोहा-ार बार कौशल्या, विनय करे कर. जोरि ॥ 
धु अवननि करदह व्यापे, प्रमु मोहि माया तोरि ॥२३६२॥ 


वारंवार कोरल्या हाथ जोड़ विनती करने लगीं, हे मथु! अव तुम्हारी माया सुक्षे कभी 
न वयापे ॥ २३२ ॥ 


बार चरित हरि बहुविधि कीन्हा % अति आनद दासनको दीन्हा ॥१॥ 


कद्कुकं काल वीते सब भाई % बडे भये परिजन सुखदाई ॥२॥ 
वहत प्रकारसे भगवान्न वारुचरित्र किये ओर दासोंको बड़ा आनन्द दिया ॥ ९ ॥ छ 
दिन बीतने पर सव भाई बढ़ इए ओर अपने कुडुम्बको सुख देने कगे ॥ २ ॥ 


>: बालकाण्ड १. -< ( २१३) 


चूडाकरण कीन्ह गुर्‌ आईं ॐ विप्रन बहत दक्षिणा पाईं ॥३॥ 
परम मनोहर चरित अपारा ॐ करत फिरत चारिड सुकुमारा ॥४॥ 
चूडाकरणका जो मुण्डनका अथ तो चक्रवती राजा्ओंके शिरपर रा चखानेकी रीति 
नहीं पायी जाती; इसमे चूडा पहिनावनेका सम्बन्ध हे) अुरुने आक्र चूडाकरण किया ओर 
ज्ाह्मणोनि बहुत सी दक्षिणा पायी । कोई टीकाकार कहते ह किं मुण्डन क्रिया यह गभंसे पठे 
वा तीसरे वषं होता हे इसमे वीयदोप जाता रहता हं ॥ ३ ॥ अत्यन्त मनोहर अपार चस्ति 
चारों भाई करते फिरते हं ।॥ ४॥ 
मन क्रम वचन अगोचर जोई ॐ दशरथ अजिर विचर प्रथु सोई॥५॥ 
भोजन करत बुलावत राजा % नटि अवं तजि बार समाजा ॥&॥ 
जो वचन कम मनसे परे है .वह दरारथके आंगनम फिरते है ॥ « ॥ भोजन करते समय राजा 
बुखावे, तो बारकोंका समाज छोडकर नहीं आव ॥ ६ ॥ 
कौशल्या जब बोलन जाई € ठुमकि इमकि प्रथु चलि पराई ॥७॥ 
निगमनेति शिव अत न पावा ॐ ताहि धरे जननी इहि धावा ॥<८॥ 
जव कौशल्या इरानेको जाती ह तव मसु टयुक इसुक भाग जाते ह ॥ ७॥ वेद्‌ जिसे नेति 
कृह कर वणन करं शिवजी अंत नहीं पाते, उनको माता इठे पकड्ती ह ॥ < ॥ 


धूसर धूरि भरे त॒ आये ॐ भूपति विसि गोद वेठाये ॥९॥ 


धूरिसे शरीर भरे इए आये । राजाने सके गोदमं वैठा छिया ॥ ९ ॥ 


दाहा-भोजन करत चपल चित, इतउत अवसर पाय ॥ 
धरु, भाजिचछरे किल्कातयुख, दधि ओदन लिपटाय॥२२३॥ 


चरु चित्तसे भोजन करते है इधर उधर देखते हए समय पाय कर किरकारी मारते भाग 
चे, सुखम दही चावल छिपट रहा रै ॥ २३३ ॥ 
बारखचरित अति सरर सुदाये % शारद शेष शंभु अति गाये ॥१॥ 
एकं दिन एकं ॒सटूका आवा ॐ नृपके द्वारे कीश नचावा ॥२॥ 
वारु चरित्र अति शोभायमान सरल ह जो शारद शेष वेदोने गाये ह ( आगे क्षेपक है) ॥ ९॥ 
एक दिनि एक बंद्रवारेने आकर राजाके द्वारे बन्दर नचाया ॥ २ ॥ 
१. सवंया-तनकी दयुतिश्याम सरोरुह लोचन कजकी मंज॒लताईः हरं । अति सुंदर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंगको इरि 
धर । दमक दतियां द्यूति दाभिनीसी किलकं कलवाल विनोद करं । अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिरमे विहरं । 
२. सवंया-कबहूं शशि मागत आरि करं कबहु प्रतिबिम्ब निहार डर । कबहु करताल बजायकं नाचत मातु सवे मनमोव 


भरं । कबहं रितिओाय कहं हठकं पुनि लेत सोई जेहि लागि अरं । अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमं बिहरे । ` 


(२१४ ) -~>भैः उुलसीङ्कत खटीक्रामायण < 


देखि राम॒ शनी मचाई ४ कहै कि मों कपि देहु गाई ॥२॥ 
चप मगाय देन बहुखागे ॐ तदपि न रेत श्दत पुनि आगे ॥४॥ 
श्ीरासचन्द्रजीने देखकर हठ करी मे बन्द्र कैगारमेगादो॥३॥ राजा गायर्मैगाय देमे 
ङ्गे परन्तु रामजी नीं ङ ओर रुदन करं ॥ ४ ॥ 
तव॒ वसिष्ठ बरे सुसुकाई ॐ 0 यह अब मन छायी ॥९॥ 
तृपसु्रीव निकट _ कपिराहईं ॐ किष्किधा मेँ रदत ॒सदाई ॥६॥ 
तब वसि्ठजी हंसकर बोठे-किं राजस्‌ ! अब यह मन॒ कूगाकर सुनो ॥ « ॥ राजा सुभ्रीवके 
निकट एक कपि सदा किंष्किन्धामे रहता है ॥ ६ ॥ 
तासु निकट तुम दूत पठाव्ह # आद्रसे तुम तिन्ह चुखवहु ॥७॥ 
सुनत भूप भट भूरि पठाये क सकट सुकंठ पास चङि आये ॥८॥ 
उनके निकट आप दूत भेजकर आद्रसे आप उसको यद्य इरा ।॥ ७ ॥ सुनकर राजने 
बहुत योद्धा भेजे ओर वे सव. सुग्रीवके पास आये ॥ ८ ॥ ्‌ 
जो वृपक्ह्यो सो वर्णन कीन्हा ॐ सुनि सुकंठ तुरत कपि दीन्हा ॥९॥ 
रे आये मन्द्र दरषाईं % देखि राम उर लीन्ह रूगाई ॥१०॥ 
जो ङछ राजाने कहा सो वणन किया । सुग्रीवने सुनतेही महावीरको भेज दिया ॥ ९ ॥ वे 
महावीरजीको मसन्न मन हो मंदिरको छाये, रामने देखकर हृदयसे लगा छया ॥ १० ॥ 
जडं जई खेलं राम ॒सुरंगा #% तह त कपि राखे निज संगा ॥११॥ 
एकं दिन राम पतेग उड़ाई ॐ देवलोकं सो पंची जायी ॥१२॥ 
जहा-जहा श्रीरामचन्द्रजी खेट, तरह-तरह कपिको अपने संग रक्खे, हनुमाचजीने छोटासा 
रूप धर छया था ॥ ११ ॥ एक दिन श्रीरामचन्द्रजीने पतंग उडायी सो इन्द्ररोकं तक जा 


पहुंची ॥ १२ ॥ 
तई हरि खत जयन्त की नारी % अति विचि सो चंग निहारी ॥१३॥ 
तहा न्द्रकं पुत्र जयन्तकी सखीन वह अद्धुत चंग देखकर ॥ १३ ॥ 


दोहा-मनमें कीन्ह विचार इमि, जायु दी अस आहि ॥ 
रू सो परर कम्र होयधों, हसिगहि ीन्देसि ताहि ॥२२४॥ 


मनम यदह विचार किया कि जिसका पतंग णसा है वह पुरुष कैसा होगा यह विचार हंसकर 
चंग पकड़ टी ॥ २३४ ॥ 


तब॒ प्रथु दनूमानते भाखी ॐ देखो किन प्तेग गहि राखी ॥१॥ 
तुरत पवनसुत जाय निहारी # देहु छौडि पुनि गिरा उचारी ॥२॥ 


> बालकाण्ड १. < ( २१९५ ) 

~~~ 

तव श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌मसे कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी ॥ १ ॥ महाबीरजी्ें 
तुरन्त जाकर देषा ओर फिर कहा छोड दो ॥ २ ॥ | 

बोली जासु चंग यह नीकी ॐ दशन करं आस यह जीकी ॥३॥ 

तादीते मै याको गहे ॐ आय अनित प्रथुते कहै ॥४॥ 

जयन्तक खीने कहा, जिसकी यह इन्द्र चंग है, उनके दशन करूंगी, यह जीमें इच्छा इई 
॥ ३ ॥ इसी कारणसे मेने इसे पकड़ा ह, सहावीरजीने आकर मुस कडा ॥ ४ ॥ 

सुनिहरि कष्मो को तुम जायी ॐ चिक्ट महँ देव दिखायी ॥९॥ 

हनूमान चकि तासो भाखा ॐ दिहैसि छंड़करिमन अभिलाषा &॥ 

रामजी बोले-तुम यों जाकर कहना कि चिचरङ्टमं हमारे दशन गे ॥ < ॥ इलमानने उससे 
जाकर कहा ओौर उस नारीने मन्म दशेनकी इच्छाधर पतंग छोड़ दी ॥ ६ ॥ 

तब रघुनाथ खचि सो लीन्दीं ॐ निशि गृह आय बियाङ्ः कीन्हीं ॥७॥ 

तत्र श्रीरमचन्द्रजीने सो चंग खच ली ओर रा्चिमं घर आय भोजन किया ॥ ७॥ 


दोहा-विविध . चरित रघनाथके, को ऊति परव पार ॥ 
रः वणेन कीन्हे सिद युनि, निजनिन मतिञधघार ॥२३५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अपार ह, उनका पार कौन पावे? सिद्ध उुनियोनि अपनी-अपनी 
मतिके अनुसार वणन किये है ॥ २३५ ॥ 
एकं दिवस एकं वानिकं आवा ॐ बेचनहित नग रपि दिखावा ॥१॥ 
ले रघुनाथ कूपमे डरा ॐ देव वहै हंसि भूप उचारा ॥२॥ 
एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया; सो राजाको दिखाया ॥ १॥ उसे छे श्रीरामचन्द्र 
जीने कर्पैम डारु दिया तब राजाने ईसकर कहा वही खाओ ॥ २॥ | 
तुरते वृक्ष कूपते जामा % लागे खार अमोलकं तामा ॥२॥ 
फेरत जरत पुनि खागत भारी लेले जात सकर नर नारी ॥७॥ 
तत्काङ करसे वृक्ष उत्पन्न हआ ओर उसमे अमोर रार रगे ॥ ३ ॥ फलकर गिरने रुगे 
ओर फिर छगने लगे नर नारी छे जाने रगे ॥ ४ ॥ 
सात दिवस भह लूट विशेषी ॐ पुनि सो विटप परा नहिं देखी ॥९॥ 
एकं दिन एक वधिक चङि आवा ॐ अद्थुत पक्षी तृपहि दिखावा ॥६॥ 
यह द्ट सात दिनतक रदी फिर वह वृक्ष नहीं दीख षडा ॥ <^ ॥ एक दिन एकं व्याध आया 
ञओर एक अदधत पक्षी राजाको दिखाया ॥ ६ ॥ 


२९६) > तुलसीौकत सटीकराभायण +< 


देखि राम रे दीन्ह उड़ाई ॐ बोला खग सोह देह गाई ॥७॥ 


सुनि भ्रु तासु पक्ष मदिगारा # भा तश्तुरत जम जल्डारा ॥८॥ 
देखकर रामने उसे उड़ा दिया उसने कहा भे वही पक्षी दगा ॥ ७ ॥ यह सुनकर श्रीराम 
चन्द्र जीने पृथ्वीम्‌ उसका पख गाङ्‌ दिया उसका तुरन्त वक्ष जमा ॥ ८ ॥ 


दोहा-रागत फर एूटत तुरत, निकसत उडत विहंग ॥ 
र बेठत मह्न पर धरन, धावत बालन संग ॥२३६॥ 


फर छगने रुगे ओर एूटकर उनसे पक्षी निकल उड़ने कगे वे महलोंपर वेठते ओर बारकों 
के संग दौडने रुगे ॥ २३६ ॥ 


दोहा-एरवासिन्‌ पाटे सकल, देवे विर्हेग अनूप ॥ 
धर सुनि स॒नितर्दैलेरे गये, देश देशे भूष ॥२३७॥ 


पुरवासिर्योनि बे पक्षी पाठे ओर भी देश्च-देशके राजा सुनकर वे पक्षी ठे गये ॥ २३७ ॥ 
एकं दिवस एक शकर आवा ॐ घुरघुराय प्रथु सन्धुख धावा ॥१॥ 
गहिपद्‌ पटक्यो भूमि युजासू # छूटत भयो दिव्य वपु तासु ॥२॥ 
एकं दिनि एकं शकर घुर घुराता श्रीरामचन्द्रजीके सम्पुख धाया ॥ १॥ उन्दने उप्तका चरण 
पकड़ प्रथ्वीपर दे पटका । तत्कार उका दिव्य रारीरदहो गया॥२॥ 


अस्तुतिकर निज कथा सुनायी # हरिभक्तन निं शीश नवायी ॥२॥ 

चृपसे शकरको तजु॒॒ पायो ॐ खि तव द्रश भयो मन मायो॥४॥ 

उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनायी कि मेने हरिभक्तोंको शिर नहीं नवाया ॥ ३ ॥ इससे 
राजाके शरीरसे शुकरका शारीर पाया, आज तुम्हारे दज्ञनसे कार्य बना ॥ ४॥ 

एकं दिनि एक रसिहने धायी % गदी ब्राह्मणकी शुभ गायी ॥५॥ 

पांच बाण मारे प्रमु पावन % लगत भयो गन्धवे सुहावन ॥&॥ 

एक दिन एक शेरे ह्मणक्री सुन्दर गड पकड़ी ॥ ५ ॥ त श्रीरामचन्द्रजी उसके पवित्र 
पोच बाण मारे वह ठगते ही सुन्दर गंधर्व हो गया ॥ ६ ॥ 

पाय्‌ रूप निज कथा सुनायी ॐ नारद हास्य देह अस पायी ॥७॥ 

प्रभुके दशे भिटे दुख भारे # कहि अस गयो लोक निज मारे॥८॥ 

अपना रूप पाकर उक्षने अपनी कथा सुनायी किञ गंधव थाने नारदजीकीर्हसीकी थी, 
उनके श्ापसे यह देह पायी ॥ ७ ॥ आपके दशेनसे दुःख भिट गये । णसा कह अपने 
खोकको गया ॥ < ॥ 


>+ बालकाण्ड १. 3६<- ( २१७ ) 


एक दिवस प्रथु सरयु मादीं ॐ अवुज सखनयुत अदित नदाहीं ॥९॥ 


असुर एक रावणकर परेरा % मग्रखूप धरि अख गेरा ॥१०॥ 
एकं दिनि प्रथु सरयूमं अनुजसखों सहित मसन्नतासे स्नान करते थे ॥ ९ ॥ कि उसी समय 
रावणका मेजा एक राक्षस मगरखूवय धारण कर उन्हं निगर गया ॥ १० ॥ 
निकसे सपदि ताहि प्रथु मारी ॐ सुनि पुरजन सब भये सुखारी ॥११॥ 
एक दिन सखन सहित रघुवीरा ॐ खेलत भये सरथूके दीरा ॥१२॥ 
उसे मु मार कर शीघ्र निकट आये । सुनके पुरवासी सवर सुखी इए ॥ ११ ॥ एक दिनि 
सखाओंसहित श्रीरामचन्द्रजी सरयूके किनारे खेकते थं ।! १२ ॥ 
विहैगदप धरि रावण आवा ॐ घात वाय शडढ चहत उठावा ॥१३॥ 
जानि राम विबु फर शरमारा ॐ गिरा जाय निजलंक मञ्चारा ॥१9॥ 
कि पक्षीरूष धर कर रावण आया, ओर वह दुष्ट घात पाकर उडाना चाहता ३ ॥ १३ ॥ 
कि श्रीरामचन्द्रजीने यह जान बिना फरका बाण मारा, जिससे रावण अपनी छंकाम जा 
गिरा ॥ १४॥ 
सात दिवसपर मशी जागी ॐ सथुश्चि प्रताप लज उर लागी ॥ १९५॥ 
सात दिन पीछे मूड जागी । यह मरताप समञ्च मनम बड़ी छाज कगौ ॥ १९ ॥ ( यर्हा- 
तक क्षेपक ) 
जिनकेर मन इनसन नहि राता ॐ ते जग वचित किये विधाता ॥१॥ 
भये कुमार जबहिं सब भ्राता # दीन्ह जनेड यङ्‌ पितु माता ॥२॥ 
जिनका मन इन चरित्रोमे नहीं ठगा, उन्हे विधाताने जगतमे वंचित ( ठगे इए ) किये हं 
॥ १ ॥ जब सच भाई कमार अर्थात्‌ १२ बारह वर्षके इए, तच अरु ओौर पिता माताने जनेऊ 
कर दिया ॥ २॥ 
गुश्गह गये पदन रघुरायी ॐ अल्पका विद्या सब पायी ॥३॥ 
जाकी सहस श्वास अतिचारी ॐ सो हरि पद्‌ यह कौतुकं भारी ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी यरूके धर पठने गये ओर थोड समयम दी स्व विया पायी ॥ ३ ॥ जिसकी 
चारों वेद श्वा्ा हे, सो हरि पठं, यह बड़े कौतुककी बात हे ॥ ४ ॥ 
विद्या विनय निपुण युणशीखा ॐ खेलं खे सकट तृप खीला ॥५॥ 
करतर बाण धनुष अति सोहा % देखत शूप चराचर मोहा ॥६॥ 
सव विदा विनयम्‌ निपुण-चतुर ण शीलथुक्त, राजाओंकी लीकाके खेरु खेरुते हे ॥ ९ ॥ 
हाथमे धनुष बाण शोभित हे, जिनका रूप देख कर चराचर मोहिव होते है ॥ £ ॥ न 


( २९८ ) >> तलसीकृत सटीकूरामायण )-< 


जिन वीथिन विदहररिं सब भाई ॐ थकित रोहि सब रोग लुगाई ॥७॥ 


जिन गखि्योँमे सब भाई खेर, तहाके रोग ङगाई थकित हो जार्यै ॥ ७ ॥ 


दोहा-कोशर्पुर वासी नर. < नारि बद्ध अरू वार ॥ 
‰ प्राणते प्रिय रागरहिः सवको रामकृपाल ॥२३८॥ 


अयोध्या रहनेबारे खीपुरुष इडे ओर वालक सबको कपाट श्रीरामचन्द्रजी प्राणोके 
समान प्यारे र्गते ह ॥ २३८ ॥ 
बधु सखा सब ररि बुलायी ॐ वनभरगया नित खेल्हि जाई ॥१॥ 
पावन सरग मारि जिय जानी % दिनपरति तृप्र दिख आनी ॥२॥ 
भाई सखा सबको इलाकर नित्यम्रति वनम आखेट खेलनेको जाये # ॥ १ ॥ जियमं पवित्र 
मृग जानकर मारे ओर नित्यमति राजाको दिखावं । ( जिय जानकर ) का अथं यहो यह दै कि 
जिनके बडे पुण्य थे, उन्दं मार स्वगे दिया ॥ २॥ 
जे मृग राम बाणके मारे % ते तनु तजि सुररोक सिधारे ॥२॥ 
अनुज सखा संग भोजन करदीं % मातु पिता आज्ञा अदुसरदीं ॥४॥ 
जो मृग रामबाणके मारे इए थे, वे शरीर छोड़कर वैकुण्ठको गये ॥ ३ ॥ छोटे भाई तथा 
मित्रोकि संग भोजन करने बेट ओर माता पिताकी आज्ञा मान ॥ ४ ॥ 
जेहि विपि सुखी होय सब रोगा % करदिं कृपानिधि सोई सथोगा ॥५॥ 
वेद्‌ पुराण सुनहि मन लायी ॐ आपु करि अनुजहि सयुञ्चायी ॥६॥ 
जिस भ्रकारसे सव पुरवासी मरसत्न दोय, कृपारसिधु सोई विधान करं ॥ ५ ॥ वेद पुराण मन 
लगाकर सुनं ओर आप छोटे भाई्योको समञ्ञाकर कहं ॥ ६ ॥ 
प्रातकाल उक्किं रघुनाथा # मात पिता गुरू नावि माथा ॥७॥ 
आयसु मागि करहि पुरकाजा % देख चरित हरषि मन राजा ॥८॥ 
स्वेरे ही उटकर श्रीरामचन्द्रजी माता, पिता ओर गुरुको माथा नवावे ॥ ७ ॥ आज्ञा मांगकर 
नगरका काम कर, यह चरित्र देख राजा मनमं बड़ प्रसन्न होय ॥ ८ ॥ 


दोहा-ष्यापक अकल अनीह अज, निरौण नाम न रूप ॥ 
तरु, मक्त हेतु नाना विधि, करत चरि अनूप ॥२३९॥ 


* पदकंजनि मंजुवनी पनही धनुं शरपंकज पाणि लिये । लरिका संग खेलत डोलत हं सरयूतट चोहट हार हिय । वुलसी 
अस्र बालक सों नाहि नेह कहा जपजोग समाधि किये ? नरते खर शूकर श्वान समान कहो जगम फल कौन जिये ॥॥१।। सरय्‌ 
अरतीरहि तीर फिर रघुबीर सखा अर बीर सबं । धनहा कर तीरनिषंग कसे कटि पीत दुकूल नवीन फे । तुलसी तेहि ओसर 
नावणता दशचारि ओ तीन इकीस सबं । मति भारति पंगु भई जो निहारि विचार फिरौ उपमा न फे ॥२॥ 





>> वाटक्ाण्ड १. )८-<~ (२१९ ) 


जो सवम व्यापक , कठारहिव, इच्छारष्िति, अजन्भा, नि्रंण जिसके नाम ख्व कछ भी नहीं 
वही भक्तोके हैव॒ अनेक प्रकारके सुन्दर चस्ति करते ह, यह तक पावतीजीका यह तीसरा यदन 


किं 'वाछचरित पुनि कह उदारा' पूरा इ । २३९ ॥ 
इति श्रीराम चरित्रमानसेवारकाण्डान्तगतरामजन्मवणनोनामचतुर्थोविश्रामः ।। ४ ॥ 


दोहा-गाधिघ्चवनको आगमन, यहि पंचमविश्राम ॥ 
वध शुबाहुखा कीन्ह जिमि, परे खव मनकाम ॥ < 
यह सब चरित कदा भ गायी ॐ आमिर कथा ञ्नह अनलायी ॥9॥ 
 विश्वामिज्र महाशनि ज्ञानी ॐबसहिंविपिनञ्चम आश्मजानी ॥२॥ 
याज्ञवस्क्य चोके-हे भरद्वाज ! यह सब चरित्र तो येने कहा अव॒ अगङी कथा मन कगाकर 
सुनो । ॥ १ ॥। विश्वामित्र महास॒नि ओर महाज्ञानी वनम सिद्ध पीठ आश्रमं बास कर्‌ ॥ २॥ 
तह जप यज्ञ योग॒ सुनि करहीं ॐ अ मारीच सुबाइहि रहीं ॥३॥ 
देखत यज्ञ॒ निशाचर धावहिं ॐ करहि उपद्रव शुनि इखं पावहि॥४॥ 
वर्ह जप यज्ञ योग सुनि करं परन्तु मारीच ओर उवाह राक्षससे सब अत्यन्त उरं ॥ ३ ॥ 
यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ ओर अनेक उपद्रव करं जिससे सुनि दुभ्ख पादं ॥ ४ ॥ 
गाधित॒नय मन चिता व्यापी ॐ हरिविन मरह न निशिचर पापी ॥॥ 
तब ्ुनिवर मन कीन्ह विचारा ॐ प्रु अवतरेड इरण महिभारा ॥६॥ . 
विश्वामित्रजीके मनमे चिता इई किं बिना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरगे ॥ < ॥ 
त सुनिशरष्ठ विश्वामित्रजीने मनमे बिचार किया किं प्रभुने प्रथ्वीका भार दूर करनेको अवतार ` 
याहै॥ ६ ॥ 
इटि मिस देखो प्रभुपद जाई ॐ करि विनती आनौ दोउ भाई ॥७॥ 
ज्ञान विराग सकल गुण अयना ॐ सो प्रभु मे देखहु भरि नयना ॥<॥ 
इसी बहाने भगवान के चरणोका दशेन करू ओर बिनती करके दोनों भा्योको ठे आङ 
( ययपि विश्वामित्र जी अपने तपके प्रभावसे उन राक्ष्षोको मारनेमे समथं थे, परन्तु दवादश्च वर्ष॑से 
यज्ञ कर रहे थे जिसमे कि कोध करना वर्जित था । इसी कारण उन्होने स्वयं कोध नहीं किया ) 
॥ ७ ॥ जो ज्ञान वैराग्य सब युणोके घर है मे उन स्वामीको नेत्रोसि देखशा ॥ < ॥ 


दोहा-इहिविधि करत मनोरथ, जात्‌ न छागी वार ॥ 
तर, करि मजन सरयुस्षलिल, गये भूप दरबार ॥२७०॥ 


इस अरकारसे मनोरथ करते चरे तव जाते हए अधिक देर नहीं गी ओर सरयू स्नान कर 
राजा दश्षरथजीके द्रबारमे गये ॥ २४० ॥ 


( २२० ) ~अ तुलसीकृत सटीकरामायण )६-< 


सुनि आगमन सुना जर राजा ॐ मिलन गयउखे विप्र समाजा ॥१॥ 
कारे देडवत सुनि सन्मानी # निज आसन बेठारेसि आनी ॥२॥. 
खनिका आगमन जच राजाने सुना तब ब्राह्मणोके समाज सदित मिलने गये । यदि नि पद 
ही द्रबारम पहुंच जाते तो खुनिका आना सुनना नहीं ( बरन्‌ ) देखना वनता । था जब सुनि 


द्रबारमे गये तद राजा रनिवासमे ये, सुनिका आगमन सुनकर मिकने गये ॥ १ ॥ दंडवत्‌ पूवक 
खुनिका सस्मानकर अपने आसनपर छाय वेठाया ॥ २॥ 


चरण पखारि कीन्ह अति पूना % मो सम आज धन्य न्ह दूजा ॥३॥ 
घ भाति भोजन करवावा ॐ सुनिवर इदयं दृर्षं अति पावा ॥४॥ 


चरण धोकर राजाने अत्यन्त पूजा करी ओौर कहा-मेरे समान आज दूसरा धन्य नहीं ह 
॥ ३ ॥ अनेक प्रकारसे भोजन कराये, जिससे सुनिके हृदयम वडी प्रसन्नतां इड ॥ ४ ॥ 


पुनि चरणन मेरे सुतचारी ॐ राम देखि मुनि विरति षिसारी ॥५५॥ 
भये मगन देखत अख शोभा % जनु चकोर पूरण शशि रोभा ॥६&॥ 
फिर चारों ुतरोको चररणोम डाल दिया, रामको देखकर सुनिका वैराग्य बिसर गया ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके खुसकी शोभा देखकर मम्न हए जसे पूरे चन्द्रमाको देखकर चकोर ॥ ६ ॥ 
तब मन दापि वचन कह राऊ ॐ सुनि अस कृषा कीन्ह नहिं काञ॥।७॥ 
केहि कारण आगमन तुम्हारा % कहु सो करत न लाव बारा ॥८॥ 
तव मनम मरसन्न हो राजा बोले, हे सुनि! कभी पहठे तो आपने ेसी कृपा नहीं करी थी 
॥ ७ ॥ महाराज ! आपक्रा आना केसे हआ, कटो ! सो करनेमं देर र कुरू ॥ ८ ॥ 
असुर समूह सतावर्हिं मोदी #% भ याचन आय नृप तोही ॥९॥ 


अनुज समेत्‌ देहु रघुनाथा # निशिचर वघ मँ दोब सनाथा ॥१०॥ 
विश्वामित्रजी बोटे-मुञ्च ञ्ुडके ह्युंड राक्षस बहुत सताते ई, सो राजन्‌ ! भे तुमसे मांगने आया 
ह ॥ ९ ॥ लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजीको दो, # राक्षसोके मारनेसे मे सनाथ हो जाऊगा ॥ १० ॥ 


दोहा-देह भप मन हषित्‌, तनह मोह अन्नान्‌ ॥ 
र धमं सुयश प तम कर्द, इन कह अतिकल्यान ॥२४१॥ 


हे राजन्‌ ! मनम मत्न हो अपने पुत्रोको दो ओर यह राक्षसोंको केसे मारेगे यह मोह अज्ञान 
छोड़ो । आपको इसमे धमं ओर यश॒ भिठेगा, तथा इनको भी कल्याण अथात्‌ विजय ओर 
पत्नी मिखेगी ॥ २४१ ॥ 


अमे 


* राजन रामलषण को दीजं । यशरावरो लाभ ढोटनिहं मुनि सनाथ सब कजे । 
डरपतहौ सेह सनेह वश सुत प्रभाव विन्‌, जाने । बृक्षिय्‌ वामदेव अ कुलगुरु तुम पुनि परमसयाने ॥। = 
रिपु रणदलि मखराखि कुशल अति अल्पदिननि घर एह । तुलसिदास रघुवंश तिलककी कवि कुल कीरति गहे ॥ 


~> बालकाण्ड १. 26-<- (२२१) 


सुन राजा अति अपिय वानी ॐ इखदयकम्प्‌ ुखद्युति इम्भिलखानी॥।9॥। 
चौथेपन पायडं सुत चारी ॐ विप्र वेचन नहि केहेड विचारी ॥२॥ 
राजाने यह अप्रियवाणी ज्यों खनी स्योँही हृदय कांप गया, ओर इुखकी कांति म्ला गयी 
॥ १ ॥ ( ओर बोर ) चौथेषनमं चाद पुत्र पाये है, हे मुनिराज आपने विचार ङर 
बचन नहीं कहे ।¦ २॥ वि 
मांगहु भूमि धेवु धन कोषा ॐ सर्वस देडं आज सह रोषा ॥३॥ 
णते परिय कड नाहीं ॐ सोउ नि देहं निमिषडइक माहीं ॥9॥ 
पृथ्वी, गौ, धन, खजाना, माग लो ञ्यूरता सहित सव दे सक्ता ह 1 ३1 देह ओर भआणसे 
प्यारा ङछ नदीं हे सोभी हें सुनि! एक पठ्मं दे सकता ॥ ४ ॥ 
सबसुत पियमोर्हि प्राण कि नाई ॐ राम देत नहिं बने शसा ॥५॥ 
कहं निशिचर अति घोर कठोरा ॐ क सुन्दर खत परम किशोरा ॥8&॥ 
हे सुनि ! सब सुत मञ्चे प्राणोके समान प्यारे है पर रामको देते नहीं बनता 1 « ॥ कहं 
तो राक्षस अत्यन्त घोर कठोर ओर कहां मेरे छोटी अवस्थाके पुत्र?) ६ ॥ 
सुनि वष गिरा पेमरस सानी ॐ इदयहषं माना अनि ज्ञानी ॥७॥ 
तब वसिक बहुविधि सञञ्ञावा ॐ तप॒ संदेहं नाश कहं पावा ॥८॥ 
परेम रसमं सनी इई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनिने हृदयम बहुत सुख माना ॥ ७ ॥ तव 
वसिष्ठजीने बहुत भतिसे समञ्ञाया किं श्रीरामचन्द्र जी प्रथ्वीका भार उतारनेको भकट इए ह विडवा- 
मित्रजीके तपका प्रभाव सुनाया ओर राजाकी यह परतिज्ञा कि “कहु सो करतन ङ 
बारा” पुनः ॥ रघुङ्कढ रीति सदा चकि आयी । प्राण जार्थे वरु वचन न जायी ॥ यह करकी 
रीति समञ्ञायी; जिससे राजाका सन्देह नाश इआ ॥ < ॥ 
अति आदर दोड तनय बुखाये ॐ इदयलाय बहुभांति सिखाये ॥९॥ 
मेरे प्राण नाथ सत दोऊ तुम युनि पिता आन नहि कोञ॥१०॥ 
तव राजाने अति आद्रसं दोनों बेटे इराये ओर हृदयसें र्गा बहत भोतिसे सिखाया 
॥ ९ ॥ हे सुनि ¡ यह दोनों मेरे एत्र माणोके स्वामी है अथवा हे निनाय | यह दोनों पुज मेरे 
पराण हँ, परन्तु अव इनके पिता तुम हो ओर कोई नदीं ॥ १०॥ 


दोहा-सोपे भूपति ऋषिहि सत, बहुविधि देइ अरीश ॥ 


तर, जननी भवन गये प्रयु, चले नाय पद शीश ॥२४२॥ 
राजाने दोनों पुत्र विरवामित्रजीको सोप दिये, ओर बहुत प्रकारसे आश्चीश्च दी तब भगवान्‌ 
माताके घर गये ओर चरणोमि रिर नवाथ चे ॥ २४२ ॥ 


(२२२ ) ->भैः उलसीक्रत सटी क्रामायण < 


 सोरढा-पुरुष सिंह रोड वीर, _हरषिचरे युनि मय इरण । 
= कपासिधु मतिधीर, अखि विशव कारण करण ॥२८॥ 


एरुषोमे सिहके समान दोनों वीर भसन्न हो सुनियोकि भय दूर करनेको चे, जो कृषाके 
सखद्र तथा सतिके धीर ह ओर सब संसारके कारणके साधन रह ॥ २८ ॥ 


चर्त विदा कीन्हे हनुमाना ॐ मिरीं बनहि कट्यो मगवाना ॥१॥ 

अरुणनयन _उरबाइ विशाखा # नीरु जलज तजुश्याम तमाल ॥२॥ 

चरतेमे महावीरजीको विदा किया ओर कहा किंभे वनम आ भिद्गा) यह चौपाई 
^ क्षेपक ) हे ॥ १॥ ारनेत्र हृदय ओर बडी बाहं नीरे कमलके समान ओौर तमार सरीखा 
इयाम शरीर हे ।॥ २॥ 


कटि पट पीत कसे व्र भाथा % चिर चाप सायकं दुह हाथा ॥३॥ 
श्याम गौर सुन्द्र दोड भाई ॐ विश्वामिज्र महानिधि पाईं ॥४॥ 
कमरम पीका दुपट्ा कसे, सुन्दर तरकस रगाये, सुन्दर धलुष बाण दोनोके हाथमें ह ॥ ३ ॥ 
इयाम गोर तुके दोनों भाई ई, विश्वामित्र जीने महा सम्पत्ति पायी ।। ४ ॥ 


प्रथु ब्रह्मण्य देव मे जाना % मो हित पिता तजे भगवान्‌ ॥९॥ 

चले जात सुनि दीन्ह दिखाई # सुनि ताडका कोधकर धाई ॥६॥ 

सि विचारने रगे मशु साक्षात्‌ इहइवर दह यह भने जाना मेरे कारण भगवानूने पिता छोड़ 
दिये ॥ « ॥ मागमे सुनिने ताडका राक्षत दिखायी, जो देखते दी कोधकर दौडी, सुनिके नाम 
ङ्त ही ताड़काने सुन छिया ॥ ६ ॥ 

एकह बाण प्राण इर लीन्हा # दीन जान तेदि निज पद दीन्हा ॥७॥ 

तब्‌ ऋषि निज नाथहि जिय चीन्हा % विद्यानिधि कहं विदां दीन्हा ॥८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने एक दी बाणसे उसका प्राण हर छिया ओर दीन जानकर उसे अपना 

पद्‌ दिया ( कार कृष्ण परिवाको ताडका मारी >) ॥ ७ ॥ तव ऋषिने अपना नाथ श्रीराम- 
चन्द्रजीको जाना । पह श्रीरघुनाथजीको ईइवर जाननेमे सन्देह रहा था, किन्तु अब निश्चय 
जामकर विद्यासागरको दिया सिखाने लगे ॥ ८ ॥ | 


जाते लाग न क्षुधा पियासा % अतुछित बर तवु तेज प्रकाशा ॥९॥ 
बला ओर अतिवला बिया सिखायी जिससे भूख प्यास न रगे, ओर शरीरम अत्यन्त बक 
ओर तेजका प्रकार हो ॥ ९ ॥ 
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१. यह ताडका सुकेतु यक्षकी कन्या थी । इसने ब्रह्माजीको तपते संतुष्ट फर दशसहलर हाथीका बल पाया । जुम्भके पुत्र 
घंदते इसका विवाह मा था, निससे मारीचक्तो उत्पत्ति हई । मर्हषि अगस्त्यजीने जब अनिष्ट करनेके कारण सुंदका नाश 
किया तब यह दोनों मां बेटे ऋषिको खाने दौड़, तब ऋषिने शाप दिया फि तुम दोनों राक्षस हो जाओ । उस दिनते यह्‌ राक्षस 
हौ बन शून्य करने लगे । वाल्मीकीये । 


->-3८ बालकाण्ड १. १&-< (२२३) 


दोदा-आयुध कछ अमर्पिदे, प्र॒ निज आश्रम आनि ॥ 
कृन्द्‌ भ्रूटप़ल भोजन, दिये भक्ति हित जानि ॥२५३॥ 


सम्पूण आयुध # श्रीरामचन्द्रजीको समपणकर अपने आश्चमं छे आये ओर कन्द मूक फ 
भक्ति ग्रीत्तिसे भोजन करनेको दिये ॥ २४२ ॥ 
प्रात कहा भुनिसन रघुराई ॐ निर्भय यज्ञ करट तुम जाई ॥१॥ 
होम करन रगे मुनि आरी ॐ आषु रहै मखकी रखवारी ॥२॥ 
प्रातःकार श्रीरामचन्द्रजीने सुनिसे कहा-अव तुम जाकर निभेय हो यज्ञ करो ॥ १ ॥ युनि 
गण होम करने कगे ओर आप यज्नकी रखवालीमं रदे ॥ २ ॥ 
सनि मारीच निशाचर कोदी ॐ ङे सहाय धावा अनि दोही ॥३॥ 
विव फर बाण राम तेहि मारा ॐ शतयोजन गा सागर वारा ॥9॥ 
यह सुनकर मारीच क्रोधी निश्चाचर सेना सहाय केकर दौड़ा, यइ युनिर्योका वैरी था ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने बिना फरका बाण उसके मारा बह सखद पार छंकाम ४०० कोसपर भिरा, 
यह शतयोजन समुद्रका पार जानना, पृथ्वी पृथक्‌ रही ॥ ४ ॥ 
पावकं शर सुबाहु पुनि मारा ॐ अनुज निशाचर कटकं संहारा ॥९५॥ 
मारे असर द्विज निभय कारी ॐ अस्तुति करहि देव अनि आरी ॥&॥ 
फिर अधिबाण सुबाहृके मारा ओर खक्ष्मणजीने राक्षसोंका कटक संहार किया ॥ 4 ॥ 
राक्षसोंको मारकर बाह्यणोंको निभय किया तब देवता ओर सुनि स्त॒ति करने रगे ॥ & ॥ 
तहं पुनि क्क दिवस रघुराया ॐ रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ॥७॥ 
हेतु बह कथा पुराना ॐ करै विप्र ययपि प्रथु जाना ॥<८॥ 
वहां ऊछ दिनं रामजी ब्रह्मणो पर दथा करनेको रहे ॥ ७ ॥ भक्तिके कारण बहुत कथा पुराण 
जाह्मण कहते हं, यद्यपि रामजी सब जानते हँ ॥ < ॥ 
तब सुनि सादर कदा बुञ्चाईं ॐ चरित एक प्रथु व जाई ॥९॥ 
धुषयज्ञ सुनि रघुकुर नाथा ॐ हषिं चरे सुनिवरके साथा ॥१०॥ 
तच विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्रजीसे अद्रपूवंक समज्ञाकर कहा-हे पशु ! एक चरित्र चलकर 
देखिये ॥ ९ ॥ राजा जनकके य्ह धनुष यज्ञ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी पसनन हो विईवामित्रजीके 
सङ चरे.॥ १० ॥ 
आश्रम एक दीख . मग माहीं % खग मृग जीव जन्तु तह नारीं ॥११॥ 
पूछा सुनिहि शिखा प्रभु देखी ॐ सकट कथा ऋषि कही विशेखी ॥१२॥ ` 


“ जो आयुध ओर अस्त्र दिये, उनके नाम वाल्मोकिरामायणके सत्ताइसवें सरगम देखो । 


(२९४ ) ->भः उलसीक्ृत सटीकरामापण < 


वि < ` 
सागेमे एक आश्म देखा, जहाँ कोई खग शग जीव जन्तु नहीं ये ॥ ११ ॥ एक शिका षड़ी 
इइं देखकर मुने विरवामित्रजीसे पूछा, तब ऋषिने सम्पूणं कथा सुनायी । ( कथा ) एक समय 
जह्याजीने अहिल्याको परम सुंदरी उत्पन्न कर गौतमजीको धरोकी तरह सोप दिया, इन्द्रादिक 
उसके ेनेकी इच्छाम रहे कि कदाचित्‌ बह्माजी हपको दगे छ दिन बह्याजीने गौतमकी 
परोक्षा करी । एक दिन अहिस्याको देखने गये, तो उसको यथावत्‌ देख बह कन्या गौतम- 
जीको ही दे दी । तब एकं दिन इन्द्रने उसके पास आय गौतमका रूप बनाय विहार किया, 
उस समय गोतमजी षरम नहीं थे, जब लौटकर घर आये तो उसी समय इन्द्र इनके आश्रमसे 
निकला, इन॒दोनोकी दुष्टता विचार ऋषिने इन्द्रफो शाप दिया कि तेरे शरीरम सहस चिह हो 
जागे ( पीछे इन्द्रके यज्ञ करने पर वे नेत्र हो गये ) अहिल्याको चाप दिया किंतु पत्थरकी 
शिका होजा, श्रीरामचन्द्रनीके छरनेसे तेरा उद्धार होगा यह अनुग्रह करके कहा अहिल्याने* भी 
इन्द्रके साथ जानकर विहार किया था, इससे अपराधिनी इई ॥ १२ ॥ 


दोहा-गौतम नारी शाप वर, उपर देह धरि धीर ॥ 
तरु, चरण कमल्‌ रज चःदती, कृपा करहु रघुवीर ॥२४०॥ 


यह वदी गौतमकी खी चापवश हो पत्थरका रीर धारण किये आपके चरणकमलकी रन 
चाहती है । हे रघुवीर ! आप कृपा कर इसे चरणः, आओ ॥ २४४ ॥ 


छ पट्‌ पावन रोक नंशावन प्रगट ५ तप कष 
खत्‌ स्डनायक जनघुखदायक सन्युखह्‌ ' कर ज्‌(९२ 
अतिप्रेम अधीरा पुरक शरीरा यख नहिं आवे वचन करी॥ 
अतिशयवङ्मागीचरणनलागीयुगठनयनजर्धारबही॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र चरण जो शोक दूर करनेवारे है, उन्दं छते ही वह तपकी पुञ्ज 
गट हो गयी ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जो भक्तोके सुख देने वाङ है; सामने हाथ जोड़ 
खद्धी इई, अत्यन्त प्रेमसे .अधीर हो गयी शरीर पुरकायमान हो गया ञुखसे वचन नहीं 


कहा जाता, बड़ी भाग्यवाटी श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोमि गिरी ओर दोनों नेत्रे जककी 
धारा बहने र्गी ॥ २८ ॥ 


* अहल्या भौ करई हई है, विष्ण पुराणम लिखा है मुद्गलसे मौद्ग गोत्रीय ब्राह्मणों कौ उत्पत्ति हई । मुद्गलफे पुत्र वृदढ- 
श्रवा हुये । उनके दिवोदास पुत्र मौर महल्या कन्या हुई । शरदानके ओरस ओर अहल्याके गभंसे शतानंद हए जो जनकरायके 
पुरोहित हैँ । कुमारिलभटने लिखा है फि अहल्या भौर इद्रका वृत्तात रूपकहै इत्यादि योग वाशिष्ठमे दूसरी अहल्याका वृ्तात है । 
एक अच्सरा का नाम भी महल्या है । गौतम पत्नी महल्याका वृत्तान्त वाल्मीकिमं विस्तारसे लिखा है उसमें इतना भेद है कि ऋषिने 
हदको नपुंसक होने का शाप दिया, तब पितर्ोने मेढृके अंडकोशसे इन्द्रो चिकित्सा की । 
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छन्द्‌-धीरज मनकीन्हा प्रच कर्द चीन्हा रघुपति कपाभक्तिपायी 


ध अतिनिमल्वानी अस्तति उनी ज्ञान गम्य जय शघ॒रशयी 
म्र नारि अपावन प्र जगपावन रवण शििजन अखदटायी 


रजीवविदलोचनमवभयमोचनपाहिपादिशरणहिआयी)र९॥ 
मनम धीरजकर भगवान्‌को पहिचाना ओर उन्दीकी कृषासे भक्ति पायी, अति उज्ज्वछ 
वाणीसे स्तुति करने ख्गीकिदटे राम! आप ज्ञानसे जाने जाते दो आपकी जय हो मैं अपवित्र 
नारी दँ ओर आप जगत्‌के पवित्र करनेवारे राषणके शच्च ओर दासके खुखदाता हो, ह कमङ- 
नेत्र ! संसारके भय दूर करनेवारे भगवच्‌ ! रक्षा करो रक्षा करो आपकी चरै शरणयं 
आयी दर ॥ २९॥ 
न्द्-मुनिशापनो दीन्हा अति कीन्हा प्रम अवग्रह में माना 
देख भरि लोचन मब भय मोचन यह छाभ शंकर जाना 
विनती प्रयु मोरी मे अति सोरी नाथ न वर मगो आना 


पट्कमटपरागारख अदुरागा मम मन मुष करेपाना॥३०॥ 
हे भगवन्‌ ! सुनिने शाप जो दिया, सो बहत अच्छा किया, मने बड़ा अचुग्रह माना, जो 
नेत्रभरकर संसारके उन भय ड़ नेवारेको देखा, जिनके ददनोंको शिवजी परम ऊाभ मानते 
हे, हे पथु ! यह मेरी विनती हैमं भोरी हं ओर ऊक वर नहीं मोगती, केवर आपके चरण 
कमरुके परागको प्रेमसे मेरा भोरारूपी मन पान करता रहै ॥ ३० ॥ 


छन्द्‌-जेदिपद स॒रसरिता परमपुनीता प्रगटभयी रिवशीराधरी 
प पनत अन मम शिर धरेड कपाट हरी 
इदिति सिधारी गौतमनारी बार बार हरि चरण परी 


जो अति मनमभावा सो वर पावा गे पतिलोक अनन्दभरी२ १ 

जिन चरण कमलोँसे परमपवित्र गङ्काजी प्रगट इर ओर शिवजीने अपने शिरपर धारण की 

सो$ चरणकमल जिनको जह्याजी पूजन करते दयासागर हरिने मेरे शिरपर धारण किये इस 

ग्रकार गौतमकी सखी वारवार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोँमं गिरकर चटी, जो मनको बहुत अच्छा 

ङ्गा, सो वर पाया, ओर आनन्दम मस्र हो पतिके रोकमं चरी गयी । जब भगवानने बङ्कि 
छलका ओर दूसरा चरण बह्मलोकमे पह चा, उस समय विरजा नदीसे जर भर. जह्याजीने भग- 

वानका चरण धोया वही गङ्गाजर विख्यात ह ॥ ३१॥ | 

१५ 
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दोहा-अस्‌ प्रमु 8 हरि, करणरहित पाङ ॥ 
द तुङसिदास शठ ताहि भज, छंड कपट ज॑जाट ॥२४५॥ 
रसे दीनोके बन्धु हरि विना ही कारण भक्तोपर दया करते है, ठुरुसीदासजी कहते द । हे मन 
शूरं ! सड कपट जज्ञारु छोड़ उन्हीं भगवास्का भजन कर्‌ ॥ २७५ ॥ 
चरे राम रक्ष्मण सुनि संगा ॐ गये जहौ जग पावनि भंगा ॥१॥ 
अनुज सहित प्रथु कीन्ह प्रणामा %& बहु प्रकार सुख पायउ रामा ॥२॥ 
फिर राम रुक्मण सुनिके सङ्क चरे ओर जहाँ जगत्को पवित्र करनेवाी गङ्गा है बहा आये 
॥ ९ ॥ रक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने मणाम किया ओर वहत भोतिसे सुखं पाया ॥ २ ॥ 
( यासे गङ्गाजीकी कथा क्षेपक है ) 
पुनि सुरसरि उत्पति रघराई % कौशिकसन पा शिरनाईं ॥३॥ 
क सुनि प्रयु तव कर एक राजा % नाम सगर ति्हैलोक विराजा ॥४॥ 
पुनः गङ्ाजीकी उत्पत्ति श्रीरामचन्द्रजीने बिदवामिच्नसे शिर नवाय पूरी ॥ ३ ॥ युनि बोढे- 
रामजी । तम्दारे ङम एक राजा थे, जिसका नाम सगर था उनको तीनों खोक जानता है ॥४॥ 
तेदिके युग भामिनि सुकमारी % नाम केशिनी सुमति पियारी ॥५॥ 
सब्‌ प्रकार सुखं सम्पति भ्राजा ॐ सुत विहीन मन विस्मय राजा ॥&॥ 
व उनके दो रानी बड़ी सुङमार केशिनी ओर सुमति नामवाङी थीं ॥ « ॥ सब भकारसे सुख 
संपत्ति विराजमान थी, परंतु पुत्र नहीं होनेके कारण राजा मनमे दुश्खी ये ॥ ६ ॥ 
एक समय भामिनि दोड साथा # गये वन तनय हतु रघुनाथा ॥७॥ 
सघन कट्पतङ्‌ सुन्दर नाना #& तह भृशुञुनि तपतेज निधाना ॥८॥ 
हे रामजी । एक समय दोनों ्ियोंको साय ठे वनम पुत्रके हेतु राजा सगर गये ॥ ७ ॥ जह 
अनेक प्रकारके सुन्दर फल्वाठे वृक्ष ह, उसी स्थानम भय॒जीका आश्रम था, जो बड़े तपस्वी 
ओर तेजनिधान ई ॥ ८ ॥ 


दाहा-सषहित नारि चष मुदित मन, रहे वषं शत 6 ॥ 
तर कन्हं तप बल देखि भग॒, अस्वति कीन्ह अनेक ॥२७६॥ 


राजा उस वनम प्रसन्न मनसे १०० सौ वरषैतकं तप करते रहे ओर शयुजीकी अनेक स्तुति की 
तव वे म्रसत्र हो बोटे-षर मागो ॥ २४६ ॥ 

कटि निजदुख प्रणाम नृष कीन्हा % दे अशीश तब भरुनिवर दीन्दा ॥१॥ 

नृप रानीसन शुनि अस भाखा # लेहि स्ववर जो जेहि अभिलाखा॥२॥ 


~ग बालकाण्ड १. 3£-< ( 2२७ ) 


अपना दुःख कह कर राजाने मणाम किया, तव अनिन आज्ञीञ्च देकर वर दिया ॥ १ ॥ मूनिने 
रनिर्योकि य कदा जो ठभ दोनी इच्छा हौ बही बर मागो २३॥ 
सुनि खुनिवचन शीश तिन नावा ॐ देहं नाथ जो अति मन भावा ॥३॥ 
एकहि कष्मो एक सुत होना ॐ सरि साडि सहसग्ण खोना ॥%॥ 
निके वचन सुनकर रानिर्योने चिर नवाया ओौर कदा महाराज ! जो मन भावता बर है, सो 
दौ ॥ ३ ॥ एकने जो केशिनी थी, एक पुत्र होनेका वर मोगा । ञमतिने कहा ६०००० साठ इजार 
पुर मेरे होर, सुनिने "तथास्तु" कहा ।} ४ ॥ व 
हरषित भयो "शुभग व्र पायी ॐ पाणि जोरि चरणन शरनाई ॥८॥ 
सहित भामिनी अवधहि अयि ॐ ईरष सहित कड दिवस गवाय ॥&॥ 
राजा अन्दर वर पाकर प्रसन्न इआ ओर हाथ जोड़कर विनती कर चरणो जिर नवाया ॥ ९ ॥ 
ली सहित अयोध्या आये ओर फिर मसन्नता सहित ऊ दिन वित्ताये \ ६ ॥ 
जानि सुघरि सन्दर सुखदाई ॐ नामकेशि असमंजस जाई ॥७॥ 
सुमति प्रसव एक तूबरि सोई ॐ भये सुत प्रगट कहे सुनि जोई ॥८॥ 
अच्छी खुन्दर ओर सुखदायक घडीभ केडिनीने असयञ्ञसं नाय पुत्र उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
सुमतिने एक तवी प्रकट करी उसमे जैसा निने कहा था साठ सदर षु अत्यंत छोटे-छोटे 
उत्पन्न हए थे ॥ ८ ॥ 
निरखे सुत ॒हरषित सब होई ॐ मंगरुचारं किये सब कोई ॥९॥ 
हरष सहित दिय दान नरश्च ॐ पूजि विभ युङ्‌ गौरि गणेश्चु ॥१०॥ 
पु््रोको देख सब म्रसत्न इए ओर मंगलाचार सब किसीने किये ॥ ९ ॥ मसन्नता सहित राजाने 
दान दिया ओौर बिम यरु पावती तथा गणेशजी को पूजा ॥ १० ॥ 
घत घट सुन्दर विविध गाये ॐ ते सब सुत चष तिन मह नाये ॥११॥ 
राजाने अनेक सुन्दर घृतके घडे गाये ओर वे पुत्र सब उनमं रक्खे ॥ ११॥ 


दोहा-यहिविधि भये सकट युत, पूजे सब मन काम ॥ 
रु, जाय दिवस निशि हषं वरा, सुनह राम घनश्याम ॥२५७॥ 


हे घनश्याम ! हे राम ! इस प्रकार सब इए ओर मनकी कामना प्री इई, रातदिन आनंद 
बीतने रगे ॥ २४७॥ 
पुरजन सब घर धरनि नरेश ॐ अति अनेद्‌ तञ्च मिटा कठेशु॥१॥ 
बालकेलि कर भये कुमारा ॐ लीला कैर अगम संसारा ॥२॥ 
पुरवासी सब घर घर ओर राजा बहुत आनंदित इए, सब केश मिट गये ॥ १ ॥ बार्लीला 
करके जब बे मार इए तो अनेकं खेर खेलने रगे ॥ २॥ 
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होय सुकाज सकर सन चीते ॐ यदि सुख बसत बहुत दिनि बीते ॥३॥ 
सरयू नदी अवध जो अरं % विमरु सिर उत्तर तर बृहई ॥४॥ 
इस जभ कायंसे सबके मनकी अभिराषा पूर्णं हई, ओौर इसी आनदमें रहते दए बहत दिन 
बीत गये ॥ ३ ॥ सरयू नदी जो अयोध्यां है, उञ्ज्वरु जर्वारी उत्तरकषी ओर बहती है ॥ ४ ॥ 
परजा. रोगके बारुकं नाना ॐ नित उरि तहँ कैर अक्लाना ॥५॥ 
असमजस तहं तरनी आनी ॐ तिनि चदाय बोर निज पानी ॥६॥ 


मजाके वारुक उस सरयूमे नित्य आकर स्नान करते है ॥ ५ ॥ असमञ्जसने बहल नाव ङाय 
उन बारुकोंको चढ़ाय किर अपने हाथसे पानम बोर दिये ।॥ ६ ॥ 


भये भजा_सब्‌ परम दुखारी % बारूक वध सुनि सुनहु खारी ॥७॥ 
सकल गये जंहं बेड नृपाखा ॐ बोरे वचन नाय पदं भाखा ॥८॥ 


हे रामचन्द्र ! बाककोंका वध सुनकर स पुरवासी अत्यन्त दुःखी हए ॥ ७ ॥ राजा जहां धैठे 
थे वहां सद्‌ पुरदासी गये ओर चरणोमं शिर नवाय बोडे ॥ ८ ॥। 


तुम वृष चहो परजा प्रतिपाला % सुत तुम्हार भा सबकर काल ॥९॥ 
तजब देश इम सुनहु नरश्च % बिना तजे नदि मिटहिकलेञ्च ॥१०॥ 
_ राजन्‌ ! ठुम तो मज। पाना चाहते हो पर तुम्हारा पुत्र सका कार हो गया है ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुनिये हम देश त्याग कर दंगे क्योकि चिना त्यागे कटे नहीं भिदैने ॥ ९० ॥ 
दोहा-तव सुत कीन्हे पाप बहु, मारे बालक ठंद ॥ 
धरै, तमक प्राणसमान यह, सकट प्रजन करट मन्द्‌ \॥२७८॥ 
आपके पुत्रने बड़ पाप किये बहुतसे वारक पुरवासियोके मारे । आपको तो यह प्राणोँके 
समान प्यारे हं ओर सारी प्रजाके रात्र है ॥ २४८ ॥ | 
प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा #% सुतहि देशते बाहर कीन्हा ॥१॥ 
तासु तनय जग विदित प्रभा ॐ शुणनिधि अंश्चुमान तेहि नाऊ ॥२॥ 
ग्रजाकी वाणी सुन राजाने धीरज दिया ओर पुत्रको देशसे बाहर किया । यह अस- 
मञ्जस योगी था उसने नगरसे निकटनेको यह कायं किया । चलते समय योग बरसे 
सवके वाक दे दिये ॥ १॥ उसके पुत्र जिसका जगतुमे प्रभाव प्रगट था, युणोका सुद्र 
अंद्युमान नाम था ॥२॥ 
बसत दय नृपके सो केसे % भुनिमन मीन सिर रह जैसे ॥३॥ 
गये प्रजा सब निज निज धामा ॐ भये विलोकि मन गुण विश्रामा॥४॥ 
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हे यनि भरद्वाज ! वह राजाके हृदयम देसे बास करे जसे मखखीके मनम जख ८ याज्ञ- 
वर्क्यने कदा ) ॥ ३ ॥ सव प्रजा अपने घर गये ओर राजाके अण देख मनम विश्राम 
हआ ॥ ४ ॥ 

बहुरि वपति मन कीन्ह विचारा % आय भयउ पन चौथ हमारा ॥९॥ 

हित मन्त्री ङ्‌ खतदि खाये ॐ हिमगिरि विष्य मध्य तव आये॥&॥ 

फिर राजाने मनम विचार किया कि अब हमारा चौथापन (उदराषा) आ गया ॥ 4॥ 
अपने हितकारी मन्त्री, गुरु तथा पुत्र इकाये ओर हिमाख्य विध्याचर्के मध्यस्थानमें 
सव आये ॥ ६ ॥ 

ङ्चिर वेदिका _ एकं बनाई ॐ देखत घुने व्रणि नहं जाई ॥७॥ 

मख अरंभकर रओँडड तुरगा ॐ वेगवन्त जिमि दैखिय उरगा ॥<॥ 

एकं सुन्दर वेदी बनायी जो देखते दी वन अबे बरगी नहीं जाती 11 ७ ॥ यज्ञ आरन्भ कर 
घोड़ा छोड़ा जो सपके समान वेग से चला ।॥ < ॥ 


दोहदा-युरपति घन मय दारुणि, मनम कर अल्लमान ॥ 
आन तरंग तब लीन्हेड, ममं न काह जान ॥२५९॥ 


इन्द्रने सुनते ही बड़ा भय मान मनम विचार कर घोड़ा ङे ङिया, इस्त भेदको किंसीने 
न जाना ॥ २४९ ॥ 

राखेउ आनि कपिलयुनि पादीं % कोड न जान काडहि गस नाहीं ॥१॥ 

जुगवत रहे जे खुभर सयाने ॐ ले तुरंग रहे किनहं न जाने ॥२॥ 

कपिरुदेवजीके पास आकर घोड़ा रख दिया इस बातको किसीने नहीं जाना न किंसीने छे 
जाते देखा ॥ १ ॥ जो चतुर योधा रखवारी करते थे, उन्होने भी न जाना कि कोन 
घोड़ा ठे गया ॥ २ ॥ 

तिन सब आन कीं नृप पादीं % महाराज इम कहत उरादीं ॥३॥ 

लीन्ह तुरग को जान न कोई ॐ कहा करिय जो आयस होई ॥४॥ 

उन सबोनि आय राजासे कहा-महाराज हम कहते उरते द ॥ ३ ॥ कोई घोड़ा छे गया यह 
कोड नहीं जानता, क्या करं अव क्या आज्ञा होती हे ?॥ ४ ॥ 

खुनत वचन नृप विस्मय पाये # सकर सतन कदं तुरत पठाये ॥५॥ 

जाह तुरग तुम हरहु जाई % सकल चरे चरणन शिर नाई ॥&॥ 

वचन सुनकर राजा बद्धे विस्मित इए ओर सव पुर्रोँको तुरत राया ( राजाने आज्ञा दी ) 
॥ ^ ॥ जाओ ठम घोड़ा देखौ यह सुन सब चरणोंमं शिर नवाय चरे ॥ & ॥ 


( २३० ) > उलसीङ्ल खटीकरामायण < 


सुरपति सम देखिय सब वीरा % सकर धुरर अतिरणधीरा #७॥ 
तिनि बरूत धरणी अङ्कलाईं ॐ बछि षडु जीव भये सब आईं ॥८॥ 
सड वीर इन्द्रके समान बरुवान्‌ सब बड़े धलुधैर रणमे अत्यन्त धीरता रखनेबाङे ' चरे ॥ ७ ॥ 
उनके चरुनेसे पृथ्वी व्याङ्रू हो गयी ओर बहुतसे जीव आक्र बि पड हए ॥ < ॥ 
सुमन दा उपवन वागा ॐ सरित वापिका ङष तड़ामा ॥९॥ ` 
नगर गेव सुनीश थरु नाना ॐ भिरि कन्दर काननं सुस्थाना ॥१०॥ 
फूरूबाटिका, उपदन, बाग, नदी, बावड़ी, ङ्प, ताङाव ।॥ ९ ॥ नगर, गाव सुनि्योके स्थाने 
पहाड्की कन्द्रा, बन, ओर अनेक स्थान ॥ ९० ॥ 


दोहा-यदिविधि खोजे तुरंग तिन्‌, आये भूपति पाहि ॥ 
` रधर चरणन माथहिनाय कदि, खोज अश्व की नाहि ॥२०॥ 


इस भकारसे घोड़ा दरढकर वे राजाके पास चङे आथे ओर चरणोमें ज्चिर नवा ऊर का~ 
महाराज ! घोड़ा कहीं नहीं मिरुता ॥ २५० ॥ | 
खोद महि खत करहि पाये ॐ चरे सकर पूरवं दिशि आये ॥१॥ 
तिनके करजिमि कुखिश समाना ॐ योजन भरि खोद बरूवाना ॥२॥ 
तब राजाने कहा हार्थोसि पृथ्वीको खोदो, यह सुनकर वे सव एत्र पूरब दिश्ामे आये ॥ १ ॥ 
उनके हाय वज्रके समान ओर वे बरूवान्‌ एकं योजन भर पृथ्वी रोज खोद ॥२॥ 
देखि अतुख्बर देव॒ डराने ॐ मरिद कहि विरंचि सन्माने ॥३॥ 
शोधत महि पता सब आये ॐ दिग्गज देखि एकं शिर नाये ॥७॥ 
अदु वर देख कर देवता डरे किन्तु जह्याने सवको समञ्ाया कि यह सग्र पुत्र नष्ट होगे 
॥ ३ ॥ पृथ्वी शोधकर सव पातालको आये, ओर एक दिग्गंजको देखकर हिर नवाया ॥ ४ ॥ 
तिन प्रा सब कथा सुनाये % बहुरि सकल दक्षिणदिशि आये ॥५॥ 
इहिविधि पुनि दूसर गज देखा ॐ अति उतेग सो विमल विरोखा ॥६॥ 
उसके प्रूछनेसे सव कथा सुनायी ओर फिर सव दक्षिण दिश्ाको आये ॥ ५ ॥ इसी भकारसे 
फिर दूसरा गज देखा वह बहुत ऊँचा ओर अधिक उज्ञ्वर था ॥ ६ ॥ | 
8 णाग पुनि कीन्हे ॐ चङे खनत पश्चिम चित दीन्हे ॥७॥ 


प्रदक्षिण कीन्हा # पुनि उत्तरदिशि शोधहि रीन्डा॥८॥ 
उसको भी बड प्रणाम कर फिर चरे ओर खोदते इए पथिममें आये ॥ ७ ॥ तीसरा गज 
देखकर मरदक्षिणा की ओर फिर उत्तर दिश्ामें दरएने रगे ॥ ८ ॥ 


१. पूर्वादि माठ दिशामोके माठ दिग्गज ह यथा-देरावत, पुंडरीक, धामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक । 
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दिग्गज श्वेत निरखि सुख पाये ॐ सकर कपिर खनि पर पनि आये॥९॥ 
खोजत्‌ मही पार नहिं यावा ® शोभा चहदिशि जलधि खुहावा॥१०॥ 

इवेत दिग्गज देखकर सवने सुख वाया ओर दिर सव कविर निके निकट आये ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी ददने षार नहीं षाया चारों ओर खुन्दर सागर ज्ञोभित ह ॥ १० ॥ 
दोद्ा-देखिन आय तुरंग तव, बोधा युनिवर पाञ्च ॥ 
धर बोटे वचनं सकोव करं, मा चह ब कर नास ॥२०५१॥ 
उन्होने आकर अपना घोड़ा देखा कि निके पास वैध रहा रै 1 तव सब कोधकर बोले, ` 
क्योकि सवका नार होना चाहता है का २५१ ॥ 
शोधा महि इम चारि कधा ॐ रेरे इछ बहत तोहि शोधा ॥१॥ 
कोड कह चोर दीस, बह होई ॐ इदहिसम छली ओर नहिं कोहं ॥२॥ 
इमने पृथ्वी चारों कोननोमिं दी अरे दुष्ट ! तु्े बइत लोजते रहे ॥ १ ॥ किसीने कहा-चौर 
हुत देखे, षर इसके समान ओर छली नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
प्रधनले पता अनि आयो ॐ तस्कर अुनिवर वेष बनायो ॥३॥ 
कै यद शुनिवर नाहीं ॐ सुज्ञ देख रक्षण मन माहीं ॥9॥ 
पराया धन ठेकर फिर पातालम आ बेडा इस चोरने शुनिका भेव बनाया ३ 1 ३ ॥ किसीने 
कहा-थह्‌ मुनि नहीं है इसके लक्षण देखकर दी मनमें समञ्च छो ॥ ७ ॥ 
कोड कह बक तप कीन्ह अपारा ॐ अहो इष्ठ रे दठुरंग इमारा ॥५॥ 
खुनतं वचन शुनि चितवा जबहीं ॐ भये भस्म सब क्षणम तबहीं ॥&॥ 
किसीने कहा-अहो इस दुष्ट बगला भक्तने हमारा घोड़ा ङे अवार तष किया है ॥ < ॥ यह 
वचन सुनकर निने जवरीं देखा किं वे सब उसी क्षण भस्म हो गये । ६ ॥ 
उभा वचन जेहि सुञि न बोखा ॐ सुधा होय विष तिक्तम ओला ॥७॥ 
पावक जान धरहि कर प्रानी # जरर्हि काटि नहिंअतिअभिमानी॥८॥ ` 
शिवजी बोङे-हे पावती ! जो वचन समञ्जे महीं बोरा, उसको अशत विष, ओला कडवा हो 
जात्रा ह ॥७॥ जो जीव जान बुञ्चकर अश्रि हाथमे धरते ह बे बड़े अभिमानी स्यो न जङे ! ॥.८ ॥ 
जानि गरल जे संह _ करीं ॐ सुन रामते काहे न मरं ॥९॥ 
कोध करे विन्न कयि विचारा ॐ भये सकर तेहिते जरिछारा ॥१०॥ 
जो जानबूञ्च कर विष संग्रह करे अर्थात्‌ भक्षण करे सुनो रामजी बे क्यों न मरं ॥ ९ ॥ कनि ` 
विचार उन सबने कोध किया, इससे सव जर्कर राख हो गये ॥ ९० ॥ 
हां कृषति अंज्चुमान राये % नहिं आये सब तिनं षठाये ॥११॥ 






। 
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यहां राजाने अंद्यमानको डराया ओर कहा-वे पुत् तो नहीं आये त॒म तो जाकर ददो ॥ १९॥ 


दोहा दीन्हीं दपति अशीश तव, अतिदित वारिं बार ॥ 
& वेग फरो छे तुरंग सुत, रेरे प्राण अधार ॥२५२॥ 


राजाने बड़ मेमसे बारंबार आशीश दी, ओर कहा-घोडेको तथा मेरे भाण आधार पुत्रको 
जल्दी छेकर फरो अथवा हे मेरे भाण आधार पुत्र ! घोड़ा छेकर जस्दी आओ ॥ २५२ ॥ 
चरे नाय पद॒ शीश मारा ॐ विष्णु भक्ति दित्‌ कुरु उजियारा ॥१॥ 
जह जह दीख सुनिनके धामा # पछि खबर करि दण्ड प्रणामा ॥२॥ 
मार चर्णोम शिर नवाकर चङे । यह विष्णुके भक्त ऊरके दीपकं थे ॥ १ ॥ ज्हौ-जर्हौ 
सुनियोंके स्थान देख वर्ह -वर्होँ दण्ड प्रणाम कर खवर पुछ ॥ २ ॥ मः ~ 
पन्नग अदि सन पाय अशीशा ॐ चहुं दिग्गज क नायं शीशा ॥३॥ 
यहि विधि शोधत मगमहं जाता % मिरे ग्ड सुमती कर भाता ॥४॥ . 
पन्नगनागसे आडी पायी ओर चारों दिग्गजोंको शिर नवाया ॥ ३ ॥ इस प्रकार मागमे 
दढते चरे, उस समय सुमतीके भाई गरुडजी मिङे ( यह अञ्युमानके भामा हए ) ॥ ४ ॥ 
चरणपरत तब आशिष द्य ॐ क जेहि विधि सो कहेऊ ॥५५॥ 
सुन तेहि वचन शोच भयो भारी #% दिये खगेश दिखाय्‌ सवारी ॥&॥ 
गरुड्ने चरण पडते ही अञ्यमानको आजी दी ओर सबके भस्म होनेका इन्तान्त सुनाया 
॥ ९ ॥ यह सुनकर अञ्चमानको वडा शोच हआ तब गरुडजीने जरारय दिखा दिया ॥ ६ ॥ 
अंश्यूमान तई मनन कन्दा कम कम सबहिं जलांजखि दीन्हा ।॥७॥ 
बहुरि गरुण बोरे. सुन भ्राता % मे तोरि कौ करिय यक बाता ॥८॥ 
अमाननं वहा मज्जन -कर क्रम-क्रमसे सवको जलांजङि दी ॥ ७॥ फिर गरुड़जी बोठे-हे 
सुत । म तञ्चसे कहता हू 'एक वात करिये ॥ ८ ॥ 4 | 
सोरठा-कर्‌ सुत सोई उपाय, गंगा आवहिं अवनि मर्ह ॥ 
& दरानते अघ जनाय, मजन कीन्हे परम सुख ॥२९॥ 
हे एत्र ! वही उपाय कर जिससे गंगा पृथ्वीम आव जिनके . दङनसे पाप छट जाता है ओर 
स्नान करनेसे परम छख होता है ॥ २९ ॥ 
पष्ठ सहस तरि एदी विधि ॐ गंगा पाय परम पावनिनिधि ॥१॥ 
सुनि असं वचन इदय मन भाये % सरित ग्ड मुनिवर पँ आय ॥२॥ 
इस मकार यह साठ हजार तर जा्थगे जो परम पवित्र गंगाजी प्राप्त हो जार्ये ॥. १९ ॥ यह 
वचन सुनकर मनम मसन्न हो गरुड़ सदित अंद्यमान सुनिश्रे ठ कंपिरुदेवजीके निकट आये ॥ २॥ 
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तब खगेश शुनिचरणन नायड ॐ पूरब कथां सकट शुनि गाय ॥३॥ 

आयस देह तुरंग यनि दीन्डा ॐ हरषि डदय निज अश्वहि चीन्डा॥\9।॥ 

तब गरुडजी निके चर्णोम्रं षडे उन्होने पही कथा सव की । ३ 1 आज्ञा द्‌ निने घोड़ा 
दिया ओर अं्मान अपना घोड़ा पहचान कर मनम प्रसन्न इण ।॥ ४ & 

नगर समीप ग्ड पटंचाई ॐ गये भवन निज तब रघुराई ।९॥ 

इदां तुरंग ठै वप शिरनाई ॐ षष्ठिहस अनि कथा शुनां ॥६॥ 

हे राम ! नगरे निकट तक गठ्ड़जी पडंचा कर तवं अपने घर गये ॥ ^ ॥ इधर अंञ्यमाननं 
घोड़ा ठे राजाके सन्घुख श्धिर नवाया ओर साटहजारके भस्म हनेका चरितं खुकशया लकः जिस 
पकार सुनिने घोड़ा दिया, सो कहा ॥६॥ 

विस्मय दषं विवश त्रप भय ॐ केनडा ५ यज्ञ्‌ दान बह दय ॥७॥ 

बहुविधिनृषतिराज्य पुनि कीन्दा % प्रजारोक करट अति चख दीन्हा 1८॥ 


राजा प्रसन्नता ओौर दुःखके वरा इष, घोड़ेका भिरना सुख, पु्ोका मरण इःख फिर राजानि 
यज्ञकर बहुत दान दिया ॥ ७ ॥ तदनन्तर राजनि बहुत परकारसे राज्यं किया ओर यजाद 


अत्यन्त सुख. दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अंश्चमान हित राज्य दे, मन हरिपद्‌ निज छाम ॥ 
धु गयर सगर तप काज वन, हृदय अधिक अराग ॥२०३॥ 
फिर राजा सगर अंद्यमानको राज्य दे अप भगवानके चरर्णोमे भीति करते इए ओर तप 
करने वनको चे गये भनमे वड़ा प्रेम हे ॥ २५३ ॥ | 
तासु तनय दिलीप तरप भयऊ # वन तपं हेतु उतर दिशि गयञ॥१॥ 
उहां अगम तप कीन्ह वृपाखां ॐ भये काखवश गये कड काटा ॥२॥ 
अञ्युमानका बेटा दिलीप इआ, दिटीपको राज्य दे अं्यभान भी तप करने उत्तर दिशा गया 
॥ १ ॥ वहां राजा अंञ्चमानने बड़ा कठिन तष किया, ओर ऊछ सभय वीते शरीर त्याग 
„ दिवाकर ॥ वहि | 
कह कवन दिलीप प्रभुताई ॐ सेवि सकक्‌ क आयी ॥३॥ 
जगवत जेहि नित सुरपति रदईं ॐ कविमहिमा तेहि कहर॥४॥ 
राजा दिरीप्की क्या मर्ता वणेन करू { जिसे सब राजा आकर सेवते ये ॥ ३ ॥ जिस 
राजाको इद्र सदा देखता, रहता था, उस राजाकी महिमा कोर कबि कैसे कड सदे ॥  ॥ ` 
भागीरथ अस सुत भयो जासू ॐ पितुसम प्रीति अधिकदिय तास्‌॥५॥ 
तिनहिं बोरि वृष दीन्हेड राजू ॐ% आप चले उरि तपके कानु ॥६॥ .` 
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जिसे भगीरथ पुत्र इ, उसके मनमे पिताके समान अत्यन्तं प्रीति थी ॥ ^ ॥ उसको 
इलाङ्र राजाने राज्य दिया ओर आप उठ कर तप करने चछे ॥ ६ ॥ 
मनसहं करत पथ अनुमाना ॐ सुरसरि आव तजहं नतु प्राना ॥७॥ 
निजमनतन दीन्हेड तिमि देँ ॐ फिरि निज नगरक नाम न ठेऊँ ॥८॥ 
9 विचार करते राजा चङे कि या तो गङ्ञाजीको रङ्गा, था शरीर त्याग करूगा ॥ ७ ॥ 
जञेसे पिताने अपना मन ओर तदु सब इसीको अपण किया, तसे दी भैं भी करूंगा ओर जो 
गङ्ाजी नहीं काऊ, तो किर अपने नगरका नास दही नरींर्दगा।॥ < ॥ 


सोरठा-यहि विधि करत विचार, खप्‌ कीन्हे तप प्रवर तव ॥ 
॥&# वीतेउ समय अपार,देह तजी कोर प्रगट नहिं ॥२.०॥ 


इस भरकारसे विचार राजा तप करनेको चङे गये ओर बहत समय उग्र तष करते बीत गयो, 
तन कर दिया, परंतु ङक मगट न इ ॥ २० ॥ 
जहि सुरसरि र्ग तनुतजि भूषा % सो तजि भढ पियं जल कूपा ॥१॥ 
इहां भगीरथ अस मन भय ॐ पितु न आव बहू दिन चलिगयॐ॥२॥ 
अहो | जिस गद्गाजीके हित राजाओनि शरीर त्याग कर दिया, उस गङ्गाजरको छोड़ कर 
मूर करका जर पीते ह ॥ १ ॥ यहाँ भगीरथने यों मनमें विचारा छि पिता न आयं) बहुत 
दिन बीत गये ॥ २॥ 
काङत्स्थनाम तनय इक रहेऊ # दीन राञ्य नीति बडु कंडेड ॥३॥ 
कहि सब कथा पूवे सुत पादीं % दीन अशीश चङे नर नाहीं ॥४॥ 
भगीरथके काड्कत्स्थ नाम एक पुत्र था, उसे राज्य दे भगीरथने राजनीति बहुत समश्चायी 
॥ ३ ॥ पहली कथा पुत्रसे गङ्गा रानेकी बणेन कर अशीर दे राजा चछ ॥ ४ ॥ | 
निकसति नगर शकुन भर पाये # अतिहिनिबिड़ वन जरह ठप आये॥५॥ 
देखि भगीरथ वन सुख पावा % सुरसरि हित तपकरहं मन खावा॥६॥ 
निककते ही नगरसे अच्छे शकन मिरे ओर राजा बड़ गम्मीर वनम आये ॥ ^ ॥ भगीरथ 
ठन देख कर्‌ सुखी हुए, ओर गङ्गाजी लानेको तपमे मन क्गा दिया ॥ ६ ॥ 
एकचरण दोउ. युजा उठाये रवि सन्मुख चितवर्हि मन लाये ॥७॥ 
वृष्‌ सहस बीते इदि भाती # जात न जाने दिन अङ राती ॥८॥ 
इकः चरणसे खड़ हो दोनों थुजा उठाकर सूर्यके सामने मन ॒रगाय देखने कगे ॥ ७ ॥ इस 
प्रकार हजार वषं बीत गये, रात दिन जाते नहीं जाने ॥ ८ ॥ | ५) 
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देखि उ तप अज चङि आये ॐ बोरे वचन वरव भमन भाये ॥९॥ 


चहहि तरुपति जो छे वरदाना ॐ करि प्रणाम कड वपति जाना ॥१०॥ 
तव बड़ा भारी तप देखकर बह्माजी आये ओर राजासे मन भावते बचन बोडे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जो चाहो सो वर छो, तव चतुर राजा पणाय करके जद्माजीसे बोढे ॥ १० ॥ 


जो मांगो सो जानत अहह ॐ मोसन मंगत प्रथु किमि कडड॥११॥ ` 
१५ मगना चाहता हरसो आप जानते ही हैः है मञ्च! पुनः अक्षसे ्मोगिनेको क्यों 
के {॥ ११॥ 
दोहा-तदपि कहँ प्रमरु देह वरः शब संतन कँ उदि ॥ 
र दूसर मांगो जोरिकिर, गंगा आवहिं निदि ॥२९७॥ 
तो भी कहता दः हे भभो । यह वर दीजिये कि सव सन्तोकी शि शे, ओर इसरा वर ह 
हाय जोड़ मागता हँ छि, - गङ्गाजी सिद्धिकी दाता भूतल आदं ॥ २९५४ ॥ 
एवमस्तु कड पुनि विधि मवही ॐ सुरसरि देह राखि को संकी ॥१॥ 
छटि जार्ये पुनि तुरत रसातरू ॐ फिर न वपति बहुरि खन श्रतर॥२॥ 
जह्माजी बोङे-रेसा ही होगा, गङ्गाजी तो ईहगा) पर उन्हं धारण कौन करेगा १॥ २॥ 
राजन्‌ | छते ही पातारं वटीं जार्येगी; फिर पथ्वीमे नहीं आवेगी ॥ ३ ॥ 
तेहिते एक कहौं तोहि पाहीं % अति दयां शकर ह ॥द॥ 
सोइ शिव रख देवसरि आनू % उनि जये तव हरै काजू ॥४॥ 
हे राजन्‌ । इस कारण एक बात तुमसे कहता ह, शिवजी महाराज बड़े दया ह ॥ ३ ॥ 
बही शिवजी गङ्काजी धारण कर सकते है, उनके ही जपनेसे त्डारा काम हो जायगा ॥ ४ ॥ 
असकहि विधि अतरहित भये ॐ बहुरि भगीरथ शिव पहं गये ॥५॥ 
विद्ध वषे अगुठ अधारा # बार बार शिव नाम उचारा ॥&॥ 
एेसा कह ब्रह्माजी अन्तद्धोन इष, फिर भगीरथ शिवजीके षास गये ॥ ^ ॥ देवताओं द्र 
तक अंगूटेके आधार खद रहे ओर वारंवार शिवरजीका नाम उच्चारण क्षिया ॥ ६ ॥ ्‌ 
शिव इयां परगट तब आई ॐ हाथ जोरि चष विनय सुनाई ॥७॥ 
भ राखब सुरसरि कहं ईशा ॐ बहुरि रमापति ध्यान कृरीशा ५८॥ 
तब दणासागर शिषजी महाराजने भगट हो दशेन दिया, ओर राजाने हाथ जोङ्क विनती 
श ५५ ॥ मे गङ्गाजीको धारण करूगा, यह शिवजी . बोढे ओर फिर भगवाचका ध्यान 
॥ < ॥ = | य 
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दोहा-उहा देवसरि रिव्‌ वचन्‌, सुनिमन कीन्ह विचार ॥ 
‰' जारं रसात शिवसरहित, जात न खबवौं वार ॥२५९९॥ 


बहो जह्यलोकम गगाजीने शिवजीके वचन सुनकर यह विचारा कि शिवजी सहित पाताको 
खली जागी जाते देर नहीं रागी ॥ २५५ ॥ | 
अतयामी शिवहि _ उपाई ॐ निज शिरजटा सो अगस बनाई ॥१॥ 
इहां भगीरथ अस्तुति कीन्दीं ॐ सुनि भ्रदुगिरा छोड विधि दीन्दी॥२॥ 
अन्तयामी शिदजीने यह उपाय किया, कि अपने शिरपर अगम जटा बनायी ॥ १ ॥ वरहो 
भगीरथने स्तुति की, कोमरु वाणी सुनकर ब्रह्माजीने गंगाजी छोड दी ॥ २ ॥ 
टे शोर भयउ जग भारी ॐ चकित देव अहि दिग्गजचारी ॥३॥ 
सुरसरि पुनि इर जटा समानी % वर्षं एक तर रहीं भवानी ॥४॥ 
. गङ्गाजी के छोड़नेसे जगतुम बडा शोर हआ, रेषजी, देवता ओौर चारों दिग्गज चकित हो 
गये ॥३॥ गङ्गोजी फिर शिवकी जटामे समाग्रीं ओर एकं वर्ष॑तक जटामें ही रहीं कैसी 
गङ्गाजी हं भवानी अर्थात्‌ श्रेष्ठ शिवपत्नी है ॥ ४ ॥ 
कौतुकं देखि सकलसुर हरषे ॐ कई जय जयति सुमन बहवरषे॥५॥ 
बहुरि भगीरथ स॒मिरण्‌ कीन्हा ॐ डारि जटा शिव इुदक्‌ दीन्डा ॥६॥ 
यह कौतुकं देखकर सव देवता प्रसन्न हए ओर जथ जय कर आकाश्से बहुत फूल 


बरषाये ॥ & ॥ फिर भगीरथने शिवजीको स्मरण किया, तव शिवजीने जटामसे गङ्ाजीकी एक 
बद छोडदी॥६॥ 


तेहिते भई तीनि पुनिधारा % एकगई नभ एकं पतारा ॥७॥ 


गह नभ्‌ सोई कि भई अघनाशिनि % देवन धरा नाम मन्दाकिनि ॥<८॥ 
उससे तीन धारा प्रकट हरै, एक आकाश ओर एक पाताङको गथी ॥ ७ ॥ पापको नाच 
करनेवाली एक धारा जो आकाशको गयी, देवताओनि उसका नाम मन्दाकिनी धरा ॥ ८ ॥ 


सोरटा-दसरि गई पाताल, नाम प्रमावति ध हरण दुख ॥ 
# तीप्षरि गंग विराट, सब संतनको करन सुख ॥३१॥ 


दूसरी दुःख हरनेवाटी पाताकमं गयी जिसका नाम मभावती . आ ओर तीसरी गंगा इहं 
सब सन्तनकी सुख देनेवाढी ॥ ३१ ॥ 3 


दोहा-सछिल प्रवाह निरखि प, उर अति भयउ अनन्द्‌ ॥ 
+ जसे उमडत सिधु तव, पएणकला खि चन्द्‌ ॥२५६॥ 


+ 
) 
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जलका मवाह देखकर राजाके मनम बड़ा अआनन्द्‌ इ, जैसे पू्ण॑चन्द्रमाको देखकर समुद्र 
उमड़ता है ॥ २५६ ॥ ` 

आय भगीरथ पुनि शिर नाये ॐ बोरी सुरसरि वचन सहाये ॥१॥ 

वेगवन्त नुप रथ ठे आतर्‌ ॐ ञ्चुभगतुरंग ञ्जुमगति जिमिभान्‌॥२॥ 

भगीरथने आकर फिर हिर नवाया, तव गङ्ाजी राजासे खुन्दर बचन वोटीं॥ १॥ 
हं राजन्‌ ! बेगवन्त रय ठे आओ जो इन्द्र षोड युक्त सूयके समान हों ओर जिसकी 


गति श्रेष्ठ हो ॥ २॥ | 
तेहिरथ चदि नृप चु मम आगे ॐ चज्िहँ पँ तवं पा खागे ॥३॥ 
सुनि वृष दिव्य तुरग रथ आना ॐ चङे दय सखभिरत भगवान ॥%॥ 
उस रथम चढ़कर हे राजन्‌ | तु मेरे आगे चरू ओरं तेरे पीके चर्दगी ॥३ 1 ुनतेदही 
राजा खुन्दर घोड़वाखा एसा रथ कये, ओर गवाद्शो स्थरण करते चे ॥ ४ ॥ 
चरी अग्रकारि तरपि सरसरी ॐ देवन अदित खमन क्षर करी ॥९॥ 
चत तेज कु वरणि न जाई ॐ टू टि गिरि तङ्‌ शेर खडाईं ॥8॥ 
राजाको आगेकर गङ्गाजी चरखी, ओर देवताओनि प्रसत्रमन हो ड बरषाये ॥ « ॥ चकते यै 
तेज कछ बणन नहीं होता, पवेत ब्रक्ष छोदी शिका ट्टती है ॥ ६ ॥ 
कर कुलाहल विधि बहुभांती ॐ कमठ नक्र ञ्जष व्यार सोमाती॥७॥ 
मलन करहि देव तरह आह ॐ सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई ॥८॥ 
अनेक प्रकारके क्कुए, मगर, मछरी, सपं मतबाङे हो राह कर रहे है ॥ ७ ॥ बहोँ 
देवता आकर मज्जन करते है, यदह गंगाजी की महिमा हे, जिनकी महिमा सुनकर सिद्धोनि 
तटपर आश्रम बनाये ॥ ८ ॥ 


सोर्टा-तपेणकर मनलाय, इषं हदयं नहिं जात कहि ॥ 
दरीनते अघ जाय, तरं तुरत युनि जन कहें ॥३२॥ 
जो मन रुगाय त्पेणे करे, उसके मनम बडे आनन्दकी भराति होती ह ओर पाप तो दर्चन 
मात्रसे छट जाता हे ओर तुरंत तर जाता है एेसा खुनिजन कहते हँ ॥ ३२ ॥ 
सोरटा-मजन कर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ 
पानकरत अघजाय, अस्र मत सब कोड कर ॥२३॥ 
मसन्न होकर देवता, जह्या, सनकादिक ऋषि स्नान करते है, ओर जर पीते ही पाप दूर होते 
हे, यह बहुतोंका मत है ॥ ३३ ॥ 





(३ ) अ ठलसीङल खटीकरामाथण )६-< 


करे जो मनन जप मनलाई ॐ तिनकी महिभा कहि न सिराई॥१॥ 


रथपर जात सोह तरप केसे %& तेजवन्तं रवि देखिय जैसे ॥२॥ 
जो सनं कुशाषर स्नान तथा जप करते है, उनदी महिमा कही नहीं जाती ॥ १ ॥ रथपर 
जवि इए राजा केसे शोभायमान होते है जैसे तेजद॑त सुर्यं ॥ २ ॥ 


रांत शैरु सुहावन देशा % पाछे सुरसरि अग नरेशा ॥३॥ 
हरिद्वार समीप जब आये ॐ वीर्थं देख सुरसरि मन भये ॥४॥ 
पहाड़ ओर सुन्दर देश घते इए आगे राजा ओौर पीछे गङ्गाजी चरी जाती है ॥ १॥ 
जब हरिद्वारे निकट आये, तब तीथं भूमि देख कर, गंगाजीके मन भाये हो गये ॥ ४ ॥ 
तीयं निरसि मन्‌ भयो सारी % आदिथयाग पचि अघहारी ॥५॥ 
तहं मजन कीन्हे दुख जाई ॐ& बहूरि देवसर काशी आई ॥६॥ 
तीथेको देख मनम बड़ी पसन्नता इई ओर फिर यह पाप हरनेवाी भयागमे पर्ची ॥ ५॥ 
बहो स्नान करनेसे दुःख छट जाते है फिर गंगाजी कारी आयीं ॥ ६ ॥ # 


सो शिवपुरी सहज सुखदाई #% वरणि न जाय मनोहरताई ॥७॥ 
ओरौ तीथं विविध विधि जानी % गई तहां किमि कौं बखानी ॥८॥ 


सो काशी समान शिवजीकी शोभायमान सुखदायी एरी है, जिखङी भनोहरता बरणी नहीं 
जाती ॥ ७ ॥ ओर भी अनेक प्रकारके तीर्थं जानकर गंगाजी बरौ बहौ गयीं, जिसका वर्णन 


नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


मग लोगनको करत सनाथा # जार्यै चली इदहिविधि रघुनाथा ॥९॥ 


हे रनाय श्रीरामचन्द्रजी ! मागेके रोगोंको सनाथ करती गंगाजी इस रकार चढी 
जाती ह ॥ ९ ॥ 


दोहा-मिीं जायपएुनि उदधिमरहै, सिधु हृदय सखमान ॥ 
धरु लगे कहन भागीरथि, तुम सम धन्य न आन ॥२९०। 


फिर समुद्रम जाकर मिली, तव. समुद्र॒ मनम मसत्र हो भगीरथकी बडाई करने रगा कि 
तुष्डारे समान ओर कोर धन्य नहीं हे ॥ २५७ ॥ 


कीन्ही अस जो क्रदि न कोई % तप्‌ मदिमा बल कस नि होई ॥१॥ 
सगर सुतनय तरे तत्काला # दषैवन्त तब भयो तृषाखा ॥२॥ 
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* भ्रमाण श्रतिः-सितासितेसरिते यत्रसंगमे तत्राप्लुता सोदिवमुत्यतन्ति । येवंतन्वां विसृजन्ति धीरास्तेज नासोऽमृतत्व 
¶एजन्ते ॥ १। | 

अर्यात्‌ जहां गंगा यमुनाका संगम है, यह स्वर्गाय दोनों नदी जिस स्थानम मिलती हं उसको प्रयाग कहते हे, जो धीर पुरुषा 
[च स्थानम शरीर त्याग कररेग सो मुक्त होगे ।॥ १ ॥ । 


अ बालक्छाण्ड १. ॐ ( 2.2९) 


तुमने एेसा किया कि जैसा कोई नहीं करेगा, तपकी यहिमाका बर रेस क्यो नहो? ॥ १ ॥ 
सगरके पुत्र तो उसी समय तर मये, तव राजा वहत य्षब्न इण ॥ र॥ 
अब तकं रहे जो इर्ये कोऊ ॐ तिनके संग तरे सब कोड ॥३॥ 
त॒म समान त्रप अवर न भयऊ ॐ& जग विख्यात अचर यश रय ॥9॥ 
ओर जो अब तक कोई ककम तरनेसे शेष रहे, उनके संगमं अव बे सब भी तवर गद ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे समान ओर राजा नहीं हृ; ठमने जगत्‌ विख्यात अच यङ थार किया ॐ ॥ ४ ॥ 
सकल सुरन तहं संग विधाता ॐ व्रपस्न आय कदी खब बाता ॥८॥ 
धन्यं भगीरथ जग यश लय ॐ तुम समान तष अवर न भयॐ ॥३॥ 
वहां सव देवताओंको संग ठे जह्माजी आथे, ओौर राजाते यह वात कही ॥ ९ ॥ धन्य हो 
भगीरथ | जगत बड़ा यज्ञ पाया, ठम्हारे समान कोई ओर राजा नहीं इ ॥ & ॥ 
आपन सत्य प्रतिज्ञा किय ॐ सम्मत वेद जनन सुख दय ॥७॥ 
गंगासागर सब कोड कहीं % अघ उदकं दैखंतं रवि रहीं ॥८॥ 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य की ओर वेद माननेवाङे जनोंको सुख दिया ॥ ७ ॥ इते सब कोर गंगा- 
सागर कर्हेगे ओर पापरूपी उदक इस सूयं समान गंगासागरको देख डरेगे ॥ ८ ॥ 
भागीरथी नाम अश्‌ कहीं ॐ सुन सुर सिद्ध नाग यश रहीं ॥९॥ 
कह विधि अस निजलोक सिधाये % इहां भगीरथ अति सुख पाये ॥१०॥ 
ओर गंगाजीका भागीरथी नाम भी कहंगे जिसे सुनकर देवता, सिद्ध, नाग, यज्ञ माप करगे 
इस ्रकारसे कह बह्माजी अपने रोकको गये । भगीरथने य्ह बड़ा सुख षाया । मार्गमे आते 
समय गंगाजीने जज कषिकी यज्ञ सामग्री वहा दी, इससे बे कद्ध हो इन्दं पान कर गये, तब बडी 
स्तुति करनेसे गंगाको जांघ दारा निकारा, तवसे इनका जाहवी नाम इआ ॥ १० ॥ 


छन्द्-पायो अमित सुख बहरि प्रजाघुरसरिहिं मनलायके ॥ 
ध तव दीन्ह आशिष मुदित गंगा दषमवन स॒खपायके ॥ 
इहिभांति सुनि गंगा कथा तब रम सुचि चरणन नये ॥ 
कहदासवलसी रामख्षणहिं महानि आशिष दये ॥६२॥ 


तव व बहुत सुख पाया ओर मन रगा कर फिर गंगाजीको पूजा, तब गंगाजीने 
प्रसन्न हो अ दिय। राजा आज्ञीवादं पाय घरको गये । इस पकार गंगाजीकी कथ्‌ खन 
श्रीरामचन्द्रजी सुनिके चर्णोमि शिर नवाने रगे, रक्ष्मणजीने दण्डवत करी, तब विश्वामित्रजीने 


आश्ीवांद्‌ दिया ॥ ३२ ॥ 


(२४० ) ->अ ठलसीक्त सटीकरामायण < 


दोहा-कोरिक आरिष्‌ अमिय सम, पाय हषे रघुरान ॥ 
£ प्रयु संशय सब इमि गहै ल्वा निरखि जिमि बाज॥२५९८॥ 


व दिश्वामित्रजीकी आसीष अमृतके समान पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न इए ओर सब संशय 
से जाती रही, जेषे बाजको देख कर चिड्या उड़ जाती ईह ॥ २५८ ॥ 


दोहा-आरिष सुधा समान्‌ सुनि, हरषे श्रीरघुनाथ ॥ 
दरः प्रु सुख पाय कल्यो पुनि, वेग चङिय सुनि नाथ ॥२५६९॥ 


अमृतके समान अही सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न इए ओौर सुख पाकर बोरे-हे खनि 
नाय ! शीघ्र चरो ॥ ३५९ ॥ 
रामनामते संशय जाई # देह धरे कर यह्‌ फर माई ॥१॥ 
गाधिञुवन सब कथा सुनाई ॐ जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥२॥ 
रामके नामसे सशय जाती रहती है, भाई ! देह धारण करनेका फर यहं ही है ॥ १॥ ( यहां 
तक क्षेपक कया है ) विशवमित्रजीनि सब कथा खुनायी जिस मकार गंगाजी पृथ्वीम आयी ॥ २॥ 
तव॒ म्रथु षिन समेत अन्हाये # विविधदान महिदेवन पाये ॥३॥ 
हरषि चरे सुनि वद सहाया ॐ वेग विदेह नगर नियरायां ॥९॥ 
तच श्रीरामचन्द्रजीने ऋषियों समेत स्नान किया ओर जाह्मणोनि अनेक प्रकारके दान पायं 
॥ ३ ॥ प्रसन्न हो मुनि बन्द सहित चले ओर शीघ्र दी जनक नगरमं आ पर्टुचे ॥ ४॥ 
पुररम्यता राम जब देखी # हरषे अनुज समेत ॒विशेखी ॥५॥ 
वापी कूप सरिति सर नाना % सलि सुधासममणि सोपाना ॥&॥ 
जव श्रीरामचन्द्रजीने जनकपुरकी शोभा देखी, तो लक्ष्मण सहित विरोष प्रसन्न इए ॥ «^ ॥ 
वावडी, ङे, नदी, --तालाव;- अनेक . विधिके -आओीर. जक. अग्रतके समान मणि्योकी 
सीष्ठियं वनी हरं ॥ ६ ॥ | 
गंजत मंज मत्त रस भंगा #% कूजतकर्‌ बह वरण विहगा ॥७॥ 
वरण वरणं विकसे जटजाता %& भिविध समीर सदा सुखदाता ॥८॥ 
रसके मतवारे भरे सुन्दर ंजार रदे है ओर बहुत व्णके पक्षी करु अथात्‌ सुन्दर शब्द 
कर रहे ई ॥ ७ ॥ रंगरंगके कमर खिर रहे हः शीतर, मन्द्‌, सुगन्ध सुखदायक पवन 
बह रही द ॥ < ॥ | । 


दोदा-सुमन वाटिका वागवन्‌, विपु विहंग निवास ॥ 
रु! एत फलत सुपर्छवित, सोहत पुर चपा ॥ २९६० ॥ 


व बालकाण्ड १. 9-<- ( २४१ ) 


पुरे चारो ओर फूल वाटिका क्गी इं हँ, सो क रही हँ उसके पीछे बाग ङ्गे ई, सो 
कल रहे द तिनके वीरे वन है, सो पवित अर्थात्‌ खुन्दर पत्तोसे शोभित हो रदं हे ॥ २६० ॥ 
मनै न वर्णत नगर निकाई % जहां जाय मन तहां छुभाई ॥१॥ 
चाङ्‌ बजार विचिच्र. अवारी ॐ मणिमय विधि ज स्वकर सवारी ॥२॥ 
नगरकी शोभा वरणी नहीं जाती, मन ब्णन करनेवाङा है, वह जहा भी जाता है, वहीं खमा 
जाता ६ । इससे वर्णन नहीं हो सकता, ओौर नगर निकाईं अति विरेवण हे अथात्‌ नगर किसी 
वस्तुका हो, यह निज निकाईंका नगर है ॥ १ ॥ उन्द्र बजार ओर विचित्र अबारी रंग रंगकी 
पंक्ति मानो जह्याने अपने दाथसे सवारी हं ॥ २ 1 ओ 
धनिक वणिक वर धनदं समाना ॐ बैठे सकल वस्तु छ ५ नाना ॥३॥ 
चोहट सन्दर गरी सुहाई ॐ संतत रइं ख्गध सिंचाई ॥9॥ 
धनिक वेचनेवारे ओौर वनिक रेनेवारे, दोनों ङवेरके समान है, न उनी बस्तु जके न 
उनका धन जके अनेक मकारकी वस्तु चयि वेदे द ॥ ३ ॥ चोौदटे ओर गखियं बड़ी शोभित थीं 
कारण कि सदा सुगंधसे छिड़की रहती थीं ॥ ४ ॥ ध 
मंगलमय मंदिर सब केर # चिभ्रित जनु रतिनाथ चितेरं ॥५॥ 
पुर नर नारि श्चुभग अतिसंता ॐ धमंशीर ज्ञानी अणवन्ता ॥६॥ 
सवके मंदिर मणियों करके जटित मंगररूप ईँ, मानो कामदेबने चि्नकारी की हे ॥ ‰ ॥ पुरके 
नरनारी खुन्दर रेश्व्य ओर पवित्र चान्तरससे युक्त ई, धमंरीर ज्ञानी ओर युणवबाङे ह ॥ & ॥ 
अति अनूप जह जनकं निवास % विथकहि विङ्खष विखोकिं विलास ॥५७॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी ॐ सकर भुवन शोभा जब रोकी ॥८॥ 
जनकजीका निवास सम्पूर्णं नगरसे भी अधिक उपमा रहित था, जिसका बिरास अथात्‌ 
देश्वर्योके भोगको देखकर देवता विशेष थक जाते ह ॥ ७ ॥ किठेका परकोटा देखकर चित्त 
चकित होता है, मानो सुवनोकी ओभा उस कोटमे रोककर रक्खी गयी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-धवक धाम मणि पुरटपट, घटित नाना माति ॥ 
धर, सिय निवास संदर सदन.रोमा किमि कहि नाति ॥२६३॥ 
उज्ज्वल धर, उसपर सोनेकी पटली नाना भोतिके मणि्योसे सुन्दर जडी इई ह जो सीताजीके 
निवासका सुन्दर घर है, उसकी शोभा केसे कटी जाती है ?॥ २६१ ॥ 
सुभग द्वार सब कुलिश कपाटा ॐ भूप भीर नट मागध भागा ॥३१॥ 
बनी विशार बाजि गजशालखा ॐ हयगज रथ सङकर सब काला ॥२॥ 


१६ 


(५२७२ ) ->भै ठउलसोकृत सटीकरामायण +< 
खुन्दर दरवाजे, सबमे वज्र अथात्‌ हीरे जड़ किवाङ़ लगे इए, ओर राजाके द्वारे नट 
नाचनेवाङे, मागध वंश्की प्रशंसा करनेवाडे, भाट इन सबकी भीड़ रुगी रहती थी ॥ ९ ॥ 
खडकज्ञार ओर हाधिरयोके रहनेके- बड़े सुन्दर स्थान बने द, घोड़ों हाथियों ओर रथोकि समूह 
स काल्मे रहते हैं ॥ २ ॥ 
शर सचिव सेनप॒ बहुतेरे ॐ नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥२॥ 
पुरवादिर स॒र॒ सरित समीपा ॐ उतरे ज तहँ विपुर महीपा ॥४॥ . 
खर, मन्त्री, सेनापति, बडुतसे ह ओर राजाके स्थानके समान सवके घर ह ॥ ३ ॥ पुरकं 
बाहर तार, नदीके निकट जहो तरह बहुत राजा चिके इए हँ ॥ ४ ॥ 
देखि अनूप एक अबराईं ॐ सब सुवास सब माति सुहाई ॥५॥ 
कोरिकं कटेड मोर मनमाना ॐ इहां रिय रघुवीर सुजाना ॥६॥ 
एकं खुन्दर आमकी बगीची देखकर जो सब प्रकारसे विश्राम ` दायक ओर शोभायमान ह 
॥ <^ ॥ विहवामित्रने कहा-मेरा मन इस स्थानम रमता हैः हे रामजी ! यहो ही रहिये ॥ & ॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता % उतरे तहं मुनि वृद _ समेता ॥७॥ 
श्रामिज महायुनि आये #% समाचार भिथिखापति पाये ॥८॥ 


चुत अच्छा. महाराज एेसा सुनिये इन्द्‌ समेत शरीर मचन्द्रजी टिके ॥ ७ ॥ महामुनि 
विरवामित्रजी आये है, यह समाचार जनकजीने पाये ॥ ८ ॥ 


दोहा-संग सचिव शुचि भूरिमट, भूयुरर यष ज्ञाति ॥ 
६ चके मिलन मुनिनायक, मुदित ड इदि भांति ॥२९९२॥ 


संगमे मन्त्री उत्तम, बड़ बड़ योधा, श्रेष्ठ राह्मण, गुरुजातिके छोग संग छे इस मकार खनि 
योंके नायक विईवामित्रजीसे मिनेको राजा जनक चले ॥ २६२ ॥ 
कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा ॐ दीन्ड्‌ अशीश खदित शुनिनाथा॥१॥ 
विप्रवृद सब सादर वदे % जानि भाग्य बङ्‌ राड अनेदे ॥२॥ 
 प्रथ्वीमे शिर रखकर राजान मणाम किया ओौर पमरसन्न हो सुनिनाथने आज्ञीश दी ॥ १ ॥ सब 
जाह्यणोंको आदरपूवक प्रणाम किया, ओर राजा अपना वडा भाग्य जान आनंदित इए ॥ २॥ 
कशल प्रश्न कदि बारदि बारा % विश्वामिज _ नृपहि बेरा ॥२॥ 
तेहि अवसर अये दोउ भाई % गये रहे देखन फुरखुवाई ॥४॥ 
बारंबार ऊरर भूकर विदवामित्रजीने राजाको वैडाया ॥ ३ ॥ उसी समय राम लक्ष्मण दोनों 
भाई अये । यह एूटवाटिका देखने चके गये थे ॥ ४ ॥ | 
श्याम गौर मृदु वयस्‌ किशोरा # लोचन सुखदं विश्ववित्‌ चोरा ॥५॥ 
उठे सकट जब रघुपति आये ॐ विश्वामित्र निकट बेठये ॥8&॥ 


~> बालकाण्ड २. 9€-< ( २४३ ) 


क्याम ओर गौर शरीर थोड़ी उमर किशोर अस्था ने्रोके खुख देनेवाडे संसारके चित्त चोर 
॥ «^ ॥ जव श्रीरामचन्द्रजी आये, तव सव उठे ओर विदवाभित्र जीने निकट वैठाया ॥ & ॥ 
भये सब सुखी देखि दोड तरात्‌ ॐ वारि विरोचन पृखकित्‌ गात्‌ ॥७॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी ॐ भयंड विदेह विदेह विशेखी ॥८॥ 
दोनों भाईयोको देखकर सव सुखी इण, नेमि जल भरि आया शरीर पुरुकिंत हो गया 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी मधुर मनोहर शतिं देखकर विदेह देदाभासर रदित ओर उससे विदेह 
होना देही हो जाना है, अर्यात्‌ जन ङक्जीका विदेह नाम विरोषकर साथैक इ दहकी धि भूल 
गये अथवा रामकी मृतिं देख राजा देदी हो गये, मेयम म्र हो गये, वैराग्य जाता रहा, कार 
शुदि १२ को दशन हआ ॥ < ॥ ष 
दोहा-ग्रेम मगन मन जानि प्‌, करि विवेक मतिधीर ॥ 
बोले मनि पद नाय हिर शद्रद भिर भीर ॥२९६३॥ 
प्रेमभ राजाका मन डव गया था, सो विवेक करि अपनी मतिको धीरज दे निके चर्णोमिं 
श्चिर नवाय गद्रद कण्ठ हो महाराजा गम्भीर स्वरसे बोङे ॥ २६३ ॥ 
कदह नाथ सुद्र दोउ बारुक #सुनिङ्रु तिरक किलपडङ्कल पारक।॥9॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कदिगावा ॐ उभय भेष धरि सोड किं आवा ॥२॥ 
किये नाथ ! यह सुन्दर दोनों वारक सुनि ऊरुके तिरक ह अथवा राजाके ऊल्के पालन 
करनेवाले हं ॥ १ ॥ जह्य जो वेदने न इति देखा कहकर गाया है, क्या बही यह दो भेष धारण 
कर आयादहं{॥२॥ 
सहज विराग हप मन मोरा ॐ थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥३॥ 
ताते प्रभु पृछ सदभाऊ ॐ कड नाथ जनि करहु दुरा ॥४॥ ¦ 
स्वाभाविक तैराग्यरूप मेरा मन उनको देखकर ेसा थकित होता है, त चन्द्रमाको देख 
कर चकोर थकित हो जाता है ॥ ३ ॥ इस कारण हे भस । सद्धावसे प्रता हूँ आप किये 
छिषाव मत कीजिये ॥ ४ ॥ सहि | 
इनि विरोकत अति अनुरागा % वरवश ब्रह्म सुखि मन त्यागा ॥५॥ 
कह सुमि विर्हसि कंदेड नृपनीका ॐ वचन तुम्दार न दोय अलीका ॥६॥ 
इनके दश्चन मात्रसे रसा वरहो अनुराग होता है, छि बरसे ज्यसुखको मन त्याग करता 
हे ॥ ५ ॥ विरईेवामित्रजी ईंसकर बोठे-राजन्‌ ! अच्छी वात कही आपका “वचन , अनियम 
( बेरीक › नदी होता ॥ £ ॥ | 
ये प्रिय सबहि जहां गि प्रानी ॐ मन सुखकादिं राम सनि बानी ॥७॥ 
रघुकुरु मणि दशरथके जाये % ममदित लागि नरेश पटाये ॥८॥ 


( २४४ ) >> त॒लसीक्रत सटीकणमायण 3६-< 


_ यह जहोतक भणी ह, सबको प्यारे है, श्रीरामचन्द्रजी यह वाणी सुनकर मनं सुसकाने 
खगे, ५ कारण यह किं राजाने जो कहा कि जह्य जो निगम इत्यादि उसके उत्तरम 
ऋषिने कहा वचन तुम्हार न होय अलीकाः ओर "यह भिय सबाहि' आगे जह्य कहनेको ये 
कि, श्रीरामचन्द्रजी सुसंकाये, क्योकि बहत चरित्र किया चाहते है, तव ॥ ७ ॥ सुनि बोडे कि 
यह रञ्ङ्रुमणि दररथजीके पुत्र हँ, मेरे रतु राजाने मेज दिये दँ ॥ < ॥ 

दोहा-शम छषण दोऽ चछर रूप्‌ शीर बरुधाम्‌ ॥ 
£ मख राखेउ सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥२९५॥ 

_ इन दोनोँका नाम राम ओर लक्ष्मण है ओर यह दोनों भाई रूप, सीर, रुके धाम हं क्योकि 
वड़-वड़ राक्षसोंको म।रकर यज्ञकी रक्षा की, इस बातको सब जानते ह बा दोनोँने जगत्की 
साख रक्खी ॥ २६४ ॥ 

सुनि तव चरण त कहराऊ # कहि न सकें निज दुण्यु प्रभा ॥१॥ 
सुन्दर श्याम गौर दोउ भराता ॐ आनँदहूके आनददात्‌ा ॥२॥ 
राजा बोके-दं सुनि ! आपके चरणोंको देखकर भे अपने पुण्यका प्रभाव वणेन नहीं कर 

सकता ॥ ९ ॥ सुन्द्र सांवरे ओर गोरे यह दोनों भाई आनन्दके भी आनन्द देनेवारे ईह ॥ २॥ 

इनको प्रीति परस्पर पावनि ॐ किन जाय मन भाव सुहावनि ॥३॥ 
सुनहु नाथ कद सुदिति विदेद्‌ ॐ ब्रह्मजीव इव संदज सनेह ॥४॥ 


इनकी भ्रीति परस्पर पवित्र है कदी नहीं जाती । मनको भावती ओौर न्द्र है ॥ ३॥ 
सुनो महाराज ! प्रसन्न हो राजा जनकजी कटने रगे, इनका जह्मजीवके समान स्वाभाविक 


नेह है ॥ ४ ॥ | 
पुनि पुनि प्रमु चितय नरनाहू % पुकि गात उर अधिक उछाहू ॥५॥ 
मुनिहि प्रशसि नाय पदशीशा % चरे छिवाय नगर अवनीशा ॥६॥ 
वारवार श्रीरामचन्द्रजीको राजा देखने रगे) शरीर पुरकायमान ओर सनमं बड़ा उत्साह 
इ ॥ «4 ॥ सुनिजीकी बड़ाई कर ओर चर्णोमिं शिर नवाया राजा श्रीरामचन्द्रजी ओर 
मुनियोँको संग रे नगरको आये ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदन सुखद सब्‌ काल्‌ #% तहां वास ठे दीन्ड थुआल्‌ ॥७॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाईं ॐ गयड राउ गृह बिदा कराई ॥८॥ 
सुन्द्र स्थान जो सको सव कारमं सुखदायक हो, वहां राजाने ठदहरनेको सुनिजीसे कहा 
ओर वहीं टिकाया ॥ ७ ॥ पूजा ओौर सेवा सब प्रकारसे कर राजा बिदा कराय धर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-्ूषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम ॥ 
तर, वेे प्रु भ्राता सहित, दिवस रहा मरियाम ॥ २९५॥ 


अ बालकाण्ड १. 2६< ( २४५ ) 


ऋषि यहां मुख्य द ओर श्रीरघुनाथजी गौण हँ अर्थात्‌ उनके साथ भोजन विश्राम कर 
लक्ष्मण सहित बेटे) दूसरा अथं यह है कि रघुवंमणि होकर कषिके संग भोजन ओौर विश्राम 
किया) तीसरा अथं यह है किं जवसे श्रीरघ्ुनाथजीने ज्ञ रक्षा करने ओर राक्षसोकि मारनेकं 
निमित्त कषिर्योका पक्ष किया है) तवसे ऊवियोँके संग भोजन विश्राम करनेका अवसर अव 
मिका सो करके लक्ष्मण सहित वेदे । इस दोहेमे चार उप्चारोका उपयोग हे । वय शब्द 
बहुवचन ह जो कि व्याकरणसे सिद्ध होता है ! दूसरे छब्दमं वैयकशाञ्लका उपयोग हे क्योकि 
भोजन करके विश्राम करनेसे आरोग्य होता ह } तीसरे पदमे नीति ह ओर चौथे पदं यामभर 
दिनि रहना ज्योतिष शख हं ॥ २६५ ॥ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलटृषविष्वंसने बाककाण्डान्तर्गत 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्चकृतव्याख्यायां पञ्चमोविश्रामः ।! ५ 1 


दोहा-कहत षष्ठ॒विश्राममे नगर विलोकन शम ॥ 
जनकदयुताको वाटिका, मिन सफल मन काम ॥६॥ 

लखन हदय खालसा विशेखी # जाय जनकपुर आय खी ॥१॥ 

प्रथुभय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं ॐ प्रगट न कहहिं मनर अुसकाहीं ॥२॥ 

लक्ष्मण जीके मनमं यह बड़ी इच्छा थी किं जनकपुर जाकर देख आवें विशेष शब्दके कहनेसे 
जाना गया है किं श्रीरामचन्द्रजीको भी खालसा है, परंतु लक्ष्मणको विष ३, अथवा पह 
सामान्य देखा है अब विशेष देखनेकी लालसा है, अथवा विेषीका भाव यह ह किं अवय 
देख अवे ॥ १ ॥ रामजीको तो भय ओर जुनिसे कहते सङच रूगती है मगट नहीं कहते 
मनमं ही सुसकाते ह ॥ २॥ 

राप अवुज मनकी गति जानी % भक्तवत्सरता हिय इलसानी ॥३॥ 

परम विनीत सङुच अुसकाई ॐ बोरे गुर्‌ अनुशासन पाई ॥७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीके मनकी गति जानी ओर भक्तोके ऊपर कृपा करनेकी भीति 
हृदयम अधिक प्रगट इड । भक्त वत्सरुता अर्थात्‌ भक्ते पीठे चलनेकी इच्छा 3 हृदयम इरसि 
आयी । दूसरा अथं यह कि मिथिकापुरवासी भक्त जो वछरेके रामान रस्सीमे वेधे इए श्रीरघु- 
नाथजीके दशेनरूषी दूधके अभिलाषी ह उनके वप्त करनेकी इच्छा हृदयमें इसी ॥ ३ ॥ परम 
कहनेका भाव यह कि ओौर दिनिसे विनीत ओर सङच तथा सखसकाना विशेष कर दिया ओर 
गुरुकी आज्ञा पाकर बोङे ॥ ४ ॥ करी 

नाथ क्ण पुर देखन चहहीं # प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥4॥ 

जो राउर अबुशासन षाः ® नगर दिखाय तुरत ङे आऊ ॥६॥ 
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द स्वामिच्‌ ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते है, पर आपके संकोच ओर डरसे प्रगट क 
नहीं सक्ते ॥ <« ॥ जो आपकी आज्ञा पाड तो नगर दिखाकर तुरन्त रे आड ॥ £ ॥ 


सुनि खुनीश कह वचन सप्रीती ॐ कस न राम राखड अस नीती ॥७॥ 


धर्मसेतु पार्क तुम ताता ॐ गरेमविवश सेवकं सुखदाता ॥<॥ 

यह वात सुन खनि प्रीतिपूषेक बोके-हे राम चन्द्रजी ! तम क्यों न ेसी नीति पाक्न.करो 
मरीतिसदहित कटनेका आशय यह किं, श्रीरघुनाथजीने जानेकी जो आज्ञा मोगी, उसम वियोग 
जानकर तिस भर गये ओर आज्ञाका मोँगना यदी नीति है ॥ ७ ॥ हे तात !. तुम धमकी 
मयादा पारुन करनेवारे मेमके वशम सेवकोंको सुख देते दो । धमेसेत॒ इस कारण कदा किं 


सुनिसे आज्ञा मोगी ओौर सेवक सुखदाता इस कारण कहा किं लक्ष्मणजीकी अभिराषा पूणे 
करनेकी इच्छाकी॥ < ॥ 


दोह्ा-जाय देखि आवह्‌ नगर, सुखनिधान दोउ साय ॥ 
र करहु सफल सवके नयन, संदर बदन दिखाय ॥२९९॥ 


जाकर सुखके निधान दोनों भाई नगर देख आओ ओौर सुन्दर सुख दिखाकर सवके नेत्र 
सफारु करो 1 जायके ङन्दसे वियोगको प्राप्त हो नगरका कहना भूर गये जव आवह्‌ शब्दसे 
संयोग कर ख्या, तव नगर कहनेकी सुधि हई ओर सुखनिधान कहनेका आय यह कि तुम्हारे 
जानेसे हमको दुःख दोगा, इससे जल्दी आना । दूसरा अर्थं यह किं, नगर तुम दोनों भाई्योकि 
सुखका निधान दै कि जिसमें जानकी, उभिला आदि ह । तीसरी वात्ता यह दै किं तुम दोनों 
भ्राता नगरके सुख निधान हो अर्थात्‌ धनुष टूगनेसे सबको सुख होगा ओर जो ठमने कहा 
कि इम नगर देख अवे, सो यद्‌ उल्टी वात है, आप अपने सुन्दर वदन दिखाकर सबके नयरनोको 
सफर करो (वा ) सुख दो । एक यह किं अनेक राजाओंका वदन देखना निष्फल हआ, सो 
तुम धनुषको तोड़ अपने वदनसे सफर करो ॥ २६६ ॥ 


शुनिपद्‌ कमर वेदि दोड भ्राता % चके लोक लोचन सुखदाता ॥१॥ 
बालक वद्‌ देखि अति शोभा # लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 

. मुनिके चरणकमलको दोनों भाई प्रणामकर नगरवासियोके ने््रोंको सुख देने चरे ॥ १ ॥ 
वारकोके समूह श्री रामचन्द्रजीकी अधिकं सोभा देखकर संग उट चे, नेत्र तो उनका शङ्गार 
रस देखकर खोभी इए ओर मन उनके वचन सुननेका रोभी इआ ॥ २ ॥ 

पीतवसन परिकर कटि भाथा ॐ चार्‌ चाप शर सोहत हाथा ॥२॥ 

तनु अनुहरत खचंदन खोरी % श्यामल गौर मनोदर जोरी ॥९॥ 

पीटा दुद ओर तरकस कमरमं है, खन्द्र धनुष बाण हाथमे शोभित है । शङ्गार रसका 
वर्णन शिरसे होता ह ओर शांत करुणाका पगसे दता है, यों वीररस धान दै, ऽस रियं उन 
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दोनोंको छोड़कर कटिसे वणनका आरम्भ कर शर्कार तकत जार्थगे ॥ ३ ॥ अच्छे चन्द्नकी खौर 
शरीरम शोभित होती ह, सोवरी ओर गोरी मनोहर जोड़ी ह । यर्हो किसी तिरकका नियम नहीं 
कहा, इसलिये कि मतका विरुद्ध पाया जायगा, परन्तु जब यह कहा कि इयाम गौर्‌ मनोहर 
जोड़ी तु अनुहरत है इसमे ाख्चन्दन पाया गया, क्योकि वह इयाम ओर गौर दोनों अगमं 
रोभित होता है। कार चन्दनका तिरक बव्मीकिम भी खिलि दहं ॥ %॥ 

केहरि कंधर बाह विशाखा ॐ उर अति ङ्चिरनागमणि माला ॥५॥ 

सुभग श्रवण सरसीक्ह लोचनं ॐ वदन मयंक ताप जय मोचन ॥६॥ 

सिहके समान ऊंचे कंधे बड़ी वड़ी बाहं हदयमं अति शोभायमान नागमणि अर्थात्‌ मणि 
हाथीके शिरमं मोतीके समान होती है, उसकी माखा ॥ ^ ॥ सुन्दर कान; कमर्से नेत्र, चन्द्र- ` 
मासा मुख, तीनों तापका दूर करनेवाखा तीन ताप यथा दैहिक, दैविक ओर भौतिक) राजा 
जनकजीका प्राण दैहिक ताप है, जो उन्दी उत्पन्न इञा है, दैविकं पर्युरामका आना ओर 
भौतिक यह जो सव राजा धनुष टूटनेपर युद्धके अथं कटिबद्धं ये ॥ ६ ॥ 

कानन कनकपूर छबि देही ॐ चितवत चित हि चोर जल छहीं ॥७॥ 

चितवनि चार्‌ भृङकटि वर बांकी %& तिरक रेख शोभा जञ्वचाकी ॥<८॥ 

कानमे सुवर्णके एक शोभित दै देखते ही मानों चित्त चुराने बाङे है दसरा अर्थं यह है कि 
कानन नाम बनका हे, सो श्रीरघुनाथजीका शरीर है ओर कनकफूर धतुरेका फल है सो रघु- 
नाथकी छवि देखनेवालोंको मतवाराकर उनके चित्तकी पूजीको जुरा ठेती ह ॥ ७ ॥ देखना 
मनोर है, जिनकी बांकी शरङ्करि है, तिरुककी .रेखा मानो ओभाकी राश्चिको घेर छया है, जिससे 
डीदि ओर टोना न लगे, दसरा अथं चाकीका चक्वकं होकर जाना है भाव यह ह कि तिरककी 
रेखा सी है किं मानो शोभा आप आय चकवकं होकर खड़ी हो रही है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रचिर चौतनी सुभग शिर, मेचक कुचित केश ॥ 
धरु, नखसिख सन्दर बन्धु दोउ, रोभा सकट सदेश ॥२६७॥ 


प्रकाशमान चौतनी अर्थात्‌ चार कोनकी टोपी सुन्द्र रेश्वयंमान शिरपर र्गी है ओर मेचक 
अर्थात्‌ अतिश्याम कुंचित टे केश दै, दोनों भाई नख शिखसे खन्द्र ई ओर सकल शोभा जो . 
मूतिमान है सो ओरोके अगम मानों कार देम पड़ी इइ थी; इनके अंग सुदेशम आय 
मोदी हो गयी ॥ २६७ ॥ | 
देखन नगर ॒भ्रूपस॒त आये ॐ समाचार पुरवासिन पाये ॥ 3 ॥ 
धाये धाम काम सब त्यागे ॐ मनहू रक निधि लटन छागे ॥ २॥ 
राजकुमार नगर देखने आये हैँ, यह समाचार नगरबासियोने पाये ॥ १ ॥ सब मनुष्य अपना 
घर ओर काम छोडकर चङे. मानो दरिद्री लोग धन द्टनेको धाये दूसरा अथं यह किं ( नगरके 
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व € 
बासौ दरिद्री केसे ! ) दरिद्री कहनेका आशय यह किं वह योगी राजा जनककी मजा रघुवंशके 
एेन्छय्यके दरिद्री थे॥२॥ 
निरख सहज सुन्दर दोउ भाई ॐ हों सुखी लोचन फर पाई ॥३॥ 
युवती भवन ञ्जरोखन लागी श निरखहि रामशूप अनुरागी ॥४॥ 
स्वभावसे खुन्द्र दोनों भाद्योंको देखकर नेका फर पाय सुखी होते हँ ॥ ३ ॥ प्रथम 
शरीरडनायजीकी शोभा सुनकर जो युवा खियोको अवुराग इआ था, सो अव इधर आना खुन- 
कर ओर भी अधिकं हआ, बे स्षरोखोसि रामके रूपको देखती ह भवनका एक अर्थं घरका है । 
दूसरा मकाड़मय जो मणिमय स्रोखे है, उनसे रुगकर देखती ई ॥ ४ ॥ 


कहहिं परस्पर वचन सप्रीती % सखिइन कोटि काम छषि जीती ॥५॥ 
खुरनर असुरनाग सुनिमाीं # शोभा अस कहं सुनियत नादी ॥६॥ 
परस्पर ओर भीति सहित यह वचन कहती है, सखि ! इन्होनि करोड़ों कामदेवकी छबि जीत 
री हं परस्पर ओर भ्रीति सहित कहनेका भाव यह है कि, सब पेसे ममम भर गयी ह किं कहनेके 
सिवाय यह्‌ ज्ञान नहीं रहा कि किससे कहती ह ओर कौन सुनता है, तथा यह कहती ह कि 
इन्दोने करोड़ों कामको जीत छविको ठे छियाहैवा यहकिटहे सखि! इनकी छबिने करोड़ों 
4 खिया, सो यह युवा नहीं कह सकती कि हमारी कायनाको जीत ख्या हैउन 
करोड़ंके कहनेसे अपनी कामनाको जनावती है ॥ ५ ॥ देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, खनि्ोमिं 
एसी शोभा सुनी नहीं । सुनना यह कि युवा खियां घरकी बैटनेवारी थी, देखनेको कहना 
उन्हं उचित नहीं था ॥ ६ ॥ 


विष्णुचाग्थिज विपि सुखचारी ॐ विकरमेष शुखपच पुरारी ॥७॥ 


अपरदेव असको जगमाीं ॐ इदि छवि सखि पटतरिये जादीं ॥८॥ 
हे सखि ! विष्णुके चार सुजा तथा जह्माजीके चारमुख ओर शिवजीका विकट वेष पांच 


खख हं, सो इनमे तो यह दोष ठरे ॥ ७ ॥ ओर देवता रेसा जगत कौन है जिसको इस 
छबिकी उपमा दं !॥ ८ ॥ 


दोहा-वय किशोर सुखमा सदन, इयाम गौर खुखधाम ॥ 
¢ अग अंगपर बारियि, कोटि कोटि शतकाम ॥२९६८॥ 


किंडोर अवस्था सुखमा अथात्‌ शोभाके घर, सांवरे गोरे सुखनिधान इनके अंग अंगपर सौ 
कोटि काम विहारी कीजिये {॥ २६८ ॥ 


कह सखी असको तवुधारी % जो न मोह यह ॒रूपनिहारी ॥१॥ 
कोड सप्रेम बोटी मृदुबानी # जो भ सुना सुनहु सो सयानी .॥२॥ 
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कहो सखी ! एसा कौन इरीरधारी ई, जो इस रूपको. देखकर न मोह जाय ? देसा कडनेसे 
यह अपना मोह जनाती ह ॥ १ ॥ कोई मेमपर्ंकं कोमख्वाणी बोरी, हे सखि ! जो ने सुना 
है सो कहती हँ खनो ॥२॥ 

ये दोड वपं दशरथके टोरा ॐ बा मराटनिके कर जोरा ॥३॥ 

मुनि कौशिक मखके श्खवारे ॐ जिन रण अजय निशाचर मारे॥४॥ 

यह दोनों राजा ददारथजीके पुत्र है, मानो कर-श्ोभायमान हसोँका जोड़ा है ॥ ३ ॥ यह 
सुनि विश्वामित्रजीके यज्ञके रखवारे है, इन्ोने युद्धमं अजय राक्षस मारे ई ॥ ४ ॥ 

श्यामगात करकेज विलोचन ॐ जो मारीच सुभुज मदमोचन ॥५५॥ 

कोशल्या सत सो सखखानी ॐ रामनाम धल शायक पानी ॥&॥ 

जिनका इयाम शरीर, सुन्दर कमर्से नेत्र; जो मारीच ओौर उखुञ्ज दैत्यके मद्‌ चण 
करनेवाले ह ॥ ५ ॥ सो सुखकी खान कौच्ल्याके पुत्रदं ओर इनका नाम राम ह जिनके 
धचुषं बाण हाथमे हे ॥ ६ ॥ 

गौर किञ्चोर भेष वर कारे ॐ कर शर चाप राके पोछे ॥७॥ 

लक्ष्मण नाम राम लघु जाता ॐ सुबु सखि तास सुमित्रा माता ॥<॥ 


जिनका गोरा शरीर, किरोर अवस्था, सुन्दर भेष, हाथमे धनुष बाण छ्यि जो रामके पीछे है 
॥ ७ ॥ इनका छक्ष्मषण नाम, रामके छोटे भाई हँ सुनो सखी ! इनकी सुभिन्ना साता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-विप्र काज करि बंधु दोउ, मग युनि वधु उधारि॥ 
आये देखन चाप मख, सुनि हरषीं सब नारि ॥२६९॥ 


ब्राह्मणकी यज्ञ रक्षाका काज करके दोनों भाई मागम अनिकी खी अहल्याका उद्धार कर 
अब धनुषयज्ञ देखने आये है, यह सुन सब नारी प्रसन्न हरं, खिर्योके हषित होनेका यह मयोजन 
है कि उन्न श्रीरघुनाथजीको स्ियोंका उपकारक जाना, क्योकि विभका जो जहयष्ठी यज्ञ था, 
उसका तथा सुनिकी पत्नीका उद्धार किया ओर अब धनुष यज्ञकी परतिज्ञाम उरश्ी इड जानकी 
है, उनके उद्धारके हेत आय; यह वाक्य एक सखीन जो अयोधष्याकी उयादी जनकषुरीमं रहती 
थी; उसने कटी थी ॥ २६९ ॥ 
देख राम छबि कोउ एक कईं ॐ योग्य जानकी यड वर अहः ॥१॥ 
जो सखि इनं देख नरनाहू ॐ प्रण परिहरि इट करे विवाह ॥२॥ 
रामकी छवि देखकर कोई एक बोरी सखि ! जानकीके योग्य तो यह बर हे ॥ १ ॥ हे सखि । 
जो इन्दं राजा देख छं तो भण छोड़कर विवाह कर दं । नरनाहू कहनेका भाव यह कि राजा 
अपने अथैके हेतु धर्मको नहीं मानते इस कारण भरण छोड़ दंगे ॥ २ ॥ 


( २५० ) ->अ उलसीकृत खटीकरामायण ¬< 


कोड कड इन्द ठृपति पहिचाने % सुनि समेत सादर सन्माने ॥२॥ 
सखि परन्तु परण राउ न तजंई ॐ विधिवश इठ अविवेकदि भजई ॥४॥ 
कोरे बोटी-रन्दं राजाने पहिचाना ओर सुनि समेत आद्र-सन्मान क्रिया है ॥ ३ ॥ हे सचि | 
परन्तु राजा अपनी मरतिज्ञा नहीं छोड़गे ओौर होनहारके वरा अज्ञानमं ही रहेगे ॥ ५ ॥ 
कोड कह जो भर अहे विधाता ॐ सबकंडं सुनिय उचित फर्दाता॥५॥ 
तो ५७ जानकिरि भिरे वरण्ड % नादिन आली यह संदेदू ॥६॥ 
ई बोटी-जो विधाता भला ईै ओर सबको उचित फल देता है ॥ ५ ॥ तो जानकीको यदी 
बर मिलेगा. हे सखि ! इसम संदेह नदीं ॥ ६॥ 
जो विपि वश अस बने सयोगू ॐ तौ ईृतज्त्य हय्‌ सब रोगू ॥७॥ 
सखि हमरे अति आरति ताते ॐ कबहुंकं यह्‌ अं इदहिनाते ॥८॥ 
जो विधिवद रसा संयोग बन जाय, तो सब लोकं कृतकाय हो जार्यँ ॥ ७ ॥ हे सखि! 
हम इस कारण अति व्याङ्कल है, कि कभी यह नाता समञ्च यहां आया करगे ओौर तो सव 
इन्हे अवधमे जाकर देख . सकते ह पर हम धरकी रहनेवाी तभी देख सकती ह कि यह इस 
नातेसे फिर आव ॥ ८ ॥ ५) < 
दोहा-नादित हम कर नह सखि, इनकर दशन द्रि ॥ 
ध्रः यह संघट तव होय जव, पुण्य पुराकूत भूरि ॥२७०॥ 


नहीं तो हे सखि ! हमं इनका दशन दूर ह, यह संघट ( मिलना ) तो तभी होय; जब कोई 
बड़ पुण्य दोय ॥ २७० ॥ 

बोरी अपर केड सखि नीका % यह विवाद सम्मत सबहीका ॥१॥ 

कोड कद शकर चाप कटोरा ॐ यह श्यामल सदुगात किशोरा ॥२॥ 

ओर कोई बोर उटी-सखि ! सच्ची कदी यह विवाह सबके सम्मत दे ॥ १ ॥ कोई बोली, शिव- 
जीका धनुष कठिन ओर यह कोमरशरीर किशोर अवस्था युक्त है, केसे होगी ! ॥ २ ॥ 

सब्‌ असमंजस अहै सयानी , % यह सुनि अपर कट सदुबानी ॥३॥ 

सखिइनकहं कोड कोउ अस कीं #% बड़ प्रभाव देखत लघु अदरीं ॥४॥ 

हे सखि ! सव दुविधाकी बात हे क्योकि जानकीके जयमाला पहिनानेम पिताका प्रण रोकता 
ह ओर पिताके देनेम उसकी प्रतिज्ञा रोकती है तथा धनुषके तोड़नेम इनकी कोमट्ता अस्मजस 
ड ट्टे वान ट्ट, यह सुन ओर कोई कोमरु वाणी बोली ॥ ३ ॥ सखि ! इन्दं कोई कोई एसा 
कहं ई, किं इनका प्रभाव बड़ा है परन्तु देखने के छोटे ई ॥ ४ ॥ . 

प्रशि जासु पदपंकज धरी % तरी अहल्या कर अघ भूरी ॥५॥ 

सोकि रदं बिनु शिवधलु तोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥६॥ ¦ 





>> वालकाण्ड १. < ( २५१ ) 


जिनके चरणोकी धूरि दछकर जो बड़ पापथुक्त अहल्या थी, सो तर गयी ॥ 4 ॥ सो क्या यह्‌ 
बिना शिवजीके धनुष तोड़े रहगे ! यह प्रतीत भोटेषनसे भी न छोड़नी चाहिये ॥ ६ ॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय संवारी # तेहि श्यामख वर रचेड विचारी ॥७॥ 
ताम्र वचन सुनि सव इरवानी ॐ देसेह होड कहिं भदवानी ॥८॥ 
जिनःजह्याजीने जानकी जीको बनाया है उन्होने दी बिचार कर यह सांवरा वर रचा है ॥- ७.॥ 
उसके वचन सुन सब मरसच्र दईं ओर कोम्वाणीसे बोरी, रेसे ही होय ॥ ८ ॥ 
दोहा-दिय्‌ ् हरषहि व्रषहिं थमन, यु्॒खि छलोचनि इन्द ॥ 
जाहि जहाँ जह वंच दोउ, तहं तहँ परमानन्द ॥२७५॥ 
हृदयम प्रसन्न हो श्रेष्ठ खी एूलोकी वषां इस कारण करती दै कि श्रीरघ्चनाथजीके चरण अति 
कोमल ह कठोर पृथ्वीको न सर्हेगे 1 दूसरा अथं यह कि, एूखोकी ववां मङ्गक्कारी होती ड 
इनको फर्दायक हो । तीसरा यह कि श्रीरघ्चनाथजी किसीकी ओर इष्टि नहीं कश्तेहै सो 
फूलोंके गिरनेसे ऊपरको दृष्टि करगे ओर हम उनके कटाक्षको देखगी । चौथा यह कि बे अपने 
सुन्द्र मनको जो श्रीरघुनाथजीकी ओर कगाये हँ वषां रही ई, किं फर भी उनके कोभमङ 
वदनको कठोर रूगेगा, हमारा मन हमारी आइतमं है, कि इम उसको उडत कोमर करके 
विछाती ह, इस कारण कि इसपर इनका पद्‌ पड़ ओर सुखि इस कारण कहा कि अपने 
सुखसे श्रीरघुनाथजीकी प्ररेसा करती हे । सुखोचनी इस कारण कहा कि श्रीरामचन्द्रजीको नखसे 
शिखतक देख रही दै, इस कारण जहो जहौ दोनों भाई जाते ई, बहो -बहो द्वा ही परमानन्द 
होता है जेक्ता उपर छख अय । दस्रा अथ यह किं दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते हैँ 
परन्तु यहां जानकीजीके ज्हा-जर्हो जाते ह वहां गली-गली परमानन्द भरा है । तीसरा 
अथे परमहंसी परमानन्द जो योगी जनककी पुरीमे बसता था, वह श्रीरघुनाथजीके श्वङ्गारा- 
नन्दसे पराजित हो जहां-जहां वे जाते दै पीछे फिरता है, बहत क्या नारियोंकी तो यही 
दञ्चा थी ॥ २७१ ॥ ध < 
पुर पूरब दिशि गये दोउ भाई ॐ जहां धनुष मख भूमि बनाई ॥१॥ 
अति विस्तार चार्‌ गच टारी ॐ विमल वेदिका शूचिर सवारी ॥२॥ 

न गरके प्रवं ओर दोनों भाई गये, जहो रङ्गभूमि धयुषयज्ञकी रचना थी ॥ १ ॥ वड़ा विस्तार 
हरित मणियोसे जड़ी इइ ओर विमरु अथात्‌ चांदीकी वेदिका मकाशचमान सवारी गयी है ॥ २॥ 
चहं दिशि कंचन मच विशाला # रचे जहां बेटे महिपाल ॥३॥ 
तेहि पारे समीप वच्हँ पासा ॐ अपर मञ्च मण्डली विलासा ॥४॥ 


दोहा--अनव्याही संशय करं, व्याही लेत उसांस । गोनेकी मोन रही, देख राम महास ।\ 
फएिरकीसौ धिरकौ फिरै, खिरकिन प्रति मवनारि। शिरकषित तजि रधुनाथ छबि, निरखं पलक विसारि ॥ 





( र्ष९र्‌ ) > ठुलसीकृत सखटीकरामायण 2६-< 
चारों ओर सोनेके बड़-बडे सचान बने हुए जहौ राजा वैर ॥ ३ ॥ उसके पीछे पासडीमे 
चारों ओर ओर छोटे-छोटे मचानोंकी मण्डली शोभित हे ॥ ४ ॥ 
कञ्कः ॐच सब रोति सुहाई % बेट नगर रोग सब आई ॥५॥ 
तिनके निकट विशार सुदाये ॐ धवल धाम बहु व्रण बनाये ॥६॥ ९ 
_ ङछेक ङचा सब प्रकार शोभायमान जहां सब नगरवासी आकर वड ॥ ५ ॥ तिनही क धोरे 
= ओर सोभायमान अनेक रंगके ऊचे घर बनाये गये थे ॥ ६ ॥ 
जह बेटी देखि पुरनारी ॐ यथायोग्य निज इर अनुहारी ॥७॥ 
पुर बाखक्‌ कहिं कटि सृदु वचना # साद्र प्रथुरिं दिखाव्हं रचना ॥८॥ 
जहां पुरकी नारिये यथोचित अपने ऊकानुसार बैठकर देखं ॥ ७ ॥ नगरके वाक कोमल 
बचन कह कहकर आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीको रचना दिखाते हँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-सब रिश्च इहि मिस प्रेमवहा, परशि मनोहरं गात ॥ 
रै तयु पुकि अतिहषं हिय.देखि देखि दोउ आरात ॥२७२॥ 


सब वारुक प्रमसे इसी बहाने मनोहर शरीरको स्पशं कर रारीरसे पुरुकित ओर मनमं प्रस- 
न्रता दोनों भ्राताओंको देखकर पावे ॥ २७२ ॥ 
सब रिख राम्‌ प्रेम वश जाने # प्रीति समेत निकेत बखाने ॥१॥ 
निज निज रचि सब रहि बुखाईं % सहित सनेहं जाहि दोउ भाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब बाकुकोंको प्रेमवङ जान प्रीतिसे सबके स्थान पठे ॥ ९ ॥ अपनी- 
अपनी सुचिसे सब इरा र ओर प्रीति सहित दोनों भाई जारे ॥ २ ॥ 
राम दिखावहिं अनुजं रचना ॐ कटि मृदु मधुर मनोदर वचना ॥३॥ 
ख्व निमेष महं भुवन निकाया ॐ रचे जासु अनुशासन माया ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी उकष्मणजीको रचना दिखाते ओर कोम मधुर मनोहर वचन कहते हं यहां 
तक मनुष्यभाव वणन केर अब इदवरता दिखाते ह ॥ ३ ॥ हे पावती ! एक रव आदि निमेषके 
पूरे होनेतक शुवर्नोका समूह जिसकी आज्ञासे माया रच देती रै ॥ ४ ॥ नि. 
भक्तहेतु_ सोइ _दीनदयाला ॐ चितवत चकित धलुष मखशाला॥९॥ 
कौतुकं देख चरे गुरूपादीं #% जानि बिरम्ब जास मनमादीं ॥६॥ 
वही दीनोके उपर द्या भक्तकि हेतु धनुषयज्ञकी रंगभूमिको चकित होकर देखते दे ॥ ५ ॥ 
यह कौठक देख देर हई जान उरते हए गुरूजीके पासको चरे ॥ ६ ॥ 
जासु आस डर कंदं डर होई # भजन प्रभाव दिखावत सोई ॥७॥ 
कृटि बतं बदु मध्र खुदाई % किये विदा बाखक वरिआई ॥८॥ 





>> बालकाण्ड १. 9< ( २५३ ) 


जिनके उरसे उरको भी उर लगे बह भक्तोंसे डरे यह भजनकी बड़ाई दिखाई ह ॥ ७ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने तव कोमल मीरी अच्छी वातं कद बार्कोको हटसे विदा किया उनकी इच्छा 
तो संगही जनेकी थी ॥ < ॥ र भ 
दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सुकुच सहित दोड भाय ॥ 
रु युरूपद्‌ पंकज नाय शिर ठे आयघ्रु पाय ॥२७३॥ 
भय नगरमे देर छग जानेका, तरेम वाककोंका ओौर विनीत अथोत्‌ नस्ता अपने अगोँकी 
तथा सक्च यह कि मृनिका सङ्‌ छोड़ नगर देखने गये, दोनों भाई अरूके चरणकमख्मं चिर 
नवाय आज्ञा पाय वैठे ॥ २७३ ॥ 
निशि प्रवेश युनि आय दीन्हा ॐ सबही संध्या वेदन कौन्हा ॥9॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी ॐ श्चिर रजनि युगयाम विहानी ॥२॥ 
जव रात्रि दोने आयी तव मुनिने आज्ञा दी ओर सवने संध्या वंदनं किया ॥ ९ ॥ पुराणकी 
सुन्दर इतिहास-कथा कहते हए सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गइ । इसरा अथं यह क्कि जो इतिहास 
मुनिने कहा सो शांतरस युक्त था ओर अब श्रीरघ्ुनाथजीके चित्तमं भियथिखाघरीका शगार रस 
भर गया है इससे वह कथा पुरानी गी । सुन्दर रात्रि इसलिये कडा कि यह भिथिलाडरीमं 
पहु चनेकी पहटी रत्नि थी अथवा नगरके बाककेसि सुन आये थे कि राजघुत्ी मातःकार गौरी 
पूजनेको जाती ह सो उनके देखनेकी अभिकाषामें शेव दो पहर रात बहत कठिन हो जायगी 
उसकी अपक्षामं कते ह कि यह दो पहर रात कथाके सुननेम सुन्दर बीती ॥ २ ॥ 
सुनिव्र शयन कीन्ह तवर जाई ॐ रगे चरण चापन _ दोउ भाई ॥३॥ 
जिनके चरण सरोद लागी #& करत विविध जप योग विरागी ॥४॥ 
तव सुनिश्रेष्ठ विरवामित्र जीने जाकर शयन्‌ किया, दोनों भाईं चरण दावने लगे । चरण सेवा 
करनेका कारण यह कि सुनिका साथ छोड़ नगरमं जाकर विठंब करने ओर कथाम चित्त न 
देनेका अपराध समञ्च क्षमा करानेके हेतु चरण सेवन करने रगे ॥ ३ ॥ निनके चरणकमलोंकी 
सेवा करनेको योगी वैरागी अनेकं प्रकारके जप योग करते ह ॥ ४ ॥ 
ते दोउ वेध भरेम जनु जीते # गुरुपदं कमल पलोटत पीते ॥५॥ 
वार वार सुनि आज्ञा दीन्दीं ॐ रघुवर जाय शयन तब कीन्दीं ॥&॥ 
बे दोनों भाई मानो मेमने जीत छिये ई, गुरुके चरणकमल मेमसे दावते ह ॥ « ॥ जब बवार- 
वार सुनिने आज्ञा दी, तब श्रीरामचन्द्रजीने जाकर शयन किया तीन स्थानमे एकवार कहनेसे 
गुरुकी आज्ञा मानना उचित नहीं है, यथा-एक सेवा, दूसरे दान, ओर तीसरे भोजनके समय 
इससे सुनि बारबार आज्ञा देते है ॥ ६ ॥ | | 
चापत चरण र्षण उर लाये ॐ सभय सप्रेम परमसुख पाये ॥७॥ 


पुनि पुनि प्रयु कह सोवहु ताता ॐ पढे धरि उर पद जरुजाता ॥८॥ 


< की नि मो 


( २५९७ ) ~अ उलसीङत सटीकरामाथण 3६-< 


| ` 

किर रुक्ष्षणजी श्रीरामचन्द्रजीके चरण द्‌ाबने रुगे, तो श्रीरामचन्द्रजीने उनको दयसे 
ङ्गाया । भय नीदके उट जानेका ओर कोमरु पदको कड़े हाथसे कसक पहचनेका तथा. मेम 
चरण सेवनेका रक्ष्मणजीका जान परम सुख पाया ॥ ७ ॥ वारंवार श्रीरामचन्द्रजीने कदा- 
भाई ! अब सो रहो तब चरणकमरु हृदयम्‌ धर पौढ़े अथात्‌ सोये नहीं रटे रहे ॥ ८ ॥ 


दोहा-उॐ र्षण निशिविगत खनि, अरुन शिखा धुनिकान ॥ 


६ स्ते पहटे जगतपति, जागे राम सुजान ॥ २७४॥ 
जेसे स्वामी सेदककी रीति सोनेकी शिखी है वैसे दी उठने कते है किं रक्ष्मण जो 
सबसे पीछे पोढ़े थे, सो रष्मणजीको शब्द्‌ पौढ़नेका कहा सोनेका नहीं, वह ठक्ष्मणजी 
अरुणशिखा अथात्‌ संका शब्द्‌ सुनते दी उठे ओर श्रीरामचन्द्रजी जो जगतूषति है युरुसे 
पिरे जागे ॥ २७४ ॥ „ 
सकर शोचकरि जाय नहाये ॐ नित्य निबा र्हि शिर नाये॥१॥ 
समय जानि गुर्‌ आयस पाई ॐ रेन प्रसून चङे दोउ भाई ॥२॥ 
सब शौचसे निदत्त हो जाकर स्नान किया ओर नित्य क्रियासे निश्चिन्त हो रको 
शिर नवाया ॥ ९ ॥ समय प्ूजाके हेतु एर लानेका जान ओौर रुकी आज्ञा षाय दोनों भाई 
रूरु छेनेको चरे ॥ २ ॥ 
भूष॒ वाग वर देखे जाई % जं वसन्त ऋतु रदी डुभाईं ॥३॥ 
लागे विटप मनोहर नाना 8 वरण वरण वर वेल विताना ॥९॥ 
राजाके सव बार्गोमि जो वर अथोत्‌ श्रेष्ठ बाग था, उसको जाकर देखा, अथवा श्रेष्ठ बागों 
अथात्‌ देवताके बा्गोका भूप जो वाग है, वा जो श्रेष्ठ मूष दै, राजा जनक उनका बाग, जनकको' 
बर्‌ भूप इस कारण कडा कि उनको पृथ्वीने अपना सत्यपि जान कन्या दी ओर वसन्तक्रत॒ 
उस वागमे छभाई अर्थात्‌ मान रहित पड़ी है ॥ ३ ॥ एक एक वृक्ष जिस बागका मनोहर है ओर 
उसमे एसे नाना मरकारके दकष हों तो वसन्त क्यों न छभाय ! ओौर जिस दक्ष पर जिस रंगकी 
बेल शोभित होती दे, सो छा री है, इयाम पर लार, उवेतपर इयाम, पीठे पर हरी यहां श्रंगार 
रसकी अधिकता शांतरसके भीतर कदी है, कि श्रगारके समय नायिका नायक पर प्रबङ रहती 
है, तसे ही बेछि रूपी नायिकाने विटपरूपी नायकको र्पेट छलिया है ॥ ४ ॥ 


नवपदछव . फर सुमन सहाये # निज संपति सुर रूख रुजाये ॥९॥ 
चातकं कोकिल कीर चकोरा % कूजत विहग नचत कठ मोरा ॥६॥ 
४ नये पत्र फल-फूलसे बरक्ष शोभित है, वा पत्ते ओर एूर फक्के भारसे ककर सुहावने हे 
गये ई ओर निज संपत्ति अर्थात्‌ एूल-फरसे सुररूख-कस्पवृक्षादिको जित करते ह वा राम- 

त्‌ मुखुय सम्पत्ति है सो उनके विहारसे रसे शोभायमान 


~अ बालकाण्ड १. < ( २५९ ) 


हे किं सुरपुरके ब्ृक्ष छजाकर ख्खे पड़ गये हैँ ॥ « ॥ यद्यपि उस वाग्रे अनेक भतिके पक्षी 
थे, परन्तु यहो पांच पक्षी श्रंगार उदीपक है, इस कारण पीहा, कोकिडा, तोता, चकोर मोर, 
इनका नाम छिखा। दूसरे यह किं यह पांचों वीन छऋदुके भोगी ईँ, वसन्त ववां शरद, सो 
अपनी अपनी कतुके भ्रमसे सदा उनमं बसे रहते ह । आश्चय यह कि इस बागम तीनो ऋतु 
रहती ह । वसन्त ऋतु जो उसमें उभा रदी है, इससे उसके भोगी कीर कोकिल उस॒मं सदा 
रहते है वर्षा ऋका उस्रं सदैव रहना इस थकारसे £ कि जो बृक्षोके ङ पुराने काठे काठ 
पत्ते काटीधटाके समान है ओौर शेतपूलोंकी पक्ति बकर्प॑क्तिके समान है तथा पीठे 
पक्तियोँका छहराना विजटी है ओर ऊाल-पीठे-हरे फूलों की पंक्तिका मेङ इन्द्रधलुबके समान है 
एवं पवनका जोम पवेश करना बादर्की गरज ३, ओौर सूक रसा सदैव टपकंते रहना ववां 
है, जिसके कारण मोर सदैव न्त्य करते रहते ई, शरद भोगी उस वागन चातक चकोर अरद- 
क्रदुको सदैव इस रीतिस भोगते ह कि, इयाम दरोंकी सघनताको अमर आकाञ्च ओर अनेक 
रंगके एूलोंको नखत ओर जानकी जीके गौरबदनको शरदयुनोका चन्द्रमा मानते ह ॥ € ॥ 


मध्यवाग सर सोह सुदहावा ॐ मणि सोषानं विचि्रं बनावो ॥७॥ 


विमल सिख सरसिज बह्ुरंगा ॐ जर खग ऊंजतं यजत भंगा ॥<८॥ 

सोह' ओर 'सुहावा' एक अर्थके दो शब्द्‌ छिखना पुनरुक्ति दोष है, परन्तु यहां दोनों श्चब्द्‌ 
दो स्थानम होकर अन्योन्यारुकारका अथं करते हैँ अर्थात्‌ सोह सरसे ओौर उहावा बागसे 
ङ्गता है अर्थात्‌ बागका शोभित करनेवाका सर मध्यवबागें सोहता ओर उसमे रंगरगङे 
मणियोंकी विचित्र वनी इई सीद्वियां दहै ॥ ७ ॥ विमल जलम बहुरंगके कमर चिङे ह, तथा 
जल्के पक्षी कूज रहे हँ ओर शग गूज रहे है । बहुरङ्का शब्द ससे रुगता है कमल ओौर 
पक्षियोके वोरकां बहुरंग होना प्रत्यक्ष है ओर रंग बहुरंग इससे इए किं जिस रेगके कमल पर 
वेदे, उसंकी रजसे उसी रंगे हो गये ॥ ८ ॥ 


 दोहा-बाग तडाग विरोकि प्रयु; हष बंधु समेत ॥ 
रूष परंमरम्य आराम यह, जो शमि यख देत ॥ २७९५ ॥ 


बाग ओर तालाबको देखा, दूसरे यह कि वागमे ताङावको देखा, तो भाईके सहित पस 
हए । यह आराम अर्थात्‌ बाग जो रामको सुख देता है, सो परम रम्य है, क्योकि राम जगतुके 
रमाने वारे है ओर जब यह बाग रामको रमानेवाङा ठहरा, तो परमरम्य इआ । दूसरा अथं 
यह कि परमरम्य जो वस्तु टै उसका यह बाग आराम देनेवाखा है अथात्‌ बह बस्तु इसमें .. 


विश्राम करती है ओर देत शब्द तीनों कारका बोधक दै, उसका लक्ष्य यह कि बाग बिलोकि ` .. 


आदि यह भूतकाल हआ ओर गे ह दल फूं वतेमान इआ तथा तेहि अवसर सीता तहँ _ 
आह" यह भविष्यकाल हआ ॥ २७९ ॥ ६. 


( २९९६ ) ¬> उलसीकृत सटीकरामायण < 


चहं दिशि चिते पछि मालीगन्‌ ॐ रगे रेन दर फूल सुदित मन्‌ ॥१॥ 

तेहि अवसर सीता तर्द आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥२॥ 
चारो ओर देख ओर माङियोसि भूछ असन्न मन हो पूर तोडने रुगे, सुदितमन कहनेसे यह 
जाना जाता हे कि इससे पहर ऊख विभन हो गये ये, सो इससे भगट है किं श्रीरघुनाथजीने 
चारों ओर देखा फि राजपुत्री आती इई दष्टे पड़े जब न देखा तो मारीसे रा उसने कहा यह 
समय सीताके आनेका हे, यह सुन सुदित मन इए ओर एरु छेने कगे ॥ ९ ॥ उसी समय 


जानकीजी वहां आई पावंतीके पूजन करनेको माताने भेजा था । माता की आज्ञासे देवपूननको 
जानकीजीका आना रोकविरुद्ध नीं है ॥ २ ॥ 


संग सरी सब शुभग सयानी #% गावत गीत मनोहर वानी ॥३॥ 


स्र समीप गिरिजागृह सोहा ॐ वरणि न जाय देखि मन मोहा ॥४॥ 
सगम सखी सब सुन्दर ओर चतुर है, ओर मनोहर बाणीसे गीत गाती ह ञ्चभगता यह 
कि रूप भूषण सयानतासे मनोहर जिनकी सहज बाणी है, सो गीत गाती ईह, इससे अधिकं 
मनोहरता सूचित इई, अथवा रसे गीत गा रदी ह कि, बाणी जो सरस्वती है उनके मनको 
हर, बा साक्षात्‌ बाणी मनोहर गीत गा रदी हँ ॥ ३॥ ( सर ) तखावके समीप पावतीजीका 
मन्दिर शोभित ई, जिसका वणन नहीं हो सकता, देखकर मनमोदित हो जाता है, यह्‌ वह सर 
नहीं हे जिसके निकट श्रीरामचन्द्रजी ई, क्योकि वर्ह मदिरका होना वणेन नहीं किया हे । यदि 
बही सर होता तो जानकीजी सखियों सहित उसमें मज्जन कैसे करतीं ! ओर आगे लिखा 
है कि, "गयी रही देखन फुल्वाई' एक सखीने जाकर देखा ओर “चरी अग्रकरि सियसचि सोई 
गिरिजा इस कारण कहा कि य्ह आप मारी ई ओर गौरी नाम भी ङमारी कन्या का € 
जब आगे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम रख एर वाटिकासे जार्थेगी, तब भवानी अथात्‌ 
पतियुक्त करटंगी ॥ ४ ॥ 
मजन करि सर सखी समेता % गहं शुदित मन गौरि निकेता ॥९॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा % निज अनुदूष मग वर मोगा ॥&॥ 
सरोवरमं सखियों सहित स्नानकर मरसन्न हो पावतीके मदिरे गह ॥ «॥ बड़ परेमसे परूजाकर्‌ 
अपने अनुरूप सुन्दर बर मांगा ““वरते पतिका अर्थं मर्याद रदित है'" विरोषं ॒प्रूजा ओर मेमका 
कारण यह कि धनुष टूटनेका जो एक वैका प्रण रिया था, उसमें एक दी दिन रह गया था 
इस कारण जानकी जीको व्याङकता माप्त हृरईं ॥ ६ ॥ 


एक सखी सिय संग विदाई # गह रदी देखन फुलवाईं ॥७॥ 
तेह दोड बधु विरोके जारं # प्रेम विवश सीताप्ह आई ॥८॥ 


एक सखी अथात्‌ सबसे प्रधान उसका जाना भूरुकर वा अपने मनसे नदीं पाया जति 
कयि पटे कहा है किं सब सखी शुभग सयानी है, सो भूरना ओर मनसे चरा जामा 


=> धालव्छाण्ड १. 26-< ( २५७ ) 


सयानीका काम नहीं इससे विदित होता ह कि, राजयपृत्रीने सदसे उसे आज्ञादीथीकि, 
जाकर देख कोई पुरुष जनकवाटिकाम न रहे वा यह कि राजङ्मारोँका एूट्वारिकामं आना 
सुन रक्खा था, सो उनके देखनेको भेजा ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनों भाह्योकिो देखा ओर 
मरम वश्च हो सीतापर आह, बन्धु कटनेका भाव यदह कि, दोनों भारं परस्परकी मीतिसे र्वे दष 
ई, अथवा उन्होनि उस सखीका वोर बन्द कर दिया, ओर सीतापर आईका भाव यह है कि, 
जव राजयपुर्बोको देखा तो सीताजीका मनोरथ पाकर यह समाचार खुनानेको आह अथवा उन 
राजपु्रोके श्रङ्गारको देखकर देसी प्रेम ब हो गइ कि वोर बन्द हो गया सो यह बात जानकी- 


जीसे कदनेको चली आईं ॥ ८ ॥ 
दोहा-तास्र दशा देखी खिन, पएलकगात जल्नेन ॥ 
धर, कृहुकारण निज हषे कर, प्रहि सब स्द्वैन ॥ २७६ ॥ 


सखिर्योने उसकी यह दशा देखी कि दारीर पुरुकिंत ओर ने्नोँम जर है तवं सब कोमङ 
वचनसे पूछने रुगीं किं सखि ! अपने प्रसन्न होनेका कारण तो कहो { यदबनसे पृखनेका कारण 
यह कि सीताजी इसे देखकर व्याङ्ढ न हों अथवा सीताजी अदिरय ध्यान किये वेटीहं सो 
उनके ध्यानम विक्षेप न दो । तीसरे यह कि सखीकी रेसी दञ्ा देख आप भी पुरुक गात गौर 
नयन ज भरे हो गई, इससे बोर ग्द हो गया ॥ २७६ ॥ 

देखन वाग कवर दोड आये ॐ वय किशोर सब भांति सहाये ॥१॥ 
श्याम गौर किमि कहौ बखानी ॐ गिरा अनयन नयन विद्च॒ वानी ॥२॥ 

( वह वोढी ) यह वाग देखनेको दो राजङकमार आये हं, जिनकी किशोर अवस्था सब भकार 
अच्छी शोभा है । राजपुत्र एक तोड़नेम रुगे थे, उस समय देखा; परन्त॒॒सीताजीसे चरां 
सहित यह नहीं कहती किं एर तोड़ने आये क्योंकि उससे राजङ्ुमारतामं अन्तर पड़ता इस 
कारण वाग देखने आना कहती हे, जिससे राजपुत्र होना मगट है, ओर फिर अवस्थाकी ओभा 
वणन कर सम्पूर्णं सासद्धिक राज लक्षणोसे भरे इए कथन करती है ॥ १ ॥ उनके इयाम ओर 
गोरे रंगका बखान केसे हो ! क्योकि बाणी बिना नयन ओर नयनविना बाणीके हँ, अथात्‌ 
जिसे कदनेकी सामथ्यं हे, उसे देखनेकी नहीं ओर जिसे दखनेकी है, उसे कहनेकी नहीं, भाव 
यह कि नेत्रोसे देखने ही योग्य ह ॥ २ ॥ 

सुनि हरषीं सब सखी सयानी ॐ सिय हिय अति उत्कंडा जानी ॥२॥ 
एक कहै नृप सुत ते आरी ॐ सुने जे सुनिसग आये काली ॥४॥ 

सुनकर सब सखी प्रसन्न इइं ओर जनकीजीके मनमे बहत उत्कंठा जानीं सब सखियोंकी 
जितनी इच्छा उनके देखनेकी थी जनकीजीको उससे अधिक थी इस कारण अति उत्कडा 
कहा ॥ ३ ॥ एक कहने गी सखि ! वे राजपुत्र है, जो सुना है किं कठ सुनिके सङ्‌ आये 
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हे खनि संग आये कदनेका भाव यह कि सुनि सरीखे उनके श्रृगार वश इए संग-संग फिरते 
है, अथवा यह किं सुनि संग अये शांतरसं भरे मर्यादा सहित ह ॥ ४ ॥ 
जिन्इ निजरूप मोहनी डारी ॐ कीन्हे स्ववश नगर नर नारी ॥५॥ 
बणेत छबि जदं तरं सब रोग 8 अवशि देखिये देखन योगर ॥६॥ 
जिन्होने अपने रूपकी एेसी मोहनी डाटी है कि मूरखोको नहीं वरन नगरके चतुर नरनारियाों 
को भी वमे कर ख्या है, दूसरा अथं जिस मोहनी रूपको उन्होनि डारु दिया है, उसीने 
उनको स्ववा कर छिया ओर जिसको प्रसन्न कर अगम रक्खा हो उसका क्या अन्त ॥ ५ ॥ 
सब रोक अथात्‌ जिनको उचित है ओर जिनको उचित नहीं है अथात्‌ पतिव्रता िर्योको कि 
वह भी अपनी मयादाको छोड़ वणन कर रही ईह, सो एसे राजपुत्र देखने दी योग्य ह ॥ ६ ॥ 
तासु वचन अति सिय सुदहाने % द्रशलामि रोचन अदुलाने ॥७॥ 
चली अग्रकरि प्रिय सखि सोई ॐ प्रीति पुरातन ख्खे न कोई ॥८॥ 
उसके वचन जानकीजीको पहटी सखीसे भी अधिक भियं ठ्गे ओर मयादाकी जो बड़ी 
सखी हे जव उन्होने मागे कर दिया, तो द्दौनको नेत्र अङ्कने कगे ॥ ७ ॥ जो सखी परे 
राजयपुत्रोको देखकर आयी थी, उसी भिय सखीको आगे करके चरी, जो अनादि भ्रीति दै उसे 
किंसीने नहीं जाना ओर जानकीजीके मनम यह संकोच हआ किं जिस प्रीतिसे तन भर गया है 


उसे कोई न कखे । तीसरा अथ यह किं जो सखी आगे चरी, वही पुरातन शीति है परन्तु 
उसे कोड रुख नीं सकता ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ 
र चकितविलोकतिसकलदिशि,जवुरिष्चुषगीसभीत २७७ 


नारद्‌जीका वचन स्मरणकर जानकीके मनमें पवित्र भीति उपजी । नारदजी यह कह गये थे 
कि, तुम्हारा श्रीरघुनाथजीसे एूकवाटिकामें पथम दृष्टि मिराप होगा ओर फिर व्याह होगा सो 
बीज तो प्रीतिका नारदजी ही बोगये थे, अव जानकीजीको निश्चय हआ कि यही हमारे पति 
होगे, इसीसे प्रीति करना पुनीत इआ इस भ्रीतिको सखियोसि छिपानेके हेतु चकित होकर चारों 
दिज्ामं उनकी दष्टिकी ओर एसे देखती ट, जैसे बचपनमें हस्नी चारों ओर भयसं देखती 
हे, अथवा सखियोसे राजपुत्रोंका आना सुन चकित हो चारों ओर देखती हँ, शरिय ग्रगी 
सभीत' का भाव यह कि जसे शिञ्युमगीको फसी वाोंका भय ३, रेसे दी उनको सखियोकि 

छखनेका भय है ॥ २७७ ॥ 
१. क०-वानी नेहसानी सुखदानी मनमानी बह प्रीति सरसानो सुनि रूपकी निकार्दको । संगलं सहेली अलबेली जी 


नवेली सबं देखन चली है घनश्याम रधुराईको । जनक दुलारी सुकूमारी मोदभारी हिये रसिक विहारी सो निहारी च्टंषाईदको । 
निरखतं स्षांकी छबिवांको देह थाकी सिया प्रेम मदछाको लखि लालकी लुनारईको । ( इत्यादि-रामरसायन रामायण देखो ) 


>> बालकाण्ड १. £< ( २५९ ) 


कंकन किकिनि त्रपुर धुनि खनि ॐ कदत रषणसन रामद्धद्ययुनि ॥१॥ 
मानहुं मदन इदुभी दीन्दी ॐ मनसा विश्च विजय करं कीन्दी॥२॥ 
ककण, किंकिणि ओर नरूपरोँकी धुनि सुनकर हृदयमं विचार श्रीरामचन्द्रजी रक्ष्मणजीसे बोडे 
॥ १ ॥ मानों कामदेवके वाजं बजं ओर उसने संसारको जी तनेकी इच्छा करी ॥ २ ॥ 
अस कहिफिरचितय तेहि ओरा ॐ सियञ्चख शशि भये नैन चकोरा॥२॥ 
भये विटोचनचार्‌ अचंचरू ॐ मन सङ्कविनिमि तजेड गं चङ ॥४॥ 
एेसे कहते इए फिर जिधरसे शब्द्‌ हआ उस ओर देखने कगे ओर सीताजीके युखचन्द्र षर 
चकोरकी तरह नयन कग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर नेत्र जो जानकीजी को दढनेमें चर थे, वे अपने 
स्थानको पाकर अचर हो गये मानो निमि महाराज जनकजीके परुषा जिनका वास वटक 
पर दै, ( वर मांगनेसे >) उन्होने अपने सन्तानोंका श्रङ्घार स्थर देख स्च कर पर्कको छोड 
दिया जिससे परक गिरनेसे रह गये । राजा निभिने यज्ञ करनेकी इच्छसे वसिषटजीको उखाया 
परन्तु बे वहां न जाकर इन्द्रके यशां यज्ञ करने चछे गये थे, इस कारण निभिने ओौर षरोहित 
कर यज्ञ किया, जव वसिष्ठजी लौटे तव राजाने उनके आने पर भी भट नह की ओर कहा 
त॒म मेरा यज्ञ छोड़ दूसरेके केसे गये इसी कहा सुनीमे दोनोँने परस्पर ज्ञाप दिया कि शरीर न 
रहै, इस पर वसिष्ठजीने शारीर छोड़ पुनः दूसरा शरीर धारण क्रिया, निमिराजके षरोहितके भी 
पुनजीवित करनेका यल किया तब निमिने योगमागेमे स्थित हो. पनःचरीर धारण करनेमें 
अनिच्छा प्रकार की ओर कहा किमे मवुष्योके परुकों षर र्गा, यही बर मिङे। कऋषियोनि 
तथास्तु कहा-तवसे बे पको पर ही रहने रगे ॥ ४ ॥ 
देखि सीय॒ शोभा सुख पावा ॐ दय सराहत वचन न आव ॥५॥ 
जव विरंचि सब निज निपुणाई ॐ विरति विश्वकर प्रगट दिखाई ॥&॥ 
श्रीरघुनाथजीने सीताजीकी शोभा देखकर सुख पाया, हृदयम सराहने रगे ओर सुखसे 
बोर नहीं निकला । आङ्य यह है कि जिस सुखको ते थे उसे पाया । वह कैसा सुख है 
जिसे हदय सराहता है ओर ओहसे ऊछ नहीं निकलता ॥ ^ ॥ मानो जदह्याजीने सब अपनी 
निपुणता विईवको जो पहरे नहीं दिखायी थी सो विरेष रचकर अगट दिखायी । शंका आगे 
कहा है कि-विधिहि भयो आश्चयं विशेखी । निज करनी क्क कत न देखी ॥ जब जह्याजीने 
मिथिलापएरीकी जाके घरोमि भी अपनी कत्तेव्यता न देखी तो जानकीजीका बनाना कैसे 
सम्भव होता है इस कारण इसका यह अथं है कि मानो बह जानकीजी जो अपनी निपणतासे 
सब बिरथि्योको रचती ह सोई विंइवको परगट दिखाई दीं ॥ & ॥ 


संद्रता कद सुन्दर करई ॐ छबिगृ दीप शिखा जनु बरई ॥७॥ 
सब उपमा कवि रहे अटारी % केहि पटतरिय विदेह कुमारी ॥८॥ 


€ २९० ) >भ ठलसीक्कत खरीकरामायण >< 
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विरेचि की इई जो ख॒न्द्रता ई उसकी सुन्द्रता करनेबाी है, जसे कि अनेक्‌ छचिसे भरे 
इए न्द्र घरको दीपशिखा शोभित कर देती है अथात्‌ विरेचि रचित सुन्द्रताईं अंधेरी पड़ी 
थी उत्े उन्होने अपने रूपसे मकारा कर शोभित कर दिया ॥ ७ ॥ सव उपमा कवियों दवारा 
खारी जा उकी ह अतः विदेह ऊमारीकी समता किससे की जाय ॥ ८ ॥ 


दोहा-सिय रोमा दियवरणि प्रु, आपनि दशा विचारि ॥ 
+ वो श॒चिमन अतज सन, वचन समय अवहारि॥२७< 


सीताजीकी ओोभा श्रीरामचनद्रजी मनमे वणेन कर ओर अपनी द्रा विचार पवित्र मन 
दारा रक्ष्मणजीसे समय अचु सार वचन बोले युचिमन कदनेका भाव यहं किं जो वातां लक्ष्मण 
जीसे कटने योग्य न थी सो करी ॥ २७८ ॥ 
तात जनकतनया यह सोई # धलुषयज्ञ जेहि कारण होई ॥१॥ 
पूजन गौरि सखी ठे आईं # करत प्रकाश फिरति फुरुवाई ॥२॥ 
हे तात ! यह वही जनकजीकी कन्या जानकी है जो तात अथात्‌ पिताके मणकी उत्पतन 
करानेवारी ह ओर जिसके कारण धनुषयज्ञ होता है ॥ १ ॥ सखिय इसे गौरी पूजन करानेको 
रायीं ह ओर इसके प्रकाडसे फुरुवाडी मकाशमान होती है ॥ २ ॥ 
जासु विलोकिं अोकिंक शोभा ॐ सहज पुनीत मोर मन क्षोभा ॥३॥ 
सो सब कारण जान विधाता ॐ फरकरि शुभग अंग सुबु जाता ॥४॥ 
_ जिसकी अलोक्रिकं अथात्‌ सव रोकं जिनको जह्याजीने बनाया उनसे बाहर देसी शोभा 
देखकर स्वाभाविक पवित्र जो मेरा मन है सो क्षोभा अर्थात्‌ चरायमान हो गया ॥३॥ सो 
सब कारण विधाता जाने, पर भाई ! सुन्द्र रेरवयं देनेवाडे अंग फरकते दह ॥ ४ ॥ 
रघुवेशिन कर ॒सदज्‌ स्वभा # मन्‌ कुपेथ्‌ पग धरं न का ॥५॥ 
मोदि अतिशय प्रतीति जियकेरी #% जेहि सपने परनारि न इरी ॥६॥ 
रुवेशियोंका यह सहज स्वभाव होता हे, कि मनम भी कुपथं पग नहीं धरते ॥ ५ ॥ 
किर सुञ्षे भी अपने जीका अत्यन्त विदेवास है फि जिसने स्वप्नमे भी पराई नारिको नी 
देखा तव क्या कारण जो चित्तम क्षोभ हआ ! ओौर अंग फड़्कनेसे मनोरथकी सिद्धि 
सूचित होती है ॥ ६ ॥ 
जिनके दरि न रिपुरण पीठी ॐ निं लावर्ह पर तियं मन दीरी ॥७॥ 
मंगन लदह्िं न जिनके नारीं % ते नरवर थोरे जगमादीं ॥८॥ 
जिनके शद युद्धम जिससे पीठ नहीं ठेते ओर जो मनसे पराई खीकी ओर कभी दृष्टि नहीं 
देते ॥ ७ ॥ गता ( याचक ) जिनके यदांसे नादी शब्द नहीं रेते) वे श्रेष्ठ मनुष्य जगतुमं 
थोड़े ह । इन चौपाईययोसे रक्ष्मणजीकी यङसा की है क्योकि यह तीनों शण कक््मणजीमे 
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दकि काम शुने लक्ष्मणजीका चित्त चलायमान न किया । परनारी सीताजीकी सखी आदिकी 
ओर भी न देखा ओर जो विदवामित्रादि तथा श्रीरामचन्द्रजी सेवाके मांगने वाटे हैँ उसके पूर्ण 


करनेमे नाहीं नही की ॥ ८ ॥ 


दोहा-करत वतकदी अलजसन, मन सिय रूप ॒लमान ॥ 
र मुख सरोज मकरंद @वि, करत मधुप इव पान ॥२७९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी रक्ष्मणजीसे बात करते ह ओर मन सीताके रूपम छभा रहा ई । अव 
इसीको दृष्टांतसे पुष्ट करते ह कि सीताजीके खुखके वणनम युखकी उपमा कमख्से देते हँ ओर 
छविको मकरंद कते ह जैसे एमे मकरंद रहता है रेसेदी सुखम छवि है जैसे ओरा मकरंदको 
पान करता ह एेसेदी श्रीरघ्नाथजीका मन उस छविम भा रहा इ क्योकि भौरा जब कमल 
षर वेठताटहै तो मकरंद पान करते समय ब्द नहीं करता । फिर ऊ समय उपरांत 
उसीके आस पास गूञ्जता फिरता है, पसे दी श्रीरामचन्द्रजी एक चार छक््षणजीसे बात 
करते है ओर एक बार सीताजीके खुखकी छवि निहारते द । शंका-श्रीरामचन्द्रजी एक टक 
क्यों नहीं निहारते । उत्तर-भवरा जो एरु पर चैठा रहे तो एूट्को उससे खेद हो इसी 
कारण रघुनाथजी अपनी दृष्टि पड़नेसे खुख सरोज छषिको खेदित होना जान लक्ष्मणजीसे 


चात करने लगते हँ ॥ २ ७९ ॥ ह 
चितवति चकित दद्दिशि सीता ॐ कं गये तृप किशोर मन चीता ॥9॥ 
जह विलोकि मृग शावकं नयनी ॐ तदं जज वरष कमर सित सेनी ॥२॥ 

जहस सीताजीका भसंग छोड़ा था व्हीसे फिर कहत है, सीताजी चकित हो चारों ओर 
देख कहने छगी कि, राजपुत्र कदां गये ओर मनम चिता हई चपकिशोर कहनेसे उनकी स्वाधी- 
नता जानते है, दो भातिसे एकं चप दूसरे किशोर अवस्था जिसम मन चर इआ करता हे 
ओर चीता शब्द चिन्ताका अनुप्रास हे सो चिन्ता तीन मकारकी प्रथम यह कि चरे गये हों, 
दूसरे यह किं सखी मनकी प्रोति न जान जाये, तीसरे पिताके मणकी ॥ १॥ सीताजीको चकित 
विखेकनेसे ग्रगञ्चावकनयनो कहा १ । मगस्ावकके अथं हरिणकं वचेके हे । इसका हेतु यह कि 
नयी-नयो जर्भरी आं ह ओर प्छिके पदम सितसेनीका पाठान्तर शतश्रेणी हे इसका भाव 
यह कि श्रीरघुनाथजीको जानकीजीके देखनेकी इतनी आतुरता है किं जितने कारमं दि आती 
जाती हँ, मानो कमर श्त अर्थात्‌ जह्याजीके वर्षोकी श्रेणी व्यतीत हो जाती हे ओर सित- 
शरेणीका यह अर्थं हे कि मानो शेतकमलरके समूहकी वषा होती है अर्थात्‌ जिधर जानकीजी देखती 
है उधर दी सव सुखोका समूह दीखने रगता है ओर आंखें सुन्दरताम इयाम वा खाक कदी 

जाती ह इवेत कहनेका प्रयोजनः यह कि राजपुत्री सखियों समेत श्रगार किये इए नहीं ह, 

इससे अखि इवेत दै । दूसरा अथं यह कि श्वेत खोचन अभी अर्थात्‌ मिजताका भाव ह इयाम 
लोचन विष अर्थात्‌ शखताका भाव दै, काल लोचन मद्‌ अर्थात्‌ मध्यस्थका भाव है ओर नेर 
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वि न 
दारा स वस्तु इन्दी तीनों भावसे देखी जाती ईह यथा ॥ दोहा ॥ अमी हरा मद भरे, इवेत 
इयाम रतनार ॥ जियत सरत ञ्जुकि ञ्जकिं परत, जेहि चितवत इकवार ॥ २ ॥ 


क्ता ओट तब सखिन र्खाये ॐ श्यामरु गौर किशोर सहाये ॥२॥ 


देखि प लोचन ललचाने % हरषे जनु निज निधि पटिचाने ॥४॥ 
ङ्ताक्गे ओटम तड सखि्योने दिखाया, जो इयाम गौर किलोर शोभायमान द, विटप ओट 
नौररस ह जस "विटप ओट देखहिं रघुराई' ओर यर्दा श्रगार ह, इससे कुता ओट कहा है, 
सड सखियो राजयुत्रोंको देखने ओौर उन्हं जानकीजीको दिखानेकी अभिराषी है, इससे सबको 
एकः ही समय दष्ट आये, सो सव रुखावती ह ओर सैनसे बताती ई, क्योकि धोरे है श्यामर 
गोर किरोर पवसे सुनकर राजयुत्रीको सुहाये हए है ॥ ३ ॥ रूप देखकर नेत्र कलचा गये 
कारण यह कि इतना सुना नहीं जितना देखा जेसे कोई अपनी खोई इई बस्तुको पहिचानकर 
हरषिंत्‌ होता ह एसे ही हरषे ॥ ४। १ 
थक नयन रथुपति छबि देखी ॐ परकनद्रू परिदरी निमेखी ॥५॥ 
अधिके सनेद देह भई भोरी ॐ शरद्‌ शशिहिजलु चितव चकोरी॥६॥ 


छबिको देखकर नयन इस कारण थक गये किं बड़ी देरसे हेर रहे ये । दसरा अर्थं यह कि 
छविपर ठहर गये । तीसरा अथं यह किं महाराजकी छदिकः इतना विस्तार ३ कि उसमे फस 
गय, उससे पार हो अंगतक न पहुचे, जैसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किंसीकी दधि 
नहीं पडचती ओर पठकने भी निमेषी अथौत्‌ पटकका ठगना छोड़ दिया ॥ ५ ॥ जबतक 
सम सनद था, तबतक देहको रेभाङे रदी । जव सुने हृएसे विशेष रूप देखा, तब अधिक 
देक सुधि जाती रदी; जैसे शरदकठुके चन्द्रमाको देखकर चकोरी भोरी हो जाती है. 
अथगा शरद्‌ घामक तपी चकोरी शरदचनद्रकी शीत किरणको परम ओर शीतर होनेसे उसको 
दहकग खुधि नहीं रहती, पसे ही पिताके भादुरूषी भणसे तपी इई राजपुत्रीको राजपुत्ररूषी 
शरजन्द्रके रूप किरणको देख शीतर दोनेसे द्यरीरकी सुधि जाती रही ॥ £ ॥ 


लोचन मग रामं उर आनी ॐ दीन्हे परक कपाट सयानी ॥७॥ 
जब सियसखिन प्रमवश्‌ जानी # कटिन सकरद कं अति सङुचानी॥८॥ 
नोक माग॑से श्रीरामचनद्रजीके रूपको हद्यमं ग्रहण कर चतुर जानकीजीने परुकरूपी 
किवाड्‌ वन्द कर ख्य ॥ ७॥ जव ॒सखियोँने जानकीजीको प्रेमवश् जाना, तो मनम बहुत 
सङ्कचाया ऊ कह न सकी (1 
दोहा-रतामवनते प्रगट भये, तेदि अवसर दोउ माय ॥ 
नकृसे जबु युग विसर वि्ुजल्द परर विटगाय॥२८०॥ 
उसी समय दोनों भाई ठताभवनसे रेसे मकट हुए मानो दो चन्द्रमा बादरुको फाड़कर 
प्रकट हों । विकगाय कहनेका तात्पयं यह रै फि जानकीजीके देखनेकी अभिराषामे कताओं 


स्नेहसे 
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को चीरकर निकर आये, आतुरताके कारण माग॑तक न गये । यदि कोड के किं इयाम 
शरीरकी चन्द्रमासे उपमा कैसे हो सकती है ? तो यह अर्थं है किं लक्ष्मणजी, चन्द्रवण्से ओर 
राम मेघके समान छताभवन चीरंकर निकरे ॥ २८० ॥ 

शोभा सीव सभग दोऽ वीरा % नीर बीत _जक्जात शरीरा ॥१॥ 

काकपक्ष शिर सोहत नीके ॐ गुच्छ बिच बिच ्गस्ुम कटलीके ॥२॥ 

दोनों सुन्द्र वीर शोभाकी सीमा ई ओर पीर नीरे कमलके समान हरीर ह ॥ १ ॥ काक- 
पक्ष अथात्‌ बार शिरके ऊपर नीके विराजत दै, बीच-बी चमं खुमकटीके अच्छे ॐथ रदे ह । 
दूसरा अथ यह्‌ हं कि काकथुण्डि ओर उनका पक्ष अथात्‌ उपासना राजयुत्रोकि शिर पर शिर 
शोभित टै अथात्‌ श्िरपर स्यि ह ॥ २॥ 

भाल तिलक श्रम विन्दु खहाये ॐ अवण्‌ खभग भूषण छबि छाये ॥३॥ 

विकट श्ढकुटि कच पूंवरवारे % नवसरोज खोचन रतनारे ॥४॥ 

माथेपर तिरक कुछ पसीनेकी वृन्दम शोभायमान ओर कानों न्द्र गहने पड़ इए ह । 
सुहायेका भाव यह दै कि अपनेको सुते तिरक रूगये ई । श्रमविन्डुसे कोमर्ता दिखायी 
है कि थोड़े ही श्रमसे पसीना आ गया । तीसरं यह कि पसीनेका आना सहाया कि जानकी 
जीको देख वह श्रम सफर हआ ॥ ३ ॥ टे शौ < ` > बार ओर नये कमर्के समान 
जिनके कार नेर हं ॥ ४॥ 4 ए 

चार्‌ चिबुक नासिका कपोला ॐ हास बिलार जत जघ मोल ॥५॥ 

ख छवि कहिन जाय मोहि पादीं ॐ जो विलौदः बड छम क्जाहीं ॥&॥ 

सुन्द्र टोढ़ी, नासिका तथा कपोल हँ ओर ईदसनेका दिखास तो जानो सो ही स्यि ङेता 

है ॥ ^ ॥ सुखकी छवि तो सुञ्जसे कही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत काम जाते है ॥ ६ ॥ 


उर मणिमारु कंबु कर ग्रीवा % काम कलभकरथुजबर सका ॥७॥ 
सुमन समेत वामकर दोना श सांवर कुमर सखी खटि रोना ॥<॥ 
हृदयम मणिर्योकी मारु ओौर शखकेसा शोभित गला है तथा काम जो कलभ अथात्‌ 

हाथीका बच्चा है, उसकी डके आकार बरकी मयादा खजा ह । उरमार उसे कहते हँ जो 
नाभितक हयो ॥ ७ ॥ फूलों समेत वाये हाथमे दोना ख्य जो सांबरे कुमर ह, सो विशेष सुन्दर 
ह । सुमनका अर्थं अच्छे मनका ओर वामका अथस्री भी होता दै । भाव यहकि जो खी 
अच्छा मन दिये है उनके मनका अनादर किये पातके दोनिमे बाये हाथमं च्य हं, जो कहो 
किवे वाम कैसी है किं जिनके मनका अनादर करते है ओर फिर बे मनको देती ई, इसका 
कारण यह कि श्रीरघुनाथजीकी बिशेष सुन्द्रताका रसा जाल है कि जिसमे उनका मन 
अवय फस जाता हे ॥ ८ ॥ श | 
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दोहा-केहरि कटि पट पीत धर, युखमा शीटनिधान ॥ 


व ८ 
‰ देखि मावकरू भूषण, पिसरा सखिन अपान ॥२८१॥ 
सिहकेसी कमरपर पीरा वख धारण क्ये हए, शोभा ओौर शीकँ घर रेसे रघुनाथजीको 
देखकर सखियोको अपने आपकी सुध बिसर गयी । इस प्रकारका आरम्भ श्रुङ्घारसे हई, जहौ 
कहा ह कि "काकपक्ष रिर सोहत नीके' ओर विश्राम वीररसपर किया जो इस समयम कारण 
हे ओर इसी दोहसे उसका आरम्भ द ॥ २८१ ॥ 
धरि धीरज एकं सखी सयानी ॐ सीतासन बोरी गहि पानी ॥१। 
बहुरि गोरिकर ध्यान करेहू ॐ भूप किशोर देख किन रेह ॥२॥ 
एक चतुर सखी धीरजधर जानकीजीका हाथ पकड़कर बोटी । सयानी ! इस कारण कहा 
कि उसने अपना आपा भूकर फिर धीरज धरा ओौर एकके कहनेसे उसकी प्रधानता 
पायी जाती हे ! हाथ पकड़नेका भाव यह कि सीता नेत्र मुदे, इस कारण आओंखसे सेन 
करनेका अवसर नदीं है ओर बात भी नहीं कर सकती कारण किं राजपुत्र सम्युख खड़े 
है ॥ १ ॥ वह सखी कदती ह किं तुमको गौरीके ध्यानका क्या अभ्यास हो गया है किं फिर 
बही ध्यान करने र्गी । भाव यह कि राजपुत्रके प्रेमकी विकर्ता न जान पड़, अथवा तुम 
जो ध्यान करती हो सो यहासे चरूकर फिर गौरीका ध्यान करना अथवा यह कि ठम जो 
गौरीका ध्यान करती थी, उसका यह फल है किं राजपुत्र सन्युख खड &, देख स्यो 
नरी कती हो ! भूप किशोर कहनेका यह आङय है कि यह भूषं, किशोर है, किसीके 
बन्धनम नही ई, यंसि चरे जार्येगे । दूसरा अथं यह फि भूपसे जाति सम्बन्ध ओर किशोर 
अवस्थाका सम्बन्ध जताया ॥ २ ॥ 
सचि सीय तव नेन उधारे % सन्धुख दोउ रघुसिद निहार ॥२॥ 
नखशिख देखि रामकी शोभा ॐ सुभिरि पिता प्रणमन अतिक्षोभा॥०॥ 
परवश सखिन रुखी जब सीता ॐ भये गद्‌ सब कदर सभीता ॥५॥ 
सखीक व्यंगयुक्त वचन सुन सीताजीने ` सङचायकर नेत्र खोल दिय ओर जाना किं मेरा 
द सखीन जान छिया । दूसरा अथं यह कि सीताजीने सङके हए नयन उघारे, सम्पूणं नही 
खोटे सामने धन रुवराम सिदरूपोको देखा । रघुसिंह कहनेका भाव यह कि सीताजीको 
धनुषके टू आकाक्षाम कारण बीरता ३॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको नखसे 
दिख ( रएडीसे चोटी ) तक देखा किन्तु फिर पिताका प्रण स्मरण करके मनमें क्षोभ 
( दुःख ) इआ ॥ ४ ॥ जब सखि्योनि देखा किं अव सीताजी परव है कि धर जानेका 
समय व्यतीत कर दिया ओर सुध न रही तव आपस सभीत हो कहती ह किं बिम्ब 


दरआ ओर सीता इस कारण कदा कि वह इस समय श्रीवल हो रही है, जो चेतावती ह तो 
न्लीतटताम विन्न पड़गा ॥ ५ ॥ 
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पुनि आउव इदिविरि्यां कारी ॐ असकहि मन विस एक आली ॥&॥ 
गूढ गिरा सुनि सिय सङ्कचानी ॐ भये विम्ब मातु मय मानी ॥७॥ 
(पुनि आउव' आदि कहकर गोसाईजी कते ह कि “गृह गिरा सुनि सिय सङ्चानीः यत्यक्षं 

उपरकी चौ पाईं सुगम जान पड़ती दै, परन्तु जिक्च गूढताको उतत वचनम वह आप कहते हसो 
देखना चाद्ये कि यद क्या है ? इसके कई अर्थं ङ्खिने पर भी हमको यह सन्देह है कि जिस 
गरढ़ताको गोसाईजी कते ह वह कहनेमे आयी बा नहीं ! वही यथान चठुर ची कती है 
(.षनि आउब ) अथात्‌ अव चरो कठ फिर इसी समय आरवंगी । राजच्रीका मेम राजयुत्रोकी 
ओर देखकर चलना जो वियोग शब्द्‌ है सो नहीं कह सकती इसी कारण वियोगको संयोगसे 
ढककर कहती हे कि इसी समय कठ फिर आर्वगी, रेसा कदनेसे जानकीजीको सूचना करती ई 
किं तुम्हारा मन राजणुत्र पर मोहित हे ओर फिर उसको गट नहीं करती अवने ही मनवे 
हसती है, जिससे सीताजीको प्रगट संकोच न हो, इरी चठुरता यह किं विरम्ब होना जानती 
हे ओर किसीसे यह नहीं कहती कि अब जाओ परन्तु जानेकी ध्वनि निकती ड अथवा 
जानकीजीसे कहती है अव चरो कलर फिर इसी समय आवेगी, अथवा राजघुत्रोसे कहती डे 
क इसी समय फिर आना । तीसरा अथं यह कि सखि्याँ जानकीजीसते कहती ३ कि तमने जो 
आज इतना विम्ब किया, इसखियि कल नहीं आने षाओगी । रेषे दी श्रीरामचन्दरजीको 
भी कहती ई कि आज इतना विरम्ब करनेसे कर तुम्हारे यरु आने न दगे ! चौथा अर्थ 
यह हे किं अव तो चरो कठ इसी समय फिर मिलनेको आवेगी ॥ ६ ॥ यह सखीढकी व्यगभरी 
गूढ़ वाणी सुनकर जानकीजी सङ्चाईं ओर देर होनेके कारण माताका भय माना, अथवा 
माता भय करती होगी किं अभीतकं पुत्री नहीं आयी ॥ ७ ॥ 


धरि बड़धीर रामउर आनी ॐ फिरी अपनयो पितु वश जानी ॥८॥ 
बड़ा धीरज धारण कर रामको हदयमें धारे हए फिरी ओर फिर सोचने र्गी मेरा श्चरीर 
तो पिताके आधीन हे वे चाहे किंसीको द्‌ ॥ ८ ॥ 

दोहा-देखन्‌ मिस खग विहग तर पिरि बहोरि बहोरि॥ 

धर निरखि निरखि रघुवीर छवि, वादी प्रीति न थोरि॥२८२॥ 

मग पक्षी इक्षोंको देखनेके बहाने पीछेको बारबार फिरती हँ, रामचन्द्रकी छबि देखते-देखते 

अधिक भीति बद़ी । जानकीजीने जो श्रीरामचन्द्रजीकी वीरता यज्ञरक्षा आदिसे सुनी थी ओर 

अब कोमलता देखी, इससे निरखि निरखि वीरताकी छवि देखती हे, क्योकि इस समय उसीसे 

प्रयोजन है, इसी कारण यहां रघुवीर रेसा कहा है ओर प्रीतिके बढ़नेका भाव यह कि वीरताकी 

छवि जो दरढती है सो पाई, इसीसे भीति बद़ी ओर जो न पाती तो रीति बदनेका कारण न था 
अथवा श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे मन पड़्नेसे देखती है ॥ २८२ ॥ | 
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जानि कठिन शिव चाप बिसूरति # चली राखि उर श्यामर मूरति॥१॥ 


प्रथु जब जात जानकी जानी ॐ सुख सनेह शोभा गण खानी ॥२॥ 

शिवजीके धुषको कठिन जानकर बिसूरती हे ओर मनमं सावी मूरति धरकर चरली, 
( का ) जब धनुषको कठिन जाना, तो हृदयम मूतिं धारण करनेसे धमकी सामान्यता पायी 
जाती हे, ( उत्तर ) इसका अथं यों है किं शिवजीका कठिन धनुष था, जिसे रावण बाणा 
सुरादि देखकर हार गये ये उसे विसूरत बा बिगतका सूरतका वा टटा हआ जाना अथवा 
श्रीरद्नाथजीकी वीरताके सामने चापको विस्रता पाया, इसी कारण रामकी इयाममूतिं धारण 
र खली ॥ ९ ॥ जब जानकीजी चीं, त प्रभुने उनके -जानेके परे उनकी ओर निहार रेते 
चकित हो गये थे, जेसे रग दीपकको देखकर चकित दो जाता है ओौर जानकीजीको जैसा 
जाना सो आगे छिखते हं, किं सुख सनेह शोभा ओौर युणकी खान यह चारों वातं दष्ट मिकाप 
होनेके समय उनमें पायी थीं, परन्तु अव जान पड़ी जैसा उपर कह आये ह सुखकी खान 


इस चौ पाईम कहा ह देखि सीय शोभा सुख पावा" स्नेहकी खान “अधिक सनेह देह भर्‌ भोरी' 


ञ्लोभाकी खान, सुन्दरता कह सुन्दर करई" गुणकी खान "देखन मिस सरग विर्हेग तरू, फिरत 
बहोरि बहोरि यह अथं चतुराई ओर युणका है ॥ २ ॥ 


परम प्रेम मय मृदु मसि कन्दी # चारू चिर भीतर छिख रीन्ही ॥३॥ 


गई भवानी भवन बटोरी % वन्दि चरण बोली करजोरी ॥४॥ 
परम म्रेमकी मसि अथात्‌ स्याही बनायी ओौर सो भी कोम, यह ॒विरोषता म्रेमकी ३। 
श्रीराजपुत्रोके अंगोकी कोमरुताई रै, क्योकि जो स्याहीम किसी अकारकी कठोरता रहेगी तो 
कोमछ अगोंको खेद करेगी, सो एेसी स्याहीसे जानकीजीके सन्दर चि्रको अपने अन्तःकरण 
मं छख छया । उपर जो कदा है कि “चली राख उर इयाम मूरति" इसमे न्यूनता है । चित्र 
को अन्तःकरणमं छिखनेसे विशेषता है । इसका कारण यह हे किं जानकीजीको धञुषके टरटनेमे 
संकस्प-विकल्प दै, श्रीरघुनाथजीको तोड़नेका निश्चय है अथवा नीतिपूर्वक खी पुरुष को एसे 
बन्धनम नहीं कर सकती ह जसे कि पुरुष खीको कर सकता है, इसी कारण मनम रखना ओर 
चित्र छिखना कदा है ॥ ३ ॥ सीताजी फिर भवानीके मंदिरमं गयीं, परे गौरी कहा था, वहं 
कन्थापनसे गयी थीं ओर यँ श्रीरघुनाथजीको हृदयम रख ल्या, तो पार्षेतीको भवानी 
अथात्‌ पति संयुक्त कहा ओौर हाथ जोड़ बोटीं ॥ ४ ॥ 
जय जय जय गिरिराज किशोरी #% जय महेश भख चन्द्रचकोरी ॥५॥ 


जय गजवदन षडानन माता # जगतजननि दामिनिदयुतिगाता ॥६॥ 

हे गिरिराजकिशोरी ! तुम्हारी जय हो, शिवजीके खुखचन्द्रको ठम चकोरी हो ठम्हारी जय 
हो । गिरिराज किंडोरीसे उदारता ओर परोपकारता कथन करती दै, किं गिरिराज 
पुतोपकारी ई, उनकी तुम पुत्री हो । जैसा कहा है 'सच विटप सरिता शिरि धरनी । परहित: 
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(~ 
हेठ सवनकी करनी' तो ठम क्यों न उपकार करोगी ! ओर जो महा ई है, उनकी ठुम 


पत्नी हो, इस कारण सव छ कर सकती हो ॥ «^ ॥ ओौर गजबदन गणेशजी जो सिद्धिके देन- 
वाटे ई उनकी ठम माता हो, वम्हं सिद्धि देना क्या बड़ी बात है? ओर षडानन जिन्दोनि 
तारकासुरको मार देव ओको स्वस्थानमं बस्राया, उनकी ठुम माता हो, सो तुम धनुषको जो 
तारकासुरके स्थानमं ई तोड़कर हमको मनोरथ स्थानं बसा सकती हो ओौर जो कहो कि 
तुम्हारा हमसे क्या नाता है, तो तुम जगच्कती माता हो अतः हमारी भी माता उदरीं ओर 
बिजटीके समान वुम्हारे शरीरकी कान्तिदहे॥ ६ ॥ 

नहिं तव आदि मध्य अवसाना ॐ अमित प वेद्‌ नहिं जाना ॥७)॥। 

भव भव विभव पराभव कारिणि ॐ विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि) 

तम्हारा आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है किन्तु अभित यभाव है जिसे बेद नहीं जानता, 

गिरिराजके यहां उत्पन्न होनेसे पूर्व तम्दीं थीं ओर सदा रहोगी ॥ ७ ॥ तुम भव अर्थात्‌ उत्पन्न 
करती हो, विभव रेइवयं करती हो, पाठन करती हो, हमं रेखयं यापर राओ ओौर संहार छरने- 
वाटी हो । हमारे यदि दुष्कृत हों, तो उन्हं नाक्ञ कर दो ओर धलुवं तोड़ देना ज्या बड़ी 
वात ह { तम विडवकी विशेष मोहनेवारी हो, हमारे पिताकी मति केर देना किर च्या बड़ी 
बात है ! ओर स्वेच्छाविहारिणी हो, हमारी कमरेखाको भी मेट सकती हो ॥ < ॥ 


दोहा-पतिदेवता खतीय मर्ह. माघ प्रथम तव रेख ॥ 
धर मदहिमाअमित न कहि सकि, सहसदारदा शष ॥२८३॥ 


हे माता ! पतिव्रता चियोमि तुम्हारी प्रथम रेखा हे । यह मागं ठम्ारा ही किया इ है 
इसकी म्ाप्षि मे भी चाहती ह ठम्हारी महिमा अमित दै, सहख्र सरस्वती ओर शेष नहीं 
कृह सकते ॥ २८३ ॥ | च 

सेवत तोहि खरम फर चारी # वरदायिनि भिषुरारि पियारी ॥१॥ 
देवि पूजि एदं कमर तुम्हारे ॐ सुर नर भनि सब होहि सुखारे ॥२॥ 

ओर तुम्हारी सेवासे चार फर अथोत्‌ धमे, अथ, काम, मोक्षका ङाभ होता है, सुखयुवंक 
उनकी प्रापिमें खेद नहीं होता ओर बरकी दाता हो, हे शिवजीकी प्यारी ! त॒म तीन पुरवाङेके 
श्च मद(देवजीकी प्यारी हो, सञ्च भी तीन दी दुःखरूप शत्र है अर्थात्‌ रामका वियोग, 
धुषभेग मरण ओर धचुषकी कठोरता, सो यह भरे दुञख दूर हो, रसा वर दीजिये ॥ १ १ 
हे देवि ! तुम्हारे चरणकमर परूजनेसे देवता अथं, मनुष्य काम ओौर खनि मोक्ष भाप्त कर 
सुखी होते हं ॥ २ ॥ | 

मोर ध जान नीके ॐ बसहु सदा उरपुर _सब्हीके ॥३॥ 

कीन्देड प्रगट न कारण तेदी # अस कदि चरण गहे वेदेही ॥४॥ 


(२६८ `) ->अः उलसीकृत खटीकरामायण < 


तुस मेरे मनोरथको भी अच्छी भकार जानती हो अथात्‌ धमं॑जो चार फटमं शोष रह गया 
+ क ण अ क ५ . ५ च क [१ भोति 
है, उसके हेतु मे सेवामे उपस्थित ह, सो आपके पास दै, उसे भली भति जानती हो ओर ठम 
सबके हृदयम बास करती हो, उस पतिव्रत धमको सुसं दो अथवा जसे तुमने शिवको पति पाया, 


इसी मकार सु श्रीरामचन्द्रजी पति मिरं ॥ ३ ॥ इसी कारण भने अपना मनोरथ भगट नहीं 
किया एेसा कह जानकीजीने चरण पकड़ छथि ॥ ४ ॥ 


विनय प्रेम वश महं भवानी ॐ खसी श मरति अुसकानी ॥५॥ 
सादर सिय प्रसाद्‌ उर धरेड % बोरी गौरि इषं हियं भ्रेऊ ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोे-हे भरद्वाज ! भवानी सीताजीकी विनयसे देसी म्रेमव हयीं किं तनुकी 
सभर न रदी, इससे मसाद माका जिसके दनेका मनोरथ किया था हाथसे खसकपड़ी, सो उसी 
कारण भवानी सुसकानी ओर द्वतासे एरका गिरना मनोरथकी सिद्धिको शुभ है, एक यह 
कारण मालाके गिरनेका हआ ओर सुसकानेका कारण यह हे कि अच्छा रसाद्‌ देनेके हेतु मसत्न 
वचन कहने वारी है, अथवा खुसकानेसे यह जाना कि जेसी तुम हो हम जानती ह कि "उपज 
जा अश गुणखानी । अगणित उमा रमा अह्मानी' अथवा खसी मार जो पत्थर उसकी मूरति 
खसकाई अथवा जानकी जो मारा विनय करके पहराती थीं वह प्रेमके सारे हाथसे छट पड़ी, 
तब मूति सुसकाइ अथवा खे नाम आकार केसी माला देख कर सीताजीका मनोरथं इयाम, 
वर पानेका जान पावेती सुसकाईं अथवा पाती अर्धाग थीं इससे जानकीजी उन्हीके गले 
माखा पहराती थीं इससे गिर पड़ीं इस गूढ़ प्रेमको देख मूतिं सुसकानी आओौर श्म बचन कहा 
चाहती हे इससे सुसकाई किन्तु मूतिका सुसकाना राजाको अच्छा नहीं होता यह बात यहा 
नहीं अकस्मात्‌ मूतिके मुसकानेसे एेसा होता ३ अथवा यर्हा भी राजा जनकजीको मृतिका 
खुसकाना अयम हआ कि उनके पुण्यकी सूतिं जनकपुरसे अयोध्याको चटी गयी जैसा लिखा 
ह । जनकं सुकृत मूरति वैदेही" ॥ ५ ॥ त्च सीताजीने मसादमालाको आदरपूर्वकं हृदयम 
धारणकः शिर चद्ाया उस समय हृदयम प्रसन्न हो पार्षती वोट ॥ ६ ॥ 
सुन सिय सत्य अशीश मारी ॐ पूजि मन कामना तुम्हारी ॥७॥ 
नारद्‌ वचन सदा ञ्ुचि सांचा % सो वर मिलहि जाहि मनरांचा ॥८॥ 
हे सीते ! हमारी आज्ञीज्ञ सत्य है उसको सुनो । ठम्हारी मन कामना पूरी होगी ॥ ७॥ 
नारदजीका वचन सदा पवित्र ओर सचा ै। सदा इस कारण कहा कि पार्वती भी नारदजीके 
वचन की परीक्षा कर चुकी है, तुम्हं बह वर मिरेगा। जिसे तुमने निज मनम धारण किया है 
इससे जानकीजीका बह वाक्य सत्य इ कि “मोर मनोरथ जानह नीके" ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-मन जाहि रचो मिहि सो वर सहजन घुन्दर सावो । 

ग 
| यसहितद्िय॒ 

दरतीमवानिरपरिपनिनरणदः मन मन्दिर चटी॥६॥ 





> बालक्छाण्ड १. +< (२६९ ) 


जिस ओर ठम्हारा मन ट्गा है, वह स्वभावे पुन्दर सौरा बर ठम्हं अवङ्य मिठेगा ओर 
पं राम स्वयं करुणाके निधान चठुर हँ, दुम्हारे चीख सनेहको जानते ह, इस भति पावंतीकी 
अश्ञीश्च सुनकर सीता सखियोँ सहित असन्न इई । दठसीदासजी कहते हँ कि बारंबार षार्वतीका 
पूजनकर मरसन्न मन हो मंदिरको चटी, वा ठर्सी ओर भवानीको पूजकर चटी ॥ ३३ ॥ 


सोश्ठा-जानि गौरि अक्क, सिय हिय इषे न जाय कहिं ॥ 
ॐ मंजु मङ्ग मक, वाम अभ फरकन गे ॥३३॥ 
पावतीको अनुक जानकर जो ऊक जानकीजीके मनयं भर्त्ता इई सो वरणि नहीं जाती 
अआअनद्क दाता वाय अग फड़कन रगे ॥ ३३ ॥ 
हृदय सराहत सीय दुनाईं ॐ शुङ््‌ समीप गवने दोड अं ॥१॥ 
राम कहा सं कौशिक पादीं ॐ सरल स्वभावं छ ऊर नाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी शोभा हृदयम सराहते इश लक्ष्मणसहित अरूजीके पास गवे, 
जसे जानकी जीने अपना मनोरथ पावतीसे सुनाया, रेसे दही यह अरुजीके वासर गये ॥ १॥ 
यद्यपि यह बात कहन योग्य न थी ॥ २॥ 
सुमन पाय सुनि पूजा कीन्हीं 8 युनि अशीश दोउ भाइन दीन्हीं ॥३॥ 
सफल मनोरथ दहोर्य तुम्हारे ॐ रामलषण सुनि भये सखारे ॥४॥ 
फक पाकर सुनिने पूजना की ओर फिर दोनों भाइयोंको आश्चीश्च दी ॥ ३ ॥ ठम्हारे मनोरथ 
सफर होरे, यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी इए ॥ ४ ॥ 
केरि भोजन अुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कड कथा पुरानी ॥९॥ 
विगत दिवस सुनि आयसु पाई ॐ संध्या करन चरे दोड भाई ॥&॥ 
भोजन करके सुनि ज्ञानी कछ पुरानी कथा कहने लगे ॥ «^ ॥ जव दिन व्यतीत इआ, 
सुनिकी आज्ञा पायकर दोनों संध्या करने चङे ॥ ६ ॥ 
प्राची दिशि शशि उगेउ सुहावा # सिय सुख सरिस देख सुख पावा॥७॥ 
बहुरि विचार कीन्ह मनमादीं ॐ सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥८॥ 
पूष दिशामं चन्द्रमा पूण उदय हआ है उसे जानकी जीके खखके समान देखकर सुख पाया । 
जो जानकीके सुख देखनेसे सुख इआ था, अथ चन्द्रमाको देखकर उसके समान सुख पाया 
॥ ७ ॥ फिर यह मनम विचार किथा कि सीताजीके युखके समान चन्द्रमा नहीं ३, क्योंकि 
जानकी महलमं रहती ह ओर यह प्रगट दिखाई देता है, सीताजी सखियोके समेत है, किन्तु यह 
अकेका दै, ओर जसी शीतलता देनेवाठी वे ह पसा चन्द्रमा नही ओर भी ॥८॥ 


( २७० `) नैः ठलसीकरत सटीकरामायंण + 


 दोहा-जन्म रसि एनि बन्ध विष, दिन मरीन सकरंक ॥ 


सिय सुख समता पाव किमि, चन्द्रवाएुरो रक ॥२८० 
उत्तसता तीन स्थानम देखी जाती है, अर्थात्‌ जन्म स्थान, संग ओर अङ्कसे । चन्द्रमाका 
जन्सस्थान तो समुद्र, सङ्क विषका, जो उसके साथ सयुद्से उत्पन्न हआ है ओर अङ्ग उसका 


दिनम मलिन होता है, छ्िकारमे करक, सो यह शोभा का दरिद्री उनके खुखकी समता कसं 
पा सकता है ? ॥ २८४ ॥ 


घटे बदे विरदिन दुखदाई # असे राह निज संधिदहि पाई ॥१॥ 

कोक शोकप्रद्‌ पकज द्रोही ॐ अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 

घटता, बढ़ता ओर विरहीजनों ( बियोगी पुरुषों ) को दुःख देता है, अपनी संधि पाकर राह 
इसे आस करता है किन्तु जानकीका सुख सदा एकरस है घटता बढता नहीं, किसीको इःख 


नहीं देता तथा उनका कोई शाञ्च नहीं ॥ १ ॥ चकवा, चकवीको दुःख देनेवाखा ओर कम्मे 
द्रोह करनेवाखा हे, चन्द्रमामे तो बहुत अवगुण ह ॥ २ ॥ 


वैदेही सुख _ पटतर॒दीन्हे % होय दोष बड़ अडुचित कीन्हे ॥३॥ 

सियश्चख छबिविशर व्याज बखानी # गुप चरे निशा बड़ जानी ॥९॥ 

जानकीजीके सुखकी उपमा देनेसे वड़ा दोष ओर अवचित है, अथवा कहते ह हे चन्द्रमा । 
हम म्रतिदिन त॒ञ्ञे देखते रहे, कभी दूषण नहीं दिया परंतु जानकीकी समता तेरे साथ की इससे 
बड़ा दोष इआ ॥ ३ ॥ विधुका अथ चन्द्रमा व्याज बहाना जानकीके सुखकी छविका चन्द्रमा 
व्याज बखान कर गुरुके पास चङे रात अधिक गयी जानकर । दूसरा अथं यह किं सखीने कहा 
था करु फिर इसी समय आना सो रात बी चमे पड़ इतनी बड़ी हो गयी किं उसपर बिहान 
आना दुरुभ हो गया, तब निशाको बडा जान गुरुके निकट चरे, कि बह समर्थ है रातका दिन 
कर दगे । तीसरा अथं यह कि श्रीरघुनाथजीके गुरु सूयं है सो रातको बड़ी जान सुर्यके निकट 
इस कारण चङे ( मनसे >) कि वह शीघ्र मरगट हो ओौर रात जाती रहे । चौथा भाव यह कि बड़ी 
बड़ी अथात्‌ श्रेष्ठ रात हे ओर यरुकी कृपासे प्राप्त हई दै, देसा जानकर गुशकी सेवाको चरो॥४॥ 


कृरि युनि चरण सरोज प्रणामा % आयस पाय कीन्ह विश्रामा ॥५॥ 


विगत निशा रघुनायकं जागे %# बधु विरोकि कहन अस रागे ॥&॥ 

मुनिके चरणकमटरम प्रणाम कर आज्ञा पाय विश्नाम किया ॥ ५ ॥ जब सव रात बीत उुकी 
तव श्रीरामचन्द्रजी जागे । जानकीजीके विचारमं अधिक जागे थे इससे पिछली रातमं अधिक 
नदि आयेगी कि रात बीतने पर जागे । अथवा उस रातको अच्छा ज(न सुखसे अधिक सोये 
अथवा रामको जागते ही जागते रात बीत गयी । भरातःकार होनेषर भाईसे कहा ओर 
छक्ष्मणजीको उठा हआ देखकर बोरे ॥ ६ ॥ ्‌ 


> बालकाण्ड १. ६-& ( २७१ ) 


उगेड अङण अवलोकट ताता ॐ पंकज कोक खोक ञुखदात्‌ ॥७॥ 
के लषण जोरि शुग पानी ॐ प्र्ु अभावसुचक श्दुवानी ॥८॥ 
हे तात ! देखो अरुण उदय हो गया, जो कमर चकवा चकवी ओर सब जगवको खुख- 
दाता है ॥ ७ ॥ लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके मभावको सूचित करनेवाली कोमल 
वाणी बोके, कषणका अर्थं केव नाम है अर्थात्‌ छक्ष्मण यह बात ङ्ख जके थे कि श्रीरघु- 
नाथजी आज धनुष तोडगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-अर्णोदय सकुचे कुद, उड़गण ज्योति मदधीन ॥ 
धर जिमि वुम्हार आगमन सुनि,सये छयति बर्हीन्‌ ॥२८९९॥ 
अरुण उदय होनेसे ङयुद्‌ ८ बब > सङ्चा गये, तारागर्णोँकी ज्योति मीन हेग जैसे 
तुम्हारा आगमन सुनकर राजा बलहीन हो गय ॥ २८९ ॥ 
नुप सब नखत करहि उजियारी ॐ टारि न सकि चाप तम भरी ॥१॥ 
कमर कोकं मधुकर खग नाना ॐ इरषे सकर निशा अवसाना ॥२॥ 
राजारूपी सारे तारे उजाखा करते हँ परन्तु धनुषरूयी भारी अधरा नहीं टार सक्ते ॥ १ ॥ 
अनेक कमर चकवा चकवी अनेक पक्षी रात वी तनेसे प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
एेसेहि प्रथु सब भक्त तुम्हारे ॐ होइहिं टे धनुष सखखारे ॥३॥ 
उगेउ भावु वितु श्रम तम नाशा ॐ इरे नखत जग तेज भकाशा ॥७॥ 
हे मथु! रसे दी तुम्हारे भक्त सव धनुष टूटनेसे खखी होंगे । भक्त चार अकारके ह आरत 
कोरिमे जानकी यशा सखि हमरे अति आरति ताते जिज्ञासुमे विश्वामित्रके साथी ओर 
लक्ष्मणादि, अ्थींकोरिमे जनक ओर उनके सम्बधी, ज्ञानी कोटिं विश्वामित्रादि सुनि ॥ ३॥ 
जेसे सूर्यके उदय होनेसे अन्धकारका नाड विना ही श्रम हो जाता है ओौर तेजके भकाडसे 
तारे छिप जातते है एेसे दी बिना श्रम धनुष द्रूट जायगा ॥ ४ ॥ & 
रवि निज उदय व्याज रघुराया ॐ प्रभु प्रतपि सब वपन दिखाया ॥५॥ 
तव अज वरु महिमा उदघाटी ॐ प्रगदी धल विघटन परिपारी ॥&॥ 
हे रामचन्द्र | सूयने अपने उदय होनेके बहानेसे सब्र राजाओंको आपका अताप प्रगट जनाया 
है कि जैसे अकेठे भने अन्धकारका नाश कर दिया, तारासमूहने नहीं, शसी पकार श्रीरामचन्द्रजी 
एक ही धनुष तोड़. दंगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे सुजबरकी महिमाके उदयकी घादी दिखानेवाखा यही 
धनुष प्रगट हआ है सो कैसा रै कि विघटन अर्थात्‌ न घटना उसकी परिपाटी बा रीति है। तीसरा 
अथे यह किं जो धनुष रावण बाण आदिके बको विशेष घटानेकी परिपाटी ह सो तम्हारी 
सुजबरुकी महिमाके उद्थकी घादी परगट यी है अथवा तुम्हारी खजाओंके बरकी महिमा पगट 
उदयगिरिकी धाटी है ओर धनुषरूपी अन्धकारको भिटाना उसकी रीति है अथवा ठम्हारी 
शुजाओंके बरकी महिमा जिनका अण धनुषका घटना है पभगट हई ह ॥ ६ ॥ 


( २७२ ) > उलसीक्रत सटीकरामायण < 


ब्ज वचनं सुनि प्रयु सुसकाने # हो शुचि सहज पुनीत अन्हाने ॥७॥ 


नित्य करिया करि गुरूपहं आये ॐ चरण सरोज्चुभग शिर नाये ॥८॥ 

भाईके दचन सुनकर मथु खुसकाये ओर स्वभावसे री पवित्र श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया 

ओर पवित्र हए ॥ ७ ॥ नित्यक्रिया करके शुरुपर आये ओर उनके सुन्दर चरणकमोमि 
शिर नवाया ॥ < ॥ 

शतानेद तब जनक बुखाये # कौशिकं शुनि तुरत पठाये ॥९॥ 

जनकं विनय तिन आय सुनाई ॐ हरषे बोर खिये दौड भाई ॥१०॥ 
_ तब जनकजीने अपने पुरोहित इातानंदजीको उाया ओौर विश्वामित्रजीके इरूनको ठरत 
भेजा । तुरतका आशय यह कि प्रणका यही दिने शेव रह गया था ॥ ९ ॥ जनकजीकी विनती 
उन्होनि आकर सुनायी ओर प्रसन्न हो सुनिने दोनों भाइयोँको इङाया ॥ ९० ॥ 


दोहा-दातानद पद वदि प्रु, बैठे श्प जाय ॥ 
दर चलह्‌ तातम॒नि केहेउ तब, पठबा जनक इुखाय ॥२८६॥ 


रातानन्द्‌जीके चरणोमि प्रणाम कर म्रञु गुरुके निकट जा बेटे । तब॒सुनि बोरे-हे तात | 
चरो राजा जनकजीने इराया है ॥ २८६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे बारुकाण्डान्तगंतपण्डितज्वालाप्रसादः 
मिश्वकृतव्याख्यायां षष्ठो विश्रामः ।। ६ 1। 


दोदा-धलुषर्थगङ्त राम जिमि, सो स्॒रम विश्राम ॥ 
धर कहत सुनत सयुञ्ञत सुमति, पावत सब मनकाम्‌ ॥ ७॥ 
सीय स्वयम्बर देखिय जाई ॐ ईश कादिधौँं देहि बड़ाई ॥ 3 ॥ 
रुषण कदा यश॒ भाजन सोई ॐ नाथकरपा तव जापर होई ॥ २ ॥ 
चरकर जानकीजीका स्वयेवर देखिये, जाने ईइवर किसको बड़ाई दे ! ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी 
वोटे-महाराज ! यह यरा तो उसे दी भिङेगा, जिसपर आपकी कृषा होगी । यह लक्ष्मणका 
कृहना ध्वनियुक्त द । कषिराजसे कदत ह किं रामपर आपकी कृपा हे, जेसा ङ्िखा है, सफल 
मनोरथ होहि वुम्ारे' ॥ २॥ 
हरषे सुनि सब अुनिवर वानी ॐ दीन्द अशीश सबहि सुख मानी ॥३॥ 
पुनि शुनि बृंद समेत कृपाला ॐ देखन चरे धनुष मखशाखा ॥४॥ 
तब मुनि यह सुन्दर बाणी सुनकर मरसन्न हए ओर सबने सुख मानकर आश्षीश्च दी ॥ २॥ 
फिर यनियोके कृद्‌ सहित कृषाड श्रीरामचन्द्रजी धनुष यज्ञ्ाका देखने चङे ॥ ४ ॥ 


> बालकाण्ड १. < ( २४७३ ) 


रगभूमि आये दोउ भाई ॐ अस्त सुधि सव पुरवासिन पाई ॥५॥ 
चरे सकल गृहकाज विसारी ॐ बालकं युवा जरठ नरनारी ॥&॥ 
जव दोनों भाई रंगभूमिमे अगे, तो यदह दुधि सव पुरवासियोनि पायी ॥ ५ ॥ अपने-अपने 
धरका काम छोड़कर वाक, जवान, बढ़े, नर ओर नारी सब चे ॥ ६ ॥ ह 
देखी जनक भीर भई, भारी ॐ शुचि सेवक सब खयि कारी ॥७॥ 
तुरत सकल रोगन पहं जाह ॐ आसन उचित देह सब काट ॥८॥ 
जव जनकजीने देखा कि भारी भीड़ इई, तब अपने पवित्र श्वासी सेवकोंको इलाकर कहा 
॥७॥ अभी सव लोगोँके पास जाओ ओर सको उचित ५३ यथायोग्य ) आसन दो ॥ ८ ॥ 
दोहा-कटहि गहु वचन्‌ विनीत तिन, बेरे नर नारि ॥ 
र! उत्तम मध्यम नीच छष्च निज चिन थल अब॒हासि।२८७। 
उन विश्वासी सेवकोंने वड़ कोमल नीतिके वचन कहकर नर-नास्थिं को तचैडाया ओर उत्तम, 
मध्यम, नीचः पुरुष अपने-अपने योग्य स्थरपर वैटे  ॥ २८७ ॥ 
राजङकुवर तेहि अवसर अये ॐ मनहुं मनोहरता ५१ छाये ॥१॥ 
गुणसागर नागर वर वीरा ॐ सुन्दर श्यामल गौर शरीरा ॥२॥ 
उसी समय राजङ्कमार भी आये, मानौ मनोहरताकी छवि छरा रही इ ॥ १ ॥ गणोके सखद 
चतुर, अच्छे बीर सुन्दर सविर ओर गोरे शरीरवाछे हँ ॥ २ ॥ 
राज समाज विराजत _ शूरे #% उड्गणमह जन युगविश परे ॥२॥ 
जिनके रही भावना जेसी ॐ प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥९॥ 
राज सभाजमे दोनों भाई एसे शोभित होते ईह, जेसे तारोमि दो प्रे चन्द्रमा ॥ ३ ॥ जिनके 
मनमं जेसी भावना रही उन्होनि उसी पकारसे पश्चुकी सूतिं देखी ॥ ४ ॥ 
देखि भ्रूष महा रण धीरा #% मनह वीररस धरे शरीरा ॥५॥ 
डरे कुरिर नृप प्रथुहि निहारी % मनहं भयानक मूरति भारी ॥६&॥ 
बड़ रणधीर योद्धा राजा सब श्रीरघुनाथजीको देखने रगे, तो रेसा ज्ञात हआ किं मानो 
वीररस शरीर धारण करके आया है ( यह वीररस ह ) ॥ ^ ॥ खोरे राजा मशको देखकर डरे, 
उन्ह यह मूति बड़ी डरावनी दष्ट आयी ( यह भयानक रस टै ) ॥ ६ ॥ 
रहे असुर छल जो रेप ॒वेखा % तिन प्रथु प्रगट कालसम देखा॥७॥ 
पुरवासिन देखे दोड भाई ॐ नर भूषण रोचन सुखदाई ॥८॥ 
१८ ¦ ¦ 





( २७७ ) अ उलसीक्त खटीकरामायण +< 


जो राक्षस रूस राजाका सरीर धारण कर आये थे, उन्होने मशको कालके समान 
देखा ( इसमे रोद्ररस हे ) ॥ ७ ॥ पुरबासि्योनि दोनों भाईर्योको मयुष्योमे भूषण ओर नेर्नोका 


सुख देनेवाखा देखा ( इस चौपाईमे श्रृगार रसकी कटी कही है आगेके दोहेमं इसका 
दिकासरहे)॥ ८ ॥ 


दोहा-नारि विरोक हष हिय, निज निज रुचि अवरूप ॥ 
ध जचु सोहत श्रंगार धरि मूरति परम अन्रुष ॥२८८॥ 


.१। मरसन्न मन दो निज-निज रुचिके अनुसार देखने ठर्गी, मानो श्रंगाररस दी परम मनोहर 
मूतिं धारण कर शोभित है ॥ २८८ ॥ 


विडुषन प्रयु विराट मय दीसा # बह सुख कर पग लोचन शीशा॥१॥ 

जनकजाति अवरोक्िं केसे ॐ सजन सगे परिय लागत जैसे ॥२॥ 
पडितोने म्रुको बिराटस्वरूप देखा, क्योंकि उनकी उपासनाका यही रूप टे कि चहुत मुख, 
हाथ, पौव, रोचन ओर शिर जैसा कि यजुवैदमं छ्िखा रै ॥ ( सदखशीषांपुरुषः सहसाक्षः 
सहस्रपात्‌ ) अथात्‌ विराटफरुष परमेरवरके सहस्रो शिर, नेत्र ओर चरण रहँ, यह बीभत्स रस 
हे॥ ९॥ जनकृजीके जातिके खोग रेसे देखते दै ससे अपने सगे सम्बधी प्यारे होते ह ॥ २ ॥ 

सहित विदेह विरोकर्दिं रानी % शिङ्चुसम प्रीति न जात बखानी ॥३॥ 


योगिन परमतत्व मय भाशा % शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा ॥४॥ 
_ राजा जनकजीके सदित रानी इस अकारसे देखती ई, जैसे गोदके पुत्रको माता-पिता 
देखते द ( यह करुण।रसकी कटी ३ ) ॥ ३ ॥ योगियोंको परम तत्त्वमय दिखायी दिये, शान्त- 


रस कैसा कि शद्ध जिसम किसी ओर रसका मिलाप नहीं ओर सम अर्थात्‌ बरावर तथा स्वयं 
जिनका म्रकाड रे ॥ ४॥ 


रि भक्तन देखे दोउ भ्राता # इष्टदेव इव॒ सब्‌ सुखदाता ॥५॥ 
रामहिं चितव भाव जेहि सीया % सो सनेह सुख नहिं कंथनीया ॥६॥ 
हरिभक्तोमि जो जिस रूपकी उपासना करनेवाखा था उसी देवताके रूपमे उन्हं देखा ( यह 
अद्र्ुतरस है ) ॥ ^ ॥ जानकीजी जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देखती हैँ बह सनेहका सुख 
नहीं कहा जाता ( यह हाप्यरस हे ) ॥ ६ ॥ 
उर अनुभवति न कृदिसक सोऊ # कवन प्रकार कंदे कवि कोड ॥७॥ 
इहिविधि रहा जादि जस भाऊ ॐ तेहि तस देखे कोशटराऊ ॥८॥ 
जो भाव ओर सनेह जानकीजीके हृदयम हआ £, उसके कहनेकी सामथ्यं उसमे भी नहीं 
है उव फिर कवि उसको कैसे कटे ! ॥ ७ ॥ इस भकार जिसके हृदयम जैसी भावना रदी, उसने 
कैसा दी श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ८ ॥ 


अ बालकाण्ड १. < ( २७५ ) 


दोदा-राजत शज मानम, कोश्टरजन किर ॥ 
तर घ॒न्दर श्यामल गौर तु, विव विलोचन चोर ॥२८९॥ 


राजसमाजमं अयोष्याके राजाके पुत्र विराजते हँ, जिनकी अवस्था थोडी है, खुन्दर श्याम 
ओर गोरे शरीरवारे हँ, जो संसारके नेत्रोंको चुरानेवारे ई, चोर वियाका तो इस दोहं तटी 
क्षार वणन हे। चोरकी सबसे अधिक बङा यह हे कि अंखोंका काजक चुरा ठे सो यह उससे 
वदकर है, कि विरईवकी अंखोको चुरा ठेते ह सो जब यह चोर विद्याकी निपुणता इनको किञ्चोर 
अवस्थामं प्राप्त है, तो न जाने आगे क्या करगे { ओर फिर चोर छिपके रावके समय राज- 
सेषकोंसे डरा हआ मूर्खकि यहां चोरी करता है किन्तु यह देसे निपुण चोर ह कि बड़ी समभागे 
दिनम ही राजाओंके समाजमं निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अथात्‌ सम्पूणे विङ्वकी चोरी करते 
है, अथात्‌ जिन अंखिसि देखकर चोर पकड़ा जाता है सो यह उनको भी चरा छेते हं 
अब कोन देखे ओर कौन पकड़ १ ॥ २८९ ॥ 
सहज मनोहर मूरति दो ॐ कोटि काम उषमा खघु सोऊ ॥१॥ 
शरद्‌ च॑द्‌ निन्दक युख नीके ॐ नीरज नयन भावते जीके ॥२॥ 
यह दोनों मूतिं सहजदीसे मनको हरनेषाी हँ किं करोड़ कासदेबकी भी उपमा दी जाय सो 
थोड़ी है ॥ १ ॥ कर्वोर कातिकके चन्द्रमाको भी तिरस्कार करनेवाा खुन्दर सुख है ओर 
कमटसे नेत्र मनभावने ह ॥ २ ॥ 
चितवनि चार्‌ मार मद्‌ हरनी ॐ भावत इडदय जाय नईं वरनी ॥२॥ 
कृ कपोल शति कुंडल खोखा ॐ चिबुक अधर सुन्दर मदु बोखा ॥४॥ 
जिनका खुन्दर देखना कामका मद्‌ हरता है जो मनको अच्छा रगे वणन नहीं हो सकता 
॥ ३ ॥ सुन्दर गार कानोमे ङण्डर रुटकते हए ठोँड़ी ओर होरे सुन्दर ओर कोम मन 
हरनेवाङे बोर ह ॥ ४ ॥ | 
कुद बंधु कर निंदकं शसा ॐ भ्रुकुटी विकट मनोहर नासा ॥५॥ 
भार विशार तिलक अलकादीं ॐ कचविलोकिअछिअवशिलजादी॥&॥ 
इनकी हसी कुद बेधुकर अथात्‌ चनद्रमाकी िरणोँकी निंदा करनेबाडी है, भौहं रदी 
ओर नासिका मनदहरनेवाटी ह ॥ « ॥ बड़ माये पर तिलक रुक रहे ह ओर बार्लोकी 
इयामता देखकर भरे रुजाते ह ॥ ६ ॥ 


पीत चोतनी शिरन सुहाई % कुसुमकली बिच बीच बना ॥७॥ 


रेखा चिर कंब्च॒कटग्रीवा ॐ जनु भिवन सुखमाकी सीवा ॥८॥ 


१. वर दतकी पगति करदकली अधराधर पल्लवखोलन की । चपला चमकं धनविज्जु जगं छवि मोतिनमाल अभोलशकती | 
धृषरारि सदे लठक मूख ऊरर शूति कुंडल लोल कपोलनको । म्योष्ठावर पराण करं तुलसी बलिणाडः लला इन बोलनी ॥ == 


( २७६ ) >अ उलसीकृत सरटीकरामायण ;६-< 


§ पीरी चौकोनी टोपी शिरपर शोभित है जिसके बीच-वीचमे ऊुसुमकी कलिय रगायी गयी 
है ॥ ७ ॥ शंखके समान शोभित जो गला है उसमे सुन्दर तीन रेखा षड़ी ह मानो तीनों 
लोककी परम शोभाकी सीमा हे ॥ ८॥ 


दोहा-कंजर मणि कडा कंछित, उर तुरुसीकी माल ॥ 
£ टषभकंघ केहरि ठवनि, बलनिधि बह विशाङ ॥२९०॥ 


४ कङित अथात्‌ | नवीन मणि जो ऊुजरमणि गजयुक्ता है ( दाथीके शिरमे होता हे ) उसका 
कठा गमं पटने हं ओर तुर्सीकी माङा हृदयम ` धारण किये है आदाय यह कि गजयुक्तास 
राजयुच्र होना ओर तलक्षीकी माकासे सुनिका चेरा होन प्रगट है, बृषभके समान उंच कंषे, 
ओर सिहके सदश चारु वरके समुद्र जिनकी बाहं बड़ी ह ॥ २९० ॥ ह 
कटि तृणीर॒पीतपट बोधे # कर शर धनुष वामकर कोधे ॥१॥ 
पीत यज्ञ॒ उपवीत सुहं % नख शिख मंज़ महा छबि छाई ॥२॥ 
कमरम तरकस ओर पीरा पट बोधि है, हाथमे बाण ओर धनुष वाये कंथेपर शोभित है। 
यहां गाररस ओर वीररससे प्रयोजन रै, इस कारण नीचेका वर्णन नहीं किया ॥ ९ ॥ पीटा 


जनेऊ शोभायमान है, नखसे शिखतक अधिक छि छा रही है ( वख महीन ये इससे यज्ञोपवीत 
समक रहा-था)॥२॥ 


देखि लोग सब भये सुखारे % एकटक रोचन टर न टारे ॥३॥ 
हरषे जनक देखि दोड भाई % सुनिषद्‌ कमर गहे तब जाई ॥४॥ 
देखकर सव रोग सुखी हुए, पलक विसार ने्रोसे रसे देखने रगे कि टारे नहीं टरते 


॥ २ ॥ जनकजी दोनों भाईयोको देखकर प्रसन्न इए ओर तव॒ जाकर विरवामित्रजीके 
चरण पकड़े ॥ ४ ॥ 

करि पनती निज कथा सुनाई % रंग अवनि सब सुनिदि दिखाई ॥५॥ 

जह जह जाय कुवर वर दोऊ ॐ तरह तदं चकित चितव सब कोड ॥६॥ 

विनती करके अपनी कथा सुनायी ओर रंगभूमि सब सुनिको दिखायी । कथा यह है कि एक 
समय राजा जनकजी इस धनुषकी प्रूजा करते थे तो जानकीजी उनके संग चटी गर्यी थी, 
मनम विचारा कि पिता इसी कारश यदां पूजन करने आते है वड़ा श्रम होता है अतैः 
धनुष उठाकर घर ठे आयीं । दूसरे कल्पकी कथा इस प्रकार है कि जर्हौ धनुष धरा 
था व्हा प्रूजाके स्थानम जानकीकी माता ठीपा करती थी । एक कोनेमं धनुष रहता 
था। इस कारण तीन १ टीपे जते ये। एक दिनि उन्हं तो कुछ काम रग गया जानकी 
जी ठीपनेको गयी, उन्होने धनुष उठाकर चारों कोनोंको रीष दिया । तीसरे कल्पकी 
यह कथा हे कि सीताजी कड़कियोकि साथ चाह मारं खेर रही थीं कि इनफे हायका क्ट 
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ठगानेसे धनुष अपने स्थानसे ट गया तब राजाने अचम्भित हो यह ण किया किं जो धनुष 
तोड़ेगा उसके दी संग कन्या व्याह दगा । जनकजीन विडवामित्रजीसे यह कहा कि महाराज ! 
भरने एक वर्षका मरण किया था कि एक व्॑मं जो धनुष तोडेगा उसे सीता व्याह दंगा सो उसम 
केवर यही आजका दिन शेष इ ॥ ५ ॥ जर्दा-जर्हय दोनों खुन्दर ऊगर जाति हैँ वर्हो-वर्हां सब 
कोई चकित हो देखने छगते हँ ॥ & ॥ 
निज निज श्चि रामर सबदेखा ॐ कोड न जान कद ममं विशेखा ॥७॥ 
भलि रचना वृपसन शुनि कहेऊ ॐ राजा अदित महासुख रहे ॥८॥ 
अपनी-अपनी ओर म्रेमसे रामको सबने देखा पतु इसका विरोेव ममं किंसीमे ऊख नहीं 
जाना ॥ ७ ॥ जव विहवामित्रजीने रंगभूभि देखकर राजसे कहा कि आपने अच्छी रचना की 
हे त राजा जनकजी देसा युम शब्द सुनकर महाश्चखको मप्र इर ओर जाना कि धडुषको 
श्रीरामचन्द्रजी तोड़ दगे ॥ ८ ॥ 5 
दोहा-सब्‌ मंचनते मंच एक, सन्दर त विशा ॥ 
धरु, मुनि समेत दोउ वघ तह, बेरे महिपाल ॥२९३॥ 
सव सिहास्नोमि एक सहासन जो किं म॑चोंपर सवसे ऊचे स्थानम धरा इ था ओर जो 
खुन्द्र तथा उज्ज्वर बदा था, सुनि विरवामितरजी सहित दोनों भाहरयोको राजाने वहां बेडाया॥२९१॥ 
प्रयुहि देख सब नृप हिय इ ध ॐ जनु राकेश उदय भये तारे ॥१॥ 
अस प्रतीत सबके मनमाहीं % राम चाप तोरब सक नाहीं ॥२॥ 
प्रयु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब राजा अपने मनम एसे हार गय जैसे शरदके पूणं चन्द्रमा 
को उदय देखकर तारे हार जाते हँ ॥ १ ॥ सवके मनम यह विश्वास इआ कि श्रीरामचन्द्रजी 
धनुष तोड़ दंगे, इसमे ऊ सन्देह नहीं ॥ २ ॥ 
बिव भंजेड भव धनुष विशाला ॐ मेखिदहि सीय राम्‌ उरमाला ॥२॥ 
अस विचार गवनह घर भाई ॐ जय प्रताप बल तेज गेवाई ॥७॥ 
बिना शिवजीका बिश्चाक धनुष तोड़ भी जानकी श्रीरामचन्द्रजीके गलमे जयमाा डाक देगी 
॥ २ ॥ रेसा विचार कर हे भाइयो ! जय, प्रताप, बल, तेज रवाकर धरको जाओ ॥ ४ ॥ 
विरहैसे अपर भूप सुनि बानी ॐ जे अविवेक अध अभिमानी ॥९॥ 
तोर धनुष व्याह अवगादा % बियु तोरेको वरि विवादा ॥६॥ 
यह वाणी सुनकर ओर राजा हसे जो अज्ञानसे अन्धे ओर अभिमानी हं ॥५॥ (ओर बोरे) 
धनुष तोड़ने पर भी व्याह होना कठिन है फिर विना तोड़े ऊमारीको कौन ग्याह सकेगा ! ॥६॥ 
एक बार काल ॒किन होई ॐ सिय दित समर जितब दम सोई॥७॥ 
यह सुनि अपर भूष मुसुकाने ॐ धमशीर हरिभक्त सयान ॥८॥ 


( २७८ ) > तुलसीकरत खटीकरामाथण < 


एक बार तो कारु भी क्यों न हो, जानकीके देत उसको भी हम युद्धम जीत रगे ॥७॥ यह 
सुनकर ओर राजा सुसकाय, जो कि धमंश्ी नारायणके भक्त ओौर चतुर शै ॥ ८ ॥ 


सोरठा-सीय विवाहब राम, गवे दूरकरि दपनके ॥ 
जीतको सक संग्राम, दशश्थके रण रङ्रे ॥ ३४ ॥ 


( बोडे कि ) सीताजीको तो राजाओंका घमेड टूरकर रामजीदी विवादहगे, इन्दं कौन समरमं 
जीत सकता हे १ यह दरारथजी महाराजके पुत्र ह जो रणके बड़ बोँके हैँ ॥ ३४ ॥ ॥ 
वृथा मरह जनि गाल बजाई ॐ मनमोदकं नहिं भूख बताई ॥१॥ 
शिख हमारि सु परम पुनीता ॐ जगदम्बा जानह जिय सीता ॥२॥ 
था गार बजाकर मत मरो मनके ठ्ड्ड़ओंसे भूख नदीं उञ्चती ॥ १ ॥ हमारी परम पवित्र 
शिक्षा खुनो जानकीजीको जगन्माता जीमं जानो ॥ २ ॥ 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी ॐ भरिखोचन छवि रेह निहारी ॥३॥ 
खुन्दर खुखद सकर शुणराशी ॐ यह दोड बधु शंथु उरवासी ॥७॥ 
 _जगत्कं पिता श्रीरामचन्द्रजीको विचार नेत्र भरकर छबि देख रो ॥ ३ ॥ सुन्द्र ओर सुख 
दनवारे सव युणोकी राशि यह दोनों भा शिवजीके हृदयम बसने वारे ई ॥ ४ ॥ ॥ 
सुधा ससुद्रं समीप बिहाई ॐ भृगजरु निरख मरहकत धां ॥५॥ 
करहु जाय जाको जोह भावा #% इमतो आज जन्म फर पावा ॥६॥ 
अग्ृतका समुद्र निकटम छोड़कर ग्रगठृष्णाका जर देखकर क्यों मरते हो ॥ ५ ॥ जसि जो 
अच्छा रगे, सो करो । हमने तो आज जन्मका फर पा छया ॥ ६ ॥ 
अस कटि भरे भूप अलुरागे % रूष अनूप विलोकन छागे ॥७॥ 
देखि खुर नम चदे विमाना ॐ .वरषरि सुमन करई कर्गाना ॥८॥ 
दसा कहकर भठे राजा बड़ मेमसे श्रीरामचनद्रजीका अनूप रूप देखने रुगे ॥७॥ आकारे 
विमानोम चढ़ देवता देखते ह ओर एल बरसाकर सुन्दर गान करते है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जानि युअवसर सीय तव, पठा _ जनक बलाय ॥ 
र चतुर्‌ सखी सुन्दर सकल, सादर चरीं लवाय ॥२९२॥ 


तब अच्छा अवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा, सब चतुर सखी जो सुन्दर 
भी हं वे जानकीको आदरसे इरा छे चर्टी ॥ २९२ ॥ 


सिय शोभा निं जाय बखानी % जगदम्बिका रूप गुणखानी ॥१॥ ` 
उपमा सकर मोहि र्षु लागी ॐ प्राकृत ` नारि अंग अनुरागी ॥२॥ ` 
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जानकीजीकी शोभा बखानी नहीं जाती क्योंकि वे जगतकी माता रूप अणक खान | 
॥ १ ॥ ( गोसाईजी केत हें › सचे सब उपम] छोटी ठ्गती ह कारण यह ह कि वे माक्रुत 
खियोके अगमि अराग किये द अर्थात्‌ कवियोने वह साधारण चिर्योको दी हे ॥ २ ॥ 

सीय वरणि तेहि उपमा देई ॐ कवि कडाय अयश को ठेई ॥३॥ 

जो पट दवि सीया ॐ जग अस युवति कह कमनीया ॥४॥ 

सीताजीके वणनमं उस उपमाको देकर नीच कवि नाम धराकर कौन अपयश्ञ ङे { ॥ ३ ॥ 
जो जानकीजीकी उपमा किसी खीसे द, तो जगत्‌मं देसी खन्दर वी कौन इ ! ॥ £ ॥ 

गिरा अुखर तव॒ अद्धं भवानी ॐ रति अति दुखित अत पतिजानी।॥4॥ 

विष वारूणी बंधु परिय जेदी ॐ किय रमा सम किमि वैदेह ॥&॥ 

सरस्वती युखर अर्थात्‌ बहत बोलनसे दोषुक्त है, भवानीको अद्धागक्ा दोव है ओर रति 
कामकी खरी अति दुःखित है किं उसका पतति अंगरहित ई, इससे उह वियोगिनी है ॥ «4 ॥ जिस 
रक्ष्मीके विष ओर मदिरा यह दोनों प्यारे त्राता ह उसके समान जानकीजीको कैसे कहं ! 
समुद्रसे बिष वारुणी लक््मी_ निकली द ओर जहां मी होती ह तहां मादक द्व्य स्वयं आ 
जाते हं ! यदि कोई तकं करे कि वारुणी बन्धु नहीं हो सकती चीखिग होनसे, तो यह अथं हे 
कि जिस लक्ष्मीका विष बन्धु है जिसका वारुणी प्रिय है उसे सीताके समान कसे कं { अथवा 
बारुणीका मिय बन्धु विष जिसे प्यारा है, उस लक्ष्मीके समान जानकीको क्से कहं ?॥ ६ ॥ 


जो छवि सधा पयोनिधि होई ॐ परमहूप मय कच्छप सोई ॥७॥ 


शोभा रज॒ मदर श्ृगा % मथे पाणि पकज निज मार ॥८॥ 


जो छवि खुधाका समुद्र हो ओर उसमे परमपुरुष कच्छप हो ॥ ७ ॥ सोभाकी रज्ज अथात्‌ 


रस्सा हो ओौर खछङ्गारका मंदर ( मथानी हो तथा काम अपने कमरकरसे उसे मथे ॥ < ॥ 
दोहा-इहिविधि उपने ठश्षि जब, 0 न्दरता सखमूल ॥ 
रुः तदपि संकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूर ॥२९२॥ 
इस विधिसे जब लक्ष्मी खुन्द्रता ओर सुखकी शूल उपज, तो भी उस लक्ष्मीको सीताके 
समान कहनेमे अथौत्‌ सीताको उपमास्थानमे ओर उस रक्ष्मीको उपमेयके स्थानम रखनेसे 

कविको लाज आती है ॥ २९३ ॥ | 

चलीं संग ठे सखी सयानी ॐ गावत गीत मनोहर वानी ॥१॥ 

सोह नवर तन्न॒ सन्दर सारी %जगत जननि अतुङ्ति छबि भारी॥२॥ 
सभाकी रीति जाननेवाडी चतुर सखी जानकीको छिवायकर ठे चरीं ओर मनोहर बाणीसे 
गीत गाने गीं ॥ १ ॥ नवल अर्थात्‌ नवीन शइरीरपर खन्द्र सारी शोभित ई ओर जगत्की 
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~ ----- ~ 0 
माता अतुङिति छविसे भरी हं । यहां चोपाईके एक पटेम॒श्रगाररस कहा है ओर दूसरेमे 
सातरस, इसको रसाभास कहते हे क्योकि श्रगार ओर शांतरससे विरोध है, परंतु दोनोंका 
इका कर देनेका प्रयोजन यह है कि श्रृगाररससे जो सुनने वा कनेवारेके चिनत्तपत्ता उड़ता 
जाय, सो शांतरसके अतुख्ति भारी पहाड़से दब जाय ¦ दूसरा अथं यह कि तयुसे सारी जो 
चतन ओर तन अथात्‌ बड़ हे ओर जगत्‌जननि अतुरित छबिसे भर गयी हे सो शोभा समान 
हे । तीसरा अथ यह कि इसी मूलतनसे सारी सुन्दरी रति रंभादिक शोभा पाती ह ओर अतुछित 
छविसे भरी जो जगत्‌जननी पावती, लक्ष्मी, सरस्वती आदिक ह, सो इसी नवरतनुसे ्ोभित 
इड ह । चौथा अथं यह कि जो सब सखियां रेसी है कि उनका तु जगत्‌जननीकी अतुकित 
ओर भारी छविसे भर गया है सो शोभित ह अथवा सारी अर्थात्‌ सव नवीन तनवाटी युवा 
अवस्थामं माप्त ह ओर सुन्द्र है. परन्तु जगत्माताकी छवि अतुङ्ति हे! अथवा जगतूमे 
अतुखिति छवि जो भारी है, उसकी जननि सारी हे, बही नवीन तन पर स्लोभित है इससे 
श्ङ्ार रस दी पूण है ॥ २॥ 


भूषण सक सदेश सहाये # अग अंग रचि सृखिन बनाये ॥३॥ 
रगभूमि जब सिय पगुधारी ॐ देख हप मोहे नरनारी ॥४॥ 
स गहने जो रेभादिकके अंग का देशम षड़कर दुर्ङ हो गये ये, सो श्रीजानकीजीके 
अग स॒ुदेशम आकर मोटे हो गये ओर अंगते शोभाको माप्त हुए तथा उनको एक एकके अनुः 
सार रचकर सखियोने बनाया ॥ ३ ॥ जव रंगभूमिमं जानकीजीने पैर रक्खा तो रूप देखकर 
नरनारी मोहित दो गये अथवा जब जानकी जीने पौव धरा तव रंगभूमि हो गयी उसे देख नरनारी 
मोह गये ! नारि्ोके मोहनेका सन्देह नहीं कारण कि जानकी पराकृत नारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
रषि सुरन दुन्दुभी बजाई ॐ वर्षि प्रसून अप्सरन गाई ॥५॥ 
पाणि सरोज्‌ सोद जयमाला ॐ ओौचक चिते सकल मदिपाखा ॥६॥ 
गन्धवं नामकं देवताओनि प्रसन्न हो वाजे बजये ओर एर वर्षाकर अप्सराओनि गया 
॥ ^ ॥ जानकीजीके कमलसे दाथमें जयमाङा श्ञोभित ई, ओचक हो सब राजाओंको देखती 
जाती ह अथवा उचक-उचक कर सब राजा देखते ह ॥ ६ ॥ 
सीय चकित चित रामह चादा ॐ भये मोदवश सब नरनाहा ॥७॥ 


शुनि समीप बेठे दोड भाई # लगे लकि लोचन निधि पाई ॥८॥ 

किन्तु सीताजीने चकितचित्त होकर श्रीरामचन्द्रजीकी दी इच्छा करी जिसे देखकर सब 
नरनाइ ^ राजा ) मोहवड हो गये ॥ ७ ॥ सुनि्ोके समीप जो दोनों भाई बेटे बा जिन दोनों 
भाईयेकि समेत उनकी %गारकी मबरताके आधीन हो सुनि टे है उनको जानकी जीके लोचमने 
अपनी निषि पायी अर्थात्‌ ललक कर एक टक रुगे जसे कोई खोई हई वस्तको पाता है ओर 
लटक कर उसकी ओर देखता है ॥ ८ ॥ 
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 दोहा-गस्नन खन समान बडि, देखि सीय सकुचानि ॥ 
तर, ठगी विलोकन खिन तन, रघ॒वीरदहि उर आनि।२९०) 


वड़े जनोंकी बड़ी समाज देख बड़ी खाजकर छज्ित हये जानकी सङचायीं । सीय ओर 
रघुवर नाम अर्थानुकरूल दै । सी ताक्री जीतरत्ा इई ओौर रघुबीर इसल्यि कदा कि बीरता यगट 
करनेका समय है । रामको हृदयम धारण कर सखि्थोँकी ओर देखने लगीं ॥ २९४ ॥ 
रामरूप अङ्‌ सियछ्वि देखी ॐ नरनारिन परिहरी निमेखी ॥१॥ 
सोच सकर कदत सकुचाहीं ॐ विधिसन विनय करहि मनमाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप ओर जानकीजीकी छबि देखकर नरनारी एकंटकं रइ गये अर्थात्‌ पटक 
मारना छोड़ दिया ॥ १॥ सव सोचने कगे ओर कहनेमं सङ्चाये । केवर बिधातासे विनती 
मनम करने लगे ॥ २॥ 
हरू विधि वेग जनक जड़ताई ॐ मति इमारि अस दंड खडाईं ॥३॥ 
बिज्॒ विचार प्रणतजि नरना # सीय रामकर करहि विवाह ॥७॥ 
हे विधाता ! जनकजीकी जडता शीघ्र हर खो ओर हमारीसी सुन्दर मति दो) बिधि इससे 
कह{ कि जनक अविधि करते हँ ओर वेग कहनेका यह मरयोजन कि आज ही का समय हे कड 
यह न रहेगा ॥ ३ ॥ बिना विचारे प्रण त्यागकर राजा जानकीजीके संग श्रीरायचन्दरजीका व्याह 
कर दं, नरनाह ८ नरोकि स्वामी ) जनकजीको इस कारण कहा कि उनको अथं पर उष्टि चाहिये 
क्योंकि राजाओंका यदह धमं हे, दूसरे यह कि नरनाहका धमं नरोँको षाल्नाहैसोजो बिना 
विचरे किया, उसके छोड़नेसे नरोकी पाना होती है ओर सीय रामका दिवाह होता है सो बह 
` मरण इन अर्थोके विरुद्ध दहं ॥ ४ ॥ 
जग भल करहि भाव सब काहू ॐ इट कन्दे अन्तहु उर दाहू ॥५॥ 
यह लालसा मगन सब लोग #% वर सोवरो जानकी योग ॥&॥ 
जगत्‌ भका करेगा ओर सब किंसीको अच्छा रुगेगा किन्तु हठ करनेसे मनम दाह होगा 
॥ ५ ॥ इस लालसामे सब रोग मगन है किं यह सांवरो वर जानकीके योग्य हे ॥ ६ ॥ 
क्षेपक 


रावण बाणासुर तब आये ॐ देख लोग अतिशय भय पाये ॥१॥ 
सकर परस्पर करि विचारा ॐ अब धों कहा करसि करतारा ॥२॥ 
उसी समय वहा रावण ओर बाणासुर आय यह दखकर सब लोग बहत ही डर्‌ ॥ ९॥ ओर 
परस्पर सव विचार करने गे फि जाने अब इश्वर क्या करेगा !॥ २ ॥ 
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कऋ=-याके दशशीश वीसबाइ डोरुशट मानो, याके एकशीशा 
बाह दीरघहनार ह । दोनों खाख्च॑दनको .दीन्हे ह त्रषडमाटु, 
पुर ह सद्राक्षमाङ छये तन्‌ छर । दोनों _अति बली मायो 

¡ जग जीति पायो, .दोनां मय देत देखे तृन विकरार हे । 
दोनों धु तेरे ताको कौन है उपाय हाय, शोके उधारको 
अवार्‌ कर्तार 2 ॥ 3॥ 

सभाके खोग परस्पर कने कगे किं भाई इनमें एकके दश्च शिर ओर बीस हाथ पहाइके समान 
डोरुते ईह, उधर दूसरेके शिर तो एक, परन्तु बाहं हजार हँ, दोनों मायेपर रार चेदनका त्रिषु 
रुगये सुद्राक्षकी माढा परे शारीरम भस्म रमाये, दोनो बर्वान्‌ जगत्‌के जीतनेवार ओर दोनों 
डरावने भयंकर शरीर धारे है, यह दोनों दी धचुष तोड़ डाङ्ग अब इसका क्या उपाय हो, ईइबर 
ही इस शोकको दूर करगे ॥ १॥ 8 

तब॒ रावण _ बोस्यो  हरषाई ॐ कौ सिया सो देह बताई ॥३॥ 


धनुष तोर ङे जाव अबदी # बोरो बाणासुर अस तबदी ॥४॥ 
तव रावण प्रसन्न हो बोका-बताओ जानकी कां हे ॥ ३ ॥ में धचुषको तोड़कर अभी ले 
जाङगा, यह सुनकर तुरन्त बाणासुर बोखा ॥ ४ ॥ 


गुरू धल धरयो विचारत नाहीं % मारत काहे गार बथादीं ॥५॥ 


तुम राखत अति गवं सुरारी ॐ तब रावण सुनि बात उचारी ॥&॥ 
यह गुरुका धनुष रक्खा हे विचारता नदीं वृथा वकवाद्‌ क्यों करता है ! ॥ <^ ॥ रावण तुमको 
बड़ा अहंकार दो गया हे यह सुन रावण वोरा ॥ ६ ॥ 


क०-भेरे युनदण्डनते देखि खंड खंड दंड मानि ब्रह्माण्डहू ते 
कालकीन्ह गौन्‌ है परम प्रचंड नवखंडम्‌ अखंड फलो देखिके 
० डे मौन दै । त ण धननाथ मये | 
पुन चण्ड इन्द्रमा नं हे ॥ बाह दण्डछत्र 

सुमेस्तोलो जाय जीनयुण्डमाटीको न कोन दहै ॥२॥ 


मेरे भुजदंडोसे जगतको खण्ड-खण्ड देखकर कार भी तो जह्यांडसे भाग गया ओर मेरा 
तीक्षण मताप नौ खण्डमं फेर रहा जिसको देख सुयं भी मौन धरि चलता है, मेने ऊबेरसे दृड 
टेते छेते द्रव्यदीन कर डाका, मेरे धनुषका शब्द्‌ सुन इन्द्र भी कांपता हैः मैने वाहोंरूपी दंड पर 
छत्रके समान मेरुको उटा छिया, किर शिवजीके पुराने धनुषके उटानेमे क्या अहंकार ह १ ॥२॥ 
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बाणासुर तब कृद्यो रिसाइ ॐ हो तुम बड़े अश्र अन्याई ॥७॥ 
तव बाणघुर कोपकर बोखा-तुम बड़ अन्यायी रक्षक द्ये देखो ॥ ७ ॥ 
क०-जोईं भगवान्‌ वरदानदाता तीनां लोक तीन पाय पृथ्वी हैत 
वेष बृड़ ठन्हां है । अय तात पास चीन्हों तथेना निरास 
कीन्दां दीनों दान्‌ रीन्दं उनो मानि रोस भीनो है। 
माख्यो प्ति लीने मोहि दीनी दान. द्रव्यतल्य _ हौदीं 
पानि दोई पाट्के तौलि दीन्दं 4 ह । ष स्वरीस॒ ज॒तिं खव 
नस सवं भाखे रेरे तेरे एेसो गवं हौ हं नाहिं कीन्हों हे ॥३॥ 
जो भगवान्‌ तीनों लोकके वर देनेवारे द जिन्दोनि तीन चरण पृथ्वी छेनेके निमित्त वडा वेश्च 
वामनजीका बनाया फिर जब पिताके पास आये ओर वछिने पहिचान भी जिया तथापि निराज्च 
न किया ओर जब उन्होने थोडासा दान मोगा, तब पिताजीने रोष कर कहा कि ञ्यों मेरी हसी 
करते हो ? मुञ्चे देखकर दान मांगिये, तव उनके बडुत हठ करनेसे भनेही जर ङाकर उनके 
हाथमं दिया, जो दान उन्हं दिया, उसका यङ त्रिखोकी गा रही ह, परन्ठु तरास्ा तो घमण्ड 
मेने भी नहीं क्रिया है ॥३॥ ( तब रावण बोखा। ) 


प--एकदिशीशकी कौन धरी सगरो जगयां सरसो सम सोहै ॥ 

तीनरीं रोषके वेरा शरीरम ५ कन्द अभूषण्‌ जोह ॥ 

सो शिव वास छि जेहि शेटसां कौट भयोकर एकहिको हे 

हों नहिं गवं करौं करे कौन प्रशंसत जेहि हरही रहतो हे ॥०॥ 

एकं शिरकी कौन चलाई, सारा जगत्‌ सरसोके समान जिनके शिरपर शोभित होता है, उन 

रोषजीको एक सुक्ष्म गहना रूप शरीरम पदरनेका जिन्होँने बना छिया है, वह शिवजी जिस पर्वत 

पर रहते है, बह भेन एकी हाथसे उठा लिया, तो फिर मे गवं क्यों न करू जिसकी शिवजी अर॑सा 
करते रहते हँ ! ॥ ४ ॥ ( तब बाणासुर बोला ) 

सर-पीनपिनाक एरारिको यों विरच्यो विधि टेकर वञ्नकोसार 

है । याको न जानततें ता नहिं सीख गने शन्यो परो वार 

है । आपनो गरव गेबावनको धठतोरनको शठ कीन्हों विचार ३। 

जो बट़के बकते वटके अवोकत है सो तो नारको बार हे॥९९॥ 


६ २८९ ) अः चुलसीकृत सरटीकरामायण-्ते० +-< 


ज्षिदजीका पुराना धनुष नहीं यह बड़ा च है इसको विधाताने वज्का सार रेकर रचा है, अरे 
त इसकी गरुआइं नहीं जानता, तू सीख नहीं सुनता, इससे प्रूरा गवार विदित होता है, यह 
अपना गवे गैवानेहीको तेने धयुष तोड्नेका विचार किया ३, जो बरसे बदृकर दूनकी बाति 
बोरुता है, बह नाहेका बार टै ॥ ^ ॥ ्‌ 
धनुष तोर तोरइ मद॒ तोर ॐ पुरी उटाय वारिनिधि बोरौँ ॥१॥ 
अस कहि धचुष उठावन लागा ॐ उल्यो न तब कह बाण अभागा ॥२॥ 
तब रावण बोला-धनुष तोरकर तेरा भी मद्‌ तोडंगा ओौर तेरी पुरीको ठेकर समुद्र्भे इवो 
दूगा ॥९॥ एेसा कह धजुष उठाने र्गा ओर जव न उटा तव चाणासुर बोला-अरे ! अभागे ॥२॥ 


स्‌॒-कर जो करमें केरास टयो कसके अब्‌ नाक स्कोर 
है। दहताटन्‌ बीस युना अहरयं क्षके_धलुको श्षकञ्चोरत ह । 

एक हके न हठे ए्थिवी स्मि पीके दांतन तोरत है। 
मनम यह्‌ दीक भयो हमरे मदकाको महेदान मोरत है ॥ ६ ॥ 


देखो सभाके रोगो ! जिसने हाथमे कैटास लिया है, अव वह कसकर नाक सिकोडता 8 
ओर वीसों सुजा तारुके समान स्ञहराती हं तथा धनुषको अनेक मरकारसे स्कञ्चोरता ह पर 
धनुष एकं तिर नही हता रै ओर पृथ्वी हती रै । कोधके मारे दांत पीस रहा है बस हमने 
निश्चय किया कि शिवजी किंसका मद्‌ नहीं तोड़त ! ॥ ६ ॥ < 

यह कड धनु परदक्षिण करकं ॐ बाणासुर निकस्यो सुद्‌ भरक ॥१॥ 

तब रावण बोखा रिसियाई ॐ जाद्‌ यामे प्रत दिखाई ॥२॥ 

यह कहकर बाणासुर धनुषकी मदक्षिणाकर म्रसन्न हो वहसि चखा गया ॥ १ ॥ तव फिर 
रावण करोधकर बोला. किं मुञ्च इस धनुषम्‌ जादूसा दीखता है ॥ २ ॥ 

वसेह ठे . जाऊ सिय अब्दं #% भई अकाशवाणी यह तवहं ॥२॥ 

तव॒ ङुभीनसि कन्या जोई #% लिये जात मधु दानव सोई ॥४॥ 

अव वैसेदी मे इस कन्याको ठेजाड, इसी अवसरमं आकाशवाणी इई ॥ ३ ॥ रावण ! 
व॒म्दारी कन्या कुभीनसीको मधु दैत्य खयि जाता है, मेघनाद यज्ञमे है, विभीषण जप करने 
गया है ओर ऊम्भकण सोता हे ॥ ४ ॥ ९ न स 

सुन रावण बोला. दुख पाई ॐ ताको लाँ अबि छुड़ाई ॥८५॥ 

अस कि तुरत गयो असुरारी ॐ भये सभाके नृपति सुखारी ॥8॥ 

सुनकर रावण दुःखित हो बोका-मे अभी जाकर उसे छुडाय दैत्योका सत्यानान्च कर्गा 
॥ ५. ॥ यह कह तुरंत चखा गया ओर सभाके खोग सुखी हो गये ॥ ६ ॥ 


इति क्षेपक 
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तब ॒वेदीजन जनक बुलाये ॐ विरदावली कहत चङि आये ॥७॥ 

कह नृप जाय कहौ भ्रणमोरा ॐ चङे भाट हिय इषं न थोरा ॥८॥ 

तच जनकजीने भागेंको उठाया वे पुरुवोंकी कीति कहते इर अयि, रानेसे आनेका कारण 
यह था कि, श्रीरामचन्द्रजीका रूप देखकर अपनेको भूर गये थे ॥ ७ ॥ राजान कदा-हमारा 
प्रण जाकर कहो | यह सुनकर भाट चडे जिनके मनम वड़ा हर्वं अथवा राजाकी आज्ञासे भाट 
चले ¦ परन्तु उनके मनम छ भी हर्षं नटीं ह कारण कि राजानें मरण त्याग नहीं किया कोई 


यह अथ करते है ॥ ८ ॥ ्‌ 
दोहा-बोठे बंदी वचन्‌ १ १ सकल महिपाल ॥ 
धु प्रण विदेहकर कहिं हम, युना उखाय विशा ॥२९५९॥ 


तब वदीजन यह वचन बोखे-हे सब श्रेष्ठ राजा ! सुनो हम अजा उठाकर राजा विदेहका 
प्रण कहते ह । विदेहका आश्य यदह कि भागोंको यह परण अच्छा नहीं ङ्गा, सो कहते ह कि देही 
भी रेता प्रण नहीं करते, यह राजा जो विदेदी है, उनका यण खनो, जो विदा है वा हम उस 
रणको कहते ह जो बड़े-बड़े राजा ओंको देहरहित करनेषाङा है ॥ २९९ ॥ 
तृपथुज बर विशु शिव धनुराहू % गअ कठोर विदित सब्‌ काडू ॥१॥ 
रावण बाण महा भटभारे ॐ देखि शरासन गवहिं सिधारे ॥२॥ 
राजाओंके अुजाओंका बल चन्द्रमा है उसके ग्रास करनेको यह धनुष राइ हे ओर इसका 
भारी तथा कटोरपन सब कोई जानते ई ॥ १ ॥ कि रावण ओर बाणाघुर जो बड़े योधा थे, सो 
बे इस धनुषको देखकर ही चके गये छुआ तक भी नहीं ॥ २ ॥ 
सोइ पुरारि कोदंड कटोरा ॐ राज समाज आज जेहि तोरा ॥२॥ 
त्रिभुवन जय समेत वैदेही ॐ विनि विचारि वरे हि तेही ॥४॥ 
बही शिवजीके धनुरषोमे सबसे अधिक कठोर यह धनुष राजाओके समाजमे जो आज सोड्धेगा । 
कटोर कहनेका भाव यह कि धनुष ओर भी ह पर यह कटोर है । आज इसलिये कहा कि कल्का 
नियम नहीं, आज री मणकी अवधि पूरी इं ॥ ३ ॥ त्रिुवनकी जय भैदेही सित वा वैदेही जो 
्रिखुवनकी जय समेत है उनको बिनाविचारे वर सकेगा इसमें राव रंकका विचार न होगा ॥ ४॥ 
सनि भण सकर भूप अभिलाषे % भटमानी अतिशय मनमापे ॥९५॥ 
परिकर बोध उ अकुलाईं ॐ चरे इष्ठदेवन शिरनाई ॥६॥ 


५ प्रण सुन सब राजाओनि अभिराषा की, परंतु जो भटमानी बका घमंड रखते थे, उन्दोनि 
अधिक क्रोध किया ॥ ९ ॥ अपनी-अपनी कमर बोधकर धवरा उठे ओर इष्ट देवताओंको श्षिर- 


( २८६ ) > ठलसीङ्त सटीकरामायणं < 


~ ~ ० 
नवाय चङे ( प्रन ) इष्ट देदताओंको भी शिर नवाया फिर मनोरथ सिद्ध क्यों न इआ ( उत्तर ) 
राज (ओक उपासना सत्य नहीं थी, वे ङटिर ये क्योकि अच्छे राजा तो धनुषके निकट भी न 
गये, यथा- जिनके ङ बिचार मन मादी । चाप समीप महीप न जादीं' ॥ अथवा बे राजा 
आदर ५ | द कि ` इष्ट देव न शिरनाई ` इष्ट देवताओंको भी शिर न नवाया, इससे मनोरथ 
तमक ताकि त्‌किंशिवधलु धरदीं % उठदि न कोटि ौँतिबरू करहीं ॥७॥ 
जिनके कडु विचार मनमादीं #% चाप समीप मरीष न जादीं ॥८॥ 
तमकि ताकि कर शिवके धनुषको धरते है परन्तु बह कोटि भति बरु करनेपर भी नहीं उठता 
॥ ७ ॥ जिन राजाओंके मनमें य ज्ञान है" वे धनुषके निकट भी नहीं जाते ॥ ^ ८ ॥ 


दोहातमकि धरहि धलु मूढ़ प, उठदहिं न चलद जाय ॥ 
4 मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक्‌ अधिक गद्जाय ॥२९६॥ 

तमकि कर मूर्खं राजा धनुषको उटाते हँ पर जब नहीं उठता है, तो ख्जाकर चरते हं ओर 
वह धनुष मानो राजाओंके सुजाओंका बरु पाकर अधिक भारी होता ह ॥ २९६ ॥ 

भूप सहसदश एकि बाा % लगे. उठावन ररे न टारा ॥१॥ 

ङ्गे न शभु शरासन केसे % कामी वचन सती अन जेसे ॥२॥ 

द्शहजार राज।ओने एक दी बार धनुषको उठाया, षर बह नहीं उडा, ८ रका ) यदि धनुष 
टूट जाता, तो जानकी किसको ग्याही जातीं । ( उत्तर ) उन्होने कहा फिर युद्ध कर रंगे जो बली 
होगा, उसे जानकी मिरु जायगीं अथवा एक दिनम दश्चहजार राजाओनि उठाया, परह सो नदय 
उठा ॥ १ ॥ शिवजीका धनुष कैसे नदीं उठता है, जैसे कि कामी पुरूषोकि वचनसे सती स्री नही 
चखायमान होती ॥२॥ - 

सब नृप भये योग॒ उपहासी %# जेसे विलु विराग संन्यासी ॥३॥ 

कीरति विजय बीरता भारी % चले चाप कर सर्वस हारी ॥४॥ 

सव राजा हंसीके योग्य इष, जसे किं बिना वैराग्यके संन्यास हास्यकारकं होता हे ॥ ३ ॥ 
कीति, विजय, वीरता इत्यादि धनुषसे सब हारकर चे ॥ ४ ॥ 

श्रीहत भये हार हिय राजा % बैढे निज निज जाय समाजा ॥५॥ ` 

नृपन विटोकिं जनक अकुखाने %& बोरे बचन रोष जनु साने ॥६॥ 

सब राजा हृदये हार शोभा दीन हो गये ओर अपने-अपने समाजमें जा वटे ॥ ५ ॥ राजाओं 
की दश्चा देखकर जनकजी व्यार हो एेसे बचन वो जैसे कोध युक्त हो ॥ ६॥ ` 

दवीप द्वीपके. भूपति नाना # आये सुनि दम जो प्रण टना ॥७॥ 
देव दनुज धरि मनुज शरीरा # विपुल वीर आये रणधीरा ॥८॥ 
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हमारे म्रणको सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकं राजा आये ॥ ७ ॥ स्वगेवासी देवता, पाताख्वासी 
देत्य, प्रथ्वीवासी मनुष्य यह बड़ वीर रणधीर आये, तथा देवता ओर दैत्य भी मनुष्य शरीर 


धारण कर आये ॥ < ॥ 
दोहा-ङुबरि मनोहरि विजय वड, कीरति अति कमनीय ॥ 
र, पावनहार विर॑चि जवु, रच न धु दमनीय ॥ २९७ ॥ 
यदि कमारी जानकी जीको मनोहर कहं तो बन नहीं सक्ता क्योकि अपनी कन्याका कोई 
द्गार वणन नहीं करता । इस कारण यह अथं ह, किं यह जो वरि मनोहर अथात्‌ बड़ी 
विजय त्रिलोककी अत्ति उत्तमतर सुन्दर कीतिरूप जो ईवरि हं उसका पानेबाखा ओर धनुष 


तोड़नेवाखा क्या जह्माजीने रचा दी नहीं ! इस दोहैय यदह ध्वनि है कि धुवं तोडनेवाङा 


श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी जो षिजय ओर कीतिखूप ऊवरि ह उनको जह्याजीने नहीं रचा 
यथा-“आप प्रकट भये विधि न वनाये' ॥ २९७ ॥ 
कह कादि यह लाभन भावा ॐ काह न शकर चाप चड्ावा ॥१॥ 
रहा चदाउव तोर ` भाई ॐ तिलभर भूमि न सकंड इड[ई ॥२॥ 
कहो भाई ! क्या यह काभ किसीको नहीं भाता जो किंसीने भी हिबजीका धञ्ुषव नहीं 
चद़ाया ॥ १ ॥ चढ़ाना, तोड्ना तो अलग रहा, तिरुभर भी पृथ्वीसे नहीं डा सके ॥ २ ॥ 
अव जनि कोड भाखे भटमानी ॐ वीर विहीन मही म जानी ॥२॥ 
तजह आश निज निज गृह जाद % छ्िखिा न बिधि वैदेहि विवाहू ॥9॥ 
अब कोई बीरपनेका घमंड मत करना, मेनं जाना कि पृथ्वीम को बीर नहीं रहा ॥ ३ ॥ 
अब आश्चा त्यागकर अपने-अपने घरोंको जाओ विधाताने जानकीका विवाह ही नहीं डिखा ॥४॥ 
सुकृत जाय जो प्रण परिहर ॐ कुवरि मारि रहै का केरॐ ॥८॥ 
जो जनतेडं बिनु भट यु भाई ॐ तो प्रण करि करतेड न इंसाई ॥&॥ 
जो परण छोड, तो धैण्योंका नाञ्च होता हे, अब सीता ऊवारीरहेतोमे क्या करू॥ < ॥ 
जो जानता कि प्रथ्वी वीर रहित रहै, तो प्रण करके हंसी नहीं कराता ॥ £ ॥ 
जनक व चन सुनि सब नर नारी ॐ दैखि जानकी भये दखारी ॥७॥ 
माषे लषण ङरिरु महं भौ ॐ रदपुट फरकत नयन रिसोहै ॥<॥ 
जनकजीके वचन सुनकर सब नर नारी जानकीजीको देखकर बडे दुःखी हए ॥ ७ ॥ 
परन्तु लक्ष्मणजीको कोध आ गया उनकी शङरि ढी इइ ओर ने्नोमे रिसि छा गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहि न सक्तं रघुवीर डर, ठगे वचन जलु बाण ॥ 
धर, नाय राम पद कम रिर, बोटे गिरा प्रमाण ॥ २९८ ॥ 
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शोरामचन्दरजीके डरसे कह न्ह सकते, परन्तु जनकजीके वचन मानो बाणके समान कगे 
अन्तको राके चरणो शिर नवाय प्रमाणिक बाणी बोरे ॥ २९८ ॥ 
रडवशिन महं जर कोउ होई ॐ तेहि समाज अस कहि न कोई ॥१॥ 
कही जनक जस अनुचित वानी ॐ विमान रघुकुलमणि जानी ॥२॥ 
रञवक्ियों म जहां कोई बेा होगा उस समाजसे रेसा कोई भी नहीं करेगा ॥ १ ॥ जैसी 
अदुचित बाणी जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीके रहते हए कदी जो रघुङ्करके मणि ह ॥ २ ॥ 
सुनडइ भावुङुरु पकजभानू # करौं स्वभाव न कषु अभिमानू॥३॥ 
जो राउर अवुशासन पाऊं ॐ कंदुकृ्व ब्रह्माण्ड उटाॐं ॥४॥ 
ह सुयङ्रकमलके खिाने बा श्रीरामजी ! आप श्रवण कीजिये भै स्वभावसे कहता दू ङछ 
अभिमानसे नहीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा षाड तो जदके समान परथ्वी उटारद॥४॥ 
काचे घट जिभि डारों फोशी ॐ सकौँ मेर्‌ मुरुकं इव तोरी ॥५॥ 
तव प्रताप महिमा मगवाना # का वापुरो पिनाक पुराना ॥६॥ 
कच्चे घड़ेके समान इस पृथ्वीको फोड़ डाँ ओौर सुमेरु परवैतको सूटीके समान तोड़ ड्द 
॥ ^ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे परताप ओर महिमासे यह पुराना धटुष क्या वस्तु है ॥ ६ ॥ 
नाथ जानि अष आयस होड ॐ कौतुक करौं विरोकिय्‌ सो ॥७॥ 
कमलनार इमि चाप चद्व % शतयोजन प्रमाण ङे धावौँ ॥८॥ 
हं स्वामी ! एेसा जानकर जो आज्ञा दीज्यि, तो जो कौतुक कर उसे भी देखिये ॥ ७॥ 


कमर नार अथात्‌ कमरकी उण्डीकी नाई इस धनुषको चद़ाकर सौ योजन तक दौड 
चरा जाः ॥ ८ ॥ 


दोहा-तोरौ छनुक दंड जिमि, तव॒ प्रताप बलनाथ॥ 
जो न करौं प्रमुपदशपथ, पुनि न धरौ धतु हाथ ॥२९९॥ 


ओर आपके प्रतापसे ह बलनाथ ! इसे छत्रके दण्डके ( चौमासेमे प्रूरपर छत्री नाम छोटा पेड़ 
होता है ) समान तोड़ ड्द, जो एसा न कर, तो फिर धनुष हाथमे नहीं पकड ॥ २९९ ॥ 

लषण सकोप वचन जब बोरे % डगमगानि महि दिग्गज डोठे ॥१॥ 

सकल लोक सब भूष डराने % सिय हिय इषे जनकं सकुचाने ॥२॥ 

लक्ष्मण जव क्रोधसे यह वचन बो तो पृथ्वी कपि गयी, ओर दिशा्ोके हाथी डो 
गये ॥ १॥ सब रोग ओर सब राजा डर गये, जानकीके मनम प्रसन्नता इहं ओर 
जनकजी सङकचाये ॥ २ ॥ 
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युर रघुपति सव सुनि मनमाहीं ॐ अदित भये धनि यनि पलकाडीं ॥३॥ 
संनहि रघुपति र्षण निवारे ॐ भेम समेत निकट वैरे ॥४॥ 
विश्वामित्रजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर सव सुनि मनम प्रसन्न हो बारम्बार पुरुकित ( रोमांचित ) 
हए ॥ ३ ॥ सेनसे दी श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको निवारण किया, ओर मरेमसे निकट त्रैठाया ॥ ४॥ 
विश्वामित्र समय ज्ुभजानी ॐ बोरे अति सनेह शरडुवानी ॥५॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापू 8 मेटह तात जनक परितापु ॥&॥ 
विईवामित्रजी अच्छा समय जानकर परम म्रेमसे कोमल्वाणी बोडे ॥ ^ ॥ ह रामचन्द्रजी । 
उठो ओर यह शिवजीका धनुव तोड़कर जनकका टुःख द्र करो ॥ € ॥ 
सुनि यङ्‌ वचन चरण शिर नावा # इष विषादं न कडु उर आवा ॥७॥ 
ठाद भये उटि सदज सुभाये ॐ ठवनि युवा श्रगराज खजाये ॥<॥ 
यरुके वचन सुनकर चरणोमिं शिर नवाया ओौर हवं विषाद्‌ ऊक भी सनयं न आया ॥ ७ ॥ 
सहजस्वभावसेदी श्रीरामचन्द्रजी उठ खड इए जिनके निररक स्वभावसे युवा यरगराज ङज्ञित इए, 
वा जिनके गमनसे मृगराज जाते है, ठवनिके अथं स्वभाव ओर चा ॥ ८ ॥ 
दोहा-उदित उदय गिरि मंचपर, रघुवर बाख पतंग ॥ 
विके सन्त सरोजवन, हरे छोचन भंग ॥ ३०० ॥ 


मंचरूपी उद्याचर पवेतपर जब श्रीरामचन्द्रजी रूप भातः कारके सूय उदय इषए, तब 
सन्तरूपी कमटोके वन खिर ओर देखनेवाोके ने्ररूप भरे मसन्न इये ॥ ३०० ॥ 
नृपनकेरि आशा निशि नाशी ॐ वचन नखत अवली न प्रकाशी ॥9॥ 
मानी नृपति इभद सङुचाने ॐ कपटी भूप उल्क दुकान ॥२॥ 
राजाओंके जो जानकीजीके प्राप्त होनेकी आश्चारूपी रात थी, सो नाञ्च हो गयी ओर राजा- 
ओके माप वचनरूपी तारे उस समयं छिप गये ॥ १ ॥ बबृठे रूप जो मानी राजा ये सो 
सङ्चाये ओर कपटी राजा उदकके समान छिप गये ॥ २ ॥ 
भये विशोकं कोकं सुनि देवा ॐ वरषटिं सुमन जनाव सेवा ॥३॥ 
गुूपद्‌ वेदि सहित अबुरागा %& राम मुनिनसन आयस मोगा ॥४॥ 
सुनि जिनकी सुधम॑रूपी कोकी ओर देवता जिनको सम्पत्तिरूपी कोकीका वियोग था, सो 
कोष ( चकवा ›) के समान विशोक हए ओर फूल वरषाकर अपनी-अपनी सेवा जनाने गे 
॥ ३ ॥ गुरुके चरणकमलको प्रेमसे नमस्कार कर रामने सुनियोसि आज्ञा मांगी ॥ ४ ॥ 


सदजदि चरे सकल जगस्वामी ॐ मत्त मंज्ञ॒ कुंजर वर गामी ॥५॥ 


श 


चर्त राम सब पुर नर नारी # पुलक पररि त॒ भये सुखारी ॥&॥ 
१९ 


॥ 
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समस्त जगत्‌ स्वामी सहज ही चरे, जिनकी चाल मतवाठे उञज्वल हाथीके समान हे ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरते ही सब जनकंषुरीके नरनारी एरुकित शरीर हो सुखी इए ॥ £ ॥ 
वेदि पितरखर सुकृत संभार % जो कछ पुण्य प्रभाव दमारे ॥७॥ 
ठ। शिव धनु सृणारु कि नाई @ तोरि राम गणेश गसाई ॥८॥ 
चे अपने पितरोको नमस्कार कर ओर पुरण्योको स्मरण कर कने लगे, जो कछ हमरे पूरण्योका 
मरभाब हो ॥ ७ ॥ तो यह शिवजीका धनुष कमलरकी उण्डीकी नाई हे गणेशजी ! हे गुसाई । 
श्रीरामचन्द्रजी तोड़ द ॥ ८ ॥ 


दाहा-रमहि प्रेम समेत छखि, सिन समीप इुलय ॥ 
# सीता मातु सनेह वश, वचन कहे विरुखाय ॥३०१॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको मरेमसे निहार ओौर सखियोंको पास इखायं सीताजीकी माता स्नेदसे 
व्यार टो बोरी ॥ ३०१ ॥ 
सखि सब कौतुक देखन दारे % जेर कहावत दहित इमारे ॥१॥ 
कोड न बुञ्ञाय कदे तरप. पादीं ॐ यह बालक अस इट भर नादी ॥२॥ . 
दे सखि ! जो दमारे हतर काते है वे भी सव तमाशा ही देखनेवारे ह ॥ १ ॥ कोई राजास 
समज्ञाकर यह वात नहीं कि यह वारक हँ इनसे एेसा हठ करना अच्छा नहीं ॥ २॥ 
रावण बाण छुआ नहिं चापा # हारे सकल भूष्‌ करि दपा ॥२॥ 
सो धनु राजङ्ुवर कर देहं ॐ बाल मरार कि मंदर र्हीं ॥४॥ 
जिस धञुषको रावण ओर बाणासुरने नहीं ङ ओर सब राजा वरुकर हार गये ॥ ३ ॥ 


वही कठिन धनुष राजङ्कमारोके हाथमं देना चाहते है, भला कीं रसोके वचसे मंद्राचङ उट 
सकता टे ॥ ४ ॥ 


भूप सयानप सकल सिरानी #% सखि विधिगति क्क जात न जानी ॥५॥ 
बोली चतुर सखी मदु वानी # तेजवन्त खघ गनिय न रानी ॥६॥ 
सखि } राजाकी सव चतुरता जाती रदी, इससे विधाताकी गति कुछ जानी नहीं जाती ॥ ५॥ 
तव एक चतुर सखी कोमख्वाणी बोरी; हे रानी । तेजवंतोंको छोटा मत जानो ॥ ६ ॥ 
कहं कुंभज कृं सश्च अपारा # सोखेउ सुयश सकर संसारा ॥७॥ 
रवि मंडल देखत र्षु खागा # उद्य तासु धिथुवन तम भागा ॥८॥ 
कृ तो अगस्त्यजी ओर कहा अपार समुद्र उसे सोख गये, सब संसारम यश छा गया । एकं 
समय किसी चिड़ियाके तीन वच्चे समुद्र बहा ठे गया, तव वह प्रतिदिन अपनी चोँचसे पानी 
भरकर बाहर फका करे, इस इच्छसे कि समुद्र उरीच डार्दैगी । अगस्त्यजीने यह चरित्र देख 
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उससे पूछा तव पकषीने कारण कहा, यह सुन दयायुक्त हो ऋषि वोटे कि यह सञुद्र बड़ा निर्देयी 
हे, इसको दंड हम करगे यह कह चङे गये । एक दिन अगस्त्यजी सयुद्रके किनरे जप पूजा 
कर रहे थे कि समुद्र छहरसे प्रूनाकी सामग्री बहा ठे गया, तव वह पक्षीकी बात स्मरण करके 
तीन अंजलीम अथात्‌, राघवाय नमः केरावाय नमः वाञुदेवाय नमः' दसा उच्चारण कर सब 
समुद्र सोख गये, तव फिर वह बहत कार्तक सुखा पड़ा रहा जब देवतानि ऊम्भजच्छषिसे 
बहत निवेदन किया, तव उन्न घुरका करके फिर भर दिया तवसे ही सञुदर खारा हो मया 
॥७॥ सूयंका मेडट देखनेमं छोटा ठगवा है, पर उसके उदय होते ही तीन लोकका अंधकार 
जाता रहता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-म॑त्र परमल्घु जाश, विधि हरि इर्‌ शुर सर्वं ॥ 
धरु, महामत्त गजराज कर्ह, दाकर अंकुश खव ॥ ३०२ ॥ 
मन्त्र तो बहत छोटा दी होता ह, पर उसके वम ह्या, बिष्णु, हिषादि सब देवता हो जातिं 
ह क्योकि ओंकारमं यह तीनों देवता रहते ह जेसे यहापतवाङे हाथीको जोडासा अंक वमे 
कर रेता है ॥ ३०२ ॥ ए 
काम ङुखुम ध॒ शायक रनद ॐ सकल युवन अपने वश कन्हं ॥ १॥ 
देवि तजिय संशय असजानी ॐ भंजब धुव राम सुच रानी ॥२॥ 
ओर देखो कामदेवके पास एोके ही धनुष बाण हँ, परन्ठ॒ सब संसारको उसने अपने वद्चमे 
कर छिया हे) त॒म इन्दं हंसके वच्चे सत्य कहती हो, परंतु यह श्ंगार ओर वीररससे भरे ह, जैसे 
यह कामदेव ॥ १ ॥ हे देवि ! एसा जानकर सन्देह त्याग करो, श्रीरामचन्दरजी धचुष ॒तीड 
देगे ॥ २॥ 
सखी अ सुनि भई परतीती % मिटा विषाद बढ़ी अति ५ ॥२॥ 
तब रामहि विलोकि वैदेदी # सभय हदय विनवत जेहि तेदी ॥४॥ 
सखीके वचन सुनकर रानीकफो विश्वास हआ, विषाद्‌ मिटा ओौर प्रीति बहत ही बद़ी ॥ ३ ॥ 
जानकीजी उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर भयभीत हो जिस तिसकी विनती करने लगीं, 
वैदेही कहने का यह कारण है कि जानकीजीको इस समय देहकी सधि नहीं हे ॥ ४॥ 
मनही मन मनाय_ अङलानी # होउ प्रसन्न मदेश भवानी ॥८५॥ 
कर सफ़ल आपनि सेवकाह % करि दित दर चाप गरूआईं ॥&॥ 
मनही मनम मनाकर व्यार हो गयी, हे शिव पावती प्रसन्न हो ॥९५॥ अपनी सेवका सफक 
करो ओर हित करके धचुषका भारीपन हरो ॥ & ॥ 
गणनायक वरदायकं देवा ॐ आ लगे कीन्हीं तव॒ सेवा ॥७॥ 
बारवार विनती सनि मोरी ॐ करहु चाप गर्ता अति थोरी ॥८॥ 
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डे गरणोके नायकं वरदाता गणेशजी ! आजके दिनको ही ठम्हारी सेवा करी थी ॥ ७ ॥ 
कारवार मेरी विनय सुनकर धलुषका भारीपन वहत ही कम कर दो ॥ < ॥ 


दोहा-देखि देखि रघुवीर तठ, सुर मनाव धरि धीर ॥ 


द" भरे विलोचन परमन, पलकावटी शरीर ॥ ३०३ ॥ ` 


जानकीजी श्रीरामचन्द्र जीके शरीरको देख देखकर देवतार्ओंको मनाती इई धीरज धारण 
करती रः उनके नेत्रोमे पेमका जरू भर आया ओर शारीर पुरुकायमान हो गया ॥ ३०३ ॥ 
नीके निरखि नयन भरि शोभा ॐपितुप्रणसुमिरि बहुरि मनक्षोभा॥१॥ 

अह तात्‌ दारण इट ठानी # समुञ्जत निं कष साभ न दानी॥२॥. 

जब्‌ शोभा देखती है, तो नीकी हो जाती हँ ओर जब पिताका मण सुमिरती हं तो फिर मनम 


कोभ हो जाता ह ॥ १ ॥ (अहह' यह पद खेदका है, खेद है कि पिताने रेसी कठिन हठ ठानी 
है, जो राभ ओर हानिको कुछ नहीं समञ्जते ॥ २ ॥ 


सविव सभय सिख देह न कोहं ® बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥३॥ 


कह धनु कुलिश चाहि कठोरा ॐ के श्याम भृदुगात किशोरा ॥४॥ . 
मन्त्री उरके मारे कोई नहीं सिखाता, यह पडितोंके समाजमे बड़ी अनुचित वातां होती ई 
॥ ३॥ करा यह धनुष कि जिसकी कटोरतासे ङखिदा ८ वज्र हीरा ›) भी मांखता ई ओर कहा 
य इयामल कोमर गात किशोर अवस्थायुक्त ॥ ४ ॥ 
विधि केहि भांति धरौ उरधीरा % सिरससुमन किमि वेधहि दीरा ॥५॥ 
सकर सभाको मतिभईइ मोरी # अबं मोदि शंभु चाप गति तोरी॥&॥ 
हे विधाता ! मनम केसे धीरज धर, सिरस एूरुसे करीं हीरा बेधा जा सकता है ! ॥ ^ ॥ 
सब सभाकी मति भोरी हो गयी दै, हे शिवजीके धनुष ! अव मे तेरी शरण र ॥ £ ॥ 
निज जडता रोगन पर डारी % होह दअ रघुपतिहि निहारी ॥७॥ 
अति परताप सीय मनमाहीं ॐ लवनिमेष युगसम चख्िजादीं ॥८॥ 
हे धनुष ! तु अपनी जडता लोगोंपर डाक ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर हका हो जा 
॥ ७ ॥ जानकीजीके मनम बहुत दी दुःख है, एक पर ओर र्व युगके समान बीतते हँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रयुहि चितं पनि चितै महि, राजत रोचन लो्॥ 


रु खेत मनसिज मीन युग, जनु विधु मंडल डो2।॥२०५॥ 
कभी रामजीकी ओर कभी प्रथ्वीकी ओर सङ्ुचाकर देखती है, जिससे नेत्र चञ्च हो गये 


ड; सो देसे शोभित है मानो कामदेवकी दो मछली चंद्रमंडरमे बेठकर ईिंडोडा खेक रही है, 


जानकीजीका मुख चन्द्रमण्डल है, नेत्र मीन रैः जानकीजी प्रथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण सङ 


रः 
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याती ह क्योकि जब स्रीको दुःख होता है तो माताकी ओट छेती है, परन्तु माताके सन्मुख 
पति दशनम काज है इससे सङ्चाती ह ॥ ३०४ ॥ 
गिरा अखिनि ुखधकज रोकी % भ॒गट न खाज निशा अवलोकी ॥१॥ 
लोचन जलरह लोचन कोना ॐ जैसे प्रम कृपण कर सोना ॥२॥ 
यदि जानकीजी कुछ कहनेकी इच्छा करती है तो कहा नहीं जाता, क्योकि भौरीरूपी जो 
बाणी हं सो जानकीजीके कमलसुखमं दी रुक गयी ओर ङाजरूपी रात्रिको देख अगट न इड, 
जैसे रातमें कमल भोरीको अपनेमे बन्द कर ठता दै, तैसे दी जानकीके खुखसे भी वाणी नहीं 
निकली ॥ ९ ॥ नेतरोका जर ने््रोके ही कोनमं रहा, जैसे परम कंञ्सके पास सोना रहतां ह कि 
अथात्‌ वह कोनेमे छिपा रखता है ॥ २ ॥ 
सङुची व्याङ़कता बड़ जानी ॐ धरि धीरज भरतीति उर आनी ॥३॥ 
तन मन वचन मोरमन सोचा ॐ रघुपति पद सरोजं मन रचा ॥9॥ 
अपनेमे बड़ी व्याकुरकता जानकर सङचायीं ओर धीरज धरक्छर मनय विश्वास किया छि ॥ ३ ॥ 
तन, मन, वचन ओर मेरा मन यदि सत्य है, तथा रामजीके चरण कम्मं मन रंग रहा हे ॥ ४ ॥ 
तो भगवान्‌ सकर . उरवासी ॐ करहि मोहि रघुपतिकी दासी ॥५॥ 
जेदिके जेदिपर सत्य सने % सो तेहि मिरुत न कङ्क सन्देह ॥&॥ 
तो भगवान्‌ जो सबके हृदयमं वसनेवाङे दै मुञ्चे श्रीरामचनद्रजीकी दासी करेगे ॥ ^ ॥ 
जिसका जिसके ऊपर सत्य सनेह होता है, वद उसको मिलता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ & ॥ 
पयु तन चिते भरेम प्रन गना # कृपानिधान राम सब जाना ॥७॥ 
सियदहि विलोकि तकेड धन केसे % चितव गरूड घु व्यारहि जेसे॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर प्रेमका पमण ठाना, सो कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने सब 
जाना । प्रेमका प्रण यहकिरामन मिर्गे तो शरीर त्याग दरूगी ॥ ७ ॥ जानकीजीकी ओर 
देखकर धनुषको कैसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटे सपको ताकते हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-रुषण रखे रघुरवंदरामणि, ताकेउ हर कोदण्ड ॥ 
धरु, पुरुकगात बोरे वचन, चरण चाप ब्रह्मण्ड ॥ ३०९८ ॥ 
लक्मणजीने देखा कि श्रीरामचन्द्रजीने शिबजीके धनुषको ताका, तो पुरुकित शरीर हो 
पृथ्वीको चरणोसे दबाकर बोले । चरणोँसे इस कारण दबाया कि पहङे वचन बोङे थे 
पृथ्वी डोर गयी थी इस कारण अबकी बार दाव किया ॥ ३०५ ॥ की 
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दिशि ङञरहु कमठ अदि कोला ॐ धरहु धेरणि धरि धीर न डोला ॥१॥ ` 


रास चररि शकर धनु तोरा ॐ रोड सजग सुनि आयस मोरा ॥२॥ 
हे दिरपाक, कच्छप, रोष, वाराह, परथ्वीको धारण किये रहो, धीरज रखना, डोखना मत ॥ ‹ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी शिवजीका धनुष तोड़ना चाहते दह मेरी आज्ञा सुन सावधान हो जाओ ॥ २॥ 
चाप समीप राम जब आये ॐ& नर नारिन सुर सुकृत मनाये ॥३॥ 
सबकर्‌ संशय. अरु अज्ञात % मन्दं महीपनकर्‌ अभिमाचू ॥४॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी धुषके निकट आये तव नर-नारिथोने पुण्य ओर देवता मनायं ॥ ३ ॥ 
सवका संशय ओर अज्ञान तथा मंद राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ 
भ्रगुपति करि गवे गङ्आई ॐ& सुर अुनिवर न करि कद्राई ॥५॥ 
सियकर शोच जनक पछ्तावा ॐ रानिनकर दारण इख दावा ॥६॥ 
परड्ुरासजीका गवे ओर गरुता, देवता ओर सुनिथोंका भय ॥ ^ ॥ सीताजीका शोच जनक- 
जीका पछतावा ओर रानि्योका दारुण दुःख ॥ ६ ॥ 
शंथु चाप बड़ वोरित पाह ॐ चदे जाय खव संग बनाई ॥७॥ 


राम बाह बरसिधु अपारा % चदत पार नहिं कोड कन्डारा ॥<८॥ 
शिवजीके धनुषको एक वड़ा जहाज पाकर अपना संग बनाकर सब जा चदे ॥ ७ ॥ रामकी 
वाइओंका बर अपार समुद्र है, पार जाना चाहते हं पर कोई खेनेवाखा नहीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम विके रोग सब, चित्र_टिखेपे देख ॥ 
रु, चित सीय कपायतन, जानी विकल विरोषं ॥ ३०६॥ 


जव श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सब रोग चित्रके समान ट्खि हो रहे हं ओर कृषा करकं 
जानकीकी ओर देखा तो इनको विशेष व्याक जाना ॥ ३०६ ॥ ` 
देखी विपुल विकर वेदेदी # निमिष्‌ विहात कटपसम तेदी ॥१॥ 
ततिति वा वारिविनुजो तबु त्यागा % मुए करका सुधा तागा ॥२॥ . 
ग अत्यन्त ही व्याज देखा किं एकं पठ कल्पके समान बीतता है ॥ १॥ प्यासेनं 
जो जके विना शरीर त्याग किया, तो मरनेपर उसे यदि अग्रतके तारखाबमे भी डाठदोतो 
वह जर क्या करेगा ? ॥ २ ॥ 
का वृषां जव कृषी सुखने % समय चूक पुनिका पछताने ॥२॥ 
अस्र जियजान जानकी देखी ॐ प्रभु पुलके खि प्रीति विशेखी ॥४॥ 


१. आजायोचापभंगसमयसबहिजनायोढगमानीनृपहियतवे धरकि धरकि उ ( रस्लिक बिहारी नेहवारी पुरनारिनके कंचुकी 


सुबन्द आप तरकि तरकि उठे ॥ उर उमगे हं भूष कौशिक लखनआदि रामशुजदंड दोऊ थरकि थ रकिः उठे । जमककिशोरी जुके 
सखिनसमेत दोऊ लोचन सफल चारं फरकि फरकि उठे ।! रामरसायने ॥ 
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जव खेती सुख गयी तव वषा, तो क्या ! समय चंककर पछतानेसे क्या हे ?॥ ३ ॥ रेसा 
जीम जान जानकीको दखा ओर अधिक ग्रति देखकर अभ्रु पुलकित इए ॥ ४ ॥ 
गुरदि प्रणाम मनहिं मन कन्दा ॐ अतिलवत उठाय धनु टीन्हा ॥९५॥ 
दमकेडदामिनि जिमि घनलयॐ ॐ पुनिधबु नभमंडलसम भयॐ ॥&॥ 
गुरुको मनहीं मनम मणाम किया ओर बड़ी शीघ्रतासे धचुष उठा ख्या । मनम अणाम 
करनेका भाव यह कि यरय वसिष्ठजीको प्रणाम क्या ॥ ९ ॥ एसी शीघतासे उठाया, मानो 
बिजली चमक गयी ओर आकाञ्ञमं ख्य इइं । फिर धषको दसा खाचा कि दोनों गोसे भिख- 
कर आकाशवत्‌ हो गये, अथवा धनुष उठाते ही भगवानके मेघ वरणकेसं हाथमं बह बिजटीके 
समान चमका ओर जब उसे सचा, तो उनके युखका नीखा प्रतिबिम्ब पडनेसे आकारकेसा 
रूप हो गया, अथवा जव घनरूपी रामने धदुषं चढ़ा छया तव दामिनीङूपी सीता दमकी अर्थात्‌ 
व्याकर हो गयीं कि आज यह धनुष फिर नभमडख्कं समान इया । यह धनुष महाद्वने 
त्रिपुरास्ुरके मारनेको हाथमं छिया था ओर एक दी बाणसे उसे मार ङा, तव हिवजी बोडे यह 
धनुष विरोष कार्यका न हआ, तव विष्णुजीने क्ठेश कर उसका एकं कोना तोड़ दिया तव 
दिवजीने उसे वही रखकर कहा तुम मनुष्य रीर धारण केर इसं तोड़नः सो जानकीजी अङ्क- 
लार्थौ किजव तो विष्णु शिवम क्ठेड इ था, अब चठकर क्या होगा ? अथवा राम जो 
घनरूप दह उनके धन॒ चद़ानेसे दामिनीरूप जानकीजी असन्न इह ॥ £ ॥ 


रेत ॒चढावत सचत गाढे # काइ न रखा देख सब उदे ॥७] 

तेिक्षण मध्म राम धबु तोरा % भरेड भुवन धुनि धोर कटोरा ॥<८॥ 

रतम चदातिमे ओर दढतासे खेचते समय किसीने न देखा, सब खड देखते ही रहे ॥ ७ ॥ 
उसी क्षणमें रामजीने धनुष तोड़ा, संसारम यह घोर कठोर ध्वनि भर गयी अथवा धनुषका 
मध्य रामजीने भंग कर दिया॥ < ॥ 


छन्द~मरि भुवन _ घोर कठोर ख रवि वानितज मारग चे । 
५. चिक्रदिं दिग्गज डोमहि अहि कोट्करूरमक्लमट ॥ 


€~ (4 


सुर ष मुनिकर कान दीन्हे सकरविकंर विचारी । 
ड संडे राम तुरसी जयति वचन्‌ उचारहीं ॥२९॥ 


सं्तार भरमें घोर उचा कठोर कड़ा शब्द्‌ भर गया किं, जिससे सुथेके घोड़े मागे छोड़ करके 
चङे । यौतक शब्दकी ऊचाई कटी, अब वह पात्रारुको चखा कि दिग्गज चिधाडनें 
लगे, धरती कपि उदी । शेष, वाराह, कच्छप परस्पर भार ओर भयसे छिप गये । अव 
चे, नीचे तथा मध्यकी गति कहते हे किं उंचेमं सुर, नीचेमे असुर ओर मध्यमं 


( २९६ ) > वुलसीकृत खटीकरासायण +< 


खनि, अपने-अपने कानोँम हाथ दे ओर व्याकर हो यह विचार करते है, कि रामने धनुष 
तोड़ा ओर स जयजयकार उचारण करने रुगे # ॥ ३४ ॥ | 


सोरठा-शंकर चाप जहाज, साग्र रघुवर बाहबर ॥ 
= बडे सकर समाज, चदे जे प्रथमदिं मोहवसा ॥ ३५ ॥ 


शिबजीका धनुष जहाज हे ओर रामजीकी अुजाओंका बरु समुद्र दै, बे सब समाज इव 
गये जो मोहवश पहर चदे थे ॥ ३५ ॥ 
प्रथु दोउ खंड चाप महि डारे ॐ देखि रोग सब भये सुखारे ॥१॥ 
कौशिकल्ूप पयोनिधि पावन ॐ प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥२॥ 
जब भने धनुषके दो खड करके पृथ्वीम्‌ डारु दिये, तब लोगोंको खध हई ओर देख कर 


सब सुखी इए ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीका रूप तो पवित्र समुद्र॒ हे ओौर श्री रासचन्द्रजीके प्रेमसे 
वह गस्भीर भरा हे॥२॥ 


रामरूप राके श्‌ निहारी % बद वीचि पुख्कावङि भारी ॥२॥ 
बाजे नम्‌ गहगहे निशाना ॐ देववधू नाचि करगाना ॥४॥ 
रामका परण चन्द्रसम रूप निहार उसम्‌ पुरुकावछि रूप तरंगे उठने गीं अर्थात्‌ विर्वा- 


मित्रजीको बड़ी प्रसन्नता इई ॥ ३ ॥ आकाडमें बाजे बजने रुगे भौर अप्सरा गान करके 
नाचने गीं ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध सुनीशा ॐ प्रथुहि प्रशंस देहि अशीशा ॥५॥ 

व्रषदि सुमन रंग बहुमाखा ॐ गावि किन्नर गीत रसाला ॥६॥ 
जह्यादिक देवता, सिद्ध, सुनि, प्रथुकी बड़ाई करते हए अची देने कगे ॥ ५ ॥ देवता अनेक 

रंगके फएूटोंकी माला बरसाते हं ओर किन्नर रसीङे गीत गाति ह ॥ ६ ॥ 

रही भुवन भरि जय जय वानी # धनुषभंग धुनि जात न जानी ॥७॥ 

सुदित कदि जह तहं नर नारी ॐ भंजेड राम शभु धलु भारी ॥८॥ 
संसारभरमं जय जयकी वाणी भर गयी ओर धनुषभ॑गकी धुनि ( शब्द्‌ ) नहीं जानी जाती, 
अथवा धनुष भंगकी धुनि ( जातनय › परद्यरामने जानी, पर्चरामने भी रोगोकि जय जय करने 
दी सुना कि रामनं धनुष तोड़ दिया अथवा सम्पूर्ण भुवनम जय जय वानी भर रीर 
परन्तु उस पर भी धनुष भगकी ध्वनि नहीं जाती, अथवा धनुष भंगकी ध्वनि सव जातियोनि 
ज्ञानी) अथवा श्रीरामचन्द्रजीके निकटके मनुष्य कहते है कि धनुष भगकी ध्वनि जात न जानी 
“ क०--शोर उठत ` * कशोर उठत महिषूब लटपटत सब सिधु संघरत जलब थल छूदिगो । शेषफनफटत तलवार हारटत वाराह बल- 


बटत जुगडाढसौो ट्‌ टिगो । दं तचटचटत महिशेल युत ॒छटत दिग्दिगत्तनटत भल कुभयल फटिगो । देत्यलुटिलुटत्‌ अभिमानतं 
ष्टटत कोदण्डके ट्‌टत ब्रह्माण्डसो एूटिगो । 
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इस शरीरसे जानी जाती है ॥ ७ ॥ प्रसन्न होकर जहां तहां नर॒ नारी कदने खगे रामने 
शिवजीका भारी धनुष तोड़ा ॥ < ॥ . हि - 
दोहा-वंदी ष  सूतेगण्‌, विश्द्‌ वद्हिं मतिधीर ॥ 
धर करहि चिदछावर छो सब, इय गय धन मणि चीर्‌॥३०७॥ 
बन्दी, मागध ओौर सूत यह भाोंकी जाति इ, सो पृं पुरुषोकी कीतिं सुनाने कगे ओर 
सब लोग हाथी, घोड़; धन; मणि; चीर निद्ावर करने छगे ॥ ३०७ ॥ 
सञ्च ५ मृदेग शंख सहनाई #ॐ& भेरि टो ददुभी सडाईं ॥१॥ 
बाज बह बाजने सहाये ॐ जह तहं युवतिन मगर माये ॥२॥ 
जक्ष, दंग, शेख, नफीरी, भेरी, ढोर, नगाड़ खुन्दर ॥ १ ॥ सुन्दर उडतसे बाजे बजने 
लगे, जहां तहां वियोनि मंगङ गाये ॥ २ ॥ 
सखिन सहित अति दित रानी % सखत धान परा ज पानी ॥३॥ 
जनक रृदेड सुख शोच विहाई ॐ पेरत थक थाह जजु पाईं ॥४॥ 
सखियों सहित रानी बड़ी प्रसन्न इई, मानों धानके सूखते समय पानी पड़ गया ॥ ३ ॥ 
जनकजीने दोच छोड़ पेसे सुख पाया जेसे थके पैरते को थाह भिर जाय ॥ ४ ॥ 
श्रीहत भये भूप. धनु द्रुटे #% जसे दिवस दीप, छबि टे ॥५॥ 
सिय हिय सुख वरणे केहि भती ॐ जनु चाति पाई जटस्वाती ॥६॥ 
राजा धनुष टूटनेपर एेसे शोभादीन इए, जसे दिनम दीपककी शोभा नहीं रहती ॥ « ॥ 
जानकी जीके मनका सुख कोर कैसे बणोन्‌ कर सके, मानों पपीहेको स्वाति बूंद मिल गयी ॥ ६ ॥ 
रामं लषण विरोकत कैसे # शशिहि चकोर किशोरक जंसे ॥७॥ 
सतानेद तब आयस दीन्हा ५ सीता गमन रामपदं कीन्डा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणजी ेसे देखते है, जेसं चन्द्रमाको चकोरका बच्चा ॥ ७ ॥ तव 
ङातानंदने आज्ञा दी ओर सीताने श्रीरामचन्द्रजीके पास गमन किया ॥ < ॥ 


दोहा-संग सखी सुंदरि चतुर, गावहिं मंगखचार ॥ 
शर, गवनी बार मरार गति, सुखमा अंग अपार ॥२०८॥ 


१. क०-परिषरि पाय जायगिरिजा निहोरी नित्य शंकर मनाये पुजे गणपतिको भावसे । दीनोदान विवि विधान 
जपकीने बहू नैमव्रतलीने सियसहित उछावसे । रसिकविहारी भियिलेशको दुलारी ददृप्रीति उरधारी अवधेशसुत चावसे । 
जनककिशोरीके प्रतापसे पिनाक टटो टटो है न जानौ रामबलके प्रभावसे । रामरसायन रामायणे । 

क०~-ताडका ज्‌ भारी करी यज्ञरखवारी फेरि तारी सुनि नारी येतो बाल जस खूटतो । पुनि सुरनारी नरनारी ओर- 
सुरारिनारी हेसती जुन्यारी वीर नाम वह छूटतो । रसिकविहारी ईश सबहि सुधारी यह करति अपारी धौ न जानौ कौन लूटलो । 
जनकढुलारी होतीं निपट दुखारी भारी अवधविहारीते न जोपै धन्‌ ट्‌टतो ।! इत्यादि रामरसायन रामायण देखो- 


(२९८ ) भै तलसीक्रत सटोकरामायण :}-< 


सेगस खुन्दर ओर चतर सखी रै. जो मंगखाचार गाती है ओर राजसो के बच्योंके समान 
चरूती हे शरीरम अपार रसोभारदे॥ ३०८ ॥ 


सखिनसध्य सिय सोहति केसी ॐ छबिगण मध्य्‌ मराछषि जेसी ॥१॥ 


करसरोज जयमाल सुहाई # विश्वविजय शोभा जन॒ छाई ॥२॥ 
सखियोके मध्यमे जानकी एेसी शोभित होती हे, जेसी छवियोकि मध्यमे मदाछवि शोभित हदो 
॥ ९ ॥ कमल्से दाथम जयमाला शोभित हे मानो संसारके जीतनेकी शोभा छायी हे ॥ २॥ 


तन सकोच मन परम उछछाह्‌ ॐ भृट्‌ प्रम ख्खि प्रे न काहू ॥२॥ 


जाय समीप रामछवि दखी ॐ& रहि जघु कवर चिर अवरेखी ॥४॥ 
ङारीरम संकोच, सनम अत्यन्त प्रसन्नता गरद्परम किसीको ख्ख नीं पड़ता ॥ ३ ॥ निकट 
जाकर रामकी छवि देखी तो मानों ऊंवरि चित्रके समान ङ्ख हं सी स्थित इहं ॥ ४ ॥ 


चतुर सखी टखखि कदा बुञ्चाईं ॐ पदिरावह जयमार सुहाई ॥५॥ 
सुनतं युमल करमाल उखाई ॐ प्रेमविवश पिरह न जाई ॥६॥ 
चतुरसखीने यह जानकी की गति देख समज्चाकर कदा कि जयमालखा पहराओ ॥ « ॥ यह वचन 
` सुनकर दोनों हाथोसे माका उठायीं, पर प्रेमके एसी, व्ीभूत इई कि पदिराईं नदीं जाती ॥ ६ ॥ 
सोहत जन॒ युग जलज सनाटा # शशिहि सभीत देत जयमाला ॥७॥ 
गावहिं ख्वि अवलोकि सदहैखी #% सिय जयमार रामर मेरी ॥८॥ 


एेसी शोभा होती दै, मानों दो ण्डी सहित कमल चन्द्रमाको जयमाङा देते ह । भय इस 
वातका दं कि चन्द्रमाको जयमाटा द्‌, तो फिर सूयका काश उसकं सामने न होगा, ओौर 
सूयकी गीति कमर्से होती दं, चन्द्रमसे विरुद रै, इसी कारणस उसे नहीं पहरा सकती, सो 
विचार कर संपुटित ( सङ्ुचयुक्त ) दो गये । युखको चन्द्रमाकी उपमा एक देशीय कमल मुखके 
सामने हाथोंका प्रेम ज्योंका त्यों रह जाना आडाय है ॥ ७ ॥ इस छविको देखकर सखियां गाने 
खगं, ओर जानकीजीने सचत हो श्रीरामचन्द्रजीके गछेम जयमाठा डा दी ॥ ८ ॥ 


सोरटा-रधुवर उर जयमार, देखि देव्‌ वरषहि सुमन ॥ 
वद सकुचेसकर युवा, जव॒विटोकि रविकुमुदगण ॥२६॥ 


१. क०- अतिहि उताल हं निहाल रघुलाल कंठमेली जयमाल भयो आनंद अपारो है । रसिकविहारी श्याम गोरी नव 
जोरी हेरी सब नरनारी निजप्राणधन बारो है । माला पहराई दुहुंखाई सो अपार शोभा ताछिन अनृपरूप रुचिर निहारी है । धरिः - 
तिय मेव मंज्‌ म॒दित वसंत मानो आज ऋतुराजपे भ्रमन डालडारो है ॥८॥। रामरसायने - 

क०-- सोह सिय सहित उमंग सखिसाजे अंग भूषण सुरंगरंग बसन विशालसों । करिकर ऊंचे दोउ ठाढ़ हं विदेह सुता कसं 
कंटडारं माल छोटी रधुलाल सों । रसिक विहारी तेहि ओसर निहारी छवि उपमा विचारी सो उचारी है उताल सों । कनक 
लताकी नववल्ली द्वै अनूप कद ऊरध उठी हं मानों मिलन तमाल सों । रामरसायने । 
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श्रीरामचन्द्रजीके गठेम जयमाला देखकर देवता ए वरसाने ठ्गे ओर राजा सब रसे 
सङुचाये जेसे सूयको देखकर ऊमद सङुचावं ॥ ३६ ॥ ध 
पुर अरु व्योम बाजने वाजे ॐ खरभये मलिन साधु सब गाजे॥9॥ 
सुर किन्नर नर. नाग अनीशा ॐ जय जय कृहि सवदेहिं अशीशा ॥२॥ 
पुर ओर आकाशम बाज बजने लगे, दृष्ट मखीन ओौर साधु यसन्न इए ॥१॥ देवता, कित्र, 
मनुष्य, नाग, मुनि सव जय जय कहकर अली दने खगे ॥ २॥ 
नाचि गावर्हि. विद्ध वधूटौ ॐ वार्‌ बार खमावङ्ि छदी ॥३॥ 
जदं तदं विप्र वेदध्वनि करहीं ॐ बंदी विरदावलि उच्चरहीं ॥७॥ 
गन्धर्बोकी छोटी अवस्थाकी वधू नाचती गाती ई, ओर बार बार पूर बरसाती ई ॥ ३ ॥ 
जहौ तहा बाह्मण वेदध्वनि करते हँ ओर भाट खोग विरदावटी उच्रारण करते ह ॥ ४ ॥ 
मही पता नाक यश व्यापा # रामवरी सिय भंजेड चापा ॥९॥ 
करहि आरती पर नर नारी ॐ देहं निखछावरि वित्त विसारी ॥&॥ 
यह यशर पृथ्वी, आकाश, पाताक्म व्याप गया, किं रामने धुवं ॒तोडकर जानकी बिवाही 
॥ ५ ॥ पुरके नर नारी आरती करते हँ ओर वित्तसे अधिक निखछावरि देते ई ॥.६ ॥ 


सोहत सीय रामक जोरी # छबि भगार मन॑ इक ठोरी ॥७॥ 

सखो कहि प्रभुपद गहु सीता ॐ करतिन चरण परश अति भीता ॥८॥ 
राम ओर सीताकी जोड़ी देसी शोभित होती है मानों छबि ओौर श्वगार एक ठौर हों ॥७॥ 
सखि्योने कहा-जानकी ! रामचन्द्रजीके चरण छंओ, षर जानकी अत्यन्त डरसे चरण नहीं 


` छती ॥ ८ ॥ 


व ग गतिसुरतिकरिः नहि परशति पद पानि ॥ 
रँ, मन विसे रघुवंशमणि, प्रीति अलौकिक जानि ॥६०९॥ 
गौतमकी सख्ीको स्मरण करके जानकी हाथसे चरण नदी छती, श्रीरामचन्द्रनी उनकी यह 
अलौकिकं प्रीति जानकर मने हंसे । आश्य यह है किं जानकी हाथमं मणियोके भूषण धारण 
कर रही दै, रामजीके पदका स्प इस भयसे नदीं करतीं कि यह मेरे हाथोमि पाषाण है, कीं 
अहर्याकी भोति सजीव होकर खी बन रघुनाथजीकी मीतिकी भागी न हो जार्यै, सो रघुनाथजी 
उस अकौकिक ( आदि ›) भीतिको जानकर हसे, जो जानकी ओर उनके वीचमें ३ अथवा 
यों मनमें हसते ह कि जानकीजी आदि ्रीतिको भूरुकर अममे पड़ी है एक अर्थं यह है कि सीता 
रामके सन्षुख हो इस सगोगको रेसा परिय जानती हँ कि उनके पद्का स्पश इस भयसे नी 
करतीं कि स्पशं करते दी किर राज महलमें जाना पड़ेगा ओर इस संयोगसे वियोग हो जायगा, 
सो यह अलोकिक भीति जानकर रामजी हसे । चरणणोमे जानकीजी इस कारण ओति अधिक 
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करती हे, कि जवतकं स्पशे न करेगी सखी हमको यदसि न ठे जार्येगी, सो यह अलौकिक 
भीति है, अथवा साकेत रोकम रामसे जानकीजीका यह नियम दओ था कि आप किसी ओर 
खोको अगीकार न करे तो मे अवतार रदैगी) सो वह स्मरण दिलाती है कि आप यह चरण 
अहल्याको रगा चुके ह, किर में यह चरण किंस प्रकार स्पर्चं करूं ? यह अलौकिक म्रीति देख 
श्रीरासचन्द्रनी हंसे अथवा धनुष टूटनेसे ( गौतम ) अथकार जाता रहा, जो किं अनेक देव- 
ताओंकी विनय करती थी अव अपने ऊुलके बृद्धोके सन्मुख सी धमकी खाज विचार कर चरण 
स्पश नहा करतीं यह देख श्रीरामचन्द्रजी हंसे ॥ ३०९ ॥ 

इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलटृष विध्वंसने वालकाण्डान्तर्गत-- 


धनुषवणैनोनाम सप्तमो विश्रामः ।। ७ ॥ 


दोहा-अव अष्टम विश्रामे, परशम्‌ वाद ॥ 
द! भयउ सो टीका कर॒ कहत, हिज ल्वाछापरसाद्‌ ॥८॥ 
तव्‌ सिय देखि भूप अभिलाषे ॐ कूर पूत मृदं मनमाखे ॥१॥ 
उठि उठि पहर सनाह अभागे ॐ जह तहं गार वजावन रागे ॥२॥ 
तच सीताको देख राजा अभिराषा करने लगे ओरजो दूर प्रत थे उने बड़ा ही रोष 
किया ॥ १ ॥ वे अभागे उठ-उट कर ओर अपने बरूतर पहर जहां-तदां गाङ बजाने लगे ॥२॥ 
लेह छुडाय सीयकह्‌ कोड ॐ धरि मारु नृप बालक दोः ॥३॥ 
तोरे धनुप चाह नहिं सरईं % जीवत इमि रकवरिको वरई ॥४॥ 
किंसीने कडा जानकीको छीन छो ओर इन दोनों राजाके बाठकोंको धर मारो ॥ ३ ॥ धनुष 
तोड़्से भी चाहको सिद्धि नही होगी, इमारे जीते ईबरिको कौन वर सकता दं ॥ ४ ॥ 
जो विदेह कषु करे सदाई % जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥५॥ 
साधु भूप बोरे सुनि वानी % राज सबाजहि लाज रुजानी ॥६॥ 
जो कडु जनक इनकी सहायता करं, तो दोनों भाईयों सहित उस भी समर कर जीत छो 


॥ 4 ॥ महमा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि इस राजसमाजमं तो काज भी 
छडाती हे ॥ ६ ॥ | | 


यश प्रताप _ वीरता बड़ाई # नाकं पिनाकदि संग सिधाई ॥७॥ 
सोई श्रता कि अव करं पाई % अस बुधितौ विधि ह मसिखाई ॥८॥ 
यज, प्रताप, वीरता, बड़ाई ओर तुम्हारी नाक यह तो धनुष द्ूटनेके संग ही गयी 


॥ ७ ॥ सो वही नकटी शूरता है फिं अव कीं पायी है, रेसी ही इद्धि होनेसे तो ब्रह्माने तम्हारे 
मुखमें स्याही लगा दी ॥ ८ ॥ 
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दोहा-देखह रामहिं नयन भरि, तजि ईषां मद्‌ मोह ॥ 
्र। ठषण रोष पावक प्र, जानि शम जनि हह ॥३१०॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको नयन भरकर देख खो, इवा ओर मद्‌ मोह छोड़ दो, छक्ष्मणजीका कोष ` 
जो जरती दुई भरवल अग्नि दै, उसमं ठम पत्तग मत बनो ॥ ३१० ॥ | 
वैनतेय बि जिमि चद कागू ॐ जिमि शश चहहि नाग अरिभाय्‌॥१॥ 
जिमि चह ङुशक अकारण कोरी % सुख संपदा चहै शिवद्रोही ॥२॥ 
गरुड्का भोग कौआ चाहे तो उस नहीं पिर सकता, ओर जैसे सहका भोजन खरगोश्च 
चाहे तो केसे पा सकते ह ? ॥ १ ॥ जैसे अकारण कोधी चह कि ऊर रहे ओर शिवजीसे 
द्रोह करके धन चाहे तो नहीं मि सकता ॥ २ ॥ 
लोभी ठोडुप कीरति चहईं ॐ अकलरुकता कि कामी रदई ॥३॥ 
दरिपद्‌ विञ्चुख परममति चाहा ॐ तस तुम्हार खर्च नरनाहा ॥9॥ 
 जेसे खोभी खाख्ची चाहे कि मेरी कीतिं बड़ाई हो, कामी पुर्व चिकि अञ्च कठ्क न लगे 
॥ ३ ॥ भगवान्‌से विमुख होकर सुक्तिकी इच्छा करे, जेसे यह वस्तु उनके थाप्च नहीं हयेती, हे 
राजा ! एेसी दी जानकीके विषयमं तुम्हारा काक्च है सो ब्रथाहै॥४॥ 
कोलाहल सुनि सीय सकानी ॐ सखी खिवाय गर जं रानी ॥९॥ 
राम सभाय चरे गुरूपाहीं ॐ सिय सनेह वर्ण॑त मनमाहीं ॥६॥ 
इस कोकाहर्को सुनकर जानकी जी भयभीत दृ, ओर सखी उनको रानीके षास छवा छे 
गयीं ॥ ^ ॥ इधर श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही जानकीका मेम मनम वणेन करते इए गुरुके 
पास चे ॥ ६ ॥ 
रानिन सहित शोचवश सीया ॐ अवधौ विधिरहि कहा करणीया ॥७॥ 
भूप वचन सुनि इतउत तकहीं ॐ लषन रामडर बोल न सकदीं ॥८॥ 
रानियों सहित जानकी जी शोचके वश दई, किं जाने अच विधाता क्या करें १ ॥ ७ ॥ राजा- 
ओंके वचन सुनकर इधर उधर ताके, पर रामके डरसे रक्ष्मणजी बोर न सकं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अर्ण नयन शरुकुटी ऊटिक्‌, चितवत पन सकोप ॥ 
धर मनहुमत्तगजगण निरखि, सिह किशोरहि चोप ॥२११॥ 
लक्ष्मणजी लाल-लाल नेत्र ओर भोहि टेद़ी करकं राजाओंको कोधसे देखने गे, जैसे मत- 
बारे हाथियोंको देखकर सिहका बच्चा चाह करता है ॥ ३११ ॥ 
खरभर देखि विकृ नर नारी ॐ सब्‌ मिलि देहि महीपन गारी ॥१॥ 
तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा % आये भग॒ कमल्पतगा ॥२॥ 
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_ यह कोलाहर देखकर नर नारी व्याङ्ल हो गये ओर सव मिरुकर राजार्ओंको गारी देन 
रुगे ॥ ९ ॥ उसी समय शिवजीका धलुष टूटना सुनकर ्रथुुर कमलके सूयं परद्युरामजी 
आये ॥ २॥ 


देखि महीप सकर सङक्चाने % बाज श्चपर जल र्वा टुकाने ॥३॥ 


गौर शरीर भूति भक भाजा % भार विशार बिपुण्ड्‌ विराजा ॥४॥ _ 

उनको देखकर स राजा एेसे सङचा गये, जैसे बाजकी स्लपटसे चिडिर्यौ छप जाती है 
॥ ३ ॥ गोरा शरीर उसम अचर विभूति क्गाये' हुए) चौड़ा माथा ओौर उसमें त्रिपुण्ड्‌ शोभा- 
यसान ॥ ४ ॥ 


शीश जटा _ शशिवदन सुहावा % रिसवश कषक अहण द्वे आवा॥५॥ 

शुकुटी ङटिर नयन रिसराते ॐ सहजहि चितवत मनँ रिसाते ॥&॥ 
शिरषर्‌ जटा चन्द्रमा सरीखा शोभायमान सुख जो किं रिसके कारण ङक रल हो आया 
₹॥ ५ ॥ टेद्री भोहि ओर नेमे रिस भर रही दै सदजमं भी दें तो मानो कोधित दी ह ॥ ६॥ 

बृषभकंद्‌ उरबाह विशाखा ॐ चाङ्‌ जनेड मार भ्रगछाला ॥७॥ 


कुटि सुनि वसन तूण दुह बधे ॐ धतु शर कर कुर कर कँपे॥८॥ 
बरस ऊच कथे छाती ओर बाहं बड़ी सुन्द्र जनेड माला ओर ग्रगछाला धारण किये ॥ ७॥ 
कमरम सुनियोंके वख ओर दो तरकस बाधे, धनुषबाण हाथमे ओौर कंयेषर ऊद्हाडा ॥ ८ ॥ 


दोहा-सन्त भष करणी कठिन, बरणि न जाय स्वरूप ॥ 
 ‰ धरि नि ततु जनु वीररस, आये नहं सब भूष ॥२१२॥ 


१. कुशम्बुके ओरससे क्षत्रिय श्रेष्ठ गाधिका जन्म हुमा उनको कन्या सत्यवतीसे ऋचीकका विवाह हआ । एक समय 
सत्यवती ओर उसको माता दोनोने म्हषिसे सत्युत्रकी इच्छा को, तब ऋचीक पत्नीको ब्रह्ममय संत्रसे ओर सासके निमित्त क्षत्रिय 
मंत्रसे खीर बनाकर स्नानको गये । इसी अवसरमें सत्यवतोने अपना भाग माताको दिया ओर भाताका भाग आप लेकर भक्षण 
कर गयो, यह्‌ वातं जानकर ऋषिनं कटा तुम्हारा पुत्र क्षत्र निष्ठ ओर माताके एक पुत्र द्विज श्रेष्ठ होगा । फिर पत्नीके प्रार्थना 
करनेसे कहा कि पुत्र नहीं तो पोता जवश्य क्षत्रिय धर्मंय्‌ क्त होगा । सत्यवतीने जमदग्निको उत्पन्न किया ओर वह स्वयं नदीरूप 
धारणयु्वक कौशिको नामसे विख्यात हुई । जमदग्निसे राजा प्रसेननित्की कन्या रेनुकाका विवाह हुआ, उसमें वसुमत्‌ आदि पुत्र 
हृए, सबसे छोट परशुराम हए इनमें वासुदेवका अंश था एक समय हैहयवंशमें उत्पन्न हुए कातवीयं अुनने जमदग्निके आभमसे 
जव कामधेनूको हरण किया, तब परशुरामने करोधकर उस माहिष्मती पति ( चोलीमहेश्वर ) को फरशेसे नष्ट कर दिया, ओर 
उस्चके पुत्र भाग गये । परशुरामजीने गो पिताको दौ । तब पिताने कहा तुमने राजाका वधकर अनुचित काथं किया तुम इसका प्राय- 
रचित करो तब यह्‌ एक वषं तक पु थ्वीको परिक्रमा करने लगे । इसके उपरांत कातंवीयं के पुत्र ने अवसर पाय समाधि मं स्थित 
जमदग्नि को मार डाला, तब परश्‌ रामने आकर संपुणणं हैहय वंशका संहार किया, ओर रुधिरकी नदी प्रवाहित कर दी, कुर- 
क्षेत्रे शोणितके नव कुंड भरे, ओर यज्ञ करके इक्कोसवार पृथ्व निक्षत्रिय कर होताको पुवं दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा, अध्व- 
युको परिचमदिशा गौर उद्‌गाताको उत्तरदिशा प्रदान कर आप महेन्द्राचलपर तप करने चले गये, इन परणशुरामके कषत्रियश 
संहारे उद्यत होनेके कारण अनेक जाति प्रकट हो गद, क्षत्रियोने वंश बदल दिये, सत्यवतीकी माताके विश्वामित्र ये । 
शीमद्‌ भागवते । 
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सन्तोके समान तो भेष किन्तु कठिन करणीका स्वरूप वणन नहीं हो सकता, निर्योका 
रारीर धारण करके मानो सव राजाओंके वीचमं वीररस आगयादहे॥ ३१२ ॥ 
देखत _भयुपति भेष कराला ॐ उदे सकल भय विकर भुवाल ॥१॥ 
पितु समेत कहि निज निज नामा ॐ लख्गे करन सब दंड प्रणामा ॥२॥ 
परय्ुरामजीका एेसा तीक्ष्ण वेष देखकर सव राजा भयसे वयाङ्कख हो उठ खड़े इए ॥ ९ ॥ 
अपने-अपने पिताके नामोचारणके साथ अपना-अपना नाम बताकर सव दंड प्रणाम करने खगे, 
पिताके नाम ठेनेका आशय यद किं हम तो पहर दी आपसे पराजित ह अथवा जवं परञ्युराम- 
जीने क्षत्र वश नष्ट कर दिये थे तव षि सुनियोने वंश्य यब्त्त किये सो राजभयके कारण उन्दी 
छषियोंके नाम ठेकर प्रणाम करने ठगे ॥ २ ॥ 
जेहि स्वभाव चितवहिं हितजानी % सो जानै जल आ खुटानी ॥२॥ 
जनक बहोरि आय शिरनावा % सीय खाय पणाय करावा ॥%॥ 
जिसको स्वभावसे भी हित्‌ जानकर देखते ह सो जानता ह कि मेरी आयु समष्च हो गयी 
॥ ३ ॥ इसके पीछे जनकजीने आकर चिर नक््या ओर जानकीजीको इकाकर णाम 
कराया ॥ ४ ॥ 
® ॐ _ भ) 
आशिष दीन्ड सखी _इरषानी ॐ निज समाज _ङेगई सयानी ॥<॥ 
विश्वामित्र भिरे पनि आई % पदसरोज मेरे दोउ माई ॥&॥ 
पर्चरामजीने सौभाग्यवती हो' यह आश्ीवांद दिया तब सचखिर्यो प्रसन्न होकर सीताको 
अपने समाजमं ठे गयीं ॥ < ॥ फिर विरवामित्रजी आकर भिरे ओर दोनों भाईइयोँको उनके 
चरणं कमरोँम डाङा ॥ ६ ॥ | 
राम कषण दशरथके टो ॐ दीन अशीश जान भरि जोटा ॥७॥ 
रामह चिते रहे थकि खोचन %& शूष अपार मार मद मोचन ॥८॥ 
राम छक्ष्मण दशरथजीके पु्रोंकी अच्छी जोड़ी जानकर आशीष दी ॥ ७ ॥ परन्तु श्रीराम- 
चन्द्रजीको देखकर नेत्र थक गये क्योंकि उनका रूप अपार कामदेवके मदको चूणं करने वाखा 
है अथवा बह रूप अपार राजाओंका रूप नष्ट करने वारे परञ्चरामजीके भी मदको दूर करने- 
वाखा है यथा-^तासु गर्वं जेहि देखत भागा ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहरि विरोकिं विदेहं _सन, कह काह अतिभीर ॥ 
धर\ पूतं जान अजानं जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥३१३॥ 


फिर जनकजीको देखकर कहा कि जनक । यह केसी भीडभाड़ है ! यह जानकर भी कि 
धनुष टूटा है तो भी अजानके समान पने रगे, शरीरम ऋोध व्याप रहा हे ॥ २३१३ ॥ 


५ <) > ठलसीकल खटोकरामायण ⁄-< 
समाचार कहि जनकं सुनाये ॐ जेहि कारण मीपं सब आये ॥१॥ 
सुनत वचन फिर अनत निहारे % देखे चाप खंड महि डारे ॥२॥ 
सव समाचार कहकर राजा जनकजीने सुनाये, किं जिस कारण सब राजा आये हे ॥ १॥ 
यह्‌ ह सुनकर फिर दूरी ओर निदारा तो देखा कि धलुषके दौ इकडे परथ्वीपर 
पड़ हे ॥ २॥ 
अति रिस बोरे वचन कठोरा ॐ कड जड़ जनक धलुष केहि तोरा ॥३॥ 
वेगि दिखाउ मढ नतु आजू ॐ उकरूटौँ महि ज रग तव रान्‌ ॥९॥. 
(^ तब परञ्चरामजी ) अत्यन्त क्रोधसे कठोर वचन बोङे-षता सूरं जनक ! धनुष किंसनं 
तोडा ॥ ३ ॥ अरे मृड ! जल्दी उसे दिखा नहीं तो आज जहां तक तेरा राञ्य वहातककी 
पएृथ्वीको रौट दगा ॥ ४ ॥ 
अति डर उतर देत नृप नादीं % कुटिल भूप हरषे मनमाहीं ॥५॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी # शोचि सकर जास उर भारी ॥६॥ 
बहुत डर जानेस राजा उत्तर नहीं देते यह देखकर खोटे राजा मनमं म्रसन्न इए कि अव 
इनका अनिष्ट होगा ॥ ५ ॥ देवता) सुनि) नाग ओर नगरके सब नरनारी शोचने लगे 
जिनके मनम बड़ा दुःख हआ ॥ ६ ॥ 
मन यछतात सीय महतारी % विधि सँवारि सब बात बिगारी ॥७॥ 


भरगुपति कर स्वभाव सुनि सीता ॐ अदधनिमेष कल्पसम बीता ॥<८॥ 
सीताजीकी माता मनम पछताने लगीं कि अहो ! विधाताने रसैवार कर भी सब बात 


बिगाड़ दी ॥ ७ ॥ उधर जानकीजीको परद्यरामजीका स्वभाव सुनकर आधे पठ्कका 
गन एक कर्पके समान बीता ॥ ८ ॥ 


दोहा-षमय विलोके रोग सब,. जान जानकी भीर ॥ 
£ हृदय न हष विषाद क, बोट श्रीरघुवीर्‌ ॥२१५॥ 


तब सव रोर्गोको डरा हआ देख जानकीजीको भी घवराया जान श्रीरामचन्द्रजी 
परञ्यरामजीसे बोटे-जिनके मने हषे विषाद्‌ कुछ नहीं हे ॥ २१४ ॥ 

नाथ शंभु धतु भंजनदारा # दोइदै कोड एक दास तुम्हारा ॥१॥ 

आयस कदा किय किन मोही # सुनि रिसाय बोले सुनि कोदी ॥२॥ 

हे नाथ ! शिवजीका धनुष तोड़नेवाका कोई एक आपका दास दी होगा । इसी वचनको 
आगे टिखिा हे “निं ए ग़ वचन रघुपतिके' सो ृुतार तो इस वचनकी मत्यक्ष है परन्तु 
गूढता देखनी चादिये जो रामचन्द्र कहते हँ कोई एक दास आपका ही होगा, एक दासका 
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अथं यह है कि कोई एकचछ्टा हा दाक्ष जह्य्णोका होगा ओर विदे गौरवता इसम्रं यह 
किं धनुष तोडने वाका इब्थु नाथ अथात्‌ शिवका इश्वर होगा जो आपका दास है जिसकी 
छातीम आपके पुरुषा श्र्ने कात मारी थी, दास कनेसे बोध उसी बातकादहै॥ १॥ क्या 
आज्ञा हे सुञ्चसे कहते क्यों नहीं यह्‌ सुनकर कोधी सुनि कोधपूवंक बोडे ॥ २॥ 


सेवक सो जो करे सेवकाहईं ॐ अरि कृरनी कर करियं राई ॥३॥ 


सुनहु राम जेहि शिवधब्॒ तोश ॐ सहस्षबाह सय सो रिष मोरा ॥४॥ 
सेवक वह जो सेवका करे ओर चघ्की करनी करके तो ङ्ड़ाईं करनी इहं ॥ ३ ॥ अथवा 
जो वैरीपनेका काम करे उससे तो क्डना चाहिये । उनो राम ! जिसने हिवजीका धनुष्‌ तोड़ा है 
` वृह मेरा सहल्रवाहुके समान श्रु है एक समय वरञ्चरायके विता जमदभिने सदखवबाइ राजाका 
अपने यहां निमत्रण किया ओर कामधेदुके मतापसे सबको इच्छित भोजन कराया } राजाने 
विस्मित होकर कामधेनु केना चाहा ञुनिने कहा-मे तो मांगकर कायः दं राजान इस बातवर 
क्रोधित होकर जमद्चिको मार डाका ओर कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको चरी गयी । परद्चु- 
रामजीने यह सुन क्रोधित हो क्षत्रवश्च नष्ट करनेकी गतिज्ञा कर सहलवादको मार डा ॥ ४॥ 
सो विख्गाय विहाय समाजा ॐ नतु मारे जह सब राजा ॥९॥ 
सुनि अनि वचन रषन सुसुकाने ॐ बोरे परञ्च धरहि अपमाने ॥&॥ 
उसको समाजसे अलग खड़ा कर दो नहीं तो सब राजा मारे जा्येगे ॥ « ॥ यह सुनिके 
वचन सुन लक्ष्मण छेक रसे ओर परद्यधरका निरादर करते इए सोङे । यह निराद्रका बचन 
वीररसथुक्त परञ्यरामजीसे है क्योकि वे वीररस बानेमे हं ॥ ६ ॥ 


बहु धतुदीं तोरेडं ररिकाई ॐ कबहुँ न असरिस कीन्ह साई ॥७॥ 


इरि धल पर॒ ममता केहि हेत्‌ # सुनि शिसाई कह भयङ्क केतु ॥८॥ 

हे स्वामी | ड़कपनमं बहुत सी धनुहियां तोड़ डालीं पर आपने कभी एेसा कोध नहीं किया । 
पूवी कथा हे कि परञ्यरामजीने जब राजाओंको जीत उनके धलुष अपने स्थान पर खाकर इकटे 
किये ओर अनेकं देवताओंके धनुष भी संग्रह किये उनके बोज्ञसे परथ्वी ओर शेषजी व्याङ्क 
हो गये तव प्रथ्वी खी ओर शेषजी बारुकका शरीर धारणकर परञ्यरामजीके पास आये, उन्होनि 
यह भी विचारा कि यह धनुष यदि राक्षसोकि हाथ रूग गये तो महा अनथं होगा । अनन्तर 
पृथ्वी परञयुरामजीसे बोरी महाराज ! यह मेरा बार्क ओर मे बहुत इःखी हं क्योकि आज 
दिनि भोजन भी नहीं मिरुता इस खयि भ चाहती ह कि आपके आश्रमकी सेवा किया करू उदार 
कषियोनि सुञ्ञे शस कारण नहीं रक्ला कि यह मेरा पुज बड़ा ही चथ्वर है, भोति भोतिके बिगाड़ 
करता रहता ई, यदि आप इसके विगाडपर कोधित न हों तो मे रहं । परञ्यरामजी बोञे-तुम 
 श्रसन्रतासे रहो हम ठम्हारे बारुकके अपराध क्षमा करगे, यह सुनकर दोनों रहने रगे । एकं 
२० 
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यिनि 
दिन्‌ परञ्यरामजी कीं गये थे तब बारकरूप रोषजीने वे सच धनुष तोड़ डाके, उनके शब्दको 
सुनते हो परशुरामजी विस्मित होकर आये, ओर धडुषको टूटा देखकर कोध तो नहीं किया, पर 
इतना कहा किं अब तुम यहसि जाओ ओौर आशी दी । तथ शेषजीने अपना वास्तविक रूष 


दिखाया ओर कहा एक शिवजीका धनुष शोष रह गया जिसको श्रीरामचन्द्रजी तोडगे, तव 


आपसे फिर वातां होगी । यह कह दोनों जने अपने-अपने रूपमे मिरु गये । वही बात लक्ष्मणजी 


" कहते ह किः बाकपनमें बहत धडुष तोड़ ॥ ७ ॥ इस धनुषके ऊपर शेसी प्रीति क्यों है ! यह सुन 
परञ्युरामजी को करते हए वोखे ॥ ८ ॥ 


दोहा चप बालकं कालश, बोढत्‌ तोहि न समार ॥ 
‰& धवुहीं सम त्रिपुरारे धल, विदित सकर संसार ॥२१५५॥ 


, अरे राजघुत्र ! तुञ्चको सभाक बोलना भी नहीं आत्ता, क्या यह हिवजीका धनुष जिसे 
ससार जानता दं उन धनुदहियोंके समान हे ॥ ३९९ ॥ 


र्षण कदा इसि दम्रे जाना % सुनहु देव सवर धलुष्‌ समाना ॥१॥ 
का क्षति लाभ जीणधनु तोरे # देखा राम नयेके भोरे ॥२॥ 


लक्ष्मणजीने हंसक कहा-महाराज ! हमारे जान तो सव धनुष समान ह अथवा हमारी 
जानम सव देवताओंके धनुष बरावर हं, यह पठे धनुषोंका तोड़ना सूचित करते ह ॥ १ ॥ 
५ धनुषको तोड़्नेम क्या हानि ओर राभ हआ श्रीरामचन्द्रजीने तो इसको नयेके 
मेदेखाथा॥२॥ 


= टूटि रघुपतिरहि न दोषू ॐ मुनि बिनकाज करिये कत रोष ॥३॥ 


तय ॒परश्ुकी आरा ॐ रे शठ सुनेसि स्वभाव न मोरा ॥४॥ 
सो यह छते ही टूट गया तव फिर रघुकरपार श्रीरामचन्द्रजीका ऊर भी दोष नहीं १, ३ 


सुनि ! व्यथ्‌ क्यों कोध करते हो { ॥ ३ ॥ त॒ परश्ुरामजी परशेकी ओर देखकर बोके-अरे 
मूख ! तेने मेरा स्वभाव नहीं सुना ह ॥ ४ ॥ 


बालक बोल बधो नरि तोदी % केवल सुनि जड़ जानि मोरी ॥५॥ 
बार व्रह्मचारी अतिकोदी #% विश्वविदित क्षति कुर द्रोही ॥&॥ 
म तुञ्ञं बाटक जानकर नहीं मारता ह रे मूरखं ! सुञ्ञे केवर सुनि दी मत जानें ॥ ५ ॥ मे 
वार बह्मचारी तथा अति क्रोधी दरू ओर संसार जानता है किं क्षत्रिय र्का द्रोही (वैरी) ह ॥ ६॥ 
भुजबर भूमि भ्रूपविु कीन्दी ॐ विपुखवार्‌ मदिदेवन दीन्दी ॥७॥ 
सहसबाइ भुज॒ छेदनहारा # परश्च विखोकि महीप कुमारा ॥८॥ 
भने यह पृथ्वी अपनी भुजाओंके बरसे ना राजाओंके करके बहुत बार (२१ बार ) 


जाह्मणोंको दान कर दी ॥ ७ ॥ यह सहस्रवाह राजाकी भुजाओंको छेदन करनेवारा परसा है, 
हे मदहीपङुमार्‌ ! इसे देख ॥ ८ ॥ „१ अ 
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दोहा-मातु पितहि. जनि शोचवंश, करसि महीपकिडोर ॥ 
गभनके अर्भक दलन, परञ्च मोर अतिधोर ॥ २१६॥ 


हे राजपुत्र ! माता पिताको खोचके वश्च मत करे, सो यह मेरा कठिन परा गर्भके बाकर्कोका 
(५ अर्थात्‌ इसके शब्दसे गभंके वारक मर जाते हैँ ॥ ३१६ ॥ 
विसि लषण बोरे भ्रहुवानी ॐ अहो अुनीश महाभटमानी ॥१॥ 
पुनि पुनि मोहि दिखाय कुठारा ॐ चहत उडङ्ावन पूकिं पडारा ॥२॥ 
हैसकर ठक्ष्मणजी कोमख्वाणी बोके-अहो यहाराज ! आप सनि होकर योद्धापनका अभिमान 
करते हो ॥ १। । ओर बारवार युञ्चे ङब्टाङ़ा दिखाकर पके ही पहाड़ उङ़ाना चाहते हो ॥ २ ॥ 
इहां ङुम्हड़बतिया कोड नाहीं # जो तजंनि देखत मरिजाहीं ॥३॥ 
देखि टार शरासन बाना ॐ मेँ कड कडा सहित अभिमाना ॥४॥ 
सो यहाँ कोई ऊम्डेकी वतिया नहीं टै जो तजनी अर्थात्‌ अंके पास्षकी उंगली दिखाते 
ही कम्हखा जाय ॥ ३ ॥ इस आपके कटार ओर धनुष बाणक्तो देखकर ने ही ऊर अभिमान 
सहित कहा है ॥ ४ ॥ 
भृशुङकर सथुक्चि जनेड विरोकी ॐ जो कड कहो सहं रिस रोकी ॥५॥ 
सुर महिसुर हरिजन अर गाई ॐ हमरे कुरू इनपर न श्राह ॥६॥ 
किन्तु अव समञ्चा कि आप शश्ुङुकवंशी बाह्मण हो क्योकि आपका जनेऊ भी जाद्यणकेसा 
देख रहा हँ अतएव आप जो छ कहोगे, रिस रोक कर सह दगा, यज्ञोपवीतमं ग्रथि भेद होता है 
॥ ^ ॥ क्योकि देवता, बाह्मण हरिभक्त ओर गाय हमारे कमे इनपर श्रता नहीं करते ॥ ६ ॥ 
"वधे ` पाप -अपंकीरतिं हरे ॐ मारतह पौ परिय तंम्डरे ॥ ७॥ 
कोरि कुलिश सम वचन तुम्हारा % व्रथा घरह धल बाण कडारा ॥ < ॥ 
कारण कि इनको मरेसे पाप ओौर हारसे अपकीत्ति होती है, अथवा मारेसे पाप ओर हारेमे 
(अपि ) निश्चय कीति होती है इस खयि आप मारोगे तो भी हम आपके पय ही पड़ंगे,॥ ७ ॥ 
करोड़ों वज्रकं समान आपका वचन है इस धनुष बाण ओर ऊठारको तो बथा ही धारणं करते 
हो । बाह्मणका शाप दी वज है ॥ ८ ॥ | 


दोहा-जो विलोकि अत॒चित केँ, क्षमह महाघुनि धीर ॥ 
धर, सुनि सरोष भ्ृ्वंशमणि, बोटे गिरा भीर ॥२१७ 


~ --_]ब-ब-ब बब [ब{ब]ब{ब]ब]ब{ब{~ब{ब{ब्‌{्‌{ओ{ओ्‌ओ{~=_= ब ~~~ 
१ क०-तुलकी रहीकि काह टूल की रहीकं मुदुमूलको रही कं धूलसानकं सजाई थी । सांटीकी रही कि कद साची 
स्वच्छमाँटी लाय कांची काह कुशल कुलालते कराई थी । रसिक विहारी भृगुनाय भाषिये तौ नेकृ शंकरं समीप या काते किमि ` 
आई थी । हौं तो यह्‌ जानते अनुमानत जु कोउ बाल ख्याल हेतु धन्‌ हीं मृणालकी बनाई थी । ५ 


=. 
# >+ , 
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_ हे खनिराज ! आप धीरान्‌ है, अतएव जो ङक मेने आपके ( शघ्च > देखकर अयुचित का 
हे, सो क्षमा कीजिये यह सुनकर परञुरामजी कोधित हो गस्भीर बाणी बोखे ॥ ३१७ ॥ 
कौशिकं क्षम मंदं यह बारकं ॐ इरिरुकार्वश निजङुरूषालक॥१॥ 
भावेश राकेश कर्क ॐ निपट निरंकुश अद्ध अशंक ॥२॥ 
हे विङवामित्र ! इस बाकको निवारण करो, यह बड़ा संद ओर कुटिल रै, कारके वश्चीभूत 
होकर अपने करका नाज्ञ करनेवाङा है ॥ १ ॥ यह सू्ैका वंशा भी चन्द्रमाकी नाई कठंकी ह । 
इसके ऊपर कोई शिक्षक नहीं इससे निपट निरेङश दै ओर सूखे तथा निडर भी है (अथवा यह 
सूयवशम चन्द्रमाकी तरद कठ्की है) ॥ २॥ 
कालकवर इडे क्षणमादीं ॐ कं पुकारि खोरि मोहं नारीं ॥३॥ 
तुम इटको जो चद उवारा ॐ कहि प्रताप बर रोष हमारा ॥४॥ 
कौशिक कृडा क्षमिय अपराधू ॐ बाख्दोष शुनगन्हिं न साधू ॥५॥ 
तनक देरमे यद कालका प्रास हो जायगा । भे पुकार कर कहता हूँ फिर मेरा दोष नही 
॥३॥ जो तुम इसका उवार चाहो तो घुड़क दो ओौर इसको दसारा यताप, बरु, क्रोध, सुना 
दो ॥ ४ ॥ विरवामित्रजीने कहा कि अव इनका अपराध क्षमा करो क्योंकि साधू छोग बारुकोके 
दोष ओर यणकी गणना नहीं करते ह ॥ «^ ॥ 
षण कडेडसुनि सुयश तम्दारा #% तुमह अछ्त को ब्रणे पारा ॥६॥ 
अपने सुख तुम आपनि करनी ॐ बार अनेक भति बह बरनी ॥७॥ 
लक्ष्मणजीने कहा-महाराज ! आपके होते आपका यज्ञ कौन वणैन कर सके { ॥ ६ ॥ 
अपने सुखसे आपने अपनी अनेकवार बहुत भातिसे वर्णन की है ॥ ७ ॥ 


नहि सन्तोष तो पुनि कञचु कटू % जनि रिसरोकिं दुसह इख सदह ॥८॥ 
वीरवृत्ति तुम धीर अछोभा % गारी देत न ॒पावह शोभा ॥९॥ 
जो सन्तोष नहीं हो तो किर कड कहो, आप क्रोधको रोककर असहाय दुख मत सहो 


॥ < ॥ आपकी बीरढृत्ति हे तथा आप धीरजवान्‌ ओर क्षोभरदित हो, गारी देतेमं शोभा 
नहीं पाते ॥ ९ ॥ 


दोहा-्र समर करनी करदः कहि न जनावहिं आपु ॥ 
विद्यमान रण पाई रए कायर कथहि प्रापु ॥३६१८॥ 


जो श्युर युद्धम करनी करते हँ वे जता कर नहीं कहते क्योकि लङ्ाईमं शघ्चुके सामने प्राप 
अथीत्‌ व्यथ बक्वाद्‌ तो कायर-किया करते ह ॥ ३१८ ॥ 
` क०- यां अन्‌ शासन तौ आसन विराऊं वेगि वासन भरा बेगि धीर उर राखिये । द्विजगुणमान ज्ञान स्यौ विराजमान 
कीजं छोह कोहते इतो न मन माह माखिये । देखि धन्‌ बाण क्त्रिजान पुनि वौरमान कोनो हम रोषसो कृषा ते दोष भाषिये। 
रसिक विहारी सदा ज्य हो हमारे याते मीठो दधि मोदक मंगाॐे बढ चाखिये । रामरसायने ॥। 
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तुमतौ कारु हाकि जव॒॒लावा ॐ बार वार मोहि लागि इुलावा ॥१॥ 
खनत रुषणके वचनं कठोरा ॐ परञ्च धारि धरेड कर घोरा ॥२॥ 
महाराज ! आप तो मानो काठ्को ही हांकराये हो, जो बार बार मेरे अर्थं डटाते हो 
॥ १ ॥ यह छक्ष्मणके कठोर वचन सुनकर परञ्यरामजीने रईकारके साथ हाथमे परज्ञा सभाट 
धारण किया ॥ २॥ 
अब जनि दोष देह मोहिं टग्‌ #% कट्वादी वाल्क वधयो ॥३॥ 
अआ विरोकिं बहुत मे बचा ॐ अब यह मरणहार भा सचा ॥9॥ 
„ (ओर बोडे कि) अव कोई मनम खुज्ञ दोषन दे, यह कटुवादी बाटक मारनेके ही योग्य 
हं ॥ २॥ म वारुकं जानकर इससे बहुत बचा, अथवा इसको बहुत बचाया पर अब यह 
सत्य ही मरनेवाला र ॥ ४ ॥ 
कृर कुठार & अकरन कोदी ॐ आगे अपराधी. यङ्द्रोडी ॥९॥ 
उतर देत छंड़ो विन मारे ॐ केवर कौशिकं शीर तुम्हारे ॥&॥ 
हाथम ऊल्दाड़ा है ओर मै विनकारण ही क्रोधी हः उसपर भी उरुद्रोदी सामने खड़ा ड 
॥ ^ ॥ ओर उत्तर दे रहा है इतनेपर भी जोय विना मारे छोड़ रहा ह तो केवर विवा 
मित्रजी ! आपके कारणसे ॥ ६ ॥ 
नतु इहि काटि कुठार कठोरे ॐ शुर्हि उण होतेडं अम थोरे ॥७॥ 
नहीं तो कठोर ङल्हाड़ेसे काटकर थोड़ श्रमसे ही युरुसे उकण हो जाता ॥ ७ ॥ 


दोहा-गाधिघुवन कह हृद्य हसि, सुनिहिं हस्िरी सूञ्च ॥ 
अजगवखण्डउ उखनिमि,अजह न बुञ्ञ अञ्च ॥३१९॥ 


गाधिसुबन विईवामित्रजी हृदयम हंसकर बोरे कि परञ्युरामजीको बे हरि भगवान्‌ अरि अर्थात्‌ 
बेरी (क्षत्रिय श्च ›) दिखायी देते रै, जिन्होने इस वज्रसार धनुषको गन्ेकी नाई तोड़ दिया 
उनको अभी तक नहीं जानते अथवा परञ्यरामजीको हरा-हरा दी दिखायी देता है कि सवको 
कषत्रियवेरामे शत्रु ही जानते हं भगवान्‌को नहीं पहचानते ॥ ३१९ ॥ | | 
` कहेड ठृषण्‌ सनिशीर तुम्हारा ॐ को नरं जान विदित संसारा ॥१॥ 
माता पितहि उऋण भये नीके ॐ गुरू ऋण रहा शोच बड़ जीके ॥२॥ 
लक्ष्मणजी बोटे-ष्े सुनि ! आपके रीरको कौन नहीं जानता जो किं संसार भरम मगर 
है ॥ १॥ माता-पितासे तो आप अच्छे उद्धार इए, अव अरुण बाकी ३, सो उसका जीमें 
वडा शोच है, कथा--एक समय परञ्ुरामजीके पिता जमदभिने अपनी पत्नी रेणकाको जल 
भरने भेजा था, वहो उसने एक गंधवं-गंधर्वीका विहार देखते देर लगा दी, कषिने यह जानकर 
किं इसने पर पुरुषका विहार देखा, कोधित हो अपने पु्ोंको अपनी खीके वधकी आज्ञा दी, 
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उन्होने स्वीकार नहीं की, तब परञुरामजीसे कहा पुज त॒म अपनी माता ओर इन आज्ञा उं 
घन करनेबारे भाईयोंको मार डारो, पर्चरामजीने तत्कारु सबको मार डाङा, तब जमदग्नि 
भसन्न होकर बोङे-एत्र ! वर मांगो परञयुरामजीने कहा-यही वर दो किं माता तथा यह भाई 
जोदित हो जाये ओर यह भी न जाने कि हमने इन्द मारा था कषिने "तथास्तु" कह अपने 
तपके बरसे उनको जीवित किया, तब परशयुरामजी. . परथ्वीकी. . परिक्रमा करने .चटे..गये। 
एक समय ऋषि जमदभ्चिके कामधेनु ग न देनेपर कोधित हो राजा कार्चवीर्यने इन्दं मार डाला 
तब इनको खीने २६ वार छाती पीटी । इतनेदीमे परद्यरामजीने आकर सव बात सुनी ओर 
क्रोधित होकर यह मतिज्ञा की किमे २१ वार क्षत्रिय्वज्लका नाश करूगा ओर वैसा दी किया 
सो वही की कहत हं कि माता-पितासे तो अच्छे उद्धार इए दहो, अब अुरुका ऋण 
ङोष टे ॥ २ ॥ 
सो जञु हमरे माथे काढ़ा % दिन च्छि गये भ्याज्‌ ब बाढ़ा॥३॥ 
अब्‌ आनिय भ्यवहरिया बोली ॐ तुरत देव भँ यरी खोली ॥४॥ 
सो मानो वह आपने हमारे माथेपर रक्खा उस ऋणको हए बहत दिन भी तो हो गये; 
इस खये व्याज बढ़ गया होगा ॥ ३ ॥ अव यह जिसका ऋण हं उसे ( अथात्‌ अपने गुरुको ) 
इलाड्ये, तुरन्त मे थी खोर कर दे दूगा अथवा किसी हिसावबाठेको डलाईये, तो यँ व्याज 
समेत चुका दू ॥ ४॥ 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा ॐ हाहाकंदि सब लोग पुकारा ॥५॥ 
भृगुवर प्रु दिखावडु मोदी % विप्र विचारि बचौँं त्रपदरोदी ॥&॥ | 
यह कटु वचन सुनकर परञ्ुरामजीने ङल्दाड़ा सुधारा, तब सवे खोग हाहाकार करने सु 
॥ ^ ॥ ठक्ष्मणजी बोले-हे गुवर परशुराम ! मुञ्चे आप क्या परश्षा दिखाते हो ! हे राजाओंसे 
वेर करनवाठे ! मे आपको जाह्मण जानकर आपसे बचता हं ॥ ६ ॥ ३ 
मिरे न कबहु सुभट्‌ रणगाढे % द्विज देवता घरदिके बाढ़ ॥७॥ 
अय॒चित कदि सब लोग पुकारे % रघुपति सेनि रुषण निवार ॥८॥ 
आपको कभी कोह रणवीर योद्धा नहीं मिरे सत्य ह ह्मण देवता धरदीमे वीरं ह ॥ ७॥ 


सव लोगोनि कहा कि यह बड़ी अनुचित वात है तव श्रीरामचन्द्रजीने सेनसे ही रक्ष्मणजीको 
निवारण कर दिया ॥ ८ ॥ | 


दोदा-रुषण उतर आहति सरिस, भ्रणवर कोप शाव ॥ 
__‰ बढ़त देखि नठ्सम वचन्‌, बोरे रघुकुख मातु ॥३२०॥ 


१. क०-वेदपद्िजाने जप यज्ञ बद्िजाने पापपुप्य मद्िजाने, बहुबाते गदृजाने है \ शापवेमे जाने वर थापवेमे जाने, 
दोदढापवेमें जाने तपतापवमें जाने हे । खाय जानं खूब ओर अज्‌ूब जा चिलाय जाने, रसिक विहारी बालह पठाव जाने ह । येती 
धुनि मौरटू मनेक रीति जाने एक युद्धवर वीरताई विप्र नहि जाने हं । एाम रसायन 
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लक्ष्मणजीका उत्तर आहृतिके समान ओर वरञ्ुरायजीका कोष अग्रिके तुल्य है उसको बढ़ता 
हआ देखकर जलके समान रघुङ्कलमें खयं श्रीरामचन्द्रजी बोट ॥ ३२० ॥ 
नाथ करहु वाल्क पर छोड ॐ सूध दष अख करिय न कोड ॥१॥ 
जोषे प्रयु भ्रमाव कटक जाना ॐ तौकि बराबरि करत अयाना ॥२॥ 
-: -“ हे नाथ! चाठकपर कृपा कीजिये क्योकि यह खूधा है ओर अभी दूधका मुख है अतएव 
क्रोध मत कीजिये ॥ १ ॥ यदि कछ आपका व्रभाव जानता तो यह अयाना क्यों आपकी वरा- 
वरी कर सकता था ! अयाना-बेसमञ्ञ ॥ ३ ॥ ्‌ 
जो करिका कड अनुचित करदीं ॐ गुरूपितु माठ मोद मन्‌ भरदीं ॥३॥ 
कृरिय कृषा शिङ्च सेवक जानी ॐ तुम सम शीर धीर श्नि ज्ञानी ॥७॥ 
जो वाठकक ऊछ अनुचित बात करत है तो भी पिता-माता अनमं मसच्न ही होते ई ॥३॥ 
आप इस वारुकको अपना सेवकं जान कृपा कीजिये, कारण किं आप शीर तथा धीरता्क्त 
ज्ञानी सनि हे ॥ ४ ॥ 
राम वचन सुनि कद्क जडाने ॐ कहि कड र्षण बडुरि ञकाने ॥५९॥ 
हसत देखि नखशिखरिस व्यापी ॐ राम तोर ओता बड पापी ॥&॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन करके ऊ ठंढे इए, इतनेमे ही छक्ष्मणजी ऊ कहकर फिर 
ञुसकाये ॥ « ॥ लक्ष्मणजीको हसता इआ देखकर नखसे शिखतक रिस व्याप गयी ओर बोरे 
कि गम तुम्हारा भारईबड़ादीपापीदे॥ ६ ॥ 
गौर ॒शुरीर श्याम मनमादीं % कालकूट सुख पयञ्ुख नादी ॥७॥ 
सहज -टेढ्‌ अबुहरे न तोरी ॐ नीच मीच सम ट्ख न मोरी ॥<॥ 
इसका गोरा शरीर तो है, पर यह मनका इयाम ( काला ) दै, कालकूट अथात्‌ विषका खख 
` है, दूधकां नहीं ॥ ७ ॥ यह स्वभावसेदी टेदरा है, तेरी अवहार नहीं है ओर बड़ा नीच है, अत्युके 


समान सुञ्चे नहीं देखता ॥-८ ॥ | 


दोदा-्षण कदैउ हसि स॒नह परनि, कोध पाप कर मूढ ॥ 
शर, जहिवशजन अवचित करहि.चरदि विश्वप्रति८ ।९२१॥ 


लक्ष्मणजीने सकर कहा-दे सुनि ! सुनिये कोध पापका मूल हे, जिसके वराम होकर मनुष्य 
अनुचित कार्यं किया करते है ओर विश्वके मतिर चरते हे ॥ ३२१९ ॥ 
मँ ` तुम्हर.-अवुचर खुनिराया ॐ परिहरि कोप करिय अब्‌ दाया ॥१॥ 
 टूटचाप नहिं जरहि रिसाने ॐ बेषिय . दोइहहि पाय पिराने ॥२॥ 
` > हे उनिराज ! भे आपका अनुचर हँ, अतः आप क्रोध छोड़कर सुज्षपर दया कीजिये ॥ १ ॥ द्रा 
~ इ धनुष क्रोध करनेसे नहीं जगा, अब आप बैठ जाइये क्योकि आपके पाव दुखते होगे ॥ २॥ ` 
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जो अतिभय तौ करिय उपा ॐ जोरिय कोउ बड़ गुणी बुखाई ॥३॥ 


बोरूत रूषणरिं जनक उरारीं ॐ मकर अनुचित भरु नाहीं ॥४॥ 
आर जो बहुत प्यारा है तो उसका उपाय करिये ओर किसी युणीको इरखाकर # जोड्यं 
॥ ३ ॥ रष्ष्मणजीके बोरनेसे जनकजी डर कर कते, कि चुप कर दो, बहुत अनुचित 


अच्छा नहीं ॥ € ॥ 
थर थर कोपि पुर नर॒ नारी ॐ छोट कुमार खोट अति मारी ॥५॥ 
श्गुपति सुनि सुनि निभेय वानी ॐ रिस तज जरे होय बरख्दानी ॥६॥ 


पुरके खी पुरुष थरथर कांपते ओर कहते हं कि छोटा ऊुमार बहुत ही खोटा हे ॥ ५ ॥ इधर 
परज्युरासजीका छक्ष्मणजीकी निभेयवाणी सुन सुनकर रिसके मारे इरीर जर्ने टगा ओर बर्की 


हानि होने खगी ॥ £ ॥ 
बोरे रामरहिं देदह निहोरा % बची विचारि बन्धु खघ तोरा ॥७॥ 


मन मलीन त॒ उद्र केसे % विषरस भरा कनकघट जसे ॥<८॥ 
परञ्युरामजी श्रीरामचन्द्रजीको निहोरा देकर बोरेकि, में तेरा छोटा भाई जानकर इससे 


दचता हूं वा इसको अवतक वचा रक्खा ह ॥ ७ ॥ यह मनका मङिन हे ओर शरीरका एसा 
खुन्द्र हे, जेस सोनेके घड़मे विषरस भरा हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-युनि ट्ष्मण विसे बहुरि नयन तरे शम ॥ 
्रू\ शर समीप गवने सकचि परिहरि बाणी बाम ॥३२२॥ 


यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर ईस, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने नेसे घुड़क दिया, तव वे गुरुके 
निकट वाम अथात्‌ टेदी वाणी छोडकर चटे गये ॥ ३२२ ॥ 
अतिविनीत मृदु शीतर वानी #% बोरे राम जोरि युगषानी ॥१॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना ॐ बालक वचन केरिय नहिं काना ॥२॥ 


इधर अत्यन्त विनयसे भरी अथवा नीतियुक्त शीतल ओर कोमर्वाणी श्रीरामचन्द्रजी दोनो 
हाथ जोड़कर बोठे ॥ १ ॥ हे नाथ ! सुनिये । आप स्वभावसे चतुर हो, आप बाटकके वचन 


पर कान मत दीजिये ॥ २ ॥ 
वरं बालक एकं स्वभाऊ # इन्दि न संत विदूषर्दिं काञ ॥३॥ 
तिन नादी कङ्क काज विगारा ॐ अपराधी भै नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
`» कदली कमान वालकेलिको रुचे तो बह्‌ होगी विदेह गेह अवह मगाः मे । रसिक विहारी जो तिहारी भ्रति- 
याहिमांटि तोषे बहखंड खंचेगही बढ़ा मे । नीकी जिय भावं मृगुनाय तो निर्देश वीजे हेमकी रचाय मणिमाणिक भवाञ मे । 
जोषं तुम्हे चहिये कहो तो द्विजराज अबे याहृतं अनोखी चोखौ अमित गढ़ाऊं मे \ राम्रसायनरामाएयण 
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क्योकि ततेया ओर बाठकोँका एकसा स्वभाव होता है, इनको सन्त जन कभी दोष नहीं 
देते ॥ ३॥ इस पर भी इसने तो ऊढ काम भी नहीं बिगाड़ है, नाथ ! आपका अवराधी तो 
महू ॥४॥ 
कृपा कोप वध वेध यसाई ॐ भोपर करिय्‌ दासकी नाई ॥५॥ 
कृहिय वेगि जेहि विपि रिसजाई ॐ अुनिनायक सोई करिय उपाई ॥६॥ 
हे महाराज ! आप तो गुसाई अर्थात्‌ इन्दियोंको वमे रखने वाखे है ( यह व्यंग वचन ड ) 
क्रपा, कोध, वध, वधन, जो चाहं सो खञ्च अपना दास जानकर कीजिये ॥ 4 ॥ हे खनि नायक ! 
जिस प्रकार आपका रिस जाय वह किये, उसीका उपाय क्या जाय । सारांज्च जो आप कहं 
सो में करू ॥ £ ॥ 
कह सुनि राम जाय रिस केसे # अजह व्च तव चितव अनस ॥७॥ 
इहिके कंठ कटार न दीन्हा % तौ नै कडा कोप कर कीन्हा ॥<८॥ 
„ खनि बोके-अरे रामजी क्रोध केसे जाय १ अव भी तो ठम्डारा भाईं ञ्च श्च इषटिसे देखता 
है ॥ ७ ॥ जो इसके कंठमे ङल्हाड़ा नहीं दिया अर्थात्‌ इसको नहीं सारा, चो फिर मैने कोध 
करके क्या किया ! ॥ ८ ॥ हि 


दोहा-ग्म श्रवहिं अवृनिप्‌, खनि सनि ठार. भति घोर ॥ 
परञ्ु अछत देखो जियत, वैरी भूष किशोर ॥ ३२३ ॥ 


इस कल्दाड़का घोर शब्द सुनकर ( अवनिप रवनि ›) अथात्‌ राजाओंकी ियोके गभ॑ गिर 
जाते रहै, उसी परशेके होत हृए मेँ वैरी राजपुत्रको जीता देख रहा हूँ # ॥ ३२३ ॥ 
बरै न हाथ दहै रिस छाती # भा कुठार कुठित तरपघाती ॥ १ ॥ 
भयउ वाम विधि फिरेउ स्वभा ॐ मोरे हदय कृपा कसकाञ ॥ २ ॥ 
अहो ! हाथ नहीं उठता ओर उधर रिससे छाती जरती है, जान पड़ता है राजाओंके मारते 
मारते कटार ऊकुंठित अथात्‌ खुटलखा हो गया ह ॥ १ ॥ विधाता दी वाम हो गया, इसीसे मेरा 
स्वभाव बद्र गय, नहीं तो, मेरे मनम कभी दया कैसी ! ॥ २ ॥ 
काज देव दुख दुसह सहावा ॐ सुनि सौमित बैसि शिरनावा ॥३॥ 
वाड कृपा मूरति अनुकूला ॐ बोरत्‌ वचन अरत जयुफूला ॥४॥ 
आज दैवने बड़ा दुःख सहाया है, करीं देवके स्थानम 'दया' पाठ है तो उसका अर्थं यह 
होगा कि आज दयासे असह्य दुःख सहना पड़ा यह खन रक्ष्मणजीने ईसकर शिर नवाया ॥३॥ 
जिस रसकी वाउमं आप भरे हे बही आपकी दयावायु है ओर आपका मूात्तिरूपी ब्क्ष उसीके 


* स०-गभंके अर्भक काटनको पटुधार कुठार कराल है जाको । सोइहौँ क्षत राज सभा धन्‌कं दलि है दलि हौ बलताको । 
लघुमानन उत्तर देत बड़ो लरिहं मरिह करिह क्ताको । गोरी गरूर गुमान भरेये कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको । 
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अलुङ्ूरु हे अथात्‌ कोधका भरा इआ है, अथवा आपकी कृपारूपी वाउ है, आपकी मूत 
उसके अदुद्र अथात्‌ शांत टै यह जो वचन आप बोरुते है सो उसी मूरविरूपी बरक्षसे मानों 
फरू ्ञङ्त हे अथवा यह अथं करना कि वाह ! आप भरी कृपाकी अनुषूल सूतिं हो, आप जो 
बचन बोरूते हो सो फू श्चड्ते हें ॥ ४ ॥ 
जोपे कृपा जरे सुनि गाता %& कोधभये तन्न राख विधाता.॥५॥ 
देखु जनक इठ बालक हू ॐ कीन्ह चहत जड़ यमपुर गहू ॥६॥ 
हे खनि ! जो कृपा करनेमे आपका शरीर जलता है तो फिर क्रोधं होने पर तो विधाता ही 
उसकी रक्षा करते होगि ! ओर ङ्दाडका ङंटित होना तो रेसा विदित होता ह ि# 
॥ ^ ॥ परञ्युरामजी बोङे-हे जनक ! इस बाठककी हठ देखो यह मूख यसपुरमं घर बनाना 
चाहता रै ॥ ६ ॥ 
वेगि कर किंन खिन ओटा ॐ देखत छोर खोर वरप टोटा ॥७॥ 
विसे षण कडा सुनिमादीं % मूदिय आंख कतहँ कोड नाहीं ॥८॥ 
इसको जल्दीसे ओंखोकी ओट क्यों नही करते ! यद्यपि देखनेमे छोटा है पर तैसे यह राज 


पुत्र बड़ा ही खोटा है ॥ ७ ॥ तव लक्ष्मणजी हसे ओर ञनिसे बोठे-महाराज ! ओंख मीच 
रीजिये कीं फिर कोर भी नहीं दीखेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-परशराम तब शमप्रति, बोरे वचन सकोध ॥ 


ध्रै शयुररारासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥३२९॥ 
परञ्ुरामजी तव श्रोरामचन्द्रजीसे कोधित होकर बोके-अरे मखं ! दिवजीके धनुषको तोड़ 
कर्‌ हम समञ्चातादह ॥३२४॥ 
वधु कहै कटु सम्मत तोरे % तू छर विनय करत कर जोरे ॥१॥ 
कङ्‌ प्रतोष मोर संम्रामा % नारित शंड्‌ कहाउब रामा ॥२॥ 
तेरा भाई तेरी सम्मतिसे दी कटूुवचन बोरता है ओर इधर तु छर्से दाथ जोड़कर विनती 
कृरता है ॥ १॥जोहोयातो युद्ध करके मुञ्चे सन्तोषदे ओर नहीं तो राम ( अपना यह 
नाम ) कहाना छोड़ दे ॥ २॥ 
छल तजि करहु समर शिव दरोदी % वेश्च सहित नत॒ मारौ तोदी ॥२॥ 
भृगुपति करहि कुठार उठाये #% मनयुसकाि राम शिरनाये ॥४॥ ` 
# क०--कुतौ कर कपतं गिरो है कटं पाहन पं परशतिहारे तबहीं तं छीन धारभो । केतो कहं कानन कठोर तद फीत 


च जाते भंद धार हं हथ्यार विनकारभो । कतौ लोह काचे को बनायो है अजान. कोड कंतौ यह आज लौ न्‌ काह पं प्रहार भो । 
रसिकविहपए्री सत्य यही दरशात याते कधपं धरेही धरे कुंठित कुठार भौ ।। रामरसायन ॥ | 


~>3८ बालकाण्ड १. ऋ&-< ` ` (३१९ ) 


हे शिव द्रोही ! छल छोड़कर युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित ठञ्च मार डर्द्गा॥ ३॥ प्रद्यु 
रगमजी तो कल्हाडको उटाये इए कह रहे है ओर श्रीरामचन्द्रनी शिर बकाय मनम सुसकाते 
हए यह वात कह रहे थे ॥ ४॥ 
गुणह लषणकर हमपर रोषु ॐ कतहु सुधाइहइते बड्दोषु ॥५९॥ 
रेद्‌ जानि--शका ` सव काहू ॐ& वक्रचन्द्रमहिं थसे न राहू ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोके-हे नाथ ! कठोर वचन कहनेका दोष तो छक्ष्मणक्ा हे कितु कोध आप 
हमपर करते ह सत्य रै कटी सूषेपने भी बड़ा दोब होता इ ओौर धनुष तोड़नेको पहडेदी कह 
चुके हे यथा. तिन नादीं कट्ु काज विगारा । अपराधी नै नाथ वुम्हारा ॥ ^ ॥ टेढ़ा जानकर 
सव किंसीको शका हाती हे क्थोकि टेढ़ चन्द्रमाको तो राद भी नहीं रस्ता अथवा श्रीराम- 
चन्द्रजी कहते हे किं, गनाहको न ठखकर हमपर रोष किया, आश्य यह हे किं इसका भूक- 
कारण जानकीजी ह, यदि "वे धनुष न उठाती, तो यह भ्रण के होता ? इसीसे मनम उस्काकर 
कृहते हे कारण कि प्रगट कहनमं अपराध करनेवाङेकी निरो देनी पडती है ओर इम धी वातं 
हते हे इससे यह अधिक क्मेध करत हं, अतएव सूधापन भी दोषक्रा कारण होता ह ॥ & ॥ 
राम कटेड रिस तजिय अनीशा ॐ करङ्कडार आगे यहं शीशा ॥७॥ 
जेहि रिस जाय करिय सोह स्वामी % मोदि जानि आपन अलगामी ॥८॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे नीच ! आप रिस त्याग कीजिये, आपके इस्त-स्थित ऊल्हाड़ेके 
आगे यह हमारा शिर हे ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! जिस मकारसे आपकी रिसिद्र हो ञ्चे अपना 


अवुगामी जानकर वही कीजिये ॥ < ॥ 
दोहा-प्रु सेवकहि समरक्स, तजह विप्रवर शेष ॥ 
‰\ मेष विलोकि कहेसि कड, बाककह्‌ नहि दोष ॥३२९॥ ` 


हे विप्रश्रष्ठ ! सेवक ओर स्वामीका केसा युद्ध आप कोधका त्याग कीजिये । आपके भषको 
देखकर कुछ कहा इसमे बारुकका भी दोष नहीं हे ॥ ३२५९ ॥ ( 

देखि कुठार बाण ध्ुधारी ॐ भे लरकहि रिषि वीर विचारी ॥१॥ 

नाम जान पे तुमहिं न चीन्हा ॐ वेश स्वभाव उतर तेहि दीन्ा ॥२॥ 

आप बाह्मण है, परन्तु आपके पास ऊटार, बाण, धनुषं देख ओर बौर जानकर लक्ष्मणनें 
जो बाखक हे, रसि किया ॥ १ ॥ आपका नाम तो पहरेसे सुना था, पर आपको पहिचाना 
नही, इसी कारण अपने वशके स्वभावानुसार उसने आपको उत्तर दिया ( अथवा न आपका 
नाम जाना ओर न आपको पहिचाना ) ॥ २ ॥ 

जो तुम अवतेउ सुनिकी नाई ॐ पद्रज शिर शिञ्ज धरत शुसाई।२॥ 

क्षमहु चूक अनजानत केरी ॐ चदहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 


( ३१६ ) >€ वुखसौकत सटीकरासायण 2६-< 


जो आप सुनिकी नार आते, तो हे स्वामी ! यह बारुक आपके चरण कमलरूरेणु अपने शिर 
पर धरता ॥ ३॥ जो हो सो अनजानेकी चूक क्षमा कीजिये, जाह्मणोंके हृदयम तो बड़ी कृषा 
होनी चाहियि ॥ ४ ॥ 
इमहि तुमहिं सरवरि कस नाथा ॐ कह तौ कहौ चरण कहं माथा ॥५॥ 
राम माज ल्घु नाम हमारा ॐ प्रज्ुसहित बड़ नाम तुम्हा ॥६॥ 
हे नाथ ! हममे तुमम कैसी बराबरी ओर कैसा युद्ध ! बताइये कहां तो हम आपके चरणो 
शिर 1 १ ओर कहां आप शिरस्थानमे ममस्कार योग्य ह । भगवान्‌ जानते हैं किं आप 
शिरके देवता ह ओर हम चरणोंके देवता हं ( बिष्णु चरणके देवता इं ) ॥ ^ ॥ इधर राम मात्र 
मेरा छोटासा नाम है ओर उधर परञ्युके सहित आपका बड़ा नाम दहै ८ परञ्च सहित >) यह शब्द 
कहकर रामकी सत्ता अपनस खेच टी ॥ ६ ॥ 
देव एकं गुण धलुष हमारे ॐ नवशुण प्रम पुनीत तुम्हारे ॥७॥ 
सब्‌ प्रकार इम तुमसन हारे ॐ क्षमहु विप्र अपराध इमारे ॥८॥ 
हे देव ! हमारे पास तो एक ही धनुष है ओर फिर वह भी अपवित्र क्योकि धनुषसे हसादिक 
होता हे ओर उधर आपमे परमपवित्र नौ यण है, यथा कोमङ्ता, तप, सन्तोष, क्षसा, अदष्णा, 
जितेन्द्रिय, दानः) सवेदाता ओर दया अथवा हमारे धनुषभें तो एक दी युन ( रोदा ) है ओर 
सोमी अपवित्र किन्तु आपके यज्ञोपवीतमे परमपवित्र नौयन डोरे है अथवा आपकी पवित्रताम 
नोकेसा गुण ह) जो एकसा रहता ३ अर्थात्‌ नौके अंकको यणा करनेसे वह एक सा ही रहता 


है, जैसे दोनों अठारह, आठ ओर एक नौ इत्यादि ॥ ७॥ निदान सब मकारसे हम आपे हार 
गयं) हं विप्र ! हमारे अपराध क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार युनि विप्रवर, कहा रामसन राम ॥ 
बोले शृपति सरष हद, तहँ वंधुसम वाम ॥६२६॥ 


हे सुनि ! विप्रवर ! सा बारवार श्रीरघुनाथजीने परञ्युरामजीसे कहा-तव गुनाथ परञ्च 
रामजी फिर कोध करके बोठे कितु भी भाईके ही समान कटिर्‌ है ॥ ३ २६ ॥ 
निपटदि दविजकर जानि मोही ॐ मँ जस विप्र सुनावड तोही ॥१॥ 


चाप खवा शर आहति जान ॐ कोष मोर अति घोर कृशानु ॥२॥ 
तू निराजाह्यण दी गश्च जानता है सो मे जैसा जाह्मण हँ वह तुञ्ञे सुनाता द ॥ १॥ तु धनुष 
को तो छवा जिससे आइति देते ह जान ओर मेरा कोप घोर अश्रि दै तथा बाण उसमं आहति 
है, जो कि स्ठवेसे अश्निमं छोड़ी जाती है ॥ २॥ 
समिध सेन चतुरंग सुहाई % महामहीप भये. प्य आई ॥३॥ 
मै इदि परञ्च काटि बि दीन्दे #% समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे ॥४॥ 


~> बालकाण्ड १. < ( ३१७ ) 


अश्वारोही, गजारोही, रथी तथा पेद यह चार्‌ पकारश़्ी सन्य ही उत यज्ञकी सिध 
( यज्ञकी कड़ी ) है, ओर वड़-बड़ राजा उस यक्ञयं आकर पञ्च इए ॥ ३ ॥ भने इस परशेसे 
काट-काट कर्‌ उनको बि दिया इस प्रकार जगत्मं करोड़ों समर यन्न किये ॥ ४ ॥ | 
मोर प्रभाव विदित नदिं तोरे % बोलसि निद्रि विप्रके भोरे ॥५॥ 
भजेड चाप दाप बड़ वादा ॐ अहमिति मनँ जीत जगदा ॥&॥ 
मेरे प्रतापको तू नहीं जानता, जाद्यणके धोक भूख कर निराद्र कर रहा ह ॥ ^ ॥ धलुष क्या 
तोड़ा तेरा बड़ा दांव ठग गया ओौर अकार रेखा मानों जगत्‌ जीत खड़ा ह ॥ ६ ॥ 
रामकहा युनि कदहु विचारी ॐ रिस्‌ अतिबडि लघ चक्‌ हमारी ॥७॥ 
छुअतदहि ट्ट पिनाक पुराना ॐ मैं केहि हैव॒ करौं अभिमाना ॥<॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा-हे महाराज ! बिचार कर किये, स्सि तो आपका बहत बड़ा ह ओौर 
चूक हमारी वहत थोड़ी हे इसमे गढ़ आश्य यह है किं आप अपने हयरे रूपको नहीं पहचानते 
॥ ७ ॥ यह पुराना धनुष तो छते दी दरद गया, फिर भला भँ किंस अकारसे अभिमान कर ॥ ८ ॥ 
दोहा-जो हम निदरहिं विप्र वदि, सत्य चनह अनाथ ॥ 
र, तौ असको नग सुभट जेहिःपयवश नावहिं माथ ॥२२.७॥ 
हे श्वञ्ुनाथ ! सुनिये हम सत्य ही कहते हैँ जो हम बाह्मण जान कर आपका तिरस्कार करते हैँ 
तो फिर रेसा कौन योद्धा जगतुमं है जिसको भयभीत होकर हम शिर नवावंगे ॥ ३२७ ॥ 
देव दज भूषति भट नाना % सुमबरू अधिकं होड बलवाना ॥9॥ 
जो रण हमि प्रचारे को ॐ ठ सुखेन काल किन दो ॥२॥ 
देवता; दैत्य) राजा तथा ओर भी अनेक योद्धा चाहे समान वर वाङ हों या अधिक 
वर्वान्‌ हों ॥ १ ॥ जो युद्धम कोई हमे प्रचारे तो वह काल दही क्योँःन.-हो, हम सुखी होकर 
उससे कुडते ह ॥ २ ॥ 
्चिय तुधरि समर. सकाना ॐ कु्कलंक्‌ तेहि पामर जाना ॥३॥ 
कौं स्वभाव न .कुरहि प्रशंसी ॐ काट्हुं डरे न रण रघुवेशी ॥४॥ 
क्षत्रियका शरीर धारणकर जो युद्धसे भागे उसे कका कठेकं ओर पामर ( निकम्मा ) 
जानना चाहिये ॥ ३ ॥ यह भ स्वभावसे दही कहता दरं ऊछ -ऊरुकी प्रशेसासे नहीं कि रघुवंसी 
पुरुष रुड्ाईमे कासे भी नहीं डरते ॥ ४ ॥ 
विप्रवेशकी ` अस॒ प्रथुताई % अभय दोय जो तुमहिं डराईं ॥९॥ 
सुनि मृदु गढ वचन रघुपतिके # उधरे पटल परश्चुधर मतिके ॥६॥ 
परन्तु जाह्मणोके वंशकी एेसी प्रथुताईं है किं जो आपसे उरे वह अभय हो जाता है । इसमें 
छिपा अर्थं यह है किं अभय जाह्यण है वही आपको डरता है इसमे भगवायने अपना रूप परलय 


( ३९८ ) ~> उलसीक्‌त सटीकरामायण )६-< 


वि 
रामके सस्सुख द्रशाया यही अंतिम वचन है ओर इसका उससे सम्बन्ध है जो पहर कहा था 
छि “इड्‌ हे कोउ इक दास ठुम्हारा' अथदा बाह्यणोकी रेसी महिमा ह कि हम जो अभय दै 
कारसे भी नरी डरते सो तुमसे डरते हं ! अथवा श्रीरामचन्द्रजीने शुरताका .चिह दिखाकर 
कहा कि विपदरकी यह सहिमा हे कि हम रेसे अभय हो गये कि किसीसे नहीं उसते ॥ ^ ॥ 
यह श्रीरामचन्द्रजीके कोमरु ओर गूढ वचन सुनकर धरञयुरामजीके इदयके पटर ८ किवाड ) 
रुरु गये ॥ ६ ॥ ्‌ 
राम रमापति _करधलु॒रदू ॐ खंचहु चाप भिरै सन्देह ॥७॥ 
देत चाप आपुहि चद्‌ गय ॐ प्रश्चुराम मन विस्मय भय ॥८॥ 
परञयुरामजी बोले-हे राम ! आपके वचनसे तो आपका अवतार होना निश्चय हआ परंतु अव 
कमेसे भी निश्चय कर छेना चाहता द्र अतएव रमापति विष्णुका जो यह धनुषं हमारे पास ह 
इसको हाथमे रीजिये ओर सैच कर चदाइये तो हमारा सन्देह मिट जाय । भगवाचने परद्- 
रामजीको धनुष देनेके समय कह दिया था कि जो इस धनुषको चढ़ावे उसे परणं अवतार जानना 
ओर फिर तप करनेके खयि" वनको चङे जाना ॥ ७ ॥ धनुष देते स्वयं दी चढ़ गया, तब तो 
परञ्रामजीके मनम वडा आश्चयं हआ । आश्वर्यं इस बातका कि बिष्णु भगवान्न कहा था जो 
इसे चढ़ावे उसे पूणे अवतार जान खेना किन्तु जब यह आप ही चढ़ गया तो विष्णु रूपसे भी 
परे रामको जानकर दुवे चन कहनेमे खेदित इए अथवा धनुष देते समय परद्यरामजी अपने तेजसे 
आप भी उस पर स्थित हए, उसकारु उनका वह ईश्वरीय अंश राममे ख्य हो गया ॥ ८ ॥ 


दोह्या-जाना राम्‌ प्रमाव्‌ तव, पुकि प्रफुर्ठित गात ॥ 
रि पाणि बोरे वचन, तरेम न हृदय समात ॥३२८॥ 


- तब श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप जाना- ओर. सोमाः होनेसे- शारीर-पफुलितः-दये गय ए.-अनन्तर-- - 
हाथ जोड़ कर वचन बोले मेम हृदयम नहीं समाता ॥ ३२८ ॥ | 
जय रघुवंश वनज वन भानू % गहन दनुज कुल दहन शान ॥१॥ 
जय सुरधेनु विप्र॒ हितकारी % जय मद्‌ मोह कोह अमहारी ॥२॥ . 
परञ्ुरामजी बोके-ह राम । आपकी जय हो, रघुवंशरूपी कमुके विकाश करनेको आप सूय 
ओर राक्षसरूपी बनके जकानेको अशनि ई ॥ १ ॥ आप देवता, धेनु ओर बाह्मणोके हितकारी दै 
आपकी जय हो तथा आपही मद्‌, मोह ओर कोधको दूर करते ह ॥ २ ॥ 
विनय शील करूणा गुण सागर ॐ जयति वचन रचना अतिनागर॥३॥ 
सेवकं सुखद सुभग सब अगा ॐ जय शरीर छबि कोटि अनगा ॥४॥ 
आप विनय, श्ीक) करुणा ओर गुणके समुद्र है आपकी जय. हो । आपके वचर्नोकी रचना 
अति श्रेष्ठ है आपकी जय हो ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देने वारे आपके सब अंग सुन्दर ह ओर 
छवि करोड़ कामदेवके समान है आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 


=> वाल क्छाण्ड १. 3६-< | ( ३१९ ) 


कदा करौं सुख एक प्रशंसा ॐ जय महेश मनम्‌ानसदंसरा ५५९॥ 
अनुचित बहुत केडं अज्ञाता ॐ क्षमहु क्षमा भदिर दोउ आता ॥&॥ 
एक मुखस क्या म्रा कड? आप तो रकरके मनमानसके हंस ह । आपकी जय हो 
॥ « ॥ विना जाने मुञ्च अन्नानीने बहत अनुचित कहा है आप क्षमा मंदिर दोनों भं क्षमा 
कीजिये ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुङल कैत ॐ शूशुपति गये वन्हिं तप हतु ॥७॥ 
अपभय कुरिर महीप उरनं ॐ जह तहं कायर गवि पराने ॥<८॥ 
दे रघुकरकेतु ! आपकी जय हो, जय हो) जय हो, इस यकार कहकर परद्यरामजी तप ्‌ 
करने वनको चङे गये ॥ ७ ॥ खोटे राजा अपने भयस डरे ओर जर्हा-तर्ह कायर बहाना करक 
सटक गये ॥ ८ ॥ हि 
दोहा-देवन दीन्दी दंदभी, प्रपर _वषेहिं एल ॥ 
धर, हर्षे पुर नर नारि सव मिटा मोह भय खल ॥ २२९ ॥ 
सव देवताओंने नगाड़ वजाये ओर प्रथुषर लोकी वर्षाकंर पुरके सव नर-नारी असन्न इख 


ओर सबका मोह, भय, शूर मिट गया ॥ ३२९ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे वालकाण्डान्तगंत अष्टमविश्रामः ।। ८ 1; 


दोहा-यन्दर नव विश्राम यह, आई राम बरात ॥ 

शर्चना मडपकी महं, मिटे खक उत्पात ॥ ९॥ 
अति गह गहे बाजने बाजे ॐ सबहि मनोहर मगर ` साजे ॥१॥ 
युथ युथ मिलि सुश्ुखि सुनयनी ॐ करहि गान कर कोकिङ वयनी ॥२॥ 


अतिघने बाजे बजने रगे ओर सबने मनोहर मंगर सजाये ॥ १ ॥ सुन्दर खख ओर खन्द्र 
आखिंबाी कोकिरु कंटी च्ियों श्जुडके ञ्जंड मिरकर अच्छी बाणीसे गान करने ठगी ॥२॥ ` 


सुख विदेह कर वैरणि -न जाई % जन्मदरिद्र मनं निधि ` पाई ॥३॥ 


विगत जास भइ सीय सुखारी ॐ जतु विश्रु उदय चकोर कमारी ॥९॥ 

जनकजीके सुखका तो बणेन ही नहीं हो सकता मानों जन्मके दरिद्रीने धन पाया ॥ ३॥ 
दुःख छटनेसे जानकीजी रेसी मसन्न इर जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर चकोरका बच्चा आन- 
म्दित होता हे॥ ४॥ 


-------- 


~ कधौ क ७ कधौ स 
१. क०--कूधो जटाजूट कधं कंचन सुकूट सोहे चंदन कौ खोर कंधोौ चंद अभिराम है । कधौ मंडमाल कध नाग मुक्ताको 
माल कधौ अंगरागकं विभूति छबिधाम है । कंधों है त्रिशूल कधौ शर सुख भूलकर कंधोपट पतिक बधंवर ललाम है । रसिक विहारी 


८ 


छबिन्यारी या अनूपभारी रामरूप शंभु कधौ शंभुरूप रामह । रामरसायन । 
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जनक कीन्ड कौशिकि भणामा % भरयुप्रसाद धतु भजे रामा ॥५॥ 

मोदिं कृतकृत्य कीन दोउ भाई ॐ अब्‌ जो उचित सो करिय्‌ यसोई॥६॥ 

जनक जीने विइवामित्रजीको प्रणाम करके कहा-हे नाथ आपकी ही कृपासे रामजीने धनुष 
तोडा है ॥ ५ ॥ हे सुनि ! सुञ्े इन दोनों भाईयोनि कृतार्थं कर दिया, अव जो उचित हो 
ङीजिये ॥ ६ ॥ 

कह सुनि सुन नरनाह प्रवीना ॐ रहा विवाह चाप अधीना ॥७॥ 

टूटतदी धु भयउ विवाह ॐ सुर नर नाग विदित सब काहू॥८॥ 

सुनिने कहा-हे नरनाह ! आष तो जानते ही ह किं विवाह धनुषके आधीन था ॥७॥ सो 
विवाह तो धनुष ट्व्तेदही हो गया यह बात देवता, नर, नाग, सुनि सर जानते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-तदपि जाय तुम करह अव, यथा वंशा व्यवहार ॥ 
र बनि विप्र कुल बद्ध क वेद्‌ विदित आचा२॥३३०॥ 


तो भी आप अपने वशका जैसा व्यवहार हो सो कीजिये अथात्‌ ऊुलश्रद्ध ओर रु इनसे 
पू कर जेसा बेदमें विधान रै, सो कीजिये, विवाहकी तीन विधि है) एक स्वयंवर-जेसा एूरु- 
वाटिकामे विधान किया किं "चटी राख उर इयामर सरति पितादत्त विधि यर्हो कदी किं 
टत दही धनु भयर विवाहू' अब रोचित विवाद दोदेमं कदा दै, सो वरहो तीनों ही 
मधान ह ॥ ३३० ॥ 

दूत अवधपुर पयटवहु जाई #% आने वष॒ दशरथहि बुराई ॥१॥ 

सुदित राड कद -भेहिं कृपाला ॐ पये दूत अवधं तेहि काला ॥२॥ 

अयोध्याको एक दूत भेज दीजिये, जो जाकर राजा दशरथजीको उरा वे ॥ १ ॥ 
राजान मरसन्न होकर कटा कि बहुत अच्छां कृपासिधु | ओर फिर ॒दूतोको तत्का अयोध्या- ` 
पुरी भेजा ॥ २ ॥ 

बहुरि महाजन सकल बुलाये % आय सबनि सादर शिरनाये ॥३॥ 

हाट वार मदिर सुर वासा # नगर रवार चारहं पासा ॥७॥ 

फिर सव॒ महाजनोको राया ओर उन सबने आकर आदृरसे शिर नवाया ॥ ३॥ 
जनकजीने उनको आज्ञा दी कि हाट, दाट मंदिर देवताओकि स्थान ओर नगरको चारों 
ओरसे स्वांरो ॥ ४ ॥ = ह 

हरषि चरे निज निज गद आय ॐ पुर परिचारक बोर पटठाय ॥५॥ 

रच विचित्र वितान बनाई % शिरधरि वचन चले सचुपाई ॥६॥ 

वे असन्न होकर चके ओर अपने-अपने घर आकर पुर सुधारनेवारोंको इराया ॥ ९ ॥ 
उनसे कहा सुन्दर मंडप जाकर बनाओ, वे आज्ञा शिरपर धारण कर भ्सन्न मन हो चरे ॥ ६ ॥ 
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पट्ये बोल गुणी तिन नाना ॐ जो वितान विधिङ्कशलरस्चजाना ॥७॥ 
विधिहि वंदि तिन कीन्ह अरंभा ॐ विरये कनकं कदलिके खंभा ॥<॥ 
फिर उन्होने अनेक युणी पुरूषोंको उखा भेजा, जो वितान विधिम ङश्च ओर चठर ॥ ७ ॥ 


नेक त 


उन्होने विधि ( ज्या ) की वदनाकर का आरभ किया ओौर सोनेके केरेके खभ बनाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-हरित मणिनके पत्र एक, पड्मरागके एल ॥ 
रचना देखि विचित्र अति, मन विरचिके भरू ॥३३३॥ 

हरी मणियोकि पत्ते ओर फर तथा पद्मराग मणिके परक बनाये, जिसकी अत्यन्त अद्ञ्ुत 
रचना देखकर जह्याजीके मनम भी धोखा होता था ॥ ३३१ ॥ 

वेणु हरित्‌ मणिमय सब कीन्डे ॐ सरल सपण प्रहि नहि चीन्हे ॥१॥ 

कनक कलित अटिबेल बनाई ॐ खि नहिं परे सपणं सहाई ॥२॥ 

वसि सब हरित मणिर्योके बनाये, जो सीधे ओर पत्ते सहित रेसे थे कि पडहिचानें नहीं जाते 
थे ॥ १॥ सोनेकी नवीन पानकी वेक बनायी, जो चीन्दीं नहीं जाती जिस खुन्दर पत्ते बने 
हुए ह ॥ २॥ 

तेहिके रचिपचि वेध बनाये ॐ तिच विच सरुकतादाम सहाये ॥३॥ 


माणिक मरकत इङिश पिरोजा ॐ चीरकोर पचि रचे सरोजा ॥9॥ 
उसमे पच्ची करके बी च-बी चमे सुन्दर मरगोकी माखाके बन्धन कगाये ॥ ३ ॥ माणिक सोना, 
मरकत, इयाममणि, कलिश्च, दीरा, पिरोजा, हर मणि सोना चीरकर तथा मणियोको बेध ओर 
पच्ची करके कमर बनाये ॥ ४ ॥ | 
कयि. भग बह्रंग विग ॐ गजं जहि _पवन भसंगा ॥९॥ 
सुरप्रतिमा खंभन गहि कादं % मगल दव्य लिये सब गदी ॥&॥ 
भोरे ओर अनेक रंगके पक्षी बनाये, जो कि पवनके रगनेसे भौर गज्ञारते ओर पक्षी कूजते 
( बोरूते ) दै ॥ ^ ॥ देवताओं की प्रतिमा खम्भोमि काड़ी जो किं सब मङ्गल द्रव्य अथात्‌ दही, 
दूध, अक्षत आदि खयि खड़ीं थीं ॥ 8 ॥ 
के भति अनेकं पुराये # सिदुर मणिमय परम सहाये ॥७॥ 
अनेकं प्रकारसे चौक पूरे इए सिदरूरमणिसे अत्यन्त शोभायमान र्गते थे ॥ ७ ॥ 


दोदा-सौरम्‌ पल्ख ख॒मग खि, कयि नीलमणि कोर ॥ 
धर, हेमबोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोर ॥ २३२ ॥ 


+ . 4२१ 
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सौरभ ८ आस पत्ते ) विशेष रेश्व्यसे भरे नीरुमणिको खोद्‌कर बनाये सोनेके बौर अथात्‌ 
३ ओर इयाममणिकी बोर अथात्‌ छोटो-छोदी अमिय रेशमकी डोरीमं गीं ॥ २३२ ॥ 
रच रुचिर वर _ वन्दनवारे ॐ मन॑ मनोभव फंद संवरे ॥१॥ 
सगर करूश अनेक धराये ॐ ध्वजं पताकं पट चमर सुहाये ॥२॥ 


रसे खुन्दर बन्दनवार बनाये, मानों कामदेवने दी फन्द सवारे है ॥१॥ अनेक मकारके शोभा- 
यमान संगर कठ््च धरे ओर ध्वजा पताका पट अर्थात्‌ वख जर्हो -तँ गाये ॥ २ ॥ 


दीप मनोहर मणिमय नाना % जाय न्‌ वरणि विचि विताना॥२॥ 
जेदि मंडप दुखदिन्‌ वैदेही % सो वरणे असमति कवि केदी ॥४॥ 
दीपक मनोहर मणिर्योके अनेक मकार के सारांश विचि त वितानका वणन नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
जिस मेडपम दुखदहिन जानकीजी है सो उनका वर्णन करे देसी मति कौन कविकी है ॥ ४ ॥ 
दृरुद राम इप _ गणसागर ॐ सो वितान तिडईलोक्‌ उजागर ॥५॥ 
जनकं भवनकी शोभा जेसी # गृह शृ परति पुर देखिय तैस ॥६॥ 
जिस स्थानम रूप य॒णोके सुद्र दूरह श्रीरामचन्द्रजी वेदेगे वह मंडप, त्रिलोकी उजागर ह 
॥ ५ ॥ जनकजीके भवनकी जेसी शोभा थी वैसी दी पुरवासियोके घ्र-घरमं थी ॥ ६ ॥ 
जहि तिरहृति तेहि समय निहारी % तेदि कषु खगे युवन दशचारी ॥७॥ 
संपदा नीचग्रद सोहा % सो विरोकि सुरनायकं मोदा ॥<॥ 


जिसने जनकपुरीको उस समय देखा, उसे चौदहों अवन तुच्छ ख्गे ॥ ७ ॥ क्योकि जो 
सम्पदा एक नीचके घरमं शोमायमान हे उसे देखकर्‌ देवराज इन्द्र मोहित होता हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-चस्‌ नगर जेहि रक्षिकरि, कपट नारि षर भेष ॥ 
रू तेहि पुरकी शोभा कहत, सक्च शारद शेष ॥३३३॥ 


जिस नगरम लक्ष्मी कपटसं नारीका सुन्दर भेष धारण किये बास करती हँ उस पुरकी शोभा 
कहते इए रोष, सरस्वती भी सङुचाती ई ॥ ३३३ ॥ 


पहुचे दूत रामपुर पावन ॐ हरषे नगर विरोकि सुहावन ॥१॥ 


भूपद्रार तिन खबर जनाई # दशरथ नृप सुनि खयि बाई ॥२॥ 
इधर दूत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र नगरमं पर्वे ओर उसकी सुन्दर शोभा देखकर प्रसन्न 


दए ॥ १ ॥ फिर राजाके दरवाजे पर उन्होने खबरकी ओौर राजा दश्षरथने सुनकर उनको 
भीतर इदा छिया ॥ २ ॥ 


करि प्रणाम तिन पाती दीन्दी # सुदित मदीप आप उटि रीन्ही ॥३॥ 
वारि विरोचन वोचत पाती # पुरकि गात आई भरिछाती ॥४॥ 
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तव प्रणाम करकं उन्टोनि पत्री दी, राजानं म्रसत्र दोकर उट्कर आपी ॥ ३ ॥ प्री बचे 
ही ने्रोँंम जख भर गया ओर इरीर पुखकित हो छाती भर आयी ॥ » ॥ 

राम र्षण. उर॒ कृरवर चीटी ॐ रइ गये कहत न खादी मीदी ॥८॥ 

पुनि धरिधीर पथिका बची ॐ इरषी सभा बात सनि सची ॥&॥ 

ह राम छक्ष्मणके दाथकी सुन्दर चिद्टी है, देसी कहते रह गये, ऊ कटते नहीं वना, अथवा 
राम छक्ष्मण तो मनम ओर चिद्टी हाथयं रह गयी, भला-उरा ऊच नदीं कटा, आनन्दम म्र हो 
गये ॥ ५ ॥ फिर धीरज धरकर पत्री बौ ची ओर सभा सच्ची वात सुनकर यसन्न इई, जो खना था 
कि श्रीरामचन्द्रजी जनकषुरम दे बद अवं चिदीसे निर्णय हो गया ॥ ६ ॥ 

खेरत रहे तहा खधि पाईं ॐ आये भरत्‌ सहित दोड भाई ॥७॥ 
पूछत अति स्नेह सङ्चाई ॐ तात ॒ कति पाती आई ॥<८॥ 
कीं खे रहे थे, वहां पत्री अनेका समाचार नकर भरत, शछहन दोनों भाई आये ॥ ७ ॥ 


प 


ओर अति सनेहसे सङुचाकर रने रुगे कि पिताजी ! चिद्टी करहामि आयी दे ॥ < ॥ 
दोहा-ऊुशर प्राणप्रिय्‌ बन्धु दोउ, अह हिं कहं केहि देश ॥ 
4 सुनि सनेह साने वचन, वची बहुरि नरेद ॥ २३४ ॥ 
राणोंके प्यारे हमारे दोनों भाई ङश तों ओर किंस देरये ह! सो किय ! राजानं यह 
प्रेममे सने वचन सुनकर वह चिट्टी ॐ फिर र्बोची ॥ ३३४ ॥ 
सुनि पाती पुरूके दोड श्राता ॐ अधिकं सनेह समात न गाता ॥३॥ 
परीति पुनीति भरतकी देखी ॐ सकल सभा सुख रढेडु विशेखी ॥२॥ 
पत्री सुनकर दोनों भाईं पुखुकिंत हए ओर ेसा अधिक प्रेम॒वड़ा, जो शरीरम न समाया 
॥ १ ॥ भरतजीकी यह पवित्र प्रीति देखकर सब सभाको वडा सुख प्राप्त हआ ॥ २ ॥ 
तब त्रप दूत निकट बेठारे % मधुर मनोहर वचन उचारे ॥२॥ 
भडया कहु कुशल दोउ वारे ॐ तुम नीके निज नयन निहार ॥४॥ 
तब राजाने दृतोको पास बैठाकर इस मकार मधुर ओर मनोहर वचन कंदे ॥ ३ ॥ ह 
मैया ! हमरे दोनों बारुकोंकी शर कटो, तमने अपने नेत्रोसे उन्हं अच्छा तो देखा है \ भईया 
शाब्द राजानि प्रेमके कारण कहा ॥ ४ ॥ 
श्रीः 
* अनंत श्रीमहाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजनि शिरताज जग लाजको जहाज गरीब नेवाज महिमंडल महद्र 
सुरेदरके उपद्र सम करन काज, यश जागत जहान, केते भान्‌ समान प्रतापवान्‌ दान मान संभान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ 
भूष भूपते शीलकेतु भूपको जोहार, आप अनूप कुशल स्वरूप हं । यहां आपको कपाही कुशल है । भुवन हितकारी मुनिसंम अग 
अंग आभा उमंग अनंग जाभा भंग करनहार आपके युगल कुमार आये । हमने लोचन लाह पाये । रामचंद्रने महीपन 


` भवमोरि महेश धन्‌ तोरि महि कीति छाई महिमा पाई । साजे बरात आइये । व्याहि ले जाइये । 
| = । , आपका जनकराज- 
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श्यामर्‌ गौर घरे धलु भाथा ॐ वय किशोर कौशिक खनि साथा॥५॥ 
प्डिचानेड तो कह स्वभा % प्रेम विवश पुनि पुनि कह रा ॥६॥ 
य ओर गौर शरीरवाङे धनुष तथा तरकस धारण किये किडोर अवस्थायुक्त विईवा- 
भिजैके संगदहं॥ ^ ॥ तुम पचाने हो तो उनका स्वभाव कहो. प्रेमवश हो राजाने यदह वारः 
वार कहा ॥ ६ ॥ 
जा दिनिते सुनि गये _ शिवाई ॐ तवते आज सौँच सुधि पाई ॥७॥ 
कड विदेह कवन विधि जाने ॐ सुनिभिय वचन दूत सुसकाने ॥८॥ 
जिस दिने सुनि छिवाकर ठे गये, तवसे आज सच्ची खवर भिटी है ॥ ७॥ अच्छा यह तो 
कि उन्हं जनकजीने कैसे जाना ! महाराजके यह भिय वचन सुनकर दूत शुसकाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-घुनह महीपति सुककटमणि, तुमसखम धन्य्‌ नं कोड ॥ 
दर राम ठषण जिनके तनय, विश्वविभूषण दौड ॥६३५॥ 
दूत बोरे-राजाओमि सखुङ्कटमणि महाराज ! सुनिये, आपके समान कोई धन्य नीं है कि 
जिनके राम लक्ष्मण पुत्र रै जो दोनों संसारके भूषण अथवा जो संसारके पोषकं ह ॥ ३३५ ॥ 
पून्‌ योग न तनय्‌ तुम्हारे # पुष सि तिहषुर उजियार्‌ ॥१॥ 
जिनके यश प्रतापके आगे #% शशि मलीन रवि शीतर रगे ॥२॥ 
.. आपके दोनों पुत्र पूछनेके योग्य नहीं है, क्योकि वे तो पुरुषोमे सिह ओर त्रिरोकीके उजियाछे 
ह ॥ १॥ जिनके यञ तथा प्रतापके आगे चन्द्रमा मीन ओर सूयं ठंडा रुगता है ॥ २ ॥ 
तिनकेहं किय नाथ किमि चीन्हे % देखिय्‌ रविहि कि दीपक रीन्हे ॥३॥ 
सीय स्वयेवर भूप अनेका # सिभिटे सुभर एकते एका ॥४॥ 
उनको आप पूछते ह कि कैसे पहिचान, तो भला सुथको कोई दीपक रेकर देखता है { वह 
तो स्वयं ही भकाडशवान हं ॥ ३ ॥ सीताजीके स्वयम्बरमं अनेक राजा एकसे एक योद्धा सिमिट 
सिमिट कर इकट्टे हए ॥ ४ ॥ 
शंथु शरासन काह न टारा # दारे सकर भूप बरियारा ॥५॥ 
तीनरोकमे जे मटर मानी % सबकी शक्तिशथु धठुभानी ॥&॥ 
किन्तु रिवजीका धनुष किंसीने नहीं टारा ओर सब राजा बर करके हार गये ॥ ^ ॥ बल्कि 
त्रि की जितने घमेडी योद्धा थे सकी शक्ति शिवजीके धनुषने नष्ट कर दी ॥ £ ॥ 
सके उठाय _ शरासुर मेर # सोऽ हियहारि गयउ करि पे ॥७॥ 
जेहि कौतुकं शिवशल उटावा ॐ सोउ तेहि सभा पराभव पावा ॥८॥ 
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~< = ण © | न =“ = नि 
जो वाणा्ुर सुमेरु पवतको उठा सकता दै, बह भौ जीमं हार केर ( परिक्रमा ) करके चटा 
गया ॥ ७ ॥ इसके अतिरिक्त जिसने कौठुक्प ही हिष्ठजीका पवत कैकास उठा छिया था, 
ए 9 ©. ब 
उसने भी उस सभाम हार मानी अथात्‌ राषणसे. मी धचुष न उठा ॥ ८ ॥ 


तह राम रदवंशुसेणि, घनिय . महा महिपाल ॥ 
 ‰ मंजउ चाप प्रयास विचु,जिमि मज पकजनाछ ॥३३६॥ 
दे महामहिपार ! सुनिये उसी सभाम महाराज _ रद्वङ्मणि श्रीरामचन्द्रनीने धनुषकेे 
विनादी श्रम रेसे तोड़ डाखा, जैसे हाशी कमल्की डडीको तोड़ डालाता दै ॥ ३३६ ॥ 
सुनि सरोष शगुनायक आये ॐ बहत भांति तिन आंख दिखाये॥१॥ 
दखि रामबल निज धल दीन्हा ॐ करि बह विनय गमन वन कीन्हा ॥२॥ 


५ 


धनुषका टूटना सुन वडा, कोध करके परद्यरामजी आयं ओर उन्होने बहत मकारे अखि 
दिखायी ॥ १ ॥ किंतु श्रीरामचन्द्रजीका बर देखकर अन्तम अपना धदुष दिया आओौर बहत 
विनती करके फिर वनको चछ गये ॥ २ ॥ 
राजन राम अतुक बर जसे ॐ तेज निधान छषण पुनि तेसं ॥३॥ 
केपि भूप ॒विलोकत जाके # जिमि गज इरि किंशोरकं ताके॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे अतुर बलयुक्त श्रीरामचन्द्रजी है, वैसे दी फिर तेजनिधान छक्ष्षणजी भी हं 
॥ ३ ॥ जिनके देखनेसे दी राजा रेसे कोपिते हैँ जैसे ञेरके वच्ेको देखनेसे हाथी ॥ » ॥ 
देव देखि तब वालक दो ॐ अवनि आंखतर आव न को ॥<॥ 
दूत वचन रंचना भिय लागी ॐ प्रेम प्रताप वीररस पागी ॥६॥ 
हे देव ! आपके दोनों बालकोंको देखकर प्रथ्वीमे हमारी आंखके ते दसरा को नहीं आता 
॥ ५ ॥ ( राजाको ›) दूतके बचनकी रचना प्यारी कग; जो प्रेम मताप ओर बीररसमे पगी इडं 
थी प्रेम “अवनि ओंखतर आव न कोञ,' प्रताप शि मीन रविं चीत छागे," वीररस भंजेउ 
चाप प्रयास बिच, जिमि गज पकज नार ॥ ६ ॥ 
सभा समेत _ राइ. अनुरागे # दूतन देन निावरि लागे ॥७॥ 
कहि अनीति तिन भूदेर काना % धमं विचारि सबहिं सखखमाना ॥<॥ 
अनन्तर सभा समेत राजा असन्न होकर दृतोंको निछावरि देने रगे ॥ ७ ॥ किन्तु इतोनि 
निावरि छेना अनीति समञ्च कान मंदे, तो धमं विचारकर्‌ सवने ही सुख माना ॥ < ॥ 


दोहा-तब उठि भरुप॒वसिष्ठकर्है' दीन्ह पतिका जाय ॥ 
रूष कथा सुनाई शकह सब, सादर दूत बुखाय ॥२३७॥ 


तच्च राजाने उठ वसिष्ठजीको जाकर पत्रिका दी ओर जुरुके सामने भी दूतको आद्रसे 
खराकर सब कथा सुनायी ॥.३२३७ ॥ ` 
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खनि बोखे सुनि अति खुंखपाई ॐ पुण्य पुरूषो मदिसुख छाई ॥१॥ 
जिमि सरिता सागरमहे जाहीं ॐ% यद्यपि ताहि कामना नारीं ॥२॥ 
यह सुन सुनि अत्यन्त खुख पाकर बोरे कि, पुण्यात्मा पुरुपोको प्रथ्वी सुखसे भरी है ॥ १ ॥ 
जिस भकार नदी सस॒ुद्रमे जाती दै, यदपि ससुद्रको उनकी कछ इच्छा नहीं हे ॥ २ ॥ 
तिमि खख सम्पति बिनदि बुलाये ॐ धर्मशील पै जाय सुभाये ॥३॥ 
तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी ॐ तस्‌ पुनीत कौशल्या देवी ॥४॥ 
वसे ही सुखः सम्पत्ति विना इलाये स्वभावसे ही धर्मात्मा पुरुषोंके पास जाती दहै ॥ ३ ॥ आप तो 
यरु, ह्मण, गौ तथा देवताओंकी सेवा करनेवाठ है ओर ेसी ही पवित्र कौराल्या देवी भी ६।॥४॥ 
सुङ्तो तुम समान जगमाहीं ॐ% भयो न है कोड रोनिड नाहीं ॥५॥ 
तुमते अधिक पुण्य बड़ काके ॐ राजन राम सरिसं सुत जाके ॥६॥ 
आपके समान पुण्यात्मा जगतमं न कोड हुआ, न हे ओौर न होगा ॥ «^ ॥ आपसे अधिक 
ओर बड़ा कौन पुण्यवान्‌ होगा ! जिसके रामके समान पुत्र है राजन्‌ ! आप धन्य हं ॥ ६ ॥ 
वीर विनीत धमं त्रतधारी ॐ गुणसागर बारुक व्रचारी ॥७॥ 
तुम॒ कहं सवकाल कल्याना ॐ सज बरात बजाय निशाना ॥<॥ 
बड़ वीर) विनय युक्त ओर धम व्रतधारी चारों श्रेष्ठ वारक ओर अणोंके ससुर हे ॥ ७ ॥ 
साराश-आपको सव कारमं कल्याण हे) अव निशान बजाकर वरात सजाइये ॥ £ ॥ 


दोहा-चलेड वेगि सुनि गुरु वचन, मटेहि नाथ शिश्नाय ॥ 
दर भूपति गमने मवन वव, दति वासर दवाय ॥ ३३८ ॥ 


राजा गुरुका वचन सुन बहुत अच्छा कह रिर नवाकर तुरन्त चरे; ओर दूतको अच्छे 
स्थानपर ठदराकर फिर आप रनिवासको गये ॥ ३३८ ॥ 
राजा सुब रनिवास उुखाईं % जनक पतिका बच सुनाई ॥१॥ 
सुनि सदेश सकल _ हरषानी ॐ अप्र कथा सब भूष बखानी ॥२॥ 
वरहो राजाने सव रानियोंको इखाया ओर उनको जनक राजाकी पत्री बोंचकर सुना दी 
॥ १॥ इस संदेशेको सुनकर सव प्रसन्न हई ओर भी सब वातं राजाने कह सुनायी ॥ २ ॥ 
परेम प्रफरिकत गाजदिं रानी ॐ मनु शिखिन सुनि वारिद वानी ॥२॥ 
मुदित अशीश देहि गरू नारी ॐ अति आनंद मगन महतारी ॥४॥ 
सद रानी मेमसे एेसी प्रफुष्टित इई किं जैसे मोर बादुख्की वाणी ( शब्द्‌ ) सुनकर मसत्न 


हो जाता दै ॥ ३॥ गरुनारी सन्न होकर अशीदा देने गीं ओर श्रीरामचन्द्रजीकी माता 
अत्यन्त आनन्दम मप्र हो गई ॥ ४॥ | ्‌ 


> बालकाण्ड १. 3-< ( ३२७ ) 


हरहि परस्पर अति प्रिय पाती ॐ दय खगाय जड़ाव्हं छाती ॥९॥ 
राम ल्षणकी कीरति करणीं # बारह बोर भ्रूप॒वर वरणी ॥&॥ 
.. परस्पर अत्यन्त प्यारी पत्री ठेती ह ओर दृदयम लगा ठगाकर अपनी छती ठंडी करती 

हे ॥ ५ ॥ राम लक्ष्मणकी सुन्दर कीतिं ओर करणी बारंबार राजाने वर्णन की॥ ६ ॥ 
शनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये ॐ रानिन्‌ तव मिदव बलाय ॥७॥ 
दिय दान आनन्द समेता ॐ चङ विप्रवर आशिष देता ॥<॥ 
यह सव सुनिकी कृपा हे" रेसा कटकर राजा दश्चरथजी दारे चङे गये ओर तब इधर 
रानिरयोने बाह्म्णोको इलाया ॥ ७ ॥ उनको आनन्द सहित दान दिये तव वे जह्यण भ 
आशीवाद्‌ देते हए चे ॥ ८ ॥ ् 
सोरटा-याचक्‌ टये कारिः दीनं निषछ्ठावरि कोटि विधि ॥ 
ह चिरजनीवहु युतचारि चक्रवत दशरत्थके ॥ ३९ ॥ 
किर मैगताओंको उखाकर अनेक प्रकारकी निछावरि दी ओर वै कटने खगे कि चक्रवतीं 
महाराज दशरथजीके चारों पुत्र बहुत कारुतक जीते रहं ॥ ३९ ॥ 
कृडत चे प्रे पट नाना # इरपि इने गहगडे निशाना ॥१॥ 
समाचार सब रोगन पाये #ै रागे घर घर होन बधाये ॥२॥ 
इस प्रकार कते चके, अनेकं वष पहरते हए ओर म्रसन्न दोकर ( बजन्द्री ) घनघोर बाजे 
बजाने रगे ॥ १ ॥ यह समाचार सब लोगोँने पाये तो घर-घर बधाय होने ख्गे ॥ २ ॥ 
भुवन चारिदश _भरेउ उदछाहू्‌ ॐ जनकसुता रधुवीर विवाह ॥३॥ 
सुनि श्ुभकथा खोक अनुरागे ॐ मग गृह गली सवारन लागे ॥४॥ 
यह आर्नंद्‌ मिथिकापुरीसे पत्र दारा आया जो प्रथम राजा दशरथजीके हृदयम पड़ा । वहसि 
उर्भगकर राजसभामे पहुंचा, ओर वहसि जो चखा तो उसने गुरुके महम प्रवेश किया । वहसि 
उरमेगकर राजमहलम आया, राजमहरसे उर्मेगकर नगरम भरा ओर फिर उसकी सीमा तोड़कर 
चौदह सुबनमे यह उछ्ाह भर गया, किं जानकीसे श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होगा ॥ ३ ॥ यह 
शुभ समाचार सुन रोग प्रसन्न होकर माग, ग्रह ओर गरी सैवारने रगे ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदेव सुहावन ॐ रामपुरी मगलमय पावन्‌ ॥५॥ 
तदपि प्रीतिकी रीति सुहाई % मगल रचना रची बनाई ॥&॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा शोभायमान ई, कारण कि वह रामपुरी मङ्र्मय सुख करनेवाली 
ओर पवित्र है ॥ «^ ॥ तो भी मीतिकी रीततिसे मङ्करकी रचना ओर भी श्रेष्ठ बनायी ॥ ६ ॥ 
ध्वज पताकं पट चामर चारू ॐ छवा परम विचित्र बजाङ ॥७॥ 


केनककटश तोरण मणिजाखा ॐ हरद दूब दधि अक्षत माला ॥८॥ 


(३२ ) ~अ उलसीक्रल खरीकरामायण +< 
वजा, पताका, वख, चमर इनके द्वारा बाजारको परम विचित्रतासे छा दिया वा इनसे 


बाजार दिचित्र हो गया ॥ ७ ॥ सोनेके करडा ओौर बन्दनवार जिनमे मणिर्योके जार, हल्दी, 
दूब ओौर दधि अथात्‌ दही ॥ ८ ॥ 


दोहा-मंगठ मय निज निज मवृन्‌ रोगन रचे बनाय ॥ 
६! वीथी सींची चतुरसन, चौके चार्‌ पुराय ॥३३९॥ 


यह मङ्गलकी वस्तु सवने अपने-अपने द्वारपर रक्खीं, अथवा लोगोनि अपने-अपने घरक 
सङ्गल्समय उनाया ओर सव गरी सुगन्धसे चतुरता द्वारा छिड़कीं तथा सुन्दर चौक पुरवा 
दिये ॥ ३३९ ॥ | 
जदं तरह युथ यूथ मिलि भामिनि ॐ सजिनव सप्त सकलदयुति दामिनि॥१॥ 
विशुवदनी सगशावकं रोचनि % निजस्वङ्परतिमान विमोचनि॥२॥ 
र्हा तरौ चर्यो ज्ञंडके ञ्जंड मिरकर ओर सोखह श्रुगार किये जिनकी कान्ति बिजटीके 
समान ह ॥ १ ॥ ओर चन्द्रमासता सुख मृगके छौनेकेसे नेत्र ओर अपने स्वरूपसे कामकी खी 
रतिका मान दूर करने वाटी ॥ २ ॥ | 
गावहिं मग्र मंजर वानी % सुनि कृट्रव कलकैठ लजानी ॥३॥ 
भूप भवन किमि जाय बखाना ॐ विश्च विमोहन रचेड विताना ॥४॥ 
वे उज्ज्वल बाणीसे मंगल गाती दै किं जिनके शन्दको सुनकर कोकिला लनज्ित होती द 
॥ ३ ॥ उधर राजाकं घरकी सोभा तो बखानी ही केसे जाय किं जहां संसारका मोहनेवाङा 
मडप बनाया गया है ॥ ४ ॥ 
मगठद्रव्य मनोहर नाना ॐ राजत बाजत विर निशाना ॥९॥ 
कतहु विरद वदी उच्चरहीं ॐ कतुं वेदधुनि भूसुर करदीं ॥&॥ ९ 
अनक मागछिक मनोहर द्रव्य शोभित हो रहे है, ओर अनेक बाजे तथा नगाड़ बज रहं 
॥ 4 ॥ कहीं भाट वकी प्रसा खना रहे द ओर कीं जाह्यण वेदध्वनि कर रह ह ॥ ६ ॥ 
गावहिं सन्द्रि मंगल गीता % छे रे नाम राम अर्‌ सीता ॥७॥ 
बहुत उखछाह भवन अति थोरा % मान उमड़ चला वचर्हओरा ॥८॥ 
सुन्दरी शिया मगलके गीत राम ओर सीताका नाम रे क कर गा रही ह ॥७॥ वह उछाह बहत 
था किन्तु धर उसके अनुसार बहुत थोड़ा अतएव मानो चारों ओरको उमड़ चखा ॥ ८ ॥ 


दोदा-शोभा दशरथ भवनकी, को कवि वरणे पार ॥ 
र, जहा सकर सुर शीशमणि, राम रीन अवतार ॥३४०॥ 


निदान महाराज दङ्ञरथजीके धरकी शोभाका कौन कंवि वर्णन करके पार पा सकता हे फिं 
जहौ सब देवताओके खककटमणि श्रीरामचन्द्रजीने अवतार छिया है ॥ ३९ ° ॥ 


>> बालकाण्ड १. < ( ३२९ ) 


भूष॒ भरत पुनि खयि बुलाई ॐ हय गय स्यदन साज जाई ॥१॥। 
चल्ड वेगि रघुवीर बराता ॐ सनत पुलक प्ररे दोड जाता ॥२॥ 
फिर राजाने भगरतजीको बखाकर कदा, कि तुम जाके बोड़, हाथी, ओर रथ सजाओ ॥ १॥ 
ओर शओीघ्रही रामचन्द्रकी वरातमं चख्नेकी तैयारी करो, यह सुनकर दोनों भई प्रसन्न ओर 
पुरुकित दए ॥ २ ॥ 
भरत सकल साहनी बुलाये % आयञ्ु दीन्ड मुदित उदि धाये ॥३]। 
ङ्चि श्चि जीन तरंग तिन साजे ॐ वर्णं वर्णं वर॒ वाजि विराजे ॥9॥ 
भरतजीने सव दरोगा इखाये, ओर उनको आज्ञा दी तवं वे मरसत्न होकर उठ चे ॥ ३ ॥ 
ओर उन्होने जिस रंगके घोड़े पर जिस रंगका जीन ( साज ) चादि, वैसा दी सजाया, इससे 
बे भांति-भांतिके श्रेष्ठ घोड़ अधिक शोभित इए ॥ ४ ॥ 
सुभग सकट सुटि चच करणी ॐ अयजिमि जरतं धरत पयु धरणी ।«॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने ॐ निदरि पवन जनु चइत उने ।\&॥ 
सव सुन्दर जिनकी श्रष्ठ करनी ह, केसी श्रष्ठ करनी किं पृथ्वीको ॐोहेके समान जलती जानते 
है, अथात्‌ जसे कोई जलती हई पृथ्वीपर पैर नहीं रखना चाहता वैसेही घोडे देसे च॑चर हैँ कि 
पृथ्वीपर पेर रखते ही नहीं ॥ «^ ॥ जो अनेकं मरकारके बखाने नहीं जाते, सानो पवनकी गतिको 
तिरस्कार कर उड्ना चाहते है ॥ ६ ॥ 
तिन सब छयल भये असवारा ॐ भरत सरिस सब राजङ्मारा ॥७॥ 
सब सुन्दर सब भूषण धारी ॐ कर शर चाप व्रण कटि भारी ॥<८॥ 
उन पर वे सब ॐ सवार हए जो कि भरतके समान ही राजज्कमार है ॥ ७ ॥ सब सुन्दर ओर 
सव गहने पहरे हए हाथमे धनुष बाण ओर कमरमं भारी तरकस ॥ ८ ॥ 


दोहा-छरे छबीटे छयल सव, र य॒जान नवीन ॥ 
धरु, युग पदचर असवारपरति, जे असिकटा प्रवीन ॥३४१॥ 


छरे ( पते ), छवी ( संचिके ठङे हए ›) एेसे सब छक जो शूर चतुर ओर नवीन अवस्था 
युक्त है एक-एक असवारके संग दो-दो पैदर जो असि अर्यात्‌ तलवार बा अङवकलामे प्रवीण 
हँ ॥ ३४१ ॥ | 
बोधि ॥ विरद वीर रणगाढ़े ॐ निकसि भये पुरबादिर ठाद ॥१॥ 
फेरि चतुर तुरंग गति नाना ॐ इषि ध्वनि सुनि पणव निशाना।॥२॥ 
बड़ रणगाद़े बीर विरद बधि इए निकल कर पुरके बाहर खड़े इण, विरद अर्थात्‌ बीरका 
घाना ॥ ९ ॥ चतुर पुरुष अनेक गतिसे घोडेको फेरते ह ओर ठोर, निशान तथा बडे बाजोंकी 
ध्वनि सुनकर मरसन्न होते ह ॥ २ ॥ 


५ ३३० ) > व॒लसरीक्रत खटीकरामायण >५-< 


रथ सारथिन विचि बनाये % ध्वज पताक मणिभूषण छाये ॥३॥ 
चमर चार्‌ किंकिणि धुनि करहीं # भाद्धयान शोभा अपहरदीं ॥४॥ 
र्थोको सारथि्योने विचित्र सजाया ओर ध्वजा, पताका, सणि ओर गहनोसे छाया ॥ ३॥ 
खुन्दर चवर सजाये ओौर धटाख्योंका शब्द ॒होने र्गा, सारांश-रेसे रथ चने, जो सू्थके 
विमानोंकी शोभाको हरतेथे॥४॥ ` 
श्याम करण अगणित इय होते % ते सब्‌ रथन सारथिन जोत । ॥५९॥। 
सुन्द्र सकल अलक्त सोहै ॐ जिन विलोकत सुनि मन भोर ।।&॥ 
जो इय मकरण अगणित घोड़े थे, उनको सारथियोने रथोमं जोत दिथा, इन घोड़का एकः 
कान काका होता हे, इयामकणे घोड़ा अनेकोम कोड एक ही होता है किन्तु यहां असंख्य थे, 
जो सारथि्योने र्थोमि जोते ॥ अथवा रर्थोम अनेक इयामकण घोड़े जते देखकर जाना गया कि 
बहत होते ह ॥ « ॥ सुन्दर ओर सजाये दए रथ रेसे शोभित इए कि, उन्दं देखकर सुनियोँके 
मन भी मोदहिद हो जार्य॥ ६ ॥ 
जो जर चहं थलहिकी नाई ॐ टापं न बड़ वेग॒ अधिकाई ॥७॥ 


अघर शखर सब राज बनाई ॐ रथी सारथिन ख्ि बुलाई ॥८॥ 
जो जलम भी थर्के ही समान चरते हैँ ओर ेसा अधिक वेग होने षर भी टाप नहीं इूवती 
॥ ७ ॥ निदान शख, अख सब साज सजाकर सारथियोने रथियोंको बाया ॥ < ॥ 


दोहा-चट चट्‌ रथ बाहर नगर, लागी जुरन वरात ॥ 
तर! होत शङ्न सुन्दर सबहि,जो जेहि कारन जातं ॥२४२॥ 


र्थप्र चदृकर्‌ नगरके बाहर वरात जरने र्गी, सबको अच्छे राङ्कन होने कगे अथात्‌ जो 
पुरुष जिस कायको जाय उसे अच्छे रान हों ॥ ३४२ ॥ | 


कटित करिवरन परी अर्वारी ॐ कटि न जात जेहि भोति सर्वरी ॥१॥ 


चरे मत्तगज चट विराजे % मन सुभग सावनघन गाजे ॥२॥ 

नवीन हाथियों पर सुन्दर अम्बारी डाटी गयीं ओर वह जैसी सुन्दर सजायी गयी थींसो 
कहा नहीं जाता ॥ १॥ वे मतवारे हाथी जब चरे ओौर उनके घण्टे बजे तो ेसी शोभा इईं 
कि मानो शुन्दर सावनके बाद गरजे । हाथी यह पूर्णोपमाकुकार रै, जिनम उपमा १ उपमेय २ 
वाचक ३ ओर साधारण धम ४; यह चारों भगट हों, .सावन घन' उपमा “मत्तगज' उपमेय 
“मनः वाचक “ गाजे' साधारण धर्म, प्रणस्य यह कि रंग रंगसे जो विचित्र किये गये थे) सो 
इन्द्र धनु दै ओर जह काटी रह गयी सो कारी घटा है मोतियोकी स्षारुर बगर्ोकी पक्ति ह 
ओर मणि आदिकोंकी चमक बविजलीकी दमक रै तथा चल्नेमे जो धोका शब्द निकृता ह 
सो गर्जना इ, मत्त ग्जोका जो मद क्षरता है वही वर्षां है ओर देखनेबारे कृषिस्थानमं है सो 
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वे उस समय को देखकर हरित दोते दे ओर महाराज दश्रथादि तथा अरू वसिष्ठ किसानदहंसो 
आषाटका घन किंसानको रुचिकारक होता दै ओर यद सावनका सभग घन है जिससे किसानों 
अथात्‌ देखनेवालोंका मनोरथ प्रण होता है ओर इसमं विजटीका ऋब्द्‌ नहीं निकठता परन्तु 
जब गजना होती दे त बिजटी अवङय चमकती दं॥२॥ 
वाहन अपर अनेक विधाना ॐ शिविका स्थग सुखासन याना ॥॥ 
विन चदि चले विप्रवर बंदा ॐ जल त्चधरे सकल धति छंदा ॥॥ 
ओर भी अनेक प्रकारके वाहन सुन्दर पालकी, ८ खुखपार आदि ) बाहन उनको कहते दै 
किं) जिनम घोड़े आदि जुत ओर जो कटार आदि ठेकर चूते ह वह यान दँ जैसे-पार्की 
आदि ॥ ३ ॥ उन पर चटदकर सव श्रेष्ठ बह्यण चे, मानों सव बदोँके छन्द खरीर धारण 
करिये हुए जाते दै ॥ ४॥ 
गध सुत वदि शुणगायकं ॐ चङे यान चदिजो जेहि खायक ॥९॥ 
वेसर ऊट वृषभ बहुजाती ॐ चङे वस्तु भरि अगणित मोती ॥&॥ 
मागध, सूत ओर भाट युणोके गाने वारे यथायोग्य यानो बैठकर चङे ॥ «^ ॥ खच्चर 
ऊट, वषभ अनेक जातिके अगणित वस्तु भरे चे ॥ ६ ॥ 
कोटिन कवर चले कहारा # विविध वस्तु कौ वरणे पारा ॥७॥ 
चरे सकल सेवकं समुदा ॐ निज निज साज समाज बनाई ॥८॥ 
करोड़ों वर्हगिये छिये कटार चङे, जिनमं अनेक वस्त॒ भर रही थीं, उनका पार कौन कह 
सकता हे ! ॥ ७ ॥ फिर सम्पूण सेवकोंकं ञ्जण्ड अपना-अपना साज समाज बनाकर चङे ॥८॥ 


टोहा-सबके उर निभर हर्ष, पूरसि पुरुक शरीर ॥ 
तर कृबहि देखिये नयन भरि शमटषण टदोड वीर्‌ ॥३५३॥ 


सबके मनम बड़ा प्रेम भरा था किं जिससे उनके शरीर पुरुकायमान हो गये ओर परस्पर 
कहने लगे कि राम लक्ष्मण दोनों भाईयोंको कब नेत्र भर कर देखगे ॥ ३४३ ॥ 
गरजहिं गजघंटा धुनि घोरा ॐ रथरव बाजि . दंस चहं ओरा ॥१॥ 
निदरि घनहि घूमरदिं निशाना ॐ निज पराव क्कु सुनिय न काना ॥२॥ 
हाथियोंकी गरज, षण्टोंका घोर सान्द्‌; रथकी षरषरादट ओर घोड़ोंकी दीस चारों ओरसे 
होने र्गी ॥ १ ॥ उधर अपनी ऊचाईसे बादलोंका निरादर करते हए निशान घुमड़ रहे है ओर 
अपना पराया ऊछ कार्नोसे खुनायी नहीं देता ॥ २ ॥ 
महाभीर भपतिके द्वारे % रजदह्वै जात पषाण रपैवारे ॥३॥ 
चदी अटारिन देखि नारी % स्यि आरती मंगल थारी ॥४॥ 
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 राजाके दवारे एसी भीङ्‌ इई किं वारे अथात्‌ द्वारेके पत्थर पेरोसे धिसकर धूरि हो जाति 
हे अथवा मागके पटथर रजके समान हो गये ॥ ३ ॥ अट रियो पर चद्री शियः देखती ह जो किं 
ह्मे आरती ओर मेगल द्रग्यकी थारी लिये है ॥ ४ ॥ 
गावहिं . गीत मनोहर नाना ॐ अति आनद न जात बखाना ॥५॥ 
तब सुमंत दुइ स्यन्दन साजी ॐ जोते रविदय निन्दक वाजी ॥६॥ 
ओर वे च्ि्यो भाति-भांतिके मनोहर गीत गाती ह उस कार एेसा आनन्दं हआ किं कहा 
नदीं जाता ॥ ^ ॥ तच फिर सुमंतने दो रथ सजाये जिनमं रेसे घोडे जोते किं जो स्के 
घोड़ोंका तिरस्कार करते थे ॥ ६ ॥ 
दोड रथ रुचिर भरूपपरह आने ॐ निं शारद प्रति जारि बखाने ॥७॥ 
राज समाज एक रथ साजा ॐ दृसर तेजपुज अतिभाजा ॥<८॥ 
दोनों सुन्दर रथ॑ महाराजके पास आये, जिनका वर्णन शारदासे भी नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
एक रथ राजसी अथात्‌ राजाकं योग्य ओर दूसरा, तेज निधान वसिष्टजीके योग्य ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहिःरथ्‌ रुचिर वसिष्ठ कर, हष चद्‌ नरेश ॥ 
ध्र, आपु चदे स्यन्दन सुमिरि हर यस्गौरि गणा ॥३५४॥ 
उस खुन्दर रथके ऊपर महाराजने वसिष्ठजीको चद्ाया ओर फिर आप भी प्रसन्नतासे शिव) 
युर, पावती ओर गणेशजीको स्मरण कर रथपर चदे ॥ ३४४ ॥ 
सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसे % सुरश॒रू संग पुरन्दर जेसे ॥१॥ 
करि कुल रीति वेदं विपि राऊ % देखि सबदि सब भति बनाञ ॥२॥ 
वसिष्ठजीके संग महाराज रेसे शोभित हुए जेसे देवर बृदस्पतिके संग इन्द्र ॥ १ ॥ राजा 
कृरुकी रीति ओर वेद्‌ विधि करके तथा सवका सव प्रकारसे वनाव देखकर ॥ २ ॥ 
सुमिरि राम इ भाप पाईं % चले महीपति शंख बजाई ॥३॥ 
हषं विबुध क्रि बराता # वषि सुमन सुमंगल दाता ॥४॥ 
रामको सुभिर ओर गुरुकी आज्ञा पाकर प्ृथ्वोपति शंख बजाकर चले ॥ ३ ॥ देवता उस 
वराक्रकषो देखकर यसन्न हए ओर सुमङ्गर दायक अच्छे फर बरसाने रगे ( कातिक वदी 
अदक्षीको वरात चली थी )॥४॥ ` ¦ 
मयडं कोलादल हय गज गाजे % व्योम बरात बाजने बाजे ॥५॥ 


सुर नर नारि सुमंगर गाई # सरसराग बाजदहि सहनाई ॥8॥ 

जव कोटाहर हाथी धघोड़ोकि गज॑नेका इआ, तब आकाश ओौर बरातमम बाजे बजने रगे 
॥ ५. ॥ देवता ओर मलुरष्योकी नारी श्रेष्ठ मंग गाने रुगीं, तथा रसीले रागसे सहनाईं 
( नफीरी ) वजने गी ॥ ६ ॥ 
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घंट घेरध्वनि वरणि न जादी ॐ सरी कैर पायक फहराहीं ॥७॥ 
कृरहि विदूषक कौतुक नाना % हासङकशल कलमान सुजाना ॥८॥ 
घण्ट ओर घण्टाखियोंका ब्द वर्णा नहीं जाता, सरो अथात्‌ ( क्षंडियं > पायकों (सेवको) के 
हाथम फरा रही हँ ॥ ७ ॥ विदूषक अनेक प्रकारके कौठुक कर रहे है जो हास विधिम ऊठ 
ओर गानमं कोकिलाके समान चठुर थे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तुरंग नचावहि कबर बर, अँकनि भ्रंग विहान ॥ 
धर, नागरनट चितवहिं चकित, डिगहि न ताछ बधान ॥२३५९॥ 


अकनि अथात्‌ सुन सुनकर म्रदृगसे ओर निशखानको नागर नट अथात्‌ नाचने बाछे 
चकित होकर देखते दै) किं तारके बन्धानसे बाहर तो नहीं जाते; इस मरार श्रेष्ठ ऊवर 
घोड़े नचाते र ॥ ३४५ ॥ 

बने न वणत बनी बराता ॐ होहि शङ्कन खुन्दर श्भदाता ॥१॥ 

चारा चाख वामदिशि रेदं ॐ मनहं सकर यंग कहि देहीं ॥२॥ 

जेसी बर।त बनी उसकी वह शोभा वर्णी नहीं जाती, अन्दर-खुन्दर सुखदायक सङ्कन होने 
रगे ॥ १ ॥ चाख अथात्‌ नीरकंट बायीं ओर अपने चारेको ङे रहं ई, मानो सब मङ्ख 
कहु देते ह ॥ २ ॥ 

दहिन काग सुखेत स॒हावा ॐ नङ्क दरश सब काहू पावा ॥३॥ 

सावुङरूरु बह अिविध वयारी ॐ सघट सबार आव वरनारी ॥७॥ 

दाहिनी ओर कौआ अच्छे खेतमं बेडा इआ ओर नौठेका दशरन सब किसीने पाया ॥ ३ ॥ 
पीठम स्प करनेवाटी तीन अकारकी शीतल-मन्द्‌-सुगन्ध हवा चरने कगी ओर धड़ा भरे 
बालक गोदुमे छिथे सन्द्र खी सन्ुख आयी ॥ ४ ॥ 

लोवा फिरि फिरि दशं दिखावा ॐ सुरभी सन्युख शिञ्जुहि पियावा ॥५॥ 

क्षेमकरी कह क्षेम विशेखी ॐ श्यामा वाम सुतश्पर देखी ॥&॥ 
लोखरीने बारंबार दशन दिया ओर गाय सम्घख बच्चेको दूध पिराती मिली ॥ «॥ 

क्षेमकरी नामक चीद्ह विशेष रार कहने र्गी ओर बायीं ओर इयाम नाम वाखा पक्षी सुन्दर 
पेड़ पर दिखायी दिथा ॥ ६ ॥ 

सन्थुख आयडउ दपि अर मीना ॐ कर पुस्तक दइ विप परवीना ॥७॥ 

मृगमाला दादिन दिशि आई ॐ मंगर्मय जनु दीन्ड दिखाई ॥८॥ 

सामने दधि ओर मीन ( मी ) आयी तथा हाथमे पुस्तक छ्थि दो श्रेष्ठ जाह्मण आये 
॥ ७ ॥ सगोंका समूह दानी ओर आया, मानो मगठ दिखायी दिये ॥ < ५ 
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दोहाग मय कल्याण मय. अभिमत फर दातार ॥ 
धरु, जचु सब सचे होनहित, भये शकुन एकवार ॥३४९६॥ 


मगर ( धन पुत्रादि ) कल्याण ( उनकी निर्विघ् स्थिरता ) अभिमत ८ वांछित ›) फठके दाता 
सव शाङ्न मानों अपने सत्य होनेके स्यि एक साथ ही हए ॥ ३४६ ॥ 

मगर शककुन सुगम सब ताके ॐ सगुण बह्व सुंदर सुत जाके ॥१॥ 

राम सरिस वर दुरखुहिन सीता ॐ समधी दशरथ जनकं पुनीता ॥२॥ 

मग शङ्कन सब उसको खुगप हे अथात्‌ प्राप्त है जिनके सथयुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र ॥ १॥ 
रामकं समान वर तथा जानकीके समान दुखहिनि ओर दशरथ जनकमसे पवित्र समधी ॥ २ ॥ 

सुनि अस व्याह शकुन सव नाचे % अब कीन्हे विरंचि इस सचे ॥२॥ 

इहि विधि कीन्ह ब्रात पयाना ॐ इय गज गाजर हन निशाना ॥४॥ 


ेसा विवाह सुनकर सव रुन प्रसन्नतासे नाच उडे कि अव ज्याने हमं सच्चा किया ॥ ३ ॥ 
इस यकार वरात चरी ओर दाथी घोडे गरजे, वाजे वजे ॥ ४ ॥ 


आवत जानि भावुक केत ॐ सरितन जनक धाय सेत्‌ ॥५॥ 


बीच वीच वरवास सुहाये % सुरपुर सरिस संपदा ये ॥&॥ 

सूय ङखकेतु महाराज दररथजीको आता हुआ जानकर जनकजीने मागेकी नदियोके एक 
वधा दिय ॥ ५ ॥ वीच वीचमे अच्छे स्थान बनवाये, अर्थात्‌ उरे खड करा दिये, जिनम 
इन्द्रखोकं सरीखी संपदा रख दी ॥ ६॥ 


अशन शयन वरवसन सहाये ॐ पावि सब निज निज मन साये ॥७॥ 


नित नूतन सुख खि अनुकूला ॐ सकर वरातिन मंदिर भूखा ॥८॥ 
भोजनः, शयन, सुन्दर वख आदि सव अपने-अपने मन भाये पाति ह ८ यह बात नहीं कि ) 
भूख मरन ओ शु परन भोजन आधीरात । कहं कवीर भई संत जन जमकी बहन वरात" 

॥ ७ ॥ नित नया इच्छानुक्षार सुख मिनेसे सब बराती अपना अपना घर भू गये ॥ ८ ॥ 


दोदा-आवत जानि वरात बर, यनि गहगे निशान ॥ 
रू, सनि गज रथ पदचर तुरग, टेन चरे अगवान ॥३५७॥ 


इधर भिथिकावासी मनुष्य न गाड़ बजनेके शब्द्‌ सुन ओर उससे वरातका आना निश्चितकर 
तथा हाथी, घोडे, रथ ओर पेद सजाकर अगवानी करनेको चे ॥ ३४७ ॥ 

कनक कलश कट कोपर थारा # भाजन ङ्त अनेक्‌ प्रकारा ॥१॥ 

भरे सुधासम सब पकवाने ॐ भोति भति निं जाय बखाने ॥२॥ 


~> बाटक्छाण्ड १. +< ( ३३९५ ) 
सोनेके कटश, अच्छे थाट ओर्‌ श्रेष्ठ वासन अनेक मकारके ॥ १ ॥ जिस्म अयतके समान 
सब पकवान भरे, जो कि अनेक प्रकारके थे वखाने नहीं जाते ॥ २ ॥ 
फट अनेकं वरवस्तु सहाई ॐ हरपि भट दहित भूप पठाइ॥३॥ 
भषण वसन महमणि नाना ॐ खग स्रग हय गयबह विधियाना ॥४॥ 
अनेक प्रकार के फट ओर खुन्दर शोभायमान बस्तु मरसन्न होकर राजा जनकजीने 
वास्ते भेजी ॥ ३ ॥ गहने; वच्च; महामणि अनेक पकारके खग मेनादि, शग, हाथी, घोडे अनेक 
मकारके रथ ॥ ४ ॥ 
मंगर शङ्कन सुगेध सुहाई ॐ बहति भाति महिषा पठा ॥५॥ 
द्धि चिउरा उपदार अपारा # भरि भरि कविरि चले कडारा ॥&॥ 
मगर्के र्न ओर सुन्दर सुगध बहत मकारकी सापभी राजाने भेजी ॥ ^ ॥ दधि, चिरा 
ओर अनेक प्रूजाकी सामग्री कौर ( वहगियों ) म भरभर कर कटार ॐ चङे ॥ £ ॥ 
अगवानन जब दाख बराता ॐ उर आनन्द पुलकं भर गता ॥७॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना ॐ अदित बरातिन इने निशाना ॥<८॥ 
अगवानियोने जव वरात देखी, तो मनम आनन्द हो उनका इारीर युरकित दो गया ॥ ७ ॥ 
उस ओर अगवानोंको स जाव सहित देखकर ब्रातियोने मरसन्नतापूवंकं नगाड़े बजाय ॥ < ॥ 
दोहा-हरषि परस्पर मिन हित, कञ्कक चले बगमेरु ॥ 
रूष जु आनंद सथुद्र॒ इ, मिहतं विहाय सुवेल ॥३७८॥ 
प्रसत्र होकर भिरनेके अथ दोनों ओरके बगमेर अथात्‌ सवारोने घोड़ोंकी बाग दीली कर 
दी उक्ष समय एसा विदित होता था किं मानो आनंदके दो सुद्र अपनी मयादा छोड़कर भिरते 
हे । दोनों ओरका चतुरंगदर ससुद्रके समान दै ओर उसम॑से जो निकर निकल कर मिरूते हें 
वही करं है ओर वह दोनों ओरकी छहर अपनी ठदरोंको खोड़कर मिरुती है अथवा दो सयुद्र 
सुवे नामक मयादाके पवेतको तोड़कर मिर्ते है ओर दोनों ओरकी सच सेर हे ॥३४८॥ 
वरषि सुमन सुर संदरि गावि ॐ सुदित देव दंदभी बजावरि ॥१॥ 
वस्तु सकर राखी तृप आगे ॐ विनय कीन्ह तिन अति अल्रागे॥२॥ 
फूल बरसाक देवताओंकी खियां गाती हं ओर देवता प्रसन्न होकर इदुभी बजाते ई ॥ १ ॥ 
उन्होने सब वस्तु भट की राजा दञ्चरथजीके आगे रखकर अत्यंत मरेमसे विनती की ॥ २ ॥ 
परेम समेत राउ सब रीन्हा 8 मे बकशीश याचकन दीन्हा ॥३॥ 
केरि परजा मान्यता बड़ाई ॐ जनवासे कं चरे लिवाई ॥॥ 
परेम समेत राजाने सव पदाथं छ्य, फिर बकशीश इई अथात्‌ मंगताओंको दान किया ॥३॥ 
अनन्तर पूजा, मान ओर बडाई करके जनवासेको ङिवा के चे ॥ ४ ॥ 
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वसन विचित्र पोवडे परीं ॐ देखि धनद्‌ धनमद परिद्रदीं ॥५॥ 
अति दर दीन्हेउ जनवासा % जं सब कं सब माति सुपासा॥६॥ 
_ मागमे देसे छन्द्र वखोके पांबड़ विछठाये कि जिन्दं देखकर बेर भी अपने धनका मद्‌ भूल 
गये ॥ & ॥ परम खुन्दर ेसा जनबासा दिया, कि जहां सबको सब प्रकारका सुभीता, आनन्द) 
विश्राम सिङे॥ ६ ॥ | 
जानी सिय ब्रात पुर आई ॐ कषु निज महिमा प्रगट जनाई ॥७॥ 
दय सुमिरि सब सिद्धि इुलाईं ॐ भूप पडुनरं करन पटाई ॥८॥ 
इधर जब जानकीजीने जाना किं वरात नगरमे आगयी) तव ऊक अषनी महिमा ( रघुना- 
थजी) को मग करके दिखाई ॥ ७ ॥ अथात्‌ मनम स्मरण कर सच सिद्धि उलायीं ओर उम्हं 
राजाकी पडनाई करनेको भेज ॥ < ॥ 
दोहा-सिधि सब सिय आयस सनत, गर जहँ जनवास ॥ 
रष लियि संपदा सकर सुख, सुरपुर मोगविराख ॥३९॥ 
समस्त सिद्धियां जानकीजीकी आज्ञा सुनते ही दाथमं सब सम्पदा, सुख ओर दंवरोकका 
भोग, विकास टठेकर जनवासेमे गयीं अथात्‌ वर्ह उन्होने देवरोकके समान सब सुखभोग, 
विखास, उपस्थित कर दिया ॥ ३४९ ॥ 
निज निज वास विरोकिं बराती # सुरखंख सकल खलम सब मोती ॥१॥ 
विभव भेद कद्चु काहु न जाना # सकल जनककर करदि बखाना ॥२॥ 
वराती अपना-अपना वास देखकर यदह जानने कगे किं सव अकारसे देवताओंके सा सुख 
राप दै ॥ ९ ॥ यह रेश्वयेका भेद छ भी किसीने नदीं जाना, सब कोई जनकजीका दही वखान 
करते ह ॥ २॥ 
सिय मदिमा रघुनायक जानी % इरषे दय हतु परिचानी ॥२॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई % दय न अति आनद समाई ॥४॥ 
किन्तु सीताजीकी महिमाको न जान छखिया ओौर हृदयम हेतु जानकर प्रसन्न 
हए । हेत यह कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़कर जनकुरवासियोंको अपनी महिमा दिखायी 
ओर जानकी जीने जनवासेम सिद्धि भेज कर निज महिमा प्रगट की ॥ ३ ॥ इधर पिताका आना 
सुनकर दोनों भाईययोके मनर्मे इतना अधिक आनन्द हआ कि वह हृदयम नहीं समाया, बाहर 
उमड़ आया ॥ ४ ॥ ष 
सकुचत कदि न सकरद गुरुपादौ # पितु दशन खाल्च मनमा्ही ॥५॥ 
विश्वामिज्न विनय बह देखी ॐ उपजा उर सन्तोष विशेखी ॥६॥ 
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सङुचके मारे य॒रुसे नहीं कह सकते किन्तु पिताक दशच॑न करनेका मनम अधिक ठाङ्च ह 
॥ ५ ॥ विंहवामित्रजीने बहत विनय देखी, तो उनके मनम अधिकं सन्तोष उत्पन्न इ ॥ ६॥ 

हरषि बधु दोउ इदयं खमाये ॐ पुलकं अग खोचन जर छाये ॥७॥ 

चरे जहां दशरथ जनवाशे % अनहं सरोवर तकेड पियास ॥८॥ 

फिर दोनों भाईयोंको मसच्र हयोकर दृदयक्षे गाया जित्तसे उनका शरीर पुरुकित होकर 
नेत्रम ज छा गया ॥ ७ ॥ जहौ दशरश्चजीका जनवासा था अथवा जर्हो जनवासेमं दश्चरथजी 
थे वरहा रेमे चछ जैसे प्या्ा सरोवरको दिखकर जाता है, क्वा विपरीत उपमासे यह अर्थं ह्येषा 
ह कि प्यासेको देखकर मानो सरोवर वरप करनं चरे ॥ < ॥ 


दोहा-भूप विलोके जवहि युनि, आवत अतन समेत ॥ 
तर उठे हषं सुखासघु मर्ह चले थाहसी उत ॥३९०॥ 

राजा दशरथजीने ज्योँही देखा कि सुनि विरेवामिच्रजी पूर्वो सहित आ रइ ई, तब असन्न 
हो उठ खड इए ओर खुखरूषी समुद्रम थाहसी छेते चट, इारीरकी उधि न रही ॥ ३९० ॥ 

सुनिहि दैडवत कीन्ड मदीश % वार्‌ बार पद्रजं धरि शीश ॥३॥ 

कौशिकं राड लिय उर लाइ ॐ कडि अशीश पंछी शख ॥२॥ 

मुनिंको राजाने दण्डवत्‌ करी ओर बार-बार उनके चरणों डी रज अपने ज्िरपर धरी ॥ १ ॥ 
विरवाभित्रजीने महाराजको हृदयसे कगाथा ओर आजी देकर उनकी ङश पी ॥ २ ॥ 

पुनि दण्डवत करत दोउ भाई ॐ देखि त्रपति उर सुख न समाई ।॥२॥ 

सुत हिय लाय दुसह इख मटे # भृतकं शरीर भाण जु भटे ॥७॥ 

फिर दोनों भाईयोंको दण्डवत्‌ करता इआ देखकर राजाके हृदयम इतना अधिक सुख इ 
किं हृदयम समा नहीं सका अथात्‌ वह भीतरसे उमड़ आया ॥ ३ ॥ पु्रोको दृदयसे कगाकर 
दुसह दुःख मेटे ओर एसे आनन्दित इए मानों शतक ङरीरमे प्राण आ गये हों ॥ ४॥ 

पुनि वसिष्ठपद्‌ शिर तिन नाये # प्रेम खदित सुनिवर _उरखाये ॥५॥ 

विप्र वृन्द्‌ वन्दे दोउ भाई ॐ मनभावत अशीश तिन पा ॥&॥ 

फिर उन्होनि वसिष्ठजीके चरणोमे शिर नवाया ओर म्रमसे खदित हो बसिष्ठजीने भी उनको 
हृदयसे रुगाया ॥ ५ ॥ अनन्तर दोनों भाई्योने जाह्यणोंको प्रणाम किया ओर उनसे भी उन्होनि 
मन भावती आश्चीरा पायी ॥ £ ॥ 

भरत सहाबज कन्द प्रणामा # खयि उठाय लाय उर रामा ॥७॥ 

हरषे र्षण देखि दोड भराता ॐ मिरे परेम ॒परिपूरण गाता ॥८॥ 

२२९ 
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फिर भरत शजुहनने परणाम किया, ओर श्रीरामचन्द्रजीने उनको उठाकर हृद्यसे रगा 


ख्या ॥ ७ ॥ रकष्मण दोनों भाद्योको देखकर अत्यन्त प्रसन्न इए ओर पमस पूणं शरीर 
होकर सिङे ॥ ८ ॥ 


दोदा-पएरजन परिजन जातिजन, याचक मवी मीत ॥ ` 
र सिले यथाविधि सबहिं प्रभ, परम कपाट विनीत्‌ ॥३०५१॥ 


नगरके छोग, ङटम्बी) जातिके कोग भँगता, मन्त्री, मित्र, सवसे ही मु श्रीरामचन्द्रजी 
यथायोग्य मिरे) क्योंकि श्रीरघुनाथजीके चित्तम परम कृपा ओौर नश्रता हे ॥ ३५१ ॥ 


रामह देखि _बरात जड़ानी. ॐ प्रीतिकि रीति न जाय बखानी ॥१॥ 
तरप समीप सोहहिं सुतचारी % जनु धनु ध्मादिक तज्ुधारी ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रनीको देखकर वरात प्रसन्न दई । तत्काटीन ग्रीतिदी रीति बखानी नहीं जाती 


॥ ९ ॥ राजा दश्रथजीके निकट चारों पुत्र एेसे शोभित दै मानो हरीर धारण किये धर्म, अर्थ; 
काम) सोक्षदहों॥२॥ 


सतन सहित दशरथ करट देखी ॐ सुदित नगर नर नारि विशेखी ॥३॥ 
सुमन वरषि सुर दनि निशाना ॐ नाकनरी नाचि कराना ॥४॥ 
_ पुत्रोसहित महाराज द्रथजीको देखकर नगरके नरनारी अत्यन्त मसन्न हृषु ॥ ३ ॥ उधर 
देवता एक व्रसाकर नगाड़ वजाने रुगे ओर स्वगंकी अप्सरा गान करके नाचने गीं ॥ ४ ॥ 
शतानदं अर्‌ विप्र सचिव गन # मागध सूतं विदुष बेदीजन ॥५॥ 
सदित ब्रात राड सन्माना # आयस मोगि फिरे अगवाना ॥६&॥ 


रातानन्द्‌ ओर ब्राह्मण, मन्त्री, मागध, सूत, पंडित, भाट ॥ « ॥ सव वरात सहित महाराजका 
सम्मान करके फिर अगवान आज्ञा मोगकर रटे ॥ £ ॥ 


प्रथम वरात रम्रते आई # ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥७॥ 
ब्रह्मानद रोग सब लददीं % वं दिवस निशि विधिसनन कदं ॥८॥ 


बरात ल्मे पदे आगयी थी, इससे नगरम अधिक आनन्दं हआ ॥ ७॥ सव रोग बह्या- 
नन्दका अनुभव करने गे ओर ब्ह्मासे मनाते हँ किं दिन रात वदं अथवा रुगनके दिन बद ॥ ८ ॥ 


दोहा-शम सीय शोभा अवधि, युक्त अवधि. दोर शज ॥ 


तर, ज तर परनन कहहिं अस.मिि नरनारि समाज ॥२५२॥ 


राम ओरं सीता तो श्ोभाकी मयोदा है ओर दोनों राजा पुण्यक्ी मर्यादा दै, जरह तह भिक- 
कृर नरनारी इस प्रकार कहते ई ॥ ३५२ ॥ 
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जनक सुकृत मूरति वेदेदी ॐ दशरथ सुकृत रामधरि देही ॥१॥ 
इनसम काह न शिवि आराधे ॐ काइ न इन समान फ साधे ॥२॥ 
जनकजीके पुरण्योकी मरति जानकीजी हं ओर दश्चरथजीके ुण्योकी गतिं श्रीरामचन्द्रजी देह 
धारण करके आये दँ ॥ १ ॥ इनके समान किंसीने शिवजीकी आराधना नहीं की ओौर न इनके 
समान किंसीने फट दी पाया ॥ २॥ १ 
इन सम कोड न भयउ जगमाहीं ॐ ह न कतं अव ॒होनेड नाहीं ॥३॥ 
दम सव सकल सुक्ृतकी राशी ॐ भये जगजन्म जनकषुर वासी ॥७॥ 
इनके समान जगतमं कोई नहीं हआ, न है ओर न होगा ॥ ३ ॥ इधर इम सब भी पुण्यदी 
रारि ह जो जगत्‌मं जन्म केकर जनक्पुरके बासी इए ॥ ४ ॥ 
जिन जानकी रामछबि देखी ॐ को सुकृती इम सरिस विशैखी ॥५९॥ 
पुनि देखब रघुवीर विवाहू ॐ रेव भरीविधि खोचन लाह ॥६॥ 
जिन्होन जानकी ओर रामकी छवि देखी तो हमारे समान कौन अधिक पण्यात्मा ह ? 
॥ «^ ॥ फिर अब श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देख तो भटी विधि नेका काभ ङगे॥ ६ ॥ 
कदि परस्पर कौकिल वयनी # यह विबाह बड़ सुनयनी ॥७॥ 
बड़ भाग्य विधि बात बनाई # नयन अतिथि इष्टै दोउ भाई ॥८॥ 
परस्पर कोकिराके समान बोलनेवारी खिर्यो कहने ठगी, हे खनयनी ! यइ विवाह बड़ छाभका इई 
॥ ७ ॥ बड़ भाग्यसे ही बिधाताने बातत बनायी हे, कि यह दोनों भाई हमारे ने्रोके पाहने 
अथात्‌ त॒प्तकारक होगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बारदिं वार्‌ सनेहवश, जनक बुखाउब सीय ॥ 
टेन आहृहं वधु दोउ, कोटिकाम कमनीय ॥३९२॥ 
हे सखी ! बारबार मेमसे जनकजी सीताजीको इलाया करेगे, ओर जब करोड़ों कामके 
शोभावाङे दोनों भाई छ्विनि अगिगे, तब हमें दरौन माप्त इ करेगा ॥ ३५३ ॥ 
विविध भति होइ पडनाई ॐ ध न काहि अस सासुर भाई ॥१॥ 
तब तब राम रूषणरहिं निहारी #% इहै सब पुर लोग सुखारी ॥२॥ 
अनेक भकारसे पहना होगी, सखी ! भला रेसी सुसरार किसे प्यारी नहीं लगती १ ॥१॥ 
तब तब राम लक्ष्मणको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न होगे ॥ २ ॥ 
सखि जस राम रुषण कर जोटा ॐ तेसेह भूपरसंग दु ढोटा ॥३॥ 
श्याम गौर सब अंग सहाये # ते सव कहहिं देख जे आये ॥४॥ 
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सखि ! जेसी राम  छक्ष्मणकी जोड़ी दै, वैसे ही राजाके संग दो बालक ओर हं ॥३॥ 
इयाम ओर गोरे जिनके स अग शोभायमान हैँ । वे सच कहत हँ जो देख आयं हं ॥ ४ ॥ 
कदा एकं भे आज निहारे ॐ जु विचि निज हाथ संवार ॥५॥ 
भरत राम व एकि अबुहारो ॐ सइहसा खखि न सकर नरनारी ॥६॥ 
एकन कहा-मे आजही दख आया हं मानो बिधाताने अपन हाथस बनाये हं ॥ «< ॥ भरत 
राम एक्‌ ही सूरतके ह, उनको तो एकाएकी नरनारी पहचान भी नहीं सकते ॥ ६ ॥ 
र्षण शङ्खसूदन एक पा % नख शिखते सब अंग अनूषा ॥७॥ 
मन भावि सुख वरणि न जादीं ॐ उपमा कर भिञ्ुवन कोड नारीं ॥८॥ 
उधर लक्ष्मण ओर रशञहनका एक्सा हीरूप हे नखसे शिखि तक सब अंग अनुपम ह 
॥ ७ ॥ वह्‌ सुख मनम ही भावता है, उसका बणन नहीं हो सकता । उपमा देनेको त्रिलोकीम 
कोर नहीं दे॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-उपमा न कोड कहटदास तरषी कतहु कविको विदं क ॥ 
¶ बरु विनय विया शीट शोभा सिधु इनस्म ये अहै ॥ 
पुर्‌ नारि सकटपसारि अंचल विधिहि वचन्‌ स्नावहीं 


व्याहियसुचारिहं माई इदि पुरं हम स॒रमगर गावहीं ।३८९॥ 
तुरुसीदासजी कहते दै किं उपमाका कोई करी नहीं हे फिर भला कवि कोविद्‌ किस मकारसे 
वणन करे; वर्मे, विनयम, विद्याम, शीर, रोभाम यह सयुद्र ह फिर उपमा करटा ? इस कारण 
इनके समान यदी है, नगरकी सब चर्यो अजर पसारकर विधाताको वचन सुनाती हँ कि चारों 
भाइयोंका इसी नगरम व्याह हो तो मङ्खगरु गाव ॥ ३५ ॥ 


सोरढा-कहहि परस्पर नारि बारि विलोचन पुरक तन ॥ 
च्छ सखि सव करव पुरारिः पुण्यपयोनिधि भष दौड ॥३७॥ 


आपसमं चर्यो नेत्रोमि जक भर ओर पुरुकित रारीर होकर कहती ह हे सखि ! सव मनोह 
शिवजी परणं करगे क्योकि, यह दोनों राजा पुण्यके समुद्र ह ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटृषविध्वंसने श्रीयुतमिश्चसुखानन्दात्मजपंडित ज्वाखाघ्रसाद- 
मिश्चकृतन्याख्यायां वाखकाण्डान्तगेत नवमोविश्रामः ।। ९ ॥। 


दोदा-श्चमग दशम विश्रामे, श्रीरघुवीर विवाह ॥ 
त, अर सब माइनको भयो, सो सुब कहब उदछाह ॥१०॥ 
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इदि विधि सकल मनोरथ करदं # आनद उरमनि उर्मैगि परुं रहीं ॥१॥ 
जे चष सीयस्वयंवर आयं ॐ देखि बभ्रु तिन सब सुख पाये ॥२॥ 
इस प्रकारसे सव पुरवासी मनोरथ करते ओर यहा आनन्दे उमंग-उमेग कर पग धरते दं 
॥ १॥ जो राजा - जानकी जीके स्वयंवर भये थे वे सव भह्योको देखकर सुख पाये ॥ २ ॥ 
कहत रामयश विशद विशाला ॐ निज निज भवन गये महिपाखा ॥३॥ 
गये वीत कष्ुदिन इदि मेती ॐ प्र्ुदित पुरजन सकल बराती ॥४॥ ` 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा उञ्ज्वरु यश्च वणेन करते इए राजा लोग अपने-अपने 
घरको चके गये ॥ ३ ॥ इसी मकार ङछ दिन बीत गये सव बवराती ओर पुरवासी व्रसन्रहो 
रहे ह ॥ ४ ॥ | . 
मंगखमूल लगन दिन आवा ॐ दहिमतु अगहन मास संडावा ॥५॥ 
अह तिथि नखत योग वर वाङ ॐ रुगन शधि विधिकीन विचाङ ॥&॥ 
मंगल दार्यक लग्रका दिन आया, हिम ओर अगहनक्ा महीना अन्दर ॥ 4 ॥ अह, तिथि, 
नक्षत्र, योग्‌, अच्छा वार सुहूत्तं विचार जद्याजीने ठ्य श्चोधी ॥ & ॥ | 
पठे दीन्द नारदसन सोई ॐ गनी जनके गणकन जोई ॥७॥ 
सुनी सकल लखोगन यह बाता ॐ कहै ज्योतिषी अपर विधाता ॥<॥ 
ओर उसको बह्माजीने नारदजीके हाथ भेज दिया जनकजीके ज्योतिषियोनि जो छग्र पहरेसे 
ही विचार रक्खी थी वही जद्याजीने भेजी ॥ ७ ॥ जब यह बात सब जीगोँने खुनी तो बे कदने खगे 
कि ज्योतिषी दूसरे विधातादहीदह॥ < ॥ 
दोदा-घृच॒ धूटि वेला विमल, सकल सुम॑गर मल ॥ 
विप्रन कहैउ विदेह सन, जानि सरमय अदक्ृट ॥२०९५॥ 
गोधूरि वेका जो बिम अर्थात्‌ स विप्र रहित है ओौरं सत्र सुमंगल्की सूर है, बही 
जाह्मणोने अवुकूल समय जानकर जनकजीसे बतायी कि महाराज यह समय विबाहमं 
अच्छा दे ॥ ३५४ ॥ 
उपरोदितहि कहे नरनाहा ॐ अब विलम्बकर कारण काहा ॥१॥ 
शतानन्द तब सचिव बुलाये % मंगल कलश साजि सब खये ॥२॥ 
„2 तच महाराज जनकजीने रोहितसे कहा फि अब द्र क्यों कर रक्ली है ॥ ९ ॥ शतानन्द्जीने 
को इलाया, वे सब मंगर कलश सजाकर राये ॥ २ ॥ 
शंख निशान पणव बहुबाजे % मंगर कलश शकन सब साजे ॥२॥ 
श्भग सखुआसिनि गावहिं गीता ॐ करदिं वेदं धुनि विप्र एुनीता ॥४॥ ¦ 
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उस कारु रोख, निशान, दोरु बजने रुगे ओौर मंगरके कलश शुन सब सजाये ॥ ३ ॥ 
खुन्द्र खुहागिनी खि राम ओौर सीताका नाम केरे कर गीत गाने टी ओर पवित्र बाह्मण 
देदधुनि करने खगे ॥ ४ ॥ 
खेन चरे सादर इहिभोती ॐ गये जहां जनवाम बराती ॥५॥ 
कौशलपतिकर देख समान्‌ % अति र्षु लगे तिनि सुरराज ॥&॥ 
आद्रसे इस भकार रेने चरे ओर वहां गये जहां जनवासेमे बराती थे ॥ « ॥ राजा दृश्यरथ- 
जीका समाज देखकर उनको इन्द्रका समाज छोटा गने लगा ॥ ६ ॥ 
भयउ समय अब धारिय पाऊ ॐ यह्‌ सुनि परा निशानन घा ॥७॥ 
गुरूदि पूछिकर कुरुविधि राजा ॐ चले संग भनि साज समाजा ॥८॥ 
जनवासेम जाकर जनकरायकी ओरसे कहा कि महाराज समय हो गया अब पद्‌पिण 
कीजियं अथात्‌ चलिये, यह बात सुनते ही निश्चानों पर चोट पड़ने र्गी ॥ ७ ॥ गुरुसे पूछ 
ओर रकी विधि कर महाराज द्दारथजी समाज सजाये सुनि रातानन्दके संग चछे ॥ ८ ॥ 


दोहा-माग्य विभव अवधेाकर, देखि देव ब्रह्मादि ॥ 
र ङ्गे सराहन सहसमुख, जानि जन्म निज वादि ॥३५९५॥ 


भाग्य ओर रेश्वये अयोध्यापति महाराज दशरथजीका देखकर जह्यादिक देवता भी अपने 
जीवनको वृथा जान रेषजीकी सराहना करने खगे, कि यह कछ रेश्वयं वणेन कर सकते है ॥ ३५५॥ 
सुरन सुमगरु अवसर जाना ॐ वषि सुमन बजाय निशाना ॥१॥ 
शिव ब्रह्मादिक विन्चुय वखूथा ॐ चदे विमानन नाना यूथा ॥२॥ 
देवताओंने सुमेगरुका समय जानकर फूल बरसाये ओर नगाड़ बजाये ॥ ९ ॥ शिव जह्मादिक 
देवताओकि अनेक यूथ विमानो चढ़कर ॥ २ ॥ 
प्रम पुलक तज दय उच्छा ॐ चले विलोकन राम विवाहू ॥३॥ 
देख जनकपुर सुर अनुरागे ॐ निज निज खोक सबि ख्घु लागे ॥४॥ 
ग्रमसे पुरकायमान इारीर हो हृदयम उमंग भरे श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चे ॥ ३ ॥ 
जनकजीका नगर देखकर सब देवता म्रसत्न हुए ओर अपने-अपने रोक सबको छोटे रुगे ॥ ४॥ 
चितवदहि चकित विचि विताना ॐ रचना सकल अलौकिक नाना ॥५॥ 
नगर नारि नर शूपनिधाना ॐ सुघर सुघमं सुशीट सुजाना ॥६॥ 
वे विचित्र वितान अर्थात्‌ मण्डपकी रचनाको चकित होकर देखते है, जो किं अनेक 
भांतिकी सव अलौकिक ह ॥ ५ ॥ नगरके नारी ओर नर रूपनिधान अच्छे सुन्दर धमात्मा 
सुङील ओर चतुर दं ॥ ६ ॥ 
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` तिन्ह देख सव सरपुर नारी # भये नखत जल विश्च उजियारी ॥७॥ 


विधिहिं भयउ आश्वं विशेखी ॐ निज करनी कषु कतहु न देखी ॥८॥ 

उनको देखकर सब देवतारओंकी ल्ञियां देसी हो गयीं जैसे चन्द्रमा गी उजियालीके सम्डख 
तारे ॥ ७ ॥ ओौर जह्याजीको तो बड़ा ही आयं इआ, उन्होने अपनी करनी कष्टं ऊ न 
देखी, क्योकि वह रचना सीताजीकी मायाते इहं थी ॥ ८ ॥ । 

दोहा-शिव शुाय देव चव, जनि आश्चर्यं अलाह ॥ 


र. हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विवाह ॥२९६॥ 
तब शिदजीने देवताओंको समञ्चाया कि आश्चयं करके मत शूलो ओर हदयस धीरज धरकर 
विचारो कि यह सीता ओर रामका विवाह दै इसमं जो ऊख हो सो सव थोडा है ॥ ३५६ ॥ 
 जिनकर नाम टेत जगमाहीं ॐ सकर अमंगर मरू नशाडीं ॥१॥ 
कृरतंरे रोहि पदारथ चारी ॐ ते सिय राम कहैड कामारी ॥२॥ 
जिनका नाम छेते ही जगतमं अमंगरू जडसे नास हो जति है ॥ १॥ ओर चायं पदार्थं 
( धमं, अर्थं, काम, मोक्ष ) हाथमे हो जति हँ, यह बही सीता राम हँ दसा श्िवजीने कहा ॥२॥ 
इहि विधि शंभु सुरन सयुञ्ञावा ॐ पुनि आगे वर वसह चलावा ॥३॥ 
देवन देखे दशरथ कि जाता ॐ महामोद्‌ मन पुलकित गाता ॥७॥ 
इस प्रकार शिवजीने देवता समञ्ञाया ओर फिर आगे अपने (वर वसह) श्रेष्ठ नन्दीको 
चलाया; वा देवतार्ओंको कह. सुनकर वरवश्च अगि चल्नेको कहा ॥३॥ देवतानि दरारथजीको 
जाते देखा किं जिनके मनमें बड़ा परम ओर पुरकायमान शरीर है ॥ ४ ॥ 
साश्रु समाज संग महदेवा ॐ जनु तव धरे करि सुर सेवा ॥९९॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी %& जनु अपवर्गं सकर तबुधारी ॥६॥ 
साधुओंका समाज ओर संगमं बाह्मण मानों शरीर धरे देवता सेवा करते ह ॥ «५ ॥ साथ 
चारों खुन्दर पुत्र एेसे शोभित है जेसे समान अपवगं अर्थात्‌ तपः महः जनः ओर सत्य रोक 
करीर धरे हों ॥ ६ ॥ 
मरकत कनकं वरण वरजोरी ॐ देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी ॥७॥ 
` पुनि रामहिं विरोक हिय हषं ॐ तृप सरादि सुमन बहु वषं ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर भरतकी मरकतमणिके समान इयाम, ओर क्ष्मण श्द्जुसूदनकी सुवणैके 
समान खन्द्र गोरी जोडी देखकर देवताओंको बड़ी मीति इई ॥ ७ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर देवता मनमें असन्न हए, राजा दश्रथजीकी सराहना करने लगे । उसी समय विधाधरोनि 
 बहुतसे एर बरसाये ॥ ८ ॥ | 





( ३४७ ) > तलसखीङल सटीकरामायर्णं (< 


दोहा-रमरूप नखशिख सुमग, वारदिवार निहारि ॥ 
रर पुरुकिगात रोचनसनल, उमासदहित त्रिपुरारि ॥२५९५॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके खुन्दर रूपको नखसे शिख तकत बारघार देखकर पुरुकायमान शरीर हो 
अओौर ने्रोम जर भर शिवजी पावेती सहित आनन्दम सम्र हो गये ॥ ३५७ ॥ 
केकिकंड द्युति श्यामरु अगा ॐ तडिति विनिदकं वसन सुरगा ॥१॥ 
व्याह विभूषण विविध बनाये ॐ मंगलमय सब भति सहाये ॥२॥ 
मोरे कण्ठके समान कान्तिमान्‌ इयाम अग ओौर केसरिया बाना बिजलीका निन्दक 
धारण क्ये इए ॥ १ ॥ व्याहके गहने अनेक प्रकारके सङ्करमय सव भोतिसे शोभायमान 
धारण दिये इए ॥ २ ॥ 
शरद विमल विषु वदन सुहावन्‌ # नयन नवर राजीव्‌ रजावन्‌ ॥२॥ 
सकर अरोकिक सुन्दरताईं ॐ कहि न जाय मनहीमन माई ॥४॥ 
शारदचन्द्रमाके समान उज्ज्वल सुन्दर सुख ओर नेत्र नये कमख्के भी छजानेवाङे ॥ ३ ॥ 
सारांश सव सुन्दरता अलौकिक हे जो कि कही नहीं जाती ओर मन ही मन भाती हे॥४॥ ,. 
बभु _ मनोहर सोदरं संगा # जात नचावत्‌ चपर तुरगा ॥५॥ 
राजककुवर वरवाजि नचाव ॐ वशप्रशंसक विरद खनावदिं ॥६॥ 
मनोहर भाई सङ्गम शोभित है, जो चश्चरु घोड़ोंको नचाति इए जाति द ॥ «4 ॥ राजङ्कर 
"द घोड़ोंको नचाते है ओर भाट वंशकी प्रशंसा सुनाते ह ॥ ६ ॥ 
जेहि तुरंगपर राम _ विराजे % गति विलोकिं खगनायक लाज ॥७॥ 
कहि न जाय सब भोति सहावा # वाजिभेष जवु ` काम बनावा ॥<॥ 
जिन घोड़े पर श्रीरामचन्द्रजी बिराजे) उसकी गति चार देखकर गरुड कजात ह ॥ ७ ॥ 
वणेन नहीं हो सकता, सब प्रकारसे सन्दर है, मानो कामदेषने दी घोडका रूप बना खियाहै ॥ ८ ॥ 


छन्द-नलु वानि मेष बनाय मनसिज शमहित न | 
¢ अपनेहि.बयु बल्‌ रूप शण गति सकलः स विमोहं ॥ 
जगमगतिजीनजडाव जोति सुमोति माणिक मणिख्गे 
किकिणिरुलामलगामललितविलोकिष्ुरनरमुनिरगे) २६ 


जसे कामदेवी धोड़का भेष बनाये हुए रामके कारण प्रगट होकर अतिशय शोभित हं, 
अयने दी बय ( अवस्था ), बर, रूप, गुण ओौर गतिसे सब जगतूको मोहित करता है, जिसकी 
जद्धाऊ जीन जगमगाती है ओर ज्योतिवारे मोती माणिक मणि जिसमे रगे दे, सुन्द्र तगड़ी 
ओर सुन्दर लगामको देखकर देवता, मनुष्य ओर सुनि चकित होते है ॥ २३६ ॥ 


> बालकाण्ड १. < ( ३४९५ ) 


दोहा- थ नहि छ्यलीन मन, चुत वाजि छविपाव ॥ 
रु, भ्रुषित उडगण तडित घन, जलु वर बरहि नचाव ॥३९५८॥ 


घोड़ा प्रभुके मनकी टयम अपने मनको छीन करके एेसा शोभित ह जसे श्रष्ठ बरही अर्थात्‌ 
मोर उड़गण तडित ( बिजटी >) ओर घन ( बादर ) से भूषित होना चाहता हँ, उड़गण अथात्‌ 
तरेके समान गहने, बि टी -केसरिया बाना ओर श्रीर्ुनाथजीका अंग घन हँ ॥ ३५८ ॥ 
जेहि वरवबाजि राम अप्षवारा ॐ तेहि शारदह न वरणे पारा ॥३॥ 
शंकर रामशूष अनुरागे ॐ नयन पंचदश अति प्रिय खमे ॥२॥ 
जिस सुन्दर घोड़े # षर श्रीरामचन्द्रजी असवार थे उसका पार तो रदा भी नहीं बणेन 
कर सकती ॥ १ ॥ शिवजी उस समय रामके रूपको मेमसे देखने रगे ओर पंद्रह नेत्र अधिक 
प्यारे रग, अनुरागी होनेसे तीसरा नेत्र भी सौम्य हो ग्या अथवा जब शंकरने अुरागप्रणं हो 
दृश नेसे रामको देखा तो उन पांच नेर््रोको बे भरिय र्मे ॥२॥ 
इरिदित सहित राम जब जोह ॐ रमा समेत रमापति मोड ॥३॥ 
निरखि रामछबि विधि इदरषाने ॐ अढे नयन जानि पकताने ॥9॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसे रामको देखा तव बह भी रक्ष्मौ सहित मोदित हो गये ॥ ३ ॥ 
रामी छबि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हए ओर अपने नेर आठ ही जान पछताये ॥ ४ ॥ 
सुरसेनप उर बहत उदछाहू # विधिते डयोढे लोचनखाह्‌ ॥९५॥ 
रामह चितै स्रेश स॒जाना ॐ गोतम शाप परमित माना ॥&॥ 
स्वामिकार्षिकके मनम बड़ा उछ्ाह इआ क्योकि उनके बह्मयाजीसे डयोढ़े अथात्‌ बारह नेत्र हैँ ` 
॥५॥ रामको देवराज इन्द्रने देखकर गौतमके शापको अपना परम हित जाना, गोतमने अपनी पत्नी 
अहल्याके साथ रमण करनेसे इन्द्रको हजार भग होनेका शाप दिया था किन्त फिर वे भग यज्ञ 
करनेपर नेत्र हो गये ये, सो उन्दीं हजार नेत्रोंस अचर रामको देखकर प्रसन्न इए ॥ & ॥. 
देव्‌ सकर सुरपततिहि क # आज पुरंदर सम कोड नाहीं ॥७॥ 
सुदित देवगण रामह देखी ॐ नृपसमाज दुह इषं विशेखी ॥८॥ 
इसख्यि सब देवता, देवराजकी सराहना करने रगे कि, आज इन्द्रके समान को$ नहीं है 
॥ ७ ॥ रामको देखकर देवता प्रसन्न इए ओर राजाको भी देखकर विंडोष असन्न इए दोनों 
राजसमाजमं आनन्द छा गया ॥ ८ ॥ | 
* क०--कुधों मणिमौर कंधों चिर रसाल मौर कंधों एूलजाल कंधों सेहरो दराज है । कंधों मुखमंज॒ कंध 
विकसे विशालकंज कतल किरधो हे किधौ मधुपसमाज है । कधौ है तुरंत कंधों मारुत चलेहै मंद कंधों कलगान कधौ कोकिला आवाज 
है । कधों रधुराज साज इूलह सुहावं आज रसिक द्री कंधों आवें तुराज है । 


( ३४६) >गैः ठलसीरत खटीकरामायण €< 


छन्द्‌-अतिहषे गजसमाज दुह दिरि दृदुमी बाजदिं घनी ॥ 
श वन सुरहरषि कहि जयजयति जय रघुकुरकमनी ॥ 
इदिर्मोति जान चरत आवत बाजने बह बजह ॥ 

रानी सआसिनि बोर परिछन हेत, म॑गलसाजहीं ॥२अ) 

दोनों राजसमाजोमि बड़ा आनन्द छा गया ओर दोनों ओर बहत रब्दसे नगाडे बाजने 
ङ्गे । देवता पर वषोते हुए प्रसत्रताप्र्वकं श्रीरामचन्द्रनीकी जयजयकार करने लगे इस 


मोतिसे बरात चरी ओर बहुत बाजे बजनेके शब्दस बरातका आना जान रानी सुहागियोंको 
इलाकर आरतीका सामान सजाने कगीं ॥ ३७ ॥ 


दोहा-सनजि आरती _अनेक विधि, मंगलं कलश रसैवार ॥ 
धर, चलीं सुदित परिछिन करन, गजगामिनिवरनारि ॥९५९॥ 


अनेक अरकारसे आरती सजायी ओर मंगर कठश्च संवार कर प्रसन्नतापूवंक मत्तगजकी सी 
चाङबारी सुन्द्र खिर्यां परिछन करनेको चीं, दूकहकी आर तीको परिछन कहते ह ॥ २५९ ॥ 
विधुवदनी मरगशावक रोचनि # सब निज तु छबिरति मदंमोचनि॥ १॥ 
पट्रे वरन वरन वर चीरा #& सकर विभूषण सजे शरीरा ॥२॥ 
चन्द्रमासे सुखवारी, मरगसे नेज्रवारी, सब अपने शरीरकी छषिसे कामदेवका मद्‌ दूर 
करनेवाी ॥ १ ॥ रंग-रंगके सुन्द्र वच्च पहरे ओर सव गहने शरीरम सजाये ॥ २ ॥ 
सकर सु्मेगर अग बनाये ॐ करहि गान_ कलकंठ र्जाये ॥३॥ 
कंकण किंकिणि चपर बाज ॐ चाट विरोकिं काम गज लाजदि॥४॥ 
सच्च सुमङ्रके विह शरीरम बनाये हए, एेसे स्वरसे गाती है, जिनको सुनकर कोकिराका 
कंठ ठित होता है ॥ ३ ॥ कंकण, किंकिणी ८ कमरकी तगड़ी ›) ओर नूपुर पायजेव बजते 
है, जिनकी चार देखकर कामदेव ओर हाथी जाते ईह ॥ ४ ॥ 
बाजरि बाजन विविध प्रकारा #% नभ अर्‌ नगर सुमंगल चारा ॥५॥ 
शची शारदा रमा भवानी ॐ जे सुरतिय शुचि सहज सखयानी ॥&॥ 
अनेक ग्रकारसे बाजे बजते ई, आकाश ओर नगरमे मगकाचार हो रहा है ॥ ५ ॥ शची- 
इन्द्राणी, शारद्‌ा-्रह्माणी, रमा-रक्ष्मी, भवानी-पावैती आदिक जो देवताओकी स्वभाकसे ही 
पविच्र ओर चपुर खी दै ॥ ६॥ . 
कपट नारि वरभेष ` बनाई % मिलीं सकल रनिवासदि आई ॥७॥ 
कूरं गान कंलमंगल वानी % रषे विवश सब का न जानी ॥८॥ 


->3८ बालकाण्ड १. 2€-€ ( ३७ ) 


वे कपटसे सुन्दर नारियोंका भेव -वनाकर सच रनिवाक्षपमं आ मिखीं ॥ ७ ॥ सुन्दर मंग . 
वाणीसे गने ठगी ओर आनन्द मङ्गटमे उनको किसीने नहीं पदिचाना ॥ ८ ॥ 


छन्द-को जान केहि आनंद वश घब ब्रह्मवर परिछिन ची ॥ 
कलगान मधुर निश्चान बरषहिं समनदर शोभा भटी ॥ 
आनंदकंद विोकि दह सक्छ दिय इषित भर ॥ 
अओभोज अवक अंबु उममि सञंग पएरकावलि छर ॥३८१ 

कोन जाने किंस आनन्दके कारण प्रसन्न हो सब जह्यवर अर्थात्‌ श्रीरश्चुनाथजीकी आरती 
करने चरली, सुन्द्र गान हो रहा, मधुर बाजे बज रहं, देवता फूर बरसा रहे, अच्छी ओभा 


हो रही टै, आनन्दसागर दूलहको देखकर सब नारी मने असन्न हो र्यौ, अंभोज अर्था 
केमरुसे ( अवकं > नेत्रो मे ( अड ) जक उमड़ आया ओर अंगम पुरकावङि आ गयी ॥ ३८ ॥ 


दोहा-जनो यख भा पियमात॒ मन, देखि रमवर येष ॥ 
श्रू सो न सकि कहि कट्पशत, सहय शारदा शेष ॥३६०॥ 


जो सुख सीताजीकी माताके मनम श्रीरामचन्द्रनीका सुन्दर वेष देखकर इ, उसको तो 
सौ कल्पतक सख सरस्वती ओर ेषजी नहीं कह सकते ॥ ३६० ॥ 

नयन नीर इटि मंगर जानी ॐ प्रिछन करि शुदितमन रानी ॥१॥ 

वेद विदित अङ्‌ कुर व्यवहार # कीन्ह भटी विधि सव परिबाङ ॥२॥ 

मङ्करका समय जान नेत्रम बलात्‌ नीर भर आया, उसे रोक रानी मसन्नतापूषैकं आरती 
करने ल्गीं॥१॥ जो बेदसे कथन किया हआ, ओर ऊलका व्यवहार है बह स रीति 
भटे प्रकार की ॥ २॥ ८8 । 

पचशब्द ध्वनि मंगल गाना ॐ पट पावड़ पररि विधिनाना ॥३॥ ` 

करि आरती अर्घ्यं तिन दीन्हा ॐ रामगमन मंडप तब कीन्हा ॥४॥ 

पचराब्द अथात्‌ घटा, शंख, वांसुरी, नगाड़, दुन्दुभी आदि ओर मनोहर गीतोंका 
ङब्द टदोने रगा अथवा वेदध्वनि, वंदीष्वनि, जयध्वनि, शखध्वनि ओर बाजोंकी -ध्वनि 
पवशन्द दै अथवा मंगरध्वनि इन पांच शब्दोम हो रही है, मागमे भति-र्भोतिके पाबड़े 
( वख ) बिचछ्वा दिये ॥ ३॥ जब्र रानीने आरती कर अष्यं दिया, तव श्रीरामचन्द्रजीने 


मण्डपम गमन किया ॥ ४॥ 


दशरथ सहित समाज विराजे ॐ विभव विलोकि रोकपति लाजे॥८॥ 
समय समय सुर ॒वषहि एला ॐ शान्ति पदि मदिसुर अयुकला ॥६&॥ 





( ३७< ) > तलसोकत सटीकरामायण €< 





महाराज दररथजो भौ समाजसहित विराजमान इए, उस कारु उनके रेश्वयको देखकर 
लोकपति ( इन्द्र, वरूण, ऊबेरादिक ) रुज्ित हए, ॥ ५ ॥ समय-समय पर देवता फूल बरसाते 
हे ओर बाह्मण अनुकूल शाति पठते हं ॥ ६ ॥ 

नभ अङू्‌ नगर ङलाहरु होई ॐ आपन पर कषु सुने न कोई ॥७॥ 

इहि विधि राम मंडपहि आये % अर्घ्यं देह आसन वेटाये ॥<॥ 


आकाज्ञ ओर नगरम कोलाहर हो रहा टै, अपना ओौर पराया कोई नहीं सुनता ॥ ७ ॥ 
इस प्रकारे श्नोराप्र चन्द्रजी मण्डपमे आये ओर अष्यं देकर आसनम वैठाये गये ॥ ८ ॥ 


छन्द-षेटारि आसन आरती करि निरखि बर यख पावहीं ॥ 
“: मणि वसन भूषण भूरि बारहिं नारि संगर गावहीं ॥ 
“ ब्रह्मादि सुरवर विप्रभेष बनाय कौतक देखीं ॥ 
अवरो किर विकुरुकमट्रविहछबिसफलजीवनटेखदीं॥२९॥ 


आसनम बैठाकर आरती करके वरको देख सुख पा रदी हँ ओर मणि, वल्ल, गहने, बहुतस 
न्यो्धावर करके खी मगर गाती ह । जह्यादिक श्रष्ठ देवता जाह्मणोंका मेव बनाये इए यह कटुक 
देख रहे ई ओर सयङुककमर्को खिकानेषाठे श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपने जीवनको 
सफर मानते ह ॥ ३९ ॥ 


दोहा-नाङः वारी मा नट, रम्‌ निछावर पाय॥ 
धरै, सुदित अशीराहि नायरिर, हषे न इदय स्षमाय ॥३९१॥ 


्‌ नाई, बारी, भाट ओर नट रामकी निछावर पाकर म्रसन्न हो शिर नवाय आशी देते 
जिनके मनम आनंद्‌ अधिक दोनेके कारण नहीं समाता ॥ ३६१ ॥ ` 
मिरे जनक दशरथ अति प्रीती .# करि किक वैदिकं सब रीती ॥१॥ 
मित महा दोउ राज वियजे ॐ उपमा खोज खोज कवि खाजे॥२॥ 
जनक ओर दश्चरथ बड़ी ग्रीतिसे लोक वेदकी रीति करके मिरे ॥ ॥१॥ दोनों राजा मिलते 
समय अधिकं शोभित इए, तत्काीन उपमा न मिरनेसे कवि रुञ्नित हए ॥ २ ॥ 
लदही न कतई हार दियमानी ॐ इनसम ये उपमा उर आनी ॥३॥ 
समधी देख देव अनुरागे #% सुमन वरष यश गावन लागे ॥४॥ 


जच कीं उपमा नही मिली, तो मनम हारकर यदी कहा कि इनके समान यही हं ॥ ३॥ 
समथियोँको देखकर देवता ग्रसन्न हो एक बरसाय यरा गाने कगे ॥ ४ ॥ . . 


3 बाङकाण्ड १. १&-& ( ३४९ ) 
जग विचि उपजावा जबते % देखे सुने व्याह बह तवते ॥ 4 ॥ 
सकर भाति सम साज समान्‌ # समसभंधी देखे इम आज्‌ ॥ & ॥ 
जगत्‌ बरह्माजीने जवसे उपजाया है, तवसे हमने वहत से व्याह देखे ओर सुने ह ॥ « ॥ 

किन्तु सव प्रकारसे समान साजके समान समधी हमने भज दी देखे ॥ ६ ॥ 0 
देवगिरा सुनि अन्दर सची ॐ ग्रीति अलोकिक दु दिशि मोची ॥७॥ 
देत पिंडे अघ्यं सहाये ॐ सादर जनकं मंडपहि खाये ॥८॥ 
. देवता्ओंकी घुन्द्र ओर सत्यत्राणी सुनकर दोनों ओर अरौकिक ग्रीति छायी ॥ ७ ॥ सुन्द्र 

पावड़ विछाते ओर अष्य देते दष जनकजी दररथजीको मंडपम _आद्रसे खाये ॥ < ॥ 
छन्द्‌-गंडप विलोकि विचित्र रचना शुचिरता खुनिमन हर । 

4 निन पाणि जनकृ खुनान्‌ सन्‌ क आनि सिंहासन धुर ॥ 
कुष्ट सर्सि वपि पूजे विनय करि आशिष छदी ॥ 


कौरिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति तौ न परे कही॥४०॥ 

मडपमं विचित्र रचना ओर शोभा देखकर सनियोकि मन॒ इर जाते थे, अयने हाथसे चतुर 
जनकजीने खाकर सवको सिंहासन विये ओर वैठाये, अपने ऊर्देवताके समान वसिजीको 
पूना ओर विनती कर अशीच खी, परन्तु विश्वामित्रके पूजन करनेमें जो अधिकं प्रीति थी उसकी 
रीति तो कटी नही जाती, क्योकि इस कायकी सिद्धिके यही कारण ये ॥७०॥ 

दोहा-वासदेव्‌ आदिक ऋषय्‌, पूजत युदित्‌ सदीश ॥ 

धर, दिये दिव्य आस्न सवदि, सब सन छदी अशीच ॥३९६२॥ 

- वामदेव, जावाछि आदि कषियोंका प्रूनन कर राजाने मसन्नता पूवकं सबको सुन्दर आसन 
दिये ओर सबसे अञ्चीश्च छी ॥ ३६२ ॥ । 

बहुरि कीन्द कोशल्पति पूजा % जानि ईशसम भाव न दूजा ॥१॥ 

कीन्ह जोरि कर॒ विनय बड़ाई ॐ कदिनिज भाग्य विभव बहताई ॥२॥ 

फिर कौशर्पति महाराज दश्चरथजीकी प्रजा साक्षात्‌ इश्वर जानकर को ओर किंसी दूसरे 
भावसे नहीं ॥ १ ॥ फिर हाथ जोड़कर विनय बड़ाहकी, अपने भाग्यकी बड़ाई कहकर ॥ २ ॥ 

पूजे भूपति सकर बराती ॐ सम समधी सादर सब मोती ॥३॥ 
आसन उचित दिये सब काहू ॐ कहौं कहा मुख एक उछाहू ॥४॥ 


१. भले भूष कहत भले भदेश भूषनसों लोकलख बोलिये पुनीतरीति भारखी । जगदम्बा जानकी जगत पितु रामचन्द्र 
जनि जिय जोहो जो न लागे मुंहकारखी । देखें हे अनेक व्याह सुने हं पुर'णवेद बृभ्ष हं सुजन साधु नरनारि पारखो । एते समसमधी 
समाजमं विराजमान रामसे न वर दुलही न सिय सारखी । 


६ ३५० ) ->नैः दलसीकूतल सटीकरामायण +< 


राजाने सब॒बरातिरयोंको समधीके समान जानकर भलीर्भोति पूना की ॥ ३ ॥ सब किंसीको 

उचित आसन दिये । याज्ञवस्क्यजी कहते ह मेरे एक सुखसे वह उछाह कैसे वर्णन हो सके ! ॥४॥ 
सक अरात्‌ जनक _सनसमानी #ै दान मान विनती बरवानी ॥५॥ 
विधि हारे हर दिशि पति दिनराऊ ॐ जो जानि रघुवीर प्रभा ॥६॥ 

स वरातक।ा जनकजीने सन्मान किया ओर अच्छी बाणीसे विनती ओर दान, मान किया 

॥ ^+ ॥ जह्या, विष्णु, शिव, दिशाओंके देवता ओौर सूर्य जो श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव 
जानते हे ॥ ६ ॥ । 
कपट विप्रवर मेष बनाये #% कौतुक देखि अति सखुषाये ॥७॥ 
पूजे जनक देव॒ सम जाने ॐ दिये सुआसन षिन पहिचाने ॥८॥ 
यह अपनको किपाकर ब्राह्मणका कपटसे भेष बनाये बड़ मरेमके कौतुकं देखते दै ॥७॥ 


जनकजीने _ देवता ओक समान जानकर इनका पूजन किया ओौर विन पहिचान ही उत्तम 
आसन दियि ॥ < ॥ 


छन्द्‌-पदिचानको केहिजान सहि अपान _घुधि मोरी मह । 

५ आनंदकंद बिलोकि दृह उभय दिशि आर्नैद मई ॥ 

छुर लखे राम सुजान प्रजे मानसिक आसन दिये । 

अवलोकि सरछ स्वमाव प्रयुको विबुधमन प्रुदित भये॥१॥ 

कोन पर्हैचाने ओर कौन जाने सवको अपनी ही सुधि नदीं है, ओर आनन्दकंद श्रीराम- 

चन्द्रजीको दलह देखकर दोनों ओर आनन्द छा गया जब चतुर श्रीरामचन्द्रजीने देव- 

ताओंको देखा, तो उनको मानसिक आसन दिये, प्रसुका यह सर स्वभाव देखकर सब 
देवताओकि मन मसत्र इए ॥ ४१ ॥ 

दोहा-रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि, लोचन चारु चकोर ॥ 
4 करत पान सादर सकट, प्रेम प्रमोद नं थोर ॥३६३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके सुखरूषी चन्द्रमाको स कोई चकोरके समान नेत्रसि देखने कगे ओर 
नेत्रोसि दी रूपका साद्र पान करने रगे, जिनको प्रेमका आनन्द बडा है ॥ ३६३ ॥ 
समय विलोकि वसिष्ठ इरये ॐ सादर शतानेद्‌ सुनि आये ॥१॥ 

बेग वरि अब आन जाई # चे सुदित्‌ सुनि आयस पाई ॥२॥ 

समय जान वसिष्ठजीने इतानन्दजीको इराया ओर वे आज्ञा सुनकर आद्र पूवक 
आये ॥ १ ॥ वसिष्टजी बोटे-अव शीघ्र जानकीको जाकर ङे आओ तव सुनि वसिष्ठजीकी 
आज्ञा पाकर मसन्नतासे छिवाने गये ॥ २ ॥ 


> बालकाण्ड १. ~< ( ३९१ ) 
रानी सुनि उपरोहित वानी ॐ प्रषुदित सखिन समेत सयानी ॥२॥ 
विप्रवधू कुखवृद्ध उखां % करि कुरीति खर्मग गाई ॥४॥ 
रानी पुरोहिवकी बाणी 'जानक्ीको भेजो" नकर' सखियों सदित प्रसन्न इई ॥ २ ॥ बाह्य्णोकी 
(4 ओर ङठकी बद्ध खिर्यो उला्यी, उन्दने ङ रीतिकर सङ्कर गायं ॥ ४ ॥ 
नारिभेष्‌ जे सुरवर वामा ॐ सकर सभाय सदर _ शयाम्‌ ॥<॥ 
तिनि देख सुख पावि नारी ॐ बिनु पडिचान प्राणते प्यारी ॥&॥ 

_ सियोकि भेष जो देवता ओंकी खी सव स्वभावसे खुन्दर थोड़ी अवस्थाकी वरद थीं ॥५॥ उनको 
देखकर सव नास्थिनि खुख पाया ओर बिना पदहिचाने भी माणोँसे अधिकं प्यारा माना ॥ € ॥ 
बार बार. सन्मानं रानी ॐ उम्‌ रमा शारद सम जनि] । ५ | 
सीय सर्वौरि समाज बनाई ॐ ददित मंडपहिं चली छिवाई ॥८॥ 

वार-वार रानी पाती, लक्ष्मी, सरस्वती समान जानकर उनका आदर करती ई ॥७॥ सीताको 
श्रृङ्गार करके ओर अपना समाज वनाकर सखिर्या मरसत्रतासे मंडपमें छवि ङे चटी ॥.८ ॥ 


छन्द-चदीं छाय सीतहि सखी सादर खनि खमंगल भामिनी । 


(^ नक्यप्त साजे स॒न्दरी सव॒ मत्त कुञ्जरं गामिनी ॥ 
कृलगान सुनि सनि ध्यान त्यागहि कामको किट लाहा । 
जीर बूपर खलित ककण ताटगति वर बाजहीं ॥४२॥ 

बे खी जानकीको आदरपूर्वक लेकर चीं ओर सव सुमंगङ सजाये, चर्यो सोह 


श्रृङ्गार किये मत्त ङं नरकीसी चरनेवाी चरकी, जिनके सुन्दर गानसे खनि ध्यान त्यागते हँ 
कण, ये तारूगतिसे अच्छे बजते 


ओर कामदेव कोकिंठ रुजाती दै, मंजीरे, तपरः, खन्द्र कं 
ह ॥ ४२ ॥ 

दोहा-सोहति वनिता वरदम्है सहन ॒हावनि सीय ॥ 

धर छविरलना गण मध्यजवु, सुखमा तिय कमनीय ॥२९४॥ 

सखियोके वी चमे सहन सुहाबनी जानकी रेसी शोभित हो री ई, नैसे सुषमा अथात्‌ अत्यन्त 
सोभा श्रे्ठ खी बनकर छविरूपी खियोके बीचमे विराजमान इहो ॥३६४॥ 

सिय- सुंदरता वरणि न जाई ॐ कूषुमति बहत मनोदरताई ॥१॥ 

आवत देखि बरातिन सीता ॐ ङ्प राशि सब भाति पुनीता ॥२॥ 
` सीताजीकी सुन्दरता वरणी नहीं जाती, क्योकि भेरी मति थोड़ी ओौर मनोहरता अधिकं 
ह ॥ १॥ बराति्योनि जानकीजीको आती देखा जो कि रूपकी राशि ओर सबं मकारसे 


पवित्र है ॥ २॥ । 


( ३५२ ) ->भः ठलसौकृत सरीकरामायण ¬< 


सबहिं मनहिं मन कीन्ह प्रणामा % देखि राम भये पूरणकामा ॥३॥ 
हरषे दशरथ पुतन समेता # करहि न जाय उर आनद जेता ॥४॥ 
सबने सनदी सन प्रणाम किया, श्रीरघुनाथजी भी देखकर प्ूणकाम हुए ॥ ३ ॥ दृशरथजी 
पुत्रों समेत प्रसन्न इए ओर जो आनन्द हआ सो कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
सुर प्रणाम कर॒ वरषहिं फूटा ॐ अनि अशीश धुनि मंगर मूला ॥५५॥ 
गान निशान कुलाहल भारी ॐ प्रेम प्रमोद नगर नरनारी ॥६॥ 
देवता प्रणाम कर रु बरसात हँ ओर सुनि रोग मङ्खमूल अश्चीश्चकी ध्वनि कर रहे ह ॥ ^ ॥ 
गान ओर बाजोसि भारी राड हो रहा ३ ओर प्रेमके आनन्दे नगरके नरनारी भरे दै ॥ ६ ॥ 


इहि विधि सीय मंडपहि आई ॐ प्रञ्ुदित शांति पदर सनिराई ॥७॥ 


तेदि अवसर करि विधि व्यवहार ॐ दुह खुर सब कीन्ह अचा ॥८॥ 
इस प्रकारसं जानकी मंडपमे आयीं ओर प्रसत्रतासे य॒निराज शांति पढने कगे ॥ ७ ॥ उस 
समय सब व्यवहारकी विपि करके दोनों ल्के गृरुओंने सव आचार काय किया ॥ < ॥ 


छन्द-आचार करि शर गौरि गणपति यदित विप्र पएनावहीं । 
4 सुर प्रगट पजा लेहि देदि अशीश सनि यख पावदीं ॥ 
मधुपक मग द्रव्य जो जेहि समय यनि मनमहं चहं । 

मरि कनककोपरकलटश सब कर लिये परस्विाश्क रंह ॥५३॥ 

आचार करके यरु पवेती ओर गणेशजीका पूजन ब्ाह्मणोने कराया; देवता प्रगट होकर 
पूजा छने रुग ओर आशीश देने रगे, जिससे सबने सुख पाया, मधुपकं अथात्‌ दरी ओर मधु 


जो व्याहके समय कटोरेमे रक्वा जाता है ओर मगर्क पदाथं जो जिस समय सुनि मनम चाहं 
भरे हए सुवणके पात्र ओर कठशोमे छिये सब नौकर उपस्थित रहं ॥ ४३ ॥ 


द्‌-कुख्रीति प्रीति समेत रवि कदि देत सव॒ सादर स्यि । 
ध इहि माति देव पनाय सीतहि सम सिहास्षन्‌ दिये ॥ 
सेयम अवलोकन परस्परं प्रम काह नखि पएरे! 


मन बुद्धि वाणी अगोचरं प्रगट कविं केसे करे ॥४५॥ 


ऊर्की रीति, रीति ओर आदर सहित सूय देवता सब वणन कर देते ह, इस भोतिसे देवता 
ओंका प्रूजन कराकर जानकीको सुन्दर सहासन दिया, सीता ओर रापका परस्पर जो अव 
लोकन ( देखना > है, बह परेम किसीको विदित नहीं होता, क्योकि भन, द्धि, वाणीसे वह प्रेम 
परे है तव उसको कवि केसे प्रकट कर्‌ { ॥ ४४ ॥ 
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दाहा-होम समय तवुधरि अनछ, अतिहित आहति छेहिं ॥ 
विप्र वेष धरि वेद घव, कहि विवाह विधि देहि ॥२६५॥ 


. होमके समय शरीर धारण करके अश्न अति ममते आहति ग्रहण करते ह ओर जाह्मणका 
भेष धारण किये हए चारों षेद विंवाहकी विधि बताते हई ॥ ३६५ ॥ - 
जनकषारमहिषवीं जगजानी ॐ सीयमातु किमि जाय बखानी ॥१॥ 
यश सुकृत सुख संदरताईं ॐ सब समेटि विधि रची बनाई ॥२॥ 
सुनयना रानी ज्र जनकजीको व्याही गयीं ओर पटरानी इडं तब सव जगत्ने जाना ओौर 
अव जानकीकी माता वनीं तो उनका क्या बखान किथा जाय ॥ १ ॥ यश्च, पुण्य, सुख ओर 

सुन्दरता सब समेटकर विधातानं छनयनाको बनाया है ॥ ३॥ $ 
समय जानि अुनिव्रन राई ॐ सनत्‌ खआसतिनि सादर लाई ॥३॥ 
जनक वाम दिशि सोह सुनयना ॐ हिमगिरि संग बनी जब यना ॥९॥ 
सो उनको समय जानकर सुनिर्योने इलाया ओौर खनते दी सौभाग्यदती च्चियां आदरे सङ्क 
िवाकर छे चरीं ॥ ३ ॥ जनकजीके बायी ओर सुनयना रेसी ओोभितत इई, जैसे हिमाङ्यके 
सङ्ग मयना पवेतीकी माता शोभित हों अथवा सुनयनाके बामदिशि जनकजी ओर जनकजीके ` 
दक्षिण ओर सुनयना शोभित दै, जैसे हिमाख्यके सङ बिवाहमं मेना थी ॥ ४ ॥ | 
कनकं क्श सणि कोपरशरे ॐ ल्यचि सुगंध मंगर जर पुरे ॥९५॥ 
निजकर सुदित ड अर्‌ रानी ॐ धरे रामके आगे आनी ॥&॥ 
सोनेके कटश मणि जटित सुन्दर पवित्र सुगधयुक्त मङ्गल जठसे भरे ॥ « ॥ अपने हाथसे 
प्रसन्न हो राजा ओर रानीने रामके आगे ८ परात-कटठश्च ) खाकर रक्खे ॥ ६ ॥ 
पदि वेद्‌ नि मंगल वानी # गगन समन ज्ञरि अवसर जानी ॥७॥ 
वर॒ विलोकि दंपति अबुरागे % ्पौय पुनीत पखारन लगे ॥८॥ 
नि मंगर्बाणीसे वेद पटने लगे ओर देवता आकाशसे अवसर देखकर रू बरसाने गे 
॥ ७ ॥ वरको देखकर दोनों खी-पुरुष मसत हो उनके पवित्र चरण धोने रगे ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-छागे पखारन्‌ पय पकृ प्रम्‌ तच पलकावटी । 
 ‰ नमनगरगाननिशानजय धनिउमगि जवु चह व चटी 
जे पदसरोज_ मनोज अरि उर सर सदेव 
जेहियक्तयघुमिरत विमठतामनसकल कलिमल भाजी ४०९। 





( ३५.) >: व॒लसीक्रत सटीकरामायण ~< 


भेससे पुरुकायमान होकर श्रीरासचन्दरजीके कमलख्से चरण धोने कगे ओर आकाञ्च तथा 
नगरके वीच बाजे संगर गानकी ध्वनि मानों चारों ओरसे उमड़ कर निकी । जो चरणकमढ 
कामरिपु शिवजीक्रे हदयरूपी सरोवरे सदेव विराजते हं, जिन पुण्यरूपी चरणोँको स्मरण करके 
मनके सब ककम ( पाप ) दूर हो जति हँ ओर निर्मरुता होती है ॥ ४५ ॥ 


छन्द्-जे प्रि सुनिवनिता ठदीगति रदी जो पातक म्‌ई । 
र क्रंद जिनको शंसु शिरशुचिता अवधि सुखर्‌ नई ॥ 
“ करि मघुपयुनि मनयो गि जन जेहि सेई अभिमत गति ठे, 
ते पद्‌ पारत माम्य भाजन जनक जय जय सब कहै ॥७९६॥ 


जिन चरणोंको स्पशे करके गौतमनारी जो पापथुक्त थी, वह पवित्र हो गयी ओर जिनका 
मकरन्द्‌ शम्घु शिरपर धारण करते है जो पवित्रताकी मर्यादा ई, जिनसे गङ्ाजी निकली दं 
ओर सुनि योगीजन जिन चरणकमोँमे अपने मनको भौरा चनाकर सेवा करते ह ओर इच्छित 
( सुन्दर ›) गतिको प्राप्त होते हँ, उन्दीं चरणोंको जनकजी धोति हे, क्या यह थोड़े भाग्यकी 
वात ह { सव कोई जयजयकार करने टगे ॥ ४६ ॥ 


न्द्‌ अर ऊबरि कतर जोरि _शाखोचार दोउ ङ्य कर । 
५ भयो पाणिग्रहण बिलोकि विधिुरमतन सुनि आर्नृद सरे ॥ 
घुख मूक दह देखि दंपति एकं तद इट्य हिय । 

` करिोक वेद विधान कन्यादान दष भूषण दिय ॥9७॥ 


वर ऊुंवरिका दाथ परस्पर पकड़कर करगुरु शाखोचार करने रुगे, जब इस मकार पाणि- 
ग्रहण हो उका तव ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्य सुनि देख कर प्रसन्न हए, सुखमू दूरहको 
देखकर राजा जनक ओर सुनयना रानी दोनों मनम बार बार प्रसन्न होते ओर शरीर परुकित 
होता हं इस प्रकार खोक ओर वेदकी विधिकर राजाने कन्यादान दिया ओौर भूषण दिये । 
शाखोच्चार वाल्मीकिंम इस मकार छिखा है, वसिष्टजी बोरे, उस परमेश्वरसे जह्याजी उत्पत्र हए, 
तिनके पुत्र मरीचि, मरीचिकं करयप, उनके सूयं ओर सूर्थके वैवस्वत मयु इए । इनके पुत्र 
इक्ष्वा़ इए, इष््वाङुने अयोध्यापुरी वसायी । इनके ऊक्षि नाम पुत्र इए, इनके बिङुक्षि ओर 
इनके वाणनाम पुत्र ए । वाणके अनरण्य, अनरण्यके प्रथु, प्रथुके त्रिरेकु, त्रिशंकके धुन्धमार, 
इनके युवनाश्व, इनके चक्रवतीं मांधाता इनके सुसंधि तथा इनके धुवसंधि ओर प्रसेनजित दो 
पुत्र हए, श्वुवसंधिके भरत ओर भरतकं असितनाम पुत्र हए, यह असित हैहय तारजघसे हार 
रानी सहित तप करने चङे गये ओर वहीं परलोकको गय । इनकी कारङ्दी नाम रानी गर्भवती 
थी, दूसरी रानीने उसे डाहसे विष दे दिया तव वह च्यवनके शरणागत हुई, उन्होने कहा मत 
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घवराओ । विष सहित पुत्र उत्पन्न होगा वही इञ, गरंछसहित पुत्र जन्मा इसी कारण उसका 
सगर नाम हआ यह्‌ पुनः राजा हष, इनके पुत्र अक्षयञ्जपसे अंञ्चमान, इनके दिटीप, दिटीषके 
भगीरथ, भगीरथके काङ्त्स्थ, इनके रघु, रद्के अबद्ध, इन्ह्‌ वसिष्ठजीने क्ाप दिया ओर यह भी 
वदेम खाप देनेको इए किन्तु अरु जान नही दिया ओर बह जर परो पर डार छिया पैर 
काटे हो गये इसलिये इनका कल्माषपाद नाम इअ, यह बारहवषं तक राक्षस रहे, इनके संखण 
पुत्र हए, इनके सुदरन, मुदङनके अश्िवणे, इनके चीधग, इनके मरु, मरुके ग्रञ्युचुक, इनके 
अम्बरीषः, अम्बरीषके नहुष, नटवके ययाति, ययातिके नाभाग, नाभागके अज ओर अजक 
यही महाराजाधिराज चक्रवती दशरथजी इए; इन दश्चरथजीसे रामचन्द्र, छक्ष्मण, भरत ओर 
राञ्जुहन चार पुत्र हए ॥ ४७॥ 


दोहा-त्रह्मासे श्री रामलग, सब इवा नरेश ॥ 
र शुद्धरवेश धामिक यज्ी, सत्य वचनं श्म वेश्च ॥ 


रामलषणदहित तव घता, मागतं देहं महीप ॥ 
उनके सम वर ह यही, खोज छख स दीप ॥ 
वाल्मीकिं सप्रतितमस्सगः ॥ ७० ॥ 
अनतर राजा जनकजीके पुरोहित शतानंदजी बोरे-चरिलोकीमं श्रे राजा निमि इए उनके 
पुर तिथि ओर तिथिके जनक इन्दीके समयसे सब इस वंके पुरुष जनकं कायें । जनङ्के 
उदावञ्चु इनके नंदिवद्धन, इनके सुकेतु, इनके देवरात, देवरातके चहद्रथ, इनके महासीर, इनके 
सुधृतिमान्‌, सुधृतिमान्‌के धृष्टकेतु, इनके हय्यंश्व, इनके मरू, मरूके मतीधक, इनके कीतिरथ, 
इनके देवमीढ, इनके बिडध, विडधके महीधरक, इनके कीतिरात, इनके महारोमा, इनके स्वण- 
रोमा, इनके हस्वरोमा, इनके दो पु हए दै एक तो सीरध्वज ओर इसरा ऊशध्वज) यह 
मिथिरापएतिके भाई सांकारय नगरीके राजा हं जो अपनी कन्या आपको देते ह ॥ ३६९ ॥ 
( वाल्मीकिं सगेः ७० ) 


ह-हिमव॑तनिमि गिरिजा महेशि हरहि श्रीसागर दहं । 

तिमि जनक राम सिय समीं विश्च कल्कीरति न? 
क्यों केरे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सवरी । 
कृरि होम विधिवत गौठ जोरी होन छागी भोवरी ॥°८) 


जिस प्रकार हिमार्यने पावती शिवजीको ओर सस॒द्रने रक्ष्मी भगवाचको दी, उसी भकार 
जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी सोप दी, जिसकी कीतिं संसारम फेर गयी । जनकजीसे 





( ३५९६६ ) >  तलसोज्कत संलीकशासायण < 


दिनती नही की जाती क्योंकि सोवरी सूतिने उनको विदेह कर दिया रै अथात्‌ देदकी सुधि 
खर दी हे, एनः होमकर विधान पूवेक गोठ जोरी ओौर फेरे फिरने गे ॥ ५८ ॥ 
महा संकल्प 
ॐ> विष्णुः ३ ॐ नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय । ॐ तट्सत्‌ श्रीहसस्य सचिदानन्द्‌- 
रूपिणोजद्यणोऽनिवाच्यमायराक्तेविज्म्भिताविदययायो गात्‌ कारुकम्मेस्वभ।वाविभूतमहत्तत्त्वोदिता- 
हंकारठतीयोदभूतविपदादिपञ्चकेन्द्रियदेवतानिभ्मिताण्डकटहे चतुदेश्च रोकातमके लोके रील्या 
तन्मध्यबतिं भगवतः श्रीनारायणस्यांगनाभिकमलोदभूतन सकर लोकपितामहेन बद्मणा खष्टे 
ङ््ब्वेता तदुद्धरणाय भजापतिप्राथितेन अहाएुरुषरूपिणा सितवाराहावतरेण धियमाणायामस्यां 
भूलोकसंक्ञितायां धरिञ्यां सप्तदी पमण्डितायां क्षीरायब्िद्धि्णद्वीपवरुयीकृतलक्षयोजनविस्तीणे 
जम्बद्रीपे भरतखण्डे स्वगस्थिताद्याश्चासितावतारे गङ्कादिक्षरिद्धिः पाविते निखिकजनपावनं 
सोन कादिसुनिक्रतनिवसतिनेमिषारण्ये आ्यावतें पुण्यक्षेत्रे अयोध्याख्ये मध्यदेशे श्रीभगवन्मात्त- 
ण्डक्रपापात्रकारुत्रितयज्ञगगेवराहाचाय्यादिगणितायां पराद्धवादिसंख्यायां श्रीबद्यणो द्दितीयषरा- 
दस्य द्वितीयय मे ठतीयमुहूतं श्रीदवेतवाराहनान्चि प्रथमकस्पे स्वायम्घुवस्वारोचिषोत्तसतामसरेवत- 
चाश्ुषोतिषण्मनूनामतिक्रम्यमाणे सम्प्रति सप्तमे मन्वन्तरे चतु्णायुगानां मध्ये त्रेतायुगे 
षष्टयब्दानां मध्ये अशुक संवत्सरे मागश्चीषैमासे ुङ्कपक्षे पञ्चम्यां तिथौ असुकनक्षत्रेअ्निगोत्रो 
त्पन्नःइश्चिकराशिः जनक वमां समहिषी कोऽहं काडयपगोत्रस्य कारयपावत्स नेधुवेति त्रिपरवरस्य ` 
माध्यन्दिनीज्ञाखिनो यजुरवैदाध्यायिनः श्रीमद्राजराजेइवरस्य नाभागवस्मेणः प्रपौत्राय राज्ञोऽ- 
जवम्मणः पौत्राय राज्ञो दशरथवंम्मणः पुत्राय आयुष्मते विष्णस्वरूपिणि कन्थार्थिने श्रीरामः 
चन्द्रन।म्ने वराय आत्रेयगोत्रस्य आत्रेयशातातपसांख्येतित्िप्रवरस्य माध्यन्दिनीशाखिनो यजु्बदा- 
ध्यायिनः श्रीमद्वाजनिमिवम्मणः प्रपौतरीं भिथिरवम्मणः पौत्रीं जनकबम्भणः पुत्रीम्‌ आयुष्मतीं 
श्रीरूपिणीं बराथिनीं सीतनाश्नीं कन्यां यथारक्तयलंकृतां बहुकौठकान्वितां समस्तफङ्प्राप्तिकामः` 
पिवन्‌ पवित्रीकतंम्‌ आत्मनश्च श्रीरक्ष्मीनारायणग्रीतये देवाभिुरुबाह्मणसन्निधौ अ्चिसाक्षिकतंया 
सहधम्माचरणायतुभ्यमहे सम्प्रददे परतिग्रह्वातु भवान्‌ ॥ 


छोक-सीतां कन्यामिमां राजन्‌ यथाराक्टयुपटेकृतास्‌ ॥ 
` तभयं कादयपगोव्ाय दत्तां राम समाश्रय ॥१॥ 

दोदहा-जयध्वनि वेदी वेदध्वनि, मंगल गान निशान ॥ 
शर, सुनि दषेदिं वषि विबुध, सुरतर समन सुनाने ॥३६९॥ ` 


वैदीजन ` जयध्वनि कर रहे है, ब्राह्मण बेदध्वनि कर रहे है नारी मङ्गरूगीत गा रहीं 
ओर वाजे बज रहे हं, यह शब्द्‌ सुन सब कोहं प्रसन्न होत ओर चतुर देवता सुरतरके एक ` 
बरसात ह ॥ ३६६ ॥ 


=> वालचाण्ड १. £< ( ३ ५७ 7 | 


कुवरि वर कल ्भौवरि देदीं % नयन लाभ सब सादर ठेहीं ॥१॥ 
जायन वरणि मनोहर जोरी ॐ जो उपमा कड कडिय सो थोरी ॥२॥ 
राम ओर जानकीजीकी भिरि दोती ह ओौर सव ने्ोंका ाभ सादर पराप्त करते हं ॥ १ ॥ ` 

मनोहर जोड़ी वणं नहीं जाती, उस्षक्री जो ऊ उपमा कही जाय, सो थोड़ी है ॥२॥ = ` 

रामसीय सन्दर परिशाहीं # जगमगाय मणि खंभन माहीं ॥३॥ 

मनहु मदन रति धरि बह इषा ॐ देखंहि राम विवाह अनरूपा ॥8॥ 

राम सीताकी सुन्दर परिढाहीं मणि खम्भोय जगमरगाती है ॥ ३ ॥ मानो कामदेव ओौर रति 
बहत रूप धारण कर रामका अबुपय विवाह देखत ह ॥ ४ ॥ 

द्रथ लालसा सङकच न थोरी ॐ प्रगटत द्रत बहोरि बहोर ॥९८॥ 

भये मगन सब देखन हारे ॐ जनक समान अपान विसारे ॥8३॥ 

मणिर्योँके खम्भोँम जो राम ओर सीताकी परछ्ाहीं पड़ती ओौर फिर ओट ह्यो जाती है, 
मानो काम ओर रति देखनेकी इच्छसे परगट होते ओर फिर उनकी अन्दरतासे उजित होकर 

छिप जाते हँ ॥ « ॥ सव देखनेवाठे मगन इए ओर जनकजीके समान दी अपने ेइकी दुध ` 
भूर गये ॥ ६ ॥ 

प्रमुदित श्ुनिन वरी फेरी ॐ नेगसदहित सब रीति निवेरी ॥७॥ 

राम सीय शिर सिदुर देही ॐ शोभाकटि न जात विधि केदी ॥<८॥ 

्रसन्न होकर सुनि्योने भोविरं फेरी ओर नगसहित सब रीति पूणं की ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी 
सीताजीके शिरमें सदुर रगाते है बह शओभा.किंसी भकार नहीं कदी जाती ॥ < ॥ 

अरूण पराग जखज भरिनीके ॐ शशिहि भूषि अदिखोभ अमीके ॥९॥ 

बहुरे वसिष्ठ दीन्ह अवुशासन ॐ वरदुखहिन बेठे एक आसन ॥१०॥ 

जसे लाल रज, खार कमलम अच्छे प्रकार भरा हआ है, सो अयतके लोभते सष चन्द्रमाको 
भूषित करता हे । भुजदण्ड सपं, करको कमठ है, सिदरूरलाल रज है, जानकीजीका सुख चन्दर 
हे छवि अग्रत हे, कमर चन्द्रमाको देखकर सङुचाता है इसी भकार राम सिंदूर ` र्गानेमं 
सङुचाते है, यहं डक्तोपमा ह ॥ ९« ॥ फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी तच बर ओर दहिन एक ` ` 
आसनम वेढे ॥ १० ॥ 


छन्द बैठे वसन रम जानकि  स॒दित मन दशरथ मये । ` 
तव एमि पुनि देख अपुने सुक्रत सुर तर फल स्ये ॥ ` 
उछछाह रामविवाह भा सबही कहा) 


केहि भांति वरि सिशत रसना एक यह्‌ म॑गठ महा ॥७९॥ 





( ३९९८ ) > ठलसीकृत खटीकरामायण < 


जब श्रीराम चन्द्रजी ओर जानकीजी सुन्दर एक आसन पर चैठे, तब ॒दशरथजी मसन्न दए, 
शरोर बारम्बार पुरकायमान हो गया, अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्षमे सुन्दर फर देखकर संसार 
भरम्‌ यह आनन्द भर गया ओर सबने श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होना जाना । किस परकारसे 
यह आनन्द वणन किया जाय क्योकि जीभ एक ओौर सङ्कर बहुत है ॥ ४९ ॥ 


छन्द््‌-तव जनक पाय वसिष्ठ _आयसु व्याह साज सवार । 
 माडवी थतकीति  उमिला ईवरि छद हंकारिकै ॥ 
शकत कन्या प्रथम जो एणरीर सुख शोभामयी । 
सबरीति प्रीति समेत करि सो व्याह दपभरतहि दयी॥५०॥ 


तब जनकजीने वसिष्टकी आज्ञा पाकर ओर सब व्याहका साज सजाकर मांडवी, श्रुतकीति 
तथा उमिखा नाम कन्याओंको इलाया । पहटी जो मोँडवी ऊरकेठकी कन्या थी, जो किं गुण, 
सीर ओर श्ोभाकी खान थी, सो रीति ओौर भ्रीति सहित राजाने भरतजीको व्याह दी ८ यह 
करकेतु दूसरे देशके सांकारयनगरीके राजा ये ) ॥ ५० ॥ 
छन्द -जानकी ठघुमगिनि जो ध॑दरि शिरोमणि जानिक । 
६ सो जनक दीन्दी व्याह ट्षणहि सकल विपि सन्मानिकै ॥ 
जेहि नाम थुतकोरतियुलोचनि स॒मुखि सब यण आगरी । 
सो दई रिपुसूदनहि ूपति रूप शील उजागरी ॥ ९१ ॥ 
„ जानकीको छोटी बदहिनको सुन्दरि्योमि शिरोमणि जानकर ( यह सुनयनाके गर्भ॑से उत्पतन 
इइं थी, उरमिङा नाम था ) इसका रक्ष्मणके संग सच विधानसे विवाह कर दिया ओर जिसका 
नाम श्वुतकीति था, खन्द्र नेत्रयुक्त ओर सुन्दर मुखवाटी सब अयण सम्पन्न थी । सो सच प्रकारसे 


सन्मान कर शनुहनके संग राजाने विवाह दी, जो रूप ओर शीर उजागर अर्थात्‌ बड़ी है । 
यह भी जनकजीके भाई ऊशकेतुकी कन्या थी ॥ ५१ ॥ 


छन्द्‌-अयुरूप वर दलहिनि परस्पर्‌ छखि सङुच हिय हरषीं । 
‰ सब मुदित. सुंदरता सगाहहिं  घ॒मन सुरगण वी ॥ 
सुन्दरी दर व्रन सह॒ _ सबं एक मंडप राजहं । 

जनु जीव्‌ उर चारि अवस्था वियुन सहित विराजहीं॥२॥ 


अपने समान वरको दूखकर दुकदिने सङ्चाती हुई मनमे प्रसन्न होती हँ ओर सव कोई 
ग्रसन्न सुन्दरताको सराहते £? देवता फू बरसाते हे, सुन्दरी अपने खन्दर वरो समेत एक 
मंडपमर ओोभित हो रही है, मानो जीव उराख्यमं चारों अवस्था, ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तरीय ) 


>; बालकाण्ड १. ' ( ३५९ ) 


अपनं अपने पति विश्व, तेजस, विराग, अन्तयामी समेत विराजती ह, जीव दश्चरथ हं, कारण कि 
उनका सम्बन्ध पुत्रों ओर बधुओंमे पड़ा ह, उराङ्य मंडप हं 1 तेजस शञ्चघ्र, सुषुप्ति अवस्था 
मांडवी, जिनके पतिं विराग भरत ओर ठुरीय अवस्था श्रीजानकी ह जिनके पति अन्तर्यामी 
राम हं । आश्य यहकि राम, भरत, लक्ष्मण श्चघ्नं इनकी चरी जानकी, माण्डवी, उर्भिंडा, ` 
श्चुतकी तिं अवस्थाओंके विश्ुक्रमसे तरीय, सुषुर्चि, जाग्रत्त, स्वप्न इनके वि अन्तर्यामी, याज्ञ 
विश्व, तेजस इनके ण अणातीत, सतोञ्चण, तमोश्ण, रजोश्चण, क्रिया इनकी भक्ति, तपस्या, 
सेवा श्रद्धा; फर इनके मोक्ष, धमं काम, अथं ॥ ५२ ॥ 
दोहा-युदित अवधपति सकल घत, बधन समेत निहारि ॥ 
दरः जवुपाये महिपालमणि, कियन सहितं फछचारि ॥२६.७॥ 


अयोध्यापति द्रथजी अपने सव पुर्रोँको बहुओं सहित देखकर देसे अभसज्ग इए, मानो 
राजाने चार फर ( अथ) धम, काम, मोक्ष › क्रियाओं सहित ( सवा, शद्धा, तपस्या, भक्ति ) 
पा चुकं ॥ ३६७ ॥ ठ 
जस रघुवीर व्याह विधि वरणी ॐ सकल कवर उयांहे तेहि करणी ॥१॥ 
कटि न जाय कषक दाइज भूरी # रहा कनकमणि मंडपं परी ॥२॥ 
जसी श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी विधि वणन की हे, सत्र पु्रोंका बिबाह भी उसी विधिसे 
हआ ॥ १ ॥ दहेजकी बहुतायत नहीं कही जाती, सुवण ओर मणियोंसे मंडप भर गया ॥ २ ॥ 
कंबल वसन विचित्र षटोरे % माति भाति बहुमोर न थोरे ॥३॥ 
गज रथ तुरग दास अङ्‌ दासी #% धेनु अलंकृत कामडदघासी ॥७॥ 
कवल, उनी कपड़, अच्छे रेशमी वख, भोति. भौतिके बड़ मोकुके बदुतसे ॥ ३ ॥ हाथी 
घोड़, रथ, दास, दासी तथा गाय श्रुङ्कार करके जो कि कामधेनुके समानः दृध. देनेवारी ॥ ४॥ 
वस्तु अनेक करिय किमि रेखा ॐ कटि न जाय जानि जिन देखा ॥4॥ 
लोकपा अवलोक सिहाने ॐ न्ह अवध पति सब सुखमाने ॥&॥ 
अनेक वस्तु जिनका ठेखा नहीं किया जाता, कदा नहीं जाता, जिसने देखा हं बही जने 
॥ « ॥ जिसको देखकर खोकपार सिहाये ८ बड़ाई की >) राजा दडारथजीने सुख मान कर . 
सब छखिया ॥ ६ ॥ 
दीन्ह याचकन्ह जो जेहि भावा ॐ उबरा सो जनवासे आवा ॥५७॥ 
तब करजोरि जनक सहुवानी ॐ बोरे सब ॒बरात सन्मानी ॥<॥ 
उसर्मसे जो जिस याचकने मोगा वह्‌ उसको दिया ओर जो बचा, सो जनवासेगे आया 
॥ ७ ॥ तब जनकजी हाथ जोड़कर कोमरबाणीसे सव बरातका सम्मान करते हए बोठे ॥८॥ 
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छन्द्-सन्मान सकल _बरात आदर दान विनृय बडायक । 
‰ परसुदित महासुनि रद षदे परनि ग्रेम.लड़ायके॥ 
शिरनाय देवं मनाय रसन कहत , कर्‌ संपुट्‌ किये । 
सुरसा चाहतं सावसिधुकिं तोषजलङू अंजलि दिये ॥५३॥ 

सब बरातका आद्र दान ओर विनती बड्ाईसे आदर करके महाञ्नियोके समूरहोको दंडवत ` 
रणासकर जनकजीने मरेमसे पूजन किया । शिर नवाय देवताओंको मनाय हाथ जोड़कर सबसे 
बोङेकि देवता ओर साधु तो केवर भाव ( रीति ›) चाहते हँ क्योकि सद्र जलकी एक अजली 


देनेसे संदुषट नहीं हो सकता? इस कारण मेँ आपको छ देकर संतुष्ट नहीं कर सकता में 
योग्य हू-केवर आप परेम जान कृपा करेगे ॥ «३ ॥ 


छन्द-करजोरि जनक्‌ बहोरि वधु _ समेत्‌ कोशलरायसां । 
बोले मनोहर वेन सानि _ सनेह शीर भुमायसां । 
स्बध राजन रारे हम्‌ बडे अव सब विधि भये । ` 
यह राज साज समांज सेवकजानवी विल गथल्ये ॥ < ॥ 


फिर्‌ जनकजी अपने भाई समेत हाय जोड़कर. महाराज दशरथजीसे शी स्वभावसे सनेह 
भरे मनोहर वचन _ बोरे! महाराज | आपके पृबेधसे अच हम सब प्रकारसे बड़े इए यह 
सव राज समाज विना पोट अपना सेवक जानिये ॥ «४ ॥ | 


छन्द्-यह दारिका _ परिचारिका करि पार्वी कृर्णामयी । ` 
५ अपराध क्षमियो बोल पटयो बहुत _ _हम टीदी द्यी ॥ 
* पनिभावकु भूषण सकट सन्मान्‌ विधि समधी जये । 
कहि जात नहिं विनती परस्पर्‌ व्रेमपरिपूरण हिय ॥५९॥ 


इन दारिका ( कन्याओंकी ) अपनी परिचारिका ( सेवा करनेवाखी ) जानकर पालन करना; 
हे दयामय ! आपको जो उला भजा, यह बड़ी दीठता की, सो वह अपराध क्षमा करना फिर 
सूय ऊर्म भूषणस्वरूप दरारथजीने अपने समधी जनकजीका बहत प्रकार मनोहर वाक्येति 
सम्मान किया, परस्पर दिनती नदीं कही जाती, हृदयम प्रेम पणं हो रहा है ॥ ९५ ॥ 


छन्द-ठंदारका गण_ सुमन वषहि राड जनवासेहि चे । 
छ इन्डुभी जयधुनि बेदघ्वनि नम नगर कौतृहर मद ॥ 

तब सखिन्‌ मंगल गान करत मुनीश आयु पायके । 
दूददुलदिनिन सहित स॒न्दरि चटी कोहवर ट्यायके ॥५६॥ 
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बरन्दारका-देवतागण एल वरसाने खगे, राजा जनवासेको चङे, नगाड़ंके शब्द जयके शब्द्‌ 
तथा वेदध्वनिसे आकाश्च ओर नगरमे संद्र कौत॒ह ष्टि आता था । बाजोँका चन्द आकाड्चसे 
होना कौतुक था । तव सखियां मगल गीत गाती दईं श्नीज्च ( वसिष्ठ ) की आज्ञा पाकर 
सीता ओर रामचन्द्र तथा सव दलह दङहिनोँको खहकौर कराने रनिवासमं ठे चीं ॥ ५६ ॥ 
दोहा-एनि एनि रामदिचितव्‌ सिय, सङकुचत्‌ मनसङकचेन ॥ 
हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियाघ्े नैन ॥ ३६८ ॥ 
वारेवार ..श्रीरामचद्रजीको जानकी देखती ओर सङ्चा जाती है परन्तु मन नहीं सङ्क- 
चाता । प्रेमके प्यासे नेन्न वारबार देखनेके कारण भनोहर मनकी छवि इरते ह ॥ ३६८ ॥ 
श्याम शरीर स्वभाव सुहावन ॐ शोभा कौटि मनोज ठजावन ॥१॥ 
यावकथुत पद कमल सुहाये ॐ सुनि मन मश्व रहत जह छाये ॥२॥ 
भश्चुका इयाम शरीर स्वभावसे शोभायमान है उसकी शोभा क्रोडो कामदेवको छजित 
करती है ॥ १॥ शोभायमान चरण कमर महावरसे युक्त हो रहे, जिनमे भौरेडी नह 
सुनियोंका मन गहता हे ॥ २ ॥ | 
पीत पुनीत मनोहर धोती ॐ इरत बालरवि दाभिनि जोती ॥३॥ 
 -करर्किकिंणि कटि सूज मनोहर ॐ बाहविशार विभूषण सोहर ॥9॥ 
पीटी पवित्र मनोहर धोती है, जो बिजटी ओर मरातःकालके . सर्थकी ज्योतिको इरत्री है ` 
॥ ३ ॥ सुन्दर मलोहर तगड़ी, करधनी धारण किये इद बड़ी अजा खन्दर गहने ॥ ४ ॥ 
पीत जनेड महाछबि देहं ॐ करसुद्रिका चोर चित टं ॥८॥ 
सोदत व्याह साज सब साज ॐ उर आयत सब ॒भ्रूषण राजे ॥&॥ 
पीटा जनेऊ बद्धी छवि दे रहा है ओर हाथकी अंगूठी चिक्तको उराती ह ॥ « ॥ व्याहका 
सारा साज सजाये शोभित होते है, हदय चोडा जिसमे सव गहने विराज रहे ईँ ॥ ६ ॥ 
पीत उपरना कांखा सोती ॐ दुं आंचरन्ह लगे मणि मोती ॥७॥ 
नयनकमरु कलक्ुडक काना ॐ वदन सकल सौदय्यं निधाना ॥८॥ 
पीला दुपट्टा कोखा सोती अथात्‌ जनेऊके. आकार पड़ा इआ जिसके दोनों ओरके 
छोरोमं मणि मोती क रहे है ॥ ७ ॥ कमलसे नेत्र, कानोमे ङण्डल ओर खख सब सन्द्र- 
ताका निधान र ॥८॥ _ | 
` खन्द्र भेषुटि मनोहर नासा # भाखतिलक शुचि रुचिर निवासा॥९॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे % मंगलमय सुक्तामणि गाथे ॥१०॥ 
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खुन्दर भोहै, मनोहर नासिका, साथेपर पवित्र तिरक ह, यानो शोभाने तिलकम अपना 

तः स ५ हे ॥ ९ ॥ मनोहर सौर साथेषर रोभित हे, जिसमं मङ्ल्दायक मुक्तामणि, 
छन्द्-गाथे महामणि मोरस॑ज्॒क अंग सब चित चोरहीं। 
^ पुरनारि सुर संदरी बरहि विखोकि सव तृण तोरहीं ॥ 
* मणि वसन भुषण वारि आरति करहि मग गावं । 
सुरखमन बरषहि सूत मागध वंदि शयश्च सुनावीं ॥०५७॥ 


मोरमे उज्ज्वरु महामणि जड़ है, श्रीरामचन्द्रजीके अङ्क सव रेसे मनोहर दै किं जो चित्त 
खुराते ह नगरकीो सखी तथा देवताओंकी सखी अत्यन्त खुन्दर रै, वे भी वरोकी डोभासे चकित 
होकर ठण तोड्ती हँ, सखी यदि कोई आश्वयंकी वात देखती है, तो तरण तोडने रुगती हँ मणि 
वख, भूषण न्योछावर करके आरती करतीं ओर मंगर गाती ह! देवता एर बरसाते ओर 
मागध, सूत यञ्च बखान करते हँ ॥ अथवा मौरके मणि जिस परछाहीं पडती ह, सब अङ्खोके 
चित्रको जुराये इए ह ॥ ५७ ॥ ` 


छन्द-कोहवबरहि आने कुंबर कुंवरि युआसिचिन्ह य॒खपायकै 
अतिप्रीति लौकिक रीति खगीं करन मंगर गायके ॥ 
ठहकोरि गोरि सिखाव रमहिं सीयस्षन शारद कद । 
रनिवास रहस विरस रसवशा जन्मको फट सब रहे ॥९९८॥ 

सौभागिनि्योने राम ओर जानकीको सुख पाकर रनिवासम वैठाया ओौर बड़ प्रेमसे लौकिक 
रीति मङ्गर गाकर करने रगं, श्रीरामचन्द्रनीको पावेती रुहकौर सिखाने र्गी ओर जानकी- 
जीको सरस्वती सिखाने लगीं । सिखाना यह कि श्रीरामचन्द्रनीसे कहती है यह भिश्री आदि 


तुम जानकीके मुखम दो ओर जानकीसे कहती दहै कि तुम यह वस्तु रामके मुखमं दो इस प्रकार 
हास विलाससे रनिवासकी सव रानियोने जन्मका फल पाया ॥ ५८ ॥ 


छन्द्-विजपाणि मनमर्ह देखि प्रतिमूरति स्वरूप निधानकी । 
ध चाति न अनव्ी विोकनि विरह वश्च भय जानकी ॥ ` 
कौतक विनोद प्रमोद प्रम न जायकहि जानहिं अली 


व्रकवरियंदर सकट सखिन लिवाय जनवासहि ची ॥५९॥ 
हाथके भूषणकी मणिर्योम जो श्रीरामचन्द्रजीकी मूतिंकी आभा पड़ती है, उसको देखकर 
ज्ञानकी अपनी जवी अथात्‌ अयलियोंको इस कारण नहीं हटाती कि उस स्वरूपकी छाया 





-> # व्ालक्छाण्ड १. 2६-< ( ३६३ ) 


भूषर्णोसे पथक्‌ हो जायगी, इस कारण विरहका भय करती दै * कौटठुक जो जो कार्य आडी 
दई दुरहिनते कराती दँ, उसके आनन्द्को वे दी जानती हँ कहा नहीं जाता । पुनः वर ओर 
दुखहिनोंको केकर सव सखियं जनवासेको चीं ॥ 4. छ 
छन्द्-तेदिस॒मय भुनिय अश्ीश जह तह नगर नम आर्नद महा । 
¢ चिरजियह नोरी चाह चारि अदितमन सबही कहा ॥ 
` योगीन्द्र सिद्ध सुनीश देव विकि प्रथु दढमि हनी । 
चले हरषि वरपिप्रसून निज निजलोक जय जय जयं भनी ॥६०॥ 


उस समय जहां-तहां अद्चीश्च सुनायी देने ठगी ! नगर ओर आकार्मं महामंगङ ह्येने 
लगा । यह सुन्द्र चारों जोड़ी वहत कारु तक जीवे, दसा पसन्न होकर सवने कहा । बड़े योगी 
सिद्ध युनीश्च देवताओने म्रशुको देखकर मरसन्नता मगट की, बाजवालोँने वाजे अयने बजाय, फिर 
देवता सिद्धादिक मसन्न हो एक बरसाय जयजयकार करते इए अपने-अपने लोकको गये ॥ ६० ॥ 
दोहा-सहित वधूटिन ऊुंवर स्तव, तब आये पितु पाक्ष # 
शोभा म॑गल मोदभरि उमगेड जद जनास ॥३६९॥ 
जनवास चारों पुत्रोंकी शोभा ओर मङ्कर मोदसे ही भरा इ था, अब जव बह चारों बर 
बधूटियथों समेत आये तवसे बह उर्मेग ४ जिससे आनन्द छा गया ॥ ३६९ ॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भोती ॐ प्ये जनक दलाय बराती ॥१॥ 
परत पांवड़े वसन अनूपा % सुतन समेत गमन किय भ्रषा ॥२॥ 
फिर अनेक म्रकारसे ज्योनार इई, जनकजीने बरातियोंको उला भेजा ॥ १ ॥ पांडे सुन्दर 
वस्रोके विखछाये गये, पुज सहित राजा उन पर चरण रखते इए चे ॥ २ ॥ 
सादर सबके षाव पखारे ॐ यथायोग्य पीटठन वबेठारे ॥३॥ 
धोये जनकं अवधपति चरणा #% शीर सनेह जाय नहि वरणा ॥७॥ 
आदरसे सबके पवि धुबाये ओर उनको यथायोग्य आसनोंपर वैठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने 
अवधपति दशरथजीके चरण धोये, उस समयका शीरु सनेह वर्णां नहीं जाता ॥५॥ 
बहुरि रामपदं कज धोये ॐ जे दर इदय कमलम गोये ॥५॥ 
तीनों भाह रामसग जानी ॐ धोये चरण जनकं निजनपानी ॥६&॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल धोये जो शिवजी के हृदय कम्मे स्थित हैँ ॥ « ॥ तीनों 
भाईको रामके समान ही जान कर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 
* सवया-इूलह श्रीरघुनाथ बने बलही सिय स्‌ दरि मंदिर माहं । गावत गोत सबं भिलि सुंदरि वेड युवा जरि विप्र पठ्ाहीं । 
रामको रूप निहारत जानक ककणके नगक परिछठाहीं । याते सब सुधि भूल गई करटेक रही पर टारत नाहीं ॥। 
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वि == 
आसन उचित सबहि वृष दीन्डे % बोलि सूपकारी सब ॒टीन्दे ॥७॥ 
खाद्र रुगे परन पनवारे % कनककीरं मणि प्रन सँवारे ॥८॥ 
सबको उचित आसनपर वेरु कर राजाने सब उत्तम रसोई बनानेवारोंको काया 

॥ ७ ॥ आद्रसे पत्तर बरातिर्योंके सन्छुख पड़ने रूगीं, जिनम्‌ मणियोंके पत्ते सोनेकी कीरोसे 


च, 


जड ये ॥ ८ ॥ प 
दोदा-सृपोदन सुरमी सरपि, न्दर स्वादु पनीत ॥ . ` 
क्षणमर्ह सबको परसि गये, चतुर य॒आर विनीतं ॥ २७० ॥ 
सूपोदन ( दारु भात ) सुरभी सरपि ( गायका घी ) खुन्दर जिस्म पड़ा इआ चतुर परोसने 
वाके नख्रतासे तनक देरमे सबके आगे परोस गये ॥ ३७० ॥ | 
पचकवलि _ कर जवन लगे #% गारिगान सुनि अति अल्खरागे ॥१॥ 
भांति अनेकं परे पकवाना ॐ सुधासरिस नहिं जारि बखाना ॥२॥ 
पेचक्वल्ि अथात्‌ नित्य -श्राद्ध करके ८ जो पांच ग्रास विपिपूर्वक प्रथ्वीमे धरते. ) जीमने 
ङ्गे उस समय गारियोंका गाना सुनकर ` सब कोई बड़े मसन्न इए यह समयादुसार गारी भी ` ` 
मगर करती है समयकी सब बात अच्छी होती है ॥ दोहा-एीकी पे नीकी लगे, किये समय - 
विचारि । सवके मन . हर्षित करे, ज्यों विवाहम  गारि ॥ एनः ॥ नीकी वे एीकी कगे, बिन 
 ओसरकी वात । जैसे वणेन युद्धम, रस श्रौगार न सुदहात ॥ १ ॥ यह दा भात तो रीतिके ` 


अनुसार था किठु ओर पकवान भी अनेक भकारके थे, जिनके स्वाद अखरृतके समान ये जो 
वणे नहीं जाते ॥ २॥ । 


परसन रगे सुआर  सुजाना .% व्यंजन विविध नाम्‌ को जाना ॥३॥ 

चार भांति भोजन विधिगाई.# एकं एक विधि वरणि न जाई ॥४॥ 

चतुर भोजन वनानेवाङे षरोसने रगे, अनेक मरकारके उयञ्जन उनका नाम कौन जाने ! 
॥ ३ ॥ चार्‌ यरकारके भोजनकी विधि कदी गयी है अथौत्‌ ( भक्ष्य, भोज्य, रह्य, चोष्य ) जो 
चावनेम आवे जेसे बूदी आदि वह भक्ष्य, जो खाया जाय पूरी, मिठ।ई, दाङ, भात वह भोज्य, 
जो चाटा जाय बह ह्य रवड़ी आदि मोहन भोग जो चूसा जाय, वह चोष्य, पदार्थं कहाता ह 
ओर इस एक-एक व्यंजनोकि भी अनेक-अनेक मकारदें॥४॥ | 

छरस सुचिर व्यजन बहुजाती ॐ एक्‌ एक रस अगणित भती ॥५॥ 

जेवत देहि मध्र ध्वनि गारी # छेके नाम. पुरुष अङ्‌ नारी ॥६॥ 

छः रस-अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, मिष्ट, रवण यह छः रसके अनेक प्रकारफे व्यंजन बने 
ये ओर एक-एक रस अनेक-अनेक म्रकारके बने ये ॥. «^ ॥ भोजन करते समयमे खी गासि 
पुरुष ब नारिर्योके नाम ठेकर देने रगं ॥ ६ ॥ ्‌ | 


्‌ ->पः बालकाण्ड-श्ि० १. :< ( ३६५ ) 


समय सुहावनि गारि विराजा ॐ ईषत्त राड सुनि सहित समाजा ॥७॥ 
 इहिविधि सबही भोजन कीन्हा ॐ आदर सहित आचमन ढीन्हा ॥८॥ 
स॒मयानुसार गारी अच्छी कगती है, राजा समाज सहित नकर रसते हे ॥ ७ ॥ इस परकारतर 
सवने भोजन किया ओौर्‌ आदरपूर्वकं आचमन छियां ॥.८ ॥ - 
दोहा-देड पान पूजे जनक, दशर्य ` सहित समाज ॥ 
धर जनवासे गमने मुदित, घकलर भूप शिशताज ॥ ३७१ ॥ 
पान देकर जनकजीने समाजसहित दक्ञरथजीका पूजन किया तदनन्तर सब राजाओनिं 
शिरोमणि महाराज दशरथनी मत्न होकर जनवासेको चरे गये ॥ ३७१ ॥ 
 रामकलेवा-कषेपक 4 
भोर भये अपने मारको जनक बेगि इुल्वाय ॥ 
सुनक पितु सदेश लक््मीनिधि सखन सहित तई अयि ॥ 9 ॥ 
प्रातःकाल होते ही जनकजीने अपने कुमारको तुरन्त इख्वाया ओर ऊमार छक्ष्मीनिधि 
पिताका सन्देश्ा सुन सखाओं समेत वहां आये ॥ १ ॥ 
 सादर्‌ किये प्रणाम चरण इई रुखि बोरे मिथिल ॥ 
गमनह तात तुरत जनवासे जंहं भीअवध नरेश ॥ २ ॥ 
आद्रसे चरणोंको छकर प्रणाम किया तब देखकर जनकजी बोङे-हे पुत्र ! तम तरन्त जन- 
वासेमे अवधनाथ श्रीदश्चरथजीके निकट जाओ ॥ २ ॥ 
विनय सनाय राय दशरथ सों पाय रजाय सचेत ॥ 
आनह चारिउ राज मारन करन कटेऊ हेत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा दृशरथजीको विनती जनाय उनकी आज्ञा पाय सावधानीसे चारों राजङ्कमा्योको कङेडः 
करनेके व्यि इला लाओ ॥३॥ ध 
. यह खनि शीश नाय लक्ष्मीनिधि भरि उरमोद उम॑गा ॥ _ ` 
` ` . सखन समेत म॑दरहसि गमने चदि चदि चपलतुरंगा॥४॥ ` : 
यह सुनते ही रक्ष्मीनिधि हदयसे आर्नँदकी उरमेग भर पिताको शिरनवाय मन्द-मन्द्‌ ञुसकाते 
हए सखाओं समेत चञ्च घोड़ोंपर चढ़ मसन्न मन हो चङे ॥ ४ ॥ 
कलनिं हिखावत हय धिरकावत करत अनेक तमासे ॥ 
` सदु युसकात बतौत परसपर पचि गये जनवासे ॥ & ॥ 
अनेकं मकारकी कठा दिखाते, घोड़े नचाते, मासे दिखाते, मन्द मन्द ॒खुसकाते, परस्पर 
वातं सुनाते जनवासेमें पहंच गये ॥ ^ ॥ । ८: | 


( ३६६ ) भ ठलसीकृत खटीकरामायण--छ्े° ६-< 


सखन सहित तहं उतरि तरगते मिधिखापतिके वारे ॥ 


चारिहु सुतयुत अवधराजको सादर जाय जहारे ॥ & ॥ ` 
उन मिथिरापतिके कमारने बह सखाओं सहित घोडोसे उतर कर चारों पुत्रो सहित राजा 
द्ङरथको सादर भरणाम किया ॥ ६ ॥ 


अति सुखनिधि लक्ष्मीनिधिको रुखि सखन सहित सतकार ॥ 
रघकल दीप महीप हाथ गहि निज समीप बेठारे ॥ ७ ॥ 
परम खखकी खान लक्ष्मीनिधिको देखकर राजा द्यरथजीने सखा ओं सष्ित उनका सत्कार 
किमा ओर फिर रुरक दीपक महाराजे हाथ पकड़ कर अपने निकट चचैडाया ॥ ७ ॥ 
तेदि छिन साज निरि राम छषि सखन सदित सुखमाने ॥ 
रक्ष्मीनिपि सुख दरश पायक रामह नैन जड़ाने ॥ < ॥ 
उस समय लक्ष्मीनिधि छोटे भ।इयों सहित श्रीरामचन्द्रजीकी छि देखकर सखाओं सहित 
मसन्न हए ओर उधर लक्मीनिधिके सुख देखकर रामफे नैन भी सीतङ इए ॥ ८ ॥ 
तव श्रीनिधि कर जोरि भरूपसों कोम बैन उचार ॥ 
करन करे हेत पटावो चारिहु राजदुलारे ॥ ९ ॥ 
तब लक्ष्मीनिधि हाथ जोड़कर राजते यह कोमर वचन के कि चारों राजङुमारोको कठेठ 
करनेके छिये भेजिये ॥ ९ ॥ 
सुनि मदु, वचन प्रेम रससाने दशरथ सदु शुसकाने ॥ 
चारि कुवर बलाय वेगदी विदा किये सख माने ॥ १० ॥ 
मेम रसम सने इए कोमल वचन सुनकर दशरथजी मन्द्‌-मन्द्‌ मुसकाये ओर तुरन्त ही चारों 
कमारोको इराकर सुखमान भेज दिया ॥ १० ॥ 
जनक नगरकी जान्‌ तयारी सेवक सब सुख पामे ॥ 
निज निज प्रथुहि सवारन रागे ले भूषण बरवागे ॥ ११ ॥ 
इधर जनक नगरकी तयारी जानकर सरव सेवकं प्रसन्न हए ओर सुन्दर गहने तथा बागे 
छेकर अपने स्वामियोंको सजाने गे ॥ ११ ॥ 
रघुनदन शिर पाग जरकसी लसी त्रिरभंगी बंधी ॥ 
तिमि नौरगीं की करगी रुचि रुचि यँजनि साधी ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके शिरपर जरकतसी पाग तीन ल्टवाङी बांधी ओर उसमे नौरंगी कलंगी भी 
मोतिर्योकी छ्डी युक्त ञ्काकर सुन्द्र बोधी ॥ १२ ॥ - 


=> वाटकाण्ड-श्चि० १, 9< ( ३६७ ) 


दोदहा-वरणि अके को रामको, अदयम दृह मष ॥ 
‰ जेहि छसि शिव सनकादिको, रहत न तनहिं सरेष ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका मनोहर उपमारहिव जो दृरभ भेव है, उसको कौन वर्णन कर सकता है 
जिसे देखकर शिव सनशकादिको भी अपने तनकी संभार नहीं रह सकती ३ ॥ ९ ॥ 
इमि सजि अनुज सहित रघुनदन चारो राजदलरे ॥ 
बड़ उमगन चदृ तुरंगन अगन वसन सथर ॥ १३ ॥ 
इस प्रकारसे श्ररामचन्द्रजी छोटे भाइयों सहित सजकर चारों राजङ्मार उमंगमं बड़ घोड़ो 
पर्‌ चद्‌ अगम वस्र सनाय चछ ॥ १३ ॥ 
जे रघुवंशी कवर लाडि प्रथ कहं ब्राणपियारे ॥ 
चट तुरग संग ते गमने राम रंग मतवारे ॥ 39 ॥ 
जो रघुवंरके क्ड़ते ऊषर श्रीराम चन्द्रजीको माणोके सयान व्यारे ये, वे भी मेमसे अतवार 
हो घोड़े षर चढ़ रामके संग चङे ॥ १४ ॥ 
राम वामदिशि भश्रीरक्ष्मीनिधि सखन सहित तेड सोहै ॥ 
चंचर्‌ बागे किये तुरंगकी बातें करत ईंसो ह ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वार्यं ओर सखाओं सहित लक्ष्मीनिधि रसते ओौर हाते चथ धोड़की 
वागे पकड़ हंसीकी बाता करते जाते हँ ॥ १९ ॥ 
जगवदन जेहि नाम॒ जादिरो रघुनदनको वाजी ॥ 
ताको गुण छबि कहं लवरणौं जोहि होत मनराजी ॥१६॥ 
जगतूम विख्यात जगवद्न नाम श्रीरामचन्द्रजीके घोड़की छवि ओर अण कहां तक क, 
उसके दखते ही मन राजी होता है ॥ १६॥ 
जित शख पये तित पृ्हुचावे छन अवै छन जवै ॥ 
जिमि जिमि थमि थमि धिरकि भूमिपर गतिन ततिन दरश ॥ १७॥ 
वह घोडा रामकी जहां इच्छा पावे, तशं ही पटं चावे, क्षणम अवे, क्षणम जवे थमथमकर 
नाच नचाकर पृथ्वी पर अनेक प्रकारकी गति दिखावे ॥ १७ ॥ 
फांदत चचर चार्‌ चोकड़ी चपल्हके चख ज्ंपि ॥ 
भरत कुवरको तरग रगीखो वरणि जाय कहू कापे ॥ १८ ॥ 
ददने फोदनेमे चञ्चरु, चौकंड़ी भरनेमे चतुर चपकी भी आंख ज्षपानेवाला भरतजीकां 
रगीला घोड़ा है उसकी सोभा कौन वणेन कर सकता है ! ॥ १८ ॥ 


( ३६८ ) > उलसीकत सटीकरामायण-कषिे° १< 


चपा नाम चाल चटकीली जदि प्र रिषु हन.माये ॥ 
सब समाजके आगे निरत मोर रंग जाये ॥ १९ ॥ 


चपा नामक चटकीली चार्वाठे घोड़पर च प्च चदे जो कि सब समाजके आगे ब्रत्य करता 
इञा चरा उसको देख मोर ओर सग भी रूजाते है ॥ १९ ॥ - 


जो कं कड हाथ उगवत कै दाथ उटि जातो ॥ 
तार वार उंडकारे दुखारत ताहू पे न ज॒ड़ातो ॥२०॥ 
जो कहीं थोड़। भी उपरको हाथ उठाओ तो कई हाथ उपर उठ जाय ओर फिर वारंवार 
चकारनं तथा प्यार करनेसे भी ठंडा नहीं होता ॥ २० ॥ 
खक्ख घोड़ा र्षण लाल्को बको निपट चर्लौको ॥ 
उड़ उड़जात वायु मंडरको परत न पग महि ताको ॥ २१॥ 
रक्ष्मणजीका बड़ा चाकि रक्ली घोड़ा बकीञ्चोकीका ठेसा कि पृथ्वीषर पैर ही न रक्ते 
ओर वार बार वायुमण्डलको उड़ उड़ जाय ॥ २१ ॥ 
तरफराय उड़ जाय परत हे रक्ष्मीनिषधि हय पदीं ॥ 
उचित विचार हंसे रघुवशी रामह भद शुसकाहीं ॥ २२ ॥ 
` कभी तरफराकर उड जाय ओर लक्ष्मीनिधिके घोडेके निकट जा पड़, उचित विचारकर 
 रघुवज्ी हसं ओर छ राम भी मनमं सुसकावें ॥ २२ ॥ | . 
` तकि तुरंगकी च॑चरुताई लषणकि देखि चदाह । 
५ निमिवंशी रथुवशी सिगरे ठगिसे रहे बिकाई ॥ २३ ॥ 
ौ की चज्चरुता ओर लक्ष्मणकी चढ़ायी देखकर सब निमिवंश्ी ओौर रघुरवश्ची ठगेसे 
विक गये ॥ २३ ॥ 3 
राम्‌ आदि ज कुवर खाडिरे तेउ खि भरे ६६ ॥ 
रीञ्ि रीक्चि तंह र्षण ला्को बारहि बार सराह ॥ २९ ॥ 


डके %&# अ 


राम आदि जितने ल कवर ह वह भी देखकर आनन्दं भर गये भीर वहां रीक्च री 


क 


कर ठर्मरणकी वारंवार वङ़ाई करने लगे ॥.२४ ॥ ५६ 
` इमि मग होउ विखास विविध विध विपुल बाजने बज ॥ 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय कदि बेदी दरवाजे ॥ २५ ॥ 
इस मरकारसे मागम अनेक आनन्द्‌ होते ओर अनेक बाजे बजते चे, उधर भा्टोकी वाणी 


सुनकर नरी नारी घरसे निकठ द्वारपर आ बेटी ॥ २५ ॥ क 
कोड तिय निरखि वद्नकी सुखमा अति सुखमहं सो षागी ॥ 
मरी सने देह सधि नाहीं राम हप अनुरागी ॥ २६ ॥ 
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कोई खी गुखकी शोभा. +देखकर परम आनंदं भर गर्यी) ओौर ह्नेहसे दृहकी सुधि न रही 


 रामके रूपकी अनुराशिनी हो गयीं ॥ २६ ॥ 8 
„ कोड तिय देखि अत्रा: दूल्हा अति सनेह तव भरूला ॥. 
 _ प नंन मन मव भूखा छाम भ्रीतिको इला ॥ २७ ॥ .. 


र 


कोई बारा उपमा रंहित दरूकहको देखकर अति प्रमसे शंरीरकी सुधि भूर गयी । नेत्र खिङ ` 


गे । मन्म काम.जाग। । ग्रीत्िकी सोद हदयमं आ र्गी ॥. २७ ॥ , 
कोड धट पट खोड सुन्दरी मणि अद्री ठे पानी ॥ 
८ देखत दलह हप रामको अनिद सिन्धु समानी ॥ २८ ॥ 
इ खन्दरी खी रूट, पट खोलकर मणि खुद्विका हाथमे ङे उसमे रामका इखइरूप देखकर 
आनद्‌ के सरसुद्रमं समा गयी ! पतिव्रता होनेके कारण भगट नहीं देखी ॥ २८ ॥ 


 दोहा-कोड सुरति खि .सँवरी, तोरति तंण शल पाम ॥ 


‰ माधु मूरतिमे पमी, निज मरति यख त्याग ॥२ १५. 


लीन होकर अपनी मूतिके सुखको भूर गयी ॥ २ ॥ 
कोउ रघुनंदन छबि विरोकिके बोली सुन्‌ सखि वैना ॥ 
= राजवर ये करन करे जात जनकके देना ॥ २९ ॥ 
कोई श्रीरामचंद्रजीकी छवि देखकर बोली, हे सखि ! मेरी बात खनो । यह चारों राजङ्मार 
जनकजीके घर कठेडः करने जा रहे थे ॥ २९ ॥ ध 
इनको श्रीनिधि गये छिवाई आये चारहुं॑बेटा ॥ 
रगभीने रघुवंशी छेला दशरथ राज दल्टेटा ॥ ३० ॥ 
क्ष्मीनिधि लाकर इनको खाये ह सो यह रंग भरे रघुवंशके छखा दृहा बने दशरथ 
राजाके चारों पुत्र है ॥ ३० ॥ | 
धनि यह भाग्य हमारो प्यारी जिन-भरि नैन निहारे ॥ 


नतु दशन दुर्लभ दूलहके रविकुल प्राण पियारे ॥३१॥ 
प्यारी | हमारा यह भाग्य धन्य है जो हमने इनका नेत्र भरकर दर्शन किया, नहीं तो इन 


सूयंलके प्राणप्यारे दूखहके दर्षन दुभ ई ॥ ३१ ॥ 
भाग सुहाग आज भट पायो श्रीभिथिलेशकि बेदी ॥ 
सुन्द्र श्याम माधुरी मूरति जिन निज भुजभर भटी ॥ ३२ ॥ 
र 


को सोवरी मतिं देखकर सखुखमें मग्र हो तृण तोड़ने ठगी, ओर उनकी मनोहर शूरतम उ्व- 
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भिथिङशकिशोरी श्रीजानकीजीने आज भला भाग ओर सुहाग पाया है, जिसने यह सुन्दर 
सदी सनोहर सूति खज भरकर भटी ॥ ३२ ॥ 
बोली अप्र सखी ख॒लु सजनी भी बात बनि. आई ॥ 
हमं चर सब जनक महरुको सिये इन्द ईसाई ॥ ३३ ॥ 
दूसरी सखी बोखी-सुनो सजनी ! अच्छी बात बनी हम सब भी ५ जल्दी चदर ओढकर ) 
जनकके महलमे चलं रहो हम भी हसे ओर इन्द भी हंसावे ॥ ३३ ॥ 
इमि मृदु बाते करत परस्पर भह प्रेमवश वामा ॥ 
सुनत जात सुसकात अनुज युत पासि श्रीरामा ॥ ३ ॥ 
वे सब खिर्यो इस प्रकार परस्पर कोमल बात करती जातीं ओौर मरेमके वरामं हो रही ह ओर 
श्रीरामचन्द्रजी कृपासागर खक्ष्मण सहित सुनते ओर सुसकाते जाते हँ ॥ ३४ ॥ 
दार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चौक संवार ॥ 
राजकुवर रघुवंशिनके तरह ठाद भये मतवारे ॥ ३५ ॥ 
दारके निकट अत्यन्त सुन्दर मणियोँके चौक पूरे देख कर बे रगीटे रघुव॑श्ी राजङुवर वरह 
खड इए ॥ ३५९ ॥ 
उधर जाय लहि_ सिया मातुकी नगर्‌ सुवासिन नारी ॥ 
कंचन कलश सजे शिर ऊपर षव दीप संर्वारी ॥ ३६ ॥ 
उधर नगरकी सौभाग्यवती योने सी ताजीकी माताकी आज्ञा ङे कञ्चनके करश्च भर ज्िर- 
पर रक्खे ओर दीपक बार ॥ ३६ ॥ 
गावत मंगलं गीत मनोहर कर रे कंचन्‌ थारी ॥ 
परिछन चीं हेतु रघुवरको बड आरती सवारी ॥ २७ ॥ 
मनोहर मङ्गढ गीत गातीं, हाथमे कञ्चनका थार रे आरती संबार रघुनन्दनकी 
ष्रिखन करने चीं ॥ ३७ ॥ १ 
जाय समीप निहारि राम्‌ छबि दग्‌ आनंद जल बादी ॥ 
छकित रहीं व्र वदन विखोकति चकित रहीं तहं ठादी ॥ ३८ ॥ 
निकट जाते ही रामी छवि निहार नेमं आनन्दका जल भरि आया ओर उनका सुन्दर 
मुख देख छक रहीं जहौ तहां चकित हो खड़ी रहीं ॥ ३८ ॥ 
राम रूप रगि ग्‌ईं रंगीटी कखि दृह्‌ सुख सारा ॥ 
तन मन रद्यो सरेख न काह को करे मंगलचारा ॥ ३९ ॥ 
वै रगीटी खुखसागर दूखहको देखकर उनके रूपम रंग गयीं । किसीको तन मनकी सुधि 
ही न रही तव मङ्ककाचार कौन करे ! ॥ ३९ ॥ 
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प्रम पयोधि मगन सब प्यारी र युनि धीरज भारी ॥ 
परछन अटी भटी विध कीन्हीं रोकि विलोचन वारी ॥ ० ॥ . 
वे सव वाराय प्रमस्ागरमं मग्र हो फिर भारी धीरज धर अच्छी मकार ने्नोंका जर रोक 
रघुनन्दनकी आरती करने क्गीं ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मीनिधि तब उतरि दुरेगते चारिडं ऊवर्‌ उतारे ॥ 
पाणि पकरि रघुनदनजीको भीतर मइर सिधारे ॥ १ ॥ 
तव रक्ष्मीनिधिने धोड़से उतर कर चारों ऊमारोंको उतार ओौर श्रीरायचन्द्रजीका ह्यथ 
पकड़कर भीतर मह्मं ठे गये ॥ ४१ ॥ 
जहं पिकेवेनी सब खख देनी बेठ सनेना रानी ॥ 
 इन्द्राणीकी कौन चरूवि ख्खि रति इय छभानी ॥४२॥ 
जहा मनोहर सुखनिधान मधुरभाषिणी सुनैना रानी वैदी थी. उनके रूपको देख इन्द्रागीकी 
तो वात क्या रति भी डभा जाती थी ॥ ४२ ॥ 
चद्रसुखी चु ओर विराज कोड कर चमर इलव ॥ 
कोड सखि देखि रामकी शोभा आरति संगर गवं ॥ ७३ ॥ 
जिसके चारों ओर चन्द्ररुखी नारियं खडी चवर खा रही थीं ओर को$ सखी रामकीं 
शोभा देखकर आरती मङ्क गाती थीं ॥ ४३ ॥ 
तेहि छन तहा गये रघुनंदन म॒न फंद्न वरवेखा ॥ 
देखत उदी सकर रनिवासे रद्यो न तङ्खुहि सरेखा ॥9४॥ 
इ उसी समय कामको भी मोहित करनेवार श्रीरामचन्द्रजी वर्ह सुन्दर वेष किये गये, इनको 
देखते ही समर रनिवासकी खी उठ खड़ी इर किसीको तकी सुधि न रही ॥ ४४ ॥ 
| करि आरती वारि मणिभ्रषण सादर _र्पोय पारे ॥ 
चारि रंगके चारि सिंहासन चारिहु वर बेटारे ॥ ५ ॥ 
आरती कर मणिभूषण न्यौछावर कर आद्रपूवेक पार्ये धोय चार रंगके सिहासनों पर चारों 
राजङ्मारोंको वेठाया ॥ ४९ ॥ $ 
लखि छबि एेना सासु खनना एक पलक तजेना ॥ 
भूरी चना बोखि सकेना कहत बनैना वेना ॥ ७& ॥ 
सासु सुनेना रानी इस प्रकार छवि्षागर श्रीरामचन्द्रजीको पलक विसार देखने र्गी ओर 
सब चेन भूक गयी सुखसे बात कहते नहीं बने ॥ ४६ ॥ 
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तकिं जक रदी तनय नरि डोङे मगन महासुद्‌ मां ॥ 
रामरूप रगि गई रंगीली ओ बहे दग जाह ॥ ७७॥ 
देखती ही रह गयी तनक इधर-उधर न डोठे कर्मव्यहीन स्थिर हो बडे आनन्दम मग्न हो 
गयी, ओर रामके रूपमे रंगीरी देसी रंगी कि ओंखोसि सू बहे जाते दै ॥ ४७ ॥ 
इमि तहं दशा विरोक साकी राम शुनत मनमाहीं ॥ 
काद भयो यह आज ॒रानिको परैत मे सङ्चादीं ॥ ७८ ॥ 


साकी वहा यह दा देखकर श्रीरामचन्दरजी मनम सोचने रगे आज महारानीजीको यह 
क्या हो गया ! परन्तु पृछतेमं सङ्कचाते है ॥ ४८ ॥ 


चतुर सखी चित चरित ५ बोरी मशरुरी बानी ॥ 
यह तुम्हार शण है सब खारन ओर न कड उर आनी ॥ ७९॥ 
तव एक चतुर सखी रामके चित्तकी बात जानकर कोमरू बाणीत्ते बोडी, कि खाख्न ! यह 
सब तुम्हारे ही यण ह ओर ङ मनमे मत छा ॥ ४९ ॥ 
सुनत वचन यह तुरत धीर धरि जगी खनैना रानी ॥ 
वार वार बहु लीन बलेया चूमि कपोलन पानी ॥ ५० ॥ 


यह्‌ ् बचन सुनते दी तुरत धीरज _धरकर खुनैना रानी सावधान इई ओर श्रीरामचन्द्रजीका 
ख इम हदाथसं वार वर बरेया खेने ठगी ॥ «० ॥ 


माशरुरि मूरति सवखि सूरतिकी तृण तोरति रानी ॥ 
रीक्चि रीञि तराम पपे बिनदीं मोल विकानी ॥ ५१ ॥ 
रानी उस माधुरी मूरति, सोरी सूरतको देखकर वण तोरने लगी ओौर वर्ह रामके रूप घर 
रीञ्चरीञ्च कर बिन दी मोर बिक गयी ॥ ५९ ॥ 
एनि कर जोरि रामसों रानी बोली अति भद मोई ॥ 
उटठह खाल अब्‌ करहु कटे जो जो श्चि दिय होई ॥ ५२ ॥ 
फिर हाथ जोड़ रानी अत्यन्त कोमर वाणीद्वारा रामसे बोी, हे कार ! अब उठो ओौर जो 
जो मनमं इच्छा हो सो कटे करो ॥ ५२ ॥ म ह 
यह्‌ -सुनि सखन समेत उठे तह चार राज दुल्रे ॥ 
भरी भाग्य अबराग सुनेना निजकर पौय पखारे ॥ «३ ॥ 
यह खुन्‌कर चारों राजङ्कमार वरहा सखाओं सहित उठे ओर बडभागिनी सुनैना रानीने 
अपने हाथसे प्रेमपूवैक उनके चरण धोये ॥ ५३ ॥ ९ 
रचना अधिक पद्कके पीद्न बेरे सब भाई ॥ 
कृचन थारी मृदुर सुहारी परसी विविध मिटाई ॥ ५9 ॥ 
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विचित्र रचनायुक्त मणि जटित सिहासनपर चारों भाइयोँको वैटाया ओर अच्छी सोने की 


थारीम विविध प्रकारकी मिठाई षरोक्षी ॥ ५४ ॥ 
रुचि अनुरूप मप सुत जैवत पवन इरये सास्र ॥ 
बूञ्चि ब्ूद्धि ङ्चि व्यंजन पृस वरणि न जाय इला ॥ «4 ॥ 
रुचिके अनुसार राजङ्मार जीमते, ओर सासं पंखा करती दै, खचि बृद्षि-बृष्चि कर व्यंजन 
परोसती र वह आनन्द कहा नहीं जाता ॥ ^< ॥ 
स्वाद्‌ सराहि पाय पुनि अचये सखियन पान खवाये ॥ 
बैठे पहरि पोसाक सखन अत विविध सुगंध ख्गाये ॥ 48 ॥ 
स्वादकी सराहना करते मार जीमते हैँ, फिर आचमन किया सचखियोने पान खवाये द्ठिर 
पोशाक पहन सखाओं सहित बैठे, सखिर्योने अनेक सुगंध वरख्रोमं ५९। ॥ ५६ ॥ 
दोहा-रान रेन सव चेन यत ह राजे शजङमार्‌ ॥ 
धरु, जिनको हास विलास ठि, छानहिं लखन मार ॥ ३॥ 
इस म्रकारसे आनन्द पूवक मार राजभवनमं बिराजते हँ जिनका हास बविखास देखकर ङाखों 
काम रुजित होते ह ॥ ३॥ 
तेदि ओसर सुपि पाय सखी ख लक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासु यण हप शीर उजियारी ॥ 4७ ॥ 
उस समय सिद्धिनामसे प्रसिद्ध रूपञ्ुण शीरसे भरी लक्ष्मीनिधिकी नारी अण उजारी एक 
सखीसे रामके आगमनका समाचार पाय ॥ ५७ ॥ 
भाग सहाग भरी सुटि संद्रि नव यौवन मतवारी ॥ 
रसिकन रीति प्रीति परबीनी रतिहि छ्जावन हारी ॥ ५८ ॥ ` . 
भाग ओर सुहागकी भरी हई अत्यन्त सुन्दरी नवयौवन मतवाली रसिकोंकी रीति ओर 
परीतिम चतुर, रूपमे रतिको भी कजानेवाङी ॥ «८ ॥ 
अति गुणवान्‌ निधान रूपकी सब विधि सुभग सयानो ॥ 
 छक््मीनिधिकीं प्राण पियारी निमि कुलकी महरानी ॥ «९ ॥ 
अत्यन्त गुणवान्‌ रूपकी निधान सब मरकारसे सुन्दर ओर चठुर क्ष्मीनिधिकी प्राणप्यारी 
ओर निमि्ेशकी महारानी ॥ ५९ ॥ ८ 
अल्बेरखी सरहज रघुवरकी बड़ी सनेह शृंगारी ॥ 
प्रीतम प्रीति निबाहन हारी रामरूप रिञ्जवारी ॥ ६० ॥ त 
श्रीरामचन्द्रजीकी अलबेी सरहज स्नेहमे सनी प्रीतमसे प्रीति निबाहनेवारी रामके रूप पर 


रीञ्नेवारी ॥ ६० ॥ 


क भः कः कः जा 


( ३७४ ) ~> उलसोकत स्टीकराभायण प° 3-< 
चचरू चखन चह दिशि चितवति देखनको अतुराई ॥ 


भरी उमेग संग सखियन ठे तुरत राम दिग आई ॥ ६१ ॥ 
चञ्चर नेत्रोसे चारों ओर देखती श्रीरामचन्द्रजीका दशन करनेकी इच्छा किये उभंगमे 
भरी सखियोंको रेकर तुरत श्रीरामचन्द्रजीके निकट आयी ॥ ६१॥ 

वदन्‌ चंद अरर्विद्‌ ल्यि कर वि्दैसत मंद रसोहै ॥ 

राजङ्कवर कर पकड़ खाड्ली बोरी तकि तिर्छौहै ॥ ६२ ॥ 

चन्द्रमासा खख, हाथम्‌ कमल छ्यि रसीरी मंद मेद हसती राजङमारका हाथ पकड़ तिरछे 

नयन किये यह रूडली बोटी ॥ ६२ ॥ | | 

यह चित चोर किशोर भूपके बड़े चतुर तुम प्यारे ॥ 


सुरति हमारि थुखाय संवरे सासु समीप सिधारं ॥ &३ ॥ 
प्यारे राजकुमार ! ठम चित्त चोरानेम बड़े चतुर हो । हे सोबरे ! हमारी याद्‌ भुलाकर 
सासके दी निकट चङे आये ॥ ६३ ॥ 
उकटा बात कहौ जनि प्यारी आपन दोष दुराई ॥ 
तुमहीं रदिउ छिपाय छबीटी सुनत॒ इमारि अवाई ॥ & ॥ 
तव रघुनन्दन बोरे-प्यारी ! उल्टी बात अपना दोष छिपाकर्‌ मत कहो, छबीटी तुमहीं तो 
हमारा आना सुनकर छिप रहीं ॥ ६४ ॥ 
हम्‌ आये तुम महलन भीत्र तुमं न परयो जनाई ॥ 


भलो सदन तुमरो दै प्यारी जदं सब जारि समाई ॥ &« ॥ 


इम तुम्हारे महलोकि भीतर आये ओर तो भी म्द सुधि न इई, प्यारी ! त्हारा अच्छा 
धर हे, जहां सव समा जाति हँ ॥ ६५ ॥ 


सुनत रामको वचन लाडली बोली मृदु शुसकाई ॥ 
त॒मरं घरक रीति खालन्‌ू यहां न चली चलाई ॥ && ॥ 
काटी ( सिद्धि ) रामके यह वचन सुन मधुर सुसकाकर सोरी, रारज्‌ ठुम्हारे घर की 
रीति यहां चखायेसे नहीं चटेगी ॥ ६६ ॥ 
सासु सुनेनाके समीप महै देत जवाब बनैना ॥ 
पाणि पकर रघुनंदनजीको गहं लवाय निज एेना ॥ &७ ॥ 
साखु सुनेना रानीके सामने उत्तर देते नहीं बनता, इस कारण सिद्धि रघुनन्दनका हाथ 
पकड़कर अपने घरको छवा डे गयी साथ ही सब कुमार भी गये ॥ ६७ ॥ 
चारि सिंहासन दं तहं आसन भरी इटासन प्यारी ॥ 
बारदि बार निदारि वदन छबि बह आरती उतारी ॥ &८ ॥ 


=> बालकाण्ड क्च १. 9< ( ३७५ ) 


तहा चार सिहास्र्नोपर बेमसे चार्योको वैटाख्कर व्यारी आनंदमं भर्‌ गयी फिर बारंबार 
उनफे सुखकी छवि देखकर बहत आरती उतारी ॥ ६८ ॥ 
मेलि सुकंठ मालती माला वस्षननि अतर मायो ॥ 
ञअचरनसों अख पोंछि रामको निजकर पान खवायो ॥ ३९ ॥ 
उनके सुंदर गछेम मातीके ष्र्टोकी माढा डार्कर वोम इतर गाया ओर श्रीरघुना- 
जीका अंचलसे सुख पोंछकर अपने इाथसे उनको पान खवायथा ॥ ६९ ॥ 
ललित ल्ग कपुर संग धरि कोड सखि पान लमवें ॥ 
॥ कोड कर पीकदान किय ठाद कोड सखि चमर इलाव ॥ ७° ॥ 
„ कोहं सखी छग, कपूर कस्वूरी सहित पान ख्गाती ओर कोई सखी पीकदान ख्य खडी 
हे कोई चमर ड़काती है ॥ ७० ॥ ४ 
जे निमिराज नेवत सनि आई कोटिन राजङ्कमार। ॥ 
राम मिलनकी बड़ी लकलसा कहिं न सकं सङ्गचार। ॥ ७3 ॥ 
जो मिभिराजाके यहां अनेक राजङ्मारी न्योतारी आयी थीं, सबको रामक भिख्ने की बडी 
खालसा थी सङकुचसे नहीं कह सकती थीं ॥ ७१ ॥ र | 
तिन थह सुन्यो कि सिद्धि सदनमे आये चारि भाई ॥ 
तुरते प चीं सबदी प्यारी जानि सबं खखदाई ॥ ७२ 
उन्होने जव यह सुना कि चारों भाई सिद्धिके स्थानम आये ह, तो वे सब भी सिद्धिके म॑दिरमें 
गयीं क्योकि सवके सुखदायक वरहो दी थे ॥ ७२ ॥ 
देखी राज ईबरि सब आई राम ॒द्रशकी प्यासी ॥ 
अति सन्भान कियो सबदीको सिद्धि सदनमें खखरासी ॥ ७२ ॥ 
जव सिद्धिने देखा कि रामके द्चनकी प्यासी सब राजङ़मारी आयी ह तब सवका अतिमान 
सन्मान किया । वह सिद्धिका घर सुखकी राशि हो गया था 1. | 
मणिन मौर पर मोतिन कलगी अल्बेखी ` अति सोहे ॥ 
राजतियनकी कौन चलाव सुनियनको मन मोह ॥ ७४ ॥ 
्रीरघुनायजीके मणियोकि बने मौरमें मोति्ोंकी कर्गी पेसी शोभित ह, किं उसे देखकर 
राजङुमारियोंकी कौन करै, मुनियोके मन भी मोहित हो जाते हं ॥ ७४ ॥ 
दोहा-मन छोभा शोभा निरखि, मदै विवा सङ्मारि ॥ 


धरु, चकित छकित्‌ सच रह गर तनमन दंशा विसारि ॥ ॥ 





णी व रि 


(३७६ ) ->भः उलसीकृत सटीकरामाखण-क्षे° < 


श्रीरामचन्द्रजीकी रोभा देखकर श्ियोंका मन मोहित हो गया ओौर बे सव विवृश्च हो गयीं 
चकित होकर सब छकि रहीं । तन मनकी दृश्ञा भूल गयीं ॥ ४ ॥ 
जो तिय मानं अन्रूप ङ्प निज रही स्वह्प गुमानी ॥ 
तेहि खि राम वद्नकी सुखमा विनही मोर विकानी ॥ ७५ ॥. 
जो श्वी अपने सुन्द्र रूपके गमानमे भरी रहती थीं, वे भी तो रामक सुखकी शोभ देखकर 


, बिनादी मोक विक गयीं ॥ ७५ ॥ 


लि 
च 


अति सुढमारी राजङ्कमारी सिद्धि सहित अनुरागी ॥ 
< तहं प्यारी गारी रघुवरकौ देन दिवावन लागी ॥ ७६ ॥ 
चे खकमारी राजङमारी सिद्धि सहित बहत भरसन्न दरं तरह प्यारी सिद्धि उस समय रामको 
गारी देने ओरं दिवाने गी ॥ ७६ ॥ < 
„ एकं सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कँ पायो ॥.. 
कानन्‌ स॒न्या काम्र अति सुन्दर की तुमको सोइ जायो ॥ ७७ ॥ 
षक सखी बोली सुनो रघुनन्दन प्यारे तुमने यह स्वरूप कर पाया, हमने कानोँसे कामको 
वड़ा सुन्दर सुना है क्या तुम उसीसे उत्पन्न हए हो ? ॥-७७ ॥ .. . 
ˆ बोली सिद्धि , सुन रघुनन्दन तुम हमार ननदो ॥ 
~ एके बात तुमसों हम पूठैलाल न राखहु गोई ॥ ७८ ॥ 
सिद्धि बोली सुनो रघुनन्दन ! तम हमारे नन्दो हो, इससे खारजी ! मँ एक बात तुमसे 
पूछती हू, सो तुम उसे वता दो छिपाना मत ॥ ७८ ॥ 
हीत म्याइ सम्बन्ध सबनको अपने जातिदि माहीं ॥ 
~ निज बहिनी शृगीछषिको तुम केसे दियो विवादी ॥ ७९ ॥ 


` , स्वकाः सम्बन्धं तो अपनी जातिमं दी होता है तम्हारी बहिन श्रगीक्रषिको कैसे व्याही 


मर ` राजाद्रारथजीकी कन्या अङ्गदेशके राजा रोमपादने गोद टी थी ओर उसे श्रगी- 
पके साथ व्याह दिया '' ॥ ७९ ॥ 


' ` की उनको सनीश ठे भाग्योकी वोई सग खानी ॥ 


एती बात बतावह खान तुम रघुवंश अदागी ॥ ८० ॥ 
क्या उसे वह सुनि ठे भागे { वा वह स्वयं उनके संग गयी १ लाढन ! बसर इतनी बात 
चताओ तुम्हारा रघुवंश तो निष्करुक हे ॥ ८० ॥ 


षण कट्यो यह सुन लाढ़िटी जेदि विधि ज छिखि दीना ॥ . 
तंह संयोग होत है ताको व्याह तौ कम अधीना ॥ ८१ ॥ 


` > बालकाण्ड-क्षे° १. 3 ( ३७७ ) 


लक्ष्मणजी  छषष्मणजी बोरे-षुनो राड़ी ! काड्टी | ्‌ जिसका जर्दा विधातानं खिलि दिया है वहो दी उसका 
संयोग होता है ओौर व्याह तो कर्मके आधीन ह ॥ ८१॥ =: | 
कट्‌ हम राजङकवर रघुर्वशी कं _विद्ह वैरागी ॥ 
भयो हमारा व्याह तुम्हारे विधिः गति गनेको भागी ॥ ८२ ॥ 
. देखो कर्ह तो हम रघुद्ची राजमार ओौर कर वैरागी विदेह-सो ठम वैराभिरयोके वरहा 
हमारा विवाह हअ विधाताकी गति कोन जने! ॥ ८२ ॥ . ` | 
ओरौ एक हास उर आवै अचरज है स्वं काहू ॥ 
' तुम तो हो सिधि वे रक्ष्मीनिधि नारि नारि भो व्याह ॥ ८३ ॥ 
ओर भी एक बडी हैसीकी बात ह ओर सब किसीको यह सुनकर बड़ा अचरज ठ्गता ड 
कि, ठम तो सिद्धि ओर बे तुम्हारे पति लक्ष्मीनिधि दोनों चीबाचकं है, सो नारिनारिका कैसे 
व्याह हआ { ॥ <३॥ 
एक सखी कद सुनह लाल्जी तुमहिं सकहिं को जीती ॥ 
जाहिर अहै सकर जगमाही तुम्हरे घरकीं रीती ॥ <8 ॥ 
एक सखी बोली सुनो कालन ! ठम्हं कौन जीत सके { सब जगते दुम्हारे धरकी रीति 
जारिर है ॥ ८४ ॥ | 
अति उदार करत्रति दार सब अवध पुरीकी बामा ॥ 
खीर खाय पेदा सुत करतीं पतिकर कड नरि कामा ॥ ८८ ॥ 
अयोध्याकी नारी बड़ी उदार ओर करतूतदार हँ, जो सब खीर खाके ही पुन्न उत्पन्न करती 
हे, पतिका तो कछ काम ही नहीं ॥ ८९ ॥ | 
सखी वचन सुन तब रघुनेदन बोरे भढ सुसकातिं ॥ 
आपन चार छिपावह प्यारी करहु आनकी बतिं ॥ <८& ॥ 
यह सखीके वचन सुन रधुनन्दन छेक सुसकाते हए बोठे-प्यारी ! अपनी चार छिपा कर 
तुभ ओध्कीदही बात कहती हो ॥ ८६ ॥ $ ३ 
कोड नहि जन्मे मातु पिता विन रबेधी वेदकी नीती ॥ 
तुम्दरे तो मिते सब उपरे अस हमरे नहिं रीती ॥ <७ ॥ 
कोइ भी माता-पिताके विना नहीं उत्पन्न होता, यह बेदी नीतिसे धी है, तम्हारे यहोँ तो 
सव परथ्वीसे उत्पन्न होते ह एेसी हमारे यहा की रीति नहीं ॥ ८७ ॥ 
बोली चद्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी ॥ 


सिद्धि डेवरिकी रूरी भगिनी लक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ८८ ॥ 
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उस समय परम चतुर सखुङ्मारी चन्द्रकला जो सिद्धिकी छोटी वहन ओर लक्ष्मीनिधि की 
सारोथीरो बोली ॥ ८८ ॥ ट 
ररकाहं ते र्यो छार्जी तुम तपसिन संगमाहीं ॥ 
ये छलछंद्‌ फंद्‌ कहँ पाये सत्य कहो दम पाहीं ॥ ८९ ॥ 
ङवरजी ! ्डकपनसे तो तुम तपस्वियोके संगम रहे, परन्तु इतना तो सत्य कहो यह छल 
छन्द फन्द्‌ कहो से सीखे हो ॥ ८९ ॥ र 
कगे सुनि नारिनके सग सीखे की निज भगिनी पासे ॥ 
माढो सीढो स्वाद्‌ कारुजी विन चाखे न्ह भासे ॥९०॥ 
सी तो सुनियोकी नारियोके संग या अषनी भगिनीसे सीखे ह्ये, क्योकि ाल्जी मीठे 
सीठेका स्वादतो विना चाखे कोड नहीं जान सकता ॥ ९० ॥ ङ 
+. को भरत भली कड सजनी तुमहु, तो अबे मारी ॥ 
त्‌ ््‌ पुरुष संगको बातें सो कहं सीखेह प्यारी ॥ ९१ ॥ 
भरतजी बोटे-सखी अच्छी कही तुम भी तो अभी कवारी ही हयो, परन्तु पुरुषोकि संग की 
बातें कहती हो सो प्यारी यह कर्हो सीखी हो ! बताओ ॥ ९१ ॥ 
रहे स॒निन सग ज्ञान सिखनको सो सब _सुने नाये ॥ 
कामिनि कामका अब सीखन हम तुमरे डिग आये ॥ ९२ ॥ 
भरत बोर हम ज्ञान सीखनेको सुनियोके संग ररे, सो सब सुने ओर खुनाये, षर हे कामिनी! 
अव कामकला सीखनको हम तुम्हारे पास आये है ॥ ९२ ॥ 
सिद्धि कल्यो तब सन भरतजी देसे तुम न बखानौ ॥ 
तुमरी तो गनती साधुनमे रोकं बातका जानौ ॥ ९३ ॥ 
वा तव सिद्धि बोरी-भरतजी ! तुम रेसी मत को । क्योकि तुम्हारी गिन्ती साधु है वम 
संसारकी वातं क्या जानो ! ॥ ९३ ॥ 
भरत क्यो तुम सांचि कदतहौ दम साधू परकाजी ॥ 
एसी सेवा करौ कामिनी जाम हं हम राजी ॥ ९४ ॥ 
भरतजी बो ठुम सत्य कहती हो, पर हम साधू पराया कार्य करनेवाठे ह सो हे भामिनि 
एेसी हमारी सेवा करो जिसमें हम राजी होर्थ ॥ ९४ ॥ 
आये एेन अप्र योगी अस निज म॒न शण कीज ॥ 
अधर सुधारसको दं भोजन अतिथे पूजन कीजे ॥ ९५ ॥ . 
ठम्हारे घरमे अपूव योगी आये ह-यह अपने मनमे जान लो ओरं अपने अधररूपी अगत 
का भोजन देकर अतिथि्योका प्रूजन करो ॥ ९५९ ॥ 
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एकं सखी कदे सन से मिलि इनकी रक बड़ाई ॥ 
ऋषि मख राखन गये कुवर्‌ ये तृहं हम अस सुधि पाई ॥ ९६ ॥ 
एक सखी बोटी-सव सुनो, इनकी एक बड़ाई है, यह खुनिका यज्ञ रखनेको गये ये र्हा 
हमने रएेसी सुधि पायी दै कि ॥ ९६ ॥ 
इनको सुन्दर देख काम वश तिया ताडका आई ॥ 
सो करत्रति न भहं लक्सं मारेह तेहि खिसियाई ॥ ९७ ॥ 
इनका सुन्द्र रूप देखकर मोहित इई ताडका नाय ची तरह आयी सो जालसे ऊक करतूत 
तोन दहो सकी खिसिया कर उसे मार डाला ॥ ९<७ ॥ 
बोरे रिपुहन सुन भामिनी नाइक दोष न दौज ॥ 
जो करतूति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि छीजे ॥ २८ ॥ 
राञ्चुहन बोखे-भाभिनी ! ब्रथा दोष मत दो जो करत उनसे न दईं सो हमसे भर छो ॥ ९८ ॥ 
विन जाने करत्ूति सबनको तुम्हरे चर भो व्याह ॥ 
सोड पछितावन रही पियारी अब करि कह समाह ॥ ९९ ॥ 
तुम्हारे घर विना करतूत जाने स्का व्याह इआ वदी तमहं पछताबा रहा, सो अब करतूत 
देखकर आगेको विवाहादि करना या अब करतूत देख छो ॥ ९९ ॥ 
जाके हित तुम रोस बद्वह सो मति कर उपाई ॥ 
वैसिन सेवामे तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई ॥ १०० ॥ 
जिसके कारण तुम रोष बद़ाती हो वह उपाय मत करो, वैसे ही वम्हारी सेवम हम चारों 
भाई हाजिर हैँ ॥ १०० ॥ वि 
सुनि वाणी रिपुदमन खाल्की बोखी कोड सुङ्कमारी ॥ 


कहं पाई येती चतुराई किये लार विचारी ॥ ३१०१ ॥ 
यह रात्रहनकी वाणी सुनकर कोई सुङ्कमारी बोटी, खार ! इतनी चतुराई कयं सीखी ? 


बिचार कर कटो तो ॥ १०१॥ च 
की करट (.(2) नारि यण आगर की गणिकन संग कीनो ॥ 
तीनों भाइन ते तुमरे महं रुखियतु चिह्न नवीनो ॥ १०२ ॥ 
या तो कहीं कोर गणकी आगरी खी मिरी, या तुमने वेइयाओंका संग किया ३, क्योकि 
ममं तीनों भाव्योँसे नये चिह्र पाये जाते ह ॥ १०२ ॥ 
रिषन कह भल क्यो भामिनी ४ भेददि जनं ॥ 
गणिका नरिनर्हूते सोशुण तुम्हे अधिक हम मानें ॥ १०३ ॥ 
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शा्हन बोरे-भामिनी ! सत्य कहती हो, भेदिया दी भेदकी ब।त जानता है, हम तो वुम्दं 
गणिका खियोसे भी सौयुना अधिक मानते ह ॥ १०३ ॥ 8 
हमरो तुमरो चिह्न लाडली एके भाति टखाइ ॥ 


ताते सखी हमार तुम्हारी चादिय अवशि सगाई ॥ १०४ 
प्यारी ! हमरे तुम्हरे चिद एकरही भांतिके ह इसलिये हमारी तुम्हारी सगाई अवय होनी 
चाहिये ॥ १०४ ॥ 


सुनि नव उक्ति युक्तिकी बतं बोली सिपि सुङ्कमारी ॥ 
सुनिये रसिक रायरघुनदन आर्नेद कंद विहारी ॥ १०५ ॥ 
यह शञ्हनकी नयी युक्तिकी बाते सुनकर खुक्कमारी सिद्धि बोरी, हे रसिकराव ! आनन्दः 
कन्द्‌ रघुनन्दन ! सुनो ॥ १०५९ ॥ 
अति अभिराम कामहू मोत मूरति देखि तुम्दारी ॥ 
केसे बची होगी तुमते अवध पुरीकी नारी ॥ १०६ ॥ 
बड़ी रोभायमान तुम्हारी मृति कामदेवको भी मोहनेवारी है तो फिर यह मूत देख कर 
तुमसे अवधपुरीकी नारी केसे वचीं होगीं ॥ १०६ ॥ | 
यों कदि रदी चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुवरि खख देना ॥ 
ताको हाथ पकरि रघुनंदन बोरे अति खदु बेना ॥ १०७। 


यह कहकर सुन्दरी चुप रदी ओर सुखकी स्थान सिद्धि ऊुंवरिका हाथ पकड़कर रामचन्द्रजी 
अत्यन्त क) कोमल वाणी चोठे ॥ १०७ ॥ 


-जस मयादा नगतकी, बाधि द्यो करतार ॥ 
£ राजा रंक यती सती, करत सोई व्योहार्‌ ॥ ९५ ॥ 


विधाताने जगत्‌की मयादा जेसी बोध दी है, राजा) रंक, यती, सती) बही ग्यौहार 
करते हँ ॥ ५ ॥ 
अनुचित उचित विचारि रोग सब तुदं तस राखत भावा ॥ 
तुम तौ अपने कस जानतिदो सबदहीके रसचावा ॥ १०८ ॥ 
अनुचित उचित विचार कर खोग वर्ह वसा भाव रखते है, पर तुम तो अपने जेसा ही सबका 
स्वभाव जानती हो. किं जेसी हमारे जीम दे वेसी दी सबके होगी ॥ १०८ ॥ 
यह सुनि भरत षण रिपुसूदन रसे सकल दे तारी ॥ 
सिद्धि -आदि सब राजकुमारी ते अति भई सुखारी ॥ १०९ ॥ 
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यह बुनकर भरत, राघ्वहन, छक्ष्मण सव तारी देकर हषे ओर सिद्धि आदि सब राजङ्मारी 
भी बहुत सुखी दर ॥ १०९ ॥ | 
ते तुम संवे प्रेमकी भ्रति सरति कौ बखि्हारी ॥ 
सिदि आदि सब राजङ्मास मोहि भाण ते प्यारी ॥ 9१ ॥ 
वे तुम सब प्रेमकी मर्त हो, सखि ! त॒मपर बछिदहारी जाइये, सिद्धि आदि सब राजजमारी 
शे मराणोसि भी अधिक प्यारी द ॥ ११० ॥ न , 
तुमरे हिय अमिराष आ जो सो सब ्मोति पुज ॥ 
रोक कि खाज बचाय काडर तुयते विग न हहौ ॥ १११ ॥ 
„. प्यारी ! ठम्हारे हदथकी आज सब अभिलावा भी भति पूरी होगी, लोककी काज बचाकर 
मे तुमसे पृथ नहीं दगा, अथात्‌ रोकलाज जो उचानी ही पड गी ॥ १११ ॥ ` 
हम सब भाति तुम्दारे संविकि ठम सब अंति इमारी ॥ 
सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहं राजङ्मारी ॥ ३१२ ॥ 
प्यारी ! हम सब प्रकारसे ठम्हारे ओर तुम सब अकारसे हमारी हे, है राजङ्मारी ¡ ण्ह 
हमारा बचन सब प्रकार सत्य मानों ॥ १९१२ ॥ 
दोहा-रघुनंदनके वचन सुनि, खल गये हृदय किवार ॥ 
रः बदयो प्रेम सब तियनके, तनिकह नहिं संभार ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सबके हृदय किवाड़ खुर गये ओर सब स्ियोके हदयमें 
प्रेम बदा, तनिक भी संभार नदीं रही ॥ ६ ॥ 
पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पेकङ्‌ह पानी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं अति दुबानी ॥ १३१२ ॥ 
फिर बे अच्छी भ्रकारसे धीरज धरकर ओर हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजङ्मारी अति- 
कोमरुवाणी बोरी ॥ ११३ ॥ 
धन्य भाग्य हमरे रघुनदन हदमते बड़ कोड नाहीं ॥ 
बूड़त रहीं जगतसागरमे राखि लीन्ह गहि बादीं ॥ ११४ ॥ 
हे रघुनेदन ! हमरे बड़ भाग्य है, हमसे बड़! कोई नदी, हम संसार सागरम ङवी जाती 
थी, आपने र्बाह पकड़कर रख छया ॥ ११४ ॥ 
परति उपकार होत नर्द हमते जस तुम कीन्देड प्यारे ॥ 
चंद्र समान होय नहि कबहू खरि हजारन तारे ॥ ११९ ॥ 
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_हे प्यारे ! जेसा तुमने विय इसका हमसे मत्थुपकार नदीं होता, चा हजारों तरे क्योंन 
जुड़, पर चन्द्रमाके समान नहीं हो सकते ॥ ११५ ॥ 
जेदि जेहि योनि करमवश हमको जनम विधाता देही ॥ 
तरह तहं रसिकराय रघुनन्दन तुमहीं मिह सनेरी ॥ ११६ ॥ 
जिस-जिस योनिमं विधाता हमको कर्मानुसार जन्म दे, वहो-वरहा हे प्यारे रघुनंदन ! ठम्दी 
हमको सिरो ॥ ११६ ॥ | 
बर्‌ विधि कोटिन करे यातना या तलु च्ल च्ल टे ॥ 
हमरी तुमरी रुगन लाडिरे कोनौ जन्म न दूटं ॥ ११७॥ 
चाहे विधाता कोयिमकारके दुःख दें, आ छिन-छिन म शरीर ष्टे, षर प्यारे ! हमारी 
ठम्हारी क्गन किसी जन्ममे न छूटे, ( अनन्य भक्ति भिरे ) ॥ ९१७ ॥ 
सुनि बानी करूणा रस सानी रघुवर अंतरजानी ॥ 


सन मान्यौ सब राजङ्कमारिन कडि कहि कोमरु बानी ॥ ११८ ॥ 
यह उनकी करुणा रसकी सानी वानी सुनकर अंतर्यामी श्रीरामचन्द्रजीने कोम बाणी 
कहकर सब राजकुमारियोंका सन्मान किया ॥ ११८ ॥ 


सबसों विदा मागि रशुनदन अनुज सहित पगधारे ॥ 


निकसे मनहुं सिद्धि मादते चारिचंद छबिवारे॥ ११९॥ _ 
फिर सबसे विदा मोग श्रीरामचन्द्रजी भाईयों सहित चले, उस कारु सी शोभा इह कि 
मानो सिद्धिके महलसे छवि भरे चार चन्द्रमा निकले हो ॥ ११९ ॥ 


दोहा-बिदा साघु. से होय एन, आये सब जनवास्‌ ॥ 
रु बत छिनहिं छिन जनकपुर, आर्नैद परम हास ॥ ७ ॥ 


षि सासुसे विदा होकर सव जनवासेमं आये इस प्रकार जनकपुरमं छिन-छिन नित नया 
परमानंद बढ़ता है ॥ ७ ॥ 


इति रामकटेवा ( क्षेपक ) 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलककिकलृष विध्वंसने बाकाण्डान्तगेत 
पण्डितज्वालाप्रसाद-मिश्चकृतव्याख्यायां दरामो विश्रामः ।। १० ॥। 


दोहा-एकादश॒ विश्रामे, रघकल केरवचैद ॥ 
धरै बिदा दोय आये अवध प्रण परमानंद ॥ ११ ॥ 


=> बालकाण्ड १. 3६-<= ( ३८३ ) 


नित _ तूतन मंगल _ पुरमादीं ॐ निमिष सरिस दिन यामिनि जाईी॥ १॥ 
बड़ भोर भूषति मणि जागे ॐ याचक शुण गण मावन लागे ॥२॥ 
नित नया आनंदं जनकुरीम रहे; यर्के समान रातत दिन बीते॥ १॥ वड़े सवेरे ही 
राजाओमि शिरोमणि दश्रथजी जागे, गता अणादुवाद गाने छगे ॥ २॥ 
खि वर व्र वृश्चन समेता ॐ किमि कृषिंजाय्‌ मोद मन जेत्‌ ॥३॥ 
व्रात्या करि गये शङ्‌ पाहीं ॐ महाप्रमोद मेम अनमाहीं ॥9॥ 
खुन्दर बहुओं सहित चारों ए्ोकों देखकर महाराजके मनम जो आनन्द इ बह कहा 
नहीं जाता ॥ ३ ॥ प्रातःकाककी क्रिया अर्थात्‌ शौ चादिसे निश्चत होकर राजा उरुके पास 
गयं मनमं वडा अनन्द ओर मेम ॥४॥ 
करि प्रणाम पूजा करजोरी ॐ बोर गिरा अभियं जब बोरी ॥५॥ 
तुम्हरी कृपा सुनिय अुनिराजा ॐ भयउ आज यम परण काजा ॥&॥ 
भरणाम कर हाथ जोड़ पूजन किया ओर रेसी-बाणी बोडे भानो अदतमं सनी ई ॥ ९4 ॥ 
सुनिये सुनिराज } आपकी कृपासे आज मेरे काम पूरे हो गये ॥ ६ ॥ 
अब सब विप्र बुलाय गुसाई ॐ देह धेनु सब रति बनाई ॥७॥ 
सुनि शङ्‌ करि मदहिषाट बड़ाई ॐ पुनि पठये शुनि बृन्द बुलाई ॥८॥ 
अब हे स्वामी ! सब बाह्मणोंको उठाकर सब प्रकारसे सुन्दर ओर सजाकर गायं दीजिये 
॥ ७ ॥ यह सुन अरुने राजाकी बडाई कर फिर सुनियोके समूहोंको इखाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-वाम्देव. अ देवऋषि, बाट्मीकि जावा ॥ 
धः आये युनिवर निकर तब,को कादि तपञ्चाछि ॥ ३७३ ॥ 

उस सभय वामदेव, देव षि नारद, बाल्मीकि ओर विश्वामित्रादि वड़-बड़ श्रेष्ठ महातमा तपस्वी 
ऋषिं सुनि आये ॥ ३७३ ॥ १ 

दैड प्रणाम सबदि नृप कन्दा ॐ पूजि समरेम॒वरासन दीन्दा ॥१॥ 

चारिलक्ष वर धेनु सगाई ॐ कामसुरमि सम शीर सुभाईं ॥२॥ 

दण्ड प्रणाम सबको ही महाराजने किया ओर म्रमसे पूज कर सुन्दर आसन दिया ॥ १॥ 
चार खाख सुन्दर धेनु मगाथीं जो कामधेनुके समान चीर स्वभाववारी थीं ॥ २ ॥ 

सब विधि सकल अलंकृत कन्दी ॐ सुदित महीप ऋषिन कहं दीन्दी ॥२॥ 

केरतं विनय बहुविधि नरनाहू ॐ ठृदेड आज जगजीवन खाहू ॥४॥ 

सव प्रकारसे सबको पुन्द्र अरुंकार करके अथात्‌ सजाकर प्रसन्नतापूरेक राजने कऋषियोंको 
दीं (4 ॥ महाराजने अनेक भकारसे बहुत विनती की किं आज मैने जगत्‌के जीनेका लाभ 
पाङिया॥ ४॥ 








५ ३८ ) ->अ तुलसोक्रल सटीकरामायण ¬< 


पाइ अशीश खुनीशं अनदा ॐ ल्य बो पुनि याचक श्ैदा ॥५॥ 
कनकं वसन मणि हयमय स्यन्दन % दिये बूञ्चि श्चि रविकुलनदन.॥६॥ 
सुनियोंकी अज्ञीड पाकर राजा आनन्दित इए ओर फिर याचकोंके समूहको बुराया ॥५॥ 
सोना, वञ्च, मणि, हाथी, घोड़े ओर रथ सूथेङुरके महाराजने रुचि अनु षार दिवे अथात्‌ 
जो जिसने मागा, वही उसे दिया ॥ ६£-॥ .. ` 
चर पदृत गावत शुण गाथा ॐ जय जय जयं दिनकर ुलनाभा ॥७॥ 
इहिविधि राम विवाह उछाहू. ॐ सक न वरणि सदस सुख जाह ॥८॥ 
वे याचक रोग अणाचुवाद करते हए चङे कि सुयंकुलके नाथ पहाराज दंश्रथजीकी जय 
हो जय्‌ हो जय हो ॥ ७ ॥ इस मकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाह उछाहको डषजी भी नहीं बणन्‌ . 
कर सकते कि जिनके हजार मुख है, तव फिर मैंक्तेसे कटं !॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार कौशिक चरण, चीज्नाय कह राड ॥ 
तरु, यह सब सख सुनिराज तब, कृषा कटाष्ष प्रभाउ ॥३७५॥ 


बार-वार विश्वामित्रजीके चरणोंमं शिर नवाकर राजा दशरथजीने कहा, हे युनिराज ! यह 
सव सुख केवर अपक्ी कृपाकटाक्ष प्रभाषसे ही प्राप्त हआ है ॥ ३७४ ॥ 
जनक सनेद शीर करतूती ॐ नृप सबरात सुशाह विभूती ॥१॥ 
नित उखि विदा अवधपति मांगा ॐ राखि जनक सहित अनुराग ॥२॥ 
राजा जनकजीका सने, शीर, कत्तेय महाराज दशरथजी बरातसहित सराहने रुगे | ओर 
विभूति रेश्वयकी भी सहराहना करने रुगे ॥ १ ॥ राजादरशर्थजी नित्य उठकर विदा गि परत 
जनकजी प्रेमपर्व॑क ठहरा रं, जाने नहीं दं ॥ २ ॥ दि 
नित त्रूतन आद्र अधिकाईं % दिनप्रति सहसर्भोति पहुनाई ॥३॥ 
नितनव नगर अनद्‌ उछाहू % दशरथ गमन सहाय न काहू ॥४॥ 
प्रतिदिन नित नया आद्र ओर अनेक ॒प्रकारकी पहूनाई होय ॥ ३ ॥ नित नया नगरमं 
। | आनन्द उत्साह होता है, द्शरथजीका जाना किंसीको अच्छा नहीं रुगता ॥ ४ ॥ 
| बहुत दिवस बीते इहि भाती # जनु सनेह रज्ञ वेधे बराती ॥५॥ 
| कौशिक शतानद तब जाई # कहा विदेद नृषहि सथु्चाईं ॥&॥ 
+ इस मरकार बहुत दिन बीत गये मानो बराती सनेहकी रस्सीमं धे ह ॥ ^ ॥ तव विश्वाभित्र 
| ओर शतानन्द्जीनि जाकर राजा जनकजीसे समञ्ञाकर कहा ॥ ६ ॥ 
अब दशरथ करं आयस देह # यद्यपि छोड़ि न सकट सनेहू ॥७॥ 
भेदि नाथ कटि सचिव बुखाये # कडि जयजीव शीश तिन नाये ॥८॥ 
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अबे राजा दशरथजीको जनेकी आज्ञा दीजिये यद्यपि सनेह नदीं ड सकते हो ॥७॥ वहत 
अच्छा कहकर जनकजीने मंत्रियोंको उखाया ओर उन्होने “जयजीव' कहकर हिर नवाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवध्‌ नाथ चाहत चन्‌, भीतर रह जनाव ॥ 
मये त्रम अचि सुति, विप्र समासदशव ॥३७९९॥ 
जनकजी बोले-अवधनाथ जाना चाहते है, सो दुम भीतर रनिवासमं खबर करदो, यह 
सुनते ही सभाके बैठनेवाछे मत्री बह्यणादि प्रेमव हो गये ॥ ३७५ ॥ 
पुरवासी सुनि चली _बराता ॐ धत विकर परस्पर बात ॥9॥ 
सत्य गमन सुनि सष षिल्खाने ॐ मन सञ्च सरसिज म्दलाने ॥२॥ 
जच पुरवासियोँने सुना कि बरात जाती रै, तो वे परस्पर >याङ्कङ होकर पृूञछनं कगे ॥ ९ ॥ 
सत्य ही जाना सुनकर विख उदे मानो स्च समथ कम कुभखा गये ॥ २॥ ८ 
जरह जै आवत. बसे बराती # तहं तहं सीध चला बडु भति ॥३॥ 
विविध र्भोति मेवा पकवाना ॐ भोजन साज न जायं बखाना ॥9॥ 
जर्हो-जर्हा वराती आनेके समय उदरे ये वर्हा-वहं अनेक भकारे सीधा सामगी चटी ॥३॥ 
अनेक मरकारसे मेवा ओौर पकवान भोजनका साज बखाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
भरि भरि वसद अपार कारा # पठये जनक्‌ अनेकं सुआरा ॥९॥ 
तुरंग खाख रथ सहस पचीसा % सकर सर्वीरे नख अङ्‌ शीशा ॥३॥ 
सामग्रीसे ठ्दे इए बहुतसे वैक ओर अपार कदार सामग्री सहित तथा रसोइये जनकजीने भेज 
॥ ५ ॥ एक लाख घोडे ओौर पच्चीस हजार रथ जो कि सब नीचेसे ऊपर तक सवारे इए ॥६॥ 
मत्त सहसदश सिषुर साजे % जिनं देखि दिशिङ्जर लाजे ॥५७॥ 
कृनकं वसन मणिभरि भरि याना ॐ मदिषी घेन वस्तु विधि नाना ॥८॥ 
मतवा दशहजार हाथी सजाये, जिसको देखकर दिशाओंके ऊञजर रजाते ये ॥७॥ सुबणं 
वख, मणि, अनेक विधिसे यान अर्थात्‌ सवारियोमिं भरकर ओर बहइतसी भस खन्द्र गायं 
अनेक प्रकार की॥ ८ ॥ 


दोहा-दाइज अमित न सकिय कटि, टीन्ह विदेह बहोरि ॥ 
प्र जो अवलोकत छोकपति, रोक संपदा थोरि ॥ ३७६ ॥ 


१. क०--बच्छयुत धेनु कामघेनुसम पंचलक्ष दन्तीश्याम श्वेत दशलक्ञ मदभोने हँ । हरित सुरंग रंग रंगके तुरंग कोटि 
स्यन्दन सपादकोटि हेमके नवीने हे । शिबिका अमोल रत्न जटित सुसप्तकोटि दासीदास अभित अनूप जे भ्रवीने हं । बासन बसन 
भूरि भूषण अपार साज रसिक विहारी ये विदेह नृप दीन्हे हं । रामरसायने । 

२५ 
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असंख्य दहेज जनकजीने फिर दिया जिसका ठेखा नदीं हयो सकता ओौर जिसको देखकर 
खोकपति अथात्‌ इन्दर ऊबेरके कोककी संपदा भी थोड़ी लगती हे ॥ ३७६ ॥ 
सब समाज इहि माति बनाई ॐ जनक अवधपुर दीनह पाई ॥१॥ 
चखिहि बरात सनत सब रानी ॐ विकर सीन गणजन रघु पानी ॥२॥ 
सब सामग्री ओर समाज इस भकार बनाकर जनकजीने अयोध्यापुरी भेज दिया ॥ १॥ 
जव सव रानियोने सुना किं बरात जाती है, तव वे देसी व्याक हो गयीं जसे थोडे पानीसे 
. सपञ्खा ॥ २॥ 
पुनि पुनि सीय गोदकरि रेदीं ॐ देह अशीश सिखावन देदीं ॥३॥ 
दाइदडुं सतत्‌ पियहि पियारी ॐ चिर अदहिवात अशीश हमारी ॥॥ ` 
बारेवार जानकीको गोदम ठेती दं, ओर अशीश देकर शिक्षा देती हे किं ॥३॥ सदा पियाको 
प्यारी होगी; बहत दिनोंतक सुद्ाग रहे यही हमारी आञ्ीश है ॥ ४ ॥ 
सासु सुर शरु सेवा करट ॐ पति ङ्ख रखि आयञ्च असर्‌ ॥५॥ 
अति सनेह वश सखी सयानी ॐ नारि धर्म सिखवहि भदानी ॥६॥ 
सासु, इवश्ुर तथा युरुकी सेवा करना ओर पतिका रुख देखकर आज्ञाचुसार कायं करना 
141 इस प्रकार अति सनेव होकर चतुर सखी मनोहर वाणीस नारिधम सिखाती ह ॥ ६ ॥ 
सादर सकल वरि समुञ्चाई % रानिन वार वार उरखाई ॥७॥ 
बहुरि. बहुरि भेंटि महतारी # कि विरंचि रची कत नारी ॥<॥ 
आद्रसं सव ऊमारि्योको सरमज्ञाकर रानिर्योनि बार वार उन्दं हृदयसे कगाया ॥ ७ ॥ बार 
वार्‌ माता मिती है, ओर कहती ईँ बह्मनि क्यों खी बनायी है ! सच दै वेदी किसी दिन 
पराये घरका दी धन होती हे॥ ८ ॥ 


दोहा-तेदि अवसर मान स॒दित, राम मावङ्ख्केत्‌ ॥ 
चले जनक मंदिर सुदित, विंदा करावन्‌ देतु ॥ ३७७॥ 


उसी समय भाईयों सहित सूयुरकी ध्वजास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी जनकके मदिरमे प्रसन्न 
होकर बिदा करानको चरे ॥ ३७७ ॥ 
चारिडं भाय सभाय सुदाये ॐ नगर नारि नर देखन धाये ॥१॥ 
कोड कह चलन चहतदर्िं आजू # कन्द विदेह विदाकर साज्‌ ॥२॥ 
चारों भाई सुभायसे दी शोभायमान थ नगरके नारि नर देखनेको दौड़ ॥ १ ॥ कोई बोरा 
आजदी जाना चाहते ई, क्योकि जनकजीने बिदाकी तेयारी कर दी । ठोर्गोको राजा दशरथ 
जी का जाना अच्छा नदीं रगत; इसीसे राजा जनकको कहते ह कि यह विदेह ही है तवदही तो 


~> बालकाण्ड १. >< ( ३८७ ) 


विदाका साज किया टै वा अपने विदेहषनके विदाकी इच्छाकीदै या सबके विदेह दोनेका 


साज किया हं, आङय यह ई किं विदेहपना छोड़कर बियोगसे भर जार्यगे जसा किमे कहा 
हं "मिटी महा मयाद्‌ ज्ञानकी' ॥ २1 
लेह नयन्‌भर रूप निहारी ॐ भिय पाने भ्रूष्‌ सत चारी ॥३॥ 
को जाने केदि सुकृत सयानी ॐ नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी॥9॥ 
इनका रूप नेत्र भरकर देख खो, यह राजाके चारों पुज व्यार पाहृने हँ ॥ ३ ॥ कौन जाने हे 
सयानी ! किंस पुण्यसे विधाताने खाकर यह नेतके अतिथि किये द ॥ ४॥ 
मरणशील जिमि पाव पियुखा ॐ सरत्‌ लहै जन्मकर भूखा ॥५॥ 
पाव नारकी इरिपद जैसे ॐ इनकर दर्शन इमकहं तेसे ॥&॥ 
जसे मरण शीर अगत पावे, ओर जन्मके भूखको कल्पन्चक्ष मिख्जाय ॥ ^ ॥ नरकम्‌ जानं 
वारे पापीको जसे वैङकण्ड मिक जाय इसी मकार इनका दशन इयं ह ॥ ६ ॥ 
निरखि राम शोभा उर धरहू % निजमन फणि भरति मणिकरड ॥७॥ 
इहिविधि सबहि नयन फल देता % गये ऊुंवर सब राजनिकेता ॥<॥ 


रामकी शोभा देखकर हृदयमं रख लो ओर अपना मन जो सवके समान ह उसमे रामकी 
मूतं मणिके समान धारण करलो ॥ ७ ॥ इस प्रकार सबको नेत्रोँका फर देते इए सव कमार 


राजनिकेतन नाम राजस्थानम्‌ गये ॥ < ॥ 


दोहदा-रूपसिंधु सब बधु सि, हरषि उटीं रनिवाद्चु ॥ 
रू, करहि निकछवरि आरती, महाघुदित मन सास्र ॥ ३७८ ॥ 


रूपसागर चारों भाईयोको देखकर रनिबासिनी मसन्र हो उदी, न्योक्ावरि आरती साखु 
परम प्रसन्न होकर करने कगीं ॥ ३७८ ॥ 
देखि राम छषि अति अठुरागीं ॐ पेम विवश पुनि पुनि पदलागीं ॥१॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई ॐ सहस सनेह वरणि किमि जाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर बड़ी प्रसन्न हरं ओर प्रेमके वश ॒होके बारम्बार चरणोमि 
ठगी ॥ १ ॥ लाज नही रदी ओर हृदयम भीति छा गयी वह स्वाभाविक सनेह कैसे वणेन किया 


जाय ॥ २ ॥ 
भाइन सहित उवरि अन्हवाये ॐ छरस अशन अति हेतु जिमाये ॥२॥ 
बोरे राम सुअवसर जानी # शीर सनेह सङुच मय बानी ॥४॥ 

अनन्तर भाईयों सहित उवटन कर स्नान कराया ओर उनको छः रसयुक्त भोजन अति प्रेमसे 

जिमाये ॥३॥ तव श्रीरामचन्द्रजी सखुअवसर जानकर शीर सनेह सङ्चयुक्त बाणी बोठे ॥ ४ ॥ 





६ ३८८ ) > दुरूसीङूत सटीकरासायण +< 


रा अवधणुर चइत सिधाये # विदाहोन हित इमहि षटाये ॥५॥ 
सातु सुदित मन आयस देह ॐ बारुकं जानि करव नितनेदू ॥६॥ 
पिताजी अयोध्यापुरी जाना चाहते है, हमे विदा होनेको भेजा है ॥ ५ ॥ हे माता ! मनम 
मस्र होकर आज्ञा दीजिये ओर बारक जानकर हम पर नित्य प्रेम करती रहना ॥ £ ॥ 
सुनत वचन विरुखेड रनिवास् ॐ वोखि न सकि परेमवश सासू ॥७॥ 
द्य लगाय कुवरि सब लीन्ही ॐ पतिन सोपि षिनती अति कीन्दी ॥८॥ 
यह वचन खनते ही रनिवास व्याक हो गया ओर सासु तो भ्ेमवश होकर ङ कह दी न 
सका ॥ ७ ॥ सव कुमारिर्योको हृदयसे र्गा लिया ओर उन्दं पतिथोँको सौपकर बहुत 
विनती की ॥ < ॥ 


द-करि विनय सिय रामह खमषीं जोरि कर एनि एनि कहे । 
१ बलि जाई रामद्चनान्‌ तमक विदित गति चबकी अहे 

पारवार परनन मोहि रजहि प्राणप्रिय सिय जानी । 

त॒ख्सी सश्चीक सनेह छखि निज किक्री करि सानवी॥९१॥ 

विनय करके जानकी रामको सौंपी ओर हाथ जोड़कर वारंवार कहा-हे राम } म बलिहारी 

हू, तुम चतुर हदो ओर सवकी गति जानते हो, ऊटडम्बियोंको, नगरबासियोंको, खुञ्चको ओर 


राजाको जानकी प्राणोंके समान प्यारी है, इसका शीर रानेह विचार अपनी दासी करके 
मानना ॥ ६१ ॥ 


सोरखा-तम परिपुरण काम, ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय ॥ 
च्छः जन शणग्राहण राम, दोष टन कदणायतन्‌ ॥ ४० ॥ 


ठुम पूरणकाम ओर जाननेवाखोमं शिरोमणि हो, हे प्रथु ! जनोंके गुण अ्रहण करनेवारे हो 
दोषके दूर करनेवारे ओर करुणाके धर हो ॥ ४० ॥ 

अस कहि रदी चरण गहि रानी % व्रेमपक जनु शिरा समानी ॥१॥ 

सुनि सनेह सानी वर वानी ॐ बहुविधि राम सासु सन्भानी ॥२॥ 

रसा कट्‌ रानी चरण पकड़ रह गयी, ङछ न बोर संकी मानो मेमकी पंक ( कीच ) भं 
वाणी समा गयी ॥ १ ॥ सनेहम सनी सुन्द्र वाणी सुनकर रामने बहुत परकारसे सासुका 
सम्मान किया ॥२॥ 

राम विदा मौँगत कर जोरी # कीन्ह प्रणाम बहोरि बहरी ॥३॥ 

पाय अशीष बहुरि शिरनाई ॐ भाहन सहित चरे रघुराई ॥४॥ 


> बालकाण्ड १. +< ( ३८९. ) 


श्रीरामचन्द्रजी दाथ जोड़कर विदा ्मौगने खगे ओर वारंवार रणाम किया ॥३॥ फिर 
आश्चीष पाय, शिरनवा भाईयों सहित श्रीर्ुनाथजी चट ॥ £ ॥ 
मंजु मधुर भरति उर आनी ॐ भई सनेह शिथि्‌ सव रानी ॥९॥ 
पुनि धीरज धरि कुंषरि ईैकारी ॐ बार बार भटहि महतारी ॥&॥ 
कोमट उज्ज्वल मूर्ति हृदयं धारण कर सत्र रानी सनेहसे शिथिर हो गहं ॥ ५ ॥ फिर 
धीरज धरकर नि बुखाया ओर माता वारंवार भिख्न छ्गीं॥ ६ ॥ 
पटु चावहि फिरि मिलहि बहोरी #& बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन विर्गाई ॐ वाख्वत्स जब धे ख्वाई ॥<॥ 
पर्हुचाती हं ओर फिर खोरकर मिलती ह; परस्पर उहृत म्रीति बद्री ॥७॥ वारवार सखियोसे 
अलग-अलग मिलती दै, जस कारक चछड़ा गायसे 1! < \। 
=, (9९ त ~ (क ा 
दोहा-प्रेमविवरा नर नारि सब, सखिन सहित रनिबास ॥ 
मानँ कीन्ह विदेदपुर, कश्णा विरह निवास ॥३७९॥ 
त्रेमके वामं सव नरनारी ओर सखियों सहित रनिवस्र रेसा दहो गया, मानो जनकषुरमें 
करुणा ओर विरद (बिद्धडनेके दुःख) ने निवास किया है ।॥ ३७९ ॥ 
शक सारकि जानका जियाये धै कनकं पीँंजरन राखि पटाये ॥१॥ 
व्याकुल कहिं कहां वैदेही ॐ सुनि धीरज परिहर न केही ॥२॥ 
तोते, मेना जो जानकीजीने पाठे थे ओर सोनेके पीजरोमि रख कर पढ़ाये यथे ॥ १॥बेभी 
याड होकर कहने कगे किं जानकी कर्द जाती ह यह सुनकर सयके धीरज छटते है कों 
धीरज धारण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ < 
भये विकर खग शग इदिभाती ॐ भवजदशा कैसे कडि जाती ॥३॥ 
बन्धु समेत जनक तब आये % प्रेम उमगि खोचन जल छाये ॥४॥ 
ज्र खग, खग, इस मकारसे व्याल हए तो फिर मनुष्यों की दशा केसे कंदी जाय { ॥३॥ 
तत्र भारं कुञशचकेत सहित वहां जनकजी आये, तो प्रेमसे उमड़ कर उनके नेन्नोम जर छा गया॥४॥ 
सीय विरोकि धीरता भागी % रहे. कहावत परम विरागी ॥९॥ 
लीन्ह राउ उर लाइ जानकी % मिरी मदा मयाद्‌ ज्ञानकी ॥६॥ 
जानकीजीको देखकर धीरता भाग गयी, यद्यपि परम वेरागी कहाते थे ॥ « ॥ राजाने 
जानकीको हृदयसे छग! छया, तब बह महाज्ञानकी मयादा मिट गयी अर्थात्‌ उस समय धीरज 
न रह सका । जव विदेहकी यह्‌ दश्चा दै, तो साधारण गरहस्थियोंकी बेटी विदा होनेके समयमे 
क्या दशा होती होगी १ ज्ञान वैराग्य भक्तिके साधन है, ओर जानकी राम भक्तिस्वरूप दै 








( ३९० ) अ त॒लसीकृत सखटीकरामायण -< 
सिद्धि होनेषर साधन छते है, इस कारण राजा सीतारूपी रामभक्तिको माप्त होकर ज्ञान 
वेराग्यसे पृथङ्‌ हो गये 1 £ ॥। 
ससुञ्चावत सब सचिव सयाने ॐ कीन्ह विचार अनवसर जाने ॥७॥ 
बारहि बार सुता उर खाई % सजि सन्दर पालकी मँगाई ॥८॥ 


सब चतुर मन्त समज्चाने रगे, तव असमय जानकर विचार किया अर्थात्‌ धीरज धारण 
किया 11७1 वार बार सुताको हृदयसे क्गाया ओौर फिर खुन्दर पारुकी सजाकर यैगायी ॥८॥ 


दोहा-ग्रेम विवश नर नारि सब, जान चुरगन नरेश ॥ 
कंवर चढ़ा पालकी, सुमिरै सिद गणेश्च ॥ ३८० ॥ 
भ्रमके वशम सब नर, नारी हो गये, उसी समय राजाने अच्छी क्र देखकर जानकीको 
पारुकीमं चढ़ाया ओर सिद्धि गणेरको स्मरण किया ॥ ३८० ॥ 


बहुविधि मूप सता सभु्चाईं ॐ नारि धरम इररीति सिखायी ॥१॥ 
दासी दास दिये बहतेरे % शुषि सेवक जे प्रिय सियकेरे ॥२॥ 


बहुत प्रकारसे राजाने जानकी ओर सब पत्रिर्योको समज्ञाया, नारिधिम ओर करकी रीति 
सिखायी ॥ ९ ॥ बहत दासी दास दिये जो जानकीजीके पवित्र ओर भिय सेवक थे ॥ २ ॥ 
सीय चरत व्याकर पुरवासी # होहि शङ्कन शभमंगरुरासी ॥३॥ 
भूसुर _ सचिव. समेत समाजा ॐ चरे संग पहुचावन राजा ॥४॥ 
जानकीके चरनेसे पुरवासी व्याकर हो गये ओर मङ्गलदायक अनेक शुभ शङन होने लगे 
।॥३॥ मन्त्री ओर जाह्मणोके समाज सहित राजा संगसंग पटचाने चरे ॥ ४ ॥ 
रथ गज वाजि वरातिन्ह साजे ॐ सुनि गदगहे बाजने बाजे ॥९॥ 
दशरथ विप्र बोलि सब ीन्हे ॐ दान मान परिपूरण कीन्हे ॥६॥ 


रथ, हाथी! घोड़े बरातिर्योने सजाये, यह सुनकर गहगहे वाजे बजने रगे ॥५॥ दरथजीने 
सव जाह्म्णोको राया ओर दान मानसे परिपूर्णं किया ॥ ६ ॥ 


त भूरि धरि शीशा % सुदित महीपति पाय अशीशा ॥७॥ 
खमिरि गजानन कीन्ह पयाना ॐ मंगलमूर शकुन भये नाना ॥८॥ 


उनके चरणकमरुकी रज अपने शिर पररख राजा उनसे अस्ीश्च पाकर मसत्न इए ॥७॥ गजानन 
(गणेशजी) को स्मरण करके चरे उस कारु भगलमूल अनेक मकारके शुन इए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुर प्रसून वर्षहि हरषि, करदं अप्सरागान ॥ 
र, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निरान ॥३८१॥ 


अ वाटकव्छाग्ड १. 3८-< ( ३९१ ) 


देवता भसन्न हो फएूठ वर्षाने कगे, अप्सरा गाने गी, इस थरकार अयोध्याधिषति महाराज 
द्शरथजी परसत्रतासे धौसा बजवा कर अयोभ्यापुरीको चे ॥ ३८१ ॥ 

नृपकरि विनय महाजन फेरे ॐ सादर सकट मोगने टेरे॥3॥ 

भूषण वसन वाजि गज दीन्है ॐ प्रेम पौष उदे सव कीन्हे ॥ २॥ 

राजानं विनय करके बाह्मणादिकोंको जो पहुचाने आयेथे खौगया ओर फिर मोँगने बालोकीं 
आद्रस इखाया मांगने टर" कहनसे यहं विदित होता हं कि जनकपुरके मगता भी रेसेथे कि 
उरानसं आते थ ॥ १ ॥ गहने, वख, हाथी, घोड़े दिय ओर प्रेमसे सन्दष्ट करके सवको खड़ा 
किया ॥ २॥ 

बार बार बिरदावलि भाखी ॐ पिरे सकर रामह उरराखी ॥३॥ 

बहुरि बहार कोशलपति कददीं ॐ जनक प्रेमवश फिरड न चहं ॥९॥ 

उन्होने वारंवार बिरदावङि वणन की ओौर फिर सव॒ रामको हृदये धारण करके जैद 
गयं ॥ ३॥ बारवार कौशलनाथ दृशरथजी कते दै पर॒ जनकजी मेमके मरे लौटना 
नहीं चाहते ॥ ४ ॥ 

नि कह भूपति वचन सुहाये ॐ फिरिय महीप द्र बड़ आये ॥५॥ 

राउ बहोरि उतरि भये गे ॐ प्रेमपवाह विरोचन वादे ॥&॥ 

फिर महाराज द्रारथजीने शोभायमान वचन कहे किं राजन्‌ ! अब छट जाये, बडत इर 
आगयं ॥ ५ ॥ फिर राजा उत्तर कर खड़ हो गये ओर मरेमका जर नेम भरि आया ॥ £ ॥ 


तब विदेह बोरे कर जोरी ॐ वचन सनेह सुधा जन बोरी ॥७॥ 

करौं कवनविधि विनय सुहाई ॐ महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई ॥८॥ 

फिर जनकजी हाथ जोड़ कर बोरे मानो वचन सनेदरूपी अय्तमं बोर दिये ह ॥ ७ ॥ 
आपकी सुन्द्र विनती किस परकारसे कर ! महाराजने सु्षे बड़ाई दी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोशकपति समधी जनक्‌, सन्माने सब मति ॥ 
ध्र मिन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति॥३८२॥ 


महाराज दशरथजीने सब भकारसे समधी जनकजीका सम्मान किया, ब्रह परस्पर का 
भिना ओर अत्यन्त विनय वरणी नहीं जाती तथा प्रीति क नरी समाती ॥ ३८२ ॥ 
सुनि मंडली जनक शिरनावा ॐ आशि सबरहिसन पावा ॥१॥ 
सादर पुनि भटे जामाता ॐ प शीर शणनिधि सब भाता॥२॥ 
अनन्तर सुनि मण्डली को जनकजीने शिर नवाया ओर सबसे दी आङ्ञीवांद पाया ॥९॥ फिर 
आदरपूर्वकं अपने जामाताओंसे मिरे जो सब रूप, शीर ओर गुणके निधि (ससद) £ ॥ २ ॥ 
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जोरि पकरूड पाणि सहाये ॐ बोरे वचन प्रेम जनु छाये ॥२॥ 
रास करौं केहि ति प्रशंसा ॐ भुनिमहेश मन मानसदंसा ॥४॥ 
अपने सुन्दर कमर्से हाथ जोड़ कर प्रेमसे भरे हए वचन बोरे ॥३॥ हे राम | किंस 
भकारसे य कर ? आप तो सुनि ओर शिवजीके मनरूपी मानससरोवरके हंस ह ॥ ४ ॥ 
कृरडि योग योगी जेहि खागी # कोह मोह ममता मद्‌ त्यागी ॥५॥ 
यापकं बह्म अरुख अविनाशी ॐ बिदानंद्‌ निशंण शुणराशी ॥६६॥ 
जिसके चयि योगी योग करते ह ओर कोध, मोह ममता, मद्‌ छोड़ते ह ॥५॥ जौ 
व्यापक ईश्वर, निराकार अविनाशी है तथा- सदा आनन्द स्वरूप निञ्येण ओर शणकी 
राशि ॥ ६ ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी ॐ तरकि न सकहिं सकर अनुमानी॥७॥ 
महिमा निगम नेति करि कहीं % जो तिहंकाल एकरस अहं ॥<॥ 
मनके समेत जिसको वाणी नहीं जानती, ओर सब अनुमानसे हम इसको तरकना नहीं कर 
सकते जो सव न्यायके अनुमाने परे है ॥ ७ ॥ जिसकी महिमा वेद 'नेतिनेति' कहते ह ओर 
जो तीनों कामे एकरस दँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-नयन्‌ विषय मोक मयउ, सो समस्त धलमूल ॥ 
सबहि छाम जगजीवकरै भये ईशा अलुङ्कू ॥ ३८३॥ 


वह समस्त सुखके मूर मेरे ने्रोके सामने आये, ओर सव जगत्‌के जीवोंको प्रापि सुखभ ` 
करनेके किए, इकर अवुकूल इए, अथवा हे ईड ! आपने अवुकूक द्योकर यदह सुख जगत्‌के सव 
जीबोको अनुकूल कर दिया ॥ ३८३ ॥ 
सबहि भाति मोहि दीन्ड बड़ाई ॐ निज जन जानि रीन्ह अपनाई ॥१॥ 


होई सहसदश शारद शेषा % करदं कल्प कोटिक भरि रेखा ॥२॥ 
सब परकारसे सञ्च बड़ाई दी ओर अपना भक्त जानकर अपनाय लिया ॥ १॥ जो दञ्च इजा 
सरस्वती शेषजी हों ओर करोड़ों कल्प भर तक ठेखा करं ॥ २ ॥ 


मोर भाग्य राउर गुणगाथा ॐ कहि न सिरार्हिसुनिय रघुनाथा ॥२॥ 

मे कड कहौ एक बर मोरे ॐ तुम ॒रीञ्ह सनेह सुरि थोरे ॥४॥ 

तो भी हराम ! सुनिये मेरा भाग्य ओर आपके यणोंकी कथा बे नहीं कह सकेंगे ॥ ३ ॥ गें 
कुछ कहर तो मुञ्चे एक ही वल है कि आप थोड़से पवित्र सनेहसे ही ्रसन्न हो जाते है यथा 
“रीज्ञत राम सनेह निसोते' अथवा भ क्या कहूं आपके घलि जाऊ, मेरे तो आप एक हीही 
` थोड़े सनेदसे रीञ्च जाते हो ॥ ४ ॥ 
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अ, 


वार वार र्मौगदं करजोरे % मन परिहर चरण जनि भौरे ॥९॥ 
सुनि वरवचन परेम जु पोषे # पूरण काम राम परितोषे ॥&॥ 
वारवार हाथ जोड़कर मोगता ह्र किं आपके चरणणोको मेरा मन भक्सेभी न छोड ॥ ५ ॥ 
यह अच्छे वचन सुनकर मानो पम्रेमसें पुष्ट इए कामनाओंके परणं करनेवार श्रीरामचन्द्रजीने जन- 
कजीको अपने कोमर वचने सन्तुष्ट किया ॥ ६ ॥ + 
कारे वर विनय शचसुर॒सन्माने % पितु काशिकं वसिष्ठ सम जाने ॥७॥ 
विनती बहुरि भरतसन कीन्ही ॐ मि समम पुनि आशिषदीन्डी ॥<८॥ 
सुन्द्र विनती कर श्व्युरका सम्मान किया तथा उनको पिता कौशिक ओर वसिष्ठके समान 
जाना । राम जानकी एक अंग हँ इस कारण जनकजीको पिताके समान जाना विश्वामित्रजीको 
इस हेतु जाना जसे उनके हेतु विजय मिटी, देसी दी जानकी जो बिजयच्पा हँ सो उनसे मिरीं । 
मरथम बिद्या वसिष्ठजीसे मिटी है, इस लिय जानकी जो जह्यविया रूप ह उसकी माचितते वतिष्ठके 
समान जाना ॥७॥ फिर राजानि भरतजीसे सि ओर प्रेमसे भिरकर पुनः आङ्ञीश दी ।<८॥ 
दोह्या-मिले लषण रिगुघदनहिः _ दीन्ह अशीशच महीश ॥ 
र, भये परस्पर व्रेमवड, फिरि फिरि नावि शीश ॥३६<४॥ 
फिर राजा लक्ष्मण रिपुसूदनसे मिरे ओर आची दी, परस्पर म्रेमके बङा होकर वारंवार 
शिर नवाने रगे ॥ ३८४ ॥ 
वार बार करि. विनय बड़ाई % रघुपति चङे संग सब भाई ॥9१॥ 
जनकं गहे कोशिकपद जाई ॐ चरणरेणु शिर नयनन लाई ॥२॥ 
वारंवार विनय ओर बड़ा कर श्रीरामचन्द्रजी सब भाई्योके सहित चङे ॥ १ ॥ फिर 
जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण ५ ओर चरणोकी धूछि शिर आखोमि रगायी ॥ २ ॥ 
सुबु सुनीश वर दशन तोरे ॐ अगम न क्कु प्रतीति मनमोरे ॥३॥ 
जो सुख सुयश टोकपति चहहीं ॐ करत मनोरथ सङ़चत अहहीं ॥७॥ 
सुनो मुनिराज ! आपके द्शनसे सुज्ञ कछ अगम नहीं है ेसा सुञ्ञे विश्वास है ॥ ३ ॥ जिस 
सुख ओर सुयशको खोकपार चाहते ओर मनोरथ करनेमे सचते ह ॥ ४ ॥ 
सो सुखसयशसुर्भ मोहि स्वामी # स॒बविधि तव्‌ दशेन अलुगामी ॥९॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि शिरनाई % पिरे महीपति आशिष पाई ॥&॥ 
हे स्वामी ! वह सुख ओर खय सुश्े सब परकारसे खुरभ टै क्योकि बह आपके दर्चनका 
ग &॥ ५॥ बारंबार चरणोमे शिर नवाय बिनयकी, अनन्तर राजा आज्चीवाद पाय 
1॥ £ ॥ 
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चली बरात निशान बजाई ॐ भदित छोर बड़ सब ससुदाई ॥७॥ 


रामर निरखि भाम नरनारी 8 पाय नयन फल होर सखारी ॥<८॥ 
तञ वरात निशान बजाकर चली ओर छोटे-वड़ स॒ मसन्न दए ॥ ७ ॥। गोविके नर-नारी 
श्रीरासचन्द्रनीको देख नेत्रोका फर पाय सुखी होते हं ॥ ८ ॥ 
दोहा-बीच वीच वरवासकर, मगलोगन सुख देत ॥ 
ष अवध समीप पुनीत दिन्‌, प्च आय जनेतं ॥ २८९५॥ 
निदान बीच-वीचमं वास करते ओर मागेके कोगोंको सुख देते अयोध्याके निकट पवित्र 
दिनम जनेत (खबर देनेषारे) पहुचे ॥ ठ 
हने निशान पणव बहु बाजे ® भेरि शंखश्चनि इय गय गाजे ॥१॥ 
आंञ्च भ्रदंग डिमडिमी सदाहं % सरसराग बाजे सहनाई ॥२॥ 
नगारे ओर बहुतसे बाजे बजने रगे, दुन्दुभी, रोखध्वनी इई जिसको सुनकर हाथी घोडे 
सुन्द्र शब्द करने रगे ॥ १ ॥ ज्ज, मृदंग, डिमडिमि ओर सहनाई यह बाजे बजने रगे जिसमं 
अपार रागदं॥२॥ ्‌ 
पुरजन आवत अकनि बराता # सुदित सकर पुरुकावलि गाता ॥॥ 
निज निज सुद्र सदन संवारे # हाट वाट चौहट पुरद्वारे ॥४॥ 
पुरवासिर्योने वरातका आना सुना, तो सव परसत्र हो गये, शरीरम रोमांच हो गये भरसन्नतासे 
॥३॥ सवने अपने-अपने खुन्द्र घर सबारे, बजार, गखी, चौराहे, नगरके ओर दरवाजे सुधारे॥।४॥ 
गली सकट अरगजा सिचाईं ॐ जह तहं चौके चाङ्‌ पुराई ॥५॥ 
बना बजार न जात बखाना ॐ तोरण केतु पताकं विताना ॥६॥ 
सव गरी अरगजेसे सिंचाई, ओर जर्दा-तहाँ सुन्दर चौक पुरवाये ॥ ५ ॥ रेसा बजार बना 
जो वखाना नदीं जाता, ध्वजा, पताका ओौर चन्दोवे जर्हौ र्हा ठगा दिये ॥ £ ॥ 
सुफल पगफर कदलि रसाला # रोपे बढुर कदंब तमाल ॥७॥ 
रगे सुभग तर्‌ परसत धरणी ॐ मणिमय आख्वार केर करणी ॥८॥ 
फलवा सुपारी, केले, आम, वुल, कदेव ओर्‌ तमालके वक्ष जहो तहां लगाये ॥ ७॥ 
यह सुन्दर वृक्ष फरलोके बो्षसे परथ्वीको के हए छते थे, वा रसे अक्ष जो धरणीको चछ्ृते ही कग 
गये थाङे खुन्दर जिनमे मणियोँका काम हो रहा है।॥ ८ ॥ 


दोदहदा-विविध माति मगल कटश, गृह गह सचे सँमारि॥ 
धरै सुर्‌ ब्रह्मादि सिहाहिं सब, रघुवर पुरी निहारि॥३८६॥ 
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अनेक प्रकारके ममर कठड घर-घर संभारकर रक्खे, सारञ्च श्रीरामचन्द्रजीकी पुरी देखकर 
जह्मादि सव देव सराहना करने ठगे ॥ ३८६ ॥ 
भूप भवन तेहि अवसर सोह ॐ रचना देखि मदनमन मोहा ॥३॥ 
मंगल शकुन . मनोहरताई ॐ धि सिधि खख संपदा सुहाई ॥२॥ 
राजाका घर उस समय अधिक शोभायमान था, जिसकी रचना देखकर, कामदेवका भी मन 
मोहित होता था ॥ १ ॥ मगलके शङ्न, अनोहर द्धि सिद्धि ओर सुख सम्पदा शोभित 
होती थी ॥ २ ॥ ध 3 
जनु उच्छा सब सहज सहाये % तलु धारं घरि दशरथ शह आये ॥३॥ 
देखन हतु राम वैदेही ॐ कहो लालसा होय न केही ॥४॥ 
भानो सब उछाह जो किं स्वभावसे दी छन्दर शरीर धारण करके दङरथजीके घर आथे ई 
॥ ३ ॥ र(म सीताके देखने को कहो किसकी इच्छा न हो !॥ ४ ॥ 
गूथ यथ मिङि चीं सुआसिनि @ निजछबि निदरहिं मद्नविलासिनि<॥ 
कलश सुमंगर सजी आरती ॐ गावहिं जञ बहन भेष भारती ॥&॥ 
+ ण्डके शुण्ड भिकाकर सिर्यो चरीं जो अपनी छविसे रतिको ङ्जाती ई 114॥ अन्दर कर्ञ्च 
र मङ्ककाचरण युक्त आरती सजायी, मानो सरस्वती (भारती) वहत भेष धारण कर गाती 
है ““्ाह्मीतभारती भाषा” इत्यमरः ॥ ६ ॥ | 
भूपति भवन ङलाहर होई ॐ जायन वरणि समय सुख सोई ॥७॥ 
कौशल्यादि राम महतारी ॐ परेम विवश तवुदशा विसारी ॥<८॥ 
राजाके घरमं कोटाह होता ३, उस समयका सुख वणौ नहीं जाता ॥ ७ ॥ कौञ्चल्या 
खुमित्रादिक जो रामकी माता हँ, बे पेमके मारे शरीरकी दशा भूक गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-दिये दान विप्रन विपुल, पूनि गणेश एकारि ॥ 


रुष प्रुदित परम दरिद्रिनद, पाय पदारथ चारि ॥ ३८७॥ 
जाह्मणोंको अनेक भति दान दिये, गणेश्च पावंतीको पूजा । जिस प्रकार परम दरिद्री चारों 
पा थं धा द्‌ होता है, वैसे ही माता पुत्रका बहुओं सहित आगमन सुनकर पसन्न 
॥ २३८७ । 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता ॐ चलि न चरण शिथिर सब गाता॥१॥ 
राम दरश हित अति अनुरागीं ॐ परिछन साज सजन सब लागी ॥२॥ 
सष माता अधिक मेमसे रेसी विद्र इई कि पैर चरूते नहीं, सबका शरीर शिथिल हो गयां 
॥ ९ 0 भीर दशेनके हेत सब प्रसन्न हो इच्छा करने लगीं ओर आरतीका सामान 
सजाने गीं ॥ २ ॥ ` - 
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विवि विधान बाजने बाजे ॐ मंगर मुदित समिता साज ॥३॥ 
दरद्‌ दूब द्धि प्व एला ॐ पान पुंगफर मंगर मूला ॥४॥ 
अनेक मकारके बाजे वजे, प्रसन्न मन होकर सुमि्राने मगल सजाये ॥ ३ ॥ हल्दी, दूब, 
द्हो, पान, खुन्दर पत्ते एरु, सुपारी ओर अनेकं प्रकारके मङ्कटीक फल ॥ ५ ॥ 
अक्षत अंङर खोचन राजा ॐ मंजल म॑जरि तुलसि बिराजा ॥५॥ 
हे पुरट घट सदज सुहाये ॐ मदन सकुच जनु नीड़ बनाये ॥६॥ 
चाव, अङ्कुर दए धान्य, गोरोचन, खी, ठलसीकी सुन्दर मंजरी शोभायमान ॥ ^ ॥ 
ङे रंगे इए पुरट घट सोनेके बड़ एसे बनाये थे कि, मानो कामदेव ही 'पेट बड़ा सुख छोटा 
देखकर उसमं छिप वेठा हे, इस डरसे किं, रामकी सुन्द्रताके सामने उसकी सुन्दरता फीकी 
पड़ जायगी ॥ ६ ॥ 
शकन सुरगघ न जाहि बखानी ॐ मंग सकक्‌ सजि सब रानी ॥७॥ 
रचा आरती 1. वि विविध विधाना # सुदित करर कर संगरगाना ॥<॥ 
र्न ओर सुगधकी वस्तु जो संग्रह की सा बखानी नी जाती, सब्र मंगल सजाने ठगी 
दूब, हरदी, आदि यह शकुनकी वस्तु ईह ॥ ७ ॥ अनेक म्रकारसे आरती रचीं ओर मसन्न 
होकर शिरया गाने कगीं ॥ ८ ॥ 


दोदा-कनक थार भरि मेगलन्द, कमर कनि च्यि मात ॥ 
धर, चरीं मुदित पर्डिन करन, पलक पवित भाव ॥३८८॥ 


सोनेकी थाटीम अनेक मगलोंके पदाथ भरे ओर उनको कमल्से हार्थोमि सब माता छ्य हए 
सन्न हो पुरुकिंत शरीर होनेसे शिथिर इई, श्रीरामचन्द्रजीकी आरती करने चीं ।॥ ३८८ ॥ 
धूप धूम नभ मेचक मय्‌ #% सावन घन घमंड जनु छय॒ऊ ॥१॥ 
सुरत सुमन माल सुर वषि ॐ मनहु बराक अवलि मन कषर ॥२॥ 
पूपके घुस आकाश एसा काठा हो गया मानो सावनके बादर आकाशम छाये हों ॥ १॥ 
देवता कल्पब्क्षके एकांकी माला वरसाते है, मानो वङ्कखोंकी पक्ति मनको खींचती ह ॥ २ ॥ 
मंज मणिमय वेदनवारे % मनहु पाकरिषु फंद्‌ सँवारे ॥३॥ 
प्रगट दुरं अटनपर भामिनि ॐ चार चपर जनु दमकर्हि दामिनि॥४॥ 
सुन्दर मणियुक्त वेदनवारे वधी इई मानो (पाकरिषु) इन्द्रे फंद रसैवारे हँ ॥ ३ ॥ नारिर्या 
ज्ञो अटासिथिंपर अगट होती ओर छिपती ई, वदी मानो चपर्तासे सुन्दर बिजटी चमकती है॥४॥ 
दुन्दुभि धुनि घन गरजहिं घोरा # याचक चातक दादर मोरा ॥५॥ ` 
सुर सुर्गध चि वषंदिं वारी # सुखी सफल शशपुर नर नारी ॥९॥ 
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नगाड़ोंका जो घोर शब्द्‌ दै वही बादलोंका गरजना ह ओर याचकोंका शन्द्‌ चातकः, मेढक 
ओर मोरों केला होता दै, चातक कने का भाव यदह कि जैसे चातक मेधकी सदा इच्छा करता 
ह्‌, एसे दी याचक श्रीरामचन्द्रके घनर्यामरूपके सदा अभिखाषी हैँ ॥ < ॥ दादुरका भाव यइ 
कि जसे द्‌ादुर लगातार वोढे चखा जाता है रेसे ही याचक भी जयजय पुकारत ही चटे जाते 
६, । मोर जसे मेधका ङ्द्‌ सुनकर व्रत्य करता दै, इसी प्रकार याचक प्रसन्न हो आना सखन मग्र 
हो रहे ह ॥ ९4 ॥ देवता छोग खगंथ युक्त पवित्र ज बषति ईँ, सव पुर नर नारी मानो ज्ञ 
अथात्‌ खेती हँ, जो वषामं सखी हो रहे द ।॥ ६ ॥ 
समय जानि गुरू आय दीन्डा ॐ पुर्‌ भवेश रधुङकमणि कीन्हा ॥७॥ 
सुभिरि शंभु गिरिजा गणराजा ॐ अदित मद्ीपति सहित समाजा ॥८॥ 
समय जानकर रने आज्ञा दी, तव रञ्चनाथने नगरमे अवे किया ।। ७ ।। शिव पावती ओर 
गणेशजीको स्मरण कर राजा समाज सहितं मसन्न हो चङे ॥। < ॥ 
दोहा-होहिं राङ़न वषं सुमन, घुर इन्दुभी बलाय ॥ 
दरू विबुध वधर्‌ नाचहि सुदित, मंज मंगल गाय ॥३<९॥ 
रुन होते दै, एक वरसाते हः देवता इन्दुभी बजाते है अप्सरा यसन्न होकर नाचती ईं 
ओर सुन्दर मंगर गाती ह ॥ ३८९ ॥ र 
मागध सूत वंदि नट नागर ॐ गावहिं यश तिहैखोक उजागर ॥१॥ 
जयधरुनि तिमर वेद॒वरवानी ॐ दशदिशि सनि समगर खानी ॥२॥ 
मागध, सूत, बंदी, चतुरनट न्रिखोकीम परसिद्ध श्रीरघुनाथजीके यश्को गाने रगे ॥ १॥ 
शरेष्ठबाणीसे जयध्वनि अरे वेदध्वनि दशो दिश्ाओमे मगल्दायक सुनायी देती थी ॥ २ ॥ 
विषु बाजने बाजन ड र नम सुर नगरखोग अनुरागे ॥३॥ 
बने बराती वरणि न जाई % महा मुदित मन सुख न समाई ॥४॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजने गे, आकाञ्चमे देवता ओर नगरम्‌ लोग पसनन इए ॥ ३ ॥ सब 
वराती सजे हए थे, जिनका वणन नहीं हो सकता, बड़ भसन्न मन हो रहे कि वह सुख ॒ मनमें 
नदीं समाता अर्थात्‌ बाहर निकला आता है ॥ ४ ॥ 
पुरवासिन तब ॒राउ जहार % देखत _ रामह भये सुखारे ॥९॥ 
करहि निकछावरि मणिगण चीरा ॐ वारि विलोचन पुलकं शरीरा ॥8&॥ 
तव पुरवासियोँने अ।कर महाराज दशरथजीको जहार किया, ओर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
सुखी इए ॥ « ॥ मणिसमूह वख इत्यादिकी निखावरि करने लगे, नेम्‌ मेमका जल आ गया 
ओर शरीर एठकित हो रहा है ॥ ६ ॥ 
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आरति करहि सुदित पुर नारी ॐ हरषि निरखि कवर वर चारी ॥७॥ 
शिविका खुभग ओहार उघारी ॐ देखि दरदिनिन्ह होहि सुखारी ॥८॥ 
पुरक्गे नारी असन्न होकर आरती करतीं ओर चारों खुन्दर कमारोंको देखकर प्रसन्न होती 


सित ७ ॥ पारुकीका शोभायमान परद्‌ा उघारकर ओौर दुरुहिनोंको देखकर ( पुरनारी ) सुखी 
है ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि विधि सबही देत सख, आये शजहुआर ॥ 
‰\ मुदित मातु परिडिन करहि, वघुन समेत कुमार ॥३९०॥ 


इस रकारसे सबको सुख देते इए राजद्वारपर आये, तच माताएं प्रसन्न होकर बहुओंसहित 
ङमारोंकी आरती करने क्गीं ॥ ३९० ॥ 
करहि आरती वारहि वारा ॐ प्रेम ॥ प्रमोद करै को पारा ॥१॥ 
भूषण मणि पट नाना जाती # करहि निछावरि अगणित भती ॥२॥ 
वार बार आरती करती हं उस प्रेम आनन्दका पार कौन कह सकता हे १ ॥९॥ गहने, मणि 
वख, अनेकं मकारे अनेक विधिसे निछावरि करती है ॥ २ ॥ 
वश्चन स॒मेत॒ देखि सुतचारी % परमानेद मगन _ महतारी ॥३॥ 
पुनि एनि सीय रामछबि देखी ॐ सुदित सफर जगजीवन रेखी ॥४॥ 
चारों पत्रोको बहुओं समेत देखकर महतारी बड़ आनन्दमे मगन इई ॥ ३ ॥ बारबार सीता 
रामकी छवि देखकर यसन्न हो जगत्‌मं जीनेका फर मानती ह ॥ ४ ॥ 
सखी सीय सुख पुनि एुनि चादी ॐ गान करहि निज सुकृत सरादी ॥५॥ 
व्रषहि सुमन क्षणदि क्षण देवा ॐ नाचि गावहिं लाव सेवा ॥&॥ 
_ सखिर्यो जानकीका सुख वारवार देखतीं, ओर अपने भाग्यकी बड़ाई करके गाती है ॥ ^ ॥ 
देवता क्षण-क्षणमं फूल बरसाते ई ओर अपनी सेवा चरत्यगानसे जनाति ह ॥ ६ ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी ॐ शारद उषमा सकल टंढोरी ॥७॥ 
दत न बनदिं निपट लघुलागी ॐ इकटक्‌ रही प अनुरागी ॥८॥ 
चारों जोरीको मनोहर देखकर सरस्वतीने सब उपमा ददी ॥ ७ ॥ उपमा देते नहीं बनती 
क्योकिं सब छोटी रुगती है, उस रूपके अनुरागमे शारदा खड़ी रह गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-निगम नीति कुल्रीति कर, अध्यं पवड देत ॥ 
धरु बधुनसहित सत परङिसब, चीं छिवाय निकेत ॥ २९१॥ 


इस प्रकार वेदकी रीतिसे टकी रीति कर, अध्य पावड़ देती हुड बहुओं सहित चारों पुत्रोंकी 
आरती कर रानी घरको छवा के चटीं ॥ २९१ ॥ 
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चारे सिंहासन सहज सहाये ॐ जब्र मनौज निज इहाथ बनाये ॥१॥ 
तिनपर कुंवरि कवर बेठरे ॐ सादर रपय पुनीत पखारे ॥२॥ 
चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपने इाथसे बनाये ह ॥ १॥ तिनपर 
सष कुमारो ओर बहु ओंको वेटाया ओर आदरते उनके पवित्र चरण धोये ॥ २ ॥ 
धूप दीप नैवेद्य वेदविधि ॐ पूजे वर्‌ इलदिन मंगटनिधि ॥३॥ 
बारदिबार आरती करीं ॐ व्यजन चाङ्‌ चामर शिर दरीं ॥9॥ 
धूप, दी पक, नेकेय, वेदकी विधिसे मंगलनिधान षर तथा इरुहिनि्योका पूजन किया ॥ ३ ॥ 
वारवार आरती करती हँ सुन्दर पखे ओर चर मस्तक पर ढरने खगे ॥ ४ ॥ 
वस्तु अनेक निश्ावरि होदीं %& भरी मोद मात सब सोदीं ॥<॥ 
पावा परम तत्व जद योगी ॐ असरत रुहेड जनु सन्ततं रोगी ॥&॥ 
अनेकं वस्तु न्योछावर होय ओर आनन्द भरी सब माता सोहं ॥ « ॥ जैसे योगीनै परमतत्ब 
पा ल्या अथवा जेसे सदाके रोगीने अग्रत पाया हो ॥ ६ ॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा % अंधहि खोचन खाभ सहावा ॥७॥ 
मूकं वदन जस शारद छइ ॐ भनह समर ज्र जयं पाई ॥८॥ 
जन्मकं द्रिद्रीने जेसे पारस पा छया वा जसे अधेको सुन्दर नेत्र भिर जायं ॥ ७ ॥ अथवा 
जसे गुगेको बिद्या प्राप्त हो जाय अथवा जसे युद्धमं श्यरने जय पायी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि युखते शतकोटि यण, पावहि माठ अनंद ॥ 
धर माइन सहित विवाह धर, आये रघकल चंद ॥३९२॥ 
इन सब सुखोंसे भी कोटि गुणा सुख माता पारी हँ इस प्रकार सब भाईयों सहित व्याह 
करके रघुकरकचंद श्रीरामचन्द्रजी ( माघङ्ष्ण द्वितीयाको) षर आये ॥ ३९२ ॥ 


दोहा-टोक रीति जननी करहि हिनि सङ्चाहिं ॥ 
विनोद्‌ विलो कि बड, राम मुका हिं ॥३९३॥ 


खोकरीति भाता करती है, बर दलहिन सङुचाती है ओर यह बड़ा आनंद मंगर देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी मन ही मनम सुसकाते ह ॥ ३९२ ॥ 
देव पितर प्रजे विधि नीकी ॐ पूजी सकल कामना जीकी ॥१॥ 
सबहि वदि मोग बरदाना ॐ भाइन सहित राम कट्याना ॥२॥ `. 
देवता पितर भटे रकार पूजे, सब मनकी कामना पूरी इई ॥ १ ॥ रानी सब देवताओंकी 
वदना कर यदी वर मांगे कि भाईयों सहित रामका मङ्ग होय ॥ २ ॥ 
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अतरदित सुर आशिष देदीं सुदित मातु अचर भरि लेदीं ॥३॥ 
भूपति बोलि वरातिन्ड लीन्हे % यान वसन सणि भूषण दीन्डे ॥४॥ 
अतद्धोन होकर देवता आशीवांद देवं अथवा अपार आशीर्वाद देवं जिनको भाता म्रसब्र 


होकर अचल पसार र ॥ ३ ॥ राजाने बरातियोंको इराया ओर उनको, वख, मणि, गहने 
भट दिये ॥ ४ ॥ १ 


आयस पाय राखि उर रामह #% दित गये सब निज निज धामि ॥५॥ 
पुर नर नारि सकर परहिराये ॐ घ्र घर बाज अर्नद बधाय ॥६॥ 


त्व वे आज्ञा पाय श्रीराम चन्द्रजीको हृदयम रख मरसन्र हो सव अपने-अपने धामको गये 


॥ & ॥ फिर राजाने अयोध्याके सव नरनारियोंको पहरावनी दी । घर घर आनद बधाय षजने 
रुगे ॥ ६ ॥ 


याचकजन याचि जोई जोई # प्रशुदित राउ देर सो सोई ॥७॥ 
सवकं सकर बजनिया नाना ॐ पूरण किये दानं सनमाना ॥८॥ 


मागनेवाके जो जो वस्तु मौगिं राजा प्रसन्न होकर वही वही वस्तु दं ॥ ७ ॥ सब सेवक ओर 
बाजे वारछोको दान सम्मानसे भर दिया ॥ ८ ॥ 


दोदा-देहिं अहीर जुहारि सब, गावहिं छणगण गाथ ॥ 
धर तव शर्‌ भुर दहित ग्रह, गमन कीन्ह नरनाथ ॥६०९९॥ 


सब जुहार कर आरी देते ओर युगोँकी कथा वखानते अपने घरोंको गये, तब गुरु ओर 
ज्ाह्यणों सहित महाराज दश्रथजी रनिवासमं गये ॥ ३९४ ॥ 

जो वसिष्ठ अनुशासन दीन्डा ॐ लोकेवेद विधि सादर कीन्हा ॥१॥ 

भूसुर भीर देखि सब रानी ॐ सादर उटी भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 

जो ऊछ वसिष्टजीने आज्ञा दी वह लोक वेद विधिसे आदर सहित राजनि की ॥ १ ॥ जाह्यणों 
की भीड़ देखकर सव रानी अपना बड़ा भाग्य जान आद्र करनेको उठ खड़ी हई ॥ २ ॥ 

पोय पखारि सकर अन्टवाये ॐ पूज भटी विधि भूष जिवाये ॥३॥ 

आदर दान प्रेम परिपोषे % देत अशीश चले मनतोषे ॥४॥ 


पाव धुवाय स्नान करवाय भटी प्रकारसे प्रूजन कर राजाने जिवाये ॥ ३ ॥ आदर दान ओर 
म्रमसे सवको संतुष्ट किया, सव प्रसन्न होकर आश्चीश देते चरे ॥ ४ ॥ 


बहुविधि कीन्द गाधिसुत प्रजा % नाथ मोरदिसम धन्य न दूजा ॥५॥ 
कन्द प्रशंसा भूषति भरी % रानिन सहित रीन्ह पगधूरी ॥&॥ 
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बहत मकारसे गाधिनेद्न विश्वामिज्रजीकी प्रजा करके कहा-स्वामी ! मेरे समान दूसरा कोई 
धन्य नहीं हे ॥ ९ ॥ राजने बहव बड़ी बङड़ाहं कर रानि्थों सहित उनके चरणोकी रज माथे षर 
चढायी ॥ ६ ॥ 

भीतर भवन दीन्ह वरवाश्च % मन गवत रइ शष रनिवासू ॥७॥ . 

पूजे शु्ूपद कमल बोरी ॐ कीन्ह विनय मन भ्रीतिन थोरी ॥८॥ 

भीतर घर्म रहनेको सुन्दर स्थान दिया जिससे रनिवास ददन करता रहै ॥ ७ ॥ फिर अङ 
वरिष्ठजीके चरणकमलका पूजन कर अड्‌ मेम विनती की ॥ ८ ॥ 


दोहा-बधुन समेत मार सब, रानिन सहितं मरीच ॥ 
रँ, पुनि पनि वंदत श॒रुचरण, देत अशीर नीह ॥३९९॥ 


वहुओं सहित सब कमार ओर रानियों सहित राजा वारंवार अररक चरणोंको नभस्कार 
( दंडवत्‌ ) करते ओर मुनिवर वसिडजी आच्चीश्च देते ई । । ३९५ ॥ 
विनय कीन्ह उर अति अदुरागे % संत सपृ्दा रासि संब आगे ॥9॥ 
नेग माग सुनिनायक लीन्हा ॐ आशिवांद बहुत विधि दीन्हा ॥२॥ 
राजा दृशरथजीने हृदयम बड़ मेमसे. विनय की ओौर पुत्र धन सष उनके आगि रख दिया 
॥ १ ॥ सुनिनायकने अपना नेग मोग छिया ओर अनेक विधिसे आशीवाद दिया ॥ २ ॥ 
उरधरि रामह सीय समेता # हरषि कीन्ह ङ गमन निकेता ॥३॥ 
विप्रवधू सब भूप उुखाईं ॐ चीर चाकू भूषण पदिराई ॥8॥ _ 
फिर सीता समेत श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम धारणकर अरुजी प्रसन्न हो धरको चरे गयं 
पीछे ॥ ३॥ जाह्मणोंङी बहुओंको राजा दशरथजीने उर्वाया ओर सुन्दर वख तथा गहने 
परिराये ॥ ४ ॥ 
बहुरि इखाय सुआसिन रीन्दी % र्चिविचारि पहिरावनि दीन्दी ॥५९॥ 
नेगी नेग योग सब कहीं % रुचि अबुरूप भ्रष मणि देदीं ॥&३॥ ` 
फिर सुहागिनियोको खाया ओर उनके रुचिके अचुसार परिरावनी दी ॥ «^ ॥ नेगी 
लोग नेग, योग सब छेते हँ ओर राजा रुचिके असार प्रसन्न होकर सब देते हँ ॥ £ ॥ 
परिय पाहुने प्रज्य जे जाने ॐ भूषति भटी भोति सन्माने ॥७॥ 
देव देखि रघुवीर विवाह ॐ वरषि प्रसून प्रशंसि उछ्छाहू ॥८॥ 
प्यारे षाहुने जो पूजनके योग्य जाने गये, राजाने उनका अच्छी भकारसे सन्मान किया ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाह मगर देख देवता एूरु वरसाकर उछाहकी बड़ाई करते ह ॥ ८ ॥ 
२६ 
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 दोह्या-चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुखाय ॥ 
कहत परस्पर रामयद्च, हषं न हृदय समाय ॥ ३९६ ॥ 


अनन्तर देवता निश्चान बजाय सुख पाय अपने- अपने रोकको परस्पर श्रीरामचन्द्रका यज 
गाते इए चङे गये, जिनके मनस प्रसत्रता नहीं समाती ॥ ३९६ ॥ 

सब विधि सबहि समदि नरना ॐ रहा इदय भरिप्रारि उछाहू ॥१॥ 

जह रनिवास तदहो पयुधारे #& सहित वधूुटिन कूवर निहारे ॥२॥ 

राजानं सव प्रकारसे सबका सन्मान किया, मरम हदयम्‌ पूणं हो रहा रहं ॥ १॥ फिर जहा 
रनिवास था वर्ह महाराज गये ओर बहुओं सरित एत्रोंको देखकर ॥ २ ॥ 

ख्ये गोद्‌ करि मोद समेता # को कटि सके भयउ संख जेता ॥३॥ 

वधू सप्रेम गोद वैटारी # बार बार हिय हरषि इरारी ॥४॥ 
आनद सहित पुत्रोंको गोदमं छया, उस कारु जितना सुख इआ वह कौन कह सके! 
॥ ३ ॥ बहुओंको प्रेमसे गोदमे वैडाकर प्रेमसे बारबार हृदयमं मसत हो प्यार किया ॥ ४ ॥ 


देखि समाज मुदित रनिवाश्र ॐ सबके उर अनद्‌ किय वासु ॥५५॥ 


कंहेड भूप जिमि भयउ विवाह ॐ सुनि सुनि हदरष होत सब काहू ॥&॥ 
समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हआ ओर सबके मनम आनंद छा गया ॥ ^ ॥ जिस प्रकार 
याह इ आ, वह सच रा जाने वणन किया, सुनसुन सबको मसन्नरता होती ह ॥ ६ ॥ 


जनकराज गुण शीर बड़ाई ॐ प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥७॥ 
बहुविधि भूप भार जिमि वरनी # रानी सब प्रश्ुदित सुनि करनी ॥८॥ 


महाराज जनकजीके गुण, रीरुकी बड़ाई तथा प्रीति ओर धन सम्पदाकी शोभा ॥ ७॥ 
वहत म्रकारसं राजा दशरथजीने भारकी नाइ वणन की रानी सव सुनकर प्रसन्न इई ॥ ८ ॥ 


दोहा-युतन समेत नहाइ कप, बो टियि शस्न्ञाति ॥ 
धरु मोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पांच गहु राति ॥ ३९७॥ 


फिर पुं सहित महाराज स्नान करके जातिमे श्रेष्ठ पुरुषोको डराया ओर उनके साथ अनेक 
ग्रकारक्छे भोजन किये इसम पाच घड़ी रात गयी ॥ ३९७ ॥ 
मंगर गान कर्हि वर भामिनि % भई सुखमूर मनोहर यामिनि ॥१॥ 
ऊचे पान सवबकाहून पाये # अंग सुगेघ भूषित छबिछाये ॥२॥ 
मगरगान श्रेष्ठ नारियाँ करने कग, वह रात्रि बड़ी मनोहर ओर सुखमूल इइ थी ॥ १.॥ 
आचमन कर सव किंसीको पान बटि गये ओर अगम सुगध रगाय गहने पदिराये ॥ २ ॥ ` 
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रामह देखि _ रजायञ्च पाईं ॐ निज निज भवन चरे शिरनाई ॥२॥ 
भेम प्रमोद विनोद बड़ाई ॐ समय समाज मनोदहरताई ॥%॥ 
. फिर श्रीरामचन्द्रजीको देख ओर महाराजकी आज्ञा पाय शिर नवाय सव अपने-अपने घर 

गयं ॥ ३ ॥ परमका आनन्द मंगर, विनय, बड़ाई, समयका समाज, ओर मनोहरता ॥ ४ ॥ 
कहि न सकं अति शारद शेषा ॐ वेद्‌ विरंचि महेश. गणेश ॥५॥ 

मो म कहीं कवनविधि वरनी ॐ भूमि नाग शिरधरे कि धरनी ॥६॥ 
वेद्‌ सरस्वती ओर शेषजी नही वणेन कर सकते, वेद बह्मा शिव गणेजी जिसका ठ्खा नहीं 
कर सकते ॥ ५ ॥ उसको भक मँ कैसे वणन कर कीं प्रथ्वीको भूभिनाग ( कंडण ) वा छोटे 

सप अपने शिरपर धारण कर सकते ह ! अथात्‌ नदीं कर सकते ॥ ६ ॥ ५ 
तृप सब भाति सवदि सनमानी ॐ कहि सड वचन इलाह रानी ॥७॥ 
वधू ररकिनी प्रचर आह ॐ राखेड नैन पलककी नाहं ॥<॥ 

महाराजने सव भकारसे सवका सन्मान करके कोमर वचनसे रानी उलायी ओर कहा ॥७॥ 
यह. बहुए छरकिनी परघर आयी है, सो इन्दं ेसे प्यारसे रखना जसे परक ने्ोकी रक्षा 
कर्तं ह ॥ < ॥ 

दोहा-छरिका श्रमित्‌ उनींदवश, शयन कराह जाय ॥ 

धर अस कदिगे विश्राम गह, रामचरण चितलाय ॥३९८॥ 
लड़के थक हए ओर नीदके वशीभूत हो रहे हँ इन्दं जाकर रायन कराओ, एसा कह रामके 

चरणो चित्त कगाय आप भी विश्राम ग्रहमं चठे गये ॥ ३९८ ॥ ट 
`श्रूप वचन सुनि. स॒हज सहाये ॐ जडति कनक मणि प्रग दसाये ॥१॥ 

सुभग सुरमि पय फु समाना ॐ कोमल लछित सुपेती नाना ॥२॥ 

राजाके वचन सुनकर जो सहजसे शोभायमान थे, रानियोने सोनेको मणि जड़ इए पडरंग 
विय ॥१॥ सुन्दर गायके दूधके फेनके समान इवेत रुछित नयी सुपेती युक्त तोसकं बड़ी कोमल 
बिछायी ॥ २ ॥ | 

उपवरहन वर वरणि १ जाहीं # सग सुगंध मणि मंदिर माहीं ॥३॥ 

रत्नदीप सुटि चाक चदोवा ॐ कहत न बने जान जेहि जोवा ॥४॥ 

सुद्र तके रुगाये जिसकी शोभा नहीं वरणी जाती, मणि मदिरोमे जहो तहा माका ओर 
सुगेध रक्ली है ॥ ३ ॥ दी पक रत्नोके रक्खे हए सुन्द्र पर्छगके उपर चदव, जिनका वणन 
नहीं हो सकता जिसने देखा हो बही जाने ॥ ४॥ ह | 

सेज श्चिर रचि राम उटाये # मरम समेत परग पौढाये ॥५॥ 

आज्ञा पुनि पुनि भाईन दीनी ॐ निज निज सेज शयन तिन कीनी ॥&॥ 
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खुन्द्र सेज रचकर श्रीरामचन्दरजीको उठाया ओर भेमसे पलंग्‌ पर छिटाया ॥५॥ फिर श्रीराम 
चन्दरजीने बारबार भा्योको आज्ञा दी, त उन्होने अपनी -अूपनी सेज पर जाकर शयन किया॥६॥ 
देखि श्याम सृढु मंजर गात्‌ ॐ कहिं सुप्रेम वचन सब माता ॥७॥ 


मारगजात _ भयावनि मारी ॐ केहि विधि तात ताडका मारी ॥८॥ 
सयाम ओर कोम उज्ज्वर शरीर देखकर सब साता मेमसदहित वचन कहने लगीं ॥ ७ ॥ हे 
खार्‌ ! मागम जाते हए बड़ी डरावनी ताडका ठमने कैसे सारी ? ॥ < ॥ 


दोहा-घोर निशाचर विकट मट, समरं गनहिं नहिं काह ॥ 
द मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सबा 





[बाह ॥२९९॥ 
जो बड़ कठिन राक्षस ्ड्ाईमं किंसीको कछ नदीं गिनते, हे पुत्र ! तुमने सहाय सहित उन 
दृष्ट मारीच ओर सुबाहृको सेना सहित कैसे मारा ॥ ३९९ ॥ । 
सुनि प्रसाद्‌ बलि तात तुम्दारे ॐ ईश अनेक करवरे टारे ॥१॥ 
मख रखवारी कर॒ दुभाई # गुरूपरसाद सब . विदापाईं ॥२॥ 
हे त्र ! सुनिके मसादसे श धा अनेक करवर अथात्‌ विष्न ईवरने टारे ॥ ९ ॥ यज्ञकी 
रखवारी करके दोनों भाव्योने यरुकी कृपासे सब विद्या पायी ॥ २ ॥ 
सुनि तिय त्री र्गत पगधूरी ॐ कीरति रदी युवन मरिपूरी ॥३॥ 
कंमटपीटपवि कूट कटोरा #% त्रप समाज महं शिव धनु तोरा ॥९॥ 
„ शनिकी नारी (अहिल्या) चरणकी धूरि कगते दी तर गयी, यह कीतिं सब संसारम भर रही 
हे, किं अदल्याको तारा ॥ ३ ॥ फिर कुकी पीठ ओर वज्रसे भी कठोर बह शिवजीकछा धनुष 
तुमने ` राजसमभाम तोडा ॥ ४ ॥ 3 - ठ 
विश्वविजय यश जानकि पाई ॐ आये मवन भ्याहि सब भाई ॥५॥ 
सकल अमानुष कमं तुम्हारे ॐ केवल कौशिक कृषा सुधारे ॥६॥ 
संसारम विजय्‌. यश ओर जानकी पायी). सब भाई विवाहकर घर आये ॥ « ॥ तुर्हारे कर्म 


क 


सव ही एेसे दै जिन्द मनुष्य नहीं कर सकते परंतु ठमने केवर विहवामित्रजीकी कृषासे किये द ॥६॥ 
आज सफल जग जन्म हमारे ॐ देखि तात विभुवदन तुम्हारे ॥७॥ 
जे दिन गये तुमि वियु देखे % सो विचि जनि पार्द रेखे ॥८॥ 
हे पुत्र ! ठम्ारा चन्द्रमाके समान्‌ खख देखनेसे आज हमारा संसारम जन्म सफल इभा ॥७॥ 
पुत्र | जितने दिन तुमं बिना देखे बीते वह दिन विधाता आयुके ठेखेमें न रगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम प्रतोषी मात _सब, कि विनीत वर वैन ॥ 
\ सुमिरि शंय यङ्‌ विप्र पद, किये नींदवश्च नेन ॥४००॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको अच्छे नीतिसहित वचन कह कर सन्तुष्ट किया ओर शिवजी 
गुर तथा जाह्यणोके चरणोका स्मरण करके नेत्र नीदके वश्च किये अर्थात्‌ सो रहे ॥ ४०० ॥ 
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नीद वदन सोद सुटि रोना ॐ मन सञ्च सरसीरूद सोना ॥१॥ 
धर घर करहि जागरण नारी # देहं परस्पर मंगल गारी ॥२॥ 
वह सुन्द्र नीदसहित सुख भी ठेसा स्ोभित होता है) जसे संध्यासमयमं खार कमल ॥ १ ॥ 
(व्याहके आनंदमं अयोध्याकी) नारी घर-घर जागरण करतीं ओौर परस्पर गर गारी दती है॥२॥ 
पुरी विराजत राजत _ रजनी ॐ रानी कहिं विरोकह सजनी ॥३॥ 
सुन्दर वधुन सासु छे सोई ॐ फणिपति जनु शिरमणिउर मोई ॥९॥ 
रानी कहती हे, सखियो देखो ! इस रातमं पुरकी सोभा हो रदी है इससे रातकी भी ज्लोभा 
हो रही हे ॥ ३ ॥ सुदर बहुओंको केकर साघु रसे सोयी, जैसे सं अपने शिरकी मणिक हदयनें 
लगाकर सोता है ॥ ४॥ 
प्रात पुनीत काठ प्रथु जागे ॐ अङ्णच्रड़ वर बोखन छगे ॥<॥ 
बेदी मागध गुणगण गाये ॐ पुरजन द्वार जहारन आये ॥६॥ 
सबेरे दी पशु श्रीरामचन्द्रजी उस पवित्र कामं जि जब अरुणनच्रूङ़ अर्थौत्‌ युर्गे बोरे ॥५॥ 
बन्दी मागध बहुत मकारसे गुणगण गने कगे ओर पुरवासी दरे जुहारने आये ॥ & ॥ 
वंदि विप्र सुरगरू पितु माता ॐ पाय अशीश दित सब आता ॥७॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे ॐ भूपतिसग दार पयु धारे ॥८ 
बाह्मण, देवता, गुरु ओौर पिता माताको नमस्कार करके अशी श्च पाय सव भाई प्रसन्न इषए 
॥ ७ ॥ माताओंने प्रेमसे सुख देखा फिर राजाके संग चारों भाई दारे आये ॥ < ॥ 
दोहा-कीन्ह्‌ शौच सुब सहज श्चि, सरिति एनत नहा ॥ 
धर, प्रातक्रिया करि तात प आये चार्डि भाई ॥ ७०१ ॥ 
स्वभावसे ही पवित्र चारों भाई सब शौच कर पवित्र हो तथा पुनीत स्नान कर सरयूमे 
सन्ध्यावेदनादि पातःकृत्यसे निवट पिताके पास आये ॥ ४०९१ ॥ प 
भूष॒ विलोकि ल्य उर खाई ॐ वेढे हरषि रजायसु पाह ॥१॥ 
देखि राम सब सभा जड़ानी ॐ रोचन लखाभ अवधि अमानी ॥२॥ 
महाराजने देखकर दयसे कगाये ओर पिताकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी मसन्नतासे वैठे 
॥ १ ॥ रामचन्द्रको देखकर सब सभा मरसत्न इं ओर ने्रोके खाभकी मयांदाका अनुमान करने 
र्गी कि इससे अधिक ओर क्या राम होगा {॥ २॥ ये 
पुनि वसिष्ठ सुनि कौशिक आये ॐ सुभग आसनन्ह नप बेठाये ॥३॥ 
सुतन समेत पूजि पद लागे # निरखि राम दोउ गुरु अचुरागे ॥४॥ 
फिर वसिष्ठ ओर सुनि विद वामित्रजी आये जिनको राजाने सुन्दर आसनो षर वैठाया ॥३॥ 
मरहाराजने पुत्रो सहित पूजन कर चरण ए ओर रामको देखकर दोनों युर मसन्न इए ॥ ४ ॥ 
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कहहिं वसिष्ठ॒धमं इतिदासा ॐ सुन महीप सहित रनिवासा ॥५॥ 
सुनिमन अगम गाधिसुत करनी ॐ सुदित वसिष्ठ विपुर विपि बरनी ॥8&॥ 
वसिष्ठजी धमेके इतिहास (चरित्र) कहते है ओर राजा म्रसत्न होकर रनिवास सहित खनते हं।५॥ 
सृनि्योँके मनको अगम ेसी विश्वामित्रजीके तपकी कथा वसिष्डजीने म्रसन्न होकर वणनकी जो 
किं वाल्मीकिके वारुकाण्डमं विस्तारसहित ङ्खी है जिस मकार इन्दोने जह्यवलकी माप्ति की ॥ ६ ॥ 
बोरे वामदेव सब सौची % कीरति कलितं खोक तिहु माँ ची ॥७॥ 
सुनि आनद भयउ सब काहू ॐ राम रृषण उर अधिकं उछाहू ॥८॥ 
वामदेवजी बोके-यह सब सत्य है विरवामित्रजीकी सन्दर कीति ज्रिलोकीम मच रही है ॥७ 
यह सुन कर सव किसीको आनन्द इआ किन्तु राम लक्ष्मणके मनम गुरुके पवित्र चरित्र सुननेसं 
अधिकं भरसत्रता इ ॥ ८ ॥ 


दोहा-मंगर मोद उछाह नित्‌, जाहि दिवस इदि सौति ॥ 
धर. उर्मगिअवधिआन॑द मरिअधिक अधिक अधिकाति।४०२॥ 


इस म्रकार नित्य मंगर आनन्द उत्साहमे दिन व्यतीत होते है ओर अयोध्या आनन्द मंगरसे 
उमड़ कर प्रतिदिन अधिक अधिकं होती है ॥ ४०२ ॥ 
सृदिन साधि कर _ कृकण ५९ #%& मंगर मोदं विनोद्‌ न थोर ॥१॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहारीं % अवध जन्म याचहि विधि पाहीं ॥२॥ 
अच्छा दिनि विचार कर कंकण (कंगना) खोटे, उस समय महामङ्कर आनन्द हआ ॥१॥ नित्य 
नवीन सुख देखकर देवता सिहार्यं ओर विधातासे अयोध्यामे जन्भ होनेकी माथना करं ॥ २ ॥ 
विश्वामिज चन नित चददीं ॐ राम सप्रेम विनय वृश रहीं ॥३॥ 
दिनि दिनि सद्गुण भूपति भा ॐ देख सराह महाञ्ुनि राञ ॥४॥ 
विद्वामित्रजी नित्य जाना चाहते हँ पर श्रीरामचन्द्रजीके मम विनयसे रह जति ह ॥ ३ ॥ 
दिनि-दिन अनेक विधिसे राजा सन्मान करते है, यह देखकर महामुनि विइवामित्रजी सराहते दै ॥४॥ ` 
मागत बिदा रा अवरागे % सुतन समेत ठाद भये आगे ॥८॥ 
1 सकल संपदा या 0 म अ समेत सत नारी ॥६॥ 
दा मोँगते समय राजा प्रेमसे पुत्रोंसहित आगे खड़ हो गये ॥५॥ हे स्वामिन्‌ ! यह संपदा 
आपकी है ओर तो खीसहित आपका सेवक दहर ॥ ६ ॥ | 
करव सदा ररिकनपर छोट % द्रशन देत रहब सुनि मोह ॥७॥ 
अस कदि राड सहित सुत रानी ॐ परे चरण मुख आव न बानी ॥८॥ _ 
१. क०- बोलो एक नारी सुनो अवधविहारी यह संभुधन्‌ है न जाय वेग गहि तोरोगे । रसिकविहारी हो हारी चतुराई तव 


तब जा्नौगी सुकंकणकी गांठ जब छोरोगे । ताछिन छबीली एक दूजी हंस बोली श्याम अ¶ज कताई बीरताई सब बोरोगे। तुम पेन 
लोल कवे छृटि है छबीले लाल जौलो नाहि जनकललीके कर जोरोगे ॥। 
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सदा वारुकोंके ऊपर कृषा करते रहना ओर हे खनि ! शे भी दशन देते रहना ॥७॥ चेसा 
कहकर राजपुत्र रानियोँ सहित सुनिके चरर्णोमं षड़, खसे वाणी नदीं आयी ॥ ८ ॥ 
दीन्द अशीश विप्र बहु ती 8 चङे न प्रीति रीति कडि जाती ॥९॥ 
राम सप्रेम संग सव॒ भाई  आयस्चु ` षाय फिरे पहुचाई ॥१०॥ 
विप्रश्रेष्ठ विरइवामित्रजीने बहव मोतिसे आश्चीञ्च दी ओर चङे, वह प्रीतिकी रीति कही नद्य जाती 
॥९॥ श्रीरामचन्द्रजी प्रेमसदहिव भाईयोके संग पह चाने चरे ओर आज्ञा पा पटच कर फिरं॥ १०॥ 


दोदा-राम खूप भूपति मगति, व्याह उदछाह अनंद ॥ 
भरु जात सराहत मनहिं मन, यदित ाधिकुखचंद ॥७०३॥ 
श्रीराम चन्द्रजीका रूप राजा दश्चरथजी की अक्ति ओर उयाहके उछाहका आनन्द सबकी 
मनी मन गाधिके रमं चन्द्रमास्वरूप विंरवाभिन्रजी सराहना करते जात हं ॥ ४०३ ॥ 
वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी ॐ बहुरि गाधित कंथा बखानी ॥१॥ 
सुनि थुनिसयश मनहिं मनरा ॐ वर्ण॑त आपन पुण्य ब्रभा ॥२॥ 
वामदेव ओीर ज्ञानी सुनि वसिष्ठजीने पनः विहवामित्रजीकी कथा वणन कीं ॥ १ ॥ सनिका 
यरा सुनकर महाराज दशरथजी मन दही मनमं अपना पुण्य वणन करते ह कि अहो! पेसे 
महात्मा मर्‌ दार आयं, धन्यदहं मरा भाग्य ॥२॥ 
बहुरे लोग रजायस्च भय ॐ सतन समेत वपति शह गय ॥३॥ 
जं तहं रामव्याह यश गावा %& सुयश पुनीतः लोकं तिह छवा ॥9॥ 
फिर रोगोंको घर जानेकी आज्ञा हई, वे गये ओर राजा दश्चरथ भी पुत्रो सहित घरको पधारं 
॥३॥ जहो तहँ श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका यश्च गाया ओर वह पवित्र यराज्चिलोकीम छा गया॥४॥ 
आये राम व्याहि चर जबते ॐ बसे अनंद अवध सब तबते ॥५॥ 
ग्रु विवाह जस भयउ उछ्ाहू ॐ सकि न बरणि गिरा अहिना ॥&॥ 
सब आनन्द पहर कभी मिथिकामे रहते थे ओर कभी अयोध्यामे परंतु जब श्रीरामचन्द्रजी 
याह करके घर आये तवसे सब आनन्द अवधमे वश्च गये ॥ « ॥ मस श्रीरामचन्द्रजीके विवाहम 
जसा. आनन्द हआ बह सरस्वती ओर शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ £ ॥ 
कविकरुर जीवन पावन जानी ॐ राम सीय यश मंगल्खानी ॥७॥ 
तेदिते मे कद कहा बखानी ॐ करन पुनीत हेतु निज बानी ॥८॥ 
कबिुलके जीवनको पवित्र करनेवाला जानकर राम सीताका जो यश्च॒ मगर्की खान हे 
( यह पावेती का चौथा मरन प्रा आ कह यथा जानकी विवाहा  ॥ ७ ॥ इसी कारण मेने 
भी अपनी वाणी पवित्र करनेके हेत ङ थोड़ासा बणंन किया है ॥ ८ ॥ 





( ४०८ )} > ठलसीकृत स्टीकरामायण )८-< 


छन्द्-निज॒गिरा पावन करन कारन रामयश॒ ठलसी क्यो । 

‰ रघुवीरचरित अपार वारिधि पार कृवि कवने लय] ०७ ॥ 
उपतीत व्याह उह मंगल खनिं सादर गावहीं । 
वैदेहि राम प्रसादे जन सर्वदा यख पावहीं ॥ ६२ ॥ 

अपनी वाणी पवित्र करनेको श्रीरामचन्द्रजीका यञ्च तुरसीदासने बणन किया हे क्योकि 

श्रीरासचन्द्रजीके चरित्र. तो अपार हे, इन ससुद्रके समान चरित्रोँका पार्‌ कौन कवि पा सकता है! 


रामके जनेऊ उयाहका आनन्द मङ्र जो पुरुष आदरसे सदा कट्‌ सुनगे ओर गाब॑गे, वे जानकीं 
ओर महाराजजीकी कृपासे सदा सुख पावंगे ॥ ६२ ॥ 


सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम सादर सुनहि ॥ 
च्छः तनकटं सदा उद्मह, मगलायतन मयश्च ॥०१॥ 


सीता रामचन्द्रकं विवाहको जो मवुष्य प्रेम ओर आदरसे सुनगे उनको संदा उखछाह होगा 
क्योकि श्रीरामचन्द्रनीका यङ मगरुका स्थान है ॥ ४९॥ | 


दोहा-कियो तिलक मनृलायकर, निजमतिके अबुसार ॥ 
कृपा करहि पद्हहिं यनन, छहदि सकल धुखघार ॥१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मिश्वसुखानंदसूनुपंडितज्वाराप्रसादमिश्च 
कृतटीकायामेकाददोविश्नामः ।। ११ ॥। 





इति श्रीरामचरितमानसे सकल्कल्िकलृषविष्वंसने विमरमंगलसंपादनो 
नाम तुकुसीदासकृतरामायणसटीकबालकाण्ड प्रथमः सोपानः ।॥ १ ॥ 


दोहा-ज्याहचरिति . रघुनाथके सुख उपजावन हार ॥ 
र, तिनकी मे टीका करी, कट निजमति अवुक्षार ॥१॥ 
सीयसदित मूरति सुषर, गट मनोहर श्याम ॥ 
हिय ल्वालखापरसादके, बसो आन श्रीराम ॥२॥ 

इति बाखुकाण्ड सम्पूणं 


इति शरीमदगोस्वामितुलसीदासकृतरामायणान्तगंतबालकाण्ड 
पंडितज्वालाप्रसादमिश्चकृतटीकासहित सम्पुणं । 





श्रीवकटे्ाय नयः 
श्रीयत गोसख्वामि वुखसीदासजीकत ` 





अयोध्याकाण्डम्‌ २. 


धीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिभजीकृत~ 


 सज्ीवनीटीकासदित 
श्व 


सुद्रक ओर प्रकाश्चक 


घेमरज श्रीकृष्णदास, 
“ भवेकेटश्वर ?› स्टीम्‌ भस्‌, बम्ब. 





सर्वाधिकार “भीवेङकटेश्वर' यन्त्रार्याध्यक्षाषीन है 





ध्याकण्डय्‌ 


अयो 
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ॐ 
श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वाभिदल्सीदासकृत सटीकरायायण 


अथ अयोध्याकाण्ड २. 


1 छ 
( शोकाः ) 
यस्याद्ध च विभाति भ्रूधरय॒तादेवापगा मस्तके । ` 
भटे बाखविधगले च गरं यस्योर सि व्याछ्रुह्‌ ॥ 
सोश्यं भूतिविभूषणः _सुररः स्वांधिपः द॑द । 
शावः सर्वगतः रिवः शशिनिमः श्रीशंकरः पातु भास्‌ ॥१॥ ` 
(यस्य) जिन शिवजी महाराजकी (अके) गोदीमं ( भूधरसुता ) पवेती ( बिभाति › शोभित 
होती है, ८ सोऽयं शिवः ) सो यह ॒श्रीरिवजीमहाराज ( सवेदा ) सदा ( मास्‌ >) खञ्च ८ पाठ ) 
गक्षा कर, (कथंभूतः रिवः) केसे शिवजी है- ( मस्तके देवापगा ) जिनके मस्तकमं गङ्गाजी है 
( भाङे वाठ्विधुः ) माथेपर दूजका चन्द्रमा है ( गरे च गरम्‌ ) गलेमं विष हे ८ यस्योरसि 
व्यालराट्‌ ) जिन शिवजी महाराजके ह्दयमं सर्पोका राजा पड़ा हे ( भूतिविभूषणः › जिनका 
विभूति ही गहना हे । ( पुनः कथभूतः शिवः) फिर केसे िवजी है (खरवरः) देवताओमि श्रेष्ठ 
है ( सवांधिपः ) सवके स्वामी हं (रावः) श्रणातीति शवः" सहारकत्तां (सवगतः) सरृव्यापक 
(शशिनिभः) चन्द्रमाठल्य शोभायमान ( श्रीश्चकरः ) श्रीमङ्गलस्वरूप शिवजी महाराज हमारी 
रक्षा करो। श्रीरोकरको मानस रामायणके आचायं जान अन्थ निर्विष्न परिसमाधिके हेत स्वविषयकं 
आशीवादातमक मङ्ल किया ॥ १ ॥ 


प्रसन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ल वनवास दुःखतः ॥ 
भुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्व सा मञ्जुलमङ्र प्रदा॥२॥ 


( या ) जो ( रघुनन्दनस्य ) रामचन्द्र महाराजके ( सुखाम्डजश्रीः ) सखखकमल्की ओभा 
(अभिभेकतः) राज्याभिषेक होनेसे (भसन्नताम्‌) मसन्नताको (न) नदीं (गता) परापर इई ( तथा ) 
तैसे ही ( बनवासदुःखतः ) वनवासके दुःखसे (न >) नहीं ( मम्लौ ) मिनि इह (सा) 
वही रामचन्द्रके सुखकमल्की शोभा (म > सुञ्षे सदा (मञ्जर्मङ्गररदा ) सदा सुन्दर मङ्क्की 
देनेवारी हो भाव यह है किं राज्याभिषेकं ओर वनवास दोनोंकी यापि मे एक सद्ड श्री रही 
तो हमारे राज्याभिषेकं ओर वनवासबणनकी निषिंघ्न समाप्ति एकरस क्यों न करावेगी १ अयो- 


{ 
%। 
५ 





( ९२ ) ->अ ठुलखसीौक्कत सखटीकरामायण < ध 


ध्याकाण्डमे राज्याभिषेक ओर वनवास दोनोंका वणेन है, इस कारण दोनोंके अनुकर यह 
ध्यान गोसाइजी छिखते ह ॥ २ ॥ 


नीखाम्बनश्यामर्कोमलाङ्ग सीतासमारोपितवाममागस्‌ ॥ 
पाणो महासायकचास्चापं नमामि शमं रघुवंरानाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


(नीराम्डजङयामर्कोमराङ्खम्‌) जिनका नीरखुकमर सम इयामर ओर कोमरू अग है, सीता- 
समारोपितवामभागम्‌) सीताजी जिनके वास ओर स्थित ह (पाणो महासायकचारु चापम्‌) जिनके 
हाथमे धनुष बाण शोभित है, ( रेसे श्रीरशटुवंशनाथम्‌ ) रघुवंशके स्वामी ८ रामम्‌ ) महाराज 
रामचन्द्रको ( नमामि ) नमस्कार करता ह ॥३॥ 


दोदा-रघुनेदन अमिषक हित, बटयो उदछाह अपार ॥ 


ॐ 


धर, सोह्‌ प्रथम विश्रामे, वर्णह मति अबुस्ारं ॥ १॥ 
श्री्ुसत्वरण स॒रोजरन, निजमन सुकर यधारि ॥ 
वहं रघुवर विशद यश, जो दायक फ चारि ॥ १ ॥ 


श्रीयुरुके चरणकमलकी धूरिसे अपने मनरूपी दपणको सुधार कर रघुवरके उज्ज्वल यश्च को 
वणेन करता हूँ, जो चारों फरका देनेवाङा है । शका-बालकाण्डमं युरुपद रजसे विवेक निर्मल 
कर चुके है, अब उस निमरुम कौनसा मन रुग गया जिसको फिर रुके चरणकमलकी रजसे 
सुधारा १ उत्तर-छः प्रकारकी शरणागतिम कापेण्य शरणागतिका एक दी स्वरूप छ्खिा है कि 
जीव सदा सदोष अपनेको मानकर डरता रहे । प्रमाण पदपुराणमें नारदवचन ““ पापों 
पापकमाहं पापात्मा पापसंभवः” इत्यादि । साक्षात्‌ जहयुच्र देवयिं वाल्मीकिंजीके अरु नारद्‌- 
` जीको त्रिकारमें पापका कडा नहीं फिर जो ““ पापोऽहं "' इत्यादि । अपनेको जानते है सो केवल 

© न. 0 
कापेण्य डारणागति है, वदी गोसाईंजीका सिद्धान्त है, वा स्वच्छ वज्ञ पर भी किंचित्‌ मल्का 
भ्रम होता है, मनोम बहुविधि अनादिकाीन अति दुरविंज्ञेय परमसृक्ष्मरूप टै, एक ही वार 
किसी साधनसे जल्दी दूर नदीं होते, गीताम छिखा हे कि अनेकं जन्मके साधनसे परमगतिकी 
राति होती है इस कारण फिर मनको सुधारा वा “भरत महामहिमा सुन रानी । जानाहि राम न 
सकाटिं बखानी जव श्रीरामचन्द्रजी भरतकी महिमा नहीं वणन करं सकते तो उन्हीं भरत. 
जीके यज्के व्णनमें यसाईजी गुरु चरण रजसे मनरूपी निमेर जुङ्करको फिर सुधारे तो ज्या 
इका हे १ अयोध्याकाण्डमें भरत चरित्रका दी वणन हे । प्रमाण ˆ भरत चरित करि नेम" इति वा 
श्रीरघुनाथजीके राज्य देनेमे श्रीअवधमे अनेक विध्न इए है उसको ही स्मरण कर श्रीय॒साईजीका 
मन ओोकग्रस्त इ आ है, इसङिए फिर रुपदकी रज रगायी वा बालकाण्डमें अरुपदकी रजसे 
विवेकरूपी नेत निक किये, यहां रे कि जो मन सदोष रदेगा तो विवेकरूपी नेको विशाद्धगां 
हसी कारण मनरूषी द्पणको भी गुरुपदकी रजसे पवित्र किया इससे पुनरुक्ति दोष नहीं ३ ¦ 


९९ ~अ अयोध्याकाण्डे २. +< ( ४१३) 


( डका ) अवतक किंसका यह वणन करते रहे ! जो अब छिखा ““ बण रद्चुवर विम यञ्च 
(.उत्तर्‌ ) यहो रघुवर पदसे भरतजीको जानना जो अमाण _ऊपर ङ्ख उके ह अव अगङी 
चौ पाईंसे बालकाण्ड अयोध्याकाण्डका मसंग भिता ह उसे छिखते ई ॥ १ ॥ 
जवते राम. भ्याहि घर आये ॐ नित नव्‌ मंगल मोद बधाये ॥१॥ 
भुवन चारिदश भधर भारी %& सुकृत मेघ वषि अुखवारी ॥२॥ 
जसे श्रीरामचन्द्रजी व्याहकर घर आये तवसे नित नये संगर ओर आनन्द वधाये होते हैँ 
॥ १ ॥ चौदहों सुवन दही भारी पवेत हँ ओर चौदह शवनवासियोंका जो पुण्य वही मेव ह, बे 
सुखस्वरूप जक वषाते हँ ॥ २ ॥ 8 = 
ऋषि सिधि संपति नदी उहाई ॐ उम्‌गि अवध अंज्धि कं आई ॥३॥ 
मणिगण पुर नर नारि सुजाती ॐ शुचि अमो संदर सब भती ॥9॥ 
जरह राम ह वहां क्षीरसागर होता है यही भाव है क्षीरसागरनिवासी पसे अभेद है इह कहते 
है पवत पर जर होनेसे नदी उर्भगती दहै, ऋद्धि, सिद्धि ओर संपत्ति ही नदी है बे उर्भग कर 
अयोध्यारूपी समुद्रम आयां ॥ ३ ॥ सव सयुद्रभे मणिर्था होती ई बह यहां पुरके नर-नारी यणि- 
रूप हँ समुद्रके मणि ऊुजाति भी होते ह अथात्‌ दोवयुक्त ओर अञ्युचि अश्युदर होते ह किन्तु 
यहां सव सुजाति, पवित्र, अमो ओर सब भोतिसे खुन्दर ह ॥ ४ ॥ 
कहि न जाय क्क नगर विभूती ॐ जनु इतनी विरंचि करत्रती ॥९॥ 
सब विधि सव पुररोग सुखारी ॐ रामचन्द्र अखचन्द्र॒निहारी ॥६॥ 
नगरका रेश्वयं थोड़ा भी नहीं वर्णन हो सकता है, मानों जह्याकी इतनी दी करत॒ति है ॥९॥ 
सब प्रकारसे पुरके सव रोग श्रीरामचन्द्रजी का मुखचन्द्र देखकर प्रसन्न होते ह ॥ £ ॥ 
सुदित मातु सब सखी सेली ॐ फटिति विलोक मनोरथ वेी ॥७॥ 
रामहूप गुण शीर स्वभा # प्रञुदित होई देख शुनि रा ॥<॥ 
अपने मनोरथ रूपीः ताको फठ्ती देखकर माता ओर सखी सेली सब म्रसन्न होती है ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप, यण, री, स्वभाव देखकर सुनि-ओर राजा भसन्न होते ह ॥ ८ ॥ . ~. 
दोहा-सबके उर अभिलाष अस सदः मनाय महेश ॥ 
£ आप अछत युवराजपद, रामह देहिं नरेश ॥ २॥ 
सबके हद्यमे यह अभिलाषा है ओर शिवजीको मनाकर कहते द कि, अपने सामने महाराज 


दशरथजी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद्‌ दे द ॥२॥ 
॥ अथ क्षपक -विहवावसु गन्धवेका गान तथा नारदागमनकी कथा ॥ 


दोदा-इकदिन विश्वावसु तह, कियो गान _ गन्धर्वं ॥ 
धर सुनि प्रसन्न है स्वपर तेहि, क्यो रहनहित सव ॥ ३ ॥ 








(४९४) | ~> उलसीङ्कत सटीकराभायण-क्षे° +< | ~य 


एकं दिन बिईवावसु गन्धवेने बहौ आकर गान किया सवने भरसन्र होकर कहा कि तुम 
हमारे नगरम रहो ॥ ३ ॥ ्‌ 


दोहा-सोकह इन्द्र निदेश विन्‌. भे न्‌ सकत रहि अन्त ॥ 
६ क्यो केकेयी वसत है, हमेरे बर सुरकन्तं ॥ * ॥ 


विरवावृसु गन्धे बोला कि इन्द्रकी आज्ञा बिना मै कहीं नहीं रह सकता, यह सुनकर कैकेयी 
बोली कि देवराज इन्दर हमारे बरसे ही अपने रोकमें वसता हे ॥ ४ ॥ 


दोहा-हमरे आवत रिसि करत, अस ठम गय मुटाय ॥ 
रै, पठ्‌ पत्रिका बँचकर, सनिं इष रहे इपाय ॥ ९ ॥ 


हमारे यहा आनेमं इद्र रिसि करेगा तुमको रेसा अभिमान हो गया है, एक पत्री छिखकर 
इन्द्रको भेज दी सो पढ़कर इन्द्र चुप रहे ॥ ५ ॥ | 


दोहा-मनमं स्च कैकेयी, ट्ख पटये बच वंक ॥ 
हमरिड लागी धात तब, हमहं देवं कलक ॥\ & ॥ 


इनद्रने मनम सोचा कि इस केकेयीने कठोर वचन ङ्ख भेजे है, जव हमारा दवि र्गेगा तो 
हम भी कलठुक दंगे ॥ ६ ॥ 


 दोदा-ङिख परयो विद्वावघुहि, कर्यो कदे खप जोय ॥ 
तरू, विदा करे तब आहयो, समञ्च शरञ्च तम स्रोय ॥ ७ ॥ 


. इन्द्रे बिइवावसुको छख भेजा कि जो राजा कर वह करो, जव वे बिद्‌ करं तव आ-जाना 
समञ्च बुञ्ञकर काम करना ॥ ७ ॥ | 


दोहा-वष अटारहकी पिया, सत्ताइस्के राम ॥ 
तरु, कीन्हों मन अभिलाष तब, करनो है सुरं काम ॥ < ॥ 


१. कंकयीके पु्वजन्मको कथा जानंदरामायणमें इस प्रकार लिखी है, कि सह्य पर्वतके निकट करवीरयुरमें एक धमेदत्त 
गराह्य्र रहता था । एक समय वह पूजा करनेको गंगाजलादि परजनकी सामग्री लिये जाता था, तब रात्रि मं उसे एक करालमुख 
राक्षसी मिली, तब उसने भयभीत हो तुलसीण्‌ क्त जलसे उसको ताडित किया इससे वह पापहीन हो ब्राह्मणको प्रणाम कर कहन 
लगी कि सौराष्टनगरके भिक्षु नाम ब्राह्मणकी मे भार्या यो, कलहा मेरा नाथ था, सदा स्वामीके प्रतिकल अचरण करती, आपं 
निष्टान्न खाय स्वामीको रूखा-सुखा भोजन देती, जो स्वामौ कहता उसके विपरीत ही करती, तब स्वासने यह विचार जो काम 
करना होता उत न करनेको कहना प्रारंभ किया, मे उसके विपरीत करती, इससे उनका मनोरथ पूरा होताःथा । तब अंतमे उन्होन 
इसरा विवाह कर छिया, तब मँ विष भक्षण कर मर गयौ, स्वामीसे विपरीता चरण करने के कारण अनेक वष्ट योनियोमं ्रमण- 
करती किरी, अब राक्षसी शरीर मिलो है कोई उद्धारका उपागर कटिये तब ब्राह्मणे अयने जन्म परयत कातिक स्नाने संचित 
ुण्यका उसे गाघाफल दिया ओर ढादशाक्षर मंत्र से अभिषेक किया, एसा करने पर उसका प्रतत्व मुक्त हमा ओर विमानपर चृ 
द्वर्मको गयी जो कि पुष्यक्षीण होने पर दशरथजीको रानी ककेयी हई । 


७ | ~अ अयोध्याक्छाच्ड- क्षे २. ‰६-< ( १९ ) 


विवाह होनेसे जव वार्ह वर्षं व्यतीत हो गये, उस सयय महारानी जानकी अटारडह्‌ वषंकी 
ओर श्रीरघुनाथजीकी अवस्था सत्ताहस ववं की थी, तव यह मनने अभिरावा कीं कि अव 
द्वताओंका कायं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अति आनद अवधघुरवासी ॐ आआतन सहित देखि सअुखरासी ॥१॥ 
एकवार जानकी समेता %& वेढे प्रु चिज ङ्चिर निकेता ॥२॥ 
अयोष्यावासी भाईयोके सहित सुखसागर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बड़े सन्न इष्‌ ॥ १ ॥ 
एकवार जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने खुन्दर स्थानपर बेटेथे॥२॥ 
युज प्ररुब उर नयन विशाला # पीतवसन त श्याम तमाखा ॥३॥ 
कोटि मनोज देखि छबि मोडा ॐ सीताकर चामर वर सोहा ॥9} 
जिनकी सुजा बड़ी, छाती चौड़ी, नेत्र बड़ हं) पीठे वख परे, शरीर इयाय तमाङसा है 
॥ ३ ॥ जिनकी छवि देखकर करोड़ कामदेव मोहित होते ह सीताके हाथमे दर चमर शोभित 
हो रहा है ॥ ४॥ 
तेहि अवसर मुनि नारद आये ॐ सुर्‌ हित लगि विचि षडाये ॥५॥ 
तेजपुज करतल श्जुमे बीना ॐ हरिथणगण गावत ङवलीना ॥&॥ 
उसी अवसरमे सुनिनारदजी आयं जिनको देवताओंके हिताथ बह्याजीने भजा हे ॥९॥ बड़ 
तेजधारी हाथमं संद्र वीणा लिये नारायणके यण गाते इए ओर उनके ममम ङीन है ॥ ६ ॥ 
देखि राम सहसा उरि धाये ॐ करत दंडवत सुनि उर राये ॥७॥ 
सादर निज आसन बेरे % जनकसुता तब चरण पखारे ॥८॥ 
राम देखते ही शीध उठ खड़ इए ओर दडवत्‌ करते दी सुनिने दयसे र्गाया ॥ ७ ॥-आद्र 
पूवक अपने हाथसे आसन बिछाया ओर वैठाया, तव जान कीजीने उनके चरण धोये ॥ ८ ॥ 
तेहि चरणोदक भवन सिचावा ॐ जगपावन हरि शीश चटढावा ॥९॥ 
सुन सुनि विषय निरत जे प्रानी # हम सारिखे देदह अभिमानी ॥१०॥ 
उसी चरणके जरुको धरम छिडका ओर जगत्‌को पवित्र करने वारे श्रीरघुनाथजीने अपने 
शिरपर चढ़ाया ॥ ९ ॥ रामचन्द्रजी बोटे-सुनिये सनिराज । जो भ्राणी विषर्योम लगे रहतेहैवे 
देहाभिमानी हमसे दी होते है ॥ १० ॥ 
तिनकदं सतसंगति जब होई % करहि कपा जाकर प्रभु सोई ॥११॥ 
ताको सुनि नार्दिन भव आगे ॐ& जेहि विव हेतु संत प्रिय रागे ॥१२॥ 
उनको तब सतसेगति होती ₹ै, जब भगवान्‌ कृपा करते है ॥ १९ ॥ हे स॒निराज ! वे आगे 
संसारम नहीं पड़ते जिनको विना कारण सन्त प्यारे र्गते हँ ॥ ९२ ॥ 


तति नारद भै बड भागी ॐ यद्यपि गृह ऊुटम्ब अनुरागी ॥१३॥ 
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इस कारण हे नारदजी ! भ बड़ा भाग्यवान हँ ययपि गह ऊुटुम्बमे भ अनुराग करता द 
परन्तु आपके दशेनसे कृताथ हँ ॥ १३ ॥ 


दोहा-स॒नि प्रथु वचन मधुरं प्रिय, करि विचार अनि धीर्‌ ॥ 
रूष परमङ्पाल लोकहिते, कख न्‌ कहो रघुवीर ॥ ९ ॥ 


यह श्रीरामचन्द्रजीके मधुर ओर प्यारे वचन सुन सुनि बिचार कर धीरधर बोले-महाराज ! 
आप परम दया रोक हितकारक हो क्यों न एेसे वचन कहो ॥ ९ ॥ 
कड सुनि त॒व महिमा रबुराया % मँ जानौ कड ॒तुस्री दाया ॥१॥ 
वचन कष्मो प्राकृतकी नाई ॐ याभ नहिं कड ॒धटेड शुसाई ॥२॥ 
नारदी बोठे-रघुनाथजी ! आपकी महिमा तुम्हारी दी दयासे छ जानता ह ॥ १॥ जो 
तुमने पाकृत मनुरष्योकी नाई वचन के इसमें छ घटा नहीं ॥ २ ॥ 
प्रयु यह तुमहिं सदा बनिआई ॐ निज लता जनकेरि उड़[ई ॥२॥ 
सहज स्वभाव प्रणत अबुरागी ॐ नर तनु धरेउ दासदहित खगी ॥४॥ 
मखु ! यह सदा आपको ही शोभा देता दै, कि अपनी दुता ओौर दासोंकी बड़ाई किया 
करते हो ॥ ३ ॥ सहज स्वभावसे दीनोंके उपर प्रेम करनेवाे हो, दासोके दी हेठ सबुष्य शरीर 
धारण किया है ॥ ४ ॥ 
माया शण गो ज्ञान अतीत] 1 ॐ अजितं नाम सो दासन्ह जीत्‌ ॥८॥ 
जदि प्रयु सम अतिशय कोउनाहीं ॐ व्यापकं अज समान्‌ सब माहीं ॥६॥ 
` मायाके युण इद्वियोकिज्ञानसे आप परे हो, आपका अजित नाम दासोनि जीत छया हे ॥ & ॥ 
जिन स्वामीके समान्‌ बडा कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा समान रूपसे सबमें है ॥ ६ ॥ 
उद्र चराचर मकि .जो सोवा # अस्तन पान लागि सो रोवा ॥७॥ 
नाम खूप वपु वण न मेदा % अविगत अकर नेति कह वेदा ॥८॥ 
, . जो चराचरको उदरे रखकर सो जाता है बह दृधपानके देत रोता ३, यह आपकी लीरा दै 
॥ ७ ॥ नाम रूप शरीर वणं भद्‌ कोई नही जानता जो कि गतिरहित कलारहित ओर जिसको 


¢ 


वेद नेति' कहकर वणन्‌ करते ६.॥ ८ ॥ न 
निर्ममं शुक्त निरामय जोई % दशरथ सुत कहि गाइय सोई ॥९॥ 
जप तप योग यज्ञ॒ ब्रत दाना # विमरु विराग ज्ञान विज्ञाना ॥१०॥ 
जो ममतारदहित ञुक्तस्वरूप कल्याणयुक्त हं वेदी दशरथ पुत्र नामसे गाये जाते ह ॥९॥ जिसको 
जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान, उज्ज्वख वराग्य, ज्ञान विज्ञानके साधनसे ॥ १० ॥ 
करि यत्न शुनि पावहि कोई % देखा भ्रगट॒ भक्त वश सोई ॥११॥ 
हठ वश शठ बह साधन करदीं # भक्तिदीन भवसि न तरहीं ॥१२॥ 


द्‌ ` ~> अयौध्याकाण्ड-क्षे° २. < ( ४१७ ) 
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अनेकं यत्न करके को मुनि पात है सो उनको मक्तोके मेमवद़् मगट होते देखा ह ॥ ११॥ 
य @, ०9 > छ 9 छ 

ह मूढ़ हठ ठानकर अनेक साधन करते ई, परंतु भक्तिदीनतासे संसारसागरके पार नही 

होते ॥ १२ ॥ 


दोहा-जानि सकह ते जानह, नि्यैण सण सवशूप ॥ 
मम हिय पंकज भंग इव, बसह शाम नरखूप ॥ १० ॥ 


जो आपके निगुण सथुण रूपके जाननेमं समथं हों वे जानं, पर हे रामचन्द्र ! आपका यह 
नररूप भरे हद्यरूपी कमलम भरिकी नाई बसे ॥ १० ॥ ` 

बरह्म भवन भै रद्य कृपाखा ॐ गावत तव॒ शण दीनदयाल ॥३१॥ 

अस इच्छा उपजी मनमाहीं ॐ बहुदिनि गये छखे षद्‌ नाहीं ॥२॥ 

हे दथा ! भं ब्रह्मरोकमे रहा, उस समय अप क्ृवासागरके यण गा रहा था ॥ १ ॥ सहसा 
एसी इच्छा मनमं उत्पन्न इइं कि बहुत दिनि बीत गये आपके चरण कमर नकीं देखे ३ ` 

यद्यपि प्रध स्व समाना % सशुण जप मोरे मन माना ॥३॥ 

अवध चर्त विरंचि मोहि जाना ॐ कीन्ही विनय कामि सम काना ॥9॥ 

यद्यपि परभु सव स्थानम व्यापकरहैः तो भी सथुण रूप मेरे सनको भाता ३ ॥ ३ ॥ अयोः 
ध्याको जाता हभ जानकर बह्मा जीने सुक्षे मेरे कानमे यह विनती आपसे कही हे ॥ ४ ॥ 

ष जानत सब अंतयामी ॐ भक्त वल विनती य स्वामी ॥९॥ 

जेहि हित लीन्ह मनुज अवतारा % नाथ ताहि अब करिय संभारा ॥&॥ 

हे प्रभो ! आप अन्तयांमी होनेसे सव कछ जानते है परन्तु भक्तवत्सरुतासे चह विनती 
की है ॥ ^ ॥ जिस कारणसे आपने मनुष्य अवतार छया है हे नाथ ! अव उसकी संभार 
कीजिये ॥ £ ॥ 

सनत वचन रघुपति ञुखकाने ॐ खनि अजहू विचि भयमान्‌ ॥७॥ 

केह तात ब्रह्मि सथ॒ञ्चाईं % कडु दिन गये देखि आई ॥८॥ 

यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सुसकाये ओर बोठे-हे नारदजी ! क्या अब भी जह्याजी 
भयभीव ईह ! ॥ ७ ॥ हे तात्‌ ! बद्याजीसे यह बात समञ्ञाकर कहना कि कछ दिन गये उपरान्त 
आपको देखूगा ॥ ८ ॥ 

बार बार चरणन शिरनाईं % ब्रह्मानंद न दय समाई ॥९॥ 

रामहूप उर धरि भुनिनारद ॐ चङे करत गुणगान विशारद ॥१०॥ 

नारदजी बारवार चर्णोमे शिर नबाने गे, जिनके मनम जह्यानन्द नहीं समाता ॥ ९ ॥ 
गान-ङुशर नि नारद रामका रूप हदयम्‌ धारण कर युण गाते चङे ॥ १० ॥ 

२७ 
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तड्‌ रघुपति सीतहि सञ्जाई ॐ पूर्वकथा सब हेतु सनाई ॥११॥ 
सुरदित लागि सो करिय उपाई ॐ चख्िये वन प्रिदरि उद्कराई ॥१२॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने जानकीको समज्ञाया ओर प्रवकथा अथात्‌ राणक मारनेके हेत जन्म 
छ्िया हे बह सब सुनायी ॥ १९ ॥ देषताओंका हित जेसे हो वही उपाय कीजिये ओर राज्य 
छोडकर उनको चकियि ॥ १२ ॥ 
दोहा-जगसंमव स्थिति प्रलय, जाकी भ्रक्टि विस ॥ 


शरुः सो प्रु यत विचारत, केहि विधि निशिचर नास ॥११॥ 
जिनकी भौहके फिरनेसे जगत्‌की उत्पत्ति, पाकन ओर प्रलय हो जाती है, बे श्रीरामचन्द्रजी 
यतन विचारने रगे किं) राक्षस किंस म्रकारसे मरेगे १ ॥ ११ ॥ 
इति क्षेपक 
एक समय सब सहित समाजा %# राज सभा रथुराज विराजा ॥१॥ 
सकल सुकृत मूरति नरना #% रामस्यश सनि अधिकं उछ्ाहू ॥२॥ 
एक समय राजसभामें सव समाज सहित महाराज दश्षरथजी विराजमान थे ॥ १ ॥ सकल 
पुण्योकी सूतिं राजा दशरथ दँ ओर सब सुकृतके फर राम माप्त हए उनका यज्ञ सुनकर अधिक 
प्रसन्न होति्हे॥२॥ | | 
नृप सब रहहिं कृपा अभिलाखे ॐ लोकप रहं प्रीति इख राखे ॥३॥ 
तिथुवन तीनकारू जगमादीं ॐ भूरिभाग्य दशरथ सम नाहीं ॥४॥ 
राजा सव महाराजक्री कृ पाके अभिराषी रहते ह ओर रखोकपार इद्रादिकं सब सुख रखते दए 
परीति करते ह । केवर प्रीति भित्र वेमे होती है, स्वामीमं रीति रुख रखनेते होती है ॥३॥ तीनों 
सुवन (स्वगे, पृथ्वी, पाता) तीन काल-मभूत, भविष्य, वतमान (जगते राजा दश्चरथजीके 
समान न कोई हआ है ओरनरैओरनदहोगा॥ ४॥ | | 
मंगलम रामञखत जास % जो क्कु कदिय थोर सब तासु ॥५५॥ 
राय सुभाय ख॒कुरकर लीन्हा % वदन विलोकि शुकुट सम कीन्हा ॥६॥ 
मङ्करफे मूल श्री रामचन्द्र जी जिनके पुत्र है, उनके छिए जो ऊछ कहा जाय सब थोड़ा है ॥५॥ 
राजनि स्वभावते दी देण हाथभं छिया ओर सुख देखकर मुकुट समान (सीधा). किया ॥ ६ ॥ 
श्रवण समीप मयडउ सितकेशा ॐ मनं जरटपन अस्‌ उपदेशा ॥७॥ 
नुप युवराज रामक देहर # जीवन जन्म राहु किन्‌ रू ॥<८॥ 
कानों के पास सफेद बाढ हआ, मानो बृदापन राजाको यह्‌ उपदेश करता हे ॥ ७॥ राजन्‌ | 
अव युवराज (षद) श्री रामचन्द्रजी को देकर जीवन जन्मका काभ क्यों नहीं रेते { ॥ ८ ॥ 
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दोहा-यह विचार उर आनि प, श्ुदिनं अवसर पाय ॥ 
शरु, व्रेम एकि तवय्दिव मन, शृहहि सनायड जाय ॥१२॥ 


यह विचार सनम धारण कर सुन्दर दिन ओर शुन्दर समय वाकर येमे एकि ततु 
आनंदित मन हो शुरुसे यह विचार राजान जाकर सुनाया ॥ १२॥ 
कृदई भुआ सुनिय ञुनिनायकृ ॐ भये राम सविधि सब छायकं ॥१॥ 
सेवक सचिव सकर युरवासी ॐ जे इमरे अरि मि उदासी ॥२॥ 
ठ राजाने कहा हे मुनिनायक ! सुनिये अब श्रीरायचन्द्रजी सव वरिधिसे सब खायक हो गये ॥ १॥ 
सेवक, मन्त्री, सव पुरके रहनेवाठे जो हमरे शश्च, भित्र, उदासी इं ॥ २॥ 
सबहि रामप्रिय जेहि विधि मोदी ॐ भथ अशीश जड तजधरि सोडी ॥३॥ 
विप्र सहित परिवार गोषाई ॐ करहि छोह सब रोरेहि नाई ॥७॥ 
जसे रघुनाथ अज् प्यारे है बसे सवको ही ह मानो पुत्ररूप धर आपकी अद्चीश शओभित 
हई हे । भाव यह है जेसे आपकी अशी सबको प्यारी ३, वैसेदी श्नीरद्नाथजी सबको व्यार 
हे ॥ ३॥ है गुसाई | व्राह्मण संव ऊटुभ्ब सहित आपके सदश ही परेम रते ह ॥ ४ ॥ 
जे शुक्‌ चरणरेणु शिर धरदीं ॐ ते जतु सकृ विभव वश्‌ करीं ॥4॥ 
मोहिसम यह अज्ुभयडउ न दूजे ॐ सब वायड रज पावनि वजे ॥६॥ 
जो शुरूङी चरण रज को शिर पर धरते हँ मानो सारे पेश्व्योको वमे करत है ॥ ९ ॥ मेरे 
समान यह खख ओरने अङुभव नहीं किया, यह सब सुख आपके चरणकमरूकी पवित्र रजो 
पूजनेसे प्राप्त आ टै अथवा मेरे समान दूसरा रेसा बडभागी न हआ ॥ ६ ॥ ्‌ 
अब अभिलष्‌ एकं मन मोरे ॐ पूजहिं नाथ अलु्रह तोरे ॥७॥ 
सुनि प्रसन्न लखि. सहज सनेहू # कहे नरेश रजायस्॒देहू ॥<॥ 
अब मरे मनम एक अभिलाषा है, सो हे नाथ ! आपके अनुग्रहसे प्री होगी ॥ ७ ॥ सुनिको 
अपनेमे स्वाभाविक स्नेह ओर प्रसत्रता देखकर महाराज दशरथजीने कहा कि आप आज्ञा दं 
( तो अपना अभिलाष कहं ) यह वाक्य शेष है, अथग महाराजका स्वाभाविक सनेह देखकर 
मुनि प्रसन्न हुए ओर बोडे जो कहना हां वह कहो पुनः भरशंसा करते है ॥ ८ ॥ 


दोहा-राजन राउर नाम यरा, सब अभिमत दातार ॥ 
धर, फल अवगामी महिषमणि, मन असिलाष तम्हार ॥१३॥ 


वसिष्ठजी बोठेहे राजन्‌ ! आपका नाम ओर यञ्च सब मनोरवका देनेवाा है, आपके 
मनका अभिलाष श्रष्ठ राजा है ओर फर उसके दास हं ॥ १३ ॥ ` 
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सब विधि शुरू प्रसन्न जिय जानी ॐ बोरेड रा विरहेसि मृदुबानी ॥१॥ 
नाथं राम कृरिके युवराज्‌ ॐ किय कृपाकर करिय समाज्‌ ॥२॥ 
सड अकारसे अथात्‌ नेत्र सुख वचनसे रको मसन्न जान राजा सकर कोमल्वाणी बोठे 
॥ ९ ॥ हे नाथ ! रामको युवराज कीजिये, जो आप कृपा कर कहं तो हम समाज करं ॥ २ ॥ 
मोहि अछत यह होय उछाहू # लहरि रोग सब खोचन राहू ॥३॥ 
प्रभु प्रसाद्‌ शिव सबहि निवारी ॐ यह लाक्षा एक्‌ अनमादी ॥९॥ 
मेरे होते इए जो यह उछाह हो ओौर सब लोग नेत्रोंका काभ ठं तो अच्छा है॥ ३ ॥ आपके 
मसादसे शिदजीने सच मनोरथ निवाहै, अवं मनम एक ही खाङस। देष टै ॥ ४ ॥ 
पुनि न शोच तनु रहै कि जाऊ %& जेहि न होय पाछे पक्िताञ ॥५॥ 
सुनि सुनि दशरथ वचन सुदाये % मंगर मोद सुरु मन भाये ॥६॥ 
मनोरथ प्रण होने पर शोच नहीं किं फिर शरीर रहै वा जाय, कारण कि फिर पीछे षछतावा 
तो न होगा ॥ ५ ॥ दृशरथजीके सुन्दर वचन सुनकर जो आनन्द मंगरूके मू है नि वसिष्ठजी 
के मनको भाये ॥ ६ ॥ 
सुनि बृप जासु विमुख पकितादी % जाञ्ु भजन विबुजरनि न जादी ॥७॥ 
भय्‌उ तुम्हार तनय सोह स्वापी ॐ राम पुनीत व्रेम अलुगांमी ॥<८॥ 
सुनो राजन्‌ ! जिससे विमुख होकर जीव पछताते ह ओर जिनके भजन विना हृदयकी जरनिं 
नहीं नाती है ॥ ७ ॥ वे स्वामी पुनीत मेमके अनुगामी आपके एत्र इए ह, भाष यह है कि रेसी 
अवस्थाम पछताबा केसा ! आनन्द कहो ॥ ८ ॥ | 
दोहा-वेगि विम्ब न करिय चप, साशिच सबहि समाज ॥ 
रु, सुदिन सुभग तबहिं जब, शम हो हि युवराज ॥ १४ ॥ 
है चप ! विलम्ब न कीजिये शीघ्र ही सब तिरकका समाज साजिये, सुन्दर दिन ओर 
सुमगङ तव ही है, जव रामचन्द्र युवराज होर्थे, व्यंगसे यह सूचित किया कि युवराज होना 
रामके आधीन है आपके नहीं ॥ १४ ॥ 
मुदित महीपति मंदिर आये % सेवकं सचिव सुमंत बुलाये ॥१॥ 
कृहि जयजीव शीश तिन नाये ॐ भूप ॒सुमंगर वचन सनये ॥२॥ ` 
राजा प्रसन्न हो कर्‌ मदिरमें आयं ओर सेवक मन्त्री सुमन्तको बुखाया ॥ १॥ इन्होँने 'जय्‌- 
जीव" यह वचन कहकर शिर नवाया, तव राजाने मंगल वचन सुनाये ॥ २ ॥ 
्रयुदित मोहि कदे शरू आज्‌ ॐ रामहि राय देह युवरान्‌ ॥३॥ 
जो पच मति रगे नीका ॐ करहु हषिं दिय रामर टीका॥४ ॥ 
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आज हर्षित होकर य॒ञ्चसे युशने कहा कि राजन्‌ ! श्रीरापको युवराज पदवी दो, (यह चौपाई 
राजापुरवाटी पोथी नहीं है) ॥३॥ जो ठम पश्चोंको यह सहाय तो मनम मरसन्न होकर 
रामको दीका करो ॥ ४ ॥ र 
मंजरी खदित सनत ष वानी ॐ अभिमत बिरव परेड जल वानी ॥५९॥ 
विनती सचिव करहि करजोरी ॐ जियडह जगत पति वषं करोरी ॥६॥ 
मन्त्री यह प्यारी वाणी सुनकर पसन्न इष मानो वांङ्ितङ्यी विरवे ( छीटे पेड़ ) म॑ पानी 
पडा, मन्त्रीको यह मनोरथ पहरेसे था अव मनकी इच्छा राजाकी इच्छा भिखनेसे यह मनोगत 
वात पुष्ट इई ॥ ५ ॥ मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करने कगे कि राजन्‌ ! संसारके पति ¡ आव 
करोड़ वषं जीवित रहो ॥ ६ ॥ 
जगमंगल भल काज विचारा ॐ वेगिय नाथ न छंइय बारा ॥७\ 
तृपति मोद सुनि सचिव सुभाषा # बदृत बौड जड कही इशाषा ॥<॥ 
जगते मगर करनेवाखा यह आपने भला कान विचारा है सो महाराज इमे शीघता 
कीजिये देर न रुगाहये ॥ ७ ॥ मन्त्रीका सुन्दर वचन सुनकर राजाको रेखा आनन्द इआ मानो 
बढ़ती वेलने सुन्द्र शाखा पायी । भाव य कि, जैसे डार होनेषे कता चढ़ती बढ़ती है वैसे ही 
आनन्द बढ़ा, यहां मन्ीके अनन्दको बरवा कहा ओर राजाके आनन्दको बौड़, इससे यह 
शा कि बिरवा ओर छता केव चौमासे भर रहते दै वैषे ही यह आनन्द थो दिन 
रहेगा ॥ ८ ॥ | 


दोहा-कदेड भूप मुनिराजकर, जोह जोई आयु होय ॥ 
श्रु, रामरास्य अमिषेक हित, बेगि करहु सोई सोय ॥ १९८ ॥ 


तव राजाने कहा-मुनिराजङी जो जो आज्ञा हो रामके राज्याभिषककेच्यि सो सो 
शीघतासे कृरो ॥ १५ ॥ | 

हर्षिं शुनीश कदे मृदुबानी ॐ आनह सकल सुतीरथ पानी ॥१॥ 
ओषध सूर फूट फल पाना # कहे नाम॒ गनि मंगल नाना ॥२॥ 

सुनिने मत्न होकर कोमल वाणीसे का कि सच तीधांक्ा पानी राओ ॥ ९ ॥ ओषध, भूर 
- फूल, फल, पान अनेक नाम मगर करानेवाटी वस्तु ओंकं बताये ॥ २ ॥ ॑ 
चामर चमर वसन बहुर्भोती % रोमपार पट अगणित जाती ॥३॥ 
मणि गण मंगर वस्तु अनेका % जो जग योग भूष अभिषेका ॥४॥ 
चमर ओर्‌ व्याप्र सृगादिके चमे तथा सूतके वख बहुत मोतिके दुशारा आदि रेशमी बस 
अनेकं जातिके ॥ ३ ॥ अनेक मणियों ओर मंगरुकी अनेक वस्तु जो राज्याभिषेकमं 
आवरयक थीं ॥ ४॥ 


(२२) ->अ वुलखीक्रत खटीकरामायण < १४ 


वेद्‌ विदित कहि सकर विधाना ॐ के रचहु पुर विविध विताना ॥५॥ 
सफल रसारु पूगिफरु केरा ॐ रोपह वीथिन पुर च फेरा ॥६॥ . _ 
वेदों राततपयादि जाष्यर्णोमि जो विधान कहा रै सो सव बताया ओर यह्‌ कहा किं नगरम 
अनेक वितान बनाओ ॥ ५॥ फरसहित आस, सुपारी ओर केरा गलियोमे ओर पुरके चारों ओर 
रुगाओ ॥ £ ॥ 
रच मंज मणि सोके चारू ॐ कहे बनावन वेगि बजार ॥७॥ 
प्रज गणपति शरू ङर्देवा ॐ सब विषि कर भूमिसुर सेवा ॥८॥ 
गजसुक्ता मणिसे सुन्दर चौक पुराओ ओर जर्हो-तर्ध शीघ्री बाजार सजाओ ॥५७॥ गणेशजी 
यरु ओर ऊरदेवताओंका प्रूजन करो तथा सब प्रकारसे बह्मणोंँकी सेवा करो ॥ ८ ॥ 


दोदा-ध्वज पताक तोरन कलश, सजह ठग रथ नाग ॥ 
धर, शिरधरि मुनिवर वचनसब, निज तिन काजहि छाग॥१६॥ 


ध्वजा) पताका) तोरन, ककड, घोड़े, रथ हाथी सजाओ, यह सुनिके वचन शिर चदराकर 
अपने-अपने काममं खगे ॥ १६ ॥ 
जो सुनीश जेहि आयसु दीन्दा % सो तेहि काज प्रथम जतु कीन्हा ॥१॥ 
विप्र साश्रु सुर पूजत राजा #% करत रामहित मंगल काजा ॥२॥ 
जो मुनिने जिसको आनना दी बह काम उसने मानो पह दी कर छया, इस कथनसे 
सेवकोंकी सावधानता ओौर श्रद्धा विदित होती ३ै॥ १ ॥ बाह्मण साधू तथा देवताओंको राजा 
पूनते है ओर रामचन्द्रके हेत्‌ मंगर सजाते है ॥ २ ॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा % बाज गदगदा अवृध बधावा ॥३॥ 
राम सीय तवु शकुन जनाय ॐ फरकटिं मंगल अंग सहाये ॥४॥ 
रामका खुन्दर अभिषेक होना पुनकर सारे नगरमं गहगहा बधाथा बजने लगा ॥ ३ ॥ 
जानकीके वाम श्रीरघुनाथजीके दक्षिण अग फरकने रुगे ( प्रइन ) शङनका फर मंगर क्यों 
न इआ, ( उत्तर ) बाडि रावणादिके बध विना समस्त भूमिके राजा नहीं हो सकते इससे 
वनका जाना मगर दहै ॥ ४ ॥ ्‌ 
पुरकि सप्रेम परसूपर कदं % भरत आगमन सुचक _ अददं ॥५॥ 
भये बहुत दिनि अति अवसेरी % शङ्कन प्रतीति भट भ्रियकेरी ॥६॥ 
` श्रीरामचन्द्रजी पुरुकायमान होकर म्रेमपूवेक आपसमं कहते हे, कि शङ्कन होते है. कदाचित्‌ 
भरदजी मामाके यहंसि आवेगे ॥ ५ ॥ बहुत दिन हए अति अबसेरी ( सोच ) है, इस 
शुने विदित होता है कि प्रियकी भट होगी; ग्वंगसे यह निकरता है किं भरतसे चित्रकूटं 
भट होगी ॥ ६ ॥ 


१५९ > अयोध्याकाण्ड २. < ( ४२३) 
भरत ॥ सरिस प्रिव को जगमाहीं # इइई सगुन फल दूसर नादी ॥७॥ 
रामह वेश्च सोच दिनराती ॐ अंडन्हि कमठ द्य जेहि भाती ॥<॥ 
भरतके समान जगत प्यारा कौन है ! वदी भिरगे हत सयुनका फठ दूसरा नहीं ह ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको दिन रातत भाईका शोच रहता है, जिस मकार कंड्धंएके मनम अंडोका, कड 
अपने अड रेतमं रखता हे ओर आप जख्मं रहता है, उनका भ्यान्‌ उसे मरतिक्षण रहता हे ॥८॥ 
दोहा-एहि अवसुर मङ्ग परम, शनि हरपेउ रनिवास्च ॥ 
रः शोभित छखि विधुबद्तजद, वारिधि वीचि विश्च ॥3७॥ 
उस समय्‌ परम मंगर सुनकर रानिर्योको परम ग्रसन्नता इई, जैसे उन्दर परणं चन्द्रमाको 
देखकर समुद्रम कहरं उठती हँ ! १७ ॥ 
प्रथम जाय जिन वचन सुनाये ॐ भूषण वसन भरि तिन पाये ॥१॥ 
प्रमपुलखकि तयु मन अबुरागीं ॐ मंगलसाज सजन खब लगीं ॥२॥ 
पटर जाकर जिन्होने यह समाचार सुनाये) उन्होने बहत गहने व्च पाये ॥ १ ॥ मेभसे 
पुककायमान शरीर ओर मनम परत्र होकर संगरुका साज सबं सजाने, छगीं ॥ २॥ 
चौके चार्‌ सुमिजा प्री # मणिमय विविध भति अतिरी॥३॥ 
आनद मगन राम महतारी ॐ दिये दान बह विप्र ईकारी ॥४॥ 
सुन्दर चौक सुभित्राजीने प्ररे जो मणिर्योसे अनेक विधि सुन्दर रचे ॥ ३ ॥ रामकी महतारी 
आनन्दम मगन हो गयीं ओर बहुत से बाह्मणोंको इराकर दान दिये ॥ 9 
पूजी _आमदेवि सुर नागा ॐ कडेड बहोरि देन. बङ्िभागा ॥९॥ 
जेहि विधि होय राम कल्यानू ॐ देह दयाकरि सो वरदान ॥६॥ 
नगरकी देवी) देवता, नागोका प्रूजन किया ओर फिर वङिभाग देनेको कहा ॥ « ॥ जिस 
मकार रामका कल्याण हो, वह वरदान दया करके दो ॥ ६ ॥ | 
गावहिं मंगल कोकिरु बयनी ॐ विधुवद्नी सगशावकं नयनी ॥७॥ 


कोकिलाके समान स्वरवारी, चन्द्रसमान सुखवारी, हरिनिसमनेजवारी खी मंगल गाने कगीं॥७॥ 


दोहा-रामराज्य अभिषेक सुनि, हिय हरषे नर्‌ नारि ॥ 
लगे सुमंगक सजन सब, विंधि अबुक्ढ विचारि ॥१८॥ 
रामके राज्य होनेका समाचार सुन नर-नारी मनम असन्न हए ओर बिधाताको अनुकूल 
विचार सब मंगर सजाने कगे ॥ १८ ॥ | 
तब नरनाह वसिष्ठ लाये # रामधाम शिख देन पठाये ॥१॥ 
शरू आगमन सुना रनाथा # द्वार आय नायडउ पद माथा ॥२॥ 


( ९९७ ) > ठुरुसौकत खटीकरामायण +< १६ 


तड राजाने बसिष्ठजीको इकाया ओर रामके स्थानम शिक्षा देनेको भेजा ॥ १॥ गुरुका 
आगमन सुनते ही श्रीरामचन्द्रने दारे आकर उनके चर्णोमं शिर नवाया ॥ २ ॥ | 
सादर अर्यं देह घर आने % सोरह ति पूजि सन्माने ॥३॥ 
गहे चरण सिय सहित बहोरी % बोरे शम कमरकर जोरी ॥४॥ 
आद्रसे अध्यं देकर घर राये ओर सोरह परकारसे पूजकर सम्मान किया ॥३॥ फिर 
जानकीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने रुके चरण पकड़ ओर अपने कमलसे हाथ जोड़कर बोरे ॥४॥ 
सेवक सदन स्वाभि आगमनत्रू # मंगखमूल अमंगल _ दमन ॥५॥ 
तदपि उचित अंस बोलि सप्रीती # पठहयं काज नाथ असि नीती ॥&॥ 
संवकसे घरमं स्वामीका आगमन होना मंगर्का मू ओौर अ्मगरका दूर करनेवाला ३े॥५॥ 
तो भी यह उचितथा कि, जो काम होता तो आप सुक्े इला भेजते, भै उपस्थिति हो जातां 
क्योकि नीति है कि, बड़े छोटोंको उखा भजते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रयुता तजि प्रथु कीन्ह सनद # भयउ पुनीत आज मम गहू ॥७॥ 
आयसु होइ सो करडं गोसाई ॐ सेवक लहै स्वामि सेवका ॥८॥ 
हे पभो ! आपने अपनी बड़ाई छोड़कर सनेद क्रिया आज भेरा घर पवित्र हो गया ॥ ७ ॥ 


हे गोसाई ! जो आज्ञा हो वह करू जिसके पाटन करनेसे यह सेवक स्वामीकी सेवकाईको 
प्राप्तो ॥ ८ ॥ 


दोहा-घनि सनेह साने वचन, सुनि रघुवरहि प्रशंस ॥ 
& राम कस न तुम कह अस, हस्व अवतंस्च ॥१९॥ 


सनेहके सने हए वचन सुनकर मुनिने रामकी मरशंसा की किं हे राम | तुम सूर्यवंशमें अवतस 
नाम भूषण हो; क्यों नेसे कहो ! योग्य हो ॥ १९ ॥ 
व्रणि रामय॒ण शीर स्वभा % बोले भरेम पुकि शुनिरा ॥१॥ 
भूष सजेड अभिषेक समान्‌ ॐ चाईइत देन तुमटिं युवराज्‌ ॥२॥ 
रामका युण शीक्‌ स्वभाव वणन कर सुनिराज वसिष्ठजी प्रेमसे पुरुकित हो बोरे॥ १॥ 
राजाने अभिषेकका समाज सजाया है तुम्हं युवराज ( षद › देना चाहते है ॥ २ ॥ 
राम करट सब संयम आजू # जो विधि कुशल निबा कान्‌ ॥३॥ 
गुर्‌ शिख देश रायप गय ॐ राम इदय अस विस्मय भय ॥४॥ 
हे राम ! सब संयम ब्ह्मचयांदि जो तुमको कतव्य है सो आज करो, पर जो विधाता इस 
काय॑को ऊशलपूर्षक निबाहे तो दै, श्रीरामजीकी रुचि जान वसिष्ठजी इस भकार कहते है ॥ २ ॥ 
गुरु तो शिक्षा दे राजाके पास गये ओर इधर रामजीके मनम यह आश्चयं हआ ॥ ४॥ 


१७ क अयोध्याकाण्ड २. 2-< ( ४२५) 


जन्मे एक संग सब भाई ॐ भोजन शयन केलि ` रुरिकाई ॥५॥ ` 
करणवेध उपवीत वषिवाहा ॐ संग संग सब भयउ उच्छा ॥&॥ 
हम सव भाई एक सग जन्मे, एक सङ्क भोजन, शयन, खेर ठंड कपनमें किया ( पायस एक 
समय ही रानिर्याने खायी उसमे एक संग जन्य कहा ) ॥ «4 ॥ कणवेध, जने, विषाह ये सच 
उछाह सग ही संग हुए ॥ ६ ॥ 
षिमर वेश यह अनुचित एक्‌ ॐ अलुज विहाय बड़हि अभिक ॥७॥ 
प्रयु सप्रेम पठितानि सहाहं ॐ इर भगत मनकी इरिखाई ॥<॥ 
उज्ज्य वंशम यह अनुचित एकं बात इइं किं ओर भाईइयोंको छोड केवर बड़ भाईको ही 
युवराज ( पद्‌ ) मिलता ह उनको भी कोड पद दिया जाता वा भरतके विना धरम इए खुञ्चकी 
युवराज पदवी - देना अनुचित है ( इसीसे राम राज्य छोड़कर वनको गये ) ॥ ७ ॥ यश्चुका येम- 
सहित जो पञछिताना ह सो भक्तोके मनकी कट्ठिईं हरो, यह कवि मथना करते ई ॥ < ॥ 
दाहा-तेहि . अवसर आये लषण, मगन परेम आनन्द ॥ 
ध सन्माने प्रिय वचन कटिः रघुवर कैरवंचंन्द्‌ ॥२०॥ 
उसी अवसरम रामका राज्याभिषंक- सुनकर ठक्ष्मषणजी पेमानन्दमं मगन हो आये ओर 
श्रीरामचन्द्र जीने बड़े मधुर वचन कहकर उनका सन्मान, किया । श्रीरामचन्द्रकी उपमा है कि 
( रघुङ्कलकेरवचंद > रघुङुटरूपी बबूटेको खिकनेको चदमा इसी भकार लक्ष्मणजीसे मनोहर 
वचन कहते हँ कि हम तो निमित्तमात्र गे कन्तां भोक्ता ठम ही होगे ओर कैरवचद्रका भाव 
दोनों ओर हे चद्रमा खद चकोर दोनोंको सुख देता है इनुमदादि चकोरकी नाई बाट जोह 
रहे है “हरिमारग चितवरहि रणधीरा" उनको भी सुख देना चाहते हैँ ॥ २० ॥ 
बाजहि बाजन विषिध विधाना ॐ पुर प्रमोद नहि जाय बखाना ॥१॥ 
भरत आगमन सकर मनावहिं ॐ आवहिं वेग नयनफठ वावि ॥२॥ 
अनेकं प्रकारके बाजे बजते हँ, नगरका आनंद बखाना नहीं जाता ॥ १ ॥ भरतका आना 
सब मनाते हँ कि, शीघ्र अव ओर नेत्रोंका फल पाष ॥ २॥ 
हाट वाट घर गली अथाई ॐ कदि परस्पर लोग गाई ॥३॥ 
कालि रखुगन भरि केतिकं वारा % पूजहिं विधि अभिलाष इमारा ॥४॥ 
वजार, सड़क, गरी, अथाह अर्थात्‌ बवेठकोमि रोग खगाई परस्पर कहते है ॥ ३ ॥ कट्वी 
भटी रगन कितनी वैरम अवेगी, जब विधाता हमारा अभिराष पूरा करेगे ॥ ४॥ 
कनक सिंहासन सीय समेता ॐ बैठ राम हो चित चेता ॥५॥ 
सकर कहिं कब दोडहि काटी ॐ विन्न मनावहिं देव डचाखी ॥६॥ 


1 


( ४२९ ) | > उलसखीक्त सटीकरामाखण ¬< १८ 


सोनेके सिहासनपर श्रीजानकीजी समेत जव श्रीरामचन्द्रजी वेड तव हमारे चित्तम चेत हषे 
॥ ९ ॥ सच कहे हं कि भातःकारु कव होगा ओर देवता मनाव कि आजी कुछ विघ् हो जाय 


`तोभलाहे। चारी कहने का भाव यह किं भंग अमंगल करना चाहते हे ॥ ६ ॥ 


तिन्दे सहाय न अवध बधावा ॐ चोरहि चौँदनि रात न भावा ॥७॥ 
शारद बोखि विनय सुर करदीं ॐ बरहि बार पौव छे परहीं ॥८॥ 
उनको अयोध्याका मगर अच्छा नहीं कगता, जेसे चांदनी रात सवको भाती है, पर चोरोको 
अच्छी नही कगती ॥ ७ ॥ सरस्वतीको उरखाकर देवता विनती करते है ओर बारम्बार चरणेमिं 
पडते है । ८ ॥ 


दोहा-विपति हमारि विलोकि बडि, मातु करिय सोइ आज ॥ 
धरः राम जाहिं वन राज तजि, होय सकल सुरकाज ॥२१॥ 


हमारी बड़ी विपत्ति देखकर हे मातः | वही काज आज कीजिये कि श्रीरामचंद्रजी राज्य 
छोड़कर वनको चछ जय जिससे देवताओंका काम हो, आज कहनेका भाव यह कि करको 
काम बिगड़ जायगा ॥ २१॥ ्‌ | 
सुनि सुर विनय टादि पछिताती ॐ भयडउ सरोज विपिन हिम राती ॥१॥ 
देखि देव पुनि कहिं निहोरी #% मातु तोहि नहिं थोरिड खोरी ॥२॥ 
` सरस्वती देवताओंकी विनती सुन खद्धी होकर पछताती रै, अथात्‌ वैदी नहीं । पछताने का 
भाव यह किं इनके इकानेसे म क्यो आयी, भे अबधवासी जो कभरुके षन हैँ उनके दुःख देने को 
हिमक्रतुकी रातिके समान इई ॥ १॥ पछताती देखकर देवता डरे किं करीं फिर न जाय, इससे 
फिर निहोरा करके कहते ह कि हे मातः | ठम्हारा कुछ भी दोष नीं ई क्योकि ॥ २॥ 
विस्मय इषे रहित रुरा #% तुम जान सब राम प्रभाज ॥३॥ 
जीव कमं वश्‌ दुःख सुख भागी #% जाहइय अवधं देवहितं लागी ॥४॥ 
विस्मय ओर हषं रहित श्रीरामचंद ह उनको दुःख नही होगा, ओर ठम रामका भरभाव जानती 
हो ओर जो कहो कि अवधवासी तो इःखी होगि इस पर कहते ह ॥ ३ ॥ जीव अपने कमेव 
सुख दुःखका भागी होता है इससे देवताओके हेत अयोध्या जाओ, हमारा उपकार करना 
तुमको उचित ह क्योकि तुम भी देवता हो, कमं भोगनेमे भमाण “ अवङ्यमेव भोक्तव्यं कृतं 
कर्मञ्यमाञ्यभमिति "' ॥ ४॥ ्‌ | 
बारबार गदि चरण सकोची # चली बिचार विषिध मति पोची ॥५॥ 
ऊच निवास नीच करत्रुती ॐ देखि न सकि पराइ विभूती ॥६॥ 
बारबार देवताओनिं चरण पकड़ कर शारदाको संकोचम डाछा; तब वह अनेकं खोटी मति 
विचार कर ची । राजापुरके पुस्तकमे ८ विविध ) पाट ङ्िखा है, उसीके अनुकूरू यह अथं हे । 
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ओर पुस्वकमं “"विद्वध मति पोची'" यह्‌ पाठ इ, तो उस्तक्रा अथं करना कि चारदा दवता- 
ओंी खोटी बति है, रेसा विचारकर चटी ॥ « ॥ ऊंचा तो निवास ओर नीची करत॒ति इ, 
यह देवत्ता पराया देहवयं नहीं देख सकते ॥ 8 ॥ ` 

आगिल काज विचारि बहरी ॐ करिहहि चाह कुशल कवि मोरी।॥७॥ 

हाष्‌ं इदय दशरथघुर आई ॐ जबुग्रह दशा इंखई इईखद्‌ाइ ॥<॥ 

फिर अगखा कार्य विचार कर कि, जव श्रीरासचन्द्रजी वनको जार्यगे ओर गो, जाह्यण 
देवताओंका कायं कर रावणादिको मारेगे उस यश्के बणनप शठ कविं हमारी चाह करगे ॥७॥ 
यह बिचार मनम प्रसत्र हो महाराज दशरथजीके नगरम आयी, जसे इःखदायी अह शनिं 
आदिकी दशा आतीदहै॥ ८ ॥ 


दोहा-नाम म॑थरा म॑दमति, चरि कैकेथी कैरि॥ 
शरू अयद पिररी ताहि करि महं गिरा मति फेरि ॥ २२ ॥ 


मेथरा नामबाडी एक कैकेयीकी चेरी थी सरस्वती उसे अथकङी पीडारी बना ओर मति 
फेरकर चटी "यी, सरस्वती अवधवासियोंकी विपत्ति देखनेको सथं न इड, इससे चली गयी 
ओर अवधवासियोंपर चारु करनेमं समथं न इइ, इस छिए केकेयीके संग-जो मंथरा काडमीरसे 
आयी थी उसीपर चार कर गयी ( एक समय कैकेयी के पिताने बनमे अहर करते समय एक 
मृगका वध किया । तब उसकी मृगी रुदनकर अपनी माताके निकट गयी । उसने इृ्तांत सुन 
राजाके निकट आकर कहा किं यह मेरा जामाता है तुम इसे छोड़ दो भँ इसको जीबित कर दगी 
कारण किं यक्षिणी षटं मेरे भयसे यह निभय फिरता है । राजाने यह वचन चुन उसके तलवार 
भारी तब उसने मरते समय कहा राजन्‌ | जेसे ठमने मेरे जामाताका प्राण किया इसी मकार मेँ 
तुम्डरे जामाता प्राण दग । वही गरगी यह मन्थरा इई, एक रामायणमे छिखा है यह दुन्दुभी 
नामवाखी गन्धर्वीं है जो कि द्वापरमें कुन्जा इहं थी ) ॥ २२ ॥ 
¦ इति श्रीरामचरितमानसेसटीकरामायणे अयोध्याकाण्डान्तगंतरा- 

ज्याभिषेकवणेनंनाम प्रथमो विश्रामः । १ ॥। 


दोदा-या दजे विश्राममे, केकेयिकी मति फेरि ॥ 
कोपमवन पठयो तरत, महादृष्टमति चेरि ॥ 
देखि मंथरा नगर बनावा # मं मंगर बाज बधावा ॥१॥ 
पूेसि रोगन काइ उछाहू ॐ रामतिरूक सुनि भा उर दाहू ॥२॥ 
मन्थराने नगरका वनाव देखा कि उज्ज्वरु आनन्दका बधावा बज रहा है ॥१ ॥ तो छोगोँसे 
पूछा क्या उछाह दै { रामका तिलक सुनकर बड़ा दुःख हआ ॥ २ ॥ 
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कर विचार डुद्धि कजाती ॐ रोई अकाज्‌_कवनविधि रती ॥२॥ 
 देखिलागि सधु ङरिल किराती ॐ जिमि व तके रेड केहि भौंती ॥४॥ ` 
. वह ङडद्धिनी ऊजातिनी विचार करने ठगी कि आज रातमें दही अकाज किंस प्रकार हो ॥३॥ 
जसे कटिरु भीख्नी शहद र्गा देखकर घात र्गाती है कि किस प्रकार दै! ऊट किराती 
कहनेका यह भाव कि अयोष्याजीमं दोको किराती कहा है मन्य्राको यहां ओर कैकेयीको 
आगे “विधि केफेयी किरातिनि कीन्ही '' केकेयी सीधी किरातिनी है ओर यह कुबरी है इससे 
कटिर्‌ किरातिनी कटी, शिकारवारे टेढ़े अगसे शिकार अच्छे प्रकार देखते है । श्रीराम राज्य 
मधु ह अवधदासी मधुमक्खी है, ओर सुकृत एू्छोंका रस है, मक्ली दिनम विध्न करती हैँ 
इससे रामं निकालनेका यतन किया ॥ ४ ॥ ध 
भरत मातुपहं गइ विर्खानी ॐ का अनमनि इसिहेसि कं रानी ॥५॥ 
उत्तर न देह सो रेह उर्सोसू % नारि चरित करि ढारति ओँ ॥६॥ 
भरतके माताके पास विङखती हुईं गयी, रानीने हसते हए कहा-अरी ! आज क्यों अनमनी है | 
` ॥ ९ ॥ बह उत्तर नहीं देती उसांस कती है ओर त्रियाचरित्रसे बनावदी ओं ढठकाती है ॥६॥ 
इसि कह रानि गार बड़ तोरे % दीन्ह रुषन शिख असमन मोरे ॥७॥ ` 
तब न बोलि चरि बड़ पापिनि % छंँड़इ शास कारि जल सौपिनि॥<॥ 
तव रानीने हंसकर बोरी-तू बड़ी यह जोर दै, सुञ्चको एसा जान पड़ता है किं कछ ठक्ष्मणने 
। शिक्षादीदहै॥७॥ तो भी वह महापापिनी चेरी नरीं बोटी, काडी सापिनीकी नारं इवास 
छोड़ने ठगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-समय रानि कह कसि किन, कुदार राममहिपाढ ॥ ` 
र, छुषण मरत रिपुदमन सुनि, भा कबरी उरशा ॥२३॥ 
तब रानी ऊुछेक डरकर कहने र्गी कि रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शशुष्न तो कशरुमे दै ! 
कृहती क्यों नहीं { यह सुनकर ऊवरीके हृदयम बड़ा दुःख इ आ । दुभखखका कारण यह कि 
पठे रामक ऊर पृष्धी ॥ २३ ॥ 
कृत शिष देह इमहि कोड माई % गार करब केदिकर बल्पाई ॥१॥ 


रामह ऊौड़ि कुश केदि आज्‌ % जादि नरेश देह युवराज्‌ ॥२॥ . 
पटे वाक्यका उत्तर देती है हे माई ! हम चेरी क्यों दहजोरी करगी ! हमं कोई क्या 


रिक्षा देगा ! ओर अव हम किसके बरसे दुंहनोरी करेगी !॥ १ ॥ रामी शरु पृछने - ` 


पर कहती है कि, आज रामको छोड़कर किसे ऊुशरु है ! जिनको राजा युवराज दना 
चाहते है ॥२॥ > र 
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भयउ कोशलहि विधि अतिदादहिन # देखत गृवं रहत्‌ उर नाहिन ॥३॥ 
देखह कस न जाय सब शोभा ॐ जो अवखोकि मोर मन क्षोभा ॥%॥ 
आज कौशल्याको विधाता अति दाहिना इअ ओौरकी विधि दाहिनताका अहंकार कौश 
ल्याको देखकर हृदयम नदीं रहता ॥ ३ ॥ यह सव ` कौशल्या आदिकी जओोभा जाकर देखो 
जिसे देखकर मेरा मन चलायमान हो गया ह, रँ तो ठभ्हारी ्ोभाके आगे ओौरकी जोभा नहीं 
माने थी ॥४॥ ॑ 
पूत विदेश न शोच ठम्हारे # जानति हो वश नाह इमारे ॥५॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराईं ॐ रुख न भूष॒ कष्ट चतुराई ॥६॥ 
पूत विदेश्मं है पर तुम्शं छ चोच नहीं, यही जानती हो किं राजा इमरि व्ये ह ॥ 4 ॥ 
तोसक र्गी सेजपर ठुम्हं नीद ही वहत प्यारी है, राजाकी कपट चदठुशईं नौ देखती ह्ये ॥ ६ ॥ 
सुनि प्रिय वचन्‌ मणिन्‌ मनजानी ॐ इ्की रानि अब रइ अरगानी ॥७॥ 
नि अस कबर कहसि घरफोरी ॐ तब धरि जीभ कडावौँं तरी ॥<॥ 
कैकेयीने यद्यपि अपने विषयक प्रिय वचन सुना, तो भी मङिन भन जानकर ( ञ्जी ) कोध 
कर कहा कि ( अरगानी रह अथात्‌ चुष रह ) ॥ ७ ॥ फिर जो कभी घर बिगाड़नेकी ेसी बात 
केहेगी तो तेरी जीभ निकल्वा गी ॥ ८ ॥ 


दोहा-काने खोरे क्षै, कुटि कुचाली जानि ॥ 
तिय बिरोष एुनिचैरि कदहि' भरतमात्‌ अ्कानि ॥ २७ ॥ 


काने, खोरे ( गञ्च ), बड़ ओर जाती यह सबं ऊरिर जानकर कतीह ! खीहो तो 
ओौर षिशेष कुटिर हो, उसमें फिर त चेर क्योंन ङरिठि हो! एेसा कहकर भरतकी माता 
सुसकायी ॥ २४ ॥ ४ 
प्रियवादिनि शिख दीन्डेड तोदं % स्वप्नेह तोपर कोप्‌ न मोदीं ॥१॥ 
` सुदिन सुमंगल~दायक सोई. तोर-कदा "फुर -जादिन..डइ ॥२॥- ~. 
हे परियवादिनि ! भने तसे शिक्षा दी दै, कोध तोतरे ऊपर सज्ञे स्वप्नमे भी नहीं है। भियवा- 
दिनि कहनेका यह भाव है कि किंचित देवमायाकी छाया पड़ी, जिससे कोधे मन्थराके आश्वा 
सन हेतु मीटी बोली, पर अभी मायाने अच्छी तरह प्रवेडा नहीं किया है, इससे रघुनाथजीके 
स्नेहकी बात अगली चौषाईमे कहती है ॥ १ ॥ तैन जो श्रीरामतिलक कहा सो सत्य है, वह 
जिस दिन होगा वही सुन्दर दिन मङ्गलदायक रै, वा बही दिन मंगलदायक होगा, जिस दिन 
यह तरा कहा सत्य होगा ॥ २॥ अ 
जेठ स्वामि सेवक, लघु भाई ॐ यह्‌ दिनकर कुख्रीति सुहाई ॥२॥ 
रामतिलक जो सोचहु कारी ॐ देउ मौ मनः भावत आली ॥४॥ 
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बड़ स्वामी ओर छोटे भाई सेवकं यह सुथेङरकी सुहावनी रीति है ॥ ३ ॥ श्रीरामको जो 
करु तिरक सत्य है तो हे आरी ! सनभावती बात मोग दूगी, सोचहु कहनेका यह भाव किं 
जो तिरक होता तो क्या सुञ्े खवर नोती, आरी इस कारण कहा कि रामके तिरुककी 
खबर सुनायी, अब चरी न कहना चाहिये, खर मायासे मोहित हो आली कहा ओर श्रीरामजी 
राजा होगे तो कौशल्याको मानगे इसपर कहती है ॥ ४ ॥ 
कोशल्या सम॒ सब महतारी % रामह सदज स्वभाव पियारी ॥५॥ 
मोपर करद स्नेह विशेखी ॐ भ करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 
कौशल्याके समान सव महतारी रामको सहज स्वभावसे पियारी ह ॥ ^ ॥ ओर मेरे उपर 
तो बहुत ही प्रेम करते भने मरीतिकी परीक्षा कर देखी है॥ ६ ॥ 
जो विधि जन्म देह क्रि छोहू % दोहं राम क्षिय. पूते पतोहू ॥७॥ 
प्राणते अधिक रामप्रिय मोरे % तिन्डके तिरक क्षोभ कस तोरे ॥८॥ 
थम तो विधाता इसका संग न छुडवि ओर जो फिर जन्म दे तो इतनी कृषा करके दे फिं 
हमारे राम ॥ सीता पत्र पतोहू हों वियोग कभी न हो । जन्म-जन्म यही सुख बना रहे ॥ ७ ॥ 
रामतो & प्राणोसि भी अधिक प्यारे हं उनके तिरुकसे तस्चे कैसे क्षोभ हा हमारी तु चरी 
हे तो हमारे भाणप्यारेका तिरक सुनकर आनन्द होना चाहिये, वहतो न हआ ओर उलट 
क्षोभ इआ सो क्यो !॥८॥ 


दोहा-मरत शपथ तोहि सत्य्‌ कट, परिहरि कपट दुराड ॥ 
धर, हषे समय विस्मय करसि, कारण सोहि नाउ ॥२८९॥ 


तुञ्चे भरतकी सौगन्ध है सत्य कड ! कपट हूराव छोड़कर वता किं मरसप्रताके समय क्यों 
दुःख मानती ह ! इसका कारण सुञ्चसे कहो । अव क्रम से मन्थरा उत्तर देती है ॥ २५ ॥ 
 एकंदि वार आश सब पूजी ॐ अब्‌ कु कहवजीम्‌ करि दूजी ॥१॥ 
"कोरे योग कपाङ्‌ अभागा ॐ मले कहत दख रउरेहि रागा ॥२॥ 
एक ही वेरके कहनेमे सब आक्षा प्रूरी हो गयी, अव जव दूसरी जीभ बना दगी तब कुछ 
क्गी, फिर बही बात कर्ूगी तो जीभ उखारी जायगी, जो दूसरी जीभ वना सद्कुगी तो 
कर्टूगी ॥ १ ॥ भटी बात कहते तुम्दं दुःख र्गा तो यह हमारा कपार फोरने योग्य है, भाग्य 
तो रामराज्यकी तैयारी होते दी निकर गया जो भटी वात कहते तुम्हं दुःख ५ ठगा ॥ २॥ 
कहर दैठि फर बात बनाई % ते प्रिय तुमि करह मै माई ॥२॥ 
हमै कदब अब टकुरसुहाती ॐ नादित मौन रहब दिन राती ॥४॥ 
जो शटी बातको बनाकर सत्य कर देते है, ठम्दं वे दी प्यारेष्ैभेतो कड्वी हँ अथात्‌ 
“स॒त्य के सो मारा जाय । शखठ कहै सो रुड्वा खाय" ॥ ३ ॥ हम भी अवसे टङ्करसुहाती 
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कहग, नहीं तो दिन रात मौन र्गी अथवा ह कि आजके दिन मौन रहं रात बीतनेपर 
कल्को राम राना होगे तो ठम्हारी ठ्कराह दी न रहेगी तो क्यो उ्करञुहाती कहनी प्ड़गी 
अवं काने खोरे कूषेरके ऊपर कती हे ॥ ४ ॥ 

कृरि कुङूपविधि परवश कीन्हा ॐ व निय रहिय जो दीन्डा ॥५॥ 

कोड वृष होइ हमर्हिका हानी ॐ चेरि अँड अब होब कि रानी ॥&॥ 
_ एक तो विधाताने क्रूप करके परवश कर दिया ह, जो बोया है सो काटा है, जो दान किया 
सो पाया है अथात्‌ जेसे कमं किये हं सो भोगनेमं आते द रानीने जठे भाहका राजा होना 
कहा उसपर कती ह ॥ « ॥ कोह राजा हो हमं क्या हानि है? रानी | मै चेरी छोड़कर 
अब क्या दंगी, चेरीसे नीच पदवी ओर दूसरी क्या होगी ? इरा भाव रानीके जो चेरी 
होनेको हे सो तो हानि मानती दी नही अथवा मेरी क्या हानि हई ?अव क्या चेरी छोडकर 
रानी हम होंगी ?॥. ६ ॥ | 

जारह योग सुभाड हमारा # अनभू देखि न जाई तम्हारा ॥७॥ 

ताते कष्ुक बात अनसारी ॐ क्षमिय देवि बड़ चक हमारी ॥<॥ 

हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, ठुम्हारा अनभर देखा नहीं नाता अर्थात्‌ जिसका अनथक 

हो ओर वह भला माने तो दूसरा काको जरे. इस कारण इमारा स्वभाव जलाने योग्य ह 
इससे तुम्हारा अनभर देखकर ऊ बात कदी थी तो हमारी बड़ी चरक इई ह देमि! उसको 
क्षमा कीजिये कटुक कहनेका भाव यह फि अनभल्की कड बात चलायी है तो बहुत ॥ ८ ॥ 


दोहा-गूढ कपट प्रिय वचन्‌ सनि, तीय्‌ अधर बुधि शनि ॥ 
युरमाया वर बेरिनि्हि' हृद जानि पतियानि ॥ २६ ॥ 


शद कपट हँ जिसमे एेसे मीठे वचन सुनि तियन मध्य ओट पर इद्धिवाली अर्थात्‌ छिनमती 
वा अधर कटे नीच है उदधि जिसकी पेमी रानी -देवताओंकी मायाके वश्च होकर- वैरिनि जो. 
मन्थरा अथात्‌ सव सुखोंका नाश्च करनेवाली तिसे ( सुहृद >) सुख देनेवाली जानकर पतियाती 
हुईं ॥ २६ ॥ 
सादर पुनि पुनि प्रछत ओदी # शबरी गान मृगी जनु मोही ॥१॥ 
तस मतिकफिरी अहह जसि भावी ॐ रहसी चरि बात जडं फावी ॥२॥ 
आद्रसे बारबार उससे प्रती है, जसे कि भीरनीके गनेसे मरगी मोहित हो जाती है यह 
नहीं विचारती कि मारनेको यह मीठे सुरोसे गाती है, वैसे ही कैकेयी नही विचारती कि यह 
मन्थराकी मीदी वाते दुःखदायी ईं; कोई शंका करे जिस बातपर कोधित इई अव उसे क्यों 
पूछती हे ! तो इसका उत्तर अगली चौपाड्मं है ॥ १ ॥ सी मति किरी जैसी होनिहार ड 
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मन्थरा मसन्न इई, मानो भावी वा खुमति नहीं फिरी मंथराकी बात फवी वा घात गी, रानी 
घ्रफोरी कहा था उसपर कहती है ॥ २ ॥ 


तुम प्छ मे कदत उराङं # धरयो मोर ॒घरफोरी नाॐं ॥३॥ 
` सजि प्रतीति बहुविधि गदि छोली ॐ अवध सादृसाती तब वोटी ॥४॥ 
रानी ! जो तुम पूछती हो बह में कहते डरती ह क्योकि मेरा नाम घरफोड़ी रक्ला है 
॥३॥ विरेबार कराकर (बहृबिधि गढ्छोी) बात वना जसे गदीटी छड़ी छोककर उषरसे सीधी 
दीखती है रेस दी मन्थरा कुटिल तासे भरी उपरसे सीधीसी इई अवधके लिए इनैश्वरकी 
सद़ेखाती द्छरूपी चेरी तव बोरी । शनैश्वरफी दशा सट़ेसात वषकी होती है किन्तु यहां दो 
वरदान दो शनेश्वरोंकी दशाहं ४॥ ध 
प्रिय सियराम कहा तुम रानी # रामं तुम प्रिय सो फुर बानी ॥५॥ 
रहे प्रथम अब ते दिन बीते % समय फिरे रिषु होर पिरीते ॥६॥ 
रानी ठुमने कहा सीता राम सज्ञे प्यारे है ओर रामको यैं प्यारी हं ॥ ५ ॥ सो यह सत्य ह 
किन्तु यह्‌ खात पहर थी, अव दिन बीत गये, समयफे फेरसे शन्न॒ भी भीति करने कगे वा 
समय बीते पर मित्र भी शब्खुहो जाति हिं ॥ ६ ॥ ्‌ 
भाव कमर कुर पोषनि हारा ॐ बिनु जरू जारि करइ सोई छारा ॥७॥ 
जर तुम्हार चह सवति उखारी % क्धह करि उपाय वरवारी ॥८॥ 
देखो [ सूय कमलकुलका पाटन करनेवाला है परन्तु जब कमर जलम नहीं रहता तो वही 
सुयं उसको जकाकर छार कर देता है ॥ ७ ॥ वह तुम्हारी जङ्‌ सोत उखाऽना चाहती ह, उसको 
उपायरूपी अच्छे जल्से रधो अर्थात्‌ घेरा बनाकर हद करो नहीं तो उजरे कमङ्कीसी 
दशा होगी ॥ ८ ॥ 


` दोहा-पम्हि न प शोच सृहागवर, निज वश जानह राड ॥ 
` ' ` शुष मनं मीनं चहं सीदं वेषं राउर चरर स्वमा ॥ २७॥ 


तुम्हं तो सुदहागके बरसे कुछ शोच नही, राजाको अपने वशम जानती हो, सो वै राजां मनक 
मलीन, यहपर मीदी बातें कह देते ह ओर ठम सीधे स्वभावसे सत्य जान छेती हो ॥ २७ ॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी ॐ बीच पाय निज बात सभारी ॥१॥ 
पद्ये भरत भूप ननिओरे #% राममात मत जानब रौरे॥२॥ 
रामकी महतारी बड़ी चतुर भौर गम्भीर ईं, अवसर पाकर अपनी बात सभारी, अब गम्भी- 
रताका स्वरूप कहती है ॥ १ ॥ भरतजीको राजानि नानाके यह रामी माताके मतसे दही भेज 
दिया यह समञ्ञो ॥ २ ॥ 
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सेवि सकर सवति मोहि नीके ॐ गरवित भरत मातु बल षीके ॥३॥ 
शार तुम्हार कोशलहि माइ ॐ कपट चतुर्‌ नहिं होड जनाई ॥४॥ 
सव सौत मुञ्चे अच्छी मकार सेवन करती है, परन्तु भरतकी माता राजाके बेमसे गरवीटी 
हे हमको सेवन नहीं करती ॥३॥ हेमा } यह शार तुम्हारा कौ्ल्याको है पर कपय 
चतुर ईह इससं जाना नहीं जाता! यदि कैकेयी कहे किं हम तो देव नहीं रखती तो वे क्यों 
करेगी ! उसपर कहती ह ॥ ४ ॥ 
राजहि तुमपर प्रीति षिशेखी ॐ सवति स्वभाव सकट नरहिदेखी ॥५॥ 
रचि प्रपच भूपहि अपनाईं ॐ रामतिलकं हित छगन धराई ॥&॥ 
राजाकी तुमपर अधिकं म्रीति है, सो यह वात सौत स्वभावसे दख नदीं सकती ॥ 4 ॥ अपच 
रच ओर राजाको अपनाकर रामचन्द्रके तिरुककी र्य धराड ॥ ६ ॥ 
यहि कुक उचित रामकर्हं टीका ॐ सबहि सहाय सोहि खडि नीका ॥७) 
आगिक बात समरुचि डर मोही ॐ देवं देड फिर सो एक ओही ॥८॥ 
सूयङ्ुरके उचित जो यह टीका रामको होता हे वह सबको ही खुदताहै ओर यक्षे भी 
बहुत अच्छा हं ॥ ७ ॥ परन्तु अगली बात अथात्‌ दम्हारा अधिकार भंग समञ्ञकर इयं डर है, 
अव शाप देती हे (कोसती है) अधिकार-भंगरूपफरजो ठम जसे सीधेके साथ कपट रचा 
हं देव उसकोदे॥८॥ 


दोदा-रचिपचि कोटिक कुटिकपन, कीन्देति कपट प्रबोध ॥ 
ध कहेसि कथा रात पवतिकी, जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥२८॥ 


कोटि कुरिलपन श्रमसे रचकर कैकेयीको .कषपटका ज्ञान कराया ओर जिस मकारसे विरोध 
वदे, एेसी सेकडं सोतोंकी कथा कही । जेसे चित्रकेतुकी रानियोने सौतके बाल्कको मारा 
ओर जसे धवको बिमातने दुःख दिया, बे षांच रसकेदीथे किं बनको गये रेसी अनेक 
कथा कहीं ॥ २८ ॥ 

भावी वश प्रतीति उर आई ® पछि रानि पुनि शपथ दिवाईं ॥१॥ 

का पूछू तुम अबहु न जाना ॐ निज हित अनहित पञ्च पहिचाना॥२॥ 

होनहारके वश मन्थराकी प्रतीति केकेयीके हृदयम आयी, तब फिर रानी अपनी सौगन्ध 
दिवाकर पूछने छगी, मन्थरा अपने को हितकारिणी जानती हइ कंडोर वचन बोखी ॥ १ ॥ क्या 
पुती हो ! तमने अब भी नहीं जाना, अपना हित अनहित तो ष्य भी पहचानते है ॥ २॥ 


भयउ पाख दिन सजत समान्‌ % तुम पाई सुधि मोरदिसन आन्‌ ॥३॥ 
खाइय पदिरिय राज तुम्हारे % सत्य कदे नहिं दोष हमारे ॥४॥ 
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पन्द्रह दिन राजसमाज सजते बीत गये ओौर तमने सुञ्षसे आज खवर पायी है, जो राजाको 
तुससे कपट नहीं होता तो छिपाते क्यों  ॥ २॥ जिस सत्य के कहनेसे किंसीका बिगाड़ हो तो 
उस सत्यको कहनेमे दोष हे दसा शाखमं लिखि है, परन्तु तुम्हारे राज्यम हमने खाया पहरा है, 
इसखिये सत्य कहने दोष नहीं है, अब वचनम अत्यन्त भतीतिके हेतु रापथ करती है ॥ ४ ॥ 
जो असत्य कडु कदब बनाई ॐ तौ विधि देहहि दमं सजाई ॥५॥ 
रामह तिलक काटद जो भयऊ ॐ तुम कर विपति बीज विधि बय ॥६॥ 
जो मे इस विषयमे बनाकर कछ असत्य कहं तो विधाता युन्ञे दड दे ॥ «^ ॥ जो रामको 
कल तिलक हो गया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विंपत्तिका बीज बो दिया ॥ ६ ॥ 
रेख सखचाई कही बर भाखी ॐ भामिनि दृह दूधकी मासी ॥७॥ 
जो सुत सहित करहु सेवकाईं ॐ तौ घर रदड न आन उपाई ॥८॥ 
रेखा सेचकर ओर बर पूर्वक अथात्‌ प्रतिज्ञा करके कती प्रं कि, दे भामिनि ! तू दूधकी 
माखी हई, जेसे दूधमेसे मक्खी निकारकर फंक देते है पैसे ही तुमको राज्यसे निकार दग 
॥ ७॥ जो पुच्र सहित सेवा करोगी तो. घरम रहने पाओगी, दूसरा उपाय नदीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-कद्र विनतहि दीन्द्‌ दख, तमहं कौशिखा दैव ॥ 
धरः मरतं वदि गृह सेहहर्हिः छ्वण रमे नेव ॥ २९॥ 


जेसे क्दरूने विनताको दुःख दिया वैसेही तमको कौशल्या देगी ओर भरत ैदखाना सेवेगे 
तथा लक्ष्मणजी रामके नेव ( नायव › होगे । नायवके अर्थं अधिकारीके ह। ( कथा कटू 
बिनताको ) कद्रू नागोकी माता ओर विनता गरुड़की माता । ये दोनों करयपकी पत्नी थीं, पर- 
स्पर विवाद हआ । कने कहा सूयके घोड़े इयाम है विनताने कहा चव ह, बाजी यह गी कि 
जो हारे बह दासी हो, तव कटूने अपने पुत्र सर्पोको सिखा दिया वे जाकर घोकी प ओर 
शरीरम किपट गये तव दोनों पवेतपरसे देखने गयीं ओर घोड़ोके इयाम बार देख विनता 
हार दासीपन करने लगी । पीछे गरुडने यह बृत्तान्त जान सर्पको अग्रत छानेकी अतिज्ञा कर 
माताको दासित्वसे छड़ाया । अग्रतका घडा गरुणजीने ऊशोंपर रख दिया, सर्षं स्नान करने 
गये, इन्द्र उठा ठे गय, सपं कुर चाटने रुगे उसके रगन॑से सर्पोकी जिह्वा चिरकर दो हो गयी 
ओर अग्रत रखनेसे उसी दिनसे ऊश्च पवित्र दए ॥ २९ ॥ 


केकयसुता सनत कट्बानी ॐ कहि न सके कलु सदमि सुखानी॥१॥ 

तञ पसेव कदली जिमि कोपी ॐ कुबरी दशन जीभ तब चौपी ॥२॥ 

कैकेयी यह कटुबाणी सुनते ही सन्देहम हो गयी ऊछ कह न सकी, सहमकर सूख गयी ॥१॥ 
सव शरीरम पसीना आ गया, जेसे केका सर्वांगसे कोपना है, इत कारसे कोपने र्गी, तब 
कथरीने दोतितरे जीम दाबी, दोतितर जीभ द्वानेका यह भाव कि) कैकेयीके दुःखसे अपनेको 
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दुःखी जनाया) वा यह किं अव रानीको दुभ्खठ जान षडा वा यह भाव कि रानी अव हमारे 
वङाहो चुकी ॥२॥ 
कृटि कहि कोरिक कपट कानी ॐ वीरज धरड प्रबोधसि रानी ॥३॥ 
न्देसि करिन पदाय कपाट ॐ फिरिन नवइ जिमि कटि काट) ४।॥ 
करोडों कपटी कहानी कहकर मन्थराने रानीको समज्चाया कि धीरज धरो, भै ठम्हरे सव 
काम सार्धूगी॥३॥ जसे उकठा कुकाठ फिर नहीं नवता अथात्‌ कठिन हो जाता दहै वैसेदी 
रानीको ऊत्सित पाठ पदाकर किन किया ( राजापुरकी पोथीम यह चौपाहं नहीं ह ) ॥ ४ ॥ 
फिरा कमं प्रिय टागि कुचाटी ॐ बकिहि सराह मानि मरली ॥५॥ 
सुव॒ मेथरा बात फुर तोरी ॐ दहिन आओखि नित फरक मोरी ॥६॥ 
कमं फिरा, इससे चार परिय गी) अवः इस्त चरीरूप बकी को हंसिनी मानकर सराहने छ्गी 
॥ ५ ॥ केकेयी बोटी सुन मयरा | तेरी बात सत्थ ह, मेरी दइनी अखि नित्व फरकती है ॥६॥ 
दिन प्रति देखह राति कुसपने ॐ% कहर न तोहि मोहवश अपने ॥७॥ 
कहा करडं सखि सष सुभा ॐ दाहिन वाम न जान का ॥<॥ 
प्रमिदिन रातको बुरे स्वप्न दीखतें ह, परन्तु अपनी ग्रखतासे म वश्चसे नहीं कहती, य्ह दहने 
ने्रका फरकना ऊस्वप्न देखना विधवापन आदि दुःखका सूचक ह ॥ ७ ॥ क्या कहँ सखी ! 
सीधा स्वभाव है, इस कारण यह श है यह मित्र दै सो भ नहीं जानती ॥ ८ ॥ 


दोहा-अपने चरत न आज॒लगि, अनमल काहक कीन्ह ॥ 
तर, केहि अघ एकदिवार मोहि, देव दसहहुख दीन्ह ॥ ३० ॥ 


अपने वसाते तो आजतक किंसीका अनभलक नहीं किया, फिर किस पापसे विधाताने सकं 


ही बार सुे दुःख दिया { ॥ ३० ॥ 
नैहर जन्म भरब बङ्‌ जाई ॐ जियत न करब सवति सेवकाई ॥१॥ 
अरिवश दैव जियावत जादी % - मरन नीकं तेहि जीवन चाही ॥२॥ 
मन्थराने जो कहा कि सेवा करोगी तो रह सकोगी, इसपर कहती दै, चाहे माके यँ जाकर 
जीवन बितादू पर जीतेजी सौतकी सेवा नहीं करूंगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता शके वश्च जियावे 
उसे जीनेसे मरना अच्छा है ॥ २॥ 
दीन वचन कह बहुविधि रानी ॐ सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥३॥ 
अस कस कद मानि मन उना #% सुख सुहाग तुम कँ दिन दूना ॥४॥ 
रानीने बहुत प्रकारके जव दीन वचन कहे तब फिर कुबरी त्रिया चरित्र रचकर बोली ॥३॥ 
हे रानी ! मनम दीनता मानकर एषा क्यों कहती होः घुहागसे सुख तुमको दिन दिनि दूना है, 
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इसम्‌ यह अथं भी निकलता है किं सुहागसे उत्पन्न सुख तुमको अव दो दिन भी नहीं हे ओर 
अपने मनको ऊना अथात्‌ छोटा मानो अथवा दिन दूना चौदह दिनका सुहाग जानो ॥ ४ ॥ 
जेहि राउर अति अनमर ताका ॐ सो पारि यह फट प्रिपाका ॥५॥ 
जबते ङमत सुना भें स्वामिनि ॐ भख न वासर नींद न यामिनि ॥६॥ 

जिसने तुम्हारा अधिक अनभक ताका है, इसका फल अन्तमं वही पावेगा ॥ ^ ॥ हे स्वा- 

मिनि ! जवसे मने यह ऊमेत्र सुना ह, तत्रमे न दिनमे भूख है ओर न रातमं नीद आती है ॥६॥ 
हं य॒णिन्द रेख निन्द खौची % मरत युआर होर यह सँ ची ॥७॥ 
भामिनि करहु तो कड उपा ॐ है तुम्हरी सेवावश गॐ ॥८॥ 

भने ज्योतिषी आदिसे प्रा है उन्होने गणित करके यदह कदा कि भरत राजा होगि, यह 

` सच्ची! बात हे ॥ ७ ॥ हे भामिनी ! जो तुम करो तो मँ उपाय बताउ ! यह है तो कठिन पर 

राजा तुम्हारी सेवाके वश्च ह इससे हो जायगा । तब कैकेयी बोडी ॥ ८ ॥ 


दोहा-परडं कूप तव वचनपर, सक प्रत पति त्यागि ॥ 
कृहसि मोर इखदेखि बड, कस न कर हितलागि ॥२१॥ 


तरे वचनसे तो मे ङम गिर पडूगी, प्रत ओर पतिको भी त्याग कर सङ्गी) कारण किं 
तू मेरा बड़ा दुःख देखकर कहती दे फर्‌ हितकी वघात क्यों न करूगी ?॥ ३१॥ 
ब्र करि कुबरी केके # कपट द्री उर पादन टेदईं ॥१॥ 
लखइ न रानि निकर दुख कैसे ॐ चरह हरित तरण षर जेसे ॥२॥ 
कबरीसे ऊवलाईं इई जो केकेयी है कुबरीने उसके मारनेको कपटरूपी छरी हृदयशूपी पाषाण 
प्र टह अथात्‌ तेजकी अथवा कुबरीने जो किसी देवताकी मानता की है उस कैकेयीके बङि 
 देनेको मन्थराने कपटरूपी छरी उररूपी पाषाणपर तेज की ॥ १ ॥ रानी अपने दुःखको निकट 
नरह देखती वरन्‌ सुख मानती है जसे बलिपञ्यु नवीन हरे तण सुख मानकर चरता है, यह नदी 
जानता कि मृत्यु निकट है । इसमें यज्ञकता कुबरी है, बङिपञ्ु कैकेयी है, पञ्च॒ मारनेको कपट 
की री है, मन्थराके वचन हरी घास है, भरतका राजा होना कबरीका मनोरथ है वह ऊबलि 
देनेसे सिद्ध न इआ वरन्‌ बरिपञ्य केकेयीका दी अनिष्ट हुआ ॥ २ ॥ | 
सुनत बात ब्रदु अत कटोरी ५ ॐ& देति मनह मधरु माहुर घोरी ॥३॥ 
कदि चरि सुधि अहि किनादीं # स्वामिनि केड कथा मोदि पादीं ॥४॥ 
सुनने तो वात कोमल परन्तु अन्तमं उसका फल कटोर है, जैसे कोई मधुमें विष घोरकर 
देवा ह, जो खानेम तो मीठा उसका फर मरना है ॥ ३ ॥ चेरी बोरी-स्वामिनी ! याद्‌ है फि 
नीं जो ठमने सुञ्चसे कथा कही थी ! ॥ ४ ॥ 
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दुइ _ वरदान भ्रूपस्नन थाती ॐ मोगह आज जड़ावइ अती ॥५॥ 
तहि राज्य रामह बनवार ॐ देहु लेह सब सवति इटा ॥&॥ 

दो वरदान राजाके पास ठम्हारे थाती ( धरोहर ) है सो उन्द मोंगकर छाती ठी करो । 
( चेरीने खुधि दिवायी कि दक्षिण दिशा दण्डकारण्यसं वैजयन्त नगरके राजा अतिध्वज जहां 
रहते थे वहो संवरनाम अश्ुरसे ओर इन्द्रस यद् इआ, व्यँ ठम्हारे पति राजर्षिंयोको ओर 
दमको संग ठेकर इन्द्रके सहायताथं गये ओर शुद्ध करने रगे । छ्डते-रडते रात हो गयी, उस 
रातमं राक्षसोने बहुत वीरोंको मारा ओर राजादद्रथके भी सर्वौगसर श््लवरण होनेसे सूडां इहं 
तथा सारथी भी मारा गया, तब तुम हे देवी | रथ हकि संग्रामसे दूर ङे गयी ओर पतिकी रक्षा 
की । जव राजाकी मूलां जागी तो कैकेयीसे कहा किं भं वुञ्से बहत असन्न ह, दो वर मांग 
छे तव जव तुमने कहा किं जव कभी भी हम माभ तब देना, भ यह थाती आपके षास रखती हूः 
महाराजने 'तथास्तु' कहा, मन्थरा कहती है किं हम नहीं जानती ईँ, आपने ही हमसे कहा है, सो 
हमको स्मरण है, तुम भूल गयी हो । कोई यों कते ई कि उस क्ड़ाइमं रथकी धुरी इट गयी । 
कैकेयीने उस छिद्रमे अपना हाथ ठ्गाकर धुरी समान करदी । कंकेयीने एकत ऋषिक युखषर 
सोतेमं स्यादी कगा दी थी; इसपर उसने शाप दिया किं तुञ्ञे रसा कठंक रुगेगा कि कोहं तेरा 
यख न देखेगा ओर फिर कषिने दड माँगा, तव बड़ी भआथ॑नसि इसने बाय हाथमे दड दिया, 
तिसपर क्रषिने प्रसन्नहो वर दिया कि जव इच्छा करेगी तव हाथ रोहदण्डके सदश हो 
जायगा । उसी समय राजाने दो वरदान दिये । कैकेयी जो कहे कि दोनों वर हम क्या सगि ! 
उसपर कहती है ॥ ९ ॥ पुत्रको तो राज्य ओर रामको वनवास देकर सब सौतोंकी मरसन्नता 
छीन को, रामके रहनेसे भजा दो भाग हो जायगी) इस कारण वनवास रामको दनेके छ्यि कहा 
अथवा दो वरदान ठेकर अपना ओर सव सौर्तोका आनन्द दे दो, विधवापनका दुःख रो ॥६॥ 


भूपति रामशपथ जब करई ॐ तब सौगि जेहि वचन न टरं ॥७॥ 


होइ अकाज आज निशि बीते ॐ वचन मोर प्रिय मानह जीते । <॥ 

जव राजा रामकी सौगन्ध करं, तब मांगना, जिससे वचनसे न टर ॥ ७॥ यह काज 
आज ही रातमे साध लो क्योंकि भोर होते ही काज बिगड़ जायगा, हमारे बचनको जीसे भी 
अधिक प्यारा जानो ॥ ८ ॥ 


दोहा-बड़ कुघात्‌ करि पातिकिनि, कहेसि कोपण्ह जाइ ॥ 
धरः कान सभारेह सजग सब, सहसा जनि पतियाह्‌ ॥३.२॥ 
बड़ी ऊुस्सित बात करके पापिनी मन्थराने कहा किं अब कोप भवनको जाओ ओर बहो 
सावधान होकर सब काज सभारो, एकाएकी पतिका विश्वास मत करना ॥ ३२ ॥ 
कुब्रिहि रानि प्राणप्रिय जानी ॐ बरार बहि. इद्धि बखानी ॥१॥ 
तोदिसम दित न मोर संसारा ॐ बहे जातकर भयसि अधारा ॥२॥ 


क 
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खरीक रानीने माणके समान प्यारा जाना ओौर बार-बार बड़ी इद्धि बखानी ॥ १ ॥ तेर 
समान संसारम मेरा हित नही, जोकिवतु बहे जातिका अधार इइं ॥ २ ॥ 
जो विधि पुरव मनोरथ काली % कर तोहि चखप्ूतरि आली ॥२॥ 
बहुविधि चरिहि आदर देर ॐ कोपभवन गवनी केकेहं ॥४॥ 
जो कर बिधाताने मेरा मनोरथ प्रूरा किया तो आली ! तुञ्चे नेत्रं की प्रूतरी करूगी ॥ ३ ॥ 
बडइत भ्रकारसे चेरीको आद्र देकर कैकेयी कोपभवनको गयी, नी चका आद्र करनेसे उर्टा 
फ़ल मिक्ता हसो पवेगी ( अव वृक्षका रूप कटत ह ) ॥ ४ ॥ 
विपति बीज वषां ऋतु चेरी ॐ यु भह कुमति केकेयी केरी ॥५॥ 
पाइ केपटजर अकर जामा ॐ वर दोउदल दुख फर षरिणामा ॥&॥ 
इस इक्षका विपत्ति बीज है, वषाक्रतुके जसे बीज जमता दै. वद चेरी वष। कठ है, केकेयीकी 
मति पृथ्वी हं ॥ ५ ॥ कपटजर मिलकर उस बीजका अंङ्कर जमा, परे दो पत्ते निकरुते हैँ 
वे दोनों वर हे, इस वृक्षका परिणाम दुःखरूप फल दोगा ॥ ६ ॥ 
कोपसमाज साजि सब सोई ॐ राज्यकरत निज मति विगोई॥७॥ 
राउर नगर इलाह दोहं # यह कुचाङि क्कु जान न कोई ॥८॥ 
० कोपका साज सजाकर सोयी, कबि कहते दह किं राज्य करती कैकेयी अपनी 
कमतिसं नष्ट इई ॥ ७ ॥ राजाके नगरमं कोराहर होता है, पर यह कुचार ऊक भी को 
नही जानता ॥ ८ ॥ ू 


दोहा-प्रुदित पुर त नर नारि सब, घनं समगर चार ॥ 
£, एक प्रविदाहिं एक निगेमहि, मीर भुप दश्वार ॥३३॥ 


नगरके नर, नारी सन प्रसन्न होकर मङ्कर द्रष्य सजात हं एकं आते ह एकं जाते ह, राजाके 
द्रवारमं बड़ी भीड़ है, अथवा राजाके द्रबारमं भूषभीर अर्थात्‌ राजाओंकी भीड़ है, रेसी 
भीड़ रे कि एक-एक जाते आते हे ॥ ३३ ॥ 


बार सखा सुनि हिय हरषादीं ॐ मिरि दश पाँच रामपदं जाहीं ॥१॥ 
प्रभु आद्रि प्रेम षदिचानी % पृछ कशल क्षेम श्रद्‌ वानी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बालसंखा सुनकर मनम बहुत प्रसन्न होते इ ओर दश पाच मिरकर रामके 


पास जाते ह ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी उनका मेम पहचानकर आद्र करते ओर ग्रदु बाणीसे 
कुश क्षेम पूछते हैँ ॥ २ ॥ | 





१. सवातो बहत हे परंतु मुख्य अठारह हें । स्‌दर, शेखर, वीरसेन, मणिभद्र, तेजरूप, रतिकेश, कलाधर, 
वाणङ्प, रसरास, मनोहर, गुणाकर, मानव, पत्रीस, वनपाल, गदाधर, रमणेश, पद्माकर ओर सीलनिधि । 
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फिरदि भवन प्रिय आयस पाई ॐ करत परस्पर शम बड़ाई ॥ ३ ॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा 8 शीरं सनेह निवाहन हारा ॥ ४ ॥ ५८६ 
रामकी आज्ञा पाकर धरको फिर ओर परस्पर रामक बड़ाई कर्‌ ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 

समान संसारम शीर सनेहका निबाहनेवाखा कौन रै ? भाष यह कि राज्यसे अहकार नहीं किया 


पूववत्‌ ही आद्र किया ॥ ४ ॥ ~ 
जेहि जेहि योनि कर्मवश अरमहीं ॐ तहं तई इंश देहि यह इमहीं ॥५॥ 
सेवकं ॒ हम स्वामी सियनाह ॐ होय नात यह ओर निबाहू ॥६॥ 
जिस जिस योनिमं क्म॑वशय हम जायं वरहा वर्ह हमं ८ ईं शिवजी ) इश्वर यही दं कि ॥ 4 ॥ 
सेवक तो हम ओर स्वामी रघुनाथजी हो इस नातेका निवाइ अन्ततक्त हो ॥ ६ ॥ 
अस अभिलाप्‌ नगर सब काहू ॐ केकयता दय अतिदाहू ॥७॥ 
कोन कुसंगति पाय नशाई ॐ रहै न नीच मते चतुराई ॥८॥ 
एेसी अभिलाषा नगरमे सव क्ंसीको है, केकेयीके मनम बड़ा दाह है, यई नगरसे भिन्न ह 
स कारण केकयसुता कहा ॥ ७ ॥ कसंगति पाकर कौन नहीं नाच्च होता! नीचके यतमं 
चतुराई नहीं रहती ॥ ८ ॥ ` इ. 
दोहा-सौश्च समय सानन्द्‌ दष, गयड कङयी गेह ॥ 
तर, गमन निद्रता निकट किय, जब धरि देह अखनेह ॥३०॥ 
 सन्ध्यासमय आनन्दपूर्॑क राजा कैकेयीके घर गये जैसे किं सनेह देह ॒धारणकर नि्ग्ताके 
निकट गया हो ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत-द्वितीयो विश्रामः । २॥ 


दोहा-यहि तृतीय विश्राममं. केकेयिको वरदान 

शरू जिमि रजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ 
कोपभवन सुनि सकुचे रा %& भयवश आगे परइ न रपौ ॥१॥ 
सुरपति वसदि बाइबल जाके % नरपति सकर रहर ङ्ख ताके॥२॥ 
कैकेयी को कोपभवनमें सुनकर राजा सङ्चाये, डरके मारे आगे पां नदीं पडता ॥ १ ॥ 

इन्द्र जिनकी बांहके बरसे बसता है, तथा सब राजा रुख रखते है ॥ २ ॥ 

सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई # देखह काम ताप बड़ाई ॥३॥ 
शुर कुलिशं असि अगवनि हारे ॐ ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥४॥ 
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बही राजा नारीकी रिस सुनकर सूख गये, देखो रेसा कामदेवका परताप ओर बड़ाई है 
1 ३ ॥ जो महाराज रिश्चक वज्र ओर तल्वारके सहनेषारे हे, उनको कामदेषने एूलोके बाणसे 
मार दिया । कोड कहते हे जो महादेवके त्रिक, इन्द्रके वजन, भगवती दुगाकी तठ्वारको सह 
रू, उन्हे कामदेवने एूछोसे मार दिया ॥ ४ ॥ 
सभय नरेश पियापर गयऊ ॐ देखि दशा इख दारण भयऊ ॥॥ 
भूमि शयन पट मोर पुराना ॐ दिये डारि ततरु भूषण नाना ॥&॥ 
डरते इए राजा परियाके पास गये ओर उसकी दशा देखकर बड़ा दुख इअ ॥९९॥ प्रथ्वीपर 
ङायन, वख पुराना, मोटा ओर भोति-भातिके गहने सव पृथ्वीम विखरे हए द ॥ ६ ॥ 
कुमतिहि कस कुवेषता फावी ॐ अन अदिवात शुच जबु मावी ॥७॥ 
जाय निकट नृप कह मद्‌ बानी %& प्राणप्रिया केडि हेतु रिसानी ॥<८॥ 
खोट उद्धिवारी कैकेयीको यह कुवेषता कैसी सोही, मानो विधवापनको होनहारने जना दिया 
॥ ७ ॥ निकट जाकर राजाने कोमलक्वाणीसे कहा--राणप्यारी ! किंस कारण क्रोधित हो १ ॥ ८॥ 


छन्द-केहि हेत रानि रसानि परदात पानि पतिहि निवार । 
“८ मानहं सरोष थुञंग मामिनि विषम्‌ मति निहार ॥ 
दोउ वासना रसना दशन वरं म्म ठहर दे 
त॒ढसी पति भवितव्यतावश् कामकौतुक रेख ॥१॥ 
हे रानी ! क्यों रिसाय रदी हो ! यह कहकर राजाने हाथ पकड़ा, तब कैकेयी हाथ ञ्टककर 
तीक्ष्ण दष्टिसं इस प्रकार देखने र्गी, मानो सर्पिणी ूरतासे देखती हो, दो वरकी जो वासना 
हे बह रसना जीभ है, वर दोनों दो दांत ईँ, जो सर्पे ताम चिपटे रहते ह, जिनकी जडं 
थेखी होती है जब सपि काटता है तच उर्न्दीके दरा बिष घावमे पवता ठै, सो मर्म॒स्थान 
(जहो माण रहते ह) केकेयी देखती है ( राजामं मम॑स्थान रामकी सौगन्ध है ›) तुरुसीदासजी 
कहतं हं महाराज भवितव्य तावङ कामका कौतुक देखते है, या महाराज भावीवश्च है इस कारण 
उनका काम कौतुक देखता है ॥ १ ॥ 


सोरठा-बार बार कह राठ, स॒मखि य॒लोच त पिकवयनि ॥ 
$ कारण मोदि छना, गजगामिनि निज कोपकर्‌॥१॥ 


बारम्बार राजाने कदा--हे सुन्दर मुखबाटी ! सुन्दर नेत्रवाटी ! कोयलकेसे बचन बोलने 
वाटी | गजकीसी चार चरुनेवाी प्यारी । तुम अपने कोपका कारण तो सुश्चे सुनाओ ! ॥१॥ 


अनहित तोर प्रिया केदि कीन्हा ॐ केदि दुह शिर केियम चद लीन्डा॥१॥ 
क केहि रंकदिं करड नरेश #% कडु केदि नृपहि निकारउ देश्य ॥२॥ 
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प्यारी ! तरा अनित किसने किया हे ? किसके दो चिर इए यमराज किते उलाना चाहते 
है { भाव यह है कि तुम्हारा अनित जिश्चने किया टै स्ववश्च नहीं किन्तु मत्युवश्च होकर किया 
हं ॥ १॥ को किंस कंगार्को राजा कर दू? किस राजाको उसके देश्षसे मिंकाठ दूँ { यह मानो 
सरस्वती कहती हे कि भरतजी रकष वैराजा दहो! राप जो राजाहं, बे देश्चसे बाहर हों ओर 
तेरा शानरुभ यृत्युके व प्राप्त देगा, यह सब रामकी आज्ञा ३ै॥ ३॥ 
सकड तोर अरि अमरडउ भरी ॐ कहा कीट वपरे नर नारी ॥३॥ 
जानसि मोर स्वभाव वरोड् मन तव आनन चद्र॒ चकोड्ः ॥8॥ 
मतेरा राञ्ज अमर भी मार सकता, बाबर कीटनरनारीतोहंदही द्या ?॥३॥ है सुन्दर 
जार्घोषाङी प्यारी ! मेरा स्वभाव तम जानती दो क्रि ठच्छरे अुखचन्द्रको मेरा भन 
चकोर हे ॥ ४ ॥ 
प्रिया प्राण सुत सवस मोरे ॐ परिजन परजा सकर वश तोरे ॥५॥ 
जो क्कु कहं कपट करि तोही ॐ भामिनि राम शवथ शत अही ॥&॥ 
हे प्रिये ! जो सरबस हमारे प्राण एत्र ओर देशवासी अरजा है सवं तेरे व्च ह ॥ ९ ॥ ह 
भामिनि | जो कछ कपट करके कहता दू तो मुञ्चे रामकी सौगन्ध है ॥ ६ ॥ 
विसि मोग मनभावति बाता ॐ भषण साज मनोहर गाता ॥७॥ 
ध्री कुघरी सशरुक्चि जिय देखू ॐ बेग परिया परिहर डवे ॥८॥ 
हसकर मन भावती बात मागो, ओर मनोहर शरीरपर गहने सजाओ ॥ ७ ॥ घरी घरी 
तो मनम समञ् देखो परिया ! ऊवेषको रीघ त्याग करो अथवा हे प्यारी ! इमं यह घरी 
कुघरी हे, अथात्‌ क्षणक्षण क्र्श होता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह सुनि मन शनिद्ापथ दि, विर्हैसि उदी मतिम॑द ॥ 
भर, भूषण सजत विोढि शग, मनहं किरातिनि फं ॥३९॥ 


मतिमन्द कैकेयी यह सुन ओर बड़ी इापथ मनम अन हसकर उठी, गहने पहरने कगी मानो 
मृगको देखकर किरातिनी फन्द संभारती है॥ ३५ ॥ ` 

पुनि कह राड डद्य जिय जानी # प्रेम पुरुक मदु संर बानी ॥१॥ 

भामिनि भयड तोर मन भावा ॐ घर घर नगर अनद्‌ बधावा ॥२॥ 

` फिर राजा उसे मनसे अच्छा जान, परेमसे पुरुकायमन हो कोमर्बाणी बोरे ॥ १॥ है 
भामिनि | अब तेरा मन भाया हआ, घर धर नगरमं आनन्द बधाबा बजने खगा हे ॥ २ ॥ 

रामदिं देर कालि युवराज्‌ % सज सुरोचनि भगलसाजु ॥३॥ 

दलि उटेड सुनि दय कठोरा # जञ इह गयडउ पाक ब्रतोरा ॥४॥ 
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हे सुरोचने । रामको करु युवराज दगा, सब मङ्करुके साज सजा ॥ ३ ॥ यह बात सुन- 
कर कंकेयीका कटोर हृद्य कोप उठा, मानो किंसीने पक्का बरतोर छर छिया हो ॥ ४॥ 
एेसिड पीर विदि तेहि गोह ॐ चोर नारि जिमि प्रगट न रोई ॥८५॥ 
रुखदि न भ्रूष कपट चतुराई ॐ कोरि कटिर्‌ मति गुह पदाईं ॥६॥ 
एसी पीर भी उसने सङकर छिपाहं, जैसे चोरकी नारी मगट नहीं रोती है, अथवा चोर 
नारि उपमि चारिणी जेसे जारका दुःख देख प्रगट हो नहीं सकती है सकल छिषाती है, अथवा 
चोटी खी जेषे मरगट नहीं रोती है इस पर (दृष्टांत है-कोह खी ऊत्तेका वेष धर स॒साफिरके वच 
राने गयी । मुसाफिर जाग पड़ा, कत्ता जानकर देडा मारा, सो सनम विखती उसी वेषसे 
भागी चरी गयी परगट नहीं रोयी ॥५॥ राजा दशयरथजीने उसकी कपट युक्त चतरा नहीं 
जानी कों कोटि कटिकोकी शिगोमणि जो मन्थरा रु है उसकी पद्ायी हुई इ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि नीति निपुण नरनाहू % नारि चरित जलनिधि अवगाह्‌ ॥७॥ 
कपट सनेह वदाय बारी ॐ बोली वि्हैसि नैन सह सोरी ॥८॥ 
यद्यपि राजा नीतिमे चतुर है, पर नारिचसिि तो समुद्रसम अथाह ह उसको कैसे जाने ! 
॥ ७ ॥ फिर कपटका सनेह बट़य नयन मुख मोर कटाक्षकर केकेयी रहैस्तकर बोटी ॥ ८ ॥ 


दोहा-मोग मोँगपे कह पिय, कबं न देह नं छह ॥ 
६, देन केह वरदान दृह, तेड ॒पात्रत संदेह ॥ ३६ ॥ 


हेषिया! मणु माग तो कहते हो, पर कभी देते छेते छ नहीं, दो वर पहखे देनेको कहे 
थे उनके पानेमे भी सदेह दै) ॥ ३६ ॥ = 
जानेड ममं राउ हसि कईं # तुमि कोदाब परम प्रिय अदई॥१॥ 


थाती राखि न मांगेड काऊ ॐ बिसरि गयउ मोहि भोर स्वभाञ॥२॥ 

राजानं हकर कहा भर तुम्हारा भेद समज्ञा, तमको रूटना ओर मनधाना अच्छा लगता ३ 
॥ १॥ वे वरदान तो मेरे पास थाती ( धरोहर ) रख दिये ये पगे क्यों नहीं? मेरा स्वभाव 
भूलनेका है य॒ज्ञ स्मरण नहीं रहता ॥ २ ॥ 


शठे इमहि दोष जनि देदू ॐ दके चारि माोँगि किन रू ॥द॥ 

रघुकुरु रीति सदा चलि आई ॐ प्राण जारि बर्‌ वचन न जहे ॥9॥ 

हरे श्चूढा दोष मत दो, वर दोके चार क्यों नहीं मांग ठेती ! ॥ ३ ॥ रघुङकककी यह रीति 
सदासे चली आयी है किं चाहे प्राण जाते रहे पर वचन नहीं जाते ॥ ४ ॥ | 

नरि असत्य सम पातकं पुजा # गिरिसम होर्दिकिकोरिकशजा ॥५॥ 

सत्य मूख सब सुकृत सुदाये % वेद्‌ पुराण विदित मनु गाये ॥६॥ 
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असत्यकफे समान पातकोके समूह भी नहीं हो सकते । करोड़ चौटटी पवतके समान क्या हो 
सकती दे ! पाष चौँटटीके समान है ओर अक्षत्य पहाडके समान है ॥ ५ ॥ जितने सुन्दर सुकृत ` 
ह उन सवका मूर सत्य है यह वेद्‌ पुराणम विदित है ओर मनुजीने भी कहा है ॥ ६ ॥ 
तेहि पर राम शपथ करवाई ॐ सुकृत्‌ सनेह अवधि रघुराई ॥७॥ 
बात दृढाय कुमति हसि बोटी # कुमति विहग कखह जद खोटी॥<॥ 
इसपर भी सुकृत ओर स्नहेकी सीमा रद्वराहं जो श्रीरामचन्द्रजी है उनकी सौगन्थ कर्‌- 
वायी ॥ ७ ॥ सौगन्ध पर सौगन्ध करवाय बात इढ़ाय ऊत्सित मतिवाटी हकर बोरी, बोडी 
नदीं मानो कुमतिरूप कुत्सित पक्षीकी टोपी खोली, ज्िकारी पक्षीकी टोपी किसी जिकार षर 
उड्ाते समयम खोल देते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-भूप मनोरथ सुमगवन, ख शुविहग समाज ॥ 
रः भिच्छिनि जिमि छंडन चहत, वचन्‌ भयंकर बाज ॥२७॥ 


राजाका मनोरथ सुन्द्र वन है ओर उस मनोरथका सुख पक्षिया समूह है, उनपर कतैद्ेयी 
उयाधिनी मानो वचन रूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती ह ॥ ३७ ॥ 
सुनहु प्राणपति भावत जीका ॐ देह एक वर भरतहि दीका ॥१॥ 
व्र॒दूसर मागो करजोरी ॐ पुरवह नाथ मनोरथं मोरी ॥२॥ 
हे म्राणप्रिय ! जो दोनोंवर हमारे जीको भाते है सो सुनो, एक बर यह है किं भरतको 
राजतिरुकं दीजिये, माणपरिय कहनेका यह भाव कि कैकेयी इस कार्म महाराजके माणोकी 
` भूखी है ॥ १॥ दूसरा वर हाथ जोड़कर मोगती ह, स्वामी ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये 
पहरे वरम हाय नहीं जोड़, दूसरेमं जोड, इसका यह कारण है किं इस दूसरे वरको अति अगम 
जाना) पहटे बरमे धन ओर दृसरेमं माण खेना है, इस कारण इस वरम अधिक नञ हई 
थी) युद्धम रयकी धुरी टूटने पर धुरीके स्थानमं हाथ कगाया ओौर सारथीके मरनेपर रथ हांका 
तथा इन्हीके जोरसे वरदान पाया बही हाथ जोड़ती रहै कि इनकी ओर देखकर वर दीजिये 
अष वर बताती है ॥ २॥ ्‌ 
तापस वेष विशेष उदासी ® चोदह वषं राम वनवासी ॥३॥ 
सुनि श्रदुवचत्न भूष हिय सोकू्‌ ॐ शशिकरङ्ुअत विकटजिमि कोकू्‌॥४॥ 
तपस्वीका वेष धर ओर विरेष उदासीन हो चौद वर्ष रघुनाथ वनवासी हों ( मरन › पहले 
वरम तो निज सुख हेतु भरतको राज्य मांगा, दूसरे इस वरके मगिनेसे क्या प्रयोजन निकला ! 
( उत्तर > केकेयीने विचारा किं रघुनाथ यहां रहेगे तो उपाधि करेगे ओर सनि मेष करानेष्ा 
यह मयोजन कि वनम अभ्याससे रजोगणदृत्ति सास्तिकी हो जायगी तब फिर राज्यकी वासना 
न उटेगीः बिशेष उदासी इस ख्ये कहा कि उदासी तो विश्वामित्र आदि भी है इनके सङ्ग गाड़ी 
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बेरु भी रहते है, एकत्र भी निवास होता हे किन्तु रघुनाथ रसे न रहं विशेष उदासी रह अथौत्‌ 
नं ङु न्सङ् रक्खे, न एकत्र रह यह भी अति बैराग्यका हेतु होगा, निकसे राज्यका राग 
किंचित्‌ भी न रहेगा ओर चौदह वषमे चौदह राजनीति सीखनसे भरतका मू दद्‌ हो जायगा, 
तब पीछेसे रघुनाथ आकर क्या करगे ! इस निमित्त दूसरा वर मोगा, चौदह वषंके वनवास 
देनेमे यदी हे बास्मीकि रामायणमं छ्खिा हे, अब ओर महात्माओंकी भी उक्ति छिखतेरहै, 
व्र सांगते समय जिह्वा पर सरस्वती रै, रावणकी चौदह वषेकी आयु जान चौदह वषं मांगा 
वा केकेयीने राजसमाज होना मन्थराके सुखसे चौदह दिन पीछे पद्रह्वं दिन सुना, सो एक एक 
दिनके दडम एक-एक वषंका वनवास दिया,वा जिस समय वर मोगा रामके राज्य होनेमे चौदह 
घड़ी रोष थीं सो एक एक घड़ी पर एक एक वषं रुगाकर चौदह वषेका वनवास दिया अथवा 
चोदह वषमे बनटीखा ओर निश्वर वध करनेसे चौदह सुवन सुखी होंगे इस कारण चौदह वषं 
सरस्वतीने कहाये ॥ ३ ॥ कोमरु वचन ' प्राणप्रिय ` 'नाथ' आदि विरोषण युक्त सुनकर महा 
राजके ह्दयमे रोकं इआ जेमे चन्द्रमाके किरणके स्परसे चक्रवाक विकर हो जाते हँ, चन्द्रमा 
की गदु किरण चक्रवाकको दुःखदायी होती दैरेसे दी महाराजको कैकेथीके बचन विदोष 


दु$खदायी इए ॥ ४ ॥ 
गयउसदमि कड कटि नहि आवा ॐ जनु सचान वन ञ्जपटेउ खावा ॥५॥ 
विवरण भयउ निपट नरपाट्‌ % दामिनि इनेड मनहू तक्ता ॥६॥ 
राजा दश्शरथजी सहम गये कुछ कहते नदीं बना; जैसे बनमें कावा अथात्‌ चिडयोंके ऊपर 
वाज स्षपटा हो ॥ ^ ॥ राजा अत्यंत दछतिहीन हो गये, मानो बिंजरीने ताखब्रक्षको मारा हो ॥६॥ 
माथे हाथ मदि दोउ रोचन ॐ तुधरि शोच छाग ज शोचन॥७॥ 
मोर मनोरथ सुरत परा ॐ फरत करिनिजिमि इते समूला ॥८॥ 


माथे पर हाथ रख दोनों नेतर मूद राजा रेसे शोच करने रगे, मानो इारीर धारण किये 
डोच दही शोच करतादहै, शोचका स्वरूप मन वचन तनुसे जनाया, हिय शोक तो यह कि 
मनसे ऊछ कह नहीं सके वचनसे विवरण दए, तनसे माथमे हाथ धर शओोचने रगे ॥ ७ ॥ 


मेरा मनोरथ ( सुरतरु ) कल्पन्रक्ष तो एूका किन्तु फलनेके समय कैकेयीरूषी इथिनीने जड़पे 
तोड़ दिया ॥ ८ ॥ 


अवध उजारि कीन्ह केके % दीन्देसि अचर विपतिके नेई ॥९॥ 

केकेयीने अवध उजाड्‌ दी ओर अचरु विपत्तिकी नीवि दी ॥ ९ ॥ 

दोहा-कवने अवसर का मयउ, गय नारि विवास ॥ 
योग सिद. फट समय जिमि,यतिहि अविया नास ॥२८॥ 
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कवने अवसर अर्थात्‌ सुखके अवसरन्रे क्या हआ अथात्‌ दुःख इआ; नारीके विश्वासमं 
होकर हम गये ( नष्ट हृष ) योगका फठ सिद्धिके समय जेसे यतीको अविद्यया नाती है वैते ही 
योगसिद्धि फटरूप रघुनाथके राञ्यको कैकेयील्यी अषिचाने नाञ्च कर दिया ॥ ३८ ॥ 
इहिबिधि राउ मनहिं मन ्आखा ॐ देखि कर्थोति कुमति मन माखा॥१॥ 

भरत किं राउर पूत न. होदी # आने मोर विसाहि किं मोही॥२॥ 
` इस मकार महाराज मनही मनम दुःखी इए, यह देख केकेयी मनं बड़ी कोधित इड 
मंयराके वचन सत्य मानती हई किं राजाकी खञ्ञपर चटी मीति ह ॥ १ ॥ ओर बोली-क्या 
भरत तुम्हारे पुत्र नहीं ह ? क्या मोली इडदसीरदर॥ २॥ 

जो सुनि शरसम खग तम्हारे ॐ काहे न बोले वचन सभारे ॥३॥ 


देह उतर अब करहु कि नाहीं ॐ सत्यर्भिश्च तुम रधुकरमाहीं ॥९॥ 
जो सुनकर तुस्दं बाणोँके समान कगे, तो पह ही वचन सम्हार कर क्यों नहीं बोडे ? 
॥३॥यातोजवाबदोयातोनाहींकर दो, ठम रघुक्कमं सत्यवादी हो, रजा पुरबाङी 
पोथीमं तुम (अनुकरहु) छ्खिा है तो यह तो अथं होता ह कि सत्य अतिक्ञावाङा जो रघुङ्ढ 
उसमे तुम हो उसको ( अनु ) तुच्छ करो तो वर मतदो॥४॥ 
देन कदे अब जनि वर देह % तजह सत्य जग अपथश्‌ द्‌ ॥९॥ 
सत्य सराहि के वर देना ॐ जानेहु रहि मभि च्वेना ॥8&॥ 
देनेो कहा अब वर मत दो, सत्य त्याग दो, जगतमं अपयश्च खो जो कोटिक मरणके 
समान है ॥५॥ सत्यकी सराहना करके वर देना कहा सो यही जाना था कि, चवेना ही मांग 
लेगी ॥ ६ ॥ 
शिबिदधीचि बजि जोकड् माखा #ै तव॒ धुव तजेउ वचन्‌ पण राखा॥७॥ 
अति कट्‌ वचन कहति केकेयी ॐ मानहुं खोन जरेपर देह ॥८॥ ¦ 
राजा रिति, दधिचि, बलिने जो छ कहा, तनु, धन तजा ओर अपना बचन प्रण ॒रक्खा, 
राजा रिषि जिस समय यज्ञ करते ये, उस समय इन्द्र ओर अभ्रिं राजाकी परीक्षा नेको बाज 
ओर कबूतरका रूप बनाकर उनके पास आये, कब्ूतरके ऊपर बाज ज्षपटा तव॒ कबूतर राजा 
रिबिकी गोदमे जा बैठा, बाजने का, राजन्‌ | मेरा आहार रोड दो, मे खके मारे मरा 
जाता हू, मेरे मरनेसे मेरा छुटुम्ब मृतक हो जायगा, तो आपको बड़ी इत्या कगेगी । राजा 
रििने कहा-मे शरणागतको नदीं त्याग करूगा, इसके पर्टे चाहे ओर जो कुछ रे छे, बाजने 
कहा तो इस कबृतरके बराबर अपना मांस तोक दो, राजाने एर तराजूके पठेम कबूतर ओर 
दूसरेमे अपने शरीरका मांस काटकर रखना प्रारम्भ किया, जब शरीरका मांस उसके बराबर 
न हआ, तो राजाने अपना शिर काटनेको खङ्ग उठाया, त्योंही इन्द्रने अपना रूप धारण कर 
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व = 
राजाका ध पकड़ ज्या ओर बर देकर शरीर अच्छा कर दिया, दोनों अपने ोकको 
य़ गये . 

कथा दधीचिकी-ये ऋषि बड़ ज्ञानी महात्मा थे, तप करते थे, उस समय इन्द्र॒ ओर वृ्रा- 
सुरसे युद्ध होता था ओर बद इन्द्र पर प्ररु इभा । तब इन्दर ब्रह्माजी के कदनेसे दधीचि.कषिके 
पाक्त गये ओर वचन बद्ध कर उनप्े कह कि अपनी जघाका हाङ़ हमको दे दो, सुनिने "तथास्तु" 
कड्‌ कर गौसे चटवाय। हाड निकक्वा दिया ओर आपने शरीर त्यागकर दिया, इन्द्रने उस 
ह।ङइका वज्र बनाकर वत्राघुरको मारा । 

कथा राजा ३छिकी-यह कथा जगत्‌ विख्यात है किं वामनजीने राजा बिके पास जाकर 
तीन पग प्रथ्वी मोगी, राजाने बचन मान दी भगवान्‌ने दो पगम त्रिलोकी नाप ढी, तीसरे 
पगके पर्टे राजाने अपनी पीठ नपा खी, तब भगवान॒ने उसे पातार्मे भेज दिया इस प्रकार इन 
महात्माओने तन धन छोडकर वचन रक्खा ॥ ७ ॥ कैकेयी अति कड्वे वचन कहती है मानो 
जरे पर खोन देती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-धमं र धीर॒ धरि. नयन उघारे शय ॥ 
धरः रिर धुनि ठीन्ह उसास असि, मारेसि मोहि कठाय॥३९॥ 


धमेकी धुरी धारण करनेवाङे महाराजने धीर धरकर नेत्र उधारे, शिरधुनिकर उसांस लिया 
ओर्‌ विचारा किं हमको खुजगह तरवारसे मार दिया, . अब्‌ तलवार रूपक कहते ट ॥ ३९ ॥ 
आगे देखि जरत रिस भारी ॐ मनहं रोष ॒ तरवार उघारी ॥१॥ 
मूटि कुबुद्धि धार निडुराईं ॐ धरी कूषरी सान बनाई ॥२॥ 
महाराजने देखा कि सम्घुख कैकेयी रिससे जल रही है सो वह कैकेयी नहीं ह मानो कोषः 
रूपी उघारी तलवार है ॥ १ ॥ कुद्धि उसकी मूठ है निद्रता उसकी धार ह ओर कुवरीने बना- 
कर उसमें सान धरी हे ॥ २ ॥ 
लसी महीप _ करार _ कटोरा ॐ सत्य कि जीवन रेहहि मोरा ॥३॥ 
बोलेड राड कठिन करि छाती % वाणी सविनय तासु सुहाती ॥४॥ 
वह केकैयीरूप कठोर तर्वार देखकर राजाने जाना कि यह क्या सत्य ही मेरा जीवन ठेगी 
अथवा सत्यको ठगी ? ॥ ३ ॥ राजासे बोरा नहीं जाता था, परन्तु छाती कठिन करके विनय- 
पूरक कैकेयीको सुहाती बाणी बोरे अथवा बाणी विनय न ताहि खुहाती' कहीं यह पाठ भी है 
देसा अर्थं करना कि उसको विनयकी वाणी नहीं सुहाती ॥ ४ ॥ 
प्रियावचन कस कसि कुभूती % रीति प्रतीति प्रीति. करिहाती ॥५॥ 
मोरे भरत राम दुह आंखी ॐ सत्य करं करि शंकर साखी ॥६॥ 
हे प्यारी ! क्यों रेमे भांति वचन बोरती हो, संकोच; अतीति ओर भीति नाश्च करके 
सबका संकोच पुत्रविषयक प्रीति ओर पति-पत्नी विषयक प्रतीति नाशकर बोरुती हो, अथवा 
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मीतिकी मतीति जो श्रीरामचन्द्रमं हे उसको नष्ट करती हो ¦ केकेयीने कहा किं आपको भरत 
प्यारे नहीं ह इसपर कते हं ॥५॥ मेरेतो भरत ओौर राम दोनों अखि है शिवको साक्षी 
देकर सत्य कहता द, यहा प्यार दिखानेको पहर भरतका नाम छया ॥ ६ ॥ 
अवशि दत्‌ भे पटठउव प्राता ॐ देहहिं वेग सुनत दोड भाता ॥७॥ 
सुदिन सोपि सब साज सजाईं ॐ देडं भरत कहं राज बजाई ॥८॥ 
निश्चय प्रातःकाली यें दूत भजगा सुनते ही दोनों भाई शीघध आवंगे ॥ ७ ॥ वस, अच्छा 
दिन शोध ओर सव साज सजायकर भरतको यिद्ध कर राज्य देद्गा ॥ ८ ॥ 


दोहा-छखोभ न रामहिं राज्यकर, बहत भरतपर प्रीति ॥ 
तर में बड़ छोट विचार जिय, करत रदेदं चपनीति ॥ ४० ॥ 


रामचन्द्रको राज्यका ऊक खोभ नहीं है, वरन भरतके ऊपर अधिकत गरीति है (बतो भरतकी 
ही बढती चाहते ह ) मे बड़ छोटेका बिचार करके राजनीतिक अद्खसार कायं करता था ( ओर 
जो कौडल्यापर ऊुछ भ्रम हो तो इसपर कहते ह ) ॥ ४० ॥ 
राम शपथ शत कहडं स्वभाऊ # राममातु कड कंडैड न काड ॥१॥ 
मै सब कीन्ह तोहि बिन पूछे ॐ तेहि ते परेड मनोरथं ॐ ॥२॥ 
रामकी सौ सौगन्ध करके स्वभावसे दी कहता हू कि रामकी माताने सुञ्चसे ऊ भी नीं 
कहा ॥ १ ॥ मेने यह सव तुञ्ञसे बिना प्रे किया इससे मेरे मनोरथ खाखी पड़ ॥ २ ॥ 
रिस परिहरि अब मंगल सान्‌ ॐ कडु दिन गये भरत युवराज्‌ ॥३॥ 
एकहि बात मोहिं इख खागा ॐ वरदसर . असमजल र्मागा ॥४॥ 
रसि छोड़कर अव मङ्क सजाओ । कुछ दिन गये भरतको युवराज होगा ॥ ३ ॥ एकी 
वातसे मुञ्षको दुःख खगा किं, दूसरा वर तुमने असमजस मोगा । हमं तुम्हं सुनकर लोग 
क्या कहंगे { ॥ ४ ॥ य 6. 
अजहू इदय जरत तेहि ओंचा ॐ रिस परिहासकि सो चहु सोचा ॥॥ 
कहु तजि रोष राम अपराधू ॐ सब कोड कड राम सुटि साधू ॥६॥ 
अब भी उसकी ओंचसे हदय जकता है) यह रिसिसे कहा है वा सत्य सत्यदी है ॥ ^ ॥ कोष ` 
छोड़कर रामका अपराध तो कह ! सव कोई कहते हँ किं रामचन्द्र महात्मा ई ॥ ६ ॥ 
तह सराहसि _करसि सनेद्र # अब्‌ सनि मोहि भयउ संदेदू ॥७॥ 
जासु षुभाउ अरिहि अनुकूला % सो किमि करहि मातु प्रतिक्ला॥८॥ 
त्‌ भीतो रामकी सराहना ओर उससे स्नेह करती थी अब सुञ्चको सुनकर सन्देह इभा कि 
यातो रामने कछ अपराध किंयाहैयातेरी मति दही नष्ट हो गयी है ॥७॥ जितके स्वभावसे 
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खात भी अचुङ्ूरु ह वह मातके भतिष्कर केसे करेगे ! इससे महाराजने निश्चय किया रामका 
क्छ अपराध नहीं हे अब फिर कहते हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रिया हास स्मि परिहर, मो विचार विवेक ॥ 
धरः जेहि देख अब नयन मरि, मरत शल्य अभिषेक ॥४१॥ 


हे प्यारी! ्ईसीका यस्सा छोड़ दो ओर समञ्च विंचारकर वर मोग लो, जिससे अबवभ 
नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेकं देख ॥ ४१ ॥ 
जिअह मीन वरू वारि विहीना ॐ मणिविनफणिकनियहिडुखदीना॥१॥ 
कदड स्वभाउ न छल मन माहीं % जीवन मोर शामबिज्ल नाहीं ॥२॥ 
जके विना चाहे मछली जीती रहे, मणिके विना चाहे दुखी दीन सपके प्राण रह जोय 
॥ १ ॥ परन्तु यह बात मं स्वभावसे कहता हृं, छछ मनम नहीं है कि मेरा जीना रामके विना 
नहीं दोगा ॥ २॥ 
ससु्ि देखु जिय प्रिया प्रवीना % जीवन राम दरश आधीना ॥३॥ 
सुनि मृदु वचन कुमति अति जरईं ॐ मनं अनर आति धृत्‌ परई॥४॥ 
सोहे प्रिये! तुम तो चतुर हो मनम समञ्चदेखो #फि मेरा जीना रामके दशनाधीन ह 
॥३॥ राजाके कोमल वचन सुनकर करूरमतिवाटी कैकेयी अत्यन्त जरती रै, मानो आगमं 
घीकी आहुती पडती है । कैकेयी आग ओर राजाका कोमल वचन धृत हे, सो धृतसे अग्नि 
अधिक जरती हें ॥ ४॥ 
कृदड करह किन कोटि उपाया ॐ इहा न लागहि राउरि माया ॥५॥ 
देह कि लेह अयश करि नाहीं #% मोहि न बहुत प्रपंच सहादीं ॥६॥ 
कैकेयी राजासे कहने छगी करोड़ों उपाय क्यों न करो ! यहौ आपकी माया नहीं छ्गेगी 
॥५॥ यातो वर दो अथवा नदीं करके अयशो, जो प्रपंची होते ह उनको मषपच सुहाते द 
पर मुञ्चको बहुत प्रपच अच्छे नहीं र्गते । प्रपच-बनावदी बाते ॥ ६ ॥ 
राम साधु त॒म_ साश्रु सयाने ॐ राम मातु भलि सुब पहिचाने ॥७॥ 
जस कौशिखा मोर भर ताका ॐ तस फर उनि देडं करि साका॥८॥ 
रामजी भी भरे है, त॒म भी भले हो; त॒म बाप पूत दोनों सयाने साधू हो, ओर रघुनाथकी 
माता भटी हं सब पदचानती हू ॥ ७ ॥ जसे कौशल्याने मेरा भका ताका है, वैसादही फ उन्द 
( साका ) बजायके दूगी, राजाने जो कहा राम विनामे नदीं जीऊगा उसपर कहती हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-दोत प्रात मुनि वेषधरः जो न राम वन जाहि ॥ 
रै, मोर मरण रार अय, चप समुश्चियमनमादि॥५२॥ 
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सवेरा होति ही निका वेष धारणकर जो राम वनको नहीं जार्येगे तो मेरा मरण ओर 
आपका अपय होगा । हे राजन्‌ ¡ यह मनसं जान डीजिये ॥ ४२ ॥ 

अस कटि कुटि भई उठि टाद़ी ॐ मानं रोष तरगिनि बाढ़ ॥३॥ 

वाप पहार प्रगट भह सोई ॐ भरी कोध जर जाई न जोई ॥२॥ 

दसा ककर वह ऊटिक उठ खड़ी हृ कि जिस परकारसे नदी वदे, सो यह कैकेयी नहीं खडी 
हु वल्कि कोधरूपी नदी बद़ी । टिल कदनेका यह भाव कि नदी भी टिल होती हे ॥ १ ॥ सो 
पापरूपी पहाड़से प्रगट भयी ह, करोधलूप जल्भर रहा है, देखी नहीं जाती देसी भयावनी है ॥२॥ 

दोउ बर कूर कठिन इठ धारा ॐ भवर कबरी वचन प्रचारा ॥३॥ 

टाहत भूप हप तरू मूला ॐ चली विपति वारिधि अबला ॥४॥ 

, दोनों बर दोनों ओरके किनारे है, हठ कठोर धार हे, दूवरीके वचनका जो फेकाव है, बह 
भेषर है ॥ ३ ॥ जव नदी बटती है तो तटके बृक्षोंको काटती है यरा महाराज इक्ष ह उनको 
मूलसे ददाती इई दुःखरूपी समुद्रके सन्मुख चटी ॥ ४ ॥ र 

रखी नरेश बात सब रसौँची # तियमिस मीच शीशप्र नाचीं ॥९॥ 

गहि षद विनय कीन्ह वेठरी ॐ जनि दिनकर कुरू होसि कडार ॥&॥ 
महाराजने जाना कि यह बात सत्यै सी नदी है, खीके बहानेसे हमारी त्यु आ 
गयी ॥ ५॥ चरण पकड़कर राजाने कैकेयीको वैठाया ओौर विनती की किः सुयङरुके 
काटने को इल्हाड़ी मत बनो ॥ ६॥ ्‌ 
मो माथ _अबहीं देऽ तदी % रामविरह जनि मारसि मोही ॥७॥ 
राखु रामकं जेदि तेहि भती # नाहित जरिहि जन्मभर छाती ॥८॥ 
जोत हिर ्मौगि तो अभी दे दू परन्तु रामके वियोगमे मुञ्चे मत मार, शिर देनेसे तो ` 
केवर मेरा ही नाश होगा किन्तु रामके बन जाने पर सब ऊटुम्ब मृत्युसे भी अधिक दुःखी होगा 
इससे अपना शिर देना कहा ॥ ७॥ जिस किसी मकारसे हो रामचन्द्रको रख, नदीं तो जन्म 
भर छाती जख्गी ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखी व्याधि अप्षाधि दष, परेड धरनि धुनि माथ ॥ 
तरू, कहत परम आरत वचन राम राम रघनाथ ॥ ४२ ॥ 
जव दशरथजीने देखा कि यह रोग असाध्य है अच्छा नहीं होगा, तब शिर धुनकर पृथ्वीम 
गिर पड़े ओर बड़े दुःखसे हा राम ! हा रघुनाथ ! यह वचन कहने रुगे ॥ ४२ ॥ 
व्याङ्करु राड शिथिर सब गाता # करिनि कल्पतरु मनडं निपाता॥१॥ 
केठ सुख सुख आव न बानी ॐ जतु पाठीन दीन बिन पानी ॥२॥ 
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राजा रसे व्याङ्क इए कि सब शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनीने कस्पब्रक्ष उखाड़ 
डाका; महाराज अभिमतद्‌ाता है, इसङिये कल्पवृक्षकी उपमा दी है ॥ १ ॥ कण्ठ सूख गया 
खखसे बाणी नहीं निकली; जैसे पाठीन ( मखूटी >) विना पानीके दुःखी हो जाती ह ॥२॥ 


पुनि कहं कटु कठोर ॒केकेद % म॒न _ चावमह माहुर दे& ॥३॥ 
जो अतह अस करतब रहे #& मोग सग॒ तुम केडिं बल कृहेॐ॥९॥ 
फिर कठोर कड़े वचन कैकेयी बोरी मानो घावमे विष ङ्गाती है ॥ ३ ॥ जो अन्तमं एेसा 


ही करतव था तो ˆ मागो ` यह आपने किंसके वटसे कहा थाः { ॥ ४ ॥ ्‌ 
दुई कि होदि एक समय युआख्‌ ॐ हसब ठग्‌ई फुलाउव गाला ॥५॥ 
दानि कहाउब अस्‌ कृषणाई ॐ होई कि कषेम शल, रोताई ॥९॥ 
हे राजा ! एक समय दो कैसे हो सकते ह १ अथात्‌ जोरसे ईसना ओर गार्छोका फढाना 
एक्‌ समय दो केसे हो सकता ह ॥ ५॥ दानी भी काया चारं ओौर कृपणता भी करं, राज्य भी 
चारं ओौर क्षम कड भी चाह ॥ ६ ॥ - 


छंड्हइ वचन कि धीरज धरहू ॐ जनि अबला. इव कर्णां कर ॥७॥ 

तज्ञ तिय तनय धाम धन धरनी ॐ सत्यसतध करद तण सम वरनी ॥८॥ 

या तो अपना वचन छोड्यि या रखना हो तो धीरज रखिये, नारिथोकी नाहं रोये नहीं 
॥ ७॥ शरीर, सखी, पुत्र, धाम, धन, प्रथ्वी यह सव वृसूतु सत्यवादिथोके छ्य ठतणवत्‌ 


कंही ह ॥ ८ ॥ | नरि 
दोहा-ममं वचन सुनि राउ कट, कक दोष नहिं तीर ॥ 
रू छागेउ तोहि पाच जिमि, काल कदावत्‌ मोर्‌ ॥४४॥ 


यह - . वचन खुनकर महाराजने कहा-जो चाहे सो कह, तेरा दोष नहीं दै तञ्षको 
पिद्ाचके समान मेरा कार चिपटा है वही कहखाता है ॥ ४४ ॥ | 


चहत न भरत भूष पद भोरे % विधिवश कुमति वसी जिय तोरे॥१॥ 

सो सब मोर पाप परिणाम ॐ भयउ टादर जेहि विधि वामू॥२॥ 

भरत तो भूरुकर भी राज्यपद नदीं चाहते, जानकर तो कौन कदे { यह होनहारके वदा तेरे 
मनम मति बसी ह ॥ १॥ सो सब हमारे पापका फक & जिससे कटौरमं विधाता बाम हो 
गये भरत भी यह नदीं ह ॥ २॥ 


सुवस वसहि फिर अवध सुदाई % सब गणधम राम॒प्रथुताई ॥२॥ 
करिह भाइ सकल सेवकाई ॐ होहि तिं पुर राम बडाई ॥४॥ 
अयोध्या तो फिर अच्छी भकारसे वसेगी, ओर सब अणोके धाम रामकी म्र्ुताईं होगी 


॥ ३ ॥ सव भाई रामकी सेवा करेगे ओर त्रिकोकीमे रामकी बड़ाई होगी ॥ ४ ॥ 


= 
ॐ 
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तोर कलंक , मोर॒पछिताॐः ॐ सुयेह न मिट न्‌ जाइहि काउ॥4॥ 
अब तोहि नीकलाशु कर॒ सोई % लोचन ओट बैठ अहमोई ॥&॥ 
तेरा कठंक ओर मेरा पछतावा रेस भी नहीं भिटेगा, न कभी जायगा ॥ ^ ॥ अब वञ्चको 
जो अच्छा कगे वह कर ओौर मुख छिपाकर दमारे नेरी ओम जा बैठ क्योकि तरा खख जो 
देखेगा वह दोषी होगा ओर्‌, जो नहीजातो॥ ६ ॥ 
जबगि जियड करं कर जोरी ॐ तबलगि जनिकञ कृडेसि बोरी ॥७॥ 
एिरि पक्ितेदसि अंत अमागी ॐ भारेसि गाय नाइड खागी ॥<८॥ 
जवतक मे जि तबतक ओौर सुञ्चसे ऊढ मत कहना यह भं हाथ जोड़कर कहता ह यही 
जब रुग जिय इस वाक्यम योड कार तक अपना जीवन सूचित किया ॥ ७ ॥ ह अभागी । 
फिर तू अन्तमं बहूत पछितायगी । जेसे कोई रिहकी ठप्ति करनेको गाय मारे तैसे सौतके डेढ 
यह अनयं करती है । कोई कहते है, नाहरू तोता बनता है उसके छिद जते कोई गाय भरे 
से परितायगी । बिना अख खुरे बाधके वच्चेको भी नादङू कहते ह बाजको भी कहते है. 
इनके निमित्त गोवध करना महा अनर्थं (व्यर्थ) है, रेसे ही मरतजी राज्य नक्लँ कजे किर ठ्‌ 
पछितायगी ॥ < ॥ 


दाहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान ॥ 
कृपट सयानि न कहति कटक, जागति मनं मशान ॥५०९॥ 

राजाने करोड़ प्रकारसे कहा किं क्यों ङरुका अन्त करतीहे { ओर फिर मूर्छित होकर 
पुथ्वीपर शिरे, परन्तु वह कपट सयानी कछ नहीं कहती, मानो मञ्चान जगाती ह । मञ्चान 
जगानेबाङा जो बोर दे तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाय, यही सिद्धि बरदान ह ॥ ४९ ॥ 
रामराम रट विकल यु # जवु विल प॑ख विहग विहा ॥१॥ 
` इदय मनाव भोर जनि होई ॐ रामह जाइ कद जनि कोई ॥२॥ 

राम राम रटकर राजा व्याङ्कर हो गये जेसे विना पखके पक्षी बेहार होता है ॥ १॥ मन 
ही मनम मनाते हे कि सवेरा न हो कीं कोड रामचन्द्रसे श न कह दे { ॥ २॥ 

उदय कृरह ज॒निरविरघुकुख शर ॐ अवध विलोकि शर होडहि उ२।॥३॥ 

भूप प्रीति केकेयि कंठिनाई ॐ उभय अर्वीि विपि रची बनाई ॥४॥ 

हे रषुकुक शरु सूयं ! आप अपना उद्य मत कीजिये क्योकि आपके उदय होनेसे रघुनाथ 
बनको जार्यगे, सम्पूणं अवध बेहाङ हो जायगा, उसके देखनेसे हमारे हृदयम शक हो जायगा 
बा रघङरके अरु हो इस ठिए आपके हृदयम शूर होगा, जो आनन्द देखकर एक मास भूल 
रहे थे, उसकी कसर निकर जायगी ॥ ३ ॥ राजा तो भीतिके सीव ओर कैकेयी निट्रताकी 
श बनाय कर रची, अथवा भूपकी रीति जह्याक्षी रची है कैकेयी की निदुरता जह्यादी 
बना ॥ 


|! 
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विर्पत तृपहि भयउ भिवुसारा ॐ बीणा ष शंख ध्वनि द्वारा ॥९॥ 
पदृर्हिं भाट गुणगावर्दिं गायक ॐ सुनत नृपर्हिजन्‌ रागि शायक ॥।६॥ 
राजाको विलाप करते हए प्रभात हो गया ओौर बीन, बांसुरी, शंखका शब्द्‌ द्वारपर होने 
ङ्गा ॥ ५ ॥ भाट कवित्त पढ़ने कगे, गायक गुण गाने कगे, परन्तु राजाको सुननेम बाणके 
समान र्गते थे ॥ ६ ॥ 7 
मंगल सकल सहारं न कैसे ॐ सहगामिनिदिं विभूषण जेसे ॥७॥ 
तेहि निशि नींद परी नहि काहू % राम दरश लालसा उखादू ॥८॥ 
वे सब मंगर राजाको कैसे नहीं सुरा; जसे सती होनेवाटी खीको भूषण नहीं सुहाते ॥७॥ 
उस राज्निमे किसी अयोध्यावासीको नींद नहीं आयी कारण कि रामके दशेनकी का्साम 
सव म्र हो रहे थे ॥ ८ ॥ त 
दोहा-हार्‌ भीर सेवक सचिव, कहिं उदित रवि दैख ॥ 
धरः जागे अजह न अवधपति, कारण कवन विदोखं ॥ ५६ ॥ 
दवारषर मन्बी ओर सेवकों की भीड़ हो गयी, सब कोई सूयंका उदय देखकर कहने रगे कि 
क्या कारण रै ! जो अबतक महाराज नहीं जागे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकक्किटषविष्वंसने पण्डितज्वाखाप्रसादमिध्रङृत- 
| टीकायामयोध्याकाण्डान्तगेततुतीयो विश्रामः ।॥ ३ ॥ 


दोहा-यदि चतुथं ॒विश्राममे, प्रभ अये दपपास ॥ 
धरु, समाचार सन अवधनन, भये अति आश निरस्त ॥७७॥ 


` पिरे पहर भष नित जागा % आज दमहिं बड़ अचरज लागा ॥१॥ 
जाह सुमे जगावह जाई #% कीजिय काज रजायसु पाई ॥२॥ 
महाराज तो सद्‌ा पिरे पहर जाग उरते ये किन्तु आज अभीतक नहीं जागे यह हमको बड़ा 

 आङ्चर्यं हो रहा है ॥ १ ॥ जाओ खमन्त ! राजाको जगाओ तो आज्ञा पाकर काम 

किया जाय { ॥ २ ॥ त ्‌ 
गये सुमन्त तब मन्दिरमादीं % देखि भयावन _जात उरा ॥३॥ 
धाय खाय जु जाय न हेरा ॐ% मानं विपति विषाद बसेरा ॥४॥ 
तब सुमन्त मन्दिरमे गये, उस समय मन्द्र भयावना था, जाते इए डर कगता था ॥ ३ ॥ 
जेस पकड़कर खा ठेगा, निहारा नदीं जाता मानो इस मन्दिरं विषाद्‌ ओर विपत्तिने वास 
क्रिया हे॥ °॥ 
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उति ऊने (१ 


पै कोड न्‌ उत्तर देई ॐ गये जेहि भवन भूष कैके$ ॥९॥ 

कहिं जयजीव बेठ शिर नाई ॐ देखि भूष गति गयड सुखाई ॥९&॥ 

पूछने पर कोड्‌ उत्तर नीं देता, तब जिस स्थानम राजा ओौर कैकेयी थी वरहो गये॥ 4 ॥ 
सुमन्त जय हो बहुत जीवो; दसा ककर चिर नवाय वैठ गये ओौर महाराजकी गति देखकर 
सूख गये ॥ ६ ॥ 

शोच विकठ विवरण महि परेड ॐ मानँ कमर शूर परिहर ॥७॥ 

सचिव सभीत्‌ सक नि परछी ॐ बोरी अज्चुभ भरी ञ्जभ छी ॥<८॥ 

महाराज शोचके मारे व्याकर होकर पृथ्वी पर पड़ है मानो किसने मूर रहित कमल 
डाक दिया हो ॥ ७ ॥ मन्त्री तो डरके कारण ङ पू नीं सका, तब केकेयी जिसमें अञ्यभ 
भरा ह श्चुटी बात बनाकर बोली ॥ ८॥ 


दोहा-परी न राजहि नीद निरि, हे जान नगदीक्च ॥ 
£ रम राम ररि मोर किय, कहैड न मम॑ मही ॥ ४७ ॥ 


महाराजको आज रातमे नीद नहीं आयी, इसका कारण परमेश्वर ही जाने, राम राम रटते 
हए प्रभात कर दिया पर अपना भद महाराजने नहीं बताया ॥ ४७ ॥ . 
आनहु रामर वेग इलाईं ॐ समाचार तब पृछ आई ॥१॥ 
चरेड सुमत रा शख जानी %& खी कचा कीन्ह कठ रानी ॥२॥ 
रामचन्द्रको शीघ्र इराकर रे आओ, तव समाचार आकर पृचछना ॥ १ ॥ यह बात सुनने 
पर महाराज कछ न बोरे, इससे खुमन्तने जाना कि इसमे महाराजकी भी सम्मति है, राजाने 
सम्मति इस कारण प्रकाशकी किं रामकी कोमरता ओर मेरी व्याङ्करता देखकर कदाचित्‌ 
रानी हठ छोड़ दे; अथवा राम मेरा दुःख देखकर वनको न जाये, मनम जाना कि रानीने ऊ 
कुचार की हे । महाराजको कैकेयी अधिक प्यारी है ओर यह कहती है कि हमसे मम॑ नहीं 
कहा, तीसरा भी यहा कोई नहीं है, जिसके संकोचसे न कहते, इससे रानीकी बातमें भेद है ॥२॥ 
शोच विकर मगं परइ न पाॐ ॐ रामह बोकि कहर का राऊ ॥३॥ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे ॐ पुछं सकल देखि मन मारे ॥४॥ 
रोचकं मारे विकर होनेसे आगेको पांव नहीं पड़ता कि) जाने रामको इराकर राजा क्या 
करेगे ! ॥ ३ ॥ हृदय भ धीरज धरकर द्वारपर गया, इसको मनम दुःखी देखकर सब पूछने रगे ॥४॥ 
समाधान करि सो सबहीका ॐ गयडउ जहो दिनकर कुलटीका ॥५॥ 
राम ॒सुमंतहि आवत देखा ॐ आदर कीन्ह पिता सम रेखा ॥६॥ 
वह सवका समाधान करके जहां सूथङ्कतिरुक श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये ॥ «^ ॥ जव 
रामने सुमन्तको आते देखा, त्रो आद्र किया ओौर पिताके समान जाना ॥ ६ ॥ | 





( ७५४ ) >» कवलखोक्कत सरटीकरामायण +< ४६ 


निरखि वदन कह भूप रजाई ॐ रघुकुल दीपहि चङ्ेउ खिवाईं ॥७॥ 
राम कुभाति सचिव सग जारी ॐ देखि रोग जह तहं विरखादीं ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देख ओर महाराजकी आज्ञा सुनाय रघुकककके दीपकको 
चिवा ङे चर, रघुङ्रुदीप कहनेका यह भाव कि राजाके शोकरूपी अन्धकारका नाद करगे, 
ङंका ॥ तो सूयंसे उपमा क्यों न दी, उत्तर-किचित्‌ रोक हरेगे समस्त नहीं, इस लिये दीपक 
कहा ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ऊभोति अथात्‌ षपयादे उताटीसे सुमन्तके संग चरू यह देखकर 
रोग शा तहा दुःखी इए कि) आज तो तेयारीसे जाना चाये, क्या कारण जो पैदख 
चरे १ ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाय देखि रघुवंशामणि, नरपति निपट ऊुसाज ॥ 
दर\ सहमि परेड खि सिहनिहि, मनह्‌ बद्ध गजराज ॥५८॥ 


जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा तो महाराज अधिकं ऊुसाजपूवक है, मानो शओेरनीको देखकर 
बुट्रटा हाथी सहमिकर गिर गया हो ॥ ४८ ॥ 
सूखटि अधर जरि सब अग्र # मनहु दीन मणिरीन भुजंग ॥१॥ 
सरष समीप देखि केके ॐ मानहु मीच घरी गनि रई ॥२॥ 
- राजाके होट सुख रहे ह ओर सब अंग जरते है, मानो महाराज नहीं ह मणिहीन दीन सपं 
ह ॥ १॥ ऋोधसदित महाराजके निकट कैकेयीको बैठे देखा, सो, वह केकेयी नरी, मानो 
मृत्यु हे, जो कि कार्की घडी गिनकर ठेगी ॥ २॥ 
करुणामय मृदु राम स्वभाऊ # प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥३॥ 
तदपि धीरधरि समय विचारी # पछी मधुर वचन महतारी ॥४॥ 
श्रीरघुनाथजीका स्वभाव कोमल ओर करुणायुक्त दै, सो यह दुःख पदर ही देखा है, कमी 
खुना भी नहीं था, भाव यह कि कोमर पुरुषसे दुःख सहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ तो भी धीरज 
धरकर यद विचारा कि इःखके समय धघवराना नदीं चाहिये, फिर मधुर वचन दारा महतारीसे 
प्रा, पिताको व्याङ्कर देखकर उनसे नदीं प्राः ॥ ४ ॥ 
मों क मात तात दख कारन ॐ करिय जतन जेहि होय निवारन।॥।५॥ 
सुनहु राम सब कारन टू ॐ राजि तुम षर बहुत सनेहू ॥६॥ 
हे मातः । पिताके दुःखका कारण क्या है) सो सुञ्चसे किये ! तो वह यतन करू जिससे 
निवारण हो ॥ ^ ॥ केकेयी बोडी -सखुनो राम ! सब कारण तो यह है कि राजाका तुम्हारे ऊषर 
बहुत मरम है ॥ ६ ॥ ६ 
दून केड मोदि दइ वरदाना # मगर जो कष्ठ मोहि सुदाना ॥७॥ 
सो सुनि भयउ भूष उर शोच्र ॐ. ऊड़ि न सकट तुम्हार सकोचरू ॥८॥ 


४७ = अयोध्याकाण्ड २. 9६-< ( ४५५ ) 


महाराजने सुञ्ञे दो बर देने कहं थे, जो ङछ हमको सहाया, वह भने मोगा ॥ ७ ॥ सो 
उसीको सुनकर राजाके हृद्यमं बड़ा शोच इआ है, वे तुम्हारा सैको च नहीं त्याग सकते ॥ ८ ॥ 


दोहा-घत सनेह इत वचन उत, संकट परेड नरेश ॥ 
सकट तौ आयद्ध॒ धर्ह शिर मेटड कठिन कटेशा ॥४९॥ 


इधर तो पुत्रका सनेह नहीं त्यागा जाता ओौर उधर जो वचन के वे नहीं त्यागे जाते इस 
कारण महाराज संकटम षडे दैः जो तुमसे हो सके तो पिताकी आज्ञा श्चिरपर धरकर कठिन 
कलेश मेटो, यँ यह ग्यंगसे कहती है किं तुम्हारे नहीं माननेके भयसे महाराज कहनेमें 
संकोच करते ह ॥ ४९. ॥ 
निधरक बेठि कड कटु वानी ॐ सनत्‌ कठिनता अति अ्कल्मनी॥ १॥ 
जीम कमान वचन शर नाना ॐ मनहँ महिष श्दुख्च्छ समाना॥२॥ 
केकेयी बेधडक वटी हृडं तीक्ष्णवाणी कहती है, जिसको सुनकर कठिनता भी अत्यन्त अक्खा 
गयी ॥ १ ॥ केकेयीकी जीभ कमान है, जैसे कमानसे तीर निकर्ते हँ रेसे ही केकेयीके खसे 
वचन निकठते है, बाण छोड़ने म जसे कमान लचकती है रेषे दी जीभ उचकती है, राजाका 
हृदय मानो कोमल निस्ताना हे ॥ २॥ 
जनु कठोरपन धरे शरीरू # सिखह धलुष विद्या वरवीर ॥३॥ 
सब ॒प्रसग रघुपतिदहि सुनाई ॐ वेटि मनहु तज धरि निडराई ॥४॥ 
मानो कटोरपन शरीर धारण किये धनुषविद्या सीखता है, ्दुके ऊपर कोम मनवा वीर 
शख्रपात नहीं करते ेसा कटोरही करते ह ओर नये सीखनेवाले निसाने पर वारवार बाण 
चलाते हँ ॥ ३ ॥ सव प्रग श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर ८ बर मांगनेको ›) वेदी, मानो शरीर 
धारण किये निहुरता बेदी हो ॥ ४ ॥ | 
मन्‌ सुका भावुक भानू % रामसदज आनद निधान ॥५॥ 
बोरे वचन विगत सब दूषण ॐ भृदुमजल जनु वाग विभूषण ॥&॥ 
श्रीरामचन्द्रनी जो सू्य॑लके सूय हे वे. मनमे खसकाते हँ, राम तो सहज ही आनंदके निधान 
ह ॥ « ॥ सब दूषणरहित वचन बोरे बे कोमल ओर खन्द्र ही नहीं हं, बल्कि, सरस्वतीको 
विभूषण करनेवारे है, सरस्वती जो कपटकर बोली है उसको संबारते हे ॥ £ ॥ 
सुन जननी सोह स॒त बड़ भागी ॐ जो पितु मात वचन अनुरागी ॥७॥ 
तनय मातु पित पोषनिहारा % दुलभ जननि सकर संसारा ॥८॥ 
सुन माता ! बही पुत्र बड़भागी होता है, जो माता पिताके बचनोमि मेम करनेबाखा हो, 
अथात्‌ माता पिताङे वचनोको माने ॥ ७ ॥ जो पुत्र भाता-पिताका पोषण करनेबाङा हो, बह 
हे जननी ! सच संसारमें दुभ है ॥ ८ ॥ ६ 





(४१६ ) > उलसीक्त खटीकरामायण >< ८ 


दोहा-पुनिगनमिटन विशेष वन्‌, सबहि मति हित मोर ॥ 
धी, तेहि म्ह पिति आयस बहरि संमतं जननी तोर ॥ ५० ॥ 


विरोष करके वनम स॒नियोंका मिलना, इससे स मक।रसे मेरा हित होगा, उसमें पिताकी 
आज्ञा ओर उसमे भी फिर हे माता ! आपकी संस्मति रै ॥ ५० ॥ | 
भरत प्राण॒ प्रिय पावि राज्‌ % विधि सबव्िधि मोहि सथुख आन्‌॥१॥ 
जो न जां वन रसे काजा ॐ प्रथम गनिय मोहि मूढं समाजा॥२॥ 
म्राणोके प्यारे भरतजी राज्य पावे, प्राणके खुखसे ही सब सुखी होते ई, इससे अधिक सुख 
ओर क्या होगा ! आज विधाता सब प्रकारसे हमारे सम्मुख है, एक खाभसे खोग भाग्यवान्‌ 
काते है किन्तु हमको अनेक काभ इए अथात्‌ सुनिगण मिन, तीथंदरोन; माता-पिताका 
बचन पारुन) भरतको राज्य ॥ १ ॥ एेसे काम होनेपर भी जो वनको न जाऊ) तो मूर्ढौके समाज 
मं प्रथम मेरी दही गिनती दहो ॥२॥ 


सेवहिं अरंड कल्पतरू त्यागी ॐ परिदरि अमिय लेहं विष मोगी ॥३॥ 

तेउ न पाय अस समय चुकाहीं ॐ देखु विचारि मातु मनमाहीं ॥४॥ 

जो कल्पशरक्षको त्याग कर अरंडको सेवते ह ओर अमृतको छोडकर विष मांगते है ॥२॥ वे 
मूख भी एसा समय पाकर नीं चूकते, हे माता ! एसा मनम विचार देखिये ॥ ४ ॥ 

अब्‌ एकं दुख. मोर विशेखी ॐ निपट विकल नरनायक देखी ॥५५॥ 

थोरिहि बात पितदि दख भारी ॐ होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥६॥ 

हे माता ! अब मुञ्चे बड़ा दुःख है किं पिताजीको बहुत व्याङ्कर देख रदा र ॥ « ॥ थोड़ीसी 
बात ओर पिताजीको अधिक दुःख है, हे महतारी । सुञ्चको विश्वास नदीं होता, थोड़ी वात कनका 
यह भाव कि, धमं हेतु तो रोग बड़ संकट सहते ह ॥ ६ ॥ 

राड धीर गुण उदधि अगाधू % भा मोहिते कु बड़ अपराध ॥७॥ 


जाते मोहि न कहत कषु राज # मोदि शषथ तेहि कड सति भाउ॥८॥ 
राजा धीरवान्‌ ओर णके अथाह समुद्र रै, सुक्षसे कोई बड़ा अपराध हभ हे ॥ ७ ॥ जिस 
कारण राजा स॒ञ्चसे छ नहीं कहते, तमको मेरी सौगन्ध, सत्य कहो ॥ < ॥ 


दोहा-सहूज सरल रघुवर वचन, कुमति कुरिरृकर जान्‌ ॥ 
धरु, चे जोक निमि वक्रगति, यद्यपि सिरु समान ॥९५१॥ 
सहजसे सीधे श्रीरामचनद्रजीके वचनोँको उस ऊमति कैकेयीने कुटिर करके ही जाना यद्यपि 
जट सब जगह समान है, पर जोक उसमे भी टेढ़ी ही चरती है, सीथे स्थानमं भी अपनी टेढ़ाहं 
नहीं छोड़ती, भाव यह कि, केकेयीने जाना किं मेरे भरमानेके छियि राम वनको सुखरूप कहते 
है, अपने पुत्रको दी वनवास मंग छे वा मीठे वचनसे हमं वतको न भेजे ॥ ५१ ॥ 


>> अपोध्याक्लाण्ड २. 2६-< ( ४५७ ) 


रहसी रानि रामङ्ख पाई ॐ बोटी कपट सनेह जनाई ॥१॥ 
शपथ तुम्हार भरत के आना ॐ हेतु न दूसर मै कड जाना ॥२॥ 
वन जानेका रापका रुख देखकर रानी असन्न इहे ओर कपट सनेह जनाकर बोली ॥ १॥ 
ठम्हारी शपथ तथा भरतकी सौगन्ध ओर दूसरा हठ भने ऊच नहीं जाना है ॥ २॥ 
तुम अपराध योग नहिं ताता ॐ जननी जनक बुध सखदाता ॥३॥ 
राम सत्य सब जो कडु कद ॐ तुम पितु मातु वचन रत अहदू ॥9॥ 
ह पुत्र ! ठम अपराध योग्य नदीं हो, माता पिता बन्धुओंको सुख देनेवारे हो, तथा "तदिमं 
पितु आययु बहुरि" “संमत जननी तोर' ओर “भरत भराणप्िय पावहि राज्ञः अब उसका उत्तर 
देती हं जो श्रीरामचन्द्रजीने कहा था, “जो पिु मातु बचन अव॒रागीः ॥ ३ ॥ हराय! जो 
छ तुम कहते हो वह सव सत्य हे, वम पिता-माताके वचनम मेम करनेवाङे हो ॥ ४ ॥ 
पितहि बुञ्चाय कह बलि सोई ॐ चोौथेपन जेहि अयश न होई ॥९॥ 
तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे ॐ उचित न ताञ्च निरादर कीन्डे ॥&॥ 
सो हे रघुनाथ ! तुम पितास्ते समञ्ाकर वही बात कटो कि, जिससे इस उदरापेसं अयश्च 
हो ॥ «^ ॥ जिस पुण्यसे तुम्हारे समान पुत्र माप्त हये हँ, उस सत्यरूपी पण्या निरादर करना 
उचित नहीं हे ॥ ६ ॥ 
गहि ङष्ठुखि वचन श्चुम केसे % मगह गयादिकं तीरथ जसे ॥७॥ 
राम्रहि मातु वचन सब भाये ॐ जिमि सुरसरिगत सलि सुहाये॥८॥ 
उस कत्सित सुखबाली केकेयीमे ञ्युभ वचन कैसे र्गते है, जेसे मगह देशम गयादिक तीथ, 
देर अपावने ओर तीर्थं पावन यह भाव है॥ ७॥ श्रीरघुनाथजीको माताके सच वचन भाये 
जंसं अपावन जल भी गङ्गाम आकर पवित्र हो जाता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-गई छ महिं समिर. चप फिरि करट टीन्ह ॥ 
धरु, सचि राम आगमन कहि, विनय समयसम कीन्ह ॥९५२॥ 


जब राजाकी मूं गयी तव रामको सुमिरकर करवट बदली; उस समय मन्ीने रापका 
आगमन सुनाकर समयादसार विनय करी कि, विपत्तिमे धीरज धरये, यही समयानसार 
विनय है ॥ ५२ ॥ 

अवनिप अकनि राम पशुधारे ॐ धरि धीरज तब नेन उधारे ॥१॥ 

सचिव सभारि रार बेरे 8 चरण प्रत नृप राम निहारे ॥२॥ 

जब पृथिवीपतिने रामका ( अकनि >) आगमन सुना, तब धीरज धरकर नेत्र खोरे ॥ १ ॥ 
मन्त्ीने संभारकर राजाको बेठाया ओर राजान रामको चरणपर गिरते इए देखा ॥ २ ॥ 


( ४५८ ) > तलसीक्कत सटीकरामाग्रण < ५९० 


य््यि [२ उर लाई ॐ गड मणि मनहू फणिक फिर पाई।२॥ 
रासद चिते रहेड नर॒ नाहू चला विरोचन वारि प्रवाह ॥४॥ 
सनेहसे व्याकर होकर राजाने श्रीरघुनाथजीको दयसे गा छिमा, मानो सपने अपनी 
खोई इङ मणि फिर पायी दहो ॥३॥ राजा श्रीरघुनाथजीको देखते रह गये, नेच्रोंसे जलका 
मरवाह बहने रगा ॥ ४ ॥ 
शोक विवश क्कु करै न पारा ॐ इदय ख्गावत बारदहि बारा ॥५५॥ 
विधिहिं मनाव राड मनमादीं % जेहि रघुनाथ न कानन जादीं ॥६॥ 
शोकके कारण ऊं कह नौ सकते ह ओर बरावर हदयसे रगाते ह ॥ ५ ॥ विधातासे 
राजा मनहीं मनमं मनाते ह किं, जिसमे राम वनको नदी जार्थं ॥ ६ ॥ 
समिरि मडेशहिं कदि निहोरी % विनती खनइ सदाशिव मोरी ॥७॥ 
आङ्यतोष तुम अवटर दानी % आरति दर दीनजन जानी ॥८॥ 
शिवजीको स्मरण ओर निहोराकर राजा कहते है, हे सदाशिव ! मेरी विनती खनिये ॥ ७ ॥ 


आप शीघ्र मसन्न होनेवाठे ओर जिसपर कोई नहीं ठरे, उसपर दरिकर दान देनेवारे ह सो 
हमको दीन जन जानकर हमारा दुःख हरिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तम प्रेरक सबके हृद्य, सो मति रामह देह ॥ 
वचन मोर तजि रहदि घर, परिहरि शीर सनेह्‌ ॥ ५३॥ 


आप सबके हृदयम प्रणा करनेवारे ह सो एेसी मति रामको दीज्यि कि, वे मेरा वचन 
तजकर घर रहं, मेरे शीट सनेह को न माने ॥ ५३ ॥ 
अशय होड जग सुयश नशा ॐ नरक पर वङ्‌ सुरपुर जाऊ ॥१॥ 
सब दुख दुसह सहाव मोदीं # लोचन ओट राम जनि होदीं ॥२॥ 
जगतमं चाहे हमारा अय हो (यदानष्टहो) सुरपुर हमारा जाय, चाहे नरकमं पद 
॥ १ ॥ सब महा दुःख विधाता सुञ्चको सहावे, परन्तु रामचन्द्र नेत्रोकी ओटमं न हँ ॥ २॥ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला ॐ पीपर पात सरिस मन डोख ॥२॥ 
रघुपति पिति प्रेमवश जानी # पनि क्क कहहिं मातु अनुमानी ॥९॥ 
ठेसा मनम विचारते रहे राजा नहीं बोरे ओर पीपरके पत्रक समान मन डोर गया अथात्‌ 
सत्ये मनं चायमान हो गया ॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीने पिताको प्रेमवड जाना ओर माता 
को दूसरी बात कंदेगी तो पिताको अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४ ॥ 


देश काल अवसर. अनुसारी # बोरे वचन विनीत विचारी ॥५॥ 


< 


तात कदं क्क करें टिटाईं ॐ अनुचित क्षभब जानि रुरिकाई॥६॥ 
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देश, कार अवसरकं अनुरूप विचार कर नघ्र हौ वचन बोरे ॥ ५॥ हे पिताजी! ऊछ 
कहना चाहता ह्ूसो अपके सम्मुख बोटना दीटता दं यह मरा अवचित बोलना वाक जान- 
कर क्षमा करना ॥ ६ ॥ 
अति घु बात लागि दुख पावा ॐ काह न मोहि कदि म्रथम जनावा॥७॥ 
देखि गुसाइहि पेड माता ॐ सुनि परसग भये शीतल गाता ॥८॥ 
बहुत थोड़ी सी वातके कारण आपने दुःख पाया, मथम ही स्ते क्यों नहीं कदा ? ॥ ७ ॥ 
आपको देखकर मातासे कारण पूछा सो सब पमरसंग खनकर अङ्ग रीत हो गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मंगल समयं सनेह वक, शोच परिहस्यि वात ॥ 
रूष आयघ् देद्य हिं हिय, कहि पुकके प्रञ्ुगातं ॥ ७ ॥ 


मङ्ञलके समयम स्नेहके वश होकर आप ओोच करते हो, हे पिताजी ! दाने उच्ण हे लोख 
त्याग कीजिये । आज्ञा मुञ्चे जाने की दीजिये एेसा कट रघुनाथने भसन्न डो दयसे बन जानेका 
हषे मगट किया ॥ ५४ ॥ 
धन्य जन्म जगतीतल तास ॐ पिति पमोद चरित सुनि जास्‌॥9१॥ 
चारि पदारथ करत ताके ॐ प्रिय पितु मातु पाणस जाके ॥२॥ 
उसीका इस प्रथ्वीतलमं जन्म धन्य है, जिसके चरि सुनकर पिताको आनन्द हो ॥ १॥ 
चारों पदाथं उसके हाथमं हं, जिसको माता-पिता माणके समान प्यारे हे ॥२॥ 
आयस पालि जन्मफल पाईं ॐ देदृडं वेगहि होड रजाई ॥२।॥ 
बिदा मात॒सन आवरं मांगी ॐ चखिहडं बहुरि बनं पगलागी ।॥९॥ 
आज्ञा पालनकर जन्मका फट पाय सीध ही आञगा आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ मातासे रिदा 
मांगकर आङ ओर जाते समय फिर आपके चरणोंको दण्डवत्‌ करके जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
अस कहि राम गमन तब कीन्हा ॐ भूष शोक वश उतर न दीन्हा ॥५॥ 
नगर व्यापि गइ बात स॒तीदछी % छअत चदी ज॒ सब तज बीडी ।॥&॥ 
एसा कहकर रघुनाथजी चरे किन्तु राजाने शओोक्वश्च उत्तर नहीं दिया ॥ <« ॥ ( महलेकि 
नौकरों से) यह बात सारे नगरम फेर गयी, जेसे बिच्छरके डक मारनेसे सव तनमे विष फेल 
जाता हे षेसे दी सब रोग व्याङ्र हो गये ॥ £ ॥ 
सुनि भये विकर सकल नरनारी % वेटि विटप जिमि देखि दवारी ॥७॥ 
जो जह सुने धुने शिर सोई ॐ बड़ विषाद नरं धीरज होई ॥८॥ 
सुनकर सब नर-नारी व्याङढ हो गये जसे अभिको देखकर बेङि इक्ष ङग्डिका जाते ई 
॥ ७ ॥ जो वहाँ सुने वही शिर धुन, बडा दुःख इआ, किसीको धीरज नदीं होता ३ ॥ < 
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दोहा मुख सुखा हि रोचन श्रवर्हि, शोक न हृदय समाय ॥ 
द, मानह्‌ कस्णारस कटक, उतरा अवध बजाय ॥०९५५॥ 


सुख सूखते है, नेत्रोसे ज टपकता है, दयसे शोक उमड़ा आता है, मानो करुणारसकी 
सना अयोध्यामं डका बजाकर उतरी है ॥ ५५ ॥ 
भलि बनाई विधि बात विगारी ॐ जरह तह देहि केकयी गारी ॥१॥ 
यहि पापिनिहि सञ्चिका परे ॐ छाय भवनपर पावकं धरे ॥२॥ 
विधाताने भली वनी बात बिगाड़ी, सब कोर जहां-तदां केकेयीको गारी देने ङ्गे किं ॥१॥ 
इस पापिनीको क्या सूचा ! जो छाये घरपर आग धरी ॥ २॥ 
निजकर नयन कादि चह दीखा % डार सुधा विष चाहतं चीखा ॥३॥ 
कठिन कठोर कुबुद्धिं अभागी ॐ भई रघुवंश वेणु वन_ आगीं ॥४॥ 
अपने हार्थोसे नेत्र निकाककर देखा चाहती दहै, अग्रृतरूपी रामको छोड़कर वियोगरूपी 
दिषको चाखा चाहती है ॥ ३ ॥ रघुवश्रूपी जो वांसका वन रहै उसके जखानेको यह अभागिनी 
कठोर मति अग्भिरूप हौ गयी ॥ ४ ॥ 
पाठ्व वेटि पेड एहि काटा ॐ सुखम शोकठाट धरि टा ॥५॥ 
सदा राम यदि प्राणसमाना ॐ कारण कवन कुटिरुपन ठाना ॥६॥ 
डाी पर वेटकर पेड़ इसने काटा, सुखमं इसने दुःखका ठाट कर दिया, भरत यहां 
डाली ईह ॥ ^ ॥ सदा राम इसके प्राणोँके समाने, फिरक्याकारणदहै जो एसा कुटिरूपन 
ठाना १ ॥ ६ ॥ 
सत्य कटिं कवि नारि स्वमा ॐ सब विधि अगम अगाध दुरा्‌ ॥७॥ 
निज प्रतिषिम्ब युर गहि जाई ॐ जानि न जाय नारिगति भाई ॥८॥ 
जो कवि नारीके स्वभावको कते है, बह सत्य है, सब प्रकारसे गहन अगाध कपट इनमें 
होता टै ॥ ७ ॥ चह कोईं अपनी परिकादीं दषणसे भके दी पकड़ ऊ; परन्तु खीकी गति जानी 
` नीं जाती ॥ ८ ॥ 


दोदा-काह न_ पावक जरिसकै, का न समुद्र समाय ॥ 
धरै, का न्‌ केरे अबला प्रबल, केहि जग काठ न खाय ॥९६॥ 


अभ्निमे क्या नदीं जर सकता, समुद्रम क्या नहीं समा सकता, प्रचरु नारी क्या नहीं कर्‌ 
सकती, कार जगवुमं किंसे नदीं खाता { ॥ ५६ ॥ 

का सुनाय विधि काद सुनावा ॐ का दिखाई चह काद्‌ दिखावा ॥१॥ 

एक कददिं भरु भूष न कीन्हा ॐ वर विचार नरि मतिडि दीन्हा ॥२॥ 
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क्या सुनाकर विधाताने क्या सुनाया ओर क्था दिखाना चाहता था ओर क्या दिखाया 

` अथात्‌ रामका राज्य सुनाकर वनवास सुनाया, आनंद्‌ दिखाना चाहता था सो दख दिखाया 

॥ १ ॥ एकः कहने रगे राजाने अच्छा नदीं किया, बर विचार कर इस पापिनीको नहीं दिया ॥२॥ 
जो हठ भयउ सकल दुख भाजन ॐ अबला विवश ज्ञान शुणगाजन ॥३॥ 
एक धर्मं परमिति पदिचाने ॐ त्रपहिं दोष नहिं देहि सयाने ॥४॥ 

जो अविचारसे हठ करके दुः्खके भागी इए, अबखाके वनसे ज्ञान ओर अण जाता रहा 

॥ ३ ॥ एक धमकी गति परिचानते हँ इस कारण वै चतुर जन राजाको दोष नहीं देते ॥ ४ ॥ 


शिवि दधीचि हरिश्चंद्र कहानी ॐ एकं एकसन कहिं . बखानी ॥९॥ 

एक भरत कर सम्मत कहीं ॐ एकं उदास भावं सुनि रहीं ॥&॥ 

राजा शिबि) दधीचि, हरिइचन्द्रकी कहानी परस्पर खोग कहने कगे, दौ कथा ववं छख खुद 
है, हरिश्वन्द्रकी कथा इस प्रकार हं) जव राजा हरिरेचन्द्रने बिश्वाभिज्रजी को खव राज्य दे दिया, 
तब दक्षिणा न रहनेके कारण कारीजीम जाकर अपनी च्लीको वेच ओर आव भी रक चाण्डा 
कै हाथ बिक दक्षिणा दे कषिसे उद्धार हो चाण्डारुके वचनाद्लसार स्ट रहकर कफन 
ठेनेका काम करने रगे । विश्वामित्र इन्द्रके कहनेसे राजाको सत्यभ्रष्ट करना चाहते थे, इस 
कारण उनके कुमार रोदहिताश्वको सपं वनकर उसा, उसकी माता पुत्र निभित्त रोती-पीटती 
उसे ठे मघेटमें आकर जसे ही दाह क्रिया करने र्गी कि राजाने आकर उससे आधा कणन 
मोगा, रानीने कटा महाराज ! मेरे पासं सिवाय इस धोतीके जो पहर रही हँ ओर ऊख नहीं 
हे, यह तुम्हारा पुत्र हे कुछ विचार तो कीजिये ? राजाने कठिन छाती स कहा-यह सब 
ठीक हे, परन्तु भे पराधीन ह, धमं त्याग नहीं कर सकता, जो स्वामीकी अज्ञा हे वही 
करूगा, निदान बहुत विवाद होने पर ज्योंही रानी अपना वख फाडनेको उदयत इई कि तुरन्त 
त्रिखोकी कांप गयी, सब देवताओं सहित भगवानने मगट हो पुत्रको जिवाय चाण्डाल सहित 
राजाको युक्ति दी ॥५॥ एक कहने लगे किं, इसमे ऊुछ भरतका सम्मत दहे, एक सुनकर 
उदास हो जार्ये ॥ ६ ॥ 

कान भूदि कर रदगहि जीदा ॐ एक करि यह बात अलीहा ॥७॥ 

सुकृत जादि अस कहत तुम्हारे ॐ राम भरत कँ पाण पियारे ॥८॥ 

कान मूंदकर दति जीभ दाबकर कोर कहने कगा किं यह बात अटीक (मिथ्या ) ३ ॥७॥ 

एसा कहते ही तुम्हारे पुण्य जाते रहते हँ भरतजीको तो राम भाणोंके समान प्यारे है ॥ ८ ॥ 


दोहा-चंद्र उवइ बर अनलकन, सुधा होय विष तु ॥ 


धर सपने कबहु न करहि कड, मरत शम प्रतिक ॥ ९७॥ 
चाहे चन्द्रमासे अभि निकटे, अग्रतमे विष हो जाय, परन्तु भरतजी कभी रामके . मतिकूल 


नहीं करेगे ॥ ५७ ॥ 
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एक विधातदहि दूषण देदीं ॐ सुधा दिखाय दीन्ह विष जेदीं ॥१॥ 
ख्रभर नगर सोच सब काहू ॐ दुसह दाह उर मिटा उछाहू ॥२॥ 
एक विधाताको दोष देते ह, जिसने अग्रत दिखाकर विष दिया ॥ १ ॥ नगरमे खर्मटी पड 
गयी ओर सब किसीको बड़ा सोच इआ, अस्य दाह बढ़कर हृदयसे प्रसन्नता मिट गयी ॥ २॥ 
र वधू कुरुमान्य जठेरी # जे प्रिय परम केकयी-केरी ॥२॥ 
लगीं देन शिख शीर सरादी ॐ वचन वाणसम लागि तादी ॥४॥ 
जाह्यणोंकी खी ओर करकी मान्य जटी जो कैकेयीको परम प्यारी थीं ॥३॥ वें केकेयी 
का चीर सराहकर सीख देने रगीं उनके बचन बाणके समान केकेयीको लगने गे ॥ ४ ॥ 
भरत न मोहि भिय राम समाना #% सदा कह यह सब जग जाना ॥९॥ 
करट राम प्र सदज सनेरू # केहि अपराध आज वन दे ॥६॥ 
भरत सुस रामके समान प्यारे नरी दै, यह तुम सदा कहती थी, ओर यह सब जगत्‌ 
जानता है ॥ ५॥ तुमतो राम पर स्वाभाविक प्रेम करती थी फिर आज किस अपराधे 
वन देती हो ?॥ £ ॥ 
कबहु न कियहु सवतिओ रसू % प्रीति प्रतीति जान सब देसु ॥७॥ 
कौशल्या अब काद बिगारा ॐ तुम जेहि लागि वज्र पुर पारा ॥८॥ 
तमने कभी सवतिया डाह नहीं किया, तुम्हारी प्रीति ओर विश्वास देशभर जाने ह ॥ ७ ॥ 
अव कौडल्याने क्या विगाङ़ा रै, तुमने जिसके कारण अयोध्या भरमें वज डाङा  ॥ < ॥ 


दोहा-सीय कि पियरसेग परिहरि" छषण कि रदिहिं धाम ॥ 
4 राज कि भूजव भरतपुर, कपकि जियहिं बिल राम ॥५<॥ 


भला रानी ! यह तो विचार, क्या जानकी अपने पति रामका संग छोड़ दंगी अर्थात्‌ नहीं 
छोड़ेगी, क्या लक्ष्मण घर रहंगे अर्थात्‌ नदीं रंगे ओर क्या भरतजी पुरका राज्य करगे अथात्‌ 
नहीं करेगे ओर राजा क्या रामके विना | जिर्यगे अर्थात्‌ नहीं ॥ «८ ॥ 

अस॒ विचारि उर छांड्हु कोहं ॐ शोक कटक कोठ जनि दोह ॥१॥ 

भरतहि अवशि दद युवंराज्‌ ॐ कानन काद रामकर कान्‌ ॥२॥ 

रसा जीमे बविचारकर कोध त्याग करो, शोक ओौर करुकका कुठा मत हो ॥ १ ॥ भरतको 
निङचय युवराज दो, परन्तु वनमें रामके जानेका क्या काम दै ! यदि कैकेयी कहे किं राम यहां 
रगे तो उपद्रव करगे इस पर कहती द 3 

नार्दिन राम राज्यके भख # धर्मधुरीण विषयरस ङखे ॥३॥ 

गुरुगृह बसर राम तजि गेह # नृपसन अस वर दूसर रेह ॥४॥ 
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राम राज्यके भूखे नदीं है, धमक धुरीण विवयवासना (संसारी खख) से उदासीन ह ॥ ३ ॥ 
जो एकत्र वाससे डरती हो तो राम अपने धरको छोड़कर युरुके धर रहं देसा राजास दूसरा 


वरो ॥ ४॥ 
जो नहिं लगिदह कहे इभारे ॐ निं रागहि कड डाथ तुम्हारे ॥५९॥ 
जो परिहास कीन्ह क्कु होई ॐ तो कडि भरगट जनावड सोई ॥६॥ 
जो हमारा कदा नदीं मानोगी तो म्हि हाथ कछ नहीं ठ्गेगा ॥ 4 ॥ ओर ऊ हंसी की 


हो तो अव कट होकर कह दो ॥ ६ ॥ 
राम सरिस सत कानन योश्‌ ॐ कहा कहि सनि तम कहं खोमू ॥७॥ 


उटहु वेगि सोइ करहु उपाई ॐ जेहि विधि शोकं करकं नशाई ॥८॥ 
अरी ! रामसे पुत्र बनके योग्य नहीं हँ लोग तुमं नकर क्या कहेंगे ॥७॥ उडो जल्द बही 
उपाय करो, जिससे प्रजा ऊुटटुम्बका ओोक ओर तम्हारा कङ्क इर हौ ॥ ८ ॥ 


छन्द-जेहि माति रोक कटक जाय उपाय करि कुछवालह्‌ ॥ 
हटि फेरि रामह जात बनं जनि बात इरि चाट ॥ 


जिमि माठ विन दिन प्रानविन तत चन्द्र विनजिमिजामिनी 
तिमिञवधत॒टसी दासप्र विनसथुच्चिधोंजियमभामिनी॥र॥ 


जिस परकारसे शोकं कलक जाय वही उणय करके ङरुकी पारना करो रघुनाथ 
नहीं मानें तो हठसे उन्दं जानेसे फेर खो ओौर दूसरी वात मत चराओ । जैसे सूयं बिना दिन, 
प्राण बिना शरीर ओर चन्द्र बिना रात है वैसे ही रघुनाथ बिना अयोध्या होगी हे भामिनि! 
मनम विचार देखो ॥ २॥ 
सोरठ-सखिन सिखावन दीन्ह, सनत मधुर परिणाम हितं ॥ 
तेहि कषक कान न कीन्ह कुटि प्रबोधी कूबरी ॥२॥ 
 . सखियोँने सिखाया जो कि) सुननेमे भी मधुर ओर परिणाममं हितकारी था, परन्तु कैकेयी 
कुछ कान नहीं किया कारण कि उसे तो टि ऊबरीने सिखाया था ॥ २ ॥ 
उतक्‌ न देह दुसह रिस शूखी % सगिन्द चितव जब बाधिनि भूखी १॥ 
व्यापि असाधिजानितिन त्यागी % चरीं कहत मतिमन्द अभागी ॥२॥ 
वह उत्तर नदीं देती, बड़ कोधसे रूखी हो रही है, पसे दीखती है जैसे भूखी बाधिन अगि 
यको देखे ॥ १ ॥ यह व्याधि असाध्य है एसा जानकर उन्होने त्याग दी ओर उसे मतिमन्द 
तथा अभागिनी कहती चीं ॥ २ ॥ 
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राज्य करत यहि दैव बिगोई ॐ कीन्देसि अस जस करइ न कोई॥२॥ 
यहि विधि विलप पुर नर नारी ॐ देहं कुचाछिहि कोटिक गारी ॥४॥ 
राज्य करतेमें इसको दैवने नष्ट किया, एेसा किया किजेसा कोई नहीं करेगा ॥३॥ इस 
प्रकारे पुरकी नर नारी बिकाप करके उस ऊुचाखिनीको बहुतेरी गारी देती हँ ॥ ४ ॥ 
जरदिं विषमज्वर रेह उसासा ॐ कवन राम बिव जीवन आसा ॥८॥ 
विपुर वियोग भ्रजा अङखानी 8 जनु जखचरगण सूखत पानी ॥&॥ 
थ विषमज्वरसे जठेके समान उसास छेते हँ ओर कहते ह कि राम चिना किसे जीने की आश्ञा 
हे १॥ ५ ॥ श्रीरामचन्दरजीके दुस्सह वियोगसे परजा रेसे व्याङ्ल हुईं जैसे जरु सूखनेपर मछली 
आदि जखचर होते है ॥ ६ ॥ | श ५ 
अति विषादं वश रोग ठुगाई ॐ गये मातुं राम साई ॥७॥ 
सुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ % भिटा शोच जनि राख रा ॥८॥ 
शि 1९ लोग, छगायी बडे विषादम हए ओर श्रीरामचनद्रजी जो इन्द्रियोंको वशम किय 
< वे मतके हिग गये, जिन्हे राज्यादिका कोभ नहीं है ॥ ७ ॥ सुख मसन्न ओर चित्तम चौना 
मेम है, भरतके बिन। अपनेको अभिषेकं होनेसे जो शोच था वह मिट गया इस कारण सुखसे 
भरसन्न हए ओर जिस हेतु अवतार छिया दै वह कायं होगा, इस कारण चौना चाउ इआ । 
पर इतना विचारते है कि मिटा इ ज्ञोच है उसे राजा न रख छं अथोत्‌ फिर न के कि रह 
जाओ, अथवा राजाके रखनेका चोच मिटा, क्योंकि जब कहा कि सातासे बिदा मागि आऊ, 
तव राजाने उत्तर नहीं दिया, इससे रखनेका भय मिट गया ॥ < ॥ 


दोहा-नव गयन्द रघुवैशमणि, राज्य अलान समान्‌ ॥ 
र॑ छट जानि वन गमन सुनि, उर अनद्‌ अधिकान्‌ ॥५९॥ 


मानो श्रीरघुनाथ नवीन हाथी ई ओर राज्य बंधनके समान रै उसे वन॒ गमनसे छट जाना 

सुनकर मनम बड़ा आनन्द -हआ ॥ «९ ॥. . | 

इति श्रीरामचरितमानसे सकरककिकलुषविध्वं सने पण्डितज्वालाप्रसादमिश्चकृत- 
टीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतचतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥। 


दोहा-यहि _ पंचम विश्राम न राममातु॒ संवाद ॥ 
ध्रै, जेहि विधि मयउ सो सब कहोँःएुरजन भयउ विषाद ॥६॥ 

रघुकुर तिरक जोरि दोउ हाथा ॐ सुदित मातु पद नायउ माथा ॥१॥ 

दीन्ड अशीश लाइ उर न्दे ॐ भूषण वसन निक्ावरि कीन्हे ॥२॥ 
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रघुकुरुतिरुक श्रीरघुनाथजीने हाथ जोड चस्षन्न होकर माताके चरणेमिं ज्चिर नवाया ॥ १ ॥ 
अशीच देकर माताने हृद्यसे ठगा छिया, भूषण ओर वश्च निछावरि किये ॥ २॥ 
बार बार अख च्रूमति माता ॐ नयन नेह जल पुरकितं गाता ॥३॥ 
गोद्‌ राखि पुनि इदयं कगाये ॐ अवत प्रेमरस् वयद सहाये ॥9॥ 
वारवार माता सुख चूमती ह, नथरनोसे मेमक्रा जर बहता ३ भौर शरीर पठकायमान ह 
॥ २ ॥ गोदीमें केठाकर फिर हदयसे गाया, स्तनोसे भमर खुन्द्र दूध च्ूने कगा ॥ ४ ॥ 
प्रेम प्रमोद न कडु कहि जाई ॐ रंक धनद्‌ पदवी जज पाई ॥4५॥ 
सादर सुंदर वदन निहारी ॐ बोली मश्रुर वचन महतारी ॥६॥ 
प्रेमानन्दके वश होकर माता छ कह न सकी मानो कंगालने धनीकी पदवी पायी हो ॥ 4 ॥ 
आदर व प्रमसे पुत्रका सुन्दर सुख देखकर महतारी मीठे बचन बोडी ॥ ६ ॥ 
कृद तात जननी (८ बलिहारी ॐ कबि लगन अद अगख्कारी ॥७॥ 
घुकृत शीर सुखसीव सुहाई # जन्मखाभ छह अवधि अघाई ॥८॥ 
हे पत्र | कहो मेया वङिहारी जाय, कव, तम्हारे अभिषेकक्षी आनन्द मङ्छकारी क्म लेगी !? 
॥ ७ ॥ जो लग्र पुण्यश्ीरोँको सुखकी उन्दर मयादा है, वा सुकृत शीर ओर सुखकी सीव 
३ अथवा जन्मके काभकी मयादा अधाकर है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि चाहत नर नारि सव, अति आरत यहि यति ॥ 
र जिमिचातक चातकितृषित, इष्टि शरद ऋतु सवा ति१९०॥ 


जिक्ष छ्ग्रफो नगरके पुरुष, खी सव आरत होकर इस प्रकार चाष्ते ह, जैसे चातक, चातकी 
प्यासी वर्षाक्तमे स्वाती नक्षत्रकी वषा चाहती है ॥ ६० ॥ 
तात जाड बछि वेगि नहाहू ॐ जो मन्‌ भाव मधुर कड खाहू ॥१॥ 
पित समीप तब जायह मेया ॐ भई बड़ बार जाय बि मेया ॥२॥ 
हे तात ! बङिजाॐ रीघ्र नहाओ ओर जो मन भवे ङछ मीठा खाओो, (यह प्रेमका वचन 
है)॥ १॥ पुत्र | तब पिताके समीप जाना, बड़ी बेर हो गयी, मैया बछिहारी जाय ॥ २॥ 
मातु वचन सुनि अति अनुकूला # जनु सनेह सुरतरुके एला ॥२॥ 
सुख मकरन्द भरे श्रीमूखा # निरखि राम मन वर न भला ॥४॥ 
माताके वचन परम अनुकर (प्रेम भरे) सुने, जो मानो सनेहरूपी कल्पवृक्षके फूल है ॥ ३ ॥ 
सुखरूपी मकरन्दका उनमें रसमा है, जो सम्पत्तिका मूर है उसको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका 
भोरारूषी मन नहीं मूला ॥ ४ ॥ थः 
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धमे रीन धर्मेगति जानी % कहेउ मातुसन अति मुदु बानी ॥८॥ 
पिता दीन मोहि काननराज्‌ % जह सब भोति मोर बड़ काज्‌ ॥६॥ 
घमेकी धुर (भार) धारण करनेवारु धमकी गति जानकर श्रीरामचन्द्रजी मातासे अत्यन्त 
कोमरबाणी बोरे ॥ « ॥ मइया । पिताने सुञ्चको वनका राज्य दिया है, जहां सव भांतिसे 
मेरा बड़ा काज होगा अथात्‌ बनमें महात्माओंका भिकना ओर राक्षसोंका निधन यही बड़ा 
काज रहै ॥ ६ ॥ 
आयसु देहु शुदित मन माता ॐ जेहि खुद मंगल कानन जाता ॥७॥ 
जनि सनेह वश उरपसि भोरे ॐ आनंद अम्ब॒ अवुज्रह्‌ तोरे ॥८॥ 
हे माता ! प्रसन्न होकर आज्ञा दे दीजिये; जिससे बनं जानेसे आनन्द मगल हो ॥ ७ ॥ हे 
मातः ! स्नेहवश होकर भी मत डरिये, आपकी कृपासे सब आनन्द होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-वषं चारिदिश विपिन वसि, करि पितु वचन प्रमान । 
% आय पय पुनि देखिहर, मनजनि करसि मलान ॥६१॥ 


माता सहन कर ठ, इस कारण पहले चार, फिर द कहे, है मेया चौदहव् वनवास कर 
ओर पिताकी आज्ञा पानप्ूवक फिर आकर आपके चरणकमर देखूगा आप मन मछिनि 


मत कीजिये ॥ £६१॥ 
वचन विनीत मधुर रघुवरके ॐ शरसम्‌ लगे मातु उर करके ॥१॥ 


सहमि सुखि खनि शीतल बानी ॐ जिमि जवासपर पावसपानी ॥२॥ 
यह श्रीरामचन्द्रजीके प्रीतिके भरे ओर मधुर वचन माताके छातीमं बाणोके समान गे 
ओर करकने रुगे ॥ १ ॥ श्रीरामचनद्रजीकी शीतरुवाणी सुनकर माता सहमकर रेसे सुख गयी 
कि जैसे जवासा बरसातका पानी पड़नेसे सूख जाता है ॥ २ ॥ न 
कहि न जाय कडु हदय विषाद्‌ % मन मृगी सुनि केहरि नादू ॥३॥ 
नयन सजरु तनु थरथर कोपी ॐ मांजहि खाय मीन जनु मपी ॥९॥ 
हदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता, एेसी व्यार दईं जेषे सिंहनाद सुनकर हरिणी ॥२॥ 
अशमे ओख भरि आये, शरीर थरथर कोपनं रगा, मोजा खाकर जेसे मछटी व्याकर होती 
३ वर्षाकि नवीन जलसे एक रोग उत्पन्न होता दै सेर आदिकं डारनेसे जल्मे जो फेन होता है 
उसको मन्ना कहते ह, अथवा मच्छी पकड़नेके केटिको भी माजा कहते ह ॥ ४ ॥ 
धरि धीरज सुत वदन निहारी % गद्गद वचन कंदत महतारी ॥५॥ 
तात पितदि तुम प्राण पियारे % देख दित नित चरित तुम्दारे॥&॥ 
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` धीरज धर ओर पुत्रका मुख देखकर माता गद्रदं कण्ठ होकर वचन कहने ठगी ॥ ५ ॥ हे 
वा | तुम तो पिताको माणोंके समान प्यारे थे ओर वे तब्दारे चरित देखकर नित्य भवन्न 
तेथे ॥ ६॥ | 
राज देन कद ज्चुभ दिन साधा ॐ केहेड जान वन केहि अपराधा ॥५७॥ 
तात सुनावह मोर निदान % को दिनकर कुर भयंड कशान्र ॥८॥ 
राज्य देनेको अच्छा दिनसाधाथा) हे पुत्र फिर किसर अषराधसे वन जनेको कहा { ॥ ७॥ 
हे पुत्र मुञ्चे इसका कारण तो सुनाभ सूयंज्गकके जर नेको कौन अध्रिख्प इ ?॥ ८ ॥ 


दोहा-निरखि. राम्‌ रुख सचिव, कारण कहैड इक्ाय ॥ 
रूः सुनि प्रसंग रहि मूक जिमि, दशा रणि नहिं जाय ॥९६२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्री जुमन्तके पुत्र ( अभिनंदन ) ने सब कारण समन्ञाकर 
कहा इस प्रसगको सुनकर कोराल्या चुप रह गयी, जसे गगा बोर नहीं सकता, इह दश्च 
वणं नी जाती, रघुनाथजीने अषने सुखसे माता का दोष कहना उचित नदीं जाना इस कारण 
मन्त्रीसुतसे कराया ॥ ६२ ॥ 

राखि न सकि न कहि सक जाह %& दुह भति उर दाङ्ण दाह ॥१॥ 

छिखत सुधाकर गा छिखि राहू ॐ विधिगति वाम सदा सब काह्‌॥२॥ 

न स्ख सकती है ओर न कह सकती ह किं जाओ, दोनों अकारसे मनमे वडा इख इआ। 
पतिकी आज्ञा पान धर्म है, इससे रख न सकी । राम प्राणोसे अधिक प्यारे है इससे जानेको न 
कृह सकी ॥ १ ॥ छिखते तो चन्द्रभा छिख गया राह, देते तो थे राज्य, दे दिया वन, षिधाताकी 
गति सब्र किंसीको सद्‌ा विपरीत है, धनुषके समान चन्द्र मकरके समान राह छिखते समय चन्द्र 
पर अधिक स्याही पड़ तो चन्द्रका राह बन जाता है क्योंकि राइ इयाम हे ॥ २ ॥ 

धमं सनेह _उभय_. मति वैरी % भई गति सोप छद्‌ केरी ॥३॥ 

राख शति करं अव॒रोधू #% धमं जाय अर्‌ बैध ॒विरोधु ॥४॥ 

धमं ओर सने दोनोने इद्धि घेर खी माताकी गति सापि छष्दरके समान हो गयी, सांप यदि 
छरदरको छोड तो अन्धा हो ओर खाय तो मर जाय वा ङष्ठी हो जाय तब बह जेसे जलम 
उसको छोड़कर दोषोसे बचता ह भसे ही कौशल्याजी जलरूप पतित्रत धमकी शरण होकर 
बोटी ॥३॥ ८( सोचने र्गी) जो हउसे पुत्रको रक्खा तो धमं जायगा ओर बन्धुओंसे 
बिरोध होगा ॥ ४ ॥ 

कहं जान वन तौ बड़ हानी # संकट सोच विवश भह रानी ॥५॥ 

बहुरि सञुश्चि तिय धमं सयानी # राम भरत दोउ सुत समजानी ॥९॥ ` 
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जो वनम जानेको कहूं तो बड़ हानिं हो, रानी इस संकट ओौर शो चके वरीभूत होकर व्याकुल 
हो गयी ॥ ५ ॥ फिर प्रवीन कौशल्याजी पतित्रत धम समञ्च भौर राम तथा भरत दोनों पुत्रोको 
समान जानकर ॥ ६ ॥ 

सररू स्वभाव्‌ राम्‌ महतारी % बोली वचन धीर धरि भारी ॥७॥ 

तात जाडं बछि कीन्हे नीका ॐ पितु आयस सब धमक टीका ॥८॥ 


सीषे स्वभाव वाली रामकी महतारी बड़ा धीरज करके बोरी ॥७॥ हे पुत्र ! वछिहारी जाऊ 
तुमने अच्छा किय। डे, पिताकी आज्ञा माननी सच धर्मोका तिरक है ॥ ८ ॥ 


दोदा-राज देन कहि दीन बन, मोहि न्‌ श्रो हखटेश्च ॥ 
धरु, तुम बिन भरतहि भुपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कटका ॥६३॥ 
राज्य देनेको कश वन दिया इसका अुञ्जको दुःख कुछ भी नहीं, परन्तु तुम्हारे विना भरत, 
राजा ओर प्रजाको बड़ा कष्ट होगा । रामने कहा-पिताने बर दिय। किन्तु मन्त्रीके सुतने रानीका 
भी नाम खया ह इस्तपर क्ती ह ॥ ६३॥ 
जो केवरु पितु आयस ताता ॐ तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥१॥ 
जो पितु मत॒ कहेड वन जाना 8 तौ कानन शत अवध समाना॥२॥ 
हे पुञ्र ! जो केवर पिताकी अज्ञा तो माताको वदी जानकर मत जाभो, क्योंकि धमं 
काखमं माता पितासे अधिकं है यथा- 'पितुरद॑शग्रुणामाता गौरवेणातिरिच्यते अर्थात्‌ पितासे 
माताका गौर दशथुणा अधिक टै ॥ १॥ ओौरजो पिता मति। दोनोँने बन जानेको कटाहे तो 
वन सौ अयोध्याके समान है । यहां कोशल्याने अपनी आज्ञासे केकेयीकी आज्ञा अधिक जनायी + 
अपनी माताते विमाताकी आज्ञा मघ है ““माठु्दशय्णामान्था विमाताधर्मभीकूणा '' अथात्‌ 
धमभीङ्‌ पुरुष अपनी मातासे षिमाताकी आज्ञा दशद्णा अधिक माने ॥ २ ॥ ` - 


पितु वनदेव मातु वनदेवी # खग ग चरन सरोर्ह सेवी ॥३॥ 

अतह उचित नुषहि वनबास्रु #% वय विलोकिं हिय दोह हरासू ॥०॥ 

वने देवता पिता ओर वनकी देवीको माता जानो तथा खग शग तुम्हारे चरणकमरुके 
सेवी होगि ॥ ३ ॥ अन्तमं भी राजाको वनवास ही उचित है पर तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख 
कर जी घवडाता हे ॥ ४ ॥ - . 

बड़ भागी वन अवध अभागी ॐ जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी ॥५॥ 

जो सुत कड सग मोहि खर #% तुम्हरे इद्य दोय संदेह ॥६॥ 
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वन अत्यन्त बड़भागी है ओर्‌ अवध अभागीदै, हराम! जो तुमने व्याग की॥4॥ है 
पुत्र ! जोम यह क्ट कि मुञ्चको सङ्‌ छे चलो तो तुष्ारे मनमें सन्देह होगा, कि चखीको तो 
` परतिकी सेवा करनी चाहिए पुजके सङ्ग क्यो जायं { ॥ ६ ॥ 

पूत परमप्रिय तुम सबहीके ॐ भाण भ्राणके व जीके ॥७॥ 

ते तुम कहु मातु बन जाऊ ॐ& मँ सुनि वचन वैडि पिता ॥८॥ 

हे पुत्र ! ठम सबके दी परम प्रिय द्ये, ्राणके याण हो आओौर जितने जीव ह सबके जीव हो 
॥७॥ जो तुम कहते हो, माता मँ वनको जाताः ओर भै यह वचन सुनकर पञठिताती द 
दारीर त्याग नहीं कती ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह विचारि नहिं करयं हठ, इ्धौठ सनैह बहमाय ॥ 
धु मानि मातुकर नातवदि, रति विर ननि जाय ॥६७॥ 


यह विचार मिथ्या सनेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हँ चङि जाड, माताके नातेको जान र 
भेरी सुरत नहीं भूना । विदेशमें बहुत दिन रहनेसे घश्की सुरत विसर जाती ह, ्चैडा सेह 
इस कारण कहा किं तुम्हारा वन गमन सुनकर भी हृदय न कटा ॥ ६४ ॥ 

अथ क्षेपक 
शुक्र सोम रवि धन्य यमादिक ॐ रक्षा करहि तब्डारि अनादिकं ॥3॥ 

राम दण्डकारण्य निवासी ॐ तुमहिं देहि ये सब अखरासी ॥२॥ 

कौशल्या कहने कगी-हे राम ! क, चन्द्रमा, सूयं, कवेर, यम आदि सब ठु्हारी रक्षा करं 
॥ १ ॥ हे राम ! सम्यूणं दडकवनके रहनेवारे ठम्हं आनन्द देँ ॥ २ ॥ | 

अभि वाथु अङ धूम पुनीता ॐ ऋषि च्युत सब मअ विनीता॥३॥ 

तुमहिं आचमन करत सदाीं % रक्षा करहि राम बछ्ि जादीं ॥७॥ 

अभि, वायुः पवित्र यज्ञका धुआं ओर ऋषियोके सुखसे निकरे सब मन्त्र ॥३॥ सदा 
आचमन करनमे म्हारी रक्षा करं, हे पत्र ! भे म्हारी बलिहारी द ॥ ४ ॥ 

सवं खोक प्रथु सब जगकारी ॐ विधि ऋषि गण सबजेअसुरारी॥५॥ 

वनवासी रघुनंदन तोदं % पालं कृषा करहि यइ मोदीं ॥8) 

सब जगत्‌के स्वामी, कता, बह्मा, ऋषियोंके समूह, असुरनिकन्दन भगवान्‌ ॥ « ॥ हे राम- 


चन्द्र ! वनम बास करनेके समय ये सव तुम्हारी रक्षा करं यही सुञ्षपर कृषा कर ॥ ६ ॥ 
१. रागसोरठा--राम हौ कौन जतन घर रिह । बारनार भरि अंक गोदले ललन कौनसो किह । इहि आंगन 
विहरत मेरे वारे तुम जो संग शिशु ली्हं । कसे प्राणरहत सुमिरत सुत बड विनोद तुम कीन्ह । 
२. जिन श्रवणानि कल वचन तिहार सुनति रहो अनुरागी । तिन ्रवणनि जनगमन सुनत हौं मोते कवन अभागी । युम- 
~ सम निमिष जाहि रघुनंदन बदनकमल विनु वेखे। जो तनु रहै अवधिबोते बरि कहा रीति इहि लेखे 1 घुलसिदास प्ेमवस श्रीहरि 
देखि विकल महता ! गदगदकठ नेन जलभर फिरि आवन क्यो मुरारी । 
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ऋत्‌ सागर शति द्वीप रोका $ दिशा आदि तुम 9 ॥७॥ 
करहि राम अर्‌ नाना भग ॐ देहि बहुरि तब भिटदहिं अमद्गरू॥८॥ ` 
छहों ऋतु, ७ समुद्र, ७ बद ७ दीप, २ रोक, १० दिशा तुमको सुखदायक हो ॥ ७॥ हे 
राम ! ये सब तुम्हं अनेकं प्रकारसे मङ्गक दं ओर अमंगल दूर करं ॥ ८ ॥ | 
यह कहि खुतशिर अक्षत शेषा ॐ जननी करि कीन्दौं छु वेषा ॥९॥ 
चद्नादि सब गंध लगाये 8 राम माथ महेति मन भाये॥१०॥ 
यह कह कौशल्या माताने पुजके शिरपर अक्षत छोड़कर सुन्दर तिरक किया ओौर सुन्दर वेष 
कर ॥ ९ ॥ भीरामचनद्रजीके माथे पर चन्दनादि खुगंधित द्रव्य प्रेमसे रुगाये ॥ ९० ॥ 
दोहा-बोध ओषधी । जनम, देवी देव्‌ हि [नाय ॥ 
¢, बिदा क्ये रघुवंशमणि, दा कही नहिं जाय ॥ १ ॥ 
धाव ओर मृ्ाको दूर करनेवाटी ओषधि रामकी सजामि बोध ओर देवी देवतांको मनाय . 
माताने उनको विंदा किया उस समयकी वह दका कही नहीं जाती ॥ १॥ ` 
्‌ . „ इति क्षेपक 6 
देवं पितर सब ॒तमहि शसाई % राखि परक नयुनकी नार ॥१॥ 
अवधि अबु प्रिय परिजन मीना ॐ तुम करूणाकर धमं शुरीना ॥२॥ 
९ हे पुत्र ! देवता ओर पितर तुमको एसे रक्खं जसे पलक नेत्रोंकी रक्षा रखती ह ॥ ९ ॥ चौदह 
वकी जो अवधि वही जल द, भिय परिवार मचली ह, ठम करुणाकी खानि हो भौर धमंको 
धारण करनेवाङ्‌ हो, आय यह जनपाठन धमं मत शुखा देना ॥ २ ॥ 
अस विचारि सोह करहु _उपाईं ॐ सब्हि जियत जेहि भटहु आई ॥३॥ 
जाह सुखेन वनिं बलिजाञ % करि अनाथ जन परिजन गाऊ ॥४॥ 
एसा बिचारकर वही उपाय करो, जिससे सवके जीते ही आ भिखो, जर षिन जसे मछरी 
नहीं जीती, रेसे ही अवधिरूपी जके निवटते ही सब प्रियजन भृतक हो जार्येगे ॥ ३ ॥ सुख- 
पूवंक वनो जाओ ओर ज्नोँको, कटम्बियोंको, गविको अनाथ कर वनमें बसो ॥ ४॥ 
सब कर आज सुकरत फर बीता #% भयउ करार कार विपरीता ॥५॥ 
बहुविधि विर्पि चरण पटानी ॐ प्रम अभागिनि आपुदि जानी ॥६॥ 
सवका आज पुण्यफङ बीत गया, उल्टा विपरीत घोरकार हो गया ॥ ^ ॥ माता बहुत 
ग्रकारसे विकाप करफे चरणोमि छिषट गयी ओर अपने आपको परम अभागिनी जाना ॥ ६ ॥ 
दारूण दुसद दाह उर भ्यापा  वरणि न जाय विलाप कलाप ॥७॥ 
राम उठाय मातु उरलाई ॐ कदि मृदु वचन बहुरि समुञ्ञाई ॥८॥ 
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कठिन दाह हृदयमं व्याप गया वह विलाप कठाप वणेन नहीं हो सकता, ( काप ›) समूह 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने उठाकर माताको इदयसे गाया ओर कोम वचन कहकर फिर 
समञ्ञाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-समाचार तेहि घमय धुनि, सीय्‌ उठी अङ्काय ॥ 
` ¢ जाय साद पद कमछ्युग, वदि बैदि शिरं नाय -॥६६॥ 


उसी समय यह समाचार सुन जानकी उयाङ्ुख हो उटीं ओर साष्ुके निकट जाय चरणोमिं 
वन्दना कर शिर नवाय बेटी, विपत्तिम्र मयादा नीं रहती, इस कारण पतिके सम्ुख साञ्ुके 
हिग गयीं ॥ ६६ ॥ | 
दीन्ड अशीश सास दु वानी ॐ अतिसुकमारि देखि अङ्खलानी ॥१॥ 
बैठि नमित भख शोचति सीता ॐ हपराशि. पति भरेम पुनीता ॥२॥ 
साने कोमणर वाणीसे अशीर दी ओर अधिक सुङक्कमारी दैख संग जानेकी इच्छा विचार 
व्याङ्ङ हो गयी ॥ १ ॥ सुख ज्जकाकर बैदी इई जानकी शोचने ङ्गी, जो ख्वकी रा्चि ओर 
पतिका पवित्र प्रम धारण करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
चटलन चहत॒ वन जीवननाथा ॐ केहि सुङ्ृतीखन होहहि साथा ॥३॥ 
की तन प्रान कि केवर प्राना ॐ विधि करतब कड जात न जाना॥9॥ 
जीवनके नाथ रघुनाथ वनको चछ्ना चाहते है, सो जाने किस सुकृत ( पुण्यसे ›) साय 
. होगा ॥३॥ यातन ओौर प्रान, या केवल णस ही रघुनाथका साथ होगा, विधाताका 
. ` ` 'करतव कुछ जाना नहीं जाता । भाव यह है जो संग ङे जार्येगे तो शरीर सहित जागी ओर 
नरे जार्थगे तो केवङ प्रान ही जार्येगे शरीर त्याग दृगी । इसी कारण कहती ई दोनों सुकृती 
है वा एक ॥ ४ ॥ 
चार्‌ च्रण नख केखत धरणी % नूपुर अुखर मधुर कवि वरणी ॥५॥ 
मनुं प्रेमवश विनती करदीं ॐ हमदहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥६&॥ 
सुन्दर चरणोके नखोसि परथ्वीपर छिखती ह उससे नूएरका जो मधुर शब्द्‌ होता ईै+उसको 
कविने इस प्रकार वणन किया ह । नखसे भूमिका खोदना शोच सुद्रा ३ अथवा पृथिबी पर 
'िखनेका भाव यह है कि जव बडा संकट पड़ता है, तब जन माताके सम्छुख होता ई । जान- 
की जी सासु ओर पतिके संकोचसे बोर नदीं सकती है! अतः छिखङ्र पृथ्वीको जनाती ई, 
अथवा राघवको जनातीदहै यातो संग ठे चरो नहीं तो परथिवी प्रवेश करूगी ॥ ^ ॥ यह जो 
जान्‌कीजीके चरर्णोकी पायजेर्वोका व होता है, बह मानो बे पायजेव जानकीजीसे बिनिती 
करते है, कि हमको आपके चरण न त्थागे ॥ ६ ॥ 
मंज विलोचन मोचत बारी ॐ बोली देखं राम ५ महतारी ॥७॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकमारी ॐ सासु ससुर प्रिजनहिं पियारी ॥८॥ 
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उज्ज्वर नेत्रोसे जल जाने रगा यह देख रामकी माता बोधी ॥ ७.॥ हे रघुनाथ ! जानकी 
अधिक ही खुक्कमारी है ओर सासु सुर अपने टम्बियोंकी प्यारी दै ॥ ८ ॥ 


दोहा-पिता जनक भपालमणि, ससुर माबुकढ मादु ॥ 
व, पति रविकुल केर विपिन, विंघुशणदूप निधा ॥&७॥ 


राजाओम श्रेष्ठ जनकजी जिनके पिता, सूयं ऊुरके सूयं ससुर, ओर सूर्यङ्कल स्वरूप वबृठेके 
खिखानेको चनद्रमारूपी राम जो गुण रूपके धर है वह्‌ जिनके पति ह ॥ ६७ ॥ 

मै पुनि पुत्रवधू प्रिय पाईं 8 प राशि शण शील सुहाई ॥१॥ 

नयन पुतरि करि प्रीति बदा %& राखेडं प्राण जानकिहि खाई ॥२॥ 


भने प्यारी पुत्रवधू पायी जो रूपकी रारि शण शीर शिरोमणि है ॥ ९ ॥ नयर्नोँकी पुती 
करके मने भीति बद़ायी ओर प्राणे समान जानक्षीको रक्खा ॥ २ ॥ 


कृट्पवेलि जिमि बहुविधि लारी ॐ सींचि सनेह सङ्क प्रतिपरी ॥३॥ 
परत फख्त भयउ विधि वामा ॐ जानि न जाय काह परिणामा ॥४॥ 
कल्पलतीके समान बहुत भकारसे प्यार करके ओौर सनेदशूपी जरसे संचर षान की 
॥ ३ ॥ उस लताके फूरुते-फरतेमं विधाता वाम हो गया, नहीं जाना जाता कि इसका क्या 
परिणाम दोगा ?॥ ४॥ 
परग पीट तजि गोद दिंडोरा ॐ सिय न दीन्ह पग अवनिकटोरा ॥९॥ 
जियन मूरि जिमि गवत रहऊँ %& दीपवाति नहि रारन कद ॥8&॥ 
पठग सिंहासन, गोद ओर हिंडोरा छोडकर जानकीने कठोर पथ्वीपर पग नहीं धरा ॥ ९ ॥ 
सजीवन मूरिकी नाई देखती रदी दह ओौर तो क्या, कभी दीपककी बत्ती भी टारने ( उसकाने › 
को नहीं कहा, कोई कहते ह दीपककी वत्ती महारानी क्यों उसका सकती ह ! जव कि सदसो 
दासी दास विद्यमान हँ, तो इसका आश्य यह है कि एक राक्षस मुप भावसे दशरथजीके राज्यमे 
्रजाको कष्ट दने गा, तव वसिष्ठजीने कहा यदि जानकी अपने हाथमे दीपककी वत्ती उसका 
दे तो उपद्रव शान्त हो जाय । यह सुनकर कौशल्याने जानकीसे परिश्रम होनेके कारण वत्ती 
उसकानेको नही कहा ॥ £ ॥ 


सोह सिय चलन चहत वन खाथा #% आयस कहा होई रघुनाथा ॥७॥ 


चन्द्र किरणि रस रसिक चकोरी ॐ रविश्ख नेन सकइ किमि जोरी ॥८॥ 


वही जानकी वनको साथ चख्ना चाहती हे, हे रघुनाथ ! तुम्हारी क्या आज्ञा होती है ? यह 
जानकीका निवेदन प्रगट करके अत्र अपनी सम्मति प्रगट करती हे ॥ ७ ॥ जो चकोरी चन्द्र 
किरणके रसकी चाइना करनेवारी हे, वह सूयंके सम्खुख नयन कैसे जोर सकती £ १॥ ८ ॥ 
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दोहा-करि केहरि विरिचर चरर्हि, इष्ट जन्तु वन भरि ॥ 
दरः विष वाटिका कि सोह युत, शुभग जीवन भूरि ॥&<॥ 

वेनमे हाथी, सिहं, निशाचरादि बहुतक्षे दुष्ट जन्तु फिरते, ह पुत्र ! विवकी फुल्वाड़ीमे 
न्द्र सजीषन जड़ी क्था कमी श्चोभित हो पकती है अथात्‌ नही होती ॥ ६८ ॥ 

वनित कोर किरात किशोरी ॐ रची विरंचि विषय सख भरी ॥१॥ 
पाहन कृमि जिमि किन सुभा ॐ तिनहि कठेश न काननं काॐ ॥२॥ 

वनके हेतु कोर .किरातोंकी कन्याओंको बिधातने रचा, जो बिषयके सखस भोरी है 
॥ १ ॥ पाषाणके कीट सोप विच्छ आदिके समान जिनका कठिन स्वभाव ह उनको बने ऊ 
क्ठेड नदीं होता ॥ २ ॥ | 

कै तापसं विय कानन योगर ॐ जिन तप हतु तजा सब भोगू ॥३॥ 
सिय वन बसहि तात केहि भौती ॐ चिर छिखितं केपि देखि डराती ॥9॥ 

या तपस्वि्योँकी ही नारी वने योग्य होती है, जिन्होने -तपके कारण सदं भोग त्याग. ` 
दिये ॥ ३ ॥ हे तात! जो जानकी तसवीरभं छिखे बन्दरोको देखकर डरती है, इह उनमें केसे 
बसेगी ॥ ४ ॥ 

सुरसर सुभग वनज वनचारी ॐ डावरयोगः कि ईसङ्मारी ॥<॥ 
अस विचार जस. आयस होई ॐ यैं सिख देड जानकिडि सोई ॥8&॥ 

मान सरोवरके सुन्दर कमर वनम वि्ार करनेवाटी जो ईसङ्कमारी ह वह अया गद़ेके दे 
जलके योग्य हे, अथात्‌ नहीं ॥ « ॥ एसा विचार कर उसके च्यि जो आज्ञा हो बही भै 
जानकीको सीख हू ॥ ६॥ | 

जौ सिय भवन रहह कह अबा ॐ मोकहं होड बहुत अवखबा ॥७॥ 
सुनि रघुवीर मातुियवानी ॐ शीर सनेह सुधा जल सानी ॥८॥ 


माताने कहा, जो जानकीजी धर रहेगी तो सुक्को भाण रखनेका बहत सहारा हो जायगा 
।७॥ श्रीरामचन्द्रजीने साताकी प्रियबानी सुनी, जो मानो शीर सनेह रूपी अगतम्‌ सनी थी॥८॥ 


दोदा-कहि परिय वचन विविकमय, कीन्ह मातु परितोष ॥ 
धः छे प्रबोधन जानकिदहि, प्रगट विपिन एन दोष ॥६९॥ 


` विवेकमय पिय वचन कहकर माताको श्रीरामचन्द्रजीने समञ्ञाया, पनः जानकीजीको समश्चाने 
ओर वनम रहनेके यण-दोष पगटमें कहने रुगे कहनेका भाव यह है कि मनसे दोष नही कहते 
क्योंकि साथ छे जानेङी इच्छा है ॥ ६९ ॥ 
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मातु समीप कहत ॒सङ्कचारीं 8 बोले समय सखुश्चि मनमाहीं ॥१॥ 
राजङ्कमारि सिखावन सखनहू % आन भोति जिय जनि कष्ठ य॒नद।॥२॥ 
माते निकट कहते सङ्क चाते दँ, परन्तु मनम विपत्तिकार अर्थात्‌ समय समञ्षकर बोले 
॥९॥ हे राजङमारि ! हमारा सिखवन सुनो, राजकुमारी कहनेका भाव यह्‌ किं राज। परमधीर 
होते ह उनकी ठम कन्था हो, सो तुमको भी धीरज रखना चाहिये ओर जीभ दूसरी भातिसे 
मत जानना ॥ २ ॥ | 


आपन मोर्‌ नीक जो त ह वचन्‌ हमार मान ` घर रहू ॥३॥ 
आयस मोरि सासु सेवका ॐ सब्विधि भाभिनि भवन भखाई।४॥ 
जो अपना ओर हमारा भरा चाहो तो हमारा बचन मानकर घर रहो ॥ ३ ॥ मेरी आज्ञा 
हे सासुकी सेवा करनी चाहिये , हे प्यारी ! सब प्रकार घरम्र रहनेसे ही भरा होगी ॥ ४ ॥ 
यहिते अधिक धमं नहि दूजा #& सादर सासु श्वसरपद्‌ पूजा ॥५॥ 
जब जब मातु करहि सुधि मोरी ॐ होइहि प्रेम विकर मति भोरी ॥&॥ 
इसमे अधिक दूसरा धमं नहीं कि, आद्रपूर्क सासु श्वघुरके चरणोंकी पूजा करनी ॥ ५ ॥ 
जब जब माता मेरी सुधि करं ओर प्रेमसे उनकी मति व्याकर हो जाय ॥ ६ ॥ 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी ॐ सुन्दरि समञ्ञायह भ्दुवानी ॥७॥ 
कहर सभाय शपथ शत मोदी #% सुसुखि मातुहित राखडं तोदी ॥८॥ 
खुन्दर ! तव तव तुम पुरानी कथा कहकर कोम वाणीस समञ्चाना ॥ ७ ॥ स्वभावसे 
ही सौ सौगन्ध करके कहता हूँ हे सुयुखि ! केवर माताके हित ठुमको रखता ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-णरु ुतिसम्मत धमंफठ, पाहय विनहिं कटश ॥ 
र हटवदा सब संकट सहे गाङ्व नहुष नरेश ॥ ७० ॥ 


गुरु ओर तिसम्मत जो धम है वह विना ही करेशके सासु इवसरकी सेवा करनेषर भिर 
जाता है ओर हठ करनेसे सव संकट गाख्व सुनि ओर नहुष राजाने सहे । गाकष सुनि विश्व 
मित्रजीके शिष्य थे, जव विद्या पढ़ चुके तो उन्होने गुरुदक्षिणा देनेकी हठ की । हटसे विश्वा- 
मित्रजी रिस करके बोरे । ८०० घोड़े इयामकरण हमं दो, तच गारुव सोच करते हुए गरुडके 
साथ ययाति राजाके पास गये । ययातिने घोड्‌ न होनेसे एक कन्या देकर कहा कि जो. २०० 
घोड़े देगा वह इस कन्याम एक पुत्र उत्पन्न करेगा ओर फिर भी यह कन्याभावको ही प्रप्र 
रहेगी, तव मुनि उसको रेमये ओर तीन राजाओसि तीन पुत्र उत्पन्न करवाकर ६०० घोडे काये, 
~. १. राग बिलावल-रह भवन हमरे कहे भामिनि । सादर सासु चरण सेवहू नित जो तुम्हरे अतिहित गृहस्वामिनि । राज- 
कुमारि कठिन कटक मग क्यों चलिष्टौ मृदृपद गजगामिनि । बुसह वात वर्षा हिम आतप किमि सहिहौ अगणित दिन यामिनि । हौ 
धुनि पितु आज्ञा प्रमाणकरि हौ वेग सुन पुतिदाभिनि । तुलसिदास प्रमु विरह वचन पुनि सहि न सकी मूषित भई भामिनि 4 
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२००.घोड़ न भिरे, तो २०० घोड़ोकी दक्षिणाम खुनिको बह कन्या ही दे दी, यदयपि अरुूदक्षिणा 
देना परम धमं है, पर अुरुसस्मत न रहा, इससे संकट सहा । राजा नहृष एक समय बड़ सुक्रतसे 
इन्दर हए क्योकि देवराज उस समयं बह्यंहत्थाके उरसे छिप गये ये । नहुषे इन्द्राणीसे भोग 
करना चाहा, तव शचीने हठ देखकर कहा कि, यदि आप जाह्णके बाहनपर आमे वो तँ 
आपकी सहचारिणी हगी; कामोन्मत्त राजानं ऋषियोंको वाहनमे जोतकर चीघ्रतस्ति चलने को 
केहा । तव दुर्बासने शप दिया कि "जा त अजगर हो परथ्वीमे गिर पड़ तच बह राजा अज- 
गर होकर वृथ्वीमे गिरा ओर युधिष्ठिरके दङ्ञनसे ्ापोद्धार इआ ॥ ७० ॥ 
मै पुनि करि प्रमान पितु वानी ॐ वेगि फिरब सुबु खुश्चखि सयानी॥9॥ 
दिविस जात निं लागहि वारा # सुदरि सिखवन नड इमारा ॥२॥ 
ओर भं फिर पिताकी आज्ञा पमाण ८ पाङन ) करके हे खशुखि सयानी ! शीघ्र दी लौट 
आगा ॥ १ ॥ दिन जाते देर नहीं कगती; हे उन्दरि ! हमारा सिखाना सुनो ॥ २ ॥ 
जो हठ करहु प्रेम वश वामा % तौ तुम इख पाउब परिणामा ॥३॥ 
कानन कठिन भर्यकर - भारी ॐ घोर घाम हिय वारि बयारी ॥8॥ 
हे वामे ! जो ठुम म्मे इस समय हठ करोगी तो परिणामे इः्ख पाओगी ॥ ३ ॥ बन 
कठिन ओर महाभयंकर होता है मागेमं कठिन धृव, जाड़ा, पानी ओर बाथुसे कष्ट होता है ॥४॥. 
इश कटक मग ककिर नाना ॐ चख्ब पयादेहि बिनु पद जान्‌ ॥4॥ 
चरण कमल मदु मंज तुम्हारे % मारग अगम भूमिधर भरे ॥8&॥ 
मागमे ङश्च कांटे ओर अनेक कंकर होते है, सवारीपर चरं तो भी बनता, पर सो 
नहं पोंड पोंड चलना होगा सो भी बिना पादुका ॥ « ॥ ठुम्हारे चरण कमल इन्द्र ओर कोमल ` 
ह उधर मागं भी समान नही, किन्तु अगम है ओर बड़े-बड़े पर्वत है एक तो राह कडिन सरे 
चढ़ाब उतार ॥ & ॥ | 
केद्र खोह नदी नद्‌ नारे ॐ अगम अगाध न जाहि निहारे।॥७॥ 
भाट बाघ वृक केहरि नागा ॐ करहि नाद्‌ सुनि धीरज भागा ॥८॥ 
कंद्र (पवंतकी शफा) खोह नदी, नद) नारे बड़ अगम ओर अगाध है, जो निहारे नहीं 
जाते ॥ ७ ॥ रीछ, चीता, भेड़िया ओर पष सिहोके नाद्‌ सुनकर धीरज नदीं रहता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरमि शयन वल्कल वसन्‌, अशान कंद फर भूल ॥ 
तेकिं सदा षब दिन मिहि, समय समय अलङकल ॥७१॥ 


भूमिम सोना बृक्षकी तचा नो मूर फर कन्द्‌ भोजन-कन्दर्वतुराकार, 
मूर छम्बा सो यें भी क्या सदा सच दिन भिरुते हं किन्तु नदी, जब जिसका समय होगा तव 
मिर सकते हें ॥७१॥ “^ - | ¦ 
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नर॒ अहार रजनीचर करहीं ॐ कपट वेष विधि कोटिकं धरदीं॥॥१॥ 
लखाग्‌इ अति पहार कर पानी ॐ विपिन विपति नहिं जाय बखानी ॥२॥ 
राक्चस मदुष्योंका भक्षण करते हे; कोरि प्रकारसे कपट वेष धरते दँ ॥ १ ॥ पहाडका पानी 
बहत रुगता हे प्यारी | बनङ्ग विपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ २॥ 
व्याल श करार विहग वन घोरा ॐ निशिचर निकर नारि नर चोरा ॥३॥ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आये ॐ सगरोचनि तुम भीङ््‌ सुमाये ॥४॥ 
विकरार सपे, घोर भयावने यक्षी ओर बहुतसे राक्षस नारी नरोके चुराने वाठे होते है, वा 
अनेक नर निशाचर ओर नारि चोर दह ॥ ३॥ धीर पुरुष भी वनकी याद्‌ आनेसे -डर जाते ह 
फिर हे यगनयनी ! ठम तो स्वभावसे ही उरनेवारी हो ॥ ४ ॥ | 
दैसगमनि तुम नहि वनयोगू ॐ सुनि अपयश मोहि देशि लोगू ॥५॥ 
मानस सखिरु सुधा प्रतिपाटी ॐ जियइकि खवण पयोधि मराली ॥६॥ 
0 वनके ० हो, सुनकर रोग सुञ्चको अपय दंगे ॥ ९ ॥ ५ 
सरोवरके : जलसे पारुन की इई हंसिनी ल्वणपयोधि अथात्‌ खारे सशरम कीं 
सकती हे अर्थात्‌ नहीं जी सकती ॥ | ४ 8 
नवरसार्‌ वन बिहरन शीखा ॐ सोह कि कोकिरु विपिन करीला॥७॥ 
रहहुं भवन अस इदय विचारी ॐ चन्द्रवद्नि दुख कानन भारी ॥८॥ 
जो नवीन आमके वनम विहार .करनेवाी कोकिला है, वह कंया करीलमें श्ञोभित हो सकती 
हे { मथुरा आदि देशम करीर होता है, इसमे पत्ता नदीं होता ॥ ७ ॥ रेषा बिचार कर घरमं 
रहो । हे चन्द्रवदनि ! वनमे बड़ा दुःख होता हे॥ ८ ॥ ं 


दोहा-सहज यहद शर स्वामि सिख.जो न करदं शिर मानि ॥ 
रु, सो परिताई अघाई उर, अवश्ि दोह हितं हानि ॥७२॥ 


स्वभावसे ही भित्र युरु ओर स्वामी इनकी शिक्षा शिरोधायं करके जो नहीं ( पालन ) करते 
बे हदयम्‌ बहत पिताते ई ओर निश्चय उनके हितकी हानि होती है ॥ ७२ ॥ 
सुनि मृदु वचन मनोहर पियके # रोचन ललित भरे जल सियके ॥१॥ 
शीतल सिख दाहक भई केसे ॐ चकइदि शरद चंद निशि जैसे ॥२॥ 
चन्द्रवदनि आदि विशेषण युक्त मन हरनेवाङे पतिके वचन सुनकर जानकीके सखुन्द्र नेत्रो 
जरु भरि आया ॥ १ ॥ शीतल सिख “दसगमनि तुम नहिं बन योगू' इत्यादि जानकीको कैसे 
दाहक हरं जैसे चकवा-चकेको शरद्की चांदनी रात दुःखदायक होती दै ॥ २॥ 
उत्‌ न आव विकल वेदेदी ॐ तजन चहत शुचि स्वामि सनेदी ॥२॥ 
व्रवस रोक विरोचन वारी % धरि धीरज उर अवनिङुमारी ॥४॥ 
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जो स्वामी पवित्र सनेही दै वे त्याग करना चाहते है इसते जानकीको उत्तर नही आया ओौर 
वह व्याकुल हो गर्यी ॥ ३ ॥ फिर बरस नेका जर रोक अवनिङ्पारीने मनमें धीरज धारण 
किया अवनिङमारी कहनेका भाव यह कि पृथ्वीम महान्‌ धीरता है उसकी कमारी क्यों न धीर 
धारण करे ?॥ ४॥ 
लागि सासुपग कड कर जोरी ॐ ्षमब देवि बड़ अविनय मोरी ॥९॥ 
दीन्ह प्राणपति मोदि सिख सोई ॐ जेहि विधि मोर पर्महित होई ॥&॥ 
साजुके चरणो प्रणाम कर हाथ जोड़ जानकी नोटी, है देवि ! मेरी जो भारी अविनय है 
उसको आप क्षमा करना । अव श्रीरामचन्द्रजीने जो कदा कि घर रहो इस्यें दी भाइ है, 
उसका उत्तर जनकीजी देती है ॥ « ॥ प्राणपतिने शुञ्चफो वही सीख दी ड जिक्च अकार यरा 
छ हो ॥ ६ ॥ 
भे पुनि सथुज्चि दीख मनमाहीं % पिय वियोग सम डख जग नाहीं ॥७॥ 
कन्दु तो भी र्भेने मनमें विचारदेलाै कि, प्रिय षियोगके सपान जगत इःल नही ह्ोता॥७॥ 
दोहा-प्राणनाथ कषणायतन, सदर शखदं दनान ॥ 
‰\ तुम विन रघुङ्ल कुद-विघु, सुरर नर्क समान ॥७३॥ 
हे माणनाय ! करुणानिधान ! इखसागर ! हे रधुवंश्चरूपी वबृकेके खिखानेको चन्द । 
आपके विनां यह स्थान तो-क्या, सुरपुर भी नरकके समान ३ ( अब धर रहनेका उन्तर 
देती दँ ) ॥ ७३ ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय माई ॐ प्रिय परिवार सुद्‌ सञुदाई ॥१॥ 
सामु ञ्युर युङ्‌ सजन सहाई ॐ सत सन्दर सुशीर सुखदाई ॥२॥ 
माता, पित्ता, बहन; प्रियभाई, पियङकटम्बी ओर हितकारी ॥ १ ॥ साख, शञ्यर, यरु, सजन 
सहायकारी, सुत जो सुन्दर शीख्वान््‌ ओर सुखदायी हों ॥ २ ॥ 
जं रुगि नाथ नेह अङ नाते #% पिय वि तियहि तरनिते ताते ॥२॥ ` 
तन धन धाम धरणि. स॒रराज्‌ # पति विहीन सब शोक समाज्‌ ॥9॥ 
हे स्वामी ! जहँतकनेह ओर नति रै बे सब पति विना नारीको सूय॑से भी अधिक ताते इं 
॥ ३ ॥ तन धन धाम पृथ्वी सुरएरका राज्य पतिके बिना सब रोकका समाज है ॥ ४ ॥ 
भोग रोग सम शरषण भारू % यमयातना सरिस संसारू ॥५॥ 
प्राणनाथ तुम विन जगमाहीं ॐ मोक सुखद कतह कदु नाहीं ॥&॥ 


पति बिन. भोग तो रोगके समान, गहने बोक्षके समान ओर संसार यमयातनाके समान है 
( यमलोके दुःख भोगनेको जो अंके बराबर शरीर मिरूता है, उसको यमयातना कहते 
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हं ) यह्‌ साधारण नारियों पर कहकर अब अपने पर कहती ह ॥ ५ ॥ हे प्राणनाथ ! आपके 
बिना जगतमं सुखदायक सुञ्को कहीं भी कुछ नहीं हे ॥ £ ॥ 
जिय बिल देह नदी बितु वारी $ तेसिय्‌ नाथ पुरूष बिन नारी ॥७॥ 
नाथ सकर सुख साथ तुम्हारे % शरद्‌ विमल बिध वदन निहार ॥८॥ 
जैसे जीके विना देह ओर जल्के विना नदी शोभा नहीं पाती हे नाय ! देसे ही पुरुषके विना 
नारी हं ॥ ७॥ हे स्वामी ! आपका शरद चन्द्रसमान उज्ज्वल मुख देखने ष सब ऊ सुख 
आपके ही साय दहे, ( भूमि शचयनादिका उत्तर देती दहै) ॥ ८ ॥ 


दोहा-खग म्रग परिजन नगर वन, बरुकरु विमल दुकूल ॥ 
रष नाथ साथ सुरसदन सखम, पणेश्चाह अषु ।७४॥ 


खगमरगदही ङदटुम्बी होगे, नगरके समान वन होगा, वल्क रश्मी वस्लोके समान होगे, 
आपके सङ्गमे देवताओंके घरक समान सुखदायक पणंशाखा होगी ॥ ७४ ॥ 
वन देवी वनदेव उदारा % करिह साघु-श्वश्चुरसम-सारा॥१॥ 
कुश किशल्य साथरी सुहाई % प्रथु संग मंज मनोज तुराई ॥२॥ 
वनके देवी-देवता सासु-इव्चरके समान मेरी सार करेगे, कारण कि वे उदार ईं बतस्पति 
दवारा अनेक एूरुफरू दगे ॥ १ ॥ कुश पटटर्वोकी साथरी आपके सङ्कपे कामदेवके सेजके समान 
उज्ज्वरु तोसकसी होगी ॥ २॥ 
कंद मृखफल अमिय अहाङू # अवध सौध शत सरिस पाङ ॥३॥ 
क्षण क्षण प्रथुषद कमर विलोकी ॐ रहि शुदित दिवस जिमि कोकी॥9॥ 
कद्‌ मूल फर अग्रतके समान आ्ार होगे ओर अवधकीसी अटारीके समान पहाड़ होगे 
सोधो खी राजस्दनमित्यमरः ॥ ३ ॥ क्षण-क्षण आपके पदकमर देखकर रेसे प्रसध्र रशी 
जेसं दिनम चकवा. चकवी रहते ह ॥ ४ ॥ 
वन दख नाथ कहे बहूतेरे % भय विषाद परिताष घनेरे ॥५॥ 
प्रभु वियोग क्वरेश समाना ॐ सब मिलि होहि न कृपानिधाना॥६॥ 
हे भ्रीतम ! आपने बनके दुःख भयदायक विषाद्‌ परितापके भरे हए बहृतेरे कहे ““ कर 
नाद सुनि धीरज भागा” यह मय है भूमि शयनादि" विषाद्‌ है “कागे अति पहारके पानी' यह 
परिताप ई ॥ ५ ॥ परन्तु हे कृपानिधान । वे सव मिरूकर आपके वियोग दुभखके ठशमात्र भी 
बरावर नहीं ॥ & ॥ 


अस जिय जान सुजान शिरोमनि #% रहय संग मोहि छोड़िय जनि ॥७॥ 
विनती बहत करं का स्वामी #% करुणामय उर अंतयौमी ॥८॥ 
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एसा जीम जानकर हे जाननेवार्खोम्ं शिरोमणि ! सुञ्चको सङ्ग ठे चचखिये छोडिये मत ॥ ७ ॥ 
हे स्वामी ! आपसे बहुत क्या विनती करू १ आष दयामय ओौर अन्तर्यामी है चेरे मनकी भी 
जानते हीहोँगे ॥ ८ ॥ 


दाहा-राखिय अवध जो अवधि छगि, रहत जानिये प्रान ॥ 
{४ दीन्वघु सन्दर धखद, शीष नेह निधानं ॥ ७५ ॥ 


हे दीनबन्धु ! भ दीन र, मेरे छोडनेसे आपके नाभमं बहा रगेगा, आप खुन्दर खुखके देने 
पाठे है फिर मेरे सुखमं क्यों निरोध करते हो, आप शीर सनेह प्रह तौ फिर अक्षसे ज्ील 
सनेह क्यों छोड़ते ह जो चौदह वषं तक मेरा प्राण अवध रहता जानो तौ शङ्को खोड जाओ 
नहीं तो सङ्‌ ठे चलियं ॥ ७९५ ॥ 
मोहि मग चलत न होहहि हारी % क्षण क्षण चरण सरोज निहारी ॥१॥ 
सबहिं भोति पिय सेवा करिहौ ॐ मारग जनित सकल अम इरिदौ॥२॥ 
मुक्चको माग चरूतमं हार नदीं होगी, क्योकि क्षण क्षण आपके चरणक्षलोक्ा ददन हेता 
रहेगा ॥ १॥ हे पिय ! सष ही भकारसे आपकी सेवा करूगी ओर माग चख्नेसे जो खेद 
होगा, उसको हेरगी ॥ २ ॥ & 
पाय पखारि बेठ तरू छहीं # करिदडं वाय॒ शदित मनमाहीं ॥३॥ 
श्रमकृण सहित श्याम तज देखे # कं दख समय प्राणपति पेखे ॥४॥ 
जब बेठोगे तो खुन्द्र बृक्षकी छायामं आपके चरण प्खार ( धोकर › मसन्न होकर पवन 
करूगी ॥ ३ ॥ पसीनेके विदुसहित आपक। रयाम शरीर ओर कृपायुक्तं सुख देखकर दुःख 
करटा होगा अथात्‌ कीं छ दुःख न होगा ॥ ४॥ 
सम महि तृणतश्‌ पव डासी # पय पटोटिहि सब निशि दाक्षी ॥५॥ 
बार.बार्‌ सदु मूरति जोही % खागहि ताति बयारि न मोदी ॥९॥ . 
वरावर भूमिम दृक्षोके कोमल पत्ते विछाकर यह दासी. सारीरात र्पोब दावेगी॥ ^ ॥ बार 
वार्‌ आपकी कोमल मृतिं देखकर सुश्षे ताती बयार नहीं. कगेगी ॥ ६ ॥ - 
को परभु संग मोहि चितवनिं हारा # सिह वधहिजिमि शशंकंसियारा॥७॥ 
मे सुङ्कमारि नाथ वनयोगर ॐ तुमहिं उचित तष मोक भोग ॥८॥ 
( श्रीरघुनाथजीने जो कहा कि राक्षस नारियोको चुरा ठे जाति है उसपर कहती ह ) 
आपके सङ्ग होते हये मेरी ओर कौन देख सकता है ! जसे सिहकी सखीको खरगोश्च ओौर 
१. इपानिधान सुजान प्रानपति संग विपिन हो आञंगी । गृह्‌ तें कोटि भाति सुख मारग चलत साथ सच पांगी । थाके 


चरणकमल चापूगौ ्रमंभये पवन इडलाऊगी । नयन चकोरनि मुख मयंक छवि सादर पान कराऊंगी । जो हठि नाय साय नहीं लहो 
प संगप्रान पठाऊगी । तुलसीदास प्रभुविनु जौ जीवन रहे क्यो फिर वदनं दिखाऊंगी ॥। 


( ४८० ) ¬> ठलसीकृत सटीकशामायण +< ७३ 


--------------- 
गोदङ्‌ नही देख सकता, प्रुने कहा ८“ हस गमनि तुम नहीं वनयोगू"" उसका उत्तर देती ९ 
॥ ७॥ मे सुङ्मारीरहूतो स्या आप सुकुमार नहीं हो { आपका शरीर वनके योग्य है! 


आपको तप उचित हे ओरभ भोग कर, जैसी मेरी अवस्था वैसी आपकी, जो आपकर 
वही भे करूंगी ॥ < ॥ 


दोहा-पसेड वचन कठोर सुनि, जो न हृद्य विरुगान ॥ 
¢ तो प्रयु विषम वियोग हृख, सदर पामर प्रान ॥७६॥ 


( रघुनाथजीने जो कटा कि धर रहो उसपर कहती हैँ ) रेषे कठोर वचन सुनकर भी जो 
हपारा हृदय बिदीणं न इआ प्रथुका तीक्ष्ण बियोग भी यह रामर पाण सरग अर्थात्‌ न्धी सगे 
वियोग होते दी शरीर छोड़ देगे ॥ ७६ ॥ 

अस कडि सीय विकल भई भारी # वचन वियोग न सकी समारी ॥१॥ 
देखि दशा रघुपति जिय जाना ॐ इटि राखे नहिं राखहि प्राना ॥२॥ 
एसा कहकर जनी वदी व्याङ्कर हुई ओर प्रत्यक्ष वियोगको कौन कटै वचने विथोगको 


भी न सम्हार सकीं॥ १ ॥ यह दक्षा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने जी जाना कि हठ करनेसे 
जानकी पाण नहीं रक्सैगी ॥ २ ॥ 


कंडे कृपालु भायुकुर नाथा % परिहरि शोच चल वन साथा ॥३॥ 


नहि विषादकर अवसर आज्‌ ॐ वेगि करहु वन गमन समान्‌ ॥४॥ 
कृपसागर रघुनाथजी बोरे प्रिये ! जो एसा है तो शोच त्यागकर वनको साथै चलो ॥३॥ 
अज विषादका समय नहीं है) भाव यह कि लोग कर्हैगे किं राज्य छोडनेमे इनको कष्ट होता 

है ओर यात्रमं विषाद्‌ करना उचित भौ नहीं है, शीघ्र ही वनगमनका साज करो ॥ ४ ॥ 

केहि प्रिय वचन परिया सथञ्ञाई ॐ रगे मातु पद आशिष पाई ॥९॥ 
वेगि प्रजा दख मेटब आई ॐ जननी. निडर बिसर जनि जाई ॥६॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीने प्यारे वचन कहकर जानकीको समश्षाया ओर माताकै चरणोमिं प्रणाम 
किया, अशो पायी ॥ ^ ॥ माता वोी-सीध ही आकर प्रजाका इश्व मेटना ओर निष्टुर 
मात्ताको मत भूल जाना, निष्डुर कहनेका भाव यह है, ठम सरीखे पूत पतोहृफो वनं जानेकी 

आज्ञा देती हूँ ओर प्राण त्याग नहीं करती ह ॥ ६ ॥ ्‌ 


फिरहि दशाविधि बहुरि कि मोरी ॐ देखिहौं नयन मनोहर जोरी ॥७॥ 


पाना 
काक 


१. में तुमसौ सतिभाव कही है । वक्षति ओर भाति भामिनि कत कानन कठिनं कलेश सही है । जो चलिहौ तो चलो वेगि 
वन सुनि सियमन अवलंब लही है । बूडत विरहवारिनिधि मानं नाह वचन भिस बाह गही है । प्राणम यफे साथ चली उठि अवध 
शोक सागर उमही है । तुलसी सुनि न कबं काह. कटं तनु परिहरि पराई रही है । 
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हे विधाता ! मेरी दुञ्ा फिर कव फिरेगी ? जो ने््रोसे मनोहर जोरी देर्खगी ॥७॥ हे तात । 
वह सुदिन ओर खुन्दर घड़ी कब दोगी, जो माता जीती इई ठुम्हारे युखचन्द्रको देखेगी १॥८॥ 
व बच्छ कहि लाट कडि, रूघुपृति शषूर तात ॥ 
दर कर्बाह्‌ बलाय छगाय हिय, हरषि निरश्खिहों गात ॥५अ। 


चार वार वच्छ, छार) रघुपति, रघुवर, तात देसे कहकर तुभक लाय हदयसे कव 
कुगाञगी ! वह दिनि कौनसादहोगा? बार बार क्हनेसे माताकी अधिक व्याङ्कछता प्रतीत 


होती दे ॥ ७७ ॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी ॐ वचन न आव विकर भह भारी ॥3॥ 
राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना # समय सनेह न जाय बंखानां ॥२॥ 
माता सनेहसे कातर हो गयी ओर वचन नहीं आया, बड़ी व्याकर हो गयी, यह देख ॥१॥ 
रषुनाथजीने अनेक प्रकारसे समज्ञाया, उस समयका सनेह वखाना नहीं जाता ॥ २ ॥ 
तब जानकी सास्च पग लागी # सुनिय माय यै परम अभागी ॥३॥ 
सेवा समय दैव वन दीन्हा % मोर मनोरथ सफर न कीन्हा ॥७॥ 
तव जानकी साञ्ुके चरणोम र्गी ओर बोटी-माता ! मे परम अभागिनी ह ॥ ३॥ सेवा 
करनेके समयमे विधाताने वन दिया, मेरा मनोरथ सफर नहीं किया ॥ ४ ॥ 
तजउ छोभ जनि छँड्य छोहू % कमं कठिन क्कु दोष न मोह ॥५॥ 
सुनि सिय वचन सासु अङ्कलानी ॐ दशा कवन विधि कहौं बखानी ॥&॥ 
दुःख त्याग दो, हम पर से परेम मत छोड़ो, कर्मकी कठिन गति हे मेरा भी ऊर दोष नहीं 8 
॥ « ॥ जानकीके वचन सुनकर सासु व्याकर इडं वह दशा कैसे बखान कर कहू १ ॥ ६ ॥ 
बारहि बार खाय उर टीन्दी % धरि धीरज शिख आशिष दीन्दी ॥७॥ 
अचल होह अहिवात तुम्हारा # जब लगि गंग जसुन जर धारा ॥८॥ 
वारंवार जानकीको हृदयसे लगाया ओर धीरज धरकर कौशल्याने सीख ब आरी दी ॥७॥ 
तम्हारा खहाग अचर हो, जबतकं गङ्गा यञ्चनामें जलकी धार है ॥ ८ ॥ 


दादा-सीतहि साय अरीष शिख, दीन्ह अनेक प्रकार ॥ 
धरः चली नाई पदपद्म शिर, अतिहित बारहि बार ॥७८॥ 


( ७८२) ->अ कलखीक्रत खटीकरामायण +< ७ 


सीताको सासुने अनेक मरकार सीख ओर असीर दी, तव बड़ प्रेमसे वार चार सासुके चरण 
कसलरमे शिर नबाकर जानकी चटीं ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगेत पचमो विश्रामः । ५।। 


दोदा-खमग षष्ठ विश्राममे, कषण नानकी संग ॥ 
रु, चले शम वन सुदित मन, भयो अवध रसखमंग ॥ ६ ॥ 
समाचार जब लक्ष्मण पाये ॐव्याङ्करू विरुखि वृद्न उठि धाये ॥१॥ 
केप पुलक तन नयन सनीरा ॐ गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥२॥ 
जव यह (रामके वन गमनके) समाचार क्ष्मणजीने पाये तो व्याङ्कर खख हो बिरुखते 
हए रामके पास आये ॥ १ ॥ कम्पायमान पुरुकित शरीर नेमं जर भरे, म्रेमसे अधीर ही 
श्रीरघुनाथजीके चरण पकड़ स्यि ॥२॥ ` 
कहि न सकत क चितवत ठाद % मीन दीन जनु जरते काडे ॥३॥ 
सोच दय विधि का दोनिहारा ॐ सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥४॥ 
कुछ कह नहीं सकते, खड इए देखते है, जसे दीन मछलीको कोई जरसे निकार द्‌ तो बह 
व्याङ्कर होती है ॥ ३ ॥ दयम सोच करने रुगे, हे विधाता ! क्या होनेवाखा ह ! हमारा 
सव सुख ओर पुण्य जाता रहा, अर्थात्‌ पुण्यरूप श्रीरघुनाथजीकी सेवा हाथसे चली 
जाती दहै ॥४॥ 
मोकईं काह कदब रघुनाथा ॐ रखिहहिं भवन कि रेदि साथा ॥५॥ 
राम बिखोकि बन्धु कर जोरे ॐ देह गेह सबसन त्न तोरे ॥६॥ 
मुञ्चको श्रीरघनाथजी क्या आज्ञा देगे ! घर रक्खंगे या साथ ठे चर्गे ! जानकीजी 
अद्धागी हँ, उनको सङ्क ज नेका अधिकार है, परभ तो दासदरं मुञ्चको आज्ञा माननी होगी 
॥ ^ ॥ श्रीरघुनाथजीने देख। कि बन्धु हाथ . जोड, देह, गेह सबसे ठतणसम मोह त्याग कर 
विरक्त हआ है ॥ £ ॥ 
बोरे वचन राम नयनागर # शीर सनेह सरल सुखसागर ॥७॥ 
तात प्रेमवश जनि कदराहू % समुक्चि दय परिणाम उछादू ॥८॥ 
` नीतिमे चतर शीर ओर सनेह युक्त सीधे सुखके ससुद्र श्रीरघुनाथजी बोरे, नयनागर 
कृहनेका भाव यह किं घर रदनेकी आज्ञा दी । शीर सनेह सुख सागरका भाव यह कि 
ट जत स्यपि क सीय चलं विकल वियोग लोग पुरतिय कहं, अति अन्याउ अली । कोउ कहे मणिगण तजत कांच 
लगि करत न भूपभली । एक करं वनयोग जानकी, विधि बड़ विषम बली । कोड कं कुल कुबेलि केकेयी, दुख विषफलनि फली । 
दुलसी लिगु कठोरता, तेहि दिन दलकि दलौ । 
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सङ्करे चलो ॥ ७ ॥ हे तात ! प्रेमके वदा होकर मत डरो, यह मनमं समञ्चो कि चौदह वषंके 
अन्तम फिर उछाह प्रूववत्‌ होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-मात॒ पिता शु स्वामि सिख, शिरधर करहि माय ॥ 
4 छहैर छाम तिन जन्बकं, नतु जन्य जग जाय ॥५७२॥ 
जो माता, पिता, गुरु ओर स्वामीकी शिक्षाको स्वभावसे दी क्लिर षर धारण करके करते ह 
उन्होने जन्मका काभ लिया है, नहीं तो जन्म जगतूमं योँ ही चखा जाता है ॥ ७९ ॥ 
अस जिय जानिखनइ शिख भाई ॐ करडं मातु पितु षद सेवकाई ॥१॥ 
भवनं भरत रिषुश्ुदन नाहीं ॐ राउ बद्ध मम इख मनमाहीं ॥२॥ 
भाई ! देखा मनमं जानकर माता-पिताकी रेप करो, यदी हमारी रिक्षा है सो नो ॥ १॥ 
घरमे भरत ओर्‌ शध नदीं है राजा बद्ध है ओर मेरा इःख उनके मनसं है ॥ २॥ 
मं वन जाउ तुमहिं ठ साथा # होड सबहिं विधि अवध अनाथा ॥३॥ 
गुक्‌ पितु मातु प्रजा परिवाङ् ॐ सब कं प्रई दंखह इख भाङ॥9॥ 
जो मे तुमको साथ ठेकर जाड तो अयोध्या सब प्रकारे अनाथ हो जायगी ॥ ३ ॥ जरु 
पिता, माता, परजा परिवार सबको बड़ा असह्य दुःख पड़ेगा ॥ ४ ॥ | 
 रहहु करहु सबकर परितोषू #% नतङू तात होइहि बड़ दोष ॥॥ 
जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी # सो नृप अवशि नरकं अधिकारी ॥&॥ 
हे तात ! रहो ओर सबको समक्चाते रहो, नहीं तो बडा दोष होगा ॥ « ॥ क्योंकि जिस 
राजाके राज्यम प्यारी प्रजा दुःखित रहती है, वह राजा निश्चय नरकमं जाता है, तम्हारे रहनेसे 
यह दोष दूर हो जायेंगे “्षत्चियस्य परो धम्मेः प्रजानामेव पाख्नस्‌'" ( मलः ) ॥ £ ॥ 
रइ तात अस नीति विचारी # सनत षण्‌ भये व्याङ्करु भारी ॥७॥ 
सियरे वचन सुखि गये केसे ॐ प्रसत तुहिन तामरस जसे ॥८॥ 
हे आतः ! एेसी नीति विचार कर रहो, यह सुनते ही लक्ष्मण बहत व्याङ्क इए ॥ ७ ॥ 
री तरु वचनोंको सुनकर षेसे सूख गये जेसे पाठके छनेसे कम ॥ ८ ॥ 
दोहा-उतर न आवत प्रेमवश, गहे चरन अङुखाय ॥ 
नाथ दास मे स्वामि वम, तनह तौ काह बसाय ॥८०॥ 
लक्ष्मणजी यह वचन सुनकर रेसे परमके वश हए किं, कछ उत्तर नहीं आया ओर व्याङ्कल 
होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकड़ स्थि ओर बोर, हे नाथ ! मे दास हँ ओर आप स्वामी 
हो, जो सुक्षको त्याग करोगे तो मेरा क्या वश है {॥ ८० ॥ 
दीन्द मोदि शिख नीक साई ॐ लागि अगम. अपनी कद्राई ॥१॥ 
नर वर धीर धमं भुरधारी % निगम नीतिके ते अधिकारी ॥२॥ 
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महाराज ! आपने सुञ्चको अच्छी रिक्षा दी है परन्तु अपनी कायरता अथात्‌ डरसे अगम 
रगती है ॥ १ ॥ जो धीर सनुष्य श्रेष्ठ ध्मके धारण करनेवाठे है, बे राज्यनीति वा बेदकी नीतिके 
अधिकारी ह किन्तु सेवकका तो सेवा ही धमं हे ॥ २॥ 
मै शिञ्चु भ्रथु सनेह प्रतिपाला # मद्र मेर्‌ किं रेदि मरारा ॥३॥ 
गुरू पितु मातु न जान काट ॐ कड सुभाउ नाथ पतियाहू ॥७॥ 
मै बाठक तो आपके ग्रेमसे पठा हू, भरा कहीं हंससे मेरु पव॑त उठता है अथात्‌ नहीं 
उठता ॥ ३॥ हे नाथ | मे गुरु, पिता, माता किंसीको नदीं जानता हू, स्वभावसे कहता दू 
आप विवास मानिये ॥ ४ ॥ 
जह खगि जगत सनेह सगाई % प्रीति प्रतीति निगम निज गाईं ॥५॥ 
मोरे सबह एकं तुम स्वाभी ॐ दीनबधु उर अंत्थामी ॥६॥ 
र्हा तक जगतमं सनेद, सगा, प्रीति, प्रतीति राखने गायी है ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! मेरेतो 
सव कछ आप ही हो, हे दीनवबन्धु | हृदयके जाननेवारे हो ॥ £ ॥ 
ध्म॒नीति उपदेशिय _ तादी ॐ कीरति भूति खगति प्रिय जादी ॥७॥ 
मन कम वचन चरनरति होई ॐ कृपा्सिधुपरिदरिय कि सोई ॥८॥ 
धमंश्ाखकी नीतिका तो उसे उपदेश दीजिये, जिसे कीति, एेरषय ओर अच्छी गतिम प्रीति 
हो ॥ ७॥ हे कृपासिधु ! जिसकी मन वाणी कमसे चरणों भ्रीतिहो क्या उसे त्याग करना 


उचित ह अथात्‌ नहीं उचित है, कृपासिधु कहनेका भाव यह कि, जो रेसे समय कृपा न करोगे 
तो कव करोगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-कस्णासिघु सर्वके, युनि म्रहुवचन विनीत ॥ 
समुञ्चाये उर छाय प्रयु जानि छनैह सभीत्‌ ॥८१॥ 


कृरुणाके समुद्र मथ श्रीरामचन्द्र जीने सुन्दर भाईके कोमर, नखर वचन सुन ओर सनेहम 
सभीत जान हदयस ठकगाकर समञ्चाया, भाव यह कि माता पिताके कारण हम तुमको धर रखते 
थे, कछ रीति तमम हमारी कम नदीं है ॥ ८१ ॥ 

मौगहु बिदा मातुसन जाई ॐ आवड वेगि चल्हु॑वन भाई ॥१॥ 

सुदित भये सुनि रघुवर बानी # भयउ राभ बड़ गइ बड़ हानी ॥२॥ 

भाई ! जा मातासे बिदा होकर शीघ्र आओ ओर वनको चलो ॥ १९॥ रामकी बाणी 
सुनकर लक्ष्मण असन्न इष, मानो, वड़ा छाम इआ बड़ी हानि गयी ॥ २ ॥ 

इरषित दय मातु धाये ॐ मनहु अंध फिर खोचन पाये ॥३॥ 

जाय जननि पग नायउ माथा ॐ मन रघनदन जानकि साथा ॥8॥ 


७७ ~> अयोध्याकाण्ड २. १६. ( ४८९५ ) 


प्रसन्न हृद्य होकर माताके पास आये मानो अन्धेन फिर नेत्र पाये हों देसे ठक्ष्मणजी मस्र 
मन हे, अथात्‌ राम जानकी नेत्र रूप जाते थे सो अव साथ रहंगे ॥ ३ ॥ जाकर माताके 
चरणोम माथा नवाया किन्तु मन रघुनन्दन ओर जानकीके सङ्ग था ॥ ४ ॥ 

पेड मातु मलिन मन देखी ॐ र्षण की सब कथा विशेखी ॥५॥ 

गइ सहमि सुनि वचन कठोरा ॐ श्रगी देखि दव जनु चहं ओरा॥&॥ 

माताने मीन देखकर कारण पूछा, लक्ष्मणजीने सब इृत्तान्त खुनाया ॥ « ॥ सुमित्रा कोर 
वचन सुनकर सहम गयी, जसे मरगी चारों ओर अश्चि देखकर व्याङ्ढ हो जाती है ॥ & ॥ 

र्षण कुखउ भा अनरथ आजू ॐ यहिं सनेह वश करब अकाज्‌ ॥७॥ 

मागत विदा सभय सङचादीं % जान संग विधि कदि कि नाहीं ॥८॥ 

लक्ष्मणजीने देखकर जाना कि अवर अनथ इ क्योंकि यहं स्नेहके वञ्च लेकर अकाज करंगी 
अथात्‌ वनको जाने नहीं दंगी ॥ ७ ॥ भयसे बिदा ्मोगते इद सङ्चाते है, ह बिधि ! यह सङ्क 
जनेकी आज्ञा देगी या नहीं १॥ ८ ॥ 


दाहा-समुक्चि सुमित्रा राम सिय, खूप श्॒ञीर स्वमाउ ॥ 
पसनेह छखि धुनेड शिर, पापिन दीन्ह ङदाउ ॥८२॥ 


श्रीरामचन्द्र ओर जानकीजीका रूप सुशीर स्वभाव समन्ञकर ओर राजाका मेम देखकर 
सुमित्राने शिर घना ओर कहा पापिनिने ऊर्दोि दिया, जिसमे हार ही ₹ ॥ ८२ ॥ 

धीरज धरेड , कुअवसर जानी # सहज सुद बोटी मड्वानी ॥१॥ 

तात तुम्हारे मातु वेदेही ॐ पिता राम सब ति सनेही ॥२॥ 

फिर सुमित्राने अवसर जानकर धीरज धरा ओर स्वभावसे हितकारी कोमरु वाणी 
सोटी ॥ १॥ हे पुत्र ! तम्हारी माता जानकी ओर पिता राम है जो सब भतिसे मेम करने 
वारे ह ॥ २॥ छ 

अवध तहां जदं राम निवासरू ॐ तहंह दिवस जहं भातु भका ॥२॥ 
जो पे सीय राम वनजादीं ॐ अवध तुम्हार काज ककु नाहीं ॥७॥ . 

जहां राम रहें वहीं अवध जानो, जह सूय प्रका करे वहां ही दिन होता हे ॥ ३ ॥ जो सीता 
ओर रघुनाथ वनको जाते है तो पुत्र ! ठम्हारा अयोध्यामे क्या काज ह १ ॥ ४ ॥ 

गुरू पितु मातु बंधु सुरसाई ॐ सेह्य सकर प्राणकी नाई ॥५॥ 

राम प्रानपभरिय जीवन जीके ॐ स्वारथ रहित सखा सबहीके ॥&॥ 

यरु, पिता, माता, भाई, देवता ओर स्वामी इन सबकी भाणोके समान सेवा करनी चाहिय 
॥ ५ ॥ राम तो भ्राणोके प्यारे ओर जीके जीवन है, स्वाथं रहित ओौर सवके सखा, भाव यह्‌ 
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कि, इनके समान दूसरा पारक नदीं टै (द्ापणांसयुजासखाया) यह श्चुति क्वेदमं भी प्रसिद्ध 
हे, इससे सिद्ध है, कि जीव ओर ईरा परस्पर सखा ह ॥ ६ ॥ 
पूजनीय भिय परम जहति % सब ॒ मानिये रामके नाते ॥७॥ 
अस जिय जानि संग वनज % लेह तात जगजीवन राहू ॥८॥ 
जहौ तक परम मिय पूजनीय है वे सब रामके नाते ही माने जाति दै अथवा उन्दीके नातेसे 
सच प्रूजनीय माने जाते ह ओर जो रामके सम्बन्धसे हीन ह उनको पूजना मानना नदीं ॥ ७ ॥ 
ठेसा जीमे विचार कर सङ्ग वनको जाओ, हे तात ! जगतमं जीवनका राभ णो ॥८॥ 


दोहा-भूरि भाग्य मानन्‌ मयह, मोहि समेत बिना ॥ 
ध्रै, जो तुम्हरे मन छडि छट, कीन्ह शमपद उरं ॥८३॥ 


मुञ्च समेत तुम वड़े भाग्यके पात्र हुए, भ बलिहारी जाडं जो तुमने छर छोड कर रामके 
चरण कम्मे मन रुगाया ॥ ८३ ॥ 

पुजरवती, युवती जग_ सोहं ॐ रघुपति भक्त जासु सत होई ॥१॥ 

नतर बोद् भि वादि विआनी ॐ राम विख सतते हितहानी ॥२॥ 
१ जगतमं वदी खी पुत्रवाटी ह जिसका पुत्र रघुवरका भक्त दहो ॥ १॥ नहींतो वाञ्च दी भटी 
› था ही भ्याई क्योकि रामविसुख पुत्रसे हितकी हानि होती रै (शका) "वियानी' शब्द्‌ पञ्युओंमे 
मयोग होता है, मलुष्योमि कंसे मयोग हआ १ ( उत्तर ) जो परभेश्वरसे विख है, बह पञुके ही 
समान है इसी कारण वियानी शब्दका प्रयोग किया है ॥ २॥ 

तुम्दरेहि भाग राम वन जारी ॐ दूसर देतु तात क्क नाहीं ॥३॥ 

सकल सुक्ृृतकर बड़ फल येह ॐ राम सीय पद सहज सनेहू ॥४॥ 

तुम्हारे ही भाग्यसे राम वनको जाति है, हे पुत्र | दूसरा ओर ऊछ कारण नहीं है क्योंकि 
पापि्योका भार प्रथ्वी पर ओर भूमिका भार शषजी पर है, टक्ष्मण शषावतार दोनेसे उन्हीके 
मस्तक पर भार्‌ है उसीके उतारनेको रामचन्द्र _ वनम जा रई ह सो तुम्हारे भले भाग्य खज दं 
अथवा तुम वनमे अच्छी भोति सेवा कर सकोगे इसखिये ठम्दारा बड़ा भाग्य है ॥ ३ ॥ सव 
पुण्योका यही वड़ा फठ हे, जो रामसीताके चरणोमे स्वाभाविक त्रम हो ॥ ४॥ ` 

राग रोष ईषां मद॒ मोह % जनि सपनेर्हु इनके वश दोह ॥५॥ 

सकट प्रकार विकार विदाहं % मन करम वचन करे सेवकाई ॥६॥ 

ह पुत्र ! राग, रोष, ईषा, मद ओर मोह स्वप्नमे भी इनके वश मत होना ॥५॥ सव प्रकार 
विकार छोडकर मन वचन कसे रामकी सेवा करना ॥ ६ ॥ 

तुम कर वन सब ति सुपा % सग पितु मातु राम सिय जासू ॥७॥ 

जेहि न राम वन खद करश्च % सुत सोह करे इदई उपदेश ॥ ८॥ 


७९ > अयोध्याकाण्ड २. 3-< ( ४८७ ) 


तमको वनम ` ठमको बने सव मरित खुमीता ह, क्योकि राम ओर जानकी हम्दाे पिता-माता साय ३ भोतिसे सुभीता है, क्योकि राम ओर जानकी तुम्हारे पिता-माता साथ ई 

॥ ७ ॥ हे पुत्र ! जिस प्रकार रामचन्द्र बनने क्छेश्च न पाव वही करो, यह मेरा उपदेश है ॥८॥ 

छन्द-उपदेरा यह जेहि तात ठब्हरे शम सिय अखयपावहीं ॥ 

पितु-मातु प्रिय परिवार पश्युखघुरति वन विस्ररावदीं ॥ 

तुलसी सतहि शिख देह आयष्ठ दीन्ह एनि आिष दई ॥ 

रति दोउअविरछ अमल सिय रघुवीर पद नित नितं नहं ॥२॥ 

रघुनाथजी ओर जानकीजीको जिस म्कारसे कोह इश्खन हो, हे पुत्र! ठम वही कायं करना 

यही मेरा उपदेश है ओर पिता माता भिय परिवारकी सुरत वनयं विसरा इ, एसा करना इस भति 

पुत्रको शिक्षा देकर फिर आश्चीवांद्‌ दिया, किं श्रीजानकी ओर रघ्ुनाथके चरणकमलर्मं ठम्हारी 
निंत नयी उज्ज्वल्‌ प्रीति हो ओर उसमे कभी अन्तर न अषि ॥३॥ 


सोरठा-मात चरण शिर नाय, चे तुरत शंङित इदय ॥ 
च्छ वाश॒र विषम तराय, मनहं भाग सरग पामवश ॥ ३॥ 


माताके चरणोँमं शिर नवाकर शंकित हदय हो ठक्ष्मणजी शीघ्र चरे, शकितक्ा यह भाव 
कि फिर मातानरीन कर दे, अथवा कींराम चरेन गये हों, मानो तीक्ष्ण जार वुड़ाकर 
भाग्यवश् हो मग भागा हो ॥ ३॥ 
गये रषणं जहे जानकिनाथा # भये मनशुदित पाय प्रिय साथा ॥१॥ 
वदि राम सिय चरण सुहाये ॐ चले संग तृप मंदिर अये ॥२॥ 
जह जानकीनाथ ये वरहो रक्ष्मणजी गये, ओर भिय साथ पाकर मनम यसन्न हए ॥ १ ॥ 
राम सीताके सुन्दर चरणोंको नमस्कार करके संग चरे ओर राजमंदिरमं आये ॥ २ ॥ 
कहिं परस्पर पुर नरनारी ॐ भलि बनाय विधि बात बिगारी ॥२॥ 
तनकृश मन दख वदन मीने ॐ विकर मनहु माखी मधु छीने ॥४॥ 
पुरके नर-नारी परस्पर कहने कगे, विधाताने भटी बात बनाकर बिगाड़ दी ॥ ३ ॥ शरीर 
सख गया, मनम दुःखी हए, मुख मलीन इए, जेसे मधु छीन जानेसे मक्खी व्याकर 
होती ह ॥ ४॥ 
कर मीजर शिर धुनि पकितादीं % जनु बिनु पंख विर्ैग अङ्कलादीं ॥॥ 
भह बड़ भीर भूप द्रबारा % वरणि न जाय विषाद्‌ अपारा ॥६॥ 
हाथ मरूते ओर शिर धुन कर षछताते है, जसे विना पखके पक्षी अङुकाते ह ॥५॥ राजा 
द्रबारमं वद्य भीड़ हहे, उस समयका बड़ा विषाद्‌ बणां नहीं जाता ॥ ६ ॥ - 











जुः == 


सचिव उटाय राड बेढारे ॐ कहि भिय वचन राम पगुधारे ॥७॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी % व्याङ्कल भयउ भूमिपति भारी ॥८॥ 


मन्जीने उञाकर राजाको वेाया ओर यह भिय वचन कहे कि, राम आये ह ॥७॥ 
जानकी सरित दोनों पु्ोँको देखकर महाराज अधिक व्याङ्कुक हए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सीय सहित खत स॒मग दोउ, देखि देखि अङ्लाय ॥ 
छू, बारदहि बार सनेह वष, शठ लेह्‌ उर्छाय ॥ < ॥ 


जानकी सहित दोनों खन्द्र पुत्रोंको देखकर महाराज व्याकर होते हँ ओर बारम्बार स्नेहके 
वडा होकर उनको छातीसे रुगाते ह ॥ ८४ ॥ 
सकड न बोर विकल नरनाद ॐ शोकजनित उर ॒दाङ्ण दाह ॥१॥ 
नाइ शीश पद अति अबुरागा ॐ उरि रघुनाथ बिदा तब मोगा ॥२॥ 
राजा बोर नही सके, शोचसे व्याङ्ुरक हो गये, हृदयम बड़ा इश् इआ ॥ १ ॥ चरणोँम 
अत्यन्त प्रेम सहित शिर नवाय श्रीरामचन्द्रजीने उठकर तब चिदा मांगी ॥ २॥ 
पितु अशीश आयस मोहि दीजें ॐ दषं समय विस्मय कत कीजे ॥३॥ 
तात किये भिय प्रेम प्रमाद % यश जग जाय होय अपवादू ॥४॥ 
हे पिताजी ! सुञ्चको अशी ओर आज्ञा दीजिये, दषंका समय है, आप विस्मय क्यों करते 
हे१॥३॥ हे पिता! मोहसे परियम मेम करनेपर यश जगत्‌से जाता रहेगा ओर निदा होगी ॥५॥ 
सुनि सनेहवश उठि नरनादहा # वेठारे रघुपति गहि रबौँहा ॥५॥ 
सुनडइ तात तुम कर मुनि कदी % राम चराचर नायक अहदीं ॥६॥ 
सुनकर राजानं स्नेहवश् उरकर रध्नाथको बाह पकड़ बेडाया ॥ ५ ॥ सुनो रघुनाथ ! तुम्ह 
मुनिजन कहते टै कि, राम चराचरके स्वामी दै भाव यह है कि तुम नियता हो, तम्र उचित 
बात करनी योग्य है ॥ ६ ॥ 
शुभ अङ्‌ अश्म कमं अबुहारी % इश देइ फर दय विचारी ॥७॥ 
करइ जो कम पाव फल सोई ॐ निगम नीति अस कह सब कोह ॥८॥ 
अच्छे बुरे कर्माका फर इश्वर कमानुसार हृदयम विचारकर देता है ॥ ७॥ जो कोर कमं 


करता है, वदी फर पाता है यह शाखरकी नीति सव कोई कहते है, अर्थात्‌ खोक वेद सम्मत 
यह्‌ बात ह ॥ ८ ॥ 


टोहा-ओर करट अपराध कोड, ओौर पाव फट मोग ॥ 
धरु, अति विचित्र भगवंत गति, को नग जाने योग ॥ << ॥ 


( ७८< ) > बुलसीक्ृत खटीकरामायण ५-< ८० 


८ १ > अयोध्याकाण्ड २. < ( ४८९ ) 


ओर कोई तो अपराध करे किन्तु ओर कोई उसका फठ पावे, ( यह अनुचित बात है ) 
( फिर आप ही कहते हैँ कि ) भगवानकी गति विचित्र दै, उसको जगत्‌ कौन जाने, अर्थात्‌ 
हम अपराध करं ओर तुम उसका फर भोगो ॥ ८« ॥ 
रायराम राखनहित छागी ॐ बहत उपाय किये छल त्यागी ॥१॥ 
लखा रामश्ख रदत न जाने ॐ धर्म-धुरन्धर धीर सयाने ॥२॥ 
राजान श्रीरामचन्द्रजीके रखनेको छक त्यागकर बहुत उपाय कयि, अर्थात्‌ पहर कैकयीको 
समञ्ञाया, राख रामक जेहि तेहि भती" ओर “भरतहि अवचि दे युवराज्‌" फिर दैवी उपाय 
किय 'विधिहि मनाव राड मनमाहीं । जेहि रघनाथ न कानन जाहीं' “ुभिसिमहेशहि कहहिं 
निहोरी' इत्यादि ॥ १॥ श्रीरामचनद्रनीका रुख देखकर जाना किं रगे नही, र्यके धुर धारण 
करनवारे ओर चतुर हँ, अथवा धमकी धुर धारण करनेवाठे राजाने जवं जाना कि रामन 
रहगे, तब सावधानीसे धीर धारण करके ॥ २ ॥ 
तब तुष सीय खाय उर लीन्हीं ॐ अतिहित बहत भति सिख दीन्हीं ३॥ ` 
कहि वनके दुख दुसद सुहाये ॐ सासु सञ्ुर पित छख सञरञ्याये ॥9॥ 
तब महाराजने जानकीजीको हद्यसे र्गा ख्या ओौर बहुत भोति अति ह्तिकी शिक्षा दी 
॥३॥ वनके कठिन दुःख कह सुनाये ओर सासु श्वञ्युर पिताके यौ रहने के सुख भी समञ्चायें ॥४॥ 
सिय मन रामचरन अनुराग # घर न सुगम वन विषम न लागा ॥९॥ 
अउरउ सबहि सीय समुञ्चाईं ॐ कहि कटि विपिन विपति अधिकाई॥&॥ 
जानकीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे एेसा र्ग रहा था किं, उनको धर तो खगम नहीं 
र्गा ओर संग जानेमें वनको कठिन नहीं जाना ॥ ^ ॥ ओौर सबने भी जानकीको समञ्ञाया 
तथा बनके अधिकं दुःख कह कर सुनाये ॥ ६ ॥ 
सचिव नारि गुरू नारि सयानी # सदित सनेह कटिं भृदुवानी ॥७॥ 
तुम कड तौ न दीन वनवास ॐ करहु जो कहहिं ससर गरू सासु ॥८॥ 
मन््रीकी नारी, युरुकी चतुर नारी प्रेमपूवैक मीठी बाणीसे समज्ञाने गीं ॥ ७ ॥ तुमको तो 
वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो श्वद्युर गुरु सासु कहं वह करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-शिख शीतल हित मधुर म्हु, युनि सीतहि न सहानि ॥ 


‰ शरद्‌ चंद्र चाँदिनि रगत, नलु च्रं अङ्लानि ॥ ८६॥ 

रीतर हितयुक्त मीठी कोमर सीख सुनकर जानकीजीको न सुहाई जैसे शरदक्रठके चन्द्रमाकी 

चोद्नीके स्पशते चकई म्याङुर हो जाती है, यद्यपि चांदनी सबको खखदाथी है, पर चकको 
दुःखदायी होती हे ॥ ८६ ॥ | 


( ७९० ) > उलसीौकृत सटीकरामाथण }-< ८२ 


सोय सक्च वश उतर न देई ॐ सो सुनि तमकि उदी केकेयी ॥१॥ 
सुनि पट भूषण भाजन आनी # आगे धरि बोटी सद बानी ॥२॥ 
जानकी सङ्कचसे उत्तर न दे सकी सो यह सुनकर कैकेयी तमक उदी । तमकति उस्नेका यह्‌ 
भाव है किं, कंकेयीने जाना जो इसने उत्तर न दिया तो रहनेका विचार ह चुप रहना सम्मतिका 
सूचकं हे ॥ १ ॥ सुनिके पट ( वल्कलादि ), भूषण ( ठरसीकमलाक्षादि ), भाजन (तुम्बादि ) 
लायी ओर आगे धरकर कोमल्वाणी बोडी ॥ २ ॥ 
नृपदि प्राणप्रिय तुम ॒रषुवीरा % शीर सनेह न छंडिहि भीरा ॥३॥ 
सुकृत सुयश परलोक नशा # तुमहिं जान वन कहि न काञ ॥४॥ 
हे राम ! ठुम राजाको भाणोकि समान प्यारे हो; यह सीर, सनेहकी भीर अथात्‌ भयको नहीं 
छोड़गे ॥ ३ ॥ सुकृत, सुयरा, पररोक चाहे नाड हो जाय, षर राजा तु्हं बन जानेको कभी 
नहीं कगे ॥ ४ ॥ 
अस विचारि सो करहु जो भावा ॐ रामजननि सिख सुनि सुख वावा ॥५॥ 
भूपहि वचन बाणसम लागे # कररिं न प्रान पयान अभागे ॥६॥ 
ेसा विचार कर वही करो जो तमको अच्छा कगे अर्थात्‌ राज्यसिहासन भी मस्ठ॒त ह ओर 
वन जानेकी सामग्री सुनिपट आदि भी आगे धरे है अवजो भवे वह करो, रामने माताकी 
सीख खुनकर सुख पाया ॥ ५ ॥ किन्तु राजाको कैकेयीके वचन बाणके समान ने ओर कहन 
लगे कि अभागे मान जाते नहीं ॥ ६ ॥ 
अथ- क्षेपक 
जब्‌ सुनि वसन राम तनु धारे # नर नारी रुखि भये इुखरे ॥१॥ 
पिरे कषण वसन तज॒मादीं # सीय गई लसि सहमि तदाहं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जिस समय शरीरम सुनि वख धारण किये, उस समय सव नर नारी 
देखकर बहुत दुःखी इए ॥ ९ ॥ क्ष्मणजीने शरीरम वख पहने, जानकी उनको देखकर वहां 
ही सहम गयीं ॥ २ ॥ 
दाथ लिये वल्कल सुकुमारी # ठादी भई खाज उर भारी ॥३॥ 
पहर न जानत मन अङलानी ॐ राम्‌ ओर ख्ख कड सृदुवानी ॥४॥ 
वह सुककमारी हाथम्‌ वल्कल वख धारण किये बड़ी क्जासे खड़ी रह गयी ॥ ३ ॥ पहरना 
नहीं जानती थी, इससे मनम व्याक हो गयी ओौर रामकी ओर देखकर कोमङ्वाणी 
बोीं ॥ ४ ॥ ् 
मुनिजन केहि विधिर्बोधत चीरा # सो नदिं भ जानत रघुवीराः॥५॥ 


अस कह चल्यो नेन बहि वारी ॐ सुनि प्रथु उडे धीर धरि भारी ॥६॥ 


८३ >: अयोध्याकाण्ड २. :/-< ( ४९१) 


भगवान्‌ ! मुनिजन किस प्रकारसे चीर बाधते दै, बह यै नहीं जानती ॥ 4 ॥ चेसा कहते 
जानकीके नेत्रो जल वह चखा, तव प्रथ श्रीरामचन्द्रजी सहाधीरज धर कर्‌ उठे ॥ ६ ॥ 
निज करसों पदरावन खगे ॐ# कखि नर नारि „महा इख पागे ॥७)। 
तब वसिष्ठु उखि कियो निवारन ॐ सिय नहिं करिह यह षट धारण ८) 
श्रीराम चन्द्रजी अपने हदाथसे वचर पहराने रगे, यह देखकर नरनारी महादुभ्ी इष ॥ ७ ॥ 
तव वसिष्ठजीने उटकर निवारण किया कि, जानकी यह वच्च धारण नहीं करेगी ॥ < ॥ 


दोहा-यन्दर भूषण वसन युत, सीय चछूहि प्रथु साथ ॥ 
र युनि वसिष्ठके वचन तब, तजे वसन रघनाथ ॥ <७॥ 


जानकी सुन्दर भूषण वख पहर कर ्रसुके साथ जा्थगी, यह वसि जीके बचन सुनकर रामने 
वर्कृर वखका पहराना त्यागा ॥ ८७ ॥ 


इति-क्षेषकं 
लोग विकल मूर्छित नरनाहू # काह करिय कड सूञ्च न का ॥७॥ 
राम तरत भुनिवेष बनाई ॐ चरे जनकं जननिहिं शिर नाई ॥<॥ 
लोग व्यार ओर राजा मूछित हो गये क्या करिये किसी को ऊ उपाय नहीं सुश्चता 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी तरंत सुनिका भेष बना माता-पिताको शिर नवाकर चङे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सजि वनसाज समाज सब, वनिता बधु समेत ॥ 
वंदि विप्रस चरण प्रयु, चरे करि सबहिं अचेतं ॥ << ॥ 
सव वनका समाज भाई तथा खीसहित सजाकर जाह्यण ओर गुरुके चर्णोको नमस्कार 
कर प्रु सबको अचत करके चङे ॥ ८८ ॥ 
निकसि वसिष्ठ द्वार भये ठाद % देखे राम विरददव बाढ़ ॥१॥ 


कहि परिय वचन सकल समुञ्ञाये ॐ विप्रवृदं रघुवीर इलखाये ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी निकल कर श्रीवसिष्ठजीके दरवाजे पर खड़े इए, देखा कि रोग विरदरूपी 
अभिसे व्याकर हँ ॥ १ ॥ प्रिय वचन कहकर श्रीरघुनाथजीने सबको समज्ञाया ओर जाह्मणोके 


समू्होंको इलाया ॥ २ ॥ 
शरूसन कदि वरषाशन दीन्दे % आद्र दान विनय वश कीन्हे ॥३॥ 
याचक दान मान संतोषे ॐ मीत पुनीत पेम परितोषे ॥४॥ 
रसे कंह कर चौदह वर्षके अथं भोजन करनेको द्र्य दिवाया ओर क्षत्नियादिकोंको बिन 

यसे वशम किया ॥ ३ ॥ याचकोंको दान मानसे संतोष दिया ओर मित्नोको पवित्र मेमसे 


संतुष्ट फिया ॥ ४ ॥ 
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दासी दास बलाय बहोरी ॐ शुरूहि सौँपि बोरे कर जोरी ॥५॥ 


सबके सार सेभार शसाई ॐ करव जनक जननीकी नाई ॥&॥ 
फिर दासी दासोंको इलाया ओर यरुको सोप हाथ जोडङकर बोले ॥ « ॥ हे स्वामी ! सबकी 
सार संभार करते इए माता-पिताकी नाई पान करना ॥ ६ ॥ 
बरहि बार जोरि युग पानी # कृत्‌ राम 6 सुदुवानी ॥७॥ 
सोह सब भोति मोर हितकारी ॐ जहित रहि थुआरु सुखारी ॥८॥ 
बारवार दाथ जोड़कर श्रीराम चन्द्रजी सवको कोमरू बाणी कह रहे है कि ॥ ७ ॥ बही सव 
्रकारसे मेरा हितकारी हे, जिसके यतने राजा सुखी रह ॥ ८ ॥ 


दोहा-मात्‌ सकर मोरे विरह, जेहि न होहि इखदीन ॥ 
सोई उपाय त॒म करहु सब, पुरननं प्रम प्रवीन ॥ ८९॥ 


हे पुरवासियो ! माता सब मेरे विथोगमं जिससे दुभ्ी न हो, आप सब परमचतुर है, बही 
उपाय करना ॥ ८९ ॥ 
यदि विधि राम सबहि सखुञ्चावा ॐ श्प पद्य हषिं शिर नावा ॥१॥ 
गणपति गौरि गिरीश मनाई ॐ चरे अशीश पाय रघुराई ॥२॥ 
इस ्रकारसे श्रीरामचन्द्रने सबको समज्ञाया; पुनः प्रसत्नरतासे युरुके चरण कमलटमें शिर 
नवाया ॥ १ ॥ अनन्तर गणेश, पावेती ओर शिवजीको मनाय श्रीरघुनाथजी अश्चीष षाय 
कर चङे ॥ २॥ 
राम चर्त अति भयउ विषादू ॐ सुनि न जाय पुर आरत नादू ॥३॥ 
कुशकुन रंक अवध अति शोकू ॐ इषे विषाद विवश सुररोकू ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरते समय पुरवासियोको बड़ा दुःख हुआ नगरके दुःखका शब्द सुना 
नहीं जाता ॥ ३ ॥ ककाम ८ मृत्यु सूचक ) अशङकन होने रगे, अयोध्यामे बड़ा शोक इ, सुर- 
लोक हषं विषादके वरा हआ, ठकाके अश्न देखकर खुश्षी ओर अयोध्याकी धोर्‌ विपत्ति देख 
दुःखी इष, यद्यपि अपनी ही करतूति है, तो भी अधिकं दुःख हआ ॥ ४ ॥ 
गृह मृदां तब भूपति जागे ॐ बोल सुमंत कृदन अस लागे ॥५॥ 
राम चरे वन प्रान न जादीं % केहि सुख लागि रहत तजुमाहीं ॥&॥ 
जव मूर्छा गयी तो राजा दङरथजीको चेत इ, तव सुमेतको लाकर इस प्रकार कहने 
कगे ॥ ५ ॥ राम वनको चङे किन्तु मेरे प्राण नहीं जाति, किस सुखके हेतु अब शरीरें 
रहते द !॥ ६ ॥ 
१. सवेया- कागर कीर ज्यो भूषण चीर शरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई । मातु पिता भ्रिय लोग सब सन्मानि सुभा सुभाह 
सनेह सगाई । संगसुभामिनि भाइ भलो दिनदे जनु जौधहृते पहूनाई । राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बटाउकी नाई । 
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यहिते कृवन बिथा बल्वाना ॐ जो दख पाय तजहि तञ प्राना॥७॥ 
पुनि धरि धीर कहै नरनाहू #& छे रथ संग सखा तुम जाह ॥८॥ 


इससे अधिक ओर वलवान्‌ कौनसा दुःख होगा, जिसे पाकर शरीर याण त्याग करेगा ! 
॥ ७ ॥ फिर धीरन धरकर राजाने सुमंतसे कहा, हे सखा ! ठम रथ ठेकर रघ्ुनाथके साथ 


जाओ ॥ ८ ॥ 
दोहा-घुटि सुकुमार्‌ मार दोउ, जनकता धङमारि ॥ 
रथ चदय दिखशय वन, फिर गये दिनचारि ॥ ९० ॥ 
सुन्दर सुकुमार दोनों वर ओर जानकी सुङ्मारीको रथमं चद्ाय बन दिलाय चारेक 
दिनमं ङौट आना ॥ ९० ॥ 
जो नहिं पिरह धीर दोउ भाई # सत्यसंध इट्वत रघुराई ॥१॥ 
तौ तुम विनय करहु करजोरी ॐ फेरिय प्रथु भिथिङेश किशोरी ॥२॥ 
जो धेयंवाच्‌ दोनों भाई नदीं लौटे) क्योकि रघुनाथ सत्यसंध दह अथात सत्यमतिज्ञाबाडे 
द्दव्रत हैँ ॥ १॥ तो तुम हाय जोड़कर विनय करना कि, हं मश्च ! जानकीजीको फेर दीनिये. 
मिधिेशकिशोरी कहनेका भाव यदं कि जनकजीको हम कया उत्तर दंगे !॥ २ ॥ 
जब सिय कानन देखि डराई ॐ कह मोरि शिख अवसर पाई ॥३।॥ 
सासु ससुर अस कदे सेदेश्चु ॐ पुति पिरय बन बहुत कलेश ॥४॥ 
जव जानकी वनको देखकर डरं, तो मरी शिक्षा समय पाकर कहना ॥३॥ कि सासु इवसुरने 
एसा संदेश कहा हे, हे पुत्री ! धरको लौट चलो वनमें बहुत क्ठेडा है ॥ ४ ॥ 
 पितुगह कबहु कबहु ससुरारी # रेड जह रचि होय तुम्हारी ॥॥५॥ 
..इदिषिधि करहु उपाय कदम्बा ॐ फिरई तौ होई प्राण अवलम्बा ॥&॥ 
कभी पिताके घर ओर कभी ससुरारमे, जाँ वम्हारी रुचि हो वरहो रहना ॥ « ॥ इस 
परकारसे उपायोंका ८ कदम्ब ) समूह अथात्‌ बहत उपाय करना जो जानकी लौट अ्वगी, तो 
प्राणोको सहारा होगा ॥ ६ ॥ | | 
ना्हित मोर मरण परिणामा ॐ कडु न बसाय भये विधि वामा ॥७॥ 
अप्त कहि मूछि परयो मदिरा ॐ राम र्षण सिय आन दिखा ॥८॥ 
नदीं तो मेरा अन्तमं मरण है, अव ऊ नहीं बसाता, विधाता वाम अर्थात्‌ उल्टा हो गया ई 
॥ ७ ॥ एसा कह राजा प्रथ्वीपर माच्छित होकर गिरे ओर बोरे किं राभ, लक्ष्मण ओौर 
जानकीको खाकर दिखाओ ॥ < ॥ 


दोहा-पाय रजायसु नाय शिर्‌, रथ अतिवेग बनाय ॥ 
रैः गयउ जहौ बाहर नगर, सीय सहित दोउ माय ॥ ९१॥ 


मन्त्री राजाकी आज्ञा पा शिर नवाकर अति वेगसे रथ बना नगरके बाहर जरह सीतासहित 
राम छक्ष्मण थे वरहा गया ॥ ९१॥ 
तब सुमंत वरप वचन सुनाये ॐ करि विनती रथ ध चदय ॥१॥ 
चदि रथ सीय सहित दोउ भाई ॐ चरे दय अवधिं शिर नाई ॥२॥ 
तव सुमन्तने राजाके वचन सुनाय विनती कर रामको रथमं चढ़ाया ॥ ६ ॥ रथम चदृकर 
सीता सहित दोनों भाई मनम अयोध्याको शिरनाय चरे, प्रगट प्रणाम इस कारण नहीं किया 
किं रोग जनंगे कि अयोध्याजीमे बड़ी प्रीति रै, इसके छोडनेमं क्ठेश होता है इसखियि मनसे 
ही प्रणाम किया ॥२॥ 
चरत राम रुखि अवध अनाथा # विकलं रोग सब्‌ छागे साथा ॥३॥ 
कृपार्सिश बहु विधि सञुञ्चावदिं ॐ पिरि प्रेमवश पुनि फिरि आवहि ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको चलते देख अयोध्या अनाथ इई ओर सब कोग व्याज हो साथ चछ 
॥ ३ ॥ कृपाके समुद्र श्रीराम चन्द्रजी बहुत प्रकारसे समक्चावं, रोग फिर किन्तु मरमवश फिर 
रौरि आव ॥ ४ ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी # मानो कालराति अधियारी ॥<॥ 
घोर जतु सम पुर नरनारी ॐ उरपदि एकहि एकं निहारी ॥&॥ 
अयोध्या बड़ी भयावनी रगती है, मानो ॐधियारी कालरात्रि है ॥ ५ ॥ पुरके नर-नारी घोर 
जंतुके समान है, एकको देखकर एक उरते हें ॥ ६ ॥ 
घर मशान परिजन जब भूता ॐ सुतदित मीत म्‌नडुं यमदृत्‌ ॥७॥ 
बागन्ड विटप बेलि कुमिरादीं % सरित सरोवर देखि न जादीं ॥८॥ 
घर मञ्चानके समानः, कुटुम्बी भूतके समानः, पुत्र, हत्‌, मन्न, समदूतके समान ह ॥ ७ ॥ 
वागोमिं ब्क्ष वेर कुभङाती हँ, नदी तालाव देखे नदीं जाते, भयावने रुगते द ॥ ८ ॥ 


दोहा-हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पञ्च चातक मोर ॥ 
तर, पिक रर्थांग क सारिका, सारस दंस चकोर ॥९२॥ 


अनेक घोड, हाथी, केङिमृग (खेलनेके म्रग), फुर पञ्च (गाय, आदि), चातकः मोर, पीहा; 
चक्रवाक, मेना, सारस हंस ओर चकोर ॥ श्र ॥, , . ्‌ 

राम वियोग विकल सब ठाद ॐ जंहं तदं मनहूं चिज खि कादे ॥१॥ 
नगर सकल वन गहवर भारी % खग मृगविपुल सकर नरनारी ॥२॥ 


८७ => 4 अयोध्याकाण्ड २. < ( ४९५९ 


ये सब श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमं व्याकर होकर खड़े रह गये, जसे किसीने चित्रम ङिखि- 
कर कदे दों ॥ १॥ सम्पूर्णं नगर बड़ा बनना हो गया है, उसमं सब नर नारी वहतसे 
खग मगहं॥ २॥ 

विधिकेकयी किरातिनि कीन्दी ॐ जेहि दवदुसह द शह दिशि दीन्ही ॥ ३ 

सदि न सके रघुवर विरहागी ॐ चङे रोग सब व्याङ्कर भागीं ।॥%॥ 

उस वनके जखनेके लिये कैकेयीको बिधाताने किरातिनी किया, जिसने दर्चों दिद्ाओंमे 
दुःसह अभि ठछ्गा दी ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी विरहकी अचि न सह सके, ईस कारण सब लोग 


्याकुर होकर भाग चे ॥ ४ ॥ 
सबदहि विचार कीन्ह मनमाहीं ॐ राय बण सिय विन सुखनाहीं ।<॥ 


जहां राम तहं सबइ समाज्‌ ॐ वित्र रघुवीर अव नहिं काज्‌ ।६॥ 
सवने यही मनम विचार किया, कि राम, क्ष्ण, जानकीके विना शख नहीं ३॥ 4 ॥ जह्य 
राम हं वहा ही सव समाज है, बिना रघुनाथ हमारा अयोध्यामं ऊ कास नही ई ॥ & ॥ 


चरे साथ अस मंत्र ददाईं ॐ सुर इरंभ सखसदन विहाई ॥७॥ 


राम चरणपेकज पिय जिनहीं ॐ विषय मोगवश करहि कि तिनही।।<८॥ 
एसा विचार दृढ़ करके देव दुलभ सुखबाठे घरोंको छोड श्रीरघुनाथजीके साथ चरु ॥ ७ ॥ 
जिनको श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमल प्यारे दै, उनको क्या विषय भोग वराम कर सक्ते हं ! 


अथात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-बालक घ्द्ध विहाय णह, ठगे लोग सब साथ ॥ 
तर, तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ९३ ॥ 


वारक ओर बृषोंको धर छोड़कर सव रोग रघुनाथजीके साथ चङे, पहर दिनि श्रीरघुना- 


थजीने तमसा नदीके किनारे विश्राम किंया ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आयोध्याकाण्डान्तगंतषष्ठो विश्रामः ।। ६ ॥ 


दोहा-यहि सघ्म ॒विश्राममे, शंगवेरपुर गौन ॥ 
धर गंगापार भये प्रथु, सो वर्णहं युखमोत ॥ ७ ॥ 
रघुपति परजा प्रमवश देखी % सदय हदय दख भयउ विशेखी ॥१॥ 
करूणामय रघुनाथ गुसाई ॐ बेगि पाइ रै पीर पराई ।२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने मरजाको देखा तो, दयायुक्त हृदय होनेसे विशेष दुःखी हए ॥ १ ॥ क्योकि 
 रघुनाथजी करुणामय हँ ओर परायी पीरको बेग पाजाते है ॥ २ ॥ 
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कहि सप्रेम सदु वृचन सहाये % बहुविधि राम लोग ॥ समञ्चाये ॥३॥ 
कि धमं उपदेश घनेरे ॐ रोग प्रेमवश फिरदिंन रेरे ॥७॥ 
प्रेमपूवक कोमरु ओर सुन्दर वचन कहकर रध्नाथजीने अनेक भ्रकारसे खोगोंको समज्ञाया 
॥ ३ ॥ बहुत धमेके उपदेश किये किन्तु रोग रेसे परमके वश्च दए किं फेरेसे नदीं फिरते, इससे 
विदित होता दै कि मेम सर्वोपरि है, ज्यों ज्यों राम प्रेमसे जानेको कहते ईह, त्यों त्यों बे अधिक 
भेमसे संग नहीं त्यागते ॥ ४ ॥ | ध 
शीर सनेह छंडि नहि जाई ॐ असमंजस वश मे रघुराई ॥५॥ 
लोग शोक अ्रमवश गये सोई ॐ कद्ुकं देव माया मति मोहं ॥६॥ 
रीर ओर स्नेह छोड़ा नरह जाता, रघुनाथजी दुचित्ताईके वश्च हए अथात्‌ न सग छेजा सके 
न कुछ कठिन वचन कह फेरि सकं ॥ ५ ॥ सव रोग शोक श्रमके वश्च होकर सो गये ओर ङछ 
देवत्ताओंने भी मति मोह दी॥ ६॥ 
जबहिं यामयुग यामिनि बीती % रामसचिवसन कदेड सप्रीती ॥७॥ 
खोज मारि रथ हाक ताता ॐ आन उपाय बनहि नहि बाता ॥<८॥ 
जसे दी दो पहर रात्रि बीती कि श्रीरामचन्द्रजीने ग्रीतिपूषक मन्त्रीसे कहा ॥७॥ हे तात ! चिद्व 
मिटाकर रथ हांको, ओर उपाये बात नहीं बनेगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम्‌ क्षण सिय यान चदि शंयुचरण शिर नाय ॥ 
£ सच चछायर तुरत रथ, इत उत॒ खोज हुराय ॥९५॥ 
राम, लक्ष्मण, जानकी रथम बैठ शिवजीके चर्णोम शिर नवाकर चटे ओर मन्त्रीने इधर-उधरसे 
खोज छिपा ( अथोत्‌ पीछे स्लोकर › बांध कर रथ चाया, अथवा कुछ चाकर फिर रौटाया 
ओर फिर चलाया । शंकरके मणाम करनेका भाव यह कि अपने इष्टदेव ह दूसरे रातमें चलना 
मना दै, मागम महादेवजीके गणि विघ्न न हो, इससे शिवको प्रणाम किया। तीसरे अयोध्यावासी 
महाग्याङर है, शिवको प्रणाम कर उनकी रक्षा चादी । चौथे महादेवजीका नाम भगठ्के निमित्त 
स्मरण किया । पांचव श्री रामचन्द्रजी रावणके मारनेकी इच्छासे वनको जाते दह ओर बह रावण 
महादेवजीका भक्त हे इस करण उनकी सहायता चाहते ह ॥ ९४॥ 
जागे सक लोग्‌. भये भोर ॐ गये रघुनाथ भयो अति शो ॥१॥ 
रथकर खोज कतहं नरि पावि % राम राम कदि च्हुदिथि धाव ॥२॥ 
म्रावःकार होते दही सब रोग जागे ओर "रघुनाथजी चरे गथे' यह अत्यन्त रोर हआ ॥१॥ 
रथका खोज करीं नहीं पाते ओर राम राम कह कर चारो ओर दौड़ते हे ॥ २॥ 
मन वारिनिधि बूड़ जहाज ॐ भयडउ विकर बड़ वनिक समान्‌ ॥३॥ 
एकटि एक देहि उपदेश्चु ॐ तजे राम हम जानि कलेश ॥४॥ 
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मानो समुद्रम जदाज डव गया ओर वैहयोंका समाज बहुत व्याज हो गया हो ॥३॥ एक 
एकको उपदेश देने कगे कि रामने छश्च जानकर हमको त्याग कर दिया ॥ ४ ॥ 
निदहि आपु सशहहिं मीना ॐ धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥५॥ 
जोपे प्रिय वियोग विधि कीन्हा ॐ तौ कक मरण न ममे दीन्हा ॥६॥ 
अपनी निन्दा कर, मछडियोंकी सराहना करं, किं वे जके विना नहीं जी सकतीं, रघ्चनाथके 
बिना हम जीत हं हमारा जीना धिक्कार है, अथवा मीन। भीलोंकी जाति है बही बड़ी भागी है 
रामका दरन करेगी, हम अभागी है, जिन्दं रासचन्द्रने त्याग दिया ॥ ५ ॥ जो विधातवाने भियः 
पुरुषोंका षियोग किया; तो मगिसे मरण क्यो न दिया ॥ & ॥ 
यटि विधि करत विखापकलापा ॐ आये अवधं भरे प्रतापा ॥७॥ 
विषम वियोग न जाय बखाना ॐ अवधि आस सब राखरिं पाना ॥<८॥ 
इस प्रकार महाविखाप कठाप करते हुए सब दुःख भरे अयोध्यामं आये ॥७॥ कठिन वियोग 
बाना नदीं जाता, अवधि ( म्याद्‌ ) की आश्ापर सबने माण रक्खे ॥ < ॥ 


दोहा-रामदश्श हित्‌ नेम त्रत, छगे करन नर नारि ॥ 
धरः मन कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥ ९९ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके दशन-हित लोग नेम ओौर व्रत करनेल्गे, ेसीदञ्चा हो गयी जैसे 
चकवा चकवी, कमर सूयक विना दीन हो जाते हं ॥ ९९« ॥ 

सीता सचिव सदित दोउ भाई ॐ शृंगवेर पुर पर्हचे जाई ॥१॥ 

उतरे राम देवसरि देखी ॐ कीन्ह देडवत हषं विशेखी ॥२॥ 

सीता ओर -मन्त्री सहित दोनों भाई शखङ्खषेर पुरम जा पहुचे ॥ १॥ गङ्गाजीको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी उतरे ओर प्रसन्न होकर दण्डवत्‌ की ॥ २॥ . 

लषण सचिव सिय किये प्रणामा ॐ सबरह सहित सुख पायड रामा ॥३॥ 

गंग सकल अुदमंगर मूला ॐ सब सुख करनि हरनि सब श्चुला ॥९॥ 

लक्ष्मण, जानकी ओर मन्त्रीने गंगाजीको प्रणाम किया ओौर रघुनाथजीने सबके सहित 
सुख पाया ॥३॥ गेगा सव आनन्द मंगरूकी मूर, सब सुख करनेवाली ओौर सब इभख 
हरनेबारी हे ॥ ४ ॥ | | 

कहि कहि कोरिक कथा प्रसंगा ॐ राम बिलोकि गंग तरंगा ॥५॥ 

सचिवहिअनुजटि प्रियहिखनाई विदुष नदी-मदिमा अधिकाई ॥६॥ 

२३२ 
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अनेक कथाओंके मसङ््‌ कह कहकर श्रीरघुनाथजी गङ्ाकी तरंग देखते ह ॥ ५ ॥ श्रीराम- 
चन्द्र जीने मंज्ीसे, अनुज कक्ष्मषणसे ओर जानकीसे गंगाजीकी अधिक महिमा वणेन करके 
खुनायी ॥ ६ ॥ 

मलन कीन्ह पन्थ श्रम गयं ॐ§ (6 पियत मुदित मन भयॐ॥७॥ 

सुमिरत जाहिभिटदि श्रम भाङू ॐ तेहि श्रम यह लौकिक व्यवदाङः॥८॥ 

मज्जन करके पेथका श्रम गया ओौर पवित्र जर पान करनेसे चित्त प्रसन्न हआ ॥ ७ ॥ 
जिसके स्मरण करनेसे जन्म-मरणका भार मिट जाता है उसको श्रम होना यह संसारका 
यवहार हे ॥ ८ ॥ प 

दोहाश्च सचिदान॑दमय, राम _भावुकुरूकेतु ॥ 

रः चरित करत नर अबुहरत, संति सागर सेः 


यद्र, सच्िदानन्दमय अर्थात्‌ शद्ध ओर सदा आनन्द स्वरूप राम भानुङरके ध्वजा ईँ, मनु- 
ध्योके समान चरित्र करतेहं जो कि संसार सागरसे पार उतारनेफो सेतु ( पु ) है ॥ ९६ ॥ 
य॒ह सुधि गह निषाद जब पाई ॐ शरुदित स्यि भरियेध इरखाई ॥१॥ 
लिय फर मूर भट भरिभारा ॐ मिलन चरेड हिय हषं अपारा ॥२॥ 
यह समाचार जव निषादोंके राजा गहने पाया तच प्रसन्न होकर परिय ॒वांधर्वोको इराया । 
भिय भाइयोंके डकानेका यद भाव किं उत्तम पदा्थको अकेठे न सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
फर्‌ मूरु ठेकर ओर भेट भरकर मिलनेको चछा मममे अपार हषं ₹ ॥ २ ॥ 


करि दंडवत भट धरि आगे ॐ प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे ॥३॥ 
सहज सनेह विवश रघुराई % परी कुश निकट ॒बेटाई ॥९॥ 
दण्डवत्‌ कर आगे भट धरकर रसन्न हो रघुनाथजीको देखने क्गा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी सहज 
सनेईके वश्च ह उसको निकट बैठाकर ङशल पटी ॥ ४ ॥ 
नाथ क पदपकज देखे ॐ भयउ भाग भाजन जन रेखे ॥५॥ 
देव धरनि धन धाम तुम्हारा % म जन नीच सहित परिवारा ॥&॥ 
गुह बोरा, हे नाय | अव्‌ आपके चरणकमल देखनेसे ङक हआ ओर भाग्यका पात्र आ 
जो आपके भक्त जनोंके ठेखेमं आया ॥ ^ ॥ हे देष ! धरणी, धनः, धाम आपका ही है ओर 
जन तो परिवार सहित आपका नीच कायं करनेवाखा षटू ॥ ६ ॥ 
कपा कस्य पुर धारिय पांड. % थापिय जन सब रोग सिहाॐ ॥७॥ 


कहे सत्य सब सखा सुजाना ॐ मोहि दीन्ह पितु आयस आना ॥८॥ 
कृपा करके नगरमे पग धार्थि, जनको थापिये जिससे सव रोग सिहा्हि ॥ ७ ॥ रामचन्द्र 
बलोठ, हे चतुर । ठमने सत्य कहा, किन्तु मुके पिताने आज्ञा ओर आन देदी हे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-वषे चारिदिश् बाघ बन, अनि बत वेष अहार ॥ 
धर, ग्रामवा नहिं उचित चुनि, यहि भयउ दखभार॥ ९७ ॥ 


चौदह वषंतक वनमें वास करके मुनित्रत अथात्‌ बानपरस्थ व्रत ओर सुनिवेष अुनिर्योका 
आहार यह पिताकी आज्ञा है; इस कारण ग्रासमं बस्तना उचित नहीं है, यह सुन कर युटको भारी 
दुःख हआ । दुःख यह कि इतने सुक्कमारोंषर इतना भार दिया, अथवा घर छे जाना चाहते थे, 
सो नहीं हआ इससे दुःख इभा, यं निषादे रामबास उचित नदीं कहा, सुश्रीवसे “भुर न जां 
दशचार वरीसा' ओर बिभीषणसं "पिता बचन नँ नगर न जाऊॐ' कहा इससे आपुर नगर तीनोका 
निषेध जनाया, निषाद ग्रामवासी था इससे प्राम कहा; सुशीव पुरषासी था इख कारण पुर कषा 
ओर विभीषण नगरवासी था इस कारण नगर कहा ॥ ९७ ॥ 
राम षण सिय शूप निहारी ॐ कहहिं सप्रेम आमं नर नारी ॥१॥ 
ते पितु मातु कहु सखि केसे ॐ जिन वठये वनं वाल्क देसे ॥२॥। 
राम छक्ष्मण जानकीके रूपको निहार कर मरम प्रक गिक नर-नारी कने ख्मगे॥१॥ह 
सखी ! वे माता-पिता कैसे हे, जिन्होंने वनम एेसं बारुकोंको भेज दिया {॥ २॥ 
एकं कहि भल भूपति कीन्हा % लोचन राह हमहिं विधि दीन्हा ॥३॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना ॐ तङ्‌ शिद्चुपा मनोहर जाना ॥९॥ 
एक बोरे-राजाने अच्छा किया, जो हम ने्ोंका काभ दिया ॥ ३ ॥ तब निषादराजने 
मनमं अनुमान कर एक शीशमका मनोहर वृक्ष देखा ॥ ४ ॥ ह 
ठे रघुनाथहि ठव दिखावा ॐ कहे राम सब भाति सहावा ॥4॥ 
पुरजन करि जुहार घर आये ॐ रघुवर संध्या करन सिधाये ॥&॥ 
श्री रघुनाथजीको ङेकर वह स्थान दिखाया, त रघुनाथजीने कहा, सब प्रकार सुंद्र (दीक) 
हे ॥ «^ ॥ पुरवासी जहार करके धर आये ओर श्रीरघुनाथजी संध्या करनेको सिधाये ॥ & ॥ 


गुह वारि साथरी उसाई ॐ कुश किषलयमय दुल सुहाई ॥७॥ 


शुचि फर मूर मधुर सदुजानी % दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥८॥ 
निषादने कश ओौर कोमरु पत्तोंको सवार कर साथरी बिखायी ॥ ७ ॥ पविन्न फर मूल मीठे 


ओर कोमल जानकर दोना भर-भर आगे खा धरे ॥ < ॥ 
दोहा-सिय समंत भाता सहित, क॑ट्‌ मूल फर खाय ॥ 
तर, शयन कीन्ह रघुवंशमणि, पय पलोटत भाय ॥ ९८ ॥ 
जानकी, सुमन्त ओर भाई सहित कद्‌ मूर फल खाकर श्रीरघुनाथजीने चयन किया, रक्ष्मण 
जी चरण दाबने गे ॥ «८ ॥ 
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~ - - ------ ०. 
उॐे रूषण < सोवत जानी ॐ कहि सचिवहि सोवन शृदुवानी ॥१॥ 


कद्छुकं दारे सजि बान शरासन ॐ जागन लगे वैदि वीरासन ॥२॥ 
मको सोता जानकर रक्ष्मणजी उठे ओर मन्त्रीसे सोनेको कोमल बाणी द्वारा कहा ॥ १ ॥ 
ओर आप थोड़ी दूरपर एक जा वीरासनसे बैरक धनुष बाण सजाय जागने गे ॥ २ ॥ 
गुह इुराय पादरू. प्रतीती ॐ व गौव राखे अति प्रीती ॥३॥ 
आणएु र्षण पहं बेठेड जाई ॐ करि भाथा शर चाप चढ़ाई ॥४॥ 
निषादने पदरु्ओंको जो विरईवासी थे इराया, ठौर ठौर अत्यन्त प्रेमस्े उनको रक्खा ॥ ३ ॥ 
ओर फिर आप रष्मणजीके पास कमरमं तरकस, हाथमे धनुष चदाकर जा वैडा ॥ ४ ॥ 
सोवत भथुहि निहार निषाद ॐ भयर प्रम्‌ वश इद्य विषाद्‌ ॥५॥ 
तजु पुलकित जर रोचन बहईं ॐ वचन सप्रेम लषणसन कंदई ।॥&॥ 
श्रीरघ्नाथूजीको सोता इअ देखकर निषादको मेमके व्च बडा दुभ्ख हआ ॥ ५ ॥ रारीर 
पुरुकायमान नेत्रोँमं जर वहता हे परेमपूवक ठक्ष्मणजीसे बचन बोखा ॥ ६ ॥ 
भूपति भवन्‌ सुभाय सुदावा ॐ सुरपति सदन न पटतर पावा ॥७॥ 
मणिमय रचित चार्‌ चौवारे %& जनु रतिषति निज हाथ सँवारे ॥८॥ 
राजा दृशरथजीका घर स्वभावसे दी एेसा शोभायमान था किं जिसकी समता इन्द्रभवनको 


९ ज, अ 


भी नीं काः थी ॥ ७ ॥ जहो खुन्दर चौवारे मणियोंसे जड़ हैँ, मानो कामदेवने अपने हाथसे 
संवारे हों ॥ ८ ॥ 


दोहा-्यचि यखविचित्र घुमोगमय, _ सुमन सुगन्ध सुवास ॥ 
प्ठटंग मंजु मणिदीप जह, सब विधि सकल सुषाक्च ॥९९॥ 


जह बड़े-बड़े विचित्र भोग ॒सुन्द्र सुगम्धियुक्त पुष्प, सुन्दर पठंग सुन्दर मणि्योके दीप 
धरे ओर सब प्रकारसे सब आनन्द जर्हो प्राप्त रहं ॥ ९९ ॥ | 
विविध वसन उपधान तुराईं ॐ छीर फेन सदु विशद सुहाई ॥१॥ 
तहं सिय राम शयन निशि करदीं % निज छबि रति मनोजमद दरदं ॥२॥ 
जहा दूधके फेनसम कोमरू उज्ज्वरु सुन्दर विषिध प्रकारके वसन ओर तकियि युक्त विोने 
है ॥ ९ ॥ वरहो श्रीजानकी ओर रघुनाथजी रात्रिम शयन करते हँ ओर अपनी छविसे रति तथा 
कामदेवका मद हरते ह ॥२॥ क 
ते सिय राम साथरी सोये % श्रमित वसन विन जाहि न जोये ॥३॥ 
मात पिता परिजन पुरवासी % सखा सुशीर दास अर्‌ दासी ॥४॥ 
बे सीता राम ङशेोकी साथरी पर सो रहे है! थके इए विना वसनके देखे नहीं जाते महा- 
शोक टै ॥ ३॥ माता, पिता, ऊटुम्बी ओर पुरवासी सखा सशी दास ओर दासी ॥ ४॥ 
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जुगवर्हि जिनं भाणकी नाई ॐ महि सोवत सो रामयसाई ॥९॥ 

पिता जनक जगविदित प्रभा ॐ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ ॥६॥ 

जिन्हं माणोकी नाई रक्षा करते थे, आज वे स्वामी राम पृथ्वीपर सोते है ॥ ९& ॥ जिनके 
पिता जनकजी जिनका प्रभाव जगते षिदित है ओर इन्द्रके सखा दशरथ जिनके सुर ई, 
जनकका प्रभाव यह्‌ कि जिनके ज्ञानम छषि सुनि चकित होते थ ॥ £ ॥ 

रामचन्द्र पति सो वेदेही % सोवत महि विधि वास न केदी।।७॥। 

सिय रघुवीर कि कानन योग ॐ कमं प्रधान सत्यकह छोर ॥<८॥ 

रामचन्द्र जिनके पति सो जानकी प्रथ्वीमे सोती ह, विधाता किसे बाम नहीं होता १॥ ७॥ 


शर 
च 


सीता ओर्‌ राम क्या वनम जानिके योग्य है ! लोग सत्य कहते ह कि कमं प्रधान है ॥ < ॥ 
दोहा-केकयनंदनि मंदमति, कठिन टिल पन ङन्ड ॥ 
रू, जेहि रघुनंदन जानकिहि, यख अब्र इख दीन्ह ॥१००॥ 


केकय चपकी पुत्री मन्द्‌ उदधि कैकेयीने बड़ा कठिन ओर ऊटिर परण किया, जिसने रघुनन्दनं 
ओर जानकीको सुखके (राज्य प्रा्िके) समय दुःख दिया ॥ १०० ॥ 
भड-दिनकर कुठ विटप कुडरी ॐ ङमति कीन्ह सब विश्वं दखारी॥॥ 
भयउ विषाद्‌ निषादहि भारी ॐ राभमसीय महि शयन निहारी ॥२॥ 
यह केकेयी दिनकर ८ सूर्यं ) ऊलरूपी वृक्षको ऊटारी इई अपनी त्सित मतिसे सव 
जगत्‌को दुखी किया॥ १॥ निषादको राम सीताका पृथ्वीम शयन देखकर बड़ा 
विषाद्‌ इआ ॥ २ ॥ 
। बोरे र्षण मधुर भृदु बानी % ज्ञान विराग भक्तिरस सानी ॥द॥ 
काहू न कोड सुख इखकरदाता ॐ निज कृत कमं भोग सब जाता ॥४॥ 
लक्ष्मणजी ज्ञान वैराग्य भक्तिरसयुक्त मधुर ओौर कोमर वाणी बोरे, सहजमं बोलनेका भाव 
यह किं रघुनाथजी निकट सोये है, जाग न उदे मधुर वाणी ेसी जो निषादके हदयमें बेट 
जाय, निषादने कैकेयीको दोष दिया उसपर कहते हँ ॥ २ ॥ कोई किसीको सुख दुःखका देने 
 बाटा नहीं है, हे आतः । सब अपने किये कमि भोग ह कमेका भोग मायाङ्ृत है वास्तवमें 
नही, वही अगिली चौपाईैमे कहते है ॥ ४ ॥ | 
योग वियोग भोग भर मन्दा ॐ हित अनहित्‌ मध्य॒म अमफंदा॥५॥ 
जन्म मरण जह लगि जगजाट्‌ ॐ संपति विपति कमं अर्‌ काटू्‌॥&॥ 
मिलना, बिद्धुडना, भोग, भला, डरा, हित, अनहित, मध्यम ये सब अमके फन्दे ह ॥ ^ ॥ 
जन्म मरण जहांतक जगत्‌का जार है सम्पत्ति विपत्ति कमं ओर कारु ॥ ६ ॥ 
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धरणि घाम धन पुर परिवाङ् ॐ स्वगं नरक जँ लगि व्यवहा ॥७॥ 
देखिय सुनिय शनिय मनसाहीं ॐ मोहम परमारथ नाहीं ॥८॥ 
पृथ्वी, धाम) धन, घुर) परिवार, स्वर्ग, नरक, जर्होतक व्यवहार है ॥ ७ ॥ देखिये, सुनिये, 
मने विचार्थि, यह सव मोहम अथात्‌ मायाकी रचना है वास्तवम नदीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सपने होय भिखारि प, रंक नाकपति दोय ॥ ` 
जगे खछाभन हानि क, तिमि प्रपच जिय जोय ॥१०१॥ 


स्वप्नमे राजा भिखारी हो जाता दै ओर भिखारी इन्द्र हो जाता है, परन्तु जब जागते हँ, तो 
हानि काभ कुछ नहीं होता, एेसे दी यई सब मरपच संसारा मिथ्या रै ॥ १०१ ॥ 
अस विचार नहिं कीजिय रोषू #% काहुहि वादि न देह्य दोष्‌ ॥१॥ 
मोह निशा सब सोवनिहारा # देखि स्वप्न अनेकं प्रकारा ॥२॥ 
देसा विचार कर रोष मत करो ओर बृथा किसीको भी दोष मत दो ॥ १॥ जो सब मोह 
रूपी रात्रिमे सोते हं, वे अनेकं मरकारके स्वप्न देखते ह ॥ २ ॥ 
यहि जग यामिनि जागर योगी ॐ परमारथी प्रपंच वियोगी ॥३॥ 
जानिय तबहि जीव जग जागा ॐ जब सब विषय विखास विरागा ॥४॥ 
इस संसाररूपी रात्रिम योगी जागते हँ, जो परमाथी ह ओर इस प्रपचके वियोगी हैँ ॥ ३॥ 
तभी जानिये कि जगतमं जीव जागा हे जव सक्च विषय विकासते वैराग्य हो ॥ ४ ॥ 
होय विवेक मोह भ्रम भागा % तब रघुनाथ चरण अबुरागा ॥९॥ ` 
सखा परम परमारथ एहू %& मन क्रम वचन रामपद्‌ नेह ॥६॥ 
जब ज्ञान हो ओर मोह भ्रम भाग जाय तबही श्रीरघुनाथजीके चरणोमं अनुराग होता ~ 
॥ ५॥ हे सखा ५. परम परमार्थं यही हे कि मन, वचन, कम॑से श्रीरघुनाथजीके चरणोँमिं 
गरम करना ॥ ६ ॥ | 
राम बह्म प्रमारथ शपा #अविगत अर्ख ६ ॥७॥ 
सकल विकार रहित गत मेदा #& कहि नित नेति निरूपहि वेदा ॥८॥ 
श्रीरश्ुनाथजी जह्य मौर परमार्थं रूप दै, जिनकी ,गति जानी नहीं जाती भीतर बाहर सवत 
चरि पूणं है, जो देखनेमें न आवे ओर प्रमाण तथा अनुभवते अलक दै, आदि रदित, उपमा- 
रहि $ ॥ ७ ॥ सब विकार अर्थात्‌ जन्म मरणादिसे रदित ह भेद दष्से गत ह अधात्‌ 
समद्रष्टा ह जिनको नित्य “नेति नेति' कह कर वेद निरूपण करते दै, रघुनाथमं इुःख सुख 
बन नदीं सकता ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-भक्तभूमि भद्रं शरि, शुरहित छागि कपाट ॥ 
£ करत चरितं धरि मब॒जतन ुनतमिट हिं जग जाह ॥१०२॥ 
भक्त ( दासः ) प्रथ्वी) ब्राह्मण, गऊ, देवता इनके हेतु दया करके मनुष्य अवतार ठेकर 
भगवान्‌ चरित्र करते हँ, जिनके ुननेसे जगते जार मिट जाते दँ ॥ १०२ ॥ 
सखा सञुञ्चि अप्त परिहरि मोह ॐ सिय रघुवीर चरण रत हो ॥१॥ 
कहत रामशुण भा भिविसारा ॐ जागे जग भंग हातारा ॥२॥ 
सखा ¦ एला समन्ञकर मोह त्याग करो, सीता-रायके चरणोमि रत हो जाओ ॥ ९॥ 
रघुनाथजीके शुणानुवाद्‌ कहते हए सवेरा हो गया, जगत्‌के मंगलदायक रघुनाथजी जगे ॥२॥ 
सकर शौचकरि राम अन्हाये #% शुचि खजान वटक्षीर गाये ॥३॥ 
अनुज सहित शिर जटा बनाये ॐ देखि सुमंत नैन जर छऊये ॥9॥ 
समस्त शौच करके सुजान ओर विन्न श्रीरघ्ुनायजीने स्नाने किया, फिर वटका क्षीर 
मेगाया ॥ ३ ॥ छोटे भाई सहित शिर षर जटा बनायी अर्यात्‌ वारो दृध ख्येटा यह देर 
सुमन्तके नेमे जर छा गया नयनम जल आनेका यई कारण किं नैं देखा अभागी हं कि 
श्रीरघुनाथजीके राज्य तिरकके बदरे शिरपर जटा देख रहा हं अथवा अघर ये अयोध्या 
नही जायंगे ॥ ४ ॥ 
हदय दाह अति वदन मलीना ॐ कह कर जोरि वचन अतिदीना ॥५॥ 
नाथ केहेड अस कोशलनाथा #% ठे रथ जाह रामके साथा ॥६॥ 
हद्यम अत्यन्त दाह होने र्गा, सुख मलीन हो गया, हाथ जोड़ कर बहत ही दीन बचन 
सोका ॥ ५. ॥ हे नाय ! महाराजने यह कहा था, किं रथ रेकर रघुन।थजीके साथ जाओ ॥६॥ 
वन दिखाय सुरसरि अन्हवाई % आन फेरि वेगि दोड भाई ॥७॥ 
कषण राम सिय आनहु फेरी ॐ संशय सकर संकोच निवेरी ॥८॥ 
ओर वन दिखाय गङ्गाजीम स्नान कराय दोनों भाईयोंको शीघ फेर का ॥ ७ ॥ पह 
ज।नकीजीका नाम न आया, जब स्मरण ह तो कहा कि सव संशय संकोच दूर कर राम छक्ष्षण 
ओर जानकीको फेर राना, आवश्यकता दिखा कर दो बार फेरनेको कहा ॥ ८ ॥ 


दाहा-प अस॒ कदेउ साई जक्ष, किय करद बि सोइ ॥ 
रै करि विनती पँयन परे, दीन बार जिमि रोई ॥१०३॥ 


महाराज दशरथजीने तो एेसा कह दिया है, किन्तु अब आप जैसे कर वेसा कर, एसा कह 
विनती कर पांयनमें पड़ गया ओौर दीन बाङकी नाहं रो दिया ( बोा ) ॥ १०३ ॥ 
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तात कृपाकर कीजिय सोई ॐ जाते अवध अनाथ न होई ॥१॥ 
सेचिदहि राम उगायं प्रबोधा % तात धमं मग तुम सब शोधा॥२॥ 
हे तात ! अब कृपा करके बही कीजिये, जिससे अबध अनाथ न हो, अनाथ कहनेका यह 
भाव कि तुम विन राजा नरी जियगे, भरत राज्य नहीं पान करेगे ॥ १ ॥ श्रीरधुनाथजीने 
त्रीको उठाकर समञ्ञाया, कि हे तात | आपने धमके मागं सब जाने है ॥ २॥ 
शिषि दधीचि दरििन्द्र नरेशा ॐ सहे ध्म॑हित कोटि कठेशा ॥३॥ 
रंतिदेव बछि भूप सुजाना % धमं घरेड सहि संकर नाना ॥9॥ 
शिवि, दधीचि ओर हरिश्चंद्र राजाने धमके हेतु अनेकं हेश सहे ॥ ३ ॥ रंतिदेवने बनें तप 
करते इए ४८ दिनका व्रत किया ओर जब भोजन करनेको बे तब उसी समय एक 
अभ्यागत आ गया, बह भोजन उसे दे दिया ओर आप ्चुधित दही रह गथे, पीछे उस 
भूखेने ओर मोगा तव खी ओर पुत्रका भी भाग दे दिया, किन्तु मनमें विकार कुछ न इ, 


भगवान्‌ने पभरसत्न होकर उन्हं दरेन दिया । राजा बलिने भगवाचको तीन पग प्रथ्वी देकर राज्य 
खोया, पर धमं नरौ छोड़ा ॥ ४ ॥ 


धम न दृूसर सत्य समाना ॐ आगम निगम पुराण बखाना॥५॥ 
सोइ धमं सुभ करि पावा # तजे तिर्हषुर अपयश छवा ॥६॥ 
सत्यके समान दूसरा धम नहीं हे, यह वेद्‌, शाख, पुराणोँमें कहा हे ॥ < ॥ वही धम मेने 
सखुरुभकर पाया है उसकं त्यागनेसे जरिलोकीमे अपय होगा ॥ £ ॥ 
संभावित कहं अपयश काहू % मरनकोरि स॒म दारण दाहू ॥७॥ 
तुमसन तात बहत का कह ॐ दिये उतर फिर पातकं रखहॐ ॥८॥ 
समथ, यद्चस्वी, मानी, पुरुषोंको अपयशका होना कोटिभरण सम कठिन दाह है ॥ ७ ॥ हं 
तात | आपसे बहुत क्या कटू उत्तर देनेसे पातक होगा, आप बड़ हो बड़ोके सम्मुख बोखनेसे . 
पातक होतादहे॥ ८ ॥ | 


दोहा-पितुपद गहिकरि कोटिनति, विनय कर कशजोरि ॥ 


£! चिता कवनिहँ बातकी, तात कर्य जनिं मोरि ॥१०४ 
पिताके पद्‌ गहिकर कोटि (नति) नमस्कार कह हाथ जोड़ विनती करना कि पिताजी | मेरी 
विता किसी बातकी आप न करे ॥ १०४ ॥ 
पुनि पितुसम अति हित मोरे % विनती करं तात कर जोर ॥१॥ 
सबविधि सोह करतभ्य तुम्हारे ॐ% दुख न पाव पितु शोच हमारे॥२॥ ` 
ओर फिर आप भी मेरे पिताके समान हितकारी हो, इस कारण हाथ जोड़कर विनती करता ` 
रं ॥ १ ॥ सब विधिसे आपका वही कत्तव्य द जिससे मेरे सोचम पिताजी दुःख न पां ॥ २॥ 
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सुनि रघुनाथ सचिव संवाद ॐ भयंड स॒परिजन विकल निषादू॥द॥ 
पुनि कु र्षण कही कटुबानी ॐ प्रथु बरजेड बड़ अलुचित जानी ॥९॥ 
रघुनाथ ओर म॑त्रीका संवाद सुन कर निवाद्‌ परिजन सहित व्याङ्ढ हो गया ॥ ३ ॥ फिर 
कुछ कटुवाणी कक्ष्मणजीने कदी ओर मधुने अत्यन्त अनुचित जानकर उनको बरजा ॥ ४ ॥ 
सङ्कचि राम निज शपथ दिवाई #% रूषण सदेश कडिय्‌ जनि ज्‌ाई ॥५॥ 
कह सुमन्त पुनि भूप सदश्च ॐ सह न सकृटि सिय विपिन कलेश ॥&॥ 
सङ्कचाकर ` रघुनाथजीने अपनी सौगंध दिषायी, है तात्‌ ! लक्ष्मणका संदेश जाकर 
मत कहना ॥ « ॥ पुनः सुमंत राजाका संदेश्च कहने गे, किं जानकी बनके कटे नहीं 
सह सकेगी ॥ ६ ॥ 
जेहि विधि अवध आव फिरि सीया सो रघुनाथ तमं करनीया ॥७॥ 
नतङ्‌ निपट अवलंब विदीना ॐ यँ न जियंब जिचि जख्विद्ख मीना।॥<॥ 
जिस भकार जानकी अयोध्याजीमे फिर आपं हे रघुनाथजी ! वही आपको करना उचित है 
॥७॥ नहं तो भ स्वेथा अवरुंबके विना नहीं जिगा, जैसे जरके विना सर्र नहीं जीती ॥<८॥ 


दोदा-मयिके सुरे सकल सुख, जवहि जहौ मनमान ॥ 
र, तहं तब रहि युखेनसिय,जब छगि विपति विहानं॥१०९९॥ 
_ मायके ओर शवज्रालयमे जब जहाँ मनमाने तब तों सुखपूंक जानकी रहं जवतक चौदह 
वषेरूपी विपत्ति कटे ॥ १०९ ॥ ध 
विनती भूष कीन्ड जेहि भती % आरति भ्रीति न सो कंहि जाती ॥१॥ 
पितु संदेश सुनि कृषानिधाना ॐ सियहि दीन्ह शिष कोटिषिधाना॥२॥ 
आरत ओौर श्रीतिसे जिस प्रकार महाराजने षिनती करी है वह सुञ्चसे नहीं कती जाती छ 
सारांश भने कहा ह ॥ १ ॥ पिताका संदेश्चा सुन रघुनाथजीने जानकीको अनेक सीख दीं ॥२॥ 
सासु ससुर र प्रिय _परिवारू ॐ फिर तौ सबक्र मिटदि खंभाङ॥२॥ 
सुनि पति वचन कदति वैदेही ॐ सुनड प्राणपति परम सनेही ॥४॥ 
` सासु, शश्र, युर, परिय परिवार, इन सवका दुःख जो तम कफिरो तो मिट जाय ॥३॥ पतिके 
वचन सुनकर जानकी बोटी, हे परमसनेदी प्राणपति | खनिये ॥ ४ ॥ 
प्रयु करूणामय॒, परम विवेकी % तनुतजि रहत छौ किमि छेकी ॥९॥ 
परभा जाई कं भातु विहाई ॐ कहं चद्विका चंदर तजि जाई ॥&॥ 
हे मशु ठम दयामय सब जाननेबाङ हो भला शरीरको छोड़कर (ककर) कीं छाया रह 
सकती है, अर्थात नहीं रह सकती ॥ «^ ॥ धाम सूयंको छोड़कर कहां जाय, ओर चन्द्रमाको डोड़ 
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कर कहीं चांदनी जा सकती है ! भाव यह है किं जो यह सव त्याग कर सकं तो भी आपको 
छोडकर अयोध्या चटी जाॐ ॥ ६ ॥ 
पतिहि परेममय विनय सुनाई ॐ कहत सचिवसन गिरा सुहाई ॥७॥ 
तुम पितु ससुर सरिस हितकारी % उत्‌ देडं फिरि अनुचित भारी ॥८॥ 


पतिको मेमसे विनय सखुनाय मन्त्रीसे सुहाती बाणी बोढी ॥ ७ ॥ तुम पिता ओर श्व्युर के 
समान हितकारी हो जो उत्तर दू तो फिर अदुचित है ॥ ८ ॥ 


दोहा-आरत वडा सन्मुख भय, विलग न्‌ मानब तात्‌ ॥ 
शरै आरजयुतपदकमल विलु, वादि जहौ गि नात ॥१०६॥ 


दुःखके वड सम्मुख इई द्र हे तात | विग न मानना आयेपु्रके पदकमर्के विना सवं 
सम्बन्ध वथा ही है ॥ १०६ ॥ 

पितु वैभव विलास भैं दीग % तुष मणि खुङ्कट मिरत पद्‌ पीठा ॥१॥ ` 

सुख निधान अस पितु गृह मोरे % पिय विहीन सन भाव न भोरे ॥२॥ 
.. पिताके देश्व्यकरी शोभा भी भने देखी रै कि, राजामि मुकुटमणि जो राजा बे भी उनके 
सिहासनमें अपना शिर नवाते ह ॥ १ ॥ सुखनिधान एसा मेरे पिताका धर है, परन्तु पिया 
विना मुञ्चे वह नहीं माता ॥२॥ 

ससुर॒चक्रवे कोश _ राऊ % युवन चारिदश प्रगट प्रभाञ ॥३॥ 

आगे होड जेहि सुरपति ठे ॐ अद्धं॑सिदास्न आसन देईं ॥४॥ 

ओर वसुर जो चक्रवतीं श्री अवधके राजा जिनका चौदह शुवनमे प्रभाव मरकटहै॥३॥ 
जिन्हं राजा इन्द्र आगे होकर केता है आधा सिषासन बैठनेको देता है ॥ ४ ॥ 

ससुर एतादृश अवध निवास % प्रिय परिवार मातु सम सासु ॥५॥ 

बि रघुपति पद पद्य प्रागा % मोहि कोड सपनेहु सुखद न लागा॥६॥ 

रेसे तो वसुर ओर अयोध्याके समान निवास प्यारे ऊडधम्बी माताके समान सब सासु हित 
कृरनेवाङी दै ॥ ५ ॥ षर रधुनाथजीके चरणकमरके परागके विना खे कोई स्वप्नमे सुख दाता 
नहीं कगता ॥ £ ॥ 

अगमर्पथ वन भूमि पारा % कार केदारे सर सरित अपारा ॥७॥ 

कोड किरात कुरंग विहगा % मोहि सब सुखद प्राणपति संगा॥८॥ 

दुमैम मार्ग, बन, भूमि, पहाड़, हाथी, सिह, तार, वड़्ी-बड़ी नदी ॥ क को, किरात ये 
भीछोकी जाति दै ङरंग-दरिण-विदेग-पक्षी सुच प्राणपतिके संग सब खख दैगे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-सासु सघुरसन मोर हति, विनय कर पर्य ॥ ` 
मोर शोच जनि करिय कङ्क, मे वनद्युलली अमाय ॥१०७] 


साघु श्वश्ुरसे मेरी ओरसे षिनती कर पौव पकड़के यह बात कहना किं रा सोच ऊख मत 
करना, मे स्वाभाविक वनम सुखी दं ॥ १०७ ॥ 
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा ॐ वीर शुरीण धरें धलु भाथा ॥१॥ 
न्ह मग श्रम भमदुख मन मोरे 8 मोदि कमि सोच करिय जनि भोरे॥२॥ 
प्राणनाथ रघुनाथजी ओौर प्रिय देवर छक्ष्मणके सहित जो वीरोमे अग्रगण्य ओर धनष तर- 
कंस धारण किये ह इनके संग चरते ॥ ९ ॥ मागम परिश्रम दुःख अम मेरे मने ऊछ न होगा, 
मेरे निमित्त भूलकर भी शोच मत करो ॥ २॥ 
सुनि सुमंत सिय शीतर वानी ॐ भयउ विकल जन्ख कणि मणिहानी॥ ३॥ 
नयनसूञ्च नहिं सुनहि न काना ॐ कहिन सकि कड अति अङ्लाना॥७॥ 
सुमंत जानकीजीकी शीतल्वाणी सुनि रेसे व्याज हो गये जैते स्री सणि छीन गयी 
॥ ३ ॥ नेत्रोसे सूञ्चता नरी, कानेसि घनता नही, ङ कह नही सकता बहुत उ्याङ्ङ इआ ॥४॥ 
राम प्रबोध कीन्ह बहुर्भोती #% तदपि होत नहिं शीतर छाती ॥५॥ 
जतन अनेकं साथहित कीन्हे ॐ उचित उतर रघुनदन दीन्हे ॥६॥ 
, रद्नाथने बहत समञ्ञाया, परन्तु उसपर भी छाती शीतर नहीं होती ॥ ^ ॥ अनेक यत्न 
सग चर्नेको किये, रघुनाथजीने उचित उत्तर दिये, कि तुम्हं महाराजको छोड़ना उचित नहीं 
है ओर तमद हमारे साथ १४ वषं रहनेको भी नरी कहा इत्यादि ॥ ६ ॥ 
मेटि जाय नर्द राम _रजाई % कृठिन करमंगति कठ न बसाई ॥७॥ 
राम रूषण सियपद शिरनाई ॐ रेड वनिकं जिमि सूरि गेवाई ॥८॥ 
रघुनाथकी आज्ञा नी मेदी जाती, कमंकी गति कठिन है, ऊछ नहीं बसाता ॥ ७ ॥ राम 
रक्ष्मण जानकीके चरणोम शिरनवा ख॒मंत पीछे रौरा, जैसे बणिक ( व्यापारी ) अपना सब 
धन गवाकर चरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रथ हौँकेड हय रामतन, हेरि हेरि दिहिनाहिं ॥ 
रँ, देखि निषाद विषाद वश, धुनिं रीश पक्िताहिं ॥१०८॥ 


रथ हका घोडे रघ्ुनाथजीके रारीरको देख देखकर हींसते है, भाव यह किं सुमतसे षिनती 
करते हँ कि इस सिटी सुरतसे वियोग मत कराओ, यह चरित्र देख निषाद महादुभ्खी हो शिर 
धुन धुन पछताने रगे ॥ १०८ ॥ 
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जासु वियोग विकर पञ्च एेसे ॐ प्रजा मातु पितु जीवर कैसे ॥१॥ 
बरबस राम सुमंत पठाये ॐ सुरसरि तीर आप चरि आये ॥२॥ 
जिसके वियोगमे पञ्यु एेसे व्याकर है, तो प्रजा, माता, पिता उनके कैसे जियेगे १॥ १ ॥ 
रञनाथजीने सुमन्तको बरजोरीसे भेजा ओर आप गङ्ाजीके तटपर आये ॥ २॥ 
मोगी नाव न केवट आना ॐ कहै तुम्हार ममं मँ जाना ॥२॥ 
चरण कमल रज कह सब कईं ॐ मानुष करन भूरि कष्ठ अद्ई ॥४॥ 
नाव मोगी किन्तु केवट नदीं लाया, ओर यह कदा किमे तुम्हारा भेद जानतां ॥ ३॥ 
आपके चरण कमल्की पूरिको सब कहते हं कि वह मनुष्य करनेकी कोई जड़ी ह ॥ ४ ॥ 
इवत शिखा भइ नारि सहाई ॐ पाहनते न॒ काठ कठिनाई ॥५॥ 
त्रनिउ सुनिघरनी दोह जाई ॐ बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥६॥ 
शिका जिस धूरिको छते ही खन्द्र नारी हो गयी, तब काठ कछ पत्थरसे अधिक कठिन नीं 
होता है, वह॒तो तत्कारु नारी हो जायगा ॥ ५॥ मेरी नौका भी सनिकी ख्रीहोजायतो 
नावके उडते ही धन्‌ माका मागे बन्द हो जाय ॥ (सा १ 
यहि प्रतिपार्डं सब परिवार ॐ नहिं जानं कल्ठ ओर कबाङ ॥७॥ 
जो प्रभु अवृशि पार गा चदेहू ॐ मोदि पद पद्म पखारन कडू ॥८॥ 
इस नोकासे दी सब परिवारकी पालना करता ह, दूसरा कछ ओर उम नदीं जानता ह 
॥७॥ तोहे प्रभु! जो आप पार ही जाना चाहते हो, तो सुञ्जको अपने चरण कमर धोनेकी 
आज्ञा दीजिये ॥ ८ ॥ 
छन्द्-प्दपद्य धोय _चद़ाय नाव न नाथ उतराहं चहं । 
« मोदिराम राउरि आन्‌ दशरथ शपथ सब साची कही 1 ॥ 
बर तीर मारह दृषणपे जब ठग न रपव पारि । 


तब लगि न्‌ वर्सीदास नाथ कपाट पार उतारिदां ॥५॥ 

हे नाथ ! चरणारविन्द धोकर नावपर चद्रागा ओर आपसे उतराईं चाहता नहीं भाव यह 
कि, आप भवसागरके मल्काह, हम नदी पार करनेके, इससे एक पेशा करनेवारे आपसम मजरी 
नहीं छेते, सुञ्चको हे रामजी ! आपकी आन ओर दशरथजीकी स॒पथ हे साची कहता ह, 
चाहे लक्ष्मणजी तीर ही क्यों न मारं परन्तु जवतक र्पोव नीं धोऊगा तबतक पार नदीं 
उतारूगा, दे कृपाडनाथ ! दशरथजीकी सौगन्ध ॒करनेका यह भावं है कि सत्यके कारण महा- 
१. सवेया-- नाम अजामिलसे खलकोटि अपार नदीभव बूडत काढ़ । जो सुमरे गिरिमेर शिलाकण होत अजाखुर बारिधि 
आढ \ तुलसी ज्यहिके पदपंकजते प्रगदी तटनी जो हरे सघगा़े । ते प्रभु या सरिता तरिबे कटं मंगत नाव करार हं ठे । 
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राजने आपसे पु्ोंको त्यागदियाग्रै भी सत्य क्ता दहः बिना चरण धोये पार नदीं उताङ्ंगा, 
चाहे कितना ही कष्ट हो अथवा जो आप बल ग्रकाञ्च करो तो आपको राजाकी आन है ॥ ४ ॥ 


सोरढ-घछनि केवटके वैन, पेम छ्वेटे अटपटे ॥ 
चै विरहे कृदणा पेन, चिते जानकी छवन तन ॥ 9 ॥ 


केवटके प्रेमङ्पेटे वचन सुन श्रीरघुनाथजी क्वण जानकी की ओर देखकर हंसे, जो रघरु- 
नाथजी करुणासागर है, देखनेका यह भाव्‌ जानकीजीसे कहते है किं हमारे ओर लक्ष्मणकते पग 
तुम्हारे पिताने कन्या देकर धोये, सो यह संतमेत ही धोना चाहता है, वा यह तुम्हारी सेबामं 
हिस्सेदार बनना चाहता है, अथवा यह किं हम तो निषादको चतुर जानते थे, परन्तु उसके 
नौकर चाकर भी चतुर हँ, अथवा यह किं हमरे चरणोके ममी रेसेदेसं भी ह अथवा इस 
कारण देखते हँ किं तुम दोनों एक एक चरणके उपासक हो, तो यह गति पायी, ओर यह दोनों 

रणोंकी उपासनासे किंस गतिको प्राप्त होगा !॥ ४॥ 

कृपार्सि्ु बोरे अुसकाइ % सोह कङ्‌ जेहि तव नावं न जाई 13॥ 

वेगि आनि जल पाय पखाङू ॐ होत विलम्ब उतारह पाडः ॥२॥ 


 कृपासागर हसक बोरे, वह करो जिसमं तुम्हारी नावन जाय ॥ १॥ जल्दी जर लाकर 
पावि धो, देर होती है पार उतारो॥ २॥ 


जासु नाम सुमिरत एक बारा # उतरहिं नर भव सिश्च अपारा ॥३॥ 
सोह कृपालं केवटहि निहोरा ॐ जेहिजग किय तिह षगहते थोरा ॥४॥ 


जिसका नाम एकवार स्मरण करके मनुष्य भवसागरके पार उतर जाते ह॥ ३ ॥ वह 
पाड केवटका निहोरा करते है, जिन्होँने बामन अवतारं जगत्‌ तीन पगसे भी थोडा 
कियाहै॥ ४॥ 

पद नख निरखि देवसरि दरषी ॐ सुनि प्रभु वचन मोहमति करषी ॥५॥ 

केवट राम रजायस्च पावा # पानि कठवता भर ठे आवा ॥६&॥ 

परखुके पद नखोको देख गंगाजी अपना जन्म स्थान जानकर प्रसन्न इई, ओर मुके वचन 
सुनकर मतिसे मोहको खीचती इई, अर्थात्‌ गंगाजीको सन्देह हआ कदापि केवटके वचन सुन 
प्रयु रिसि होकर हमें उाघ जार्ये तो हम चरण स्पशे न पाबे, सो बह मोह दूर इआ जब 
रघनाथजीका चरण स्पड आ, अथवा यह जो रघुनाथनीने कहा कि “होत विम्ब उतार 
पारू'' यह वचन सुन गगाजीने जाना कि हमारे निकटसं वेग जाना चाहतं ई, इस कारण 


१. क०--जिनको पुनीत वारि शिरशिवहै पुरारि त्रिपथ गामिनी असवेर कहं गायकं । जिनको योगीन्र सुनि वृल्ददेव 
देहधरि करत विविध योग जपमन लायक ? तुलसी जिन चरण की धूरि छ्‌ अहल्या तरी गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिबायकं । तेइ 
पाय पायकं चटाय नाव धोये विन ख्वेहौ ना पठावनी करैहौ ना हंसायके । 
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सोहने सतिको खी चा, भाव यह कि बहुत दिन पीछे पिता मिले तुरन्त जाना चाहते दह अथवा 
रामने जो कहा किं डीघ्र पार उतारो सो सुन गंगाजीको मोह हआ कि यह समथं होकर क्या 
कहते ह, अथवा गंगाजीने विचारा किं पैरोँही उतरते तो बड़ी प्रसत्रता रोती ॥ ^ ॥ केवट 
रामकी आज्ञा पाते ही ओर पात्र तो नदीं खाया किन्तु कट्वतेमं पानी भर छाया, भाव यह कि 
इसोसे परीक्षा कर छे जो यह नहीं उडगा तो नाव भी नहीं उड़ेगी ॥ ६ ॥ 
अति आनन्द उममि अनुरागा % चरण सरोज पखारन खागा ॥७॥ 
व्रषि सुमन सुर सकर सिहादीं ॐ एहि सम पुण्यपुज कोड नादीं ॥८॥ 
अति आनन्द ओर प्रेममें भरकर चरण कमल्को धोने र्गा ॥ ७ ॥ फूल वरसा कर सव 
देवता सराहना करते ह कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नदीं है क्योंकि जो चरण सुनियोके 
ध्यानसे अगम हं उनको यह प्रत्यक्ष धो रहदाहै॥ ८ ॥ 
सहित प्खिर ॥ 


दोदा-पदपखार जलपानं करि आष 
पितर पार करि प्रथुहि पनि, युदित गयड छे पार ॥१०९॥ 


चरण धो कुटुम्ब सहित वह जरषान कर पवित्र हो पहर अपने पितरोंको पार करके पश्चात्‌ 
मरसुको भी छे गया ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्ग॑त सप्तमो विश्रामः ।। ७ ॥। 


दोहा-अब अष्टम विश्राम, शंगवेशे रम ॥ 


र वन वनम विचरत पिरि, सफर करे मनकाम ॥ < ॥ 
रि गढ भये सुरसरि रेता % सीय राम गुह लषण समेता ॥१॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा # प्रथुदि सक्रुच एदि नरि कड्दीन्दा॥२॥ 
श्रीरघुनाथजी, लक्ष्मण, जानकी, निषादराजके सहित गङ्गाजीके रतम उतर कर खड़होग 
॥ .१ ॥ महान उतर कर दडवतकी रघुनाथजी सङ्कचाये किं इसको कछ नीं दिया ॥ २ ॥ 


पिय हियकी सिय जाननि हारी ॐ मणि भुंदरी मन श्रुदित उतारी ॥३॥ 


केहेड कृपाल रेह उतराई ॐ केवट चरण गहे अङुलाई ॥४॥ 
पियके हियकी जानकी जाननेवाटी थीं उसी समय मणि खदरी मरसत्न मनसे उतारी, भाव 
यह कि केवट इस यदरीकी छापसे चारों पदाथ चाहे जिसको दिया करे ॥ ३ ॥ कृषासागर 
रघुनाथजी बो, उतराईं छो, केवटने चरण अङ्ला कर पकड़ छिं ॥ ४ ॥ 
१. प्रभरुख पायकं बलाय बाल घरर्निह वंदिके चरण चहदिदि बठे घेरि घेरि । छोटो सो कलैता भरि आनि पानी गंगाज्‌ 


करो धोयपांय पियत पनीत वारि फरिफेरि । तुलसी सराहे ताको मागसानुराग सुर वरष सुमन जय जय कहं टेरिटेरि । विविध 
सनेहसानी वानी मसयानी सुनि हंसे राघो जानकी लषण तन हेरि हेरि । 
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नाथ आज मै काह न पावा % भिरे दोष दख दारिद दावा ॥५॥ 
बहुत कारु मै कीन्ह मजरी ॐ आज दीन्ह विधि बनि भरि पूरी ॥&॥ 
बोला, हे नाथ | आज मैने क्यानरीं पाया! वाप, दुःख, रोग ओर दद््रिसे जो जनिं 
थी वह भिदी॥५॥ वहत कार ( अनेकं जन्म ) जो यने मजरी की उसकी बनी अथात्‌ 
उतराई विधाताने आज पूरी ददी, अथात्‌ मुञ्च समेत पितरोँको भी षार किया वनि नाम 
उतराइका है ॥ ६ ॥ 
अब कषु नाथ न चाहिय मोरे ॐ दीन दयां अबुयह तोरे ॥७॥ 
फिरती बार नाथ जो देवा ॐ सो प्रसाद मँ शिर धरि ङ्ेवा ॥<८।। 
अव हे नाथ ! दीनदयाड आपके अनुग्रहसे युञ्चको ऊ नदीं चाहिये ॥ ७ ॥ छौटतीवार जो 
कुछ आप दंगे वह प्रसादभ शिरपर धारण करके ठे दंगा सयोकिं अब तो न छ्नेकी सौगन्ध्‌- 
कर चुका ह, अथवा इस समय आप बनको जाते है, जब ॒राज्यको आगे, तब ङे दगा 
अथवा आपने पितर पार किये, भने गङ्गा पार किया, इसमरं मे ओर आप बरावर ह फिरती 
वार जो आप दगे वह दगा, कारण कि युञ्चको एकही बार उतरना था सौ उत्तर क्म, अब 
आप फिर उतरंगे तब दगा, अथवा श्रीरामचन्द्रजीसे मथना हे कि फिरती बार भी आष 
इसी घाटसे उतरना ॥ < ॥ । 


दोहा-बहुत कीन्ह प्रथु छषण सिय, नहिं कड्ठ केवट टह ॥ 
रूष विदा कीन्ह करुणायतन, सक्ति विमल बरं देह ॥११०॥ 


श्रीरघुनाथजीने बहुत यत्न देनेके किंथे परन्तु केवटने इस कारण ऊ नहीं छया किं जो 
मेँ इनसे उतरा दगा, तो यह कगे हमने तेरे पितरोँको पार किया) उसकी उतराइ हमको दे 
इस कारण न छेना दही अच्छा है अन्तमं श्रीरघ्षुनाथजीने उज्ज्वल भक्तिवर देकर उसको 
बिदा किया ॥ ११० ॥ = | 

तब मलन करि रघुङरु नाथा ॐ पूजि पाथव नायडउ माथा ॥१॥ 

सिय सुरसरिहि केड करजोरी ॐ मातु मनोरथ पुरवह मोरी ॥२॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने स्नान ओर शिवका पूजन करके उनको शिर नवाया ॥ ९१ ॥ सीताजीने 
गङ्ाजीसे हाथ जोड़कर कहा हे मातः | मेरे मनोरथ पूरे कीजिये ॥ २ ॥ 

पति देवर सग कुशल बहरी % आय करं जेहि प्रजा तोरी ॥३॥ 


सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी ॐ भह तब विमरु वारिवर वानी ॥9॥ 


जिससे पति देषरके साथ ऊरटपूवक आकर आपकी फिर प्रूजा करू ॥ ३ ॥ मेम रसम 
सानी जानकी जीकी विनय सुनकर तब जलमंसे उज्ञ्वरु बाणी इई ॥ ४ ॥ 
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सुनि रघुवीर -्रिया वेदेदी ॐ तव प्रभाव जग विदित न केही ॥५॥ 
लोकप रोहि विलोकत तोरे ॐ तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ॥६॥ 
हे रष्ुनाथजीकी प्यारी ! जनकराजा जो ज्ञानियोमि शिरोमणि है, उनकी आप कन्या है, सुनिये 
आपका मभाव जगत्‌मं कौन नहीं जानता { ॥ « ॥ आपकी कृपादृष्टिसे ( छोकषा › ईद्र ङवे- 
रादिकं होते हं ओर सव सिद्धि हाथ जोड़ इए आपकी सेवा करती हँ ॥ ६ ॥ 
 ठ॒मजो हमर बड़ विनय सुनाई # कपा कीन्ह मोदि दीन्ह बडाई ॥७॥ 
तदपि देवि म देब अशीशा ॐ& सफल होनहित निज वागीशा ॥८॥ 
आपने जो हमको बड़ी विनय सुनायी, सो यह तो कृपा करके सुञ्षको बड़ाई दी है॥ ७ ॥ 
तोभीहे देवि! मे अपनी वाणी सफर होनेकं शये अशीर ईूगी ॥ ८ ॥ | 


दोहा-प्राणनाथ देवर सहित, कश कोशाखा आय ॥ 
तरु, पूजहि सब मन कामना, युयह् रहदहिं जग छाय ॥१३१॥ 


मराणनाथ रघुनाथजी ओर देवर सहित ऊशसे अयोध्याम आओगी, मनोकामना आपकी 
स प्ररी होगी, ओर सव संसारम य़ छा जायगा ॥ १११ ॥ 
गंग वचन सुनि मगल मूरा ॐ श्ुदित सीय सुरसरि अवुक्ला ॥१॥ 
तब प्रभु गुहहि कडेड घरजाहू ॐ सुनत सूख ख भा उर दाह ॥२॥ 
गङ्गाजीके मंगर मूल वचन सुनकर जानकी मरसन्न इई किं गङ्ाजी अबुल हँ ॥ १ ॥ तव 
प्रभुने निषादस कहा धर जाओ, सुनते सुख सूख गया ओर मनम बड़ा दुःख हआ ॥ २ ॥ 
दीन वचन गुह कह करजोरी % विनय सुन रखकर मणि मोरी॥३॥ 
नाथ साथ रहि पथ दिखाई ॐ करि दिनि चारचरण सेवका ॥४॥ 
गुह दीन वचन हाथ जोडकर बोला, हे रघनाथजी | मेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ आपके साथ 
रह मागं दिखाय चार दिन चरणसेवा करके ॥ ४ ॥ ; 
जेहि वन जाय रहब रघुराई ॐ प्रनङुटी भ करब सुहाई ॥५॥ 
तब मोहि करं जस देब रजाई ॐ सोई करिदडं रघुवीर द हाई ॥६॥ 
निस वनम हे रघनाथजी ! आप जाकर रगे वहां भे सुन्द्र षणंकुटी बनारेगा ॥ ^ ॥ तव 
मञ्चको आप जेसी आज्ञा देगे वी करूगा रघुनाथकी दोहाईं है ॥ ६ ॥ 
सहज सनेह रामरुखि तासू # संग लीन्ह शह डदय इला ॥७॥ 
पुनि य॒ ज्ञाति बोछि सब लीन्हे # करि परितोष बिदा तब कीन्हे ॥८॥ 
श्रीरघुनाथ जीने उसका सहज सनेह देखकर संग छया ओर मनम प्रसन्न हए ॥ ७ ॥ फिर 
निषादने अपने सब सम्बंधियोको इकाया ओर तव समञ्ञाकर विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-तव गणपति शिवद्ुमिरि परञ्च, नाइ शुरखरिहि माथ ॥ 
घछखा अवजथिय चहितं वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥११२॥ 


तब गणेशजी, रिवको सुपिरि ओर भगाजीको शिर नवाकर सखा, लक्ष्मण, सीतासहित 
श्रीरघ्नथजी वनको चरे ॥ ११२ ॥ 
तेहि दिन भयड विटप तर वासु ॐ% ख्षण सखा सृब कीन्ह खपाघू ॥१॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई ॐ वीरथराज दीख प्रञ्रु जाई ॥२॥ 
उस दिन ब्ृक्षके नीचे वास हआ, लक्ष्मण ओौर निषादने सव सुभीते कर दिये अथात्‌ स्थानादि 
सुधारकर इायन स्थान वनाय ओर कंद मूर फर छाये ॥ १ ॥ ातःकारू होते दी भतज्घत्य 
( दतधावन संध्यादि करके ›) दोनों भाई जानकी सहित चङे ओर ती्थंकि राजा पयागराजके 
द्रन किये अव उसके राजअगको वणन करते दै ॥ २ ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय्‌ नारी # माधव सरिस मीत हितकारी ॥३॥ 
चार पदारथ मरा ङ्ङ व चुण्य प्रदृश दंश अतचाङ ॥8॥ 
सत्य मन्त्री है, प्यारी पलनी श्रद्धा है, ओर माधव-समान हितकारी जिसके भित्र ॥ ३॥ 
अथं, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थसे भण्डार भरा है ओर जितने पुण्यस्थर देश ह, वे ही अति 
सुन्दर राजहं ॥ %॥ न < 
क्ष अगम गढ गाढ सुदावा ॐ सपनेहं न प्रतिपच्छिन पावा॥९॥ 
सेन सकल तीरथ वरवीरा ॐ कटुष अनीक दलन रणधीरा ॥&॥ 
क्षत्र तो चाछिस कोसमें है बही द्द कोट (किला) है, जागतेमे कौन कहे ? उसको 
शच्च स्वप्नमें भी नहीं पा सकते, यहा पाप नरकादि रश्च ह॥ ^ ॥ जो सब बड़े-बड़े तीर्थ 
है, वे ही सेना है, उसके श्रेष्ठ वीर पापरूपी सेनाके मारनेमे बडे पवर ईह, यह सब रूप- 
कालुकार हे॥ £ ॥ 
संगम सिंहासन खडि सोहा ॐ छत्र अक्षयवर सनि मन मोहा ॥७॥ 
चमर य्न अङ्‌ गंग तरंगा ॐ देखि होहि इख दारिद भंगा ॥८) 
गंगा, युना, सरस्वतीका संगम ही अति सुन्दर सिंहासन है, अक्षयवट छत्र है, जो सुनियोकि 
मनको मोहता है, अथात्‌ जिसका ध्यान सनि करते रहते ह ॥ ७ ॥ गंगा ओर यसनाकी तरणे 
चमर है, जिनके देखते ही इःख दरिद्र भग होता है ॥ ८ ॥ 
१. स०-तटतें जु चली रघुवीर वध्‌ धरि धीर दिये मगमे पग दं । क्षलको भरि भालकनी जलको पुट सुखि गये मधुराधरः 
वे । फिर बृक्षत हं चलनो जु कितो प्रिय पणकुटी करिह कित हवं । तियको लखि आतुरता पियकी अंखियां अति चार चलौ जल च्वं ॥ 


22 
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दोहा-सेबहि सुकती साघु शचि, पावहि सवं मन॒ काम ॥ 
£, वेदी वेद्‌ पुरानगन, कहहिं विमलं शुनग्राम ॥ ११२. ॥ 

पुण्यात्मा पवित्र साधु ओसि सेवित अथात्‌ महात्मा जिसके. सेवक ई, बे अपनी सब मनोका- 
मना पाते है, वेद पुराण बदीजन ह, उज्ज्वल ुणसमूह गाते हँ ॥ ११३ ॥ 

को कदि सकहि प्रयाग प्रभा # कलुष पुंज ङंजर सृगराऊ ॥१॥ 
अस तीरथपति देखि स॒हावा ॐ सुखसागर रघुवर सुख पावा ॥२॥ 
. . अयागका प्रभाव कौन कह सकता है, जो पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेको सिंह है ॥ ९ ॥ 
एसे ञ्ञोभायमान तीथपति-मरयागराजको देखकर सुखसागर श्रीरघुनाथजीने सुख पाया ॥ २ ॥ 

कडि सिय षणि सखदि सुनाई ॐ श्रीश्च तीरथराज बड़ाई ॥३॥ 

कारे प्रणाम देखत वन बागा ॐ कहत महातम अति अङरागा ॥४॥ 

सीता, छक्ष्मषण ओौर निषादपे श्रीरघनाथजीने अपने खुखसे तीथराजकी बड़ाई कह सुनायी 
॥ ३ ॥ गरणाम करके वन वाग देखते अति परेमसे माहात्म्य कहते चठे ॥ ४ ॥ 

यहि विधि आइ विोकी वेनी ॐ सुमिरत सकल ॒सुमृगक देनी ॥५॥ ` 

सुदित नहाय कन्द शिव सेवा % पूजि यथाविधि तीरथ देवा ॥६॥ 
 , क्पर्‌ श्रीरामचन््रनीने इस म्कारसे आकर त्रिवेणीजी देखी जो खुभिरण करते दी समस्त 
सुद्र मगककं देनेबाटी हं ॥ ^ ॥ प्रसन्नतासे स्नान करके शिवकी सेवा करी ओर यथाविधि 
तीथदेव माधवादिको प्रूजा ॥ ६ ॥ 

तब प्रथु भरद्वाज पहं _आये ॐ करत दंडवत शुनि उरलाये ॥७॥ 

सुनि मन मोद न कड कटिजाई % ब्रह्मानद राशि जनु _ पाई ॥८॥ 
त॒ब्‌ प्रथु भरद्वाज ऋषिक पास आये, दण्डवत्‌ करते ही सुनिने हृदयसे गा किया ॥७॥ सुनिके 


भ 


मनम एसा आनन्द्‌ हआ कि कुछ वणन नहीं हो सकता मानो जह्यानन्दकी राशि पायी ॥ ८ ॥ 


दोहा-दीन्ह अहीर यनीरा उर, अति अर्न॑द्‌ अस जान ॥ . 
लोचन गोचर सुकृत फल, मनं किये विधि आन्‌॥११४॥ 
मुनिने अति प्रसन्न होकर आश्चीष दी, ओर रसे आनंदित हए मानो विधाताने पुण्योके फ 
नेकं सामने काकर उपस्थित कर दिये ॥ ११४ ॥ _ 
कुशल प्रच करि आसन दीन्डे ॐ पूजि प्रेम प्रिप्ूररण॒ कीन्हे ॥१॥ 
कंद मूक फर अंकुर नीके % दिये आन खनि मनहं अमीके ॥२॥ 
मुनिन ऊदाङ मदन कर आसन दिया म्रेमसे पूजकर परिप्रणे किया ॥ १ ॥ कन्द्‌ मूक एल 
ओर सुन्दर अं्कर अगतके समान दिये, इक्षकी जड़ जिसे से उपरको इक्ष निकरता हे उसको 
कन्द कहते दै, मूर जो पतठे पतठेसे रहं अंङ्कर मथम बीजसे निकठे हं ॥ २ ॥ 
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सीय ठषन जन सहित सहाये ॐ अति श्चि राम यूल फक खाये।।३॥ 

भये विगतश्चम राम अखखारे % भरद्राज अदु वचन उचारे ॥9॥ 

सीता लक्ष्मण निषादसहिव श्रीरघनाथ जीने अत्यन्त रुचिसे कन्द मूक फर खाये ॥ ३ ॥ श्रम 
दूर हीनेसे रघुनाथजी सुखी इए, तव भरद्वाजजीने कोमर वचन कहे ॥ ० ॥ 

आजं सफर तप तीरथ त्याग $ आज फर जव योगविराम ॥५॥ 


सफर सकल जुम साधन साज #% राम तमहं अवलोकत आज्‌ ॥&॥ 
आज हमारा तप, तीथं वाक्च, त्याग, जप, योग, विराग सफर इञा ॥ « ॥ ह रघ्नाथजी । 


आज आपके दृशनसे सब साधनोंका फर प्राघ्र हौ गया ॥ ६ ॥ 
लाभ अवधिसुख अवधिन दूजी ॐ तुम्हरे दरस आश खब पूजी ॥७॥ 
अब कृरि कृपा देह बर ण्टू ॐ निजपद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥<८॥ 
कछाभकी मयादा ओर सुखकी मयादा दूसरी नहीं है आपके दशेनसे सब आखा प्री हो 


गयी ॥ ७ ॥ अव कृपा करके यही वर दीजिये कि आपके चरणकसरूमं सहज सनेह हो ॥ < ॥ 


दोहा-कमं वचन मन लँडि छल, जब छमि जन न तब्डार ॥ 
तरः तबटगि छख सपने नहीं, किये कोटि उपचारं ॥१३९॥ 


क्योंकि कम वचन मनसे छर छोड़कर जवतक यह जन अपका नहीं होता, तबतक चाहे 
करोड़ उपचार करो, स्वप्नमे भी सुख नदीं होता ॥ ११५ ॥ 

सुनि अनि वचन राम सक्चाने ॐ भाव भक्ति आनंद अघाने ॥१॥ 

तब रघुवर सुनि सयश सुदावा ॐ कोरि भति कहि सबदि सुनावा ॥२॥ 

सुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी सङचाये ओर भाव भक्तिके आनन्दम परिपूणं हो गयं 
॥ १ ॥ तब रघुनाथजीने स॒निका सुन्दर यञ्च अनेकं भतिसे कहकर सबको सुनाया ॥ २ ॥ 

सो बड़ सो सब गुण गण गहू ॐ जेहि युनीश तुम आदर देह ॥३॥ 

सुनि रघुवीर परस्पर नवीं ॐ वचन अगोचर सुख अबुभवदीं ॥४॥ 

वही बड़ा ओौर बही सब अणगणोंका धर है, जिसको हे खनीश्वर ! आप आद्र देते ह ॥ ३ ॥ 
सुनि ओौर रघुनाथजी परस्पर नवते है; वचनसे अगोचर-परे जो सुख है उसको अवुभव 
करते है ॥ ४ ॥ 

यह सुधि पाय प्रयाग निवासी ॐ वट्‌ तापस अनि सिद उदासी ॥५॥ 

भरद्राज आश्रम सब अये ॐ देखन दशरथ सुवन सुहाये ॥&॥ 

ह समाचार संबं पयागनिवासी जह्य चारी-तपस्वी-सिद्ध-उदासियनि पाये ॥ «^ ॥ तव 
भरद्राजजीके आश्रममें सुन्दर दशरथ-ऊुमारोके देखनेको सब आये ॥ ६ ॥ ¦ 
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राम प्रणाम कन्द सबकाहू ॐ सुदित भये रहि रोचन खाहू ॥७॥ 
देहि अशीश परम सुख पाई % पिरे सराहत ॒ अन्द्रताई ॥८॥ 
श्नीरघुनाथजीने सव किंसीको भणाम किया, वे सव ने्रोका राभ ठेकर भरसन्न हए ॥ ७ ॥ 
परमखुख पाकर आशीष दी ओौर सुन्दरताई सराहते इए रौर आये ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम कीन्ह विश्राम निशि त प्रयाग नहायं ॥ 


चले सहित सियट्षनजनयुदितं युनि शिरनाय॥११६॥ 
श्रीरघुनाथजीने रात्रिम विश्राम किया ओर मातः कारु मयागमं स्नानकर सीता लक्ष्मण 
सखासहित सुनिको म्रीतिसे शिर नवाय चे ॥ ९११६ ॥ | 
राम स॒प्रम कृषेड सुनि ६ शै नाथ कदिय दम केहि सग्‌ जादी ॥१॥ 
सुनि मन विर्हसि रामसन कदी % सुगम सकर मग तुम कहं अदी ॥२॥ 
रघुनाथजीने मेमसे सनिराजसे कहा, नाथ ! किये हम किस मासे जाय ॥ १ ॥ सुनि मनमें 
हसकर रघुनाथजीसे बोठे, तुम्हं सव मागं सुगम है ॥ २॥ ्‌ 
साथ खाग सुनि शिष्य बुलाये ॐ सुनि मन खदित पचासक आये ॥३॥ 
सबहिं राम पद्‌ प्रम अपारा ॐ सकल करि मशु दीख इसारा ॥९॥ 
साथ जाने के निमित्त सुनिने शिष्य बुखाये, सुनते ही मनम पसनन होकर पचासक आये 
॥ ३ ॥ सबका रघुनायजीके चरर्णोमे अपार मेम था ओर सवने दी कहा हमारा माग. 
देखा हआ है ॥ ४ ॥ ्‌ 
सुनि बटु चारि संग तब दीने ॐ जिन बह जन्म सुकृत सब कीन्हे ॥५॥ 
करि प्रणाम ऋषि आयसु पाईं # प्रभुदित दय चरे रघुराई ॥६&॥ 
सुनिने त॒व चार वियार्थो सङ्ग दिये, जिन्होंने बहुत जन्मतक बड़ पुण्य किये थे ॥ ९ ॥ 
 मरणाम करकं करषिकी आज्ञा पाय प्रसन्न हो रनायजी चङे ॥ £ ॥ 
राम्‌ निकट निसरदिं जब जाई ॐ देखहिं द्रश नारि नर ॒धाई ॥७॥ 
हों सनाथ जन्मफरु पाईं ॐ फिर दुखित मन संग पाह ॥८॥ ` 
, जव ग्रामके निकट जाकर निकरे तव नारि नर शीघतासे आकर ददन करं ॥ ७ ॥ दरशन 
कृर जन्मका फल पावें ओर सनाथ हो मन संग पठाय फिर आ ॥ ८ ॥ 


दोहा-बिदा फियि बट्‌ विनय करि रिरि षाइ मन काम ॥ 


धर उतरि नहाये ययुनजठ, जो रारीर सम इयाम ॥११५७॥ 
फिर रघुनाथजीने विदया्थियोको विदा किया, वे मनोकामना पाकर फिरे ओर यञनाजीमे 
आकर स्नान किया, जिसका जर इरीरके समान ही इयाम हे ॥ ११७ ॥ 
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सनत ॒तीरवासी नर॒ नारी # धाये निज निज काज बिसारी ॥१॥ 
लबषण रामसिय अन्द्रताई ॐ देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥२॥ 
यसुनातीरवासी नर-नारी खनते दी अपना काम काज छोड़कर दौड़े ॥ १॥ छक्ष्मण राम 
जानकीकी सुन्दरता देखकर सव अपने भाग्यकी वड़ा करने कगे ॥ २ ॥ 
अति ललसा सबहिं मनमादीं % नाड गाड बञ्चत॒ सङ्चाहीं ॥३॥ 
जे तिन्ह वय वृद्ध॒ सयाने ॐ तिन्ह करि युक्ति राम पदहिचाने ॥9॥ 
सवके मनमे अधिक ठाठसा इई, आम-नाम पूछते इए सज्चाते ह ॥ ३ ॥ जो उनमें बय बद 
ओर चतुर ये । उन्होने युक्ति कर रघुनाथको पहिचान, जो इना था कि भाई ओर सखीसहिव 
रघ्ुनाथजी वनको आवेगे अव तीनोंको दूखते ही पहचान छया ॥ ४॥ 
सकर कृथा तिन्ह सबहिं खनाई ॐ बनहि चरे पितु आयञ्च पाई ॥९॥ 
सुनि सबिषाद सकर पलितादीं % रानी राय कीन्ह अरु नाहीं ॥&॥ 
उन्टोँने सब कथा उनको सुनायी कि, पिताकी आज्ञा पाकर वनको चङे ई ॥ 4 ॥ नकर 
विषादसे सब पछताने गे, किं रानी राजाने अच्छा नहीं किया ॥ & ॥ 
तेहि अवसर तापस एक आवा ॐ तेजघंज लघ॒वयस सहावा ॥७॥ 
कृवि अलखित गति वेष विरागी ॐ मन कम वचन राम अद्खरागी ॥<८॥ 
उसी अवसरमें एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी, सुन्दर ओर थोड़ी अवस्थावाखा था 
॥ ७ ॥ जिसकी गति कवि नहीं जाने, विरागीका वेष मन, वचन, कमेसे श्रीरघुनाथजी का ममी । 
कोई ेसा कहते है यह तपस्वी अभ्र है, इसके आनेसे श्रीरघ्नाथजीने निषादको बिदा किया, 
बिना इसके रघुनाथजी तीन भूतिं रह जार्यगे ओर तीन जनोँका जाना मना है, अवधसे 
सुभतके साथ चार दी रहे, श्गवेपुरसे निषादके साथ होनेसे यहांतक चार जने रहे, यहां अभि 
आन भिरा, क्योकि अभिदेवकी हविसे प्रकट हए है, यह परेम ओर रक्षा रखते ह ओर फिर 
साथ ही रहा, इसी कारण इसकी बिदाई नहीं छिखी ओर इसी कारण सुभ्रीवकी मित्रतामं 
इनकी साक्षी पड़ी है क्योकि साक्षी निकट रहनेबाङेकी होती है ओर दण्डकारण्यम जानकी 
जीको अभ्निदेवताके पास रक्खा, क्योकि थाती भी निकटवतीको ही सौंपी जाती है, फिर 
गुसारजीने इसको तेजपज भी छिखा ३, ओर अन्तमं खदित सुअरान पाय जिमि भूखा; सो 
तेजघुज ओर धित दोनों अभिके धर्म है इसङिये अग्नि दी तपस्वीरूप सिद्ध है । कोड रसा 
कहते हे किं चित्रकटमे अगस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रहता था, वह रघुनाथजीका आगमन 
सुन ऊटीसे उठ यसुनातटपर आकर मिरा, यह कथा महारामायणकी बताते ईह, परन्तु हमने 
उसका दशन नहीं किया है ओर कोई ेसा भी कहते ह कि दोहा-चित्रङूट अस वण सुनि, 
यसन तीर भगवान्‌ ॥ बाखबिरागी बेषधरि गयो खेन अगबाच्‌ ॥ -श्रीकामदनाथ ही रघुनाथके 
लिवानेको आये, कोई कहते ई, गोसारजीने अपनेहीको छिखा है क्योकि यसुनाके दक्षिण दूरे 
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राजापुर स्थान गोसारेजीके रहनेका रै, ` सो ध्यानसमं अपनेहीको रघुनाथजीसे मिलना ओर 
दडवस्‌ करना बताया है, इससे यह कथा प्रसंगसे छट गयी है, जब ध्यानसे छट है तो प्रसंग 
भिङाय चले हे, "ते पित मातु कह सखि कैसे इत्यादि ॥ < ॥ 


दोह्ा-सजल नयन तलु पुकक निज, इ्टदेव पहिचानि ॥ 
र, परेड दंड जिमि धरणितल, दशा न्‌ जाय खा नि॥११८॥ 


नेमि जर भरे शरीरसे पुलकित अपने इष्टदेवको पहचानकर कर पृथ्वीम दृंडकी नाई गिर 
गया, जिसकी दज्ञा बखानी नदीं जाती ॥ ११८ ॥ 
राम सुपेम पुरुकि उरावा ॐ परमरंक जल पारस पावा ॥१॥ 
मनहुं प्रेम परमार्थं दो ॐ मिक्त धरे तनु कह सब को ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीने प्रेमसे पुरुकायमान होकर उसको हृदयसे कगाया, जसे परमदरिद्रीको पारस 
मिरु जाय एेसा तपस्वी भसन्न इआ ॥ १ ॥ मानो प्रेम ओर परमाथ दोनों इरीर धरे ईए 
मिरे ह, एेसा दी सव कोई कहने रगे ॥ २ ॥ च 
बहुरि क्षण पोयन सो लागा # न्द उगाय उर्मगि अदरयागा ॥३॥ 
पुनि सिय चरण धूरि धरि शीशा ॐ जननि जानि शिष्चु दीन्ड अशीशा॥७॥ 
फिर वह्‌ छक्ष्मणजीके चरणोँम पड़ा ओर उनन्टोनि प्रेमसे उठाकर हृदयसे कगाथा ॥ ३ ॥ फिर 
उसने जानकीके चरणोकी धूरि शिर पर धरि, माताने वारक जानकर अश्चीश् दी ॥ ४ ॥ 
कन्द निषाद देडवत तेदी ॐ मेड सुदित रकुखि राम सनेदी॥५॥ 
त नेन पुट रूप पियूखा ॐ सुदित सुअशन पाय जिमि भूखा ॥६॥ 
दने उसको दंडवत्‌ की, ` ओर वह रघुनाथजीका सनेही जान प्रसन्न होकर मिखा ॥ « ॥ 
नयर्नोके दोनेद्रारा रूपका पान करने कगा, जसे खा सुन्दर भोजन पाकर प्रसन्न हो, अब आगे 
फिर गोबकी श्ियोंका संवाद कहते है ॥ ६ ॥ 
ते पितु मातु कह सखि कैसे ॐ जिन पय्ये वन बालकं देसे ॥७॥ 
राम ठृषन सिय खूप निहारी # होहि सनेह विकर नर नारी ॥८॥ 
सखी । कदो तो वे पिता-माता कैसे है, जिन्होनि, रेसे बाङुक वनको भेज दिये ह !॥ ७ ॥ 
राम लक्ष्मण सीताका रूप निहार॑कर नर नारी सनेहसे व्याकर हो जाते हं ॥ ८ ॥ 
१. भेरवी-देखरी किशोर दोय, भूषति कुल तिलक कोय, मंद इन्दु लाग ए मुखारविन्द हेरे । मुनि पट श्यामल शरीर, नाशत 
भव विषमपीर, कीन्हे मृद मंद हंसनि काम कोटि चेरे । कौन्हे तनु सुरति त्याग, निरखत मुख सानुराग, एतो रह सुरनि भाग , 
जस खग मृग केरे । लोचन युग पल विसारि, चितवत पग ग्राम नारि, .अतिहित जे् जाहि ताहि कहत मंत्र टेरे । प्रफुलित सोच 


रहित जाय, जीवन फल सहज पाय, सोच सक्रुच भवन ठहेड प्रेम सलिल प्ररे । भषति भरि दृगनिनब्नारि, उलक्षं इन धर सम्हारि 
सुरज तम सकल क्ञारि कमल नयन फरे ॥ । 





१११ > अयोध्याकाण्ड 2. 9६-< ५१९ ) 


दादा-तव शघुवीर अनेक विधि, शखहि सिषठावन दीन्ह ॥ 
धर, शम स्नाय शीक्च धरि भवन गमन तेह कीन्ह ॥११९॥ 


तव रघुनाथजीने अनेक म्रकारसे निवादको सिखाया; ओर उप्तं रदघुनाथजीकी आज्ञा मान 
घरको गमन किया ॥ ११९ ॥ 
पुनि सिय रामलषण करजोरी ॐ यञ्ुनरिं कीन्ह मरणाम बहरी ॥१॥ 
चरे ससीय दित दोड भाई ॐ रवितनया कर करत बड़ाई ॥२॥ 
फिर सीतारामने हाथ जोड़कर यञ्ुनाको पनः धणाम च्छया ॥ १॥ फिर जानकी सहित 
दोनों भाई यञ्ुनाकी बड़ाई करते हए चङे । यश्नाजी सूर्यकी त्री ई, बड़ाई करनेका यह 
भाव कि खुयंवंश होनेसे श्री राघवकी बड़ी बुद़ी पुरूषिन ई ॥ २ ॥ 
पथिकं अनेक मिदि मयु जाता ॐ कहिं समेम देखि दौड भाता ॥३॥ 
राज स॒लक्षण अंग तुम्हारे % देखि शोच अति इदयं इमारे ॥9॥ 
अनेकं पथिकं ( मुसाफिर ) मागम जति हए मिरुते हँ ओर मेमसे प्रसत्र हो दोनों भाङयोको 
देखकर कहते हं ॥ ३ ॥ तुम्हारे उारीरम सव राजाओंकी तरह अन्दर छक्षण ह ओर दुम इस 
दशाम हो यह देखकर हमको मनमं शोच होता है ॥ ४ ॥ ि 
मारग चह पयादेहि पाये ॐ ज्योतिष शूठ इमारेहि भाये ॥५॥ 
अगम पथ गिरि कानन भारी ॐ तेदहिमरं साथ नारि स॒ङ्मारी ॥&॥ 
नगं पावि मागेमं चरते हो, हमारे जान तो ज्योतिष ञ्ुठा हे ॥ ^ ॥ दुगम मागें बड़ पवत 
वनका ह ओर इस पर भी तुम्हारे साथम कोमल खी है॥ ६ ॥ 
करि केहरि, वन॒ जाय॒ न जोई ॐ इम सग चलि जो आयस होई ॥७॥ 
जाब जहामि तहं पहुचाई % फिरब बहोरि वमर शिरनाई ॥८॥ 
हाथी सिंहका वन है, इससे देखा नहीं जाता है, हम साथ चछर, जो ठम्हारी आज्ञा हो तो 
॥ ७ ॥ जहां तक जाओगे वर्हातक प्हुचाय फिर तमको शिरनाय कोट आवेगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-एहि विधि प्रहि ` प्रेमवरा, पलकगात्‌ जटनेन ॥ 
¢, कृपासिधु फेरि तिन्ददहि' कहि विनीत मु वेन ॥१२०॥ 
इस परकारसे खोग प्रेमके वश्च हो, नेमे जल भरकर रपर, ओर रघुनाथजी उनको विनीत 


कोमरु वचन कहकर फेर द ॥ १२० ॥ 
जे एर गौव बसर मगमादीं % तिनि नाग सुर नगर सिहादीं ॥१॥ 


केहि सुकृती केहि धरी बसाये % धन्य पुण्य मय परम सहाये ॥२॥ 


( «२० ) ->अः कखसीक्रत खटीकशामायण £< ११३ 
मागमे जिस नगर गोवके तट बास करै, उन ्रामोंकी नागलोक, देवलोक सराहना करं 
॥ ९ ॥ कि किंस पुण्यात्माने किस घड़ी बसाये है १ बे धन्य हं पुण्यमय परम शोभायमान ह ॥२॥ 
जह जहं राम चरण चक्िजाहीं ॐ तिन्द 5 अमरावति नादीं ॥३॥ 
पुण्यपुज मग निकट निवासी ॐ तिनि सराह सुरपुर वासी ॥9॥ 
जहां जहा श्रीरघ्ुनाथजीके चरण जाते हँ उन उन स्थानके समान इन्द्रपुरी भी नहीं ह ॥३॥ 
मागेके निवासी बड़ पुण्यात्मा है, उनको सुरपुरवासी सराहते द ॥ ४ ॥ 
जे भरि नयन विरोके रामह ॐ सीता ङषण सहित घनश्याम दि॥५॥ 
जे स्र सरित राम अवगाहं %& तिन्ह देवसर सरित सराह ॥६॥ 
जो नयन भरकर मेघके समान इयाम शरीर रघुनाथजीको सीता लक्ष्मण सहित देखते ६ 
॥ « ॥ जिस तार ओर नदीम रघुनाथ स्नान करते है, उसकी मानसरोवर ओौर गङ्ाजी 
बड़ाई करती ह ॥ ६ ॥ 
जेहि तरू तर प्रथु बेट जाई ॐ करि कल्यतङ्‌ तासु बडाई ॥७॥ 
परसि रामपद पद्म परागा % मानत भूमि भूरि निजमागा ॥८॥ 
जिस बृक्षके नीचे मरु जाकर बेठे, उसकी कल्पवृक्ष वड़ाहं करं ॥ ७ ॥ रघुनाथजीके चरण 
कमलको स्पङोकर पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य मानती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-छह करि घन विबुधगन, वरषहिं घुमन सिहाहि ॥ 
रँ देखत गिरि वन विहग प्रग, रामचले मगजाहिं ॥१२१॥ 


बादर छाया करत हँ, दता एल वबरसाते ओर सराहना करते है, पर्त गिरि बन, शग, 
देखते इए रघुनाथजी चङे जाते है ॥ १२१ ॥ छ | 

सीता लषन सहित रघुराई ॐ गोव निकट जब निकसहि जाई ॥१॥ 

सुनि सब बाल ब्ृद्ध॒नर नारी ॐ चलि तुरत श्रहकाज विसारी ॥२॥ 

सीता लक्ष्मण सहित रघुनाथजी जब गांवके निकट जा निकलठते द ॥ ९ ॥ सुनकर सब बालक 
ओर बटे नर नारी धरका काम छोड़कर चल देते है ॥ २ ॥ 

राम रुषन सिय रूप्‌ निहारी ॐ पाय त सुखारी ॥३॥ ¦ 

सजल विलोचन पुलकि शरीरा ॐ सब भये मगन देखि दोड वीरा ॥४॥ , 

राम लक्ष्मण जानकी जीके रूपको देख ओर नयनफरु पाकर सुखी होते ह ॥ ३ ॥ नेमिं 
जर भर,\्लरीरसे पुरुकायमान हो दोनों भाई्योको देख सब परमम मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 

वरणि न जाय्‌ दशा तिन केरी % हि जनु रंकन्ह सुरमणि ठेरी ॥५॥ 

एकन एक बोर सिख देदीं ॐ रोचन लाह लेह छिन एही ॥६॥ 


११३ > अयोध्याकाण्ड २. ॥-< ( ५२१) 


उनकी दञ्ञा नहीं वरणी जाती जेते दरिद्री मदुष्योने देवताओंकी मणिर्योकी देरी पायी हो, 
सुर मणि-चिन्तामणि ॥ «4 ॥ एक एकको उुखाकर यह सिखति हैँ किं इस क्षण तो नेत्रोका 
राभ लेलो ॥ ६ ॥ | 
रामह देख एक अवुरागे ॐ चितवत चरे जाहि सगल ॥७1॥। 
एक नयन मग छवि उर आनी ॐ होहि शिथिर तन मन वरवानी ॥८॥ 
एक रघुनाथ जीको देखकर रसे ममम अये कि देखते इए संग रगे जाते है ॥ ७ ॥ एक रघु- 
नाथकी छवि नयनोँके मार्गमं ग्रहण कर मन वाणीसे शिथिल हो जति ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक देखि षट छह भि, डासि _ श्रहुकत्रण पात ॥ 
धः कहहिं गँवाइय छिनकश्रम, गमन अबहिङकि प्रात॥३१२२॥ 


एक वर्की भटी छाया देख कर कोमठ तृण पत्ते आदि विशव ओर हं कि क्षणमात्रं 
बेटिये आजही जाओगे या सबेरे ! ॥ १२२ ॥ 

एक कृलश भरि आनहि पानी ॐ अचह नाथ कहहिं भ्‌ वानी ॥ ३॥ 

सुनि प्रिय वचन प्रीति अतिदेखी ॐ परम कृषाड खुशी विंशेखी ॥२॥ 

एक पानीका कठ्ङर भर काये, हे नाथ ! पीजिये यह कोमल बाणीसे बोरे ॥ १ ॥ यह भिय 
वचन सुन ओर प्रीति अधिक देखकर परम कृपा अधिक शीलवान्‌ ॥ २ ॥ 

जानी भ्रमित सीय मनमाहीं ॐ घरिक विलम्ब कीन्ह वट छाहीं ॥३॥ 

सुदित नारि नर देखि शोभा ॐ हप -अन्रुप नयन मन लोभा ॥७॥ 

रधुनाथजीने जानकी जीको श्रमित जानकर घड़ी एक वटकी छायामें विम्ब किया ॥३॥ प्रसन्न 
होकर नारी नर शोभा देखते है, रूप अनूप देखकर नयन ओर मन भा गये ॥ ४ ॥ 

एकटक सब सोदरं चहंओरा ॐ रामचन्द्र खख चन्द्र॒ चकोरा ॥९५॥ 

तरून तमार वरन तन सोहा % देखत कोटि मदन मन मोहा ॥&॥ 

एकटक सव चारों ओर वेे हँ ओर रघुनाथजीके खुखको पेसे देखते ह जेसे चन्द्रमाको 
चकोर । यह रघुनाथजीकी लीला है कि चदहंभओर बेैठनेवाोको सुख ही दीखते ह पीठ नहीं ` 
॥ ^ ॥ नवीन तमार बृक्षके सदश ॒ शोभायमान शरीर जिसको देखकर करोड़ों काम 
मोहित हों ॥ ६ ॥ 

दामिनि वरन रषन सुटि नीके ॐ नख सिख सुभग भावते जीके ॥७॥ 
_ शुनिपट कठिन कसे तुणीरा ॐ सोदहिं कर कमलन धनु तीरा ॥८॥ 


~~~ ˆ~ `` ~~~ ~~~ 


९ रागबिलाबल-कहो सो विपिन है धो केतिक दरूरि। जहां गमन कियो कुंबर अवधपति वृक्तसिय पिय पतिहि बिसरि । 
भराणनाय परदेश पयादेहि चले सुख सकल तजे तृणतुरि । करौ वयार विलंबि बिटपतर ्ररोहौ चरण सरोच्ह्‌ धूरि। तुलसिदास 
भभुभ्रिया वचन सुनि नीरजनयन नीर माये पररि । कानन कहा जबहि सुनि सुंदरि रथुषति फिर चितये हितभूरि । 
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विजरीके समान वणं रक्ष्मणजीका सुन्दर है, नख शिखसे सुन्दर जीको अच्छे रुगते है ॥७॥ 
बर्करु वख धारण किये कमरमे तरकस कसे हाथोँमं धनुषबाण धारण कर रहे है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जटा सुकुट शीरानि सुभग, उर भुन नयन्‌ विशा ॥ 
शरद पव विधु वदन व्र, छत स्वेद कणजाल ॥१२३॥ 


रोपर खुन्दर जटाओंके खुककट छाती श्ुजा ओर नयन बड दै, रारद चन्द्रसम सुन्दर मुख 
हे; पसीनेके कण शरीरपर शोभित होते है ॥ १२३ ॥ 


 बरणि न जाय मनोहर जोरी % शोभा बहुत थोरि सति मोरी ॥१॥ 
राम लषन सिय सुन्दरता ॐ सष चितवरि चित मन मतिखई॥२॥ 
मन हरणी जोरीकी शोभा वरणी नहीं जाती, सुन्दरता बहत है भेरी मति थोरी है ॥ १॥ 

राम छक्ष्मण जानकीजीकी सुन्द्रताको सब मन चित्त. लगाकर देखते हँ ॥ २ ॥ 
थके नारि नर प्रेम पियासे % मनँ गी भग देखि दियासे ॥३॥ 
सीय्‌ समीप भाम तिय जादीं #% त अति सनेह सङ्कुचादीं ॥४॥ 
मके प्यास नारी नर रूप देखकर एसे थक गये जैसे शृगी ओर खग दिया देखकर थक 

जाते ६ ॥ २ ॥ जानकीके निकट मामकी चियां जार्थं ओर प्रमके मारे पूछती सङचावं ॥ ४॥ 
वारवार सब रागि पाये ॐ कदि वचन सदु सरल सुहाये ॥५॥ 
राजकुमार विनय इम करीं % तिय सुभाय कञ्ठ पूछत उरहीं ॥६॥ 

वारवार सब चरण छागकर सरक वचन कहती हँ जो बड़ कोमख हँ ॥ ५ ॥ हे राजङमारि। 
हम 3 करती ह ओर खी स्वभावसे कुछ प्रते हुए डरती ह ॥ ६ ॥ 
मिनि अविनय क्षमब हमारी #% विरुग न मानव जानि रवारी ॥७॥ 
राजङकुवर दोड सदज सोने ॐ इनते ठि द्युति मरकत सोने ॥<॥ 


हे स्वामिनि ! हमारी अविनय क्षमा करना, गँवारी जानकर कुछ उरा न मानना ॥ ७ ॥ यह 
राजङ्कमार जो स्वभावसे सलोने है ओर मरकतमणि ओर सोने ने जिनसे काति पराप्त की ३।८॥ 


दोहा-श्यामर गौर किशोर वर, दर सुखमा रेन ॥ 
तर, शरद शवैरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नेन ॥ १२४ ॥ . 


इयाम ओर गौर वणे अवस्था थोड़ी उखके घर ओर शरदरचन्द्रमाके समान सुख तथा 
शरदकमरुके समान जिनके नेत्र ह ॥ १२४ ॥ 


कोटि मनोज रजावनि हारे % सुखुखि कदउ को अदर तुम्हारे॥ १॥ 
सुनि सनेह मय. मंजर वानी # सङि सीय मनम सुसुकानी ॥२॥ 


११५ => अयोध्याद्छाण्ड 2. 3६-< ( ५२३ ) 


करोड़ों कामदेवोँको जिनके दृश्चनसे खाज गती है, हे अुन्दरश्चखी । वम्हारे यह कौन ह कलिये{ 
॥ १ ॥ सनेदसे पवित्र वाणी सुन सङुचाकर जानकी .मन्म सुसकायीं ुसकानेका यह भाव कि 
हतो वारी पर चठुरताते प्रती दँ ॥ २ ॥ 
तिनि विोकिं विलोकति धरनी # दुह सकोच सङ्कवति वर वरनी ॥३॥ 
सकुचि सप्रेम वार मृनयनी %& बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥%॥ 
, बरबरणी खुन्दर रंगयुक्त जानकीजी उनको देखकर पृरथ्वीको देखने ठ्गीं ओर दोनो 
संकोचसे सङुचा गयीं । भाव ये जोन कहर तो यह चिथं उदास होगी, उधर भूमि साती 
उनके निकट पतिविषयक वचन कहनेमं संकोच ठगता है, इस कारण उनको देखकर दिर 
परथ्वीको देखती हँ । चिका स्वभाव है कि ाजकी बात सुनकर पृथ्वीको देखने गती हैं 
अथवा पतिके पास राजसे सङचाती हैँ ॥ ३ ॥ सङ्चाकर मेमसहित अगज्ौनाके समान नैन्न- 
वाटी पिकवयनी जानकी मधुर वचन बोली ॥ ४ ॥ 
सदज सुभाव सुभग तज गोरे # नाम॒ रूषण ख देवर मोरे ॥९॥ 
बहुरे वदन विश्रु अंचल टकी ॐ पियतन चितय मौह करि बाँकी ॥&॥ 
सहज स्वभाव अथात्‌ ऊटिर स्वभाव रहित, जिनका ख॒न्द्र गोरा शरीर है, ये उक्ष्मण नाम 
मेरे छोटे देवर ह, छोटे कहनेसे भरतजी बड़ देवर ह यह बोध होता ह ॥ < ॥ फिर चन्द्रमाके 
समान सुख पर अश्वक ढककर वांकी भौँह करके रघुनाथजीकी ओर देख ॥ ६ ॥ 
खंजन मं तिरीछे नयननि ॐ निजंपति करे तिनदिसिय सयननि॥७॥ 
भहं॒सदित सब आम वधूटी # रकन राय राशि जु छदी ॥<॥ 
खञ्ञनसे उज्ज्वल तिरे नयनोँसे सैनां द्वारा जानकीजीने श्रीरामचन्द्रजीको अपना पति 
वताया ॥ ७ ॥ सब गांवकी खी मसत्न हुई, जेसे किसी कंगालने धनकी राशि र्ट टी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अति सप्रेम सिय पँय परि बहु विधि देदिं अशीर ॥ 
£! सदा सुहागिन दोह वुम,जब गि महि अहि शीदा॥१२९॥ 


बड़ मेमसे जानकीको पय पकड़कर बहत प्रकारसे अरीष देती हैँ कि, त॒म सदा सुहागिन 
रहो, जबतक पृथ्वी रेषजीके शिर पर है ॥ १२५ ॥ 


पारवती सम पति प्रिय होहू ॐ देवि न इमपर छंडब ध ॥१।॥ 
पुनि पुनि विनय करहि करजोरी % जो एहि मारग एिरिय ॥२॥ 
पावेतीके समान पतिको प्यारी हो, हे देष ! हमारे ऊपरसे कृपा मत छोड़ना, भाव यह कि 
शिवजी पावेतीको अद्धागिनी रखते है वैसेदी ठम्हारे पति संग रखे ॥ १॥ वारंवार हाथ जोड़कर 
हम विनय करती हैँ जो इस मागंसे फिरकर आओ तो ॥ २ ॥ 





( ५९४९ ) ~अ कटसी खटीकरामायण +< ११६ 


दरशन देव जानि निज दासी ॐ रखी सीय सब प्रेम पियासी ॥३॥ 
सथुर वचन कहि कहि परितोषी ॐ जल कौश्ुदी कुखुदिनी पोषी ॥४॥ 
अपनी दासी जानकर ददन देना, जानकीजीने सबको मरमकी प्यासी जाना ॥ ३ ॥ कोम 
दचन कह कह सवको सयुञ्चाया, जसे चन्द्रमाकी किरणोने इखुदिनीको पुष्ट किया ॥ ४ ॥ 


तबहिं रूषण रघुवर ङ्ख जानी ॐ पेड मग॒रोगन शदुवानी ॥५॥ 
सुनत॒ नारि नर भये इखारी ॐ पुलकित गात विरोचनं बारी ॥६॥ 
तब लक्ष्मण जीने रघुनाथजीका रुख जान कोमख्वाणीसे रोगोँसे साम॒ पूछा ॥ ^ ॥ सुनते 


ही नारी नर दुःखी हो गये, पुरुकाथमान हो नेतरोमं जर भरि आया ॥ ६ ॥ 
 भिटा मोद्‌ मन भये मलीने ॐ बिधि निधि दीन्ह रेत जूढु छीने॥७॥ 
ससुञ्ि कमंगति धीरज कीन्हा ॐ शोधिसुगसमशु तिन्ह कहि दीन्हा ॥८॥ 


प्रसन्नता जाती रदी मनमङिन हो गये, जसे बिधिने धन देकर छीन छिया, कारण कि रघु- 


नाथूका वियोग न सहा गया ॥ ७ ॥ फिर कमेकी गति समक्षके धीरज किया ओर उन्हं अच्छा 
मागं निणेय करके बता दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-रृषन जानकी सहित तव्‌, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
धर फेरे सब प्रिय वचन कहि, ल्य छाय मन्‌ चाथ ॥ १२६॥ 


तब ठक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजीने वनम गमन किया ओर प्रिय बचन कहकर सबको 
फेरा, पर भन साथ रे गये ॥ १२६ ॥ 


पिरत नारि नर अति पछितादीं ॐ दैवहि दोष देहं मनमाहीं ॥१॥ 

सहित विषाद्‌ परस्पर कहीं ॐ विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥२॥ 

नारी नर फिरतेमं पछिताते दहै, मनमे देवको दोष देते है, दोष देनेका भाव यह कि रसे 
प्यारोको मिखाकर वियोग करा दिया ॥ १ ॥ दुः खसे परस्पर कहते हँ किं, बिधाताके करतव 
सब उरटे हे ॥ २ ॥ 


निपट निरङुश निडर निशक््‌ #% जेहि शशि कीन्ह सूज सकलकृू ॥३॥ 
ङ्ख कलपतर सागर खारा #% तेहि पटये वन॒ राजङ्कमारा ॥४॥ 
निपट ही दृबावरहित दया शंका हीन दै, जिसने चन्दरमाको रोगी ओर करंकी बनाया ई 
॥ ३ ॥ जो सवे कामदाता कल्पतरु दै, उसे इृक्ष किया, रलदाता-सखद्रको खारा किया, उसीने 
राजङ्कमारोंको बनमं भेज दिया ह ॥ ४ वलम वति 
ह ल्वी-पयिक मोहनियां डारे जात । विहेसत मंद विलोकत जेहि तनु प्राणन सहित विकात । तजत निमेष विशेष 
नयन युग दरशत श्यामल गात ॥\ अधरन श्रवत मधुर वचनामूत क्यों ये श्रवण अघात । धरणी रहत सकूच उर पग मग परशि 
रण जलजात । । इनि रह्यो वनवास योग सखि ! विधिते कहा बसात । । मनसहूं अगम कि भिर्लाह बहुरि यह्‌ निमिष भटके नात । 
ए जड़ रान अपान विगत सेग गजट न लागे जात ॥। करतल खो सहज {चतामणि अंत रर्हाह पछितात । बषुरि कष्टा करणी 
कल भोगत सुरज निज जलजात । 


११७ >> अयोध्याकाण्ड २. 2-< ( ५२९५ ) 


जोपँ इन्दि दीन वनवाश्च ॐ कीन्ह वादि विधि भोग विलास ॥५॥ 
ए विचरं मग विन पदाना ॐ रचे वादि विधि वाइन नाना ॥६॥ 
जो इनको वनवास दिया है तो विधाताने भोग विलास दथा बनाये ॥५॥ जो ये विना जूतेके 
मागम चरते हं, तो विधाताने अनेक वादन क्यों बनाये ? ॥ ६ ॥ 
ए महि परहिं डासि क्श पाता ॐ सुभग सेज कत सजत विधाता ॥७॥ 
त्तर वास इनि विधि दीन्हा ॐ धवरू धामरचि रचि अम कीन्हा ॥८॥ 
जो ये ऊश पत्ते विछाकर पृरथ्वीमं सों तो बिधाताने खुन्दर सेज क्यों बनायी ? ॥ ७॥ जो 
विधाताने इनं बरक्षोके नीचे वास दिया है, तो ऊँचे ऊंचे धाम वनाङर क्यों रम किया॥ ८ ॥ 


दाहा-जो यह निपट धर जदि, शँदर छठि घज्मार ॥ 
विध भोति भूषन वक्षन, बादिं किये छरतार ॥१२अ 


ये सुन्दर ओर अति सुङ्कमार जो युनिपट धारणकर जटा रखावें, तो अनेकं यक्ारके भूषण 
ओर वस्र िधाताने क्यों बनाये ! ॥ १२७ ॥ 
जो यह कंद सूर फल खादी # वादि खुधादि अशन जगमाहीं ॥१॥ 
एक कहहि यह सहज स्वभाये ॐ आप्‌ प्रगट भये विधि न बनाये ॥२॥ 
ये कन्द मूक फर खाये तो अभ्रतादि भोजन जगत्‌मे रथा ही ह ॥ १॥ एक बोरे कि, 
यह सहजसे शोभायमान है, आप परगट हो गये ह विधाताने नहीं बनाये ॥ २ ॥ . 
जं रुगि वेद कंदी विधि करनी ॐ श्रवण नयन मन गोचर बरनी ॥३॥ 
देखह सोजि युवन दशचारी # करै अस पुरुष क असि नारी ॥७॥ 
जर्दोतक वेदने विधाताकी करणी बरणी ३, बह श्रवण नयन मन गोचर है, अथात्‌ छ सुना 
है, कुछ देखा है, कुछ मनसे अनुभव करके जाना है, इन तीनों रीतिसे बिधिकरणी सव उदधि 
आ जाती है ॥ ३ ॥ भटा चौदहों सुवनमें दढ कर देखो एेसा पुरुष ओर खी कां है {॥ ४ ॥ 
इनहिं देखि विधि मन अतुरागा # पटतर योग॒बनावन रागा ॥९॥ 
कीन्ह बहत श्रम एक न आये ॐ तेहि ईषां वन॒ आनि इदुराये ॥६॥ 
इनको देखकर विधाताके मनम अनुराग हआ, तो इनके समान बनाने छगा ॥ «^ ॥ जव 
बहुत श्रम किया ओर किसी भकार नहीं बने तब ईषा उसने वनम आन छिपाये ॥ & ॥ 
एक कहिं हम बहत न जानि ॐ आपुहि परम धन्य करि मानदं ॥७॥ 
ते पुनि पण्यपज इम ठेखे ॐ जे देखिहहि देखि जिन देखे ॥८॥ 
एफ बोरे हम ऊछ नहीं जानते अपनेको परम धन्य मानते ह ॥ ७ ॥ ओर हमारे मतसे 
फिर वे भी पुण्यात्मा है, जिन्होने इन्दं देखा है, जो देखते हँ, ओर जो देखंगे ॥ ८ ॥ 


( ५२६ ) ~ उ॒लसीकृत सटीकरामायण < ११८ 


दोद्यायहि विधि कडि कहि वचन प्रिय, लेदिं नयन मरि नीर ॥ 
द! किमि चछिहहिं मारण अगमसुडि सुकुमार शरीर॥१२८॥ 


क, प, आ9 


इस भकार प्यारे वचन कह कह कर नेत्रोंमं जर भर र्तेदकिये पवित्र सुङ्ुमार शरीर 
दुस्तर मागमं केसे चर्गे १ ॥ १२८ ॥ 
नारे सनेद विक वश होदीं ॐ चकई साँज्ञ समय जनु सोदीं ॥१॥ 
सृदुपद कमर कठिन मु जानी ॐ गहवरि दयं कई वरबानी ॥२॥ 
नारी सनेहसे व्याकुरुताके वश्च होती है, जैसे सन्ध्या समय चक्वे चकवी हो जति है 
1 १ ॥ कमलके समान कोमल चरण ओर मागे कखिन जानकर गद्भद कण्ठसे सुन्दर बाणी 
कहते है ॥ २ ॥ | 
प्रसत भृदुरु चरण अर्ूणारे # सकरुचत महि जिमि इदय हमारे ॥३॥ 
जौ जगदीश इनहिं वन दीन्हा % कस न सुमनमय मारग कीन्दा ॥४॥ 
इनके कोमल अरुण चरण स्पशे करके पृथ्वी हमारे हदयके समान सङुचाती है ॥ ३ ॥ जो 
जगदीश्वरने इनको वन दियादीथातो पूरका मार्गं क्यों न बना दिया ॥ ४॥ 
जो मोग  पाइय विधिपादीं ॐ एरखियहि सखि ओंखिन्ह माहीं ॥५॥ 
जं नर नारं न अवसर आये ॐ तिन सिय राम न देखन पाये ॥&॥ 
हे सखि | जो विधाता हमको इच्छित वर दं तो हम इनको आंखोमिं रख रं, अथवा यह कि 
चया पृथ्वीसे कती द जो हम बिधातासे मांग पातीं, तो इनको नेमि रखतीं ओर भ्रर्थना 
कर जह्याजीसे मांग रायी ह इस कारण तू भी इनको नेमं रख इनके चरणोँको छ्रुकर हमारे 
ह्द्यक समान सङकुचा जा, श्रीरामचन्द्रजी प्रथ्वीके समान उनके हृद्यमं विचरते हँ ॥५॥ जो नर 
- नारी उस अवसरमं न आये अथवा जिनका जन्म इस समय संसारम नदीं हआ था उन्हं सीता- 
राम देखनेको न मिठे ॥ ६ ॥ 
सुनि स्वरूप बूञ्जटिं -अङ्कखाईं # अबरुग गये कँ लग भाई ॥५७॥ 
समरथ धाय विरोक जाई % प्रखुदित फिर जन्मफल पाई ॥८॥ 
स्वरूप सुनकर व्याकर हो बुञ्ञं कि अव कहां तक गये होगि ! ॥ ७ ॥ समर्थवाच्‌ दौडकर 
देखते हँ ओर जन्मका फर पाय प्रसत्रतासे फिर अति ह ॥ ८ ॥ 


दोदा-अबला बाकक खदधजन, कर मीजदिं पिताहं ॥ 
:` शर होदि प्रेमवश खोग इमि, राम जहौ जर जाहि ॥१२९॥ 


:..“ :.:. . खी बालक ओर उद्ढे जन हाथ ` मकर पछताते ईँ, सारांश "जहा जहौ श्रीरुनोयंजीं जाति : 


ह लोग इसी प्रकार मेमके वशीभूत होते हे ॥ १२९ ॥ 


११९ ~> अयोध्याद्ाग्ड २. £< ( ५३७ ) 


गवि गोव अस दोय अनद्‌ ॐ देखि भाजङ्कर कैरव चद्‌ ॥१॥ 
जे यह समाचार सुनि पावहि ॐ ते बृप रंनिहि दोष रक्गावदडिं ॥२॥ 
गोवि गोम सा आनन्द श्रीरघुनाथजीकौ देखकर होता ह ८ सूर्यकरूपी वबूठेके खयि 
चन्द्रमा यह भावुक कैरव चन्द्रका अर्थं ह ) ॥ १ ॥ जो यह समाचार उन पाते ह वे राजा 
दशरथ ओौर ककेयीको दोष ठगतिदहं)२॥ 
एक कहिं अतिभ नरनाह # दीन हमद जेहि रोचन खाहू ॥द॥ 
कहि परस्पर रोग गाई ॐ बात सरल सनेह अहाई ॥४॥ 
एक बोठे राजा वहत अच्छे है जिन्होने हमको नेच्नोका छाथ दिया है॥ ३ ॥ लोग खग 
परस्पर सीधी सनेह भरी खन्द्र बाते कडते ह ॥ ४ ॥ क 
ते पितु मातु धन्य जिन जाये ॐ धन्य सो नगर जते आये ॥५॥ 
धन्य सो देश शे वन गाऊ ॐ जंहं जह जाहि धन्य सो गङ ॥&॥ 
बे षिता माता धन्य रहै, जिन्होने उत्पन्न किया ओौर वह नगर धन्य है जहंसि ये आये है 
॥ ९4 ॥ बे देश; पवेत) वन गांब धन्य हैँ जहो जहौ ये जाथे वे स्थान धन्य ॥ & ॥ 
सुख पायउ विरंचि रति तेटी ॐ ए जेहिके सब भोति सनेही ॥७॥ 
राम ठषण पथ कथा सुहाई ॐ रही सकर मग काननं छाई ॥<८। 
ये जिसके सव प्रकार सनेही है, बिधाताने उसको रचकर खुख पाया ॥ ७ ॥ राम, लक्ष्मणः 
जानकीजीकी खुन्दर मागं कथा सव मागं ओर वनम छा गयीं अथवा सबके कार्नोमे समा गयी 
हे, एक कहते एकं सुनते ह ॥ ८ ॥ | 
व विधि रघकल कमख्रवि।मग्‌ लोगन सुख देत ॥ 
ध्र, जाहि चले. देखत . विपिन, सिय समिति समेतं ॥१३०॥ 
इस प्रकार रघुङ्कलरूषी कमरोके सूयं श्रीरघुनाथजी माग॑के रोगोंको खख देते ओर बन 
देखते हए जानकी, लक्ष्मण सहित चरे जति हे॥ १३० ॥ ` 
आगे राम र्षण बने पूछे % तापस वेष विराजत काछे ॥१॥ 
उभय बीच सिय ॒सोहति केसे ॐ ब्रह्मजीव विच माया जेसे ॥२॥ 
आगे श्रीरघुनाथजी ओर पीछे पीछे क्ष्मण तपस्वियोंका वेष धारण किये हए शोभित हैँ 
॥ १ ॥ उन दोनोके बी चमं जानकीजी कैसे शोभित होती ह, जैसे जह्मजीवके वीचमे माया, ` 
नियम हे कि जह्यके .पीछे माया रहती हे ओर उससे पीछे जीव रहता है ॥ २ ॥ 


~ *--- ~~ ~ --- 





१. सव ०-रानीमे जानी अयानीं महापवि पाहनहं ते हं ते कठोर हियो है । साफ काज अकाज न जान्यो क्यो तियको जेषि तियको जे हद त 


कियो हे । एेसी मनोहर मूरति ये विषु कंस भीतम लोग जियो है । ओंखिनमें सलि रालिबे योग इन्ं कसके वनवास दियो है । ` 
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बुर कदं छवि जस मन बसई % जनु मधु मदन मध्य्‌ रति सई ॥३॥ 
उपमा बहुरि कड जिय जोही ॐ जतु बुध विशु बिच रोहिणि सदी ॥४॥ 
पिर कहता हू जेसी छबि मनम बसी है, मानो वसन्त ओर कामदेवके बीचमें रति शोभित 
होती ह ॥ ३ ॥ फिर जीमे विचारकर उपमा कहता ह मानो उध ओर चन्द्रमाके बी चमे रोहिणी 
शोभित होती हे ॥ ४ ॥ ्‌ 
प्रथुपद रेख बीच बिच सीता ॐ धरति व चरति सभीता ॥५॥ 
सीय रामपद अकं वराये % लषण चलि सगु दाहिन छाये ॥&॥ 
श्रीरघुनाथजी चरणोँकी रेखाके बीच बी चम जानकीजी भयभीत हो इचाकर चरण रखती 
इडं चरुती रै ॥५॥ सीता ओर रघुनाथजीके चरण चिह बचाते लक्ष्मणजी दाहिनी ओर चरण 
चह रेते दए चरते है, जिससे स्वामीके चरणोंकी परिक्रमा हो जाय ॥ £ ॥ 
राम रूषण सिय _भ्ीति सुहाई ॐ वचन अगोचर किमि कटिजाई ॥७॥ 
खग मृग मगन देखि छबि दहोदी ॐ लिय चोर चित राम बरोही ॥८॥ 
राम लक्ष्मण जानकीजीकी सुन्दर रीति वचनसे अगोचर हे सो कैसे कटी जाय ?॥ ७ ॥ 
खग, खगः छविको देखकर मग्न होते हँ कि रघुनाथ बटोरीने चित्त चुरा लिया अथवा चित्त 
राममं रुग जानेसे पञ्ु पक्षी बटोरी दोगये पीछे चरे गये, अथवा बटोही होने परभी श्रीराम- 
चन्द्रजीकी छवि देखकर चित्त मोहित होगए, शङ्कार किये की तो कौन कहे अथवा कोई गा 
नगरका चुराने वाला हो, तो उसका पता मिले ओर जो पथिक चोरी करे तो वह कहा मिङे | 


इसंसे इनके मन नहीं मिरु सकते, इनके मन सदा रामके निकट रहे, उनको सामीप्य 
मुक्ति भिटी॥ ८ ॥ 


दोहा-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेतं दोउ भाय ॥ 
ध्र मव मग अगम अनद्‌ तेह, विज श्रम रहे विशय ॥१३१॥ 


जिस जिसने जानकी सहित दोनों भाई्योको, मागमे देखा, वे दुस्तर मागं संसार सागरसे 
विना श्रम आनन्दपूबक पार हो गये, अथवा जिनको संसारका मागै प्यारा था, वे भी दङ्ेन 
कर संसारके पार होगये, अथवा पथिकं प्रियका यह भाव कि पथिक भ्रिय नही होते यह 
सबको प्यारे ह ॥ १३१ ॥ न 

अजह जासु उर सपनेहं काड ॐ बसहि रूषन सिय रामबटाञ ॥१॥ 

रामधाम पथ पाहि सोई ॐ जो पथ पाव कबहु सुनि कोई ॥२॥ 

अव भी जितके हृदयम कमी भी राम रक्ष्मण जानकी पथिक वसे ॥ १ ॥ वह राम 
धामको जायगा, जिस मागंको कभी कोई खनिही पाते है ॥ २ ॥ 


१२१ >> अयोध्याकाण्ड २. 2-< ( ५२९ ) 


तब रघुवीर अमित सिय जानी ॐ देखि निकट वट शीतर पानी ॥३॥ 
तहं वसि कंद भ्रू फर खाई ॐ व्रात नहाय चरे रघुराई ॥%॥ 
तव रघुनाधजीने जानकीको श्रमित जाना बट ओौर शीतर पानी निकट देखकर ॥ ३ ॥ वहाँ 
वसकर कन्द्‌ मूर फट खाये ओर म्रातःकार स्नान करके रघ्ुनाथजी चङे ॥ ४ ॥ 
देखत वन सर शेर सहाये % वाल्मीकिं आश्रम भ्रु आये ॥५॥ 
रामदीख सुनि वास सुहावन ॐ सुन्दर भिरि कानन जर पावन ॥३॥ 
सुन्द्र वन, पर्वत, सरोवर, देखते इए प्रथु श्रीरामचन्द्रजी वाद्मीकिजीके आश्रमम अये 
॥ ५ ॥ रामने मुनिका सुन्दर आश्रम देखा, सुन्दर पवंत बन जर पवित्र जहौ बिमान ह ॥ & ॥ 
सरनि सरोज विटप वन पूरे ॐ जत मं मश्चुष रस भरे ॥७॥ 
खग सरग विपुर कुखाहल करीं ॐ रहित वैर म्रश्ुदित मन चरदीं ।॥<॥ 
सरोवरम कमर तथा वनम चक्ष एक रहे ओर भौरे उनपर ओजार कर रहे, रसम भूक इष 
॥ ७ ॥ वहृतसे खग गग वरहो कादर कर रहे ओर वैर ोडकर मसद्च भनसे फिर रहे हं ॥ < ॥ 
दोहा-छचि संदर आश्रम निरखि, हरषे जिव नैन ॥ 
र, मुनि रघुवर आगमन सुनि, आमे आयेड छैन ॥१३२॥ 
पवित्र सुन्दर आश्म देखकर श्रीरघुनाथजी मसन्न हए ओर रघुनाथजीका आगमन सुनकर 


सुनि आगे ठेनेके छियि आये ॥ १३२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलककिकल्षविष्वं सनं आयोध्या- 
काण्डान्तगंत अष्टमोविश्रामः ।॥ ८ ॥ 





दोहा-युभग नवम विश्रामे, चित्रकूट पर वास ॥ 

रूष कियो राम रृकष्मण यदित, पायो अमित इलास् ॥ ९ ॥ 
सुनिकरँ राम दंडवत कीन्दा # आशिर्वाद विप्र व्र दीन्हा ॥१॥ 
देखि राम छवि नयन जड़ाने % करि सन्मान आश्रमहिं आने ॥२॥ ` 


्रीरघुनाथजीने खनिको दण्डवत की ओर्‌ श्रेष्ठ जा्मणने आ्ञीवौद्‌ दिया ॥ १ ॥ श्रीरघुना- 
थजीकी छवि देखकर सुनिके नेत्र ठंडे इए ओर सम्मान कर आश्रमम छाये ॥ २ ॥ 


सूनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाये ॐ कंदं सूर फल मधुर मेँगाये ॥२॥ 
सिय सौमि रामफल खाये ॐ तब सुनि आसन दिये सुहाये ॥४॥ 
३४ 
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सुनिश्रे्ने अपने प्राणप्यारे पाहृनोंको पाया ओौर सुन्दर कन्द मू फल गाये ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीने सीता लक्ष्मण सहित कन्द मू फल खाये तव सुनिने खुन्दर आसन दिये अथवा 
जहां आश्रम दिये एेसा पाठ हे, वहां यह अथं है कि ( आसमन्तात्‌ इस कारु पर्यत जो श्रम 
जप तप आदि किया सो रघुनाथजीको अपेणरूप उद्यापन किया ) ॥ ४ ॥ 
वार्मीकि मन आनद भारी ॐ मंगर सरति नयन निहारी ॥५॥ 
तब करकमल जोरि रघुराई ॐ बोरे वचन श्रवण सुखदाई ॥६&॥ 
मङ्कु मूति नेत्रोसे देखते ही वाल्मीकिजीके मनम बड़ा आनन्द हआ ॥ « ॥ तव श्रीरघु- 
नाथजी अपने कमलसे हाथ जोड़कर कानोंको सुख देने वारे वचन बोरे ॥ ६ ॥ 
तुम जिकार्दशीं सुनिनाथा ॐ विश्व व विधि तुम्हरे हाथा ॥७॥ 
अस कटि प्रयु सब कथा बखानी ॐ जेहि जेदिर्भोति दीन्ड वन रानी॥८॥ 
ह सुनिनाथ ! आप भूत भविष्य वत्तेमान तीनों काकी वात जाननेवारे ह संसार बेरकी 
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नाई आपकं हाथम हं ॥ ७ ॥ एसा कहकर रघुनाथजीने सब कथा बखानी जिस जिस प्रकारसे 
रानीने वन दियाथा॥८॥ । 


1 न 
६ मोक दरश वम्हार प्रय, सब मम पुण्य प्रमाउ ॥१३३॥ 
पिताके वचन, माताका हित भाई भरतसे राजा इष ओर फिर सुस्षको आपका दशन मिरा, 
हे सुनिराज यह सव मेरे पुरण्योकादी प्रभाव है ॥ १३३ ॥ ्‌ 
देखि पीय सुनिराय तम्दारे # भये सुछृत सब सफल हमारे ॥१॥ 
अब जंहं राउर आयस होई ॐ मुनि उद्वेग न वावहि कोई ॥२॥ 
सुनिराज ! आपके चरर्णोंको देखकर हमारे सब सुकृत फल्युक्त इष ॥ १ ॥ अब जहां 
आपकी आज्ञा हो ओौर कोई खनि उदेग न पवे अथात्‌ किंसीकी हानि न हो वरहो म रर ॥ २॥ 
मुनि तापस जिनते इख लदहीं ॐ ते नरेश विन पावक दहहीं ॥३॥ 
मगल मूल विप्र परितोषू # दृहइ कोटि रु भूसुर रोषू ॥४॥ 
क्योंकि सुनि ओर तपस्वी जिनसे.दुःख पाते रै, वे राजा बिना दी अभ्रिके भस्महो जाते है 
॥ ३ ॥ जाह्म्णोको सन्तुष्ट करना परम मंगर है ओर बाह्मणोँका रोष दी कोटि करोंको. भस्म 
कर देता है ॥ ४ ॥ ॐ 
अस जियजान किय सोइ गं % सिय सौमिञ सहित जं जाॐ ॥५॥ 
तदहं रचि रुचिर परन तरणशाला # बास करं कु काल कृपाला ॥६॥ 
देसा जीमे जानकर बह स्थान बताइये, जहां सीता रक्ष्मणसहित जाऊँ ॥ « ॥ ओर वहं 
सुन्दर पत्ते ओर वर्णोकी सुन्दर श्ञाका बनाकर हे कृपाड । ङ काठ वास कर ॥ ६ ॥ 





। 
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सहज सरल सुनि रघुवर वानी ॐ सानु घश्च बोले अनि ज्ञानी ॥७॥ 
कस न कहु अस रघुङ्लकेत्‌ % तुम पालक संतत अुतिसेतु ॥८॥ 


स्वभावसे ही सर रघुनाथजीकी बाणी श्नकर ज्ञानी सुनि धन्य धन्यं वोखे॥ ७॥ हं 
रघुङकके मय्यादारूप रघुनाथजी । आप देसा क्यों न कहेंगे, आप सदा वेदोँकी मय्यांदा 


पाटन करत ह ।॥ ८॥ 
छन्द-श्रुति सेत षाक शम तम जगदीद्॒ मायाजानकी । 


जो घनति जगपालति हरतिहख वाइ इयानिधानकी ॥ 
जो षहस शी अदद महिधर छषनं चराचर धनी 
पुरकाज धरि नरराज तबु चले दल्न खल निंशिचर अनी 
हे रघुनाथ जगदीश्वर | आप वेदोंकी मय्यादाका षाङ्न करनेवाङे हँ जानकी जी आपकी माया 
हं जो आषकी इच्छासे हे कृषानिधान ! जगत्को उत्पतन्त, पाकन ओर नाज्च करती ह जो सहश 
शिरधारी षजी पथ्वीके धारण करनेवाले है बे ही चराचरके धनी लकष्मणजी ह देवताओोके 
हेतु मदष्यका शरीर धारण करके आप राक्षसोंकी सेनाको मारने चङे है ॥ ^ ॥ 
सोरठा-रामस्वरूय वम्हार, वचन अगोचर अद्धियरं ॥ 
*‰ अविगतं अकथ अपार नैति नैति नित निगमकह ॥९॥ 
हे रघुनाथजी ! आपका स्वरूप वचन ओर इद्धिसे परे है, आपकी गति अपार ह, कहने 
नदी आती, वेद भी जिपतको सदा नेति नेति कहता है ॥ « ॥ 
जग पेखन तुम देखनहारे ॐ विधि इरि शंभु नचावनहारे ॥१॥ 
तेड न जानि . ममं ॒वम्दारा ॐ ओर तुमं को जाननहारा ॥२॥ 
आप जगत्‌के कौतुक देखनेवारे अथवा जगत्‌ दश्य ओर आप देखनेवाङे है बिधि ८ बह्मा ) 
विष्णु शिवजीको नचानेवारे हो ॥ १ ॥ वे देवता भी आपका भेद नहीं जानते ओर तो आपको 
कौन जाने {॥ २॥ 
सो जानइ जेहि देह जनाईं ॐ जानत तुम्हहि तुमहि होइ जाई ॥२॥ 
तुम्हरिदि कृषा तुमि रघनदन ॐ जानि भक्त॒ भक्तिर चंदन ॥४॥ 
जिसको आप जना देते हो वही जानता ३ ओर आपको जानते ही आपका रूप हो जाता 
हे ॥ ३ ॥ हे रघुनाथजी ! आपकी कृषासे भषको भक्तजन जानते है, जिनके हदयमं आपकी 
शीतर चन्दनसी भक्ति दै, भक्तिको चन्दन इस कारण कहा कि उससे तीनों ताप दूर हो हदय 
शीतर हो जाता है ॥ ४॥ 
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चिदानदमय देह तुम्हारी ॐ विगत विकार जान अधिकारी ॥५॥ 
नर तज धरेड सन्त सुरकाजा ॐ कड करहु जस प्राकरृतराजा ॥६॥ 
आपका दृह चिद्‌ानन्दमय विकार रहित है इसको अधिकारी जानते दै ॥ ५ ॥ मचुष्यका 
रीर सन्त ओर देवताओंके हेतु धारण करके आप साधारण राजाओंकी नाई कहते 
करत दहं ॥ £ ॥ | 
राम देखि खनि चरित तुम्हारे # जड़ मोदिं बुध शो सुखारे ॥७॥ 
तुम जो कड करहु सब सोचा ॐ जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥<८॥ 
रडनाथजी ! आपके चरित्र देख सुनकर मूखं मोहित ओर पंडित सुखी होते ह ॥ ७ ॥ जो 
आप्‌ कहते ६ बह सव करगे जसा कार काछे वेसा नाच नाचे ॥ < ॥ 
दोहा-्टिड मोहि कि रहर करै, (त सकुचाॐ ॥ 
‰ जह न होउ तहं दहं करि, तुमहिं दिखावड ठार ॥१३५॥ 
सुञ्षसे आप पूछते ह कि करौ र १ भे पूते सङुचाता ह कि आपको कौनसा स्थान रहनेको 
वताञ { क्योकि आप जहा न हों वहां रहनेके लिये आपको स्थान दिखा ॥ १३४ ॥ 
सुनि सुनि वचन प्रेमरस साने % सढुचि राम मनम भुसकाने ॥१॥ 
वाल्मीकिं दसि कर्हि बहोरी % वाणी मभरुर अमिय रसबोरी ॥२॥ 
सुनिके वचन मेमरसमं साने सुनकर श्रीरघुनाथजी सङ्चाकर मने खुसकाये ॥ ९ ॥ बाल्मी- 
किजीने सकर फिर मीदी अग्रत रसभरी वाणी कदी ॥ २ ॥ 
सुनहु राम अब कड निकेता ॐ जहौ बसह सिय षण समेता ॥३॥ 
जिनके अवण समुद्र समाना ॐ कथा तुम्हार सुभग सरि नाना ॥४॥ 
सुनियं रघु नाथजी | अव स्थान कहता ह, जहा सीता लक्ष्मण सहित आप बसें ॥ ३ ॥ 
जिनके कान समुद्रकं समान ओर आपकी कथा उनम वेशा करनेको सुन्दर नदी हे ॥ ४ ॥ 
भूरि निरंतर होदि न प्रे % तिनके हिय तुम कं शृ ङूरे ॥५॥ 
लोचन चातक जिन करि राखे ॐ रहं दरश जरूर अभिलखे ॥६॥ 
जिनके कान निरन्तर आपके अणोंसे भरे रहते है ओर पूरे नदीं होते, उनके हृदयम आपके 
लिये अच्छे घर ह ॥ « ॥ जिन्होने अपने नेत्र पपीदेके समान कर रक्ते है ओर दरशनरूषी 
मर्घोकी अभिराषा करते रहते द ॥ ६ ॥ त 
निदरहि सिधु सरित सरवारी # रूपरमिदु जर होदि सुखारी ॥७॥ 
तिनके दय सदन सुखदायक ॐ बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक ॥८॥ 
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जो चात्तक भक्त अनेकं साधनरूपी समुद्र नदी सरोवरकं जलोँका तिरस्कार करके आपके 
स्वरूपकी ही बरद पाकर खली होते ह ॥ ७ ॥ रेसोक दयम ही सुखदायक घर है । रघुनायक ! 
आए भाई ओर पलनीके सहित वहीं वसिये ॥ ८ ॥ 


दोदा-यश्च वुम्हार मानस विमल, ह॑यिनि जीहा जापर ॥ 
धर सुक्ताहट गनगन उुनर्हि, शम वसह हिय ताप्य ॥ १३९ ॥ 


आपके उज्ज्वल यद मानस्के वणन करनेको जिस हंसिनी सदश्च जिद्वा है, जो आपके 
शुणगणरूवी मोती चुनती हे । हे रष्ुनाथजी ! आपं उसी जिदा बाठेके मनस वसिये ॥ १३९५1 

प्रथु प्रसाद्‌ श्युचि सुभग सुवासा % सादर जाञ् रद नित नासा ॥१॥ 

तुमहि निवेदितं भोजन करीं ॐ प्रथु परस्राद चट भूबण धरहीं ॥२॥ 

आपके भरसाददी पञचित्र चन्दर गन्ध जिसकी नासिक्ता अतिदिन आदरसे पाप्त करती ह ॥९॥ 
ओर आपको निदेदनं करके जो भोजन करते ई तथा आपके पस्रादख्वी पट ( बद्ध ) ओर 
गहने धारण करते हैं ॥ २॥ - 

शीश नवद सुर ग॒ द्विज देखी ॐ प्रीति सहित केरि विनय विशेखी ॥३॥ 
कर्‌ नित करहि रामपद पूजा % राम मरोस इदयं नहि इजा ॥9॥ 

त जो देवता, गुरु; जाह्मणको देखकर शिर॒ नवाते ओर प्रीतिसे विशेष विनती करते हं ॥ ३ ॥ 
नके हाथ सदा रामके पद्की पूजा करते ओर मनम रामका ही भरोसा रखते हँ 
दूसरेका नहीं ॥ ४॥ 

चरण राम तीरथ चलि जाहीं ॐ राम वसह व तिनके मनमादीं ॥५॥ 

अराज नित जपि तुम्हारा % पूजहिं त॒म सरित परिवारा ॥&॥ 

रामके तीर्थौमिं जिनके चरण जति ह, हे राम ! आप उनके मनमे ही बास कीजिये ॥ ^ ॥ 
जो आपके नामके मन््राजको जपते ओर ऊ्टम्ब सहित आपका पूजन करते है, ऊटम्ब दोनों 
ओर कूगता है, मन्त्रराज “ राम ' नाम है-यथा ' सप्तकोरिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारकाः । एकं 
एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्यम्‌ ' इति ॥ ६ ॥ जिवौय ह 

तपण होम करहि विधि नाना % विप्र जिर्वोय देहि बड दाना ॥७॥ 

तुमते अधिक गुर्द जिय जानी % सकर भाष सेवर सनमानी ॥<॥ 

जो अनेक मकारसे तर्षण तथा होम करते ओर जाह्मणोंको जिमाकर बहृतसा दान देते ह 

॥ ७ ॥ आपसे भी अधिक शरुको जीमे जानकर सब भावसे सम्मानपूवंक सेवा करते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-सकरि मागि एक फल, रामचरण रति होउ ॥ 
£, तिनके मन मंदिर वसह सिय रघु्नदन दोउ ॥१३९॥ 
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सबका यरी फर मांगते हँ कि, श्रीरघुनाथजीके चरणोमि प्रीति हो, उनके ही मनरूषी 
ंदिरमे हे सीता रास ! दोनों बास कीजिये ॥ १३६ ॥ 
काम कोघ मद्‌ मान न मोहा % रोम नक्षोभ न राग न द्रोदा ॥१॥ 
जिनके कपट दभ नरि माया ॐ तिनके इदय वसह रघुराया ॥२॥ 
काम, कोध, मद्‌, मान, मोह जिनके नही लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह किसीसे नहीं करते 
11९॥ जिनके कपट पाखड ओर छर नहीं है, हे रघुनाथजी ! उनके हृदयम वास कीजिये ॥२॥ 
सबके प्रिय सबके हितकारी ॐ इख सुख सरिस प्रशंसा गारी ॥३॥ 
कदहिं सत्य प्रिय वचन विचारी % जागत सोवत शरन तुम्हारी ॥४॥ 
जो सबके प्रिय करनेवारे ओर सवके हितकारी ई, जिनको सुख, दुःख, गारी, शंसा सब 
समान ह ॥३॥ जो सत्य परिय वचन विचार कर बोरते है ओर सोते जागतेमे आपकी 
ङारण हैँ ।॥।. ४ ॥ | 
तुमदि खंड गति दूसरि नाहीं # राम वसह तिनके मनमाहीं ॥९५॥ 
जननी सम जानि परनारी # धन पशय विषते विष भारी ॥६॥ 
जिनको आपके अतिरिक्त ओर किसीमे गति नदीं ३, रघुनाथजी ! आप उनके मनमें वास 
कीजिये ॥ « ॥ जो माताके समान परायी खीको जानते है जिनको पराया धन विषकी अपेक्षा 
भी महाविष हे ॥ £ ॥ 
जे इषं पर॒ सम्पति देखी % दुखित होहि पर विषति विशेखी ॥७॥ 
जिनं राम तुम प्राण पियारे % तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ॥८॥ 
जो परायी सम्पत्ति देखकर भरसन्न ओर पराई विपत्ति देखकर बहत दुःखी होते है ॥ ७ ॥ 
जिनको रुनाथजी आप मराणोके समान प्यारे हो, उनके हृदयमे दी आपका सुन्दर घर है ।॥८॥ 


दोदा-स्वामि सखा पितु मातु शह, जिनके सब ठम तात ॥ 
रष मन मंदिर तिनके बसह, सीय सदिव दोउ भातं ॥१३७॥ 


स्वामी, भित्र, पिता, माता, अरु हे तात ! जिनके सब छ अप दीहो उनके दी मन 
` मदिरमं सीता सहित आप दोनों भाई वास कीजिये ॥ १३७ ॥ 
अवगुण तजि सबके यण गददीं # विप्र धे हित संकट सहं ॥१॥ 
नीति निपुण जिनकी जग टीका # घर तुम्हार तिनकर मन नीका ॥२॥ 
जो अवश्ुण त्याग कर सबके ण अहण करते हँ ओर ब्राह्मण धेनुके हित संकट सहते द 
॥९॥ जो नीति चतुर ईं, जिनकी जगतमं मयादा है, आपका उनके मनोम ही अच्छा धर है ॥२॥ 
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गुण तुम्हार सबुञ्चहिं निज दोसा ॐ जेहि सब भति तुम्हार भरोसा ॥३॥ 
रामभक्त प्रिय खागईहिं जेदी ॐ तेहि उर बसहर सहित वेदेही ॥४॥ 
जो आपका गुण ओर अपना दोष समञ्चते है, जिनको सव भांतिसे आषका ही भरोसा हं 
॥ ३ ॥ जिनको रामके भक्त प्यरि गते ईः आप उनके हृदयम जानकी सहित वास कीलिये ॥४॥ 
जाति पति ५ धन धर्मं बड़ाई # भिय परिवार सदन सुखदाई ॥५५॥ 
सब तजि तुमि रइहि ख्वखाई % तेहिके ङदय रइ रघुराई ॥&॥ 
जाति; पाति, धन, धम, वड़ा) परिय ङटम्ब, सुखदायक घर । ५1 जो सव छोडकर आयक 
ही क्व लगाये रहते हँ, उनके हृदयम रघनाथजी । बास -कीजिये ॥ ६ ॥ 
स्वगं नरक अपवगं समाना ॐ जं तहं देखं धरे धल बाना ॥७॥ 
कृमं वचनं मन राउर चेरा ॐ राम कर तेहिके उर उरा ॥<८॥ 
जिनको स्वग, नरक, अपवगं समान ह, अथात्‌ सबका त्याग ह जहौ तौ धञ्चबष बाण धारण 
किये आप ही दीखते है ॥ ७ ॥ कम वचन मनसे जो आपका चेरा इ, हे रद्नाथजी ! उनके 
मनमे ही आप अपना स्थान वनाइये ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाहि न चाहिय कहं ड्ध, त॒मसन सहन सनेह ॥ 
बसह निरंतर ताय मन, सो शर निज गह ॥ १३८ ॥ 


जिसको कभी ङछ नहीं चाहिये केवङ आपसे ही सहज सनेह है, उसके मनम ही निरन्तर 
वास कीजिये वही आपका निज घर है, उपरके तेरह स्थानम रहनेको कहा ओर यहां निज 
गेह बताया इसमें श्रीरामचन्द्रजीका यह रेश्वयं मगट किया है कि जो एक अङ्ग भी आपमं र्गा 
देता दै, उनके द्यम आप निरन्तर रहते है ॥ १२८ ॥ _ 
यहि विधि ञुनिवर भवन दिखाये % वचन सप्रेम ॒राम मन भाये ॥१॥ 
कह शुनि सुनहु भावुढुलनायक ॐ आश्रम कहउ समय सुखदायक ॥२॥ 
इस भकारसे सुनिने स्थान दिखाये ओर मेमके वचन श्रीरघुनाथजीके मनको अच्छे रगे ॥१॥ 
सृनिने कहा सुनिये रखनाथजी ! समयके अनुसार अब सुखदायक आश्रम कहता हूं ॥ २॥ 
विकट गिरि करहु निवास # तं तुम्हार सब भति सषास ॥२॥ 
शेक सुहावन कानन चारू ॐ करिकेहरि भ्रग विहंग विहार ॥४॥ 
चित्रद्कूट पर्वत पर निवास कीजिये वहां आपको सब भातिसे खुभीता होगा ॥ ३ ॥ वइ पवेत 
` श्मौर वन सुन्द्र रै, जहो हाथी; सिंह, ग, पक्षी वैर छोडकर विहार करते ह ॥ ४ ॥ 
१. यह्‌ पवत विष्याचलका पिछला भाग है । भ्रयागसे साठ मीलके अनुमान वाद जिलेमे है, यह्‌ तीन मीलके धरे हे 
विव्रष्टकेः नीचे पयोष्ठी ओर मंदालि नी नदी बहती है" रामनवमी ओर दिवालीके दिन यहां पूजा होती है । यहां निज स्थान 
बनानेका निषेध है । 
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नदी पुनीत एराण बखानी ॐ अत्रि भिया निज तप बल आनी ॥५९॥ 
सुरसरि धार नाम मंदाकिनि ॐ जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥&॥ 
पवित्र नदी मन्दाकिनी जो पुरा्णोने बखानी है, उसको अत्रिकी प्यारी खी अनसूया तप 
बरुद्ारा ( चिचरर्ूटके निकट ) रे आयी है, यह कथा इस भकार ह कि कषि रोग जो बद्ध 
थे वे गङ्गाजीको स्नान करनेके छियि जाते थे) इसमे उनको बडा परिश्रम पडता था, अनुसूया 
उनका यह कष्ट टूर करनेके निमित्त तपस्या कर गङ्गाकी धार रे आयी यह कथा रघुवर भी 
सिद्ध है यथाहि- “अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्र्षिहस्तोदरतेमपान्नस्‌। मवर्त॑यामास किठा- 
नुसूया त्रेल्ोतसं उयम्बकमौिमाखाम्‌" ॥ «^ ॥ गङ्काजीकी धार मन्दाकिनी नाम जो सव 
पापरूपी पोतक ( वच्चोंके ) खानेको डाकिनी है ॥ ६ ॥ 


अत्रि आदि अनिवर बह बसरी ॐ करहि योग जप तप्‌ तत्व कसदीं ॥७॥ 
चख्हु सफल श्रम सबकर करहू % राम देह गौरव गिरिवरद ॥८॥ 
अत्रि आदि सुनिश्रेष्ठ वहो बहुत रहते है ओर जप तप योग करके शरीरको कसते है 
॥ ७ ॥ चख्यि ओर सवका श्रम सफल कीजिये, हे रघुनाथजी ! पर्षतको भी ८ गौरव ) 
बड़ाई दीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-चित्रकूट महिमा अमित्‌, कही महाञुनि गाह ॥ 
द आय नहाये सरितबर, सिय समेत ॒टौउ मां ॥१३९॥ 
महासुनिने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी बड़ी महिमा करी+-तव दोनों भाई जानकी सहित चठे 
ओर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमे आकर स्नान किया ॥ १३९ ॥ ¢ ्‌ 
रषुवर कृहेड कषण भक घाट ॐ कृरु कतं अब गहर उट ॥१॥ 
कषण दीख पय उतर करारा ॐ चहुदिशि फिर धनुष जिमि नारा ॥२॥ 
रघुनाथजी बोटे-लक्ष्मण ! घाट तो अच्छा है अव कहीं ठहर रहनेका ठाट करो ॥ १॥ 
लक्षएणजीने उतर कर पयस्वनी नदीकी करार देखी, जो रेसी शोभित होती थी मानो चारों 
ओर धनुषके आकार फिरी है ॥ २ ॥ 
नदी पनच शर शम द्म दाना % सकर कटुष करि साउज नाना ॥३॥ 
चिच्रकूट जनु अचर अहेरी ॐ चुकई न घात मार भुठिभेरी ॥४॥ 
नदी धनुषकी ज्या ( रोदा ) है, शम दभ दान उसके वाण है, अनेक प्रकारके कलियुगके 
पाप शिकार ह ॥ ३ ॥ चित्रङ्ूेट कामदनाथ अचल अहेरी है, जो पापको एकं ही मूटमे मार 
देते ईह, चकत नदीं, अह्री शिकार खेरुनवाङे ) ॥ ४ ॥ | 
अस कहि रुषण टव दिखरावा ॐ थल विलोकिरघुपति सुख पावा ॥५॥ 
रमेड राम मन देवन जाना ॐ चरे सहित सुरपति परधाना ॥६॥ 
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ेसा कह कर लक्ष्मणजीने स्थान दिखाया ओर रघ्ुनाथजीने उसको देखकर खख पाधा 
॥९॥ रघुनाथजीका मन रगा? यह देवताओंने जाना, सुरपति हं प्रधान जिनं बे सच चरे ॥६॥ 
कोर किरात भेष सब. आये ॐ रचे प्रन तन सदन सहाये ॥७॥ ` 
वृरणि न जाहि मं इइ शाला ॐ एक्‌ छलितं लघ एकं विशाल ॥<॥ 
सब देवता कोठ किरात भीख आदिकोंका भेष धरकर आये ओर उन्होने अन्दर पर्णं ओौर 
तर्णोकी शाखा रचीं ॥ ७ ॥ दो सुन्दर शाखा जो वणी नहीं जाती, एक अन्दर छोटी ओर ₹एक 
बड़ी बनायी ॥ ८ ॥ ष 
दोहा-ट्षण जानकी सहित प्रथु, रजतं चिर निकेत ॥ 
धर, सोह मदन ञ्नि भषनवु, रति ऋतुराज समेतं ॥१५७०॥ 
लक्ष्मण जानकी सहित प्रु श्चोभायमान पर्णञालामे शोभित हो रहे है, जसे कापदेव उनि 
कषम वसंत ओर रति सहित शोभा पाता हो ॥ १४० ॥ 
अमर नाग किन्नर दिशिषाखा ॐ चिञङ्टं आये तेहि काला ॥३॥ 
रामव्रणाम कीन्ह सब काहू ॐ शुदित देव लहि रोचन खड ॥२॥ 
देवता, नाग, किन्नर, दिग्पार यह सव देवजाति उस समय चि्रङूटमे आये ॥ १ ॥ रघुना- 
थजीने सबको प्रणाम किया ओर देवता ने्रोका काम ङेकर प्रसन्न इए ॥ २॥ 
वरि सुमन कह देव समाज ॐ नाथ सनाथ _ भये इम_ आनु ॥२॥ 
करि विनती दुखदसह सुनाये ॐ हर्षित निज निज गेह सिधाये ॥४॥ 
पूरु वषांकर देवताओंके समाज बोरे, नाथ ! दम आज ( आपके आगमनसे >) सनाथ इष 
॥ ३ ॥ विनती करके दुसह दुःख सुनाये ओर प्रसन्न हो अपने-अपने घर गये ॥ ७ ॥ 
चिजकूट _ रघुनेदन _ छाये ॐ समाचार सुनि खनि खनि आये ॥५॥ 
आवत देखि अदित शनि वंदा ॐ कीन्ह देडवत रघुकुर चंदा ॥६॥ 
श्रीरधुनाथजी चित्रकूट पर आकर रहे है, यह समाचार सुन सुनकर सुनि आये ॥ ५ ॥ 
मुनियोके समूहको परसत्नतासे आता देखकर रघुनाथजीने दण्डवत्‌ की ॥ £ ॥ 
सुनि रघुवरदि खाय उर रदी ॐ% सफर दोनहित आशिष्‌ देहं ॥७॥ 
सिय सौमित्र रामछवि . देखि ॐ साधन सकर सफर करिटेखदि ॥८॥ 
युनिजन रधुनाथजीको हृदयसे र्गाद ओर अपनी वाणी सफर होनेको अखीष देवें ॥ ७ ॥ 
सीता, लक्ष्मण ओर रामकी छवि देखकर सब साधनोंको सफर मानते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-यथायोग सन्मानि प्र, बिदा किये युनिरंद ॥ 
धर करदं योग जपयज्न तप.निज वो ॥१४१॥ 
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श्रीरघुनाथजीने स॒निरयोंका यथायोग्य सम्मान कर निदा किया ओौर वे अनि फिर अपने 
अपने आश्रमो स्व च्छन्द होकर तप योग यज्ञ नत करने लगे ॥ १४१ ॥ | 
यह सुधि कोरु किरातन्ह पाईं ॐ इरषे जनु नवनिधि घर आई ॥१॥ 
कंद्मूरु फट भरि भरि दोना ॐ चरे रकं जनु ठृटन सोना ॥२॥ 
यह खुध कोक किरातोने पायी, वे एेसे प्रसन्न हए जेसे नवनिधि घर आयी हो ॥ ९ ॥ कन्द 
मू फल दोनोम भर्‌ भरकर चले, जेसे कंगार सोना रटने चरे हों ॥ २ ॥ 
तिनमहं जिन देखे . दोउ भाता ॐ ओर तिनि पृछ मय जाता ॥३॥ 
कृत॒ _सुनत रघुवीर निकाई ॐ आय सबन देखे रघुराई ॥४॥ 
उनम जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा उनसे मार्गके ओर रोग पूछने रुगे ॥ ३ ॥ रघुनाथ- 
जीकी बडाई कहते सुनते सवने आकर श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ४ ॥ 


करि जारि भटधरि . आगे ॐ भयुहि विलोक अति अनुरागे ॥८॥ 
चित्र छ्खि जनु जह तह टादे ॐ पुरुक शरीर नयन जरु बाढ़ ॥६॥ 
भट आगे. धरकर जहार करं _ ओर भको बड़ प्रमसे देखने रगे ॥ ९ ॥ जहां तह मानो 
तसवीर छिखेके समान खड़े हो गये, शरीर एुरुकिंत हो ने्रोमे जर भरि आया ॥ ६ ॥ 
रामसनेह मगन_ सब जाने ॐ कहि भरिय॒ वचन सकल सन्माने ॥७॥ 
प्रसुहि जदारि बहोरि बहोरी % वचन विनीत कहिं करजोरी ॥८॥ 
रघुनाथजीने सबको सनेहमे मम्न देख ओर प्रिय वचन कहकर सवका सम्मान किया ॥ ७ ॥ 
रघनाथजीको वार बार जुहारकर प्रमे विनीत वचन हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ ॥ ८ ॥ 


 दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देख प्रपाय ॥ 
£, भाग्य हमारे आगमन, राड कोशल राय ॥१४२॥ 


हे नाथ ! हम सब्‌ आपके पोय देखकर सनाथ हो गये, हे कोशरपति ! हमरे भाग्यसे ही 
आपका आना इ है ॥ १४२ ॥ 
धन्य भूमि वन पथ पारा % जरह जँ नाथ पौव त॒म धारा ॥१॥ 
धन्य विहग मृग कानन चारी ॐ सफर जन्म भये तुमि निहारी ॥२॥ 
वह भूमि बन मागं धन्य है, हे नाथ ! जहो जहां आपने पग धारण किया ॥ ९ ॥ वे बनचारी 
पक्षी ओर मग धन्य है, जिनका जन्म आपको देखकर सफर इआ ॥ २ ॥ 


इम सब धन्य सदित परिवारा ॐ देखि नयन भरि द्रश तुम्हारा ॥३॥ ` 


कीन्ह वाख भर ठाम विचारी ॐ यहां सकर ऋतु रहब सुखारी ॥४॥ 
हम सब ङटुम्ब सहित धन्य दे, जो नेत्र भरकर आपका द्रन पाया ॥ ३ ॥ अच्छा स्थान 
कवार कर यहो वास किया, सब ऋतुओमि यहां प्रसन्न रहोगे ॥ ४ ॥ 
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हम सुब भाति करब सेवकाई ॐ करि केहरि अहिं वाघ वराह ॥4॥ 
वन बेदड़ गिरि कंदर खोडा ॐ सब इमार प्रथु पग पग जोह ॥8&॥ 
हम सव प्रकारसे आपकी सेवा करगे ओौर हाथी, सिह, सपं वाघसे ब चा्वगे ॥ ५ ॥ वन बडे 
( विकटस्थान ) पहाड़की कन्द्रा, खो; हे म्रञु ! हमारा सव पग पग देखा पड़ा है ॥ ६ ॥ 
जहं तहं तुमहिं अहैर खेखाउब ॐ सर निञ्चर भर ठाम दिख्‌ा[उब ॥७॥ 
हम सेवकं परिवार समेता ॐ नाथ न सङ्ुचबव आयस देता ॥८॥ 
जहां तहां आपको शिकार खिखवेगे ओर सरोवर श्षरनेके उत्तम्‌ स्थान आदिं आपको 
दिखावंगे ॥७॥ हम परिवार सहित आपके सेवक ईँ, हे नाथ ! आन्ना देनेयं नहीं सङ्चाना ॥८॥ 


दोदा-वेद वचन भुनिमन अगम, ते प्र॒ कर्णा श्न ॥ 


धर, वचन किरातनके नत, जिमि पितु बालकं बैन ॥१५३॥ 
जो वेद वचन ओर सनिर्योको मनसे भी अगम हैँ वे मश्च करुणाके घर किरातोके बचन 
सुनकर एेसे प्रसन्न इए जसे पिता वार्कके वचन सुनकर भ॒सन्न होता है ॥ १४३ ॥ 
रामर केवर प्रेम पियारा ॐ जानि कड जो _जाननिहारा ॥१॥ 
राम सकल वनचर परितोषे % कहि सढ्‌ वचन प्रेम वप्रिपोषे ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीको केवर म्म ही प्यारा है, जो जाननेबाङा ह बह जानङे ॥ १ ॥ श्रीरघुनाथ 
जीने सब वनवासियोंँको भरसन्न किया ओर कोमर वचन कह कह संतुष्ट किया ॥ २ ॥ 


बिदा किये शिरनाय सिषाये # प्रथुगुण कइत खनत घर आय्‌ ॥३॥ 

यहि विधि सीय सहित दोउ भाई ॐ बसदि विपिन सुर सुनि सुखदाई ॥४॥ 

जव किरातोँको बिदा किया, तो वे शिर नवाकर सिधारे ओर मरश्ुके यण कहते सुनते 
घर आये ॥ ३ ॥ इस प्रकार सीता सहित दोनों भाई देव्ता ओर सनिर्योके सुखदाता 


वनम बसते हं ॥ ४ ॥ 

जबते न रहे रघुनायकं ॐ तवते भो वन . मंगलदायक ॥५॥ 

फूल फलि विटप विधिनाना ॐ मंज कुलित वर बेलि बिताना ॥&॥ 

जबसे श्रीरघुनाथजी आकर रहे, तवसे बन मगरूदायक हो गया ॥ ५ ॥ नाना प्रकारके वृक्ष 

फलते फरुते है, सुन्दर वेरोँके वितान हो रहे हे ॥ ६ ॥ | 

सुरत सरिस सभाय सहाये % मन विबुध वन प्रिदारे आये॥७॥ 

गुज मंज अर मधुकर भनी ॐ भिविध बयार ` बै सुखदेनी ॥८॥ 

१. किरातिनी बोली-- ए उपही कोड कूवर अहेरी १ श्याम गोर धनुबाण तुणधर चित्रकूट अब आय रहेरी । इनहि 

बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाह केरी । वनिता ब॑धुसमेत बसत वन पितुहित कठिन कलेश सहेरी \! वचन परस्पर बहत 
करातिन पुलकगात जलनेन बहेरी । तुलसी प्रभुहि बिलोकत इकटक लोचन जनु बिनु पलक लहेरी । ऊप 


ति 


( ९९४० ) >> तरसीक्रत खटोकरास्बायण ‰-<- १३२ 


बुक कल्पद्क्षके समान स्वभावसे शोभित हं, मानों देवताओंका वन छोड़कर ये कल्पवृक्ष 
आगये हं ॥ ७ ॥ उनपर खुन्दर भोरोकी पक्ति शजार करती है शीतल मद्‌ सुगन्ध पवन. 
उरु रही दहे ॥ ८ ॥ 


दोहा-नील्कंट्‌ त शक, चातक चक्त चकोर ॥ 
ध्रु, माति माति बोरहि विहग, श्रवण सुखद चितचोर ॥११५॥ 


नीरुकण्ड, कोयर, चातक, चकषा, चकोर, तोते तथा ओौर भी अनेक प्रकारक विहग 
कारनोको खखद्‌ाता चित्त उुरानेवाठे वचन चोखुते हँ ॥ १४४ ॥ 
करि केदरि कपि कोल रंगा ॐ विगत वैर विहरं सब संगा ॥१॥ 
फिरत अहेर रामछबि देखी ॐ होहि शुदित श्रगदृद॒विशेखी ॥२॥ 
हाथी, सिह, बन्दर, सुअर, हरिण वैर त्यागकर सब एक संग विहार करते हँ ॥ १ ॥ वनम 
फिरते समय, रघुनाथजीकी छवि देखकर मरगदृन्द बड़ प्रसन्न होते हे, अर्थात्‌ रघ्नाथजीके 
हाथमे बाण देखकर भी उनकी छविसे प्रसन्न होते है अथवा अषपनेको मोक्षका अधिकारी जान 
्रसत्र होते है, ( ृन्द-चहुत ) ॥ २ ॥ 
विबुध विपिन जह कगि जगमादीं % देषि राम वन्‌ सकल सिहाहीं ॥३॥ 
सुरसरि सरस्वति दिनकर कन्या #& मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥७॥ 
देवताओंके जितने संसारम बन है, वे सव रघनाथजीके वनको देखकर सिदाते ह ॥ ३ ॥ 
-गङ्खाजी, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नमंदा, धन्या ॥ ४ ॥ ्‌ 
सब सर सिधु नदी नद्‌ नाना ॐ मंदाकिनि कर करदं बखाना ॥५॥ 
उदय अस्त गिरि अर कैासू 8 मंदिर मेङ्‌ सकल सुरवास्नू ॥६॥ 
सब सरोवर, सिन्धु, नदी, नद्‌ अनेक प्रकारके मंदाकिनीकी बड़ाई करने कगे ॥ ^ ॥ उद्‌- 
याचल, अस्ताचल पवेत कैर, मन्दराचर सुमेरु ओर जिन पवंतों पर देवता रहते हँ ॥ ६ ॥ 
शैर दिमाचर आदिक जेते ॐ चिकूट यश॒ गावहिं तेते ॥७॥ 
विन्ध्य मुदित मनञ्ुख न समाई ॐ बिन भ्रम विपुर बड़ाई पाई ॥८॥ 
हिमाचर आदिक जितने पवत द बे सव चित्रकूटका यर गाते ट ॥ ७ ॥ विन्ध्याचरु सत्न 
ड उनके मनमे सुख नहीं समाता विना ही परिश्रम यह बड़ाई पायी, क्योकि विन्ध्याचलका ही 
भाग चित्रद्रट दै ॥ ८ 4 क 
दोदा-चिव्रकूटके विहग मृग, वेकि विटप तृन जाति ॥ 


4 पुण्यपुज सब धन्य अस, कहहिं देव दिन राति ॥१५५॥ 
चित्रके विग यग बेलि वृक्ष ( ठण ) तिनकोंकी अनेक जाति यह सब पुण्यके ठेर ओर 
सुराहना योग्य ह से देवता दिन रात कहत हे ॥ १४५ ॥ 
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नैनवेत॒रघुपतिहि विलोकी ॐ पाय जन्मफर होहि विशोकी ॥१॥ 

परशि चरण रज अचर सुखारी % भये परसयदके अधिकारी ॥२॥ 

नेत्रवारे श्रीरधनाथजीको देख नेका फर पाकर सुखी होते दह॥ १॥ स्थावर चरणोकी 
रज छकर प्रसन्न हो परमपदके अधिक्रारी इद ॥ २ 

सो वन शेर सुभाय अहावन ॐ भंगरूमय अतिषावन पावन ॥३॥ 

महिमा किय कवन विधि ता ॐ सुखसागर जह कीन्ड निवास ॥४॥ 

वह वन पव॑त स्वभावसे ही सुन्दर ओर पवित्र मङ्गरुख्प ह ॥ ३॥ उस स्थानकी महिमा 
किस प्रकारसे कर जर्हा सुखसागर भगवान्‌ने निवास किया इ ॥ ४ ॥ 

पय्‌ पयोधि तजि अवधि विहाई ॐ जह सिय कषण राम रहै आई ॥९॥ 

कहि नसकरहि सुख भाजस कानन ॐ जो शतसहस हरिं सडसानन ॥&॥ 

वह स्थान क्यों न वडाईके योग्य हो, जहां राम रक्षण ओर सीता क्षीरस्लागर तथाः 
अयोध्या त्याग कर आ रहं ई॥ ५ ॥जोसौ हजार मभी षहो तो जो वनयं रुख इ उसको 
नहीं कह सकते ॥ ६ ॥ 

सो यं वरणि कडं विधि केरी ॐ डावर कमठ किं अंदर रदी ॥७॥ 

सेवं षण कमं मन वानी ॐ जाय न शीर सनेह बखानी ॥<८॥ 

सो में क्षिस मरकारसे वणन कर्‌ ! कड्कुएके वच्चेसे कहीं मन्दराचख पहाड़ उठा ह ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण कम मन बाणीसे सेवा करते हं ओर शीर सनेह बखाना नहीं जाता ॥ < ॥ 


दोहा-क्षण क्षण रखि सिय रामपद, जानि आपु पर्‌ नेह 
र, करत न सपनेह षन चित्‌, ब॑घु मातु पितु गेह ॥१७६॥ 


क्षण क्षणमपे रधुनाथजी जानकीके चरण देख ओर अपने ऊपर सनेह विचार ठक्ष्मणजी अपने 
घर माता पिता बन्धु जनोँकी स्वप्नम भी याद नहीं करते हे ॥ १४६ ॥ 
रामसंग सिय रहति सुखारी ॐ पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी ॥१॥ 
क्षण क्षण पिय विभु वदन निहारी ॐ प्रमुदित मनं चकोर कमारी ॥२॥ 
रघुनायजीके संग जानकीजी मरसन्न रहं, पुर, ऊटुम्ब ओर धरकी स्मरण भी न करं ॥ १ ॥ 
सीताजी क्षण-क्षणमं अपने स्वामीका चनद्रसुख देखकर चकोर ऊमारीके समान प्रसञ्न रहं ॥ २॥ 
नाह नेह नित बदृत विखोकी ॐ हित रहत दिवसं जिमि कोकी ॥३॥ 
सियमन राम चरण अनुरागा ॐ अवध सहस सम वन पिय लागा॥४॥ 
स्वामीका नेह नित्यप्रति बढ़ता देख एेसे मसन्न रहं जैसे दिनम चकवा चकवी ॥ ३ ॥ जान- 
कीका मन रामके चरर्णोमे एेसा अनुरागी इआ कि अयोध्यासे सहख युणा वन मिय र्गा ॥४॥ 


( «९४२ ) अ वलसीकत खटीकरामायण < १३४ 


पणकटी परिय भयतम संगा ॐ प्रिय परिवार रंग विहगा ॥५॥ 
सासु सुर सम सुनितिय सुनिवर ॐ अशन अमिय सम कंदमूल फर ॥६॥ 
भ्रीतसके संगमे बह पणकटी आनन्दरूपष ओौर रंग ( हरिण ) विहग ( पक्षी > प्यारे डट्‌ 
स्यीके समान विदित होते थे ॥ ^ ॥ सासु श्वसुरके समान खनि ओर उनकी ख्ियां थी, भोजन 
करनेको असृतके समान कन्द मूल फर ये ॥ ६ ॥ 
नाथ साथ साथरी सुहाई ॐ मयनं शयन शत सम सुखदाई ॥७॥ 
लोकप होर विरोकत जासु ॐ तेदि कि मोह सकं विषय विलास ॥८॥ 
स्वामीके साथ वह कुशका बविदोना सौ कामदेवके समान सुखदायी हे ॥ ७ ॥ जिसकी कृषाः 
दष्ट मा्रसे खोकषार ( इन्द्रादि > दो जाते हं, उसको यह विषय विलास नदीं सोह सकता ॥८॥ 
दोदा-सुमिरत महिं तदहि जन, वृणखम विषय विहा ॥ 
धर रामप्रिया जगजननि सिय, क़ न आचरज तादु ॥१४७॥ 
त महात्मा रघुनायजीका नाम स्मरण करते दी ठणके समान भक्त जन विषय विकास त्याग 
देते दै, यदि रघुनाथजीकी प्रियाने ेसा किया तो फिर आश्वथकी बात नहीं है ॥ १४७ ॥ 
सीय र्षण जेहि विधि सुख दीं # सोह रघुनाथ करहि सोह कहीं ॥१॥ 
कहिं पुरातन कथा कानी .ॐसुनदिं लषण सिय अति सुख मानी॥२॥ 
सीता रक्ष्मषण जिस बातसे सुख पावे वदी रष्छनाथजी करं ओौर वही कहं ॥ १ ॥ पुरानी 
कथा वखान कर कहं, क्ष्मण सीता अति सुख मानकर सुने ॥ २ ॥ 
जब्‌ जव राम अवध सुधि करीं # तब तब वारि विलोचन्‌ भरदीं ॥३॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई ॐ भरत सनेह शीर सेवकाई ॥४॥ 
जब जव रघुनाथजी को अवधकी याद्‌ आवे, तब तब नेत्रोमि जल भर आवे ॥ ३ ॥ माता, 
पिता, ऊटुम्ब, भाई भरतका सनेई शीर सेवकाह स्मरण कर ॥ ४ ॥ 
कृपार्सिधु प्रथु दोहं दुखारी ॐ धीरज धरि कुसमय विचारी ॥५॥ 
रुखि सिय कषण विकल होइ जादी % जिमि पुरूषदि अलसर परिछादीं ॥६॥ 
प्रयु कृपासागर इःखी होजार्यं ओर कसमय विचार कर धीरज धर ॥५॥ यह देखकर सीता 
ओर ल्षमणजी पेसे व्याङ्ल हो जाते ईं, जैसे परिछादीं परुषका अदुकरण करे ॥ ६ ॥ 
भरिया बन्धु गति रुखि रघुनंदन ॐ धीर कृपां भक्त उर चंदन ॥७॥ 
लगे कहन कद कथा पुनीता ॐ सुनि सुख लद लषण अक्सीता ॥८॥ 
रघनाथजी भरिया ओर बन्धुकी गति देखकर परमकृपासागर भक्तोकि हृदयम आनन्दद्‌ाता 
॥ ७ ॥ ऊ पवित्र कथा कहने रुगे, जिसको खनकर रक्ष्मण ओर जानकीजी मसन्न हों ॥ ८॥ 
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दोहा-रामलषण सीता सहित, शओोहतं पणंनिकेत ॥ 
शरू जिमि वासव बस अमरपुर, शची जयन्त्‌ समेत ॥१४८॥ 
राम लक्ष्मण जानकी सहित पर्णशाकामें इस भकार शोभित होते ई, जसे इन्द्र स्वगणरीमं 


अषनी खी ओर षुत्र जवन्तके सहित सोभा षाते हों ॥ १४८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत-नवमो विश्रामः ।। ९ ।। 


दोहा-आये अवध युम॑त जिमि, कदी कश सियराम ॥ 
र तव॒ तजि दप ४0 धरुरपुर गये, सो दशम विश्चाम्‌ ॥१०॥ 
जुगवहि प्रथु सिय षणि कैसे ॐ पलकं विरोचन गोरकं जसे ॥१॥ 
सेवई रूबण सीय रघुवीरदहि ॐ जिमि अविवेकी पुक्षं शरीरहिं ॥२॥ 
रघुनाथजी, क्ष्मण ओर जानकी की देसी रक्षा रखते हँ जैसे परक नेत्रे गोङककी ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण ओौर जानकी रघनाथजीकी रेसे सेवा करतें ह जेसे अज्ञानी पुरुषं अरीरक ॥ २ ॥ 
इहिविपि प्रथु बन बसर खखारी # खग शग सुर तापस हितकारी ॥३॥ 
कष्टे राम वन गमन सहावा ॐ सुनहृ सुमंत अवध जिमि आवा ॥9॥ 
इस मकारसे रघुनाथजी भसन्न चित्त वनम वसते ओर खग अग तपस्वियोका हित करते ह 
॥ ३ ॥ यह रघुनाथजीका खुन्दर वन गमन वर्णन किया, अब सुमंत जिस मकार अवधमं आया 
बह सुनो, सुन्दर वन गमन कहनेका आश्य यह है कि ऋषि महात्माओंका संकट दूर होनेसे 
उनको आनंद दायक हआ ॥ ४ ॥ ¦ 
फिरेउ निषाद पञुहि प्ैचाईं ॐ सचिव सहित रथ देखेड आई ॥५॥ 
मंजरी विकल विलोकि निषाद्‌ ॐ कहि न जाय जस भयउ विषाद्‌ ॥8&॥ 
निषाद रघुनाथजीको पर्हवाकर लौटा तो आकर मन्त्री सहित रथ गङ्काके किनारे देखा 
॥ ५ ॥ निषादने मन्त्रीको व्याल देखकर जैसा दुख माना वह कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
राम राम सिय रषण पुकारी % परे धरनितल व्याङ्रु भारी ॥७॥ 
देख दखिन दिशि हय हिहिनादीं ॐ जल वितु पंख विदेग अङ्लाहीं ॥८॥ 
मन्त्री राम, सीता, रक्ष्मण, पुकारता इभा परथ्वीम व्याकर होकर खोट रहा हे ॥ ७ ॥ 
दक्षिण दिशाकी ओर देखकर घोड़े हिनहिनाते ह, जेसे बिना पखके पक्षी व्याङ्कर हों ॥ ८ ॥ 


दोहा-नहिं तृणचरहि न पियहिं जर, मोचत टोचन वारि ॥ 
तरु, अया भयउ निषाद सब, रघुवर बानि निहार ॥१४९॥ 








( ९४७४ ) ~ वलसीक्त सरटीकरामायण >< १३६ 


_ न ठण चरते, न जर पीते दै. नेत्रोंसे जर छोड़ते दँ, यह दशा रघुनाथजीके घोड़की 
द्खकर निषादगण अत्यन्त व्याङ्र इए । १४९ ॥ 
धरि धीरज तब कहि निषादू ॐ अब सुमंत _परिदरड विषाद्‌ ॥१॥ 
तुम पेडित परमारथ ज्ञाता ॐ घरह धीर रुखि विश्चुख विधाता ॥२॥ 
{६ घीरज धरके तब निषादने कहा-षुमंत ! अब विषाद ( दुःख ) त्याग दीजिये ॥ १ ॥ आप 
त परमार्थकी वात्ता जाननेवाछे हो विधाताको फिरा जानकर धीरज रखिये ॥ २ ॥ 
विविध कथा कहि कदि सृदुवानी ॐ रथ बेटारेउ व्रवश आनी ॥२॥ 
शोक शिथिखरथ सकन हौकी ॐ रघुवर विरहं. पीर उर र्बोकं ॥४॥ 
निषादने अनेक मकारकी कथा कह कहकर वरव रथपर खा वैठाय। ॥ ३ ॥ रोकसे शिथिक 
होगया, रथ हांक नहीं सकता, रघुवरके बिरहकी हृदयम बांकी पीर हे ॥ ४ ॥ 
तरफराहि मशु चदि न घोरे ॐ वन सरग मनह आनि रथ जोरे ॥५॥ 
अटकिं परि फिर दरिं पीछे ॐ राम वियोग विकल इख ती ॥६॥ 
घोड़ तरफराते दहै, मागे नदीं चरते, मानो वनके म्रग खाकर रथम जोड़ दिये हं ॥ ^ ॥। 
अटक पडते दै, किर पीर देखत हं! रामके वियोगसे व्याङ्गल बड़ दुःखी हो रहे है ॥ ६॥ 
जो कह राम रुषण्‌ वेदेही ॐ हिकरि हिकरि हय हेरि तेदी ॥७॥ 
बाजि विरद गति कटि किमि जाती  विञ्च मणि फणिक विकल जेहि भती <॥ 
जो राम लक्ष्मण वेदेहीका नाम केता है, उसको घोडे हिकर हिकर अथात्‌ मेमसे शब्द्‌ करते 
इष देखते ईं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके विरहमं घोड़ोकी ग्याङ़कता क्या कदी जाय | मणि किना 
सपकेसी गति दो रदी दै ॥ ८ ॥ 


दोहा-मयेउ निषाद विषाद्‌ वश, देखत सचिव्‌ तुरंग ॥ 
बोलि अुसेवक चारि तव, दिये सारथी संग ॥१९५०॥ 


मतके घोड़े देखकर, निषाद्‌ बड़ व्याङ्ल हए ओौर तब अपने चार अच्छे सेवक इलाकर्‌ 
सारथीके संग कर दियं ॥ १५० ॥ 

गु सारथिहि फिरेड पहंचाई ॐ विरह विषाद वरणि नदिं जाई ॥१॥ 

चरे अवध ठे रथि निषादा ॐ दहि छिनदि छिन मगन विषादा ॥२॥ 

निषाद सारथीको पर्हुचाकर रौटा, वह विरह विषाद्‌ वणेन नदीं हो सकता ॥ १ ॥ निषाद 
जोकि अह्ने सुमन्तके साथ कर दिये ये रथ केकर अयोध्याको चङे ओर क्षण क्षणम विषादम 
मग्न होते द्॥२॥ 

सोच सुमंत विकल दुख दीना # धिक जीवन रघुवीर विहीना ॥२॥ 

रहहि न अतह अधम शरीर ॐ यश न रेड विद्धुरत रघुवीरू ॥४॥ 
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सुमन्त दुःखसे व्याकर तथा दीन दो सोच करने क्गा कि रघुनाथजीके बिना जीवनक 
धिक्कार हे ॥ ३ ॥ अन्तमं यह अधम रीर न रहेगा, रष्नाथजीसे विङ्धडते सभय प्राण त्याग 
कृर्‌ यञ्च नदचछिया॥ ४॥ ॑ 
भये अयश अव भाजन प्राना ॐ कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥५॥ 
अहह मंदमन अवसर चरका ॐ अजह न डदय होत इइ टका ॥&॥ 
यह प्राण पाप ओर अपयज्के पात्र इए, न॒ जने किस कारण इारीरसे नहीं जात ? ॥ < ॥ 
अहह ! मे बड़ा मन्दमन दरू, समय चूक गया ओर अब भी मेरे हृदयके दो टकड़ नही होते ॥६॥ 
मींजि हाथ शिर भनि पछताई ॐ मनँ कयन धनराशि वाइ ॥७) 
विरद्‌ बोध वर वीर कहाई % चछरेड सुभट जलुसमर पराई ॥८॥ 
„ _ हाय मर्ता हआ हिर धुनकर पछताता है, मानो कंञसने अपना सब धन खो दिया 
वेसं उ्याङ्कर हो गया ॥ ७ ॥ जसे कोह विरद बोध ओर श्रेष्ठ वीर कहाकर अद्धसे भागने पर 
दुःखी हो एेसी दही दश्चा सुमन्तकी हो गयी ॥ ८ ॥ 


दोदा-विग्र किविकी वेदविद, संमत साध नाति ॥ 
तर जिमि धोखे मद्‌ पानकर,सचिव सोच तेहिं मँति॥१९१॥ 


अथवा जेसे कोई ज्ञानी वेद जाननेबारखा साधु संमत बाह्मण धोखेसे मद्‌ पानकर सोच करे 
इसी प्रकार सुमन्त सोच करने गा ॥ १५१ ॥ $ 
जिमि रीन तिय साश्रु सयानी ॐ पति देवता मन वानी ॥१॥ 
रहहि क्म वश परिहरि नाहू # सचिव दय तिमि दारूण दाड्‌॥२॥ 
जसे साघु चतुर कटीन सखी कम मन बाणी से पतिकी सेवा करनेवाली ॥ १ ॥ कमेके वडा 
अपने स्वामीको त्याग कर रहे, उसी प्रकार सुमन्तके मनम बड़ा दुःख इआ ॥ २ ॥ 
लोचन सजल दीठि भई थोरी ॐ सुनहि न रवण विकर मति भोरी॥२॥ 
सखि अधर खागि मह खारी ॐ जिय न जाय उर अवधि कपारी॥७॥ 
नर्म जल आजनेसे दष्ट थोड़ी हो गयी ओर भोरी मति एेसी हो गयी कि कछ सुनायी न 
अवि ॥३॥ होठ सुख गये, युखमं स्यादीसी र्ग गयी, चौदहवषे की जो अवधिथी 
वही किवाङ़ बनकर माणोंकी रक्षा कर रही है इस कारण वे भाण नहीं जाते ॥ ४ ॥ 
विवरण भयो न जाय निहारी % मारेसि मनं पिता महतारी ॥५॥ 
हानि गखानि विपुल मनग्यापी # यमपुर पथ सोच जिमि पापी ॥६&॥ 
दुबला होगया, देखा नहीं जाता, मानो अपने माता पिताको मार डाला हो ॥ «^ ॥ मनम 
हानि ओर ग्छानि बहुत व्यापी, जसे कोई पापी पाप कर ओर फिर यमलोकके मा्गका दुःख 
२५ 
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स्मरणकर सोच करे, वैसे दी सोच करने रगा, कि राजाको क्या उत्तर दगा ? हानि श्रीराम- 
न्द्र जीके बन जनेकी ओर ग्खानि यह कि मन्त्री होकर भी कुछ नहीं कर सका ॥ ६ ॥ 
वचन न आव द्य प्छिताई # अवध _ काह भँ देखब जाई ॥७॥ 
राम रदित रथ. देखहि जोई ॐ सङचहि मोहि विरोकत सोई ॥८॥ 
सुखं बचन न आये? मनम पछताने र्गा, कि भे अयोध्यामं जाकर क्या देखूगा { ॥ ७॥ 
जो को$ श्रीरामचन्द्रजीसे व रथ वार वही सुञ्ञको देखकर सङुचावंगे ॥ ८ ॥ 


दीहा-धाय एषठिहहिं मोहिं जब, बिकट नगर नर्‌ नारि ॥ 
उतर देव में सबहिं तव, हृदय वज बेडारि ॥१९५२॥ 


जब नगरके व्याङ्क नर-नारी दौडङकर सुक्षसे पै कि राम करौ ह तब भे छाती पर वज्र 
शिखा रखकर सबको उत्तर दूगा ॥ १५२ ॥ 
पुछिदहि दीन दुखित जब माता % कब कह भँ तिनि विधाता ॥१॥ 
पुछिहररिं जबहिं षण महतारी ॐ किहं कवन सदेश सुखारी ॥२॥ 
जब सव माता दीन दुःखी दोकर पछगी, हे विधाता ! तो मे उनसे क्या कहूंगा { ॥ १ ॥ 
जब लक्ष्मणकी महतारी पृङगी, तब क्या सुखदायक सन्देशा कर्टूगा !॥ २॥ 
राम्‌ जननि जब्‌_ आइहि. धाइ ॐ सुमिरि वच्छ जिमि धे ख्वाई ॥३॥ 
पूछत उतर देव म तेदी ॐ गये बन राम लषण वेदेही ॥8॥ 
जव रामकी माता दौडकर आवेगी, जेसे बच्डेको याद्‌ करके छेन गाय दौड़ती हं ॥ ३ ॥ 
पूछतं उसं ही मे यह उत्तर दगा, किं महारानीजी ! लक्ष्मण, राम, सीता तो वनको गये ॥ ४ ॥ 
जोह पछि तेहि उत्तर देवा # जाय अवध अब यह सुख रेवा ॥८५॥ 
पूछ जबहिं. राड दुखदीना ॐ जिवन जासु रघुनाथ अधीना ॥६॥ 
जो पृछेगा उसको यदी उत्तर देना होगा बस अवधमें जाकर अव यदी सुख मिरेगा ॥ ^ ॥ 
ओर जब दीन डःखी महाराज जिनका जीवन ही रघुनाथजीके अधीन है खुञ्षसे रघ्नाधजीका 
वृत्तान्त पृछगे तो ॥ ६ ॥ 
देइदड उतर _कवन यह खाई ॐ आयर कुशल कुवर प चाई ॥७॥ 
सुनत लषन सिय राम सदश्च % तृनइव तन परिदहरहि नरेश्च ॥८॥ 
क्या यह छेकर उत्तर दगा ! बस यही कहना पड़ेगा राजङमारोको शरसे पडंचा आया 
॥ ७ ॥ लक्ष्मण रघुनाथ जानकीजीके वनसे न खौटनेके समाचार सुनते दी राजा प्रिय शरीर 
तृणके समान त्याग दगे ॥ ८ ॥ 


दोदा-हृदय न विद्रे पंकृजिमि, विरत प्रीतम नीर ॥ 
८. जा 1 मोहि दीन्ह विधि, यह यातना शरीर ॥१५३॥ 
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अपने प्रीतम जटके विद्डते ही ८ पंक ) जठ्के भीतरकी धरती फट जती है, देसे दी 
प्यारे रघुनाथजीके विद्धडनेसे मेरा दृ्दय क्यो नहीं फटता, मँ जानता द्र किं विधाताने ही 
रारीरको यह कष्ट दिया दै ॥ १५३ ॥ 
इरि विधि करत पेथ पछितावा % तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥१॥ 


विदा किये करि विनय निबवादा ॐ एर पाय परि विकर विषादा ॥२॥ 
इस मकार मामे विचार करते दए तमसा नदीक तीर ठुरत रथ आया ॥ १॥ विनयं कर्के 


निषादोंको विदा किया, वह पार्यं पड़ विवादसे व्याङ्कछ हो फिर ॥ २॥ 
पठत नगर सचिव सङ्चाई ॐ जनु मारेसि यङ्‌ बाह्मण गाई ॥३॥ 
बैड विटपतर दिवस वावा ॐ सञ्च समय तब अवक्षर पावा ॥8॥ 
नगरमे अवेश्च करते इए मन्त्री सङ्कचाता दै, जैसे अरु; बाह्यण गायको साराय ॥ ३ ॥ 
( सु म॑तने › वृक्षके नीये बैठकर दिन वाया, जव सध्या समयका अवसर पाया तवं ॥ ४ ॥ 
अवध प्रवेश कीन्ह अधियारे ॐ वेड भवन रथ राखि इअरे ॥८॥ 
जिन जिन समाचार सुनि पाये ॐ भरूषद्रार रथ देखन अये ॥&॥ 
अधरेमे अयोध्यामे परवेद किया ओर द्वारे रथको रखकर आप भवनम गया ॥ ^ ॥ जिन 
जिनने समाचार सुने वे राज द्वार पर रथ देखनेको अ।यं ॥ ६॥ 
रथ परहिचानि विकल कखि घोरे ॐ गरहिं गात जिभि आतप ओरे ॥७॥ 
नगर नारि नर व्याङ्रु कैसे ॐ निघटत नीर मीनगण जेसे ॥८॥ 
रथको पहचान ओौर घोडोंको व्यार देखकर मदष्योंके इारीर एसे गलने लगे जेसे ओला 
गरमीमे गलता है ॥ ७ ॥ नगरके नरनारी एसे व्यार थे जैसे पानी धटनेकं समय मच्छी 
व्यङ्क होतीदहै ॥ ८ ॥ 


दोहा-सचिव आगमन सनत सब, विकल भयड रनिवास् ॥ 
रूष भवन मय॑कर्‌ छाग तेहि, मानहं प्रेत निवास ॥ १९४.॥ 


मन्त्रीका आना सुनकर सारा रनिवास व्याङ्ङ दहो गया ओर उनको भवन एेसा भयंकर 
रगा किं मानो इसमें प्रेत निवास करते हं ॥ १९४ ॥ 
अति आरत सब पहि रानी ॐ उतर न आव विकर भई वानी ॥१॥ 
षुनइ न श्रवन नयन नहि सञ्जा # कड कहां नृप तेहि जेहि बञ्ञा ॥२॥ 
अत्ति दुःखसे सब रानी प्रती है, उत्तर नहीं आता बाणी व्याङ्ल हो गयी ॥ ९॥ 
कानोसे सुनता नरीं नेत्रोसि सूञ्षता नहीं कहो राजा कदां ह यह उनसे बृञ्ञा अथात्‌ जो जो 
रानी प्रती है-उससे उख्या यह परता हं ॥ २ ॥ 
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दासिन्ह दीख सचिव विकलां # कौशल्या शृद गई खिवाई ॥३॥ 
जाय सुमंत दीख कसराजा ॐ अमिय रदित जलु चन्द विराजा ॥४॥ 
जब दासि्योने मन्त्रीकी यह व्याङ्ङता देखी तो वे को शल्याके घरको छ्वा ठे गयीं ॥ २ ॥ 
खमतने जाकर राजाको कैसे देखा जेसे अग्रत रहित चंद्रमा सोभित होता है ॥ ४ ॥ 
आसन शयन विभूषण दीना ॐ परे भूमितर निपट मलीना ॥५॥ 
रेड उसास सोच इहि भती ॐ सुरपुरते जज खसेड ययाती ॥६&॥ 
राजा आसन _शयन गहनोँसे दीन होकर पृथ्वीतख्मे निपट मिन पड़द॥५॥ इस 
भरकारसे ५ करके श्वास रेते हैँ जसे ययाति वेङुटसे गिर पड़ा हो । ययाति राजा जब अनेक यत्न 
कर सदेह स्वगृको गये ओर इद्रासन पर बैठ गये, तब इद्रे प्रा किं आपने देसे क्या कमं किये 
है जो इसी सरीरसे < स्वगेमे आये ! उन्होने अभिभानके वद्य टोकर अपने सब पुण्योँका वणेन 
किया वणन करनेसे बे क्षीण हो गये फर यह हआ कि इद्रने वहसे ठकेक दिया ओौर राजा 
पृथ्वीम आकर गिरे ॥ ६ ॥ 
केत सोच भरि क्षण क्षण छाती % जज जरि पंख परेड संषाती ॥७॥ 
राम राम कह राम सनेदी ॐ पुनि कड राम रूषन वैदेही ॥८॥ 
सोचके कारण रम्ब सांस लेनेसे छाती भरती है, जेसे पख जनेसे सम्पाति पड़ा हो ॥ ७॥ 
राम राम राम इ सनेही परियपुत्र ! फिर राम रक्ष्मण जानकी रेसा कहत ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखि सचिव जयजीव_ कटि, कीन्देड दंड प्रणाम ॥ 
£! घनत उटेउ व्याकु दपति, कहु सुम॑त कर राम ॥१९५५॥ 


मन्त्रीने देखते ही जयजीव सा कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सुनते ही राजा व्याङकुक 
होकर उदे ओर पूछने रुगे सुमन्त वता राम कहां ह ! ॥ १५५ ॥ 
भप समत रीन्ड उर खाई % ब्रूड़त कछु अधार जनु पाई ॥१॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी # प्रछत राउ नयन भरि वारी ॥२॥ 
राजाने सुमंतको दयसे लगा छया, जसे इवते इषएको ऊख आधार मिरु जाता हे ॥ १ ॥ 
सनेहसे पास बेठायां राजा ने्रोमिं जक भरकर पूछने रुगे ॥ २ ॥ 


राम शल कह सखा सनेदी # करं रघुनाथ षन वेदेदी ॥३॥ 
आने फेर किं वनिं सिधाये #% सुनत सचिव रोचन जर छाये ॥४॥ 
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१. उस समय कौशल्या कह रही थी-माई री मोहि न कोउ समक्चावे । रामगमनसचो किधो सपनो मन परतीति न आवे । 
लगे रहति मेरे नननि आगे राम लषण अरे सीता । तदपि न मिटत दाह या उरको विधि जो भयो विपरीता । इ न रहं रघुपतिहि 
विलोकत तनु न रहे विन्‌ देखे । करत न भ्रान पयान सुनहु सखि अरक्षि परी यहि लेखे । कौशल्याके विरह वचन सुनि रोय उठीं 
सब रानी । तुलसिदास रघुवीर विरहको पीर न जात बखानी । 
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हे सखे ! प्रिय रघुनाथकी शट तो कहो, रघुनाथ, छक्ष्मण, जानकी कां हँ १ ॥ ३ ॥ फेर- 
कर खाये हो या वनको चरे गये ? सुनते ही सुमन्तके नेत्रो जर भर गया ॥ ४ ॥ 
शोकं विकल पुनि पर नरैश्च %& कह सिय राम ॒छवन संदेश्चु ॥॥ 
राम इष गुण शील स्वभा ॐ खुभिरि खमिरि उर सोचत राॐ ॥९॥ 
रोकसे व्याङुढ हो राजा फिर पृशने कगे कि सिय राम लक््मणका सन्देञ्चा कहो ! ॥ 4 ॥ 
रामचन्द्रजीका रूप गुण शीर स्वभाव सुभिर शुधिरकर राजा मनम सोच करते ह ॥ £ ॥ 
राजसुनाय दीन्ह वनवाश्र ॐ सुनि मन भयड न इवं इरासू ॥७॥ 
सो सत विद्करत गये न प्राना ॐ को पापौ बड़ मोहि समाना ॥<८॥ 
हाय ! भने राज्य सुनाकर अपने पुत्रको वनवास दिथा, किन्तु यह सुनकर भी जिनके मनमें 
प्रसन्नता ओर हिरास ( दुःख ) नदीं हरं ओर आज्ञा मांग ॒वनको गये ॥ ७॥ देसे पुत्रके ` 
विद्खुडते समयमे भरे भाण क्यों न निकरे, मेरे समान जगत्‌ कौन पापी: हे?॥ ८ ॥ 
दोहा-सखा राम सिय षण जरह तहँ मोहि पडँचाउ ॥ 
धर, नाहितं चाहत चलन अव, प्राण कृहड सतभाड ॥१९९॥ 
हे सले ! राम सीता ओर लक्ष्मण जर्हौ दै बहो दी अञ्चको पर्हचाओ नहीं तो म सतभावसे 
कहता हँ किं मेरे माण अव चर्ना चाहते ह ॥ १५६ ॥ त 
युनि पुनि प्रछत मंतिहि रा # प्रियतम सुवन संदेश खना ॥१॥ 
कर सखा सोह वेग उपा ॐ राम र्षण सिय नयन दिखा ॥२॥ 
वारंवार मन्त्रीसे राजा पूछने रगे कि भीतम पु्वोंका सन्देशा खुनाओ, अथवा प्यारे पु्ोका 
सन्देशा सुनाओ ॥ १ ॥ हे सखा ! वह उपाय शीघ्र करो, राम लक्ष्मण सीताको राकर दिखाओ, 
भ उनका दशेन नेत्रोसे करू ॥ २ ॥ 
सचिव धीर धरि कह सृदुवानी ॐ महाराज त॒म पडत ज्ञानी ॥२॥ 
वीर॒ सुधीर धुरंधर देवा % साधु समाज सदा त॒म सेवा ॥४॥ 
मन्त्री धीरज धरकर कोमरु बाणीसे बोका, महाराज ! आप तो पंडित ज्ञानी हं ॥ ३ ॥ बहे 
बीर्यवान्‌ धे्यवान्‌ धुरन्धर देवस्वरूपरै, क्योकि आपने साघु महात्माओंका सद्‌ा संग किया हे ॥४॥ 
जन्म मरण सब सुख दख भोगा % हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥५॥ 
कालक्मं वश होदि साई ॐ वरवश रात दिवसक नाई ॥&॥ 
जन्म, मरणः, सब सुख, दुख, भोग, प्रियमिकन, बियोग, हानि, राभ ॥ « ॥ हे महाराज 
काल ओौर कर्मके वरामं वरवस रात दिनिकी नाई सव ऊ होता है ॥ ६ ॥ 
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सुख हषे जड़ दख विरुखादीं % दोउ सम धीर धरं मनमादीं ॥७॥ 
धीरज धरह विवेकं विचारी ॐ रछौँड़य सोच सकर हितकारी ॥८॥ 
सुखम मरसन्न होना ओर दुःखम्‌ रोना, यद तो मूर्खोका काम हे, किन्तु जो दोनोमिं समान 
धीरजवाच्‌ है, वे दी उद्धिमान्‌ रै ॥ ७॥ आप ज्ञान विचारकर धीरज धिये, हे सबं प्रजाके हित 

कारक ! सोच त्याग दीजियि ॥ < ॥ 


दोहा-प्रथम बास तमसा भयङ, दसर सुरसरि तीर ॥ 
रधर न्हाय रहे ज पानकरि, सिय समेत दोड वीर ॥१५७॥ 


` पहर दिन तमसाके किनारे रहे, दूसरे दिन गङ्घा तटपर रध्नाथजीने स्नान कर जर्पान 
किया, तमसाके किनारे केवर जरुपान किया था ॥ १९५७ ॥ 

केवट कीन्ह बहत ॒सेवकाईं % सो यामिनि शृंगवेर गँवाई ॥१॥ 
दत प्रात वरक्षीर गावा ॐ जटा सङ्कट निज शीश बनावा ॥२॥ 

केवटने बहुत सेवकाइं की ओर वह रात श्यगवेर पुरमे रँवाई ॥ १ ॥ सवेरा होते दी रघुनाथने 
वट क्षीर ( बड़का ) दूध मेगाया ओर अपने शिरपर जटा्ओंका खुङ्कट बनाया ॥ २ ॥ 

राम सखा तब नाव्‌ मेंगाई ॐ प्रिया च॒दाय चंदे रघुराई ॥॥ 

लषन बाण धु धरे बनाई # आपु चदे प्रथु आयस पाईं ॥४॥ 

, लब्‌ श्रीरामके सखा निषादने नाव मेगाई ओर जानकीको चढ़कर फिर श्रीरामचन्द्रजी आष 
चदे ॥ ३ ॥ क्ष्मणजीने धनुष बाण बना रक्खे थे अथवा उस समय धनुष बाण चङ़ाय हाथमं 
ख्य ओर रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर आप भी चदे ॥ अव तक लक्ष्मणजीको सन्देह था कि 
कदाचित्‌ रघुनाथजी खौट जायं ओर जब देखा किं रघुनाथजी न फिरंगे, तो धनुष बाण संभाल 
कर धारण किये, अथवा यहं तक अपना दृश था, अव पराये देशम जाना होगा इसलियि 
सावधान इए, अथवा रघुनाथजीको प्रथ्वीके भार उतारनेमे कृतसंकल्प देख उनको श्रम दना 
उचित न जान आप धचुष बाण धारण किया ॥ ४ ॥ 


विकल विरोकि मोदि रघुवीरा ॐ बोरे मधुर वचन धरि धौरा ॥५॥ 
तात प्रणाम तातसन केदेऊ %& बारबार पद्‌ पकज गेऊ ॥&॥ 
मुञ्चको वयाकुङ देख रघुनाथजी धीरज ध्र मधुर वचन बो ॥ ^ ॥ हे तात ! पिताजीसे 
प्रणाम कह वारंवार मेरी ओरसे उनके कमर सरीखे चरण पकड्ना ॥ ६ ॥ 
करब पार्य परि विनय बहरी % तात करिय जनि चिन्ता मोरी ॥७॥ 
वन मग मंगर कुशरु दमारे % कृपा अयुम्रह॒ पुण्य तुम्हारे ॥८॥ 
फिर ्पोय पकड्कर मेरी ओरसे विनती करना किं, हे तात ! मेरी चिन्ता कछ मत कीजिये 
॥ ७ ॥ वन तथा मागम आपके कृपा अनुग्रह पुण्यसे हमको सद्‌ कशल है ॥ ८ ॥ 
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छन्द-वब्दरे अवग्रह तात कानन जात सव यख पाहहों । 


प्रतिपाटि आयद्च कुरा देखन्‌ पँय पुनि फिर आहृ 
छ जननी सकर परितोष परपरि पय करि विनती घनी । 


तुकसीकरेह सोई यत्न जेहि विधि कुटी रहे कोशधनी॥६॥ 

हे पिताजी ! आपके अचुग्रहसे बनमं जाकर सब पकारसे सुख पाञगा ओर आपकी आज्ञा 
पालन कर सक्शक चरण कमकका ददान करने फिर आङगा ओर सव माताओके चरणों 
पड़ पकड़र मेरी ओरसे धनी विनती कर संवुष्ट करना ओर वह यतन करना कि जिससे महाराज 


कुडट रहं ॥ £ ॥ 


सोरग-दष्यन कहबव सदेदा, वारं पट्पदडा गहि ॥ 
च्छः करब सोई उपदेश्च, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥६॥ 


वारेवार शुरुजीके चरण कमर पकड़कर उनसे कहना कि आप बही उपदेश करं जिससे 
महाराज मेरा सोच न करं ॥ ६ ॥ 


पुरजन परिजन सकट निहारी # तात खनायड विनती मोरी ॥१॥ 
सोइ सब भोति मोर हितकारी ॐ जाते रह नरनाह अखारी ॥२॥ 
प्रवासी ऊटुम्ब इन सवसे निहोरा करकं हे तात ! मेरी विनती सुनाना ॥१॥ वही सब मकारसे 
भेरा हितकारी है, जिससे नरनाह ( पित्ता ) सुखी रदं महाराजको उपदेश देते रहं ॥ २ ॥ 
कूब संदेश भरत के आये # नीति.न तजिय राजपद पाये ॥३॥ 
पाले प्रजहि कर्म॑ मन वानी ॐ सेयह मातु सकल समजानी ॥४॥ 
भरतके आनेपर उनसे सदेशा कह देना, किं राज्यपद्‌ पानेसे नीति न त्यागे, अथवा हे भरत ! 
तुमने जो राजपद पाया हे पिताकी आज्ञा विचार कर उसको त्याग न करना कारण कि यह 
नीति है, जिसको पिता राज दे सो पावे, यह उस शंका पर अर्थं है किं श्रीरामचन्द्रजीने कहा 
थाकि होई न चष मद्‌ भरति भाई" तो फिर नीति त्याग न करना यह क्यों कहा ? तो दूसरा 
अथ करना ॥ ३ ॥ मजाको कम मन बाणीसे पालना ओर सब माताओंकी समान भावस 
सेवा करना, समानका भाव यह कि केकेयीका निरादर मत करना ॥ ४ ॥ 
ओर निबाहब भायप भाई ॐ करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥९॥ 
तात भोति तेहि राखब रा ॐ सोच मोर जेहि करहि न का ॥&॥ 
ओौर हे भाई ! भाईेपनको निबाहना पिता माता ओर सुजनोंकी सेवा करना ॥ « ॥ ओौर 
हे तात } पिताजीको उस भोति रखना किं जिससे वे कभी मेरा सोच न करं ॥ ६ ॥ 
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कषण कहे कड वचन कृटोरा # वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥७॥ 
वार वार निज शपथ दिवाईं # कहब न तात षण खरिका ॥८॥ 
लक्ष्मणने कक कठोर वचन कहे थे परन्तु रर्नाथजीने उनको वरजा ओौर फिर सज्ञे निहोरा 
देकर कहा ॥ ७ ॥ वारबार अपनी रापथ ( कसम ) दिवाकर कहा किं हे तात ! लक्ष्मणकी 
करिका जाकर मत कहना ॥ < ॥ 


दोहा-करि प्रणाम कड कहन छ्य, सियमइ शिथिक सनेह ॥ 
धरु, थकित वचन टोचन सजल, पुरक पल्छ वितं देह ॥१९९८॥ 


जानकीजी प्रणाम करके जब ऊछ कहने गीं तव सनेहसे शिथिर हो गयीं, वचन थकित, 
नेमि जर ओर शरीर पुरुकित हो गया इससे ऊक कह न सकीं ॥ १५८ ॥ 
तेदि अवसर रघुवर रुख पाई ॐ केवट पारि नाव _ चलाई ॥१॥ 
रघुकुरु तिलकं चङे इहि भती ॐ देखेडं ठाद्‌ कुलिश धरि छाती ॥२॥ 
उसी अवसरमे रघनाथका रुख देखकर केवटने नाव पारको चरायी ॥ १ ॥ इस पकार रष- 
ङङतिरुकः श्रीरघुनाथजी चछे ओर भे छातीपर वज्र धर कर खडा देखता रहा दद । २ ॥ 
मै आपन किमि कहं करश्च ॐ जियत पिरेडं छे राम संदेज्चु ॥३॥ 
अस कहि सचिव वचनरदि गयऊ # हानि गलानि सोचवश्‌ भय ॥४॥ 
मे अपना क्छेडा किस प्रकारसे कह किं जीते जी रघुनाथजीका संदेश्चा ठेकर रौटा ॥ ३ ॥ 
णसा कह कर मन्त्री मौन हो गया ओर हानि गानि शोचके वश्च हो गया ॥ ४ ॥ 
सूत॒ वचन सुनतदिं नरना ॐ परेड धरणि उर दाङ्ण दाह ॥९॥ 
तरृुफत विषम मोह मनमापा # मोजा मनह मीनकह व्यापा ॥&॥ 
राजा दशरथजी सारथी सुमंतके वचन सुनते ही प्रथ्वी पर मूछित होकर शिरे ओर हृदयम 


दारुण दाह उत्पन्न इआ ॥ ५ ॥ मोहसे ८ मापा ) मतवारे होकर पति तड़फने रुगे जेसे 
प्रथम पावसका जर मछटीको व्यापता हे ॥ ६ ॥ 


कृरि विलाप सब रोवहि रानी ॐ महाविपति किमि जाय बखानी ॥५७॥ 
सुनि विखाप दुखहू दख लागा # धीरजहू कर धीरज भागा ॥८॥ 


विराप करके सब रानी रोने लगीं तत्कारीन महा विपत्ति केसे बखानी जाय ॥ ७ ॥ जिनका 
विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख क्गा ओर धीरजका भी धीरज भाग गया ॥ ८ ॥ ्‌ 


दोहा-भयउ कुलादर अवध अति, सुनि दप राउर सोर ॥ 
शरै, विपुर विहग वन परेउ निरि,मानह कुलिश कटोर॥१९९॥ 
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चप राउर जो राज महर हे उस्म रानियोँके रोनका छब्द चुनकर अत्यन्त कोटाहर इआ 
मानो रात्रिम अनेक पक्षी सयुक्त बनमं इन्द्रका कठोर वज्र भिरा हो ॥ १५९ ॥ 
प्राण कंठ गत भयउ भुआ ॐ मणि विहीन जिमि व्याल व्या ॥9॥ 
ईद्विय सकट विकल भह भारी ॐ ज खर सरसिज वन विद्धवारी ॥२॥ 
महाराज दङरथजीके म्राणकण्ठगत इए अथात्‌ उनके, भाण शरीरसे खिचकर कण्ठमें आगये 
जैसे मणि बिना सपं व्याकुल होता हो ॥ १॥ सब इद्वियां बड़ी व्या्ढ इई, जसे विना जख्के 
कमर ओर उसका स्थान सरोवर हो जाता ह ॥ २ ॥ 
कौशल्या नरष दीख भमलाना ॐ रविङ्खरवि अथये जिय जाना ॥३॥ 
उर धरि धीर राम महतारी ॐ बोली वचनं समय अब्रुखारी ॥४॥ 
कौशल्याने राजाकी मछिन अवस्था देखकर जीमे जाना कि अब ॒सूयंङ््का सूयं अस्त 
होना चाहता ह ॥ ३ ॥ तब रामकी महतारी हद्यभे धीर धारण कर अनोहर बचन सययके 
अनुसार बोटी ॥ ४ ॥ 
नाथ समु्ि मन करिय विचार % राम वियोग पयोधि अपाङ ॥९॥ 
कर्णधार त॒म अवध जहाज ॐ चदेड सकर पिय पथिक सयाज्‌॥&॥ 
हे नाथ ! मनम समञ्जकर विचार किजिये कि रामके बिरदका अपार ससद है ॥ « ॥ आष 
उसके खेनेवारे ह अबध जहाज हे प्रिय कुटुम्बी पथिक समाज सब इसमे चढ़ इं ॥ ६ ॥ 
धीरज धरिय तौ पाइय पार ॐ नार्हित बूड़ : सब परिवाङ ॥७॥ 
जो जिय धरिय विनय पिय मोरी % राम खषण सिय मिरूईिं बहोरी ॥८॥ 


यदि आप धीरज धरगे तो पार जार्यगे नदीं तो सब परिवार ङब जायगा ॥ ७ ॥ स्वामिच्‌ ! 
मेरी ० छ9 च, © किक मिङरगे 
जो आप मेरी विनय हृदयम धारण करेगे अथात्‌ मानेगे तो राम, रक्ष्मण सीता फिर भिरगे॥८॥ 


दोहा-ग्रिया वचन महु युनत चष, चितयेउ ओंखि उघारि ॥ 
त्र, तलफत मीन मलीन जब, सींचत शीतल वारि ॥१६०॥ 
परियाके कोमल वचन सुनते ही राजाने ओंख उघाडकर देखा वह वचन रेसे थे जसे कोर 
दीनं मलिन तड़फती इई मछटीको पानीसे सचि ॥ 
धरि धीरज उटि बेट थुआढ्‌ % कु सुमंत कं राम कृपाद्‌ ॥१॥ 
काँ लषण कहँ राम सनेदी ॐ कर्द परिय पुज वधु वेदेदी ॥२॥ 


राजा धीरज धरकर उठ बैठे ओर बोर-कटहो खुमन्त ! कृषा रघुनाथ कहां ई ॥ १॥ 
लक्ष्मण कर्हा, प्यारे राम कं, प्यारी पुत्रबहू सीता कहां है { ॥ २ ॥ 
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विरुपत राड विकर बहु भती % भई युग सरिस सिरात न राती ॥३॥ 
तापस अन्ध शाप सुधि आई ॐ कौशस्यहि सब कथा सुनाई ॥४॥ 
महाराज बहुत मरकारसे व्यार होकर बिखाप करने कगे, रात्रि गरगके समान हो गयी 
बीतनेमे न आवे ॥ ३ ॥ फिर अन्धे तपस्वी ( सरबनके पिता) के शापकी सुधि आयीतो 
कौरस्याको ( इस प्रकार ) सब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
कषेपक्‌ 
सरवनकी कथा 
एक समय सुन परिये सयानी ॐ श्रगयाकी येरे मन आनी ॥१॥ 
सब ॒मरगयाकर साज सजाई ॐ गयं बनहि रग सेन सहाई ॥२॥ 
महाराजने कहा-प्रिय ! सुनिये एक समय मेरे मनम अरगथा खेखनेकी आयी ॥ १ ॥ सव 
शृगयाका साज सजाकर वनको गया, साथम सुन्दरसेना भी थी॥२॥ 
रनि समय वेतस बन तीरा ॐ वेगे सरवर तट सतिधीरा ॥३॥ 
ताही समय खियि घट करमें ॐ सरवन आये जलदहित खरमें ॥४॥ 
रातका समय था ओर में वेतोंके वनके तीर सरोवरके तटपर वेठा था॥३॥ उसी समय 
घडा हाथमे छिये सरोवरमे सरवन जरके हेतु आया ॥ ४ ॥ 
तूबा जलम जबहि इवायो ॐ भयो शब्द मेरे मन आयो ॥५॥ 
जान्यो मृग तब धनुष सभारा # लक््यवेध कर॒ तेहि उर मारा ॥६॥ 


तवा जलम ज्योही इवाया, त्योही उसमें शब्द हआ तो मेरे मनमे आया ॥ «^ ॥ सग 
जाना तव मने धनुष सभारकर ठक््यवेध उसके हृदयम मारा ॥ ६ ॥ 


लाग्यो दिये शब्द्‌ दहा कीन्हो ॐ यह माजुष भने तब ॒चीन्हो ॥७॥ 
गयो निकट तब लखि दुख पायो ॐ सरवन मोसे वचन सुनायो ॥८॥ 
जसे ही उसके हृदयम वाण रगा, कि उसने हा ! शब्द किया, तव मने पहचाना कि यह 

मनुष्य हं ॥ ७ ॥ जव मे निकट गया तो उसको देखकर वड़ा दुःख पाया सरवनने सुञ्जसे 
कहा ॥ ८ ॥ 
सोच करह मत नृपति दमारी ॐ जो मं कदं करहु एहिबारी ॥९॥ 
मे सरवन सेवं पितु माता ॐ नयन विहीन दोउ सुखदाता ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! हमारा सोच मत कीजिये, वर्कं जो मे कटू वह कीजिये ॥ ९ ॥ सरवन नाम- 
बाङा व्यक्ति पिता, माताकी सेवा करता हृ, दोनों मेरे सुखदाता नयन विहीन ह ॥ १० ॥ 


तिनि तुषाने अधिक सतायो % लेनदेत जर्को हौ आयो ॥११॥ 
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उनको प्यास वहत र्गी थी, इस कारण ये जर ठेनेको आया था ॥ ११॥ 
दाहा-सो तम्‌ प्‌ व मम उरं भारेड बाण ॥ 
याहि सेंचिये देहसे, विकसनं चाहत प्राण ॥१६१॥ 


सो हे राजन्‌ ! आपने अज्ञानसे मेरे हृदययं वाण मारा, सो अव इसको खच रीजिये, 
क्योकि प्राण देसे निकलना चाहते दँ ॥ १६१ ॥ 
अर्‌ तुम मन शका मत आनो ॐ मेरा कहा सत्यही मानो ॥१॥ 
पर एक बात दिये अश्‌ लावह ॐ मम पितु मातु निकट तुम जावह ॥२॥ 
ओर आप मनम सन्देह न करं, मेरी बात सत्य ही मानं ॥ १॥ पर हा इतनी बात मेरी 
ओर मानिये कि मेरे माता पिताक निकट आप खरे जाइये ॥ २ ॥ 
तिनको हितसों नीर पिवाई ॐ पा कहियो सब ॒सयुञ्ञाई ॥३॥ 
करहि न सोच करह उपदेशा ॐ सत्यसंध रघुवंश नरेशा ॥७॥ 
उनको प्रेमपूर्मकं जर पिलाकर पीछे समञ्ञाकर सब कह दीजिये ॥ ३ ॥ ओर उनको देसा 
उपदे करना जो वे सोच न कर हे रघुबशोत्पत्र चपति ! आप सत्यसंध हो ॥ ४ ॥ 
अब नृप दीजिय बाण निकारी ॐ सुन दशरथ इुःखित भये भारी॥॥ 
हियसे जबहि निकार्यो बाणा ॐ उकार कड अँड्यो भ्राणा ॥&॥ 
अब हे राजन्‌ ! मेरे शरीरसे बाण निकार दीजिये, यह सुनकर दररथजी बड़ दःखी इष 
॥५॥ जसे ही दयसे बाण निकाला, वैसे दी उसने ॐ कारका उच्चारण कर म्राण छोड दिये ॥६॥ 
नृप दशरथ घट छियो उठाई % तिदिके मात पिता दिग जाई ॥७॥ 
प्यावन लगे नीर बिन बानी % तब बोरे दम्पति दुखमानी ॥८॥ 


शिवजी बोले, महाराज दशरथजीने बह घड़ा उठा छया ओर उसके माता पिताके निकट 
गये ॥ ७ ॥ ओर विना बात किये ही जरु पिरान रगे, तव वे दोनों खरी पुरुष दुःख 


मानकर बोरे ॥ ८ ॥ 
दोदा-पए्र न बोखतर आज ठम, हमसे सन्दर वैन ॥ 
धरै, कारण कवनसो कह सब, जासों हो जिय चेन ॥१६२॥ 
हे पुत्र ! त॒म आज हमसे सुन्दर बचन क्यों नदीं बोरते इसका सब कारण कहो जिससे 
जीमं चेन हो ॥ १६२ ॥ 
बिन बोरे हम पियं न नीरा # सुन भये दशरथ अधिक अधीरा ॥१॥ 
समाचार सब दिये सुनाई ॐ परे धरणि दोऊ अङ्लाईं ॥२॥ 
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बिना बोरे हम जर नहीं पियगे, यदह बात सुनकर हे पावेती जी ! राजा दशरथ अधिक 
अधीर इए ॥ ९ ॥ फिर महाराज दरारथजीने सब इत्तान्त सुना दिया जिसको सुन वे अन्धे 
अन्धी दोनों घबड़ाकर पृथ्वीम शिर पड़ ॥ २॥ 
पुज पुज कदि _रोवन छागे # ८८ कहने . रगे अभागे ॥२॥ 
जहां पुज तै देड दिखाई ॐ तब भै तिनकरह गयं छिवाई ॥४॥ 
पुत्र ! पुत्र ! कह कर रोने रगे ओर जुक्षसे बोरे अरे अभागे ! ॥३॥ जहां पुत्र ह वह स्थान 
दिखाओ, तब में उनको वरहा छवा गया ॥ ४ ॥ 
पुत्र उटाय गोद महतारी #% रोव्‌न र्गी शब्द्‌ कर भारी ॥५॥ 
पुनि दोडन ह बात सुनाई ॐ दीजे च्रृषति चिता बनवाईं ॥६॥ 
महतारी पुत्रको गोदीमे उठाकर बड़ा शब्द करती हई रोने कगी ॥ ^ ॥ फिर दोनों सुञ्षसे 
बोरे किं, राजन्‌ ! चिता वनवा दीजिये ॥ ६ ॥ 
सुनि मने रच _ दीन्द बनाई ॐ बेटे पु सहित दोउ जाई ॥७॥ 
योग॒ अभ्िमें निजतञ् जारा ॐ मरण समय अस कचनं उचारा ॥८॥ 
आज्ञा सुनकर मैने चिता वना दी ओर उसमं वे दोनों पुत्र सहित जा वेठे ॥ ७ ॥ उन्होनि 
योग अभम अपना शरीर जला दिया ओर मरत समय यह वचन उच्चारण किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-निमि हम एत्र वियोगे, दशरथ त्यागहि प्राण ॥ 
श एेसे ही तलु तहु ठम, मानह वचन्‌ प्रमाण ॥ १६३ ॥ 
हे दृश्षरथ ! जेसे हम पुत्रके वियोगमें अपने भाण त्याग करते ईह, एेसेदी आप भी माण त्याग 
करेगे, यह वचन हमारा सत्य मानना ॥ १६३ ॥ 
अस कृटि तापस गये सुररोका ॐ मेरे मन छायो अति शोका ॥१॥ 
पुनि मे निज मन कीन्ड विचारा ॐ षिवु सुभुञ्े ऋषि वचन उचारा॥२॥ 
फसा कह तपस्वी शरीर त्याग, देवरोकको गये ओर मेरे मनम बड़ा शोक छा गया ॥ १ ॥ 
पीठे मेने अपने मनमे विचार फिया कि) कषिने विना समञ्च ही शाप दिया है ॥ २ ॥ 
पुज नदीं कोड _ गेह इमारे ॐ किमि त्यागं तज वचन तुम्हारे॥३॥ 
सोच विहाय गेदमे आयो # अबतक तुमको नदीं खनायो ॥९॥ 
मेरे घर जब कोई पुत्र ही नीह, तो फिर = वचनसे शरीर कैसे दछ्टेगा !॥ ३ ॥ 
अथवा यदि शाप सत्य होनेको पुत्र हों तो यह आङीवांद हे, एेसा विचार शोच त्याग धरको 
आया ओर अब तक यह भेद तमको नहीं सुनाया ॥ ४ ॥ 
सौँच भई वह अब सब बाता % गये बन सीय राम सद भाता ॥५॥ 
प्राण पियारे बन्दिं सिधारे % अब तकं प्राण न गये हमारे ॥&॥ 
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सो वह वात अव सव सत्य इई, सीता, राम ओौर छक्ष्मण वनको गये ॥ 4 ॥ यआणव्यारे 
र्युनन्दन तो वनको गये, किन्तु हमारे याण अब तक नहीं गये ॥ £ ॥ 
अब सुख कौन मिरे जगमाहीं ॐ जेदहिते प्राण न तचुते जाहीं ॥७॥ 
राम लबण सिय कानन जाहीं ॐ अब तक पाण रहे तनमाहीं ॥८॥ 
अव जगत्मं ठेसा क्या सुख मिलेगा, जिस कारण शरीरस आण नहीं जाते ? ॥ ७ ॥ राब- 
रक्ष्मण, जानकी वनको गये ओर प्राण अबतक इरीरयं रहे ह ॥ < ॥ 


दोहदा-प्रिय सरखवनकी कथाते, अब मोहि रद्यो न धीर ॥ 
र, पुत्र बिना जे नहिं जिये, धनं धनं ते नर वीर ॥१६४॥ 


प्यारी अब्‌ सरवनकी कथासे सुज्ञको धीरज नहीं रहा, जो पुत्रके विना नहीं जिये वे नरबीर 
धन्य हं, धन्य ह | ॥ १६४ ॥ 
इति क्षेपक 


भूयौ विकल वर्ण॑त इतिहासा ॐ राम्‌ रहित धिक जीवन आसा ॥९॥ 

सो ततु राखि करव यै कादा ॐ जेहि न परेमप्रण मोर निबाहा ॥&॥ 

इतिहासके वणन करते-करते राजा व्याल हो गये, ( सोचा कि ) रासके विना जीवन 
आश्चाको धिक्कार है ॥ ^ ॥ वह दारीरम रखकर क्या करू गा ! जिसने मेरा म्रेमका अण नहीं 
निवाहा ॥ ६ ॥ 

हा रघुनन्दन प्राण पिरीते % तुम बिन जियत बहत दिनि बीते॥७॥ 

हा जानकी ठषण हा रघुवर ॐ हा पितु हित चित चातक जलधर ॥८॥ 

हा प्राणप्यारे रघुनाथ ! तुम्हारे बिना जीते हए बहुत दिन बीत गये ॥ ७ ॥ हा जानकी ! 
हा स | हा रघुनाथ ! हा पिताके हितरूपी चित्त ॒चातकके जट्धर ( मेष ›) होकर तप्त 
करनबाठके ! ॥ < ॥ 


दोहा-राम रुम कहि राम करि, राम्‌ राम कहि शम ॥ 
शर तबु परिहरि रघुवर विरह, राड गये सुरधाम ॥३ द्व 


छः बार रामका नाम छेकर राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीके बिरहमं शरीर त्याग सुरधाम 
( इन्द्रखोक ) गये, मोक्ष इस कारण नदीं हआ किं, उन्होने भेद भक्ति दद्‌ की, अथवा उनके 
मनम अभिषेक देखनेकी इच्छा थी, इससे देवरोकको गये ओौर फिर राज्य होने षर 
साकेतको पधारे ॥ १६५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसेकलकल्िकषषविष्वंसने अयोध्याकाण्डान्तगंत- 
दशमो विश्नामः।। १० ॥ 
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दोहा-एक्ादशच विश्राम, रत॒ आगमन कीन्ह ॥ 
र चप दशरथकी क्रिया कर, चिवक्ूट मन्‌ दीन्ह ॥११॥ 
जियन मरन फु दशरथ पावा ॐ अण्ड अनेकं अमर यश छावा ॥१॥ 


जियत राम विश्च बदन निहारी ॐ राम विरह करि मरन सवारी ॥२॥ 

महाराज दशरथजीने जीने. ओौर मरनेका फर पाया, जिनका अनेक जह्माण्डोम उज्ज्वल 
य॒ छा गया ॥ १ ॥ जीत्ेजीं तो रक्ठनाथका चन्द्रखुख देखा ओर उनका वियोग होते ही प्राण 
भेट कर दिये ॥ २॥ 

शोच विकल सब रोव रानी ॐ इप सकरु बरु तेज बखानी ॥३॥ 


करदं विलाप अनेक प्रकारा ॐ प्र्िं भूमितलं बारदहि बारा ॥४॥ 
शोचसे व्यार हो रानी रूप शी बर तेजका बखानकर रोती ३ ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारसे 
विलाप करतीं ओर वारंवार प्रथ्वीमे गिरती हँ ॥ ४ ॥ 
विरप्िं विकट दास अर्‌ दासी % घर घर कदन करि पुरवासी ॥५॥ 
अथयेड आज भानुङकल भानरु % धमं अवधि यण प निधान ॥६&॥ 
१ ओर दासी व्याङ्करु होकर विलाप करते ओर पुरवासी धर घर रोते दं ॥ ५ ॥ आज 
सूयङ्कका सूयं अस्त हो गया, जो धमकी मयादारूप अणोँका निधान था £ ॥ 


गारी सकल केकयिहि देहं % नयन विहीन कीन्ड जग जेदीं ॥७॥ 

यहि विधि विलपत्‌ रेनि बिहानी ॐ आये सकल महाशनि ज्ञानी ॥८॥ 

सब केकेयीको गारी देती ई, जिसने जगत्‌को नेत्रविहीन कर दिया ॥ ७ ॥ इस मकारसे 
बिखाप करते हए रात बीत गयी, मातःकार ही महानि ज्ञानी आये ॥ ८ ॥ 


दोदहा-तब वसिष्ठ छनि समयक्षम, कहि अनेक इतिहास ॥ 
रः शोक निवारेउ सबदि कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥१६६॥ 


तब बसिष्ठजीने समयानुरूप अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञानके परकाशसे सवका रोक दूर 
किया, कि संसारी यही गति है, जो उत्पन्न होता है बह मरता है ॥ १६६.॥ 

वसिष्ठजी बोडे-हे कौडाल्ये ! क्या हम, ओर क्या ठम, यह खख तथा दुःखका भोग ॒सब- 
हीके अर्थं अवदय दे, अन्तम सबहीकी मृत्यु है, तो किर ठम क्यों शोक करती हो { हम प्राचीन 
राजाओंका इतिहास कहते हँ, बह ठम सुनो, ठम्हारा शोक दूर होगा क्योकि जो राजाओं के 
चरितोंको सुनते ई, उनकी आयु बढ़ती है, ओर शभ प्रहोंका सरार होता दे । 

अवक्षितिके पत्र राजा मरुत बड़ भाग्यवान्‌ थे) नद्रादिक सम्पूणं देवता ब्रहस्पतिको साथ ठे 
उनके यज्ञम आये ये,राजाने कीतिं इन्द्रलोकको भी जीता थाबृहस्पति ओर इन्द्रकी ीतिके अथं 
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इन राजाकी यज्ञ क्रियाका सम्पादन करना स्वीकार कर उस कार्यको संवत्तेने निवह किया 
था । उनके राज्यम पृथ्वी बिना दी कयेण ( जोतने ) कै धान्योको उत्वन्न करती थी, उनके 
यज्ञम विश्वदेवा सभासद थे, साध्य ओर मरुद्रण चारों ओरसे रक्षा करने बवाडे थे, देवता उस 
यज्ञम सोमरसको पान कर अत्यन्त ठप्त इए थे ओर उन सदहाराजने देवता; मदुष्य, गन्धर्वेकि 
इतनी दक्षिणा दी थी कि जिसको वे उटा नहीं सके थ ! 
हे कोशचल्ये ! वे राजा तुबसे बहत धातक आओौर ज्ञानी वथा वैराग्यथुक्त थ सो जव यह भी 
गरत्युको माप्त दए, तो तुम इन अपने पतिका ओकं क्यों करती हो ?॥ १॥ 
उतथिके पुत्र सुहोच्रभी गृल्युको माप्त इषए, जिनके राज्यम इन्द्रने एकं दषंतकं सुबणैकी वबा 
थी, वञ्जुमती यथाथ नामसे उनके राज्यम थी) सारी नदियां खबगबाहिनी थीं ओर नदिर्थोमिं 
इन्द्रने सुषणके ही नक्र कच्छपादि उत्पन्न कर दिये ये, राजा उहौजने यह देख विस्मयको पाघ् 
हो उन सव नक्रादिकोंको ग्रहण कर ऊरु जङ्गर देशम रखकर, यज्ञये सब जाह्यणोको दान कर 
दिया था, अन्तम वे भीतो कारके करा गामं गये ॥ २ ॥ 
अद्खदशके राजाने यज्ञ करके दशटाख श्वेत वर्णवाङे घोड़े, दशलाख उखबणेसे ओभित कन्या 
दिग्गजोंके समान दशलक्ष हाथी; सुवणंकी मालाओंसे भूषित एक करोड़ इष ओर इजार गौ 
दक्षिणाम दी थी, इस बृहद्रथ राजाके विष्णुपदं नामवारे पवेमं यज्ञ करनेसे इन्द्र ओर जाह्यण 
सोमपान करनेसे उन्मत्त हो गये थे, इसी प्रकार इस अगदेक्ाधिपति राजा बहदथने सौ यज्ञ 
किये । इस राजाने जो यज्ञम धन दिया था, उतने धनको दान करनेवाखा आजतक कोई राजा 
१ हआ, वस जव वे भी कालके वशहए तो त॒म दशरथजीका बथा शोक क्यों करती 
{॥ ३ ॥ 
राजा शिवि जिन्होनि रथमं अकेरही बेठकर सारे भूमंडलको जीता था ओर फिर यज्ञम 
अपना स्स्वदान कर दिया था, जब हेसे एेसे राजा भी सत्युके अधीन इए, तो तुम राजा 
दशरथजीका रोक क्यों करती हो { ॥ ४ ॥ | 
बड़ रेश्व्थवाले राकुन्तराके पुत्र भरतने यथुनाके किनारे तीन सौ ओौर सरस्वतीके तटपर 
वीस, तथा गेगके किनारे चौदह, इस मकार हजार अश्वमेध यज्ञ ओौर सौ राजसूय यज्ञ किसे 
थे, उस समय उनके समान ओर को दूसरा राजा न था। राजा भरतने यज्ञ षेदीका विस्तार ओर 
असख्यो घोड़ोंको बांधकर महिं कण्वको इजार पड्म द्रव्य सहित धोड़े दान कर दिये ये, हे 
कौरल्ये ! बे भी तो कारके रास इष तो ठम दशरथजीका चथा सोक क्यों करती हो { ॥ ९ ॥ 
एक समय राजा भगीरथ एकान्त स्थानम वेठे थे, ओर उनकी गोदमे गङ्ाजी विराजमान 
थी इसी कारण गङ्गाका नाम ( उवी ) इआ, गङगने राजा भगीरथको पिताक समान माना 
या; इसी कारण आजतक गङ्गाका नाम “ भागीरथी ` मसिद्ध है, उन्दी राजा भगीरथने यज्ञे 
सुवणेसे शोभायमान दरलक्ष कन्या दक्षिणाम दी थीं, बह कन्याओंका समूह चार चार धोड़- 
घाटे रथम स्थित था, एक एक रथके पीछे खुवणकी माकाओंसि भषित सौ सौ हाथी एक एक 
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हाथीके षीडठे सौ सौ गौ, म्रत्येक गौके पीछे हजार हजार मेढ ( मेदे ›) ओर बकरी दान की 
थी, सोदे भी कारके सुखम गये, तो फिर द्रथजीके मरति तुम्हारा शोक करना वृथा हे ॥ ६ ॥ 
राजा दिरीपने भी यज्ञ करके धन तथा रत्नोसे परिपणे पृथ्वी दान कर दी थी, उनके 
पुरोहितने भवत्येक यज्ञम हजार हजार हाथि्योकी दक्षिणा डी थी ओौर यज्ञम खुवणके यूष 
( खम्भ ) गाड़ गये थे, इद्रादिक सस्परणं देवता यज्ञकी सुवण भूमिम स्थित ये, गन्धव च्रत्य करते 
थे ओर गन्धर्वोके राजा विश्वावसु गान कर रहे ये जिन्होनि राजा दिली पको ओंँखोसे देखा था 
बे भीतो स्वगगामी इए निदान जब रेसे पुण्यात्मा राजा भी कारुका क्वा इए तो फिर ठम 
द्शरथजीका शोकं ब्रथा क्यों करती हो ! ॥ ७ ॥ 
राजा युवनाश्वके पुत्र मांधातने एक दिनम सारी प्रथ्वीको जीता था, अंगार, मरुत, असित, 
गय, अग ओर बहद्रथको भी जीता था, ओर अगारके साथ युद्धं इनके धनुषकी टेकारसे मानो 
आकाङमण्डर बिदीणं होता था ओर सू्यैके उदयसे अस्त पर्त पृथ्वीको जीता था, इस 
राजाने सौ अश्वमेध ओर सौ राजसूय यज्ञ कयि ये, जाद्यणोंको दरयोजन खम्बा ओर एक 
योजन चौड़ा खुवणंका मत्स्य दक्षिणाम दिवा था अतः वे भी मृत्युके दी अधीन हृष फिर ठम 
वृथा जोक मत क्रो ॥ ८ ॥ 
नहुषके पुत्र राजा ययाति एक ही स्थानमें बैठकर बरसे यगकीरुकको फैकते थे वह 
कीक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थानसे उतनी ही दूर यज्ञकी वेदी बनाते थे उस 
कोरुकका नाम शम्यापात है । राजा ययातिने शत प्रधान यज्ञ ओौर सौ वाजपेय यज्ञ किये 
ओर सुवणके तीन पवेत दान करके जाह्मणोको तप्र किया था तथा दैत्योके समूहोको युद्धम 
मारकर यदु, दुह्य आदि अपने पुर्रोको पृथ्वी देकर पुरुका राज्यतिरुक किया ओर फिर आपसी 
सहित वनको चङे गये निदान जववे भी मरे तो तुम राजाका शोक क्यों करती हो !॥ ९ ॥ 
राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी मजासे बहत भ्रीति रखते थे, उन्दने यज्ञम स्थित दश्च- 
लक्ष राजा्ओंको बाह्मणोकी सेवामे नियुक्त कर दिया था, वे सव राजा बाह्मणोंको दक्षिणाके 
रूपम्‌ दिये थे अतः जब बह भी गृत्युके वश इए तो ठम अपने पति दशरथजीका शोक क्यो 
करती हो ?॥ १० ॥ 
कौशल्य ! राजाशशिरविदुके दशखाख पुत्र थे, एक एक पुत्रको सौ सौ कन्या विवादी र्थी, 
प्रत्येकं कन्याके पीडेसौ सौ हाथी ये, एक एक दस्तीके-पीरे सात सात रथ, एक एक रथके 
पीछे सुवणके आभूषण युक्त सौ सौ घोड़ प्रत्यक घोड़के पीछे सौ सौ गौ, एक एक गौके पीछे 
सौ सौ मेदे ओर बकरी दहेजमं आयी थी, राजा शशिविन्दुने वह सव वस्तु यज्ञम दान कर दी 
थी, निदान जव वे भी काठके करार गारमे गये, तो फिर तुम्हारा शोक करना ब्रथा है ॥११॥ 
हे कौशल्य ! अमूर्तरयाके पुत्र राजा गयने सौ वषे प्त होमसे वची हुई वस्तको भोजन 
किया था अग्नि आइतियोंसे प्रसन्न होकर वर देनेको उद्यत हए) तब राजाने यदी बर मोगा 
कि “ आपकी कृषासे मेरी धम॑मे श्रद्धा, सत्यमे प्रम ओर निरन्तर दान करनेसे भी धनका नाश 
नहीं हो ' अशनिने मरसन्न होकर का एेसा दी होगा । इस राजाने इजार वर्षं पर्यन्त द, पौणै- 
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मास, चाठुमांस तथा अश्वमेध यज्ञ किये, इन्दोनि स्वाहासे देवगण ओर स्वधासे पिठिगण ओर 
इच्छानुसार साधनोति खी गणोँको ठप्त किया था अश्वमेध यत्नम बीस व्यास चौड़ी ओर दश्च 
व्यास रम्ब सुवणमय प्रथ्वी जाह्यणोँको दक्षिणा दी थी, गंगा बाडकाके जितने कण होते 
हं उतने दी गोदान बाक््णोको किये ये) अतःरेसेराजाभी तो एकदिन मर दही गयं तोषफिर 
ठम्हारा शोक करना वरथाहे॥ १२॥ | 
ओर हे कौशल्य ! जघ इसी इक्ष्वाङ वशमं उत्यन्न इए राजा सगर भी जिनकी कीतिं प्रथ्वीसे 
आकाश तकडछारहीरहै) मरदही गयेतो व्रा शोक क्यों करती हो? ॥ १३॥ 
ओर भी खनो राजा वेणुके पुत्र राजा पृथुको सव महिंयोनि इक्टे होकर दण्डकं बनमें 
राज्यतिकक किया था वह राजा सवत्र अत्यन्त विख्यात इष्‌ इसी कारण उनका पृथु नाम॒ इथ 
यह राजा क्षत ( नाञ्च ) से जाण (रक्षा) करते थे इस कारण ( क्षति ) नाम उन ही चरि 
ताथं हो रहा था । यह मरजाको आनन्द देते थे इस कारण ^राजाः शब्द इन्दि घटता था, 
उनके राज्यम प्रथ्वी बिना दी कषंणके धान्योंको उत्वन्न करने बाली ओर ब्तक्षे फर एलको 
उत्पन्न करनेवाली थी, भत्येक पत्रमं मधु उत्पन्न होता था) सम्पूण पजा रोग रहित तथा निर्भय 
थी, जब राजा जलम चरते ये तच नदी सशर स्थिर हो जति थे उन राजान अश्वमेध यज्ञे 
इक्कीस सुवणके पव॑त दान किये ये । अन्तमं बे भी म्रत्यु दीके आधीन इष, तब फिर ठम्डारः 
राजा दृश्षरथजीके खयि रोक करना बृथा नहीं तो क्या है ?॥ १४ ॥ 
ते नाव्‌ भरि नृप ततु, राखा ॐ दूत बलाय बहुरि अस भाखा ॥१॥ 
धावह वेग भरत पहं जाहू % नृप सुधि कतहु करहु जनि काइ ॥२॥ 
वसिष्ठजीने एकं तेर भरी नावमं राजाका शारीर रक्खा ओर फिर दूतोको लाकर एेसा कहा 
॥ १ ॥ जाओ जल्दी भरतके पास जाओ ओर राजाकी यह खबर -किसीसे मत कट्ना ॥ २ ॥ 
इतन कह भरतसन जाई ॐ -ग्‌ बलाय पण्ये दोउ भाई ॥३॥ 
सुनि खनि आयस धावन धाये ॐ चरे वेगि बरबाजि लजाये ॥४॥ 
इतना दही जाकर भरतसे कहना किं यरुने दोनों भाई्योंको उराया हे ॥ ३ ॥ स॒निकी आज्ञा 
सुनकर वे दूत रसे वेगसे चरे कि उनकी चार देख भ्रष्ठ घोडे रुजित इए ॥ । ४ ॥ 
अनरथ अवध अरंभेड जवते ॐ कुशङ्कन होहि भरत कर तबते ॥५॥ 
देख राति भयानकं स्वपना ॐ जागि करहि कट्‌ कोटि कल्पना ॥६&॥ 
जवसे अयोध्यामं अनर्थका आरभ हआ था तवसे ही भरतजीको ऊशङ्न होते ये ॥ ^ ॥ 
वे रात्रिम भयानक स्वन देखते ओर जागकर अनेकं प्रकारकी अनिष्ट कल्पना करते कि यह 
क्या कारण है ! प्रिय बन्धुम तो किसीको कष्ट नहीं है १ इत्यादि ॥ ६ ॥ 
विप्र जिवाय दैरदि दिन दाना ॐ शिव अभिषेक करि विधिनाना॥७॥ 
मगर हदय महेश मनाई # शरू मातु पित॒ परिजन भाई॥८॥ 


३६ 
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जाह्यणोंको भोजन कराकर मति दिन्‌ दान देते ओर अनेक मकारसे शिबजीका_ अभिषेक 
करते ॥७॥ हृदयम शंकरको मनाकर यही मांगते कि, माता, पिता, परिजन भाई कुशरसे हों ॥८॥ 


दोहा-एहि विधि सोचतं भरत्‌. मन, धावन प्ैचे आय ॥ 
धै, शरु अवशासन्‌ श्रवण सनि, चरे गणा मनाय्‌ ॥१६९७॥ 


इस मरकारसे भरतजी सोच करते ही ये किं टूत जाकर (चतुद॑शीके दिन) पहुंचे ओौर जुरुकी 
आज्ञा सुनते दी गणेर॒को मनाय (मामासे बिदा हो) चछर दिये ॥ १६७ ॥ ह 
चरे समीर बेग हय हाक ॐ नाघत सरित शे बन्‌ कि ॥१॥ 
इद्य सोच बड़ कडु न सुहाई ॐ अस जानि जिय जारं उड़ाई ॥२॥ 
तुरत दी भरतजी चङे, पवनके वेगसे घोड़े हांके, नदी, पव॑त ओर बकि बन रोषते चङे 
॥ १॥ हदयमें वड़ा शोच है, कछ नहीं सुहाता, एेसा जीमें आता हे मानो उड़ जाड ॥ २ ॥ 
एक निमेष वषं सम _ जाई ॐ इहि विधि भ्रत नगर नियराई ॥॥ 
अशङ्कन दोह नगर पेठरा # रट कुभोति ङखेत करारा ॥९॥ 
एक पल भी वंके समान बीतता है, इस मअकारसे भरतजी नगरके निकट आये ॥ ३ ॥ 
नगरमे मवे करते इए अपज्ञक्न होते ह ओर करारा-अथांत्‌ कारे कौआ खेत ( अञ्चभ 
स्थान ) म इन्द करते हं ॥ ४॥ 3 
खर सियार बोरूहिं प्रतिकूला ॐ सुनि सुनि होहि भरत उर शूला ॥५॥ 
श्रीहत सर सरिता बन वागा # नगर विशेष भयावन खागा ॥६&॥ 
खर ओर गीदड़ प्रतिक बोरे ई, -जिनको सुन-सुनकर भरतके हृदयमे श्रूढ होता र (खर- . 
गदहा ) ॥ ^ ॥ नदी, बन, वाग? सब्‌ शोभादीन ओर नगर वड़ा भयावना लगा ॥ ६ ॥ 
खग मृग हय गज्‌ जाट न जोये ॐ राम वियोग कुरोग विगोये ॥७॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी ॐ मनहू सबनि सब सषति हारी ॥८॥ 
पक्षी, मग, घोडे, हाथी निहारं नहीं जाते, क्योंकि रघुनाथजीका वियोगरूषी जो ऊरोग रै, 
उसने सब को बिगाड़ रक्खा है, अथात्‌ बिशेष दुःखी कर रक्खा ह ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर 
सब बड़ दुःखी है, मानो सबने सव सम्पत्ति १ दीदहै॥८॥ ण 
दोदा-पुरनन मिदि न कदि कड, गवहिं जहारहिं जाहि ॥ 
शर, मरत कुरा पि न सकि, भय विषाद मनमादि॥१६८॥ 


पुरबासी मिरे द पर ऊछ कते नदी) जहार जहार कर चरे जाते हँ, भरतजीके मनमं 
बड़ा भ विषाद्‌ हो रहा ई, अतः कुश नहीं पूछ सकते ॥ १९८ ॥ 

हाट वाट नहिं जाय निहारी #% जयपुर दशदिशि लगि य) ॥१॥ 

आवत सुत मुनि केकयनदिनि # रषी रविङकुख जलरूह चंदिनि ॥२॥ 
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वाजार माग भयानक होनेके कारण निंहारे नहीं जाते, मानो पुरकी दशो दिश्चामं अत्रि र्गी 
ह ॥ १ ॥ केकयनेदिनि अपने पुत्रका आगमन सुनकर असन्न इड, जो सूर्यं ऊर कमर्को 
चदिनि चन्द्रमाकी किरणके समान दुःखदा है॥ २॥ 
सजि आरती सुदित उठि. धाई ॐ द्वारहि भेँट भवन ठे आई ॥३॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा ॐ मानहं तुहिन बनज बन मारा ॥9॥ 
केकेयी आरती सजा प्रसन्न हो उठ दौड़ी ओर द्वारेषर दी भेंटकर आदरसे भरतको भवनम 
ठे आयी ॥ ३ ॥ भरतजीने अपना सव परिवार दुभ्ी देखा, जसे वहिन ( पाठे) का मारा 
कमलोका वन हो ॥ ४॥ ४ -} 
केकेयी दषित. इहि भती ॐ मन खदित इव खाय किराती ॥९॥ 
सुति सशोच देखि मनमारे % पृछति नैहर शरु इसारे ॥६॥ 
केकेयी पेते पसत्र हो रदी है जसे भीकनी आग ठ्गा कर असन्न होती ३ ॥ « ॥ पुत्रको मन 
मारे ओर सोच करते देखकर प्रूछती रै कि इमारे भेकेमं तो शर हं { ॥ ६ ॥ 
सकल कुशल कदि भरत सुनाई # पछी निज ऊं शरू भलाई ॥७॥ 
कट कहं तात कहौं सब माता ॐ करं सिय राम छण भिय भाता॥८॥ 
भरतजीने सव ऊरू कहकर सुनायी ओौर फिर अपने ऊलकी ङ शर भलाई पी ॥७॥ बता 
तो पिताजी कहौ है ! सव मातायं कर्हो हँ १ ओर सीता राम छक्ष्मण प्यारे माई कर है ॥ ८ ॥ 


दोहा-घनि सुत वचन सनेहमय, कपट . नीर. भरि नेन ॥ 
भरत श्रवन मन शर सम, पापिनि बोली बेन ॥ १६९॥ 
पुत्रके सनेह भरे बचन सुन कपटसे नेत्रम जर भर लिया ओर फिर भरतके कान तथा 
मनको शुरके समान वचन पापिनी बोली ॥ १६९ ॥ 
तात बात म सकल संभारी ॐ भई _मथरा सहाय विचारी ॥१॥ 
कङ्क काज विधि बीच विगारेड ॐ भूपति सुरपतिषुर पुधारेड ॥२॥ 
हे तात | मेने सब बात संभार रक्खी ओर विचारी मन्थराने बड़ी सहायता की ॥ १ ॥ पर 
कुछक काज विधाताने बीचमे बिगाड़ दिया कि, राजा सुरपुरको प्रस्थान कर गये ॥ २ ॥ 
सुनत भरत भये विवश विषादा ॐ जनु सहमेड करि केहरि नादा ॥३॥ 
तात तात हा तात पुकारी % परे भूमितरु व्याङ्ल भारी ॥४॥ 
सुनते ही भरत भय ओौर शोकसे पसे व्याल इए जसे सिहनादसे हाथी सहम जाता है 
॥३॥ तात ! तात ! हा पिता ! एसे पुकार कर पृथ्वीम महा व्याङुर हो गिरे ॥ ४ ॥ 
चरत न्‌ देखन्‌ पायं, तोही % तात न रामहिं सोपेड मोही ॥५॥ 
बहुरि धीर धरि उदे. सभारी # कु पितु. मरण हेतु महतारी ॥६॥ 
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हे पिता ! चरूते समय सुञ्े आपका दरोन नहीं मिका, हे तात ! श्रीरघुनाथजीको खञ्च सोपि 
कर नहीं गये ॥ « ॥ फिर धीरनधर देह संभार कर उठे ओर बोरे माता ! यह तो कहो कि 
पिताका मरण किस कारणसे हआ ! ॥ ६ ॥ 

सुनि सुत॒ वचन कति केकेहं # मर्म षोंछि जल माहुर देहं ॥७॥ 

आदिदिते सब आपनि करणी ॐ इटिरकटोर खदित मन वरणी ॥८॥ 

युत्रके वचन खन केकेयी कहने रगी, मानो धावको पो कर उसमे विष रुगाती हं ॥ ७ ॥ 
पररभसे ही सच्च अपनी करनी उस टिक कठोरने प्रसन्न मन हो कही ॥ < ॥ 


र॑ हेतु अपनपडउ जान जिय, थकिवं रहे धरि मौन ॥१७०॥ 


भरतजी रामका बनगमन सुनकर पिताका मरण भूक गये ओर इस अनथका कारण भी 
अपने आपको ही समञ्च थकिंत ओर उप होकर वेट गये १७० ॥ 
विकर विखोकि सुति समुञ्चावति % मनं जरे षर रखोन लगावति॥१॥ 
तात राड. नदिं शोचन योग % बड़ सुकृत यश कीन्हे भोग ॥२॥ 
पुत्रको शोचमं व्याकर देखकर समञ्चाने लगी, मानो जरे हए पर रोन लगाती है ॥ १॥ 
हे तात ! राजा ज्ञोच करने योग्य नहीं ई, बड़ ही पुण्यो रेसा यश्च ओर भोग भिरुता हे ॥२॥ 
जीवत सकर जन्मफल पाये ॐ अन्त अमरपति सदन सिधाये॥३॥ 
अस्‌ अन॒ुमानि शोच परिदरहू # सहित समाज राजपुर करहू ॥४७॥ 
जीतेजी सब जन्मका फर पाया ओर अन्तसमय इन्द्ररखोकको गये ॥ ३ ॥ रेसा अवमान-कर 
शोच त्याग दो ओर समाज सहित पुरका राञ्य करो ॥ ४ ॥ ध 
सुनि खटि सहमेउ राजकुमारा # पाके क्षत जनु लाग अगारा ॥५॥ 
धीरज धरि भर रेदं उसासा ॐ पापिनि सबहि भोति ङ्गलनासा ॥8&॥ 
राजकुमार सुनते दी सहम गये, जसे पके घावपर अगारा रुग गया हो ॥ ^ ॥ धीरज धरकर 
उसांस छेते है, पापिनी ! तेने सव प्रकार दी करका नाश किया अथात्‌ राजाकी अत्यु, रघुना- 
थका वन गमन, ऊङुकी परपरा विरुद्ध छोटेको राज्य ॥ & ॥ 


जोपे ङुरुचि रदी अति तोदी # जन्मत काहे न मारेसि मोदी ॥७॥ 

चड़ कारि तै प्व सींचा # मीन जियन हित वारि उलीचा ॥८॥ 
जो तेरे मनमें बहुत ही रुचि थी, तो ञुञ्चको उत्पन्न होते ही क्यों न मार डाला ॥ ७॥ 
ने पेड काटकर पत्तोको सींचा ओर मछलीके जीनेके निमित्त पानी उटीच दिया ! पेड़ स्थानम 
राजा दज्चरथ, वारि स्थानम रघुनाथजी, पटटब ओर मीन भरतजी. अपनेको कहते ह॥८॥ | 
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दोहा-ह॑व वज्ञ दशस्य जनक, शम छवणदे भाय ॥ 
तरु, जननी व्र जननी भहै' विधिनं कड न बसाय ॥१७१॥ 


हंस जिसका वडा दे; अथात्‌ सयवं ओर दशरथस जनक ८ जिसके पिता ›) ह, राम लक्ष्म- 
णसे जिसके भाई) हे जननि ! माता उसकी तू जननी ( उत्वन्न करनेवाखी >) इडं विधाताते ऊ 
नद्य बसाता तु हमारी माता दोनेके योग्य नहीं थी, अथवा तु अपनी माताके समान कटोर पतिक 
प्राण छेनेवारी इइं । कैकेयीके पिताको एक षिन यह वर दिया कि, त॒म सब माणि्योकी 
वोटी समञ्च खोगे) परन्ठ॒ उनकी बात किसीसे कहोगे तो मर जाओगे, एकं दिन रानीसहित 
राजा बैठे थे, उसी समय एक चीदीकी बात सखनकर राजाको हंसी आयी तव रानीने राजास ` 
हठ कर पृछा ! राजाने कहा जो में वताङगा) तो मेरा प्राण जाता रहेगा) रानीने कहा चाहे 
तु्दारा प्राण रहे याजायमें तो पृरकर छोड्गी; राजान यह शुन रानीको घरसे निकार 
दिया ॥ १७१ ॥ 
जबते कुमति कमत जिय्‌ ठय # खण्ड खण्ड होई डदय न गय ॥१॥ 
वृर भांगत मन मड नहिं पीरा ॐ गरि न जीह अंह परेड न कीरा ॥२॥ 
हे मति ! जबसे तरे मनमं एसी मति बसी तभी तेरा हृदय खंड खंड क्यों न हो गया ! 
॥ ९ ॥ वर मांगते समय मनम पीड़ा नहीं हह, तेरी जीभ नही गली) खहम कीड़ न पड़े ॥२॥ 
भूष प्रतीति तोरि किमि कन्दी ॐ मरणकाल विधि मति इर छीन्ही ॥३॥ 
पिधिह ननारि हदय गति जानी ॐ सकल कषर अघ अवशुण खानी॥४॥ 
महाराजने तेरा विश्वास कैसे कर छिया ? कदाचित्‌ मरण कार आगया था इससे विधातानें 
मति हर टी ॥३॥ विधाताने भी स्ियोके मनकी गति नहीं जानी, जो किं सबं कपट पाप 
अवयुर्णोकीो खानि ह ॥ ४ ॥ 
सररु सशीरः धर्म॑रत रा ॐ सो किमि जानर्हि तीय खुभाञ।५॥ 
असको जीव जतु जगमादीं ॐ जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं ॥&॥ 
फिर सीधे खुशीर धर्मम भ्रीतिमाच्‌ महाराज खीके स्वभावको क्या जान सकत थे ॥ « ॥ 
एसा कौन जीव जन्तु जगत्‌मं है जिसको श्रीरघुनाथजी राण प्यारे नही, फिर भला मनुष्यकी 
तो बातदी क्या है !?॥ ६ ॥ 
भे अति अहित राम तेड तोही ॐ को तू असि सत्य कड मोदी ॥७॥ 
जो हसि सोहसि ँहमसि लाई ॐ ओसि ओर उखि बेट जाई ॥८॥ 
उन श्रीरघुनाथजी का वञ्जसे बड़ा अहित हआ, सो तु कौन है सुञ्ञे सत्य बता १ ॥ ७ ॥ जो 
चाहे सो व्‌ हो, पर अब काला हकर ओख ओटमे मेरे सामनेसे उटकंर जा बैठ ॥ ८ ॥ 
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ददाम विभी हदय तै, प्रगट कन्द सि मोदि । 
मो समान को पातकी, वाटि कड कटक तोहि ॥१७२॥ 


विधाताने सुञ्चको रामसे विरोध करनेवाले तरे हदयसे उत्पन्न किया है, इस कारण मेरे समान 
कौन पापी हे? तञ्चको ऊक कहना बथा ह ॥ १७२ ॥ ॥ 
सुनि शढघ्न मातु कुटिखाई ॐ जरह गात रिस कछ न बसाई ॥१॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहे आईं ॐ वसन विभूषन विविध बनाई ॥२॥ 
शल्रघ्रके गात माताकी छटिरता सुनकर करोधसे जलने लगे, पर मातापर कछ बसाती नही 
॥ ९ ॥ उसी अवसरमं कबरी वरहो अनेक मकारके सुन्दर गहने वद्र पहरे आयी ॥ २॥ 
लखि रिस भरेड खन रघुभाई ॐ वरत अनल घृत आति पाई ॥३॥ 
इमकि लात तकि कूबर मारा ॐ परि शुं भरि महि करत पुकारा ॥४॥ 
( र्खनलघु भाई कहनेका तात्पय यह्‌ हे किं रा्चुघ्नने कख छया कि सब अनर्थकी करने- 
वाटी यही है ) देखते ही बड़ रसम हो गये, जसे धीकी आहति पाकर अभि वरता हे ॥ ३ ॥ 
करूदकर क्रोधसं उनके कूबरमं एक रात ताककर मारी, जिससे पुकार करती रँहके बवल 
पृथ्वीपर गिरी ॥ ४ ॥ 
कूबर इ ५ पूट कपा ॐ& दछित दशन ्ुख ङ्पिर प्रचाङ ॥५५॥ 
आह्‌ म काइ नशावा % करत नीकं फल अनहस पावा ॥&॥ 
उसका कूबर टूट गया, खोपड़ी फट गयी, दृति टूटनेके कारण सुखसे रुधिर हने रगा 
॥ -4 ॥ चरी बोली, हाय ! दइ भने क्या बिगाड़ दिया जो भरा करते उरा फल पाया ॥६॥ 
सुनि रिपुदन लखि नख शिख खोटी ॐ लगे घसीरन धारि धरि ज्ञोरी ॥७॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई % कौशल्यापरँ गये दोड भाई ॥८॥ 
शडष्न उसको नख शिखसे खोदी सुन चोटी पकड़ कर धसीटने गे ॥ ७ ॥ तब दयासागर 
भरतजीने डा दिया ओर दोनों भाई कौशल्याके पासन गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मटिनि बसन विवरन विकट, रा शरीर इखमार ॥ 
तर कनक कृल्प बर्‌ वेकि बन, मानं हनी ठषार ॥१७३॥ 


भाता कौड्चस्या मरिन वख एकं ही पहर रदी ईह, चित्त व्यार शरीर दुबरा है, उनके 
ऊपर बड़ा ही दुःख पड़ा है, मानो वनम सुन्द्र नागवद्धी रुताके सुवण सदश अग्रभाग पर 
तुषार षडा हो ॥ १७३ ॥ त 

भरतहि देखि मातु उठि धाई % मूर्छित अवनि परी ई आई ॥१॥ 

देखत भरत विकर भये भारी ॐ परं चरन तन दशा विसारी ॥२॥ 
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भरतको देखकर कौशल्या माता उठ धायी ओौर मूर्छित हो श्रूमती आनेसे प्रथ्वीम गिर पड़ी 
॥ १ ॥ देखकर भरवजी महा व्याकढ हो शरीरकी दशा विसार उसके चर्णोमि भिर षडे ॥२॥ 
मातु तातकहं देह दिखाई ॐ कहं सिय राम ख्षण दोड भाई ॥३॥ 
कैकेयि कत जन्मी जग्मँ्ञा ॐ जो जनमति भइ काषेन बँजञ्ञा ॥9॥ 
(बोर) हे मातः ! पिताजीको दिखा दो सीता ओर राम लक्ष्मण दोनों भाङ्‌ कहां हं १ ॥३॥ 
केकेयी जगत्‌म क्यों उत्पन्न इहं ओर जो हह तो बा्च क्योंन हृं ?॥ ४॥ 
छर कलंक जेहि जनमेड योही ॐ अपयश माजन प्रिय जन दोडी ॥९॥ 
को चियुवन मोहि सरिस अभागी ॐ गति अक्ष तोरिमाहु जेडि लगी ॥&॥ 
कुखका कृककं जिसने सुञ्चको उत्पन्न किया, अपयश्का पात्र, व्यारे जनका द्रोही बनाया 
॥५॥ मेरे समान त्रिखोकीमे कौन अभागी है ? हे मातः! जो मेरे हठ तेरी देसी गति इडं ॥६॥ 
पितु सुरणुर बन रघुङुल केत ॐ मैं केवर सब अनरथ इहतु ॥७॥ 
धिक मोदि भयउ बेणुबन आगी ॐ इखह दाह इख इषन आगी ॥<॥ 
पिता सुरपुरमे ओर रघुङुखनायक वनर्मे, यह सब अनथ मेरेही कारण इए ॥ ७ ॥ सज्ञे 
धिक्कार हे, जो वेणवंशके जकनेको आग इभा ओर दुःसह दाह इः्ख दो्षोंका भागी इआ ॥<८॥ 
दोहा-मातु भरतके वचन प्रहु, सनि पनि उदी मारि ॥ 
लिये उडाय छगाय उर लोचन मोचति वारि ॥३७४॥ 
माताने भरतजीके बचन जो बड़ कोमल थे सुने ओर फिर संभार कर उठी, भरतजीको 
उराकंर हदयस र्गा छया ओर नेसे जर बहाने र्गी ॥ १७४ ॥ 
सरल सभाय माय हिय लये ॐ अतिहित मनह राम फिरि आये ॥१॥ 
भटेड बहुरि लषन लघुभाईं ॐ शोक सनेह न. हदय समाई ॥२॥ 
सीधे स्वभाव ओर अति प्रेमसे माताने भरतको हदयसे गा छया, मानो रघुनाथजी रौर 
आये ॥ १ ॥ फिर लक्ष्मणके छोटे भाई से मिरी, शोक सनेह हृदयम्‌ नहीं समाता ॥ २.॥ 
देखि सुभा कदत सब _ कोई ॐ राम मातु अस काहे न रोई ॥३॥ 
माता भरत गोद बेरे ॐ आसु पोछि सदु वचन उचारे ॥४॥ 
स्वभावको देखकर सब कोई ेसा कहने लगे, रामकी माता सी क्यों न हो?॥३॥ 
माताने भरतको गोदीमे बैठाकर ओसि पोते हए सुन्द्र उच्चारण कि ॥ ४ ॥ 
अजह वच्छ बलि धीरज धरहू ॐ कुसमय सुश्च शोक प्रिदरहू॥4॥ 
जनि माहं हिय हाति गरानी ॐ काल कमं गति अघरित जानी ॥६&॥ 
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हे पुत्र ! अव भी धीरज धरो, समय समज्चकर शोक त्याग करो॥ ५॥ मनम हानि, 
रानि सत मानो, कारु ओर कम की गति अघटित इ, अर्थात्‌ मिटती नहीं ॥ ६ ॥ 
काडहि दोष देइ जनि ताता ॐ भा सोहि सब विधिवाम विधाता॥७॥ 
जो एतेडु इख मोहि जियावा ॐ अजह को जानेहि का तेदि भावा ॥<॥ 
हे पुत्र ! किंसीको दोष मत दो, सञ्चको ही सब प्रकार विधाता बामदहो रहा हे॥ ७॥ जो 
एसे दुःखम भी सुक्चको जिराता रै तो अव भी कौन जाने उसे क्या भायाहै!॥८॥ 


दोहा-पितु आयघु भूषण वसन, तात्‌ तजे रघुवीर ॥ 
£! विस्मय हष न हृदय कड, पिरे वल्करु चीर्‌ ॥१७९॥ 


हे पुत्र ! पिताकी आज्ञासे रघुनाथजीने भूषण वसन सब त्याग दिये, हृदयसं हषे विषाद कुछ 
नहीं हआ वर्कर वख धारण कर लिये ॥ १७९५ ॥ 
सुख प्रसन्न मन राग. न रोषू ॐ सब्‌ कर सब विधि कर परितोषू॥१॥ 
चे विपिन सुनि सिय सग खागी ॐ रदी न राम चरण अ्वरागी ॥२॥ 
सुखसे प्रसन्न मनम राग रोष कुछ नहीं, सबका सव प्रकार आश्वासन कर ॥ १ ॥ बनको 
चके, सुनकर जानकी भी संग चरीं रघुनाथजीके चरणोमि अधिक प्रेम होनेसे रह न स्कीं 
समञ्ञाया भी बहुत परन्तु न रहीं ॥ २॥ | 
सुनतहि कषण चरे उठि साथा ॐ रहे न यतन किये रघुनाथा ॥३॥ 
तब रघुपति सबही शिर नाई % चरे सग सिय अङ्‌ लघु माई ॥४॥ 
सुनते ही ठक्ष्मणजी भी साथ उठ चरे, ययपि रघुनाथजीने बहत यल किये ओर समज्ञाया 
परन्तु वे घर नहीं रहे ॥ ३ ॥ तव रघनाथजी सबको शिर नवाकर्‌ चरे संगमं जानकी ओर 
लक्ष्मण गये ॥ ४ ॥ 
राम रुषण सिय बनि सिधाये # गयंडँ न सग न प्राण पटाये ॥९॥ 
यह सब भा इन आखिन आगे %& तउन तजा तव जीव अभागे ॥६॥ 
मेरे राम लक्ष्मण सीता वनको गये, न भ संग गयी, न प्राण भेजे ॥ ५ ॥ यह सब ऊछ 
इन्दीं ओखोके सामने हृ, परन्तु तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं त्यागा ॥ ६ ॥ 
मोदि न लाज निज नेह निदारी ॐ राम सरिस सुत मेँ महतारी ॥७॥ 
जियन मरन भल भूपति जाना ॐ मोर दय शतकुलिश समाना ॥८॥ 
मुङ्जको अपना नेह विचारकर काज नदीं है, परन्तु यह संकोच है कि रामचन्द्रसे पुत्र ओर 
मुञ्चसी महतारी कठोर हृदय ॥ ७ ॥ जीना मरना तो राजाने अच्छा जाना, अर्थात्‌ जबतक 
जिये रामका दशेन करते रहे ओर वियोग होते दी प्राण त्याग दिये, परर मेरा हृदय तो सौ 
वज्रके समान दै ॥ ८ ॥ 


१६१ >> अयोध्याकाण्ड 2. )< ( ५६९ ) 


दोहा-कौराल्याके वचन शुनि, भरत. सहित रनिवास ॥ 
ध्र, व्याद्ुल विरपत शजगह' मानं शोक निवास ॥१७९६॥ 


कौश्चल्याके वचन सुनकर भरत ओर रनिबास् वथा सब राजघरके दास दासी व्याङ्क 
होकर रोने कगे मानो राजष शोकका निवास है ॥ १७६ ॥ 
विपरि विकर मरत दोड भाई ॐ कशद्या खये डद्य कगाई ॥१॥ 
भांति अनेक भरत सञुद्याये ॐ कि विवेकं मय वचन सुनाये॥२॥ 
भरत श्र दोनों भाई व्याज होकर विङाव करने कगे; तब ॒कौरल्याने दयसे र्गा 
लिया ॥ १ ॥ अनेक भोतिसे भरतजीको समञ्ञाया ओर ज्ञानक भरे खुन्दर बचन खुनाये ॥ २ ॥ 
भरतह तव॒ सकल सथुञ्ञाईं ॐ कडि पुराण अति कथा सुहाई ॥३॥ 
छर विहीन श्चुचि सरर सुवानी % बोर भरत जोरि थग पानी ॥४॥ 
भरतजीने भी पुराण श्रति आदिकी सुन्दर कथा कह कर सब माताओंको समञ्चाया ॥ ३ ॥ 
फिर छररषहिव षवित्र सीधी खवाणीसे भरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोडे ॥ ४ ॥ 
जे अघ भातं पिता खत मारे # गायगोठ महि सुर पुर जारे ॥८॥ 
ज्ञे अघ तिय बाख्कं वध कीन्हे % मीत महीपति मह्रं दीन्डे ॥&॥ 
जो पाप माता पिता पुत्रके मारने, गाय गोठ (गोज्ाखा ); महिुरपुर जाह्यणोके माम 
जर नेसे होते है, जो मेरा मत रामके बन भेजनेमं हो; तो ये पाप खुञ्े कगे ॥ «^ ॥ जो पाप ज्ञी 
धारकके बधसे हेता है, ओर भित्र अथवा राजाको विष देनेसे होता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञे षातकं उपपातक अहदीं ॐ कमं वचन मन भव कृवि कहीं ॥५७॥ 
ते वातक ओहि रोड विधाता ॐ जो यह शेय मोर मत माता ॥<॥ 
जो ब्रह्महत्या सुराषान चोरी आदि पातक हँ, ओर चठ बोखना कपट करना इत्यादि उप- 
पातक है, जो मन वचन कर्मसे उत्पन्न होते है, एेसा कवि कहते हँ ॥ ७ ॥ ये सब पातक विधाता 
मुञ्चको रगावे, जो माता ! थोड़ा भी इसमं मेरा मत हो ॥ < ॥ 
दोहा-जे परिहरि हरि हर चरण, मजि भूतगण धोर ॥ 
तरू, तिनकी गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर ॥१७७॥ 


तो विष्णु ओर शिवके चरणोंको त्यागकर घोर भूत गणोकी उपासना करते है, जो मादा | 
इस कामम मेरा मत हो तो खञ्चको उन भूत उपासरकोंङी गति माप्त हो ॥ १७७ ॥ 


बेच वेद धर्मं दुहि रेदं % पिञ्युन पराय पाप कटि देदीं ॥१॥ 
कपटी कुटिल कंठ प्रिय कोधी # वेद्‌ विदूषकं विश्वविरोधी ॥२॥ 


( «९७० ) >> चलसीक्रत खटीकरामायण +< ` द्रे 
जो वेद्‌ बेचते दै, अथात्‌ द्र्य ऊेकर वेद्‌ पढ़ते है, ओर कन्या बेखनेवाऊे धमेको दुदनेवाठे 
कहे जति दै, जो उुगलखोर ह ओर पराया पाप कदनेवाञे द, कोई तो पाप करे वे उसको 
सवे कहते फिरते ह ॥ १ ॥ कपटी ऊुटिर, क्लेश करनेवारे, कऋोधी, वेः के निन्दक, संसारके 
 दिरोधी ॥२॥ | ्‌ 
लोभी लम्पट ` रोटुष चारा # जे ताकि परधन परदारा ॥३॥ 
पावंड मे तिनकर गति घोरा % जो जननी यह सम्मत मोरा ॥॥ 
छोभी व्यभिचारी रोडप ( चश्चङ ) आचारवारे, जो पराये धन ओर पराई चिर्योको 
ताकते हं ॥ २॥ मे उनकी ही कटिन गति पाङ, जो माता ! इसमं मेरा सम्मत हो ॥ ४ ॥ 
जहिं नहिं साश्च सग अनुरागे % परमारथ पथ विञ्ुख अभागे ॥५॥ 
जे न भजि हरि नर तनु पाई ॐ जिनं न हरि हर सुयश सुडाई।।९॥ 
जो साधुओंके संगमे परेम नहीं करते ओर परमार्थके मार्म॑से विख अभागे ई ॥ ५९॥ जो 
मनुष्य शरीर पाकर हरिको नहीं भजते जिनको भगवान्‌ ओर शिवका यश्च नहीं सुहाता ॥ ६ ॥ 
तजि अति पथ बाम पथ चल्दीं ॐ वंचक्‌ विरिचि भेष जग छरदीं॥७॥ 
तिन्की गति शंकर मोहि देऊ # जननी जो यईइ जान भेड ॥८॥ 
वेदोंका मागं छोड़कर जो वाम (उलट) मार्गमे चरते हं अथवा बाममार्म॒मैरवी चक्रादिके 
मतम मदृक्ति करते है ओर ठगोके वेष चनाकर जगत्‌को छठे दह ॥ ७ ॥ उनकी ही गति सुक्को 
शिवजी दे, जो माता ! मै यह भेद जानता होड ॥ ८ ॥ 


छन्द-मन वचन कमं कृपायतनकर दास यै यन मातुरी ॥ 
उर वसत राम्‌ जान जानत प्रीति ओ छल चातुरी ॥ 
अस कहत लोचन वहतं जतन पुटक नख टेषठत मही ॥ 

हिय खाय लियिबहोरिजननी जानि प्रयु पद्‌ रति सही १९॥ 


भरतजी बोढे हे मातः | सुनमे मन वचन कमेसे श्रीरामचन्द्रजीका दास द्र ओर वे राम सखुजान 
सबके हृदयमें वास करते ह इस कारण सबकी प्रीति ओौर छर चतुराईको जानते ई रएेसा कहते 
कहते भरतजीका शरीर पुरुकित हो ने््रोमे ज वहने र्गा ओर पेरके नखोँसे पृथ्वी छ्िखने 
कगे, तव माताने मुके चरणो खद भीति देखकर फिर हृदयसे र्गा छया ॥ १९ ॥ 


दोदा-मातु मरतके वचन सुनि, संचि सर सभाय ॥ 
4 कहति शम प्रिय तात ठम, सदा वचन मन काय ॥१७८॥ 


कौशल्याने भरतके वचन खुने जो सत्य ओर सरल स्वभाव युक्त थे तब बोरी, हे तात्‌ | 
तुम सदा मन वचन कायसे रामके प्यारे हो १७८ ॥ 
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राम भ्राणते प्राण वुम्हारे # तुम रदुपतिहि प्राणते प्यारे ॥१॥ 
विधु विष चुवे रवे हिम आगी ॐ होहि वारिचर वारि विरागी ॥२॥ 
रामक प्राणोसि तुम्हारे प्राण हँ ओर ठुम रघुपतिको भाणसे प्यारे हो ॥ १॥ चाहे चन्द्रमा 
से विष टपकने रगे, बफंसे आग निकठने रगे ओौर जलचर चाहं जर छोड़कर पृथ्वी पर्‌ 
रहने खग ॥ २ ॥ | 
भये ज्ञान बङ्‌ मिटहि न मोहू ॐ तुम रामह भतिङकर न हद ॥३॥ 
मत तुम्हार एहि जो जग कददीं % सो सपनेहं छख खगति न खदहीं ॥७॥ 
चाहे ज्ञान होनेसे भी मोह-अज्ञान न भिटे परन्तु ठम रद्नाथजीसे परतिङ्कर न होने ॥ ३ ॥ 
यह तुम्हारा मत है रेसा जो जगते कहते ई वे स्वप्नम भी सुख ओर खुगतिको नहीं 
माप्त होते ॥ ४ ॥ 
अस कहि मातु भरत दिय खाये ॐ थन पय वहं नयन जल छाये ॥५॥ 
कृरत विाप बहुत एहि भती # बेहि बीति गड सबं राती ॥&॥ 
सा कह कर माताने भरतको हृदयसे कगाया ओौर स्तनोसि द्ध निकख्ने ङ्गा । नेमि 
जल छा गया ॥ < ॥ इसी पकार बहुत विखाप किया ओर वेढे ही वेड सब रात बीत गयी ॥६॥ 
वामदेव वसिष्ठ॒तब॒ आये # सचिव महाजन सकल लाय ॥७॥ 
घुनि बह्भौति भरत उपदेशे ॐ कडि परमारथं वचन सुदेशे ॥८॥ 
तब ८ मात ही ) वामदेव ओर वसिष्ठ सुनि आये उन्होने मन्त्री ओर महाजन सब डङाये ॥७॥ 
सुनिने बहत भोतिसे भरतजीको उपदश्च किया ओर परमाथके खुन्दर वचन सुनाये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तात हृदय धीरज धरह, करह जो अवसरं आज ॥ 
धर, उठे मरत यई वचन सुनि, करन कदे सब साज ॥१७९॥ 
हे तात ! हृदयम धीरज धरियि ओर जो आज करनेका समय द वह कीजिये, तब भरतजीने 
गुरुके वचन सुनकर ओर सच काम कंरनेको कहा ॥ १७९ ॥ 
नृप तज वेद्विहित अन्हवावा ॐ परम विचित्र विमान बनावा ॥१॥ 
गहि पग भरत मात सब राखीं ॐ रहीं राम दशन अभिखखीं ॥२॥ 


राजाके शरीरको बेदाबुसार स्नान कराया ओर बहुत सुन्दर बिमान बनवाया ॥ १ ॥ भरत 
जीने चरण पकड़ कर सव माताओंको रक्वा ओर वे रामके दशनकी अभिलाषा करके रह 


गयीं अर्थात्‌ सती न हई ॥ २ ॥ 2 
चन्दन अगर भार बह आये ॐ अमित अनेकं सुगंध सुदाय ॥३॥ 
सरयुतीर रचि चिता बनाई ॐ जनु सुरषुर सोपान सुहाई ॥४॥ 
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चन्दन ओर अगरके बहत भार आये अनेक म्रकारकी सुगन्धसे शोभित ॥ ३ ॥ सरयूके 
किनारे चिता बनायी सानो साक्षात्‌ स्वगंरोककी सुन्दर सीदरी है ॥ ४ ॥ 
एहि विधि दाद क्रिया सब कीन्दी 9 विधिवत न्हाय तिखांजलि दीन्दी ॥५॥ 
शोध स्खृति सब वेद्‌ पुराना ॐ कीन्ह भरत दशगात विधाना ॥६॥ 
इस प्रकारसे दाह क्रिया सब की ओौर विधिपूवेक स्नान कर तिलांजछि दी ॥ ^ ॥ स्मृति वेद 
पुराण सबका शोधनकर अथात्‌ तात्पयं बिचार भरतने (्ुक्लपक्ष एकादश्ीके दिन) दश्षगात्रका 
विधान किया ॥ ६ ॥ 
जह जस सुनिवर आयस दीन्हा % तुह तस सहस भति सब कीन्हा ॥७॥ 
भय विशुद्ध द्यि सब दाना #% धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥८॥ 
जहा जसे सुनिराजने आज्ञा दी, व्हा वेसा भरतजीने सदख भतिसे किया ॥ ७ ॥ सब प्रकार 
दान देकर विशुद्ध इए ओर धेच) घोड़, हाथी, बाहनं आदि अनेकं दान किये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सिहासन भूषण वसन्‌, अन्न धरनि धन धाम ॥ 


धर दिये मरत लि भूमिसयुर, भे परिप्रन छाम ॥१८०॥ 
सिंहासन) गहने, वख, अन्न, धरणी, धाम) भरतजीने नाहर्णोको दिये ओर बे लेकर 
पूणकाम इए अथोत्‌ फिर उनको कुछ ठेनेकी इच्छा न रही अथवा सुफर कला कर पूरण 
काम भरत हुए ॥ १८० ॥ 
पितु हित्‌ भरत कन्द जस करणी ॐ सो शख लाख जाइ नहिं वरणी ॥१॥ 
सुदिन शोधि मुनिवर तब आये % सकल महाजन सचिव बुखाये ॥२॥ 
पिताके स्यि जो भरतजीने करनी की वह छाख मुखक्ते भी नहीं बरनी जाती ॥ १ ॥ फिर 
अच्छा दिन विचार यरु वसिष्ठजी आये ओर सब महाजन ( मरतिष्टित बडे लोग ) तथा 
मन्त्री राये ॥ २ ॥ 
बैठे राजसभा _ सब _ जाई ॐ पटये बोर भरत दोउ भाई ॥३॥ 
भरत वसिष्ठ निकट वैठारे # नीति धर्ममय वचन उचारे ॥४॥ 
वे सब राजसभामे जाकर बैठे, तव वहां दोनों भाई भरत ओर इचुघ्रको राया ॥ ३ ॥ 
वसिष्टजीने भरतको निकट बेठाया ओर नीति धमुके भरे वचन कहने रगे ॥ ४ ॥ 
प्रथम कथा सब सुनिवर वरणी # केकेयि टिकर कीन्ड जस्‌ करणी ॥९॥ 
भूप॒धर्मं त्रत सत्य सरादा ॐ जेदि तज परिहरि प्रेम निबाडा ॥६॥ 
पठे सब कथा सुनिने वणन करी, जिस-जिस अकारसे रानीने बन दिया, अथवा कैकेयीने 
जते ङटिङ करणी करी, बह वणंन की ॥ ^ ॥ ओर फिर राजाका सत्य धमं त्रत सराहा फि 
जिन्दोनि रामके वियोगमें शरीर छोड़कर मेम निबाहा ॥ ६ ॥ 
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कहत राम गण शीर सुभा ॐ सजर्‌ नयन पुरकेड भुनिराऊ ॥७॥ 

बहुरि रूषण सिय भ्रीति बखानी ॐ शोक सनेह मगन अनि ज्ञानी ॥८॥ 

रामके यण, स्ीठ स्वभाव कहते कहते सुनिराजके ने्रोमिं जक भर आया ओर शरीर पुड- 
कित हो गया ॥ ७ ॥ फिर लक्ष्मण ओर जानकीकी भीति वखानते बखानते खुनिज्ञानी शोक 
ओर प्रेमम मप्नहो गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-चनह मरत भावी परब, विरुखि कदेड अुनिनाथ ॥ 
५५ हानि लाभम जीवन मरन, यङा अपयह् विधि हाथ ॥३८१॥ 


सुनो भरतजी ! होनहार पवक है, सुनिनाथने यह बात व्यार होकर कही किं हानि, खभ, 
जीवन, मरण, यज, अपयज्ञ, विधि अपने ही हाथमे रखते हँ, अथवा भ्या होनेसे यह बात 
सूचित करते हं, कि होनहारके सामने हमारा भी वर कुछ नहीं चङ सकता ओौर इस अस्तगम 
छहों वातं दिखा दी है हानि अवध वासि्योको, ङाभ देवता तथा वनवासि्योँको, विभीषण 
सुश्रीवका जीवन. रावणादि राक्षसोका मरण, यञ्च भरत लक्ष्मण आदिको) अपयन्च कैकेयी 
ओर मन्थराको, अथवा विंर्खिका अर्थं यह कि सुनिने यह बात बिरोष विचार कर कही ॥१८२१॥ 


अस विचार केहि देहय दोषु % व्यर्थं काहि पर॒ कीजिय रोष ॥१॥ 


तात विचार करट मनमाहीं % शोच योग दशरथ तृष्‌ नाहीं ॥२॥ 
ेसा विचार कर किसे दोषदं ओौर बथा किस पर कऋोध करं ॥ १॥ हे नाथ ! मनमं 
विचार करो कि राजा दश्चरथजी रोच करनेके योग्य नदीं हं ॥ २ ॥ 
शोचिय विप्र जो वेद विहीना ॐ तनि निज धमं विषय ल्वलीना ॥२॥ 
शोचिय नरपति जो नीति न जाना #% जेहि न प्रजा भिय प्राण समाना ॥४॥ 
उस जाह्मणक। शोच कीजिये जो बेदविदहीन है, अथवा जो अपना धमं छोड़कर विष्योम रव 
छीन हभ है ॥ ३ ॥ वह राजा श्लोक करने योग्य है जो नीति नहीं जानता जिसको प्रजा 
प्राणोंके समान प्यारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
शोचिय वैश्य कृपन धनवान % जो न अतिथि शिवभक्त सुजात ॥५॥ 
शोचिय शुद्र विप्र अवमानी ॐ सुखर मान भिय ज्ञान यमानी ॥६॥ 
उस पैशयके निमित्त ओोचिये, जो धनवान्‌ होकर कृपण हो ओर जो अतिथि तथा शिबजीका 
भक्त नहीं हे ॥ « ॥ उस शचुद्के निमित्त शोच कीजिये, जो जाह्मणोंका अपमान करे बहुत बोले 
मानी ज्ञानका गुमान करे ॥ £ ॥ 


शोचिय पुनि पतिवंचकं नारी % टिक कलह प्रिय इच्छा चारी ॥७॥ 
शोचिय बटु निज व्रत परिदरई % जो नहिं गुरु आयस अच॒सरई ॥८॥ 
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पिर पतिसे विपरीत चर्नेवाी खियोंका शोच करना योग्य है, जो कुटिल कलेश करनेवाली 
आौर इच्छाचारी हों ॥ ७ ॥ उस जह्मचारीका शोच करना योग्य है, जो अपना बह्मचयं व्रत 
छोडकर गुरुकी आज्ञा न सने ॥ < ॥ 


दोहा-शोचिय गदी जो मोह वश,करहि कम पथुत्याग ॥ 
शोचिय यती प्रचरत, विगत विवेक विराग ॥१८२॥ 


उस ग्रहस्थीका शोच कीजिये जो मोहवङ्च कम वथ त्याग करे ओर उस सन्यासीके हेत 
` शोच करना उचित ह, जो पाखडी हो रोजगार करे, अगरखा पाजामा पहर, कोटी रवगम 
पड़ा रहे, धन बटोरे, अपना नया पथ चरूबे ओर जिसको ज्ञान वैराग्यन हौ ॥ १८२ ॥ 


वैखानस सोह शोचन योग ॐ तप विहाय जेहि भावहि मोग ॥१॥ 
शोचिय पिञ्चन अकारन कोधी ॐ जननि जनकं शु्‌ बन्धु विरोधी ॥२॥ 


बह वानप्रस्थ आश्रमी रोचने योम्य है जो तप छोड़ भोगम मन रगावे गृहस्थ आश्रमके 
उपरान्त «° वषंसे ७५ वषंतकं वानप्रस्थ आश्रमका अधिकार होता है ॥ १॥ उस चुगटी कर- 
क च, ॥ 5. च, क, भाईर्योसे 
नवार विना कारण कोध करनेवारेको शोचिये, कि जो माता, पिता, गुरु. भाईर्योसे बिरोध 


करनवाङा हो ॥ २ ॥ 


सब विधि शोचिय पर अपकारी ॐ निज तनु पोषकं निदैय भारी ॥३॥ 

शोचिय लोभ निरत रत कामी ॐ सुर अति निंदक परधन स्वामी ॥९॥ 

, सब प्रकारसे पराये काम विगाड़नेवारेके निमित्त शोचना चाहिये, जो केवर अपना हरीर 
ही पुष्ट करता निदंयी होता है “येः निघ्नन्ति निर्थकं परहितं ते के न जानीमहे" ॥ ३॥ जो 
महाखोभी ओर अत्यन्त कामी है जो देवता ओर वेदोकी निन्दा करते दै तथा जो पराये 
दरग्यके स्वामी बन बैठे ह वे सब भकारसे सोक करने योग्य ह ॥ ४ ॥ 


शोचनीय सबही विधि सोहं % जो न अँड छर हरिजन होई ॥५॥ 


शोचनीय नहि कोशलराऊ ॐ थुवन चारिदश प्रगट प्रभा ॥६॥ 
ओर वह भी सब मकारसे शोचने योग्य है, जो छल छोड़कर भगवाचका भक्त नहीं होता 
॥९॥ महाराज दङारथजी शोच करने योग्य नही है, जिनका १४ शुवनमें भाव परगट हे ॥ ६ ॥ 
भयउ न अहदहि न अब दोनिहारा % भ्रूष भरत जख पिता तुम्हारा ॥७॥ 
विपि दरि हर सुरपति दिशिनाथा ॐ वर्णं सब दशरथ गुण गाथा ॥८॥ 
न हआ है, न है न आगे एेसा होगा, हे राजन्‌ भरत ! जैसे ये तुम्हारे पिता ये ॥ ७॥ 
जह्या, विष्णु महेश, इन्द्र, दिक्पारु सव दशरथजीके गुण वणन करते हँ, अथात्‌ प्रजा बद़ानेमें 
ह्या पाठनमे हरि. शन्रसंहारम हर, राज्यभोगमे इन्द्र॒ तथा चहुभोर प्रजापाखनमं दिक्पाल 
महाराजके अण बणेन करते हे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कदह्‌ तात केहि मौति कोड, करहि बड़ाई तायु ॥ 
तर, रम हषण तुम श्ञ्हन, स्ि यवन श्चि जाद्यु ॥१८३॥ 


कहो पुत्र ! फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे ? जिनके राम, लक्ष्मण, ठुम ओर श्ु्रसे 
पुत्र हों॥ १८३ ॥ 
सन प्रकार भूपति बड़ भागी # वादि विषाद करिय तेहि खगी॥१॥ 
यह सुनि सुञि शोच परिहर ॐ शिर धरि राज रजाय्चु करू ॥२॥ 
सव म्रकारसे राजा बड़भागी ह उनके निमित्त शोच करनाद्था है॥ १॥ यह सुन ओर 
समञ्ञकर शोच त्यागिये ओर राजाज्ञा शिर पर धारण करके तदनुसार कायं कीजिये ॥ २ ॥ 
राय राजपद तुम कं दीन्डा # पिता वचन फर चाहिय्‌ कीन्हा ॥३॥ 
तजे राम जेहि वचनं छागी ॐ तलु परिहरेड राम ॒विरहागी ॥९॥ 
राजाने ठुमको राज्यपद्‌ दिया ह, तो पिताके वचनको पररा करना चाहिये ॥ ३ ॥ जिन्डने 
वचनोँको निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया ओर उनकी विरहाभ्चिमं अपना ज्ञरीर छोड़ा ॥७॥ 


तृपति वचन प्रिय नरदिप्रिय भ्राणा % करड तात्‌ प्रिय वचन्‌ घमाणा ॥९॥ 
करह शीश धरि भूष रजाईं ॐ है तुम कहं सब भोति भलर ॥&॥ 
राजाको वचन प्यारे ह भाण नर्ही, पिय पुत्र | इस कारण ठम भी उनके वचन समानो ॥1«॥ 
राजाकी आज्ञा शिरपर धरकर कायं करो, ठ॒मको सब प्रकारसे भा मिरेगी ॥ ६ ॥ 
परञ्चुराम पितु आज्ञा राखी ॐ मारी मातु लोक सब साखी ॥७॥ 


तनय ययातिरहि योवन दय ॐ पितु आज्ञा अच अयश न भयञ॥८॥ 

परञ्ुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी थी इक्त कारण पिताके कहनेसे माताको मार डाङा, इस 
बातको जगत्‌ जानता है ॥ ७ ॥ ययातिके छोटे पुत्रने पिताको अपनी युवा अवस्था दे दी थी 
ओर पाप अपयश नहीं इआ । ञुकराचायंकी कन्या देवयानी ओर बिषपर्बाकी कन्या शर्मिष्ठा 
दोनों स्नान करने गयीं, भूरसे दोनोके कपड़े बदर गये, स्षगड़ा हआ निदान शर्मिष्ठा उसको 
कर्थम धक्का दे घर चटी आयी, राजा ययातिने देवयानीको हाथ पकड़ कर निकाला, इस 
कारण देव षानीने उन्दींसे व्याह करनेदी प्रतिज्ञा कर पितासे सब इृत्तान्त कहा, तव शुक्राचार्यं 
रूढकर चर दिये, वृषपदोने मनाया ओर देवयानीके - कहनेसे श्भिष्ठाको उसकी दासी बना 
दिया, जब देवयानी राजासे विबाही गयी ओर शमिष्ठा दासी बनकर परिचर्यामे गयी तब 
शुक्रे राजासे मना कर दियाथा कि; शर्मिष्ठासे विहार मत करना, परन्तु राजाने मतिज्ञा 
करके भी शर्भिष्ठासे रमण किया ओर उसके भी कं पुत्र हए । देवयानीको जब ये समाचार 
विदित हए तब पितासे जाकर कहा, य्ुक्रजीने शाप दिया किं राज! व॒ बृढ़ा हो जा राजा तरत 
वृद्ध हो गया जव बड़ी प्राथनाकी, तव श॒क्रजी बोरे यदि को$ तेरा: पुञ्र अपनी युवा 
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अवस्था देकर तेरी इद्धादस्था रखेगा तो बह बदरा हो सकेगा, राजाने देवयानीके पुज्रोसे 
युबावस्था मांगी, उन्होने न दी, तब शार्भिष्ठाके बड़ बेटेसे मोगी उसने भी न दी, तव छोटे 
पुत्र पुरुसे मोँगनेपर उसने दे दी ओौर इसी कारण राजाने उसे राज्य दिया, फिर बहुत दिनके 
पीडे राजाने अपनी वद्धता केकर पुत्रको उसकी युवा अवस्था दे दी॥ ८ ॥ 


दोहा-अवुचित उचित विचार तनि, जे पादि पितु वेन ॥ 
धरः ते माजन यख स॒यश्शके, बसहिं अमरपति रेन ॥१८५॥ 


(सरांश) जो कोई योग्य अयोग्यका विचार छोड़कर पिताकी आज्ञा पाखन करते ई, वे सुख 
ओर सुयश्चको -मप्तकर्‌ अन्तमं स्वगंवास पाते ह ॥ १८४ ॥ 
अवशि नरेश वचन फुरकरदू ॐ वाल प्रजा शोक परिद्रहू ॥१॥ 
सुरपुर त्रप ॒पाइदि परितोष % तुम कर युक्त सुयश नदि दोषु ॥२॥ 
इस कारण निरंचय राजाके वचन प्रे करो, मजा पाखो ओर जोक दूर करो ॥ १ ॥ स्वगे- 
छोकमं राजा भी सन्तुष्ट होगे, कारण उनकी अवस्थामे ङ राज्य भोगना शेष रह गया 
है, इससे वे पसन्न होगे, जो तुम राज्य करोगे तो तुम्हं पुण्य ओर यर मिलेगा, दोष नहीं 
होगा, क्योकि ॥ २ ॥ 
वेदं विदित सम्मत सबदीका % जेहि पितु देइ सो पावहि टीका ॥३॥ 
कर्‌ राज्य परिदरह गलानी ॐ मानह मोर वचन हितं जानी ॥४६॥ 
यह वेदम छिखा है ओर सव शाखोकी भी इसमें सम्मति है, किं जिसको पिता राज्य तिरक 
दे उसको दी भिरूता है ॥ ३ ॥ अतः राज्य करो, ग्लानि छोड़ दो ओर मेरा वचन हितकारी 
समञ्चकर मानो ॥ ४ ॥ 
सुनि सुख ॒लहब राम वेदेदी ॐ अनुचित कब न पंडित केदी ॥५॥ 
कौशल्यादि सकल महतारी ॐ तेउ प्रजासुख होदि सुखारी ॥६॥ 
सुनकर रध्नाथजी ओर जानकी सुखी होगे तथा कोई पडत भी इसको अनुचित न कहेगा 
॥ 4 ॥ कौशल्यादि सब माताये भी प्रजाके सखुखसे सुखी होंगी ॥ ६ ॥ 
रम्‌ तुम्हार रामकर्‌ जानहि ॐ सो सब विपि तुम सन भर मानहि॥७॥ 
राज्य रामके आये ॐ सेवा करेह सनेह सुहाये ॥८॥ 
क्योकि वे ठम्हारा ओौर रधुनाथका प्रेम जानती हे, सो सव प्रकार तुमसे भला मानेंगी 
॥ ७ ॥ जव रघुनाथजी आजार्ये तो उनको राज्य सौपकर सेवा करना, यदी सनेहकी शोभा है 
ओर सदेव राज्य करो तो धम्मेकी शोभा है, क्योकि पितादत्त राज्य है ॥ ८ ॥ 


दोदा-कीजिय शरु आयघ अवरि, कहहि सचिव्‌ करजोरि ॥ 
श्र रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥१८५॥ 


१६९ = अयोध्याकाण्ड २. १६-< ( ५७७ ) 


मन्त्री भी दाथ जोड़कर कहते हँ कि, हे भरतजी ! अवय अुरुकी आज्ञा मानिये ओर जब 
श्रीरघुनाथजी आजायेँ तवं जैसे उचित हो वैसा करना । मंत्नियोँको अभी भरतके मनका भेद 
नहीं भिखा इस कारण अपनी ओरसे ऊ नदीं कहते, रुका वाक्य ही पुष्ट करते हैँ ॥ १८९ ॥ 
कोशल्या धरि धीरज कई ॐ पूत पथ्य गुरू आयघ्च॒ अहं ॥१॥ 
सो आदरिय करिय डितमानी ॐ तजिय विषाद कार्गति जानी ॥२॥ 
कौशल्या धीरज धरकर कहने ठगी हे पुत्र ! य॒रुकी आज्ञा पथ्य अथात्‌ पालन करने 
योग्य है ॥ १॥ सो हित मानकर आदरसे करो ओर कार्की गति जानकर विषाद्‌ त्याग दो 
तुम्हारे घवरानेका यह समथ नदीं हे क्योकि त॒म ही सबके अवलस्चमाच्र हो ॥ २ ॥ 
वन रघुपति सुरपुर ननाह ॐ तुम इहि भोति तात कद्राहू ॥३॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा ॐ तुमहीं सत सब कर अवछम्बां ॥9॥ 
रधुनाथ बने, राजा स्वम ओर पुत्र ! त॒म इस यकारसे भय करते हो ॥३॥ ऊटुभ्बी 
जन प्रजा मन्त्री माता इन सवके त॒म दी अवलम्ब हो ॥ ४ ॥ 
रसि विषि वाम कार कठिनाई ॐ धीरज धर माठ बि जाई ॥९॥ 
शिर धरि गुर आयस अनुसरद्‌ # प्रजापाल परिजन इख इरह ॥&॥ 
पिधिकी वामगति ओर काकी कटिनाईं देखकर धीरज धरो, माता बजाय ॥५॥ ज्जिरषर 
रखकर गुरुकी आज्ञा मानो ओौर प्रजाकी पालना कर परिजनोँका दुभ्ख हरो ॥ & ॥ 
शुर्के वचन्‌ सचिव अभिनन्दन # सुने भरत दिय हित जनु चंदन ॥७॥ 
सुनी बहोरि मातु वरबानी % शीर सनेह सर रस सानी ॥८॥ 
गुरुके वचन ओर मज्चियोके सुख देनेवाङे वाक्य सुनकर भरतके हृदयम चन्दनकी नाहं 
ध हुए ॥ ७ ॥ ओर फिर माताकी सुन्दर बाणी सुनी, जो शीर, सनेह, सरू रसमं 
सनी थी ॥ ८ ॥ 


छन्द्-सानी सरस मात बानी खनि मरतव्याकल भये ॥ 
‰ लोचन सरोरुह श्रवत्‌ सचत विरह उर अंडर नये ॥ 
सो दशा देखत समय तेहि विसरी सबहिं र देहकी ॥ 
त॒टसी सराहत सकट सादर सीम सहन ॥ ७ ॥ 


फिर सरलरसमें सानी माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याङ्र हो गये अर्थात्‌ अपनी 

माताकी ऊुटिरुतासे मिराय रामका बनवासादि होना स्मरण करके व्याक इए कमङसे नत्रोमि 

जरू भर आया ओर विरहके अंककर हृदयमें नये उत्पन्न हो गये, सो उन अङ्रोंङो मानो नेजोके 
३७ 


( \९७८ ) ~ वुखस्मीक्त सटीकरासायण 2-< १७० 


जरसे सीते हों „ बह दशा देखकर उस समय सबको अपने देहकी सुधि विसर गयी) तरसी- 
दासजी कहते ईह, कि सब को रीर सनेहकी सीसाको सराहने कगे ॥ ७ ॥ 


सोर्डा-मरत कमल करजोरि धमे रधर धीर धरि ॥ ` 
च वचनं अमिय जतु बोर, देत उचित्‌ उत्तरस्बाह॥ ७ ॥ 


अनन्तर भरतजी कमरसे हाथ _जोड्‌ धर्मधुरधारी धीर धरकर जसे अश्तके बोरे वचन हीं 
इस भकार सवको उचित उत्तर देने रुगे ॥ ७ ॥ 


मोहि उपदेश दीन्ड रू नीका ॐ रजा सचिव सम्मत सुबहीका ॥१॥ 
मात उचित धरि आयस दीन्हा ॐ अवशि शीश धरि चाहड कीन्हा ॥२॥ 
सुञ्ञको युरुजीने अच्छा उपदेश दिया है, जो मजा मन्त्री ओर सबका संमत है ॥ १॥ . 
` माताने भी उचित आज्ञा दी है, जिसकोभे शिर धरकर करना चाहता ह, क्योकि ॥ २ ॥ 
गुरू पित॒ मातु स्वामि हितबानी ॐ सुनि मन शरुदित करिय भल्जानी ॥२॥ 
उचित कि अनुचित किये विचारूॐ ध्म॑जाय्‌ शिर॒पातक्‌ भार ॥४॥ 


गुरु, पिता, माता, स्वामी की हितकी बाणी सुनकर मनम प्रसन्न हो भरी जानकर करे ॥३॥ 


ओर जो उसमं उचित अनुचितका विचार करते दै, तो ध्म जाता है ओर भारी पातकं शिर 
पर रुगता हे ॥ ४ ॥ 


तुम तो देह सर शिख सोई % जो आचरत मोर भर्‌ होई ॥५॥ 


यद्यपि यह समुञ्जतहौं नीके ॐ तदपि होत परितोष न जीके ॥&॥ 


आप तो वह सीधी दिक्षा देते हो, जिसके पाठन्‌ करनेषे मेरा हित हो ॥ « ॥ यदपि यह मेँ 
अच्छी प्रकार समता हू, तो भी जीमं सन्तोष नहीं होता ॥ £ ॥ 


अब तुम्‌ विनय मोरि सुनि रह ॐ मोहि अनुहरत सिखावन दे्‌ ॥७॥ 
उत्तर देऊ क्षमव अपराधू ॐ दुखित दोष शुण गन्हिं न साधू ॥८॥ 
अव आप मेरी विनती सुनिये ओर मेरी ओर देखकर्‌ योग्य शिक्षा दीजिये ॥ ७.॥ उत्तर 
देता हँ अपराध क्षमा करिये इुःखीके दोष खण साधू नहीं गिनते हे ॥ ८ ॥ ्‌ 
दोहा-पितु सुरणर सिय राम्‌ वन, करन कह मोहिं राज ॥ 
धर, एदिते जानह्‌ मोर हित, के आपनं बडकाज ॥१८६॥ 
जिस राज्ये कारण पिता सुरणुर गये, सिय राम वनको गये वही राज्य सुनते फरनेको कहते 
हो, इससे जो मेरा हित वा अपना बड़ा काज देखा हो बह , किये इस सभाम चार सूत्र है 
वसिष्ठजीके वचनमें नीति, धम, भरतजी कं वचनम अपन्‌। ओर स्बोंका काज है ॥ १८६ ॥ 
हित हमार सिय॒पति सेवका ॐ सो दरि लीन्ड मातु ङटिखाई ॥१॥ 
प्रे अद्मान दीख मनमादहीं ॐ आन उपाय मोर हित नाहीं ॥२॥ 


१७१ | >: अयोध्याक्छाण्डं 2. १६-< ( ९७९ ) 


हमारा हित तो इसमं है कि श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते परन्दु उसको माताकी ऊटिकताने 
ण खया ॥ १ ॥ मने अपने मनमें विचार देखा कि जगत्रमं ओर उपायसे मेरा हित नही 
गा॥ २॥ 
शोक समाज राज केहि रेखे ॐ छबण राम सिय पद विद्धं देखे ॥३॥ 
बादि वसन बिनु भ्रण अङ # बादि विरति विदु ब्रह्म विचाङः ॥9॥ 
अयोध्याका राज्य लक्ष्मण, सीता, रामक पद देखे विना शोकका समाज है ॥ ३ ॥ जसे 
कोई सब भूषणोमि सजा है ओर वख नंदी ठेसा दी यह दश्चरथके विना राज्य है ओर बिना 
लक्ष्मणके देसा है जसे बह्यके विचार बिना वैराग्य ॥  ॥ 
सरूज शरीर वादि बह भोगा ॐ बिल इरि अक्ति बादिंजप योग्‌ा॥॥ 
जाय जीवं बिनु देह सुहाई ॐ बादि मोरि सब षिञ्च रघुराई ॥६&॥ 
जव शरीर रोगी तो सब भोग वृथा ह विना हसिभिक्तिके जपयोग इथा ई भै जो बिरहका 
रोगी हं सो मेरे खये यह भोगरूषी राज्य व्यथं है ओर हरिभक्तिर्या जो जानकी है उनके 
बिना जपयोगरूपी राज्य व्यर्थं है ॥ « ॥ सुन्दर शरीर रूपी राज्य रघ्नाथङ्यी जीवनके बिना 
व्यथं है ओर रघ॒राईके विना मेरा जो ऊ है सो सवं व्यथं है ॥ ६ ॥ 
जा रामह आयस देह ॐ एकि ओक मोर डित एड ॥७॥ 
मोहि तृष करि भल आपन चद % सो सनेह जडता बश कड्ड्‌ ॥८॥ 
श्रीरघ्नाथजीके पास जाड खञ्जको आज्ञा दीजिये एक अकम तो मेरा हित यही ई ॥ ७॥ 
सञ्को राजा बनाकर आप अपना हित चाहते हो सो स्नेह ओर जडतासे कहते हो, जडता शब्द्‌ 
महा कठोर है इसका समाधान यह्‌ किं भरतजी कहते ह ( मेरे स्नेहसे जड़ हो गये हो ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-फैकेह सुवन किल मति, राम विसुख गत खाज ॥ 
ध्रु, ठम चाहत सुख मोहवरा, मोसे अधमके राज ॥१८७॥ 


कैकेयीका पुत्र टिलमति रामके बिसुख लाजसे रहित सा जोम हसो ठम खञ्च सरीखे 
अधमकरे राज्यमें सुख चाहते हो, सज्ञे तो काज नहीं रही, सभाम सबके सामने बैठा इआ सुख 
दिखाता ह ॥ १८७ ॥ 
कदं सोच सब सुनि पतियाहू % चादिय धमंशीरं _ नरना ॥१॥ 
मोहि राज्य हि देदह जबही ॐ रसा रसातल जाहि तबही ॥२॥ 
सत्य कहता हँ आप इस सच बातको सुनकर विश्वास मानिये कि राजा धमंशीरु होना 
योग्य हे ॥ १ ॥ सुञ्चको आप हटकर जभी राज्य दोगे फिं तुरन्त रसा ( पृथ्वी ) पाताल्को 
चरी जायगी ॥ २ ॥ 


( ५९८० ) >: ठलसीक्रत सटीकशरालायण < १७१४ 


मो समान को पाप निवासी ॐ जेहि रुगि सीय राम वनवासी ॥३॥ 
राय रामकर्है कानन दीन्हा % बिद्करत गमन अमरपुर कीन्हा ॥४॥ 
भरे समान कौन पापात्मा है जिसके कारण से सीता राम वनवासी हए ? ॥ ३ ॥ राजानें 
शरीरञनाथजीको वनम भेजा ओौर आप उनके वियोगमे स्वगंको गमन किया ॥ ४ ॥ 
मे शठ सब अनरथ कर हेत % वेटि बात सब सुन सचेत ॥५॥ 
बिनु रघुवीर विरोकिय बास % रहै भाण सहि जग उपहास ॥&॥ 
ओर भे मूख सब अनर्थका कारण हं, जो वैडा इ आ सावधानीसे सब कुछ बात सुन रहा ह 
॥५॥ बिना रघुनायजीके यह स्थान देखकर भी मेरे माण रह गये इससे जगत्‌ दसी सरी ॥६॥ 
राम पुनीत विषयरस _ ङ्ख ॐ रोष भूमि _ भोगके भूखे ॥७॥ 
कह लगि कड डदय कठिनाई ॐ निदरि ङश जेहि रदी बड़ाई ॥८॥ 
श्रीराम चन्द्रजी परम पवित्र ओर विषय रसके विरक्त हे, भूमि ओर भोगके भूखे खोभी जन 
दी राज्य सुख चाहते हँ ॥ ७ ॥ अपने हृद्यकी कठिनता कहां तक ॒करहू-जिसने वज्जको भी 
कठिनतामे तिरस्कार कर बड़ा पायी ? क्योंकि वह्‌ रामके बियोगमं न फट गया ॥ ८ ॥ 


दोदा-कारनते कारन कठिन, होइ दोष नहिं मोर्‌ ॥ 
ध्र, कुलदा अस्थित उप्ते, रोह कश कठोर ॥१८८॥ 


कारणके स्थानम कैकेयी ओौर कार्यके स्थानमं भरतजी अपनेको कहते है, कि कारणसे कायं 
अधिक कठिन होता है, इसमे दो प्रमाण देते हं, कि अस्थि जो कारण है उससे कायं वज्र हआ 
है जो महा कठोर है, इसी भकार पत्थरसे उत्पन्न हआ ोहा मदा करा होता है अतएव भ 
` कैकेयीसे उतपन्न होनेके कारण अधिक किल ह क्योकि काथ स्थानम द ॥ १८८ ॥ 
कैकेयी _भवतन॒ _अवुरागे % पामर प्राण अघाय अभागे ॥१॥ 
जो परिय विरह प्राण भिय लागे ॐ देखब सुनब बहुत अब अगि ॥२॥ 
हमारा जो अभागा मन्द प्राण ३ वह कैकेयीके उद्रसे उत्पन्न इए शरीरम परेम करनेवाला 
हे, सो यह अमागसे अधा ङे ॥ १ ॥ जो आणग्रिय श्रीरघुनाथजीका विरह इन माणोको भिय 
ठगा, तो यह अभी अगि बहुत कुछ देख ओर सुनेगे ॥ २ ॥ | 
लषण रामसिय कं बन दीन्दा ॐ पटड्‌ अमरपुर पति हित कीन्दा॥२॥ 
लीन्ह विधवपन -अपयश आप्‌ % दीन्हेड प्रजहि शोक संताप ॥४॥ 
जिस पापिनी कैकेयीने राम सीताको वन दे ओर अपने पतिको अमरणुरमे भेजके यह हित 
किया ॥ ३ ॥ आष विधवा बनी ओौर अपयश्च छया) म्रजाको शोक संताप दिया ॥ ४ ॥ 
मोदि दीन्ह सुख सुयश खरान्‌ # कीन्द कैकयी सबकर कन्‌ ॥५॥ 
इहिते मोर काद अब नीका ॐ तेदिपर देन कड तुम टीका ॥६॥ 
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उसी माति युञ्चे सुय सुराज्य अथात्‌ दुःख ओर अपयश्चका राज्य दिया सो इस कैकेयीनें 
सबका काज किया ॥ ^ ॥ इससे अधिक अव हमारा कौन हित बाकी दहे जो तुम खञ्च दीका 
देन को कहते हो ॥ ६ ॥ क. 
केकेयि जठर जन्मि जगमादीं ॐ यह मोदि कदं कड अवुचित नाहीं ॥७॥ 
मोर बात सब विधिदहि बनाई ॐ ग्रजा पांच कत करट सहाई ॥८॥ 
जव जगतूम कैकेयीके पसे जन्मा तो मुञ्चे करक भी छ अवुचित नहीं है ॥ ७॥ तो 
सव विंधाताने दी वना दी है, अव यरजा तथा पंच लोक पचायत करके मेरी सहायता किस 
वातमं करते हो; अव वाकीदहीक्याहं?॥<८॥ 


दोदा-ग्रह ग्रहीत पनि बातब्, तेहि पनि वीद्ी मार ॥ 
धर, ताहि पियाई वास्णी, कहहं कवन उपचार ॥ १८९ ॥ 


जिसे ऋूर ग्रहादि कगे हँ, फिर सन्निपात हो, गया हं उस प्र भी बीन काट ड्या, उसके 
आरोग्य करनेको वारुणी ( मदिरा ) पिला दं तो उसके वचनेका क्या उपायं ? यह क्या 
ओषधी हइ, भरतजी अपनेको कहते है कैकेयीके उदरका वास-अ्रहकी पकड़, पिताकी अत्य 
सन्निपात, रघुनाथका वन गमन वीछ्रका काटना, ये तीनों हो के अब ठम राज्यरूपी बाणी 
पिङाते हो, फिर मेरे वचनेका क्या उपाय हँ { ॥ १८९ ॥ 
कैकेयि सुवन जोग जग जोई ॐ चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥१॥ 
दशरथ तनय राम ख्चुभाई ॐ दीन्ह मोहि विधि वादि बड़ाई ॥२॥ 
कैकेयीके पुत्र योग्य जो ऊ जगतरमं॑था वह तो चतुर जह्माने सञ्च यथाथ ही दिया, परन्तु 
॥ १ ॥ दृररथजीके पुत्र रघुनाथजीके छोटे राता भरतजी हे, यह बड़ाई बथा हीदी॥२॥ 
त॒म स॒ब्‌ कह कदावन टीका ॐ रायरजाय॒स सब कदं नीका ॥३॥ 
उतर देडं केहि विधि केहि केदी ॐ कदहु सुखेन यथारूचि जेदी ॥४॥ 
तुम सब राज्याभिषेक करने को कहते हो, राजा होनेकी आज्ञा सबको अच्छी रगती है किन्तु 
मैं इसे स्वीकार नहीं करता इसका ङछ तो कारण होगा सो मै ॥२३॥ किंस बिधिसे किंस किंसको 
उत्तर दू जसी जिसकी रुचि हो वह सुख पूवक कहो ॥ ४ ॥ ~ 
मोहि कमात समेत विहा % कट कटिद्िको कीन्ह मा ॥९॥ 
मोरि विञ्को सचराचर मादी ॐ जेहि सिय राम प्राणप्रिय नाहीं ॥&॥ 
मुञ्षे ओर मेरी दुष्ट माताको छोड़कर कहो कौन करेगा किं यह भलाई की हे !॥९॥ 
चराचरम मेरे बिना एेसा ओर कौन रै जिसे सीता राम भराणोके समान प्यारेनदहों॥&॥ 
परम हानि सत्‌ करं बड़ लाह ॐ अदिन मोर नं _ दूषण काहू ॥७॥ 
संशय शीर भेम वश अदहू ॐ समे उचित सब जो कड कदहू ॥८॥ 


( «८२ ) ->3८ इखसीक्ूत खटीकरायायण < ` १७५. 


जिस्‌ राज्यसे हमारी परम हानि होगी वही सबको काभ दिखाता है, यह हमारे ऊदिनका 
कारण ह इसमे किसीका दोष नहीं ॥ ७ ॥ संशाय शीर ओर प्रेमके वश्च होकर जो चाहो वह 
कहो, उचित ही ह, संशय अवधके अनथका, मेम हमारा.॥ < ॥ 


दोहा-राम मात युडि सरलचित, मोपर प्रेम विहोखि ॥ 
कहहिं स्वभाव सनेह वश, भोर दीनता देखि ॥१९०॥ 


अत्यन्त सरल स्वभाव वाटी रामकी माताका सुञ्चपर विशेष मेम है, वे स्वभाव सनेह वश 
मेरी दीनता देख सुञ्चे राज्य करनेको कहती हँ क्योकि उनके गर्भम रहकर रघुनाथजीनं विशेष 
सर्ता पायी है ॥ १९० ॥ 
गुरू विवेकसागर जग जाना ॐ जिन विश्च कर वद्र समाना ॥१॥ ` 
मोकहं तिरक साज सजि सो ॐ भा विधि विशु विश्चुख सब कोऊ ॥२॥ 
युरु ज्ञानके ससुर हं यह जगत जानता है, जिनके हाथमे संसार बेरके समान हं ॥ १ ॥ 
उन्होने भी भरे ज्यि तिककका साज सजाया है जब विधि विश्ुख होता है तव सव 
विशत्‌ हो जाते हं ॥ २ ॥ | 
परिहरि राम सीय जगमारीं ॐ कोड न कहि मोर मत्‌ नाहीं ॥३॥ 
सो म सुनब्‌ सदब सुखमानी ॐ अन्तह कीच तहँ जह पानी ॥७॥ . 
रघुनाथजी ओर जानकीजीको छोड़कर जगतूम कोई नहीं केगा किं रामके बन भेजनम 
हमारा मत नहीं हं ॥ ३ ॥ वह भ सर्वगा ओर सुख मानके सब सरहंगा, अन्तमं कीच वहीं होती 
हे जहौ पानी होता है ॥ ५ ॥ 
डर न मोहि जग कंदे कि पोच % प्रलोकटुकर _ नाहिन शोच ॥५॥ 
एकै बड़ उर दुसह दवारी % मोहि खमि भे सिय राम दुखारी ॥&॥ 
मुञ्ञे जगत्‌ पोच ( नीच ) कहे उर नहीं, परलोकका भी शोच नहीं ॥ « ॥ भरे निमित्त 
सीता राम दुःखी इए यही एक बड़ी असह्य ज्वाला हृदयमें उदी हे ॥ ६ ॥ 
जीवन खाइ र्षण भर पावा ॐ सब तजि रामचरण मनखावा ॥७॥ 
मोर जन्म रघुवर बन खागी ॐ डूढ काह पलिता अभागी ॥८॥ 
जीवनका काभ लक्ष्मणने दी अच्छे प्रकार पाया, जो सव त्याग कर रघुनाथजीके चरणोमि 
मन ठ्गाया ॥ ७ ॥ ओौर भेरा जन्म रघुनाथजीके वन गमनके निमित्त हआ, मे अभागा ठ 
ही क्या पञछिताङ ॥ ८ ॥ 


दोदा-आपनि दारण दीनता, कदे सबहि रिश्नाय ॥ 
श्रु, देखे विन रघुवीर पद, जियकी जरनि न जाय ॥१९१॥ 
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भे अपनी दारुण दीनता सबको शिर नवाकर कहता द्र कि रधुनाथजीके चरण विना देखे 
जीकी जरन नहीं जायगी ॥ १९१ ॥ 
आन उपाय मोहि नदिं घुञ्चा ॐ को जियकी रञ्व्र विन चञ्चा ॥१॥ 
एकहि आंक यदै मनमाहीं ॐ प्रातकार चहं प्रथु पादीं ॥२॥ 
ओर उपाय सञ्च नही सूञ्चता, विना रघ्ुनाथजीके अव जीकी च्चने वाखा ओर कौन ड 
॥ १ ॥ वस मनम यह एक ही ाल्सा टै, मातःकाल होते ही रघनाथजीके पास दुरोन करने 
चददँगा ॥ २ ॥ 
यद्यपि म अनभल अपराधी ॐ भ मोहिं कारण सकल उपाधी ॥३॥ 
तद्पि शरण सन्मुख मोहि देखी ॐ क्षमि सब करिह कृषा विशेखी ॥9॥ 
यद्यपि मेँ अनभल अपराधी दह क्योकि मेरे ही कारण यह सब उपाधि इई ॥ ३ ॥ तो भी 
रामचन्द्रजी सज्ञे रण, सन्मुख देख क्षमा करके विष रूपसे क्षा करगे ॥ ४ ॥ 
शील सङ्खचि सुटि सरल सुभाऊ ॐ कृषा सनेह सदन रघराॐ ॥५॥ 
अरिहुक अनभट कीन्ह न रामा ॐ भै शिञ्च सेवकं यद्यपि बामा ॥&॥ 
क्योकि सीर, संकोच, अच्छा श्रेष्ठ स्वभाव, कृपा, म्रीति यह रघ्नाथजीमे बास करते ईँ 
॥ ^ ॥ रघुनाथजीने शञ्चका भी अनभल नहीं किया यद्यपि मे बाकक सेवक उनसे बाम ह 
( तथापि कृपा ही करेगे ) ॥ ६ ॥ ‰ र 
तुम्हपे पांच मोर. भर मानी ॐ आयज आशिष देह खवानी ॥७॥ 
जेहि खनि विनय मोहिं जन जानी ॐ आवरं बहुरि राम रजधानी ॥८॥ 
ओर आप भी सव पंच मेरा भला मानकर अच्छी वाणीसे आज्ञा आश्चीवाद्‌ दीजिये ॥ ७ ॥ 
जिससे मेरी विनय सुन ओौर सुञ्चको अपना दास जानकर रघुनाथजी राजधानीम्‌ लौट आवे ॥ ८ ॥ 
दोहा-ययपि जन्म ऊुमातते, मे शठ सदा सदोष ॥ 
धरु, आपन जानि नत्यागि है मोदि रष्ठवीरं भरोस ॥१९२॥ 
शरणागतिमे जो सख्य विश्वास है सो भरतजी आगे कहते हे यदयपि मरा जन्म ऊमातासे 
है ओर मे मखं ( दास ›) सदा दोषी हँ परन्छ॒ अपना जानकर श्रीरघुनाथजी नहीं त्यागेगे सञ्चको 
यह भरोसा हे ॥ १९२ ॥ १ 
भरतं वचन सब करं परिय खागे ॐ राम सनेह सुधा जञ पागे ॥१॥ 
लोग वियोग विषम दख दागे ॐ मन्वसजीव सुनत जल जागे ॥२॥ 
भरतजीके वचन सबको मिय॒ रुगे, मानो रघनाथजीके स्नहरूपी अगरतमं पगे हं ॥ १॥ . 
लोग तो रघुनाथजीके विषम दुःखम दगे ये किन्तु अब यह उनका सजीवन मन्त्र अथात्‌ 
रघुनाथजीके पासका जाना सुनकर मानो जाग गये ॥ २ ॥ 
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मातु सचिव शुरु पुर॒ नर नारी ॐ सकल सनेह विकर भये भारी ॥३॥ 
भरतहि कहहिं सरादि सरादी ॐ राम प्रेम मूरति तनु आदी ॥४॥ 
माता, मन्त्री, गुरू, पुरके नरनारी सब सनेहसे बहुत उथाकुछ हो गये ॥ ३ ॥ भरतजीको 
सराहि सराहि कर कहने र्ग किं रामकी प्रेममूतिंके भरतनी रारीर है ॥ ४॥ 
तात भरत अस काहे न कदू ॐ प्राण व राम भिय _अदहू ॥५॥ 
जो पामर अपनी जड़ताई ॐ तुमरिं सुगाई मातु कुटिराई ॥६॥ 
हे तात भरत ! आपरेसा क्योंन कटोगे १आप तो रामको प्राणोके समान प्यारे हो 
॥ « ॥ जो नीच अपनी मूखतासे माताकी कुटिरूता आपके ऊषर गवेगा ॥ ६ ॥ 


सो शठ कोटिक पुरूष समेता ॐ बसहिं कल्पशत नरक निकेता ॥७॥ 
अदि अघ अवगुण मणि निं गईं ॐ दरे गररू दुख दारिद दई ॥८॥ 
वह मूख अपने करोड़ों पुरुषों सरित सेकडों कल्पतकं नरके वास करेगा ॥ ७ ॥ भरतजी । 
आप कहते हो किं केकेयीके गभस उत्पन्न द्र, सो आप निर्दोष हो जैसे सधमे मणि निर्दोष रहती 
दे बल्कि विष दुःख दरिद्रको नाश कर देती है, रेसेही आपने हम सबोंके बिरदरूपी षिषको 
मिटाय रामदशेनरूपी धनको प्त कर दुःख दरिद्रको नाद कर दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवशि चलिय वन राम पहं, मरत मंत्र मह कीन्ह ॥ 
धर शोक सिघु बृडत सबहि, तुम अवलम्बनं दीन्ह ॥१९३॥ 


„ अव्य ही रघुनाथजी के पास वनको चख्यि, भरतजीने अपनी अच्छी सम्मति प्रकाश की 
है, शोकरूपी समुद्रम इवते हए सवको आपने सहारा दिया ॥ १९३ ॥ 
भा सबके मन मोद्‌ न थोरा % जतु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥१॥ 
चलब प्रात सुनि निणय नीके ॐ भरत प्राण परिय भये सबहीके ॥२॥ 
सबके मनम बहत आनन्द्‌ हआ, जैसे बाद्लके शब्द्‌ सुनकर चातक मोर प्रसन्न होते ह ॥१॥ 
रात ही चर्नेका सुन्दर निणय सुनकर भरतजी सबको प्राणके समान प्यारे कगने रगे ॥ २ ॥ 
सुनिदहि वदि भरतदि शिरनाई ॐ चले सकर घर भिदा कराई ॥३॥ 
धन्य भरत जीवन जगमादीं # शीर सनेह सराहत जादी ॥४॥ 
सुनिको नमस्कार ओर भरतको शिर नवाकर सब बिदा हो घर चरे गये ॥ ३ ॥ भरतका 
जीवन जगतमं धन्य है, उनके शीरु सनेहको सब सराहते जाते दँ ॥ ४ ॥ 
कदि परस्पर भा बड़ काजू ॐ% सकर चलन कर साजहिं सान्‌ ॥4॥ 
जेहि राखि घर रह रखवारी % सो जाने जनु गदंन मारी ॥६&॥ 
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परस्पर कदने कगे कि वड़ा काज इभा, सवर चख्नेका सपान करने कमे ॥ «^ ॥ जिसको 
धरम रखवारी को रखते ह वह जानता हे मानो गद्न मार दी॥ ६ ॥ 

कोड कह रहन किय नरि काहू ॐ को न चै जगजीवन खाहू ॥७॥ 

केहि न भाव लक्ष्मण सिय राम % सबको प्रिय हिय सदा सकाम ॥८॥ 

कोई बोला किं किंसीको रहनेके लिये मत कहो, क्योकि जगतूरमे जीवनक्ा काभ कौन नहीं 
चाहता { अथात्‌ राम, क्ष्मण, सीताजीके दशन जो न चाह, एसा कौन मचुष्यहै {॥ ७॥ 
लक्ष्मण, सीता, ओर राम किसको भिय नहीं ह सबको राम हृदयसे प्यारे ओर सबको 
रामके दरानकी सदा अभिरुषा दहै ॥ < ॥ 


दोहा-जरे सो सम्पति सदन शख, य॒हृद मातु पित माय ॥ 
सन्धुख होत जो रामपद,-करे नं सहज सहाथ ॥१९७॥ 
वह सम्पत्ति, घर, सुख. सुद्द, पिता, भाई, सब जर जार्यं जो रघुनाथजीके खरण सब्डुख 
होनेमे स्वभावसे ही सहायता नहीं करते ॥ १९४ ॥ 
धर घर वाहन साजहिं _ नाना ॐ हदषित डदय प्रभात पृयाना ॥॥ 
भरत जाय चर कीन्ह विचा ॐ नगर वाजि गजं भवन भंडाडः ॥२॥ 
घर घर अनक वाहन सजाने कगे ओर सबके मनम भातःका चछख्नेकी बड़ी असन्नता 
हुईं ॥ १ ॥ भरतजीने धर जाकर नगर, घोडे, हाथी) भवन ओर भण्डार इन सवके विषयमे 
विचार किया ॥ २॥ 
~. संपति सब रघुपतिकी आदी % जो वित्र यतन चन्यं तजि ताही॥३॥ 
तौ परिणाम न मोरि भलाई % आप शिरोमणि स्वामि दडाई ॥9॥ 
कि यह सब सम्पत्ति रधुनाथजीकी है, जो इसे विना यत्नके छोड़के चं ॥ ३ ॥ तो परि- 
णाममे मेरी भराई नहीं है, वरन्‌ यह अपने शिरोमणि स्वामीका द्रोह ह ओर जर्हो 'ाप 
शिरोमणि ` पाठ है, वहो यह अथं है किमे पापियोमे गिना जाङऊगा॥ *॥ 
करहि स्वामि हित सेवकं सोई ॐ दृषण कोटि देह किन कोई ॥५॥ 
अस विचारि शुचिसेवकं बोरे % जे सपनेहुं निज धमं न डोे ॥६॥ 
जो स्वामीका हित करे सेवकं वही है दोष कोई कितना दी क्योंन दे ?॥ ९4॥ रेसा बिचार 
कर उन पवित्र सेवकोको उुराया, जो स्वप्नमें भी अपने धमसे नहीं डोरे थे ॥ & ॥ 
कहि सव धमं ममं सब भाखा ॐ जो जेहि लायक सो तहं राखा ॥७॥ 
करि सब यत्न राखि रखवारे ॐ राममात॒-परं भरत सिधारे ॥८॥ 
उनसे सष धमं कहकर ममंकी बात सुनायी ओर जो जिस योग्य था उसे वहो रक्खा ॥ ७ ॥ 
सब प्रकारके यत्न कर ओर रखवारे रखकर भरतजी रामकी साताके पास गये ॥ ८ ॥ 
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 दोह्य-आरत जननी जानि. सब, भरत सनेह घुनान ॥ ` ` 
` + कहेउ बनावनं पालकी, खद्‌ सुखासन यान ॥१९५॥ 


सब माता्ओंको रामके बिना दुःखी जानकर भरतजीने जो स्नेहके ज्ञाता ह पारुकी सुखासन 
सुखदायक यान्‌ ( सवारी ) तयार करनेको कहा ॥ १९५ ॥ 
चकं चकईं इव युर नर नारी ॐ चहत प्रात उर आरत भारी ॥१॥ 
जागत सब निशि भयउ बिहाना ॐ मरत बुलाये सचिव सजाना ॥२॥ 
पुरके नर नारी जो हृदयमें महा दुःखी है, चकवा चक्वेकी नाई ८ उत्कंडित हो ) मातःकाठ 
होनेकी भरतीक्षा करने रुगे ॥ १ ॥ सारी रात जागते दी सवेरा हो गया, तब भरतजीने चतुर 
मन्त्री इलाये ॥ २ ॥ 


कुहेड लेह सब तिरक समाजू ॐ वनहि देव सुनि रामर राजू ॥३॥ 
वेगि चल सुनि सचिव जारे ॐ तुरत तुरंग रथ नाग सँवारे ॥४॥ 
ओर .कंहा कि सब तिरुककी सामग्री ठे चरो, क्योकि वनम ही सुनिराज श्रीरामचन्द्रीको 
राज्य दंगे ॥३॥ ' शीघ्र चरो ' यह वचन सुन म्नियोने जुहार कर तुरन्त घोडे, हाथी, 
रथ सजवाये ॥ ४ ॥ 
अरुषती अर्‌ अभ्रि समाऊ ॐ रथ्‌ चदि चले प्रथम शनिराऊ ॥५॥ 
विप्रवृद्‌ चदि वाहन नाना ॐ चरे सकल तपतेज निधाना ॥६॥ 

( बसिष्ठजीकी खी ›) अरुधती ओर अभ्निहोत्र इन दोनों सहित रथे बैठकर प्रथम सनिराज 
वसिष्ठजी चङे, अश्निसमाऊ ( अभ्नि रखनेका वक्षन ) ॥ ५ ॥ जाह्मणोंके समूह भी जो बड़ तेज 
तपनिधान थे वे अनेकं वाहनों पर चद चदृकर चङे ॥ ६ ॥ .. 

नगर्‌ लोग सब सजि सुजि याना # चि्क्रट कर कीन्ह पयाना ॥७॥ 

शिविका सुभग न जार्यै बखानी ॐ& चडि चदि चरत मई सब रानी॥८॥ 

नगरवासी सव अपनी -अपनी सवारी सजाकर चित्रङूटको गमन करने कगे ॥ ७ ॥ सुन्दर 
पारुकी जिनका वणेन नहीं हो सकता, उनपर चढ़ चढ़कर सब रानिया चखीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सौपि नगर शुचि सेवकन्ह्‌, सादर सबहि चलाय ॥ 
र सुमिरि शम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाय ॥१९६५॥ 


अच्छे पवित्र नौकरोको नगर सौप ओर सादर सबको आगे चलाय फिर राम सीताके 
चरणोंको स्मरण कर भरत, शच्रुष्न दोनों भाई चठे ॥ १९६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सक्कल्िकलुषविष्वंसनेः भरतचित्रकूट- 
प्रस्थानवंणन नामकाददो विश्रामः ।॥ ११॥ 
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दोहा-यहि दादञ्च विश्रामे, शंगवेश्ुरं जाय ॥ 
धर वसे मर्त एक्‌ रेन एनि, दीन्हा कटक चलाय ॥१२॥ 
राम दरश वश सब्‌ नर नारी ॐ जु करि करिणि चे तकि वारी॥१॥ 
वन सिय राम समञ्च मनमाहीं ॐ साज भरत पयादेहि जादी ॥२॥ 
_ श्रीरघुनाथजीके दन निमित्त सब नरनारी देसे चछ जसे हथिनि ओर हाथी गरमीम जढ 
देखकर चले ॥ १ ॥ अपने मनम सीता ओर रघ्ुनाथजीको वनम विचार कर चञ्चघ्नके सहित 
भरतजी पैरों ही चरे जा रहे ह ॥ २॥ 
देखि सनेद॒ छोग. अनुरागे ॐ उतरि चरे इय गय रथ त्यागे ॥३॥ 
जाय समीपं राखि निज डोली ॐ राम मातु बड बाणी बोली ॥४॥ 
यह स्नेह देखकर छोग बड मरेममे हो गये ओौर हाथी घोडे ऊोड़कर खव पेश ही चरने खगे 
॥ ३ ॥ यह दशा देख श्रीरामचन्द्रजी की माता कौच्चल्याजी अपनी वारुकी भरतजीके समीपं 
रखवाकर मीढदी वाणीस कहने कूगीं ॥ ४ ॥ 
तात्‌ चदृह रथ बलि महतारी #% होइहि भिय परिवार इखारी ॥९॥ 
तुष्दरे चलत चलं सब रोग # सकल शोकक्श नहि मगयोयु ॥&॥ 
हे तात ! माता वङजाय, रथपर चटद़ो ठम्हारे पैरों चल्नेसे प्रियपरिार इभ्वी होता ह 
॥ ९ ॥ तुम्हारे ( सवारी › चलनेसे सवलोग्‌ सवारीम चरगे, क्योकि ये रघुनाथजीके बियोगसे 
निवे हो रहे ह मार्गम पैरों चलने योग्य नहीं ई ॥ ६ ॥ 
शिर धरि वचन चरन शिर नाई ॐ रथ चदि चलत भये दोड भाई ॥७॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वास % दूसर _ गोमति _ तीर निवास ॥८॥ 
यह वचन श्िरपर.धर ओर चरणो शिर नवाय दोनों भाई रथम बैठकर चे ॥ ७ ॥ पहडे 
दिन तमसानदीके निकट वासकर, दूसरे दिन गोमतीके किनारे वास किया ( तमसा घाघरा 
नदीकी एक शाखा है जो अयोध्याजीसे दो योजनके करीव निकर कर आजमगदसे आगे बढ़कर 
सरयूमं मिली है, गोमती पीरी भीतके निकट एक ज्ञीरसे निकठकर लक्ष्मणपुर आदि देम 
होती हई ४०२ मीर चलकर गङ्गासे मिली है ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-पय अहारफल अरानहक, निशि मोजन सब लोग ॥ 
तर, करत रामहित नेम त्रत, परिहरि भूषण भोग ॥१९७॥ 


दुग्धाहार वा फल भोजन एक्‌ बार रात्रिम सबलोग करते थे ओर सब भूषण तथा भोग 
त्यागकर श्रीरघुनाथजीके निमित्त नेम ओर चत करते थे ॥ १९७ ॥ 


सईं॑तीर बसि चले विहाने ॐ शूगवेरपुर सब नियराने ॥१॥ 
समाचार सब सुने निषादा # इदय विचार करे सविषादा ॥२॥ 
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सङके तटपर बासकर प्रात दी सच चरे -ओौर शरृगवेरपुरके निकट पर्हचे ॥ १॥ (जेठ वदि 

& को ) निषादने सारा समाचार सुना, तब वह हृदयम दुःखित होकर विचारने र्गा ॥ २॥ 
कारन कवन भरत वन जादी ॐ है कष कपट भाव मनमादीं ॥३॥ 
जोपे जिय न होत ङरिखाई # तौ कतलीन्ह. संग कटकाई ॥४॥ 

क्या कारण हे जो भरतजी वनको जाते ह ! निश्चय इनके मनमें कुछ कपट भाव ह ॥ ३ ॥ 

जो. जीमे ऊटिरूता न होती तो यह सेना साथ क्यों रते १ ॥ ४॥ 

जानहिं साज॒ज्‌ रामं मारी ॐ करौं अकंटक राज्य सुखारी ॥५॥ 
भरत न राजनीति उर आनी ॐ तब कलंक अन्‌ जीवनहानी ॥8&॥ 

इन्दोनि यह समज्ञा हे किं लक्ष्मण सहित रामको मारकर अकंटक राज्य सुखयूर्वक करूंगा 

॥ « ॥ भरतजीने मनमं राजनीतिको स्थान नहीं दिया) चौदह वषे राज्य करते तब तो करक 

ही रुगता, किन्तु अव जीवन की भी हानि होगी क्योकि ॥ ६ ॥ 

सकल सुरासुर जरटि ६ ॐ रामह सम्र न॒ जीतनहारा ॥७॥ 
का आचरजं भरत अस करीं ॐ नि विषवेखि अमिय फर फरहीं ॥८॥ 

सव सुर असुर वीर भी इकट्ठे होकर आं, तो भी श्रीरघ्ुनाथजीको कोहं युद्धम जीतने- 


बाला नहीं ह ॥ ७ ॥ क्या अचम्भा हेजो भरत ेसा करते दों ! क्योंकि बिषकी बेडिषर अगत 
फल नहीं आते, केकेयीके ही पुत्र तो हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस बिचारि णद ज्ञाति सन, कैड सजग क्ब होड ॥ 
धर, हथर्वोसह बोरह तरणि, कीजिय घाटारोह ॥ १९८ ॥ 


यह विचार कर निषादनें अपनी जातिको आज्ञा दी कि सव सावधान हौ जाओ, हथवासा 
अथौत्‌ पतवारी बोर दो । फिर यह सोच कर कि इससे रोक न होगी, सब नावोके इबोनेकी 
आज्ञा दी अथवा हाथ भर पानीमे नाव इवा दो, परन्तु फिर विचारा कि यह लोग सरयूतीर 
बासी द कदाचित्‌ तेर कर चठे जार्यै त धाटोँको रोकनेको कहा ॥ १९८ ॥ 
होइ सजो रोकह घाटा % टरह सकल मरणके गटा ॥१॥ 
सन्युख खोद भरत सन छेहू ॐ जियत.न सुरसरि उतरन देहू ॥२॥ 
सावधान होकर घाट रोकं छो ओर मरण युद्धके सब ठाट करो ॥ ९१ ॥ भरतजीसे सन्मुख ` 
रोदा लो अथौत्‌ शखोसे युद्ध करो, परन्तु जीते जी गङ्गाको मतं उतरने दो ॥ २ ॥ ¦ 
समर मरण पुनि सुरसरि तीरा ॐ रामकाज क्षण्भेण शरीरा ॥३॥ 
भरत भाई नृप भै जन नीच्र ॐ बड़ भाग्य अस पाइय मीच ॥४॥ 
ह जनाजी मौर गोमतीके मध्य मे सई नवी है जो अवधे है लगभग २३० मील बहकर ` द्र कज मौर जोमतीके मध्य मे सई नवी है जो अवधे है लगभग २३० मील बहकर जौनपुरके निकट १० मील की 
हरी षर गोमतीसे मिल गथी है श्ङ्वेरपुरको हस समय संगरूर कहते हं यह्‌ प्रयाग परातमं है । 
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एक तो युद्धमं मरण, फिर गङ्ाजीके किनारे ओर इस पर भी रघुनाथजीके अर्थ, यह 
शरीर तो क्षण भ॑र है, एक दिन जायगा ही, इससे रघ्ुनाथजीके काममं आवे तो अच्छाह 
॥ २ ॥ भरतजी रामके भाई ओौर राजा ई) किन्वु य नीच जनह, देसी मीच ( गरत्यु) बडे. 
भाग्यसं मिलती हं ॥ ४ ॥ 

स्वामि काज करिहौ रणरारी ॐ यश धवछिहडं अवन दशचारी ॥८॥ 

तजहु प्राण रघुनाथ ` निहोरे ॐ दहं हाथ अद भदक भोरे ॥&॥ 

स्वामीके निमित्त वड़ा संग्राम करूगा ओर चौदह शुवनमं उज्ज्वर य़ भाप्त कंगा ॥ ९ ॥ 
रघुनाथजीके निमित्त म्राण त्याभूगा ! दस्रा करनेसे मेरे दोनों हाथमे आनन्दके मोदक ई 
अथात्‌ जीतनेसे रामी मसन्नता तथा यश्च ओर मरणक्षे परमवद्‌ ॥ ६ ॥ 

साधु समाज न जाकर ठेखा ॐ रामभक्ति महं जा न रेखा ॥७॥ 

जाय जियत जग सो महिभाङ ॐ जननी यौवन विटय कंडाड ॥<८॥ 

साधु समाजमं जिसका ठेखा नदीं ओर राम भक्तिमं जिसकी रेखा नहीं ॥७॥ रेका भद्ुष्य 
जगम जाय अथात्‌ व्यथं जीता हे ओर वह केवर प्रथ्वीका भार त्था माताके यौवनख्यी 
वृक्षो नाश करमेके लिये कटार रै ॥ ८ ॥ 


दोहा-विगत विषाद निषाद पुनि, सबहिं बद्माय उद्गाह ॥ 


¢+ सुमिरि रम मेँगिउ तुरत, तरकस धष सनाह ॥१९९॥ 
फिर निषादने विषादको दूर कर सवके मनम उदछाह वदा दिया ओर श्रीरामचन्द्रजीको 
स्मरण करके तुरन्त तरकस धनुष ओर बख्तर माँगा ॥ १९९ ॥ 
बेगहि भाई ५ संजोऊ ॐ सुनि रजाय कदरायं न कोड ॥१॥ 
भरे नाथ सब सदषां ॐ एकि एकं बटढाव्हिं कषां ॥२॥ 
भाई ! शोध दी सब काम युद्धके सजाओ अर्थात ठीक करो ओर आज्ञा सुनकर कोर 
डरो मत ॥ १ ॥ बहुत अच्छा महाराज ! एसा सत्र कोई प्रसन्न होकर कहने रगे ओर परस्पर 
एक दृसरेका कोध बढ़ने खगे ॥ २ ॥ 
निषादं जहारि जहदारी % श्र सकर रण श्च सुरारी ॥३॥ 
सुभिरि राम पद पकज पनहीं ॐ भाथा बोध चदाव्हि धलुहीं ॥७॥ 
बे सब निषादको जहार जहार कर चङे, सब शूर ओर युद्ध ॒करनेमे रुचिवार ह ॥ ३ ॥ 
होनि रघुनाथजीके चरण कमलकी पनहीं अथात्‌ पादुकाओंको स्मरण कर धनुष चड़ाये 
तरकस बोधे ॥ ४ ॥ 
आंगरि पिरि ङण्डि शिर धरदीं % फएरसा बोस सेक सम करहीं ॥९॥ 
एकं शल अति ओड़न खंड़ ॐ कूदहिं गनन मन क्षिति छंड़े ॥६॥ 
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ह अगमं बरूत्र ओर क्षिरम टोप शिरके ऊपर धरते ह, तथा फरसा बोस सेक समान करते 
है ॥ ५ ॥ कोरे एकं तरवार ठार चरनेमे बड़े चतुर आकारमं कूदे है, मानो पृथ्वी 
 छोडदीरहै॥६॥ | 

निज निज साज समाज बनाई ॐ गुह राउतदहि जहार जाई ॥७॥ 
देखि सुमट सब लायक जाने ॐ रे ठे नाव सकर सन्माने ॥८॥ 


अपना समाज बनाकर निषादराजको जहार करते दै ॥ ७ ॥ निषादने योद्धाओं को देख 
सव खायक जन नाम ङे ङे कर सबका सम्मान किया ॥ < ॥ 


दोहा-माइह छाव धोख जनि,आज़ कान बड़ मोह ॥ 
र सुनि सरोष बोट सुमट, वीर अधीर न होहु ॥ २००॥ 
निषाद बोखा, हे भाईयो ! धोखा मत देना, यह आज मेरा बड़ा काम आकर षड़ादैसो 
सुन सुभट महाक्रोध करके बोरे, हे वीर्‌ ! अधीर मत हो अथवा बीर अधीर नहीं होते ॥२००॥ 
रामप्रताप नाथ बलं तोरे # करहि कटक विज्ुभटः विज्वु घोरे ॥१॥ 
जियत पौव. नहिं पे धरदीं % रंड शंडमय मेदिनि करीं ॥२॥ 
हे नाथ ! रामके प्रताप ओर आपके बसे यह सेना हम विना भट ओौर घोड़ेके कर दंगे 
॥ १ ॥ जीति जी रपौ पीछेको नदीं धरगे, ओर परथ्वीको रुडमुडमय कर दंगे ॥ २॥ 
दीख निषाद नाथ भल टोट # केड बजाउ जञ्ञाऊ टो ॥३॥ 
इतना कदत छींक भइ वाय %& कंेड शङुनियन्ह खेत सहाये ॥४॥ 
जब निषादनाथने अपने जाति्ोंका गोल अच्छा सजित देखा, तो युद्धके टो बजाने को कहा 


॥ ३ ॥ इतना कहते दी बाई ओर छींक इई, शकन विचारनेवारे ने कहा शुभकी छींक इई है 
जीत होगी ॥ ४ ॥ 


बट्‌ एक कड शङकुन विचारी # भरतदि मिलिय न होइहि रारी ॥५॥ ` 
रामह भरत मनावन जाहीं % शङकन करै अस विग्रह नाहीं ॥&॥ 
एक बुदा शकुन विचार कर कहने रगा, किं भरते मिरो कड़ा न होगी ॥ ^ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीको भरत मनाने जाते है, शन एसा दी कहता ३ कि लड़ाई नदीं हे ॥ ६ ॥ 
सुनि गुह कहै नीकं कह बढा # सहसा करि पचतां विषदा ॥७॥ 
भरत स्वभाव शीर विन बूञचे ॐ बडिदित हानि जानि विल जुञ्चे ॥८॥ 
सुनकर निषाद्‌ बोरा, बढ़ा ठीक कहता है, जल्दी करनेसे मूखं पी पछताया करते ह इस 


कारण सोच विचार कर काम करना हे ॥ ७ ॥ भरतका स्वभाव शीर विना जाने युद्ध करनसे 
हितकषी बड़ी हानि हे॥ ८ ॥ | 
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दोहा-गहृह धाट भट सिमिट खब, लेड ममं मिलि जाय ॥ 
तर बुञ्जि मित्र अरि मध्य गति तबतसश्रब उपाय ॥२०१॥ 


इस कारण ठम तो सव योद्धा सिपिट कर धाोँपर सावधान रहो ओर तर जाकर भेद, फिर 
उनकी भित्र शक ओर मध्यम गति जानकर तब तैसा उवाय कर्गा ॥ २०१ ॥ 
ङखखब सनेह स्वभाव अहये ॐ वैर प्रीति नदिं इरईइ इराये ॥१॥ 
अस कहि भट संजोवन लागे ॐ कुंद सूल कर खग शग अगि ॥२॥ 
प्रथम्‌ स्वभावसे ही स्नेह देख र्गा, क्योकि वैर भीति छिपानेसे नहीं छिपती ॥ १ ॥ देसा 
कहकर भेटकी सामग्री सजाने ल्ग ओर कन्द्‌, सूक; फर, खगः, शग, सगि ॥ २ ॥ 
भीन पीन पाठीन पुराने ॐ भरि भरि भार कडारनं आने ॥३॥ 
मिलन साज सजि मिलन सिधाये % मंगर यूल शङ्खन जभ पाये ॥9) 
मछली पीन अथात्‌ मोटी पुराने पाटीनकी जाति कार बर्हगी भर भर कर ङयि, भट की 
यह रीति हे कि जिस वस्तुका जिसको अधिकार है बह बही देता है निषादं बन ओर नदीका 
राजा है, सो वह अपने अधिकारानुसार रेसी भट ठेकर चठा जो पह कहा ३ ‹ बृञ्च भिज 
अरिमध्य गति' इसी परीक्षाके निमित्त तीन मकारकी भट रेकर चखा कन्द भूरूसे बित्रकी 
परीक्षा है क्योंकि उससे ततो्चण भरकट होता है । खग शगसे मध्यस्थकी परीक्षा है, क्योकि 
उसम रजो्ण पाया जाता है । मीनसे शच्च की परीक्षा है क्योकि उससे तमोञ्चण भरकट होता है 
अतः जेसा उनके मनका होगा, वैसी ही भेट गे ॥ ३ ॥ इस भकार भिनेका साज सजा कर 
मिलने चङे ओर मङ्करमूर अच्छे शुन प्राप्त इए ॥ ४ ॥ 
देखि दृूरते कहि निज नाम % कीन्ह शुनीशदि दंड प्रणा ॥५॥ 
जानि रामभिय दीन्ह अशीशा ॐ भरतदि कडेउ बुञ्ाय अनीशा ॥&॥ 
निषादने दूरसे देख अपना नाम केह वसिष्ठजीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ < ॥ रघनाथजीका 
परिय जान वसिष्ठजीने आश्चीवाद्‌ दिया ओर फिर भरतजीसे भी समञ्ञाकर कहा कि (यह 
रघुनाथजीका सखा हे ) ॥ £ ॥ ह र 
रामसखा सुनि स्यंदन त्यागा % चल उतरि उमगत अबतरुरागा ॥७॥ 
गांव जाति गृह नाम सुनाई ॐ कीन्ह जहार माथ मदिखाई ॥८॥ 
भरतजीने “ यह रधनाथका सखा है' एेसा सुनते दी रथ त्याग दिया अनुराग उमड़ आया 
ओर रथे उतर पैरों मिरने चरे ॥ ७ ॥ निषादने अपनी गांवकी जातिका ह नाम सुनाकर 
पृथ्वीमे शिरधर जहार किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-करत्‌ दंडवत देखि तेहि, .भरत लीन्ह उरलाय ॥ 
£+ मनं लषणसतन भट मह, हषं न हृदय समाय ॥२०२॥ 
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उसको दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने हृदयसे र्गा छया ओौर रेसे प्रसन्न इए मानो ` 


रक्ष्मणसे भेट इइ मनम प्रसन्नता न समायी ॥ २०२ ॥ - 
भेटत मरत ताहि अति प्रीती #% रोग सिंहा प्रेमकी रीती ॥१॥ 
धन्य धन्य ध्वनि मंगर मूला 8 सुर सरार तेहि वषि परा ॥२॥ 
भरतजी उससे अत्यन्त भीतिपूवेक मिरे, खोग मेमकी रीति देखकर सराहने रगे ॥ १ ॥ 
देवता मेगलमूल धन्य धन्यका शब्द्‌ करते इए उसकी मशंसा करते ओर आकारसे क 
बरसाते है ॥२॥ व = 
रोकं वेद्‌ सब ॒भांतिहि नीचा ॐ जासु छां छह रेडय सचा ॥३॥ 
तेहि भरिअक राम लघुभ्राता ॐ मिरूत्‌ पुरुक परिपूरित्‌ गाता ॥७॥ 
( देवता बोरे ) अहो । जो कोक ओर वेदमें सब भोतिसे नीच ह वरन्‌ जिसकी छद छर कर 
भी जान करना पड़ता ई ॥ ३ ॥ उसको ही रामके ठघुश्राता गोद भरकर पुरुकिंत गात हो 
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भिर्ते हे ॥ ४॥ 


राम राम कहि जे जयुहाहीं #% तिनहिं न पाप पुञ्ज सशुहाहीं ॥५॥ 
इदितो राम खाय उर लीन्हा कुर समेत जगषावन कीन्हा ॥६॥ 
जो राम्‌-राम कहकर ज्ञभाई छेते हँ, उनको पापके समूह नहीं कगते ॥ ^ ॥ फिर इसको तो 
रयुनाथजीने हृदयसे रुगाय। ओौर ऊुकके सहित जगते पवित्र कर दिया ॥ ६ ॥ 
करमनाश जर सुरसरि परई % तेदिको कह शीश निं धरई ॥७॥ 
उलटा नाम जपत जग जाना ॐ वाल्मीकिं भये ब्रह्म समाना ॥८॥ 
कमनाशाका जल गङ्गाजीम पड़ता है, तो कहो उसको कौन शिर पर नहीं रखता {॥ ७.॥ 
उरूटा नाम “मरा मरा '' जप कर वाट्मीकिजी जह्यके समान हो गये यह जगत्‌ जानता हे ॥८॥ 


दोहा-वपच सबर खरा यवन जड, पामर कोट किरात ॥ 
धर राम कहत पावन परम, होत भुवन वियात ॥२०३॥ 


श्वपच ( कुत्ता खानेवाठे ), सवर, खंसा, यवन ( ञ्खेच्छ ) नीच जड़ जाति कोरु किरात 
आदिक राम कहनेसे परम पावन होते हँ, यह अुवनमें विख्यात है ॥ २०३ ॥ 
नहिं अचरज युग ग चि आई #% केदि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई ध ॥१॥ 
राम नाम मदहिमासुर कहीं ॐ सुनि सुनि अवध रोग सुख लदही॥२॥ 
यह कोई आश्चथक्री बात नही, वरन्‌ युग ॒युगसे चरी आयी है कि श्रीरघुनाथजीने किसको 


बड़ाई नयी दी अर्थात्‌ सभी भरक्तोको बड़ाई दी है ॥ १ ॥ रामरके नामकी महिमा देवता वर्णन 
कर रहै हैँ ओर उनको सुन सुनकर अयोध्यावासी सुख पा रहे रै ॥ २ ॥ 
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शम सखहि मिलि भरत सपरेमा ॐ पहि कुशल अमंगल क्षेमा ॥३॥ 
देखि भरतकर शील सनेहू % भा निषाद तेहि समयं विदेह ॥४॥ 
भरतजी प्ेमपूरवेक रामसखासे भरिककर ङच्चङ क्षेम पूछने कगे ॥ ३ ॥ भरवजीका ज्ञी तथा 
स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया अर्थात्‌ देहकी सुध न रही ॥ ४ ॥ 
सङुच सनेह मोद मन बाद % भरतहि चितवत इकटक गाढ़ा ॥५॥ 
धरि धीरज षद्‌ वेदि बहोरी ॐ विनय सग्रेम करत करजोरी ॥&॥ 
पूवके कत्तव्यसे सङचाकर स्नेहसे मनम पसन्नता उद गयी अस्तु भरतजीको खड़ा होक 
इकटक देखने गा ॥ ५॥ फिर धीरजधर चणोंको नयस्कार कर परेमयूवेक हाथ जोडकर विनती 
करने र्गा ॥.६ ॥ 
कुशलम पदरपकज देखे ॐ गैं तिहंकार शर निज ङेखे ॥७॥ 
अब प्रथु परम अबुग्रह तोरे % सहित कोटि रू मंगर मोरे ॥८॥ 
्रारुके मूर आपके चरणकमरु देखनेसे मे तीनों काठमं अपनेको ऊञश्चर मानता ह ॥ ७ ॥ 
अव हे प्रभु | आपके परम अनुग्रहसे कोटिक सहित मेरा मगल हो गया ॥ < ॥ 


दोहा-सुय॒न्चि मोरि करतूति ल, पयु महिमा जिय जोय ॥ 
ध्र, जो न मजे रघुवीर पद, जग विधि वैचितं घोय ॥२०७॥ 
मेरी करतूति ऊर ओर प्रभुकी महिमाको जीमे समञ्चकर भी जो श्रीरघ्चनाथजीके चरणोको 
नहीं भजता हे वही जगत्‌म वचित हे अथात्‌ जच मुञ्षसे नीच र्का भी साधु समाजमें ठेखा 
हो गया तो फिर जो रघुनाथजीका भजन न करे वही वंचित है ॥ २०४ ॥ 
कपटी कायर कुमति ङुजाती % रोकं वेद बाइर सब भती ॥१॥ 
राम कीन्ह आपन जबहीते # भयर भुवन भूषण तवबहीते ॥२॥ 
भे कपटी, कायर, कुमति, ऊजाति रोक वेद सव मकारसे बाहर दँ ॥ १ ॥ परन्तु जवसे 
श्रीरधघुनाथजीने अपनाया, तभीसे मे संसारका भूषण हो गया ॥ २ ॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सहाई ॐ मिरे बहोरि र्षण लघु भाई ॥२॥ 
कह निषाद निज नाम सखबानी ॐ सादर सकल जडारी रानी ॥४॥ 
सुन्द्र मीति ओर विनय देख सुनकर रक्ष्मणजीके छोटे भाई (शत्रुघ्र) पिर उससे मिङे ॥३॥ 
फिर निषादने अपना नाम ङेकर कोमरू बाणीसे सव रानियोंको आदरपूर्वकं ज़ुहारा ॥ ७ ॥ 
जानि लषण सम देर अशीशा ॐ जियहु सुखी शतरखाख बरीसा ॥५॥ 
` निरसि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जनु षण निहारी ॥६॥ 
३८ 
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रानियो निषादको रक्ष्मणके समान जानकर अशीश देती है, किं सौ काख बरसतक सुखी 
होकर जीवित रहो ॥ < ॥ निषादको नगरके नर नारी देखकर एसे मस्र हो गये मानो रक्ष्मण 
जी भिङे ॥ £ ॥ 

कहिं रुडेड यहि जीवन खाहू ॐ भटे राम भाय भरि बाहू ॥७॥ 

सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई ॐ प्रथुदित मन रे चरेउ लिवाईं ॥८॥ 
ओर कहने कगे कि जगते इसने जीवनका लाभ भाप किया जो रघुनाथजीके भाईने बा 

भरकर इससे भट की ॥ ७ ॥ निषाद्‌ अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो सवको अपने 
स्थानपर ख्विाटेचलखा॥<८॥ 


दोहा-सनकारे सेवक सकल, चे स्वामि रश्ख पाय ॥ 
धरु, घर तक्‌ तर सर बाग वन, वास नायर जाय ॥ २०९५ ॥ 


फिर निषादने सब सेवकोंको सेनसे चेताया, वे स्वामीका इशारा पाकर चङे ओर उन्होने 
जाकर दक्ष, ताल, नदी, बाग? बन इनके निकट बदतसे घर रहनेके लिये बनाये । सैन करनेका 
यद्‌ भी आशय है किं रुड़ाईका वाना छोडकर सेवामं खगो ॥ २०९ ॥ 

शरगवेर पुर भरत दीख जब ॐ भय सनेह वश अंग शिथिर तब ॥३॥ 

सोदत दिये निषादहि खग ॐ जनु तवु धरे विनय अनुशमू ॥२॥ 
त जव भरतजीने श्गवेर पुरको देखा, तच स्नेहसे शरीर शिथिर हो गया ॥ १ ॥ निषाद्के 
केधे पर हाथ रक्वे इए रेसे शोभित दोते है; मानो विनय ओौर अनुरागने शरीर धारण 
करिया हो ॥२॥ 

इदि विधि भरत सेन सब संगा ॐ दीख जाय जगपावनि गंगा ॥३॥ 

राम घाट कदं कीन्ह प्रणामा # भा मन अरुदित भिरे जब्र रामा ॥४॥ 

इस मकारसे भरतजी सव सेनाको साथ खयि इए चरे ओर जाकर जगत्‌को पवित्र करने- 
वाटी गगाको देखा ॥ ३ ॥ फिर भरतजीनें रामघाटको प्रणाम किया ओर मन रेसा म्रसन्न 
हआ कि मानो रध्नाथजी ही मिरु गये ॥ ४॥ 

करं प्रणाम नगर नर नारी # सुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥५॥ 

करि मनन मांगर्हि कर जोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥६॥ 

नगरके नर-नारी अणाम करने ठ्गे ओर गेगाका जह्ममय जरु देखकर प्रसन्न हए ॥ ५ ॥ 
स्नान कर हाथ जोड़ यदी मोगते द किं रामचन्द्रके पद कमलमे बहुत भ्रीतिहो॥ ६ ॥ 

भरत कंहेड सुरसरि तव रेत ॐ सकल सुखद सेवकं सुरथेन ॥७॥ 

जोरि पाणि मौगडं वर णदू % सीय राम पद सहज सनेहू ॥८॥ 
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भरतजीने कहा कि गंगा ! आपकी रेणु सबको सुख देनेवाटी, सेवककि लिये कामधेनु है 
॥७॥ मे हाथ जोड़कर यही वर र्मोगिता द्र, किं सीता रामके चरणगोँमं स्वाभाविक स्नेह हो ॥८॥ 


दोहा-एहिं विधि मज्न_ भरतं करि, शरु. अवुशासन पाय ॥ 
रूष मातु बहानी जानि ब, डरा चरे छिवाय ॥२०६॥ 


इस प्रकारसे भरतजी मजन कर युरूकी आज्ञा पाय ओर सब माताओंके स्नान कर कने 
पर उनको इरोम खिवा ठे चरे ॥ २०६ ॥ 

जह तहं लोगन डरा कीन्हा % भरत शोध सुब्हीकर लीन्हा ॥9॥ 

गुक्सेवा करि आयस पाई ॐ राममात पहं गे दोड भाई ॥२॥ 

जर्हा तर्हौ लोगोने डरा किया ओर भरतजीने सवका शोध कर छया अर्थात्‌ देख भाक 
करटी ॥ १॥ फिर गरूकी सेवा कर आज्ञा पाय दोनों भाइ रायङी सात्राके पास गये ॥ २ ॥ 

चरण्‌ चापि कहि कहि सृदुवानी ॐ जननी सकर भरत सन्मानी ॥३॥ 

भाइहि सौँपि मातु सेवकाई ॐ आयु निबादहि लीन्ह उुखाईं ॥७॥ 

चरण दाव ओर कोमल्वाणी कह कद कर भरतजीने सव सात्ताओंका सन्वान किया 
॥ २ ॥ अनन्तर माताकी सेवकाई भाईको सौपकर आपने निषादको काया ॥ ४॥ .. 

चरे सखा करसं कर जोर # शधि शरीर सनेह न थोरे ॥९॥ 

पूछत सखहि सो व दिखाऊ ॐ नेङ्क नैन मन जरनि जड़ाऊ ॥&॥ 
„ सखाके हाथको हाथते पकड़ कर चङे, स्नेहसि शरीर शिथिल है क्यों बह स्नेह थोडा नहीं 
हे ॥ ^ ॥ निषादसे पुने लगे किं वह स्थान दिखाओ, जिसको देखकर जरा नेत्र ओर 
मनकी जखन भिटाङ ॥ £ ॥ = र क 

ज सिय राम रपण निशि सोये # कदत भरे जर रोचन कोये ॥७॥ 

भरत वचन सुनि भयउ विषाद्‌ ॐ तुरत तदा के गय निषाद ॥८॥ 

जहा सीता राम रक्ष्मण रात्रिम सोये ये, यह कहते ही नेत्रोकि कोययोँमें जर भरि आया 
॥ ७ ॥ भरतके वचन सुनकर विषाद्‌ हआ ओर निषाद वहां तुरत ठे गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-जहं शिद्यपा एनीत तर, रघुवर किय विश्राम ॥ 
रू, अति सनेह सादर भरत, कीन्हे दण्ड प्रणाम ॥२०७॥ 


जहां रि्युपा अर्थात्‌ शीशमके पवित्र बक्षके नीच रघुबरने विश्नाम किया था, उस स्थानम 
अत्यन्त स्नेह ओर आद्रपूवेक भरतजीने दण्डवत प्रणाम किया ॥ २०७ ॥ 

कश साथरी निदारि उहाई्‌ ॐ कीन्ह प्रणाम पदक्षिण _ लाई ॥१॥ 

चरण रेणु रज आंखिन राई ॐ बने न कृत प्रीति अधिका ॥२॥ 
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भरतजी खन्द्र कशकी, साथरी देखकर मदक्षिणा करते हए प्रणाम किया ॥ १ ॥ ओौर वही 
चरणके रज आंखोमि रुगायी, तत्काखीन अधिक प्रीति कहते नहीं बनती ॥ २ ॥ 
कनक विन्डै दुद चारिकं देखे ॐ राखे शीश सीयसम रेखे ॥३॥ 
सजल विलोचन द्य गानी # कहत सखासन वचन सुबानी ॥७॥ 
दो चारक सोनेके तारके इकडे जो जानकीके वसखरोसे जड़ पड़ थ, उनको भरतजीने देखा 
ओर जानकीके समान जानकर रिरपर रख छिया ॥ ३ ॥ ने्रोमिं जक भर हृदयम ग्लानि सिये 
सखासे कोमल्वाणी युक्त वचन भरतजी बो ॥ ४ ॥ 
श्रीहत सीय विरद चति दीना # यथा अवृध नर नारि सीना ॥९॥ 
पिता जनकं देड पटतर केही # करतल भोग योग॒ जगजेही ॥६॥ 
यह जानकीके विरहमं पसे कान्ति ( शोभा ) दीन हो रहे दह, जसे अयोध्याके नर नारी 
श्रीरघुनाथजीके विना मङीन है ॥ « ॥ पिता जनकजीकी उपमा किसंस र कि जिनके हाथ॑मं 
जगतके योग ओर भोग है ॥ ६ ॥ | 
सुर भावुङल भावुथुआद्‌ ॐ जेहि सिहात अमरावति पाट्‌ ॥७॥ 
प्राणनाथ रघुनाथ शुसांहं % जो बड्होत सो राम बा ॥<८॥ 
जिनके सूयवशोत्पन्न महाराज दजरथजी इवसुर जिनकी इन्दर भी बड़ाई करता है ॥ ७ ॥ 
ओर माणनाथ जिनके स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हं जो कि ईरवर हँ ओर जो कोई बड़ा 
हआ दं बह रघुनाथजीके ही बड़ाई देनेसे हआ है.॥ ८ ॥ 


दोहा-पतिदेवता सुतीयमणिः सीय साथ ठ देखि ॥ 
द विहरत हृदय न दहर मम,पविते कठिनं विंहोखि॥२०८॥ 


_ जो पतिव्रता ि्योमि [तिणि जानकीजी हं, उनकी साथरी ( कशकी सेज ) देखकर भी 
मेरा हृद्य हहरकर विदीण नहीं होता, तो यह वच्रसे भी अधिक किन हे ॥ २०८ ॥ 
लालन योग लृषण लघु छोने ॐ भये न भाइ अस अदर्दिन होने॥१॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे % सिय रघुवीरदि प्राणपियारे ॥२॥ 
प्यार करने योग्य सव भति खख भोगनेवारे लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई न इए ओर न 
होगे ॥ १ ॥ जो पुरवासिययोंको प्रिय तथा पिता माताको दुलारे ओर सीता रामको माणसे भी 
अधिकं प्यारे ह ॥२॥ | ४ 
मदु मूरति सुकुमार खमा % तात्‌ बाउ तनु लागि न काञ॥२॥ 
ते बन बसहिं विपति सब भती ॐ निद्रे कोटि कुलिश एदि छाती॥४॥ 
जो कोमल मूर्तिं सुङमार स्वमावयुक्त दै, तत्ती पवन भी जिनके शरीरम कभी नहीं गी 
॥ ३ ॥ वे वनम बसते ओर सब भोतिसे विपत्ति सहत ह, मरी इस छातीने करोड़ों वजोंका भी 
तिरस्कार कर दिया ॥ ४ ॥ 
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राम जनमि जग कीन्ह उजागर #& इय शीर चख सवग्रण आगर ॥५॥ 


पुरजन परिजन शुक पितु माता ॐ रामस्वभाव सबहिं सुखदाता ॥&॥ ` 
श्री रघुनाथजीने जन्म ठेकर जगतूको उजागर कर दिया, जो रूप शीर सुख ओर सव 
गुण किं आगर हं ॥ «^ ॥ पुरवासी, ऊदुम्बी, रू, पिता, माता सबको श्रीरघ्ुनाथजी स्वभावसे 
दी. खखदाता ह ॥ ६ ॥ 
पैरिड _ रामक्ड़ाईं करदीं ॐ बोरनि मिरनि विनय मन इरहीं ॥७॥ 
शारदकाटि कोटि शत शेषा ॐ करिन सकि प्रथु खण गणर्ेखा॥८॥ 
वेरी भी रघुनाथजीकी बड़ाई करते है, कि वे बोखने मिलने तथा विनयते मन इर छेते ह ॥७॥ 
करोड़ सरस्वती सौ करोड़ रेषजी भी यसुके युणोकि गणका ङ्ख नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
दाहा-घख स्वरूप रघुवंशमणि, मंगर _ मोद निधान ॥ 
८ ते सोवत्‌ कुरा डासिमहिःविधिगति अति बल्वान॥२०९॥ 
॥ सुखस्वरूप श्रीरघुनाथजी मंगल ओर आनेदके घर, सो वे प्रथ्वीम ऊशा विछाक्र सोते 
है । अहो विधाताकी गतति बड़ी बलवान्‌ ह ॥ २०९ ॥ 
राम सुना दुख कान न॒ काऊ ॐ जीवनतर्‌ जिमि अगतत राऊ ॥१॥ 
परक नयन फणिमणि जहि मोती ॐ जगवदहिं जननि सकल दिनराती ॥२॥ 
 श्रीरधुनाथजीने कानसे कभी दुःखका नाम भी न सुना था, जिनको राजा जीवन इक्षकी नार 
देखते थे ॥ १ ॥ जसे परक ने्रोंकी ओौर सपं मणिकी रक्षा करता है, इसी भरकारसे दिन रात 
सव रानिया भी रधनाथजीकी रक्षा करती थीं ॥ २ ॥ 
त अब फएिरित विपिन पद्चारी ॐ कंद अख फल फर अहारी ॥२॥ 
धिकं केकेयी अमगलमूला % भयसि प्राणप्रीतम प्रतिकूला ॥४॥ 
वे अवपेरो दी वनम कद्‌ मूल फल फू भोजन करते हुए फिरते हैँ ॥ २ ॥ अमंगलमूल 
( माता ) केकेयीको धिक्कार दै, जो रेके प्राणप्यारोके परतिकर हो गयी ॥ ४ ॥ 
म धिकधिक अव उद्पि अभागी ॐ सब उत्पात भयउ जेहि छागी ॥५॥ 
कुलकलक करि सृजेड विधाता ॐ साई द्रोह मोहि कीन्ह ङमाता॥६॥ 
ओर सज्ञे पापके सागर अभागेको भी बारम्बार धिक्कार हे जिसके निमित्त सब उत्पात इष 
॥ ९ ॥ सुञ्ञको विधाताने रका करक करके उत्पन्न किया ओर ऊमाताने स्वामीका द्रोदी ._- 
वना दिया ॥ ६ ॥ 
सुनि सप्रेम ससुञ्चाव निषादू ॐ नाथ करिय कत बादि विषाद्‌ ॥७॥ 


राम तुमह प्रिय तुम भिय रामदिं % यह निर्जोस दोष विधि बामर्हि॥ <॥ 
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यह सुनकर प्रेमप्रूबकं निषाद समञ्चाने लगा, कि नाथ ! बृथा क्यों विषाद्‌ करते हो ॥ ७ ॥ 
राम आपको ओर आप रामको प्यारे हो, निरजोँष. अवश्य यही है ओर _यह दोष विधिकी 
वासताका हे, जहां निदोंष' पाठ है, व्हा एसा अथं है, कि यह्‌ निर्दोष बातदै॥ ८ ॥ 


छन्द-विधिवामकी करणी कठिन जहि मात्‌ कीन्ही बावरी ॥ 


ध तदि राति उनि पनि करहि प्रय॒ सादर सुराहना , रावरी ॥ 
तषी न तमसो राम प्रीतम _कहत्हीं सोह किये ॥ 
परिणाम मंगर जानि अपने आनिये धीरज हिय ॥ < ॥ 

` वाम विधाताकी करणी कठिन है, जिसने माताको बौरा दिया, उस रातमं तो श्रीरघ्चनाथजी 

बारम्बार आपकी सराहना करत्‌ रहे । ठठसीदास कहते है, आपके समान कोई रघुनाथजीको 


प्यारा नहीं, यह मे सौगन्ध करके कहता दू, अतः परिणाममें भलाई जानकर अपने मनम 
धीरज खाइये ॥ < ॥ ्‌ 


सोर -अतयामी _ राम सकुच _ सं्रेम_कपाय॒तन ॥ 
ई चछिय कर्य विश्राम,यह विचारं दृढ आनि मन॥ < ॥ 


श्रीरुनाथजी अतयामी, संकोची, मेमी ओर कृपासागर है, यह मनम दृद निचय कर 
चलिये ओर विश्राम कीजिये ॥ < ॥ 

सखा वचन सुनि उरधरि धीरा # वास चले सखमिरत रघुवीरा ॥१॥ 

यह सुधि पाय नगर नर नारी # चले विखोकन आरत भारी ॥२॥ 

सखाके वचन सुन दयम धीरज धर श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हए भरतजी स्थान पर 
चरे ॥ १ ॥ उस नगरके नर नारी यह सुधि पाकर बड़ दुःखसे देखनेको चरे ॥ २ ॥ 

प्रदक्षिण कर करहि मा # देहि केकेयिहि खोरि निकामा ॥३॥ 

भरि भरि वारि विलोचन रेदं % वामविधात्िं दूषण देही ॥४॥ 
= सब परिक्रमा कर प्रणाम करते ओर कैकेयीको अनेक प्रकारे इथा ही दोष देते ई ॥ ३॥ 
नेत्रोमं जर भर भर कर वामविधाताको दोष देते हे ॥ ५ ॥ 

एक _ सराददिं भरत. सनेहू ॐ कोउ कदं नृपति निबाहेड नेह ॥५॥ 

निददिं आप सराहि निषाददि ॐ को कदि.सकं विमोह विषाददिं ॥६॥ 

( नरनारिथम ). एक भरतका स्नेह सराहते है ओर कोई कहते है किं राजाने प्रेम निषादा 
॥ ५ ॥ अपनी निदा ओर निषादकी सराहना करते है, उस समयके विमोह ओर विषादको 
कौन वर्णन कर सकता है ? ॥ £ ॥ 

यहि विधिराति खोगसब जागा % भा भिचसार श्दारा रागा ॥७॥ 

श॒रदि सुनाव चढराइ सुदाईं # नईं नाव सब मातु चढ़ाई ॥८॥ 
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इस प्रकार रातभर सव खोग जागे ओर फिर मरातःकार होतें ही उतारा रुगना प्रारभ इ 
॥ ७ ॥ गुरुजीको अच्छी नावमे चद़ाकर नईं नावपर सब माताओको भी चद़ाया ॥ ८ ॥ 
देड चारिमहं भा सब पारा ॐ उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥९॥ 
चार घडीम सच पार हो गये, तवर रतजीने उतर कर सबकी संभा कर ढी ॥ < ॥ 


दोहा-प्रात्‌ श्रिया करि मातपद, वदि हिं शिर नाय ॥ 
‰ आगे किय निषादगण,, दीन्देड कटक चलाय ॥२१०॥ 
अनन्तर भरतजीने प्रात क्रिया की ओर फिर माताके चरणोँकी वेदना ओर अरूके चरोमिं 


नमस्कारपूवेकं निषादोँको आगे करके कटक चखा दिया ॥ २१० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंतद्वादगो विश्रासः ।} १२ ॥ 


दोहा-योदशहिं विश्रामभे, भरटाज युनि पास ॥ 
तर, भरत गये आतिथ्य तब, कीन्हो हिये इलासं ॥ ३३ ॥ 


कियउ निषाद नाथ अगआई ॐ मातु पार्की सकर चलाई ॥१॥ 
साथ बुटाइ भाई रघु खीन्हा ॐ विप्रन सहित गमन शङ्‌ कीन्डा ॥२॥ 
आगे निषादनाथको करके समस्त माताओंकी पारुकी चरायीं ॥१॥ भरतजीने छोटे भाहको 
साथके लिये बका छया ओर ब्राह्यणोंके सहित युरुजीने गमन किया ॥ २ ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रणाम #ै सुमिरे रुषण सहित सिय राम ॥३॥ 
गमने भरत पयादेहि पाये # कोतरू संग जाहि डरे आये ॥9॥ 
आपने गङ्ाजीको प्रणाम करके सीता लक्ष्मण सहित श्रीरघनाथजीको स्मरण किया ॥ ३ ॥ 
भरतजी पैरों पैरों ही चरे ओर कोतर घोड़ोंकी वाग पकड़ सेवकं साथ साथ चले ॥ ४ ॥ 
कहहिं सुसेवक बारह बारा ॐ दोइय्‌, नाथ अश्च _असवारा ॥५॥ 
राम पयादेहि पाव सिधाये ॐ हमक रथ गज वाजि न भाये ॥&॥ 
अच्छे सेवकं बारम्बार कहने कगे, महाराज ! घोडे पर सवार हो जाइये यह सुनकर भरतजी 
बोरे ॥ ५ ॥ जब कि श्रीरघुनाथजी प्यादे पौव ही गये है तो फिर हमको हाथी, घोड़े रथ अच्छे 
` नहीं गते ॥ £ ॥ 
शिर भर जारं उचित अस मोरा ॐ सबते सेवकं धम कटोरा ॥७॥ 
देखि भरत गति सुनि मृदुबानी ॐ& सब सेवकं गण गर गंलानी ॥८॥ 
शिरके बरु जा उचित तो सुञ्चको यह रै क्योकि सेवकका धम सबसे कठोर ई ॥ ७ ॥ 
भरतकी गति देख ओर कोमल्वाणी सुनकर सब सेवकं गलानिके मारे गल्ने लगे ॥ ८ ॥ 


/ 
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दोदा-सरव तीसरे पहर करटः कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ 
व कहत गम सिय राम सिय, उमगि उभगि अराग ॥२११॥ 


निदान भरतजी तीसरे पहरको प्रयागम पर्हचे ओर अनुरागकी उमगमे भर भर कर बार 
चार राम सीता राम सीता कहने गे ॥ २११॥ 
जलका ्जलकत पायन केसे % पंकज कोस ओसकन जैसे ॥१॥ 
भरत पयादेहि आये आजू ॐ भये दुखित सुनि सकर समाज्‌ ॥२॥ 
ञ्रुका ( छाला ) पावो पर इस प्रकारसे ञ्जरकने गे, जसे कमरुकी कटी पर ओस की 
बूदं हों ॥ १ ॥ आज भरतजी पेद ही आये, यह सुनकर सब समाज दुभ्खी इआ ॥ २ ॥ 
खबरि रीन्ड सब रोग अन्हाये #% कीन्ह प्रणाम अिवेणी आये ॥३॥ 
सविधि सितासित नीर अन्हाने % दिये दान अदिसुर सन्माने ॥४॥ 
सव लोर्गोकी खवर खी ओर फिर प्रणाम करके त्रिवेणी आये ॥ ३ ॥ विधिपूबक गङ्गा 
यसुनाकं इवेत इयाम जरम स्नान कर दान द जाह्यणोंका सम्मान किया ॥ ४॥ 
देखत श्यामरु धवल दिरोरे # पुरुक शरीर भरत कृरजोरे ॥५॥ 
सकर कामप्रद तीरथ राऊ ॐ वेद्‌ विदित जग प्रगर प्रभा ॥६&॥ 
इयामरी धौरी दिरखोरं देख भरतजी हाथ जोड़कर बो ॥ ^ ॥ तीरथराज सब कामनाओं 
का द्‌नवाला हं यह बात वेद्‌ विदित हे ओर जगते भी प्रभाव प्रकट दे ॥ ६ ॥ 
मागड भीख त्याग निज धरम ॐ आरत काह न करहि कुकर सू ॥७॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी % सफर करहि जग याचक बानी ॥८॥ 
यद्यपि क्षत्रियको भीख मोगना उरा है किन्तु तो म अपना ध्म॑त्यागकर भीख मांगता 
टू, क्योकि दुःखी पुरुष क्या ककम नहीं करते ! क्षत्रियोंको चिना तप किये कुछ मांगनेका 
निषेध है, इससे ध्मत्याग कहा अथवा यमुना सूर्यपुत्री ओर गङ्घा विष्णके अगुष्ठसे उत्पन्न है । 
इधर भरत्जी भी सूयवक्ाम उत्पन्न होनेषर अपने प्रूज्योसि मांगनेमं दोष कहते है अथवा 
भीखको त्याग अपना धमं रामकी सेवा मांगता द्र अथवा आपका आशीर्वाद मांगता हूँ परन्तु 
सत मांगने पर कहते द कि दुःखी क्या कमं नदीं करते ! अथवा (आरत काह" दुभखौ हूः 


तो क्या { छ कमं नहीं किया ॥ ७ ॥ णसा जीमे जानकर हे सुजान सखुदानी ! जगत्‌रमे 
याचककी बाणी सफर कीजिये ॥ ८ ॥ ` 


दोहा-अर्थं न धम न्‌ काम सुचि, गति न चहं निन ॥ 
र, जन्म जन्म रति रामपद्‌ यह्‌ वरदान न आन ॥२१२॥ 


अथ, धर्म, कामम मरी रीति नीं ओर न में मुक्ति ही चाहता दह केवर इसी बरकी इच्छा 
ह कि जन्मजन्मान्तर रामके चरर्णोमि भ्रीति हो, दूसरा वर नदीं चाहता ॥ २१२ ॥ 
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जानि राम कटिक करि मोदी ॐ रोग क गङ्‌ साइव दोही ॥१॥ 
सीताराम चरण रति मोरे %& अञदिन बटे अनुग्रह तोरे ॥२॥ 
चहि रघुनाथजी मको करि करके जानि ओर खोग भी जरु तथा साहवक्रा द्रोद्यी कं 
॥ १ ॥ परन्तु सीता रामक चरणों आपके अचु्रदसे दिन-रात ग्रीति वदे ॥ २॥ 
जख्द्‌ जन्म भरि सुरति विसारे # याचत जरू पवि पाइन डरे ॥३॥ 
चातक रटनि घटे घटिजाई % बहे भेम सब भति भलाई ॥४॥ 
जेसे मेघ पपीटेकी सुधि जन्म भर विसारि रहता है, ओर जख चाहने षर वज्र ओर ओडे 
डार्ता है अर्थात्‌ पपीदा जक चाहता है ओर बह उसपर पत्थर तथा वज्र उक्ता है ॥ ३॥ 
परन्तु इन सबके होते हए जो चातककी रटनि घट जाय तो बह आप दी घट जाय अथात्‌ 
उस पद्वीको न पहुंचे जो पुरा्णोमि अपने प्रेमके कारण पाता ह क्योकि भेमके बड़नेसे दी बह 
सव भाति भाई पाता है ॥ ४ ॥ | 
कनकहि बान चद जिमि दाहे # तिमि प्रीतम पदं नैम निवाहे ॥५॥ 
भरत वचन सुनि मौज् भिवेनी ॐ भह मढ वाणि दमंगरु देनी ॥8॥ 
इसी मकार सोना जितना अभ्निसे मेम निवाहता है, ओर अभि उसको जितना दाह देता है 
उतनी ही उसपर वान अर्थात्‌ शोभा बढ़ती दै, सो वह उसके भेम निबाहके साथ है देसा ही 
मेरा प्रेम हो, स्वामीके चरणोँमं मन रुगानेसे सेवककी शोभा है, चाहे कितना ही कटे क्यों ` 
न हो ॥ ५ ॥ भरतजीके वचन सुनकर त्रिवेणीमे से कोमल ओर सुमंगर दायक बाणी इई ॥६॥ 
तात भरत तुम सब विधि साधु ॐ रामचरण अनुराग _ अगाध ॥७॥ 
वादि गलानि करहु मनमादीं % तुमसम रामह प्रिय कोड नाहीं ॥<॥ 
हे तात भरतजी! आप सब प्रकारसे साधु हो ओर रामके चरणोमि आपका अगाध प्रेम है 
॥ ७ ॥ मनमें बृथा ग्लानि मत कीजिये, आपके समान रामको कोई प्यारा नहीं ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-तव पुरके दिय हषे सुनि, वेणि वचन आव॒ङरल ॥ 
तरु भरत धन्य कहि धन्य कहि, नभर वर्षोहि एं ॥२१३॥ 

त्रिवेणीके यह अनुकर वचन सुन भरतके मनम आनन्द हभ ओौर रारीरसे पुरुकायमान 
हए उधर आकाञ्चसे भरतजीको धन्य-धन्य कहकर दवता फू बरसाने रगे ॥ २१३ ॥ 

प्रय॒दित तीरथराज निवासी ॐ वैखानस वटु ग्रही उदासी ॥१॥ 

कहि परस्पर मिलि दशपपौचा ॐ भरत सनेह शीर शुचि सोचा ॥२॥ 

तीरथराजके रहनेवारे वैखानस, बह्यचारी, शदस्थी, उदासी ॥ १ ॥ परस्पर दश पोच 
मिरुकैर कहते ह किं भरतजीका स्नेह शीर पवित्र ओर सत्य है ॥ २ ॥ 
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खनत ॒रामगुण गान सुहाये # मरद्राज मुनिवर परह आये ॥३॥ 


दडप्रणाम करत सुनि देखे ॐ मूरतिवंत भाग्य निज लेखे ॥४॥ 
रघुनाथजीके सुन्दर गुणाचुवादको सुनते हए भरतजी भरद्वाज सुनिक पास आये ॥ ३ ॥ 


स॒निने जैसे दी दडप्रणाम करते हए भरतको दखा वैसे दी जान छया किं मानो अपने भाग्य 
सूति धारणकर आ गये ॥ ४॥ 


चाय उटाय खाय उर लीन्दे % दीन्ह अशीश कृतारथं कीन्हे ॥५५॥ 

आसन दीन्ह नाय शिर वेढे ॐ चहत सङुच गृह जज भजि पेठे॥&॥ 

मुनिन दौडकर उठाय दयसे रुगाय आशीश्ञ दे कृताथं किया ॥ ५ ॥ आसन दिया, तब 
भरत शिर नवाकर वेठे, जेसे कोई सङ्चाकर अपने घरमं भाजकर वेठता है ॥ ६ ॥ 


सुनि पब कडु यह बड़ शोच ॐ& बरे ऋषि रकुखि शीर संकोच ॥७॥ 
सुनह्‌ भरत इम सब सुधि पाईं ॐ विधि करतब षर कृट् न बसाई ॥८॥ 
सुनि ऊ पूग यह वड़ा शोच दै यह शीर संकोच देखकर षि बोटे॥७॥ सुनो भरतजी ! 
हमने सच सुधि पायी, विधाताके करतव चर कु नहीं बसाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-तम गानि जिय जनि करहु, सयञ्चि भात्‌ करतृति ॥ 
तात केकयिहि दोष नरह गह गिरा मति धृति ॥२१५॥ 


हे तात ! आप अपने जीमे माताकी करत्रत समञ्चकर ग्छानि न कीजिये, केकेयीका भी कुछ 
दोष नहीं, सरस्वती उसकी मति बिगाड़ गयी थी ॥ २१४ ॥ 
इदौ कदत भल कड न कोड ॐ लोकं वेद्‌ बुध सम्मत दो ॥१॥ 
तात तुम्हार विमल यश गाई ॐ पाइदि रोकड वेद्‌ बड़ाई ॥२॥ 
इतना कटनेम भी कोई भटा न कदेगा, क्योकि लोक ओर वेद्‌ पण्डितोँके दोनों सम्मत है, 
रोकके मतसे तो केकेयीका दोष दे ओर वेदके मतसे सरस्वतीका दोष है सो, यदह दोनों प्रशुको 
समत ह, अथात्‌ उनकी इच्छासे हए ह; इसम किसीका दोष नहीं ॥ १॥ परन्तु हे तात! 
आपका उज्ज्वछ यङा गानेवारे रोक ओर वेद दो्नोमिं बड़ाई पांगे ॥ २ ॥ 
लोक वेद सम्मत सब कईं % जेहि पितुराज्य देइ सोड लद्‌ई ॥३॥ 
राड सत्यव्रत तुम्दहिं बुलाई ॐ देत राज्य सुख ध्म बड़ाईं ॥४॥ 
लोक ओौर वेदका ेसा सिद्धान्त है तथा सब कहते द किं जिसको पिता राज्य दे वही पवि 
॥ ३ ॥ सत्यवादी महात्मा राजा इङाकर आपको राज्य देते, तो भी सव सुख ओर धमे 
बड़ाई विदित होती परन्तु ॥ ४ ॥ 
राम गमन वन अनरथ मूला % जो सुनि सकल विश्व भइ जा ॥५॥ 
भावीवश रानि अयानी ॐ करि कुचालि अन्तहू पछितानी ॥६॥ 
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श्रीरश्चनाथजीका वन गमन अनर्थका मूल हओ, जिसको सुनकर विश्वभरमें दुःख व्यापा 
॥ ^ ॥ सो होनहारके वशीम्रूत हो कुचा करके अव अन्तम म्रखं रानी भी पिता ॥ ६ ॥ 
तदउ तुम्दार अल्प अपराध्‌ ॐ कहै सो अधम अयान असाधरू ॥७। 
करतेड राञ्य तुमदिं नहिं दोष्‌ ॐ रामह होत खनत संतोष्‌ ॥८॥ 
उसम भी जो आपका थोडा अपराध कगे वै नीच मूर्खं असाधु गिने जार्येगे ॥ ७॥ यदि 
राज्य करते तो भी आपको दोष नहीं था, बल्कि रधुनाथजीको सुनकर संतोष होता ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबव अति कन्देउ मरत भल, तुमहिं उचित मत एड ॥ 
सकल सुमंगलमूल जग, रघुवर चरण सखनेह ॥ २१९५ ॥ 


अचर भी भरतजी ! आपने बहुत अच्छा क्रिया यह मत्त उचित दी था ओर जगत रामक 
चरणोँम स्नेह दोना सव सुमगलोंका मूढ है ॥ २१५९ ॥ 
सो तुम्हार धन जीवन प्राना ॐ भूरि भाग्य को तुमहिं समाना ॥१॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता ॐ दशरथञुवन राम भिय भ्राता ॥२॥ 
वह भम आपका धन जीवन प्राण टै, अतः आपके समान वडभागी कौन ई!?॥ १॥ 
आपम्‌ यह प्रम होना आश्वयंकी बात नही, क्योकि आप दृश्चरथजीके यु रामके भिय 
भाइदहो॥२॥ 
सुनड भरत रघुपति मनमादीं ॐ पेम पा तुमसम कोड नाहीं ॥२॥ 
रुषण राम सीतहि अति प्रीती ॐ निशि सब तुमहिं सराइत बीती ॥४॥ 
सुनिये भरतजी ! रघुपतिके मनम आपके समान को प्रेम पात्र नद्य है ॥ ३ ॥ लक्ष्मण राम 
ओर सीताको अत्यन्त परमपूरषेक सारी रात आपकी बड़ाई करते करते ही बीती थी ॥ ४ ॥ 
जाना ममं नात प्रयागा ॐ मगन होहि तम्हरे अयरागा ॥५॥ 
तुमपर असं सनेह॒ रघुवरके ॐ सुखजीवन जगजस जड़ नरके ॥६&॥ 
आपके अनुरागमं जव प्रयाग नहाने गये, तो कहते-कइते अनवोर हो गये, इससे मेम जाना, 
अथवा जब प्रयाग नानेको गये ओर किंसीने यह संकल्प पढ़ा-““ जंबुद्वीपे भरतखण्डे "` तव 
आपके अनुरागम मग्र हो गये ॥ « ॥ आप पर रघुनाथजीका सा स्नेह ३, जैसे मूर्खोका 
जगत्‌मं सुखसे जीने पर होता है ॥ ६ ॥ 
यह न॒ अधिकं रघुवीर बड़ाई % प्रणत कुटुम्ब पार रघुराई ॥७॥ 
तुम तो भरत मोर मत येह # धरे देह जनु रामसनेहू ॥८॥ 
यह्‌ भी ऊुछ रइनाथकी अधिक बड़ाई नहीं है वे राम तो जो मणत अर्थात्‌ मणाम भी 
करते दै, उनके कुडुम्बकी पालना करते हँ ॥ ७ ॥ भरतजी ! मेरा मत यह है कि आप तो 
साक्षात्‌ रघुनाथजीके स्नेहकी देह धारण कर रहे है,॥ ८ ॥ ए 
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दोहा-तुमको भरत कंक यह, हम सवको उपदेशा ॥ 
धँ\ शमसक्ति स सिद्धिहित, मा यह समय गणे ॥२१६॥ 


हे भरतजी ! आपने तो यह बात अपनेको करुकरूप मानी है, किन्तु हम सबको उपदेशचके 
निमित्त है, आपने इस समय गणेशारूप होकर रामभक्तिके रसको सिद्ध कर दिया, अथात्‌ हमने 
भक्ति पदार्थको जाना ॥ २९६ ॥ - 
नव विश्रु विमल तात यश तोरा ॐ रघुव्र ककर दुद चकोरा ॥१॥ 
उदय सदा अथि कर्बर्हना ॐ घटहिन जगन दिन दिन दूना ॥२॥ 
हे तात ! आपका विमरू यश्च नवीन ( द्वितीयाके ) चन्द्रमाके सद्द हे ओर रघुवरके दास 
कुमुद्‌ ओर चकोर ह ॥ ९ ॥ यदह चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा ओर घटेगा 
नही, बल्कि जगतरूपी आकारमं दिन-दिन दूना रहेगा ॥ २ ॥ 
कोक विकोकि प्रीति अति करहीं ॐ प्रथु्रताप रवि छबिहि न इरदीं ॥२॥ 
निशि दिन सुखद सदा सब काहू % असइ न केकयि करतब राद ॥४॥ 
संसारम तीन प्रकारके कोक ( चकोर ) रूपी जो जीव हैँ अर्थात्‌ सुक्त, सुखश्चु, विरक्त, वे 
आपके यूपी चन्द्रमाको देखकर अत्यन्त ग्रीति करगे ओर रघुनाथजीका मरतापरूपी सूय 
आपके यङञ-चन्द्रकी छविको न हरेगा ॥ ३ ॥ यह रात-दिन सदा सबको सुखदायक है ओर 
केकेयीका कतेवरूषी राह इसको नही ग्रसेगा ॥४॥ ` 
पूरण राम सप्रेम पियूषा ॐ गुर्‌ अपमान दोष नहिं दूषा ॥५॥ 
रामभक्ति अब अमिय अधा % कीन्हेउ सुलभ सुधा वसुधाहू ॥६॥ 
आपका यरा-चन्द्र रामके मरम पियूषसं परिपूणं रहेगा ओर वह चन्द्रमा तो गुरू बहस्पतिके 
अपमानसे दूषित हे किन्तु आपका यह-चन्द्र॒ यरु अपमान अथात्‌ पिता ओर वसिष्ठादिके वचन 
अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥ « ॥ रामके भक्त रामभक्तिरूपी अगृतसे अघार्येगे, क्योकि 
आपने परथ्वीमं उस अगतको सुखभ कर दिया ॥ £ ॥ 
भूष भगीरथ सुरसरि आनी ॐ सुमिरत सकर खमंगर खानी ॥७॥ 
दशरथ गुणगण वरणि न जारी # अधिक कडा जेहि सम जग नादीं ॥८॥ 
राजा भगीरथ गङ्ाजीको छाये, जिनके स्मरणमात्रसे ही समस्त खमंगर होते है, यह आपके 
लकी परम्परा ही है ॥ ७ ॥ दश्षरथजीके यण वणेन न्दी किये जाते, क्योँकिं वणन तव करं 


जब कोई उनके समान हदो, अतः उनके समान दी जब कोई जगतम नीं है तो फिर अधिक 
होनेकी कौन कहे १ ॥ < ॥ 


दोदा-जासु सनेह सकोच वश्‌, राम प्रगट भये आय ॥ 
रु, जे हर हिय नेनन्ह कबहु निरखे नादिं अघाय ॥२१७॥ 
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जिनके स्नेह ओर संकोच व्च हो श्रीरघुनाथजी आप आकर मकट इए ओर जिनको महा- 
देवजी हदयके ने््रोसे देखते इए कमी नहीं अघतते ॥ २१७ ॥ _ 
कीरति बिश्रु तुम कीन्ह अत्रुषा ॐ जह घस राम मेम ॒मृगङ्या ॥१॥ 
तात गानि करट जिय जाये ॐ रह दरिद्रहि पारस पाये ॥२॥ 
हे तात ! आपने उपमा रहित की विरूप चन्द्रमाको बनाया, जिसम्र रासका येम यगख्य होकर 
वस रहा है ॥१॥ हं तात्‌ ! मनम जलानि मत कीजिये पारस पाकर भी दरिदका डर करते हो {॥२॥ 
सुनह भरत हम ज्ूठ न कहीं ॐ उदासीन तापस वन रहीं ॥३॥ 
सब साधनकर सफल स॒दावा % लषण्‌ राम सिय दशन वावा ॥४॥ 
सुनिये भरतजी ! यह्‌ श्च नदीं कहते दम उदासीन हैँ हमरे शत्रु भिन्न नहीं ह ओर इम 
तपस्वी हं क्योकि वनम रहते £, किसीका भय नदीं हे ॥ ३ ॥ सव साधनोका तो अन्दर फङ 
यह है राम, खक्ष्मण, सीताका दर्शन पाथा ॥ ४॥ 
तेहि फलकर फल दरश तुम्हारा % सहित प्रयाग सभाग इमारा ॥९॥ 
भरत धन्य तुम जग यश लय ॐ कडि अस मेममगन शुनि भय ॐ ॥६॥ 
ओर फिर रघुनाथजीओे दशनोंका फल आपका दर्चन है, आज अथागबासियों सहित हमारा 
धन्य भाग्य हे | ॥ ^ ॥ हे भरतजी । आप धन्य हो ! जगत्मं (बड़ा) यद पाया, रसा कहकर 
मुनि प्रेममं म्नो गये ॥ ६ ॥ 
सुनि शुनि वचन सभासद दरषे ॐ साधु सराहि सुमन सुर वरषे ॥७॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा ॐ सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा॥८॥ 
सुनिके वचन सुनकर ( सव ) सभासद प्रसन्न इए ओर भरत साधु है, रेसी सराहना करके 
देवताओंने फू बरसाये ॥ ७ ॥ आकाश ओर प्रयागमें धन्य धन्यकी धुनि होने लगी, जिसको 
सुन सुनकर भरतजी प्रेमे मग्र होरहे है ॥ < ॥ 


दोहा-एलक गात हिय राम सिय, स॒जल सरोरुह नेन ॥ 
करि प्रणाम सुनि मंडछिहि, बोले गदगद बैन ॥२१८॥ 


भरतजीका शरीर पुरुकायमान हो रहा है, हृदयम रामसीता ह ओर कमलसे नत्रोमं जल 
भर रहा है वे सुनिमंडटीको पणाम करके ग्रदकण्ठसे बोरे ॥ २१८ ॥ | 

धनि समाज अक्‌ तीरथरान्‌ # साचे शपथ अधघाहे ॥१॥ 

यहि थल जो क्क किय बनाई ॐ तेदिसम नरि कठ अघ ज ॥२॥ 

यह सुनियोका समाज ओर तीथराज है, यहो सची सौगन्ध भी करे तो भरपूर अकाज 
होता है ॥ १॥ फिर जो इस स्थानम छ बनाकर कहा जाय तो उसके. बरावर कुछ पाप 


ओर नीचता ही नहीं 2 ॥ २ ॥ 
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तुम॒स्ैज्ञ॒ कहौं सतिभाञ ॐ उर अन्तर्यामी रघुराऊ ॥३॥ 
मोहि न्‌ मातु करतब कर शोच ॐ नहि दुख जिय जग जानदि पोच ॥४॥ 
आप सवज्ञ हो यह बात सद्धावसे दी कहता दँ किं श्रीरघुनाथजी इदयकी जानने वाठ है 
॥ ३ ॥ सुञ्ञको माताके करतवका रोच नहीं है ओर जगत्‌ डरा जाने, इसका भी जीमे 
रोच नहीं ॥ ४॥ 
नाहि न डर विग्रह प्ररो ॐ पित मरेकर नारिं न शोक्‌ ॥५॥ 
सुकृत खयश भर अवन सहाये ॐ खक्ष्मण राम सरिस सुत पाये ॥६॥ 
पररोक बिगडनेका डर नहीं ओर न पिताके मरनेका ही शोकं टे क्योंकि ॥ ^ ॥ उनका 
खन्द्र पुण्य ओर यज्ञ संसारमे फैक रहा है, किं रक्ष्मण रामके समान पुत्र पाये ॥ ६ ॥ 
राम विरह तजि त॒ ॒क्षणभंगमू ॐ भूष॒ शोचकृर कवन प्रसंग ॥७॥ 
राम र्षण सिय बिनु षगपनरीं ॐ करि शुनि वेष फिररिं वनवनहीं ॥८॥ 
ओर श्रीरामचन्द्रजीके विरहम्‌ क्षणम भंग होनेवाङे शरीरको त्याग दिया, तव फिर महा- 
राजके शोकका मसंग दी क्या ई ? परन्तु ॥ ७ ॥ राम, रक्ष्मण ओर जानकी जी नंगेपगो 
सुनिवेष किये वन वनम फिरते ह ॥ ८ ॥ 
दाहा-अजिन वसन्‌ फलअसनमहि, शयन डसि शा पात ॥ 
र बसि तसूतर नित सहत हिम, आतप वषा बात्‌ ॥२१९॥ 


मृगचमेकं वख, भोजनको फर, परथ्वीपर शयन, ऊुश पत्ते विछानेको ओौर बरक्षोके नीचे 
वास, जाड़ा, गरमी, वपो ओर पवनका दुःख उनको नित्य सहना षड़ता ३ ॥ २१९ ॥ 
एदि दुख दाह दहै नित छाती ॐ भूख € वासर नींद न राती ॥१॥ 
यहि करोगकर ओषधि . नादीं % शोधेडं सकर विश्व मनमादीं ॥२॥ 
बस इसी ( दुःखके दासे नित्य छाती जरती टै, क्योंकि इन सव बातोंका कारण भ द) 
मुञ्चको दिनमं भख ओर रातम नींद नहीं आती ॥ १ ॥ इस ऊरोगकी ओषधि नहीं है, मेने 
अपने मनमं सब विश्वमे खोज देखी ॥ २ ॥ | 
मातु मति बदृईं अघमरूला # तेहि हमार हित कीन्ह बसला ॥३॥ 
कलि कुकाठकर कीन्ह ङ्यञ्र ॐ गाड़ अवध दि कठिन कुर्म ॥९॥ 
 इमारी माताकी पापमूक दुष्टबद्धिने बदृहृरूप होकर हमारा हित वसूला बनाया ॥ 3 ॥ उसमे 
करि जो पाप है उसको काठ अथात्‌ बहरेका ऊुयन््र करके ओर रामके वनरूपी कठिन 
कमन्त्रको षद अवधम गाड़ दिया दै, हठ करना गड़न्त दै, दो वर कठिन कुमन्त्र ह, पापरूपी 
काटका यन्त्र गढृकर राम-वनगमनके कमन्त्रसे षद़ अयोध्यामं गाड दिया हे ॥ ४॥ 
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मोहि लमिइहि कुठा तेहि गदा ॐ चवारेसि सब जग बारहवा ॥९॥ 
भिदे करोग राम फिर आये ॐ बसहिं अवध नहिं आन उपाये ॥६॥ 
.. भरे खये ही यह सब काट उसने किया ओर सब जगत्‌को जो विपत्तिके बारहवाट ८ मार्गं ) 
8 उनम कर दिया ॥ «^ ॥ जब रघुनाथजी टकर आवे, तब यह रोग भिटे ओौर किसी उपा- 

यसं नहीं मिटेगा ओर तवं ही अयोध्या वसेगी ॥ & ॥ 
भरत वचन सुनि शुनि सुखपाई ॐ सबहि कीन्ड बइभोति बड़ाई ॥७॥ 
तात करहु जनि शोच षिशेखी ॐ सब इख मिटडहि रामवद्‌ देखी ॥८॥ 
भरतके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया ओौर सबने दी बहत भतिसे बड़ाई की ॥ ७ ॥ हे 
पुत्र ! आप विशेष शोच मत कीजिये, श्री रघ्ुनाथजीके चरण दैखनेचे सवं इःख मिट जार्थगे 1 ८॥ 


दोहा-करि प्रबोध सनिवर कदेउ,. अतिथि प्राणप्रिय होड ॥ 
धर, कंद मूल फल फूट हम, देहि छे कर छो ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार मुनिराजने समञ्ञाकर कहा कि आप हमारे ग्राणप्िय अतिथि ( षान ) हो इस 
कारण जो कन्द, मूक, फर, फूल, दम दं, सो प्रेमकरके ग्रहण कीजिये ॥ २२० ॥ 

सनि खनि वचन भरत हिय शोच॒ # भयउ अवसर कठिन संकोच ॥१॥ 

जानि गङ्अ गङ्‌ गिरा बोरी % चरणं वदि बोरे कृरजोरी ॥२॥ 

सुनिके बचन सुन कर भरतजीके मनम ओोच हआ, किं रेसे ऊअवसरमे अर्थात माग 
तीथमें बाह्मणका अत्न छना ठीक नदीं ओर उधर कठिन संकोच सुनिके कहनेका इआ ॥ ९॥ 
फिर भरद्वाजजीकी वाणीको अपने धम॑से भी अधिक मान भरतजी चरणोंको दंडवत्‌ कर 
बोरे ॥ २ ॥ | 

शिर धरि आयस करिय तुम्हारा # परमधमं यह नाथ हमारा ॥३॥ 

भरत वचन सुनिवर मन भाये ॐ इचि सेवकं किष निकट बुलाये ॥७॥ 

आपकी आज्ञा शिरषर धारण करके पालन करे, हे नाथ | यह हमारा परम धम ह॥ ३॥ 
भरतजीके वचन सुनिराजके मन भाये, तव पवित्र सेवक ओर शिष्य निकट उरे उनको 
आज्ञा दी कि ॥ ४ ॥ 

चा्िय कीन्ह भरत पटुना ॐ कंद्‌ मूल फल आनह जाई ॥५॥ 

भरे नाथ करि तिन्ह शिरनाये ॐ प्रञुदित निज निज काज सिधाये ॥&॥ 

१. “लोक -मोहोवेनयंभयं हासो हानिर्मनिः क्ुषातृषा । मूत्युः ्ोभो वुथाकोतिर्वागास्तवतेहिरावशा । “अर्थात्‌ 

भोह्‌, दीनता, भय, हास, हानि, ग्लानि, शुषा, तृषा, मृत्यु, क्षोभ, वृथा, अकीति, ये बारह वाठ हे । 
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भ्रतकी पहूनाई करनी चाहिये त॒म जाकर कन्द्‌, मूर, फर ठे आओ ॥ ५ ॥ ‹ बहुत 
अच्छा महाराज ` रेसा कह उन्होने शिर नवाया भौर प्रसन्न दो अपने अपने कामको 
खरे गये ॥ ६ ॥ ध 

सुनिहि सोच पाइन बड़ नेवता. ॐ तस पूजा चादिय जस देवत] ॥७॥ 

खनि धि सिधि अणिमादिक आई ॐ आयस होय सो करं गोसाई ॥८॥ 

फिर सुनिने विचारा किं वड़े पाहृनेका न्योता ३, अतः जेसा देवता हो उसकी वैसी ही पूजा 
होनी चाहिये यह विचार ॥ ७ ॥ आज्ञा खनते ही अणिमादिकं ऋद्धि सिद्धि आयीं ओर बोर्टी, 
हे यसा ! जो आज्ञा हो वह करं १॥ ८ ॥ ` 


दोदा-राम विरह व्याकुरु रतं, साबुन सकट समाज ॥ 
धर पहनाई करि हरह श्रम, कहेउ यदित य॒निराज ॥२२१॥ 


सुनिराजने भसन्न होकर उनसे कहा, भरत अपने भाई ओर समाज सहित रघुनाथजीके 
विरहमे व्याङ्ुक है, तुम पडुनाई करके उनका श्रम दरो ॥ २२१ ॥ 
ऋधि सिधि शिर धरि खनिवर बानी ॐ बड़ भागिनि आ पुहि अनुमानी॥१॥ 
कदि परस्पर सिधि समुदाईं ॐ अतुखित अतिथिराम लघुभाई ॥२॥ 
ऋद्धि सिद्धि ुनिकी श्रेष्ठ वाणी हिर पर धर ओर अपने को बड़भागिनी जान ॥ १॥ वे सव 
सिद्धि परस्पर कहने रगं, रामके छोटे भाई अनुपम अतिथि ह ॥ २ ॥ 
सुनि पद्‌ वदि करिय सोइ आन्‌ # होड सुखी सब राज + सुमाज्‌ ॥२॥ 
असक रुचिर रचे गरड नाना ॐ जो विरोकिं विलखा्िं विमाना॥९॥ 
सुनिकं पद्कमरुको नमस्कार करके आज वही काम करो जिससे सारा राजसमाज मरसत्न 
हो जाय ॥ ३ ॥ एसा कद कर अनेक सुन्द्र धर बनाये, जिनको देखकर विमान व्याल 
( छुजित ) हो जाये ॥ ४ ॥ 
भोग्‌ विधृति भ्ररि भरि राखे % देखत जिनरिं अमर अभिलाखे॥५॥ 
दासी दास साज सब लीन्दे % जगवत रद्द मनरिं मन दीन्डे ॥६॥ 
उनमें भोग ओर देश्वयकं अनेक पदाथ भर रक्खे, जिनको देखकर देवता भी अभिलाषा करं 
॥ ^ ॥ दासी दास सब साज छियं मनम मन रुगाये देखते रहं, अथवा वे मनसे दी जान ङेतं 
ह कि उनको इस वस्त॒की कमी दहै ॥६॥ 
सब समाज सजि सिपि पठ माहीं # जो सुख सपने सुरपुर ना दीं ॥७॥ 
प्रथमं वास दिये सब केदी ॐ संदर सुखद यथारुचि जेदी ॥८॥ 
सिद्धियोने पठमात्रम सब समाज सजा दिया जो सुख कि सुर पुरम स्वप्नमे भी नहीं ॥ ७ ॥ 
पिरे तो सव किंसीको स्थान दिये, सुन्दर सुखद जेसी जिसकी रुचि हो वह वहां रहे ॥ ८ ॥ 


२०१ अ अयोध्याकाण्ड 2. १६-< १०१ ____ अ अयोध्याकाण्ड ६०९ ) 


दोहा-बृहुरि स॒परिजन भरत करट, ऋषि आयस अस दीन्ह ॥ 
र, विधि विश्य दायक विभव युनिवर्‌ तपबट कीन्ह॥ २२२॥ 

फिर ऊुडम्बियों समेत भरतको सुनिनायकने उन स्थानोपर उहरनेकी आज्ञा दी ओर षी 
सुनिराजने बह्माको भी विस्मय दायक देयं अपने तपोबर्से उत्पन्न किया ॥ २२२३ ॥ 

सुनि प्रभाव व भरत विरोका ॐ सब रघु खगे छोकपति लोका ॥१॥ 

सुख समाज नहिं जात बखानी ॐ देखत विरति विसारदि ज्ञानी ॥२॥ 

मुनिका मभाव जव भरतजीने देखा; तो स छोकपति ओर छोकं उनको तच्छ कगे ऊमे 
॥ ९ ॥ सुखका समाज वखाना नहीं जाता, जिसशो देखकर ज्ञानी ज्ञान भख जति थे ओर 
वैराग्य भाग जाताथा॥२॥ 

आसन शयन सुवसन विताना ॐ वन वाटिका विहंग शग नाना ॥३॥ 

सुरभि एर फल अमिय समाना ॐ विमरू जलाशय विविध विधाना॥9॥ 


आसन शयन सुव वितान ( चदोवे ) वन, वाटिका, विग, अनेक मकारङे खग ॥ ३ ॥ 
सुगधित पूर फर अमृतके समान ओौर अनेक प्रकारके निमेर जरबाङे ताङाब ॥ ४ ॥ 


अशन पान शुचि अमर अमीसे % देखि रोग सङ्कचात जमीसे ॥९॥ 
सुर सुरभी सुरतर्‌ सबदीके ॐ ठखि अभिखाष सुरेश शचीके ॥&॥ 
खाने-पीनेकी वस्तु पवित्र निम ओर अग्रतके समान है, जिनको देखकर अयोध्यावासी 
सङुचाते है, क्योकि वे रघुनाथजीकी भ्रीतिके कारण विषय भोगके यमी अर्थात्‌ त्यागी हँ, इस 
कारण फर ग्रहण करनेके अभिराषी हँ ॥ « ॥ सवके दरवाजे पर कामधन ओर कल्पवृक्ष है, 
जिनको देखकर इन्द्र ओर इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है, अथवा उस मभावको देखकर 
सुरभी ओर कामधेनु कहती ह किं हमारा भी रेसा प्रभाव नदीं है ॥ ६ ॥ 


ऋतु वसन्त बह भिविष बयारी ॐ सब कहं सुखभ पदारथ चारी ॥७॥ 
सक चन्दन वनितादिकं भोगा # देखि इषं विस्मय वश रोगा ॥८॥ 
वसंत ऋत हो गयी शीतल, मंद्‌, सुगेध, पवन चने रुगी सबको चारों ओर पदार्थं सुरुभ हो 
गये जो षदाथं निने परगट किये थे वे अथं, धमे, कामके देनेवारे थे किन्तु भरत ओर उनके 
साधिर्योकी इस भोगसे विरक्तता होनेके कारण वे मोक्षके अधिकारी इए अतएव सबको चारों 
पदाथी पराति कही ॥ ७॥ एू्खोकी मारा चदनादिक सुगंध शियादि भोगोको देखकर लोग इषं 
विस्मयके वषमे हो गये हषं यह कि हम इसके भोगी हे ओौर विस्मय यह कि श्रीरघुनाथजीके 
विरहमे यह वस्त॒ माप्त इई ॥ ८ ॥ | ्‌ ‡ 
२९ 








( ६९० ) >> ठुलसीोक्त खटीकरामाथण :/-< २०२ 


दोहा-संपतं चकै भरत चक, सुनि आयघु खेरवार ॥ 
त, तहि निशि आश्रम पींजश, राखे मा सिवुस्चार ॥२२३॥ 


यह सारी सम्पत्ति चकर ओर भरत चकवा हैँ, सुनिका आयु खेरवार अर्थात्‌ बहेलिया ह 
जिसने इन दोनोंको घेरकर आश्रमरूपी पींजरेम एकतर कर दिया परन्तु रात्रिका समय हे 
इससे सङ्क नदीं हआ ओर फिर प्रातःकाल हो गया । भाव यह्‌ किं जेसे रात्रिम कोई चकवा 
चकबीको चाहे एकत्र रख दे तो भी नदीं मिरूते, इसी प्रकार भरतजीका मन इस रेश्वयके वा 
होकर रागी नही हआ? अथवा-राम वन-गमनरूप र त्रिके कारण संग न इआ ॥ २२३ ॥ 

कन्द निमनन तीरथराज्‌ ॐ नाइ मुनिर शिर सहित समान्‌ ॥१॥ 

ऋषि आयस अशीश शिर राखी ॐ करि दण्डवत विनय बहु भाखी ॥२॥ 

तीथराजम स्नान किया ओर समाजसदहित सुनिको शिर नवाया ॥ १॥ ऋषिकी आज्ञा 
ओर अशीड शिरपर धारण की ओर दण्डवत्‌ कर बहत सी विनय सुनायी ॥ २ ॥ 

पथगत कुशल साथ सब लीन्हे ॐ चले चिघङ्टहि चित दीन्हे ॥३॥ 

राम सखा कर दीन्हे खागू # चलत देह धरि जु अबुराग्‌ ॥७॥ 

(अ मागं जाननेमं चतुर सब पुरुषोको साथ ठे चित्रकूुटको मन ठ्गाये हए चरे ॥ ३ ॥ 
निंषादके कन्धेपर हाथ धरे है, मानो शरीर धरे अनुराग चखा जा रहा हे ॥ ४ ॥ 

न्ह पदजाण शीश नरि छाया ॐ प्रेम नेम व्रत धमं अमाया ॥॥ 

लृषण राम सिय पन्थ कहानी ॐ पूछत सखि कदत सुदुवानी ॥६॥ 

पैरोमि पादुका नहीं, शिर पर छत्र नहीं, प्रेम, नेम, व्रत, धमं मायारदहित करते अथवा प्रेम छिये 
इए जो नेम व्रत हे बही उनका माया रहित घर्मं ह ॥५॥ राम लक्ष्मण जानकीकी कहानी मागेमें 
सखासे कोमठ बाणी दारा पूते जति ई ॥ ६ ॥ 

रामवास थर विटप विलोके ॐ उर अनुराग रहत नर्द रोके ॥७॥ 

देखि दशा सुर वर्षं एूला ॐ भई मृदु भूमि सुमंगल मूला ॥८॥ 

रघुनाथजीके रहनेका स्थान वा ब्रृक्ष देख कर हदयका प्रेम रोकेसे भी नहीं रकता हे ॥ ७ ॥ 
यह द्वा देख कर देवता फर वषौते है, उस समय पृथ्वी कोमल ओौर सुमगठ मूर हो 
गयी ॥ ८ ॥ 


दोदा-कियि जादि छाया खद, सुखद बै वरवात्‌ ॥ 
र तस्र मग भयउ न रामकरह, जसमा भरतहि जात ॥२२५॥ 


बादर छाया क्य जाते ई, न्द्र सुखदायक पवन चरते है, एेसा मागं र्नाथजीको भी 
सुखकारी नदीं इआ जैसा भरतजीको जतिम हआ । शकारं ङिख आये हँ कि भरतजीके 
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पा्वोंम छठे पड- गये, यथा-“्लका ञ्ञककत पायन कैसे" अव कहते है भरतजीको मार्म 
रघुनाथजीसे भी अधिक सुखदायक इय, सो यह कैसे ? समाधान-जव भरतजीने वसिष्ठादिके 
निकट कहा था किं आपरेसा आङीबांद दं कि राम बने कौट आवि तब देवताओनि अयने 
कायकी हानि समञ्च विघ्न करनेको अनेक म्रकारसे दुःख दिया छन्तु जब भरतजीने चार 
पदाथ छोड़ कर त्रिवणीसे केवर रष्नाथजीकी भक्ति ही माग, तव॒ उनका द्धान्तः 
करण जानकर देवता सहायता करने रगे, जेस इस दोदैमं डिखा है ओर खनि आदिकी 
पटुना भी ॥ २२४ ॥ . 
जड़ चेतन जगजीव धघनेरे ॐ जे चितये परध जिन प्रु इरे ॥१॥ 
ते सब भये परमपद योग ॐ भरत दरश मेरेड भव रोग ॥२॥ 
= 1 चेतन्य जितने जगतूम॒वहृतसे घने जीव हैँ, चैतन्य वे जिन्होने यशुको देखा ओर जड़ 
षे जिनको रधुनाथजीने देखा ॥ १ ॥ वे सव परमपदके योग्य होगये परन्तु जिन्दोने यह जाना 
कि राज्यके कारण वनम भेज गये है, राज्य सख्य पदाथ है वे भव रोगं असित इए उनका 
भवरोग भरतके दशेनसे मिट गया क्योंकि जव उन्होने देखा कि भरत राज्य छोड़ द्र्नोको चङे 
हे तब राज्यको तुच्छ जाना, अतः परमपदके अधिकारी इए ॥ २॥ 
यह बड़ बात भरतकी नाहीं % सुमिरत जिनहिं राम मनमाहीं ॥३॥ 
वारेकं राम कहत नर जे ॐ होत तरण तारण सम ते ॥७॥ 
भरतकी यह बात कुक बडी नदीं है, क्योकि जिनको श्रीरघठनाथजी-मनमे स्मरण करते हँ 
॥३॥ एक वार भी जो मनुष्य राम कहता है, वह तरण तारण होता अथात्‌ आप तरता ओर 
दूसररोको भी तारता हं ॥ ४ ॥ 
भरत राम परिय पुनि रघु आता ॐ कस न होय मथु मंगल्दाता ॥९९॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कददीं ॐ भरतहि निरखि इष दिय रहीं ॥&॥ 
भरतजी एक तो रघुनाथजीके प्यारे ओर फिर छोटे भाई है उनको मागं मङ्गरूदाता क्यों 
नहो {?॥ ५^॥ सिद्ध साघु ओर खनि श्रेष्ठ एसा कहते दै ओर भरतजीको देखकर मनम 
प्रसन्न होते है ॥ £ ॥ 
देखि प्रभाव सुरेशं शोच % जगभर भले पोच कर पोच ॥७॥ 
गुरूसन कदेउ करह प्रथु सोई #%& रामह भरति भट न होई ॥८॥ 
भरतजीके प्रभावको देखकर इन्द्रको यई शोच हआ कि यदि भरतजी रामको छवा गये तो 
हमारा कायं न होगा “यह जगत्‌ भेको भला ओर इरेको उरा दीखता है, स्वाथीं अपना ही 
स्वाथ देखते ह `" ॥ ७ ॥ गुरुसे कहने खगा परभु ! बही उपाय कीजिये जिससे राम अौर भरतकी 
परस्पर भट न हो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-राम्‌ सकोची प्रेमवश, भरत सप्रेम पयोधि ॥ 
र, बनीवात विगरन चहत, कर्य यतन छटशोधि ॥२२९९॥ 


श्री रघुनायक मरेमका संकोच करते हँ ओर भरत प्रेसके समुद्र ह अतः वनी इइं बात बिगडना 
चाहती हं ( भाता पितताके पाससे तो निकर आये ) अब एेसा छर रोधकर यत्न कीजिये कि 
( वनमेही रघुनाथजी रहं ) ॥ २२५९ ॥ 

वचन सुनत_सुररु सुसकाने # सहस नेन बिन खोचन जाने ॥१॥ 

कह गुरू वादि क्षोभ छर छड्‌ ॐ यहं कपट करि होईहि भाड्‌ ॥।२॥ 

इन्द्र यह वचन सुनकर ब्हस्पतिजी हसे ओर इद्रके सदस नेत्र होते हए भी उनको अधा 


ही जाना ॥ १ ॥ रुजी बोले, किं बृथा क्षोभ ईषां छल छोड़ दीजिये क्योकि अव वहां कपट 
करनेसे भांडा ट जायगा ॥ २ ॥ 


मायापति सेवकसन माया ॐ करिथत उलट प्रे सुरराया ॥३॥ 
तब कडु कीन्ह रामरूख जानी ॐ अब कुचालिकरि होडदहि हानी ॥४॥ 


हे देवराज ! यदि मायापतिके सेवकसे माया करने पर बह उरट पड़ी तो फिर क्या होगा ! 


॥ ३ ॥ तच तो कुछ श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर किया था, किन्तु अब कुचा करनेसे 
हानि होगी ॥ ४॥ 


सुन सुरेश रघुनाथ सुभा # निज अपराध रिसाटि न काड ॥4॥ 
जो अपराध भक्तकर करई ॐ राम रोष पावकं सो जरई ॥६॥ 
सुनिये देवराज | श्रीरघुनाथजीका यह स्वभाव है, कि अपने अपराधसे नहीं रिसाते रह ॥ ९ ॥ 
किन्तु जो उनके भ॑क्तोंका अपराध करता ह वही रघुनाथजीकी कोधाश्चिमं जर्ता ह, सारांश 
भक्तके अपराधसे राम अधिकं रिसितिहै॥ ६ ॥ 


लोकं वेद्‌ विदित इतिहासा #% यह महिमा जानं इवीसां ॥७॥ 
भरत॒ सरिसको राम. सनेदी #% जग जघुराम राम जपु जेदी ॥८॥ 


१. वेदविर्दध महामुनि सिद्ध सोक सुरासुर लोक उजारचो । ओर कहा कह सीय हरी तबहूं करुणानिधि कोप निवारयो । 
सेवक क्षोभते छंडी क्षमा तुलसी रख्यो रामसुभाव तुम्हारचो । तौलों न दावि दलो दशकंधर जौ लों विभीषण लात न मारघो । 

२. कथा-राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकादंडीका ब्रत करके दादशीमें ब्रह्मण जिमाय पारण करते थे, एक समय 
दर्वासा ऋषि न्योता मान स्नान करने गये ओर द्वादशी थोड़ी रह गई व्यतीतकाल जान राजाने ब्राह्यणोसे कहकर चरणामृत छे 
पारण किथा । तदुपरान्त दुर्बासाचऋषि जायें ओर राजाको चरणामृत किया सुन करोधकर जटा पटकी; उससे कृत्यानाम राक्षसी 
श्रगटहो राजाको मारने चली । इधर राजा कपायमानहो पृथ्वीषर गिरा, उधर ऋषिदुर्वासाके ऊपर भगवान्‌का सुदरशशनचक्र चला, 
उसने राश्षसीको मार डाला मौर फिर दुर्वासाके पछ हुम, मनि त्रिलोकोमे' ूर्‌ आये पर कहीं शरण न भिली, तब भगवान्‌के पास 
गये, भगवान्‌ने कहा जप राजाही को शरणम जाइये, वही जापको रक्षा करेगे । तव दुर्वासाऋषि अम्बरीषकी शरणमे आये। राजाने 
इनते बड़ी विनय करी गौर सुदर्शन चक्रको निवारण किया, फिर राजाने ऋषिको भोजन करवाया आवर पूर्वक विदा किया । 
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लोक तथा वेदम यह इतिहास विख्यात है ओर इस महिमाको इर्वाक्षा ऋषिं जानते है ॥ ७ ॥ 
भरतके समान रामका स्नेही कौन द कि, जगत्‌ रामको जपे ओर रामर भरतजीको जपते ह ॥८॥ 


दोदा-मनहं न आनिय अमयति, खुवर भक्त अकाज ॥ 
अयश्च लोक पशटोक दख, दिन दिनशोक घमाज।॥२२६॥ 


हे अमरपति ! श्रीरघुनाथजीके भक्तोका अकाज तो मनसे भी मत कीजिये, क्योकि रसा 
करनेपर लोकम अपयङा, परटोकमं दुःख ओर दिन दिन ओोकका समाज होता इ ॥ २२६ ॥ 
सुन सुरेश उपदेश -इमारा ॐ रामं सेवक _ परम पियारा ॥१॥ 
मानत शुखं सेवकं ॒सेवकाई ॐ सेवकं वैर वैर अधिकाई ॥२॥ ` 
सुनिये देवराज ! हमारा यह उपदेश ह कि, श्रीरघुनाथजीको सेवक अत्यन्त प्यारा ह ॥ १ ॥ 
बे अपने सेवककी सेवा करनेसे सुख ओर उससे वैर करनेषर वैर मानते ह ॥ २ ॥ 
यद्युपि सम नहिं राग_ न रोपू ॐ गहं न पाय पुण्य नहि दोषु ॥३॥ 
कमं प्रधान विश्व करि राखा ॐ जो जस करहि सो तस कल्वाखा ॥9॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सम ह, उनम राग रोष ऊर नही, किसीका पाप पुण्य ( यण दोष 2 
नहीं ग्रहण करते ॥ ३ ॥ परन्तु तो भी म्रसुने जगते कमं मधान कर रक्खा है जो जेसा करे 
उसको वेसा फर चखना पडता हे ॥ ४ ॥ 
तदपि करं सम विषम विहारा ॐ भक्त अभक्त दय अज्सारा ॥4॥ 
अगुण अलेख अमान एकं रस ॐ राम सगुण भये भक्त म्रेमवश्‌ ॥&॥ 
तो भी वे भक्तों, अभक्तोके हृदयान॒सार सम विषम ढीला किया करते ई अथात्‌ जिनच्छा 
भरेम एकं रस है उनके हृदयम एक रस जिनका भिन्न प्रकारका है उनसे सम विषम हं ॥ « ॥ 
जो कि गुण रंहित, अङेख, मान रदित ओर एक रस ह वे श्रीरघनाथजी भक्तोके प्रमवस्च 
सयुण हए हं ॥ & ॥ | 
राम सदा सेवक शुचि राखी % वेद पुराण भरत सब साखी ॥७॥ 
अस जिय जानि तजह कुरिलाई ॐ कर भरत पद प्रीति सुदाई ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रनीने सेवककी रुचि सदा रक्खी है, इसकी देद राण सब साखी 
भरते है ॥ ७ ॥ ेसा जीमे जानकर कटिरुता छोड़ दीजिये ओर भरतजीके चरणोमे खुन्द्र 
मीति कीजिये॥ ८ ॥ | 
दोहा-राममक्त्‌ परहित निरत, परुख इखी दयाल ॥ _ _ 
मक्तशिरोमणि भरतते, जनि डरपह सुरार ।॥२२७॥ 
रघुनाथजीके भक्त, पराये हिते भीति करनेवाे ओर पराये दुःखसे दःखी दयाङ़ तथा 
भक्तोमे शिरोमणि भरतजीस हे देवपालकं | आप मत डरिये ॥ २२७ ॥ - 
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सत्यसिधु प्रयु सुर हितकारी 8 भरत राम आयसम अवसारी ॥१॥ 
स्वारथ विवश विकर तुम दोह ॐ भरत दोष नहिं राउर मोहू ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यसागर देवताओंकै हितकारी परस द ओर भरतजी रश्नाथजीकी आज्ञा 
साननेवाङे दै ॥ १ ॥ स्वाथेके कारण आप व्याङ्कढ दो रहे है इसमं भरतका दोष नहीं 
उल्क यह आपका अज्ञान हे ॥ २॥ 
सुनि खुरवर सुर ॒शरूवर बानी ॐ भा प्रबोध मन मिरी गलानी ॥३॥ 
वाषे प्रसून हिं सुरराऊ ॐ लगे सराहन भरत सुभा ॥४॥ 
देवराज इन्द्रको यह ब्रहस्पतिजीकी त्रष्ठ बाणी सुनकर मनम ज्ञान हो गया ओर गानि भिट 
गयी ॥ ३ ॥ तब तो इन्द्र एूर बरसाकःर प्रसन्न हो भरतके स्वभावकी सराहना करने गे ॥४॥ 
इहि विधि भरत चले मड जादीं ॐ दशा देखि सुनि सिद्ध सिहादीं ॥५॥ 
जबहिं राम कटि ठि. उसांसा #& उमगत प्रेम मनँ चहपासा ॥६॥ 
इस म्रकारसे भरतजी मागमे चङे जाते दै, बह दशा देखकर सुनि सिद्ध सिहाते हँ ॥ ५ ॥ 
जबही ˆ राम ' कहकर उसांस ठं तो मानो चारों ओर प्रेम उ्मंगताह॥ ६ ॥ 
द्रवहि वचन सुनि ङखिश पाना ॐ पुरजन प्रेम न जाय बखान्‌ ॥७॥ 
बीच वास करि यमुन आये ॐ निरखि नीर रोचन ज छाये ॥८॥ 
उनके वचन सुनकर वज्र तथा पत्थर पिधघरते थे ओर पुरजनोंका प्रेम तो बखाना ही नहीं 


जाता ॥ ७ ॥ बीचमे वास करके यञुनाके तट पर आये ओर वह जर देखकर ने्रोंमे जल 
छा गया ॥ ८ ॥ 


 दोहा-रघुवर वरण विलोकि वर, वारि समेत समाज ॥ 
र, होत विरह वारिधि मगन, चढ़ विवेक जहाज ॥२२८॥ 


जलका रग रनाथजी के वरणकेसा श्रेष्ठ ( इयाम ) देखकर समाज सहित भरतजी विरह- 
सागरमं मग्न होनेको ही थे कि, ज्ञानके जहाजमं चदे अर्थात्‌ धीरज धारण किया ॥ २२८ ॥ 


६२ नतीर तेहि दिनि करि वासू % भयउ समय सम सबदि सुपस ॥१॥ 
राति धार धारक तरणी ॐ आई अगणित जाय न वरणी ॥२॥ 
उस दिन यसुनाके तटपर बवास करनेपर सव प्रकारसे सबको समयायुरूप सुख हआ ॥ १ ॥ 


रात ही रातम घाट धाटकी अनेक नाव आ गयीं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
प्रात पार भे एकहि खेवा ॐ तोषे राम सखाकी सेवा ॥३॥ 
चङे अन्दाइ नदि शिर नाई ॐ साथ निषाद्‌ नाथ रघुभाईं ॥४॥ 
रातभ्कार एक ही खेवेमे ( सब › पार इए ओर निषादकी सेवासे रघुनाथजी सन्धष्ट इष 
॥ ३ ॥ स्नान कर नदीको शिर नवाय चङ, साथमं निषादनाथ ओौर छोटा भाई है ॥ ४ ॥ 
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आगे शुनिवर वाहन आके %& राज समाज जाय सब पाछे ॥८॥ 

तेहि पारे दोउ बश्च पयादे % भूषण वसन वेष सुटि सादे ॥६॥ 

आगे ुनिराज तथा अच्छे वाहन ओौर राजसमाज सब पीछे जाता है ॥ ^ ॥ इसके पीछे 
दोनों भाई पेदर चले, जिनका वेष, गहना, वच्च, सब अत्यन्त सदे हैँ ॥ ६ ॥ 

सेवकं सचिव सुद्धद सब साथा ॐ सुमिरत खषण सीय रघुनाथा ॥७॥ 


जह जहं राम वास विश्रामा ॐ तहं तहं करि सपेम प्रणामा ॥<८॥ 
सवक मन्त्री मित्र सव साथ लिये छक्ष्मण सीता रघ्ुनाथजीका स्मरण करते हं ॥ ७ ॥ जहाँ 
जहा रामके वास ओर विश्राम थे वर्ह ब्द म्रेमसे पणाम करतेदहं॥ ८ ॥ 


दाहा-मयुवासी नर नारि खनि, धाम काम तनि धा ॥ 
धर देखि सरूप सनेह वदा, यदित जन्म फर पाड ॥२२९॥ 


मागवासी नर-नारी सुनते दी धाम काम त्याग कर दौड़ ओर वे स्वख्य देखकर स्नेहके व्च 
हो जन्मका फल पाते ओर मरसत्र होते है ॥ २२९ ॥ 
करि सप्रम एक इकपादीं ॐ राम र्षण सखि होड किं नाहीं ॥१॥ 
वय वपु वणं शूप सोह आरं ॐ शीर सनेह सरिख खम चाली ॥२॥ 
प्रमपूवक एकमे एक करती ई, सखो ! कहीं राम लक्ष्मण ही तोन दों ?॥ १॥ क्योकि 
आदी ! आयुश्चरीरका रंग रूप तो वैसा ही है ओर वही शीर स्नेह तथा चार है ॥ २ ॥ 
१ न सो सखि सीय न संगा ॐ आगे अनी ची चतुरंगा ॥३॥ 
ह प्रसन्न सुख मानस खेदा % सखि सदेह होत यहि भेदा ॥९॥ 
परन्त॒ सखी । वेसा वेष नदीं ओर न जानकी साथ हं ( बल्कि ) आगे चतरंग सेना चल 
रही हे ॥ ३ ॥ इनका प्रसन्न सुख नही, ऊछ मनम खेद है, सखि ! वस इसी भेदसे ऊ सन्देह 
हे कि यह राम लक्ष्मण नहीं ह ॥४॥ 
तासु तकं तियगन मन मानी ॐ कहि सकट तोहि समन सयानी ॥५॥ 
तेहि सराहि वाणी फर प्रजी % बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥&॥ 
उसकी तकंना खियोने मान री ओर सब कहने र्गी कि तेरे समान कोई चतुर नहीं हे 
॥ ५ ॥ उसकी सराहना करके उसकी बाणीकी प्रशसा की ओौर फिर दूसरी सखी मधुर 


वचन बोटी ॥ ६ ॥ 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग % जेहि विधि रामराज्य रसरभेग्‌ ॥७॥ 
भरतरिं बहुरि सराहन खागी ॐ शीर सनेह स्वभाव सुभागी ॥८॥ 
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त्रमपूवेक सब कथाका प्रसंग कहा, जिस प्रकारसे रघुनाथजीका राज्यरसभग इआ ॥ ७ ॥ 
पतिर भरतजीकी सराहना करने र्गी, शीर, स्नेह, स्वभाव, सोौभाग्यकी बड़ाहं की ॥ ८ ॥ 


टोदा-चलत पयादे खात फक, पिता दीन्ह तजि शज ॥ 
जात मनावन श्घुवरहि, ` भरव घर्सिको आज ॥२३.०॥ 


प्यादे चरते फर खाते, पिताके दिये राज्यको त्याग रघुबरको भरतजी मनाने जा रहे द 
इने समान आज कोन बड्भागी है ॥ २३० ॥ 
भायप भक्ति भरत आचरणु # कदत सनत इख दूषण दरण ॥१॥ 
जो 1 किय थोर सखि सोई ॐ राम बधु अस काहे न ॒दोई ॥२॥ 
भाईचारेकी भक्ति ओर भरतजीका आचरण कहते-सुनते इए दुःख दोषको हरनेवाखा ह 
0 ४ री व भो सखी ! इनको कहा जाय, सो थोड़ा रै, रघुनाथजीके वधु रेसे क्यों 
नः 
हम सब सानुज भरतदि देखे % भये धन्य _ युव॒तीजन रेखे ॥३॥ 
सुनि गण देखि दशा पकितादीं ॐ कैकेयि जननि योग सुत नाहीं ॥४॥ 
ओर हम सवने भी जो शतुष्न समेत भरतजीको देखा है तो खियोकी गोष्ठीमे धन्य हं 
अथोत्‌ युवती जनके ठेखेमे हम भी धन्य हो गयीं ॥ ३ ॥ भरतजीके गुण सुनकर ओर दा 
देखकर पछिताती है, कि कैकेयीके उदरम्‌ उत्पत्र होने योग्य यह पुत्र नदीं है ॥ ४ ॥ 
कोड कह दूषण रानि नादिन ॐ विधि सब कीन्ह महि जो दाहिन॥५॥ 
५ लोकं वेद्‌ विधि हीनी # रघु तियङ्कल करतूति मीनी ॥&॥ 
कोई वोटी इसमे रानोका भी दोष नहीं है, यह सब विधाताका कतव्यह जो हमको 
दाहिना हो रहा है ॥५॥ कर्हाँतो हम खी, रोक वेद विधिसे हीन छोटी, ऊर ओौर 
करतूतसे मलीन ॥ ६ ॥ 
बसहिं कदेश छगांव कुवामा ॐ कर यह द्रश पुण्य परिणामा ॥७॥ 
अस अनद्‌ अचरज प्रतिमामा ॐ जबु मश्भूमि कल्पतङ्‌ जामा ॥८॥ 
हम ऊदे ऊर्गोँवकी रहनेवाली ऊुवाम दह ओर कहौं इनके दन, यह सव हमारे पुण्योका 
फर हे ॥ ७ ॥ ेसा आनन्द ओर अचरज मत्येकं ्रामम होता है, जसे कि मारवाड देशमं 
कल्पवृक्ष जम आया दो ॥ < ॥ 


दोहा-मरत दरश देखत खटे, मगलोगन्ह कर भाग ॥ 
ध्रै, जल सिहटवासिन्ह भयउ.विधिवश सुलभ प्रयाग॥२३१॥ 


भरतजीका दशन देखनेसे मागेके छोगोके भाग्य खुर गये, मानो सिहरदीपके रहने वालको 
प्रारब्धसे भ्रयाग मिङ गया ॥ २३१ ॥ ्‌ 
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निज गुण सहित राम्रण गाथा ॐ सनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥१॥ 
तीरथ युनि आश्रम सुरधामां ॐ निरखि निमजहि करहि रणामा ॥२॥ 
अपने गुणसहित रम्रके अर्णोकी कथा सुनते भरतजी रघ्ुनाथजीको स्मरण करते चङे जवति 
हे ॥ १॥ तीथ, स॒नियोके आश्रम ओौर देव मन्दिर देखकर स्नान ओर मणाम करते ह ॥ २॥ 
मनहीं मन मागि वर ट्र ॐ सीय राम षदं वद्य सनेहू ॥३॥ 
मिहि किरात कोल्ह वनवासी ॐ वैखानस वदं यती उदासी ॥४॥ 
मन ही मनम यह वर मागतेषै किं सीता रामके चरणकमर्छोमि स्नेहदो॥ ३ ॥ किसत, 
कोर, वनवासी, वैखानस, जह्यचारी, यती, उदासी, ( ये जहां › भिरं ॥ ४ ॥ 
कृरि प्रणाम पछि जेहि वेही ॐ केहि वनं छषन राम वैदेही <| 
ते प्रथु समाचार सब कहीं ॐ भरतहि देखि जन्यफरू छषडीं ॥&॥ 
प्रणाम करके जिस तिप्से पुछते हँ कि, छक्ष्मण राम वैदेही किस वनम हं ॥4॥ वे पद्ुके सथा- 
चार सव कहं ओर भरतजीको जन्मका फर पव ॥ £ ॥ 
जे जन कर्हि कुशल इम देखे ॐ ते प्रिय राम षन सम ॒वचेखे ॥७॥ 
इरि विधि ब्ूञ्जत सबहि सवानी ॐ सनत राम वनवास कानी ॥<॥ 
ओर जो व्यक्ति कँ हमने ऊशरूपवेक देखे हं उनको भरतजी राम ॒कक्ष्मणके समान 
प्यारा जान ॥ ७ ॥ इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी दारा वञ्चते ओर रामके बनवासकी कथा 
सुनते चरे जा रहे हैँ ॥ ८ ॥ 


दोदा--तेहि वासर वस प्रातही, चले युमिरि रघुनाथ ॥ 
धर, शमदश्शकी छारा, भरत सरिसि सब साथ ॥२३२॥ 


उस दिन वास करके प्रातःका ही रघुनाथजीको स्मरण कर चङे, श्रीरामचन्द्रजीके दोनों 
की इच्छा है ओर भरतजीके पास जो समाज है उन. सबकी उच्छा भी रामका दन करन 
भग तजीके ही समान हे ॥ २३२ ॥ 
मंगर शङ्कन होहि सब काहू ॐ फरकरहिं सुखद बिरोचन बाहू ॥१॥ 
भरतहि संहित समाज उछाहू ॐ मिखिहहि राम मिट दुखदाहू ॥२॥ 
मङ्गर शान सब किसीको होते ह, सुखदायक दाहिना नेत्र ओर बाह ( पुरुषींकी ) फडकती 
ह ८ ओर बाम अङ्ग नारियोके फड़कने रगे >) ॥ १ ॥ भरतजीको समाज सहित उछाह इथ 


छि, रघुनाथजी भिलगे ओर इःखदाह मिट जायगा ॥ २ ॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके ॐ जाहि सनेह सुरा सब छे ॥३॥ 


शिथिल अग पग डगमग डोरं % विहर वचन प्रववश बोल ॥४॥ 
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जसा जिसके मनमे मनोरथ है वैसा करते, स्नेदसुधामं छके सव चे जाते ह ॥ ३ ॥ अग 
शिथिर हे, मागम पग उगमग पड़ते हे ओर भेमवच विद्र वचन बोर्ते हँ ॥ ४ ॥ 
राम सखा तेहि समय दिखावा ॐ शेर शिरोमणि सदज्न सहावा ॥५॥ 
जासु समीप सरिति पय तीरा ॐ सीय समेत बसहिं दोउ वीरा ॥६॥ 
उसी समय रामके सखा निषादने सहज स्वभावसे दी शोभित पवेतराज (चित्रदूट) दिखाया 
॥ ५ ॥ जिसके निकट मन्दाकिनीके किनारे जानकी सहित दोनों भाई वास करते ह ॥ ६ ॥ 
देखि करहि सब दण्ड प्रणामा # कडि जय जानकि जीवन रामा ॥७॥ 
प्रम मगन अस राज समान्‌ %& जनु फिरि अवध चले रघुराज्‌ ॥८॥ 
. देखकर सब दंडवत्‌ मणाम॒ करते ई, जानकीके जीवन रघुनाथजीकी जय हो | अथवा ह 
पवेत | त जो जानकी ओर रामका जीवन हे तेरी जय ! ॥ ७ ॥ सब राजसमाज मरेममं एसा 
मप्र हो गया कि मानो फिर रघनाथजी अयोध्याको चे ॥ < ॥ 


दोहा-मरत प्रेम तेहि समय जस, तस॒ कहि सके न शष ॥ 
धर कविहि अगम निमिनब्रह्मयुख.अहमममङिन जनेषु २३३॥ 


उस समय जसा भरतजीका परेम हे वेसा हेषजी भी नदीं कह सकते, तो कविके ल्यं एसा 
अगम इ जसे कि ‹ हम ` ओौर “ मेरे ` कहनेवारे मङीन जन बह्मके सुखको नहीं कह सकते, 
अथवा जो भरतको सुख इ आ उसे कवि ठेशमात्र भी नहीं कह सकते, अथवा भरतके प्रेमको 
जवं होषरूप लक्ष्मणने भी न जाना तो कवि क्या कहे १ ॥ २३३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आयोध्याकाण्डान्त्गंतत्रयोदश्ो विश्रामः ।। १३ ।। 


दोहा-मरत मिलन रघुनाथसे, यहिं सन्दर विश्राम ॥ 
श्र वर्णं सुनिये कान दे, परदिं सब मनकाम ॥१५॥ 

सकल सनेह शिथिल रघुवरके % गये कोश दइ दिनकर टरके ॥१॥ 
जल थर देखि वसे निशि बीते ॐ कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते ॥२॥ 

सब कोर रधघनाथजीके स्नेहमे शिथिरु सूर्यास्त होने पर भी दो कोश निकर गये ॥ १ ॥ 
जरल ओर थक देखकर वसे ओर रात्रि व्यतीत होते दी रघुनाथजीके भरीतमने गमन किया, 


अथवा मरमुकी भरीपिसे गमन किया वा जिनको रघुनाथजी प्यारे ह उन्होने गमन किया ( यहं 
चो यह दुश्षा हे अब रघुनाथजीका इृत्तान्त सुनिये ) ॥ २ ॥ 


चहं राम रजनी अवशेखा ॐ जागी सीय स्वप्न अस देखा ॥३॥ 
सहित ज्मराज भरत जवु आये क नाथ वियोग ताप तवु ताये ॥४॥ 
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वरहा रघुनाथजी रात थोड़ी रहनेसे जागे, जानकीने देसा स्वप्न देखा ॥ ३ ॥ सहित समाज 
मानो भरतजी आये ह ओर आपके वियोगके तापसे उनका अरीर तापित हे ॥ ४ ॥ 

सकल मछिनमन दीन इखारी ॐ देखी साघु आन अबुहारी ॥८॥ 

सुनि सिय स्वप्न भरे जल लोचन ॐ भये शोचवश शोच विमोचन ॥&॥ 
_ सव ही मिनि मन दीन दुःखी दै, तथा सब सु ओर ही रकार अथात्‌ विधवाके रूपम 
दवी ॥ ५ ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रदुनाथजीके नेत्रम जठ भर आया ओौर बे शोच 
दूर करनेवारे भी सोचके वशम हो गये ॥ .६॥ 

षण स्वप्न यह नीक न होई ॐ किन चाह सुनाइदि कोड ॥७॥ 

अस कहि बन्धु समेत अन्हाने % पूजि पुरारि साध्च सनमाने ॥<॥ 

(बोरे) हे टक्ष्मण ! यह्‌ स्वप्न नीका नहीं होगा, कोड कथिन ऊचाह अुनवेगा ॥ ७ ॥ यहं 

कह कर भाई समेत स्नान ओर शिवजीका प्रूनन कर साधुओंका सम्मान किया ॥ < ॥ 


छन्द्-सन्मानि सुर सुनि वदि बैठे उतरदिश्ि देखत भये ॥ 
नम ध्ूरि खग प्रग भूरि मागे विकल प्रु आश्रम भयं ॥ 
त॒लसी उ2 अवलोकि कारण काह चितं चकित रहे ॥ 
सब समाचार किशत कोलन्ह आय तेहि अवश्रं कहै ।॥१०॥ 


देवताओंका सम्मान ओर सुनियोंको नमस्कार कर वेड ओर उत्तरकी ओर देखने ठ्गे कि 
आकाशम धूरि छा रही है बहत खग, मग, व्याङ्ककतासे भागकर प्रञुके आश्रमम गये, र्ु- 
नाथजी (५ जाननेको उठे ओर मनम चकिंत हो रहै, उसी समय भीरु वनवासी कोलः 
किरातोने समाचार ( भरतजीके ) आनेके सब कहे ॥ व ० ॥ 
सोरठा-सुनत सुम॑गल बेन, मन प्रमोद तलु एटक भर ॥ 
र शरद सरोसूह नेन, त॒कसी मरे सनेह जल ॥१०॥ 
तरसीदासजी कते हँ कि यह भरतजीके आनके सुर्मगर बचन सुन मनम प्रसत्र ओर शरीश्से 
पुरुकायमान हो शरद्‌ तुके कमलसे नेत्रम स्नेहका जर भर आया ॥ १० ॥ 
बहुरि सोच वश भये सियरमनू ॐ कारण कवन भरत आगमन ॥१॥ 
एकं आई अस कदा बहोरी ॐ सेनसंग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 
फिर सीतारमण शोचके वदा इए कि क्या कारण है जो भरतजीका आगमन हा ? शोच 


यह कि कदाचित्‌ हमारी माताने भरतके राज्यको भङ््‌ न कर दिया हो, दूसरा ओोच यह किं 
भरत ओर शद्धघ्रके ऊछ विरुद्ध न इभा हो, तीसरे कोई ओर राज्यको दबा न वैडा हो. चौथे मजा 


, किर न गयी हो जिससे भरतजी यहां आते हों ॥ १ ॥ एकने आकर फिर कहा कि संगमे 
चतुरगिणी सेना बहुत है ॥ २ ॥ 
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सो सुनि रासर्दिं भा अति शत्र # इत पितु वच उत बन्धु संकोच ॥२॥ 
भरत स्वभाव सुञि मनसादीं ॐ प्रथु चित हित धिति पावत नादहीं॥४॥ 
यह सुनकर रघुनाथजीको बड़ा ओोच हआ, इधर पिताके वचन ओर उधर बन्धुका संकोच 
कि हमको खौटा ङे जा्येँगे ॥ ॥ ३ ॥ भरतजीका स्वभाव मनम समञ्षकर पथुका -चित्त हितके 
स्थानसं स्थिरता नहीं पाता है ॥ ४॥ ध 
समाधान्‌ तब भा यह. जाने ॐ भरत कहे महँ साधु सयाने ॥५॥ 
लुषण रुखेड प्रथु डदय खंभाङू ॐ कृत समयसम नीति विचा ॥&॥ 
तव्‌ २ जानकर समाधान हआ कि भरतको भे साधु ओर प्रवीण कह चकारह ॥ ^ ॥ 
म रुनाथजीका चित्त चायमान देखा तो समयावुसार नीति विचार कर बोट, 
इससे विदित हं कि उष्ष्मणजीने : अपने अनुकूल नहीं किन्तु समयके अनुकर कहा हे ॥ ६ ॥ 
बिव पूछे कड कडँ शसांईं ॐ सेवक समय न दीठ टिगई ॥७॥ 
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी # आपुनि सखुञ्चि कौं अलुगामी ॥८॥ 
_ हे यसाई । विना पू ऊख कहता दर सो मेरा अपराध न गिनना, क्योकि समय पाकर जो 
सेवकं दिठाई करे वह टीट नदीं है, अथवा स्वामी सोता हो ओौर उसपर कोई उपद्रव अवे तो 
सेवक आज्ञाको न मान उसको जगा दे ॥ ७ ॥ हे स्वामी आप सर्वज्ञ शिरोमणि हो मे अनुगामी 
अपना समञ्च कर कहता हू ॥ ८ ॥ 4 
दोहा-नाथ सुहृद सुखि सरल चित, शीर सनेह निधान ॥ 
+ सबपर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आयु समान ॥२३५४॥ 


हे नाथ ! आप सुद्‌ अच्छे सरर चित्त ओर शीर सनेदके घर दहै, आप सब पर प्रीति 
रतीति करके अपने चित्तके समान ही सबको जानते हँ ॥ २३४ ॥ 
विषयी. जीव पाय प्रथताईं ॐ सूद्‌ मोद वश दहो जनाई ॥१॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना ॐ प्रथुपद परेम सकर जग जाना ॥२॥ 
विषयी जीव मथुताई ( बड़ाई ) पाकर मूखंता मोहवश हो अभिमान करते है ओर अपने 
बराबर ८ किसीको ›) नदीं समञ्षते दै ॥ १ ॥ भरत नीतिवान्‌, साधु ओर सुजान दै, उनकी 
आण्ड चरणेोमि जेसी ओति हे उनको भी सव संसार जानता है ॥ २॥ 
ते आज राज्यपद्‌ पाईं ॐ चले धम मर्याद मिराई ॥३॥ 
कुटिर कबेथु कुअवसर ताकी जानि राम वनवास इकाकी ॥४॥ 
बे भरतजी भी आज राज्यका पद्‌ पाकर्‌ धमकी मयादा मिटाकर चरे ¦ हं ॥ ३॥ कटर 
छवन्धुने डरा समय देख ओर आपका वनमे इकले रहना विचार अथवा य॒ } भाव धम मयादा 


परिटानेका है, कि एष तो पिताके दिये राज्यको छोड़ते हँ भौर बे आपसे पितताकी आक्नारप 
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धर्मको डने अर्थात्‌ आपके छौटानेकी इच्छा करते हैँ इश्च समय आवको वनवासी देख ये 
स्वतन्त्र हो गये ओर मन्त्र सोचकर पिताके वचन न मने ओर जो अकंटक राज्य था, उसे 
न करके यहा चङे आये ॥ ४॥ 
करि कमन्य मन साजि समाजू # आये कृरन अकण्टकं राजु ॥९॥ 
कोटि भ्रकार कल्पि कटिलाई ॐ आये दरू बटोरि दौड भाई ॥&॥ 


ये मनमं मन्त्र कर ओर साज समाज बनाय अकंटक राज्य करने आये ह ॥ ९ ॥ 


करोड़ ्रकारसे टिकता कर दोनों भाई दर जोड़कर आये है कि, आपसे युद्ध कर 
आपको मारं ॥ £ ॥ 


जो जिय होति न कषर इचाली ॐ केटि सहाति रथ वाजि गजाली ॥७॥ 


भरतहि दोष देह को जाये ॐ जग बौराय राज्यपद पाये ॥<८॥ 
जो जीम कपट चाल न होती, तो यह हाथी, घोड़े, रथोंकी षक्ति किसे उहाती { ॥ ७ ॥ 
भरतजीको कौन ब्रथा दोष दे राज्य पद्‌ पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता ई ॥ ८ ॥ 


दोहा-शरि थर्‌ तियगामी नहेष, चदे भूमिष्ठ यान ॥ 
र छोक वेदते विघुख मा, अधमको वणं समानं ॥२३९। 


चन्द्रमा गुरुतियगामी इए; नडुषने राज्यमदसे ही बाह्मणों दारा षारुकी उठबा ओर वेणके 
समान कौन अधम है जो लोकं ओर वेदसे विमुख इआ { ॥ २३९ ॥ 


सहसबाह सुरनाथ अभिंशंकरू ॐ केडि न राजमद दीन्ड कलंक ॥ १॥ 
सहख्रवाह, इन्द्र ओर त्रिशङु, राज्यमदने किसे करकं नहीं दिया ? ॥ १ ॥ 


१. चं्रमाके गुर वृहस्पतिक स्त्री तारा यौ उसने कामके वश मोहित हो चन्द्रमसे कहा कि मेरे संग रमण करो । तब चर 
गृ रुपत्नीक्ता कुछ विचार मनमें न लाये ओर उसके साथ भोग किया, जब वह्‌ गर्भवती हुई ओर पुत्र हज जिसका नाम बुध हञा 
तब बृहस्पति बुधका नामकरण करने लगे उस समय चंव्रमाने कहा महाराज ! यह मेरा पुत्र है, मुभे दीजिये । यह्‌ कह सब सम~ 
चार सुनाया । तब ब॒हस्पति बोक- वीयं तुम्हारा ओर क्षेत्र हमारा है, इस कारण यह पुत्र मेरा है, दोनों में ्षगड़ा इञा, तब 
देवताओने पंचायत करके वह पुत्र चंद्रमाको दिलाया । 

[भ २. राजा नहुष प्रतिष्ठानधुरमें बड़ धर्मात्मा प्रतापी राजा हुए । एक समय जब इन्दर वृत्रासुरको हत्याके भयसे भागकर मान- 

सरोवरमें जाय छे, तब इंद्रका पद खाली देखकर बृहस्पति महाराजने राज्य प्रवंधके निमित्त राजा नहुषको बलाकर उस पद पर 
स्थापन किया,तब राजा बड़ यज्ञ भ्रतापके साय इद्रका राज्य भोगने लगे । राज्य पद प्राप्त होने से मद आ गया ओर इद्राणीको कत्ता 
भेजा कि अव हम इंद्र हो गये, तुम हमारी सेजयपर आओ, इंद्राणी सुनकर बहुत व्याकु हुई, पश्चात्‌ बृहस्यतिसे संमति करके यह्‌ 
कहा भेजा कि यदि आप पालकी बेठ उसको ब्राह्मगोसे उठवाकर आवें तो भं आपके पास चलृगी, राजाने यह बात सुन सप्त- 
ऋषियोसे विनययुवंक पालको उठवाई, जब वे धौरे-धीरे चलने लगे; तब राजान कामान्ध होकर उनसे सपं-सपं अर्थात्‌ जल्दी 
जल्द चलो कहा ओर जात मरी तथा ऋषियोने करोधकर शाप दिया कि मूलं ! तु सपं ही हो जा, राजा तुरंत सपं हो गया ओर 
युधिष्ठिरके द्वारा निस्तार हआ । | ¦ 

३. राजा वेणु बाकयनसे बड़ा ऋूर था, प्रजाको अनेक भ्रकारके दुःख दिया करता था उसने अगराजाके मरनेपर राज्य 
पाया, तब प्रजामें डोंडी पिटवा दी,कि आजे सब कोई मुषे परमेऽवर जाने ओर तप, जप सब मेरे नाभसे किया करे, जो आज्ञा न- 
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भरत कीन्ह यह उचित उपा ॐ& रिपु छण रंच न राखब का ॥२॥ 
भरतजीने यह्‌ उपाय उचित ही किया हे राञ्रुका कण कहीं तनक भी न रक्खूं ॥ २॥ 

एक कीन्ड नहिं भरत भलाई # निद्रे गाम जानि अस॒हाई ॥२॥ 
ससुञ्चि परदि सोउ आज विशेखी ॐ समर सरोषं रामश्चुख देखी ॥४॥ 


परन्तु एक भरतजीने अच्छा नहीं किया कि) रघुनाथजीको असहाय जानकर तिरस्कार 
किया ॥३॥ वही आज उनको विरोषं म्रकारसे समञ्च पड़गा, जवं समरम कोध भगा रघु- 
नायजीका सुख देखगे ॥ ४ ॥ 


इतना कदत नीति रस भला # रण्रस विटप पुखक भिस एूला ॥९॥ 
प्रयुपद वदि शश रज राखी ॐ बोरे सत्य सहज बल भाखी ॥&॥ 


इतना कहते नीतिके ममेको भूल गये) वीररसका वृक्ष पुरुकके बहाने एर उठा ॥५॥ प्रभुके 
चग्णोंको नमस्कार कर ओर वह रज हिर पर रख अपना सत्य स्वाभाविकं वर कहतं बोर ॥६॥ 


अनुचित नाथ न मानब मोरा ॐ भरत हमि उपचार न थोरा ॥७॥ 





-भानेगा उसे दंड दिया जायगा, जब प्रजा बहुत दुःखी हुई तब ऋषि लोगोँने आकर इसे ज्ञान उपदेश करना प्रारंभ किया, तब 
उसनं मुनियोसे कहा तुम श्रूठ बोलते हो, यह्‌ सुनत ही ऋषियोने शाप देकर इसे मार डाला ओर फिर उसके शरीर को मथा, तव 
प्रयम्‌ एक काला पुरुष निकला जो कि निषादोका राजा हु, पीछे भुजासे युथु निके, तब इन्हे श्रेष्ठ मानकर राज्य दिया । काले 
पुरुषको जाति निषाद कहलाई ! यह नियोग भी राजा वेणुने चलाया है, जो अनर्थका मृलहै । ' 

| ४, सहल्रबाहु क्षत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे महाबली हुआ, एक समय सेना संग लेकर अहेर खेलने गया, वहां प्यासा 
होकर इूतको भेजा कि किसीसे पानी लाओ, दूत जमदग्निके आश्रमपर गया ओर ऋषिको समाचार सुनाकर बोला, जल दो तब 
ऋषिने कहा राजाको यहां बुलाकर लामो, वह उनका निमंत्रण करेगे, राजान कहा कि यदि सेनासहित हमारी शुश्रूषा करो तो हम 
आवे । ऋषिने स्वीकार करके राजाको सेना सहित निमंत्रण कर संतुष्ट कर दिया, सहख्बाहुने पा आपने इतनी श्ीघ्रतासे कंसे 
कंसे निमंत्रणकी सामग्री तय्यार की ? ऋषिने कहा मेरे यहां कामधेनु गौ है, उसे राजाने मांगी ओर ऋषिने नहीं दी, तब ऋषिसे 
राजा बलयुवंक, कामधेनु र चला, तब कामधेनु भागकर इद्रलोकको गयी । परजुरामजी यह सब समाचार सुनकर आये ओौर 
पिताकी यह दशा देख क्षत्रियवंशका नाह कर दिया । 

५. राजा त्रिशंकुको राज्यपदसे यह इच्छा हुई कि हम एेसा यज्ञ करे कि सदेह स्वगं को जायें, एसा सोचकर वसिष्ठजीके 
पास गया ओर अपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजीने कहा कि यह्‌ शास्त्रविरुद्ध कमं हम नहीं करेगे, तब त्रिशंकु उनके पुत्रके पास 
गये ओर यह्‌ सब वृत्तान्त सुनाया, तो उन्होने उसे गुरु वचनम अविरवासी देख शाप दिया कि तू चांडाल हो जा,तब यह चांडाल हो 
विह्वामित्रजीके पास गया ओर सब व्योरा कह सुनाया, तब विद्वामित्रने उससे यज्ञ कराया, कितु देवता लोग यज्ञका भाग लेने न 
आये, तब विदवामित्रने नये देवतादिक बनाने प्रारंभ किये ओर अपने कमंडलुसे जल निकाल ऊपर छिडक कर कहा कि तु सदेह 
वेकुठको चला जा,जव त्रिं कु स्वरगमें जाकर इद्रके जासनपर बैठ गये,तव इद्रने नीचे ढकेर दिया । विदवामित्रजोने अपने तप बरसे 
बीच ही स्थिर कर दिया, सो आजतक वहः त्रिदाकु नीचेको म्‌ ह्‌ किये लटकता है ओर उसके मुखसे जो लार टपकती है, बही कर्मनाशा 
नष जो कि बनारस विहारके जिलेके बीच बहती है ओर शास्त्रमे उसका पानी छूना वजित है, कोई एसा भी कहते हे फि शुर 

गुखप्त्रोकी आज्ञा न मानने तथा एक समय वसिष्ठको गऊको ताडन करने, इन तीनों पापसे इस राजाके माथे तीन सींग हो 
गये ओर इसी कारण इनका त्रिक नाम पड़ा । 
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दे नाथ ! मेरा कदा अनुचित न मानो, भरतजीने ङछ हमागा थोड़ा तिरस्कार नर्ही किया 
अथात्‌ यदत किया ॥ ७ ॥ कहां तक सहं ओर मन मारे रह, जव किह नाथ ! हमारे साथ 
धनुष हाथम इ, अथवा एक तो आप हमारे साथ द दूसरे धनुव वाण हाथमे है ॥ ८ ॥ 
दाहा-क्षत्रि जाति श्घुक्कढ जनम, शम अबुज जग जान ॥ 
¢ छातह मारे चटृत शिर, नीचको भूरि समान ॥२३६॥ 


एक तो हमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे रघुक्कटमे जन्म, तीसरे मे रायका भाई दू, यह जगत्‌ 
जानता हे-( फिर क्यों न युद्ध करके बदला) देखिये धूरिके समान कौन नीच इ! परन्तु 
वह भी लात मारनेते ( बदला ठेनेको ) शिरके ऊपर चढती है ॥ २३६ ॥ 
उटि करजोरि रजायञ्च मांगा ॐ मन बीररस सवत जागा ॥३॥ 
बांधि जटा शिर कसि करटिमाथा # साजि शरासन शायक इाथा ॥२॥ 
लक्ष्मण यह्‌ कह उठ खड दए ओर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानी वीररस सोतेसे जागा 
॥१॥ शिरके उपर जटा बांध ओर तरकस कषरम कस धनुष बाण हाथमं सुधार कर बो ॥२॥ 
आज राम सेवकं यश खड ॐ भरतहि समर सिखावन ॐ ॥२॥ 
राम निरादरकर फल पाईं ॐ सोवह समर सेज दौड भाई ॥७॥ 
आज रामकी सेवकारंका यज्ञ दं ओर भरतको युद्धभे शिक्षा दं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके निरा- 
द्रका फट पाकर दोनों भाई समरसेजपे सोते ॥ ४ ॥ 
आय वना भ सकृ समान्‌ # प्रकट करर रिस पाकि आज्‌ ॥९९॥ 
जिमि करि निकर दरे घ्रगराजू % ठे& ल्पेरि ल्वा जिमि बाजू ॥&॥ 
सच वात अच्छी आ बनी है, आज पिछली रिसि “जो रोषरूप होकर संसारके मख्य कर्‌- 
नेमं कर्ते है'' प्रकट करू अथवा कैकेयीकतक रामके वनवासादि जनित जो पिकछिखा कोष है 
उसको आज प्रकट करू ॥ «९ ॥ जैसे एक सिह हाथियोंको मारता हे ओर जैसे चिडयोंको 
( एक ) बाज र्पेट ठेता हे ॥ ६ ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता % सायुज निदारे निषातंडं खेता ॥७॥ 
जो सहाय कर शंकर आई ॐ तो मारं रण राम हाई ॥८॥ 
इसी रकार मरतको सेना ओर अयुज समेत मारकर खेतमं सुखा दंगा ॥ ७ ॥ जो शिवजी 
भी आकर्‌ सहायता करं, तो भी युद्धम मार डार्देगा, रघ्नाथजीकी सौगन्ध हे अथवा जो 
प उनकी सहायताको अवेगे तो उन्हं रामकी दुहाई द्‌ दगा, जिससे वे भरतका पक्ष 
ड़ दंगे ॥ ८॥ 
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 दोहा-अति सरोष माषे रुषण, छसि सुनि शपथ प्रमान ॥ 
रष समय लोक खव लोकपति, चाहत भमरि मगान॥२६७॥ 


वङ्‌ कोधसे रक्ष्मणजीने यह बाते करी सो सुन ओौर उनकी सच्ची शपथ देख सब रोक ओर 
लोकषपारु घबरा गये ओर रके मारे भागनेका बिचार करने खगे ॥ २३७ ॥ 

जग भय मगन गगन मह बानी ॐ षण बाहुबल विपुर बखानी ॥१॥ 

तात प्रभाव प्रताप तुम्हारा # को कदि सके को जाननि दारा॥२॥ . 

जगत्‌ भयम मग्न हो गया ओर आकाशसे लक्ष्मणके अभित बाहुबल्की प्ररसामें वाणी इह 
॥ ९ ॥ हे तात आपका प्रताप प्रभाव कौन कह सके ओौर कौन जाननेवाखा है १॥ २॥ 

अनुचित उचित काज कड होई % सञ्च केरिय भरं कह सब कोई।३॥ 

सदसा करि पाछे पकितादीं ॐ कहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥४॥ 

_ परन्तु अनुचित उचित जो . ङछ काम हो समञ्चकर किया जाय तो सब कोर भटा 
कहेगा ॥३॥ जो एकाएक करते हैँ वे पीछे पछिताति है, वेद्‌ ओर पण्डित कहते हँ कि वे 
बुद्धिमान्‌ नही हे ॥ ४ ॥ 

सुनि सुर वचन रूषण्‌ सङ्चाने % राम्‌ सीय सादर सन्माने ॥९॥ 

कृही तात तुम नीति सुहाई ॐ सबते कठिन राजमदं भाई ॥६॥ 

देवताओकि वचन सुनकर रक्ष्मण सङ्कचाये, किन्त सीता ओर रघुनाथजीने उनका 
आद्रसे सम्मान किया ॥ ^ ॥ ( राम बोठे ) हे तात ! तमने अच्छी नीति कदी, भाई! 

( निस्सन्देह ) राज्यमद्‌ सवसे कठिन है ॥ ६ ॥ 

जो अचत मातर्दि नृपतेई % नारिं न साधर सभा जिन सेई ॥७॥ 

सुन षणं भर भरत सरीखा ॐ विधि प्रपचमर्ह खना न दीखा ॥८॥ 

जिसे छते ही वे नरप मत्त हो जाते हँ, जिन्दोने साधु सभाका सेवन नहीं किया है ॥ ७ ॥ 
सुनो ठक्ष्मण ! भरतके समान भला व्यक्ति विधाताकी सषि न सुना, न देखा ॥ ८ ॥ 


दोहा-मरतहि होय न राजमद्‌, विधि हरि हर्‌ पद पाय ॥ 
र, कवरहकि कांजी शीकरनि, क्षीरसिषघु विनदाय ॥२३८॥ 


भरतको तो राज्यमद्‌ ज्या, विष्णु ओर शिवका पद पानेसे भी नरी हो सकता, क्या कभी 
कांजी ( महे ) की बदसि क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता ह कदापि नही ॥ २३८ ॥ ` 


तिभिर तरूणतरणिदिं सकगिलईं ॐ गगन मगन मकु मेवदि मिरई ॥१॥ 
गोपंद जक ब्रड़रिं घटयोनी ॐ सदज क्षमा वर्‌ छांड़ि छोनी॥२॥ 
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जंटकं दुपहरकं सूयको चाहे अंधकार निगल जाय ओर चाहं सङ्क चेवम आकाञ्च इव जाय 
॥{ ॥ समृद्रके पीनेवाके अगस्त्य युनि चाहे गायके शरमं इवं जायं ओर प्रथ्वी चाहे अपनी 


स्वाभाविक क्षमाको छोड़ दे॥ २ ॥ 

मशक एक षर्‌ मेङ्‌ उड़ाई ॐ होइन व्रपमद्‌ भरतहि भाई ॥२॥ 

रुषन तुम्हार शपथ पितु आना ॐ ञ्ुचि खबन्धु नहिं भरत समाना ॥४॥ 

चाहं मच्छरकं फूकसं सुमेरु पवत उड़ जाय, पर गाह} भरतको राञ्यका मद नहीं 
होगा ॥ ३ ॥ लक्ष्मण ! तुम्हारी सौगध ओर पिताकी आन ह भरतके समानं पविन्न बन्धु 
नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

सशुण क्षीर अवगुण जक ताता ॐ मिरे रवै परपच विधाता ॥५॥ 

भरत इस रविवंश तड़ागा ॐ जनमि कीन्ह शण दोष विथागा।॥&॥ 

हं तात ! बह्यने सयुण दूध ओर निग जर मिलाकर म्रपचशूप जगत्तको उनाया ॥ ^ ॥ 
भरतजी इस सूर्यवश्चरूपी सरोवरमं हंस हए, जिन्दोँने उत्पन्न होकर उण दोषका विभाग 
केर दिया ॥ ६ ॥ 

गहि गुण पयतजि अवगुण वारी ॐ निज यश जगत कीन्ड उजियारी ॥७॥ 

कृढत भरत गुनशील सुभा # प्रेम पयोधि मगन रघुराॐ ॥<८॥ 

यणरूपा दूष ग्रहण करके अवग्णरूपी जर त्याग अपने ( भकितरूपी ›) यके सहित जगतमे 
उजियाला किया ॥ ७ ॥ भरतजीके यण, चील, स्वभावको कहते-कहते श्रीरघुनाथजी ब्रेमके 
सयुद्रम म्नो गये॥ ८ ॥ 


दोहा-घुनि रघुवर बाणी विबुध, देखि भरतपरं हेतु ॥ 
धर, सकर सराहत मसो, प्रयुको कपानिकेत ॥ २३९ ॥ 


रघुनाथजीकी वाणी देवता श्रवण कर ओर भरतजी पर उनका मेम देख कर सब सराहना 
करने कगे, कि मञ्च रामके समान कोन कपाट है ॥ २३९ ॥ 

जौ न होत जग जन्म भरतको ॐ सकल धमं धुर धरणि धरतको॥१॥ 

कवि कुरु अगम भरत गुणगाथा ॐ को जाने तुम बिन रघुनाथा ॥२॥ 

जो भरतजीका जगत्‌मे जन्म न होतातो सब धर्मोकी धुरी ओर प्रथ्वीको कौन धारण 
करता { ॥ १ ॥ भरतजीके युणोंकी कथा कविङकको अगम हे, रघुनाथजी ! आपके अतिरसिक्ति 
उसको कौन जाने ! ॥ २॥ 

रुषण राम सिय सुनि सुर बानी % अति सुख हेड न जाय बखानी ॥३॥ 


यहा भरत सब सहित सखहाये ॐ मन्दाकिनी पुनीत नहाये ॥9॥ 
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रक्ष्मण, राम, सीताजीने देवताओंकी बाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया, जो कहा नदीं 
जाता ॥ ३ ॥ यहां भरतजीने सबङे सहित खुन्दर पवित्र नदी मन्दाकिनीमं स्नान किया ॥ ४॥ 
सरित समीप रादि सब लोत्र ॐ सौगि माठु युङ्‌ सचिव नियोग्‌ ॥८॥ 
चले त जह सिय रघुराई ॐ साथ निषादं नाथ रघु भाई ॥६॥ 
नदीके तटपर सब रोर्गोको ठहरा कर ओौरः आप माता अरु मंत्रियोसे आज्ञा रे ॥५॥ जहां 
सीता रामजी ह वहांको भरतजी छोटे भाई ओर निषादको साथ ठेकर चले ॥ ६ ॥ 
सखुञ्चि मातु करतब सङ्धचादीं ॐ करत कतकं कोटि मनमादीं ॥७॥ 
राम क्षण सिय सुनि मम नाऊॐ 8 उटि जनि अनत जाई तजि गॐ ॥८॥ 
माताका कत्तेव समञ्च कर सङ्ुचते ह ओर मने कुततक करते है कि ॥ ७ ॥ राम लक्ष्मण 
सीता मेरा नाम सुनकर इस जगहको छोड़ कहीं अन्यत्र न चङे जार्यै ॥ ८ ॥ 


दोहा-माठ॒ मतेमें जानि मोहि, जो छट ङदहिं सो थोर ॥ 
£, अघ अवन क्षमि आदर, सथुञ्चि आपनी ओ२।२४०॥ 


8 माताके मतेमं सुञ्ञको जानकर जो कुछ करं या करं, सो थोड़ा है, परन्तु पाप ओर अवगुण 
मेरे क्षमा कर अपनी ओर विचारेगे तो आद्र ही करेगे ॥ २४० ॥ 

१ मलिन मन जानी # जो सन्मानहिं सेवकं मानी ॥१॥ 

शरण रामकी. पनहीं # राम सुस्वामि दोषं सुब जनीं ॥२॥ 

चाहे मखिन मन जानकर छोड़ दे ओर चाहे सेवक मानकर सम्मान करं ॥ १ ॥ मँ ( प्रत्येक 
दाम) राम-पाडकाकी शरण हूँ, अथवा रामकी पनही निश्चय दीनकी रक्षा करनेका है 
उसीकी शरण हृ, राम तो खुन्दर स्वामी ई ओर दोष तो सव दासके ही ह अस्त, मेरा निस्तार 
उन्हीसि है ॥ २ ॥ 

जग यश भाजन चातक मीना ॐ नेम प्रेम निजं निषुण नवीना ॥३॥ 


अस मन गुनत चके मगु जाता # सङुचि सनेद शिथिल सब गाता॥९॥ 

जगतुमे चातक ओर मीन यश्के पाज द क्योंकि अपने नेम ओर म्मम निपुण ओर नवीन 
है नेमका सम्बन्ध चातकके साथ मेमका मीनके साथ है ॥३॥ रेसा मनसं विचारते हृष 
मागमे चङे जा रहे है सङुच ओर | स्नेहसे सव इरीर शिथिर हो गया है ॥ ४ ॥ 

केरति मन्दि मातुकरृत खोरी ॐ चर्त भक्तिबरु धीरज धोरी ॥५॥ 

जब सथ्रुञ्त रघुनाथ उभा क तब पथ परत उतावर पा ॥६&॥ 


माताकी करणीका जो अपराध है, बह मानो भरतजीके मनको ८ पीछे ) केरता है, भक्तिका ` 


बङ जो धोरी ( बीर है बह धीरज देता दै अथोत्‌ भक्तिके बरसे धीरज धरकर चरते ई 
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॥ ९ ॥ जव रघुनाथजीका स्वभाव विचारते दँ कि बे भक्तवत्् है, तब तो मागम उतावट पाव 
पडता है ॥ ६ ॥ 

भरत दशा तेहि अवसर केसी ॐ जलभरवाह जक अछ्िगति जेसी ॥७॥ 

देखि भरतकर शोच सनेहू ॐ भा निषाद तेहि समय विदेहू ॥८॥ 

भरतकी दशा उस समय कैसी इई, किं जैसे जकके वहने पर जर अङि अथात्‌ जर भौरेकी 
होती है, यह तीनों गतिका दृष्टंत जकके भँवरके साथ देते ई, अथात्‌ माताकी करणीको 
समञ्च उस भंवर गतिके अनुसार पीटेको लौटते है, ओर्‌ अपनी मीतिके बक्से आगेको 
चलते है) रामके स्वभावको देख जल्दी जल्दी चरते ई, जर अङि' पानीका काटठा कीड़ा 
है जिसको वरी कहते है ॥ ७ ॥ भरतजीका रोच स्नेह देखकर निवादको उस्र समय अरीरकी 
सुधि न रही ॥ ८ ॥ 


दोहा-छ्गे होन मंगट्‌ शङकन, छनि शुनि ऊहतं निषाद ॥ 
मिटदहि शोच होहदि हरष, पनि परिणाम विषाद ।२७३॥ 

मङ्ग शान होने रगे, जिनको सुन ओौर विचार कर निषादने कहा कि शोच मिटेगा ओर 
प्रसन्नता होगी, किन्तु परिणाममें फिर विषाद होगा, अथात्‌ रघ्ुनाथजीका शिछछोह हो 
जायगा ॥ २४१ ॥ 

सेवकं वचन सत्य्‌ सब जाने # आश्रम निकट जाय नियराने ॥१॥ 

भरत दीख वन शर समाजू ॐ अदित क्षुधित जु पाय खुनाञ्‌ ॥२॥ 

सेवकके वचन सत्य जाने ओर आश्रमके निकट जा पडे ॥ १ ॥ भरतजीने वन शर समाज 
देखा, तो ५ रसे मसत्न इए जंसे भूखा उत्तम नाज पाकर प्रसन्न हो ॥ २ ॥ 

ईति भीति जज परजा दुखारी ॐ भरिविष ताप पीड़ित अहभारी ॥३॥ 

पाई सुराज सदेश खखारी ॐ होइ भरत गति तेहि अयहारी ॥४॥ 
, इति सात म्रकारकी होती ह~ (अंतिब्ृटिरनाब्र्टिमूषिकारारुभाद्यकाः ॥ स्वचक्रं परचक्रं च समेते 
इतयः स्मृताः॥'` अयोध्याकी राजरूपी खेती जो रघुनाथके राजतिरक होनेकी तेयारीके समय 
पक गयी थी, सो उसको केकेयीके ऊमतिरूप खुगाने खा डाङा, यदी अयोध्यावासिर्योके स्यि 
इति इर, रघुनाथ लक्ष्मण जानकीका बिरह तीन ताप इ, इति भीति सरस्वती ओर मन्थरा है 
ओर भारी ग्रह शनेश्वरका फर राजा दशरथकी गत्य इ, चित्रकूट सुन्दर देश रै ॥ ३ ॥ जसे 
इन क्ेरशोसे पीड़ित हरं प्रजा सुराज्य ओर अच्छे देशको पाकर सुखी होतीदे पेसी ही दक्ा 
भरतजीकी सुखी प्रजाके समान हो गयी ॥ ४ ॥ 

१. बहुत वषंना, नहीं वषना, चूहा , तोता, समौपवर्तो राजा, शत्रु यह ईति है । देवताओसि भय होने का नामं ओर 

चोर राजाके भयका नाम भीति है । | 
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राम वास वन संपति जाजा # सुखी प्रजा जु पाय सुराजा ॥५॥ 

सचिव विराग विवेकं नरेश ॐ विपिन सुहावन पावन देश ॥६॥ 
 रञ्जनाथजीके निवास करनेके वनम सम्पत्ति विराज रदी थी, जसे ख॒राज पाकर मजा प्रसत्त 
होती हे ॥ ^ ॥ वैराग्यरूपी मन्त्री ओर ज्ञानरूपी राजा है खुन्द्र वन पवित्र देश दै ॥ ६ ॥ 

भट यम नियम शै रजथानी % शांति सुमति श्चि सुन्दरि रानी ॥७॥ 

सकल अग संपन्न सुरा ॐ रामचरण आश्रितं चित चा ॥<८॥ 

संयम नियम, ज्ञान राजाके योद्धा है ओर पर्वत राजधानी है शांति सुमति ओौर पविता 

तीन पटरानी हं ॥ ७ ॥ यह राजा स अंगोसे सम्पन्न है ओर रामके चरणोंका आश्रित होनेसे 
बर्वान्‌ हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-जीति मोह महिपा दर, सहितं विवेक शुआल ॥ 
करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सकार ॥ २७२॥ 


विवेकी राजाने (रघ्नाथजीकी मीतिके साथ) मोहरूपी राजाको जीत ख्या है ओर एरका 
अक्रण्टक राज्य करता हं, सद्‌ा सुख सम्पद्‌ सुकाठ रहता है ॥ २४२ ॥ 

वन॒ भदेश सुनिवास घनेरे % जनु पुर नगर गौव गन खेरे ॥१॥ 

विपुल विचिच विर्देग मृग नाना ॐ प्रजा समाज न जाय बखाना ॥२॥ 

- बनके बीचमं सुनि्योके जो स्थान हवे ही मानों कोई पुर कोई गोव कोई सेड ॥ १॥ 
अनक मरकारकं विचित्र विहग मृग ह वदी प्रजाका समाज है जो कि बखाना नहीं जाता ॥ २॥ 
खगा करि हरि बाघ वराहा # देखि महिष बकं साजि सराहा ॥३॥ 
बर विहाय चरि एकं संगा % जर त मनुं सेन चतुरंगा ॥४॥ 

गडा, हाथी, सिह, सुअर, बाघ, भसा, भेड़िया इन सवका जो मिकाप कहा गया है सो 
॥ ३ ॥ बैर छोड़कर एक संग फिरते ह वदी मानो चतुरंगिणी सेना है हाथि्योके स्थानम हाथी 
घोड़ोकं स्थानम बाध, सिह, रथके स्थानम ओेडे आदि ओर मृग वृकादि प्यादे ह ॥ ४ ॥ 
रना ररि मत्त गज गाजहि ॐ मनहु निशान विविध विध बाजरि॥५॥ 
चक चकोर चातक शुकं पिकगन # कूजत मं मरार अरुदित मन ॥६॥ 
क्ञरना श्चरते है, मतवाङे हाथी गजते ह वदी मानो अनेक प्रकारके निशान बजते ह ॥ ^ ॥ 
चक्वा, चकोर, चातक, तोता, पीहा, ओर खुन्दर भोरे भरसन्न मनसे गुञ्ञारते है ॥ ६ ॥ 
अलगिण गावत नाचत मोरा % जवुसुराज मंगर चह ओरा ॥७॥ 
वेदि विटप तरण सफर सूखा ® सब समाज अद्मगल मखा ॥८॥ 
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भोरे गाते मोर नाचते है, जैसे सुराज्यमं सब ओरसे मङ्गल हो रदा हो ॥ ७ ॥ वेटि, वृक्ष 
तिनके फर पूलादिका सव समाज आनन्द मं ग्की मरू है, ( वेखि खी ह, उक्ष पुरुष डं वरण 
उनके लड़के ह, उन्‌को पास ठेकर नाच देख रहे हैँ ) ॥ < ॥ 
दोहा-रामशे शोमा निशि, भसत हृदय अति परेम ॥ ` 
धर, तापसच तप फट पाह जिमि, ञुखी सिरने नेम ॥२०२॥ 
रघुनाथजीके पवे्तकी शोभा देखकर भरतजीके मन्म अत्यन्त ग्रेम इआ, जैसे तपस्वी तपका 
फट पाने पर नेम त्यागकर खुखी होता हे ॥ २४३ ॥ 
तब केवट ऊचे चदि धाईं # करेड भरतसन अजा उठाई ॥१॥ 
नाथ देखियहि विटप विशाला ॐ पाकर जम्ब रसाल तमाल ॥२॥ 
तब केवट ऊचे चढ़कर भरतजीसे थुजा उठायके कहा ॥ १ ॥ हें नाथ ! वह जो बडे खक्ष 
पाकर, जाञ्ुन, रसा ( आम ) ओर तमाङ्के दिखायी दे रहे हैँ ॥२॥ 
तिन तश्ूवरन मध्य वट सोहा % मंज विशाल देखि मन मोहा ॥३॥ 
नीर सघन पव फल लाला ॐ अविचल छह सुखद सब काला॥४॥ 
उन ब्रक्षोके बीचमे एक वटका शोभायमान उज्ज्वल ओर बड़ा पेड है, जिसको देखकर 
मन मोहित होता है ॥ ३॥ नीरे सधन पत्ते ओर छार छाल जिसके फल, अविचल जिसकी 
छाया सव कालम सुखदायक हे ॥ ४ ॥ ध 
मान तिमिर्‌ अरूण्‌ मयरासी ॐ विरची विधि सुकेछि सुषमासी ॥५॥ 
यहि तङ्‌ सरित समीप गुसाई ॐ रघुवर पर्णकुटी जहे छाई ॥६&॥ 
मानो अन्धकार ओर अरुणको मिखा ओर तीनों लोककी शोभाको बटोर जह्याने एक 
राशि कर दिया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! इसी इृक्षके नीचे नदीके तटपर रघुनाथजीने अपनी षणं 
टी खारी है ॥ ६ ॥ मि र 
तुलसी तश्बर विविध सहाये ॐ कटं कं सिय कटं र्षण कगाये॥७॥ 
वरछाया वेदिका अनाईं % सिय निज पाणि सरोज सुडाई।८॥ 
सुन्द्र सुन्दर ठरुसीके अनेकं विरे कीं कहीं जानकीजी ओर करीं छक्ष्मणजीने रुगाये हैँ 
॥ ७ ॥ वटकी छायाम सुन्दर वेदी जानकीने अपने कर कमर्से बनायी है ॥ < ॥ 


दोहा-जनहों ग भुनिगण सहित, नित सिय राम यनान ॥ 
ध सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम परान ॥२५०॥ 


जरह सुनिगणों सहित नित्य सीता ओर रामचन्द्रजी बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद, शाख, 
पुराण सुनते ह ॥ २४४ ॥ | | 


( ६३० ) > वलसीक्छल सटीकरामायण < २२२ 


सखा वचन सुनि विटप्‌ निहारी % उमगेड मरत विरोचन वारी ॥१॥ 
करत प्रणाम चरू दोउ भाई ॐ कहत भीति शारद सङचाई ॥२॥ 
सखाके बचन सुन वह उक्ष देख भरतजीके नेमिं जर उमड़ आया ॥ १ ॥ दोनों भाई 
प्रणाम करते हुए चले, वह भीति कहने सरस्वती सङ्कचाती ह ॥ २॥ 
षदं निरखि रामपद्‌ अंका २ ॐ मानहुं पारस पायड रंका ॥३॥ 
रज शिर धरि हिय नयननि रावि रघुवर मिलन सरिस सुख पावर ॥४॥ 
रघ्ुनाथजीके चरण चिह्न देखकर बड़ असन्न होते ह, मानो कङ्ाखने पारस पा लिया ॥ ३॥ 
रज्‌ शिर पर धरकर हदय ओर ने्रोसे गाते द तथा रघुनाथजीके भिर्ने का बरावर सुख 
णाति है ॥ ४ ॥ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा ॐ प्रेममगन खग रग जड़ जीवा ॥९९॥ 
सखि सनेह विवश मणु भूला ॐ कडि सुषेथ सुर वरषहिं फूरा ॥६॥ 
भरतजीकी यह न कहने योग्य अपार गति देखकर खग सग जङ्‌ जीव प्रेमसे मभ्र हो गये 
॥ ^ ॥ भरत शृञचु्नके स्नेहको देखकर निषादराज भी मागं भूर गया, तव देवता ओने एल 
वरसाकर मागे बतराया ॥ ६ ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे % सहज सनेद सराहन रागे ॥७॥ 
होत न भूतल भाव भरतको ॐ अचर संचर चर अचर कृरत को ॥८॥ 
( यह दशा ) देखकर सिद्ध साधक असन्न इए ओर स्वाभाविक स्नेदकी सराहना करने कगे 
॥ ७ ॥ ( सिद्ध ) साधक कहते ह किं जो धरती पर भरतका भाव नीं होता, तो देवता अपने 
स्वाथमं अचर ( जड़ ) हो रहे ये, उनको सचर अर्थात्‌ चैतन्य कौन करता जो भरतको मागं 
बताते ह ओर चर ( चैतन्य ) जो निषाद्राज दै, उसको जड़ कौन करता ! क्योकि वह भ्रतके 
रेमे जाने इए मागैको भूर गया, अथवा पर्वत वृण आदि किंस भकार द्रवकर अचरसे चर 
होते ओर सचर ऋषि सुनि स्नेह देखकर शिथिरु हो गये, शरीरकी सुधि न रही ॥ ८ ॥ 


दोहा-ग्रेम अमिय मन्द्र विरह, मरत पयोधि रँभीर ॥ 
ध्रः मथि प्रगे सुर साघु हित, कपासिंधु रघुवीर ॥ २४५९॥ 


जिस मन्द्र नाम पव॑तसे सखुद्र मथा गया था, वह यहो विरह है ओर भरत गम्भीर सथ॒द्र है 
सो उनको कृषारसिधु रघुवीरने खुर ओर साधुके हेतु मथकर प्रमरूपी अग्रत प्रगट किया ॥ २४५॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा # लखेड न लषन सघन बन ओटा॥१॥ 
भरत दीख प्रथु आश्रम पावन ॐ सक सुग सदन सुहावन ॥२॥ 
सखा समेत मनोहर जोट सघनवनकी ओटम रक्ष्मणजी नही देख सके ॥ १ ॥ भरतजीने 
मरभुका पवित्र आश्रम जो सब सुमंगख्का घर ओर श्रेष्ठ था, सो देखा ॥ २॥ 


4 कः = चः ५ च 
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करत प्रवेश भिरे दख दावा % जघ योगी प्रमारथ पावा ॥३॥ 
देखे भरत लषन प्रथु आगे ॐ पूछत वचन कदत अदरागे ॥४॥ 
आश्रमम प्रवे करते ही कंठिन दुःख भिद गया, जसे योगीने परमाथ पाचञियादहो॥ ३॥ 
भरतजीने देखा कि ठक्ष्मण श्रकै आगे ऊच पूछते हँ ओर वे अनुरागसे कहते है ॥ ४ ॥ 
शीशजटा कटि श्ुनिपट बौधे ॐ तूण कृसे कर शर धनु कषे ॥4॥ 
वेदीपर शुनि साधु समाजु 8 सीय सहित राजत रथघुराज्‌ ॥&॥ 
शिरपर जटा, कमरमं सुनिवख, तरकस कसे हाथयं बाण कन्धे पर धनुष्‌ ॥ 4 ॥ वेदी षर 
सुनि ओर साधुओंका समाज है, वर्ह सीता सहित रघ्ुनाथजी विराजते ह ॥ ६ ॥ 
वल्क वसन जटिरुतनु श्यामा ॐ जड सुनि वैश कीन्ह रतिकामा ॥७॥ 
कर कृमलन्ह घु शायक फेरत ॐ जियकी जरनि इरत हंसि हरत ॥८॥ 
रघुनाथजी पेड़ँकी छक्के वख धारण किये हँ, शिरपर जटा, सावका शरीर है ओर इसी 
चो पाइमं जानकी जीका युपर वणेन है, ककार ओौर रकारकी सबणं संज्ञा है सो बरसे बरका अर्थं 
होता हं ओर कल-सुन्द्रका अथं देता हे अर्थात्‌ जानकीजी श्र ओर न्दर बरख धारण किये 
ओर तनुपर बड़ बड़ केरा छट इए इयाम अवस्था “इयामा बोडज्वाषिंकी '' इत्यमरः । सोह 
वषकेसी अवस्था है, मानो रति ओर कामदेवने ञुनिका वेष धारण किया ह ॥ ७ ॥ इसमें मरकट 
अथसे रघुनाथका वणन हे किं कमटसे हाथ धनुष बाणपर फेरत है ओर उस्र अथसे जानकी 
जीका बणन है किं जानकीजी अपने हाथसे कमलको फरती दह ओर भकट अथं यह कि जीवन 
की जरनिको रधुनाथजी सकर देखनेसे हर छते है ओर श्रीरघुनाथके जीकी जरनिको जानकीजी 
सुसकान सहित देखनेसे हर रेती ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-छ्सत म॑ज॒सनिमडली, मध्य सीय रघुचन्द्‌ ॥ 


तर ज्ञान समभा जल तध, भक्ति सचिदानंद ॥२५६॥ 
सुनिके मण्डली की मध्यमं जानकीजी सहित चन्द्रमारूपी रघुनाथजी विराजमान हो रह ई 
जसे कि ज्ञानकी सभाम शरीर धारण किये भक्ति ओर सच्चिदानन्द बेटे हो ॥ २४६ ॥ 


सानुज सखा समेत मगन मन ॐ बिसरे दषं शोकं सुख इख गन ॥१॥ 


पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई ॐ भूतल परे ल्कुटकी नाई ॥२॥ 
भरतजी भाई ओर सखा समेत मगन मन हो गये, हषं शोक, सुख दुःख जाते रहे ॥ १॥ 
रक्षा करो नाथ ! रक्षा करो, एेसा कहकर ककड़ीकी नाह प्रथ्वीमे गिरे ॥ २ ॥ 


वचन सप्रेम लषण परहिचाने ॐ करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥३॥ 
बन्धु सनेह सरस. यहि ओरा % उत साब सेवा बरजोरा ॥४॥ 


( ६३२) > उलसीक्ल खटीकराखायण 3-< २२४ 


मेमके बचन रुक््मणजीने पटिचाने ओौर म्रणास करते ही भरतजीको जीमे जान खिया\। 
॥ ३ ॥ इस ओर तो स्नेह भरतजीका ओर उधर रघुनाथजीकी आवरयक सेवा अर्थात्‌ इधर 
भरतका स्नेह वित्तको खैचता है ओर उधर जो रघुनाथने पूछा था, उसका उत्तर देनेमं उनकी 
सेवा खेचती है, अतः न भरतसे भिर सकं ओर न रघुनाथजीको उत्तर देते बने ॥ ४ ॥ 
भिखि न जाय नरि गुदरत बनई ॐ सुकवि खखन मनकी गति भनई।॥५॥ 
रहे राखि सेवापर भाष ॐ चदं चग जन्नु खैच खिला ॥६॥ 
न भिखा जाता है ओर न अरग ही रहा जाता है, श्रेष्ठ कवि ठक्ष्मणके मनकी गति कहता 
हे ॥ « ॥ साहवकी सेवाको अधिकं मानकर भरतजीकी ओरसे स्नेहको खीचा, जैसे खिलाड़ी 
चदी पतंगको खींचते हँ अथात्‌ ऊची पतगको खचकर फिर थोड़ी दीरू देते हँ ओर फिर सचते 
ईँ, इसी प्रकार रक्ष्मणजी कुछ भरतकी ओर देखते ओर फिर सेवा करने गते है इस प्रकार 
उध्रसे मन खचकर सेवामं ही ङ्गा दिया ॥ ६ ॥ 


कदत सप्रेम नाइ मदि माथा % भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥७॥ 
उठे. राम सुनि प्रेम अधीरा #% कं षट कं निषंग धु तीरा ॥८॥ 
मेमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोङे-स्वामी रघुनाथजी ! भरत आपको अणाम करते ह 


॥ ७ ॥ रष्ुनाथजी सुनते दी प्रेमं अधीर होकर उठे, करीं दुपट्टा, कीं तरकस, कहीं धनुष, 
कहीं तीर गिरा॥८॥ 


दोहा वखश ज्यि उठाय्‌ उर्‌, लाये कषानिधान ॥ 
‰ भरत रामक मिनि लखि, विकरे सबहिं अपान्‌॥२५७॥ 


 रघुनाथजी बरपूवकं भरतजीको उठाकर हृदयसे रुगाया । उस समय भरत ओर रघुनाथ- 
जीका मिना देखकर सबको अपनपा बिसर गया अथात्‌ शरीरकी सुधि विसर गयी ॥ २४७ ॥ 
मिलन प्रीति किमि जाय बखानी # कविर अगम कमं मनवानी ॥१॥ 
परम प्रेम पूरण दोड भाई ॐ मन बुधि चित अहमित बिसराई॥२॥ 
मिख्नेके समयकी प्रीति बखानी नदीं जाती, कमे मन वाणीसे कविङुरको बह प्रीति अगम 
हे ॥ १ ॥ परम प्रेमसे दोनों भाई पूणं होकर मन उदधि चित्त अहंकार विसार कर मिरे ॥ २ ॥ 
कह सपेम प्रगट को कुरहं % केदि छाया कविमति अनुसुरई ॥२॥ 
कृविहि अर्थं आखर बलौ चा % अनुहरि तार गतिदहि नट नचा ॥४॥ 
कहो उस प्रेमको कौन प्रगट कर सके ? किस कविकी मति उसकी छायाको भी रहण कर 
सकती ह १ ॥ ३ ॥ कविको तो अथं अक्षरका सत्य बरु है अथात्‌ अक्षरोंके अनुसार दी अर्थ 


निकार सकता ड, नट तो तारूगतिके समान दही नाचता है ८ यह परमके ्रगट॒करनेको अक्षर 
नहीं मिटे ) ॥ ४ ॥ 
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अगम सनेह भरत रघवरकौ ॐ जह न जाहि मनविधि इरिहरको॥५॥ 
सो म वरणि कड केहि भाती ॐ बाज सराग किं गौँडरि तती ॥९६॥ 
भरत ओर रामचन्द्रका रसा अगम स्नेह है कि जह विष्णु, हिव ओर जह्लाका मन भी 
नहीं जा सकता । यद्यपि रद्नाथजी ओौर जह्यादिक देवताओं ऊ भेद नही है तथापि उपासना 
्रन्थमे रघुनाथजीकी अतिशय परता कही गयी दै, ममाण--““उपज दिं जासु अंते नाना, विष्ण 
विरचि शु भगवाना'” किंसीका यह अथं दै किं र्ुवरको जरह न जाय मन अर्थात्‌ जं 
रामका मन भी नहीं जा सकता, फिर बिधि इरि इरकी कौन कंदे ! यथा- “भरत यहा महिमा 
छन रानी । जानहिं राम न सकर्हिं बखानी" ॥ ५ ॥ सो भं उस ेमको कैसे वर्णन करूं | 
भला कीं अच्छा राग गड्रियेकी तां तसे जिससे कि उन धुनी जाती है वज सकता है १ ॥ ६ ॥ 
मिलनि विकि भरत रघुवरके ॐ सुरगण सभय धुकश्चुकी धरकी ॥७॥ 
समञ्जाये सुरणुङ्‌ जड़जागे ॐ वरषि प्रञ्ुन बरशंसन छमि ॥८॥ 
भरत ओर रघुनाथजीका मिराप देखकर रके मारे देवताओंका हदय धड़कन छ्गा ॥ ७॥ 
फिर बदस्पतिके समञ्चाने पर वे जड़ जागे, अर्थात्‌ सावधान हए ओौर शूर-बरसाकर यरता 
करने लगे ॥ ८ ॥ हि ¢ 
दोहा-मिलि सृग्रम रिपुघूदनहि, केवट भेंटेउ शम ॥ 
4 भ्रूरिमिाग्य मेटे मरत, लक्ष्मण करत व्रणाम ॥ २४८ ॥ 
मरम पूवेक शघ्रघ्से पिखुकर रघुनाथजी कैवटसे मिक, बवड़भागी लक्ष्मणजी भरतजीसे मिङे 
ओर प्रणाम किया ॥ २४८ ॥ 
भेटेउ छषण लकि घु भाई ॐ बहुरि निषादं लीन्ह उर खाई ॥१॥ 
पुनि भुनिगण दोउ भाइन वन्दे ॐ अभिमत आशिष पाइ अनंदे ॥२॥ 
लक्ष्मणजी प्रसन्न हो छोटे भाईसे मिरे, फिर ॒निषादको दयसे क्गाया ॥ १ ॥ फिर दोनों 
भाइयोनि मुनियोंकी वदना की ओौर इच्छित आश्ीवैचन पाकर प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 
साज भरत उभममि अवुरागा % धरि शिर सिय पद पञ्च परागा ॥२॥ 


पुनि एुनि करत प्रणाम उटाये ॐ शिर कर कमर परशि वेटाये ॥४॥ 
भाई सहित भरतजी मरसन्न हो जानकीके चरणकमल्की धूरि चिर पर धर ॥ ३ ॥ वारंवार 
प्रणाम करने गे, तव जानकीजीने ( भरतको ) उठाया ओर शिरपर कमलसा कोमङ दाथ 


फेरकर वेटाया ॥ ४ ॥ | 
सीय अशीश दीन्ह मनमादीं ॐ मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५॥ 
सब विधि साुकूर रसि सीता # मे अशोच उर अपडर वीता ॥६॥ 
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जान श्जीने मनम अही दी ओर स्नेहसे मगन होने पर देहकी सुधि न रही, इस कारण 
ङक कह नरौ सकी, अथवा जानकीकी अशीच सुन भरत रसे प्रेमम म्र हए किं इरीरकी सुधि 
न रही ॥ « ॥ भरतजी सब प्रकारसे जानकीको मसन्न देखकर सोचरहित हो गये ओर हृदयसे 
ञ्जा डर जाता रहा ॥ &॥ 


कोड कडु कहै न कोउ कडु पूछा ॐ भेमभरा मन निजगति छख ॥७॥ 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि # जोरि षाणि विनवत प्रणाम करि ॥८॥ 
कोड ऊ न कहता है न प्ता है मनमे मेम भर गय, अतः अपनी गतिसे छा हो गया 
॥ ७ ॥ उसी अवसरमं केवट धीरन धर हाथ जोड़के प्रणाभपूवैक विनती करने ठगा केवट 
कहनेका भाव यह कि प्ेममं मग्न इओंको निकारूता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाथ साथ युनिनाथके, मातु सकल पुरोग ॥ 
धर सेवक सेनप सचिव सब, आये विक्र्‌ वियोग ॥२७९॥ 


हे नाथ ! सुनिनाथके साथ सब माता, पुरके खोग, सब सेवक, सेनापति, आपके वियोगम 
विकल होकर आये ह भरतका नाम छोड़कर सुनिके साथ उन सवका आना कहा, इसका यह 
कारण है किं सुनिका नाम सुनकर उस प्रमसागरसे निकर आवंगे ओर दूसरे यह कि भरतका 
इस भोति चला आना आज्ञाभंग हे किन्तु सुनिके साथ यह बात नहीं है तथा सनि ओर माता 
आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण है कि भरतके रमसे निकर कर इनके ठेनेको भी 
सावधान हों, अथवा सुनिके साथ कदना राजाका पररोक गमन सूचक है ॥ २४९. ॥ 


शीलर्सिश्च सुनि गुर आगमनू #% सिय समीप राखे _रिषुदमनू ॥१॥ 
चले सवेग राम तेहि काला ॐ धीर धरमधर दीनदयाल ॥२॥ 
सीरसिन्धु रघुनाथजीने रुका आगमन सुनकर शचुघ्को तो जानकीजीके समीप खोडा 
॥ १ ॥ ओर आप्र धीर धम धुरधारी दीनदयाड रघुनाथजी उस समय वेगसे चरे, म्रमसे निक 
लकर सावधान हो गये, इससे धीर धुरन्धर ओर सबकी विकता पर दृष्टि करनेसे दीनदयाङ़ 
कहा कि उनकी रीति देखकर उनके निकट जानेमे देर न की ॥ २ ॥ 
गुरुहि देख सानुज अलुरागे % दण्ड प्रणाम करन प्रथु लागे ॥३॥ 
मुनिवर धाय खयि उर खाई % प्रेम उर्मगि भटे दोउ भाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जुरुको देखकर भाईसहित बडे प्रमसे दड प्रणाम करने कगे ॥ ३ ॥ सनिने 
दौड़कर ८ रामको > दृदयते रगा छिया ओर मरमसे उमड़ दोनों भाईयोसि भिरे ॥ ४ ॥ 
गेम पुककि केवट कदि नासू % कीन्ह ॒दूरिते दण्ड प्रणामू ॥५॥ 
रामसखा ऋषि वरवश भटे # जनु महि छुरत सनेह समेट ॥६॥ 





` 
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मरमसे पुकायमान हो केवटने अपना नाम कहकर दूरसे ही दण्डवत ग्रणाम किया । तात्पर्य 
यह कि निषाद्को देसा प्रेम हआ किं वसिष्ठजीके संग आया है, परन्तु उसको इस वातकी सुधि 
न रही इससे णाम किया अथवा कृषिके भिखनेके हैत मरणाम किया ॥ 4 ॥ निवादसे ऋषि 
परवरा मिरे, जैसे कोई प्रथ्वीम टत इए स्नेहको समेता इ ॥ ६ ॥ 
रघुपति भक्ति समगर मूला ॐ नभ सराहि खर विं फूल ॥७॥ 
यहि सम निपट नीच कोड नाहीं ॐ बड़ वसिष्ठ सम को जगमाहीं ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति सुमंगख मल है यह कह देवता आकाञ्चसे सराहना करके परू 
वरसाते द ॥ ७ ॥ देखो इस निषाद्के समान नीच ओौर वसिष्ठके समान बड़ा कोई जगत्‌ 
नरी है ॥ ८ ॥ 
दोहा-जेहि छसि लषणर्हेते अधिक, गि यदित अनिश ॥ 
धर, सो सीतापति मजनको, प्रगट प्रताप प्रभाड ॥ २९० ॥ 
जिसको देखकर खक्ष्मणसे भी अधिक मीतिकर मसघ्रताप्रवंक खनिराज भिङे, सो यह सीता- 
पति श्रीरामचन्द्रजीके भजनकी महिमा प्रगट है ॥ २५० ॥ 
आरत रोग राम सब जाना # कर्णाकृर खजान भगवान्‌ ॥१॥ 
जो जेहि भाव रहा अभिराषी #& तेहि तेदिकी तैसी ङ्चिराखी ॥२॥ 
सुजान रघुनाथजीने सब लोगोंको दुःखी जानकर बडी करुणा कर दयाडतासे ॥१॥ जो जिस 
 भावका जेसा अभिराषी रहा; उस उसकी वैसी ही रुचि रक्खी ॥ २ ॥ 
साज मि पलमहं सब काहू # कीन्ह दूर इख दारूण दाइ ॥३॥ 
यह बड़बात रामक नाहीं % जिमि घट कोटि एकं रवि हीं ॥७॥ 
शरीरामचन्द्रजीने भाई समेत परभरमं सब किसीसे मिरकर्‌ दुःख ओर कठिन दाह इर 
किया ॥३॥ रघुनाथजीके पक्षमे यह ऊ बड़ी वात न्दी हे, जेसे करोड़ धड़ोँमे एक ही 
सूय की छाया पडती अ ॥ ४ ॥ ध 
मिलि केवरदि उर्मेगि अनुरागा ॐ ध. सराहहि भागा ॥<॥ 
देखी राम दुखित महतारी ॐ जब सुवेल अवली हिम मारी ॥&॥ 
केवटसे मिरुकर ओर अनुरागमं भरकर सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करने लगे अथवा 
पुरवासि्योसे मिलकर फिर श्रीरामचन्द्रजी निषादसे मिरे फिर मिल्नेका कारण यह कि उसने 
गुरुसे मिकाया यह देख पुरवासी सराहने रुगे ॥ ^ ॥ रघुनाथजीने महतारि्ोको रसे दःखी 
देखा जसे कि सुन्दर वेको बरफने मार दिया | 
प्रथम राम मेंटी कैकेई ॐ सरल स्वभाव्‌ भक्ति मति भई ॥७॥ 
 पगपरि कीन्ह प्रबोध बोरी ॐ कार कमं विधि शिरधरि खोरी ॥८॥ 





( ६३६ ) > कुरखीकत सटी करामायण +< २२८ 


परे रघुनाथजी केकेयीसे भिरे, सरर स्वभाव ओर भक्तिसे उसकी मति प्रथने गीटी कर 
दी, अथवा मुने अपने सरल स्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगी दहं समञ्चा ॥ ७ ॥ फिर 
पोव पड़ कर बहत प्रकारसे समज्ञाया ओर यह दोष कारु, कमं तथा विधाताके शिर पर रख 


दिया अथवा परम बोध कराकर अथात्‌ अपना स्वरूप दिखाय कार पाकर जो कर्मका विधान 
हो गया उसका टोष अपने शिरपर छखिया॥ ८ ॥ . 


दोहा भटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ॥ 
धर, अंब इरा आधीन जग, काहु न दैइय दोष्‌ ॥ २५१॥ 


रधूनाथजी सब माताओंसे मिरे उनको समञ्ञाया ओर सन््ट किया कि माता ! यह जगत्‌ 
इश्वरके अधीन है किसीको दोष नीं देना चाये ॥ २५१ ॥ . 
गुरूतिय पद्‌ बन्दे दोउ भाई # सहित विषर तिय ज सैग आई ॥१॥ 
गेग॒गौरिखम सब सन्मानी ॐ देहि अशीश शुदित स्ुवानी ॥२॥ 
रुकी खीकं चरणोमि भाई्योनि प्रणाम किया ओर भी जो जाह्मणोँकी चर्यो संग आयी 
था उनको भी द्डवत्की ॥ १ ॥ गङ्ा ओर गौरीके समान सवका सम्मान किया ओर उन्होनि 
कोमल वाणीसे अ्ञीष दी ॥ २॥ 
गहि पद. रगे सुमित्रा अका ॐ जूनु भटी सपति अति रका ॥२॥ 
पुनि जननी चरणन दोउ त्राता ॐ परे प्रेम व्याङुक सब गाता ॥४॥ 
फिर दोनों भाई चरण पकड़कर सुमित्राकी गोदी ठे, उसने रेसे हृद्यसे लगाया जसे 
किंसी कंगाको सम्पत्ति मिरु गयी हो ॥ ३ ॥ फिर माताके चरणोमि दोनों भाई प्रमसे व्याङ्कक 
होकर गिरे ॥ ४ ॥ 
अति अनुराग अव उर खाये ॐ नयन सनेह सलक अन्दवाये ॥९॥ 
तेहि _अवसर कर॒ दषे विषाद्‌ ॐ किमि कवि करै मूकजिमि स्वादू ॥६॥ 
बड़ म्रमसे माता कौशल्याने दयसे कगाया नयनोंके स्नेह जटकसे स्नान कराया ॥ ^ ॥ 
उस समयका हषे, विषाद कोई कवि नदीं कह सकता, जैसे भगा स्वादको नी कह सकता ॥६॥ 
मिलि जननिहि साज रघुराऊ ॐ गुरूसन केड कि धारिय पाड ॥७॥ 
पुरजन पाय सुनीश नियोग # जल थर तकि तकि उतरे लोग ॥८॥ 


भाई सहित रघुनाथजी मातासे मिरकर गुरुसे बोरे किं चरखिये ॥ ७ ॥ पुरजन सुनिकी 
आज्ञा पाकर जल थर देखकर उतरे ॥ ८ ॥ 


दोदा-मदिसुर मंत्री मातु श गने छोग स्यि साथ ॥ 
धर पावन आश्रम गमन किय, भरत षण रघुनाथ ॥२५२॥ 


२२९ > अयोध्याकाण्ड २. < | ( ६२३७ ) 


अह्मण, मन्त्री, माता, गुरु भिने चुने छोर्गोको सा छेकर भरत ठक्ष्मण, रघुनाथजी पवित्र 
आश्रमम चे ॥ २५९२ ॥ ॑ 
साय आय अुनिवर पगलागी ॐ उचित अशीश छदी मनर्माँमी ॥3॥ 
गुर पत्निहि युनितियन्द समेता ॐ मिलि सप्रेम कडि जाय न जेता ॥२॥ 
सीताजी आकर ञुनिके चरणो ठगी ओर मन मांगी उचित आश्चीष ङी ॥ १॥ ग्ररुकी 
खी ओर मुनियोकी च्ियोँसे मिक कर जो सुख पाया, जसा भेम चढ़ा वह का नहीं जाता ॥२॥ 
बन्दि वन्दि पद सिय सबहीके ® आशिषवचन ले भिय जीके ॥३॥ 
सासु सकल सब सीय निहारी ॐ देउ नयन समि अङ्गमारी ॥9॥ 
जानकी जीने सवके पद्‌ वंदन कर करके जीके प्यारे आश्ञीर्वचन चयि ॥ ३ ॥ जव सब 
सासुओंको जानकी जीने निहारा तो नेत्र द लिये सुङ्कमारतासे सहमि गयी यह चौपाई जानङी 
ओर साखु दोनों ओर लगती हैँ जव सब साखुओने जानकीको देखा तो सहम कर ओले मीच 
लीं किं यह वनके दुःख कैसे सह सकेगी ? ॥ ४ ॥ 
परी वधिक वश मन मराटी ॐ काह कीन्ह करतार्‌ चारी ॥९॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा #% सो सब सदियजो दैव सहावा ॥&॥ 
(ओर यह दशा इई) जसे हंसिनी वधिकके वशम पड़ जाय, मनम कहने कर्मी हे कर्तार ! 
चारी | तने यह क्या किया ! दूसरे पक्षम हसिनी जानकी ओौर वधिक कैकेयी है ॥५॥ उन्होनि 
भी जानकीको देखकर बड़ा दुःख पाया वह स॒ब सहना पड़ता है जो विधाता सहाव । ये दृसरी 
रनिवासकी रानियें थीं ॥ ६ ॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा # नीर नलिन लोचन भरि नीरा ॥७॥ 
मिटी सकल सासुन्ह सिय जाई ॐ तेहि अवसर कशूणामहि छई ॥८॥ 
तच जानकी हृदयम धीरज धर ओर नीरे कमटसे नेमि जर भरकर ॥ ७ ॥ सब सासुओसे 
जाकर मिरी, उस समय पृथ्वीम करुणा छा गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-खगि रागि पग सबन सियु, मेंटति अति अराग ॥ 
हदय अशीशदि प्रमा, रहिहउ भरी सुहाग ॥ २५३ ॥ 
सबके चरर्णोम जानकी कग क्गकर अत्यन्त प्रमसे मिरुती ई ओौर वे सब भमव हृदयसे 
अशी देती है कि तुम सुहाग भरी रहो ॥ २५३ ॥ 
विकल सनेह सीय सब रानी ॐ बेठन सबदि क्यो गर्‌ ज्ञानी ॥१॥ 
केहि जगगति मायिक सुनिनाथा # करे कट्युक परमारथ गाथा ॥२॥ 


( ६३८ ) ->अ उलसीक्रत सटीकरासायण +< २३० 


जानकीजी ओर सब रानी स्नेहसे उयाङ्् हो गयीं, उस समय ग्रु ज्ञानीने सबसे वैटनेको 
कहा ॥९॥ वसि्ठजीने मायाका सम्बन्ध होनेसे जगत्‌की गति वर्णनकी ओौर फिर कुछ परमार्थकी 
कथा कही, किं ज्ञान दषिसे देखने पर यह संसारका मपच न्चूडा जान पड़ता है ॥ २ ॥ 
पकर सुरणुर गमन सनावा ॐ सुनि रघुनाथ दुसह इख पावा ॥३॥ 
मरण हेतु निज नेह विचारी ॐ भये अति विकर घीर धुरधारी ॥४॥ 
¢ ज्ञान कथा बहुतसी सुनाकर › फिर वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे राजा दश्शरथजीका सुरपुर 
गमन सुनाया, जिसको खनकर रघुनाथजीने असह्य दुःख पाया ओर ॥ ३ ॥ प्राण त्यागनेमं 
अपना नेह विचार करके धीरोंकी धुर धरनेवारे बड़ व्याकु दए ॥ ४ ॥ 
खश कठोर सुनत॒कटुबानी ॐ विरूपत रषण सीय सब रानी॥५॥ 
शोकं विकर अति सकर समान्‌ ॐ मानहु राज अकाजेउ आजु ॥&॥ 
वज्रकं समान कठोर ओर कटुवाणी सुनते ही लक्ष्मण जानकी ओर सब रानी रोने लगीं 
॥५॥ सब समाज शोकसे अत्यन्त व्याङ्र हो गया, मानो आज ही राजाका मरण हुआ ह ॥६॥ 
र ब्ढरि राम सखुञ्चाये ॐ% सहित सुमाज सुसरित नहाये ॥७॥ 
नत निरबु तेदि दिन भयु कन्दा ॐ सुनि कहे जल काट न लीन्हा ॥८॥ 
सुनिने फिर रघुनाथजीको समञ्षाया ओर समाज सहित सब श्रेष्ठ नदी (भदाकिनी) मे नहाये 


॥७॥ डि रघुनाथजीके साथ सब प्रजाने निजंङ व्रत किया, वलिक सुनि वसिष्ठके कहनेसे 
किंसीने जर नहीं छिया ॥ < ॥ 


दोहा-मोर मये रघुनदनहि, जो मुनि आयद्च॒दीन्ह ॥ 
्। श्रद्धा सक्ति समत प्रथु, सो सब सादरं कन्द ॥ २५९४॥ 


रातःकाठ होनेपर रघ्ुनन्दनको जो ऊछ सुनिने आज्ञा दी, बह श्रद्धा ओर भक्तिसहित 
आदरसे श्रीरामचन्द्रजीने सव किया ॥ २५४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डितज्वाखाप्रसादमिश्चक्रृतरटीकायां भरतमेखनं 
नाम चतुदशः सोपानः ।। १४ ॥ 


दोदा-जहि विधि जुर्यो समाज सब, अये जनक नरेश ॥ 


कहेड पचदशम सकल, बहरि पिरे जस देरा ॥ १९५ ॥ 

करि पितु क्रिया वेद जस वरणी % भये पुनीत पातकं तम तरणी ॥१॥ 
जासु नाम पावकं अघ्‌ तूला ॐ सुमिरत सकर सुगर मूला ॥२॥ 
पिताकी क्रिया बेदविदित अथात्‌ जैसा वेदने कहा है, करके पातकरपी अन्धकारके दूर 
कृरनेको सूर्यं स्वरूप श्रीरघुनाथजी पवित्र हए ॥ १ ॥ जिनका नाम ॒पापरूपी रुईंके जकनेको 
अत्रि है ओर स्मरण करनेमं सब सुमेगरोका मूर है ॥ २ ॥ 


२३१ ॐ अयोध्याकाण्ड २. +< ({ ६३९ ) 


श सो भयउ साश्रु संमत अश्च ॐ तीरथ अवगाहन शुरसरि जस ॥३॥ 
शुध भये दुह वासर बीते ॐ बोरे शुङ्सन राम परीते ॥9॥ 
वे युद्ध हुए ेसा साधुओंका संमत हे, जेसा कि नदीम स्नानं करके गंगा अपनेको ञुद्ध माने 
अथवा जंसे गेगाके स्पद्ये करने षर नदी ञुद्ध होती ई, वैसे दी रघुनाथजीके करनेसे कमं अद्ध हो 
गये; कवा जसे गंगामे अवगाहन करनेसे तीथं जुद्ध हो जाते टै, वैसे ही रघनाथजीके करनेसे 
तीथं यद्ध हो गये किठु छोकरीतिसे यह कहते ह किं रामचन्द्रजी ञुद्ध इए ॥ ३ ॥ जब शद्ध 
होनेके उपरान्त दो दिन बीत गये, तव रघुनाथजी मरेमपूर्वक शुरुसे बोडे ॥ ४ ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी ॐ कंद मुरु फल अम्बु अहारी ॥९॥ 
सानुज भरत सचिव सब माता ॐ देखि मोहि पर जिमि यग जाता ॥&॥ 
हे नाथ ! ये लोग सव कंद्‌ मूल फरादि भोजन ब जखाधार रहनेसे बडत इभ्ली हो रहे है 
। ९ ॥ शाञ्चुढन भरत ओर सव माताओंको सुश्ञे देखकर एक पर्कं युगकं समान जाता इं ॥ € ॥ 
सब समेत पुर धारिय पौँ % आपु यौ अमरावति राॐ ॥७॥ 
बहुत कडेडं सब किये टिठाई ॐ उचित दोय तस केरिय साई ॥<८॥ 
सव समेत नगरमे पधारिये, आप ययँ है राजा देवलोकमे ह ॥ ७ ॥ बहत कहना भी सवं 
दीठता ही हे" जेसा उचित हो हे युसाईं ! वैसा कीजिये ॥ ८ ॥ 


दोदा- धमं सेत्‌ कस्णायतन, कस न कह अघ राम ॥ 
शर, लोग खित दिन इइ दरश देखि छहहिं विश्राम ॥२५९॥ 


( सुनि बोठे ) हे धर्मसेतु करुणासागर रघुनाथ ! आप क्यों न रेसा कगे { लोग दुञ्खी थे 
परन्तु दो दिनसे आपका द्रौन कर अबे प्रसन्न इए ह ॥ २५५ ॥ ड 
राम वचन सुनि सभय समानजू ॐ जनु जलनिधि मई विक जहाज्‌॥9॥ 
सुनि भनि गिरा सुमंगर मूला ॐ भयड मन मारूत अबुकूखा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर समाज ग्याङ्कल हो गया जैसे समुद्रम ( षवनके चर्नेसे ) 
जहाज व्याङुर हो गया हो ॥ १॥ सनिकी मंगलमूर बाणी सुनकर जेस पवन अनुकल हो 
जाय, वैसे दी भसन्न हए । पवन अनुकर होनेसे जहाज नही ङबता ॥ २ ॥ 
पावनपय ति्हकाट अन्दादीं % जेहि विलोकि अघ ओष नशादीं ॥३॥ 
मंगल मूरति लोचन भरि भरि ॐ निरखर्हि हरषि दण्डवत करि करि ॥४॥ 
मंदाकिनीके पवित्र जलमें त्रिका स्नान करते है, जिनको देखकर पापके समूह नार हो 
५ ॥ ३॥ मंगलमूतिंको नेत्र भर भरकर देखते है ओर देखकर दंडवत्‌ करते इए प्रसन्न 
तेह ॥ ४॥ व. 





( ६७० ) >अ तुलसीदल खलीखटरामायणं < २३२ 


रास शेर वन देखन जाहीं ॐ जह सुख सकट सकल दख नादी॥५॥ 
रना अरिं खुधा सम वारी ॐ अिविध ताप इर भिविध वयारी।॥६॥ 
रघुनाथजीके रोरु वन देखने जाते है जहौ सव खख रँ ओर कोई दुःख नहीं है ॥ ५ ॥ 
क्षरनोंसे अग्रतके समान जल ज्ञरता हे ओौर रीतर, संद, सुगंधयुक्त पवन तीन ताप हरती इहं 
चख्ती रहे ॥ ६॥ | 
विटप वैकि तृण अगणित जाती ॐ फर प्रसून षव बहुर्भौती ॥७॥ 
सुन्दर शिखा सुखद तरू रीं ॐ% जाय वराणि छवि वन केहि पारीं ॥७॥ 
क्ष, वेकि) पत्ते, तण सब जातिके फर पूरसे युक्त हो गये ॥ ५ ॥ खुन्दर शिला सुख 
दायक बरक्षोकी छाया है) उस वनकी छवि कौन कह सकता है ? ॥ ८ ॥ 


दोदा-सरित सरोरुह जट विहग, कूजनत रजतं भंग ॥ 
र वैर्‌ विगत विहरत विपिन, सग॒ विहंग बहुरंग ॥२९६॥ 


नदीमे कमल खिर रहे ईं, उन पर जल्के पक्षी ओर भरे जार कर रहे है, वैर छोड़कर 
वनम मृग कुरंग ओौर पक्षी विहार कर रहे है ॥ २५६ ॥ 
कोल किरात भि वनवासी % मधु छुचि सन्दर स्वाड़ खधासी ॥१॥ 
भारे भारं पणपुटी रचिष्री ॐ कंदमूल फल अङ्कुर जूरी ॥२॥ 
को किरात, भीर, वनवासी खुन्दर अग्रतके समान स्वादयुक्त मधु ठेकर वरतरनोम भर भर 
कर काते हं ओर ॥९॥ पत्तेके दोने बनाकर ओर उनमें कन्द्‌, मूल, फर अंङ्कर भर भर कर ॥२॥ 
सबदि देहि करि विनय प्रणामा ॐ कटि कटिस्वादु मेद यण नामा ॥३॥ 
लोग बह मोल न र्दीं # फेरत रामदुहाईं ददी ।॥४॥। 
सबको विनय म्रणाम करके देते द ओर उनके स्वाद्‌ बताकर युणोंका भेद करते ह ॥ ३ ॥ 
खोग बहुत मोर देते हँ किन्तु वे नहीं ठेते ओर फेरतमे रघुनाथजीकी दुहाई देते ह ॥ ५ ॥ 
कहहिं सनेह मगन स्दुवानीं ॐ मानत साधु प्रेम परिचानी ॥५॥ 
तुम सुकृती इम नीच निषादा ॐ पावा दरशन राम प्रसादा ॥&॥ 
स्नेहमं मगन होकर कोमर्वाणी कहते हँ, किं आप क्यों नी ठेते ! सत्पुरुष प्रेम पटिचान 
कर्‌ प्रसन्न होत्ते ह ॥ « ॥ आप पुण्यात्मा ओर हम नीच निषाद है, श्रीरामचन्द्रजीके प्रसादसे 
आपका दद्ौन पाया है ॥ £ ॥ 
` इमहि अगम अति दशं तुम्हारा %& जस मर्‌ धरणि देवसरि धारा ॥७॥ 
रामङ्ृपाट्ु निषाद निवाजा ॐ परिजन प्रजा चहिय जस राजा ॥८॥ 
द दुख दोना बहं बस्तु है जिसको अंखुमा लावे होताहै जेतेसुरण आदि। == अंख॒आ खाये होता है जैसे सुरण आदि । 
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हमको आपका दश्चन अत्यन्त कठिन दहै, जैसे मरूभूभिं ( मारवाड › मं गङ्गाजीकी धारा 
दुरुभ हे ॥ ७ ॥ ( चित्रङ्टके कोर किरात अवधवासि्योसे कहते हैँ, किं ) रघुनाथजीने निषाद 
को निवाजारहै ओर आष लोग हमको निवाजं, क्योकि जैसा राजा होवैसी दी भजाभी 
होनी चाहिये ॥ < ॥ ख 
दोहा-यह जिय जानि सकोच तजि, कस्य छोह छखि नेह ॥ 
धु, हमहिं कृतार्थं करन छभि, फल वृण अंकुर ठह ॥२९७॥ 
यह जीमे विचारकर संकोच छोड़ रपा पूवकं स्नेह देखकर हमं क्तार्थ करनेके छिये फल, 
तृण ओर अंङ्कर लीजिये ॥ २५७ ॥ 
तुम प्रिय पाहन वन पयु धारे % सेवा योग न भाग्‌ इमारे ॥१॥ 
दैव काह हम तुमहिं गुसाई ॐ इधन पात किरात मिताई ॥२॥ 
आप प्यारे पाहुने य्ह वनमं आये हो, इमारे भाग्य सेवा करने योग्य नहीं है ॥ १॥ हे 
गुसाई ! हम आपको क्या दं १ इधन ओर पत्तोसे किरातोंकी मित्रता होती है ॥ २॥ 
यइ दमार अति बड़ सेवकाईं ॐ रेह न वासन बसन उराई ॥३॥ 
हम जड़ जीव जीवगण घाती ॐ ङटिरू कुचाली मति जाती ॥॥ 
यही हमारी बहुत सेवा ह किं आपके वासन कपड़े न चुरा छं॥ ३॥ क्योंकि इम जङ्जीव 
जीवोँके मारनेवारे खोटे, कचाटी, मति ओर जाति हँ ॥ ४ ॥ 
पाप करत निशि वासर जादीं % नहि पटकटि नहिं पेट अघाहीं ॥4॥ 
सपनेह धमं बुद्धि कसकाऊ # यह रघुनन्दन दरश प्रभा ॥&॥ 
हमको रात दिन पाप करते दही बीतते ह, न कमरम कपड़ ओर न पेटको रोटी है॥ 4 ॥ 
हमारी तो धमेडद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती, यह केवर रघुनन्दनके दशेनका मभाव हे जो आपकी 


अट 


दखुश्रूषाम हमारा मन ठख्गा॥ € ॥ । 


जब ते प्रयु पद पद्म निदारे % मिरे दुसह इख दोष इमारे ॥७॥ 
वचन सुनत ॒पुरजन अलत्वरागे ॐ तिनके भाग्य सराहन लागे ॥८॥ 
जवसे परश्ुके चरणकमरु निहार हँ तवसे हमारे कठिन दोष दुःख मिट गये ॥ ७ ॥ पुरवासी 
वचन सुनकर प्रसत्र इए ओर उनके भाग्यको सराहने रुगे ॥ ८ ॥ 
छन्द-रगे सराहन भाग सब अराग वचन य॒नावहीं । 
4 बोखनि मिनि सिय रामचरण सन छखि सुख पाव्हीं ॥ 


नरनारि निदरदिं नेह निन सनि कोर मिह्ठनकी गिरा ! 
लसी कपा शघुषंशमणिकी छोह छे नौका तरा ॥ ११ ॥ 
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सब को उनके भाग्यकी सराहना करने रुगे ओर अबुरागके वचन सुनाने कगे ! उनका 
बोरुना भिना ओर सीतारामके चरणों स्नेह देखकर सुख पाते ह । नर नारी कोर किरातकी 
बाणी सुनकर अपने स्नेहकी निन्दा करते है, ठर्सीदासजी कहते हँ कि रघुवंशमणिकी कृपासे 
लोहा नौकाको रेकर तर गया अथात्‌ रघुवंशमणिकी कृपासे जो लोहके स्थानम किरात है, वे 
नोकारूषी अवधवासियोंको केकर पार हो गये, कारण कि उनसे अपनी प्रशंसा सुनते ह; अथवा 
रघुवेरामणिकी कृपा नाव ओर कोरु, भीरु खोहा ह उनको संसार सागरसे पार किया ॥ ११॥ 


सोरठा-विहरहि बन चहं ओरं, प्रतिदिन प्रघुदित छोग सब ॥ ` 


ह्रः ज ज्यों दाहुर मोर सये पीन पावस् प्रथम ॥ १३ ॥ 
रषुनाथजी के विरहमं जो अयोष्यावासी इवे दो गये, बे उनका संयोग होनेसे दिन म्रति- 
दिनि आनंद सहित मोटे हो वनमें चारों ओर विहार करते दै, जैसे मथम पावस अर्थात्‌ वर्षा 
` कालका जरु पाकर मेदक ओर मोर मोटे हौ आनन्द सहित विचरण करते ह ॥ ११॥ 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती # वासर जाहि पर्कं सम बीती ॥१॥ 


सीय सासु प्रति वेष्‌ बनाई % सादर करटं सरिस सेवकाई ॥२॥ 


पुरके नर-नारी अत्यन्त ममम मग्न है, पलक्कके समान दिन बीत जाते ह ॥ १ ॥ जानकीजी 
अपने कई रूप बनाकर जितनी सासु ई, सबकी सेवा समान भावसे करती ह ॥ २ ॥ 
ल्खान ममं राम बिल काद्‌ # माया सब सिय मायानाहू ॥३॥ 
सीय सासु सेवा वश कीन्दी ॐ तिन्ह लदिसुखशिख आशिष दीन्दी९॥ 
रघुनाथजीके अतिरिक्त यह गुप्त भेद फिसीने नहीं जाना, क्योकि सब माथा जानकीकी 
मायाके भीतर है श्रीरामचन्द्रजी मायाके पति ह ॥ ३ ॥ जानकीने साख्ुओंको सेवा करके वराम 
कर लिया, उन्होने खखी हो सीख ओर आशीवांद दिया ॥ ४ ॥ 
शटखि सिय सहित सरल दोउ भाई % कुरिरु रानि पलितानि अघाई॥९॥ 
अब ॒जियमे याचति कैकेईं % महि न बीच विधि मीच्चु न देई ॥६॥ 
जानकी सहित दोनों भार्योको सरर चित्त देखकर टिर केकेयी मन भरकर पञछितायी 
॥ « ॥ अव जीमे कैकेयी चाहती ह कि पृथ्वी बीचदे तो समा जाऊ, अथवा विधाता 
मृत्यु दे परन्तु वे दोनों नही देते ॥ £ ॥ त 
लोक वेद्‌ विदित्‌ कवि कदं # राम विमुख थल नरक न ददी ॥७॥ 
यह संशय सबके मनमाहीं % राम गमन विधि अवधकि नाहीं ॥८॥ 
यह वात रोकं वेदम बिदित हे ओर एसा कविजन भी कहते है, रघुनाथजीसे विमुख जीवको 


नरक भी स्थान नहीं देना चाहता ॥ ७ ॥ सवके मनम यह संदेह है कि जाने रघनाथजी अयो- 
घ्याको चकलगे या नी १॥ ८॥ त 


२३५ > अयोध्याकाण्ड २. < ( ६४३ ) 


दोहा-निशि न नीद नहि भूख दिन, मृत विकट डि शोच ॥ 
धर नीच कीच विच मगनजस्र, मीनहिं टिल सकोच ॥२५८॥ 


भरतजीको रातमें नींद नहीं आती, दिनं भूख नहीं । सो चमे अत्यन्त याक्कक है, जैसे नीच 
कीचमं डूवी हई मखली, कि जिसमं षानीका संकोच अथात्‌ इतना पानी ह किं इव नहीं सकती 
नीच कीचका अथं भी थोडका ह, अर्थात्‌ जैसे उसम थोडा जक है, वैसे ही भरतकौ यहां रहना 
थोड़ा ह । जसे मीनको बज्ुलादिका भय है, देसे दी इनको श्रीरघनाथजीकी आज्ञाका भय ई, 
जैसे मछटी जटके विना नीं जी सकती देसे ही भरतजी रघ्ुनाथके संयोग पी जख विना नहीं 
जी सकते ॥ २५८ ॥ 
कीन्ह मातु भिश्च कार चारी ॐ ईति भीति जस पाक्त शाली ॥३॥ 
केहि विधि होय राम अभिषङ्ग ॐ मोहि अवकलतं उवाय न एङ ॥२॥ 
काठने माताके वहानेसे कचाटी की, जो समय श्रीरघ्ुनाथजीके हिरपर सुक्कट र्खनेका था, 
उस समय जटा रक्ली गयी, जैसे पके दए धानोँको इति नष्ट कर देती है अथात्‌ 
अतिवृष्टि, मूसेका लगना, टीडीका आना, सगोँका कगना, खेत तो राजा काव्ठे, वा पाला या 
ओके पड़, सो रामराज्यरूप पके वेतको कैकेयी ङी जीभरूप तोतेकी चों चने काट डाला ॥९॥ 
कैसे रघुनाथजीका अभिषेक हो, मुञ्चसे अव कोई भी उपाय नहीं बन पड़ता ॥ २ ॥ 
अवशि फिर यू आयञ् मानी ॐ सुनि पुनि कहब राम रचि जानी ॥२॥ 
मातु कहे बहुरि रघुराऊ ॐ रामजननि दठ करब कि काॐ ॥४॥ 
अवरय ही श्रीरामचन्द्रजी अरुकी आज्ञा मानकर लौट सकते ह, परन्ु वे खनि भी तो 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि देखकर ही ऊक कगे ॥ ३ ॥ माताके कहनेसे रष्नाथजी लौट 
सकते हैँ पर रामकी माता भी क्यों हठ करंगी ! क्योकि जिनके पुत्रने ध्मके कारणही राज्य 
छोड दिया हे ॥ ४॥ ६ 
मोदि अनुचरकर्‌ केतिक बाता # तेहि महं समय वाम विधाता॥९॥ 
जो हठ करद तौ निपट ककम ॐ हरगिरिते ॒शूसेवक धर्म ॥&॥ 
ओौर सुश्च अनुचरकी तो बात ही क्या है ! उसमे भी ऊसमय ओर विधाता बाम हे ॥ ^ ॥ 
जो हड करू तो निपट बुराई ह, क्योकि सेवकका धमं शिवके कैलाससे भी अधिक भारी है । 
जिन रहिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको त्याग दिया, उन्ीका यह पवेत है, अथवा सेवकका 
धर्म कैठाससे भी अधिक निमंर है, उवेतमे स्याही गना भा नहीं, विन्ध्याचल गुरुके ध्म॑को 
स्वीकार कर आजतक ञ्जुकं रहा रै ॥ ६ ॥ 
एक युक्ति न मन उदहरानी % सोचत भरतहि रेन बिहानी ॥७॥ 
प्रात नहाय प्रयुहि शिरनाई ॐ बैठत पटये ऋषय बुलाई ॥८॥ 
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एक अक्ति भी मनमे नहीं ठहरी, भरतजीको सोचते-सोचते ही रात वीत गयी ॥ ७ ॥ 
प्रातःकार्‌ स्नान कर रघुनाथजीको शिर नवाकर वैडे ही थे किं छषिने उराया ॥ < ॥ 


ोहा-गरूपद कमठ प्रणाम कर बैठे आयय षाय ॥ 
री, विप्र महाजन सचिव खव, जुरे घमाघद आय ॥ २५९ ॥ 


भरतजीने गुरुके चरणकमर्को मणाम किया ओर आज्ञा पाकर बेठ गये उस समय जाह्मण, 
महाजन, मन्त्री सव सभाम आ जुड़ ॥ २५९. ॥ 
बोरे अनिवर समय समाना ॐ सुनहु सभासद्‌ भरत सुजाना ॥१॥ 


घमं धुरीण भावुङ्ल भानू % राजा राम स्ववशं भगवान ॥२॥ 
सुनिराज समयादुसार बोरे, हे सभासद ! ओर हे भरत सुजान ! आप सुनिये ॥ १ ॥ रषु- 
नायजी धमं की धुर धारण करनेवार ह ये माता पिताकी आज्ञा उ्टेघन कैसे करं ! ओर फिर 
सुयेङुरुके सूयं ह सब्‌ स्थानोमं अकाश होना चाहिये, एनः राजा ह समे रमे हं स्वव्ञ अपने 
वामे ओर छो शेश्वयसे पूरित ह ॥ २ ॥ 
सत्यसृध पारक अति सेत्‌ ॐ राम जन्म जग्‌ मंगु हैतू ॥३॥ 
गुरू पितु मातु वचन अन्सारी % खरु दरू दलन देव हितकारो ॥४॥ 
सत्य संकल्प है ( विश्वका भार उतारने, › वेदकी मथांदा रखनेके निभित्त ओर मंगर करनेको 
जगतूमे रघुनाथजीका जन्म है ॥ ३ ॥ शुरू, पिता, माताकी आज्ञा माननेवारे ओर तदनुसार 
बत्तनेवारे ई, उनके विपरीत भे आज्ञा दू तो कैसे १ क्योकि एकको भंग करना पड़ेगा ओर ये 
उने धमी रक्षा करने, खलोंके दलको मारने तथा देवताओंका हित करनेषारे ह ॥ ४ ॥ 
नीति प्रीति प्रमारथ स्वारथ # कोडन राम विन जान यथारथ ॥९॥ 
विधि हरिहर शशिरवि दिक्पा ॐ माया जीव कथं कलिकाला ॥&॥ 
नीति, ओति, परमार्थ, स्वाथे रामके अतिरिक्त कोई. भी यथायं नहीं जानता ॥ ^ ॥ जह्या, 
दिष्णु, महेशा, चन्द्रमा, सुय दिक्षाङ, माया, जीव, क्म ओर सम्पूणं कार ॥ ६ ॥ 
अदिप महिष जह लगि प्रथुताई ॐ योगसिद्धि निगमागम गाई ॥७॥ 
करि विचार जिय देखह नीके ॐ राम रजाय -शीश सबहीके ॥८॥ 
हेष ओर मरीप ८ प्रथ्वीके राजा आदि ) की जहौ तक प्रशुताई है ओर जो योगसिद्धि 
बेद शाखरोनि गायी है ॥ ७ ॥ जीमे अच्छे प्रकार विचार कर देख लीजिये छि रामचन्द्रकी 
आज्ञा सबके दी शिर पर है, अथात्‌ उनकी ही आज्ञा सब मान रहे ई न कि उनको को 
आज्ञा दे रहा है ॥ ८ ॥ | 


दोहा-रखे रामरनाय रुख, हम सब्‌ कर हित हौय ॥ 
ध्रः सन्नि सयाने करह अब, सब मिरि सम्मत सोय ॥२६०॥ 
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रघुनाथजीकी आज्ञा ओर रुख रखनेसे हम सवका हित होगा, सयाने छोग समञ्चकर अव 
सब वही सम्मति कीजिये, जेसी सबकी इच्छा हो बही किया जाय ॥ २६० ॥ 
सब कृहं सुखद राम अभिषेक ॐ अगर भूर मोद मग एक ॥१॥ 
केहि विधि अवध चरि ररा ॐ कद सञुश्चि सोड करि उपाई।२॥ 
रघनाथजीका अभिषेक सबको सुखदायक हे, यदी मंगढ्दायक एक मागं ह ॥ १ ॥ किस 
म्कारसे रघुनाथजी अयोध्याको चं ? समञश्चकर किय तो बही उपाय करं ॥ २॥ 
सब सादर सुनि शुनिवर बानी ॐ नय वरमारथ स्वारथ सानी ॥३॥ 
उतर नं आष लोग भये भोरे ॐ तब शिर नाय भरत कर जोरे ॥४॥ 
सव आदृरसे निकी बाणी सुनकर जो नीति, परमार्थं ओौर स्वाथे सनी ३, यौन हो गये, 
नीति यह कि धर्मधुरधारी ओौर पिता भाताके आज्ञाकारी दै । परमां यई कि रावकी आज्ञा 
सवके रिरपर हे, स्वार्थं यह कि रामका राज्याभिषेक किंस यकार हो !॥ ३ ॥ जब उत्तर नहीं 
आया ओौर जोग भोरे हो गये तव शिर नवाकर भरतजीने हाथ जोडे ( ओौर कडा ) ॥ ४ ॥ 
भावुरवश भये _ भूष॒ घनेरे ॐ अधिक , एकते_ एक बडेर ॥९॥ 
जन्म हेतु सब कँ पितु माता % कमं श्चभाञ्चुभ्‌ देह विधाता ॥६॥ 
सुयंवेशमें अनेक राजा हो गये ह जो कि एकसे एक अधिक बड़ थे ॥ ९ ॥ जन्म तो सबको 
पिता माता देते है पर उन्म बड़ा करनेकी सामथ्यं नहीं ह ओर विधाता ञ्यभाञ्चभ कमंके 
अनुसार फल देता है ॥ ६॥ ` | 
दकि दुखु सजे सकल कल्याना % अस अशीश राउर जगजाना ॥७॥ 
सो य॒साई जेहि विधि गति केकी #% सके को टारटेकं जो टेकी ॥<८॥ 
दुःख दूर करके सब कल्याण देती है, रएेषी अशीश् आपकी है जिसको जगत्‌ जानता है 
॥ ७ ॥ सो गुसाई | आपने विधाताकी गतिको छेक दिया, अर्थात्‌ सबको शभ फल कर दिया 
जो आपने टेक टेकी है उसे कौन टार सकेगा ? ८ जह्माजीने विश्वामिज्नजीको ह्यवि होनेका 
वर दिया परन्तु वसिष्ठजीने राजर्षिं कहकर जह्याकी गति छेक दी ओर एक राजाकी कन्याको 
बाकक बना दिया ) अथवा सूयंवशी राजाओंके भरारण्धमं जो खोटे अक ये उनको आपने यभ 
कर दिया सो आपने जो टेक टेकी अथात्‌ यह सिद्धान्त किया है कि राखे राम रजाय रुख, 
हम सब कर हित होय इसको कोन मेद सकता है {॥ ८ ॥ | 


दोदा-््चिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अमाग ॥ 
धु, सुनि सनेहमय वचन छर, उर उपजा अहराग ॥२६१॥ 


सो आप एेसे होकर सुस्षसे अब उपाय पते हो यह सव मेरा अभाग्य ही है, क्योकि आप 
समथं हो, वसिष्ठजी यह स्नेहके सने वचन ( भरतजीके ) सुनकर प्रसन्न इए ओर मनम बड़ा 
अनुराग उत्पन्न हआ ( ओर बोरे ) ॥ २६१॥ - 


1 
१ 
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तात बात फुर राम ङृपादीं % राम्‌ विशरुख सिधि सपने नाही॥ १॥ 
सङ्चड तात करत ॒एकबाता ॐ अघं तजि बुध सवस जाता ॥२॥ 
हे तात । आपकी यह बात सत्यहे) अबतक रापकी कृपासे रसा ही होता रहा, परन्तु 
रामस विसुख होने पर स्वप्नम भो सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ तथापि एक वात कहते हुए 
सङ्चता हू, पर कहना पड़ा, क्योंकि पडितोंकी यह रीति है जो आधेके जायेसे सवंस्व वचता 
हो, तो उस आधेको त्याग देते है, ( आशय यह छि रघुनाथजी सर्वस्व ह ओर भरत आधे है, 
अथवा रघुनाथ जानकी सहित ह भरतजी अकेरे है, अथवा रघुनाथजी षिडके आधे भाग हैँ 
ओर भरत चौयाई इससे भी आधे ठरे ) अथवा रामके गमनम देवताओंका पूरा काज ओर 
हमारा आधा हं वा रामचन्द्र परणं राजा है, भरतजी अभी नामसे ही राजा इए हैँ इस 
खयि आधे हं ॥ २॥ < 
तुम कानन गवनहुं दोड माई ॐ फेरिय ठषन सीय रघुराई ॥३॥ 
सुनि शुभ वचन हषं दोउ घ्राता ॐ भये प्रमोद परिपूरण गाता ॥७॥ 
आप दोनों भाई तो वनको जाइये ओौर लक्ष्मण सीता रघुनाथजीको लटा दीजिये ॥ ३ ॥ 
यह सुन्द्र वचन सुनकर दोनों भाई मसन्न इए ओर प्रसन्नतासे शरीर परिपूणं हो गया ॥ ४ ॥ 
मन प्रसन्न तचुतेज विराजा 8 जब जिय राउ राम भये राजा ॥५॥ 
बहुत लाभ रोगन लघु हानी ॐ सम दुख सुख सब रोव रानी ॥६॥ 
मन ग्रसनत्र हो गया शरीरम तेज विराजने लगा, मानो रामचन्द्र ही राजा हो गये अथवा 
दङरथजी जीवित हए ओर ( उनके समक्ष ही ) श्रीरामचन्द्रजी राजा इए ॥ «^ ॥ लोगोँको 
बत ाभ ओर थोड़ी हानि है, किन्तु रानी समान सुख दुःख दोनेसे रोने रुगीं ॥ ६ ॥ 
कहिं भरत सुनि कडा सो कीन्हे % फल जग जीवन अभिमत दीन्डे॥७॥ 
कानन करडं जन्मभरि वासु ॐ यहिते अधिक न मोर सषास ॥८॥ 
भरतजीने कहा कि स॒निजीका कहना करनेसे जगतम इच्छित फठकी प्राप्ति होती हे ॥ ७ ॥ 
जन्मपयेन्त वनमें बास करूंगा, इससे अधिक मेरा सुपास नहीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-अन्तयोमी राम सिय, तुम सर्वज्ञ युजान ॥ 
धरै, जो फुर कदह तौ नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ॥ २६२॥ 


हे नाथ । राम ओर सीता अन्तयीमी ह ओर आप स्ब॑ज्ञ सुजान हो, जो आप अपने वचन 
ग्रमाण करं तोभ सब करने को प्रस्तुत दह ॥ २६२॥ 


भरत वचन सुनि देखि सनेहू # सभा सहित सुनि भयउ विदेहू ॥१॥ 
भरत महा महिमा जर्रासी # सुनिमति ठाद तीर अबला सी ॥२॥ 
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भरतके वचन सुन ओर स्नेह देखकर सुनिराज वसिष्ठ सभा सहित विदेह हो गये ॥ १ ॥ 
भरतजीकी महामहिमा समुद्रके समान ( अथाह > है, उस पर मुनिकी मति खीकी नाई तीर 
पर खड़ी रह गयी, अथात्‌ वे सोचते रह गये ॥ २ ॥ 

गा चह पार यतन दिय हेरा ॐ पावत्‌ नाव न्‌ वोहित वेर्‌ ॥३॥ 
ओर करहि को भरत बड़ाई ॐ सरसी सीप किं सिधु समाई ॥४॥ 
पार जाना चाहते है, उसके छिये दृदयमं अनेक यत्न टटोरे परन्तु कोई जहाज, बेडा वा नाव 
नहीं मिती ॥ ३ ॥ ओर भरतजीकी कौन बड़ाई करे ! भेरी मति जो तञ्याङी सीपी ॐ, उसमें 
सिन्धु समान भरतकी महिमा क्योँकर समा सकती है ? अथवा क्या तालकी सी पी सञ्चये समा 
सकती है जैसे बाहरी वस्तु सागरम डाख्नेसे रहरोसे किनरे पर आ जाती ३, इसी भकार 
भरतके वचनोँमं सुनिकी इद्धि भवेश नहीं करने पाती है, वटिकं सनल्पी सशरुदर्भे पडङर वेम्यी 
लहरसे बाहर आ जाती है ॥ ४ ॥ क 
भरत सुनिहि म॒न भीतर भाये ॐ सहित समाज रामपहं आये ॥५॥ 
प्रयु प्रणाम करि दीन्द्‌ सुआसन ॐ बैठे सब सुनि नि अबुशासन्‌ ॥६॥ 
अवतक भरत बाहरसे भाये रहे, अब जब अपनी कसौटीमं कसं छया, वो भीवरस भाये हे 
गये, समाज सहित रघुनाथजीके निकट आये, अथवा भरतजी खुनिके मनका आज्य जानकर 
रामक पास चरे ॥ ५ ॥ प्रसुने प्रणाम करके श्र आसन दिया, सब अनिकी आज्ञा सुनकर 
घेठे ॥ ६ ॥ 
बोरे सुनिवर वचन विचारी ॐ देशकाल अवसर अबहारी ॥७॥ 
सुनह॒ राम सर्वज्ञ ॒सुजाना % धमं नीति गुण ज्ञान निधाना ॥८॥ 
तब वसिष्ठजी देश कार अषसरके अनुक्षार विचार कर वचन वे ॥ ७॥ सुनिये रघुनाथजी ! 
आप सवेज्ञ, सुजान, धर्म, नीति, युण ओौर ज्ञानके निधान हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-सबके उर अन्तर वसह, जानह माव कुभाउ ॥ 
४ पुरजन जननी भरत हित, होय सो कर्य उपाड ॥२६३॥ 
सबके हृदयान्तरमं वसते ओर सब भाव छकुभावको जानते हो, जिससे प्रवासी, माता ओर 
भरतका हित हो वही उपाय कीजिये ॥ २६३ ॥ 
आरत कदर विचार न काऊ #% सञ्च ऊआरिहि आपन दाॐ ॥१॥ 
सुनि युनि वचन कहत रघुराॐ % नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाॐ ॥२॥ 

( वसिष्ठजी कहते है कि उपर जो हमने कहा है वह आज्ञासे नहीं कहा हे, बल्कि आरत 
होकर कहा है ) कोहं आरत बिचारकर नहीं कहता, ज॒आरीको अपना दी दि सृ्ञताहै बसश्सी 
न्यायसे हमको केवर अपना ही रदोबि ( आपका घर चलना › सूञ्ता ह ॥ ९ ॥ सुनिके वचन 
घुनकर रघुनाथजी बोरे नाथ ! उपाय आपहीके हाथ है ॥ २ ॥ 


५ 3 1 क न 
न 1 
र 


( &४& ) ->- तुखसीक्त खटीकरामायण +६-<- २४० 


सबकर हित रख राउर, राखे ॐ आयस किये सुदित्‌ फुर भाखे ॥३॥ 
प्रथम जो आयस मोकर्ह होई ॐ साथे सान करडं सिख सोई ॥४॥ 
आपका रुख रखनेसे ही सबका हित होगा, अथवा सबका हित आपके रुखकी ओर देखतां 
ह अथोत्‌ आप केवर भरतहीके हितको न देखं, उरच्‌ सत देवता सुनि ऋषि आदिके हितको 
भी देखं, जिनको असुरोके हाथसे विपत्ति रहै, आपकी आज्ञा मानने ओर सत्थ कदनेसे सब 

प्रसन्न हे ॥ ३ ॥ पहके तोजो आज्ञा सु्षको हो, सो भे माथे मानकर करं ॥ ४ ॥ 
पुनि जेहि कहं जस दोव रजाई ॐ सो सब भांति करहि सेवकाई ॥५॥ 
कह सुनि राम सत्य तुम भाखा ॐ भरत सनेह विचार न राखा ॥&॥ 
फिर जेसी जिसको आज्ञा हो वह सब भोतिसे आपकी सेवा करे ॥ ५ ॥ सुनि बोछे रघु- 
नाथजी ! आप सत्य कहते है, परन्तु भरतके स्नेहमं हमारा विचार नहीं रहा अर्थात्‌ उनके प्रेमे 
हमारी इद्धि यकत हे ॥ ६ ॥ 
तेहिते कड बहोरि बहोरी ॐ भरत भक्ति भइ मम मति भोरी॥७॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी ॐ जो कीजिय सोञ्युभ शिव साखी॥८॥ 
इससं वारवार कहता हू किं भरतकी भक्तिसे दी मेरी मति भोरी हो गयी है॥ ७॥ मेरे 


जान तो भरतकी रुचि रखकर जो आप करं सो अच्छा है, भ शिवजीकी साक्षी ( सौगेष ) 
करता हूं ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरत-विनय साद्र सुनिय, करिय विचार बहोरि॥ . 
धर करव साधुमत्‌ लोकमत, दपनय निगम निचोरि ॥२९५॥ 


पिरे आद्रपू्बंक भरतकी विनय सुन टीनियि ओर फिर विचार करके साधुभत, लोकमत 
ओर राजनीतिके अनुसार जो बेदके अनुष्ूढ हो वह करना ॥ २६४ ॥ 
गुरु अव॒शग्‌ भरतपर देखी ॐ रामहदय आनद विशेखी ॥१॥ 
भरतहि ध्म धुरंधर जानी ॐ निजसेवकं तन मानस वानी ॥२॥ 
मुरुकी श्रीति भरतजीके ऊपर देखकर रघुनाथजीकेः मनम बड़ा आनन्द इआ ओर यह भी 
विचारा किं इन्दोने हमारा न्याय भरतके हाथमं सोपा है, यदि गुरुके हाथमे रहता तो जो बह 
कहते वही करना पड़ता ॥ १ ॥ भरतजीको धमंधुरंवर ओर तन, मन, वचनसे अपना सेवक 
जानकर विचारा किं यह हमारे अनुद्कूल दी कगे ॥ २ ॥ । 
बोरे शर्‌ आयस . अलुङ्ूला ॐ वचन मज मृदु मगर सूखा ॥२॥ 
नाथ शपथ पितु चरण इदाई ॐ भयउ न युवन भरतसम भाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी यरुकी आज्ञानुसार सुंदर कोमल मङ्गर मूर वचन बोरे ॥ ३ ॥ आपकी 
कपथ ओर पिताजीके चरणकी सौगन्ध दै, संसारमं भरतसे भाई नदीं हुए ॥ ४ ॥ 
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जे यङ पद्‌ अब्ज अबुरागी % ते लोक वेद बड़भागी ॥९॥ 

राउर जापर अश्र अनुशू % को कृहि सकं भरत कर भाग्‌ ॥६॥ 

. जो रुके चरण कमलके अनुरागी हँ, वे खोक ओर बेदमं बड़भागी ई ॥ ^ ॥ फिर आपसे 
गररओंका जिसके उपर रेसा अनुराग दै, उन भरतका भाग्थ कौन कह सके { ॥ ६ ॥ 

लखि लघुबन्ध उदधि सङ्चाई ॐ करत वद्नपर भरत बड़ाई ॥७॥ 

भरत कहर्दिं सोई किये भलाई ॐ अस कहिं राम रहै अरगाई ॥<८॥ 

५ भाई देखकर सुखपर भरतकी बड़ाई करते हए इद्धि सङ्चाती ह ॥ ७ ॥ जो भरत 
कहंगे, उसके दी करनेमं भलाई है देसा कह कर रघुनाथजी प हो रहै ॥ < ॥ 


दोहा-तव क बोले भरत सन, सव सकोच तनि तात ॥ 
रु, कपासिधु प्रिय बन्धु सन, कह हदयी बतं ॥२६९ 


तब सुनिराज भरतजीसे बोरे, हे तात ! सब संकोच त्याग दयासागर भिय भासे जीकी 
वात किये ॥ २६५ ॥ 
सुनि शुनि वचन रामरूख पाईं ॐ शु साहब अवक्र अधाई ॥१॥ 
लखि अपने शिर सब कर भाष ॐ किन सकि कंड्ठ करत विचाड।॥२॥ 
भरतजी सुनिके वचन सुन राम रुख पाय युरु ओर स्वामीकी अयुङ्कक्ताके जो भूखे थे सो 
अघा गये ॥ १ ॥ अपने रिर भार देख ङछ कह नहीं सकते, विचार करते ह ॥ २ ॥ 
पुरक शरीर सभा भये गदे ॐ नीरज नयन नेद. जर बाढे ॥२॥ 
कंहष मोर शुनिनाथ निबाहा ॐ इहते अधिक कड म काहा ॥४॥ 
शारीर पुरुकायमान हो गया, सभामें खड़ हो गये, कमलसे नेमे स्नेहका जल भर आया 
॥ ३ ॥ ( ओर बोढे ) मेरा कहना सुनिनाथने निबाहा अथात्‌ खुञ्ञे जो कहना था, बह सुनि- 
राज कह चुके इससे अधिक में क्या क्रगा ! निने यह कहा किं जो भरतकी सुचि हो सो 
कीजिये, ओर रामने कहा "भरत कहां सो किये भलाई ` इससे भरतजी बोरे मेरा कहना तो 
नि ओर नाथ ( स्वामी ) दोनोँने निवाहा ॥ ४॥ 
म जान निज नाथ सुभा ॐ अपराधिड पर कोह न काऊ ॥५॥ 
मोपर कृषा सनेह॒ विशेखी ॐ खेखत खुनस कबहु नरि देखी ॥६॥ 
ओर भे अपने स्वामीका स्वभाव जानता द्र, कि अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते ॥५॥ 
मेरे ऊपर तो कृपा ओौर स्नेह अधिक करते हे कभी खेल तकम खुनस नदीं देखी ॥ ६ ॥ 
शिश्युपनते परिहरेड _ न संगर ॐ कबं न कीन्ह मोरमन भग ॥७॥ 
मे रयु कृपा रीति जियजोदी ॐ दारेड खेर जिताय मोही ॥८॥ 
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-बारुपनसे साथ नहीं छोड़ा ओर कभी मेरा मन॒ भङ्ग नहीं किया ॥ ७ ॥ मेने मञ्ुकी कृषा 
रीति जीभ देख री हे, कि खेरूमे हारने पर भी सज्ञे दी जिताया है, साराश्ञ अव भी माताकी 
करत्तसे खुक्ष हारे इए को जिताकेगे ही ॥ < ॥ 


दोहा-मह सनेह्‌ सकोच वश, संसु कहें न बेन ॥ 
4 दङन तृप्ति न आज छगि, प्रेम पियापते नेन ॥ २९६॥ 


भने भी सनेह संकोच वश होकर कभी सामने बात नदीं कदी) आज तक दशेनसे तप्त नही 
इष, नेतर ममक प्यासे है तात्पयं यह है कि मे केवर दान ही करने आया द्र ङक कहने नदी 
आया, जो आज्ञा हदोसोमे करू ॥ २६६ ॥ 
विधि न सकेड सहि मोर दलारा ॐ नीच बीच जननी भिसुपारा ॥१॥ 
इहौ कहत मोहि आज न शोभा # अपनी ससुज्ञि सा ञ्चचि कोभा॥२॥ 
किन्तु विधाता भरे दारको नीं सह सका, माताके बहानेसे नीचने बीच कर दिया अथौत्‌ 
परस्पर भद्‌ डार दिया ॥ १ ॥ यह कहना भी सज्ञे रोभा नहीं देता, क्योकि दोष्‌ माता पर 
रखता ई ओर अपनेको निरदोष कहता हूँ सो अपनी समञ्चसे कौन पवित्र साधु हआ ई !॥ २॥ 
मातु मन्द्‌ मे साधु सुचाली ॐ उर अस आनत कोटि इचा ॥॥ 
फरे किं कोद्व बालि सुशाली ॐ भुक्ता प्रसव कि शंद्ुकताी ॥४॥ 
.. माता मन्द ओरमे सा खुचाडी ह, यह कहते भी हदयमं देसी करोड़ों चाङ्‌ उठती 
ह ॥ ३ ॥ कहीं कोदोमे धानकी बारी गती है ! अथवा पोखरेकी सीपमं मोती रुगते हे ( एसे 
री ङमातासे खुत्र नहीं होते ) ॥ ४ ॥ | 
सपनेहं दोष कठेश न काहू #% मोर अभाग उदधि अवगाह ॥५॥ 
विल ससुञ्चे निज अघ. परिपाकू ॐ जारेउ जाय जननि कह काकू ॥६॥ 
मरे क्कश होनेमे स्वप्नमें भी किसीका दोष नहीं ३, मेरे अभाग्यका अपार समुद्र॒ हे ॥ ^ ॥ 
अपने पापका फल समच चृञ्ञे बिना जननीको काकू्‌ अर्थात्‌ तीत वचन कह कर व्यथंही 
जढाया, कारण कि यह सब मेरे भाग्यका दोष है॥ ६॥ | 
दय हरि. हारे सब ओरा ॐ एकि भति भरद भर मोरा॥७॥ 
यर्‌ गुसाई साहब सियरामू % लागत मोहि नीकं परिणाम ॥८॥ 
अपने अभाग्य सञुद्रसे पार होनेके हेव मे दयम चारों ओर हेर कर हार गया कीं निभाव 
न देखा केवर एक भातिके भेम अपना भला देखता हूँ ॥ ७ ॥ अब तो अरु ओर्‌ मालिक 
रघुनाथजी ह तो जानता हँ कि इसका परिणाम अच्छा होगा इससे चित्तम सन्तोष हे॥ ८ ॥ 


दोहा-साघु समा प्र र निकट, कहं सथर सतिमाउ ॥ 
र प्रेम प्रपच कि छठ फर, जानहिं युनि रघुराउ ॥ २६७॥ 


२७४३ ~> अयोध्याच्छाण्ड २. +< ( ६५१ ) 


साधुओंकी सभा गुरु प्रुके निकट सुथल्में सतभावसे कहता ह सो प्रेमसे वा पपंचसे ञ्जुठ 
कहता हूं इस बातको सुनि ओर रघुराज जानते ह, क्योकि अतर्यांमी हँ ॥ २६७ ॥ 

भूपति मरण तरेम प्रणराखी ॐ जननी कमति जगत सब साखी ॥१॥ 

देखि न जाहि विकल अहतारी ॐ जरह इसह ज्वर पुर नरनारी ॥२॥ 
„ राजाका मरण इआ परन्तु प्रेनका मरण रक्खा, ओर माताकी ऊमतिका सब जगत्‌ साक्षी 
६॥१॥ माताओंकी व्याङ्गढता देखी नहीं जातीः ओर पुर नर नारी इःसह ज्वरसे जठ 
रहं हर ॥ २॥ 

म दी सकल अनरथ कर मूरा ॐ सो सुनि सूञ्॒न्चि सड सब चला ॥३॥ 

सुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा ॐ करि सुनि भेष ख्षणसिय साथा ॥४॥ 

सोमे दही इन सव अनर्थोका मू हँ सो सुनकर ओौर समन्षकर सव इःख सहता ह ॥३॥ 
जव सुना कि रघुनाथजी सुनिका भेषकर सीता रक्ष्मण सहित बनको गये ॥ ४ ॥ 

वितु पनही अर प्यादेहि पाये ॐ शंकर साखि रदैडं इहि घाये ॥९॥ 

बहुरि निहारि निषाद सनेहू % लिश कठिन उर भयड नेह ॥&॥ 

ह विना पदत्राण पहर पेरों बनको गये, यह सुनकर जो शरू इआ उस धावक ज्िबजी साक्षी 
है, सो इस धाव परभी में जीता रहा, इसका कारण यही किं सब अनथका मूल यही हं नहीं 
तो शरीर त्याग देता ॥ «५ ॥ फिर निषादका यह स्नेह देखा कि सुञ्चको रघुनाथजीका सञ्च जान- 
कर प्राण देने पर्‌ उतारू इआ तच भी वञ्के समान कटोर मेरी छाती न फटी ॥ ६॥ 

अब सुब ओखिन्ह देखें आई ॐ जियत जीव जड़ सबे सहाई ॥७॥ 
जिन निरखि म॒ सौपिन बीी ॐ तजि विषम विषताप सुतीखी ॥८॥ 
जो बात भने सुनी थी बह अव सब ओंँखोमि आकर देख खी उस पर मी यह मेरा जड़जीब 
सब दुःख सुश्षफो सहाकर जीता है ॥ ७ ॥ जिनको मागमे सपि, बीखछी देखकर अपना तीक्ष्ण 
विष तीक्ष्ण ताप त्याग देतेदहै॥ ८ ॥ | 
 दोहा-तेह्‌ रघुनंदन छृषण सिय, अनृहित छागे जाहि ॥ 
शर तास तनयं तनि हसह इख, देव सहावइ काहिं ॥२६८॥ 
वे ही रघुनन्दन रक्ष्मण जानकी जिस मेरी माताको उरे रुगे उसके पुत्रको छोड़ कर ओर 
देव किसे कठिन दुःख सहावेगा { ॥ २६८ ॥ 
सुनि अतिविकरु भरत बर वानी ॐ आरति प्रीति विनय्‌ नय सानी ॥१॥ 
शोकं मगन सब सभा खंभारू ॐ मनह कमर्‌ वन परेड तुषार ॥२॥ 
भरतकी अति व्याङुरुता युक्त सुन्दर बाणी सुनकर जो कि आरति प्रीति विनय राजनीति युक्त 
थी । आरति ““सो सुनि सयुक्ञि सदे सब शूरा” प्रीति “भदरं सनेह सकोच व" विनय “शुरु 
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गुसाई साहब सियरामू'' नीति सम्पूण दी है ॥ १॥ सारी सभा शोकम मग्न हो गयी सवम 
खरबर पड़ गयी सानो कमख्बनमं तुषार पड़ गया हो ॥ २ ॥ 
कहि अनेकं विधि कथा - पुरानी ॐ भरत्‌ प्रबोध कन्द सुनि ज्ञानी ॥३॥ 
बोरे उचित वचन रघुनन्दू ॐ दिनकर ङरुकैरव वनचन्दू ॥४॥ . 
तव अनेकं प्रकारसे पुरानी कथा कह कह कर ॒सुनिज्ञानीने भरतको समज्ञाया ॥ ३ ॥ उस 
समय रष्ुनाथजी जो सूयेकुर ङखदिनीरूपी बनको चन्द्रमा हँ यह उचित वचन वोङे ॥ ४॥ 
तात जाय जनि करहु गानी ॐ ईश अधीन जीव गति जानी ॥५॥ 
तीनकाल अिथुवन मत मोरे #% पुण्यश्लोक तात वंश तोरे ॥&॥ 
हे तात ! इश्वराधीन कमेगति जान कर जी ब्रथा ग्छानि मतकरो ॥ ५॥ तीन काठ 
( भूत्‌, भविष्य, वतमान ) तीन कोक मेरे मतसे पुण्यरलोक ह अर्थात्‌ पुण्यपुरूष ह सो सब 
तुम्हारे अधीन हे, अथवा पुण्य पदाथं तुम्हारे हाथमे ह अथवा तीन लोकं ओर तीन कारमं 
पुण्य पदाथं तम्हारा किया इआ ह अथवा पुण्यररोक इश्वर त्हारे हाथमे है ॥ ६ ॥ 
उर आनत तुमपर कुटिकाईं ॐ जाय लोक परलोकं नशाई ॥७॥ 
दोष देहि जननिहि जङ्‌ तेईं ॐ जिन गङ्‌ साश्रु सभा नहि सेई ॥८॥ 
हदयमं भी त॒म पर ऊुटिरुता काते ही (उसका ) लोक परलोक नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 
ओर्‌ बे दी मूख माताको दोष देगे, जिन्होने यरु ओर साधुभंकी सभा नहीं सेह ह ॥ ८॥ 


दोहा-मिरिदहिं पाप प्रपच सब, अखिल अगल भार ॥ 
कोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम वम्हार ॥२६९॥ 


( भरतजीकी उरा करनेवारेका प्रायश्चित कहते ह कि ) तम्हारा नाम ठेते ही सब पारके 
प्रषथ्च ओर सब बड़ अमंगल मिट जाते है लोकम सुन्दर यश, परलोकमं सुख होता है ॥ २६९ ॥ 
कहं सुभाव सत्य शिव साखी % भरत्‌ भूमि रइ राउर राखी ॥१॥ 

तात कुतकं करहु जनि जाये ॐ वैर प्रेम नहिं इरइ दुराये ॥२॥ 

भ स्वभावसे ही सत्य कहता हू, शिव साक्षी है, भरत ! यह भूमि तम्हारे रखनेसे ही रहेगी 
क्योकि हम अंगीकार कर चुकेहै किं तुम कहो सो हम करे जो हम वनकोन जा्येगे तो 
पृथ्वीका भार नदीं उतरगा, अथवा तुम्हारे बिना प्रभ्वी नहीं ढहर सकती, कयोक्षि त॒म उसके 
भरण-पोषण करनेवारे हो ॥ १ ॥ हे भाई ! तम अपने मनम बृथा कतकं मत करो, शरैर परेम 
छिषाये नहीं छिपता है ॥२॥ 

 अनिगण निकट विहग मृग जाहीं ॐ बाधक बधिक विरोकि परारी ॥३॥ 

हित अनदित पञ्च पक्षिड जाना # मादुष ततु गुण ज्ञान निधाना ॥९॥ 
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सुनि्योके निकट विहग यग जाते ईँ, किन्तु बाधकं (सिदादि) ओर वधिकोंको देखकर भाग 
जाते है ।॥३। हित अनहित पञ्च पक्षी भी जानते फिर मदुम्यका ठारीर तो यण ज्ञानका धर ₹ै॥४॥ 
तात तुमहिं भै जानड नीके ॐ कर कहा _ असुमजसर जीके ॥५॥ 
राखेउ रा सत्य मोहि त्यागी ॐ तज्च॒॒परिहरेड प्रेम्रण लागी ॥६॥ 
हे तात्‌ | तुम्हं मे अच्छी मकार जानता दर क्या कङ्‌ जीमं बड़ी दुविधा है ?॥५॥ राजाने 
मुञ्चको त्याग कर सत्य रक्खा ओर म्रेममणके निपित्त माण त्याग दिया ॥ ६ ॥ 
तासु वचन मेटत मन शोच्र ॐ तेहिते अधिक तम्हार्‌ संकोच्च ॥७॥ 
तापर गङ्‌ मोहि आयस दीन्हा % अवशि जो कंडड चट सोह कीन्हा ॥ ८॥ 
उन पिता जीका वचन मेटते मनमं शोच होता है ओर उससे अधिकं ठञ्डारा संकोच ह ॥७॥ 
इस षर भी अशने सुञ्षको आज्ञा दी है, तो अवदय जो कहो बही नै कङ्‌ ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन प्रसन्न करि सकुच तज, कह करटं सोई आनं ॥ 
शर, सत्यसंध रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ २७० ॥ 


मन प्रसन्नकर संकोच त्याग कर जो छ कहो, वही आज करू, सत्यस्षागर रघ्ुनाथजीका बचन 
सुनकर समाज मसन्न इआ यह रघुनाथजीके वचन एसी चतरतासे भरे ह कि भरवजीसे सबके 
सर्खुखे कहु दिये हम पिताके वचन नहीं टाक सकते ओौर कहे भी इस मकार किं जो भरतजी 
कह सो करं, यह सुनकर सब प्रसन्न हए ॥ २७० ॥ 
सुरगण सहित सभय सुरराज ॐ सोचहिं चाहत -हौन अकाजु ॥१॥ 
करत विचार बनत क्क नाहीं ॐ राम शरण सब ग मनमाहीं ॥२॥ 
यह सुनते ही देवताओं सरित इन्द्र उरसे सोचने गे, अव अकाज इआ चाहता ह ॥ १ ॥ 
बिचार करते हँ पर ऊछ वनता नहीं तब सब मनम श्रीरामचन्द्रजीकी रारण गये ॥ २ ॥ 
बहुरि विचार परस्पर कहीं ॐ रघुपति भक्त भक्तिवश अदहीं ॥२॥ 
सुधिकर अम्बरीष दुर्वासा %& मे सुर सुरपति निपट निरासा ॥४॥ 
फिर परस्पर विचार कर॒ कहने रगे रघुनाथजी भक्तोंकी भक्तिके वशम ह ॥ २ ॥ अंबरीष 
ओर दुर्बासाकी याद्‌ करके देवता ओर इद्र निपट निराश्च हो गये, ( अबरीष की कथा पहरे 
ङिख चुके दहं) ॥ ४॥ < 
सहे सुरन्द बहुका विषादा ॐ नरहरि किये प्रगट॒प्रहलादा ॥५॥ 
लमिलगि कान कदि धुनिमाथा ॐ अब सुर काज भरतके हाथां ॥&॥ 
देवताओंने बहुत कारुतक विषाद्‌ सहे परन्तु भक्त प्रह्ादजीनें ही नरसिंह ( भगवान्‌ ) को 
प्रगट किया ॥ ५ ॥ सब परस्पर एक दसरेके कानमे रुग रुगकर माथा धुनते इए कहते ह किं 
अव भरतके ही हाथ सुरकाज हे ॥ ६ ॥ 
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आन उपाय न देखिय देवा ॐ मानत राम सुसेवक सेवा ॥७॥ 
दिय सप्रेम सुभिरइ सब भरति ॐ निज गुण शीरुराम वश करत हि ॥८॥ 
ओर उपाय तो देवता नहीं देखते, रघुनाथजी ञुसेवककी सेवा मानते है, अथवा भक्तकी 
सेवा करनेवाठेको मानते है ॥ ७ ॥ हियेमे मेमपूैक सब भरतजीको ही स्मरण करो क्योकि यह 
अपने गुण शीरुसे रघुनाथजीको वश्च करते हं ॥ < ॥ | | 
दोहा-सुनि परमत रख कह, लल तुम्हार बड्माग ॥ 
‰ सक सुमगलमू जग, भरत चरण अबुराग ॥२७१॥ 
यह देवताओंकीो सम्मति सुनकर उनके शुरु ब्हस्पतिजी बोरे, आपका बड़ा भाग्य है 
जगतूमे भरतके चरणोँम अनुराग करना सब सुमगकका मूर ह ॥ २ ७१ ॥ = 
सीतापति सेवकं सेवकाई ॐ कामधेनु शत सरिस सुहाई ॥१॥ 
भरतं भक्ति तुम्हरे मन आईं % तजहु शोच विधि बात बनाई ॥२॥ 
सीतापति रघुनाथजीके सेवकोंकी सेवा करना सौ क।मधेनुओके समान सुन्दर फर्दायकं है 
॥१॥ आपके मनम मरतकी भक्ति आयी है तो अव शोच छोड़ो सब बात विधाताने बना दी ॥२॥ 
देखि देवपति भरत प्रमा ॐ सहज सनेह विवश रघुराॐ ॥३॥ 
मन्‌ भिर करहु देव डर नाहीं #% भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥४॥ 
हे देवराज । भरतका प्रभाव देखो कि रघुनाथजी स्वभावसे ही स्नेहकफे बड हो रहे है ॥ ३ ॥ 
देबताभ ! आप रोग मन स्थिर कीजिये डरने की ऊछ वात नहीं रै, भरतको रामकी पराह 
जानिये ॥ ४ ॥ 
सुनि सुरण॒रु सुरसंमत शोच % अन्तर्यामी व्रभुहि संकोच ॥५॥ 
निज शिर भार भरत जियजाना # करत कोटि विधि उर अलुमाना ॥६॥ 
गुरु बरहस्पतिजी देवता्ओंकी सम्मति सुनकर शोचने रगे ओर अथुको बड़ा संकोच ह 
क्योकि अन्तयामी हँ, अथवा देवताओंके विचार सुनकर ब्रहस्पतिजीको अन्तर्यामी प्रसुका 
संकोच इ आ किं रामचन्द्रनी यह सोचंगे किं ब्रहस्पति इनको धीरज नहीं देते ॥ « ॥ भरतजी 
अपने शिरपर सब भारको जीमे जान ओर अनेक प्रकारसे हृदयम अनुमान कर ॥ ६ ॥ 
करि विचार मन दीन्दी टीका #% राम रजायसु शापणि नीका ॥७॥ 
निजपन तनि राखे पन मोरा % छोह सनेह कीन्ह नहि भोरा ॥८॥ 
विचारसे मनम यदी निश्चय किया कि अपने खयि रघुनाथकी आज्ञा मानना ही दीक है 
॥ ७ ॥ क्योकि रघुनाथजीने अपना परण छोडकर मेरा परण रक्खा ओर दया स्नेह कम 
नहीं फिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कीन्ह अवग्रह अमितं अति, खव विधि सीतानाथ ॥ 
धर करि प्रणाम बोके भरत, जोरि जछजयुग हाथ ॥ २७२॥ 


सव प्रकारसे सीतानाथ भगवानूने वड़ा अचरु्रह किया हे, भरतजी प्रणाम कर अपने कमल 
सरीखे -दोनों हाथ जोड़कर बोठे ॥ २७२ ॥ 
कटं कावड अवका स्वामी ॐ कषा अम्बुनिधि अन्तयांसी ॥१॥ 
शङ्‌ प्रसत्र साहिब अबुक्ला ॐ मिरी मलिन अन्‌ करिपित शा ॥२॥ 
हे कृपासागर अंतथांमी स्वामी ! अवमे ओर कया कहू कटां ?॥ ?॥ जब शुरु प्रत्र 
ओर स्वामी अनुद्रु £, तो मन मङिनके कल्पित दुःख मिट गये ॥ २ ॥ 
अषडर डरे न शोच समरे % रविहि न दोष देवदिशि भुङे ॥३॥ 
मोर अभाग -मातु कुरिखाई ॐ विधिगति विषम कार कटिनाई॥७॥ 
म अपने डरसे उरा दँ ओर उस श्ोचमें डर नहीं है, दिक्ाके चय हो जानेयं सूयं दोष 
नहीं है । आश्य यह्‌ फि आप सुय॑स्थानमें यथावत्‌ ई, यहां दोष मेरा है, जो उख्या देख ख्या 
॥ ३ ॥ मेरा अभाग; माताकी कुटिरता, विधिकी टदी गति कार्की कठिनता ॥ ४ ॥ 
पीवरोपि सब मिलि मोहि घाटा ॐ प्राणता पन आपन पाल ॥५॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई ॐ लोकहू वेद्‌ विदित नहिं गोहं ॥६॥ 
` इन चारोँने सञ्च पाव रोप कर धाठने ( नष्ट करने ) की इच्छा की, परन्ठ॒ आप पमणतपाख 
है, इससे अपने मणकी रक्षा कर मुञ्ञे उवार छिया ॥ 4 ॥ यह आपकी नयी रीति नदीं किन्ठु 
पुरानी है खोक बेदमं प्रगट रहे, छिपी नहीं ह ॥ £ ॥ 
जग अनभल भल एक गुसाई ॐ किय दोय भर कासु भलाई ॥७॥ 
देवं देवत सरिस स्वभा ॐ सनमुख विद्ुख न काइ काञ॥८॥ 
हे गोसाई ! एेसा कौन है, कि एक अपनी भटखाइसे जगत्‌ अनभङेकी भलाई करे अथात्‌ 
एेसे आप ही हैँ जिनसे जगतकी भलाई है, अथवा यह जगत्‌ अनभलठ ( उरा › रै एकं आप 
ही भरे हो इस जगत्‌की भलाई आप ही की भकासे है ॥ ७ ॥ हे देव ! आपका स्वभाव 
कल्पव्रक्षके समान है, सबके सम्मुख हो किंसीको विसुख नदीं करते ओर किसीसे विशख 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाय निकट पहिचानि तह, आह शमन सब शोच ॥ 
रूष मोगतं अमिमतं पाव जग, राउ रक मर पोच ॥२७३॥ 


जो. कल्पव्क्षको प्ंचान कर उसकी छायाके निकट जाता है, उसके सवं सोच शान्त हो 
जाते है, ओर जगत राजा, रंक, भरे, पोच जो ऊ मांगत ₹ सो भिरुता ह ॥ २७३ ॥ 
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रुखिसब विधि गुरू स्वामि सनेहू ॐ मिटेउ क्षोभ नरि मन सन्देहू ॥१॥ 
अब्‌ कङ्णाकर कीजिय सोहं ॐ जनहित प्रथु चितक्षोभ न दोई ॥२॥ 
सब प्रकारसे गुरु ओर स्वामीका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मनका संदेह जाता रहा ॥१॥ 
अब आप कृपा करके वही कीजिये, जिससे मेरे कारण मुके चित्तमंक्षोभन हो ॥ २ ॥ 
जो सेवकं साहिबहि सकोची ॐ निज हित चै तासुमति पोची ॥२॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाईं ॐ करे सकर सुख लोभ विदाई ॥४॥ 
जो सेवक स्वामीके मनको बिगाड़ कर अपना हित चाहता है, उसकी मति पोच है ॥ २॥ 
सेवक का हित तो इसी है कि स्वामीकी सेवा सब सुख ओर खोभ छोड कर करता रहे ॥ ४॥ 


स्वारथ नाथ पिरे सबरीका ॐ किये रजाय कोटि विधि नीका॥५॥ 


यह स्वारथ परमारथ सा ॐ सकल सुकृत फर गतिर गाश ।॥&॥ 
हे नाथ ! आपके अयोध्याको फिरनेसे एक निकाईं है, किं सबका स्वारथ है, कितु आषकी 
आज्ञा ( पाङन ›) करनेसे कोरि विधि भराई रै ॥ « ॥ आपकी यह आज्ञा ही स्वाथं ओर 
परमाथका सार ह एवं सम्पूणं पुण्योंका फर ओर सुगतिका शगार ह ॥ ६ ॥ | 
देव एकं विनती सुनि मोरी ॐ उचित होय तस करब बहरी ॥७॥ 
तिक समाज साजि सब्‌ आना #% करिय्‌ सफल प्रथु जो मन माना॥<॥ 
हे देव ! मेरी एक विनती सुनिये ओौर फिर जैसा उचित दो वैसा कीजिये ॥ ७ ॥ तिककका 
समाज साजकर सव कायार, हे म्र! जो मनम आवे तो उसको सफर कीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-साचन्‌ पर्य मोहि बन, कीजिय्‌. सबहिं सनाथ ॥ 
धरु नतह फेसियि वधु दोड, नाथं चल भे साथ ॥ २७४ ॥ 


डबुघ्र सहित युञ्चको वनम भेजिये ओर ( आप ौटकर ›) सबको सनाथ कीजिये, नहीं तो 
दोनों भाहयोंको कौटा दीजिये, नाथ ! मे आपके साथ चद्यंगा ॥ २७४ ॥ | 


© ¢ 


नतर जां वन तीनड भाई % बहुरिय सीयसहित रघुराई ॥१॥ 
जेहि विपि प्रथु प्रसन्न मन होई #% कर्णासागर कीजिय सोई ॥२॥ 
नहीं तो वने हम तीनों भाई जागे, ओर रघुनाथजी ! आप सीतासहित कोट जाइये 

॥ १ ॥ जिस ्रकारसे प्रञुका मन प्रसन्न दो, हं करुणासागर्‌ । वही कीजिये ॥ २ ॥ 
देव दीन्ह सब मोपर भार % मोरे नीति न धमं विचाङ् ॥२॥ 
कदर वचन . सब स्वारथ हेतु ॐ रदत न आरतके चित चेतर ॥४॥ 
हे देव ! आपने तो सव मेरे ऊषर भार दिया €! किन्तु मेरे नीति ओर धम॑का विचार नहीं है 

॥ ३ ॥ त सब वचन अपने प्रयोजनके कहता दर क्योकि दुःखीके मनमं ज्ञान नहीं रहता ॥ ४ ॥ 
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उतर देह खनि स्वामि रजाई ॐ सो सेवकं रुखि लाज छजाई ॥५॥ 
अस म अवगुण उदधि अगाध ॐ स्वामि सनेह सराहत साधू ॥&॥ 
जो स्वामीकी आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवकको देखकर छाज भी छ्जाती ह ॥ 4 ॥ 
देसा बै अवशर्णोका अथाह सुद्र हः ओर स्वामी मेरे स्नेहको साश्चु अर्थाच सोचा 
सराहते हं ॥ & ॥ 
अब कृपाड्ं मोहि सो मत भावा ॐ सङ्कचि स्वामि मन जाहिन पावा॥७॥ 
प्रयुषद्‌ शपथ कहडं सतिभा ॐ जगयगल हितं षकं उवा ॥<॥ 
अब हे पाड | सु्ञको वही मत अच्छा ठ्गता है जिससे आपके मनये स्च न ज्ञ 
॥ ७ ॥ अ्रञ्चुके चरणकी सौगन्ध करके सत्य भवस कहता हँ कि जगतके भंगरके निमित्त 
एकही उपाय है यह उसका उत्तर है, जो रामचन्द्रजीने कडा कि “भरत भूमि रह राउर 
राखी ॥ ८ ॥ = | 
दोहा-प्र प्रसन्न्‌ मनं सङुच तनि, जौ जहिं आयद् देव १ 
धर, सो शिरधरि धरि करहिं खव, मिट हि अनंट अवरेवं ॥२७९॥ 
आप प्रसन्न मन हो सङ्ुच त्याग कर जो जो जिसको आज्ञा दोगे) उस उसको वे सब ्चिर- 
धर कर करेगे ओर अनट अवरेव (न टरनेषारी उलक्षनि अथात्‌ पितआान्ञा, पुश्वासि्योका 
स्नेह आदि उञ्चन मिट जायेगी ) ॥ २७५ ॥ 
भरत कंचन जुषि सुनि हिय हरषे # साश्चु सराहि सुमन सुर वरवे ॥१॥ 
असर्मजस वश अवध निवासी ॐ श्रघुदित मन तापस वनवासी ॥२॥ 
भरतजीके देसे बचन अति पवित्र सुनकर सध हृदयम मसच्न हए ओर ८ अच्छा कहा ) 
रेसा कहकर देवताओंने छूर बरसाये । देवताओंने भरतजीका आशय समञ्च छया कि यह 
रामको आशज्ञावुसार ही करेगे ॥ १ ॥ अवधनिवासी दुविधामे षड़ गये, किन्त तपस्वी वनवासी 
मनमें मरसन्न इष ॥ २ ॥ 
चुषहि रहे रधुनाथ सकोची ॐ प्रभुगति देखि सभा सब सोची ॥३॥ 
जनकं इत तेहि अवसर आये ॐ भ्रुनि वसिष्ठ सुनि वेग इङाये ॥9॥ ` 
रघुनाथजी सङ्कुचाकर खुप ही रहे मश्चकी यह गति देखकर सब सभा सोचने र्गी ॥ ३ ॥ 
उसी अवसरमे जनकजीके इत आये, सुनि बसिष्ठजीने सुनकर निकट रये ॥ ४॥ 
करि प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि भये निपट दखारे ॥५॥ 
दूतहि खुनिवर पछी बाता # कड विदेह भूप ङशलाता ॥६॥ 
४२ 
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रणाम करके उन्होने रघुनाथजीको देखा, तो उनके बेषको देखकर बहत दही दुःखी इष 
1९॥ दूर्तोसे सुनिने यह वात पूछी कि बिदेहराजाकी शरु कहो, जिस विपत्तिसे जगत्‌ विकल हो 
गया हे, तो बिदेहकी ङरारता क्योकर हो ? आश्य यह कि जो देही होते तो विकल होते ॥६॥ 
सुनि सङ्चाय नाय महि साथा ॐ सोरे चंरवर जरे हाथा ॥७॥ 
बूञ्चब राउर सादर साईं ॐ शकु हेतु सो भयडउ गुसाई ॥८॥ 
वे श्रेष्ठ दूत सुनकर सङ्चा गये, ओर एथ्वीमे माथा नवाय हाथ जोड़कर बोरे, ( सङ्चानें 
का भाव यह कि उन्होने वसिष्ठजीका व्येग समन्ञ लिया )॥ ७॥ हे युसाईं ! आपका आदर 
सहित ऊशर पना हमारे स्वामीकी शङ्का हेतु है अथवा शङ्के कारण तो गुसाई इष 
बठे हे, अथवा आपका पूना दी शरू हे, अथवा आपने जो विदेह ककर ऊश्चरु पा यही 
अद हे कारण कि यदि जनक्जी देही होते, तो दंशरथके समानं दी उनकी भी 
दा होती ॥ ८ । | 


दोहा-नाहित कौशठ नाथके, साथ कुदार गइ नाथ ॥ 
मिथिला अवध विशेषत, जग चब मय अनाथ ॥२७६॥ 


नहीं तोहे नाथ! जो पुरानी इशक थी, सो महाराज दथरथजीके साथ गयी, जिनके 
जानसे जगत्‌ अनाथ हो गया ओर विशेष करके अयोध्या तथा मिथिरा अनाथ हो गयी, 
क्योकि राजाकी मरण विपत्तिके अतिरिक्त राम, लक्ष्मण, जानकी वनको गये ॥ २७६ ॥ 
कौशक्प्ति गति सुनि जनकोरा ॐ भये सब रोग शोकवश बौरा ॥१॥ 
जेहि देखे तेहि समय विदेह ॐ नाम सत्थ अकच खाय न केह ॥२॥ 
कोशर्पति राजा दश्ञरथजीकी गति सुनकर जनक राजाके सब खोग ॒रोकसे व्याङ्ढ हो 
गये ॥ १ ॥ जिसने उस समय विदेहको देखा, उसको उनका सत्य नाम॒ नहीं विदित हुआ, 
अथवा जिसने उस समय विदेहको. दखा, तो ेसा कोई न था, जिसको यह नाम सच्चा नही 
रगा सवने जान किया किं राजा सच्चे विदेह हैँ ॥ २॥ ्‌ 
रानि कुचाछि सनत नरपालदि ॐ सञ्च न कड जस मणि बिल ष्याखदि॥ ३॥ 
भरत राज रघुवर वनवास % भा भिथिरेशदि इदयं हरासू ॥४॥ 
रानीकी कचाछि सुनते ही राजाको कछ न सञ्ञा, जेसे मणि विना सपंको ऊ नहीं सृञ्जता 
॥ ३ ॥ भरतको राज्य ओर रघुनाथको वन सुनकर जनकजीका जी बहुत हिरासा इआ ॥ ४ ॥ 
नृप बृञ्च बुध सचिव समान्‌ % कड विचारि उचितका आन्‌ ॥५॥ 
समुक्चि अवध असमजस दो % चखिय किंरदिय न कह कषु कोउ ६॥ 
राजाने सभाम षडितों ओर मन्त्ियोसे पा कि हम क्या करं { यह विचार कर करिये ॥५॥ 


यह सुनकर अवधका जाना वा न जाना इन दोनों बातोँमं दुविधा करके सब बैठे रहे, चलो या 
रहो किसीने छ नहीं कहा ॥ ६ ॥ ्‌ 
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तृपति धीर धरि हदय विचारी ॐ प्ये अवध चतुर चर चारी ॥७॥ 
बूज्ञि भरत कषतभाउ भाऊ #% आय वेगि न होहि क्खाऊ ॥८॥ 
फिर राजाने धीरज धर अनमं विचार अयोध्याको चतुर चार दूत भेजे ॥ ७ ॥ ओर कटा 
भरतका सतभाव दुष्टभाव देखकर जल्दी आना ओौर यह भेद्‌ कोई नदीं खखने पावे ॥ ८ ॥ 


दोहा-गये अवधं चरं यरतगति, शूञ्चि दैखि कर्तति ॥ 
धः चठे चिव्रकरूटहि भरत, चार चे तिरति ॥२७अ] 


दूत अयोध्यामं जाकर भरतकी गति बुञ्च ओौर कत्तव्य देखकर जब भरतजी चि्रङ्टको चङ 
तब दूत तिरहति ( जनकषुरी ) को आये ॥ २७७ ॥ 
दूतन आय भरतकी करणी ॐ जनकं समाज यथायति व्रणी ॥१॥ 
सुनि युङ्‌ परिजन सचिवमदीपति ॐ भये सब्‌ शोच सनेह विकर अति ॥२॥ 
दूतोनि आकर भरतजीकी करणी जनकजीकी सथाम यथायत्ति षणंन की ॥ १॥ सुनकर 
गुरु, पुरवासी, मन्त, राजा सव सोच ओर स्नेहसे अत्यन्त उ्याङ्कर हौ गये ॥ २ ॥ 
धरि धीरज करि मरत बड़ाई ॐ लिये सभट साहनी खाई ॥३॥ 
धरं पुर देश राखि रखवारे ॐ हय गयं रथ बह यान स्ंवारे ॥8॥ 
फिर धीरज धरकर भरतकी बड़ाई कर सेनाके योद्धा राये ॥ ३ ॥ घर, पुर, दैचमं रखबाङे 
रखकर हाथी, घोडे, रथ आदि बहुत सवारिर्थो संजायीं ॥ ४ ॥ 
दुचरी साधि चरे तत्काला ॐ फिय विश्राम न मयु महिपाखा॥।८९) 
भोरहि आज नहाय प्रयागा ॐ चले यश्चन उतरन सब खागा ॥&॥ 
दुघरिथा खुहूतते साधकर तत्काक चरे ओर राजाने मागम विश्राम तक नहीं किया ॥ ९ ॥ 
आज सबेरे ही परयागमे स्नान कर चङे ओर सब यसुनामे उतरे ॥ & ॥ 
खबरणेन हम पटये नाथा ॐ तिन्द कहि असमदि नायड माथा ॥७॥ 
साथ किरात छसातकं दीन्हे % अुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे॥८॥ 
स्वामीने हमको सुध ठेनेके लिये भेज दिया, दृूतोने एेसा कह कर प्रथ्वीमे माथ नवाया 
॥ ७ ॥ संगमे छः सात किरात करके श्रेष्ठ सुनिने ठर॑त्‌ दू्तोको बिदा कर दिया ॥ < ॥ 
दोहा-सुनत जनक आगमन सब, हषंड अवध समाज ॥ 
धर, श्घुनेदनहिं सकोच बड़, सोच विवश सुरशज ॥ २७८ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर सव .अयोध्यावासी मरात्न हए कि अब रघुनाथजी निश्चय ही 
लौट चरगे, इसमें रघुनन्दनको बड़ा संकोच इआ, भरतके आनेका सकोच था ही किन्तु अब 
जनकजीके आनेसे अधिक हो गया ओर इसी कारण इन्द्रको भी बड़ा शोच हआ ॥ २७८ ॥ 
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ग्रह गानि कुटि केकेहं ॐ काहि कड केहि दूषण देई ॥१॥ 
अस्‌ शन्‌ आ आनि सुदित नर नारी # भयउ बहोरि रहब दिनि चारी ॥२॥ 
टिक केकेयी गकानिके मारे गली जा रही है क्या कदे किसे दोष दे ॥ १॥ रेसा मनमें 
विचार नरनारी प्रसत्र इए किं अब दो चार दिन ओर रहना होगा ॥ २ ॥ 
एहि प्रकार गतवासर सो ॐ प्रात नहान खाग सब कोऊ ॥३॥ 
कारे मलन पूजि नर नारी ॐ गणपति गौरि पुरारि तारी ॥४॥ 
इसी रकार बह भी दिनि बीत गया, भातः समय सव कोई नहाने रुगे ॥ ३ ॥ नर नारी 
स्नान करके गणश्च, पावती, शिव ओर सु्थको प्रूजते हँ ॥ ४ ॥ 
रमारमण पद॒ वैदि बहोरी # विनवहिं अंजलि अंचर जोरी ॥५॥ 
राजा राम जानकी रानी ॐ आनंद अवधि अवध रजधानी ॥8&॥ 
फिर रमारमण-विष्णुभगवान्‌के चरणोंको दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़ अथर वोँधकर विनती 
करत हं ॥ ५ ॥ किं भगवान्‌की कृषासे राजा राम जानकी रानी हों ओर अनंदकी सीमा 
अयोध्या राजधानी हो ॥ ६ ॥ 
सुबसं वसड फिर सहित समाजा # भरतहि राम करहु थुवराजा ॥७॥ 
एदि सुख सुधा सींच सब काहू ॐ देव देह जगजीवन खा ॥<८॥ 
अयोध्या किर अच्छी तरह बसे भरतको रामचन्द्र युवराज करं ॥ ७ ॥ इस खुखरूपी अशतसे 
सब किसीको सीचकर हे देव ! जगतुमं हमे जीवन राभ दीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा -ण समाज भाइन सदित, राम रुज एर होड ॥ 
£! अछत रामराजा अवध, मर्य मँ सब कोड ॥ २७९ ॥ 


गुरु, समाज, भाईयां सहित रघुनाथजी पुरके राजा हों ओर श्रीरामचन्द्रजीफे रहते इष 
अवधमे हमारा मरण हो, यह सब कोई मांगने कगे ॥ २७९ ॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी ॐ निदिं योग विरति अुनिज्ञानी ॥ १॥ 
इदिविधि नित्य कमं करि पुरजन ॐ रामर करद प्रणाम दित मन ॥२॥ 
पुरबासिर्योकी स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि योग वैराग्यकी निन्दा करते हं ॥ १॥ 
इस मरकारसे पुरवासी नित्य कम करके रघुनाथजीको प्रसत्नतासे प्रणाम करते हँ ॥ २ ॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी % लर द्रश निज निज अलुहारी॥३॥ 
सावधान सबही सन्मानं. # सकर सरादत कृपानिधानहिं ॥४॥ 
ऊच, नीच, मध्यम नरनारी अपने-अपने योग्य दृडन पाते है ॥ ३ ॥ साबधान होकर रषु 
नाथजी सबका सम्मान करं ओर बे सब कृषानिधानकी सराहना करं ॥ ४ ॥ | 
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ठरिकाईते रघुवर बानी ॐ पात भ्रीति रीति पहिचानी ॥५॥ 
शीर सकोच सिधु रुरा %& सुख सुलोचन सरल सभाज ॥&॥ 
लड्काईसे दी रघ्ुनाथजीकी बान थी कि रीति पहचान कर भीति वाक्ते ॥ & ॥ रधुनाथजी 
रील संकोचके सागर ह जो सुन्द्र खख नेन्न सीधे स्वभावसे युक्त दै छञुख कहनेका भाव यह 
किं सवके सन्णुख रै किसीसे विख नहीं ईँ, अथवा किंसीको ऊवचन नदीं कहते, खलोचन 
इस कारण कहा कि स॒वं पर बरावर कवाट है ॥ ६ ॥ 
कहत राम गुण गण अनुरागे ॐ सव निज भागं सराहन खमे ॥७॥ ¦ 
हम सब पुण्यपुज जग्‌ थोरे ॐ जिनदहिं गम जानत कर मोरे ॥८॥ 
श्रीरघुनाथजीके युणानुवाद कत-कहते सब अपने भाग्यकी सराहना कंरने कगे ॥ ७ ॥ कि 
हम सव जगते थोड़े पुण्यात्मा हँ, जिनको रघुनाथजी अपना करके मानते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रेम्‌ मगन तेहि समय. चव. सुनि आवत्‌ मिथिलेदा ॥ 
र सहित समा सम्म उरे, रविकुर कमल दिनै ॥२८०॥ 


हे पावती ! उस समय सव कोई जनकजीका आना सुनकर प्रेमम मयर हो गये, ओर सभा 
समेत सुथङु कमलके सूं रघुनाथजी सम्भ्रम हो उठे ॥ २८० ॥ 
आगे गमन कीन्ह रघुनाथा ॐ भाह सचिव शङ पुरजन साभा ॥१॥ ` 
गिरिवर दीख जनकं वरप जबहीं ॐ करि प्रणाम त्यागा रथ तवहं ॥२॥ 
आगे रघुनाथजीने गमन किया ओर भाई, मन्त्री, यरु, पुरबासियोको साथ ज्या ॥ १ ॥ 
जैसे ही जनकजीने गिरिराज चित्रङूट देखा वैसे दी प्रणाम करके रथ त्याग दिया ॥ २ ॥ 
राम॒द्रश लार्सा उछ ॐ पथ श्रम खेश कठेश न काहू ॥३॥ 
मन तहँ जह रघुवर वैदेही ॐ विन मन तन दुख सुख सुधि केदी॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दश्चनकी ठाकसा ओर उछाहसे किसीको मागका श्रम ओर क्के नहीं 
हुआ ॥ ३ ॥ मन तो जरह रघुनाथ जानकीजी थे वहां था ओर विना मनके तुके दुःख सुखकी 
सुधि किसे हो ? ॥ ४ ॥ 3 
आवत जनकं चरे इहि भती % सहित समाज परेम मति पाती ॥९॥ 
आये निकट देखि अब्रुरागे ॐ सादर मिलन परस्पर लागे ॥8&॥ 
इस पम्रकारसे जनकजी चे आ रहे हैँ ओर समाजसहित प्रेमभ मति पगी है ॥५॥ जब निकट 
आ गये तब यह देखकर बड़ प्रेमसे आद्रपूवेक परस्पर मिलने रगे ॥ ६ ॥ 
लगे जनक शुनि गन पगर्वेदन ॐ षिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन ॥७॥ 
भाईइन सहित राममिङि राजहि % चरे लिवाय समेत समाजदि ॥८॥ 


पि 
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जन्‌ङ्जी सखुनिरयोके चरणोँङी वन्दना करने रुगे ओर रघुनाथजीने छषियोंको प्रणाम किया 
॥ ७ ॥ गायों सहित राम राजासे भिरकर समाजसहित उनको छिबाढ़ चे ॥ ८ ॥ 


दोहा-आश्रम सागर शांत्रस, पूरण पावन पाथ ॥ 
‰‹ सेन मनह करूणासरित, ल्य जातं रघुनाथ ॥ २८१ ॥ 


ज्ञात रस पवित्र जरसे भरा इअ! सागररूपी रघ्ुनाथजीका आश्रम है उसम मानो जनकजीकी 
सेनारूपी करुणानदीके मिकानेके खयि रघुनाथजी छिये जाते हैँ ॥ २८१ ॥ 
बोरति ज्ञान विराग करारे % वचन सशोकं भिरत नद्‌ नारे ॥१॥ 
शोच उसांस समीर तरंगा % धीरज तट त्वर करभगा ॥२॥ 
( यह करुणारूपी नदी ) ज्ञान वैराग्यके जो दो किनारे ह, उनको बोरती ओर मिथिल 
वासी तथा अवधवासि्योके शोकं भरे वचनरूपी नद नारोकि भिरनेसे अधिक होती जाती है 
॥ ९ ॥ शोचसे जो उसांसका ठेना हे वही इबाकी तरे हं सो उस नदीके किनारे जो धीरज- 
रूपी श्रेष्ठ वृक्ष हे उनको तोड़ देती है ॥ २॥ 
विषम विषाद्‌ तुरावति धारा ॐ भय अरम र्वरावत्तं अपारा ॥३॥ 
केवर बुघ विद्या बहि नावा % सकि न खे& एक नहि आवा ॥४॥ 
( राजाके मरने, रक्चनायजीके वन जाने ओर भरतके राज्य न अगीकार करनेके कारण जो 
बङा विषाद्‌ है ) वही इस नदीकी तीव्र धारा दै, जिसमे नाव टूट जाती है ओर रधुनाथजीके 
यान फिरनेके समय जो भय ओौर अम हे बही अपार भरमका आव भवर है॥ ३॥ 
बुष अथात्‌ वसिष्ठादि सुनि इस नदीके केवट ओर उनकी बड़ी विया नाव है, इस छ्ियि नही 
खेर सकते ( एक नहीं आवा ›) अर्थात्‌ पारजानेका निश्चय नहीं होता ॥ ४ ॥ 


वनचर कोल किरात विचारे % थक बिलोकि पथिक हिय हारे ॥4॥ 


आश्रम उदधि मिली जब जाई ॐ मनह उेउ अंदुधि अङलाई ॥६॥ 
विचरे वनचर कोर किरातरूपी गुसापिर देखकर थक गये, जीमं हार गये ॥ « ॥ जब यह 
नदी आश्रमरूपी समुद्रम जाकर मिली, तो मानो समुद्र॒ अङुरा उडा तात्पर्यं यह कि आश्रम 
जो आन्त रससे पूणं था, वह अब करूणासे भर आया ॥ ६ ॥ 
शोक विकल दोउ राजसमाजा # रदा न ज्ञान न धीरज छाजा ॥७॥ 
भूप शूप शुण शीर सराहीं % शोचहिं शोकर्सिधु अवगादीं ॥८॥ 
दोनों राज समाज शोकते व्याङुर हो गये, उस समय ज्ञान, धीरज, छाज छ न रही 
॥ ७ ॥ राजाक्षा रूप, गण, शीर सराहना कर ॒श्लोचते हुए शोकर्सिधुमे स्नान करने ठंगे ॥८॥ 
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छन्द्-अवगाहि शोक शुद्र शोचहिं नारि नर व्याकु महा ॥ 
दे दोष घकट शचरोष बोहि वासविधि कीन्हो कहा ॥ 
युरसिद्ध तापस योगिन्‌ शुनि दशा देखि _ विदेहकी ॥ . 
तलसी व घमरथं कोड जौ तस्सिके रितं घनेहकी ।॥१२॥ 


ठढसीदास कदते ह कि शोकरूपी सय॒द्रमं स्नान कर ओ्लोचते इ, सब नर-नारी महा व्याङ्ुढ 
षो कोधसे दोष देते कहते य वाम ॒विधातने क्या किया ? देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, शुनि 
विदेदकी दशा देखकर कोई भी देसे समथं न इर, जो स्नेहकी नदीको तर संक { ॥ १२ ॥ 


षोरग-कियि अमित उपदे, जद तद छोगन्ह निवसन १ 


 # धीरज धरिय नेरा, कदेड वसिष्ठ विदेहसन्‌ ॥ १२ ॥ 
जरह तहा सुनिश्रेष्ठोनि ओर लोगोनि भी अनेक उपदेज्ञ किये, इसी पकार वतिष्टजीने भी 


राजासे का कि महाराज | धीरज धारण कीजिये ॥ १२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटषविष्वंसने अयोध्या- 
काण्डान्तगंत पंचददो विश्रामः ।। १५ 11 


दोहा-इदहि षोडदा विश्रामे, भरत जनक शुनिसाथ ॥ 
श्रू प्रत्युत्तरं मये समामे, समज्ञाये रघुनाथ ॥ १६ ॥ 
जासु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा ॐ वचन किरण नि कमल विकाशा ॥१॥ 
मोह ममता नियराई ॐ यह सिय राम॒सनेह बड़ाई ॥२॥ 
जिनके ज्ञानरूपी सूर्यसे संसारङी आबागमनशूपी रात्रि नाञ्च होती थी ओौर जिनकी बचन 
रूपी किरणोने खनिरूषी कमलोंको खिखा दिया है ॥ १ ॥ ( जनकके ) निकट क्या कभी 
मोह ममता जा सकती हे ! कदापि नही, यह व्याङुकता तो केवर सीता ओर रघुनाथजीके 
स्नेहकी बडा है ॥ २ ॥ 
विषयी साधक सिद्ध सयाने ॐ भिविध जीव जग वेद बखाने ॥२॥ 
` राम सनेह सरस मन ` जास % साश्रु सभा बड़ आद्र तासु ॥४॥ 
विषयी, साधना करनेवाङे सुखश्च ओर सिद्ध, जगत्‌मे तीन भकारके जीव वेदने 
बखाने हं ॥ ३॥ जिनका मन रामके स्नेहमे भीज रहा है उनका साधु सभाम बड़ा 
आद्र दहै ॥४॥ _ 
सोह न रामगप्रेम बिन ज्ञान % कर्णधार बिनु जिमि जलयानर ॥५॥ 
नि बहुविधि विदेह समक्षाये % राम घाट सब रोग नहाये ॥8॥ 
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राके प्रम विना ज्ञान नहीं शोभित होता, जेसे मद्छाहके बिना जहाज ॥ ५ ॥ वसिष्ठजीने 
खडत प्रकारसे जनकजीको समञ्ञाया ओर सब रोग रामघाट पर नहाये ॥ ६ ॥ 
खकरु शोक संकुल नरनारी ॐ सो वासर बीतेड बितर बारी ॥७॥ 
पु खग सगन्ह न कीन्ह अहारा ॐ भिय परिजन कर कवन विचारा ॥८॥ 
सब नरनारी शोकसे व्या ई, बह दिन भी. बिना जक पिये सबका बीत गया ॥ ७ ॥ 
पञ्चु; खग, मगो तकने भोजन नहीं किया तो प्यारे ऊटम्वि्योकी बात ही क्या हे ॥ < ॥ 
दोहा हाड समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात ॥ 
रप बेटे सब बट विटपतंर, मन मटीन ङशगातं ॥२८२॥ 
जनकका समाज ओर महाराज दशरथजीकी ओरके सब मनुष्य सवेरे दी स्नानकर्‌ बट 
नीचे मनमछिन कृरागात होकर वेठे ॥ २८२ ॥ | | 
जे मदिसुर दशरथ पुरवासी ॐ जे मिधिलापति नगरनिवासी ॥१॥ 
देस वेश श॒ङूजनक पुरोधा ॐ जिन्ह जगमग प्रमारथ शोधा॥२॥ 
जो जाह्मण दज्ञरथपुरवासी थे ओर जो जनक नगर मिथिकावासी थे ॥ १॥ हस वज्ञ अथोत्‌ 
सूयवंशके गुरु वसिष्ठ ओर जनकजीके पुरोहित डतानंद जिन्होनि इस जगम परमाथका मागं 
शोधचछियारे॥२॥ ॑ 
लगे कहन उपदेश अनेका ॐ. सहित ध्म नय विरति विवेका ॥३॥ 
कहि कडि कथा पुरानी #% समञ्ञाई सब समा सुवानी ॥४॥ 
वे अनेक प्रकारके उपदेङा, धमं, नीति, वैराग्य ओर ज्ञान आदि कहने रुगे ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रजीने पुरानी कथा कह कहकर कोमरु वाणीसे सब सभाको ल ॥ ४ ॥ 
तब्‌ रघुनाथ कौशिकि कदेङ ॐ नाथ काट्द्‌ बिन जर सब रहेऊ ॥५॥ 
मुनिकह उचित कहत रघुराई ॐ गयडउ बीति दिन पहर अदाहं ॥६॥ 
तव्‌ रघुनाथजीने विश्वामित्र जीसे कहा, नाथ । करु सब कोई जकके बिना रहे ह, अब. भोजन 
करनेको किये ॥ ^ ॥ यूनि बोरे, रघुनाथजी ! आप उचित कहते है, अब भी टा पहर 
दिनि बीत गया ॥ ६॥ | 
ऋषि शख खि कह तिरइति राज्‌ % इदँ उचित नदिं अशन अनान्‌ ॥७॥ 
कुहा भूप भख सबहि सुहाना ॐ पाय रजायसु चरे नहाना ॥८॥ 
ऋषिका रख जानकर जनकजी बोरे, यहो अनाजका भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ 
राजाका कहना सवको भला रगा ओर आज्ञा पाकर नहाने चे ॥ ८ ॥ 


` दोदा-तेहि अवसर फल पल द, मूल अनेक प्रकार ॥ ` 
रँ, ले आये वनचर विप, मरि मरि कवरि भार ॥२८३॥ 
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उसी समय फल, फूल, दङ्‌, मूढ, अनेक पकारके कोवरमं भर-भर्‌ कर वनके रहनेवाडे कोठ 
किरात रे आये ॥ २८३ ॥ 
कामद भे भिरि राम पसादा ॐ अवलोकत अहरत विषादा ॥१॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा ॐ जनु उमगत आनंद अनुरागा ॥२॥ 
रामके प्रसादसं पव॑त कामनादायक हो गये, जो दशनमात्रसे ही दुःख हरते इं ॥ १ ॥ ताकाव, 
नदी, वनभूमिके बिभागोँसे मानो चारों ओर आनन्दं अराग उमड़ता है ॥ २३॥ 
वेलि विटपं सब सफर सफूखा ॐ बोकत खग श्रग अति अनुकूला ॥३॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उदछाह ॐ बिविध समीर सुखद सब काहू ।॥९॥ 
वेक, वृक्ष, सब पूर फर सहित हो गयं ओर खग, अग, अति अङक बोडन ङ्गे ॥ ३ ॥ 
क वनमं अधिकं उदछाह हो गया शीतर, संद, अखुगंध सबको अुखदायी इवा चछ्ने 
ठगी ॥ ४ ॥ 
जाइ न वरणि मनोहरताई % जनु महि करत जनकं पडनाई ॥॥ 
तब॒ सब रोग नहाय नहाई ॐ राम जनक शुनि आयस षाइ ॥&॥ 
वह मनोहरता वरणी नहीं जाती मानो प्रथ्वी जनकजी की पटुनाई करती है क्योकि जानकी 
जीकी माता ह ॥ ^ ॥ तब सब लोग स्नान करके ओर रास जनकं तथा निकी आज्ञा 
पाकर ॥ ६ ॥ | 
देखि देखि तक्षर अनुरागे % जह तहँ पुरजन उतरन लागे ॥७॥ 
दल फल मरु कन्द विधि नाना ॐ पावन सुन्दर सुधा समाना ॥<८। 
बरक्षोंको देख देखकर बड़ प्रेमसे जर्हा तहा नगर-खोग उतरने कगे ॥ ७ ॥ दर, फक, मूक, 
कन्द्‌ अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर अगतके समान ८ स्वादिष्ट ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-सादर सब करं राम्‌ श पटये.भरि भरि मार ॥ 
र! परनि पितर सुर अतिथि श॒ टगे कर्न एलृहार ॥२८५॥ 


आद्रसे सबको रामके अुरुने भार भर भर कर भेजे, तव वे पितर, देवता, अतिथि ओर 
गुरुका पूजन कर फलाहार करने कगे ॥ २८४ ॥ 

एहि विधि वासर बीते चारी ॐ राम निरखि नर नारि खखारी ॥१॥ 

दुह समाज अस श्चि मनमाहीं # बिनु सिय राम फिरब भल नारीं ॥२॥ 

इस प्रकार चार दिन बीत गये, रघुनाथजीको देखकर सव नरनारी सुखी होते ह ॥१॥ दोनों 
न मनम एेसी सुचि थी की बिना सीता व कोटना अच्छा नहीं ॥ २॥ 

सीता राम संग वनवास % कोटि अमरपुर सरिस सपासू ॥२॥ 

परिहरि लषण राम वैदेही # जेहि घर भाव वाम विधि तेदी ॥४॥ 
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सीला रामणे संगमं वनवास करोड़ स्वगंके समान सुखदायक है ।॥ ३ ॥ राम, रक्ष्पण, 
जानक्भीजीको छोडकर जिसे घर भवि, उस विधाता बाम हे ॥४॥ 
दाहिन देव होड जब सबही ॐ राम समीप वसिय वन तबदही ॥५॥ 
मंदाकिनि मघ्नन तिं काला ॐ राम दरश सुदमंगरु माला ॥६॥ 
तब जानिये कि इश्वर सबको दाहिना हो गया, जव रामके समीप वनम वासकर ।॥ ५॥ 
मंदाकिनीका तीनोकाल्मे स्नान ओौर रघुनाथजीका आनंदमंगल दायक दर्लन ॥ ६ ॥ 
अटन राम गिरि बन तापस थर ॐ अशन अभिय सम कंदसूर फर ॥७॥ 
सुख समेत संवत दुइ साता ॐ पलसम होट न जानिय जाता॥८॥ 
रष्ुनाथजीके साथ पवत, वन, तपस्वियोँके आश्रमम विचरना ओौर अग्रतङे समान कन्द्‌- 
मूर फक खाना ॥ ७ ॥ इस प्रकार सुख समेत चौदह वषं प्के समान सुखस बीत जौयगे 
जाने नहीं जा्येगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-एहि सुख योग न रोग सव, कहहिं कहँ अ भाग ॥ 
ज सहज स्वमाव समान दहु, रामचरण अदुराग ॥ २८५ ॥ 


इस सुखके योग सब लोग नहीं हं ओर कहते है छि हमारे रेसे भाग्य कहा ह ! इस प्रकार 
सहज स्वभावसं दोनों समाजका भी रघुनाथजीके चरणोमे अनुराग है ॥ २८५ ॥ 
एटि विधि सकर मनोरथ करीं ॐ वचन सप्रेम नत मन हरहीं ॥१॥ 
सीयमातु तेहि समय पटठाईं % दासी देखि सुअवसर आई ॥२॥ 
इस भरकारसे सब मनोरथ कर ओर वचन प्रेमपूरक सुनकर मनम प्रसत्र होते है ॥ ९॥ 
सीताजीकी माताने उसी समय एक दासीको भेजा उसने आकर कौशल्यादिकको खाली देखा 
ओर सुनयना रानीसे जाकर कहा ॥ २ ॥ 
सावकाश सुनि सब सिय सास % आयेड जनकराज रनिवासु ॥३॥ 
करोशल्या सादर सन्मानी ॐ आसन दीन्ह समयसम आनी॥४॥ 
उन्होने जानकीकी सब सासुओंको खाली सुना तो सब ॒रनिवास कौ्चल्याजीके षास आया 
( ज्येष्ठ शुदि एकादश्ीके दिन सव रानी मिरने आर्यं ) ॥ ३ ॥ कौश्चल्याजीने आदरपू्वेक 
सम्मान किया ओर समयानुसार काकर आसन दिया ७५ ॥ ॑ 
शीर सनेह सकल दह ओरा # द्रवि देखि सुनि ुटिश कठोरा ॥५॥ 
पुलक शिथिल तजु बारिविलोचन # मदि नख छिखन लगीं सब शोचन॥६॥ 
ज्ञीर स्नेह दोनों ओर एसा है जिसको देख सुनकर कठिन वल्रभी पसीज जाते हं ॥ « ॥ 
युरुकावलीसे शरीर क्षिथिर, नेत्रो जर, एृथ्वीको नखोसे ङरेदती सव सोचने रुगीं ॥ ६ ॥ 
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सब सिय राम भेमकिसि भरूरति ॐ जनु कक्णा बह वेष विदसुरति ॥७॥ 
सीय मातु कड विधि बुधि बकी ॐ जेहि षय केतु फोरि पवि गँकी ॥८॥ ` 
सव सीतारामके प्रेमकी भर्तिं है, देसी बेटी ह जैसे करुणा बहुत रूप धरे वि्युरती हो ॥ ७॥ 
सीताजीकी माता बोट -विधाताकी इद्धि बड़ी टेढ़ी है, जिसने इधके फनको वज्रकी टौकीसे 
फोड्धा आशय यह किं सुनयना ब्रह्माके बहनि कैकेयीका कतव वर्णन करती ह दृधके स्थानम 
दशरथ कोञल्या रघुनाथजीका संयोग, टंकीके स्थानें केकेयी, हथौड़ीके स्थानम भंथरा 
ओर ठोकनेषाटी सरस्वती हे, सो इन तीनोनि उस संयोगको तोड़कर अलग कर दिया अर्थात्‌ 
राजा द्ञरथजी स्वगंवासी इए, रदुनाथजी चित्रकटम वसे, कौञल्या अवधे रदी अथवा 
विधाताकी गति एेसी विचित्र है कि जिसने हीरको दूषक ज्ञागोसे तोड़ा अर्थात्‌ इड रामराज्यको 
केकेयी , अवकाके वच्नोसे भग करा दिया । सुनत ह हीरे तोड़ने द्धक क्चागोँकी राग 
कगाते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-युनिय सुधा देखिय गरल, सव कर्तूति करा ॥ 
तरु, ज तह काक उदक बक, मानस सजत मरा ॥२८६॥ 

नयना कहती हँ कि दिधाताका कत्तव्य, क्या कहं अशत जो श्रेष्ठ पदां हे बह केवल 
सुननेमं ही आता हे ओर बिष जो महा निद्र वस्तु हे वह देखनेमं आती ह । कौष, उदक, बगङे 
तो जर्हा- तरा दीखते हं किन्तु श्रेष्ठ राजहस कर्ी-करहीं मानससरोवरमं सुने जाते ह । भाव 
यह कि सुनते ये कि कैकेयीके किसी अगमं अग्रत हे सो निकटा, तो देखनेम विष निकला, 
अथवा सुधारूपी राम-राज्य आता था सो देखनेमें वन॒ गरक आया, अथा यह सुधारूष 
कैकेयी ओर रधुनाथकी भीति रहती थी, किन्तु देखनेमे महा विरुद्धरूपी गररु प्रकट इआ 
ओर जो अवधरूषी मानस सरमं हस सुन षड़ते थे सो देखा तो जर्हा-वर्हाँ काक, उल्क ओौर 
बुरे बहुत है, मराल अर्थात्‌ हस बहुत थोडे देखनेमं आये। इन तीनों पक्षिर्योका युण कैकेयीमं 
आरोपण कर कती है किंसीकी मरतीति न मानना, कठोर बोलना काकका गुण है सो उसमे 
प्रत्यक्ष है, ओर सूर्यरूपी दशरथको नष्ट करके ॐधिरे अबधमं प्रसन्न होना उद्कका काम रै, 
रघुनोथमें भीति दिखाय सवको विश्वास दे फिर अनर्थं करना यह बथ॒केका यण है ओर जो 
यो हंस कदे ह सो भरत ह “ भरत हस रदिवश्च तड़ागा । जनमि कीन्ह युण दोष विभागा" 
तथा वसिष्ठ आदि ऋषि मानस हंस ये परन्तु किंसीकी चतुरा काम न आयी ॥ २८६ ॥ 

सुनि सशोच कह देवि सुमित्रा % विधि गति बहि विप्रीति विचित्रा॥१॥ 

जो सृजि पाले हरे बहोरी % बारुकेकि समविधि मति भोरी॥२॥ 


सुनकर सुमित्रा देवी शोचसे कहने गीं कि विधाताकी गति अति विपरीत ओर विचित्र ह 
(शोच करके केकेयीका दोष बिधाताषर रख दिया ) ॥ १ ॥ जो उत्पन्न करता, षाडन करता 
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भौर फिर हर रता रै बालकके खेरके समान विधाताकी मति भोरी हे, इससे यह कर्म सव 
विधाताके अधीन है ॥ २ ॥ 


कौशल्या . कह दोष न काहू ॐ कसं विवश दख सुख क्षति लाह ॥३॥ 
कठिन कमगति जान _ विधाता % सो श्चुभअश्चुभ सकल फलदाता॥४॥ 
. कोशल्याबोी किसीका दोष नहो ह । दुःख, सुख, हानि, खाभ सब कर्मानुसार ही होता 
हं “अवर्यमेव भोक्तव्यं कृते कम शभाद्युभम्‌"' ॥ ३ ॥ कठिन कर्भगतिको विधाता जानता हं 

वही युभाश्चुम कमंका फर देता हे, कारण किं हम कर्मोकी गति नहीं जानतीं ॥ ४ ॥ 
ईश रजाय शीश. सबहीके ॐ उत्पति थिति रय विषह अमीके॥५॥ 
देवि मोहवश शोचिय वादी ॐ विधि प्रपञ्च अस अचल अनादी।॥॥६॥ 
इश्वरकी आज्ञा सवके ही शिरषर है, उत्पत्ति, पाङन, नार, बिव अश्रुत इनके कायं सव 
उसको आज्ञासे होते ह वह जो चाहे सो करे ॥५॥ हे देवि ! मो्व्च व्रथा क्यों सोच करती 
हो यह विधाताका मप इसी मकार अनादि कासे अटल हे “द्रव्य, णः, कम, सामान्य, 
विशेष, समवाय, अभाव यह सात पद्‌ाथं अनादि है विधि मपथ्चमे राम आज्ञा अनादि है ॥ ६॥ 
शपति जियब मरब उर आनी % शोचिय सखि लखि निज दिता नी।॥७॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी % सुकृती अवधि अधपति रानी ॥८॥ 
राजाने तो जीना मरना अच्छा जाना, परन्तु सखी ! अपने हितकी हानि देखकर शोच है, 
अथवा हे रानी ! जो राजाका मरना जीना मनमें छाओ तो अपने हितकी हानि देखकर शोच 
होता हे । मरत्रा) जीना तो इस संसारम ईश्वरकी आन्ञासे अभिट ३ ॥ ७ ॥ सीताकी माता 
वोरीं सत्य कहती हो जो पुण्यात्माओंकी अवधि ८ जिनसे अधिक कोई पुण्यात्मा इआ ही 
नहीं › उन दृश्चरथ अयोध्याके पतिकी आप रानी हो ॥ ८ ॥ 


दोहदा-ठ्षण राम पिय जाह बन, मल परिणाम न पोच ॥ 
4 गहवरि हिय कह कोरिखा, मो हि सरतक्र शोच ॥२८७॥ 


लक्ष्मण रघुनाथ बन जानेसे परिणाम अच्छा होगा उरा नदी, परन्तु इस बातका शोच ह 
कि रघुनायक विरहको भरत सहं वा न सह, यह कौश्षस्याने गद्भद कण्ठसे कहा ॥ २८७ ॥ 
ईश प्रसाद ् अशीश तुम्हारी ॐ सुत सुतवधू देवसरि वारी ॥१॥ 
राम शपथ म कीन्ह न का % सो कारि सखी कदं सतिभाञ ॥२॥ 
ईशके प्रसाद ओर तुम्हारी आशीषसे पुत्र ओर पुत्रवधू गङ्गाके जरु समान निर्मल हैँ ॥ १॥ 
मैने कभी रामकी सौगन्ध नहीं की सो करफे सखी । सतभावसे कहती हँ ॥ २ ॥ 
भरत शीख्यण विनय बड़ाई ॐ भायप भक्ति ५७५ भलाई ॥३॥ 
कहत शारद कर मति दीचे-% सागर सीप किं जाहि उलीचे ॥४॥ 
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भरतका ङीख यण, विनय, बडाई, भाहईचारा, भक्ति, भरोसा ओर भटा ॥ ३ ॥ कहने 
सरस्वतीकी भी मति सङचाती है, कीं सुद्र सीपीसे उरी चे जाते है ? अर्थाच नही, देसे हयी 
| भरत्तजीके श्ण नहीं कहे जावे ॥ ४ ॥ 
जानें सदा यभरत खदा ॐ बारवबार मोहि कहै यदहीषा ॥५॥ 
कृसे कनकं मणि वारस पाये ॐ युष प्रखिये समय अखभाये ॥६॥ 
सदा भरतको करदीप जानना यह अुञ्चसे राजाने बारषार कहा है ॥ « ॥ सोनेकी कसौटी 
पर कसनेसे, मणिकी परखेयेके हाथमं जानेस) ओर यद्ुष्यकी परीक्षा समयं उपस्थित शने षर 
हो जाया करती है ॥ ६ ॥ 
अनुचित आज कहब अस मोरा ॐ शोकं सनेह सयानप भथोरा ॥७॥ 
सुनि खरसरि सम वावन बानी ॐ भई सनेह शिथिल सब रानी ॥<८।॥ 
आज मेरा रसा कहना भी अनुचित है स्योकिं शोकं सनेहते सथानता थोड़ी ज्ञे गयी है । 
भाव यह जो इस समय कर्हूगी तो छोग इसको अनुचित कगे कि भरतं राजा इष इससे यह 
मसन्न करनेकी वातं ह परंतु मेरे वचन शोक ओौर स्नेहके दँ इनमें चतराईं नहीं 2 ओर अह्रचित 
माननेवारे इसको चतुराई समञ्घगे ॥ ७ ॥ गगाके समान षवित्र बाणी नकर सब रानी 
स्नेहसे शिथिरु हो गयीं, सुरसरि अनेकं पापिथोको तार देती है, कौश्स्याके इन गंगाखूयी 
वचनोँसे मंथरादि निस्वाप हो गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोगुल्या कह धीर धरि शनह देवि मिथिलेि ॥ 
धर, को विवेकनिधि बल्छमहि, वमह सके उपदैशि ॥२८८॥ 


फिर कौशल्या धीरजः धरकर कहने र्गी सुनो भिथिङेशकी महारानी ! आष ज्ञान सञुद्र 
महाराज जनककी बल्धभा हो आषको कौन उपदा दे सकता है ॥ २८८ ॥ 

रानि रायसन अवसर पाईं ॐ अपनी भति कहब सुञ्जाई ॥१॥ 

राखिय षण भरतं गमनदहि वन ॐ जो यह मत माने महीपमन ॥२॥ 

कौशल्या बोलीं, महारानीजी | महाराजसे समय पाकर अपनी ओरसे समञ्ञाकर कहना 
॥ १॥ लक्ष्मण तो रहं ओर भरत रघुनाथजीके संग बनको जय, तो यह मत महाराजके 
मन माने ॥ २॥ 

तौ भरु यतन करब सि ॐ मोरे शोच भरत कर भारी ॥३॥ 

गूढ सनेह भरत॒ मनमादहीं ॐ रहे नीकं मोहं लागत नाहीं ॥४॥ 

तो यह विचार कर भका यत्न करे, क्योकि सुञ्षको भरतका बड़ा शोच है ॥ ३ ॥ भरतङे 
मनम रघुनाथजीका गम्भीर स्नेह रै, सो विना रघ्नाथजी भरतका रहना सुञ्ञको अच्छा 
नहीं गता ॥ ४ ॥ 





( &७० ) ` =-# उरूसीकृत खटीकरामायण १६-< २६२ 


रुख स्वभाव्‌ सुनि सररू सुबानी ॐ सब मद मगन कर्न रस सानी ॥५५॥ 
नम प्रसून ्षारे धन्य धन्य धुनि ॐ शिथिरु सनेह सिद्ध योगी भनि ॥६॥ 
रामकी माताका स्वभाव देख ओर सीधी वाणी सुनकर सब रानी करुणा रसमं मगन हो 
गयीं ॥ « ॥ आकाक्षसे एूरोंकी वषां ओर धन्य धन्य धुनि होने रुगी, सिद्ध, योगी, सुनि 
स्नेहमे क्िथिरु हो गये, देवता कौशर्याजीके मनक्ता भाव जान प्रसन्न इए किं उनको 
रघ्नाथजीका वनगसन स्वीकार रै ॥ ६ ॥ 
` संब रनिवास विथकि लखि रहेऊ ॐ तब धरि धीर सुमिज्ना कहे ॥७॥ 
देवि दण्ड युग यामिनि बीती ॐ राम मातु सुनि उदी सप्रीती ॥८॥ 
सब रनिवास चोकन्ना सा होकर यह देख रहा है, तव सुभिन्राने धीरज धरकर कहा ॥ ७ ॥ 
हे देवि !दो घड़ी रत्नि बीत गयी, यह सुन कर रधुनाथजीकी भाता भ्रीति समेत उदी, 
कौशल्याके पटे उटनेका कारण यह कि जनककी रानी इस समय स्यायेको आयी थीं ओौर 
स्यापम पदर घरकी उट तब दूसरी खी उठती हँ ॥ ८ ॥ ५ 


दोहा-षेगि पाय धारयि थलि, कह सनेह सघतिभाय ॥ 
धर हमरे तो अव इंशगति, के मिथिलिश्ञ सहाय ॥२८९॥ 


कौशल्या स्नेहसे सत भावपूर्वक कहने लगीं, आप अपने स्थानको बेग पधारं हमारे तो 
अव इश्वर वा मिथिलापति दी सहायक ह ॥ २८९ ॥ 
कखि सनेह सुनि वचन विनीता ॐ जनकषरिया गहि पौव पुनीता ॥१॥ 
देवि उचित्‌ अस विनय तुम्हारी % दशरथ धरनि राममहतारी ॥२॥ 
स्नेह देख ओर विनीत वचन सुन जनकजीकी परिया सुनयना रानी कौच्ल्याके पवित्र चरण 


पकड़ कर बोटीं ॥ १ ॥ हे देविं ! आपकी रेसी विनती उचित दी है, क्योकि आप दज्रथजीकी 
रानी ओर रामकी माता हो ॥२॥ . 


प्रयु अपने नीचहं आदरदीं % अग्नि धूम गिरि शिर तरण धरहीं ॥३॥ 
सेवक राड क्म मन बानी # सदा सहाय महेश भवानी ॥४॥ 
अपने नीचका भी प्रश्चु आद्र करते हे । अश्रि, धुआं ओर पव॑त अपने हिरपर सदा ठण 
रखते ह ॥ ३ ॥ राजा तो कमे मन वाणीसे सदा सेवक ह शिव पार्वती सदा सहायक हैँ ॥ ४ ॥ 
रौरे अग योग जग को है % दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥५॥ 
राम जाय वन करि सुरकाज्‌ # अचल अवधपुर करिह राज्‌ ॥६॥ 
आपके अङ्गकी उपमाके - योग्य जगत्‌ कौन है † दीपककी सहायतासे सूयं क्या शोभा षा 
सकता है ?॥ ५॥ रामचन्द्र तो वनम देवताओंका कायं करने जा्यंगे ओर फिर अचर होकर 
अयोध्याका राज्य करगे ॥ ६ ॥ ॑ 
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अमर नाग नर राम बाहुबर ॐ शुख बसिहहिं अपने अपने थल ॥७॥ 

यह सब याज्ञवल्क्य कदिराखा ॐ देवि न होय बषा ऋषि भाखा॥८॥ 

देवता, नाग) मनुष्य रामके बाट्रवरसे सुखपू्ंकं अपने-अपने स्थानोँषर बसग ॥ ७ ॥ 
यह सव याज्ञवल्क्यक्रपिने कट रक्खा दै, हे देवि |! बिका कहना मिथ्या नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


दोदा-अत् कटि पपरि प्रेम अति, सियहितं विनय नाय ॥ 
रः सिय समेत सिय मातु तब, ची घआयद्च पाय ॥२९०॥ 


यह ककर बड़ प्रेमसे पाव पड़ ओर जानकीके हेतु विनती खुनाकर, कि यदि आज्ञाक्े लो जै 
इसको छिवा जा जानकीकी माता तव्‌ आज्ञा पा जानकी समेव चीं ॥ २९० ॥ 
प्रिय प्रिजनहि मिली वदेदी ॐ जो जेहि भति योग तस तदी ॥१॥ 
तापस वेष जानकिहि देखी ॐ मये संब विकल विषादं विशेखी ॥२॥ 
जानकी अपने प्रिय ङटुम्बसे जो जिस योग्य था उससे उसी भकार चिरं ॥ १॥ तव- 
स्विनीके वेषमं जानकीको देख सब कोई टः खसे अत्यन्त व्याङ्गर हो गये ॥ २ ॥ 
जनक राम गरु आयस पाई ॐ चरे थरुहि सिय देखी आई ॥२३॥ 
टीन्ह खाय उर जनकं जानकी ॐ पाहूनि पावनि पेम ॒भराणकी ॥8॥ 
जनफजी रघ्नाथजीके गुरु ( वसिष्ठ ) की आज्ञा पाकर अपने उरेपर अये तो बह 
जानकीको देखा ॥ ३ ॥ राजाने जानकीको हृदयसे कगाया, क्योकि पविन्र मेम ओौर पाणकी 
पानी हे ॥ ४ ॥ 
उर उ्मगेड अंइुधि अनुराग % भयउ भ्रूप मन मनह भयागू ॥५९॥ 
सिय सनेह वटु बादत जोहा ॐ तापर राम वेम शिशु सोहा ॥६॥ 
हृदयम प्रेमका ससमुद्र उमड़ आया, राजाका मन उस समय मानो भयाग हो गया हे ॥ ५॥ 
प्रयाग कहनेका भाव यह है कि मल्यमें भी प्रयाग रह जाता है, श्सी भकार राजाका मन प्रेमे 
डूबनेसे अचर है, जिसपर जानकीका प्रेम अक्षयवट बढता जाता है, उस अक्षयबटके पत्तेपर 
रुनाथका मेम शिद्यरूप शोभित होता है । पमरल्यका जर बदनेसे अक्षयबट उसके ऊपर ही 
रहता टै ओर उसके पत्तेपर भगवान्‌ विराजते ह ॥ ६ ॥ 


चिरजीव भनि ज्ञान विकट जजन ॐ ब्रत रहेड बार अवर्बन ॥७॥ 
मोह मगन मति नहि विदेहकी ॐ महिमा सिय रघुवर सनेहकौ ॥८॥ 


१ माकण्डेयजीने तपकर भगवान्‌से यह वर मांगा कि मं भलयका कौतुक देखूं ? तब नारायण ने तथास्तु कहा, फिर एक 
दिनि संध्याकरनेको बेठे थे फि उसी समय देखा कि चारो ओरसे समुद्र उमडा चला आता है, क्षणभरमं जलही जल हो गया । ऋषि 
तेरने रगे, तब अक्षयवटको देखकर उसपर चढ़ वहां एक दोनेमें एक बालकको देखा ओर उसके श्वाससे उस बालकके उदरमे पवेश 
कर गये, वहां भौ एक जगत्‌ देखा ओर अपना आश्म भी देखकर कु दिन वहां रहे, फिर स्वासके साथ बाहर आये अपनेको नदीके 
तटपर स्थित देखा, तो दो घड़ीकी भाया विदित हुई । 
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जेसे चिरंजीव सुनि माकडेय ससुद्रके जर्मं ङूबते-ङ्ूवते वटके पत्रमे सोते इए वाठकरूप 
विष्णु भगवानका अवर्स्बन करके बच गये, इसी प्रकार इनके ज्ञानरूप मार्कंडेय सुनिको 
रासका प्रेमरूप अवरम्बन सिरा, तो बह राजाका ज्ञान भी बच गया ॥ ७ ॥ मोहसे मगन हो 
गये, विदेह राजाकी मति ठिकाने नहीं रही, यह रघुनाथ ओर जानकीके स्नेहकी महिमा है, 
अथवा विदेहक सति मोहमे म्र नहीं है, यह सीता रामक स्नेहकी सहिमा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-सिय पितु मातु सनेहवश, विकर न्‌ सकी समार ॥ 
रः धराणिषुता धीरज रेड, समय युधमं विचारि ॥२९१॥ 
जानकी पिता-माताके स्नेहमं एेसी व्याङ्क हई किं अपनेको सतभारि न सकीं, पनः धरणी- 


सुता जानकीने समय ओौर धमं विचार कर धीरज धरा । धीरज धारण करना पृथ्वीका अण है 
इसखिये जानकीको धरणी सुता कहा ॥ २९९ ॥ 


तापसवेष जनक सिय देखी ॐ भयडउ प्रेम परितोष विशेखी ॥१॥ 


युति पवि किये कुरु दोऊ ॐ सुयश धव जग कह संब को ॥२॥ 
तपस्विनी के वेषमे जव जनकजीने जानकीको देखा, तो म्रेमका बहत परितोष ( सन्तोष ) 
इआ ( ओर कहने गे ) ॥ १॥ पत्नि ! तेने हमारा ऊर ओर दश्रथजीका र दोनों पवित्र 
कर दिये, तेरा उज्ज्वरु यञ जगतमं सब कोई कगे ( दोनों कर की तिरूपी नदीके किनारे ह ) ॥२॥ 
जित सुरसरि कीरति सरितोरी % गवन कीन्ह विधि अंड करोरी ॥३॥ 
गग अवनि थल तीन बड़रे ॐ इहि किये साधु समाज घनेरे ॥४॥ 
तरी कीतिं रूपी नदीने गङ्ाजीको जीतकर विधाताके करोड़ों अह्याण्डमे गमन किया रै, 
( गङ्खा तो तीनही लोकम गयी हं ) ॥ ३ ॥ गङ्घाजीके पृथ्वीपर तीन बड़ स्थान हैँ ( हरिद्वार, 
्रयाग ओर सागर संगम ) किन्तु कीतिं रूपी नदीने सब साधु समाजोंके स्थर बना 
खयि हे ॥ ४॥ 
पितुकह सत्य सनेह खबानी ॐ सीय सङ्कचि मनमनहुं समानी ॥८५॥ 
पुनि पितु मातु रीन्डइ उरलाई ॐ शिष आशिष हित दीन्द सुहाई ॥६॥ 
पिताने तो स्नेहसे सत्य सुन्दरवाणी की, परन्तु जानकी सकचाकर मानो मनमं समा गथी 
॥ ९ ॥ फिर पिता-माताने दयसे रुगाकर हितकारी रिक्षा ओर सुन्दर आड्चीष दी ॥ ६ ॥ 
कृहति न सीय सकुचि मनमाहीं ॐ इदां बसव रजनी भर नारीं ॥७॥ 
लखि ङख रानि जनायउ रा %& दय सराइहत शीर स्वभा ॥८॥ 
जानकी सङुचके मारे कहती नहीं, परन्तु मनमे सोचती दै किं यहाँ रातको रहना अच्छा 
नहीं, जानकीने रघ्नाथजी की सेवामे विक्षेप होनके कारण व्हा नहीं रहना चाहा दूसरे यह 
चात कि माता पिताके निकट रहनेसे चौदह वषके वनवासमें एक दिनकी कमी पड़ जायगी 
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॥७॥ यह रुख देखकर रानीने राजाको सूचित किया, बे हृदयम जानकीका चीख 
स्वभाव सराहने खगे ॥ < ॥ 


दोहा-वार्‌ वार मिलि भटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि ॥ 
६ कही समय सम भरतगति, रानि यानि यवानि ॥२९२॥ 


बार-बार मि भटकर जानकीको सम्मानस्े विदा केर फिर चतुर रानीने समय पाकर 
भरतजीकी दरा जो कौदाल्याजीने राजासे कनेको कटी थी सो सन्दर बाणीं कटी ॥ २९२ ॥ 
सुनि भूपारु भरत व्यवहार ॐ सोन सुगध सुधा शशि साडः ॥१॥ 
मदं सजर नेन पुटके तन # सुयश सराहन कगे अदितमन ॥२॥ 
राजाने भरतजीकरा व्यवहार सुना जो कि सोनेके तुल्य ह, ज्योँ-ज्यों कसा जाता ह, स्यो- 
त्यों रोभित होता है ओर सुगधके तुल्य है जो स्पद्चं करता है, सो खगंधमय हो जाता ३) पुनः 
सुधाकं तुल्य हे जो पान करता है) अमर हो जाता ओर सार श्रि इजके चन्दस्म है दिन 
प्रतिदिन बदृता जातादै॥१॥ ने्रोमे जर भर आया इस कारण ननं मदं खयि, शरीर 
पुरुकायमान हो गया, प्रसन्न मनसे भरतजीका सुयश सराहने कगे ( पिर बोडे ) ॥ २ ॥ 
सावधान सुबु स॒श्ुंखि सुखोचनि ॐ भरत कथा भवबध विमोचनि ।३। 
धमं राजनय ब्रह्म विचा ॐ यहीं यथामति मोर प्रचारू ।)8॥ 
हे खुदुखि सुरोचनि ! सावधान होकर सुनो, भरतकी कथा संसारबंधनको डनेवाटी 
हं ॥ ३॥ धममंशाञ्च, राजनीति, बह्यविचार (वेदान्तशाख्) इन स्थानोंम तो यथामति भै 
कह सकता हं ॥ ४ ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमादीं क करै काद छछि अत न छारी ॥९॥ 
विधि गणपति अदिपति शिवशारद्‌ % कविकोविद्‌ बुध इद्धि विशारद ॥&॥ 
किन्तु वह मेरी मति भरतके प्रसंगकी छायाछलसे भी नहीं छर सकती ओर तो क्या 
कटू { ॥ ५ ॥ ह्या, गणेश) शेष, शिव, सरस्वती, कवि, पंडित, विदान, इद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत चरित करति करत्रूती ॐ ध्मंशीर गुण ५५५ ॥७॥ 
सञुञ्चत खनत सुखद सब काहू ॐ श्युचिसुरसरि रूचि निदारि सुधाहू ॥८॥ 
भरतका चरित्र, यश्च, करतूत, धमंशीता, यण) उज्ज्वर विभूति ॥ ७॥ समञ्चने ओर 
सुननेम सब किंसीको सुख देनेबाटी हे ओर इनकी पवित्रता गगा ओर रुचि अग्रतसे 
भा बढ गयीहे॥८॥ 


दोहा-निखधि शण निरपम परुष, भरत भरत सम जानि ॥ 
प! कदिय सुमेसकि सेर सम, कविकुलमति सकुचानि ॥२९३॥ 
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हे दैवि ! जिनके युण असीम है, जो उपमारहित है, रेसे भरतको भरतकेदी समान 
जानकर कवियोकी इद्धि इस भोति स्च गयी; जैसे सुमेरु परव॑तको तोनके सेरफे ठस्य 
कहनेमे सङ् चावे ॥ २९५३ ॥ | 
अगम सबहि वरणत वर वरणी ॐ जिमि जखहीन भीन गद्वु धरणी ॥१॥ 
भरत अमित महिमा सुन रानी ॐ जानहि यम न सकर बखानी ॥२॥ 
हे मनोहारिणी ! भरतजीकी कीति ओौर गुणोंका कथन करना सबको अगम है अथात्‌ 
गणेश  शारदादिको भी एसा कंडिन है जेसे जख्दीन भूभिपर मछूलीको चटना कठिन 
होता हे ॥ १॥ हे रानी ! सुनो भरतकी महिमाका पार नहीं टै, उसको रामचन्द्र जानते हँ पर 
वह भी कह नही सकते ॥ २॥ 
व्रणि सप्रेम भरत सतभाऊ % तिय जियकी चि लसि कह राॐ॥३॥ 
बहरा खुषण राम बन जादीं ॐ सब कर भरू सबफे मनमाहीं ॥९॥ 
_ इस मकार स्वभाव ओर प्रेमसे भरतजीका सतमाव वणन कर फिर रानीके जीकी रुचि 
देखकर राजा बोले ॥ ३ ॥ लक्ष्मण खौट जार्यँ भरत रामके साथ जार्यँ यह बात सबको अच्छी 
ओर सवके मनम हे ॥ ४ ॥ 
देवि परन्तु भरत रखुवरको # प्रीति प्रतीति जाय न्ह तरक ॥५॥ 
भरत _ सनेह अवधि ममताके % यद्यपि राम सीव समताके ॥६॥ 
परन्तु हे देवि ! रघुनाथकी ओति ओर भरती भरतीतिमं तक॑ना नहीं हो सकती ॥ ५॥ 
भरतजी तो स्नेह तथां ममताकी सीमा रह ओौर श्रीरामचन्द्रजी समताकी मयीदा ह ॥ ६ ॥ 
परमारथ स्वारथ संख सारे # भरत न सपनेहु मनहू निहार ॥७॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेद # मोदिरुखि प्रत भरत मत एटू॥८॥ 
. परमाथ ओर स्वाथके सुखको जो साररूप हैँ उनको भरतजीने स्वप्नमं भी मनमें नहीं 
देखा फेवठ रामकी आज्ञाकं अयुङूरू रहे है ॥ ७ ॥ सव साधनोंकी सिद्धि रामके चरणोमि 
गीतिका होना ह ओर खुञ्चको भरतजीका मत यही विदित भी होता रै ॥ ८॥ 


दोहा-भोरेह भरत्‌ न पेठिहरहि, सपने राम_रजाय ॥ 
शरु, करिय न शोच सनेह वरा, कहेउ भूष विरुखाय ॥२९४॥ 


भरतजी भूटकर्‌ स्वप्नम्‌ भी रामकी आज्ञा उरंघन नदी करगे तुम सनेहके वञ्च होकर दुःख 
मरत करो । यह वातां राजानं प्रीतिसे व्याङ्र होकर कही ॥ २९४ ॥ 


राम मरत शणगणत सप्रीती ॐ निशि देपतिदि पलकसम बीती॥१॥ 
राज समाज प्रात युग जागे #% न्हाय न्हाय सुर पूजन रागे ॥२॥ 
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रघुनाथ ओर भरतजीके मरमपू्वंक यण कदते सुनते रात्रि दोनों खी- पुरुषोंको परकके समान 
वीत गयी ॥ १ ॥ दोनों राजसमाज मातःकाक जागे ओौर न्दाय-न्दाय कर देवतार्ओंका प्रूनन 
करने खगे ॥ २ ॥ 
गये नहाय गुरूपहं रघुराई ॐ वंदि चरण बोरे रख पाई ॥३॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी ॐ शोच विकट वनवास दखारी ॥9॥ 
स्नान करके रघुनाथजी श्रुके पास गये ओर चर्णोमि प्रणामप्रुबेक रुख पाकर बोङे 
॥२॥ हे स्वामी ! भरत, पुरवासी सव मातामेरे श्लोच ओर बनवाससे व्याङ्गर ओर 
दुःखी है ॥ ४॥ 
सहित सुमाज राड मिथिलेश ॐ बहत दिवस भये सुहत कलेश ॥८॥ 
उचित होय तस कीजिय नाथा ॐ ईडित सबही कर रौरे हाथा ॥&॥ 
( उधर ) समाजसदहित अब महाराज मिथिलेङको भी कष्ट सहते बहुत दिन बीत गये ॥ ^ ॥ 
उचित होय सो इहे नाथ ! कीजिये, सबका हित आपके दी साथ ३ ॥६॥ 
अस कदि अति सड्कवे रघुराऊ # सुनि पुरुकं रसि शील खभाञ॥७॥ 
तुम विन राम संकल सुख साजा ॐ नरकं सरिस इहं राज समाजा ॥८॥ 
यह कहकर रघुनाथजी वदत सङ्चाय, सङ्चानेका कारण यह कि अुरुजीसे जनिका संकेत 
किया ओर उनके सम्मुख विना आज्ञा बोर किन्तु सुनि शीर स्वभाव देखकर पुरुकित इष 
॥ ७॥ ओर वोर हे राम ! आपके विना सब सुखका साज ओर दोनों समाज नरकके समान 
हे अतएव धरको कैसे जाये १ ॥ ८॥ 


दोदा-प्राण प्राणके जीवके, जिव. सुखके सुखराम ॥ 
शरू, तुम तनितातघहातखह, जिनहिं तिनहिं विधिवाम ॥२९.९॥ 
प्राणोके प्राण ! जीवके जीव | खुखके सुख देनेषाङे रघुनाथजी ! आपको छोड़कर घर 
उनको सुहाता ह जिनसे विधाता वाम है हे तात! (हमारी तो यहीं भजनकी इच्छा है) ॥२९९॥ 
सो ख कमं धम्म जरिजाऊ ॐ जह न राम पदपेकज भाऊ ॥१॥ 
योग॒ कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ # जराँन राम प्रेम परधात्र ॥२॥ 
वह सुख, कम, धम जल्जाय, जहाँ रघुनाथके पदकमल्का प्रेम न हो ॥ १॥ बह योग 
कुयोग रै ओर ज्ञान अज्ञान है, जर्हा रुनाथका प्रम प्रधान है ॥ २॥ 
तुम बिन दुखी सुखी तुम ॒तेही ॐ तुम जानडइ जो जियजेहि केही ॥२॥ 
राउर आयस शिर सबदीके ॐ विदित कृपारखहि गति सब नीके ॥४॥ 
(हम तो ) आपके विना दुखी ओर आपसे दी खखी दह आप जानते ही हो जो जिसके 
जीमे दै ॥ ३॥ आपकी आज्ञा सबके शिरपर है ओर आप तो सबकी गति जानते ही हो क्यों 
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कि कृपासागर अन्तयोमी हो सारांश आपकी आज्ञासे हम खौ जा्येगे परन्तु आप सबके सुख 
दुःखकी गति जाननेवाछे हो, सो उसका विचार रखना उचित है ॥ ४ ॥ 
आपु आश्रमहिं धारिय्‌ पा # भये सनेद शिथिल भरुनिराय्‌ ॥५॥ 
करि प्रणाम तब राम सिधाये $ ऋषि धरि धीर जनकपहं आये ॥&॥ 
आप आश्रमको चखिये, यह सुनकर वसिष्टजी सनेदसे रिथ दो गये ॥५॥ तब रघुनाथजी तो 
रणाम कर आश्रमो चरे गये ओर वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये ॥ ६ ॥ 
राम वचन गुरू वृपहिं खनाये ॐ शीरु सनेह्‌ सभाय सहाये ॥५७॥ 
महाराज अब काजिय सोई ॐ सबकर धं सहित हित होई ॥८॥ 
गुरुजीने रघ्नाथजीके शीर सनेह युक्त ओर स्वभावसे सुन्दर बचन राजाको सुनाकर कदा 
॥ ७ ॥ महाराज ! अब वही काम कीजिये जिससे धमंसहित ( हम ›) सवका हित हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-ज्ञान निधान सुजान चु चि, धम धीर नरपाल ॥ 
धर! तुम विनञअसरमनसरामन,को खमर्थं इदि काट ॥२९६॥ 


आप ज्ञानके सागर, चतुरः सु्ञीक, पवित्र, धमात्मा धीर ओर मुभ्योके पालनेवाले रो 
आपके विना असमंजस ( दुविधा › मेव्नेको इस समय कौन समथं है ! रामचन्द्र रहं या घर 
चरु यदी असमजस दे ॥ २९.६ ॥ 


सृनि सुनि वचन जनक अनुरागे ॐ रखि गति ज्ञान विराग विरागे॥१॥ 

शिथिर सनेद गुणत मनमादीं % आये इहा कीन भर नादं ॥२॥ 

सुनिके वचन सुनकर जनकजीको ( बड़ा ) अनुराग हुआ, उनकी गति देखकर ज्ञान वैरा- 
ग्यको भी वैराग्य इआ ॥ १ ॥ जनकजी स्नेहसे शिथिर हो मनम सोचने लगे कि हम यँ आये 
यह अच्छा नही किया ॥ २॥ 

रामर राय के वन जाना ॐ कीन्ह आपु भिय प्रेम प्रमान ॥३॥ 

हम अब वनते वन्हिं पठाईं ॐ प्रभुदित पिरब विवेकं बढ़ाई ॥४॥ ` 

रामको राजाने बन जानिके छिये कहा ओर अपने प्रियप्रेमका निवांह किया अर्थात्‌ उसको 
पूरा किया क्योंकि रामके बिद्धुडते दही शरीर त्याग दिया ॥ ३॥ किन्तु हम अव यह करगे 
कि प्यारे रामचन्द्रको वनसे ८ दूसरे ) वनको भेज, ज्ञान ददकर धर चलेगे, भाव यह कि हमारे 
ल्मैटने पर लोग कहग फ जनक क्यों न फिरते कारण किं बड़ ज्ञानी टै, सो ज्ञानिर्योमे बड़ 
कृहा्वेगे, न रामको लौटा सके ओर न शरीर त्याग कर सके अस्तु, य्ह आकर अच्छा 
नहीं फिया ॥ ४ ॥ ट 

तापस सुनि मदिसरगति देखी ॐ भये प्रमवश विकल विशेखी ॥५॥ 

समय सञ्च धरि धीरज राजा ॐ चले भरत परै सहित समाजा ॥६॥ 
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तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण राजाकी गति देखकर प्रेमसे अत्यन्त उ्याकुक हो गये, अथवा तपस्वी 
मुनि, तथा ब्ाह्म्णोकी गति देखकर राजा प्रेमस्े विकट हो गये ॥ «^ ॥ समय ससु्चि राजा 
धीरज धारण कर समाजसहित भरतके पास्च चे ॥ ६ ॥ 
भरत आय आगे होह रीन्हा ॐ अवसर सरिस सुआसन दीन्दा॥७॥ 
तात भरत कह तिरहूति रा ॐ तुमहिं विदित रद्ुवीर भ्रभा ॥८॥ 
भरतजीने आकर आगे होकर छिया ओर समयादुसार अच्छा आसन दिया ॥ ७ ॥ मिथि- 
कापति जनकजी वो, हे तात भरत ! आप रघनाथजीका स्वभाव जानते हो ॥ ८ ॥ 


दाहा-ाम सत्य ब्त धर्मरत, घब कर शी सनेह ॥ 
रु, संकट सहत सकोच व, किय जो आयघरु देह ॥२९७॥ 


रामचन्द्र सत्यमतिज्ञ धर्मप्रिय सवके बील तथा स्नेहके ष होकर संकोचे संकट सहते ई, 
अतः अव जो कटो सो वे करं ॥ २९७ ॥ 
सुनि ततु पुरुक नयन भरि बारी ॐ बोरे भरत धीर धरि भरी ॥१॥ 
, प्रथु भिय पूज्य पितासम आप्र % ङ्ङ सम हित माय न बाप्‌॥२॥ 
यह वात सुन रारीरसे पुकुकायमान हो आंखोँमं ओसि भर बड़ा धीरज धारण कर भरतजी 
बोरे ॥ १॥ हमारे प्रसर रघुनाथ प्यारे ओर पूज्य है, तथा पिताके समान आप हो ओर ङल- 
गुरु वसिष्ठजी ह, जिनके समान हितकारी मां-बाप भी नही ह ॥ २॥ 
कौशिकादि भनि सहित समाज # ज्ञानअम्बुनिधि आपुन आन्‌ ॥३॥ 
शिञ्च सेवकं आयस्रु अवुगामी # जानि मोहि सिख देहय स्वामी ॥९॥ 
सहित समाज विश्वामित्रादि अनि ओर आज दिन साक्षात्‌ ज्ञानफे सञद्र आप है ॥ ३ ॥ यह 
वालकं सेवक तो आपकी आज्ञाका अनुगामी है, एेसा जानकर हे स्वामी ! सुस शिक्षा दीजिये॥४॥ 
इहि समाज थल्‌ बूञ्चब राउर #% ज्ञानमलिन भै बोल्ब _बाउर ॥५॥ 
छोटे वदन कहडं बड़ बाता ॐ क्षमब तात कखि वाम विधाता ॥&॥ 
यह समाज बड़ा थर है, तथा आपका पूछना भी बड़ा है; ( जिसको समञ्ना कखिन ही 
है) ओर में ज्ञान मीन ( मनका गा) बावखा बोलनेवाला ॥ «^ ॥ छोटे रयहसे बड़ी बात 
कटता हू, सो हे तात ! आप विधाता की बामगति देखकर पमा कर दीजिये ॥ ६ ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवा धमं कठिन जग जाना ॥७॥ 
स्वामि धमं स्वारथहि विरोधू % वैर अन्ध प्रेमहि न परबोधू ॥८॥ 
यह वेद, शाख पुरार्णोमे मगट है तथा जगत्‌ भी. जानता है कि) सेवा धमं बड़ा कठिन ह 
॥ ७ ॥ स्वामीधमं ओर स्वाथ॑से विरोध रै, जैसे वैरम अंधमतिवारोसे मेमके ज्ञानका विरोध है 
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अथात्‌ बहरे ओर अंधे अपना प्रेम नहीं प्रगट कर सकते, मान लो कि अंधे ओौर वरे कीं 
चस्य गानेमे गये तो पूछनेपर बरहिरेने कहा गाना बजाना तो कुछ नहीं था पर नृत्य अच्छा 
था ओौर अन्धेने कहा गाना बजाना अच्छा था किन्तु नृत्य कुछ न था, इसी मकार स्वार्थे 
स्वामिधमं नहीं बनता ओौर स्वाभिध्मसे स्वाथं नहीं वनता ॥ ८ ॥ 


दोहा-राखि राम रुख धमत्रत, पराधीन्‌ मोदिं जानि ॥ 
वी, सबके संमत सखवेहित, कसि प्रेम परिवानि ॥२९८ 


रघुनाथजीका रुख तथा धमंत्रत रखकर ओर सुञ्ञको पराधीन जानकर जो सबकी सम्मति हो 
ओर जिसम सवका हित हो वही स्नेहकर पह चान कीजिये ॥ २९८ ॥ 


भरत वचन सुनि देखि सुभा ॐ सहित समाज सराइत रा ॥१॥ 


सुगम अगम बदु मज कटोरा ॐ अर्थं अभित अति आखर थोरा॥२॥ 

भरतजीके वचन सुनकर ओौर स्वभाव देखकर समाजसहित राजा बड़ाई करने खगे ॥ १ ॥ 
वह॒ भरतजीकी वाणी सुगम, अगम, दु, मंजु ओर कठोर है अर्थं बहत ओर अक्षर थोड़े हँ 
श्ीरामचन्द्रजीका रुख रखना ओर अपनेको पराधीन कहना यह खगम ह श्रीरामचन्द्रजीका 
धमत्रत रखनेको कहना रघुनाथकी अपनी धमं मतिज्ञा पित आज्ञाका पाटना यह अगम ह ओर 
जो अवधवासी माता) मन्त्री, रजा, भरत आदि विकल होकर शरण आये हँ उनके मनोरथका 
करना व्रत्‌ है । इस प्रकार जो महत्‌ विरोध है सो कैसे बने १ यदी मंजु अगम कठोर है ओर 
श्रीभरतकी पराधीनता जो राम रुखका रखना है यही मंज, दु, सुगम है ॥ २ ॥ 


ज्यों युख सुकर सुकर निज पाणी % गहि न जाय अस अद्भत वाणी ॥३॥ 


भप भरत सनि साध समान ॐ गये जह विबुध कुद द्विजराज्‌॥४॥ 

जसे सुख दपेणमे ओर दर्पण हाथमं रहता ह पर वह सुख दर्षणमें पकड़ा नहीं जाता रेसे 
दी भरतकी अटत वाणी है यदी मंजु, मृदु ओर सुगम है ॥ ३ ॥ यह वचन्‌ सुन राजा भरत 
सुनिजन, साधुसमाज देवतारूपी वबृूखोंके विरुनिको चन्द्रमा समान रघुनाथजीके षास गये, 
रामचन्द्रजीको देवताओंका हितकारी इस कारण कहा कि अव वे केव देवताओंका रुख 
रक्गें ॥ ४ ॥ 


सुनि सुधि सोच विकठ सब रोगा ॐ मनं मीनगण नवजट योगा ॥५॥ 

देव प्रथम कुलगुङ्‌ गति देखी ॐ निरखि विदेह सनेह विशेखी ॥६॥ 
यह सुधि सुनकर सब लोग रोचसे व्याङ्कर हो गये (किं आज निर्णय हो जायगा ) जैसे 
नये जके आनेसे मी ॥५॥ देवताओनि पठे कुरर भगवान्‌की गति देखी ओर जनकजीका 


अधिक स्नेह देखा । वसिष्टजीकी यदी गति कि आपके बिना दोनों समाज नरकुल्य हँ ओर 
जनकका सेह उससे भी अधिक है ॥ ६ ॥ 
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राम मक्तिमिय भरत विहारे ॐ सुर स्वार्थी इहरि हिय हारे ॥७॥ 
सब कहं राम म्रेममय चेखा %& भये अेख शोचवश लेखां ॥<८॥ 
( फिर ) राम भकितिमय अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी भकितिमं परूणतया रंगे इए भरतजीको 
देखकर देवता स्वार्थी जीम हार गये ॥ ७ ॥ सबको रामक म्रेममं स्ररावोर देखकर देववा अङेख 
अथात्‌ रघुनाथके फिर जानेके डो चवञ्च दो गये जिसका ठेखा नहीं हो सकता ॥ < ॥ 


दाहा-राम सनेह सकोच वज्ञ, कह सशोच शशशज ॥ 
र स्च प्रपचहि पंचमि, नाहितं भयउ अकाज ॥२९९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी स्नेहके वञ्च होकर ८ सदा › सङ्कचाते ह, यह चो चकर देवराज ( इन्द ) कहने 
लगा किं अर पञ्च भिककर म्रप्च रचो नही तो अकाज इ चाहता ह ॥ २९९ ॥ 
सुरन्ड सुमिरि शारदा सरादी ॐ देवि दैव शरणागत पाह ॥१॥ 
फेरि भरत मति करि निजमाया ॐ पाङ विद्ध ङु करि छर चया) २॥ 
देवताओं स्मरण करके शारदाको सराहा, कि हे देवि ! देवता शरणागत ह रश्चा करो ॥ १ ॥ 
अपनी माया करके भरतकी मति फेर दो अर छक्छाया करके देवताओके ऊङ्की पाना कर ॥२॥ 
विबुध विनय सुनि देवि सयानीं ॐ बोटी सुर स्वारथ जड़ जानी ॥३॥ 
मोसन कदृह भरत मतिपेरू ॐ रोचन सदस न सञ्च ॒खमेडः ॥४॥ 
सयानी देवी देवताओंकी दिनय सुनकर देवताओंको स्वाथीं तथा जड जानकर बोरी ॥३॥ 
आप सुञ्षसे कहते हो किं भरतकी मति फेर दो, सो आपको हजार नेत्रोंसे भी खमेर नहीं स॒ञ्ता 
( भरतकी महिमा नदीं दीखती ) ॥ ४ ॥ 
विधि इरि हर माया बड़ भारी ॐ सो न भरत मतिं सके निहारी ॥५॥ 
सो मति मोहि कहत कर्‌ भोरी ॐ चन्दनि करकि चन्द्करि चोरी ॥8&॥ 
ह्या, विष्णु, शिवकी बड़ी भारी माया भी भरतकी मतिको नदीं निहार सकती ॥ € ॥ बह 
उनकी मति सुङ्पे फेरनेको कहते हो, भला कहीं चांदनी चन्दाकी चोरी कर सकती है ॥ & ॥ 
भरत इदयं सिय राम निवास % तरह कि तिभिरजह तरणि प्रकासू ॥७॥ 
अस कहि शारद गइ विधि खोका % विबुध विकलनिशि मानहु कोका॥८॥ 
भरतके हृदयम सीतारामका निवास है, वहां अधेरा नहीं होता, जहां सयका काञ्च होता 
है, एसे ही माया भरतपर न्यं चरु सकती ॥ ७ ॥ एेसे कहकर सरस्वती जद्यलोकको चली 
गयी, तब देवता इस प्रकार व्याक इए जेसे रातमं चकवा चकवी ॥ ८ ॥ 


१. लेखा अदितिनन्दना इत्यमरः । 
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दोहा-सुर्‌ स्वारथी मीन मन, कीन्ह कुमन्र कुडाट ॥ 
दर रचि प्रपच माया प्रबल, मय भम अरति उचाट ॥३००॥ 


तब स्वार्थी देवताओंने अपने मीन मन होनेके कारण कुमन्र कठाट ओर मायासे प्रवर 
प्रपञ्च ( पाखण्ड ) रचकर ( उच्चाटन मन्त्र सिद्ध किया ) जिससे किं भय, भ्रम, दुःख ओर 
मदुष्यों का चित्त उचट जाता है ॥ ३०० ॥ 

करि ङचारि शोचत सुरराज ॐ मरत हाथ सब काज अकानु ॥१॥ 

गये जनकं रघुनाथ समीपा ॐ सन्माने सब रविङ्कर दीषा ॥२॥ 

कुचारु कर इन्द्र शोच करने र्गा कि अव सब काज अकाज भरतके हाथ है ॥ १॥ 
५ ) जनकजी रघुनाथजीके समीप गये, श्रीरामचन्द्रजीने सब प्रकारसे उनका सम्मान 

= किया ॥ २॥ 


` समय समाज धमे अविरोधा % बोरे तब रघुवंश पुरोधा ॥३॥ 
जनक भरत संवाद सुनाई #% भरत कंहावति कंदी सुनाई ॥४॥ 
तव समाज ओर समयायुसार धमसे अविरुद्ध वचन रघुवंशके पुरोहित ८ बसिष्ठजी › बोट 


॥ ३ ॥ जनक ओौर भरतका सवाद्‌ सुनकर भरतकी कहावत कही फिर बोे ॥ ४ ॥ 

तात राम जस आयसु देह ॐ सो सब करटं मोर मत एहू ॥५॥ 

सूनि रघुनाथ जोरि युग॒पानी ॐ बोरे सत्य सरर भदुवानी ॥&॥ 
हे तात राम ! अब आपजेसी आज्ञादो वही सब करगे मेरा मत तो यह है ॥ ^ ॥ यह 

` बचन सुन रघुनाथजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सरल, कोमल वाणी बोरे ॥ ६ ॥ 

विद्यमान आपुनि मिथिलेश # मोर कहब सब भति भदेश्च ॥७॥ 

राउर राय रजायसु होई # राउरि शपथ सही शिर सोई ॥८॥ 

। जहां आप ओर जनकजी बि्यमान है, वहां मेरा कहना सब मकारसे भदा है ॥ ७ ॥ अत- 


, एव जो छ आपकी ओर. महाराजकी आज्ञा होगी आपकी सौगन्ध वही सत्य ओर शिर 
ध्र मानूगा ॥ ८ ॥ 


 दोहा-राम शपथ सुनि सुनि जनक, _ सकुचे स॒भा समेत ॥ 
` र सकर विलोकत भरत्‌ मुख, बने न उन्तर देत ॥३०१॥ 


॑ श्रीरामचन्द्रजीकी रपथ सुनकर सुनि वसिष्ठ ओर जनकजी सभासहित सङचा गये ओर सब 
 भरतके सुखकी ओर देखने लगे, ऊछ उत्तर देते नहीं वनता ॥ ३०१ ॥ 
सभा सङकचवश भरत निदारी % रामवन्धु धरि धीरज भारी ॥१॥ 
 कुसमय देखि स्नेह संभारा # बदृत विन्ध्य जिमि घरज निवारा॥२॥ 
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सभाको सङुचवश्च भरतजीने देखा तो रामके भां दी तो ये? बड़भारी धीरज धरकर ॥१॥ 
ओर ऊकुशमय देख सेद सतैभारा, जते बढते हृष विष्यांचरको अगस्त्यजीने निवारण किया ॥२॥ 
शोक कनक लोचन मति क्षोनी # ह्री विमर अन गन जगयोनी ॥३॥ 
भरत विवेक वराह विशाखा % अनायास उधरी तेहि काल ॥॥ 

रोकरूपी हिरण्याक्षने षिमख्युण गणोँते युक्त बुद्धिरूपी प्रथ्वीको हर लिया उसी समय जग- 
योनि अर्थात्‌ जह्मारूपी ॥ ३ ॥ भरतसे बिवैकरूपी विद्या वराहने अकट होकर शओोकरूपी हिर 
ण्याक्षको मार इद्धिरूपी पृथ्वीको विना श्रम उबार छिया । यह कथा भागवतं भसिद्ध रै ॥४॥ 
करि प्रणाम सबक करजोरे ॐ राम्‌ राड युङ्‌ साश्च॒निहोर ॥५॥ 
क्षमब आज अति अद्वचित मोरा 8 कदं वदन श्रद्‌ बचन कठोरा ॥&॥ 
भरतजी प्रणाम कर सवको हाथ जोड़ राम, राजा, साधुओंका निहोरा करके बोठे ॥ € ॥ 
आज मेरा अति अनुचित क्षमा करना, क्योकि यें कोमरू सखुखसे कठोर बचन कहता हरं ॥ £ ॥ 
हिय सुमिरी शारदा सुहाई ॐ मानसते शुखपकज आई ॥७॥ 
विमल विवेकं धर्मं नय शाली ॐ भरत भारती मं अराल ॥८॥ 
हृदयम सुन्दर सरस्वतीको स्मरण किया, वह मानस ( हृदय ) से युखकमलकमं आ गयी, 
रघुनाथकी आज्ञा करनेको मनम निश्चय कर चुके, सो वाणी खुखमें आ गयी ॥ ७ ॥ भरतकी 
भारती अर्थात्‌ उद्धि जो उज्ज्वल ईसनीरूपा है सो वह निमल ज्ञान धम नीतिरूप मोतियोँके 
खेतमं विचरती है । भाव यह किं भरतजी विनय वैराग्य ओर नीति युक्त बाणी बोरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-निरखि विवेक विछोचन्हि, शिथिढ सनेह समाज ॥ 
धर, करि प्रणाम बोले भरत, खुमिरि सीय रघुराज ॥ २०२॥ 

ज्ञानरूपी नेजोँसे समाजको शिथिर देख; प्रणाम कर सीता रामको स्मरण करते इष 
चोरे ॥ ३०२ ॥ | 

प्रयु पितु मातु दय रू स्वामी % पूज्य ॒प्रमहित्‌ अन्तयांमी ॥१॥ 

सर सुसाहिब शीर निधात्र % प्रणतपाल सवज्ञ॒॒सुजानू ॥२॥ 

हे भरञ्च ! आप पिता, माता, सुहृद्‌, यरु) स्वामी, पूज्य, परम हत्‌ ओर अंतर्यामी हो 
॥ १ ॥ आप सरल सुन्दर, साहिव शीलके निधान, दीनवेधु, सर्वज्ञ, सुजान दै ( जो कगा 
सो आप जानते हो ) ॥ २॥ 

१. एक समय विन्ध्याचरू पर्वत यह विचार कर बठृने लगा कि मं सूर्यका तेज रोक लगा, पीछे देवताओंके कहनेसे उसके 
ग्‌ ₹ अगस्स्यजी जब उसके पास गये, तो उसने दंडवत्‌ कर कटा मशको कुछ आल्ञा दीजिये । ऋषि बोरे जबतक हम लौटकर न आये 
तब तक इसी प्रकार रहो, बस उस †दनसे विन्ध्याचल उसी प्रकार कषुका है ओर मुनि भी दक्षिण दिशामे ही हे, आजतक नहीं लौटे, 
यहं पवेत गुजरातसे राजमहल तक चला गया है । 


( ६८२ ) > ठलसीक्ृत खटीकरासायण < २.७४ 


समरथ शरणागत हितकारी # गुणाहकं अवगुण अघहारी ॥३॥ 
स्वामि गुसाईहि सरिस गसोई ॐ मोहि समान भै साई दुदाई ॥४॥ 
आप समथ इरणागतका दित करनेवाठे यणम्रारी हो, अबञ्ण ओर पापके हरनेवाङे हो 
॥ ३ ॥ हे स्वामी गुसाई ! आपके समान आपही हो ओर भे आपकी सौगन्ध करके कहता हू 
कि स्वामी द्रोहियोंम मेरे समाने ॥ ४॥ 
प्रथु पितु वचन मोदवश पेी ॐ आयउ इँ समाज सकेटी ॥५॥ 
जगभरु पोच्‌ ऊच अङ्‌ नीच ॐ अमिय अमरपद्‌ माहुर मीच ॥६॥ 
हे प्रयु ! आपके ओर पिताके वचन मोहवश्च उल्ठंघन करके यहा समाज समेटकर चला 
आया, इस मकारका मं द्रोही ह राजाने राज्य दिया ओौर आपने सुमन्तके हाथ 
सदेशा कहा भंजा सो एक न माना यही द्रोह ३ ॥ ५॥ जगतूमं भका, इरा, उचः नीचः 
अगत, अमर पद, विष, मृतय, सब ऊख हे ॥ ६ ॥ | 
तास मेरि मनमादीं ॐ देखा सुना कतहु कोड नादी ॥७॥ 
सो भे सब विधि कीन्ह टिटाईं # प्रथु मानी सनेह॒सेवकाई ॥८॥ 
किन्तु श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाको मनसे भी मेगनेबाखा कहीं कोहं देखा सुना नहीं ॥ ७ ॥ 
सो भने सव मकारसे दीठता ही की ओर उसीको पुने स्नेहसे सेवका मानी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपा मलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल. मोर ॥ 
धरु, दूषण सये भूषण सर्सि, सयश्च चासन चहँ ओर ॥६०३॥ 


हे नाथ्‌ ! अपनी कृपा भलाईसे आपने मेरा सव॒ भोतिसे भला कर दिया, जिससे मेरे दोष 
भी भूषणके समान हो गये, सुन्दर यश्च चारों ओर फर गया, अथवा आपकी दयाडताका 
यज्ञ चारों ओर फेर गया ॥ ३०३ ॥ 
राउरि _ रीति सवाणि बड़ाई % जगत विदित निगमागम्‌ गाई ॥१॥ 
करूर कुरिरं खल कुमति कट्की ® नीच निशी निरीश निशंकी ॥२॥ 
आपकी रीति वाणी बड़ाई जगते विदित हे वेदशाखने गायी है ॥ १ ॥ खोटे, कटि, दुष्ट, 
खल, कडद्धिः कल्की, नीच, शीलरदित., मिभेय, निरीश्च ८ गुरुहीन अथवा नास्तिक ) ॥ २ ॥ 
ते सनि शरण साघुहे आये ॐ सकृत प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने # सुनि गण साधु समाज बखाने ॥४॥ 
देसे पुरूष भी जिनके गुण सुनकर सामने अये, तो एक ही वारके प्रणाम करनेसे आपने 
उनको अपना छया ॥ ३ ॥ ओर दोष देखकर भी मनम न रये, गुण सुनकर साधु समाजमं 
बलान किया, अथवा उनके अवय्णोँको यण कंकर बवखान किया अथवा आपका दोष न 
देखनेकी साधुजन मण्डलीमें बड़ाई करते ह ॥ ४॥ 
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को साहिब सेवकहि निवाजी %& आषु समान साज सब साजी ॥९॥ 
निज करत्रूति न सशुञ्जिय सपने ॐ सेवक सङ्कचि शोच उर अपने ॥६&॥ 
. कौन देसा स्वामी सेवकको निबाहनेवाा है, जो अपने समान आप सवका साज सजा देते 
₹ ॥ ५ ॥ आप अपनी करवृति तो स्वप्नम नहीं सयञ्चते किन्छ॒॒सेवककी सङ्चका इदयमें बड़ा 

शोच करते हँ ॥ ६ ॥ 
सो शुषा नरि दसर कोपी ॐ भुजा उठाय कडँ प्रण रोपी ॥७॥ 
पड नाचत श्जुकं पाठ प्रवीना ॐ गुणगति नट पाठक आधीना ॥<८॥ 
सो एेसे आपी हँ ओर दूसरा कोई नहीं, यह नैं जा उठाय अतिज्ञा कर कहता हँ ॥ ७ ॥ 
पु अथात्‌ वानर आदिके नाचनेमें ओौर तोते आदि ८ रायज्कब्ण ) षाठ करनेमं ओर नट- 
कडा करनमे म्रवीण (चतुर) होते है किन्तु उनके (उपरोक्त) अ्गोँक्षी गति नट ओर 
सिखाने वाखेके ही अधीन होती है इसी मकार मेरी भलाई उराईका यण आपके आधीन है 


न्ति 


जो मेरे पाठक टो ॥८॥ 


दाहा-यां सुधारि सनमानि जन कयि साघु शिरमोर ॥ 
र, को कृपाट बिव पालि, बिरदावछि बरजोर ॥३०४॥ 
यदयपिं मेने अवज्ञा भी की परन्तु आपने यों सुधार ओौर सन्मान करके मानो सञ्च अपने 
भक्तोंका साधु रिरमौर बना दिया, अव आपके अतिरिक्त चिगड़को वनानेकी बिरदावलि बल- 
पूवकं कौन पारगा ! कारण कि आप कृषा हैँ ॥ ३ ०४॥ 
शोकृ सनेह कि बार खभाये # आयृडं लाय रजायूसु बाये ॥१॥ 
तबहु कृषा हेरि निज ओरा ॐ सबहि भोति भल मानेड मोरा ॥२॥ 
मे शोक स्नेहसे, वा बाठस्वभावसे आज्ञाको बाये अर्थात्‌ उल्कघन कर चला आया ॥ १॥ 
तव भी कृषाने अपनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा. भला माना ॥ २ ॥ 
देखेडं पाय सुमगल, सला ॐ जानें स्वामि सदन अवद्कला ॥३॥ 
बडे समाज विलोकेडं भाग्‌ ॐ बड़ी चकं साहिब अबुराग ॥४॥ 
मङ्गरमूरु आपके चरण देखे ओर स्वामीको स्वभावसे ही अपने अनुकर देखा ॥ ३ ॥ 
बड़ भाग्यसे इस्‌ समाजको देखा, सुञ्जसे बड़ी चूक इई स्वामीका अनुराग तो भी रहा, अथवा 
इस समाजमं सञ्चे अपने बड़ भाग्य दीख पड़ जो चूकपर भी आपका मेम रहा ॥ ४ ॥ 
कृपा अनुग्रह अव॒ अधाई ॐ कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई।॥९५॥ 
राखा मोर दुखार शरसा अपने शीर सुभाय भलाई ॥&॥ 
आपकी कृपा ओर अनुग्रहके अगृतसे मे अधा गया, कृपाके निधि आपने सब अधिक ही 
किया ॥ ५॥ हे स्वामी ! आपने अपने श्ील-स्वभाव भला$से मेरा सब मकार प्यार रक्खा ॥६॥ 


( ६८४ ) > तुलसौकत सलीकराभायण ¬< , २७६ 


नाथ निपट मे कन्द. टिटाई ॐ स्वामि समाज्‌ सकोच बिहाईं ॥७॥ 
अविनयं विनय यथार्चि वानी ॐ क्षमिय देव अति आरति जानी ॥८॥ 
नाथ ! मेने स्वामि ओर समाजका संकोच ( राज छोडकर बड़ी टीठता करी ) ॥७॥ अविः 
नय अथवा विनय यथारुचि कहना, हे देव ! खुञ्चको बहुत दुःखी जानकर क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुहृद युजान्‌ सुसाहिबहि, बहत कहत बड़ खोरि ॥ 
शरू आययु देह्य देव अब्‌, सबह्‌ धारिय मोरि ॥ ३०९ ॥ 
मिय चतुर सुस्वामीसे बहत कहना बड़े दोषकी बात है सो हे देव ! अब आप आज्ञा देकर 
मेरा सभी सुधारियि ॥ ३०५ ॥ ३ 
प्रुपद पद्म पराग दुहाई ॐ सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई ॥१॥ 
सो करि कदंडं दिये अपनेकी ॐ र्चि जागत सोवत सपनेकीं ॥२॥ 
भभुके चरणकमरोके परागकी दुहाई दै, जो _कि सत्य्‌ पुण्यक मयादा ओर सुखकी सुन्द्र 
सीमा हं ॥ १॥ सो एसे चरणोंकी सौगन्ध करके में अपने जीकी वात कहता जो रुचि सोते 
जागते तथा स्वप्नमे भी होती है॥ २॥ १ 
सहज सनेद स्वामि सेवकाई ॐ स्वारथ छल फक चारि विहाई ॥३॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा % सो प्रसाद्‌ जन पावहि देवा ॥४॥ 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविक स्नेहसे कर, स्वारथ, छर ओर चार फर ( धमे, अथं, कामः 
मोक्ष ) छोड़ दे ॥३॥ हे. रघुनाथ ! आज्ञा ( पाठन ) के समान्‌ श्रेष्ठ स्वामीकी ( दूसरी ) 
सेवा नहीं दै सो इस दासको आपका वदी ८ आज्ञारूपी ›) प्रसाद भिरे ॥ ४ ॥ 
अस कि प्रेम विवश भये भारी # पुरक श्रीर विरोचन वारी ॥५॥ 
प्रथुपद्‌ कमल गहे अङ्कलाई ॐ समय सनेह न सो कहि जाई ॥६॥ 
भरतजी एसा कहकर अत्यन्त मेमके वश हो गये, शरीर पुरुकिंत हो नेमं जर भर आया 
॥ ५ ॥ घवराकर म्भुके चरणकमल पकड़ खये उस समयका वह स्नेह कहा नहीं जाता ॥ £ ॥ 
कृपासिश्च॒सन्मानि. सवानी ॐ बेटाये समीप गहि पानी ॥७॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभा ॐ शिथिरु सनेह सभा रघुराॐऊ ॥८॥ 
श्री रशुनाथजीने भरतजीका खुवाणीसे सम्मान कर हाथ पकड़ निकट वेठाय्‌ ॥ ७ ॥ भरतकी 
विनय सुन ओर स्वभाव देखकर सभा ओौर रघुनाथजी स्नेहसे शिथिर हो गये ॥ ८ ॥ 


छन्द-रघुराड शिथिल सनेह साधुसमाज्‌ मुनि मिथिहाधनी । 
¶ मनमह सराइत भरत भायुप मक्तिकी महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्ररोसत विवुध वषत सुमन मानस_ मलिने । 
त॒ठसी विकट सब छोकसुनि सकुचे निशागम नलिन े॥१३॥ 
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रषुनाथजी, साधुसमाज, जुनिजन, राजा जनक यह स्नेहसे शिथिल हो गये अर मनम 
भरतकी भायप भक्तिकी वड़ी महिमाको सराहने खगे, देवता जो मनके मलिन ह भरतकी 
बड़ा करते हुए एूोकी वर्षा करने कगे, ठुलसीदासजी कहते ह ( भरतकी विनय >) सुन सव 
अवधवासी ओर जनकपुरवासी विक हो एसे (सोचने कगे ) जसे राचरिके समय कमल 
सङुचते ह ॥ १३ ॥ 


सोरञ-देखि हखारी दीन, इह समाज नरं नारि सव ॥ 
च्छ मघवा महा मलीन, येहि सारि मंगल चहतं ॥१३॥ 
दोनों समाजके सव सखी पुरुषोको दीन दुभ्खी देखकर, महामछिन मन इन्द्रं उन भरे इओं 
को भी फिर मारकर मंगर चाहता है ८ इन्द्रको यहामछिन कनेक आय यह क्वि अवध आौर 
मिथिखावासी जो रामके वियोगमं मतक तुल्य है, उनको पुनः मायाक्षे मारकर अपना यङ्क 
चाहता रहै, भरतके वचन नरी विचारता ) ॥ १३॥ 
कपट चाकि सीम ॒सुररानू % पर अकाज प्रिय आपन कानु ॥१॥ 
काकं समान पाकरिषु रीती ॐ छली मीन न कतहु पतीती ॥२॥ 
देवराज इन्द्र कपट ओर चाख्की सीमा है, उनको पराया अकाज ओर अपना काज 
प्यारा दै ॥ १॥ कौवेके समान इन्द्रकी रीति है, छली मजनि कहीं भी किंसीका इसको विश्वास 
नहीं है ( पाकनामक एक दैत्यके मारनेसे इन्द्रको पाकरिपु कहते ह ) ॥ २ ॥ 
प्रथम कुमति करि कषट सकेखा ॐ सो उचार सबके शिर मेला ॥३॥ 
सुर माया सब रोग विमोहे ॐ राम प्रेम अतिशय न विछछोहे ॥9॥ 
परिरे मति करके कपट सकेरकर वह उचाट सबके शिरपर डारु दिया ॥ ३ ॥ देवताओं 
की मायाके बर सव रोग मोहित होकर भी रघुनाथजीके अतिराय प्रमी होनेसे विदछोह 
नहीं चाहते ॥ ४ ॥ 
भय्‌ उचाट वश मन थिर नाहीं ॐ छन्‌ वन रुचि छन सदन सुहादीं॥५॥ 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी % सरित सिधु सगम जब वारी ॥६॥ ` 
सव उचाट युक्त हो गये, मन स्थिर नहीं रहा, क्षणम वनकी रुचि ओर क्षणम घर सुहाने 
रगे ॥ ५ ॥ मनकी दो म्रकारसे गति हो जानेके कारण प्रजा दुःखी हो गयी जैसे नदियोके 
संगमसे सञद्रका जर कांप जाता है, ( देवता्ओंकी माया नदीरूप ओर सवका मन सयुर 
रूप ह ) ॥ ६ ॥ 
दुचित कत परितोष न ददी # एकं एकं सन ममं॑न कहदीं ॥७॥ 
लखि हिय दंसि कह कृपानिधान्र्‌ # सरिस अन मघवान युवान ॥८॥ 
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_ द्विविधा युक्त मु्य कीं परितोष अथात्‌ शान्ति प्राप्त नदीं करते ओर एकसे एक अपना 
भेद नदी कदते ॥ ७ ॥ यह द््चा देख रदनाथजी जीमे ईंसकर कहने रुगे कि इन्द्र कत्तके समान 
हे, तभी तो व्याकरण कंताने एक पंक्तिमे बेखाया है, यथाहि ( इवयुवमघोनामतद्धिते ) ॥ < ॥ 


दोहा-भरत्‌ जनक सुनिगण सचिब्‌, साघु सचेत विहाय ॥ 
च ठामि देवमाया सबदि, यथायोग्य जनपाय ॥ ३०६ ॥ 


भरत, जनकञी, सुनिगण, मन्त्री, साधु जनोँको सचेत छोड़कर ओर सबको देवमाया 
यथायोग्य व्याप गइं ॥ ३०६ ॥ 
कृपार्सिथ्ु छखि लोग दुखारे ॐ निज सनेह सुरपति छटभारे ॥१॥ 
सभा राउ गुरू मरहिसुर मन्बी ॐ भरत भक्ति सबकृर मति यं्री ॥२॥ 
कृपासिंु श्रीरामचन्द्रजीने रोगोंको दुभ्खी देखा कि सुक्चमं सनेहके कारण इन्द्रने बड़ा . 
छर किया ह ॥ १ ॥ सभा, राजा, गुरु) जाह्मण) मन्त्री, इन सबकी मतिको भरतकी भक्तिने 
कीर दियादे॥२॥ ॑ 
रामहिं चितवत्‌ चिज रिखिसे ॐ सङुचत बोत वचन सिखस ॥२॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई ॐ सुनत सुखद वर्णत॒ कठिनाई ॥४॥ 
रछुनाथजीको चित्रङिखेकी नाई ८ खड़ होकर ›) देखने रगे ओर सङुचाकर स्ििखायसे 
बचन बोते ह ॥ ३ ॥ भरतकी भीति? नञ्रता, विनय, बड़ाई सुननेमे सुखदायक ओौर वणन 
कंटिन ₹ं ॥ ४।॥ 
जासु विलोकिं भक्ति ख्वलेशू % प्रेम मगन सुनिगृण मिथि ॥५॥ 
महिमा तास कदइ किमि तुलसी ॐ मक्तिसुभाय सुमति दिय इरसीं ॥६॥ 
जिनकी भक्तिका ख्वलेश्च देखकर सुनि ओर जनक परमम मग्र हो गये ॥ « ॥ तलसी.- 
दास उनकी महिमा किंस प्रकार वर्णन कर सके, सो उन्दीकी स्वाभाविक भक्तिके म्रभावसे जो 
सुमति हृदयम इलसी अर्थात्‌ जो उमंग इई ३ उसीके अनुसार कहता दँ ॥ ६ ॥ 
आप छोर मदिमा बड़ जानी # कविङ्कल कानि मानि सकुचानी ॥७॥ 
कहि नसकत गुण रुचि अधिकाई # मतिगति बार वचनकीं नाई ॥८॥ 
अपने आपको छोटा ओर भरतजीकी महिमाको बड़ा जानकर मति कवियोँके वराकी 
कानि अर्थात्‌ लाज मानकर सङ्कचाई ॥ ७ ॥ वह मति भरतजीके युर्णोकी अधिक मरशेसा 
करनेन बाटमतिकी गतिके समान हो गयी है, अर्थात्‌ जैसे बारक कहना चाहता है ओर कहा 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरत विमल यश विमल विधु, सुमति चकोर ऊमारि ॥ 
रै उदित विमल जन हृदय नम, इक टक रही निहा रि।२०७॥ 
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भरतजीका उज्ज्वरट यश्च निर्म चन्द्रमा है, भक्तो निमंङ हृद्य स्वच्छ आकाञ्च ह 
जहो वह उदय इ है उसको कवियोकी मति चकोर मारी होकर इकटक निहार रही 
हे ऊ कह नहीं सकती ॥ ३०७ ॥ 
भरत सुभाउ न खगम निगमह्‌ #% लघुमति चापलता कवि क्षमह॥१॥ 
कहत खुनत सति भाव भरतकौ ® सीयरामपद दोय न रतको ॥२॥ 
भरतका स्वभाव वेदको भी सुगम नहींहै ओर क्षभम अथात्‌ समर्थं कविकी मति भी 
चथल्हो ल्घु हो जाती है फिर किस मकार कह सकता द्रं ॥ १॥ भरतका स्वभाव कहते 
सुनते इए कौन सीता रामक चरणों भ्रीतिवाडा न होगा ?॥२॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम रामको ॐ जेडिन खरम तेहि सरिस वामको॥३॥ 
देखि दया दशा सबहीकी ॐ राम सुजान जान जग जीकी ॥9॥ 


भरतजीका स्मरण करनेपर रधरनाथजीका स्नेह जिसको उख्भ न हयो उसके समान 
वाम (अभागा) कौनदहे ?॥३॥ सुजान दया रामने सवकी दशा देखकर सबके 
जीकी जान ढी ॥ ४॥ 

धमं धुरीण धीर नयनागर # सत्य सनेह शीर खखसागर ॥९॥ 

देश काल कखि समय समाज # नीति भ्रीति पालकं ॒रघुराजू ॥६॥ 

धमकी धुर धारण करने बारे राजनीतिमे चतर सत्य) सनद, शीर ओर संखके समुद्र 
॥ ५. ॥ दे, कार, समय, समाज देख नीति भीति पालनेवाङे भगवान्‌ ॥ ६ ॥ 

बोरे वचन वानि सरवससे % हित परिणाम सनत शशिरससे ॥७॥ 

तात भरत तुम धमं धुरीण # रोक वेद बिद प्रम प्रवीणा ॥८॥ 

सरस्वतीके सवस्व समान वचन वोठे, जो फि परिणाममें हित ओर सुनने चन्द्रकिरणके 
समान शीतर ह "'हित मनोहारि च दुभं वचः अथवा अपनी वानि जो सबका हित करने 
की हे उसके समान वचन बोरे ॥ ७ ॥ हे तात भरत ! ठम धमांत्माओमे धुरीण हो ओर 


लोकं वेदकी बात जाननेवा परम चतुर हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-कमं वचन मानस विमल, तुम समान्‌ त॒म तात ॥ 
धरैः शरू समाजलघु बंधु यण, कुसमय किमि कहि जात्‌॥३०८॥ 


हे तात ! कम, वचन, मनसे उज्ज्वल तुम समान ठम ही. हो, एक तो गरुजनोंका समाज 
क गोरे क छे, क ठ कर, ज छ, ५४ 
ओर दूसरे समयमे, तीसरे छोटे भाईके यण रेसे स्थानमं कैसे कहे जायं { ॥ ३०८ ॥ 


जान तात तरणि कुर रीती ॐ सत्य सिधु पित कीरति प्रीती ॥१॥ 
समय समाज लाज युङ्‌ जनकी ॐ उदासीन दित अनित मनकी ॥२॥ 
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हे तात आप सूयंङ्करुकी रीति जानते हो “श्राण जाय पर वचन न जाई" सत्यप्रतिज्ञा 
बाङे पिताकी कीति ओर प्रीति देख चुके हो, अथवा हे भरत ! ठम सूर्थ्ुककी रीतिको तात 
नाम कठिन जानो, केसी भी विपत्ति पडे पर उसके वेज वचन नहीं छोडते, अथवा तुम 
अषनेको सूयेङ्रकी तरणी अथात्‌ नौका जानो ॥ ९ ॥ आप समय, समाज, गुरू जनकी लाज 
ओर उदासीन हितकारी, अनहितकारी, सबके मनकी जानते हो ॥ २ ॥ 
तुमहि विदित सबही कर करम @ आपन मोर प्रम हित धरमु ॥३॥ 
मोदि सब भाति भरोस तुम्हारा ॐ तदपि कष्ठ अवसर अदुसारा ॥४॥ 
तुम सबका ममं जानते हो ओर अपना मेरा परम धमं भी जानते हो ॥ ३ ॥ सुञ्ञको सव 
भोतिसे तुम्हारा भरोसा है तो भी अवसरके अनुसार कहता हँ ॥ ४ ॥ 
तात तातविनु बात हमारी # केवर रु गङ्‌ कृषा संभारी ॥५॥ 
न तर प्रजा पुरजन परिवाह # इमहि सहित सब होत खु ॥६॥ 
हे तात ! पिताफे विना हमारी बात केव कुर्शुरुकी कृपाने ही सधारी है ॥ ५ ॥ नहीं तो 
रजा नगरवासी परिबार हम समेत सव दुभ्खी दहो जाते ॥ ६ ॥ 
जो बिनु अवसर अथव दिनेश ॐ जगकेहि कृहडु न होय कलेश ॥७॥ 
तस उत्पात तात बिधि कीन्हा ॐ युनि मिथिरेशराखि सब टीन्हां ॥८॥ 
जो बिना समय सूयं छिप जाय तो कहो जगतूमे किंसको क्ड्डशन हयो ?॥७॥ हे भाई। 
देवने इसी प्रकारका उत्पात किया, परन्तु बह सब गुरु ओर मिथिरेश्च जनकजीने 
रख छिया॥ ८ ॥ 


दोदा-राजकाज सब छाज पति, धमं धरणि धन धाम ॥ 
र य॒ प्रमाव पाठहि सबदि, मर्‌ होइहि परिणाम ॥३०९॥ 


राजकाज, लाजः, पति ^ प्रतिष्ठा, ) धमे, पृथ्वी, धन, धाम, युरुका प्रभाव इन सबकी 
पाटना करेगा ओर परिणाम भी भला होगा ॥ ३०९ ॥ 

सदित समाज तुम्हार हमारा # घर बन शुङ्‌ प्रसाद्‌ रखवारा ॥१॥ 

मातु पिता यरु स्वामि निदेश % सकक्‌ धमं धरणी धर्‌ शे्चु ॥२॥ 

समाज सहित तुम्हारा हमारा वन ओर घरमं अरुका मसाद ही र्खवाला ह ॥ १॥ माता 
पिता यरु स्वामीकी आज्ञा मानना सब धमरूप पूर्थ्वकि धारण करनेवाके रोष नागके समान है 
अर्थात्‌ जैसे शेषजी पृथ्वी धारण करते दै, एेसे दी माता पिताकी आज्ञा धरम॑को धारण करती 
ह अथवा माता पिताकी आज्ञा धमेकी परथ्वी दै, उसके धारण करनेको तुम रेष हो ॥ २॥ 

सो तम करहु करावह मोह #% तात तरणि कु पारक दोह ॥३॥ 

साधन एक सकर सिपि देनी % कीरति सुगति भ्रति मय वेनी ॥४॥ 
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हे भाई ! सो ठुम आप करो ओौर बही आज्ञा खुद्चते कराओ हे तात ! सूर्यं कके पाठन- 
कत्ता होओ ॥ ३॥ यही एक साधन कि पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिका देनेवाढा ड 
कीतिं इसके द्रारा सुगयतासे पराप्त होती दै यही देश्व्यकी वेनी अर्थात्‌ कीति सुगति विभूतिकी 
भिटी इं त्रिवेणी है ॥ ४ ॥ 
सो विचारि सहि सकट भारी ॐ करहु परजा परिवार सुखारी ॥९॥ 
बादी विषति सबहि मोहि भाई ॐ तुमहिं अवधि भरि बड़ कठिना ई॥&॥ 
यह विचार भारी संकट सहकर मजा परिवारको सुखी करो ॥ ^ ॥ हे भाक ! मेरी विपत्ति तो 
सबने वांट टी है किन्तु तुमको _चौदहवष तक अति कटिनाई है ॥ ६ ॥ 
जानि तुम्हहि ग्ड कदु कठोरा ॐ समय तात न अलुचित मोरा॥७॥ 
दोहं ङ्य सुबन्धु सहाये # ओडि इहाथ असिनिरके घाये ॥८॥ 
हे तात । तुम्हें गदु जान कर भी जो कठोर कहता हं सो ऊसमयकी बात इसमं मेरा अबु- 
चित नहीं है ॥ ७ ॥ सुन्दर भाई कठव ही अच्छापन दिखाते है, जैसे जिस समय को$ तङ- 
वार मारे तो पके उसके वारको हाथ रोकता है यदपि हाथ शरीर एकत ह पर सहाय हाथ 
करता है, एसे तुम सहाय करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सेवक कर पद नयने, अखसो साहिब होय 
¢ लसी प्रीतिकि रीति सुनि.युकवि सराहहिं सोय॥३१०॥ 


सेवककी रीति सी चाहिये, जैसे किसी फल्को आंखने देखा पैर वरहा छे गये, इाथने उसे 
उठाकर सुखको सोप दिया ओर खसा स्वामी हो कि उसने उसे खाकर सब अगोंको पुष्ट 
किया । ठुरसीदासजी कहते हैँ इसी प्रीतिकी रीतिको देख सुनकर सुन्दर कवि सराहना करते 
है । सेवकका यह धमं हे कि स्वार्थहीन हो सव कुछ स्वामीको अपंण करे, ओर स्वामीको उचित 
हे यथायोग्य सेवकको संतुष्ट करे ॥ ३१० ॥ ६ 
सभा सकर खनि रघुवर बानी ॐ प्रेम पयोधि अभिय जद सानी ॥१॥ 
शिथिरु समाज स्नेह समाधी # देखि दशा चुप शारद साधी ॥२॥ 
सब सभा रघ्नाथजीकी बाणी सुनकर, जो मानो मेमरूपी सयुद्रसे निकठे इए अश्तसे सनी 
थी ॥ १॥ दोनों समाज सनेहकी समाधिसे शिथिरु हो गये; जिनकी दशा देखकर सरस्वतीने 
भी मौन साधा ॥ २॥ | 
भरतहि भयउ परम ॒सतोषू ॐ सन्सुख स्वामि विशुख दुख दोषू्‌॥३॥ 
खख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ % भा जवु गंगहि गिरा प्रसाद्‌ ॥७॥ 
भरतजीको भी परम सन्तोष हआ किं स्वामीके सन्युख होनेसे दोष दुःख जाते रहे ॥ ३ ॥ 
सुख मसन्न इ आ, मनका विषाद्‌ मिटा, जैसे गूगेको सरस्वती प्राप्न हो गयी ॥ ४ ॥ 
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कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी ॐ बोरे पाणि ष॑केड्द जोरी ॥५॥ 
नाथ भय्‌ड सुखं साथे गयेको ॐ खहेडं साहु जग जन्म मयेको ॥६॥ 
ग्रेससे अणाम किया, ओर फिर कमङ्से हाथ जोड़कर बोरे ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आपके साथ 
जानेका खं माप्त हो गया, जगतस जन्म नेषा एर सिरु गया ॥ ६ ॥ 
अब पाड जस आवद हो # करयं शीश धरि सादर सोई ॥७॥ 
सो अवरम्ब देव॒ सोहि ददं # अवधि पार पावे जेहि .सेई ॥८॥ 
हे कृपाड ! अव जेसी आपकी आनाहो बरी आदरपर्क शिर धरकर करू ॥ ७ ॥ अब 
स्वामी । खसो वहं अवरुब दीजिे जिस्‌ सेवनं कर चतुदश ववी अवधि चिता सदू ॥ ८ ॥ 
दोहा-देव देवं अभिषेकः (५ एह _अदुशास्षन पाय ॥ 
आने सब तीश्थ सिक, तेहि करट छाई रजायं ॥६११॥ 
हे देव ! आपके अभिषेक निमित्त रुकी आज्ञाते भ सक तीशौका जरू लकाया द्रं उसके हेतु 
क्या आज्ञाई(॥३१६॥ ्‌ 
एकं मनोरथ बड़ मन मादी % समय संकोच जात्‌ कडि नाहीं ॥१॥ 
कंद तात प्रथु आयु पाईं ॐ बोरे वाणि सनेह संडाई ॥२॥ 
मनम एक बड़ा मनोरथ हं जो क्रि भय ओर्‌ संको चके कारण नहीं कहा जाता है ॥ १॥ 
रघुनाथजीने कहा-भाईै ! वह कहो, तव प्रशुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहसनी खुन्दर 
बाणी वोर ॥ २ ॥ | | 
चिवक्रूट शुचि थल तीरथ बन्‌ ॐ खग्ग सुरि सर निश्चैर गिरिगन ॥३॥ 
परु पद्‌ अकित अवनि विशेखी ॐ आयस होय तौ आवे देखी ॥४॥ 
चित्रकूटमं सनि्योके पवित्र स्थान, तीर्थ; वन; खग, शग, नदी, सरोवर, स्ने? पव॑त- 
समूह ॥ ३ ॥ विशेष कर जो पृथ्वीः.शुके चरणोसे अंकित ह, जो अन्नादो तो उसको 
दख आङ { ॥ ४ ॥ 
अवशि अत्रि आयस शिर धरदू ॐ तात विगत भय कानन चरहू ॥५॥ 
मरुनिप्रसाद वन मगर दाता #% पावन परम सुहावन भाता ॥६॥ 
रामचन्द्र बोरे (ह भाई ! >) निश्चय अत्रिकी आज्ञा मानकर भय रदित वनम विचरण 
करो ॥ ५ ॥ हे माई ! निके मसादसे बन मङ्रदायकं, पवित्र ओर अति सन्दर है ॥ ६॥ 
ऋषिनायक जर आयञ्च॒ देदी ॐ राख तीरथ जलं थ तेदी ॥७॥ 
सुनि ग्रमु वचन भरत सुखं षावा ॐ सुनि पद्‌ कमलश्दित शिरनावा॥८॥ 
ऋषिनायक जिस स्थानमे आज्ञा द्‌, वरहो दी यह तीर्थोका जर रख देना ॥ ७ ॥ भुके 
बचन सुनकर भरतजीने खुख पाया ओर निके चरणकमलोमि मसन्नतासे शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
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9 (र धे 
दोहया-भरत शम संवाद युनि, घकल अमंगल बृ ॥ 
4 दुर्‌ स्वारथी चराहि कु, वषत दुस्तर फू ॥ ३१२ ॥ 
भरत ओर रघुनाथजीका सव ञुधगृखमूक संवादं सुनकर स्वार्थी देवता सूर्यङटकी सराहना 
केर कस्पदक्षके पू वर्वाने खगे ॥ ३१२ ॥ | 
| इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंतयोडदो विश्रामः ।! १६ ॥। 





[ 


दाहा-एहिं सब्रह .विश्राममे, तीरथ देख छलम्‌ ॥ 
£ चले पाटुका ठे मरत, आये अवध निकाम ॥ १७॥ 
धन्यं भरत जयं राव शसा ॐ कदत दैव इ्षत बरिआई ॥१॥ 
शुनि भिथिरेश समा सब काहू ॐ भरत्‌ वचन सुनि भय खड्‌ ॥२॥ 
धन्य भरत ] जय रधुनाथजीकी ! एसा कहकर देवता बरषञ्च भसन्न होते है ॥ १ ॥ सनिं 
ओर भिथिडेश्चकी समाम सड किंसीको भरतजी के घचन उुनकरं ` असन्नता इहं ॥ २॥ 
भरत राम यण आम सनेहू ॐ पुलि भरशत रां विदेह ॥२॥ 
सेवकं स्वाभि सुभाउ सुहावन ॐ नैम त्रेम अति पावन पावनं ॥४॥ 
भरत ओर रायके अणसमूह तथा स्नेहको राज! जनकजी शखुक्ित हये सयाहना करने रगे 
॥ ३॥ सेवकं ओर स्वामीका स्वभाव बडत खुन्दर है ओर परस्पर पीतिका नियम पतिन्नसे 
भी परम पवित्र हे ॥४॥ 
षति असार सराहन खगे ॐ सचिव सभासदं ब्‌ अनुरागे ॥५९॥ 
सुनि सुनि राम भमरत संवाद #% इहं समाज हिय हषे विषाद्‌ ॥&॥ 
सब कोई मतिके अनुसार सराहने रुगे, मन्त्री सभासद्‌ सब म्रसन्न इए ॥ ^ ॥ राम ओर 
भरतका संवाद सुन सुनकर दोनों समाजके मनम हषं विषाद्‌ इ ॥ ६ ॥ 
राम मात दुख सुख सम जानी ॐ कहि गुण दोष प्रबोधी रानी ॥७] 
एक कहहिं रघुवीर बड़ाई % एक ॒सराहत भरतं भलाई ॥<८॥ 
रामकी साताने दुःख सुख समान जानकर यण दोष कहकर रानि्योको समञ्चाया ॥ ७॥ 
एक रघुषीरकी बडाई करते हँ, एक भरतकी भराई सुराहते ह॥८॥ , 
दोहा-अति कहेड तब्‌ भरतसुन, शेर्‌ खमीप शुक ॥ 
धर, शेखिय तीर्थ तोय तह, पावन अमिय अतप ॥३६१३॥ 
तव अत्निने भरतसे कहा किं पवेतके निकट एकं सुन्दर कूप है, वर्हौ यह सब तीर्थौका जक 
जो कि षवित्र अग्रत सानं ओर उपमारहित हे-रखिये ॥ ३९१३ ॥ . 
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भरत अश्रि अबुशासन पाई ॐ जरभाजन सब दिये चरं ॥१॥ 
सानुज आपु अत्रि अनि साधू ॐ सहित गये जह कष अगाधू ॥२॥ 
भरतजी अत्रि सुनिकी आज्ञा पाकर जखके पान्न सब छवा ठे चरे ॥ १॥ अवुज सहित 
भरतजी ओर अत्रि सुनि, साधुजन जर्हौ अगाध ङ्प था, बर्हो गये ॥ २॥ 
पावन पाथ पुण्य थरु राखां ॐ प्रद्ुदित प्रेम अभि अस भाखा॥३॥ 
तात अनादि सिद्धथरु हू % रोपेड कार विदित नहिं केह ॥९॥ 
वह पवित्र जर पुण्य स्थानम रक्खा ओर बड़ पेमसे अश्चिने यह कहा ॥ ३ ॥ हे तात । यह 
अनादिकारुका सिद्ध स्थर हे जो समय पाकर रोष हो गया किसीको बिदित नहीं है ॥ ४ ॥ 
त॒ब॒सेवकन्द सरसथर देखा ॐ कीन्ह सुजरूहित कष विशेखा ॥५॥ 
विधिवश भयउ विश्वडषकाष् ॐ सुगम अगस अति धम विचा ६॥ 
तब सेवकोने सुन्दर स्थान देखकर (उस ऊएमते मिट्टी आदि निकारकर्‌ ) जकके योग्य 
ठीक कर्‌ दिया ॥ ५ ॥ दैव योगसे संसार भरका उपकार इआ जो अगस धमं अनेक तीर्थोका 
जर यहा एकत्र हो खगम हो गया, अथवा धमेका विचार अति गहन है, कहीं सुगमका अगम 
हो जाता ई ओर करी अगबका सुगम हो जाता है ॥ ६ ॥ 
भरतढूष अब्‌ किरि रोगा % अति बावन तीरथजरू योगा ॥७॥ 
प्रम सनेम॒ निमव्नत प्राणी ॐ होडहि विमल कर्मं मन वाणी ॥<८॥ 
अव इसको खोग॒भरतक्ूप करगे, यह जल्के योगसे परम पवित्र तीथं होगा ॥ ७ ॥ जो 
ग्राणी इसमं निवम तथा मरेमसे स्नान करते है, वे कमं मन वाणीसे निर्भङ रहो जाते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहत कूप महिमा सकट, गये जहौ रघुराड ॥ 
रू, अत्रि युनायउ रघुवरहि, तीरथ पण्य प्रमाड ॥ २१४ ॥ 


कर्ैी महिमा कहते सब रधुनाथजीके पास आये ओौर अन्रिने रघुनाथजीको उस तीथका 
पुण्य प्रभाव कहकर सुनाया ॥ ३१४ ॥ 


कृहत धमं इतिहास स्रीती % भयउ मोर निशि सो सुख बीती ॥१॥ 

नित्य निवाहि भरत दोउ भाई % राम अरि गुक्‌ आयसु पाई ॥२॥ 

्रीतिपूरवक धम इतिहास कहते सेरा हो गया ओौर बह रात्रि सुखसे बीत गयी ॥ १ ॥ नित्य 
निवाहि कर भरतजी, दोनों भाई राम, अत्रि ओर गुरुकी आज्ञा पाय ॥ २ ॥ 

सदित समाज साज सब सादे % चरे रामवन अटन पयाद ॥३॥ 

कोमल चरण चलत बिनु पनदीं ॐ भय सदुभूमि सकुचमन मनहीं ॥४॥ 
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भरतजी समाज सहित सादे साजसे रघुनाथजीके वनयं विचरनेको चङे ॥ ३ ॥ कोमल 
चरण है तिसपर पदत्राण ( खड़ा > त्यागकर चरते हं, जिससे पृथ्वी मनमं सङ्गच कर कोमङ 
हो गयी है ॥ ४ ॥ द 
कुश कंटक ककरी ऊराईं ॐ कटक कठोर वस्तु दुराई ॥५॥ 
महि मल भृदु मारग कीन्हे ॐ बृहत समीर बिविध सुख रीन्डे ॥६॥ 
कुश, कटक, कांकरी, कराई, गहे, बड़ी कठोर कडवी ऊवस्तु छिषाकर ॥ « ॥ पृथ्वीने 
सुन्दर कोमर मागं किया । शीतक, मंद, सुग षवन अपने ञखसे चर रही थी ॥ ६ ॥ 
मन वरषि सुर घन्‌ करि छहीं ॐ न कूल करृत्रण डु ताहीं ॥७॥ 
भृग विोकिं खग बोरि सुबानी # सेवहिं सकर रामभिय्‌ जानी ॥<॥ 
देवता पू बरसात, मेघ छाया करते, वक्ष एर देते ओर ठणादि कोमङ्ताके निमित्त 
त्वागते है ॥ ७ ॥ म्रग देखकर खग खुन्दर बाणी बौख्ने खगे, रद्ुनाथजीक भियं जानकर सव 
सेवा करने खगे ॥ < ॥ | 
दोहा-घुरुम सिद्धि सब प्राङ्तह, राम कृहतं जघ॒हात ॥ = ` 
४. गम प्राणप्रिय भरतकर्ह' यह न होय बडवातं ॥३१९९॥ 
उस साधारण मनुष्यको भी सच सिद्धि मिती दँ जो रघुनाथजीका नाम केकर जंभाईं छेते 
ह तब फिर रामके प्राण प्यारे भरतको ेसा माग होना यह कोई बड़ी बात नहीं हे ॥ ३१५ ॥ 
एहि विधि भरत फिरत बनमाहीं ॐ नेमप्रेम लखि शुनि सङ्चाहीं ॥१॥ 
पुण्य जलाशय भूमि विभागा %&खगस्रग तरू तरण गिरिवनबागा ॥२॥ 
इस प्रकारसे भरतजी बनमें फिरते, जिनका नेम प्रम देखकर खनिसङ्चाते हं ॥ ९ ॥ पवित्र 
सरोवर, भूमिके स्थान, खग, सग, बरक्ष, ठण, पव॑त, वन, बाग ॥ २ ॥ दसी 
चार्‌ विचित्र पवित्र विशेखी ॐ बञ्जत भरत दिभ्य सब देखी ॥२॥ 
सुनि मनञुदित कहत ऋषिराॐ ॐ देतुनाम यण पुण्य प्रभा ॥७॥ 
सन्दर विचित्र पवित्र अधिकं संब दिभ्य तीर्थं देखकर भरतजी चूत्ते ईं महाराज ! यह कोन 
तीर्थं है १॥३॥ सुनकर मनमें पसत्र हो अत्रि खनि उनके होनेका कारण, नाम, यण ओं 
पण्यका मभाव कहते हं ॥ ४॥ ट 
कतहु निमनन कतं प्रणामा ॐ कत विरोकत मन अभिरामा ॥९॥ 
कतहु बेटि भनि आयस पाईं ॐ सुमिरत सीय सहित दोड भाई ॥६॥ 
भरतजी कीं स्नान, कीं मणाम करते है, ओर कहीं दशन मासे ही मनम भसन्न होते दै 
॥-५ ॥ करीं सुनिकी आज्ञासे बैठकर जानकी, र्नाथ, रक्मणजीका स्मरण करतहै ॥ ६ ॥ 
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देखि सभा सनेद खसेवा ॐ देदिं अशीश सुदित बन देवा ॥७॥ 
फिर गये दिन पहर अढाई ॐ प्र्पदकमरु विलोक आई ॥८॥ 
भरतजी का स्वभाव, स्नेह ओौर सुन्दर सेवा देखकर बनके देवता यनम मसन्न हो अश्चीष ` 


स च 


देते है ॥ ७ 1 अढ्ाई पहर दिन जानेपर लौटे ओर थुक चरण कमलको आकर देखते है ॥८॥ 
दीहा-देखे थरु तीरथ सकर, भरत पोच दिन्‌ ` मज्ज ॥ 
र! कहत्‌ युनत हरिहर खय, गय दिविस भह सोज्ञ ॥३१६॥ 
भरतजीने सब थरु ओर तीरथ ांच दिनम देख, बिष्णु हिव भगवानके यञ कते सुनते 
दिनि बौत गया, सक् हो गयी ॥ ३१६ ॥ ्‌ 
भोर न्डाइ सब जुरा समाजू ॐ मरत भूमिर तिरति राजू ॥१॥ 
भल दिन आङ जानि मनमाहीं ॐ राम कृषाट्ं कदत सङ्वादीं ॥२॥ 
सदर स्नान करके सब्र समाज जुड्ा, भरतजी बाह्मण ओर राजा जनकजी ये सब आये 
॥ १॥ रघनाथजी आज भला दिन है, यह मनस जानते ह, पर कहते इद अर्थात्‌ विदा करते 
हुए सङ्चाते ह ॥ २ ॥ 
युङ्‌ चप्‌ भरत सभा अवलोकी # सङ्कुचि राम फिर अवनि विरोकी ॥३॥ 
शीर सराहि सभा सब सोची % केह न राम सम स्वामि सकोची॥४॥ 
रचनाथजीने शरु) राजा, भरत ओौर सभाको देखकर फिर सङ्चाङर पृथ्वीङ़ी ओर देखा 
॥ २॥ रीखकी सराहना करके सव॒ सभा सोचने ठगी कि रघुनाथके समान संकोची स्वामी 
कहा नहा ह ॥ ४ ॥ | 
भरत सुजान राम्ख देखी ॐ उरि सप्रेम धरि धीर विशेखी ॥५॥ 
कर दण्डवत्‌ कइत ॒करजोरी ॐ राखी नाथं सकर ङ्चि मोरी ॥६॥ 
चतुर भरतजी रघुनाथजीका रख देख मेमपूरवैक उठे ओौर बड़ा धीरज धर ॥ ५ ॥ दण्डवत्‌ 
कर्‌, हाथ जोड़ बोरे-स्वामी ! आपने मेरी सब मरकारसे रुचि रक्खी ॥ ६॥ 
मोहि रगि सबहिं सुहेउ संतापू ॐ बहत भोति इख पावा आपू ॥७॥ 
अब गुसाई मोहि देहं रजाई ॐ सेवं अवध अवधि भरिजाई ॥८॥ 
मेरे कारण सबहीने दुभ्ख सहे ओर आपने भी बहुत तिका दुःख पाया ॥ ७॥ अव 
हे नाथ ! मुञ्षको आज्ञा दीजिये जो चौदह वषेकी अवधि तक जाकर अयोध्या का सेवन 
कर ॥ ८ ॥ 
दोहा-जेहि ष एनि र्पोयजन्‌, देखह्‌ दीनदयाट ॥ 
र स्रो सिख देय अवधि गि, कोशरपा षाठ ॥२.१७॥ 


^ 
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जिस उपायसे यह आपके चरण फिर आपका दास देख सके, वही शिक्षा हे दीनदयाड हे 
फोशरपुरीके पारक ! चौदह वषं ८ धीर धारण करनेकी > दीजिये ॥ ३१७ ॥ 
[> क 0 स्‌ ने ९ 
पुरजन परिजन भरना शुस्ताईं ॐ अव शुचि सरस सनेह सगाई ॥१॥ 
राउर वदि भरं भवदुख दाइ ॐ पध विन वादि व्रमयद लाह ॥२॥ 
हे स्वामी | परवासी, ऊटन्बी, गजा यह स्नेहके सस्वन्धमं परम पवित्र ओर अत्यन्त 
यरस ह किन्तु ॥ १॥ आपके निचित्त भवका इश्खदाह भी अज्ञको अंगीकार हे ओर आपके 
बिना परम्‌ पद्का रभि भी च्रथा है ॥२॥ 
स्वामि सुजान जान सबहीकी ॐ रुचिखालसा रइनि जनजीक ॥३॥ 
प्रणत पारु पारं सवकाहू ॐ देव इह दिशि ओर निबा ॥७॥ 
हे स्वामी ! आप चतुर दहो, भकक्तोके जीकी रुचि इच्छा रहन सव ऊ जानते हो ॥ ३ ॥ 
आप दोनोके षारुक सवकी पाठना करते हो, दोनों ओर निषाई ऋरते हो ॥४॥ 
अस मोहि सव त्रिधि भरूरिभरोसो % किय विचार न सोच खरोसलो ॥९॥ 
आरति मोरि नाथकर शे # इहुमिखि कन्हं टौठ इडि मोह ।।&॥ 
रेसा सु्चको सव मकारसे आपका वड़ा भरोसा है बिचार करनेसे सोच व॒णके समान भी 
खडा नहीं रहता ॥ «५ ॥ मेरे दुःख ओर आपकी म्ेमपूब॑कं कृपा इन दोनोने भिककर सुञ्चको 
बरजोरी दीठ कर दिया ॥ ६ ॥ 
यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी # तजि सकोच सिखडय अनुगामी ॥७॥ 
भरत विनय सुनि सबहि प्रशसी % क्षीर नीर विवरण गतिहसी ॥<॥ 
हे स्वामी ! यह मेरी डिका बडा दोष दूरकर संकोच त्याग योग्य शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
भरतजीकी विनय सुनकर सवने ही म्रा कीः जो विनय दूध ओर जङके पृथद्र कहनेसे 
हसके समान हे ॥ < ॥ 


दोहा-दीनव सनि वंधुके, वचन्‌ दीन छुदीन ॥ 
तरू देश्च क अवर सस्सि, बोरे शम प्रवीन्‌ ॥ २१८ ॥ 
दीन प्रतिषारुक परमपरवीन रघुनाथजी भाईके छरहीन, दीनतायुक्त वचन सुनकर देश्च- 
कारु अवसरके अनुसार वचन बोरे ॥ ३१८ ॥ 


तात तुम्हार मोर परिजिनकी ॐ चिन्तागुङ्ि वरप घरबनकी ॥१॥ 
माथेप्र श्रू शुनि भिथिखेश्च ॐ हम्ह तुमहिं सपनेह न कलेश ॥२) ।२॥ 


हे तात ! घरमे तुस्हारी वनम हमारी ओर सब ऊटुम्बकी गुरु तथा जनकजीको चिन्ता है, 
यहे सव ठीक करते रहेंगे ॥ १॥ जब कि हमारे भथेषर युरूजी ओर भिथिकापति ( जनकजी ) 


ह तो हमें स्वप्नमे भी कठेर नहीं रै ॥ २॥ 
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मोर तुम्हार परम पुर्षारथ ॐ स्वारथ सुयश धर्मं प्रमारथ ॥३॥ 
पितु आयस पालय दोउ भाई ॐ लोकं वेद भरु भूष भलाई ॥४॥ 
मरा तुम्हारा तो यही परमपुरुषाथं हे कि स्वाथं सुयश धस ओौर परमाथ माप्त हो ॥ ३॥ 
पिताकी आज्ञा दोनों भाई पालये, लोक तथा बेदमं भलाई ओर राजा की भी कीतिं होगी ॥५॥ 
गरू पितु मातुस्वामि सिख पाले ॐ चेह कमय पग परहिं न खाले ॥८॥ 
अस विचारि सब शोच विहाई ॐ पार्ह अवध अवधि भरिजाई ॥६॥ 
जो शरु, पिता, माता ओर स्वामीकी आज्ञा पाठे तो मागमे चल्नेपर भी पग साली 
नहा पड़ता, अथात्‌ सब सिद्ध होता हे ॥ ५ ॥ यह बिचार सब शो त्यागकर जाओ 
ओर चौदह वषं पय्य॑न्त अयोष्याकी रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
देश कोश पुरजन परिवारू ॐ शुक्षद रजहि राग छरभाङ ॥७॥ 
तुम सुनि मातु सचिव सिख मानी ॐ पालेहु ुहुमि प्रजा रजधानी ॥<८॥ 
दश, खजाना, पुरजन, ऊटम्बका छर (बङा भार ) शरूकी षद्रजसे रगा है ॥ ७॥ ओर तुम; 
खनि वसिष्ठ, मत्री, माताकी शिक्षा मानकर प्रथ्वी, मजा ओर राजधानीकी पार्ना करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुखिया सुखसो चाहिये, लान पानक एक ॥ 
ई, पारं पोषे सकल अंग, तुरुषी सहित विवेक ॥३१९॥ 
इ तरसीदासका मत हे किं सुखिया सुखसा होना चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक हो ओर 
बिबेकं सहित सब अगोंकी पाना करता हो, खुखके द्वारा सब अंग पुष्ट॒होते ह ॥ ३१९ ॥ 
राजधमं स्वस इतनोई % जिमि मनमाह मनोरथ गोईं ॥१॥ 
बन्धु प्रबोध कीन्ह बह भाती % विदु अधार मन तोष न शती ॥२॥ 
` बस म्रजापारन ओर राजधम॑का स्स्व इतना ही है, जैसे मनम भनोरथ छिपा है, 
बहत म॑नोरथ होते है, इसी भकार इस दोहेमे सब प्रजापालनकी नीति बणन कर दी है ॥ १ ॥ 
रषुनाथजीने भाई भरतजीको बहुत प्रकार समञ्ाया पर॒ बिना आधारके मनम संतोष ओर 
कांति न हरं ॥ २ ॥ 
भरतशील गुरुसचिव समान्‌ # सुचि सनेह विवश रघुराजु ॥३॥ 
प्रथुकर कृपा पावरी दीन्दीं ॐ सादर भरत शीश धरि ठीन्दीं ॥७॥ 
भरतजीके शीर तथा जरु ओर मंत्रियोके समाजसे रघुनाथजी स्नेहके वश हो बहुत सङ- 
चाये ॥ ३॥ रघुनाथजीने कषा करके अपनी खड़ा दी, सो भरतजीने आदरसे श्िरषर 


धर छी ॥४॥ 
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चरण पीठ कर्णानिधानके % जल युग यामिक भजा भानके ॥५॥ 
सएुट भरत॒ सनेहं रतनके ॐ आखर थग जु जीव यतनके ॥&॥ 
करुणानिधानके दोनों चरणोके वीट-““खड्ऊँरूपी आसन मानो मजाओकि याणके दो पह- 
ह ॥ ९& ॥ भरतजीके स्नेह रूप रत्नकी रक्षा करनेको दोनों सम्पुट ( संद्क )है उद्धार 
करनेको दो अक्षर रकार मकार ह ॥ ९॥ 8 ¦ 
डर कपाट कर कुशर करमके ॐ विम नयन सेवा सध्मंके ॥७॥। 
भरत मुदित अवलंब रेते ॐ अस सुख जस सिय राम रहेते ॥<८॥ 
मानो रघुकुककी रक्षा करनेको दो क्िवाड़ है, कशल कर्मके दो हाथ ह तथा सेवा ओौर 
सुधमके साक्षात्‌ निमेल नेत्र ह ॥ ७ ॥ भरतजी खड़ारँका आधार भिख्नेसे रेते थसन्न इख 
जसं सीतारामके रहनेपर सुख होता े॥ ८ ॥ 


दोहा-मँगिड बिदा प्रणाम करि शम ल्य उर्छाय ॥ 
धर, लोग उचाटे अमरपति, कटि कअवखर पाय ॥३२०॥ 


तव॒ भरतजीने मरणाम करके बिदा मोगी, सुनते ही रघुनाथजीने इदयसे उमा जिया । 
अमरपति रिक इन्द्रने उसी समय अवसर पाकर रोगोंको उचाट कर दिया ॥ ३२० ॥ 
सो उचाट सबको भह नीकी ॐ अवधि आश सब जीवनजीकी ।9। 
नतङ्‌ रुषण सिय राम वियोगा ॐ इहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥२॥ 
वह उचाट सब अच्छी इई, क्योकि सबके जीवनकी आसा अवधि हे ॥ १॥ नहीं तो सीता- 
राम लक्ष्मणके बियो गरूपी करोगमें सब लोग व्याज होकर मर जाति ॥ २ ॥ 
राम कृषा _अवरेव सुधारी # विबुध धार भह शुणद हारी ॥३॥ 
भेटत थुज भरि भाइ भरतसो ॐ राम प्रेम रस कडि न परतसो ॥७॥ 
रामकी पासे यह टेढ़ भी सधी हो गयी, देवताओंकी धार अर्थात्‌ माया अुणदायक अहारी 
ओढ़ काटनेवाी फौज हो गयी अर्थात्‌ इन्द्रकी विचारी इं चाल उकूटी ण .करेवाली 
ओर सहायक हो गयी है ॥ ३ ॥ भरतसे भाईेको हदयसे गाय ज भरकर श्रीरामचनद्रजी 
भिरते दे बह रघुनाथजीका प्रमरस वणेन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
तनमन वचन उमगि अनरागा ® धमं धुरंधर धीरज त्यागा ॥५॥ 
बारिज खोचन मोचत वारी # देखि दशा सुरसभा दखारी ॥&॥ 
उस समय तन मन वचनम अनुराग भर गया तब धमं धुरेधर रघुनाथजीने धीरज त्याग 
दिया ॥ ^ ॥ कमरे नेत्रोसे जठ वहने रगा, यह दा देखकर देवतार्ओंकी सभा बड़ी 


दुःखी हुईं ॥ ६॥ 


( ६९८ `) ->अ कुलसरीकत खटीकशामायण < २९० 
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खनि गण गुरूधरि धीर जनकसे % ज्ञान अनलमन कसे कृनकसे ॥७॥ 

जे विरिचि निररेप उपाये $ पद्मपत्र जिमि जल जगजाये ॥८॥ 
ओर सनिगण शुरु वसिष्ठ, जनकजीसे धीरजवारे जिन्होने अपने सोनेरूपी मनको ज्ञानाभिमे 
कसा हे ॥ ७ ॥ ओर जो विधिनिभित जगत्के पपचसे भिन्न है, जैसे कमरुका पत्र जलम रहता 


च 


हे किन्तु उससे भिन्न है रेसे दी वे भी जगतुमं प्रगट इष ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेउ विोकि रघुबर मरत, प्रीति अद्ष अपार ॥ 
धरै सये मगन तन्‌ मन वचन, सहित्‌ विरभ विचारं ॥२२१॥ 
बे मी भरत ओर रघुनाथकी अपार रीति सुन्दर उपमा रहित तथा विचार युक्त देखकर तन 
मन दचनसे विराग विचार सहित मगन सन हो गाये ५ ३२१ ॥ 
जहां जनक गुङ्‌ गति मति भोरी #% प्राकृत पीति कहत बड्खोरी ॥१॥ 
वेणेत रघुवर भरत॒ वियोगू ॐ सुनि कठोर कवि जानि छोमू ॥२॥ 
जहो जनक ओर वसिष्ठादिकी मति गति काम नहीं करती, उसको भक्त प्रीति कहनेमे 
बडा दोष हे ॥ १॥ रघ्ुनाथजीका भरतजीसे बियोग वर्णन करनेमं लोग सञ्च कठोर कवि 
जानंगे, अथवा जो उनका वियोग वर्णन करेगा रोग उसको कठोर कवि क्हंगे ॥ २॥ 
सो सकोच वश अकथ सुबानी ॐ समय्‌ सनेह सुमिरि सड्खचानी ॥३॥ 
भेरि भरतं रघुवर सथुञ्चाये ॐ पुनि रिषुदसन इषि हिय खाये ॥६॥ 
सो कोच वच मेरी वाणी भी उसे अकथनीय समञ्च समय तथा स्नेहको स्मरण कर उसका 
वणन करनम सङ्कचायी ॥ ३ ॥ भरतजीसे मिककर रघुनाथजीने समश्ञाया फिर श्चुघ्रको सत्न 
होकर हदयसे ठगाया ॥ ४ ॥ 
सेवक सचिव भरत . शख पाईं ॐ निज निज काज रुगे सब जाई।५॥ 
सुनि दारण दुख दुह समाजा ॐ लगे चरनके साजन साजा ॥&॥ 
सेवक; मन्त्री भरतका रुख पाय सब अपने-अपने काममें जा लगे ॥ ^ ॥ दोनों समाजमं 
( चरुनेका निश्चय ) सुनकर बद्धा दुःख इ, चर्नेके साज सजाने गे ॥ ६ ॥ 3 
पव पद्म वेदि दोउ भाई ॐ चरे शीश धरि राम ॒रजाई ॥७॥ 
तापस वनदेव निहारी % सब सन्मानि बहोरि. बहोरी ॥८॥ 
रुके चरणकमर्खोमे रणाम कर दोनो भाई , रघुनाथकी आज्ञा शिरोधा्यं कर चङे ॥ ७॥ 
सुनि तपस्वी वनके देवताओंका निहोग कर ओर सवका वारंवार सम्मान कर ॥ ८ ॥ 


दोहा-रुषणहि भरि प्रणाम कर, हिर धरि सिय पद ध्र ॥ 
र, चे सव्रम अरीश खनि, सकल समगं भूरि ॥३२२॥ 


२९१ >अ अयोध्याच्ाग्ड २. < ( ६९९ } 


भरतजी लक्ष्मणसे मि म्रणाप कर जानकीके पगक्री धूरि श्िरपर धर म्रेसपूवक सवं सुम 
गटमूर अीज्च सुनकर चङे ॥ ३२३२ ॥ 

साज राम व्रपहि शिर नाई ॐ कीन्ही बहुविधि विनय बड़ाई ॥१॥ 
दैव दया वश बड़ दुख पायउ ॐ सहित खमाज काननं आयड ॥२॥ 

फिर रघुनाथजीने लक्ष्पणसहित जनकजीको श्चिर नवाकर बहतसी विनय बङ्ई की ओर 
कहा कि ॥ १॥ देव | आपने दयाकते ब्षीभूत हो बड़ा टुश्च उठाया जो समाज संहित 
पनम आये ॥ २ ॥ 

पुर षणु धारिय देह अशीश्‌ ॐ कीन्ह धीर्‌ धरि गमन महीश ॥३॥ 
युनि सदहिदेव साश्रु सन्माने ॐ विदा किये इरि दरसम जाने ॥४॥ 

अब आप अश्च देकर पुरम पग धरिये, राजाने ( यह शुने ) धीरज धरकर गयन किया 
॥ ३॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने खनि, जाह्मण, सा्ुओंको सम्मान करके विद्‌ कंथा, उनको 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिवजीके समान जाना ॥ ४ ॥ ~ 

सास समीप गये दोउ भाई ॐ पिरे वदि पद आशिष पाई ॥<॥ 

कोशिकं वामदेव जावाटी ॐ परिजन पुरजन सचिव शुचालं ॥&॥ 

फिर दोनों भाई साखुके पास गये ओर चरण वंदि अशी पाकर छौटे ॥ ९ ॥ विश्वाभि, 
बामदेव, जाबाछि, ऊटुम्बी, पुरवासी ओर सदाचरणयुक्त म॑त्रियोको ॥ ९ ॥ 

यथायोग्य करि विनय प्रणामा ॐ बिदा किये सब सालुज रासा ॥७॥ 

नारे पुङ्ष खघ मध्य बड़रे ॐ सब सन्यानि कृपानिधि फेरे ॥८॥ 

यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाईसहित रामजीने सवको बिदा किया ॥ ७ ॥ नारी, पुरुष 
रषु, मध्य, बड़े इन सबको भगवासूने सन्मानं करके फेर दिये ॥ ८ ॥ | 


दोहा-मरतमात पद वदि प्रथु शुचि सनेह मिलिर्मेदि॥ 

बिद्‌ कीन्ह सजि षाककी, सक्च शोच सब भेटि ॥३२३॥ 

भरतकी माताके चरणोको नमस्कार करके पञचुने पवित्र स्नेहसे मि भेटकर पारुकी सजा- 
कर ओर सब शोच सङुच ड़ाकर बिदा कर दिया ॥ ३२३ ॥ | 
परिजन मातुं पित्‌हि मिलि सीता ॐ फिरी प्राणप्रिय भेम पुनीता ॥१॥ 
करि प्रणाम भटी सब सास्र % प्रीतिकदत कविदियन इलासू ॥२॥ 


ट्म्बी माता-पितासे जानकी भिलकर रौ आयी, सबको भणोसे प्यारी जिनका मेम 
पवित्र वा रामचन्द्रके षवित्र मेम बाढी ह ॥ १॥ जानकी भणाम करके सब सासुओंसे मिली 


बह मीति वणन करते इए किक मनमे इलास नहीं होता ॥ २ ॥ , व 
छनिसिख अभिमत आशिष पाई # रदी सीय दहं पीति मा ॥॥ 
रपति पटु पालकी गाई ॐ करि प्रबोधं सबं मातु चढ़ाई ॥४॥ 





( ७०० ) >> कलसीकल खटीकरामायण +< २९२ 


ज्िक्षा सुन ओर अभिमत ( इच्छित ) अशीश्च पाकर जानकी दोनों सासु ओर माताओंकी 
्रीतिये समायी रही ॥ ३ ॥ तवं रष्नाथजीने सुन्दर पाकी मैगायी ओर समञ्ञाकर सव 
माताओंको उस पर चढ़ाया ॥ ७ ॥ ॐ 

बार बार दिरूमिर दोड माई # सम सनेह जननी पहैचाई ॥५॥ 

साजि बाजि गजं वाहन नाना ॐ भूष भरत दरु कीन्ह पयाना ॥६॥ 

बार वार हिर भिर्कर दोनों भाई्योने समान स्नेहसे सब माताओंको पर्हचाया ॥ ५ ॥ 
अनेक भरकारके हाथी घोड़ सजाकर राजा ओर भरतजीके दख्ने षयान किया ॥ ६ ॥ 

दय राम सिय र्षण समेता ॐ चरे जाहि सब रोग अचेता ॥७॥ 


बसह बाजि गज पश्य हिय हारे ॐ चे जाट परवश अनमारे ॥८॥ 
हृदयम सीता, राम, लक्ष्मणः कहते सब रोग अचेत चर जाते है ॥ ७॥ वैर, घोड़े, हाथी 
सब पञ्यु हृदयम हारे मनमारे परवज्ञ हए चरे आते है ॥ ८ ॥ 





दोहा-ण॒ह यरुतिय पदर्वदि प्र धीता छषण सेत ॥ 
पिरि हषे विस्मय सर्हित, आय प्णनिकेत ॥३२०॥ ` 
गुरु ओर युरुकी सखीके चरणोंको नम 





भौर यस्‌ च स्कार करके रघुनाथजी सीता लक््मणसमेत हषं विस्मय 
सहित पणेारामं लोट आये ॥ ३२४ ॥ ॑ 


बिदा कीन्द सम्मानि निषादू % चछेउ इदय बड़ विरह विषाद्‌ ॥१॥ 
कोरु किरात. भिद वनचारी % पेरे पिरे जहारि जदारी ॥२॥ 
फिर रघुनाथजीने निषादको सम्मान करके बिदा कर दिया ओौर वह भी बड़ विरह विषाद- 


सहित _ चला ॥ ९॥ फिर कोरु किरात भीरु वनचारियोंको बिदा किया, बे सब जहार 
जुहारके फिर ॥ २ ॥ | 


प्रथु सिय लषण वैरि वर छाहीं ॐ प्रिय परिजन वियोग बिरुखादीं ॥३॥ 
भरत सनेह सुभाड सुवानी ॐ प्रिया अबुजसन कहत बखानी ॥४॥ 
रघुनायजी जानकी लक्ष्मण वटकी छायाम बैठकर मिय कुटुम्बकं वियोगमे दुःखी शेते है 
॥ ३ ॥ रघुनाथजी भरतका स्नेह स्वभाव सुन्द्र वाणी दारा जानकी ओर लक्ष्मणसे कहते हं ॥४॥ 
प्रीति प्रतीति वचन मन करणी ॐ श्रीमुख राम प्रेमवश वरणी ॥९॥ 
तेहि अवसर खग सरग जर मीना ॐ चिकरूट चर अचर मीना ॥६॥ 
भरतकी ओति, अतीति, मन वचनसे करनी रघुनाथजीने मेमव॒ अपने खुखसे वणन ढी 
॥ ५ ॥ उस खग, मृगः 4 स्थावर, जंगम सब मिन हो गये ॥६॥ 
विद्मुघ विरोकिं दशा रघुव्रकी ॐ वरषि सुमन कहि गति घर घरकी ॥७॥ 
प्रथु प्रणाम करि दीन्ह भरोसो ॐ चले सुदित मन डरन खरोसो ॥८॥ 
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द्वताओने रघुनाथजीकी दरा देख एक ब्रसाकर्‌ अपने घर धरी गति निवेदन की ॥ ७ ॥ 
परभुने प्रणाम करके भरोसा दिथा, वै प्रसन्न होकर चङे ओर मनं बड़ा उर न रहा ॥ < ॥ 


दोहा-सादुन सीय समेत वथु, गजत वर्णकुटीर ॥ 
धर, मक्ति ज्ञान वैराग्य जव, सोहत धरे शरीरं ॥ ३२९ ॥ 
सीता छक्ष्मण सहित प्रु षर्णश्ाङा्मे विराजते है, यानो थक्ति, ज्ञान, वैराग्य करीर धरे 
शोभायमान हों ॥ ३२५ ॥ 
सुनि महिसुर गङ्‌ भरत थुआद्‌ % राम विरह सब साज विडाट्‌ ॥१॥ 
प्रयुुण आम गुणत मनमारीं ॐ सब चय चाप चङे यग जाहीं ॥२॥ 
मुनि) बाह्मण, वसिष्ठ, भरत, राजा जनक ओर इनका सवं सथाज रघनाथजीके विरहं 
व्याङ्करु हो रहा है ॥ ९ ॥ मनम प्रशुके यणोकी कथा सोचते इए सब मागमे उुपचाप चङे 
२ ॥ 
युना उतरि षार सव मयऊ ॐ सो वासर बिज्ु भोजन गय ॥३॥ 
उतर देवसरि दसर . वास ॐ रामसखा सब कीन्ह खवास ॥७॥ 
यमुना उतरकर सब पार इए ओौर वह दिन बिना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ गङ्ाजी उतरकर 
दसरा बास किया, वह निषाद्राजने सब मकार पटुनाईं की ॥ ४ ॥ | 
सई उतरि गोमती नहाये ॐ चौथे दिवस अवधणुर आये ॥९॥ 
जनकं रहे पुर वासर चारी # रामकाज सब साज सभारी ॥६&॥ 
फिर सई उतरकर गोमतीम स्नान किया ओर चौथे दिन अयोध्यामें आये ॥ « ॥ जनकजी 
चार दिनि पुरम रहे ओर सब राजकाजक्री साज टीक कर ॥ £ ॥ 
सोपि सचिव शुरू भरतहि राज्‌ ॐ तिरहुति चरे साजि सब साज्‌ ॥७॥ 


नगर नारि नर शुरू सिख मानी ॐ बसे सुखेन राम रजधानी ॥८॥ 
. मत्री, यरु ओर भरतजीको राज्य सौपकर सव साज सहित अपनी राजधानी तिरडतको 
गय ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर शरुकी शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानीमे सुखसं बसे ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम दरहाहित लोग सब, करत नेम उपवास ॥ 
धरः तनि तनि भूषण मोगघ्रख.जिअत अवधिकी आसत॥३२६॥ 


` रघुनाथजीके दशनके निमित्त सब लोग नियम ओर उपवास ८ व्रत ) करने कगे, भूषण 
तथा भोगके सुख. छोड़ छोड़कर अवधिकी आश्चामें भाण धारण किये रहे॥ ३२६ ॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे ॐ निज निज काज पाय सिख शोधे॥ १॥ 
पनि सिख दीन्ह बोकि लघुभाई ॐ सँपी सकल मातु सेवकाईं ॥२॥ 
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मन्त्री ओर अच्छे सेवकोंको भरतजीने समञ्ञाया, उन्होने सीख पाकर अषपना-अपना काम 
ठीक किया ॥ १ ॥ फिर रघुभाहंको इलाकेर सीख दी ओर माताकी सव सेवकाई सौंपी ॥२॥ 
भरखुर बोकि भरतं कर॒ जोरे ॐ करि प्रणाम वर विनय निरहोरे ॥३॥ 
ॐच नीचं कारज भरु पोच %& आयस दैवं नं करब सकोच ॥४॥ 
फिर बाह्मणोंको बका भरतजीने हाथ जोड़कर परणामकर निहौरा किया, बिनयं की ॥ ३ ॥ 
ओर कहा कि ऊच नीच केसादी काम्‌ भला इरा हो आज्ञा देनेभं संकोच नहीं करना ॥ ४॥ 
परिजन पुरजन प्रजा इुरुये # समाधान करि सुबसं वसाये ॥५॥ 
साज गये गुर्‌ गेह बोरी # कृरि दैडवत कदत कर जोरी ॥६॥ 
< ङ्म्बी पुरवासी मजाओंको इलाया ओर सम्ञाकर चित्त सावधानकर अच्छे मकार 
रहनकग कहा ॥ ^ ॥ फिर भाई सहित गुरुके घर गये ओर दण्डवत्‌ प्रणामपूक हाथ जोड़ 
बोर ॥ ६ ॥ 
आयसु होय तो रदं सनेमा # बोले सुनि तदु पुरक सपरेमा ॥७॥ 
समुञ्चब कदब करब तुम सोई ॐ धसंसार जग होइहिं जोई ॥८॥ 
आज्ञा दो तो नेमसे ररह तव सुनिराज पुरुकित हो प्रेमसे बोरे ॥ ७ ॥ तुम उसे दी समश्षो 
कहो ओर करोगे, जो जगतूम धर्मका सार होगा ॥ < ॥ 


दोहा-सुनिसिषख पाय अरीदा बडि, भणङ्बोलि दिनाधि ॥ 


सहासन प्रु पाठका, बैठे निसषाधि ५ ३२७॥ 
तव ४ भरतजीने सुनिकी शिक्षा ओर अशीश पाकर ज्योतिषिर्योको बलाकर दिनि साधके 
ओर सिहासनपर प्रभुकी पादुका भलीभांति पधराई ॥ ३२७ ॥ 


राममातु गरुद शिर नाई #% प्रथुषद्‌ पीटि रजायसु पाह ॥१॥ 

नन्दिराम करि पर्णकुटीरा % कीन्ह निवास ध्य धुर धीरा ॥२॥ 

कोश्चेल्या ओर गुरुके पदम शिर नवाय ओर म्रश्ुके खड़ाउओंकी आज्ञा पाकर ॥ १॥ 
नेदिग्रामम पणकटी बनाकर धर्मकी धुर धारण करनेवाढे भरतजी रहने रगे ॥ २ ॥ 


जटा जूट शिर अनि पटधारी % महि खनि कुश साथरी सभारी॥३॥ 


अशन वसन बासन त्रत नेमा ॐ करत कठिन ऋषि धर्मं सपरेमा॥९॥ 
जटाजूट शिर पर) सुनिर्योके वखपहरे प्र्वी खोदकर ऊश्ाओंकी साथरी संभारी ॥ ३॥ 
, भोजन, वस्र, पात्र रहन, व्रत ओर नियम कठिन ऋषियोंके धमं प्रेमपूवेक करने रगे ॥ ४ ॥ 
ट उल समय कौकञल्या यी हाय मीजबो हाथ रहो । लगी न संग चित्रर्टहुते छां कर जात बह्यो । पति सुरपुर सिय 
राम लषनवन, मृनि व्रत भरत गह्यो । हँ रहि घर म॑शान पावक ज्यो, मरिबोह मृतक बह्यो । मेरोड हिय कठोर करिवेको, विषि 
कटु कुलि र्यो । तुलसीबन षटटंचाय फिरो चुत, वयो कह परत कल्यो । 
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भरषनं वसन मोग सुख भूरी ॐ मन कम वचन तजे तरण तूरी ॥९८॥ 
अवधं राजं सुरराज सिहादीं ॐ दशरथ धन छलि धनद ठकजाहीं ॥&॥ 
भूवण वख भोग वड सुख मन कमं ओर वचनसे ठदणके समनं त्याग दिये ॥ « ॥ अवध- 
राजक इन्द्र सराहना करते ईँ, दशग्थजीका धून देखकर कुवेर जाति हँ ॥ ६ ॥ 


तेदि पुर बसत भरत विरागा ॐ चचरीकं जिमि चषकं वागा ॥७॥ 

रमा विखास राम अद्खुरागी # तजतं वमन जिमि जन बड़ भागी ॥८॥ 

उस पुरम भरत्तजी विना राग अर्थात्‌ वैराग्ययुक्त होकर वसते ई, जसे चम्पके वागस भौरा 
रागरहित वसता है ॥ ७॥ हे पार्वती ! राम अनुरागी जन जौ अत्यन्त वड़भागी इ, रसा 
विलास धनादिकको वमनके समान त्याग देते है ॥ < ॥ 


दोहा-राम प्रेम भाजन मरत, बड़ी न यह करतूति 
५ चातक हंस शराहियत, उकं विवेक विभति ॥३२८॥ 
फिर भरतजी तो रामके मेमपात्र हं उनको यहं बड़ी करतूति नहीं इ, क्योकि चातक इस 
ररघनीय दहं जो अपनी टेकको नहीं छोड़ते, यह उनका स्वभाव ही ह) चातककी टेक स्वाति 
जलकी ओर हंसकी क्षीर नीरका विवेकं ॥ ३२८ ॥ 
देह दिनि दिनं दूबरि होई ॐ घट न तेज बल्ुख छबि सोई ॥१॥ 
नित चवं राम प्रेम प्रण पीना ॐ बदत घम दर यन न मीना ॥२॥ 


देह दिन दिन दर्बरु होती है, किन्तु तेज बर नहीं घटता ओर खुखकी छवि भी वही ह 
॥ १॥ नित नया रामके मरेमका प्रण इद होता जाता है धम॑रूपी दर बढ़ता जाता है, मन 


मरिन नहीं होता ॥ २॥ | 
जिमि जरु निघटत शरद प्रकाशे ॐ विलसत बेत सखवनज विकाश ॥३॥ 
शम दम सयम नियम उपासा ॐ नखत भरत हिय विमरू अकासा ॥७॥ 
जेसे रारद््तके परकारसे जर घटता, बवेत फेरता ओर सुन्दर कमर खिरता है ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार भरतजीके हदयरूपी विमखाकाशमं शम, दम ( बाह्यान्तर इन्द्रियोंका निमरह ) 
सयम, नियम ओर उपवास ( तरत ) रूपी नक्षत्र चमकते हे ॥ ४ ॥ 
भुव विश्वास अवधि राकासी ॐ स्वामि सुरतिसुर वीथि विकासी ॥९॥ 
रामप्रेम विश्रु अचर अदोखा ॐ सहित समाज सोह नित चोखा ॥&॥ 
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रछनाथजीके अनेका विश्वास धुव तारा है, ( अर्थात्‌ जिस भोति श्व तारा नहीं चल सकता 
उसी भकार आनेका यह भरोसा भी अटल ३ ) चौदहवर्षकी अवयि पूण॑मासी है स्वामी 
रनाथजीकी सुरति ( याद्‌ करना › देववीथी है जो शरद्रकतमे आकाशम मार्गसा दीखता ह 
॥ < ॥ रामका भम अरु अदोष ८ श्रीणतादि दोषरहित ) चन्द्रमा है जो उत्तमतासे नित्य 
संमाज ( नक्षत्रों सहित प्रकाशित है ॥ ६ ॥ 

भरत रहनि सयुञ्चनि करतूती ॐ भक्ति बिरति एण विमल विभूती ॥७॥ 

वणेत सकल सुकवि सदुचाीं % शेष गणेश गिरा गम॒ नारीं ॥८॥ 

भरतजीकी रहन, समुञ्चन, करतव्यता, भक्ति, वैराग्य, युण, उज्ज्वल रेशव्यं ॥ ७ ॥ सच बडे 
वड़े कवि कहनेमे सङ्चाते है वर्ह शेष, गणेश, सरस्वतीकी भी पच नहीं ३ ॥ ८ ॥ 


दोहा-नित्‌ प्रजत्‌ प्रु पौव, प्रीति न हृदय समाति ॥ 
‰ मोगि मँगि आयघु करत, राजकाज बहो ति ॥३२९॥ 

नित्य मति भगवायकी खडङ्ाऊँ पूजते, रीति हृदयम नहीं समाती, आज्ञा माँग मांँगकर 
अनेकं प्रकारसे राजकाज करते है ॥ ३२९ ॥ 

पुरुकिं गात हिय सिय रघुवीरू % जीह नाम जु लोचन नीडः ॥१॥ 

षण राम सिय कानन बसी ॐ मरत भवन बसि तषतनु कसं ॥२॥ 

शरीर पुरुकिंत, हृदयम सिय राम, जिह्ा राम नाम जपे, ने्जोमं जरु बहे ॥ १॥ लक्ष्मण 
राम सीता वनम वसते है ओर भरतजी तपकर घरमे रहते इए दी शरीर कसते ह ॥ २॥ 

दुहुदिशि सयुञ्चि कहत सब लोग % सब विधि भरत सराहन योगू ॥३॥ 

सुनि त्रत नेम साश्रु सङुचारीं # देखि दशा सुनिराज रजादीं ॥४॥ 

दोनों ओरकी बात समञ्ञकर सब रोग कहते ह कि सव परकारसे भरतजी बडाहंके योग्य ह 
॥३॥ व्रत नेमको सुनकर साघु सङुचाते हं दृशा देखकर सुनिराज छजाति ह ॥ ४ ॥ 

परम पुनीत भरत आचरणू ॐ मधुर मज अद अगल करणु ॥५॥ 

दरणं कठिन कलि कटुष कलेश % महामोहं निशि दलन दिनेश ॥६॥ 
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भरतजीका आचरण परम पवित्र, मधुर) उज्ज्वक, आनन्द मगटका करनेवाखा हे ॥ «॥ ॥ 
कखियुगके कठिन पाप तथा क्ठेडा हरनेवाखा है ओर महामोहर्पी रात्रिका नाद्च 
करने को सूये है ॥ ६ ॥ 
पाप पुज ` कुजर भृगराजु # शमन सकर संताप समान ॥७॥ 
जन रंजन भंजन भव भाङ्‌ ॐ राम स्नेह सुधाकर साड ॥८\ 
भरतका आचरण पापके समूहरूपी दाथीका नाश्च करनको सिह है ओर सब संतापके 
समाजको नष्ट करनेवाला दे ॥ ७ ॥ भक्त जनोंको आनंद देनेवाखा, संसारका भय टूर करने- 
वाखा ओर रघुनाथजीके स्नेदरूपी चन्द्रमाका सारदे ॥ < ॥ 
~= वि क | के यूष प 2 
छन्द्-सिय राम प्रेम पिष पूरण हात्‌ जन्म न भरतक । 
4 श्ुनिमनअगमयमनियमशमदमविषमत्रतं आचरत ॥ 
टखदाह दारिदि दमद्ूषण यश मिद्ध अहस्तं को । 
कटिकाट व॒कसीषेशठन्द हठि रम खम्युख करतको॥१९॥ 
सिथारामके प्रेमामतको पूणे करनेके ठछिए भरतजीका जन्म न होता तो अुनियोके मनसे भी 
अगम यम, नियम, दम आदि किन व्रतका कौन आचरण करता ! दुःख, दाह, दरि, दभादि 
दोषोको सुयशके बहाने कौन हर ठेता ! करियुगमं ठर्सीदास कहते ह किं सञ्च सरीखे इटोको 
हटसे रघुनाथजीके सम्मुख कौन करता † ॥ १४ ॥ 


सोरठा-भरत चरित करिनिम, वुरुसी जो सादर नहि ॥ 
व सीय राम पद प्रेम, अवशि दोय भवरस विरति ॥१४॥ 
जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमपूवेक आद्रसे सुनेगे, उनको अवर्य ही सी तारामके 
चरणोमे परेम ओर संसार रससे विरक्तता भप्त होगी, यह ठुरसीदास कहते ह ॥ १४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकल्कक्किलुषविध्वं सने विमरविज्ञानवेराग्य 
संपादनो नाम दितीयः सोपानः सम्पुणः 





र्षु 
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चौ °-नीलख्जख्दततु सुंदर श्यामा ॐ अर्ण कमल सम नयन ललामा ॥ 
खदित रुषण सिय अवध विहारी ॐ रजत चिञकूट दुखारी ॥ 
गुरू वसिष्ठ सुनि भरत सचिवगन ॐ तृप भिथिरेश समाज ञुदितमन ॥ 
सुनि मडली सुहावन पावन ॐ वचहदिशि कुसत शोक दुखदावन ॥ 
सन्मुख गदनिषाद कर॒ जोरे #% रघुपति चितवत प्रेम न भोरे ॥ 
अवधघनगर वासी नरनारी #% निरखत प्रथुहि निमेष विसारी ॥ 
य॒ह॒ विचार सबके मनमादीं ॐ जवु प्रथु घर चलि की नादीं ॥ 
तेहि छिन भरतविनय अति कीन्दी ॐ कृष्‌ कीन्ह प्रथु ्षौवरि दीन्दी ॥ 


दोहा-सो छबि श्रीरघुराजकी, सहित समाज महान ॥ 
धरै, नित ज्वारापरसादके, दिये वसूहिं युखदान ॥ 
उन्निस शत ऊपर अधिक, येता सको साठ ॥ 
तिया श्या फाच्छन, शस्वासर णमा ॥ 
अवधकाण्ड टीका सगम, निजमतिके अदघार ॥ 
कियो कृपाकरं देखिये, सज्जन साघु विचार ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डे ज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्याख्यायां 
सप्तदशो विश्रामः । समाप्तमयोध्याकाण्डम्‌ । 





श्रीवेकटेशाय नमः 
श्रीयुत गोस्वामि तुरक्षीदास्जीकृत 





आरण्यकाण्डम्‌ ३. 


भीय॒त विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिभजीकत~ 


सञ्जीवनीरीकासदहित 
4 


सुद्रक ओर प्रकाशक 


तेमरशज श्रीकृष्णदास 
““ श्रीवकंटश्वर ›› स्टीम्‌ प्रेस, बम्ब. 


सर्वाधिकार श्रीवेङ्कटेश्वर" यन्त्राख्याध्यक्षाषीन दै 
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““श्रीवेङ्टे-धर' स्टीम्‌ प्रेस-बम्बरै. 


च 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वाभ्रिवलसी दाशत सदीकयमायण 
अथं आरण्यककाण्ड ३. 
र्ट 

दोहा 
वृध विराध ऋषिगण मिलन, खर इषण संहार ¦ 
पीय हरन शबरी तरन, सो वनं काण्ड विचार ॥ 

श्लोकाः 
मूं धम॑तरोर्विवेकनल्धः पर्णन्दुमानन्ददस्‌ ¦ 
वेराण्याम्बजभास्करं द्यघघनध्वान्तापहं तापहय्‌ ॥ 
मोहाम्भोधरप्ञपाटनविधो खे्मवं शङड्रय्‌ । 
बन्दे बरह्मकुरं कलकशमनं श्रीयमभूपप्रियम्‌ ॥१॥ 


अर्थ-जो धर्मरूपी ब्रृक्षके मूल ओर ज्ञानरूपी ससुद्रके आनन्द देनेको परणं चन्द्र तथा वैराग्य- 
रूपी कमलके खिरनेको सूयं ओर पापसमूहरूपी अन्धकारके दूर करनेवाछे त्रिविध ॒तापके 
मिटनेवाठे भौर मोहरूपी बादलोंके समूहको तोड़नेमं ( खेसंभवम्‌ ) पवन ह, कल्याण कतां ई 
(उन ) ब्रह्म्लके करके नारक, श्रीराम भूषके प्यारे श्रीडकरजीकी मे वेदना करता हूं ॥९॥ 


सान्द्रानन्दपयोदसौभगतवं पीताम्बरं , ख॒न्दरस्‌ । 
पाणौ बाण्शरासनं कटिलसचरणीरभारं वरम्‌ ॥ 
राजीवायतछोचनं शतजटाजूटेन संशोभितस्‌ । 
सीतारुकष्मणसैयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 
जिनका सुन्दर शरीर जल्से भरे इए बादलोंके समान है, सुन्दर पीताम्बर धारण किय, 
हाथमे धनुषाण, कथिम बाणणोसे भरा इआ तरकस शोभित है, कमरके समान बद़-बड़ नेत्र, 


शिरपर सुन्दर जटाजूट धारण किये, सीता रक्ष्मण सहित मागमे जाते इए जानकीके आनन्द्‌- 
दायक रामकी भ रारण ह, वा उनका भजन करता ह ॥ २॥ 


(७९० ) अ उलसीक्छत खटीकरामायण 2<= ध 
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दोहा-प्रथम सुखद विश्नाममे, क एत सिख दीन्ह ॥ 
धरै, अत्री अरु शरभंगसे, मिलि विशधवध कीन्ह ॥१॥ 
सोरखा-उमा राम शण गढ़, पंडित खनि पावहि विरति ॥ 
चैः पावहि मोह विमद, ञे हरि विपरुख न धमं रति ॥१॥ 


शिवजी कहते ईै-हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीके यण बड़े गम्भीर है, जिनके ध्यानसे पडत 
सुनि तो वैराग्य पाते ह ओर मूख मोहको प्राप्त होते ह । जो कि परमेश्वरसे विख हं ओर 
धर्मम प्रीति नहीं है अथवा हे पार्वती ! रामके गम्भीर गुणसे पंडित सुनि वैराग्य पति हं, मोह 
नी पाकर विशेष मूढसे देख पड़ते है, परन्तु वे दरिसे विगुख नहीं किन्त धमंमं प्रीतिवारे होते 
है जैसे सती गरूड आदि । अथवा रामके यण गूढ़ ह उनको बे पंडित ओर सुनि पति्हैजो 
ससारसे विरक्त ह ओर विमूढ अर्थात्‌ विगत रै मूढता जिनमंसे, ज्ञानी जो हरिषदसे विख नही 
हे, जिनकी धममें भीति दहै ॥ १॥ 


पुरनर भरत प्रीति भे गाई ॐ मति _अदुङूष अनष सुहाई ॥१॥ 
अब प्रथु चरेत सुनहु अतिपावन ॐ करत जे वन सुर नर शुनि भावन ॥२॥ 
पुरजन ओर भरतजीकी ग्रीतिते पूणं उपमारदहित खुन्दर अयोध्याकाण्ड भने अपनी मतिके 
अनुसार गाया । इसके कहने पर अयोध्याकाण्डसे सम्बन्ध भिर गया । यदि यह अथ करं कि 
 . भरतकी मीति पूणे गायी तो बन नहीं सकता, कारण कि पूर्वम छिव अये हं कि “अगम 
सनेह भरत रधुबरको । जहे न जाय मन विधि हरिहरको "' फिर प्रीति प्रणे कैसे गायी जा 
सकती है अथवा यह अथे है किं भरतजीकी श्रीरामचन्द्रजीमे परणं भ्रीति है उसको भने अपनी 
इद्धिके अनुसार बनाकर परणं गाया ॥ १॥ अव रघुनाथजीके अस्यन्त पवित्र॒ चरित्र सुनो, जो 
वनम देवता सुनियोके मनभावन किये है, पावन कहनेका भाव यह है कि इस काण्डम कितने 
` ही अपावन पवित्र हो गये जेसे गिद्ध, वरी आदि ओर यह वन चरित्र देवता अुनियोंकी भाव- 
नासे इओआः वा यह जो चरित्रका वन है जिसम जयन्तादिको मोह हो गया है, ओौर इसी वन 
चरित्रसे इसका आरण्यकाण्ड नाम है, आश्य यह कि अयोध्यामे भरत चरित्र कहा अब 
आरण्यमं रामचरित कहते द ॥ २ ॥ 


एक बार चुनि _ ङुसुम सुदाये % निज कर भूषनं राम बनाये ॥३॥ 

सीतहि पदिराये प्रथु सादर # बडे फरिकं शिखा परमाद्र ॥४॥ 

एक समय रघुनाथजीने सुन्दर फूर तोड़कर अपने हाथसे गहने बनाये ॥ ३ ॥ आदरपूवेक 
गुने जानकीको पहराये ओर परमा-शोभा ( खुषमापरमाङोभा इत्यमरः ) के धारण करनेवाठे ` 
फटिक शिखा पर वटे । पुष्पोंके भूषण बनाकर पहरानेफा यह भाव ३ कि राबण दो बातसे 
अबल है अथात्‌ एक तो अनादि शक्तिको इष्ट जानता है ओर दूसरे शंकरको शरु मानता ई, 
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इससे रघुनाथजीने ` राजनीतिके अचु शेकरको गङ्गा उतर घ्रूनाकर मिला छया ओौर यहांसे 
जानकीको भिराते ह किं अयने भक्तका पक्ष न करं ॥ ४ ॥ 
( क्षेपक ) । 
करहि प्रकाश सुभग मणि ज्ञारी ॐ रही छिटक्‌ पूनो उजियोरी ॥१॥ 
तेहि निशि नारिं जयन्ता केरी ॐ आई संगरे सुमुखि धनेरी ॥२॥ 
पवतम अनेक मणि प्रका करती ह ओर प्रूणिमाकी चांदनी छिटक रही है ॥ १॥ उसी 
रात्रिम जयन्तकी खी बहुत सी सखियोंको लिये रघ्नाथजीका ददन करने आयी ॥ २ ॥ 
रघुपति प विरोक जडानी % अस्तुति कीन्ह मनोहर बानी ॥३॥ 
मन भावत वर मोग सिधाईं ॐ सो उधि कतं जयन्त पाई ॥9॥ 
रध्ुनाथजीका रूप देखकर प्रसन्न इं ओर मनोहर बाणीते स्वति की ॥ ३ ॥ मन भावना 
व्र मांगकर चटी गयी सो इद्रके पुत्र जयेतने यह समाचार कहीं न पाया ॥ ४ ॥ 
( इति क्षेक ) 
सुरपति सुत धरि वायस वेषा ॐ शठ चाहत रघुपति बर देखा ॥९॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा ॐ महा सद मतिः पावन चाडा ॥&॥ 
इन्द्रका बेटा जयन्तने कागका रूप धरा, वह मूख रध्नाथजीका बरु देखना चाहता 
॥ ^ ॥ जैसे महामेदमति चींटी अपनी मूख॑तासे सञुद्रकी थाह पाना चाहे, वैसे ही इस भूख 
ने किया ॥ £ ॥ 
सीता चरण चोंच हति भागा ॐ यढ मेद मति कारण काया ॥७॥ 
चला श्धिर रघुनायक जाना ॐ सींक धनुष शायक संघाना ॥८॥ 
यह मूढ़ मंदमतिके कारण जानकीके .चरणोमि वोच मारकर भागा, अथवा शरीरम चरण 
ओर चोंच दोनों मारकर भागा ॥ ७ ॥ ( रधनाथजी जानकीकी गोदम्‌ सोते थे उसी अवसर 
पर जयन्तने चोँच मारी, परन्तु रक्नाथजीके जाग उठनेके भयसे जानकीने ऊर अग नहीं 
हिराया ) जब रुधिर बहकर पीठम ठंडा कगा, तवःरष्ुनाथजीने जाना ओर धनुष पर सीकका 
बाण चढ़ाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-अति पाट रघुनायक, सदादीन पर नेह ॥ 
तासन आय कीन्ह छट, भूरख अवदय्ण गेह ॥ 9 ॥ 
र्ुनाथजीका अति कृपा स्वभाव है ओर दीनोपर सदा प्रेम रखते है, इस मूरख अवञ्णके 
घरने उनसे आकर छल किया, ( अगली यौ पाई क्षेपक ३ ) ॥ १॥ 
'विनपराध प्रथु हतं न काहू % अवसर परे मसे शशि राहू ॥१॥ 
जब प्रथु लीन्ह धनुष सिक बाना #% कोधजानि भा अनल समाना॥२॥'' 


( ७९१२ ) ~> वुरसीकरत सखरीकणमायण +< ६ 


दिना अपराध प्रु किसीको नरी मारते, अवसर पड़े तो राहु चन्द्रमाको रास करतादीहे 
1९1 जब मरञ्ु रष्नाथजीने धच॒षपर सींकका बाण चढ़ाया, तो रघुनाथजीको कोधित जानकर 
दह चाण अभिक समान हो गया ॥ २॥ 
तरेरित अख बह्म शर धावा # चल्‌ भाजिवायस भय पावा॥१॥ 
घरि निज रूप गयडउ पितु पादीं % रामविञ्चुख राखा तिन नारीं ॥२॥ 
बह्याखसे अभिमंत्रित हो जव बाण चखा, तो वह काग भय पाकर भागता चखा ॥१॥ अपना 
रूप धरकर पिता ( इन्द्र ) के पास गया, उसने राम बिसुख होनेकै कारण नदीं रखा ॥ २॥ 
भा निरास उपजी मन असा ॐ यथाचक्र ययं षि दुर्वासा ॥२॥ 
ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका # फएिरा भ्रमितब्याङ्ल भयं शोका ॥४॥ 
जब पिताने नहीं रक्खा, तो निराश्च हो गया, सनम डर गया, जैसे चक्रके भयते दुबांसा 
ऋषिं भागते फिरे थ (जव अम्बरीषसे क्लगड़ा कियाथा) ॥३॥ ब्रह्म धामः, शिवि रोकादि 
सभी रोको व्याकर होकर भागता फिरा ओर बड़ा शोक इआ \ ४॥ 
कहू बेठन कहा न ओरी ॐ राखिको सकृह राम कर द्रोरी ॥५॥ 
मातु मृत्थु पितु शमन समाना # सुधा रोड बिष सुज हरियाना ॥६॥ 
किसीने उसे वेने को भी न कहा, रघुनाथजीके द्रोहीको कौन रख सकता ३ ॥ ५ ॥ गरुड़ | 
सुनो उसको माता मृत्यु, पिता यम ओर अग्रत विंषके समान हो जाता है ॥ ६ ॥ 
मित्र करई शत रिपुकी करणी % ताक विबुध नदी वैतरणी ॥७॥ 
सब जग तेहि अनह ते ताता ॐ जो रघुवीर विश्चुख सुन भराता ॥८॥ 
ओर मित्र शघ्चकी करनी करने लगते रहँ, देवनदी गङ्गा वैतरणीके समान हो जाती है ॥ ७॥ ` 
याज्ञवल्क्यजी बोटे-दे भाई भरद्वाज ! उसको सब जगत्‌ अभ्चिसे भी अधिक तत्ता हो जाता है 
जो रनाथजीसे विखुख होता दहै, सो यह .सव बाते जयन्त पर हरं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जिमि जिमि माजत शक्रस॒त, ग्याक्ुर अति इखदीन ॥ 
रु तिमि तिमि धावतं राम शर पीछे परम प्रवीन ॥ २॥ 
जेसे-जेसे इन्द्रका पुत्र व्यार ओर दुःखसे अत्यन्त दीन होकर भागता रै, वैसे-षेसे दी परम 
चतुर रघुनाथजीका अस्र भी पीछे दोडता हे ॥ २॥ . 
बचहि उरग वरू भसे खगेशा ॐ रघुपतिशर रि बचव अदेशा ॥१॥ 


नारद देखा विकल जयन्ता % लागि दया कोमल चित संता ॥२॥ 
चाह स गरुड़के पकड़नेसे छट जाय, परन्तु रघुनाथजीके वाण छटने के उपरान्त वचना 
कठिन द ॥ १॥ नारदजीने देखा कि जयन्त भ्याङ्ुल है, तव वड़ी दया आयी कारण किं 
नारदजीका चित्त कोमल है ओर सन्त हँ ॥ २॥ 
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दूरहि ते कहि प्रथु प्रथुताईं % भजे जात बहन विधि सथुञ्चाई ॥३॥ 
पट्वा तुरत राम पहं तादी ॐ कृहेसि पुकार प्रणत हित पादी ॥%॥ 
दूरसे दी मरश्चकी म्रथुताई भागते जाते इए जयन्तसे ( नारदजीने >) भटीभांति कहकर समश्चाईं 
॥ ३ ॥ उसको तरन्त रघुनाथजीके पास भेजा ओर कहा कि एकारकर कहना हे दीनोके 
हितकारक ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाइ ॐ आहि आहि दयाट्धं रघुराई ॥4॥ 
अतुलित बल अतुलित परथुताई ॐ यै मति्मद जान नहिं पाई ॥६&॥ 
तब जयन्तने भय सहित आवुरतासे जाकर चरण पकड़ लिये ८ ओर कहा ) हे दाङ रघ्च- 
राइ ! रक्षाकरो, रक्षा करो ॥५«॥ आपका अतुङिति बरु ओौर अधतादहै सो नै सतिभन्द 
उसको नहीं जान पाया ॥ £ ॥ 5 
निजकृत कमं जनित फल पायडं ॐ अबप्रुपाहि शरण तकि आयं ॥७॥ 


सुनि षाड अति आरत वानी ॐ एक नयन करि तजा यवानी ॥<८॥ 
मेने अपने किये कमका फ पाया, अव हे परञ्च । मेरी रक्षा कीनिये, यै रण वककर आया 
हू ॥ ७ ॥ हे पावती | यह अत्यन्त दुःखकी भरी वाणी सुनकर कृषा सागर रघ्नाथजनीने उसको 


एकं नेत्रका करके छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 


सोरढ-कीन्ह मोह वश द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित ॥ 
छ प्रयु छंड़ेड करि कोह, को कपाट रघुवीर खम ॥र। 


मोहके वरीभूत होकर ययपि उसने द्रोह किया ओर उसको मार डालना ही उचित था, 
किन्तु प्रञुने छोह करके छोड़ दिया श्रीरामचन्द्रजीके समान कौन दया है ? ॥ २ ॥ 

रघुपति चिघकूट बस नाना #%& चरित किये थुति सुधा समाना ॥१॥ 

बहुरि राम असमन अङ्माना ॐ होहि भीर सबहि मोहि जाना॥२॥ 

रद्नाथजी चित्रङूटम बहुत समय तक रहे, ओर कानोंँको अगरतके समान सुखदायक 
चरित्र करते रहै ॥ १॥ फिर रघुनाथजीने मनम विचारा कि भीर अव यहां वहत होती हे 
( अयोध्यावासी भी प्रतिदिन अति जाते ह ) ओर सबने मेरा प्रभाव जान चछियाहै॥२॥ ` 

सकल निन सन बिदा कराई ॐ सीता सहित चले दोड भाई ॥२॥ 
अत्के आश्रम जब प्रथु गय ॐ सुनत महा सनि इषित भयऊ ॥४॥ 

तब सव सुनियोंसे बिदा कराकर सीता सहित दोनों भाई चरे ( क्वारञ्युदी दश्मीके दिन 
रक्नाथजी दक्षिण दिरा को चरे ) ॥ ३ ॥ रघुनाथजी अत्रिके आश्रमम जब गये तव महासुनि 
उनका आना सुनकर षड़ प्रसन्न हए ॥ ४ ॥ 
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पुलकित गात अत्न उखि धाये ॐ देखि राम आतुर चकि आये ॥५॥ 
करत ॒दंडवत॒ अनि उरल्ये ॐ भरेम वारि दोउ जन अन्वाये ॥६॥ 
पुरुकित इारीर होकर अत्रिक्रषि उटि घाये, रघुनाथजी भी देखकर री प्रतासे आये ॥ « ॥ 
दडवत करते ही सुनिने हृदयसे ठगा छिया ओर परमके जटसे दोनों जनोँको स्नान कराया ॥६॥ 
देखि राम छबि नयन जड़ाने % सादर निज आश्रम तब आने ॥७॥ 
करि पूजा सुनि वचन सुनाये ॐ दिये सूर फर प्रु मन भाये ॥८॥ 
रघुनाथकी छवि देखकर नेत्र ठंडे दए, ओर तब आदृरपूर्वक अपने आश्रमम छाये ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजी की प्रूना कर मुनिने सुन्दर सुहामे वचन कह सनः) भावते प्रभ्ुको मूल फल दिये ॥८॥ 


सोरटा-ग्रभ् आसन आसीन, भरि रोचन शोभा निरखि ॥ 
व्क मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पणि अस्तति करत ॥\३॥ 


रसु आसनके ऊपर बेटे है, उनकी नेत्र भरकर रोभा देख परम चतुर ऋषि हाथ जोड़ 
स्तुति करने रगे ॥ ३ ॥ 


छन्द्-नमामिगक्त वत्सरं । पाटी कोमलम्‌ । 
 मनामिते पदाम्बुजं । अकामिनां खधामदस्‌ ॥ 
निकाम श्याम सुन्दरं । भवाम्बुनाथ _ मन्दरय्‌ । 
प्रफुल्छ कंज लोचनं । मदादिदोष मोचनम्‌ ॥१॥ 
भक्तोके ऊपर कृपा करनेवाठे आपको भे नमस्कार करता ह, आप करृषाके स्थान, शीट 
युक्त ओर कोमठ दे, आपके उन चरणकमलोंका मे भजन करता दँ, जो कामना रहित जनोंको 
मुक्ति देनेबाे दै । आपका निकाम अथात्‌ अतिङय इयाम सुन्दर शरीर दै, संसार समुद्रके 
मथन करनेको आप मन्द्र दै, अथौत्‌ जैसे समुद्रसे रतन निकालकर प्रथक्‌ किये उसी प्रकार 


भक्तोको अपनी शरणमे रक्खा है, प्रफुटित कमरके समान आपके नेत्र ह ओर आप मद्‌ आदि 
दोषोंके २५ ~ क 
दोषोके डनेवार हदो ॥ १ ॥ 


छन्द्‌-प्रटम्ब बाह विक्रमं) प्रभो प्रमेय वैमवम्‌ । 
9 निषंग चाप सायकं। धरं त्रिटोक नायकम्‌ ॥ 
दिनेश वंश मंडनं । मदश्‌ चाप. खंडनम्‌ । 
पुनीन्द्र॒ सन्तर॑ंजनं । सुरारि उद भजनम्‌ ॥२॥ 
हे मभो स्वामिन्‌ ! आपकी ठम्बायमान भुजाओकि पराक्रमका वैभव अप्रमेय है अथात्‌ 
उसकी तुलना नही है, जिनमे धनुष बाण भरे) रकस कमरमे बधि हो, आप त्रिकोकीके स्वामी 
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हो) इन अुजाओंनि सूयंवंश्चको भूषित किया ओौर शिवजीके धनुषको तोड़ा है, उनीन्द्र सन्तोको 
आनन्द्‌ दिया ओर असुरोंके समूर्दोको नष्ट किया हं ॥ २॥ 
छन्द्-मनोज _ वैखििंदितं । अनादि दैव सेवितम्‌ । 
विशुद्ध बोध_ विग्रहं । समस्त. इषणापहम्‌ ॥ 
नमामि इन्दिशपति । धुखाकरं . शतांगतिम्‌ । 
मजे स॒दाक्तिं साज । शचीपतिपरियालजम्‌ ॥ ३॥ 
जो शुजा कामदेवके वैरी रिवजीसे वेदित ओर बह्लादि देवताओसे सेवित है आपका 
विग्रह अर्थात्‌ शरीर विशेष शुद्ध तथा ज्ञानरूपी है, ओर समस्त दषणोका नानक है! आष 
छक्ष्मीके पति सुखके आकर ओर सन्जनोंकी गति है, आपको नमस्कार ह, सीता छक्ष्मण 
सहित आपका भजन करता र. आप इन्द्रके प्यारे छोटे भ्राता हयो । इन्द्का छोटा भाई 
कहनेका तात्पयं यह कि जव राजा वछिने यज्ञ किया, तब अदितिके वतसे संदुष्ट॒हो भगवाचने 
उसके उदरसे जन्म छया, इन्द्र उसके बड़ पुत्र हँ । वामन जी छोटे कहखाये ओौर राजा बिसे 
पृथ्वी ठे इन्द्रका कायं किया, इससे मिय अनुज कहा, सतांगति कहनेका भाव यह कि सलतप- 
रुषोंको आपी गति देते हो ॥३ ॥ 
छन्द्‌-त्व्दूधि मृ ये नरा । मनन्ति हीन मत्सरा । 
‡ पृतन्तिनो _ भवाणवे । वितकै वीचि संकुले ॥ 
` “ विविक्त वासिनः सदा । भजन्ति युक्तये अदा । 
निरस्य इद्ियादिकं । प्रयान्तिते गतिस्वकाय्‌ ॥५॥ 
जो मनुष्य आपके चरणकमलको अभिमान त्याग कर भजते है, वे ऊतककी लहरोसे 
संयुक्त संसार सागरमं नहीं पतित होते, अर्थात्‌ फिर उनका जन्म नदी होता । विविक्तवासी 
अथात्‌ एकान्तसेवी सुक्तिके निमित्त सत्र होकर आपकी सदा सेवा करते है सो 
इन्द्रियादिके रसोंको त्याग आपकी निजगतिको प्राप्त होते है, जहां ‹ विविक्तवासना ` ओर 
भजति मुक्तिदं" पाठ है उसका यह अथं करना कि सव विषयवासना छोड़ सुक्ति देनेवाङे आपका 
भजन करते ह ॥ ४ ॥ 


छन्द्-तमेकमदूयुतं प्रथं । निरीहमीश्वूरं  विञ्ुस्‌ । 
‰ जगदथरंच शाश्वतं । ुरीय_ मेव केवलम्‌ ॥ 
भजामि भाव वभ । कुयोगिनां सुदुठंमस्‌ । 
स्वभक्त कट्प पादप । समं स॒सेग्य मन्वहम्‌ ॥ ९ ॥ 
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आप एक हो, अदूुत हो, परशु हो ओर निरीह उदयमरहित, श्वर सबके प्रेरक, प्रयु समथ 
उयापकं जगत्‌के गुरु ओर शाइवत-निरन्तर ओौर तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुप्ति अवस्थाओं 
से भिन्न केवरु एक दो, आपको भाव प्यारा है ओर आप कयोगियोंको दंभ है, मं 
आपको भजता हू, आप अपने भक्तोंको कल्पवृक्ष हो, ओर सुन्दर सेवा करनेके योग्य हो, 
पको नमस्कार करता रहँ ॥ ५ ॥ 


छन्द्-अनूप रूप भुपि । नतोहसुर्विजा पतिस्‌ 
ध प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्जं पक्ति देहि मे॥ 

* पठेतिये स्तवे विदे नरदरेण ते पदम्‌ । 

व्रजन्ति नात्र सशय । तदीय भक्ति संयुतम्‌ ॥६॥ 


आप जानकीके पति हो, आपका अनूप भूपरूप ( राजा रूप ) है, प्रसन्न टूजिये भँ आपको 
नमस्कार करता दू, अपने चरणकमलकी भक्ति सुञ्ञे दीजिये जो मनुभ्य इस स्तोत्रकौ आद्रसे 
पठता हं, वे आपकी भक्तिके सहित आपके पदको निःसन्देह भाप्र होते ई ॥ ६ ॥ 


दोहा-विनती कृरि युनि नाय शिर, कह कर जोरि बहोरि ॥ 
£ चरण सरोरुह नाथ जनि, कबं तनह मति मोरि ॥३॥ 


ह विनती कर हाथ जोड़, शिर नवाय, फिर सुनिराज कहने कगे, हे नाथ ! आपके चरणकमलको 
मेरी मति कभी न त्यागे ॥ ३॥ ्‌ | 
जनम जन्म त॒व पदं सुख कंदा ॐ बहे परेम चकोर जिमि चंदा ॥१॥ 
देखि राम मुनि विनय प्रणामा % विविध भति पायड विश्रामा ॥२॥ 

जन्म्‌-जन्मर्े आपके सुखदायक चरण कमलक्का प्रेम रेसे वदे जैसे चकोरका चन्द्रमसे 
वदता है ॥ १ ॥ रघुनाथजीने सुनिकी विनय प्रणाम देखकर अनेकं म्रकारसे विश्राम 
( सुख ) पाया ॥ २॥ ्‌ 

अनुसूयाके पद गहि सीता ॐ मिरी बहोरि सरशीर विनीता ॥३॥ 

जो सिय सकटर्लोकसुखदाता ॐ अखिर रोकं ब्रह्माण्डकि माता॥१॥ 

फिर अत्रि कषिकी खी अनुसूयाके चरण स्पशंकर जानकी अधिक सुश्ीरता ओर 
विनयप्ूैक भिरीं ॥३॥ जो सीता सब ठोकोंकी सुखदात्री, सेप्रूणं लोकं ओर जह्माण्डकी 
माता दे ॥४॥ ~ 

तेड पाइ सिय सुनि वर भामिनि % सखी भई कुमुदिनि जिमि यामिनि॥९॥ , 

ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाईं ॐ आशिष देह निकट वैटई ॥६॥ 
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उन जानकीको श्रेष्ठ सनि पत्नी पाकर एसे भरसन्न इहं जसे राचिमं चन्द्रमाको देख 
कुमुदिनी खिरती इ ॥ « ॥ पिं पत्नीके मनमं बड़ा सुख इ आ ओर आशीष देकर जानकीको 
निकट चैठाया ॥ ६ ॥ 

दिव्य वसन भूषन $%& जे नित तूतन अमल सुहदाये ॥७) 

जाहि निरखि दख दूर पराहदीं ॐ गङ्ड़ जानि जिमि पन्नग जादी ॥८॥ 

दिव्य अर्थात्‌ जो कभी मठे न हों सदा प्रकाशित रहं एसे ब्र गहने पहराये, जो नित्य नये 
ओौर रोभायमान रे ॥ ७ 1 जिनको देखते ही दुभ्ख दूर भाग जाते है, जेसे गरुडको देखकर 
साप भाग जाते द ॥ ८ ॥ 


दोदा-रेषे वसन विचित्र सुरि, दिये सीय कँ आन ॥ 
र, सन्मानी प्रियवचन कदि, प्रीति न जाय बखान ॥ 9 ॥ 

इस म्रकारके सुन्दर अदभुत वख, जानकीको काकर दिये, ओर प्यारे बचन कहकर सम्मानं 
किया, प्रीति बखानी नदीं जाती ॥ ४ ॥ 

कट्‌ ऋषि वधू सरल भढ बानी ॐ नारि धं कड व्याज बखानी ॥१॥ 

मात पिता भराता हितकारी ॐ मित सुखप्रद सुन राजङ्मारी ॥२॥ 

तच कूषिपत्नी सीधी कोमल्वाणीके भिस ङछ नारिधम वणेन करने र्गी ॥ १ ॥ हे राज- 
कुमारी ! सुनिये माता, पिता, भाई, हित्‌, यह सब मित सुखप्रद अथात्‌ एकं सीमा ( हद्‌ ) तक 
ही सुख देनेषारे दं ॥ २॥ 

अमित दानि भतां वेदेदी ॐ अधम सोनारिजो सेव न तेदी ॥३॥ 

धीरज धमे मित्र अरङ्ू नारी आपद काल प्रखिये चारी ॥७॥ 

परन्तु हे जानकी ! स्वामी असीम ( अनंत ) सुखदाता हे । बह स्री नीच है जो उस अपने 
स्वामीकी सेवा नहीं करती ॥ ३ ॥ धीरज, धमे, मित्र ओर खी इन चारोँको आपद कारमं 
परखना चाहिये ॥ ४ ॥ 

बद्ध रोग वश जड़ धनहीना ॐ अध बधिर कोधी अति दीना ॥५॥ 

हेसेह पति कर किय अपमाना ॐ नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥&॥ 

बुदढा, रोगी, मूखं, दरिद्री, अधा, बहरा, क्रोधी ओर अत्यन्त दुःखी ॥ ५ ॥ रसे पतिका 
भी अपमान करने नारी यमलोकमे अनेक दुःख पाती हे ॥ ६ ॥ 

एके धमे एक त्रेत नेमा ॐ काय वचन मन पतिपद प्रेमा॥७॥ 

जग पतिव्रता चार विधि अहदीं ॐ वेदं पुराण सन्त सब कदी ॥८॥ 


(५ ७९८ ) -> उलसीक्त सटीकरामायण < १२ 


खिर्योका एकं ही धमं ओर एक दी व्रत नेम है किं काया, वचन तथा मनसे पत्तिके चरणों 
त्रम करना ॥ ७ ॥ जगत्‌मे पतिव्रता चार प्रकारकी होती दै रेसा वेद पुराण ओर सव सन्त 
कहते हं ॥ < ॥ ह 
दोहा-उत्तम मध्यम्‌ नीच छु ४ सकल कहर समुन्ञाय ॥ 
आगे सुनहि ते मव तरहि, सुनहु सीय चितलाय ॥५॥ 


उक्तम, मध्यम, नीच, रघु, सब समज्ञाकर कहती दँ जो आगे इसे सुनगी, वे संसारसागरसे 
पार होंगी, जानकीजी आपभी मन कुगाकर सुनिये ॥ ^ ॥ 
उत्तमके अस बस मन मारीं % सपनेहं आन पुरूष जग नाहीं ॥१॥ 
मध्यम पर पति देख केसे ॐ भराता पिता पुत्र निज जैसे ॥२॥ 
उत्तम पतितरता खीके मनम तो यह बात वसी रहती है कि दूसरा पुरूष स्वप्नमं भी जगत्‌मं 
नटीं देः सव खी हं, पुरुष केवर मेरा पति दै ॥ १ ॥ मध्यम पतिव्रता पराये पतियोंको अपने 
भाई वाप पुत्रकी नाई देखती ह ॥ २ ॥ 
धम विचार ससुक्चि कल रददीं ॐ सो निकृष्ट तिय ति अस कदर्ी॥२॥ 
बिनु अवसर भयते रद जोई ॐ जानेह अधम नारि जग सोई ॥७॥ 
जो धमं विचार ओर अपना क समञ्च कर रहती हे वह खी निकृष्ट ( पतिव्रता ) दै रसा 
वेद्‌ कहता है ॥ ३ ॥ जो अवसर न मिनेसे भय माननेके कारण अपने धर्मम रहती दै तो जान 
लेना कि यह जगतमं अधम सखी है ॥ ॥ 
पतिवंचक परपति रति करई ॐ रौरव नक कल्प शत प्रई ॥५॥ 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी # दुख न सशरुञ्च तेहि समको खोरी॥&॥ 
जो अपने पतिको टगकर पर पुरुषसे .मीति करती दै वह सौ कल्पतकं रौरव नरकमे पड़ती है 
॥ 4 ॥ क्षणमात्रके सुखके निमित्त सौ करोड़ जन्म तकका दुःख नहीं समञ्ञती उसके समान 
कौन खोटी दै {॥ ६ ॥ ध ्‌ 
वितु श्रम नारि परम गति रई ॐ पतित्रत धमं छोड़ि छर गहं ॥७॥ 
पति प्रतिकूल जनमि जह जाई ॐ विधवा होय पाय तक्णाई ॥८॥ 
चिना परिश्रम खी परम गतिको प्राप्त हो जाती है, जो छर छोड़कर पतित्रत धर्म॑पाटन 
करे ॥ ७ ॥ पतिसे प्रतिरल सखी जहां जाकर जन्म र्गी वहीं तरुणाईं भ्राप्त होनेपर विधवा 
हो जायगी ॥ ८ ॥ | 
सोरठा-सखहज अपावनि नारि, पति सेवत शुम गति लहदि ॥ 


# यदा गावत थुति चारि, अजह तुलसिका हरिंहि परिय ॥०॥ 


च्कै 
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स्वाभाविक अपवित्र नारी पतिकी सेवा करनेसे श्युभगत्तिको माप्त हो जाती हे, यह बात चारों 
वेद्‌ कदते रँ । देखो ठ॒ख्सी अभी तक हरिको प्यारी है, यह चन्दाके पतिवतका दी अभाव है 
जो पतिकी भक्ति कर तुलसी हो गयी, बन्दाने पिके मरने ओर पतिव्रतके नष्ट होनेयर विष्णु 
भगवानको शाप दिया किं आपश्िखा हो जाओ । बिष्णुजी बोडे त्‌ तुर्सी होगी ओर 


धारण करूंगा ॥ ४ ॥ 


सोरडा-युन सीता तव्‌ नाम, समिर नारि पतित्रत्‌ करहि ॥ 
च्छ तोहि प्राण परिय राम, के कथा यंघार हित ॥¶्शो 


सुनिये जानकीजी आपका तो केवल नाम स्मरण करनेसे दी खी पतित्रत धमं करगी आवक 
रघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे ह यह कथा तो भने ससारके निमित्त कटी ह ॥ < ॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा ॐ सादर ता चरण्‌ शिर नावा ॥१॥ 
तब शुनि सन कह कृपानिधाना ॐ आयस होय जाडं वन आना ॥२॥ 
सुनकर जानकजीने बड़ा सुख पाया ओर आद्रसे अबुसूयाके चरर्णोमि जिर नवाया ॥ १ ॥ 
तव मुनिसे कृपासागरने कहा जो आज्ञा टो तो अव मे दूसरे बनभ जाड १ ॥ २॥ 
न्तत॒मोपर कृपा करेहू # सेवकं जानि त्‌जेडं जनि नेड्‌ ॥३॥ 
धमे धुरंधर प्रथुकर बानी ॐ सुनि सपेम बोरे अनि ज्ञानी ॥8&॥ 
सदा सुञ्ञपर कृपा करते रहना ओर अपना सेवक जानकर म्रीति न छोडना ॥ ३ ॥ धमं 
धुरथर म्रञुकी बाणी सुनकर ज्ञानी खनि प्रीतिषुवक वोरे ॥ ४ ॥ 
जासु कृपा अज शिव सनकादी ॐ चहत सकर परमारथ वादी ॥९॥ 
ते तुम राम अकाम पियारे ॐ दीनबन्धु सहु वचन उचारे ॥&॥ 
जिसकी कृपाको रिव, ज्या, सनकादिक सव परमा्थवादी चाहते है ॥ ^ ॥ हे राम ! आप 
हमे निष्काम प्यारे हो, आप दीनोंके बन्धु हो, कोमर्‌ वचन आपने उच्चारण किये ह ॥ ६ ॥ 
अब जानी भै श्रीचतुराईं ॐ भजिय त॒मदहि सब देव विहाई ॥७॥ 
जेहि समान अतिशय नहिं कोई ॐ ताकर शीर कृस न अस होई ॥८॥ 
अव भने आपकी चतुराइको जाना, आप कहते हँ कि ओर देवताओंको छोड़कर युञ्ञको 
भजो ॥ ७॥ जिसके ; समान ओर अधिकतर कोई नहीं है उसका शीर रेसा क्यों न होगा !॥८॥ 
केहि विधि कदर जाड अबस्वामी # कृद नाथ तुम अंतरयाभी ॥९॥ 
अस कदि प्रथु विलोकिञ्नि धीरा # लोचन जर बह पुरक शरीरा ॥१०॥ 
अव मे किंस म्रकारसे करटं किं वनको जाओ, हे नाथ ! किये आप अन्तयामी हो ॥ ९॥ 
यह कहकर धेयवान्‌ सुनिने ( धीरधर ) परस्ुको देख ने्रोमे जल भर लिया ओर श्चरीर 
पुरुकिंत हो गया ॥ १० ॥ . 


(७२० ) ~> तलसीक्ृत सरीकरामायण १६< १४ 


छन्द-तङ पएुरुकि निम्‌र तरेम परण ( नयन्‌ अख प॑कन दिये ॥ 

; मन ज्ञान एण्‌ गोतीत परम भै दीष जप तप का किये ॥ 

जप योग धमं समूह ते नर्‌ भक्ति अलुषम पाक ॥ 

रघुवीर चरितं एनीत्‌ निशि दिन दासत॒खसी गावहं ॥७॥ 

सुनिका शरीर पुरुकिंत अत्यन्त मेमसे प्रण हो गया, रघुनाथजीके सुख कमल्की ओर नेन 

र्गा दिये ओर बोडे जो मन, ज्ञान, गुण इद्वियोँसे परे है उन म्र्चुकोभेने देखा । एेसा क्या 

जप तप किया जिसका यह फर है ! जप, योग ओर ध्म समरूहसे मयुष्य अनुपम भक्ति पाता 
हे ओर रघुनाथजी के पवित्र चरित्र रात-दिन तुरसीदास गाते दँ ॥ ७ ॥ 


दोहा-कलिमर्‌ शमन दमन्‌ हख, राम शया युखमरूल ॥ 
सादर सुनहि ञे तिन्हदहि पर, राम रहि अलङ्कुरु ॥६॥ 


„ कङियुगके मोको शान्त करनेवाखा, दुःखको दमन करनेवाटा, सुखमूल रघुनाथजीका यश 
हे, जो आद्र प्रमसे सुनेगे उनपर रघुनाथजी अनुकर रंगे ॥ ६ ॥ 


सोरठा-कठिन कार म कोडा, धयं न ज्ञात्‌ न योगजप्‌ ॥ 
चै परिहरि सकर भरोस, रमहिं मजहिते चतुर्‌ न्‌र ॥६॥ 
यह कठिन कलिकारु मरका भंडार है, इसमं धर्म॑, ज्ञान, योग, जप ङछ नही है, जो सव 
 भरोसको छोड़कर रघुनाथजीका भजन्‌ करत है, वे ही चतुर पुरुष ह ॥ ६ ॥ 
दोहा-स॒निह कि अस्तुति कीन्ह प्रु, दीन सुम वरदान ॥ 
रष सुमन वृष्टि नम संकुल, जय जय कपानिधान ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भी सुनिकी स्वति की ओर सुन्दर वर दिया, आकाशे एूर्टोकी वषा होने 


ठगी, हे कृपानिधान आपकी जय हो ॥ ७॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तगंतः प्रथमो विश्रामः ।॥ १॥ 


दोहा-यहि टितीय विश्राममे, किय विराध वध रम ॥ 
मिले छतीक्षणघे यदित, गय अगस्त्यके धाम ॥ २॥ 

भुनिपदकमल नाई कर शीशा ॐ चले वन्हिं सुर नर खनि ईशा ॥१॥ 

आगे राम अनुज पुनि पारे %& मुनिवर भेष बने अति कारे ॥२॥ 


मुनिके चरणकमलमें शिर नवाकर सुर-नर-सुनियोंके ईरवर श्रीरामचनद्रजी वनको चङे ॥ १॥ 
आने रामचन्द्र पीठे रक्ष्मण अति सुन्दर सुनि वेष धारण किये चरे ॥ २ ॥ 
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उभय बीच सिय सोहइ कैसी ॐ ब्रह्न जीव बिच माया जेसी ॥३॥ 
दोनोके वीच्मे जानकी इस यमकार शोभित होती ह, जेसे जह्य ओर जीवके बीच 
माया ॥ ३ ॥ 
सरिता वन गिरि अवघट घाटां % परति ( पृडंचान देहि वर वाटा ॥७॥ 
जह जह जादि देव रघुराया ॐ करि मेव तह तह नभ जया ॥५॥ 
नदी, वन, पहाड़, मौघट घाट सब कोई अपने स्वामीको पहचान कर जहां मागं नहीं वहां 
भी सुन्दर बाट कर देते हं ॥ ४ ॥ जहां जहां देव रघ्चुनाथजी जाते दै, मेध आकाञ्चसे वहां वहां 
छाया करते हं ॥ « ॥ 
आश्म विषु दीख मगमाहीं ॐ देव सदन तेहि परतर नाहीं ॥&॥ 
बह तडाग सन्दर अमराईं ॐ भाति भाति सब घुनिन रूगाई ॥७॥ 
वहत आश्वस मा्गमं देखे, जिनके समान देवताओंके भी स्थान नहीं हं ॥ ६ ॥ षटतसे 
ताव, सुन्द्र आमकी बाड़ी जो भति-र्भोतिसे सव सुनि्योनि ख्गायी थी ॥ ७ ॥ 
दिभ्य विटपं वन चंहुदिशि सोहै # देखत सक सुरन मन मो ॥<॥ 
तेदि दिन तह ब्रथु कीन्ह निवासा ॐ सकलञुनिन्ह मिर कीन्ह ुपासा॥९॥ 
चारों ओर दिव्य बृक्षोसे वन शोभित हो रदे थ, जिनको देखकर सब देवताओंके मन मोहित 
हो जाते थे ॥ ८ ॥ उस दिन रघुनाथजीने वहां ही बास किया ओर सब मुनि्थोने भिरकर 
पटूुनाई की ॥ ९ ॥ 


( क्षेपक ) | 

दोहा-निन निन आश्रम्‌ वेदिका, तेदिपर्‌ ठछसि विराज ॥ 

रूः अवन जानकी सहित तरह रजत भये रघराज ॥ ७॥ 

सबके आश्रमोपर वेदी बनी इई उनपर ठर्सी विराज रदी, रक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजी 

वहो विराजमान इए ॥ ७ ॥ ( इति क्षेपक ) 

दोहा-आन सआश्रम सुदित मन, पजि पहने कीन्ह ॥ 

धर, कंदमूल फल अमिय सम, आनि रामक दीन्ह ॥ ८ ॥ 

( फिर ) स॒नियोनि प्रसत्नमनसे अषने आश्रममं मसुको काय प्ूजाकर पडनाईं की ओर कन्द, 
मूर, फरु अग्तके समान रघुनाथजीको काकर दिये ॥ < ॥ 


अवुज सीय सह भोजन कन्दा ॐ जो जेहि भाव सुभग वर दीन्हा ॥१॥ 
होत प्रभात अुनिन्ह शिर नावा #% आशिरवाद सबहि सन पावा ॥२॥ 


४६ 





( ७२२ ) अः ठवरूसीकत सटीकरास्ायणं १६-<- १६ 
श्रीरासचन्द्रजीने छक्ष्मण सीता सहित भोजन किया ओर जो जिसको माया वही उसको 
खुन्दर वर दिया ॥९॥ प्रातःकार होते ही खुनियोँको शिर नवाया ओर सचसे आशिर्वाद षाया ॥२॥ 
सुमिरि उमा शिव सिद्ध गणेशा ॐ पुनि थु चरे सुन उरगेशा ॥२॥ 
वन अनेकं सुन्दर गिरि नाना # रछँघत चरे जाहि मगवाना ॥४॥ 
हे पावती ! पुनः देवता, सिद्ध गणेराजी को स्मरण कर मसु चे, हे गरुड़जी ! सुनिये यह 
काकसुश्युडजी कहते हँ ॥ ३ ॥ अनेक वन भोति-रमोतिक्ते सुन्दर पर्वत खांघते हए भगवान्‌ चके 
जाते है ॥ ४ ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता # गजत घोर कठोर रिसाता ॥५॥ 
ङ्प भयंकर मानह काला ॐ वेगवत धायेउ जिमि व्याला ॥&॥ 
विराध राक्षस मागेमं जाते मिरा, जो किं क्रोधसे घोर कटोर गर्जना कर रहा है ॥ ५ ॥ 
बड़ा भयेकर रूप मानो कारके समान, एेसे वेगसे दौड़ा जैसे सपं ञ्चपटा हो ॥ ६ ॥ 
गगन देव सुनि किन्नर नाना % तेहि क्षण दय हारि कषु माना ॥७॥ 
तुरतदहि सो सीति रे गय ॐ राम हदय कड विस्मय भयऊ ॥८॥ 
आकारामं देवता अनि क्कित्ररोनि उस समय हृदयम कुछ हार मानी ॥ ७ ॥ वह तुरन्त जानकी 
जीको रे गया, तब रघुनाथजीके मनम कछ अचंभा हआ ॥ ८ ॥ 
समज्ञा द्य कैकयी करणी #ॐ कहा अनुज सन बहु विधि बरणी॥९॥ ` 
बहुरि लषण. रघुव्रदि प्रबोधा % पोच बाण छँडे करि कोधा॥१०॥ 
हृदयम केकेयीकी करणी समञ्कर लक्ष्मणस बहुत प्रकार कहा ( कि अब कैकेयीका मनो- 
रथ पूरा इआ ) ॥ ९ ॥ फिर लक्ष्मणजीने रघुनाथजीको समञ्चाकर ओर करोधकर पांच 
वाण छोड़ ॥ १० ॥ 
छन्द-भये कद्ध टृषण संधान धठु शर मारितेहि व्याङ़क कियो! 
¶ एनि उठा निशचर गखि सीतहि ॐ ठे छड़त मयौ ॥ 
जनु काठ दडकराट दृक्रा वक्‌ सब सभ्‌ प्य कय भ्य | 
धच तानि श्रीरघुवंशमणि एनि मारि तन जजर किये ॥८॥ 
लक्ष्मण ऋोधित दए, उन्होंने धञुष संधान कर बाण मार उसको व्याङुङ कर दिया, फिर 
बह राक्षस उठ कर जानकीको रख त्रिशू केकर दौड़ा, उस समय रसा विदित इआ कि मानो 


कृराढ कारुदड दौड़ा चरा आता है, सव खग गग व्याकुल हए, तव रघुनाथजीने धनुष तान 
त्रिक उसको काट राक्षसका शरीर चकरनी कर दिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-बहुरि एक शर्‌ मरउ, प॒ धरनि धनि माथ ॥ 
धर, उटेख प्रवह पुनि गजउ, चटेड जहा शुनाथ ॥ ९ ॥ 
फिर एक बाण मारा कि जिसके कगनेसे प्रथ्वीमं माथा धुनकर विराधं भिर पड़ा, फिर उना 
ओर प्रबल होकर गर्जा एवे जहा रघ्ुनाथजी ये वर्ह चखा ॥ ९ ॥ = 
देसे कहत निशाचर धावा ॐ अब नहिं बच तुमहिं मै खावा ॥१॥ 
आव प्रबल इहि विधि जनु भूधर ॐ डोइहि काह कहर भ्याङ्कल सुर२॥२॥ 
यह कहता हआ राक्षस दौड़ा कि त॒म अब नहीं बचोगे ठम्ं मने खाया ॥ १॥इस पकार बेगसे 
दौड़ा मानो पहाड़ चला आता हो, जाने क्या होगा देवता धबड़ा कर कहने गे ॥ २ ॥ 
ताञ तेज शृत मर्त समाना # टह तर्‌ उड़ि पाबाना ॥३॥ 
जीव जतु जहं लगि रहे जेते ॐ ग्याङ्खल भागि चङे तहं तेते ॥४॥ 
उसका तेज सौ पवनके समान था, बहुत वक्ष टूटने ठगे) पत्थर उड्ने रुगे ॥ ३ ॥ जितने 
जीव जन्तु जहां तक रहते थे, वे सव वहसि व्याङ्कक होकर भाग चङे ॥ ४॥ 
उरग समान जोरि शर साता ॐ आवत ही रशुवीर निपाता ॥५॥ 
तुरतदि श्चिर हप ते पावा ॐ देखि दुखी निज धाम पठाव ॥&॥ 
सपेके समान सात बाण जोरकर अतति ही रघुनाथजीने उसको मार डाला ॥ «॥ तुरत ही 
उसने ( रघुनाथजीके सम्पक॑से ) सुन्दर रूप पाया, उसको दुःखी देखकर रामने अपने धामको 
भेज दिया ॥ ६ ॥ | 
, तासु अस्थि गाड़ेड प्रथु खनी #@ देवन सुदित इईदमी इनी ॥७॥ 
सीता आय चरण लपटानी ॐ अनुज सहित तब चरे भवानी ॥८॥ 
उसकी अस्थि प्रञुने धरणी खोदकर गाड दी; देवताओंने आनन्दित होकर नगाड़े बजाये 
॥ ७ ॥ सीतां आकर चरणोमि छिपट गई, हे पावती ! तब रघुनाथजी भाई सहित चङे ॥ ८ ॥ 
9. । (क्षेपक) | 
उहां शक्र जहं सुनि शरभगा % आये सकल देव सनि सगा ॥१॥ 
गये कहन प्रयु देन सिखावन ॐ विशि बल भेद्‌ वसत जं रावन॥२॥ 
उधर इन्द्र जहां शरभंग अनि थे, सब देवता ओर सनियोंको साथ ख्ये आये ॥ १॥ 
प्रुको सिखावन देने गये थे, वह दिशा ओर उसका बरु जहो रावण रहता था, सो भेद 


कहने फो अये थे ॥ २॥ ्‌ 
१. यह्‌ विराध पुवं जन्मका गंधवं था । कुबेरे पास समयपर उपस्थित न होने के कारण उन्होने शाप दिया फि त राशस हो 
जा । तव प्रार्थना करने पर कहा कि रामके सा युद्ध करने पर अपने स्थानको प्राप्त होगा । 


( ७७ ) ~> ठुलसीकरत सटीकरामायण < १८ 


 दोदहा-सुरपति संशय तिमिर सम, रघुपति तेन दिनेश ॥ ` 
दर, रावण जीतन निशि खम, बीते इटि कटे ॥१०॥ 


इन्द्रका चरम अन्धकारक समान ओर उसके नष्ट करनेको रघुपतिका तेज सूयके समान 
है, राबणका जीतना जो रात्रिके समान है, उसके बीतने मात्रसे ८ इन्द्रादिकोकि ) सब कलेश 
छट जार्यैगे ॥ १० ॥ | 
सुनासीर प्रथु तेहि क्षण देखा ॐ तेज निधान जु अति वेखा ॥१॥ 
तुरंग चार बर मर्त समाना ॐ रथरवि सम नहिं जाय बखाना ॥२॥ 
इन्द्रको उस समय मखु श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि तेज निधान ओर बड़ा ख॒न्द्र वेष 
॥ १॥ चार घोडे रथम जते कि जिनका वरू पवनके समान है, ओर रथ सूयके समान 
मकाडमान जो बखाना नरीं जाता ॥ २ ॥ 
क्षिति न प्रस अतर हित रई % श्वेत छ चामर शिर ठरई ॥३॥ 
अलुजहि प्रियहि कहा सयुज्ञाईं ॐ सुरपति महिमा यण प्रथुताई ॥४॥ 
वह्‌ रथ परथ्वीको स्परो नहीं करता, अतीत रहता अथात्‌ अधर चरा जाता ह ओर वेत 
छने चवर रिरषर दरु रहा है ॥ ३ ॥ यह देखकर रक्ष्मण ओौर जानकीको रषनाथजीने इद्रकी 
महिमा, जण, बड़ाई समञ्ञाकर कही ॥ ७ ॥ 
जेहि कारण वासव तह आये ॐ सो कदु वचन कहै नदिं पाये ॥५॥ 
बीचहि सुनि आउब प्रथु केरा ॐ कहि सारथी तुरत रथ केरा ॥६॥ 
जिस कारण इद्र वहां अभेथेसो वहतो कछ वचन कहने नहीं पाये परन्तु ॥ ^ ॥ 
बीचमे दी मुका आगमन सुन सारथीसे ककर ठुरन्त रथ छौटाया ( यह ज्रभगसे रावणकी 
कथा कहने गये ये ) ॥ ६ ॥ 
दूरदि ते करि. प्रथुहि प्रणामा # हरषि सुरेश गये निज धामा ॥७॥ 
प्रयु आये जहं सुनि _शरभगा ॐ सुन्दर अनुज जानकी सगा ॥८॥ 
. दर दीसे मशको मणाम करके इद्र मसन्न हो अपने धामको गये कारण जिस कामके छियि गये 
ये) वह तो हो ही गया अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजी आगये अतः अब सुनके निकट जाना निष्प्र 
योजन दै ॥ ७॥ ओर भथ जहां शरभग सुनि थे बहो खुन्दर रक्ष्मण जानकीके संग आये ॥ ८ ॥ 


( इति क्षेषकं ) 


दोहा-देखि रम मुख पैकज, युनिवर छोचन भृद्क ॥ 
रू, सादर पान करत अति, धन्य जन्म दारभङ्गः ॥११॥ 
रघ्ुनाथजीके मुखकमलङ्को देखकर सुनिश्रष्ठ शारभगके नेत्र भ्रमर हो गये ओर अत्यन्त आदर- 
पूवक पान करने रुगे ओर अपने जन्मको धन्य मानने कगे ॥ ११ ॥ 
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कड शुनि सुच रघुवीर कृपाला ॐ शंकर मानस राजमराला ॥१॥ 
जात रहे विरंचिके धामा 8 सुनेडं श्रवण वन अडइदर्हि रामा ॥२॥ 
सुनि बोरे किं हे कृपासागर्‌ रघ्ुनाथजी ! सुनिये आप हिव जीके हृदयल्यी सरोवरके राजहस 
हो ॥ १॥ भ बदह्मलोकको जाता था, सो कानि शुना कि आप वनको अवेगे ॥ २ ॥ 
चितवत पथ रेड दिन राती ॐ अब प्रथु दैखि जडानी छती ॥२॥ 
नाथ सकल साधन यै रीना %& कीन्हीं कृषा जान जन दीना ॥४॥ 
मे रात दिनि माग देखता रहता था, अब आपको देखकर खाती टण्डी इड ॥ २ ॥ ह नाथ । 
मे सव साधनोसे हीन ह, दीन जन जानकर आपने कृषा की ॥ ४ ॥ 
सो क्क देव न मोर निहोरा ॐ निज पन रखिंड जनमन चोरा ॥९॥ 
तब लगि रहउ दीन हितलागी % जब छमि भिलड तुम्हि तत्वत्यागी॥&॥ 
हे नाथ ! सो कुछ मेरा बिहोरा नहीं आपने अपना प्रण रक्खा, आष जनोंके भनक 
चुरानेवाखे हो ॥ « ॥ नै जवतक आपको हरीर त्थागकर न भिदं तबतक ही दीन दह 
अथवा जवतक शरीर त्यागकर आपको भिर तबतकं आप दीन पर हिव करनेके नियित्त 
यहा स्थित रहिये ॥ £ ॥ 
ग यज्ञ जप तप जतकीन्हा % प्रथु कर देह भक्ति वर लीन्हा ॥७॥ 
एरिविधि सर रचि अुनिशरभगा ॐ बैठे दय अड सब सगा ॥८॥ 
योग, यज्ञ, जप, तप जितने किये थे वह प्रको देकर भक्ति वर॒ छिया ॥ ७ ॥ इस मकारसे 
चिता रचकर शरभग ऋषि हृदयम सव संग छोडकर वैट गये ॥ ८ ॥ 


दोदा-सीता अबुज समेत प्रथु, नीलनल्द त॒ ` श्याम ॥ 
धरु, मम हिय वसह निरन्तर, सण खूप श्रीम ॥१२॥ 

ओर बोरे-हे राम । सीता लक्ष्मण सहित नीरे कमलके समान आपका इयाम शरीर है, 
सो मेरे हृदयम यह आपका सग॒णरूष सदा बसता रहे ॥ १२ ॥ 

अख कहि योग अभि तव॒जारा ॐ राम कृषा वेङुण्ड सिधारा ॥१॥ 

ताते शुनि हरि लीन न भयऊ ॐ प्रथम भेद भक्ति वर लयॐ ॥२॥ 

एसा कहकर योगाभिम . शरीर जला दिया, ओर रघुनाथजीकी कृपासे वैकुण्ठको गये 
॥ १ ॥ सुनि इस कारण भगवानमं ीन न्दी इए कि उन्होने मथम दी भद भक्तिका बर 
मागखियाथा॥२॥ 


ऋषि निकाय अुनिवरगति देखी ॐ सुखी भये निज डदय विशेखी ॥३॥ 
अस्तुति करादि सकर धुनिषरदा # जयति प्रणतहित करुणाकंदा ॥४॥ 
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ऋषि समूह खुनिकी गति देखकर अपने हृदयम बहुत ही मसन्न हए ॥ ३ ॥ सव सुनिसमूह 

स्तुति करते हे हे दीनोँके हितकारक ! करुणामय ! आपकी जय हो ॥ ४॥ 

पुनि रघुनाथ चले वन आगे # शुनिवर ~ विषुर सग खगे ॥५॥ -- 
अस्थि समूह देखि रघुराया # पूछा सुनिन्ड लागि अति दाया ॥६॥ 
फिर रघुनाथजी आगे वनको चङे ओर श्रेष्ठ सुनिर्योके अनेक ज्ण्ड साथ ही साथ चे 

॥ & ॥ अस््थिर्योका समूह ( हडियोंके ठेर ) देखकर रघुनाथजीको बड़ी दथा लगी ओर 

सुनियों से पा ॥ ६ ॥ | 
जानतह पश्यि कस स्वामी ॐ समदर्शी तुम्ह॒ अन्तरयामी ॥७॥ 
निशिचर निकर सकल सुनि खाये % सुनि रघुवीर नयन जरू छाये ॥८॥ 
सुनि बोङे-हे स्वामी ! जानबृज्चकर भी क्या पृते हो आप समदश्ञी सबके हदयकी जानने- 


बार हो ॥ ७ ॥ सब सुनियोको राक्षसोंने खा डाला यह वचन्‌ सुनकर रघुनाथजीके नेत्रम 
जरू भर आया ॥ ८ ॥ 


दोहा-निशिचर हीन कर महि, शन उटाय प्रण कीन्ह ॥ 
दः सकट सुनिनके आश्रमनि, जाय जाय यख दीन्ह ॥१३॥ 


पृथ्वी राक्षसेसि दीन कर दंगा, ( सब सुनि्योके सामने ) सुजा उठाकर रघुनाथजीने यहं 
प्रण किया ओर सब सुनियोंके आश्रमम जाकर सुख दिया ॥ १३ ॥ 
सुनि अगस्त्यकर शिष्यसुजाना ॐ नाम सुतीक्षण रति भगवाना ॥१॥ 
मन कम बचन रामपद सेवकं # सपने आन भरोस न देवकं ॥२॥ 
एक अगस्त्य ऋषिका चतर शिष्य सुतीक्ष्ण नामवाला रघुनाथजीका बड़ा प्रेमी ॥ १ ॥ मन 
वचन कमसे रघुनाथजीके चरणकमलका सेवकं, ओौर देवताका स्वप्नमे भी भरोसा ( भजन ) 
करनेवारे नही ॥ २ ॥ प 1 
प्रु आगमन रवण सुनि पावा ॐ करत मनोरथ आतुर धावा ॥३॥ 
हे विधि दीनबेधु रघुराया % मोसे शटपर करिह दाया ॥४॥ ¦ 
उसने प्रञुका आना कानोसि खुन पाया तो मनोरथ करता हआ शीघ्रतासे उठ दौड़ा ॥ २ ॥ 
हे विधाता! दीनबन्धु रघुनाथजी अुञ्से मूखं पर दया करेगे ! ॥ ४ ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गुसाई ॐ मरिद निज सेवककी नाई ॥९॥ 
मोरे जिय भरोस हद्‌ नाहीं ॐ भक्ति विरति न ज्ञान मनमाहीं ॥&॥ 
लक्ष्मण सहित स्वामी रघुनाथजी आज ुञ्षसे अपने सेवकोंकी नाई मिरूगे ॥ ^ ॥ भेर 
मनम पक्का भरोसा नदीं ३, क्योकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मनम रे ही नीं ॥ ६॥ 
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निं सतसंग योग जप यागा % न्ह दढ चरण कमल अवुरागा ॥७॥ 
एक वानि कङ्णानिधानकी ॐ सो त्रिय जाके गतिन आनक ॥८॥ 
सत्सग, योग, जप, यज्ञ मरेन किया नही, न चरणक्मलोँम चद्‌ म्रेम हे ॥ ७ ॥ परन्तु श्रीरघु- 
नाथजीकी एक वान है कि जो अनन्य गति है, उसको प्यार करते हं ॥ ८ ॥ 
( क्षेपक ) र 
छन्द्-सोउ परम॒परिय अतिपातकी जिन कबहु द्मिरण कर्यो ॥ 
ते आज मैं निज नृयन दे खिहरं, प्रिककितु हिय मर्यो ॥ 
जे पद सरोज अनेक युनि, उर्‌ ध्यान कबहं न आवहं ४ 
ते शम श्रीरघुवंश मणि, प्रय वेम ते सुख वाबहीं ॥ ९ ॥ 
रघुनाथजीको बह अत्यन्त पातकी भी बहुत प्यारा है, जिखने कभी भी स्वायीको स्मरण 
किया हो सो आज भ उनको अपने नेतोसे देखँगा यह कहते-कहते शरीरय पुङुकाबङ्ि छा 
गयी, जो चरण कमल अनेक सुनि ध्यान करनेपर भी कभी नहीं वाते, वे र्क्रमणि रघुनाथ 
जी केवट प्रेमसे सुख पातेदहें॥९॥ 
दोहा-पत्नगारि श्न प्रेम सम, मनन न इर आन ॥ 
तर, यह विचार युनि पुनि एनि, करतं शम शण भान ॥ १५ ॥ 
काकभुद्यण्डजी बोरे-हे गरुड़जी । सुनो प्रेमके समान कोई ओौर दूसरा भजन नहीं है यह 
विचार कर मुनि वारवार रघुनाथजीके थु्णोँका गान ऊरते दँ ॥ १४ ॥ ८ इति क्षेपक ) 
होददि सफर आज मम लोचन ॐ देखि वदन पंकज भवमोचन ॥९॥ 
निर्भर प्रम मगन सुनि ज्ञानी ॐ कहि नजाय सो दशा भवानी ॥१०॥ 
आज मेरे नेत्र सफर होगे, कमलके समान संसारके भवनारकं खखका दशन करके ॥ ९ ॥ 
मुनि ज्ञानी अत्यन्त प्रेममे मप्र हो गये, हे पावेती ! यह दज्ञा कही नहीं जाती ॥ १० ॥ 
दिशिअर् विदिशि पथ नहि सूञ्ञा # को मै चरं कां नरि बजा ॥११॥ 
कबहकं फिर पाछे पुनि जाई ॐ कवर्हुक नृत्य कृरे यण गाई ॥१२॥ 
सुनिको दिशा ओर बिदिश्चाओंमं मां नहीं दिखायी देता, म कोन कहां जाता हूं यह कुछ 
नहीं समञ्चमं आया ॥ ११ ॥ कभी लौट कर पीछेकों चला जाता हे ओर कभी अण गाकर 


चत्य करता हे ॥ १२ ॥ 


अविरल प्रेम भक्ति सुनि पाईं ॐ प्रभु देखदिं तरू ओट ुकाई ॥१२॥ 
अतिशय भ्रीति देखि र्वीरा % प्रगे इदय हरण भव भीरा ॥१७॥ 


( ७२८ ) भैः ठुलसीक्रल सटीकरामायण १६-< २ 


सुनिने रघुनाथजीकी अविचरू भरेम भक्ति पाई, रघुनाथजी अक्षकी ओम छिपे देख रहे ई ए 

॥ ९३ ॥ फिर अधिक प्रीति देखकर संसारके भय दूर करनेवारे रघुनाथजी उसके हृदयम 

परगट हो गये ॥ ९४ ॥ ्‌ 
खुनि मग माज्ञ अचर होड वेसा ॐ पुलकं शरीर पनस फर जैसा ॥१५॥ 
तब्‌ रघुनाथ निकट चलि आये ॐ देखि दशा निजजन मन भाये ॥१६॥. 

सुनि मागमे रघनायजीके हृदयम परगट होनेसे रेसे अचर हो ड गये ओर शरीर रेसे 

रोमांचित हो गये जेसे कटहरके फलके रोम खंडे रहते ह, धेठनेका आश्य यह है कि चित्त की 
वृत्ति रुकनेसे शरीर शिथिरु हो गया ॥ १५ ॥ तव रघुनाथजी श॒निके निकट गये ओर अणवे 

भक्तकी द्ञा देखकर मनम प्रसन्न हए ॥ १६ ॥ --9 | 

( क्षेषकं ) | 
सोरठा-राम सु सहज स्वमाव, सेवकं इख दारिद दमन ॥ 


न" युनिसन कह प्रु आव, उठ उठ हिन मम प्राणसम्‌॥७॥ 
रषुनाथजी सहज स्वभावसे ही सेवके दुःख दरिद्रका नाञ्च करनेवाले है, सो बे भथ शुनिसे 
कहने रगे द्विज ! आओ उटठो-उटो तुम तो मेरे प्राणोके समान प्यारे हो ॥ ७ ॥ 
५ _ (इति क्षेपक). ्‌ 
सुनिर्दिं राम बहुरभाति जगावा ॐ जाग नध्यान जनित सुख पावा ॥ १७॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा ॐ दय चतुथुंज ङ्प दिखावा॥१८॥ 
रुनाथजीने सुनिको बहत मकारसे जगाया, परन्तु बह तो ध्याने सुखम मगन ये न जागे 
॥ १७॥ तव रामचन्द्रजीने अपना भूपरूप छिपाकर उनके हृदयम चतुर्थुज रूप दिखाया ॥ १८ ॥ 
शनि अङ्कलाय उठा तब कैसे # विकलदीन मणि फणिवर जैसे॥१९॥ 
आगे दख राम तवः श्यामा ॐ सीता अनुज सहित सुखधामा॥२०॥ 
तब अनि एसे घवड़ाकर उठे किं जैसे सपं श्रेष्ठ मणिके विना घबरा उठता हो ॥ १९ ॥ आगे 
देखे तो सीता छक्ष्मण समेत सुखधाम ओौर याम शरीर रघुनाथजी सन्मुख खड़े ह ॥ २० ॥ 
परेड लकुट इव चरणन खागी ॐ त्रम मगन सुनिवर बड़ भागी ॥२१॥ 
भुज विशाल गहि खियि उठाई ॐ परम प्रीति राखे उर लाई ॥२२॥ 
ककड़ीकी नाई चरणोमे गिरकर वड़्भागी मुनिवर प्रेममं मग्न हो गये ॥ २१ ॥ रामचन्द्रे 
विश्षार भुजाओंसे उठाकर हृदयसे गाया ओर परम ग्रीतिसे हृदयम छगाये रहे ॥ २२ ॥ 
निहि मिर्त अंस सोद कृपारा ॐ कनकं तरदिजु भेट तमाला॥२२॥ 
राम षद्न विरोकि "सुनि ठाद % मानहु चिव मश्च रिख काढ़ा॥२७॥ ` 






२३ = आरण्यकाण्ड ३. ॐ ` ७२९ ) 


ञुनिसे मिलनेमं रध्चनाथजीकी रेसी शोभा दयो रही है, पानो उव्णके ब्क्षसे तमाल्की भट 
हो ॥ २३ ॥ सुनि खड़ होकर रधनाथजीके सुखक्छो दखने कमे, मानो किसीने चित्रम का 
दिया हो ॥ २४ ॥ | 

दोहा-तब युनि हृदय धीर धरि. गहि. पद्‌ बारहि बार ॥ 


निजं आश्रम त्रु आनि करं पूजा विविध व्रकार्‌ ॥१९॥ 
तव शुनिने हदयमें धीरज धर बारवार चरण पकड़कर अपने आश्रमम प्रश्चुको का अनेकं 
भ्रकारसे पूजा ॥ १९ ॥ 
कृह्‌ चुनि चर्च खन विनती मोरी ॐ अस्तुति कं कृवन विधि तोरी॥१॥ 
बहिमा अमित मोरि मति थोरी ॐ रवि सन्युख खब्यौतं उजोरी ॥२॥! 
सुनि बोठे-प्रमो ! मेरी विनय सुनिये मे आपकी स्तुति किस अकार रह? ॥ ११ 
आपदधी महिमा बहव बड़ी ३, ओर मेरी मति बहुत थोडी रै, सयैके सन्य षटवबीजनेका 
पकाञ्च नहीं हो सकता ॥ २॥ `~. ^ 
श्याम तामरस शाम शरीरं ॐ, जटा अुक्ट परिधन चुनि चीरं ॥३॥ 
पाणि चाप शर कटि त्ुणीरं ॐ नौमि रिरतर ओीरञ्चवीरं ॥४॥ 
इयाम कमलके समान आपका शरीर है, आष जटाओंका युङक्कट ओर भुनिव्च ( भोज 
पत्रादि › धारण छिये हो ॥ ३ ॥ हाथमे धनुष बाण कमरमं तरङ्सर ॒रेसे शरीरघनाथंजीको 
निरन्तर नमस्कार करता हू ॥ ४ ॥ 
पोह विपिन घन दहन कृशानुः ॐ संत सरोर्द कानन भावुः ॥९९॥ 
निशिचर करि वदथ भरगराजः ॐ जातु सदा नो भवं खग बाजः ॥६॥ ` 
मोहरूपी धने वनके जठनेको आप अभ्चि दहो ओर सन्तरूपी कमर्बनके खिरनेको 
सूयं हो ॥ «५ ॥ हाथीरूपी राक्षसोके मारनेको आप सिह हो, संसाररूपी पक्षीके मारनेको बाज 
हो, हमारी सदा रक्षा कीजिये॥६॥ 
` अरूण नयन राजीव सवेश ॐ सीता नयन ` चकोर निशे ॥७॥ 
हर इद्‌ मानस राज मरालं ॐ नौमि राम उर बाहु विशार ॥८॥ 
कमलसे कार आपके नेत्र है, सुन्दर वेश्च है, सीताके नयन चकोरोको आप पुणे चन्द्र 
है ॥७॥ शिवजी के हृदयरूपी मानसके आप राज हस हे, हदय बाह आपका बडा हे, > 
आपको नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ 
संशय सप ` असन उरगादं ॐ शमन सुककस - तकं विषादं ॥९॥ 


भय भजन. रंजन सुर यूथं # जातु सदा नो कृपा वदथ ॥१॥ 


( ७३० ) ~> बुलसौकत सटीकरासायण < २४ 
नि 


संरायरूषी सपक खानेको आप गरुड़ हँ ओर कटोर तकना सहित पिषादकी जो बड़ी पीर हं 
उखकते नारक आप हो ॥ ९ ॥ संसार्‌ भयका नाश करनेवारे, देवताओंके युूथोंको आनन्द 
देनेवाले, कृपाके सागर आप हंषोरी-सदा रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ - - 
निेण सगुण विषम सम श्प ॐ ज्ञान गिरा गोतीतमनूषं ॥११॥ 
अमलमखिलमनवद्यसपारं ॐ नौमि रास यजन मदहिभारं ॥१२॥ 
आपके निञुण सञ्ुण विषम ससानरूप ह, आप ज्ञान गिरा बाणी इन्द्रियोँसे परे उपमारहित 
है निथुण ( जह्मरूप योगियोंके ध्यान करने योग्य ) सय्ुण जो धारण किये हं, विषमरूप 
इष्टके निमित्त, समरूप सन्तोके छिये, अथवा आपका निञ्चुणरूप सम अर्थात्‌ एकरस रहता ह 
ओर सगुणखूप विषम है, कभी कैसा कभी केसा, यह दोनों रूप ज्ञान बाणी ओौर इन्दरियोसि 
परे ह ॥ ११॥ आप मरूरहित, अखण्ड, दोषरदित, अनन्त हो, हे प्रथ्वीका भार दूर करनेवारे 
राम ! आपको मे दण्डवत्‌ करता हूं ॥ १२॥ 
भक्त कट्प पादप आरामं ॐ तजन कोध रखोभ्‌ मद्‌ का ॥१३॥ 
अति नागर भवसागर सेतुं % आतु सदा दिनकर कुल केतु ॥१४॥ 
आप भक्तोके मनोरथ सफर करनेको कल्पवृक्षके बाग ह, आप कोध खोभ मद्‌ कामके नाच 
करनेवारे हो ॥ १३॥ आप परम भवीण ओर संसाररूपी सयुद्रके सेतु ८ पुरु ) ह अथात्‌ 
आपके नामसे प्राणी ससार सागरको तर जाते दै, हे सूयङ्रुके ध्वजा ! आप मेरी सदा 
क्षा कीजिये ॥ १४ ॥ 
अतुलित थुज प्रताप बल धाम % कलिमर विषु विभजन नाम ॥ १५॥ 
धम वमे नमंद्‌ शुण मामे % संतत श तनोतु ममराम ॥१६॥ 
आपकी अुजार्ओंका अतुलित प्रताप है, आप बरुके धाम हो, आपका नाम अनेकं कंलि 
मर्खोका नाञ्च करनेवाखा है ॥ १९ ॥ आपके गुर्णोका समूह धमं कमंका वम अथात्‌ वरूतर है, 
नम॑द कल्याणदाता है, हे राम ! आप मेरे निमित्त सदा ( शं › कल्याणका विस्तार कीजिये ॥१६॥ 
यदपि विरज व्यापकं अविनाशी ॐ सबके हदय निरंतर वासी ॥१७॥ 
तदपि अनुज सिय सहित खरारी ॐ वसह मनसि मम काननचारी॥१८॥ 
यदपि आप ( गुणातीत ) अजन्मा, यापक अविनाश्ची ओर. सबके हृदयम निरन्तर वास 


करनेवाङे हो ॥ १७॥ तो भी ङक्ष्मण जानकी सहित हं रघुनाथजी ! आप मेरे मनरूपी वनम 
वास कीजिये ओर वहां ही विचरिये ॥ १८ ॥ 


जे जानि ते जानह स्वामी # सगुण अगुणं उर अन्तरयाभी ॥१९॥ 
जो कोशलपति राजिव नयना # करहुसो राम दय मम अयना॥२०॥ 
आपके सगुण निर्ण रूपको जो जानते हं वे जाने, आप सवके अन्तरकी जाननेवाे हो 

॥ १९ ॥ अतब जो कौशरुपति कमलनयन राम हे वे मेरे' हृदयम .अषना धर करं ॥ २०॥ 
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सोरख-मायावद् जग जीव, रहदहिं विवर स्तवं मगन ॥ 
तिमि.खगह .मो दहि प्रीय, कर्णाकर संदर सखद ॥८॥ 
जसं मायाके वडा जगते जीव सदा मगन रहता ही है तैसे हे करुणासागर, न्द्र, सुखद ! 
आप सञ्च प्यारे गो ॥ < ॥ 
अस अभिमान जाय जनि भोरे ॐ यैं सेवकं रघुपति पति मोरे ॥१॥ 


राम भक्ति तज चह कल्याना ॐ सो नर अधम गाल समाना ॥२॥ 

एसा अभिमान कभी भूककर भी न जाय कि मे सेवक ओर रच्नाथजी मेरे स्वामी ह ॥ १॥ 

जो रघुनाथजीकी भक्तिको त्यागकर अपना मङ्ग चाहता ह बह मवुष्य मूख ओौर गीदड़के 
समान हे ॥ २॥ 


सुनि अनि वचन राम मन भये ॐ बहुरि इषे ख॒निवर उर लाये ॥३॥ 
परम प्रसत्र जानि अनि मोदी % जो वर मां्देडं सो तोही ॥9॥ 
सुनिके वचन सुनकर रघनाथजीके मनको भाथे ओर फिर, मरसन्न होकर सनि भ्रष्टको इदयसे 
लगाया ॥३॥ ओर बोर खनि ! सुञ्चको परम प्रसन्न जान जो वर मगिगा तुञ्चे बही ईगा ॥ ४ ॥ 
शुनि कह भें वर कबहँ न योँचा ॐ सञुञ्चि न परे ठ का सौँचा ॥९५॥ 
तुमहिं नीकं रमे रघुराई % सो मोहि दे दास सुखदाई ॥&॥ 
सुनि बोर भने कभी वर नही मांगा, जाना नदीं जाता स्या च्चठ रहै क्या सत्य डै?॥ 4 ॥ 
अतएव रघ्चनाथजी ।! जो आपको अच्छा कगे, हे दासके सुखदाता ! वही सुञ्चको दीजिये ॥६॥ 
अविर भक्ति विरति विज्ञाना ॐ होड सकर ग॒ण ज्ञान निधाना ॥७॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो वर भै पावा ॐ अब सो देह मोहि जो भावा ॥८॥ 
( रषुनाथजी बोरे ) तुम अखण्ड भक्ति वैराग्य विज्ञान तथा सब यण ज्ञानके घर हो ॥ ७ ॥ 
( खनि बोरे >) हे प्रस! अपनेजो दिया बंवर तो भेने पाया पर अब वह वर दीजिये जो 
सुं अच्छा र्गाद ॥<॥ 
दोदा-अवज जानकी सहित प्रयु चाप बाण धर राम ॥ 
र, मम हिय गगन इन्दु इव, वसह सदा निष्काम ॥ १६ ॥ 
हं प्रस राम ! लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारण किये आष मेरे हृदयरूपी आकाडमं 
चन्द्रमाके समान सदा निष्काम वास कीजिये ॥ १६॥ 
एवमस्तु कहि रमा निवासा ॐ इषि चरे कुभजं षि पासा ॥१॥ 
धुनि प्रणाम करि कह कर जोरी ॐ सुनहु नाथ क बिनती मोरी ॥२॥ 
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षेसा ही होगा यह बचन कहकर रक्ष्मीपति रघनाथजी प्रसन्न हो अगस्त्य क्षिके पास चले 
॥ ९ ॥ सुनि णाम पूवकं हाथ जोड़कर बोके-हे नाथ ! छ मेरी विनती सुनिये ॥ २ ॥ 
बहुत दिवस गुर, दशन पाये # भये मोहि इहि आश्रमं आये ॥३॥ 
अब प्रथु संग जाड शुरू पाहीं % तुम कटं नाथ निहोरा नाहीं ॥४॥ 
गुरुके दशन पाये विना सुञ्चको इस आश्रमम आये बहुत दिन बीत गये ॥ ३ ॥ अब आपके 
संग गुरुके पास जाङगा, हे स्वामी ! इसमें आपका ङ्च ¦ निहोरा भी नहीं है ॥ ४॥ 
चले जात मग तव पदं कंज ॐ देखि जो विराध मद गजा ॥५॥ 
देखि कृपानिधि युनि चतुराई ॐ लिये संग बिसे दो भाई ॥६॥ 
ध मागम चङे जाते आपके वे चरण कमर देखता चर्देगा, जिन्दोने बिराधका मद्‌ चूण किया 
है ॥९॥ कृषा निधानने सुनिकी चतुरता देख साथ किया, ओर दोनों भाई हसते इए चरे ॥ ६ ॥ 
पथ कहत निज भक्ति अनूषा ॐ शुनि आश्रम पचे सुर भूषा ॥७॥ ` 
आश्रम देखि महा शुचि अद्र ॐ सरित सरोवर कानन भूधर ॥८॥ 
मागमे अपनी अनुपम भक्ति कथन करते देषताओंके राजा राम ॒सुनिके आश्रमम पहुचे 
॥ ७ ॥ महा पवित्र ओर सुन्दर आश्रम ( जर्हौके ) नदी, ता, वन, पव॑त सवं देखा ॥ ८ ॥ ` 
जलचर थलचर जीव जीते # वैर न करद प्रीति सबरहीते ॥९॥ 
क थर्चर जितने जीव जन्तु थे, बे ( परस्पर › वैर नदीं करते, सबकी सबसे 
ह्‌ ॥ 


दोदा-त्‌ वर विविध विहग मय, बोढत विविधं प्रकार ॥ 
धर, वसहि सिद युनि तप करहि, महिमा रण आगार ॥१७॥ 


सुन्द्र वृक्षोपर बहत भकारके विंग ( षक्षी ) अनेक भतिसे बोरते है, सिद्ध सुनि वहां 
` रहते ओर तप करते दै, जो महिमा ओौर गुणोंके घर द ॥ १७॥ ` | 

तुरत सुतीक्षण गुरू पे गयऊ ॐ करि दंडवत कदत अंस भय ॥१॥ 

नाथ कौशलाघीश कुमारा ॐ आये मिन जगत आधारा ॥२॥ 

तुरत सुतीक्ष्ण गुरुके पास गया ओौर दण्डवत्‌ करके इस प्रकार कहने रगा ॥ १ ॥ स्वामिन्‌ | 
अयोध्याके महाराजके कमार जो कि जगत्के आधार ह आपसे मिनेको आये हँ ॥ २ ॥ 

राम अचुज समेत वेदेदी % निशि दिनि देव्‌ जपत जेदी ॥२॥ 

सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये # हरि विरोकि रोचन जल छाये॥४॥ 

हे देव ! बे दी रघुनाथजी लक्ष्मण जानकी समेत आये ह फिं जिनको आप रात दिन 
जपते ह ॥ ३ ॥` यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरत उठ धाये, शौर अधुफो देखकर नेत्रोमि जल 
छा गया ॥७॥ ५; र | 
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सुनि पद्‌ कमल परे दोड भई ॐ षि अति भीति लिये उरल्‌ई ॥4॥ 
सादर ङुशल पि अनि ज्ञानी ॐ आसन प्र वेठारे आनी ॥६॥ 
अनन्तर दोनों भाई सुनिके चरण कमरछोमि जा पड़े, छषिने अत्यन्त मीतिपूर्वंक इदयसे खगा 
छिया ॥ ९ ॥ सुनि ज्ञानीने आदरपूर्वकं ऊशर पूछ दोनों आताओंको आसन घर ठाकर 
वेटाया ॥ ६ ॥ 
पुनि करि बह प्रकार प्रथ पूजा ॐ मोहि सम भागवत नईं दूजा ॥७॥ 
जह लगि रहे अपर युनि वदा ॐ इषे सब विलोकि सुख कदा ॥<८॥ 
फिर युनि वहत प्रकारसे मञुकी प्रूजा कर ८ कहने खगे ) मेरे समान दसरा कोई भाग्यबत 
नहीं ह ॥ ७ ॥ जर्होतक ओौर युनि ये वे सब सुखकन्द भगवावको देखकर यसन इष ॥ ८ ॥ 


दाहा-घनि समूह म बे, सन्धुखुं सबकी ओर ॥ 
४ शरद्‌ इन्दु तन चितवत, मानहं निकर चकोर ॥ १८ ॥ 


सुनि समूहमं प्रु वटे ये, परन्तु खुख सबकी ओर था ओर नि छोग देसे देख रहे थे, जसे. 


रारदके चन्द्रमाको चकोरके समूह देखते हों, यह रघुनाथजीका रहस्य है, कि चारो ओर उनि | 


बे है किन्तु आपका मुख सवके सम्युख ही दीख पड़ता ३ ॥ १८ ॥ 
पाय सुथल जल इषित्‌ मीना # पारस पाय सुखी जिमि दीना ॥9॥ 
परूसूहि निरखि सुख भा इदि भौती ॐ चातक जिमि पाये जर स्वाती ॥२॥ 
जेसे सुन्दर स्थानम जरु पाकर मच्छी मसत्न होती ओर पारस पत्थर पाकर दुःखी दरि 
प्रसन्न होता हे ॥ १॥ प्रञुको देखकर सुनिको इस प्रकार सुख इञ, जैसे पपीहेको स्वातीजल 
भिर गया ॥ २ ॥ | 
तब रघुवीर _कंहा खनि पादीं ॐ त॒म्‌ सन प्रथु इराव कड नाहीं ॥३॥ 
तुम जानह जिरि कारण आयं ॐ ताते तात न कदि सञुञ्ञायडं ॥७॥ 
तव रघुनाथजीने अगस्त्यजीसे कहा-महाराज । आपसे ऊुछ छिपाव नर्ही है ॥ ३ ॥ आप 
जानते ही है कि जिस कारण मेँ आया हूं इसीसे आपको प्रगट भद्‌ कहकर नहीं समञ्ञाया ॥४॥ 
अब सो भ < देह -प्रु मोदी # जेहि प्रकार मारडं युनि दोरी ॥५॥ 
अब निशिचर नःबच्िं अुनिराई # जिमि पकज वन हिमि ऋत्‌ आई।।&॥ 
परञु | अब बह सम्मति दीजिये, जिस प्रकारसे आषके दोही राक्षसोंको मारूं ?॥ ९५॥ हे 
मुनिराज ! अव निशाचर ८ कोड ) नहीं वचेगा, जैसे जाड़ेकी ऋतु आने पर॒ कमलोंका 
वन नहीं बचता ॥ ६ ॥ | 
धुनि शुसकाने सुनि प्रथुवानी ॐ पृछह नाथ्‌ मोहि का जानी ॥७॥ 
तुम्हरे भजन प्रभाव अधारी # जानडं महिमा क्क तुम्हारी ॥८॥ 


( ७३७ ) ->भैः उलखीकत खटीकराायण -< २८ 


खनिराज भञुकी बाणी सुनकर सुसकाये ओर बोठे-नाथ ! आप सञ्ञको क्या जानकर पृते 
हो अथवा आष जानकर भी सुञ्चसे क्या पूछते हो ! ॥ ७॥ हे पापके शत्रु | आपके भजन 
अौर मभावसे आपकी कुछ महिमा जानता हूं ॥ < ॥ 
( क्षेपक ) 
सोरठा-भरकुटी निरखत नाथ, रहत सदा पद कमर तर ॥ 


#& रचि डरे निज हाथ, विविध विघाता सिद्ध हर ॥९॥ 

हे नाथ | आपकी ( माया सद्‌ा आपकी शककुटी निहारती षद्‌ कमलके तरे रहती है जिसने 
अपने दाथसे अनेक विधाता सिद्ध शिव वना दिये ॥ ° ॥ 

( इति क्षेपक ) 

अति करार सब पर जग जाना ॐ अउरड करं सुनिय भमगवाना ॥१॥ 

ऊमरि तर्‌ विशार तव माया ॐ फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥२॥ 
„ आपक्रो माया सच पर अति कराल है जगत्‌ जानता हे, हे हरे ! ङ ओर भी कहता 
टर आप सुनिये ॥ १॥ आपकी माय। गूरलके इक्षके समान दै, इसमे अनेक बरह्माण्डरूपी 
फरु गेह ॥२॥ 

जीव चराचर जतु समाना ॐ भीतर बसहिं न जानि आना॥२॥ 

ते फल भक्षक कठिन कराखा ॐ तव भय डरत सदा सोड काला ॥४॥ 

चराचर जीव इसमें ` जन्तुओं ( खुनगों ) के समान भीतर वास करते है, ओर किसीको नहीं 
जानते किं बाहर क्या हे ! ॥३॥ इन ब्रह्माण्डरूपी फलठोंका भक्षण करनेवाखा कठोर करार 
काट भी आपके भयसे सदा डरता टै ॥ ४॥ 

ते तुम सकल रोकपति साई ॐ पूह मोदि मलुजकी नाई ॥९॥ 

यह वर॒ र्मोगडं कृपानिकेता ॐ वसह इदय सिय अनुज समेता ॥&॥ 

वे आप सब खोकोंके पति साई होकर भी मवुष्योंकी नाई सुज्षसे प्रते हो ॥ «५ ॥ हे कृषा- 
सागर ! यह वर॒ मोँगता दह, कि आप सीता अनुज समेत मेरे हृदयम बास कीजियि ॥ ६ ॥ 

अविरर भक्ति विरति सतसगा ॐ चरण सरोश्द प्रीति अर्भगा ॥७॥ 

यद्यपि ब्रह्न अखण्ड अनन्ता ॐ अनुभव गम्य भजि जेहि सता॥८॥ 

सुञ्षको अविचल भक्ति, वैराग्य, सत्संग प्राप्त हो ओर आपके चरण कमछोमिं अखण्ड 
रीति हो ॥ ७ ॥ यदपि जह्म अखंड अनत आप हो, अजुमवसं जाने जाते हो, जिनको सन्त 
भजते ह ॥ ८ ॥ = ष | 

अस तव ङ्प बखानड जानंड % फिरि फिरि सगुण ब्रह्म रतिमानउ॥९॥ 
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मे आपके ठेसे रूपको केवल वर्णन करना जानता दर, परन्तु में बारम्बार सय्ुण जहम ही 
प्रीति मानता हँ ॥ ९ ॥ 
( क्षेषकं ) 


दोहा-जाहि जीवं पर तव्‌ कपा, संतत रहत्‌ इलास ॥ 
ध\ तिनकी महिमा को कहै, जे अनन्य प्रिय दास ॥१९॥ 


जिस जीवके ऊपर आपकी कृपा होती है, वह सदा अरसन्न रहता दहै, ववं फिर उसकी महिषा 
तो कहे ही कौन जो आपका प्रिय दास दहे ॥ १९ ॥ 


( इति क्षेपक ) . 
सतत ॒दासन्द देहु बड़ाई ॐ ताते मोहि थह रखुराई ॥३॥ 
प्रथु परम मनोहर ग ॐ पावन पंचवटी तेहि नाऊ ॥२॥ 
(जोकि) आप सदा दासोंको बड़ाई देते हो, इसी कारण हे रघुनाथ ! आप अञ्चसे 
पूछते हो ॥ १॥ हे प्रथु ! अत्यन्त मनोहर पवित्र स्थान पञ्चवटी नामक निकट दी. है॥२॥ 
गोदावरि पुनीत तह बड % चारि यग प्रसिद्धं सो अइ ॥३॥ 
दंडकवन पुनीत प्रथु करद ॐ उग्र शाप अुनिवर कर॒ इरहू ॥४॥ 
वरहा गोदावरी पवित्र नदी वहती है) जो कि चारों युगम म्रसिद्ध हे ८ वहां ही दडकवन है ) 
॥३॥ हे प्रमो ! आप ठंडक वनको पवित्र कीजिये ओर सुनिराजने जो उथ्र चाप दियाहै 
उसे हरय ॥ ४॥ = 
वास करह तदं रघुङकर राया ॐ कीजिय सकल युनिन प्र दाया ॥९९॥ 
चरे राम शुनि आयस पाई ॐ तुरतदि पचवरी नियराई ॥8॥ 
हे रघुनाथजी ! बर्हा कुछ कार पय॑न्त बास करके सव खुनि्योँपर दया कीजिये ॥ «॥ तव 
युनिकी आज्ञा पाकर रघुनाथजी चले ओर पञ्चवेटीमे रीघ्रही पेच गये १ 
दिव्य रता द्रुम प्रथु मन भाये ॐ निरखि राम तेड भये सहाये ॥७॥ 


 लषण राम सिय चरण निहारी ॐ कानन अघ गा भा सुखकारी ॥८॥ 

१. एक समय पंचवटीमें दुभिश्न षडा, तब सब मनि आहाराथं गौतमीजीके पास गये, गोतमजीने तपोबल्से बहुत कालतक 
ऋषियोका पालन किया 1 परचात्‌ ऋषियोने विचार फिया कि अब जनस्थानको चलना चाहिये, परंतु गोतमजीके भयसे जा न सके । 
तब सर्ोने छलकर, एक मायाको गौ बनाय गौतमके धान्यागारमं छोड दी, गोतमजी जसे हौ उसे हासे हटाने लगे कि वह छतेही 
मर गई । तब सब म॒नि,मुनि को गोहत्याका दोष लगाय जनस्थानको चल गये पीछे गोतमजीने छल जानकर शाप दिया, कि जिस 
वनके लोभसे तुमने छ फिया वह्‌ वन भ्रष्ट हो जायगा ओर वहां राक्षस वास करेगे । इसरी कथा- राजा दंडकने अपनी 
उसकी इच्छा न रहने पर भी भोग किया, उसने अपने पिता भृगु मुनि से कहा, तब मुनिने शाप दिया कि राजाका सब वेश नष्ट हो 
जाय ओर धूरि वरसे ऋषि लोग वहसे भाग कर जहाँ बसे, वही स्थान जनस्थान कहाया । रधुनाथजीके चरण जानेतक उसकी 
दुर्दशाको अवधि थौ, जब रघुनाथजी गये तब फिर वहाँके वृक्षों में एर पत्ते लगे । 


( ७३६ ) >> ठउलसीकत खटीकरामा्यण )< ३० 


- बेखि ओौर इक्ष रघुनाथजीके ५ भाये ओर वे भी प्रञुको देखकर शोभायमान 
होने रुगे ॥ ७ ॥ छक्ष्मण राम सीताजीके चरणोंको देखते ही वनका शाप मिट गया ओौर 
बह इुखकारी हआ ॥ < ॥ 


दोदा-गिद्ध रजसं सट मइ, बह बिधि प्रीति बद़राय ॥ 
धर, गोदावरी निकट प्रु, रहे पणंगरह छाय ॥ २० ॥ 


गिद्धराज जटायु भट इई. ओर्‌ परस्पर बहुत प्रकार प्रीति दृद की, तब गोदावरीके किनारे 
ही पसु पणशाला बनाकर रहने रुगे जटाथुसे दशरथजीकी प्रीति थी किन्तु अव रामके मिलनसे 
वह ओर भी द्द हो गयी ॥ २० ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डांत्गतः द्वितीयो विश्रामः ।। २ ।। 


दोहा-भक्ति ज्ञान वेगग युत, यह तृतीय विश्राम ॥ 
‰ खपणखा नकटी महै, स्वरटूषण वधं वाम ॥ ३ ॥ 
जबते राम कीन्ह तदं वासा ॐ सुखी भये श्रनि बीती जसा ॥१॥ 
गिरिवर नदी तारं छवि छाये # दिन दिन परति अति होहि सुहाये ॥२॥ 
. जवसे रनाथजीने वहा निवास किया, तवसे ( वर्होके › सब खनि सुखी हो गये, भय मिट 
गे ॥ १ ॥ पवेत नदी तार छविसे छा गये, दिनि दिनि अत्यन्त सुन्दर होने छगे ॥ २ ॥ 
खग ॒मृग वद अनेदित रहीं # मधुप मधुर शंजत छबि छददीं ॥३॥ 
सौ वन वरणि न सकं अिराजा % जदा प्रगट रघुवीर विराजा ॥४॥ 
खग गृगोके समूह आनंदित रहते हँ, भोरे मधुर यंजारते छवि पाते टँ ॥ ३ ॥ वह्‌ वन शेषजी 
भी नदीं वणन कर सकते, जहां भगट रघुनाथजी विराजते दै ॥ ४ ॥ 
एकं बार ्रथुखुख आसीना %# रक्ष्मण ` वचन कदे छलदीना ॥५॥ 
सुर नर॒ अनि सचराचर साई ॐ भै छं निज प्रथुकी मां ॥६॥ 
एकवार कहनेका भाव यई कि ( ङछ वरस उपरान्त } रक्ष्मणजी रघुनाथजीसे ज्ञान विषयक 
ग्रहन छर रदित हो करने रगे । इन चार कारके होते हे, अर्थात्‌ एक तो विवादार्थं जिसमे 
नीत हारका विचार हो सो ठच्छ दै, द्वितीय वक्ता आदिकी परीक्षाके निमित्त किया जाता है 
वह कनिष्ठ ३, ठतीय अपनी . उद्धिकी चतुरता दिखानेके निमित्त जो होता है सो मध्यम है, 
चतुथं सन्देह निद्रत्यथ होता दे सो उत्तम ह, सौमित्रजीने चठुथं भरन किया इसीसे छरुदीन 
ङिखा ॥५॥ हे देव ¡ मनुष्य खनि चराचरके स्वामी ! अथात्‌ यावत्‌ संसारके म्यवहार जानने- 
वारे आपसे भ अपने स्वामीकी नाई पूछता द ॥ ६ ॥ 
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मोहि सघुञ्ञाय कह सो$ देवा ॐ सब तज करड चरण रज सेवा ॥७॥ 
कद ज्ञान षिराग अङ्‌ माया ॐ कद सो भक्ति करहु जेहि दाया ॥८॥ 
हे देव ! मुञ्चे समञ्चायकर वही किये कि सब त्याग आपके चरण-रजकी सेवा करू { 
॥ ७ ॥ हे महाराज । ज्ञानका तत्व, वैराग्यका स्वङप ओर्‌ माया क्या है सो किये ओर उस 
भक्तिका स्वरूप भी किये जिसपर आपकी कृषा है, अथवा जिसके करनेसे आष भक्तोँपर 
करुपा करते हो ॥ < ॥ ८९ 
दोहा-रश्वर जीवहि भेद प्रथु सकर . कट सथुज्ञाय ॥ 
धरु, जाति दोय चरण रति, शोक मोहं अम जाय ॥२१॥ 
हे प्रु ! ईश्वर जीवमें क्या भेद्‌ है ! सो सव समञ्चाकर कलि, जिससे आपके चरणों मीति 
हो ओर शोक मोह भ्रम जाता रहे । लक्ष्मण सन्देह हीन ई यह उन्होने संसारक पनुष्योका शोक 
मोह भ्रम दूर करनेको पूछा । रघ्ुनाथजी बोडे ॥ २१ ॥ 
थोरेहि महं सब. कृ्ड बुश्चाईं ॐ सुनइ तात मति मनं चित खाई ।१॥ 
मरै अङ्‌ मोर तोरि ते भाया ॐ जेहि वश कीन्हे जीवं निकाया ॥२॥ 
 हभाई । थोरे मंदी सक्र समज्ञाकर कहता द्र ठम मति मन चित्त ्गाकर सुनो । उदि 
ङगानेपे गूढ आश्य हीध ध्यानम आ जाता है, इस कारण मन लगाने को कहा । छक्ष्षणका 
पररन उयतिक्रमसे दै, रघनाथजी अबुकरमसे कहते हँ किं ॥ १ ॥ देहम्‌ अहंभाव, अपने पद्ा्थोमि 
ममता, ओौरोके धनमें महत्वता, यदी मायाका स्वरूप है, इस मेरे तेरे दीने सब चराचरको 
अपने वमे कर रखा है ॥ २ ॥ 
गो च, गोचर जँ गि मन जाई ॐ सो सब माया जानह भाई ॥३॥ 
है कर मेद सुनहर तुम सोऊ # विद्या अपर अविद्या दो ॥४॥ 
जो इद्वियोंका विषय स्पष्ट है ओर इद्वियोके परे जहां तक मन जाता है उस सबको हे भाई 
माया जानो । पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय ह कमसे इनके देवता भी कहते रहै, ्रवणके दिशा, 
त्वचाके वायु, नेत्रके सुर्य, जिद्वाके वरुण, नासिकाके अशिनीङमार, चरणके बिष्णु, 
गुदाके यम, खिगके दक्ष, हायके इन्द्र, सुखके अभ्रि, ये सव अपने अपने विषयोंको भोगते हैँ 
॥.३ ॥ उसे भी त॒म मेद सुनो अथात्‌ भङृतिके दो भद ह एक बिया है ओर दूसरा 
अविद्या ॥ ४ ॥ - 
एक दुष्ट अति अतिशय इख रूपा % जा वश॒ जीव प्रा भवकूपा ॥५॥ 
एकं रचे जग गुण वश जाके #% प्रथु प्रेरित नरं निजबर ताके ॥६&॥ 
४७ | । 
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उसमे एक ( अविद्या ) दुष्ट ओर अधिक दुःखरूप टै, जिसके वश होकर जीव संसाररूपी 
दषम गिरता हे ॥ « ॥ एक ( विद्यारूपी माया ) म्रञुी प्रेरणासे जगको रचती है ओर जग 
रचनाके युण उसके आधीन हं किन्तु मायाको स्वतः बर नहीं है ॥ ६ ॥ 
ज्ञान सान जह एकड नाहीं ॐ देखत बह्व शूप सब मारीं ॥७॥ 
कृदिय तात सो परम विरागी ॐ तण सम सिद्धि तीन गुणत्यागी ॥<८॥ 
ज्ञान उसको कहते रहै, जहां वणाश्रमादिका ङक भी मान नीं है, सवमे समान बह्मरू 
देखतं हं, सवे खल्विद बह्म, नेह नानास्तिकिंचन'' अथात्‌ यदह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप हे, यहां 


नाना वस्तु कछ नहीं ॥ ७ ॥ हे भईया ! रजोगुणसे बह्माकी सिद्धि, सतो्णसे विष्णुकी सिद्धि 
ओर तमोगुणसे रुद्रकी सिद्धिको जो तृणके समान त्याग दे उसको परम बैरागी कहते है ॥ ८॥ 


दोहा-माया इडा न आप कर जानि कहिय सो जीव ॥ 
रुः वेध मोक्षप्रदं स्व पर, माया प्रेरक सीव ॥ २२॥ 


इस दोहेम देत, अद्वैत, विरिण्टद्वेत तीनों मत परगट ह । अद्धेत इस भमरकार कि जबतक अप 
नेको माया इश अथात्‌ इश्वर नदीं जानता तब तक जीव कहाता हे ओर जब अपने को जान 
लिया तव बाधने छोड्‌नेवाखा सबसे परे ओर मायाको आज्ञा देनेवाा तथा सीव अथि 
मयादा हआ । द्वैत यह कि मायाको नदौ जाना अपनेको ओर इश्वरको जाना विशिष्टाद्रैते य 
ङि रघुनाथजी लक्ष्मणस कहते द आप अपनेको माया ईश्च अथात्‌ इश्वर न जने, जी 


जाने वा जो माया इर ओर अपनेको नदीं जानता वह जीव है ओर जो बन्ध मोक्षका देनेवाला 
सबसे परे मायाका प्रेरकं मयादायुक्त है, वह ईश्वर है ॥ २२॥ 


धमते विरति योगते ज्ञाना ॐ ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥१॥ 

जाते वेगि द्रवं मै भाई % सो मम भक्ति भक्तं सुखदाई ॥२॥ 

स्वधमसे त्याग होता है ओर योगसे ज्ञान होता है, नानसे मोक्ष होता है यह वेद्‌ कहता हं 
॥ १॥ ओर हे लक्ष्मण ! जिससे मे रीघ्र प्रसन्न होता ह, वहं मेरी भक्ति भक्तोंको सुखदायी 
हे ( ईश्वरम अत्यन्त प्रेम करना भक्ति कदहाती ह )॥ २॥ 

सो स्वत अवलम्ब न आना ॐ तेहि आधीन ज्ञान , विज्ञाना ॥३॥ 

भक्ति तात अनुपम सुख मूला ॐ मिरे ज़ संत रों अवुकूखा ॥४॥ 

वह भक्ति स्वतंत्र हे उसम किंसीका अवरुम्ब नदीं है ओर उसीके अधीन ज्ञान विज्ञान हं 
॥३॥ हे रातः! भक्ति अनुपम सुखकी मू है, परन्तु जो संत अनुदर हों तो 
मिती दे ॥ ४ ॥ 

भक्तिके साधन कडं बखानी ॐ सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ॥५॥ 

प्रथम विप्रचरण अति प्रीती ॐ निज निज धर्मं निरत शति रीती ॥६॥ 
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उस भक्तिके साधन वखानकर कता ह, जिस गम मागसे युद्धे राणी पातेदैं॥५॥ प्रथः 
तो बाह्मणोंके चरणोंमं अति मीति करनी ओर वैदानुसार अपने अपने धर्म॑मं तत्प 
रहना ॥ ६ ॥ 
इहि कर फल पुनि विषय विरागा ॐ तब म॒म चरण्‌ उपज अरागा ॥७॥ 
अवणादिकं नवभक्ति दढाहीं ॐ ममटीला रति अति मनम्रोरीं ॥<॥ 
इसका फ यह है कि विषयोसि वैराग्य हो जाता ह ओर तव मेरे चरणोँम भीति उपजती 
है ॥ ७॥ श्रवणादिकं नौ प्रकारकी भक्तिको दद करे ओर मनम मेरी रीलाओंकी अत्यन्त 
प्रीति हो ॥८॥ 
संत चरण पेकज अति त्रेमा % मन कम वचुन भजन इद्‌ नेमा ॥९॥ 
गुङ् पित॒ मातु बन्धु पति देवा ॐ सबं मोड कदं जान इट्‌ सेवा ॥३०॥ 
सतोंके चरणकमोमि बड़ा प्रेम करे तथा मन, कंमं, वचन ओर ढ़ नेमसे भजन करे 
॥ ९ ॥ गुरू, पिता, माता, बधु, पति ओर देवता सव सुश्च दी को जानकर इड्‌ सेवा करे ॥१०॥ 
मम गुण गावत पुरक शरीरा ॐ गद्गद्‌ गिरा नयन वइ नीरा ॥३१॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर वंश यै ताके ॥१२॥ 
रारीरसे पुरुकायमान हो मेरे ही यण गावे) गद्द बाणी नयनोँमं जर बहता हो ॥ ११॥ ह 
तात | जिसके काम आदि अकार पाखण्ड नर्ही है मे सदा उसके वद द्र ॥ १२ ॥ 


दोहा-वचन्‌ कमं मन मोरि शति, म॒जन करहि निष्काम ॥ 
शरु, तिनके हृदय कमल मर्ह करदं खदा विश्राम ॥२३॥ 


वचन कर्म मनसे जिसको मेरी गति है जो सदा निष्काम अथात्‌ कामना त्यागकर मेरा 
भजन करते ह, मे उनके दय कमलम सदा विश्राम करता हँ ॥ २३ ॥ 
भक्ति योगसुनि अति सुख पावा ॐ लक्ष्मण प्रथु चरणन शिर नावा ॥३१॥ 
नाथ सने गत मम संदेहा % भयउ ज्ञान उपजेड नव नेहा ॥२॥ 
भक्ति योग सुनकर बहत सुख पाय लक्ष्मणने मथ्चके चरणो शिर नवाया ॥ १॥ ओर बोले. 
हे नाथ | ८ इसके ) श्रवण मात्रसे ही मेरा संदेह जाता रहा, ओौर ज्ञान हो जानेसे नवीन स्नेह 
( आपम ) उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 
अनुज वचन सुनि प्रभु मन माये ॐ हरषि राम निज इदयं लगाये ॥३॥ 
इहि विधि गये कद्कुकं दिन बीती ॐ कहत विराग ज्ञान गण नीती ॥४॥ 
लक्ष्मषणके बचन सुनकर मरथुके मनको भाये ओर रघुनाथजीने प्रसन्न हो उनको हदयसे 
८ ॥२३॥ इस प्रकारसे ज्ञान, वैराग्य, यण, नीति कहते हए ऊ समय ओरभी 
त गया ॥ ४ ॥ 
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शुपेणखा रावण के बहिनी # दुष्ट दय दारूण जसि अहिनी ॥५॥ 
पेचवटी सोगे एकं वारा ॐ देखि विकल मह युगर कुमारा ॥६॥ 
सूपणखा नाञ्जी रावणकी ( विधवा ) बहिन दुष्ट जिसका हृदय दारुण अहिनी जैसे 
( दौड्के काटनेवाटी ›) अथात्‌ सर्पिणी के समान है ॥ ९«॥ सो वह एकवार पश्चवटीको गयी 
ओर दोनों ङमारोंको देखकर ८ कामसे › व्यार हो गयी ॥ ६ ॥ 


राता पिता पुत्र उरगारी ॐ पुश्ष मनोहर निरखत नारी ॥७॥ 
होय विकर सकं मनहिं न रोकी जिमि रविमणि द्रव र्विहि विलोकी॥८॥ 
( काकसुदयुण्डजी कहते ह ) हे गरुड़ ! आआताके तुल्य सम अवस्थावाखा, वा पिताके तस्य 
अधिकं अवस्था बाङा) वा पुत्र तुल्य छोदी उमरबाखा हो, पुरुषकी मनोहरताई देखकर स्री 
॥ ७ ॥ विकल हो पसीज जाती है, मन नहीं रोक सकती, जैसे सूरयकान्तिमणि सूर्थको देखकर 
द्रव जाती दै, अथात्‌ उसमेसे आग निकठ्ने र्गती दहै) किन्तु चयुर्पणखा महाबृद्धा होकर भी 
राजपु्ोंको देखकर मोहित हो गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अधम निशाचरि कुटिल अति, चटी कन उपहास ॥ 
/ सुन खगेश मावी प्रबट, भा चह निदिचर नाश ॥२५॥ 


( काक सुद्यण्डजी वोढे ) हे गरुड़ ! सुनिये प्रथम तो नी चमति, उसपर राक्षसी, जिनके 
वधकी अ्रथुने मतिज्ञा की है, पुनः अतति ऊटिङा) उसपर भी ईश्वरसे हसी करने चटी । यह दोष 
देखकर अशने दंड दिया, भावी मरबरुका आस यह कि इतने समयतक तो न आयी, अव जव 
वनवासकी अवधि अल्प कारकी रह गई, तो आयी ओर होनहारके वद्य कढनाशक उदधि उपजी, 
सारांश अब राक्षसोका नाञ्च होना चाहता ह ॥ २४ ॥ 


रुचिर रूप धारि प्रभु पं आई # बोली वचन बहत अुसकाई ॥१॥ 


तुम सम पुरूष न मो सम नारी ॐ यह संयोग विधि रचा विचारी ॥२॥ 

सुन्दर रूप धरकर रघुनाथजीके पास आयी ओर बहुत मुसकाकर वचन बोटी ॥ १ ॥ 
आपके समान पुरुष ओर मेरे समान खी ( जगत्‌ ›) नहीं है, बिधाताने यह संयोग विचार 
क्री रचा है ॥ २ ॥ 

मम अचुहूप पुरूष र जगमादीं # देखेरं खोज लोकं ति नादीं ॥३॥ . 

ताति अब लग रदिडं मारी % मन माना कुछ तुमं निहारी ॥४॥ 

मेरे समान रूपवान पुरुष जगतुमे नहीं दै, मेने त्रिलोकी दढ देखी ॥ ३ ॥ इसी कारण अब- 
तकं मै कुमारी रदी पर आपको देखकर ऊक मनमाना है, रघुनाथजीके प्रति ऊछ 
मन माना, यह वचन कहा ॥ ४॥ 


अन्वङ्‌ 
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सीतहि चिते कही प्रभु बाता ॐ अहै कुमार मोर लघु आता ॥५॥ 
गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी ॐ प्रथु विलोकि बोरे श्दवानी ॥&॥ 

तव रघुनाथजी जानकीकी ओर दखते इए बोरे, आदय यह कि जानकीजीकी ही ओर 
देखते रहे, इससे यह वात जनाई करि तेरा मन कछ माना है; पर हमारा स्वक मत्र भी 
नही माना, अथवा उसने जो कहा था, कि सुञ्चसी नारी त्रिलोकी नहीं तो उसे जानकीको 
दिखाते हे कि एेसी सुन्दर तोत्र हैभी नहीं, अथवा यह कहते हैं किं हमरे निकटतोस्नी 
हे, परन्तु हमारे छोटे भाई ऊमार दै, यर्हौ ऊमारपद्‌ म्यक खीके अभावमे है अथवा रघ 
नाथजी जानते है किं यह राक्षसी है छ करके मनोहर रूप धरे है, इस कारण “शटयति 
रान्य यात्‌ '” इस न्यायसे हास्यपूवंक ठक्ष्मणको कमार कहा, यदि बह कहै तै ऊटीन 
ली हू, आपको ऊुढीन जानकर बरती द उसके उत्तरमं रघुनाथजी कहते है कि 
छोटे भाई रहै अथवा ऊ नाम परथ्वीका है उस बिवे यह मार अथात्‌ कामदेवके समान 
सुन्दर हं ( मदनो मन्मथो मारः) यह अमरकोशम छ्खिा ह रूपमे तेरे अबुूपही हैँ 
अथवा यह क नाम खोटे पुरुषोके मारनेवाङे है, त भी राक्षसी है, सो इनके निकट जा ओर 
जानकीजीकी ओर देखनेका यह भी आश्य ह किं जानकी, रावणकी इष्ट रै उनका ङ्ख 
देखते है किं रावणसे विरोध करं, वा न करं । एक आश्य हास्यका भीहै, कि देखो 
खीकी केसी मरक्ृति होती है ॥ ^ ॥ लक्ष्मणके निकट जसे वह गयी कि वे जान गये यह 
राञ्की भगिनी है क्योकि राक्षसोंकी गति रेसी होती है कि चाहे जहां जाते ह कामचारी होते 
है, यह राक्षसी होनेसे त्रिरोकीम धूम आयी थी सो रक्ष्मणजीने रघुनाथजीका चित्त हास्य पर 
जानकर मृदु वचन कहा ॥ £ ॥ 

सुन्दरि सनं यै उनकर दासा ॐ पराधीन नहि तोर सुपासा ॥५७॥ 

प्रथु समर्थं कोशलपुर राजा # जो कडु करहि उनहि सब छाजा ॥८॥ 


हे सुन्दरि | सुन भे उनका दास हँ पराधीन दर तेरे योग्य नहींरह ॥ ७॥ प्रस समर्थं 
कोरारुपुरके राजा है, जो कछ करे उन्हं सब सोहता है, अर्थात्‌ कौशरुपुरके राजा दशरथके 
३६० रानी है उन्दीके स्थान पर येह इनको दो वयह करना स्या बड़ी बात है? अथवा 
राजा समथ ह जिस स्ीको चाहं बिना जाति ऊरु जाननेपर भी स्वीकार कर छं ओर दूसरा 


एसा करे तो जातिधष्ट हो जाता है॥ ८ ॥ 
दोहा-केहरि सम नहिं कखिर, ल्वाकि बाज समान ॥ 
धरु प्रयु सेवक इमि जानह. मानह वचन प्रमान ॥ २५ ॥ 


जैसे सिंहके समान हाथी नहीं होता, चिड़या बाजके समान नहीं होती एेसा ही सुञ्को भसुका 
सेवक जानकर वचन परमाण जान ( सुश्ञे तेर साथ विवाह करनेकी सामथ्यं नहीं है ) ॥ २९ ॥ 
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सेवक सुख चह मान भिखारी ॐ व्यसनी घन श्चुमगति व्यमिचारी॥१॥ 
लोभी यश चह चार्‌ शुसानी ॐ नम दुहि दूष चहत ये प्राणी ॥२॥ 
सवकका खख चाहना, भिखारीका सान चाहना, व्यसनीको धन चाहना, व्यभिचारीको 
जभ गतिकी इच्छा ॥ १ ॥ खोभीका य चाहना, युमानीको शोभाकी इच्छा करनी, एसी है 
जसे कोह आकाराको दुहकर दूध चाहता हो, इस कारण सुञ्चसे विवाह कर सुख न मिरेगा ॥२॥ 
सुनि फिर राम निकट सो आई ॐ पृथु लक्ष्मण पहं बहुरि षठा ॥३॥ 
लक्ष्मण कहा तोहि सो वरईं % जो तरण तोरि खाज परिहरईं ॥४॥ 
यह सुनकर वह किर खौटकर र्नाथजीके निकट आयी ओर प्रुने पिर लक्ष्मणके पास भेज 
दिया ॥ ३ ॥ लक्ष्मणजीने कंहा-तुञ्चे वही वरेगा, जो तिनकेकी नाई छाज त्याग देगा ॥ ४ ॥ 
तब खिसियानि राम पहं गईं ॐ रूप भयंकर प्रगटति मई ॥५॥ 
विधुरे केश रदन विकराखा ॐ भृङ्करी इुरिर कर्णं लगि गारा ॥&॥ 
तव बह खिसिया कर रधुनाथजीके पास गयी ओर अपना भयेकर रूप म्रक्रट किया 
( मानो खानेको दौड़ी ) ॥ ५ ॥ केश विखरे हए बिकरार दांत ठेद़ी भौह बड़ी कटि कणे 
पय्यन्त लम्बे गाङ ॥ ६ ॥ | 
सीतहि सभय देखि र्घुरार्‌ शः कहा अत्रुज सनं सेन बु्ञाई ॥७॥। 
अनुज राम मनकी गति जानी ॐ उ रिसाय तब सुनहु भवानी ॥८॥ 
उसे दृखकर सीताजी डर ग्य, तवं रघुनायजीने उसको देख सेनसे बञ्ञाकर कहा, वरवा 
रामायणम छ्खि हं “वेद्‌ नाम गनि ओयुरिन खण्ड अकाश । श्युणखा भश पठई लक्ष्मण पस 
र्नाथजीने चार अगरी गिनकर आकाश्चको उठाकर लक्ष्मणको इशारा किया. आशय यह 
किं चारे वेदका बोध होता रहै, बेदको श्रुति भी कहत है ओर श्रसिके अथं कानके ह चार 
अगरी , उटानेसे तो कान ओर आकारकी ओर करनेसे नाकका बोध होता रै क्थोकि उपर 
स्वग॒है ओर ' स्वरव्यय स्वर्गनाक इत्यमरः ` इस वचनसे नाकका बोध हआ, ओर श्षटका 
देकर खण्ड अका करनेका भाव यह टै किं काट डालो ॥ ७ ॥ हे पाती ! अवुज लक्ष्मणजीने 
रघ्ुनाथजीके मनकी गति जानी तत्कार क्रोध कर उडे॥ ८ ॥ 


दोहा-क्ष्मण अति लाघव सो, नाकु कान वितु कीन्ह ॥ 
्र। ताके करं रावण कर्ह, मनहं उुनोती दीन्हं ।॥२९॥ 
लक्ष्मणने बड़ी फुरतीसे उसके नाक कान काट डाङे, उसके हाथसे मानो रावणको भी 
( युद्धकी >) चुनौती दी ॥ २६ ॥ | 
नाक कान विल भई विकरारा % जवु व शर गेश्‌ के धारा ॥१॥ 
खरदृषण पहं गइ विरुखाता ॐ पिकं धिक तव बल पौरूष भराता ॥२॥ 





२७ ग आरण्यकाण्डः ३. १६ ( ७४३ ) 





वह नाक कानके विना विकराट हो गयी, मानो पवंतमसे गंरूकी धारा बहती है, रेसा 
रुधिर बहा ॥ { ॥ खरदूषणके निकट व्यार रोती इहं गयी ओर बोरी, हे भाई ! तेरे बल 
पुरुषाथको धिक्कार ह ॥ २ ॥ - 

तहि पृछा सब केति बु्ञाई ॐ यातुधान सनि सेन बनाई ॥३॥ 

चौदह सदस सुभट सग खीन्हे ॐ जिन सवने रण पीठ न दीन्हे ॥४॥ 

उसने परा, क्या हआ ? दयुषणखाने सथ समाचार समञ्चाकर कहा, तव यातुधान राक्षसने 
सुनकर सेना बनायी ॥ ३ ॥ खरदूषणने चौदह हजार रेसे योद्धा संगम ख्ये जिन्हेनि स्वप्नमं 
भी ठ्ड़ाइमं पीट नहीं दिखाई ॥ ४ ॥ 

धाये निशिचर निकर वहूथा ॐ जतु सपक्ष कजल भिरि युथा ॥५॥ 

नाना वाहन नानाकारा ॐ नानाथ्ुध धर वोर अषारा ॥६॥ 
 रक्षसोके समूह एेसे दौड़ मानो पंखवाछे पवतोके इ्॒ण्ड दौड़ते ह ॥ «^ ॥ अनेकं पकार 
कं वाहन, अनेक प्रकारके मुख, अनेक प्रकारके घोर अपार आयुध छ्य हृद्‌ ॥ ६ ॥ 

श्याम घटा देखत नभ केरी ॐ तहं वासव धल मनं उयेरी ॥७॥ 

शपणखा आगे कर न्दी # अश्चुभ हप अति नासा दीनी ॥<॥ 

राक्षसोके आअनसे आकारामं श्याम घटा उदय हो गयी, अनेक भ्रकारके चख अचखादि 
५ इन्द्र॒ धनुष उद्य हआ ॥ ७ ॥ श्युपणखाको आगे कर छया जो अञ्चुभ छप कान नाकसे 

नरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-निज निज बरु सव मिल कहहि' एकि एक नाय ॥ 
धरु, बाजन बाज जुश्चाउ अति, हषं न हृदय समाय ॥ २७॥ 


अपना-अपना वल पव राक्षस मिकर कहते ह एकको एक खनाते हं बड़ जुश्नाऊ बाजे बजने 
लगे, म्रसन्नता हृदयम नहीं समाती ॥ २७ ॥ 

अशकुन अमित होहि भयकारी ॐ गनिं न सत्यु विवस सब ज्ञारी ॥१॥ 

गजंहि तर्जहिं गगन उड्ाहीं % देखि कटक भट अति दषाहीं ॥२॥ 

उस समय अनेकं भयदायक अराकन होने रगे, परन्तु सब राक्षस अत्युके वरामं हो रहे ये, 
इस कारण नहीं गिनते थे ॥ १ ॥ कोई गते कोई तजंते कोई आकाशम उडते है, कटकको 
देखकर योद्धा बड़ प्रसन्न होते ह ॥ २ ॥ 

कोउ क जियत धरहु दोड भाई ॐ धरि मारहु र तिय खु छुड़ाई ॥२॥ 

कोइ कद्‌ सुनहु सत्य हम कहीं ॐ कानन पिरि वीर कोड अही ॥४॥ 

कोई कहने लगे दोनों भाई्यो्ो जीता ही पडको, कोई बोले-इन्हं मारकर खी छीन छो 
॥ ३॥ कोई बो, भाई ! सुनो हम सत्य कहते है यह वनम फिरते है निश्चय कोड वीर द ॥४॥ 
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एकं _ कहा मष्ट ह रहदू ॐ खरके आगे अस जनि कदू ॥५॥ - 
बड विधि कदत वचन रणधीरा ॐ आये सकर जहौ रघुवीरा ॥६॥ . 
एक बोर खुप हो जाओ, खरके आगे देसा मत कहो ॥ ^ ॥ वे सब रणधीर इस प्रकारके 
अनेकं वचन कहते जरह रघुनाथजी ये व्य आये ॥ ६ ॥ ्‌ 
शार शार नभ मंड रहा % राम बलाय अनुज सनं कहा ॥७॥ ` 
र जानकिदि जाह गिरि कंदर ॐ आवा निशिचर कटक भयंकर ॥८॥ 

काञ्च मडर धूरिसे प्रूणं हो गया, यह देख रघनाथजीने ठक्ष्मणजीसे इुराकर कहा ॥७॥ 
जानकीको ठेकर पवतकी कन्द्रामे चङे जाओ, क्योंकि रातमे राक्षसोका बड़ा भयंकर 
कटक आगया ॥ ८ ॥ 

रेह सजग सुनि भरथुकर वाणी ॐ चके सहित सिय शर धु पाणी ॥९॥ 

देखि राम रिषु दर चङि आवा ॐ विसि कठिन कोदण्ड चढरावा ॥१०॥ 

_ ओर सावधान रहना, यह मञुकी बाणी सुन लक्ष्मण धनुष बाण हाथ ङे जानकी सहित 
चङे ॥ ९ ॥ जव रघुनाथजीने देखा कि, शच्ुओंका दर च॑ङा आता है, तव सकर कठिन 
धनुष चढ़ाया ॥ १० ॥ 
छन्द्‌-कदण्ड कठिन चदवाय प्रु शिर जटा बोधत सोह र ॥ 
.‰ मरकत शाट पर लसत दामिनि कोरि सो युगघुनग ज्यों॥ 

कटि कसिनिषग विशाठ सुज गहि चाप विशिष्‌ युधारिके। 

चितवत मनह सृगराज प्रु गनशज घटा निहारिके ॥१०॥ 

कठिन धनुष चद़ाकर मुने शिरकी जटा कसकर बोधी, तो वालोंढी कैसी शोभा हई मानो 

` मरकत अथात्‌ इयाम मणिके शैरपर करोड़ों बिजटी चमकती है ओर दोनों हाथोसे जो 

बाछोंको बोधते है सो मानो दो सष छिपटे है कमरमे तरकस कसे बड़ी शजाओसि बाण ओर 
धनुषं सुधारकर सिहके समान प्रु राक्षसोकी हाथीरूपी घटाओंको देखने रुगे ॥ १० ॥ 


सोरटा-आय. गये वगमेर, धरह्‌ धरह धावतं घुभट ॥ 
चह यथा विोकि अकेट, बा रविहि घेरत दज ॥ १० ॥ 


चारों ओरसे राक्षस सवार आगये, पकड़लो-पकडढ़लो कहकर योद्धा दौड़ ओर इस भकार 
रामचन्द्रको धेर छिया, जैसे मरातःकाठकं सूयको अकेला जानकर दैत्य घेर ठेते ह ॥ १० ॥ 


घेरि रहै निशिचर _ सञुदाई % ठंडक खग मृग॒चरे पराई ॥१॥ 
प्रथु विलोकि शर सकद न डारी # थकरित भये रजनीचर धारी ॥२॥ 
१. यह सुरयेको धेरनेवाक मन्देहा नामक देत्य संध्या करके दिये हए ब्राह्मणक जलसे ताडित हो सूयं फो छोड देते हँ । 





३९ ==> आरण्यकाण्ड ३. 2६-< ( ७४९ ) 
राक्षसोके समरूहने आकर रामको वेर छया, तव दंडकवनके खग शग भाग चछ ॥ १ ॥ 
यक देखकर बाण नहीं छोड़ सकते, स राक्ष श्रीरामचन्द्रजीका रूप देखकर थकित 
गये ॥ २ ॥ ` ` ~ ~~ . 
सचिव बोडि बोरे खरदूषण ॐ यह्‌ को$ तरप बालक नर भूषण ॥३॥ 
नाग असुर -खर नरः -युनि-जेते -ॐ& देखे जिते इते. इम कते ॥४॥ 
मन्त्रीको इटाकर खरदूषण बोठे, यह कोई राजङ्मार मदब्योमे श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ नाग, असुर, 
सुर, नर, मुनि जितने दँ उतने हमने देखे, जीते ओर कितने मारे है परन्तु ॥ ४ ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई ॐ देखी नटि असि सुन्दरता ॥4॥ 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा ॐ वध लायक नईं पुङ्ष अत्रय ॥६॥ 
भाई | स सुनो, अपने जन्ममं तो हमने देसी सुन्दरता नहीं देखी ॥ ९ ॥ यदपि इन्दनि 
हमारी बहिनको कुरूप किया है, परन्ठ॒ तो भी यह अयुपम पुरुषं वध करने योग्य नहीं ह ॥ ६ ॥ 
देहि तुरत निज नारि इराई ॐ जीवत भवन जाहि दोड भाई ॥७॥ 
भोर कहा तुम ताहि सुनावह ॐ तासु वचन सुनि आतुर आवड ॥८॥ 
सो अपनी खीको हमे देदं, जो छिपाहं है ओर जीते हए दोनों भाई अपने घर जार्थँ ॥ ७ ॥ 
मेरा कहना ठम उले खुनाओ ओर उसकां वचन सुनकर सीघ्र आओ ॥ < ॥ | 
दोहा-भये काट्वश भूद्‌ सब, जानहिं नहि रघुवीर ॥ 
ध, मशक पंक कं मेह उड, युनह गरूड मतिधीरं ॥ २८ ॥ 
वे सच मूखं कालके वश होकर रघुनाथजीके मभावको नहीं जानते, काकशुदयण्डजी कहते है, 
हे मतिधीर गरुड़जी | सुनो कहीं मच्छरकी फूकसे सुमेरु पवेत उड़ता ह ! ॥ २८ ॥ 
तन कहा रामसन जाई %& सुनत राम बोरे सअुसुकाईं ॥१॥ 
आज भयउ बड़भाग हमारा ॐ वुम्दरे परभु असं कीन्ह विचारा ॥२॥ 
दूतोने सब त्तान्त रघुनाथजीसे जाकर ` कहा, सुनते ही रघुनाथजी हंसकर बोडे ॥ ९ ॥ 
आज हमारा बड़ा भाग्य हआ, जो ठम्हारे भशने दसा ८ नीतिका ) विचार किया परन्तु ॥ २ ॥ 
हम क्षी भ्रगया वन्‌ करीं % तुमसे खग भग खोजत फिर ॥३॥ 
रिपु बलवन्त देखि नहि रहीं ॐ% एक वार काल सन लर ॥४॥ 
हम क्षत्रिय वनम गरगया ( शिकार ) करते फिरते है, ओर तमसे खगरूपी मर्गोको द्रइते 
फिरते है, ( यह अपने स्वामीसे कह देना ) ॥ ३ ॥ हम बलवान्‌ शश्चुको देखकर नदीं डरते, 
एकवार यदि कार सन्मुख आगे तो उससे मी लड़ ॥ ४ ॥ । १ 
यद्यपि मनुज दज ङ्लघालक ॐ सुनि पारक खर शाखक बालकं ॥९॥ 
जो न होय बल घर फिरि जाह ॐ समर विसुख भं हतं न काहू ॥६॥ 
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यद्यपि हम मदुष्य है पर राक्षसोकि कुर नाशक, सनियोंके पालकः दुष्टोके घाटक वध करने 
बारे है, एेसे बारुक ह ॥ « ॥ परन्तु जो तुममं बनो तो घरको लौट जाओ, भे समरसं 
दिखुख इए किंसीको भी नीं मारूगा ॥ ६ ॥ 
रणं चदि करिय कपट चतुराई ॐ रिपु प्र कृषा परम कद्राई ॥७॥ 
दूतन जाय तुरत सब केऊ ॐ सुनि खरदूषण उर अति दहे ॥८॥ 
युद्धके निमित्त चढ़कर तो कपटकी चतुरता करनी चाहिये, शघ्रुपर कृषा करना तो अत्यन्त 


कायरता हे॥ ७ ॥ दू तोने जाकर तुरन्त यह स ऊक फट दिया, जिषतको सुनकर खर दूषणका 
हृदय कोधसे अत्यन्त ही जख उठा ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-उर द्हेड कहैडकि धृरहु धाये विकट भंट रजनीचर । 
‰ शर चाप तोमर शात्ति र कृपाण परिष परय धर ॥ 
प्रभु कीन्ह धठुष ठरकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 

मय बधिर व्याङ्ल यातधान न ज्ञान तेहि अवसररहा॥११॥ 


जव हदय कोधसे दहा, तच कहा हे तीक्ष्ण राक्षसो ! दौड़कर इन्दं पकड़ रो, तव शर, 
चाप) तोमरः नेजा, शक्ति, वरी, शूर, ति्ूक, परिघ, ठंवाशसखर, कृपाण-तल्वार ओर फरशा 
ङेकर राक्षर दौड) मसुने प्रयम धनुषकी महाकटोर घोर भयानक टंकोर की) जिसका शब्द 
सुनकर राक्षस बहरे हो ज्ञानद्यन्य हो गये ॥ ११ ॥ 


दोहा-सावधान्‌ होड धाये, जानि सबरु आराति । 
धर लागे वषन रामपर, अख राच बह भति ॥ २९॥ 


ता वे रघुनाथजीको प्रचरु श्न जान सावधान होकर दौड़, ओर रघुनाथजी पर अनेक ` 
प्रकारके अच्र-शसखोँ शी वषा करने कगे ॥ २९ ॥ 


दोदहा-तिनके आयुध तिल सम, करि कटे रघुवीर ॥ ` 
ध्रै तानि हारासन श्रवण कमि, पुनि छँडे निज तीर ॥ २० ॥ 


रघुनायजीने उनके आयुध तिरके समान करके काट दिये ओर फिर कानों तक धनुष तान. 
कर अपने तीर छोड़ ॥ ३० ॥ | 


छन्द्‌-तब चके बाण कराल फुकरतं जवु बहु व्यार ॥ 
६; कोपेड समर श्रीराम चटे विशिषखनिसितनिकाम ॥ 
अवलोकिं खर त॒र॒तीर्‌ खरि चले निश्चचर्‌ वीरं ॥ 
एक एक को न्‌ समार कं तात भ्रात पकार ॥ १२॥ 
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तव बड़ तीक्ष्ण चाण चे, मानो बहृतसे सपं फंकारते जाते हं, जव समरम श्रीरश्चुनाथजी 
कोपित हए तव अत्यन्त चोखे बाण चछर, अथवा राक्षस्नोको निकाम पद्बी देने चरे, अति 
वेगवाब्र्‌ ओर चैने वाण देखकर वीर राक्षसोंका खख फिर गया, एक एकको सभार नदीं रही 
तात भ्रातको पुकारने छगे ॥ १२ ॥ 


छन्द-कोठ कहे खर कह कीन्ह । जो युद इन सन छीन्हं । 
जाको बाण अतिहि कश । यपे आय सानह का ॥ 
भये ऊद्‌ तीनिडउ भाह)जो मामि रणते जाइ) 

तेहि वधब हम विज पानि। फर मरन मन महं अनि॥३२ 


कोई बोला, खरने क्या करिया जो इनसे ठ्ड़ाई खी ? जिनकं कार्वत्त्‌ करा बाणं आकर 
ग्रसते है, तब खर, दूषण, त्रिशिरा तीनों भाई कोध कर कहने कगे-नो छ्डाईसं भाग जायगा 
हम उसको अपने हायते मार डगे, फिर वे राक्षस अपना मरण उनक्र छदे ॥ १३ ॥ 


दोहा-उमा एक निज प्रञुहि बरा, पुनि इनके बड़ भाग ॥ 

तरु, तरन चहं प्रथु रार खगे, विना योग जपं याग ॥ ३३ ॥ 

शिवजी बोडे-हे पषेती ! एक तो अपने स्वामीके वश्च, फिर इनके बड़े भाग्य) जो अशचुके 
रर रुगनेसे विना योग, तप, यज्ञके ही तरना चाहते ह ॥ ३१ ॥ 


छन्द-आयुध अनेक प्रकार । सन्धुख ते करहिं प्रहार ¦ 

५ रिपु परम कोपे जानि। प्रु धठुष शर संधानि 
छोड विषह नाराच । ट्गे कटन विकट पिशाच । 
उर शीरा ज कर चरन । नह तह खगे महि परन्‌ ॥१५॥ 


तब अनेक प्रकारके आयुध सम्मुख होकर राक्षस मारने कगे, तब रघुनाथजीने शओंको 
अधिक क्रोध किये जान अपने धञुषपर बाण चढ़ाया, बहत बाण छोड जिनसे विकट राक्षस 
कटने लगे, उनके हृदय, शिर, सुजा, हाथ, चरण जहो तहां पृथ्वीम गिरने रगे ॥ १४ ॥ 


छन्ट्-चिद्छरत लागत बान । धर परत कृधर समान । 
।; भट कटतं तव॒ शतखंड । पनि उठत करि पाखण्ड ॥ 
नम उडत बहु युज सड । विच मोलि धावतं र्ंड । 

षग कंक काक शगाट ।करकटहि कठिन कृराढ॥१९॥ 
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खाणक्ते र्गते ही चिक्कार करते है, उनके धड़ पहाडके समान प्रथ्वीमे गिर॒ पड़तेषै, 
यदपि उनके तनुके सौ खंड हो जाते ह परन्तु फिर उठकर पाखड करने गते हं 
क्योकि उनकी सत्यु किसीके हाथसे नदीं थी, परस्पर थी, अकामे अनेक भुजा शिर 
ाणसे रुगे उडते है, बिना शिरके ङुड दौड़ते ह कंक नासक पक्षी काक ८ गिद्धादिक ) ओर 
गीदड़ महा भयकरतसे कटकटाते ह ॥ १५९ ॥ स ज 
छन्द्‌-कटकटदहि जंक भूत प्रत पिशाच खप्पर सौँचहीं । 
¢ वेताल वीर कपा ताल. बजाय. योगिन्‌ नाच ॥ 
र्ुवीर्‌ वाण्‌ .प्रचण्ड खण्डहिं मटन्‌के युन उर शिरा । 
जह तहं परहिउठिकरहिधरूधषह करहि सय॑कर गिरा ॥१६॥ 
गीदड़ कटकट शब्द्‌ करते, भूत प्रेत पिशाच खप्पर भरते, वेतार वीर खोपड़ीकी ताठ 
बजाते, योगिनी नाचती ईह, रघ्ुनाथजीके भचंड बाण राक्षसोके भुजा, . हृदय, शिर काटते 
ईं, सो जर्हौ-त्हो गिरकर फिर उठ क्ड्ने गते ओौर पकडो-पक्ड़ो रेसी भयंकर बाणी 
बोरुते ह ॥ १६॥ 
छन्द्‌-अंतावरी गहि उडत गीध पिशाच कर गहि धावी । 
५ संग्राम परवासी मनू ह बाल डी उड़ावहीं 
मारे पठार उर विदारे विपु भट कहरतं प्रे ॥ 
अवलोकि निनद विकट भट ब्रिशिरदि खश्षण फिरे१७ 
गीध ओंताोंको केकर उडते हैँ पिशाच नीचेसे हाथसे पकड़ दौ इते हं सो एेसा विदित होता 
है, मानो संप्रामरूपी पुरके बडुतसे बालक गुड़ी अर्थात्‌ कनकेथा उडाते है) मरे, पाड हए, छाती 
फटे बहृतसे योद्धा पड़े कदरते है तव अपने दलम बचे योधाओंको व्याज्कढ देखकर खर, दूषण 
ओर त्रिशिरादि ( रामकी ओर ) फिरे ॥ १७ ॥ | 
छन्द-रर शक्ति तोमर परश्च र पाण एकि वारहीं । 
ए करि कोष श्रीरषुषीर पर अगणितनिशाचर्‌ डरी ॥ 
प्रयु निमिष्‌ मरह रिपु शर निवार प्रचार डरे सायका । 
ट्शादश्च विशिख उर्मि मारे सकल निश्चरनायका ॥१८॥ 
बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, चिर. ओर तरवार आदि शख एक ही बार कोध करके 
अनगिन्त राक्षस भ्रसुपर डाङने कगे, रघुनाथजीने पलमात्रं शतुओंके बाण निवारण कर अपने 
बाण छोड़ ओर सब रा्षसोके नायकोंकी छातीम द्र दर बाण मारे ॥ १८ ॥ 
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छन्द्‌-महिपशतं भट उदि भिरत मश्त न करत माया अतिधनी। 

\ पुर डरतं चौदह सह वेत विलो कि एक अवध धनी ॥ 
पुरयनि समय प्रय देखि मायानाथ अतिकौतक कर्यो 

देखि परस्पर राम करि संग्राम खिद छरि मर्यो ॥१९॥ 

राक्षस प्रथ्वीमे गिरते है फिर उठकर डते ह मरते नदी, बड़ी माया करते हँ, देवता उरते 

हे किं चौदह सहस निशाचर ओर इकर रघुनाथजी ईँ तब देवता तथा सुनि्योको भयभीत देख 

श्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति ह यह कौतुक किथा किं सव राक्षसोके रामल्प हो गये, तब 

वे एकं दूसरेको राम देखकर परस्पर मारने कगे । रघ्ुनाथजी तो देखते रहं ओर श्च दख परस्पर 

संग्राम कर ठ्ड़ मरा ॥ १९ ॥ 


दोहदा-राम राम कदि तद तजहि, पावहि पद निर्वान ॥ 
र कृरि उपाय खि मारे क्षण महं कपानिधान ॥३२॥ 


राक्षस गण रामराम कहकर रदारीर त्यागते ओर सुक्ति पात दह इसं पकार कपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीने उपाय करके क्षणमात्रं दाञ्चओंको मार डाला ॥ ३२॥ 
दोहा-हषित वषि युमन युर, बाजहिं गगनं निशान ॥ 
अस्वति करिकरिधुर चै, शोभित विविध विमान ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर देवता फूर बरसाते है आकाशम नगाड़ बजते दै अनेक सुन्दर विमानोमें वेदे 


इए देवता स्त॒ति करके अपने स्थानोंको चके गये ॥ ३३ ॥ ,. 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकद्षविध्वंसने आरण्यकाण्डान्तगंत 
खरदूषणवधोनाम तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 


दोहा-यहि चतुथं ॒विश्राममे, जेहि विधि वध मारीच ॥ 
तरुः जनकयुताको हरण निमि, कियो दशानन. नीच ॥*॥ 
` जब रघुनाथ समर रिपु जीते ॐ सुर नर नि सषके भय बीते ॥१॥ 


तब लक्ष्मण सीतहि रे आये ॐ प्रभुपद्‌ परत इषि उर लाये ॥२॥ 

जव रघनाथजीनें समरमं शच्रओंको जीता तव सुर, नर) सुनि सबके भय बीत गये, सब 
जान गये कि अव विरोध हो गया रघुनाथजी रावणको निश्चय. मारेगे ॥ १॥ तवर लक्ष्मण 
जानकीजीको छे आये ओर मरश्ठके चरणोमं जैसे दी पड़े किं उन्होने परसन्नतासे उठाकर हदयसे 
लगाया ॥ २ ॥ 
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सीता निरखि श्याम श्दुगाता ॐ परम प्रेम रोचन न अधाता ॥३॥ 
पचवटी वसि श्रीरद्नायक ॐ करत चरितसुरसुनि सुखदायक ॥४॥ 
सीता बह इयाम सुन्दर कोमर गात निरखकर परम प्रेममे भर गयी, नेत्र नहीं अघाते 
( राक्षसोके युद्धकं समय तप्त हो गयीं थीं सो अब विजयसे शीतल हो गयीं इससे सीता कहा ) 
॥ ३ ॥  पञ्चवटीम वास करते भरी रघुनायक सुर सुनियोके सुखदायक चरित्र करते रहे ॥ ४ ॥ 
धओं देखि खरदृषण केरा ॐ जाय श्चेपेणखा रावण प्रेरा ॥५॥ 
बोरी वचन क्रोध करि भारी ॐ देश कोशकर सुरति विसारी ॥६॥ 
खरदूषणकी सुत्यु देखकर शुषणखाने ( गत्यु समान होकर ) राबणको प्रेरणा की (व्‌ 
भी चर्कर मर )॥ ^॥ बड़ा क्रोध करके कटने कगी वुखने राजमर््यादा कोच ओर अपने 
देर पचवटीकी सुरति विसार दी ॥ ६ ॥ 
करसि पान सोवसि दिन राती ॐ सुधि नह त॒व शिर पर आराती ॥७॥ 
राजनीति विदु धन विदु धमा # हरिहि समं वितु सत कर्मा ॥८॥ 
मद्पान करकं दिन रात सोता हं, खवर नहीं तेरे शिर पर श्रु आ गया ॥ ७॥ विना 
नीतिके राजका, विना धमके धनका, विना हरिको अर्पण किये सत्कममका ॥ ८ ॥ 
विद्या विन विवेक उपजाये ॐ श्रम फर पदे किये अङ्‌ पाये ॥९॥ 
संगते यती. कुमते राजा % मानते ज्ञान पानते लाजा ॥१०॥ 
विना विवेक कथि विद्ाका फर श्रम मात्र है, अर्यात्‌ जो विद्या पद़नेमे दुःख हा वही 
फल टै ओर सत्कमं करनेमें जो दुभ्ख हुभा वही उसका फर हे ओर जो राजधन कमानेमें 
दुःख इआ वही उसका फल ह ॥ ९ ॥ संगतसे संन्यासका नाच ओर खोटे मत्रसे राजाका नाज, 
मानसे ज्ञानका नाञ्च ओर मदपानसे खाजका नाञ्च होता हे॥ १०॥ 
प्रीति प्रणय वितु मद्‌ ते शनी % नाशि वेग नीति असि सुनी ॥११॥ 
प्रणय अथात्‌ नस्ता बिना भ्रीतिका ओर अहंकारसे गुणका नाश तत्कालदहो जाताहै 
सा नीतिमं सूना दे ॥ ११॥ 


सोरठा-रिएु सज पावक पाप प्रयु, अहि गनिय न छोट करि ॥ 
नु अस कहि विविध विछाप्‌,करि छागी रोदन करन ॥११॥ 


हे रावण । शघ्चु, रोग, अग्नि, पाप ओौर सांपको छोटा नदीं गिनना चाहिये ( यह मबल 
होकर दुःसाध्य हो जते है ) यह कह अनेक बिखाप कर रोने गी ॥ ११॥ 


दोहा-पमा मञ्च परि व्याकुल, बह प्रकार कहि रोय ॥ 
तरै तोहि जियत दराकंधर, मोरिकि असि गति होय ॥३४॥ 
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सभाके बीच व्याङ्कुढ हो गिर पड़ी ओौर बहुत परकारसे गोकर कहने गी, हे दशदीज्ञ 
तरे जीते हए क्या मेरी यद दशा दहो ?॥ ३४॥ 
सुनत सभासद्‌ उठे अकुकाई ॐ समञ्चं गहि बह उठाई ॥१॥ 
कद लंकेश कहसि निज बाता ॐ केह तव नासा कान निपाता ॥२॥ 
सुनकर सभासद्‌ ( सभाके वठनेवार ) व्याङ्ुढ हो उठे ओर र्बौहि पकड़ उठाकर उसको 
समञ्ञाया ॥ १॥ रावण बवोखा-चर अपनी बात कह तरे नाकं कान किसने काटे ( तब 
दूपणखा बोडी ) ॥ २ ॥ | 
अवध तृपति दशरथके जाये ॐ पुङ्षर्सिह वन देखन आये ॥३॥ 
समुञ्चि परी मोहि उन्दकर करणी ॐ रहित निशाचर करिह धरणी ॥9॥ 
अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र पुरु्बोमं सिह उत्पन्न इद इ बे दी उनम खेखनेको आये ई 
॥ ३ ॥ अव सुज्ञ उनकी करणी समञ्च पड़ी कि वे पृथ्वीको राक्षस रदित कर दगे॥ ४ ॥ 
जिनकर भुजबक पाय दशानन ॐ अभय भये विचरत नि कानन ॥९॥ 
देखत बालक काल समाना प्रम धीर धन्वी यण नाना ॥&॥ 
हे रावण | जिनकी अुजाओंका बर पाकर मुनि अभय होकर विचरते रह ॥ 4 ॥ देखनेमे 
वारक कालके समान परम धैयवान्‌ धनुषधारी अनेक गुणयुक्त ह ॥ ६ ॥ 
अतुलित बल प्रताप दोड भाता # खल वध रतसुर अनि सखदाता॥७) 
शोभा धाम राम अस नामा ॐ तिनके संग नारि इक श्यामा ॥<॥ 
दोनों भाई अतुछित बर अथात्‌ जिनके बवल्की तोक नहीं हो सकती ओर पतापशाडी 
है, दु्टोके मारनेमे निरत, देवता मुनि्योको सुख दनेवाङे हं ॥७॥ जो शोभाके धाम हं 
उनका राम एेसा नाम हे उनफे सग॒ एक इयामा अथात्‌ तरुण खी है “इयामा षोडरवार्षिंकी 


इत्यमर ॥ < ॥ 


सोरढ-अतिघुकमारि पियारि पटतर योग न आदहिकोड ॥ 
नू मे मन दीख विचारि जहौ रहहि तेहिसम न कोड ॥१२॥ 


अति सुकुमार प्यारी खी दै जिसके समान कोई नहीं है, भने मनमं विचार देखा कि जहां 
रहेगी उसके समान को नहीं ॥ १२॥ 

रूपराशि विधि नारि स. # रति शतकोटि तास बङिहारी ॥१॥ 

अजह जाय देखब त॒म जबहां ॐ हुइदह विकर तास वश तबरी ॥२॥ 

विधाताने बह नारी रूपकी राशि सवारी हे) कि जिसके ऊपर सौ करोड़ रति बिहारी 
की जार्यै, अथवा वह खी एेसी सुन्दर है किं बिधाताकी बनाई सौ करोड़ रति उसके ऊपर 
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बङिहारी की जार्यै ॥ १॥ अव भी तुम उसे जाकर ज्योंहीदेखोगे कि तुरत बिक होकर 
ङखक्ते वश्ये होगे ॥ २ ॥ 
जीवन्सुक्त रोक वशताके ॐ दश्ुख सुन्‌ सुन्दरि असि जाके ॥॥ 


तास अनुज काटे अति नासा ॐ सुनि तव भगिनि कर्द परिहदासा ॥9॥ 
हे रावण ! खुन- ह जीवन्युक्त दै, सब लोकं उसके वमे £, रेसी सुन्दरी जिसके हं ॥ ३ ॥ 


उन रामङे छोटे भाऽने रेसी वाक्त घुन्र किं यह राबणकी वहिन है ईसी करके नाक कान 
चाट लखियि ॥ ४ ॥ 


बिन अपराध अस दशा हमारी ॐ अपराधी किमि बच सुरारी ॥५॥ 
खर दूषण सुनि लगे पुकारा ॐ क्षणमहं सकर कटकं उन सरा ॥६॥ 
विना अपराध किये तो हमारी यह दशा इई, तोहे खरारी ! अपराधी क्यों कर बच 
सकता है १ ॥ ५ ॥ ( यदि कहो कि जनस्थानके थाने खर दूषणके पास क्यों न गयी, तो 
उनकी तो तेरही भी ह्यो गयी ) वे खर दूषण खनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चौदह 
हजार राक्षस केकर गये, ` परन्तु उस रामने क्षण मात्रमं कटक सहित सवको संहार 
क्र दिया॥६॥ 
खरदूषण तिशिरा कर घाता % सुनि दशशीश जरे सब गाता ॥७॥ 
भयो शोचवश नहि विश्रामा # बीतहि पर मानह शत यामा ॥<॥ 
खरदूषुण ओर च्रिशिराका मरण सुन कर रावणके सव शरीरम करोधाम्ि जल उदी 


॥ क बडे शोचमे हो गया, मनम शान्ति नहीं होती, एक परु मानो सौ पहरके समान 
बीतने रक्गा॥ ८ ॥ 


दोहा-घुपनखहि समुज्ञायकर . बर बोरेसि बहू मति ॥ 
श्रु मवन गयेउ अति सोच वरा, नींद परइ नहिं शति ॥३५॥ 


श्ूपणखाको समज्ञाकर अपना बरु अनेक परकारसे बखान क्रिया) ओर अति शोचमे होकर ` 
घर गया परन्तु रात्रिम्‌ नीद न आयी ॥ ३५ ॥ ` 
सुर नर असुर नाग खग मादीं % मोरे अनुचर सम॒ कोड नाद ।॥१॥ 
खरदृूषण मोदिसम बल्वता च तिनर्हिको मारे बिन भगवन्ता ॥२॥ 
देवता, मनुष्य; असुर, नाग ओर पक्षियोम कोई मेरे अनुचरोंका सामना भी नहीं कर 
कता ॥ १ ॥ खर दूषण तो मेरे समान वी हैः विना भगवान्‌के उनको कों नदी 
मार सकता ॥२॥ <. `. 
+ सुर रजन भंजन मदिमारां # जो जगदीश लीन अवतारा ॥२। 
तप्र जाय वैर दंठ करऊं % प्रु शर प्राण तजे भव तरः ॥४॥ 
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देवताओंको आनन्द देने ओर प्रथ्वीका भार दूर कटेको जो जगदीश्वरने अवतार छया 
है॥३॥ तो भ जाकर इट पैक उनसे बैर करूंगा ओर परथुके बाणसे माण छोड़ भव तर 
जाऊगा ॥ ४ ॥ 
होहि भजन न तामस देहा ॐ मन कम वचन मंज ढ़ एहा ॥५॥ 
जो नर रूप रूप सुत कोड ॐ हरिहरं नारि जीति रण दो ॥&॥ 
क्योकि तामसी देदसे भजन नही होगा, अब मन कमे वचनसे यही ढ़ मन्त्र निङचय है 
॥ ९ ॥ ओर जो कोई मनुष्य ङ्प किसी राजाके युर है तो दोनोँको यद्ध जीतकर उसकी खी 
हर टगा ॥ ६ ॥ | 
चला अकेरु यान चदि तर्हवा ॐ बस मारीच सि तट जरदैवा ॥७॥ 
रथ अनूष जोरे खर चारी ॐ वेगवत इमि जिमि उरगारी ॥<८॥ 


( णेसा विचार कर ) अकेा सबारीमे चड़कर वहा चखा, जरह सञुदरके ज्िनिरि 
मारीच रहता था ॥ ७॥ सुन्दर रथम चार खचर जते इए थे जिनका गङ्ड़के समान 


बडावेगथा॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-उरगारि स वेग बरणत जाय नहिं व शा ॥ 
द शि छत्‌ शोमित श्याम धन॒ जठु चमर ३वेत्‌ विरजं ॥ 
५ इहिोति नांषतं सरिति शेक अनेक बायी सोहहीं ॥ 
वृनवाग उपवनवारिच्छ श्चि नगर युनिमन मोही ॥२९६॥ 


गरुड्के समान अति वेगवान्‌ रथ जिसकी उपमा वर्णन नहीं हो सकती, श्िरपर इयाम छत्र 
ज्ोभित है, मानों मेष ई ओर रइवेत चमर विराजते है, इस भतिसे नदी पवत रोघता चला, 
जहा अनेक बावड़ी शोभित हो रदी ह ओर षे वन बाग उपवन बाड़ी ओौर पवित्र नगर सुनिर्योके 
मनको मोहित करते ह ॥ ३६ ॥ 


दोहा-बह तडाग शुचि विग भ्रग, बोलत विविध प्रकार ॥ 
धरु, एहि विंधि आय सिष्ु तट, शत योजन विस्तार ॥२६॥ 
बहुतसे खुन्दर सरोवर जिनमं अनेक प्रकारके पक्षी बोर रहे, इस प्रकार रावण सुद्धे तटपर 
आया, जिसका सौ योजनका विस्तार ३॥ ३६ ॥ 
दर जीव विविध विधि जाती ॐ कर्हि कुरादर दिन अर्‌ राती ॥१॥ 
कूदि ते गजि घन नारं % महाबली बरु ब्रणि न जाई ॥२॥ 


४८ 
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उन्द्र अनेकानेक जातिकं जीव दिन ओर रात लाक करं ॥ १ ॥ वे ददै, मेधकी नाई 
गरजे, उन महा दञ्योंका बरू वणेन नदीं किया जाता ॥ २ ॥ ह 
कनके वाल खन्द्र खखदाई # बेटहि सकर जन्तु तहं आई ॥३॥ 
तेहि पर दिव्य रता द्रुम रगे ॐ जेहि देखत शुनि मन अनुरागे ॥४॥ . 
सोनेको जहा खुन्दर सुखदायक बाङका विछ रही है, सब जीव जतु वरहा आकर चैठते है 
॥ ३ ॥ उनपर दिव्य क्ता दुम कगे है, जिनको देखकर सुनि्ोके सनमे अनुराग होता दै ॥४॥ 
गुहा विविध विध रहहिं बनाई ॐ वणेत॒ शारद मति सङचाई ॥५॥ 
चाहिय जदा षिन कर वासा ॐ तौ निशाचर करि निवासा ॥&॥ 
अनेक प्रकारके गुहा बनाकर रहते ह जिसका वणेन करते शारदादी मति सङ्चाती ह ॥५॥ 
जहा ऋषियोंका निवास होना योग्य है, वहो राक्षस वास करते दै ॥ ६ ॥ 
द्शसुख देख सकर सङ्कचान्‌ ॐ जे जड़ जीव _ सजीव परान्‌ ॥७॥ 
इदां राम जसि युक्ति बनाहं ॐ सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ 
रावणको देखकर जो जड़ अथात्‌ वृक्षदि थे सो सब सङुचाये, ओौर जो जीवधारी थे 
अपना 8 ङेकर भाग गये ॥ ७ ॥ यहाँ रघुनाथजीने जो युक्ति बनाई, हे पावती ! खुन्दर 
क्था सुनो ॥ ८ ॥ | 


दोहा-रुक्ष्मण गये बनहि 6 लेन मर फल कंद ॥ 
£ जनकमुता सन बोट, विरहैसि कृषा यख चद ॥ ३७॥ 


जिस समय ॒लक्ष्मणजी वनसे कंद्‌, मूल, फल ठेनेको गये, उस समय रघुनाथजी हैस 
कर _जानकीसे बोठे) कृपा सुख्रैद्‌ कनेका आर्य यह कि अव मनोरथ सिद्ध करना 
चाहते द ॥ ३७ ॥ - 

सुनहृ प्रिया व्रतु रुचिर सुशीला # मँ कड करब्‌ रकित नररीखा ॥१॥ 

तुम पावक महं करह निवासा ॐ जब लग करडं निशाचर नासा ॥२॥ 

हे भिये ! रुचिरत्रत पतित्रत धमं पारनेवारी हे सुश्ीरे ! हम कुछ रुङित मनुष्य लीला 
( करुणा विरह आदिक ) करगे सो ॥ १ ॥ आष अभ्चिमे निवास कीजिये जबतक भँ निशा- 
चोका नाङ् करू । अभ्चिमे टिकानेका यह देतु कि अश्चिको पिता मानते है क्योकि अभिक 
दिये इए पिडसे इनका जन्म इ था, खी -अपने पति वा पिंताके धरम शुद्ध रहती है, दूसरा 
हृत यह कि अतम अभ्रिकी सौगेधसे निकाटेगे, अथवा कोध अभ्चिस्वरूप हे ओर ऋषियोके 
रोधसे जानकीका जन्म है, अस्तु अश्रि पिता हे, अथवा रघुनाथजीने विचारा कि महावीर दारा 
ठंका दाह करना है, सुर सब राबणसे भयभीत दे कदाचित्‌ अग्नि न जलवे, इस कारण उसमे ` 
अपनी शक्ति रक्खी, जो निभंय दाह करे ॥ २ ॥ 
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जवदहि राम सब कदा बखानी ॐ प्रथु पद्‌ घरि हिय अनल समानी ॥३॥ 
निज प्रतिर्मिब राखि तँ सीता ॐ तैसे शीर हय सुविनीता ॥४॥ 
जव रघुनाथजीने यह सव बात कही, तब ग्रभरुके पद हदयमं धर जानकीजी अध्चिमं 
परवेदा कर गर्यौ ॥ ३ ॥ सीताजीने अपने प्रतिविभ्ब ( पर्दी ) को बर्हा रख दिया जिसका 
वैसा ही शीर स्वरूप ओर नक्रः थी ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणहू यह ममं न जाना ॐ जो कुछ चरित रचेड भगवाना ॥९॥ 
दृशञ्चख गयउ जहाँ मारीचा ॐ नाय माथ स्वारथ रत नीचा ॥&॥ 
लक्ष्मणजीनें भी इस भदको नही जाना, जो ऊछ रघुनाथजीने चरिते रचा, ८ साईेजीने 
गुरुकी कृषासे जाना, जेसे छिखा हे ““सूञ्लहिं रामचरित मणि माणिक } प्त कट” इत्यादि 
यह जुप्त चरित्र है, टीका करनेके निमित्त छक्ष्मणजीसे यह भद्‌ छिषाया ) ॥ ^ ॥ राण जह 
मारीच था वहां गया ओर स्वाथे तत्पर नीचने माथा नवाया ॥ ६ ॥ 
नवनि नीचकर अति दुखदाई ॐ जिमि अंङ्खश धु उरग बिखाडई ॥७॥ 
भय दायक खर की परिय वानी ॐ जिमि अकालरूके इुञ्चम भवानी ॥<॥ 
नीचोंकी नवनि एेसी दुःखदायी होती है जसे अङ; सप ओर बिकारकी नवन दुःखदायी 
होती है, अर्थात्‌ यह नव करदी दुःख देते दह । परर कभी न आया अब प्रयोजन पड़ने पर आया 
इससे स्वाथंरत नीच कहा ॥ ७ ॥ हे पावती ! दुष्टोंकी भ्रियवाणी भी भयदायक होती है, जेसे ¦ 
अनक्रतुके पुष्प भय उपजात ह, अथवा कहीं ˆ आकाशके खम" पाठ हे तो अथ यह हआ कि 


जसं राह केतु उद्य हो दुःख देते हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-करि पजा मारीच तब, षादर पछी बात ॥ 
तरु, कृवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयड तात ॥ ३८ ॥ 
तब पूजा सत्कार करके मारीचने आद्रपुंबक बात पष्ी । हे तात ! क्या कारण है जो मन 
आपका बहुत उदास है ओर अकर आये हो ॥ ३८ ॥ 
दशघ्ख सकल कथा तेहि आगे # कदी सहित अभिमान अभागे ॥१॥ 
दोह कषट भ्रग तुम छलकारी ॐ जेदि विधि हरि आनडंनुपनारी ॥२॥ 
अभागे रावणने ८ खरदूषणादिककी ) सब कथा अभिमान पषेक उसके सामने कटी ॥ १ ॥ 
ओर फिर बोला-तुम छर करनेवारे कपटसे भग बनो, जिससे भे चपकी नारी हरराड॥ २॥ 
तेहि पुनि कहा सुन दशशीशा ॐ ते नरङूप चराचर ईशा ॥३॥ 
तासों तात वैर निं कीजे ॐ मारे मरिय जियाये जीजे ॥४॥ 
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पतिर यह वात्ता सुनकर एबणसे मारीच बो, खुनोजी रावण ! जिनको आप मनुष्य कहते 
हो, दे सदुष्यरूप चराचरके इहा ह ॥३॥ इस कारण हे तात ! उनसे वैर मत कीजिये, विक . 


उनके मारेसे मरिये ओर जियायेसे जीजिये ॥ ४ ॥ 
सुनि मख राखन गयडउ कसारा ॐ विनुफर शर रघुपति मोहि मारा ॥५॥ 


शत योजन आयई क्षण सारहीं % तिन सन वैर किये भल नारीं ॥&॥ 
जब रघुनाथजीकी कमार अवस्था थी तव; सुनि विश्वासि्रके यज्ञकी रखवाटी करने गये थं 
बहा रघ्ुनायजीने विना फरका बाण येरे मार दिया ॥ ^ ॥ यै सौ योजन यहां एक पर मात्रमें 
आ पड़ा, उनसे वैर करनेपर भराहं नहीं होगी ॥ ६॥ - 
भ्‌ह मति कीट भृगकी नाई % जह तहं भ देख दोउ भाई ॥७॥ 
जो नर तात तदपि अति श्रा % तिन्ह विरोध न आइहि पूरा ॥८॥ 
र उस दिनसे मेरी मति शंगी कीडकी नाई हो गयी, कि जहां तहां सुञ्चको दोनों भाई ही दीखते 
ह, शगीका पकड़ा हा कीट जो छूट जाय, तो उसको डरसे सब ससार शगीभय दिखायी 
देता है ॥ ७ ॥ हे तात ! ओौर जो वे मनुष्य हीह तो भी बहुत श्र है, उनसे प्रैर करनेसे पूर 
नहीं पड़गी ॥ ८ ॥ . 
दोहा-जेहि व सुगा हति, खंडे हरकोदण्ड ॥ 
धर, खरटूषण तिशिरा वधउ, मतुजकि अस बैड ॥ ३९ ॥ 
जिसने ताडका भौर सुवाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ा, खरदूषण त्रिशिराको मार 
दिया, क्या एसा बढी मनुष्य होता है ?॥ ३९ ॥ 
रा अस नाम सुनत दशकंधर्‌ ॐ रहत प्राण नहि मम उर अंतर ॥१॥ 
जाह भवन इल कुश विचारी ॐ सुनत जरा दीन्हेसि बह गारी ॥२॥ 
रामके नाम मा्रसे सुज्ञकों इतना भय हो गया रै किंजो कीरे रा) अक्षरको भी उच्चीरेण 
करता है, तो मेरे हृदयम प्राण नहीं रहता ॥ १ ॥ आप कुश विचारकर घरको चरे जाइये, 
मारीचके यह वचन सुनकर रावण जा ओर बहुत गायो दीं ॥ २ ॥ 
गुर जिमि मूढ करसि मम बोधा % कट्‌ जग मोहि समान को योधा ॥३॥ 
तब मारीच दय अनुमाना ॐ नवि विरोध नहीं कल्याना ॥४॥ 
हे मूख ! गुरुकी नाई सुक्को समञ्ञाता है) कह तो जगत्‌म मेरे समान योधा कौन है ! 
॥ ३ ॥ तब मारीचने हृदयम अनुमान किया किं नब व्यक्तियोसेः विरोध करनेपर भला 
महीं होता ॥ % ॥ ४ 
शली मर्म प्रथु शठ धनी % वेद्य वेदि कवि मानस शनी ॥५॥ 
उभय भति देखा निज मरणा ॐ तब ताकेसि रघुनायकं शरणा ॥६॥ 
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हथियारवबेद १, भर्मजाननेवाला पड़ोसी २, प्रथु-जिसके राञ्यमं वसे ३, शट-मूं ४, धनी &, 
हकीम ६, गौड़ ७, कवि-छन्द बनाने बाखा ८ ओर णवान्‌ पंडित ९ इनसे वैर न करे ॥ & ॥ 
जव मारीचने दोनों मकारसे अपना मरण देखा, तो रघ्चुनायककी शरण ताकी ॥ & ॥ 
उतर देत मोहि बधब अभागे % कंस न मरडं रुपृति शर छागे ॥७॥ 
अस॒ जिय जान दशानन संगा ॐ चला राम पद प्रेम अभगा ॥<॥ 
उत्तर देते हो तो यह अमागा जुञ्चको भार डाङ्ेगा, तवं फिर रद्नायकके ही बाण कगनेसे 
क्यों न मर ॥ ७ ॥ रेसा जीमे जानकर राबणके संग चला, ८ राबणका प्रेम भंग ) ओर रघु- 
नाथके पदमे अभंग परेम किया ॥ ८ ॥ 
मन अति हषं जनाव न तेदी % आज देखिहडं परम सनेदही ॥९॥ 
मनका बड़ा हर्षे उसने मगट करके नदीं कहा, सोचा किं आज परम्‌ स्नेही रद्चनाथजीको 
दर्खगा, परम स्नेही का भाव यह है किं जीव बह्यका स्नेह जो सबसे परे है, ज्यके आप्त होनेषर 
जीवको दूसरा स्नेह नहीं होता ॥ ९ ॥ 


छन्द-निज परम प्रीतम देषिलोचन्‌ सफल कर घल पाह 
¶ श्रीसदित अवन समेत कपानिकेत पद अन इह ॥ 
निबण दायक कोध्‌ जाकर भक्ति . अवराहिं वदा करी । 
निजपाणिशर संधानि सो मो दि बधि घ॒लसागर हरी ॥२७॥ 
अपने परम भ्रीतमको देख नेत्र सफल कर सुख पाङगा, सीता लक्ष्मण सहित कृपानिधानके 
पदमे मन रगाङगा, जिनका क्रोध सुक्तिका देनेवाला ई ओर उन अवदाको भक्ति वदा करती 
है, बह सुखसागर रघुनाथजी बाण छोड़ कर मुञ्चे मारगे ( धन्य मेरे भाग्य ) ॥ ३७ ॥ | 
दोहा-मम पाठे धर _ धावत, ५ धरे शरासन बान ॥ 
श्र फिर षरि प्रयुहि वि किहौं' धन्य न मोसम आन्‌॥७०५ 
मेरे पीडे धनुष बाण धारण करके रघुनाथजी दोडगे, में बार-बार फिर कर पीछे देखगाः 
मेरे समान धन्य कौन है ॥ ४० ॥ 
सीता षण सहित रघुराई ॐ जेहि वन वसरं निन्द सुखदाई ॥१॥ 
` तेहि बन निकट दशानन गय ॐ तब मारीच कपट भग भयॐः ॥२॥ 

, ` सीता लक्ष्मण सहित जुनिर्योको सुख देनेवाङे रघुनाथजी जिस बनम बसते थे ॥ १ ॥ उसी 
वने निकट रावण गया, तब मारीच कपटका ग इआ ॥ २ ॥ | 
अति विचित्र कक वरणि न जाई ॐ कनक देह मणि रचित बनाई ॥२॥ 
सीता परम श्चिर मृग देखा ॐ अग अग ॒सुमनोहर षेखा ॥४॥ 
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उसने अति विचित्र जिसका ङक वणन नहीं हो सकता रेसी मणियोसे जड़त सोनेकी देह 
नार ॥ ३ ॥ जानकीजीने परम शोभायमान खग देखा किं जिसके मरत्येग अङ्ग मनोहर ओर 
खुन्दर वेषं है ( तब कहने कर्मी ) ॥ ४ ॥ 
सुनड_ देव रघुवीर कपाला ॐ इदि श्रगकर अति सद्र छाला ॥५॥ 
सत्यरसिधु प्रथु वधकर एही ॐ आनहु चमं करति वैदेदी ॥६॥ 
हे देव रघुवीर ! हे कृपासागर ! सुनिये इस ्रगकी अति सुन्दर छाखा है ॥ ५ ॥ हे सत्य 
सागर स्वामौ ! इसको वध करके इसका चमं काईये यह्‌ जानकीने कहा, सत्यसागर कहनेका 
भाव यह कि आपने राक्षसोके मारनेकी सत्यप्रतिज्ञा की है, ओर यह अग उसका कारण है ॥ ६ ॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन ॐ उठे इर्षिं सुर काज रसैवारन ॥७॥ 
, - खरग विखोकि करि परिकर बोधा ॐ करतल चापं ्चिर शर सौधा ॥८॥ 
तब रषुनाथजी तो सब कारण जानते दी थे, मरसन्न होकर देवताओंका काज सवारनेको 
उठे ॥ ७ ॥ मृगको देखतेही रघुनाथजीने कमर बोध हाथमे धनुष छे उस पर सुन्दर बाण 
चट़ाया ॥ < ॥ 
प्रयु लश्ष्मणदि कदा ससुञ्ञाईं ॐ फिरत विपिन निशिचर बहु भाई ॥९॥ 
सीता केरि करहु रखवारी # बुधि विवेक बर समय विचारी ॥१०॥ 
मशनं लक्ष्मणस समञ्ञाकर कहा कि भाई ! वनम वहृतसे राक्षस फिरते ह ॥ ९ ॥ तुम 
सीताकी रखवाटी इद्धि, विवेक, बर, समय विचारकर करना रड़ना वा वचा जाना ॥ १० ॥ 


दोहा-अस कहि चले तौ प्रयु, जहौ कृपट सरग नीच ॥ 
£, देव हषे विस्मय विवा, चातक वरां बीच ॥ ४१ ॥ 


एसा कहकर मु वहां चले, जहां वह कपटी नीच प्रग था, देवता हष ओर विस्मयके वड 
हो गये, जैसे चातक ( पपीहा › वषीमे होता है, कि स्वाति वरे वा न वरषे ॥ ४१॥ 
प्रभुहि विलोकि चला मृग भाजी % धाये रामशरासन साजी ॥१॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा ॐ माया मृग पाके सो धावा ॥२॥ 
ग्रसुको देख कर म्रग भाग चरा, रघुनाथजी धनुष चढ़ाये उसके पीडे दौड़ ॥ १ ॥ जिसको 
वेद ( नेति ›) अथात्‌ रेसा भी नहीं, यों कहकर गाते ई, शिव जिसको ध्यान नहीं पाते सो 
वदी मायाग्रगके पीछे दौड़े ॥ २ ॥ { ॥ ५ 
कबहु निकट पुनि दूर पराई ॐ कवक ( कब्हं छिषाई ॥३॥ ` 
प्रगत दुरत करत छ भूरी # एहि विधिप्रभुहि गयडउ छ दूरी ॥४॥ 
मृग कभी समीप कभी दूर चला. जाय, कमी मगट कभी छिए जाय ॥ ३ ॥ वह प्रगट होते 
छिपते अनेक छल करता इस भकारसे भको दूर ले गया ॥.४ ॥ 


= अर निनि ्कक = ,९ 
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तब तकि राम कठिन शर मारा ॐ धरणि परेड करि धौर घुकारा ॥९५॥ 
लक्ष्मण कर प्रथम छे नामा ॐ पारे सुभिरेसि मन यहं रामा ॥&॥ 
तव रघुनाथजीने ताक कर कठिन बाण भारा जिससे बह घोर पुकार कर प्रथ्यीमं गिरा ॥५॥ 
तव उसने पहर हा छक्ष्मण ! करदा हो ? रेस्रा बड़ छब्दसं उच्चारण कर पीर मनसं रघुनाथ- 
जीको स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा ॐ सुभिरेसि राम॒॒समेत सनेहा ॥७॥ 
अतर प्रेम तासु पदिचाना ॐ ञ्नि इभ गति दीन्ड खजाना ॥<८॥ 
प्राण त्याग करनेके समय दही अपनी देह प्रगट की, ओर रघ्ुनाथजीको स्नेह सहित 
स्मरण किया ॥ ७ ॥ उसका अतर प्रेम पहिचान कर रद्नाथजीने उक्षको बह गति दी जो 


मुनिर्योको दुलम हे ॥ ८ ॥ 2 
दोदा-विपुर यमन सुर वषहिः भावहिं प्रु छण गाथ ॥ 


निज पद्‌ दीन्ह अद्युर्‌ कर, दीनबन्धु सवुनाथं ॥ ७२ ॥ 
वहत देवता फूल वरसाने कगे, प्रथुके यण गाने कगे, कि दीनवधु रघुनाथजी देसे ह कि 
असुरको अपना पदं दिया ( जहाँ दोडते हए अगका नूपुर शिरा था, वहां नूपुर आम इआ, ओर 
जहां बह चपरतासे गिरा, वहां चापल्य ग्राम हआ, यह गोदावरीके तटपर स्थित हँ ) ॥४२॥ 
खल वधि तुरत रिरे रथुवीरा % सोह चापकर कटि त्ूणीरा ॥१॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता ॐ कद्‌ ठक्ष्मण सन परम सभीता ॥२॥ 
दुष्टको मारकर ठरत रधुनाथजी फिरै, दाथमं धनुष ओर कमरमे तरकस ओभित ई 
॥ १ ॥ जब सीताजीने दुःखकी वाणी ( मारीचकी कदी ) सुनी, तब लक्ष्मणसे अत्यन्त 
डरकर कहने गीं ॥ २ ॥ 
जाह वेगि संकर तव राता %& लक्ष्मण विर्हेसि कडा सुन माता ॥३॥ 
भृकुटि विलास सृष्टि ख्य होई ॐ सपनेहु संकट परे किं सोई ॥४॥ 
जाओ ठम्हारे भाई पर संकट पड़ा हे, तव रक्ष्मणने सकर कहा सुनिये माता ! हसना इस 
कारण किं इश्वरको भी सकट हो सकता हे, यह उनकी महिमा नहीं जानतीं ॥ ३॥ 
जिसके शटी फेरने मात्रसे खटिका नाश्च हो जाय उसको क्या कभी स्वप्नमे भी संकट 
पड़ सकता है ! ॥ ४ ॥ 


सोपि गये मोहि रघुपति थाती ॐ जो तजि जाई तोष नहि छती ॥५॥ 
यहं जिय जान सुनहु मम माता % प्रत कब कवन मेँ बाता ॥६॥ 
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र्नायजी सुञ्षे धरोहरकी नाई आपको सौप गये हँ आपको त्यागते हये छातीमे संतोष 
नहीं होता ॥ ५॥ हे मातः ! यह जीमे जानकर मेरी विनय सुनिये, जो वे पूगे तम कैसे 
छोड आये १ तो क्या उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ 
मम्‌ वचन जब सीता बोरी ॐ इरि प्रेरित रक्ष्मण मति डोली ॥७॥ 
चंड दिशि रेख खंचाई अहीशा # बारहि बार नाय पद शीशा ॥८॥ 
जब जानकीने लक्ष्मणके प्रति ममे वचन कहे कि तुम रघुनाथजीका कल्याण नहीं चाहते 
वरन ओर ही किसी घातमं रगे हो तब हरिकी प्ररणासे लक्ष्मणकी मति डोली, जानकीके 
वचनसे नहीं ॥ ७॥ चारों ओर रेखा सच कर लक्ष्मणजी वारवार चरणों म शिर 
नवाय ॥ ८ ॥ 
वन दिशि देव सपि सब काट ॐ चरे जहौ रावण शशि राहू ॥९॥ 
चितवर्हिं रुषण सीय पिरि केसे #% तजत वच्छ निज मातहि जैसे ॥१०॥ 
बनकं देवता ओर दिशाओकि सव देवताओंको सीता सौपकर लक्ष्मणजी जहां रावण 
चन्द्रमाको अस करनेवाठे राइृरूपी राम है वहां चछे । यहां उपमा एकदेशी १ 
अथात्‌ चन्द्रमाका दवानेवाला राह से दी रावणके दबाने बाङे केव राम हैँ ॥ ९ ॥ 


3 जानकीको इस म्रकार फिर कर देखते ह जैसे अपनी माताको छोड़नेमे बडा 
तादै॥ १० ॥ 


दोहा-एक डर रपत रामे, दुसरे सीय अकेलि ॥ 
रुषण तेज तलु हत भये, जिमि डाद़ी द्व वलि ॥ ४३ ॥ 


एक तो रामके _डरसे रते ह दूसरे जानकी अकेडी है, उस समय लक्ष्मण इस भकार तेजहत 
( छविहीन ) हो गये जैसे दावानठसे जली वेकि होती इ ॥ ४३ ॥ | 
सून्‌ बीच दशरककंधर देखा ॐ आवा निकट यतीके बेखा ॥१॥ 
जाके डर सुर असुर डरादीं % निशि न नींद दिन अत्न न खादी॥२॥ 
रावणने जब देखा कि इस स्थानमं कोई नहीं है तव मायासे सन्यासीका रूप बनाकर 
पास्‌ आया ॥ १ ॥ जिसके डरसे देवता राक्षस सव उरते है रात्रिम नींद नहीं आती ओर 
दिनम अन्न नहीं खाते ॥ २ ॥ ४ | | 
सो दशशीश श्रानकी _नाई ॐ इत उत चिते चला भड़्िआई ॥३॥ 
इमि पथ पग देत खगेशा ॐ रह न तेज तन बुद्धि बर रेशा ॥४॥ 
वही रावण कत्ती नहि इधर उधर देखता चोरीको चला, चोरी देसी वस्तु है ॥ ३ ॥ 
काकभुद्यण्डजी कहते दं हे गरुड़जी | पेसे दी जो कोई मार्गमे पग॒ धरते है उनके तनमे 
तेज इद्धि बल लेरामात्र भी नहीं रहता ॥ ४ ॥ ॑ 
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कृरि अनेक विधि छर चतुराई ॐ मोगिड _ भीख दशानन _ जाई ॥4॥ 

अतिथिजानसिय कंद भू फट ॐ देन गी तेहि कीन्ह बहुरि छल ॥&॥ 

अनेक म्रकारसे छल चतुराई करकं रावणने जाकर भीख मांगी ॥ ^ ॥ अतिथि जानकर 
नानक उसको कद्‌ मूल फल देने ठगी) -तव उसने छल किया ॥ & क | 

कृद दशमुख सुन खन्दरि बानी ॐ बंधी. मीख न र्डं सयानी ॥७॥ 

विधि गति बाम कार कठिनाई ॐ रेख नौँचि सिय बाहर आई ॥<८। 

रावण वोला-हे सुन्दरि ! सुन थहेंर्वधी इइं भीख नहीं ञ्ता॥ ७ बिधाताकी गति 
वाम ह काठकी गति बड़ी फठिन है जानकी रेखा रोधकः बाहर आई ॥ ८ ॥ 


दोहा-विश्वभरनि अघदल दनि, करनिसकल शर काज # 
ध, सुद्धि परी नहि समय तेहि, व॑चक जती चखान ॥४५ 


संसारके पालनेवारी, पापसमरूहकी नारनेवारी, देवताओके सव काज संभाख्नेबाङी 
जानकीने उस . सम्य वचक ठम रावणके कपटक्ा सामान नदी लाना ४ ४४ # 
नाना विधि कहि कथा सहाई ॐ राजनीति भयः भीतिं दिखाई ॥१॥ 
कह सीता सुन यती साई ॐ. बोरेड वचन इ्टकी नाई ॥२॥ 
रावणने अनेक म्रकारसे कहकर सुन्दर कथा सुनायीः राजनीति, भय, गीति दिखाई कथा 
यह कि असरुक पुरुषसे अशुक नारीकी सी -ीति इई, अहल्यासे इन्द्रकी इई, राज्य सुखका 
खोभ दिया सब खषटि मेरे वश है, भय यह. जो मेरी आज्ञा भग करे उसके माण नहीं रहते 
पीति जो सुञ्चसे करे वह सुञ्े माणो समान.प्मारा है ८. ॥ १ ॥ तब जानकी यह बात 
सुनकर बोरी सून यती साईं यह वचन तेने द्टोकसे ॥ २ ॥ 
तब रावण निज रप दिखावा ॐ भई सभय जब नाम स्नावा ॥२॥ ` 
कड सीता धरि धीरज गाढा # आय गये प्रथु खल रंह गढ़ा ॥भा 
जव रावणने अपना रूप दिखाया ओर अपना नाम सुनाया तव जानकी डरी ॥ ३ #. फिर 
सीता बडा धीरज घरकर बोली खड़ा रह दुष्ट ! रछनाथजी आ गयेः ॥ ४ ॥ 
जिमि दरि वधुहि क्षुद्र शश चादा ॐ भयसि काखवश निशिचरनाहा ॥९॥ ` 
वायस करचह खगपति -समता ॐ सि समान होर्हिकिमि सरिता॥&॥ 
त वि कोई शा भा कारके वश होकर चहि वैसे ही तेने कालके ` 
वहा होकर हमारी इच्छा की है त्‌ राक्षसोका पति द ॥ ^ ॥ क्या कौ गरुड्की स 
सकता हे 1 भटा नदौ सञुद्रके समान कैसे हो सकती है ॥ ६ ॥ ..  - - क 
खरि कि होइ सुरधेलु समाना ॐ जाड भवन. निज सुन अज्ञाना ॥७॥ 
सनत बचन दशंशीश जाना # मनम चरण वैदि सुख माना ॥८॥ 
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नि --- 
गधी क्या कामधेनुके बराबर हो सकती रै, हे अज्ञानी ! जाओ कुश्च समञ्ञो तो अपने धर 
चरे जाओ ॥ ७ ॥ राबण यह वचन सुनकर ओर धीरज देखकर कजा गया अर्थात्‌ जान 
गया कि यैह श्श्वरीहे जोकिमेरा रूप देखकर भी भय न हुआ तब मने पगवंदन कर्‌ . 
सुख माना ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोधवेत तब रावण, ` टीन्देसि र्थ बैडाय ॥ 
र, चलेड गगन पथ आतुर, भय रथ हक न जाय ॥ ५९ ॥ 


तब कोधयुक्त रावणने जानकीको रथम बेडा छया ओौर आतुर हो आकाञ्च मागसे डे चरा, 
भयके सारे रथ हांका नदीं जाता ( अब जानकी षिखाप करती ह ) ॥ ४५९ ॥ 
हा जगदेक वीर रघुराया %& केहि अपराध बिसारेह दाया ॥१॥ 
आरत दरण शरण सुखदायक ॐ हा रधघुङ्कुलसरोज -दिननायकं ॥२॥ 
हा ! यह खेदमे है हे जगत्‌ अद्वितीय वीर ! रघुनाथजी आपने मेरे उपरकी दयाको कौनसे 
अपराध पर विसार दिया ॥ १ ॥ आप तो दुःखके दूर करने बा शरणागतके सुख देनवाले हो 
हे रघुङरुकमरु दिवाकर ! कां हो  ॥ २ ॥ र 
हा रश्मण तुम्दार नि दोषा ॐ सो फर पायउं कीन्दैडं रोषा ॥३॥ 
केकेहके मन जो क्कु रहेऊ ॐ सो विधि आज मोहि दुख दय ॥४॥ 
हा रखुषण ! तुम्हारा दोष नदीं दै भैने उसका फट पा छया जो निरपराध तुम पर क्रोध किया 
स ॥ ३ ॥ जो छ केकेयीके मनम रहा, सो आज विधाताने मुञ्चको दुःख दिया ॥ ४ ॥ 
के खग सग॒ जाती # दुखी भये जरखुचर बहु भाती ॥५५॥ 
विविध विलाप करति वैदेदी ॐ भूरि कृपा प्रभु दरि सनेरी ॥६॥ 
पश्चवटीके खग-मृग॒ जरुचर उस समय सब अनेक प्रकार दुःखी हए ॥५॥ जानकी अनेक 
विलाप करके कहती ईद किं, जिनके हृदयम बड़ी कृपा रै ओर मेरे स्नेदी भी ह तथा इस दुष्टके 
मारनेको समथ ह परन्तु न जानिये कितनी दूर मगके पीछे चरे गये ?॥ ६ ॥ 
विपति मोरि को पमरथुहि खनावा ॐ पुरोडाश चह रासभ खावां ॥५७॥ 
सीतकिं विखाप सुनि भारी ॐ भये चराचर जीव दुखारी ॥८॥ 
मेरी विपत्ति भरथुको कौन सुनावे ! होम करनेकी खीर जो देवताका भाग है, उसको गदहा 
खाया चाहता है ॥ ७ ॥ सीताके भारी विटाप सुनकर चराचर जीव दुःखी हए) रावण इस 


१. पद-जारत वचन कति वैदेही । बिरपति भूरिविसुरि दूर गये मृग संग परम सनेही । कहे कटु वचन रेख नांधी मे तात 
क्षमा सो कीजे । देख वधिकवडा राज मरालनि रषणलाल क्षमि कीजे । बन देविन सिय कहन कहति यों छलकर नीच हरी हौ । 
ओोमगरकर सुरथेन नाथ ज्यों त्यो पर हाथ परी हौं । दुलसिदास रधुनाण नामघुनि अकनिगीघ सुति धायो । पत्नि धुनि जनि उरहि 
न जैहै नीच मीच हौ 
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वातको न जाने किं यह मेरे वधके निभित्त चटी है इस कारण उसे अज्ञान करनेको 
विलाप कीं॥ ८ ॥ 


दोहा-बहविधि करति विलाप नभ, ट्य जात दीश ॥ 
धर, उरत न खट वर पाय मछ, जो दीन्हेड अज इ ॥७६॥ 


वहत प्रकारका बिराप जानकी करती हँ आकाश्च मागंसे रावण ल्यि जाता है) यह ख 
उन श्रेष्ठ वरोंको पाकर निडर होगया है, जो हिव बह्याने दिये ह ॥ ४६ ॥ 
गीधराज सुनि आरत वानी ॐ रघुङ्खर तिरुकं नारि वहिचानी ॥१॥ 
अधस निशाचर लीन्हे जाई ॐ जिमि मरेच्छ वश कपिला माई ॥२॥ 
ग्रध्राजने यह दुःखकी वाणी सुनकर रुक मणि श्रीरायचन्द्रजीकी खरी जानकीको पहिचान, 
क्योकि पूव देख चुकादै॥ १॥ (सोचने लगा) दुष्ट राक्षस ख्य जाता ड, जसे स्छेच्छके 
वड कपिंखा गऊः पड़ी जाती हो ( इस प्रकार जानकी वैवञ्च डँ ) ॥ २॥ 
अहह प्रथम बल मम तनु नाहीं % तदपि जाय देख बर तादी ।३॥ 
सीते पुति करसि जनि आसा #% करिहौ यातुधान कर नासा ॥४॥ 
अहह यह खद है, किं मेरे शरीरम पटिकासा बर नहीं है, परन्तु तो भी जाकर उसका बक 
देखता हँ राजाओंका युद्ध होता है, यह गी्धोँका राजा, वह राक्षसोंका ॥ ३ ॥ ह सीता युच्नि) 
मनम मत डर में इस राक्षसका नार कर दगा ॥ ४॥ 
धावा कोधवेत खग केसे ॐ छृटे पवि पर्वत कहं जेसे ॥५॥ 
रेरे दुष्ट ठाद किन होदी ॐ निर्भय चरेसि न जानेसि मोही ॥६॥ 
गृद्धरान इस प्रकार कोध करके दौड़ा, जेसे वज्र पवत पर ट्टता हदो ( ओर बोला ) ॥ < ॥ 
रेरे दुष्ट! त्‌ खड़ा क्यों नहीं होता? निभय चला जाता है मञ्चे नहीं जानता ॥ £ ॥ 
आवत देखि कृतांत समाना ॐ फिरे दशकधर कर अमना ॥७॥ 
की मेनाकं कि खगपति दोहं % मम बर जान सहित पति सोई ॥८॥ 
काङके समान आता देख रावण फिरा ओर मनम अनुमान करने कगा ॥ ७ ॥ क्या यह 
मेनाक पवेत होगा, या गरुड़ रै, जो पति अथात्‌ विष्णु सहित मेरे बरकी जानता है, एक समय 
विष्णु भगवान्‌ गरूड पर स्थित हो रावणस कड थे वा मरे सुजबरूका जाननेवाखा केखासपवत 
रोकर समेत चटा आता है ॥ ८ ॥ 
जाना जरठ जटाय्‌ एदा ॐ मम कर तीरथ - छौँडहि देहा ॥९॥ 
जव निकट आया तो जाना किं यहतो बद्ध जटायु हे, मेरे हाथरूपी तीथंम यह अरीर 
छोडगाः आशय यह किं जसे बुद़े तीथं पर मरनेको जाते है, रसे ही यह मेरे निकट 
आता ३॥ स»॥ 
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दोहा-“मम युजबल नदिं नानत, आवत तपिन्ह सदाय ॥ 
ध्र, समर चढ़ तो यहि इतौ, जियत न निज थट्‌ जाय॥५७॥ 


यह मेरी भुजा ओक पराक्रमको नहीं जानता, तपस्वियोकी सहायताके निमित्त आता है, जो 
युद्ध करेगा तो निश्चय मारूगा, जीतेजी यह अपने घर नहीं जायगा ॥ ४७ ॥ 
खनत गीघ कोधातुर धावा ॐ कह सुनु रावण सोर सिखावा ॥१॥ 
तजि जानकिटि ङश शरद जाहू ॐ नारित अस दोडइहि बह बाहू ॥२॥ 
, अह सुनकर गध वडूत कोधकर दौड़ा ओर बोरा, रावण मेरा कहना सुनो ॥ १ ॥ जानकीको 
स्यागकर रक पूवक. घर जाओ, नहीं तो हे रावण! एेसादहोगा॥ २॥ 
राम रोष पावक अति घोरा ॐ होइहि शरम्‌ सकल कुरु तोरा ॥२॥ 
उतर न देत दशानन. योधा ॐ तबहिं गीधं धावा करि कोधा ॥४॥ 
` रामचन्द्रके रोष अथात्‌ कोधकी भयंकर अभ्रिमे तेरा समस्तङ्रू पतंगवत्‌ जर जायगा 
॥ ३ ॥ रावण योधा वरके घमेडसे कुछ उत्तर नहीं देता ओर चखादही . जाता दहै, तब गध्र 
क्रोध करके दौड़ा ॥ ४ ॥ 
धरि कच विरथ कीन्द्‌ महि गिरा % सीतहि राखि गीष पुनि फिरा ॥९॥ 
दशखख उचित शर संधाना .8 गीष आय काटेउ धनु बाना ॥६॥ 
जटायुने सङ्कट उतारकर कोको णेसा खींचा कि रावण धरतीपर गिर पड़ा, तव गधन 
सीताको रथसे उतार किसी बृक्षके नीचे वेठाया ओर फिर आप उसे मारनेके निमित्त रौरा, 
पुनः फिरनेका भाव मह कि उसके बर्की परीक्षा कर टी, अथवा यह विचारा जो भे जानकीको 
े जाऊ तो फिर शच्च चरि, अथवा जानकीको दही मार डे, इस कारण इसको धायछ 
केरके वा मारकर जानकीको ले चद्धरं ॥ ५ ॥ द्श्रसुखने उठकर धनुष सधान किया ओर छोड़नेको 
ही था किं गृघ्रने.आकर धनुष-बाण काट दिये ॥ ६ ॥ 
चोंचन मार विदारेसि देही ॐ देड एक मईइ मूर्छ तेदी ॥७॥ 


ओर मारे चों चोके उसकी देह फाड़ डाली, जिससे एकं घडधीतक उसको मूच्छ हृं ॥ ७ ॥ 
दोहा-जेहि रावण निज वड कयि, युनि गण सिदध रेस ॥ 
दरु, तेहि रावण सन समर कर, धीर वीर गिद्धेदा ॥ ५८ ॥ 


जिस रावणने अपने वशम सुनि, सिद्धि देवता कर क्य उससे रेसा युद्ध किया गीर्धोका 
राजा जटायु बड़ा धीर वीर है ॥ ४८ ॥ , 

स्वस्थ भयउ सो पुनि उडि धावा # मारे गृध न सन्भुख आवा ॥१॥ 

कीन्हेसि बहु जब युद खगेशा % थकित भयउ तब जरठ गिधेशा ॥२॥ 
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जव रावण सावधान द वतो फिर उठ धाया, परन्तु ग्रध्रने फिर मारा, जिससे सन्मुख 
न हो सका ॥ १ ॥ जव खगपति गिद्धेश्वरने रावणस बहव युद्ध किया, तब बद्ध होनेके, कारण 
गीध थक गया ॥ २ ॥ 


तब सकोध निशिचर खिसियाना ॐ कादृसि प्रम करार कृयाना ॥३॥ 
कारेसि पंख परा खग धरणी ॐ सुमिरि रामके अद्ुत करणी ॥४॥ 
तव कोधसे रावणने खिसियाकर परम वीक्षण तख्वार निकारी ॥३॥ उससे ग्रध्रके पंख 
काट डाङे, तब गरध्रराज रघुनाथजीको स्मरण करता अद्घुत करणीकर परथ्वीम भिर पड़ा ॥४॥ 
मने गौध परम सुख माना ॐ रामर काज मम रागे प्राना ॥९५॥ 
सीति यान चदाय वहोरी ॐ चखा उतावर आस न थोरी ॥&॥ 
गधने मनम वड़ा सुख माना, कि रघ्नाथके कायम मेरे प्राण ङ्गे ॥ < ॥ फिर जानकीको 
यान ( जो आकादाम. चलते है, उनको भी यान कहते हँ ) मे चद्ाकर उताबला चखा. अनमं 
थोड़ा जास नहीं किन्तु बहुत है, कदाचित्‌ कोई किर न आजाय ॥ 8 ॥ 
कृरति विलाप जात नम सीता % व्याध विवश जब्र गी सभीता॥७)। 
गिरिपर वेढे कषिन निहारी % कडि हरिनाम दीन्ह पट डारी ॥<॥ 
जानकी विलाप करती इइ आकाशम जाती है, जैसे उयाधेके वश डरी इ सगी जाती हो 
॥ ७ ॥ पवतपर बैठे हुए खुभ्रीवादिकको देख इरिनाम कह कर जानकीने पट डारू दिया ( इरि 
नाम ) बेद्रोंका भी हे, हरि कहकर सन्मानसे सहायताके निमित्त इलाती हं, अथवा हरिनाम 
रामका दै सो जताती है, किं मे रामकी रानी दह, जो आप रोग सञ्च डा नदीं सकते तो यह 
मेरी निशानी दे देना, अथवा हरि कहनेका भाव यह है किं मथने प्रथ्वीका मार हरनेके निमित्त 
अवतार छियादहेसो रावणो तो मारगे ही, परन्तु वाछि जो पृथ्वीका भाररूप है उसकी 
संहार कर आपको भी स्ख दगे, आप मेरा वख उसको देना, अथवा वानरोनि जानङीको जाती 
देख हरिनाम उच्चारण किया । जानकीने भक्त जान पंट डाक दिया ॥.< ॥ 
एहि विधि सीतदहि सो छे गय ॐ वन अशोक महं राखत भयऊ ॥९॥ 
इस मकारसे जानकीको बह ङे गया ओर अशोक वाटिकाम रक्खा, घरको इस कारण न छे 
गया, उसने विचारा आरामकी सुन्दरता कामोत्पादक हे, इस बाटिकाकोौ देख जानकीको मदनो 
हीपित होगा, तो सुज्ञसे भीति करेगी, अथवा ङबेरके पुत्रोनि यह शाप दिया था किं तुम जव 
खीसे बरुपूरवंकं मेथुनमे मडृत्त होगे तो तत्कारु तुम्हारे मस्तक विदीर्ण हो जायगे, इस कारण 
जानकीकी अधिक सुन्दरता देख बागमं रक्खी किं घरमे पतिक्षण सन्मुख रहना दीक नहीं ॥९॥ 


दोहा-हारि परा खट बह विधि, मय अर प्रीति टिखाय ॥ 
धरः तब अशोक पादप तर, रखेसि यतन कराय ॥ ४९ ॥ 
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अनेक प्रकारसे भय ओौर रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया) परन्तु जानकीने उसकी 
बात न मानी) तब यत्न पूरक अज्ोक इृक्षके नीचे रक्खा, भाव यह दै कि कदाचित्‌ यह 
रामचन्द्रजीके वियोगमे अन्न जर छोड़ भार्णोको पीड़ित करे, तो अशोकके नीचे रहनेके मभावसे 
इनके भाण रहंगे ॥ ४९ ॥ 
उदा विधाता मन अद्धमाना ॐ सुरपति बोलि मज अस ठाना ॥१॥ 
तात जनकतनया पह जाहू ॐ सुधि न पाव जिमि निश्रनाहू ॥२॥ 
=; वहां जह्याजीने सव वात विचार इंदको उलाया यह सस्मति की ॥ १॥ हे इद्र! आप 
एसी अप्त रीतिसे जानकीके पास जाओ, जिससे रावणको यह समाचार विदित न हो ॥२॥ 
अस कटि विधि सदर हवि आनी ॐ सपि बहुरि बोले सदु वानी ॥३॥ 
एहि भक्षण कृत क्षुधा न प्याक्षा ॐ वधे सहस यह संशय नाशा ॥४॥ 
यह्‌ कह बह्मा दिव्य हवि ( खीर ) ठे आये ओर इन्दरको देकर मीठी वाणीसे कहा 
॥ २ ॥ इसके भक्षण करनेसे भूख प्यास नदीं कगती, ओौर हजार वषेतक यह संशयका 
नाञ्च करती है ॥ ४॥ 
सो रसाद्‌ ठह आयसु पाई % चेउ दय सुमिरत रख॒राई ॥५॥ 
कड वासव माया निजं मोई ॐ रक्षकं रहै गये तह सोई ॥६॥ 
चह म्रसादं रे आज्ञा पाय इन्द्र हदयमें रघुनाथजीको स्मरण करते चङे ॥ ^ ॥ रात्रिक 
समय. इन्द्र॒ आय, राक्षसोँपर छेक अपनी माया फा दी, जितने रक्षक थे वे सब वहां 
सौ गये ॥ ६ ॥ 
तद्पि डरत सीता षदं आय ॐ करि प्रणाम निज नाम सुनायउ ॥७॥ 
निश्चय जान सुरेश खजाना ॐ पिता जनक दशरथ सम माना ॥८॥ 
तो भी उरते-डरते जानकीके पास आये ओर प्रणाम करके अपना नाम सुनाया ॥ ७॥ 
निश्चय न्द्री हं यह जान जानकीने पिता जनक ओर दशशरथके समान माना ॥ ८ ॥ 
कारे प्रितोष दूर करि शोका % हव्य खवाय गयेउ निज रोका ॥९॥ 
जानकीको समञ्ञाय शोक दूरकर हवि खबाय इन्द्र अपने लोकको गये ॥ ९ ॥ 


इति क्षेपक | 
दोहा-जेहि विधि कपट कूरंग सग, धाय चे श्रीराम ॥ 
धर सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम ॥५०॥ 


जिस प्रकार कपट यृगके पीडे श्रीरघुनाथजी स्षपट कर गये ये, वदी छवि हृदयम धारण कर 
जानकी इरिका नाम रटने रुगी थी ॥ ५० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकांडान्तगंतचतुर्थो विश्रामः ॥ ४ ॥। 
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दोदा-यहि पैचम विश्रामे, धराज उद्धार ॥ 
जाति हीन नारी तरी, शबरी प्रीति विचार ॥ ९ ॥ 
रघुपति -अवुजहि आवत देखी %& अन सह चिन्ता कीन्ह विशेखी ॥१॥ 
जनकसुता परिदरेड अकेटी ॐ आयडउ तात वचनं मम चेली ॥२॥ 
रघ्युनाथजीने ठक्ष्मणको आततं देख मनमं बड़ी चिन्ता की ॥ १॥ ओर बोडे जानकीको 
अकेली छोड़, हे तात ! हमारा वचन उष्टषन कर य्ह चङे आये ? ॥ २ ॥ 
निशिचर निकर फिर वनमादीं % मम मनं सीता आश्रम नाहीं ॥३॥ 
अहह तात भर कीन्हेउ नाहीं ॐ सीय विना यय जीवन कारीं ॥%} 
वनमे अनेक राक्षस फिरते है, मेरे मनमें देसा आता है कि जानकी आश्रमं नहीं ह ॥ ३ ॥ 
हा अता ! अच्छा नहीं किया सीताके विना मेरा जीवन कहां ॥४॥ 
इहिते कवन विपति बड़ भाई ॐ छँडेड सीय काननहि आई ॥९॥ 
गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरी ॐ करेड नाथ कड मोरि न खोरी ॥६&॥ 
हे भाई ! इससे अधिक ओर क्या बड़ी बिपत्ति होगी वनम आकर जानकीको खोया ॥ 4 ॥ 
हाथ जोड़ चरण कमर पकड़ ठक्ष्मणजीने जानकीकी दुरुक्ति सुनकर कहा-नाथ ! सेरा ऊक 
भी अपराध नहीं है॥ £ ॥ ॑ 
अनुज समेत गये प्रथु तर्हवा %& गोदावरि तट आश्रम जवा ॥७॥ 
आश्रम देखि जानकी दीना # भये विकल जस भाक्त दीना ॥८॥ 
` भाई समेत मरु वहां गये, जहां गोदावरीके किनारे आश्रम था ॥ ७ ॥ जानकी हीन आश्रम . 
को देखकर रधुनाथजी रसे व्याकुर हए जसे साधारण मवुष्य दीन हो जाते ह ॥ ८ ॥ 
 दोहा-कानन रहेड तडाग इव, चकं चकं सिय राम ॥ 
तरु, रावण निशि बिङ्करन भयउ, यख बीते चहं याम ॥९१॥ 
वह वन सरोवरके समान, उसमे राम सीता चकवा चकईके समान रहते ये, सो रावणरूपी 
रात्रिने वियोग करा दिया, चार याम रात्रि बीतनेसे सुख होगा ॥ «१ ॥ 


पर दुख हरण सोक दुख नाहीं % भा विषाद तिनहूँ मन माहीं ॥१॥ 
हा गुणखानि जानकी सीता ॐ रूप शीर बत नेम पुनीता ॥२॥ 
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पराये दुःख हरनेवाञेको कैसा दुःख ! किन्तु उन भगवान के मनमे भी विषाद्‌ हआ ( क्षे ) 
॥ २ ॥ हा जानकी ! सीता! खणोंकी खानिरूष रीरु स्वभाव ओर पतिव्रतके पवित्र नेमको 
धारण करने बाली तुम कहां हो ?॥ २॥ 


` लक्ष्मण ससुञ्ञाये बहु भाती ॐ ~ चरे रता तङ्‌ र्पूती ॥३॥ 
खग सग डे मश्रुकर श्रनी ॐ तुम देखी सीता भगनैनी ॥४॥ 
कक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समज्ञाया रता ओर बक्षोसे पूते चठे ॥ ३ ॥ ( जानकीके 


अङ्गका स्मरण क्र खग खृगादिकेंसे सीताके अङ्ककी उपमा देते हुए पूछते दँ ) हे खग, मृग, 
भ्रमरो ! कीं वमने मृगनयनी जानकी देखी ३ १ ॥ ४ ॥ 


` खेजन शुकं कपोत सग मीना # अश्रु निकर कोकिला प्रवीना ॥५॥ 
कुन्दकेरी दाड्मि दामिनी #% शरद कमट शशि अहि भाभिनी ॥8&॥ 
खञ्जन मृग ओर मीन यह नेत्रकी उपमा है, चरता सफेदी ओौर स्याीकी रेख खेजनके 

साथ ओर जरसे भरी बड़ी ओर उभरी आंखका आकार ओौर चमककी उपमा मीन तथा 

गृगके साथ, सुआ नासिकाकी उपमा, कपोत ग्रीवाकी उपमा, मधुप भौरोके समूह केशकी 
उपमा, कोकिला स्वरकी उपमा ॥ « ॥ कुन्द चमेरीकी कटी अनारके दाने ओौर बिजटीकी 
चमक दातोकी उपमा, शरद्‌ चन्द्रमा मुखमंडलकी उपमा, रारद्छतुकी नागनी चोटीकी उपमा 


न्द 


ह उपमेय लप्ाङुकार है ॥ ३ ॥ 


वरुण पास मनोज ध॒रंसा ॐ गज केहरि निज सनत प्रशसा ॥७॥ 

श्रीफल कनक. कंदर दषौदीं % नेकु न शकु सुच मन मादी ॥८॥ 

वरुण अथात्‌ जके देवताकी फांसीकंठ रेखाकी उपमा, मनोज कामधेनु भौहकी उपमा 
हंसगति ओर सत्‌ असत्‌ विवेककी उपमा, गज गमनकी उपमा, केहरि किकी उपमा, यह सब 


` १ यथा-हनुमश्नाटके । रे वृक्षाः पर्वेतस्या गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना १ रामोऽहं व्याकुखात्मा दशरथ तनयः श्लोक 
करेण दग्धः । विम्बोष्ठी च्रारुनेत्री सुबिपूकजघना बडनायेनरभ्नी 1 हा सीता केन नीता भम हृदयगता को भवान्‌ केन दृष्टा } 
, हे वृक्षो । तुम पवं्तोपर स्थित हो, इससे संब वस्तु देखते होगे, तुम पवंतकौ गवमलता स्यं किये वायसे चेलायमान हो, वीव ` ` 
सर्वगामी है, -उसके हारा तुम्हं सब समाचार विदित होगा, यदि मेरा परिचय पना चाहो तो मै व्याकुल हदय राम ददारथ का पुत्र 
हृं ्ोकाग्निते दग्ध हो रहा हूं, वह कदरूरीके समान ओोष्ठवालौ सुन्दर नेत्र पुष्ट जंधावाली, नागेन्द्र काची बांधे हए, “करिकुम्भ- 
मणि स्तोमनानारत्नोत्करेषिता मध्ये कुभाङृतिः स्वर्णा सा नागेग्राख्यया मता ।“ हा ! वह जानकी जो प्रतिक्षण मेरे हृदय भे बसी है 
उसको कौन क गया ? तुममेसे किसीने उसे देखा है ।। ९।। | 
के युयं वद नाथ नाथ किमिवं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः । कोहं वत्स स आर्यं एव भगवानार्यंः स को राघवः । कि कुर्मो विजने 
वने तत इतो देवीं समृदीक्ष्यते । का देवी जनकाधिराजतनया हाहा प्रिये जानकी ।। २॥ 
फिर रामचंद्र व्याकुल हो लक्ष्मणजीसे बओर-( केयूयंवद ) तुम कौन हो कहो रुक्मण (नाव नाथ किमिदं ) हे नाधोके नाय ! 
माप यह्‌ क्या कहते हँ ( दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः) भे लष्मण जापका दास हं । रा ° ( वत्स अहं कः) पुत्र तो मे कौन हुं ? ल° 
(- स आयं एव भगवान्‌) आप वही एशवर्यवान्‌ जारं हं । रा० ( स आः कः ) वह आर्यं कौन है ? लक्ष्मण (राघवः ) रघुवंशमे 
उत्य्च हए शाम ॥ रा० ( क कुर्मो विजने बनं ) तो हम इस निर्जन वनम या करते हँ ? ० (तत इतो देवीं समुपीक्ष्यते ) इधर 
उघर देवीको खोजते हे । रा० ( का देवी ) कौन देवी ! ल० (जनकाधिराजतनया) जनककुमारी, रा० ( हा ष्टा प्रिये जानकी) 
हा प्रिये जानकी कहां हो 1 
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अपनी प्रशेषा सुनते हं, कारण कि तुम्हारा दशन नदीं होता ॥ ७ ॥ श्रीफढ वेक ओर कनक 
कदटी सोना, केडेका खंभ सो श्रीफल उशेजकी कनक वणंकी कदी जघाकी उवमा दै यह 
सच जानकीकी शोभासे फीके पड़े थे, सो आज उनके युत होनेसे पसन्न इए इनको मनभें 
आज कछ भी रका ओर सङ्कच नहीं है, श्रीद्साईंजीने अपनी कविताहमं श्रीमहारानीके 
शरङ्गारको वणन नहीं किया, यहां मरसंग पाकर रघ्ुनाथजीके दारा वर्णन करते है परन्तु उसमें 
भी केवर उपमा कही ओौर उपमेयका कहना अपने छ्य अदुचित समज्ञा, यह अल्थुक्ताटंकार 
कहाता हे, प्रमाण-““दो ०-अत्युक्ताकंकार जह, केवर दही उवमान ॥ कनक तापर चन्द्रमा 
धर धनुष दूइ बानः' ॥ ८ ॥ : 

सुन जानक तोहि बिन _आन्‌ व ॐ हषे सकलं वाय जलु राज ॥९॥ 

किमि सहिजात अनख तोहि पाहीं % पिया बेग परगटस्ि कष नारी॥ ३ ०॥ 

युन जानकी ! यह सव तरे विना आज रेमे प्रसन्न इए मानो राज्य चिक गया॥९॥ हे 
परिये ! यह श्चकी प्रसन्नता तुञ्षसे कैसे सदी जाती रै, चीघ परगट क्यो नहीं ह्येत ॥ १० ॥ 


दोहा-फूणि मणि हीन मीन निमि, छागतं शीतङ वारि ॥ 
रुः तिमि व्याकुल भये छषन तहं रघुवर दशा निहार ५५२॥ 


जैसे मणि विना सपं ओर शीतर जलपसे अलग होने पर मखी व्याक होती है, रेसे ही 
बहां श्रीराम चन्द्रजीकी दश्चा देखकर लक्ष्मणजी व्याङ्कल हो गये ॥ «२ ॥ 
धरि उर धीर बुञ्यावर्हिं रामर्हि % तजटिन शोक अधिकसखधामहि॥१॥ 
यहि विधि विपत खोजत स्वामी % मनहु महा विरही अति कामी ॥२॥ 
लक्ष्मण हृदयम धीरज धरकर रघुनाथजीको समज्ञाते है किन्तु वे अधिक सुखधाम राम 
शोक नहीं छोड़ते ॥ १ ॥ इस प्रकारसे स्वामी विलाप करते इए ददते फिरते हैँ मानो को$ महा 
विरही कामीदहो॥२॥ 
पूरण काम राम सुख राशी ॐ मनुज चरित कर अज अव्रिनाशी ॥३॥ 
सर वर अमित नदी गिरि खोदा % बहुविधि राम र्षण तरह जोहा ॥४॥ 
ययपि आनन्दके सागर रघुनाथजी प्रूणेक्राम ह अज ( अजन्मा ›) ओर नाशरदित है, किन्पु 
तो भी मनुष्यके समान चरित्र किय। करते है ॥ ३ ॥ अनेक सरोवर, नदी, पहाड़ोंकी कन्दरामं 
सम्यक्तया राम लक्ष्मणने दढा, किन्तु सीता नहीं मिली ॥ ४ ॥ 
शोच हदय कह केह नहि आवा # ट्ट धनुष शर आगे पावा ॥५॥ 
कहं कुं शोणित देखिय कैसे ॐ सावन जर भा डावर जसे ॥६॥ 
हृदयमे बड़ा रोच दै, ऊछ कहा नहीं जाता ( आगे बढ़ तो देखा कि धनुष बाण ट्टा षड़ा 
है) ॥ « ॥ की-करीं ओणित ( रुधिर › कैसे दिखाई देता है, जसे सावन मासका जल दला 


ताहै॥ ६ ॥ 
४९ 
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कदत राम लक्ष्मणि बुञ्चाई ॐ काट कीन्ह शुद्ध इदि ईं ॥७॥ 

आगे परा गीघपति देखा ॐ सुमिरत रामचरणकी रेखा ॥<८॥ 

तच श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे समञ्षाकर कहा कि किसीने इस स्थानपर युद्ध किया है 
॥ ७ ॥ फिर आगे ही उन्होने गधराज जटायूको पड़ा देखा जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
 रेखाको स्मरण कररहाथा॥८॥ 


दोहा-कर सरोज शिर परसेड, _कपासिघु रघुवीर ॥ 

¢ निरखि राम छवि धाम यल, विगतं महं सब पीर ॥ ५३ ॥ 
रघुनाथजीने कमरुसा हाथ उसके शिरपर रक्खा, छविका स्थान भगवान्‌का सुख देखतेदी 

` उसकी सच पीर मिटं गर ॥ ५३ ॥ 
तब कंह गृध्र वचन ध्रि धीरा # सुनहु राम मेजन भवभीरा ॥१॥ 
नाथ दशानन यद गति कीन्दीं ॐ तेहि खल जनकसुता हरि लीन्दीं ॥२॥ 
तब घ्र धीरज धारणकर वचन बोरा, सुनो राम ! आप संसारका भय छ्ुड़नेवाङे हो 
॥ १॥ हे नाथ! रावणने यह गति कर दी ओर उसी दुष्टने जानकी दहरदली॥२॥ ` 


ठे दक्षिण दिशि गयु, ग॒माई ॐ विरपत अति ङुररीकी नाई ॥३॥ 

द्रश रागि प्रथु राखेड प्राना ॐ चलन चहत अब छकृषानिधाना ॥४॥ 

ह महाराज ! बह दुष्ट जानकीको केकर दक्षिण दिश्ञाकी ओर गया है, जानकी कुररी पक्षीकी 
नाई बहूत विखाप करती थीं ॥ ३ ॥ हे करृषानिधान प्रथु ! आपके दशन निभित्त शरीरम प्राण 
धारण किये थे, सो अचर चना चाहते ह ॥ ४ ॥ ¦ 


राम कहा तनु राखडु ताता % सुख सुसकाय कदी तेहि बाता ॥५॥ 
जाकर नाम मरत अख आवा ॐ अधमं युक्त होड थुति गावा ॥६&॥ 


१. मेरे एको हाथ न लागी, गयो वपुबौच वादि कानन ज्यो कल्पलता दव दागी । दशरथसों न प्रेम प्रतिपाल्यो हतो सकल 
जग साखी । वरव हरत निशाचर पतिसों हटि न जानकौ राखी । मरत न में रघुवीर विलोके तापसवेष बनाये । चाहत चलन 
प्राण पामर विन्‌ सिय सुधि प्रभुहि सुनाये 1 वार वार कर मौज शीश्धुनि गीधराज पछिताई । तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर 
आय गये दोड भाई । 

२. सवेया-दीन मलीन अधीन हं अंग विर्हग परयो क्षिति चिन्न दुखारी । राघव दीनदयाल कृपालकी देख दुखी करुणा 
भइ भारी ! गीधको गोदमें राखि छृषानिधि नन सरोजनमं भरि बारी । बारहि बार सुधारत पंख जटायुको धरि जटान सों क्षार । 

जटायु गृधराज दीनमलीन हो अंगसे विकल महादुःखी पृथ्वीम पड़ हुए थे, दीनदयाल कृपालु रघुनाथजी को गृध्रराजकी 
यह दज्ञा देखकर बड़ी दया आयी, गृ ध्रको रधुनायजी गोदीमं रखकर ओर कमलसे नेत्रं मं जल भरकर बारंबार पंख सुधारतं 
हं ओर जटायुकी धूरि जटाओसे क्रतं हं । . 

सवेया-गीधको गोदमें राख कृपालु निहारं ओर नयननते जल डरे । टूक हो जात है सीता विथाके जो जाकी सनेह कथा- 
को विचारं । छोड चक तुम हाय हमें हम भी अब आज ही संग सिधारं । यों कहि राम भरे जलनेन जटायुकौ धरि जटान सों सारं । 

 कृपासागर गीधको गोदीमें रखकर देखते ओर नत्रोसे जल डारते हे, जिस समय गृश्रराजकी स्नेह कथा को विचारते है, 
उस समय जानकोके वियोग का दुःख कछ भौ नहीं रहता, रघुनाथजी बोके हाय गृध्रराज । हमको छोडकर कहां जाते हो, हम 
भी माज साथ-ही चलेगे 1 यों कह रघुनाथजी नेत्रो में जल भरकर जटाओंसे जटायुक धूर ज्ञाइते हँ । 
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रघुनाथजी बोछे-तात ! शरीर धारण करो, तब शुखसे खसकाकर गर्ने वात कही ॥५॥ जिसका 
नाम मरत समय खसे निकर जाय, तो अधम भी मुक्तिका माघ्र होता हे रसा वेदने गाया हे ॥६॥ 

सो मम रोचन गोचर आगे ॐ राखड नाथ देह केहि लगे ॥७।॥ 

जल भरि नेन कहा रघुराई ॐ तात कर्मं निज ते गति बाई ॥८॥ 


नि भ 
सो वे मेरे नेत्रो ओर इन्दरियोके सन्मुख उपस्थित, हे नाथ | अव किस निमित्त देह रक्खु 
॥ ७ ॥ रघुनाथजी नेत्रम जल भरकर बोखे हे तात ! आपने अपने कमसे चभ गति पायी मेरा 


निहोरा नहीं ॥ ८ ॥ 
परहित वश जिनके मन पाहीं ॐ तिन कह जग इरुम कङ्क नाहीं ॥९॥ 
तनु तनि तात जाह मम धामा ॐ देडं कहा तुम पूरण कामा ॥१०॥ 


जिनके मनम परोपकार वसता है उसको जगत्य ऊच भी दुक नहीं है ( परोपकाराय 
सतां विभूतयः ) ॥ ९ ॥ हे तात ! आप शरीर त्याग हमारे धायको जह्य ओग भ आपको 


क्याद्‌ आप प्रुणकामदहो॥ १० ॥ 
दोदा-षीता हरण तात जनि, कह पितादन जाय ॥ 
धरु, जौ मे राम तो कुर सहित, कह हि दशानन आय ॥९५० 


हे तात ! आप सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, उन्हं खनकर ओकं होगा, ओर जो 
मरनेषर रावण जाकर कहेगा, तो हषं होगा, जटायुने जो रषणस कहा था किं रामकी रोषा 
भ्निम तेरा करु भस्म दोगा, उसीके पूणे करनेके निमित्त रश्ुनाथजी प्रतिज्ञा करते हं किंजोमे राम 
हर तो रावण ऊर सहित मर जाकर करेगा ॥ «४ ॥ 
गीध देह तजि धारि हरि हषा ॐ भूषण बह पट पीत अनूपा ॥१॥ 
श्याम गात विशाल भुज चारी # अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥२॥ 
ग्रध्रने देह त्यागकर हरिका रूप धारणकर बहृतसे भूषण पीत वख सुन्दर धारण क्ये, जो 
उपमा रहित थे ॥ १ ॥ इयाम ररीर ओर चार बड़ी भजाअसि रोभित जटायु नेत्रोभे जल भर 
स्तुति करने गा ॥ २ ॥ निरीण ल 
छन्द्‌-जय राम रूप अन्रुप निण, सशण ण प्रेरक सही । 
¶ दशाशीरा बाह धरचंड खंडन, चाप शार मंडन्‌ मही ॥ 
थोद गात सरोज यख, राजीव आयत लोचनम्‌ । 
नितनोमिरामङ्पाटबाह, विशाल भव भय मोचनस्‌॥२२॥ 


१. पद-मेरे जान तात कक दिन जीजं । देखिये आप सुवन सेवा सुख मोहि पितुको सुख दीजे । दिव्य देह इच्छा जीवन ` 
जग विधिमनाय मंगि कीजे । हरिहर सुयश सुनाय दरश दे लोग तारय कोजं । देखि वदन सुनि वचन अभियतन रामनेत्र जल 
भीजे । बोल्यो विहंगवचन रघुवर बलि कहौं सुभाव पतीजं । मेरे मरिबे सम न चारि फल तोक्यों न । तुलसी 
प्रभु दियो उतर मौन ही परीमानो प्रेम सहीजं दीह व 
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हे राम ! आपके, अनूप रूपकी जय हो, यह रूप कैसा है किं निरयण जो व्यापक जह्य दै, 
आौर सथ्णमर्स्यादि अवतार तथा गुण रज सत तम अर्थात्‌ जह्याविष्णु महेश इन सवका प्रेरक है 
आपका धनुष बाण रावणकी भरु बाहओंको छेदन करनेवाका ओौर परथ्वीको भूषित करने 
बाङा है आपका सरीर इयामधनके समान ओर सुख कमलूबत्‌ है तथा नील कमलके ठल्य 
बड़-बड़ नेत्र है, ेसा राम कृषाड संसारके भयसे इड़ानेवारे बिरार बाहुको मेँ सदा प्रणाम 
करता हूं ॥ २२॥ 
छन्द-बलमप्रयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरय्‌ । 
¶ ० [ऋ 
छर गोविद गोपर हंद हर, विज्ञानधन धरणीधरम्‌ ॥ 
जे गम्‌ मत्र॒ जपत्‌ संत, अनतं जनमन रंजनस्‌ । 


नितनोमिशमअकामप्रिय, कामादि खटदटंननष्‌॥२३॥ 

आपका बरु अप्रमेय दहै, आप अनादि, अजन्मा, अप्रगटशक्ति, अद्रेत ओर इन्दरिर्योकी मतितसे 

षरे हो, गोविद इन्दिर्योके भोक्ता ओर इन्दियोसि परे हो, दद मोहके दरनेबाछे विज्ञानके बरसाने 

वाङ पृथ्वीको धारण करनेवारे हो, जो अनन्त सेत राममंत्रको जपते है, आप उनके मनको 

प्रसन्न करते हो , कामादि दुषटोके दलोके मारनेवाङे अकाम प्रिय राम ! में आपको नित्य 
रणाम करता हू ॥२३॥ 


छन्ह-जेहि थुति निरंतर ब्रह्म व्यापक, विरनअज कहि गावहीं । 
कूरिन्ञान ध्यान विशग योश, अनेक सुनि कहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करूणा कंद शोभा, इन्द अग जग मोहहं । 
मम हृदय पंकज अंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई ॥२०॥ 


जिनको बैद निरंतर, रजोगुणः रहित, जन्म रहित, जह्य कहकर गाते है, ओर जिनको अनेक 
मुनिं ज्ञान ध्यान विराग, योग॒ करके कभी कीं पातेदैः वेदी करुणाजरके बरसाने वाले 
ग्रगट होकर अपनी शोभाके समूहोसि जडचेतन्यको मोहनेवाङे मेरे हृदयकमले अंग अंगम 

अनेक कामकी बहु छवि युक्त शगसे रोभायमान हों ॥ २४॥ ^ 
छन्द-जो अगम सुगम समाव निम॑र, असमसमरीतर सदा । 
१ पृर्यंति य॑ योगी यतन्‌ करि कम मन गो वक्ष युदा ॥ 
सो राम रमा निवास सतत, दास वडा व्रि्युवन धनी । 


मम उर वसह सो शमन स॑खति, जायु कीरति पावनी ॥२५॥ 
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जो अगम ( दुम ) ओर सुगम ८ प्राप्ति योग्य ) स्वभावक्ते निर्म, पिषम ओर सम तथा 
सदा शीतल हँ, जिनको योगीजन मन ओौर इद्रिथोकि वद्ध करनेवाडे अनेकं यत्न कर हर्षसे 
देखते ई वैसे जाननेमं अगम ओर कृपा कर भक्तोके जाननेभ सुगम हो जाते हो, कम फठ 
दनेम विषम, भक्तोँपर दया करनेमं सम हो, हे राम ! बे दी रमा अर्थात्‌ लक्ष्मीके निवास त्रिञु- 
बन धनी आप्‌ अपने दासक निरेतर व रहते हो, जिनकी पवित्र कीति जन्म मरणका नाच 
करनेवारी दै बे मेरे ह्दयमं बसो अथवा अकी आवागमनको ड़ नेवाली पवित्र कीरति मेरे 
द्द्यम्‌ बास केर ॥ २९५ ॥ 


दोहा-अविरछ भक्ति मौगि बर, गीध गयड हरि धाम ॥ 
‰\ तेहिकी क्रिया यथोचित, निन कर कीन्ही राम ॥९॥ 


अविचल भक्तिका वर मौ गकर यघ हरिधाम वेकंठङो चखा गया, रद्चनाथजीने उसकी दाहादि 
क्रिया यथायोग्य अपने हाथसे की ॥ «५ ॥ 
कोमल चित अति दीनदयाल ॐ कारण बिड रघुनाथ षाङ्‌ ॥१॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी ॐ गति तेहि दीन्ह जो याचत योगी ॥२॥ 
अत्यन्त कोभर चित्तयुक्त, दीनदयाड रष्ुनाथजी ह जो कि बिना ही कारणके कृषा किया 
. करते हं ॥ १॥ देखो गृध नीच पक्षी मांसादिकोंका खानेवाला था उसको रघुनाथजीने बह 
गति दी जो योगी चाहते है ॥ २ ॥ 
सुनडइ _उमाते रोग -अभागी ॐ दरितजि हरिं विषय अबुरागी ॥३॥ 
पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई ॐ चले विरोकत वन बताई ॥४॥ 
सुनो, पावती | वे अभागी लोग है, जो नारायणको छोड़ विषयोमें मम करते ह ॥ ३ ॥ फिर 
दोनों भाई जानकीको ददते बनकी अधिकता देखते चे ॥ ४ ॥ ह 
संख र्ता विटप घन कानन ॐ बह खग सृग तहं गज पंचानन ॥4॥ 
आवत पेथ कवे निपाता ॐ तेहि सब कदी शापकी बाता ॥8॥ 
अनेक ब्रक्ष बेलोँसे युक्त घना जङ्गढ वन था, जर्हौ अनेक प्रकारके पक्षी) शभ, हाथी ओर 
सिह थे ॥ ^ ॥ मागमे आते हए रघुनाथजीने कवधको मारा उसने सब शौपकी बात कटी ॥ ६ ॥ 

१. मागमे एक बडी भयानक अजामखी राक्षसी मिली, सो लक्ष्मणसे बोली, चलो हंम तुम बिहार करे यष कह कर 
हाथ पकड़ा तब लक्ष्मगने उसके नाक-कान काट लिये ओर फिर वह तत्काल पलायन कर गयी । वाल्मीकि । 

२. कबंध पु्वंजन्मका गंधवं है, किसी समय उसके गाने से दुर्वासा मुनि नहीं रीक्षे तो वह उनपर हंसा । तब शृनिने शाप 
दिया कितु राक्षस हो जा, तब वह राक्षस हो उपद्रव करने गा । तब इने एसा वचर मारा कि उसका सिर पेटमे घुस या कितु 
मुनिके शापसे मरा नहीं । तबसे उमका नाम कबंघ पड़ा जब इसने भोजनके निभित्त प्रार्थना की तब हइंद्रके कहनेसे इसकी योजन्‌- 
भरको सुजा हो गयी थी, जो बाहोंके बीचमें आता था, उसको खींचकर खा जाता था । ऋषिते प्रायना करने पर उन्होने कहा 
प उद्चार करेगे सो रधुनायजी को भुजाओं मं शलकर खंचने गा, तब उन्होने उसकी भुजा काट शाखी तब वह्‌ रघु 
न वि, 
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 दुवांसा मोदि दीन्दी शापा % प्रयु पद्‌ देखि मिटा सौ पापा ॥७॥ ` 
सुन गते कड मे तोरी # सोहि न सुहाय ब्रह्मकुर दोही ॥८॥ 
खुञ्षको दुबासा ऋषिने शाप दिया था वह पाप आपके चरणोंका दशनकर मिट गया ( तब 


रष्नाथजी बो ) ॥ ७ ॥ सुन गंध मे तुमसे कहता द कि मुषे जाह्मण करका द्रोही अच्छा 
नहीं ङगता ॥ < ॥ 


दोहा-मन कम वचन्‌ कष्ट तज, जो क भूधर सेव ॥ 
मोहि समेत विर॑चि शिव, वश ताके सव देव ॥५९॥ 
जो मन, कम, वचने कपट त्यागकर बाह्मणोंकी सेवा करता है, सञ्च सहित जह्याशिवादि 
सब देवता उसके वामे होते हँ ॥ ५६ ॥ 
शापत _ताड़त पर्ष करता ॐ विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥१॥ 
पूजिय विभ्र शीर गुण दीना ॐ श्ुढ न गुण गण ज्ञान प्रवीना ॥२॥ 
शाप देता, मारता ओौर दुतचन कहता हआ भी ब्राह्मण पूज्य है, रेसा संत कहते है । 
यह रघुनाथजीने निजधमे कहा है कि शाप देनेमे नारदजी, ताडना करनेमे श्रगुजी ओर कठोर 
` केहनेम परञ्यरामजीकी आपने पूजा की ॥ १ ॥ शीर युणहीन भी बाह्मण पूज्य है, यण ज्ञानमं 
मरवीन शुद्र नहीं ॥ २॥ 


कटि निज धमं ताहि सुञ्ञावा % निजपदं प्रीति देखि मन भावा॥३॥ 
रघुपति चरण कमल शिर नाई # गयड गगन आपनि गति पाई ॥४॥ 
अपना धम इस प्रकार कहकर उसको समञ्ञाया ओर अपने चरणोमि प्रीति देख उससे 


प्रसन्न इए ॥ ३ ॥ वह रघुनाथजीके चरणकमरछोम शिर नवाय धष तनु पाय आकाशचमागसे 
चला गया ॥ ४ ॥ 


तादि देह गति राम उदारा # शबरीके आश्रम प्शुधारा ॥५॥ 

शबरी देखि राम गद आये ॐ निके वचन सुश्च जिय भाये॥६॥ 

उदार चित्त रघुनाथ जीने उसको गति देकर शबरीके आश्रमम पदार्पण किया, उदार कहने 
का तात्पयं यह किं अवतक जो दवयोगसे भिरुता था उसको गति देते ये, किन्तु अव धरपर 
गति देने चे ॥ ५ ॥ इाचरीने देखा कि रघुनाथजी घर आये हैँ तच सुनिके वचन स्मरण कर 
बड़ी यस॒न्न इई यदह मीखनी मतग ऋषिकी सेवा किया करती थी, जव वे परम धामको जाने 
लगे, तव यह भी चङ्नको तयार इइ, ऋषि बोरे कि तू यदीं रह, तुञ्चको रघुनाथजीका दश्चेन 
होगा, सो वहीं रहने रगी, दश्च हजार वषे पीछे रघुनाथजी आये ॥ ६ ॥ 

सरसिज लोचन बाह विशाला ॐ जरा सङ्कट शिर उर वनमाला ॥७॥ 

श्याम गौर सुन्दर दोड भाई % शबरी परी चरण लपटाई ॥८॥ 
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कमटसे नेत्र, विशा बाह जगओंका सुकुट डिगपर, दृदयं वनमाङा ॥ ७ ॥ इयाम गौर 
सुन्दर दोनों भाड्योँको ८ दखकर ) डवरी चरणोँमं छिपटकर गिर गयी ॥ ८ ॥ 
प्रम मगन ञुख वचन न आवा ॐ युनि पुनि षद सरोज शिर नावा ॥९॥ 
सादर जठ रे चरण पारे ॐ युनि सदर आसन बेठारि ॥१०॥ 
भरमम एसी मध्र हई किं मृखसे वचन नहीं निकटा, वारंवार चरण कम्मे शिर नवाया 
॥ < ॥ आद्रपूवक जठ ठेकर चरण धोये ओर फिर खुन्दर आसनपर चैठाया ॥ १० ॥ 


दोहा-कंद मृ फट सरस अति, दिये शम करं आनि ॥ 
र प्रेम सहित प्रथु खाये, बारह बार वखानि ॥ ९७ ॥ 


वदत रसीर ( मीटे-मीटे ) कद, मूक, फक, मथ्ुको खाकर दि । यरञ्चुने बारंबार बखानकर 
खाये कि इनमं वड़ा स्वाद्‌ दै ( शवरी जिस बृक्षके मीठे फल देखती थी वही ब्रहिदिन ङा 
रखती थी ओर रघुनाथजीके आनकी बाट देखा करती थी ॥ ५७ ॥ 


पाणि जोरि आगे भह ठाद ॐ प्रथुहि बिलोकि प्रीति अति बाद ॥१॥ 
केहि विधि अस्तुति करं तुम्हारी % अधम जाति मै जडमति भारी ॥२॥ 
हाथ जोड़कर आगे खड़ी हई प्रयुको देखकर बहृत प्रीति बड़ी ॥ १ ॥ आपकी स्तुति थ 
कस प्रकार करू {म तो नीच जाति जवारी अत्यन्त मूख मतिवारी द्रं ॥ २॥ 
अधम तेअधम अधम अति नारी ॐ तिन महं चै मतिमद गवारी ॥॥ 
कह रघुपति सुन भामिनि बाता ॐ मानं एक भक्तिकर नाता ॥७॥ 
, अधमसे अधम ओर उससे भी अत्यन्त अधम खी होती है, मै उनम भी मतिमद्‌ वारी 
दर ॥ ३॥ रघुनाथजी बोले-हे ञ्युभे ! यह बात सुन मे केवल एक भक्तिका नाता मानता हू ॥४॥ 
जाति पाति कु धम बड़ाई # धन बल परिजन यण चतुराई ॥५॥ 
भक्ति हीन नर सोहत कैसे ॐ विनु जट वारिद देखिय जेसे ॥६&॥ 
जाति, पाति, करके धम, मान. बड़ाई) धन, ऊटुम्बका बल गुण, चतुरता ये सब हों 
९ ॥ श विना भक्तिके मनुष्य पेसे शोभित होते है, जैसे बिना जलका बादर दिखायी 
नवधा भक्ति कहं तोहि पादीं % सावधान खन धर्‌ मन मारीं ॥७॥ 
प्रथम भक्ति संतनकर संगा # दूसरि रत मम कथा भ्रसगा ॥<॥ 


१. कवित्त-बेर बेर बेरे सराह बेर बेर बहु र सिक बिहारी देत बंधु कहं फर फेर । चाखि चाखि भाखं यह बहते महान 
मीठो ठह तो लषण यों बखलान॑त हें हेरहेर। बेरबेरदेवंबेर शबरी सुबेर बेर तऊ रघुवीर वेर वेर तहिटेरटेर । वेर जनि 
लावो वेर वेर जनि जावो वेर वेर जनिलाबो वेर लावो कहु वर वेर ।। इत्यादि-रामरसायने । 


( ७७& ) ~अ ठुलसीकूत खटीकरामायण ¬ ७० 


नौ पभकारदी भक्ति तञ्चसे कहता हँ सावधान होकर सुन ओर मनमे धर ॥ ७ ॥ सन्तोंकी 
सगति करना प्रयम भक्ति है, मेरी कथाम प्रीति करना दूसरी रै ॥ ८ ॥ 
दोहा-शरुपद पकज सेवा, तीसूरि भक्ति अमान ॥ 
र चोथि सक्ति मम ण गण, करे कपट तजि गान ॥५८॥ 
गुरुके चरण कमरकी सेवा ( अभिमान त्यागकर >) करना तीसरी मक्ति है ओर कषट त्याग 
मेरा गुणादवाद गाना चौथी भक्ति हे ॥ ५८ ॥ 
म्र जाप मम्‌ इद्‌ विश्वासा # पचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥१॥ 
छठ द्म शीर विरति बहू कम्मां ॐ निरत निरंतर . सजन धमा ॥२॥ 
मेरे मन्त्रका दृद विश्वास करके भजन करना पांचवीं भक्ति वेदमें कही रै ॥ ९ ॥ इ्दरियोको 
दमन करना, सुन्दर स्वभाव होना, बहृतसे कमि विरक्त होना ओर सजनोके धममे सदा 
रीति करना यह छठी भक्ति दै ॥२॥ 
सप्तम सब मोदिमय जग देखे ॐ मोत संत > कर॒ रेखे ॥३॥ 
आघ्व यथा लाभ संतोषा % सपने नरि देखे परदोषा ॥४॥ 
सब जगत्‌को राममय देखना ओर सन्तोंको मुञ्जे भी अधिकं जानना सातवीं भक्ति ह 
॥ ३ ॥ जो मिरु गया उसीमे सन्तोष करना, स्वप्नम भी पराये दोषोको नहीं देखना आव्वी 
भक्ति हे ॥४॥ . 
नवम सरल सुब सन छर दीना % मम्‌ भरोस हिय इषं न दीना ॥९॥ 
नवमहं एको जिनके दोहं % नारि पुङ्ष सचराचर कोई ॥६॥ 
सीधापन, सवते छलदीन रहना, मेरा दी भरोसा करना, हृदय हषं शोकसे रहित होना 


नवमी भक्ति है ॥ ९ ॥ इन्‌ नवो भक्तियोमि जिसके एकं भी होगी ओर बह सचराचर संसारम 
नारी वा पुरुष कोड भीदो॥६॥ 


` सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे % सकर प्रकार भक्ति दद्‌ तोरे ॥७॥ 
योगि वंद दुलभ गति जोई ॐ तो केह आज सुरभ भई सोई ॥८॥ 
हे भामिनी ! वह सुञ्चको अधिक प्यारा रे ओर फिर तुञ्लमं तो सव प्रकारकी भक्ति द्दह 
॥ ७ ॥ जो गति योगियोँको दुरंभ है वही आज तुञ्चको सुरम हुई रै ॥ ८ ॥ 
मम दरशन फल परम अनूपा ॐ जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥९॥ 
मेरे दर्शनका फल अल्यन्त अनुपम है, ( उ्तके दारा ) जीव अपने स्वभाविक रूपको पराप्त 
हो जाता है अथौत्‌ भक्तिमें तत्पर होता हे ॥ « ॥ 
दोदा-सब प्रकार तव्‌ माग बड, मम चरणन अवुराग ॥ 
रै तव महिमा जहिं उर वसदहि' तासु परम बड़माग ॥५९॥ 
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सब प्रकारसे तरा वड़ा भाग्यहै जो मेरे चरणोंकी प्रीति की हं तरी महिमा जिसके हृदयमं 
वसे उसका भी बहुत वड़ा भाग्य ह ॥ ५९ ॥ = 
सुनि ज्जुभम वचन हषं कहं पाई ॐ वुनि बोले प्रथु गिरा सुहाई ॥१॥ 
जनकसुताकी सुपि कटू भामिनी % जानि कद्कजो करिवर मामिनी ॥२॥ 
ये रध्नाथजीके सुन्दर वचन सुनकर वह बड़ी प्रसन्न इहं तच श्घुनाथजी फिर सुन्दर बाणी 
बोठे ॥ १ ॥ हे भामिनि ! सुन्दर दथिनीके तुल्य मन्द्‌-मन्द गति बाली जानकीके ऊक समाचार 
जानती हो तो ( हमसे ) कहो ८ तब शबरी बोटी ) ॥ २ ॥ 
अथ क्षेषकं 
सुनिये देव _ चराचर स्वामी ॐ रावण उखी महा अति कामी ॥१॥ 
एक समय सजि पुष्पक याना # बेठ कियो छकेश पयाना ॥२॥ 
हे चराचरके स्वामी देव ! आप श्रवण कीजिये कि रावण महाबली ओर अत्यन्त कामी है 
॥ १ ॥ वह एक समय पुष्पक विमानम वेठकर जगत्‌ जीतनेको निकंडा ॥ २ ॥ 
विपिन मध्य देखी इक बाला # तासे कंडे वचन दंश भाला ॥३॥ 
क्यों इकटी विचरह बिचकानन % बोरी सो तिय सुनहु दशानन ॥8॥ 
वनमं एक कन्याको देखकर रावणने उसमे कषा ॥ ३ ॥ तुम वनम अकेली क्यों फिरती हो 
तब बह श्वी बोली-ह रावण ! सुनो ॥ ४ ॥ 
कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता # सो मम्‌ पिता वेद्‌ वर ज्ञाता ॥८॥ 
वेद्‌ पदृत धुखतैं प्रगटानी # वेदवती इमि नाम बखानी ॥&॥ ` 
मेरे पिता कशध्वज नाम बह्मषिं बेदबादी कहकर प्रसिद्ध थे ॥ ^ ॥ उनके तप ओर वेद 
पाटके समय मेरा जन्म उनके मुखसे हआ इसीसे मेरा नाम वेदवती इआ ॥ £ ॥ 
सो मम॒तात . सत्य प्रणधारा # विष्णु संगमो व्याह विचारा ॥७॥ 
यह सुनि शुभ दैत्यपति कोप्यो # खर मलीन सब धममंहि रोप्यो ॥८॥ 
हमारे पिताने इद्‌ प्रण किया किमे तेरा व्याह विष्णु भगवानके संग करूंगा ॥ ७ ॥ यह 
सुनकर भ दत्यने बद्धा कोध किया, उस दुष्ट मिन इद्धिने सब धमं नष्ट किय। ॥ ८ ॥ 
सोवत इनि सो गयो पराई % सती इई मम मातु सुहाई ॥९॥ 
तबसे मै नित हरि आराधौं % पितु प्रण सत्य हेतु तप साधौ॥१०॥ 
आधीरातको सोतेमे उन्दं मार गया । तच मेरी सुन्द्र माता उनके संग सती हो गयी ॥ ९॥ 
तवसे भे नित हरिका आराधन कर पिताका प्रण सत्य होनेङे निमित्त तप करती हूँ ॥ १० ॥ 
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रावण क्यो दोह मस नारी ॐ काहे करहु कठिन तप भारी ॥११॥ 
दौ रुकेश सकर जगनाथा ॐ अस कहि धरयो तिया कर हाथा॥१२॥ 
तच रावण बोला, तुम इथा कठिन ओौर भारी तप कर क्यों दुःख उडाती हो हमारी भायां 
हो जाओ ॥ ११॥ मे रावण ज्रिखोकीका पति दहं यह कहकर उस स्त्रीका दाथ पकड़ा ॥ १२॥ 
असिसम मयो नारि कर तेहि छिन # बोली सहा कोधंकर तब मन ॥१३॥ 
करो शापदे जो तेहि छारा #% तौ नशाय मम तप फल सारा॥ १४॥ 
वेदवतीका हाथ उसी समय तरूवारके समान हो गया तब वह अपने मनमे महाक्रोध कर 


बोी ॥१९३॥ जोभे शाप दकर तञ्च भस्म करूतो मेरी तपस्याकासारा फठनष्टहो 
जायगा ॥ १४॥ 


दोहा-ताते हा एनि जन्मुले, कों वेग _ तव नाष ॥ 
याँ कहि वेदवती तवे, कियो अथ्चिमें वाक्च ॥६०॥ 


इस कारण भ दूसरा जन्म छेकर रीघ्र ही तेरा नादा करूगी यह कह वेदवती तुरन्त अग्रिमं 
जर गयी ॥ ६० ॥ 


दोहा-तासु अश सियमे मिो, वह पहैची षन आय ॥ 
र, रावण अपने निधन हित, सो टे गयो अराय ॥६५१॥ 


उसीका अंश जानकीमे मिला है सो वनम आयी, रावण उन्हं ही अपने नाशके निमित्त 
चुरा छे गया है ॥ ६१॥ 
ताते इ शोच न कीजे % जनक सुत्‌हि खोजन मन दीजे ॥१॥ 
यह. मे सनी गुरूखख. वानी # सो तुमसे रघुराज बखानी ॥२॥ 
इससे मनम शोच मत कीजिये जानकीके दूढनेमे मन र्गाइये ॥ १ ॥ यह भने यरु कषि 
मतगसे सुना था वही हे रघुनाथजी ! आपसे कहा ॥ २ ॥ ध 
पपासरहि जाह रघुराई % मुनिवर विपुल रहे जदं खाई ॥३॥ 
ऋषि मतग महिमा शण भारी ॐ जीव चराचर रहत सुखारी ॥४॥ 
पपासरोवरको जाहये- जहो बहुतसे श्रष्ठ सुनि छाय रहते ह ॥ ३ ॥ मतंग कषिकी महिमाका 
बड़ा युण तो यह किं वरहो चर, अचर सव प्राणी सुखसे रहते ह॥४॥ 
बैर न कर काट सन कोई % जासन वैर प्रीति कर सोई ॥५॥ 
शिखर सुहावन कानन पूरे #% सग मृग जीव जन्तु अयुकूरे॥&॥ 
को किंसीसे वैर नहीं करता वल्कि जिससे वैर दै वह भी परस्पर श्रीति करता है ॥ ९ ॥ 


पश्तोके सुदाबनें शिखर दहं, वन एर रहे ह ओर पक्षी हरिन आदि जीव जन्तु आपसमं मिरे 
रहते द ॥ ६ ॥ ¢ 
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करहु सफल श्रम सब कर जाई ॐ तहं होडहि श्यीव भिताईं ॥७॥ 

आप वहां जाकर सवका श्रम सफल कीजिये, वर्ह ही सु्रीवसे आवकी मिताई होगी ॥७॥ 

( इति क्षेपक ) 

पपासरहि _ जाइ रघुराई % तरै होहि समरीव मिताई ॥३॥ 

सो सब कहि देव रथुवीरा % जानत पृ मतिधीरा ॥४॥ 
„ -हं रघ्ुनाथजी ! आप पंपा सरोवरकरो जाइये । वर्श आपश्ठी सुग्रीवस मित्रता होगी ॥ ३ ॥ 
ह देव रघुवीर ! वह सुग्रीव ( जानकी विषयक ) सव समाचार करेगा जो क्ति आप जानकर 
भी पूछते हो इस कारण महामति धीर हो ॥ ४ ॥ 


बार बार प्रथु पद शिर नाई ॐ प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥५॥ 
वारवार प्रु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे सिर काकर ( खग्रीवकी मित्रता, रावण्‌-मरण 
1 राज तक जो भविष्य कथा मतंग ऊषिसे सुन रक्ली थी ) बह मेभपुबेक सव 
॥ 


छन्द्‌-कहि कृथा सकट विरोक हरि यख हृदय पद पज्‌ ध 
‡ तनि योग पावक देह हरि पद छीन भह जह नहि पिरि । 
नर विविध कमं अधमं बहु मत॒ शओोकग्रद घब त्यागह्‌ । 
विश्वास कर कह दास वसी रामपद अलुशागह्र ॥ २९६ ॥ 


रावरी सव कथा कह म्ञुका सुख देख उनके चरण कमलक्को हदयमं धारण कर योगाभिसे 
रारीर त्याग हरिपदमं डीन हो गयी, जहि फिर नहीं फिरते है । मवुष्योके अनेक कारके कमं 
अनेक मत जो शोकके देनेवारे हैँ इन्दं छोड़ो, ठलसीदासजी कहते हं विश्वास करके रघुनाथजी 
कं उरण कमलम प्रीति करो ॥ २६॥ 


दोहा-जाति हीन अध जन्म महि. युक्त कीन्ह अस॒ नारि ॥ 

£ महा मंद मन सुख चहसि, एसे प्रयुहि विसारि ॥ ६२ ॥ 
जिन्होंने जातिहीन ओर पृथ्वीम पापरूप पेसी नारीको भी अक्त कर दिया वे महामंदमति 

है जो रेसे प्रको छोड़कर सुख चाहते है ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकांडान्तगंते पञ्चमो विश्रामः । ५॥ 

दोदा-यहि वषष्ठ॒विश्राममें, कटक विरह रघुनाथ ॥ 

ध, पुनि नारद कर आगमन, गावन शण गण गाथ ॥ ६ ॥ 
चरे राम त्यागा वन सोऊ % अतुखित बर नर केहरि दो ॥१॥ 
विरदी इव प्रथु करत विषादा # कहत कथा अनेकं संवादा ॥२॥ 
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रनाय जी वहसि भी आगे चछ, वहं बन छोड़ दिया, दोनोका असीम. बर ओर _ दोनो 
पुरुषासिह हे ॥ ९ ॥ विरही पुरुषोंकी नाई प्रभु विषाद्‌ करते अनेक कथा सेवाद्‌ कहते चले 


भ 


जाते ॥२॥ 


क्ष्मण देख कानन शोभा ॐ देखत केहि कर मन निं क्षोभ ॥३॥ 
नारे सहित सब खग सरग बृदा % मानहू मोरि करति निन्दा ॥४॥ 
छक्ष्मण बनकी रोमा देखो) इसको देखकर किसका मन नहीं श्चुभित होता १॥३॥ 
सब खग गो समूह नारि सहित रहते है, मानो मेरी निन्दा करते दह करि तुम खीको साथ 
क्योन दख रहे ॥ ४ ॥ 
हमि देखि मृग निकर पराहीं ॐ सृगी कदर तुम कहँ मय नाहीं ॥५॥ 
तुम आनन्द करहु भग जाये % कंचन सरग खोजन यह आये ॥६॥ 
हम देखकर मृग भागते ह तच मरगी कहती है तुभ इनसे भय मत करो ॥ «^ ॥ हे गगछौनों | 
दुम आनन्द करो यह तो सोनेका मृग ददने आये हं ॥ ६ ॥ 
संग लाय करिणी करि केही % मानह मोहि सिखावन देदीं ॥७॥ 
शाञ्च सुचिन्तित पुनि एुनिदेखिय श भूप सुसेवित वस नहि टेखिय ॥८॥ 
हाथी इथिनि्योको साथ केकर चरते है, मानो सृञ् शिक्षा देते हँ किं तुम खीको इस रकार 
क्यों न साथ खयि रहे १ ॥ ७ ॥ भटी भोति पद़े ओर विचारे हए शाखको भी वारंवार देखता 
रह-अन्यथा विस्मरण हो जाता है ओर खुन्दर रीतिसे सेवा किये गये राजाको भी अपने वरामं 
नहीं गिनना चाहिये ॥ ८ ॥ , 
राखिय नारि यदपि उर माहीं % युवती शाल नृपति वश नाहीं ॥९॥ 
देख . तात „बसन्त सहावा क प्ियादीन मोदि मय्‌ उपजावा॥१०॥ 
य स्ीको हृद्यमे ही धारण कथि रहो, पर तो मी सखी, शास्र ओर महीश, वरामं नही 
होते ॥ ९॥ हे तात ! देखो वसन्तकी कैसी शोभा हो रही है, परन्तु भ्रियाहीन भुज्ञे भय उत्पत्र 
करा रहा हे ॥ १० ॥ 


दोहा-विरह विकल बर दीन मोहि, जानेसि निपट अकर ॥ 
धरु, सहित विपिन मधुकर खगन, मटन कीन्ह बगमेट॥६२॥ 


कामदेवने शु्ञ विरहसे भ्या बलदीन ओर अत्यन्त अकेला जानकर वन, भरे, पक्षी 
इनकी सहायता ङेकर मेरे जीतने की तेय्यारी की, बगमेङ सवारी पक्षी आदिककी अथवा हमारे 
जीतनेको बगमेर अर्थात्‌ बाग छोड़ दी हे ॥ ६२ ॥ श्ट 
१- क०-वेखिन बसन्त ज्यो नवेखिन वसम्त बन बागन वसन्त रंग रागन बसन्त है । कूजन वसंत दिशि पुजन वसंत अक्तः 
भूंजन वसंत चहुं ओरन वसंत ह । छैलन बसंत मौर फंणन वसंत संग सेखन वसंत बह गंलन वसन्त है 1 रसिकचिहारी नेन सेन 
जे बेननमें जिते अबलोको तितं बगरे वसंत है ।॥। रामरसायने ॥ | 
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दोहा-देखि गये राता सहित, ताद इतं छनि बात ॥ 
रूष डरा कीन्हे मनहु विन्ह' कटक न भट कडि जातं ॥ ६४॥ 

फिर उसके दूत ८ शीतर मन्द्‌ सुगंध पवन ) ने दुम्हारे सहित हमको देख यह बात उससे 
जा कही सो सुनकर तुम्हारे भये वहीं डरा कर दिया उपस्तके कटकके योधाओंका वणन 
नहीं होता ॥ ६४ ॥ 

विटप विशाल रता अङ्ज्ञानी ॐ विविध वितान दिये जब तानी ॥१॥ 

कृदछि तार वर ध्वजा पताका ॐ देखि न मोह धौर सनं जाका ॥२॥ 

डरेका समाज वर्णन करते ह, विशा ब्क्षोम जो कुता चढ़कर छा रहीदहै, षे दही पानो अनेक 
तम्बू तने ई ॥ १ ॥ केठेक वृक्ष, ध्वजा ओौर ताके वृक्ष खुन्दर पताका हँ, जिसके मनम धीरज 
है वह इन्हे देखकर नहीं मोहता ॥ २ ॥ 

विविध भोति एरे तर्‌ नाना ॐ जब्मु बानेत बने बह बाना ॥३॥ 

कहूं कहं सुन्दर विटप सुहाये % जवु भट विग विलमं हं छाये॥४॥ 

जो वृक्ष अनेक रंगके एूरोसे रे टै वे ही मानो अनेक रंगके धनुष वाण धारी ईँ ॥३॥ 
जो सुन्दर वृक्ष वनके करीं कीं अख्ग हवे दी मानो योधा सेनाक्े बाहर-बाहर डरा 
किये दहे ॥ ४॥ 

करूजत पिक मानहं गज माते ॐ टेक महोख ऊंट विसराते ॥५॥ 

मोर चकोर कीर वर वाजी ॐ पारावत मराल सब ताजी ॥&॥ 

कोयरुका शब्द्‌ मानो मतवाङे गज .बोकते है, ेक ( कुरंग पक्षी ) ओर मोषं पक्षी मानो 
ऊंट ओर खच्चर बोरूते दँ ॥ « ॥ मोर चफोर ओर तोता मानो उत्तम धोड़े है, कबूतर हस 
मानो सब ताजी घोड़ रहै ॥ ६ ॥ 

तीतर _खावा पदचर्‌ यूथा # वरणि न जाय मनोज वह्था ॥७॥ 

रथ गिरिशिा इन्दुभी रना % चातक वंदी गुण गण वरना ॥८॥ 

तीतर ओर र्वा बटेर मानो पैदलोंका समूह है इस प्रकार कामकी सेना कदी नहीं जाती 
॥ ७ ॥ पहाड़ोंकी ट्टी शिका रथ है स्षरना नगारे बजते हँ, चातक ( पपीहे ) गुण गणकी 
भररासा करनेवारे भार है ॥ < ॥ 

मश्ुकर खुखर भेरि सहनाई #% त्रिविध वयारि वसीटी _आई ॥९॥ 

चतुरंगिनी सेन सग टीन्हे % विचरत सबदि चुनौती दीन्हे ॥१०॥ 
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१. यह पक्षी कौएके समान होता है । 
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भौरोका ब्द मानो भेरी ओर सहनाई बजती ह शीतर मन्द्‌ सुगन्ध _ पवन बसीटी अथात्‌ 
दूत आति हं कि तुम शबुसे मिलो, मत रुडो ॥ < ॥ इस भकार चतुरंगिणी दाथीसवार, अश्वा- 
रोरी, रथी, पेदलोंकी सेना संग खियि सबकी टंसी करता कामदेव प्रथ्वीमें विचरता है ॥ १५ ॥ 
लक्ष्मण देखत काम॒ अनीका # रर धीर तिन्दके जगीका ॥११॥ 
इ्हिके एक परम बल नारी ॐ तेहि ते उबर सुभट सोह भारी ॥१२॥ ¦ 
हे लक्ष्मण | इस कामकी सेनाको देखनेपर जो. धीर्‌ घना रहै उसीकी जगतुमं मयादा हँ 
॥ ११ ॥ इसको एक खीका बड़ा बरु है जो उससे बचे वही बडा योद्धा है ॥ १२ ॥ 


दोहा-तात तीन अति प्रब खर काम कोध अर्‌ लोम ॥ 
दरु" मुनि विज्ञान घाम मन, करहि निमिष महं ्चोभ ॥६५॥ 


हे तात ! तीन बड़ दुष्ट शतरुहै, काम, क्रोध) ओौर लोभ) ये बड़े-वडे विज्ञानी सुनिये 
मनम भी परमात्रम क्षोभ कर देते दे, ( यही तीन सेनापति दै ) ॥ ६५ ॥ 
दोदा-लोभके इच्छा दंभ बल, कामके केवल नारि ॥ 
ऊोधके पर्ष वचन बल, सुनिवर कदि विचारि ॥६९॥ 
खोभका बरु अथात्‌ सेना, इच्छा ओौर पाखण्ड है, कामका बरु केवल द्धी है ओर क्रोधका 
बर्‌ कंठोर्‌ वचन बोरना दै) यहु वात्‌ मुनिवर विचार कृर कहते है, जर्हो प्राणीने पाखण्ड किया 
कि उसे छोभने जीत लिया, जह खीसे प्रेम भरी वार्ताकीसो कामकी जय इई, ओौर कठोर 
वचन कहते दी क्रोधकी जय इई ॥ ६६ ॥ 
गुणातीत सचराचर स्वामी % राम उमा सब्‌ अंतरयामी ॥१॥ 
कामिन्द कर दीनता दिखाई ॐ धीरनके मन विरति ददार ॥२॥ 
तीनों यणेसि परे चराचरके स्वामी राम जो सबके अंतमे िके टै, हे पावती ! ॥ १॥ बे 
कामियोंकी दीनता दिखाते दं ओर धीरोंके मनम वैराग्य दढ करते ह ॥ २ ॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया क छूटहि सकल रामकी दाया ॥३॥ 
सो नर इन्द्रजाल नहिं भला % जापर होह सो नट अनुकूला ॥४॥ 
रामकी दयासे काम, क्रोध, कोभ, मोहः मद्‌, माया सव छट जाते ह ॥ ३ ॥ बही मनुष्य 
इस इन्द्रनाठमे नहीं भूता, जिस पर बह इन्द्रजाङ करनेवाछा नट अनुद रहता है ( रामकी 
क्रषासे मायाके गुण नहीं ब्यापते › ॥ ४ ॥ 
उमा कदड ये अनुभव अपना # सतहरिम जन जगत सब सुपना॥५॥ 
पुनि प्रभु गहि सरोवर तीरा # पपा नाम सुमग गभीरा ॥६॥ ` 
शिवजी बोके, हे पावती ! भे अपना अनुभव कहता दू हरिका. भजन सत्य ओर संसार 
सव स्वप्न है ॥ «4 ॥ किर प्रथ पेपा नामवाले सरोषरके किनारे गये जो सुन्दर ओर ( गंभीर ) 
गहरा ह ॥ £ ॥ | 


७७ => आरण्यक्ाण्ड ३. 9&-< ( ७८३ ) 


सन्त दय जस निर्मल वारी #% बोधे धाट मनोहर चारी ॥७॥ 

जद तर्द पियं विहग श्रग नीरा ॐ जत उदार ग्रह याचक भीरा ॥८॥ 

सन्तोके हृदयकी नाई उसका उज्ज्वल . नि्मृक जढ ह, सुन्दर चार घाट बधे इए ॥ ७ ॥ 
ज। तह विहंग ओौर परग जक पीते जसे बड़ दाता पुरूबोके यहां याचकोकी भीड़ गी 
रहती हं ॥ ८ ॥ 


सोरठा-पुरहनि सघन्‌ ओट जट, वेगि न पाक्य ममं ॥ 
चैह मायाछन्न न देखिये, जे नि्॑ण बह्म ॥ २९६ ॥ 


पुरइनकी सघन्‌ ओटम जल पसा ठका है कि एकाएकी तो उसका भद्‌ नहीं मिता जंसे 
नियुण जह्य मायासे ठका इआ नदीं दिखाई देता ॥ ३६ ५ हि 
दोहा-खी मीन सब एक रस, अति अगाधं न माहं ॥ 
धरः यथा धमं रीटन्हके, दिन च॒द्ठ संयतं जाहि ॥ &७ ॥ 
अति गहरे जलम सव मछली एकरस सुखसे रहती हँ जसे धमात्माओंके दिन एकरस 
सुखसे बीतते हँ ॥ ६७ ॥ । 
विकसे सरसिज नाना रंगा ॐ मश्ुर सुखद शंजत बड़ भृङ्गा ॥१॥ 
बोरत जर ङुक्डुट कलदेसा ॐ प्रथु विखोकि जवु करत प्रशसा ॥२॥ 
अनेक ग्रकारसे नाना रंगके कम खि है, उनपर सुखदायक अनेक भरे मधुर-मधुर 
यंनारते ह ॥ १ ॥ जक सुरगा ओर हंस बोर रहे, मानो रघुनाथजीको देखकर मसा 
करते हँ ॥ २॥ र & नि १ 
चक्रवाकं बक खग्‌ सञुदाई ॐ देखत बनं वरणि नहिं जाई ॥३॥ 
संदर खग गण गिरा सुहाई # जात पथिक जनु छेत बुलाई ॥४॥ 
चकवा, चकवी) बगङे ओर भी पक्षियोका समूह है जो देखते दी बनि आवे कहा नहीं 
जाता ॥ ३ ॥ सुन्दर पक्षियोंके समूहोकी सुन्दर एेसी बाणी हे जो मानो जाते इए पथिकोंको 
बका ठेती हे ॥ ४ ॥ द 
ता समीप सुनिन्ड ग्रह छाये ॐ चहं दिशि कानन विटप सुहाये॥।५॥ 
चपकं बकुलं कदृब तमाल # पाट्‌ पनस पलास रसाला ॥&॥ 
तारके समीप सुनि्योके आश्रम ओर उनके चारों ओर वनके सुन्दर अक्षये ॥<^॥ 
चम्पा, बज्र, कदम्ब, तमार, आवनूस, पाटल ( जिसमे केवर फू ही होता हे ) कटहर, 
ढाक, आम ॥ ६ ॥ 1 
नव पव कुसुमित तङ नाना ॐ चंचरीक पटली कर गाना ॥७॥ 
शीतल मंद सुगंध सुभा % सन्तत बै मनोहर वा ॥८॥ 


(ने 
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अनेकं भकार बक्षोंपर नवपछव ओर एल खिर रहे दै, उनपर भौरोंकी कतार गान 
कर रहम हं ॥ ७॥ अपने आप जहौ शीतल, भन्द्‌, सुगन्धयुक्त मनोहर पवन सदैव 
खरती हे ॥ ८ ॥ 

ङ्ह कुट कोकिरु धुनि करीं ॐ सुनि रव सरस ध्यान सुनि रहीं ॥९॥ 

त कुहू ऊट शब्द्‌ करती है) उस सुरीले राब्दको सुनकर स॒नियोके ध्यान 
टरते है ॥ ९ ॥ 


दोहा-फ्‌ मारन्‌ ते विटप सुब, श धा नियराय ॥ 
६, पर उपकारी पुष जिमि, नवहिं युसंपति पाय ॥ ६८॥ 


फलोके वोल्ञसे सब दृक्ष पृथ्वीपर रेसे चक रहे, जैसे परोपकारी पुरुष सम्पत्ति पाकर 
कते हं ॥ ६८ ॥ | 

देखि राम अति रचिर तावा ॐ मलन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥ 

देखी सुद्र बट तङ्‌ छाया ॐ वेठे अनुज सहित रघुराया ॥२॥ 

रघुनाथजी सुन्द्र सरोवरको देख भसन्न हुए, मज्जन कर अत्यन्त सुख पाया ॥ १ ॥ एक 
सुन्द्र्‌ बट वृक्षकी छाया देखकर रक्ष्मण सहित रघुनाथजी वरहो बेठे ॥ २ ॥ 

तंह पुनि सकर देव सुनि आये ॐ अस्तुतिकर निजधाम सिधाये ॥३॥ 

० प्रम प्रसन्न कृपाखा ॐ कहत अनुज सन कथा रसाला ॥९॥ 

. फिर वरहो सब देवता तथा सुनि आये ओौर स्तुति करके अपने-अपने स्थानोंको चछे 
॥8 र ॥ कृपासागर रघुनाथजी परम म्रसत्नतासे वैटे हए कुछ सुन्द्र कथा लक्ष्मण जीसे 
कहते ये ॥ ४ ॥ 


विरहवेत ५ देखी % नारद्‌ मन भा शोच विशेखीं ॥५॥ 

मोर शाप कर अगीकारा % सहत राम नाना दुख भारा ॥६॥ 

विरद्युक्त रघुनाथजीको देखकर नारदजीके मनमे बड़ा शोक हआ कि ॥ ^ ॥ मेरा शाप 
अगीकार कर रघुनाथजी अनेक दुः खका भार सहते ॥ ६ ॥ 

से प्रथुहि विलोक जाई ॐ पुनि न बनहि असख अवक्षर आई।७॥ 

यह विचार नारद कर वीना # गये जहां प्रभु सुख आसीना ॥८॥ 

प समय प्रशुको जाकर देखुं फिर एसा समय आकर नहीं बनेगा ॥ ७॥ यह विचार 
नारदजी हाथमे बीन ठिये जर्हा रघुनाथजी सुखसे बे थे) वहां गये, (पिछली चौ पामे षिरह- 
बन्त ओर यर्हो सुखासीन पाठ है.) इसका कारण यह है कि दरूसरोकी इष्टम विरहवन्त ह ओर 
स्वयं सुखसे स्थित है, अथवा पपासरोवरके मभावसे सुखपू्वक वैटे हं, अथवा जानकी जीके 
वियोगमे विरदी ओर पृथ्वीके भार हरनेको सुखासीन ह ॥ ८ ॥ 
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हनुमानजी का श्रीरघुनाथजी से परिचय प्राप्त करना 


तु 
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गावत ` राम चरित श्रुवानी ॐ प्रेम सहित बड भांति बखानी ॥९॥ 
करत दंडवत ल्ि उठाई ॐ राखे बडी वार उर लाई ॥१०॥ 

भृदुबाणीसे रामचरित्र मरमपूवेक वहत भंतिसे वखान कर गाति हँ ॥ ९ ॥ दंडवत्‌ करते दी 
 रधघुनायजीने उठाय, इृदयमं गा चया ओर बड़ी देर तकं हृदयमं खगाय रहे ॥ १० ॥ 
स्वागत पचि निकट वेठारे ॐ लक्ष्मण सादर चरण पारे ॥११।॥ 
शर पूछ कर समीप वेठाया, रक्ष्मणजीने आदरपूर्वकं चरण धोये ॥ ११ ॥ 


दोहा-नाना विधि विनती करि प्रथ प्रसन्न जिय जानि ॥ 
ध्र नारद्‌ बोटे वचन तव, जोरि खरोष्ह पानि ॥ ६९ ॥ 


अनेकं प्रकारसे विनय कर ओर मरथुको प्रसन्न जान तच नारदजी कमल्से हाथ जोड्कर 
वचन बोडे ॥ ६९ ॥ 
` सुनहु परम उदार रघुनायक क सुन्दर अगम सुगम वरदायक ॥१॥ 
देह एक वर्‌ मौँगडं स्वामी % यद्यपि जानत अंतरयामी ॥२॥ 
हे परम उदार रघुनाथजी ! सुनिये, आप सुन्दर हो, अगम कठिनतासे ब्राप्त होने योग्य हो, 
परेमसे सुगम हो वरदाता हो ॥१॥ हे स्वामी ! एक वर दीजिये सांगता र यद्यपि 
अन्तयामी ! आप जानते हो ८ तव रघुनायजी बोढे ) ॥ २॥ त 3 
जानह सुनि त॒म मोर सुभा ॐ जन सन कबं किं करॐं दुराउ।॥३॥ 
कृवन वस्तु असप्रिय मोहिं कागी जो श्रुनिवर न सकट तुम मगी।।9॥ 
हे सुनि ! आप मेरा स्वभाव जानते हो) कि अपने भक्तोके साथ कभी कछ दुराव नहीं 
करता हूँ ॥३॥ रेसी कौनसी वस्तु सुञ्चको प्यारी ठ्गी है, जो हे मुनिवर ! आप मांग 
नहीं सक्ते ? ॥ ४ ॥ 
जन कदं कु अदेय नहिं मोरे ॐ अस विश्वासु त्‌जइु जनि भोरे ॥५॥ 
तब॒ नारद्‌ बोरे दषांईं ॐ अस वर मगौ करौ टिटाई ॥६&॥ 
अपने भक्तोंको सुस्चे कभी भी कोई वस्तु अदेय नहीं है; एेसा विश्वास भोरेसे भी मत छोड़ना 
॥ ९ ॥ तवर नारदजी प्रसत्र होकर बोडे, एेसा बर मँगता हूँ दीठता करता हँ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि प्रथुके नाम अनेका ॐ अति कंद अधिकं एकते एका ॥७॥ 
राम सकर नामनते अधिका #% दोडनाथ अघ खग गण वधिका॥<८॥ 
यद्यपि मुके अनेक नाम. है, वेद्‌ एकत एक अधिक कंहता दै परन्तु ॥ ७ ॥ पापरूपी 
स इण्डको वधिक ( वहेटिये ) की नाई रेसा आपका रामनाम सच नाभोमे शिगो- 
मणि हो ॥ ८ ॥ 
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दोदा-रका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोभ ॥ 
अपर नाम उडगण विमल, बसहु भक्त उर व्योम ॥७०॥ 


आपकी भक्ति प्रणिमाकी रात हो ओर जो राम नाम है बह पूणं चन्द्रमा होकर अन्यान्य 
नाम जो विम तारागण हं उन सहित जनोँके हृदयरूपी आकाशम वास करे ॥ ७० ॥ 


दोदहदा-एवमस्तु युनिखन केउ, कपासिघु रघुनाथ ॥ 
र, तब नारद मन हषे अति, प्र्ुषद्‌ नायड माथ ॥ ७१॥ 


जब कृपासागर रघुनाथजीने नारदजीकी बात सुनकर कहा “देसा ही होगा' तब नारदजीने 
मनमे अत्यन्त मरसत्न होकर प्रञुके षदमं साथा नवाया ॥ ७१ ॥ 
अति प्रसन्न्‌ रघुनाथदि जानी # पुनि नारदं बोरे शुं वानी ॥१॥ 
राम जबहि प्ररे निज माया # मोहे सों सुबह रघुराया ॥२॥ 
रघुनाथजीको अधिक प्रसन्न जानकर फिर नारदजी कोम बाणी बोडे ॥ १ ॥ हे रघुनाथजी ! 
सुनिये जब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके मुञ्चे मोहित कथा था ॥ ३ ॥ 
तब विवाह मे चाहं कीन्हा # प्रयु केडि कारण करे न दीन्हा ॥३॥ 
सुनि सुनि तोर कौं सहरोसा ॐ भजहि मोहि तजि सकल मरोसा॥९॥ 
तच मे विवाह करना चाहता था, सो हे परथ ! आपने किस कारण नहीं करने दिथा ? ॥ ३॥ 
रामचन्द्र बोटे-हे सुनि ! भ ठश्षसे कहता ह, जो शूरतापुवंक ओर सव भरोसा छोड़कर मेरा 
भजन करते ह अथवा सरोषा सत्य संकल्प कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
करड सदा तिन्हकी रखवारी ॐ जिमि बाल्कदहि राख अहतारी॥५॥ 
गहि शिष्य षिच्छु अनल अहि धाई% तह राखे जननी अरगाई ॥६॥ 
मे सद्‌ा उनकी रखवारी करता दह, जैसे बारुककी महतारी रक्षा करती है ॥ « ॥ जब किं 
वारक विच्छ; अश्रि ओर सपंको पकड़ने दौड़ता है वहां माता ही धबराकर रखती है ॥ ६ ॥ 
भरद्‌ भये तेहि सुतपर माता ॐ प्रीति करे नि पाछिक बाता ॥७॥ 
मोरे प्रौढं तनय सम ज्ञानी % बाख सुत सम दास अमानी ॥८॥ 
बही पुत्र जव _बड़ाहो य्‌ हो जाता है तच माता बह पिषली सी प्रीति नहीं करती 
॥ ७ ॥ रसे दी जो ज्ञानी ई वे हमारे बड़ बेटे है, वह अपनेको आप सभाक रेते हँ भीर अमानी 
अर्थात्‌ मानरदित दास छोटे वारुक ह ॥ ८ ॥ 
जिनहिं मोर बल निज बर तादी # दहं कँ काम कोष पष आही ॥९॥ 
जिन बालक पुत्रोको हमारा बर ह ओर जिन ज्ञानी पुत्ोको अपना वर दै, काम कोष शत्र 
दोनोकि निकट घात करनेको खड़ दह ॥ ९ ॥ 


< १. | > आरण्यककाण्ड ३. < ( ७८७ ) 


दोहदा-काम कोध लोभादि मद, प्रव मोहकी धारि ॥ 

न मह अति दारण इखद' माया श्यी नारि ॥ ७२ ॥ 
मोह जो सचका प्रधान हं उसकी धारि अथात्‌ सेनाम यद्यपि काम क्रोध खो मद्‌ आदि 
खदायी है, परन्तु उनमें भीः अति दुःख देनेवाटी सहाकठिन मायाखूयी ची हं ॥ ७२ ॥ 

सुवं शुनि कह पुराण अति संता ॐ मोह विपिन कदं नारि वसन्ता ॥१॥ 
जप तष नियम जलाशय आरी ॐ डोह श्रीषस शोषे सब नारी ॥२॥ 
सुनो खनि ! पुराण वेद ओर संत कहते है किं मोदरूपी वनको खी वसंत ऋत रै, 
( स्त्रीसे मोह बढता है ) ॥ १ ॥ जप तप नियसरूपी सच सरोवर को स्री गरीब्मच्छतु होकर 
शोष ठेती है ॥ २॥ 
का कोध मद मत्सर मेका ॐ इन्दि इषयदं वंषां रका ॥२। 
दुवांसना दङभ्ुद स्दाई ॐ [तन्ह कदं शरदं सद्‌ा खखदाइ ॥७॥ 
काम क्रोध अभिमान मत्सररूपी मेदकोंके आनंद दनेडो कवर स्त्री वषा छत ह ॥ ३ ॥ 
दुबासनारूपी बबूलोँके सुख देने कं निमित्त स्री सुखदाय इारद्‌ ऋत हं ॥ ४ ॥ 
धमं सकल सरसीरूह वंदा #% होइ हिम तिनि देति इख मंदा ।५५॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई # पटहे नारि शिशिर ऋतु पाई ॥६॥ 
पब वणोश्रम धमेरूपी कमोको स्त्री) हिम ऋदु होकर कखिन दुख देती ह ॥ < ॥ 
ममतारूपी जवासेके बन को स्री शिशिर कतु दोकर बढाती हं वा पाकती हे अथात्‌ जसे शिशिर 
तुमे जवासा अधिक बढता है रसे ही नारीसे ममताकी बृद्धि होती ह ॥ £ ॥ 
पाप उकं निकर सुखकारी #% नारि निबिड रजनी अधियारी ॥७॥ 
बुधि बर शीर सत्य सब मीना ॐ बसी सम तिय कहिं भवबीना ॥८॥ 
पापरूषी उल्छओंको सुखदायक यह नारी महा अंधेरी रात हे ॥ ७ ॥ इद्धि, बर, शील 
सत्य रूपी सव मीनोंके मारनेको स्त्री वंश्ीके समान है एेसा उद्धिमान कहते हे ॥ ८ ॥ 


दोदहदा-अवशण मूल उलप्रद, प्रमदा सब इख खानि 
र ताते कीन्ह निवारण, युनि म यह जिय जानि ॥ ७२॥ 
अवश्चुणकी मूक, अनेक श्लोको देनेवारी स्त्री सब. दुःखोंकीं खानि हं अतएव हं सने ! मने 
यदी जीमे जानकर ८ आपको ) निवारण कर दिया ॥ ७३ ॥ 
सुनि रघुपतिके वचन सुहाये ॐ सुनितवु पुकि नयन भरि आये॥१॥ 
कह कवन प्रभुकी अस रीती ॐ सेवक पर ममता अर प्रीती ॥२॥ 
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रघुनाथजी क्ते सुन्दर वचन सुनकर सुनिका शरीर पुरुकायमान हो नेत्र भर आये ॥ १ ॥ कदो 
ङेखी व्हौनसी मसुकी रीति है, जिनकी सेवकके उपर ममता ओौर भीति है ॥ २॥ ्‌ 
जे न मजर अस प्रथु्रम त्यागी ॐ ज्ञानं रकं मतिमंद अभागी ॥२॥ 
पुनि सादर बोरे सुनि नारद ॐ सुनहु राम विज्ञान विशारद ॥४॥ 
जो पसे प्रयुको भ्रम त्याग कर नहीं भजत, बे ज्ञानके दरिद्री; मतिमंद ओर अभागीह॥३॥ 
पिर आदर प्रवेक मुनिवर नारदजी बोरे, हे विज्ञानके पारगामी रघुनाथजी सुनिये ॥ ४ ॥ 
संतनके लक्षण. रघुवीरा # कदह राम भंजन मवभीरा ॥५॥ 
सुनुः मुनि संतनके गुण कदॐ ॐ जेहिते भै उनके वशं ॒रहॐ ॥६॥ 
हे रघुनाथजी ! सन्तोके लक्षण किये, आप संसारकी भीर अथात्‌ जन्म-मरणको मेटनेवाले 
हो ॥ ५ ॥ रापचन्द्रजी बोरे, सुनो सुनि 1 सन्तोके युण ( लक्षण ) कहता ह, जिनसे मेँ उनके 
वश रहतारह॥ ६ ॥ 
षड़विकार जित अनघ अकामा ॐ अकल अकिंचन ङ्युचि सुखधामा॥७॥ 
अमित बोध अनीह भित भोगी ॐ सत्य सार कति कोविक्.योगी ॥८॥ 
छःविकार (काम क्रोध, लोभ मोह, मत्सर, अहंकार ) को जीत्नेवारे पापरहित कामना 
रहित करारहित धनके खोभसे रहित ( चाहना रहित ) पवित्र. ओौर सुख जिनके हृदयमे स्थित 
है ॥ ७॥ बड़ ज्ञानी चेष्टा रहित भितभोगी सत्य सारके कवि अर्थात्‌ कहनेवारे ओर कोविद 
( सत्‌ असत्‌के जाननेवाङे पडत ) योगी ( इद्द्िय जीतनेवाङे ) ॥ ८ ॥ 
सावधान मानदं मद्‌- दीना %& धीर धर्मगति परम प्रसीना ॥९॥ 
सदा धमंम सावधान सबको मान देनेवारे, मदसे रहित, बड़ धीरज भौर धमकी गमिं 
परमं प्रवीण ॥ ९ ॥ | 


दोदहा-णणागार संसार यख, रहित विगत संदेह ॥ 
र तनि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कर देन गेह ॥७४॥ 


युणके घर ससारकं सुखसे अरग तथा संदेह रहित ह ओर भगवाच्रके चरणारिंदकी भीतिको 
छोड़कर उनको न दृह प्यारा हे, न घर प्यारा है ॥ ७४ ॥ 


निज गुण श्रवण सनत सङुचादीं % पर गुण सुनत अधिक इरषा्टीं॥१॥ 
सम शीतल नहि त्यागि नीती ॐ सरर स्वभाव सबहि सन्‌ प्रीती ॥२॥ 


बि १.३.०९ 


जो अपने गुण कानोस खनते ही सङुचाते है ओर पराये" यण्‌ खुनकरं अत्यन्त प्रसन्न 
होते ई ॥ १॥ जो सम शीतक दं, नीति नही त्यागते है, सीये स्वभावसे, रहते ओर ससे प 
ञ्रीति रखते ह ॥ २॥ 


र 
ऋ 
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जप तप वत दम संयम नेमा ॐ शङ्‌ गोर्विंद विप्र पद्‌ प्रेमा ॥३॥ 

श्द्ा क्षमा मयी दाया ॐ अुदिता सम पद्‌ प्रीति अमाया ॥४॥ 

जप) तप, व्रत, दम ( उद्दियनिग्रह ) संयम ( बिषयत्याग ) नेम करते युर, गोबिन्द; 
बराह्मणोके चरणोमि मेम रखते हँ ॥ ३ ॥ श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, असन्नता, मेरे चर्णोमिं 
मायां रदित प्रीति ॥ ४॥ 


विरति विवेकं विनय विज्ञाना ॐ बोधं यथारथ वैद पुराना ॥९॥ 
दंभ मान मद्‌ करहिन का ॐ भूकिन देहि इमारग पाऊं ॥६॥ 
विरति ( त्याग ).विवेक ( सत्‌ असत्‌ जानना ) बिनय ( नञ्रता ) विन्ञान ( अंतसविचार ) 
वेद पुराणो यथार्थे बोध ॥ ५ ॥ कमी पाखण्ड ओर मान मद्‌ नहीं करते, भूलकर भी मागम 
पग नहीं धरते ॥ ६ ॥ 
गावहिं सुनि सदा मम लीला ॐ हेतु रहित परहित रतशीखां ॥७ 
सुव खनि साध्ुनके गुण. जेते 8 कहि न सकि शारद अतितेते ॥<८॥ 
सदा मेरी ठीराको गाते सुनते है अपने पयोजन विना ही पराये कल्याणमे प्रीति करते हं 
॥ ७ ॥ सुनो मुनि ! जितने साधुओके यण हं उतने तो सरस्वती ओर वेद भी नहीं कह 
सकत ॥ < ॥ 
छन्द्‌-कदि सूक न शारद रोष नारद, घनत पद्‌ कज गहे ॥ 
‡ अस दीन्घु पाट अपने, भक्तं शण निजसुख कहे ॥ 
शिर नाइ बरहि बार चरणन्ह त्ह्पुर नारद गये ॥ 
ते धन्य तुसीदास आस, विहाय जे हरि गस्य ॥ २७ ॥ 
शेष, शारदा भी उन युणोंको वणेन नहीं कर सकते, यह वचन सुनकर नारदजीनें 
रघुनाथजीके चरण कमर पकड़े ( ओर बोरे किं ) आप रसे दीनबंधु है जो अपने भक्तोंके 
खम अपने सुखसे वर्णन किये । बारंबार चरणों शिर नवाकर नारदजी बह्मरोकको चे 
५ तलसीदास कहते दै वे मनुष्य धन्य है जो आश्चा छोड़कर सब प्रकारसे हरिके रंगमं 
॥ २.७ ॥ 
दोहा-रावणारि यज् पावन, गावहिं सुनहि ञे लोग ॥ 
+ राम सक्ति टद्‌ पावर्हि, वि विराग जप योग ॥ ७५ ॥ 


( ७९० ) अः उलसीकृत खटीकरालायण €< ८थे 


जो रोग रावणके श्च रघुनाथजीका यञ्च गार्वेगे वा सुर्नेगे, वे विना दी वैराग्य, जप ओर 
येग किये भी रघुनाथजीकी दद्‌ भक्ति पावेगे ॥ ७५ ॥ 


 (क्षेषकं ) 
दोदा-दीपरिखा सम युवति तन, मन जनि होसि पतंग ॥ 
र सजिय राम तनि काम मद, कृरिय सदा सत्संग ॥५७६॥ 


हे मन ! दियकी शिखाके समान सखीके तनमे पतेग होकर मत जर, काम मदको छोड़कर 
सदा रामको भज ओर सत्संग कर ॥ ७६ ॥ 


( इति क्षेषकं ) 


इति श्रीरामचरितमानसे; सकलकलिकलृषविध्वंसने विमले राग्यसंपादने 
पंडित ज्वाखाषरसाद मिश्रकृत टीकायां षष्ठो विश्रामः 
1 ततीयः सोपानः समाप्तः \, 


दोदा-नीढ सरोरुह श्याम घन, रामचन्द्र भगवान्‌ ॥ 
धर, जन्‌ ज्वालापरसाद्‌ हिय, बसह्‌ सदा `युखदान ॥ 9 ॥ 

कियो तिलक मावाथं यह' निजमतिके अलुसा२॥ 
विशवास विचार प्रथु, करिह अंगीकार ॥ २॥ 
महाकठिन्‌ कलिका मे, साधन आर न शोय ॥ ` 
केवल हरिको नाम एक, जपे पार सो होय ॥ ३॥ 

पटे ने सुख पाव, मक्ति करहि नरं नारि ॥ 
प्रीति ओर विद्वाससे, छदि पदारथ चारि ॥ ४॥ 


इति आरण्यकाण्डं समाप्तम्‌ 


श्रर्विकटे्ाय नयः 
भीयुत गोस्वापि तुखस्लीदास्चजीकत 
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चौ ०-संखृत रोग सजीवनी मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति श्री । 





अति हरि कृषा जाहि पर होई । पाव देर यहि मारग सोई ॥ 
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प शीगणेशाय नमः | 
श्रीमद्रोस्वामिदकसीदासङ्ृत सटीकरामायण 
अथ किष्किन्धाकाण्ड 9.- 


>< 
( शोकाः ) ष 

दीवरय॒न्दरावतिबछौ विज्ञानधामावुमो 

शोभादयौ वरधन्विनौ अतितो गो विधरहन्दव्रिय्‌] ॥ 

मायामावषरूपिणो रघुवरौ शवदमवमों हिं त । 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥ ३॥ 
अर्थः-श्रीगोसारंजी महाराज मंगलाचरण रूप ध्यान करते है, किं जो ऊन्द पुष्पके समान गौर 
वणं श्रीलक्ष्मणजी ओर इन्दीवर अथात्‌ इयाम कमलके समान श्रीरघुनाथजी दोनों अति सुन्दर 
अति बलवान्‌. विज्ञानके धाम, शोभाके आगार, श्रेष्ठ धनुष धारण किये, बेदोंसे स्त्यमान, गौ 
जाह्यणके प्यारे, अथवा उनको गोजाह्मण प्यारे हं, दोनोने मायाको अंगीकार कर मवुष्यरूप 
धारण किया है, स्धुकलमें श्रेष्ठ धमेवाठे अथात्‌ सनातन धमकी मूतिंके बरूतर ८ रक्ष ) होकर 

 सीताजीके दढनेमे तत्पर मागेमे जाते इए बे दोनों स॒ञ्चे निश्चय भक्ति दनेवार हें ॥ १ ॥ 


ब्रह्माम्भो धिसघुद्धवं . कठिमटग्रध्वंसनं चाव्ययम्‌ । 


श्रीमच्छ॑युुखन्दुय॑दशरे संगोमितं सवेदा ॥ 

संघारमयमेषजं समधुरं श्रीजानकीजीवनप्‌ 

धन्यास्ते कृतिनः पिबति सततं श्रीशमनामाश्तम्‌ ॥ २॥ 

अर्थः- ते कृतिनः धन्याः" वे सुक करनेवाङे धन्य हँ, जो निरंतर रामनामरूपी अयृतका 

पान करते हे, बह रामनामरूपी अगत केसा है, जह्य जो वेदरूपी समुद्र है उससे उत्पन्न हे ओर 
कङिमल-अयात्‌ मृत्यु आदिका नाश्चक हे). अब्ययम्‌' जन्म मरणादिसे रहित ओर परम 
शोभायुक्त श्रीमहादेषजीके चन्द्रशखसे सदेव शोभित है, संसाररूपी रोगका ओषध ओर सुन्द्र 
मधुरतर है ओर वियोग समयमं श्रीजानकीजीको जिरकनेवाखा ह ॥ २ ॥ 


दोदा-प्रथम सुभग विश्रामे, भह कपीशसों प्रीति । 
धर जन्म कथा सुग्रीवकी, वणन कीन्ह सुरीति ॥ १॥ 
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खोरब-घुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खावि अषहानिकरं । 


जह बस चयुमवानि, सो काही सेहय कय न ॥ ३ ॥ 
श्रीगोस्वामी ठरुसीदासजी शिव पावैतीदी वंदना करते £, जिस काश्चीमे शिव पार्वती वास 
करते हं, जो खुक्तिकी जन्मभूमि ज्ञानकी खानि ई, सम्पूणं षापोंकी नायक जिस काश्चीमे खि 
पादेती सदा वसते है, उस काञ्चीको महादेव सहित क्यों न सेवन किया जाय ? दसरा अर्थं यह 
कि श्रीमद्रामायण केसी हे खक्ितिकी जन्मभूमि ज्ञानकी खानि है अघको नाकच करती है, जिस 
किव पपेती अतःकरणसे सदा बसते हँ, फिर रामायण कैसी ह कि सो काञ्ञी अर्थात्‌ शओरके 
नाञ्च करनेको असि ( खड › हे, उस रामायणको क्यों न सेवन दिणा जाय { इस सोरटेका 
अथ अयोष्यामं भी रुगाति ह ओर नामपर भी रगा है परंतु हसे सच बहत करनी षडत्री 
इससे रस नहीं रहता, जेसे ज्ञानकी खान ओर अघहानिक-पापका दूर करनेवारा ^र' है ओर 
खुक्तिकी जन्मभूमि “महि' निश्चय करके मकार है, जिन दो अक्षरो शिव पार्वती निवास करते 
हे, जो शोकके खयि असि अयोत्‌ खड है, उसे क्यों न सेवन दिया जाय ! ॥ ९ ॥ 


सोरटा-जरत सकल सुर ठंद, विषम शर जेहि पान्‌ किय ॥ 


व्क तेटि न्‌ भजयि सन्‌मन्द्‌, को पादु शक ख्ख ॥ २॥ 
श्रीमद्रामायणके आचाय जानकर फिर महादेवजीको पणा करते ह, कैसे शरीक्ञकर ह कि 
जिस महादिषकी ञ्वारसे सुरासुर धवराये जाते ये उस विषम विषको पान कर गये, इससे 
शंकरके सरिस कृपाड कौन ह ! उन श्िवजीको हे मनमन्द्‌ क्यों नहीं भजता अरवा जिस राप 
नामकी महिमासे शिवजी विषम विषको पान कर गये, उसे रामनामको क्यों नहीं भजता ! 


जिसकी महिमासे डंकरके समान कोई कृपा नही, जो अन्तको काञ्चीमे भाण छोडनेवारे राम- 
नामका उषदेश करते ह ॥ २ ॥ क 


आगे चछे बहुरि रघुराया % ऋष्यमूक पर्व॑त नियराया ॥१॥ 

तह रह सचिव सदित सुग्रीवा % आवत देखि अतुल बरु सींवा॥२॥ 
आमे' शब्द्‌ कडनेसे आरण्यकाण्ड ओर किष्किन्धाकांडका सम्बन्ध बिल गया, अर्थात्‌ 
आरण्यको छोढ़कर अगे किष्डिन्धाको चङे, दूसरा अथ॑ यह कि जैसे पिले आप आगे 
चलते थे, क्ष्मणजी पीछे होते, दे ही फिर आगे चङे । तीसरे यह कि राज्य छटा, मात 
पिता द्टे, देश छटा, वनम्रं आकर त भोग छ्टे, उसपर भी सीताका हरण हआ, इन. 
दिपत्तर्योको सहकर भी पीछे पिरनेका बिचार नहीं किया किन्तु आगेको ही चले, 'रघ्राया' 
कदकर श्ुरताकी ` मधानता दिखाते ई, अथवा ` इस काण्डम राजधर्मो प्रधान करगे 
क्योकि जव सुग्रीवने अपनी विपत्ति ओर वाके अन्यायोंका वर्णन किया, तव रघुनाथजीने 
जञानद़ीकी सुधिम अपना अथं विचार सुग्रीवा पक्ष कर वाक्का वध किया यही राजघ 
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है, ऋष्यमूक इस पर्वतका नाम इस कारण था कि य्ह कषिलोग मौन धारण कर तपस्या 
करत थ, सो वहो रघ्ुनाथजी शीघ्र ही पहुंच गये ॥ १ ॥ वर्ह मंत्रियों सहित सुग्रीव रता था, 
इन अवतु वलकी मयादारूप दोनों भाईयोंको आते देखद्र ॥ २ ॥ 
अति सभीत कद सुबु हयुमाना ॐ बुङ्ष थग बल डय निधाना ॥२॥ 
धरि बटुहप देख तँ जाई ॐ केसि जानि जिय सैन बञ्चाई ॥४॥ 
अति सभीतव अथात्‌ वालिके भयते उत हआ सुग्रीव इवमानजीसे बोढा ञ्नो यहाबीर ! ये 
दोनों पुरुष बद्धे वल्वाक्‌ ओर रूपके स्थान है, जो अनेक विनेसि भरे वनयं निश्चक चङे आते 
हे ॥३॥ सौ तुम बह्मचारीका रूप धर जाकर देखो जह्मचारी,) अवध्य ओर यङ्खूरूय है 
अथवा बट्‌ विदार्थौरूप्र धरो क्योकि उनका स्वभाव चरु होवा ह, विना अययोजन्‌ अङन करना 
उनको उचित हे, सो देख ओर जीमे जानकर जसा इत्तान्त हो, बह अङ्को वानरीं सेने जता 
देना, जिस्म वे न जाने ॥४॥ 
पठवा वालि होय मन मेला ॐ भागँ तुरत तजर यड शैला ।९॥ 
विप्र ख्व धरि कपि तदं गय ॐ मथ नाय पुतं अंस भयंॐ ॥६॥ 
जो ये बाकिकेि पठाये हों तो तुम उदास हे जाना, अथष जौ यह अन .मलङीन भाई 
वालिके भज होगे तो मे इस पवंतको शोड़कर भाग जाङगा, बालिका मन भला यों कडा कि 
इसका स्वस्व छीन इसकी स्त्रीसे भोग किंथा ॥ ९ ॥ नाह्यणका ङप धर महावीरजी बर्हो मये 
ओर हमारा स्वरूप. पहंचाना न जाय इस कंड्ण शिर नीचा कथे ही यह वचन बोरे, अथवा 
महावीरने ज्ञाना कि यह रोई बह्मक्षिके बालक है इस द्रण वणाम किया, अथवा महाबीरजी 
अपनेको वानर जानते हं, इस कारण प्रणाम किया, अथवा यह भी रेख हे कि जो कोड वनान्तर 
वा तीथंम अपूवरूप दीख पड़े, तो उसमे देबड़द्धि कर प्रणाम करना, तीसरे यह कि महावीरजीशो 
टूरसे देख यह इद्धि हई कि ये तीनों देवताओमसे कोड है, वां नर॒ नारायण वा परब्रह्म ह, इस 
कारण नवे अथवा उत्तम पुरुष श्रष्ठोके साथ नीचा सुख कर बात करते ह, अथवा“रघुनाथजीके 
तेजसे धर्षित हो महावीर नीचा शिर कर बोरे ॥ ६ ॥ 
को तुम श्यामक गौर शरीरा % क्षभ्निय रूप फिर वन वीरा ॥७ 
कठिन भूमि कोमल षद्‌ गामी ॐ कवन हेतु वन विचरहू स्वामी ॥<८॥ 
आप इयाम ओर गौर शरीर कौन हो ! क्षत्रियका रूष धरे वीर वृक्तिसे वनम द्टिरते हो ॥ ७1 
यह पएरथ्वी वनकी बड़ी कठिन है, आपके कोमल पद्‌ है, हे स्वामी! क्या कारण है जो आप 
वनम फिरते हो ! ( यह दूसरा मरन इआ ) ॥ ८ ॥ 
मृदुल मनोहर सुन्दर गाता ॐ सहत द्संह वन आतप बाता ॥९॥ 
की तुम ॒तीन देवमहं कोऊ ® नर नारायण की तुम दो ॥१९॥ 
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पकं कोरु मनोहर खुन्दर शरीर हं, आप किंस कारण बवनकी दुःसह गरमी ओर पवन 
सहते हो ?॥९॥ क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, मदे इन तीनों देवताओभिसे कोई हो ! एक 
आपसे बिद्धङ़ गया हे, अथवा आप नर नारायण यह दो भूति धारण करके जगत्‌की रक्षाके 
देत विचरते हो ॥ ९० ॥ 


दोहा-जग कारन तारण मवहि, भंजन धरनीभार ॥ 
की तुम अखि थुवनपति, टीन्ह मव॒ज अवतारं ॥१॥ 
क्या आप जगतके परम कारण संसारसे तारनेवारे प्रथ्वीके भारहतां सम्पूण जह्याण्डोकि 
पति ८ इच्छासे >) मुज अवतार धारण कर ( वनम आये हो ? ) ॥ ९॥ 
"हसि बोरे रघुवंश कुमारा # विधिकर छि को सेटन हारा॥१॥ 
कोशङेश दशरथके जाये ॐ हम पितुवचन मानि वन आये ॥२॥ 
`-रघूनाथजी हंसकर बोखे-जह्माका ठेख कौन मेट सकता दै” ॥ ९ ॥ भमथम भरनका 
उत्तर देते है, कि अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र ह ओर हम पिताके वचन मानकर वनम 
आये ह ॥ २ ॥ | 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई # संग नारि सुङ्मारि सुहाई ॥३॥ 
इहा हरी निश्चर वेदेही ॐ विप्र फिर हम खोजत तेदी ॥४॥ 
हमारा दोर्नोका लक्ष्मण ओर राम नाम ३, संगमे हमारी कोमल जोभायमान स्त्री थी॥ ३॥ 
यहा हमारी सखीको किसी राक्षसने हर छया ३, हे विप्र ! हम उसे ही रते फिरते दै, शेष 
रनोका उत्तर रघुनायजीने नहीं दिया क्योकि अपने रूपको गुप्त रखना चाहते ह ॥ ४ ॥ 


आपन चरित कहा दम गाई # कहु विप्र निज कथा बुञाईं ॥५॥ 

प्रथु प्िचानि परेड गहि चरणा % सो सुख उमा जाय नटि वरणा ॥६॥ 
चरित्र हमने तमसे कदे हे विम ! अव तुम अपनी कथा भी समश्चाकर कहो ॥ ^ ॥ 
प्रभुके वाक्योको महावीरजी विचार कर चरणोमे भिरे, हे पारवती } सो सुख वर्णां नहीं जाता, 
महावीरजीने शारस््रोमे रघुनाथजीका आना सुना था, अव वनम तो बही आते ह इस कारण 
उनके कहे वाक््योको विचारने ठगे कि ““ कुशानां समूहः कौ शरं तस्य ईशः कौश्चठेश्चः " 
सवे कल्याणोका दाता, दश्च करिये पक्षी विशेष गरुड सोई है जिसका रथ वाहन सो विष्णु 
परमात्मा तिसके जाये अवतार ‹ पुनः पितुः ' अथौत्‌ हम सकल विश्वके करता ह जो वह कहं 
तुम अपनी छाधाकं हेतु यह कहते हो, तो अपनी सभजञता भी दिखाते कि हे वन आये । 
वास्तवरूप ठम्हारा ओर दै यह विप्र वेष बनावदी है यह हमारा वचन मान, अथवा रघुनाथजी 
जव विश्वामित्रके साथ चङे तव महावीरजीसे कहा तुमफो वनम आ मि्ंगे सो अब नाम सुनते 
ही पहचान छिया अथवा बह्माजीने जब देवताओसि वानर शरीर धारण करनेको कहा था, 
तव यह बृत्तान्त जना दिया था किं रामचन्द्र वनम आवेगे सो यादकर पहचान छिया ॥ ६ ॥ 
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` धङकित तव॒ ख आव न वचना ॐ देखत रुचिर वेधके रचना ॥७॥ 
युनि धीरज घरि अस्तुति कीन्हा ॐ दय इवं निज नाथहि चीन्हा ॥८॥ 
‡ महावीरजीका शरीर इरुकायमान हौ गयः, सुखसे बचन नहीं निकटे, सुन्दर वेषकी रचना 
ही देखने रगे ॥ ७ ॥ फिर धीरज धरकर स्ति की अपने स्वामीके पहिचाननेसे मनमं असन्न 
होकर बोखे ॥ ८ ॥ 
मोर न्याउ मै पृछा साई ॐ तुम्‌ पृछ कस नरकी नाई ॥९॥ 
तव मायावश फिर थुलाना ॐ तति म नहिं पञ्च पहिचाना ॥१०॥ 
हे प्रभो ! हम यदि आपक्रो नहीं पचान कर पूछ तो यद हमको उचित दी है पर आप्‌ कैसे 
मवुष्योकी नाई प्रते हो !॥ ९ ॥ मेँ आपकी मायाके वज्ञ भूला फिरता ह. इस कारण 
आपको नीं पहचाना ॥. १० ॥ 
दोदा-एक मंद मे. मोहवश, कीश हदय अज्ञान ॥ 
रू, पुनि प्रु मोहि विसारह, दीन भगवान ॥ २॥ 
एक तो मे मूर्ख फिर मोदके वश ह, एनः वानर होनेसे मेरे हदययं अज्ञान ह ओौर इक्च षर 
भी आपने प्रथु ओर दीनर्बेधु होकर सञ्च चिसार दिया ॥ २॥ 
यदपि नाथ बहु अवण मोरे ॐ सेवकं घरथुहि परे जनि भोरे ॥१॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा % सो निस्तरे तुम्हारेहि छोडा ॥२॥ 
` यदपि नाथ | ञुञ्षमे बहत अवश्ुण दै, तथापि स्वामी समध ह सेषककों भूरुकर भी नही 
विसारते ह ॥ १॥ हे नाथ! जीव आपकी मायामे मोहितरहै, सो आपकी दही कपा हो तो 
तापर मै _ रघुवीर ददा % जानं नहिं कष्ठ भजन उपाह ॥३॥ 
सेवक सुतं पितु मातु भरोसे % रहे अशोच बने प्रथु पोसे ॥४॥ 
उसपर हे रामचन्द्र | भ आपकी दुहाई करके कहता हँ कि छ भजनका उपाय नहीं जानता, 
मनकी कृपणता मनुष्यको मेद करती है ओर अणकी कृपणता अथात्‌ बड़ा होकर अपनेको 
छोटा मानना अपनेको उत्तम करती हे ॥ ३ ॥ सेवकको तो उसी भोति स्वामीके भरोसे रहना 
योग्य हे, जैसे पुत्र पिता माताके भरोसे पर अश्ोच ( शोच हीन ) रहता है, फिर स्वापमीको 
पालन पोषण करते ही बनता ह ॥ ४ ॥ 
. अस कहि परेड चरण अङखाहं ॐ निजतनु परगट प्रीति उरछाई ॥५॥ 
तब रघुपति उढाय उर रावा % निज रोचन जल सींच जडावा ॥क॥ 
एसा कह व्याल हो चरणो पर गिर गये, जाह्मणरूप छोड़ अपना शरीर भत्यक्ष हो गया ३ 
परीति हृदयम छा रही है ॥ ५ ॥ जबतकं महावीरजी जाह्मणररीर धारे रहे त्तकं रघुनाथजीने 
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अगस नहीं ख्या क्योकि बह कपटरूप था किन्तु जव प्रेमवश्च वह शरीर छोड़ वानर हए तव 
उनको उठाकर छातीसे रगा लिया ओर अपने नेत्रोके जरसे सींचकर ठंढा किया ॥ ६ ॥ 
सुन कपि जिय मानसि जनि उना % तें मम परिय छक्ष्मण ते दूना ॥७॥ 
समद्रशी मोहि कह सब कोऊ ॐ& सेवक प्रिय अनन्यंगति सो ॥८॥ 
हे कपि ! सुनो ठम अपने जीमं अपनेको उना (छोटा ) मत समक्ञो त॒म सज्ञे लक्ष्मणसे 
दूने प्रिय हो । दूने भिय कहनेका भाव यह किं लक्ष्मण हमारे सेवक ओर यह दोनोके सेवक 
हे, अथवा महावीरजी केवर विपत्तिमे रघुनाथजीके साथी हए है, लक्ष्मणके साथ रहते भी 
जानकीोका बिंयोग इ आ, इनके साथसे फिर जानकीका मिखाप होगा इस कारण दूना प्यारा 
कटा, अथवा शक्ति रगने पर सञ्जीवन यही रववंगे, इस कारण दूना प्यारा कहा ॥ ७ ॥ 
हभ सव कोई समद कहता है, परन्तु जो हमारे अनन्यगति सेवक ई वे हमको अधिक प्यारे 
ह अनन्यका अथे ओर लक्षण करते हँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति न ठरे इलुमन्त्‌ ॥ 
£\ म सेवक सचराचर, शूप रशि भगर्वैतं ॥ २ ॥ 


ह हनुमान्‌ ! अनन्यदास बह कहाता है जिनकी देसी मति नदीं टरती किं तो सेवक हूँ ओर 
चराचरके स्वामिरूपकी रारि भगवान्‌ मेरे स्वामी हँ तीसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
देखि पवन सुत पति अनुकूला ॐ दय इष बीती सब शला ॥१॥ 
नाथ शेलपर कंपिपति रई % सो सुभीव दास तव॒ अहई ॥२॥ 
. महावीर स्वामी रद्ुनाथजीको अनुदर देखकर मनम असन्न हए, सुग्रीवके डुःखसे जो दुःखी 
ये बह दुःख मिट गया, ओर ( बोरे ) ॥ १॥ हे नाथ! पर्तपर कपिपति सुग्रीव रहता ह वह 
भी आपका दास है ॥ २॥ 
तेदिसन नाय मयत्री कीजे # दीन जान तेहि अभय करीजे ॥२॥ 
सो सीताकर खोज करादि # जरं तं मकर कोरि पटाइदि ॥४॥ 
तिससे हे नाथ । मित्रता कीज्ि ओर दीन जानकर उसको अभय करिये ॥ ३ ॥ वह 
जानकीकी खोज करानेको जर्हो-तहौ करोड़ों बानर भेजेगा ॥ ४ ॥ 
एहिं विधि सकर कथा समुञ्ञाईं ॐ जिय दोउ जन पीठ चढ़ाई ॥५॥ 
जब सुग्रीव राम कहं देखा % अतिशय धन्य जन्म करि रेखा ॥&॥ 
इस भ्रकारसे ( उसके राज्य व्यवहारकी ) सव कथा समक्चाकर दोनों भार्योको षीठपर 


चढ़ा छिया ( ओर दूद्कर पवेत पर आये ) ॥ ५ ॥ जव सु्रीवने रघुनाथजीको देखा तव 
उनके दर्नमात्रसे अपने जन्मको अतिशय धन्य जाना ॥ ६ ॥ 
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सादर भिरे नाय पद माथा ॐ भटेड अबुज्‌ संहित रञनाथा ॥७॥ 

कृपिकर मन विचार यह रीती ॐ& करिह विधि मोस्न यह प्रीती ॥८॥ 

सुग्रीव आदरपूरवंक चरणोँमं शिर नवाय मिरे रघुनाथजी भी ठक्ष्मण सहित मिङे ॥ ७॥ 
सुग्रीव अपने मनम यह विचार करते हँ कि हे विधि ! भखा यह शुञ्चसे यीति क्यों करेगे अथात्‌ 
कदापि नहीं करगे ॥ < ॥ 


दोहा-तव हवुमन्त उभय दिरि! की सब कथा घनाय । 
धर, पावक साखी देह करि जोरी प्रीति दृढाय ॥ % ॥ 


तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सव कथा समज्ञाकर कदी । ख्चीवक्ी ओरसे रञ्जनाथसे कहा 
आप इन्दं अभय कीजिये यह आपकी सहायता करगे । जीवसे कडा यह वु्ं अभय करेगे 
तो तुष्टं इनका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, अभिको साक्षी देकर इड भीति जोड़ी । इसका 
यह कारण हे किं अग्नि सवके हदयमं वसते है ओौर दाहकं शक्तिमान्‌ है जिस किंसीके मनम 
विकार उत्पन्न हो तो उसे जला दगे,.अथवा रामायणम अश्चि दी अधान है, अश्निसे ही उत्पत्ति 
अश्म ही जानकीको सौपा, अभिसं ही रुका दहन ओर अभिसे दी जानकीको निकाङनः ई, 
मिज्रतामं भी शुद्धिका कारण अभिदहीटहे॥ ४॥ 

कीन्ह प्रीति कडु बीच न राखा ॐ लक्ष्मण रामचरित सबं भाखा ॥9॥ 

कह सु्रीवं नयन भरि वारी ॐ मिरूहिनाथ मिथिङेश मारी ॥२॥ 

तब देसी श्रीति करी कि कछ अतर नहीं रक्खा, कष्मणने रघ्ुनाथजीका राज्यभेग वनवास 
सीताहरणादि सब चरित्र वणन फिया ॥ १ ॥ तब सुग्रीव नेत्रम जर भरकर बोङा-नाथ | 
जानकी मिथिराके राजाकी कन्या आपको मिरछेगी, मिथिलेश ऊमारीका नाम यहां अथोतुकूक 
है अर्थात्‌ जो मथनेसे उत्पन्न इए थे उनके वंशकी ऊमारी ह इनके विषे बड़ा मथन करना षड़गा 
तो भिरुगी, आखोँम जर भरनेका भाव यह किं रुका रुका कर मिरुगी ॥ २॥ 

मेजिन सहित_ इहां एकं॒वारा % बैठ रदेरं कृ करत विचारा ॥३॥ 

गगनं पंथ देखी भँ जाता ॐ परवश परी बहत विरुषाता ॥७॥ 

भे एक समय मंन्नियों सहित यहां वेढा हआ ऊ विचार कर रहा था किं ॥ २ ॥ जानकीको 
आकाडमागेमे जाती भने देखी थी वह परवश पड़ी बहुत व्याकर थीं ॥ ४ ॥ 

राम राम हा राम षुकारी ॐ हमहि देखि दीन्हेड पट डारी ॥९॥ 

मोगा राम तुरत तेह दीन्हा ॐ पट उर लाय शोच अति कीन्हा॥&॥ 


उन्होनिः राम राम हा राम । पेसा कार इमारी ओर देख ङछ (भूषण ) व्र डाऊ दिये 
सो धरे ह अथवा मै उनका विलाप सुन कर हा राम ! सा एुकारा तब उन्होने इरि भक्त जान 


# 
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वख डारु दिया ॥ « ॥ रघुनाथजीने कहा राओ तो तत्काल सुंभ्ीवमे रा दिया तब भ्सुने 
षटको दयम रूगायः, बड़ा रोच किया ॥ ६ ॥ 
(4. 
कह प्रथु लक्ष्मण सों यों बाता ॐ पर्हैवानत पट भूषण ताता” ॥१॥ 


हाथ जोरि लक्ष्मण इमि बोरे ॐ रथुनायक्‌ सों वचन अमोले ॥२॥ 
तब रघुनायजीन ठक्ष्मणसे कहा-भाई ! यह गहने ओौर बसर पहचानते हो ! 1 १ ॥ यहं 
वचन सुन हाथ जोरि लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे इस भकार .अमोख वचन बोले ॥ २ ॥ 
पगभूषण भे सकत चिन्हारी ॐ उप्र कबं न सीय निहारी ॥३॥ 
कृद सुम्रोव सुनहु रघुवीरा ॐ तजहु शोच उर आनहु धौरा ॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! भने भी जानकीजीको चरण छोड़कर ओौर कहीं नहीं निहौरा इस कारण 
कगे भषण पर्दैचान सकता ह ॥ ३ ॥ ( इति क्षेपक ) सुग्रीव बोडे रघुनाथजी ! सुनो आप शोच 
त्थागकरं नमं धीरज कीजिये ॥ ४॥ 
संब भकार करिहौ सेवकाईं ॐ जेहि विधि मिहि जानकी आई।८॥ 
भे संब प्रफारसे आपकी सेवा करहगा जिस भकार जानकी आकर मिङं ॥ ८॥ 


दोहा-सखा वचन सुनि हरषे, कपाचिन्धुबल सीव ॥ 
£, कारन क्वन्‌ बसहु वन, मोहि कहु सुभरीवं ॥ ९ ॥ 


सखाके वचन सुन करुणासागर बर्की मर्यादा स्वरूप श्रीरघुनाथजी मरसन्न होकर बोल-ह 
 सुकंठ ! आप किस कारण वनमं वसते हो सुञ्चसे कहो ॥ ५ ॥ 
व ~. $ क्षेपक ( 
पदि प्रयु दसि जान्‌हिं तादी ॐ महावीर मकंट कलमादी ॥१॥ 
तव अस्थान प्रथम केदि गमा # कटू निज मात पिता कर नामा ॥२॥ 
अञ जानकरके भी उस महावीर वानरङकवारेसे पने गें ॥ १ ॥ तम्हारा स्थान प्रथम 
कहां था { अपने माता पिताका नाम कहो ॥ २॥ 
कद सुग्रीव सुनहु रुरा % कहं आदिते उत्पति गाई ॥३॥ 
ब्रह्मा नयनन कच निकारी ॐ रे अंगुरि भुई उपर डारी ॥9॥ 
सुग्रीव बोट रघुनायजी निय भे आदिमे ही उत्पत्ति गाकर कहता हँ ॥ ३ ॥ एक समय 
जरह्माजीने नेत्रसि कीचड़ निकार अथरीसे प्रथ्वीके उपर डाला ॥ ४ ॥ 
१. कवित्त- अमल अमोल गोल कुंडल प्रकारमान एसो दरसात कोऊ राजभामिनीको है । तैसे ही अमंद भुज॑द चवते 


दुंद दीपति सुदिव्य इतिहारौ दामिनी को है । परम पुनीत पदभूषण अनूषचाङ पूजनीय संतत त्रिलोक नामिनी को है । रसिक- 
विहारी भौर नाहि पहचान एक जाने यह नूपुर हमार स्वामिनीको है ।। रामरसायने 1! 
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वानर एकं प्रगट तह होई ॐ चंचल बह विरंचि बल्‌ सोई ॥५॥ 
तेहिकर नाम धरा विधि जानी ॐ च्छराज तेहि सम नरि ज्ञानी ॥&॥ 
उससे एक वानर प्रगट इ जो बडा चेच बह्माके ही समान बटी था ॥ € ॥ बिधातताने 
विचार प्रवेक उस ज्ञानीका नाम ऋच्छरा रक॑खा, उसके समान द्रा कोह नथा॥ ६॥ 
विधि पद नाय कौश अस कईं ॐ आयस कडा मोदि भयु अइई ॥७॥ 
विचरहर वन गिरि वन फल खावड #% मरह निश्वर जे अहं बाहु ॥८॥ 
बह्माजीके चरणो शिर नवाकर वह बानर बोखा-गम्रभो ! सुञ्चको क्या आज्ञाहै!?॥ ७॥ 
तव ब्रह्माजी बोरे-ठुम वनम विचरो, पवतीय बनोके फर खाओ, ओर जो राक्ष जहां 
पाओ मारो ॥ ८ ॥ 
बरह्माकी आज्ञा पाइ % दक्षिण दिशां गयंड रघुराई ॥९॥ 
हे रघुनाथनी | वह बह्माकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिम गया ॥९॥ 
दोहा-ऋच्छराज तंह विचर! महावीर बख्वान ॥ 
तरू, निश्चर्‌ पावतही हने, शिरस कठिनं पषानं ॥ & ॥ 
वह महावीर महाबटी कच्छराज विचरता फिरे, जो राक्षस भिरे उसके मितं ही श्िरषर 
कठिन शिखा मारदे ॥ ६ ॥ 
फिरत दीख इक ङड व # जल प्रछाइ दीख निज र ॥१॥ 
तब कपि शोच करत मन माहीं % केहिविधि रिषु रदिदहि द्यां आईी॥२॥ 
षविरते-फिरते एक सुन्दर ण्ड देखा, तो जके अपने रूपकी छाया देखने गा ॥ १ ॥ तव 
वह कपि मनम यह विचारने लगा किं यह दन्न यौ आकर किंस पकार रहता हे ॥ २ ॥. 
ताहि देख कोपा कंपि वीरा # सब दिशि षरा कुण्डके तीरा ॥३॥ 
जो जो चरित कीन्ह कपि जेरा ॐ सो सो चरित दीख तहं तेसा ॥४॥ 
उसे देख वीर वानर क्रोधित हो कुण्डके चारों ओर फिरने रगा ॥ ३ ॥ कषिने जेसी-जेसी 
चेष्टा की वह वह सब चरि जलम ज्योंका त्यों दिखाई दिया ॥ ४ ॥ 
गरजा कीश सोह सो बोरा # कूद परा जल माहीं डोखा ॥५॥ 
सो तच पट भई सो नारी # अति अनूप गुण ङ्प अपारी ॥&॥ 
जब कीशने गर्जना की, तव ऊुण्डसे भी प्रतिध्वनि इई, तब यह ऊण्डमें सरद षड़ा ॥ ९ ॥ 
तरत ही सो शरीर पठट कर बह बड़ी न्द्र खरी हो गया जो युण ओर रूपमं अनुपम थी ॥ ६ ॥ 
सुनहु उमा अति कौतुक होई ॐ आई बहर उदी भ सोई ॥७॥ 
सुरपति दृष्टि परी तेहि काटा ॐ तेहि तब बिड परा तेहि बाला ॥८॥ 


५१ 
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खनो पाबेती ! यौ बड़ा कौतक हआ, फिर वह स्री निकल कर खड़ी इई ॥ ७ ॥ उस 
समय उसपर इन्द्रकी दृष्टि पड़ी तो उसके बारोँपर वी गिरा ॥ ८ ॥ 
मोहे भावु देखि छबि सीवा ॐ छटा बिंदु परा तेहि अीवा ॥९॥ 


उसकी अपार छवि देख सूयं मोहित हए, तच उसकी गदनपर उनका वीथ गिरा ॥ ९ ॥ 
दोहा-इद्र अशते बाकि भा, महावीर बरधाम ॥ 
रु, दिनकर युत दृसखर भयो, तेहि खमीवड नाम ॥ ७ ॥ 


इन्द्रके अंशसे महावीर बरुवान्‌ बाछि इआ, ओौर सूर्थके अंशसे मे सुग्रीव उत्पन्न हआ बारसे 
उत्पत्ति होनेके कारण वारि, ग्रीवासे सुग्रीव ॥ ७॥ 
युनि तत्कार सुनहु रघुवीरा % नारी ॥ पलट भयो सोह वीरा ॥१॥ 
तब ऋच्छरा प्रीति मन मय # इमहिं संगरे विधि परह गय॒ॐ ॥२॥ 
फिर हे रघुनाथजी ! सुनिये तत्का वह वीर नारीतनुसे बदलकर ज्यका त्यों पुरूष हो गया 
॥ ९ ॥ तच बह ऋच्छराज मनमे बड़ा प्रसन्न हो हमे साथ छे जह्यापर गया ॥ २ ॥ 
कारं णाम सब चरित बखाना % कर अज्‌ हरि इच्छा बल्वाना ॥३॥ 
तब विपि दमहिं कदा सयुञ्चाई ॐ दक्षिण दिशा जाह दोउ भाई ॥४॥ . 
जह्याजीसे प्रणाम करके सब चरित्र बखाना, तत बह्माजी बोे, हरि इच्छा बरवान्‌ ३ 
॥ २ ॥ तव ्ह्याने हमे समञ्ञाकर कहा तुम दोनों भाई दक्षिण दिश्ाको जाओ ॥ ५ ॥ 
किष्किन्धा तुम कर सुस्थाना ॐ रंग भोग बह विधि सुख नाना ॥५॥ 
जो प्रथु रोकं चराचर स्वामी % सो अवतररिं नाथ बह नामी ॥६॥ 
तम किष्किन्धा नगरीमे स्थान बना, अनेक मकारके सुख भोग ८ राञ्य ) करो ॥ «^ ॥ जो 
मसु संस्लार ओर चर अचरके स्वामी दै, सो नाथ किसी समय अवतार रगे जिनके अनेक 
नामद॥ ६॥ 
रथुकल मणि दशरथ सुत होई ॐ -पितु आज्ञा विचरं वन सोई॥७॥ 
नर॒ लीला करिह विधिनाना % पेहौ दरश दोह कल्याना ॥८॥ 
वे र्ुलमणि दशरथके पुत्र होकर पिताकी आश्ञासे प्रथ्वीपर विचरेगे ॥ ७ ॥ बे अनेक 
मनुष्यरीा करते वनम आवेगे, तव उनका दशन मिलनेसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-तवब हषं हम ब॑घु दोउ, सुनिकै विधि वैन ॥ 
शरु, तप जप योग न पावहीं सो हम देखब नेन ॥ < ॥ 


तब हम दोनों भाई जह्याके वचन सुनकर प्रसन्न हए कि जो जप, तप, तथा योगसे भी नही 
मिलते सो हम नेत्रोसे देखेगे ॥ ८ ॥ ` 
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विधि पद्‌ वेदि चङे दोउ भाई #% किष्डकिन्धूरयि आये धाह ॥१॥ 
बाढी राज कीन्ह सुरजाता ॐ वन बसि दैत्य इने दोउ आता ॥२॥ 
हम दोनों भाई जह्याके पग वदनकर वहसि चरे ओर सीध ही किष्किन्धा आये ॥ १ ॥ 
हे सुररक्षकक ! वनम रहकर दोनों भाई्योने दैत्य मारे ओौर वाङ किष्किन्धाका राज्य करने 


क्गा ॥ २ ॥ 
मय दानवके सुत दोड वीरा % आयावी इंडुमि _ रणधीरा ॥३॥ 
कह सुभ्रीव खनहु रघुराई ॐ विधि गति अलख जानि नहिं जाई।।७॥ 
मयदानवके दो बेटे मायावी ओर दुन्दुभी बड़ रणधीर ये ॥३॥ सुीब बोला-खुनो 
रघुनाथजी । विधाताकी अलक्षित गति जानी नहीं जाती ॥ 9 ॥ 
इति क्षेपक 
नाथ बालि अशू में दोउ भाई ॐ ब्रीति रही कड वरणि न जई ।॥9॥ 
मयसुत मायावी तेहि नांॐं ॐ आवासो प्रथु हमरे गड ।२॥। 
नाथ ! दोनों भाई अर्थात्‌ मेरी ओर वाछिकी देसी भीति थी जिसका छ वर्णन नहीं हो 
का ॥ १ ॥ हे प्रभो ! मयका बेटा मायावी युद्ध करनेको हमारे गांबमें आया ॥ २ ॥ 
अद्धंरानि_ पुर द्वार. पुकारा ॐ बालि रिषुबुङ सहै, न पारा ॥३॥ 
धावा बाछि देखि सो भागा ॐ मे पुनि गयथडं बश्च सग लागा ॥७॥ 
तहा वह आधी रात्रिके समय पुरक दारे पुकारा, वाटि भी ाञ्चका बर नहीं सह सकता 
था ॥ ३ ॥ वालिको ञ्षपटा आता देख वह देत्य भागा, वाछि उसके पीछे इआ ओर फिर मं 
भी वधुके संग हो गया ॥ ४॥ 
गिरिवर शहा पैटि सो जाई ॐ बा मोदि तब कडा बुञ्ञाईं ।॥५॥ 
परखेह मोहि एक. पखवारा ॐ निं आवो तौ जानेह मारा ॥&॥ 
वह एक पर्वतकी युफार घुस गया, तव वाख समञ्ञाकर सञ्चसे कहा ॥ ^ ॥ पंद्रह दिनतक 
भेरी बाट देखना जो नही आ तो जान लेना कि मारा गया ॥ ६ ॥ 
मासु दिविस तहँ रहें खरारी ॐ निसरी रषिर धार त॒ भारी ॥७॥ 
तब मे निज मन कीन्ह विचारा % जाना असुर बालिके मारा ॥८॥ 
दे रघुनाथजी ! भे वहाँ महीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके दिन अर्थात्‌ 
३६० दिन एक वषं परथन्त रहा सोई वाल्मीकिम छ्खि है, कोई बारह दिनका अर्थं करते 
ह तब वहसि रुधिरकी फेनयुक्त भारी धारा निकली, देसाही वाछिका रुधिर होता था, सोई 
ञे भ हो गया ((त्िसपर भी वाडिने अन्याय किया तभी तो रघुनाथजीने मारा ॥ ७ ॥ 
तव भने अपने मनमं सोचकर यह जाना किं असुरने बाङ्को मारा ॥ ८ ॥ 
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बाछि दतेसि मोदि मारिहि आई ॐ शिला द्वार दे चरेठं पराई ॥९॥ 


यह देत्य बालको मारकर सज्ञे भी आकर मारेगा, तब भै युफाके सुखपर शिका गाय 
भाग चखा ॥ ९ ॥ 


क्षेपक 
दोहा-बाछि महावर अमित अति, समर न_ जीते कोय ॥ 
र, तेहि मारेसि जो निश्चरः सो अब मारहि मोय॥ ९॥ 


बाडि बहुत वलवान्‌ हे, उसे कोई युद्धम नहीं जीत सकता, परन्तु जिसने उसे मार डाला 
वह सञ् भी मार डारेगा ॥ ९ ॥ 
गयड भवन मन शोच अपारा ॐ पे बाछि क्यो जिमि मारा ॥१॥ 
पारमे जन तेहि काला ततु व्याङ्कल मन बहुत विहाखा॥२॥ 
`तम्‌ बड़ा शोच करता घर आया ओर पूछनेसे बाछिके मरनेके समाचार खुनाये ॥ १ ॥ 
समय पेपापुरवासी जन _तनसे बहुत व्याक मनसे बेहाल थे ॥ २॥ ( इति क्षपक ) 
न॒ पुर देखा विनु संहं # दीन्देउ राज्य मोहि वरिआई॥१०॥ 
बाठि ताहि मारि शद आवा % देखि मोहिं जिय मेद बढ़ावा ॥११॥ 
मत्रिर्योनि बिना राजाके पुर देख मेरी इच्छा नहीं होते भी सुज्ञे बरसे राज्य दे दिया ॥ १० ॥ 
जब वालि उसे मारकर धर आया, तव मुज्ञ सिंहासन पर वैठा देख मनम वैर बदराया ॥ ११॥ 
रिपु सम मोहि मारेसिअति भारी # दरलीन्डे सरस अह्‌ नारी ॥१२॥ 
तके भय रघुवीर कृपाला # सकलभुवने फिरेडं विदहदाखा ॥१२॥ 
देखते दी बाठिनि शत्रके समान सज्ञे बहुत भारा ओर मेरा सर्वस्व तथा सखी भीहर ढी 
॥ १२॥ उसके डरसे हे कृपाड रञ्नाथजी ! भे सब पृथ्वीम व्याल किरतां ॥ १३॥ 
इहा शाप वश आवत नादी % तदपि सभीत रहो मन मारी॥१४॥ 
सुनि सेवक दुःख दीन दयाला ॐ फरकि उठे दोउ भुजा विशाखा॥१५॥ 
यहा सुनिके शापक व नहीं आता हैतोभी मनम डरता ही रहता दँ ॥ १४ ॥ सेवकका 
दुःख खनते ही दीनदयाङ रघुनाथजीकी दोनों विशार भुजा फड़क उटीं ॥ १५ ॥ 


क्षेपक 
दोहा~घुनत वचन बे प्रथु कापकी बात ॥ 
धर इन्दुभि देत्यसो कवन विि पाणि हत्यो तेहि तात्‌॥१०॥ 


वचन सुनकर रघुनाथजी बोरे-शापकी वात कहो, कि दुन्दुभी दैत्यको बारिनि किंस 
ग्रकार मारा ॥ १०॥ 
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दोहा-सखमदशी शीत सदा, अनिर परम प्रवीन ॥ 
मोहि बुञ्ञाय कदहू सव, शाप छौन हित दीन ॥ ११ ॥ 
सुनि श्रेष्ट मतंगजी जो समदशीं रीत ओर परम चतुर थे, सो यह सब ञ्चे समञ्चाकर 


कहो कि उन्टोने किस भकार शापदिया?॥ ९१॥ 
इमि ब्रूञ्चत भये कृपा निकेता ॐ बालिहि शाप भयो केहि हेता ॥१॥ 


मोरे तब कपीस मन खाइ ॐ इुन्दुमि दैत्य महाबरूदाई ॥२॥ 
इस म्रकार रघुनाथजीने बृञ्चा किं वाङिको किंस कारण छाय इआ१॥ १॥ तव कपीश 
बोखा, दुन्दुभी देत्य बड़ा वटी था ॥ २ ॥ 
म्युद्धकी गति सब जाने ॐ ओर बरी नहिं कोड मन यने।।३॥ 
एकवार जलनिधि तट आयो ॐ जायके जलनिधि मञ्च अथायो ॥9॥ 
वह महयुद्धकी सब गति जानता था ओर अपने समान किसीको बडी नहीं मानवा था 
॥ ३ ॥ एकवार समुद्रके तट आकर उसमे क्षोभ बढ़ाया, अवगाहन किया ॥ ४ ॥ 
सबही कटि प्रमाण जल भय ॐ करि अभिमान मथन सो ख्यञ॥९॥ 
मथत सिशुं व्याकु. सब गाता ॐ जीव जंतु सब भये निवाता ॥६॥ 
सव सागरका पानी कमरतकदही आया तव वह अभिमान करके मथने ठगा ॥ & ॥ ससद 
मथनेमे सब ररीरसे व्याङ्र हो गया, समुद्रके सब जीव जन्तु मरने रगे ॥ & ॥ 
तब अङ्लाय सि चङि आवा ॐ वचन विचारिहि तादि खनावा ॥७॥ 
तुम बरु सरवर ओौर न कोऊ ॐ वचन विचारि कहौ भँ सो ॥८॥ 
तब अङुलाकर समुद्र चला आया ओर विचार कर उससे कहने र्गा ॥ ७ ॥ तुम्हारे बलके 
बराबर ओर तो कोई नहीं है, परन्त॒ मेँ वचन विचार कर कहता द्र ॥ ८ ॥ 
हिमगिरि बल वरणो नरं जाई ॐ तेहि जीतन कर करहु उपाह ॥९॥ 
वचन सुनत तादीं चलि आयो #देखि हिमाचल अतिमन भायो॥१०॥ 
हिमगिरिका बर वणन नहीं किया जाता, त॒म उसके जीतनेका उपाय करो ॥ ९ ॥ वह दैत्य 
वचन सुनते ही वहाँ आया ओर हिमाखयको देखकर परम प्रसन्न इआ ॥ १० ॥ 
ताल ठोक हिम लीन्ह उठाई ॐ तब हिमगिरिबह विनय सुनाई ॥११॥ 
तुम्हरे बर सरवर यै नाहीं ॐ ताते करौ न मान तुम्हारी ॥१२॥ 
ह तार ठोक कर हिभार्यको उठा छिया तब हिमाकयने बहुत बिनय सुनाई ओर कहा ॥१९१॥ 
भ तुम्हारे बके षराबर नहीं दर इस कारण हम ठ॒मसे मान नहीं करते ॥ १२॥ 
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पपाषुर तुमदी चङि जाह ॐ बाकि महाबरनिधि अवगाह ॥१२॥ 
खनत वचन तहही चछि आवा ॐ बाकि बालि कके गुदरावा ॥१४॥ 
त॒म पस्पापुरको अभी चरे जाओ वहां बालि महा बट्बान्‌ रहता हे ॥ १३ ॥ वहं दंत्य यद 
वचन्‌ सुनकर तहां चरा आया ओर बाड बालि ककर पुकारा ॥ १४॥ 


दोहा-वेष किये सो महिष कर, गवे बहत मन माह 4 
र, आयोनिकट सो गज कर, मनह्‌ तनक भय नाहि॥१२॥ 


सो जैसेका वेष बनाये मनमें बड़ा घमण्ड किये गर्जना करके ( निकट आया ) जिसके मनम 
तनक भी भय नहीं ॥ १२॥ 


मरी मदि तरू करे निपाता % गजै घोर गिरा जनु घाता ॥१॥ 
ठोकेड तारु वज्र॒ जनु परदीं # तेहि कर मं जानि सब उरदीं ॥२॥ 
पृथ्वीको मदेन करता बरक्षोंको निपातन करने रगा ओर बडी भयंकर गजना की ॥ १ ॥ 
न ठोकना मानो वज्र पड़ता है, उसका भेद जानकर सब उरते ह ॥ २ ॥ 
पपापुर व्याङुल सब काहू # चद्र असन जव आयो राहू ॥३॥ 
सुनत॒बाछि धावा तत्काला 8 देखि असुर थुजदंड कराला ॥४॥ 
पम्पापुरमे सव कोह व्यार हो गये मानो चन्द्रमाको पकढनेको राहु आया ॥ ३ ॥ सुन 
कर बवाछि तत्का दौड़ा ओर असुरके करार शुजदण्ड देखकर ॥ ४ ॥ 
भिरे युगल करिवरकी नाई ॐ मद्धयुद्ध कु ब्रणि न जाई ॥५॥ 
चारि याम सब कोतुक भयऊ % सुषि प्रहार तासु कपि दय ॥६॥ 
दो दाथिर्योकी नाई दोनों भिरे) जो म युद्ध हआ वह बरणा नदीं जाता ॥ « ॥ चार पहर ` 
तक यह सब कौतुकं हुआ ८ युद्ध हआ ) तच फिर बाछिने एक धूसा मारा ॥ ६ ॥ 
गिरा अवनि तब शेर समाना ॐ जीव जन्तु तश्‌ टदरूटेड नाना ॥७॥ 
पुनि तेदि बार युग करि डारा % उत्तर दक्षिण कीन्ह प्रहारा ॥८॥ 
तब बह राक्षस पृथ्वी पर पवतके समान गिरा तब जीवजन्तु उसके नीचे दवे अनेक अक्ष टट 
गये ॥ ७ ॥ फिर बाखिने उसे दो इकडे कर उत्तर दक्षिणकी ओर फक दिया ॥८॥ 
तेहि गिरिपर मुनि कुटी सुहाई ॐ रुधिर प्रवाह गयो तहं धा ॥९॥ 
ऋषि मतंग कर तदा निवासा ॐ गयो सो षि मलन सुखरासा॥१०॥ 
उस पर्वतके उपर मुनिकी सुन्दर कटी थी तहां रुधिरके छटि जाकर गिरे ॥ ९ ॥ तहां मर्तग 
ऋषिका आश्रम था ओर वे सुखसागर ऋषि स्नानको गये॥ १०॥ ` 
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मलन करि मतेग॒ ऋषि आये # देख टी अति क्रोध बद़ये॥ 3३॥ 
तबहि विचार कीन्ह मन माहीं ॐ यक्ष एक्‌ चलि आवा ताहीं ॥१२॥ 
जव मर्तेग कृषि मजन करके आये तब ऊटीको देखकर बड़ा कोध उत्यन्न दृआ ॥ ११ ॥ 
तव्‌, मतग मनमं विचार करने कगे किं यह रुधिर कासि गिरा; कि उसी समय एक यक्ष 
तहा आया ॥ १२॥ | 
तिन तब सकर कदी इतिहासा ॐ& खनि मतंग मय कोध निवासा १३। 
उसने सव रुधिरकी कथा कही, तव मतंग कृषिको सुनकर बड़ा कोध हआ ॥ १३ ॥ 


दोहा-दीन्ह शाप तब कोध करि नहिं मन कीन्ह विचार ॥ 
धरु बालि नारा गिरि देखत, होइ जाय तु छर ॥ १२ ॥ 


तब ऋषिने क्रोध करके यह शाप दिया ओर मनम बिचार नहीं किया, बे बोठे किं इस 
पवत पर आते ही या इसको देखते दी बालिका इरीर भस्म हो जायगा ॥ १३॥ 
त्यहि भय यह बाछि नहिं आवृत ॐ षिके वचन मानि भय पावतु॥9॥ 
तेहि भरोस इदि गिरिपर रदॐ ॐ वाछि बास नरि विचरत कडं।२॥ 
इसी उरसे यहां वालि नहीं आता ऊषिके वचर्नोसे डरता ह ॥ १ ॥ इसी भरोसे परम भी 
इसी पवंतपर रहता हँ बालिके त्राससे कहीं घूमने नदीं जाता ॥ २ ॥ 
एदि दुखते प्रथु दिन ओ राती ॐ चिता बृहत जरति अति छाती ॥२॥ 
जानह ममं सकर रघुनाथा # इहां रहं इनुमत ङ साथा ॥४॥ 
हे प्रथु ! इसी महान्‌ दुःखसे दिनरात चिन्ताके मारे छाती बहुत दही जलती है ॥३॥ हे 
रघुनाथजी ! यह सव बात हे जिस कारण इव मानको साथ छे यहां रहता हूँ ॥ ४ ॥ 
सो वृत्तान्त बाछि सब जाना % यहा न आवत कपा निधाना ॥९॥ 
सुनि सुग्रीव वचन भगवाना # बोरे हरि हंसि धारे ध॒ बाना ॥8&॥ ¦ 
सो सब बृत्तान्त बाछि जानता है परन्तु हे कृपासागर ! यहां नहीं आता ॥९॥ यह 
सुग्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ सकर धनुष धारणकर बोडे ॥ ६ ॥ 


इति क्षेपक 
दोहा-घुख सु्रीव में मारिही, बाली एकहि बाण ॥ 
भरु! ब्रह्म सद्र शरणागत, गये न॒ उबरहिं प्राण ॥ १९ ॥ 
सुनो सुग्रीव । जो एेसा ह तोभे वालिको एक ही बाणसे मार चर्दगा यदि वह भाग कर 
ह्या ओर रुद्र की शरणमे जायगा तो भी उसके भाण नरी बचंगे ॥ १४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे किष्किन्धाकाण्डान्तगत प्रथमो विश्नामः। १॥ 
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दोद्ा-एदहि टितीय विश्रामे, वध्यो बाछिको गम ॥ 
दर राज दियो सुग्रीवको, पूरे सब मन काम॥२॥ 
जे न भि दुख होहि _दुखारी ॐ तिनं विरोकत पातक भारी ॥१॥ 
निजडख गिरिसम रजकरि जाना ॐ भिञ्रके इख रज मेर्‌ समाना ॥२॥ 
जो अपने मि््रोको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होत उन्हें देखनेसे बड़ा पाप रुगता है ॥ १ ॥ 


जो अपना दु भख पवेतके समान हो तो उसे रजके समान जने ओर जो भिन्नका दुःख रजके 
समान हो तो उसे पवतके समान जान उसके निवारणम्‌ यत्न करे ॥ २॥ 


जिनके अस मति सहज न्‌ आई ॐ ते शठ इठ कत करत मिताई ॥३॥ 
कुपथ निवारि सुपथ चखावा ॐ गुण प्रगटे अवगुण दुरावा ॥४॥ 
जिनके एसी मति सहज स्वभावमं नहीं आयी, बे शठ हटपूरवक मित्रता काहेको करते 


है {॥३॥ जो ऊपेथसे निवारण कर सुपेथमे चरति है, यण भकट करते है ओर अव- 
णको छिपाते हं ॥ ४ ॥ 


देत केत मन शकु न धरदीं % बल अनुमान सदा हित करदीं ॥५॥ 
विपति कार्कर सत गुण नेहा ॐ ओुतिकहं संत मिञ शण णएडा ॥६॥ 
जो देते रेते मनमे रकौ नीं धरते, बर्के अनुसार सदा हित करत द वे भित्र द 
ध ॥ ओर ॑ अ विपत्तिकार आवे तो सौ गुणा प्रेम करं यह बेदने संतो ओर भित्रोकि 
कटे ह । 


आगे कह मृदु वचन बनाई ॐ पाछे अनदित मन इटिलाई ॥७॥ 


जाकर चित अहि गति सम माई % अस कुमि्र परिदहरेहि भलाई ॥८॥ 
ओर जो आगे तो बनाकर मीरे ह कं, पीछेमं अनहित ओर मनम ऊुणिठिता करं 


£ ५९/ च्‌, ज | क छ, छ, 
॥ ७ ॥ हे माई ! जिसका चित्त सोपकी गतिक समान ह उसे ऊमित्र जानो, उसके त्यागनेसे 
ही भराई हे ॥ ८ ॥ ¦ 


ल क्षेपक 
दोहा-मिन्‌ मित्र सों प्रीति कर. हृद्य आन सख आन ॥ 
र जाके मन वच ग्रेम नहि, हरे इरये जान ॥ १९ ॥ 


१-जंसे एक मनुष्यने यात्राके समय ४००० रषये सन्दूकमें बंद कर दिये परंतु उनमेसे ५०० दपये उसको स्त्रीने निकाल लिये। 
उसने यह सन्डूक मित्रके यहां रख दिया, कू दिन उपरान्त जब वे लौटकर आये तब मित्रके पास जाकर कहा, संदूक लाओ, वह्‌ 
बोला जहां घरा है र जागो, यह्‌ उठा राये मौर घर आकर ताला खोला रुपये गिने ५०० कम थे । मित्रसे जाकर कहा ५०० 
कम हं । बह बोला रू जाओो किसी घर के काम भं उठ गये होगे, यह कते आये । स्त्ीने ब॒क्षा रुपये गिनकर कहां.चले गये थे ? यह 
बोले ५०० कम ये, सो लेने गया था । स्त्री बोलो वहं तो चते बलत मेने निकाल लिये थे, तब वह बोले पहिलेते कयो न 


के, = च, 


कहा 7 तब दपये लेकर मित्रके घर गये मौर करहु हमारे रुपये घर ही थे, वह वोले क्या डर है घर जाओ । एसे भित्र होते हं । 
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भित्र मित्रसे परस्पर प्रीति करते दै परन्दु दृदयमं ओर, मुम ओर, जिनके वचन 
ओर मनमे प्रेम नरींहै, बे अपना कपट हृदयम छिपाते दह वे ऊमिच्र दह ॥ १५ ॥ 
इति क्षेपक 
सेवकं शठ नृप कृपण कुनारी ॐ केपी मिज ञ्ुरसम _ चारी ॥९॥ 
सखा शोच त्यागहु बरु मोरे ॐ सब विधि घटब काज्‌ मे तोरे।॥9०॥ 
_ भूख सेवक, कृपण राजा, ठ्डाका ची, कपदी भित्र, यह चारों श्यूकके समान दह ॥ ९॥ 
हे मित्र | सव म्कारस्े तुम मेरे भरोसे अपना चोच त्याग दो, मे सब भकार वु्हारे काज 
करूगा ॥ १० ॥ 
कह सु्रोव सुनहर रघुवीरा ॥ बाड महाबल अति रणधीरा ॥११॥ 
पक 
सप्तताल यह कृपानिधाना ॐ वेधे सबहि एकी बाना ॥॥ 
सुभ्रीव बोखा सुनो रघुनाथजी ! बालि महावडी ओर रणधीर हे ॥ १९१ ॥ ह कृपानिधान | 
यह सात तारके चक्ष जो सबको एक दी बाणसे वेधे ॥ १॥ 
चन्द्र॒ मंडलाकार सुहाई ॐ परे एक बाणहि सहि आइ ॥२॥ 
ताके कर वाटी प्रथु मरईं ॐ नातौ श्रम भिथ्या कोड करई ॥३॥ 
चन्द्रमण्डलाकार यह ब्ृक्ष जिसके एकही बाणसे प्रथ्वी पर आ गिरे ॥२३॥ हे मसु) 
उसके हाथसे वालि मरेगा नहीं तो कोड श्रम कितनाही करे बथा ह ॥ ३॥ 
सुनि बोले प्रथु शीतल वानी ॐ कपि चतुरह तोरि म जानी ।\७॥ 
इहि विधि बलका करट परेखा ॐ कदड तार कर चरित विशेखा ॥५॥ 
सुनकर प्रथु शीतर बाणी बोरे कपि! भने तम्हारी चतुराई जानी ॥ ४॥ तुम इस 
प्रकारसे हमारे बरकी परीक्षा करना चाहते हो, अच्छा तालका विशेष चरित्र कहो ॥ « ॥ 
सुनि. सुरीव. दिये हषाना ॐ ताल दृक्षकर चरित बखाना ॥&॥ 
एक दिवस कपीश वन गय # बरक्ष एूर्‌ फर्‌ देखत भयऊ ॥७॥ 
सुनकर सुग्रीव हृदयम प्रसन्न हो तार बक्षका चरित्र कहने र्गा ॥ ६॥ किएक दिन 
सुग्रीव वनको गया ओौर वृक्ष एर फटवाटे देखने कगा ॥ ७॥ 
मन हषात सात फल लीन्हा ॐ जर मननते ञ्चुचि सो कीन्हा ॥८॥ 
मनमं प्रसत्र हो सात फल खिये ओर जलम स्नान कराकर उनको पवित्र किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-रे आतुर चि आयऊ, पपार जगदीरा ॥ 
धर, करि अस्नान ध्यान एनि, नाई इष करद शीश्च ॥ १६ ॥ 
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हे जगदीङा ! उन्दे रेकर तुरन्त वाङ पस्पापुर आया ओर स्नान ध्यान कर फिर इष्टदेवको 
शिर नवाया ॥ ९६॥ 
राखे फर जे मग करि दपं ॐ प्रथु तापर बेडा इक सपां ॥१॥ 
शशि मंडल समान फण काढी  # देख कपीश महारिस बाढी ॥२॥ 
जो फर मागेसे अकार पवक वाखिनि धरे, हे म्रञु ! उनपर एक सपे आकर वेठ गया 
॥ १॥ चन्द्र॒ मण्डरुके समान फण कादृकर वैठा देखकर वाकिको बड़ा क्रोध इआ 
( ओर बोखा ) ॥ २ ॥ 
अरे दुष्ट भख मोर नशावा % यमपुर आज सदन तै छावा ॥३॥ 
तादित शीश शाप के मोरा ॐ ब्रक्ष फूटि निकसे तबु तोरा ॥४॥ 
अरे दुष्ट ! तेने मेरा भोजन नश्चा दिया । तू आज वमपुर जाना चाहता रै ॥ ३॥ इस 
कारण मेरा ज्ञाप शिरपर छे किं तेरे शरीरको फोड़कर यह सातो बक्ष निकटंग ॥ ४ ॥ 
जहा जाय कर बेटा वेदी ॐ निकसे तार ब्रक्ष तु छेदी ॥५॥ 
क्रोध निवारि बारि गृह आवा ॐ समाचार यह तक्षकं पावा ॥६॥ 
जसा कितु बेदीके आकार शरीर क्रिये बैठा दहै, इसी प्रकार यह शारीर छेदकर तालवृक्ष 
निकठ्गे ॥ «५ ॥ वाछि कोध त्यागकर घर आया ओौर यह समाचार तक्षकने पाया ॥ ६ ॥ 


दोहा-पु् शाप सुनि कोध करि, मन ॒हुख॒_ भयो अपार ॥ 
निश्चय मारे बालको, जो यह वेधे तार ॥ १७॥ 


पुत्रका शाप सुनकर बड़ा कोधकर मनम अत्यन्त दुञ्खी हो यद शापदिया किंजो यह 
सातो ताङ्‌ एक बवाणसे तोड़ दे, वह निश्चय वाछिको मारेगा ॥ १७॥ 
पुनि छषिराज कदी अस बाता % दुन्दुभि अस्थि केर यहं राता ॥१॥ 
एकं बाण जो देइ उड़ाई % बाली मृत्यु तासु कर पाईं ॥२॥ 
फिर मतङ्ग ऋषिने यह भी कहा कि यह दुन्दुभीकी अस्थिर्योका समूह ॥ १ ॥ जो एक 
बाणसे उड़ा देगा, वालिकी गयु निइचय उसके दाथसे होगी ॥ २ ॥ 
सो सब समाचार मे जानो % अस तव कहब नाथ मैँ मानो ॥३॥ 
दुन्दुभि अस्थि तार दिखराये % विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये ॥१२॥ 
हे नाथ ! सो सब समाचार भे जानता हँ अव जो कहो सो करूं ॥ ३॥ ( इति क्षेपक ) 
इन्दुभीकी अस्थि ओर ताके इष ज्योही रषुनाथजीको दिखाया, त्योंही उन्होनि विना भयास 
हा दिये । पैरके अगूठेसे दु्दुभीकी अस्थि कई योजन फक दी ॥ १२॥ 
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भये शतखण्ड वृक्षक _ जवरहीं ॐ निकस्यो सं ता तर तबहीं ॥७॥ 
करि अस्तुति जब सपं सिधावा ॐ निरखि हरीश ब्रथुहि ख पावा॥4॥ 
ज्योही सौ इकडे व्रक्षके हए कि ताके तरेसे वह सर्पं निकला ओौर रामकी ज्ञास 
सोते हए वाछिके निकट इन्द्रकी दी इह मारको ठे गया इस मालाको धारण कर अद्ध करनेसे 
हार नहीं होती थी ॥ ४ ॥ अस्तुति करके जव सपं चखा गया; तवर सुप्रीवने बड़ा खख पाया 
( इति क्षेपक ) ॥ « ॥ 
देखि अमित बर बाढ़ी प्रीती # बाछि वधन कर भई परतीती ॥१३॥ 
बार बार नावह पदं शीशा ॐ प्रथुहि जानि मन इवं कपीशा ॥१९॥ 
रामचन्द्रका अतुङित बर देखकर सुग्रीवकी गीति बढ़ी ओर बाङ्के बधक्ा विश्वास इ 
॥ १३ ॥ वार बार चरणोंम शिर नवाया ओर मञ्को वहचान कर अउयीव अनं मसन्न 
हुआ ॥ १४ ॥ 
उपजा ज्ञान वचन तब बोल्‌ ॐ नाथ कषा मन भयउ अडोला॥१९॥ 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई ॐ सब परिहरि करिहौ सेवका ॥१६॥ 
रघुनाथजीका वर देख जान लिया कि यह परजह्य है, तव ज्ञान उत्पन्च हो गया ओौर कहने 
र्गा कि नाथ ! आपकी कृषासे मन अडोर हो गया ॥ १५॥ हे इश्वर ! सुख सम्पत्ति ऊट्‌- 
म्बकी बडाई यह सब मिथ्या है इन सबको त्याग म केवर आपकी सेवा करूगा ॥ ९६ ॥ 
यह सब राम भक्तिके बाधक ॐ कदि संत तव पद अवराधक।।१७॥ 
शद्वु मि दुख सुख जगमादीं ॐ मायाकृत परमारथ नाहीं ॥१८॥ 
हे रघुनाथजी ! सब आपकी भक्तिमे बाधा करनेवारे हं, रेसा सन्त महात्मा कहते हैँ जो 
आपके चरणोंकी आराधना करनेवाङे है ॥ १७ ॥ शञ्ज-मित्र दःख-सुख जगतमे मायाके किये 
हुए दीखते है, परमा्थसे नही ह ॥ १८ ॥ 
वा दितु जा प्रसादा ॐ मिरे राम तुम शमन विषादा ॥१९॥ 
सपनेहुं जेहि सन दोय लराईं ॐ जागे सञुञ्त मन सकुचाई ॥२०॥ 
-बाडि तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कारण हे रघुनाथजी ! आप विषाद नष्ट करने- 
बारे भिक) जो वाक्सि मेरा दोहन होता तो आपका दशन कैसे होता, यह तो वैर पेसा ह 
कि जैसे ॥ १९ ॥ स्वप्नमं जिससे लड़ाई होती रै वह जागता है तो जाग कर मन बड़ा 
सङ्चाता है इसी प्रकार इस संसारकी अ्हेममत्वादि ज्ड़ाई यह सव ऊ मिथ्या ह जागनेसे 
अयौच ज्ञान होनेसे फिर ङछ माया नहीं रहती ॥ २० ॥ 


६८९२ ) भ तुलसीकृतल सटीकूरायायण < ४२ 


अब घरथु कृपा करहुं इहि भाती # सब तजि भजन करो दिन राती॥॥२१॥ 
सुनि विराग संयत कपि वाणी ॐ बोले विर्हैसि राम धल पाणी ॥२२॥ . 
हे मु ! अव एेसी कृपा कीजिये जो सब कुछ त्यागकर आपका दिन रात भजन कर सुज्ञ 
राञ्यकी वासना नहीं हे ॥ २१॥ सुम्रीवकी वैराग्ययुक्तवाणी सुनकर रघुनाथजी धनुष धारण 
कर हसते इए बोे, सुग्रीवकी चपलता पर हसे कि अभी श्च मानता था ओर अभी मित्र 
जानने र्गा, अपनी परतिज्ञा रखनेको धनुष उठाकर कहने रगे ॥ २२ ॥ 


जो कुछ कहा सत्य सब सोई ॐ सखा वचन मम सृषा न होई ।२२॥ 

नट मकंट इव सबहिं नचावत ॐ राम खगेश वेद अस गावत ॥२४॥ 
हे सखा ! जो तुमने कहा है सिद्धान्त तो यही है, परन्तु मेरी मतिज्ञा भी असत्य नहीं होती, 
तुमको राज्यकी मापि होगी ओौर राज्य भोग अन्त समय सुङ्ञको माप्त होंगे, फिर जन्म नहीं 
होगा, यह कहकर सु्रीवका ज्ञान आकषण कर छिया ॥ २३ ॥ हे गरुड़जी ! जिस भकारसे 
नट ॒बन्द्रको नचाता, इसी प्रकार रघुनाथजी सबको नचति हँ, रेसे वेद गाति दह । गीतामं 
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छ्खिाहे ( ईश्वरस्सवेभूतानां हृदेडऽजुन तिष्ठति ॥ आामयन्स्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ) अथ 
उपर छ्िखि अनुसार हे ॥ २४ ॥ 


सुभ्रीव संग रघुनाथा ॐ चरे चाप सायकं गहि हाथा ॥२५५॥ 
तब॒ रघुपति सुग्रीव पठावा ॐ गजैसि जाय निकट बल पावा ॥२६॥ 
रघुनाथजी सुग्रीवको संग ठेकर धनुष बाण हाथमें छे चरे ॥ २५ ॥ तव रघुनाथजीने 
खुभ्रीवको भेजा, वह बाङ्के द्वारे जाकर बलूदपिंत हो गर्यने लगा ॥ २६ ॥ 


सुनत ॒बाछि कोधातुर धावा 8 गहिकर चरण नारि सशञ्ञावा ॥२७॥ 

सुन पति जिनदहि मिला सुग्रीवा % ते दोउ वशु तेज बर सीवा ॥२८॥ 

बाछि सुनते दी कोधसे अधीर होकर श्षपटा तब चरण पकड़कर उसकी सखी तारा 
समञ्षाने र्गी, जो कछ अगदजी सुनि आये ये, वह सुनाने ठगी ॥ २७ ॥ हे पति-! सनो 


जिनसे सुग्रीव मिला है ओर जिनकी सहायतासे लड़ने आया है वे दोनों भाई तेज ओर 
बर्की सीमा हं ॥ २८ ॥ 


कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा % काठ जीति सकि संमामा॥२९॥ 
सोह रघुवीर डदयमे आनड # छाड़ड मोह कदा मम मानहु*॥३०॥ 
वे राजा दशरथके पुत्र लक्ष्मण ओर रामर, जो संम्राममे कालको भी जीत सकते है 


॥ २९. ॥ ““उन रघ्ुनाथजीको हृदयम धारण कीजिये, मोह त्याग कर भेरा कहा मानिये'' ॥३०॥ 
दोहा-कहा बालि सुनु भी प्रिय, _समदशीं रघुनाथ ॥ 
र जो कदापि मोहि मारि तौ पुनि दोह सनाथ ॥१८॥ 
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तव बालिनि कहा-प्यारी ! तू बड़ी उरपोक ह । खन रघुनाथजी तो समदं अर्थात्‌ सबको 
समान दृष्टस देखनेवारे ठँ, उन्दं जेसा सुग्रीव, वैसा भै, जो कदाचिच्‌ युश्चे मारगे तो च सनाथ 
अथात्‌ कृतार्थं हो जन्म मरणसे छूट जागा ॥ १८ ॥ 

अस कहि चटा महा अभिमानी ॐ तण समान सगीवहि जानी ॥१॥ 

कि देखि स॒ग्रीवहि गढ़ा ॐ इद्य कोध युनि बहुविधि बाढ़ा॥२॥ 

एसा कहकर वह महा अभिमानी सुग्रीवको ठवणके समान जानकर चला, महा अभिमानी 
कृहनेका तार्प्यं यह कि रघुनाथजीको ईर जानकर भी, सु्रीवके सहायक जानकर भी, चीका 
निषेध अशन जानकर भी) मारनेको दीड़ा इससे महा अभिमानी कहा ॥ १ ॥ ““जव वाडिनि 
सुग्रीवको खड़। देखा तव फिर हृदयमें बहुत भोतिसे बड़ा कोध बदा" ॥ २ ॥ 

भिरे युगल बाखी अति तर्जां ॐ शुष्ठिक मारि महाश्चनि गजा ॥३॥ 

तब सुग्राव विकट इह भागा ॐ शुष्ठि प्रहार वज्र सम लागा ॥9॥ 

जव दोनों भिरे ततर वाछिनि बड़ा कोध किया ओर खुष्टिकं मारकर यहाशब्दसे गजना ङी 
॥ २ ॥ तव सुग्रीव व्याक होकर भागा, वह धसा उसके छरीरमं वल्के सयान छग, 
( ओर रघुनाथजीसे कहा ) ॥ ४ ॥ 

मे जो कहा रघुवीर कृपाला # वध न होई मोर यह काला ॥९॥ 

एक रूप तुम राता दो ॐ तेहि अम ते नहिं मारे सो ॥&॥ 

हे कृपा रधुनाथजी ! मैने जो आपते कहा था कि यह मेरा बन्धु नहीं वरन का ह ? तवं 
रघुनाथजी बोले ॥ ५ ॥ तुम दोनों भाई एक रूप हो इस धोखेसे मेने उसको नहीं मारा, यहाँ 
रूद्‌ तात्पयं यह है किं सुग्रीव प्रथम रधुनाथजीसे बाछिको अपना हित बता उका है (वाछि परम 
हिदि जा मसादा) इस कारण रधुनाथजीने नहीं मारा ओौर उससे कहते ह किं त्‌ वाङ ओर 
अपनेको एक रूप वता चुका है, कि उसमे जुम ऊछ भद नहीं यह दैत माया सब जुटी है 
मेने यही बिचार कर नहीं मारा। अव तु उसे अपना कार बताता है, तो निश्चय मार्गा । 
दूसरी बात यह है कि ( प्रणत ऊटम्बपा रघुराई › ेसा भी छिखा है तो सुग्रीवके शरण आने 
ओर सखा बननेसे उसके सब ऊटुम्बी रघुनाथजीके सखा इए । इस कारण जबतक अपने 
सुखसे नहीं कदे, तवतक नहीं मार्गा, अब बाछिको श्च कहा, तब मारनेमे कतसकलप इए । 
दूसरी वातां यह है किं बाछ्किं मरणका कार भी नहीं आया ह दो बार युद्ध होना है इस कारण. 
भी उपेक्षा करी) यहो कोई भ्रमकी बात नदीं है ॥ ६ ॥ 

कर॒ परसा सु्रीव शरीरा % तनु भा लिश गई सब पीरा ॥७॥ 


कंठ सुमनकी माला # पठटवा पुनिवर देइ विशाखा ॥८॥ 
 हाथसे सुग्रीवका शरीर छुआ तव शरीर वज्रके समान हो गया सब पीर जाती रही ॥ ७ ॥ 
सग्रीवके गङेमे फूलों की माका डर अधिक बर देकर फिर भजा । माला इस कारण डाङ दी 
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कि जो बाख्नि कहा था वे ससदशीं ह उसपर रघ्नाथजीने मरथम दोनोंको एक रूप अथात्‌ 
समान कहा । अब सीके समज्ञानेसे भी रछ्नाथजीके सहायता करने पर भी अवज्ञा करी तो 
अव अपना भक्त होनेके कारण सुग्रीवके हृदयम मारा डाटी कि बालि अब भी इससे न ठ्ड़ 
ओर जान छे कि इस पर रामकी कृषा हे॥ ८ ॥ 
पुनि नाना विधि भई रुराईं ॐ विटप ओट देखि रघुराई ॥९॥ 
ष्िर अनेकं विधिसे र्ड़ाईं इई रघुनाथजी बृक्षकी ओटसे देखते ई । ओटमं इस कारण खड़े 
हं कि वाछिने तो समदशीं कहा है ओर यहां सुग्रीवका पक्ष सिय है खाजके कारण ओटमे खड़े 
हः अथवा सन्मुर जानेसे बाछि भी इरण आ जाय तो प्रतिज्ञा भंग होभी कार्थं बिगड़गा तो 
टीक नहीं इस कारण ओटमं खड हए, आधे बरु खिच जनेक्री बात ईश्वरम नहीं घट सकती 
( यह युद्ध चे युदि चौदश्को हआ ) ॥ ९ ॥ 


दोहा-बह छ बरु सुग्रीव कर, हिय हारा भय भान ॥ 
धर मारा बारी राम तव, हृदय माङ्च शर तान ॥ १९ ॥ 


जवतकं सुग्रीवको अपने छल वका भरोसा रहा तब तकं रघुनाथजीने नहीं मारा, जब छल 
वरुका भरोसा छोड़ हृदयम हारा ओर भय रघुनाथजीकी रारण इआ, तव रघुनाथजीने बाडिके 
हदयमं तानके बाण मारा, कि इसके हृदयम अहंकार अधिक है, सो दूर करना उचित दै । जव 
मनुष्य सव बर कमादि त्याग भगवानकी शरण होता है, तव सहायता करते ह “यथा-स 
धमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण जज । गी °` ॥ १९ ॥ 


परा विकर महि शरके रागे ॐ पुनि उरि बैड देख प्रभु आभे॥१॥ 
श्याम गात शिर जटा बनाये # अकण नयन शर चाप्‌ चद़ाये ॥२॥ 
बाङि बाणके रुगते ही व्याल हो प्रथ्वीमं गिरा, ( किं रघुनाथजनी उसके निकट चठे गये 
इधर बाङिभी गिर तो षड़ा था परंतु बीर था ) इस कारण फिर तैठा ओर रघुनाथजीको आगे 
खड़ा देखा ॥ १ ॥ सावा शरीर हिर पर जटा वनाये कार नेत्र धनुष पर बाण चड़ाये थे । 
वही बाण बालका हदय विदीणे करके फिर धनुषमे स्थित हा इस कारण बाण चदाये कहा, 
अयवा जबतकं इक पाण सम्यक्‌ प्रकारसे न निकठं, तव तक सावधान रहनेके निमित्त बाण 
चढ़ाया । अथवा बाकिकी ओरसे कोह युद्ध करनेको आवे इससे बाण चढ़ाया ॥ २ ॥ 


पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्दा % सफल जन्म माना प्रु चीन्हा ॥३॥ 

इदय प्रीति अख वचन कटोरा # बोला चिते रामकीं आरा ॥४॥ 

वारंवार चर्णोमे चित्त रुगाकर देखने रगा ओौर नारायणको पहचान कर अपना जन्म 
सफल जाना । बार वार इस कारण देखता है किः रूप अति सुन्दर है वा विचार करके देखता 
है मनमे कहता ह कि यह तो ईश्वर ह इन्दोने विषमता क्यो की { अथव। यह सुञ्षसे क्छ 
पूते तभी मारते ! खभ्रीवने एेसा इनका क्या काम संभारा है ! उसके किस गुण पर री 
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हे इत्यादि विचार कर मनम कदा हरि इच्छा यह जो चाहं सो करं ञुञ्चे इनके चरण च्येय ह । 
अथवा ताराने जो स्वरूप कहा था उसे पहचान कर कहने ङ्गा, मै इनके कौनसे अंगका ध्यान 
करू, तव वारंवार स्वीगको देखकर चरणेमि ही मन लगाया ॥ ३ ॥ हदयस मीति अखसे कठोर 
वचन रघुनाथजीकी ओर देखकर बोखा ॥ ४ ॥ 
धमं हेतु अवतरेड गसाई ॐ मारेड योहि व्याधकी नाई ॥८॥ 
मे वैरी सुग्रीव पियारा ॐ कारण कवन नाथ मोहि यारा ॥६&॥ 
हे गुसाई ! आपने तो पृथ्वीम धमं स्थापना करनेको अवतार छया है, य॒ज्ञे आषने उयाधेङी 
नाई क्यों छिपकर मारा?॥५॥ मे आपका कैसे बैरी है ओर अब आषको अयो 
प्यारा हे { क्या कारण ! जो नाथ आपने मुञ्चे मारा ? तब रघुनाथजी उसके दोव दिखाति इष 
कहते हँ ॥ ६ ॥ 
अबुज वध्र भगिनी सुत नारी ॐ सुन शठ ठ कन्यां सय चारी ॥७॥ 
इन्द कुटष्टि विरोके जोई ॐ ताहि वषे क्छ पाप न होई ॥८॥ 
अरे मूख छोटे भाई की बहू बहिन ओर बेटेकी वहू यह तीनों कन्याके समानं हँ ॥ ७ ॥ इन्द 
जो कोई खोटी दष्टिसे भी देखे उसके मार डाल्नेसे छ षाष नहीं होता, फिर तने तो अपनी 
भायां इस छोटे भाई सुग्रीवकी खीको बनाया हे ॥ ८ ॥ 
शूट तोहि अतिशय अभिमाना % नारि सिखावन करसि न काना॥९॥ 
मम भुजबरु आश्रित तेहि जानी #% मारा चहसि अधम अभिमानी॥॥१०॥ 
हे मू ! तके अभिमान दहै जो अपनी नारीका सिखाना भी न माना यह सर्वज्ञता है 
॥ ९ ॥ अरे नीच घमंडी | त्‌ मेरे थुजबलके आश्रयभूत सुग्रीवको जानकर भीउसे मारा 
चाहता था ॥ १० ॥ 


दोहा-घनह राम स्वामी सुमग, चह न चातुरी मोरि ॥ 
ध प्रु अनहं मे पातकी, अन्त कारु गति तोरि ॥२०॥ 

तव बाङि बोरा-हे रघुनाथजी | आपसे कुछ मेरी चतुरता नहीं चरती, परन्तु इतनी विनय 
हे कि जब आप अन्त समय मेरे सन्मुख विद्यमान है, तो क्या मे अव भी पातकी ह ॥ २० ॥ 

सुनत राम अति कोमरु वाणी ॐ वाङ शीश परसा निज पाणी॥१॥ 

अचल करौं तज राखह प्राना ॐ बाछि कहा सुनु कृषानिधाना ॥२॥ 

रषनाथजीने यह परम कोमर्वाणी सुनते दही बाछिके शिर पर अपना हाय रक्खा ॥ १ ॥ 
ओर बोरे, भ तुम्हारा रीर भी अचल किये देता ह, जरा अत्थु नहीं व्यापेगी शरीर रक्खो 
तब वारिनि कहा कृषानिधान सुनिये ॥ २ ॥ 
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जन्म जन्म सुनि यत्न कराहीं % अन्त राम कहिं आवत्‌ नाहीं ॥२॥ 
जासु नाम॒ बरु शंकर काशी # देत सबहि संम गति अविनाशी॥४॥ 
मुनिजन अनेकं जन्म यत्न करते ह परन्तु अतम राम शब्द्‌ भी सुखसे नहीं निकठता अथवा 
अंतमे राम शब्द्‌ उच्चारण कर फिर संसारम नहीं आते अथवा रामका अत नही कहा जाता वा 
अंतमे राम कहीं नहीं आते ॥ ३ ॥ जिसके नामके बरसे अविनी शिवजी कारीमे सवको 
समान गति देते अथात्‌ मुक्त कर देते हे ॥ ४ ॥ 
मम लोचन गोचर सोह आवा % बहुरि कि प्रयु अम बनहि बनावा॥५॥. 
सो वे ही साक्षात्‌ भेर ने्रोके सामने आये हे मरु! फिर कथा रेसा वनाव बनेगा अथात 
किर मरे सम्पुख आष कहां आओगे १ ॥ «^ ॥ 


छन्द्-सो नयन गोचर जाय ण नितनेति कहिं शति गावी । 
छर जिति पवन्‌ मनगोनिरस करि सुनि ध्यान कब कि पाकी 
मोहि जानि अति अमिमान वश प्रभु कदैड रख शरीरी । 

अस कवन शठ हठ काटि सुरत वारि करहि करीश ॥१॥ 


वह मेरे नेनगोचर अथीत्‌ नेत्रोके सन्मुख ह जिनका गुण वेद नेति कहकर गति ह ओर प्राण 
अपान, व्यान समान उदान तथा इद्रिय मन व्च करके मुनि छोग कभी ध्यानम जिसको पाते 
है, सो आपने मुञ्षको अहंकारके वश जानकर कहा कि शरीर रक्खो एेसा कौन मूख होगा जो 
हठस कल्पन्रक्ष को काटकर की कड़को जलसं सचिगा !॥ १ ॥ 


छन्द्‌-अब्‌ नाथ करि करणा विरोक देह यह वर माग । 


योनि जन्म कमं वश तह रामपद अदुरागऊ ॥ 
यह्‌ तनयमम सम विनय बर कल्याणप्रद प्रथु दीजिये । 
गहि बह सुर नरनाद अगद दास अपनो कीजिये ॥ २॥ 


अब हे नाथ ! कृषा करके मेरी ओर देखिये, ओर जो वर मांगू सो मुषे दीजिये, मे मागता 
ह किं जिस योनिम कमांनुसार जन्म द) वर्ह ही आपके चरणणोमे चद भीति हो वालिका चित्त 
यहाँ चरायमान होगया जो भेद्‌ दष्ट करके सव कुछ कह कर वर यह मांगा कि कमानुसार 
जिस योनिम जन्म ठ, वहो आपकी परीति हो, यद्यपि यह अनन्य भक्ति है ओर भक्तोको कमं 
नहीं कगते, परन्तु वाङि कमानुसार योनि मिरुनेका वरदान मोग कमेको मधान मान जन्म 
पनिकी इच्छा करता है, इसी कारण बहुत कार्तक वैकुटका सुख भोग रधुनाथजीको व्याधा 
कहनेके कारण ( मारे मोहि व्याधकी नाई ) दापर युगमे याधकी योनिम पराप हो श्रीकृष्णको 
बाण मार कमेवंधनसे शक्त हो गया, यह मेरा पुत्र मेरे समान वल विनय सम्पन्न 
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है आप इसे एेसा पद्‌ दीजिये-जिससे इसका कल्याण हो । हे देवता -मनु्योकि नायक ! आप 
मेरे पज्र अंगदकी बाह पकड़ इसे अपना दास कीजिये, यही मेरी माथना है ॥ २॥ 


दोहा-रामचरण दृद प्रीति कर्‌ बाछि ङीन्ह तदु त्याग ॥ 
पमन माक जिमि कंठते, गिशत न जानें नाग ॥२१॥ 


रधुनाथजीके चरणोमिं चद ्रीति करके बाछिने अपना इारीर ( विना दुःखके ) त्याग दिया। 
जसे हाथीके गरेसे एूलोंकी माला गिर जाय ओर उसे खबर नहीं होती ॥ २१ ॥ 
राम बालि निजधाम पठावा ॐ नग्र खोक सब व्याकर धावा॥१॥ 
नाना विधि विछापकर तारा ॐ छट केश न्‌ देह संभारा ॥२॥ 
रघुनाथजीने वाछिको अपने लोकम मज दिया ओर सवं नगरवासी उ्याङ्क होकर 
दौडे ॥ १॥ तारा अनेकानेक प्रकारसे बिलपि करने लगी, केश खुर गये देहकी सुध 


न रही ॥ २॥ 


क्षेपक 
नि एनि ताख शीश उर धरई ॐ वदन विलोकि इदयमें इतई ॥१॥ 
मे पति तुमहिं बहुत ससुञ्ावा ॐकार विवश पिय मनहि न आवा॥२॥ 
वारबार उसका शीश हृदयम धरती दै, सुख देखकर हृदयम ताडन करती है ॥ १ ॥ हे पति। 
भने तुरं वहत समज्ञाया, परन्तु कारव तुम्हारी समञ्चमे ऊ न आसा ॥ २ ॥ 
अंगद्‌ कदं कु कहन न पाये ॐ बीचहि सुरपुर प्राण पठाये ॥३॥ 
तारा विकल देखि रघुराया ॐ दीन्ह ज्ञान इर न्दी माया ॥३॥ 
आष अंगदसे भी ऊढ नहीं कह पथ, वीचमेही सुरणपुरको माण पठा दिये ॥ ३ ॥ ( इ० क्षे ) 
ताराको व्याक देखकर र्ुनाथजीने ज्ञान दिया ओर माया हररी ( कहने रुगे ) ॥.३ ॥ 
क्षिति जर पावकं गगने समीरा ॐ पचरचित यह अधम शरीरा ॥४॥ 
प्रगट सो तव॒ तव आगे सोवा जीव नित्य तुम केहि खग रोवा॥८॥ 
हे तारा ! तुम काहेको रुदन करती हो; यह सवका शरीर अनित्य है, क्योकि यह अधम 
शरीर पांच तत्तव पृथ्वी, जर, अभि, आकाश, वायुसे रचित हे ओर इसमें जण्यमय विकार 
रात दिन होते रहते है, जो उत्पन्न होता. है वह निरचय नाच होता है, शरीर पाथिव है, गन्ध 
विषय ग्राहक नासिका इद्विय है, जकी जिहया इंद्विय है, अभिकी ने इद्विय हे, आकाशकी भरो 
इंद्विय हे, पवनकी प्राण इद्िय हे, सबके संघातसे यह नाइवान्‌ शरीर होता है ॥ ४॥ सो ङारीर 
प्रकट तुम्हारे आगे सोता है, जो चाह सो करो, ओर यदि आत्माके निमित्त रुदन करती हो, 
तो आत्मा नित्य है उसके निमित्त रोना क्या ! ॥ ^ ॥ 
५२ | 
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उपजा ज्ञान चरण तब रागी ॐ लीन्हेसि परम भक्ति वर मौँगी ॥६॥ 
उमा दार्ूयोषितकी ॥ नाई ॐ सबहिं नचाव राम शसाई ॥७॥ 
ज ज्ञान उपजा, तत्र चरणोमे तारा गिरी आर परम भक्तिका वर मांगा ॥ ६ ॥ शिवजी 
बोङे-हे पावेती । काठकी पुतरीके समान रघुनाथजी सबको नवाते है ॥ ७ ॥ 
तब सुग्रीवहिं आयस दीन्हा ॐ घृतक्‌ क विधिवत सब कीन्हा ॥८॥ 
राम कहा अबुजहि सशज्ञाई ॐ राज्य देह सुभ्रीवहि जाई ॥९॥ 
फिर सु्रीवको आज्ञा दी, उसने बिधिपरवैक शृतका कमं सब किया ॥ ८ ॥ तवं रघनाथजीने 
रुक्मणको यह वात समञ्ञाकर कही छि सुप्रीवको जाकर राज्य दो ॥ ९ ॥ - 
रघुपति चरण नाय कर माथा # चङे सुकर प्रेरित रघुनाथा ॥१०॥ 
रषुनाथजीके चरर्णोमे माथा नवाय रघनाथजीके कहनेसे ८ हनुमदादिक ) सब चडे ॥ १०॥ 


दोहा-ख्मण तुरत बुाये, परनन विप्र॒ समाज ॥ 
धर, राज्य दीन्ह सुग्रीव करट, अंगद कं युवराज ॥ २२ ॥ 


रुकष्मणजीने तुरत पुरवासी ओर ब्ाह्मणोंको इराकर सुग्रीवको राज्य ओर अंगदको 
युबराञ्यपद दिया ॥ २२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलककिकटृषविध्वं सने किष्किन्धा- 
कांडांतगते द्वितीयो विश्रामः । २॥।। 


दोदा-यहि तृतीय विश्रामे, रमं प्रवर्षणवास ॥ 
ध चहंदिशि सेना आगमन, गाम रोष कपिवास ॥ ३ ॥ 


उमा रामसम दतु जगमादी % शुङ्‌ पितु भातु बधु प्रथु नाहीं ॥१॥ 

सुर नर सुनि सबकी यह रीती # स्वारथ लागि करे सब प्रीती ॥२॥ 

शिवजी बोऊ-हे पाती ! रघुनाथजीके समान जगत्‌मे हितकारी शुरु पिता माता प्रघ 
ओर बन्धु कोई नहीं है, अथवा शुरु पिता माता तो ह) पर बन्धु, कोर नहीं है ॥ १ ॥ खर 
नर सुनि सबकी यह रीति हे किं अपने स्वार्थके निमित्त भ्रीति करते हँ परन्तु रामजीमे यह बात ` 
नही, देखो ॥ २ ॥ ⁄ 

बाछि रास व्याड दिन्‌ राती % तनु बहुव्रण चिन्ता जर छाती ॥२॥ 

सो सुग्रीव कीन्ह कपिराॐ # अति कपाटं रघुवीर स्वभा ॥४॥ 

जो सुभ्रीव बाङ्के डरसे दिनरात महाग्याङक था, शरीरम चिन्ताके अनेक फफोठे ओर . 
उनके कारण छाती जखती थी ॥ ३ ॥ सो उसी सुभ्रीवको कपिर्योंका राजा बना दिया, रनाय ` 
जीका स्वभाव अति कृपाड् है ॥ ४ ॥ | 
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जानतदहं अस प्रमु परिदरदीं & काहे न विपति जार नर परीं ॥५॥ 
पुनि सुग्रीवहिं लीन्ह बुलाई ॐ ५ भकार दप नीति सिखाईं ॥&॥ 
जो जान वबृञ्चकर भी देसे प्रको विसारते है; बे मतुष्य विपत्ति जाल्म क्यों न पड़ं॥ 4 ॥ 
फिर सुग्रीवको इखाकर बहुत मरकारसे राजनीति सिखाथी ॥ ९॥ 
कु प्रथु सव॒ सुग्रीव हरीशा # पुर न जाडं दशचारि बरीशा ॥७॥ 
गत॒. थीषम वर्षऋतु आई ॐ रहिहौँ निकट शैर्पर ई ॥८॥ 
गञ्च बोले-सुग्रीव ! सुनो । मै चौद्‌€ ववतक किसीके पुरम नहीं जाऊंगा इससे यह बिदित 
होता रै कि सुभ्रीवने मथुसे चल्नेको कहा होगा ॥ ७ ॥ अब गरमी बीत की वर्षां ऋत आयी, 
निकटके इस पवेत षर ही रहंगा ॥ < ॥ 
अंगद सहित करहु तुम्‌ ग ॐ संतत इदय ध्रह मम कान्‌ ॥९॥ 
जब सुग्रीव भवन रिरि आये #% राम प्रवरेण भिरिषर ऊय ॥१०॥ 
तम अंगदकी सम्मतिसे राज्य करो ओर जवतक मकट करनेश्ा समय न आवे तव तक तम 
मेरा काज हृदयम धारण करे रहो अथवा मेरे कामको सदा याद्‌ रक्खो ॥ ९ ॥ जब सुग्रीव 
घरको लौटि आये, रघुनाथजी मवषण पवेत पर रहै, इस पर सब दिन ववां होती रइतती है इससे 
मवषेण नाम है ॥ १०॥ 


दोहा-प्रथमरिं देवन भिरि शहा, राखी शुचिर बनाय ॥ 
धरु, गम कृपानिधि कटक दिन, वास करदहिगे आय ॥ २३ ॥ 


देवताओनि पथम यह बातों जानकर एकं फा सुन्दर परकारसे बनाकर रक्खी थी, कि 
कृषासागर रघुनाथजी ङ दिनि यहां आकर रगे ॥ २३ ॥ 
सुन्द्र वन कुषुमित अतिशोमा # गंजत मधुप निक्र मध खोमा ॥१॥ 
कंद भल फल पत्र सहाये ॐ भये बहुत जवते प्रु आये ॥२॥ 
सुन्दर बनके एलनेसे अति शोभा हो रही है, मधुके खोभसे भौरोके श्चंड य॒ञ्जार रहे दँ ॥१॥ 
कन्द मूल फट पत्र शोभायमान वहत उत्पन्न हुए, जबसे, मसु आये ॥ २॥ 
देखि मनोहर शेर अनरूपा ॐ रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥३॥ 
भंगलदप भयउ वन तवते ॐ कीन्ह निवास रमापति जबते ॥४॥ 
मनोहर अनूप पवैतको देखकर वहां देवताओंके राजा रघुनाथजी भाई लक्ष्मण सहित रहे 
॥ ३ ॥ मंगख्रूप बन तवसे हो गया जबसे रमानाथ रघुनाथजीने वहां पर निवास किया ॥ ४॥ 
मधुकर खगसरग तयु धरि . देवा ॐ करं सिद्ध अनि परथुकी सेवा ॥५॥ 
करिक शिखा अति शुभ सुहाई # सुख आसीन तहां दोड भाई ॥६॥ 
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देवता मर खग ओौर ग्रगोंका शरीर धारण पूरक सुन्दर बोली बोल कर प्रञुके मनको 
प्रसन्न करते ओर सिद्ध सुनि भी भथुकी सेवा करते दै ॥ ५ ॥ एक पर्थतकी उत्तम सुन्दर शिराके 
उपर दोनों भाई छख पवक वेठे हुए दै ॥ ६॥ | 
कहत अनुजस॒न कथा अनेका ॐ भक्ति विरति त्रप नीति विवेका॥७॥ 
वषोकार मेव नभ छाये ॐ गरजत लागत परम सहाये ॥८॥ 
र लक्ष्मणस अनेक मकार भक्ति वैराग्य राजनीतिकी कथा कहते ह ॥ ७ ॥ अव वर्षाकार होनेसे 
मेघ आकाशम छाये; गरजतेमं परम रोभायमान रकगते ह ॥ ८ ॥ 


दोदा-छक्ष्मण देखह मोर गण, नाचतं वारिद पेखि ॥ 
धर, ग्रही विरतिरत हषे जस, विष्णु यक्त कह देखि ॥ २४ ॥ 


रघुनाथजी बोडे भेया लक्ष्मण ! देखो मोरोकि समूह बादरोंको देखकर नाचते ह जैसे 
गृहस्थो विरागमे प्रीतिवाठे विष्णु भक्तको देखकर म्रसन्न होते है इसमें नीति, वैराग्य, भक्ति 
तीनों ई ॥ २४॥ 

घन घमंड नभ गजेत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥१॥ 

दाभिनि दमकि न रह घनमादीं % खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं ॥२॥ 


आकारामं बादर घुमड़ घुमड़ घोर राब्द्‌ करके गजेन करते है, इससे परियादीन होनेके कारण 
मेरा मन डरता हे ॥ १ ॥ जेसे बादर्छोमं बिजली चमकती किन्तु धनमें रहती नहीं हे इसी 
मकार दुर्ोकी भीति स्थिर नदीं रहती यह नीति है ॥ २॥ 


वेदि जल्द भूमि नियराये # यथा नवि बुध विया पाये ॥३॥ 
बुन्द अचात्‌ सदिं गिरि केसे #% खलरूके वचन संत सह जैसे ॥४॥ 
बादर पृथ्वीके निकट आकर वधते दै, जसे पंडित बिद्या पाकर शुक जाते है ॥ ३ ॥ वूदोंका 
आघात पवत इस मकार सह्‌ ठेते दं कि जेसे दु्टोके वचनोंको संत सह ठेते ईँ, ययपि वर्षाकी 
वृद वृक्ष पञ आदि स्‌ सहते हे, परन्तु उनसे अधिक आधात नहीं सहा जाता, दुःखी हो जाति 
है, पवत अनायास सहते है, रेसे ही खरोंके वचनोसे सवका अंतःकरण बिगड़ जाता है, परन्त॒ 
संतोका नही ॥४॥ ' 
दर नदी भरे चकि उतरा % जस थोरेहु घन खर इतराई ॥५॥ 
भूमि प्रत भा डाबर पानी % जिमि जीवहि मायां रुपटानी ॥६॥ 
छोटी नदी जक भरजाने पर एते उतरा चटी, जैसे थोरेसे दी धनसे दुष्ट इतरा जति १ ( यह 
नीतिं दै ) ॥ «^ ॥ ( निम ) जठ पृथ्वीपर पडनेसे मेला हो जाता है, जैसे जीवमे भाया छिषर 
जनिषर वह मलीन हो जाता है ॥ ६॥ 
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सिमिटि सिमिटि जल भरं तलावा ॐ जिमि सद्युण सनन पहं आव्‌ ॥७॥ 
सरिता जल जलनिधिमें जाह ॐ दोय अचर जिमि जिय हरि पाई।८॥ 
ज सरोवरमे सिमिट सिमिट कर भरता है, जेसे अच्छे यण सजननके पास अति ह ओर फिर 
वे इकटे हो जाति हँ ( नीति है) ॥ ७ ॥ नदियोँका जर सागरमं जाकर इस प्रकार स्थिर हो 
जाता है, जिस रकार ईश्वरको प्राप्त होकर मन अचर दोजाता हे ( यह ज्ञान हं >) ॥ ८ ॥ 


दोहा-इरित्‌ भरमि तृण संङल, सुज्ञ प्रहि नहि पय ॥ 
जिमि पाखण्ड वादते, ट्ठ हीहि सद्रंथ ॥ २९ ॥ 


पृथ्वी हरित वणोसे एसी ठक गयी है, कि मागं नहीं विदित होता है, जैसे पाखण्ड बिवादसे 
सदूअन्थ गप्र होजाते हं ( यह ज्ञान ह) ॥ २९ ॥_ ॥ < 
दाहुर धुनि चहुं दिशा सुहाई ॐ वेद पदृहि ज बट्‌ सञ्जदाई ॥३॥ 
नव पद्व भये विटप अनेका ॐ साधक मन जस मिरे विवेका ॥२॥ 
मेढक चारों दिशामे इस प्रकार सुन्दर वोक रहे ह जेसे जह्यचारिथोके ञ्जंड वेद पड़ते हँ 
॥ १ ॥ अनेक ब्क्ष नवीन पत्तोके हो गये, जेसे साधकका मन ज्ञानसे द्र हो जाता है ( यह 
ज्ञान है) ॥ २ ॥ 
अकं जवास पात _ वि भयऊ # जस सुराज ख उद्यम्‌ गय ॥३॥ 
खोजत कतहु मिले नरि धूरी # कृरहि कोध जिमि धमहि दूरी ॥४॥ 
आक जवासा सख गया अर्थात्‌ उसके पत्ते ड़ गये, जैसे अच्छे राज्यमे दुरटोका कत्तव्य 
जाता रहता है ॥ ३ ॥ धूर कहीं ( ममेम ) दृटेसे भी नदीं मिक्त; जसे ऋोधसे धमं नहीं 
रहता ॥ ४ ॥ ् 
शस सम्पत्र सोह महि केसी ॐ उपकारीकी संपति जसी ॥५॥ 
निशि तम घन खद्योत विराजा ॐ जनु दैभिनका भिखा समाजा ॥&॥ 
खेतीसे भरी दृह पथ्वी एसी शोभित होती है जेसे परोपफारीकी संपत्ति ॥ ^ ॥ रात्रिम 
बादोंका अधिक अंधकार होनेसे पटवीजने एेसे शोभित होते है, जैसे पाखंडियोंका समाज आ 
मिखादरहो॥६॥ ¦ 
महावृष्ठि चलि एूटि कियारी ॐ जिमि स्वतंज भये विगरदिं नारी ॥७॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना जिमि बुध तजर मोहमद माना॥८॥ 
अधिक वर्षा होनेसे पानीने क्यारियोंको तोड़ दिया इसी प्रकार स्वतंत्रता ( जो इच्छाम 
आवे सो करना ) होने पर खी बिगड़ जाती है ॥ ७ ॥ चतुर किंसान खेति्योको निराकर चु 
करते हे, जिस मकार महात्मा मोह मद्‌ मान त्यागकर अपनेको शुद्ध करते है ॥ ८॥ ` 
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देखिय चक्रवाकं खग नारीं ॐ कङिहि पायजिमि धमं पराहीं ॥९॥ 
खर वरसं॑तण नरि जामा ॐ जिभिहरिजनदियडषज न कामा॥१०॥ 

वां ऋतम चकडं चकवा इस प्रकार नहीं दिखाई दत, जैसे कडियुगको पाकर वर्णाश्रम धर्म 
नहीं दिखायी देते ॥ ९ ॥ ऊसरमे बरसनेसे तणमाच्र तक नदीं जमा, जैसे हरिदिासके हदयमें 
कामवासना नदीं उपजती ( यह नीति है ) ॥ १० ॥ 

विविध जंतु संकर मदि नाजा ॐ पजा बाड़ जिमि पाय सुराजा ॥११॥ 

जह तहं पथिक रहे थक नाना जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञाना ॥१२॥ 
र अनक जतु ओसि संयुक्त पृथ्वी भरकर रेसी शोभित हो गयी है, जैसे सुराज्यसे मजा बढती 
है ( यहं नीति ह )॥ ११॥ जहां तहां अनक पथिक वर्षाके कारण माग बन्द हो जानेसे थक 
कर बैठ रहे, जैसे ज्ञान उपजनेषर इद्रिय स्थिर हो जाती दै ॥ १२.॥ 


दोदा-कब प्रक वह मारुत्‌, जह त मेष . विाहि ॥ 
जिमि कपूतके उपने, कुल सद्धं नद्घाहिं ॥२६॥ 


कभी एेसी तीक्षण पवन चरती ह कि जहां तहां सब मेघ विखा जाति है, जैसे कपरूतके उपजतं 
ही कर्के सच श्रेष्ठ धमं नष्ट हो जाते है ॥ २६ ॥ 


4 


दोहा कृबह दिवस्‌ सु म निबिड तम्‌, कवर्हैक प्रगट पतंग ॥ 
% विनो उपने ज्ञान जिमि, पाय ङुसंग सुसंग ॥२७]॥ 
कभी तो दिनिमे बङा अन्धकार हो जाता, कभी सूयं निकर अतिरैतो उजाला हो 

श ५ ०५ कुसगके करनेसे ज्ञानका नार होता ३ ओर सुसंगतिसे ज्ञानकी प्राप्ति 


वषा विगत शरद्‌ ऋतु आयी ॐ रक्ष्मण देख परम सुदाई ॥१॥ 
काश सकर महि छाई % जवु वर्षा कृत प्रगट ॒बुदाई ॥२॥ 
देखो लक्ष्मण ! अच वषा बीत गयी शरद्‌ कतु आयी, यह परम शोभायमान दै, परम 
शोभायमान इस कारण कहा किं इसमें जानकीके खोजनेका उद्योग होगा ॥ १॥ सब पृथ्वीम 
कास क श छा रदी है, मानो वषां कतु बद हो गयी र अथवा वर्षाका कर्तव्य वृद्ध हो 
गया है ॥ २॥ 
उदित थ जल सोषा % जिमि लोमहि सोखे संतोषा ॥२॥ 
सरिता सर निमंरु जल सोहा % संत हदय जस गत मद मोदा ॥४॥ 
अगस्त्यके तारेने उदय होकर मागंका जर शोषना प्रारम्भ कर दिया जैसे संतोषसे लोभ 


सूख जाता है ॥ ३ ॥ नदी सरोवरोका जर निमेर्‌ हो शोभित होता है, जिस प्रकार मोह मद्‌ 
रदित सन्तोंका मन होता हे ॥ ४ ॥ | 
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रस रस शोष सरित सर पानी % मयता त्याग करदं जिमि ज्ञानी ॥५॥ 
जानि शरदऋतु खंजन आये %& पाय समय जिमि सक्त सहाये ॥&॥ 
रस रस अर्थात्‌ इानैः इनः नदी तालावोँका पानी कैसा सुखता जाता है, निस प्रकार ज्ञानी 
जन इानैः इानैः ममता त्याग देते है ॥ ^ ॥ शरद ठको जानकर खज्ञन ( ममोखा ) आये जैसे 
समय पाकर सुन्द्र पुण्य फलते ईह खनके वषां तुमं एक पंख शिरे निकलठता हे जिससे 
वे अदृष्ट हो जाते हँ, शरदूम उसके गिर जनेसे इषि अति टै जो उस्र पंखको सुखे धरे बह भी 
अदृष्ट हो सकता है ॥ ६ ॥ 
पक न रेणु सोह अस धरणी ॐ नीति निषुण त्रषकी जस करणी ॥७॥ 
जल संकोच विकर मये मीना ॐ अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना ॥<॥ 
अवनतो कही कीच दैन धूरि है अतः परथ्वी कैसी अन्दर छूगती ३ जैसे नीतिमं चतुर 
राजाकी करणी होती है अथवा कीच कहीं नहीं है धूरिसे देसी परथ्वी शोभित ३ जैसे नीतिबाय्‌ 
राजाकी करणी अर्थात्‌ कीस प्रथ्वी धूक उड़ा कर कीं कीचड़गं डा दैती ३ रेसे ही नीति- 
वान्‌ राजा करदीसे धनको उत्पन्न कर कहीं धर्मादिकं र्गा देता है ॥ ७ ॥ जर घट जनिसे 
मछली एेसे व्यार है जेसे मूखं ङटुम्बी धन विना उयाङर रहते है ॥ ८ ॥ 
विनु घन निर्म सोद अकाशा ॐ हरि जन इव परिहरि सब आशा॥९॥ 
कड कडु वृ्ि शरदऋतु थोरी ॐ कोड एक पाव मक्त जिमि मोरी ॥१०॥ 
बिना वादके आकाश रेसे शोभित दे जैसे हरिभक्त सब आश्चा छोड़कर प्रसन्न होते ईं 
ध | 1 कहीं वषां ओर थोड़ी थोड़ी सरदी होती है, जैसे (सहखरोमे) किसी एकको मेरी भक्ति 
मेखती है ॥ १० ॥ 


 दोहा-चल हषं तजि नगर डप, तापस वणिक मिखारि ॥ 
धर जिमि हरि भक्ति पाय श्रम, तनह आश्रमी चारि॥२८॥ 


राजा) तपस्वी ओर व्यापारी भिक्षुक शरदक्रतु पाय परसन्नतापूवंक नगर छोड़ अपने-अपने 
कामको चरे, जेसे बरह्मचारी, ग्हस्थी, बानमस्थ, संन्यासी, हरिभक्तिको पाकर अपने अपने 
आश्रमके श्रमको छोड़ देते है । राजा देश्च संभारनेको, तपस्वी आम छोड़ वनमे तप॒ करनेको, 
वणिद्ध्‌ व्यापारको भिखारी भिक्षा मोगनेको चकते ह जसे चारों आश्रमवालोंको मेरी भक्ति 
पाकर फिर आश्रमानुसार अवुष्ठान करनेकी आवइयकता नहीं रहती ॥ २८ ॥ 
सुखी मीन जं नीर अगाधा ॐ जिमि इरि शरण न एकौ बाधा॥१॥ 
कमर सोह सर कंसे # निगुण ब्रह्म सगुण भये जेसे ॥२॥ ` 
जहां गहरा जल हे वहांकी मछली सुखी है) जैसे नारायणकी शरणमे कोड वाधा नहीं 
९१ 1 श स सिरनेसे सरोवर रसे सोभित होते है जैसे निगण जह्य सगुण होनेसे शोभित 


कः = = 
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गुजत॒मश्कर निकर अनरूपा % सुन्द्र्‌ खगरव नाना हषा ॥॥ 
चक्रवाक सन दुख निशि पेखी ॐ& जिमि दजन पर संपति देखी ॥४॥ _ 
अनेक सुन्दर भौरे य॒ञ्ञारते है अनेक पक्षी खुन्दर बोरी बोकते दह ॥ ३ ॥ र त्रिको देखनेसं 
चकवा चकवीके मनम दुःख होता है जैसे दुष्ट पराई संपत्ति देख दुखित होते ह ॥ ४ ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओदी ॐ जिमि सुख कै न शंकर द्रोदी ॥५॥ 
शरदातप निशि शशि अपदरईं #& संत दरश जिमि पातक टरई ॥६॥ 
चातक स्वाति बृदकै निमित्त प्यासे सदा रट्ते श, जैसे रिषके द्रोरी कभी सुख नहा ठत 
॥ ^ ॥ शरद्कतकी तीक्ष्ण धूपके तापको रात्रिम चन्द्रमा हर छेता है जैसे सन्तके दशेनसे पाप 
दूर हो जात हं ॥ ६ ॥ . 
देखदि विश्च चकोर समुदाई ॐ चितवहि जिमि इरिजन हरिपाई।॥७॥ 
मशकं देश बीते हिम आसा जिमि द्विज द्रोह किये इर्नाशा॥८॥ 
अनेक चकोर ॒चन्द्रमाको देखते दै, जेस नारायणको पाकर उनके भक्त देखते ई ॥ ७ ॥ 
हिमके डरसे मशक दंश बीत गये, अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो गये, जैसे जाह्मणोि द्रोह करने पर 
कुरुका नाश हो जाता है ॥ ८ ॥ ` 


दोहा-भूमि जीव संकुल रहे, गये शरद ऋतु पाय ॥ 
£ सतय मिटे जाहि जिमि, संशय म समुदाय ॥ २९॥ 


पृथ्वीपर के अनेक जीव जो वरषामिं हए ये बे शरदकतु पाकर नष्ट हो गये, जैसे सद्यरुके 
मिलने पर संशय मिट जाते है ॥ २९ ॥ 
वषा गत निमरु ऋतु आई % सुधि न तात सीता की षाई प ॥१॥ 
एक वार केसे सुधि जानौं # काल जीति निमिष स्ह आनो ॥२॥ 
वषा बीत गयी ओर नि्मेक ( शरद्कतु ) आगयी, मैया लक्ष्मण | अभीतक जानकीकी 
` षि न मिली ॥ ९ ॥ एकवार कंसे भी सुधि पाठ तो कारुको जीतकर एक परमे छार ॥ २॥ 
कतं रहौ जौ जीवति होई % तात यतन कर आनौ सोई ॥द॥ 
सुभ्रीवह सुधि मोरि बिसारी % पावा राजकोश पुर नारी ॥॥ 
हे तात ! जो जानकी कीं रहे परन्तु जीती हो, तो यतन करके उसको ठेही आङंगा ॥ ३॥ 
्रीवने भी राज्य, खजाना, एर) खी पाकर मेरी सुधि विसार दी, ययपि ने उसके कामम 
कोई कसर नहीं रक्खी ॥ ४ ॥ ध 
जेहि शायक मारा भै वाटी # तेहि शर इतौ मूढ कद्‌ काटी ॥९॥ 
जा कपा दः मदं मोहा # ता क उमा किं सपने कोदा ॥६॥ 
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जो वह मूखं युञ्चसे आज आकर नहीं मिरेगा तो जिस काणक भने वाछिको मारा है उसी 
बाणसे कठ उस मूखको मारूगा अथवा जो उसी बाणसे माङ तो कठ्टीको अञ्े लोग मूढ 
करगे, अथवा आज नहीं मिरे तो कर उसकी भूढता दरूगा, यह मनुष्य ीखा है सन्देह नदीं 
करना, यथा (गँ कुछ करव कडित नर लीला) ॥५॥ शिवजी बोङे-हे पार्वती जिसकी कृषासे मद 
मोह छट जाता है उसे तो स्वप्नमं भी क्रोध नहीं होता यह तो भय दिखाया है कि जिसमं दास 
असावधान न रहे ॥ ६ ॥ 

जानि यह चरित्र मुनि ज्ञानी ॐ जिन रुवीर चरण रति मानी ॥७॥ 

लक्ष्मण कोधवंत प्रथु जाना ॐ धलुष चायं गहे कर बाना ॥८॥ 

इस चरखि्रिको तो बे ज्ञानी ओर सुनि ही जानते ईँ, जो रघ्नाथजीके चरणोमि मीति करनेवाङे 
ओर उनके भक्त है ॥ ७ ॥ लक्षमणने परथुको कोधयुक्त जान धलुब चढाथ हाथमे बाण अहण 
किये ( तव रामचन्द्रजीने यह समञ्च कर किं कहीं यह सुग्रीवको मार न दं) ॥८॥ 


दोहा-तब अल॒नहि सथु्ावा, रघुपति कटणासींव ॥ 
¢ मय दिखाय ठे आवह, तात सखा घुयीवं ॥३०॥ 


तब करुणासागर रघुनाथजीने लक्ष्मषणको समज्ञाया कि भारना अत बह भेरा भक्त है, है 
भाई ! केवर सुभ्रीवको भय दिखाकर ही ठे आ ॥ ३० ॥ ॑ 
इहां पवन सुत हदय विचारा ॐ राम काज सुभ्रीव विसारा ॥१॥ 
निकट जाय चरणन्ह शिर नावा ॐ चारह विधि तेहि कटि सञुञ्ञावा॥२॥ 
यहां हनुमान्‌जीने मनमं विचारा कि सुग्रीवने रघुनाथजीका काम शुका दिया ॥ १ ॥ निकट 
जाय चर्णोमि शिर नवाय ओर चारों बिधि अथात्‌ साम, दाम, भेद, दंडं कहकर उसको समञ्ञाया, 
कि राजाओमिं चारथुण होते है सो उनमें रघनाथजी तुम्हारे साथ दो वत्ते चुके अथात्‌ एकं 
सामके साथ मित्रता ओर दसरा दामके साथ राज्य आदिका देना, अब जो दंड ओर भद्‌ रहं 
सो भी कायम परिणत होना चाहते हं, क्योकि भेदके निमित्त अंगद वियमान-है ओर देडके 
निमित्त वही बाण है, जिससे बवालिको मारा था इसलिये शीघ्र जानकीकी सुधि कानेके निमित्त 
दूत भेज दो ओर खोजनेका उपाय करो ॥ २॥ 
छनि सुग्रीव परम भय माना ॐ विषय मोर हर लीन्डेड ज्ञाना ॥३॥ 
अब माक्तञ्त दूत समूहा # पठवह जह तह वानर यूहा ॥७॥ 
सु्रीवने सुनकर बड़ा भय माना ओर बोा विषयने मेरा ज्ञान हर छिया ॥ ३ ॥ हे पवना- 
त्भज ! अब जहां तहो अनेकं दृूतोंके समूह भेजो जो बानरोँको इराकर छं ॥ ४ ॥ 
कदड पाखमै आव न जोई ॐ मोरे क्र ताकर वध होई ॥५॥ 


तब हनुमन्त बुखाये दता ॐ सब कर करि सनमान बहूता ॥६॥ 
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_ कह देना जो एक पखबरेमे नहीं अवेगा, तो मेरे हाथसे उसका वध होगा ॥ ५ ॥ तब महा- 
बीरजीने दूत डरूये ओर सबहीका बहुत सन्मानं किया ॥ ६ ॥ ए 

भय अङ्‌ प्रीति नीति दिखराई ॐ चले सकर चरणन्ह शिरनाई ॥७॥ 
भय ओौर प्रीति नीति दिखायी भय यह जो पखवारेमें न आओगे, तो मारे जाओगे शीघ्र 
आओगे तो राजा प्रसन्न हो पारितोषिक दंगे वे सब चरणोमे शिर नवाकर चरे ॥ ७ ॥ 
( क्षेपक ) ं । 
सुनि पितु वचन बोर युवराज्‌ % बिनु हनुमन्त होई नहिं कान्‌॥१॥ 
सुग्रीवके वचन सुनकर युवराज ( अंगदजी ) बोठे किं विना हयुमाचजीके काम 
नहीं होगा ॥ १॥ ५5१ 
जाने है गिरि कंद्र सागर ॐ चतुर विचक्षण बुधिबलनागर ॥२॥ 
केशरिपुत्र पवन कर॒ अंशा ॐ पठवहु नाथ करहु प्रशंसा ॥३॥ 
$ ५ पतक केद्रा ओर सागर आदि सब स्थान जानते है, चठुर षिवेकी इद्धि बलके स्थान 
हं ॥ २ ॥ केशरीके पुत्र पवनके अं है, नाय ! आप इन्दं बड़ाई कर मेजिये ॥ २ ॥ 
त्‌ सुभ्मीव ,मारूती ईकारा % राम्‌ काज जनि लाव वारा ॥४॥ 
पति आज्ञा धरि शीश सिधाये % मारि फलांग पूव दिशि अयि ॥५॥ 
तब ॒सुग्रीवने महाबीरजीको उराकर कहा, तुम रघुनाथजीके कामम देर मत रगा 


॥ ४ ॥ स्वामीकी आज्ञा मान महावीरजी चङे ओौर एक ही फठांग मारकर पूं दिशाय 
आय ॥ < ॥ 


सुनि हनुमन्त मिन सब आवि माथ नाय हित वचन सुनावि॥&॥ 


कारण कवन कीन्ह ॒श्रमभारी #% तुम किपकिधापति अधिकारी ॥७॥ 

महावीरजीका आना सुनकर सब कोर मि्नेको अति ह ओर माथा नवाकर सब कोई 
कहते हे ॥ ६ ॥ क्या कारण रहै जो आपने इतना वड़ा श्रम किया, ठुम तो किष्किन्धानाथके 
अधिकारी हो ॥ ७ ॥ । 

हम लायक जो कारज होई % नाथ शीश धरि मानब सोई ॥८॥ 

सनि कपि कदा न लाह वारा # तुमहि बार घु दु हकारा ॥९॥ 

हे नाथ | जो काय हमारे योग्य हो) बह हम शिरधर कर मार्नेगे ॥ ८ ॥ सुनकर महाबीरजी 
बोठे देर मत क्गाओ, द्द बालिके छोटे भाई सुभ्रीवने इराया है ॥ ९ ॥ 

आतुर जाह न विर्व करट # प्रे काज भारी मन देह ॥१०॥ 

सनत वचन सब .चे तुरंता ॐ जय सुभरीव कडि गगन ग॑ता ॥११॥ 
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जल्दी जाओ दूर मत करो वडा काम षडा दै सो मन देकर करो ॥ १० ॥ वचन सुनकर सब 
कोई सु्रीवकी जय वोख्ते तुरन्त आकाञ्चमागेसे चङे ॥ ११ ॥ 

दाहा-असी छाख अह सातं शत, कपि दढ वर्‌ बलवंड ॥ 

धरः नम मारण कूदतं चले, गयं अवाक्च बलि दंड ॥३१॥ 

अस्सी राख ओर सातसौ महावरल्ाटी बानर गय गवाक्ष यूथप सहित क्ूूदते आकाज्ञ 
मागेसे चङे ॥ ३१ ॥ 

पटे तिनहिं तरक्यो इवमाना ॐ रोहित पर्व॑त जाय तुङाना ॥१॥ 

दुधषण सन बात खनाईइ ॐ चला बर्‌ कदल वन आइ ॥२॥ 

इन्दे भेजकर महावीरजी करूदकर रोहित पेत पर गये ॥ १ ॥ दुर्धबणसे बात सुनाकर वे महा- 
बीरजी कदटी बनमें आये ॥ २ ॥ 

गजसन कह सुवु वानरराजा ॐ परा कठिन सीवहि काजा ॥३॥ 

निज दर सङ्ग लाय सब रू ॐ धीरजता निजपतिंको देह ॥७॥ 

हनुमान्‌ जीने गजसे कहा वानरके राजा ! सुनो सुग्रीव षर कठिन काज षडा ३ बहां शीघ्र 
जाओ ॥ ३ ॥ सब दरू अपने संग ठे जाकर अपने पिको धीरज दो ॥ ७ ॥ 

भठेदि नाथ कडि सब्‌ उटि चरे # वसुधा हिली शेष _कंङमङे ॥९॥ 

पद्म सात दरू असी करोरी ॐ चले द्विरद गज भई अंधेरी ॥&॥ 
बहुत अच्छा स्वामी यह कह वे सब उठकर चल दिये तब पृथ्वी कापी ओर शेवजी 
करमलाये ॥ «^ ॥ सात षड अस्सी करोड सेना केकर द्विरद ओर गजनाम बानर चङे तब 
अधरा हो गया ॥ ६ ॥ ्‌ 

हनुमत व्याहर पवत॒ आवा ॐ जेठ पुर बलवीर बुखावां ॥७॥ 

तीस खाख दर साठ इजारा ॐ पवनपुत्र सब कीन्ह जहारा ॥८॥ 

तत हनुमाचूजी ग्याहर पव॑त पर आये ओर वरुूवीरकं बड़ पुत्रको इलाया ॥ ७॥ तीस राख 
साठ हजार दने पवनपुत्रको जहार किया ॥ ८ ॥ ं 

कारज होय सो आयस दीजं ॐ इतना श्रम केहि कारण कीजे ॥९॥ 

कंपिपति रघुपति कथा सनाई #% चला पवनसुत बिदा कराई ॥१०॥ 

जो आपका कारज हो सो आज्ञा दीजिये क्यों इतना श्रम किया { ॥ ९ ॥ महावीरजीने सुभ्रीब 
ओर रघुनाथकी कथा सुनायी ओर विदा हो चङे ॥ १० ॥ 

श्ुषमार पवेत नियराना % कह तेदि श्रीखंड कीन्ह षयाना॥११॥ 

छप्पन कोटि कपिन के साथा ॐ करी प्रणाम चरे कपिनाथा ॥१२॥ 
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फिर महावीरजी धुन्धमार पवेत पर गये ओर वहांके वानरोंको बुरावा दिया, श्रीखण्ड वानर 
सुनते दी चरा ॥ ९ १९ ॥ छप्पन करोड़ वानरोको ठे प्रणाम कर सेनापति चले ॥ १२ ॥ 

तब इहलुमन्त अजनगिरि आवा ॐ ङ्ुसुद नाम कपिवीर बुखावा ॥१३॥ 

पद्य सात अर्‌ लाख सतासी ॐ धाये बीर महाबलरासी ॥१५॥ 


तत हनुमानजी अञ्जन पवेत पर आये ओर शुदं नाम बीर बानरोंको इलाया ॥ १३ ॥ 
सात पद्म ओर सतासी राख महावीर बानर चरे ॥ १४ ॥ 


गगन मागं जयराम्‌ कता ॐ आयो नीरुगिरी इुमन्ता ॥१५॥ 
जह रइ नीरू नाम कंपि भारी ॐ अभि पुज बरू ञुधि अधिकारी॥१६॥ 


आकाञ्च मागे म जय रामकी एेसा कहते महावीरजी नीङगिरि पर्वत पर आये ॥ १५॥ जहां 
बर ओर उद्धियुक्त नीरु नाम अभ्चिका पुत्र रहता था ॥ १६ ॥ 


मारत सुत तेहि ममं बुञ्ञावा ॐ मेव समान गजि कपि आवा ॥१७॥ 
अब्द चारि चारि सत वारा # समर धीर सब सुभट जञ्चारा ॥१८॥ 
तब महावीरजीने उसे सब भद समञ्ञाया, वह मेघे समान गजता आया ॥ १७ ॥ चार 
अरब, चार सौ बारह बड़ समरमं धीरधारी जुञ्ञाड योद्धा ॥ १८ ॥ 
गहे वृक्ष आयुध बनचारी ॐ चरे सकर जयराम पुकारी ॥१९॥ 
पवनयुज उत्तर दिशि गयऊ ॐ बद्विक आश्रम परसत्‌ भयञ ॥२०॥ 
अनक वानर आयुध इक्ष हाथमे स्यि, सब रघुनाथजीकी जय पुकारते चे ॥ १९ ॥ तव 
महावीरजी उत्तर दिङ्ञा बद्विकाश्रममे गये ॥ २० ॥ 
शीघ्र _ गंधमादनपर गय ॐ जल तडाग देखत सुख ख्य ॥२३॥ 
फिर शीघ्र गंधमादन पवत पर्‌ गये ओर तहां तडागोँमे जर देख सुख पाया ॥ २१॥ 
दोहा-गज गवाक्ष करद मिल्यो एनि, बह प्रकार समक्ञाय ॥ 
£ नाय माथ अस्तुति करत, चे वीर्‌ हषांय ॥ ३२ ॥ . 


फिर गज गवाक्षसे मिरुकर उन्हे सब भद्‌ समक्षाया, वे माथा नवाय स्त॒ति कर प्रसत्र 
हो चरे ॥ ३२'॥ ` 


हनुमत अजन गिरिपर आवा % तारा तात वीर तद॑ पावा ॥१॥ 


नाम॒ सृखेण महाबल बीरा % बुधिबर तेज समर रणधीरा ॥२॥ 
फिर महावीरजी अजुन पवेत पर आये, जर्हो ताराका पिता वीर रहता था ॥ १ ॥ सुखेण 
नाम महाबरी उद्धिमान्‌ तेजस्वी समरमं धीरधारी ॥ २ ॥ । 


समाचार पुनि ताहि सुनावा % चि दनुमन्त सुमेरहि आवा ॥२॥ 
कुनक व्रण सम दीपित काया # नेत्र ङाङ अति विपुर सुदहाया ॥४॥ 
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फिर सव समाचार उसको सुनाकर दवमाच्‌जी खमेर पर्वत पर आये ॥ ३ ॥ सोनेके वणं 
समान दीिमान्‌ शरीर ओर नेत्र खार खार अतीव सुहाते इए ॥ ४ ॥ 
पवनप्रसून गगनपर गरजे ॐ राक्ष्च देखि काल सम तरजे ॥<॥ 
लेगुर उठाय शीशपर खये ॐ मानहु मघवा धञ्ुष सहाये ॥&॥ 
पवनपुत्र आकाशम गरजे, राक्षसोंको देख कारकं सयान श्ुडकी दी ॥ « ॥ छंगरर उठाय 
रीशपर धरे थ, उसकी शोभा इन्द्र धनुषके समान थी ॥ ६ ॥ 
एकं एकं सन वचन सुनावा ॐ इलुमत चरणन शिर तिननावा॥ ७॥ 
काया कष्ठ कीन् केहि काजा ॐ कुशल अहरं किंष्किधा राजा॥<८॥ 
एकने एकसे वचन सुनाया, उन्होने महावीरजीके चर्णोमिं जिर नवाया ॥ ७ ॥ ओर बोङे- 
आपने काय। कष्ट किस निमित्त किया ? किंष्किन्धाका राजा तो ऊच्च ३ ? ॥ < ॥ 
केपि तहं समाचार सव भाषा ॐ चङे दरश कारण अभिलाषा ॥९॥ 
महाबीरजीने सब समाचार कहे तव दशनकी अभिराषा कर सवे चङे ॥ ९ ॥ 


दोहा-दश करोरि नव छा अर, वीय सहस्र शत एक ॥ 
चठे केशारी संग टे, करतं चरि अनेक ॥ ३३. ॥ 


दश करोड़ नौ खाख वीस हजार एक सौ बानरोंको साथ ठे केरारी वानर अनेक चरति 
करता चखा ॥ ३३ ॥ 

ताद विदा कीन्ह कपिपवना ॐ र्द्र॒गिरी केलाशहि गवना ।॥१॥ 

केपि बलपुरद ताहिकर ना ॐ रखवारी अककाषुर गाॐं ॥२॥ 

महावीरजी उसे भी बिदाकर रुद्रगिरि केराश्मे आये ॥ १ ॥ बरुपुरद नाम बानर जो 
अरुकापुरीमे रखबारीको रहता था ॥ २॥ 

महातेज बल दगंम काया ॐ ममं चतुर जानत सब माया ॥३॥ 

सुनि सो माक्तसत पहं आवा ॐ ले संग सेन शीश तेहि नावा ॥४॥ 

महातेजस्वी वटी दुर्गम जिसका इरीर, सव माया जानने, भद्‌ लेनेमे चतुर ॥ ३ ॥ 
महावीरजीका आना सुन सैना संग छे आया ओर शिर नाय! ॥ ४॥ 

पूछा कवन काज है नाथा # दीन द्रश्‌ हम _ भये सनाथा ॥९॥ 

तुम सुकंठ वृपके परथाना % आज्ञा देह वेगि इलुमानां ॥&॥ 

ओर पा हे स्वामी ! क्या कामहै! आपका दशन पाकर हम सनाथ इए ॥ ५ ॥ त॒म 
सुग्रीवके प्रधान मन्त्री हो, हे दवुमान्‌ ! शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 
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कहा पवनसुत विरम नं लावह ॐ& रे निज सेन पेपपुर धावहु ॥७॥ 
जय रघुवीर अनुज खु वारी ॐ सजि दरु चरे मेदिनी हाली ॥८॥ 


फवनसुतने कहा) देर मत करो । अपनी सेना ङेकर प॑षापुरको जाओ ॥ ७ ॥ रघुनाथ रक्ष्मण 
खुभ्रीदकी जय बोकर बे सेना सजाङर चङे कि पृथ्वी कांप गह ॥ ८ ॥ 


सिंहनाद करि पृछ उठये ॐ दरश उह सकर उडि धाये ॥९॥ 
रहा न ` कोड पवनसुत प्रेरा ॐ मेना भिरिहि हिमाचर हेरा ॥१०॥ 


सिहनाद्‌ करके प्रु उठाये इए देनके उछाहसे सब कोई उठ धाये ॥ ९ ॥ कोई महावीरजीके 
कहनेसे नहीं रहा, फिर भेनाकगिरि ओर हिमाचरूमे महावीरजी आये ॥ १० ॥ 


प्रम सहित कपि सकर बुखाये ॐ आसवासना करत पठाये ॥११॥ 

अडकं नाम महाबरु कीशा ॐ चङे कृहत जयंराय अदीशा ॥१२॥ 

तहाके वानरोंको पमस काय आश्वासन कर भेज दिया ॥ ११ ॥ अंडक नाम महाबटी वानर 
जख रघुनाथ रक्ष्मषणकी कहते चरे ॥ १२ ॥ 

ताहि विदाकर पवन कुमारा % विन्ध्याचल कह तुरत सिधारा॥१३॥ 


नाम बसन्त महा बल्वानां रे निज दर केपि निकटं तुखाना॥१४॥ 
महाबीरजी उसे विदाकर तुरंत विष्याचरको गये ॥ १३ ॥ वहांका राजा बसन्त नाम महा- 
बली दानर अपना दरू ठे कपिके निकट आया ॥ १४ ॥ 


इन्द्र केलि वनके कपि जेते 8 हनुमत चरण गहे कपि तेते ॥१५॥ 
आठ पद्म अङ्‌ सहस्र अशी # चरे तहँ जह है अविनाशी ॥१६॥ 
जितने इन्द्रकंडि बनके वानर थे, सबने महावीरजीके चरण पकड़े ॥ १५ ॥ आठ पद्म ओर 
अटासी सहश बानर वरसि रघुनाथजीके निकट चठे ॥ १६ ॥ 
राम काज हनुमत दिय धारे % कश्यप पवेत जाय पुकारे ॥१७॥ 
नाम मर्यद महाबरु वीरा % तेज पुज अति दुगं शरीरा ॥१८॥ 
बहाबीरजी रध्नाथजीका काम हृदयम धारण किये करय पर्ृतपर जा पुकारे ॥ १७॥ 
मयद्‌ नाम महाबली बीर तेजस्वी कठिन शरीर बानर तहा रहता था ॥ १८ ॥ 
इकिस कीटि वनचर के साथा % पवन कुमारहि नायडउ माथा ॥१९॥ 
कटा पवन सत जानहं तोही % धन्य भाग्य दर्शन भा मोहीं ॥२०॥ 


उसने इक्कीस ` कोटि बानरोको साथ ठेकर षवनकुमारको माथा नवाया ॥ १९ ॥ महावीरजी 
बलोठ भै ढम्दं जानता दं धन्य भाग्य जो सुस्ञे दोन हुआ है ॥ २० ॥ 
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करहु न॒ बेर सुनहु बरसीवा ॐ तुमटि बुलाये वेग सुग्रीवा ॥२१॥ 
हे बलवानो ! खनो ! अव देर मत करो तर्द सु्रीवने श्ीधरतासे इडाया हे ॥ २१ ॥ 
दोहा-घुनत मयंद गयन्द गृति, अशू उच्छठंत आकडा ॥ 

धु, अद्हास गंभीर कर सैन इलायसि पास ॥ ३४ ॥ 
सुनते ही हाथीकेसी चाठवारे मयदने आका्चमे उर गभीर अद्ृहास कर सेना पास 

बुखाथी ॥ ३४ ॥ १ 
टीड़ी सम सेना उथलानी ॐ चरूते दिग्पाल्न भय मानी ॥१॥ 
आतुर चरे गगन करि छं # उठे लंगूर पतंग चछ्िपाहीं ॥२॥ 
वह सेना दीड़ीके समान उथका चली, इसके चर्नेसे दिग्पाङोने भय बाना ॥ १ ॥ बे बद्ध 

सीघ्रतासे आकाज्ञमें छाया करते चर, जिनकी पूछोकि उठनेसे सूये छिप गये ॥ २ ॥ 
एकं नीर दरु तीस करोरा ॐ धावत एक एक व्र जोरा ॥३॥ 
जय सिंहनादं करत बर दापा ॐ देवन हाथ पेट चाषा ॥४॥ 

एक नील तीस करोड़ दर बानरोका चखा, जो बड़े वटी थे ओर रकी एक रीस कर 
ङदते चङे ॥ ३ ॥ बरसे दर्षत जयजयकार ओर सिंहनाद करते चरे जिसे देखकर देवताओं 
भी वेटभं हाथ दबाये ॥ 9 ॥ | 
राम स्वङ्प दिये महं आना # करि दरू बिदा चला हलमाना ॥५॥ 
रसना करे राम शण गाना # धवलागिरि कँ कीन्ह पयाना ॥&॥ 
रषुनाथजीका रूष हृदयम धारण किये सेनाको विदाकर महावीरजी चङे ॥ 4 ॥ जिहा 
रघुनाथजी के गुण गाती है, धवबरागिरि पवेतको पयान फिया ॥ ६ ॥ 
दगध नामक कपि बड़ योधा % ताहि षुखाय दीन्ड वर बोधा ॥७॥ 
आठ लाख शत बार तोर ॐ ले संग सेन ॒पैपपुर जाई ॥८॥ 
दुग नाम एक बड़ा बरी बेद्र था, उसको लाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात्‌ सुग्रीवा 
बुकाना खनाया ॥ ७ ॥ बह आठ करोर सेना ङेकर पपापुरको चखा ॥ ८ ॥ 
इलुमत उद्यागिरि पर आवा % बन्द्र धाय परे तेहि पावा ॥९॥ 
कुन्द कुघुद ॒बन्द्र जे गाये % जे जह रहे बनचर सब छाये ॥१०॥ 
तब महावीर उदयाचर पर आये, तहे बदर दौड़कर उनके चरणोमे पड़े ॥ ९ ॥ ऊद्‌ 
खद जो बंदर थे उनके साथी जितने बानर थे सब चङे ॥ १० ॥ 
शब्द किलकिला नभ पर करदीं % वन सर शेर धरब सब धरही॥११॥ 
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आकाशम आकाशम किकिरा शन्द्‌ करते सब बन सरोवर पतो को मक्त सखे ॥ ११ ॥ 
दोहा-रामकाज करि पवनघुत, आये जरह सुग्रीव । 

रै, मिले हषं अस्त॒ति करी, धन्य धन्य बलसींव ॥ ३५ ॥ 


महावीरजी रषुनाथजीका काज कर सुग्रीवके पास आये ओौर प्रसच्र हो स्ति की, सुग्रीवनें 
मसन्न हो बड़ी प्रशसा करी किं हे चर्वान्‌ ! तुम धन्य हो ॥ ३५ ॥ 
इति क्षेपक 


तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये ॐ कोष देखि जँ तहँ कपि धाये ॥८॥ 
उसी समय रक्ष्मणजी नगरम आये ओौर इन्दं कोध्म भरा हुआ देखकर जहो तर वानर 
( व्याङ्र टो >) दौड़ ॥ ८ ॥ 


दोहदा-धचष चढाय कहा तब, जारि करदं पुर छर्‌! _ ` 
र, व्याङल नगर देखि तब, आयडउ बालिक्मार्‌ ॥ ३६ ॥ 


जब ठक्ष्मणजीने धनुष चढ़कर कहा किं पुरको जलाकर भस्म कर गा, तब नगरको 
उथाङ्कल होते देखकर अगदजी आये । इनके आनेका कारण यह कि पितादीन जान कर 
क्षमा करगे; अथवा यह कि बाछि सुञ्ञे रघुनाथजीको सौप गया है इस कारण भी कृषा 
करेगे ॥ ३६ ॥ 
च्रण नाय शिर विनती कीन्दी ॐ लक्ष्मण अमय बह तेहि दीन्दी॥१॥ 
करोधवन्त्‌ खक्ष्मण सुनि काना # कड कपीश अतिभय अङ्कलाना॥२॥ 
चरणोमं शिर नवाकर विनय की तब रक्ष्मणजीने उसको अभय बोँह दी ॥ १॥ लक्ष्मणको 
कोधवेत कानोंसे सुन सुश्री बहुत भयते घषराकर कहने रगा ॥ २ ॥ 
सुलु दजुमन्त संग रे तारा % करि विनती समञ्जाड कुमारा ॥३॥ 
तारा सदित जाय दनुमाना ॐ चरण वेदि प्रभु सुयश बखाना ॥४॥ 
सुनो दमान्‌ ! तम ताराको साथमे ठे विनतीकर कमार ठक्ष्मणको समञ्ञाओ । तारके 
भेजनेका कारण यह्‌ कि सख्ीको देखकर क्रोध शान्त हो जायगा, अथवा खीकी विनती द्या 
ङीघ्र उत्पन्न होती हे, अथवा इसके पतिको मथने मारा है, इस कारण इस पर दया करेगे यद्रा 
इसको रद्ुनाथजीने तत्वका उपदेश दिया है, सो शिष्य जानकर कृषा करेगे, महावीरजी को 
परम भक्त ओर सतूसंगी जानकर भेजा ॥ ३ ॥ महावीरजीने तारा सहित जाय चरणोमिं पड़ 
उनका यश बखाना किं आप दीप्र दया करते अये हो सो अव दया कीजिये ॥ ४ ॥ 
करि विनती मदिर रे आये ॐ चरण पखारि पलंग बैठाये ॥५॥ 
तब कपीश चरणन शिर नावा # गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा ॥8&॥ 
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वे लक्ष्मणजीकी विनती करके मंदिरम ठे आये ओर चरण धोकर पर्छंग षर वैठाया ॥ ९ ॥ 
तब कपीडने चरणों शिर नवाया, ओर छक्ष्मणजीने शुजा पकड़ केठसे कगाया ॥ ६ ॥ 
नाथ विषय सम मद कष्ठ नारीं ॐ शुनि यन क्षोभ कर क्षणमाहीं ॥७॥ 
सनत विनीत्‌ वचन सुख पावा ॐ लक्ष्मण तेहि बहुविधि सखज्ञावा॥८॥ 
सुग्रीवजी बोङ-हे नाथ ! विंषयके समान मद्‌ कुछ नहीं है, जो ्षणयात्रमं अुनियोके मनँ 
क्षोभ कर देता ई, जिसमं राजमद्‌ तो महाही कठिन है ॥ ७ ॥ यह विनीत बचन सुन सुख पाय 
छक्ष्मणजीने उसे बहुत भ्रकारसे समञ्ञाया ॥ < ॥ 
पवन तनय सब कथा सुनाई ॐ जेहि विधि गये इत सञ्चदाई ॥९॥ 
तव महावीरजीने सव कथा कह सुनाई जिस प्रकार इत सेना इखानेको गये ह ॥ ९ ॥ 


दोहा-हरपि चछ सुप्ीव तब, अंगदादि कपि साथ ॥ 
धर, रामावठज आगे करि आये जह सखुनाथ ॥ ३७॥ 


जघ लक्ष्मणजी यह वात्ता सुन प्रसन्न इष्‌) तत्र अगद्‌।दि क्पिथों सहित सम्रीव कक्ष्षमणजीक्ो 
आगे कर वहां आये जहा रघुनाथजी रँ, रक्ष्मणजीको आगे इस कारण किया कि रद्रनाथजी 
जने कि इन्होनि सुग्रीवको पीछे कर जिया होगा ॥ ३७ ॥ 
नाय चरण शिर कह कर जोरी ॐ नाथ मोहि कषु ना्हिन खोरी ॥१॥ 
अतिशय प्रबरु देव तव माया ॐ टे राम करहु जो दाया ॥२॥ 
चरणणोँम शिर नवाय हाथ जोड़कर सु्रीवने का, नाथ ! मेरा कछ दोष नहीं हे ॥ १॥ 
हे देव ! आपकी माया अधिक प्रबल दहै, यह तवी छृटती है, जब हे राम ! आष द्या 
कृरते हो ॥ २ ॥ | 
विषय वश्य सुर नर सुनि स्वामी # मे पामर पञ्च कपि अतिकामी ॥३॥ 
नारि नयन शर जाहि न खगा % घोर कोध तम निशि जो जागा॥४॥ 
हे स्वामी ! विषयोके व्च तो सुर नर मुनि दै फिर ञ्ञ पामर पशु अति कामीकी क्या गिनती 
ह १॥ ३ ॥ जिसके सरके नेत्रोंका बाण ` नहीं गा ओर जो घोर अन्धकार भरी कोधरूषी 
रातम्‌ जागता है अथात्‌ कोध ओर अज्ञानसे हीन है ॥ ४ ॥ . 
कोभ पाश जेहि गर न धाया # सो नर तुम समान रघुराया ॥९4॥ 
यह शन साधन ते नहिं होहं ॐ तुम्दरी कृपा पाव कोई कोई ॥६॥ 
ओर जिसने रोभकी फसीमे अपना गङा नहीं धाया वह मयुष्य हे रघुनाथजी ! आपके 
दी समान. है, सुभ्रीने मित्रताके कारण रघुनाथजीसे व्यंग वचन्‌ कंदे ह ओर रक््मणकी 
सतुति की हे कि, रघुनाथजीने जानकीके वियो गमे व्याल हो कोधकर्‌ रक्ष्मणजीको भेजा 
२ ्‌ 
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गौर बह सुञ्ञे यहो काये, -परन्तु वह इन वाधाओसि रहित दै ॥ ५ ॥ ये यण साधनसे नहीं होते, 
आपकी कृपासे कोहं कोड पाते ह । जेसे लक्ष्मण ओर दनुमानूजीने पाये ॥ ६॥ 
तब॒ रघुपति बोरे खसुकाई ॐ तुम प्रिय मोहि भरत्‌ जिमि भाई ॥७॥ 
अब सो यतन करहु मन लाई ॐ जेहि विधि सीताकी सुधि पाई।८॥ 


तब रघ्युनाथजी सुग्रीवकी व्यग भरी ज्ञान विरागयुक्त वातै सुनकर हसे ओर बोटे तुम 
सुञ्ञको भरतके समान प्यारे हो, छोटे भाईयोँमं भरत सबसे बड़ है इस कारण भरतके समान 
प्यारा कहा; खक्ष्मणसे दूना प्यारा रघुनाथजी महावीग्जीको कड चुके है, इस कारण रक्ष्षणका 
नामन ख्या ॥७॥ हे सखा! अव वही यतन मन ठगाकर करो जिससे जानकीकी सुधि 
मिले । फिर मे सब देख टूगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि विधि होत बतकदी, आये वानर यूथ ॥ 
£ नाना वरण अतुल बर, देखिय कड वश्थं ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार बातचीत होती थी किं अनेक ग्रकारसे बानरोकि इ्ंडके छंड आ गये जो किं 
अनेकं रेगके अतुछित बर्वान्‌ थ सारांश्च वानरोके समूह दिखाई देने खगे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रोरामचरितमानसे किष्किधाकण्डान्तगेतस्ततीयोविश्रामः ।। ३ ॥ 


दोहा-एहि चतुथं ॒विश्रामभे, महाकीकश् बलवान । 
धर, सीताकी सुधि टलेनको, तुरतहि कीन्ह पयान ॥ ४॥ 


वानर कटक उमा मे देखा ॐ सो सूरख जो करन चह रेखा॥१॥ 

आय राम पद्‌ नावरं माथा ॐ& निरखि वदन सब होहि सनाथा॥२॥ 

शिवजी बोठे-दे पावेती ! भैने बह वानरोकी सेना देखी थी, बह मूर्खं है जो उस सेना की 
संख्या करनी चाहे ॥ ९ ॥ सव कोई आकर रघुनाथजीके चरणोमिं शिर नवति ह ओर अख 


क सनाथ होते है, यह वानर देवता हँ, अनाथ पड़ थे, अब्‌ रघुनाथजीको देखकर सनाथ 
गये ॥ २॥ 


अस कपि एक न सेना मादी % राम कुशल जेदि प्री नाहीं ॥३॥ 

यह नहिं कड शको अधिकारं #% विश्वरूप व्यापके रघुराई ॥४॥ 

सेनाम एेसा कोई कपिं नथा, जिसकी रघुनाथजीने कुश न प्रष्टी हो, जो कोर के अपार 
सेनासे शल केसे पी ओर क्यों पू ! तो वानर सव देव अंश ह अतः मान देना उचित 
ही था, दूसरे प्ररनका उत्तर आगे हे ॥ ३॥ यह कुछ मथुकी अधिकता नहीं है क्योकि 
एक तो उनका धिश्वरूप है दूसरे जितने विश्वमे जड़ चैतन्य रूप हैँ तिन सवम तिलमे तेखकी 
नाई व्यापकं है, तो भव्येक बानरसे मिना ओर शल पूना क्या आश्चयं रै १ ॥ ४ ॥ 
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ठे जह. तदहं आयञ्च पाईं ॐ कह सुयीव .सबहि सथ्यई ॥९॥ 
~ रार्मकाज ` अङ्‌ मोर निहोरा ॐ& वानर थूथ जाह चहंओरा ॥६॥ 
 -जहा-तहां सव वानर-आज्ञा पानेके निमित्तः खड हँ तव सुग्रीवने सवसे ` समन्ञाकर कषा 
॥ ५ ॥ हे .भहया वानरो । यह महाराज .रामचन्द्रजीका काज है ओर मेरा निहोरा है सो आप 
लोग चारों ओरको जभ ॥ ६ ॥ 
जनकसुता कहं खोजह जाई ॐ भाक दिवस महं आयड भाई ॥७॥ 
क्षपक 
तब कपीश दुह दूत बुराये ॐ .गज गवाक्ष आदर चङि आये।॥॥ 
 “ जाकर जानकीको दरट्ठो ओर हे भाइयो ! एक मरीनेमें सव आजाना ॥ ७ ॥ तच शप्रीवने दो 
दू्तोको बकाया तो गज गवाक्ष शीघ्रतासे. आये ॥ १॥ 
मन. बुधि निगम केर गति जानी ` ॐ बोरे कीश धा सम बानी ॥२॥ 
सिय खोजन हित पतं सिधायड ॐरोम काज कें विङब न छायउ।॥३॥ 
उनकी मन इद्धि ओर चाखक्ी गति जानकर सुभ्रीवं अश्रतके समान बाणी बोडे ॥ २ ॥ ठम 
जानकीके द्रूदनेको पूवं दिशामं जाना ओर राम काज समञ्च कर इसमें देर नहीं करना ॥ ३ ॥ 
उदधि स्रोत सरिता गिरि रना ॐ बह्मएुरी कामावति वरना ॥9॥ 
सर ` वापी गिरि कद्र जेते % देव॒ नगर खोहादिक. तेते ॥९५॥ 
सद्र खरोत नदीके तीर पवत ओर स्लरनोंके स्थान बह्यपुरी कामावती तकं ॥ ४ ॥ सरोवर 
वावड़ी प्वेतकी कंद्रा देवताओंके स्थान नगर खोहादिक जितने ह बे सब दढना ॥ €^ ॥ 
जो कोई तुमह मिहि मग माहीं % सीता सुधि पह तिनपाीं ॥&॥ 


जो कोई ठुम्हं मागम मिङे उससे ही जानकीके समाचार पूना ॥ ६ ॥ 


दोहा-शम चरण प्रणाम कर, उर धरि युगल स्वरूप ॥ 
\ खातं कोटि बानर ` बी, चले एवे कह भूष ॥ ३९ ॥ 


रघुनाथजीके चरणोमे प्रणाम कर युग स्वरूपको हृदयमं धार सात करोड़ वानर यूथप 
पूर्वको चे ॥ ३९ ॥ 
वारी अनुजं सुखेण ` बुखावा ॐ करि सनमान निकट वैठावा ॥१॥ 
तुम मयेद उत्तर दिशि जाहू # सीता सुधि पूषेहु. सब काहू ॥२॥ 
तब सुभ्रीषने सुखेणको इलाया ओर बडे सन्मानसे निकट बैठाकर कहा ॥ १ ॥ तुम ओर 
यद्‌ उत्तर दिश्चाकी ओर जाओ ओर सब किसीसे जानकीकी सुपि .पूछोः॥ २॥ ~> 
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मादनगेध सुमेरु मदीधर # अजैन शेर नीर गिरि कंदर ॥३॥ 
शिव केलास अलकपुर छानी ॐ गंभब यक्ष पृ घदु बानी ॥४॥ 


तुम गधमादन, सुमेरुपवेत, अनपेत, नीरुगिरिकी कंदरा ॥ ३ ॥ शिवका कैरासपवेत, 
अरकापुरी दरंढकर गधव ओर यक्षोसे कोमल बाणी द्वारा पकर ॥ ४ ॥ 


उनहिं पृछ आगे धरि पां % जाय दिभ्य सरोवर टाॐं ॥५॥ 

पुष्प भार जह विटप सुहाये ॐ प्रसत है धरणी नियराये ॥&॥ 

उनसे प्रकर फिर आगे पग धरना अथीत्‌ सुन्दर मानस सरोवरमं नाना ॥ ^ ॥ जहांके 
सुन्द्र दृक्ष फूर फरछोके बोञ्से ज्जुके हुए पथ्वीको चछर ररे दै ॥ ६ ॥ 

श्रम निवारि कडु करहु अहारा ॐ प्रथु कारज हिय रह करारा ॥७॥ 

सबहि ठौर द्दृ मन राई & जेहि विधि मिरुदहिजानकी आई ॥८॥ 


वहां श्रम निवारण कर कुछ भोजन करना, मसुके कामस दीकन करना वरन उसको 


क हृदयम रखना ॥ ७ ॥ स स्थानोमि दी मन र्गा कर द्ृटरो जिस भोति जानकी 
आ ॥ < ॥ 


दोदा-ऋषि तपसिनसों बिके, करट बलिष्ठ पयान्‌ ॥ 
रीष वेत भूमि उत्तर दिशा, अन्त धको जान्‌ ॥ ४० ॥ 


वहां ऋषि तपस्बियोसे पकर फिर आगे जाना स्ठेच्छ देश होते हए उत्तर सागर तक जाना, 
जहा सूयका म्रकाश नहीं सागरका जर भी जहां जमकर वरफ हो जाता है वर्ह तकं जाना 
वहीं श्वेत भूमि है ओर वहासि दी पृथ्वीका अंत है ॥ ४० ॥ 

शिखर सुमेरु मदी केलास # काकथुञ्ुण्डि केर बनवासू ॥१॥ 


कुंड एकं तह मोती . चरा % पानी अमृत कीच कपूरा ॥२॥ 
सुमेरु पवतके शिखर कैलास पव॑त ओर जहां काकशुद्ुण्डि रहते ह ॥ १ ॥ वहां एक मोतीचरूर 
नामक कुण्ड हे, अग्रृतके समान जिसका जर ओर जिसमे कपूरकी कीच रहती रै ॥ २ ॥ 


जयुनी बीच अहै तेहि ठ % जब्बूद्रीप जासु -ते ना ॥३॥ 
गज समान लागे फर तादी % अमृत रस कहि निगम सराईी॥४॥ 


जगुनीके बीचमे बह स्थान है, उस जानके पेड़के कारण ही उस स्थानका नाम जम्बूदरीप 
है ॥ ३॥ उस वृक्षम हाथीके बरावर बड़ अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते ह ॥ ४ ॥ 


पकत सो फल धरणीपर परह % तेहिके शाक कुंड बहु भरईं ॥५॥ 
दिव्य ङ्प चद्‌ देव विमाना #% तेहिके नीर करदं सुस्नाना ॥६॥ 
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पकते ही वह फल पृथ्वी पर गिर्‌ पड़ते हँ ओर उसके रससे वतसे ङण्ड भर जाते दँ ॥ « ॥ 

यरूप देवता विमार्नोमिं चदे उसके जटमं सुन्दर स्नान करते हं ॥ £ ॥ 

सो ञ्चुभ नीर सरित ह बईई ॐ अवध समीप प्रसिद्ध सो अहई॥७॥ 

जहं मनन कीन्हेसे वीरा #% सकल पाप दुःख इरे शरीरा ॥८॥ 

वही सुन्दर ज नदी होकर बहता है, जो अयोध्याके निकट ( सरयू ) नामसे प्रसिद्ध दै 
॥ ७ ॥ हे वीरो ! जर्हो स्नान करनेसे इरीरमं कोई पाप ओर दुःख नर्ही रहता ॥ ८ ॥ 

फल भोजन जरू पान करेहू ॐ राम काज हित डिये धरेहू ॥९॥ 

शूरसेन कर मडंप जहां ॐ सुमिरि राम जाय बुनि तहो॥१०॥ 

यहां फट भोजन तथा जल पान करना ओौर रघुनाथजीका कायं हदयम्‌ धारे रहना ॥ ९ ॥ 
फिर जहां सूरसेनका मडप हे वहां रघ्ुनाथजीको स्मरण करते इष जाना ॥ १० ॥ 

लोमश षिकर दशन करद ॐ पुनि शांडिल्य जहां अल्सरडइ ॥११॥ 

लोमश षिका दशन करना जिसका एक ग्रक्यमं एक रोम भिरता है फिर चांडिल्य ऋषिक 
पास जाना ॥ ११॥ 


दोहा-रण बनि घननन शोधिकै, चिया वताय शम ॥ 
धरु, मास दिवस महं आतुर, परह लहु विश्राम ॥ ४१ ॥ 
लड़कर जसे हो वैसे घने बनोंको जनोँको द्रढकर जानकीकी सुधि श्रीरामचन्दजीको बताना, 
एक महीनेम शीघ्रतास आकर विश्राम करना ॥ ४१॥ 


आवतेन इषुनात देश पनि रोम पटच्चर 
न्दुदीपपड्चशीक कोच सैनिक कुक्कुटवर ॥ 


अवक प्रटिया कटके तामस अस्मारक । 
आरण्यकी तस्ष्कं कानिवल बर्बर चारक ॥१॥ 


यह प्राचीन नाम है इने साथ जो नया इसका इस समय नाम है, सो भी छिखते ह ॥ 
आवेतन ( जिटेन), इषुजात वा अश्वक्रान्त ( यूरूष ), रोम ( रूम ), पटच्चर-इटली । इन्दुदधीप बा 
इन्द्रद्वीप ( ईग्रेण्ड ), पञ्युश्ीक ( पोटगर ), कोच कमथ काम ( जमनी ), सेनिक ऊक्ुट- 
हारेण्ड वेलजियम । अवक वा अङवीया ( आस्दरैलिया ), मरखिया हकं ( गोर्या फ़ान्स), 
तामस ( स्पेन ), मारकं वा माठक्र ( डेनमाकेस्वीडनस्केन्डनेविया), आरण्यकं तुरुष्क (यूरुपियन 
टरकी ); कानिवर ( केनिवर ), बबैर ( वारेरी ) म जना॥ १॥ 


रथक्रान्त उपटीप राक्षसा वासर विचारो । 
वार्ण विष्णुक्रान्तं हैख ॒स्षमे पधारो 
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शक तरुष्क असू चीन ताल तोषकमे जाह । 
पावेत अर आवेत देश पारस्य अदां ॥ २॥ 


रथक्रान्त वा सूयांरिका ( अफ्रीका ) उपद्वीप, राक्षमावास, वारुण वारिधान ( अफ्रीकाके 
उपद्वीप .) ` विष्णुक्रान्त वा असेचनक ( एशिया ), हैरव ८ साइबेरिया ), रुष (एशिया वा रूस, 
खक तुरूऽकं ( एशियाटिक टरेकी), चीन पारट महाचीन ८ चीन ), तारुतोषक ८ तिन्बत ), 
। पवेत ( टाटेरी ), आवत ( अरब ), पारस्य ( इरान ) ॥ २॥ | 


देशतखारा खद यवनं पहनवं मन -छाह्‌ । 

नदिनाश . गधारे देश्च अपवाह यहार ४ 

ब्रह्मोत्तर उपंमल्वक चिहर्दीप कमारी 

स्वणं भूमि उत्तर कुमारि दक्षिण पड धारी ॥३॥ 
` तुखारा ^ इखारा ), शुद्र यवन ८ महका वा मक्का ), पहन्‌ब (काडर), नदिंनाश्च . कारस्का 
ˆ ¢ महादीना-वा मदीना ), गोन्धार ( कंधार), अपवाह वा अपक्रान्त (मस्कत),-ह्यो त्तर बह्मदेदय 


( बह्मा ), ऽपमल्वका ( मङेका), किदलद्धीप ८ सीलखौन ), कमारी (कन्याङ्मारी वा केषका . 


मोरिनं ), स्वणभूमि वा कमार द्वीप ( अमेरिका ), उत्तर कुमार दक्षिण कमार ८ नाथे अमेरिका) 
साउथ अमेरिक्छा ) ॥३॥ 


रमणकं तलह दिरण्यपूर रमणक टखमाई । 
स्वणं प्रस्थ -अर दुगंहीपं खोजो भमन छाई ॥ 

, द्द्‌ प॑र्चनद्‌ दरदलिग कक्मीर सुहावन । 
उत्तर कोरा इद्रप्रस्थ कर जाग पावन ॥ ७ ॥ 


रमणक (८ अस्दरेलेशिया ), तरह ( जाजील >). हिरण्यपुर ( पेरू ), स्वर्णप्रस्थ ( पङिनेरिया) 
दुगदधीप-छोटे बड़ । दरद्‌ ८ भोटान ), पंचनदं ८ पजाब ), दरदङग ( दार्जिरिग ), काईमीर 


वा गेरिक ( काडमीर ))` उत्तरकौशल-( अयोध्याके देश करुजांगर रक्षत्र ), इन्द्रमस्य 
( दिल्टी ) ॥ ४ ॥ 


“ पुरी `अषन्ति शजेराट काची पनि काडी । 


ह दिक पाण्डयदेश उत्कटयुखरशी ॥ 
` मिथिला सिधु सरा महोदय मगध विचारी । 
अंग पाटी पत्र एण्ड चम्पा छख भारी ॥ ९९ ॥ 


४९ ~~! किष्किन्धाकाग्ड-श्चे० ४. 2-< ( ८३९ ) 
अवन्तिकापुरी ( उज्जैन ), शुज॑राट्‌ ( अजरा ), कांची ( करनाटक )› काञ्ची ( शिवपुरी ), 
वाराणसी ( बनारस ), केकय ( हिराट ), माहिवक ( महि्चूर ), षाण्डय ( माकावार >) ओर 
श्रेष्ठ उत्कल ( उडीसादेञ्च ), मिथिला ( विदेह तिरदुत ), सिन्धुसौवीर, ८ सिन्धुनदके मध्यवतीं 
देश ), सुराष्ट्र ( महाराष्ट्र), महोदय, कान्यङ्व्ज ( कन्नौ जादि ), सगध ( कीटक गया ), 
अंग (त्रेयनाथ काठगांव राजमहट आरा आदि ), पाट्डीपुत्र ( पटना ), पुण्ड ( मेदनीपुर >), 
चस्पा ( भागलपुर > देखना ॥ <^ ॥ 
मत्स्य देरा अष्ट वग भेड्‌ उपवंग सिधारो । 
प्राग्जोतिष अर रसेन किलकिला पधारो ॥ 
किष्किन्धा निन देद्य सकल हट वधात ; 
ओर वीचके देश र्दैट्ियो स्रबही ज थ ॥ & ॥ 


मर्स्यदेश्च ८ रंगपुर दिनाजपुर राजशाई ), वंगगैड़ ८ बाकर गंज ढाका नदिया शतिर 
कृष्णनगर ), उपवेग ( माईइमर्सिह ), किंठकिङा ८ कलकत्ता ), ाग्ञ्योतिव ( कामरूप ), ्यूरसेन 
( मथुरा >) ओर अपना देश किष्किन्धा सव प्रथ्वी जल-थर तथा बी चके देच सब दृढो ( यह 
प्राचीन नवीन नामोँकी सूची भारतवर्ष विचार प्रन्थमे ङ्खिी हे) ॥ ६ ॥ 


दोहा-उदय अस्त छो खोजके, सिय सुधि देह बताय ॥ ` 
धर, वचन सनत सव कपि चष्टे, तव बोले रघुराय ॥ ७॥ 
उदया चरसे अस्ताचर तक जानकीको दरकर उनकी सुधि शीघ्र बताना यह वचन सुनकर 
सब वानर चे ॥ उक्त समय श्रीरामचन्द्रजी बोठे ॥ ७ ॥ 
दोहा-सवै भूमिके देश ठम, केहि विधि जानहु मित्र 
रू, सो कहिये सुनि प्रु वचन, बोट वचन विचित्र ॥ < १ 
हे मित्र ! प्रथ्वी स्थित सब देश्ञोके समाचार ठम केसे जानते हो ! सो तो कहो । यह वचन 
प्रसुका सुनकर सुग्रीव अदरशुत बातां कहने रगे ॥ ८ ॥ ~ | 
दोहा-बाली मय॒ भागत फिर, सक देश रघुराज ॥ 
रूष तब यह देखे देश सब, अब आये मम काज ॥ ९ ॥ 
हे राम ! बाङ्के भयते सब देशम भागता फिरता धा, तब ये सव देशः देखे थे, आज यदं 


देखना मेरे काम आया ॥ ९ ॥ छ 
निज प्रथु केरि मान हित बानी ॐ शीश धरे प्रथु चरणन आनी ॥१॥ 


निद्रि पवन दोऊ उठि चरे % पड्म एकादश वनचर भरे ॥२॥ 


( < ० ) भैः बुलसीक्रल खटीकरामाखण +< ५० 
उन्होने अपने मरशुकी हितकारी बाणी मानकर प्रभुके चर्णोमि आकर शिर धरा ॥ १ ॥ पवनकी 
निन्दा करके अथात्‌ उससे भी अधिक वेगवाङे दोनों उठ चे ग्यारह पद्म वीर वानर साथ खिये॥२॥ 
षुनि सखभ्रीव मोर शख देखी ॐ वीर शतबलिहि का विशेखी ॥२॥ 
खुनह सुवीर प्राण हितकारी ॐ राम काज हिय धरहु सभारी॥॥४॥ 
फिर सुग्रीवने सुख मोरकर इतबरी बीरसे कहा ॥ ३ ॥ हे सुवीर ! म्राणहितकारी सुनो, 
रद्नाथजीका काज हृदयम विचार कर धारण करो ॥ ४ ॥ 
तुम वसंत पश्चिम दिशि गवनी ॐ सीता सुधि प्रह सब अवनी ॥५॥ 
पश्चिम देश शेर पर जायह ॐ अचि देव करजोरि मनायह ॥६॥ 
तुम ह वसत पश्चिम दिश्ञाम जाक्ड सीताकी सुधि पृथ्वीपर सब किंसीसे पो ॥ «^ ॥ 
पञ्चिम देके पवेत सरोवर देखते इए अभ्रिदेवको हाथ जोड़कर मनाना ॥ ६ ॥ 
खोजो _ सब तरहक अस्थाना % राम काज हित कर पयाना ॥७॥ 
रंग भूमि जायउ पुनि भाई % सीता सुधि पृछे सब गओंँई ॥८॥ 


वहांके सब स्थान खोजो, रषनाथजीके काजहित पयान करो ॥ ७ ॥ फिर हे भाई ! रगभूमिमें 
जाकर सव किसीसे जानकीकी सुधि पृछना ॥ ८ ॥ 


सरिता शेर सुिरि बन जेते % खोजउ सीतदि हित धरि तेते ॥९॥ 

जो कोउ मिरे महास॒नि ज्ञानी ॐ पृचह समाचार श्ृदुबानी ॥१०॥ 

नदी पवत गिरि बन जितने ह, वर्हौ वहाँ जानकीको द्रो ॥ ९ ॥ जो कोई महानि ज्ञानी 
मिरे, उससे कोमल्वाणी दारा समाचार प्छो ॥ १० ॥ 

तुम्हरे बरु ग॑त भँ भाई # मिलवहु बेगि जानकी आई ॥११॥ 

हे भाई ! मे तुम्हारे ही बरसे गर्जता हु, रीघ्र जानकीको काकर मिराना ॥ ११॥ 


दोहा-पश्चिम दिशा विशेष सो, जहां धराको अन्त ॥ 
‰ एक मासमे टेह्‌ सुधि, फरो वेगि बलवन्त ॥ ४२ ॥ 


हे बलवान ! पश्चिम दिशाम्‌ जहां पृथ्वीका अन्त हो, वहा जाकर एक माश सुधि ठेकर 
डीघ्र टो ॥ ४२ ॥ | 


चरण कमर सब करदि प्रणामा ॐ पश्चिम दिशा चरे बरुधामा ॥१॥ 
दृश षट खाख इरी इर बोरुत 


र . ब्‌ारुत ॐ चङे जाहि गिरि कंद्र तोरत्‌ ॥२॥ 
चरण कमलम सव प्रणाम करत ह, इस प्रकार सब बरवान्‌ पश्चिम दिशाको चङे ॥ १ ॥ 
सोरह लाख बन्दर हरिहर करते, प्वेतोकी कन्दरा देखते चरे ॥ २ ॥ 


इति क्षेपक 


९१ > किष्किन्धाकाण्ड ४. १८< ( ८४१ ) 


अवधि मेरि जो वि सुधि वाये % अवशि भरहि सो मम कृर आये॥८॥ 
सुग्रीवजी बो, जो अवधि मेरिकर बिना सुधि पये अविगा बह निश्चय दही मेरे हाथसे 
मृत्यु पावेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-वचन घनत खव वानर, जह तहं चट तुरन्त 
तव सुग्रीव बय, अंगद वल हखमन्त ॥ ५३ ॥ 


सव वानर वचन सुनकर जहां -तहां तुरन्त चले, त्र सुग्रीवने अंगद्‌, नर ओर हन॒भानजीको 


बुलाया ८ ओर कहा ) ॥ ४३ ॥ 
सनद नील अगद हनुमाना ॐ जाम्बवन्त मति धीर सुजना ॥१॥ 


सकल सुभट भिलि दक्षिण जाह ॐ सीता सुधि पह सब काह ॥२॥ 
हे नीर ! अंगद ! हनुमान्‌ ! जाम्बवन्त मति धीर सुजन! घुनो॥ १॥ आष सव योद्धा 
मिककर दक्षिण दिशामं जाओ, ओर सव किंसीसे जानकीकी खुधि पृञ्छो ॥ २ ॥ 
मन करम वचन सो यत्न विचारेह ॐ रामचन्द्र कर काज संवार ॥३॥ 
भात्रु पीठ सेइय उर आगी ॐ स्वामी सवे भावं छ त्यागी ॥9॥ 
मन वचन कमसे वही यतन विचारो कि रधुनाथजीका काय जिससे सम्पूणं हो जाय ॥ ३ ॥ 
खयं पीरसे सेये ओर अध्रि उरसे सेये, किन्तु स्वामीको समतोभावसे छक छोड़ कर 
सेवन करना चाहिये । क्योंकि सूयके साथ आगेका कपट, अध्चिके साथ पीछेका कपट 
लगा है, दसरा अथं यह कि बाहरका छल कपट रघुनाथजी सूयं होकर देखते ह ओर अन्तःकर- 
णका छट कपट अभि होकर देखते है, इस कारण छर कपट छोड़कर र कारा काम 
ना, ( यथा स्तवराज-सूयमण्डरकमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ । ओर-अहं वैश्वानरो भूत्वा 
प्राणिनां देहमाश्रितः । गीतायां प्रसिद्धम्‌ ) अथवा जेसे सूय छल कपटको छोड पीठ अथात्‌ 
मागे सेवते दै ओर अभि जसे छल कपटको छोड अन्तस सेवते है; क्योकिं जो सूयं 
सावधानी न रख तो रात दिनम अन्तर षड़्‌ जाय ओर अभि छक कपट रक्ख तो अन्न 
न पचे, देह जल जाय रेसही सावधान होकर आप लोग अम्नि रध्नाथजीको सेवना अथवा 
सुभ्रीव रघनाथजीकी गौरवता दिखाति है, किं यह भावु पीठ ह । भानु ह पीठ जिनकी सो यह 
रविवशी हमारे उर आगी अथात्‌ सम्मुख स्थित हं, उन्हं छर छोड सेइये, अथवा इनको तपस्वी 
मत जानो यह भावुके पीठ है, सूयं भी इनसे पीके उपजे हँ जो हमारे उर आगे अर्थात्‌ मत्यक्ष , 
हे, अथवा भानु पीठ आतश्ची शीशा होता है, सूयके सन्युख करते ही उसमसे अभि षकट हो 
जाती है परन्तु जो उसमें सूर्यकी किरण गोर विन्दु सम सीधी पड़े तो अभ्नि निकले, नहीं तो 
टेढ़ा रखनेसे नहीं निकरती, सूधीसे अग्नि निकार चाहे जितना कायं करलो, उसके सन्स्खं 
हषएसे सूय अभि देकर कायं करते ह, अभ्नि तो सूयं देते हं नाम चदईमेका होता है इसी भकारसे 


( <भरे ) ` ` भैः उलसीक्त खटीकरामायण < ५२ 


जो आप रोग छर कपट-छोड़कर काय करोगे तो रघनाथजी कार्य तो आप वना रगे, किन्तु 
च © = भ, 
आप केवर निमित्तमात्रे टोकर बड़ाइके योग्य होगे ॥ ४ ॥ | 


तजि माया सह्य परलोक ` मिट सकर भव संभव शोका॥५॥ 
देहं धरे कर यह फर . भारं ॐ भनजिय राम सब काम विदाई ॥६&॥ 
मायाको त्यागकर्‌ परलोकका सेवन करना चाहिये, तो संसारसे उत्पन्न हए शोक मिट जाति 
हं ॥ <^ ॥ हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है, कि सव कामना छोड कर श्रीरघ्चनाथजीका 
भजन करना ॥ ६. ॥ कि 
सोइ गुणज्ञ सोई बड़ ` भागी # जो रघुवीर चरण अलुरागी ॥७॥ 
आयस मागि चरण शिर नाई ॐ चले दरबि सुमिरत रघुराई ॥८॥ ` 
वही शणज्ञ ओर वही बड़भागी है, जो रघुनाथजीके चरणकमर्का प्रेमी है ॥ ७ ॥ यह 
वात्‌। सुन व सव बानर आज्ञा मांग चरणोँमे शिर नवाय मनम प्रसन्न हो रघुनाथजीको स्मरण 
करत चठ ॥ < ॥ 8 ः 6 
पाछे पवन तनय शिर नावा % जानि काज प्रभु निकट बुलावा॥९॥ 
परसा शीश . सरोश्ह पानी ॐ कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥१०॥ 
पीछेसे महावीरजीने शिर नवाया, तव रघनाथंजीने यह वात विचार कर किं इससे कायं होगा 
उनको निकट इलाया ॥ ९ ॥ शिरके ऊपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जान अंगूठी उतार- 
कर दी सदसे पीछे हनुमानजी स्नेहके कारण रह गये,. तथा एकान्तम सुद्विका इस कारण दी 
कि सबके सामने एकको देनेसे ओरोका अपमान था ओर यह कारय इन्दीसे होगा, इस कारण 
स दी दीः कमरवत्‌ कर स्पशका तात्पयं यह कि तुम निर्भय होना ओौर जैसे कमलके आश्रित 
भार जरम नहीं मग्न होते वेसेदी मेरे हाथके आश्रित तुम सागरमं मग्न न होगे, पार हो जाओगे, 
सुद्विकासे जानकी प्रसन्न होगी, नामनामीमे अभेद है ॥ १० ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुज्ञायड % कदि बर षिरहवेगि तुम आयहु ॥११॥ 
हवुमत जन्म सफल करि माना # चे द्य धरि कृपानिधाना॥१२॥ 
( रामचन्द्रजी बोटे ) हनुमान्‌ ! बहुत प्रकारसे जानकीको समञ्ञाना ओर हमारा विरह तथा. 
बर बताकर सीर कौटना ॥ १९ ॥ महावीरजीने अपना जन्म सफल माना ओर दयासागर 
 भगवाचको हृदयम धारण कर चे ॥ १२ ॥ ` 
यद्यपि प्रथु जानत सब बाता % राजनीति राखत सुराता ॥१३॥ 
यद्यपि मरु सब बात जानते हे परन्तु राजनीतिके अनुसार वर्तते दै, देवताओंकी रक्षा 
निमित्त नीतिते वतेते दै कारण यह काय देवताओंकी ही रक्षाके निमित्त है । यपि जानते थे 
जानकी ठंकामं ई, परन्तु दूत द्वारा सबको इद़ कराय रावणको बठ .दिखलाय ससुद्र रघन 
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धनादिसे यह सूचना कराना, राक्षसो करो भय दिलाना किं जिनके दूत देसे ह वे स्वामी कैसे 
होगे, तथा र क्षसोके वलकी परीक्षा महावीरके हारा ह्यो जायगी ओर सबज्नता षिदितनदहो 
जाय, इस कारण चोरों दिशार्ओंमं दूत भेज ॥ १३ ॥ 


दोदा-चटे स्कल बन खोजत, सस्ति र गिरि खोह ॥ 
रूष राम काज छवलछीनं मन्‌,. विश तलकर. ह ॥४४।॥ 


सव कोई बन, सरिता, नदी, खोह, द्रते चठ ? रामकाजमं यन ङ्वलीन हो गथा ! शरीरका 
मोह त्याग दिया ॥.४४ ॥ 
कतहु होइ निश्वरं सन में भ प्राण लेहं एकं एकं चपेटा ॥१॥ 
पृक 
वजदेष्ट्‌ इक राक्षस आवा ॐ देखत कृषिन प्रम इखं पावा ॥२॥ 
कहीं जो राक्षसोसि भट हो जाय तो.एक-एक चपेटभ दी-उसका पाण ङेङं ॥ २ ॥ चब एक 
वज्रदष्टनाम राक्षस आया बेदरोनि उसे देखकग्‌ वडा दुःख वाथा ॥ २.॥ 
भीमश्प यह को अब आव।(. 8 लखि अंगद कोधितं उदि धावा ॥३॥ 
देखत ताहि कोप ` युवराजा %& सन्धुख जाय ताहि सन बजा ॥४॥ 
यह भ्यैकर रूप राक्षस कौन आया दहै) देखते ही अंगद कोधित हो दौड़ा ॥ ३ ॥ देखते ही 
महान्‌ कोधित हो युवराज उसके सन्युख जाकर भिड़ गये ॥ ४ ॥ 
मद्धयुद्ध॒ अति भयो अपारा ॐ सब वानर भिर कीन्ह विंचारा॥९॥ 
प्रथम पयान काल चङि आवा ॐ कह कपि विधि कह कीन्ह बनावा॥&॥ 
बड़ मद्युद्ध हआ तब सब बानर विचार करने लगे कि ॥ €& ॥ मथम ही प्रस्थानमं काल 
चखा आया, यह विधाताने क्या किया { ॥ £ ॥ 
बाछिसुवन तब इदयं विचारा ॐ सुष्टिकं एक तासु शिर मारा ।४७॥ 
राम स्वषप इखदय महं आनी ॐ उध्वै अद्धं धरि चीर भवानी ॥८॥ 
तब अंगदने मने बिचार कर उसके शिरमे एक धरूसा भारा ॥ ७ ॥ हे पावती } फिर श्रीरघरु 
नाथजीका रूप हृदयम स्मरण कर उसकी टांग पकड़कर चीर डाला ॥ < ॥ 
जय जय शब्द भयो तेहि वारा ॐ पवन पु हिय इष अपारा ॥९॥ 
वीस कोटि संग सेन सुहाई % चरे सकर जय कडि रुरा ३५१ ०॥ 
उस समय सबने जयजयकार शब्द किया; महावीरजी हृदयम बड़े मसत्न हुए ॥ ९ ॥ संगमं 
बीस करोड़ सजीली सेना रघुनाथजीकी जय पुकारती द्ढती चटी जाती थी ॥ १० ॥ 


(इति क्षेपक) 
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बड प्रकार गिरि कानन दरिं कोड सुनि भिरि ताहि सब घेररि॥२॥ 
खागि तृषा अतिशय अङ्कलाने ॐ भिरे न जल वन गहन थुलाने॥द॥ 
बहुत भकारसे वन परवत द्द, कोई सुनि मिरे, उसे सच धेरकर पूरे ॥ २ ॥ ( एक दिन मागम ) 
अत्यन्त प्यासके मारे सब घबरा गये जर नही भिङा घोर वनम मागं भूक गये ॥ ३ ॥ 
मन दनुमान कोन्ह अनुमाना ॐ मरण चहत सब बिनु जलपाना॥४॥ 
चदि गिरि शिखर चददिशिदेखा % श्रूमि विवर इकं कौतुक पेखा ॥५॥ 
हनुमान जीने मनमे विचारा कि जरुपानके चिना सव मरना चाहते हैं ॥ ४ ॥ पवेतकी चोटी. 
पर चदृकर चारों ओर देखा तो इनको पृथ्वीके विवरम एक कौठक होता दिखाई दिया ॥ ^ ॥ 


चक्रवाक. बकं देस उड़ादीं % बहुतक्‌ खग भरविशदितेहि माद ॥६॥ 
गिरि उतरि पवनसुत आवा ॐ सब कँ छे सोई विवर दिखावा॥७॥ 
चकवा चकवी वगले हंस उड़ते है, बहुत पक्षी उसम प्रवेश करते है ( तब महावीरजीने 
जाना कि यहां जर है, जो पक्षी फिरते ह ) ॥ ६ ॥ महावीरजी पवेतसे उतरि आये ओर सबको 
केकर बह स्थान दिखाया ॥ ७ ॥ ` 


आगे करि हनुमन्त लीन्हा ॐ ये विवर विलम्ब न कीन्हा ॥८॥ 

न बः  । क्षेपक ) क्ष 
` योजन चारि दुगं अति बाँकी ॐ मयदानव गढ़ कीन्हा की ॥१॥ ` 
तब बानर तत्कार महावीरजीको आगेकर विरमे घुसे, विरम्च नहीं किया हाथ पकड़कर 


इसे थ ॥ < ॥ चार योजन बारह कोशषफे बीचमे वह गढ़ मयदानवका बनाया इभ अयन्त 
वाका किंराथाजो कि मायासे टकाथा॥ ९॥ 


न ( इति क्षेपक ) चिकार | ्‌ 
-दाख जाय उपवन सुभग, सुर विकसित बह कंज ॥ 
र मदिर एक सुचिर तहां, बेठि नारि तपपुंन ॥ ४५॥ 


वानरोनि उसमे जाकर सुन्दर बगीचा देखा, जहो सरोवरमे अनेक कमल सि रह ह ओर वहा 
ही सुन्दर मन्दिरमे एक तपस्विनी खी तरैटी ३ ॥ ४५ ॥ | 


दूरहिते तेहि सब शिर नावा ॐ पूछे निज ब्रत्तान्त सुनावा ॥१॥ 


तब तेहि कहा करहु जक्पाना % खाहु सरस सुन्दर फर नाना ॥२॥ 

सबने उसे दूरसे दी शिर नवाया ओर उसके पृछनेपर अपना वृत्तांत सुनाया, फि किंस प्रकार 
आये थे ॥ १ ॥ तव उसने कहा जल्पान कर ओर रसीठे अनक सुन्दर फर खाकर ८ प्रथम 
अपना श्रम मिटाओ ) ॥ २॥ . 
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मनन कीन्ह मधुर फल खाये % ताञ्च निकट बनि सब चङि आये॥॥ 
तेहि सब आपनि कथा अनाईं ॐ मँ अब जाड जहां रघुराई ॥४॥ 
फिर वानरोनिं स्नान करके मीठे कठ खाये, ओर उसके निकट सब आकर बेटे ॥ ३ ॥ उसने 
सव अपनी कथा सुनाकर यह कहा किर अव जहा रद्चुनाथजी हं वरहा जाङगी, ( स्व्यव्रभा 
मेरा नाम दहे गंधवेकी कन्या ओर हेमा अप्सरकी सखी ह; मय दानवः उसे यां छवा रक्ला 
था, सो उसे इन्द्रे गया यहां रह गयी) ॥ ४ ॥ 
कषेपकं 
देवांग॒ना सुनाम दमारी ॐ एकं समय तप करन विचारी ॥१॥ 
ब्रह्मासे मौगिड वरदाना ॐ दशन यै पाऊं भगवाना ॥२॥ 
मेरा नाम देवांगना है । एक समय तपस्या करनेका विचार किथा ॥ १ ॥ बह्यासे यह बरदान 
मागा कि सञ्च श्रीभगवान्‌का ददान भिटे॥ २ ॥ 
ब्रह्मा क्यो रदह एहि थाना ॐ -आवहि यहां कीशं बल्वाना ॥३॥ 
तिनसों राम खबर तुम पाई # दर्शन प्वहैगी रदुरांई ॥७॥ 
जह्माजी बोटे-तवुम इस स्थानम ठहरो यर्दा बड़ बलवान्‌ बानर आगे ॥ ३ ॥ उनसे तय. 
रामकी खबर पाकर रघुनाथजीके दशैन पाओगी ॥ ४ ॥ 
सो वह सत्य भई अब बानी ॐ जाडं दहित सारेग पानी ॥५॥ 
मूद्हु नेन विवर तजि जाह % पेड सीति जनि कद्राहू ॥&॥ 
सो बह बात अब सत्य हई, मे रघुनाथजीके दरेन निमित्त जाती हू ॥ «^ ॥ ( इति क्षेपक ) 
अव तुम सब अपनी आंखे मीच लो तो इस विवरसे निकर जाबोगे, जानकी भिरगी षबराओ 
मत ॥ ६ ॥ 
नयन भूदि पुनि देखि वीरा % उदे सकर सिशुके तीरा ॥७॥ 
सो पुनि न जहां रघुनाथा % जाय कमल पद्‌ नायसि माथा॥८॥ 
तब बे वीर ओंखं मी चनेके उपरांत देखने लगे, तो स सञुद्रके किनारे खड़े है ॥ ७ ॥ फिर 
वह रघुनाथजीके पास गयी. ओर जाकर उनके पदकमल्मे माथा नवाया ॥ ८ ॥ 
नाना भांति विनय तेहि कीन्ही ॐ अनपायिनी भक्ति प्रथु दीन्दी ॥९॥ 
उसने अनेक प्रकारसे विनय की, रघुनाथजीने उसको अनपायिनी ( जो हरेकको न भिल 
सके ›) भक्ति दी ॥ ९ ॥ 


दोहा -बदरीवन कँ सो ग प्रथु आज्ञा धरि शीश । 
धर उर धरि राम चरण युग, जो वदतं अज हा ॥०६॥ 
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(व मखुकी आज्ञा पाकर"बद्रीवनको गयी, रघुनाथजीके दोनों चरण कमल हृदयम धारण 
किये जिनकी बह्मा ओर शिव वेदना करते रहै ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकल्कलिकलुष विध्वंसने किष्किधाकांडतिगंत- 
पोडितज्वालाप्रसाद भिश्रकृतटोकायां चतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥ 


दोहा-संपातीको मिन अर्‌, बर्णन्‌ बढ -कपिगज ) 
दर, कथा पैवेनुत जन्मकी, जलनिधि कूदन काज ॥ < ॥ 
इहा विचारि कपि मन मादीं % बीती अवधि काज कछ नादं ॥१॥ ` 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता % विलु सुधि लिये करबका भ्राता॥२॥ ` 
यहां अंगदादि बानर मनमे विचार करने लगे कि मरहीनेकी अवधि तो बीतनेपरः आगुयी 
ओर्‌ काज कछ हआ नहीं अब क्या करं { ॥ १ ॥ “सव कोई मिककर परस्पर वातां करने लगे, ` 
भाई ! विना सुधि लिये हम क्या करेगे ` ॥ २ ॥ 
कंड अंगद लोचन भरि वारी # इहं भकार भई सृत्यु हमारी ॥३॥ 
इदां न सुपि सीताकी पाईं % उहां गये मारदि कपिराई ॥४॥ 
अगदं नेमे ज भर कर कहने कगे दोनों परकारसे हमारी गरृत्यु हई ॥ ३ ॥ यहां तो जान- 
कौकी सुधि नहीं पायी ओर वहां जानेसे सुग्रीव मारेगे ॥ ४ ॥' 
पिता बधेपर मारत ` मोदी % राखा राम निहोर न ओदी ॥५॥ 





नि स सव तारो क्षेपक _ ~ल 
पुनि पनि अंगद्‌ क सब पाहो # मरण भयो अब संशय नाहीं ॥१॥ 
वह तो पिताके मारने प्रही मुज्ञ मार डाता पर रघुनाथजीने मेरे पिताके निहोरेसे रक्खा 

॥ ^ ॥ अंगद जीने यह बाता बारम्बार सवते कीक अव मरण हआ इसमे सन्देह नदीं ॥ १॥ 
अगदं वचन सनत कपि वीरा %बोरि न सकर्हि नयन बै नीरा॥२॥ 
क्षण एक कीश मगन होगये ॐ पुनि असं वचन कहत सब भये॥३॥ 
बड़े-बड़े कपि वीर अंगदकं वचन सुनकर बोर नहीं सकते ई, नेसे जट बहता ह ॥ २ ॥ 

क्षणमात्रको तो सव वानर ( शोकम ) मग्न हो गये, फिर सद इस प्रकार वचन कहने लगे ॥ ३॥ 
हम्‌ सीताकीं बिव सुषि लीने ॐ नरि जह युवराज प्रवीने ॥9॥ 
हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुधि सिये विना नहीं छौरेगे ( चाह मर जार्ये ) ॥ ४॥ 

इति 
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अस कदि रवण सिधु तट जाई ॐ बैठे कपि ` सब दभ उसाई ॥६॥ 
यह कह क्षार समुद्रके किनरि मरने कृतसंकल्प हो सब वानर ऊश्ा विदछाकर वैठे ॥ £ ॥ 
जाम्वेत अंगद दुःख देखी ॐ कही कथा क उपदेश विशैखी ॥७॥ 
तात राम कं नर जनि ` मानहु ॐ निश्ंण अह्न अजित अज जानहु ॥८॥ 
जाम्बवन्तने अंगद्जीको दुःखी देख अनेक उपदेङकी. कथा की. ॥ ७ ॥ हे तात ! रघुनाथ .. 
जीको मनुष्य मत जानो वे निगुण ब्रह्म अनित अजन्मा ह ॥ ८ ॥ . , | 
हम सब सेवकं अति बड़भागी ॐ संतत सथण ब्रह्म अनुरागी ॥९॥ 
हम सव सेवकं वडभागी दह जो निरंतर सञ्चुण बह्मकी आराधना करते हँ ॥ ९ ॥ 


दोहा-निज इच्छा अवतरेड प्रयु, घुर महि गो दिज लाभि 4 
घण उपासक संग तह रहहि सोश्च खव ` त्यागि ॥५७। 


वे प्रभु देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मणी रक्षा करनेके निभित्त अपनी इच्छासे अवतारं ङे आये है 
जो सथुण जह्यके उप(सक द वे अथं धर्म काम मोक्ष पद सवके त्यागी ई इसे ओोच मत करो 
रघुनाथजीकी कृपा सब काम बनावेगी ॥ ४७ ॥ ्‌ 
इहि विधि कथा कदर बहु भाती ॐ गिरि कंदरा खना संयाती ॥३॥ 
बाहर होड देखि बह कीशा ॐ मोहि अहार दीन्ड जगदीशा ॥२॥ 
इस भांति अनेक कथा कह रहे थ कि पवतकी कंदरामं संपातीने इनकी बातं खुनी ॥ १ ॥ 
सो बाहर निकलकर देखे तो बहुतसे बद्र वैठे ह मनमं कहने ङ्गा कि विधाताने मुञ्चे मोजन 


दिया हे ॥ २॥ . 
आनज्॒सबनकरँ भक्षण करऊँ ॐ दिन बह गे अहार बिनु मरञ॥३॥ 
कबहुँ न मिखि भर उदर अहारा ॐ आज दीन्ह विधि एकि बारा ॥७॥ 

आज इन सबको भक्षण करूगा बहुत दिन बीत गये भूखा मरा जाता हं ॥ ३ ॥ कभी पेट 
भरकर भोजन न्दी मिका, सो आज विधाताने एक हदीःबारमं दं दिया ॥ ४ ॥ 
डरपे गीध _ वचन सनि काना ॐ अत्र भा मरण सल्य हम्‌ जाना ॥९॥ 
कपि सब उठे गीष कहँ देखी ॐ जाम्बवन्त मन शोच विशेखी ॥६॥ 
गृधके वयन सुनकर वानर उरे ओर कहने रगे अब हमने जाना कि निईचय मरण होगा 

॥ ५ ॥ सब्र बानर गीधको देखकर उदे परंतु जामवन्त बड़ा शोच करने लगा कि संपातीको 

देखकर जो यह दशा इई तब राबणसे केसे कडग ! ॥ ६ ॥ 
कह अगद्‌ विचारि मन मादी % धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥७॥ 


रामकाज कारण तबु त्यागी ॐ हरिपुर गयडउ परम बड़ भागी ॥८॥ ` 
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अगदजी विचारकर कहने रुगे कि जटायुके समान भी कोई धन्य नहीं है ॥ ७ ॥ जो परम 
बड्मागी रघ्ुनाथजीके कायेमे अपना शरीर त्यागकर बैकुण्ठको गया । यह वाते रसे उंचे स्वरसे 
कि बह सुन ठे, अगदजी प्रे से जानते ये कि यह जटायुका भ्राता है॥ ८ ॥ 
“जो रघुवीर चरण चित खावै ॐ तेहि सम धन्य न आन कहावे" ॥९॥ 
सुनि खग इषं शोक युत वानी ॐ आवा निकट कपिन भय मानी ॥१०॥ , 
"जो रघुनाथजीके चरणोमे चित्त रुगाता है उसके समान कोई धन्व नहीं" ॥ ९ ॥ यह हषं 
सोकयुक्त बानरोंकी बाणी सुनकर सम्पाति निकट आया, तच तो वानर बहुत डरे, जानकीकी 
सुधि न मिर्नेसे ओर सुग्रीवके भयसे मन कातर है, इस कारण बारच।र उरते ह ॥ १० ॥ 
५. देखि कंपि चले पराई % ठाद्‌ कीन्दतिन्ड शपथ दिवाई॥११॥ 
तिन्ह अभय कर पूेसि जाई ॐ कथा सकर तिन ताहि सुनाई ॥१२॥ . 
जब उसे देखकर बानर भागने कगे तव उसने सौगन्ध दिवाकर खड़ा किया ॥ ११ ॥ उन्ह 
अभय दृकर कहा तुम मत डउरोभमभी रधुनाथजीका सेवक द्र तम कौन दो ! अपनी कथा 
कहो, तव उन्होने जटायुके मरनेका ओौर सीताकी सुधिके निमित्त आनेका अपना सब भेद 
उससे का ॥ १२ ॥ 
सुनि संपाति बन्धुकी करणी रघुपति महिमा बहु विधि वरणी॥१२॥ 


तब संपातीनें माकी करणी सुनकर वदत प्रकार रुनाथजीकी महिमा वणन की ॥ १३॥ 
दोहा-मोहि छे चह सिधु तट, दे नंज ताहि ॥ 
६4 वचन सहाय करव म, पेदह॒ खोजह जाहि ॥४८॥ 


सम्पाती बोराभेया, वानरो ! सुञ्ञे उठाकर समुद्रके किनारे ठे चरो, भे उसको जलां 
क ओर तुम्हारी भी सहायता वचनसे करूगा, जानकी तुम्दं मिर्टेगी उसको द्रढनेसे 
पावोगे ॥ ४८ ॥ 
अचुज्‌ क्रिया कारि सागर तीरा % कह निज्‌ कथा सुनहु कपि वीरा॥१॥ 
इम दोउ बन्धु प्रथम तरणाई % गंगन गये रवि निकट उड़ाई ॥२॥ 
समुद्रके तीर छोटे भाईकी क्रिया करके सम्पाती .अपनी कथा सुनानेके निमित्त बोटा-ह 
मतिधीरो । सुनो ॥ १ ॥ हम दोनों माई युवावस्थामे घमेड कर सूर्थके निकट उड़ गये ॥ २ ॥ 
तेज न सदि सक सो फिरि आवा भै. अभिमानी रवि नियरावा ॥३॥ 
जरे पेख रवि तेज अपारा ॐ परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥४॥ 
बह तो तेज न सह सका इस कारण लौट आया, किन्तु मँ अभिमानके वह हो सू्यके 
निकट होने कगा ॥ ३ ॥ सूयके अपार तेजसे मेरे पख जर गये, तव भे घोर चिकार कर पृथ्वीमे 
गिर पड़ा ॥४॥ 
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घुनि इकनाम चन्द्रमा ओही ॐ लागी दया देखि अति मोही ॥५॥ 
बह प्रकार तिन्ह ज्ञान स्नावा ॐ देह जनित अभिमान इड़ावा॥8&॥ 
एक चंद्रमानामक सुनि ये युश्चे देखकर उनके जीभ बड़ी दया आयी ॥ « ॥ बहत अकारसे 
उन महात्माने ज्ञान खुनाया, ओर देहसे उत्पन्न इए अभिमानको इडाया ( बोडे >) ॥ & ॥ 
ञेता ब्रह्म मनुज तन धरि 8 ताञ नारि निश्वरपति इरि ॥७॥ 
ताञ्च खोज पठ्वर्हि प्रथु दूता ॐ तिन्ह मि तुम होब पुनीता ॥८॥ 
त्रेतायुगमं जह्य मनुष्यका शरीर धारण करगे उनकी स्रीको रावण हरेगा ॥ ७ ॥ उसकी 
खोज करनेको ्रथु दूत भेजगे, उनके भिटनेसे तुम पवित्र हो जाओगे ॥ < ॥ 
जमिहर्द पंख करसि जनि चिता ॐ तिनि दिखाय देव तँ सीता ॥९॥ 
ठुरहारे पंख जमि आवेगे चिन्ता मत करो, उन्हं तुम सीता दिखा देना ॥ < ॥ 
( क्षेपक ) 
यह कहि नि निज आश्रम गय %& तेहि क्षण इडदय ज्ञान कड मयॐ॥१॥ 
यह कहकर मुनि अपने आश्नरमको गये । उस समय हृदयम ऊुछ ज्ञान इ ॥ १ ॥ 
पुनि संपाती वचन्‌ _ उचारी # सुनो गिरा नि मम हितकारी॥२॥ 
पु मोर सुपण तेहि नाॐं ॐ सेवत मोर सदा एहि ठाॐ ॥३॥ 


फिर सम्पाति कहने लगा कि मेरे हितकरनेवारे वचन ओौर भी सुनो ॥ २ ॥ मेरा खुपणनामक 
पुत्र इस स्थानम मेरी सदा सेवा करता था ॥ ३ ॥ 
दोहा-श्चुधावन्त इक दिन मय, कही एत्र सन बात ॥ 
धरु वेग मक्ष ठे आवह्‌, न तर्‌ प्राण मम जात ॥७९॥ 
एक दिन भेने भूखसे व्याकर हो पुत्रसे कहा-बेटा ! शीघ्र भोजन लाओ, नहीं तो मेरे 
प्राण चले ॥ ४९ ॥ 


सुत शिर आज्ञा धारि सिधावा ॐ मोहि धीरज दे बह ससुञ्ञावा ॥१॥ 
नभ पथ होय महा वन गय ॐ गज सरगराज हनत बह भय ॥२॥ 
बेटा शिरषर आज्ञा धारण कर चला ओौर सुश्षे धीरज दे बहुत प्रकारसे समज्ञाया ॥ १ ॥ 

आकाश्चके मागसे महावनम गया ओौर वहो बहृतसे हाथी तथा सिह भरगोंको मारा ॥ २ ॥ 
अस्त पतंग बहुरि घर आवा # क्षुधा्वेत मै कोध बदावा ॥३॥ 
ज्ञान रक मै अधम अभागा ॐ सुतको शाप देन तब रागा ॥४॥ 
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खूयके अस्त होनेपर बह धर आया, तब भूखके मारे सञ्च बडा क्रोध इआ ॥ ३. ॥ ज्ञानते 
डीन चै नीच ओर अभागा पुत्रको शापदेने र्गा॥४॥ ॐ । 
गहि मम बा कष्मो सखुश्चाई % सुनहु तात मम वच चित लाई॥५॥ . 
जब आरण्य गयड भै ताता ॐ तह पुनि एक भयंड उत्पाता ॥६॥ 
तब उसने मेरी रबोह पकड़ समञ्ञाकर कहा-पिताजी मेरे वचन चित काकर सुनो ॥ «^ ॥ 
पिताजी ! जब म बनको गया, तवं बर्हो एक उत्पात देखा ॥ ६ ॥ त 
वीस अजा दश मस्तक ताहीं % आतुर चरो जात्‌ सगमादीं ॥७॥ 
संग नारि इक. दिव्य अनूपा ॐ कोड नहि व्रणि सके तेहि शषा ॥८॥ ` 
जिसकी वीस शुजा दश शिर थे देसा एक पुरुष शीध्रबासे मामं चरा जाता था ॥ ७ ॥ 
संगमे एक दिष्य स्री थी उसका रूप को नहीं वणन कर सकता ॥ < ॥ 
कोरि सुधाकर नख बिहारी ॐ रंभा रति सशचीसी नारी ॥९॥ 
जन्तु जान तेहि धरा पारी ॐ दीनों छोड़ निरखि सोई नारी ॥१०॥ 
करोड़ों चन्द्रमा जिसके नखोंपर विहारी थे वह सी रंभा, रती ओर्‌ इन्द्राणीसे भी शष्ठ 
+ ॥ ९ ॥ उसे जतु जानकर भेने पछाड़ कर पकड़ा, परन्तु उस सको देखकर उसे छोड़ 
या॥९१९॥ | 
करमोदि विनय दृक्षिण दिशि गय ॐ यदि कारण विलम्ब मोहि भयउ॥११॥ 
सुनत वचन मोहि खमि अंगारा % आषनि गति विचारि हिय हारा ॥१२॥ 
मरी बडी विनती करके वह दक्षिण दिशम गया वस इसी कारण सुज्ञ देर र्गी ॥ ११॥ 
वचन सुनतेदी अंगारसा लगा, क्रोध आगया परन्तु अपनी गति न होनेके कारण जीम . 
विचार कर हार गया ॥ १२ ॥ | 


पै तल पेख हीनका करॐं % आतुर जाय ओटि अब धरडं॥१३॥ 


म ठ क्या करू कैसे उसे जाकर जीपरतासे पकड {॥ १३ ॥ ` 
दोहा-प॑खदीन अवसर सर्‌ गये सुत बर कीन धिकार ॥ 
तरू, गहि मम निकट न छाये, हती गशमकी नार ॥ ५० ॥ 


अरे मेरे तो पख नहीं, 4 चूक गया यह कहकर पुत्रके बङुको धिक्कार दिया, 
अरे ! उस जन्ठुको पकड कर मेरे निकट नहीं काया वह रघुनाथजीकी खी थी रावण हरे खयि 
जाता था ॥ ५० ॥ श | 
तब सुनि वचनं ध्यान हिय आवा # हिय धीरज तब कष्ठ पावा ॥१॥ 


इहि मिस राम जो दूत पठाव # सिय सुधि रेन.अरण्यदि आवहिं ॥२॥.. 
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फिर युनिके वचन स्मरण कर हृदयम ऊढ धीरज इ आ ॥ १ ॥ इसी बहने जो रघुनाथजी 
दूत भेजंगे, वे जानकीजीकी सुध ठेने वन आवेगे ॥ २ ॥ | 
देखत दरश दहोब बड़ भागी ॐ तुव भग देखत मन अदवरागी ॥३॥ 
सदा रामकर सुमिरण कर ॐ निशिदिन मग जोवत दिन भरॐ॥७॥ 
भे उनका दशेन करके बड़भागी हो जागा, सो मरेमसे आपका मागे देखता था ॥ ३ ॥ 
सदा रश्चनाथजीका स्मरण करता रातदिन मागं देता हँ ॥ ४ ॥ 
( इति क्षेपक ) 
शुनिकी गिरा सत्य मह आजू ॐ सुनि सम वचन करड़ प्रथु काजू ॥१०॥ 
गिरि जिक्र ऊपर बस ठंका ॐ तहँ रह रावण सदज अशंका ॥१३१॥ 
सो आज सुनिकी वाणी सत्य हृ, मेरे वचन ञ्जनकर यश्चका कारज करौ ॥ १० ॥ जिङ्कृट 
पवेतके ऊपर रुंकापुरी है वहां स्वभावसे दी निडर रावण रहता है ॥ ११ ॥ 
तहां अशोक वाटिका अहईं ॐ सीय बैठि जह शोचति रइडं ॥१२॥ 
वहां ही अशोक वारिका है जहां जानकीजी बेटी शोचती रहती दहै । यह सस्पातिके बचन 
सुनकर बानर दक्षिण दिञ्ञाको देखने रगे । जब जानकी उन्हं न दीखी, तत्र बे बोङे, इमं 
जानकीको दिखाओ ( तब गिद्ध बोडा ) ॥ १२ ॥ 


दोदहा-में देखो तुम नाहिन, गीधहि दृष्टि अपार ॥ 

धर बुट्‌ मयडं नतु करतेड, कटक सहाय वुम्हार ॥ «१ ॥ 
मे देखता हं तम्ह जानकी नहीं दीखती क्योकि गृद्धकी दृष्टि अपार चारसो योजन तकसे 
, अधिक देखनेकी होती है, मे बुढ़ा हो गया ह, नहीं तो ठम्हारी छ सहायता करता ॥ ९१ ॥ 
जो छे शत॒ योजन सागर ॐ करे सो राम काज मति आगर ॥१॥ 
“जो कोड करे रामकर काजू ॐ तेहि सम धन्य आन नहिं आज्‌"॥२॥ 
जो कोई सौ योजन ( चारसौ कोको >) सय॒द्र॒ ठाव सके, ओर उद्धिमान हो वही रघु- 
` नाथजीका कायं कर सकता ह ॥ १ ॥ ““जो कोड रघुनाथजीका कायं कर सके, उसके समान 
आज कोई धन्य नहीं है'' ॥ २ ॥ 

मोहि विलोकि धरह मन धीरा % राम कषा कस भये शरीरा ॥३॥ 

पापिड जाकर नाम . सुभिरदीं % अति अपार भवसागर . तरेदीं ॥४॥ 

मुञ्चे देखकर मनम धीरज धारण करो कि रघुनाथजीकी कृपासे.कैसा शरीर हो गया कि पुनः 
दख जमि आये ॥ ३ ॥ पापी व्यक्ति भी जिनका नाम स्मरण करनेपर अत्यन्तं-अपार ससार 
रूपी सखुद्रसे षार हो जाते है ॥ ४ ॥ 
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तासु दूत तुम तजि कद्राई #% राम दय धरि कर उपाह ॥५५॥ 
अस कडि उमा गीष जब गय ॐ तिनके मन अति विस्मय भयउ॥&॥ 
त॒म उनके दूत हो इस कारण भय त्याग रामको हृदयम धारणकर उपाय करो ॥ ५ ॥ 
(शिवजी बोरे ) हे पाती ! जब यों कहकर गध चला गया, उड़ गया, तव उन सचके मनम 
बङा आश्चयं इआ, ( देखा रघुनाथजीकी महिमा किं इसके पंख _जमि आये )॥ ६॥ ` 
निज निज्‌ बरु सब काहू भाखा % पार जायकहं संशय राखा ॥७॥ 
जरठ भयडं अब कड छशा ॐ नदिं तयु रहा प्रथम बरु केशा ॥८॥ 
अपना-अपना बर सव किसीने कहा) परन्तु पार जनेका सबको संदेह रहा ॥ ७ ॥ अव 
बूढ़ा होगया ह, पदकासा बर तो शरीरम लेशमात्र भी नहीं रहा, यह बात ऋक्षराज जाम्ब- 
बन्तने कही ॥ ८ ॥ 
जबहिं जिविकरम भयेड खरारी ॐ तब भै तङ्ण रहा बरूभारी ॥९॥ 
जब भगवानूने त्रिविक्रम (वामन) अवतार छया था, तव मे तरुण ओर बड़ा बरी था ॥९॥ 


व ( क्षेपक ) 
दोहा-धरि अंगदहि कहा सब, अब कृ कृरह उपाय ॥ 
कोड सुमट प्रवीण अस, जलधि छि जो जाय ॥५२॥ 


तब सव कोई अंगदको चेरकर यह बात कहने गे किं अब ऊ उपाय करो कोई एेसा 
चतुर योद्धा है, जो सागर लांघकर ठंकामें जाय ! ॥ ५२ ॥ प 

बोखा विकट सुनहु त #& योजन तीस उरुषहुं आजु ॥१॥ 

नीर कदा चालिसि मे जाऊ %& आगे परत मोर नदि पाॐ ॥२॥ 

बिकट वानर बोका-षुनो युवराज ! भे आज तीस योजन उलांघ सकता हं ॥ १ ॥ नील 
बोढा, मे चारीस योजन जा संकता द अगे मेरा पाव नहीं पड़ेगा ॥ २ ॥ 

नील वचन सुनि दुर्धर कई % पेचाशत योजन बल अहईं ॥३॥ 

बोल्यो नर दोउ भुजा उठाई % योजन साटि मोरि गति भाई ॥४॥ 

नीके वचन सुनकर दुधेर बोरा, मेरी गति पचास योजनकी -है ॥ ३ ॥ नठ दोनों शुजा 
उडाकर बोला-भाईयो ! मेरा बर साठ योजनतकं है ॥ ४ ॥ 

द्धिञुख कह अस्सी . उपरता ॐ योजन सात जान बलवता ॥९॥ 

सुनहर वचन मम सुभट प्रवीना # आगे दोय मोर बलहीना ॥६॥ 

दधिमुख बोका-भ सत्तासी योजन जा सकता दं ॥ ५ ॥ हे प्रवीण योद्धाओ ! नो इससे 
आने मेरा बढ क्षीण हो जायगा ॥ ६ ॥ - 
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सुनि अस वचन बोर युवराज्‌ ॐ इदि बख्ते बनिहै नहिं काजु ॥७॥ 
दुःख कृशित अंगद क देखी ॐ जामर्व॑त पुनि कहा विशेखी ॥८॥ 
यह्‌ वचन सुन अंगद बौोखा-इस वर्स काम नहीं चङेगा ॥ ७ ॥ तव अंगदजी को बहुत 
दुःखित दुबेर देख जाम्बर्वत फिर बोरे ॥ < ॥ 
निरख सकल अख कह रेशा ॐ नहिं रह प्रथमकं बर ख्वरेशा॥९॥ 
वृद्ध॒ भये बल. ठेसा भाई ॐ लांघत पल्य जख्धिहि धाई॥१०॥ 
सवके सुख देखकर जाम्बवन्त बोटे-पहरेसा अव छेश्चमात्रमी . ब जुम नर्ही हे ॥ ९ ॥ 
भया ! इस उदरापिमें भी एेसा वरु था कि पठ्मं दौड़कर सागर घ जाता ॥ १०॥ 
सब कटि बात सत्य सन्मानी ॐ मानी सत्य कमं मन वानी ॥११॥ 
इक दिनि बद्विकाश्रम गयॐऊ ॐ विपिन विखोकिं महाञ्चख भयॐः॥१२॥ 
सब वानरोने यह वचन क्म मन बाणीसे सत्य माना ॥ ११ ॥ जाम्बबन्त योङे-ठक दिन भ 
बद्विकाश्रमको गया था, उस वनको देख बड़ा मसन्न इभ ॥ १२ ॥ 
भक्षण करि फर दीन्हेड पानी ॐ बेठेड एकं शिखा खख मानी॥ १३॥ 
ब्रह्म ज्ञान इक पिप्र सुजाना ॐ बेठि अराधत ओरीभगवाना ॥१४॥ 
फ़ल भक्षण कर पानी पिया ओर एक शिखापर सुख मानकर बैठ गया ॥ १३ ॥ एक जह्य- 
ज्ञानी जाह्मण बेठकेर श्रीभगवान्‌ की वहां आराधना करता था ॥ १४ ॥ 
ताहि वधन एकं दानव आवा % देखत नयन कोध मोहि छवा॥१९॥ 
सुनि भय देखि गय तेहि साभ 8 तेहि द्रततर कीन्हा अस कामू॥१६॥ 
उसके मारनेको एकं दानव आया तब उसे देखकर मेरी अंखिँम बड़ा कोध छागया ॥१९॥ 
भ सूनिको भयभीत देखकर उसके सन्युख गया, परन्तु उस राक्षसने बडी शीघतासे यह काम 
फिया कि ॥ १६॥ 
निशत ॒ योजन शर उगईं ॐ मारेसि मोर गोड्मे आई ॥१७॥ 
लागत गिरि तन सहा प्रहारा % भयो कोध तेहि अवनि प्रंछारा॥१८॥ 
. तीस योजनका एकं पवेत उठाकर मेरे घुटनेमं मारा ॥ १७ ॥ वह शरीरम रगते ही भने 
सहन कर छिया ओर फिर कोध करके उसको पृथ्वीम पाड दिया ॥ १८ ॥ 
चीरे चरण दोड कर ॒रीसा सुख पयो द्विज दीन्ह अशीसा॥१९॥ 
सो बरु नहि अब तुमहिं बखानू % सुनत बात सब अचरज मान्‌॥२०॥ 
कोधकर मैने उसके दोनों चरण पकड कर चीर डारे, तब ॒जाह्मणने सुख पाय आजश्च 
दी ॥.१९॥ बह वरु अब भ तुमसे नदीं कहता, सुन कर त॒म अचरज मानोगे परन्तु ॥ २० ॥ 
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शेरू प्रहार रूगेड मम पाड ॐ योजन नबे पाँच य जाः ॥२१॥ 
मेरे पावभ चोट रुग गयी है, परन्तु तो भी ओँ पिचानबे यो जन जा सकता दँ ॥ २१ ॥ 


ष ( इति क्षेपक ) 
दोहया-वलि बाधत प्रम बाद़ेउ, ता तलु वरणि न जाय ॥ 
र उमय घरी मर्ह दीन्ह मै, सात प्रदक्षिण धाय ॥ ९३ ॥ 


जव च्रिविकमजीने बङिको बांधा ओौर अपना शरीर बढ़ाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता 


अथात्‌ उसके दारा दो पगसे त्रिरोकी नापी तब भ तरुण था ओर दो षड़ीमे भने उस शरीरकी 
सात प्रदक्षिणा दी थीं ॥९^३.॥ | | 


अगद केह जाउ भै पारा % जिय संशय कष्ठ फिरती वारा ॥१॥ 

जामवन्त कह तुम सब रायक ॐ किमि `पठ्वौं सबही कर नायक॥२॥ 
अगदने कहा-मे पार तो जा सकता द्र परन्तु फिरती बार संदेह है किं राक्षसोसि युद्ध 
करके फिर आया जाय वा नहीं ॥ १ ॥ क्योकि जाता तो शक्तिके सन्युख हं, इससे बर रहेगा 
किन्तु आनेमं शक्तिसे विमुखता होगी सामथ्यं रहे वा न रहे यथा “अश्चक्ताः शक्तिसम्पत्रा . 
` ये च शक्तिपराङ्सुखाः ॥ असमर्था समर्था स्युः शाक्तिसन्युखगामिनः' इसके अर्थं कई 
यकारसे करते हे, परन्तु वे निभ दै, कोई कहते है अंगदको ऋषिका शाष था छि जिस 
जरूको उरांघोगे फिर न लौट सकोगे, यदि शाप होता तो अंगदको संदेह क्यों होता! 
तब तो निश्चय ही था, कोई कहते है बाङ्ि ओर रावणकी भीति थी, अंगदजीको सन्देह 
इमा कि उसकी भ्रीतिम भें न फस जाऊँ, परन्तु इससे भक्तिमें न्यूनता होती है इस कारण 

ठीक नहीं । एकं कथा यह भी हे कि अंगद्‌ ओौर अक्षयज्कमार दोनों एक गुरुके षास पढ़ते ये । 

तब एक दिनि अगदने अक्षयको बहत मारा । यह सुन श॒रूने शाप दिया कि “अक्षयके एकी 

धरूसेसं अगद मर जायगा' यह बात स्मरण कर अंगद कहते ह कि यदि अक्षय भिर गया तो 

अनिमं संदेह होगा । यथाहि “दो °-अंगद्‌ कल्यो सकोप तव, अभी जाई भरे पार । मोहि सुरति 

खनि श्ञापकी, संदाय फिरती बार !” जाम्बबन्त बोटे, आप सव कुछ करनेमे समथ हो, 

परन्तु सवके स्वामी युवराज हो, आपको कैसे भज ! शत्योके होते इए स्वामीका जाना नीति 


विरुद्ध है ॥ २ ॥ | ५ 
कटै ऋच्छपति सुव॒ दनुमाना ॐ का चुप साधि रहेड बल्वाना ॥२॥ 


पवन तनय बरु पवन समाना ॐ बुद्धि विवेकं विज्ञान निधाना ॥9॥ 
तब कच्छपति बोके-सुनो महाबीर ! आप वलव्रान होकर कैसे चुप बैठे हो १॥ २ ॥ आप 
पवनके पुत्र हो इस कारण आपमं पबनकै समान वर है, उद्धि विवेक विज्ञानके धर हो ॥ ४॥ 
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कृवन सो काज कसिन जगमारीं # जो नरि तात होय तुम पाहीं ॥९॥ 


हे तात ! जगतूर्म रेसा कौन सा कठिन कामहै जो आपसे नहो सके ॥ ५ ॥ 
क्षेपक 
तव उत्पति अब कषँ सहेता # सन सकर बैठे इहि रेता ॥१॥ 
भे कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता ह, सब कोहं इस रेतीम वैटकर सुनो ॥ १ ॥ 
दिमचल एक _ पवैतके. पासा ॐ कश्यप ऋषि तप तेज भृकाशा॥२॥ 
दिग्गज एक ठेरावतकी सम ॐ आयो ऋषि सन्घुख इधर यम॥३॥ 
. : हिमाचल पर्वतके पास तप तेज निधान कङयप कृषिं थे ॥ २ ॥ रेरावतके समान एक हाथी 
| मानो कठिन यमराज ही हो ऋषिके सन्युख दौड़ा ॥ ३ ॥ 
निरखि ताहि ऋषि सकर सकाने ॐ चले न चरण शिथिक अय साने।9॥ 


` ` . तात. तोर तेहि बनकर राजा # केशर नाम तेज बल आजा ॥९॥ 


` `. ` उसे देखकर सकं कृषि डर गये भयके मरे भाग न सके, चरण ज्ञिधिंङ हो गये ॥ ४). 
केशरी नाम बड़े तेजस्वी वरी आपके पिता उस बनके राजा थे ॥ « ॥ 
सो गज देखि शुनीश निहोरा % हे कपि सकल शरण हैँ तौरा ॥&॥ 

ऋषि दख देखि दया मन माहीं % धायो तुरत तात बरु वाहीं ॥७॥ 

- उस्र हाथीको देखकर सव सुनि पुकार उठे, हे कपिराज ! हम सब आपकी शरण ह ॥ & ॥ 

ऋषियों का दुःख देखकर मनमें बड़ी दया इहं तुरत आपके पिता दौड़े ॥ ७ ॥ 

 भिरयो ताहि इक अशिक मारा % उभय दशन गहि भूमि पारा ॥<॥ 
परयो धरणि करि घोर चिकारा ॐ तब शुनि होय प्रसन्न विचारा ॥९॥ 

- - केशरी उस हाथीते डने रगे ओर उसके एकं ध्रूसा मार दोनों दांत पकड पृथ्वीम पाड 

दिया ॥ ८ ॥ वह हाथी घोर चिकार कर पृथ्वीम गिरा तव सुनि बड़ मसन्न हो विचार कर ॥ ९ ॥ 


दोहा-तव पित बहबल देखि मन, युनिवर दीन्ह अशीश ॥ 
छ माय॒ माछ वर माव मन, है दिजपाक कपीश ॥ 4७ ॥ 


आपके पित्षाका बक देखकर सुनिने अश्ीश्च देकर कहा-हे जाह्मणपारुकं कपिराज ! जो 
` मनमे भावे सो वर मांगिये ॥ ५४ ॥ 
साबुकूक तपसी कहं जानी ॐ बोला तात जोरि युग पानी ॥१॥ 
प्रसन्न मोपर भगवाना ॐ पु दे बर मरूत समाना ॥२॥ 
तपस्वीको भसन्न जानकर केशरी हाथ जोड़ बोले ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! जो आप मेरे उपर 
प्रसन्न हो तो मरुतके समान बली पुत्र दीजिये ॥ २ ॥ ८ 
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एवसस्तु कृडि षि तब गयऊ ॐ आगिरु चरित सुनहु जस भयञ।॥२॥ 
माता तोरि अंजनी सती ॐ हप अपार नहीं दिय रती ॥४॥ 
एवमस्तु सा ही होगा यह कहकर ऋषि चङे गये । अव अगला चरित्र जो इआ सो 

सुनिये ॥ ३ ॥ माता आपकी सती अंजनी थी जिसक। अपार रूप रतिसे उत्तम था॥ ४ ॥ 
नवसत साजि शगार बनाई ॐ बैठी शिखर शैरपर आई ॥५॥ 
विविध समीर बै सुखदाई ॐ निरखत मन शोभा अधपिकाई ॥&॥ 


वह सोकह श्चङ्गार बनाय पवेतके शिखरपर आ बैठी ॥ ५ ॥ शी तरु मन्द्‌ सुगन्ध पवन वनकी 
शोभा देखकर मनम प्रसन्न हो चरु रहा था ॥ ६ ॥ 


चीर उड़ावन पवन सु वरसा % शथुजा दीरधंकर्‌ चाहत परसा ॥७॥ 
देखि मातु तव कोध करेही # रागी शाप देन युनि तेदी ॥८॥ 
पवन देखकर मोहित हए चीर उड़ाकर सजा दीर्धकर आ चाहते ह ॥ ७ ॥ देखकर आपी 

माताको कोध बढ़ा बे फिर उसे श्ञापदेने लगीं ॥८॥ 


मारुत_ मधुरे वचन केऊ ॐ शाप न देड वचन सुनि लेड ॥९॥ 

तव पति ऋषिसन सुतवर मोगा ॐ ताते परसि अंग तव लागा ॥१०॥ क 

पवनने मीठे स्वरसे कहा शाप मत दो पहरे बात सुन लो ॥ ९॥ आपके पतिने ऋषिसं 
पुत्रका वर मांगा इस कारण भने आपका शरीर आ ॥ १०.॥ 


निज काया धरि मिरे न तोहीं ॐ काहे शाप देति ३ मोही ॥११॥ 
अस कहि पवन गुप्त है रेड ॐ सो तव माता पति सन कदेड॥१२॥ 


भ अपनी काया धरकर आय नहीं मिका हूँ सुञे क्यो शाप देती हो { ॥ ११॥ यों कहकर 
पवनदेव गुप्त हो रहे सो आपकी माताने सब बात पतिसे कटी ॥ १२॥ 


अब्‌ त॒व जन्म कब सुख मानी ॐ सुनह सकल कुल दीपकं जानी ॥१३॥ 
शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई %& जन्मत भये देव बल षाह ॥१४॥ 
- अव आपका सुखदायक जन्म कहता हूं जो ऊठ्का प्रकाशचरूप है । उसे सव सुनो ॥ १३ ॥ 


अच्छे नक्षत्र ओर अच्छी ङ्गम्‌ देववर पाकर आपने जन्म छिया कतिक वदि चौदस भौम- 
वारके दिनि आपका जन्म हुआ हं ॥ १४॥ | 


६. महावीरजौकौ _जन्मतिधिे भेव है । उत्सर एल हे कि महावीरजीक जन्म काक जण्ण चली स्वाती 
न्त्र भोमवार मेष लग्नम हुमा था, जसा कि इस इलोकमे पाया जाता है ~ “उजंस्य चासितेपक्षे स्वात्यांभोमेकपीदवरः ॥। 

भेवलग्नेऽजनीगर्माच्छिवः प्रावुरभूत्स्वयम्‌” भौर यह्‌ सत्य भौ विदित होता है, कारण कि “यमेव दिवसे ह्येषु गृहीत्‌ भास्करं सुतः । 
तवेव दिवसं राुजिधुश्षति दिवाकरम्‌ । ० ३५ व° इलोक ३१ अर्थात्‌ जब महावीरजीका जन्म हुआ तब भाता इनके निमित्त 
फल केने गयी । उस समय वह भूखे हो सूरयको उदय होता देख उसे कोई फल समक्षकर खानेको उछके । जिस दिन बह सूर्ये 
निकट शदे थे उसी दिन राट सुर्यके प्रसनेको आया था, इससे विदित होता है छि स्वाती नक्षत्र मंगलवार काति छृष्ण चतुरदशीको 
परहावीरका जन्म रात्रिर मा होगा । षयोफि कातिकमें मेष रग्न रातरिमे शषाती ह । प्रातःकाल पूर्यको देकर दूते वर्योि पुं 
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पनि वर दान पवन कर द्रसा % वीरज तोहि पिता कर प्रसा ॥१९॥ 
उदित भये दंपति सुख माने ॐ करहि केलि वनम मन माने ॥१६॥ 
पवनके वरदानसे पिताके वीर्यसे आप उत्यन्न हए, अथवा पवनृने बर दिया हाथसे स्पन्चं किया 
ओौर कहा तुम मेरे सम।न बटी होगे ॥ १५ ॥ आपके उत्पन्न होनेसे दोनो ल्ली पर्ष चख मान- 
फर वनम विहार करते थे ॥ १६ ॥ ्‌ ` 
एक दिवस माताक़ी गोदा % करत्‌ रदेड पयपान विनोदा ॥१७॥ 
देखेड अश्ण बधु छवि लाला ॐ तड़कि अकाश गयड तत्काला ॥३१<८॥ 
एक समय माताकी गोद्मे आप आनन्दसे दुरध शानक रहे थे ॥ १७ ॥ पातःकाङके वणं 
रार सुयो देख पकड़नेको आकाशम उछक गय ॥ ९८ ॥ | | 
सूर्यं गहन कहँ भुजा षसारा ॐ कोधित इन्द वज्र तब सारा ॥३९॥ 
सूयके पकड़नेको हाय फैाकर दौड़े तब इन्दने करोधकर वञ्च मारा ॥ १९ ॥ 
दोहा-खागत्‌ षज महाकठिन्‌' शरत मये वम तातं ॥ 
र, पवन देवं तब कोध करिः रोकी सिगरी बातं ॥ << ॥ 


महाकटिन वज्र रगतही आप मूर्छित इए, तव पवनने कोधकर सब वायुकी गति बन्द कर दी ॥८ ९॥ 


कोधित पवन वायु गति रोकी % व्याङ्कल तुरत भह बैलोकी ॥१॥ 

अस्तुति सुरन्ह कीन्ह निज हेता ॐ बोरे शिव शण ज्ञान निकेता ॥२॥ 

क्रोध करके पवननें वायुकी गति रोकटी, जिससे ठरत त्रिखोकी व्याङढ हो गयी ॥ ९ ॥ 
देवताओनि घबड़ाकर अपने हितके छिये शिबजीकी स्वति की उस संमय अण ओर ज्ञानके स्थानं 
शिवजी बोडे ॥ २ ॥ ्‌ 

ध्र धीर जनि होट उदासा ॐ सब मिट चल्ह पवनके पासा ॥द॥ 

शिव विरंचि सुर इन्द्र समेता ॐ वायूके टिग चरे सचेता ॥४॥ 

धीर धरो, उदास मत हो. सब मिरुकर पवन देवताके पास चरो ॥ २ ॥ हिव जहया इव्रादि 
देवता सब सावधानीसे पवन के निकट आये ( ओर बोठे ) ॥ ५ ॥ 

तव सुत गवन सृं दिग कीन्हा ॐ शास समीर रोकिं इख दीन्हा ॥५॥ 

तजह पवन रहै प्राण मलाई # तुमको सुयश होय जग भाई ॥६॥ 
-प्रहण अमावसमे ही होता है । इन वो प्रथम जो कालिक आता है, राहने महावीर को आता देख दूसरा राह समस व्रते सज 
11 
र वी ओर वेवताओंकि वरदानसे फिर पवन छोड़ी बाल्मी. ० सगं० २५ उत्त० ॥ मोर दूसरे पुराणां चंत शुक्ल पुणिमाको - 
भी जन्म छिला है सो यह भी ना । व स सुहाये । भांति अनेक मनीशन गाये इसमे कोई 
1 जानौ । विया र ८ क ५) र 
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तुम्हरे पुत्र सुथके निकट पकड़नेको गये, एक तो यह अपराध किया दूसरे तुमने पवनकी 
गति रोक कर सबको दुःख दिया ॥ « ॥ भाई ! वायुको त्याग दो, तो सबके माण रहं इसमें 
तुर्ह सुन्दर यश ओर भलाई मिर्गी ॥ ६ ॥ 
जो मनभाव रेह वरदाना % तजह समीर होय कल्याना ॥७॥ 
 देवगिरा सनि सुन्दर वानी ॐ बोरेड तात जोरि शुग पानी ॥<८॥ 
जो मनमे भवे? सो वरदान को पवनको त्याग दो, जो सवका कल्याण हो ॥ ७ ॥ देवता- 
ओंकी सुन्दर वाणी सुनकर आपके पिता पवनदेव दोनों हाथ जोड़कर बोडे ॥ ८ ॥ 
अमर अजीत सकर बर सागर ॐ सुतदि देहु वर देव सु नागर ॥९॥ 
राम भक्ते अङ निकट निवासी ॐ यह वरदान देव॒ बरूरासी ॥१०॥ 
अमर अजित सव बलका समुद्र मेस पुत्र हो, हे देवताओ ! यह बर दो ॥ ९ ॥ रामके भक्त 
ओर उनके निकट रहने बाला मेरा पुत्र हो, हे देवताओं ! यह वरदो ॥१०॥ 
एवमस्तु स देवन कीन्हा ॐ प्वन समीर छँड़ तवं दीन्हा ॥११॥ 
द वरदान देव .सब.. गय ॐ विचरे वनहि महासुख भय ॥१२॥ . . 
सब देवता वोे-यही होगा ( ब्रह्माजी बोरे आपका पुर वज्रांगी होगा ओर मेरी शक्ति भी 
इसको नहीं व्यापेगी, अग्निदेवने अभ्निसे, इन्दरने वज्रसे अभय कर दिया, महादेवजीने त्रिद्यूरसे, यमने. ` 
अपने दण्डस, वरुणने जलसे, देवीने वचनसे निभय किया ) तब उस समय पवनदेवने वायु छोड़ 
` दी ॥९९॥ वरदान देकर देवता चे गये तौ ओर महा खी हो हनुमानजी वनरमे वि चरने कगे ॥ १२॥ 
जब जव्‌ जाय सुनिनके तीरा ॐ डर फोरि कमण्डलु नीरा ॥१३॥ 
विटप तोरि गिरि शिखर ठदावैँ # बरु अति भरि अंग धुनिहाे॥ १४॥ 
0 जब जब सुनिर्योके निकट जोय त तव जके कमण्डल फोड़ डारं ॥ १३ ॥ वृक्ष तोड़ 
पवेतके शिखर टदा, महावरुसे शरीर धुन ॥ १४॥ ` 
` ऋषिन शाप तव दन्द विचारी % भूल जाड निज पौष भारी ॥१९॥ 
जब जब कोड सुरति कराई ॐ तब तब तुम्हरे बर ह आई ॥१६॥ 
तव षिर्योने विचार कर शाप दिया किं तुम अपना बड़ा वर भूल जाओगे ॥ १५ ॥ जव 
जब कोहं स्मरण करावेगा तब तब तुममे बरु हो जायगा ॥ १६ ॥ ॑ 
तात ५ कर प्राण समाना ॐ इन्द्र हनी नाम हनुमाना ॥१७॥ 
सो मैं त॒मदहि. सनायेड सदी ॐ बोरे महावीर सुनि तबही ॥१८॥ 
यह्‌ तात मात्को मरा्णोकं समान . प्यारे रै, इद्ने जो ठोदीमे वज्र मारा, तो हनु ( ठोड़ी ) 
टी होगयी इससे हनुमान्‌ नाम इआ ॥ १७ ॥ सो भने आपसे सब कथा कही, यह सुनते ही 
महावीरजी बोटे ॥ १८ ॥ लि 
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तजहु शोक आनह मन धीरा ॐ मोहि निश्चय सेवकं रघुवीरा ॥१९॥ 
हनुमत वचन सुनत सब काना जय जय जय सब करि बखाना॥२०॥ 
त॒ महावीरजी बोले-शोक त्याग करो मनम धीरज छाओ मे निश्चय रघुनाथजीका सेवक द 
काय करूगा ॥१९॥ हचमान्‌जी के वचन कानोँतरे सुनते दी सत्र कोड जयजयकार करने लगे ॥२०॥ 
दोहद सिद्ध 4 रामकर काजा ॐ अतिञ्चुख रहे हिये युवराजा॥२१॥ 
जाम्वेत ओरो नल नीला ॐ अंगद आदि मटर बल शीखा॥२२॥ 
अव रघुनाथजीका काम सिद्ध होगा यह जान अंगद्‌जीने अपने हृदयम अत्यन्त चख प्राप 
किया ॥२१॥ जामवेत नट नीर अंगदादि ओर भी वड़े भट जो वञ्वान्‌थे ॥ २२॥ 
मिरे सवे हनुमंतहि धाइ ॐ राम काज खग जा सुभाई ॥२३॥ 
कह हनुमत सिधु तच॒देखी ॐ करिहौ रबुपति काज विशेखी ॥२७॥ 
सब कोई दौड़कर हजुमानजीसे भि किं अव रबुनाथजीका कायं हय करोगे ॥ ३३ ॥ तव 
 महावीरजी सागरकी ओर देखकर वोट, नै निश्चय रघुनाथजीका काय करूगा ॥ २४ ॥ 
तब ऋषेश अस बचन उचारा ॐ सादर सुनहु समीर मारा ॥२९॥ 
रामकाज ठखगि तव॒ अवतारा ॐ सुत कंपि भयउ परवेताकारां ॥&॥ 
तव जामवन्त बोर महावीरजी ! सन लगाय आद्रसे सुनो ॥ २९॥ ( इति क्षेपक ) महाबीर . 
जीको अपना बर स्मरणं नहीं रहता था, स्मरण करायेसे स्मरण होता था अवं जामबन्तकीःः- 
यह्‌ वातां सुनकर -कि आपका जन्म रघुनाथजीके कायंके निमित्त ही है, खनते ही महाबीरजी 
पवेतोकार हो गये ॥ ६ ॥ | ध 
कनक वरण तन तेज विराजा # मानह अपुर गिरिनि कर राजा ॥७॥ 
सिंहनाद करि बार्ह बारा % लीलहि लंँधौं जर्निधि खारा॥८॥ 
सोनेकेसा वणं शारीरका रेसा तेज हो गया मानो दृसरे पव॑तोकि राजा ह ॥ ७ ॥ बार बार 
सिंहनाद करके कटने रगे, म क्षार सञुद्रको लीलादहीसे लघ जागा ॥ ८ ॥ क 
सहित सदाय रावणि मारी # आनौ इहां जिङ्ूट्‌ उपारी ॥९॥ 
जामवन्त मै पीं तोही ॐ उचित सिखावन दीजे मोरी ॥१०॥ 
ओर सेना सहित रावणको मारकर यहो रिट पवंत उखाड़ काऊ ॥ ९ ॥ जामवन्त ! आपसे 
पूछता हूं क्या करू ? सुञ्ञको उचित शिक्षा दो तब जामवन्त बोरे ॥ १०॥ 
इतना करहु तात तुम जाई ॐ सीतहि देखि कडु सुधि आई।११॥ 
तब निज भुज बर राजिवनयना # कौतुकं लामि संग कपि सेना॥१२॥ 
हे तात | आप जाकर केवर इतनादी करो, कि जानकीको देखकर उनकी सुषि आ कहो ` 
॥ ११॥ तव कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी महाराज अपने बाइवरुसे ओर कौतुक भिस वानरोकी 
सेनाको सेग ठेकर आप ही सष ऊुछ कर रुगे ॥ १२॥ 


कि सार त 
छन्द्-कपि सेन संग संहारि निश्रर शमसीत्हि आ (६५ । 
 चनयलोक पावन सयदा सुर सुनि नारदादि बखानिर ॥ 
जो खनत भावत कहतं सयुङ्षत परम पद॒ नर पावहीं । 
रघुवीर पदपाथोज मधुकर दास ॒तट्सी गावहीं ॥ ३॥ 


तब वानरोकी सेना संगमं केकर रघूनाथजी रावणको मार जानकीको छागे, उनका पवित्र 
चरित्र देवता ओर नारदादि सुनि त्निरोकीमे बखान करेगे जो इस कथा को सुनते गाते कहते 
ओर समञ्ञते (मनन करते) ह, वे मनुष्य परमपदको प्त होते है, अतएव रघुनाथजीके 
चरणकमल्के मधुकर भोरे त॒रसीदासजी इस चरित्रको गाते है ॥ ३ ॥ 


दोहा-मव भेषज रघुनाथ या, श॒नहिं जे नर अरु नारि॥ 
सकल मनोरथ, सिद्ध करहि निुरारि ॥ ५६ ॥ 


संसाररोगको ओषधिरूप श्रीरघुनाथजीका यज्ञ॒ जो नर नारी सुनते हँ उनके सब मनोरथ 
्रिपुरके बेरी शिवजी सिद्ध करते है ॥ ५६ ॥ 


सोरठा-नीटोतखरतबुक््याम, काम कोटि शोभा अधिक ॥ 
# सुनिय तास शण ग्राम,जास्र नाम अच खग बधिक॥३॥ 


नीक कमरुके समान शरीर, करोड़ों कामदेवसे भी अधिक्‌ शोभावाछे श्रीरघुनाथजीकं 
ही णानुवाद्‌ सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनके अर्थं वधिक ( बहेखिया ) रै ॥३॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्वंसने विमल वैराग्यसम्पादनो नाम चतुः 
सोपानः ।। ४ ।। समाप्तोऽयं किष्किधाकाण्डः पंचमो विश्रामः ॥ ५॥। 


दोदा-कियो यथा मति तिलक यह, भिरि शम घनहयाम । 
धरै श्रोता वक्ता के सदा, सिद्ध हौं सब काम ॥ १ ॥ 
मी आदिन कष्णकी, रवि वासर यखदान । ` 

कयो तिक पूरण श्मग, वाठ क्र भगवान्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीक्ष्णटासात्मज्‌, हस मराज मतिमान्‌ । 

छराप्यो तिन अति "स संत यनान॥२॥ 
नित _, ज्वाछाप्रसादश्री, हरिके श्ण अवराग । ¦ 

प्रम कीजिये नेम्‌ सों, जग्मे अति बड़माग ॥ ४॥ 

मक्त माछ पिरे दिये, लिये हाथ धड्बान । 

यादी रूप अनूप .सो, हृदय असहं भगवान ॥ ९॥ 








श्रीवेकटश्ाय चमः 
भ्रीयुत गोस्वामि तुढस्रीदास्चजीक्त 
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| शीगणेशाय नमः ध 
 ओमद्रोस्वामिव॒रसीदासङ्ृत सटीकरामायण्‌ _ 
अथ सुन्दरकाण्ड ~ 


भ 

(शोकाः) . ` 
शान्तं शाइ्वतमप्रमेयपनधं गीर्वाणक्ान्तिप्रद्‌ । 
बरह्मारौयुफणीन्द्रसेव्यमनिङ् वेदान्तवेद विस्‌ ॥ 
रामाष्यं जगदीश्वरं चुर्र मायामलुष्यं इशिय्‌ 
वंदेऽहं कणाकरं रघुवरं भषाछ्च्डामणि्‌ ॥ 3 ॥ 


अ्थ-जो निरन्तर शांत, म्रमाण ओर पापरहित, देवता लोगोको ओंतिदायक, ज्या, शंच, 
रोषजी करके नित्य ही सेवन किये हए, बेदान्तसे जानने योग्य, समथ, जिनका राम नाम है 
जगत्के इश्वर, देवताओंके गुरु, मायासे मवुष्य अवतार धारण किये, साक्षात्‌ बिष्णुरूप, 
1 रघुङलमे श्रष्ठ, राजाओंमे चूडामणि, सवव्यापक, श्रीरघुनाथजीकी मे बन्दना 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्सदीये सत्यं वदामि 
च भवानखिछांतरतमा ।. भक्ति प्रयच्छ .रघुपङ्व 
निरं मे कामादिदोषरदितं ङ मानसञ्च ॥ २॥ 
घुपति ! मेरे हृदयम कोई ओर अकांक्षा नहीं है, यह म सत्य कहता हू ओर आप सबके 
अन्तःकरणके आत्मा द, हे रघुवंशियोमिं श्रेष्ठ {. यञ . परिप्रणं भक्ति दीजिये ओर मेरे मनको 
कासादि दोष रदित कीजिये ॥ २ ॥ ल्डामेहं 
अवङ्ितबलधामं श्वणेरोखाभदेहं दचंनवेनङ्शावं 
ज्ञानिनामग्रगण्यस्‌ । सकल्यणनिधानं बानराणा 
मधीरं रघपतिर्वरदतं बातज॑ातं भमामि ॥२॥ ` 


जो अतुछित वल्के धाम ह, सुमेरुके सदश जिनका शरीर राक्षसरूपी वनके जकनेको अशनि 
रूप, ज्ञानियोमि आगे गिनते योग्यः सम्प्रूणं शणो केष्स्थान, वानरोकि अधीश्वर, रघुपतिके श्रेष्ठ 


` दूरत, पवनप्ूत महावीरजीको मे नमस्कार करता ह ॥ ३ ॥ 


५ < ६&७ ) भ ठउलसीक्त खटीकरानायण १-< ट 
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दोदहा-पवन तनयके चरण गहि, ध्यान दियेमे धारि। 
सुन्दरकी दीका र्चत, अब निजमति अलुसारि ॥१॥ 
महावीर रणधीर सम, हये विरजो आय । 
सब प्रताप प्रयु आपनो, आपह देह बताय ॥२॥ 
मक्त जान्‌ कौजे दया, कषा दृष्टि कर आप । 
व्रणो एहि काण्डम्‌, शुन्दर सहज प्रताप ॥३॥ 
सुन्दर सुन्दर कांड यह, सन वांित दातार । 
भक्ति नेह टद्‌ रखिकर, सुमिरह पवन ऊुमार ॥॥ 
तहां प्रथम विश्राममे, जटृधि संघ हवुमान । 

, सुरसाको संवाद अ देखन छक महान ॥९॥ 
जामवतके वचन सहाये 8 सुनि दञुमान इदयं अति भाये॥१॥ 
तब लग मोहि परखडु तुम भाई ॐ सहि इख कंदर फर खाई ॥२॥ 

जाम्बवान्‌के सुन्द्र वचन हनुमानके मनको बहुत भाये अथात्‌ जो ऊक महावीरजीने 
किष्किन्धाकाण्डमं जामवन्तसे काके विषयमं पृछा था ओर उस विषयमे जामवन्तने जो सम्मति 
दी थी उसको सुन कर महावीरजी प्रसन्न हए ओौर बोठे-किंष्किन्धा ओर सुन्दर का भी सम्बन्ध ` 
इससे मिरु गया ॥ ९ ॥ हे भाइयो ! तवं तक तुम मेरी वाट देखते रहना, कन्द्‌, मूल, फठ 
खाकर निवह करना ओर जब यह भी न मि तब दुःख सह कर रहना ॥ २ ॥ 
जब रगि आरव सीतर्दि, देखी ॐ होय काज मों इष विशेखी ॥३॥ 
अस कि नाय सबन कर माथा ॐ चरे हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥४॥ 
जब तकं भे जानकीको देखकर आङ ओर यह काज निश्चय होगा क्योंकि मेरे मनमें मरसत्रता 
अधिक होती हे ॥ ३ ॥ इस प्रकार कह सवको माथा नवाया ( योगमार्ममे स्थित हो ) महावीरजी 
श्रसत्रतासे रघुनाथजीको हृदयम रखकर चङे ॥ ४.॥ . वि. | 
सिभ् तीर इक भ्रूधर सुन्दर # कौतुकं कूदि चदेड ता उपर ॥५॥ 
बार बार रघुवीर सभारी % तरकेड पवन तनय बर्‌ भारी ॥६॥ 
सिके किनारे एक सुन्द्र नाम पवेत था, महावीरजी खेलसे ही कूदकर उसके उपर चढ़ 
गये ( उस खंदर पवंतसे दी यह कथा प्रारम्भ हुई है, इसी कारण इस काण्डका भी “सुन्द्र' 
नाम इ ) ॥ ^ ॥ ओर वार वार रघुनाथजीको स्मरण कर महावलश्चाटी महाबीरजी बड़े 
वलसे गजे ओर कूदे ॥ ६ ॥ 
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जेहि गिरि चरण देह दवुमन्ता ॐ सो चङि गयड पतार तुरंता ॥७॥ 
जिमि अमोघ रघुपतिकर आना ॐ तादी भति चखा हवुमाना ॥८॥ 
महावीरजी जिस पवतके ऊपर चरण रखकर छदे थे वह तुरन्त पृथ्वीम प्रवेद कर गया ॥७॥ 
जैसे रघुनाथजीके बाण अप्रतिहत ठेगसे जाते हँ इसी प्रकारसे महाबीरजी चङे, रञ्चुनाथजीके 
वाणकी उपमा तीन बार्तोसे रैः एक यह कि जिस अथको चरता है उक्षको सिद्ध कर फिर 
कौट आता है, दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ है, तीसरे किंसीके रोकेसे नदीं रकता ॥ ८ ॥ 


जलनिधि रघुपति दूत विचारी ॐ कह गेनाकं होड शमहारी ॥९॥ 
सुद्रने ( विचारसे ) जाना किं यह रघुनाथजीका दूत है, तव तरैनाकं वंत जो सथद्रके भीतर 
था उससे कहने गा तुम समुद्रसे निकल इनको थोडा सा विश्राम दो ॥ ९ ॥ 


( क्षेषकं ) 
इन्द्र वज्ञ जादिन कर लीन्हा ॐ पवेत सवे पखवि्व कीन्हा ॥ १॥ 


तादिन मारूत कीन्ह सहाई ॐ तासु तनय लंकाको जाई ॥२॥ 

इन्द्रने जिस दिन हाथमे वज्र ठेकर सब ॒पवेतोके पंख काट डारे थे ॥ १॥ उस दिन पवन 
देवने तुम्हारी सहायता की थी जो उडाकर यहा छिषा दिया । अब यह उन्हीं पवनके पुत्र 
ठंकाक्ो जाते ह इनकी सहायता करनी तुमको उचित हे ॥ २ ॥ 


( इति क्षेषकं ) 
सोरटा-सिषु वचन्‌ उर धारि, तरत उठे मेनाक तव्‌ ॥ 
"ह कपिकरं कीन्ह जुहारि एककित तलु र जोरिकि ॥१॥ 


सागरके वचन हृदयम रखकर मेनाक पवेत वरन्त सागरमेंसे निकला, ओर हाथ जोड़ पुर- 
कित शरीर हो महावीरजीसे बार-बार विश्रामके निमित्त माथना करी ॥ १ ॥ 


दोहा-हनूमान तेहि परसा, कर ॒एनि कीन्ह प्रणाम ॥ 
शर रमकाज कन्दे विना, मोहि कहां विश्राम ॥ १ ॥ 


महाषीरजीने उसे हाथसे स्पशं किया ओर किर प्रणामकर कहा कि रघुनाथजीके काज किये 
बिना मुञ्चे विश्राम कहो ! ठम अब स।गरमंसे इसी प्रकार बाहर निके रहो, इन्द्र तम्हारा छ 
न कर सकेगा ॥ १ ॥ 
जात पवन सुत देवन देखा ॐ जाने करं बर बुद्धि विशेखा ॥१॥ 
सुरसा नाम अहिनकी माता ॐ पठयह आई कदी तेहि बाता ॥२॥ 
५५ 
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देबता्ओंने महावीरजीको जाता देखा तो विरोष करफे उनका बर बुद्धि जाननेके छियं 
॥ ९ ॥ सुरसा नामकं सर्पौकी साताको परीक्षाके निमित्त भेजा, उसने महाषीरजीको 
आकर कहा ॥ २ ॥ 
आज सुरन्ड मोहि दीन्ड अहारा ॐ सनत वचन कह पवन कुमारा ॥२॥ 
रामकाज करि फिरि भै आवौ % सीताकी सुधि भ्रथुहि सुनावों ॥९॥ 
आज देवताओंने मेरे भोजनके निमित्त ( तुमको ) दिया है (सो भ तसह खाङगी ) यह बात 
सुनकर महावीरजी बोडे ॥ ३ ॥ मेँ रध्नाथजीका काम करके लौट आङ ओर सीताकी सुधि 
म्रखुको सुनाऊं ॥ ४ ॥ चि त | 
तब तव॒ वदन पेषिदहौ आई ॐ सत्यं कहौं मोहि जान दे माई ॥५॥ 
कवनेहु यत्न देह नदिं जाना %ॐअससि न मोहि कडेड दुमाना ॥&॥ 
तरे खमे आकर प्रवेश करूंगा, हे मातः ! सत्य कहता ह सुन्ञे जाने दे, बह्मचर्यत्रती 
से महावीरजी खीको माताका संबोधन करके बोङे ॥ « ॥ जब महावीरजीके अनेक यल 
करने पर्‌ भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बके, तो सुञ्चे खा क्यों नहीं ठेती ! यल ये हं 
कि त्रिरोकीके पति रघुनाथजीके कार्ययो जाता ह| दूसरा यतन यह कि यह भीस्ञी है सीताकी 
सुधि छानेकी बात सुनकर सखीका पक्ष करेगी, तीसरा माई शब्द कहा किं जिससे कठ्णा उपजे, 
चौथा यतन सीताके नामका हे । जिसके हेतु राम ठक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे है, 
उन सवका शीत करनेव।छी है, यह सव वचन बुद्धिमानता दी प्रकट करते हैँ ॥ ६ ॥ 


खोजन भर तेहि वदन पसारा % कपि तन कीन्ह दगुण विस्तारा ॥७॥ 
सौरुह योजन शुखं तेहि बय # तुरत पवन सुत बत्तिख भय ॥८॥ 
सुरसाने एक योजन अथात्‌ चार कोसका सुख फैाया, महाबीरजीने अपना शरीर उससे 
इखना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोह योजनका सुख बाया तब भहावीरजी वरन्त 
बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ 
जस जस सुरसा वदन बदढावा % तासु दुंगुण कपि डप दिखावा ॥९॥ 
शत योजन तेहि आनन कीन्हा % अतिलबुरूप पवन सुत लीन्हा ॥१०॥ 
जेसा-जेसा सुरसाने अपना जख बढ़ाया, महावीरजीने उससे दूना ही रूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
तब उस्ने सौ योजन ( चारसौको्च ) का सुख किया, तो महावीरजीने बहुतही छोटारूप धर 
छया ( यह अपनी इद्धि दिखाई >) ॥ १० ॥ ्‌ 
वद्न पठि पुनि बादर आवा # ्मँगी विदा ताहि शिर नावा ॥११॥ 
मोहि शरन जेहि खमि षपठावा ॐ बुधिबरू ममं तोर मै षावा ॥१२॥ 
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महावीर जीने उसके युखमें म्बे किया ओर किर शरीरके दूसरे मागसे बाहर निकङ कर 
रणाम पूवक शिर नवाय उससे बिदा मोगी, ( जौ माई ब्द कहा था यहां उसकी साथंकता 
दिखायी अथवा खम घुसकर शीघ्र बाहर निकरे 1 जवतकं वह खख वद करे तब तक सुक्ष्म 
रूपसे वारह निकठे ओर शिर नवाया बिदा मांगी तब सुरसा बोटी ) ॥ ११॥ अञ्च देवतानि 
जिस नियित्त भेजा था, तेरी इद्धि ओर वरुका भेद्‌ सब मने पाया ॥ १२ ॥ 


दोहा-राम काज सव करिह, त॒म ष इद्धि निधान ॥ 
धरः आशिष देह गहं सो, हषिं चले इवुमान \॥ २ ॥ 


ठम बरु बुद्धिके निधान हो, रघुनाथजीके सवे काम करोगे, यह आङ्िष देकर सुरसा चटी 
गयी तव महावीरजी ओर भी वेगसे मसन्न हो चरे अथात्‌ सश्ुदर उङांधने रगे ॥ २ ॥ 

निशिचरि एक सिथर महं रहई ॐ करि माया नभके खग गह ॥१॥ 

जीव जन्तु जो गगन उड़ाहीं जल बिलोकि तिनकी वरिकिरी॥२॥ 

एक राक्षसी सम॒द्रमे रहती थी, ( नाम सिंहिका राहकी साता थी) रसे आकाङ्चके 
पक्षि्थोको पकड ठेती थी ॥ १॥ जो जीवजन्तु आकारामे उड्ते थे, वह जरम उनकी 
परदार देखकर ॥ २ ॥ र ५ 

गहै कहं सक सो न उड़ाई ॐ इहि विधि खदा गगनचर खाई ॥३॥ 
सोह छर हनूमान ते कीन्हा ॐ तासु कपट कृषि तुरत हि चीन्डा ॥४॥ 

छाया पकड़ ठेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था, इस परकारसे सदा पक्षियोकिो खाती 
थी ॥-३ ॥ वही छर उसने हन्ुमान्‌जीसे किया, ( किन्व॒ महावीरजी सुग्रीवस इसका वृत्तान्त सुन 
चुके थे, ) इस कारण उसे तुरन्त पहचान गये ॥ ४ ॥ 

ताहि मारि माश्तस्त ` वीरा ॐ वारिधि पार गयड मति धीरा ॥५॥ 
: तहँ -जाय ` देखी वन- शोभा ॐ गुंजत ` चंचरीक मधं लोभा ॥&॥ 

वह मति धीर महावीर पवनपुत्र उसको मारकर सागरके पार गये ॥ « ॥ बहो जाकर बनकी ` 
सोभा देखी, कि मधुके छोभसे भोरे जार रहे ह ॥ ६ ॥ 

नाना तक्‌ फल पूर सुहाये % खग शग वृद देखि मन भाये ॥७॥ 

शेर विशाल देखि एक आगे % तापर धाय चदे भय त्यागे ॥८॥ 

अनेक वक्ष फर एूलोंसे शोभित दै, खग सृगोँको देखकर मन मोहित होता है ॥ ७ ॥ महा 
वीरजी एक बड़ा पवेत आगे देख निभेय उसपर कूद चट । जबतकं सागरके पार न इए तबतकं 
इस बातका संदेह था कि कदाचित्‌ दो विघ्र हो चुके है कोहं ओर तीसरा विप्र उपस्थित न 
होजाय परन्तु पार होकर वह भय जाता रहा, दूसरा अथं यह कि भय इनके साहसकी 
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परीक्षाके निमित्त यहां तक इनके साथ आया, किन्तु जब सब प्रकार हारा तव साथको त्याग 
चला गया ॥ ८ ॥ 
उमा न कड कपिकी अधिकार ॐ प्रभु प्रताप जो कारि खाई ॥९॥ 
गिरिपर चदि रुका तेहि देखी श कडि न जाय अति द्ग विशेखी ॥१०॥ 
शिवजी बोठे हे पारवती ! यह कुछ कपिकी अधिकता नहीं है, परन्तु सब प्रका म्रताप ई, 
जो कारुको भी खा सकते ह ॥९॥ महावीर जीने उसी पर्वतपर चद्कर रंकाषुरी देखी उस भारी 
दुगे ( किंरे ) की विशेषता कटी नहीं जाती ॥ १० ॥ 
अति उतग जलनिपि चहुं पासा ॐ कनक कोटकृर प्रस प्रकाशा ॥११॥ 
बह कोट अति ङंचा ओर उसके चारों ओर सखुद्र डे, सुवणका कोट अधिक मरकारित हो 
रहा हे ॥ ११॥ 
छन्द्‌-कनकः कोट विचि्रमणि कतघुन्दशयतं अतिघना । 
¶ चौड हाट सुबह वीथी चारु एर बहु विधि बनु ॥ 
गज्‌ वाजि खचरं निकर पदचर्‌ रथवख्यन्‌कृ _ गन । 
बहुरूप निशिचर युथ अति बरुेन व्रणवं नहिं बने ॥१॥ 


सोनेका कोट अनेकं रंगकी मणि्योसे विचित्र ओर सुन्दरताका घर बहुत रबा चौड़ा अति 
ख्‌ सघन बना इआ, चौहटे, बाजार ओर वीथी गरी सुन्दरता सहित पुर अनेक मरकारसे बना 
हे । हाथी बोडे ख्नर अथवा खेचर अर्थात्‌ आकाशम चलनेवाठे) वेदरछोका निकर्‌ अथात्‌ समू 
ओर रथोके समृ्ोको कौन गिने ! अनेक रूपके अतिबटी निश्ञाचरोके द्यंड ओर सेनाका वणेन 
नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


छन्द-वन बाग उपवन वाटिका सरं कूप वापी सोहं । 
५ नर नाग सर गंघवे कन्या रूप सनिमन म ¶ ॥ 
क्टंमहट देह ^ क खमान अतिव गजंहीं । 
नाना अखारन्ह भिर्राहि बहुविधि एकणएकन्ह तजंहीं ॥२॥ 
कीं बाग, छोटे वन, वावडी, वाटिका, सरोवर कूप शोभित हो रहे हं, मनुष्य नाग 


देवता ओर गन्धर्वोकी कन्या रूपसे सुनि्योकि मनको मोहित करती ई, कही बड़ी देहवाङे 
मह पर्वतके समान अति बरसे गजंते दै बहुत प्रकारस अनेकं अखार्म भिड़ते है, एक एकको 


 छढकारते दं ॥ २॥ 
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छन्द्‌-करि यतन भट को टिन्ह विकट तलु नगर्‌ चहदिशि रक्षहीं। 

4 कहं महिष मादुष धलु खर अन खल निशाचर भक्षदीं ॥ 

इहि सागि दुखसीदासर _इनकी कथा शक्षपहि कदी । 

रघुवीर शर तीरथ शरीरनि त्यागि गति पह सही ॥ ३॥ 

करोड़ों योद्धा अनेक यत्न द्वारा नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हँ, कहीं भते मदुष्य 

धेनु गधे बकरोंको अनेक दुष्ट राक्षस भक्षण करते दै, इसी कारणं दुङ्सीदासने इनकी 

कथा ४ कही है, क्योकि रघुनाथजीके बवाणसरूपी तीर्थम शरीर त्याग खुन्दर गतिको 
प्राप्त होँगि ॥ ३ ॥ 


दोहा-पुरं रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह . विचार ॥ 
धरु, अति षु रूपं धरडं निशि, नगर करट पयार ॥ ३॥ 

पुरमं अनेक रखवारे देखकर कपिने मनमें विचार किथा, कि बहत छोटा रूप बनाकर रातकत 
समय नगरम प्रवे करू ॥ ३ ॥ 

मशक समान्‌ शूप कपि धरी % टंकहि चरेड खुभिरि नरहरी ॥१॥ 

नाभ लठकिनी एक निरी ॐ सो कहि चलसि मोहि निंदरी॥२॥ 

महावीरजी मच्छरके समान अथात्‌ अत्यन्त छोटा रूप धारणपूवक नरोमे सिहरूप देसे 
श्रीरामचनद्रजीको सुमिरते कंकाको चे । यहो मदक समान ( मच्छर ) का अर्थं यह है कि 
अपने कपिरूपको बहुत छोटा कर छया, मश्चक शब्द्‌ उपमामें पड़ा है, उपमा उपमेयमं बड़ा 
अंतर रहता है ताखावकी उपमा समुद्रसे, मनुष्यकी ईद्रसे दी जाती है ओर नरहरीको समिरके 
चरे, अथात्‌ नरोमि सिंह जो रघुनाथ उन्हे, अथवा चर्सिहजीका स्मरण किया, यदि कहो किं 
उपासनीयको त्याग रूपांतरका क्यों स्मरण किया ! तो समाधान यह है कि रघुनायजीका रूप 
दयामय हे ओर इन्दं उपद्रव करना है, इस कारण करा रूप चरर्सिहको स्मरण किया, अथवा 
नरस्थानमे रघुनाथजी ओर हरिस्थानमे सुग्रीवजीको स्मरण किया, क्योकि ये दोनों इनके स्वामी 
है, चौथे यह किं रावणने अपनी मृत्यु नर ओर बानरके हाथ मोगी थी, सो उसी कारणस नर 
ओर बानरको खुमिर कर रंकामे चरे, कोई मशक समानके अर्थम बिलावके समान बडारूप 
धरा यह कहते है परन्तु यह संघटित नहीं होता वास्तवमें मरकका अर्थं बहत छोटे रूपका है 
जेसा आगे ङ्खिा है ““अति रषुरूप धरेउ हवमाना” क्योकि यदि मरकका अर्थ मच्छर करं 
तो अंगूटी कर्हा रही { यह दका होगी, इसे यह ठीक नहीं ॥ १ ॥ ठंकिनी नाम एक छटी इई 
राक्षसी थी, सो महावीरजीको देख बोखी-अरे ! सुञ्ञे तिरस्कार कर कहाँ जाता ह ॥ २ ॥ 

जानसि नादि ममं शठ मोरा % मोर अहार रंककर चोरा ॥३॥ 

शु्टिकं एक॒ महाकपि इनी ॐ कपिर वमत धरणी उनमनी ॥४॥ 


( <७० ) > चुकखीक्कत खटीकरासायण < १० 


ओौर चोली -मूरव } मेरे भेदको त्‌ नहीं जानता कि रुकामे जो चोर आते दै, भे उन सबको 
खा जाती द ॥ ३ ॥ महाबीरजीने उसके एक महा वेगसे धंसा मारा, कि उसके सुखसे रुषिर 
हने खगा ओर ध्रूमकर धरणीमे गिर षड़ी ॥ ७ ॥ 


पुनि संभारि उटी सो लंका $ जोरि पाणिकर विनय स्शका॥५॥ 


जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा 8 चर्त विरंचि कहा सोहि चीन्हा॥६॥ 

फिर वह रुकिनी संभाखकर उटी ओर हाथ जोड़कर सेक विनती करने गी । शंका 
इस वातकी किं कहीं फिर न मार वैठे, क्योकि महावीरजी वर्ह खड़े थे, इसख्यि कि यातो 
यह मर जाय या हमारी शरण हो, नहीं तो कोरा करनेसे पुकार पड़ जायगी ॥ «^ ॥ 
जव ब्रह्माजीने रावणको वर दिया, तो चरते समय सज्ञे यह पहिचान बतायी थी ॥ ६ ॥ 


विकल होसि जब कपिके मारे % तब जानसि निश्वर संहारे ॥७॥ 
तात मोर अति पुण्य बहूता ॐ देखें नयन रामकर दता ॥८॥ 
किं जव कपिके मारसे तू व्याक हो जाय तद्र जानिये किं अव राक्षस भारे जागे 
( जो बानर जानकीकी सुधको अविगा उसीके मारनेसे तू उयाङ्गल होगी ) ॥ ७ ॥ ह तात | 
मरा बड़ा भारी पुण्य हे जो नेर्रोसे रघुनाथजीके दूतको देखा ॥ < ॥ 
स्वगं अपवगं सुख, धस्य तुला एकं अङ ॥ 
र, तुके न ताहि सकक्‌ मिरि, जो यख छव स॑वग ॥ ४ ॥ 
हे पुत्र सात स्वगं ८ भूर्छोक, सुवरोक, महलोंक, स्वर्गलोक, जनरोक, तपरोक, सत्यरोक ) 
ओर अपवगं अथात्‌ मोक्ष ( साकोक्य) सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य ) इन सवके खुखको 
ताजक एक ओर रक्खे, तो भी वह सब मिरुकर उस सुखके बराबर नहीं होता) जो खव भरके 
सत्सगमे होता है । ( साठ र्वका एकं निमेष होता है, जितनी देरमे उपषरका परक नीचेके 
पलकको छरकर उठ जाता दै उतने कारका नाम निमेष दै > वुखाका भारी पषा धरतीपर क्कि 
आता है हक्का उपर जाता है, इसी मकार सत्संगकी सुख्यता धरती पर है, स्वगोदिक सुख! 
ऊचे लोकम टै, इससे हके ह ॥ ४ ॥ | 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा % दय राखि कोशलघुर-राजा ॥१॥ 
गरल सुधा रिपु करे मिताई ॐ गोपद सिधु अनल शितलाई ॥२॥ 
१. एक समय विवामित्र ओर वशिष्ठजीमें सत्संग ओर तपके विषयमे विवाद हुआ, वशिष्ठजी सत्संग ओर विहवामित्रजी 
` तपको बड़ा कहते थे, दोनों निणय करनेको शेषजीके पास गये ओर अपना व॒त्तांत सुनाया । शेषजी बोल- यदि आपमेसे पृथ्वीको 
कोई स्थिर कर दे तो हम उत्तर दे । विदवामित्रने अपनी संपूरणं तपस्याक्रा फल रगा दिया, परंतु शञेषजीके सिर नीचे फरते 


ही पृथ्वी गिरने लगी, तब वशिष्ठजी ने दो घडीके सत्संगका फल लगाया ततो पृथ्वी स्थिर हो गयी, विइवामित्र सत्संग को बङा 
भान मौन हो चले आये । 
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नगरम मवे कर ओर रघुनाथजीको हृदयम रखकर सच काजं कीजिये ॥ १ ॥ उसको विष 
अग्रत, शत्रुभिर, समुद्र गोपदके समान ओर अश्चि शीतल हो जाती है ॥ २॥ 

गर्‌अ सुमेर रेण सम ॒ताही ॐ रामङृपा कर चितवहिं जादीं ॥३॥ 

अति टघु शूप धरेड दव॒माना ॐ पेञेड नगर सुभिरि भगवाना ॥9॥ 

भारी सुमेरु पर्वत धूरीके समान हो जाता है जिसको श्रीर्चुनाथजी कृषा इष्टिसे देखते हैँ 
( यह सच बात महावीरजीम हरं गरल सुधा यह कि इंदढने जच वज्र मारा तो मरे नहीं किन 
अमर हो गये, ठकिनी श््रूपथीसो मित्र दहो गयी, सञुद्र गौका खुर हयो गया)! ङंका 
जलनेम अभ्नि इनको शीतर होगी, रावण जो सुमेरुके समान था सो धृरि ह्यो गया ॥ ३ ॥ 
महाबीरजीने बहुत छोटा रूप बनाया ओर भगवान्को स्मरण कर नगरम से ( अब उससे भी 
छोटा रूप धरके चरे किं कोई देख न ठे ) ॥ ४ ॥ न 

मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा ॐ देखे जंहं तहं अगणित योधां क ॥९॥ 

गयड दशानन मंदिरमादीं ॐ अति विचिन्न कहि जात सो नाहीं॥&) 


प्रत्येक मंदिर महावीरजीने द्रंढा) जहां तहां अनन्त योधा देखे ॥ « ॥ राबणके मंदिरयं गये 


वह एेसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता ॥ £ ॥ 
ॐ कः प 
शयन किये देखा कपि तेदी ॐ गंदिर महं न॒ दीख वैदेही ॥७॥ 
महावीरजीने उसको सोते देखा परन्तु मंदिरमं जानकीजीको नहीं देखा ( यह चङ्न महा- 
वीरजीको अच्छा आ कि शा्रको सोता देखा ) ॥ ७ ॥ 
क्षेपक ष 
शोच लाग कां अब जाऊं # कां दरस सीताकर पा ॥१॥ 
सोचने गे किं अव कहां जाडं ओर कैसे जानकीका दञ्चन पाऊं ॥ १ ॥ 
कु ० अ 9 
बिन देखे जो सीति जाऊ % केसे वदन प्रभुहि दिखराॐं ॥२॥ 
जाम्बवन्तं पृूछहि कुशरता ॐ नीकी अहहिं जानकी माता ॥३॥ 
जो जानकीको विना देखे जाऊं तो कैसे प्रसुको अख दिखलाऊंगा ॥ २ ॥ जाम्बवन्त जब 
कशल पूरगे कि जानकी अच्छी हँ तो क्या उत्तर दगा { ॥ ३ ॥ 

१. वे सव काम ये हं, जानकीके मिला देनेकी सुग्रीवकी प्रतिज्ञा, रघुनाथजीका कायं, सब वानरोकि भमको सफलता, 
जानकोका विरह छडाना, विभीषणका मनोरथ पुरा करना, लकादाह्‌ करके त्रिलोकोको आनंद देना । रधुनाथजीको हदयम 
इस कारण धारण करनेके निमित्त कहा कि जब यह्‌ इनको पुत्र कह चुकी तो उपदेडा देना उचित हआ । इस सदेहसे कि महा- 
बीरजीने तीनों लोककौ मायारूपी तीन स्त्री विष्नकारिणी स्वगंलोकको सुरसा, पातार्वासिनी सिंहिका, भूतखवासिनी कुकिनी 
को जीत लिया, तो इसे इन्हें अहंकार न हो, इन तीनों के मिलनेका कारण यह कि महावीरजी ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये 
जानकी रूपी रामभक्ति को प्राप्त किया चाहते ह तो उस त्रतभें प्रबल विघ्न स्तरियोका है । इसरा ारण यह फि रान्न समय 
लंकामें घर-घर दृढे ओर लंका त्रंखोष्यकी सुंदरी स्त्रियोकी खानि है, एेसा न हो कि इतका चित्त बिगड़ जाये ओर यह काम भूल 
जाये, इससे रघुनाथजीको हृदयम धारण करनेको कहा । 


१ 


( <७ ) ->अ ठउरूसीक्रत सटीकरायायण >< १२ 


कवन उतर देहौ तिन जाई ॐ पवन तनय मनमंहँ पछिताई ॥४॥ 
निशिचर घोर भयंकर रददीं ॐ सीताकी सुधि कोड न कहीं ॥५॥ 
तब उन्हं जाकर क्या उत्तर दगा ! सहाबीरजी मनम पछताये ॥ ४ ॥ बड़ बड़ घोर राक्षस 
रहते है, कोई जानकीकी सुधि नहीं बता सकता ॥ ५ ॥ 
पूछ कादि कहौं केहि जाई ॐ जनक सुता को देइ बताई ॥६॥ 
अबे किंससे जाकर पं कोन जानकीको बता देगा १ ॥ ६ ॥ 


( इति क्षेपक ) 


भवन एकं पुनि दीख सहावा % हरि मंदिर तहं सिन्न बनावा ॥८॥ 
फिर एकं सुन्द्र स्थान देखा जो राक्षसी मंदिरसे भिन्न रचनाका था अथवा एक हरि मदिर 
विभीषणके मदिरके निकट पृथक्‌ वना था ॥ ८ ॥ 


राम नाम अंकित गृह सोहा ॐ बरनि न जाय देखि मन मोहा ॥९॥ 


उस मदिर पर रामका नाम अंकित था, रेसे सुन्दर धरका वणन नहीं हो सकता, जो देखते 


ही चित्तको मोह छता था ॥ ९ ॥ 
दोहा-रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरणि न जाय ॥ 
‰ नव तुटसीके छंद तरह, देखि हरषि कपिशिय ॥ ५ ॥ 


घ्रके ऊपर रामायुध अर्थात्‌ इख चक्र गदा पद्म अंकित हो रदे थे, जिसकी शोभा नहीं की 

जाती छोटे-छोटे तुरुसीके विरे भी वहां देख कपिराज बड़े प्रसन्न हो मनमें कहने रगे ॥ ९ ॥ 
लंका निशिचर निकर निवासा ॐ इहा कहौ सननकर वासा ॥१॥ 
मनमहं तकं करन कपि लागे ॐ तादी समय विभीषण जागे ॥२॥ 


ठकाम तो अनेक्र राक्षस रहते दै यहां तो सजलनोका आना कठिन है फिर बसना कैसे 
हआ { ॥ १ ॥ यह वात महावीरजी विचारने रगे किं कींछ्छतो नहो, उसी समय 


विभीषण जागे ॥ २ ॥ 
रामनाम तेहि सुमिरन कीन्हा 8 द्य हरषि कपि सनन चीन्दा॥३॥ 
इदहिसन हठ करिहौ परिचानी ॐ साधुते होय न कारज हानी ॥४॥ 
विभीषणने राम राम रेसा स्मरण किया, महावीरजी उसको सज्जन जान बडे प्रसन्न इए 
॥ ३ ॥ इससे मे निश्चय पहचान करूगा, क्योंकि महात्माओसे काथकी हानि नहीं होती ॥ ४॥ 


विप्र रूप धरि वचन सुनाये ॐ सुनत विभीषण उठि तदहं आये॥५॥ 


करि प्रणाम पष्ठी कुशलाईं % विप्र कदु निज कथा बुञ्ञाहं ॥६॥ 


ध 
॥ 


॥ 
| 
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जाह्मणका रूप धरकर वचन सुनाये, सुनते दी विभीषण वहां उठकर आये ८ जाह्मण इस 
कारण बने कि जो राक्षस होगा वह बाह्मणको न मानेगा ) ॥ ५4 ॥ प्रणाम करके ङ्का 
पूछी) हे जाह्मण ! अपना चस्ि समज्ञाकर्‌ को ॥ ६ ॥ 
की तुम हरि दासनमं कोई % मोरे दय रीति अति होई ॥७॥ 
की तुम राम दीन अदबुशगी ॐ आय मोहि करन बड़भामी ॥८॥ 
क्या आप कोई नारायणके दासो हो, आपको देख मेरे हदयमें बड़ी ग्रीति होती ३ ॥ ७ ॥ 
अथवा आप राम दीरनोँके उपर प्रेम करनेवाङे हो जो सज्ञे बड़भागी करनेको अयेह्ले॥ ८ ॥ 


दोहा-तव हवमंत कही सब, शम कथा निज नाम ॥ 
धर। घनत युगल तन एकक मन, मगन दमिरिथिणब्राम ॥ ६ ॥ 
तवे हनुमान्‌जीने सव रामकी कथा ओर अपना नाम कहा; कते सुनते ही दोनोका श्यीर 
पुरुकित हो गया ओर रघुनाथजीके अणग्राम सुमिर कर मग्र इष ८ बोडे ) ॥ ६ ॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि इमारी ॐ जिमि दशनन्डिमें जीय विचारी ॥१॥ 
तात कबहु मोर जानि अनाथा ॐ करिह कृपा भाङ्गलनाथा ॥२॥ 
हे पवनसुत ! सुनिये हम तो यहां इस प्रकार निवह करते ह जसे दांतोक्ते बीचमे विचारी 
जीभ बड़ विचारसे निर्वाह करती है ॥ १॥ हे तात ! कभी सुञ्चे दीन अनाथ जानकर सूर्यवंज्ञके 
नाय रघुनाथजी कृपा करेगे ॥ २ ॥ 
तामस तज क . साधन नादी # भ्रीति न षद्‌ सरोज मनमाहीं ॥३॥ 
अब मोहिं भा भरोस इबुमन्ता ॐ बिनु हरि कृपा मिरुहि नहि संता॥७॥ 
हमारा तामसी शरीर सवथा साधन रहित दै, चरणकमकके मति मनमे रीति नहीं थी इससे 
सन्देह था ॥ ३ ॥ परन्तु महावीरजी ! अव सुञ्ञे भरोसा इआ कि नारायणकी कृपाके बिना संत 
नहीं भिरते ॥ ४ ॥ | 
जो रघुवीर अनुमह कीन्हा % तो त॒म मोहि दरश इटि दीन्हा ॥९॥ 
सुनह॒ विभीषण प्रथुकी रीती ॐ करदं सदा सेवकं प्र प्रीती ॥&॥ 
जो रघुनाथजीने अनुग्रह किया तो आपने ञ्चे एकार कर दशन दिया ॥ ^ ॥ ( महाषीरजी 
बोले ) सुनो विभीषण ! मरसुकी यह रीति दै कि सदा सेवकपर भीति करते है ॥ ६ ॥ 
कहु कवन म परम कुलीना # कपि च॑चर सबही विधि हीना॥७॥ 
प्रात रेह जो नाम हमारा % ता दिन ताहिन मिले अशरा॥८॥ 
आप अपनेको तामसी कहते हो तो किये मे क्या परम कलीन दं ! जातिसे बद्र चचल 
सब ही मरकारसे हीन हू ॥ ७ ॥ वल्कं जो भरातःकारु हमारा नाम छे ङे, तो उसको उस दिन 


भोजन भी न मिले॥ ८ ॥ - 
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दोहा-अस मं अधम सखा सन, मोद्रपर रघुवीर ॥ 
र, कन्दी कपा सुभिरि शण, मरे विलोचन नीर ॥ ७ ॥ 


हे सखा ! सुनिये भै ठेसा नीच द्रं तो भी मेरे उपर रघुनाथजीने कृषा की है, यह भगवानके 
यण स्मरण कर दोनोंके ने्रोँम जर भर आये ॥ ७ ॥ 
जानतहू अस स्वामि विसारी ॐ फिररि ते काहे न होहि दुखारी ॥१॥ 
इदि विधि कहत राम शुण्रामा ॐ पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥२॥ 
जो जानबञ्चकर एसे स्वामीको भूरे फिरतेर्है, तोवेक्योँंनदुभ्खीदहों!॥ १॥ इस प्रकार 
रघ्ुनाथजीके यण कंडते हए वह विश्राम पाया जो अनिर्वाच्य अर्थात्‌ कहनेमं न आवे ॥ २ ॥ 
एुनि सब कथा विभीषण करी ॐ जेहि विधि जनकसुता तंह रदी॥३॥ 
तब हनुमन्त कहा सुच भाता ॐ देखा चीं जानकी साता ॥॥ 
फिर वह्‌ सव कंथा विभीषृणने वर्णन की कि जानकी जिस प्रकार वहा रहती है, [ जैसे 
जनक अथात्‌ पिताके घरमे पुत्री जहां तहँ रहती ईँ, अथवा जैसे जनकके यर्हो जानकी थी, 
दी यहां हे अथवा जहां जानकी थीं वह स्थान बताया ]॥ ३ ॥ तब महावीरजी बोटे-सुनो 
भाई माता जानकीको मे देखना चाहता द्र ॥ ४ ॥ 
युक्ति विभीषण सकल सुनाई ॐ चरेड पवनसुत बिदा कराई ॥५॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तदवां ॐ वन अशोक सीता रह जवौ ॥६॥ 
विभीषणने सव युक्ति सुनायी) तो पवनप्रूत महावीरजी बिदा हो चले, बिदा करनेसे बिदित 
होता है कि अभी विभीषण इनका जाना नहीं चाहते थे परन्तु यह आग्रहसे बिदा कराकर चके 
॥ ५ ॥ फिर वही रूप धारण करके जो ठंकामे मवेङके समय धारण किया था, हनुमानजी 
वहा गये जहां अश्ोकवाटिकामे जानकीजी रहती थीं ॥ ६ ॥ । 
देखि-मनदहि महं कीन्ह प्रणामा ॐ वेठेहि बीति जात निशि यामा ॥७॥ 
कश तन शीश जटा इक वेणी ॐ जपति दय रघुपति शण प्रेणी॥८॥ 
महावीरजीने देखकर मनहीमे प्रणाम किया, जिस समय वैठे थे एक प्रहर रात्रि बीती जाती 
थी; ( अथवा जान॒कीको वेठे बेटेही दिनरात बीत जाता था ) ॥७॥ जानकीका तन दुबे शिरके 
बार धकर एक वेणी हो गये थे मनमें रघुनाथजीके युणानुवाद जपती थीं ॥ ८ ॥ 


टोहा-निज पद्‌ नयन दिये मन, राम चरण मह लीन ॥ 
र, प्रम दुली भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
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नत्रोको अपने चरणोकी ओर कयि, रघुनाथजीके चरणो मन कयि वैटी थीं [ भाव यह 
कि वियो गमं सयोग करनेवाले चरण हँ, ये चरण बर्हो जार्यँ या वे चरण यहा अवै जानकी- 
जीको इस प्रकारसे दीन देखकर सहाबीरजी अत्यन्त दुश्खी इष्‌ ॥ < ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पंडितज्वालाप्रसादभिश्रङ्तरटीकायां 
सुन्दरकाण्डान्तगते प्रथमो विश्रामः ।॥ १ ॥ 


दोहा-इस दितीय विश्रासरमे, महावीर शख पाय ॥ 

धर, जनक युता कहं रामकी, दीन्ही इत्ति घनाय ॥ २॥ 
तर्‌ पट्वमहं रहा इकाई ॐ करे विचार करौं का भई ॥१॥ 
तेहि अवसर रावण तह आवा ॐ संग नारि बह किये बनावा ॥२॥ 


पेड़ोँके पत्तोमि छिप रहे ओर विचार करने लगे कि दैव ! क्या क ॥ १॥ उसी समय च्यनसै 
उठकर रावण वहां आया, संगमे अनेक खी ओर अपना श्रंगार किये ॥ २ ॥ 

बहुविधि खर सीतहि सयुञ्ावा % साम दाम भय भेद दिखावा ॥३॥ 

कट रावण सुबु सुमुखि सयानी ॐ मदोदरी आदि सब रानी ॥४॥ 

बहुत प्रकारमे दुष्टने जानकीको समञ्चाया, साम ८ प्रीति करना, ) दाम ( लोभ, ) भय 
( डर ) ओर भद्‌ ( आपसका बिगाड़ ›) दिखाय। ॥ २ ॥ रावण बोला कि हे सुन्दर खखबाडी 
चतुर्‌ ! सुनिये, मन्दोदरी आदि सब रानी जितनी ह ॥ ४ ॥ 

तवं अनुचरी करं प्रण _ मोरा ॐ एक्‌ वार बिरोकु मम ओरा ॥९॥ 

तण धरि ओर कहति वैदेही ॐ सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥&॥ 

उनकोभे तेरी दासी कर दंगायह मेरा प्रणटैपर त्‌ एकवार ( कृपा दष्िसि) मेरी ओर 
देख ठे [ यह भी विदित होता रहै किं रावण जानकीको अपना इष्ट मानता है सो अपने ऊषर 
अवुप्रहके निमित्त कहता है क्योकि हरण समयम ङिखा है कि “मनम चरण वेदि सुख माना” 
फिर दूसरे भावसे नहीं कहना बनता अतः जानकीको आदि शक्ति जानकर सहायताके निभित्त 
कहता हे जानकी उपाय बताती हे ] ॥ ९ ॥ जानकीजी वणकी ओट करके बोर्टी-८ पतिता 
पर पुरुषसे सम्भाषण करते समय ऊ ओटमें कर छेत है अथवा त॒णधर नाम प्रथ्वीकी ओट 
अथात्‌ प्रथ्वीकी ओर सुखकर कहती है, अथवा ठण नाम धूघटका भी ह “यथा दो०-सुख 
पिन सारेग दहन, चन्द्र॒ अगोछा जौन । बिनय करन अरु क्षय करन, ठुलसी ठण इ तोन?” 
अथवा अपने प्राणोंको ठणके समान जानती है, कि जसे वण तोड़ देते है वैसेही भ भा्णोको 
छोड़ ठगी, अथवा रघुनाथजीके सन्सुख राबणको ठणवत्‌ करके कहती £, कि ›) त अवध- 
पतिके परम सनेही रघुनाथजीको स्मरण कर, अथवा जानकीजी अवधपतिके परम सनेही 
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रछनाथजीको स्मरण कर कहती है, जेसे उन्होने रघुनाथजीके विथोगमें शरीर त्याग दिया था 
इसी भकार भे भी इारीर त्याग दूगी ॥ ६ ॥ 
खन दशसुख _ खद्योत प्रकाशा # कबहु किनखिनी करि विकाशा ॥७॥ 
असं मन सथरुञ्ि कहत ॒ जानकी ॐ खर सुधि नरि रघुवीर बानकी॥८॥ 
खन रावण ! तू तो खदययोतके समान मरकाश्चित है, कहीं पटबीजनेके प्रकाशसे कमिनी खुल 
सकती हं { यह मेरी कमलिनीरूप ओंखं रामरूप सूर्थको प्राप्त होकर ही खङ्गी इष्टका पक्ष यह 
हे कि रावण तेरे कककमरको रामरूप भानु ही कृषा करके सखिका सकते हे, निस्तार सकते रै, 
विना उनकी करपाके मेरे खद्योतसरीखे मकारसे ङछ न होगा ॥ ७ ॥ रे ख ! एेसा तू मनम 
समञ्च, जेसे भने ऊपर कहा है, तुञ्ञको रघुवीरके बाणकी सुधि नहीं ३, जिसके उरसे त सुच 
चोरकी नाई डेकर चरा आया हे ! अथवा यह उन राजा अजके ङलमे हँ जिनके बाणके 
डरसे तु छकार छिपा था, सो कथा बाठकाण्डमं छिख चुके हे ( कीं “रघुवीर भावुकी" दसा 
पाठ हं कि रष्ुनाथरूपी सूयकी त॒ज्ञे खबर नहीं है ) इष्ट पक्षमं तञ्च रघुवीरके बाणीकी सुधि नहीं 
हे, दासके दोषको न मानकर शीघ्र दया हो जाते हँ ॥ ८ ॥ 
शठ शने इरि आनेसि मोही ॐ अधम निलन लाज नहिं तोही ॥९॥ 
रे शठ ! ( जिस बाणके डरसे ) तु सुञ्े शयने हर छाया , रे नीच ! निरञ्ज ! तञ्चको 


खाज नयी आती । अथवा शूने हरि अर्थात्‌ विना रामके मेरे समीप आकर भार्थना करते हए 
तञ्षको राज नहीं आती ॥ ९ ॥ 


दोहा-आपएहि यनि खयोत सम, शमहिं माद मान ॥ 
पर्ष वचन सुनि कादि असि, बोखा अति खिसियान॥९॥ 


अपने आपको पटबीजना ओर रघ्चनायजीको सूर्यके समान यह कठोर वचन सुन राषण 
तलवार निका अत्यन्त खिततियाकर बोला, इष्टपक्षमं जानकीको खद्योतके समान ओर रामको 
भावुके समान्‌ अपने हेतु कठोर समज्ञा, इस कारण चिसियाया ( ओौर तलवार निकाल कर बोला 
किभेने तो तेरेही भरोसे रघुनाथजीसे विरोध किया था)॥९॥ 

सीता ते मम्‌ कृत॒ अपमाना ॐ कटि तव शिर कठिन कृपाना ॥१॥ 

नादित सपदि मायु मम वानी #% सुखि होत नतु जीवन हानी ॥२॥ 
ह सीते! तने मरा निराद्र किया, इस कारणभें तेरा शिर कठिन तरवारसे काट दगा 
( इष्टपक्षम यह किं जव तू मेरा अपमान करेगी, तव भँ अपना श्चिर काट डादगा ) ॥ १ ॥ हं 


सुमुखि ! नही तो शीघ्र मेरी वात मान, नदीं तो जीवनकी हानि होती है ८ यह जीवनकी हानि 
दोनों पक्षम गती है तव जानकी बोरीं ) ॥ २ ॥ 


श्याम सरोज दाम सम्‌ स॒न्द्र # भ्रु थुज करिकर सम दशरककृषर ॥३॥ 
सो थुज कंठ कितव असि घोरा छ सुन शठ अस प्रमाण पन .मोरा.॥४॥ 
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इयाम कमटकी मारके समान खुन्दर ओर हाथीकी संडके समान जो प्रञुकी अजा है 
हे रावण ।!॥३॥सोयातो वे खजा मेरे कंठं पडंगी अथवा तेरी करार तलवार । दूसरा 
अथं रे शठ | कितव ( चोर ) उन्हीं ्ुजाओंकी घोर तलवार तेरे कठ पड़ेगी, यह मेरी 
टद्‌ ग्रतिज्ना हे सो सुन अथवा इयाम कमल्की माछाके समान जो तरे दलों शिर है उनके 
तोड़नेको यथुकी सुन्द्र सुजा हाथीकी संडके समान होगी ओौर उन्दी थुजाओंकी असि अर्थात्‌ 
तख्वार तव कंठ अर्थात्‌ तेरे गेम क्गेगी ॥ ४ ॥ 

चन्द्रहास इर्‌ मम परितापम्‌ ॐ रघुपति विरइ अनर संजातम्‌ ॥५॥ 

शीतल निशि तव असि वर धारा % कह सीता इक्‌ भम इख भारा ॥&॥ 

हे चन्द्रहास ( तख्वार ) जो रघुपतिकी वियोगरूपी अशरिस उत्यन्न इथा है त यरे उस 
परितापको हरल, वह इसके शिरको काट दैनेसे जाता रहेगा, अथवा नेरा इभ्ड जो 


रघुपतिकी विरहाभ्रिसे उत्पन्न है, सो तेरी चन्द्रहास तल्वारको इर ङेगा ¦ तेरी यह तङ्बार 
मुके सन्मुख ङछ काम न देगी ॥५॥ फिर जानकी दश्चाननकते मरति कहती है, कि 
शीतर ( शरद्‌ प्रणिमाकी रातके समान चमकती इडं जो तेरे खड्गी तीक्ष्ण धार है, 
उससे मेरे वड़े दुःखको हर अथवा हे चन्द्रहास ! तेरी जो उत्तम धार है, सो तेरे अर्थात्‌ 
चन्द्रकिरणके अनुकर शीतर निशिको माप्त हे, सो उसे सीता कती है कि मेरे इभ्वको 
हर अथवा यह तर्वारकी धार श्चीतर निशिके समान है अतएव मेरे दुःखको कहाँ इर 
सक्ती दहै१॥६॥ | 

सुनत्‌ वचन पुनि मारण धावा ॐ मयतनया कडि नीति इञ्ञावा ॥७॥ 

कहेसि सकल निशिचरिन्ह बुराई % सीति जास दिखावह जाई ॥८॥ 

यह वचन सुनकर फिर रावण सीताके मारनेको दौड़ा, मन्दोदरीने नीति कथन करके 
(कि ख्लीको मारना उचित नहीं है) समज्ञाया ॥७॥ तव सव राक्षसिर्योको लाकर 
रावणने कहा, कि ठम जाकर जानकीको दुःख दिखाओ [ इसरा अर्थं यह कि जानकीके 
यह वचन सुन ( मारन ) अपनेको मारा तो नरी किन्तु उनके उरसे ( धावा भागा) तब 
मन्दोदरीने सभञ्ञाया कि इनकी ओौर सेवा करो तो यह पसनन होंगी । तब रावणने राक्ष- 
सियोँको लाकर कहा किं अब तुम सव अति त्रास अर्थात्‌ कष्टसे जानकीकी सेवा करो 
जो एक महीनेमे प्रसन्न न इई ॑तो ठम्हारा अपराध समञ्ञा जायगा ओर मको खङ्गसे 
मार डादगा ] ॥ ८ ॥ 

मास दिवसमर्हे कहा न माना % तौ मैं मारब कादि कृपाना ॥९॥ 

जो एक दीनम मेरा कहा नहीं माना, तो भे तरवार सखेचकर ( ठमको ) ओर सीताको 
मार डाद्रुगा ॥ ९ ॥ 


दोहा-भवन गय वकष ष, इहां निराचरि दद ॥ 
‰ सीतहि वास दिखावहि, धरहि शूप बह मंद ॥१०॥ 


( <€७< > उखसीकृत सटीकशरामायण 2< १८ 


तब रावण यह कहकर मन्दिरमे चखा गया, यहां राक्षसिथां अनेक प्रकारके उरे ओर 


भयंकर रूष रखकर जानकीको दुःख दिखाने रूगीं । अथवा एेसे रूष धरती द जिससे जानकीको 
द्या आवे ॥ १०॥ 


चिज नाम राक्षसी एका % राम चरण रति निपुण विवेका ॥१॥ 
सबहि इुराय सखुनायसि सपना ॐ सीतदहि सेह करहु हित अपना॥२॥ 


एकं त्रिजटा नाम राक्षसी रघुनाथजीके चरणोमें भीति करनेवाटी चतुर ओर ज्ञानवती थी 


॥ २९ ॥ उसने सब राक्षसि्योंको इराकर स्वप्न सुनाया ओौर कदा-जानकीकी सेवा करके अपना 
हित ( कल्याण ) करो ॥ २॥ 


सपने वानर लंका जारी % यातुधान सेना सब मारी ॥३॥ 
खर आखू नगन दशशीशा ॐ&सरुडित शिर खंडित अज वीसा ॥४॥ 
स्वप्नम वानरनं कका जा दी ओर राक्षसोकी सेना सब मार दी ॥३॥ ओर रावण नगा 
गदह पर चढ़ा इभा शिर सुडा वीसों दाथ द्रे इए ॥ ४ ॥ 
इहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई ॐ लंका मनहू विभीषण पाई ॥५॥ 
नगर किरी रघुवीर दुहाई # तब पथु सीता बोर षठाई ॥६॥ 
इस मकार वह तो दक्षिण दिशामं चला गया रै ओर ठंकापुरीका राञ्य मानो विभीषणको 
मिखाहे॥९॥ नगरम रघुनाथजीकी इहाई किरी) तव रघुनाथजीने जानकीको बुरा भेजा ॥६॥ 
यह सपना मै कौं पुकारी ॐ होहि सत्य गये दिन चारी ॥७॥ 
तासु वचन सुन ते सब डरीं # जनकसुताके चरणन परीं ॥८॥ 
` ह गयं दिनचारी अथात्‌ दिन बीतने पर फिरनेहारी निशाचरी ! तँ विचार कर कहती हूं कि 
` छ दिनों उपरान्त ही यह स्वप्न सत्य होगा, अथवा हे -राक्षसियो । शने विचारसे कहती ह किं ` 


` यह स्वप्न दिन्‌ चारि गये सत्य होगा ॥ ७ ॥ सव निज्ञाचरी त्रिजटा वचन सुनकर डर ग 
ओर जानकीके चरणोमं पड़ ॥'८॥ . ` : ` ` र 


दोहा-जह तरह गई सकल तवं, सीता कर मन्‌ शोच ॥ 
र, मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निशिचर पोच ॥११॥ 
वे सब राक्षसी भिरुकर ज्हा-तहां चरी गयीं तव जानकी मनम शोच करने लगी, किं 
एक महीने उपरान्त भुञ्ञे यह नीच राक्षस मारेगा । शोच इस बातका किं एक महीनेफो 
यृत्यु ओर हट गई, अथवा राक्षसियोको सीताका सोच है जो महीने भरमें कहा न माना तो 
रावण हमे मारेगा ॥ ११॥ ` 


त्रिजटा सन बोरी. कर॒ जोरी % मातु विपति संगिनि तँ मोरी ॥१॥ 


“ ॐ 


तज देह करं॑वेगि उपाईं #% दुसह विरह अब सहा न जाई ॥२॥ 
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सीता त्रिजटासे हाथ जोड़कर बोलीं हे मातः ! मेरी विपत्ति संगिनि अथात्‌ सग ` सीता त्रिजटास्े हाय जोड़कर बोटीं ३ मादः ! मेरी विपत्ति संगिनि अर्थाद्‌ सग रह्नेवाडी 
हे ॥ १॥ अव रीघ्र उपायकर किमे देह त्याग दू क्योकि अब यह्‌ कृदिन वियोग दुःख नर्ही 
सहा जाता ॥ २ ॥ ॥ | 
आलु काठ रच चिता बनाई ॐ मातु अनल पुनि दे रगाई ॥३॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी ॐ सनै को अवण श्र सम वानी ॥9॥ 
हे मातः ! काठ छाय कर चिता वनादोभ उसमे ठ ज ओर फिर दुम आगल्गादो 
॥३॥ हे सथानी | मेरी प्रीतिको तू सत्य कर, यह कानोंको शूक देनेवाटी राबणकी वाणी 
कोन सुने ? अथवा रामके विमुख दोनेसे रावणके वचन दशके समान ङगते है ॥ ४ ॥ 
सुनत वचन पद गहि सथुञ्चायसि ॐ प्रथु घ्रताप बर खयशं इनायसि ॥॥ 
निशि न अनल मिलि राजङ्मारी ॐ अस कडि सो निज भवन सिंघारी ॥&॥ 
वचन सुनकर त्रिजटने चरण पकड़ कर समञ्ञाया कि आप दश्ली न हौ यश्ुक्ञा यताप बर 
ओर सुयश सुनाया कि जयन्तक पीडे सीकका बाण रघुनाथजीने छोड़ा, उसको चौदह रोकं 
कोर शरणदाता न इ, बर धनुष तोडनेसे विख्यात है, सुय यही ह किं एकनारीव्रत है 
॥ ९ ॥ हे राजकमारी ! रात्रिम आग नहीं भिलेगी रेसा कहं वह अषने घर चरी गयी ॥ ६ ॥ 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला # मिरहिन पावक मिटहिन ञ्जखा॥७] 
देखियत प्रगट गगन अंगारा ॐ अवनि न आवत एकौ तारा ॥<८॥ 
सीता बोर्छी-विधाता मतिकूल है न अश्रि भिरेगी न दुःख भिटेगा ॥ « ॥ आकाशम अनेक 
अगारे दीखते द परन्तु पृथ्वीम एकं भी तारा नहीं आता ॥ ८ ॥ 
पावक मय शशि श्रवत न आगी ॐ मानह मोहि जानि इत भागी ॥९॥ 
सुनहू विनय मम बिटष अशोका ॐ सत्य नाम कर्‌ इङ्‌ मम शोका॥१०॥ 
चन्द्रमारमे अभि भरी है परन्त॒ वह सुञ्चे हतभागिनी जानकर नहीं बरसाता ॥ ९ ॥ हे अञ्चोक 
वृक्ष | तू मेरी विनय सुन ओर मेरा शोक हरकर अपना सत्य नाम कर ॥ १० ॥ 
नूतन किसर्य्‌ अनर समाना # दे अगिन तनु करहु निदाना ॥११॥ 
देखि परम विरहाङ्र सीता ॐ सोक्षण कपिहि कल्प समबीता ॥१२॥ 
तेरे कार पत्ते जो अभ्रिके समान है, उनसे सुज्ञे अभ्रि देकर मेरे शरीरका नाश कर दे अर्थात्‌ 
भस्म कर ॥ ११॥ सीताजीको विरहसे परम व्यार देखकर बह क्षण महावीरजीको कल्पके 


समान बीता ॥ १२॥ 


सोर -कपि करि हृदय विचार, दीन्ह्‌ युद्विश डारि तब ॥ 
% जठु अशोक अंगार दीन्ह हषि उठि कृर गहे ॥ २॥ 
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तब सहावीरजीने विचार कर सुद्विका डाक दी, मानो अशोक वृक्षने अगारा दिया सो 
जानकीजीने भरसन्नतासे उठकर उसे छया ॥ २ ॥ 
तब॒ देखी सुद्रिका मनोहर ॐ राम नाम अंकित अति सुन्द्र॥१॥ 
चकित चितव मुदरी पदिचानी ॐ हषे विषाद इडदय अङुलानी ॥२॥ 
तब मनोहर सुद्रिका देखी, अथवा अपने मन हरने बवाङेकी अद्रिका देखी; कि जिसके उपर 
अति खुन्दर रामनाम छ्खिा था॥ ९॥ चकित होकर देखने गी ओर अगूटीको पहिचाना 
-असन्नता भी इइं । दुःख भी इआ । मनम व्याङ्खर हई । हर्षं अंशूदी भिनेका ओर विषाद "इस 
बातका किं यह यहां केसे आयी ? ॥ २ ॥ 
जीति को सके अजय रघुराई % मायाते असि रची न जाई ॥३॥ 
सीता मन विचार कर नाना % मधुर वचन बोरे हल॒माना ॥४॥ 
यह अगूटी केसे आयी ¶ रघुनायजी तो अजय हँ अर्थात्‌ उन्हं कोई जीत नहीं सकता ओर 
जो कहू कि यह माया है तो मायासे ेसी बनायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ सीता मनम अनेक 
भकारसे विचार करने गी तव हनुमानजी मधुर वचन बोडे ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्र यण वरणन रागा ॐ सुनतदहि सीताकर इख भागा ॥५॥ 
लागी सुने अवण मन लाई ॐ आदिहि ते सब कथा सुनाई ॥६॥ 
रघुनाथजीके अण वणेन करने कगे जिनके सुनते ही सीताजीके दुःख भाग गये ॥ ५ ॥ 
कान ओर मन रुगाकर सुनने र्गी, ( महवीरजीने › आदिते ही अर्थात्‌ रामचन्द्रजीके जन्मसे 
वन आनेतककी सव कया सुनायी तत्र जानकी बोट ॥ ६ ॥ 
भवणामृत जेहि कथा सुनाई # कहि सो प्रगट होत किन भाई ॥७॥ 
तब हनुमत निकट चलि गय ॐ फिरि बैदी मन विस्मय भयञ॥८॥ 
जिसने कार्नोंको अगृतरूपी कथा सुनायी वह कहां ३ भाई परगट क्यों नहीं होता १ ॥ ७॥ 
तब जसे ही महावीरजी सन्सुख हए कि तुरत जानकी पीठ फेर कर वट गर्था भौर मनमे बड़ा 
` विक्ष्मय ( अचमभा ) इआ फिं यह रावणकी माया ३ ( तत्र महावीरजी बोढे ) ॥ ८ ॥ 
रामदूत भे मातु ४ जानकी ॐ सत्य शपथ कङ्णानिधानकी ॥९॥ 
यह मुद्रिका मातु मै आनी ॐ दीन्द राम तुम क सहि दानी॥१ ०॥ 
माता जानकी |मे रघुनाथजीका ही इत हं करुणासागरकी सत्य शपथ कर कहता द 
॥९॥ हे माता । यह अंग्रूटीभे ही राया ह । रघुनाथजीने पहनानके ख्यि आपको 
दी है॥ १० ॥ 
नरे वानरहि संग कटु केसे % कही कथा भई संगति जैसे ॥११॥ 
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( तव जानकीजी बोटीं) नर ओर वानरो म संगति कैसे इहं ( महावीरजीने 
सव कथा सुनायी जैसे सुग्रीवसे रघ्नाथकी मिच्रता इई वालिका वध ओर वानर सुधको 
गये ॥ ११॥ 


दोहा-कपिके वचन परेम छनि, उवजा मन विश्वाय ॥ 
धरु, जाना मन कमवचनं यह, कषासिघु कर दास ॥१२॥ 


महावीरजीके यह मरीतिके बचन सुनकर जानकी जीके हृदयम विश्वास इ ओर जाना कि यह्‌ 
मन कम वचनसे दया सागर रघनाथजी का दास ह ॥ १२ ॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढी ॐ संजर नयन पकुकावलि उदी॥ १॥ 
बुडत विरह जखधि हवमाना ॐ भयउ तात मोक जल्याना ॥२॥ 
इरिका दास जानकर बड़ी प्रीति बढ़ी, नेत्रम जरः भर आया, पुङकावरी अरीरमं @। 
र) ॥ १ ॥ विरदरूपी समुद्रम बते हए मुञ्चे बचानेको हे बत्स ! ठम जख्यान ८ जहाज ) 
गये ॥ २ ॥ 
अब कड कुशल जाड बलिहारी ॐ अबुज सित्‌ सख भवनं खरारी॥३॥ 
कोमल ` चित कृपां रघुराहं # कपि केहि हेतु धरी निडर ॥४॥ 
हे महावीरजी ! मे बिहारी जाऊ अव श्र कहो कि लक्ष्मण सहित खुखनिधान श्रीरघु- 
नाथजी मसत्रतोर्ै॥३॥ वे रघुनाथ तो कोमल. चित्त ओर कृपा है हे कपिवर ! उस 
कोम चितम उन्होनि किंस कारण निटुराई धरी हे १॥ ४॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक ॐ कबहुकि सुरति करत रघुनायक।॥५॥ 
कबं नयन मम शीतर ताता. ॐ होहहिं निरखि श्याम भ्रदु गाता॥६&॥ 
उनकी स्वाभाविक यह वान है कि सेवकको सुख देत ह, षे रघुनायक भला कभी अयुञ्चको भी 
याद करते ह १॥ « ॥ हे तात | कभी मेरे नेत्र भी कोमल ओर उस सावर शरीरवाङे ( राम ) 
को देखकर शीतल होंगे ! ॥ ६ ॥ 
वचन न आव नयन भरि वारी % अहह नाथ मोहि निपट विसारी॥७॥ 
देखि विरह भ्याङकल अति सीता ॐ बोरेड कपि मृदु वचन विनीता॥८॥ 
आगे जानकीसे बचन नहीं आया । ने्रोंमे जक भरकर कहने ठगी, अहह स्वामी | 
मुञ्चको विरुकुर ही विसार दिया ॥ ७ ॥ जानकीको इस मकार बिरहसे बहतही व्याकर देखकर 
महावीरजी कोमल बचन नीतिथुक्त बोले ॥ ८ ॥ 
मातु कुशल प्रमु अञ्ज समेता ॐ तव दख दखी सो कृषा निकेता ॥९॥ 
जननी जनि मानहु मन उना ॐ तुम तेप्रेम राम के दूना ॥१०१ 


५६ 
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हे मातः} रघुनाथजी लष्मण सदित ङश है, परन्त॒ आपके दी दुःखसे वे कृपानिधान 
दुभ्दीरहे॥९॥ हें माता! मनम किसी प्रकारकी रानि मत मानो रश्नाथजीकों ˆ आपस 
दूना मेसदहे॥ ९० ॥ 


दोहा-रघुपतिकर संदेश अव, सुदु जननी धरि धीर ॥ 
अस कहि कपि गदगद्‌ भयउ, मरे विलोचन नीर ॥ १३ ॥ 


हे मातः ! अव धीरज धरकर रघुनाथजीके संदेश सुनिये, यह कदं मेमसे महावीरजीका 
गद्धदकठ होगया ओर नेत्रोँमे जक भर आया ( किर बोरे ) ॥ १३ ॥ 
कहे राम वियोग तव सीता ॐ मो कहै सकर भये विषरीता ॥१॥ 
नूतन किसलय मनडु कृशातू %कार निशासमनिशि शशिभानू॥२॥ 
ध रशुनाथजीने कडा हे, दे सीता | शीतर . करने वाली, सञ्ञको सब वस्तु तेर वियोगम विपरीत 
हो गयींः जो शीतर थीं बह जलानेवाङी हो गई ॥ १ ॥ दृक्षोंकी नयी कोपठे अभ्रिके समान 
ख्गती है? र त्रि काटरात्रिके समान ओर चन्द्रमा ज्येष्ठके सूयेके समान क्गता हे ॥ २ ॥ 
छवखय विपिन छन्त बन सरिसा # वारिद्‌ तप्त तेर जलु वरिसा ॥३॥ 
जेदि तरू रहे करत सो पीरा ॐ. उरग श्वास सम धिविध समीरा॥४॥ 
कमलोका बन बरज्ियोके वन सरीखा लगता है, वादक मानो तत्ता तेर बरसाते ह ॥ ३ ॥ 
जिस शक्षके नीचे आकर रहता हूँ बही दुःख देता है, शीतर मंद सुगंध पवन सर्षके श्वास सम 
रुगती ह ॥ ४ ॥ 
` केते क दुख घाटि न होई % काहि कदं यह जान न कोई ॥५॥ ` 
तरव प्रम कर मम. अङ्‌ तोरा ॐ जानत भरिया एक मन मोरा ॥६॥ 
कैसे भी दुःख इछ घटता नहीं है ओर फिर करहरमी किससे उस दुःखका कोई जानने 
वाला नही, अथात्‌ एसा दुःख किंसीपर नहीं पड़ा ॥ ५ ॥ हे प्यारी ! मेरे ओर तेरे प्रेमके 
तत्त्वको कैव एकं मेरा मनदी जानता दहै ॥ ६ ॥ 
सो मैन रहत सदा तोहि पादीं # जान प्रीति रस इतनेहि मारीं ॥७॥ 
प्रथु संदेश सनत वेदेदी # मगन प्रेम तलु सुधि नह तेही ॥८॥ 
सो व॑ह मेरा मन सदा तेरे पास रहता, तेरी मीतिका रस जो विरह दुःख है उसको भेरा 
यही तनु जिसमे बह जानता है, अथवा इतनेमं दी भरीतिका रस जान लीजिये ॥ ७ ॥ मुका 
संदेशा सुनते ही जानकी प्रेममे मन्न हो गयी ओर उसको शरीरकी सुधि न रही ॥ ८ ॥ ` 
कह कपि द्य धीर्‌ धरू माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥९॥ 
उर आनहु रघुपति प्रयुताई # सुनि मम वचन तजहु कदराई॥।१०॥ 


२३ ~> अन्दर व्छाण्ड ९&. 3£-< ( ८८३ ) 


महावीरजी बोडे-है मातः ! मन्म धीरज रिय सेवको के सुखदायक रघ्ुनाथजीको स्मरण 
कीजिये ॥ ९ ॥. रघुनाथजीकी साम्रथ्येको हृदयम छाहये मेरे वचन सुनकर व्याङ्ता 
छोड़ दीजिये ॥ १० ॥ । 
दोहा-निदिचर निकर पतंग सम, रघुपति बण कशावु ॥ 
‰\ जननी हृदय धीर धष जरे निशाचर जाब्ु ॥ १ ॥ 


राक्षसोके समूह पतंग रहै, रघ्ुनाथजीके बाण अभ्नि समान ह, हे मातः ! हृदयं धीरज 
रखिये, राक्षसोँको भस्म ही हआ जानिये ( मदहाबीरजीने राक्षसोंको जलाना मनं निश्चय कर 
छ्य था) ॥ १४॥ | 
जो रघुवीरं होति सुधि पाई ॐ करते नहिं बिलम्ब रञुराई ॥१॥ 
राम बाण रवि उदय जानकी ॐ तम व्य कहं यातुधानकी ॥२॥ 
जो रधुनाथजीको आपके यहाँ होनेकी खवर होती, तो श्रीमहाराज देर न करते ॥ १॥ ह 
जानकी ! रघुनाथजीके बाण सूर्योदयके समान है, उनके सामने राक्ष्षरूयी अधरा नहीं उदर 
सकता, सो अब वह सूय उदय हुआ ही चाहता हं ॥ २ ॥ 
अबहि मातु म जाउ लिवाईं ॐ परथ आयसं नहिं राम इडाईं ॥३॥ 
कुक दिवस जननी धङ्‌ धीरा ॐ कपिन सहित देह रुवीरा ।॥९॥ 
हे मातः ! भँ तो आपको अभी छवा जाता, परन्तु रघ्नाथजीकी हाई करके कहता ह सुज्ञ 
इस वातकी आज्ञा नहीं है ॥ ३ ॥ हे मातः | अव आप ऊढ दिनों घेयं धारण कीजिये कषियों 
सहित रघुनाथजी यहां अगे ॥ ४ ॥ ह ह | 
निशिचर मारि तुम्हे ठे जेहं ॐ तिं पुर नारदादि यश > ॥५॥ 
हँ सुत कपि सब तुम्हहि समाना % यातुधान भट अति बल्वाना ॥&॥ 
राक्षसोंको मारकर आपको छे जार्येगे यह यश ज्रिखोकीमे नारदादि गाववेगे ॥ « ॥ जानकी 
 बोी-हे पुत्र | जसे ठम खोटे हो क्या सव बद्र तुम्हारे ही समान हैँ ! राक्षसोकि योधा अति 
बलवान्‌ हँ ॥ & ॥ 
मोरे दय परम संदेहा % सुनि केपि परगट कीन्ड निज देहा ॥७॥ 
कृनकं _ भूषराकार शरीरा # समर मर्यकर . अति रणधीरा ॥८॥ 
मेरे मनमं इस वातका बड़ा ही संदेह हे यह सुनकर महावीरने अपना देह प्रकट किया ॥७॥ 
सोनेके पवेतकी नाई बड़ा देह युद्धम डरानेवारा ओर अति रणधीर हआ ॥ ८ ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ ॐ पुनि घु रूप पवनसुत लय ॥९॥ 
तब सीताजीके मनम भरोसा इ आ, महावीरजीने फिर छोटासा रूष बना किया ॥ ९ ॥ ` 
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दोहा-सुद माता शाखाम्रगहि, नहिं बट बुद्धि विका ॥ 
धर, प्रु प्रताप ते गरूड्ही, खाय परम रघु व्याल ॥१९५॥ ` 


हे मातः ! सुनिये शाखाश्रग अर्थात्‌ बृक्षकी डाखीपर वैठनेवाे वन्द्रमे वरु ओौर इद्धि 
ङ बहत नी होती परन्तु भञुके मतापसे अत्यन्त छोटासा सांप भी गरुड़को खा सकतां है, 
अथात्‌ भे चाहं तो राबणको मार सकता ट ॥ १५ ॥ | 
मन संतोषं सुनत कपि वानी ॐ भक्ति प्रताप तेज बर सानी ॥१॥ 
आशिष दीन्ह राम प्रिय जाना % रोह तात बर बुद्धि निधाना॥२॥ 
मह वीरजीकी वाणी जो भक्ति परताप तेज ओर वर्की मिडी हहं थी सुनकर जानकीके 
मनमे संतोष इआ । भक्ति-““सुमिरि राम सेवकं सुखदाता” प्रताप “रभु भ्रतापते गरुड ही 
खाय परमर्घु व्यार" तेज-““राम बाण रविं उदय जानकी ब “उर आमहु रघुपति 
मञ्ुताई'” वा ““अवहि मातु भ जाठं छखिवाई'” ॥ १ ॥ रघुनाथजीका भिय जानक्रर अशीच दी ह 
तात | तुम बर इद्धिके स्थान होओ ॥ २ ॥ | | 
अजर अमर शुणनिधि सुत दोहू #& करहि बहुत रघुनायक हू ॥३॥ 
करहि कृपा प्रयु अस सुनि काना # निरभर पेम मगन हनुमाना ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम .जरा रदित अमर गुणनिधान हो रघ॒नाथजी सदा तुम्हारे ऊषर अत्यन्त कृषा . 
करते रे ॥ ३ ॥ सद्‌ा प्रु कृप। करेगे, यह वात्ता कानोसि सुनकर महावीरजी अधिक प्रेमे 
छक गये ॥ ४ ॥ | 
वार बार नायउ क शीशा ॐ बोला वचन जोरि कर कीशा ॥५॥ 
अब कृतक्कत्य भयउ म माता # आशिष तव अमोघ विख्याता॥६&॥ 
ओर बार बार चरणोमि शिर नवाया फिर कपिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर बोरे ॥ ५ ॥ हे मातः | 
अव भ कृताथं हो गया । क्योकि आपका आश्चीवांद अमोघ ३, कभी विफल नदीं होता । यह 
वात बिरूयात है ॥ ६॥ | द | 
सन मातु मोदि अतिशय भूखा # लागि देखि सुन्दर फल खां ॥७॥ 
सुन सत करं विपिन रखवारी % परम सुभट रजनीचर धारी ॥८॥ 
( धातं मातासे ही मागता है इस कारण कहते ह फि >) हे मातः | यह अन्दर फठ 
जो इक्षोमि लगे दं इन्दं देखकर सुञ्ञे बहत दी भूख लग आई ह, ( तव जानकी षोीं ) 
१. अयवा यह्‌ एक दृष्टां भी है कि एक समय गख्ड़जीने एक छोटे स्परे बच्चेको ानेकी इच्छा की । वह अपने प्रा्णोकी 
श्षाके निमित्त विष्णु भगवान्‌ सिहासनके नीचे घुस गया । गवडजौ सामने ह बैठे कि जव निककेगा, तो भक्षण करूगा । भग- 


ने विचारा गर्ड़ मेरे शरणागतको भी खाना चाहता है । भक्तंका निरादर करता है । तब सेको वर दिया किं तु गक 
हानि समर्य हो । जव सर्यं बली हौ गदड़ पर ्षपटा तव पक्षि राज परायना करने पर घटे । 
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॥ ७ ॥ हे पुत्र ! सुनो इस वनकी रखवारी. बड़-बङ़े राक्षसोके अधिपति करते हं, 
( तव महावीरजी बोडे ) ॥ ८ ॥ ॑ 
तिनकर भय माता मोहिं नाहीं ॐ जो तुम सुख मानहु मन माहीं ॥९॥ 
हे मातः ! खुञ्ञको उनका भय नहीं है जो आप मने ञुख मानो ॥ ९ ॥ 


दोहा-देख दला बुदधिवल निपएण कपि, कें जानकी जाह ॥' 
रघुपति चरण हृदय धरि तातं मधर्‌ फठ खाह ॥ १६ ॥ 


उदधि, वलमं कपिको निपुण देखकर जानकीजी बवोखीं-वत्स ! अच्छा जाओ ओौर रघुनाथजीके 


चरणकमल हृदयमं रखकर मीठे फल खाओ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र- 


क्रतटीकायां द्वितीयो विश्रामः 1। २॥ 


दोदा-एहि तृतीय विश्राममे, बाग अशोक उनारि ॥ 
अक्षय वध पुनि टंक गद, बहुविधि ध दीन्ही नारि ॥३॥ 
चकेड नाय शिर ॒पेठेड बागा ॐ फर खायेसि तरू तोरन खाया ॥१॥ 
रहे तौ बह भट रखवारे ॐ कडु मारेसि कु जाय पुकारे ॥२॥ 
 महावीरजी शिर नवायकर चे, असोकवगियामे प्रवे किया, फर खाये ओर इक्ष तोड़ने 
खगे ॥ १ ॥ तहँ बहुत सारे योद्धा रक्षा करते थे, उनमें ङछ मार डाङे ओर ऊछ रावणके पास 
जाकर पुकारे ॥ २ ॥ 
नाथ एक आवा कृषि भारी # तेहि अशोक वाटिका उजारी ॥३॥ 
खायसि फट अङ्‌ विटप उपारे ॐ रक्षक मदि मदं महि डारे ॥४॥ 
हे नाथ ! एकं बडा बन्द्र आया है, उसने अशोकवाटिका उजाड़ दी । यह शब्द्‌ रावणको 
अञ्यभ सुनाया । क्योकि जव असोकवािका उजड़ी, तव शोक्वाटिका र्गी ॥ ३ ॥ फर खाये 
ओर पेड़ उखाड़ डाङे; रक्षा करनेवालोको. मसल मसल कर पृथ्वीम डार दिया ॥ ४ ॥ 
सुनि रावण पटये भट नाना ॐ तिनि देखि गरजेउ हलुमाना ॥५॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे % गये पुकारत -कंड् अधमारे ॥&॥ 
सुनकर रावणने अनेक योद्धा ( अथात्‌ अस्सी हजार किंकर >) भेजे, उनको देखकर हनु- 
माचूजी गरजे ॥ < ॥ महाबीरजीने उन सब ॒राक्षसोंका संहार कर दिया ऊछ अधमरोनि फिर 
जाकर्‌ पुकार की ॥ ६ ॥ ४ | 
पुनि पठवा तेहि अक्षङकमारा # चला संग रे सुभट अपारा ॥७॥ 
आवत देखि विटप गहि . तजा ® ताहि निपाति महा धुनि गजो ॥८॥ 


रै 





फिर अक्षयज्कमारको राबणने भेजा, वह अनेक योद्धा सेग छकर चला ॥ ७ ॥ महावीरजी 
उसे देख उक्ष केकर रुरुकारे ओर उसे मारकर महाधुनिसे गरजे ॥ ८ ॥ 


दोदा-कछ मारेसि क मैस, कङ्क मिलायसि धरि ॥ 
धरी, कड पुनि जाय पुकारे, प्रथु मकंट बह भूरि ॥ १७ ॥ 


महावीर जीने ( शेषम ) ऊछको मारा, ङछको मसर दिया, कछको धूरिम मिला दिया, कुछ 
जाकर फिर पुकारे महाराज ! वह मकंट ( मारने काटनेवाला बन्दर >) बड़ा बरी है ( अक्षयको 
भी मार डाला ) ॥ १७ ॥ 
सुनि सुतवध लंकेश _रिसाना ॐ प्टवा _ मेवनाद्‌ बल्वाना ॥१॥ 
मारेसि जनि सुत बांधेसि तादी % देखो कीश करौ कर आदी ॥२॥ 
_ षुत्रका मरण सुनकर रावण करोधित इअ ओर बलवान्‌ मेघनादको भेजा ( कहा ) ॥ १॥ 
हे पुत्र उसको मारना मत, बोध छाना, देखू तो वह बन्दर करटा काहे {॥ २॥ 
चला इद्रजित अतुलित योधा # बन्धु निधन सुनि उपजा कोधा॥२॥ 
केपि देखा दारण भट आवा ॐ कटकटाय गजां अङ्‌ धावा ॥४॥ 
_ अतुङित योद्धा इन्द्रजित्‌ चा भाईका मरना सुनकर बड़ा क्रोध उपजा ॥ ३ ॥ जव कपिने 
देखा कि वड़ा कठिन योद्धा आया, त कटकटा कर गजे ओर दौड़े ॥ ४ ॥ 
अति विशार तरू एकं उपारा # विरथ कीन्ड रंकेश मारा ॥५॥ 
रहे _ महाभट ताके संगा % गदि गदहिकपि मदसि निज अगा॥६॥ 
महावीरजीने अति विशार एक ब्रक्षको उखाड़ कर ेसा मारा कि मेघनादका रथ टूट गया 
बह रथसे नीचे उतरा ॥ « ॥ उसके संगमे भी अनेक योद्धा थे उनको पकड़ पकड़कर महा- 
(9५ मसल दिया ॥ £ ॥ . 
न्दे निपाति तादिसन बाजा % भिरे युगरु मानहु गृजराजा ॥७॥ 
सु्टिकं मारि चदे तरू जाई % तादि एक क्षण सूखी आई ॥८॥ 
उन सबको मारकर महावीरजी फिर मेषनादसे भिड़े, जैसे दो हाथी ल्ड़ते हो पते दी 
ठडने लगे ॥ ७ ॥ तब महावीर जी उसके घरूसा मारकर पेड़पर जा चदे उसे एक क्षणको मा 
आ गयी ॥ ८ ॥ | 
उठि बहोरि कीन्देसि बहु माया ॐ जीत न जाय प्र्भजन जाया ॥९॥ 
फिर उटकर मेघनादने अनेक माया की परन्तु पवनपुत्रको न जीत सका ॥ ९ ॥ 


दोहा तरह अचर तेहि साधेउ, कपि मन_ कीन्ह विचार ॥ 
रू जो न ब्रह्म शर मान, महिमा मिटे अपार ॥१८॥ 


२७ | =-3 खुन्दरच्छाण्ड ९. १६ | ( ८८७ ) 
जव मेधनादने जह्मअख्र साधा, तत्र कपिने मन्म विचार किया कि जो मं इस बाणको नदी 
मांगा तो ब्रह्माकी अपार महिमा भिद जायगी ओर जो उन्होने नर-वानरके हाथ रावणकी 
श्रत्यु दीह बह भी भिट जायगी ॥ १८ ॥ 
बरह्मवाण तेहि कपि करट मारया ॐ प्रतिह बार कटक संहारा ॥१॥ 
हि देखा कपि बुकित भय ॐ नाग फास बेसि छे गय ॥२॥ 
मेघनादने ब्रह्मवाण महावीरजीके मारा, तब्र॒महावीरजीने गिरत समय भी सेनाका संहार 
किया ॥ १॥ जव उसने महावीरजीको देखा क्कि मूचछित हो गये तब नागणरांसम बांध कर्‌ छे 


गया ॥ २॥ | | 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी ॐ भव बन्धन काटडिं शुनि ज्ञानी॥३॥ 
तासु दूत कि बेध तर आवा ॐ प्रु कारज कमि आपु बंधावा ॥४॥ 


( शिवजी बोट ) हे पावती ! सुनिये, -जिनका नाम जपषकर सुनि ज्ञानी संसार्‌ बन्धनको 
काटतेरहै॥३॥ उनंका दूत क्या बन्धने आ सक्ता है? प्रशुके काजक निपित्त अनेको 


आप-ही बंधाया ॥ ४॥ 
केपि बन्धन सुनि निश्वर . धाये % कौतुक लागि सभा ॐ आये ॥५॥ 
दशश्ुख सभा दीखि कपि जाई ॐ कटि न जाय क्कु अति पथुताई॥&॥ 
कपिका बेधना सुनकर राक्षस दौड ओर कौठकके निमित्त सव सभाम काये ॥ « ॥ रावणकी 
सभा महावीर जीने जाकर देखी, अधिक प्रभुतां थी जो किं छ कटी नहीं जाती ॥ & ॥ 
कर जोरे सुर दिशिप विनीता % शरुङ्करि विलोक सकल सभीता ॥७॥ 
देखि प्रताप न कपि मन शंका ॐ जिमि अदिगणमहँ गरूड अशंका ॥८॥ 


दिश्ाओकिं सब देवता हाय जोड विनीतभावसे खड़ भयभीत इए श्रुुटी देखते ह, दि्चा 
पति इन्द्‌ वरुण बेर यमादिक ॥ ७ ॥ यह प्रताप देखकर भी महाबवीरजीके मनम शंका नहीं 


इई, जैसे सर्पोमिं गरुड़ निरेक रहता ३ ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपिहि विलो कि दञ्चानन, बिरसा कहि इवांद ॥ 

र, सुत वध सुरत कीन्ह एनि, उपजा हृदय विषादं ॥ १९ ॥ 

महावीरजीको देखकर रावण दुवाक्य कहकर हसा, पुनः पुत्रके मरणकी सुधि करके मनम 


ध्खी हआ ॥ १९ ॥ 
कह ॒लंकेश कवन तें कीसा ॐ केरिके बर्‌ चाटेसि वन खीसा॥ 99 


कीथौं अवण सुनेसि निं मोहीं % देखौ अति अर्थक शठ तोदीं ॥२घ 








( <<< ) ->८ वुलसीक्रत खटीकराभायण +< २८ 
रावणा बोा--अरे वानर ! तु कौन है, हे खीसा ( नाशवान्‌ ) तज्ञ किंसका बल हे! जो 

बनको उजाङ्‌ दिया ॥ १॥ अरे दुष्ट! तू रेसा काम करके महानिः शंकं दिखाई देता है सो 

क्या तेने सेरा नाम कानोँसे नहीं सुना ?॥२॥ च । 
सारे . निशिचर केहि अपराधा ॐ कटू शठ तोहि न प्राण की बाधा ॥३॥ 


सुन रावण ब्रह्माण्ड ` निकाया ॐ पाय जासु बर विरचति माया॥४॥ 
तेने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! कट्‌ मूर्खं ! तुञ्च क्या प्राणोकी बाधा नहीं है! 
अथवा हम तुञ्ञे न मागे तू सत्य कह रावणके ्रइन संक्षेषसे पण्डिताई युक्त है । अव महावीरजी 
उत्तर देते ह ॥ ३ ॥ ( महावीरजीका उत्तर विखोम है पदे जिसका वल रै उसको बताते हं 
ओर अपने उत्तरम रावणका बरु तोडते हैँ, रावणको अपनी छंकापुरीकी रचनाका घमण्ड है 
महावीरजी कहते हं ) हे रावण ! खन; जिनका वरु पाकर माया अनेक बह्याण्डोकी रचना ` 
करती है ॥ ४ ॥ ॑ 
जाके बर विरंचि इरि ईशा #% पारत सृजत हरत दृशशीशा ॥५॥ - 
जा बर शीश धरत सहसानन ` % अडकोश समेत गिरि कानन ॥६॥ 
जिनके बरसे ब्रह्माजी ष्टिको उत्पन्न करते, विष्णु पारन करते ओर शिव संहार 
करते ह ( तञ्ञे तो अपने परिवारके उत्पन्न. .करने पाठने श्च संहार करनेका तच्छ अभि- - 
मान है) ॥५॥जो तुमह दश हिर होने ओर केलास प्तं उठानेका घमण्ड है तो 
सुनो !। जिनके बरसे सहस्र सुखवाङे दोष पहाड़ वन ` सहित इस बद्याण्डको धारण 
करते ईह ॥६॥ , . ५. 
धरे जो विविध देह सुरजाता # तुमसे शठ्न सिखावन दाता ॥७॥ 
दर कोदण्ड कठिन जेहि भंजा % तोहि समेत नृप दरू मद्‌ गंजा॥८॥ 
(जोव कहे किसे तो देह नहीं धरते) तो तेरे समान अनेक शोके सिखाने ओर 
दृवताओंकी रक्षा करनेको अनेक देह धरते है ॥ ७॥ जो तू के कि इस समय कहां ह तो व 


ही हैः जिन्होने. शिवजीका धनुष तोड़ा वह ेसा कठिन धलुष था कि जिसने तञ्च समेत 
राजाओंके सग्रह मद्को नष्टे कर्‌ दिया ॥ ८ ॥ 


खर दूषण त्रिशिरा अर. वाली ॐ वघे सकर अतुलितिबरशाटी ॥९॥ 


( उन्दोनि साधारण शतुओंको नही मारा ) किन्तु खरदूषण त्रिशिरा ओर बालि. इन सब 
अतुकित बलज्ञालि्योका नाश कर दिया ॥९॥ . --.. । 


 दोहा-जाके वख २ ठवलेशते, ५4 चराचर चारि ॥ 
ध! ता इत्‌ भ जाकर, हरि आनेह प्रिय नारि ॥२०॥ 


5९ ->-# खुन्दरकाण्ड ५. <€ ( ८८९ ) 
(ओर दू अपनेको तो देख कि } उनके बके रषे जो शकर हँ उनकी भसनताका न 
किचित्‌ छश ( बल >) पाया है जिसते संपूण चराचरको जीत छया है सो भं रेसे बल्वाचका 
दूत हँ जिनकी स्रीको तु हर-लायाहे ( इसी कारण भे आया हँ) ॥३०॥ 
जानै भँ तुम्हारि प्रथुताईं ॐ सहसबाइ सन प्री कराई ॥१॥ 
समर वाछि सन करि यश पावा # सुनि कपि वचन विरहैसि बहरावा॥२॥ 

( ठम कहते हो य॒ज्ञे नहीं खुना ) मै म्हारी प्रुताहको जान॒ता द ठम्दारी डा सहल्रबाइते 
इई थी ॥ १ ॥ ओौर-जो कुछ वाङ्सि समर करके यच्च पाया है वह भी जानता द, यह सुनकर ` 
रावणने मनम कहा कि यह वानर तो मेरा भद खोरे देता है तव सकर वहा दिया ॥ २ ॥ 

खाय फल प्रथु रागी - रखा ` ॐ कपि सभाव. ते तोरेडं खा ॥३॥ 
सबके देह परम भिय स्वामी ॐ मारि मोहि कमारग गामी ॥8॥ 
प्रभो ! भूख छ्गी थी इस कारण मेने फर खाये ओर वानरी स्वभावसै इुक्ष तोड़ डाले 
॥ ३ ॥ हे स्वामी | म तो अपने मागम रहा अपना शरीर सबको भिय होता ३, उस्न वर ठ्हारे 
मागमे चरनेवारे सन्न मारने रगे ( स्वामी पद्‌ हनुमान्‌जीने राजा जान कर कहा, अथवा 
हे खोटे मागमे चलनेवाले राक्षसोके स्वामी देह सबको प्यारा होता हे ) ॥ ७ ॥ 
जिन मोहि मारा तेहि भँ मारा ॐ तेहि प्र बोधिड तनय तुम्हारा ॥५॥ 
मोहि न कलु बोधे कर लाजा ॐ कीन्ह चहौं निज प्रथु करकाजा॥&॥ 
जिसने शज्ञे भारा भने उसे मारा । उसपर ठम्हारे पुत्रने खुक्षको बांध छया है ॥ ९ ॥ पर 
ुञ्े कछ अपने बेधनकी छाज नहीं है क्योकि भै अपने स्वामीका कायं करना चाइता ह ॥ ६ ॥ 
विनती करं जोरि कर॒ रावन ॐ सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥७॥ 
 देखह तुम निज ङरहि विचारी ॐ अरम तजि भजह भक्त भय हारी॥८॥ 

हे रावण ! मे हाथ जोड़कर विनती करता दँ कि मानको त्यागकर्‌ मेरी शिक्षा सुनो जो कोई 
संदेह करे कि महावीरजीने हाथ जोड़ क्यों विनती की तो यह अथं है कि हे रावण । मेरी शिक्षा 
सुनो, नहीं तो ( जोरकर > अथात्‌ वलसे (.विनती करहू ) बिना खीके कर दूंगा ॥ ७ ॥ तुम 
अपने करको बिचार देखो किं बह्माके. परपोते पुरस्त्यके पोते विश्नवाके बेटे हो तुम भ्रम को 
छोड़कर भक्तोके भय हरनेवाञेका भजन करो ॥ < ॥ 

६ _ डर अतिकार्‌ डराई % जो सर असुर चराचर खाई ॥९॥ 

तासों वैर . कबहुँ नरि कीजे ॐ मोरे कहे जानकी दीजे ॥१०॥ 

देखो जिसके डरसे खुर असुर चराचरका खानेवाला कार भी वहत डरता है ॥ ९ ॥ 
श $ भी उससे वैर मत करो मेरं कनेसे जानकी द्‌ दो ( यह शिक्षा महादेवजीके 
) है ॥ १०॥ ञौ 


अपनी शरणमे रक्खेगे ॥ २१ ॥ | 
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दोहा-प्रणतपार रघुनायक, करणासिध शखरारि ॥ 


श्रु, गये शरण प्रु राखि ई, तव अपराध विसारि ॥ २१ ॥ 
जो दीनोंकी पालना करनेवाला रघुवर है उसके यह, मणि ह कृपाके समुद्र है यदपि उन्होने 
खरद्ूषणादिको मारा है) तथापि जो तू रारण जायगा, तो वे प्रथु तेरा अपराध क्षमा कर देगे ओर 





राम चरण पेकज -उर धह % लंका अचक राज्य तुम करहू ॥१॥ 
ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयका तेहि शशिमहं जनिहोसि कटंका॥२॥ ` 
रघ्रनाथजीके चरणकमर हृदयम धारण कर तुम  छंकामे अचर राज्य करो ॥ १ ॥ परस्त्य 
ऋषिका जो चन्द्रमाके समानं उज्ज्वल यश है, तुम उस चन्द्रमा कलंक मत हो ॥. २ ॥ 
राम नाम बि गिरा ५ न सोहा # देखि विचारि त्यागि मदमोहा ॥३॥ 
वसनदीन नहि सोहं सुरारी # सब भूषण भूषित वर नारी ॥४॥ 
` राम नामके विना वोणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद्‌ मोह त्याग दे ॥ ३॥ हे देव- 
श्च ! श्रष्ठ खीको कैसे ही भूषण पहना दो, परन्तु वद विना कंषड़के शोभित नहीं होती इसी भकार 
शामन्प्रमके विना कैसी भी वाणी शोभित नहीं होती ॥ ४ ॥ "1 (9 
राम विञ्ुख॒ संपति प्रयुताई % जाई रही पाईं विज्ञ पाई ॥५॥ 
सजर्‌ मू जेहि सरिता नारीं % वरषि गये पुनि तवर सुखाहीं ॥६॥ 
राम्‌ विमुख व्यक्तिकी सम्पत्ति ओर परश्ुता रहनेपर तो गई हई सी ओर मिलनेपर न मिलनेके 
समान दै 1 अथोत्‌ रामके विमुख होनेषर यह सम्पत्ति ओर म्शुताईं जो तेने पाह है ओर पवग, 
सो जाती रहेगी, अथवा पाई जिनके पाव ह, हाथी घोड़े विनुषाई स्थावर महर धरती आदि जो 
तू.पा उका ओर पवेगा सो जाती रदेगी, अथवा सम्पत्ति ओर प्रभुताई जाती रहेगी तथा 
बह वस्तु पषेगा, 8 तने नहीं पाई दुःख विपत्ति अथवा राम जो एकपाई अर्थात्‌ एकका अंक 
है) उनके विना सव संपत्ति, बिनुपाइ शून्यके बराबर है विना अंकक शयून्यकी सेख्या नहीं होती 
॥ « ॥ जैते जिन नदियोकी जडम जर नहीं है वे फिर वर्षने के उपरान्त तुरन्तही सूख जाती है 
इसी प्रकार तेरी धन सम्पत्ति नष्ट हो जायगी ॥ ६ ॥ 
सुनु दशकंठ कड प्रणरोपी # राम विभ्रुख जता नहि कोपी ॥७॥ 
शंकर सदस विष्णु अज तोही # राख न सकर रामकर दरोरी ॥८॥ 
सुन रावण ! यह बात म प्रण रोपकर कहता हं कि रामसे जो पुरुष ३, उसकी कोई रक्षां 
नीं . करेगा ॥ ७ ॥ जार शिवजी ज्ह्मा विष्णु भी जो रघुवाथरसे वेय बैर होगा, वो दे 


नहीं रख सक्रेगे ॥८॥ _ . 
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दोहा-मोह भूल बह श्ग्रद, त्यागह तुम अभिमान ॥ 
धरु मजह राम रघुनायक, छषासिघ् भगवान ॥ २२ ॥ 
तुम्हारे हृदयम जो अभिमानका अंक है, उसका मूर मोह है, फठ युक है, उसे त्यागकर 
कृषासागर रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२ ॥ 
यदपि कही कपि अति हितवानी ॐ भक्ति विवेक विरति नय सानी।।१॥ ` 
बोखा विर्हसि महा अभिमानी मिला इमहिं कपि बड गुङ्ज्ञानी॥२॥ 
यद्यपि महावीरजीन भक्ति ज्ञान वैराग्य नीतिकी सानी हितकारी बाणी कही । भक्ति 
भजहूरामः" विवेक ““जाके उर अति कारू डराइ' विरति “"त्यागहु ठुस अभिमानः नीतिका 
यह्‌ प्रकरणी है ॥ १ ॥ वह महाअभिमानी सकर वोरा, हमं यह कंपि बडा अरङ्ञानी 
मिला हे ॥ २॥ ५ 
भरत्यु निकर . आई खर तोदी ॐ कागेसि अधम सिखावन मोरी ३॥ 
उलटा ‡ होइ कदा. दहबुमाना र मति अरम तोरि भगट मै जाना॥9॥ 
मूख ! अव तेरी भ्रत्य निकट आयी हे जो मुञ्चेत्‌ नीच दोकर शिक्षा करता हे॥.३॥ 
महावीरजी बोटे-इस वचनका उलट होगा । मेरी तो नहीं तेरी भ्रत्य आयी है । जिसके निकट 
सत्यु आती है उसकी मतिम अ्रम-होतारै, सो तञ्च यह अम है अथात्‌ श्रत्यु है तो तेरे निकट 
ओर उसको देखता हे मेरे निकट ॥ ४ ॥ 
सुनि कपि वचन बहत सिसियाना ॐ वेगि न हरहू मूदढकर प्राना ॥८५॥ 
सनत निशाचर मारन धाये ॐ सचिवन सहित विभीषण आये।॥&॥। 
महावीरजीके यह वचन सुनकर रावण बहुत खिसिया गया ओर कहने लगा कि इस मूके 
प्राण शीघ्र क्यों नहीं हरते  ॥ ५ ॥ यह वचन सुनकर राक्षस मारनेको दौड़, उसी समय 
मंत्रियों सहित विभीषण आये ॥ ६ ॥ 
नाय -शीश करि विनय बहता ॐ नीति विरोध न मारिय दता॥७॥ 
आन दैड कड करिय गुसाई ॐ सबही कहा मंज भर भाई ॥८॥ 
विभीषणने चरणों शिर नवाय अनेक विनती कर कहा-स्वामी ! नीतिके विरुद्ध दूतको 
मारना न चाहिये ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! इसे ऊछ ओर दण्ड दीजिये, तब सब सभासद बोठे भाई | 
त॒म ठीक न ॥ ८ ॥ 
सुनत विसि बोला दशकंधर ॐ अंग भंग कर पठवहु बन्द्र ॥९॥ 
र र राबण सबकी एकं संमति सुन हंसकर बोला, कि इस वदरको अग भग करके 
जदो॥ ९॥ 
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 दोहा-कपिकी ममता पड पर्‌, सबहि केड सख्य ॥ ` ता पर्‌, सबहि के सथुञ्ञाय ॥ 
श्रः तेर बोरि पट बधि पुनि, पावक देह छगाय ॥ २६ ॥ 


तब सवने यह. वात समञ्ञाकर कटी किं बन्द्रको अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, इस 
कारण तेलमे कपङ्ा भिगोकर इसकी पूछमं बांधकर फिर आग र्गा दो ॥ २३ ॥ 
पछ हीन वानरः जब जाइहि #& 4 शठ निज नाथहि रे आइहि॥१॥ 
जिन्हकी कीन्हेसि अमित बड़ाई ॐ देखो भै तिनकी प्रभुताई ॥२॥ 
जव वान्र पृछहीन होकर जायगा तब यह भूखं अपने स्वामीको रे आवेगा ॥ १ ॥ 
जिनकी इसने अत्यन्त ही बड़ाई की रै, भै उनकी महिमा देखूंगा कीं “मनुसाई' पाठ टै तो 
वीरता देखूगा ॥ २ ॥ ¦ | 
वचन सुनत कंपि मन खुसकाना # भई सहाय शारदं मै जाना ॥३॥ 
यातुधान सुनि. रावण वचना -ॐ लागे रचन द्‌ सोह रचना ॥४॥ 
~ यह वचन सुनकर महाबीर मनमं सुसकाये ओर कहने रगे कि सरस्वतीने सहायता की, यह 
भने जाना ॥ ३ ॥ मूख राक्षस तो रावणके वचन सुनकर वही रचना करने रगे । मूर्खं इस 
कारण कहा कि अपने हाथसे अपना घर जरानेकी रचना करने.लगे ॥ ४ ॥ 
रहा न नगर वसन घृत तेला # वादी पू कीन्ह कपि खेखा ॥५॥ 
कौतुककदं आये युरवासी % मारि चरण करद बहु हौँसी॥६॥ 
_ उस समय रुका भरमे वख घी तेर नहीं रहा). कपिकी पूछ इससे बहत वद गयी! वे पक 
सङ समञ्ञनं रुगे अथवा महावीरजीनें खेर करके पू वदरा दी ॥ « ॥ वह कौतुक देखनेको 
रवासी आये ओर महावीरजीको लात मारकर अनेक प्रकारसे हसी करने गे ॥६॥ 
बाजदिं टो देरदिं सब तारी ॐ नगर फेर पुनि पछ पजारी ॥७॥ 
पावक जरत देखि इवुमन्ता ॐ भयउ प्रम लघु शप तुरंता ॥८॥ 
ढोल बजाते ई, सब ताली पीते है, सारे नगरमे फिराकर फिर पमे आग लगा दी ॥ ७॥ 
महावीरजी अग्निको जर्ता देख बहुत छोटे रूपमे हो गये, जिससे सव बन्धन छट गये, बह्मा 
तो पहले हीट गया था क्योकि बह्माखसे बवोषनेके उपरान्त फिर किसी वस्तुसे बाधो, तो बह 
ह्यास फिर नहीं रहता, महावीरजीको वर था कि दो धड़ीसे अधिक इनको ब्रह्माख्र वाधा 
नहीं करेगा ॥ ८ ॥ ्‌ | 
निञुकं चदेउ.कपि कनक अटारी # भई सभीत निशाचर नारी ॥९॥ 
ष्ठिरं म्रहावीरजी दूद्कृर्‌ सोनेकी अटारीषर चड़ गये सब निराचरोकी सिर्या उर ्‌ गयीं ॥९॥ 
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दोहा-हरि प्रेरित तेहि अवर, चले पवनं उनचाय ॥ 
धरु अट्हास करि गजा, कपि बड छ अका ॥ २० ॥ 


हरिकी इच्छासे उस समय उनचासों पवन चख्ने रगे, अह्ृहास करके गहावीरजी गरजे 
ओर आकाशको बढ़ने कगे अथवा बढ़कर अ{काश्में छग गये ॥ २४ ॥ 








गोसाईजी कत वित्त 


१-गाजो कपि गाजज्यों विराजो ज्वाला जाल्युत भाज्यो बीर धीर अद्ल्जव उठो रावनो ॥। 
धावो धावो धरो सुनि धाये यातुबानं बारि वारि धारा उकूचं जङ्ड ज्यों नक्ावनो ४ 
पट क्षपट क्षहुराने हहराने वात भहुराने भट धरयो अवर यटावनो ।\ 
ठकनि केलि पेलि सचिव चलें ठेलि नाथ ना चलंगो वरू अनर अयावनो 11२६) 
वड़ो विकराल वेष देखि युनि सिंहनाद उठ्यो मेवनाद सविवाद कटै दावन 
बेगजीतो मादत प्रताप मार्तण्ड कोरि कालऊ करालता बढ़ाई जितो वावनो }) 
तुलसी सयाने यातुधान पछिताने कहं जाको एलो इत सो तो स्वानि अवे वनो ।। 
काहेकी कुराल रोषे, राम वामदेवहुको विषम बलोसौ वादि वेरको बढ़ावनो ।\२॥। 
हाट वाट फोट ओट अटनि अगार पौरि खोरि खोरि दौरि दोरि दीन्हीं अति खनि ह ॥ 
आरत पुकारत संभारत न कोड काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चल भागि है १ 
बावधौ फिरावें बार बार क्षहरावं क्षरं बदियासी लोक पधिलाय पाग पागि है॥ 
तुलसी विलोकि अकुलानी जातुधानी कहं चित्रहं के कपिसों निकाचर न गि है ।३।। 
लागि कागि आग भागि भागि चे जहां तहां घौयको न माय वाप पत ना संभारहीं ।। 
छट बार बसन उवबारे घूम धुध अंध कहँ बारे बृह वारि वारि बार बारहीं॥ 
हय हिहिनात भागे जात घहरात गज भारी भीर ठेंलि पेल रोदि खौदि डरहीं ॥ 
नामे चिकात विललात अककात अति तात तात तोसियत सोसियत क्षारहीं ।\४।। 
लपट कराल ज्वाल जाल भा दशों दिशि धूम अकुलाने पटहिचाने कौन काहिरे ॥ 
पानौको ललात बिललात जरे गात जात परे पायमा ज्जात च्रात तु निवाहिरे ॥ 
त्रियातु पराहि नाथ नाय तु पराहि बाप बाप तु पराहि पूत पूत तु षराहिरे ॥ 
तुलसौ विलोकि लोक व्याकुल विहाल कहं जहि वशी अब बीस चख - चाहिरे ॥॥५॥ 
विधिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति पंवरि पगार प्रति वानर विलोकये ॥ 
अदं अद्ध वानर विदिशि दिशि वानर है मानो रह्यो भरि वानर तिलोकिये।। 
मूदि आँख हियेमें उषारं आंख आगे ठाढ़ो धाय जाय जहां जहां ओर कोको किये ॥ 
ख अबलेह तब कोड न सिखावो मानो सोइ सतराय जाय जाहि जाहि रोकिये ।६॥ 
पान पकवान विधि नानाकं संधानो सीषो विविध विषान धान बरत वखारही ॥। 
कनक किरीट फोटि पलेग पिटारे पीठ काठृत करूहार सब जरे भरे भारी ॥ 
प्रबल पावक बाढ़ जहां काढ़ तहां ठा, क्षपट ल्पट भरे भवन भंडार ही ॥ 
तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो हाथी हथिसार जरे घोरे धुरसारही ।॥७॥। 
ष्ठोपि वराकंध तब प्रल्य पयोद बो रावण रजाय धाय आये यूथ जोरिके ॥! 
कल्यो कंकपति कंक बरत बुक्षावो वेगि वानर बहाल मारो भहबारि बोरिफे ॥ 
भले नाथ नाय माथ चङे पाथप्रदनाय बरषं मश धार वार धोरिकं ।॥ 
जीवनतं जानि आगि चपरि चौगुनी गी तुली भभरि मेष भागे मुख भोरिकं ॥\८।। 
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क्षेपक | 
छन्द-चटयो फएछांगि धाम दम खमकी उगयङ । 

4 सनो. अकाश ते नदी इशाठकी बहायऊः॥ ` 
कि रंक कील नेक कारु जीहं सी पसारह्‌ । 
किधों अनी महानश्र सेक सी निकार ॥४॥ 


जिस समयं महावीरजी फलांग मारकर धामपर चदे ओर ऊम्बी पूछ उठाई) तो विदित 
होता था कि मानो आकाडसे अभ्चिकी नदी बहा दी दहै, अथवा रंकाके ऊषर मानो कलने 


अपनी जीभ निकारी हे, अथवा सेनाके किसी .महान्‌ श्ूरने सैफ ( अच्विशेष } सी 
निकारीं हे॥ ४॥ ॑ 


छन्द्-फिराय छाब खाय मयन अयनसे ठ्गे डे ॥ 
गयंद्‌ छोर वानि छोर ऊंट छोरि य्‌ शे ॥ 
अनेक बाल बाटृकी यतात मात बोटदीं । 
वचाय लीजिये हमे समय समान डोढदीं ॥ ९ ॥ 


चार बार महावीरजी जनि कगे, ठका जल्ने लगी स्थान भस्म होने कगे, कोई बोरे हाथी 
घोड़ं ऊट खच्चर्ोको खोल दो । अनेक बालकं वालिका पिता माताको पुकारने कगे किं हम 
` बचाओ, इस प्रकार समयानुसार कहते फिरते थे ॥ « ॥ 





इहां ज्वाल जरे जात उहां ग्लानि गरे गात सुखे सकूचात सब कहत पुकार हं ॥ 
युगषद्‌ भानु देखे प्रज्य कृशानु देखे दोष मख अनल विलोके बारवार हें ॥। 
तुलसी ` सुना न कान सलिर सर्पो समान अति अचरज कियो केजरी कुमार हें ॥ 
वारिद वचन सुनि धुन शोदा सचिव सब कहै दशी ईश वामता विकार हें ।॥९॥ 
पावक पवन पानो भानु हिमवान यम काल लोकपाल मेरे डर डँवाडोल हें ।। ` 
साहिब महेश सदा शंकित रमेडा मोहि महातप साहस विरचि कन्हं मोल हं ।। 
त्रिलोक आजु इूजो ना विराजं राजा बाजे बाजे राजनके बेटा बेटी बोल हं 

कोह ईदानामको जो वाम होत मोहूसे को मालवान रावरेके बावरेसे बोल हें ।।१०॥ 
भूमि भूमिपाल व्याल पालक पताल नाकयपाल लोकपाल जेते सुभट समाज हें ॥ 
कहै भालवान यातुधान पति रावरेको मनहूं अकाज आने एसी कौन आज हं ॥ 
रामकोह पावक समीर सीय इवास कोड ईश वामता विलोकि वानरको व्याज हं ।। 
जारत प्रचारि फरि फेरि सो निशंकलक जहां बांकी वीरतासो शूर शिरताज हें ॥११॥ ` 
हाट बाट हाटके पिधलि चलो धौसो घनो कनक कराही लंकतलफत जायसों ॥ 
नाना पकवान यातुधान वलवान सब पागि पागि ठढेरी कौन्हां भली भांति भायसों ॥ 
पाटने शृह्ानु पवमान सो परोसो हनुमान सन्मानके . जिमाये चित्त चायसों ॥ 
तुलसी निहार अरिनारि दे दे गारि कहं बावरे सुरारि बैर कोन्हों रामरायसों ।१२॥। 


५ 
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छन्द्-अनेक नारि भारि डिम डिभि काटि छावीं) 
अनेक डारि डारि वस्व॒ वारि लैन धावहीं ॥ 
अनेक कतं वीत पुकार यों कहे । 
उठाय लेह छार मा जाद परो तहं ॥ ६ ॥ 


अनेक नारी चिष्टाती अस्वाव निकाठ्ती ई, कोई चीजे छोडकर जल छने जाती हैँ अनेक 
स्री अपने कन्त ओौर वीरोसे एकार कर इस प्रकार कहती हँ, ाङ जाक दे ओर परा्तोको उटा 
खो, अथवा बारकोंको उडा खो ओौर अस्वाब आदिको जर जने दो ॥ ६ ॥ 


ठ्~गिरे केशर द्रते तवै कटै रैदोदयी। 
(4 विहाय लोकलाज कान भागती ब क्यों अरी ॥ 
अरे अंकपनाय केकिकठड की सहोदरं ¦ 
छिवाय टे अध्वगाति परतर नाति सोदरं ॥ ७॥ 
कगरोको दूरसे गिरता देखकर तुरंत मदोदरी बोटी-अरी ! रोकलाजङी कान ॐडकर 
भागती क्यों नर्ही ! अरे अकंपन केकीकण्ठ महोदर ! अरे इन अधजङे पूत नाती सहोदरोँको 
` इखा छो, निकारो, बचाओ ॥ ७ ॥ 
छन्द-अनेक बार मे कही बुञ्चाय ह विभीषणम्‌ ¦ 
न्‌ मानि दाद्विनासे कुठार वंश्य तीक्षण ॥ 
निकेत हारं अद्ध उटध्वे हाट बाट में जहां) 
टकात जात नीर कीरा तीर देखिये तहां ॥ < ॥ 


मेने ओर “.विभीषणने अनेक वार समञ्षाकर कहा कि हे दशानन ! लका नाज मरत 
कर, परंतु उस दादरीजार वशे तीक्ष्ण कडारने एक न मानी । बहतर दारे घरमे उच 
नीचे हाट बाटमें जहां जाथे तहां कपिको देखे, जलम भी कपिको देखने गे । जहां छिपे वहां 


कपिको देखं ॥ ८ ॥ 
छन्द-वघ्र्‌ जो कुमकर्णकी परारि हाथ भाखिये \ 
ए दाइ शमचन्दरकेर मोर न्त रासये ॥ 
धाय धाय आय गवणे घुनायङ्‌ । 


विचारं वीर मेघनादसे पठायङः ॥ ९॥ 
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ङ्ंभकरणकी बहू हाथ. जोङकर बोली, मेरा पति सोता दै ठम्हं रघुनाथजीकी सौ गन्य । जो 
मेरा भ जकाओ, _बहइतोने दौड जाकर रावणसे यह समाचार कहा, उसने विचार कर 
मेघनादसे बलीको भेजा ॥ ९ ॥ 


छन्द्‌-अनक अच्न शख् छाय आय मारने छगे । 
; रा दीन्ह्‌ बाकी मर इ मगे ॥ 
ल ज्वा जानि कोप मेष बो याँ कही । 
बञ्ञाय देह आगिरे बहाय कीडको सही ॥ १०॥. 


बे राक्षस आकर अनेक शबखोसे मारने कगे, महावीरजीने तनक प्रू जो धुमा तो सव 
वाटर्कोकी तरह पुकारते दए भागे, तब रावणने क्रोधकर कहा, मेघो ! तुम अमी जाकर का 
उण्डीकर दो, आग इक्ञा दो, कीङको बहा दो ॥ १० ॥ टि ्‌ 
छन्द्- मर सनाय मेव आय . न पाथ छड्ङ । 
यथा सनेह पाय चौणनी क्याद्‌ बादृङ्‌ ॥ 
लगी जु अंग अंग बण प्राण ले मगे सुब 
निहार रीति माट्वान स्यान बोकियो तबे ॥ ११॥ 


` मेधोनि आकर बहत जल बरसाया, प्रन्तु जेते तेठ पानेसे आग बढ़ती है रेसे ही चौगनी 
अग्रि बढ़ गयी । जव राक्षसोकि अंग-अगमे अभ्रिके बाण रगे तव सव प्राण लेकर भागे । यह 
दशा देख तब माल्यवान्‌ बोखा ॥ ११ ॥ 


छन्द्-न आहि याहि अग्नि आहि ईशकी जो वामता । 
५ समीर खास सीय की ज॒ गुम रोष मामता ॥ 
बुखाय काठ ते कल्यो छूरं छह चा मार्क । 
बटोर भूत्‌ प्रेत यक्ष दंड चंड धारके ॥ १२॥ 


यह अग्नि नर्ही, बर्कि ईश्वरका क्रोध दै, अथपा जानकीका श्वास ओर रघूनाथजीका कोष 
है, तब राबणने कालको इलाकर कदा वन्दरको मारकर `ाओ, भूत प्रत ओर यक्षोको लेकर 
रद जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करके जाओ ॥ १२ ॥ 


 छन्द-विोकि .बात॒जात्‌ घात कीन सेन ताघको । 
् उठाय गामं धरो परो समार जाघुको ॥ 
समेत शंभु इन्द्र बातजात षास आयऊ। 
समीत पंकजा नादि बीनती सनाय ॥१३॥ 
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जब काठ पहुंचा तो महावीरजीने देखते ही उसकी सेना मार डाटी ओर उठाकर कालको 
गामे धर गये । सबक्रो इससे बड़ी घबराहट इई, तव शिव, इन्द्र महावीरजीके पास आये ओर 
जह्माजीने भी भयभीत होकर विनती स्नायी ॥ १३ ॥ 
दोहा-देह डि य॒मराजकरहः यही विनय इक मोर ॥ 
ज परवश आयो छरन सुनि, दीन्ह भाते छोर ॥ २९ ॥ 
कि यमराजको छोड़ दो, एक यही हमारी विनय है क्योंकि यह परवञ्च होकर ठ्डनेको आये 
थ, यह सुनते ही महावीर जीने उसे ग (= छोड़ दिया ( इति क्षपक ) ॥ २५ ॥ 
देह विशार प्रम. दरूआई ॐ मन्दते मन्द्र चद़धाईं ॥१॥ 
जरे नगर भये रोग बेहाखा ॐ रपट ज्जपट बह कोटि कराखा॥२॥ 
शरीर तो बहुत बड़ा था, परन्तु हक्का था इस कारण एक मकरानसे दूसरे भकानपर दौड़ 
केर सहज ही चद्‌ जाते थे ॥ १ ॥ नगरके जल्नेसे छोग बेहाक हो गये ओर बहत सी करोजों 
कठिन ठपट ज्जपट होने ठगी ॥ २ ॥ 
तात मात हा सुनिय पुकारा ॐ इहि अवसरको इमहिं उवार्‌ ॥३॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई ॐ वानर शूप धरे सुर कोई ॥७॥ 
हे तात ! हा मात | यदी पुकार खुनी जानि ठगी किं इस समय हमं कौन बचे ॥ ३ ॥ 
कोड बोडे, हमने जो कहा था यह कपि नहीं है, बल्कि कोई बानर रूप धरे दवता है ८ उस समय 
जानकीजीने अभ्चिसे प्राथेना करी किं महावीरजीको बाधा न हो, अतः ठेसी मचण्ड अग्निम भी 
महाबीरजीको जाड़ा खगता था ) ॥ ४ ॥ 
` साश्व अवज्ञाकर्‌ फर रसा #% जरे नगर अनाथकर जैसा ॥९॥ 
जारा नगर निमिष इकमाहीं # एक विभीषण कर गृह नाहीं ॥&॥ 
रेष्ठ पुरूष महात्माकी बातके निरादर करनेका यही फल होता है, जैसा अनाथकी तरह नगर 
जला, जो महावीरजीने कहा था ““मेरे कहे जानकी दीजे” सो रावणने न माना ॥ ९ ॥ एक 
परमात्रमं नगर जा दिया परन्तु एक विभीषणका धर नदीं जलाया । ( कम्भकणं सोता था 
उसकी खीके विनय करनेपर उसका घर भी नहीं जकाया ) ॥ ६ ॥ 
ताकर भक्त अनल जेह सिरजा ॐ जरा न सो तेहि कारण गिरिजा ॥७॥ 
उलखटि पुखटि रुका सब जारी # कूद परा पुनि सिश्च॒मं्ारी ॥८॥ 
विभीषण उनका भक्त है जिन्होने अग्नि वनाईं है, ( भाई चारेका नाता हआ ) हे पाती ! 
इसी कारणसे उसका घर नहीं जला ॥ ७ ॥ महावीरजीने उट-पुरुट कर सब छंकाएुरीको जला 
दिया ओर फिर समुद्रम दद पड़े ( कोई कहते हँ कि एक समय रामिरचरकी दष्सि ङंकाकी 
५७ 
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-- र 
दौवार कारी पड़ गयी, तब राबणने उसको दिवारुके नीचे दाब दिया । अब रकामं जब आग 
र्गी तो, सोना ओर भी अधिक चमका, तव महादीरजीसे देवताओनि कहा-महाराज ! शनि 
₹च्रको दीवाकके नी चेते निकालि उनकी इष्टिसे रंका काटी पड़ जानेषर जलेगी । महाबीर- 
जीने दीवार उट शनिंको निकारा, उनकी दृष्टस छंका कारी पड़ गयी । तब महावीरजीने 
रुका जलाकर उसी दीवारके नीचे ₹निरचरको रख ज्यका त्यो कर दिया ओौर कहा कि 
रछनाथजी तुम्हारा उद्धार करगे; ऊ दिनों तक धीरज रक्ो फिर वैसे ही दीवार रख दी; 


इस कारण पर्ट शब्द्‌ दिया है, कि रंकाको उकूट कर फिर वैसा ही करके खूब जलःकर 
सागरम कद्‌ पड़ ) ॥ ८ ॥ | 


दोहा बुश्चाय खोय श्रम, धरि छृघु रूप बहोरि ॥ 
‰ जनकमुताके आगे, अ मय कर जोरि ॥ २६॥ 


॑ परू इञ्ञाय हि म खोकर फिर छोटारूप चना हाथ जोड़ जान कीके सम्युख खड़े हो गये ॥२६॥ 

मातु मोहिं दीजे कंडु॒चीन्दा % जेसे रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥१॥ 

चङ़ामणि उतारि तब द्य # है समेत पवनसुत रय ॥२॥ 
ओर बोरे माता आप भी कोड मुके चीन्हा ८ निशानी ) दो जैसे रघुनाथजीने जुञ्ञे आपके 


निमित्त दिया था ॥ १ ॥ तब चूडामणि जानकीने उतार कर महादीरजीको दी उन्होने उसे बडे 
आनन्दसे अ्रहण किया ॥ २ ॥ 


कदे तात अस मोर प्रणामा ॐ सब प्रकार प्रयु पूरण कामा ॥२॥ 
दीनदयाल विरद संभारी ॐ हरहु नाथ मम संकट भारी ॥॥ 


हे तात ! मेरा प्रणाम कहकर कहना कि भप तो सब प्रकारसे पूरणकाम ई ॥ ३ ॥ 
आप दीनद्याङ हो तो नाथ ! यह विरद संभार कर मेरा भारी संकट हरण कीजिये ॥४॥ 


जिस समय महावौरजीने लंकादाह्‌ किया या, उस समय लंकाकी गलिरयोमे सुवण. बहने रगा था क्योकि क्षीरसागरमें भौ 
एक त्रिकूट पवत है । उसके बहत ऊचे चांदी सोने ओर ोहेके तीन भ्डंग है । उस पवत मे एक वर्णका क्ड़ाका सरोवर है। उसमें एक 
कच्छय रहता था । एक दिन एक छटाथियोका राजा उस स्थान पर जल पीने फो आया, तथ कच्छयने उसे पकड़ा । इस प्रफार 
बहुत दिनोतक युद्ध करते रहे । उधरसे गर्डका आगमन हुमा, तब उन्होने दोनों पजोमें दोनोंको पकड़ लिया गौर के उड़े । आगे 
चलकर एक करई योजनका जाम्बूनद वृक्ष देखा । उसके ऊपर ज्योही गरुड बेठे कि उसकी एक शाखा टूट गयी 1 उसमे नीचेको मुख 
किये साठ हजार बालछिल्य तप करते ये । उन्हे देख शएपका भय कर गर्ड़ ने चोंचमें उस इपलाको धारण क्था आर 
आका मागमे जाकर कदयपसे रुहा कि मक्षे शुदधभूमि बताओ जहां भं भोजन करं । कदयपजी बोके सागरमें सौ योजनपर 
शुद्ध लंकानाम भूमि है, वहीं धुम भोजन करो । यह पिताके वचन सुन गरड़जी लंकामे आये ओर वहां वह शाशा श्थापन फर 
हस्ती ओर कच्छयका भोजन किया । उन दोर्नोो अस्थियों से उस रुंकामें तीन श्छग हुए । षही लंकामें त्रिङ्ढ पवत छमा । उन्हीं 
ऋद्योपर गर्ड़जीने वह कट योजनको शाखा स्थापन की ओर फिर अमृत लेने चते शये । वाल्यदिल्य भी तप करके विष्णु लोकको 
चले गये । उस शाखा षर बहत महरी जादि पत्थररूप होकर जम गयी थी, उसे राक्ष्सोने न जाना । अब कामें अग्नि छगनेसे उस 
श्ाखाका सुवणंमय रस बहने लगा, जिससे लंकाकी भूमि सुवणंमय हो गयी । जाम्बूनदके फलों से सोना होता हे, यह भ्रसिढही है । , 


३९ > युन्दरक्छाण्ड-क्षे० ५. ¬< ( ८९९ ) 


तात शकरसुत कथा छनायह ॐ बाण अताप प्रयुहिं सशरुञ्चायह ॥९॥ 

मास दिविस महं नाथ न आये % तौ एुनि मोहि जियत नहिं पायं ॥६&॥ 

हे तात! इन्द्रके पुत्र _जयन्तकी कृथा सुनाना । यह भी चिद्वरूप थी, क्योकि रघुनाथ 
जानकीके सिवाय ओर कों इस भेदको नहीं जानता था । ओर बाणका प्रता यञ्ुको समञ्ञाना 
कि ( सींक धनुषसे त्रिरोकीमे जयन्तको टौर नहीं रहा तो अब रावण कैसे बचा हं ) ॥ « ॥ 
जो स्वामी एक मासमं न आये तो फिर खुक्ञे जीती न वार्वगे ॥ ६ ॥ 

कड कपि केहि विधि राखडं प्राना ॐ तुमह तात कृहत अब _जाना॥७॥ 

तुभहि देखि शीतर भई छती ॐघुनि मो कं सोई दिनि सो राती॥<॥ 

कदो महावीर ! किंस मकारसे ( अपने ) राण रक्खूं { अब तुम भी जाने को कहते हो ॥ ७॥ 
स ही ठ्दी इई थी, परन्तु ८ तुम्हारे विना › खञ्च फिर उसी मकार दिनि रात 


क्षेपक 
दोहा-जिमि मणिविन व्याकु शजग,जरुविन ज्याङङ भीन ॥ 
र, तिमि देते रघुनाथ विन, तल्फत हौं मे दीन ॥ १ ॥ 
जैसे मणिके विना सर्पं याजक रहता है, जके विना मछली दुःखी रइती ३, वेसेही म 
रघ्ुनाथजीके विना देखे दीन होकर तड्फती टं ॥ १ ॥ 
दोहा-कबधों विधि पर्हुचाइहे' फिर कोशुर तात ॥ 
` र मरतं शवहन लोग सब, कव लद अदमात ॥ २ ॥ 
हे वत्स ! जाने व्रिधाता फिर कव अयोध्यामे पर्ैचावेगा ! कव माता सहित भरत शच्च 
ओर सब रोग आनंद पर्वेगे ॥ २ ॥ & 
दोदा-है हँ मङ्ग काज कब, पुजि, याचक काम्‌ ॥ ` 
धर, नख शिख कब, अवोकिदहौ.रघुपति छबि अभिराम ॥३॥ 
कव मंगल काज होंगे ? कब याचकोके कायं पूरे होगे ! कव श्रीरघुनाथजीकी नखसे शिख- 
तक मनोहर छवि देखूंगी ? ॥ ३ ॥ 
दोदा-शीकश कुट मनिगन्‌ जरित्‌, श्रवनन्‌ कुण्डल ठो ॥ 
शरु, जगमगातं कब देखिहो, टोपी दिये अमो ॥ ४ ॥ 
वह कौनसा दिन होगा जब में श्रीरामचन्द्रजीको मणिययोसे जड़ा सकट शिरपर धरे कानोमि 
कंडर हङते जगमगाती अमो टोपी दिये देखूगी ! ॥ ४ ॥ ` 
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दोहा-अर्के सींचीं अतरसों ॥ निकट कृपोखन सूक्त ॥ 
4 भरे लोचन कब दे खिहों, कुसुम किन संयुक्त ॥५॥ 


खुगेधसे अलके सींची हर कपोलोंपर छटी दई जिनमे षरलोकी कटी लगी हई वह नेत्र 
भरकर म कव देखूगी ?॥ ^ ॥ 


दोहा-माल तिक्‌ भासित छुभग, भ्रक्टी धृव अनुहारि ॥ 
तर, भूरि माभ्य कव देखिहौं, नयनन पलक विक्षारि ॥ ६ ॥ 


माथेके ऊपर खुन्द्र तिरक दिये, धनुषके समान भौहे, वड़भागिनी भे नेतरोकि पलक विसार 
कर उन्हे कव देखगी ? ॥ ६ ॥ 


दोहा-चचर चार विराट मु रोचन्‌ मोचन मान ॥ 
£ चतवतं दिशि कब देखिहीं, मनको करि खान ॥७॥ 


बड़े चेचर सुन्द्र मानके दूर करनेवारे स्वामीके ने्रोंकी ओर मनको बलिहारी कर मे 
कब देखूगी ? ॥ ७ ॥ | 


दोहा-कीर तुण्ड सम (1 टक्नकी छवि भुरि ॥ 
क्ब चकोर सम देखिहौ, भख मय॑क तृण तुरि ॥८॥ 


तोते भ ५ यै क ४.९ 
तैकं चच सम जिनकी नासिका, उसमे शोभायमान र्टकन परे हए प्रञुके खुखचन्द्रको 
चकोरके समान तृण तोरकर भे कव देखृंगी { ॥ ८ ॥ 


दोहा-असूण अधर दाडिम दशान, रसन चारु सुदास ॥ 
हे हरि कब अवलोकि, रि कर सस्सि प्रका ॥९॥ 


जिनके काक होट, दाडिमके दाने सरीखे दति, खुन्द्र रसना) मन्द्‌ हसन है, हे महावीर । 
उन चन्द्रमाके समान प्रकारायुक्त स्वामीका कव दशन करूगी १ ॥ ९ ॥ 


दोहा-मुर वचन जनमन्‌ हरन्‌, कब स॒निहीं निज कान ॥ 
धर, चिबुक चार कब देखि, चितवन अमी समानं ॥१०॥ 


वे भक्तोँके मन हरनेवाछे ० वचन भे अपने कानसे कब सुनूगी ! वह सुन्दर टोद़ी बह 
अगतके समान चितबन मे कच देखरंगी ! ॥ १० ॥ 


` दोहा-कम्बुकण्ठ त॒टसी सुभग, मणिमोतिनकी मार ॥ 
व अ जाड १५१॥ 
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र जिनका चेखसा कण्ठ, उसमे वुकसी ओर मणि मोतीकी माला पहने, जिनका हृदय विद्ाल 
हे बह सुग्वकी खान जरिवटी कव अवलोकन करूगी १ ॥ ११ ॥ 
दोहा-थुज्‌ विश्च करिकर सर्सि, करतल कमल मान ॥ 
धरः सहित विभूषण देखिहो क्व न्दं धलुबान ॥ १२ ॥ 
जिनकी बड़ी सुजा हाथीकी युण्डके समान ईह, जिनकी हथेटी कमलके समान है, उन शुजाओं 
को धनुषं वाण लिये गहने पने म कव देखुंगी ! ॥ १३ ॥ | 
दोहा-शीन ञ्चगा पदहिरे छलित्‌, छचत ता_ ऊपर पट पीत ॥ 
धर, कब निज नयनं , देखि उद्र उपवीत ॥१३॥ 


सुन्द्र पतला जामा पहने, उसपर पीरा दुपट्टा डार यज्ञोयबी युक्तं युके उद्रको देखकर 
कब्‌ नेत्रोको सफल करूगी { ॥ १२ ॥ 
( इति क्षेपक , 


दोहा-जनकयुतहि सयुञ्चाय करिः बह विधि धीरज दीन्ह ॥ 
रूष चरणकमठ रिसनाय कपि, गमन मपह कीन्ह ॥२७॥ 
तब महावीरजीने जानकीजीको समज्ञाकर बहुत म्रकारसे धीरज दिया ओर उनके चरण- 


कृमरमें हिर नवाकर रघुनाथजीके पास चङे ॥ २७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र- 
क्रुतटीकायां तृतीयो विश्रामः ।। ३ ।। 


दोहा-यहि चतुथं विश्रामे, कपि शघुव्र दिग जाय ॥ 
समाचार कह टंकके,पुनि दक चे दल्िवाय ॥ ४ ॥ 
य॒त महा धुनि गजेसि भारी % गभं सवरि खनि निश्वरनारी ॥१॥ 
लपि सिञ्च यहि पारंहि आवा ॐ शब्द्‌ किलकिला कपिन सुनावा॥२॥ 
महावीरजी चरत समय महाध्वनिसे गजं, जिसे सुनकर राक्षसोंकी श्ियोंके गभं गिरने 
ङ्गे ॥ १ ॥ समुद्र धकर इस पार आये, किरकिंला शब्द्‌ कपियोंको सुनाया ( कातिंक 
पूणिमाको आये ) ॥ २ ॥ | 
१. जिस समय महावीरजी पार आये, तब एक मुनिके आश्रमम आकर जल पीने की इच्छा कौ । मुनिने निकट सरोवर 
दिलाया । तब यह चङामणि ओर मुद्रिका रखकर जरूपीने गये । पीछेसे मुनिने वह्‌ चूडामणि कमंडलमें डाल दी ॥ महावीरजीने 
आकर पुच्छा चुट़ामणि कहां है । मुनि बो ~ कमंडलम है र लो । महावौरजीने कमंडल्ं देखा तो उसमें सहस्रो म॒ग्रिका ओर च्‌डा- 
मणि देखी जो सीता ओर रामे नामसे अंकित थीं । महावीरजी बचोकते-भगवन्‌ ! यह क्या है ? षि बोकते - जब जब रामावतारमं 
महावीर सुध छने गये थे तब तब यहाँ होकर गये हँ, उन्हीं की यह मुष्का रण्वी हे तुम संख्या करो । महावीरजी संख्या करने लगे 
तरो अनंत पाई तब मुनिने कहा अनंत वार रामका अवतार हुमा है । महावीरजी रामका माहात्म्य जान प्रसन्न हो चङे । भा० रा०॥। 
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दषे सब विखोकि इवुमाना ॐ त्रूतन्‌ जन्म कपिन तब जाना॥३॥ 
सुख प्रसन्न तज तेज विराजा ॐ कीन्हेसि रामचन्द्रकर काजा ॥४॥ 
सख को महाबीरजीको देख प्रसन्न इए, तब कपियोँने अपना नया जन्म माना॥३॥ 
सुख ग्रसन्न शरीरम तेज विराज रहा, रामचन्द्रका सच काम किये इए देख सत जान 
गये कि काज हो गया, क्योकि महावीरजी चरते समय कट गये ये कि “होय काज मन 
हषे विंशेषी'" ॥ ४ ॥ 
मिरे सकर अति भये सुखारी ॐ तरूफत मीन पाय ज॒वारी ॥५॥ 


चरे _ हरषि रघुनायकं पासा # पूछत कत नवर इतिहासा ॥६॥ 
सब मिर्कर बड़ मरसन्न हए) मानो तङ्फती मछलीने जर पा छया ॥ ५ ॥ सव प्रसन्न हो 
रघुनाथजीकं पास रुका जरानेकी नयी कथा कहते सुनते चछ ॥ ६ ॥ 
तब मश्रुवन भीतर सब आये # अङ्गद सहित मधुर फल खाये॥७॥ 
रखवारे जब . ब्रजन रागे ॐ सुटि प्रहार इनत सब भगे ॥८॥ 
तव॒ सव मधुवनके भीतर आये, अंगद सहित सबने मीठे फल खाये ( सुग्रीवे कह 
रक्खा था, जो जानकीकी सुध कविगा वही इस वनके फल खायेगा ) ॥ ७ ॥ जब रखवारे 
वरजनं रगे उन्ह धरूसोसे मारा, तो वे सब भाग गये ( अगहन कृष्ण ९, ुक्रवारको मधुबनके 
फरु खाय )॥ ८ ॥ 


` दोहाजाय पुकारे ते सब, वन उजार युवराज ॥ 
४ सुनि सुग्रीव हषे कपि, करि आये प्रथु काज ॥ २८ ॥ 


तव वे सव रखवारे सु्रीके पास जाकर पुकारे कि युवराजने वन उजाड़ दिया । सुनते ही 
सुग्रीव मरसन्न हो गये जान छिया कि वानर मुका काज करि आये ॥ २८ ॥ 
जो न होति सीता सुधि पाईं #% मधुवनके फर सकि कि खाई ॥१॥ 


इहि विधि मन विचार कर राजा % आय गये कपि सहित समाजा ॥२॥ 
जो जानकीकी सुधि न पायी होती, तो क्या मधुवनके फठ खा सकते थे १ ॥ १ ॥ इस 
प्रकार राजा सुग्रीव मनम विचार करने रगे किं तुरन्त समाज सहित बानर आये ॥ २ ॥ 


आय सबहि नावा पद्‌ शीशा ॐ मिले सबन्द अति प्रेम कपीशा ॥३॥ 


पचे कुशल कुशल पद देखी ॐ राम कृपा भा काज विशेखी ॥४॥ . 
सबने आकर चररणोम शिर नवाया, कपीड सलसे बड़ प्रमपूर्क मिरे ॥ ३ ॥ सुग्रीवने उनके. 
कशलके चिद देखकर ऊशल परछी ( तव वानर बोले ) आपके चरण देखकर सब ऊर है । 
रघुनाथजीकी कृषासे कायं भटी भाति बन गया ॥ ४ ॥ । | 
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नाथ काज कीन्हेड दयमाना ॐ गखे सकट कपिनके गाना ॥५॥ 

खनि सुीव बहुरि तेहि भिरे ॐ& कपिन्ड सहित रघुपतिपरँ चेउ॥&॥ 

हं नाथ ! हनुमानजीने काय किया है ओर सब कपि्योकि माण रक्खे है ॥ 4 ॥ सुनकर सु्रीव 
फिर उठकर महावीरसे मिले ओर कपि्योसदहित रघ्नाथजीके पास चले ॥ ६ ॥ 

राम कपिन्ह जब्‌ आवत देखा ॐ कन्द कृज्‌ मनं इषं विशेखा ॥७॥ 

फटिक शिला बैठे दोड भाई ॐ प्रे सकर कपि चरणन जाई ॥८॥ 

जव रघुनाथजीने कपिर्योको अति देखा किं काज किये विशेष प्रसत्रतासे चङे आते हँ ॥ ७ ॥ 
एक स्फटिक श्िकापर दोनों भाई बेटे ये, किं सब कपि चरणों जा षडे ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रीति सहित सब भटे, रघुपति  करुणापुंन ॥ 
¢ पेड कुराल नाथ अब, कुरु देखि पदकंन ॥ २९॥ 


कृपासागर रघुनाथजी सवसे भ्रीतिपवक मिरु ओर ऊट परछी ( तब वानर बोर ) नाथ ! 
. अवं आपके चरणकमट देखकर स ऊशल हे ॥ २९ ॥ 
जाम्बवन्त कह सुन रधघुराया # जा प्र नाथ करहु तुस दाया॥१॥ 
ताहि सदा श्म कुशल निरंतर ॐ सुर नर अनि प्रसन्न तेहि ऊपर ॥२॥ 
जाम्चवन्त कहने क्गा, सुनो रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हो ॥१॥ उसको सदैव 
का श्युभ ओर ऊुशर होता हे सुर नर सुनि उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥२॥ र 
सोह विजयी विनयी गुणसागर ॐ तास सुयश तिह रोकं उजागर॥ ३॥ 
प्रथुकी कृषा भयउ सबर॒ काजू ॐ जन्म हमार सफर भा आन्‌ ॥४॥ 
वही विजयी विनयथुक्त गुणोंका समुद्र है ओर उसका ही यश्च त्िलोकीमे उजागर है॥ ३॥ 
प्रुकी कृपासे सब काम इआ, आज हमारा जन्म सफल इ आ ॥ ४ ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी ॐ सदसड मुख न जाय सो वरणी॥<॥ 
पवनतनयके चरित सहाये % जाम्बवन्त रघुपतिहि खनाये ॥&॥ 
हे नाथ | पवनसुत हयुमानजीने जो करणी की है वह हजारों सखस भी नहीं वरणी जाती 
॥ « ॥ मह (वीरजीके सुन्दर चरित्र जास्बवंतने रघुनाथजीको सुनाये ॥ £ ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाये ॐ पुनि दनुमान हरषि उर लाये ॥७॥ 
कदृह तात केहि भोति जानकी ॐ रहति करति रक्षा स्वप्रानकीं ॥८॥ 
सो सुनकर कृपानिधानके मनको बहुत भाये ओौर प्रसन्न होकर हयुमान्‌जीको फिर हृदयसे 
रख्गाया ॥ ७ ॥ कहो तात ! जानकी किस प्रकारसे रहकर अपने प्राणोंकी रक्षा करती 


रहती है ! ॥ ८ ॥ - 
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क्षेपक 
कोन भोति क्का विस्तारा % सो सब वर्णैहु पवनकुमारा ॥१॥ 
खनत वचन मारूति कड वानी ॐ& सुनिये दीनबन्धु सुखदानी ॥२॥ 
रुकाका कितना विस्तार हं ? हे महावीरजी ! सो सब कहो ॥ १ ॥ यह सुनकर महावीरजी 
बोरे, हे दीनवबन्धु सुखदानी ! सुनिये ॥ २ ॥ 
गिरि शिक्ूट पर रंक सुदाई ॐ वणि न जाय॒ सनोदरताई ॥३॥ 
पोच लक्ष दै पत्थरफे घर 8 ओ नवलाखं काष्ठके सुन्द्र ॥४॥ 
जरिक्ट पवतके ऊपर सुन्दर ठंकापुरी ह उसकी मनोहरता वरणी नरह जाती ॥ ३ ॥ उसम 
पांच राख पत्थर ओर नौ खाख काठके सुन्द्र घर ह ॥ ४ ॥ 


दोदा-सात कोटि दं ताभ्रके, चदीके अति कोटि ॥ 
र, जातरूप कट इते, मणिकं कोटि सु ओटि॥१॥ 


_ सात करोड़ तबेके, चार करोड़ चांदीके, चार दी करोड़ सोनेके ओौर एक करोड़ माणिक 
कं घर दह्‌ ॥२१॥ | 
तृण निमित चरकोरि विशाला % वश अले शतकोटि दयाला ॥१॥ 
नव करोर अस्फरिक सुदाये ॐ सदस कोरि मणि नीरू सुछाये॥२॥ 
हे द्या ! छः करोड़ बड़े-बड़े घर घास फूसकेरै, सौ करोड़ (अनगिनत) वांस ओर डालके 
॥ १ ॥ नौ करोड़ खुन्दर स्फटिकके ओर इजार करोड ( अनगिनत ) नी रुमणिके घर है ॥ २ ॥ 
शत॒ योजनम पुरी, सहाई % घनी वसत अतिशय रघुराई ॥३॥ 
राज्य करत रावण तदं स्वामी ॐ सो तुम जानत अन्तयांमी ॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! वह सुन्द्र पुरी सौ योजनके बी चमे अत्यन्त सधन वसती ३ ॥ ३ ॥ हे 
स्वामी ! वहां रावण राज्य करता है, सो आप जानते ही हो क्योकि अन्तर्यामी हो ॥ ४ ॥ 
दश शिर ताके भरुज भरूभु बीसा % देव दनुज नावत सब शीशा ॥५॥ 
ताकी प्रभुताई तहं भारी राज्य कृरत भय त्यागि खरारी॥&॥ 


हे भख ! रावणके दश्च शिर ओर वीस भुजा दै, उसको देवता दैत्य सब शिर नवाते दै ॥५॥ 


वहां उसकी बद्धी प्रयुताईं रे । हे मु ! वह भय त्यागकर राज्य करता है ॥ ६ ॥ ` 
चखिये अब प्रभु विरम न कीजे % जनक सुताको धीरज दीजे ॥७॥ 


तुम विन सीय महा दुख पावत # अशन वसन कलु मनर्हि न भावत॥८॥ 
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हे म्रञु ! अव चखिये) देर मत कीजिये ! तुरत चलकर जानकीको धीरज दीजिये ॥ ७ ॥ 
आपके विना जानकी बड़ा दुःख पाती दै उनके मनको भोजन वख छ भी अच्छा नहीं 
कगता ॥ ८ ॥ 


इति क्षेपक 
दोहा-नाम पाहरू दिवस निरि, ध्यान "य कपाट ॥ 
तर, लोचन निज पद्‌ यंतित, प्राण जाहि केहि वाट॥३५॥ 


आपका नाम ही रात दिनिका चौकीदार दै ओर आपका ध्यान ही किवाड़ है ओर आस 
जो पावकी ओर गी ह, वही कपाटका ताला है, सो फिर प्राण निकठ्नेका मागं कौनसा इ { 
अर्थात्‌ सीता महादुःखी हे । भाव यह किं जो आपके रंगे रगे ह उनका कार भी ऊछ नहीं 
कर्‌ सकता ॥ ३० ॥ 3 
चलत मोहि चडामणि दीन्ही ॐ रघुपति हिये लाय सो रीन्डी ॥१॥ 
नाथ युगल लोचन भरि वारी ॐ वचन कृषे क्क जनकं कमारी ॥२॥ 
चलतमं सुक्षे यह चूडामणि दी है, सो रश्चनाथजीने दृदयसे क्गा ढी ॥ १॥ हं नाथ ! दोनों 
ने्रोंम जल भर कर जानकीने ऊ व चन कटे ह ॥ २ ॥ 
अनुज समेत गेह प्रभु चरणा ॐ दीनबन्धु प्रणतारति  इरणा ॥३॥ 
मन कम वचन चरण अनुरागी ॐ केहि अपराध नाथ मोहि त्यागी ॥७॥ 
लक्ष्मण सहित म्रभुके चरण पकड़कर कहना हे दीनबन्धु ! आप दीनोंके दुभ्ख हरनेवाङे हो, 
( लक्ष्मणके चरण पकड़नेका यह आश्य किं जो हमने कटु वाक्य कहे थे सो क्षमा करं अथवा 
“.रहत न आरतके चितचेत्‌'` अथवा जो म्रथ्रु दीनवबन्धु हँ अनुज समेत रहते ह उनके चरण पक 
डना, अथवा तुम ओर लक्ष्मण मेरी ओरसे मरश्चुके चरण पकड्ना, अथवा ठक्ष्मणकी सेवाका 
ओर मेरी सेवाका दोनों चरण पकड्ना ) ॥ ३ ॥ मन कम वचनसे चरणोमे अनुराग करने- 
वाटी सुञ्षको रधनाथजीने किस अपराधसे त्याग दिया हे ?॥ ४॥ 
अवण एकं मोर भ माना ॐ बिङ्ुरत प्राण न कीन्ड पयाना॥५॥ 
नाथ सो नयनन्द कर अपराधा ॐ निसरत प्राण करहि इठि बाधा॥&॥ 
हामेरा एक अवगुण है सोमे जानती हूं कि बिद्ुरतेम भाण त्याग नहीं दिये ॥ «^ ॥ ह 
नाथ ! सो यह ने्रोंका अपराध है, वे माण निकलनेमें बाधा करते हैँ ॥ ६ ॥ 
विरह अनल तु तूल समीरा ॐ श्वास जरे क्षणर्मोह. शरीरा ॥७॥ 
नेन सवरं जर निज हित खोगी ॐ जरे न पाव ॒देद विरहागी ॥८॥ 
आपका विरह अग्नि है, शरीर रुई ई इवास पवन है, क्षणमात्रे शरीर जरू जाय ॥ ७ ॥ 
परन्तु नेत्र अपने हितके निमित्त अथात्‌ जो विरदसे सीताका शरीर भस्म हो जायगा तो हम 
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भी न र्हेगे ओर रघ्ुनाथका दृशेन न होगा । अतः जरू वहाते रै, इसी कारण विरहाग्निसे देह 
नहीं जख्ने पाती ॥ ८ ॥ 
सोताको अति विपति विशाला % विनहि कहे भर दीनदयाखा ॥९॥ 
हे दीनदयाङ ! सीताकी बड़ी भारी विपत्ति रे, सो विना ही कहे अच्छा है, आप दीन दयाङ 


हं, उसको न सह सकेगे, अथवा जानकीकी देसी विशार विपत्ति है कि उससे आपको दीन 
 द्याङ न कहना ही भला हं ॥ ९ ॥ 


दोहा-निमिष निमिष कर्णानिधि, जाहि कट्पसम बीति ॥ 
गि चदिय प्रयु आनिये, जबल खलदल जीति॥२१॥ 


हे करुणासागर ! जानकीको एक-एक परु कल्पके समान बीतता है, आप श्ीघ्रतासे 
चरुकर राञ्ज ओंके दक्को शुजबरुसे जीतकर जानकीको छाईये ॥ ३१ ॥ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना ॐ भरि आये जर ाजिवनयना ॥१॥ 
वचन काय मन मम गति जाही # सपने विपति किब्ञ्जिय तादी ॥२॥ 
जो प्रु सुखके धाम थे सीताका दुःख सुनते दी उनके कमल सरीख नेत्रोमे ज भरि आया 
` ॥ ९ ॥ निसे बचन रारीर ओर मनम मेरी गति है, उसको क्या स्वपनमं भी विपत्ति होनी 
चाददिये ! अथौत्‌ नहीं ॥ २ ॥ 
 कृट्‌ दनुमन्त॒ विपति प्रयु सोहं जब तब सुमिरन भजन न होई॥३॥ 
केतिक बात, भयु यातुधानकी #रिपुहि जीति आनिये जानकी ॥४॥ 
महावीरजी बोले-हे प्रभो ! विपत्ति तो वही है जब आपका सुमिरन ( भजन ) नहीं हो, 
अतएव सीताके निकट विपत्ति नहीं ॥ ३ ॥ दे प्रथु ! राक्षसोंकी बात ही कितनी है, राच्रको 
जीतकर जानकीको ठे आस्ये ॥ ४ ॥ | ्‌ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी नि कोड सुर नर शुनि ततुधारी॥५॥ 
प्रति उपकार करां का तोरा %सन्भुख होई न सकत मन मोरा ॥६॥ 

( तव रधुनाथजी बोटे ) सुनो पवनसुत ! ठम्हारे समान उपकारी कोई देवता तुष्य 
सुनिर्योम शरीरधारी नही ॥ « ॥ में तुम्हारा थति उपकार क्या करू ? मेरा मन तुम्हारे सन्मुख 
नहीं हो सकता ॥ £ ॥ 

सुज सुत तोदि उण मे नादी ॐ देखें करि विचार मनमादीं ॥७॥ 
पुनि पुनि कंपिदि चितव सुर्ाता #% रोचन नीर पुखक अति गाता॥८॥ 

सुनो वत्स ! मे तुमसे उक्रण नहीं ( तम्हारा ऋणिया दह ) यह विचार भने मनमे कर देखा , 
है ॥ ७ ॥ देवताओकि रक्षकं ॒रघुनाथजी ८ ममसे › महावीरजीको बार बार देखने लगे, नेत्रम 
जल भरि.आया, दारीर अत्यन्त पुरुकित हो गया ॥ ८ ॥ | | 
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दोहा-घुनि प्रघ वचन विलोक अख, इदय हर्षिं हवमन्त ॥ 
शरू चरण परेड व्रेमाङ्, वाहि काहि भगवंत ॥ ३२ ॥ 


महावीरजी यह प्रशुका वचन सुनकर कि “ध्र तमसे उच्छण नहीं" ओर मुके मुखकी ओर 
दृखकर प्रेमसे आङुक दो चर्णोम गिरकर कटने ठ्गदे प्रभो! रक्षा करो, रक्षाकरो॥ ३२॥ 

बार बार भ्रु चहर्हि उटावा ॐ प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥१॥ 

प्रथु पद्‌ पंकज कपि कर शीशा सुभिरि सो दशा मगन गोरीशा ॥२॥ 

रष्चुनाथजी वारवार उठाना चाहते हँ, परन्तु महाबीरजी म्रेमय देसे मग्न द क्रि उनको उटना 
नहीं सुहाता ॥ १ ॥ ( याज्ञवल्क्यजी बोले ) मथुके चरण कमछ्पर महावीरजीका ज्जिर ओर 
महाबी रजीके शिरपर रघुनाथजीका हाथ है, वह दश्च स्मरण कर ज्िवजी सग्न होगये अथवा 
गौरी ओर रिव दोनों परमम मग्न हो गये ॥ २॥ 

सावधान मनकर पुनि शकर ॐ लगे कहन कथा अति छुन्द्र ॥॥ 

कपि उटाय प्रथु डदय गावा ॐ कर गहि परम निकट वबैठावा ॥9॥ 

फिर शिवजी मनको सावधान करके अत्यन्त सुन्दर कथा कहने रगे ॥ ३ ॥ कंषिको उखाकर्‌ 
प्रसुने हृदयसे रकगाया ओर हाथ पकड़ कर बहुत निकट बेठाया ॥ ४ ; 

कं केपि रावण पालित रका % कदि विधि दडेड इंगं अतिवंका ॥९॥ 

प्रथु प्रसन्न जाना दठुमाना #% बोखा वचनं विगतं अभिमाना ॥&॥ 
कहो कपि ! तुमने रावणकी पाली इडं विकट रंकाको अत्यन्त दुर्गम ओर बाकि 
किराको क्रिस प्रकार जाया {॥ ५ ॥ हयुमान्‌जीने प्रथुको प्रसन्न जाना तो अभिमान रहित 


वचन बोटे ॥ ६ ॥ 
शाखाभृगकी बड़ मनुसाईं # शाखाते शाखा पर जाई ॥७॥ 
नधि सिञ्च हारकं पुर जारा ॐ निशिचर गण वधि विपिनउजारा॥८॥ 
महाराज ! वानरोँकी तो यही वीरता दहै), एक शखासे दूसरी शखा एर जाते ह ॥ ७ ॥ 
ओर जो समुद्र छांघकर सोनेफा नगर जाया, राक्षसोंको मारकर सव अश्ोकवन 


उजाड़ दिया ॥ < ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई ॐ नाथ न कङ्क मोरि भवसाई ॥९॥ 
सोहे रघुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप हे, नाथ !. इसमे मेरी वहार ङ भी नहीं हे। 
( भाव यह रै किं आपकी सुद्विकाके सहारे सुद्र पार होकर सुद्धिका दिखाया, जानकीको शीतल 
किया ओर उनकी शोकाभ्रिसे रंकाको जाया । फिर चूङ्ामणिके सहारे शस पार आया। बन 
उजाहडृ राक्षसोंका संहार आपके ही प्रतापसे किया )॥ ९॥ 
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दोडा-ताकरह रसु कट अगम नहि, जापर ठम अलुकूठ ॥ 
र, तव प्रताप वड़्वानरदहि, जारि सके खट तूल ॥ ३२ ॥ 


हे मसु ! जिसके उपर आपकी कृपा होती है, उसको कछ कठिन नहीं रहता आपके प्रतापसे 
ससद्रके भीतरकी बडबाध्चिको तुच्छ रुई जला सकती है, अथवा आपका प्रतापरूपी वडवानल ही 
उन्‌ सूर्रूप राक्षसोंको भस्म कर सकता है ॥ ३२ ॥ | 
नाथ भक्ति अति सुखदायिनि ॐ देहु कृपा करि सो अनपायिनि॥१॥ 
सुनि प्रथु परम सररू कपिवानी ॐ एवमस्तु तब कंडे भवानी ॥२॥ 
4 नाथ ! कृपाकर अपनी अत्यन्त सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दीजिये ॥ १॥ ह 
पावती ! रघनायजीने कपिकी ( इस भकार ) बहुत सीधी वाणी सुनकर खुवमस्तु (रेसा दी 
हो ) यों कहा ॥ २ ॥ 
उमा रामस्वभावे जिन जाना 8 ताहि भजन तजि भाव न आना॥३॥ 
यहे सवाद्‌ जा उर आवा ॐ रघुपति चरण भक्ति सो$ पावा ॥४॥ 
हे पावती ! जिसने रघुनाथजीका स्वभाव जाना उसको भजन छोड़कर ओर ङछ अच्छा नही 
रुगता ॥ २ ॥ यह संबाद्‌ जिसके हृदयम अवेगा; वही रघुपतिके चरणकी भक्ति पावेगा ॥ ४ ॥ 
सुनि प्रभु वचन किं कृपिवृन्दा %'जय जय जय कृषाडु सुखकंदा ॥५॥ 
तब रघुपति कपिपतिदि बुलावा ॐ कहा चकैकर करट बनावा ॥६॥ 
म वचन खुनकर्‌ कपिसमृह कहने रगे, हे कृपा ! सुखसागर आपकी जय हो । 


जय हो ! श हो । ॥ «^ ॥ त रघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको लाकर कहा कि चलनेका 
सामान कीजियि ॥ ६॥ 


अब विव केदि कारण कीजे ॐ तुरत्‌ कृपिन कँ आयस दीजे ॥७॥ 


कौतुक देखि सुमन बहु वरषे ॐ नभते भवन चरे सुर हरषे ॥८॥ 


_ अव क्यों देर करते हो ! ठुरत वानर्रोको मरस्थानकी आज्ञा दीजिये ॥ ७ ॥ यह कौठुक देख 
देवता म्रसन्न इए ओर अकाशसे फू बरसाते घर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपिपति वेगि बाय, आये यूथप यूथ ॥ 
‰ नाना वरण अतु बल, वानर भालं वरूथ ॥ ३४॥ 


तव॒ कपिपतिने शीघ्रतासे यूथपतियोके पूर्थोको डराया, बे सव आये, जो अनेकवणीके 
अतुित बर्दारी रीछ ओर वानरोके यूथ थे ॥ ३४ ॥ 


र पकज नावदिं शीशा ॐ. गजर भाद महाबर कशा ॥१॥ 
देखी राम सकट कपिसेना ॐ चितई कृपाकर राजिवनेना ॥२॥ 
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भुके चरणकमटोँम शिर नवाकर महाबटी रीछ बानर गजने कगे ॥ १ ॥ रघुनाथजीने सब 
वानरोंकी सेनाको देखा ओर दया करके कम्मे नेसे उसको परखा ॥ २॥ 
राम कृपा बरु पाय कपिन्दा ॐ भये पक्षयुत मनं गिरिन्दा ॥३॥ 
षि राम तब कीन्ह पयाना ॐ शङ्कन भये सुन्दर श्चुभ नाना ॥9॥ 
रघुनाथजीकी कृपाका बर पाकर वानर रसे हो गये सानो पवंतोकि पंख निकठ आये ॥३॥ 
तच रघ्ुनाथजीने मसन्न होकर पयान क्रिया, उक्ष समय अनेकं खुन्दर ञयुभ अङ्कन इषु ॥ ४ ॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती ॐ तासु पयान श्न यइ नीती ॥९॥ 
प्रयु पयान जाना वैदेही ॐ फरकि वाम अंग जु कडि देही ॥६&॥ 
जिनका बनाया हआ सष मंगलमूक दै, उनके पयानमें जच ज्न होना यह एकं मनुष्यटीखा 
की नीति है, अथवा उनके पयानमं सफढ होनेको ङ्न इआ करते हँ ॥ < ॥ अश्रुता षयानं 
जानक्रीने जाना; वाम अंग फड़्कनेपे ही मानो कह दिया कि रघुनाथजी चे ॥ ६ ॥ 
जो जोह शङ़न जानकिहि होई % अशङ्कन भयउ रावणहि सोई ॥७॥ 
चला कटकं को वरणे पारा ॐ गजेहिं वानर भाट अपारा ॥<॥ 
जानकीजीको जो जो शङ्न हए वही वदी अड्ङ्कन राबणको इए ॥ ७ ॥ कटकं चखा उसका 
पार कौन वणेन कर सके ! अपार वानर रीछ गरजने लगे ॥ ८ ॥ 
नख आयुध गिरि पादपधारी ॐ चरे गगन महि इच्छाचारी ॥९॥ 
केहारिनाद भाद कपि करदीं ॐ उगमगादहि दिग्गज चिद्धरहीं ॥१०॥ 


जिनके नखी आयुध $, बक्ष पवेत धारण करनेवाले इच्छानुसार प्रथ्वी ओर आकाश्चमें 
चे ॥ ९ ॥ सव भाट वानर सिंहनाद करते हँ, उगमगाकर दिग्गज चिक्कारनें गे ॥ १० ॥ 


चु महि ष ्‌ ला खरम । 
मन हषाद्नकर्‌ सोम सर खनि नाग दख ठरे ॥ 
1 कृटकटहि मकंट बिकट भट बहकोरिकोरिन्ह धावहीं । 

जयराम प्रबठ प्रताप कोशलनाथ शण गण गावी ॥१४॥ 
दिग्गज चिग्धारते ह, प्रथ्वी डोकती है, पवेत च्ल हो गये, सस॒द्र॒ उछर्ने र्गा, चन्द्रमा 


सूयके मनमे मरसन्नता इ, देवता, सुनि, नाग, किन्नरोका दुःख छट गया अनेक योद्धा वानर 
कटकट शब्द्‌ करके अनेक भोतिसे दौड़ते हं, पवर मतापी रधुनाथजीकी जय हो; इस भकार 


कोशखनाथके युणानुवाद बखान करते है ॥ १४ ॥ 
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छन्द्‌-सहि सक न मार अपार अहिपति बार बार विमोह । 
0 गहि दन एति पुति कमठ पीड कृटोरसो किमि सोह ॥ 
“ रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थितं जानि परम स॒हावनी । 
जठु कमठ खपेर खपराजसो लिखत अविच पावनी ॥१५॥ 


उस अपार महाभारको रोषजी न सहकर वारंवार मूच्छित हो जाते दै, अपने दतिंसे कम 
कठोर पीठको वारंवार पकड्ते ई पर उसकी कटोरतासे उस्म दांत नहीं धसता रेखा पड़ जाती 
है, वे रेखा एेसी शोभित होती ई, मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयानके उयोरेको शेषजी कंड्ुएकी 
पीठको अचर ओौर पवित्र मानकर उसपर लिखते है ॥ १५ ॥ 


दोदा-इहि विधि जाय कपानिधि, उतरे ्षागरतीर ॥ 
नहं तरह रुगे खान फट, भाट विपुर कपि वीर्‌ ॥ ३५॥ 


इस म्रकारसे कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी ससुद्रके किनारे जाकर उतरे, जर्हा तरह वीर रीढ 
वानरके समूह फल खाने रगे, अथवा इस परकारसे चे जैसे तीर, यह कृपानिधि बह जलनिधि 
दोनों एकमे ह, जहो तहां फलकी खान हे, अथवा जह्य तौ खानेके फर रगे है, वैसे ही रीछ 
बानर भी अनेक दं ॥ ३५ ॥ । 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्त्गतपंडितज्वाटाप्रसादकृतटीकायां 
चतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥। 


दोहा-यदि पचम विश्राममे, समा कीन्ह दशी ॥ 
4! त्याग विभीषणको कियो, मिलो आय जगदी ॥ ५॥ 


उहा निशाचर ` रहं सशका ॐ& जवते जारि गयो कपि रुका ॥१॥ 
निज गृह सब करर विचारा % नहिं निशिचरङ्कर केर उबारा ॥२॥ 
वहा सब राक्षस रकामं रते रहते है, जवसे महावीरजी कंका जला गये, अथवा जब हनुमान्‌ 
महावेगसे कंका जला गये ओर छ न वन पड़ा इससे सन्देहे रहते हँ ॥ १ ॥ अपने-अपने 
धरम ( राबणके डरसे › सव बिचार करते दै, कि राक्षसके करका अव उद्धार नहीं है ॥ २ ॥ 
जासु दूतबल बरणि न जाह % तेहि आये पुर कवन भलाई ॥३॥ 
, . दृतन्दिसन सनि पुरजन वानी % मन्दोदरी अधिक अङ्कलानी ॥४॥ 
जिसके दूतका वर वणां नहीं जाता उसके नगरम आनेसे क्या छ भराई होगी ! ( महा 
अनर्थं होगा, जब दूत एेसा दै तव राजा कैसे होगे १ ) ॥ ३ ॥ यह पुरबासियोंकी बाणी दूतियोंसे 
सुनकर मन्दोदरी मनमे बहुत व्या इई ॥ ४ ॥ 


५९१ > चुन्द्र काण्ड द. >< | ( ९११) 


रही जोरिकृर पति पद्‌ छागी ॐ बोली वचन नीति रस पागी ॥५॥ 
कृन्त केषं इरिसन प्रिर % मोर कदा अति हित हिय धरहू॥&॥ 


हाथ जोड एकान्तमं पतिके चरण चछरकर नीति रसमं सने वचन कदने ठगी । अथवा रही 
जोर करका यह अर्थं कि रावण जाता था ओौर इस्षने चरण पकड़ जोरसे रोक छया ओर बोली 
वचन अर्थात्‌ आप बचोगे नहीं क्योकि आप नीतियुक्त नहीं हो, अथवा नीतियुक्तं न होनेसे 
'वचन पागी' आपकी पगड़ी न बचेगी ॥ ^ ॥ हे स्वामी } भगवाचसे शञ्चता त्याग दो ओर 
मेरा कहना जो अत्यन्त हितकारी है उसको मनसं धरो ॥ £ ॥ 


सुञ्ञत जासु दूतकी करनी % सवरं गभं रजनीचर घरनी ॥७॥ 
ताञ्च नारि निज सचिव इुखाई ॐ पठवहु कन्त जौ चह भराई ॥८॥ 


जिसके दूतकी करनी समक्षकर राक्षसियोके गभं गिर॒ जाते दँ ॥ ७ ॥ उसकी सखीको अपना 
~ क्ति ¢ 
मन्त्री बुलाकर उनके पास भिजवा दो) हे कन्त ! नो भराई चाही ॥ < ॥ 


तव ङु कमल विपिन दुखदाई ॐ सीता शीत निशा सम आई ॥९॥ 
सुनहु नाथ सीता विद दीन्डे % दहित न तुम्हार शं अजं कीन्डे। ३ ०॥ 


१. एक समय पदयाक्ष राजाने सब संसारको लक्ष्मीको इच्छाम देखकर महातय इस कारण किया कि मेरे यहां ऊक्ष्मी 
कन्यारूपसे उत्पन्न हो । तव लक्ष्मीने दन देकर कहा मे परतत्र हु, तुम विष्णुभगवान्‌ते प्रार्थना फरो । तब राजाने विष्णुका तष 
किया । भगवान्‌ने पद्माक्षको एक मातुक्गिका फल दिया । उस फलमेसे एक कन्या प्रादुर्भूत हृं, जो साङात्‌ लक्ष्मोङ्प थो । 
राजाने उसका नाम पद्मा रक्खा । वह फल ज्योका त्यों हो गया । वह्‌ कन्या बहत शी घ्र वृद्धिको प्राप्त हुई, तब राजान स्वयंवर 
किया । उसमें देवता दैत्य राक्षस मनुष्य सब आये । राजाने कहा जो नील वणके आकारको अपनी देहमें लपेट केगा, उसे मं अपनी 
कन्या व्याह दूंगा । राजाको यह इुधंट बात सुनकर सब राजाओंने कन्या हरणके निमित्त राजास युद्ध किया । उस युद्धम दत्यो से 
राजाको मृत्यु हुई । तब वे कन्याके ग्रहण करनेको धावमान हुए । कन्या अग्निम भरवेश कर गयी । राजा कृद्‌ भालकर चलते गये । 
नगर नष्ट अष्ट हो गया । एक समय पद्मा अग्निकरुडसे निकल कर विचरण करती थौ उसी समय आकाशसे रावण जाता था, सार- 
नके दिखानेसे रावणने कहा हे पद्मे । अब तुम्हारा स्थान जाना । यह कह ज्योही उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया, त्यों ही वहू अग्निम 
प्रवेश कर गयौ । तब रावण अग्निम दंढुने लगा । उस कुड मसे पांच रत्न निकले उन्ह र पिटारीमें घर रावण लंकामें आया । मन्वो- 
दरीसे एकांतमं बोला मं तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हूं सो पिटारीमे धरे हें, उठा लाओ । मंदोदरी जब पिटारी उठाने लगी, तो न 
उठी, तब लज्जित हो पतिसे कहा, रावण हसकर उसे उठाने लगा । तब उससे भौ न उठी । तब विस्मयको प्राप्त हो रावण ने उसे 
खोला उसमें महातेज निधान कन्या देखी । जिसके तेजसे रावणकी आंखे मिच गयो । बहुत राक्षस उस कन्याको देखने आये। तब राव 
णने पद्ाका सब चरित्र कहा कि इसने अपना सब कु ध्वंस किया तब मंदोदरी बोली, जो एेसा है तो तुम इसे यहां श्यो छाये ? इसे 
शीध्रं ही त्याग करो । मे जानक हं इसके कारण तुम्हारा वध होगा ओर दूर्तोको बुलाकर मंदोदरी बोलो इसे बंदकर पुष्यकमं वेठा- 
कर आकाशमागं से ऊ जाओ ओर बाहर मत डालना-पृथ्वीमं गाड देना । जो गृहस्थौ जितेन्त्रिय चराचरम आत्माका देखने वाला हो, 
उसीके यहां यह रह्‌ सकतौ ओर वुद्धिको प्राप्त हो सकती है । अब यह वाक्य सुनकर इत चरे, तब यह कन्या बोलो, कि अब तो मं 
' जातो हं परंतु राक्षसोके ओर सक ‡म्ब रावणके वधके निमित्त फिर आऊगी । तीसरी बार शत शिरके रावणको मार्गी । चौयोबार 
मू लकासुरको मारूगी । यह्‌ बचन सुन खङ्खः ऊ रावण भारने दौड़ा । तब मन्दोदरीने निवारण फिया । हे रावण ! अभी क्यों बिना 
मूत्युके मुखमें पतित होता है, होनहार नहीं भिटतो । यह सुन रावण मौन हअ । इूतोने जाकर जनकपुरीमं पिटारी गाडी, जिससे 
जानक हुई । सो मंदोदरी कहती है वही सीता तुम्हारे कुलका नाश करने वालो आयी है, इसे देदो । 





(९९२) ~अ ठलसीकत खटीकरामायण ¬< ५२ 


आपके ङ्खरूपी कमरूवनको दुःख देनेके निमित्त जानकी शीतकाल्की रात्रिके समान 
आयी हं ॥ ९ ॥ हे स्वामिन्‌! सुनो, बिना जानकीके दिये यदि रिव ब्रह्मा भी आपका भला 
चाहे तोन होगा, अथवा सुनहु न सुनते नीं ( अथ सीता विनुदीने ) मेरे वचनसे बिना 
जानकी दिये (दहित न तुम्हार शु) शिवजी आपके हित्‌ न होंगे जिन्होने आपको 


र करिया हे, अथवा जिन्होनि शिव ओर बह्याको बनाया है उनके वैरसे आपका हित 
न्‌ हौगा॥ १०॥ 


दोहा-रामबाण अदिगण स॒र्सि, निकर निशाचर मेक ॥ 
दर, जब छि ग्रस्त न तबहि छुमि,यतन्‌ करट तजि २२॥२६॥ 


रघुनाथजीके बाण सपसरीखे हँ, राक्षसोकि समूह मेक है, सो जवतक वह मेढकोंको न 
खाय) तब तक्‌ टेक ( जिद्‌ › छोड़कर यत्न कीजिये अथात्‌ जानकीके न देनेकी टेकं त्याग 
जानकी द्‌ दीजिये ओर रघुनाथजीमे मिरनेको यलन कीजिये ॥ ३६ ॥ 

श्रवण सनत शठ ताकर वानी ॐ विसा जगत विदित अभिमानी ॥१॥ 

सभय स्वभाव नारे कर साचा % मंगर महँ भय मन अतिकाचा ॥२॥ 

मूखे रावण उसकी वाणी कानमे सुनकर हसा, जगतूमं जिसका अभिमान प्रकट है ( ओर 
बोरा) ॥ १॥ खीका स्वभाव सचसुच डरपोक होता है, यह बात सस्य है । आनन्द मंगलम 

सी भयके मारे केसी कचियाती है॥ २॥ 
जो _ अवि मकंट कटकाई ॐ जिय विचारे निशिचर खाई ॥३॥ 
कंपं रोकप जाकी असा ॐ तासु नारि सभीत बड़ हासा ॥४॥ 
जो बन्द्रोका कटक आवेगा तो विचरे राक्षस उन्दंखाखा कर जिर्यगे ॥ ३॥ लोकपाल 
जिसके डरसे कांप जाते ह उसकी खी डरे, यह बड़ी हैसीकी बात है ॥ ४ ॥ 

अस॒ कंदि विसि ताहि उर खाई # चलेउ सभा ममता अधिकाई॥५॥ 

मन्दोदरी दय करि चीता ॐ भयो कन्तपर विधि विपरीता ॥६॥ 

यह ककर हसते इए उसे दयसे रुगाया ओर बड़ अ्हंकारसे सभाको चका ॥ ५ ॥ 
मन्दो द्रीने मनमं चिन्ता की कि अब स्वामीपर विधाता विपरीत हो गया, ८ क्योकि दीपकके 
बञ्नेकी गंध, सुदो कं वाक्य, अरुधती तारा, ये तीन वस्तु गतायुष पुरुष संते, सुनते, 
देखते नहीं । तथाच ““दीपनिवाणगन्धं च सुदद्राक्यमरन्धतीम्‌ ॥ न जिघ्रन्ति न श्रुण्वन्ति न 
परयन्ति गतायुषः'' ॥ ९ (६: 
` बेठेड समा खबरि अस पाई ॐ सिधुपार सेना सब आईं ॥७॥ 


 ब्र्चेसि सचिव उचित मत कदू ॐ ते सब हसे मौन करि रदहू ॥८॥ 


५ अ सुन्दरक्ाण्ड-क्ष० <. 3६-< (९१३) 
जव रावण सभाम जाकर वैठा तो यह खबर पाईं कि सश्ुद्रके पार सब सेना आगयी 
॥ ७ ॥ मंत्नियोसे पूछा उचित मत कटो, ठम्हारी इसमें क्या सम्मति है । वे सव हसे कि इसमें 
मौन उत्तम है अथात्‌ चुपचाप वैठे रहौ ॥ ८ ॥ 
|  क्षेषक 
सुनि घटति बोरा अरहकारी ॐ कोह जिथुवन सरिस हमारी ॥१॥ 
जो सन्भुख सक नयन पिखाईं ॐ अस कह चखा विवस ओघाई ॥२॥ 
उस दिन कुभकणं भी जागा था सो रावणकी सभभ कहने कगा कि जिखोकीमे हमरे समान 
कौन दहे ?॥ ९॥ जो सामने आकर नयन मिवे, रेखा कहते कहते उत्ते ऊंघ आगयी ओर 
वह सोनेको चखा गया ॥ २ ॥ 
तब सकोध बोला _अतिकाया ॐ आयज भोहि दे करिदाया ॥३॥ 
अबहीं क्षिति नर हरि विन करहु % ओर मन्का बह उञ ॥8॥ 
तब अतिकाय राक्षस कोधकर बोरा-ह रावण ! आष कृपाकर मुञ्चे आज्ञा दीजिये 
॥ ३ ॥ अभी खव पृथ्वी मनुष्य ओर बानरसे हीन कर द्‌ ओर बहत सारी बात आपसे 
क्या कहू {॥ ४॥ 
काम॒ रूप बोला _ घननादा ॐ मम प्रभाव जग जानत दादा ॥५॥ 
विधि हरि दर वश किय ज्ञाङ ॐ नर वनरन हित कौन विचाड ॥&॥ 
तव कामरूपी मेधनाद्‌ बोला-दादा ! मेरा प्रताप ` सारा जगत्‌ जानता हे॥५॥ किभमने बड़े 
लड़्नेवारे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको भी अपने वज्ञमे कर जिया है फिर नर बानरङी तो बात 
ही क्या हे॥ ६ ॥ 
कुंभ निकृभ दम्भ _ छलकारी # बोले प्रभुता विदित हमारी ॥७॥ 
कृपा ष्ठि सब देव निहारं % देखत उचासन बेट ॥८॥ 
यह सुनकर ऊमकणके चेटे महाछली पाखण्डी कभ ओर निङभ बोठे किं हमारी मञुतारै 
सब जानते ह ॥ ७ ॥ सव देवता हमारी कृषाषटष्टिकी इच्छा करते हं, देखते ही उच आसनपर 
वेठाते हें ॥ ८ ॥ 
भोजनदित कियत्‌ तिन पादीं ॐ इम काहू कर छवा न खादीं ॥९॥ 
डाटत बोलि सके नहिं एक्‌ कपि माञुष हम गने न नेक्‌॥१०॥ 
भोभनके निमित्त उनको क्या कहना हम किसी दूसरेका छआ नहीं खाते ॥ ९ ॥ हमारी 
डाटसे कई भी नदीं बोर सकता, हम कानर ओर मनुष्योंको ऊ भी नहीं गिनते ॥ १० ॥ 


५८ 


(५९९७ ) ~> तलसीकृत खटीकरलायण १६-< ५४ 


सत्सर रूष अकम्पन कईं ॐ हभ विजय अस को सिय खदई ॥११॥ 


कडो उपाय करो अब सोई ॐ नर वानर जेहि बचे न कोई ॥१२॥ 
„ यह वात्ता सुन अहेकारका रूप अकंपन बोका, हमारे जीतेजी जानकीको कौन्‌ ठे सकता 
हं॥२९॥ सो जो कहो अब वही उपाय करं जिससे कोड सनुष्यं ओर बन्दर न वचं ॥ १२॥ 


अपर कथा किये का छोभी # तब मा भनत अदोद्र लो भी५१३॥ 


आवे अनगिनत करोरी 8 डारों खाय भरे मम ञ्चोरी ॥१४॥ 
फिर ओर कथा कहनेकी तथा छोभ दिबानेकी आवहयकता क्या है { यह बात सुनकर लोभी 


महोदर बोखा । । १३ ॥ जो अनगिनत करोड़ों नर-बानर अब तोभी मँ उन्दं खा डगा तव 
मेरी श्लोरी भरेगी ॥ १४ ॥ ्‌ 


तो कपि सदस राख केहि रेखे % जेहै भूमि नाग इम देखे ॥१५॥ 


बोला तब _ दुख पाखण्डी ॐ छलकर हरि आनो दोड दण्डी॥१६९॥ 
तो फिर हजारों राखो वानर किंस रेखे ई ! हमारे देखेसे प्रथ्वीमे सपं घुस जाते ई 


॥ २५ ॥ यह वात्ता सुन पाखण्डी दुयंख बोला कहो तो दोनों तपस्विर्योको छक 
इर खाऊ, { ॥ १६ ॥ 


जो चादयो सो कीन्हयो पाठे %वद्‌ मकराक्ष कपर वषु कारे ॥१७॥ 
विपुल विप्र जाभँ वरि आनी भूसुर बनि कोड सके न जानी ॥१८॥ 


कषर पीडे जो चाहो सो करना । यह सुनकर कपटी मकराक्ष बोरा ॥ १७ ॥ हम आह्मणका 
रूप धरकर किं कोई जान न सके जाह्यणोंको जिमावे ॥ १८ ॥ 


दोहा-तिनकं छल रामको, परु तद छेदं इखाय ॥ 
‰ धर बोधं छाव य्ह, केसो कहो उपाय्‌ ॥ १ ॥ 


हे स्वामी ! उनके छरसे रामको खाकर बौध ठंगे ओर फिर आपके पास छे अववेगे कहो 


यह केसा उपायहे१॥१॥ 
( इति क्षेपक ) 
जितेड सुरासुर तब श्रम नारीं ॐ नर वानर केहि रेखे माहीं ॥९॥ 


जब आपने घुर अ्ुरोको जीत छिमा, तव श्रम नहीं इभा, फिर नर, वानर किस केतम 
ह! यदतोदैदहीक्या{१॥९॥ 


 दोदा-सचिव वैय एर तीनि जो, प्रिय बोढदि ` मय आद्च ॥ 
धर राजधर्मं तच तीनि कर, होय वेगही नाश ॥ ३७ ॥ 
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जो मन्बी भयसे प्यारी वाणी बोडे, तो राज्या नाञ्च हो जाय । वैय भयसे अथवा किसी 
लोभकी आशासे प्रिय वोठे तो खरीरका नाज दहो जाय । यरु भय वा आज्से मिय बोडे तो 
धमका शीघ्र ही नाञ्च हो जाय । तात्पयं यह दै कि सन्त्रीके उज्कर खुहाती कहनेसे नीति बिगड़ 
कर राज्यका नाश होता दहै । तेगीके वथ मँगनेपर वैच लोभ अथवा भयसे उसेदेतो 
इरोरका नाश होता है ओर यदि गुरू लोभ या भयंसे ज्िष्योको अधर्मसेन रोके तो धर्मा 
ना हो ॥ ३७ ॥ 
सोह रावण कं बनी सहाई ॐ अस्तुति करहि सनाइ उखनाई ॥१॥ 
अवसर जानि विभीषण आवा ॐ आता चरण शीश वेडि नावा ॥२॥ 
वही सहाय रावणको आकर बनी है कि ( मन्त्री भयसे ) सुना खनाकर स्तति करते टै ॥१॥ 
समय जानकर विभीषण आया ओौर भाईके चरणोर्भै उस्ने चिर नवाया ॥ २ ॥ 
पुनि शिर नाय वैडि निज आसन ॐ बोला वचन पाय अबशासन।।३॥ 
जो कृषा पे मोहि बाता ॐ मति अबु कव हित ताता।19॥ 
फिर शिर नवाकर अपने आसनपर वडा । रावणकी आज्ञा इइं कि ठब्हारी इसमे क्या संयति 
है { तव आज्ञा पाकर विभीषण बोला ॥ ३ ॥ हे कृपा ! जो अुञ्चसे आप संभति बूते हो तो 
हे तात | अपनी मतिके अनुसार मैं कता दहं ॥ ४ ॥ | 
जो आपन. चाड कल्याना ॐ खयर समति श्चभगतिस्खनाना।\4॥ 
तौ षर नारि छिरार गुसाई ॐ तजो चौथ चन्दाकी नाई ॥&॥ 
जो आप अपना भका सुयज्ञ, खुमति आदि श्चभ गति ओर अनेक सुख चाहते हो तो ॥ ९ ॥ 
हे गुसाई ! पराई ख्रीका सुख भादोके चौथके चन्दाकी नाई त्याग दो जैसे उस दिन चन्द्रभाके 
देखनेसे कठंक गता है, इसी प्रकार परां श्षीका सुख देखनेसे करक रगता है ॥ ६ ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई % भूत द्रोह तिषठ नहि कोई ॥७॥ 
गुणसागर नागर नर जो ॐ अल्प लोभ भर कहै न कोड॥८॥ 
चाहे चौदह थुवनका एक पति हो, परन्तु जीव ॒मात्रसे द्रोह करनेपर कोई रइ नहीं सकता 


अथवा चौदह शुवनके स्वामीसे कोई एक माणी द्रोह कर रह नहीं सकता है ॥ ७ ॥ जो मवुष्य 
गुणोका सञुद्र अति चतुर हो, बह थोडासा खोभ करे तो उसको कोई भल। नहीं कहता ॥ ८ ॥ 


दोहा-काम कोध मद खोभ सब, नाथ नरक कर पंथ॥ 
ध सब परिहरि रघुवीर पद, भजह कहहिं सदूगंथं ॥ ३८ ॥ 


हे नाय । काम, क्रोध, मद्‌, कोभ, यह सब नरके भारग हं, इन सबको छोड़कर रघुनाथजीके 
खरणोंफो भजो, यह सटद्प्रंय कहते ह ॥ ३८ ॥ ६३ 


तात राम नहिं नर भरूपाखा # अुवनेश्वर कारु कर काला ॥१॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता ॐ व्यापक अजित अनादि अनता॥२॥ _ 
हे तात ! रञ्नाथजी ङ मवुष्य राजा नहीं दह, वे तो शुवनके ईश्वर कालके भी काट ह 
॥ ९ < जह्य है, रोगरदित दै, जन्मरहित है, रेश्वयवान्‌ ह, विश्वमं व्यापक दहं अजित हं, आदि. 
रहित ई, अंतरदहित ह, जो रेसे है तो शरीर क्यों धारण किया, इस पर कहते हँ ॥ २ ॥ 
गो द्विज धेलु देव हित कारी ॐ कपारसिश्च माष तद्ध धारी ॥३॥ 
जन रंजन भेजन खरु व्राता ॐ वेद्‌ धमं रक्षकं सुन भ्राता ॥४॥ 
गौ जाह्ण देवताओकि हित करनेके निमित्त कृषासागरने मलुष्यका छरीर धारण किया ह 
॥ ३ ॥ सुनो भाई ! ३े भक्तोंको आनन्द्दायक, दुष्टोके मारनेवारे, देवताओं ओर वेद धमकी 
रक्षा करनबाङु ह ॥ ४॥ | 
ताहि वैर तजि नाङ्य माथा % प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥५॥ 
देहु नाथ प्रयु कर॑वेदेदी ॐ भजह राम वितु ३तु सनेही ॥६॥ 
देर छोडकर उन रुनाथजीको माथा नवाओ, महाराज श्रीरामचन्द्रजी दीनोके दुःख दूर 
करनेवाखे दे ॥ ५ ॥ हे नाथ ! पभुको जानकी दे दीजिये, वे विनादी कारण स्नेह करते ई उनका 
भजन कीजिये ( जो कहो हमने बड़ पाप किये दै कयोकर रारणमे जोय तो कहते हं किं ) ॥६ ॥ 
शरण गये प्रथु ताह न त्यागा # विश्व दोह कृत अघ्‌ जेहि छागा॥७॥ 
जासु नाम्‌ जय ताप नशावन ॐ सोई प्रभु प्रगट सञुक्चि जिय रावन॥८॥ 
शरणम जानेपर तो प्रसुने उनको भी नहीं त्यागा, जिसको संसारसे द्रोह करनेका पातक 


र्ग जका हे ॥ ७॥ हे भ्रातः रावण ! जिनक्वा नाम तीनों तापका नाज्ञ करनेवाठा है,बेदी 
म प्रगट ह यह एसा जीमे विचार कर देखिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार पद लगँ, विनय करय दशदीश ॥ 
धरु, परिहरि मान मोह मद, मजह कोशखाधीश ॥ ३९॥ 


हे रावण ! मे बारम्बार्‌ आपके चर्णोमि पड़कर विनय करता द, मान मोह मदको त्यागकर्‌ 
रघुनाथजीका भजन कीजिये ( ओर यह बात कुछ अपनी ओरसे नदीं कहता ) ॥ ३९॥ 


दोदा-युनि पुर्स्त्य निज शिष्यषन, कहि पटं यह बात ॥ 
धर तुरत सो मेँ प्रथुसन कदी, पाय युअवसरं तात ॥ ४० ॥ 


वरन्‌ पुस्त्य कषिने अपने रिष्यसे यह्‌ वात कहा भेजी थी) वहां हे तात ! समय पाकर 
भने आपसे ठुरत की दै इस कारण जानकौको दे दीजिये ॥ ४० ॥ 
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माल्वेत अति सचिव सयाना ॐ ताद वचन सुनि अति सखमाना ॥१॥ 
तात अनुज तव नीति विभूषण ॐ सोई उर धरह जो कहत बिभीषण॥२॥ 
माख्वन्त एक अत्यन्त चतुर वृद्ध मन्त्री था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहत सुख 
माना ॥ १ ॥ ओर वोखा-हे महाराज ! आपका भह नीत्तिका गहना है, वह हदयं धारण 
कीजिये जो विभीषणः कहता ह ॥ २ ॥ 
रिपु उत्करषं करत शठ दो ॐ दूरि न करहु यौ ते कोऊ ॥३॥ 
मारवन्त गृह गयड बहोर ॐ कहि विभीषण पुनि कर जोरी ॥9॥ 
तव रावण रिसकर बोखा, ये. दोनों मूखं ह शञ्चकी बड़ाई करते ई, कोड इन दोनोंको यहा 
निकार नहीं देता १ ॥ ३ ॥ फिर माङ्वन्त तो यह बात चुनकर घर चखा गया बिभीषण दूसरी 
वार हाथ जोड़ बोखा ॥ ४ ॥ 
सुमति कुमति सबके उर रहईं ॐ नाथ पुराण निगम अस कडई।।4॥) 
जहां सुमति तहं संपति नाना ॐ जहौ कुमति तह विपति निदाना ॥8&॥ 
सुमति-ऊुमति सवके हद यमं वसती है, हे नाथ ! पुराण ओर शास्र रेसा कहते ह ॥ « ॥ 
जहो सुमति होती है व्हा अनेक परकारकी सम्पत्ति होती है ओर जहौ मति होती है, वहो अन्ते 
विपत्ति ही होती है ॥ ६ ॥ 
तव उर कुमति वसी विपरीती ॐ हित अनहित मानहुं रिपु प्रीती ॥७॥ 
कालराति निशिचर कुलकेरी ॐ तेहि सीतापर प्रीति धघनेरी ॥८॥ 
आपके हृदयम कुमति विपरीत वसी है, जो हितको अनहित मानकर शाञ्रसे मीति करना कहते 
हो; अथवा प्रीति करनेवाङेको शाञ्च मानते हो, अथवा मुञ्च मीति करनेवारेको श्च मानते 
हो ॥७॥ जो राक्षसोके कल्की कालरात्रि रै उस सीतापर आपकी बहुत प्रीति है, 
( यह ऊडद्धि दी है ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-बार बार षर मगर शखह मोर इलार ॥ 
रः सीता देह राम कह अहित न होय ठंम्हारं ॥ ४१ ॥ 
वारबार मेँ यही षर मोँगतादहँकि मेरा प्यार रखकर जानकी रघुनाथजीको दे दीजिये 
जिससे आपका अनभठक न हो ॥ ४१॥ 
बुध पुराण अति सम्मत वानी ॐ कदी विभीषण नीति बखानी ॥१॥ 
सुनत दशानन उड रिसाई ॐ खर तोहि मृत्यु निकट अब आई॥२॥ 
पडत पुराण ओर वेदसे मिटी हुईं बाणी विभीषणने नीति बखानकर कटी ॥ १ ॥ सुनते 
ही रारण षड़ क्रोधसे उठकर बोला मूखं ! तेरी श्रुत्य अव निकट आगयी है ॥ २ ॥ 
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जियसि सदा शठ मोर जियावा # रिपुकर पक्ष भ्‌ तोहि भावा॥३॥ 
कसि न खरु असको जगमादीं ॐ शुज बर मँ जीता जेहि नादी॥४॥ 
मूर्वे ! सदा तो तु मेरे जिआयेसे जिया, आज मूढ़ ! तुज्ञे शञ्चका पक अच्छा र्गा ॥ ३ ॥ 
द मूख ! कहता क्यों नहीं जगतम रएेसा कौनसा हे, जिसे भने सजाओंके बलसे न जीता 
?॥ छ ॥ 
मम पुर वस तपसिन्दसन प्रीती % शठ मिद्धं जाय तिनि कटू नीती ॥५॥ 
अस्‌ कहि कोन्डेसि चरण प्रहारा ॐ अज्‌ गहे पद्‌ बारहि बारा ॥६॥ 
हमारे नगरमे रहकर तपस्वि्योसे पीति करता दै, मूख ! जा उन्दींसे जाकर मिरु ओर यद 
नीति उन्हं ही सुना ॥ ९ ॥ यह कहकर रावणने विभीषणके चरण बहार किया अर्थात्‌ डात 
मारी, किन्तु बिभीषणने वारेवार भाईके चरण ही पकड़े ॥ ६ ॥ 
उमा संतकी यही बड़ाई % मन्द्‌ करत जो करै भलाई ॥७॥ 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहिं भारा % राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥८॥ 
( सिवजी बो ) पावती ! सन्तकी यही बड़ाई ह, जो खरा करते भी भलाई करे ॥ ७ ॥ 
बिभीषणने कहा-आप पिताके समान है, अच्छा किया जो शुज्ञे मारा, षर रायका भजन करनेसे 
ही आपका हित होगा ॥ ८ ॥ 
सचिव संग ले नभ पथ गय ॐ सबहिं सुनाय कहत अस भयऊ ॥९॥ 


विभीषण मत्रिर्योको साथ ङे आकाशमार्भमे गया ८ ओौर सवको सुनाकर इस भकार कहने 
ङ्गा ) ॥ ९ ॥ 


दोहा-शम सत्य संकल्प प्रमु, समा काव तोरि ॥ 
्रै। मं रघुवीर रारण अब, जाँ देउ जनि खोरि ॥ ४२॥ 

स्वामो रघुनाथजी सत्य संकल्प है, अथात्‌ उन्दने जो विचारा है, करके रहगे आपकी सभा 
काटवश हो रही है, या मेँ अव रघुनाथजीकी शरण जाता हू) मेरा कछ दोष नीं है ॥ ४२ ॥ 

अस कदि चला विभीषण जबहदी ॐ आगु हीन भये निशिचर तबही॥१॥ 

साधु अवज्ञा तुरत भवानी ॐ कर कल्यान अखि कर हानी ॥२॥ 

इस भांति कहकर जवी विभीषण चरा, किं सब राक्षस तवी आयुहीन हो गये ॥ १ ॥ 
( शिवजी बोट › हे पावती ! साधु महात्माका निराद्र तत्का सम्पूणं कल्याणक नाञ्च कर 
देता हे ॥ २॥ | 

रावण जबहि विमीषण त्यामा ॐ मयेड विभव विन तबदहि अमागा॥३॥ 


चके हरषि रघुनायकं पादीं % करत मनोरथ बह मनमादं ॥७॥ 
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रावणने जभी विभीषणको त्यागा, तभी वह देश्वयंके विना अभागा हो गया ॥ ३ ॥ विभी- 
षण नक रघुनाथलीके पास मनम अनेक मनोरथ करता द चटा ॥ % ॥ 
देखिदडं जाय चरण जल्जाता ॐ अङ्ण श्रदुरू सेवक सुखदाता ॥4॥ 
जे पद्‌ परसि तरी ऋषि नारी ॐ दण्डक कानन पावन कारी ॥&॥ 
आज वह कमरसे रार, कोम, सेवकोकिो उख देनेवाङे चरण देखुगा ॥ « ॥ जिन चरणों 
को छकर ऋषिपत्नी तर गयी, जिन्होंने दंडक वनको पविन्न कर दिया ॥ ६ ॥ 
जे पद्‌ जनकसुता उर लाये # कपट छरंग संग. धर धाये ॥७] 
हर उर सर सरोज पद॒ जोह ॐ अहो भाग्य भरँ देखब सोई ॥८॥ 
जो पद्‌ जानकीजीने हृदयम धारण किये है ओौर कपटके शगक़े पीडे जो चरण दौड़े ८ यदि 
रघ्ुनाथजी शरणमे न रक्खगे, तो जानकीजीकी तरह मँ इर वैडा ध्यान करूंगा ओरं जो 
मे क्हकि कपटी दह्टरंतो जैसे मृगका कपट न विचार उसके संग गये देसे ही मेरे अवञ्ण पर 
दृष्टि न करेगे ) ॥ ७ ॥ शिवजीके हृदय सरोबरम जो षदृकसलू होकर रहते ई, यै उनको 
( अंखिसि ) देखंगा, अहो ! मेरे परम भाग्य दँ जिनका ङ ध्यान करें, उनका चेखेको भी 
ध्यान करना योग्य हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-जिन पाँयनकी पदुका, क मरत दहे मनं छाय ॥ 
धरु, ते पद्‌ आन विरो किहं, इन नयनन अब जाय ॥४३॥ 

जिन चरणोंकी पादुकामे भरतजीने मन ठगा रक्खा है, (जिन्होनि रेश्वयंका मद्‌ भरतजीको न 
होमे दिया ) आज अव वही पद्‌ इन नेत्रोंसे जाकर देखंगा ८ फिर सञ्च भी कोई रेइवर्य मद्‌ 
बाधा नं करेगा ) ॥ ४३ ॥ 

एहि विधि करत सप्रेम विचारा % आयउ सपदि सिश्च येहि षारा॥१॥ 

कृषिन विभीषण आवत देखा ॐ जाना कोड रिपु दूत विशेखा ॥२॥ 

हस प्रकार प्रेम पूवक बिचार करते करते शीघ्र सयुद्रके इस पार आया, अथवा जौ इस प्रकार 
विहार करता है, वह शीघ संसार सयुद्रके पार हो जाता ह ॥ १ ॥ कपियोने विभीषणको आता 
देखकर जाना कि यह कोड राञजका विशेष दूत हे ॥ २ ॥ 

ताहि राखि कपीश पहं आये ॐ समाचार सब ताहि सुनाये ॥३॥ 

कृष्ट सुभ्रीव सुनह रघुराई ॐ आवा मिरन दशानन भाई ॥४॥ 

वान्‌ उसको वरहा दी रखकर वानरराज सुग्रीवके षास आये .ओर उनको सब समाचार 
सुनाये ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोरे सुनिये रघुनाथजी ! दञ्चाननका भाई मिलने आया हे ॥ ४ ॥ 
` क प्रु सखा बिये काहा ॐ करै कपीश सुनड नरनाहा ॥५॥ 
ज्ञानि नं जाय निशाचर माया ॐ कामरूप केहि कारण आया ॥६॥ 
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तब रघुनाथजी बोरे कि आपकी इसमे क्या सम्मति  ! तव सुभ्रीष बोखा हे नरराज | 
सुनिये ॥ < ॥ राक्षसोकी साया नहीं जानी जाती, यह कामरूपी ( यथेच्छाचारी ) न जाने 
यहा स्यो आया रहै ?॥ ६॥ 
भेद हमार रेन शठ आवा ॐ राखिय बँधि मोहि अस भावा॥७॥ 
सखा नीति तुम नीकं विचारी ॐ मम परण शरणागत भयदहारी ॥८॥ 
( आपका भेद्‌ मिलना कंठिन है ) परन्तु यह दुष्ट हमारे ( ओौर अङ्गदके बीचमं ) भद्‌ 
नेको आया ह, मेरी सम्मतिमे तो यह आता है कि इसे बांध रखना चाहिये ॥ ७ ॥ रघुनाथजी 
बोठे हे सखा ! आपने यह नीति तो अच्छी विचारी ३, परन्तु ( इसके प्रतिकूक > मेरी एक 
परतिज्ञा है कि जो शरणमे आवेगा उसका भय दूर कर दगा ॥ ८ ॥ 
` सुनि प्रु वचन इषं इजुमाना % शरणागत वत्सरू भगवाना ॥९॥ 
मुके वचन सुनकर महावीरजी असन्न हए, किं भगवान्‌ शरणागतवत्सर ह ( जैसे गाय 
बड़का शारीर चाटकर निमेरु कर देती है इस प्रकार रघुनाथजी : भक्तोकि पाप काटकर निमेल 
कर देते ह ) ॥ ९ ॥ हि 
दोहा-शरणागत क जे तजि, निज्‌ अनहित अलुमानि ॥ 
& ते नर पामर पापमय, तिनि विोकत हानि ॥ ४४॥ 


जो अपना गा विचार कर शरणागतको त्याग देते है वे मनुष्य पापी नीच ओर 
( निकम्मे ह ) उनके देखनेसे हानि होती दै ॥ ४४ ॥ ` 
कोटि विप्र वघ लागहि जादू ॐ आये शरण तजर न्ह ताहू ॥१॥ 
सन्मुख दोय जीव मोदि जबही ॐ जन्म कोटि अघ नाशदि तबही॥२॥ . 
करोड़ ब्राह्र्णोका_ वध भी जिसको रगा होगा; उसको भी शरण आनेपर मेँ नहीं त्यागूगा 
 ॥ १॥ जब ही जीव मेरे सम्मुख होता है, किं तुरन्त उसके कोटि जन्मके पाप नाञ्च हो 
जातह्‌ ॥२॥ 
पापवत कर॒ सदज _ सुभा ॐ भजन मोर तेहि भाव न काड॥३॥ 
जो पं दुष्ट हदय सोई होई # मोरे सन्मुख आव कि सोई ॥४॥ 
पापि्योका सह्‌ स्वभाव है कि मेरा भजन उसको कभी प्यारा नहीं लगता ॥ ३ ॥ जो बह 
इष्ट हृद्य होगा, तो क्या बह मेरे सम्मुख आ सकेगा १ ॥ ४ ॥ 
निम न मन जन सो मोदि पावा % मोदि कपर छल छिद्र न भावा॥५॥ 
भेद छेन  पटवा दशशीशा ॐ तबहु न कमय दानि कपीशा॥६॥ 
१. सवैयएकहि बेर कठो र करित नि मोर मार न मालको ह जि मप लहार म र नप; 
जाहि लियो गहिकं अपनाय तिन्हं रसिकेश न भूलिहु नाल । लावो कपीदा विभीषणको करि देऊं अभय शरणागत रार्लो ॥ राम 
ध कटा विभीषणको फणा, दशकध र यवि होय । शरणागत कं भानिये, विमल करह मति कोय । 
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जो मनुष्य निमेरु स्वभाववाठे दै, वेदी खञ्च माप्त होते दै, खुञ्े कपट छल छिद्र नदीं भाता 
॥ ९ ॥ जो रावणनें हमारा भरद्‌ केनेको भेजा है तो भी हे सुग्रीव! ङ भय या हानि 
नहीं हे ॥ ६ ॥ 5 
, जग्मे सखा निशाचर जेते ॐ लक्ष्मण इनहिं निमिष तेते ॥७॥ ` 
जो सभीत आवा शरणाईं ॐ रख ताहि भाणकी नाई ॥८॥ 
क्योकि हे सखा ! जगतूमं जितने राक्षस ईँ, छक्ष्मणजी एक पलठमेँ सवको यार सकते है 
॥ ७ ॥ ओर जो डरकर मेरी शरणमे आया है तो भरँ उसको पाणोके समान रक्खूगा ॥ ८ ॥ 


` दोहा-उभय ्मोति तेहि आनू ईसि कह ङपानिकैत ॥ 
तरु, जय कपाट कटि कपि चले, अंगद इचदयेतं ॥ ७९५ ॥ 


उरकर आयादैतोभी, या दूसरी म्कारसे आयादहै तो भी उस्तको ङ आओ, यह बात 
दयासागर रघुनाथजीने सकर कही तब अंगद दद्ुमाच्‌ समेत स्व वानर “जय पाड" यों 
टकर चे ॥ ४५ ॥ 

साद्र्‌ तेहि त आगे कर वानर ॐ चरु जहां रघुपति खसखंसागर ॥9॥ 

दूरहिते देखे दोड आता ॐ नयनानद दानके दाता ॥२॥ 

अब सब वानर आदरपूर्वकं विभीषणको अगे करके जहो सुखके सदर रघ॒नाथजी है 
वरहा चे ॥ १॥ विभीषणने दोनों भाईयोँको दूरसे दी देखा जो नेको आनन्द दान 
करनेवारेदहं॥२॥ ्‌ 

बहुरि राम छबि धाम विलोकी ॐ रेड ठटुकिं इकटकं पगरोकी ॥३॥ 
भरुज प्रखुम्ब कंजार्ूण लोचन ॐ श्यामल गात प्रणत भय मोचन ॥४॥ 

फिर शोभाके धाम रघुनाथजीको देखकर एकटक पग रोक कर खड़ा रह गया । कहीं पल्रोकी 
पाठ है तो बर्हां यह अथं करना कि नेत्रोके परक यबुङे रह गये ॥ ३ ॥ जिनकी म्बी सुजा, 
कमलसे नेत्र कार, इयाम गात, जो भक्तोंका डर दूर करनेवारे हँ ॥ ४ ॥ 

सिह कंध आयत उर सोहा % आनन अमित मदन मन मोहा ॥५॥ 

नयन नीर पुरुकित अति गाता ॐ मन धरि धीर कही भद बाता॥&॥ 

फिर कैसी रघुनाथजीकी मूति हे कि, सिहके समान चे कन्धे, सुन्दर चौड़ी छाती, 
मुख अनेक कामके मनको मोहित करनेवाखा है ८ इस प्रकार रघुनाथजीको देखकर > 
॥ ९ ॥ नेत्रोमि जर भर आया, शरीर अत्यन्त पुरुकित हो गया, मनमें धीरज धरकर कोमल 
वाणी बोखा ॥ £ ॥ | 

निशिचर वश जन्म सुराता % नाथ दशाननकर अ भाता ॥५७॥ 


सहज पाप प्रिय तामस देहा # यथा उदूकहि तम प्र नेहा ॥८॥ 
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हे देवताओके रक्षक ! ( जो आपने प्रण किया है किं हम राक्षस रहित प्रथ्वी कर दंगे सो ) 
मेरा जन्म उसी निशिचर वराम है ( जो सुस्ञे निश्वरोसे बचाया चाहो तो भे पहठे कहे देता हृ 
कि मे दाननका भाई हँ ) अथवा भै उस राज्यका दृविदार ह, भाईसे विरोध करके आया दं 
अथवा हे सुरत्राता ! निश्वर वंके मत्त करनेका जो नाथ ( राजा > भ उसी रावणका भाई 
हं ॥ ७ ॥ हमको स्वभावसे ही पाप प्यारा है, क्योकि तामसी देह है जसे उद्कको अंधकारसे 
स्नेह होता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-श्रवण सुयश सुनि आयतं, प्र्च॒य॑नन मव भीर ॥ 
‰ वाहि वाहि आरति हरण, शरण शुखद रघुवीर ॥ ४६ ॥ 


९ | 
आपका खरणागतपारुक छुन्द्र यञ्च कानोंसे सुनकर आया हं, आप संसारका भय दूर 
करनेवार हे ( आपके सिवाय कोई दूसरा रक्षक नदीं > इस कारण हे रघुवीर ! आप शरणा- 


गतके सुखदाता हो, मेरी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये ॥ ४६ ॥ 
आस कहिं करत दण्डवत देखा ॐ तुरत उट प्रथु इषं विशेखा ॥१॥ 
दीन वचन सुनि प्रयु मन भावा ॐथुजविशारूगदिद्धदय ्गावा। २॥ 
यह कहकर उसको दंडवत्‌ करते देखकर रघुनाथजी अत्यन्त शरसन्न हो तुरत उठ खड़े इए 
॥ १ ॥ दीन वचन सुनकर पञुके मनको भाया ओर बड़ी शुजाओसि पकड़कर उसको दयसे 
ङ्गा छया, ( श्रीरामचन्द्रनीके सम्युख होते दी विभीषणा निसाचरपना जाता रहा, अथवा 
जह्माजीका वरदान पानके समयसे ही यह भगवद्धक्त ये ) ॥ २ ॥ 


अयुज सहित मिलि दिग बेगरी ॐ बोरे वचन भक्त भय हारी ॥३॥ 


कह रुकेश सहित परिवारा % ङुशर कटाहर वास तुम्हारा ॥४॥ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण सहित मिकुकर निकट वैटाकर भक्तके भयहारक वचन बोले 
च) हे रुके ! किये परिवार सहित कलसे तो हो ! कारण आपका वास ऊटौरमे 
हं । विभीषणका मनोरथ रंकाके राज्य पानेका था, इसी कारण उसने प्रथम रघुनाथकी 
जाको देखा, किं यद मनोरथ पूर्णा करेगी, फिर छाल आंख देखी, जो रावणकी 
शछ्तासे भरीं थी, पुनः इयाम हरीर शरणागत भयमोचन करनेवाला देखा, अतः इसी 
आशयको जानकर श्रीरामचन्द्रजीने तुरत उसे रंकाका राज्य देना विचार ठंकेश पदटीका 
उस्चारण किया ॥ ४ ॥ 


खरु मण्डली वसह दिन राती % सखा ध्म॑निबरै केहि भती ॥५॥ 

म जानड तम्हारि सब रीती % अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥६॥ 

रात दिनि खल मण्डलीमे वास करते हो हे सखे ! धर्म॑कैसे निभता है {॥ ५ ॥ मँ आपकी 
सब रीतिको जानता हं फि आष अति नीतिनिपुण हो अनीत्ति आपको नहीं भावीं ॥ ६ ॥ 


















६३ अ सखन्दरक्ाण्ड ५. >< ( ९२३ ) 


वङ्‌ भ वास नरक कर ताता ॐ दुष्ट संग जनि देह विधाता ॥७॥ 
अब पद्‌ देखि शल रघुराया ॐजो तुम कीन्डि जानि जनदाया॥<८॥ 
हे तात | नरकका वास भिखना उत्तम है परन्तु विधाता दुष्टका संग न द्‌ ( यह सुन कर 
विभीषण बोङे ) ॥ ७ ॥ हे रघ्ुनाथजी ! अव आपके चरणों को देखकर शर है जो आयने 
अपना भक्त जानकर द्या की॥<८॥ र पन 
दोहा-तव गि कुदार न जीव कः सपनेहं म॒न विश्राम ॥ 
धः जव गि भजत न शम करहडोक धाम तजि काम ॥४७॥ 
तव तक जीवको कुरार नही, स्वप्नमं भी मनको विश्राम नहीं भिरुता, जबतकं बह शोकके 
धाम स्वरूप कामनाओंको त्याग कर श्रीरघ्चुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७ ॥ 
_ तब रूगि इदय वसत खर नाना ॐ खोभ मोह मत्सर मद साना॥३॥ 
ˆ जब रमि उर न वसत रघुनाथा ॐ धरे चाप शायकं कटि भाथा।२॥ 
तवही तक हृदयम काम, क्रोध, खोभ; मोह, मत्सर, मद्के अनेक इष्ट बास करते है ॥ १ ॥ 
स हृदयम रघनाथजी ८ हाथमे ) धनुष बाण ओर कमरमं तरकस धारण कर बास नहीं 
करते ॥ २ ॥ । 
ममता तिमिर तकण अंधियारी ॐ राग द्वेष उदकं सुखकारी ॥३॥ 
तब रमि वसत जीव॒ मनमादहीं ॐ जब खमि प्रथु प्रताप रवि नाहीं ॥9॥; 
ममताही अन्धकार ओर तरुण अवस्था अन्धेरी रात है बह रागदेषरूपी उद्कोंको सुखकारी हे 
अर्थात्‌ जब तरुण अवस्था आकर माप्त होती है ओर ममता बढ़ती है तो उस कार राग देष 
मी अधिकः बढ़ जाता है ॥ ३ ॥ यह ममता तबतकी जीवके हृदयम बास करती है, जबतक 
प्रशुका प्रतापरूपी सूयं उदय नहीं होता ॥ ४ ॥ 
अब मै कुशल भिरे भय भारे ॐ देखि रामपद कमर तुम्हारे ॥4॥ 
तुम कृपा जापर अवुक्ूखा ॐ ताहि न व्याप तिविध भवश्चुखा।।&॥ 
अब मेरी सब प्रकार ऊर इई, भारी भय मिट गये, हे रघुनाथजी ! आपके चरणकमल 
देखनेसे ८ कृतार्थं हो गया ) ॥ ^ ॥ हे कृपा ! आप जिसके ऊपर अनुदर हो, उसको तीन 
प्रकारके ( दैहिक दैविक भौतिक ›) दुःख नहीं व्यापते ॥ & ॥ 
भै निशिचर अति अधम सुभाऊ % शुम आचरण कीन्ड नहि काउ॥७॥ 
जासु शूप शुनि ध्यान न पावा ॐ सो प्रथुहाषं दद्य मोहि खावा॥८॥ 
म राक्षस अतिनीच स्वभाव काह कभी मेने श्यभ आचरण नहीं किया ॥ ७ ॥ जिनका रूष 
स॒नियोढे ध्यानम भी नहीं आता, उन भरने भसनत्न होकर शुञ्चको हदयसे लगाया ॥ < ॥ 


( ९२ ) भ उरूखीङ्कल खटीकरासायण >< ६४ 


दोदा-अहोमाग्य अमित अति, . मकपा सुख पुन ॥ 
री, टेखेरं नयन विरंचि शिव, सैन्य युग पद कंज ॥४८॥ 


मेरा इतना अत्यन्त अहोभाग्य कि जिसका ठिकाना नर्ही, जो ने उन कृपाड़ खुखसागर 
रामचन्द्रजीका दंडन किया है, कि जिनके दोनों चरणकमल्को बह्मा शिव सेवन करते ईह 
( अब रघुनायजी बोरे ) ॥ ४८ ॥ 
सुन सखा निज कदं सुभा ॐ जान अु्ैडि शंथु गिरिजा ॥१॥ 
जो नर होय चराचर दोही % आवै सभय शरण तकि मोदी ॥२॥ 
सुनो सखा मे अपना स्वभाव कहता हू, इसको शिव, पा्चती ओर काकसुद्युडि जानते ह ॥१॥ 
जो मनुष्य चराचरका द्रोही हो ओर फिर डरकर मेरी शरण तककर आबे ॥ २ ॥ 
तजि मद मोह कपर छर नाना % करद सद्य तेहि सा्च समाना ॥३॥ 
जननी जनक वधु सुत दारा % तन धन भवन सुधदं परिवारा ॥४॥ 
ह मद्‌ ( अकार ) मोह ८ अज्ञान ) आदिक अनेक छर कपट त्यागकर मेरे पास अवे तो 
` उसको शीघ्र साधुके समान कर ठता हूं ॥३॥ माता पिता बन्धु बेटे स्ली तन धन धर 
परिवार मित्र ॥ ४ ॥ 
सबकर ममता ताग बटोरी ॐ मम्‌ पदं मनहिं बोधि बटि डोरी ॥५॥ 
समदशी इच्छा कषु नारीं ॐ% दषं शोकं भय नहिं मनमादीं ॥६॥. 
इन सवकी ममता कच्चे तागेके समान टै उसको बटकर ओौर सुन्द्र पक्की डोरसे अपने 
ध र चरणोम बोधे अथात्‌ माता पिता आदि सबकी ममता छोडकर अपने. चित्तको मरे 
णोम रगा देना चाहिये ॥ « ॥ समान दृष्टिसे रे, ङक इच्छा नहीं रक्खे, हषं शोक भय 
मनम कुछ नहीं रवे ॥ ६ ॥ 
अस सजन्‌ मम उर बस केसे % लोभी डदय बसहिं धन जसे ॥७॥ 
तुम सारिखे सन्त भिय मोरे % धरौ देह नहिं आन निरे ॥८॥ 
सा सज्जन मेरे हृदयम इस भकार वास करते ह, जैसे लोभीके हृदयम धन दसता है ॥ ७॥ 


आप सरीखे महात्मा भरे प्यारे हँ आपके दी समान साघुओकि निमित्त मँ देह धारण करत दं 
ओरोके निहोरे नहीं ॥ ८ ॥ . 


दोहा-सणण उपासक परहित, निरत नीति दृद नेम ॥ 


रः ते नर प्राण समान मम, जिनके दिज पद्‌ प्रेम ॥ ४९॥ 


जिन सज्ननोम सगुण उपासना ओर परहित है जो -नीतिमे तत्पर ओर नियमे तथा 
व्राह्मणोफि चरणो जिनकी प्रीति हे वे सजन भूष. भाणो समान प्यारे है ( यह मतता 


क 


६५ >> खुन्दश्काण्ड «<. < ( ९२५ ) 


जव रावणनं विभीषण पर राक्ति चछरायी तब रघ्ुनाथजीने बह शक्ति अयने ऊपर ठेकर पूणे 
रूपसे चरिताथे की है) ॥ ४९ ॥ 

सुन लंकेश सकर शण तोरे % ताते तुम अतिशय पिय मोरे॥ १॥ 

राम वचन सुनि वानर यूथा ॐ सकर कहिं जय कृवा वङ्था॥२॥ 

हं कुकंर ! आपमं यह सव अरुण बास करते है इस कारण आप सञ्च परम प्यारे हो 
॥ १ ॥ रघुनाथजीके वचन सुनकर सव वानरोंके समूह कहते ह कि कृषानिधान भगवान्‌ 
को जयदहो ॥ २॥ 

खनत विभीषण प्रथुकी बानी ॐ नहिं अचात अ्वणाघ्रत जानी ॥३॥ 

पद्‌ अम्बुज गहि बारहि बारा ॐ इदय समात न तरेम अपारा ॥४॥ 

विभीषण प्रशुकी वाणी सुनकर ओर कानोंको अग्रतके समान जान कर नहीं अघाये ॥ ३ ॥ 
वार वार चरण कमर पकड़ने रुगे, इृदयमं अपार मेम नहीं समाता ॥ ४ ॥ 

सुनहु देव॒ सचराचर स्वामी ॐ प्रणतवाखर उर अन्तरयामी ॥५॥ 

उर क्कु प्रथम वासना रदी ॐ प्रथु पद ष्रीति सरिति सो बदी ॥8&॥ 

हे देव ! हे चराचरके स्वामी ! हे दीरनोके पालन करनेवाङे ! हे अन्तर्यामी ! खनिये ॥ «4 ॥ 
पहरे तो ऊख हदयमें वासना भी थी, अव वह प्रथुके चरण कमलर्की म्रीतिरूपी नदीम बह 
गयी, अव कोई कामना नहीं है ॥ & ॥ 

अब कृपालं निज भक्ति पावनी ॐ देहु सदा शिव सनभावनी ॥७॥ 

एवमस्तु कहि प्रथु रणधीरा ॐ मांगा तुरत सिधुकर नीरा ॥<८॥ 

हे कृपा ! अच अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजीके मनको सदा भाती है सुञ्ञे दीजिथे 
॥ ७ ॥ रणधीर रघुनाथजीने यही होगा) कहकर तुरन्त सयुद्रका जक मांगा ( ओर 
बोले ) ॥ ८ ॥ 

यदपि सखा तव॒ इच्छ नाहीं मम दशन अमो -जगमाहीं ॥९॥- 

अस कहि रामतिखक तेहि सारा # सुमन वृष्टि नम भर अपारा॥१०॥ 

हं सखा ! ययपि तुञ्चे इच्छा नहीं है, परन्ठ॒ जगतमं मेरा दशन अमोध है, निष्फर नहीं 
जाता. अथात्‌ जिस राज्यके मदमे चूर होकर दशाननने आपको निर्वासित किया हे मैं आपको 
अव वही राज्य दगा ॥ ९ ॥ रेसा कहकर रघुनाथजीने उसे ठंकाके राज्यका तिलक कर दिया, 
आकाशसे एूलोंकी आपर वषां हुई ॥ १० ॥ 


दोदा-रावण कोध अनठ निन, श्वास समीर प्रचंड ॥ 
जरत विभीषण राखे, दीन्दे रज अखंड ॥ ५० ॥ 


( ९२६ ) ~> उलसौकृत खटीकरामायण ?-< ६६ 


रावणका कोध अध्चि है ओर उसकी श्वास तीक्ष्ण पवन है श्रीराम चन्द्रजीने उससे जलते इए 
बिभौषणको बचाकर उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ॥ 


दोहा-जो संपति रिव रावणहि' दीन्ह दिये दश्च माथ ॥ 
र सो संपदा विभीषणहि' सकुच दीन्ह रघुनाथ ॥ ९१ ॥ 


जो सम्पदा रिवजीने रावणको दशा शिर चढ़ाने पर दी थी, वही संपदा रघुनाथजीने 
विभीषणको सङ्चाकर दी ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसेसुन्दरकाण्डान्तगंतपं डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रकरृतटीकायां पंचमो विश्रामः । ५ ॥। 


दोदा-श्यक रवण संवाद अह, सागरो अभिमान ॥ 
धर यहि षष्ठम विश्रामे, दूर कियो भगवानं ॥ & ॥ 
अस प्रथु छाडि भजि जे आना #% ते नर पञ्ज विन पछ बिषाना ॥१॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा % प्रथु सभाव कपि कुल मन भावा॥२॥ 
रेषे ्रभुको छोडकर जो ओरोका भजन करते है, अथात्‌ भूत प्रेतको इष्टदेव मानते ह वे 
मनुष्य विना पूछ ओर सींगके पञ हे ॥ १ ॥ मुने अपना भक्तं जानकर उसे अपनाया, यह 
रुका स्वभाव वानरोकि मनको भाया ॥ २॥ 
पुनि सवज्ञ॒ सवे उरवासी #& सवं प सब रदित उदासी ॥३॥ 
बोले वचन नीति प्रतिषालक ॐ कारण मनुज दजुज इर घालक ॥४॥ 
फिर सवेज्ञ सबके हृदयम वास करनेवाछे सवेरूप सचसे परे उदासीन ॥ ३ ॥ नीतिके पाटन- 
वारे मनुष्यरूप होनेके कारण देत्य कुर नाश करनेके निमित्त बचन बोडे ॥ ४ ॥ 
सुबु कपीश लंकापंति वीरा 8 केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा॥९५॥ 
संकर उरग मकर ञ्जख जाती ॐ अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥६॥ 
हे सुग्रीव । ह रुकापति विभीषण !, सुनिये, यह गम्भीर सागर किंस प्रकार .उतरा जायगा 
॥ & ॥ सप, मकर, नाके, सष, मछली आदि युक्त है, बहुत गहरा, ओर सब प्रकारसे दुस्तर 
है (किस प्रकार इसे तरना चाहिये-) ॥ ६ ॥ 
कृ लकेश यन रघुनायकं # कोरि सिधु शोषकं तवं शायक्‌॥७॥ 
यद्यपि तदपि नीति अस .गाईं ॐ विनय सागरसन जाई ॥८॥ 
तच व्रिभीषण बोका-सुनिये रघुनायजी ! आपका वाण अनेक सागर शोष सकता हे ॥ ७ ॥ 
यद्यपि यह बात सत्य है किन्तु तो, मी नीति. पसा कहती है किं, समुद्रस जाकर विनती करनी 
चाहिये ॥*८-॥ ,. 


६७ =-ॐ खुन्द्रकाण्ड ५. १६-<= ( ९२७ ) 


 दोहा-प्रयु व्हार कुट्ट जलधि, कहहि उपाय विचार ॥ 
ध, विव प्रया खागर तरडहि, सकल भाट कपि धार ॥२॥ 


दे प्रु ! सुद्र आपका ऊुलयुरु ३, ८ क्योकि सगरके पुरोत उत्यन्न ३ › कोड उवाय विचार 
कर वतावेगा, जिससे रीछ वानरकी सारी सेना बिना भयास सागर्‌ पार हो जायेगी ॥ ९२ ॥ 
सखा कदी तुम ॒नीकिं उपाई ॐ करब दैव जो डोह सहाई ॥१॥ 
म्र न यह छक््मण मन भावा ॐ राम वचन सुनि अति इखयावा॥२॥ 
` सखा ! आपने अच्छा उपाय कहा) जो मारन्य सहाय करे तो वही करंगा ॥ ९ ॥ लक्ष्मण 
जीके मनको यह सम्मति भटी न र्गी, वरन्‌ रघुनाथजीके बचन खनकर अत्यन्त द्भ् पाया 
( ओर कहने कगे ) ॥ २ ॥ 
नाथ दैवकर कवन भरोसा ॐ शोषिय्‌ सश्च करिय मन रोसा ॥2॥ 
कद्र मन कर एकं अधारा # देव दैवं आसी एकारा ॥9॥ 
हे नाथ ! देवका क्या भरोसा है ! मनम रोष करके सागरको शोषं रीजिये ॥ ३ ॥ यह तौ 
एक काद्रके मनका आधार है, आलसी दैव दैव पुकारते है, ८ काम तो उद्योगे सिद्ध होता है 
उद्योगिनं पुरुषारसिहसुपेतिलक्ष्मी दैवेनदेयमिति कापुरुषा वदन्ति" ›) ॥ ४ ॥ 
खुनत॒वि्हसि बोले रघुवीरा # एेसेह करब धरह मन धीरा ॥९॥ 
अस्‌ कहि प्रभु अनुजहि सञुञ्ञाई ॐ सिध समीप गये रघुराई ॥&॥ 
सुनते ही रघुनाथजी सकर बोटे-एेसे ही करेगे मनमे धीर रक्खो ॥ ^ ॥ रेसा कह अश 
रघुनाथजी अनुजको समञ्ञाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ६ ॥ | 
प्रथम प्रणाम कीन्ह शुर नाई ॐ बेटे तट॒पुनि दर्भं उसाई ॥७॥ 
जबहि विभीषण प्रथु पहं आये ॐ पे रावण दूत ॒पटाये ॥<८॥ 
पहङे तो परथुने सागरको शिर श्चुकाकर प्रणाम किया फिर ऊ विाय किनारे पर तैट गये 
॥ ७ ॥ यहां जब विभीषण प्रञुके पास आये, तो पीछेसे रावणने दूत भेज दिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सकल़ चरि तिन्ह देखे, धरे ऊषट कपि देह ॥ 
धर, प्रु शण हृदय सरदि, शरणागतं प्र॒नेह ॥ ३ ॥ 
उन्होने वानरकी देह धारण किये सव चरित्र देखे, ओर परथुका यण हृदयम सराहने लगे कि 
शरणागत पर बही परीति है ॥ ९२ ॥ 
भ्गट बखानिं राम स॒र्भाऊ ॐ अति सप्रेम 544 विसरि दुराऊ ॥१॥ 
रिपुके दूत कषिनं तब जाने ॐ 'सकट बँपिं कपीश पह आने॥२॥ 
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भकटमे रघुनाथजीके स्वभावका वर्णन करने कगे अत्यन्त प्रेमके मारे दुराब भू गये अर्थात्‌ . 
राक्षस होगये ॥ १ ॥ तब वानरोने जाना कि यह शुके त हँ, तो सबजने बांधकर सुग्रीवजीके ` 
षास राये, ( ओर कहा कि ये रावणके दृत ई क्या आज्ञा होती है ) ॥ २ ॥ 
क्‌ सुग्रीव सुनड सब्‌_ वनच्र ॐ अंग ग कारि प्टवह निशिचर।॥२॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये % बधि कटकं चह्ँपास फिराये ॥४॥ 
सुग्रीवजी बोरे-सब वानरो ! सुनो इन राक्षसोको अंग भंग करके मेजो ॥ ३ ॥ सुग्रीवके 
वचन सुनकर कपि दौड़ ओर राक्षसोंको बोधकर कटकके चारों ओर फिराया ॥ ४ ॥ 
बह प्रकार मारन कंपि लागे ॐ दीन घुकारत तदपि न त्यागे ॥५॥ 
जो इमार हर नासा काना % तेहि कोशलाधीश कैर आना ॥६॥ 
अनेकं मकारसे कपि मारने रगे, वे दीन होकर पुकारने ल्गे तोभीन छोड़ा ॥ ५ ॥ तव वे 
बोले जो हमारे नाक-कान काटे उसे कौरकाधीश रघुनाथजीकी आन है ॥ ६ ॥ 
सुनि लक्ष्मण सब निकर बुखाये ॐ दया छागि हसि तुरत छड़ाये॥७॥ ` 
रावण कर दीजेहु यह पाती ॐ लक्ष्मण वचन बौँच ङरुघाती॥८॥ 
र सुनकर लकष्मणजीने सबको समीप इलाया ओौर द्यापूर्वक सकर तरन्त ड़ दिया ॥ ७॥ 


र एक पत्री लक्ष्मणजीने छिखकर दी, कि यह्‌ रावणको देकर कहना हे ऊरुघाती ! रक्ष्मणके 
वचन्‌ वाच कर्‌ ( छाती ठडी कर ) ओर ॥ ८ ॥ 


दोहा-कदेउ मुखागर मूढ़ खन, मम सदेश उदार ॥ 
सीता देइ मिहु नत, आवा काट तुब्हा₹ ॥ ५९ ॥ 


उस्‌ मूसे जानी भी मेरा सन्दर सन्देशा कह देना, कि या तो जानकी जीको देकर मिलो 
नहीं तो तुम्हारा कारु आगया है ॥ ५४ ॥ 


तुरत नाय लक्ष्मण पद्‌ माथा ॐ चरे दूत वर्णत शण गाथा ॥१॥ 


. कहत राम्‌ यश. टका आये -#..रावण--च्रण शीश तिन नाये ॥२॥ 
 ठरत छक्ष्मणके चरणोँम शिर नवाय दूत अण वर्णन करते चङे ॥ १ ॥ रघुनाथजीका य 


कहते वसि ख्कामे आये ओर रावणके चरणोभे उन्होने शिर नवाया ॥ २ ॥ 
विहसि दशानन पछी बाता % कहसि न शुकं आपनि कुशराता॥३॥ 
पुनि कड कुशर ध केरी # जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥9 (: 
रावणन बावत | क्यों 3) 
ती 1 
करत राज्य लंका शठ त्यागा ॐ होहहि यव कर कीट अभागा ॥५॥ 
पुनि कहू भाट कीश कटकाईं # कटिन काट प्रेरित चलि आई ॥६॥ 
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जो रंकाका राज्य करते छोड़ गया, वह मूलं भाग्यदहीन यव केसा कीड़ा दोगा ॥५॥ अर्थात्‌ 
जसे जौके साथ धन पिस जाता दै देसे दी रीछ बानरोके साथ वह भी मारा जायगा फिर रीछ 
वानरोंकी कटकार कटो कितनी हे ? जो कठिन काकी भेरणासे चरी आयी हे ॥ & ॥ 

जिन्दके जीवन कर रखवारा ॐ भयेउ खदुर चित सिधु विचारा ॥७॥ 

कह तपसिन्द कर बात बहोरी ॐ जिनके इद्य स्न अति भरी ॥८॥ 

जिन विचारक जीवनका रक्षक कोमर्चित्त सागर इअ हे ॥ ७ ॥ फिर तपस्वियोँडी बात 
कृहो जिनके हृदयम मेर 1 बड़ा दुःख रहता रै ॥ < ॥ 


दोहा-भहे भेंटकी फिरि शये, श्रवण सुयश खनि मोर ॥ 
रूष कहसि न रिपु दछ तेज बर, बृहत चकितं विततौ. 


तेरी भेंट उनसे दइ या मेरे यशको कानोसि सुनकर दी खोट गये, अछ्का दर तेज बर क्यों 
नहीं कहता ! तेरा चित्त बहत ही चक्तित हो रहा हे ॥ ९4 ॥ 
नाथ कृपा कर॒ प्रछह जेसे ॐ मानु कहा कोध तजि तैसे ॥१॥ 
मिखा जाय जब अवज तुम्हारा # जातदहि राम तिरक तेहि सारा ॥२॥ 
शुक बोखा-हे नाथ ! जेसे कृपा करके प्रते हो वैसे ही क्रोध त्याग मेरा कहना मानो ॥१॥ जभी 
आपक्रा छोटा भाई जाकर मिला, तवदी रघ्ुनाथजीने उसे ककाका राञ्यतिरक कर दिया ॥२॥ 
रावण दूत हम्ह सुनि काना ॐ कपिन्ह बाधि दीन्हे इख नाना ॥३॥ 
श्रवण नासिका काटन रागे ॐ राम शपथ दीन्डे इम त्यागे ॥४॥ 
हम आपका दूत सुन कपियोने बांधकर बडे दुःख द्यि ॥ ३ ॥ हमारे नाक कान काटने 
रगे, जब हमने रघुनाथजीकी शपथ दिवाई तो छोड़ा ॥ ४ ॥ 
पे नाथ राम कटकाईं ॐ वदन कोरि शत वरणि न जाई ॥५॥ 
नाना वरण भाट कपि धारी ॐ विकटानन विशाल भयकारी ॥&॥ 
नाथ ! आप रधुनाथजीकी कटकाईंको पूछते हो, सो सौ करोड़ सुखोसि भी नहीं बरणी 
जायगी ॥ ^ ॥ अनेक-अनेक वणेके रीछ वानर है, भयंकर सुख बड़े भयदायक ह ॥ & ॥ 
जेहि पुर दषे वधेड सुत तोरा ॐ सकट कपिन मरह तेहि बरु थोरा ॥७॥ 
अमित नाम भट कठिन कृराखा % विपुर नाग बर तेज विशाला ॥८॥ 
जिसने ङंका जराईं ओर आपके पुत्रको मारा, उसमे सब बानरोसे थोड़ा ब है, इस कहनेसे 
भरयुके मतापकी महिमा दिखायी कि उनकी कृपासे छोटे भी बड़ा कायं करते है । अथवा जिसने 
लका जलायी है उससे ( सकठ कपि महं ) ओर बदरोमि ऊछ थोड़ा बल नहीं ३ । जब एकसे 
टीकन र्गी अब बहुतोंसे कैसे होगी ! ॥ ७ ॥ योद्धाओंके अनेक नाम है, जो कि अत्यन्त 
कष्टिनि । ओर एक एकमे अक्षर्य हाथियोंका बरु तथा तेज इ ॥ ८ ॥ 
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दोहा-दिविद मयंद नीर नल, अंगदादि विकरासि ॥ 
धर, दधिमुख केहरि कुट गव, जाम्बबन्त बरस ॥ ९६ ॥ 
द्विविद, मयंद, नीर, नर) अगद, बिकटासि, दधिखुख, केहरि, ऊद्‌, गव, जाम्बवन्त यह तो 
सब योद्धा वर्की राशि रहै ॥ ५६ ॥ 
ये केपि सबं सुमीव समाना ॐ इन सम कोटिन गने को नाना ॥१॥ 
राम कृपा अतुलित बर तिनदीं ॐ तरण समान ैलोकहि गिनदीं ॥२॥ 
यह सब वानर सुग्रीवे समान हँ, इनके समान ओर्‌ भी करोड है, उन्हं कौन गिन सकता 
द ९ । ॥ रामको कृषासे उन्हं अठुछित बल दै, ठ॒णके समान तीनों खोकको गिनते ह ॥ २ ॥ 
जस ग अवण सुना दशकधर ॐ पदम अटारहं अथष बद्र ॥२॥ 
नाथ कटक महं सो कपि नाहीं % जो न तुमं जीते रणमादीं ॥४॥ 
~ ह रावण । यह वात्ता भने सुनी है, किं अठारह पञ्च तो वदरोके सेनापति ह ओर जितनी 
सेना है उसका तो वणन नीं हो सकता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! कटके ठेसा को भी बानर नदीं ह 
जो लड़ाई म आपको न जीत छे ॥ ४ ॥ 
प्रम कोध मौज सब हाथा ॐ आयस यै न दें रघुनाथा ॥4॥ 
शोपर्हि सिध सदित षष व्याखा @पूरदि न तु भरि छुधर विशाला ॥६॥ 
ब सब बड़ कोपयसे ( ठेकाम घुसनेको ) दाथ मलते है परन्तु रघ्ुनाथजी आज्ञा नहीं देते 
॥ ^ ॥ (बे कहते ह › मछली ओर सर्पौ सहित समुद्रको सोख जाये अथवा बड़े-बड़े पवंतोमि 
भरकर्‌ उसे पादे ॥ ६ ॥ 
१ गदं रि दशशीशा ॐ एेसे वचन कहिं सब कीशा ॥७॥ 
गजे तजाह स॒दज अशंका ॐ मानह सन चहत हरहि ठेका॥८॥ 
.. मरकर राबणको गद॑मे मिला दो, सब बानर रेस ही वचन कहते द ॥ ७ ॥ गर्जते ह तज॑ते 
हं सहज ही निडर ई मानो अव रुंकाको हड़पना चाहते ई ॥ ८ ॥ 


दोहा-सहज र कपि भाट सब, पुनि शिरषर प्रथु राम ॥ 
‰ रावण काल कोटि करः जीति सकहिं संग्राम ॥ ५७ ॥ 


एकतो कपि भा सव स्वाभाविकं ही शूर हँ एनः उनके शिरपर रखवारे प्रथु रघुनाथजी दैः 
सो हे रावण ! आप तो क्या हो ! करोड़ों कालको भी संग्राममे जीत सकते दै ॥ ५७ ॥ 

राम तेज बरु बुधि विपुलाईं ` ॐ शेष सदस शत सकि न गाई ॥१॥ 

स्क शर एकं शोषि शत. सागर ॐ तव भातदि पे नय नागर ॥२॥ 
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उन रघुनाथजीके तेज व॒ल उद्धिकी _अधिकताको सौ हजार शवजी भी वणन्‌ नीं कर सकते 
॥ १ ॥ बे एकटी बाणसे सौ सागर शोष सुकते दै, परन्तु आपके भाइसे नीति अनुसार पंडा 
कि सागरके उतरनेका क्या उपाय करं, उसने कहा कि सागरसे विनय कीजिये ॥ २ ॥ 


तासु वचन सुनि सागर पाहीं # योगत्‌ पन्थ कृपा मनमादीं ॥३॥ 
सुनत वचन विर्हेसा दृशशीशा ॐ जौ असिमति सहाय कृत कीशा॥४॥ 
उसके वचन सुनकर सागरसे पंथ मोगते ईह, क्योंकि उनके मनम बडी क्षा है ॥ ३॥ यह 
वचन सुनकर रावण हसा, कि जव उनकी देसी सति दै तव दही बन्दरोंको अपना सदहयायक 
बनाया हे॥ ४॥ < ध 
सदज भीरू कर वचन ददृ्ाई ॐ सागर सन _ उनी स॒चलाइ ॥९॥ 
सूद्‌ मृषा का करसि बड़ाई ॐ रिपु बर अद्धि थाह म पाई ॥&॥ 
स्वभावसे ही डरपोक विभीषणकी वातोमे आकर समुद्रसे मचङाई उनी दै, अथवा स्वाभा- 
विक (कातर वचनकी टिठाईं कर सागरसे मचाई उानते ह ॥ « ॥ अरे शूलं ! क्यों बृथा 
चड़ाइं करता दै, मेने श्खके वल उद्धिकी थाह पाटी ॥ ६ ॥ ८ 
सचिव सभीत विभीषण जाके # विजय विभति कहा नि ताक ॥७॥ 
सुनि ख वचन दूत रिस वादी ॐ समय विचारि पथिका काढी ॥<॥ 
जिसके यहो विभीषणसे उरपोक मन्त्री ह उसको विजय ( जीत ) ओर विशूति ( देश्वयं ) 
करटो तक प्राप्त हो सकती है ? ॥ ७ ॥ उस दुष्टके वचन सुनकर दूतको बड़ा कोध बद्‌ आया 
ओर समय विचार कर पत्नी निंकारी ॥ < ॥ 
रामु अवुज दीन्हीं. यह पाती ॐ नाथ बचाय जडावहं छाती ॥९॥ 
विहंसि वामकर लीन्हीं रावन ॐ सचिव बोट शठ छाय बचावन॥१०॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रके छोटे भाई लक्ष्मणजीने यह पत्री दी दै । इसको बचाकर छाती वदी 
कीजिये ॥ ९ ॥ रावणे सकर बायं हाथमे टी ओौर मन्त्रीको उुखाकर इष्ट वचवाने र्गा 
( पत्रका बाये हाथमे ठेना, मन्त्रीसे पद़बाना यह निराद्र ह ) उसम लिखा था ॥ १० ॥ 


दोहा-बातन मनहिं श्ज्ञाय शठ, जनि घालसि कुुखीशा ॥ 
तरू राम विरोध न उबरिहहु, शरण विष्णु अज इ ॥९८॥ 


अरे मूख ! बातोसे ही मनको रिज्ञाकर कटका नाश्च मत कर, चाहे विष्णु जहया शिषकी 
शरणमे चखा जा, परन्तु रघुनाथसे वैर करने पर तेरा उद्धार नहीं होगा ॥ «८ ॥ 


दोहा-की तनि मान अवन इव, प्रथु पद पंकज भ्रंग ॥ 
धर, होहि कि शम शरन, खरकुर सहित पतंग ॥ ९९ ॥ 


या तो मान छोड़कर्‌ बिभीषणकी तरह आप भी परञुके चरण कमलम भौरेकी नाई मेम 
करनेवाठे टो अथवा हे मूखं | रामचन्द्रजीके बाणरूषी अमे कुलसहित पतंग हो ॥ ९९ ॥ 
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सनत सभय मन सुखं खुसकाई ॐ कदत दशानन सबहि सुनाई ॥१॥ 
भूमि परा कर गहत अकाशा ॐलघु तापस कर बाग विलासा॥२॥ 
उनत ही रावण मनम तो डरा परन्तु उपरके सुखसे हसता हआ सबको सुनाकर कहने र्गा 
॥ १ ॥ < देखो › जसे भूमिपर पडा हआ मनुष्य हाथसे आकाशको पकड्ना चाहे वैस दी इस 
छोटे तपस्वी ( लक्ष्मण ) की बाणीका भी आनन्द ह अथात्‌ कोरी डींग दही मार रहादै॥२॥ 
कड शुकं नाथ सत्य सब बानी ॐ सखुञ्चह छोड पकृति अभिमानी॥२॥ 
सुन वचन्‌ मम परिहरि कोधा ॐ& नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥ 
कने कहा-हे नाथ ! सब बात सत्य ३, ८ जो ङछ चिद्टीये छा ई ) इसे समञ्ञिये ओर 
अभिमानी मकृतिको छोड़ दीजिये ॥ ३ ॥ करोधको त्यागकर मेरा वचन सुनिये, नाथ ! रघु- 
नाथजीसे वैर त्याग दीज्यि ॥ ४ ॥ 
` अति कोम रघुवीर सुभाङ ॐ यद्यपि अखि रोककर राड ॥५॥ 
मिलत कृषा प्रथु तुम पर करिह ॐ उर अपराध न एको धरर ॥€॥ 
गनाथजीका स्वभाव अति कोमट््‌ है, यद्यपि वे सम्पूणं छोकोंके राजा दै ॥ ५ ॥ रघुनाथजी 
मिरूते ही आप पर कृपा करगे हृदयम एकं भी अपराध नहीं धरगे ॥ ६ ॥ 
जनकता _ रघुनाथ - दीजं ॐ इतना कदा मोर प्रु कजे ॥७॥ 
जब ॒तेहि देन कडेड वेदेदी # चरण प्रहार कीन्ह शठ तेदी ॥८॥ 
दन मखु ! जानकीजी रघुनाथजीको दीजिये, इतना कहा मेरा कीजिये ॥ ७॥ जब उसने जानकी 
दनेको कहा, सुनते ही दुष्ट रावणने उसके छात मारी ॥ ८ ॥ 
चरण नाय शिर चखा सो तहां ॐ कृपासिश्रु रघुनायक जहां ॥९॥ 
करि प्रणाम निज कथा सुनाई ॐ रामकृषा आपनि गति पाई ॥१०॥ 
चरणम्‌ शिर नवाकंर वह वहांको चला, जहां दयासागर रघुनाथजी ये ॥ ९ ॥ उन्हं प्रणाम 
करके अपनी कथा सुनायी ओर रामकी कृषपासे अपनी गत्ति पायी ॥ १०॥ 
अमि अगस्त्य कर शाप भवानी % राक्षस भयेउ रहा सुनि ज्ञानी ॥११॥ 
वंदि राम पद. बार्दिं बारा # पुनि निज आश्रम कर पुधारा॥१२॥ 
` शिवजी बोटे-पावती ! यह एक ज्ञानी सुनि था, जो कि अगस्त्यजीके शापसे राक्षस हो गया 


था ॥ ११॥ वारम्बार रघुनाथजीके चरणों की वदना करे फिर अपने स्थानको प्रस्थान किया 
( अब इधरका वृत्तान्त सुनो ) ॥ १२॥ 


स्त्यजीने शाप दिया कि तु राक्षस हो जा,फिर बड़ी प्रार्थना करनेपर कहा कि त्रेताके चौथे चरण मे रध॒नाथजीके दर्श॑नसे कृतां 

होगा । अध्यात्मरामायणमें यह कथा इस प्रकार है कि शुक ब्रह्मनिष्ठ ऋषि ये । इन्होँने आसुरी यज्ञका अनुष्ठान किया । एक 
अगस्त्यजीका निमंत्रण किया । उस समय उनके चकं जानेपर पिछले वैरसे वच््रदष्ट्‌ राक्षसने अगस्त्यके रूपसे 

हमको सामिष अन्न भोजन कराना, शकने स्वौकार किया । तब उस राक्षसने वहांसे जाय रसोदयेका रूप धर नरास 


७ > सुन्दरकाण्ड ५. ‰€-<> ( ९३३ ) 


 दोहा-विनय न मानत जछधि जड, गये तीन दिन बीति ॥ 
त्रु वोदे शम कोप वव, भय विह हीय न प्रीति ॥ ६० ॥ 


मूखं सागर विनय नहीं मानता ( म्राथना करते ) तीन दिन बीत गये, तव रघ्ुनाथजी कोध- 
कर बोले किं भयके विना प्रीति नहीं होती, यदि कोई सन्देह करे कि रामचन्द्रजीका सम्मान 
क्यों न किया! तो उत्तर यहदहंकि सुद्र रामकी नरखीखा देख मोहित हो गया, दूसरे उसे 
उत्तर तटके निवासिर्योको दमन कराना था) इस कारण आर्थना करनेसे न आया ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मण बाण शरासन आन्र्‌ ॐ शोषड वारिधि विशिख कशात्रू ॥१॥ 
शठसन विनय कुटिरसन प्रीती ॐ सदज कृपनस्षन अन्दर नीती ॥२॥ 
हे लक्ष्मण ! धनुष बाण छखाओ, अभी अभि बाणसे सागर शओोषता ह ॥ १॥ सूखंसे विनती, 
कुरिरसे प्रीति, स्वाभाविक कृषणसे सुन्दर नीतिका उषदेरा करना ॥ २ ॥ 
ममता रतसन ज्ञान कृहानी ॐ अति खोभीसन विरति बखानी ॥३॥ 
कोधिहि शम कामिहि हरि कथा %& ऊषर बीज वये कर यथा ॥9॥ 
ममताम निरत रहनेवाकेसे ज्ञानकी कथा कटनी; अत्यन्त खोभीसे त्याग वेराग्यकी चचां 
करनी ॥ ३ ॥ ोधीसे शांति का उपदेश, कामीको हरिकथा सुनानी, उस्र पृथ्वीम बीज बोनेके 
समान है, अर्थात्‌ बथा उपदेश होता हे ॥ ४ ॥ 
अस कहि रघुपति चाप चदरावा ॐ यह्‌ मत लक्ष्मणके मन भावा ॥९॥ 
संधाने प्रथु विशिख कराला ॐ उटी उदधि उर अन्तर ज्वाला ॥&॥ 
एेसा कहकर रघुनाथजीने धयुष चदराया यह मत लक्ष्मणके मन भाया ॥ « ॥ ओर अश्च 
श्रीरघुनाथजीने बड़ा तीक्ष्ण बाण संधान किया कि ससुद्रके हृदय अन्तरम आग वलने र्गी ॥६॥ 
मकर उरग अषगण अङलाने ॐ जरत जंतु जखनिपधि जब जाने॥७॥ 
कनक थार भरि मनिगन नाना ॐ विप्रूप आये तजि माना ॥<८॥ 
नाके, सप, मखी आदि सब व्याल हो गये, सयुद्रने जब जाना किं सब जीव जरे जाते हँ 
॥ ७ ॥ तब सोनेके थालमे अनेकं मणि भरकर जाह्यणका रूप धारण कर मान त्याग आया ॥ ८ ॥ 
कोड सींच ॥ 


दोहा-काटेदहि पे कदी फर कोटि _ यतन 
तर, विनेय न मानं खगेश सुल, डाटेहि पे नव नीच ॥ ६१ ॥ 


( काकञुञ्युडजी कहते ह ) हे गरुड़ ! चाहे अनेकं यटनसे कोई सीचो परन्तु केला काटनेषर 
ही फरता है, इसी मकार नीच भी प्रार्थना नहीं सुनता डाटनेषर ही नवता है ॥ ६१ ॥ 
1 प नन न र यन्नो र म त > 
जानकर कहा फि रावणके समीप जा रहो । त्रेताके अन्तमं शीरामचव्रजीके आनेपर रावणको क्ञान सिखाय तिरस्कृत हो राभके 


दर्शेन पाय मुक्त होगा । 
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सभय सिञ्च गहि पद प्रथु केरे % क्षमहू नाथ सब अवगुण मेरे ॥१॥ 
गगन खमीर अनर जर धरणी ॐ इनकी नाथ सहज जड़ करणी॥२॥ 
ससुद्रने डरकर प्रथुके पद्‌ पकड़ चयि ओर कहा-नाथ मेरे अवशुण सब क्षमा कीजिये ॥ १ ॥ 
आका, पवन, अश्चि, जक, प्रथ्वी, हे नाथ ! इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है ॥ २ ॥ 


तव॒भ्ररित ता उपजाये ॐ सृष्टि रेत सब अंथन गाये ष ॥२॥ 
प्रथु आयस जेहि कं जस अहं ॐ सो तेहि भोति रहे सुख लददी॥९॥ 


यह आपकी मरणासे मायान उपजाये ई ओर इनको सब प्रन्थोने खष्टिका कारण कहा ई 
॥ ३ ॥ मरसुकी आज्ञा जिसको जैसी हे वह उसी अकार रहनेसे सुख पाता है ॥ ४॥ 


प्रथु भर कीन्द मोहि शिख दीन्दी % मर्य्यादा पुनि तुम्हरी कीन्दी ॥५॥ ` 
टोखं गवार शुद्र पु नारी % सकर ताडनाके अधिकारी ॥&॥ 
मुने अच्छा किया जो सुञ्षे शिक्षा दी, यह मय्यादा भी फिर आपीकी की हई है ( जो 
जेसे है उनसे वेसा ही किया जाय,. अतः म््यादाके कारणही भ मथम उपस्थित न इआ ) 
॥ ^ ॥ हे महाराज | ठो, गवार, दुद्र, पड, खी ये सव ताडना करनेके योग्य दँ ॥ ६ ॥ 

प्रथु प्रताप भै जाव सुखाई  उतरहि कट्कन मोरि ८ ॥७॥ 

परभु आज्ञा अपेर ओति गाई ॐ करहु सो बेगि जो तुमहिं सुदा।८॥ 


म्रञुके मतापसे म सूख जाऊंगा, कटक उतर जायगा परन्तु इसमे मेरी बड़ाई न रदेगी 


॥ ७ ॥ बवेद्‌ कहता हे आपकी आज्ञा अपर अर्थात अमिट है इस कारण जो आपकी इच्छा 
हो बह शीघ्र कीजियि॥८॥ 


दोदा- लत विनीत वचन्‌ अति, कह कपालं धुघ्ुकाय ॥ 
धर, जेहि विधि उतरे कपि कटकं, तातं सो कह उपाय॥९५२॥ 


ते बोले 
~ यह सागरके अत्यन्त. नीतियुक्त वचन सुनकर कृपाढ़ वा श्रीरामचन्द्रजी मुसकाकर बोठे 
हे तात ! जिस प्रकार वानरोका कटकं उतरे वही उपाय कीजिये ॥ ६२ ॥ 


नाथ नीर नल कंपि दोउ भाई ॐ लरिकाईं ॐषि आशिष पाई ॥१॥ 


( समुद्र बोङा ) हे नाथ } आपकी सेनाम जो नीक नर नामक दो भाई ( सेनापति ) रै उन्द 
ठड़कपनमे ऋषिने शाप दिया था । जिसको इस समय ज्ञाप नहीं, अीश कहनी चाहिये ॥ १ ॥ 


( अथ क्षेपक ). | 
सरिता निकट रहे सुनि छइ ॐ करि उपद्रव तं दोड जाई ॥१॥ 
नदीके किनारे सुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे ॥ १ ॥ 
आख मूदि सुनि ध्यान लगँ # तब यह ठङ्कर को ले जव ॥२॥ 
सो जलम सब देहि इवाई % तब सुनि शाप दियो रिसिया३॥३॥ 
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आंखं यूदकर युनि ध्यान ठग, तब यदह नी नङ उनके उाङ्कर उठाकर छे जायं ॥ २॥ 
वे सच जलम डवा दै, तव जनने क्रोध करके यह शाप दिया ॥ ३ ॥ 
वस्तु तुम्हारि ईं जो होई ॐ पानी यै उतरवै सोई ॥४॥ 
स्थिर रहै चरे सो नारीं ॐ तब यह कङ्क समञ्च मनसाहं ॥९॥ 
जो वस्तु तुम्हारी ईं होगी वह पानीपर उतराबेगी ॥ ४ ॥ सो जर्होकी तहँ स्थिर रहेगी, 
चरेगी नही, यह सुन इन्होनि अपनी चञ्चकता त्याग दी ( इति क्षेपक ) ॥ ^ ॥ 
तिनके परस किये गिरि भारे ॐ तरिह ष जलधि ताप तुम्हारे ॥२॥ 
मं युनि उर धरि प्रथु प्रथुताई % करिह बरु अञ्ुमान सहाई ॥३॥ 
उनके स्पश किये हए वड़-बड़ पर्वत आपके तापसे सुद पर तरंगे ॥ ३ ॥ ओर फिर यैं 
भी आपकी प्रञुताईं हृद्यमें धारण करके बरके अनुसार सहायता करूगा ॥ ३ ॥ 
इहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय ॐ जेहि अस्यथ रोकं तिह गाइय।॥9॥ 
यहि शर मम उत्तर तव्वासी ॐ इतह नाथ खर नर अघराशी ।॥+4॥ 
इस प्रकारसे हे महाराज ! सागरको रवधाइये । जिससे वह आपका अन्दर यश्च त्रिलोकीं 
गाया जावे ॥ ४ ॥ हे नाथ ! इस वाणसे जो आपने चढ़ाया है मरे उत्तर तटमंँ रहनेवाङे किरात 
बड़ पापात्मा मनुष्य ह उनका नाश्य कीजिये ॥ 4 ॥ 
सनि कृषा सागर मन पीरा # तुरतदि. इरी राम रणधीरा ॥६॥ 
देखि राम बर पौरुष भारी ॐ इषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥७॥ 
दयासागर रणधीर रघुनाथजीने सागरके मनकी पीर सुनते ही तुरन्त उसकी इर कर दिया 
अथात्‌ उस देके किरात जो दुःखदायी थे उनको मार दिया। इसी बाणके कारण उस स्थानका 
ज शुष्क हो गया तब उसे वर दिया कि यहां बहुत .फरषूर होगे ॥ € ॥ रघ्ुनाथजीका बल 
पराक्रम देखकर समुद्र मसन्न हो सुखी हआ ॥ ७ ॥ | 
सकल चरित कहि परथुहि सुनावा # चरण वदि पाथोधि सिधावा ॥८॥ 

( रावणके धघरका ) सव प्रसंग मरथुको सुनाकर चरणोमि दंडवत्‌ कर सागर ( देवता ) 
चला गया ॥ ८ ॥ ्‌ | 
छन्द्‌-निज भवन गवनेड सिधु श्रीरघुवीर यह मत्‌ भायेड । 
‰ यह चरिति कटिमख हर यथामति दास तुटसी गायेङ ॥ 

` घुख भवन सराय शमन दमन्‌ विषाद्‌ रघुपति शणगना । 


तजिसकठ आश मरोषगावहिंयुनर्दिसजनछ्चचिमना १६॥ 


( ९2६ ) 3, तुलसी कृत खटीकरामायण ¬< ७ 


सागर अपने घर गया ओर उसकी सम्मति रघुनाथजीके मनको अच्छी गी । अथात्‌ 
उसके वचन मान खयि, कलिमरु हरनेवाा यह चरित्र यथामति ठतटसीदासने गाया है । यह्‌ 
कथा सुखकी निधान, संश्यनारक विषादको नष्ट करनेवारी रै, इसमं रघुनाथजीकं गण 
वणेन क्रिय दै, जैसे ही सिन्धु सुखी दो घर गया, वैसे ही श्रोता सुखी होते ई, जेसे किरार्तोका 
ना हआ वैसे ही उनके संशय संकट नाश होते दै जो विषय रसकी आज्ञा ओर संसारके 
जीवोँके सब भरोसोको त्यागकर गाते सुनते दै वे पवित्र मन सजन सुक्ति सुख अनुभव 
क्रतं ह ॥ १६॥ 


दोदहा-सकल सुम॑गरु दायक, रघुनायक शण गान्‌ ॥ 
र सादर नहि ते तरदं मव, सिधु विना जछ्यान ॥ ६२ ॥ 


_ रखनाथजीके णोका गाना सकल आनन्द मंगल्का देनेवाका है, जो आदरपूरवक सुनते द 
वे विना ही जहाज संसार सागरसे पार हो जाते है ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पंडितज्वालाप्रसादमिश्चकृतटीकायां 
विमलंङ्वयंसम्पादनो नाम षष्ठो विश्रामः ।1 ६ ।। पंचमस्सोपानदच समाप्तः ।1 ५ ॥। 


इति सुन्दरकाण्ड समाप्त 


दोदा-महावीर युखदानके, चरण कमल्‌ चित धारि ॥ 

‰ सुन्दरकी टीका करी, निन बुधिबल अवुसारि ॥ १ ॥ 
सवत्‌ वसु अरु वेद्‌ ग्रह शशि सुन्दर रविवार ॥ 
दीपमालिक्ाके दिवस, पूरण कियो विचार ॥ २॥ 
तडित्‌ विनिदकं पीत पट, लृक््मणयुतं जगदीक्ष ॥ 
नित्‌ ज्वालाप्रसाद दिज, प्र॒ पद्‌ नावत शीश ॥ २.॥ 
दीनवन्धु करूणायतन, हम पर हह दयाल ॥ 
शरणागत वत्सल प्रमो, मक्तनके रखवाल ॥ ४ ॥ 


१. परंतु एसे कथा न सुने को मन धरके कामों र्गा है ओर बेठे कथाम हं । जैसे एक बजाज बहुत कहने सुनने से कथामं 
शये मौर राम राम करते पंडितजोकी चौकोके पास ही बैठ गये, नीद आ गयी, स्वप्न देखने लगे किं बजाजजी दुकानमें बठे हं । 
ग्राहक बैठा है, ठेन-देनका सौदा हो रहा है, अंतमे माप बोले कि छे चारही आने गज ल हमको तो, बेचना ही है । निदान पंडित 
जीका अंगरखा था उसका दामन सोते समय हाथमे मा गया, सट उसको फाड़ डाला, सब लोग बोलते यह्‌ क्या किया ? राला बहुत 
छण्जित हुए, भस्तु एसे सुननेसे निस्तार नहीं होता । इससे भन लगाफर कथा सुननौ जाहिये । 


श्रीवकटश्चाय नमः 


श्रीयुत गोस्वामि तुखुस्ीदास्चजीङत 
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घेमरज श्रीकृष्णदास, 
“ श्रीवेकेरश्वर ?” स्टीमू परस, बम्ब. 
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नहिं जे सन्त सुजान ॥ 
तिनि दे भगवान ॥ १॥ 
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जन सज्जन प्रिय येहा ॥ 


। इह सम प्रिय तिनकर कडु नाही ॥ १॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमट्ोस्वाभिदलसीदासङक्ृत सटीकरामायण 


अथ ठककाकाण्ड ६. 


५. 
( शोकाः ) 

शमं कामार्तिव्यं . मवभयहरणं काठमत्तेपसिहय्‌ 

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं शणनिधिमनितं निशणं निर्विकारय्‌ । 

मायातीतं सरश खख्वधनिरतं ब्ह्मन्दकदवम्‌ 

वदे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवदवींदाखयय्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-चीररस प्रधान युद्धकाण्डमं गोस्वामी वलसीदासजी इस प्रकार रञ्ुनाथजीको बन्दना 
करते हँ किं मँ ( कामारिसेव्यम्‌ ) कामदेवके शत्रु शिवजीसे सेव्यमान, ( भवभयहरणस्‌ ) सांसा 
रिकं जन्म मरणका भय हरनेवाटे, ( कालमत्तेभसिंहम्‌ ) काठलूपी मतबाङे इाथीके मारनेको 
सिह, ( योगीन्द्रज्ञान गम्यम्‌ ›) योगि्योमि श्रेष्ठ अथात्‌ स्वामी जो नारद्‌, अकः सनकादिक उनको 
ज्ञानसे पराप्त होने योग्य, ( युणनिधिम्‌ ) गुणोँके सस॒द्र, ( अजितम्‌ >) जो किसीके जीतनेम न 
आं, ( निेणं निर्विकारम्‌ >) विकार रहित, ८ मायातीतम्‌ ) मायासे परे, ( सुरेशम्‌ › देव- 
ताओंके स्वामी, ८ खरबधनिरतम्‌ > दुष्टोके मारनेमं तत्पर, (जह्मब्रन्देकदेवम्‌) जाह्मणोकि प्रूजनेको 
एकं देव, अथवा जह्मणोके इन्द दं देवता जिनके, ( कन्दावदातम्‌ ) मेघकी आभाके समान 
देहबारे, ( सरसिजनयनम्‌ ) कमलसे नेत्रवारे, (देवम्‌) दिन्बयुणयुक्त, ( उवीं रूपम्‌ > साक्षात्‌ 
पृथ्वीपति रूप धारण किये ( रामम्‌ ) रघुनाथजीको ( वन्दे ) नमस्कार दण्डवत्‌ करता हूं ॥ १॥ 


शद्खेन्दाभमतीवयन्दरतवं शादरखचमम्बरस्‌ 
काटव्याठकपाटमूषणधरं गङ्भाशर्शाक प्रियस्‌ । 
काराीरदौ कलिकल्मषोधरामनं कल्याणकल्पदरमस्‌ 
नौमीडचं गिरिजापति शणनिधि श्रीराड्रं कामहस्‌ ॥२॥ ` 

अर्थ-( शङ्धन््ाभम्‌ ) जिनकी शंख ओर चन्द्रमाके समान कांति है, ( अतीव सुन्द्रतलुम्‌ ) 
बहुत सुन्दर शरीर है, ८ शाङकचमाम्बरम्‌ › सिंहका चमे ही जिनका वस्त्र रै, ( कारुव्यारुकपा- 


 लभूषणधरम्‌ › कालके समान सपे ओर खोपड़योके गहने धारण करनेवारे, (गङ्गाराशांकमियम्‌) 
गङ्गा ओर चरन््रमाको प्यार करनेवाले, ( कारीशम्‌ ) काके पति, ( कलिकल्मषौषरामनम्‌ 


( ९७० ) ~> ठवलसीकृत खटीकरामायण ¬< र. 


कङियुगके पाप समूरहोके नाश कतां, ( कल्याणकल्पदरुमम्‌ ) कल्याणो के कल्पवृक्ष, ( इडयम्‌ ) 
स्तुति करने योग्य चरा चरके पूजनीय, ( गिरजापतिम्‌ ) पाषतीके पति, ( युणनिधिम्‌ ) गुणों के 
सागर, ( कामहम्‌ ) कामके नाशक ( श्रीरोकरम्‌ ) शंतिदाता शिवजी महाराजको ( नौम ) 
नमस्कार करता हं ॥ २॥ 
यो ददाति सतां शम्थुः केवल्यमपिं दुष्छेमस्‌ । 
 खठानां दण्डङ्योऽसौ राङ्रः शंतनोतु मे ॥ २॥ 
.अथ-( यः ) जो ( शु ) श्रीशिवजी महाराज ( सताम्‌ ) महात्माओंको ( दुकुभम्‌ ) दुष्म्राप्य 
( केबल्यम ) खुक्ति ( ददाति ) देते है । (यः ) जोः( असौ ) शिवजी महाराज ( खकनाम्‌ ) 
दु्टोके ८ दण्डक्ृत्‌ ) देड देनेवाखे है बे ( शंकरः ) महदिवजी (मे ) मेरे निमित्त ८ ञं ) कस्याणको 
( तनोतु ) विस्तार करं ॥ ३ ॥ 
टीकाकारकृतं अगलाचरण 
दो °-कर शर वर कोदड हद्‌, कटि नि्षग रणधीर । 
जटाजूट माथे कम्यो, छबि निधान र्ठवीर ॥ १ ॥ 
महावीर अगद सभर, जामवन्त सुज्रीव। 
छुसुद नीर नर विकट सुख, गज्‌ गवाक्ष बरसी ॥ २ ॥ 
सागर तट सब विकटं भट, बेढे वीर स्वरूप । 
शोभित तिनके मध्यमे, ल्षण राम सुरभूष ॥ ३॥ 
सभा सहित रघनाथके, चरण कम॒रु शिर नाय । 
करडं यथामतिसों तिलक, कौजे आय संहाय ॥ £ ॥ 
दोदा-खव निमेष परिमाण युग, वषे कृल्प शार चण्ड ॥ 


¢ पथ कोटंड 

शरु, भजसि न मन तेहि रामक, काल जायु कोदंड ॥ १ ॥ 

हे मन ! श्रीरामचन्द्रजीका भजन क्यो नहीं करता { जिनके रवसे कलप पन्त बाण ई 
काल धनुष ३, पटकके रगनेका नाम॒ र्व है, साठ ल्वका एक निमेष, साट निमेषका 
एक परिमाण होता दै, साठ परिमाणका एकं पर, साठ परका एक दंड अथात्‌ घड़ी, 
साठ धड़ीका एक दिन रात, तीस दिन रातका एक महीना, बारह मदीनेका एकं वष, 
सौ वषं उनके बाणकी दण्डी दै, र्व निमेष बाणोँकी फोक है, बे वषमे रगे है चार युग 
सोई बाणके प्र दे, 1 ्रचण्ड गांसी है, हजार सत्यथुग, हजार तता, हजार दापर, 
हजार किद्ग बीतने पर जह्माका एफ. दिने होता दै, उसीको करप कहते ह वह बाण 


५ > ठकंकाकाण्ड ६. 1-< ( ९४१ ) 


हैँ महाका जो महा प्रख्य होती दै सोई धुव दै, जो काटकै भीतर उत्यत्ति, पाटन, अक्य 
है वह प्रत्यश्चा दै, जिसका धनुष दो उसीके बाण भी होते ई, यथा-“काम ऊखुम धनु 
सायक टीन्दं '' सो यहं बाण ब्ह्मादिकोके भी कगते रहते ई; तब मयुर््योँकी क्या गिनती 
इस काण्डम निरन्तर वीररसका मरतिषादन किया &; इसीसें घुष बाणकी महिमा वर्णन 
की ॥ १॥ | 


सोरठा-सिघु वचन शनि रम, चिव वौ ग्रसु अस कदेड॥ 
च अव विम्ब केहि छम, कर सेत उतरे कटक ॥१॥ 


( इस सोरठेमे सुन्दर तथा ठंकाकांडका प्रसंग मिका दिया है कि ) सिन्धके वचन सुनकर 
रघुनाथजीने मन्त्रियोकि लाकर यह का किं अवं देर क्यों करते हो { इककी रचना 
करो, जिससे कटक उतरे ( इससे जानकी जीकी परा्तिके विवय ऊक आतुरता पायी 
जाती है )॥ १॥ 


सोरठ-युनह भाव कुठकेतु, जाम्बवन्तं करं जोरि कह ॥ 
"छ नाथ नाम तव सेतु, नर चडि मव-सागर तरहिं ॥ २॥ 


जाम्बवन्त हाथ जोड़कर वोटे, हे सूयङरके ध्वजारूप ! सुनिये; आपका नाम ही सेतु ड, 
जिसपर मवुष्य आरोहण करके संसारसागरसे पार हो जाते ह ॥ २ ॥ 
यह खघ जलधि तरत कत वारा ॐ अस्‌ सुनि पुनि कह पवनङ्कमारा ॥१॥ 
प्रयु प्रताप बड़वानर भारी ॐ शोषेड प्रथम पयोनिधि वारी ॥२॥ 
अव इस छोटेसे सागरको तरनेमे क्या देर ठगेगी { यह सुनकर महावीरजी बोले ॥ १ ॥ 
आपका प्रतापरूपी भारी बड्वानर ( अभि ) समुद्रके जलको पहर ही शोष चुका ह ॥ २ ॥ 
तव्‌ रिपु नारि र्दन जल धारा ॐ भरयो बहोरि भयउ तेहि खारा ॥३॥ 
सुनि अस युक्ति पवनसुत केरी ॐ विर्हसे रघुपति कपि तन ईहरी ॥४॥ 
किन्तु जब आपके शछ्रओंकी नारियोके रोनेसे जो ओस्‌ बहे उनकी धाराओंसि फिर भर 
गया ओर इसी कारण यह खारा हो गया है क्योकिं ओं खारा होता है कोर सका 
अर्थं एेसे भी करते ह किं तो रिपु अथात्‌ जर्के शाञ्च अगस्त्यजीने जब आपके तापसे इसे 
शोष छिया, तव इसके रुदनसे नाड़ी दारा निकार दिया । इसीसे यह खारा-हो गया है । अतः 
जब आपके भक्तोने रेसा किया, तो आपको क्या बड़ी बात है ॥ ३ ॥ महावीरजीकी यह उक्ति 
सुनकर कपिके ( वानरी ) शरीरकी ओर देख रघुनाथजी हसे कि देखो बन्दर होनेपर भी इसने 
कैसी चतुराई की बात कही ॥ ४ ॥ 
जाम्बवन्त बोरे दोउ भाई ॐ नर नीरदहि सब कथा सुनाई ॥९॥ 


राम प्रताप सुमिरि उर माहीं ॐ करड सेतु प्रयास कडु नाहीं ॥६॥ 


( ९७२ ) ¬> उरसोकृत सरीकरासायण-क्ि ° 3-< द 


जामस्बवन्तने नरु नीरू दोनों ाश्योको इराकर वह सब कथा सुनायी, जो सागर कह गया 
था ॥ & ॥ श्रीरघुनाथजीका प्रताप मनम स्मरण करके पुर बाधो ऊ प्रयास न होगा ॥ ६ ॥ 


बोर खयि कपि निकर बहोरी #% सकर सुनहु इक विनती मोरी ॥७॥ 
रामचरण पकज उर धरहू ॐ कोतुकं एकं भाह्कुं कपि करहू ॥८॥ 
फिर कपियोके समूहोको उकाकर कहा तुम सव मेरी एक विनती सुनो ॥ ७ ॥ दे भाङकपियो ! 
रञ्नाथजीके चरणकमल्को हृदयम धारण कर एक कौतुक करो ॥ ८ ॥ 
धावु मकंट बिकट वङ्था ॐ आंनहु विटप गिरिनके यूथा ॥९॥ 
सुनि कपि भां चे करि हहा ॐ जय रघुवीर परताप समूहा ॥१०॥ 
हे अनेक मकरके साहसी वानरो ! धावा करो इृक्ष ओर पर्मतोंको उठाकर लाओ ॥ ९ ॥ 
सुनकर रीछ ओौर बद्र दृहा करते रघुनाथजीके अतुरू मतापकी जय बोलते इए चे ॥ १ ॥ 


दोहा-अति उतंग तह शेक गण्‌, टीरहि ठेहिं उटाय ॥ 
‰ आनि दंहिं नरनीर कर विस्चदिं सेतु बनाय ॥ २॥ 
वड़-बड़. ऊंचे दृक्ष सदित खेर्से ही उठा छेते है ओौर नङ नीरुको काकर देते ईह, ष 
बनाकर अच्छा सुन्द्र सेतु रचते हँ ॥ २॥ 
चदि कर क्षेपक 
दारा कहं सब वानर धावहिं ॐ कन्दुकईवनग क धरि खावहि ॥१॥ 
चीद्ह योजन रच्यो प्रथम दिन #% दूजे वीस रच्यो परभुदित मन ॥२॥ 


चारों ओरको वानर धावमान होते दै, ओदके समान पर्घतोंको पकड़ छाति ह ॥ १ ॥ पहले 
दिन चौदह योजन ओर दूसरे दिन प्रसन्न मनसे वीस योजन रचा ॥ २ ॥ 

तीजे दिनि इकवीस ष्नायो ॐ बाइस चौथे दिवस सुहायो ॥३॥ 

पचम दिनि योजन तेसा ॐ रच्यो नीर नल प्राज्ञ हरीसा ॥४॥ 

तीसरे दिन इक्कीस ओर चौथे दिनि बाईस योजन सुन्दर पुर बनाया ॥ ३॥ पांच 
दिन तेस योजन बनाया, इस प्रकार इद्धिमान्‌ नल नीरु वानरोने पांच दिनमें सौ योजन 
बनाया ॥ ४ ॥ | 

परणं भयो. शत. योजन जबही #% आज्ञा दी रघुनन्दन तवही ॥५॥ 

अब कोई पर्व॑त मत लावो %# जौँ तदा तुरतहि षधरावो ॥६॥ 


जव पूरा सौ क योजन इस पारस उस पारतक वैध गया, तव श्रीरामचन्दरजीने आज्ञा दी 
॥ ९ ॥ अब कोहं पवेत मत लाओ जहां तहां रख दो विङम्ब मत करो ॥ ६ ॥ 


७ > लक्ाकाण्ड. ६. >< . ` (ड) 


तेहि क्षण शृंग हिमालय भारी ॐ छावत है इमान उपारी ॥७॥ 
वृन्दावन दिग बहुच जाई ॐ तहं प्रयुकी आज्ञा सनि पाई ॥८॥ 

जिस समय यह आज्ञा इई, उत्त समय महावीर हिमाटयका बड़ा भायी शिखर उखाड़ 
करलारहेथे॥७॥ सोवे ब्ंदावनके निकट आकर प्रच बँ यद थञ्ुकी आज्ञा खुनी ॥ ८ ॥ ` 


दोहा-घुनि आज्ञा हमान तव, तहं गिरि धरे उतार 
धर गिरि गोवद्धन विप्र तव, धरि तब कल्यो उचारि॥ १ ॥ 


आज्ञा सुनते दी महावीर पवत उतार वहां रख दिया, तवं गोवद्धंनने विय्रङूप धरकर कहा कि 
( आप तो रामके निकटकी प्रतिज्ञा करके छाये थे ) ॥ १॥ 
राम दरश इच्छा मनमाहीं ॐ त्यागो इमहिं उचित अस्र नाहीं ॥१॥ 
महावीर सनि प्रथुपरं आये ॐ ताके समाचार सब गाये ॥२॥ 
हमारे मनम रामके ददानकी इच्छा हे आप हमं त्यागते हो, यहं उचित्त नहीं हे ॥ १॥ 
महाबीर यह सुनकर रामचन्द्रजी पर आये ओर उसके सब समाचार नाये ॥ २ ॥ 


रघुपति कष्मो कहो तम जाई ॐ द्वापर अन्त दरश दै आई ॥३॥ 
सात दिवस करर तेहि धरि # तीन रोकं महिमा विस्तरिहों ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-उससे जाकर कहो कि दापरके अन्तम आक्र दशन दगा ॥ ३ ॥ सात 
दिनतक भे उसे हाथपर धारण करूगा, तीन लोकमें महिमा कैरेगी ॥ ४ ॥ 
महावीर पुनि तेहिषर आये ॐ प्रथुके सब सदेश सनाये ॥९॥ 
सुनि गोवदधन हपित भारी ॐ मय येम सुभिरे अघहारी ॥&॥ 
यह सुनकर महावीरजी पिर उसके पास आसे ओर प्रञुका सब सन्देञ्या सुनाया ॥ ^ ॥ यह 
सुनकर गोवद्धन परम प्रसन्न इआ ओर प्रेममं मग्न हो पापनाशकं भगवानको स्मरण किया ॥६॥ 
इति क्षेपक 
शेल विशार आनि कपि देदीं ॐ कंडुकं इव नट नील सो रहीं ॥१॥ 
सेतु अति सुन्दर रचना ॐ विर्हसि कृषानिधि बोरे वचना ॥२॥ 
बड़े-बड़े पत बन्दर छाकर देते ह । न नीर उनको गदकी नाई हाथसे उठा छेते हैँ 
॥ १ ॥ पुरुकी अतीव सुन्दर रचना देखकर दयासागर रघ्ठनाथजी सकर यह वचन बोटे ॥२॥ 
परम रम्य सुन्दर यह धरणी ॐ महिमा अभित जाय नहिं वरणी ॥३५ 
करिहौ यहां शभु थापना & मोरे दय प्रम कल्पना ॥४॥ 
यह धरणी परमरम्य अथात्‌ अत्यन्त मनोहर है, इसकी असीम महिमा जो बरणी नहीं 
जाती ( धरणीकी महिमा इस कारण कही कि द्राविडः देश भक्तिकी जन्भभूमि ई ओर 
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देवाराधनको पवेत पीठ उत्तम स्थान है यहां अनेकं पर्वतोंका संगम है सञद्रका तट है इस कारण 
यह स्थान . परमोत्तम ) ॥ ३ ॥ मे यहां शिवजीकी प्रूजास्थापना करूगा यह मेरे हृदयका परम 
संकल्प हं । शिवजीके स्थापन करनेका परम संकल्प इस कारण कहा है, कि रावण करका 
परम भक्तं हे ओर उसके यहां शिवजीका स्थापन हो चुका है, रघुनाथजीने रावणके मारनेका 
निरचय किया है इस कारण शिवजीको भरसन्न करनेको यहां स्थापन करते दह किं रावणका 
विना देख चित्त उदास न कीजिये भँ आपकी सेवा करूगा । दूसरी बात यह है छि वैष्णव 
कोई कोई शिवजी की निन्दा अज्ञानके वञ्च हो करते ह सो रेसे अधमं ओर अज्ञानके निवारण 
करनेको प्रतिज्ञा को कि मेरे स्थापन ओर अधमे नाद्यके यद्यपि अनेक संकल्प है परन्तु यह 
संकल्प सर्वोपरि है ॥ ४ ॥ 
सुनि कपीश दुह दूत _ पठाये ॐ शुनिवर निकर बोलि रे आये ॥५॥ 
ख्गिथाप विधिवत करि पूजा ॐ शिव समान परिय मोहिं न दूजा ॥&॥ 
सुनते दी सुभ्रीवने दो दूत भेजे, वे अनेक सुनिर्थोको इलाकर ठे आये, कोई कहते हं कि 
रावणने स्थापना करायी ओौर जानकीजीको काया, भला यह कैसे हो सकता है ! किं अनेक 
सदाचारी ज्ञानी सुनिर्योके होते हए भी रघुनाथजी दुराचारी पापी रावणको अपने यज्ञम इकाति 
ओर उस महा अभिमानीको दी क्या दक्षिणाकी आवङयकश्षा थी, जो जानकीजीको रेकर 
यज्ञम आता ? उसने तो जानकी देनेके नामसे भी चिदृकर बिभीषणको निकाल दिया । फिर 
रघुन।यजी ओर लक्ष्मणजी कैसे उसे जानकीको रे जाने देते ! क्या जुम हार गये थे १ या वह 
जी तकर्‌ ठे गया था, जो धमं विचार कर उसके षास छोड़ देते १ इस कारण राबणके आनेकी 
सम्पूण वात्ता असंगत द ओर चोपाई प्रत्यक्ष दूर्तोको भेजकर ुनियोको इखाना छिखा हे 
॥ ५ ॥ छिगकी स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जैसी वेदम छिखी है वैसी की ओर कहने कगे 
कि शिवके समान मुज्ञ कोई प्यारा नहीं है ओर युसारजी पूर्वकारमें शिवजीको “सेवक स्वामि 
सखा सिय पियकं '" ङ्ख उुके ह सेवकका लक्ष्य तो-““पूजि पाथिव नायउ माथा "' स्वामिका 
रक्ष्य 'रघुङ्कमणि मम स्वामि सोइ, कहि शिव नायउ माथ'' स्वामी यहो ह ही बाल्मीकि रामा- 
यणम भी शिवजीका स्थापन छिखा है यथाहि-““एतन्तु रङयते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । सेतु- 
वन्ध इतिख्याते त्रेरोक्येन च पूजितम्‌ ॥ एतत्पवित्र परमं महापातक नाशनम्‌ । अत्र र महादेवः 
सादमकरोद्धिुः '” रघुनाथजी कहते है कि हे जानकी । यह सागरका तीथं हे, सेतुबन्ध 
त्रिकोकीमे पूजित होगा, यह वड़ा पवित्र पाषनाशक तीर्थं है, यहोँ ही रावणपर चढ़ाई करनेके 
पहर मेने महादेवजीका स्थापन किया था जिनकी कृषपासे भने रावणको जीता । यह रुका- 
काण्डके ५ है, इसी मकार वेदम षडंग ओर रुद्राध्याय शिवजीकी महिमामेः वि्य- 
मान हे ॥ ६ ॥ प 


शिव दोही मम दास कहावे % सो नर सपने मोहि न पावे ॥७॥ 
शंकर विसुख भक्ति चह मोरी % सो नर मढ मंदमति थोरी ॥८॥ 


९ > ठकाकाण्ड ६. 2-< ( ९४५ ) 


जो शिवसे द्रोह करता हो ओौर मेरा दासं कहाबे तो वह मबुष्य स्वप्ने भी य॒ञ्चको (| 
पा्वेगा ॥७॥ जो मनुष्य शिवजीसे विख हो ओर मेरी भक्ति चदे वह मूर्ख है, मन्द डे 


बुद्धिदरीन हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-शंकरगप्रिय मम द्रोही, हिवद्रोही मम॒ दास ॥ 
८४ ते नर करहि कल्प भर, घोर नर्कमे बाघ ॥ ३॥ 
जो ₹ोकरके भिय अथात्‌ शेव होकर मेरे द्रोही हँ वा वैष्णव होकर शिवस द्रोह करं वे मदुभ्य 
एक कलर्पतक घोर नरकमे वास करेगे “श्लिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हदयं शिः" ॥ ३ ॥ 
जे रामेश्वर दशन करिह % ते तबु तजि मम धाम सिधरिदडि॥ १॥ 
जौ गंगाजल आन चद़ाइदि ॐ सो सायुज्य अक्ति नर पाडहि ॥२॥ 
जो रामेश्वरके दशन करगे वे शरीर त्याग करने कै उपरान्त मेरे धायङो चञे जाथे । रघु- 
नाथजी बोडे किं इस स्थानका क्या नाम होगा { तब कषियोने कहा “रामेश्वर' अर्थात्‌ जहां 
राम ओौर इश्वर विराजते ह । यह सखा माव है । रघुनाथजी बोडे किं शाम के शश्वर' यह स्वामी 
भाव हैः तच पिंडी बोटी किं ^राम हँ ईश्वर जिनके बस यही सेवकं भाव है, इत्यादि ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य आकर गंगाजल चदृावेगा वह मनुष्य सायुज्यसक्ति पातेगा ॥ २ ॥ 
होई अकाम जो छलतजि सेइहि % भक्ति मोरि तेहि शंकर स ॥र॥ 
ममक्रत सेतु जो दशन करिहरिं % सो तवु तजि मभ धाम सिधरिहईि ॥९॥ 
जो कामनारहित हो छर त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति दंगे ॥ ३॥ जो को 
मेरे बनाये पुरुका दशेन करेंगे वे शरीर त्याग मेरे धामको सिधार जार्थेगे ॥ ४ ॥ 
राम वचन सबके मन माये ॐ मुनिवर निज निज आश्रम आये॥५॥ 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती ॐ संतत करहि प्रणत प्र प्रीती ॥&॥ 
रघ्ुनाथजीके वचन सवके मनको अच्छे रगे । सब अनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्रमको चङे 
आये ॥ ५ ॥ ( शिवजी बोठे ) हे पार्वती ! रष्नाथजीकी यह रीति है कि सदा दास पर भीति 
करते द ॥ ६ ॥ ५ 
बांधेड सेतु नील नल नागर ॐ रामकृपा यश भयंड उजागर ॥७॥ 
बड आनट बोरदिं जे ॐ भये उपर वोरित सम ॒तेई ॥८॥ 
चतुर नील नलने पुर बांधा । रघुनाथजीकी कृपासे सर्मत्र यश्च फैक गया ॥ ७॥ जो आप 
डूबे ओर दूसरेको भी बो दें वे पत्थर जहाजके समान हो गये ॥ ८ ॥ 


मदिमा यह न जरधिकी वरणी ॐ पादन शुन न कपिनकी करणी ॥९॥ 
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यह ( कुछ ›) सखुद्रकी महिमा नहीं कटी, यह पत्थरोंका यण नहीं था ओर न कुछ कपियोकी 
ही करतूत थी ॥ ९ ॥ 


दोहा-श्रीरघुीरं प्रताप ते, सिष्चु तरे पाषान॥ 
शरु तेम तिभ जो गम तजि, मनहिं जाय प्रथु आन ॥५॥ 


किन्तु श्रीरघुनाथजीके म्रतापसे पत्थर समुद्रमं तर गये, बे अत्यन्त बुद्धिदीन द जो रघुनाथ- 
जीको त्याग ओरोंको जाकर भजते ह ॥ ४॥ 
बाधि सेतु अति सुदृढ बनावा % देखि कपानिधिके मन॒ मावा ॥१॥ 
चली सेन क्कु वरणि न जाई ॐ गर्जहि मकंट भट सञुदाईं ॥२॥ 
षुरु बोधकर बहुत पक्ता ओौर सुन्द्र बनाया सो देखकर दयासागर रधुनाथजीके मनको 
भाया ॥.१॥ ( इतनी ) सेना चरी किं जिसका ङछ वर्णन नहीं हो सकता, बन्दर योद्धाओंके 
समूह गते ह ॥ २ ॥ 
सेतुबेध दिग चदि रघुराई ॐ चितव कृपा सि बडुताई ॥३॥ 
द्सखनकृदं प्रयु करूणाकंदा # प्रगट भये सब जख्चरब्रदा ॥४॥ 
सतुवधके दिग चढ़कर कृपानिधान रघनाथजी ससुद्रकी बहुताई देखने खगे ॥ ३ ॥ करुणा- 
सागर यसु श्रीरघुनाथजीके देखनेको सब जङ्चर प्रकट हो गये अर्थात्‌ पानीके उपर 
आ गये ॥ ४ ॥ 
नाना मकर नकर ^ इष व्याखा # शत योजन ततु प्रम विशाला ॥५॥ 
रेस एकं तिनदिं धरि खादीं ॐ एकनके डर एक्‌ परां ॥६॥ 
अनेकं मगर नाके घड़ियार मछरी सोप जिनका परम विशार योजनोंका शरीर है, वा जिससे 
सबके शरीर भिककर सौ योजनम हो गये द ॥ ५ ॥ एक रेते भी उने दै जो उन पकड़ कर 
खा जाय) एकके रसे एकं भाग जार्यँ ॥ ६ ॥ 
भभुदि विलोक टरं न टारे % मन इषित सब भये सुखारे ॥७॥ 
तिनकी ओट न देखिय वारी #% मगन भये हरिङप निहारी ॥८॥ 


मशको देखते है, टारेसे नहीं टरते । सब मनम मसन्न दो सुखी इए ॥ ७ ॥ उनकी ओटमे 
जल नहीं दीखता था । वे हरिका रूप निहारकर मग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


चका, कटक प्रभु आयसु पाई # को कहि सकं कपिदल विषुराई ॥९॥ 


गभ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कटक चला बानरोके ` दलकी विकता अथात्‌ अधिः 
कृताको कौन वणन कर सकता ह { ॥ ९ ॥ 


दोहा-सेठरबध मईइ भीर, अति, कपि नभ पंथ उडाहिं॥ 
शरू, अपर जलचरनि उपर चदि, विघु श्रम पारहि नाहि ॥५॥ 
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सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ दईं ( इस कारण जानेको मागं न भिटनेपर ) वानर आकाञ्च 
मार्गमे उड़ने लगे ओर बहते जलच्रोके ऊपर चढ़कर आसानीसे ही षार जाने खगे ( सागर 
उतरनेके तीन मागं इसर्मे वर्णन क्ये दै, क्योंकि संसारसागरसे पार होनेके भी तीन ही मागं 
ह अथात्‌ “(कमं-उपासना-ज्ञान ” जो बानर सेतु षर चढ़कर _जाते है, वे कर्मकाण्डी है । जो 
जलजंतु ओंपर चदृकर जाते दें बे उवासक दं ओर जो आकाशं उड़कर जातटैं वे ज्ञानी दहं । 
फर सवका एक ही है कि रघुनाथकी प्रसन्नता भक्तिरूपा जानकीजीकी मराप्नि ओर मोदादिरूप 
राच्च रावणादिकोंका ना ) ॥ < ॥ ट ह | 
अस कौतुकं विरोक दोउ भाई ॐ विसि चरे कपाट रघुराई ॥१॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीरा ॐ कहि न जाय कड यूथप भीरा॥२॥ 
जब दोनों भाईयोनि एसा कौठक देखा तो कृषासागर श्रीरामचन्द्रजी सते इए चे ॥ १॥ 
समासहित रघुनाथजी उतरे, यूथपतियोंकी भीड़का ऊछ वणन नही किया जाता ॥ २ ॥ 
सिन्धुपार प्रथु डरा कीन्दा #सकलकपषिन कह आयञु दीन्हा ॥३॥ 
खाह जाय फल मूल सुहाये ॐ सनत भाद कंपि जदं तई धाये ॥४॥ 
सागरके पार उतरकर प्रभुने डरा किया ओर सब कपियोंको यह आश्ञा दी क्ति ॥३॥ जाकर 
वनके सुन्दर मूक फल खाओ, यह सुनते दी रीछ बानर जर्हा तहां ( खानेको ) दौड ॥ ४॥ 
सब तङ्‌ फर राम हित कागी ॐ तु अनऋतुहि काल्गति त्यागी।\<॥ 


खारि मधुर फर विटप हिखावदहिं ॐ लंका सन्घुख शिखर चलावर्हि॥&॥ 
रघुनाथजीके निमित्त सव वृक्ष कतु अन्छतुके फलनेका नियम त्यागकर फठ्वारे हो गये 
अथात्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था बे भी फले ॥५॥ वानर मीठे फल खाते हँ ओर वेड़ोको 
हिराते है एवं लकाके सामने ( शिखा) व इक्षोकि गुदे फकते हं ॥ ६ ॥ 
जं कं फिरत निशाचर पावहि % घेरि सकर मिखि नाच नचाव्ि॥।७॥ 


दशनन काट नासिका काना कदि प्रथु सुयश दें तब जाना॥८॥ 
-जर्हा कीं राक्षसको फिरता पाते हँ तो उसको सब मिरु घेरते ओर नाच नचाते ह ॥ ७॥ 
५.८ उसके नाक कान काटते है, जब वह रघुनाथजीका यश बखान करता है तव जाने 
तेहै॥ ८ ॥ 
जिनकर नासा कान निपाता %& तेहि रावणहि कदी सब बाता॥९॥ 
सुनत॒ श्रवण वारिधि बधाना ॐ दशमुख बोलि उठा अङ्कखाना॥१०॥ 
जिनके नाक कान काटे गंये थे, उन्दने रावणसे जाकर सब बात कही अथौत्‌ रघुनाथजीके 
दखुकी सब उयवस्था सुनायी, किं पुर बोध इस पार आ गये ॥९॥ कानोँसे सागरका बन्धन 
खनते ही रावण धबडाकर दश्चो खसे बो उठा । रावणके द्शसुख थे परन्तु बात चीत एक 
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ही खखसे करता था? किन्तु अव जब खना किं रघुनाथ इधर आ गये ओर अनेक राक्षसोके 
नाक कान काटे गये, तब व्यार होकर ससुद्रके नामको दरों सुखसे पुकार उठा ॥ १० ॥ 


दोदहा-बँधेड नरनिधि नीरनिधि, जलधि सिघ्ु वारीश ॥ 


सत्य तोयनिधि प॑ंकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥&॥ 
जकनिधि, नीरनिधि, जक्धि, सिन्धु, बारीक, तोयनिधि, पन्छनिधि, उदधि, पयोधि, नदीश 
बांध छया क्या यह सत्य इ ! (रावणको यह राप भी था किं जब यह दशो सुखसे बोेगा 
तो इसकी अस्थु होगी, यह समञ्चकर व्यार हो गया, फिर रेसा जानकर कि सुञ्चको शाप 
क्या करेगा १ यह मेरे मनका भय हे, घर चखा ) ॥ ६ ॥ 


ग्याङ्कलता निज सञ्च बोरी % विहंसि चला शह करि भय थोरी॥१॥ 
मन्दोदरी सुना प्रथु आये ॐ कौतुकं ही थोधि धाये ॥२॥ 
फिर अपनेको व्याक समज्ञकर रावण हसता हआ घरको चला, सोचा किं करींणेसान 
हो कि मेरे खसे कोई ओर घबराहटकी बात निकर जाय, अथवा रेखा न हो कि वानर यहां 
आक्र मरे भी नाक कान काट छ, इस कारण जो भय मने था उसे थोड़ा कर ध्र को चरा 
॥ १ ॥ इधर मन्दोदरीने सुना किं प्रु रघुनाथजी आये ओर उन्होने कौठकसे ही सागर 
वाधलिया॥२॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी ॐ बोली प्रम मनोहर वानी ॥३॥ 
चरण नाइ शिर अंचल रोपा % सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा॥४॥ 
राबणका हाथ पकड़कर ( मन्दोद्री ) अपने घरमे कायी ओौर परम मनोहर बाणी बोरी, 
इससे यह सूचित इआ कि रावण घवराया इआ शोक घरमे जाता था सो मन्दोद्रीने यह 
उसकी दशा देखकर विचारा किं इस समय उपदेश रग सकेगा, इस कारण हाथ पकड़ कायी 
ओर बोरी ॥ ३ ॥ चरणोमे शिर नवाकर आंचल पसारा ओर बोटी-हे पिया ! कोष त्याग 
मेरा वचन सुनिये ॥४॥ ^. 
नाथ वेर कीजे ताही सों # बुधि बल जीति सकिय जादी सो ॥५॥ 
तुमि रघुपतिदि अन्तर केसा % खट खयोत दिवाकर जैसा ॥६॥ 
हे स्वामी ! वैर तो उसीसे करना चाहिये जिसे इद्धि बद्ारा जीत सके ॥ 4 ॥ सट 
निश्चय करके तममे ओर रघ्नाथजीम इतना अन्तर ३, किं जितना पटबीजने ओर सूम 
होता हे ॥ £ ॥ | | 
अतिबल मधरु केटम जेहि मारे ® महावीर _ दितिसुत _ संहारे ॥७॥ 
जेदि बलि बधि सदसथुज मारा % सोह अवतरेड दरण महि भारा ॥८॥ 
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जिसने महावटी मधुकैटभको मारा ओर महाबीर दित्तिके पुत्र ८ दिरण्यकङयप तथा हिर 
ण्याक्ष ) को सहारा ॥ ७ ॥ जिसने राजा बङ्को बांधा ओौर आपके तो वीस ही युजा ह 
उन्होनि सदन्तशचुजाबारे कातवीर्याजनको मार डाला वे ही पृथ्वीका महाभार हरण करनेको 
अवतार ठे आये हैँ ॥ ८ ॥ 
तास विरोध न कीजिय नाथा ॐ कार कमं गुण जिनके हाथा ॥९॥ 
दे नाथ ! उनसे विरोध मत कीजिये, जिनके हाथमे काठ, कर्म, ण, अर्थात्‌ काठ जो 
जगत्‌को खाता है, कम॑ जो चराचरको वधि इए ओौर शण अर्थात्‌ रस्सी जिससे सब बधि इष 
है, यह तीनों जिनके आधीन हैँ उनसे वैर त्याग दीजिये ॥ ९ ॥ 


दोहा-रामहिं सौपह जानकी, नाय कमर पद माथ ॥ 
ध, सतकर्ह राज्य समपि वन, नाय मनह शखनाथ ॥ ७॥ 


जानकी रद्ुनाथजीको सोप दीजिये ओर उनके चरणकमङ्मं साथा नवाय पुच्को राज्य दे 
आप वनमं जाकर रघनाथजीका भजन कीजिये ॥ ७ ॥ 
नाथ्‌ दीनदयाल रघुराई ॐ वाधौ सन्युखं गये न खाई ॥१॥ 
चाहिय करन सो सब कर॒ बीते % तुम सुर असुर चराचर जीते ॥२॥ 
हे नाथ ! रुनाथजी ( सदा ›) दीनोकिं उपर दया करते है, शरणागत पारक हं, किन्तु 
सम्सुख जानेसे तो सिह भी नहीं खाता है॥१॥ जो आपको करना चाहिये था सो सब कर चुके, 
क्योकि आपने देवता राक्षस चराचर सब जीत खये ह, अथवा करना न करना आपने सव 


कर छिया ॥ २॥ 
वेद कहिं अस नीति दशानन ॐ चौथे पनि जाय चष त ॥३॥ 





ताञ्च भजन कीजे तदं भतां & जो कतां पालकं संहतां ॥४॥ 
हे स्वामी ! वेद रेसी नीति वणन करता हे किं चौथे पनम राजा बनमं तप करनेको जाय 
॥ ३ ॥ हे स्वामी ! व्हा उसका भजन करना चाहिये जो ससारका उत्पन्न; पालन ओर नाद्य 
करनेवाखा है ॥ ४ ॥ 
सोह रधुवीर प्रणत अनुरागी 8 भजह नाथ ममता मद त्यागी ॥५॥ 
मुनिवर यतन करर जेहि छागी ॐ भूपराज तजि हों विरागी ॥&॥ 
` हे कन्त ! बै दी रघुनाथजी दीनोके ऊषर अनुराग करनेवारे ई, आप यह ममता ओर अभि- 
मान त्यागकर उन्दीका भजन कीजिये ॥ ५ ॥ जिनके निमित्त श्रेष्ठ सनि यतन करते है ओर 
राजा राज्य त्यागकर विरागी होते है ॥ £ ॥ 
सोइ कोशखाधीश रघुराया ॐ आये करन तोहि प्र॒ दाया ॥७॥ 


जो पिय मानहु मोर सिखावन ॐ होइहि सुयश तिहर पावन ॥८॥ 


च 
१ 
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बे ही परह्य परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी कोर देरशके राजा आप पर दया करने अथात्‌ घर 
बेड दशेन द्‌नेको आये हे ॥७॥ हे स्वामी ! जो तुम मेरा कहना मानो अर्थात्‌ जानकीको दे दौ 
तो नरिरोकीम आपका परमपवित्र सन्दर यङ होगा ॥ < ॥ 


दोहा-अस कहि खोचन बारि मरि, गहि पद कंपित गात ॥ 
य नाथ मजह रघुवीर पद्‌, मम अहिवातं न जात ॥ ८ ॥ 


रसा कह नेर्बोमि जर भरकर चरण पकड़ खयि, शरीर कांषने छ्गा ( ओरबोी)हे 
नाथ ! रघुनाथजीके चरणोंका भजन कीजिये, जिससे मेरा अहिवात ( सुहाग ) न जाय, अथवा 
-मेरा सुहाग तो ( न जात ) कमी नहीं जायगा, सद्‌ा खुहागन बनी रहंगी ॥ ८ ॥ 
तब रावण मयसुता उगाई ॐ कहै छाग खरु निज प्रभुताई ॥१॥ 
सुन ते भिया मृषा भय माना ॐ जग योधा को मोहि समाना ॥२॥ 
तब रावण मन्दोद्रीको ( चरणों परसे ) उठाकर बह खर अपनी बड़ाई ( अषने मुखसे ) 
करने रगा, क्योकि जो अपने सुखसे अपनी बड़ाई करते हैँ बे खर है ओर इसी कारण यहां 
रावणको खर कहा टे ॥ १॥ हे भरिया ! सुन तो, तेने बथा भय माना है, वता तो जगतम मेरे 
समान कौन योद्धा है ॥२॥ | | 
वरूण छुबेर पवन यम काला ॐ थुजबट जिते सकर दिगपाला॥३॥ 
देव दनुज नर सब वश मोरे % कवन डतु उपजा भय तोर ॥४॥ 
वरुण, बेर, पवन, यम, कालादि जितने दिग्पार है उन सबको भने घुजाके बरसे जीत 
क्या, 0 राज्य करते अनेक युग वीत गये ओर काक भी मेरे निकट न आया अथवा म 
्‌ युद्ध कर फिर प्रकृति मण्डलम नदीं आँगा, इस कारण कारका जीतना कहा 
इससे विदित होता दै किं रावण तत््वेत्ता दै, वेदका भाष्य बनाया है क्योकि शान्तरसके विना 
कार नरी जीता जाता ॥ ३ ॥ देवता राक्षस मनुष्य सब कोई मेरे वामं हं, तब फिर तेरे मनम 
किस निमित्त भय उत्पन्न हो रहा ३ १ ॥ ४ ॥ 
नाना विधि तेहि कदि सश्रज्ञाई % समा बहोरि बैठ सो जाई ॥९॥ 
मदोद्री इददय अस जाना ॐ कार विवश उपजा अभिमाना ॥&॥ 
अनेक म्रकारसे उसे कह कहकर समञ्षाया ओर वह फिर समामं जा वेढा ॥ « ॥ मन्दो- 
द्रीने हृदयम रेसा जान किया किं कारुके वर्धीभूत होनेके कारण ( स्वामीको ) अभिमान 
उत्पन्न हो गया है ॥ ६॥ 
सभा जाय मंजिनसन बरूज्ञा #% करब कवन विधि रिपुसन नु्चा ॥७॥ 
कहिं सचिव सुन निशिचरनाहा ॐ बार बार प्रथु बूञ्जह काहा ॥८॥ 
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समामरं जाकर मंत्रियोसि प्रृछा कि चघ्रुसे किंस प्रकार युद्ध करना चाहिये ?॥ ८ ॥ मन्त्री 
बोके-दे राक्षसराज महाराज ! खनये, आप वारधार क्या पूते हैँ १ ॥ ७॥ 
कहु कृवन भय कृरिय विचारा ॐ नर कपि भाट अहर हमारा ॥९॥ 
कहिये एेसा क्या उर हैजो विचार किया जाय ? क्योंकि मचुष्य वानर रीछ तो हमारा 


भोजन है ॥ ९॥ 


दोदा-सवके वचन श्रवण अपि, कह व्रहस्त करं जोरि ॥ 
तर, नीति विरोध न कस्य प्रञ्ु, म॑निनं मति अतिथोरि ॥९॥ 


सवके वह वचन कानोँसे सुन प्रहस्त हाथ जोड़कर बोडा-दे मञ्च ! नीतिसे विरोध न कीजिये, 
इन मंत्रियोँकी उदधि बहुत थोड़ी हे ॥ ९ ॥ 
कदि सचिव सव टकुरसुहाती ॐ नाथ न पर आव इदि ती ।॥9॥ 
वारिषि नौँपि एक कपि आवा ॐ तासु चरित मनम सब गावा) २॥ 
मन्त्री तो सब उक्कुरसुदाती कदत हे, परन्व॒ हे नाथ ! इस यकारकी बार्तोसे पूर नहीं षड़गी 
॥ १ ॥ सागर लांघकर एक वानर आया था, जिसका कनत्तेग्य आजतक सब ॒निञ्चाचर यनमें 
गाते ह कट नहीं कहते ॥ २ ॥ 
्ुधा न रही तुमहिं तब काहू ॐ जारत नगर कंस न धरि खाड॥३॥ 
सुनत नीकं आगे इख पावा ॐ मंजिन अस सत प्रथुहि खनावा॥४॥ 
तर्द सब किसीको उस समय भूख न रही, नगर जरतेमं पकड़ कर उसे योन खा 
सके ? ॥ ३ ॥ सुननेमे तो अच्छी परन्तु परिणाम ( पीछे) म दुःख दनवाखी सखाह मंतरियेनि 
आपको सुनायी हे ॥ ४॥ | 
जेहि वारीश ैधायो दैखा % उतरे सेन समेत सुवेलखा ॥५॥ 
सोभव॒ मनुज खाब हम भाई ॐ वचन कटिं सब गार फुलाई॥&॥ 
( देखिये ) जिसने खेर्से ही सागरको बाध खया ओर दरु सहित खुब पवेत पर उतर 
कर डरा किया ॥ ५॥ उन मनुष्योको ही आप कते हो कि हम खा जा्यगे, भाई । ये बातं 
सब यहीं गार फुला-फुखाकर कहते हो, सम्सुख ऊर नहीं हो सकता ॥ £ ॥ 
तात वचन्‌ म॒म सुन अति आद्र % जनि मन गुन मोदि करि काद्र ॥७॥ 
भिय वाणी जे सुनि जे कहीं ॐ ठेसे नर निकाय जग अही ॥८॥ 
हे तात | मेरे वचन बहत आद्रसे सुनिये ओर अपने मनम सुञ्ञे कायर मत गनिये ॥ ७ ॥ 
जो प्यारी बाणी कहते ओर सुनते हं एसे जगतमं बहत मवुष्य हं ॥ ८ ॥ 
वचन परमित सनत कठोरे ॐ सुनहि जे करहि ते नर प्रथ थोरे॥९॥ 
प्रथम वशीठ पठव सुन नीती ॐ सीतदि देह करट पुनि प्रीती ॥१०॥ 


(श =) ->अः ठलसीकृत सटीकराभायण >< १६ 


ह्‌ मखु । सुननेमं तो कठोर परन्तु बे वचन परम हितकारक ई, पसे वचनोको जो कहते ओर 
सुनते ह वे बहुत थोड़े ह ॥ ९ ॥ उुनिये, नीतिके अनुसार मथम दूत भेजिये ओर फिर जानकीको 
देकर भीति कोजिये ॥ १०॥ 


दोहा-नारि पाइ पिरि जाहि जो, तौ न बद्राह्य शरि ॥ 
धरै, नाहित सन्युख समर वह, तात कर्यि इठ मारि ॥१०॥ 


जो बे खीको पाकर रूौट जार्यै तो रार बद़ानेकी आवहयकता नहीं, अन्यथा हे तात | 
सन्सुख समरभूमिमं हटसे मार कीजिये ॥ १० ॥ 
यइ मत जो मान भयु मोरा % उभय भकार सुयश जग तोरा ॥१॥ 
सृतसन कद दशकंड रिसाई % असमति तोदि शठ कवन सिखाई।२॥ 
हे स्वामी ! जो यह मेरी बात आप मानोगे, तो आपका दोनों भरकारसे जगतुमें सुन्दर यश 
होगा ॥ १ ॥ रावण कोधकर बेटेसे वोला-मूखं ! तञ्च देसी द्धि किसने सिखायी है 1 ॥ २॥ 
अबही ते उर संशय होई ॐ वेणु मूर सुत भयड घमोई ॥३॥ 
सुनि पितु (प पर्ष अतिघोरा # चला भवन कहि वचन्‌ कटोरा ॥४॥ 
अरे ! अभीसे तरे हृदयम सन्देह होने रगे, त तो वांसकी जडम घासं एूस हआ 
॥ ३ ॥ यह पिताकी तीक्ष्ण घोर कठोर बाणी सुनकर कठिन वचन कह प्रहस्त धर चला 
ओर वोडा ॥४॥ 
दित मत तोहि न लागत केसे # कारु विवश कर मेषज जेसे ॥५॥ 
संध्या समय जानि दशङ्ीशा ॐ भवन चरेड निरखत थुजवीशा॥६॥ 
¬ आपको हितकी बात एसे अच्छी नहीं रगती जैसे मरनेवाठेको ओषध ॥ ५ ॥ सन्ध्या समय 
वण भी अपनी बीसों शुजाओंको देखता हआ घर चला आङ्ञय यदह है किं बे दो 
वाङ सुच वीस सुनाबाटेका क्या कर सकते है ! ॥ ६ ॥ 
कंका शिख्र॒ रुचिर आगारा ॐ अति विचि तहं दइ अखारा॥७॥ 
षठ जाय तेहि मन्द्र रावन ॐ रागे किन्नर शणं गण . गावन ॥८॥ 
ङुकाके शिखरे उपर एक सुन्दर स्थान था, जो कि अति विचित्र होनेसे वहां अखारा 
होता था ॥ ७॥ उसी मदिरके ऊपर जाकर रावण वैठा ओर किन्नर गन्धवं गाने रगे ॥ ८ ॥ 
बाजदहिं तार पखावज बीना ॐ नृत्य करि अप्सरा प्रवीना ॥९॥ 
तार) पखावज, वीन बजने रगीं ओर चतुर अप्सरा न्त्य करने ठगी ॥ ९ ॥ 


१. बांसकी जड्मे यदि घास पटूस उत्पन्न हो अःय-तो यह कबाड उसकी जडको गला सड़ा डालता है । कहीं कहीं घमो 
धनको भी कहत हं । 
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दोहा-नासीर शत सस्सि सो, संतत्‌ करे विलास ॥ 
धर, परम प्रबल रसि शीश पर तदपि न तेहि कड बास॥११॥ 
रावण सौ इन्द्रकी अपेक्षा भी सदा भोग विलास करता है, ( इन्द्रशछरो तो डर भी रहता है, 
क्योकि मेघनादने उसको जीत लिया था; परन्ु यह रावण कीं हारा नहीं > इसके शिरषर 
रघनाथजीसे परम प्रवर श्रु विद्यमान दँ तो भी इसके मनम कछ भय नहीं ८ इन्द्रका बिलास 


भय युक्त है ) यथा (“सुरपुर नितहि परावन हो" ॥ ११॥ 
इति श्री रामचरितमानस लंकाकाण्डान्तगतप्रथमोविश्रामः ।। १ ।॥। 


दोहा-यहि टितीय विश्रामे, दशकधर्के शम ॥ 

ध छत मुकुट सब काटिके, तर्यो गवैनिकाम्‌ ॥ २॥ 
इहां सवे शेर रघुवीरा ॐ उतरे सेन-सहित अति भीरा ॥१॥ 
शक शृङ्ग एक सुन्दर देखी ॐ अति उतंग सम सुभग विशेखी ॥२॥ 
इधर रघुनाथजी सुवे पवेतपर सेना सहित उतरे, साथमे बड़ी भीर है ॥ १ ॥ एक खुन्दर 

पवेतका श्रुग देखकर जो बहत ऊचा, समान ओर विशेष सन्दर था ॥ २ ॥ 
तहं तर्‌ किंशख्य सुमन सुदाय ॐ लक्ष्मण रचि निज हाथ उसाये॥ ३॥ 
तापर श्चिर मृदुर म्रगछाखा ॐ तेहि आसन आसीन कपाला ॥9॥ 
वहां सुन्दर ब्ृक्षोके पत्ते ओर पुष्प लक्ष्मणजीने अपने हदाथसे बनाकर विये ॥ ३ ॥ उसके 
ऊपर सुन्दर कोमर म्रगछाखा बिदा दी, उस आसनके ऊपर कृपासागर रघुनाथजी वेठे ॥४॥ 
प्रकृत शीश कपीश उछंगा ॐ वाम दहिन दिशि चाप निषंगा ॥९॥ 
दु्कर कमल सुधारत बाना # कद ठंकेश मंज रखगि काना ॥&॥ 
, म्र सुग्रीवकी गोदीमे अपना शिर रखकर ठेट रहे, बाई दहिनी ओर धनुष बाण धरे ये 
॥ ^ ॥ कमलके समान दोनों हा्थोसे बाण सुधारते ह, विभीषण कानोके निकट बैठा ऊख मन्त्र 
बताता दै॥ £ ॥ 
बड़भागी अंगद दनुमाना ॐ चरण कमर चापत विधि नाना ॥७॥ 
प्रथु पारे लक्ष्मण वीरासन ॐ कटि निषग करबान शरासन ॥८॥ 
अगद हनुमान्‌ बड़भागी हँ जो अनेक मकारसे रघुनाथजीके चरणकमरु दावते हैँ ॥ ७ ॥ 
म्रञुके पीछे वीरासनसे लक्ष्मणजी कमरमे तरकस, हाथमे धनुषबाण लियं वेठे है ॥ ८ ॥ 


दोहा-यहि विधि करणारी शण, धाम राम आसीन ॥ 
£ धन्य सो नर जो ध्यान यह, रहत सदा ठवलीन ॥१२॥ 
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इस मकार करुणां शीर गुणके धाम रघुनाथजी विराजते है, वे नर धन्य दै, जो इस ध्यानम 
सद्‌ा रूवलीन रहते हँ ॥ १२ ॥ 


दोहा-पूरव दिशा बिलोकि प्रथु, देखा उदित मयंक ॥ 
रैः कहेउ सबदि देखडह शरिहि, खगपति सस्मि अशंक ॥१३॥ 


मसुने जो प्रवे दिश्ाकी ओर देखा, तो चन्द्रमा उस समय उदय हो रहा था, तव रघुनाथजी 
बोरे, सव कों देखो यह चन्द्रमा सिहके समान निक है, चन्द्रमाके भिससे अपनी श्रता 
जनायी, अव तीन भेदसे निक्ंकताका वणन करते दै ॥ १३ ॥ 
पूरव दिशि गिरिगदा निवासी # परम अपताप तेज बररासी ॥१॥ 
मत्त नाग तम कुंभ विदारी ॐ शशि केशरी गगनं वनचारी॥२॥ 
पूवे दिशा ही मानो पवत की कन्दरा है, रहनेवाखा अच्यन्त प्रताप तज ओौर बरकी राशि 


॥ २ ॥ अन्धकाररूपी मतवा दरस्तीके मस्तकको विदारण करनेवाला है, एेसा चन्द्रमारूषी 
सिहं आकाडारूषी वनमे विचरता है ॥ २ ॥ 


विधुरे नम॒ सढ़तादल तारा % निशि सुन्दरी केर शृंगार ॥३॥ 
कड प्रयु शशिमहं मेचकताई ॐ कहु काइ निज निज सति भाई॥४॥ 
आकाञचरूपी वनम तारागणरूपी मोती बिखर रहे है जो रारिरूप खीके शगार ई, अथवा 
अन्धकाररूपी हाथीके तारागणरूपी शिरके मोती है, जो रात्रिरूपा खुन्द्रीका श्रुगार ई, माकृत 
हाथीकं मोती माङ्ृत खीके शगार दै, रावणरूषी हाथीको सुक्तागण राक्षसोकी सक्ति र सो 
महारानीजीका शगार है, यहा तक शील है ॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोरे कि चन्द्रमामें जो इयामता 
६ यहं क्या ६ ‹ माई ¦ सव अपनी अपनी इद्धिके अनुसार कहो ( इयामता प्रूछना यह गण 
₹» इससं सवके अन्त्रका भाव मरकट करते है, सब सेना चार कोटिमे परिणत हो गयी, वदी 
भकट करते हँ ) ॥ ४ ॥ ्‌ 
कह सुग्रीव स॒नडइ रघुराई % शशिमर प्रगट भूमिकी छाई ॥५॥ 
मारेड्‌ राइ शशिदि कह कोई # उरमहं परी श्यामता सोई ॥६॥ 
सुग्रीवने कदा, खनिय रघनाथजी । चन्द्रमामे पृथ्वीकी छाया मकट इई है, इससे राज्यकी 
अभिखापा सूचित इई, कारण कि इनके मनम पृथ्वीका ध्यान रहता है ॥ « ॥ किंसीने 
१- इस दोहेमं रघुनायजीके तीन विशेषण दिये हं, बही ऊपरको चोपाइयोमें वणन कर आये है । सुग्रीवकी गोदमे हिर 
रखना, बाणका सुधारना, विभीषण का सम्मत सुनना, अंगद हनुमानको चरण देना, यह सब करणा है । सुग्रीवको सिर सोपते हँ 
कि यह आपको गोदमं है, बार्णोको प्यार करनेका कारण यहू कि जन्मभर तुमको सेइ आये हें, अब तुम्हारा काम पड़ा है । चरण अंगद 
. हनुमानको देनेका यह्‌ गाशय कि जहां रू चलोगे, वहां को चलगे । लक्ष्मण के बीरासन बैठनेका प्रयोजन यह्‌ फि जो यह सब रघुनाय 
ए्रीकी आज्ञाके प्रतिकूल चलेगे तो हम उनको दंड देगे अथवा सुप्रीवको गोदमे शिर रखकर हिरकी रक्षा सरमे कपिपतिको ` 
कपी । घनु तरकससे तनुकी रक्षा क । बाण सुषारनेसे पुखषत्वका समय बताया । बिभीषणको कान दे शत्रा भेद चाहा । चरण,अंगव 
हृनुमान्‌को देकर चलना न चलना उनके माषीन किया । इन सबकी गनवधानता सुधारनेको लक्ष्मणजी पीछे बेठ हे,यहांतक करणा है । 
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कहा कि राहूने चन्द्रमाको मारा उसीकी वह रयामता हृद्यं पड़ी हे इससे बीरता ओर युद्धका 
मनोरथ मिला, कोई यह अंगदका वाक्य बताते ह ॥ ६ ॥ 
कोउ कट विधि जव रतिश्च कीन्हा # सार भाग्‌ शशिकर इर लीन्डा॥७॥ 
च्छि सो प्रगट इदु उर माहीं #%तेहिमयु देखिय नभ परिद्ादी॥८॥ 
कोई बोले जब विधाताने रतिका खख बनाया था तव चन्द्रमाका सार भाग हर छिया था 
॥ ७ ॥ वही चन्द्रमाके हृदयम छिद्र मकट है उसके मागसे आक्ाङ्की पराई दीखती है, इससे 
समर बिसुखता पायी गयी ॥ ८ ॥ 
कृं प्रथु गरल बधु शशिकेरा ॐ अति प्रीतम उर दीन्ह बसेरा ॥९॥ 
विष संयुत कर निकर पसारी ॐ जारत विरश्वतं नर नारी ॥३०॥ 
रघुनाथजी बोरे- चन्द्रमाका बन्धु गरर रै, दोनों सागरसे निके है, सो बडत व्यारा होनेके 
कारण उस भाईको हृदयम वास दिया है ॥ ९ ॥ इसी कारण विष संयुक्त किरणोँको पसार कर 
विरही सखीपुरुषोंको जाता है, इससे वियोग सूचित किया ॥ १० ॥ 


दोहा-कह मास्त त युनह प्रथु, शशि ठम्हार प्रिय दाख ॥ 
रँ, तव मूरति तेहि उर वसत, सोई श्यामता भास ॥ १५ ॥ 


सबके वचन सुनकर महावीरजी समयानुकर रघुनायजीके मनोरथाचुसार बचन बोरे कि 
हे नाथ ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्यारा दास है ओर आपकी मूत्तिं उसके हद यमें वसती है, 
बस वही इयामता भासती ८ चमकती › है, इससे यह मकट किया कि जितने रीछ वानर हँ चाहे 
द्र होवा कातर परन्तु वे सब आपको अन्तःकरणमं छिये है, जो इनका शरीर भिन्न हो जायगा 


तो शत्र आपको देख सकेगा ॥ १४ ॥ 


दोहा-पवनतनयके वचन सुनि, विर्ैसे शम युजान ॥ 
रुः दक्षिण दिशा विोकि प्रथु, बटे कपानिधान ॥ १९ ॥ 


महादीरजीके ( अपने अनुकर ) वचन सुन चतुर रघुनाथजी हंसे ओर दक्षिण दिश्चा देखकर 
विभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त दया सागर बोठे ॥ १९ ॥ 
देख विभीषण दृक्षिण आसा # धन घमंड दामिनी विलासा ॥१॥ 
मधुर मधुर गजंत धन धोरा ॐ होड बृष्टि जनु उपर कठोरा ॥२॥ 
विभीषण दक्षिणकी ओर देखो कि बादर उमड़ रहे दै, बिजली भी चमकती है ॥ २ ॥ मधुर- 
मधुर घन घोर मजेत है, मानो पत्थर ओ्छोँकी बषां होगी वा हो रही है ॥ २ ॥ 
कहि विभीषण सुन कपाला # होड न तडिति न वारिद माला ॥२॥ 
लेका शिखर शुचिर आगारा ॐ तहँ दशकंधर केर अखारा ॥७॥ 
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विभीषण कटने रुगा-खुनिये रधुनाथजी ! यह विजढी ओर मेघमाखा नहीं टै ॥३॥ 
रकाके शिखरके ऊपर खुन्द्र स्थान है, वहां दशकन्धरका अखाड़ा होता ह ( चृत्य ) 
होतार ॥ ७॥ 

ऊज. मेघ डम्बर शिरधारी ॐ सोह भरथु जरद्‌ घटा अतिकारी ॥५॥ 

मन्दोदरी अवण तार॑का ॐ सोई प्रथु जव दामिनी दमंका ॥६॥ 

रभो! जो रावणके रिरके उपर मेघडम्बर छत्र है, वही अत्यन्त काटी धटा-सी 
दीखती रै 4 ५«॥ जो मन्दोद्रीके करणष्ूर है स्वामी! षे दी विजुरीके समान चम 
कते है ॥ ६ ॥ 

बाजदि तार सृरदेग अनूपा ॐ सोह रव सरस सुनहु स॒रभूषा ॥७॥ 

प्रथु सुसुकाने सुनि अभिमाना #% चाप्‌ चदय बान सन्धाना ॥८॥ 

= सुनिये देवराज ] सुन्द्र ताकु म्रदेग वजते हँ बे दी बादलोकेसे सरस शन्द्‌ सुनायी 

देते ह ॥ ७ ॥ यह अभिमान सुनकर रघुनाथजी सुसकाये ओर धनुष चदढ़ाकर बाण सन्धान 
क्िया॥ < ॥ 

टोदा-छर मुकुट तारक सब, हते एकी बान ॥ 


ध, सबके देखत महि गिरि, ममं न काट जान ॥ १६॥ 
एक दी बाणसे छत्र सुकुट कणर सब काटकर गिरा दिये ओर सवके देखते-देखते वे 
पृथ्वीपर गिर पड़, यह ममे किक्षीने नहीं जाना ॥ १६ ॥ ्‌ 


दोहा-अस कौतुक कर रम शर, प्रविद्यो आय निरषंग ॥ 
धर रावण समा सोक सब, देखि महा रख भभ ॥ १७॥ 
यह कौतुकं करके रघुनाथजीका बाण फिर निषंग ( तरकस ) म आकर प्रवेश कर गया, 
राबणकी सभा महारसभग देखकर घवड़ा गयी ॥ १७ ॥ 
कंपनभूमिन मर्त विशेखा ॐ अश्च शच्च कोड नयन न देखा॥१॥ 
शोचर्हि सब निज दय विचारी ॐ अशकुन भयउ रावणहि भारी॥२॥ 
पृथ्वी नही कापी, न वहत पवन चला, न कोई अख-शख नेत्रोसे दिखायी दिया ॥ १ ॥ 
सब अपने मनम विचार करते हे किं राबणको बड़ा भारी अपङ्ुन हआ ॥ २ ॥ 
रावण दीख सभा भय पाईं ॐ विहरसि वचन कड युक्ति बनाई।३॥ 
शिर गिरे सन्तत शुभ जादी ॐ सुकर खसे कस अशङकन तादी॥४॥ 
राबणने देखा किं सभाने भय पाया, त्व हसता हआ युक्ति बनाकर बोखा॥३॥ शिर 
गिसनेपर भी जिसको सदा म इभा अथात्‌ जव कि हमने शिर काटकर होम दिये तब तो 
कु अमंगल इआ ही नी अव सङ्कट गिरनेसे कब अञ्युभ हो सकता है ! ॥ ४ ॥ 





२१ =>-3६ ठ काकच्छाण्ड 2. ‰&< ( ९९९७ ) 


शयन करहु निज निज शद जाई ॐ गवने भवन सकल शिर नाई ॥९॥ 
मन्दोदरी शोच उर बसे ॐ जबते श्रवण प्रर महिं खसे ॥६&॥ 
अव अपने अपने घर जाकर रसायन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर धरको चे 
गये ॥ « ॥ मन्दोदरीके हृदयम शोच जम गया, जवसे कि कणेषूक पृथ्वीम गिरे ॥ £ ॥ 
सजल नयन कह दुह कर॒ जोरी ॐ सुनो प्राणपति विनती मोरी ॥७॥ 
कृत राम विरोध परिदरह ॐ जानि मञ्ज जनि इठ उर धरड्‌ ॥८॥ 
नत्रोंमं जर भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोटी-राणपति ! मेरी विनती सुनिये ॥ ७॥ ह 
स्वामी ! रघुनाथजीसे विरोध त्याग कर दीजिये, मचुष्य जानकर यने इड सत्त रचिये ॥ < ॥ 


दोहा-विद्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचनं विर्वा १ 
र! लोक कृट्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जाद ॥ < ॥ 


_ रछ्वंरमणि श्रीरघुनाथजी विरा रूपसे जगत॒के रूप ह इन मेरे वचनोंमे बिस कीजिये, 
वेद कहता है कि उनके अगम लोकोंकी कल्पना की हे ॥ १८ ॥ 
पग षाताढ शीश अज धामा # अवर खोक अंगन्हं विश्रायां ॥१॥ 
भृकुरि विलास भयंकर काला ॐ नयन दिवाकर कच चनसाला ॥२॥ 
जिनके पग पाता है, शिर बह्मलोक है ओर सव लोक अगोमिं विश्राम के रहे ई, अथात 
अंगोँमं ठरे इए हँ ॥ १ ॥ भोहका फेरना दी भयंकर काल हे, सूयं नेत्र हे, बादर कड ह ॥२॥ 
जा बाण अश्िनीकमारा # निशि अर दिवस निमेषअपारा॥॥ 
श्रवण दिशा दश वेद बखानी ॐ मारत श्वास निगम निज बानी॥४॥ 
जिसकी नासिका अशिनीङ्कमार हँ, रात ओर दिनकी अपार पलक दै ॥३॥ दशो दि्ा कान 
है, यह वेदने वणन किया है, पवन इनकी श्वास हे, वेद जिनके वचन ह ॥ ४ ॥ 
अधर रखोभ यम दशन कराला ॐ माया हास बाह दिगपाला ॥५॥ 
आनन अनल अम्बुपति जीदा ॐ उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥&॥ 
ओट छो हँ, यमराज तीक्ष्ण दांत है, दंसना माया हे, दिगपाल दिशाओंके रक्षक बाह हें 
॥ ९ ॥ सुख अश्चि हे, जीभ वरूण दै, उत्पत्ति, पाठन, मख्य उद्यम ह ॥ ६ ॥ 
रोमावखी अष्ट॒ दश मारा % अस्थि शेर सरिता नसजारा ॥७॥ 
उद्र उदधि अध गोजातना # जगम प्रञ्ुकी बड कल्पना ॥८॥ 
अष्टादश्च भार अथात्‌ अटारह प्रकारकी वनस्पति उनके रोम है, पव॑त हड़ी ओर नदी नसोँकी 
जाल हँ ॥ ७॥ पेट सयुद्र रै, दिशा स्थान नरक है रेसे संसारम व्यापक प्रथु रामचन्द्रजीके 
( विराट्‌ रूपकी ) बहुत सी कल्पनाय ह ॥ ८ ॥ 
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दोहा-अहंकार शिव इद्धि अन, मन शशि चित्त महान ॥ 
दरी, मुज वास चर अचरमय, ख्प-राशि मगवान ॥ १९ ॥ 


अहंकार शिव, उदधि ब्रह्माजी, मन चन्द्रमा एवं चैतन्यता महत्तत्व दै, ेसे रूपनिधान भगवान्‌ 
सतुष्यादि चर अचर सवम निवास करते ह, अथवा वे दी मशु सलुष्यादि चराचरके रूपकी राशि 
है-““चन्द्रमा मनसो जातः'' इति श्रतेः ॥ १९. ॥ २ 
दोहा-असु विचारं सुव॒ प्राणपति, प्रयुस्न वैर विहाई्‌ ॥ 
धर प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवातं न जाई ॥ २० ॥ 


हे माणपति ! सुनिये, एेसा विचार कर मसुसे वैर त्याग दीजिये ओर रघुनाथजीके चरणोँम 
भीति कीजयि , जिससे मेरा सौमाग्य न जाय अथात्‌ सुज्ञको रांड़ न होना पड़ ॥ २० ॥ 
विहसा नारि वचन सुनि काना # अहो मोह सदिमा बल्वाना रा ॥१॥ 
नारि स्वभाव सत्य कवि करीं % अवगुण आठ सदा उर रहीं ॥२॥ 
नारिके वचन कानोंसे सुन रावण सकर बोखा, कि अहो ! मोहकी महिमा बड़ी बलवान्‌ 
होती है अथवा रावण सकर कहता दै कि रघुनाथजीसे युद्धकर अब मेरी सक्ति इआ चाहती 
सो यह भजनमं डारकर वर्पौमिं पार होनेकी विधि कहती रै ॥ ९ ॥ कविजन सत्य कहते हं कि 
स्ियोके हृदयम स्वाभाविक री सदा आढ अवगुण रहते हँ ॥ २॥ 
सहसा अनृत चपलता माया ॐ भय अविवेक अशौच अदाया॥३॥ 
रिपुकर खूप सकर ते गावा ॐ अतिविशार भय मोहि दिखावा॥४॥ 
उतावरी १, ञ्चूठ २, चथरुता ३, छर ४, डर ५, अज्ञान ६, अपवित्रता ७, ओर निंदयता ये 
आट अवञ्चण दै ॥३॥ तेने शघ्चुका रूप सव कुछ गाया ओर सुक्षको बड़ा डर भी 
दिखाया ॥ ४ ॥ 
सो सुब प्रिया सदज्‌ वश मोर्‌ ॐ समुञ्चि परा प्रभाव अब तोर ॥५॥ 
जानेड प्रिया तोरि चतुराई ॐ इहि मिस केेड मोर प्रभुताई ॥६॥ 
हे प्यारी । सो यहतो सव मेरे वरामं है, अव यह तेरा प्रभाव समञ्षमं आया ॥ ९५ ॥ ६ 
प्यारी ! भने तेरी चतुराई जानी किं इसी बहानेसे तेने मेरी प्रता वर्णन की ॥ ६॥ 
तव बतकदी गूढ सृगरोचनि ॐ ससुञ्चत सुखद सनत भयमोचनि॥७॥ 
मन्दोद्रि मनमहं यड टय % पियदहि कारुवश मति भरम भयञ॥८॥ 
हे शगलोचनी ! तेरी वाता गूढ़ है, जो समञ्षनेमं सुखदायक, सुननेमें मय दूर करनेवाली ६ । 
मन्दोद्रीने जो विराट्‌ रूप वणन किया सो रावणने इन्हीं वचर्नोंको शुढ्‌ कहा है कि इन्दी 
प्रमेश्वरके बाण ठगने मोक्ष होता है, इससे तेरे वचन भयमोचन हँ ओर भजन करनेसे भक्ति 
होगी, इससे इन्दं सुखदायक कडा है, परन्तु अपना संकल्प युद्धका ही रक्खा है ^तौ में जाय 
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वैर हट करः भजनम विन्र बहत हँ बने या न बने !॥ ७ ॥ मन्दोद्रीने यह बात मनमें निश्चय 
करली कि कालके वज्ञ होनेसे स्वामीकी मतिम अम इआ है ॥ ८ ॥ 


दोहा-बह विधि ज्येति सकल निहि, प्रात स्ये ददाकंध ॥ 
र, सहजन अंक सो छंकपति, खमा भयउ सद्‌ अंध ॥२१॥ 


वहत प्रकारसे सारीरात वकवाद्‌ करता रहा, यातः होनेपर स्वभावसे ही निडर मदसे अधा 

वह छुकापति सभाम गया ॥ २१ ॥ ॑ 
सोरटा-एे फटे न वेत, _ यदपि ख॒धा र्षिं _ जद ॥ 
र, मूरख हृदय न चेत, जो शह मिदि विरंचि शिवं ॥३॥ 


वादलोके अग्रत बरसानेपर भी जसे वत नहीं फलता श्क्ता अथवा आकाश्च कभी 
फलता फकता नहीं चाहे बादर अभरत बरसे, कथोकि आकाश यन्य टै) शल्यम अशत 
ठहरता नहीं तव गुण कैसे करे  रेसे दी मूखका दृदय च्यन्यं है, उसको चेत ८ ज्ञान ›) नहीं 
हो सकता, चाहे ह्या ओर रिवके समान दही गुरु क्यों न मि जाथ सारांश्च मूलंको उवदेश्च 


नहीं ठगता ॥ ३ ॥ 
अथ क्षेषकं 


दोहा-मंतरिन सहित दशानन, चदयो धवरहरं जाय ॥ 
ध सारन कह तव रजसन, देखह्‌ कपि अयुदाय ॥२२॥ 


वरदो मंत्रियोंको साथ छेकर रावण रुकाके सबसे ऊचे शिखरपर चढ़ा, तब उस समय सारनं 
प्रस बोखा कि कपियोके समूहको तो देखिये ॥ २२ ॥ 

यदे जो सिंहनाद किखकरहीं ॐ सपताक उत्नत॒ संचरं ॥१॥ 

सदसकोरि अतुछिति बख्वाना ॐ इनके संग वानर परिमाना ॥२॥ 

ये जो सिंहनाद करते किंककारी मारते सात तारके बरावर उच फिर रदेरै॥१॥ सौ 
करोड़ असीम बलशाङी इनके संग बानर ह ॥ २॥ ः 

रण अजीत यह सहज अशंका ॐ नाद्‌ सुने केपि गदृरंका ॥३॥ 

नभे निरखह इनके लंगर % जु ऋतु पावस युग धलु परे ॥४॥ 

ये रड्ाईमे जीते जार्थगे क्योंकि स्वाभाविकं निडर हं, जिनके श्दोंको सुनकर ठंकापुरी 
कांपती हे ॥ ३ ॥ आकाशम इनके ठंगरोको देखिये, जेसे वर्षाऋतुमे दो धनुष पूर रहे ह ॥ ४ ॥ 

विसकर्माके सत॒ अभिमानी ॐ इन परे प्यशिर उतरानी ॥५॥ 

बसि ताभ्रगिरि कंद्रमाहीं % गोदावरी विमल जरु पाहीं ॥&॥ 
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ये अभिमानी विश्वकमाके पुर है, इन्दींके छरनेसे जरके ऊपर शिरा तरी ॥ ^ ॥ ताप्नगिरिकी 
कन्दरामे यह निवास करते ओर गोदावरीका उज्ज्वर जरू पीते ह ॥ ६ ॥ 
अति बल आगे धावहिं वीरा ॐ इनप्र कषा करि रधुवीरा ॥७॥ 
करदं यमहुकर संगर टीखा ॐ कलर वरण नाम नरु नीला ॥८॥ 
यह अति बरी वीर आगे चरते है, इनपर रघुनाथजी ( बड़ी ) कृपा करते ह ॥ ७ ॥ 
यह संग्राममे यमको भी टीला कर सकते हं, कज वणेयुक्त यदह दोनों नल नीर नामवारे 
वानर ह ॥ ८ ॥ | 


दोदा-पद्म अटारह कपि कटक, चक्‌ इनकी युन रह ॥ 
६ निनकर सुरमी सुमन ठे, रघुपति प्रजी रहं ॥ २६॥ 


अठारह पद्म वानरोकी सेना इनके सुजाकी छायाम चरती है, अपने मनोहर सुगन्धित पुष्प 
कर रघुनाथजीने इनकी बाहुका प्रूनन क्रिया हे ॥ २३ ॥ 
यहं जो आवत अचर समाना # चौदह ताड उच्च परिमाना ॥१॥ 
वास पुछिन्दाके तर करई # अम्बुद निकर निरखि कर धरई ॥२॥ 
यह जो पवेतके समान चला आता रै, जिसका परिमाण चौदह तारका है ॥ १ ॥ पुखिन्दा 
नदीके किनारे वास करता टै, बादरोंके समृहोंको देखत दी हाथसे पकड़ केता है ॥ २ ॥ 
रक्त कमल दरु सम सब देहा #% जनु विकसेड संध्याकर मेहा ॥३॥ 
ते मेदिनी पछ अमाईं % लंका सौँह चितै जज्ु खाई ॥४॥ 
, इसका रार कमख्दलकं समान सव देह रहे) मानो सन्ध्याका मेव उदय हभ हं ॥३॥ 
पूख माकर मारे तो पृथ्वी टूक टूक हो जाय) ठंकाकी ओर देखतेमं रेसा सोहता है मानो 
खा जायगा ॥ ४ ॥ 
तारा सुवन बाछिको जायो ॐ अति जञ्ञार रघुपति मन भायो॥५॥ 
इदय गगन इहिके प्रयु मान ॐ पेच पदुम इनकर परिमानर्‌ ॥६॥ 
यह ताराका पुत्र वासे उत्पन्न हआ बड़ा शूर है, रघुनाथजी इसको बड़ा प्यार करते 
है ॥ ^ ॥ इसके हृदयरूपी आकाशम रघुनाथजी स्के समान है, इसके साथमे पांच पद्म 
वानर ई ॥ &॥ 
कृरे वज्ञ वासवकर भगा #& उदयाचर कहं रेह उछंगा ॥७॥ 
प्रम चतुर सेनप इदि लागी ॐ रबुपतिकृषा अतिरि बड़भागी ॥८॥ 
यह इन्द्रके वज्रको भी तोड सकता है, उदयाचर पर्षृतको गोदीम उढा सकता ह ॥ ७ ॥ 
यह सेनापति परम चुर है, रघुनाथजीकी कृपासे अत्यन्त बढ़भागी है ॥ ८ ॥ ~ 
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दोदा-पांड धरा धर चापे, पन्नग होड अकाज ॥ 
र मेन अग्रसर देखहु, यह अंगद युवराज ॥ २४ ॥ 
जो पगसे प्रथ्वीको धर दवाव तो शेषजी वया हो जार्थ, यह वही सेनाके आगे यवराज 
अंगद है, उसे आप देखिये ॥ २४ ॥ 
यह जो श्वेत वरण तु रेखा ॐ मनह रजत गिरि शंग विशेखा ॥१॥ 
दीं केश दारण अुजदण्डा ॐ चपरू चरत बल इदि भृचण्डा ॥२॥ 
यह जिसके ङारीरमे सफेद धारस्य पड़री ह मानो चांदीके पवंतकेश्ंग है ॥ १॥ छ्वे 
कैश्च ओर कठिन सुजदण्ड है, चठनेमं बड़ चपर ओौर बर इद्धि तीव्रै ॥२॥ 
वास करं जटनिधिके तीरा ॐ पान करं गोमती खनी ॥३॥ 
तृप्‌ सुग्रीव केर अधिकारी ॐ सबल व्यूह यहं रच सवारी ॥७॥ 
ससुद्रके किनारे रहते, गोमतीका न्दर जर पान करते है॥३॥ यह राजा सभ्रीबके 
अधिकारी हँ ओर सवर व्यूह रचना अनूटी जानते हं ॥ ४ ॥ 
जन्मत चद्रहि यसन उड्ाना ॐ इदहिकर पुरूषारथ जग जाना ॥९५॥ 
निरखि गगन राकाशशि सोहा #शिञ्जु अजानतेहि खमि मनमोडहा॥&॥ 
यह जन्म ठेते ही चन्द्रमाके खानेको उड़ा, इसका पुरुषाथ जगत्‌ जानता है॥ ^ ॥ 
आकारामें प्रणमासीका चन्द्रमा सुन्दर देखकर इसका मन मोह गया, क्योकि उस समय यह 
अजान वालक था ॥ ६ ॥ 
धरणी धसक धरन जब उड़ऊ ॐ सत्तर योजनते पुनि रिरे ॥७॥ ` 
जब यह पकंड़नेको दौड़ा, तब पृथ्वी धसक गयी ओर फिर यह सत्तर योजनसे 


लोटा ॥ ७ ॥ 
दोहा-कोटि पचात _मकंट, रहं सव॑दा साथ ॥ 
धर काह ते रण रि सके, कुमुद नाम कपिनाथ ॥ २९ ॥ 
पांच सौ करोड़ बानर इसके सदा साथ रहते हँ यह कालसे भी ड़ सकता हे, इन वानरोके 


स्वामीका नाम सुद्‌ ह ॥ २५९ ॥ र ध ष 
ये देखह जे चहं दिशि घुमड़ ॐ मनं लंक सावन घन उमड़ ॥१॥ 
आगे पीछे दश दिशि धाव्हिं #% शिखा ग तर्‌ तोरत आवहिं ॥२॥ 

( अव ) यह देखो जो चारों ओर घुमडते चरे अते है, मानो लकाम सावनके बादल 
उमड़ अये है ॥ १ ॥ आगे पीछे दशो दिक्ञाओमि दौड़ते है शिरा ओर ८ पर्वतके ) शङ 


व वक्ष तोड़ते आते ह ॥ २ ॥ 
६१ 
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खहख नागब सबहि समाना ॐ सप्त॒ पद्य ऽनकृर परिमाना ॥३॥ 


काशीषपुरी बास इन्ह केरी ॐ समर कतं जिन पीठ न फेरी ॥४॥ 
इनमं हजार हाथियोँका बर प्रत्येकको हं, ये सब बानर शिनतीमे सात पद्य हं ॥ ३ ॥ इनका 
कारीपुरीम वास हे, युद्धम उन्होने कभी पीठ नहीं फेरी दहं ॥ ४॥ 
तीक्ष्ण दन्त नखाथुधधारी # द्रन्द्र युद्ध यह जानि भारी ॥५॥ 
धूमकेतु यूथप इन्हकेरा ॐ छंका निकट कीन्ह जेहि डरा ॥६॥ 
बड़ तीक्ष्ण दात नख आयुध धारण करनेवाटे ये दद्‌ युद्ध अच्छा जानते हं ॥ ५ ॥ इनका 
यूथपति धूमकेतु हे, जिसने छंकाके निकट डरा किया टे ॥ ६ ॥ 


इहिकर जेठ -वेधु ज॒मवन्ता ॐ तेहिके बख्क्र पाव को अता ॥७॥ 
देव॒ दूनुज को नञ्च तादी ॐ धरा होहि कर कन्दुकं जाही ॥८॥ 


इसी के बड़ भाईका नाम॒ जाम्बवन्त है, उसके बरुका अन्त कौन पा सकता हं! ॥ ७॥ 
उससे देवता राक्षसोंम कौन ठ्ड सकता ह  प्रथ्वीको वह गदके समान उठा सकता हं { ॥ ८ ॥ 


षस अशक  नर्मदातीरा % अशनि समान अभेद शरीरा ॥९॥ 
यह निभेय नमेदाके किनारे बास करता है, इसका वज्जके समान अभेद्य शरीर हं ॥ ९ ॥ 


दोहा-स्चिव सुकंठ जकर, रघुवरकर प्रियदास् । 
\ सो जड मद जो याहि रण, चह जीतनकी आस ॥ २६ ॥ 


यह सुग्रीवका मन्त्री ओर रघुनाथजीका प्यारा दास है, बह महा मूख है, जो युद्धमं इसको . 
जीतनेकी आशा करता हो ॥ २६ ॥ 
अब देखड यह यूथ अपारा % पीतवरण होह गयउ पहारा ॥१॥ 
बास अरूण मरीच जस पूरी ॐ निशिचर निकर तमी चहं इ ट)॥२॥ 
अब इस अपार यूथको देखिये जिसके रंगसे पहाड़ पीला हो गया ह ॥ १ ॥ जेसे प्रात 
काकी कार किरणं एूटती हों ओर राक्षसरूपी अन्धकारका नाश करना चाहती ह ॥ २ 
चौविस अबुद्‌ इनकर नजूदा % सहस बुन्द सम कोरि समुदा ॥३॥ 
शिला शरु जे आगे परीं # पौयन मदि गद सम करीं ॥४॥ 
इनका समूह चौबीस अरवका दै, सहस्र उन्दके समान इनका करोडौका समूह है ॥ ३ ॥ जो 
शिका वा पव॑त आगे पड़ते ह उन्हं य पावोँसे मल कर गदेके समान कर देते दहं ॥ ४॥ 
कंचन गिरि कंद्रके वासी # इनकर यूथनाथ अविनाशी ॥५॥ 
अतिबल वासवकर हितकारी % सखा सुकंठ केर सुखकारी ॥६॥ 
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ये सब सुमेरु पवतकी कन्दराके बासी दै इनका यूथपति अविना्ञी है ॥ ^ ॥ यह अतिषल- 
वाच्‌ इन्द्रका हितकारी हे ओर सुभ्रीवका सुखदायक भित्र दहे ॥ ६ ॥ 
पान करे गंगाकर नीरा # पवेत ग समान शरीरा ॥७॥ 
छिन छिन सहनाद जो होई ॐ गजंत आवत है कपि सोई ॥<८॥ 
वह गङ्ाका जठ पान करता हं ओर पवत शङ्खके समान इसका चछरीर ह ॥ ७॥ यह जो 
छिन छिनम सिंहनाद होता है, सो यह वही वानर गजंता चखा आता हे ॥ ८ ॥ 


दोदा-यद्य तिह मंडगलितं गज, बकर नाहि न अन्त ॥ 
धर, यह कपि राजा केडरी, यवन जाद्यं हंठमन्तं ॥ २७ ॥ 


जरिलोकीम्‌ जिसका यश्च फैठ रहा हे इसने अनेक हाथी सारे ह, बरका अन्त नहीं है, थह बे 
ही बानरोकि राजा केदारी द जिनका पुत्र दनुमाच्‌ हं ॥ २७ ॥ 
उत्तर दिशि देखह रजधानी ॐ जब दकार खमि शमे उडानीं ॥१॥ 
मकंट निकर विकल बल टूटे ॐ आवत उदधि कर जञ टे ॥२॥ 
अब इस राजधानीसे उत्तरकी ओर देखिये मानो दकाङके निसित्त दीडी उडती ह ॥ १॥ 
वानरोँके समूह वड़-वड़े बली एेसे चर आते ह, मानो सञुद्रके किनारे छटे चरे आते इं ॥ २ ॥ 


इहि दल यूथनाथ जो अहईं ॐ अति बलवन्त राज सग २३ ॥३॥ 
कृपिके प अनल अविनाशी ॐ ये दोउ पारिपा्रके वासी ॥9॥ 
इस दरका जो यूथनाथ है बह बड़ा वरी ह ओर राजाके संग रहता हे ॥ ३ ॥ कपिके रूपम 
साक्षात्‌ अविनाश्ची अभि ही है, यह दोनों पारिपात्रके रहनेवारे ह ॥ ४ ॥ 
अति खुन्दर अरू समर विपक्षा # महाबरी .दोड गवय गवक्ा ॥९॥ 
ये दोड गजेत अति रणधीरा ॐ पीवरं त॒गमद्र॒कर नीरा ॥६॥ 
अति सुन्दर ओर युद्धमं बडे प्रवीण महावरी ये दोनों. गवय गवाक्ष है॥ 4 ॥ ये दोनों 
रणधीर जो गते है सो ठंगभद्रा नदीका जर पीते है ॥ £ ॥ 
सत्तर सहस नाग बल जादी ॐ इनमे एक कहं मै तादी ॥७॥ 
अपर बली गँधमादन नामा # रण अजेय पुनि सब गशणधामा ॥८॥ 
इनमें एकको सत्तर हजार हाथियोका बरु है, उसे मे कहता ह ॥ ७ ॥ इस बीका गन्धमादन 
नाम है, रणमं अजीत ओर फिर सब अणोँका धाम है ॥ ८ ॥ 


दोहा-षास्व विवुध-छन्दमर्ह' तेजन मर्ह जस माल ॥ 
र, पनप नाम यह वानर, अतिबल नीति निधा ॥ २८॥ 
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देवताओमि जैसे इन्दर, तेजोमे ससे स्थ रेसे ही यह पनप नाम वानर अत्यन्त बरी ओर 
नीतिका घर हे ॥ २८ ॥ 
यह जो कुुदपत्र सम देहा ॐ जस कैखाश शरद कर मेहा ॥१॥ 
लोचन मधु ्िगरु अति लोने ॐ कामूप चितवत चहँ कोने ॥२॥ 
यह जो कुमुद्‌ ८ बबूरे ) पत्रके समान देहवाखा जैसे कैखासके उपर शरदका मेह होता ह 
॥ १॥ जिसके नेत्र मधु पिङ्गर ( भूरे) ह ओर खुन्दर ई, कामरूपधारी चागो कोनेको 
देखता हे ॥२॥ - 
लेका सीह ठंगूर पिराई ॐ गजैत प्रख्य सेघकी नाई ॥३॥ 
सुरपति साथ युद्धकदहं गय ॐ तबसे कासह्प ` हं गय ॥४॥ 
ङंकाकी ओर ठंगर फिराता ओर प्रल्यकाटीन मेघके समान गजता है ॥ ३ ॥ यह इन्दरके 
साथ ( देत्योँसे ) युद्ध करनेको गया था, बस तवसे ही कामरूप हो गया अथात्‌ जो चाहता हं 
दी रूप धारण कर रेता हे ॥ ४॥ 
मघवा इदिसन कीन्ह मिताई ॐ करे सदा यह देव सहाई ॥५॥ 
सदस कोटि कंपि इरहिके संगा % रीते पीत श्वेत बहु रंगा ॥६॥ 
इन्द्रन इससे मित्रता कर टी दहै, यह सदा देवताओंकी सहायता करता हं ॥ « ॥ हजार 
करोड़ वानर इसके साथ ईह, जो ठार पीठे सफेद अनेक रंगके दँ ॥ ६ ॥ 


वचन सूषा मम प्रमु यह नादीं % अपर वालि जानहु सनमादीं ॥७॥ 
द्रदुर शेर सदन यदि केरा $ मन वच कर्थं रासकृर चेरा ॥<॥ 
दं प्रमु! यह मेरा वचन श्रूठा नहीं है, इसे आप अपने मनम दूसरा वाङ दी जानिये ॥ ७॥ 
इसका द्रटुर पवतम स्थान हं, यह मन, वचन, कमसे, रामका चेखाहे॥ ८ ॥ 


दोदहा-गिखििर छँधत आवत, चरतं उडावतं रेणु ॥ 
| £ तरणि तेज इन शूेउ, तारा तनय सुषेण ॥ २९ ॥ 


यह जो पवेत लांघता आता है जिसके चलनेमे बड़ी धूरि उडती है, जिसने सूयेका तेज भी 
रूध दिया हे, जिसकी तारा बेदी हे, इसका नाम सुषेण & ॥ २९ ॥ 
यह कपि खसत मनड गिरि गे ॐ दिन शुखछबि जस रहत सुमे ॥१॥ 
सो कपि प्रथम कंक जेहं जारी % प्रथु केहि लगि आवत इदि बारी॥२॥ 
इस वानरफो देखो जो गेरूके पवेतके समान शोभायमान होता ३, जैसे दिनम सुमेरुकी छवि 


होती द ॥ १ ॥ यह वही वानर ह, जिसने मथम कंका जकायी थी, है प्रभु | न जाने अब यह 
दूसरी वार यहां क्यों भाता ह { ॥ २ ॥ 
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अंजनि गर्भं जन्म जब भयऊ ॐ क्षुधित जननिसन अरत ठय ॥३॥ 
तेहि कह सुपक अर्ण फर खाहू ॐ सनत चितव इत उत चित चाह ॥४॥ 

जव माता अजनीके गभसे जन्म लिया, तवं भूख दो मातासे परृखने ठगे ॥ ३ ॥ उन्टोनि कदा 
पक्व काढ फट खाओं यह्‌ सुनकर अपनी इच्छास् इधर उधर दखन छग ॥ >॥ 
बाल अङ्ण कखि गगन उडाना % अखत तरणि वासवं तब जाना ॥५॥ 


मारेउ वज्ञ ॒चिद्वुकं भह टेढ़ी %& कोपि पवन समीर सब बेदी ॥&॥ 
प्रातःकाठके वार सूयको देखकर आकारम सूयके खानेको उड़, तव॒ इन्द्रने यह जानकर 


॥ ९॥ वज्र. मारा, तो इसकी टोदीद्दी दहो गयी, जिससे पवनने ऋोधकर सब तायु 
रोकं दी ॥ ६ ॥ 
देव विकल होइ अस्तुति कीन्हा ॐ कुङिश दो त अस वर दीन्हा।७॥ 
पवन वायुने तब तजि दीन्दी % जय जयकार दैवं सब कीन्ही ॥८॥ 
देवताओंने व्याक होकर स्तुति की ओौर यह वर दिया कि, इसका शरीर वज्रके समान हो 
जायगा ॥ ७ ॥ तव पवन देवने वायु त्याग दी ओर सब देवताओंने जय जयकार क्रिया ॥ < ॥ 
विद्या पृत्‌ भावुके पाहीं % उल्टी गति रति आगे जाह ॥९॥ 
वारिधि लपे गोपद जैसे ॐ यहि कषीशसन जञ्चब केसे ॥१०॥ 
सूयसे इन्होंने विद्या पदी है, उल्टी गतिसे सयके सम्मुख उलटे चङे थे ॥ ९ ॥ इसने समु- 
प्रको गोपदकी नाई खांधा, अतः इस कपिश्रेष्टसे अव कंसे युद्ध करोगे ! ॥ १०॥ 
दोहा-अंवक पीत बाल रवि, वदन तेज॒ अति राज ॥ 
रुर . पवनते वेग अधिक जतु, अनर नितंब सभाज ॥ ३० ॥ 
इनके सुखका तेज प्रातःकाटीन सूयंके समान रै, अख पीटी हं, पवनसे भी अधिक वेग हे 
अभ्रिके समान नितब शोभित है, इनसे केसे र्डोगे { ॥ ३० ॥ 
अतसी कुसुम वरण तनु रेखा ॐ& पुरूष पुराण धरे नर बेखा ॥१॥ 
मत्त गजेद्‌ शुण्ड अजदण्डा ॐ धठुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥२॥ 
अलसीके एूर सरीखा जिनके शरीरका वण ओर रेखा रै, बे पुराणपुरुष मनुष्यका वेष धारण 
किये ह ॥ १ ॥ जिनके सुजदण्ड गजेन्द्रकी सूडके समान हं, जो धनुष, बाण ओर तीक्षण तल- 
वार धारण किये है ॥२॥ 
उर विशार अति उत्रत कंधर ॐ कम्बु कण्ठ रेखा प्रसन्न वर ॥३॥ 
शख छषिकी उपमा कवि जोहै % शशि सरोज सम कदे न सोरे ॥४॥ 


१. गायके खुरसे पृथ्वीम जो गढ़ा पड़ जाता है ओर उसमें जितना जल आता है, उसको गोपद जल कहते हे । 





( ९६६ ) म उलसीक्ृत सखटीकरासायण >< ३० 


जिनका हृदय बडुत बङा, कंये ऊंचे, शंख सरीखी गदनपर रेखा पड़ी दै, _मसन्न वदन ॥३॥ जो 
कवि सुखकी छविकी उपमा द्द तो चन्द्रमा ओर कमलके समान कहनेमं शोभा नरीं पति ॥४॥ 
दशन ्पौतिकी कांति कटै को ॐ रृलकत मन पटत्रदि रृटै को ॥५॥ 
देखत अधरनकी अशूणाई % भिम्बाफर बन्धूक जाई ॥६॥ 
ट दातोंकी पक्तिकी चमकको कौन कहे उपमा देनेको सन रलचाता है, परन्तु किंससे उपमा 
द्‌ १ कोई उपमा देने योग्य नहीं ॥«॥ होटोंकी लारी देखकर कन्दूरी ओौर गु दुपहरियाके 
पूरु रजाते ह ॥ ६ ॥ 
शुक तण्डि नासिका रजावे % थके सुकवि नहिं परतर _ आवें ॥७॥ 
शीश जटाके सङ्कट बनाये # भार विशार तिख्कं अति भाये॥<॥ 
जिनकी नासिका तोतेकी चोंचको लजाती रै, श्रेष्ठ कवि थक गये कोई उपमा ( समान ) 
नहीं मिकुती ॥ ७ ॥ शिरके ऊपर जटाके सङ्कट बनाये हुए, चौडा साथा उसम बहुत सुन्दर 
तिरुक रुगाये इए हं ॥ ८ ॥ 
दक्षिण दिशि लक्ष्मण बल्वीरा ॐ रामबाह सम अति रणधीरा ॥९॥ 


इनके दक्षिण दिज्ञामं ब्वीर लक्ष्मणजी वैठे दँ जो रणधीर रघुनाथजीकी बाहुके समान 
हे ॥९॥ 


दोहा-वाम विभीषण सोहहीं, शिर अम्षिका राज ॥ 
धर वीज मत्र सव जानी अवक करहि अकाजं ॥ ३१॥ 


बाई ओर विभीषण शोभित है, जिनके माथे पर राज्य अभियेकका तिलक ल्ग रहा हं ` 
बीज मन्त्र अथात्‌ आपके सब छिपे इए भेदोंको जानते हँ अव ( रामचन्द्रजीके कामम ) वित्र 
केसे करेगे ! ॥ ३१॥ ॑ 

अस देख यह सेन सदाईं % मादौ मेघ घटा जवु छाई ॥१॥ 

कन्या एकं ब्रह्म उपजाई # नयनभूरि अङ रप दुनाईं ॥२॥ 

अव देखिये यह जो खुन्दर सना भादोंके मेघसरीखी छा रही दे ॥ १॥ एक कन्या ब्रह्मा 
जीने उपजायी, जिसके सुन्दर नयन ओर सुन्दर रूप था ॥ २ ॥ | 

वारु भाव दिनकर बल दीन्हा ॐ ऋतु जानी वासव रति कीन्हा ॥३॥ 


जातकं जमख्वीर दोड जाये % देव अंश वानर तञ पाये ॥४॥ 


सूर्यका पसीना बालोंपर गिरा ओर कतु जानकर भोग इन्द्रे किया ॥ ३ ॥ उर््दीकि वीय॑स 
दो वीर उत्पन्न हए । देवताओकि अंशसे उत्पन्न हुए, वानरका शरीर पाया ॥ ४॥ 
किष्किधापर इनकर _ थाना ॐ देव सरिस मधुवन उद्याना ॥५॥ 


ऋष्यमूक इनकर विभ्रमा % चातुमास्य बसे जै रामा ॥६॥ 


३१ => टल काकाण्ड ६. )६< ( ९७ ) | 
इनका स्थानं किष्किन्धा पर हं, जहका मधुवन, देवताओं के नन्दनवनसे श्रेष्ठ द ॥ « ॥ इनका 
विश्राम कष्यमूक पर्मतपर है, जरा चार यहीने ( चौमासेम ) रघ्रुनाथजी चसे थे ॥ & ॥ 
वाली ज्येष्ठ राम्‌ रण मारा ॐ यहि कं राजतिखक भमु सारा ॥७॥ 
तारा ताञ्च महं पटरानी ॐ जेदहिकर्‌ छत अंगद अतिज्ञानी ॥<॥ 
वाछि इससे बड़ा था, जिसको ठड़ाईमं रघुनाथजीने मारकर इसे राजतिलक दिया है ॥ ७ ॥ 
अब तारा उसकी पटरानी इई ह, जिसका पुत्र अङ्गद वड़ा ज्ञानी हं ॥ < ॥ 
सहस शङ्कर अर्बुद एका ॐ अद्‌ सहस किं इन्द्‌ विवेका ॥९॥ 
सदस बरन्द गणकन मनमाना ॐ महापञ्च तेहिकर परिमाना ॥३०॥ 
हजार शंका एक अर्व ओौर हजार अंका एक बन्द होता ह ॥ ९< ॥ ज्योतिषियोनि इजार 
बृन्दका महापद्म कहा है ॥ १० ॥ 
ठेसे_ पद्म अगरईइ _ साजा ॐ विग्रहं बदेड रामकं काजा ॥११॥ 
तीर वेष अश्‌ नयन विशाखा # कम्बुकण्ठ मोतिनक माला ॥१२॥ 
देसे अटारह पद्म बानर रधनाथजीके निमित्त आपसे समर करनेको सजे इए ह ॥ ११ ॥ जिनका 
वीर वेष, विशाल नेत्र, शंखके समान जिनकी गदंन ओर उसमं मोतियोकी माखा परे ई ॥१२॥ 
दोहा-स्ती सादि सहल बल, सदा धमकी सीव ॥ __. 
रूष श्वेत छत्र शिर शोयित, यह रजा शुग्रीव ॥ ३२॥ 
साठ हजार हाथिर्योका इसे, बर है, जो सदा धमंकी मयादा है, श्वेत छत्र जिनके शिरपर 
दोभित है, सो यह राजा सुग्रीव हे ॥ ३२ ॥ 
दोहा-इहि विधि सक दिखाये, सारन कपि दर जह ॥ 
गने न रावण काट्वश, अतिशय गवं समूह ॥ ३३ ॥ 


इस भकार सारनने सव कपिदलके यूथ दिखाये, परन्ठु रावण कारके वरीभूत इआ अत्यन्त 
अभिमानरे कारण कछ नहीं गिनता हं ॥ ३३ ॥ 


इति क्षेपक 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डातरगंतद्वितौयो विश्रामः ॥1 २॥। 


दोदा-यहि वतीय विश्रामे, अंगद आज्ञा पाय ॥ 

ध्र रावणको दबे, फिर आये सय॒ज्ञाय ॥ २ ॥ 
ददौ प्रात जागे रघुराई % पा मत सब सचिव बुराई ॥१॥ 
कहहु वेग॒का करिय उपाईं % जाम्बवन्त कह पद शिर नाइ ॥२॥ 


( ९&<८ ) अ तुलसीक्रल सटीकरामाथण £< २३२ 
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( ञसाईजी रघुनाथजीके निकट हँ, इस कारण रघुनाथजीके प्रसंगको इटा ओर रावणके 
्रसंगको वह्यं छिखते ह ) रघुनाथजी भरातःकार जागे, तो सब मत्रियोको इलाकर सम्मति पी 
॥ ९ ॥ शीघ्र कहो क्या उपाय करे ? तब जास्बबन्त चरणो शिर नवाकर बोरे, ८ रघुनाथजी 
के तीन सन्त्री खख्य है सुग्रीवः विभीषण ओर जास्बवन्त । सुप्रीवका मत विभीषणकी. शरणा- 
गतिसं ओर विभीषणका मत सागर उतरनेम ठे चुके, अव॒ जास्बवन्तकी बारी आयी ) ॥ २॥ 

सुज सवेज्ञ सकल उरवासी ॐ सवं प सब रहित उदासी ॥३॥ 

मंज कब निजमति अतरसारा ॐ दूत पटाइय वालि मारा ॥४॥ 

` हे सवज्ञ ! सवके हदयमं वास करनेवारे सबरूप ! सबसे रहित ! उदासीन ! सुनिये ॥ ३ ॥ 

अपनी मतिके अनुसार मे मन्त्र ( सम्मति ) कहता दँ कि षाङिके बेटे अङ्कदको दूत बनाकर 
भेजियि ॥ ४ ॥ 

नीकं मन्ञ सबके मनमाना ॐ अंगदसन कद कषानिधाना ॥५॥ 

वाङ्तिनय बुधि बरु गुणघामा # लंका जाह तात मम कामा ॥६॥ 

यह नीक मनर सवको भटा लगा, तव अङ्गदसे दयाक्षागर रघुनाथजी बोटे ॥ ^ ॥ हे 
अङ्गद्‌ ! आप इद्धि; बरु ओर युणोके धाम हो हे वत्स ! मेरे कार्यके निमित्त आप कंकामं 
जाइये ॥ ६ ॥ 
बहत बुञ्ञाय तुमि का कद ॐ परम चतुर मै जानत _ अहे ॥७॥ 
काज इमार तासु हित होई ॐ रिपुसन करट बतकदी सोई ॥८॥ 
भ आपको बहुत समञ्ञाकर क्या करू ! क्योंकि परम चतुर हो यह जानता हूँ ॥ ७ ॥ जिससे 
हमारा काज ओर रावणका हित हो, वही वात्ता शातरुसे कीजिये, आश्य यह किं हमारा काज 
राबणका मारना ओर उसका हित सक्त होना है ( सो वही करना जिससे विरोध बे ) ॥ ८ ॥ 


-श्रथु आज्ञा धरि शीश, चरण वैदि अंगद्‌ उटेड ॥ 
सोई णण सागर इश, रम इषा जापर करहु ॥ ॥ 


मश्ुकी आज्ञा शिर धर चरण बन्दन करके अङ्गदजी उठे ओर बोरे-हे ईश ! दे राम ! वही 
गुणसागर हं जिसके ऊपर आप कृषा रं ॥ ४ ॥ 


सोरठा-स्वयं सिद्ध सब कान, नाथ _ मोहि. आद्र दयउ ॥ 
अस्‌ विचारि युवराज, तु णएरुकित दषित भयउ ॥ ९4 ॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके कायं तो स्वयं ही सव सिद्ध है, परं यह आपने सुञ्ञे आदर दिया, यह 
विचार अङ्गद जी शरीरस घुरुकित होकर मस॒न्न हो उ>े ( माघ वदि पडवाको अङ्गद चठे )॥५॥ ` 
वेदि चरण उर धरि प्रभुताई ॐ त चलेड सबहि शिर नाई ॥१॥ 
प्रद प्रताप उर सहज अर्शका % रण बौङ्रा वालिश्वुतं बंका ॥२॥ 
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चरण बन्दन करके रघुराइकी यश्चुताइ दयम धारण कर सवको शिर नवाय अङ्दजी चछ 
॥ १॥ रघुनाथजीका प्रताप हृदयम होने से थे सहज ही अशंक ओौर रगके वाके वालिङमार 
बड दढ दह्‌॥२॥ 
पुर पठत रावणकर बेटा ॐ खेरुत रहा सो होड गड टा॥३॥ 
बातदहि बात क्षं वदि आई # शुगर अतुरू बर पुनि तङ्णाई।४॥ 
नगरमे घुसते ही एक रावणके वेटेसे जो खेर रहा था भंट हो गयी ॥ ३ ॥ बातों ही बातोसि 
रिस बद्‌ आयी, क्योंकि दोनों अदु बख्वाच्‌ ओर युवा ( जवान ) थे अर्थात्‌ राबणके घ॒त्रें 
पूछा बन्द्र त कोन है ? अगदने कहा, चँ रघुनाथजीका दत द्र, तव उसने कटा जिसकी पतनीको 
हमारे पिता हर खाये ह { अङ्कद बोरे ये उन्दीका दूत ह्रं जिन्ोँने तेरी एूषीकी नाक काट 
डाटी यही कषं हे ॥ ४॥ 
तेहि अंगद कहं छात उगहं ॐ गहि षद पटकेड भूमि अमाई ॥4॥ 
निशिचर निकर देखि भट भारी ॐ जरं तदहं चरे न सकर षुकारी ॥&॥ 
उसने अङ्गदको लात उठायी, उन्होने उसका पाबे पकड धुमाते इए पृथ्वी पर दे पटक 
। ९ ॥ राक्षसोनि जव देखा किं वड़ा योद्धा हे तब ॒ जहां तहां चङे, पुकार नहीं सकते ॥ ६ ॥ 
एकं एक सन ममं न कददीं ॐ सयुञ्चि ताञ्च बर चुप डोह रददीं ॥७॥ 
भयउ कोराहर नगर रमं्ञारी ॐ आवा कपि ठका जेहि जारी ॥८॥ 
एक एकस भेद नहीं कहते उसका वर समञ्चकर चुप हो रहे है, कहीं वधः पाठ है तो यह 
अथं करना कि उसका मरना समञ्च चुप हो रहे ॥ ७॥ ठकाम वड़ा कोराहल हआ कि बही 
कपि आया है जिसने कका जायी है ॥ ८ ॥ 
अब धों काह करहि करतारा ॐ अति सभीत सब करहि विचारा ॥९॥ 
बिन पूछे मशु देहि बताई % जेहि बिरोकि सो जादि सुखाईं ॥१०॥ 
अव देखिये करतार क्या करे ! सब कोइ वहत उरकर विचार करते ह ॥ ९ ॥ बिना पूछे 
मागं बता देते हं जिसकी ओर देख छ सो सूख जाय ॥ १० ॥ 


दोहा-गयो समा दरबार रिप शमिरि रशमपदकंज ॥ 
तर, सिह ठवनि इत उत चिते, धीर बीर बल पंज ॥ ३९ ॥ 


अङ्गदजी शञ्चकी सभा दरबारमे रघनाथजीके चरणकमल्को स्मरण कर गये, सिहके समान 
चाटसे इधर-उधर देखने कगे, बड़ धीर बीर बरुके सागर हँ ॥ ३४ ॥ 
तुरत निशाचर एक पठावा # समाचार रावणिं सुनावा ॥१॥ 


सुनत वचनं बेड दशशीशा # आनउ बोलि कहाँ कर कीशा ॥२॥ 


( ७० ) >> वलसीकृल खटीकरायायण +< ३४ 


तुरन्त एक्‌ राक्षसको भेजकर राबणको समाचार सुनाया ॥ १ ॥ वचन सुनकर रावण बोढा 
डला राओ कहांका बन्दर हे ?॥२॥ 
आयसु पाय दूत बहु धाये ॐ कपि कुंजरहिं बोले आये ॥२॥ 
अङ्गद दीख दशानन वेसा # सदित प्राण कनर्‌ गिरि जेसा॥४॥ 
आज्ञा पाकर बहुतसे दूत दौड ओर कपिर्थोमं दस्तीरूप अङ्कदजीको बुला राये ॥३॥ 
अङ्कदने रावणको देखा मानो प्राण सहित कजञ्जर गिरि ८ काटठा पहाड़ ) हे ॥ ४॥ 
थुजा विटप शिर शृद्क समाना %& रोमावली क्ता तङ नाना ॥५॥ 
सुख नासिका नयन अङ्‌ काना # गिरिकंदरा खोड अललमाना ॥६॥ 
जा बृक्षोकं समान, शिर पवेतोंके शग ससान , रुए रतावेर ओौर अनेक दृक्षोसि ह ॥ « ॥ 
सुख, नासिका) नेत्र ओर कान पवेतकी कन्दरा ओर खोहके समान हँ ॥ ६ ॥ 9 
गयडउ सभा मन नेकु न सुरा % वाङ्तिनय अति बर बङ्गा ॥७॥ 
उ सभासद्‌ कपिकरँ देखी ॐ रावण उर भा क्षोभ विशेखी ॥८॥ 
सभाम गयं मनम जरा भी नहीं घवराये, क्योकि वाङिपुच्र ्ड़ईैका अत्यन्त बांका वीर है 
॥ ७ ॥ कपिको देखकर सव सभासद्‌ उडे किन्तु रावणके हृदयम बड़ा क्रोध हआ, आप भी 
उठन्‌ा चाहता था पर काजसे न उठ सका, इस कारण मनम बहुत क्षोभ हआ ॥ ८ ॥ 
दोह्या-यथा मत्त गूथ मरह, _प॑चानन्‌ चछि जाय ॥ 
4 राम प्रताप सुमिरि उर, बेट सबहि शिर नाय ॥ ३५॥ 
जैसे मतवा हाथियोंके बी चमे शर चका जाय, इसी भकार रामका भरताप हृदयमें संभार कर 
सबको शिर नवाय बैठ गये क्योंकि, सभा भी इनके आद्रको उटी थी अथवा इनके वैते दी 
सब सभाका शिर नीचा हो गया, चार पजे ओर एक मुखसे शेर पश्चानन कहलाता है ॥ ३५९ ॥ 
कट दशकेघ कवन ते बद्र ॐ मै रघुवीर इत दृशकंध॒र्‌ ॥१॥ 
मम जनक तोदि रदी मिताई ॐ तव्‌ हित कारन आयं भाई ॥२॥ 
रावण बोला-बन्द्र्‌ वू कौन द { अङ्गदजी बोले-रावण ! में रधुनाथजीका इत ह ॥ १॥ 
( रावण बोखा यहां केसे आये हो ! तब अङ्गद बोरे) मेरे पितासे ओर आपसे मित्रता थी, 
इस कारण आपका हित करनेके निमित्त आया हू ॥ २ ॥ 
उत्तम कुरु पुलस्त्य कर नाती ॐ शिव विरंचि प्ूजेहु बहु भाती ॥३॥ ` 
` वर पायड कीन्डेड सब काजा # जीतेहु रोकपारु सुरराजा ॥४॥ 
आपका श्रेष्ठ कुर हे पुलस्त्य कषिके आप नाती है, शिब जह्माजीका अनेकं प्रकारसे पूजन्‌ 
किया है ॥ १॥ वर पाकर सन काम किये छोकपाल इन्द्रादिक जीत किये ॥ ४॥ 
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तृप अभिमान मोहवश किम्बा ॐ इरि आनेह सीतदि जगदम्बा ॥९५॥ 
अब श्युम कदा सुनहु वम भोरा ॐ सव्र अपराध क्षमि प्रथु तोरा ॥&॥ 
हें चप | आप अभिमानसे या मोहे वा राजमदक्षे जगदस्बा जगन्माता जानकीको हकर 
खाये हो ॥ ५ ॥ परन्तु अब मेरा ययुभकारक कहना सुनिये तो रघ्ुनाथजी आपके सब अपराधो 
को क्षमा कर देंगे ॥ ६ ॥ 
दशन गदृहु तृण कंठ ङटारी ॐ पुरजन संग सहित निज नारी ॥७॥ 
साद्र जनकसुतहि करि आमे ॐ इहि विधि चल सकर भय त्यागे।८॥ 
अथात्‌ दांतोँम तिनका धरिये ( गाय बनिये ) गरेमे ऊठारी उ्टकाडइये, जिससे अपराधी 
सूचित हो नगरके मनुष्यों सहित अपनी चखीको संग छे छीजिये ॥ ७ ॥ ओर आदरपूर्वकं 
श्रीजानकीजीको सबसे आगे कीजिये, सारा इस प्रकार सब भय छोडकर चचिय ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रणतपाल रघुवंशमणि, वाहि बहि अवं मोहि ॥ 
धर, सुनतहि आरत वचन प्रु, अभय करहिगे तोहि ॥३६॥ 
( ओर जाकर किये ) हे दीनोंके रक्षक रदुनाथजी ! अव मेरी रक्षा कीजिये! रक्षा 
कीजिये, यह दुःखके वचन सुनते दी रधुनाथजी आपको अभय कर दंगे ( यह सुनकर रावण 
कहने खगा ) ॥ ३६॥ 
रे कपि षपोचन बोर सैभारी ॐ मूढ न जानसि मोहि सुरारी ॥१॥ 


कह निज नाम जनक कर भाई ॐ केहि नाते मानिये मिताई ॥२॥ 
रे वानरके बञ्वे ! सभारुकर नहीं बोक्ता, मूखं ! नहीं जानता कि म देवताओंका राच्च हं { 
॥ १ ॥ अरे भाई | अपने बापका तो नाम बता, मे किंस नातेसे मिता मानू ॥ २ ॥ 


अंगद नाम वालिकिर बेटा ॐ तोसों कबं भई हो भटा ॥२॥ 
अगद वचन सनत सङ्चाना % रहा वाछि वानर मै जाना ॥४॥ 
( अङ्गदजी बोठे ) अङ्गद मेरा नाम दै, वालिका पुत्र हं, आपसे उनसे कमी भेट इहं थी 
॥ ३ ॥ रावण यह अङ्दजीके वचन सुनकर सकुचाया ओर कहने लगा हाँ एक वाङ वानर 
था उसे मे जानता हूं ॥ ४॥ 


अंगद तुदी वालिकंर बालक # उपजेड वंश अनर ऊुर्घालक ॥५॥ 
गभं न गयउ वृथा तुम जाये ॐ निज अख तापस दत काये ॥&॥ 

अङ्गद त उसी ( वीर ) बगारिका बालक हे, तू अपने रुके जलानेको अभिरूप होकर उत्पन्न 

हआ ॥ «५ ॥ तेरा गभ न भिर गया, बृथा ही उत्पन्न हआ, जो पेसे ब्रीरका एत्र होकर अपने 


मुखसे तपस्वीका द्रत कहाया ॥ ६ ॥ 
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अब कड ङश वाङ कृहं अदहं ॐ बिरहैसि वचन तब अंगद कईं ॥७॥ 
दिन दश गये वाङ्पहं जाई ॐ पृछ ङशर सखा उर ॒ लाई ॥८॥ 
अच्छा अब बाल्िक ऊुशर तो कह) बह कदां है ? तद अङ्कदजी टैँसतते दए बोठे ॥ ७ ॥ 
हे दाशी ! अब दशदिन पीके वाङिपर जाकर ओर उसको हृदयसे लगाकर कुशल पृछना 
अथवा अच्छे दिन ओर अच्छी दश्चा तो बीत गयी अब शरु करट १ ॥ ८ ॥ र 
राम विरोध ङशरु जसि होई % सो सब्‌ होहि सुनाइहि सोई ॥९॥ 
सुन शठ भेद ॒होइ मन ताके ॐ श्रीरघुवीर द्य नहिं जाके ॥१०॥ 
जसा छ कुरार रघुनाथजीका विरोध करनेसे होता दै, वह बाकि आपको सव सुना देगा 
॥ ९ ॥ उपरकी चौपाईमे वाडिका बखान रावण अङ्गद्की निन्दा कर उसको अपनेमे मिखाना 
चाहता हे उसपर अङ्कद जी कते ह, मूख ! सुन भेद तो उसके मनम होता है जिसके मनमें 
श्रीरघुनाथजी नीं होते ॥ १० ॥ 
दोहा-हम ऊक धाक सत्य तुम, ल्पालक दशरीरा ॥ 


‰ अधड वधिर्‌ न अस्‌ कहि, नयन्‌ कान्‌ तव वीरा॥२७॥ 
हे रावण ! हम तो कल नाशक ह क्योकि रधुनाथजीके दास है, आप उनसे तैर करके कुल 
पाठक बनोगे । अरे ! एक भी न वचेगा, जैसी बात सुज्ञसे की है, एेसी तो अंघे वहरे भी 
नहीं कहते, तरे तो वीस अखि ओर वीस कान दै अथवा जिस रका तु पालक है, हम उस 
रुके नाक हँ ॥ ३७ ॥ 
शिव विरंचि सुर सुनि समदाई % चाइत जासु चरण सेवकाई ॥१॥ 
तासु दत्‌ होई दम कुर बोरा % एेसिह् मतिउर विहङ् न तोरा ॥२॥ 
शिव ह्या देवता सुनि्योके समूह जिसके चरणोंकी सेवकाई सब कोई चाहते है ॥ १ ॥ 
मन उसका दूतपन स्वीकार कर॒ ऊरु वाया) रेसी मति दोनेसे भी तेरा हृदय स्यं नहीं 
विदीण होता!॥२॥ 
सुनि कठोर बाणी कपिकेरी ॐ कहत दशानन नयन तेरी ॥३॥ 
खलं तव वचन कठिन सब सऊ % नीति धमं यँ जानत अहऊॐ ॥४॥ 
यह अद्भद्‌जीकी कठोर वाणी सुन नेत्रो डक कर रावण बोला ॥ ३ ॥ दुष्ट ! यह तेरे सब 
वचन जो कठोर ई, म इस कारण सहता दं किं नीति धर्मेको जानता दरं ॥ ४ ॥ 
कह .कपि धम शौकूता तोरी ॐ हमं सुनी कृत प्रतिय चोरी ॥५॥ 
दैखेड _ नयन दूत रखवारी ॐ बड़ न मरह धमं तरतधारी ॥६॥ 
अङ्गदजी बोठे हमने आपकी धमंशीरता सुनी दै, कि परायी स्रीको जुरा छाते हो ॥ ९ ॥ 
ओर इतकी रखवाली तौ अखि देखरी, पेते धका त्रत धारण करनेवारे, वरू इब क्यो नरी 
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मरता ! ८ जव अङ्गदजी रावणस बात करते भ उसी समय ङवेरका दूत रावणको समञ्चानें 
आया, कि रामचन्द्रसे भिखाप कर छो, रावण उसको मारकर खा गया उसीपर अङ्गदजी कहते 
है, कि) दत रक्षा अंखिमे देख ढी अव तू इवं सर) बा महावीरजीकी ओर संकेत करते हं 
कि दूतकी पचम ( वारी ) आग ठछगायी यहां नना भी देखना ही ह ॥ & ॥ 

नाकं कान बिनु भगिनि निहारी ॐ क्षमा कीन्ह तुम धमं विचारी ॥७॥ 

धर्मं शीख्ता तव॒ जग जागी # पावा दंशं इमहं बड़मागी ॥<॥ 


नाक कान विना बहिनको देखकर भी आपने धमं ही बिचार कर क्षमा करदी॥ ७॥ 
आपकी धर्म॑रीकता जगतमं व्याप रदीहे, हमारे भी बड़े भाग्य ह जो आपका दश्चन पायं। 


( तवं रावण कहने ठखगा)॥ < ॥ 


दोहा-जनि जल्पसि जड़ जन्तुकपि, शढ विक्‌ मम बाइ ॥ 
र, लोकपा बल विपुर शशि, यक्षन हठ जिमि राह ॥६<॥ 


अरे मूख वानर ! क्यों बथा बकवाद करता दै मेरी कको तो देख, जो लोकषारेके 
चन्द्रमारूपी अपार वरके नाञ्च करनेको राहके समान हं ॥ ३८ ॥ 


दोहा-एनि नम शार मम करनिकर, कर कमलन पर बास ॥ 
धर! शोमितं भयउ मशक इव, रौ सहित केडास ॥ ३९ ॥ 


फिर देख, आकाञ्चरूपी सरोवरमं मेरे हाथरूपी कमलके ऊपर वासकर हसकी नाई 
र्वेतकैलास पवेत शिवके सहित शोभित हआ । अथात्‌ मेने कटाक्ष पवेतको बिना परिश्रम 
उठा ङिया ॥ १ ॥ 

तुम्हरे कर्मज सुन अंगद ॐ मोसन भिरदि कवन योधा वद्‌ ॥१॥ 

तव प्रथुनारि बिरह बल हीना ॐ अवज तासु दख दुखित मलीना ॥२॥ 

अच्छा सुन अङ्गद, यह तो बता तेरे कटकमं सुञ्चसे लडनेवाङे कितने योद्धा हँ १॥ १ ॥ 
तुम्हारे स्वामी तो कड्‌ नीं सकते क्योंकि सखीके वियोगसे बटहीन ह ओर जो उनका छोट 
भाई जड़, सो भी नहीं क्योंकि वह भाईके दुःखसे दुखी हँ ॥ २॥ 

तुम ॒सुरीव कू दुम ॒दोऊ ॐ बन्धु इमार भीर अति सोऊ ॥२॥ 

जाम्बर्वेत मन्ी अति बढा % सो कि होय अब समर अष्टा ॥४॥ 

तुम ओर सुग्रीव दोनों बिरोध नदीके किंनारेके वृक्ष हो, ( परस्पर राज्य प्राभिकी इच्छा 
रखते हो इससे क्या ठ्डोगे { ) हमारा भाई भी नहीं ड सकता, क्योकि वह बहुत दही 
डरपोक ५ ॥ २ ॥ ओर जाम्बवन्त मन्त्री तो बृढ़ा बहस है वह क्या अव युद्धमं खड़ा हो 
सकता ह ? ॥ ४ ॥ 
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शिर्ष काम जानि नरु नीला ॐ हे कपि एक्‌ महाबल शीला ॥५॥ 
आवा प्रथस नगर जेहि जारा # सुनि दसि बोरे वालि कुमारा ॥&६॥ 
नरु नीर शिल्प कायं ( राजगिरी ›) जानते है, क्ड़ना नहीं जानते है, एक कपि निश्चय 
बड़ा बली हे ॥ ^ ॥ जो मथम आया था ओर जिसने हमारा नगर जला दिया, यह बात सुन 
अङ््दजी हंसकर बोडे ॥ ६ ॥ 
सत्य वचन कड निशिचरनाडहा % साच कौश कीन्ह _पुरदाह ॥७॥ 
रावण नगर अल्प कपि दहरं % को अस सूद्‌ सुने को कंदई ॥८॥ 
रावण क्या सत्य बात कहते हो ? सत्य ही बानरने आपके नगरको जला दिया ? ॥ ७ ॥ 
एक छोटासा बानर रावणके नगरको जलाे यह कौन मूखं कटे, ुनेगा ? कटीँ मूढके स्थानपर 
ठ पाठ हं अथात्‌ एेसा सूर कौन कहे सुने १ ॥ ८ ॥ 
जो अति सुमट सरा रावन्‌ ॐ सो सुभीवकेर घ॒ धावन ॥९॥ 
चरे बहुत सो वीर न होई % पठवा खबर छेन हम सोई ॥१०॥ 
रावण ! आप जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, बह तो सुग्रीवका छोटासा 


दूत हं ॥«॥ जो बहुत चरता है वह वीर नहीं होता, इमने तो उसे खबर ठेनेको 
भजा था 1१० 


दोहा-अब जानेउ एर ददेड कपि, बिल प्रथु आयु पाय ॥ 
रि न गयेउ सभ्रीव परह, तेहि भय रहा टुकाय ॥७०॥ 


यह बात भने अव जानी किं कपिने विना प्रशुकी आज्ञाके आपको नगर जलाया ओर इसी 
कारण वह रौटकर अपने स्वामीके पास नहीं गया, उसी डरसे कीं छिप रहा ॥ ४० ॥ 


दोहा-सूत्य कदे शकट सव मोहिं न मुनि क ॥ 
कोउ न हमरे कटक अस, तोखन छर जो सोह ॥५१॥ 


रावण अ यह सव वात सत्य कटी ओर सुज्ञ सुनकर छ क्रोध नहीं है, क्योकि हमारे 
कटकमं कोई भी एेसा नदीं जो आपसे युद्ध करते हए शोभा पावे क्योंकि ॥ ४१ ॥ 


दोदा-प्रीति विरोध समानसन, कस्यि नीति अस आदि ॥ 


¢ जो मृगपति वधमेडकन्हि.भलकिकहहि कोउ ताहि॥५२॥ 
नीति तो एेसी है कि मीति.ओर वैर बराबर बाठेसे करना, जो सिंह मेदुकीको मरे क्या 
उसको कोई भला कहांसकता है  ( य्ह रावण मेढक ओौर राम सिह हैँ ) ॥ ४२ ॥ 


दोहा-यययपि धता रामक तोहि. बधे _बड़ दोष ॥ 
रँ, तदपि कठिन दशकं सुन, क्षत्रि जाति कर रोष ॥ ४३॥ 
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यद्यपि रामकी इसमं बड़ी छघुता दै तुद्च श्चुद्रके मारनेमं बड़ा दोव है, परन्तु तो भी हे रावण | 
सुन, क्षत्रिय जातिका क्रोध कठिन होता हे, अथवा तने जानकीको हरकर बड़ा दोष किया हे, 
अथवातु ब्रह्मणहे ओर तेरे मारनेम दोषै तो भी क्षिय जातिका यहा रोष होनेसे ठञ्च 


मारगे ॥ ४३ ॥ 
दोहा-र्हैमि बोटेड दशमौलि तब, कपिकर शण बड़ एक ॥ 
जो प्रतिपषे तायु दहित, करं उपाय अने ॥ ४४ ॥ 
तव रावण हंसकर बोखा-वानरम एक बड़ा अण होता है जो उसको पाङ तो वह उसकी 


वडाईंके निमित्त अनेकं उपाय करता है ॥ ४४ ॥ 
धन्य कीश जे निज प्रथुकाजा % जह तहं नाचि परिहरि लजा॥१॥ 
नाच कूदकर लोग रिञ्चाईं ॐ पति हित करं धमं निपुणा ॥२॥ 
वानर धन्य हं अपने स्वामीके निमित्त जहा-तहां काज छोडकर नाच॑ते हं ॥ १ ॥ नाच कूद्‌- 
कर ठोगोँको रिञ्ञाते तथा अपने स्वामी के निमित्त अनेक धमं निंघुणताके कमं करते ह ॥ २॥ 
अंगद स्वामि भक्त तव जाती # प्रयुशन कस न कदसि इहि भती ॥३॥ 
पै शुणगाहक परम सुजाना ॐ तव कट्‌ वचन करो नहिं काना ॥७॥ 
अङ्कद्‌ ! तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त होनेकी दहै, फिर तुम प्रञुके यण क्यों न इस मकार 
कहो { ॥ ३ ॥ परन्तु मे परम सुजान यणग्राहक पह, तरे कटु वचनोंपर ध्यान नहीं देता हं ॥ ४ ॥ 
कृ कपि तव॒ गुण - गाहकताईं ॐ सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥५॥ 
वन विधंसि सुत वध पुरजारा तदपि न तेहि कड कृत अपकारा॥&॥ 


कपि बोरे आपकी युणग्राहकता सुञ्को पवनसुतने सत्य सुनायी है, क्योकि उसम तीन अण 
थे ॥ «^ ॥ एकं वन उजारा, दूसरे आपके पुत्रको मारा, तीसरे पुर जारा, उस पर भी आपने 


उसका कछ अपकार नहीं किया ॥ £ ॥ 
सोह विचारि तव प्रकृति सहाई ॐ दशकंधर मँ कीन्ह दिग ॥७॥ 


देखेडं आय जो कष्ठ कपि भाखा ॐ तुम्दरे खज न रोष न माखा ॥८॥ 
वही आपकी सुन्दर भरकृति विचार कर हे द्रूकन्धर ! मेने भी दिग की; अथात्‌ आपका 
द्रेन करनेको आया ॥ ७ ॥ जो ऊर कपिने कहा था, वह आकर देखा, आपके खाज क्रोध 


ओर अहंकार नहीं हे ॥ ८ ॥ 
दोदा-वक उक्ति धु वचन शर, हृदय दहेड खििकीरा ॥ 
ध प्रति उत्तर सड्सिन मनं, कछादत मट दशश्ीरा ॥५९५॥ 


( ९७६ ) >> ठदलसीक्रत सटीकरामायण < ट 


अङ्दकी ब्र उक्तिरूषी धलुषसे वचनरूपी बाण जो रावणके हृदयम विषे जाते हं, उनको 
_ बीर राबण सानो अपने उत्तररूपी सण्डासीसे निकाकता जाता है ( आप चरनेका सावकाश 
नरी पाता ) ॥ ४५९ ॥ 
जो असि मति पितु खाय कीशा % कि अस वचनहंसा दशशीशा॥१॥ 
पितहि खाइ खातेडं पुनि तोदं % अबरी सुञि परा कड मोदी॥२॥ 
जो देसी मति थी तभी तो पिताको खा छिया, यह वचन कहकर रावण हंसा ॥ १ ॥ अङ्गदजी 
बोरे ) पिताको खाकर फिर आपको भी खाता किन्तु अभी एक वात मेरे ध्यानम आ गयी, 
इस कारण आपको. नहीं खाता ॥ २ ॥ | 
बाठि विमरु यश भाजन जानी दत न तोहि अधम अभिमानी॥३॥ 
कड रावण रावण जगकेते % मे निज श्रवण सुने सुन तेते ॥५॥ 
„ अथात्‌ आपको वाचिके विमल यश्चका पात्र समञ्च कर हे महा अभिमानी | म तुमको नहीं मारता 
हू, क्योकि जो देखते है सो कहते ह किं यरी वह रावण रै-जो बाल्िकी कखे रहा ॥ ३ ॥ 
परन्तु रावण ! यह तो कह कि जगतूमे रावण कितने ईद ! भने जितने खे द उन सबको सुन ॥५॥ 
वृकि जीतन यकं गयड पताल ॐ राखा बोधि शिश्न दयशाल्‌\५॥ 
खेखहिं बाखकं मारं जाई ॐ दया लागि बलि दीन्ह इंडा६।६॥ 
एकं राजा बलिको पातालम जीतने गया धा, उसको बालके घडक्ालम बोध रक्खा ॥९॥ 
बाठकं जाकर उसके संग खेरते ओर उसे मारते थे, राजा विने दया कर उसको डा दिया॥६॥ 


एकं बहोरि सदसथुज देखा % धाय धरा जिमि जन्तु विशेखा ॥७॥ 


कौतुकं लागि भवन रे आवा ॐ सो पुलस्त्य शुनि जाय छुड़ावा ॥८॥ 
फिर एक रावण वह था जिसको देखकर सहखरवाहुने जलजन्तुके समान पकड ख्या था 


॥ स ॥ कौतुक निमित्त ( जरविहार उपरान्त ) उसे अपने घर रे आथा, उसको पुरस्त्य 
मुनिन जाकर छंड़ाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक कहत मोहि सकुच अति, रहा वालिकी कख ॥ 
धरु तिनमंह रावण तें कवन, सत्य कह तनि मख ॥ ५६॥ 


एकका वणेन करते तो सुक्षे बङी सुच कगती है, जो कि वालिकी कोखमं रहा) उसम 
आप कौनसे रावण हो { अभिमान त्यागकर सत्य बताओ तव रावण बोला ॥ ४६ ॥ 
सुन शठ सोह रावण बलशीला # इर गिरि जाज॒ जासु युजीला॥१॥ 
जाल उमापति जासु शराई % प्रजे जेहि शिर सुमन चड़ाई ॥२॥ 
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सुन मूख ! मे वही वल्शाटी रावण दँ जिसकी शुजाओंके पराक्रमको श्चिवका कैढास पवेत 
जानता द अथात्‌ मेने कैलास पर्व॑तको बहत बार उठा छया ॥ १ ॥ जिसकी श्यरताको शिवजी 
जानते द कि मेने एूलोकं स्थानमं अपने शिर चढ़ाकर जिना प्रजन किया था ॥ २ ॥ 
शिर सरोज निज करन उतारी ॐ पूजें अमितबार्‌ विषुरारी ॥३॥ 
भुज विक्रम जानि दिग्पाखा # शठ अजहू जिनके उर शाला ॥%॥ 
अपने हाथसे कमलरूपी शिर उतारकर बहुत बार रिवजीका पूजन क्ियाथा॥३॥ मेरी 
भुजा ओके विक्रमको दिक्पार जानते है । मखं ! अच भी जिनके हृद्यं बड़ा दुःख रहता हे ॥ ४॥ 
जानि दिग्गज उर कंठिनाईं ॐ जब जब भिरेडं जाय बरिआई।८॥ 
जिनके दशन कराल न एूटे ॐ उर खगत लकं इवं ट ॥&॥ 
दिग्गज मेरे हृदयकी कठिनताको जानते हँ, जव-जव सै जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ जाता 
हूं ॥ «^ ॥ जिनके दांतोसे कठिन वज्र टूट गया; वे ही दांत मेरे दृदयमं छगक्रर गीके समाम 
टूट गये ॥ £ ॥ 


जासु चर्त डोरत इमि धरणी ॐ चदृत मत्तगज जिमि छक्चतरणी ॥७॥ 


सोह रावण जग विदित प्रतापी सुनेहि न श्रवण अलीक अलापी ॥<॥ 
जिसके चलनेपर परथ्वी देसे डोरती है जैसे मत्त हाथीके चढ़नेसे छोटी नौका डोरती ह 
॥ ७ ॥ वही प्रतापी रावण जगतूम विख्यात दहै, हे असंगत वचन कडनेवाङे ! क्या तेने नहीं 


सुना ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहि रावण करट खघ कहसि, नरकर करसि बखान ॥ 
र, रे कपि बेर खवे खल, अब जाना तव ज्ञान ॥ ७७ ॥ 
से रावणको छोटा कहता ओर मदुष्यका बखान करता दै, रे कपिके छोटे दु वच्चे ! अव 
तेरा ज्ञान जाना ॥ ४७ ॥ ह 
खनि अगद सकोप कद बानी ॐ बोर सभारि अधम अभिमानी ॥१॥ 
सहदसबाह अज गहन अपारा @ दहन अनल सम जास इढारा ॥२॥ 
यह सुन अङ्गद कोध कर बोठे-अरे नीच अभिमानी ! संभारुकर वोर ॥ १ ॥ सहस्रवाहुकी 
अपार गहन सुजाओके जलानेको जिनका ऊल्दाड़ा अभ्चिके समान है, अर्थात्‌ जिन परञ्यरामजीने 
फरसेसे सदस्रवाहृकी अजा छेदन कर दीं ॥ २ ॥ 
जासु दरश साग्र खर धारा # बूड़ नृप अगणित बह वारा ॥३॥ 
ताञ्च गवे जेहि देखत भागा # सो नर क्यों दशकंड अभागा ॥४॥ 


६२ 
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जिन परञ्जरामजीके फरसेरूप सागरकी तीक्ष्णधारसे अनगिनत बार अनेक राजा इव गये 
॥ ३ ॥ उन परञ्चुरामजीका अहंकार भी जिन श्रीरामचन्द्रजीके देखते ही भाग गया, अभग 
रावण ! वे मजुष्य कैसे हो संकते ह ॥ ४ ॥ । 

राम मनुज कस रे शठ मेगा ॐ धन्वी काम नदी पुनि गंगा॥५॥ 

पश सुरधेच॒ कल्पतरू रूखा ॐ अन्न दान अङ्‌ रस ॒पीयूखा ॥६॥ 
.. अरे ( वंगा ) चे ! श्रीरद्नाथजी मनुष्य केसे ह १ क्या कामदेव एक साधारण धनुषधारी ¦ 
हे { यदि साधारण होता, तो पुष्पके धनुष बाणसे भी कहीं लोक जय होते दह! ओर फिर क्या 
गङ्गा एक नदी है !॥ ^ ॥ कामधेनु क्या पञ्च ह! कल्पन्रक्ष क्या पेड़ है ! क्या अन्न एक 
साधारण दान ओर अगत एक रस है?॥ ६॥ 


वैनतेय खग अदि सहसानन ॐ चिन्तामणिकी उपल दशानन ॥७॥ 
सुन मतिमद लोकं ॒वेकुटा ॐ लाभकि रघुपति भक्ति अङ्कुटा ॥८॥ 
क्या गरुङ़ एक पक्षो ह हजार सुखवारे रोषजी क्या सांप दँ १ हे रावण ! चिन्तामणि क्या 
कोई पत्थर ह १॥ ७ ॥ सुन मूख ! क्या वेकठ भी एक साधारण लोक हे, रघुनाथजीकी अवि 
चल भक्ति क्या साधारण काभ है ! अर्थात्‌ वह तो अखण्ड सभ ॥ < ॥ 


दोहा-सेन सहित तव मान मथि, वन उनारि पुरनारि ॥ 
 ‰ कस रे शठ हवुमान कपि, गयउ जो तव युत मारि॥४८॥ 


_ सेना सहित तेरे मानको मथन कर, बन उजाड़, पुर जकाय, तरे युत्रको मारकर चला गया 1 
र रट ! क्या हनुमान्‌ एक साधारण कपि है? ॥ ४८ ॥ 
सुन॒ रावण परिहरि चतुराई ॐ भजसि न कृषार्सिधु रघुराई ॥१॥ 


जौ खरु भयसि रामकर द्रोही ॐ ब्रह्म रद्र सक राखि न तोदी ॥२॥ 
खन रावण ! चतुरता छोडकर कृपासागर रघुनाथजीका क्यों नहीं भजन करता !॥ १॥ जो 


मूं रनाथजीका विरोधी इआ, तो तुज्ञे ज्मा ओर शिवजी भी नहीं रख सकते ॥ २ ॥ ` 
मद्‌ वृथा जनि मारसि गाखा # राम वैर होइहि अस हाला ॥३॥ 
तव्‌ शिर निकर कपिनके आगे % परिहरि धरणि रामशर लगेगी 
अरे मूखं । था गाल मत बजा रघुनाथजीसे वैर करनेपर यह हाल होगा ॥ ३ ॥ कि तेरे .. 
शिर रघुनाथजीके बाण लगनेसेःवानरोके आगे पृथ्वीपर गिरगे ॥ ४ ॥ व 
१. कवित्त-जाके रोष सह त्रिदोष देहि दर कन्हे पयत न क्ष लोज सोजत खंसकमे मि नाय साहेषी ` 
सहसबाहु समर समथं राज हेरिये हलक ।। सहित समाज महाराज को जहाज आज बूडि गयो जाके छंछकमे । 
टूटत पिनाकके मनाक वाम रोब तें नाक विनु भये भूगुनायक पलकमे ।। 3 


= किक 
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ते तव शिर कंदक इव नाना ॐ खेखिहहिं भाद कीश चौगाना ॥९५॥ 
जबहिं ममर कोपि रघुनायक ॐ छुटिदहिं अति कराल बहु सायक।॥&॥ 
तव तरे अनेक शिक गद्‌ बनाकर रीछ बानर चौगान खेकेगे ॥ « ॥ जव रघुनाथजी युद्धं 

क्रोध करगे ओर अत्यन्त कराल अनेक बाण दछ्रृटगे ॥ £ ॥ 

तब कि चलि अस गाछ तुम्हारा ॐ अ्च विचारि भराम उदारा ॥७॥ 


सयुनत वचन रावण प्र्‌ जरा # जरत महान जद घत वरा ॥८॥ 
तव क्या आपका एेमा गाल चलेगा { यह विचार कर उदार रघुनाथजीक्छो भजिये ॥ ७ ॥ 
यह वचन सुनते ही रावण क्रोधमे जलक्ने ठ्गा, सानो वर्ती बहा अभ्चिमं धरत पड़ा ( ओर 
चोखा) ॥ ८ ॥ र 
दोहा-ङुंमकणं अशत वैध मम, व प्रसिद्ध शक्रारि ॥ 
द मोर पराक्रम सुनेसि नहि, जितेडं चरचर आरि ॥ ५९ ॥ 
कुम्भकणंसा तो वलवान्‌ मेरा भाई ओौर इन्द्रको जीतनेदाला मेरा भञिद्धं पुजन तने क्या 
भेर पराक्रमको नहीं सुना जो भने चराचर संप्रणं जगत्‌को जीत चिया ह ( अथवा क्ारङ्ा 
अथं समूह है ) ॥ ४९ ॥ क 
शृढ शाखाश्रग जोरि सहाई # बेधा सिञ्च इहै भरयुता ॥१॥ 
नाघं खग अनेकं बारीशा ॐ ज्चूर न होहि ते सुन जड कीशा ॥२॥ 
अरे मूखं ! वानरोंकी सेना जोड़कर समुद्रपर पुर बोधि छिया ह, बस यही पराक्रम है! 
॥ १ ॥ सो अनेक पक्षी भी सागर खछांध जाति है पर सुन मूखं वानर ! वे यूर नहीं होते ॥ २ ॥ 
मम भुज सागर जरु बर पूरा ॐ जह बड़े बहु नर ॒सुर॒ शरा ॥३॥ 
वीश पयोधि अगाध अपारा # को अस वीर जो पाहि षारा॥७॥ 
मेरी बीस बाह्म बलरूपी जरू भर रहा है जहां अनेक देवता, मनुष्य ओर श्र ङ्ब गये 
॥ ३ ॥ यह गहरे अपार वीस समुद्र है, सा कौन वीर है जो इनका पार पाते ॥ ४ ॥ 
 (द्िपालन में नीर भरावा ॐ भूष सुयश खल मोहि स्नावा ॥९॥ 
जोपे समर सुभट तव नाथा ॐ पुनि पुनि कदसि जासु यणगाथा॥&॥ 
भने दिग्पालोंसे जक भराया है, मूखं ! राजाका सुयश तु सुञ्ञे सुनाता है ॥ ^ ॥ जो तेरे 
स्वामी युद्धके वीर योद्धा है! जिनके यण तू वारंवार कहता है ॥ ६ ॥ ्‌ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा ॐ रिपुसन प्रीति करत नरि खाजा॥७॥ 
हर गिरि मथन निरखि मम बाहू ॐ पुनि शठ कपि निज प्रभुहि सराह्‌॥८॥ 


( ९८० )} > वलसी्ूत सलीकरामायण < ७४ 


तो उन्दने दूत किंस कारण भेजा ! शातुसे प्रीति करते हए लाज नहीं आती ! ॥ ७ ॥ 
पहर शिवजीके केरासको मथन करनेवारी मेरी बाहोंको देख फिर मूख बन्दर ! अपने स्वामीकी 
सराहना क्र ॥ < ॥ 


दोहा-श्ूर कवन _रावनसरिस, स्वकर काटि जेहि शीश ॥ 
हने अनर्मे वार बहे, हर्षित सासि गिरीश ॥ ५० ॥ 


रावणके बरावर कौन शूर दै! जिसने अपने हाथसे शिर काट कर अनेक वार प्रसन्न हो 
अभम होम दिये, इसके शिवजी साक्षी ह ॥ ५० ॥ 
जरत बिरोकेडं जबदि कपाला ॐ विधिके छ्खि अंक निज भाला॥१॥ 
नरके कर आपन वध्‌ बची ॐ सेड जानि विधि गिरा असांची॥२॥ 
जव भने अपने कपा जरते देखे तो अपने भाकपर क्खि विधाताके अंक दिखायी दिये 
॥ \ ॥ मनुष्यके हाथसे अपना मरना वांचकर सुज्ञ सी आयी ओर जान लिया किं यह बह्मा- 
जीकी बातद्घूटी है ॥ २ ॥ | 
सोड मन सयुञ्चि जास निं मोरे % किखा विरंचि जरठ अति भोरे ॥३॥ 
आन बीरबरु शठ मम आगे ॐ पुनि पुनि कहसि खाज पतित्यागे॥४॥ 
यह भी मनमे समञ्च कर सुक्को दुःख नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मने उढापेकी बुद्धिसे भूलकर 
ङ्खिदियाह॥३॥ रे दुष्ट! मेरे आगे दूसरे वीरका वर तु खाज ओौर पतिको छोड़कर वार- 
वार कहता हे ! ॥ ४ ॥ 
कद अगद सरन जगमाहीं ॐ रावण तोहि समान कोड नारीं ॥९॥ 
राजवेत त॒व सदज सुभा ॐ निज सुख निज गुन कसि न काड॥६॥ 
अङ्गदजी बोङे-रावण ! लाजवाङा तो जगतुमे कोई भी आपके समान नहीं दै ॥ ^ ॥ 
क्योकि राजवार्ेका तो सहज ही स्वभाव है कि अपने यण अपने मुखसे कभी नहीं 
कहता ॥ ६ ॥ 
` शिर अरू शु कथा चित रदी ॐ ताते वार वीस तै कदी ॥७॥ 
सो थुज बल राखे उर धाटी # जिते न सदसना बलि बाली॥८॥ 
किन्तु शिर ओर्‌ प ही कथा आपके चित्तम बहुत भर रदी है यह तो ऊछ बड़ी बात 
नहीं है परन्त॒ आपने वीप वार वणेन की ॥ ७ ॥ परन्तु यह सुजाओंका बल आपने उस समय 
कहां हृदयम छिपा रक्खा था, जव सदस्रवाहु, वरि, वारसि ठ्ड़ाई हई थी, उसको क्यो न 
, जीता { आश्य यह किं जब इन वीरोने दुदेश्चा की तव पर्तादि उठानेकी सामर्थ्यं कहां 
गयी थी ?॥ ८ ॥ दि ्‌ 
सुन मतिमन्द देहि अब पूरा # काटे शीश किं दोइहि आरा ॥९॥ 
बाजीगर करद किय न वीरा % काटे निजकर सकल शरीरां ॥१०॥ 
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रे मतिमन्द्‌ ! अच इसका तो उत्तर दे करं शिर काटनेवारे भी क्या श्जूर होते ई १ अर्थात्‌ वे 
द्र न्ह होते ॥ ९ ॥ वाजीगरको वीर कोई नहीं कहता, बह अपने दाथसे अपना शरीर सव 
काट डालता हे ॥ १०॥ 


दोहा-जरहि पतंग विमोह वह, भार बहहिं खरखद ॥ 
£! ते नहिं र कहावही, सथुञ्चि देखि मतिमंद्‌ ॥ ९१ ॥ 


मोहके वरीभूत होकर पतंग [ दीपकपर ] जख जाते है, गदहे बोञ्ञ उठाते है, हे मतियन्द 
रावण ! समञ्च देख पे कभी श्यूर नहीं कहाते ॥ ५१ ॥ 
अब जनि बतबद़ाव खर करही ॐ सनि मम वचनं मान परिइरदी ॥१॥ 
दशथ्ुख में न वसीदी आयडं ॐ अस विचारि रञ्चवीर पठायंडं ॥२॥ 
हे मूखं ! अवं वतवद़ाव मत कर मान त्यागकर मेरे वचन सुन ॥ १॥ रावण ! मै बसीदी 
( दूत बनकर ) नहीं आया ह, वरन यह विचार कर रघुनाथजीने भेजा है ॥ २ ॥ 
सार बार अस केके कपाला ॐ ५ गजारि यश वधे शृगाला॥३॥ 
मन महं समञ्च कवचन प्रथु केरे ॐ सहेडं कठोर वचन शठ तेरे ॥8॥ 
ओर वारंवार रधुनाथजीने यदी कहा है किं गीदड़के मारनेसे सिहको ऊछ यद्च नहीं भिङ्ता 
॥ ३ ॥ ह राठ ! वे ही प्रसुके वचन मनमे स्मरण करके यें तर कठोर वचन सहता हँ ॥ ४॥ 
नादित करि खख भंजन तोरा % रे जातेड सीति बर जोरा ॥९॥ 
जानेड तव बरु अधम सुरारी %& सूने इरि आनेसि परनारी ॥&॥ 
नहीं तो तेरा सुख भञ्जन ( तोड़ ) करके जानकीको बरजोरी रे जाता ॥ ५ ॥ २ नीच 
देवश | ओ तेरा बर जानता कित्‌ सूने स्थानसे परायी खीको उरा लाया है ॥ ६ ॥ 
त निशिचरपति गवं बहुता ॐ मँ रघुपति सेवककर दृत ॥७॥ 
जो न राम अपमानं उरऊ % तोरि देखत अस कौतुकं करॐ॥८॥ 
हे रावण ! वञ्ञे तो राक्षसोके स्वामी पनेका बहत गर्वं है ओर भै रघुनाथजीके सेवक सु्रीवका 
दूत दरू ॥ ७॥ जो भ रघनाथजीके अपमानसे न उरू, तो तरे देखते हए ही यह कौतुक करू 
( रामका अपमान यह कि रावणके मारनेका उन्होने संकल्प किया है, यदि मे तस्चेमारूतो 
संकल्प इृथा होनेसे अपमान होगा ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि त॒व गा ॥ 
धर मन्दोदरी समेत शठ, जनकयुतहि छे जाड ॥ २ ॥ 


तञषे पृथ्वीम पटक तेरी सेना मारकर यह रंकाएरी चौपटकर मन्दोदरी समेत जानङीको छे 
जाऊ, रे भूर ! ( तेने समज्ञा ही क्या है ओर देख >) ॥ ५२॥ 
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जो अस करड न तदपि बड़ाई ॐ सुयदहि बधे कषु नहिं मसाई।१॥ 
कौर कामवश कृपण विदा % अति दरिद अयशी अति बूटा ॥२॥ 
जो ठेसा करू तो भी मेरी बड़ाई नही, क्योंकि मरे इएको मारनेते कुछ वीरता नहीं है ॥१॥ 
कमठ ( बाम मागं पाखण्डी ) १, कामी २, कंजूस ३, मूर्ख ४, बहत दरिद्री «, जिसकी दुनांमता 
जगत्‌मं फेरु रही हो ६, अन्यन्त बुढ़ा ७॥ २॥ 
सदा रोगवश संतत कोधी #% विष्णु विख छति संत विरोधी ॥३॥ 
 तचुपोषक रिदकं अघखानी ॐ जीवत शव सम चौदह प्रानी ॥४॥ 
सदाका रोगी ८, सद्‌ा क्रोध करनेवाखा ९, विष्णुसे विसुख १०, वेद्‌ ओौर संतोसे विरोध करने- 
बाला ११॥३॥ अपने ही षरीरको पाठनेवाला १२) निन्दा करनेवाला १३ ओर महापापी 
९४ ये चौदह पराणी जीते इए दी सर्दकं समान ह ॥ ४॥ 
अस विचारि खल बधडं न तोही % अब जनि रिस उपजावसि मोदी॥५॥ 
सुनि सकोप कह निशिचर नाथा अधर दशन गहि मीजहि हाथा॥६॥ 
अर कष्ट ! यही विचार कर मे तुचे नहीं मारता हँ अचत सुञ्चे रिस मत उत्पत्र करा ॥ ५५ 
सुनते ही रावण बड़ा कोपकर होऽ दोतिंसेि दबाय हाथ मरकर कहने रगा ॥ ६ ॥ 
रे कपि अघम मरण अब चदसी ॐ छोटे वदन बात बड़ कसी ॥७॥ 
कट्‌ जर्पसि जड़ कपि बरु जाके % बर प्रताप इुधि तेज न ताके॥८॥ 
अर्‌ नीच कपि ! अब मरना चाहता है, छोटे खसे बड़ी वात करता ह ॥.७ ॥ रे भूखं 
कपि ! जिसके बरसे तु कटुवचन बोरता है, उसके बल प्रताप द्धि तज ऊछ नहीं हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-अणन अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास ॥ 
सो इख अरं युवती विरह,एनि निशि दिन्‌ मम त्रास।५२॥ 


उसमे अगुण मानदहीनता बिचार कर ही तो पिताने वनवास दे दिया, एक तो वह दुःख ओर 
फिर खरीका वियोग सूसपर भी रात दिन मेराडर लगा रहता [| । 

दोहा-जिनुके बरुपर गवे तोहि, एेते मतुज अनेक ॥ ` 

£, खाहि निशाचर दिवस निशि,मूट्‌ स्सुन्ि तजि टेक॥९६०॥ 

जिनके बका तक्ष गमे ३, रेस बहुत मनुष्य हँ, जिनको राक्षस दिन रात खाते है, यह 
विचार मूख ! टेक त्याग दे ( राम असमथ है वे कुछ नहीं कर सकते ) ॥ ५४ ॥ 

जब तेद कीन्ह रामकर निन्दा % कोधर्वेत तब भयउ कपिन्दा ॥१॥ 

हरिहर निन्दा सुनि जे काना % होई पाप गोधात समाना ॥२॥ 
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. जव रावणने रामकी निन्दा की तव. कपिवर अङ्कदको बड़ा क्रोध दुआ ॥ १॥ ( सोचने 
क करि ) जो बिष्णु ओर शिवजीकी निन्दा कानोँसे नते दै, उनको गौ मारनेके समान पाष 
ताटहे॥ २॥ 
कटकटाय कपिर भारी ॐ दोउ थुजदण्ड तमकि महि मारी ॥३॥ 
डोलत धरणि सभासद खसे %& च्छे यगि मय माङ्त असे ॥४॥ 
कपि ऊुजर अर्थात्‌ वानरो हाथीके समान अङ्गदने कट कटाकर दोनों ज दंड तमककर 
पृथ्वीपर दे मारी ॥ ३ ॥ भुजदण्डके आघातसे पृथ्वी हिर गयी, सभासद अधि खख भिरे 
ओर भयलूपी पवनसे ग्रसित होकर भाग चङे अथवा जो हाथ पटकनैसे पबन निकली उसके 
भयसे भाग न सके अथवा भागकर चले, परन्तु भयसे जहकि तहां स्थित इए ॥ ४ ॥ 
गिरत दशानन उठ सभारी % भरूतरू परेड शक्कर षटचारी ॥५॥ 
कचु निज करके शिरनि संवारे ॐ कं अङ्गद प्रथु पास पंवारे ॥६॥ 
रावण गिरते गिरत सैभककर उठा, परन्तु उसके दरों अुक्कट पृथ्वीम भिर पड़े ॥९॥ ऊ 
तो रावणने अपने. हाथसे छेकर हिरपर धारण कयि ओर ऊ अङ्गदनै यद्ुके षास फैक दिये 
( छः रावणने धारण किये चार अङ्गदने फक दिये ) ॥ £ ॥ 
आवत शकु देखि कपि भागे ॐ दिनदी टक परन विधि लागे ॥७॥ 
कै रावण करि ` कोप चाये ॐ कुङिश चारि आवत अतिधाये॥८॥ 
मुकुट आते देखकर कपि भागने रगे) हे विधाता ! क्या दिनि ही दक ( उल्काषात ) पड्ने 
रुगे ! ॥ ७॥ या रावणके क्रोधपूवकं फके हए ये चार वज्र शीघ्रतासे आते है !॥ < ॥ 
कहे प्रथु हंसि जनि दय डराहू ॐ दकं न अशनि केतु नहि राहू ॥९॥ 
ए किरीट दशकंधर ४ केरे ॐ& आवत बालि तनयके भरर ॥१०॥ 
रघुनाथजीने देसकर कहा-हदयमे मत डरो, यं दका नही, वज नही, केत नही, राह नहीं 
है ॥ ९ ॥ किन्तु ये रावणके सङ्कट दै जो कि अङ्गदके फैके हए आते ह  ॥ १० ॥ 
य कर॒ पवनयुत, आनि धरे प्रयु पास ॥ 
८, देखहिं माल कपि, दिनकर सरसि प्रकाशा ॥९९॥ 
महावीरजीने कूदकर हाथमे ठे लिये ओर प्रथुके पास काके धरे, सब भा कंपि तमास्चा 
देखने कगे किं जिनका सूयैके समान मकारा हो रहा था ॥ ९५ ॥ 
व्ह _कइत्‌ दशकं रिसाई ॐ धरि मार कपि भाजि न जाई ॥१॥ 


यदि विधि वेगिसुभट सब धावड # खाइ भाट कपि जह जर पावहु ॥२॥ 
वर्ह रावणने कोधकर कहा कि इस वानरको पकड़ कर मार डालो भाग न जाय ॥ १॥ इस 
प्रकारसे सब योद्धा दौड़ षड़ो ओर जर्हो जहौ रीछ बानर मिङे उन्दे खा जाओ ॥ २॥ 


णीते 








(९८४७ ) ->भ ठलसीक्रत खटीकरामायण ›-< ४८ 


महि अकीशं करि फेरि इहाईं ॐ जियत धरड तापस दो भाई।२॥ 
पुनि खकोप बोरे युवराजा ॐ गार बजावत तोहि न लाजा ॥४॥ 
एथ्वीको बानर रहित कर हमारी इहाई फेर दोनों तपस्वी भारयोंको जीता ही पक्ड़ रो 
॥ ३ ॥ तव फिर कोधकर अङ्गदजी बोरे-मूखं ! तुश्चे गार बजाते खाज ५ आती ॥ ४ ॥ 
सर गर काटि निखुज रुघाती ॐ बर विरोकि बिद्रत नहिं छाती ॥५९॥ 
त, चोर कुमारगगामी ॐ खरु मलराशि संदमति कामी ॥६॥ 
अरे निखुज्ज ऊरघाती ! गरा काटकर, हमारा वर देखकर तेरी छाती क्यों नीं 
फटती ?॥ ५ ॥ रे खीके चोर ऊमागगामी दृष्ट ! पापिष्ट ! मन्दमति ! कामी ! ॥ ६ ॥ 
सन्निपात जल्पसि दुर्वादा 8 भयसि काट्वंश खर मबुजादा ॥७॥ 
याकर फल पावहुगे आगे ॐ वानर भाट चपेटन्डि खगे ॥८॥ 
अरे तुञ्चको सन्निपात हो गया है, इसी कारण यह वृथा वकवादके बचन बोरता ह त 
मनुभ्यका खानेवारा है, तो अच तेरा कार निकट दी ग्रास है ॥ ७॥ परन्तु आगे इसका फल 
भी तब मिरेगा, जव री ओर वानरोंकी चेह गंगी ॥ ८ ॥ 
राम्‌ मनुज बोरुत असि बानी ॐ गिरिर न्‌ तव रसना अभिमानी॥९॥ 
गिरिददिं रसना संशय नाहीं % शिरन समेत समर मदहिमाहीं ॥१०॥ 
रछनाथजी मनुस्य हं एसी बात कदता है, अभिमानी ! तेरी जीभ नहीं गिरती १ ॥९॥ जीभ 
निश्चय गिरेगी, बल्कि शिरो समेत समरभूमिमं गिरेगी, इसमे सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 


सोरठा-सो नर क्यों दशकंध, वाङ वधे जेहि एक शर ॥ 
ॐ वीसह रोचन अंध, धिक तव जन्म कुजाति जड ॥७॥ 


राबण ! वह्‌ मनुष्य कसे हो सकता दै, जिसने बाठ्कि एक ही वाणसे मार दिया ! तरी 
वीसो ओख अधी ई, रे ऊुजाति जड़ ! तेरे जन्मको धिक्कार है ॥ ४ ॥ 


सोरटा-वव शोणित्कि प्यास, तृषित शमश्ायक निकर ॥ 
ॐ तजहं तोहि तेहि आस, कटनल्पक निशिचर अधम॥९५॥ 


रे कड्वी बकवाद करनेवाले, नीच राक्षस ! रघुनाथजीके बाणसमूह तेरे रुधिरके प्यासे ह 
इसी कारण मे तुमको छोड़ता दं ॥« ॥ 
पँ तव _ दशन तोरिषे व # आयस मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 2॥ 
असि रिस होत दश मुख तोर % ठका गहि सञुद्रमे बोर ॥२॥ 
मँ दी तेरे दति तोड़नेको बहत था पर्‌ क्या कर ! रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥ १॥ कोध 
तो रेस होता है कि तेरे दशो ुख तोडके यह लंका उठाकर समुद्रम इवा दं ॥ २॥ 
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ूखर फर्‌ समान तव ठका # बस मध्य तुम्ह जन्तु अर्शका ॥३॥ 
म वानर फर खात न बारा ॐ आयस दीन्ह न राम उदारा ॥४॥ 
यह तुम्हारी कंका गूकर फलके समान दै) जिस्म ठम अनेक राक्षसरूयी जन्तु बसते हो; 
जेसे गूकरमं नगे ॥ ३ ॥ गें वानर उस फलके खानेम देर नहीं र्गाता, परन्तु क्या करू ? 

उदार रघुनाथ जीने आज्ञा नही दी ॥ ४॥ ध 
युक्ति सुनत रावण शुखकाई ॐ मूढ सीख कहं बृह॒त ञ्जाई ॥५९॥ 
वाठि न कबहुँ गार अस मारा ॐ मिखि तपसिनते भयेसि छबारा ॥६॥ 
यह युक्ति सुनकर रावण मुसकाकर कहने रगा, मूख ! अधिक इंड बोखना कहांसे सीख 
ख्या है !?॥ ५^॥ वालिने तो कभी इस प्रकार गप्य नहीं वकी थी, त उन तपस्वियोसि मिकर 
वार हो गया है ( तब अङ्गदजी बोटे ) ॥ & ॥ छ 
संचह मँ ल्वार युजवीदा ॐ जो न उपारयं तवं दश जीहा ॥७॥ 
राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा % सभार्मोज्च भ्रण करि पद रोषा ॥<॥ 
हे रावण ! जो भं युद्धमें तेरी दशो जिह्वा न उखाड़ तो निश्चय ठ्वार हँ ॥ ७ ॥ रघुनाथ- 
जीका प्रताप स्मरण करके अगदजीको कोध बढ़ा ओर सभाके बीच परण करके अपना पवि 
रोष दिया ८ परताप यही है कि "वणते कलि कछिद् तण करई" ओर “श्रीरघ्ुवीर पतापत, 
न्धु तरे पाषाण'' ““गरुअ सुमेरु रेणु समताही"” इत्यादि जब कि अंगदजीने रघुनाथजीके 
बरसे पग रोपा है उनपर पूरा विश्वास है तो अगरी चौ पाम शंका करनेकी आवङयकता नहीं, 
तथापि समाधान करेगे )॥ ८ ॥ 
जो मम चरण सकसि शठ टारी ॐ फिरदि राम सीता यै हारी ॥९॥ 
सुनह सुभट सब कह दशशीशा ॐ पद्‌ गहि धरणि पछारह्‌ कीशा॥१०॥ 
जो कोई मूर्ख मेरे पोबिको भी हटा सके तो रघुनाथजी ौट जार्येगे, मेने जानकीको हार दिया 
( ओर अंग तो क्या त॒म मेरे पगको भी नहीं टार सकते जो निष्कृष्ट अंग दै । अगदजी रघुनाथ- 
जीकी ओरसे प्रतिनिधि होकर आये ह ओर प्रतिनिधियोंको सब अधिकार होता है अतएव इस 
वचनम ऊछ दोष नहीं । अथवा अंगदजी कहते हे “फिर राम सीता" राम ओर सीत्रा तो 
अवधमे फिरर्हिगे, म हार गया, ठमसे संग्राम नहीं करूगा अथवा जो सु्चसे राम सीता ही पिर 
जार्यगे, तो भ हारूगा, नहीं तो नहीं, अथवा उन्होने कऋषियोसि रघुनाथजीका रुका जीतना 
सुन रक्वा था, इस कारण रेसी परतिज्ञा की, जो मेरा पैर किसीसे नहीं उठा, तो अब कका हमारी 
हो गयी, इसमे वानरोका पग जम गया ) ॥ ९ ॥ तव रावण बोला-हे सब योद्धाओ ! खनो, 
चरण पकड़कर इस बानरको पृथ्वीम पछाड़ दो ॥ १०॥ 
इन्द्रजीत आदिक बर्वाना ॐ जह तदं दरि भट नाना ॥११॥ 
ह्षपट्ि करि बर विष उपाह % पद्‌ न टरे बेठदिं शिर नाई ॥१२॥ 
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मेघनाद आदिक बर्वाच्‌ बीर जहां तहां मसन्न होकर उठ खड़े हुए ॥ ११ ॥ अनक उपाय 
ओर बरु करके ( पद्‌ ) है परन्तु जब नहीं टरता, तो शीश नवाकर र जाते है ॥ १२॥ 
युनि पुनि इपटहिं सुर आराती ॐ टरे न कीश चरण इहि ती ॥१३॥ 
पुरूष कुयोगी जिमि उरगारी #& सोह विटप नहिं सकरद उपारी॥१४॥ ५८ 
फिर उठकर ३ देवताओके वैरी चरणको ज्ञपटते हँ, परन्तु अंगदजीका पग इस प्रकार नहीं 


टरता ॥ १३ ॥ ( कागसुद्यण्डजी बोरे ) हे गरुड़ ! जेसे त्सित योगी पुरूष मोह रूपी बृक्षको 
नहीं उखाड़ सकता ॥ १४ ॥ 


दोहा-कोटिन्ह मेघनाद सम, ुमट व क 
र, पटह टरइ्‌ न कपि चरन, पनि वैठहिं शिरनाय ॥ ९६ ॥ 


मेघनाद्‌ सरीखे करोड़ों योद्धा प्रसन्न दोकेर उठते ओर स्चपट कर पैरको टारते दै, किन्तु जव 


बह टससे मसर नटी होता तो फिर शिर ञ्जुकाकर वेठ जाते हं ॥ ५६ ॥ 
दोहा-भूमि न्‌ छोड कपि चरण्‌, देखत्‌ रिगुमद साग ॥ 
धर कोटि विघ्न त संतकर, मन जिमि नीतिन त्याग ॥७॥ 


पृथ्वी कपिके चरणको नहीं छोड़ती, यह देखकर निंशाचर्रोका मद चूर्णं हो गया, जैसे 
करोड़ों विघ्नोसि सन्तोंका मन नीतिको नहीं त्यागेता ॥ ५७ ॥ 


कपि बरु देखि सकल दियहारे % उठा आप्‌ कपिके प्रचारे ॥१॥ 
गहत चरण कड बाखिङमारा ॐ मम पद्‌ गहे न तोर उबारा ॥२॥ 
अगदजीका बरु देखकर सब जीमे हार गये, कपिके ही भचारनेसे स्वयं रावण भी पग 
उठानेको उठा ॥ १॥ ज्यों ही चरण पकडनेको हाथ बढ़ाया, किं अंगदजी बोढे मेरे पग पक- 
इनसे तरा उद्धार ,नदीं होगा ( ययपि सबको पग हटानेकी प्रतिज्ञा की थी परन्तु राबणको 
अधिपति तथा रघुनाथजीसे ही संग्राम्‌ करने योग्य है एसां जानकर पग पकडनेसे निषेध किया, 
किजो इससेषेरनदटरातो रघुनाथजीपर भी दीनता आयेमी, लोग करेगे किं उससे'तो 
 अङ्गदका भी पग न हटा था उसको रघुनाथजीने मारा तो क्या बड़ाई हई † अथवा पिताका 
मित्र समञ्च पितासमान पैर नदीं वाया, अथवा जो यह हारकर ` जानकी दे तो फिर भी रघु- 
नाथजी विभीषणको राजा कैसे करगे { इसं कारण अंगदने निवारण किया ओर बोरे ) ॥ २॥ 


गहसि न रामचरण शठ जाई ॐ सुनत फिरा मन अति सकुचाई।२॥ 
भयउ तेज इत श्री सब गई # मध्य दिवस जिमि शशि सोहई।४॥ 


क~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


7 £. कवित्त-रोप्यो षाव पेजके विचारि रघुवीर बल,ागे भट सिमिटि न नेक टसकतु है । तज्यो धीर धरणि धरणीषर 
उकसत धराधर घौर भार सहि न सकु है ।\ महाबली बलिको दबत दबकतु भूमि, तुलसी उछल सिन्धु मेर मसकतु है । कमठ 
कठिन पीठि-पेढा परो मन्दरको, आयो सोई काम प.करेजा कसक्तु है ॥ 
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अरे मूढ ! तू जाकर रघुनाथजीके चरण क्यों महीं पकड़ता ? (जो तेरा निस्तार हो जाय ) 
सुनते ही रावण मनम अत्यन्त छज्ित हो लौट गया ॥ ३ ॥ तेज हत हो गया श्री ८ ज्ोभा) 
सव जाती रदी, एेसा हयो गया जसा दिनम चन्द्रमा छविदहीन हो जाता टै ॥ 
सिंहासन बेटे शिर नाई ॐ मानहू संपति सकल गँवा ॥९॥ 
जगदातमा प्राणपति रामा ताञ्च विश्चुख किमि छह विश्ामा॥&॥ 
सहासन पर शिर ञ्ुकाकर बैठा, मानो सब सम्पत्ति गंवा दी हो ॥ ^ ॥ जो जमत्‌के आत्मा 
प्राणपति रघुनाथजी हैँ उनसे विख होकर विश्राम कैसे मिरु सकता ह ! ॥ ६ ॥ 
उमा रामकर भृकुटि विलासा ॐ होय विश्व पनि वावै नासा ॥७॥ 
तणते कुलिश लिश तण करीं % तास इत पन कड किमि टरहीं॥८॥ 
हे पावती ! रघुनाथजीकी भौहके मरोड़से संसार उत्पन्न होकर फिर नाञ्च हो जावा है ॥७॥ 
जो तृणको वज्र ओौर वज्रको वण कर सकते है, उनके इतका थण कटो किस यकार उङ्‌ सकता 
हं १ ( यह दृष्टान्त यहीं पत्यक्ष है) ॥८॥ . ` 
पुनि कपि कही नीति विधिनाना ॐ मानत नाहि कार नियराना ॥९॥ 
रिपुमद मथि प्रभु खुयश सुनायउ ॐ यह कटि चखेड वालिन्रिप जायउ॥१०॥ 
फिर अङ्गदजीने अनेकं मरकारकी नीति कही, परन्तु उसका तो कारु निकट था णकेन 
भानी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उसके भदको मथन कर मरञ्ुका सुय खुनाय राजा बाङ्के पुत्र यौँ 
कहकर चे कि ॥ १०॥ 
अबही सुखका कंरडं बड़ाई %& इतिह तोहि खिलाय खिला ॥११॥ 
यातुधान अङ्गद बल देखी ॐ भय ग्याङ्कल सब भये विशेखी॥१२॥ 
अभी सुखसे क्या बड़ाई करू तुञ्को खिला खिखाकर मारूंगा ॥ ११॥ सब राक्षस अङ्क 
दका बल देखकर भयसे अपने मनमं बड़ व्याल हए ॥ १२॥ 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा ॐ सो सुनि रावण भयो दखारा॥ १३॥ 
पथम ही रावणका पुत्र अङ्गदजीने मारा था, यह सुनकर रावण बड़ा दुःखी इआ ॥ १३ ॥ 


दोहा-रिगुबल धर्ष हषिं कपि, वाटि तनय बलु ॥ 
दः सजल नयन तलु पुरुकि अति, गहे रामपदक्ज ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्चके बरको मथनकर मनम मरसन्न हो बरनिधान वाङिपुत्र अङ्कदने नेजोमिं 
जल भर इारीरसे अत्यन्त पुरकायमान हो रघुनाथजीके चरण कमखोंको पकड़ छिया ॥ ९८ ॥ 


दोहा-सश्च जानि ददाकंट तब, भवन गय विछखाय ॥ 
र, मन्दोदरी रावणहिः बहरि कहा सयुञ्चाय ॥ ५९ ॥ 
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सन्ध्या समय जानरर रावण व्यार हो अपने घर गया, तब मन्दोदरीने राबणसे फिर 
( अनेक भकार ) समञ्ञाकर कहा ॥ ९९ ॥ 
कंत ससुञ्चि मन तजह कमतिही % सोह न समर तुमदि रघुपतिही॥१॥ 
राम अवुज लघु रेख सचाईं सो नहिं खांघेड असि म कुसा ॥२॥ 
हे स्वामी ! सनभ समज्ञकर मति त्याग दो, आपसे ओर रघुनाथजीसे वेर होना शोभा 
नही देता ॥ १॥ देखो जो लक्ष्मणजीने केवल एक ( धनुषकी >) छोदीसी रेखा खच दी थी 
बह भी आपसे नहीं लोधी गयी, वस यही वीरता है १॥२॥ 
पिय तुम 0 संामा ॐ जाके इूतकेर अस कामा ॥३॥ 
कोतुक सश्च लखोधि तव॒ लंका ॐ आयड कपि केरी अशंका ॥४॥ 
= हे पति ! उन्हसे संग्रामम जीतनेकी इच्छा करते हो, जिनके दृतोके एेसे कामहै {॥ ३ ॥ 
देखो कौतुकसे ही समुद्र लाघ निडर हो कपि केहरी आपकी रुंकापुरीमे चला आया ॥ ४ ॥ 
रखवारे इति विपिन _उजारा % देखत तोहि अक्ष जेहि मारा ॥९॥ 
जारि नगर सब कीन्देसि क्षारा % कौं रहा बल गर्वं तुम्हारा ॥६॥ 
रखवारे मारकर वन उजाडङ़ा, आपके देखते ही जिसने अक्षयको मार डाङा ॥ ९॥ सब 
नगरको जराकर क्षार कर दिया, तब आपका दर ग्वं कहां रहा ? ॥ ६ ॥ 
अब्‌ पति मृषा गार जनि मारहु ॐ मोर कहा कड हदय विचारह्‌॥७॥ 
पति रघुपतिदि मुज जनि जानहू # अगजगनाथ अतु बरु मानह॥८॥ ` 
हे स्वामी ! अब वृथा गार मत मारिये बल्कि, मेरा कहा कुछ. तो हृदयम विचाग्यि ॥ ७॥ 
स्वामी ! रघुनाथजीको मनुष्य मत जानिये बल्कि पर्वत दृक्ष देवतादि सव जगत्‌के स्वामी 
अतुरु वटी मानिये ॥ ८ ॥ 
बाण प्रताप जान मारीचा ॐ तासु कहा नहिं मानेहु नीचा॥९॥ 
जनक सभा अगणित मदहिपाला ॐ रेड तुमह बल विपुर विशाला ॥१०॥ 
` उनके बाणका प्रताप मारीच भी जानता था, आपने ओहसे उसका कहा नही माना 
॥ ९ ॥ देखो जनककी सभाम अनगिनत राजा ये, वहां आप भी बड़े बर्वान्‌ विद्यमान थे, 
कुछ आपसे पुरुषां न हो सका ओर श्रीरघुनाथजीने ॥ १०॥ ` 
भजि धनुष जानकी विवादी ॐ तब संमाम जितेहु किन तादी॥११॥ 
सुरपति सुत . जाना बल थोरा %राखा जियत ओख एकं फोरा ॥१२॥ 
धनुष तोड़ जानकीको उयाहा) तभी. उनको संग्राममे क्योंन जीता! ॥ १९१॥ इन्द्रसुत 
जयन्तने जाना कि इनम बल थोड़ा हे, ` उसकी दिठाई पर ` प्राण दण्ड, न देकर एक आंख 


फोड़ दी ॥ १२॥ 
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श्ूपणसमकी गति तुम देखी ॐ तदपि डदय नहिं खाज विशेखी ॥१३॥ 
न ५ ५ दुगति आपने देखी हीहै, तो भी आपके हृदयम ऊक खाज नहीं 
ती ॥ १३॥ 


दोहा-षधि विराध खर दषणहि, ीला हतेड बंध ॥ 
वाि एक दार मारेउ, तेहि जानह दशकंध ॥ ६० ॥ 


विराधको मार खर दूषणका वध किया, कवन्धको वेर्से एकं दी बाण दारा मार डरा 
वालिका माण एक बाणसे हर छया, हे रावण ! उनको पहचानिये ॥ ६० ॥ 
जेहि जलनाथ वैधायउ हेरा ॐ उतरे प्रथु दरु सहित उबेला ॥१॥ 
कार्णीक दिनकर कुलकेतू ॐ दूत ॒पठायड तवं इडित हतर ॥२॥ 
जिन्दोने कौठकसे ही सागरको र्बोधि लिया ओर वानरोंके दृ सहितं सुधेख पर्व॑तपर टिके है 
॥ १ ॥ उन्हीं दयामय सूयङुरकेतुने आपके हितकारण मन्त्री भेजा था ॥ ३ ॥ 
सभार्मो्च जेह॑ तव बल मथा ॐ करिवङूथमहं शगपति युथा ॥३॥ 
अगद हवुमत अनुचर जाके 8 रण बोङ्कुरे वीर अति बके ॥७॥ 
सभाके बीचमे उसने आपका वल रेसे मथा जैसे हाथिययोमिं सिह उनको थता. हे ॥ ३ ॥ 
जिनके अंगद्‌ हनुमान्‌से रणके अत्यन्त बो वीर अनुचर हं ॥ ४ ॥ 
तेहि कदं पिय पुनि पुनि नर कदू % वृथा मान ममता मद॑ गृहहू ॥५॥ 
अहह केत कृतं राम विरोधा % कारु विवश मन उपजन बोधा ॥&॥ 
हे स्वामी | उनको बारम्बार आप मनष्य कहते हो, बृथा मान ममता मद्‌ अहण करते हो ॥ ९ ॥ 
अहह स्वामी ! आप रामसे वैर करते हो, काठके वश्चीभूत ह्यो, इसीसे मनमं ज्ञान नही उपजता 
किसीका समञ्चाना नरी मानते, किंसीने सत्य कहा हे ॥ ६ ॥ 
कालदण्ड गहि काह न्‌ मारा # ह्रे धमं बर बुद्धि 1 ॥७॥ 
निकट कार जेहि अवे साई ॐ तेहि भम होय तुम्दारिहि नाई ॥८॥ 
कार किसीको रखिया ठेकर नहीं मारता, केवर उद्धि बल धमं विचारको हर रेता हे ॥७॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जिसके निकट काल आता दै, आपकी ही तरह उसे अम हो जाता हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-इइ य॒त ॒मारेड दहैड पुर, अजह पूर्‌ पिय देह ॥ 
रू, कृपासिंधु रघुवीर मनि, नाथ विमल यरा टेह ॥ ६१ ॥ 


देखो आपके दो पुत्र मरे, एुर जलाया गया अब तो समञ्ञो, सज्ञे इसका उत्तर दो अब भी 
मानो तो हे नाथ ! कृपासागर रघुनाथजीका भजन कर उज्ज्वर यश्च रो ॥ ६१॥ ` 
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नारि वचन सुनि विशिख समाना सभा गय उटि होत बिहाना ॥१॥ 
बैठ जाय सिहासन एूली ॐ अति अभिमानजास सब भूली ॥२॥ 
नारीकै वचन बार्णोके ससान सुन प्रातःकाल होते ही सभाम चला गया ॥ १ ॥ एरक 
सिहासनके ऊपर जा बैठा ओर अत्यन्त अभिमानके यारे अंगद तथा मन्दोद्रीके वचननोँका सव. 
रास भरु गया ॥ २॥ 
| अथ क्षेपक ५ 
कर विचार दशकंधर भारी ॐ विद्युजिहहि लियो. ईकारी ॥१॥ 
क्यो किं माया कृतशिर धवुहीं % रामचन्द्रं कर॒ लावो अवी ॥२॥ 


तव रावणने बहुत विचार कर विद्यजिह् राक्षसको इलाया ॥ ९ ॥ कहा कि तुम अभी मायासे 
रामचन्द्रका शिर ओर धनुषबाण बनाकर लाओ ॥ २॥ ं | 


जदि रुखि दुखी रोय अति सीता %सो उखि गयो तुरत भयभीत ॥३॥ 
मायाकर्‌ शिर धठुष बनाई # दशकंधरदहि दिखायो आई ॥४॥ 
जिसको देख जानकी महा दुःखी हो, यह वचन सुन वह तुरत उठकर गया ॥ ३ ॥ मायाका 
धनुष ओर शिर बनाकर राणको आके दिखाया ॥ ४ ॥ 
भेद नहीं कषु परे रखाई % रावण देखि उठो हरषाई ॥५॥ 
वन अशोकं सियके ठिग आयो # शिरधनुरख अस वचन सुनायो॥&॥ 
एेसा बनाया कि उस किंसी मकार भेद शिदित नहीं होता था, रावण देख म्रसन्न हो उदा 
॥ < ॥ अशोकं वनम जानकीके निकट जाके वह शिर धनुष रखकर इस प्रकार बोला ॥ ६ ॥ 
निरिदिनि करहु जासु युण गाना ॐ यह ताको शिर अर धठुबाना॥७॥ 
सब कि सेना मार गिराई #% रूषण जीव रे गये पराई ॥८॥ 
ङ्न हे सीति ! तुम रातदिन जिनके गुण गाती हो यह उन्हींका शिर ओर धनुषबाण है ॥ ७ ॥ 
मैने सव वानरोकी सेना मार गिरायी, छक्ष्मण प्राण ठेकर भागं गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-में तुम्हरी परतीतिको, लायो शिर च शम ॥ 
£, लखिसिय धवुश्र विकल हे, रोदन करति निकाम ॥१॥ 


भ तुम्हारी प्रतीतिके दिये यह रामका हिर ओर धनुष्‌ लाया हूं चिर धनुष देखते ही जानकी ` 
व्याङ्ुल हो महारुद्न करने लगीं ॥ १ ॥ कः 
सिय जेहि विधि तब कियो विलापा % को कहि सके विराप कठापा॥१॥ 
बहते गुणगण प्रभुके गावति % महि लोरति तनं सुधि बिसरावति। ।२॥ 
उस समय जानकीने जिस मकार बडा विराप.किया उसे-कौन. कह सकता है { ॥ १ ॥ ` ` 
असक अनेक युण कहकर पृथ्वीम रोटती ओर शरीरकी सुधि विसराती द ॥ २ ॥ 
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इसत मोरि सुख अधम सुरापी ॐ तेहि छिन जयध्वनि दशदिशिम्यापी॥३॥ 
जय रबुवीर कौशलाधीशा # धाये ठंकं घेर सब कीशा ॥9॥ 
उस सयम राक्षसनी च मुख फेरे र्दस्तता था, उक्ती संयम सव ओरसे जयका शब्द सुनायी 
दिया ॥ ३ ॥ “जय कौशाकपति रामकी" कहकर सब वानरोनि टंकाको धावमान हो धेर टी ॥४॥ 
शब्द सुनत रावण उठि तवही ॐ सभा गयो सब त्याग बतकदी ॥९॥ 
तब सरमा सियके दिग जाई ॐ सियको सञुञ्चावति अणगाई ॥६॥ 
यह शब्द्‌ सुनते ही उठकर रावण सव कया वात छोड समाकौ गया ॥ < ॥ तव विभीषणकी 
खी सरंमाने सी ताके निकट जाकर समज्ञाया कि ॥ द्‌ ॥ 
यह सब माया कौतुकं जानो ॐ मन अपने निश्वयकरि मानो ॥७॥ 
सुनहु शब्द कपि लंका षेरी ॐ तत रावण गयौ सबेरी ॥<८॥ 
. यह सव मायाका कौतुक जानो, अपने मनमे विश्वास रक्खो ॥ ७ ॥ देखो बानरोनि छकाषुरी 
धेर छी है, यदि एसा होता तो रामचन्द्रकी जय कौन कहता ! बानरोने का वैर खी ३, उसीसे 
रावण चला गया दै ॥ ८ ॥ षः 
दोहा-सव मायाका मेद॒, जान कदस खान ॥ 
£ कुशल राम सिय अच॒जयुत, आयर देखि विंहान ॥२॥ 
मे यह सव मायाका भेद जानती दं, इसे वुमसे वखान कर कहती ह हे सीते ! राय लक्ष्मण 
ओर ८ कपिदल्को ) भे भातनकाल ही कुशल्से देख आयी हू ॥ २ ॥ 
दोहा-वचन सनत हषित सिया, धारो मनमें धीर ॥ 
धरु, रामनाम मनम जपति, मिटी कृटिन उर पीर ॥ ३॥ 
जानकी यह वचन सुनकर महा प्रसन्न हई । मनम धीरज धरा । राम राम मनम जपती ह, 
हदयकी कठिन पीर मिट गयी ॥ ३ ॥ ( इति क्षेपक ) 
इदां राम अंगदहि बुलावा ॐ आय चरण पैकज शिर नावा ॥२॥ 
अति आदर समीप बेठारी # बोले विरहैसि कृषा खरारी ॥४॥ 
यहा रघुनाथजीने अङ्कदको इलाया, उन्दोने आकर चरणकमलं शिर नषाया ॥ २ ॥ बड़ 
` आदरसे निकट वेडाकर कृपासागर खरारी रघुनाथजी हंसकर बोके ॥ ४॥ ` 
वालितनय अति कौतुकं मोदी ॐ तात सत्य कह पेड तोदी ॥५॥ 
रावण. यातुधान कुलरीका ॐ भुजबल अतुरु जास जगटीका ॥६॥ 
 , हे वाखिपुत्र ! मुक्षको इसका वड़ा कौतक है, सत्य कहो मे तमसे पूता. हू ॥ « ॥ रावण 
प कुलका शिरमौर है, जिसकी शजाओंका अतल बर है ओर जगत्‌ जिसकी आन 
मानतादहे॥ ६ ॥ ॑ 
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ता सुक्ट तुम चारि चराये ॐ कदु तात कवनी विधि पाये ॥७॥ 
सुन॒ सवेज्ञ प्रणत ॒ सुखकारी ॐ सङ्कट न होहि भूष॒ गुणचारी ॥८॥ 
उसके चार सुकट तमने फक दिये, हे तात ! किंस मकारसे पयेये, सो तो कहो तब 
अङ्गदजी बोले ॥ ७ ॥ हे सबज्ञ दीनोके सुखदायक ! सुनिये, ये मुकुट नीं है बल्कि राजाकं 
चारों मुणदहं॥ ८ ॥ | 
साम दाम अरू दंड बिभेदा ॐ नृप उर बसरिं नाथ कह वेदा ॥९॥ 
घमंके चरण सहाये % अस जिय जानि नाथ पहं आये॥१०॥ 
हे नाथ ! साम दाम दण्ड ओर भेद चारों राजाके दृदयमे बस्ते है थह वेद कंदता है ॥ ९॥ 
र ये ही चारों नीति ओर धमेके सुन्दर चिद यह विचार कर आपके पास चले आयं 
॥ २१० ॥ 
दोदा-धमहीन प्रञुपद वियु, कक विवश दशक्षीश ॥ 


आये शण तनि रावणहि, नहु कोशलछाधीङ्ञा ॥ ६२॥ 
अब यह रावण तो धमरीन मुके पदसे विमुख होनेके कारण काठके बवीभूत हो गया 
है । इ कौशरुषुरीके राजा ! सुनिये, इसी कारण वे गुण रावणको त्यागकर चरे आये ॥ ६२॥ 


दोदा-परम चतुरता श्रवण सुनि, विषे शम उदार ॥ 
4 समाचार एनि सव करदे, गटके बालिकुमार ॥६३॥ , 
अङ्गदकी परम चतुरता सुनकर रघुनाथजी मुसकाये, फिर अगदजीने कंकाके समाचार 
रघ्चनाथजीसे कहे ॥ ६३ ॥ 


इति . श्री रामचरितमानस ककाकाण्डान्तगत ततीयो विश्रामः । ३॥ 


दोहा-भाटं कपिन जेहि विधि कियो, युद्ध निशिचरन संग ॥ 
र, षो सब सुनिये प्रेमसे, यहि चतुथे प्रसंग ॥ ५॥ 
रिपुके समाचार जब . पाये % राम सचिव सब निकट बुखाये ॥१॥ 


लंका बाके चारि दुआरा #% केहि विधि ागिय करहु विचारा॥२॥ 
जब शछ्चके समाचार पाये, तब रघुनाथजीने सब मत्रियोँको निकट इुखाकर कहा ॥ १ ॥ 
छंकाके बके चार दार दहे वे किंस मकारसे घेरे जांय सो विचार कीजिये ॥ २ ॥ 


तब कपीश ऋच्छेश विभीषण # सुमिरि द्य दिनकर कुलभूषण ॥३॥ 
कृरि विचार तिन मंज ददवा % चारि अनी केपि कटक बनावा ॥४॥ 
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तव सुग्रीव जाम्बवन्त बिभीषणने रघ्ुनाथजीको हृद्यमें स्मरण क्रिया ॥ ३ ॥ ओर विचारक 
साथ उन्होनि मंत्र द किया अथात्‌ कपियोकि कटककी चार सेना बनायी ॥ ४ ॥ 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे %& यूथप सकर बोटि तब टीन्हे ॥५॥ 


प्रथु परताप कहि सब सधुञ्चाये ॐ सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥६॥ 
उन्होंने यथायोग्य सेनापति करके तब सवं ॒बूथपतियोंको इलाया ॥ « ॥ ओौर सबको 


मुका मताप कहकर समज्ञायाः सुनते दी वे कपि सिंहनाद करके दौड़ ॥ ६ ॥ 
दर्षत्‌ रामचरण शिर नावि # गहि गिरि शिखर वीर सब धावर॥७॥ 
गजंहिं तजि भाद _कपीशा ॐ जय रघुवीर कौशलाधीशा ॥८॥ 
ग्रसन्न हो वानर रघुनाथजीके चरणोँम शिर नवाते ओर पतोक्ते शिखर छेकर सव वीर दौड़ते 
दै ॥ ७ ॥ रीछ वानर गजन तजन करते हैँ ओर जय उच्चारण करते है कि कौशल्परीके 
राजा रघुनाथजीकी जय हो ॥ ८ ॥ 
जानत परम दुग अति टका # प्रथु प्रताप कपि चरे अशंका ॥९॥ 
घटारोष करि चहं दिशि षेरी ॐ अखहि निशान बजा भेरी ॥१०॥ 
जानते है टका महाभयंकर इग है, तथापि र्नाथजीके मतापसे बानर निडर हो चले 
॥ ९ ॥ ८ पूवं दवारम अतिकाय राक्षस है, वहां नीर हुए, दक्षिणके दारे महोदर ३ वहे सेना- 
पति अंगद इए, पश्चिमके द्वरे मेघनाद है वहांके सेनापति महावीरजी हए, उन्तरके दारपर 
राषण हे, वहां स्वामी रधुनाथजी स्वयं गये ›) इस प्रकार घटटोपकर रंकाको चारों ओरसे घेर 
किया, सखस ही निशान भेरी वजाते हँ ॥ १० ॥ 
दोहा-जयति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 
रुः गजहि केहरिनाद कपि, मालं महाबल सीव ॥ ६४॥ 
भाई सहित रधुनाथजीकी जय हो । बानरोके राजा सुग्रीवी जय हो । यह सिंहनाद करते 
हुए महा बलवान्‌ रीछ वानर गजेने कगे ॥ ६४ ॥ 
खंका भयउ कोलाहर भारी # सुना दशानन अति रंकारी ॥१॥ 
देखह॒ वनरन केरि टिठाईं # विसि निशाचर सेन बुलाई ॥२॥ 
कंकामे बड़ा भारी कोलाहल हआ, रावणने सुनकर बड़ अहकारसे कहा ॥ १ ॥ इन वानरों 
की टीठता तो देखो ! यह कहकर रावणने अपनी सेना इरायी ॥ २ ॥ 
आये कीश कालके भरर #% श्चुधावन्त रजनीचर मेरे ॥२॥ 
अस कहि अहास शठ कीन्हा ॐ गृह बेठे अहार विधि दीन्दा ॥४॥ 
६३ । 
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यह बानर कारके मेरे आये हँ मेरे राक्षष भूखे दी ह ॥ ३ ॥ इस प्रकार कह वह मूख अह- 
हास करके बोरा किं विधाताने घर बेठे ही भोजन दिया है ॥ ४॥ 
सुभट सकर चारिहु दिशि जाह $ धरि धरि भाट कीश सब खाहू ॥५५॥ 
उमा रावणहि अस अभिमाना जिमि रिषम खग सूत उताना॥६&॥ 
हे योद्धा ओ ! तुम सब मिककर चारों ओर जा ओर जहौ भिं वहां रीछ बवानरोँको 
पकड़ पकड़ कर खा जाओ ॥ ^ ॥ ( शिवजी बो ) पावती ! रावणको देसा अभिमान दहेकि 
जेसे टिद्टिभ पक्षी ( अंडा बचानेके निमित्त ) पैर ऊपर करके सोता है, कि कदाचित्‌ आकाश 
भिरे तो चथुकपर ही थामर्दूगा॥ ६ ॥ 
चरे निशाचर आयष्ु मोगी % गहिकर भिदिषारु वर पौँ गी ॥७॥ 
तोमर शुद्र पारेवं प्रचडा ॐ श्यल कृपाण प्रञ्चुगिरि खण्डा॥८॥ 
राक्षसगण आज्ञा माग भदिपारु ( हयियार ) ओर श्रेष्ठ सोगी हाथमे केकर चङे ॥ ७ ॥ 
तोमर, सुद्धर, परिष, तीक्ष्ण दूर, तरवार, फरशा, पवेत खण्ड ठेकर चले ॥ ८ ॥ 
जिमि अङ्णोपर्‌ निकर निहारी ॐ धावहि खग शठ भां स अहारी ॥९॥ 
चोच भद्ध दुख तिनि न सूञ्चा ॐ तिमि धाये मनुजाद अब्ूञ्ञा॥१०॥ 
जंसं काक्वणके पत्थरोंके समूहको दखकर मांस खनेवारे मूखं पक्षी सांस जानकर दौड़ते ह 
॥ ९ ॥ चोंच टूट जनश्ना दुःख उनको नहीं सुञ्चता, इसी प्रकार वेसुध हो राक्ष दौड़ ॥ १०॥ 


दोदहा-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलवीर ॥ 
तरू कोटि कैगूरन चदि गये, कोटि कोटि रणधीरं ॥ ६५ ॥ 


अनेक प्रकारके आयुध ( हथियार ) धनुष बाण धारण कर बड़ बरी करोड़ों राक्षस कंगरूरों 

पर चद्‌ गये, जो अत्यन्त रणधीर ये (बे यरी करते ये जिससे बानर ऊपर न चढ़ सकं ) ॥ ६4 ॥ 
कोटि केगूरन सोद केसे % मेके शृगन जनु घन वैसे ॥१॥ 
बाजहि टोर निशान जज्ञा # सुनि धुनि दोहि मटन मन चाञ॥२॥ 

( सुवणके ) कोट कंडूरोंपर (कटे काठे राक्षस ) कैसे शोभित होते दै जेसे सुमेरु प्वैतके 
शिखरपर बादल छाये हों ॥ १ ॥ ओर जुञ्ञाऊ बाजे बजाति है, जिनका शब्द सुनकर सुभ- 
टोकि मनमं चाव होता ह॥ २॥ 

बाजरिं भेरि नफीरि अपारा % सुनि काद्र उर होत द्रारा ॥३॥ 
देखि न जायं कपिनके उड़ा # अति विशाल तव भाट सुमहा ॥९॥ 

भरी नफीरी अपार बजती ह जिनको सुनकर कादरररोके हदयमं दरार होती हं ॥ ३॥ 

बानरोकि उद्र नहीं देखे जाते, अनि विशा शरीरबारे योद्धा रीछ है ॥ ४ ॥ 
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धावहि गनहिं न ओषट घाटा ॐ वेत कोरि करर गहि वाटा ॥५॥ 
कटकटाय कोरटिन्ह भट गजि ॐ दशन ओढ काटि अति तजि ॥६॥ 
रीछ वानर दौडते हँ ओधट घाट नहीं गिनते ओर प्बर्तोको फोडकर मागं कर ठते हैँ ॥ « ॥ 
करोड़ों योद्धा कटकटाकर गर्जते हँ ओर हो्गोको दविस चवा चाकर बहत उछलते छ्रदते ह ॥६॥ 
उत रावण इत राम इदाई ॐ जयति जयति करि परी कराई ॥७॥ 


निशिचर शिखर सम्रूह ठाव ॐ कूदि धरहि कपिफेरि चलावहि॥८॥ 
उधर रावण ओर इधर रामकी दुहाई बोर ओर जयजयकार कर दोनों ओरसे कड्ाहं पारम्भ 
हई ॥ ७ ॥ राक्षस लकापरसे पवतके शिखर नीचेको दहा देते है, किन्तु बानर क्दकर उनको 


वीचमं ही पकड़ फिर राक्षसोंके उपर चङाते है ॥ ८ ॥ 
छन्द्-धरि कृधर खण्ड प्रचण्ड मकंट आह्व गदर डरी ॥ 
ररि चरणगहि पटकिमदहि भनि चलत बहरि वचारी) 
अतितरर तर्न प्रताप तजहिं तमक भद्पर्‌ चट्‌ भये ॥ 
कपि भाट चढ़ म॑दिरन जह तह रमय गावत भये॥९॥ 


पवेतोके टुकड़े तीक्षण लेकर री@ बानर छकापर डारते है, ( राक्षसोंके ) चरण पकड कर 
सषपटते तथा पृथ्वीमे पटक कर भाग जाते ओर फिर प्रचारते दह । बड़े युवा चपर यतापञ्चाडी 
वानर गजतजं ओर तमक कर गढपर चढ़ गये ओर रीछ बानर मंदिरोंपर बैठकर जहां तहं 


रघुनाथजीका यड गाने कगे ॥ ४ ॥ 
दोदा-एक एक गहि रजनिचर, पनि कपि चले पराय ॥ 
र, उपर आपनि हठ भट, गिरहिं धरणि पर आय ॥ ६६ ॥ 

एक एक राक्षसको पकड़ कर फिर बानर कोटके शिखरोसे कूदे, ऊपर ओर नीचे योद्धा 


राक्षस किये प्रथ्वीपर आकर गिरत हं ॥ ६६ ॥ 
राम प्रताप प्रबरु कपि युथा ॐ मदर निशिचर निकर वङ्था॥१॥ 


चदे दुर्गं पुनि जहे तहं वानर ॐ जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 
रधुनाथजीके प्रतापसे बानर मबरु पड़ गये ओर अनेक राक्षसोंके समू्होका नाश्च करने लगे 
॥ ९ ॥ जहां तहां बानर फिर किंटेपर चट .गये ‹ ओर बो ›) रघुनाथजी मरतापके सूयं है 


उनकी जय हो ॥ २ ॥ 
चले निशाचर निकर पराई % प्रवर पवन जिमि घन सभुदाई ॥३॥ 


हाहाकार भये पुर भारी ॐ रोवहि आरत बाङ्के नारी ॥४॥ 
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तच डके हुड राक्षस भाग चले, जेसे तीक्ष्ण हवसे बादलोके समूह उड़ जाति ह ॥.३ ॥ 
रुकामे बड़ा हाहाकार मच १ दुःखितो बाख्कस्रीरोने लगे ॥ ४॥ 3 
सब मिलि देहि रावणिं गारी ॐ राज्य करत यदहिं मृत्यु दकारी ॥९॥ 
निजदल बिच सुना जब काना कैः फिरे सुभट केश रिसाना ॥&॥ 
सब कोइ भिकर रावणको गारी देते दै कि उसने राज्य करते हए अपनी मृत्यु इलासी 
॥ « ॥ जव रावणने सुना कि मेरा दरु व्याङ्कर टे ओर कछ लौट भी आये ( तव बडी कजा ) 
आयी ओर रिसाकर यह आज्ञा दी ॥ £ ॥ 
जो रण विश्चुख फिरा मै जाना % तेहि मारिदं करार कृपाना ॥७॥ 
सवेस खाय मोगकर नाना # समरभूमि या बहम प्राना ॥<८।॥ 
जिसकी सुञ्ञे खवर होगी कि. यह युद्धसे लोट गया, उसे भे अपनी कठिन तरवारसे मार 
डाद्गा ॥ ७ ॥ सवस खाकर अनेक भोग भोगे, अब युद्धम प्राण प्यारादहयो गया॥ < ॥ 


उग्र वचन सुनि सकर उराने ॐ रिरि कोधकरि सुभट ठकजाने ॥९॥ 
सन्सुख मरण वीरकर शोभा तब तिन तजा प्राणकर लोभा ॥१०॥ 
यह रावणका भयकर वचन सुनकर सब डर गये ओौर क्ोधकर फिर सब वीर ठजाते हए 


बानरोकी सेनापर टूट पड़ ॥ ९ ॥ सोचा किं सन्मुख ठड़कर मरना ही वीरकी शोभा है) यह 
विचार कर तब उन्होंने प्राणका खोभ छोड दिया ॥ १० ॥ 


दोदा-बह आयुध धरि सुभट सब, भिरं प्रचारि प्रचार ॥ 
धरः कीन्हे व्यार माह कपि, परिष प्रचण्डनमारि ॥६७॥ 


योद्धा अनेक आयुध हाथमे छे ककार ललकार भिड़ने लगे ओौर वीक्षण परिधोंकी मारसे 
रीछ बानरोको व्याङ्क कर दिया ॥ ६७ ॥ 
भूय आतुर कंपि भागन रागे ॐ युद्यपि उमा जीतिददं आगे ॥१॥ 
कोड कद कहं अगद्‌ दनुमन्ता % कर्द नर नील द्विविद जमवेता॥२॥ 
वानर भयते व्याक होकर भागने रगे, यदपि हे पार्वती ! अगाड़ी इन्दींकी जीत होगी 
॥ १ ॥ कोई बोठे अगद हनुमान्‌ कहां ई ! कां नर नील दिविद जाम्बवन्त है { ॥ २ ॥ 


निजदक बिचल्‌ सना हलुमाना # पश्चिम द्वार रहा बलवान्‌ ॥३॥ 


मेघनाद तह कर ४ लराई कैः टट न द्वार परम कृठिनाई ||>॥ || 
जिस समय वलवान्‌ हनुमानने अपने दरुको विचकित सुना, उस समय पश्चिमकं दरवाजे 
पर ये ॥ ३ ॥ वरहो मेघनाद्‌ युद्ध करता था, दवार नहं दूटता था बड़ी कठिनाई थी ॥ ४ ॥ 
पवन तनय मनभा अति कोधा # गजंउ प्रबल काल सम योधा ॥९॥ 


कूदि ठंकं गद्‌ उपर आये #% गहि गिरि मेघनादं पर धाये ॥६॥ 
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| योद्धा महावीरजीके मनमं बड़ा क्रोध हआ, तवर कारके समान गजे ॥ ^ ॥ कूद्कर ठकाके 
गदृपर आये ओर एकं शिखर ठे मेघनादपर स्चपटे ॥ £ ॥ 
भजेड रथ सारथी निपाता ॐ ता इदयमा मरह लाता ॥७॥ 


दूसर सूत विकल तेहि जाना क स्यंदन घाल तुरत गृह आना॥८॥ 
रथ तोड सारथीको मार डाला ओर उसके हृदममं छात मारी ॥ ७ ॥ इसरा सारथी उसे 


व्याकुरु देख रथपर चद्राय तुरत घर ठे आया ॥ < ॥ स 
दादा-अंगद सनेड कि पवन्त, गढ़ _ पर ग॒यउ. अकेढ ॥ 
धु, समर बङ्करा वाटिश्चुत, तरकि चदे कपि खे ॥६<॥। 
अंगदजीने सुना-किं महावीरजी गढपर अकेठे गये ई, तव यह समरे बके बाङिपुत्र खेरसे 

ही तककर चढ़ गये ॥ ६८ ॥ 


युद्ध विरूढ ऊद्ध दोउ बद्र # राम परताप खमिर्‌ उर अंतर ॥१॥ 

रावन भवन चदे दोउ धाई ॐ करं कौशलाधीश इहह ॥२॥ 

दोनों वानर युद्धसे विरुद ओर शद अथात्‌ युद्धमं विशेष उलक्ष गये, रघुनाथजीका ताप 
हदयम्‌ स्मरण करके ॥ १ ॥ दोनों दौडते हए राषणके घरपर जाकर चदे ओर रघुनाथजीकी 


दुहाई करने गे ॥ २ ॥ 
कलश सहित गदिभवन टहावर्हिं % देखि निशाचर अतिभय पावहिं॥३॥ 
नारि बृन्द कर॒ पीटहिं छती ॐ अबदुह कपि आये उत्पाती ॥४॥ 
कलरां सहित सब धरोंको पकड़ कर ठहाते है, राक्षस देखकर बड़ा भय पाते हँ, ८ लंकाके 
मंदिरोंपर कटश चढ़ रहे थे ) ॥ ३ ॥ अनेक सिँ हाथोत्े छाती पीने गीं कि अब दो वानर 
उत्पाती आ गये है, तब तो एकदीने नगर फूंक दिया था, अव क्या होगा ?॥ ४ ॥ 
कपि लीखाकर तिनि उरावहिं % रामचन्द्रकर सुयश सुनावहिं ॥९॥ 
पुनि करगदहि कंचनके खेभा ॐ करन लगे उत्पात अरंभा ॥&॥ 
वानर अपने खेकसे उन्हं राते रहै, रघुनाथजीका सुयश्च सुनाते हँ ॥ ^ ॥ फिर हा्थोमिं सोनेके 
खम्भे उखाड़कर उत्पात आरंभ करने लगे ॥ ६ ॥ 
कूदि परे रिपु कटक रमंञ्चारी % रागे मदन रिपुदर भारी ॥७॥ 
काहहि खात चपेटन के #% भजेह न रामह सो फर ठू ॥८॥ 
फिर शज्ुके कटकमे कूद पड़ ओर अपनी सुजाओसि श्रओंका बड़ा दर मर्दन करने लगे 
॥ ७ १. कात, किंीके चपेट मारने रगे, तुमने जो रघुनाथजीको नदीं भजा उसका यह 
फल लो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-एक एकसन मदि करि, तोरि चछावदिं भंड ॥ 
य रावण आगे परहिं ते, ज पएरंटदिं दधिकुंड ॥ ६९ ॥ 
$ एक एकसे मदन करके उस्ञा शिर तोड़कर फंक देते द, वे सब रावणके आगे जाकर गिरते 
ह ओर दहीके कडेकी तरह एूट जाते £, ( चरबी बिखर जाती है ) ॥ ६९ ॥ 
महा महा सुखिया जे पावहि # ते पद्गहि भभु पास्‌ चरावर्हि ॥१॥ 
कहिं विभीषण तिनके नामा ॐ देहि राम तिन्ह निज धामा ॥२॥ 
जिनको बड़ बडे सरदार जानते है उनको पैर पकड़ कर प्रभुके पासं फक देतेदहं॥ १॥ 
बिभीषण रघुनाथ जीसे उनके नाम वताते है, रामजी उन्हं भी अपने धामको षठा देते हं ॥ २॥ 
खर मनुजाद द्विजामिष भोगी ॐ षावि गति जो याचत योगी ॥३॥ 
उमा राम मृदु चित कङ्णाकर ॐ वैरभाव मोहि सुमिरत निशिचर॥४॥ 
जो दुष्ट राक्षस ब्ाह्मणोका मांस खानेवाठे है, बे योगियोकि योग्य गति श्रीरामचनद्रजीकी 
छृपासे पाते ह॥ ३॥ ( शिवजी बोके ) हे पपेती ! रष्ुनाथजी कोमल चित्त दयाके निधान ई? 
कने गे कि राक्षस सज्ञे वेरभावसे स्मरण तो करते है ॥ ४ ॥ 
दूदि प्रमगति सो जिय जानी ॐ को पाड अस कड भवानी ॥५॥ 
जे अस प्रभु न भजर्दि्रम त्यागी % नर मतियद्‌ ते परम अभागी ॥६&॥ 
यही विचार कर राक्षसोंको परमगति देते दै, पा्ेती कहो रेतसे दयासागर कौन दह ॥ ५ ॥ जो 
भ्रम त्याग एेसं ग्रशुको नहीं भजते, वे मनुष्य बड़े मतिमन्द ओर अत्यन्त अभागी ह ॥ ६ ॥ 
अगद अर हनुमन्त प्रवेशा # कीन्ह दुगं अस कह अवधेशा ॥७॥ 
का दोड कपि सोहि केसे # मथत सिधु इह मंदरं जैसे ॥८॥ 
अगद्‌ ओर हनुमानने ठकापुरीमे भरेच कर रधुनाथजीका नाम॒ उच्चारण किया अथवा 
सामचन््रन्‌ कहा ६ अगद्‌ ओर हनुमानने रंकाम प्रवेश्च किया ॥ ७ ॥ ठंकामं दोनों बानर कसे 
शोभित होते ह जेसे समुद्रको दो मन्दराचर मथ रहै हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-शनवछ रिषुदल दलमलेउ, देखि दिवस कर अंत्‌॥ 
र कूदे युगठ प्रयास वितु, आय जह भगवत्‌ ॥७०॥ 
भुजाओंके बरसे शुके दलका नाश कर दिनफा अन्त देख दोनों विना थकावटके कूदे ओर 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास आये ॥ ७० ॥ ४. 
प्रभुपद कमल शीश तिन नाये % देखि सुभट रथुपति मन भाये ॥१॥ 
राम कृपाकरि युगल निदारे ॐ भये विगत. श्रम परम सुखारे ॥२॥ 
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आकर उन्होंने मरभुके चरणकमर्छोम अपना जिर नवाया, योद्धा जान रघुनाथजीके मनको 
भाये ॥ १ ॥ रघ्नाथजीने जब्र कृष्टि दोनोंको देखा तब दोनों श्रम रहित हयो महा- 
युखी हए ॥ २॥ 
गये जानि अंगद इनुमाना % रिरे भां सकट. भट नाना ॥३॥ 
यातुधान प्रदोष बरक पाईं ॐ धाये करि दशशीश इहाइ ॥४॥ 
अङ्गद ओर हवुमान्‌को गया. जानकर री बानर योद्धा भी लौट आये ॥ ३ ॥ उधर राक्षस 
रात्रिका बरु पाय रावणक्री दुहाई कर छड़नेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
निशिचर अनी देखि कपि पिरि ॐ ज (वर कटकटाय भट भिरे ॥५॥ 
दोड दल प्रबल प्रचार प्रचारी ॐ छर भट = पानि दारी ॥६॥ 
राक्षसोकी सेना देख वानर लौटे ओर जहां तहां कटकटाकर योद्धा फिर छ्ड़ने गे ॥ ९ ॥ 
दोनों दक बड़ वटी ठकठकार ठठकार कर ठडते ईह, हार नहीं मानते ॥ ६ ॥ 
वीर तमीचर सब अति कारे % नाना बरन बलीधुखं भरे ॥७॥ 
सबरु युगल दल सम बख्योधा ॐ विविध प्रकार खरहि केर कोधा॥<। 
राक्षपत वीर तो सव काठेथे ओर बानर बीर अनेक रगके थे ॥ ७ ॥ दोनों द बली ओौर 
दोनोँमं समान बलश्ञाी योद्धाथे जो अनेक प्रक्ारसे कोधकर करके छ्ड़ते थँ ॥ < ॥ 
परावृट शरद पयोद धनेरे ॐ लरत मनं माङ्तके भरे ॥९॥ 
अनिप अकंषन अङ्‌ अति काया ॐ विचलत सेन करीं तिन माया॥१०॥ 
मानो वर्षा ओर शरदके घने बादर वायुकी प्रेरणासे परस्पर कड्ते हँ ॥ ९ ॥ अनिप, 
अकम्पन ओर अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचरित देखकर माया फेलायी ॥ १० ॥ 
भयउ निमिषमहँ अति अंधियारा ॐ वष्टि होय श्धिरोपट क्षारा ॥११॥ 
एक पलमं बड़ा अधेरा हो गया, रुधिर पत्थर ओर राखकी वषा होने र्गी ॥ १९१ ॥ 


दोहा-देलि निबिडतम ददाह दिशि, + कपिद्ढ भयउ समार ॥ 
शरू, एकि एक न देखहि, जह तहँ करहि एकार ॥ ७१ ॥ 


दशो दिशाओंमे घोर अधेरा देखकर वानरोके दर्म खल्बरी पड़ गयी) एक एकको नहीं 
देखते, जहां तहां पुकार करने रगे ॥ ७१ ॥ ्‌ 

सकर ममं रघुनायक जाना ॐ ल्य बोलि अग्द हनुमाना ॥१॥ 

समाचार सब करि ससुञ्चाये ॐ सुनत कोपि कपि ङंजर धाये॥२॥ 


सब्र ममं रघुनाथजीने जाना। तब अगद हनुमानूजीको उलाया ॥ १ ॥ सब समाचार 
कहकर समञ्ञाया, ( कि राक्षसोँने बड़ा उपद्वब किया है) सुनते ही कपि कुञ्जर कोधकृर 


दौड ॥ २ ॥ 
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घुनि कृपालं ईसि चाप खढ़ाबा ॐ पावकं शायकं सपदि चलावा॥द॥ 
भयउ घरकाश कतरह तम नारीं % ज्ञान उदय जिमि संशय जारीं।।४॥ 
फिर दयासागर रघन यजीने हसक र घनूष चढ़ाया ओर शीघ्र अध्िवाण चलाया ॥ ३ ॥ जिससे 
जी पकार हो गया, कीं अधरा नहीं रहा, जैसे ज्ञानके उदयसे सन्देह जाता रहता ह ॥ ४ ॥ 
मालं बलीखुख पाय प्रकाशा ॐ धाये कोपि विगत्‌ भ्रम आसा ॥५॥ 
हनूमान अंगद रण गाजे ॐ हांक सुनत रजनीचर भाजे ॥६॥ 
र ओर बानर प्रकाश पाकर श्रम त्रास दूर हो जानेसे कुपित हो राक्षसो पर दौड़ ॥ ९॥ 
ञ्पो ही अगद ओर हलुमान्‌ रङ़ारई॑में गजँ कि हांक सुनते दी सव रास मागं गये ॥ ६ ॥ 
भागत भट पटक धरि धरणी ॐ करं भां कपि अदूयुत करणी ॥७॥ 
गहिषद्‌ डारहिं सागर मारीं ॐ मकर उरग ्चष धरि धरि खारीं ॥८॥ 
ज्योही योद्धा भागते है कि वानर उन्हे पकड़ प्ृथ्वीपर पटक देते है ॥ ७॥ ओर फिर 
चरण पकड़ सागरमं डाकू देते हे ओर नाके मछली सपं उन्हं पकड पकड़ खा जाते हं ॥ ८ ॥ 


दोदा-कड घायल क्ट रण मरे, क्ट गद्‌ चले परय ॥ 
गजेहिं मकंट भाट भट, रिपुदछ ब विचछ्ाय ॥७२॥ 


. ङछ घायल इए, ङ रणमे मर गये, ङछ रंकामे भाग गये, इस प्रकार रीछ वानर श्डओं 
के दरुके चरुको विचलाकर गञे रहे दै ॥ ७२ ॥ | 
निशा जानि कपि चारिउ अनी # आये जहां कोशला धनी ॥१॥ 
रामङकुपाकरि वितवा जबही 8 भये विगत श्रम वानर तबही ॥२॥ 
रात्रि जानकर वानरोनि विचारा कि राक्षस तो भाग गये, चलो अब चरुं तब चारों सेना 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १ ॥ ज्यों ही रघुनाथजीने कृपा करके देखा किं त्योँही सब वानर 
भ्रमरहित हो गये ॥ २ ॥ 
उद दशानन सचिव कारे % सबसन्‌ कंडेसि सभर जे मारे ॥३॥ 
आधा कटक कपिन संहारा #% कहु वेगि का कंरिय विचारा ॥४॥ 
वहां रावणने मेत्रियोको इलाकर सबसे कटा कि आज बहुत राक्षस मारे गये ॥ २ ॥ वान- 
रोनि आधी सेना मार डारीः शीघ्र कदो अब क्या उपाय करं { ॥ ५ ॥ 


मालवन्त अति जरठ निशाचर # रावण मातु पिता मंतरिवर ॥५॥ 
बोला बचन नीति अति पावन ॐ सुनहु तात कु मोर सिखावन ॥&॥_ 


१. कवितत-जाकी कौ वीरता सुनत सहमत शूर जाकी आंच अबहूं लसत लंक लाहसी । सोई हनुमान बलवान 
बको वान इत जो है यातुधान सेना चकते केत थाहसौ ॥। कपत अकंपन सुखाय अतिकाय जात कंभहुकरण आय क्यो 
पाय जाहसी । देखत गजराज मृगराज ज्यो गरजि घायो वीर रघुवौरको समौरसूनु साहसी ॥। 
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एक मार्वन्त बहुत बूरा राक्षस था जो रावणकी माताका बाप था ( रावणका नाना ) ओर 
रष मन्त्री भी था, अथवा रावणक्ते नानाके याका श्रे मन्त्री था ॥ ५ ॥ सो बड़ी पवित्र नीतिके 
वचन वोढा, तात ! ऊढ मेरा कहना सिखाना सुनिये ॥ £ ॥ 
जबते तुम सीता इरि आनी ॐ अशङ्कन होदि न जाहि बखानी ॥७॥ 
वेद पुराण जासु यश मावा % राम विद्चख काइ न सुख पावा ॥८॥ 


जवसे आप जानकीको हरकर लये हो, तवसे बडे अश्ङ्न होते द जो वणं नहीं जाते 
॥ ७ ॥ वेद पुराण जिनका यश्च गति ह उन श्रीरामचन्द्रजीसे विल होकर किसीने सुख नदीं 


पायाहे॥ ८ ॥ 


दोहा-हिरण्याक्च भ्राता सहित, मध स कैटम बह्वान्‌ ॥ 
धर, जेहि मारेड सोई अवतरेउ, कषा सिं भगवान ॥ ७३ ॥ 
जिन्होनि भाई समेत हिरण्यान्ष ओर बलवान्‌ मधु कैटभको मारा, बे ही कृषास्ागर भगवान्‌ 
अवतार ठे आयं ह ॥ ७३॥ 
दोहा-कालखूप खल वन्‌ दहन, शणागार धनबोध ॥ 
धर, शिव विरंचि जहि सेवहि' तासों कवनं विरोधं ॥ ७४ ॥ 
जो दुष्टौके बन दहन करने ( जलाने > को कालरूप ईं, गुणोके सागर विज्ञानघन ईं, जिनको 
शिव ह्या सेवन करते है, उनसे वैर केसा १ ॥ ७४ ॥ 
परिहरि वैर देह वैदेही 8 भज कृषानिधि परम सनेही ॥१॥ 
ताके वचन बाणसम लागे % करिया सुख कर जाह अभागे॥२॥ 


आप रैर त्यागकर जानकीको दे दीजिये ओर परम भ्री्तम कृषासागर रधुनाथजीका भजन 
कीजिये ॥ १ ॥ रावणको उस्षके वचन बाणोढि समान लगे ओर बोढा अभागे काठा सुह कर 


चला जा ॥ २ ॥ 
बूढ्‌ भयसि नत मरते तोही % अब्र जनि वदन दिखावसि मोही ॥३॥ 
तेहि अपने मन अस अतुमाना ॐ बघेड चहत यहि कृपानिधाना ॥8॥ 
अरेत्‌ बुढ़ा हो गया नहींतो भं हञ्चे मार डारुता, अब शञ्ञे खख मत दिखङाना ॥ ३ ॥ 

तब: उसने अपने मने यह विचार किया छि इसे भगवान्‌ मारना चाहते है, क्योकि इसङी इदि 


विपरीत हो गयी है ॥ ४॥ 
सो उखि गयउ कहत दुर्षादा ॐ तब सकोप बोरे धनना्दा ॥९॥ 
कौतुक प्रातं देसियद्र मोरा # करिद्रं बहुत फटका भोर ॥&॥ 
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बह तो दु्रचन कहता हआ ( कितेरा नाश हो जाय) चला गया, तब क्रोधकर मघ 
नाद्‌ बोरा ॥ ५॥ पिताजी ! करु पातःकार मेरा कौतुक देखना, मे बहुत करूगा थोड़ा 
कहता हू ॥ ६ ॥ 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा # प्रीति समेत_ अकं बेठावा ॥७॥ 
करत्‌ विचार भयउ भित॒सारा # छागे कपि पुनि चू इआरा ॥<॥ 
पुत्रके वचन सुनकर राबणको भरोसा आया अओौर भ्रीति सहित निकट वेठाया ॥ ७ ॥ विचार 
करते सवेरा हो गया ओर चारो दवारोपर भा कपि आकर युद्ध करनेको स्थित हो गये ॥ ८ ॥ 
कोपि कपिन दुगेम गढ़ वेरा % नगर ङलाइल भयडउ धनरा ॥९॥ 
विविधायुध धरि निशिचर धाये  गदृते पवत शिखर टहाये ॥१०॥ 
बङा कोधकर वानरोनि गढ़ घेर छया, नगरम बड़ा कोलाहल इअ ॥ ^ ॥ राक्षस अनेकं 
मकारके अख शच ग्रहण कर दौड ओौर किङेमरसे पवतोके शिखर ठहाये ॥ १० ॥ < 
छन्द-दाह र धर्‌ शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले । 
घदरात जिमि पविपात गर्ज॑त जवु प्रख्यके बादल ॥ 
मकुट विकट मट जुटत कटत न रटत तन्‌ जजर मय ! 
गदि दोक तेहि गटृपर चलावहि जदैसो तई निशिचर हय ॥५॥ 
पवेतोके करोड़ शिखर हाये, अनेक अनिक्त प्रकारके गोले चलने रुगे जो वज्जपातकी नाहं 
घहराते ओर एेसी गजना करते थे मानो मरुयके बादल है, बडे बड़ वानर योद्धा जुटते ह पर 
नरी, यपि उनका शरीर युद्धम कटकर चलनी हो गया है तो भी वे पवत ठेकर उनको इस 
प्रकार गद्‌ पर चरते ह किं निशाचर जहोके तर्हाँ ही मरकर रह जाते है ॥ « ॥ 


-मेषनाद सनि श्रवण अस, गद्‌ पुनि छेका आय ॥ 
उतरि दुगते वीरवर, सन्धुख चला बजाय ॥ ७५॥ 


जब मेघनादने कानों यह सुना कि वानरोने फिर आकर गढ़ धेर लिया, तव व वीरभ 
दुगंसे उतर कर युद्धका धोसा बजाता सम्मुख चला ( ओर बोला ) ॥ ७<^ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे कंकाकाण्डान्तगंत चतुर्थो विश्रामः । ४ ॥ 


दोहा-रुषण सङ्ग संग्राम कृ? मेघनाद बरुधाम ॥ 
ध्रै मारीशक्ति हृदयमर्ह, सो पंचम विश्राम ॥ ९ ॥ 


क कौशलाधीश दोउ भ्राता % धन्वी सकल रोकं विख्याता ॥१॥ 
कँ नर नीक द्विविद सुग्रीवा # करै हनुमत . अंगद बेलवा ॥२॥ 
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अयोध्याके ८ राम लक्षण ) दोनों माह कदां है? जो धनुवधारी, सब संसारमं विख्यात 
ह ॥ १॥ नल, नील, द्विविद, सुभ्रीव, इबुमान ओर असीम बङश्ाी अंगद करा हे ॥ २ ॥ 
कहां विभीषण नाता दोदी ॐ आज शढडि इठ मारं ओद ॥२॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने ॐ अतिशय कोपि रवण खमि ताने ॥9॥ 
भासे बैर करनेवाा विभीषण कहा है ए यै आज उस मूखको तो अबङय ही मार 
डा्टगा ॥ ३ ॥ इस मकार कहकर धुव ॑पर बह कठिन बाण चडढ़ाये ओर बड़ कोधसे 
कानोंतक तनं ॥ ४ ॥ ` 
श्र समूह सो_ छाड़न लागा ॐ जु सपक्ष धाव्हि बहु नागा ॥९॥ 
जह तह परत देखि वानर ॐ खन्धुख होड न खके तेहि अवसर ॥&॥ 
वह बाणोके समूह इस प्रकार छोड़ने कगा, मानो पंखयुक्त वडतते सपं दौड़ रहे ह ॥ ^ ॥ 
जिनके कगनेसे वानर जहां तहां गिरते दिखायी देते थे, उक्त सयम कोह सम्डुख नहीं हो 
सकता था ॥ ६ ॥ 
भागे भय व्याक कपि रिच्छा ॐ बिसरी सबहि थद्धकी इच्छा ॥७॥ 
सो कपि भाद न रण महं देखा ॐ कीन्हेसि जेहि न भाण अवंशेखा॥<॥ 
वानर रीछ भयसे उयाङ्ढ हो भागने कगे ओर युद्धकी इच्छा सबकी जाती रही ॥ ७ ॥ 
८ शिवजी बोठे हे पाक्ती ! ) री बानर लढ़ा्मे रेसा कोहं नदीं देखा गया था कि जिसका 
प्राणद मात्र अवक्ेष न रह गया हो अर्थात्‌ केवर प्राणमात्र शरीरम रह गया था शेष सब 


रारीर जजंरित हो गया था ॥ ८ ॥ ६ 
दोहा मारेसि दश दश विशि उर, परे भूमि कपि वीर ॥ 
धर, विहनाद करि गजा, मेघनाद रणधीर्‌ ॥ ७६ ॥ 
दश दश्च बाण सब वीरोके हृदयम मारे, बे वानर योद्धा प्रथ्वीप्र गिर पड़, तव तो मेघनाद 
बड़ा रणधीर सिहनाद्‌ करके गजां ॥ ७६ ॥ 
देखि पवनसुत कटक बेदाखा ॐ कोधवन्त धायड जु काला ॥१॥ 
महा महीधर तमक उपारा % अतिरिस मेघनाद प्र डारा ॥२॥ 
जब कटको महावीर जीने वेहाङ देखा, तो ऋोध करके मानो कालके समान ही दौड ॥१॥ 
तमक कर एकं बड़ा पर्वत उखाड़ ओर महाक्रोधकर भघनादपर डाङा ॥ २ ॥ 
आवत देखि गय नभ सोई ॐ रथ सारथी तुरंग. सब सोई ॥२॥ 
बार वार प्रचार हनुमाना ॐ निकट न आव भम सो जाना ५७॥ 
महा पर्वतको आता देखकर मेषनादइ आकाशक्रो . कूद गया, परन्तु रथ सारथी ठर सब 
उसढे चूर्णं हो गये ॥ ३ ॥ महावीरने बार बार रुरुक्छर कर कहा निकट आ तो ठुत्ते बाड 
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परन्तु बड महावीरजीके ममेको जानता है, कि इनमें बड़ा पुरुषार्थं है इस कारण निकट 
नरी आया ॥ ४ ॥ 
राम समीप गयडउ घननादा ॐ नना माति करेसि द्वाद ॥५॥ 
अख शखर आयुध सब डारे ॐ कौतुक दी प्रथु काटि निवारे ॥६॥ 
मेघनाद्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समीप गया ओर अनेक अनेक प्रकारके दुवेचन के ॥ ५ ॥ वहुतसे 
अख अख रघुनाथजी पर छोड, पर मरसुने उनको कौतुकसे काट डाला ॥ ६ ॥ 
देखि प्रभाव. मूढ खिसियाना ॐ करे छाग माया विधि नाना॥७॥ 
कोड करे गङ्ड़सन खेला # उरपावे गहि स्वल्प सपेला ॥८॥ 
यह रघुनाथजीका रभाव देखकर वह मूखै वहत चिसिआया ओर भोति भोतिकी माया करने 
रगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गरुड़जीसे खेर करे उसे छोरे स।पके रैपरियोंको पकड़ कर डरावे 
( इसी प्रकार रश्चनाथजीको अपनी माया दिखाने क्गा कि ये डर जाय ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाघु प्ररल माया विवर, रिव विरि बड़ छोट ॥ 
ताहि दिखावे निरिचर, निज माया सति खोट ॥७०॥ 


जिनकी प्रबल मायाके वशमं शिव ब्रह्मादिक बड़े छोटे सच जीव है, उसको राक्षस 
अपनी माया दिखाता हि, इसकी मतिकी खोटाइ तो देखो ॥ ७७ ॥ 
नभ चदि. वष विपुर अगारा # मिते प्रगट दोय ज॒रूधारा ॥१॥ 
नाना भोति पिशाच पिशाची % मारूकाट्‌ धुनि बोल नाची ॥२॥ 
आकाशम चढ़कर अनेक अगारे बरसाये, पृथ्वी जलकी धारा प्रकट होने रुगी आश्य यह 
किं आकाशम वानर जांय तो जरं ओर पृथ्वीम रहं तो इवं, अथवा जो बह आग बरसापे तो 
रघुनाथजी पृथ्वीसे जल प्रकट कर देते है ॥ १॥ अनेक भांतिके पिशाच पिशाचनी मारो 
काटो इस प्रकारके शब्द कहते हए नाचने रगे ॥ २ ॥ £ 
विष्ठा पूय र्धिर कच्‌ हाड़ा ॐ वप कबहुँ उपर बहु छड़ा ॥३॥ 
 वरषि धूरि कीन्देसि अधियारा % सञ्ज न आपन हाथ पसारा ॥४॥ 
विष्ठा, पूय, रुधिर, बाक ओर दाड़ोंकी वर्षा करता ओर कभी अनेक पत्थर फंकता हे 
॥ ३ ॥ फिर धूरि बरसाकर अधियारा कर दिया) जिससे किं अपना हाथ पसारा भी नदी 
सुञ्चता है ॥ ४ ॥ दत 
अङुलाने कपि माया देखे # सब कर मरण बना इहि रेखे ॥५॥ 
कौतुक देखि राम खुसकाने % भये सभीत सकल कपि जाने ॥&॥ 
बानर यह माया देखकर घवबड़ा गये, . किं इस समय सबका मरण होनेको हे ॥ ५ ॥ यह 
कुौठक देख रघुनाथजी दंस ओर जाना फं सब कपि डर गये ह ॥ ६ ॥ 
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एक बाण काटी सब माया ॐ जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥७॥ 
कृषा दृष्ठि कपि भाद विरोके ॐ भये प्रव रण रदहि न रोके ॥८॥ 
एक दी बाणम सव माया काट डाली, जैसे सूयं अन्धकारको हर छता हे ॥ ७ ॥ ओर 
क्रपादश्िसे रीछ वानरोंको देखा तवव से मरबख्हो गयेकि जो युद्धमं रोकेतो भी रुक 
नहीं सकते ॥ ८ ॥ 
दोहा-आयद्च मामि रामपदं अंगदाहि कपि चाथ ॥ 
रुष छक्ष्मण चले घचकोप अति, बाण शरान हाथ ॥ ७८ ॥ 
तव रघुनाथजीसे आज्ञा मांगी अंगदादि वानरोँको साथ ठे छक्ष्मणजी यहान्‌ कोधकर धनुषं 
बाण हाथमं छे चरे ॥ ७८ ॥ 
जलज नयन उर बाह विशाखा दहिमगिरिनिभ तन कङ्घ एकलाला॥१॥ 
वहां दशानन सुभट पठाये ॐ नाना अदल शद गहि धाये ॥२॥ 
कमलसे नेत्र, हृदय तथा वाह बड़ी ओर श्वेत हिमाख्यके समान शरीर करोधते ङरेक ङा 
हो गया है ॥ १ ॥ उधर रावणने ( ठक्ष्मणके आनेके समाचार सुनकर ) योद्धा भेजे, ३ अनेक 
अख्ये राख ठेकर दौड ॥ २ ॥ 
धरधर नख विटपायुध धारी ॐ धाये कपि जय राम पुकारी ॥३॥ 
भिरे सकल जोरीसन जोरी ॐ इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥७॥ 
इधर रिला, नख ओर वृक्षोके हथियार धारण किये वानर रघुनाथजीकी जय बोरुकर 
धावमान हए ॥ ३ ॥ सत्र जोड़ी जोड़ीसे भिड़ गये, इधर उधर जयकी इच्छा थोड़ी नहीं किन्तु 
बहुत थी ॥ ४॥ 1 
शकन लातन दोतन काटहिं % कपि जयशीरु मारि पुनि डाटहि॥९॥ 
माङ्‌ माङ धर्‌ धर्‌ अङ्‌ माङ ॐ शीश तोरि गहि जा उपार ॥६॥ 
धूसे कात भारते है, दार्तोसे काटते ह इस भकार जयश्चीर बानर मारते ओर फिर डाटते 
हं ॥ «^ ॥ मारो मारो पकड़ो पकड़ो शिर तोड भुजा पकड़ कर उखाड़ डाखो ॥ ६ ॥ 
अस नि पूरि रदी नवखण्डा % धावं जहे तहं ड भचण्डा ॥७॥ 
देखि कौतुक नभ सुखन्दा ॐ कबहकं विस्मय कबहुँ अनेदा॥८॥ 
देखा खन्द नवो खण्डोमि भर गया जहां तहां प्रचण्ड रुण्ड दौड़ने लगे ॥ ७ ॥ आकाङसे 
देवता कौठुक देखते है, कभी व्याङ्कर कभी आनंद होते है, अर्थात्‌ बानरोँके संकटसे व्याक 
ओर जीतसे प्रसन्न होते £ ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जमेउ गाड मरि मरि रुधिर. उपर धरि उडाय ॥ 
रः जिमि अंगारन रशिपर, स्रत धुम रहि शय ॥७९॥ 


गडढोमि तो रोह भर भरकर जम गया है ओर उसके ऊपर धूरि उड़कर जम गयी, सो एसी 
भासती है मानो अगारोके ठेर पर राखछारहीटहै॥ ७९॥ 
घांयर वीर विराजं कैसे ॐ कुसुमित किञ्चुकके तङ्‌ जेसे ॥१॥ 
लक्ष्मण मेघनाद दोड योद्धा ॐ सिग्हि परस्पर करि अति कोधा ॥२॥ 
घायल वीरोंकी केसी शोभा हो रही है जैसे टेसूत्रक्षके एर पएरे होते रै ॥ १ ॥ लक्ष्मण ओर 
मेघनाद दोनों योद्धा आपसमे महाक्रोध करके ठ्ड़ते दह ॥ २॥ 
एकि एक सके नहिं जीती ॐ निशिचर छरू बरु करे अनीती ॥३॥ 
करोधवन्त तब भयउ अनंता ॐ भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥ ४ ॥ 
एक एकको नहीं जीत सकता ओर राक्षस छल बसे अनीति करता दै ॥ ३ ॥ तब लक्ष्मणने 
कोध करके तुरन्त मेघनादका रथ ओर सारथी मार दिया ॥ ४ ॥ 
नानाुघ प्रहार कर शेषा ॐ राक्षस मयउ प्राण अवशेषा ॥५॥ 
रावणसुत निज मन॒ अनुमाना ॐ संकट भयेउ दरहि मम भ्राना ॥६॥ 
अनेकं आयुध रक्ष्मणने प्रहार किये, जिससे मेघनादके म्राणमाच्र ही रोष रह गये ॥ «4 ॥ 
जब रावणके पुत्र मेघनादने अपने मनमे विचारा कि अब संकट बहुत है यहमेरे भराणदी 
लिया चाहता ह ॥ ६ ॥ 
वीरघातिनी छोड़सि सांगी # तेजपुज रक्ष्मण उर लागी ॥७॥ 
मा भह शक्तिके लागे % तब चकि गयउ निकट भय त्यागे॥८॥ 
तव उसने ( ब्रह्माकी दी इहं ) बीरका नाश करनेवाटी सांगी जो बड़ी तेजमान थी छोडी 
ओर वह लक्ष्मणके छातीम आकर ठगी ॥ ७ ॥ उस शक्तिके गते दी लक्ष्मणजीको मृच्छां आ 
गयी, तव तो डर छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ८ ॥ | 


दोदा-मेधनाद सम कोटि शत, योधा रदे उटाय ॥ 
ध्रै, जगदाधार अनंत किमि, उठदहिं चरे खिसियाय॥ ८०॥ 


मेघनादके समान कोटिशत अनेक योद्धा उटा रे दै, परन्तु बे जगदाधार हं कैसे उटे, अथात्‌ 
० ५९ ५</ ९ = 9 
जगत्‌ उनके आधारसे स्थित है । कोटिशत शब्द यहां बहुवाची है संख्यावाची नहीं । जव 
लक्ष्मणजी न उठे तब वे चिसियाकर चे गय ॥ ८० ॥ 
१. क०-लोधियनसों लोहके भ्रवाह चके जहां तहा, मानहु गिरिनगेद क्षरना क्षरत है । शोणित सरित बोरे कुजर करार 
आरे कलते समर वाज विटप परत हे । सुभट शरीर नौर चारी भारी भारी तहा, शूरन उछाह करूर कादर उडत है । फिकरि 
फिफरि अर कारि फारि पेटखात, काक कंक बालक कोलाहल करत हं ।। 
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न गिरिजा कोधानरू जास ॐ जारे युवन चारिदश आसु ॥१॥ 
सक संग्राम जीतिको तादी ॐ सेवि शुर नर अग जग जादी॥२॥ 
(शिवजी बोढे >) हे पार्वती ! घुनिये, जिसकी कोधाश्चि चौदह ुवनको वरन्त जला देती 
हे ॥ १ ॥ उसको संग्राममं कौन जीत सकता है ! जिसकी देवता, मनुष्य ओर चराचर सव 
जगत्‌ सेवा करता है ॥ २॥ । 
यह कोतुक्‌ जानहिं जन सोई ॐ जापर्‌, छपा _ रामकी होई ॥३॥ 
संध्या भई फिरी दोड रेनी ॐ लगे संभारन निज निज सेनी ॥४॥ 
य्ह रक्ष्मणजीके शक्ति गी हे यह संग्रामकी शोभा है, रघुनाथजीके कौतृइङ चरित कौन 
जान सकता है { परन्तु इस चरित्रको बही जानेगा जिस पर रघुनाथजीकी कृषा होगी 
॥ ३ ॥ संध्या हो जाने पर दोनों सेना कोटी ओर दीनो ओरके सेनापत्ति अपनी अपनी सेनाङ्धो 
सम्भाख्ने लगे ॥ ४॥ 
व्यापक बह्म अजित अुवनेश्वर % लक्ष्मण कहां बूच कङ्णाकर ॥4॥ 
तब लगि छे आये इञुमाना ॐ अब्रुजदेखि प्रथु अति इखमाना।।&)॥ 
जो श्रीराम सवं व्यापक जह्य अजित संसारके ईश्वर ओर दयासागर है, उन्होने पूछा कि 
सब तो आ गये, परन्तु लक्ष्मण कहाँ हँ { ॥ «॥ यह कहते ही ये किं महाबीरजी लक्ष्षणको 
गोदीम ख्यि आये, भाई की यई दशा देखकर रघुनाथजीने बड़ा दुःख साना ॥ ६ ॥ 
जाम्बर्वेत कह वेद सुषेना ॐ रुका रह पठहय कोड खना ॥७॥ 
धरि लघुषूपं गयडउ हवुमन्ता ॐ अनेउ भवन समेत वरता ॥<८॥ 
जाम्बषन्त बोरे, सुषेण नाभका वैय रकामें रहता है, उसे उलानेके छिये किसीको भेजो 
॥ ७॥ सुनते ही महाबीरजी छोटा रूपधर ठंकामें गये ( ओर यह विचारा कि जो इसे 
जगा तो कदाचित्‌ यह न चरे, इस कारण ठुरन्त उसको धर सहित उठा काये, अथवा वह 
पहुंच कर कहने रुगे किं ओषधि तो घर ही रही फिर यहां चरा आवे ओर न जाय युर मचा 
दे, इस कारण भी धर सहित उठा छाये, छोटा रूप इस कारण धरा कि वड़े रूपसे 
कामं अवे करना कठिन था; अथवा यह समक्षा किं छाना भी एक पुरुष को ही ह बडा रूप 
धर कर क्या करना {॥ ८ ॥ 


दोहा-रघुपति चरण सरोज शिर, नाय आय सुषेन ॥ 
धरु कहा नाम गिरि ओषधी, जाउ पवनघुत छेन ॥ ८१ ॥ 


१. भेरो सब पुरुषारथ थाको । विपति वटावन बंधु बाह विन कूरो भरोसो काको । सुन सुग्रीव सांचेह्‌ अब मोषर फरो 
वदन विधाता । एसे समय समर संकट हौं तजो षण सो भाता । गिरि कानन जहे शाखामृग हो पुनि अनुज संधाती । ह्रं है कहा 
विभीषणी गति रहौ श्षोच भरि छाती । घुलसी सुनि प्रभु वलन भाल फपि सकल विकल हिय हारे । जाम्बवन्त हन॒मन्त बोकि 
तव भौसर जानि भरचारे। 
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सुषेनने आकर रघुनाथजीके चरणकमल्मे शिर नवाया ओर पव॑तका नाम तथा ओषध 
बताकर कहा महावीरजी ! आप ओषध छेने को जाये ॥ ८१॥ 
राम चरण सरसिज उर राखी ॐ चरे भ्रभ॑जन सुतबरु भाखी ॥१॥ 
उहौ दूत एक मरम जनावा ॐ रावण कालनेमि शृद आवा ॥२॥ 
रामके चरणकमलर हृदयम धारण कर ओर बर कथन करके मदावीरजी चे ॥ १ ॥ उधर 
यह भेद रक दूतने रावणसे जनायाः सो सुनकर राबण कारनेभिके घर आया ॥ २॥ 
दशषुख कहा मरम ते सुना ॐ पुनि पुनि कालनेमि शिर धुना॥३॥ 
देखत तुम नगर जई जारा ॐ तास पथको रोकन हारा ॥४॥ 
रावणने अपना सब आनेका भेद सुनाया, जिसे सुनते ही कालनेभिने बारबार अपना शिर 
घना ॥ ३ ॥ ओर बोरा आपके देखते ही जिसने नगर जका दिया, भला उसका मागं कौन 
रोक सकता ह ! ॥ ४॥ 
भजि रघुपतिहि करिय हित अपना % तजह नाथ अब वृथा कस्पना॥८॥ 
नीलकंज तनु सुन्दर श्यामा % इदय राख खोचन अभिरामा ॥६॥ 
रध्ुनाथजीका भजन कर अपना भटा कीजिये ओौर हे स्वामी ! अवहित करो ओर यह 
जयकी वृथा कल्पना त्याग दीजिये ॥ ५॥ जो नीर कमलके समान सुन्द्र इयामशरीर ओर 
नयनानन्ददायकं दं उनको हृदयम धारण कीजिये ॥ ६ ॥ 
अकार ममता मद्‌ त्याग #% महामोह निशि सोवत जागू॥७॥ 
काल भ्यारकृर भक्षक जोह ॐ सपनेहु समरकिं जीतिय सोई।८॥ 
 - अकार ममता ओर मदको त्यागिये ओर्‌ महामोहरूपी रात्रिमं सोते इए जागिये ॥ ७॥ 
जो कालरूपी सपका खानेवाका है, भका कोई उससे समरकर स्वप्नमे भी जीत सकता है ॥८॥ 


दोहा-घनि दशकंध रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार ॥ 
4 रामटूतकर मरन भट, यह खल नतु मोहिं मार ॥ ८२॥ 


रावण सुनते ही वड़ा कोधित हआ, तब कालनेमिने अपने मनमें विचार किंया किं रधुनाथ 
जीके दूतके हाथ मरना अच्छा हं, नहीं तो यह दुष्ट सुक्षे मार डाङेगा ॥ ८२ ॥ 

अस कंहि चला रचेसि मग माया सर मंदिर वर वाग्‌ बनाया ॥१॥ 

मारूतसुत देखा शभ आश्रम #&सुनिर्दिबूञ्चिजर पिय जाय श्रम॥२॥ 


१. बलभाषीका लक्ष्य गीतावलीमं कहा है ।। जो तव अनुशासन मं पाओ । तो चन्द्रमहि निचोड चल जिमि आनि सुधा 
द्वार नाॐं॥ कं पाताल दौ व्यालावकि अभृत कुंड महि ल्याऊे । भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राह देताॐ। पटकौँ मोच नीच 
षक जिमि सबको पाप बहा । तुम्हरी षा प्रताप तुम्हारे नेक विलम्ब न ाङ़ । दौज सोह आयसु तुलसी प्रमु जो तुम्हरे मन भाऊ ॥ 
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यह विचार कालनेमि उठकर चखा ओर मागमे माया रची अथात्‌ एकं सरोवर मदिरके 
निकट एक सुन्दर बाग बनाया, अथवा सरोवर मंदिर ओर बाग बनाया ॥ १॥ महावीर- 
जीने सुन्दर आश्रमको देख विचार किया कि सुनिके निकट पृछकर थोडा जयपीलकतो श्रम 
जाता रहे ॥ २ ॥ 

राक्षस कपट भेष तहं सोहा ॐ मायापति दत डि चह मोहा ॥३॥ 

जाय पवनसुत नायडउ साथा ॐ लग सो करै राम अणगाथा ॥&॥ 


वहां कपट भेष किये राक्षस वेढा था ओर मायापति अगवार्‌ श्रीरायचन्द्रजीके इतक्रो सोहना 
चाहता है ॥ ३ ॥ महावीरजीने जाकर शिर नवाया ! वद नक्रटी साश्रु रासजीक्तं अुणादुबाद 


कह्ने ठख्गा॥ 2 ॥ 
ोत महारण रावण. रामह ॐ% जीतदिं राम न संशय यामि ॥९॥ 
इहां रहे मे देखड भाई ॐ ज्ञान दषठि बर मोहि अधिकाई।&॥ 
राम रावणमं महायुद्ध होता है, रामचन्द्र जीततग इसमं ऊ सन्देह नदीं है ॥ 4 ॥ भाई ! मे 
सव यरी बेडा देखत रह, क्योकि मुञ्चे ज्ञानदशिका वर अधिकं है ॥ ६ ॥ 
मांगा जल तेहि दीन् कमण्डल ॐ कह कपि नहिं अधाडं थोरे जङ॥७॥ 
सर मनन करि आतुर आवह #% दीक्षा देडं ज्ञान जेहि पाव ॥८॥ 


तव महावीर जीने पीनेको जर मांगा उसने अपने कमण्डलक्का जक दिया, तब महावीरजी 
बोरे थोडे जल्से मेरी ठि नदीं होगी ॥ ७.॥ ततर कालनेमि बोखा, इस सरोवरम स्नान करके 
सीध आओ, में आपको गुरुदीक्षा दगा, जिसमे ज्ञानकी मापि होगी, ( महावीरजी बहुत अच्छा 


कहकर चङे ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-शर पेठत कपिपद गहा, मकरी अति अकुरान ॥ 
धर मारी सो धरि दिव्यतवु, चटी गगन चद यानं ॥ < ॥ 


सरोवरमं पवेश करते ही एक मकरी ( मगरकी खी ) ने अत्यन्त घबराकर महावीरजीके 
चरण पकड़ जिय (सो महावीरजीने उसे चरणस दबादिया सो द्बते ही मर गयी) 
ओर फिर बह दिव्य शरीर धारणपूरवंकं आकारको विमानम बैठकर चरी गयी ( ओर चरते 


समय कहने ठगी ) ॥ ८३ ॥ 
केपि तव द्रश भइ निपपा ॐ मिटा तात सुनिवर कर शापा ॥१॥ 
सुनि न होय यह निशिचर घोरा % मानड सत्य वचन प्रभु मोरा ॥२॥ 
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हे कपि ! भे आपके दश॑नसे पापरहित हो गयी ओर हे तात | सुनिराजका शापं भिट 
गया ॥ ९॥ परन्तु यह सुनि नहीं बल्कि घोर राक्षस है हे कपिश्रेष्ठ ! आप मेरा कहना 
सत्य स्ानिये ॥ २॥ - 
अस कहि गई अप्सरा जबहीं ॐ निशि चर निकट गयो कपि तबहीं ॥३॥ 
कह कपि सुनि गरू दक्षिणा रह्‌ ॐ पाछे इमहिं मन्ब तुम देहु ॥९॥ 
यह कहकर जेसे दी वह अप्सरा गयी कि तवं दी राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥३॥मदावी- 
रजी बोठे खुनिराज ! परे आप गुरुदक्षिणा तो ठे ीजिये, पीछे हमको सन्त्र वता देना ॥४॥ 


अथ क्षेपक 


इहां बेर दवुमतदहि निहारी ॐ किय्‌ निशिचर मनसाहं विचारी॥१॥ 
मकरीने मारयो इवुमाना # करहु लंक गदं शीतर षयाना ॥२॥ 
हयुमाचजीको देरतक आया न देखकर कालनेमिने मनमें विचार किया ॥ १॥ हनुमान्रजीको 
कदाचित्‌ मकरीने मार डाला है) अव मँ सीघ्र गदृरकाको जाऊं ॥ २॥ - 
रावणसे यह वचन सुनाई ॐ अद्ध राज्यकी. करटं बटाई ॥३॥ 
उत्तर . दिशिको सागर रेती # शंका तहां बाद्की तेती ॥४॥ 
रावणस उनका मरण इत्तान्त सुनाकर आधा राज्य बवटवा दं ( क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की हे ) 
॥ ३ ॥ उत्तर ओर सागरकी रेती है, उधर सदा बाकी ईका रहती है ॥ ४ ॥ 


रावणको ददी दिशि सोई % दक्षिणमें रदौ दिशि जोई ॥५॥ 
गजरथ तुरंग सेन भट भारी ॐ सबकी अब करिहौ बटवारी ॥६॥ 
बह दिशा राबणको दगा ओर में दक्षिण दिज्ञाकी ओर बाखी दंगा ॥ «^ ॥ हाथी घोड़े 

सेनाके भारी योद्धा भ सबकी बवटाईं करूंगा ॥ ६ ॥ 
जिहि विपि मिदि पुष्पक भागा % सो सब भँ ठह अबुरागा ॥७॥ 
निज मनम अस करत विचारा ॐ आय कद्यो इमि पवन मारा ॥८॥ 
जिस प्रकार पुष्पक मेरे दिस्सेमं आवे वही विधि करके यसन्न दहंगा ॥ ७ ॥ अपने मनमें यह 
बिचार करता ही था किं उसी समय वहां महाबीरजीने आकर उपरोक्त वचन कहे ॥ ८ ॥ 


इति क्षेपक 


१. यह कालनेमि ओर मकरी पहले जन्ममे दोनों गंधव थे, दोनों इद्रकी सभाम गाते थे, उसी समय दुर्वासि्छषि आ गये 
तब ये दोनों उनकी सुरत देखकर हसे । मुनिने शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ । यह सुनते ही वोनों बड़ भयभीत हए 
ओर म॒निते बड़ प्रार्थना को, तव वे प्रसन्न हो बो कि अब तो तुम राक्षस होगे, कामें जन्म होगा कितु जब त्रेताके चौथे 
चरणमें रामावतार ओर लंकामें यु होगा तथा लक्ष्मण के शक्ति लगने पर जब हनुमानजी सजीवन बृटी लेने जायेगे, तब वह 
गंधं मुनिरूप होकर महावीरजीका मागं रोकेगा ओर यह अप्सरा मकरीके रूपसे मायाके सरोवरमें रहेगी, तब उनके दवारा 


दो्नोका उद्धार हो जायगा । 


७६ >¬ ठकंकाकाण्ड ६. ¬< ( १०११) 


शिरलंगरूर _ल्पेटि . पछारा # निज तद प्रगटेसि मरतीबारा ॥९॥ 
राम राम कदि छंड़सि भाना ॐ सुनि मन इषि चरड इनुमाना ॥&॥ 
इस प्रकार कह अपनी पमे उसका शिर च्येट कर वाड्‌ दिया, उसने मरते समय अयन 
ङारीर प्रगट किया ॥ ५ ॥ ओर राम राम कहकर म्राण खोड दिये, यह खुन महावीरजी भनमं 
प्रसन्न होकर चरे ( विघ्न दूर होनेसे प्रसन्न इए ) ॥ ६ ॥ 
देखा रीर न॒ ओषधि चिन्हा # सदसा कपि उपारि शिरि लीन्डा॥७॥ 
गहि गिरि निशि नम धावत मय अवधपुरी पर कपि गय ॥<८॥ 
वहां जाकर पवत तो देखा किन्तु ओषधि नदीं पहिचान सके, तव॒ दचमानजीने एकाएक 
पवत ही उखाड छिया, क्योंकि अथींको आता इआ देख ओषधि छप जाती है इसी कारण 
वे अलोप हो गयीं भौर महाबीरजीके मराथेना करने पर भी भगट नहीं इर, तच उन्होने ओषधी 
न पहचानकर पर्वतके उखाडनेकी इच्छा कर चीघ्र पवेत उखाड़ छिथा ॥ ७ ॥ प्व॑तको ठेकर 
रातिम महावीरजी अवधपुरीके ऊपर अये ( जहां अकाश्यमागेमे धावमान इद ओर भरतजी 
बेटे तपस्या करते थे, जो कि श्रीरामचन्द्रजी नित्य प्रति मरतजीके ण बणेन करते थे इसलिये 
महावीर जीने उनकी प्रीति ओर भक्ति देखनेको गमन किया, जवं उनकी छाया खड़ार्डँपर पड़ी 
तवं इस अतिक्रमसे भरतने धनुष चढ़ाया ) ॥ ८ ॥ नित 
दोहा-देखा भरत विंशक अति, निशिचर मन्‌ अलुमानि ॥ 
बिनु फर शर तकि मारेड, चाप श्रवणल्मि तानि॥८५॥ 
भरतजीने इनका अत्यन्त बड़ा शगीर देखकर मनम सोचा किं यह कोड राक्षस पर्वत ल्य 
आता है ८ कहीं अयोध्यापर पबैत न पटक दे ) यह विचार ताककर विना दी गांँसीके कानतक 


धनुष तानकर बाण मारा ॥ ८४ ॥ 
परेउ सूच्छि महि लागत शायक्‌ ॐ सुमिरत राम राम रघुनायक्‌ ॥१॥ 
सुनि प्रिय वचन भरत उरि धाये # कपिसमीप अति आतुर आये ॥२॥ 
बाण लगते ही मूर्छित हो महावीरजी प्रथ्वीमे गिरे। राम राम रघुनायक स्मरण करने “ 
लगे ॥ १ ॥ प्यारे बचन सुनकर भरतजी उठ धाये ओर घबराकर बहत ही शीघ्र महावीरजीके 


समीप आये ॥ २ ॥ ट 
विकर विरोकिं कीश उर लावा ॐ जागत निं बहु भोति जगावा॥।॥ 
शुखं मीन मन भये इखारी # कदत वचन रोचन भरि वारी॥४॥ 


१. (राग-केदारा) कौतुक हौ कपि कूधर चियो है । चल्यो मनाय माथ रघुनायहि सरिस न वेग वियो हे \। देख्यो जाति- 
जान निइचर विनु फर शर हयो हियो है । परयो कहि राम पवन राख्यो गिरि पुरतेहि तेज पियो है ! जाय भरत भरि अकभेट निज 
जीवन दान दियो है । दुख ध्‌ रषण परमधायल सुनि सुख बढ़ कीश जियो है । आयसु इतहि स्वामि संकट उत परम न कछ 


कियो है । तुलसीदास निहरथो अकाश हो कैसे जात सियो है । 
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व्याङ््‌रु देखकर वानरेको हृदयसे खगा किया, अनेक प्रकारसे जगाया, परन्तु जागे नहीं 
॥ ३ ॥ सुख मलीन हो गया, मनम बड़ दुःखी इए, नेच्रोमं जर भरकर कहने रगे ॥ ४ ॥ 
जेदि विधि राम विसुख मोहि कीन्हा # तेहि पुनि यह दाङ्ण दुख दीन्हा ॥५॥ 
जो मोरे मन वच अर्‌ काया ॐ प्रीति रामपदकसल अमाया ॥६&॥ 
जिस विधाताने खञ्षको श्रीरामचन्द्रजीसे विञ्ुख किया, उसने दी फिर यह कठिन दुःख दिया 
है र ॥ जो मन वचन कमेसे रधुनाथजीके चरणोँमे छटरहित भीति 2 ॥ ६ ॥ 
तो कपि दोउ विगत भ्रम शूला ॐ जो मोप्र रघुपति अनुकूला ॥७॥ 
वचन सुनत उरि बेड कषीशा ॐ कहि जय जयति कौशलाघीशा॥८॥ 
तो कपि तत्कारु श्रमरर अथात्‌ व्यथा रदित हो, जो मेरे उपर रघनाथजी भ्रसन्न ह ॥ ७ ॥ 
यह वचन सुनते ही मदावीरजी अयोध्याके राजा रघुनाथजीकी जयजय कदकर उट बैठे, महावीर- 
जीको मृडा नहीं इइ थी, वे भरतजीकी परीक्षा करते थे ॥ < ॥' 


सोरटा-लीन्ह कपिहि उरछाय, एलक गातं लोचन नल ॥ 
चछ प्रीति न हृदय समाय, युभिरि गाम रघु तिलक ॥६॥ 


भरतजीनि कपिको हद्यसे खगा च्या शरीर पुरकिंत हो नेमे जक भर आया, प्रीति 
ह्द्यम नही समाती, रघुङकलमं शिरोमणि श्रीरघुनाथजीको स्मरण करने कगे ॥ ६ ॥ ` 

तात शल कड्‌ सुख निधानकी ॐ सहित अबु अङ मातु जानक्‌॥ १॥ 

कपि सब चरित समास बखाने ॐ भये इखित मनम पिताने ॥२॥ 

चो हे तात ! सुखनिधान रघुनायजीकी लक्ष्मण ओर माता जानकीके समेत ऊुाल किये 
॥ २ ॥ इयुमान जीने संक्षपसे सब चरित्र वणेन किये, जिनको सुनकर भरतजी दुःखी हो मनमें 
पतने रगे ॥ २॥ 

अदद दव पै कत जगजायडं # प्रथुके एकु काज्‌ न आयं ॥३॥ 

जान कुअवसर मन | धारे धीरा # पुनि कपिसन बोरे बलवीरा ॥४॥ 

अहह दैव ! मेरा जगत्‌म क्यों जन्म हआ, जो भ मसुके किसी भी कामम नहीं भाया 
॥ २ ॥ फिर अवसर जान मनमे धीर धर हनुमान बलवान्‌ बीर भरतजी बोले ॥ ४ ॥ 

अथ क्षेपक तं 
भले भरत कह बोरे ताता ॐ पाछे सुनि दख पे माता ॥१॥ 
तेदिते चरु दज सज्ञां ॐ आय भवन सब कथा सुनाई ॥२॥ 


हू जर पर्वेत मी रल दिया यही तो सावधानी है, यह्‌ सब कौतुकके अंतर्गत ह, अयवा उस समय पर्वत लंगूर षर धारण 
किया । इसमें प्रमाण हनुमन्नाटक १३ अंक १५ इलोकका खंड, "गिरि दन नो कांगूलशेखरख्हेण सकेसरेण' परंतु नीचे लिखे 
गोसार्दजीके पदसे विदित होता है कि पवनने पवेत धारण कर च्या था, कहीं किला है भरतजीने कुस्वप्न देखा था, उसकी 
जाति करा रहे ये, उस समय महावोरजी उन्हे देखने आये थे, इसीसे विना फरका बाण मारा, क्योकि हवन करते थे । 
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भरतजी वो हे तात | पीछे सुनकर साता दुःख षावगी ॥ १ ॥ इस कारण आपद उनको 
यरुकर समज्ञा दीजिय, यह कहकर भरतजीने घर आकर सवर कथा कटी ॥ २ ॥ 
सृत घायट सनि साश्रु खमि्रहि ॐ भयो इषं अङ्‌ शोच विचित्रहि॥३॥ 
बी धन्य सुवन मम आनू # नुञ्चड समर स्वामिके काजू ॥४॥ 
अपने पुत्रको घायल सुनकर सुमित्राको अद्र्ुत हषं ओर चोकं इ ॥ 3 ॥ कहने लगी 
आज मेरा पुत्र धन्य है, जो स्वामीके निमित्त समरे जूञ्चा ॥ ४ ॥ 
पर दुख एक होत जिय ताता % समय भये राम बिजु आता ॥९॥ 
युनि स्वभाय रिपुहनते कहे ॐ जाहु तात तुम प्रथु पं रेड ॥६॥ 
प्र तात ! एक दही दुःख सुज्ञ मनम होता है किं रघुनाथजी ङस्षसयम विना भाईके इए ॥ ५ ॥ 
फिर स्वभावसे दी इप्रसे कडा हे तात ! तुम जाकर प्रभुक्तं पास रहो ॥ ६ ॥ 
खनत उठ द॒ सदित प्रकाशा ॐ विधिवश सुढर ठरे जद वांसा॥७॥ 
सुनते ही श्रुव्न वड़ अस्र हो उठे, मानो प्रारन्धवश्य सधे पसि पड़ गये ॥ ७ ॥ = 
दोहा-अम्ब अव॒ज्‌ गति देखि मन्‌, मानी सबन गलानि ॥ 
र, बोरी रघुपति मातु तव, कपिते धीशन आवि ॥ << ॥ 
श्ष्नको यदह गति देख सव माताओंने मनम ग्खानि मानी, तब धीरज धरकर रघुनाथजीकी 
माता महावीरजीसे बोटीं । । ८५ ॥ 
दोहा-जेहि सोप मे छषणको, तिनकी यह गति हो ॥ 
रुः अब्‌ कब देखो नयन भरि, पत्र कमट्ञुख सोह ॥८६॥ 
न्निनको मेन उश्मयः सपि थे उनकी यह गति हो वडा दुःख है, अव ने्रोसे भरकर वह 
उनका ईखकमल क~ --पतू*(> ? अथवा जिस लक्ष्मणको मेने सौपा था उसकी यह गति हो अब 
मे रक्ष्मणको कव देखुंगी { ॥ ८६ ॥ 
दोहा-बोठे मारतघुवन तव, सकट धुरहु मन व 6 ॥ 
धर, कुरा जानकी टषण युत, रए श्रीरघुवीर ॥ ८७ ॥ 
तब म॒हावीरजी बोढे सव को$ हृदयम धीरज रक्खो, रक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजी 
ऊरारुपूवेक शीघ्र आवेगे ॥ ८७ ॥ 


१. सुनि रण घायल जषण परे हं । स्वाभिकाज संग्राम सुभट सो लोहे ललकार लरे हं । सुवन शोक संतोष सुमित्रहि रघु 
पति भगति वरे हे । छिन छिन गातसुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हँ । कपिसों कहति सुभाव अबके अम्बक अम्बु भरे हं । 
रघुनंदन विनु बंधु कुअवसर यद्यपि धनु दुसरे हे । तात जाहुकपि संग रिपुसूदन उटिकर जोरि खरे हे । प्रमुदित पलकि पतपूरे जनु 
विधिवच सुटर ढरे हं । अंब अनुजगति लखि पवनज भरतादि ग्लानि गरे हं 1 तुलसी सब समुञ्लाय मातु तेहि समय सचेत करे हं ॥। 
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तात गहर होइ तोहि जाता % काज्‌ नशाइहि होत प्रभाता ॥९॥ 
चद मम शायक शेर समेता ॐ पटवो तोहि जँ कृपानिकेता ॥६॥ 
हे तात । आपको जातम देर होगी ओर सवेरा होते दी काजका नाश हो जायगा ॥ «^ ॥ 
अतः आप पवेतसहित मेरे बाणके ऊपर चढ़कर चङे जादे, भ आपको कृपासागरके पास 
भज दूगा ॥ & ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना # मोरे भार चरूहि किमि बाना ॥७॥ 
राम प्रभाव विचारि बहरी ॐ वंदि चरण बोरेड कृरजोरी ॥८॥ 
यह सुनकर इयुमान्‌के मनम अभिमान उपजा, कि मेरे भारसे बाण कैसे चठेगा १ ॥ ७ ॥ 
किन्तु फिर रघ्ुनाथजीका मताप विचारके चरण बन्दन कर हाथ जोड बोटे ॥ ८ ॥ 
तव प्रताप उर राखि गुसाई % जेहौं राम बाणकी नाई ॥९॥ 
हरषि भरत तब आयस दीन्हा # पद शिरनाय गमन कपि कीन्दा॥१०॥ 


छे ~ 4 च १/ 
हे व आपका प्रताप हृदयम धारण कर रामबाणके समान ही चछा जार्डेगा ॥ ९ ॥ 
तब भरतजीने मरसन्न हो आज्ञा दी ओौर महावीरजीने चरणों शिर नवाकर गमन किया ॥ १०॥ 


दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रथु, जहो नाथ दुरन्त ॥ 
‰! अस कहि आयय पाय पद, वंदि चे हदमन्तं ॥ ८८ ॥ 


पुनः बोके मसु ! आपका प्रताप हृदयम धारण कर भ तुरन्त चला जागा यह कह आज्ञा 
पाय पद्‌ वन्दना कर महावीरजी चङे ॥ ८८ ॥ | 


दोहा-मरत बाहर शीट शन, प्रथुपद प्रीति अपार ॥ 
£ जात सराहत मनहिं मन, पनि पुनि पवनकुमार्‌ ॥ ८९॥ 


भरतका बाहुबरु, शीरु, यण ओर प्रथुके षदमं अपार प्रीति, महावीरजी वारवार मन दी 
मन सराहते जाते ह ॥ ८९ ॥ 
व्हा राम रक्ष्मणदि. निहारी % बोरे वचन मनुज अवुहारी ॥१॥ 
अद्धराति गइ कंपि नहिं आयेड ॐ राम उठाय अनुज उर रायेड ॥२॥ 
उधर ठंकापुरीमं रघुनाथजी लक्ष्मणजीको देख मनुष्यके समान वचन बोठे ॥ १ ॥ देखो 
आधी रात वीत गयी; महावीर नदीं आये, क्या कहीं द्रोणगिरिका मा्ग॑भूक गये ! यह कह 
रघुनाथजीने टक्ष्मणको उठाकर हृदयसे रगाया ॥ २ ॥ 
सकट न दुखित देखि मोदि काऊ % बन्धु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥२॥ 
मम हित कागि तजेड पितु माता श संदहेउ विपिन हिम आतप वाता॥४॥ 
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हे भातः ! आप मुञ्चको कभी दुःखी नहीं देख सकते थे, सदा आपका कोमर स्वभाव 
था ॥३॥ मेरे ही निमित्त पिता माताका त्याग किया) वनमं अनेक दुःख उठाया, जाड़ा गीं 


पवन सही ॥ ४॥ व 
सो अनुराग कौं अब भाई ॐ उट न सुनि मम वच विंकलाई ॥५॥ 


जो जनतेडं वन बन्धु विच्छोहू ॐ पिता वचन मनितेडं नहिं ओहू ॥&॥ 
हे भाई ! इस समय वह प्रेम कां है ! मेरे व्याङ्रताके वचन सुनकर क्यों नहीं उठते ? 
॥ ५ ॥ जो भे यह जानता कि भाईका वनमें विष्छोह होगा तो चौदह ववं तो बहुत है, मे पिताके 
वे भी वचन नहीं मानता जो उन्होने कहे थे कि ““रथ चढ़ाय दिखराय वन रह गये दिन 
चारि "' यहां संन्देह करना नदीं क्योकिं यह भी ङ्ख आये हँ, किं रघ्चनाथजी सञुभ्य नाटय 
होनेसे मुष्यके समान वचन बोरे, क्योकि बड़ दुःखका समय हँ यथा- रहत न आरतके चित 
चेत्‌ ` अथवा रघ्नाथजी कहते है, पिताके वचन तो मानता परन्तु जानकीके वह वचन नहीं 
मानता जो उन्दने कहा था किं ` राखिय अवध जो अवधि र्ग, रहत न जानिय भान' अथात्‌ 
जो वहन आती तो क्यों यह दशा होती १ न रावण हरता न इनके शक्ति ठ्गती । तीसरे 
यह किं पिताके वचन भानता परन्तु लक्ष्मणजीके वह वचन नदीं मानता कि ˆ नाथ दासं 
मँ स्वामि तम, तजौ तो कहां बसाय' क्योकि न यह साथ आते न यह दञ्ा होती अथवा 
पिताफे चौदह वर्षके वचन न मानकर वह मानता जो उन्होने चार दिनमं कौट आनेके कहे 
ञे, अथवा पिताके वचन न मानकर माताके बे वचन मानता जो कहा था-““जो केवर पितु 
आयस ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ माता" इत्यादि । परन्तु सवथा व्याक्कताके होनेसे 
पहरा अथं ठीक हे ॥ ६& ॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा % होर जिं जग बारहिं बारा ॥७॥ 
अस विचारि जागहू जिय ताता मिक न जगत सहोदर आता॥८॥ 
ुत्र, धन, सखी, घर ऊटुम्ब जगते बारंबार होते जाते रहते हं ॥ ७ ॥ परन्तु हे तात ! यह ` 
विचार कर जागिये कि जगतमे सहोकर ( सगा ) भाई नदीं मिरता, पिताके पक्षम दोनों भाई 
सदोदर ह, कारण कि हविसे जन्म इभा ३, दूसरे यह कि रसे भाईं जगतमे नहीं होते कि 
दोनों भाईयोका एक पेट हयो अथात्‌ दोनोंका छल कपट रहित एक मन हो तीसरा अथं 
यह कि जैसा आपने हमारे साथ प्रथक्‌ उद्र होकर स्नेह किया, एेसे जगत्‌म सहोदर 
भाई नहीं भिरूते ॥ ८ ॥ 
यथा पेख बिनु खगपति दीना मणि बिनु फणि करिवर करदीना॥९॥ 
अस मम जिवन बन्धु बिल तोही % जो जड देव जियावे मोदी ॥१०॥ 


१. दददे कलत्राणि देशेदेशे च बांधवाः । तं तु देशं न पद्यामि यत्र भाता सहोदरः ॥ बाल्मी ० ॥. 











( ९०९६ ) > वुलखीकःत खटीकरामायण < ८० 


जेसे परबोके विना गरुड दीन हो जाता है मणिके बिना सपं ओर सड विना श्रेष्ठ हाथी 
दुःखी होता हे ॥ ९ ॥ भाई ! इसी प्रकारका आपके विना मेरा जीना रै, मूखं विधाता जिरें 
तो. ( नरी तो अभी मराणत्याग दगा )॥ १०॥ 


जैद अवध कवन रुह खाई % नारि हेतु प्रिय बन्धु वाहं ॥११॥ 
वङ्‌ अपयश सहतेड जगसादीं ॐ नारि हानि विशेष क्षति नारीं ॥१२॥ 
अव मे क्या मह ठेकर अयोध्यामे जाऊंगा, हाय ! भने सरीके कारण प्यारे भाईंको खोया 
॥ ११ ॥ भे जगतमं चाहे अपयश सह ठेता ( किं इनकी स्री रावणने छीन छी ) क्योकि खीके 
न होनेसे कोई विशेव हानि नहीं होती ॥ १२ ॥ 
अब अपलोक शोक यद तोरा ॐ सहै कठोर निडर मन मोरा ॥१३॥ 
निज जननीके एक कुमारा #% तात तास तुम प्राण अधारा॥१४॥ 
. अव यह खी हरणका अपयज्ञ ओर आपका शोक दोनों बातं मेरा कठोर निडर मन सहता 
है ॥ १३ ॥ आप अपनी माताके एक अर्थात्‌ मधान कमार हो ““एकोन्ये प्रधाने वचेत्यमरः” 
॥ कक्ष्य ` पुत्रवती युवती जग सोईं । रघुवर भक्त जु सुत होई” अथवा जैसे आष हो एसे 
कोई अपनी माताके एक ही ऊमार होते ह सो आप एक ही मधान हो ओौर आप अपनी माताके 
इसी कारण प्ार्णोकं आधार हो, अथवा हम अपनी जननीके एक ही मार ई, जिसके भआणा- 


धार आप हो सोमेन जिङ्गा, तो कौञ्चल्या भीन जियेगी, अथवा आपके गुण देखकर 
हमारी माता आपको प्राणसमान रखती थी ॥ १४ ॥ 


सपि मोदि तुमि गदि पानी ॐ सब्‌ विधि सुखद परमदित जानी॥ १५॥ 
उतर तारि देहौ कह जाई ॐ उटि किन मोहि समुञ्चावहु भाई॥१६॥ 


र सो आपकी माताने आपका हाथ पकड़कर सुञ्चको सप दिया था ओर यह जानाथाकि 
म सव मकारस परम हितकारी ओर सुखदायक रं ॥ १५ ॥ (सो मने यह दसा करदी ममाण 
ठम कड वन सव भति छपासु । ग पितु मातु राम सिय जासू "' ¢“ जेहि न राम वन रदाह 
कलु" अथवा कोौरल्याजीने मुज्ञ परम हित्‌ जानकर आपको सौपे ये पहर यद्यपि यह मसंग 
नही कडा है, परन्तु कविजन जहौ आवङ्यकता देखते है, व्हा अथं मरसंगवश खोर देत टै) ) 
सो उस माता कौशल्या वा सुमित्राको जाकर क्या उत्तर दगा, भाई ! उटकर ज्ञे समञ्चाते 
` क्यो नीं ?॥ १६॥ 
वहूविधि शोचत शोच विमोचन ॐ स्रवतसछिलराजिवदल लोचन्‌॥१७॥ 


उमा अखण्ड एक रघुराई ॐ नरगति भक्ति कृषाटु दिखाई ॥१८॥ 
हे पावती ! जो अनेक शोचके दूर करनेवाछे है, बे भी शोच करते हं, यह मनुष्य नाटय ई 

कमटसरीख नेत्रोसे जर चखा जाता है ॥ १७ ॥ हे पाती ! कृपासागर रघुनाथजी अखण्ड 

एकरूप दै, यह मनुष्यलीखा तो कृषासागरने भक्तोपर दया करनेको दिखायी रै ॥ १८ ॥ 


< १ ~ लक्ाक्ाण्ड ६. 3६-< ( १०१७ ) 


सोरडा-प्र विदा चुनि कान, विकट भये वानर निकर ॥ 
च्छ आय गये हवमानं, जिमि कदणामं वीरय ॥ ७ ॥ 


रघुनाथजीका ( अति ) विखाप कारनोसि सुनकर सत बानर व्याक हो गये, उसी समय 
महावीरजी ( संजीवनी ठे ) आकर ग्राप्त दए, जंसे करूणाम वीररस आकर माप्त होता दे । यह 
दान वीररस ह, कि जो कोड किंसीको दुःखी देखे, तो उसके निवारणमं प्राणपयन्त दे दे । इस 
समय सम्पूणं सेना करुणारस परिप्रण हे, महावीरजीमे दी सब कै प्राण ठ्ग रहे है, यदि सहा- 
वीरजी सवेरेतक न आते, तो सवे माण जाते रहते, यह दनुमाचजी सबके माणदाता हए, इस 
कारण करूणा वीररसका संग होना दोष नहीं है । बस यर्हातिक यह सव कौठक दी दं दासोंकी 
महिमा प्रकट करनी, यदि छक्ष्मणजीके शक्ति न ठकगती तो संजीवनीका खना, कार्नभिका 
वध, मकरीका उद्धार, जह्मयाजीकी शक्तिका मान ओर महावीरजीकी कीतिं कैसे होती ? अथवा 
यह भी यहां दिखाया किं महानुभावोको भी हषं शोक होते रहते है, इस कारण हमारे भक्त 
दुःख पड़नेसे व्यार न दों, इषं शोक शरीरोका धमं है ( ओर लक्ष्मणजी भी यही किचार 
मूच्छित हए, कि जो मे मूच्छितं हंगा तो रघ्ुनाथजीका इन राक्षसोँपर बड़ा कोध होगा ओर 


शीघ्र इनको मारगे ) ॥ ७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वसने लंकाकाण्डान्तगंतपंचमो विश्रामः ।। ५ ॥। 


दोहा-छटे सभग विश्रामे, कुम्भकरण वध कीन्ह ॥ 
धर कइपासिधु भगवान अति, देवन करटं सख दीन्ह ॥ & ॥ 
हरषि राम भटे हवमाना ॐ अतिकृतज्ञ प्रथु परम सुजाना ॥१॥ 
तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाईं % उरि बैठे टक्ष्मण इरषाईं ॥२॥ 
रघुनाथजी प्रसन्न होकर हयुमानसे मिले । प्रमु अति कृतज्ञ परम सुजान ह, उपकारको 
पटिचानतते ह ॥ १॥ तव वैयने तुरन्त उपाय किया, अथात्‌ चार जड़ी उखाड़ खी, विश्चल्य- 
करणी जो शखकी पीड़ा दूर कर दे । दूसरी संधानकरणी, जो कंदी मांस अस्थि फटी टटी हो 
उसे जोड़ दे, तीसरी सव्णकरणी उस स्थानका रग ओर सब शरीर जेसाका तेसा कर दे, चौथी 
मृतसंजीवनी पमाणोको सावधान करनेवाली, सो यही चारों ओषधी वैयने लक्ष्मणजीके कगायी । 
तव छक्ष्मषणजी प्रसन्न होकर उठ बेटे (पवतके आते ही वानर जो युद्धक्षे्रम मरेथे सो 
वे ओषधीकी सखुगंधि पाकर उठ खड हए, राक्षस वहाथ दही नहीं ओर राक्षसोनि ही मरे 
हुए राक्षसोको सागरम डाङ दिया था, जिससे रावणको यह विदित न हो कि राक्षस बहुत 


मारे गये ) ॥ २ ॥ 
इदय लाय मरे प्रथु भाता ॐ हरषे सकर भाट कपि बाता ॥३॥ 


पुनि कपि वैय तदां प्हचावा ॐ जेहि विधि तवदि तादि रेआवा॥७॥ 





(९०९८ ) अ तुलसखीकत सटीकरामायण-क्षे० #£-< ८२ 


रघु नाथजी भाईको दहृदयसे रगाकर मिरे ओर सब रीछ वानर बड़ प्रसन्न इए ॥ ३ ॥ 
सिर सहावीरजीने सुषेण तैय आओौर पर्व॑तको इस अकारसे वरो पर्चा दिया जिस प्रकार जहासि 
उनको रये ये ॥४॥ | 
अथ क्षेपक ` 

हरि दिनि धूघराक्ष बर्वाना ॐ चदि कीन्हो अति समर मदाना ॥१॥ 

महावीर तेहि कियो निपाता ॐ चटयो अकंपन पुनि इख दाता॥२॥ 

एकादशीके दिन बलवान्‌ पूम्राक्षने चढ़ाई की ओर बङ्ा भारी संम्राम किया ॥ १॥ ( दाद्‌: 
ीके दिन ) उसे महावीरजीने मारा, फिर दुःखदायकं अकपन चदृकर आया ॥ २ ॥ 

समर कीन्ह ताने अतिभारी % मारयो तेहि युवराज भ्रचारी ॥२॥ 

पुनि प्रहस्त कोधातुर आवा ॐ नीरू मार तेहि धरणि गिरावा ॥४॥ 


उसने भी बड़ा भारी संग्राम किया ( तेरसके दिनि ) उसे अङ्कदजीने ङर्कार कर मार डाा 
॥ ३ ॥ फिर क्रोध करके प्रहस्त आया उसे परवाके दिन नीरखने मारा ॥ ४॥ 


चलो महोद्र करि म कोधा ॐ महावीर भारो सो योधा ॥५॥ 
पुनि अतिकाय भिस्यो रिसि आई % मर्यो आठ दिन कीन्ह लराई॥६॥ 
फिर महोदर अधिक कोधकर चरा, उसी दिन महावीरजीने उस योद्धाको मार डाा ॥ ५॥ 
फिर कोधित अतिकायने आकर युद्ध किया ओौर आट दिन ठ्डाई कर मर गया ॥ ६॥ 
कुम्भ निकुम्भ आय रण ठाना % मरे पांच दिनि करि मदाना ॥७॥ 
पुनि मकराक्ष महा भट आवा ॐ लक्ष्मणसे अति युद्ध मचावा ॥८॥ 
(फिर ऊम्भकणके वेदे ) ऊम्भ निकुम पोच दिन संग्राम कर ( तेरसके दिन ) मारे गये 
॥ ७ ॥ फिर मकराक्ष महायोद्धा आया उसने लक्ष्मणसे बड़ा युद्ध किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब्‌ लक्ष्मणने कोध कर, ताको डारो मार ॥ 
धर, कपिदटमें आर्नैद छयो, जे जेकार्‌ एकार ॥ ९० ॥ 


तव रुक्ष्मणने क्रोध करके उसे मार डाका ओर वानरोके दमे आनन्द छा गया । जेजेकार 
पुकारने रगे ॥ ९० ॥ ( इति क्षेपक ) 
यह वृतान्त दशानन सुनेऊ ॐ अति विषाद्‌ पुनि पुनि शिर धुनेउ॥५॥ 
व्याद्ुर कुम्भकरन पहं गयः करि बहु यत्न जगावत॒ भयऊ ॥६॥ 
यह समाचार रावणने सुना तो दुःखते व्याङ्कर हो वार बार अपना शिर पीटा ॥ ५॥ 
फिर व्याल होकर ऊम्भकणेके पास गया ओरं अनेकं यल -करके जगाने गा ॥ ६५ 


< अ ककाकाण्ड ६. ‰&६-< ( १०१९ ) 


| अथ क्षेपक 

दश सहस्र राक्षस तब धाये % टो दमा अधिक बजाय ॥॥ 

करन लगे कोड युद्ररमारी ॐ तद्यपि उठयो न सो अद्ुरारी ॥२॥ 

तव रावणकी आज्ञासे दशहजार योद्धा दौड ओर ऊम्भकणंके कानके निकट टोक-दमामे 
वहु तसं बजाने लगे ॥ १ ॥ कोड खद्रर मारने कगे तो भी बह राक्षस न उठा ॥ २॥ 

कोऊ लात - चपेट लगँ ॐ प्र ताके कछ मनहिं न अवै ।॥२॥ 

भूधर सम तेहि प्रयो शरीरा ॐ तासों तनमे गिनत न पीरा ॥९॥ 

कोई छात चपेट ठगाने रगे परन्तु उसके तनमे छ नहीं खगे ॥ 3 ॥ क्योकि उसका शरीर 
पवेतके समान पड़ा था, इस कारण उसके मनम ऊ पीर न इई ॥ ४ ॥ 

श्वास तजत अधी सी आवत ॐ सन्मुख तेहि कोऽटिकनन पावत।।९॥ 


तब राक्षस यदह कीन्ह विचारी ॐ काशन लगे प्रचार प्रचारी 1&॥ 
उसकी नाकसे इवास ओंधीके समान निकलती थी जिससे राक्षस सस्युख नहीं खड हो सकत 
थे ॥ « ॥ तब राक्षसोनि यह विचार किया ओर महाशब्द कर उसे काटने कगे ॥ ६ ॥ 


उढठयो न पुनि तब कियो उपाई ॐ दिये नाकम मेख चलाई ।॥७॥ 
अङ हायिनिकी दाय चराई ॐ छीक महा निशिचरको आई ॥८॥ 
इस पर भी न उठा तब फिर यह उपाय किया कि उसकी नाकम एक मेख घुसा दिया ॥ ७ ॥ 
ओर्‌ फिर ऊपर हाथियोंकी दाय चरायी, तव उस महाराक्षसको एक छींक आयी ॥ ८ ॥ 
दोदा-कुमकरण रएेडाय कर, तबे उधारे नेन ॥ 
रु राक्षस छागे भागने, रावण मान्यो चैनं ॥९१॥ 
तव कुम्भकणने अगडाई ठेकर ओख खोटी; यह देख राक्षस ( डरकर ) भागने लगे ओर 
रावण बड़ा परसन्न इआ ॥ ९९ ॥ 
( इति क्षेपक ) 


जागा निशिचर देखिय केसा # मानहु काल देह धरि वैसा ॥७॥ 

कुम्भकरन पा सुन भाई ॐ काहे तव सुख रहा सुखा ॥८॥ 

राक्षस जागा तो कैसा दीखा मानो साक्षात्‌ देहधारे हए कार है ॥ ७ ॥ तब ऊम्भकणने 
पूछा भाई ! आपका सुख किंस कारण सूख रहा हे १ ॥ ८ ॥ 

कथा कदी तेहि सब अभिमानी ॐ जेहि प्रकार सीता इरि आनी ॥९॥ 

तात कपिनि निशिचर संहारे # महा महा योधा सब मारे ॥१०॥ 
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तब उस अभिमानीने सब कथा कटी जिस प्रकार जानकीको हर लायाथा॥९॥ फिर 
बोला ह तात ! बानरोने सच राक्षस मार डाङे सुख्य सख्य योद्धा ओंका संहार कर दिया ॥१०॥ 
दुखुंख सुर रिपु मज अदारी # भट अतिकाय अकंषन भारी॥११॥ 
अपर महोदर आदिक वीरा ॐ परे समरमहि सब रणधीरा ॥१२॥ 
दुखुखः देवत, मनुष्य भक्षक, वीर अतिकाय, अकंपन ॥ ११ ॥ महोदर आदिक ओर भी 
वीर सब युद्धक्षत्रमं गिर गये (प्राणद दिये) ॥ १२॥ 
दोहा-दराकंधरके वचन सुभि, कुम्पकरण विटखान ॥ 
‰ जगदम्बा हरि आनि अब, चाहसि शट कल्यान ॥ ९२॥ 
रावणके वचन सुन ङम्भकण बडा व्याङ्कर होकर वोढा, हे मूख ! जानकी जगत्की 
माताको हर काक्र भी अब कल्याण चाहता है ॥ ९२ ॥ 
भरु न कीन्ह ते निशिच्र नाहा # अब मोहि आनि जगायउ काडा॥१॥ 
अजहू तात त्याग अभिमाना % भजहु राम होहि कल्याना ॥२॥ 
_ राक्षसराज्‌ ! आपने यह काम अच्छा नहीं किया अब जो युञ्ञे आकर जगाय्‌ा) सो बथा 
हे ॥ १ ॥ भाई ! अव भी अभिमान त्याग रघुनाथजीको भजो तो आपका भटा होगा ॥ २ ॥ 
(क्षेपक) 
विन विचार तुम कारज ठाना % ताते नरं होइहि . कल्याना ॥१॥ 
तुम्दरां _ सभामादि दशकंधर % कार्यं ङुशर नरि कोठ मंजीवर॥२॥ 
यह्‌ आपने विचार किये विना काय किया ३, इससे आपका मंगर नहीं होगा ॥ १॥ हं 
रावण ! आपकी सभामं अव कोड कार्यकर ७ तन सत्री विदित नदीं होता ॥ २ ॥ 
सागर पार शिषिर अस्थापन ॐ काहे तुम नहिं कियो दशानन॥३॥ 
रक्षित होतो सागर पारा % रवैधत सेतु फिर कौन प्रकारा ॥४॥ 
हे रावण ! भला आपने सागरके पार एक छावनी स्थापन क्यों नदीं की{॥३॥ यदि 
सागरका ( उत्तर तट ) रक्षित होता तो षक किंस म्रकार बध सकता ? ॥४॥ < 
जव असदाय रहे दोउ भाई ॐ तब तिनको नहिं मास्यो जाई ॥4॥ 
मित्र तुम्ार बाछि अति भारी % ताकी रे सदाय असुरारी ॥६॥ 
जव दोनों भाई असहाय रहे तव॒ जाकर आपने उनको क्यों नहीं मारा?॥५॥ 
आपका वाटी वड़ा मित्र था उसकी सहायता छेकर हे रावण ! युद्ध करते तो वानर आपकी 
ओर होते ॥ ६ ॥ य 
करते शछ्नकर संहारा % यद सब तनि चोरी परदारा ॥७॥ 


निहारी 


शुपणखाकी दशा निहारी # करते तेदि क्षण प्रथुसन रारी ॥८॥ 
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शङ्का संहार करते यह तो सब न किया, परायी स्रीकी चोरी की ॥ ७ ॥ जव ञ्युषणखाकी 
दृशा देखी थी तव युद्ध करते तो जीत होती ॥ < ॥ 


दोहा-त्याग नीति पथ धमं तनि, हरि आनी परारि ॥ 
र रज नीति परमाथता, ठम यब दीन्ह विघारि ॥९३॥ 


नीति ओौर धमं दोनों बातोंको छोडकर परायी ची चुरा छाये, राजनीति ओर परमार्थता 
कि राम कौन है यह आपने सव विसार दी ॥ ९३ ॥ 
तात राम प्राकृत नर॒ नादीं ॐ पूरण ब्रह्म॒ रख मनमाहीं ॥१॥ 
भार दरण मरहिको अवतारा % लियो कषयो नारद बह बारा ॥२॥ 
हे तात ! राम साधारण मनुष्य नहीं है इन्दं आप मनमं पूणं जन्म जानिये ॥ १ ॥ पृथ्वीका 
भार हरनेको उन्होने अवतार लिया है, यह मुञ्चसे नारदजीने कह चार कहा था ॥ ३ ॥ 
इति क्षेपक 
है दशशीश मनुज रघुनायक ॐ जाके इनूमानसे बायकं ॥३॥ 
अइह बन्धु तें कीन्ह खुरा # प्रथमहिं मोदिं न जगायड आई ॥४॥ 
हे रावण ! क्या रघुनाथजी मनुष्य है कि जिनके हयमानस पायक है १ ॥ ३ ॥ अहाहा भा | 
आपने वड़ी खुटाहं की जो पदे दी मुञ्चे आकर नहीं जगाया { ॥ ४॥ अपः 
कीन्हेड भभु विरोध तेदि. देवकं ॐ शिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥ 
नारद्‌ सुनि मोदि ज्ञान जो कदेड % कृते तोदि समय निं रईेऊ॥&॥ 
आपने उस देवतासे विरोध किया है जो समथं हे ओर जिसके रिव जह्यादिक ८ देवता ) 
सेषक ह ॥ « ॥ अरे ! जो ज्ञान नारंदजीने सुश्च सुनाया था, वह भे आपसे कहता परन्तु अव 
समय नहीं रहा ॥ ६ ॥ १ & 
अब भरि अंकं भट मोहि भाई ॐ लोचन सफल करड मै जाई ॥७॥ 
श्यामगात सरसीशूहं रोचन ॐ देखडं जाय तापत्रय मोचन ॥<॥ 
हे भाई ! अव अंकभर सुञ्षसे मिरु रो, क्योकि ( मे जीता न बचरंगा ) भे भी जाता हं उन 
रघुनाथजीका दशन कर नेत्रोंको सफल करूगा ॥ ७ ॥ उ्यामगात कमलसे नेत्रवाङे तीनों ताप 
दूर कतो रघुनाथजीका दशन करूंगा ॥ ८ ॥ ८ 
१. एक समय नारदजी कुभकणंके पास गये ये, तब कुभकर्णने कहा कहास आते हो ? नारदजी बोले राक्षसोके दुःख से 
पू थ्व क्षोरसागरमें पुकार करने प्री थौ वहां भगवान्‌ने अवतार घारणकर रामचंद्र रूपसे रावणके वधको प्रतिज्ञा की है, सो जै 
तुम्हं सावधान करने आया हूं । हे भाई 1 यही बात मं आपसे कहने को था परंतु समय न भिका, अथवा ऊपर कहा हृ ज्ञान 
नारदजोने मुक्षसे कहा था सो आपसे कहा क्योकि अब इसके छिपानेका समय न रहा । 
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दोद्ा-शम रूप रण युमिरि मन, मगन भयउ क्षण एक ॥ 
व रावण मगिउ कोटि घट, मद्‌ अह महिष अनेक ॥९५४॥ 


ुर्भकणे अपने मनमं रघुनाथजीका रूप ण स्मरण कर क्षणमात्रको मप्र हो गया पुनः 
( राबणकी मरसन्नताथ युद्धम जानेके निमित्त ) रावणसे करोड़ घड़े मदके ओर अनेक भसे 
( खानेको ) मेगाये ॥ ९४ ॥ 
मदिष खाय करि मदिरा पाना ॐ गजेड वज्राघात समाना ॥१॥ 
ङुम्भकणं दुमद रणरंगा ॐ चला दुगं तजि सेन न संगा ॥२॥ 
भसे खाकर ओर मदिरा पान करके वञ्जाधातके समान गर्जा ॥ १॥ ऊुम्भकणं दुमद. 
लडाईके रेगमे रंग गया, किखा छोडकर अकेला चला, सेना भी साथ नहींढटी वीरोको 
ङ्सीका आश्रय करना उचित नीं, अथवा कुम्भकर्णं सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथजीके 
सन्मुख होता है ॥ २॥ 
देखि विभीषण आगे आयेड ॐ परेड चरन निज नाम सुनायउ ॥३॥ 
अजुज उटाय द्य तेहि खावा ॐ रघुपतिभक्ति जानि मन भावा ॥४॥ 
विभीषण ङम्भकणेको आता देख आगे आया ओर चरणमे गिरकर्‌ फिर अपना नाम 
नाया ॥ ३ ॥ विभीषणको कुम्भकणने उञाके दृदयसे ठगाया ओर रघुनाथका भक्त जानं 
मनसे प्यार किया ( बिभीषण बोखा ) ॥ ४॥ 
तात छात रावण मोहि मारा % कत परम दित मंज विचारा ॥५॥ 
तेहि गानि रघुपतिपई आयं % दीन जानि प्रयुके मन मायं ॥६॥ 
, हे भाई ! रावणने मेरे लात मारी, ययपि भने परम हितकारक विचारपूरवक सम्मति दी 
थी ॥ ५ ॥ उसी ग्ानिसे भ रषुनाथजीके पास्त चला आया ओर दीन जान भ्रथुके मनकी 
अच्छा लगा ॥ ६॥ 
सुन सुत भयेड कार्वश रावन #सो किं मान अब्‌ परमसिखावन॥७॥ 
धन्य धन्य ते घन्य विभीषण ॐ भयउ तात निशिचरङ्कुर भूषण ॥८॥ 
कम्भकण बोका भाई ! सुनो, ( छोटा भाई पुत्रवत्‌ होता है इस कारण सुत कहा ) रावणकी 
तो मृत्यु निकट आ गयी दहै, वह क्या अच परम शिक्षा मानेगा १ ॥ ७ ॥ हे तात | विभीषण तु 
निश्चय धन्य है, रा्षसोके कुर्म भूषण उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 
बधु वश ते कन्द उजागर ॐ भजे राम शोभा खुखसागर ॥९॥ 
तेने भाईके व॑शको उजागर कर दिया, जो शोभा ओर सुखके सागर श्रीरधुनाथजीका भजन 
कियादहै॥९॥ 
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दोदा-वचन कम मन कपट तजि, मजेड शम रणधीर ॥ 
तरू, जाह न निजपर शरञ्च मोहि भयेडं काट्वडा वीर्‌ ॥९९९॥ 


वचन क्म मनसे कपट त्यागकर रणधीर रघुनाथजीका भजन करो, जाओ अब सञ्च अपना 
पराया नहीं सृञ्चता, क्योंकि मे काठ्वश् दो गया, ठम भी भक्तिम अयने षरायेको भढ जाओ, 
रावणको अपना मत समञ्चो ॥ ९५ ॥ 

बन्धु वचन सुनि फिरा बिभीषण ॐ आयडउ जह अलोक विभूषण ॥१॥ 

नाथ भूधराकार शरीरा ॐ कुभकरण आवतं रणधीरा ॥२॥ 

भाईके वचन सुनकर विभीषण खोट आया ओर जहां तीनों लोकोकिं भूषण रष्ुनाथजी थे 
वहां आया ( ओर बोखा ) ॥ १॥ हे नाथ ! पवताकार चरीरबाखा रणधीर्‌ ऊम्भक्ण आ 
रहा हे ॥ २॥ 

इतना कपिन सुना जब काना ॐ किकुकिलायं धाये बलवान ॥३॥ 

स्यि उपारि विटप अङ्‌ भधर ॐ कटकटाय डारदिं ता ऊषर ॥%॥ 

ज्यों वानरोने यह वात कानों सुनी कि बलवान्‌ किठकिलाकर दौड ॥ ३ ॥ वक्ष तथा 
पवेत उखाड़ खिये ओर कटकटाकर उसके ऊषर डालने गे ॥ ४ ॥ 


कोरि कोटि गिरि शिखर प्रहारा ॐ करहि भाट कपि एकि बारा ॥९॥ 
षरे न मन ततु ररे न ररि जिमि गजआकं फलनिके सारे।&॥ 
करोड़ करोड पवतके रिखरसं रीछ वानर एकी वार सरन कगे ॥ «५ ॥ परन्तु कम्भकणका 
मन नहीं हारता, न शरीर टरेसं टकरता है जेसे हाथी आकके फर मारनेसे ( व्यार ) 
नहीं होता ॥ £ ॥ 
तब माङ्तसुत सुटिका हने ॐ परेड धरणि ग्याङकल शिर धुनेउ।॥७॥ 
पुनि उठि तेहि मारेड दनुमन्ता ॐ घुर्मित भूतल परेड तुरंता ॥८॥ 
तव महावीरजीने एक धसा मारा जिससे बह प्रथ्वीमं गिर व्याङ्क हो चिर धुननें र्गा 
॥ ७ ॥ फिर उसने उठकर महावीरजीको मारा, जिससे वे ध्रूमकर ठरन्त पृथ्वीम गिरे ॥ ८ ॥ 
पुनि नर नीलहि अवनि पछारिसि श ज तरह पटकि पटकि भट डारिसि॥९॥ 
चटी बरीभुख सेन पराई % अतिभयञ्रसित न कोड समुहाई।॥१०॥ 
फिर नर नीरुको पृथ्वीम पाडा; जहां तहां योद्धाओंको पटक पटक कर डार दिया ॥ ९॥ 
वानरोँकी सेना भाग चर्टी व्याकर हो गयी उसके सामने कोई नहीं होता ॥ १० ॥ 


दोदहदा-अंगदादि कपि भराच्छित, करि समेत सुग्रीव ॥ 
तरु, कख दावि कपिशज कर्हे' चला अमित बटसीव ॥९६॥ 
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खु्रीव सहित अगदादि वानरोको सूत कर बह अमित बख्वाच्‌ सुग्रीवको कोंखमे दावकर्‌ 
के चला, ( कौँखमे द्बाना मानो राबणका बदलाकेना दहै जो कि वाने रावणको कँखमें 
धरा था, अथवा बानरोँके राजाका पकड़ना सारी सेनाका जीतना है ) ॥ ९६ ॥ 
उमा करत रघुपति नर रीखा, # खेल ग्ड जिमि अहिगण मील्‌ ॥१॥ 
श्रकुटि भग जेहि काहि खाई ताहि किं देसी सोह खराईं ॥२॥ 
( शिवजी बोर ) हे पवेती ! रघुनाथजी यह मनुष्य ीटखा करत है, जैसे गरुड़जी सर्पाके 
साथ मिलकर खेरते हों ॥ १ ॥ जिसके भौंदकी मरोड़ कारको भक्षण कर जाय क्या उसको 
एेसी र्ड़ाई शओभित होती है? ॥ २ ॥ 
जग पावन कीरति बिस्तरिहिं % गाय्‌ गाय भवनिधि नर तरिइईहि॥।३॥ 
मूच्छां गइ माक्सुत जागा ॐ सुम्रीवदरि तब खोजन खगा ॥४॥ 
यह चरित्र केवर इसी कारण किया टै, कि जगत्‌के पवित्र होनेके निमित्त की्तिका विस्तार 
हो जिसको गा गाकर मनुष्य संसार समृद्रसे पारदो जार्यै ॥ ३॥ यहां जच मूर्छ बीती तो 
महावीरजी सुभ्रीवको हरढने लगे ॥ ४ ॥ 
कपिराजइ कर मूं बीती ॐ निष्कि गयउ तम्‌ भृतकं प्रतीती॥५॥ 
काटेसि दशन नासिका काना # गरजि अकाश चङेउ तेहि जाना॥६॥ 
सुभ्रीवकी भी मूं बीती तो म्भक्णैको अपने मरनेकी अतीति देकर कोखसे लटक पड़ 
(^ तव ऊुम्भकणने गरतक जान छोड़ दिया ) ॥ ५ ॥ फिर जव उसके नाक कान काट गजं कर 
आकाडको चङे तव उसने जाना ॥ ६ ॥ 
गहे चरण धर धरणि पछारा % अति लाघव उरि पुनि तेदि मारा॥७॥ 
पुनि आयेउ प्रथु पदं बल्वाना ॐ जयति जयति जय कृपानिधाना॥८॥ 
चरण पकड कर उसे धरणीमे धर पछाड़ा, फिर सुग्रीवे सीघधतासे उठ उसे मारा 
॥ ७ ॥ फिर वह वलवान्‌ रघ्रनाथजीके पास आया ओौर कृपानिधानके लिये जय शब्द 
उच्चारण किया ॥ < ॥ ` 
नाक कान काटे जिय जानी छ फिरा कोध करि मानि गानी ॥९॥ 
 सृहज भीम पुनि विच उतिनासा % देखत कपि दर उपजी ्रासा॥१०॥ 
फिर ऊम्भकणेने मनम नाक कान कटे समञ्ञ बड़ा क्रोध किया ओर ग्लानि मानकर लौटा 
॥ ९ ॥ एक तो स्वाभाविक डरावना ओर फिर नाकं कान रहित देखते ही वानरोको वडा भय 
उत्पन्न हआ ॥ १० ॥ 


दोदा-जय जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि दह ॥ 
र, एकि वार ते ताघुपर, डरे गिरित जरह ॥ ९७ ॥ 
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रघुनाथजीकी जय हो जय हो जय हो ककर बानर दौड़, ओर द्द कर एकी बेरमे उसके 
ऊपर अनेक पवत ओर बन्न डे ॥ ९७ ॥ 
कुम्भकरन रणरंग विदा ॐ सन्युख चला कार जनु दा ॥३१॥ 
कोरि कोटि कपि धरि धरि खाई ॐ जु दीड़ी गिरि शहा समाई ॥२॥ 
 कम्भकण युद्धके रंगमं भयंकर हो गया काठके समान क्ोधकर सन्मुख चखा ॥ १ ॥ करोड 
करोड़ वानरोँको पकड़ पकड़ कर खनं ठ्गा, ( ओर बे उसके अुखमें इस मकार म्बे करने 
कगे, ) जसे टीड़ी पवतकी अुफाम समाती हं॥२॥ 
केौरिन गदि शरीर सन मदां ॐ कोटिन मौज मिद्व मदहिगदां ॥३॥ 
सुख नासा अरवननकीं वाय ॐ निकरे पराहिं भद्ध कपि गटरा।9। 
कम्भकणने करोड़ों वानर लेकर रारीरसे मर डाल अनेकोंको मल्कर पृथ्वीकीं गदभ यिडा 
दिया ॥ ३ ॥ वानरके टदट्के उट कुम्भकणके मुख नासिका कानोके सागेसे निकङ कर भाग 
जाते हँ ॥ ४ ॥ 
रण॒ मदमत्त निशाचर दपा % विश्वग्रसहि जल एहि विधि अप ॥4॥ 
सुरे सुभट रन फिर न फेरे ॐ सञ्च न नयन सुनहि नहिं टेरे ॥६॥ 
रणम मदमत्त हो कम्भकणने बड़ा अभिमान किया ओर रेसा विदित इअ मानो यह 
ससारको खा जायगा, अथवा जगतके खानेका संकल्प किया हं ॥ < ॥ स योद्धा ठ्ड़ाइसे 
सुह फेर भाग खड़े इए अथवा फिरे इए योद्धा लोटनेसे ठ्ड़ाईमं नहीं खौरते आंखोँसे देखते 
नही कानोँसे सुनते नहीं डरायेसे आते नहीं ॥ ६ ॥ 
कुभकरन कपिफोज विडारी %& सुनि धाइ रजनीचर धारी ॥७॥ 
देखी राम विकक करकाई ॐ रिपु अनीक नाना विधि आई < 
कुम्भकणने बानरोंकी सेना विडार ( नष्ट ) कर डाी सुनते ही राक्षसकी सेना सहायताके 
ल्यि दोडी आयी ॥ ७ ॥ जब रघुनाथजीने सेना व्याक देखी कि राछ्की भी सेना अनेक 
मकारसे आयी हे॥ < ॥ 


दोहा-सुवु सौमित कपीश तुम्ह्‌, सकृ संभारह सेन ॥ 
‰ मे देखडं खल दढ बलहि, बोठे राजिवनेन ॥ ९८ ॥ 


रघुनाथजी बोटे-दहे लक्ष्मण ! ओर सु्रीव । खनो तुम हमारी सब सेना संभारो मे उस 
दुष्टके दर ओर बको देखूगा इस प्रकार कमलनयन रघुनाथजी बोले ॥ ९८ ॥ 


केर सारंग साजि कटि भाथा ॐ भृगपति ठवनि चले रघुनाथा ॥१॥ 
प्रथम कीन्ह प्रथु धनु टंकोरा %रिपुदल बधिर भयेउ सुनि शोरा॥२॥ 
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हाथमे न घडष ओर बाण, कमरमे तरकस, सिहकी चालसे रधनाथजी चङे ॥ १ ॥ 
पथम अस्मै घनुषङी टंकोर की, जिसका शब्द्‌ सुनते दी शघ्चदर बहरा हौ गया ॥ २॥ 


सत्यसध॒ छड़ि शर लक्षा ॐ काः सपं जनु चरे सपक्षा ॥३॥ 
६ तंह चरे निकर नाराचा # रुगे कटन भट विकट पिशाचा ॥४॥ 
( धनुष चद़ाकर ) सत्यसागर थने ङाख बाण छोडे बे एेसे चङे जैसे प॑खवारे काठे 


स चरते हों ॥ ३ ॥ जहां तहां बाण अनेकानेक चङे जिससे कि योद्धारूपी बड़े भयंकर 
पिशाच कटने रुगे ॥ ४ ॥ 
कटदि चरण शिर उर भुज देडा % बडुतक्‌ः वीर्‌ होहि शतखण्डा र 
बुमि घुमि चाय मरि परदीं # उठि समार खुभट युनि लरदी॥&॥ 
उन बाणेसि राक्षसोकि शिर हृद्य युजा कंटती है ओर बहतर बी रोके सौ सौ टके 
होति ह ॥ ५ ॥ घूम घूम कर घायल हो प्रथ्वीपर गिरस्ते ई ओर उठकर फिर संभाल कर 
ल्ड्ते र ॥ ६॥ 
रागत बान जलदं जिमि गाज कैः बहुतकः देलि कठिनं शर भाजई६॥७॥ 
र्डं प्रचंड सड विवु धावहिं # धङ्‌ धर्‌ म्‌] स गुहशवि॥८॥ 
राक्षस बाण रूगते ही बाद्र्की तरह गजे हं अर बहतेरे कठिन बाण देखकर भागते 
॥ ७ ॥ बडे बड़ रुण्ड विना मुण्डके दौड़ते ह, ओर पक्ड़ो पक्ड़ो मारो मारो इस भाति 
पुकारते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-कषणम प्रसुके सायकन. काटे विकट पिशाच ॥ 
र, पुनि रघुपतिके बोण मई प्रविदो सब नाराच ॥ ~ > । 


क्षणमात्रमे मुके बा्णोनि भयंकर पिशाचोको काट डारा ओर वे सब बाण फिर रघुनाथ. 
जीके तरक आकर समाग्ये ॥९९॥ गये ॥ ९९ ॥ 

१. यह शाङ्कं धनुष भगवान्‌का था वह साढ़े तीन हायका कंवा विश्वकर्माफा बनाया है, सिवाय भगवान्‌के किसीके वशम 
यह्‌ धनुष नहं रहता । मनुष्योके व्यवहार योग्य जाङ्गं नामक धनुष साढ़े छः विलस्तके ते हे, अश्वारोही गजारोही धारण करत 
है । रयौ पदाती बांसका धारण करे (वृद्ध ० सा०) भगवानूके घनुषकी उत्पत्ति इस प्रकार है फि पूर्वमे ब्रह्मादि देवगणों ने युध 
(कया या उससे २५ पवयुक्त एरण्डवुश्च प्रकट हए उसके नौ पवसे विष्णुका धनु, सात पर्वसे हिवषा ओर पाँच पवं से रामका कोवंड, 
तीन पवते गांडव, एक पर्वसे शनो कृष्णक बासुरी हई मनुप्योकि व्यवहार योग्य शां धनुष महिषादिक श्टंगसे बनाया जाता 
हे “लाडगिकं त्रिणतं प्रोक्तं श्ुगादिके बने धनुष तोन स्थानसे वक्र होते हं, यथा-- 

बाख ांसका धनुष 
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कुभकरन मन दीख विचारी ॐ इती निमिष मंहं निशिचर धारी॥१॥ 

भयउ कद्ध दारण बलबीरा ॐ करि रगनायक नाद गभीरा ॥२॥ 

कुम्भकणंने मनम विचारा कि क्षणमाच्रम सब राक्षसोकी सनाको रामने मार डाङा ॥१॥ उस 
वख्वीरको वड़ा भारी कोध हआ गम्भीर सहनाद्‌ करकं ॥ २ ॥ 

कोपि महीधर रेह उपारी % डारहि जहं मकंट भट भारी ॥३॥ 

आवत देखि शेल प्रथु भारे ॐ शरनि काटि रजसम करि डारे ॥॥ 

करोधपूवक पव॑त उखाड़ लिया जहां बड़ भारी बानर योद्धा थे वहां डर दिये ॥3३॥ 
मसुने देखा कि-भारी पवत आ रहे दहतो वाणोँसे काटकर उनको धूरिके समान 
कृर दिया ॥ ४॥ 

णनि धनु तानि कोपि रघुनायक ॐ छंड़े अति करार बह शायक ॥<॥ 

तवमे प्रविश निसरि शर जादी % जिमि दामिनि घन माहि समाहीं ॥&॥ 

फिर धनुष तान क्रोध करके रघुनाथजीने बड़ तीक्ष्ण बहुत बाण छोड ॥५॥ बे बाण 
उसके शारीरम प्रवे कर निकल जाते है, जसे बिजली ( एक बादरमंसें निकरकर ) दसरे 
ब्रादटम समाजाती ह ॥ ६ ॥ 

शोणित स्रत सोह तव॒ कारे ॐ जनु कंजर गिरि गे पनारे ॥७॥ 

विकल विलाकि भाट कपि धाये % विर्हसा जबदि निकट कृपि आये ॥<॥ 


कारे शरीरस रुधिर चूता एसा विदित होता हं जसे कञ्जरकके पवत्तसं गेरूके पनरे 
निकर्ते ह ॥ ७ ॥ व्याङ्कक देख री बानर दोडकर आये, परन्तु वानरोँके निकट आते दही 


कम्भकणं हंसा ॥ ८ ॥ 


दोहा-गर्जत धायउ वेग अति, कोटि कोटि गहि कीश ॥ 
तर महि पटक गजराज इव, शपथ करे दशशीश्च ॥१००॥ 


बड़ वेगसे गजंता दौड़ा करोड़ करोड़ बन्दरोंको पकड़ कर पृथ्वीम सिहके समान पटकता ओर 
रावणकी दुहाई देता हे) (अपने भाईकी जीत मानता हे ) ॥ १०० ॥ 


भागे भाद बटीसुख शथूथा ॐ बरक विलोक जिमि मेष वह्ूथा॥१॥ 
चरे भागि कपि भद्ध भवानी ॐ विक पुकारत आरत वानी ॥२॥ 
रीछ ओर वानरोके समूह भागे, जंसे भेडियेको देखकर मेद भाग जाते ह ॥१॥ शिवजी बोले 
हे पावती ! भाद कपि व्याकर होकर पुकारते भाग चले ॥ २॥ 
यह निशिचर दुका सम अहं 8 कपि कुल देश परन अब चहई।३॥ 
कृपा वारिधर राम खरारी 8 पाहि पाहि प्रणतारत हारी ॥४॥ 
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कपिरूपी दशम ङस्भकणरूपी दुकार पड़ा चाहता हँ ॥३॥ हे कृपारूपी बादर रधुनाथजी ! 
( चाणङ्ो वषां करके ऊम्भकणेरूपी कारको मेटो ) हे दीनोके दुःख हरनेवाछे रक्षा करो ॥ ४॥ 
सकरूण्‌ वचन्‌ सनत _भगवाना # चङे सुधारि शरासन बाना ॥९॥ 
राम सेन निज पे वाली ॐ चरे सकोप महाबल शाटी ॥६॥ 
जबतकं वानरोंको अपने बर्का भरोसा रहा, तबतक आगे क्रिये रहे जव उन्होने हार के 
करुणा बचन सुनाया, तब उन्हे पीछे कर आप आमे इए, वानरोके करुणा वचन सुनकर ` 
भगवान्‌ धचुषबाण सुधारते चरे ॥ ५ ॥ अपनी सना पीछेकर आप महावटी रामचन्द्र आगे 
चट) महावर्शारी इस कारण कदा कि महाबटी ऊम्भकणसे युद्ध करते है ॥ ६ ॥ 
खेचि धनुष शर शत संधाने # छट तीर शरीर - समाने ॥७॥ 
लागत शर धावा रसि भरा ॐ इधर उगमगत डोरति धरा ॥८॥ 
रामचन्द्रजीने धनुष्‌ खचकर सौ बाण मारे जो ऊम्भकर्णके शरीरम समा गये ॥ ७ ॥ बाण 
र्गते दी वह ऊम्भकणं करोधमं भरकर दौड़ा जिप्तके चरते ही पवेत कपि प्रथ्वी डोर गयी ॥८॥ 
लीन्ड एक तेहि शेक उपादी #% रुद्र तिलकं भुजा सो काटी॥९॥ 
धावा वाम बाहं गिरिधारी कैप्रभुसोउयुजाकाटि मदहिडारी॥१०॥ 
| हब उसने एक पवत शिरा उखाड़ टी, रघुनाथजीने बह भुजा काटडाटी ॥ ९ ॥ तब वह 
चाय दाथम पवत ङेकर दौड़ा, परसुने वह भी भुजा काटकर प्रथ्वीमें डा दी ॥ १०॥ 
काटे थुजा सोद खल केसा # पक्षदीन मन्द्र गिरि जैसा ॥११॥ 
उग्र विलोकनि प्रसुहि विरोका ॐ असन चहत मानहु अरोक ॥१२॥ 
सुजाओंकं काटनेसे वह दुष्ट एसा शोभित होता है, जैसे विना पंखङ्के मन्द्राचल पर्वत ॥११॥ 
तव बड़ी तीक्ष्ण दृष्टस र्टनाथजीको देखा मानो त्रिटोकीको भक्षण करना चाहता ह ॥ १२ ॥ 


दोहा-करि चिक्षार घोर अति, धावा वदन पसारि॥ 
र, गगन सिद सुर वासित, हाहाकारं पकार ॥१०१॥ 


तब महाघोर चिधार कर वह कुम्भकर्ण सुख फैकाकर दौड़ा, आकाशम सिद्ध देवता डरकर 
हाहाकार कर पुकारन खगे ॥१०१॥ 


सभय देव करुणानिधि जाने .% श्रवण प्रयन्त शरासन ताने ॥१॥ 
विशिख निकर निशिचर मुख भरे # तदपि महावर भूमि न परेड ॥२॥ 


दयासागर श्रीरघुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कान पर्य॑त धनुष ताना ॥१॥ बाणणोसे 
राक्षसका सुख भर दिया, तो भी बह महाबली पृथ्वीपर न गिरा ॥ २॥ 


श्रनि भरा भख सन्मुख धावा #% काल जोण सजीव जनु आवा ॥३॥ 
तब प्रथु कोपि तीर शर ीन्दा # धड़से भित्र तास शिर कन्दा ॥४॥ 
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 बहवाण भर मुखसे ही रघुनाथजीके सन्मुख आया, मानो साक्षात्‌ जीवित कालका 
तकस आता हो ॥ > ॥ तव प्रधने क्रोधकर तीक्ष्ण बाण चद्वाय उसका शिर धड़से पथक्‌ 
कर दिया ॥ ४॥ 
सो शिर . परा दशानन आगे ॐ विक भयडउजिमि फणि मणित्यागे॥ 
धरणि धस्‌ घर धाव भरचण्डा ॐ तव प्रभु शरहति कृत युग खंडा ॥६॥ 
ह ऊम्भकणका शिर रावणङ़े आगे गिरा) तत रावण दसा उयाङ्कक इथ जैसे सर्पकी मणि 
जाती रही हो ॥ ^ ॥ तव ऊम्भकर्णका रंड दी धावमान इआ, उस समय पृथ्वी धसकने ठगी, 
तव प्रभुने चाण मार उसके शरीरके भी दो खण्ड कर दिये ॥ ६ ॥ 
परे भूमि जिमि नभते भूधर ॐ हेठ दावि कपि भाद निशाचर ॥७॥ 
तास्तेन प्रभु वदन समाना ॐ सुर घुनि सबहि अचंभा माना ॥<॥ 
ङम्भकणके तनुकं वे खण्ड एते गिरे जैसे आकासे पर्वत गिरते हों ओर अपने नीचे रीछ, 
वानर ओर राक्षप्त दाब लिये ॥ ७ ॥ उसका तेज रघुनाथजीके मखम समा गया । इस बातको 
देखकर सत्र देवता मुनियोने अचंभा माना, ( किं गक्षसोकी यह सद्रति इई अर्थात्‌ विना 
जप तप किये ही मुक्त हो गये ) ॥ < ॥ 
नभ ॒ददुभी बजावर्हिं हषहिं ॐ जय जय कडि भसून सुर वटि ॥९॥ 
कृरि विनती सुर सकर सिधाये % तब तेहि समय देवक्ऋषि आये॥१०॥ 
दृवता आकाशम वाजे वजाते ओर प्रसन्न होते है तथा जयजयकार कर फूट बरसात है 
॥ ९ ॥ जव सब देवता विनती कर चे गये तव उसी समय देवि नारदजी आये ॥ १० ॥ 
गगनोपरि दरि गुन गन गाये ॐ ङ्चिर वीर रस प्रथु मन भाये ॥११॥ 
वेग हतहू खल सुनि कहि गये ॐ राम समरमहि शोभित भये ॥१२॥ 
आकाशम उपर ही स्थित हो हरिके अणानुवाद गाये ओर सुन्दर वीररसयुक्त थका बेष 
मनको भाया ॥ ११ ॥ नारदजी ( चरते समय ) यह कह गये, हे प्रश्ु । इस दुष्टको शीघ ही 
मार डाङिये, रघुनाधनी समरभूमिमें शोभित इए ॥ १२॥ 


छन्द्-संग्राम भूमि विराज रघुपति अत॒ख्बल शोमाधनी । 
श्रम विन्दु मुखराजीव लोचन चिर तु शोणित कनी ॥ 

` भुज युग फेरत शर शरासन भाट कपि चहदिशि बने । 
कहदास तुटसी कहि न सक छवि रोष जहि आनन धने 


संम्राम भूमिमे असीम बलवान्‌ ओर शोभाखान रघुनाथजी विराजते है ुखके उपर पसीनेकी 
बूदे, कमर्ते नेत्र, सुन्दर सरीर जिसपर रुधिरकी छीरे षड़ी है, दोनों हाथ धनुष बाण पर फेरते 
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मानो स्यावासी देत हे, रीछ बानर चारो ओर खड़े है तुलसीदासजी कहते ह इस छविको गैं 
८ एकत सुखवाङा ) क्या कर) शोषजी भी जिनके बद्त मुख है, नहीं कह सक्ते ॥ ६ ॥ 
दोहा-निशिचर्‌ अधम मलायतन्‌, ताहि दीन्ह निज धाम ॥ 
‰ गिरिजा ते नर मन्दमति, ञे न मजहिं श्रीराम ॥१०१॥ 
शिवजी बोटे हे पवेती ! एसे पापके स्थान नीच राक्षसको भी ( रघुनायजीने ) अपना धाम 
दिया वे बड़ मदडद्धि (मूख) ट नो श्रीरामचन्द्रजीका भजन नहीं करते ॥ १०१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रक्रत 
व्याख्यायां कुम्भकणवधो नाम षष्ठो विश्वामः।। € ।। 


दोहा-यहि सप्तम्‌ विश्राममे, मेघनाद वध कीन ॥ 
~ सती सुोचनि जिमि मदै, मन हरि पद करटीन्‌ ॥७॥ 
दिनके अन्त फिरी दोड अनी % समर भयो स्ुभटन सन घनी ॥१॥ 
राम कृपा कपिदल बरु बाद #जिमित्रण पाय लग्‌ अति डाद़ा॥२॥ 
दिनके अत होनेपर दोनों सेना फिर गर्यी ( इस प्रकार ) र क्षपषोसि घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 
रघुनाथजीकी कृपासे वानरगोकी सेनाका तरल बद गया, जसे ठणको पाकर अभ्रिकी रपट 
दूती दहे ॥२॥ 
छीजदि निशिचर दिन अरू राती #निजघुख कहे सुकृत जेहि भांती॥३॥ 
बहु _पिराप. दशकंधर करई # पुनि एुनि बन्धु शीश उर धरईं॥४॥ 
( अन्‌क भक्रारसं › दिन ओर रात राक्षत छीजते दै जिस मकार अपने मुखसे कहनेपर पुण्य 
छीज जति ह ॥ २ ॥ रावण अनेक ग्रकारसे विप करने लगा, वारंवार उस भाई ऊम्भकणंका 
री हृद्यमं धारण करता हं ॥ ४ ॥ 
रोवहि नारि हदय इति पानी ॐ तासु तेज बल विपुर बखानी॥५॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आवा ॐ कहि बहुकथा पितदि सञ्चावा॥६॥ 
नारियं छाती पीटती इई उसका असीम तेज बर बखानकर रोती द ॥ « ॥ उसी समय 
मेघनाद आया ओर बहुूतसी बातें कहकर पिताको समञ्चाया ॥ ६ ॥ < 
देखह कारि मोरि मज़॒साई ॐ अबहि बहुत का करई बड़ाई ॥७॥ 
इष्टदेवप्तन बर रथ पाय %& सो बर तात न तुमहिं सुनायउ॥८॥ 
कर मेरी वीरता देखना, अव ही बहत कथा बड़ाई कर १ ॥ ७ ॥ जो छ इष्ट देषसे बल 
ओर रथ पाया दै सो पिताजी ! मैने आपको भी नहीं सुनाया ह ॥ ८ ॥ 
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इहि विधि जपत भयो बिहाना 8 लगे भाद्ध कपि चहंदिशिनाना॥९॥ 
इत कपि भाट कालषम बीरा ॐ उत रजनीचर अति रणधीरा ॥१०॥ 
इस प्रकार उसको बकवाद्‌ करते करते सवेरा हो गया, किं अनेक री ओर बानर चारों 
फाटर्कोपर आ खड़ इए ॥ ९ ॥ इधर तो रीछ बानर कालके समान वीर ओर उधर राक्षस भी 
बड़ रणधीर थे ॥ १० ॥ 
लरदिं सुभट निज निज जय इहत्र %वरणि न जाय समर खगकेतू॥११॥ 
( कागसुद्यण्डजी वोट ) हे गरुडजी ! दोनों ओरके योद्धा अपनी अपनी जयके निमित्त 
लडते हे, वह युद्ध वणां नहीं जाता ॥ ११ ॥ 
दोहा-मेधुनाद मायामय, र्थ चदि शयउ अकश ॥ 
र गर्जेड प्रख्य पयोद जिमि, भा पिदर अतिवा्॥१०२॥ 
मेघनाद मायाके रथपर चट आकाराको चखा गया ओर वहां जाकर यरय काङके मेघङके 
समान गर्जा, जिसको सुनकर वानर बहुत डर गये ॥ १०२ ॥ 
पक 
तेहि छिन केर मायाकी सीता ॐ रथ चढाय कर चलो अभीता ।॥ १) 
प्हेचो जब संभ्ाम मञ्चरी ॐ लख इनुमन्तहि गि उचारी ॥२॥ 
उस समय मेधनाद्‌ मायाकी सीता बनाय रथपर चढाय निभयदहो ठे चटा ॥ १॥ जब 
जाकर संग्रामम पहुचा तव महावीरजी देख यह बचन कहे ॥ २ ॥ 
जेहिके हित ठानी तुम रारी ॐ तेहि सियको डारत हौं मारी।३॥ 
याहि मरे सब मिटदहि कराई # कहि अस असिसन मार गिराई॥४॥ 
जिसके निभित्त तुमने यह युद्ध ठानादैसोखोमे उस जानकीको ही मार डार्ताहूं॥ ३॥ 
क्योकि इसके मरनेसे सब ठाई मिट जायगी, यह कह तलवार मारकर गिरा दिया ॥ ४ ॥ 
तब ॒दनुमान कष्मो रिसियाई ॐ इनि डारहुं निर कंद धाईं ॥५॥ 
किलकिलाय कपि कीन्ह प्रहारी सहि न सक्यो किय लंक परसारी॥&॥ 
तच महावीर जीने कोधकर कहा बानरो ! भराणपणसे युद्ध कर राक्षसको मार डालो ॥ «^ ॥ 
तव बानरोने किलकिलाकर्‌ उसपर रेसे प्रहार किये किं वह उनको न सहकर ठंकामें 
भाग गया ॥ £ ॥ 
तब॒माङ्तसुत तजी लड़ाई # प्रथु दिगजा सब बात सुनाई ॥७॥ 
मूचित भये सुनत रघुनायकं ॐ करत विखाप विविध अव घायक॥।८॥ 
तब महावीरजीने युद्ध त्याग दिया ओर रघुनाथजीक पास जाकर सब बात सुनायी ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजी सुनते ही मूषित हए ओर बह पापे नाश्च करनेवारे अनक विराप करने ठगे ॥ ८ ॥ 


1 
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दोद्ा-लक्ष्मण सिय बिन अब नहीं, हम करदं संग्राम ॥ 
नारि पतिव्रतं जगते, जह तर्द मिलत न वाम ॥१०३॥ 
हे लक्ष्मण ! सीताके विना अब हम संग्राम नदीं करगे, क्योकि पतिव्रता खरी जगतूमे जहां 
तहां नरी भिटतीं ॥ १०३ ॥ 
सीता हममे पतिको पाई % भृतकं इई अनाथकी नाई ॥१॥ 


अब्‌ सुख कवन अवधयपुर जेदौं % माता कं उत्तर कह देह ॥२॥ 
हमसे पतिको पाकर सीता अनाथके समान मारी गयी ॥ १॥ अच किस सुखके निमित्त 
अयोध्यापुरीको जाङगा ओर माताको क्या उत्तर दगा १॥ २॥ . 


अस कहि मू परे प्रथु जबदही #& आयो संषदि षिभीपण तबरी ॥३॥ 
हे प्रभु सुनिय हमारी बाता ॐ यह सब मिथ्या है जनजाता ॥४॥ 
इ कहकर परभु जिस समय मूषित होकर गिरे कि उक्ती समय अभुके निकट विभीषण आये 
॥ ३ ॥ ह नाथ! हे जनरक्षक ! हमारी बात सुनिये ! यह जानकीके मारनेका समाचार विरङकख 
ही मिथ्यारै॥ ४॥ 
दनुमतहि अब ॒लंकं पठावहु # सपदि कुशल सियकी मंगवाव्‌हु॥५॥ 
सीता है रक्षित अति भारी ॐ कोड नहि ताको सकत निहारी ॥६॥ 
आप अव हनुमानको छंकामे भेजकर शीघ्र जानकीकी कुशल रमैगाहये ॥ ५ ॥ सीता तो 
इस प्रकारसे रक्षित ह कि ( उन्दे ) रावणके सिवाय ओौर कोई पुरुष नहीं देख सकता ॥ ६ ॥ 
मायाको सीता तिन मारी # सुनि यह वचन धीर प्रभु भारी॥७॥ 
गत॒ रूप _मारुतसुत जाई # सियकी कुशर देखि पुनि आई।८॥ 
मधनादन आपके मोहित करनेको मायाङी सीताका वध किया दै यह वचन सुन प्रसु 
धीरज धारण.किया ॥७॥ ओौर फिर युपररूपते इनुमान्‌जी जानकीकी सब कुठ देख आये ॥ ८॥ 


दोहा-रधुपतिपते सब कुदा कटि, सुख मानो हमान ॥ 
‰‡ धुरि धीरज पुनि युद्ध कर, सबहिन्‌ कीन्ह पयान्‌ ॥१०४॥ 


महाबीरजीने श्रीरामचन्द्रजीसे सीत्ताकी ऊुशकु सब कही ओर सुख माना फिर सबने धीरज 
ध्रक्रर युद्धको पयान किया ॥ १०४ ॥ 


मेघनाद पुनि आयो धाई #% लाग्यो करन समर दुखदाई ॥१॥ 
फिर मेघनाद दौड़कर आया ओर दुःखदायक युद्ध करने र्गा ॥ १॥ 


इति क्षेपक 
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शक्ति शर तलवार कृषाना ॐ अचल श्ल कलिशाथुध नाना ॥१॥ 
डारे परश्च परिव पाषाना ॐ लागे बृद्धि करे बह वाना ॥२॥ 
उस समय शक्ति) शूल, त्वार, कृपाण, असख, राच, वज्ादिक अनेक हथियार ओर ॥१॥ 
फर, तीक्ष्ण पणग्धि, बहूतसे बार्णोकी मेघनादं बां करने ठगा ॥ २ ॥ 
रहे दशु दिशि सायक ई ॐ मान मघा मेव जरि लाई ॥३॥ 
धर्‌ धर्‌ मा्‌ सुनहि कपि काना % जो मारे तेहि काहू न जाना ॥४॥ 
चारों ओर बाण छा गये मानो मघा नक्षत्रम मेघकी ञ्लड़ी ठगी हे, भादोँम मघा नक्षत्रम 
महा वषां होती हे ॥ ३॥ पकड़ो, पकडो, मार छो, यही बात बवानरोँको काति सुनाथी देती 
थी ओर जो मारता था उपे कों नहीं जानता था ॥ ४॥ 
गहि गिरि तङ्‌ अकाश कपि धावहि ॐ देखि तेहि न दुखित फिरि आवि ॥ 
अवचट वाट घाट गिरि कंदर ॐ मायाबर कीन्ह शर पंजर ॥8&॥ 
पवत वृक्षादि केकर वानर आकाशो दौड्ते है जब उस नहीं देखते तो इभ्खी होकर लौट 
भतं हं ॥ «९ ॥ अवट माग, घाटी, पवतकी कन्दराम भी सायाके बलस बाणोंका पोंजरा 
बना दिया ॥ £ ॥ 
जाहि कहां व्याकर भय बन्दर ॐ& सुरपति वदि परे जतु मंद्र ॥७॥ 
माक्तसुत अंगद नल नीखा ॐ कीन्हेसि विकर सकर बलशीला ८॥ 
भयसे व्याकुल वानर अव कहां जाये ( रुक गये › जैसे इन्द्रकी कदम पवंत पड़ थे ॥ ७ ॥ 
सत वड़े वख्वान्‌ हनुमान्‌, अगद, नङ नीकं बानरोँको भी व्याङ्ुर कर दिया ॥ ८ ॥ 
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषन ॐ शरन मार कीन्हेि जजर तन ॥९॥ 
पुनि रघुपतिसन नञ्च खागा ॐ शर शंडत होड लागदहिनागा॥१०॥ 
फिर क्षपण, सुग्रीव, बिभीषण हमको बाण मारकर व्याक अथात्‌ जजर शरीर कर 
दिया ॥९॥ फिर रघुनाथजीके युद्ध रने रगा, जो बाण छोडताथा बै सांष बनकर 
काटते थे ॥ १० ॥ 
ग्याल फोँस वश भये खरारी # स्ववश अनेत एक अविकारी ॥११॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना ॐ सदा स्वतंज राम भगवाना ॥१२॥ 
जो रधुनाथजी सदा स्वतन्त्र एकरस अविकारी. ( बिकाररहित ) है, बे अपनी इच्छासे नाग- 
फांसमं बध गये ॥ ११ ॥ यद्यपि राम भगवान्‌ सदा स्वतन्त्र ह परन्तु अपनेको छिपाकर पेसे 
लीला करते है, जैसे कोई नट अनेक कपट चरित्र करता ३ ॥ १२ ॥ 


रण शोभा दित आषु बेधावा # देखि दशा देवन दुख पावा ॥१३॥ 


( ९०३ ) अ वुलसीकृत खटीकराखायण >< ९८ 


युद्धकी शोभाके निमित्त अपनेको धाया च्िन्तु यह दश्ञा देखकर देवताओंँने बड़ा दुःख 
पाया, वा रणस्थर्की सोभाके निमित्त अपनेको बधाया ॥ १३ ॥ 


दोहा-खगपति जाकर्‌ नाम जपि, नर काटि भव पास ॥ 
सो प्रयु आव कि बधत, व्यापक विश्व निवास ॥१०५॥ 


। ( काकशद्यण्डजी बो ) हं गरुढजी । निसके नाम जपकर मनुष्य ससारकी फांसी काटते 
ह भका वह व्यापक ( संसारम उयापनेवाका ) ग्रसु वेधनमे केसे आ सकता हं { यह तो अपनी 
इच्छासे स्वीकार किया है ॥ १०९ ॥ 

चरित रामके सगुण भवानी ॐ तरकि न जाहि इद्धि षर वानी॥१॥ 

अस विचारि जे तज्ञ विरागी ॐ रामह भजहिं तक सब त्यागी ॥२॥ 

6 जिवजी बो ) हे पार्वती ! यह रामके सञ्चुण चरित्र है, उनमें इद्धि, बरु ओर बाणी सं 
तकना नहीं हो सकती ॥ १ ॥ रेसा सोचकर जो तच्वफे ज्ञाता द बे सब प्रकारकी तकंना 

त्यागकर रघ्ुनाथजीका भजन किया करते हे ॥ २॥ 

व्याकुल करकं कीन्ह चननादा % पुनि भा प्रगट कहत दुवादा ॥द॥ 
जाम्बवेत कह खर रह टाढा %सुनकर ताहि कोष अति बाढा॥४॥ 
मेघनादने ( सारा ) कटक व्याङ्ुर कर दिया ओर फिर दुवेचन कहता इआ प्रगट इअ 
॥ ३ ॥ उत समय जाम्बवन्त उसको प्रगट देखकर बोला-अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, यह सुनते 
दी मेघनाद्‌को वड़ा रोघ वदा ॥  ॥ 
बृढ जानि शठ छं तोदी % रागेसि अधम प्रचारन मोही ॥५॥ 
अस कि तीतर तरिश्चुल चरावा % जाम्बव॑त सो करगहि धावा ॥६॥ 
ओर बोला अरे नीच! भने तो तज्ञे बूढा जानकर छोड़ा था किन्तु अव त्‌ मुज्ञ ही धमकाने 
लगा ॥ ^ ॥ यों कह एक तीक्ष्ण त्रिश्च जाम्बवन्त पर फैका जाम्चवन्त उसे बीचम दी हाथसे 
पकड़ कर मेघनाद्‌ पर दौड़े ॥ ६ ॥ 
मारेसि मेघनादके छाती % परा धरणि दुर्मित सुरघाती ॥७॥ 
पुनि रसान गहि चरन फिरावा % मदि पछारि निज बर देखरावा ॥८॥ 
वह ८ शूर › मेघनादकी छातीम मारा जिसके आघातसे वह देवताओंका धातक धरूमकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बबन्तने क्रोधित हो टांग पकड कर छुमाया ओौर प्रथ्वीपर 
पञ्ाड्‌ कर अपना बर दिखाया (किम एता बृषाू)॥८॥ 
वर प्रसाद सो मरे न मारा ॐ तब पदं गहि ठंकाप्र डारा ॥९॥ 
इहां देवऋषि गरड पठावा # राम समीप सपदि सो आवा ॥१०॥ 
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किन्तु वह बर पानके कारण मारा नदीं मरा तव टाग पकड्कर कंका फक दियां ॥ ९ ॥ 
इधर नारदजीने गरुड़को भेजा बह रघुनाथजीके निकट बहुत ङीघ्र आया ॥ १० ॥ 
४ कथा क्षेपक 
क्यो भवानी तब सुख पाई ॐ शक्ति सुलोचन कडि विधि वाइ ॥१॥ 
तब शिव कहन लगे इतिहासा ॐ मन असन्न कर सुखी निवासा ॥२॥ 
तच पा्रती बोठीं हे शंकर ! मेधनादने शक्ति ओर सुलोचना किंस ग्रकारसे पायी 
आप कलि ॥ १ ॥ तव सुखके धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यहं इतिहास कहने कगे ॥ २ ॥ 
मेवनाथ तप कीन्ह अपारा # तब्‌ देवी वर माग _ उचा । ड॥। 
मेघनाद कद सुनहु भवानी % यान खोप गजे सुखदानी ।४॥ 
किं एक समय मेधनादने ( जव वीस वर्षकी अवस्था थी ) उड़ा तप क्रिया, तच देवीने कहा 
बर मोग ॥ ३ ॥ मेघनाद बोला हे भगवती ! सुनिये जो बग देती हो तो श्च देखा रथ दो जो 
किंसीको न दीखे ओर भे उसमे वैटकर युद्ध करू ॥ ४ ॥ 
तेदि पर चट्‌ सन्धुख जेहि धावौ #% विना प्रयास मार तेहि खवँ ॥९।। 
रथ दीन्दो देवी सुख पाई ॐ क्यो सदा रख याहि छिषाह ॥&।॥ 
उस रथपर चढ़कर भे जिसके साथ ठडं विना परिश्रम ही उसको मार खाऊ ॥ €< ॥ यह सुन 
देवीने सुख पाय रथ दिया ओर कहा इसे सदा छिपायें रखना ॥ ६ ॥ 
परे कठिन रण जब कं आई ॐ तब यदि महं चद्‌ करट राई ॥७॥। 
ज्ञाय अकाश पहर दोमादीं % जितिहो समर वीर शक नाहीं ॥८॥ _ 
जव कहीं कठिन संग्राम आकर पड़ तब इस रथपर्‌ चढ़कर युद्ध करन ॥ ७ ॥ आका 
जाकर दोही परमे युद्धको जीत छोगे हे वीर ! इसमें संदेह नदीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-नो स्याने दादश बरस, नीद अन्न अ नारि ॥ 
रः तासों मत करिये समर, सो तोहि डरे मार ॥१०६॥ 
न्तु जिसने बारह वर्षतक अन्न नीद ओर खीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना, 
जो करेगा तो बह तञ्च मार डलेगा ॥ १०६ ॥ 
यह कई अतर भरं भवानी ॐ शिवकी कठिन तपस्या डानी ॥१॥ 
समर करत भय लगे न _तोदही # यई वरदान दिया [शा 2 +~ तोही ॐ यह वरदान दिया शिव ओदी ॥२॥ 


१. ओर रामायणोमें लिला है कि समर भूमि देखनेके लिये पुष्पक विमाने बेडाकूर जानको को रावणने भेजा । नागपाजसे 
राम लक्ष्मणको बंधे देव जो प्राणहौनके समान हो रहे ये जानकीने महा विक्ताप किये । उस समय सरमाने समन्षाया--जानको 
घोरज घरो रामक्षा शरीर प्राण संयुक्त है इनके मुखको शोभा प्री बनो है ओर एक यह भौ वाता हं कि यह विभान सोभाग्य 
वतीके सिवाय दूसरेको धारण नहीं करता है इत्यादि समा बुश्षाकर विमान टाया 
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ह कहकर देवी अंतध्योन इइ, तब मेघनाद शिव जीकी कठिन तपस्या करने छगा ॥ १ ॥ 
तब शिव जनीन ( प्रसन्न हो ) उसे यह वर दिया कि तुञ्चे युद्ध करनेमे भय न लगेगा ॥ २ ॥ 
एकं दिवस ङे सेन अपाग ॐ चट्यो इन्दरपर कियो प्रहारा ॥२॥ 
ठान्यो समर भयंकर भारी # वासवको पुनि धरयो प्रचारी ॥४॥ 
तब मेघनादने एकं समय बडी सेना ठे इन्द्रपर चद़ायी की ओर प्रहार किया॥३॥ बड़ा 
भारी संग्राम इआ ओर उसमे उसने इन्द्रको पकड छया ॥ ४ ॥ 
ऊ आवा पुनि ठकं भज्ञारी #% रावणने संख मानो भारी ॥५॥ 
तुरत कमलभव लक ॒सिघाये ॐ तजौ इन्द्र यहं वचन सुनाये ॥६॥ 
फिर इन्द्रको पकड कर ठुकामं छे आया त रावणने बड़ा सुख माना ॥ ५ ॥ यह समाचार 
सुन जह्याजी तुरत ककाको गथ ओर यह कहा कि इन्द्रको छोड दो ॥ ६ ॥ 
दियो छांड़ि सुनि विधिकर वयना % भे प्रसन्न तब अस सुख अयना ॥७॥ 
तबहि अमोध शक्ति षिधि दीन्दीं ॐ गये प्रसन्न मति हरि षद्‌ ङीन्दी ॥८॥ 
बह्माजीकं वचनसे मेघनादने इन्द्रको छोड़ दिया, तब सुखके स्थान ब्रह्माजी प्रसन्न हए 
॥ ७ ॥ तब ही बह्माजीने अमोघ शक्ति दी कि यह जिसके रगेगी एकं रात्रिम उपचार न 
होनेसे उसके प्राण हर ठगी यद कहकर हरिका भजन करते दए बह्माजी चठे गये ॥ ८ ॥ 


दोदहा-नागरोक घननादने, तुरतदि कीन्ह पयान ॥ 
धर, तहं वासुकी नागसे कीन्हो युद्ध महान ॥१०७॥ 


= 14 तुरन्त नागलोकम गमन किया ओर बर्हा वाकी नागसे बड़ा युद्ध 
चौदह दिवस युद्ध करि भारी ॐ बुध लियो अहिराज प्रचार ॥१॥ 
लका छाय पितहि दिखरायो # बोध्यो बहुरि गेह के आयो ॥२॥ 
चौदह दिनतक बङा युद्ध कर मेधनादने अहिराज बासुकीको बांध छिया ॥ १॥ ओर 
कंकामं लाय रावणक्रो दिखाय फिर बोधकर घर ठे आया ॥ २ ॥ द 
क्यो वासुकी त्याग हमको # कन्या व्याह दें म तुमको ॥३॥ 
छोड़ दियो सुनि वचन भवानी % दीन्द वासुकी सुता सयानी ॥९॥ 
तत्र वासुकी बोठे तुम हमको छोड्‌दो तो हम ठुमको अपनी कन्या व्याह रदेगे ॥३॥ 
, महादेव बोठे हे पावती ! य सुनते ही मेघनादने बासुङ्धीको छोड दिया ओर उसने अपनी 
चतुर कन्या उयाह दी ॥ ४ ॥ 
यहि विधि मिली सुलोचनि नारी ॐ इन्द्रजीत भा नाम सरार ॥५॥ 
जेदि विधि महा शक्ति खर पाईं % सो सब तुमको दीन्ह सुनाई ॥६॥ 
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हे पार्वती | इस प्रकारे सुलोचनिं ज्ञी मिली ओर येधनादक्ना इन्द्रजीत नाम इ ॥ « ॥ 
निक्त प्रकार इस दुष्टने मदाशक्ति ओर उल पायाथा सो आपको स्र कथा सुना दी गयी ॥६॥ 


इति क्षेपक 
दोहा-पत्नगारि खाये सकल, क्षणम व्याल वरूथ ॥ 
ध्र, मई विगत माया तुरत, हरषे बानर युथ ॥ १०८ ॥ 


सपक बैरी गरुडजीने क्षणमात्रमं सब सपे खा डाङे, माया नष्ट होनेपर ही बानर रीछोके युथ 
बड़ प्रसन्न हुए ॥ १०८ ॥ 


दोहा-गहि गिरि पादप उप नख, धये कीश ॒रिघाय ॥ 
र चले तमीचर विकट तर, गढपर चढ़े पराय ॥१०९॥ 


रीछ, वानर पथेत, शिका, इक्ष, पत्यर, रहण कर ओर नोक पेना कर र्ते इए दौड़े 
तच राक्षत भयके मारि व्याङ्कऊ हो भागकर रुंकापुरीम प्रवे कर गढपर चढ़ गये ॥ १०९ ॥ 
प्रेवनाद कर मखं जागी # पितृहिं विरोकि खज अति खागी ॥१॥ 
तुरत गयड गिरिवर कंदरा % करं अजय मख अस मनधरा ॥२॥ 
( जब ) मेषनादक्षी मूख जागी तो पिताको _दखकर बड़ी ही लाज आयी ( किं अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका) ॥ १॥ बह तुरंत बहांसे उठ न्द्र पवतकी कन्द्रामं अजय यज्ञ 
कृएनेको इच्छते गथा ( मेघनाद्‌क। यज्ञस्थान निङ्म्मिकामे था यह कंकाका एक उपवन था 
इसी स्थानमें इसने यज्ञ कर वर पाये थे ) ॥ २ ॥ 
सो सुधि पाय विभीषण कई ॐ सुन प्रयु समाचार अस अईई ॥३॥ 
मेवनाद मख करं अपावन # खल मायावी देव सतावन ॥४॥ 
( विभीषणके चारो मंत्री शुष भवसे समाचार लातेये) सो सुधि पाकर विभीषण 
रघुनाथजीसे बोा, ह महाराज ! सुनिये इस समय यह समाचार है ॥२॥ कि मेषः 
नाद तो बड़ा दुष्ट ओर मायावी दै, देवताओंको सताता है, सो इस समय अपवित्र यज्ञ 


कृरता है ॥ ४ ॥ | 
जो प्रयु सिद्ध दोय सो पाइहि %नाथ वेगि रिपु जीति न जाईदि॥५॥ 
सुनि रघुपति अतिशय सुख माना # बोडे अंगदादि कपि नाना ॥६॥ 
हे मथु! जो बह यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर श शीघ्र नही जीता जायगा ॥ ^ ॥ यह सुन 
रघुनायजीने बहत सुख माना ओर अङ्कद्‌ आदि अनेक बानरोंको राया ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण संग जाड सब्र भाई ॐ करहु विरध्वेस यज्ञकर जाई ॥७॥ 
तुम लक्ष्मण मारे रण ओदी ® देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥८॥ 
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कहा हे भाई ! त॒म लक्ष्मणके सेग॒ जाकर उसका यज्ञ बिगाङ़ दो ॥ ७॥ हे लक्ष्मण । 
तुम उसको युद्धम मार देना क्योंकि अब देवता दुभ्खी है ओौर उनॐे दुःखसे मुश्चको वड़ा 
दुभ्ख ह॥ < ॥ 
मारेड जेहि बरु इद्धि उपाई ॐ जेहि छीजह निशिचर सु माई।९॥ 
जास्ब्वेत कपिराज विभीषण ॐ सेन समेत रट तीनोजन ॥१०॥ 
सुनो भाई ! उको ेसी इद्धि ओौर बरसे ( बिचार ) कर मारना जिससे राक्षसोका नाश 
हो ॥ ९ ॥ जा्चवन्त सुग्रीव बिभीषण सेना सहित आप तीनों जने लक्ष्मणके साथ रहो ॥ १०॥ 
जब रघुवीर दीन अतुशासन ॐ कटिनिर्षग कसि साजि शरासन॥११॥ 
प्रथु परताप उर धरि रण धीरा # बोरे घन इवं गिरा भीरा ॥१२॥ 
जब रामने आज्ञा दी तब कमरमं तरकस बोध धवुष बाण सजाये ॥११॥ रणधीर ठक्ष्मणजी 
मुके मृतापकरो हृदयम धरण कर बादरकी नाह गंभीर बाणी बोले ॥ १२ ॥ 
जो तेदि आज बधे बिनु आवो ॐ तो रघुपति सेवक न कहा्ौँ ॥१३॥ 
जो शत शंकर करदं सहाई % तदपि इतं रघुवीर दुहाई ॥१४॥ 
जौ आज उसको बिना मारे आङ तो रघुनाथजीका सेवक न कहा ॥ १३ ॥ जो सौ 
शिवजीभी आकर रक्षा करं तो भी मेँ मेधनादको मार डादेगा, रघुवीरकी दुहाई है ( अथवा 
जो शिवजी युद्ध करने आव तो उन्दं रघुन(थजीकी सौ गन्ध देकर अलग कर दगा ओर 
मे मारूगा, अथवा “ङं करोतीति इोकृरः "' जो कल्याण करे वह शंकर अर्थात्‌ यज्ञ जो सौ 
यज्ञ भी उसकी सहायता करे तो भी मार दगा ओर यही अथं ठीक भी है यहो यज्ञका 
करण भी दह, किं उसे देवीका यह वर थाकिजो तू निङुभिा स्थानमें आकर यत 
करेगा ओर बह ठीक हो जायगा तो अमर हो जायगा किन्तु विघ्न हो गया अर्थात्‌ सिद्धन 
आतो तेरी त्यु हो जायगी, अथवा सैकड़ों सुद उसकी सहायता करेगे तो भी 
उसको मारूगा ) ॥ १४ ॥ 
दोहा-वंदि राम पद कम युग, चे तुरन्त अनन्त ॥ 
श्र अंगद्‌ नीट मर्य॑द्‌ नक्‌, सग ञमट हवुमन्त ॥११०॥ 
रघुनाथजीके दोनों चरणकमोकी . बन्दना करके लक्ष्मणजी तुरन्त दी चे अङ्गद, नील, 
मयद्‌, नल ओर योद्ध। हनुमानजी संगमं दँ ॥ ११० ॥ 
जाय कपिन देखा सो वसा # आहूति देत रुधिर अर्‌ भसा ॥१॥ 
तब कीशनकृत यज्ञ विध्वेसा ॐ जब न उटदि तब कर परशंसा॥२॥ 
बानरोनि जाकर वैसा दी देखा किं मेघनाद रुधिर ओर भसेकी आहति देरहा ३ ॥ १ ॥ तव 
बानर यज्ञ विध्वंस करने लगे, जव न उठा तव व्याज स्तुति करने लगे, अथवा धीरताकी' 
ग्रहौसा करने लगे ॥ २ ॥ 
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तदपि न उटै धरहि कच जाई ॐ छातन इति इति चदि प्राई।।३॥ 


ङे जिश्चुर धावा कपि भागे ॐ आवा राम अदुजके आगे ॥४॥ 
तवभीन उठा तो जाकर वार पकड्ते हे ओर खात मार सार कर भाग जाते ॥३॥ 
तब मेघनाद ( यज्ञसे उठ ) त्रिद्यूक ठेकर दौड़ा बानर भाग गये ओर बह ठक्ष्मणजीके 


आगे आया ॥ ४ ॥ | 
आवा परम क्ोधकर मारा ॐ ग्रजि घौर रवं बारहिं बारा ॥4॥ 
कोपि मङ्तसुत अगद धाये ॐ इति चिञ्चुख उर धरणि भिराये ॥&॥ 
अत्यन्त क्रोध पूरवैक आया ओर वारंवार घोर चन्द्‌ करके आते ही चिद्य मारा ॥ ९& ॥ तब 
महावीर ओर अंगदजी दौड़े ओर उसने त्रिय हृदयम मार उन्हं पृरथ्वीपर भिरा दिया ॥ ६ ॥ 
भभु कदं छांड़ि शू प्रचण्डा ॐ श्रहति कृत अनंत युग खण्डा ॥७॥ 
उदि बहोरि मारत युवराजा ॐ इतेहि कोपि तेहि घाव न बाजा॥८॥ 
प्रभुके उपर भी उसने द्र छोड़ा जिसको लक्ष्मणने बाण मारकर दौ खण्ड कर दिया 
॥ ७ ॥ इसी अन्तरम महावीर ओर अंगदजीने मूसे उठ उसको मारा षर उसके धाब 
नही खगा ॥ ८ ॥ ्‌ 
फिरे वीर रिषु मरे न मारा # तब धावा कृरि घोर चिकारा ॥९॥ 


आवत देखि कृद जवु काला ॐ लक्ष्मण छंड बाण कराला ॥१०॥ 
बीर फिर गये मेषनाद्‌ मारसे मारा नहीं जाता फिर वह घोर चिघार मार दौड़ा ॥ ९ ॥ उसको 
क्रोधित कारके समान आता देख ठक्ष्मणजीने तीक्ष्ण बाण छोड़ अथवा लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण 
कारके समान बाण छोड़ ॥ १० ॥ 
आवत देखि व॒ज्र सम बाना # तुरत भयो खल अन्तर्भाना ॥११॥ 
विषिष वेषधरि केरे ठ्ड़ाईं ॐ कबहक प्रगट कब दुरिजाई ॥१२॥ 
वज्रके समान बाण आते देख बह दुष्ट तुरन्त अन्तधन हो गया ॥ १९१ ॥ अनेक वेष धरकर 
लङ्ाई करता है, कभी प्रकट ओर कभी छिप जाता दहै ॥ १२ ॥ 
तब तिशूर छांड़सि लक्ष्मणपर # कारि कीन्ह शतखण्ड धरनिधर॥ १३॥ 
शिखर एक ले पुनि सो धावा ॐ राम अुज सोकाटि खसावा॥१४॥ 
तब रक्ष्मणके उपर त्रिश्यूर छोड़ा रक्ष्मणने काटकर उसके सो टकंडे कर दिये ॥ १३ ॥ 
तब बह एक पवेतका शिखर ठेकर दौड़ा रक्ष्मणने उसे भी काटकर गिरा दिया ॥ १४ ॥ ` 
देखि अजय रिपु डरपे कीशा #% प्रम कद्ध तब भयउ अदीशा॥१५॥ 
लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढावा इहि पापिहि भैं बहत खिलावा॥१६॥ 
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इको अजित देख बानर घबराये तब रक्ष्मणजीको बड़ा कोध आया ॥ १५ ॥ ओौर मनम 
यह निश्चय किया कि इस पापीको भने बहुत खिखाया है ॥ १६ ॥ 
सुमिरे कोशखाधीश प्रतापा ॐ शर संधान कीन्द करि दापा ॥१७॥ 
खड़ा बाण माङ्च उर रागा ॐ मरतीवार कपट सब त्यागा ॥१९<॥ 
रघुनाथजीका प्रताप स्मरण कर उसे छुरुकार कर बाण चद़ाया ॥ १७ ॥ बाण जसे छोड़ा 
छि उसके बीच हृदयम जाकर र्गा अथात्‌ उसके हृदये प्राणोंको पान कर गया तब मरती- 
बार मेघनादने कपट सब त्यागकर दिया ॥ १८ ॥ 


दोहा-राम अव॒ज्‌ कदि राम कटि, अस्त कहि छंडेसि प्रान ॥ 
धरः धन्य शकरनित मातं तव, कह अंगद हवुमान ॥ १११॥ 


छक्ष्मण करटा ह रघुनाथजी कहो ह { यह कहकर ( तेरसके दिन ) प्राण छोड़ दिया; ( प्रथम 
कक्ष्मणकाः नाम इस कारण छिया कि मैने शक्ति मारकर आपको बड़ा दुःख दिया ३, इस कारण 
पयम आप हमारा अपराधक्षमाकरदो,तोमे रघुनाथजीके नाम ठेनेका अधिकारी हो जाञगा,) 
इसी कारण अगद ओर महावीर जीने कहा किं हे इन्द्रजित्‌ ! तेरी माता मन्दोद्रीको धन्य है ओर 
तेरा नहीं यह उसीकी भक्तिका मरताप रहै कि जिसके कारण अन्त समय रघुनाथजीका स्मरण 
किया जबसे इन्द्रको जीता तवसे इन्द्रजित्‌ नाम इआ था जह्याजी के कहनेसे जब इन्द्रको छोड़ा 
` तो उन्होने एकं शक्ति दी थी किं यह अमोध शक्ति जिसके मारोगे एकरान्निमं उपचार न होनेसे 
उसका भराण छे ङेगी । देबीने तपस्यासे प्रसन्न हो गुप्ररथ दिया था । जिसके दवारा अदृश्य ह 
युद्ध करता था देस! बीर रघुनायसे विरोध कर गया ओर अन्तमं रामको स्मरण किया यह 
अंगद्‌ दचुमानने कहा ॥ १९११ ॥ 
विज प्रयास इुमन्त उठावा # लंका दवार राखि तेहि आवा ॥१॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधवां चदि विमान आये नभ सवां ॥२॥ 
फिर महाबीरजी उसको बिना प्रयास ही उठाकर ठंकाके द्वारपर रख आये इसका भाव यह 
कि, छक्ष्मणको मेघनादके समान सेकड़ों योद्धा उढाते थे पर बह न उठे, इन्होनि उसे उडाकर 
उसका लघुत्व सूचन कर यह जताया कि यह रक्ष्मणको अपने यहां छ्य जाता था, हम हसे 
इसीके यहां षह वाते ईह, अथवा मृतकको नगरमे नहीं ठे जाते ह ओर कदाचित्‌ रावण राजक 
मारे समरमे न आवे ओर शिवभक्त राषणके पुत्रके रुण्डकी दृदेशा हो इस कारण रख आये, 
क्योकि महावीरजी शंकरके अवतार है, अथवा वेटेकी यह दुदञश्चा देख कदाचित्‌ अष भी 
जानकीको दे दे इस॒ कारण धर आये ॥ १ ॥ उसका मरना सुन देवता गन्धव विमानोपर चद 
कर आकाशम आये ॥ २ ॥ 
वृरषि सुमन दुदुंभी बजावर्दिं % श्रीरघुवीर विमल यश गावहिं ॥३॥ 
जय अनन्त जय जगदाधारा % तुम प्रभु सब देवन निस्तारा ॥४॥ 
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हे अनन्त !. 


ूट वरसाकर नगाड़े बजने ठगे श्रीरघुनाधजीके उज्ज्वर श्रुण गाने खमे ॥ ३॥ 
जगदाधार प्रभो ! आपकी जय हो आपने सब देवताओंका उद्धार किया ॥ ४ ॥ 

अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये # लक्ष्मण पारि पं आये ॥॥ 

प्रथु विलोकि शीशपद नाये उरि प्रथ अनुज इरषि उर खाये॥&॥" 

स्तुति करनेपर जब देवत। ओर स्भिद् चरे गये तब ठक्ष्मण दयासागर श्रीरघुनाथजीके पास 
आये ॥ ५ ॥ मरभुका दशन करके उन्होने चर्णोम शिर नवाया तञ भ्ुने मसच्चता पूवक उठकर 
छक्ष्मणको छातीसे कमा लिया ॥ £ ॥ 

सुत वध्‌ सुनेड दशानन जबदी ॐ भरित भय परेड महिं तबही ॥७॥ 

मन्दोदरी श्ूदन करि भारी # उर ताडत बह भोति पुकारी ॥८॥ 

पुत्र मेधनादका मरनाजेसेद्ी रावणने सुना कि मूर्च्छित होकर वैसे दी भूमिम जिर गया 
॥ ७ ॥ मेघनादकी माता मन्दोदरी महा विखाप करने ठगी अनेकं यकारसे चीखतीं चिल्छखाती 
दइ छाती पीने ठगी ॥ < ॥ 6 

नगर लोग सब व्याक शोचा ॐ सकर कदि दशकंधर पचा ॥९॥ 

नगरके छोग भी सव॒ शोकसे व्याङ्कढ होकर कहने गं किं रावणक्ा ( भ्यही ) पोच 
(खोट) दं॥९॥ 

सुखोचनाके सती दोनेकी क्षेपक कथा 


मुख प्रसन्नता देखि चके सब ॐ रिपु वध कहा विभीषनहू तब ॥१॥ 
कृषा दृष्टि प्रथु अबुजहि हेरा ॐ विगत भयो अम जब कर फेरा ॥२॥ 
मुखकी प्रसन्नता देखकर सब अघा गये तम विभीषणने भी शश्र मेघनाद की अत्थयुका हाल 
कहा ॥ १ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने दयारश्टिसे भा्को देखा ओर उनके ( शरीरपर ›) अपना हाथ 
फेर उनको श्रमरहित ( स्वस्थ ) कर दिया।॥ २॥ 
वान वेधि तन देखियत केसे ॐ कनकं तरण शर परित जैसे ॥३॥ 
धरेड सो शीश आनि प्रथु आगे ॐ वानर भाट्धं विलोकन लागे ॥९॥ 
बाणसे विधा शरीर एेसा दीखता था जैसे सोनेके तरकसमं बाण भरे हों ॥ ३ ॥ अनन्तर 
मेघनादका वह शिर काकर श्रीरामचन््रजीके सामने रक्खा ( जिसको वानर ओर रीछ आश्च- 
यसे ) देखन खगे ॥ ४ ॥ 
प्रयु कोतुकी निरखि सोह शीशा ॐ राखन कहे कोशलाधीशा ॥५॥ 
कोतुकी रघुनाथजीने वह शिर देखकर कदा कि यत्नसे इसको रक्खो ॥ « ॥ 
६९ 
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दोहा प्रयु आयस सुनि कीशपति, राखा. यत्न कराय ॥ 
४, कटक सहितरघुवंशमणिःशोसित अतिदोउ भाय॥११२॥ 
सुग्रीवने रघुनाथजीकी आज्ञासे उसको यत्नपवंक रक्ला । दोनों भाई सेना सहित वड़ी 
सोभाको प्राप्त इए ॥ ११२॥ ं 
कृपाटष्टि सब्‌ _कृटक निहार # भये श्रम रहित राम बेटरे ॥१॥ 
सुनह उमा इहि विधि रिपुं मारे ॐ सुरे नर घुनि सब भये सुखारे ॥२॥ 
~ रघुनाथजीने कृपादृष्टि सव॒ कटकको देखा ओर वेखाया, वे सब श्रमरहित हो गये ॥ १॥ 
शिवजी योरे हे पावेती ! इस प्रकार शत्नको मारा, सुर, चर, सुनि सब सखी हए ॥ २ ॥ 
अब सो सुनहु भुजा तेदि केरी ॐ खग जिमि गई लंक शर परेरी ॥३॥ 
मेचनाद्‌ ओगनमे परी ॐ बाण बेधि शोणित सनभरी ॥४\ 
अव वह कथा सुनो जो छक्ष्मणके बाणकी परेरी पक्षीके समान मेधनादकी सुजा गयी ॥ ३.॥ 


` बह वाणसे विधी शोणितसे भरी भुजा मेघनादके आंगनमं पड़ी ॥ ४ ॥ 


राजति तदा सुरखोचनि केसी ॐ& रतिते श्चिर ङ्प गुण जेसी ॥५॥ 
नागसुता दशकंध पतोहू %$वासव रिषु तिय छषिमय जोहू ॥६॥ 
वहां रत्िसे भी अधिकं गुण रूपवती सुरोचना रहती थी ( यह नाग बाञ्धकीकी पुत्री वासु- 
कीको जब मेघनादने जीता तब उसने हार मान अपनी कन्या दे दी ) ॥ ^ ॥ यह दराकन्धरकं 
वेटेकी वटू, इन्द्रके रार मेघनादकी खी परम सुन्दरी थी ॥ ६ ॥ 
हेम सिदासन सोहति बाला % सेवत विद्याधर अय काला ॥७॥ 
पूजत विविध विनय करतादी ॐ सुख प्रमोद को सकत सरादी ॥८॥ 
यह वाखा सोनेके सिंहासन पर वैदी शोभित होती थी तीनों कालम विद्याधरोंकी सियो सेवा 
करती थी ॥ ७॥ अनेक पकारकी विनतीकर इसे प्ूजती ह उसका सुख ओौर आनंद कौन कह 
सकता हे ?॥ ८ ॥ 
तहं पतिथुजा प्री इहि रमौती % मनं सकर सुखतश्की कती ॥९॥ 
वहां मेघनादकी युजा इस प्रकार पड़ी थी जैसे सुख ब्रक्षकी कांति हो ॥ ९ ॥ 


दोहा-तव निज दासिन्ह देखि तरह शोणि श्वत शुन दंड ॥ 
धर, भयउ समर आश्चयःमय, मनंहं अखंडन खंड ॥११३॥ 


तव उसकी द्ासियोनि रुधिर चुचाते हए भुजदण्डको देखा ओर कहने गी किं आश्चयं मय 
समर हआ जिसम अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता है ॥ ११३ ॥ 
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सुनकर सकल सखी खख बयना # तजि सिंहासन उटी सुनयना ॥१॥ 
प्रम सुभाय धुकधुकी धरकौं ॐ श्ूचेकं अञ्जुम दहिनथुज फरकी।।२॥ 
सच सखियोके खसे वचन सुन रसिदाप्तन छोड़कर नयना उदी ॥ १॥ व्रेमके स्वभावसे 
सुखो चनाकी धघुकशुकी धडकी ओर अश्युभ सूचक दाहिनी शुजा फड़कने ठगी ॥ २ ॥ 
होत महारण रावण रामह %# वीर्‌ रीण मोर पिय तामहं ॥३॥ 
सकेल सुरासुर सकि न नजृद्यी ॐ विधि वामता प्रत नहि बुञ्ची ॥9॥ 
( मनम शोचने लगी ) रावण ओर रामं महायुद्ध होता दहै, मेरे वीर धुरीण पिया भी उसी 
युद्धमं टं ॥ ३ ॥ यद्यपि स्वामीसे देवता राक्षस कोई नदीं कड सकते पर वाम विधावाक्धी गति 
जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ 
इतना कदत गई चरि आपू ॐ पतिभुज रुखि करि कोटि कलाधू॥९५॥ 
केचन मणि गण भूषण सोई ॐ महाविटपं सम आन न होई ॥३॥ 
इतना कहकर सुलोचना आप ही चरी गयी ओर पतिकी श्ुजा देख अनेक विङाप करनं ठगी 
॥ < ॥ सुवणके गहनोमि मणि जड़ी दृह, यह महावृक्षके समान मेरे पतिकी जाक अतिस्क्ति 
1र इछ नहा हं ॥ £ ॥ सः ङ 
द्लत मनहिं न॒ आवत्‌ तेही ॐ जासु प्रभाव खना प्देदी ॥७॥ 
नींद नारि भोजन परिहरदी ॐ बारह वषं तासु कर मरही ॥<८॥ 
परन्तु देखकर भी पतिके मरनेका विश्वास नदीं होता था, क्योंकि उसके मभावको पहर ही 
सुन रका थाकि॥७॥ जो बारह वषं तक नीद नारि ओर भोजन त्याग देगा उसके हाथसे 
मेघनाद मरेगा ॥ < ॥ ९ 
दोहा-करि विचार मन टेकदे, म पतिदेवत नारि ॥ 
धर! भुन छिखि मेटह हुचितदी, युनि कर दीन्ह पसारि॥११४॥ 
फिर यह विचार मनमं द्द कियाकिंजो में पतिव्रता खी हं, तो यह भुजा छिखकर मेरा 
सन्देह मे देगी, यह सुनते ही हाथ फेर गया ॥ ११४ ॥ 
लखि ङ्ख तासु सखी उरि धाई ॐ सो तेदि खोज खरी ठे आईं ॥१॥ 
दीन्ह हाथ मणिमय अंगनाईं ॐ छ्िखत रषण कीरति रूचिरा ॥२॥ 
उसका रुख देखकर सखी ्षपटती इहं गयी ओौर वह द्व्कर खरिया ( सफेद मिद्टी ) के 
आयी ॥ १॥ वह हाथमे धरदी तत वह हाथ मणिके खन्दर ओंगनमे लक्ष्मणकी कीति 
छिखने रगा ॥ २ ॥ 
नीद नारि भोजन शत कोटी. ॐ तजत तासु मदिमा अतिखछोटी ॥३॥ 
अखय अखंड अल्ख अविनाशी #% अतुल अमित घटघटके वासी ॥४॥ 
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_ जो नींद्‌ नारि भोजन सौ करोड़ वषं भीत्याग दे, तो भी उसकी महिमा बहुत छोरी 
ह॥३॥ ये अक्षय अखण्ड अलख अबिनाद्ी है, अप्रमेय असीम सबके अन्तरमं वास 
करनेवारे ह ॥ ४॥ 
परकटदि पालि पुनि संहरदीं ॐ अगुण ङ्प अय मूरति धरदीं ॥५॥ 
काल्डुकर कार भयंकर ॐ वणंत शेषं शारदा शंकर ॥६॥ 
जो उत्पत्ति पालन संहार करनेके खियि त्रिगुण ( सत रज तमसे विष्णु जह्या शिवकी ) तीन 
मत्ति वारण करते हें ॥ ५ ॥ जो कालके भी भयंकर काल दै, देखा शेष सरस्वती शिव जिनका 
वणन करते हँ ॥ ६ ॥ 
लीला ततु सुर॒ सेवकं हेतू % जासु नाम भवसागर सेतू ॥७॥ 
सुनिमन पुंडरीक _ जाके घर ॐ वचन विवेक विचार इुद्धिवर ॥८॥. 
देव्ता ओर सेवकोंके निमित्त जो लीकासे शरीर धारण करते दै, जिनका नाम भवसागरसे 
पार करएनेको सेतु रै ॥ ७ ॥ मुनि्योंका मन जो कमल है उसमं वास करनेवाङे जो ज्ञान विचार 
इद्धिम कठिनितासे आते दै ॥ ८ ॥ 
दोहा-कोटि कल्प वर्ण॑त निगम्‌, अगम्‌ जाय एण गाथ ॥ 
‰ तम शरीर जङ्जीव विल, किमि वर्णैहि छिखि हाथ॥११९॥ 


जिनके अगम गु्णोकी कथा शाख करोड़ों कल्प वर्णन करके भी पार नहीं पा सकते उसके 
यण यदह जङ्‌ शरीर प्राण विना केवक राथ कैसे षणेन कर सकता है { ॥ ११५ ॥ 
मम शिर गयो दरश रघुराई ॐ तव प्रतीत रुगि अजा परठाईं ॥१॥ 
इहि विधि िखेडसकलथुजबाता % प्रीधूमि तब अति विकटाता ॥२॥ 
„ मेरा शिर रघुनाथजीके दशन करनेको गया तेरी प्रतीति ८ विश्वास ›) के निमित्त जा भेजी 
६ ॥.१॥ इस प्रकार भुजाने सब बात छिखी तव अति व्याङ्कल होकर पृथ्वीपर गिरी ॥ २॥ 
बाचि सकलथुज टिखित यथारथ क लक्ष्मण राम नाम प्रमारथ ॥३॥ 
नारे सुभाव तदपि बहुभोंती ॐ विल्खत सकर सखिनकर पौती ॥९॥ 
सब भुजाका छिखा यथाथ बोचिकर राम लक्ष्मणे नामकी परमाथता पटकर भी ॥ ३॥ 
ख्ीके स्वाभाविक धमेसे बहुत प्रकार सखियोंके मध्यमं विलाप करने छगी ॥ ४ अ 
गण गण सादस शीर नाइको #% कदि रोवत बर विषुल बे हको ॥५॥ 
जहि भुजबट सुरनाथ विगोवा # सो भुज आज समर महि सोवा॥&॥ 
सुखोचना स्वामीके गण पराक्रम शीर ओर असीम बाहुवर वर्णन कर रोने लगी ॥९॥ हाय | 
जिस थुजाके बलसे देवराज इन्द्र भाग गया था, वह जा आज समर भूमिम पड़ी ३ ॥ ६ ॥ 
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मनिगन भूषन वसन विसारत ॐ महि लोटत करतर शिर मारत ॥७॥ 
मगन विपति निजतनु सधि नाहीं % दूाङ्ण विपति किन केहि पाहीं ॥८॥ 
मणिसमूह गहने ओर वख त्यागने कगी प्रथ्वीम रोटन ओर किरम दोनों हाथ मारने लगी 
॥ ७ ॥ दुःखम इव गयी शरीरकी सुध न रदी महाविपत्तिको किंससे कटे ! ॥ < ॥ 
छिनक प्रबोध सखी कोड करई ॐ बहुरि शोक दावानरू_ जरई ॥९॥ 
क्षण क्षण उठत्‌ परत धरणी तल ॐ युनि पुनि सब सराह पतिक बर ॥ १०॥ 
तनक देरको सखीके समञ्ञानसे छ ज्ञान होता है, परन्तु वह फिर दुःखकी आगमं जलने 
क । ९. ॥ क्षणक्षणमे उठती परथ्वीतख पर गिरती ह, ओर वारंवार पतिका सव बर 
हती ह ॥ १० ॥ 


दोहा-तिनमे सखी सयान इक, कहि सथ्॒चावृतं वैन ॥ 
£, शोक शंडि पतिदेवता, मति करड मतिं एनं ॥११६॥ 


उनसं एक चतुर सखी वात कटकर समञ्चाने गी हं पतिव्रते ! शोक त्याग करके उचित 
कार्यका संपादन करो क्योंकि तुम तो उद्धिमती दो ॥ {१६ ॥ 
सुनकर स॒हसानन _जट्जाता ॐ सत्य कत तुम सखी उमाता ॥१॥ 
विधि निर्भित इख मोक खाहू ॐ सुख परिपूर भवन सब काहू ॥२॥ 
नागसुता यह सुनकर बोटी दे अच्छी माता सखी ! ठम सत्य कहती हौ ॥ १ ॥ तव दुःख 
ारन्धसे मुञ्चको प्राप्त इआ है, यदपि सव वस्तु ओर सुखसे मेरा घर्‌ पूणं इ ॥ २ ॥ 
विजय राम लक्ष्मण कँ आवा ॐ सुयश सकर मकटङु्‌ पावा ॥३॥ 
कुलकलंक बह लेड विभीषण ॐ कुरु कुटार अस सुने न दीखन॥४॥ 
परन्तु अच विजय ( जीत ) तो राम लक्ष्मणकी इरे ओर सब वानरोन यश्च पाया ॥ ३ ॥ 
विभीषणने कर्मे बहतसा कलंक पाया, कोई रेसा ऊर कुठार ( ऊर्का काटनेवाला ›) देखा 
सुना भी नहीं ॥ ४ ॥ 
छरटि वंदि अब सुरगन केरी ॐ निज निज पुरन इडाईं फेरी ॥९॥ 
घरुनि पुस्त्यकर भा कलनाशा ॐ अबरवि शशिसुख करदि प्रकाशा ॥६॥ 
अब देवताओंकी भी बदी छट गयी, उन्होंने अपने अपने पुरोम अपने राज्यकी दुहाई फेर दी 
॥ ५ ॥ पुटस्त्य कषिके करका नाद हो गया, अब सूयं चन्द्रमा सुखपूवेक प्रकाञ्च करेगे ॥ ६ ॥ 
तेजवंत पावकं परिहरि इख ॐ बहब समीर आज अपने सुख ॥७॥ 
सिर गंग नि्म॑रु जल आन्‌ #% स्ववश बसहिं खरनायकं राजू ॥८॥ 
अभिका दुःख गया, अब वह तेजयुक्त हो जायगा, आज पवन भी स्वच्छन्द चठेगा ॥ ७ ॥ 
आज गङ्गाका जर निर्मल होगा, इन्द्र अपने राज्यम स्वच्छन्द विहार करेगा ॥ ८ ॥ 
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दोहा-यम कुमेर दिगपाछ सव, परदित सुर नर्‌ नाग ॥ 
धूर खाइ अघाय विहाय इख, पाय सुयज्ञ विमाग ॥११७॥ 


आज यम कुवेर दिग्पार देवता नर नाग सब प्रसन्न होकर दुभ्ख त्याग अच्छी प्रकार भोजन 
कर यज्ञ भाग पाय प्रसन्न होगे, मेघनादके भयसे वदी होनेके कारण देवता यज्ञ भाग नही 
ग्रहण कर सकते थे ॥ ११७ ॥ | 
इतना कंद मदिर मह आई ॐ देखत मनिगन धन _ बहुताई क ॥१॥ 
सुरपति भवन सखुपटतर नाहीं # जह ऋधि सिधि तञ्च धरे कमा ॥२॥ 
इतना कह मंदिरम गयी ओर मणिगण तथा धनकी प्रञ्रताको देखा ॥ १ ॥ इन्द्रभवन भी 
जिसके समान नहीं था, जहौ शरीर धारे द्धि सिद्धि काम करती थीं ॥ २॥ 
देखत विभवे न मन अबुरागा % पतिपदः प्रेम निषएुण मन पागा ॥३॥ 
देत दान मणि भूषण चीरा # धेनु वसन मणि हारकं हीरा ॥४॥ 
यह विभव देखकर भी उसे धनसे अनुराग नहीं हआ केवर पतिक दी चरर्णोमं मन रगा 
॥ ३ ॥ मणि; भूषण, वख, गाय, हीरे दान करने र्गी ॥ ४ ॥ ९ 
मणिमय शिविका रुचिर्‌ सुहाई % थुज चदा पदिराह बनाई ॥५॥ 
५ चदृत॒ भई पुनि आई % सुर दुखम्‌ सुख सदन विदाई ॥६॥ 
मणि जडी इई सुन्दर पाटकीपर जाको सजाकर चढ़ाया ॥ ^ ॥ फिर आप भी 
आकर उस पाठकीपर चढ़ी, देवताओंको दुकंभ सुख बारे घरको त्याग दिया ॥ ६ ॥ 
बीतराग जिमि तजत विषयगन ॐ तेहि तस भांति दियो पतिपद मन॥७॥ 
युक सारिका सुलोचन ज्याये ॐ कनक पिजरन राखि पाये ॥<८॥ 
जसे वेरागी विषयोंको त्याग देते है, इसी कार उसने पतिके चरणो सबको त्याग मन 
कगाया ॥ ७॥ जो तोते मेना सुखोचनाने पाठे थे सोनेके पींजरोभे रखकर पट़ाये थे ॥ ८ ॥ 
व्याकुल कह कटं जात सुनयना ॐ सुनि धीरज प्रिदरत सवेना ॥९॥ 
भये विकर खग्‌ मृग एहि भाती # अपर दशा केसे कृटि जाती।।१०॥ 
वे व्यार हो कहने कगे सुलोचना कहां जाती दै ! उनके वचन सुनकर धीरज द्रूट जाता था 
॥ ९ ॥ जव पद्यु पक्षी एसे व्याकुल हो गये तो ओरोकी दशा क्या कही जाय { ॥ १० ॥ 
प्रजा रोग शृह तजि संग रागे # प्रेम उर्मगि छोचन ज पागे॥११॥ 
ग्रजा खोग भी घर त्याग संग हो खयि, म्रेमके मारे नेमे ज भर आया ॥ ११॥ 


दोहा-बाजन गे निशान बह, टोल दृभी मेरि॥ 
ध पस्नन परिजन पग सब च॒टये जलका 10 ॥११८॥ 
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अनेक निञ्चान टो नगाड़ भरी बाजने कग, सब नगरवासी ओर ऊटुम्बी पारकीको घेरकर 
यल्ने रगे ॥ ११८ ॥ 

देखि भीर दशकंधर द्वारे ॐ सजग भये सब वीर प्रचारे ॥१॥ 

जानेड कटकं रिषुनकर आवा ॐ अद्च शद करगदहिकर धावा ॥२॥ 

रावणके द्वारे पर भीर देख सव वीर सावधान हो कल्कारने खगे ॥ १॥ यह जाना कि 
शड्का कटकं आगया, तो हाथमे अख) शख, ठेकर धावमान हए ॥ २ ॥ 

धनु चढ़ाई कटि तरकस बधि ॐ कोउ असि चमं शरासन साधे ॥२॥ 

तोमर परञ्ु प्रचंड गदा गहि ॐ रोखन चोखे अङ शक्ति छदि ॥४॥ 
, धनुष चाय कमरमं ( भयंकर ) तरकस बोधा, किंसीने तर्वार, ढाल, दुब ओर बाण 
संभारा ॥ ३ ॥ कोई तोमर, परा, गदा, तीक्ष्ण श्यूक, शक्ति केकर रोधसे भरे खड्‌ हो गये ॥४॥ 

माङ्‌ मार्‌ धर धर्‌ कड धाये # प्रगट दशानन विजय सनाये ॥<॥ 

गजंत तजंत गिरा गभीरा % समर भयंकर निंशिचर वीरा ॥&॥ 


मारो मारो पकडो पकड़ो कहकर दौड़ पड़, ओर प्रत्यक्ष रावणकी जय धुकारने खगे ॥५॥ 
गस्भीर बवाणीसे गजते ठट कारते युद्धके पराक्रमी समरमें भयंकर बड़ बीर राक्षस चङे ॥ £ ॥ 


निषटहि निकट पाठ्की आई ॐ चीन्ह्‌ सुकल भट रहे लजाई ।॥७॥ 
देखि जहारि नागपति कन्या ॐ सती शिरोमणि अिथुवन धन्या ॥<८। 
जव बहुत ही समीप पालकी आगयी, तो सब योद्धा अपना दर पहिचान कर खज्ित हए 
॥ ७ ॥ ततर उस सतिर्योम शिरोमणि नागपतिकी कन्याको देखकर जुहार किया; क्योकि यह 
त्रिभुवनमे धन्य है ॥ ८ ॥ 
दोहदा-दारपार दशकंध बहु, खबर जनाह जाय ॥ 
धर, भयउ रजनायघ्ु वेगि तव, वचन कहत विल्खाय ॥११९॥ 
द्वारपाले जाकर रावणसे यह खवर सुनायी कि सुलोचना आयी रै, ठरन्त आज्ञा इडं किं 
आने दो तब वह पास जाय बड़ी व्यार हो वचन बोरी ॥ १ ५ 
तुमहिं अछत अस दशा हमारी ॐ सुख तजि भई शोक अधिकारी ॥१॥ 
नभपथ होई भुज मम गृह परी ॐ बाण वेधि शोणित तन भरी ॥२॥ 
आपके होते हमारी यह दशाह, कि सुख त्यागकर श्ोककी अधिकारिणी इइं ॥ १॥ 
आकारमागं दारा थुजा मेरे घरमें पड़ी, बाणसे विधी रुधिरसे लिप्त है ॥ २ ॥ 
देखि भुजा मनम अति डरी # संशय जानि दीन्ड कर खरी ॥३॥ 
छिखी राम लक्ष्मण महिमा इन ॐ कम कमसों सब कथा करी तिन॥४॥ 
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खलः देखकर मै मनम बडुत डरी तौर सन्देह जानकर हाथमे खडिया दी ॥ ‰ ॥ उसने राम 
लक््यणकी सरदिमा लिखी अौर क्रमसे सब कथा कही ॥ ° ॥ 


ठभिखी रदी बाचि गुण गाथा ॐ जरह सङ्ग जो पाड माथा ॥५॥ 


(५ 


रण कवेध युज सम गृह आई ॐ शिर तई गयउ जहां रघुराई ॥६॥ 


रघ्ुनाथजीके गणोंकी कथा ्बोचकर जै ठगीसी हो रही, जो शिर अपने पतिका पाङ तो संग 


जर जा ॥ «4 ॥ धड़ रुडाईमे, खुजा मेरे घरमे आयी, चिर वक्तं गया जहो रघुनाथजी ई ॥६॥ 
करहु सो यतेन मिलहि सोई शीशा # त॒म सासथं निशाचर रशा ॥७॥ 
सुनत कुलिश सम गिरा वधूकी ॐ जीवन आश दशानन मूकी ॥<॥ 

अब वह यत्न कीजिये शिर मिले, हे नि्चाचरपति ! आप समर्थं हो ॥ ७॥ तच वज्जके समान 
पुत्रबहृकी बाणी सुनकर रावणने जीनेकी आल्या त्याग दी ॥ ८ ॥ 
तदपि धीर धरि करसि प्रबोधा ॐ कह कोड मोहि समान जग योधा॥९॥ 


तो भी ( रावण ) धीरज धारण कर समज्ञाने र्गा, किं क तो जगते मेरे समान कोन 
योद्धा र ?॥ ° ॥ 


दोहा-राम षण सुग्रीव नल, नीर दिविंद्‌ इठमन्त्‌ । 
धरैः माथ विभीषण ऋषभक, आनब मारि तुत ॥१९। 


( बहू ! त॒ एक पतिको क्षिरको ही क्या कहती हे मे ) राम लक्ष्मण सुभ्रीव नढ नीट द्विविदं 
हुमान्‌ विभीषण ओर कषभका माथा अभी मारकर छाता द्र ॥ १२० ॥ 
` अब रगि रहेउ भरोसा भारी % कुंमकरन चननाद्‌ सुरारी ॥१॥ 
महं आज लगि कीन्ह न जूञ्ा ॐ इन सब कर्‌ पुरुपषारथ इसा ॥२॥ 
अवंतक तो वित्तम वड़ा भरोसा था कि देवशाञ्च ङम्भकण ओर मरेघनादसे छ दोगा ॥ ९ ॥ 
नने भी इसी कारण आजतक संग्राम नहीं किया इन सबका ही पुरुषां देखा ॥ २ ॥ 
मरे सो नर॒ वानरके मारे % बात सुनत अति लाज हमारे ॥३॥ 
गिनती कवन वीरम तिनकी % अतिद्दंशा कीन्द केपि जिनकी ॥\8॥ 
सोवे तो मनुष्य ओर वानरोके मारे मर गये) जिसकी बात सुन कर भी हमें बहुत राज 
ठगती है ॥ ३॥ क्या उनकी वीरय गिनती हो सकती ह जिनकी वानरोनि महा दुदंशा 
कर दी ॥४॥ ्‌ 
तजड शोक कुख्वभू पतोद % उन समान जनि मानेसि मोह ॥५॥ 
पुति विरुब करं घटि चारी ॐ देखहु मरोर पराकम भारी ॥६॥ 
ह करवधू पतोहू ! शोक त्याग द" ओर उनके समान मुञ्चे मत जाने ॥ ^ ॥ हे पुन्री ! एकं 
चार घड़ी विलम्ब कर मेरा भी संग्राममे भथेकर पराक्रम देख र ॥ £ ॥ 


आनि शीश तव शंडनकेरा ॐ विवु प्रयास नहिं खव वेरा ॥७॥ 
गत॒ जन्तु पुराकृत भोगा नतु किमि निशिचर बनचर योगा॥८॥ 
तेरे उछ्चओंका शिर विना प्रयास काट कर्‌ छे आगा, देर नहीं गागा ॥ ७॥ 

प्राणी अपने प्रषकाल्के कयि भोर्गोको भोगता है, नहीं तो क्या भला -राक्षसोंको बानर 
मार {॥ < ॥ 


दोहा-मेर उखारन हारजे, धरा धरत कर वीच ॥ 
रु, ते मट खाये मशक रिश्च, कार टिकता नीच ॥१२१॥ 


जो सुमेरूको उखाड्ने बारे ओर परथ्वीको हाथपर धारण करनेवाडे थे वे योद्धा मच्छर 
सदश्च वानरोने खालिये काठकी गति नदीं कदी जाती ॥ १२१ ॥ 

कोधावेश प्रगत्भदि बोली ॐ दय शोकं तच्च अचर न डोडी ॥१॥ 

समाधान नहि मानत सोई ॐ सुनि प्रताप परितोष न होई ॥२॥ 

सुलोचना यह सुन क्रोधसे अधीर इइ, दयम शओोक शरीरसे अचर हो कदने क्गी ॥ १ ॥ 
रावणके किसी समाधानको नहीं मानती ओर ( ब्रथा ) प्रताप खनकर उसके मनमें सन्तोष 
नहीं होता ॥ २ ॥ 

नर॒ वानर पुरूषारथ देखत ॐ बड प्रभाव छोट कारे रेखत ॥२॥ 

कूदि सिध कपि लंका जारी % ठघुकर भानत ताहि सुरारी ॥९॥ 

हे महाराज ! नर वान्ोँका पुरुषाथं देखकर भी आप बड़ मभाव बालको छोटा करके मानते 
हो ?१॥३॥ हे देव रान्न ! जिसने सागर उटखांध कर रुका जायी उसे भी आप छोटा 
करके जानते हो ?॥ ४॥ न 

ङुंभकणं अतिकाय महोद्र ॐ मम पति गिरेड समेत सहोद्र ॥९॥ 

ते रिषु चइत दशानन जीती ॐ देखह महामोह कर रीती ॥&॥ 

कुम्भकरण, अतिकाय महोदर ओर मेरा पति भी आपके आताओंके सहित जज्ञ गया 
॥९॥ हे ससुरजी ! उन राञ्ओंको आप जीतना चाहते हो आपको वड़ा मोह है 
देखो तो ! २ ६ ॥ + 

उत्तर देड तो पातकं होई #% कद विवाद कर सवस खोई ॥७॥ 

फिरहि राज्य कडु मोहिं न काज ॐ विनपिय सकल नरक कर साज्‌॥८॥ ` 

जो उत्तर दू तो पातक होगा, विवाद करनेसे सवस जाता रहता ३ ॥ ७ ॥ चाहे अव 
प फिर आये सञ्च ऊछ काज नही, क्योकि विना पियाके सब सुख नरकका 
साज है ॥ ८ ॥ 


११३ ->-3 ल क्ाकाण्ड-क्षे ६. १६-<- ( १०४९ 


( ९०९९० )} > ठवुलसीक्रल सटीकरामायण ¬< ११४ 


दोदा-तुरतदहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास ॥ 
र, पद्गहिं रोवत सकल कह, प्रगट शोक इतिहास ॥१२२॥ 


खुखोचना यह कहकर तुरन्त उदी ओर ( साख ›) मन्दोदरीके पास गयो, चरण पकड़ कर 
रो रो अपना सब शोकका इतिहास ( हार ) सुनाया ॥ १२२ ॥ 
आदिहिते सब कथा बखानी ॐ सुनि सनि रोवत रावन रानी ॥१॥ 
कटि निजपति थुज छिखत बहोरी % राम षण महिमा नहिं थोरी ॥२॥ 
मथपसे दी सब कथा बखान की, जिसे सुन सुनकर मन्दोदरी रोने क्गी ।! १ ॥ फिर अपन 
स्वामीके दाथको चिखी बात सुनायी, जिसम राम लक्ष्मणकी बड़ी महिमा थी ॥ २ ॥ 
कल्यो बहुरि दशकंधर कोधा # सये विडंब न कौन्डेसि बोधा ॥३॥ 
सुनि निज पुत्रवधूकी वानी ॐ बोली इखित मन्दोदरि रानी ॥४॥ 
_ फिर राबणका कोष करना सुनाया, मरे पीछे समनज्ञाना विडम्बना मात्र हे, रेसा ज्ञान रावणने 
खक सुनाया ॥ ३ ॥ अपनी पुच्रवधूकी बाणी सुन रानी मन्दोदरी दुःखी होकर बोटी ॥ ४ ॥ 
कदत सो मानह. सत्य सयानी # सुनि जो नारदं शुनिकी बानी ॥५॥ 
पाञिर बात भह सब सांची ॐ अनुभव कीन्ह न एकह बाची ॥६॥ 
हे वधू! तू चतुर हे सत्य कतीँ जैसा कुछ नारद मुनिने सञ्चसे कहा है ॥ ५ ॥ उसमे 
पिछली वात तो सब सत्य हुई, अनुभव कर देख छया एक भी नदीं रही ॥ ६ ॥ 
द्वि न होय मृषा ऋषि भाषत ॐ अपने महा मोह मन्‌ राखत ॥७॥ 
अगरी कथा समास समेता ॐ सुन पुरी ऋषि वणेड जेता ॥८॥ 
हं बहू ! नारदका कहा च्चूठा नदीं होगा, चाहे मनमे केसा दी महामोह धारण करो वा उस 
चातको मनमे रख केना अज्ञान है ॥ ७ ॥ हे पुत्री ! अगरी कथा संक्षेपसे कहती हं मन लगाकर 
खनो जो नारदजीने कहा है॥ ८ ॥ ` 
तैर भाव दशकध्र नृञ्जब ॐ प्राणहुं गये नीति नरि ब्ञ्चब ॥९॥ 
सिया शोक संकटसे छूट #% वानर भाद्धु राज्य घर टूटहि॥१०॥ 
वैरभावसे रावण जृञ्ञ जायगा, भाण जानेस भी नीति नहीं वत्तेगा ॥ ९ ॥ जानकी शोक 
संकटसे छट जायगी, रीछ वानर राज घर र्टेगे ॥ १० ॥ 


सुर मनि भूषन वसन विमाना # भोग करदं वनचर कुर नाना ॥११॥ 
देवताओंकी मणि गहने वख विमान ये सब अनेक वनचर भोग करेगे ॥ ११ ॥ 


दोदा-राज्य विभीषण पाहः अमरकट्प निखाह ॥ 
शरै, भावी वश इख सख जगत, उपदेरिय कछ काह ॥१२३॥ 
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विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करगे, होनदारके वशसे जगतूर्मे सुख दुभ्व ह 
कोई किसीको उपदेश देकर क्या कर सकता है? यह समय सबको कमाधीन कर अरमण 
कराता हे ॥ १२३ ॥ ु 
मुनिवर वचन मोदिं परतीती % अनुभव दौड हार अङ जीती ॥१॥ 
अब पुरी परिहरि सब शोका ॐ पतिर्संग वेगि साश्रु परलोका ॥२॥ 
नारद जीके वचनोँपर मुञ्चि विश्वास है परन्ठ॒ हार जीत दोनोंका अनुभव होता है॥ १॥ अव 
हे पुत्री! सव शोक त्यागकर पतिके संग शीघ्र परलोकं सार्धन कर ॥ २ ॥ 
जाह रामपर पति शिर खगी # तजि संकोच आन किन मांगी ॥३॥ 
आज न होय खजकर भूषन ॐ समय दीन युण गनिंय न इषन ॥४॥ 
पतिके शिरके निमित्त रघुनाथजी पर जाओ ओर संकोच त्याग कर जीद मांग कर खाओ 
॥ ३ ॥ आज लाज करनेका समय नदीं है समयके फेरमें दोष नहीं होता है कत्तव्य करो ॥ ४ ॥ 
है पुनि श्वसुर विभीषण तोरा # बाछ्ितिनय बाककं सम मोरा ॥५॥ 
एक नारित्रत रघुवर केरा ॐ खषनसयश तुम सुनेड धनेरा ॥६॥ 
फिर विभीषण तुम्हारे श्वसुर द ( ठम्दं कोह ङछ न कहेगा ) अंगद भेरे युत्र समान है 
( वाहि ओर रावणी मित्रता होनेसे ) ॥ ^ ॥ रघुनाथजीका एक ही नारिका व्रत ह रक्ष्मणके 
यती होनेका वृत्तान्त तुम सुन दी उकी हो, वह किसी खीको नहीं देखते इस कारण वर्ह 
जानेसे ऊक दोष नहीं ॥ £ ॥ 
जाम्बवन्त मन्यी सुभ्रीवा # द्विविद मयेद महाबरू सीवा ॥७॥ 
जानह ब्रह्मचय्यं दनुमन्ता ॐ शिव स्वूप भवहर भगवंता ॥८॥ 
जाम्बबन्त सुग्रीव द्विविद मयंद्‌ महाबली ये मेरी है; ( रघुनाथजीके रुखसे काम करते हैँ ) 
॥ ७ ॥ महावीरजीको बह्यचारी जानो, वे रिवस्वरूप दुःखहारी भगवान्‌ ह ॥ < ॥ 
सदा नीति रत राम नरेशा ॐ तहां जात कड कवन कटेशा ॥९॥ 
राजा रघुनाथजी सदा नीतियुक्त कायं करते दँ वहां जानेम क्या कठेश हे वता ! ॥ ९ ॥ 
दोहा रदित तोर पति युन टिखत, लक्ष्मण राम प्रभाव ॥ 
ध! हमं ऋषि भाषत कदे, अब विलंब जनिलाव ॥१२५॥ 
ओर तेरे पतिन भी तो राम लक्ष्मणकी महिमा ङिखी है, तञ्ञे विदित ही है मेने भी यह सब 
` बात कृषिकी कटी वणन की है, अब देर मत र्गावे ॥ १२४ ॥ 
सुनत सासु युखकर हित बानी ॐ जाह रामपदं अस जिय जानी ॥१॥ 
वार वारं चरणन शिर नाई # चली जहां लक्ष्मण रघुराई ॥२॥ 
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खुलोचना सन्दोदरीकी हितकर बाणी सुनकर विचारने र्गी कि निश्चय रघुनाथजीके 
पास जाङ्गी ॥ ९ ॥ चार बार मन्दोदरीके चरणोँम शिर नवाय वहां चटी जहां लक्ष्मण ओर 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २॥ 
देखत कटकं भालं कपि केरा ॐ सिध सुवेरु महीधर पेश ॥३॥ 
उभगेड मनो महोदधि दूसर % हरित पीत कपि धूमर धूसर ॥४॥ 
री वानरोँका कटक देखा कि सागरका किंनारा ओौर खुवेरु पवत प्रणे हो रहा हे ॥ ३ ॥ 
मानो दूसरा सुद्र उमड़ रहा है, वानर हरे पीछे धूमर्‌ धूसर रंगके ह ॥ ४ ॥ 
व्योम रारू भाषत अनुदरी ॐ मनहुं रेत वड़्वानरु षेरी ॥५॥ 
गिरे तङ घर भुज सहस भयंकर ॐ जर तई प्रकट रोर जनु जरूधर॥&॥ 
रक्त वणं आकाश वड्वानरू अभिके समान दहै, जो चारों ओरसे धेर रहा है ॥ « ॥ पवेत 
वृक्ष सुजा घर हजारों मानो जहां तहां भयंकर बादर मरकट हो रहे ह ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण शेष सुअंकं शीशधर ॐ कटकं जलधि सोवृत राघववर ॥७॥ 
अक्षय वट तह बेठ विभीषन ॐ अस सुकृती कुं सुने न दीखं न॥८॥ 
रोषरूपी  खक्ष्मणकी गोदीम शिर धरे सेनारूपी सागर सुन्दर रघुनाथजी सोते हे ॥ ७ ॥ 
अक्षयवटरूपी विभीषण यथायोग्य वेठा था रेसा पुण्यात्मा कीं न देखा न सुना ॥ < ॥ 


दोहा-देखत रत सुखोचना, _धीरन धरत बहोरि ॥ 
त्र, महाराज रघुवीर करैः विनय सुनावह मोरि ॥१२५॥ 


सुलोचना देखते ही डर गयी ओर फिर धीरज धरकर बोरी कि महाराज ! रघुनाथजीको 
मेरी विनय सुनाओ ॥ १२५ ॥ | 
वानर सकर उठे अस बोरी % अरिषुरते आवति एक डोली ॥१॥ 
जानि परत रावण अब ब्रञ्ञा #% भई मति मेघनाद जब ज्ञा ॥२॥ 
उस समय सव वानर म्रसन्न होकर बो उठे भाई ! आज तो ठंकसि एक डोटी आ रही है 
॥ १ ॥ जान पड़ता है कि रावणको अव कुछ समञ्च आगयी, जव मेघनादं मर गया ॥ २ ॥ 
हट तजि सीति दीन्ड पठाई #% तज्इ शोच अब मिरी रड़ाई ॥३॥ 
जेहि लमि प्रकट कीन्द पुर आगी % बांधेउ सेतु हेतु जिरि लागी ॥४॥ 
हृढ त्यागकर ( रावणने ) जानकीको भेज दिया, अव शोच त्यागो, लड़ाई मिट गयी ॥ ३॥ 
निस निमित्त ककामें आग लगायी, जिसके कारण सागरम पुख बांधा ॥ ४ ॥ 
सोई सीता अब विन अरम पाई ॐ जान विधि अनुकूल सहाई ॥५॥ 
, विजय राम ॒सुभ्रीवदहि आवा # सुयश वीर वानरङुल पावा ॥६॥ 
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वही जानकी अव विना श्रमके पायी, जान लो कि विधाता हमारी सहायपर ओर अनुद्रूल 
हे ॥ ५ ॥ राम ओौर सुग्रीवकी विजय रही, ओौर वीर बानोको खुन्दर यच मिला ॥ & ॥ 
विरह राम लक्ष्मण कर छटा ॐ विन कृटेश लंका गढ़ दरटा ॥७॥ 
युग युग कीरति चल्व॒इमारी ॐ कं राक्षस करं ख्घु वनचारी ॥८॥ 
राम छक्ष्मणका विरह जनित दुःख चछरृटा ( छक्ष्मण रघुनाथजीके दुभ्खसे दुश्खी थे ) 
विना क्टेश रंकागढ़ टूट गया ॥ ७ ॥ युग युग अ हमारी कीति चछ्गी; कहां राक्षस ओर 
कहां रघु वानर ॥ ८॥ @ भ 
दोहा-इदहिं विधि चार विचार करि, निश्वय करि मनमाहि ॥ 
धर भयउ काज रघुराजकर, बात दरी नाहि ॥ १२६ ॥ 
वानरोने इस प्रकार सुन्दर विचार कर मनम निश्चय कर छिया कि रघ्रुनाथजीका काम हो, 


गया, दूसरी बात नही है ॥ १२६ ॥ @ 
पठत कटक अतिहि सङचाई % अनबि नारि जनु प्रर आई ॥१॥ 
आगे जाय देखि रघुवीरा ॐ छबि श्यामल मय गौर शरीरा ॥२॥ 
सुलोचना कटकम वेश्च करते बहुत सङ्चाती ₹े, जेसे नयी खी, किसीके घर आयी हो ॥ १॥ 
आगे जाकर रघुनाथजी जो छबिके धाम इयाम-गौर शरीर ह, उनका दन किया ॥ २ ॥ 
मकेत कनक छबिहि जु निन्दति ॐ धन्य सुजन महिमाते विन्दति॥३॥ 
मत्तग्यद शड भुज दंडा धनुष बाण असि धरे प्रचंडा॥४॥ 
मकंतमणि ओर ञुवर्णकी छविको जिनका तनु ठित करता ह जो इनकी महिमा कहते हवे 
धन्य ह ॥ ३ ॥ मतवाङे हाथीके सुडके समान जिनके ुजदंड हँ जिनमं धनुष बाण ओर मचण्ड 
तलवार धारण कर रहे है॥ ४॥ 
उर विशार अति उत्नत कन्ध्र ॐ कंड कंठ रेखा अय सन्द्र ॥५॥ 
दशन पातिकी कांति कटै को ॐ लावत मन पटतरहि रै को ॥&॥ 
५ हृद्य बहत बड़ा, उंचे कंधे, रोखकेसी गदेन, जिसमे तीन रेखा शोभा देती है ॥ ५ ॥ दांतोकी 
पक्तिकीो सोभा कोन कहे { उपमा देनेम मन सङचाता है ॥ ६ ॥ 
देखत . अधरनकी अशूणाई # िबाफल ब्ूकं लजाई ॥७॥ 
शकं ॒तंडक नासिका लजाई ॐ थाकेड कवि पटतरहि न पाई ॥८॥ 
ध होठोंकी राटी देखकर कंदूरी ओर ( र ) दुपहरियाका रूरु कजात हे ॥ ७॥ नासिकाको 
देख तोतेकी नासिका जाती है, कवि थक गये कोई उपमा नहीं मिरती ॥ ८ ॥ 


५ ९०५९४ ) ॐ ठुलसीकत सटीकरामायण 3-< ११८ 


दोहा-छुबिमय गणसय तेजम्‌य, रम्‌ उदधि अवगाह ॥ 
£$ जहां न पावत पार युर, किमसि वरणे कविथाहं ॥१२.७॥ 
छविके खान युणके सागर तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी ह जिनका पार देवता भी नहीं पा सकते 
कवि क्या वणेन करे ! ॥ १२७ ॥ 
श्रकुटी ललित कपोर सहाये ॐ शीश जटाकर सुद्कट बनाये ॥१॥ 
भार विशार तिक्क युत सोर % ध्यान समय शुनि मानस मोटै॥२॥ 
सुन्दर भौह, न्दर कपोर, शिरपर जाके मुकुट बनाये इए ॥ १९॥ चौड़ा माथा उसपर 
तिलकं शोभित होता है, जिसके ध्यानसे सुनिरयोका मन मोह जाता है ॥ २ ॥ र 
वलकरु वसन तुण कटि बौधे % कर शर शुभग शरासन कये ॥३॥ 
वीरासन आसीन कृपाला ॐ नवपछ्व॒परसुनकर माला ॥४॥ 
पडोकी छार्कं वख, कमरमं तरकस बधि, हाथमं सुन्दर बाण, कन्धेपर धनुष धरे ॥ ३ ॥ 
वीरासनसे दयासागर वैठे हए, नये पत्ते ओर एूटोंकी माखा पहने इए ॥ ४ ॥ | 
चरणसरोज वरणि नरं जाई ॐ जं युनि मधुकर रहे भाई ॥५॥ 
प्रगर भई जेहि थलसे गङ्गा ॐ ओति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥६॥ 
चरणकमर्की शोभा वणेन नदीं हो सकती जहां ुनियोंका मन भौरिके समान डभा जाता है 
॥ ५. ॥ जिस स्थानसे गंगा प्रगट हुई हँ, यह कथा प्रसंग वेद पुराण कहते ह ॥ ६ ॥ 
नमत मेश विचि जाको ॐ रोचन गोचर होत काहिको ॥७॥ 
जन आरत भजन जो कोई भवसागर तारणं केसोई ॥८॥ 
जिसको शिव नमस्कार करते दै वह भटा काहे को किसीके नेत्र गोचर होतार ॥७॥ जो 
मवुर्योका दुःख दूर करनेवाछे हँ, वही भवसागरसे पार करनेवाठे है ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रणतपाल विरदावटी, जिन चरणनकी वानि ॥ 
र ` शोक हरन संशय दलन, करन घ्॒मगट खानि ॥१२८॥ 


जिन चरणोंकी यह वान है कि सदा दीनोंको पारते है, शोक दरनेवारे, संश्चय नाशक ओर 
सव समंगलोंकी खानि दै, ॥ १२८ ॥ न 
कृर॒ जोरे अङ्गद दयमाना ॐ द्विविद्‌ मयंद्‌ कुञुद बर्वाना ॥१॥ 
जाम्बवेत कपिपति बर्शीला # ऋषभसुषेण सहित नर नीला ॥२॥ 
अंगद हनुमान्‌ हाथ जोड़े खड़ ई, दिविद्‌, मयन्द्‌, वर्वान्‌ ऊुमुद्‌ ॥ १ ॥ जाम्बवन्त, सुग्रीव, 
ऋषभ, सुषेण, न नीक आदि बड़ बलवान्‌ ॥ २ ॥ 
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महावीर वानर सबं राजत ॐ खुषन विभीषण दोउ दिशि आजत ॥॥ 


मिति भाषित प्रथु चरण सुसेवकं ॐ चितवत ङ्ख रघुनंदन देवकं ॥७॥ 
महावीर सहित सब वानर विराजमान दो रहै, लक्षण ओर बिभीषण दोनों ओर 
विराजते ह ॥ ३ ॥ यदह सव थोड़ा बोलनेवारे म्रश्ुके चरणोमिं आप सेवक, देव श्रीरघुनाथजीका 


रुख देखते हं ॥ ४ ॥ 
सभा मध्य सोहत अघ मोचन ॐ कीन्डैड सफर निरखि निज खोचन॥<॥ 
केरत दृण्डवत शिर धरि धरणी ॐ तिदिकर चरित विभीषण वरणीं ॥&।॥ 
सभाके वीचमें पापनाशक श्रीरामचन्द्रजी शोभित है, उनका दशन कर खुकोचनाने अपने 
नेत्र सफठ किये ॥ ^ ॥ ओौर प्रथ्वीमे शिर धरकर दण्डवत्‌ की, इसका समाचार बविभीषणनें 
रश्रुनाथजीको सुनाया ॥ ६ ॥ | 
पुत्रवधू दशकंधर केरी ॐ बड़ पतिवता जानि मभु हेरी ॥७॥ 
मेचनादकी नारि सुशीखा ॐ अस गति तव विरोध केर लीला॥८॥ 
महाराज ! यद रावणके पुत्र मेघनाद्की वदू बड़ी पतिव्रता है, यह नकर श्रीर्चनाथजीने 
उसकी ओर दृष्टि की ॥ ७ ॥ यह मेवनादकी सुश्चीखा नारी है आपसे बिरोध करनं षर इसकी 
भी यह गति हइ ॥ ८ ॥ 
कृरत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे # करूणा वचन कहत कर जोरे ॥९॥ 
सुखो चना बड़ प्रेमसे प्रणाम कर हाय जोड़ करूणाके भरे वचन कहने ख्गी ॥ ९ ॥ 


दोहा-युये जान पति थुजहि तब, लिख सघुञ्चाहं मोहि ॥ 
नर, महाराज रघुवंशमणि, याचन आईं तो हिं ॥१२९॥ 
पतिको मरा जानकर उनकी अजाने अुञ्चको आपकी ८ महिमा ओर बडाई ) लिखकर 
समञ्ञायी है, इसी कारण हे महाराज रधुवंशमणि ! भे आपसे ङछ मगन आयी हू ॥ १२९ ॥ 
छन्ट-परशो चरण कर परेम परण प्रणतपार खरारिके। 
(५ जिहि नमत रांकर शेष नि धरणि भंजन भारक ॥ 
प्रथु जानं चनि करत क घनी) 
जयरोक हरण ङ्पाटनयजयजयतिजनयरघुकुल मनी 


हे दीनोके पार्न करनेवारे ! हे खरादि राक्षसोके मारनेवारे ! मे आपकी शरण हं यह कद 
सुखोचनाने अधिकं प्रमसे उम चरणोंका स्पशे किया जिन चरणोमं रिव शेष देवता सुनि दंडवत्‌ 
करते है, ओर जो पृथ्वीका भार दूर करनेवारे है, सो हे प्र ! सञ्च सुखोचनिकी' बिनय आप 
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स्वीकार कीलिये, मेरी विनय मानिये, हे शोकनारशक ! दया ॒रघुङकलमं श्रेष्ठ ! आपकी जय दो 
जय हो जयदो ॥ ९॥ 


छन्द्‌-ग्रयु ब्रह्मरूप स्वभाव शीतल अत बल अिथुवनधनी । 
¶ जय हरण धरणीमार बाह विशाल खंडन खल अनी ॥ 
तव॒दीन्् दया अपरपार सब एण आगर । 
कृस्णानिधान स॒जान शीर सखनेह्‌ शूप उजागर ॥ २ ॥ 
हे मभो ! आप साक्षात्‌ जह्यरूप, स्वभावसे शीतर, अपरिमित वटी तीनों खोकके धनी हो । 
पृथ्वीका भार हरनेवारे, बड़ी सुजायुक्त, दुष्टोकी सेनाके नारक ! आपकी जय दो हे दीनोके 


बन्धु दयासागर ! आपके अपार यण हँ ओर आप सब युणोकी खानि है हे दयानिधे ! चतुर 
रीर सनेह ओर रूपम आप उजागर हो ॥ २ ॥ 


छन्द्-षटर्‌ अष्ट खोक _जो रचत पाक्त प्रर्यजो मायायुरी । 
५ केहि माति वरणौ नाथ शणगण नारि ज॒ड़मति बत ॥ 
जे चरण इश महेश शारद अति नि्॑तर ध्याय । 

द्रं भूरि माग्य सरोज पद सोह हर्षं शिरसि रगाव्शी ॥॥ 

जो माया आपकी आज्ञासे चौदहटोकं रचती, पाती ओर नाह कर देती ह, वह आपका 
पार नहीं णाती, में जड्इद्धि बावरी सी आपके गुण क्या वर्णेन कर सकती दं ! जिन चरणोका 


शिव सरस्वती ओर वेद निरन्तर ध्यान करते, सोमे बड़ी भाग्यवाटी दं जो उन चरणः 
कमलोंकी धरि शिरपर धारण करती हूं ॥३॥ 


छन्द्‌-निरखतयुगचरणं अशारणररणं तारणतरणं भयहरणस्‌ । 
६ जगकारणकरणं पोषण॒भरणं खट्दलृद्रणं इखटरणम्‌ ॥ 
घनश्याम सरूप अताह अनूप मुखर भूष नरखूपय्‌ । 
जेहि निगम निरूप अकलअषूपं कीन्ह करूपं नखद्यपम्‌९॥ 

आपके दोनों चरण जो तारण तरण अश्चरणको शरणद्‌ाता ईँ, भय इरनेवाठे द, जो जगत्‌ 

क कारण भरण पोषण करनेवाठे, दु्टोके दलोको मारनेवाठे है, भक्तोकि दुःख हरनेवाले ई 
उनको देखकर मे कृताथ हो गयी, आपका घनहयाम स्वरूप अत्यन्त अनुपम ( सुखदायक ) 
नर राजाओं कैसा है, आप देवताओंके पति हो, परन्तु वेद्‌ उस रूपको अरूप काररदित कहता 


2 जिसने श्यषैणखाको करूप किया ॥ ५ ॥ 
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छ °-पीर्तांबर राजत अति छवि कजत तडितद्युलछाजत यख भाजत। 
सबके शिर ताजत गरिब निवाजतं शतनकाजत तवुसाजत ॥ 
कृटिश्चमग सुभावनि धिह छजावनि युनिमन भावनि ठ्ठचावनि। 
नामी युमगावनि अतिदाय पावनि उपमा ना वनि छविद्छावनि)९॥ 


आप पीतांबर परे अतिखबिसे खये विराजते हो, ( इपटेकी ओभा देख ›) विजखी जाती है, 

आपका प्रकादामाच्‌ मुख हे । सवके रिरताज गरीवनिबवाज सन्तोंके काम सभारनेको ही शरीर 
ग्रहण करते हो, आपकी सुन्दर कमर पती सिंहको छजानेवाङी उनि्थोँके मनक्तो भावने वाटी 
कुल चावनी है, सुन्दर नमि बड़ी पित्र है जिसकी छविकी उपमां नहीं कटी जाती ॥ ‰ ॥ 


छ ०-अति हृदय विशाला गल बनमाछात््रग छल ३ कहा । 
लोचन युगलाढा कुटि विश्चाछा दीनदयाल जनपाछा ॥ 
कुण्डल युगकाना सूयस्तमाना करतहि ध्याना मनमाना । 
कृरधरि धठुबाना कपानिधाना काम छजाना छखिबाना ॥ & ॥ 


आपका विशार हदय, गेम वनमारा, वैठनेको काले म्गकी छार) दोनों नेन छार, भौं 
बी बडी है, आप जनोके पालक दीनदयाङ हो, दोनों कानों सुयके समान प्रकामान्‌ 
कृण्डल हँ जिनके ध्यानसे मन प्रसन्न होता है, हाथमे धनुष बाण लिय हो, कृपाके निधान हो, 
आपके वेशको देखकर काम रजित होता हे ॥ ६ ॥ 


छ ०-मस्तक दिय चदन शिर जटब॑धन दशरथ नंदन सरव॑दन । 
दिजसंत ८ दष्टनिकृदन हरटखर्टटन . यमफंदन्‌ ॥ 
पुनि कीत्ति घाहं शरणहि आहं स॒न्दर्ताई मन माहं । 
दीजे रघुराई मक्तिसदाहई करिय सहा यखदाई ॥ ७॥ 


आपने मस्तकपर चन्दन दिया है, शिर पर जटा वेषे ह, हे दशरथङ्मार ! आपको देवता 
वन्दन करते है । जाह्मण सन्तोंके आनन्ददायक दुष्टोके मारनेवाङे, दुःख दद, यमके फन्दोके 
तोड़नेवारे हो) मेँ आपकी सुन्दर कीति सुनकर शरण आयी ह, आपकी शोभा मेरे मनमें बस 
गयी दै, हे रघुराई । अपनी श्रे्ठ भक्ति सदा दीजिये हे सुखदाई ! सहायता कीजिये ॥ ७ ॥ 
4 ६७ 
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छन्द्-गहकर बानी शारंगपानी सब शणखानी शम बली । 
‰ सर 1 राक्षसमक्षक मक्त दिरक्षक = मानबटी ॥ 
भं रिपुखतनारी जान्‌ अघारी अधिकारी नदिं दःखमभारी। 

हरि विरहदवारी अतिभयकरी सहबहबारी इखकारी ॥८॥ 


हे शाङ्ग धनुष धारण कगनेवारे ! सब शुणोंकी खान बल्बान्‌ रघुनाथजी ! मेरी विनय बाणी 
ग्रहण कीजिये) हें देवता गायोंके रक्षा करनेवाङे | राक्षसोके मारने बाङे ! भक्तोके रक्षक होकर 
आप उनको मान ओौर बर देतेहो, हे पापहारी! मैं आपके श्छ्की खी ह, आपकी स्तुति 
करनेकी अधिकारिणी नहीं ह, सुञ्षपर बड़ा दुःख पड़ारै, हे यभो! स्वामी के वियोगकी अग्नि 
बडी भयदायकं ओर दुःखद्‌ायक दै, बहत संह टी अब नहीं सदी जाती ॥ ८ ॥ 
छ°-तव्‌ शरणहिं . आह जनयुखद्‌ाई रघुराई करणासागरं । 
५ पतिमस्तङ पा जरि गजा रिर पा शोमा आगर ॥ 
पतिममतयुत्यागी अति बड़मागी अदुरागी जिनभुक्तिर्दी) 
_ ममता किमितासू बरणं आसू जायु अचल नगपति रदी९॥ 
यहि विधि प्द्पंकजसेग्य रमा अजशिरनमि दोउ कर जोरि रही। 
सुनि प॑कजटोचन वचन्‌ सुोचन छोचनमं जर्धार बही ॥९॥ 
 _ ह जनके सुखदाता रघुनाथजी ! दयाके सागर ! मँ आपकी शरण आयी हं । यह इच्छा 
है ह ओोभाङे स्थान ! जो भे अपने पतिका मस्तक पाङ तो संग जर जाऊ जिस मेरे पतिने 
शरीर छोड़ आपसे अनुराग किया वह बड़भागी है, आपका प्रेमान्न टै इसीसे उसकी सक्ति इई 
किर २ ममता करनेसे क्या काभ है उसका क्या वणेन करू जिसकी जगतुमें अचल 
. कीति छारहीहं॥९॥ इस प्रकार यद आपके चरणकमर है, जिनको क्षमी ओरं बरह्मा सेवते 
है यहं कहं शिर नवाय दोनों हाथ जोड़े रह गयी कमलनेश्र रघुनाथजीने खुखोचनाके वचन सुने 
उनके नेत्रे जर्की धार वह निकली ॥ ९ ॥ . 
दोहा-अप प्रयु दीन बधु हरिः कारण रहित दया ॥ 
धरु, तुर सिदाप् शठ ताहि भज, छंड कपट जंजाछ ॥१३०॥ 
दीनेकि बन्धु भगवान्‌ रेते हे विना ही प्रयोजन हित करते रै, ठस दासजी अपनेको कहते 
ह किदे मूख व्‌ रेसे परमको सब कपटजार छोड़कर भज ॥ १३० ॥ | 
तुम अंतय्यामी भगवाना # नहिं तव्‌ आदि मध्य अवसाना ॥१॥ 
कर्णा वचन सनत रघुवीरा ॐ पुरुक रोम भये शिधिर शरीरा ॥२॥ 
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सुरोचना बोरी, भगवन्‌ ! आप अन्तयांमी हो आपका आदि मध्यं अन्त नहीं ह ॥ १॥ 
रबुनाथजी उसके यह करुणा वचन सुनकर युकित हो गये ओर अरीर श्चिथिर हो गया ॥ २ ॥ 
दहं जियाय तोर पति आजु ॐ करट रंक कल्प शत राजु ॥३॥ 
छड़ि शोच अब्‌ मन हरषाट ॐ तुरत भवन अषने फिर जाह ॥४॥ 

( ओर मसत्न हो बोठे ) अभी तेरे पतिको जिवये देता ह, सौ कल्पतक ठंकामं राज्य करो 
॥ ३ ॥ रोच त्याग मनमं प्रसन्न हयो तुरन्त अपने घरको खौट जाओ ॥ ४ ॥ 
सुनि अस सत्यर्सिश् कर वानी. ॐ मनम वनचर अति भय मानी ॥५॥ 
कृहि न सकत कड प्रयु ङ्ख देखी % कडा करब करतार विशेखी ॥६॥ 
यह सत्य मरतिज्ञावाङे रघुनाथजीकी बाणी सुनकर बनचरोने अपने मनँ बड़ा भय माना 
॥ ५ ॥ कुछ कह नदीं सकते प्रथुका सुख देखते हं विचारते है क्ति ईश्वर क्या करे १ ॥ ६ ॥ 
सब देवनकर शोच न जाई जौ कर कृपा राम ऽदिज्याई ॥७॥ 
( परस्पर कहने गे > कदाचित्‌ इसको रधुनाथजी कृपाकर जिबा दँगे तो किसी देवता का 
शोच नहीं जायगा ॥ ७ ॥ 


दोहा-राज्य विभीषण ठंक कर, किहं विधि करिहहि जाय ॥ 
र समुन्चि वैर घननाद जव, गहहिं शरासन धाय ॥१३१॥ 


विभीषण ठंकाका राज्य किस प्रकार करगे ! जब बैर स्मरण कर मेघनाद धलुष छेकर 
सामने सषपटेगा ॥ १३१ ॥ 
सुख ख देखि कपिन भय माना ॐ प्रणतपाल भगवत सुजाना ॥१॥ 
देखि बहुत रघुवर कर छह ॐ विनय करति दशकंध पतोहू ॥२॥ 
परसुके सुखका रुख देखकर बानर भयभीत हो गये ओर बोठे-महाराज ! दीनो ङी पाल- 
नामे सावधान दै ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कृपा देख रावणी पुत्रवधू सुलोचना विङाप 
करने कुगी ॥ २ ॥ ह 
तुम्‌ उदार. सब देवे लायक्‌ ॐ कृरूणाम्‌य देखे रघुनायक ॥३॥ 
इमह विचारि दीख मनमादीं % जीवन ते अस मरन सराहीं ॥४॥ 
हे महारज | आप बड़ उदार हो, स ङछ दे सकते हो, करुणासागर हो, यह देख छया 
॥ ३ ॥ परन्तु भेने भी मनमं बिचार देखा कि एसे जीनेसे मरना सराहनीय है ॥ ४ ॥ 
संज बर जीति रोक वश कीन्हे # चोद्ह भुवन भोग करि लीन्डे ॥५॥ 
 रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुधन लक्ष्मण कहं दीन्हा ॥६&॥ 
जिक्षने अपनी ुजाओंके बरसे लोकोको जीत कर षशमं फिया ओौर चौदह शुवनोका भोग 
किया ॥ ५ ॥ युद्ध कषेत्रम बड़ याचक लक्ष्मणको पहचान कर पाण धन दान कर दिया ॥ ६ ॥ 
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अब्‌ न उचित पतिदं उपहारा # तेदिपर अधिकं सो द्रश तुम्हारा ॥७॥ 
इमह्‌ जाई सरब सत साधी %मिख्ब तुमहिं जस मिलत समाधी॥८॥ 
ब यह उचित नहीं हे किं पतिको उपहार-पुरस्कार ( इनाम ) म केर ओर इसपर सबसे 
अधिक आपका ददन इआ हे ॥ ७॥ यै मी अब सत साधकर जा मरूगी ओौर जैसे योगी 
समाधि ङगाकर आपको प्राप्त होते है उसी पकार आपसे सिर्दैगी ॥ < ॥ 


दोहा-निमेङ गति अवृस॒र्‌ भयउ, घुनह सूत्य रघुवीर ॥ 
रष तुमहिं मित नहि दोय मव, यथा सिधुगत नीर ॥१६२॥ 


हे र्ुनाथजी ! निये सत्य ही अव निम गति ( युक्ति) का समय माप्त इआ है आपमं 
मिक जानेपर फिर संसारम जन्म नहीं होता, जेसे सागरमं गया जख फिर नहीं लौटता ॥१३२॥ 
मनको जाननहार सदेवा ॐ मवसागर तारहु यह खेवा ॥१॥ 
लीन्देड राम कपीश बुलाई #% मेघनाद शिर दीन्ड मँगाई ॥२॥ 
हे देव ! आप मनकी जाननेवाङ हो, यदह मेरी नाव भी भवस्रागरसे पार कीजिये ॥ १॥ यह 
सुनकर श्रीरामचन्द्र जीने छग्रीवको बका छिया ओर मेधनादका शिर मगा दिया ॥ २॥ 
पाय कृतारथ माने आपू # पिया विरह संभव्‌ परिताप ॥२॥ 
अचर पोत सुखकी भूरी % कहि मम प्राण सजीवन भूरी ॥४॥ 
रीर पाय सुङोचना अपनेको कृताथं मानती, परन्तु पतिके वियोगका सन्ताप फिर नवीन 
३.१ ॥ ३॥ हे मेरे माण सजीवन मूरि ! यह बचन कहकर आं चरसे शुकी भूरि पोखने 
लगी ॥ ४ ॥ 


रुखि संदेह कदत सुग्रीवा ॐ थुज गदि लिलत जीह विन भ्रीवा॥५॥ 
ईतिदहि वदन तो हदे साची % नातर निशिचर माया कँची ॥६॥ 
शिरको देख सुग्रीव सन्देह कर कहने रगे, कि विना जीवके शुजा कैसे ङ्ख सकती है! 
॥ « ॥ अच यदि यह ( विना जीवका ) शिर हसि तब तो बह बात सत्य है अन्यथा द्चुढी वात 
बनायी इई ३, राक्षसी माया है॥ ६ ॥ 
किंत अस ज्ञान मृतक थुज गावा % जो ञनिवर साधन नदि पावा ॥७॥ 
प्रमु अस केड सब यह शीशा ॐ करत कुतकं न उचित कषीशा॥८॥ 
जो ज्ञान मुनिर्योको साधन करनेसे नहीं प्राप्त होता, बह बात ृतकफी अजा कैसे ङिखि 
सकती ३ १ ॥ ७॥ रघुनाथजी बोठे-सुग्रीव | क्यों कतकं करते हो ! यह शिर भी हसेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-शिरसां कहति सुलोचना, ईसह वेगि मम नाथ ॥ 
र॑ नातर सत्य न मानिदर्ि' लिला जो तुम्हरे हाथ ॥१३॥ 
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तव सुलोचना अपने पतिके रिरसे वोरी-दे नाथ ! शीघ्र हसो, नहीं तो आपके हाथके 
छिखकी ( यह छोग ) सत्य न मनेगे ॥ १३३ ॥ 
क्षणक विलेव कीन्ह नहि बोखा ॐ शतक वदन भँदत नदिं खोला ॥३१॥ 
युनि पुनि कहत सो नागङ्कमारी ॐ अमित भयउ रणतं करि मारी ॥२॥ 
क्षणमात्रकरा विम्ब हआ मृतकका सुख बन्द रहा खुला नहीं ॥ १ ॥ तव बह नागङ्कमारी 
वारंवार कहने कगी, किं युद्धम मार करके ( क्या ) बहत ही थक गये दहो ?॥२॥ 
लगे लषण शर क्षोभ बढ़ावा ॐ प्रयु समीप कस मोहि ख्जावा ॥३॥ 
जो मन वचन कर्म यह देही ॐ पति देवता न॒ आन सनेही ॥४॥ 
लक्ष्मणके वाण लगनेसे श्वुभित हो मधुकं समीप सज्ञे क्यों ख्जाते हो ॥३॥ जो यन बचन 
कमंसे इस देहीके पतिही देवता हे ओर कोई सनेही नहीं है ॥ ४॥ 
तौ प्रथु सभा बीच शिर बोले % रहि अय यश सुयश अमोरे॥८॥ 
जो जानत तव यह गति साईं # बोर पठावति पितहि साई ॥६॥ 
तो प्रथुकी इस सभाके वीचम शिर तोके, जिससे किं जगत्‌म अमर यश्च विख्यात हो जाय 
॥ ५९ ॥ हे स्वामी | जो मे जानती फि आपकी यह गति होगी, तो सहाय करनेके लिये अपने 


पिताको उुखा ठेती ॥ £ ॥ 
सनि तिय वचन हसेड तब शीशा # चौके चकित भां भट कीशा॥७॥ 
हसेड ठठाय वदन सष देखा ॐ विस्मय भयउ सकर जिदिपेखा॥८॥ 

( पिताकी सहायतासे क्या इश्वर जीते जात, ) यदी वचन खीके सुनकर तवर री हंस पड़ा, 
वड़-वड़ रीछ बानर योधा चौक षडे ॥ ७ ॥ सबके देखते बड़ वेगसे चिर हंसा जिसन देखा 
सबको आश्वेय इआ ॥ ८ ॥ 

कुङिश समान सुना नहिं जाई ॐ रेड सो बदन बहुरि अरगाईं ॥९॥ 
सङक्‌ुच कृषपीशदहि तोषेड नारी % बड़ आशर्यं भयो वनचारी ॥१०॥ 
वज्रके शब्द समान शिर हसा जो सुना न जाय, फिर वह सुख चुप हो गया ॥९॥ सुग्रीवने 
सङुचाकर सुखो चनाकी वड़ाइकी, वानरोँको षड़ा आश्चयं हआ ॥ १०॥ 
पूछत कपिपरति पदं शिर नाई # कारन कवन हसा शिर सौई।॥११॥ 
परथुकह सुन सुग्रीव कपीशा # शीश हसेकर सुनहु अदीशा ॥१२॥ 
तक सुग्रीवने ( रघुनाथजीके ) चरणोमि शिर नवाकर पृछा महाराज ! किंस कारणसे 
यह शिर हसा ॥ ११॥ तव प्रश बोरे सुनो हे सु्रीव ! हे लक्ष्मण ! में शिरके हंसनेका कारण 
कटुता ह ॥ १२ ॥ 
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मन कम वचन पतिहि सेवकाईं ॐ तियदित इहिसम असन्‌ उपाई॥१३॥ 
अख जिय जानि करहि पतिसेवा % तिदहपर सावुकूरु सब देवा ॥१४॥ 
मन कमे बचनमे पतिकी सेवा करनी खीको इससे अधिक कल्याणे निभित्त कोई उपाय 
नदी है ॥९३॥ पेसाजीमे जान जो स्री पत्तिकी सेवा करती है) उसपर सव देवता प्रसन्न 
रहते हं ॥ ९४ ॥ 
यह सतवति अहिराज कुमारी 8 तेहि सतते हसि शीश सुरारी ॥१९५॥ 
सुन प्रमु वचन कपिन सुख माना % पुनि पुनि चरन गेउ हञुमाना ॥१६॥ 
यह नागकन्या सत्यवती दै, इसीके सत्यसे मेघनादका शिर ईसा ॥ १५ ॥ यह रघुनाथजीके 
बचन सुन कपियोँने ( बड़ा ) सुख माना, महाबीरजीने ( मेमसे ) बारंबार चरण गहे ॥ १६ ॥: 
सुव॒ गिरिजा अस प्रथु प्रथुताई #& केवर भक्तहि देत बड़ाई ॥१७॥ 
जासु इष्टि जग उपजत नाशा अस कोतुक कर केतिक आशा॥१८॥ 
शिवजी बोडे हे पावती ! सुनिये भरथुकी देसी अथुताई है, किः केवर अपने भक्तों हीको बड़ाई 
दते हे ॥ १७॥ जिसकी इष्टिसे जगतूकी उत्पत्ति ओर संहार हो सकता है उसके सामने यह 
कौतुकं क्या ङछ अधिक है ! ॥ १८ ॥ 


दोहा-रीश पाह प्रथु चरण गहि, बहुविधि विनय नाय ॥ 
‰' आजको दिन रण परिहर, मम दित कौशलराय॥१३५॥ 


सुङोचना शीश पाय प्रभुके चरण गहकर अनेक विधि विनय श्ुनाय बोटी हे कौशरूपति । 
आजे दिन मेरे कारण युद्ध मत कीजिये ॥ १३४ ॥ 

बरे विभीषण पगन परी सो % रघुपति चरण दिये मन एनिसो ॥१॥ 

तुम पितु सम दशकंधर भाई #% इहि कुलकी तोरि लाज बड़ाई ॥२॥ 

फिर सुरोचना विभीषणके चरणोमि पड़ी तदनन्तर रघुनाथजीके चरणोमे मन लगाया ॥ १॥ 
फिर बोली हे विभीषण ! आप दशकन्धरके भाई पिताके समान हो, इस रुकी राज बड़ा 
आपके हाथ है ॥ २॥ 

युनि पुलस्त्य परिवारके दीपा ॐ पायड फर रघुवीर समीपा ॥३॥ 

महा मोहवश अनमर माना ॐ ज्ञान भयो तव गुण पदिचाना ॥४॥ 

आप परस्त्य कुलके दीपक हो, ( तपके फरुसे ) रघुनाथजीकी समीपता पायी ॥ ३ ॥ 
महामोहके वज्चीभूत हो पुरुष अनभर मानता हे, जव ज्ञान होता है तब गुणोकी पहिचान होती 
ह, अथवा अज्ञान व्च आपसे इरा माना था अब्र ज्ञान होनेसे आपक्रा गुण जाना ॥५॥ 

युग युग करद अकंटक राज्‌ ॐ सदित्‌ सुकीरति सुङ्कत समान्‌ ॥९॥ 

सुमिरत ठम सुजन गति पावा # रघुपति चरित संगकर गावा ॥६॥ 
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आप युग युग अकण्टक राज्य कीजिये, कीतिं पण्यरूप समाज बना रहे ॥५॥ जो 
आपका नाम स्मरण करेगे उन सुजनोकी भी गति हो जायगी ओर रघुनाथजीके चरित्रके 
साथमं आपको भी गाबगे 1 ६ ॥ 

घुनत विभीषन मन कङ्नामर्‌ % प्रगट न कहत समय विरहाकर॥७॥ 

कार कर्मगति कह सथरुञ्चाई ॐ चली तुरत शङ आयघ्च॒ पाई ॥८॥ 

वह सुनते ही विभीषणके मनम करूणा भर गयी वह विरह मगट नहीं किया, क्योकि मगट 
करनेका समय नहीं था ॥ ७ ॥ तब सुलोचना को यह कहकर समञ्ञाया, कि यह सब काल 
ओर कभेकी गति है तव बह गुरुजन विभीवणकी आज्ञा पाय चटी ॥ ८ ॥ 


दोहा-बाहर करि कपि कटकते, फिरेड विभीषण आप्‌ ॥ 
‰ विसरेउ दरामुख वैरदी, हदय अधिकं संताप ॥१३९॥ 


कपि्योँके कटकसे बाहर कर विभीषण आप लोट आया, उस खसय राबणका वैर विर गया 
ओर हृदयमं अधिक सन्ताप हआ ।॥ १३९ ॥ 
शिर चदाह पालकी ची सो ॐ रधुपति कृपा प्रभाव बदी सो ॥३१॥ 
इदय राखि भरति घनश्यामा ॐ रसना रटत निरंतर नामा ॥२॥ 
वह शिर चदायकर पारुकीपर चद़ी रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभाव बड़ गया ॥ १॥ 
वह्‌ घनश्याम भूति हृदयम धारण की जिद्वासे निरन्तर भगवानका नाम जपतती चटी ।। २॥ 
सरित सिथर संगम जहं पावन # अस॒ सुधि पाय गयो तहं रावन॥३॥ 
संग मंदोदरि सब रनिवास्‌ # मनो शोकरवि कीन्ह प्रकासू ॥४॥ 
जहां रुकाकी नदी सागरम मिटी थी पवित्र संगम था वहां सुखोचना गयी, यह खवर पाकर 
वहां राण भी गया ॥ ३ ॥ संगमं मन्दोदरी आदि सब रनिबास था मानो सोकके सूर्यका 
प्रकाश हो रहा है ॥ ४॥ ६ 
पाय रजाय सुसेवकं धाये ॐ चंदन अगर सुर्गेध बह राये ॥५॥ 
रचि दद्‌ दाक्ण चिता बनाई ॐ जनु सुरलोकं निशेनी टाई ॥६॥ 
दश्कन्धरकी आज्ञासे चतुर सेवकं खले ओर बहुतसे चन्दन तथा अगरके भार काये ।॥९५॥ 
सुन्दर कठिन चिता बनायी मानो स्वगखोककी सीटी ङायी गयी ३ ॥ ६॥ 
करि प्रणाम स जन परितोषी ॐ धीरज धरसि तास मति पोषी ॥७॥ 
शिर भुज धरि बेदी कर आसन ॐ भह जनु योग सिद्धिकर भाजन॥८॥ 
सुखोचनाने प्रणाम करके सबको सन्तुष्ट किया ओर उन सब श्ियोने भी धीरज बवैधाकर 
उसकी मति इद्‌ की ( बहुत बड़ाई की ) ॥ ७॥ पश्चात्‌ मेषनाद्का शिर ओर जा गोद्मे लेकर 
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मासन मार कर बेट गयी मानो योग ओर सिद्धिका भाजन पात्र हो गयी अथवा जैसे योगी 
योग सिद्ध करकं सिद्धिका स्वरूप बन गयाहो।<॥ 


दोद्ा-देत अनल ञ्वाठा बढ़ी, ङुपट गगुन लगि जाय ॥ 
रः छ्खी न काट जात तेहि, शरएर पर्ची आय ॥१३६॥ 
अभ्चि संस्कार करते ही कुषट बदी जो बहुत ईची आकाश्चको छती थी, उस सुखोचनाको 


जाते किसीने न देखा कि वह सुरपुरमे जा पहुंची ॥ १३६॥ 
इति लंकाकाण्डान्तगंतसप्तमो विश्रामः । ७ ।। 


दोदा-यहि अष्टम विश्राममे, अदिरावण क्र नाश ॥ 
र जेहि विधि कीन्हों पवन सुत, सो सब करे प्रकाश < ॥ 
दोहा-तब दशकक॑ध अनेक विधि, समुदा सब नारि ॥ 
धर, नृवर रूप प्रपच सव, देखहु हृदय विचारे ॥१३७१॥ 
तव॒ रावणने सव ध नारियोँको अनेक प्रकारसे समञ्ञाया, किं यह सब जगत्‌ नरवर 
( नाशवान्‌ है ) हृदयम बिचार कर देख रो ओौर धीरज धरो ८ जातस्यदिधुवोगत्युधंवं जन्म 
मृतस्य च ) ॥ ९३७ ॥। 
तिन्ह ज्ञान उपदेशेड रावण #% आपन मंद कृथा अतिपावन ॥१॥ 
पर उपदेश कुशल बहुतर % जे आचरिते नर न घेरे ॥२॥ 
, राबणने उन सब लिर्योको तो ज्ञान सिखाया परन्तु अपनी बही मंदकथा (किं सु्चसा संसा: 
रम कौन योद्धा हे ) रक्खी. ॥ १॥ ओौरोके उपदेश करनमे तो सभी चतुर है, किन्तु जो 
उसका आचरण करनेवारे हे वे मनुष्य बहुत नहीं ह ।॥ २॥ 
_ _ ( अहिरावणकी क्षेपक कथा ) 
तासु क्रिया करि निशिचरनादा # भयउ शोचवश अति उर दाहा ॥१॥ 
सचिव आई सब लगे बुञ्चावन # वादि विषाद्‌ करिय जनि रावन॥२॥ 
उसकी क्रिया करके रावण शओोचकं वक्षीभूत हो गया ओर हृदयम बड़ा दाह इभा ॥ १॥ 
सब मन्त्री आकर समञ्ञाने लगे) हे रावण । इया शोच क्यों करतेहो!॥२॥ 
सुत वित नारि चिविध सुख केसे # उपज घटा जाहि नम जेसे॥२॥ 
तडित विदित देखिय घनमाहीं ॐ रहै न थिर तई तुरत छिपादी॥४॥ 
बेटे, धन, खीका सुख रेसा दै किं होकर नष्ट हो जाता है जैसे आकाशम घटा उत्पन्न होकर 
नष्ट ज्ञे जाती है ॥ ३॥ यह जीवन रेसा क्षणमंयुर है जेते मेघमे बिजली मत्यक्ष दिखायी देती 
ह षर स्थिर नदं रहती ठरंत चिप जाती ह ॥ ४॥ 
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यह जिय जानि सुनहु दशमाला ॐ बच न कोड जग आय काल॥५॥ 
अब प्रभु यतन विचारह सोई ॐ रिुकर नाश जवन विधि होई ॥&॥ 
हे रावण ! यह जीम जानकर सुनिये, किं का आनेषर जगत्‌ कोई नहीं बचता है ॥ ५ ॥ 
हे प्रभु! अच वही यल विचास्यि जिससे शच्चक्ा ना हो ॥ ६ ॥ 


दोहा-लागेड करन विचार पनि, बह प्रकार दशशीडा ॥ 
रू, सयु हृदय अहिरावणहि, आयउ जहां गिरीश ॥१३८॥ 

फिर, अनेक प्रकारसे रावण विचार करने रगा ओर हृदयपं अदहिरावणका स्परण कर जरह 
शिवजीका मंदिर था वहां आया ॥ १३८ ॥ | 

दंडचारि तब तह निशि बीती % सन्ध्यार्वदन कन्हं ॒सप्रीती ॥१॥ 

लछागेड करन ध्यान दशशीशा ॐ करि दषित संवुट अंजबीशा ॥२॥ 

जच वर्ह चार धङी रात बीती तव मसत्नतासे सन्ध्यावन्दन किंवा ॥ २ ॥ राबण असन्न हो 
बीसों हाथ जोङ्‌ शिवजीका ध्यान करने ठ्गा ॥ २ ॥ 

शंकर . सेवक अति अबुरागी ॐ खन्‌ खगेश तेहिते बड़भागी ॥३॥ 

मंजाकर्षण जपि दशभाला ॐ अहिरावण चित डोर पताला॥8॥ 

( कागञुशचण्डजी बोडे ›) सुनो गरुड्जी ! रावण शिवजीक्रा परम ममी सेवक है ओर इसी 
कारण बड़भागी है ॥ ३ ॥ जव रावण आक्रषेण मन्त्र जपने गा, तो अहिराबणक्रा चित्त 
पातालम डोर गया ॥ ४ ॥ | 

लगेड करन सो मन अनुमाना # केहि कारन दशसुख अङ्राना॥५॥ 
निशिचरनाह भुवन वश जाके # जीतन कहं न वीर कोड ताके॥&॥ 
तव वह मनम सोचने कगा, कि रावण किंस कारणसे व्याल हआ हे { ॥ ५ ॥ बह राक्षस- 
पति है, ससार उसके बमं ३, कोई वीर उसे जीतनेको ( वाकी ) नहीं है ॥ ६ ॥ 

मन कम वचन आन नहिं सेवी ® धरे ध्यान उर कामद दवी ॥॥ 

चरेउ बहुरि आयड सो तर्हैवा ॐ शिव मंडप रावण रह ज्वा ॥८॥ 
अदिरावण मन, वचन, क्म॑से कामदा देवीके सिवाय ओरका सेवक नहीं था, उसीका हदयमं 
ध्यान किया ॥ ७ ॥ पिर बह चरुकर बर्हा आया जहां शिवमण्डपम रावणवेडाथा॥८॥ 
निशिचरपति कहि तेहि शिर नायो ॐ करमर निज आसन बेठायो॥९॥ 

उसने रावणको निशाचरपति कहकर शिर नवाया, रावणने हाथ पकड्कर अपने आसन 
पर वेठाया ॥ ९ ॥ 
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 दोहा-अदिरावण तव रावणहि, शली कशल सपीति ॥ _ ` 
दी प्रथम कही तेहि सब क्था, जेषे मगिनि अनीति॥१३९॥ 


तख अहिराबणने गवणसे रल प्रीतिपूवंक बूञ्ली, तब रावणने पहरे भगनीके संग अनीति 
करनेकी सब कथा कही ॥ १३९ ॥ ० ना... 
वध खरदूषण जिमि सुधि पाह ॐ सुग मारीच कपट कृत गाई ॥१॥ 
कृहेसि बहुरि सीताकर हरणा ॐ लंकदहन हनुमत कर वरणा ॥२॥ 
जेसे खरदूषणके मरनेकी सुधि पायी जैसे मारीच कंपटका खृग॒ बना बह कहा ॥ १॥ फिर 
जिस भकार जानकीका हरण हआ, वह कहा, हवुमाच्‌जीका कंका जराना कहा ॥ २ ॥ 
सेतु बांपि जिमि भ्रमु चङि आयडउ % बालिङ्कमार विवाद्‌ सुनायड ॥३॥ 
अनी अकंपन अङ्‌ अतिकाया ॐ परे समरमदि सुन अदिराया ॥४॥ 
जेसे रामचन्द्र पुर बोधकर आये बह ओर अंगदका विवाद्‌ सुनाया ॥ ३ ॥ सेना, अकंपन 
ओर अतिकाय राक्षस जेसे युद्धमे मरे वह स सुनाया ॥ ४ ॥ 
तात ङश अब सवै सिरानी ॐ करकं निशाचर सकर बखानी॥९॥ 
कुम्भकरन घननादहु मारे #% राम षन दइ मनुज विचारे ॥६॥ 
हे अदिरावण ! अब्‌ सब कशल जाती रही राक्षसोकी सब सेना मर चुकी ॥ ५ ॥ छंभकणं 
ओर मेषनाद्‌को भी दो विचारे ( निबर ) मवुष्योँने मार डाङा ॥ ६ ॥ 
आनेहु बोछि तोहि निज पासा # कृदहु सो यत्न होय रिपुनाशा ॥७॥ ` 
सुनत शोच भा अदिरावन मन % बोला वचन सुहावन पावन ॥८॥ 
भने आपको इस कारण अपने पास बकाया है, कि बह यत्न बताओ, जिससे शका नाज्ञ 
हो ॥ ७ ॥ सुनते ही अहिरावणके मनम शोच हआ ओौर सुन्द्र पवित्र वचन बोढा ॥ ८ ॥ 
सुन ५५ नीति पियारी % करे अनीत होय भय भारी ॥९॥ 
विन विचारि रारि त॒म गनी # कीन्ह सेन कुर सर्वैस दानी ॥१०॥ 
हे रावण ! सुनो, जगतुमे नीति सबको प्यारी है, जो अनीति करता है, उसे षड़ा भय होता 
३ ॥ ९ ॥ आपने बिना विचारे कुड़ाईं ठानी हे ओर सेना ऊख क्या सर्वस्वकी हानि कर दी ॥ १०॥ 
मनुज प्रताप प्रभाव न जानेड ॐ सवते बड़ तेहि रघुकर मामेउ॥११॥ 
यदपि न योग मोहि अस बाता # तदपि इग्हुं तव खग दोउभ्राता॥१२॥ 
मनुष्योंका मताप ओर प्रभाव नहीं नाना, सबसे बड़ेको अधिक छोटा करके माना है ॥ ११॥ 
यद्यपि सुञ्ञकको यह बात योग्य नहीं है तो भी आपके निमित्त दोनों भाईयोंको इरूगा ॥ १२ ॥ 
ठे पताक देविहि बलि देद्य %यश पूरण निशिचर कु ठेहौ॥१३॥ 
छै जहौ तुम जानेड तबहीं %रविसम तेज दोह निशि जबहीं ॥१४॥ 
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पातालम लेजाकर देषीको बलि दगा ओर राक्षप्तोके कलमं पर्णं यञ्च मापन करूगा ॥ १३ ॥ 
जवं रात्रिम सूयके समान प्रकाश हो तत्र जानना किमे छे चखा ॥ १४॥ 


दोदा-कदहि अप्त वचन प्रबोध करि, शरीरा नाइ बक मालि ॥ 
श आयेउ रघुपति कटक त, निज दे विहि उर राखि॥१७०॥ 


यह वचन कह समज्ञाकर शिर नवाय वरु कथनकर अपनी देवीको हदये धारण कर 


श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाम आया ॥ १४० ॥ 
` यह सुनि उमा कदेड अिपुरारी ॐ अदहिरावणको भा विंदुधारी ॥१॥ 


कृहिय ताम्र जन्मादि चरिता # शिव बोरे सनि कथा विचिक्ना ॥२॥ 
यह सुनकर पार्वती शिवजीसे बोलीं महाराज ! देवताओंक्ा वैरी अहिराबण कौन शु? 
॥ १ ॥ उसके जन्म आदिके चरित्र सुनाओ, यह खन शिवजी बोङे किं अच्छा ! बह अदञ्ुत 


कथा सुनो ॥ २ ॥ ्‌ ध 
अहिरावणकी कथा भवानी ॐ सुनहु चित्त दै कठँ बखानी ॥३॥ 


रावणके सत ( बइतेरे ॐ सब वर विद्या बुद्धि धनेरे ॥8॥ 
हे पार्वती ! चित्त दे सुनो, मे अहिरावणकी कथा कहता दं ॥ ३ ॥ रावणङे षडत पुत्र इद ये 
ओर सव वर, बिद्या तथा इद्धिमे निपुण थे ॥ ४॥ 
एकं समय मयजा सुत जायो # सुनि दशकंठ महाभय पायो ॥५॥ 
बीस व्याल युत सुनि विद्वुधारी ॐ राखन योग न मनहिं विचारी ॥&॥ 
एक समय मन्दोद्रीके एेसे पुत्र हआ, जिसे सुनकर राषणको वड़ा भय इओआ ॥ «^ ॥ बीस- 
सां पयुक्त उसका जन्म सुनकर रावणने उसका रखना अपने मनम उचित नहीं समज्ञा ॥ ६ ॥ 
श्वानानन ते कदेउ बोटखाईं % आवह याहि गाड़ कँ जाई ॥७॥ 
दूत दाबि नैऋत्य सिधावा % पृथ्वी खोदि तोपि तर आवा ॥८॥ 
राबणने श्वानानन नाम अपने अनुचरको खाकर कहा इसे कहीं जाकर गाड़ आओ ॥ ७ ॥ 
वह दूत उसे नैकरत्य दिशामें गाड़कर चला आया ओौर बह वारक पृथ्वी खोदने र्गा ॥ ८ ॥ 
रघुपति चरित करनदहित आमे ॐ मरा न सो बाककं तेहि लगे ॥९॥ 
खायसि खनिं मारी एक मासा ॐ पुनिगा निकरि नीरनिधिपासा॥१०॥ 
आगे रघुनाथजीके चरित करनेके निमित्त बह बाङक नहीं मरा ॥ ९ ॥ ओर एक महीनेतक 
माटी खोदकर खाता रहा, फिर निकल कर सागरके तटपर पंच गया ॥१०॥ _ 
तेहि रखि राहजननि अवुरागी % भवन लाय निज पारन खागी॥११॥ 
एक दिनि तँ शुक चरि आये ॐ बोरे पु कहँ यह पाये ॥१२॥ 
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उसे देखस्छर राहकी साता प्रसन्न हो अपने घर खाकर पाटन करने लगी ॥ ११॥ एक दिनि 
बहौ शुक्राचायं गये ओर सिहिकासे पुछा कि यह पुत्र कसि पाया ! ॥ १२॥ 
ऊायाय्जहणि केदेड तब आईं ॐ जेहि तिथि उदधि तीरते खाई ॥१३॥ ` 
द्लुज पूज्य सुनि वचन उचारा ॐ यहं है रावणकेर कुमारा ॥१४॥ 
तब बह छायाग्राहिणी सिहिका बोली, सागरके तटसे खायी द्र ॥ १२॥ तव देत्यञ्चरु काः 
चायजी वोर किं यह रावणका पुत्र है ॥ १४॥ . 
आदिते सब _कथा सुनाये ॐ अद्िरावण धरि नाम सिधाये॥१९॥ 
निज उत्पत्ति सुनी तेहि जबही ॐ कूदिपरा सागरम तबही ॥१६॥ 
ओर सव उसकी कथा आदिसे वणेन कर अह्िरावण ( सपयुक्त रावण ) नाम धरकर 
क्र चरे गये ॥ १५ ॥ अदिराबण अपनी उत्पत्ति सुनते ही सागरमं द्द्‌ पड़ा ॥ १६॥ 
निकसा तुरत वितर महजाईं ॐ तहां बसहि अदिषुरी सुहाई ॥१७॥ 
सत्तर योजन बसत ललामा ॐ चामीकरके अति सुडि धामा ॥१८॥ 
तरत वितलम जाकर निकटा, ( वितर तीसरे पातारका नाम है ) वहां सर्पो की पुरी वसती थी 
॥ १७ ॥ सत्तर योजनके चीचमे भोगपुरी है, वरहा सोनेके स परम सुन्दर घर बने ह ॥ १८ ॥ 
दर्वीकर _ तहे रहै भुषारा ॐ सो वासुकी केर सग सारा ॥१९॥ 
तासु पुरी खि कौतुकं नाना ॐ पुनिगा जह नित होत पुराना॥२०॥ 
बहां दर्वीकर नाम राजा राज्य करता थाजो कि बाञुकीका सगा साङा था॥ १९॥ बह 
पुरी देखता कौतुके मसन्न हो जहां राणकी कथा होती धी तहां आया ॥ २०॥ 
तप प्रभाव तहं सुनि अधिकाई ॐ सपदि विपिन पचा हरषाई।२१॥ 
वनम रखी नदी एक बहईं # नाम. कामदा देवी रई ॥२२॥ 
कथाम तपकी अधिक महिमा .श्रवण कर शीघ्रतासे प्रसन्न हो बनमें गया ॥ २१॥ वहां एफ 
सुन्द्र नदी बहती देखी, जिसका नाम कामदा देवी था ॥ २२ ॥ 
सथल सथुद्चि तहं ध्यान ख्गावा ॐ संवत चौदह सहस्‌ बितावा ॥२३॥ 
सब विधि देखि समाधि अडोली ॐ वरंत्रहि तब देवी बोलीं ॥२४॥ 
वह सुन्दर स्थान देखकर ध्यान ठगाया अर्थात्‌ तप प्रारम्भ कर दिया ओर चौदह हजार वषं 
चीत गये ॥ २३ ॥ जब सव्‌ मकार समाधि अचर देखी तब देवीने कहा किं वर माग ॥ २४ ॥ 
इष्ट वचन सुनि इहं करजोरी # मा गिति वर करि विनय बहोरी॥२५॥ 
अमरनते विशेष सुख करू # जीत तेदि जदहिके सग ररह ॥२६॥ 
इष्ट देवताके यह वचन सुन दोनों हाथ जोड़ फिर विनयपूवंक यह वर मांगा ॥ २५॥ भे 
देवताओसि भी अधिक सुख भोग, ओर जिसके संग रू उसे दही जी दं ॥ २६॥ ` 
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दोहा-रोष्‌ महेश दिनेश घुर ईशु अजीत अनंत ॥ 
‰ मर्दं न काह हाथसे, होड निशाचर कत ॥१४१॥ 


रोष, शिव, सयं देवता, विष्णु, जह्यादिक जो अनेक ई, में इसमसे करिसीके हाथसे न मरू 
ओर 'राक्षसोँका स्वामी दो ॥ ५४१॥ 
पितहिं कीन्द. अपमान हमारा ॐ सोऊ भोहि याच एक बारा ॥१॥ 
सुनि देवी बोट सन ताता करिहौ तुम सुख बह विधि गाता॥२॥ 
पिताने मेरा अपमान क्रिया दटैःसोरेसाहो कि एक वार वह भी मेरी याचना के, अर्थात्‌ 
मुश्चसे सहायता मोगि ॥ १॥ यह सुनकर देवी बोखी-हे एत्र ! खनो, ठम अनेक मरकारके 
खख भोगोगे ॥ २॥ | 
ञेताशेष समय दशशीशा ॐ बिनवहि तोहि जोरि अजवीशा।३॥ 
भारे तुमहिं न कोड जगमाहा कपि एक मम वाचा वश नादी 18॥ 
त्रेतायुग बीतनेके समय हाथ जोड़कर रावण तुमसे प्राथना करेगा ॥ ३ ॥ वुस्हं कोई संसार 
म मार नहीं सकेगा, केदर एक वानर मेरे वचनके वशम नहीं है ॥ ४ ॥ 
तेदि प्रभुते जनि कर कचाली ॐ तात्र अजर अमर कहि चाखी ॥५॥ 
रहन लाग तहं दनुज कुमारा ॐ अगणित खग मग करं अहारा ॥&॥ 
उसके प्रभुसे कभी कुचा मत करना, जो वू यह करेगा तो अमर रहेगा, यह कह 
देवी ची गयी ॥ ९ ॥ वहां राक्षसङ्कमार अहिराबण अनेक खग ग्गोँंको आहार करता हआ 
कहने कगा ॥ ६ ॥ _ 
य॒हि विधि वषे पांच शत बीती % तब.खर करन खाग अनरीती॥७॥ 
विविध वेष धारे अदिपुर जाई ॐ अज गज हय खर डारहि खाई॥८॥ 
इस प्रकार जव ५०० पोचसौ वर्षं बीत गये तत्र यह दुष्ट अनरीति करने कगा ॥ ७ ॥ अनेक 
वेष धरकर सर्पोकी पुरीम जाङर वकर हाथी घोड़े गधे खा जाने छ्गा ॥ ८ ॥ 
एक दिवस _ दर्वीकर राजा % धरन गये तेहि सहित समाजा ॥९॥ 
अिरावण करि कठिन -लराईं ॐ दीन्हे सकर नाग बिचलाई॥१०॥ 
एक दिन दर्वीकर नाम राजा सेना कर उसे पकड़नेको गये ॥ ९ ॥ अहिरावणने कठिन 
ठ्ड़ाहं करके सव नागोँको बिचला दिया ॥ १०॥ 
तब्‌ दविक अनत पहं _गयऊ # सब वृत्तांतं सुनावत भयऊ ॥११॥ 
सुनि बोरे करि शेष विचारा ॐ अहिरावण तप बर अधिकारा॥१२॥ 
तब द्विक नागराजने अनन्त नामक शेषनागके पास जाकर सब इत्तान्त सुनाया ॥ ११॥ 
सुनते ही शेषजी बिचार कर बोरे अदिराबणका तप बर अधिकं है ॥ १२॥ 
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तेहिते नहिं णेदौं रि आई # कन्या दे भिलि रियो जाई ॥१३॥ 


तब द्विकं बुल्वावा ताही ॐ दीन्हीं विधिवत सुता विवादी ॥१५॥ 

इस कारण उसे जीत नहीं सकोगे, यह काम करो कि उसे अपनी कन्या व्याह दो ओर 
उससे मिरु कर रहो ॥ १३॥ तब दविकने अहिरादणको इुखाकर यथाविधि अपनी कन्या 
व्याह दी ॥ १४ ॥ 


छ्न्दनि नाम्‌ पाय वर नारी % तव्‌ नागनते गिरा उचारी ॥१९५॥ 
अब सब होउ विगत संदह % करिह यै कानन निज गेहू ॥१६॥ 


अदिरावण ङन्दनी नाम सुन्दरी खीको प्राप्त कर नगोँसे बोखा ॥ १५९॥ अव तुम सव 
सन्देह रहित हो जाओ, मे अपना घर वनम करूंगा ॥ १६॥ 


पुनि कामदा देवि डिग आवा ॐ योजन नवंकर नगर बसावा ॥१७॥ 
असुरन सहित रहै तेहि मादीं % करन लाग सुख वरणि न जादी ॥ १८॥ 
फिर कामद्‌ देवीके निकट आकर नौ योजनका एक नगर बवसाया ॥ १७॥ राक्षसो सहित 
उसमे रहने रगा ओर अनेकं सुख भोगने रगा जो बरणे नहीं जाते ॥ १८॥ 
यह विधि शंभु उपासन बणां % अहिरावणकी कथा सुपर्णा ॥१९॥ 
अब सो कथा सुनह उरगारी जेहि विधि यमपुर गा विबुधारी॥२०॥ 


इस प्रकार शिवजीने पाबंतीको अहिरावणके जन्मकी कथा सुनायी ॥ १९ ॥ ह गरुड़जी | 
अव वह कथा सुनो जिस प्रकार अहिरावण यमारयको गया ॥ २० ॥ 


सोरटा-आय गयो सो योग, जो तरेताके ष म ॥ 
च देवि कदेड सयोग, स्चयो अधतम कटक जह ॥ १ ॥ 


वही योग तरताके अन्तमे आ परटुचा, जो देवने कदा था, अदहिरावणने अपनी मायासे 
सेनाम अन्धकार फेला दिया॥ १॥ 


स्च न निज कर अति अधियारी ॐ मर्कट भट जारगाई तहँ भारी॥१॥ 

कहिं जयतिजय जयति कृपाला % अतिहि अनम जद नरि गतिशला॥२॥ 

उस समय पेसा महा भषेरा था फि अपना हाय पसारा भी नहीं सूञ्लता था, वहां बड़ योद्धा 
बानर जागते थे ॥ १॥ पाकी जय जय बोर रहे पे बह स्थान अत्यन्त अगम था, अर्थात्‌ 
वहां कारके भी जानकी गति नहीं थी ॥२॥ 

तह माक्तघुत रचेउ उपाह ॐ करि लंगूर कोट कठिनाई ॥३॥ 

सो शोभा इदि भाति स॒दाई # युजगराज ण्डली लगाई ॥७॥ 
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वहां महावीरजीने यह उपाय रचा कि अपनी वृकी गो घुमाकर कोट कर जिया ॥ ३॥ 
वह देसी सुन्दर शोभा थी मानो सप॑राजने कण्डटी वनायी ¦ हो । 1४॥ 

देखिय उत्रत शैल समाना % द्वार तहँ जह शख इवुभाना ॥९॥ 
देखि हदय अहि रावण हारा किमि रविशृहकर तिमिर पस्षारा॥६॥ 

पवतके समान _ऊंचा कोटसा वना लिया, दार जहां महाबीरजी खड़थे वहीं था॥ € ॥ 
देखते दी हृदयम अ्िरावण हार गया, सूयक सामने कीं अन्धकार ठहर सकता वा जा 
सक्ताह{?॥ ६ ॥ 

एकड युक्ति न मन ठदरानी ॐ कपट वेष तब कीन्ड भवानी ॥७॥ 
वेष बिभीषण सुर अनुहारी % पतन तनय्‌ पहं गा छलङ्कारी ॥८॥ 

हे पावती ! जब मनम एक युक्ति भी नहीं उहरी, तव उसने कषट वेष्‌ बनाया 1 ७ 1 सब 
बिभीषणके सा वेष बना जिया, तच यह महाबीरजीके पास गया |! < ॥ 


दोदहा-सहन्‌ तापी पवनघरुत, एनि सुरपति पतिदा्च ॥ 
तिनि निदरि चछ शम पह, मूढ हृदय नहिं बास ॥१७२॥ 


महावीरजी स्वाभाविक दी परतापी है ओर देवराज इन्द्रके पति रधुनाथजीके दास है सूरं 
अहिरावण उनका तिरस्कार कर रामके पास चला, हृदयम चास नहीं हे ॥ १४२ ॥ 
मंन जान प्र्भजनजाता # कीन्हेसि गमन विभीषण भौँता॥१॥ 
ठाद होय बोखेड सुन भता ॐ चेउ जहां षाद जनजाता ॥२॥ 
महावीरजीने यह मम नदीं जाना, उसने बिभीषणके समान गमन किया था ॥ १ ॥ ओर खड़ा 
हो बोका-भाई ! मेँ जनोंके रक्षक कृपा श्रीरघुनाथजीके पास जाता ह्‌ ॥ २॥ 
मै रघुपतिसन आय पाई ॐ सन्ध्या करन गयउ सुनु भाई ॥३॥ 
तेहिते तुरत चण्डं प्रथुपादीं #% भई विंब जनि राम रिसादीं ॥9॥ 
क्योकि सुनो भाई ! मे रघुनाथजीकी आज्ञासे सन्ध्या करनेको गया था ॥ ३ ॥ अब शीघ्र 
सन्ध्या करके तुरन्त मुके पास जाता हूः कीं देर हो जानेसे रघुनाथजी कोपित न हों ॥ ४॥ 
सत्य वचन कपि निज्‌ मन माना ॐ सुन खगेश भावी बख्वाना ॥५॥ 
कपट चतुर गति जानि न जाई ॐ प्र मन हरे हरहि धन भाई ॥&॥ 
महादीरजीने अपने मनमे सत्य बात जानी हे गश्डजी ! सुनो होनहार बलवान है ॥ « ॥ 
कपटी चतुरकी गति जानी नहीं जाती, पराया मन ओर धन भी हरता हे ॥ ६ ॥ 
आयसं षाय गयडउ सो तवां ॐ रहे फणीश प्रथु दोउ जदवौं ॥७॥ 
कपिपति जाम्बवन्त नर नीला ॐ वालीसत सुषेण बर शीला ॥८॥ 
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याज्ञा पाकर बह वहां गया, जहां राम रक्ष्मणजी दोनों सोते थे ॥ ७॥ वलवान्‌ सुग्रीव, 
जास्डबन्त, नर, नोर, अङ्द, सुषेण । ८ ॥ 


दोदा-हिविद्‌ मय॑दर कीश्चगण, गय गवाक्ष कपिवीर्‌ ॥ 
रष सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर्‌ ॥ १५३ ॥ 


दिविद्‌ सयन्दादि बानरगण गय गवाक्षादि वीरगण ओर विभीषणके सहित सव योद्धा सो 
रहे ये ॥ १४३ ॥ 
तिनहि सध्य रावण शशि राहू % एक संग सवत फणिनाहू ॥१॥ 
दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा # अबुजवाम दिशि तेदिप्र हाथा॥२॥ 
_ उन सबके बीचम रावणरूपी चनद्रमाको ग्रसनेवारे रादरूषी राम लक्ष्मण एकं साथ सोते 
थे ॥ १ ॥ दक्षिण ओर रघुनाथजी सोते थ, बाई ओर छक्ष्मणजी थे उन पर हाथ रक्खा था ॥२॥ 
परथुकर कर पर राजत कंसे % जात प पकज फणि जेस ॥३॥ 
कपि समूह जवु सागर क्षीरा # तर्द सोये मानहु दौड वीरा ॥४॥ 
-रछुनाथजीका हाथ लक््मणजी पर रक्खा हआ रसा चोभित होता था, जैसे सोनके कमटर्पर 
सपं ॥ ३ ॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ दै वहां ये दोनों वीर सो रहे है अथवा क्षीरसागरमं वीर- 
रस शयन करता हे ॥ ४ ॥ 
सुभग बाण धनु धरे बनाई ॐ लक्ष्मण संह समीप रघुराई ॥५॥ 
अरावन्‌ मन कन्द प्रणामा ॐ देखि राम सन्दर घनश्यामा ॥६॥ 
लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके निकट सुन्दर धनुष बाण बनाकर धरे ये ॥ ५॥ अहिरावणने 
सुन्दर घनङयाम रामचन्द्रजीको देखकर मनम प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावि # शुनि महेश पूजा मन खाव्िं ॥७॥ 
करहि विविध जप योग विरागी # जपि निरंतर निशि दिनजागी ॥८॥ 
जिनको . बह्मादिक ध्यानम नहीं पाते, सुनि शंकर . जिनकी पूजाम मन लगाते ह ॥ ७ ॥ 
वैरागी जिनके निभित्त अनेकं जप योग करते हँ ओौर रात दिन जागकर निरन्तर जपते ह ॥ ८ ॥ 
सो प्रथु तेहि देखा भरि रोचन # कषासिं सेवकं भय मोचन ॥९॥ 
बहुरि डदय तेहि कीन्ह विचारा % करहुं काज रावण अनुप्तारा ॥१०॥ ` 
बे कृपासागर मथु सेवकके भय दूर करनेवाडे इसने अपनी ओंखोसे देखे ॥ ९ ॥ फिर मनमे 
उसने विचार किया किं रावणका कहा इआ कायं करना उचित ह ॥ १०॥ 


कद निज माया कृत शण आई ॐ कवनी भोति जारि दोड भाई ॥११॥ 
कुछ अपनी मायाका शरण करके बिचारा, किंस रकार, दोनों भाह्योको के जाऊ ॥ ११॥ 
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दोदा-मोहन ते मोदे सकल, मवने . थल्‌ दि ॥ 
भयउ अद्रय उठाई करि प्रहि चटेड ठे कूदि ॥१५५ 
तव मोहन मन्वसे सवको मोहित कर, मन्नोँसे ख र्मूदकर, बह अदृश्य हो रघ्चुनाथजीको 
उढा कूद्‌कर आकाडको ठ | चला ॥ {४४ ॥ 
यहि विधि गयउ दुहन ठे सोई ॐ नभ्‌ मारग प्रकाश अति होई ॥१॥ 
सो प्रकाश जब रावण देखा ॐ किय भरमाण तेहि वचन बिशेखा॥२॥ 
इस मकार वह दोनोको के गया ओर आकाञ्च मायं वड़ा मकाद इ ॥ १ ॥ वह मका 
जव रावणने देखा, तव उसके वचन सत्य जाने ॥ २॥ 
मनम इषं करहि अति भारी ॐ अहिरावण लेगा असुरारी ॥३॥ 
छे निज लोक गयड पलमाहीं ॐ भयउ शोर तब कंपिदर माहीं ॥9॥ 
रावणने मनम वड़ा हषे किया किं अदहिरावण राक्षसोके चच्रओंको ङे गया ॥ ३ ॥ एकं पठे 
रघुनाथजीको छे वह अपने लोकम पहुंच गया, तव बानरोंकं दर्म सोर पड़ा ॥ ४ ॥ 
जागे वानर श्रीहत भारी # देखिय जिमि सरिता वि जारी ॥९॥ 
पुनिदेखिय जिमि निशि विब् ईद्‌ ॐ भे वानर जिमि उड्‌ विह्घ॒ चंदू ॥६॥ 
वानर जाभे परन्तु अत्यन्त ओभा हीन जैसे बिना जलककी नदी दिखायी देती ह ॥ < ॥ अथवा 
जैसे विना चन्द्रमाके रात; अथवा जेते चन्दा विना तारे एसे ही सब बानर हो गये ॥ & ॥ 
रवि बिल दिवस जीव बिल देहा % जिमि देखिय दीपकं विज गेहा ॥७॥ 
एकंटि एक लगे तब ब्ूञ्जन ॐ कहौ गये अलोक्य विभूषन ॥८॥ 
जैसे सूं विना दिन, जीव विना देह, जैसे दीपक विना घर होता है एेसे ही वानर हो गयं 
॥ ७ ॥ तब एकसे एक पूछने रगे किं त्रिलोकीके भूषण कहँ गये  ॥ < ॥ 


दोददा-शोधड सब मिलि कटक तिन, नहिं पाये दोड वीर ॥ 
धर, भय व्याकुल सब माट कपि,जिमि नलचरगतनीर १४९९॥ 


` उन सबोने मिलकर कटक दरदा, परन्तु कहीं रघुनाथ ओर लक्ष्षणजी नहीं मिरे तब रीछ 
वानर रेसे भयसे व्याक हुए जसे जर न होनेपर मखी दुःखी होती है ॥ १४५ ॥ 
सकट हर्दि यह विधि क कीन्हा ॐ रघुपति विरह प्राण कत लीन्हा ॥१॥ 


शोकमसित षरि सकरद न धीरा % कहां राम खक्ष्मण दोउ वीरा ॥२॥ 
तब बोरे, यह विधाताने क्या किया { रघुनाथजीके विरहमे क्यों माण ङिया १ ॥ १ ॥ सोके 
मारे धीर नहीं धारण कर सकते है, कहते है राम लक्ष्मण दोनों वीर कहां है १ ॥ २ ॥ 

६८ & 
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करूणा करहि कपीश अपारा # बनी बात विधि काह बिगारा ॥३॥ ` 
करकं निशाचर सकर संहारी ॐ रहा एकं रषु रावण भारी ॥४॥ 
_ खुभ्रीव बड़ दुःखसे कहने रगे, विधाताने बनी बनायी बात केसी चिगाड़ दी ॥ ३ ॥ राक्षसोकी 
सेना तो सभी मर उुकी थी केवर एक बड़ा वैरी ( अभिमानी ) रावण रहा था ॥ ४॥ 
सो न॒ रहत्‌ राम शर लागे % भाइउ हम सब परम अभागे ॥<५९॥ 
कबड जो दशशिर अरिरन जीति ॐ उत्तर कवन देब इम सीति ॥६॥ 
सो वहं भी रघुनाथजीका बाण कगनेसे न रहता, पर अब तो माइयो ! हम सव अत्यन्त 
अभागे ह ॥ ५ ॥ ओर यदि कदाचित्‌ हम वैरी राबणको जीतभीर तो जानकीजीको क्या 
उत्तर देगे ॥ ६ ॥ 
अस कटि बिकल सृष्छि मदिपरे % लागत वज शै जिमि गिरे ॥७॥ 
दशा विभीषण कही न जाई ॐ विगत वत्स जद धेनु वाहं ॥८॥ 
यह कड व्याङ्क हो मृछां खाय पृथ्वीम गिरे, जेसे बज्र रगनेसे पर्वत शिरे थे ॥ ७॥ 
| ^ तो दशा की नहीं जाती, जैसे थोडे दिनोंकी व्याई गाय बडे विना तड़फती 
दोदा-सदित 8 पवनयुत ऋृक्षपति, दुखमनमा बहु भांति ॥ 
‰\ खगपतिसुञ्च न कतं क्क तम अपार तिहि शति ॥१४९॥ 
महावीर सहित जाम्बवन्तके मनम भी बड़ा दुःख इभा, काक यु्चण्डजी बोठे हे गरुड़जी ! 
उस समय कीं ङछ नहीं सूञ्षता था क्योकि रातमं बड़ा अन्धकार था ॥ ९४६ ॥ 
पवनतनय पुनि कह सब पादीं # विस्मय एकं होत मन्‌मादीं ॥१॥ 
कोड एकं आव विभीषण वेखा % प्रथुके निकट जात हम देखा ॥२॥ 
२ श्र महावीरजी सबसे बोरे कि एक दविषिधा तो मनम होती है ॥ १ ॥ कोई एकं विभीषणके 
पेषमं आया था ओर उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते भी देखा था ॥ २॥ 
पत वचन कहेसि अति नीका ॐ कषट नजानिय निशिचरजीका ॥३॥ 
वचन सुनत बोरे लेकेशा ॐ अदिरावण छेगा अवधेशा ॥४॥ 
पछनेसे तो बहत मीठे बचन कहे थे) परन्तु राक्षसके जीका कपट नहीं जाना जाता ॥ ३ ॥ 
वचन सुनते दी विभीषणने कहा अदिरावण अयोध्याके महाराजको रे गया ॥ ४ ॥ 
पत्नगलोग॒ निवासी सोई @ मम १५ प॒ अवर नर्दि कोई ॥५॥ 
महाबली जाने सब माया # निश्चय तेहि दशशीश षठाया ॥६॥ 
बह पातारु रोकका निवासी दै, मेरे शरीरका वेष दूसरा नहीं धर सकता ॥ ५ ॥ वह 
महाबली ह सब माया जानता है, अवइय उसे रावणने भेजा होगा ॥ ६॥ ` 
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जेहि बर होइ तदां सो जाई ॐ ताहि जीति आने दौड भाई ॥७॥ 
कृेड भाट्ुपति सुन दञुमाना ॐ तव बर तात सकल जग जाना ॥८॥ 
जिसे वल हो उसके पुरम जाय, ओर उसे जीतकर दोनों भाइयोंको खये ॥ ७ ॥ तव जाम्ब- 
वन्त बोर सुनो वत्स हचुमाच्‌ ! आपका ब सब जगत्‌ जानता है । < ॥ | 
वेगि सो यतन विचारह ताता ॐ कृपार्मिश् आनड दोड आता ॥९॥ 
हे तात ! वह यल शीघ्र विचारो । कृपासागर दोनों भाइयोंको कीध खाओ 1 < ॥ 
दोदा-विरखि कदे कपिपति बहुरि. युन आस्तघ्चुत तात ॥ 
धरु, विव श्घुनायक जन्म धिग, प युग खस्ि विहत ३०७) 
फिर तव व्याङुल होकर सुग्रीव बोे-हे मारुत सुत तात ! इनोः बिना रवुनाथजीके जन्म 
धिक्कार है, एक पठ युगके समान जाता ह ॥ १४७ ॥ 
यथा त्रषित वितु वारिद वारी ॐ रवि बिच जख्ज मीन विद्व वारी॥9॥ 
भर अशकच रण अनी अनाथा ॐ वहि अनिधन गात न माथा ॥२॥ 
जिस प्रकार बादल्के जल्के बिना बाड़ी सुखती दै. सयंकं विना कमल, जर बिना 
मखली ॥ ९ ॥ राख बिना योद्धा, युद्धमें विना स्वामीकी सेना; बिना हेधनके आग, मस्तकके 
बिना शरीर ॥ २ ॥ 
दीप अवत्ति सकल क्षण भगी ॐ तिमि इम सब देखिय बजरंगी ॥३॥ 
जिमि सीतासुधि भेषज आनी ॐ तेहि प्रकार आनहु सुखदानी ॥९॥ 
विना बत्तीके दीपक, ये सब क्षणभयुर ह, वैसे ही हे महावीरजी ! रघुनाथजीके विना हम सबकी 
दशा रै ॥ ३॥ जिस मकार आप जानकीकी सुधि ओर सजीवन खाये, उसी मकार सुखदाता 
रघुनाथजीको खाइये ॥ ४ ॥ 
सुनत वचन माशूत सुत बोला ॐ राखेउ चित थिर करटक अडोला॥८९॥ 
भुवन चारिदश तीन रोका ॐ आनु प्रथुबर प्रथु तज शोका ॥&॥ 
वचन सुनकर महाबीरजी बोरे, चित्तको स्थिर ओर सेनाको अडोर रक्खो ॥ «4 ॥ ग्रसु 
श्रीरामचन्द्रजीको चौदह खोक तीनों सुवनमंसे आपके. प्रतापसे रे आगा, हे प्रथु! सोक 
त्याग दीजिये ॥ ६ ॥ 
अब तुम सजग रहौ सब भाई ॐ ररे कार सन जो चदि आई ॥७॥ 
अस कहि सकृत चर्ड हवुमाना ॐ गजंत प्रख्य पयोधि समाना ॥८॥ 
भाई | अब आप सब रोग सावधान रहो, यदि कार भी चकर अवि तो भी साबधानतासे 
लड्ना ॥ ७ ॥ एसा कह प्रलय काङीन बवादरूके समान गजंते हए महाबीरजी शीघ चङे ॥ ८ ॥ 
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चरूत्‌ वाट एकं तङ्‌ तर गयः ॐ गीधिनि गीध कदत अस भयउ॥९॥ 
मागमे चरते चरते एक इक्षके नीचे गये ओर ( ङक ) विचार करने कगे वहां गीधनी 
गीधसे यह कह रही थी ॥ ९ ॥ 


दोदा-नारि गभिणी शकर, बोरी पतिसन्‌ वेन्‌ ॥ 
र, आनह आभिष मलुज पिय, खाई होई जिय चेन॥१४८॥ 
गिद्धकी गर्भिणी नारी गिद्धसे बोली हे स्वामिन्‌ ! कीं से मयुष्यका मांस छाकर सुज्ञे खिटाओो 
तो मेरे जीको चैन पड़ेगा ॥ १४८ ॥ 
तासु वचन सुनि खग अस कहेड ॐ अहिरावण रारि खे येउ ॥१॥ 
देइहि बर देविहि सो जाई % सो आमिष बड़ भागन पाई ॥२॥ 


उसके वचन सुनकर गिद्ध, इस ग्रकार बोला अरी सुन ! अहिरावण राम ( लक्ष्मण ) को छे 

गया ई ।॥ १॥ ओर वह देवीको जाकर वलि देगा उनका मांस बड़ भाग्यसे भिकता हं ॥ २॥ 
कवनेड यतन देव मेँ आनी ॐ असकटि विग वाम सनमानी ॥३॥ 
जबहिं पवनसुत अस सुधि पाईं ॐ% चरेउ तहं सुमिरत रथुराई ॥४॥ 

मे किंसी न किसी यत्नसे त॒ञ्ञे छादूरगा, यह कह उस पक्षीने अपनी स्ीका सम्मान किया 

॥ ३ ॥ महावीरजीने ज्योदी यह समाचार पये त्योंही रघुनाथजीको स्मरण करते चङे ॥ ४ ॥ 
अभय एवग पतालदि गय ॐ अदहिरावण पुर प्रविशत भय ॥५॥ 
द्रारषार मकरध्वज कीशा 8 कपिसन डाटि कहत बहुरीशा ॥६&॥ 

महाबीरजी निडर हो एक दी कुलांचमं पाता पर्व. ओौर अहिराबणके एरम प्रवेश किया 

॥ ९ ॥ बहांका द्वारा मकरध्वज नाम बानर था सो बह घुडक कर महावीरजीसे बोला ॥६॥ 
निद्रि जात मोदि तोदि डर नाहीं ॐ% दीपहि जिमि न पतग डराहीं ॥७॥ 
जानेसि मोदि न मरूतसुत बालक ॐ स्वामि भक्त भंजन अख कारक ॥८॥ 

अरे ! सुज्ञ तिरस्कार करके कदां जाता है, ठ्ञे उर नहीं जैसे दीपके ठिग पतंग नहीं डरते 

॥ ७ ॥ मुञ्चे नहीं जानता किं में पवन पुत्र हनुमानका बारक दर, स्वामीका भक्त ओर कारुका 

मी मुख भञ्जन करनेवाखा हू ॥ ८ ॥ | ्‌ 


सोरढा-खनत वचन दवमान, बोकत मे विस्मय विव ॥ 
ष उरे मृद्‌ अज्ञान, मोरे त सपनेह्‌ नहीं ॥ २॥ 


वचन सुनते ही दयुमानने अ्चभेसे कहा) अरे मूढ़ अज्ञानी ! मेरे तो बेटा स्वममभी 
नहीं हे ॥ २ ॥ 
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कृत वचनं श संयुत खोरी % काम विवश कब भइ मति मोरी ॥१॥ 
मम श्रुत बनसि मूढ़ केहि काजा ॐ इतना कहत तोहि नहि लाजा ॥२॥ 
अरे मूर्ख ! तू यह दोष संयुक्त वचन क्यो कहता ह ? मेरी उदधि कामके वज्ीभूत कव इडं 
थी?॥१॥ अरे मूढ़ ! मेरा पुत्र तु क्यों वनता है इतना कहते तञ्च खाज नहीं आत्री ॥२॥ 
केहि प्रकारते मम सुत भय ॐ निज उत्यत्ति मोसन किन कदॐ ॥३॥ 
सुनत कहि मकरध्वज वचना ॐ कियड दाह रावणपुर रचना ॥४॥ 
तू मेरा पुत्र कैसे हआ ? अपनी उत्पत्ति तो मुञ्चको सुना ॥ ३॥ यह सुनकर मकरध्वज 
चोला जिस समय ठककापुरीका आपन दाह किया था॥*॥ 
जब आयउ चिउदृपि समीपा # बैड स्वेद तव तज कृपि दीपा ॥९॥ 
सो परस्वेद सागर मरै गय %& पियउ मीन तेदहिते मै ययॐ ॥&॥ 
ओर जव सागरके किनारे आये, तव आपके शरीरसे पसीना बहा ॥ « ॥ बह पसीना साग- 
रमे जाकर शिरा, उसे एक मछली पी गयी उससे भे हआ द्रं ॥ ६ ॥ 
यहि प्रकार मँ तव सुत ताता # गोपं नदि निज पित न माता॥७॥ 
अहिरावण सेवा मै करहुं 8 राखेडं द्वार न कबहु टरहू ॥<। 
हे पिताजी ! भे इस मकार आपका पुत्र द्रु, अपने पिता-माताको नहीं छिपाता ॥ ७ ॥ मे 
अहिरावणकी सेवा करता हूँ इस दारेसे कभी नहीं हटता हूं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सत्य वचन हमान कदि, एनि पृष्ठी सुब बात ॥ 
धरः छावा खक्ष्मण रामकर्ह, काह करत सौ तात ॥१४९॥ 
मदावीरजी बोे-यह बात सत्य ह, फिर मरसंगसे ओर वातं पृछने गे कि अहिरावण जो 
राम लक्ष्मणको छाया हे सो क्या करता हं { ॥ १४९ ॥ 
कदहु तात तेहि थरकर नाऊं # जान ४ चहं मे तवं प्रथु गाऊं ॥१॥ 
यह्‌ वृत्तांत अस जानेड ताता ॐ यह मँ श्रवण सुनेड कडु बाता॥२॥ 
उस स्थानका नाम बताओ जहां वह हे मे आपके प्रुके स्थानम जाना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
मकरध्वज बोरा-हे पिता ! यह इत्तान्त जैसा भने सुना है सो कहता हँ ॥ २ ॥ 
सीतापति अर फणिपति साथा ॐ सो ठे आयउ निशिचर नाथा॥३॥ ` 
करत होम तेहि कारण आजू ॐ देविहिं बलि देईं॑तचरप रान्‌ ॥४॥ 
सीतापति ओर क्ष्षणजीको एक दी साथ अहिराबण हर काया है ॥ ३ ॥ इसी करण आज 
होम करनेकी तैयारी है, देवीको दोनोंकी बली दी जायगी ॥ ५ ॥ 
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जो कड निज भ्रवणन सुनि पायऊ क तात सकर सो तुमहिं सुनायॐ॥५॥ 
निज परथुकाज लागि दख सहर % तुम सन सत्य वचन मै कदॐ॥६॥ 
हे पिता! जो क मेने अपने कानोसे सुना था सो सब आपको सुना दिया ॥ ९« ॥ अषनें 
प्र्ुकछे कामके निसित्त मे दुःख सहता द्र आपसे यह सत्य वचन कहता ह ॥ ६ ॥ 
जान कड तुम जान न देउ ॐ प्रयु आज्ञा तजि अयश न ेऊ॥७॥ 
खनि अस पे चख्ड दवुमाना % भयउ कोध्‌ मकरध्वज जाना ॥८॥ 
आपने जो जानेको कहा सो मे नहीं जाने दगा, क्योकि स्वासीकी आज्ञा त्याग कर मैं 
अपया नहीं दगा ॥ ७ ॥ यह सुन महावीरजी उसे धक्का देकर चङे, तव मकरध्वजको 
क्रोध हआ ॥ < ॥ 


दोहा-तेदि युशिक कपि कँ हनेउ, एनि मारेड कपि ताहि ॥ 
तर, हनि परस्पर एक एक, बर समान्‌ घट नाहि ॥१९०॥ 


उसने महावीरजीके घूंसा मारा फिर महावीरजीने उसे भारा परस्पर एक दसरेको मारने ठगे 
वरु समान हे किसीम कमती नहीं ह ॥ १५० ॥ 
एकि एकं सुकरं नरि पारी ॐ पिता पुत्र दो भट भारी ॥१॥ 
सुतदि पछ सो वाधि भवानी ॐ चछेड वातसुत विरुम्ब न आनी॥२॥ 
एकं एकको जीत नदीं सकता पिता पुत्र दोनों बड योद्धा है ॥ १॥ अन्तम हे पावती ! 
इघमानूजी पुत्रको प्स बांधकर ( भीतर ›) चङे विरुब नहीं किया ॥ २ ॥ 
धूर खु रूप होम गृह देखा % जीव्‌ सजीव परे नहि ठेखा ॥३॥ 
तद॑ देवीकर मंडप रदईं % शोणित घट बहु को कहि सकई ॥४॥ 
छोटा रूप धारण करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नहीं जते अर्थात असंख्य 
ये ॥ ६ वहां देवीका मण्डप वना था, रुधिरके घडे भरे थे, जिनकी गिनती कौन कर 
सके ॥ 
विविध भांति मेवा पकवाना ॐ धरे आनि देवी अस्थाना ॥५॥ ` 
माछिनि तदं प्रसून ठे आईं ॐ सुमन मध्य प्रविशेड कपिराई ॥&॥ 
अनेक प्रकारके मेवा पकवान देवीके स्थानमें रये धरे ये ॥ ५ ॥ उसी समय माछिन एक 
 छेकर वहां, आयी, महावीरजी बहुत छोरा रूप धर फूरोम प्रवेश कर गये ॥ ६ ॥ 
समनं ते करि अति इर्काई % ठेत पाणि जेहि जानि न जाई ॥७॥ 
जब देविहि सो पुष्प ॒चदढायउ ॐ विकट रूप तब कपि दिखरायउ॥८॥ 
बल्कि एूरुसे भी अधिक हल्के हो गये जिससे हाथमे ठेतेमं भी नरीं जाने जावे ॥ ७ ॥ 
जव व ए देवीजीको चढ़ाया तव महावीरजीने विष्ट रूप दिखाया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-वत चरण देवी ठरत, धरणी रही समाई ॥ 
पुख वगारि द भये, कपि छवि छखत डरा ।॥१९५१॥ 
महावीरजीके चरण स्प करते ही देवी वरन्त ध्रथ्वीमें समा गयी, महावीरजी अख फैठा- 
कर खड हुए उनके मुखकी छवि दखकर्‌ भय खगा ॥ १५९९ ॥ 
देवी क सथुञ्च खलश्चारी # करं विचार दय्‌ अति भारी ॥१॥ 
कहि कि देवि प्रगट भह आजू ॐ बड़मागीं भा निशिचर शजू ॥२॥ 
वे सब राक्षस देवीको मकट समञ्चकर हृदयम अत्यन्त विचार करने गे ॥ १ ॥ ओर बो के 
कि आज देवी प्रकट हहं है, हमारे महाराजका भारी भाग्य हे ॥ २॥ 
करि प्रणाम पूनि प्रजा करदीं ॐ जो चद़ाय सो कपि सुख परीं ॥३॥ 
जो तह रदी वस्तु सुदा ॐ वची न एकं सब कपि खाई ॥४॥ 
प्रणाम करके फिर पूजा करते दैः जो चढ़ावे सो कपिके खम पड़ता हं ॥ ३ ॥ जितनी बां 
वस्तु थी कछ न वची महावीरजी सब खा गये ॥ ४ ॥ 
कपि खिलारि कौतुक विस्तारा % भा चह निशिचर ऊर संहारा ॥९॥ 
अहिरावण उर भा सुख केसे ॐ चदे कापर वङ्िपञ्च जसे ॥&॥ 
महावीरजी खिकार करके कौठुक करने रगे क्योकि राक्षसोके ऊलक्रा संहार किया 
चाहते ह ॥ ५ ॥ अहिरावणके मनमं रसा खख हआ जसे वकि पञ्च कन्धे पर चढ़कर प्रसन्न 
होता है ॥ ६ ॥ थ 
जबहीं होम सिद्ध तेहि जाना # लक्ष्मण राम तुरत तई आना॥७॥ 
ठाद कीन्ह प्रथु कहं तरह आनी # निशिचर बहु आयुध धरि पानी॥८॥ 
राक्षसोनि जब देखा किं अब होम सिद्ध हो गया, तब लक्ष्मण रामको तुरन्त वहां खाये ॥७॥ 
रघुनाथजीको यहां लाकर खड़ा किया, अनेक राक्षस हाथमं हथियार रे खड़ इए ॥ ८ ॥ 
कोड गदा कोऊ धु बाणा ॐ शक्ति शूक धरि कोड कृषाणा ॥९॥ 
कोर गदा कोई धनुष बाण के खड़े इए किसने शक्ति तिद्यूर तलवार पकड़ी ॥ ९ ॥ 
दोहा-तोमर सुद्र पु असि, पास परिव _ अर बेत ॥ 
रू, शल युखंडी पटि परञ्च, देखत विसरत चेत ॥१५२॥ 
तोमर, सुद्रर, परे, तख्वार, पाश्च, परिघ, वेत) शूर, सुञ्युण्डी) पटा, फरसे इनको ठेकर 


खड़े हए जिनके देखनेसे चित्तका ज्ञान विसर जाता है ॥ १५२ ॥ 
माया बल्ते सकर विचक्षणं ॐ अति विकार भय मद्‌ कुलक्षण ॥१॥ 


यहि विधि सकल वीर तरह रहदीं # अदिरावण आज्ञा दद्‌ गहं ॥२॥ 
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खायाके बरसे बे सब चतुर थे बड़ दुष्ट मुखे ङलक्षणी थे अति विकारके भरे दृष 
॥॥ ९ ॥। इस भकारसे सव वीर उपस्थित ये अहिरावणकी आज्ञा दृद भावसे ब्रहण किये 
इए ये1\ २1 
आयसु पाइ खड्ख तिन कादे @ मारन करं पथु पर भे ठादे ॥३॥ 
कोड क राजनीति अजुसरहू ॐ भरि जयदड विंब अब ॒ करहू ॥४॥ 
अहिराबणकी आज्ञा पाकर उन्होने खड निकाले ओौर मसुके मारनेके छि खड़े हुए ॥ २ ॥ 
कोड बोले राजनी तिका अवरस्बन करके अब तीन घड़ी तकं देर करो ॥ ४ ॥ 
युनि अस वचन मूदढृमति कददीं #% सुभिरहइ जो तुम्हरे हित अददहीं ॥५९॥ 
नाडित कारु आइ _ नियराना 8 निशा स्वप्नसन दोउ जनं प्राना ॥६॥ 
फिर वे मूख यह्‌ वचन बो किं जो कोई तुम्हारे दहित हों उन्हं याद्‌ कर ठो ॥ ५ ॥ नदीं 
तो अव कारु निकट आ गया दै) रात्रिके स्वप्न समान तुम्हरे दोनोकि प्राण दहै ।॥ ६॥; 
बोरहिं मूढ असंभव वानी ॐ सङुच रूगै सो कदत भवानी ॥५७॥ 
शिवजी बोे हे पावेती ! वे मूख ` असम्भव कणी रेसी बोरते है जो कहनेमे सुच 
रुगती दै ॥ ७ ॥ 
दोदा-फणपति चितवत राम तन, राम चितव॒ अहिगज ॥ 


धरः प्रकर कौतुक किय किमि,सुनो दशा खगराज ॥१५३॥ 
तव लक्ष्षणजी रामचन्द्रको ओर रामचन्द्र छक्ष्मणको देखने गे । हे गरुडजी ! प्रथुकं 
कोतुक क्या कट यह उस समयकी दरा सुनो ॥ १५३ ॥ 
वहसि कीन्ह पयु दय विचारा ॐ जपे सकट जग नाम हमारा ॥१॥ 
जाना देविरूप दवुमाना 8 विर्हैसि कडा तब राम सुजाना॥२॥ 
हेसकर रघुनाथजीने मनम विचार किया, फिं सब जगत्‌ हमारा नाम जपता हे ॥ १॥ 
फिर हम किस्का नाम जपं ! अनन्तर महावीरजीको देवीके रूपमे जानकर सुजान राम 
हेसकर बोरू ॥ २ ॥ ्‌ 
काल कोर तुम॒सुमिरहु रक्षक ॐ भई तुम्दारि देवि तव भक्षक ॥२॥ 
गिरा सुनत तिन मारन ठय ॐ घन समान कपि ग्जत भयञ॥४॥ 
अरे निशाचरो ! कालके प्रासमं तो त॒म दी ष्ड़ हो, अपने रक्षकको स्मरण करो क्योकि 
तुम्हारी देवी ही ठम्हारा भक्षण करनेवाढी हो गयी ॥ ३॥ यह सुन वे सब उनको मारनेको 
दौड, तब कपि बादरके समान गजं ॥ ४ ॥ . 
निशिचर सकल असित मे भारी # करहि वचन भय दय विचारी ॥५॥ 
अदिरावण भल कीन्द न आन्‌. % आनेसि कपट वेष सुरराज ॥&॥ 
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तव सव राक्षस वहत व्याङ्कल हो गये, डरके मारे भयसे वचन विचार कर॒ बोठे ॥ ९ ॥ 
अहिरावणने यह अच्छा नहीं किया, जो कपट वेषसे देवताओंके स्वामीको छे आया ॥ ६ ॥ 
तेहिते देवि दढ यड आजू ॐ अब भा सबकर मरण समाज ॥७॥ 
संभ्रम वश तव निशिचर आरी ॐ बहुरि कौश गजड अति भारी ॥८॥ 
इसी कारण आज देवी कद्ध हो गयी, अव सबका सरण बन गया ॥ ७ ॥ सव राक्षस मोदके 
वशमं हो गये, तब फिर महावीरजी अत्यन्त घोर ध्वनिसे गजं ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रगटखूप करि पवनद्युत, अड्हास्च गंभीर ॥ 
तर अतिमय त्रासित स्वनिचर चनह उमा मतिधीर॥१९०॥ 
महावीरजी तव प्रगट रूप करकं बड़ वेगसे गरजे राक्षस यसे बहुत डर्‌ गये, हे पावती ! 
मतिम धीरज धर सुनो जो आगे चरि हआ ॥ १५४ ॥ 
उगमगान निशिचर अभिमानी ॐ माङ्त वेग यथा नदि पानी ॥9॥ 
तेदि क्षण कपि लीन्हेड दोउ भाई ॐ धुनत त्र निशिचर सद्चदाई ॥२॥ 


अभिमानी राक्षस उगमगा गये, जैसे पवनके वेगसे नदीका पानी हिता दहै ॥ १ ॥ महावीर- 
जीने उसी समय दोनों भादयोंको कन्धेपर चढ़ा ख्या ओर रुक्की नाहं राक्षसोको 


घुनने खगे ॥ २ ॥ 
छीनि कृपाण लीन्द दनुमाना ॐ कारत भुज शिर कृषी समाना ॥३॥ 


खंड खंड तब खल दर कीन्हा % गहि षद डारे अनलमहं दीन्डा ॥9॥ 
महावीरजीने तल्वार छीन टी ओर राक्षसोकि शिर पेसे काटने रगे जेसे किसान खेती 
काट उा्ठे॥३॥ दुष्टोंकी सेना ट्कंड़े ट्कडे कर डरे ओर बदहृतेरोके पद पकड़ आगमे 


डार दिया ॥ ४ ॥ 
करिः लंगर कोरि कपिराइ ॐ तेहि महं धिरि कोड भाग न जाई।4॥ 
इहि विधि सब निशिचर संहारे % अहिरावण रखुखि वचन उचारे ॥६&॥ 


महावीरजीने ठंगूरका कोट चारों ओर छेकर बना शिया. जिससे कोई निकर कर भागन 
जाय ॥ <^ ॥ इस प्रकार सव राक्षस संहार कर दिये तव॒ अदहिरावण देखकर बोला ॥ & ॥ 


रे कपि दीठ आस नहिं तोही ॐ अहिरावण तें जान न मोही ॥७॥ 


जम्बुमाछि कहं जिमि ते मारा ॐ अर्‌ रावणसुत इतेउ विचारा ॥८॥ 
रे वानर ! खड़ा रह व्ञे डर नहीं है भ अदिरावण हं मुञ्जे नहीं जानता ॥ ७ ॥ जेसे तने 
जम्बुमाटी ओर रावणके पुत्र विचारे अक्षयको मार डाला क्या वैसाही सु्ने समज्ञा है !॥ ८ ॥ 


दोदा-कल्नेमि खम नाहि मे, कर कपि वचन प्रमान ॥ 
धर अस कहि खड्‌ प्रहार किय, कपि तबु वज समान्‌॥१९५५॥ 
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मै कार्नेमि के समान नहीं द्रं मेरे बचन सान ! यह कह महावीरजीके एक तलवार मारी, 
परन्तु उनका शरीर तो वज्र सम था चोट न आयी ॥ १५९ ॥ 
खे असि ताहि.पवनसुत मारा ॐ काटि शीश्‌ पावक महँ डारा ॥१॥ 
आइति परणं दीन्ड तब्‌ कोशा ॐ रे पुनि चरेउ रुषणं जगदीशा ॥२॥ 
तख महावीरजीने उससे बही तर्वार छीन उसके मारी ओौर उसका शिर काटकर आगम 
डारु दिया ॥ १ ॥ इस प्रकार प्रूणाहृति दे फिर महाबीरजी राम लक्ष्मणको छेकर चरे ॥ २ ॥ 
मकरध्वज प्रणाम तब कोन्ा ॐ बंधन छोरि राज्य तेहि दीन्हा ॥२॥ 
इहां राज भोगड तुम ताता ॐ भजडह सदा मम प्रमु दोउ भराता ॥४॥ 
_ चरते समय मकरध्वजने मरणाम किया, तब महावीरजीने बन्धन खोकुकर उसे बर्हो का राज्य 
दे दिया॥२॥ बोर हे तात! तुम यहो राज्य भोगो ओर सदा मेरे स्वामी दोनों भाताओंका 
भजन करत रहो ॥ ४ ॥ 
अस कि कपि निज्‌ दसो आघा % दर्षे कटकं सबनि सुख पावा ॥५॥ 
मृतकं शरीर प्राण जिमि आवहिं %मणिनिज पाय फणी सुख पाव ि॥६॥ 


यह कट्‌ महावीरजी अपने दर्म आये . सारी सेना देखकर मसन्न द्रोगयी आओौर्‌ सुख पाया 
॥ ^ ॥ जेसे मृतक शरीरमे भाण आजाते हँ वा अपनी मणि पाकर सप प्रसन्न होते £ ॥ ६॥ 


विद्र अङभ्य मिरे जन्‌ आई ॐ तिमि हव सब्‌ लखि दोउ भाई।७॥ 
रेड कपीश चरण धरि माथा ॐ पुनि पद्‌ गहे निशाचर नाथा॥८॥ 


अथवा जसे अङभ्य वस्तु बिद कर फिर आकर मिरुती है, इसी मकार सब दोनों 
भाइयोको देखकर असन्न इए ॥ ७ ॥ सुग्रीव चरणोमि माथा धरकर मिटे ! फिर विभीषणने 


चरण गह्‌ ॥ ८ ॥ 
दाहा-जाम्बव॑त अंगद सहित्‌, मिले माल अर कीश ॥ ` 
£ सनमाने कहि वचन प्रिय, टषण कोलाधीरा ॥१९५९६॥ 
जाम्बवन्त ओर अंगदादि सव रीछ वानर मिक, लक्ष्मण ओर रघुनाथजीने भिय वचन 
कहकर उन सवका सन्मान किया ॥ १५६ ॥ | 
बहुरि सबहिं भटे हनुमाना ॐ कदर तात तुम राखे प्राना ॥१॥ 
देवन सुमन वृष्टि तब कीन्हीं ॐ प्रमुदित इदयं दुन्दुभी दीन्दी ॥२॥ 


कों भ 


फिर सव कोई महावीरजीसे मिरे ओौर बोके हे तात | आपनेही हमारे पराण रक्खे द ॥ १॥ 
तब देवताओंने एूोकी वषाकर हृदयम प्रसन्न हो नगाड़ बजाये ॥ २ ॥ 


अनुज सदित इषित रघुबीरा ॐ केड वचन सुबु तनय समीरा ॥३॥ 
तवं समान नरि कोड दितकारी # सुर सुनि सिद्ध मचुज तव॒ धारी ॥४॥ 
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लक्ष्मण सहित रघुनाथजी प्रसन्न होकर बोरे हे पवनयुन्न सुनो ! ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान देवता 
सुनि सिद्ध मनुष्योँमे कों दारीरधारी उपकारी नहीं है ॥ ५ ॥ 

यश तुम्ार अिथुवन मई भय ॐखन भथ वचन चरन कपि नयॐ॥९॥ 

नाथ कीन्ह सव भँ केहि र्खे ॐ तरणी चर्त अगम चरू देखे॥&॥ 

तुम्हारा यश त्रिखोकीमं फट जायगा; यह बचन सन यहावीरजी रघुनाथजीके चरणोमिं पड़े 
ओर वोरे ॥ ५॥ हे महाराज ! भने स्वयं कुछ नहीं किया, नौका अगम जरू देख 
चलती हे॥ ६ ॥ 

तसे सब प्रताप तव नाथा सुनि अस मिरे कपिदहिरनाथा॥७॥ 


कटकं सहित इवं दो भाई %तेहि अवसर सुख किमि कडि जाई।८॥ 
इस मरकार सव आपके प्रतापसे होता दहै, यह सुन रघ्ुनाथजी यहावीरजीसे विरे ॥ ७ ॥ सेना 
सहित दोनों भाई मसन्नं हो मिटे, उस समयका सुख क्या कहा जाय १ ॥ ८ ॥ 


छन्द्-कहि जाय सुखकिमि तेहि समयकर सुनह गिरजा चितधरे। 
सा शष्‌. अवलोकि हषित आरती रण करे ॥ 

अति व्रेमसों मास्तयुवन यश गाई विबुधनं अस कहा । 

न्र्‌ नारि यह कीरति खनत गावत छदत गल महा ॥७॥ 

शिवजी वोरे-हे पावेती ! सावधान होकर सुनो, उस समयकरा सुख कदा नहीं जाता, रघु- 


नाधजीका रुख देख म्रसन्न हो देवता आरती करने ठगे देवताओनि बड़ प्रेमसे महावीरका य 
गानकर यह कहा जो कोई नर-नारी इस कीतिंको गा्ेगे, वे बड़े आनन्दको माप्त होगे, 


सदा मगर पावेगे ॥ ७ ॥ 


दोहा-करि बहविधि हरि आरती, वाणी सत्य सनाय ॥ 
रू, रामचरण अवुरागेड, अमर अमन श्रि सखाय ॥१०९७॥ 
इस प्रकार देवता भगवान्‌की आरती कर सत्यवाणी सुनाकर एूर्लोकी वर्षां कर रघुनाथजीके 
चरणोमे अनुरागी इए ।॥ १५७॥ ् 
देव निडर प्रथु गुण गण गावहिं % आरत इर कं विनय सुनावर्हि॥१॥ 
विबुध विनय रघुपति सुनि काना ॐ कह प्रथु सत्यसिधु भगवाना ॥२॥ 
देवता निडर होकर मशके युण गाते ओर दुःखहरको विनय सुनाते ईह ॥ १ ॥ देवताओंकी 
विनय रघुनाथजीने सुनकर यह वचन मतिज्ञायुक्त कहे ॥ २ ॥ 
चतुरानन बर दीन्द अपेखा ॐ तेहि कारण यह बाढ़यो खेला ॥३॥ 
नादित ठषण एकं पल माहीं % राखत यातुधान कर नाहीं ॥९॥ 
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जह्याजीने अपे बर दिया है, जो टर नहीं सकता, इसी कारण यह खेर बद्‌ गया है ॥ ३ ॥ 
नहीं तो खक्ष्मण एक परमे राक्षसोँका ऊर नहीं रखते ।॥ ४ ॥ 
अजड होय रण कौतुकं भारी ॐ निरखडु तुम सब शोच विसारी॥५॥ 
अब जो रेड निशाचर शेषा ॐ मरमं जासु भुजाकर रेखा ॥६॥ 
अव भी युद्धमे बड़ा कौतक होगा, तुम सव रोच विसार कर देखना ॥ ५॥ अब जो 
निज्ञाचर अवरेष रहा है, जिसकी गिनती बड़ योद्धा दै ।। ६ ॥ 
तेहि रणमदि म हतं भ्रचारी ॐ विनुश्रम सबसों कहत खरारी ॥७॥ 
ाभुङकृपा अब संशय नाहीं ॐ सुनि सुर अति इषं मनमाहीं ॥८॥ 
उसे मे युद्धम मार डर्देगा, ओौर ङ श्रम न होगा, यह बात रघुनाथजीने सबसे कदी 
॥ ७ ॥ शिवजीकी कृपासे अव ऊक संदेह नदीं है, यह सुन देवता मनमें बड़े प्रसन्न हए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सत्य वचन सुनि रामके, आनंदित घुर ूह ॥ 
धै चे कहत जय जयति प्रथु, वषं युमनं समूह ॥१९५८॥ 


_ रघुनाथजीके सत्य वचन सुनकर देवता बड़े मरसन्न हए ओर जयजयकार करते हए 
चठ ॥ १९५८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पंडितज्वालाप्रसादमिश्कृतटीकायां लंकाकाण्डान्तर्मतअष्टमोविश्रामः ।। ८ ॥ 


दोहा-नारान्तककर्‌ जन्म. तप, अरः गढृलक पयान ॥ 
£ सो नवमे विश्राममे, कद सुमिरि मगवान्‌ ॥ ९॥ 

यह चरि शुचि सुभग सहावा % खगपति रामकृषा मेँ गावा ॥१॥ 

अब हिय ईषि सुनहु खगराई ॐ मानस कदं सुमिर रघुराई ॥२॥ 

यह चरित्र पवित्र बड़ा शोभायमान है, हे गरुङ्जी ! भने रघुनाथजी की कृषासे आपको 
सुनाया ॥ १ ॥ हे पक्षिराज ! अब ओर कथा मनमं प्रसन्न हो सुनो रघुनाथजीको स्मरण कर 
मानस कहता द्र ॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य पद्‌ वंदि सप्रीती % भरद्रान बोरे शुचि नीती ॥३॥ 

यह चरित्र अति ्चिर खहावा # सुनि मम नाथ परमसुख पावा॥४॥ 

याज्ञवर्क्यके चरणोंको म्रमपूवेक दण्डवत्‌ करके भरद्वाजजी पवित्र नीतिके बचन बोढे ॥ ३ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आपके सुखसे यह चरित्र श्रवण करके भने बड़ा सुख पाया ॥ ४ ॥ 

अदिरावण । वर्धत भगवाना _# चरि किये सो करहु बखाना ॥५॥ ` 

सुनि खनि विनय ऋषय पुरकाई % बोले दय सुमिर गिरिराई ॥६॥ 
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अब वह चरित्र सुनाओ जो अहिरावणके वथ उपरान्त भगवाचनें किये ॥ 4 ॥ भरद्राजकी 
महाविनय सुन, सुख पाय रघुनाथ्जीको मनसं स्मरण कर याज्ञवल्क्यजी बोरे ॥ ६ ॥ 
प्रश्न तुम्हार तात अति पावन ॐ सहज सुभग सनन अन भावन ॥७॥ 
मानस इरिचरि्र श्जुविनीका ॐ सनत करत जो कोड मन फीका ॥<॥ 
हे तात ! आपका प्रन वड़ा पवित्र है जो स्वभावसे दी सरल ओर महात्माओंका 
सम्मत ह ॥ ७ ॥ यह मानस नाम भगवाचका चरित्र बदूत श्रेष्ठ है जो कोई इसे खनकर मन 
फोका करते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सोई जगवंचक सुन, जेहि मानस न शहा ॥ 
भवसागर मह भमत सो, असित कल्य चङि जाई ॥१९९॥ 
वे दी जगके ठग है जिन्हं रामचरित्र मानस अच्छा नहीं ख्गता, वे ही अनेकं कल्पतकं 


` भदसागरमं ध्रूमते रहते दै ॥ १५९ ॥ 
मानस सुनत न मनि अवारीं % ता सम घन्य अवर कोड नाहीं ॥ 9॥ 


धन्य धन्य तुम समको आना ॐ कलित चरित अति सखन सुजाना॥२॥ 
रामचरित मानस श्रवण करते जिनका मन नदीं अधाता उनके समान ओर कोड धन्य नहीं 
॥ १॥ आपके समान कौन धन्य है, अव हे चतुर ऋषिराज ! अत्यन्त श्रे चरित्रे सुनो ॥ २ ॥ 


राम रषण दरु सहित विराजे ॐ जयति राम कडि कपिगण गाजे॥२॥ 
राम सेन सुषमा अधिका % निगमागम जाने बुध भाई ॥४॥ 


राम छक्ष्मषण दल सहित विराजमान दए (उस कार;) जयं राम कह कर वानर गण 
गजने ङ्गे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी सेनाकी शोभा वेद शाख पण्डित ही जान सकते ह ॥ ४ ॥ 


उह दशानन सब सुधि पाईं ॐ दूत संदेश दीन्द तेहि जाई ॥५॥ 
अहिरावण कर बध सुनि काना # भयउ तेजहत अति दुखमाना ॥&॥ ` 
वहां रावणने ये सब समाचार पाये, एकं दूतने सब समाचार सुनाये ॥ 4 ॥ अहिरावणका 
वध सुनकर रावणका तेजहत हो गया ओर वडा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
वचन वज्रसम लागे तादी % संभम मूच परेड मदिमादीं ॥७॥ 
कटे पेख जिमि विहग विहाला % रंक चीर गत निशि हिमकाखा ॥८॥ 
:. वज्रके समान उसे वचन रगे, संभ्रम ओर मूछित होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥७॥ जैसे 
पख काट देनेसे पक्षी व्याङ्कल हो जाता है, अथवा जेसे जाकी रातमं विना वख कङ्ाल 


दुःखी होता हे ॥ ८ ॥ 4 
शख सुखान रोचन जर बहई # वचन न आव शीश भनि रइई॥९॥ 
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( रादणका ) सुख सूख गया, नेत्रोसे जर बहने र्गा, वचन नदीं आया शिर घुनकर % 
गया ॥९ ॥ | 


दोहा-मयतनया तब आई एनि, बह भकार सथुश्ाई ॥ 
ध्र, मान न मूरख कारव, परम कोध कृ पाई ॥१९०॥ 


तव मन्दोद्रीने ष्ठिर आकर अनेक प्रकारसे समञ्ञाया परन्तु बह मूख तो कालके वशम था 
महाक्रोधं भर गया मन्दोदरीने कहा बरी होकर सोचते हो ! ॥ ६६० ॥ 
नारि वचन सुनि तेदि रिस बादी % उरि बैठेड धरि धीरज. गादौ ॥१॥ 
तेहि अवसर मयी एक आवा ॐ करि आद्र दशशुख बेंटावां ॥२॥ 
नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा कोपित इआ ओर धीरज धरकर उट वेढा ॥ १॥ उसी 
समय एक मन्त्री आया उसे आदर करके रावणने वेठाया ॥ २ ॥ 
सिधुरनाद्‌ नाम बरूवाना ॐ वृद्ध . ज्ञानमय परमं खजाना ॥३॥ 
सदा विभीषण कर सग॒ य्य $ कहूं दशश्ुख सभा न गयं ॥४॥ 
मन्रीका नाम सिधुरनाद थाजो कि बड़ा वृद्ध ज्ञानी ओर परम चतुर था॥२॥ सदा 
विभीषणके साथ रहता था, कभी रावणकी सभामे नहीं गया था ॥ ४ ॥ 
आवा सो भल अवसर षाई ॐ करेसि नीति रावणिं बुञ्चाई ॥९॥ 
ज्ञानकथा दशुख न सुहानी ॐ तब बदहिराई बात कहं आनी ॥६॥ 
सो अच्छा समय पाकर आया, ओर रावणसे समश्चा कर नीति कहने र्गा ॥ ^ ॥ रावणको 
ज्ञान कथा अच्छी नहीं रुगी तब वह बहरा कर दूसरी बात कहने रगा ॥ ६ ॥ 
करिवरनाद दय .अस य॒नेऊ.# प्रभुदुडं ताग दय्‌ प्र बुनेऊ्‌ ॥७॥ 
अब यहि. कं सो सदज उपाई % जेदि यह्‌ मूल समू नशाई ॥८॥ 
सिधुरनादने हृदयम यह विचार कर कि शुके हृदयम दोनों तागोसि पट डना गया हं अथात्‌ 
स्वामीके हृदयमें अज्ञानका आवरण पड़ा है ॥ ७ ॥ सो अब इसको एेसा उपाय बताऊ जो यह्‌ 
जड़ समेत नाड हो जाय ॥ ८ ॥ | 
दोदा-यदह विचार॒बोटे सचिव,. सुनह ददन  ऊलशव ॥ 
ध्रै धीर धर संशय विनत, कदं सो करिय उपाव ॥१९६१॥ 
यह विचार कर्‌ मन्त्री बोका-हे राक्षस ऊर नरपति ! जो भ कह सो उपाय कीजिये ओर 


सन्देह त्याग दीजिये ॥ १६१॥ ्‌ 
घनत बरु दूना # कस सुरारि मन मानड उना ॥१॥ 


अक्षादिकन 
सचिव वचन सुनि दशखख कईं #% अब दमरे इ को मर अदई ॥२॥ 
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हे रावणजी । अभी तो आपके अक्षादिक पु्रोसे दूने बटी पुत्र बियमाच्‌ है, तव फिर मनमे 
ग्छानि क्यों मानते हो { ॥ १॥ यह्‌ मन््ीके वचन सुनकर रावण बोखा अव हमारे ऊर्म 
कौन योद्धा शेष है ॥ २ ॥ 

अपने मनमहं करु विचारा ॐ ई नारान्तक तनय ठम्दारा ॥३॥ 
सूर अयुक्त॒ मादि भा जोह ॐ दियो बहाय मरा निं सोई ॥४॥ 

( मन्त्री बोडा ) अपने मनम विचार शीजिये आपका नरान्तकं पुत्र विद्यमान ह॥ ३ ॥ 
जो मूलोंकी अशथुक्त घड़ीमे उत्पत्र हआ था ओर जिसे आपने वहा दिया परन्तु वह मरा 
नहीं ( नारदजीके मतानुसार ज्येष्ठाके अन्तकी दो घड़ी ओर मूलके आदिकी दो घड़ी अयुक्त 
६, वसिष्ठजीके मतानुसार ज्येष्ठाकी पिछटी एक घडी तथा मूलके पक्की दो घड़ी इहस्पतिके 
तसे दोनोकी आध अ ध घडी अशक्त कटलाती ह › ॥ ७ ॥ 

शभु प्रसाद्‌ ताहि कछ भयऊ ॐ युनि विहवाबर नृषता दय ॥९॥ 

बहत्तर॒ एक प्रभाय ॐ राजा प्रजा भेद नहिं कड ॥३॥ 
उसके उपर ऊ शिवजीकी कृपा इई है, उन्होने विहवावर्पुरमं उसको राज्य दे दिया 
॥ ५ ॥ वे वहत्तर करोड़ एक ही प्रभावके है, राजा मरना किसीमं कछ भी भेदं नहीं हे ॥ £ ॥ 

दूत पठाइ बुखावह ताहीं # जीतिहिसो रिपु रणमहि माहीं ॥७1॥ 

दनुज अधीश चतुर चर पठवड ॐ धरह धीर चितं चिता घटवंड॥८॥ 

दूत भेजकर उसको उाइये वह निश्चय युद्ध भूमिम शघ्रुको जीतेगा ॥ ७ ॥ हे राक्षसराज ! 
किसी चतुर दूतको वरहा भेजना चाहिये, ओर आप धीरज धरं चिन्ता न करं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ताघु मंत्र घुनि दशवदन, हृदय प्रमोद महान ॥ 
रू धूमकेतु कर बोलि दिग, सथुज्ञायड सनमान ॥१६२॥ 
उसरी सम्मति सुन रावण हृदयम अति प्रसन्न हआ धूमकेतु दतको पास इङाकर बड़ 
सम्मानसे समस्ञाता इआ बोला ॥ १६२॥ ट 
धूमकेतु तुम परम सयाना ॐ ठे मम पाती कर पयाना ॥१॥ 
वसत जहां नारान्तक राजा ॐ तहां न तात अवरकर काजा ॥२॥ 
हे धूमकेतु । त॒म बड़े चतुर हो मेरी पत्री केकर जाओ ॥ ९ ॥ क्योकि हे भाई ! जहां नरा- 
नतक राजा रहता है वहां ठम्हारे अतिरिक्त ओरके ( जानेका ) काम नहीं ॥ २॥ | 
अवसर पाह हेतु ससुञ्चाईं ॐ% सपदि ताहि रे आनञ भाई ॥३॥ 
आयस पाह चार तर गवना % यह सुनि विहसि क्यो अदिदवना ॥७॥ 
` हे तात ! समय पाय कारण समञ्ञाकर उसको शीघ्र ठेकर आओ ॥ ३॥ आज्ञा पाय 
दूत वहांको चखा गया, यह सुनकर गरुड्जी, काकु्युण्डजीसे दहैसकर बोरे ॥ ४ ॥ 
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काक्नाथ यह गाथ सुहाई ॐ मोसन तात कहु सथुञ्ञाईं ॥९९॥ 
नारान्तकं उत्पत्ति यथाविधि ® पुर विदवाबल गा कवनी सिपि ॥&॥ 
_ _हे काकशञचण्डजी ! यह्‌ सन्द्र कथा सुङ्षसे समज्ञाकर्‌ कहिये ।॥ ५ ॥! नरान्तककी उत्पत्ति 
केसे इई ओर विहवबाबरपुरमं केसे गया सो यथाविधिसे कटिये ॥ ६ ॥ 
सुमिर काकपति उर अवधेशा ॐ मन प्रसन्नकर कद काकेशा ॥७॥ 
अति सुन्द्र शुचि यह संवादू ॐ चित थिर करि सुनिये उरगादू ॥८॥ 
काकसुञ्युण्डजी प्रसन्न मन हो ओर हृदयम रघुनाथजीका स्मरणं कर कहने ठगे ॥ ७॥ ह 
गरुड़ ! यह संवाद बहुत सुन्दर ओर पविन्न है चित्त स्थिर करके सुनिये ॥ ८ ॥ 


दोदा-नख चोशन वद्य उन तहँ, घप्र अकार मिका ॥ 
र! इतने निशिचर्‌ एक दिन, मे रावणपुर आई ॥१६३॥ 


नख ( वीस ) उन्दं चौगूने करने पर अस्सी हए इनसे आट घटाये तो दहत्तर रहे फिर 
उनम सात न्य मिखाये तो बहत्तर करोड़ हए इतने राक्षस राबणके यहां एक दी दिन आकर 
उत्पन्न इए ॥ १६३ ॥ 
पुरम्‌ उपजे खल इक साथा ॐ तब सुनि हष निशाचर नाथा ॥१॥ 
निज गङ्‌ बोि चरण शिर नाई ॐ ब्ञ्चा घुदित सौ कटश धराईं ॥२॥ 
लकापुरीम पे दुष्ट एकं साथ ही सव राक्षसोके धर उत्पन्न हए, यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न 
हआ ॥ १॥ अपने यरु शुक्रचायको बुलाकर चरणो शिर नवाकर कलश धराकर प्रसन्न हो ` 
उनकी घडी सुहत बूञ्षी ॥ २ ॥ 
भृशुनन्दन तब तेदिसन कद ॐ आज बार सब यूलन यञ ॥३॥ 
सत्य कदत दशसुख तुम पादीं -ॐ भये आज जे तव पुरमादीं ॥४॥ 
तव शुक्राचायनं उसस कहा आज सब बारुकं मूलमे हए हं ॥३॥ दे रावण! म आपसे 
सत्य ही कहता हू जितने ( बारक ) आज आपके नगरमे हुए है ॥ ४ ॥ 
वे सुत सब निज निज पितुघाती % सुख देखत सुबु सुर आराती ॥५॥ 
घर राखे धन सहित विनाशा ॐ होड अवशि नि उबरन आशा॥६॥ 
हे देवश्च्च ! सुनिये ये वारक सव अपने पिताके नारके) जो इनका मुख देखेगा वह 
मरेगा ॥ « ॥ जो इसको घर रक्वगा उसका धन सहित नाह हो जायगा फिर उसके उबरने 
की आचा नहीं ॥ £ ॥ 
शुक वचन सुनि डरे निशाचर ॐ का करिये अतिवाद परस्पर ॥७॥ 
निश्वय कीन्द प्रसव शिशु आनू # सोँपिय सिधि अवर न कान्‌ ॥८॥ 
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य॒क्राचायंके वचन सुनकर राक्षस डर गये ओर क्या करं ठेसा सब वाद्‌ ८ तकं विंतकं ) 
करने लगे ॥ ७ ॥ अन्तको निश्चय ह कि आज जितने वाक उत्पन्न इए है, वे सव सञद्रमं 
डवा दीजिये दूसरी चातन कीजिये ॥ ८ ॥ १ 
दोहा-सप्दि कमहं सन्‌ काज्‌ यह, खछवह वाङ बटोरि ॥ 
£ राखे होइहिं हानि अति, कह दशवदन बहौ रि ॥१६४॥ 
फिर रावणने कहा किं अव सब कोई यह काम शीघ्र करो, बाठकोंको बटोर खाओ क्योंकि 
उनके रखने बड़ी हानि दोगी ॥ १६४ ॥ ४ 
सेवक दशमुख आयस पाईं ॐ धाये तुरत चरण शिर नाई ॥१॥ 
रावण आयसु नगर पुकारी ॐ सुनहु सकर पुर नर अङ्‌ नारा॥२॥ 
सेवक रावणकी यह आज्ञा पाकर चरणोंमं शिर नवाकर तुरन्त दौड पड़ ( ओर आज्ञानु खार ) 
काय्यं करने कगे ॥ १ ॥ रावणकी आज्ञा सारे नगरमे पुकार दी ( ओर कडा कि ) नमरके नर- 
नारी सव सुनो ॥ २॥ 
आख अक्त मुल भये बालक्‌ ॐ डर ्ागर सब ङरुघालंकं।३॥ 
बोरे सवबनि बार इकठाई ॐ यावीवश मघुमाखी नारं ॥९॥ 
आजकं बाटकं अयुक्त मूलम इए है, इन सबको सख॒द्रमे उर दो, क्योकि ये सवं कल - 
नारक दै ॥ ३॥ सबने बालकोंको एक दही जगह बो दिया किन्तु होनहारके वद मधु- 
मक्खियोके समान ॥ ४ ॥ 
पाय अधार व्ृक्षवट बोरा % पीवन लगे क्षीर चहं ओरा ॥<॥ 
पीवत क्षीर अब्द भर साती ॐ पृष्ठ भये खर्‌ निशिचर जाती॥&॥ 
वे वाकं वरके बृक्षोमं चिपट कर चारों ओरसे उसका दूध पीने लगे ॥ «^ ॥ सात वर्ष॑तकं 
दूध पीते रहे तव वे निश्चाचर पुष्ट हो गये॥ ६ ॥ 
पूनि सब एक संग तर जाई ॐ खरसरि संगम भा जेहि ठाई ॥७॥ 
तहं शिव मंदिर परम सहावा ॐ सबनि विरोकि मुदित शिर नावा८॥ 
फिर सव एक सेग उस स्थानमं गये जहां गगाजीका संगम इआ था ॥ ७ ॥ वहां एक अत्यन्त 
सुन्दर शिबजीका मदिर था, उसको सबने देखकर प्रसन्नतापूवंकं शिर नवाया ॥ ८ ॥ 


छन्द-शिर नाइ युदित षिलोकि रिव मंदिर स॒हावन पावनम्‌ । 
‰ क दिन्‌र ह सकठएुनि उठि चले छनि अहिदावनम्‌ ॥ 
वण एरी ते दिशा प्राची कोस रातं रस_ चि गये । 

बेठे जलधि मह पा थल वर रयु चरनन चितं टिये।॥८॥ 
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शिवजीका मदिर परम सुन्दर पवित्र देखकर शिर नवाय. बड़े मसन्न हए. कुछ दिन वहा रह्‌ 
पिर वहांसे सब उठकर चले, हे गरुड़ ! रावणकी पुरीसे प्रूवकी ओर छम्से कोस ॥ चले गये वहा 
खुन्दर स्थान पाकर सागरके तटमं वैड भूतभावन रिवजी सदहाराजके चरणोँमे चित्त गायं 
उनको स्मरण करने खगे ॥ ८ ॥ ह ह 
दोहा-जानत्‌ नहिं उत्पत्ति निन, मनम करत विचार ॥ 
दर, गे तेहि दिग जाकर विदितं, रविते छंठवीं बार ॥१६५९॥ 
अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मनमे विचार करने खगे । तब उनके पास बै गये जो सूयसे 
छठे है अर्थात्‌ ्युक्राचायं उनके निकट गये ॥ १६५. ॥ | 
हरि अरि गङ्‌ निज शिष्यन चीन्हा % करत प्रणाम आशिषा दीन्डा॥१॥ 
कृहि निज नाम्‌ सबनि समञ्चावा ॐ कुर्युर्‌ जाना विनय सुनावा॥२॥ . ` 
देत्योके गुस्ने अपने शिष्योको पहिचाना ओर उनके मणाम करनेपर आङ्गीवांद दिया ॥ १ ॥ 
अपना नाम कहकर ञुक्रने सवको समञ्ञाया ओर उन्ोने कुटगुरु जानकर बिनय की ॥ २ ॥ 
निज उतपति ब्ूञ्ची शिर नाई %& भृगुनन्दन सो सकर सुनाई ॥३॥ 
सखन आपन वृत्तांत लजने # रुखि ङ्ख भृगुनायक्‌ सन्माने।॥।४॥। 
शिर्‌ नवाकर्‌ अपनी उत्पत्ति बक्षी, शयक्राचायैने वह सब सुनायी ॥ ३ ॥ अपना उत्ता 
सुनते दी सव कजा गये, यह उनकी चेष्टा देखकर ञ्ुक्रने बहुत सम्माम किया ॥ ४ ॥ 
करि परितोष मन्व. गर दीन्दा % शिक्षा पाई गमन तिन कीन्दा॥९॥ 
ज्ञान रृदेड सब संशय त्यागी ॐ मे बिरंचि पद्‌ तब अलुरागी ॥६॥ 
गुरने उन्‌की सन्तोषित कर मन्त्र दिया, तब उन्होने िक्षाको पराप्त हो वहसि गमन किया ॥ ^ ॥ 
वमसव सदह त्याग ज्ञानको माप्त हो जह्माजीके चरण कमल्की आराधना करने कगे ॥ ६ ॥ 
निराहार बेटे इक, आसन #% वुरषं सदस तप किय उरगासन ॥७॥ 
श्वास धार कृत वषं इजारा ॐ रहे उर्व॑शुख विना अहारा ॥८॥ 
हं गरुड़ ! निराहार हो एकासनसे बेटे रहे, इस भकार उन्होने हजार वषै तप किंया ॥ ७ ॥ फर 
एक हजार वषत्तक विना भोजन किये उष्वमुख खड रहे, श्वास भी धारण कर लिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक पाद पुहमी दये, अपर्‌ अंग अनयास ॥ 
पकर पष्ठ तचु मन हरष, सपनेहं भुख न प्यास्च ॥१६६॥ 


एकं चरण पृथ्वी रक्खे अन्यान्य अंग अधर किये । सव कोई शरीरे पुष्ट ओर मनमे 
सन्न इए ( परिश्रम रहित ) तप करने रुगे) उनको स्वप्नम्‌ भी भूख प्यास नहीं थी ॥१६६॥ 


` तप अति उम्र विचार विधाता ॐ तिन दिग गमने मुख सुसकाता ॥१॥ 
हेसाषूढ्‌ कमंडडुु दाथे ॐ श्वेत सुकुट श्चि चारिडं माथे ॥२॥ 
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ब्रह्माजी अत्यन्त दारुण तपस्या विचार कर मनमं सुसकाते हृष उनके निकट गये ॥ १॥ 
हंसपर चदे कमंडल हाथमे; चारों पवित्र श्िरोके उपर सफेद खुक्कट धारण किये ॥ २ ॥ 
आनन चारि नयन वसु नीके # चारि भार भस्म श्युभरीके ॥३॥ 
उपमा मय प्रथु सब जग एना ॐ भाषेड दया सदन वर वैना ॥४॥ 
चार मुख, खुन्दर आट ओखि दै) चारों मारथोपर भस्मका ओोभायमान दीका ठगाये 
॥ २३ ॥ जगते निवास करनेवाटे प्रमुकी क्या उपमा दं क्योकि वे स्वयं उपमामय हँ दयासागर 
यह श्रेष्ठ वचन बोरे ॥ ४॥ 
मांग वर जो सव मन भावा #सुनेउ सबनि विधिपदं शिरनावा॥4॥ 
नाथ चहत इम यह वरदाना ॐ इमरिं न कोड जीति मेदाना ॥&॥ 
जो मन भावे वही वर सव कोड मांगो, यदं सुनकर सवने ब्रह्माजीके चरणोंभ जिर नवाया 
॥ ५ ॥ हे नाथ | हम वरदान चाहते ह कि हमको कोड संप्रामसं न जीत सकते ॥ ६ ॥ 
एवमस्तु विधि कदेड विचारी ॐ आन पाणि नहि गच्यु ठम्हारी॥७॥ 
हरित रै तुम्हार गुरू भाई ॐ तेदिसन करेहु न कबहु र्ड़ाईं ॥<८॥ 
ब्ह्मयाजीने विचारकर कहारेसा दी होगा) आप लोगोँकी ओर क्रिंसीके दाथसे सत्युन 
होगी ॥ ७ ॥ किन्तु जो सु्रीवका पुत्र आपका अरूभाई है, उससे कभी मत ङ्ड़ना ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो तेदिसन करिहउ समर, भरहिउ क 
र, एकहि कहँ वरदान यह, दै कह कपानिधान ॥ १६७ ॥ 


जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे यह मेरा वचन सत्य मानो एक नरान्तकको दया- 
सागर जह्माजीने यह वरदान दिया ॥ १६७॥ ९ 
दिय नरान्तक कं वरदाना ॐ रदेड अपर जे धरि उर ध्याना ॥१॥ 
तिन सन बरतरहि विधि कदे ॐ सुनत प्रमोद सबनि उर रुहेॐ ॥२॥ 
यह तो नारान्तकको वरदान दिया, परन्तु ओर जो हृदयम ध्यान कर रहै थे ॥ १ ॥ उनसे भी 
ह्माजीने कहा वरं ब्रहि अर्थात्‌ वर मांगो, वे सुनकर सब कोहं मनमें हषित इष ॥२॥ 
सुनिविधिगिरा सबनि कद स्वामी % दे _एक वर॒ अतय्यांमी ॥३॥ 
देवासुर संम्रामरि मादा % जीति इम यह वर सुरनाहा ॥४॥ 
बह्माजीकी बाणी सून कर वे सब्‌ बोले, हे स्वामी ! आप अंतर्यामी ह ॥ ३॥ एक यह 
वर दीजिये हे सुरेन्द्र ! देवासुर संग्रामम हमारी ही जीत हो बस हम यही वर मांगते हँ ॥ ४ ॥ 
अस कहि रहे दुन शिरनाई ॐ तिनसन कदेड विरंचि बुञ्चाई ॥५॥ 
त॒म अजीत सब सन सब भाती ॐ वानर भाट त्यागि दइ जाती॥&॥ 
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यह कह बे राक्षस शिर नवाय खड़े हो गये) तव उनसे जह्याजी समञ्ञाकर बोरे ॥ ५ ॥ आप 
रोग सच भकार सवसे अजीत रहोगे केवल रीछ वानर दो जाततियोको छोडकर ॥ ६॥ 
यहि विधि सब क्‌ दे वरदानां ॐ बह रोक गे व्रह्न सुजाना ॥५॥ 
अधि ते कहि वर तिन सुख बाढ़ % लागे करन बहुरि तप गादा ॥<॥ 
इस मकार सबको वर देकर सुजान ब्रह्माजी अल्मरोकको चले गये ॥ ७॥ ब्रह्माजीसे वर 
प्राप्त केर वे सब वड प्रसन्न हुए ओर फिर बड़ा भारी तप करने खगे ॥ ८ ॥ 


दाहा-गिरा गिरीश समेत सव, जपहिं निरन्त ^ नाम ॥ 
५ जोरि युगल कर एकपद्‌, निरि दिन आरो याम ॥१६८॥ 


_ सब कोई दाथ _ जोड़ एक चरणसे खड़े होकर रात दिन आठों याम पाती सहित श्रीमहा- 
देवजीके नाम जपने गे ॥ १६८ ॥ 
विच प्रयास ठदे सब माहं % शुषा तपा निद्रा विसुराईं ॥१॥ 
गुण सदस संवत सब एसे ॐ गये वीत प्रथमं तप॒ जसे ॥२॥ 
सब भाई विना ही प्रयास श्चुधा ( मूख ) प्यास त्यागकर ड़ इए ॥ १॥ तीन हजार वषं 
उनको ेसे वीत गये जैसे पटिटे तपम वीते ये ॥ २ ॥ 
सबनि शीश पुनि अवनी दीन्दा ॐ उभय चरण ॐरध केँ कीन्हा ॥३॥ 
जोरे कर. निरोधकर श्वासा % जपि मन्ञ शंकर वर आसा ॥४॥ 
तब फिर सवनं शिर तो पृथ्वीम टेक दिया ओर पैर उपरको उठा दिये ॥३॥ हाथ जोड़ कर 
श्वास रोकं लिया ओर शिवसे वर मिरनेकी आश्चा किये उनका मन्त्र जपने लगे ॥ ४ ॥ 
सुनिगन तिनकर साधन देखी ॐ म॒न मै मानत सञ्च विशेखी॥५॥ 
हरि इच्छा बर इदय विचारी # निरखि चरे शुनि जपत पुरारी॥६॥ 
मुनिजन उनका साधन देखकर मनमे अत्यन्त सङच मानने ठ्गे ॥ ९ ॥ तव नारायण की 
इच्छाको वल्वान विचार्कर मुनि उन्हे देख भगवान्‌ रहिवको हृदयम जपते दए 


चे गये ॥ ६ ॥ 
अयुत अन्द्‌ तीते खगनायक ॐ मे प्रसत्र शिव जनसुखदायक ॥७॥ 
चटे वरद दिमसता समेता # आये तिन तट कृपानिकेता ॥८॥ 
काकुञ्युण्डजी बोरे हे गरुडजी ! जब दश्च हजार वषं बीते तव जनोके सुख देनेवारे शिवजी 
प्रसन्न इए ॥७॥ कृपाके स्थान भगवान्‌ शिवजी वैपर चदे पावती सहित उनके निकट आये ॥<८॥ 


दोहा-बोे तिनहि प्रशंसि शिव, मांगह वर मन माव ॥ 
धरै, नारान्तक करि दंडवत, बोढा सुन सुरराव ॥१६९॥ 
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उनकी वडङ्ाई करकं शिवजीने कहा जो मन भवे वही वर॒ मागो, तव॒ नरांतक दृडवत्‌ कर 
बोला हे देवताओंके स्वामी ! सुनिये ॥ १६९ ॥ 
मँ तप कियेड द्रश तव लागी ॐ नाथ दीन चित जन अघुरागी ॥१॥ 
अब मांगत आवत मोहि लाजा ॐ ठाढ रहा कडि निशिचर राजा ॥२॥ 
` मेने आपका दशन पानके निमित्त तप किया था। हे नाथ ! आप तो दीन चित्तवाङे भक्तपर 
प्रम किया करते है ॥१॥ अव मृञ्चको (वर) मांगते छाज आती है, यह कहकर 
निशिचरोँका राजा खडा रह गया ॥ २॥ 
मां स॒ङच तजि पुनि हर क # नारान्तकं तव मागत भयऊ ॥३॥ 
मोहि विभव अस देह गुसांइं ॐ भूष प्रजा नहिं परह क्खाई ॥४॥ 
शिवजी फिर बोरे आप सङच त्याग कर मांगिये, तवं नारान्तक मांगने छ्गा॥३॥ है 
सदाशिवजी ! अञ्चको एसा रेश्वयं दीजिये जो राजा म्रजामे भेद नहीं दिखायी दे ॥४॥ 
पुर अनयास बसहि मम नाथा # यह कहि रहा जोरि छग था ॥९॥ 
एवमस्तु कहि हर सुर ईशा ॐ गमने भवन सहित वागीशा ॥&॥ 
मेरा नगर विना ही परिश्रमके वस जाय, यह कहकर वह दोनों दाथ जोड खड़ा रहा ॥ «^ ॥ 
देवाधिदेव ईश्वर शिवजी ८ यह सुनकर ) एवमस्तु कह ओर फिर पावती सदत अपने स्थान 
केटासको चले गये ॥ ६ ॥ 
शिव प्रसाद्‌ नारान्तकं पावा ॐ अन्तरिक्षपुर सपदि बसाबा ॥७॥ 
पुर विहवाबरुकी रश्चिराई ॐ कहत कटर इकं तुम सन गाई ॥८॥ 
( जच ›) रिवकी प्रसन्नता भाप्न की तव॒ नारान्तकने अन्तरिक्षम अपना नगर तुरन्त वस्राया 
॥ ७ ॥ विहवाबलर जिसका नाम रक्खा, हे गरुड़ ! उसकी शोभा कछ तुमसे कहते हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋत रवि गूणे कोटि सो, भवन्‌ वसे इक ठर ॥ 
धरु, जातरूप मय नग जटित, अतिश्चोभित चहं ओर॥१७०॥ 
बहत्तर करोड़ धर एक दही समय ओौर एक ही टौर सबके वसे, जो कि सुबणके बने चारों 
ओर शोभित हो रहे ये । ऋतु ६ रवि बारह इनको छः से गणा करनेपर बहत्तर ७२ इए अथवा 
दूने पाठ होनेसे १४४ करोड़ घर इए ॥ १७० ॥ | 
योजन ढाई शत चकलाईं % चौसठ कोश उतंग सहाई ॥१॥ 
दुर्गम दुगं जलधि चहुं फेरा ॐ विस्मय विश्व कमं मन षेरा ॥२॥ 
दासौ योजनका वेरा, चौसठ कोसका ऊँचा ॥ १॥ बड़ा कठिन दुगं बना, चारों ओर 
समुद्र ( जिनको देखकर › विश्वकमाके मनको आश्चयं धेरता था ॥ २॥ 
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चारि दुवार कुलिश षट द्रे ॐ% गढ़ भीतर चौदह निधि परे ॥२॥ 
वणक पद्य धन तुच्छ बखाना ॐ वन उपवन सरिता सर नाना ॥४॥ 
चारों द्रबार्जोमें वज्रके खुन्द्र किंवाड़ थे, गढृके भीतर चौक धनसे पूणं थे ॥ ३ ॥ वनिये 
बरक समान बेटे ह जिनके पास एक पद्य धन था बह वरय तो तुच्छ ( टटपूनिया ) था वन, 
गोच, नदी, सरोवर अनेक प्रकारके थे ॥ ४ ॥ 
बसत भजा पुर सधन. अपारा # नारान्तक्‌ गद्‌ मध्य संभारा ॥५॥ 
षोडश कोश कोट चहँ ओरा ॐ मणि साणिकं खगे नहिं थोरा ॥६॥ 
पुरम घनी अपार भ्रजा बसने र्गी, नरान्तक गढका मध्य॒ अर्थात्‌ नायक ८ राजा ) हआ 
\\ ^ ॥ सोर्ह कोस किठेके चारों ओर कोटः था जिसम असंख्य मणि माणिक खगे थे ॥ ६॥ 
दय गज रथ खच्चूर सञुदाईं ॐ कटि न जाय खग्‌ मृग विपुखाई।७॥ 
कोटि बहत्तर एके साथा # विद्या पदन रूगे खगनाथा ॥८॥ 
हाथी, घोड़, खच्चरादिके समूह ओर खग ्रगोंकी अधिकता कदी नहीं जाती ॥ ७॥ है 
--` पक्षिराज गरुड़जी ! फिर वे बहत्तर करोड़ एक दी साथ विचा षद्ने गे ॥ ८ ॥ 


दोदा-हरि प्रेरित तेहिका मर्ह, दधिवल पवा आय ॥ 
धर" पुर्‌ विहवाबल निरखि सो,कड्क दिन रहेड उभाय॥१७१॥ 


इरि इच्छासे उसी समय वरहो दधिवरु ( बानर ) आ पर्हचा, ओर बिहवाबरपुरकी शोभा 
देखकर वह ऊुछ दिन वहां डमा रहा ॥ १७१॥ 

भावीवश निशिचर संग कीशा ॐ वषे एक्‌ पद्‌ सुनहु इनीशा ॥१॥ 

गुरू एक बार कदेड रिसियाई ॐ दतिदसि ठत आपन गुरूभाई ॥२॥ 

याज्नवर्क्यने कहा हे सुनिराज भरदाज ! होनहारके वश्च हो यह वानर राक्षसोके साथ एक 
वर्षं तक पढ़ता रहा ॥ १॥ एक दिन इनके य॒रुने कोधसे कहा, मूख ! तटी अपने गरु भाईको 
हसी ईसीम मारने वाटा होगा ॥ २॥ ५ 

विल अधघसुनि दधिबक ग॒ङशापा % विदा मागि गमनाकारि दषा ॥३॥ 

भारग मिरे देवऋषि तदी ॐ गदे सुकंड सुवन पग नेदी ॥४॥ 

विना अपराध दयिवर गुरुका यह शाप सुन चिद्‌ मांग वहांसे चरा आया ॥२॥ मागंमं उसको 
देवपिं नारदजी मिरे, तब सुग्रीवके पुत्र दधिबरने नारदजीके चरण पकड़ दण्डवत्‌ की ॥ ४॥ 

लखि आशीष दै ब्रूज्ञा तेदी % दृधिबरु कवन काज गे जेदी ॥५॥ 

तब॒ नरातक पुर प्रभुताई % दधिबर्‌ नारद सुनि सुनाई ॥६॥ 

नारदजीने आश्ीर्ादं दे पूछा, दधिवर ! इस समय किंस काजको कहां गये थे { ॥ ५ ॥ 
तव ॒द्धिबलने नरान्तकके पुरकी मथुताई नारदश्निको सुनाई ॥ ६ ॥ | 
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सुनी निशाचर संपति भारी ॐ रहे ब्रह्मत डदय विचारी ॥७॥ 


क्षणक देवछषि कीन्ह शुमाना ॐ बार बार सुमिरे मगवाना ॥<८॥ 
राक्षसकी अधिक संपत्ति सुनकर बह्यपुत्र नारदजी द्दयमें विचारने ठ्गे ॥ ७ ॥ क्षणमाच्र 


देवर्षिने विचार करके वारवार्‌ भगवाचका स्मरण किया ॥ < ॥ 


दोहा-दधिवल्‌ ते नारद कहे, नह तात चित छाय ॥ 
तरु, तवु धरि जहि हरि भक्ति नहि.जन्मवादि जग जाई १७२॥ 
द्धिवटसे नारदजी बोडे पत्र आप मन कगाकर सुनिये जो शरीर पाकर नारायणके भक्त 


नहीं हए संसारम उनका जन्म बृथा ही गया ॥ १७२ ॥ 
यह विचार भज रामदिं ताता ॐ उपजेउ सुनत ज्ञान युनि बाता ॥१॥ 


ऋषिपद परशि आशिषा पाई ॐ कपिपति उत गमने इष्ईं ॥२॥ 
हे तात ! यह विचार रघुनाथजीको भजिय मुनिकी यह वात सुनते दी दधिवख्को ज्ञानं उत्पन्न 
हआ ॥ १ ॥ कषिके चरणोका स्पशो कर आशीवाद पाय दधिवर मसन्न हो चखा गया ॥ २ ॥ 
सपदि कीश तब पंचा त्वो ॐ पयनिधिमध्य श्चिर गिरिजंहरवो ।॥। ३॥ 
धवलागिरि तेहि नाम सहावा % खुभग देखि कपिवर मनं भावा ॥४॥ 
वानर दधिवल शीघ्रतासे वहां परहचा जहां सागरके वी चमे ( परम ) खन्दर पवेत है ॥ ३ ॥ 
(इसका सुन्द्र नाम धवला गिरि है) यह्‌ शोभायमान पवत देखकर द्धिवरके मनको भाया ॥ ४॥ 
गौरि गिरीश समिर गणराई % कीन्द निवास बेठ हर्षाई ॥५॥ 
नारद ताहि देहि उपदेशा ॐ गये विरंचिके घाम खगेशा ॥&॥ 
( दधिवल ) शिव पाती तथा गणेशजीको स्मरण कर वहां मसच्रता प्रूवकं निवास करने लगा 
॥ <^ ॥ हेः गरुड ! नारदजी उसको उपदेश देकर ह्मरोकको चठे गये ॥ ६ ॥ 3 
उत दशश्चख सुत विद्या पाईं % जहौ तौ की विविधि ट्राई ॥७॥ 
विदु नाम इक निशिचर आदा ॐ सो खल रहा वितल थर माहा॥८॥ 
उधर नरान्तकने विया पद़कर जहा तह अनेक ड़ाई की ॥ ७ ॥ विन्दु नाम एक दुष्ट 
राक्षसं जो कि वितलमं रहता था ॥ < ॥ 
सोरठा-अति रणधीर जञ्चार चदे शक्रपर्‌ बलि विपु ॥ 
चर कन्दे समर अपार, अब्द एक अति संत कह ॥ ४॥ 
. वह बड़ा रणधीर युद्ध करनेवाखा था, एकं समय वह महावरसे इन्द्रपर चढ़ गया ओर एक 
` वषेतक युद्ध होता रहा रेसा वेद तथा सन्त कहते ह ॥ ४ ॥ 
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सघ्तकोटि निशिचर सग ताके @ असित्‌ मेरूसम खल भट र्बोकं ॥१॥ 
खनासीर कोपे इकवारा ॐ सब कृह्‌ समर मध्य संहारा ॥२॥ 
सात करोड़ राक्षस उसके साथये जो कि कारे पवेतके समान अत्ति बके योद्धा थे ॥ \॥ 
एक समय इन्द्रने महा कोपकर सवको युद्धम सहार कर दिया ॥ ३ ॥ 
भाजि बिन्दु केवर गृह गय ॐ ता नारि निशिचर सुख दयड।॥२॥ 
सब निशि भोग करा खट्पापी ॐ उपजे बहु बालक परतापी ॥४॥ 
एक मात्र विन्दुही भागकर घरमं गया, उसकी सीने - उस समय उसको सुख दिया ॥ ३॥ 
उस पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुखदायक वारक दए ॥ ४ ॥ 
सप्तकोटि सत नाना नामा % सुन्दर वक्र स॒कङ बलधामा ॥५॥ 
कोटि बहत्तर तनया जाके 8 लाज भरगरोचनि रुखिताके ॥६॥ 
सात करोड पुत्र अनेकं नामके सुन्दर खुख सबही चर्वा्‌ थे ॥ ५ ॥ वहत्तर करोड़ उसके 
कन्या थी, जिनः देख भृगि्योके नेत्र लजाते ये, यह सब उसके राञ्यके थे सवको अपनी 
कन्यावत्‌ पाकता या इस कारण उसकी कन्या कहटखाती थीं ।॥ ६ ॥ ्‌ . 
तिनमई बिदुमती इक सुन्दरि ॐ नभचारिणि रति हप निरंतर ॥७॥ 
निरखि विड निज मन अनुमाना % नहिं नारान्तकसम कोड आना ॥८॥ 
उनम एक बिन्दुमती. इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, जिसका रूप रतिसे अधिक सुन्दर था 
न १ सो हस बिन्दुने अपने मनम विचार किया कि नरान्तकके समान कोई बलवान्‌ 


दोहा-यह विचारि चित्त विह तब, नार्शतकहि बलाय ॥ 
र, विहुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सनाय ॥ १७३ ॥ 
यह अपने मनम विचार तव विन्दुने नरान्तकको उलाकर विन्दुमती आदिक सब कन्याओंको 
सुन्दर सजाकर ( दुखुहिन बनाकर ) ॥ १७३ ॥ 
सकल सुता इकसंग विवादी # यथायोग्य जेट कं जस चाही ॥१॥ 
नारान्तकं सब सेन समेता % कारि विवाह फिरि गयडउ निकेता ॥२॥ 
एक साथ सब नरान्तकके साथियोंको ये सब कन्या विवाह दीं । यथायोग्य जो जिसके योग्य 
थी ॥ ९१ ॥ नरान्तक सब सेना समत व्याह कर अपने घरको लौट गया ॥ २ ॥ 
पुर विहवाबरु कीन्द बसेरा. % प्रजा सहित सुख करत ॒धघनेरा ॥३॥ 
जो तिय चरिय विबुध गृह भाई # सो भावीवश निशिचर पाईं ॥४॥ 
बिहवावरपुरमे राज्य करने खगा, भजा समेत अत्यन्त सुखानन्द्‌ करने रगा ॥२॥ हे भाई | 
जो खी देवताओकि घरमे चाहिये थी बह होनदारके वर होकर राक्षसोंके यहां आयी ॥ ४ ॥ 
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नारि परतिव्रत जेहि घर माहीं % तेहि य्रताप नित अमर उराहीं ॥५॥ . ` 
विदुमती विद्या सम ताता ॐ उुघजन सभा चरित विख्याता ॥&॥ 

जिसके घरमे पतित्रता सखी होती दै उसके प्रतापे देवता भी सदा उरते हँ ॥ 4 ॥ हे गरु- 
इजी ! जिसम विन्दुमती तो सरस्वती दी के समान थी, उद्धिमानोंकी सभाम उसके चरित्र गुण 
परसिद्ध थ ॥ & ॥ 
नारान्तके उत्पति भै गावा. सन खगेश पुनि चरित्‌ खडावा ॥७॥ 
पुनि पुनि इरि हर पद शिर नाई ॐ गुङसन सनेड सो कद्र बुञ्चाई ॥८॥ 
दे गरुड़जी ! यह नरान्तककी उत्पत्ति भने वणन की अव फिर अगला चरित्र सुनिये ॥ ७॥ 
भगवान्‌ ओर शिवको वारंवार शिर नवाकर शरसे जेसा खना हं सो समञ्चाकर कहता दँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-चारण दशखको वरत, मग चदि पहैचेड जाय ॥ 
तर ग्रामान्तर योजन युगल, ठाढ़ भयड हरषाय ॥ 3७७ ॥ 
इधर रावणका दूत मागंसे चट्कर शीघ ही विंहवाबल्पुरम जा पर्हचा, ओौर जब आठ कोच 

नगर रहा तव वहां प्रसन्न होकर खड़ा इआ ॥ १७४ ॥ च 
तेहि मारूत दिशि कानन भारी ॐ प्रण रेत देखेड तडं वारी ॥१॥ 

 सढुचि समीप जाइ भा गढ़ा ॐ पेड ताहि धीर धरि गादा ॥२॥ 

वहां वायव्य दि्ञामं एक भारी वन था वहां एक वारीको पत्ते तोडते देखा ॥ १॥ ८ यह घूम- 
केतु ) उसके पास सङुचाता सा जा खड़ा हुआ ओर बडे धीरजसे उससे पूछने र्गा ॥ २ ॥ 
कवनि रीति एहि पुर महं भाई ॐ तूवर चटत भूप सुत आई ॥३॥ 
चार वचन सुनि सो शुसकाना ॐ कवन नगर तुम वस्त अयाना ॥४॥ 
हे भाई ! इस पुरम यह क्या रीति है जो राजङुमार आकर पेड़ पर चढृते ओर पत्ते तोडते दै 

॥ ३ ॥ दूतके वचन सुनकर वह वारी ससकाता हआ बोला, अरे अजान ! त॒म कौनसे गांवमं 

रहते हो ? ॥ ४ ॥ 
नारान्तक्‌ _ नृषकर जो वारी % तेहिकर सेवक मै लघुचारी ॥९॥ 
धूम्रकेतु तेदि उतर न दीन्दा % कुछ उरि पुनि निज मारग टीन्दा॥६॥ 
जो यहांके राजा नरान्तकका वारी है उसका भै छोटा सा नौकर द ॥ « ॥ धूमकेतुने यह 
वचन सुन उसको कुछ उत्तर न दिया, ओर ऊ उरकर फिर अपना मागं खया ॥ ६ ॥ 
जिय कनकृघट सुषमा प्री % वारिखेन आहं तिय श्री ॥७॥ 
` देखि भयउ तेदि संशय भारी # परेड सत्य कड सुङुमारी ॥८॥ 
उस समय सोनेका घडा करम छ्य एक सुन्द्री खी ज ठेनेको आयी ॥ ७ ॥ धूमकेठुको 
देख बड़ा सन्देह हा ओर उसके निकट जाकर पूछा हे सुङ्कमारी ! सत्य कहो ॥ ८ ॥ 
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दोडा-तम्हरे पुर कह चेरि नहि रानी कह सभाव ॥ 
ष आइ तम जठ्मरन कहं, बोलउ त्याग डराव ॥१७९॥ 


रानीजी सत्य किये क्या या आपके नगरमे कोई चरी नहीं रहै जो आप स्वथं जरु भरनेको 
आयी हो ( अथवा दूसरा कोई कारण ) भय त्याग कर सब भेद कटो ॥ १९७५ ॥ 


दूत वचन सुनि निशिचर चेरी ॐ बोली रईदैसिकर _एकहि बेरी ॥१॥ 
नारान्तक दासिनको दासी ॐ इम ताकी दासी विश्वासी ॥२॥ 
यह दूतके वचन सुन हकर निंश्ञाचरकी दासी तत्कार बोरी ॥ १ ॥ मूख भ तो नरान्तककी 
दासियोँकी दासीकी विश्वासी नाम्नी दासीद्र्‌॥२॥ 
सदा भरर यहि सागर पानी ॐ इत आवहिं केहि कारण रानी ॥३॥ 
कटिदउ ओर काह अस बाता ॐ पेदृह मार अुषिका खता ॥४॥ 
सदा इस सागरम पानी भरने आती हं भला यहां रानी काेको आर्वेगी ॥ ३ ॥ जो किसीसे 
एेसी वात कहोगे तो धरूसे छातोंकी मार खाओगे ॥ ४ ॥ 
अस कटि गमनी खे जक नारी ॐ तिनसंग॒ धूमकेतु पगधारी ॥५॥ 
गद्‌ भीतर कीन्हेसि पेसारी # निरखे विपुल कूप सर बारी ॥६&॥ 
यह कड वह जलकी गागर छे ची उसके पीछे पीछे दी धूमकेतु भी चरा ॥ ^ ॥ अव 
नगरके भोतर गया तो जर भरे अनेक कए सरोवर देखे ॥ £ ॥ 


नाना गज रथ खच्चर घोरा ॐ फिरत विरोकत पुर्‌ चहंओरा ॥७॥ 
अन्तर गद्‌ तेदि चार द्वारा % तहां न चर पावहि पेसारा ॥८॥ 


अनेक रथ॒ खचर घोड़े फिर रहे है इ नगरको चारों ओरसे देखता फिर रहा ई ॥ ७ ॥ 
राजमागके भीतर जानेके भी चार दार ह किन्तु दूतको उनमं घुसनेका अवसर नहीं मिता ॥८॥ 


छन्द्-पावत नहीं पेसार चरगति दारत्रग _फिरि .आयङ । 
५ यहि भति रावन्‌ इत घटिका युगल दिवस षायङ्‌ ॥ 
मनमर्ह विसुरत गढ़ चोहट मध्य सो जब रहि _गयो । 
निरिचरनिकंदनहोन खगि विधि तादिएक अवसर दियो९॥ 


द्वार तक जाकर फिर कौट आता हे परन्तु मवे नहीं पाता, इस मकार रावणके चर धूम- 
केतुन दो घड़ी खड़ खड़े ्यतीत्‌ कर दी चौ कमे खड़ा होकर मनम खेद्‌ करने कगा ( उसी खोटे 
समयमे ) उसे राक्षसोंका नाश्च होनेके निमित्त एक अवसर प्रारन्धवदा मिरु गया ॥ ९ .॥ 


 सोश्डा-गमनेउ भरपति दार, चत्य कृरन इक कौतुकी ॥ . 
#ः रीन्ह धार तेहि मार, गद्‌ इमि कीन्ह प्रवरा चर॥ ९ ॥ 








१६३ ~> ठकाकाण्ड-क्ले ° ६. 3-< { १०९९ ) 


[1 रि नि गिनी नीमि गि कीक ग्य णिक गौरीम 


एक नट ( साज सामानसे ) नरान्तकके यहां च्रत्य करनको चखा सो उसीके साथमे दरूतने ` 
भी नटका रूप धर इस प्रकार भीतर प्रवेडा किया ॥ ^ ॥ 
बैठे सभा नरांतकं जाई ॐ कोटि बहत्तर संयुत भई ॥१॥ 
व्योम तीनि रस गुण वसु एका ॐ अंकरीति छिखि यणी विवेका ॥२॥ 
सभाम नरान्तक वेखा था (पे सब एकः साथ जन्म) वदहत्तर करोड़ भाई भी विच॑मान थे 
अथात्‌ सहायकारी थे ॥१॥ अठारद लाख छत्तीस हजार १८३६००० अंककी संख्या 


जितनी हे ॥ २॥ 
बृन्दीजन नट कौतुक करदं ॐ प्रति दिन कवि कोविद्‌ उरं ॥३॥ 
रावण दूत सभा जब देखी ॐ मनम चकृत भयौ विशेखी ॥9॥ 
भाट ( विदूषक ) नट उसकी सभामं तमाञ्चा करते ओर म्रतिदिन कविं पडित ( बिद्ाच >) यञ 
वखानते थे ॥ ३ ॥ दृशकधरके दूतने जव यह सभा देखी तो मनमं बड़ा चकित इ ॥ ४ ॥ 
तब चारन मन अस अवुमाना ॐ कोटि बहत्तर हष न॒ आना ॥९॥ 
भूषण बसन सुआसन जोदा ॐ देखि खंखद्‌ चारन मन मोहा ॥&॥ 
तव दूतने अपने मनमं यह विचार कियाकिसब वहत्तर करोड एक ही समान दहै दूसरा 
रूप नहीं ॥ « ॥ वख गहने सुन्दर आसन सुखदायक देख कर दूतका मन सोह गया ॥ ६ ॥ 
याम दिवस गत अवसर पावा # नारान्तक कहं शीश नवावा ॥७॥ 
दीन्ह पिका पद शिर नाहं % कुशल तास बुञ्जी इरषाई ॥८॥ 
जव दुपहर दने पर समय पाया तव नरान्तकको शिर नवाया ॥७॥ चरणोमें शिर नबाकर 
रावणकी पत्निका दी ओर प्रसन्न हो उसकी कुशल पी ॥ ८ ॥ 


दोहा-नारान्तक निन कुड करि, बृञ्चा दशमुख हेत ॥ 
५ समाचार गट छंककर, वरणे दतं सचेत ॥१७६॥ 

नारान्तकने अपनी कुशर कहकर रावणकी ऊर पष्ठी तब दूतने ककापुरीके (सब) समाचार 
सावधानीसे वणन किय ॥ १७६ ॥ 

चरभाषित नारान्तकं सने ॐ&क्षणक मार्ह निज कारण गनेञः॥१॥ 

पुनि पी निशिचर पति र्बाची ॐ मानी चार बात सब सची ॥२॥ 

दूतक बात सुनकर नरान्तकने क्षणमात्र अपने मनम कारणका विचार किया ॥ १॥ फिर 
राजा नरान्तकने वह पत्री खोकर पदी तो दूतकी सब बात सत्य मानी ॥ २॥ 

उठेड सभाते इदय रिसाई ॐ गा निज भवन शोच सरसाई ॥३॥ 

विदुमती कर रबाँच सुनाई % पितुपर भीर पिका आई ॥४॥ 





( ९९१००) ~अ तवलसीक्रत खटीकरासायण +< १६४ 


दयम ऋतोध कर सभासे उठा ओौर शोचमे सराबोर हआ अपने घर्‌ गया ॥ ३ ॥ वह पत्री 
चिन्द्सतीको पठ्कर सुनायी ओर कहा किं पिता पर भीर दै (तभी तो यह) 
पत्री आयी है ॥ ४॥ 

खमाचार सुनि कद तेहि नारी # तुम जनि करह रामसन ररी ॥५॥ 
गदड चरण पिय अकसर जाई ॐ रसन सफर करि विनय सुनाई ॥६॥ 

सब समाचार सुनकर उसकी नारी बोरी आप रघुनाथजीसे रुड़ाई सत कीजिये ॥ ५॥ हं 

स्वामी ! तुरन्त जाकर उनके चरण पकड़यि ओर विनय सुनाकर जिदा सफर कीजिये ॥ ६ ॥ 
मागि भक्ति वर परेम दृटाईं ॐ नि्भैय राज्य करट गृह आई ॥७॥ 
नारि वचन तेहि मनहिं न भावा % तब उखि कोटद्वार खर आवा ॥८॥ 

( रामस्ते ) भक्ति वर मोंगकर ओर प्रम दढ करके अपने घर आकर निभेय राज्य कीजिए 

1७1 खीके वचन उसके मनम नहीं भाये ओर तव उटकर वह दुष्ट किटेके दरवाजे पर आया ॥८॥ 


दोदा-कहेउ बजाव निशान धन, सनह सेन चतुरंग ॥ 
‰ जन्मभूमि जावा चहर्है पिति चारणके संग ॥१७७॥ 


( ओर आज्ञा दी किं ) घने नगाड़ बजाओ । चार प्रकारकी सेना सजाओो भें पिताके दूतके 
साथ जन्मभूमि ( कंका ) म जाना चाहता इ ॥ १७७ ॥ 
आयसु दीन्दड नरांतकं राजा % लगे निशाचर सजन समाजा ॥१॥ 
अमित वाजि गज उष्ठर नाना ॐ रथ खच्चर खेचर बह याना ॥२॥ 
( ज्योंही ) नरान्तक राजाने आज्ञा दी कि राक्षस चटनेके सामान सजाने रगे ॥ १ ॥ 
अनेक दाथी, घोड़, ऊट, रथ, खच्चर ओर आकाड्चके बिमान ॥ २ ॥ 
नाना अच्च शच्च गदि पानी ॐ निशिचर अनी न जाई बखानी॥३॥ 
ते सब संयुत साज सजाई ॐ विविध निशान इने दरषाई ॥४॥ 
अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र हाथम धारण किये राक्षसोकी सेना बखानी नहीं जाती ॥ ३॥ 
इस प्रकार सव सजा सजाकर अनेक निश्ञान ( धौसे ) प्रसन्न हो बजाय ॥ ४॥ 
कंत जात निश्चय जिय जानी ॐ वबिढुमती निज चित अङुमानी॥५॥ 
राम विरोध न यहि कल्याना #% मर्हूसग अब करडूं पयाना ॥६&॥ 
स्वामीका जाना मनम निश्चय जानकर बिन्दुमतीने अपने जीमे विचार किया कि॥ ९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीसे बेर करनपर स्वामीका भला नहीं होगा, मै भी अब साथ जाड ॥ ६ ॥ 
भूषन वसन सुअग॒ बनाई ॐ कंत॒चरनगहि विनय सुनाई ॥७॥ 
सासु श्वसुर दशन हित नाथा # हमहूं चख्ब प्राण पति साथा ॥८॥ 





१६५ ->अ ठककाकाण्ड-क्षे° ६. +< ( ११०१) 


अनेक प्रकार गहने वखरसं अग सजाकर स्वामीके चरण पकड़कर विनय करने गी ॥ ७ ॥ 
हे प्राणनाथ स्वामी ! सास श्वघुरके दरन निचित्त ये भी आपके साथ चर्दगी ॥ ८॥ 


दोहा-दर्ुख घत यनि तिय वचन, हृदय परम धल मानि ॥ 
तर, कृहेउ चलहु सव सखिन्ह, प्रयुदित शंड़ गलानि १७८ 


नरान्तकने यह खीके वचन सुनकर मनय बहत सुख माना ओर बोला किं सव सकोच 
छोड़कर प्रसन्नता पवक सखियों समेत तुम हमारे साथ चलो ॥ १७८ ॥ 
सुनि पति वचन नारि इरषानी ॐ चली संग छे सखी सयानी ॥१॥ 
ले दर नारान्तक पगधारा ॐ अमित सेन को किक पारा॥२॥ 
पतिके वचन सुनकर नारी प्रसत्र दइं ओर चतुर सखियोंको साथ ङे चटी ॥ १॥ सेना 
ठेकर्‌ नरान्तक चला, अपार सेना थी कौन उक्तका पार कह सके ?॥ २ ॥ 
बुधजन कदत सनद खगराजा ॐ अयुत सतावन बाजत बाजा ॥३॥ 
धूम्रकेतु कर टिग संग खीन्हे % अति आतुर गमना रिसि कीन्डे॥8॥ 
काकयुञयुडजी बोढे गरुड़जी ! सुनो पडत एेसा कहते है, उसकी सेनामं पांच राख सत्तर 
हजार बाजा बजता था ॥ ३॥ धूमकेतुकरो साथ खयि कोधकर शीघ्रतासे छंकाकी चङा ॥ ४॥ 
चरत शकुन भल ताहि न होई ॐ गनई न सृत्यु विवश शठ सोई॥९॥ 
ताञ्च षयान जानि दिगपाला ॐ जियमहं संशय करत विशाला ॥&॥ 
चरते समयमे उसको अशङ्कन होते है, परन्तु वह दुष्ट मृत्य॒के वशीभूत है ऊछ नहीं गिनता 
॥ ९ ॥ (५) उसका पयान जानकर मनम बड़ा सन्देह करने कगे ॥ ६॥ 
कोट कूमं अहिपति अति डरदीं ॐ पुनि पुनि रामचरण चित धरदी॥७॥ 
सश्रु्चि रामबरु संशय त्यागी ॐ सुर विशेष प्रभुपद अनुरागी ॥८॥ 
वराह, कच्छप, रोषजी अपने मनम बहुत उरते दै ओर बारंबार रामजीके चरणोंम चित्त 
धरते ह ॥ ७ ॥ फिर देवताओने रघुनाथजीका बल समञ्च संशय त्याग ओर मशके चरणो 
प्रीतिकर धीरज किया ॥ < ॥ 
दोहा-नारातक छंका तुरत, दख समेत नियरान ॥ 
रः दिगयोजन दल रहेड जब, स स॒नीश सन्ञान ॥१७९॥ 
. नरान्तक कंकापुरीके निकट दरसमेत अतिरीघध आया, जब चाखीस कोस दर रह गया तब 
हे ज्ञानी मुनिराज ! जो कुछ इआ सो सुनिये ॥ १७९ ॥ 
इदां कष रमेश खरी # असित जल्दसम सेन निहारी ॥१॥ 
प्रथु सवेज्ञ॒नीतिदित सेतु # सचिव बोकि कह रघुङ्कल केतू॥२॥ 








( २९०२) +-# वुलसोकरृत सखलेैकरासायण < १९ 


यहा कृपासागर रक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीने काठ वादके समान वहसेना देखी ॥ १॥ 
यद्यपि प्रस सवेज्ञ हँ अथात्‌ उनसे को बात छिपी नहीं है परन्तु तो भी नीतिकी मयादा पालनेके 
नियित्त सञ्रियोँको बुखाकर परछने रगे ॥ २ ॥ 

सखा विलोक दक्षिण ओरा # गजेत घन आवत नदिं थोरा ॥३॥ 

उमा राम सब अन्तयामी $ चरित देतु पे अस स्वामी ॥४॥ 

दे सखा ! दक्षिण ओरको देखो तो बादल बहत गजता आता है ॥ ३ ॥ शिवजी बोठे पावती 
रघुनाथजी सबके अन्तरकी जानते हँ, पर यह वार्ता कौठुकंके निभि स्वामीने पृ्ठी ॥ ४ ॥ 
राम वचन सुनि दशमुख राता ॐ कड ईसि गहि भरभुपद जलजाता॥५॥ 
देत्‌ देव निं दर जल्वाहा # अहरि नरान्तकं निशिचरनादा॥६॥ 
_ श्रीरामचन्द्र नीके वचन सुन रावणका भ्राता सकर ओौर चरणकमल पकड़कर बोडा ॥ ९॥ 
दे देवदेव ! यह बादलोंका दल नीं टै वलिक नरान्तक राक्षसोंका राजा ह ॥ ६ ॥ 

विहवाबलपुर_ बसत य॒सांई ॐ पठवा तेहि दशकं बुलाई ॥७॥ 

जावत॒ चूञ्रकतु चर संगा ॐ करत कुलादईर नादं उतगा ॥८॥ 
५ यइ भी रावणका एकं पुत्र ) विह्ावरपुरमें रहता ३, इसको रावणने इला भेजा ॥ ७॥ 
घूमक्तु दूतकं साथ अनक ऊलाहरु ओर उच्चशचब्द्‌ करता हआ आ रहा है ॥ ८ ॥ 


१६ सग शणी अनेक प्रथु, गावत हनत निशान ॥ 
£, सेनसंग चतुरंग खल, डोलत विविध निङशानं ॥१८०॥ 


हे स्वामी ! उसके संग गणीभी अनेक दँ, जो गाते ओर नगाड़े बजति दै वह दुष्ट साथे 
चतुरगिनी सेना सिये इए अनेकं दिशाओं करता रे ॥ १८०॥ 
यद प्रभाव तेहि सुनि भगवाना % विसे प्रभु बल बुद्धि निधाना ॥१॥ 
पाइ राम रख पवनकुमारा % उटे रपि हिय गरजि प्रचारा ॥२॥ 
यह उसका प्रभाव सुन वलबुद्धिनिधान भगवान्‌ हसे ॥ १ ॥ पुनः रघुनाथजीका संकेत देख 
महावीरजी हृदयम प्रसन्न दो गजंकर उडे ॥ २॥ | 
सित षण प्रभुपद शिर नाई ॐ धाये कडि जय जय्‌ रघुराई ॥३॥ 
बात जात निशिचर सखदाई ॐ देखि सपदि दिग पर्ुचे जाई ॥४॥ 
टक्ष्मण सहित रघुनाथजीके चरणोंम शिर नवाकर रघुनाधजीकी जयजय कर॒ महावीरजी 
दौड ॥ ३ ॥ महावीरजी राक्षसोके निकर बहत शीघ्र जा पटच ॥ ४ ॥ 
कंटकटाइ गरजे अति भारी ॐ देखेड इमि आवत बनचारी ॥९॥ 
` पूरे दृति निशिचर चता % यह आवत धावतको भाता ॥६॥ 
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कटकटाकर बड़ वेगसे उसके निकट गजं उसने मदावीरजीको ठेते बवेगसे आते देख ॥ « ॥ 
दूतसे पूछा हे तात! यह कौन दौड़ा चखा आरहादहं!?॥ & ॥ 

स्वर्णं शेर विकरार शरीरा ॐ गजंत्‌ प्रख्य जलद सम वीरा ॥७॥ 

तव्‌ नारान्तक सन कड दूता # यृरै पवनसुत बली _ अकता ॥<८॥ 


सोनेका पर्वत सरीखा जिसका भयंकर शरीर ओर मरख्यकाटीन वादके समान जो गजंता 
हसो वीर कौन है?॥ ७॥ तव धरूमकेतने नगन्तकसे कहा यदी पवननन्दन सहावीर बड़ा 


वटी हे ॥ ८ ॥ 
दोदा-सिधु लाषि ठंकहि दहसि, एनि इति अक्षमा ॥ 
धुः काठनेमि कहं मार मग, छते मेह उपार ॥१८१॥ 
इसीने सागर रछांघ ठंकापुरी जायी, इसीने फिर अक्चयङ्कमारको मारा यरी काल्नेमिको 


मार्गम मार द्रोणाचर उखाड़ लाया ॥ १८१ ॥ 
युनि अदिरावण सद परिवारा ॐ पेठि पतारु सदर संहारा ॥१॥ 
ले आवा तापस दोड भाई ॐ आवत अब तव डिग सोह धाई।।२॥ 
फिर इसीने पातालम जाकर अहिरावणका ऊर व सेना सहित नाञ्च कर दिया ॥ १ ॥ वहसि 
तपस्वी दोनों भाईयोको ठे आया वही अव आपके निकट दौड़ा इआ आरहा रै ॥ २॥ 
एदहिकर भुजबल अहै अपारा ॐ सुनि रिसान दशकंठ कुमारा ॥२॥ 
चाप चदाह सुधारेसि बाना ॐ तजन न पाव गरहैड इनुमाना ॥७॥ 
इसकी श्ुजाओंका वल अपार है यह सुन नारान्तक बड़ा कोधित हआ ॥ ३ ॥ धनुष चढ़कर 
काण चढ़ाये ओर छोडने नहीं पाया किं वीचहीमं जाकर महाबीरजीने पकड़ छिया ॥ ४ ॥ 
सो शर धलुष तोरि कपि डारा ॐ पुनि रिसाय उर्‌ सुशक मारा ॥५॥ 
परा दशानन सुत महि केसे ॐ मिश्र रसातल गे गिरि जेसे ॥६॥ 
महावीरजीने बह धनुष बाण तोड़ डाखा ओर फिर करोधकर हृदयम घरंसा मारा ॥ ^॥ 
नरान्तक उस धूसेसे एसे प्रथ्वीमं गिर पड़ा जेस भिश्चनाम पवत आकारसे गिर कर रसातलमें 


चला गयाथा॥ ६॥ 
पवनपूत बरु लूम परसारा ॐ कोटिन रथ गहि तापर डारा ॥७॥ 


रथ सारथी चरणं सम भयऊ ॐ& विधिवश तेहिकर प्राण न गयॐ॥८॥ 


महाबीरजीनें अपनी पूछ बड़ी कर उसके द्वारा पकड पकड़ कर करोड़ों रथ उसके ऊपर 
डार दिये ॥ ७ ॥ रथ सारथी सब चूणके समान होगये परन्तु वरदानके कारण उसका भाण 


नेहा निकला ॥ < ॥ 
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दोहा-एकूदंड अति विकट खल, रह भ्रतर धुनि माथ॥ 
दर, पुनि शठ उया संमारि तद, धायउ धचधरि हाय ॥१८२॥ 


बह दुष्ट एकः घड़ी तक माथा धुनता इ अस्यन्तं व्याङ्कढतासे प्रथ्वीमे पड़ा रहा फिर मूखं 
संमाख्कर्‌ उखा तो धनुष हाथसं ङे दौड़ा ॥ १८२ ॥ 
छाडसि अगणित शायक कोपी ॐ क्षण एक कीश कटक्‌ गा तोषी॥१॥ 
राम प्रताप प्रभंजन जाया ॐ करगहि अरि शर तोरि बहाया॥२॥ 
अनगिन्त बाण कऋ्रोधकर छोड जिससे एकक्षणको तो बानरोंका कटकं छिप गया ॥ १॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे महावीरजीने हाथसे पकड़ राचुके बाण तोड़कर फक दिम ॥ २॥ 
देखि पवनसुतकी प्रभुताई # वषत सुमन विष्ठध ज्रि लाई ॥३॥ 
जय जय पिगअक्ष सुर भाखा ॐ सुनि दशकंघ तनय मन साखा ॥९॥ 
महावीरजीका प्रताप देखकर देवताओनि एूलोंकी स्ञड़ी ठगादी ।॥ ३ ॥ हे पिगाक्ष अथात्‌ 
पीटी आखोबाङे ! आपकी जय हो जय हो यह देवता्ओनि कहा जिसको सुनकर नरान्तककं 
मनमे बड़ा कोप हआ ॥ ४ ॥ | 
नारांतक अति दय रिसाई ॐ कपितट पर्चा आतुर धाई ॥५॥ 
कह भरुकोश जो कु बर धरडू # मोसन म्शुद्ध रण करहु ॥६॥ 
नरान्तक हृदयम बड़ा क्रोधकर महावीरजीके निकट शीघ्रतापे प्हचा ॥ ५ ॥ ओर बोला हं 
वानर ! जो तुज्षमे कछ वरु है तो रणस्थलम सुञ्जसे मद्य॒द्ध कर ॥ ६ ॥ 
गावहिं विबुध तोर धज जोरा % निज उर सई इक सुशटिक मोरा॥७॥ 
लागत ठाद रहै जो वानर ॐ तौ जानुं तव थुज बरु आगर॥८॥ 
_ देवता तेरी खुजाओंका वर वणेन करते है एक मेरा घूसा तो अपनी छातीमे सह ॥ ७ ॥ 
हं वानर ! जो धृसा र्गनेसे वू खडा रहे तो मे तरी भुजाओंका बर जानू ॥ ८ ॥ 


` सोरढा-हरि सुन _ताकर बात, शमद्रत र्षि रोकि उर ॥ 
ॐ अति समीप मुसकात, क्षणक राढ सन्धुख रेड ॥६॥ 


रामदूत महावीर उसकी बात सुन हृदयम कोध रोक उसके बहुत निकट सुसकाते हए क्षण 
मात्रको सन्मुख खड रेह [॥ ६॥ 
तब तेहि कपि कदं खुष्टिकं मारा % भयउ तडिति सम शब्द्‌ अपारा॥१॥ 
टरा न तते पग इवुमाना % हदय न निशिचर नेकु लजाना॥२॥ 
तव जिस समय उसने महावीरजीके धूसा मारा, तव विजुरीके समान वड़ा शब्द हआ ॥ १॥ 
परन्तु महावीरका पग वहासि नदीं टरा तो भी वह राक्षस हृदयम तनक नहीं कजाया ॥ २ ॥ 
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दूइ शु्टिक तेहि फेरि चलावा % तब माहतञ्ुत कोष बद़ावा ॥३॥ 
किलकिंखाय लंगर ख्वेटा ॐ डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥४॥ 
उसने दौ ध्रूसे ओर मारे, तब तो महावीरनीको कोध बढ़ आया ॥ ३ ॥ उन्होने किर्किटा 
राब्द्‌ कर उसको कगूरम लपेट छया ओर पृथ्वीम डाखकर चपेटा दिया ॥ ४ ॥ 
विकर ताहि करि कपि अति गाजे % भे व्याङ्कर निशिचर बह भाजे॥८॥ 


कीरिन्ड निशिचर कपि कर गहहीं %& रामदूतकर कौतुकं अहहीं ॥&॥ 
उसको व कर महावीरजी वहत गजं अनेक राक्षस व्याङ्कर होकर भागने कगे ॥ ‰ ॥ 
महाव करोड़ों राक्षस पकड़ पकड़ कर मार डाठे-रघुनाथजीके दूतने यह कौतुक किया ॥६॥ 

माद्‌ मादु बहु वारिधि डारे % देखि देव जय जयति वकारे ॥७॥ 


एकदंड गत॒ निशिचर जागा ॐ बहुविधि समर करन सो छागा॥<॥ 
राक्षसोको मसर मसर कर सागरम डा दिया यह देखकर देवता जयजय कार कर्ने कगे 
॥ ७ ॥ एक धघड़्ीके पीछे राक्षस ( नरान्तक ) जागकर अनेक मरकारके युद्ध करने ङ्गा ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-छगेड करन पनि समर बहुविधि निन भट बहुफेरिके । 
‰ खल कोटि कोटि प्रच॑डरायक कपिहि रणम धेरिकि ॥ 
रणरंग रंजित वीर मास्तपूत पनि पनि गजहीं । 

गहि गहि विपु दजन पारत उर विदारत तजहीं ॥१०॥ 

अपने वहुसंख्यक योद्धाओंको फेर कर अनेकं मकारसे फिर युद्ध करने लगा ओर महाबीरजी 


को रणमें धेर कर वह दुष्ट करोड़ों बाण बड़ तीक्ष्ण ग्रहार करने खगा किन्तु रङ़ाहृके रंगमे 
रगे पवनङुमार महाबीर हडमान्‌जी वारंवार गजते तथा अनेक राक्षसोंको पकड़ पकड पडछाड़ते 


हृदय विदारते ओर कलकारते ह ॥ १० ॥ 


दोहा-सघन वाहिनी जलज वन, जिमि करि कृत उतपात्‌ ॥ 
र सु हनत तिमि वायुघुत, विनुश्रम प्रपटित गात॥१८३॥ 


जिस मरकार कमलके वनमं हाथी उत्पात करता है अर्थात्‌ उसको नष्ट करता है रेते ही 
महाबीरजी विना श्रम परसन्न होकर शघ्रुसेनारूषी कमर्ोका नाडा करते हैँ ॥ १८३ ॥ 
करत समर आयउ तेहि ठामा ॐ जं नित होत रहा संभामा ॥१॥ 
लरत अकेर तहां हवमाना ॐ धायडउ वाल्ितनय बर्वाना ॥२॥ 
युद्ध करते करते वहां आये, जहां नित्य संम्राम होता था ॥ ९ ॥ वहां महावीरजीको अकेला 
युद्ध करते देख बलवान्‌ अङ्गदजी भी दौड़ ॥ २॥ 


४७9 
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तापा कपि चमू अपारा ॐ चरे कहत जय कृषा अगारा ॥२॥ 
न्दे गिरिवर तङ्‌ पाबाना ॐ अंह तहं करन लगे मेदाना ॥४॥ 
उनके पीके ओर भी बानरोंकी अपार सेना रघुनाथजीका जय राब्द्‌ उच्ारती चली ॥ ३ ॥ 
हाथमे पर्वत, बृक्ष, पत्थर खयि इए जहां तहां मार सार कर मैदान करने लगे ॥४॥ 
अगद आइ पवनसुत णाहा ॐ कटि जय रघुवरसन द्विज नाहा ॥५॥ 
दोऊ भट एक सग॒ करि इहा ॐ इतन लगे अरिसेन समरहा ॥६॥ 
हे महाराज ! उसी समय महावीरजीके पास आकर अङ्गदजी जय रश्ुनाथजीकी बोर ॥५॥ 
ओर दोनों महायोद्धा एक संग हूहू करके शत्रु ओंकी सेनाको यारने खगे ॥ ६ ॥ 


देखत भाङ कीश कत मारी % भागि चरे निशिचर भयमारी॥७॥ 
देखि अनी निज असित बहता ॐ भा अति पित दशानन पूता ॥८॥ 
री बानरोकी भयंकर मार देखकर राक्षस बड़ भयसे भाग चङे ॥७॥ तंव अपनी सना 
बहत ही उ्याङ देखकर रावणपुत्र बडा कोधित हआ ॥ ८ ॥ 
छन्द्-अति कुपितमा ददायुखयुबन निज भटन शप्‌ 
परेड स॒बनि कर कोप बोला जातं कं 

विधि दीन्ह विविध अहार कपिदछ खात कख न अचाके। 


वि माटुंकपि महि करह पुनि ठ धरह तापस धाहक॥११॥ 

नरान्तकने महा कोधकर अपने यीद्धाओंको सौगन्व दिला कर केरा ओौर महा क्रोधकर 

कहने कगा कि कां भाग जाते हो यह विधाताने रीछ बानररूषी तरह तरहका भोजन दिया रै 

तो वेट भरकर क्यों नहीं खाते ! ठुम यह पृथ्वी रीछ बानरोसि रष्टित कर दौ ओर फिर बल 
दोनों तवस्वियोको षकड रो ॥ ११॥ 


दोहा-सुनि नारान्तक सर्ष वच, रजनीचर सथुदाय ॥ 
४‰। लगे करन सकोपं तब, माया कपट कुभाय ॥१८४॥ 


यह नरान्तकके कोध भरे वचन सुनकर सव राक्षस महा कोधसे डने ओर माया विस्तार 
करने गे ॥ १८४ ॥ 
माया तिमिर पसार अपारा # अदल श्ल बहूर्माति प्रहारा ॥१॥ 
शक्ति श्र वर विशिख कराखा # डारिं रज तङ्‌ शैरु विशाला ॥२॥ 
मायाका अपार अन्धेरा कर दिया उस समय अनेक अख शख प्रहार करने रगे ॥ १ ॥ 
क्ति, तरिदयूढ बड़े तीक्ष्ण बाण ओर धरि तथा बड़ बड़े पर्वत वृक्षोकी वर्षां करने रुगे ॥ २॥ 
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गिरत ऋक्ष कपि लागत शायक ॐ उठहि बहुरि कहि जय रघुनायक ॥३॥ 
निज दल विकल विलोकि खरागरी % सत्य सि ठकशर संचारी ॥9॥ 
। चाण गते ही रीछ ओर वानर गिरते द परन्तु फिर उठकर रद्चुनाथजीङी जयजयंकार करते 
है ॥ ३ ॥ सत्य सागर रघुनाथजीने अपना दृ बयाङ्कक देखकर एकं बाण छोड़ा ॥ ४ ॥ 
रिपु शर काटि तिमिर कर दूरी ॐ भथुशर इते निशाचर भूरी ॥५॥ 
दरि निषग मह पुनि सो तीरा ॐ प्रविशे आह सुनहु मति धीरा ॥&॥ 
जिसने शञ्चओंके वाण काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया ओर अनेक राक्षसोंका भी 
संहार किया ॥ ५ ॥ फिर हे मतिधीर ! (सुनिये) बह बाण रधुनाथजीके रकस आकर 
प्रवे कर गया ॥ ६॥ 
निरसि प्रकाश्‌ भाट अर कीशा ॐगहिगिरि तङ्‌ कहिजयजगदीशा॥७) 
निशिचर अनी मध्य गे जबही ॐ दिये डार गिरि रज तङ्‌ तबही॥<॥ 
तव रीछ ओर वानर मकाशको देख पवत वृक्ष उठा श्रीरष्ठनाथजीकी जयजय उच्चारण 
करते दौड ॥ ७ ॥ ज्यों ही राक्षसोकी सेनके बीचमं पर्वे कि त्योरी वे चक्ष रिका धूरि उन 
षर्‌ डा दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा पखिश ॥ 
शरू, दलयुतं अंगद पवन्त, चले जहां अवधेक्ा ॥3<ध। 
जब छः करोड़ राक्षस मर चुके तथा रात होनेको आ गयी तव अङ्गद ओर महावीरजी सेना 
रहित अवधनाथ रघुनाथजीके पास चरे ॥ १८५९ ॥ ६ 
अंगद दनुमदादि कपि भाद्‌ % आये जह रघुवीर कपाट ॥१॥ 
प्रथुहि विरोकिं चरन शिर धरे ॐ भे अरम रदित सकर सुख भरे॥२॥ 
~ अङ्कद दनुमाच्‌ आदि रीछ बानर कृपासागर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ प्रको देख 
चरणणोमे शिर धरा ओर सव सुख परणं हो दशेन कर शरमरदित हो गये ॥ २॥ 
अति आदर प्रथु किय सनमाना ॐ सब केह वेठन कह भगवाना ॥३॥ 
पुनि रजाई रे थलनि सिधाये ॐ छबि वारिधि प्रभुपद शिर नाये॥४॥ 
ग्रसु रघुनाथजीने अति आद्रसे सम्मान किया ओर सबसे वैठनेको कहा ॥ ३ ॥ ओौर फिर 
रघुनाथजीकी आज्ञा रे सब कोई अपने स्थानोंपर छबिसागर रघुनाथजीके चरणोमिं चिर नवा- 
कर चङे गये ॥ ४॥ 
अङ्गदं दवुमत निकट निवासी ॐ रामचरण सुखमा शणरासी ॥५॥ 


दोड भट कृर परसत प्रथु पांऊ ॐ देखि सुरन मन भा अतिचाऊ ॥&॥ 
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अङ्गद ओर महावीरजी निकटवतीं होनेके कारण रघुनाथजीके अत्यन्त सुख ओर यणखान 
चरणकमरुको ग्रहण कर ॥ ^ ॥ दोनों योद्धा हाथसे चरण दावने लगे, जिसे देख देवताओंकं 
सनमे भी चरण दबानेका बड़ा चाव हुआ ॥ ६ ॥ 
हम होत जग कीश स्वरूपा ॐ पद्गहि नित्त रहत नर भूषा ॥७॥ 
हरिन सिहादि सुमन श्रि खाये ॐ निजनिज आश्रम अमर सिधाये॥८॥ 
( ओर मनमे कहने खगे) जो हम भी जगतमं वानर स्वरूप होते, तो नित्य महाराजके 


क, श ॥ ७ ॥ इस प्रकार वानरोंकी बडाई कर पूर बरसाय देवता अपने अपने आश्रमको 
चठ गय ॥ < ॥ 


दोदा-वेधु सचिव सेना सहित, शोभित श्रीमगवान ॥ 
र, तुलुसिदास ते धन्य नर्‌, ञे यह ध्यान्‌ दुमान ॥१८६॥ 


भाई ठक्ष्मण मन्त्र सुग्रीवादि ओर अपनी सेना सदित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शोभित द । 
त॒कसीदासजी कहते ह वे मनुष्य धन्य ह जो इस ध्याने म्र रहते ह ॥ १८६ ॥ 
उत _ नारान्तक सेन समेता ॐ गयउ जहां दशकंघ ॒निकेत्‌ ॥१॥ 
सुतहि सुरारि मिखा पुरुकाईं ॐ ङुशल बह बेठेड इषांई ॥२॥ 
उधर नरान्तक सेना सहित रावण के स्थानपर गया ॥ १ ॥ रावण बहुत प्रसन्न ओर पुककिंत 
ङारीर हो अपने पुत्रस मिका कुशल प्रूछकर आनंदसे चैडा ॥ २ ॥ 
देखि नारान्तक कर ॒सञुदाई ॐ दशश्ख शठ सब शोच दुराई ॥३॥ 
जेहि विधि इरि छावा जगमाता ॐ ताहि आदि कृतङृत विख्याता ॥४॥ 
नरान्तकका देश्ववं ओर अधिक सेना देख मूं रावणने सब शोच शुका दिया ॥ ३ ॥ जिस 
भरकारसे जगज्जननी जानकीको हर खाया वह सब कथा ( उसकी ) आदिसे सुनायी ॥ ४ ॥ 
 छम्भकणं चननाद्‌ निपाता % कहि विरुखा अदिरावण घाता॥५॥ 
पितु मन मरिन नरान्तक देखा % बोला खक उर गवै. विशेषा ॥६॥ 
म्भकण मेघनाद ओर अदिराबणका वध कनेमे रावण व्याङ्कक हो गया ॥ ५॥ तव दुष्ट 
नरान्तकने पिताका मुख मलीन देख बड़ अहंकारसे कहा ॥ ६ ॥ 
तजह सकल संशय विब्रुधारी ॐ करिदहु प्रात समर अतिभारी ॥७॥ 
चमू कीश बिनु क्षिति कर ताता % धरिहौं तापस होत प्रभाता ॥८॥ 
हे देबज्चन्न | सब सन्देह त्याग कीजिये भातःकाल मै बड़ासा युद्ध करू्गा ॥ ७॥ है 
पिताजी । सब पृथ्वी वानर रदित करके सबेरे ही दोनों तपस्वियोको पकड़ ङाऊगा ॥ ८ ॥ 
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छन्द-धरि आनि वायश्च भ्रात दोड परमात बार न खहा । 
१ धरि धरि विपद कपि माट दीन निशाचरन अघवाहृहीं ब । 
धनव कहं निज्‌ नहिं वहूत करि रुन प्रगट दिखाइह।। 
विल॒श्रमहि तातनको वयर छे तव चरण शिर नाइह।॥१२॥ 
सवेरा होते ही दोनों भाई तपस्वियोको पकड़ छाङगा, देर नहीं कगाऊग, ओर्‌ रीछ 
वानरोको पकड़ पकड़ कर दीन राक्षसोंको पेटभर भोजन कराङगामे अपनी श्जाओंका चर ऊख 
बहत बखान कर नहीं कहता हं वह॒तो शत्रुओंको ही कट दिंखाऊगा अयने वड़े भाई्योक्ता 
वैर ठेकर विना दी श्रम आपके चर्णोमि शिर नबाङ्गा ॥ १२.॥ 
दोहा-नत वीसथुन सत वचन, वार वार उर छइ ॥ 
लाग करावन बत्य जड, शणी समूहं इलाइ ॥१८७॥ 
रावणने पुत्रके यह वचन सुन उसको बारंबार हृदयसे क्गाया ओर फिर बह मूख अणी 


जनोंको बुराय नाच कराने गा ॥ १८७ ॥ | 
इति श्रीरामचरितमानस ककाकाण्डान्तगंत नवमो विश्रामः ।। ९ ।। 
नं 


दोहा-नारान्तकका निधन यदि, मग दशम विश्राम ॥ 
 रीछछ माटु वानर सक, भये परिपूरण काम ॥ १० ॥ 
विदुमती आदिक रनिवासू % सब चिगइ मन्दोद्रि पास ॥१॥ 
सास॒हिं मिलि वैटीं सब नारी -ॐ# मयतनया करि आद्र भारी ॥२॥ 
बिन्दुमती आदि नरान्तककी नार्यो सब मन्दोदरीके पास गई ॥ १ ॥ सासुके पग वंदन करके 
सब नारी वैठ गईं मन्दोदरीने बड़ा आदर किया ॥ २ ॥ 
बृह्चि परस्पर रावण घषरणी #% प्रथुयश ताहि सुनायउ वरणी ॥॥ 
देह पतोहृन वास सुहावन ॐ आप लगी सुमिरन जगपावन ॥४॥ 
परस्पर ऊशल प्रकर मन्दोद्रीनें चिन्दुमतीको प्रथुका यश वणनकर सुनाया ॥ ३ ॥ फिर 
पतोहृओंको सुन्दर स्थान दे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने गी ॥ ४॥ 
शयन करहु कह सुतहि निशाचर % उठा आप मतिमन्द्‌ अघाकर॥५॥ 
गा तेहि भवन इरि दशग्रीवा ॐ जई मयतनया सद्गुण संवा ॥६॥ 
उधर पापकी खान मतिमन्द रावणने अपने पुत्रसे कदा कि ठुम भी जाकर शयन करो । यह 
कहकर आप उठा ॥ ५ ॥ बह कुटिल रावण वहाँ गया जहौ मन्दोदरी श्रेष्ठ गणोवाली थी ॥ ६॥ 
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आयडउ पिय मन्दोदरि जानी % पाई खु अवसर गहि पगपानी ॥७॥ 

पिय सनाय अति कोमल वयना श र्गी कहन जल भरि युगनयना॥८॥ 

मन्दोदरी स्वामीको आया हआ देख समय पाय हाथ पकड़ ॥ ७ ॥ बड़े कोमल वचन अपने 
प्रीतमको सुनाकर ओर दोनों नेत्रम जक भरकर कहने रुगी ॥ < ॥ 


दोहा-नाथ निगम आगम विबुध, कृहतं प्रगट यहं बात ॥ 
रैः इधनन्‌ सो जो आद्र, रखहिं स्वस जात्‌ ॥१८८॥ 


हे नाथ ! वेद शाख देवता यह वात भकट करते है कि वेदी उद्धिमान्‌ जन ह जो स्वस जातेमें 
आधा रख रु कहा है “जो धन जाता जानिये आधा दीजै बांट ॥ १८८ ॥ 
तजदहि न इठ शठ सर्वस. खोवै % यद्यपि अन्त शीश शुनि रोवे ॥१॥ 
सो विचारि प्रथु परम सुजाना ॐ मोर वचन सुनि कीजिय कानां ॥२॥ 
परन्तु मूख चाहे अपना सवेस्व खो दे हठ नहीं छोड्ता ओर अन्तम शिर धुनकर रोता हं 
॥ १ ॥ यह विचार कर हे प्रथु ! परम चतुर मरी वात पर ध्यान दीजिये ॥ २॥ 
अजह करद दठ दरि गुसाई ॐ अनुज भांति सिये प्रु जाई ॥३॥ 
प्रथमं सीतदि दे पठाईं % पुनि तुम गमनहु पु टखाई ॥९॥ 
हे स्वामी ! अव हठ दूर करके विभीषणकी भाति आप भी जाकर श्रीरामचनद्रजीसं 
मिख्यि ॥ ३ ॥ परे तो जानकीको भेज दीजिये फिर आप पुत्रको भेजकर स्वय ( दशन 
करनेको जाइये ) ॥ ° ॥ 
प्रथु पदगदहि मांगह वर णड %& पदपकज रति विमल सनेहू ॥५॥ 
भरिया वचन तेहि विषक्षम लागा #% सो गृह्‌ तजिगा अनत अभागा ॥&॥ 
भुकं चरण पकड़ यही वर मांगिये किं आपके चरणकमरछोमि निमेर रीति हो ॥ < ॥ यह 
मन्दोद्रीके वचन उसको विषके समान रुगे ओर वह अभागा उस धरको छोड़कर दूसरे घरम 
चखा गया ॥ & ॥ 
निज नारी कहि कट अमिमानी % कीन्द शयन निशि गह बड़ जानी ॥७॥ 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता #% जागे रघुवर अय जगतराता ॥८॥ 
घमण्डी रावणने अपनी नारिको कटभाषिणी कहकर बहुत रात गयी जान शयन्‌ किया 
॥ ७ ॥ वह रात बीतने पर जब प्रातःकाठ हआ ओर रघुनायजी त्रिरोकीके रक्षकं जागे ॥८॥ 


दोदा-ऋक्ष कीश जगदीरा पद, शीरा नाई सुखपाई ॥ 
रः धरि गिरि तह धावत मये, कहि जय जय रघुराई ॥१८९॥ 


१७५ 
तो रीछ वानर जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोँम शिर नवाय आज्ञा पाय शिखा वक्ष 
हार्थोमं ठे रघुनाथजीकी जय जय उच्चारण करते हुए चे ॥ १८९. ॥ 
केपि घेरा गद्‌ यह सुनि काना # रावण सुत खंखि निपट रिसाना॥१॥ 
सानि विपुर दल हनत निशाना ॐ गदते चला निकर बल्वाना ॥२॥ 
वानरोनि ठ्कापेर टी यह कानोसि सुनकर नरान्तक वडा कोधित इआ ॥ १॥ अपना 
महान्‌ दक सजाय नगाड़ वजाता हआ महाबरी रुकासे निकङ कर चखा ॥ २ ॥ 


चारि द्वार करि कठिन रखराई ॐ विशिख बरषि कृपिदर विचलाई॥३॥ 


न. 


निकरे निशिचर गदते केसे ॐ शख्भ सम्रूह शेरते जसे ॥४॥ 
चारों द्वारो पर कठिन क्ड़ाई कर वाण वां करके बानरोकी सेना विचला दी ॥ ३॥ व 


राक्षस इस मकार कंकासे निकल जैसे पवतसे टीड़ीके दर निक्त ह ॥ ४ ॥ 
माक्तसुत देखा कपि भाजे ॐ कटकटाई अति विकम गाजे ॥९५॥ 
केपि टूर चहं ओर भंवाईं ॐ रोके खर निशिचर सञ्चदाई ॥&॥ 
महावीरजीनि देखा किं वानर भागते हं तव बड़ विक्रम पूरकं कटकंटाकर ॥ ^ ॥ चारों ओर 
अपनी पूछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसोंको बटपूवक निकटनेसे रोका ॥ ६ ॥ 
पटकृत महि निशिचर फल बद्‌ ॐ केतिन देत विदिशि दिशि मेद्‌ ॥७॥ 
इकदिशि इमि दरिकृत संग्रामा % जग दूजी अंगद बख्धामा ॥८॥ 
वेरुके फलके समान राक्षसोको परथ्वीपर पटकने लगे, ओर किंतनों ही को दिश्चा विदि- 
दाओंमि फक देते हं ॥ ७ ॥ एक ओर तो महाबीरजी इस भ्रकार घोर युद्ध करते थे दूसरी ओर 


बलवान्‌ अङ्गदजी छडते हँ ॥ ८ ॥ 


दोदा-निशिचर सेना उदधि सम, मन्द्र इव दोउ ङश ॥ 


धरै, मथत देखि जय रतन छि, हसे विबुध वर इडा ॥१९०॥ ` 


 राक्षसोंकी सेना सागरके समान ओर अङ्गद दयुमान मन्दराचर पवंतके समान उस सेनारूषी 

सागरको जयरूप रत्नके निमित्त मथते ह यह देख देवताओंके इश श्रीरामचन्द्रजी हसे ॥१९०॥ 
छन्द -इमिनिरखिपराक्रमकरतकीश ॐ भा कोधपरम रजनीचरीश ॥१॥ 
करि प्रख्य कंदते घोर शोर ॐ धर कधर शख धाये कठोर ॥२॥ 

इस प्रकार बानरोंको पराक्रम करते देख राक्षसराज नरान्तकको बड़ा कोध इ ॥ १ ॥ 

प्रख्य कारके समान बडे कोधे घोर शब्द किया "भौर बड़े वड़े कठिन राक्षस शिला ओर 

शख ठेकर दौड़ ॥ २ ॥ 

इकवार मारकर शर समूह ॐ किये विकट अघन इनि कीश जूह्‌॥ ३॥ 
कोड टेरत कपिपति चितड चोट % कोउ सुरत करत निजधाम ओर ॥४॥ 


५ 
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एक ह वार अनेक बाण समूह्‌ मारकर ओौर अख पहार कर बानरोंको व्याक कर दिया 
॥ ३ ॥ कोड व्याकु हो सुभ्रीवको पुकारने लगे भौर कोई अपने घरकी याद करने लगे ॥४॥ 
बहुच कंदरा शेर ताक # कोउ दबकत इत उत पात चाक ॥५॥ 
कोड देत दुहाई र्षण राम ॐ कोड कहत विधाता भयो वाम॥६॥ 
कोई पवेतकी कन्द्रा देखकर दौड़े कोई इधर उधर ज्ञांककर दुबकनेकी चेष्टा करने लगे 
॥ « ॥ कोई रक्ष्मण रामकी दुहा देने रगे कोई बोरे विधाता बाम हो गया ॥ ६॥ 
यहि बीच नरान्तकं कर प्रधान ॐ तेहि धाय गृहेउ युवराज पान ॥७॥ 
बहु भट रुपटाने अग संग ॐ सब संग उड़ड अगद उतंग ॥८॥ 
इसी समय नरान्तकके मन्त्रीने दौड़कर अङ्गदजीका हाथ पकड़ा ॥७॥ उसके साथ ओौर भी 
अनेक राक्षस शरीरसे छ्पट गये, अङ्दजी सबके साथ ही आकाराको पतगवत्‌ उछल गये ॥८॥ 
नभ कश कन्ड कोतुक अभूत ॐ रवि मण्डर पचेड वारिप्ूत ॥९॥ 
अगारे जारे तपनि ओंच ॐ पुनि आयउ जेहं संग्राम राच॥१०॥ 
महावीर वानर अंगदजीने आकाशम यह अद्ुत कौतुक किया किं सूयं मण्डलके निकट 
पटच गये ॥ ९ ॥ स्के तेजसे राक्षसोके अंग जलने लगे तव उन्होनि अङ्गदजीको छोड़ दिया 
ओर नीचे गिरे फिर अंगदजी जहां संग्राम हो रहा था वहां आये ॥ १०॥ 
य॒ह निरखि अपर यूथप पिशाच ॐ तुर आई गयड सेना साच ॥११॥ 
ङे विषम शूल मारेसि प्रचण्ड # उरलागिआनिअति केठिनदंड॥१२॥ 
यहं दखकर अ।र राक्षसोके सेनापति पिशाच शीप्रतासे सेना ठे बदरे ॥ ११॥ ओौर एक 
बड़ा तीक्ष्ण त्रिद्यूर अङ्गदके ( पृथ्वीम आते ही ) मारा) बह महा कठिन दंड आकर उनकी 
छातीमे गा ॥ १२ ॥ 
महि त तनयतारा तुरंत ॐ रुखि दौरि परेड दलुमंत संत ॥१३॥ 
सोई शख ।च मारउ प्रचण्ड ॐ होड गिरेउ यूथपति सहसंखंड ॥१९॥ 
जिसकी व्यथासे तारानन्दन अङ्गदी मूछित हो प्रथ्वीमे गिर पड़ यह देख सन्त महाबी- 
रजी दौड़ पड़े ॥ १३॥ वही मचंड दूर खचकर महावीरजीने सेनापतिकी छातीमे मारा 
जिससे यूथपतिके हजार इकंड़े दो गये ओर गिर पडा ॥ १४॥ ` 
सब्‌ चरित सुनेउ रविकुर दिनेश %# कड जाह वेगि अदिराज शेष॥१९॥ 
चके नाइ माथ शंकर मनाई ॐ धनु बँ बोधि विकराल खाइ ॥१६॥ 
यह सव समाचार सुन रञुक्शके सयं श्रीरघुनाथजी बोरे रक्ष्मण आप शीघ्र जाइये ॥ १९ ॥ 
४ प सनते ही माथ नवाय ङेकरको स्मरण कर कठिन धनुष तरकस कस कर 
चे 


उर अगद करधरि सुमिरि राम शअ्रमविगत भयउबलअतुलधाम॥१७॥ 
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लक्ष्मणजीने अङ्खदके हृद्यपर्‌ रघुनाथजीको स्मरण कर हाथ रक्ला जिससे वे श्रम 
रहित हो गये ॥ १७॥ - 
दोहा-विगत मई मूं ठरत, बर्हरि चलेड युवराज ॥ 
र लक्ष्मण चाप टकोर शनि, फिरा कीशदट साज ॥१९१॥ 
जसे ही मूढां गयी कि तुरन्त अङ्गद जी युद्ध करनेको चङे ओर लक्ष्मणजीके धनुषके छन्दको 


पुनकर वानरोंकी सेना फिर उत्साहसे खौटी ॥ १९१ ॥ 
सुनत टकोर शरासन निशिचर ॐ बधिर भये नहि ्चनत शब्दपर 115॥ 


वर्षा विशिख कीन्ह अहिनाथा #% काटे पाणि पँय बह माथा ॥२॥ 

राक्षस धनुषकी टकार सुनते ही बहरे हो गये दूसरेको शब्द भी सुनायी नहीं दने ठ्मा 
॥ १ ॥ लक्ष्मणजीने भी बाणोकी रेसी वषां की कि राक्षपोके पांव हाथ शिर काट डाङे॥२॥ 

उड़ि अकाश शीश अज केसे ॐ धुनकत वरु रोमगण जैसे ॥३॥ 


ङ्ण्ड अशीश फिरहिं रणधरणी ॐ यथा अकाल क्चधारत करणी ॥४॥ 
राक्षसोके शिर. बाह आकाशम एेसे उड़ रहे थे जैसे धुनके के यहां धुननेके समय रुके रोम 
उड़ते है, वा धुनी हुईं रुह उड़ती है ॥ ३ ॥ विना शिरके रुण्ड रणभूमिपर किरते है, जैसे 


अकालमें भूंखि फिरते दे ॥ ४॥ र 
इत कपि भद्ध विजय अभिखषे ॐ उति निशाचर जयित भाषे॥५॥ 


माङ्त उत॒ अगद बख्बीरा ॐ समर बोरे अति रणधीरा ॥&॥ 
इधर तो रीछ वानर जीतकी अभिराषा्े ह ओर उधरसे राक्षस अपनी जीतके निमित्त घमण्डसे 
रड़ते हँ ॥५॥ बर्वान्‌ अङ्गद ओर हवमान्‌ यद्धके बकं रणम अत्यन्त धीरज धरनेवाङे है ॥६॥ 

सिंहनाद कीन्हों इरि दो % भाजे कपि रण गाजे सोर ॥७॥ 

दोउ दर युद्ध परस्पर करदं % प्रसुदित भट कायर हिय उरहीं॥८॥ 
दोनों वीरोने जिस समय सिहनाद्‌ किया उस समय भागे इए वानर भी युद्ध करनेको गर्जने 
छगे ॥७॥ दोनो दर परस्पर युद्ध करते दै, योद्धा प्रसन्न होते ओर कायर मनम उरते ह ॥ ८ ॥ 


छन्द-कायर रहि प्रयुदित सुभट्‌ सब लरत हारि न मानहीं । 
ष जह तहं गिरं एनि उठि भिरं इहं ओर जयति बखानी ॥ 
कौतुक विलोकतं विबुधगण विस्मय हरष उर आनहीं । 
रघुवीर सेना पर सुमनक्षरि छायविनती उन्हीं ॥ १९ ॥ 
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कायर रते है, योद्धा सब असन्न दोक छड़ते ई, हार नहीं मानते है, जहां तदां गिरत ओर 
फिर उठकर र्डनं र्गते हे दोनों ओरसे जय जय छन्द उच्चारण करते हँ यह तमासा देखकर 
क भ ७ च,० ज 9 
देवता कभी असन्न होते ओर कमी विस्मय होते ह ओर श्रीरघुनाथजीकी सेनापर एक वषांकर 
विनय करतें हे ॥ १४॥ 


दोहा-अति अद्यत रणी करहि, ऋक्ष कीश बलमूरि ॥ 
धर करपद विदु करि रेनिचर, तिनघ्ुख डारदहिं धूरि ॥१९२॥ 


बरुधाम्‌ रीछ बानर्‌ यह अत्यन्त अदत करणी करते ह, कि राक्षसोके हाथ पेर तोड़ कर्‌ 
उनके सुखम्‌ धूर्‌ भर देते ह ॥ १९२॥ 
बहूतनके शिर तोरि चखावर्हिं # निजयुज बररावणरहिं जनाव ॥१॥ 
गये याम्‌ युग दिवस भवानी ॐ नारान्तक अधसेन सिरानी ॥२॥ . 
बडतोके शिर तोड़कर फक देते हं ( ओर इस प्रकार ) अपना शुजबर रावणको दिखाते हं 
॥ १॥ ( शिवजी बोरे ) पावंती ! दु पहर होते होते नरान्तककी आधी सेना सारी गयी ॥ २॥ 
मरे निशाचर अमित निहारी % रावण सुवन कोप करि भारी ॥३॥ 
रथ समेत उपर नभ जाई % भयउ अदृश्य अञ रि खाई ॥४॥ 
_ बहुतसे राक्षसोको मरा देखकर नरान्तकको वड़ा क्रोध इआ ॥ ३ ॥ ( ओर उसने ) रथ 
समेतत ऊपर आकाशम जाकर अद्य हो अखोंकी ्चड़ी र्गा दी ॥ ४॥ 


कषण महं कारि सूच्छित कपि सेना ॐ पुनि शठ्गा जह राजिवनयना ॥५॥ 
गजा मनु मेव सञुदाईं ॐ कदन छाग कट वचन रिसाईं ॥६॥ 
क्षणमात्रे वानरोकी सेना मूषित करके फिर ॒वह मूख कमललोचन श्रीरघुनाथजीके पास 
गया ॥ ^ ॥ अनन्तर मेघके समान गजं कोधकर कटु वचन कहने लगा ॥ ६॥ 
होसि स॒जग निशिचर कुर द्ोदी % बन्धु वैर गि मार तोही ॥७॥ 
भूथु कह कटुकं कहत सुनि काना ॐ कोपेड जाम्बवन्त बर्वाना ॥८॥ 


क 


हे राक्षस ङलद्रोही ! सावधान हो (आज ) भासे वैर करनेके कारण भे तुञ्चको मार डादंगा 
॥ ७ ॥ श्रीरघ्ुनाथजीको कडुवचन कहते कानसे सुनकर बरबान्‌ जाम्बवन्त क्रोधित हआ ॥ ८॥ 


दोहा-शल एक तेहि छंडिड, सो करगदि ऋक्षा ॥ _ ` 
धर धाय तायु उर मारेऊ, मापि जयति अवधेश ॥ १९३ ॥ 


तव उसने एक त्रिद्यु छॐोद्धा, सो वही जाम्बवन्तने बीचसे ही हाथमे पकड़ ओर दौड़ कर्‌ 
 श्रीरघुनाथजीकी जय उच्चारण कर उसके हृदयम मारा ॥ १९३ ॥ ४ | 


लगत शू सो .मृच्छित भयऊ % जाम्बवन्त्‌ तब कर गहि यञ ॥१॥ 
वार्‌ महि माहि पछारा # बांधि गाड़ वाङ महं डारा ॥२॥ 
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ल गते ही वह्‌ मूर्छित हो गया, तब जास्बवन्तने उसको दाथोंसे पकड़कर ॥ १ ॥ कडवार 
छ॒माकर परथ्वीमे पछाड़ डाला ओर फिर बोधकर रेतसं गाड़ दिया ॥ २ ॥ 
जागे सकर बलीश्चख ऋच्छा ॐ रगे करन रण निज निज इच्छा ॥३॥ ` 
जान्ववन्त यद्‌ इदय विचारा ॐ अरे नहीं यह्‌ खर मम मारा ॥%॥ 
इसी अन्तर्मे _रीछ वृस जागे ओर युद्ध करनर्ये अपनी अपनी इच्छा प्रकट करने कगे 
॥ ३ ॥ जाम्चवन्तने मनमं विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारेसे नहीं मरता ॥ ४ ॥ 
विधि इच्छा पुनि ताहि उखारी % अष्टि चारि उर मारं भचारी ॥॥ 
गहि पद संचारा गदं माहा # सपदि परा जं निशिचरनाहा ॥६॥ 
हरिइच्छासे फिर उसको उखाड़ ओर उसके हृदयम चार धसे मारे ॥ ^ ॥ फिर छंकापुरीतर 
टांग पकड़कर फक दिया तब वह जा रावण था वहां जाकर भिरा ॥ ६ ॥ 
दशं वदन हाहाकरि धाव्‌ # नारान्तकहि दय तब लवा ॥७॥ 
निरखि निशाचर गण सञ्जदाई ॐ गद्‌ केह गे सब संभ्रम धा ॥८॥ 
रावण देखते ही हाहाकार कर दौड़ा ओर नरान्तकको तुरन्त हृदयसे छ्गा जिया ॥ ७ ॥ 
नरान्तकको न देखकर सव राक्षस सोच करते हए लकामे चठे गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपिगण समय प्रदोष खुखि, रशमचरण धरि मथ ॥ 
र ठाद मये सब तन चितय, दयादृष्टि रघुनाथ ॥ १९४ ॥ 


इधर बानर भी परदोष ( सन्ध्या ) का समय देखकर श्रीरघुनाथजीके पास आये ओर उनके 
चरणो शिर धर खड़ हए, तव दयादृ्टिसे श्रीरघुनाथजीने सबको देखा ॥ १९४ ॥ 
बिनु श्रम कीन्ह सवनि जगदीशा ॐ गये सुवास भा अरु कीशा ॥१॥ 
ङ्चिरासन आसीन रमेशा ॐ टिग वीरासन उरग . नरेशा ॥२॥ 
रघुनाथजीने सबको विना श्रम कर दिया; रीछ वानर अपने स्थानोंपर गये ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
षुन्दर आक्नपर विराजमान हँ, निकट वीरासनसे लक्ष्मणजी वैदे हे ॥ २॥ 
अगद माक्तसत प्रथुचरणा ॐ लागं परलोटन सुनह अपरणा ॥३॥ 
पुण्यपुज अर्‌ भाग्य निधाना ॐ जिनपर नित प्रसन्न भगवाना ॥४॥ 
अंगद ओौर महावीरजी पुके चरण दाबने रगे, शिवजी बोरे हे अपर्णा पावती ! सुनिये 
॥ ३ ॥ वे बड़ पुण्यात्मा ओर भाग्यकं निधान ह जिन पर भगवान्‌ नित्य मसन्न है ॥ ४॥ 
उहां स॒रारि अतर पौढाईं # बिखर्हिं ताञ नारि सञुदाई ॥५॥ 
होत प्रभात नरान्तकं जागा % पितु विरोकि ला रस पागा ॥&॥ 
वर्ह राबणने पुत्रको सेजपर लिटा दिया, उसकी सब सियो व्याकर होकर रोने गीं ॥५॥ 
पुनः प्रातःकार होते ही नरान्तक जागा ओर पिताको देख वड़ा दी कन्जित हआ ॥ ६ ॥ 
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रथ चदि तुरतं इकाकी धावा ॐ नभपथ समर भूमिमंहं आवा ॥७॥ 
कश कटकं यह समं न जाना % होइ रोप कीन्हेसि रि बाना॥८॥ 


रथपर चद़कर तुरंत अकेला ही दौड़ा ओर आकाङमागेमे होकर युद्धभूमिमे आया ॥ ७॥ 
बानरोंके कटकने यह भेद्‌ नीं जाना, उसने लोप होकर बाणोंकी ज्ञड़ी ठ्गादी॥८॥ 


दोहा-धावहिं व्योमहिं माठ कपि, ताहि न॒ १ लि नेन॥ 
रँ, घायल होड होइ गिरहिं महि, माषहिं आरत वेन ॥१९९५॥ 


रीछ वानर आकारशको दौड़ते हँ परन्तु उसको नेत्रोँसे नहीं देख सकते ओर घायल होकर 
एृथ्वीपर गिरत, दुःखके वचन उच्चारण करते हँ ॥ १९५ ॥ $ 
बाण एकं शत तडित समाना ॐ छंडेसि शठ जरं कृषानिधाना ॥१॥ 
लागत विपुर कीश खरञ्चाने % बहुतक कायर देखि पराने ॥२॥ 
सो बाण विजरीके समान ( प्रकाशमान ) बड़ तीक्ष्ण) जहौ रघुनाथजी थे, वहां उस दुष्टे छोडे 
॥९॥ जिन बार्णोँके रुगनेसे अनेक वानर जुज्ञां गये, बहुतेरे कायर उनको देखकर भाग गये ॥२॥ 
भागि सेतु टिग एक अयाना ॐ टेरे पिरि न सुव॒ हरियाना ॥३॥ 
मारूतसुत अगद सुग्रीवा ॐ कुश्ुद मयद्‌ द्विविद बरसींवा ॥४॥ 
काकुदयण्डजी बोरे हे गरुड़जी । सुनिये, कोई एकं मूख पुरुके निकट भाग गये ओर 
पुकारेसे भी नीं फिरते ह ॥३॥ महावीरजी, अगद, सुग्रीव, ऊमुद, मयन्द्‌, वल्वाच्‌ द्विविद ॥४॥ 
ये सब वीर हांकदे घावर्हिं नभपथ्‌ ताहि न खोजत पावर ॥८॥ 
त्ब सब्‌ वीर्‌ एक मत ठाना ॐ ले गिरि तरू किय टंक पयाना॥६॥ 
ये सब वीर हकं देकर आकाश मागंमरं दौडते ह, परन्तु उसको ददने पर भी नहीं पाते दै 
॥ 4 ॥ तच सव बीरोने एकमत ठानकर पवेत वृक्ष ठेकर काको पयान किया ॥ ६॥ 
दशमुख भवन तासु कंगूरा ॐ बेठे कपि पसारि टंगूरा ॥७॥ 
करते डारि देहि पाषाना ॐ बहत दनुज मे तर्णं समाना ॥८॥ 
रावणके धरके कगूरोमं बानर अपनी अपनी पूछ फैलाकर वेढे ॥ ७॥ हाथसे पत्थर डाक 
देते है, जिससे बहुत राक्षस चूणेके समान हो गये ॥ ८ ॥ 


छन्द-मे चरणं निरिचर युथ । गे निरिचरी मय गुथ ॥ 
ुखवीन आरत दीन्ह । मह्‌ भवन रवण ठीन्ह ॥१९५॥ 


राक्षसोके गूथ चण हो गये, भयके मारे राक्षसी भाग गयी सुखसे दुःखके शब्द्‌ उच्चारण 
कृरती राबणके घरमे घुस गयीं ॥ १५ ॥ , 
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पुनि बोलि भट दद्भाट । कह खाह कीड करट ॥ 
कृरि यत्न भागे कश्च ।अदख कहे वच दशशीडा॥१९॥ 
यह दञ्चा देख सुनकर रावणनं योद्धाओंङो उलाकर कदा कि तुम करार हो वानरोको खा 
जाओ वह यत्न करो कि वानर भाग जार्थे, यह्‌ वचन राबणने कहे ॥ १६ ॥ 


मम छह आयु छोर । सोइ जानिहौ शि मोर ॥ 
सोश्चूर मो कं प्यार । जो खाय मकंट धार्‌ ॥9७॥ 
जो मेरी आज्ञा उ्टंवन करेगा तो जानूूंगा कि यहमेरा च्छ है ओर उस ्ूरमाको प्यार 
करूगा; अथवा वह मुक्चको प्यारा होगा जो अनेकं वानरोक्ी सेनाको खाथगा ॥ १७ ॥ 
दोदा-पेतु एतु शण रननिचर, एक एक अन जोर ॥ 
ध रावण पावन राखि शिर धाये करि खं घोर ॥१९६॥ 
इस प्रकारके वचन राक्षस सुनकर जय जयकार करते इष दाथ जोड़कर रावणकी आज्ञा 
शिरपर धारण पूरक आओ आओ ये कई बड़ शब्द्‌ करके धाये ॥ १९६ ॥ 
देखि गूर सकल हरषाने % मश्रुमाखी सम सब लपटाने ॥१॥ 
कृपि उर सुभिरि रमेश प्रतापा ॐ उरे सबनि पटकि कर दापा ॥२॥ 
वानरोँको देखकर सव बड़ प्रसन्न इए ओर शददकी मक्खीके समान सव लिपट गये ॥ १ ॥ 
किन्तु बानरोँने रधुनाथजीके प्रतापको हृदयम स्मरण करके सब राक्षपोको पटक डाला ॥ २ ॥ 
काचे घट सम दनुज बिदारी % जयति राम जय षण खरारी॥३॥ 
सुभट छुहनि पुनि फेरि टेग्ररा ॐ भूमि गिराव कोटि गुरा ॥४॥ 
कच्चे घडके समान राक्षसोँको बिदीण करके राम लक्ष्मषणकी जय पुकारते है ॥ ३॥ सभी 
राक्षत पूछको छते ह तभी ये छहों योद्धा अपनी पू कफेलाकर कंगररोमि रपेटकर अनेकं कगूरे 
पृथ्वीमे गिराते है ॥ ४ ॥ 
अतिविशार गहि कञचन खम्भा ॐ जिमि प्रयास बलि कीन्ड अरंभा॥९॥ 
रे ढाहत अपक्व ॒ घट जृहा #% कपिं तिमि तोरत दजुज समुहा॥&३॥ 
वहत बड़ बड़ सोनेके खम्भं पकड़ पकड़ कर तोडने लगे; जिनमे उनको ऊछ परिश्रम नहीं 
होता था ॥ ^ ॥ जसे कोई कच्चे षंडेको तोड़ देते ह एसे ही विना परिश्रम राक्षसोंका सहार 
करत ह ॥ &६॥ 
पुनि विचारि करि इरि भट धाये ॐ निशिचर निकर मध्य चङि आये॥७॥ 
करि कोरिन्‌ बिव नासा काना # कर पद्‌ दीन कीन्ह रिपुनाना ॥८॥ 
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पिर विचार कर बानर योद्धा दौड़ ओर राक्षसोंकी सेनाम आये ॥ ७ ॥ आते ही अनेकोके 
नाक कान काट डाङे ओर अनेक बैरियोके हाथ पैर तोड़ डारे ॥ ८ ॥ 


छन्ट्-रिपुकीन कर षद्‌ हीन अगणित दीन्‌ वचन पुकारी । 
¶ गदते निकर निरिचर अखि खड विपिन बाट सिधारदीं ॥ 
> पीपर परण सम धरणि टका कृप षट धि करा । 
तोरे कपाट निपाटि अरितिय कर॒ खेंचत ग ॥१८॥ 
अनेक -शओंके दाथ पेर तोड़ डरे, बे दीन वचन एुकारने लगे कामे निकल अनेकं राक्षरा 
वनको ङरके मारे भागते दै । केवल छः बानरोनि दी ॐकापुरीको -षीषरके पत्तेके समान 
कषित कर दिया, मंदिरोके किवाड तोड डरे ओर हाथोँसे शच्रुओंकी सिके काठ खेचकर्‌ 
घसीरने खगे ॥ १८ ॥ 
दोदा-भयो ऊुखादर टंक अति, नार्ातक युनि कान्‌ ॥ 
रष नमते स्यन्दन सहितं श, प्रगटि प्रस रिखियान ॥१९७॥ 
बब ंकापुरीमे बङा कोराहरू इआ, ष्ट नरान्तण यह हार कार्नोसे सुनते दी आकारे 
रथसदित उतरा ओर षडा करोधकर प्रगट इ आ ॥ १९७ ॥ ्‌ 
निरखि दशा निश नारिन केरी # कहन लाग कटु गिरा धनेरी ॥१॥ 
शठ आयडउ संग्राम बिदाई ॐ लरत तियनरसेग खाज न आई ॥२॥ 
अपनी स्ि्योकी यह दशा देखकर बह बड़ खुरे ( अरटीरु >) अनेक शब्दोका प्रयोग करने 
ङ्गा ॥ १ ॥ अरे मूखों ! संग्राम छोड़कर यहां चङे अये स्ियोंके साथ लडते तुमको काज 
नहीं आती { ॥ २ ॥ ह 
अबलनपे बल भट न कराहीं #% छोडहु तियन्‌ रह मम पाहीं॥॥ 
सुनि मरकटनि भयउ सुखभारी % तजी निशाचरि दीन - पुकारी -॥४॥ --.-- 
योद्धा ्ियोंपर बर नहीं करते है, इस कारण शि्योको त्यागकर सुञ्से ्ड़ो ॥ ३ ॥ यह 
सुनकर वानर वड़े मरसन्न इए, तब उन दीन पुकारती राक्षसिर्योको छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 
भाजि भवन भययुत गहि नारी #%°्लीन्द कपिन्‌ कर शिला उपारी॥५॥ 
शिखा प्रहार हय स्यन्दन भज्ञा # आयुध तोरि सारथी गञ्जा ॥&॥ 
तब वे श्यां भयके मारे घरोमे भाग गयीं, वान्ोने एक एक शिका हाथमे उखाड़ ली ॥ ^ ॥ 
हिटाके प्रहारसे नरान्तकके घोडे रथ ओर आयुध तोड़ सारथीको मार डाला ॥ ६ ॥ 
धरि पचछारि रावण दग देखा % कतुकं कीशनि कीन्ह विशेखा॥७॥ 
लागे पद गहि खलन फिरावन ॐ नाचि गाय रामयश पावन ॥८॥ 
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रावणके देखते दी वानरोने उसको पाड (मार्‌ ) कर उयाङ्कक कर दिया ॥ ७ ॥ फिर 
चरण्‌ पकड़ पकंड़ कर दुष्टोको माने खगं ओर रघ्ुनायजीका पवित्र यद गाते है, इस मकार 
वानरोनि बहुत कोतुक किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-तोरत तिन त॒ पटकि महि, कृत॒ जयति रघुवीर ॥ 
धरु करत युद्ध गतं यामयुग, कीश छह रणधीरं ॥ १९८ ॥ 
.. राक्षसोको पृथ्वीम पटक उनके शरीर तोड़ डाखते है! श्रीरघुनाथजीका जय उच्चारण करते 
दे इस प्रकार छदो बानरोंको युद्धः करते करते दो पहर बीत गये ॥ १९८ ॥ 
अस्ताचल रपि कीन्ह प्रवेशा ॐ बन्देड चरण जाई अवधेशा ॥१॥ 
श्याम सरोद प्रथु ॑तञ्॒॒ देखी ॐ पद्‌ धरि शिर सुख खहेड बिशेखी ॥२॥ 
इधर अताचलमे सूय भगवानूने प्रवेश क्रिया, तब बानतोने जाकर श्रीरघुनाथजीके चरर्णोकी 
वन्दना की ( छिपते स्मय सूयं जिस पवतकी ओटमे होते ह उस्षक्ो अस्ताचंङ कते है ) ॥ १ ॥ 
पथुका इयाम कमलके समान दारीर देखकर चरणोम शिर धर बड़ा सुख षाया ॥ २॥ 
राम सबनि सादर सनमाना ॐ को दयाङ्ख रवर समाना ॥३॥ 
कह प्रथु दोह थलखनि आसीना ॐ आयद् वाइ भये अबरीना ॥9॥ 


रष्लनाथजीने सक्ता आदर पूवक सुम्ान _किथा, रघनाथजीके समान कौन दयाङ्‌ हे ! 
॥ २ ॥ तक्‌ रुनाथजी बोले अषने अपने स्थानोंपर वैठो, आज्ञा षाय थकावट रहित शो बे सव 
अपने अषने स्थार्नोषर बिराजे ॥ ४ ॥ | 
भये विगत श्रम वानर भाट ॐ अनुज सहित मनश्ुदित षाट्‌ ॥५॥ 
खनह उभा ता निशि रञुनायकं # गावत जन गुण सब शुणदायकं॥&॥ 
री बानर सब श्रमरहित हो गये, लक्ष्मण सहित रघुनाथजी मनम बड़ प्रसन्न हए ॥ ^ ॥ 
खुनो पावेती ! उस॒ रातमें रघुनाथजी अपने भक्तो की बड़ाई करने रगे अथवा उनके जन उनके 
ण गाने क ॥ य ६॥ 
याम तीनि यामिनि गृत जबहीं % उत्‌ नारांतक जागेड तवी ॥७॥ 
शोच विवश मींजत दोउ हाथा % रजित हदय निशाचर नाथा ॥८॥ 
वहां जब तीन पहर रात बीत. गयी तव. नरान्तककी मूढां जागी ॥ ७ ॥ वह राक्षसराज 
अपने दोनों हाथ शोचके मारे मरने रगा ओर हृदयमे महा रजत इआ ॥ ¢ ॥ 


-छन्द्‌-साजकःरथे समार षि वाजि सानि हृष्ट पुष्ट । 
शक छंडि रञ्च मडि .गाद्वीरं संग. इ ॥ 
भेरि ददंभीं निशान गान्‌ .काड्केत्‌. कतं । 

` वीरं वीर अग्रगोन गाजि गानि शब्द भतं ॥१९॥ 
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कजाकर अषना रथ संभाला ओौर हष्टपुष्ट उसमे घोडे जोत ईका त्याग शख बांध बड़े वली 


वीररोको साथ ङे बह दुष्ट सजित इआ टोर भेरी बजने रगे, कड्खेत-कड्खा गाने खगे ओौर 
बड़ धीर वीर योद्धा आगे हो महाध्वनिसे गजते चङे ॥ १९ ॥ 


छन्द्-जीव आश वास नारा ८८ मोह छंड छंड । 

५ बक शर रोक्‌ दर्‌ वीरता सुप्र _ चंड ॥ 

“ वाजि नाग शोर घोर परि दशो दिश्ान । 
धरि परि मेव ओष शोध ना परौ अपान्‌ ॥२०॥ 


जीनेकी आशा ओर भय छोड़ घोड़ोके स्वामी बड़ बके सव योदा सब शका तथा मोह 
त्याग वीरताम भर कोधकर गरजे, उन धघोड़ हायियोंके विघाडनेका इन्द दशो दिशाओभि 
भर गया, धूरसे आकाञ्च मेषमण्डरके समान प्रण हो गया, मेघके समान राक्षस गजंने रगे 
जिससे किसीको अपने परायेका ज्ञान न रहा ॥ २० ॥ 
कूदि कूदि व्योमपंथ_ जाय आई जाई भूमि ॥ 
अच राख कादि काटि ऊट करट. इमि छमि ॥ २१। 
छद्‌ दूदकर आकाशे बारबार जाते ओर प्रथ्वीमे आते है, अख शल्ञ निकाठकर महा 
क्रोधकर ञ्जुमते हे ॥२९॥ 
दोहा-प्रख्य मन॑ चाहत्‌ करन्‌, अनी. तमीचर चंड ॥ 
धरै, सुलु खेरा मकंट बिकट, निमि धाय बरवैड ॥१९९॥ 


 . उस समय राक्षतोंकी सेना मानो मलय करना चाहती है, काकुञ्चण्डजी बो हे गरुड़जी । 
वड योद्धा बानर भी करोधकर जिस प्रकार दौड़सो सुनो ॥ १९९ ॥ 


` छन्द निहारि हष कीरा ऋ पठि एटि शोक मे । 

# वजाः कटकटाई ह एक बार के अमे ॥ 

 उपारि भूधरा अपार रक्ष अद्म श्रंगह । 

परे निश्ाचरानि सड सड भंड भंग ॥ २२ ॥ 
निज्ञाचरोको देखते ही रीछ) वानर ॒प्रसत्रतासे फूरुकर पवंतके समान हो गये । खुखसे ही 
वाजोँका शब्दकर कटकट दू शब्दं निभ॑य हो करने रगे । पव॑त शिका %क्ष अनेक उखाड़ कर 


राक्षसो को मारने कगे । जिससे अनेक राक्षसोके छंड विना शिरके हो गये, रुंड डोलने रगे 
अथात्‌ शिकाओंकी मारसे उनके श्चिर चरणं हो गये ॥ २२ ॥ 
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छन्द~रदी हरी भ्रगावती सवार उश्च म॑ंडद्। 


५ 


मनो विचित्र बहिनी दई मनोज _ संडू ॥ 
हट धरा बटे विचारि भार धारि को सुकं । 
घनं पुकार जयति राम शह्खसे नहीं धके ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार म्रगोंको मारकर सिह नष्ट कर देता है, षेसे ही वानसेने राक्षसी सेनाको विध्वंस 
कर दिया ओर हाथी धोड़े सवार ऊट आदिक उस सेनाकी रेसी श्ोभाद्ये रषी थी, भानो 
कामदेवने स बिचित्र सेनाको खण्ड खण्ड कर दिया है! उनके वर्को विचार पृथ्वी भार 
सहनेमें असमथं हो कांपने र्गी वानरो “जय हो रघुनाथजीकी '" यह पुकार मच रही थी । 
राक्षसोका किंचित्‌ मात्र भी_भय नहीं था ॥ २३ ॥ 
टगर शूले अकाश मीत उच्च अ।चटयो ॥ 
गिरे पयोद पौनते चपेट भेटते करयो ॥२५॥ 
वानरोके दैगूर ८ पूंछ ) जो श्ूकके समान थे, ऊचे ऊचे शरीर भीतसे दिखायी देते है। 
उनके वेगके पवनसे जो बादर गिरते हँ उन्दं देखते ही बे ्षपटकर काट देते है अथवा आकाज्ञ 
भी भयभीतसा दष्ट आता था । पवन थक जानेसे मेघ ठंगूरोके रुगनेसे खण्ड खण्ड पृथ्वी प्र 
गिरने गे ॥ २४ ॥ 2 
सोरठा-शब्द करत अति घोर, इमि पंच द भाट कपि ॥ 
धरु, आयुध षरि अति जोर परं लागि घन प्रख्य सम ॥८॥ 
इस भकार महाशब्द्‌ करता रीछ वानरोका दरू भी निशाचरोँके सम्युख इ आ । राक्षसोनि 
भी बड़ जोरसे आयुधोंकी वषां कर दी, पर्य कालके बादलों की वारिधाराके समान अख ओर 
बाण धारा चलने लगी ॥ < ॥ ्‌ 
सजग होन कपि भाट न_ पाये # अतिशय निकट तमीचर आये ॥१॥ 
असित निशाचर अति अधियारी तापर कैर शके भारी ॥२॥ 
वानर रीछ अभी सावधान भी नही होने पाये थे कि राक्षस बहत ही समीप आ गये ॥ १॥ 
अत्यन्त अंधेरी रात थी, वे काठे राक्षस अति दी सब मार मार करने रगे ॥ २ ॥ 
सञ्चरं कपिन न हाथ पसारे % जह तहं एकनि एक पुकारे ॥२॥ 
सन्युख कोड न करत राह % कपिन मारि रणभ्ूमि सवाई ॥४॥ 
अधरा होनेके कारण बानरोंको हाथ पसारा नहीं सञ्ञता था । जहां तहँ एक एकको पुकारने 
ङ्गे ॥ ३ ॥ कोह राक्षस उस समय सम्मुख होकर युद्ध नहीं करता था ( यप हो › बानरोंको 
मार मारकर रणभूमिमे सुखा दिया ॥ ४ ॥ 


७१ 
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गे अनेक मजि सिश्ु समीपा 8 सेन विकर खुखि रघुङुल दीपा ॥५॥ 
खनि शारंग तजा एक बाना % मा प्रकाश दिगतरणि समाना ॥६॥ 
अनेक तो भागकर सागरके किनारे चङे गये! रघुक्कर दीपकं श्रीरघुनाथजीने अपनी 
सेनाको व्यार देख ॥ «< ॥ धवुष चढ़कर एक ेसा बाण छोड़ा जिससे सब दिश्ाओंम 
सुये ङे समान प्रकाश हो गया ॥ ६ ॥ 
रुखितम विगत भाड्धुं कपि इषं ॐ कृटकटाई धाये रिपुधरषे ॥७॥ 
भिरे एकसन एक प्रचारी 8 लागे करन कठिन हठ मारी ॥८॥ 
अन्धकार दूर होते ही रीछ बानर बड़ प्रसन्न इए ओर कटकट शब्द्‌ कर दौड़ ओर शत्रुओं 


को मारने रुगे ॥ ७ ॥ एक एकसे रुक्कार केर युद्ध करने रुगे ओर महा भय॑कर कठिन मार 
होने र्गी ॥ < ॥ 


दोहा-शीश रिका तरू करन धरि, कखन मरि _भरि धरि ॥ 
शरै गजं माठु बीवदन्‌. धाय धाय नम द्रि॥ २००॥ 


शिरपर शिला, हाथमं बक्ष, कांखोमे धूर भरकर रीछ वानर आका दूर जाकर महा 
शाब्दसे गजने लगे ॥ २०० ॥ 
डारहि गिरितङ् निशिचरशीशा % दधिघटसम फोरहिं भट कीशा ॥१॥ 
चदु अनेक कंषपर जाई ॐ काटि कान इगनि रजनाई ॥२॥ 
राक्षसोके शिरोपर पवत ब्रृक्ष डाख्ने रुगे, योद्धा बानर उनके शिर दहीके घडोंके समान 
फोड्ने लगे ॥ १ ॥ अनेक राक्षसोके कन्धोंपर चद्‌ आंखोमि धूर श्लोक कान काट ठेते है ॥ २॥ 
तोरदिं शूक _ चाप नाराचा # अरिदरू अश्च न्‌ एकड़ वाचा ॥३॥ 
शघ्खदीन रिपुसेन पराई ॐ देखि पवनसुत दसेड उठाई ॥४॥ 
अनेक राक्षसोके शूर धनुष बाण तोड़ने गे, शच्च ओंके दलम किंसीके पास भी कोई अल 
न रहा ॥ ३ ॥ तष आयुध रहित होकर राक्षसी सेना भागी, यह देखकर उस समथ ऊंचे स्वरसे 
महावीरजी हसे ॥ ४ ॥ 
बैट अवनि अति लूम एुलाई % अति उतेग _दीरघ चौड़ाई ॥९॥ 
तकिंत खसे निशाचर केसे ॐ पक्षदीन नभते खग जेसे ॥६॥ 
ओर अपनी पू बड़ी रम्बी चौड़गी करके पृथ्वीम बैट गये ॥ ५ ॥ अनेक निशाचर पूछके 
ची चमे पड़के एसे गिरने कगे, जसे पखरहित पक्षी आकाशे गिरे ॥ ६ ॥ 
गिरत कीश गदिचरण फिरावदिं # पटकि भूमि गाड़ विरैसावदि॥७॥ 
तुम्बरि सम अगणित भज तोरत ॐ अगणित शण्ड सिशुं बोरत ॥८॥ 
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4 राक्षसोके गिरते ही वानर उनके चरण पकड़कर फिराते ओर फिर ईसकर पृथ्वीम गाडते 
व ॥ ७ ॥ कटके समान अनेक राक्षर्षोकी शजा ओौर ( श्चिर ) तोडते ओर अनेक रुंड सागरम 
बोरते है ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोटि वयाछितघ् तमीचर नार्रातककरं घात ॥ 
धु, रामङ्पा बलदहति खनि, कपिन बिताह शतं ॥ २०१ ॥ 
श्रीरघुनाथजी की कृषाके बरसे वानरोनि नरान्तकके साथी बयाछिस करोड़ दष्ट राक्षसोको 
मारकर वह रात बितायी ॥ २०१ ॥ | 
प्रथु तुणीर महं दरिशर जबहीं ॐ प्रविशे कीन्ह उदयं श्वि तवबहीं ॥१॥ 
देखि कटकं निज प्रम विहारा ॐ नारान्तकं भट कोटि कराला ॥२॥ 
जसे ही सूयं भगवान्‌ उदय हए उसी समय वह यका्चमान बाण रघ्नाथजीके वुणीर 
( तरकस ) मे प्रविष्ट हुआ ॥ १ ॥ अपनी सेनाकी महान्‌ इदेश्चा देखकर नरान्तकत अनेक कठिन 
योद्धाओंको ॥ २ ॥ ९ 
` . करि बह शपथ लिय संग वीरा ॐ ब्षैत शक्ति उपर गण तीरा ॥३॥ 
शर अस्तंभन विपुर पनारे % भये अचर कपि टरहि न टारे ॥9॥ 
अनेक वीरोके सहित शपथ करके साथ लिये वानरोँपर शक्ति, पत्थर ओर बाणोंकी वषां 
करने रगा ॥ ३ ॥ फिर अनेक स्तम्भन बाण छोड़ जिससे बानर जहाके तहां असमर्थं हो स्थित 
हो गये, टारेसे नहीं टरते ॥ ४ ॥ 8 
ले ठे पाश निशाचर धाह ॐ बोधित जिमि चुंगलिश्युक पाईं।९९॥ 
व्याधि पींजरा सम बह जाना # भरे जात प्रति अयुत प्रमाना॥&॥ 
` फिर तो निशाचर पाश (फस) ठे ठेकर वानरोँको पेसे बोधने रगे, जेसे तोतोंको “जब 
बे नरकीको पकड ञ्जूलने ठकगते ह छोड नरी सकंते वही तोतोके पकड्नेका यन्त्र है" व्याधे 
जालसे बोध छेते ह ॥ « ॥ हजारों वानरोंको बोधकर एक रसे स्थानम बन्द किया जैसे व्याधे 
पञ्चुओंको पीजरेमं पकड्ते हं ॥ ६ ॥ त त 
जे कपि लस विषु बख्वका ॐ ते मूच्छित फक गद्‌ लका ॥७॥ 
रावण देखि तनयकी करणी ॐ बन्दीजन जिमि थुजबरु वरणी ॥८॥ 
उनमं नरान्तक जिन षानरोको बड़ा बी देखे, उन मूच्छितोंको गढ़ कामे फक दे ॥ ७ ॥ 
रावण यह पुत्रकी करणी देख भारटोके समान अपने पुत्रका जवर अनेक मकारसे वणेन ` 
करने लगा ॥ ८ ॥ क 
दोहा-हरिदच्छा जाने नही, सतहि सराहत मूट्‌ ॥ 
र काट विवश मति संभमितघुनह्‌ ऋषय बुधिगू2॥२०२॥ 


( ९९२९ ) > वुकखखीक्त खटीकराायण > १८८ 


हे याज्ञवल्क्य उद्धिसागर ऋषि ! सुनो यह मूं रावण हरि इच्छा न जानकर अपने पुत्रकी 
सराहना करता है, कारके वश होनेसे मति भरांतिमं पड़ गथी ॥ २०२ ॥ 
अगद हनूमान जब जागे # नारान्तकं सन जूञ्चन लागे ॥१॥ 
क्षण एकं कीश न पायउ लरईं ॐ पुनि शर हति मुच्छांवश करई ॥२॥ 
जब अङ्द्‌ हनुमान्‌ जागे, तब फिर नरान्तकसे युद्ध करने रुगे ॥ १ ॥ एक क्षण भी बानर 
ञुद्ध करने नहीं पाये ये, कि फिर बाण मार नरान्तकने उनको मूरिछत कर दिया ॥ २॥ 
याम युगल तेहि केर वरदाना ॐ राखेउ तेहि कारण सगवाना ॥३॥ 
रिपुहिं खिखावत रघुकुरकेतू ॐ पालक बुध बाणी अति सेतु ॥४॥ 
शातुके वरुवान्‌ होनेका दोपहर तक वरदान था, इसी कारण भगवान्‌ने अबतक उसको 
रक्खा ॥ २ ॥ रघुङ्करकी ध्वजा स्वरूप श्रीरघुनाथजी शके साथ भी खेर करते है, कारण 
कि वे जह्यादिकके वरदानकी वाणीका पाखनकरर बेदकी मर्यादा रखते द ॥ ४ ॥ 
सो युग याम्‌ गये जब बीती % तव्‌ रघुवीर सजी जय रीती ॥९॥ 
हाकदेह कपि भाद जगाये ॐ भये विगत मूर्च्छा सब धाये ॥६॥ 
सो जिस समय वे दोपहर बीत गये तव रघुनाथजीन यह कौतुक जयके निमित्त किया किं 
॥ ^ ॥ एक दी हांक देकर री वानरोँको चैतन्य कर दिया, वे मूच्छ रहित होकर सब कोहं 
युद्धको धावमान हए ॥ ६ ॥ 
इलुमान _ अगद्‌ जब्‌ जागे ॐ राम लषण्‌ चरणन अनुरागे ॥७॥ 
प्रभुपद शीश रहे धरि कीशा ॐ तब रहसि बोरे री जगदीशा ॥८॥ 
जब हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी जागे तव राम रक्ष्मणजीके चरणोमि प्रेमपूर्वक प्रणाम किया 
॥॥ वे वानर षडृत समयतक्त प्रभुके चर्णोमे शिर धरे रदे, तब श्रीरधुनाथजी है सकर बोठे ॥८॥ 


सोरठा-विधिवाचा कगि आज, तात तमि मूच्छ है ॥ 
कद प्रयु रघुराज, अब श्रम सपने अनतनहि ॥९॥ 


हे तात | ब्रह्माजीके वरदुनसे आज तुमको मूर्च्छां हुई, परन्तु अव मनम धीरज धरो (क्योकि) 
आगे स्वप्नम भी श्रम नहींदोगा॥९॥ 

तुमि खमिरि अंगद दयमाना ॐ जिति जगत मलुज रणनाना ॥१॥ 

अप्त वर जबहिं रमापति भाखा % सुनत गिरा दष स्रगशाखा ॥२॥ 

हे अङ्गदं हनुमान | मभ्य तुमको स्मरण करके अनेक संप्रामोमे जय माप्त करेगे ॥ १॥ 
यह वर जब रघुनाथजीने दिया, तो इस वचनो सुनते ही बानर बड़े प्रसन्न हो गये ॥ २॥ 

कंदेउ बहोरि वचन रघुवीरा ॐ सुन अंगद हनुमत रणधीरा ॥३॥ 

तात तुरत तुम उभय सिधावड # टंक गये फपि तिनि छड़ावहु॥४॥ 
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फिर रघुनाथजी कटने लगे अङ्गद हनुमान्‌ ! सुनो तुम उड़ रणधीर हो ॥ ३ ॥ सो तुम दोनो 
शीघ्र जाओ ओर जो वानर ठंकामं फस रहे हं उनको डाओ ॥ ४॥ 
सुनि दोड भट गहि शैल विशाला ॐ सभिरि कौशृलधीश कषाला॥4॥ 
सपदि कीश गदृपर चदि गये %& देखि लंकमर्ह खरभर भये ॥8&॥ 
यह सुनते ही दोनों योद्धा बड़ी शिला अ्रहणकर छषासागर कौश्रपति श्रीरघ्ुनाथजीको 
स्मरण कर ॥ ५॥ शीघ्रतासे रुका पुरीपर चढ़ गये, देखकर कुकामं खल्ली मच गयी ॥ & ॥ 
कल कपिनके मूच्छ बीती ॐ तोरि षाश भजि रास सप्रीती ॥७॥ 
वाथुसूनु युवराज निहारी ॐ हषं कहि जय जयति खरारी ॥८॥ 
इधर ज्योही कामे गिरे वानरोकी मूं बीती कि सबने प्रेमसे जय रघ्ुनाथजी की उच्चा- 
रणकर बन्धन तोड़ डे ॥ ७ ॥ महाबीर ओौर अङ्गदको देख बानर मसन्नता पूरकं जयजय 


कर्‌ पुकारे ॥ ८॥ 


दोहा-मेष बरूथहि पाइ जिमि, इकगण करहिं संहार ॥ 
रै तिमि मदंहिं दव॒नन समुद, कीश भा बरियार ॥२०३॥ 


जैते भडिये भड़ोको पाकर संहार करते ह इसी प्रकार छहों बानर बड़ वेग ओौर इषेसे बङ- 
पुर्वकं राक्षसोको मदन (नाञ्च ) करने कगे ॥ २०३॥ 
याम एकं वासर  अवशेखा # क अङ्गद कशुन तन देखा ॥१॥ 
चलिय तात अब जह सुर भूपा ॐ देखिय पद्‌ पाथोज अनरूपा ॥२॥ 
जब एक पहर दिन शेष रहा तब अङ्दजी बानर्रोकी ओर देखकर कहने ठ्गे ॥ १ ॥ हं 
तात ! अब देवराज र्ुनाथजीके पास चलकर उनके चरणारविन्दोका दशन कीजिये ॥ २॥ 
अंगद वचन पवनसुत भाये % सपदि सहित दल प्रुपहं धाये॥द॥ 
निशिचर कोटि नरांतक संगा ॐ करत रहे बहु विपि रणरंगा ॥४॥ 
अङ्कदके बचन महावीरजीको भाये ओर दर समेत शीघ्तासे श्रीरघुनाथजीके पास आये 
॥ ३ ॥ एक करोड़ निशाचर नरान्तकके साथी यदध कर रहे ये ॥ ४॥ 
माया करि निज गात बचावहिं ॐ जह तहं खल रावण यश गावहिं ॥९॥ 
अदितिनद्‌ लखि तिनकर माया ॐ सभय भये जाना रथुराया ॥8&॥ 
मायासे अपने शरीरफो बचाकर बे दुष्ट जहां तहां राबणका यश गाते हं ॥ «^ ॥ उनकी 
भाया देखकर देवता उर गये यह बात रघुनाथजीने जानी ॥ ६ ॥ 
दीन नाथ अनुजहि अनुशासन ॐ उठे नमित गहि विशिख शरासन ॥७॥ 


अहिपति केडैड तिष्ठ क्षण एका # तें कौन रणखेक अनेका ॥८॥ 


( ९१२६ ) ->अ उलसीक्तत टीकरासायण )-< १९० 
रुष््पणजीक्छो युद्धम जानेकी प्रथने आज्ञा दी बे तुरन्त नसस्कार पूवक धनुष बाण ग्रहण कर 
उठे ॥ ७ ॥ छक्ष्मणजी नरान्तकसे बोरे अरे दुष्ट ! क्षणमान्न मेरे सस्युख स्थित हो तेने रणमें 
यनेक खेख किये हे॥८॥ 
छन्द्-ते कीन्ह खेल अनेकं विधि अब तिष्ठ खल रणभथला । 
५. इमि कहि अहीर चटा धलुदार करन्‌ निरिचर दटमहा॥ ` 
निज अनी निरखि निदान हरि अरि सुवन धावा रिंसिमरा 
डारत्‌ अनेक नराच प्रथुपर हिला तस्र भुधरा ॥ २५ ॥ 


अरे दुष्ट ! तेने `अनेकं खेर किये है, अब क्षणमात्र रणस्थर्में स्थित हो । तो तुञ्चको बता 
यह कह रुक््मणजीने धनुष चढ़ाया बार्णोकी व्षांसे राक्षसोका दर नाञ्च कर दिया । अपनी 
सेनाका नाश देखकर रावणका पुत्र बड़ा क्रोध कर दौड़ा ओर अनेक बाण शिखा वृक्ष पव॑त 
छक्ष्मणके ऊपर छोड़ ॥ २५९ ॥ 
छन्द्-रघुवीर अवज प्रवीण ख ब टन अति यद गाही । 
त्र उपर गिरि अरि तीर उपरहिं बाण षण चलाव ॥ 
रए शखर अख अनेक आयुध कनक करि करि डरहीं । 
सुरगण प्रफल्लित्‌युमन्‌ ्षरि करिजयतिल्षणपुकारहीं २६॥ 

रघुबीरके भाई लक्ष्मण राक्षसोके मारनेमे बड़ प्रवीण दै, यह जिनका यज्ञ वेद्‌ गाते ह जव 
लक्ष्मणजी बाण चरते ईँ, राक्षसोके ब्रक्ष, पत्थर, पवत, बाण आदि सब चरणे हो जाते ह । 
शुओके अख श अनेक्‌ आयुध लक्ष्मणने चरणं कर दिये । देवता प्रसन्न हो एक बरसाय 
छक्षमणका जयजयकार करने रुगे ॥ २६॥ 

दोहा-मायापतिके अव॒जसन, माया करत अयान ॥ 

दर, रुगत न एको जान निय, तब खल निकट तलान्‌ ॥२०५॥ 


बह अज्ञानी मूखं मायापतिके छोटे भाईंसे माया करने गा, जब कोई छल कपट न चला 
तब वह्‌ दुष्ट बहुत ही निकट आया ॥ २०४ ॥ 
हना कषण उर पवि सम सायकं ॐ लगत गिरेरण महि अहि नायक ॥१॥ 
पुनि खर दर भा प्रचरु अपारा # भक्षण छाग भां कंपि धारा ॥२॥ 
राक्षसने रक्ष्मणजीके हृदयम वज्रके समान बाण मारा, जिसके र्गते ही रक्ष्मणजी रणमें 
गिर पड़ ॥१॥ तव तो खर राक्षसोका दर बड़ा मवर होकर री वानरोंको खाने र्गा ॥ २ ॥ 
चरे पराय कीश भय भीता % अब्‌ न बचव कारि काल प्रतीता ॥३॥ 
निशिचर धारि भाडु कपि वेखा ॐ रागे खान कृपिन अस देखा ॥४॥ 
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वानर डरके मरे भाग चछ ओर विचारा कि अव नहीं वचंगे, काङआ गया॥३॥ 
राक्षस रीछ वानरोंका भष धारण करके रीछ वानर्रोको खाने कगे, यह री वानरोनि देखा ॥४॥ 
केपि डर कीश भाद डर ऋच्छा ॐ आपु आयु भय मिलन अनिच्छा॥॥ 
कोड न काह निकट नियराई ॐ जो जेहि पाव ताहि तेहि खाई ॥&॥ 
वानरसे वानर, रीछसे री उरने कगे, एक दूसरेसे मिरनेमे अनिच्छा करने कगे ॥ ^ ॥ कोई 
किसीके निकट नहीं जाता, जो जिसे पाता बह उसे खा जाता हे ॥ ६ ॥ 
पुनि शढ साधि विभीषण ङा 8 गा अंगद्‌ इबुमत कपि भूपा ॥७॥ 
काह न यह माया कट जानी ॐ कपट मिलाप विभीषण उनी ॥<॥ 


फिर बह नीच विभीषणका रूप धरकर महाबीर, अङ्गद ओर अुश्रीवके निकट मया ॥ ७ ॥ 
यह माया किसीने कछ नहीं जानी, कपटसे बिभीषणका वेष वनाय भिख्नेच्छा निश्चय किया ॥८॥ 


दोहा तेहि अवसर नागे छषण, देखा चैन विनाह् ॥ 
धू, अदिरावण छट पवन्त, सथुङ्त उड़ा अदा ॥२०९॥ 


उसी समय लक्ष्मणजीकी मूढां जागी, देख तो सेनाका विनाञ्च हो रहा है, उधर महावीरजी 
अहिरावणके छको समञ्ञकर आकाडको उड़ गये ॥ २०९ ॥ 
गजं जाय मर्यकर भारी ॐ फटेउडद्य सुनि निशिचर ज्चारी ॥१॥ 
मायाइत शर र्षण वारा % उघरे कपट कपाट अपारा ॥२॥ 
उपर जाकर बडी भयंकर गजना की, जिसको सुनकर राक्षसोके हृद्य फट गये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणजीने माया हरने बाङा बाण छोड़ा, जिससे तत्कार राक्षसो के कपट किवाङ़ खुर गये ॥२॥ 
नारांतकके माया. बीती % गयउ यज्ञशाला अतिप्रीती ॥३॥ 
खोजसि सकट समग्री ताकी ॐ कीन्ह अरंभ विजय हित बाकी ॥७॥ 
इधर नरान्तककी माया नष्ट हो गयी, तो बद प्रमसे यज्ञशालाको गया ॥ २ ॥ विंजय यज्ञ 
करनेके निमित्त उसकी सब सामग्री द्रढने गा ॥ ४ ॥ 
यज्ञ आसुरी तेदि तब टाना ॐ पञ समूह बङि कारण आना ॥५॥ 
भये निशाश्चुख शअरमवश सेना ॐ फिर खमिरे सब राजिवनेना ॥६॥ 
तब तुरत आसुरी यज्ञका अनुष्ठान भरम्भ कर दिया, बहुतसे पञ्च बङिदान करनेके निमित्त 
ठे आया ॥ ९॥ सन्ध्या होते समय यकी सेना रघुनायजीको स्मरण कर अपने स्थानपर 
आ गयी ॥ ६ ॥` | 
तुरत अदहीश रामपहं आये ॐ सहित अनी प्रथुपद्‌ शिर नाये ॥७॥ 
कृपाअयन निरखे भ्रगशाखा ॐ प्रथु श्रम छीन दीन अभिलाषा।॥८॥ 
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तुरन्त सेना सहित -छक्ष्मणजीने आकर रघुनाथजीके चर्णोमें हिर मवाया ॥ ७॥ श्रमसे 
छन दोन बानरोंको जसे ही रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि वे विगतश्रम हो गये ॥ ८ ॥ 


दोहदा टिकट थछनि सवसन्‌ कहा, सखसागर रघुनाथ ॥ 
तै, पाय सुआयघ् माटुकपि, चले घुमिरि श्रीनाथ ॥२०६॥ 


तब सुखसागर रघुनाथजीने सबसे कहा कि अपने अपने आसनोंपर सब विराजो, आज्ञा 
पाय सब रीछ वानर श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके अपने स्थानोंको चरो ॥ २०६ ॥ 
तब रघुराज अनुज उर रावा # निज आसन समीप बैटावा ॥१॥ 
मघवासत सृत अङ्‌ इलुमाना ॐ इन सम भाग्यवेत नहं आना ॥२॥ 
तवं रघुनाथजीने लक्ष्मणको हदयसे रगा अपने निकट वैडा किया ॥ १॥ अङ्गद ओौर 
हचुमाच््के समान तो कोड भाग्यवान्‌ है ही नहीं ॥ २ ॥ 
अमल्ज पद गहि निज पानी # परसे सबनि सनेह भवानी ॥३॥ 
जाम्बवन्त॒ लकेश दरीशा % प्रथुसमीप सब सुदित शुनीशा ॥४॥ 
हे पावती ! अमर ब कोमरू चरणकमल अपने हाथसे ग्रहणकर सब दावते ह ॥३॥ जाम्ब- 
वन्त विभीषण सुग्रीव ये सव मरसन्नतासे रघुनाथजीके समीप वैठे है ॥ ४ ॥ 
अनुजसखा नारातकं करणी ॐ युद्ध प्रबरुता बहु विधि व्रणी ॥५॥ 
शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा % मरे न दीन्हे बहु संतापा ॥६॥ 
लक्ष्मण ओर विभीषणने नरान्तककी करणी तथा युद्धकी भवलता बहुत प्रकारसे वर्णन की 
॥ ९ ॥ हिवजीके अतापसे इसका प्रताप बहुत है, मरता नहीं, बडे दुःख दिये ह ॥ ६ ॥ 
सुने वचन रघुपति खसकाने % अति सनेह हर चरित बलाने ॥७॥ 
सनडइ सकल दम शंभु न आना ॐ जिन भेद ते वश अज्ञाना ॥८॥ 
सह वचन सुन रष्ुनाथजी सुसकाये ओर बड़ प्रमसे हिवजीके चरित्र वर्णन करने रगे 
॥ क - महात्माओ ! ठम सब सुनो ह्म ओर शिवजी अलग नहीं ई, जो भेद मानते है बे 
अन्नानी ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-जे सुमिरहि शिवस॒ह उमा, ते जानह मम षीय ॥ 
धर शंकर भनहिसो मोदिमजर्हि,मोहिसो शथ्ुअतीय॥२०७॥ 


जो पावंतीसदित शिवजीको स्मरण करते दै, वे मेरे बड़े प्यारे दै, जो शिवजी का भजन करते 
्, वे मेरा ही भजन करते ई मुश्षसे शिवजी अधिक ह ॥ २०७॥ 

चारि पदारथ करतर _ ताके # बस महेश उमा उर जाके ॥१॥ 

जो मम प्रण शिव सदा निबाहा # सो जय देव न संशय आहा ॥२॥ 
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उसके हाथमे धर्मं अर्थं काम मोक्ष चायो पदाथं ह, निसके हृदयम शिव पावती वसते हैं 
॥ १ ॥ जिन शिवजीने सदा मेरा भरण निवाहा है, बे अव भी जय दगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २ ॥ 
सुख कल्‌ जय विजय विभूती ॐ शङ्कर खभिरत्‌ हीय अक्त ४३॥ 
भक्ति मोरि शङ्र आधीना % जलाधीन जिमि जीवन मीना ॥४॥ 
र घुख, खी? जीत देश्वय ये सब शिवजी के स्मरण करनेसे माप्त हो जाते ह ॥ ३ ॥ कहत क्या 
मेरी भक्ति भी शंकरके आधीन है, जैसे मछूटीका जीवन जरके आधीन ह ॥ ४ ॥ 
कह आश्चयं नरान्तक णहा ॐ मोषर गिरजापति अति नेहा ॥५॥ 
सुमिरह सदा विश्र इकनाथा ॐ कपट त्यागि सब नावह माथा ॥६॥ 
यह नरान्तक रसा हो गया तो कुछ आश्वयं नही, शञ्चपर भी श्िविजीका अत्यन्त स्नेह ह 
॥ ^ ॥ सद्‌ा सव कोई उन एक मात्र विश्वनाथका स्मरण करो, कपट त्यागकर स्था नवा ओ ॥६॥ 
होइहि विजय धीर मन धरहू # बेगि उपाय षावि उख करड्‌ ॥७॥ 
शयु उपासन कर मम दासा % तात इदय धरि दृट्‌ विश्वासा ८ 
जीत होगी मनम धीरज धरो! अभी उपाय पा जाओगे, मसन्न रहो ॥ ७ ॥ ज्िवजीकी 
उपासना करनेवारे मेरे दास है, ठक्ष्मण | यह जीमे दद बिश्वाक्त रक्खो ॥ < ॥ 


दोह-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छ कपट इइ ॥ 
धर, शिवा प्षमेत गिरीश पद, निशि दिन रहमन छाई ॥२०८॥। 


जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो वह कपट छल छोड़कर पावंती समेत शिवजीके चरणोभिं 
रात दिन मन लगाये रहे अथात्‌ उनका भजन करे ॥ २०८ ॥ 
मन करम वचन शंथुषद आसा ॐ कर्हि ताहि उर सब गुण बासा॥१॥ 
निर्भय करि जो हरदं नेह % ताउर रमासदित मम गहू ॥२॥ `. ` 
जिनको मन वचन कर्मसे शिवजीके चरणकी ही आशा हे उनके हृदयम सब यण वसते 
हैं ॥ १॥ जो निभेय शिक्जीके चरणोमे प्रम करता है, मे लक्ष्मीसहित उसके मनरूपी धरमे 
बसता हूं ॥ २॥ | 
भव वारिधि लँधहि षिवु खवर # यह विचारि बुधजन भव सेवहिं ॥३॥ ` 
भवमन्ञन यह हित उपदेशा % अनुजं सखटि बुञ्ञाव रमेशा ॥४॥ 
बिना खेबेहीवे ससारसागरको लांघ जाते है, यही बिचार कर उद्धिमान पुरुष शिवजीकी 
सेवा ( भजन ›) करते हं ॥ ३ ॥ संसारका दुःख दूर करनेवाला यह हितकारी उषदेश्च रक्ष्मण 
ओर सुग्रीवको रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४ ॥ 
भुव वाणी सनि अति सुख पावा % अहिपति रामचरण शिर नावा ॥५॥ 
अङ्गद हनूमान नर नीला % केपिपति अर्‌ ॐक्षेश सुशीला ॥8॥ 
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यह निश्चय बाणौ सुन सबने बड़ा सुख पाया, रक्ष्मणने रघुनाथजीके चर्णोमं शिर नवाया 
॥ «< ॥ अङ्कद्‌ हञुमान नर नीर सुग्रीब ओर रीछोके राजा सुश्ीर जास्बवन्त ॥ ६ ॥ 
सहित विभीषण राजन साता ॐ सुनि श्री्चुख हरयश विख्याता ॥७॥ 
रामह शिवहि एकं जे जाने % भय तजि नाम जपत हरषाने ॥८॥ 
विभोषण सहित ये सातों जने श्रीखुखसे शिवजीका यञ्च श्रवण कर ॥ ७ ॥ राम ओर रिव- 
जीको एक जानकर भय त्याग मसन्न हो नाम जपने रुगे | < ॥ 
दोहा-कहत सुनत इतिहास शुचि, निषि बीती युग याम ॥ 
र खगपति आये दैवऋषि, जितं शोपितं श्रीराम ॥२०९॥ 
यह पवित्र कथा कहते सुनते दो पहर रात बीत गयी, हे गरुड़जी ! उस समय जहौ श्रीरघु- 
नाथजी विराजमान थे वहा नारदजी अये ॥ २०९ ॥ 
रामलषण सुखसीव विराजे ॐ मार अपार निहारत लाजे ॥१॥ 
निरखि मानि सुनि इदय सनाथा #% उठे इषि प्रथु रघुदलनाथा ॥२॥ 
इस प्रकार सुखनिधान राम लक्ष्मणजी विराज, जिनकी शोभा देख अनन्त कामदेव रुजित 
इए ॥ १ ॥ मुनिको देखते ही रघुनाथजनी आनंदित होकर उदे, खुनिने अपनेको सनाथ भाना ॥२॥ 
शीश नाह प्रयु आसन. दीन्हा ॐ आशिष. पाई इरि हित कीन्हा ॥३॥ 
सुनि नीके हरिं ङप बिलोका ॐ यथा इन्दु रुखिसुख रुह कोका ॥४॥ 
रघुनायजीने शिर नवाय नारदजीको आसन दिया, ओर अश्चीश पाय बहुत प्रसन्न इए 
॥ ३ ॥ सुनिराज भटी भति रघुनाथजीका रूप देखकर रसे प्रसन्न इए जैसे चन्द्रमाको देख 
चकोर प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 
पुकि गात तब कह ऋषिराजा ॐ सुनहु नाथ आय जेहि काजा ॥५॥ 
चतुरानन पठवा मोदि स्वामी ॐ तदपि कृपानिधि अन्त्ांमी ॥६॥ 
तब शरीरसे पुरुकित हो नारदजी बोे, सुनिये स्वामी ! में जिस कारण आया द ॥ ९ ॥ 
हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तयामी ह तथापि जह्माजीने सुञ्क्नो भेजा दै सो सुनिये ॥ ६ ॥ 
सदा अनाथ नाथ भगवाना # विनय विरंचि कृरिय परिमाना ॥७॥ 
जब लगि होन प्रभात न पावहि % तब गि हरि हरि सुते आवहि॥८॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सदा अनार्थोके नाय ह सो कुछ बह्माजीके विनययुक्त वचन मानिये किं 
॥ ७ ॥ जवतक प्रातःकाल न हो तवतक महावीरजी जाकर सुग्रीवके पुत्र दधिवरुको ठे आवे ॥८॥ 


दोदा-जपत निरंतर नाम न जनह भगवान ॥ 
रु विधिषर हित इत आनिये, तेहि कर ङपानिधान॥२१०॥ 


# 
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हे भगवन्‌ ! वह सदा आपके नाद्रको जपता रहता है, सो जानिये हे कृषानिधान ! जह्याके 
दरदानावुसार उसको यहां इकाइये ॥ २१० ॥ 

नारान्तक वध है तेहि हाथा # द्धिबर नाम भक्त तव नाथा ॥१॥ 

नाथ बहुत यहि खलहि खिावा % रण विलोकि देवन दुख पावा ॥२॥ 

उसके हाथसे नरान्तकका वध होना है, बह दधिबछङ नाम आपका भक्त हीह ॥१॥ हे 
स्वामी ! आपने इस दृषटको बहत चिकाय है ( अब भार डाङिये ) यह संमाभ देखकर देवता 
डर गये हँ ॥ २॥ 

अब रघुवीर करहु सोह बाता ॐ वि प्रयास रिष मरे भभाता ॥३॥ 

तेदिसन तुमि न सोह राई ॐ दधिबरू सन्धुखं कर बुलाई ॥8॥ 

हे रघुनाथजी ! अव वही उपाय कीजिये । विनाही अभयास ( सरङ्तासे ) मातःकाङ श्च 
मर जाय ॥ ३ ॥ उसके साथ युद्ध करना आपको नहीं शोभा देता अब दक दधिवर्को उङाकर 
इसके साभने कीजिये ॥ ४ ॥ 

सविनय नाइ शीश व्र भाखी % गवने नि प्रथु छवि उर राखी ॥५॥ 

नारद गये जबहिं विधि रोका # वायुं तनय तन राम विरोका ॥&॥ 
अच्छे बोरनेवाठे नारदजी विनय पूवक शिर नवाय रघुनाथजीकी छबि हदयमें धारण कर 

गये ॥ «५ ॥ जेसेदी नारदजी तो जह्मलोकको गये कि ( तुरन्त ) रघुनाथजीने समहाबीरजीकी 
ओर देखा ॥ ६ ॥ $ 

तात तुरत तम॒ गमनं तदवा ॐ वारिधिमंहं धवलागिरि जवा ॥७॥ 

तहं दधिबल रह ध्यान लगाये ॐ बहत दिकं चलि गये खुभाये ॥<८॥ 

हे तात | तुम तरन्त वहां जाओ जहां सखुद्रमे धौकागिरि पवेत हे ॥ ७ ॥ वह दधिवङू 
ध्यान रगाये रहता है, ठुम उसको श्चीघ लाओ सहज सहज बहुत दिन बीत गये अथवा उसको 


वहां तप करते हए बहुत दिन हो गये ॥ < ॥ 
दोहा-अदै तपोबल तेजसी, तात ताम्र. दिग जाई ॥ 
ध मन प्रसन्न करि चतुर, आनह वैगि बुलाई ॥ २११ ॥ 
हे महावीर | वह बडा तपस्वी बर्वाच्‌ तेजनिधान है उसके निकट जाकर उसका मन प्रसन्न 
कर चठुरतासे शीघ्र इलाकर लाओ ॥ २११ ॥ 
पवनङुमार पाई अवुशासन ॐ चरे वंदि पद्‌ हां उदासन ॥१॥ 
वेगवन्त धावा कंपि केसे वर नराच दधिसुतते जेसे ॥२॥ 
महावीरजी आज्ञा पातेही प्रञुके चरणोंकी बन्दना कर प्रसन्नतासे चरे उदासीनता नहीं की 
॥ १ ॥ कपि एसे वेगसे धावमान इए जसे धनुषसे बाण चरता है ॥ २ ॥ 


( ९९३२ ) भैः तुखसीक्ृत सटीकरालायण १६-< १९६ 


रोक अद्ध घटिका तेहि ठामा ॐ पहचे वायुपुत्र बलधामा ॥३॥ 
देखि तरणिसम तासु प्रकासा % उद्‌ मयेउ कपि मंदिर पासा॥९॥ 
सादे तीन घड़ीमे उस पव॑ंतपर जा पहुंचे, वायुपुत्र अत्यन्त बरधाम दै ॥ ३ ॥ उस मदिरके 
निकट जाकर खड़ इए, जिस मन्दिरिका सूयकं समान पकाञ्च है ॥ ४ ॥ 
दण्ड युगल कपि स्थित रहैड ® दियमहं राम राम अस कदेऊ॥५॥ 
उत रण दोहईं॑होत प्रभाता % इत इनकर चित हरिषद राता ॥६॥ 
दो घड़ीतक महावीरजी वहां खड़ रहे ओर मनम राम राम स्मरण करते रहे ॥ ^ ॥ ( कोईं 
मन्दिरमे बोला नहीं ) उधर मातःकार होते ही युद्ध होगा ओौर इधर इनका चित्त हरिचर्णोम 
मम्न हो गया हे ( समाधि रख्गाये दहं) ॥ ६॥ 
कषण एकं कपि मन कीन्ह विचारा # प्रभुपद चर्य कवन प्रकारा ॥७॥ 
जो शह सहित चलं रे एदी ॐ नहिं अस आयज भक्त सनेदी॥८॥ 
एकक्षण कंषिनं मनम विचार किया, किं अव रघुनाथके निकट कैसे चदं १ ॥ ७॥ जो अव 
इसको ध्र समेत उठाकर छे चट, तो रघुनाथजीकी आज्ञा नहीं है क्योकि वे भक्धोपर प्रेम 
 करनेवारे ह इसमे टीठता होगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-इधनन शीश . शिरोरतन, अति  छजात अनिराय ॥ 
रैः ताहि नगावन देत तव, कीन्दे अमित उपाय ॥ २१२॥ 


हे सुनिराज ! पंडितजनोंके शिरके रतन महावीरजीने बहत ही रजाते जाते उसके जगानेके 
अनक यत्न कथि ॥ २१२ ॥ 
अचल ध्यान कपि तासु प्रमाना ॐ तजि प्रवीणता भजि भगवाना ॥१॥ 
रामचरण चित कपिवर दय % दण्ड एकं ओौरो चलि गय ॥२॥ 
द्धिवरेका अचल ध्यानं था यही विचार मरवीणता त्याग महावीरजी भगवानूको स्मरण 
करने लगे ॥ १ ॥ वानर श्रेष्ठ महाषीरजीने रघुनाथजीके चरणोमि मन रूगाया इसमं एक घड़ी 
ओर भी बीत गयी ॥ २॥ 
विपि प्रेरित दधिबरु लघुशंका ॐ करन उटेड देखा भट बका ॥२॥ 
जय श्रीराम वागुत बोला ॐ सुनि दधिबल निज रोचन खोखा॥४॥ 
विधिवश्च उसी समय दधिवरु रघुङ्ञका करनेको उठा, तो बडे योद्धाको खड़े देखा ॥ ३ ॥ 
जय श्रीरामकी यह महावीरजी बोरे सुनते दी दधिबलने अपने नेत्र खोरे ॥ ४ ॥ 
बूञ्चि दरिदि कीशदहि उरलाईं # कदी परस्पर दोउ कुशलाई ॥५॥ 
पुनि दयुमान कंहेउ सुज॒भता ॐ चहु विलोकन त्रिथुवन जाता ॥६॥ 
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दधिवछने हृदयसे गा महाबीरजी की ऊर परी । दोनोनि परस्पर ऊर वर्णन की ॥ ९ ॥ 
फिर महावीरजी बोडे हे भातः ! तरिलोकीकी रक्षा करनेवाङे भगवाचके दडनको चलिये ॥ ६ ॥ 
साबुज राम सुखद पदकंजा ॐ नित मकरंद शिला अध गंजा ॥७॥ 
जेहि ठगि तप कीन्हे बहकाला % सो तुम पर अनुकल कषाखा ॥८॥ 
भाई सहित उसके सुखदायक चरणकमोका दशन कीजिये जिनके चरणोंकी धूरिने शिकाको 
भी पापसे उद्धार कर दिया ॥ ७ ॥ जिसके निमित्त बहुत कार्तक तव किया सो इस समय 
आपपर प्रसन्न हं ॥ ८ ॥ 
दोहा-श्ूरजरी हृद्‌. मानसर, वसत हंस _इव जोड ॥ 
ध्रु, सादर तमक टेन छमि, षटवा मोहि प्रञ्च॒ खोई ॥२१३॥ 
जो शिवजी मन मानसमं हंसके समान वास करते ह, उन्होने आद्र पूवक अुञ्ञे आपके 
ञुलानेको भेजा हे ॥ २१२ ॥ व. 
सुनि शुभ वचन सुकंठ कुमारा % हरिपदं हरिसँग तुरत सिधारा ॥१॥ 
आये नाथ निकर भरगशाखा ॐ देखे पद्‌ जे हर दियं राखा ॥२॥ 
यह सुन्दर वचनं सुनते ही सुग्रीवका पुत्र महाबीरजीके संग तुरन्त भगवाच्‌के निकट गया 
॥ १ ॥ वे दोनों वानर स्वामीके निकट आये ओर शिवजीने जिन चरणोकी हृदयम धारणकर 
रक्खा है उनको देखा ॥ २ ॥ 
रहेड चरण गहि प्रीति समेता ॐ दधिबल निरखेउ कृपा निकेता ॥३॥ 
सावुज हरषि मिरे सुख पजा ॐ तासु पाणि गहि निज करकंजा ॥8॥ 
दधिबरने प्रीति समेत चरण पकड़ लिये ओौर कृपासागर रघुनाथजीका दशन किया ॥ ३1 
रघुनाथजी प्रसन्न हो भाई सहित (च ओर अपने हाथ उसका हाथ पकड़ा ॥ ४ ॥ 
बैठे तादि निकट बेऽवा % तेदि अवसर सुकंठ तहं आवा॥५॥ 
निरखि तनय कपिपति हरषाना ॐ मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना ॥&॥ 
व्ैठे ओर उसको भी बैठाया, उती समथ वहां सुग्रीव आया ॥ ९ ॥ अपने पुत्रको देख 
सुग्रीव बड़ प्रसन्न हए ओर मिते समयका मरम बखाना नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
गृह मणि पत्रग जनु पुनि पाह % देदी देह मीन जल जाई ॥७॥ 
सुख सुभ्रीव रदे प्रभु भटे $ अवगुण तीन ताहि क्षण मेरे ॥८॥ 
जैसे सांपकी खोई यणि भिर गयी हो, अथवा जैसे देहम फिर भाण आजार्ये, अथवा दीन 
मछली जल पाबे एसे ही खखी इए ॥ ७ ॥ सुभ्रीवने बड़ा सुख माना, जब भरञु उससे मिरे 
उसी समय तीन अवगुण अथात्‌ संताप मिट गये ॥ ८ ॥ 








( ९९३७४ ) ॐ बुलछसौक्नत खटीकलामायण १६-< १९८ 


सोरग-द्‌ धिवर बाकिङकमार, मिले परस्पर हषि हिय ॥ 
वड सय आह सिवसार न्हाइ सबनि प्रु पद गहे ॥१०॥ 


दधिबर ओर अङ््दजी मनम चड़ मरसन्न होकर मिरे ओर प्रातःकार होनेको हो गया तब 
सड किसीने स्नान कर मुके चरणोंका स्पशे किया ॥ १० ॥ 
जह तहं समर करन वनचारी ॐ चरे कहत जय रुषन खरारी ॥१॥ 
उदं नरातक प्रात प्रबोधा ॐ रथचदि चरे भयंकर योधा ॥२॥ 
फिर जहो तों युद्ध करनेढे निमित्त "जय रक्ष्मण रामकी' उच्चारण कर वानर चके 
॥ ९ ॥ उधर नरान्तक भी प्रातम्कारु होते ही जागा ओर बह भयंकर वीर रथपर चटदृकर 
चखा ॥ २ ॥ त 
निशिचर इदी सुभट सग॒ ताके ॐ आयुध अखि भयानक बके॥२॥ 
महि. संभाम . निशाचर ठादे ॐ असित मेघसम अति रिस बादे ॥४॥ 
साथमे उसके बडे हठी बके राक्षस ह ओर सम्पूण भयंकर ( तीक्ष्ण ) आयुध ख्य ह 
॥ ३॥ संग्रामभूमि म राक्षस खड़े इए कारे मेधोंके समान बड़ कोधमे भरे हृषु ह ॥ ४ ॥ 
करि माया तेहि गात छिषावा % भयडउ प्रकट जब प्रथु दिग आवा ॥५॥ 
दधिबरु लखा सखा चलि आयडउ % भुजा पसारि ईषिं उडि धायड ॥६॥ 
नरान्तक मायासे अपना शरीर छिपाये चला आया, किन्तु जवे रघुनाथजीके समीप आया 
तब प्रकट इआ ॥ ५ ॥ इधर द्धिबर्ने अपने युरुभाईंको आता देखा तो शुजा कफेलायें 
मिनेको ञ्ञपटा ॥ ६ ॥ | 
नारान्तकह॒दीख गुर भाई % सुदित मिरेउ उरउभय्‌ अघाई॥७॥ ` ` 
भेटि सप्रेम बश्च छशलाता ॐ निज निज दशा कीन्ह विख्याता ॥८॥ 
नरान्तक भी अपने गुरुभाईको आता देख हृदयम बड़ा प्रसन्न हो अघाकर भिखा ॥ ७ ॥ 
भमसे मिक कशल पछी, तब सवने अपनी अपनी दा वणेन की ॥ ८ ॥ ` 


 दोहा-हरिपति प्त प्रवीण अति, सनि तेहि _शुख विख्यात ॥ 
तरू छगे बुज्ञावन मित्रक, सुनहु वीयपति बात ॥ २१४॥ 


सुग्रीव पुत्र बङा चतुर था न॑रान्तक्के सुख की वात्ता सुनकर मित्र जान समक्षाने रगा है 
दीयपति गरुड जी ! वह बात सुनो ॥ २१४ ॥ 


वैश सुभाव सत्य कृवि कहीं % फल पिष्‌ विष वेकि न लर्दहीं ॥१॥ 
सशश्चह तात विचारि निदाना # किये अनीति न जग कट्याना ॥२॥ 
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कविजनोने वका स्वभाव सत्य कहा है, कि विवकी वेख्यं अशत फर नहीं गता ॥१॥ हे 
तात | इसका परिणाम ( अन्त ) विचार देखिये अनीति करनेसे जगते कल्याण नहीं होता ॥२॥ 
पित॒ चरि समञ्च मनमादहीं ॐ राम विरोध कतहु जय नाहीं ।॥३॥ 
तुम प्रवीण भा मतिश्रम केसे ॐ कूपं धस्त विंकं वाट अनेसे ॥9॥ 
पिताके चरित्र मनम विचार देखिये रघ्नाथजीसे वैर करनं कभी जय न होगी ॥ २३॥ आष 
तो चतुर हो आपकी मतिम भ्रम कैसे इआ ! जसे मागयं चरते ऊओं आवे तो उसमें भी छस- 
कर जसे कोड स्थानपर पटंचना चाहे अथात्‌ पिताकं बिपत्तिरूपी षय क्यो पड़ते हो ! अथवा 
जसे भेड़ एकके पीछे एक विना समञ्ञ ऊंएमं गिरती है वैसे दही आप स्यो करतेहो ?॥४॥ 
तुमह कीन्ह दिन चारि लड़ाई ॐ जानेड भद्ध कीश बल भई ॥५॥ 
तजि कुमर संभव अज्ञाना ॐ कह पाहि रघुवर भगवाना ॥8&॥ 
हे युरुभाई | आपने भी चार दिन युद्ध करके रीछ वानरोंका बर देख छिया॥ ९ ॥ इस 
कारण अज्ञानसे उत्पन्न हुए ऊुमन््रको त्याग कर रघुनाथजीकी रणम जां क्षया योगो ॥ ६ ॥ 
सफ करहु भव प्रथु पद्‌ परशी ॐ करिद्हि अभय तोहि समदर्शी ॥७॥ 
भानहु सीख मोरि उुखकारी ॐ प्रणता रघुवीर खरारी ॥<॥ 
रधुनाथजीके चरण छकर अपना जन्म॒ सफल कीजिये, वे समदर्ीं आपको निडर कर दंगे 
॥ ७ ॥ मेरी सुखदायक शिक्षा मान छीजिये, रघ्नाथजी राक्षसोके भारनेवाङे हँ तो भी दीनोकिो 


पारते है ॥ ८ ॥ 
पोर्डा-सारंगी शर वरणि सम, दद्यु वपु खगटेख ॥ 
ह+ जरतं राखु यहि समय तुव, करि विज्ञान विशेष ॥२१९॥ 
रघुनाथजीके बाण सूयतुल्य टै, राबणका शरीर पक्षीवत्‌ हे, इस समय आप अपने ज्ञानके 
बरसे रावणको नाश्च होनेसे बचाऽ्ये ॥ २१५ ॥ 
सुनत॒ वचन शुश्भाता केरा % नारान्तकं भा कोध धनेरा ॥१॥ 
कहन लाग खलू ताहि र्भती ॐ सहज सभीत कीश दिन रांती ॥२॥ 
गुरुभाईके वचन सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध इआ ॥ १॥ वह दुष्ट दधिवरुको ऊुरिरु बातें 
कहने रगा, छि बानर दिन रात स्वाभाविक डरषपोक ह ॥ २॥ 
बालिहि इतेड जोन तपधारी ॐ भा अगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥३॥ 
दृधिबल यह वानर कुल रीती ॐ हमरे करर न अरस प्रीती ॥५॥ 
जिन तपस्वियोने बाङिको मारा अङ्द उन्दीका आज्ञाकारी इ ॥ ३॥ सो हे दधिवङ 
यह बानरवंशी ही रीति रै, हमारे यहां शतरुसे पीति नहीं करते ॥ ४ ॥ 
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यह कहि प्रथु सन्सुख सो धावु % दधिबरु दम र्पेटि टिकावा ॥५॥ 
नारान्तक कं रे शठ वानर ॐ तव तन नहीं मोर डर काद्र ॥&॥ 
यह कहकर वह प्रक सस्सुख दौड़ा किन्तु दधिबरने अपनी पमे ठ्पेटकर टिका किया 
॥ ९ ॥ नरान्तकः बोरा अरे मूखे षानर तेरे मनम मेरा ङ भी भय नहीं है ॥ ६॥ 
छोड मूढ सुचि शरू ` माई ॐ कटि अस पेणि चा कठिनाई ॥७॥ 
तब सुकंठ सुत कोपित भयऊ 8 संपदि जाय आगे गहि ख्य ॥८॥ 
हे मूखं ! तस्ञे य॒रुभाईं समञ्चकर मे छोडता हूँ यो कह कठिन धक्का देकर चखा ॥ ७ ॥ तवं 
तो सुभ्रीवनन्दन द्धिवरू भी क्रोधित हआ ओर चीघरतासे _ूद्‌कर आगे जा पकड़ा ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाशन्तक दधिबट्‌ भिरे, निरखि भाल अह कीश ॥ 
धर, ठ्गे छ्रन संगनिशिचरन,कदिजय श्रीजगदीश्च ॥२१६॥ 


उस समय नरान्तक ओर दधिबल युद्ध करने कगे यह देख रीछ बानर श्रीरघ्ुनाथजीकी जय 
जय उच्चारण कर राक्षसोँके संग ठ्ड्ने ठगे ॥ २१६ ॥ 


छन्द-कपिशयर सहारे शिन्‌ मारि । बृह मदि क्रे सिकतापहारि। 
यट विहवाबलवासी जितेक। कपि मारि गिरायेवचन्‌ एक।9। 


 कपियोने शिका मारकर राक्षसोंका संहार कर्‌ दिया, बहूरतोको मल मरकर डा दिया, बं 


रेके पवेतसे ष्टि आते थ, भथवा पवंतोंको पीसकर रेत कर दिया, विहवाबलरपुर के जितने राक्षस 
ये बानरोँने सब मार डरे एक भीन बचा ॥ १॥ 


रह एकाकी. मनुनाद॒वीर । किय दंदयुदध उसरगाद धीर ॥ 

दोउ रत द छवि एक माति) गिरि कज कंचन उभयगाति।२ 

( काकशुद्यण्ड बोरे ) गरुड़जी | वस एक नरान्तकदी वीर राक्षस रहा, उससे दधिवलका 
ददयुद्ध होने क्गा, दोनोंको युद्ध करते समय एक ही मकारकी छबि दीसखती थी, जसे काला 
ओौर सोनेका पवंत परस्पर युद्ध करता हो ॥२॥ 


युग धटिका उपर एक याम । दोउ थिरे खमर बर योग धाम ॥ 


पुनिमा अक्ष सो करत युद्ध । बलवत्‌ उभय श्रमगत सद्‌ ॥३॥ 
पक प्रहर ओर दो घड़ीतक वे दोनों बलवान्‌ महायुद्ध करते रहे, फिर युद्ध करते करते 
नरान्तक अन्तरद्धान हो गया, दोनों बी थे किसीको श्रम कछ नहीं इभा ओर भी बड़े 


क्रोधित दुष ॥ ३ ॥ 
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कृह्‌ षट प्रकार श्रुति युद्धरीति । यख मानेउ सुर देखत सग्रीति ॥ 
खि एत्र इकाकी एकि ताताहबालि अवज अ तिं हषंबात्‌ 9२७ 
शाम छः परकारसे युद्ध करनेकी रीति कदी है, सो उसी अकार युद्ध दोता देख देवता 
मरसन्न हए, पुत्रको अकेखा युद्ध करते देख पुखुकित शरीर सुग्रीव जाम्बवन्तसे परम प्रसन्न 
हो बोरे ॥ ४ ॥ २७ ॥ 
दोहा-जाम्बवंतसन वचन शु 1 सुकंठ पुकार ॥ 
र कृहह्‌ तात दधि कवि, दवनहि डारिहि मारि॥२१७॥ 
जामस्बवन्तसे सुग्रीवने पुकार कर यह मनोहर वचन कहे किं कटो तात! यह द्धिवङ इस 
राक्षसको कितनी देम मार डारेगा ! ॥ २१७ ॥ ्‌ 
समर करत लगी अतिवारा ॐ यह सनि बोकेड ॐक्षञ्ुवारा ॥१॥ 
क्षणकद्लदय धरि धीर कपीशा ॐ दधिबल युङ्‌ सन दी अशीशा॥२॥ 
युद्ध करते करते बङी देर हो गयी) यह सुनकर ऋक्षपति जास्बवन्त बोडे ॥ १ ॥ हे सुग्रीव | 
क्षणमाच्र हृदयम धीरज धारण करो, दधिवङको तो जीतनेका युरुने आशीवांद ही दे दिया है॥ २॥ 
सो अवसर अब आन तुखाना ॐ एकं पलकमहं मरह अयाना ॥३॥ 
सुनि हरीश मनमहं अति इषं #% तबही विद्ुध सुमन बहन बँ ॥४॥। 
सो समय अव आ दी पहुंचा है, अव यह राक्षस एक परमे मरता ह ॥ २३ ॥ यह सुन सुग्रीव 
मनम बड़ मस्र हए तभी देवताओंने बहुतसे एल बरसाये ॥ ४ ॥ 
दपिवर धन्य अजा बर तोरा # रणक्रौतूह कीन्ह न योरा ॥५॥ 
हरि स्तुति खनि हरि आरे कोपा ह कपिहि सहित खर भयउ अरोपा॥६॥ 
ओर कहने रगे द्धिबर आपकी शुजाओके वलको धन्य है आपने संग्राममे बड़ा कौतूहल 
किया ॥ ५ ॥ वानरकी बड़7इई सुन वानर शद नरान्तक कंपित हो दधिवरू सहित अन्तर्धान 
हो गया ॥ & ॥ | 
योजन अयुत अष्ठ नभ जाई ॐ दधिबर सुमिरि डदय रघुराई।।७॥ 
गहि मनुजाद्‌ भूमि पर डारा ॐ करि चिकार तें मरती बारा ॥८॥ 
अस्सी इजार योजन आकाशम चरा गया, तव दधिवलने हृदयम रघुनाथजीको स्मरण 
कर ॥ ७ ॥ राक्षसको पकड़ पृथ्वीपर दे पटका तब नरान्तकने मरते समय घोर चिक्कार 


क्री ॥ ८ ॥ 4 


७२ 
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छ =-मरती समय अति शब्द करि दश्चख तनय हरि हरि कटी। 
¶ ताजि अधम तवुधरि सुमग बपुदिन नाथ सुनि सोगति लही॥ 
जेहि देव सुर युति सिदध नाना माति जप तप्‌ मख किय । 
श्रीराम कर्णासिघु सो फ सहजही दबुजै दिये ॥ २७ ॥ 
मरते समय बड़ा राब्द्‌ करके राबणके पुत्रने राम राम उच्चारण किया, बह नीच शारीर 
त्याग श्रे दिव्य शरीर धारण कर परमपद्को माप्त हआ अर्थात्‌ सुक्त हो गया । काकथु्यण्डजी 
बोठे हे द्विजनाथ ! पक्षियोके राजा गरुडजी ! जिस युक्तिक निमित्त देवता सुनि सिद्ध 
अनेकः स जप तप यज्ञ करते हं, बह सुक्ति कशूणासागर श्रीरघ्नाथजीने सहजम दही 
राक्षसोंको दी ॥ २७ ॥ 
दोहा-देखि तासु गति विबुधगण, अमय भये खश ॥ 


प्रयुदित बरे पुष श्षरि. शमचरण चित छाई ॥२१८॥ 
हे गरुड़ ! उसकी यह गति देखकर देवता निडर हो गये ओर असन्नतासे श्रीरघुनाथजीके ` 
चरणोँम मन रुगाकर एूरोंकी डी ठगा दी ॥ २१८ ॥ | 
मरा नरान्तक _दधिबरु जानी #% तोरि तासु शिर गहि निजपानी॥ १॥ 
रुड तासु गहि लंक सचारी ॐ आपु चरे जह नाथ खंरारी ॥२॥ 
 द्धिबलने यह देखकर कि नरान्तक मर गया तो उसका शिर तोड़ हाथमे डे छिया ॥ ९ ॥ 
रुड उसका कामे फेक दिया ओौर फिर आप रामचन्द्रजीके पास आया ॥ २॥ 
निशा प्रवेश भूत॒ वेताला % चदि चदि वाहन वेष कराला ॥३॥ 
जाइ समर मदि सुखद समेता ॐ उद्र अघा गये सुनिकेता ॥४॥ 
उस समय रात्रि होनेको थी कि भूत वेतारु भयंकर तीक्ष्ण वेष बनाये अपने अषने वाहनों 
पर चदे ॥ ३ ॥ समर स्थरुम सुखपूबेक जाकर पेट भरकर अपने अषने स्थानोको चरे गये ॥ ४॥ 
आय द्धिबर्‌ प्रथुके पासा ॐ देखि इषि उडि रमानिवासा ॥५॥ 
सावुज राम मिरे अति प्रीती ॐ परम प्रसाद्‌ नाथ नित रीती ॥8&॥ 
द्धिवर रघुनाथजीके पास आया तो भगवान्‌ उसको देखते ही परसन्नतासे उरे ॥ « ॥ ओर 
फिर बड़ प्रेमसे छक्ष्मण समेत मिरे । परम मसत्न होना यह प्रयुकी सदासे रीति है ॥ ६ ॥ 
बैठे रथघुकलमणि दोड भाई ॐ सखा सुति निज दिग बेठईं ॥७॥ 
हनुमदादि मकंट प्रथु -पादीं # नाह माथ प्रषुदित मनमाहीं ॥८॥ 
राम लक्ष्मण रघुक्करमणि बेटे ओर मित्रके पुत्र दषिवठको निकट वैठाया ॥ ७ ॥ हनुमत 
आदि वानर भी थुक चरणोमिं शिर नबाकर मनम मसन्न हो चैटे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-राम रजायसघु पाय एनि, हइ विगतं र ॥ 
श्र तब दधिवह प्रथुचशण गहिःअगे धरि अरिदीश्च ॥२१९॥ 
` फिर रघुनाथजीकी आज्ञा पाय ८ कषादृष्िसे ) वानर श्रमरहित होकर बैठे उस समय बेरी 
नरान्तकका शिर दधिवलने रध्नाथजीके आगे धरा ॥ २१९ ॥ 
सश्रु्चि कौतुकी रिपु्ुत शीशा ॐ खन कंठ कदेड जगदीशा ॥१॥ 
नारान्तक कर शीशं धरावह % यतन खमेत न सेत चखावह ॥२॥ 
कौतूहकाक्रान्त हो रधुनाथजीने नरान्तकका जिर देख ुग्रीवसे कहा खनो ॥ १॥ यह 
नरान्तकका शिर संभाङ्कर रक्खो फक मत देना ॥ २॥ 
नाथ रजाय षाय कपिराई # राखेउ सो शिर यतन कराई. ॥ ३ 
पुनि दधिबकर हरि कन्द बड़ाई ॐ श्रीपति श्रीञ्चख बहुविधि गाई ॥४॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा पाय सु्रीवने बह शिर यत्नपूरवंक रखवा दिया ॥ ३ ॥ फिर भगवानूले 
अपने युखसे दधिब॒ककी वङ़ाहं अनेक प्रकार की ॥ ४॥ 
जासु बड़ाई किय बड़ ईशा 8 सखि सराइत सो जगदीशा ॥॥ 
दधिबर प्रथ अवक विरोकी ॐ सफ़र जन्म रुखि भयड विशोक &॥ 
जिसकी बड़ाई करनेसे इन्दरादिक बड़ हो गये दै वे जगदीश्वर अषने सखाकी बड़ाई करते हं 
॥ 4 ॥ दधिवर्ने म्रसुको म्रसन्न देख अपना जन्म सफर माना ॥ & ॥ 
परमवारि रोचन कर जोरी ॐ बोरेड गिरा भक्तिरस बोरी ॥७॥ 
जगदात्मा तुम्हार यह बाना % संतत करहु दीन मन माना ॥८।। 
नेन जर भरके दोनों हाथ जोड़ भक्तिरस सानी बाणी बोला ॥ ७ ॥ हे जगत्पति } 
आपकी यह वान ३, किं सदा भक्तोंकी मनमानी करते हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-वनचर पामर सहज जड़, इटि विषम अज्ञान ॥ 
धर, किद्‌ स्वभाव कपाट प्रु. सेवक सुयश्च॒बखान ॥२२०॥ 
हम बनचर पामर मूख अज्ञानी बिंपरीति इद्धि है, हे मसु ! आप विरदावीको पारते हो; 
सेवकोकि यज्चकी रक्षा करते हो सदा दथाड रहते हो ॥ २२० ॥ 
तव यश विमल विदितु अवधेशा ॐ कइत न पार पाव अति शेषा ॥१॥ 
सो भे प्रयु कि सक न केसे ॐ पणं वणिक गज मणि गुण जेसे॥२॥ 
आपका उज्वङ यज्ञ जगतूमें बिख्यात हो रहा है, जिसके कहनेमे वेद ओर शेष पार नहीं 
वाते ॥ ९॥ सोहेग्रशु | भ कैसे वणेन कर सक्‌, जैसे पत्ते वेचनेवाखा गजसुक्ताके णको 


नीं जान सकता ॥ २ ॥ | 
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असं कहि इरि हरिपद रुपटाने ॐ देखि ग्रेमकपि विबुध सिहाने ॥द॥ 
अन अभिमान ताहि प्रथुजाना ॐ दीन दयां बहुरि सनमाना ॥४॥ 
यों कह द्धिवर रघुनाथजीके चरणो रूपट गये, यह मेम देखकर देवता बड़ाई करने रगे 
॥ ३ ॥ रघुनाथजीने उसे अभिमान रहित जानकर अनेक यकारसे उनका सम्मान किया । 
क्योंकि वे दीनदयाड है ॥ ४ ॥ 
मांयु वत्स जो वर मन भावा ॐ सुनि दधिबर कृरि विनय सुनावा॥५॥ 
नाथ तुम्हार शूप गुण नामा ॐ करहि निरंतर मम उर धामा ॥&॥ 
ह पुत्र ! जो सन भवे सो बर मांगो, यह्‌ सुन दधिषरु हाथ जोड़ विनय करने रगा ॥ ५॥ हं 
रुनाथजी ! आपका रूप गुण नास मेरे हृदयम सदा स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 
हो मोहि प्रिय पदपकज केसे ॐ कामि वाम शुम धन जैसे ॥७॥ 
एवमस्तु तुम कदं ॑वर॒ येहू ॐ मम इच्छा कटक ओरौ रू ॥८॥ ` 
सुञ्घं आपके चरणकमरू एसे प्यारे दँ, जैसे कामीको खी, सूमको धन प्यारा होता हं ॥७॥ 
रघुनाथजी बोरे तुमको यही वर दिया, परन्तु मेरी इच्छा ऊक ओररैसोभी लो॥<८॥ 
सोरठा-विहवाबरृपुर गज, करहु तात तुम अदित मन्‌ ॥ 
*‰ छंडि ओर सब काज, शिवा शंयुपद भक्ति ६१ १॥ 
दे तात ! तुम प्रसन्न होकर विहवावरुपुरका राज्य करो ओर सवं ऊ त्याग ज्ञिवपावतीके 
चर्णोमे दृद भक्ति करो ॥ ११ ॥ 
यहे काज शुभ संतत चहदी ॐ जोई सोह प्राणी मममन रही ॥१॥ 
उमा रामकर यदै स्वभा ॐ जनप्र प्रेम न॒ कबहुँ दुरा ॥२॥ 
जो यह शुभ काय सद्‌ा करते ह, वे दी प्राणी मेरे मने वास करते ह ॥ १ ॥ शिवजी बोढे 
हे पावती ! रुनाथजीका यही स्वभाव है कि भक्तोके उषर निर्मरु प्रेम रखते ऊ दुराव नहीं 
करते हैँ ॥ २ ॥ 
मोदि निज शूप रमापति जाने ॐ ताते वारंवार बखाने ॥३॥ 
जानेउ श्रीरणुवर स्वभाव जिन % सब तनि मेम भक्ति मोगी तिन॥४॥ 
रघुनाथजी मुज्ञ अपना रूप जानते ह इस कारण वारंवार बखान करते हैँ ॥ ३ ॥ जिसने 
रघुनाथजी का स्वभाव जाना, उसने सव ऊुछ छोड़कर प्रेमभक्ति मोग री ॥ ४ ॥ 
राम भक्ति वारीश जासु उर % महिमा तासु कहत श्रुति बुधवर ॥५॥ 
सुर सरिता सब खखद सुदाये #% सदजहि आवत बिनदि बुलाये ॥&॥ 
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रामभक्तिरूपी सागर जिसके हदयमं बसता ह उश्तकी महिमा वेद ओर पण्डित कहते 8 
॥ « ॥ ता नदी सव सुखके देनेवाङे सागरम बिनादही उलाये चङे आते हँ ओर इसी भकार 
भक्तोंपर सुख आता हे ॥ ६ ॥ 
ताहि शुद्ध शिष दै रघुनाथा ॐ पुनि प्रयु कीन्ह तिक्‌ निज हाथा ॥७॥ 
शारंगी शख सबही पावा # अगडादि ताकडं शिर नावा ॥८॥ 
उसको शुद्ध शिक्षा देकर फिर रघ्ुनाथजीने अवने हाथसे तिरक किया ॥ ७ ॥ रघ्ुनाथजीका 
रुख पाकर सब अङ्गदादि बीरोनि उसे शिर नबाया ॥ < ॥ 


दोहा-पाह्‌ मक्तिवर राजवर प्रु चरणन शिर नाह ॥ 
+ दधिवु पठयय तुरत हट सुनह ऋषय श्म भाई।२२१॥ 


भक्ति वर ओौर श्रेष्ठ राज्य पाय प्रथुके चरणो शिर नवाय दधिबरू बहत कहनेसे तरन्त 
बिहवाबलपुरको बिदा हो गथा, हे भरद्वाजजी ! अव आगे कथा सुनो ॥ २२३१ ॥ ॑ 
तन मन रामचरण अ्तँरागे शदधिबल राज्य करत भयत्यागे॥9 
सेन सहित श्रीराजिवनयना ॐ राजत देखि विदध चित चयना॥२॥ 
तन मनसे रघुनाथजीके चरणोमि प्रेम किये दधिवरु भय त्यागे राज्य करते हं ॥ १ ॥ यहां 
सेना सहित श्रीरघुनाथजी विराजते हँ, सो देखकर देवता मनम बड़े भसन्न है ॥ २ ॥ 
हनत दुदुंभी विविध प्रकारा ॐ अपः मार रि करत अपारा॥३॥। 
करि अस्तुति वर विनय पुकारे ॐ सरू निज गेह सिधारे।॥४॥ 
अनेक भरकारसे नगाड़ बजाते है, फूलोंकी अनन्त माला बरसाते ह ॥ ३ ॥ स्तुति कर विनय 
सुनाय देवता अपने स्थार्नोको चरे गये ॥ ४ ॥ 
उतहि जहां बेटा दशभाला ॐ विनुशिर वृषु सो प्रा विशाखा ॥९॥ 
विकर आपै उठि धावा ॐ पंचानत तेहि अति दुख पावा॥&॥ 
अब उधरकी कथा सुनिये जहां रावण बेडा था, वहीं शिरदीन नरान्तकका शरीर जाकर भिरा 
॥ «९ ॥ देखते ही व्याङ्कर होकर आप उठ धाया, पर्हैचान कर महाडुभ्ली इआ ॥ & ॥ 
हा नारान्तक कहि खल परा ॐ महा खंभार लंक गद्‌ भरा ॥७॥। 
मयतनया आदिकं निशिचरी % शोकं समाज विषादि भरी ॥८॥ 
हा नरान्तक यह कहकर मूच्छित हो गया, शोकसे ठंकामें महा खलबटी मच गयी ॥ ७ ॥ 
मन्दोदरी आदिक राक्षसी शोकं समाज विषादम भर गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा- आदिक सकल, नारान्तककी नारि ॥ 
ः ५... महि कोटिं परी,निज तबु दशा विसारि५२२२॥ 
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बिड्मती सादिक जितनी नरान्तककी खी थीं व्यार होकर पृथ्वीम लोटने र्गीं शरीरकी ° 
दज्ञा भूरु गर ॥ २२२ ॥ . 
करि विखाप्‌ जिमि निशिचर नारी % सो न जात कहि सुन नभचारी ॥१॥ 

शोकं जपि लका लघु तरणी ॐ चदीं सकर निशिचरकी घरणी॥२॥ . 

हे गरुड्जी ! खनो वे खी जसा विलाप करती थीं, वह कहा नहीं जाता ॥ ९ ॥ शोक 
सागरम रुकारूप छोटीसी नौका पड्धी है उसमे राक्षसोंकी सब खिर्यो चद है ॥ २ ॥ 

बृडत जानि न कतहु निबाहा ॐ कह मदोदरि तब सब पाहा ॥३॥ 

बिदुमती कर गहि वबेठाईं ॐ नागसुताकी कथा सुनाई ॥४॥ 
बह नौका इवना चाहती दै, कीं निवाह होता न देखकर मन्दोदरी सबसे बोरी ॥ ३ ॥ 
बिन्दुमतीको हाथ पकड़ वेठाया ओौर सुरोचनाके सती होनेकी कथा सुनायी ॥ ४ ॥ 

सुनत्‌ सुनयनाकी शुचि करणी ॐ धारे धीर नारान्तकं धरणी ॥५॥ 

सबनि बुज्ञाय सासु पग लागी ॐ तजि धनधाम स्वामि अरागी ॥६॥ 

, खुङोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नरान्तककी सखी मनमें धीरज धरकर ॥ ५ ॥ विनय 
पूवकं अपना भद्‌ सबको समज्ञाय साखुके चरणोमि रगी, धन धामका मोह त्याग स्वामीकी 
अनुरागिनी इडे ॥ ६ ॥ 

मात कर्‌ सो यतन उताउर्‌ ॐ मिं जाई जेदिपद निज राउर॥७॥ 

खन खत वध्र न आन उपाऊ % जाड जहा राजत रघुराऊ ॥८॥ 

ओर बोरी माता ! अव यह उपाय शीघ सोचो जिससे भ अपने पतिके लोकको पहुंच जाऊं 
= ५ क शद्‌) बोरी ) हे पुत्रवधू ! ओर तो कोई उपाय नहीं ३, जहां रघुनाथजी दै 


दोहा-जेहि विधि गहं यलोचना, गि 
‰\ निरखह्‌ रघुपति ५ {शिर कामि॥र२। | 


जिस भरकारसे घुरखोचना गयी उसी परकारसे तु भी भयको त्याग कर रघुनाथजीके चरण 
कमरुका दश्च कर ओर पतिका शिर मांग छा ॥ २२३ ॥ 
सासु वचन सुनि जानि प्रभाता %उटिनिशिचर तिय पुलकित गाता॥१॥ 
जातङूपमय यान मंगाईं ® निज कर गहि पति देह चदाह ॥२॥ 
साखुके बचन सुनते ही ातःकाल जान बिन्दुमती सन्न होकर उदी ॥ १॥ सोनेकी षाठ 
म्र॑गाकर अपने हाथसे उसपर अपने पतिकी देह चटाई ॥ २ ॥ € 
चटी अकेलि यान चदि जबही # तासु सवति एक आई तबही ॥३॥ ` 
नाम चित्ररेखा अस तास % गुणगण सुभग वसे तज जासू ॥७॥ 
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जव ही आप उस विमानपर चढ़कर अकेटी चटी, उसी समय उसकी एक सोत आयी 
॥ ३ ॥ नाम उसका चित्ररेखा जिसके शरीरम अनेक सुन्दर सतयुण वास करते थे ॥ ४ ॥ 
सोकरि विनय चद तेहि सगा ॐ कन्द पयान रगी सत्रंमा ॥4५॥ 
रथ अकेरु आवत कपि देखा ॐ कायर डरपे इदय विशेखा ॥६॥ 
बह भी. विनय करके उसके साथ चढ़ी, ओर सतके रंगमें रंगकर रघ॒नाथजीके निकट चटी ॥ & ॥ 
वानरोनि देखा किं एक पाकी आती ३ै, बहुतेरे कायर तो अपने मनमे बहत डर गये ॥ ६ ॥ 
आवत मानि सबरू रिपु कोऊ ॐ नल अङ्‌ नीर सुभट वर दो॥७॥ 
आये धाय सपदि तब आगे ॐ युग नारि तु निरखन लगे॥८॥ 
कोई वख्वान्‌ शत्रु आता विचार कर नर, नीर दोनों वीर ` बकि योद्धा ॥ ७ ॥ शीघतासे 
आगे आये ओर दोनों खियों को देखने रुगे ॥ < ॥ 
दोहा-समञ्चि इचि एत्तान्त दोउ, फिर आये प्रथु पास ॥ 
वदि कैजपद उभय कद, सुनिये रमानिवास ५२२४ ॥ 
इन दोनों का वृत्तान्त समञ्च वृञ्चकर फिर रधुनाथजीके पास छोट आये ओर उनके दोनों 
चरण कमलको देडवत्‌ कर दोनों बोटे किं हे रमारमण ! सुनिये ॥ २२४ ॥ 
नाथ नारान्तककी दोर नारी % आवत शरण प्रणत भयडहारी ॥१॥ 
सुनि रघुवीर दय अुसकाने ॐ उति रिकावह सखा सयाने ॥२॥ 
हे नाय ! नरान्तककी दो खी आपकी शरण आई दै आप दीनोके भय दूर करने वाङे हो 
॥ १ ॥ यह सुनकर रघुनाथजी मनम युसकाकर बोरे सखा ! उनको वदां ही टिकाओ ॥ २ ॥ 
सुनि प्रयु वचन बहुरि सो धाये ॐ कटक विगत्‌ रथ दूर रिकाय ॥३॥ 
बिदुमती रेखा दनो # विनय इमारि कीश अस सूनो॥४॥ 
यह रघुनाथजीका वचन सुन वे बानर शीघ्रता से चरे ओर उनको बानरोके कटकसे दूर 
( बाहर › रिकाया ॥ ३ ॥ तब बिन्दुमती ओर चित्रेखा दोनों बो्खी-वानरो । हमारी कछ 
ध 


तो विनय सुनो ॥ ४॥ 


कद जाइ तुम भि बुञ्माईं ॐ केरि कारण इम दरश न पाई ॥4॥ 
हम अबला कृषि तोदी % बूञ्चि नाथ सन कदिदड मोही ॥&॥ 
तुम अपने स्वामीके पास जाकर यह समञ्षाकर कहो किं हमं दशेन क्यों नहीं होता 
॥ ४: हे क | हम शी तुम्हारी विनती करती ह अपने स्वामीसे पूछकर यह बात हमसे 
कह दो ॥ ६ ॥ 
नारि विनय्‌ सुनि कपि दो भरे % नीति विचारि रामर चङे ॥७॥ 
` विनती नारि जाय नङ वरणी ॐ सुनि विसे प्रथु तिनके करणी ॥८॥ 
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दोनों भे बानर खिर्योकी _यह विनय खन धमं बिचारकर रघुनाथजी के पास चले 
1॥ ७ ॥ नर्ने जाकर रघुनाथजीसे नारियोंकी विनय सुनायी तिनकी यह करणी सुन भगवाब्‌ 
हंसे 1 < 11 


दोहा-परम मदुर रघुनाथ चित, कहत संत बुध वेद ॥ 
धर, तिन कर देत न दरश प्रभु, युन खगेश सो मेद्‌ ॥२२५॥ 


रघुनाथजीका चित्त परम कोमरु हे यह बात महात्मा पंडित ओौर वेद कहते द, परन्तु 
जिस कारणसे रघुनाथजी उनको दशन नहीं देते हँ हे गरूड़जी ! बह भेद सुनिखे ॥ २२५ ॥ 
भेम परीक्षा हित रघुनायकं ॐ कौतुकं कृरत समर सुखदायक ॥१॥ 
नाथ सखा सब बहार बुञ्चाईं ॐ पुनि नर नारि पास पठाई ॥२॥ 
उनके प्रेम की परीक्षाके निमित्त रघ्ुनायजी समर अुद्धके सुखदायक चरित्र करते हँ 
6 १ ॥ फिर रघुनाथजीने सखाओंको सब समश्च बुञ्ञाकर न्को फिर नास्थिंके पास भेज 
या २॥ 
कड कपि सुन नरातक नारी ॐ द्रशन तुम्िं न देत खरारी ॥३॥ 
तुम गृह जाहु वचन मम मानी # बोलीं सो तिय वचन सयानी ॥४॥ 
तव नङ जाकर कहनं रगे कि नरान्तककी नारियो ! सुनो, तमको रचछनाथजी दशन नहीं 
दतं ॥ २ ॥ तुम मरा वचन मानकर घर चरी जाओ, यह सुन बे चतुर स्री बोटीं ॥ ४॥ 
दम्‌ अबला दरशन दित आई ॐ नयन सफल बिल किमि शह जाई॥५५॥ 
यहि विधि करत विनय दोउ नारी % कीशन कटक कीन्ह पैसारी ॥६॥ 
हम स्री उनका दशन करनेको आयी ई, सो नेत्र सफल कयि विना घर कैसे जोय  ॥९॥ 
इस प्रकार दोनों शियोनि षिनय करते वानरोकि कटकमं परवेङ किया ॥ ६ ॥ | 
आवत निकट जानि रिपुरवनी % यद्यपि पतित्रत ह सुखभवनी ॥७॥ 
तदपि नाथ तेहि दरश न देदी % जाय निकट विनती की तेही ॥<॥ 
कट ओंकी क्ियोंको निकट आती जानकर यदयपि वे पतिव्रता है ॥ ७॥ परन्तु तो भी 
रघुनाथजी उनको दङन नहीं देते, तव उन्होनि निकट जाकर यह बिनती की ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्र्ु धीतापति जगतपति, युरनरपति रघुनाथ ॥ 


र टेउ दरदा कसूणायतन, दीनवेघु अति माथ ॥२२९॥ 
हे थु ! सीतापति ! जगत्के पति ! हे देवता मनुर्योके पति रघुनाथजी । हे करुणासार्र . 
दीनबन्धु ! दे बेदोकि मान रक्षक ! हमारे ऊपर छपा कीजिये ॥ २२६ ॥ 
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बोरे रामन सो तिय बोली # विमल ज्ञान पतित अबुडोटी ॥१॥ 
नाथ सत्य यह नीति बखानै ॐ वुक्ष न प्रतिय सपनेहं जाने ॥२॥ 
रघुनाथजी उसकी यह्‌ वात सुनकर न वोङे, तब फिर वही खी बोखी किं जो उज्ज्वल ज्ञान 
पतित्रत धेम अडोरु रै ॥ १ ॥ हे स्वामी ! ा्चक्ी यद्यपि यह नीति रै, कि परायील्ी कों 
स्वप्नमं भी नहीं देखते अथवा ग्रतित्रता खी परपुरुष को स्वप्नम भी नहीं देखतीं हे ॥ २ ॥ 
प्राकृत पुरूषनकी यदह रीती ॐ जिनके इदयं कपटपर श्रीती ॥॥ 
समद्रशी क्क दोष न स्वामी ॐ सो विचार व्र अन्तर्यामी ॥9॥ 
सो यह रीति तो साधारण निद्र छोगोकी ह जिनके हृदयम अतिक्षण कपट रहता  ॥ ३ ॥ 
आप तो समदं हो आपको ऊ दोष नही, यह बिचार कर हे ग्रश्ु अन्तयामी ! ॥ ४॥ 
आरत बन्धु विल्व न कीजे 8 कङ्णाकर वर दरशन दीजे ॥९॥ 
नहिं बोले प्रथु एुनि सो कहीं ॐ तवयश अस अति गावत अही ।।&॥ 
हे दुःसखि्योके बन्धु ! विरम्ब मत कीजिये, दयाकर ह्ये अपना शुभ दञ्चन दीजिये ॥ & ॥ 
फिर रघुनाथजी न बोरे तो बह फिर बोली कि वेद आपका यञ्च इस प्रकार गाते ह ॥ ६ ॥ 
गौतम नारे नाथ तुम तारी ॐ अधम जाति भिखनीं निस्तारी ।\७॥ 
सुनि मम दय परी प्रतीती ॐ अब प्रथु कस देखिय विषरीती ॥८॥ 
हे नाथ ! आपने गौतमकी नारीको तारा ओर नीच जात भीख्नी ( ्ब्ररी ) को तार दिया 
॥ ७ ॥ यह सुनकर मेरे मनम यही विंइवास हआ था किन्तु अव हे अभु | बह उसके विपरीत 
देसे देखा जाता हे !॥ < ॥ 


 दोहा-तारि तारि अधमनि अमित, बार बार श्रमजानिं 
धर ताते करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान ॥ २२७॥ 
हे महाराज | क्या इस कारण आप दछन नहीं देते, छि बारंबार पापि्योके तारनेमे आपको 
श्रम हो गया टै जिससे अब हे भगवच्‌ ! आप मेरी ओर अनाकनी करते हो ? ५४.२२७ ॥ 
प्रयु ससकािं न उत्तर देदीं # ताकर परेम . परीक्षा रीं ॥१॥ 
विकल उभय नारान्तक बाला ॐ बार बार करि विनय विशाला ॥२॥ 
रघूनायजी सुस्काये तो परन्तु उत्तर नहीं देते कारण यह है कि उनके प्रेमकी परीक्षा ठेते है 
॥ १॥ नरान्तककी दोनों नारी व्याकुल होकर बारंबार बडी विनय करने गीं ॥ २ ॥ 
 धम॑धुरंषर प्रथु अवतारा ॐ केव पतिव्रतं धम हमारा ॥३॥ 
जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी ॐ द्वइ वेगि उर अन्तर्यामी ॥४॥ 


क # ४ 
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हे मखु ! आपका अवतार धमं स्थापन करनेके निमित्त हुम है, हमारा धमं केवर पतिव्रत 
हीहे॥३॥ जो हस सत्य ही पतिवता है ओर आष सत्य ईश्वर हो तो हे स्वामी ! आष श्चीप्र 
मस्र इजिये, हे अन्तयांमी ! दया कीजिये ॥ ४॥ 
बथा करत कत्‌ रयु ति भाषा ॐ पूजत नाथ न मम अभिलाषा ॥९॥ 
लीन यड पति प्राण रासपहं ॐ अदं भाग इम कदं जाई करद ॥&॥ 
हे स्वामी पणतपार | जो बेदने आपको वर्णन किया टै, उसे क्यों बथा करते हो ! द्चन 
देकर हमारी अभिरषा पूरी क्यो नहीं करते !॥ ९ ॥ हसारे पतिका प्राण तो आप्यं छीन 
हो गया, हम आधा भाग अब कटां जायं बताये ! ॥ ६ ॥ | ५ 
बृन्दा चरित नाथ सुधि क्‌ ॐ विनय्‌ मारि वेगि उर .धरहू ॥७॥ 
विनय प्रीति . सतं धमं जनाई ॐ परीं प्रेमवश महि च ॥८॥ 
हे नाथ ! इन्दाके चरित्रको याद्‌ करे हमारी विनय शीघ्र मन्म धारण कीजिये ॥ ७ ॥ इस 
भकार वे सधी विनय भ्रीति सत्‌ धमं जानकर दोनों मेमवश्च हो पृथ्वीमे व्याङ्करु हो गिर पड़ीं ॥८॥ 


दोहा-पाहि पाहि रवेशमणि, हतह न विरद प्रतीत्‌ ॥ 
र प्रीतम प्रीति न करत डर, तुम कर नाथ अनीत्‌॥२२८॥ 


रक्षा करो, रक्षा करो, रषटुवेशमणि ! बिरदावरीकी प्रतीति मणतपार्ना मत त्यागो | है 
भीतम ! हमारी सची ग्रीतिका आप उर नहीं करते । जो पतिसे दमने की है अर्थात्‌ पतिका 
शिर न मिखा तो इम सती न हो सकेगी) इसमें आपको बड़ी अनीति होगी ॥ २२८॥ 
सतौ निराश विनय सुनि बानी ॐ पुरके दीनद्याड्ं भवानी ॥१॥ 
दुहन लीन्द निज निकर बुलाई ॐ परीं युगर प्रथुषदतर आई ॥२॥ 
शिवजी बोरे हे पावती ! यह उन सती श्ियोंकी निराशताकी बाणी सुन ॒दीनदयाड पुल- 
कित हए ॥ १ ॥ दोनोंको अपने निकट इला च्या, वे दोनों भश्ुके चरणोमे जा पदीं ॥ २ ॥ 
विन्दं उगय राम बेटावा # जगदीश्वर भरद वचन सुनावा ॥३॥ 
बिन्दुमती त परम सयानी ॐ पतिषद रति दद्‌ दय समानी ॥४॥ 
उनको उठाकर रामजीने वैठाया ओर वे त्रिरोकीनाथ उनसे कोमल वचन बोरे ॥ ३ ॥ 
विनी | तू बड़ी चतुर है, तेरी पतिके चरणोमं द्द प्रीति है । तेरे मने पतित्रत धमं समा 
रहा है ॥४॥ न 
बहुत करदं का तव यण गाना # र्मु वेगि वर जो मन माना ॥५॥ 
सुनत वचन लोचन जर वादं ॐ% जोरि युग कर दोड टदै ॥६॥ 
भै तरे बहव ण स्या कं { जो मनभावेसो वरदान मांग ॥ 4 ॥ सुनते ही दोनो 
नेत्रम जर भरि आया, दोनों हाय जोड़कर खड़ी इह ॥ ६ ॥ 
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भयु तुम दानि देवतक्व्रसे ॐ पदजखजात देखि सुरसरिसे ॥७॥ 
परमपविज् भई इम दो ॐ इम सम धन्य नारि नहिं कोञ॥८॥ 
महाराज ! आप दान दनेमे साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हो, आपके चरणकमलर गङ्घाके समान पवित्र 
ˆ“ करनेवाखे है ॥ ७ ॥ जिनका ददन करके हम दोनों परम पवित्र हो गर्यी, अब हमारे समान कोटं 
ओर सरी नहीं रै ॥.८ ॥ 4 वन | 
छन्द-को धन्य हम सम नारि जन महं नह श्रीशुनायकय्‌। 
\. द दरदा कीन्हीं पतित पावन नाथ्‌ चररि धायकस्‌ ॥ 
“ ह कपासागर्‌ . यश॒ उजागर देहं वर ॒रभावरय्‌ । 
मिहे पतिक जाई विदु श्रम बडे तव यज श्रीधरम्‌ २८ 
हे श्रीरघुनाथजी ! सुनिये हमारे समान जगते कौन ची धन्य है { आपने दच्चेन देकर 
हसं पवित्र कर दिया, हे पतितपावन ! पापियोँको पित्र करनेवाञे ! आप देवताओकि शछओंक 
, समारनेवाठे हो, हे कृपाके सयुद्र ! आपंका यञ्च चारों ओर कैर रहा है हे देवताओंके आनन्द्‌- 
दाता! आप यह वर दीजिये, जिससे हम विना श्रम पतिके रोकको भराप्त हो जय, इ खक्ष्मी 


९ पति ! आपका यश बदगा ॥ २८ ॥ ल्श 
स बिन्दुकुमारि' सहित सौति प्रधुपदं परी ॥ 
व तिन्ह उाइ खरारि जगवाता किमि कहत एनि॥१२॥ 
विन्दुकी कन्या यह कहकर सौत समेत परभुके चरणोमे पड़ी तब फिर जगरक्षक श्रीरघुनाथजी 
उनको उठाकर इस मकार कहने रगे ॥ १२ ॥ 
ध्रड धीर तुम जनि अब इरहू % निजपति छेहि भवन सुख करहू ॥१॥ 
कृदेड देव हम करट यह नीका ॐ हमहूं कदत अब भावतजीका ॥२॥ 
¦ धीरज धरो, ठुम मनम अव मत उरो, अपना पति खो, घरमे जाकर सुख करो ॥ ९ ॥ यह 
सुनकर वे बोलीं हे देव आपने अपनी कृपा बहुत दिखायी परन्तु हम भी अपने जीकी बात 
कहती है ॥ २ ॥ | 
गिरिजा सहित गिरीश विरागी # नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ॥३॥ 
नारदादि सनकादिक जेते ॐ जपतप करहि विविध विधि तेते॥९॥ 
पावेतीसहित शिवजी विरागी होकर भी हे नाथ्‌ | -आपषके दर्शनम अनुराग करते ह ॥ ३ ॥ 
नारदादि सनकादिक जितने है बे अनेक अकारक जप. तप करते है ॥*४ ॥ - .-. जा 
तेउ - न कबं हमारी नाई # देखहिं पदःजलज्ञातः अधाईं ॥५॥ 
हरि दरशन रूवरेश प्रमाना ॐ जगके सवब.सुख नाहं समाना ॥३॥ 
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उन्होने भी तो हमारे समान शी आपके चरण कमरू_अधाकर्‌ नहीं देखे होगे ॥ ५ ॥ 
जगत्के सर्पणे सुख आपकं दरोनके रूबङेङके समान भी तो नहीं हं ॥ ६ ॥ 
अभिय अघाइ गरलको ला # विनय हमारि यै सुरस ई ॥७॥ 
दे कंतशिर सपदि गाई % दयाशीरु सागर रघुराई ॥८॥ 
अखृतसे पेट भरकर विष कौन खायगा ! हे देवताओंके स्वामी | यही हमारी विनती है 
॥ ७ ॥ आप हमारे स्वामीका शिर शीघ्र यगा दीजिये, हे दारे सागर रघुनाथजी ! यही 
हमारी इच्छा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-नारातक करं ठ दीन्ह भँगाह्‌ रमेश ॥ 
र, पाय स्वामि शिर यदितं भई बोीं दोड उरगेश्च ॥२२९॥ 
४ 0 च स क्लिर भगा दिया, हे गरुड़ ! अपने स्वामीका 
नाथ विनय इम ओरौ करीं ॐ दाह बिना इम केहि विधि जरहीं॥ १॥ 
सुखखागर सुनि वचन प्रमाना ॐ दृनुमत अंगदादि भट नाना ॥२॥ 
हे नाथ्‌ ! हमारी इतनी ओौर विनय दे किं ईधन विना इम किस प्रकार अपना शरीर 
दाह करगी ॥ १ ॥ सुखसागर रुनाथजी उनके वचन सुनकर हनुमान्‌ अङ्गदादि योद्धाओं 


बोले 


से बोङे॥२॥ 
कहं प्रयु सखा कमे धाव ॐ चन्दन अगर भार बहुं खावृहु॥३॥ 
पाइ राम अनुशासन धाये ॐ रंकागढ्‌ गृह शह संचुपाये ॥४॥ 


६ रघुनाथजी बोडे कि हे सखाओ ! शीघ्र रकां जाओ ओर्‌ चन्दन अगरके अनेक बो 
ओ ॥ ३ ॥ रघ्ुनायजीकी आज्ञासे वानर धाये ओर छकापुरीमे घर धर चन्दन ददा ॥ ४ ॥ 


कपिन शोधि चन्दन बहु म भारा % लाये जह श्रीनाथ उदारा ॥८॥ ` 

कृ रघुवीर सुनहु ठंकेशा % तात यै बड़हित उपदेशा ॥६॥ 

लर वानुर्‌ अनेक भार चन्द्नके द्ूदकर श्रीरघुनाथजीके पास ठे आये ॥ « ॥ तब रघुनाथजी 
› विभीषण | सुनो, यही बड़ा हितकारी उपदेश है ॥ ६ ॥ |. 

बिदुमती जह चाहत _ ठंड % दाह भार तेग तुम तर जाऊ ॥७॥ 

दशकंरकर वेर _. विहाई # चिता चाङ्‌ श्चुचि देहु अनाई ॥८॥ 

जहां बिन्दुमती स्थान चादती हे वहां तुम यह जरानेका काष्ठ भार प्ुचा दो ॥ ७ ॥ रावणका 
तैर छोड़कर सुन्दर चिता बना दो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रघुवर आज्ञा धारि शिर, उदे दशांनन मा्‌ ॥ 
, र अयुत मार चन्दन अगर तेहि रग चले लिवाई ॥२३०॥ 


५ । 
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रघुनायजीकी आज्ञा िरषर धरर विभीषण उठे, बहते अगर ओर चन्दनके भार अयने 
साथ छवा ठे चरे, अयुत भारका अथं दश हजार भारका इ; यहां बहुतका अथं है ॥ २३० ॥ 
जहां जरी मघवाजित नारी ॐ तेहि गहर ञ्जुचि चिता सवारी ॥१॥ 
उहवां अपर सौति मबु नारी ॐ बिंडमती सनभाव पियारी ।२॥ 
जहां मेघनादकी नारी सती इइ थी उक्ती स्थानमं इन्ोने भी पवित्र चिता बनवायी ॥ १॥ 
विन्दुमतीकी दूसरी सौतं जो बिन्दुमतीकी बहव प्यारी थीं बे भी सब वहां आयी ॥ २ ॥ 
मराचत परीं प्रथम सुधि नाहीं ॐ चीं सनत गति इखमनमाहीं ॥३॥ 
चलो चतुर्दश निशिचरि केसे ॐ निरखि इवास श्रगी गण जैसे ॥9॥ 
मूाच्छित होकर सप गिर पड़ी, शरीरकी सुधि नहीं रही, बिन्दुमतीकी गति सुनकर वे सब चल, 
मनस दुःख हे ॥ ३ ॥ चौदह राक्षसी एेसे बेगसे चरीं जेसे आग देखकर खगी भागती दो ॥४॥ 
हाहा बिहुमती पति प्यारी ॐ कहां गहं तुम इमहिं बिक्ारी ॥५॥ 
क्हुची सह विलाप तहं सोई ॐ हरषीं इदय विंलोकतं दोहं ॥६॥ 
ओर कहने ठर्गी हा हा पतिक्ी प्यारी ! विदुमती ! त्‌ कां है, हमे छोडकर कहां गयी ? ॥९॥ 
इस भकार वे विलाप करती इई वहां पह ची ओर उन दोनोंको देखकर बड़ी प्रसन्न इई ॥ & ॥ 
षोडश निशिचरि भई समभागी ॐ मन वच करम पतिषद अदुरागी ॥७॥ 
सकल अन्हाह भतक अन्दवाईं ॐ सुभिरेत दय रामगति भाई ॥<८॥ 
भाग्यवती सोरृह राक्षसी मन वचन कमंसे पतिकी अचुगामिनी हर ॥ ७ ॥ सवने स्नान कर 
मृतको स्नान कराया ओर रघुनाथजीको स्मरण करने रुगीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-उत दशाकंधर जगेउ शट, युनेउ श्रवण सब हेतु ॥ 
दर संग मंदोदरि आदि गमना छे खगकेतु ॥२३१॥ 
हे गरुड्जी | उधर मखं रावण जागा ओर सव कारण सुनकर संगमं मन्दोदरी आदि 
श्ियोंको केकर चरा ओर जहां बिन्दुमतीने चिता बनवायी थी वहां गया ॥ २३१ ॥ ` ` 
बाजत टो कपिन सुनि काना ॐ अपने मन तिन अस अलुमाना ॥१॥ 
आव युद्ध हित उत कोड वीरा ॐ हम कहं गढ़ करत यहि तीरा ॥२॥ 
ढो बजते हुए वानरोँने सुनकर अषने मनम विचार किया ॥ १ ॥ फि उधर कोर वीर युद्ध 
करनेके निमित्त आता हे हम यां खडा रहना उचित नहीं ॥ २ ॥ 
कीश अयत्‌ तब प्रथुपदं आये ॐ पूरण प्रेम चरण शिर नाये ॥३॥ 
नाथ उतहि दशकंधर जाता ॐ कीश एक कह सुन जनवाता ॥४॥ 
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सड ९०००० बानर रघुनाथजीके षास आये ओर मेमसे प्रथुके चर्णोमे शिर नवाया ॥ ३ ॥ 
एक बानर बोरा हे नाथ ! एेसा विदित होता है किं राबण चिताके डिग आया चाहतादै, हे 
जनोके रक्षक ! क्या आज्ञा होती है१॥ ४॥ 4 छ 

पथुकह खुद तुरत तुम्‌ धावृह ॐ वेगि विभीषण करद रे आवह ॥५॥ 
राम रजायसु शिर धरि धाये ॐ सपदि विभीषण पहं सो आये ॥६॥ 
रघ्ुनाथजी बोरे हे कुसद्‌ ! तुम स्ीघ्र जाकर विभीषणको इरा छाओ॥ ५ ॥ कुमुद्‌ रघु- 

नाथजीकी आज्ञा पाकर चरे ओर चीघ्रतासे विभीषणके पास आये ॥ ६ ॥ म 
तात तुमहिं रषुराज इरावा # सनत रंकृपति आतुर आवा ॥७॥ 

हेतु पतोडन कडि ससज्ञावा ॐ छुखुद सहित रघुपति पह आवा॥८॥ ` 

कहने रुगे हे तात विभीषण ! तुर्हं रघुनाथजी इकाते ह, सुनते ही विभीषण शीघ्रतासे चके ॥७॥ 

सब कारण पतोद बहओं को समज्ञा कर ऊु गुद सहित रघुनाथजी के पास विभीषण आये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मोह निशा क तरुणरवि, तिन चरणन शिरं नाइ ॥ 
र भागवत राण अवज, बेटेड प्रु शख पाइ ॥ २३२ ॥ 
मोहरूषी रत्रिसे जगानेको प्रचण्ड सूयं रघुनाथजीके चरणो शिर नवाकर रावणका 
भाग्यवान्‌ भाई रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर स्थित इआ ॥ २३२ ॥ 
दशमुख तियन सहित गा तर्दवां ॐ रिदुमती चित्तरेखा जर्हैवां ॥१॥ 
त अति विख्खा विबुधारी ॐ कर्णा करत निशाचरि आरी ॥२॥ 
राबण खयो समेत वहां गया, जहो बिन्दुमती ओर चित्ररेखा थी ॥ १ ॥ देखते ही रावण 
बड़ा व्याकुढ हो रोने लगा ओर साथकी सियो भी बहुत रुदन करने लगीं ॥ २ ॥ 
सासु ससुर कहं देखि दुखारी % ज्ञान नवीन नरान्तकं नारी ॥३॥ 
| कटि ज्युचि गाथ सबहि सञुञ्चाईं #% स्वामि समेत चितापर आईं ॥४॥ 
सासु ्वसुरको दुखी देख नवीन ज्ञानम भरी नरान्तककी सख्ीने ॥ ३ ॥ सबको ज्ञानथुक्त 
्‌ कथा कहकर समज्ञाया ओर अपने स्वामी समेत चितापर आयी ॥ ४ ॥ ` 
यथायोग्य बेटी सब _तेसे % पतिगृह रहत रहीं नित ॒जेसे ॥५॥ 
अभि दीन्ह ज्वाला अतिधाईं % पहची सुरपुर सब तिय जाई ॥&॥ 
वे सोलह राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बेटी जेसे अपने पतिके घरमं रहा करती र्थी ॥ ५ ॥ तब 
फिर अश्रि रगा दी बड़ी तीक्ष्ण ञ्वाका बद, क्षण मानम सब खी स्वगेलोकमे प्च गयीं ॥ ६॥ 
देखि दशा तिनकी सुररवनी ॐ तिनि सरादि भवन निज गवनी ॥७॥ 
रावण सहित युवति निज गेदा #% गयड भरोसा सति संदेहा ॥८॥ 
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देवताओंकी ख्यां उनकी यह ॒दज्ञा देखकर उनकी सराहना कर अषने स्थानोँको गर्यीं 
॥ ७ ॥ ओौर रावण भी सब स्ि्योको साथ रे दुःख ओर सन्देहे भरा अपने स्थानक गया ॥८॥ 


छन्द-संदेह भातं भरेड रवण सहित दारनि शह भयो । 


इमि मयद्यतादिक निरिचरिनि छखि विकल बर भरित भयो॥ 
द्क्ञमाथ गति देखत विपु विलं नि्चाचरं निहिचरी । 
चताप शोक विलाप भय अम कटक छंका महं प्री ॥ २९ ॥ 


सन्देहमे दुःखम भरा हआ रावण श्ियों सहित अपने धर गया ओर मन्दोदरी आदिकं 
रानिर्योको व्यार देखकर आप भी मूलित हो गया । राषणकी थह गति देख अनेक निशाचर 
निशाचरी व्यार हो रोने रुगे, सन्ताप, इख, विखाप, भय, सन्देहकीं सेना छंकापुरीमे 
आ गयी हे ॥ २९ ॥ 
दोहा-राम विरोधदहिं जघ उचित, तस दिन्‌ पंचा आई ॥ . 
धरु, सो विचार करि टंकगढ, उतरी विपति बजाई ॥ २३३॥ 
जैसा छ रघुनाथजीसे विरोध होनेका फर मिख्ना चाये, बही दिनि राबणको आकर मान 
हआ, छंकापुरीम डका बजाकर विपत्ति आकर उतरी ॥ २३३ ॥ 
इहां देवं देवायसु जाना ॐ वर आसन शोभित भगवाना॥१॥ 
यथायोग्य बेटे भग॒ शाखा ॐ सब कीन्हे प्रथुपद्‌ अभिलाषा ॥२॥ 
यहां देवताओंके देवता रधरनाथजी सुन्दर आसनपर शोभायमान ह ॥ १॥ शाखास्रग वानर 
यथायोग्य स्थानोमिं वैरे हए है ओर सब म्रञुके चरणकमलोमे अभिकाषा रूगाये हँ ॥ २ ॥ 
रिपु बड़ मरेड हषे सबके मन ॐ पुनि पुनिहेरत सभग श्यामतन॥३॥ 
तिनकी श्चि रुखि दीन दयाखा ॐ शिवयश गावह केड कृपाखा ॥४॥ 
बडा भारी शन्न मरा इससे सबके मनम प्रसन्नता है, सब कोई वारंवार रघुनाथजीका इयाम 
शरीर अवलोकन करते हँ ॥ ३ ॥ उनकी भ्रीति देखकर रध्नाथजी कने लगे भाई शिवजीका 


यड गावो ॥ ४ ॥ 
भरद्राज प्रथु आज्ञा पाईं % गावर्हिं कपि कलकंठ लजाई ॥५॥ 


डम्‌ भरंगि शमि करतारी % घ्राण पाणि भुखते . वनचारी ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोडे हे भरद्वाज । प्रथुकी आज्ञा पाय बानर णसं मश्ुर स्वरोसि गाते ह जिसे 
सुन कोफिरा भी जाती है ॥ ५ ॥ डमरू, भङ्गी, गुङ्खी ( सीगका बाजा जो हरिणके सीगका 
होता है ), तारी यह सघ नाक हाथ सुखसे ही बानर बजाते ह ॥ ६॥ 
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गोडर तंतु॒॒वेणु_ मंजीरा % शख सृदेग_ नाद्‌ गभीरा ॥७॥ 
चत्यत कीश माव दिखरावत ॐ शिवा सहित शिव कीरति गांवत ॥८॥ 
गोंडर, तत॒, वेणु वारी रख मजीरे दंग गम्भीरनादं ॥ ७ ॥ सब मुखसे दी बजाते ओर 
भाव दिखाकर बानर नाचते है, पावेतीसहित रिबकी कीति गाते ह ॥ ८ ॥ 


छन्द्-शिव शिवा कीरति विमल गावत माल ॑वानर्‌ सख मरे । 
कृ अहिनाथ युत रघुनाथ छबि निरखतं सकर चितपद्‌ धरे ॥ 
प्रथु देख को (४ अचुज्‌ सहित सखन्‌ बखानत श्रीयुखम्‌ । 
त॒रसी पगे यहि ध्यान जे जन्‌ पाहूं नित यश युखम्‌॥३०॥ 


इस प्रकार रीछ वानर आनन्दमे भरे शिव पावंतीकी कीति-गने रगे रक्ष्षणजी सहित 
रष्नाथजीकी छवि सब चरणोँमं मन लगाये देखते दह । रघुनाथजी यह वानरोँके ( गानेका ) कौतुक 
देख अपने श्रीसुखसे उनका बखान करने लगे । तुरसीदासजी क्ते दै कि जो कोई जन इस 
ध्यानम मगन ह वे यर ओर सुख पावंगे ॥ ३० ॥ 


सोरढा-गत्‌ रजनी युग याम, तब्‌ कीरान करुणा अयन ॥ 
च करि परण मन काम, सबनि कहेड रजह थलन॥१३॥ 


जव इस प्रकार आनन्दम दोपहर रात घीत गयी तव करुणासागर रघनाथजीने सबके काम 


पूण करके वानरोसि कहा अपने अपने स्थानोंपर विराजो ॥ १३ ॥ 
बैठे निज 1 थर रण धीरा ॐ अबुज सहित राजत रघुवीर ॥१॥ 
सुख सेन युत राजे % जय जय धुनि कपि भाडु समाज॥२॥ 
सब रणधीर अपने अपने स्थानोंपर शोभित इए । लक्ष्मण सहित रघुनाथजी विराज ॥ १ ॥ 
इस. मकार आनन्दकी मयादा सेनासदहित विराजमान इए । रीछ बानर जय जय का शब्द 
करने रुगे ॥ २ ॥ 5 
उमा चरित यह र्चिर युहावा # नाथकृषा मँ तुमहि स्नावा ॥३॥ 
अप्र चरित गिरिराज कुमारी ॐ सुनहू कदत तव प्रीति निहारी ॥४॥ 
शिवजी बोरे हे पारवती ! यह खुन्दर चरित्र रधुनाथजीकी कृषासे भने आपको सुनाया है 
॥ ३ ॥ हे पार्वती ! अव अगे चरित्र सुनो, आपके मनकी भीति विचार कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ 


उदौँ मध्य निशि रावण जागा ॐ कोउ कोड सचिव सिखावन रागा॥५॥ 
उग्र सिखावन कडि बुध वाके # थके न ककु मन मानै ताके ॥&॥ 


यु 


भजन-शिवसमको भक्तन सुखदाई ।। भोर देवतन पर जब जानौ कौन्हों गरल षान हर्षाई ।। १।। बाभासुरको सहस भुजा षी 
्रिपुरदंत्य माव्यो रिसियाई६।।२। जिन जिन भविति करी री शिवौ तिन तिनको महिमा जग छाई ।३।। जन ज्वालाप्रसावकी 


नितही करो उमापति आप सहाई ॥ ४ ॥। 
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वरहा आधी रातके समय रावण जागा कोई-कोईं यन्त्री आकर समञ्चाने कगे ॥ ९ ॥ बडे 
बद्धे पंडित रावणको सिखाकर थक गये षरन्तु उसके सनम एक न आयी ॥ ६ ॥ 
रावण मन ओरे क्क लसई ॐ मेरि को सके जो विधि उर बसई॥७॥ 
प्रथु विरोध करि चद कल्याना % मोह विवश सो शठ अज्ञाना ॥<८॥ 


रावणके मनम ऊ ओर दही है उसको कौन भिदा सक्ता है जो बिधाताके हदयं 
बसती है ॥ ७॥ जो स्वामी भगवाते बिरोध करके अपना भला चाहे बह मूलं मोहके वज्ञी 


भूत अन्नानी है ॥ ८॥ 
दोहा-उहौ दरानन इतथ, शनि नार्शंतक नादा ॥ 
रर . एकदिन निज सेन छखि, चद्म खमर्‌ बिन बास ॥२३५ 
रावण इस प्रकार दूतके युखसे नरान्तकका सेनासमेत नाच्च स्नकर पड़वाऊ दिनि अपनी 
सेनाको निरीक्षण करके रघुनाथजीसे स्वयं ठकड़नेको चखा ॥ २३४ ॥ 


. इति शवैराभचरितमानसे लकाकाण्डान्तगत पण्डितं ज्वालाम्रसादसिश्चङतः 
टीकायां दशमो विश्रामः १०॥। 


इति क्षेपक 


दोहा-एकादश्च विश्रामे, कियो समर दशकीश्च ॥ 

र व्याकु हो छंका गयो, अति हंख दियो कषीडच ॥११॥ 
निशा सिरानि भयेड भिवुसारया % लगे भाट्धु कपि चारि दारा ॥३॥ 
सुभट बुखाय दशानन बोला ॐ रण सन्घुख जाकर मन डोड।॥9॥ 


इस प्रकार रात बीतकर सवेरा हो गया, चारों द्रवा्जो पर बानर आकर युद्ध करने रगे ॥३॥ 
तव रावण योद्धाओंको उराकर कहने रगा, कि जिसका मन रड़ाईके सम्शख डरता हो ॥ ४ ॥ 
सो अबरहीं वक्‌ जाड पराह % रण सन्सुख भागे न भलाई ॥९॥ 
निज थुजबल मै वैर बदावा # देहं उतर जो रिषु घदि आवा ॥६॥ 

वह अब ही भाग जाय) तो अच्छा है परन्तु युद्धके सम्सुखसे भागना अच्छा नहीं रे ॥ ५॥ 
मने अपने भुजवरसे वैर बढ़ाया है, जो श्च चढ़कर आया है, मे उसको उत्तर दे दंगा ॥ ६॥ 
असं कहि मक्त वेगि 1 साजा ॐ बाजे सकट जज्ञा र साजा ॥७॥ 
चरे वीर सब अतलिति बी ॐ जल कजंलगिरि आंधी चली ॥८॥ 

७३ , 








[का क त त ता" ` प क क्कः ` ` =" का ` क त 


( ९९१५९ ) अ तुललीक्त सटीकरामाथण ऋ २१८ ` 


ेखा कह पवन वेगके ससान रथं सजाया ओर सब जुश्चाङ बाजे बजने रुगे ॥ ७ ॥ सब 


तुलित ली वीर चरे मानो कजनर पतसे आधी चटी ॥ < ॥ 


अशङ्न अभित होहि तेहिकाला ॐ गने न थुजबर ग्वं विशाखा ॥९॥ 
उस समय अनेकानेक अशङ्न होने रगे परन्तु राबण उजाओंके बरके घमण्डसे ऊं नहीं 


भिनदा ॥ ९ ॥ 


छन्द-अतिगवं भिनत न शङ्न अरशङ्न खबहिं आयुध हाथते। 


¶ मट गिरत र्थे वाजि गज चिक्कशतं भागहि 
ॐ: गोमायु गीध करा खर ख इवान रोबहिं अति धने। 
, जदकार दूत उदक बो वचनं परय भयावने ॥ ३१ ॥ 


रावण अति गवेके मारे शन अङ्ङ्कन नहीं गिनता, इाथसे आयुध छट जाते है, योद्धा 
रथस गिर पड़ते हे हाथी घोड़ चिक्कारकर साथसे भाग जति हँ, गीदड़ ध बड़े तीक्ष्ण शब्द्‌ 
करते है, ङत्ते रोने रगे जिनसे यही सूचित होता है कि राबणकी हार हौगी, ओर साक्षात्‌ 
काठके दूत उट परम भयावने वचन बोरते हँ ॥ ३१॥ 


दोहा-ताहि कि सम्पति शकुन श्म, खषनेह मनं विश्राम । 
भूत्‌ द्रोह रतं मोह वदा, रम विदुष रतकाम ॥२३५॥ 


उसको सम्पत्ति शुभ शुन ओर विश्राम स्वप्नमे भी प्राप्न नहींहो सकता जो प्राणियोंसे 
वैर करते, मोदके वडीभूत रामस विमुख ओर कामी है, बे सुख नही पाते ॥ २३५ ॥ 

चरेड निशाचर कटकं अपारा #% चतुरंगिनी अनी  बहुधारा ॥१॥ 

विविध्‌ भांति वाहन रथ याना ॐ विपुर वरण वताक ध्वज नाना॥२॥ 

राक्षसोँकी अपार सेना चटी । रथी, पेद, सवार, हस्त्यारोही यै चार प्रकौरकी सेना 
अपना गोर बनाकर चरी ॥ ९ ॥ अनेक भोतिके वाहनः) रथ सवारी बरणी नहीं जाती, अनेक 





` अनेक वर्णकी घ्वजा पताका फहरा रही थीं ॥ २॥ 


चरे मत्त गज यूथ घनेरे ॐ प्रावरं जलद मर्तं जनु प्ररे ॥३॥ 

वरणं वरण वर दैत्य निकाया # समर श्र जानि बह मायां ॥४॥ 

मरतवाठे हाथिर्योकि अनेक युय चरे जसे पवनकी प्रेरणासे वर्षातके बादर चरते है ॥३॥ अनेक 
अनेक रंगके वड़े दैत्य जो युद्धम श्र ओर अनेक मरकारकी माया जानने ारेथे वे चरे ॥ ४॥ 


अति विचित्र वाहिनी विराजी % वीर वसन्त सेन जनु साजी ॥५॥ 
चरत कटक दिक्‌ सुर गदी #% क्षुभित पयोधि कुधर डगमगदीं ॥६॥ 
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वीरोंकी सेना अदृ्ुत भोतिकी, विराजती दै, अथवा बाहिनी नाम पहरावनी विचित्रं ई 
मानो वीर वसन्तने अपनी सेना सजायी है ॥ ५ ॥ सेनाके चल्तेमरं दिक्ाओके हाथी गमगति 
है, सागर श्वुभित होता है ओर पवेत डगमगातें ह ॥ ६ ॥ 
उठी रेणु रवि गयड छिषाई ॐ पवन थकित वसुधा अङ्काई ॥७॥ 
पणव निशान घोर रव बाज % अशप्रख्यके जु घन गाज ॥८॥ 
धूरिके उडनेसे सूयं चिप गये, पवन थक गय. पथ्वी अङ्खा गयी ॥ ७ ॥ टोढ निञ्ान बड़ 
घोर शब्दसे बजने लगे मानो महाप्रख्यके बादर गजते ह ॥ ८ ॥ 
भेरि नफीरि. बाज सहनाई ॐ माह्राग खभट अखखदाई ॥९॥ 
केहरिनाद्‌ वीर. सब करदीं ॐ निज्‌ निज बल पौष उच्चरहीं ॥ १ ०॥ 
भेरी नफीरी सहनाई बजने ठगी, मारू राग गाने ङ्गे जो योद्धाओंको खखदाथक है ॥ ९ ॥ 
सब वीर सिंहनाद करते है अपने-अपने बर पौरुष उच्चारण केरे हँ ॥ १० ॥ 
 कृहै दशानन स॒नह. खभटदा ॐ मद॑ह भद्ध कपिनके ठड़ा ॥१३१॥ 
हौ मारिदडं भ्रष दोउ भाई ॐ असकंडि सन्युख फौज चलाई।१२॥ 
रावण बोखा-वीरो ! सुनो तुम तो रीछ बानरोके यूथशो मदेन करो ॥ ११ ॥ ओौर भै उन 
दोनों तपस्वियोंको मरता ह रेरा कहकर रावणने सम्मुख फोज चरायी ॥ १२ ॥ 
यह सुधि सकर कपिन जब पाह % धाये करि रघुवीर दहाई ॥१३॥ 
ज्योंही यह सधि सब वानरोँने पायी कि रुनायजी दुहाई करके दौड़ ॥ १३ ॥ 
छन्द-धाये ` विशाल करा .मकंट भाट काठ समानत । 
ए मानद सपक्ष उड़ाहि भधर उद नाना बाणे ॥ 
नख दशन शेक महादुमायुध सबल इक न मानी । 
जयराम रावण मत्त गज भ्रगरज ययश बखानी ॥३२॥ 
बड़-वड़ करार बानर रीछ काठके समान दौड, मानो पंखों सहित पर्वतोके समूह बाणोके 
भरे उड़े जाते हँ नख दांत पवेत बृक्षोके ( तीक्ष्ण ) आयुध प्रहार करते ह, वड़े वटी ह शंका 
नही मानते श्रीरामचन्द्र महाराजकी जय दहो जो मत्तदस्ती तुल्य रावणके मारनेको सिहके 
समान ह, पेसा कह सुन्दर थश वखान करते ह ॥ ३२ ॥ 


दोहा- दह दिशि जय य्‌ कार करि निज निन जोरी जानि॥ 


भिरे वीर इत शघुपतिहि' उत रावणिं बखानि ॥२३६ ॥ 
दोनों ओर जय जयकार शब्द्‌ करके ओर अपनी अपनी जोड़ी पहचानकर इधर श्रीरघु- 
नाथजी ओर उधर रावणका बखान करके योद्धा भिड़ गये अर्थात्‌ र्डुने रुगे ॥ २३६ ॥ 
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रावण रथी विरथ रघुवीरा # देख विभीषण भयउ अधीरा ॥१॥ 
अधिक प्रीति मनभा संदेहा % वंदि चरण कह सहित सनेहा ६ 
रादण तो रथम वेढा था किन्तु श्रीर्ुनाथजी पेदरु ये सो यह देखकर विभीषण अधीर हो 
गया ॥ ९ ॥ अधिकं प्रीतिसे हृदयमे सन्देह इ आ ओौर चरर्णोमि दण्डवत्‌ कर प्रेमसे वोा ॥ २ ॥ 
नाथ न रथ नहिं तु पदाना ॐ केहि विधि जितब वीर बरूवाना॥ई॥ 
सुनइ सखा कह कृपानिधाना ॐ जेहि जय होय सो स्यंदन आना॥४॥ 
हे नाथ! नतो आपके पास रथै, न पादत्राण ओौरन शरीरस ( बरूतर ) है सुञ्चे सन्देह 
है कि यह बलबान्‌ (शङ्ख किस मकार जीता जायगा { >) ॥ ३ ॥ तव कृषानिधान रधुनाथजी 
दोके-हे सखा ! सुनो जिससे जय पाप्र होती है बह रथ दही दूसरा है ( सो बताते है ) ॥ ४॥ 
शौरज धीरज तेहि रथ चाका %& सत्य शीर इट्‌ ध्वजां पताका ॥५॥ 
बर विवेकं दम प्रहित घोरे % क्षमा कृपा समता रज जोरे ॥६॥ 
8 जिस रथमे श्चूरता ओर धीरताके रदृ पिये रगे है, सत्य ओर सीरुताकी ढ़ ध्वजा पताका 
¦ ॥ < ॥ बरु) शत्र जीतनेका ज्ञान, द्म-इद्वियोका जीतन; ओर परोपकार यही चार घोड़ 
ह क्षमा दया समताकी रस्सीसे वे घोड़े वेधे है, रस्सीकी तीन कूड्‌ देती है सो म्रत्थेक मं 
जानना ॥ ६ ॥ ्‌ | 
ईश भजन सारथी सुजाना ॐ विरति चमं संतोष कृवाना ॥७॥ 
दान प्रञ्ु बुधि शक्ति प्रचण्डा % व्र विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥८॥ 
जिसपर इदाभ जन, वा शंकर भजन सुजान सारथी बैठा है, वैरागकी डा, सन्तोषकी तरबार 
धरी है ॥ ७॥ दानरूपी परशा ओौर उदधिरूषी मचण्डशाक्ति उत्तम ज्ञानका कठिन धलुष है ॥ ८ ॥ 
अमरु अचर मन ओण समाना % संयम नियम शिरीश्ुख नाना ॥९॥ 
कृवच अभेद ॒विपरपरद पूजा # इदिसम विजय उपाय न दूजा ॥१०॥ 
` नि्म॑र ओर अचर मन तरकसके समान है, अनर्थोका त्याग संयमं ओर वेद्‌ वित 
अ्थोकिा पाङन नियम है यही अनेक मकारे दाण ई ॥ ९ ॥ बाह्मण चरर्णोकी पूजा करना 
यही अभेय कवच ३, इसके समान विजयका' फोर ओर उपाय नहीं रै ॥ १० ॥ 
सखा धममय अस रथ जाके ॐ जीतन कृ न कतुं रिषुताके ॥११॥ 
हे सखा | जिसके पास रेसा धर्म॑का रथ दै उसे जीतनेको कहीं कोई शत॒ नहीं अथात्‌ वह 
सवको जीत चुका ॥ ११॥ | 


दोहा-महाअजय संसार रिपु जीति सके सो वीर ॥ 
धरै जाके असरथ होय दृट्‌, तखा सुनह मतिधीर ॥ २३७ ॥ 
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हे मतिधीर सखा ! खनो जिसके पास रेस्ा मजबूत रथ हौ बह योद्धा अजय संसार ङ्पी 


शघ्ुको भी जीत सकता हे ॥ २३७॥ 
चन्‌, हरषि गहे पदकृज ॥ 


दोहा-ुनत विभीषण प्रु वः । 
रु, यहिं विधि मोहि उपदेश किय, शम कयाघुखघुन ॥२३८॥ 


यह विभी षणने मरुङे वचन सुनकर मसच्न हो चरणकमरू पकड़ छियि ८ ओर कहा कि ) 
कृषासागर सुखपुज रधुनाथजी आपने मुञ्चे इसी बहाने उपदेशा दिया ॥ २३८ ॥ 
दोहा-उत प्रचार दशकट भट, इत अंगद हमान ॥ 
भरु, छरत निशाचर भाट कपि.करि निंजनिज प्रु आन २३९ 
इधर तो रावण योद्धाने अपने वीरको र्ककारा कि ठो, उधर अंगद इमाघ्रले ऋष्क ` 
सेनाके वानरोको ररुकारा, दोन््रं ओरकं वीर अश्वै अदन स्वाद्म ज अर यत्ने उ्च्च्छ् , 
कर युद्ध करने ठंगे ॥ ३९ ` ` इयती ५ त ठ 
. र ्न्नादि सिद्ध सुनि नानां # देखत सण वथ चदे विमाना चैत 
 . इमु उमा रहै तेदि संगा ॐ देखत .रामचस्ति रणरंया आच्छ ` ` 
देवता जह्मादिकं सिद्ध सुनि यह विमानोमि बेदरु,हप माकान्से कनैठक देखते डं ४.२ अ. 
हे पावती | उस समय भ भी रघुनाथजीके रणरंग चरित्र देखनेको उन देवताओंके संहिव 
आकाशम स्थित था ॥ २ ॥ । क | 
सुभट समर रस इहं दिशि माते % कपि जय शीर रामबरु ताते ॥२॥ 
एक एकसन भिरि प्रचारहिं ॐ एकन्ह एक मदं महि पारहि ॥४॥ 
दोनों ओरके योद्धा ठड़ाइके रसम मतवाङे हो रहे है, जिसमें जयद्ीर बानर श्रीराम- 
चन्द्रके वरसे तत्ते हो रहे ह ॥ ३ ॥ एक एकसे रुककार कर भिडते है, एक एकको मर्दन करके 
पृथ्वीम डाक देते है ॥ ४ ॥ 
मारहिं काटि धरणि पछारहिं % शीश तोरि .शीशन सन मारटि।॥५॥ 
उद्र विदारहिं युजा उपारहिं % गहिपद्‌ अवनि पटकि भट डार॥६॥ 
मारते काते पृरथ्वीमे पछाड़ते ईं, शिर तोड़कर शिरसे मारते ह ॥ ५ ॥ पेट फाड़ते भुजा 
उखाङ़ते चरण पकड़कर योद्धाओंको पृथ्वीम पटक देते ई ॥ ६ ॥ 
` निशिचर भट महि गाड़ भाद्‌ % उपर डारदेरिं बह बाट्‌ ॥७॥ 
बीर वली सुख युद 1 ॐ दसियत विपु काल जनु ऊुद्धे॥८॥ 
बड़-वड़ री वानर राक्षसोको शथ्वीमे गाते दै, उपरसे बहतसा रेता डाङ्ते ह ॥ ७१. 
बे बली वानर महायुदध करने कगे, जसे अनेक महाका करार कोष करके आये हों ॥ ८ ॥ 








॥। 
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छन्द्-क्ड त समान कपितलु श्रवत शोणित शजं । 
¶ मदेहि निशाचर कुटक सुट बख्वन्त्‌ घन जिमि गाजदीं ॥ 
मारि चपेटन डौरि दौतन काटि खतन मीजदीं। 
विद्वरहिं मकट माटु छल्बर्‌ करहि जेहि खल छीजहदीं३॥ 


वानर कालके समान कोधित हष, इनके शरीरसे रुधिर चुचाता है राक्षसोकी सेनाके 
बीरोके मदेन कर वे वरबान्‌ इस भरकारसे गजे ह, जेषे बादर गज॑ते हों चपेट मारते ई, 
डकते दांतोँसे काटते छातोसि मरूते ह । री बानर चिक्कारते है ओर रेसे छर बर करते हं 
जिससे राक्षस छीजं ।। ३३ ॥ 
 छन्द्-धरि गा फारहिं उर विदारहिं गर अंतावरि मरी । 
प्रह्मादपति जु विविध त॒व धरि समर अगन खेढदीं ॥ 
धरु मार काटि पछारि घोर गिरा गगन्‌ महि भर रदी । 
जयराम जो तृणते कुलिक कर टि ते वृण कर घदी्% 
पकड पकड्कर गा फाङते हदय विदीणं करते गछेम उनकी अंति पहनते ह । जिनकी रेसी 
दोभा होरदी ह मानो रसिहजी अनेक रूप धारण कर समराङ्गणमं खेरते ह । पकड़ छो मारो | 
काट डालो ! पछाड्लो ! यदी घोर वाणी आकार ओर परथ्वीमे परिपूणं होरही थी किं उन 
श्रीरषुनाथजी की जय हो जिन्होनि ठणको वज्र ओर वज्रको तिनका कर दिया । बानर वण हैँ 
वज्र होगये ओर राक्षस वज्र रूप तिनके हो गये ॥ ३४ ॥ 


दोहा-निन दर विचर विोकि, तव, वीसञुजा ददाचाप ॥ 
र! रथ चद चलेड दशानन, पिरह फिरह करि दाप॥२४०॥ 


अपनी सेनाको विचरुती इई देखकर वीस हाथो दश्च धनुषं धारण कर रावण रथपर सवार 
हो घमंडसे लौटो ौटो करता चला ॥ २४० ॥ 

धायेड परमङ्रद्ध दशकंधरं % सन्युख चरे हूहदे बन्द्र ॥१॥ 

गहिकर पादप उपल पारा % डारदहि तापर एकि बारा ॥२॥ 

रावण बड़े कोधसे दौड़ा तव॒ बन्दर सामने हृ करते चछे ॥ १ ॥ ब्रक्ष, पत्थर, पहाड़ ये 
सब केकर रावणके ऊपर एकी वार डार दिये ॥ २ ॥ | 

लागि शेक वज्र तत॒॒तासू #% खण्ड खण्ड होड पएूटदिं आसू ॥२॥ 

चटा न अचरूरहदा र्थ रोपी ॐ रणदुमंद्‌ रावण अति कोषी ॥%॥ 
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उसके वज्रसे शरीरमं बे पाङ आदि छगते दी तत्कारु खण्ड-खण्ड ८ इकडे ) हो जाते 
॥ ३ ॥ रावणने अचल हो वहीं रथक्ो खड़ा किया, ओर युद्धके कठिन मदं भरकर महा- 
कोष किया, ( एक तो मद्‌ पिये है दूसरे रणक्रा मद हो गया इसमे दुमद कहा ) ॥ ४ ॥ 
इत उत परि दपरि कपि योधा % मदं खामि भयेड अति कोधा॥॥ 
चरे पराई भाट कपि नाना ॐ आहि आहि अंगद इवुमाना ॥8&॥ 
रावण इधर उधर ्चपट वानर वीरोंको दषटकर महाक्रोधसे भदन करने छ्गा॥९॥ 
तो अनेक बानर भाग चरे ओर बोढठे हे अङ्गद इदुयान ! हमारी रक्षा करो रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
पाहि. पाहि रघुवीर. गुसाई ॐ यह खर खाय कारकी नाई ॥७] 
देखे कपि सकल पराने ॐ दशं चापं सायक संधाने ॥<८॥! 
हे स्वामी रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो, यह इष्ट तो कारी नारं खाये जाता है ॥ ७॥ 
बीस हाथमे दश्च धनुष छिये ओर बाण चढ़ये इषु उसको देखकर सवं वानर भागने ङ्गे 
अथवा रावणने जवं वानरोको भागता देखा तो दाँ धठुषोंपर बाण चढाये ॥ < ॥ - 


छन्द-पंधानि धवु शर निकर छंडसि उरग जिमि उड छागी 

हे पुरि शर धरणी गगन दिशि विदिश्च कहं कपि भागीं ॥ 

भा अति कुटाहठ विकट कृ पिदछ भाट बोलदहिं आरे ` 
रघुवीर कषणासिघु आरतरब॑षु जन रक्षक हरे ॥ ३९ ॥ 

रावण धनुष चद्ाकर बाण छोड़ने र्गा, जो वानरके शरीरमं उड़कर सांपकी नाइ रगत 


हं एथ्वी आकाशम बाण भर गये, दिशा विदिश्ामं बानर भागने लगे बड़ा कोलाहर मच गया 
रीछ वानर व्याङ्ुक होकर बोलने लगे हे राम ! करुणासागर । दीनबन्धु ! जनोँकी रक्षा 


करनेषाङे भगवन्‌ | बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ निषा 
दोहा-विचरृत देखि अनीक निज, कटि निर्षग ॒धठु हाथ ॥ 
धर लक्ष्मण चले सकोपं तव, नाय रामपद माथ ॥ २४१ ॥ 
अपनी बानरोंकी सेनाको व्याकर होते देख कमरमं तरकस हाथमे धनुष ठेकर रक्ष्मणजी 
रघुनाथजीके चरर्णोम शिर नवाय कोध पूवकं चङे ॥ २४९ ॥ 
रे खट का मारसि कपि भालू # मोहि विरोड्ख तोर भै काद्‌ ॥१॥ 


खोजत रेड तोहि खत धाती # आ निपात जड़ावहू छाती ॥२॥ 
छक्ष्मणजी बो रे दुष्ट | रीछ वानरोंको क्या मारता है, ससे देख भे तेरा कारु हं ॥ १॥ 
( रावण बोला ) अरे पुत्रके मारनेवाठे । (में ठञ्चको ) बहुत दिनोसे हृता था, सो आज 


तुक्षे मारकर छाती ठंदी करूगा ॥ २ ॥ 
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अख कटि छँडसि बाण प्रचण्डा % लक्ष्मण किये सकल शत खण्डा॥३॥ 
कोटिन आयुध रावण डारे % तिर समान प्रथुकारि निवारे॥४॥ 
एसा कहकर रावणने बड़ तीक्ष्ण बाण छोड़ रक्मणजीने ( बाण मारकर ) उन सवके सौ 
सौ खण्ड कर दिये ॥ ३ ॥ करोड़ों आयुध रादणने चछाये, पर रक्ष्मणजीने. तिके समानं 
कगटकर निवारण कर दिये ॥ ४ ॥ 
पुनि निज बाणहि कीन प्रहारा ॐ स्यंदन भि सारथी मारा ॥५॥ 
शत शत शर मारे दशभाला ॐ गिरि.शरंगन जु प्रविशर्दिं व्यारा॥&॥ 
~ फिर कक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये, तो रावणका रथ तोड़ सारथी मार दिया ॥ «९ ॥ 
ओर सौ सौ बाण एक एक मस्तकमे मारे जो उसके शरीरम एेसे वेशा कर गये जैसे पवंतके 
श्गमे सपं पवेश कर जाते हं ॥ ६ ॥ , 
पुनि शत॒ शर मारे उरमादीं ॐ परेउ अवनितल सुधि कृष नाही ॥७॥ 
उठा प्रबरु पुनि छो जागी ॐ छँडेसि ब्रह्मदीन्हं जो सौँगी ॥८॥ 
किर सौ बाण हदयमें मारे जिससे बह ( रावण › पृथ्वीतरुपर गिर गया, हरीरकी सुधि ` 
तकं न रही ॥७॥ फिर मृच्छां जागनेपर बड़ वेगसे उखा ओर ब्रह्माजीकी दी हई जो अमोघ 
र्ति थी बह ठक्ष्मणजीको मारी ॥ ८ ॥ | 


छन्द्-सो अह्मदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर छागी ही । 


म ५ परयो वीर विकट उटाब दशु अत॒ बल महिमा रही 

पाण्ट धवन विराज जाके एकं श जिमि रनकनी । 

तेहि चह उटावन मट्‌ रावन जान नहिं विथुवन धनी ॥३६॥ 

वह बह्याजीकी दी इई प्रचण्ड शक्ति क्ष्मणजीके हदयमें पूरी गी, जिससे बीर ठक्ष्मणजी 

ब्याकुक हो पृथ्वीपर गिर पड, तव रावण जाकर उठाने लगा; पर लक्ष्मणजी न उदे, यह अतुङ 

बरुकी रावणके सन्मुख महिमा रदी जिसके शिरपर सम्पूणं जह्याण्ड एक धूरिके समान रहता 

6 = रावण उठाना चाहता हे, यह नहीं जानता ( त्रिरोकीके ^: ६ ॥ 

-देखत धायेउ  पवनयुत,. बोरत वचन कृटोर ॥ 

धर, आवत दी उर महं हनेउ, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥ २४२ ॥ 

देखते ही महावीरजी ( रावणको ) दुवोक्य कहते इए दौड, तब उनके आते ही बड़ बेगसे 
पक यष्िक रूस ( रावणने ) उनकी छातीमं मांरा ॥ २४२ ॥ 


ट क०~ जो दशशीश महषर ईशको बौश भुजा खलु खेलनहारो । लोकप दिग्गज दानव देव सबं समं सुनि साहब 
आरो । बौर बड़ बिरदेत बलौ अजहू जग जागत जासु पेवारो । सो हनुमान न्यो मुठिका .गिरिगो गिरिरान यो गाजक्ो मारो ॥ 
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जाव टेक कपि भूमि न परा ॐ उढा सुंभारि बहुत रिस भरा ॥१॥ 
प्रुटिका एक ताहि कवि मारा # वरे शैल जव वज्र ब्रहारा ॥२॥ 
 महावीरजीने जानुके द्वारा प्रथ्वी स्पद्यं॑की अथात्‌ भूमिमे धुटए तो टेक दिये, परन्त॒ पृरथ्वी- 
प्र नहीं गिरे, फिर महाकोध कर संभक उठे, ॥ १ ॥ फिर बानरने उसके एक घुसा मारा न्तिसके 

कगनेपर पर्षत जिस प्रकार वज्रसे टूट कर गिरे थे, इसी मकार बह गिर पडा ॥ २॥ 
मूख गइ बहोरि सो जागा ॐ कपि बल विधुर सराहन लागा ॥३॥ 
धिक्‌ धिक्‌ मम पौरष धिक्‌ मोही % जो तै जियत उडेसि सखरदोही ॥४॥ 
मूके जानेसे फिर रावणको चेत हआ तब वह महावीरजीके अमित बरकी सराहना कुरे 
ङ्गा ॥ ३ ॥ उस समय महावीरजी बोरे, अरे देवताओके रघु ! जो त॒ मेरे हाथसे पिट्कर भी 
जीता उठा, तो मेरे ब ुरुषाथको वारवार्‌ धिक्कार हे ॥ ४ ॥ ~ 
अस कदि कपि छक्ष्मण कहं खायो % देखि दशानन विस्पय वायौ ॥९॥ 
कह रघुवीर सयुक्चि जिय राता ॐ तुम कृताति भक्षक राता ॥६॥ 
इतना कहकर महावीरजी लक्ष्मणजीको ठे आये, यह देखकर रावणको ( बड़ा >) अचंभा 
हआ ॥ ५ ॥ तव रघुनाथजी बोठे भाई ८ वारवार शक्तिकी व्यथा नहीं होनी चाहिय समञ्च 
देखो >) तम तो देवरक्षक कालके भी भक्षण करनेवाङे हो ( अपने वर्का स्मरण करो ) ॥ ६ ॥ 
सुनत वचन उठि बैठ कृपाला ॐ गगन गई सो शक्ति कराला ॥७॥ 
पुनि कोदण्ड बाण गहि धाये रिपु सन्युख अति आतुर आये॥८॥ 
तब लक्ष्मणजी शीघधतासे यह वचन सुनकर उठ बैठे ओर बह कराल राक्ति आकाशम चडी 
गयी ॥ ७ ॥ फिर धनुष बाण ठेकर भ्षपटे ओर शीघ्रतासे रञ्जक सम्यख आये ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-आतर्‌ बहोरि विंभ॑नि स्यंदन सूत हति व्याङल ख्यो । 
« गिरयो धरणि दाकर विकृलृतर बाण शत्‌ वेध्यौ हिय ॥ 

` सारथी दूसर धाछि रथ _ तेहि ठरत छंका ठेगयो । 
रघुवीर वधु प्रताप पन बहोरि प्रथु चरणन्‌ नयो ॥३७॥ 


शीघ्रतासे रक्ष्मणजीने रयको तोड़ डाखा ओर बाण मारकर सारथीको व्याक कर दिया, 
तब रावण प्रथ्वीपर व्याक हो गिर पड़ा, क्योकि सौ बाणोने उसका हृद्य वेध दिया था, 
फिर सारथी दूसरे रथम डारुकर उसको रंकामें ठेगया, तव रघुनाथजीके मताषपी भाई लक्ष्मण 
फिर आकर रघुनाथजीके चरणो मे पड़ ॥ ३७ ॥ 


~ दोहा-उहां दशानन जागिकर करन लग क्क यज्ञ ॥ 
ध नय चाहत रघुपति विमुख, शठ इठवशा अति अज्ञ२०३॥ 





५ ९९६२ ) अ तुलसीकत सटीकराभायण ॐ-< २२६ 
बहौ दशानन मूल्ीसे जागकर ८ चैत्र कृष्ण दशमीके दिन ) कुछ यज्ञ॒ करने लगा, वह .मूखं 
हटके वज्ञ रखनाथजीसे विसुख होकर भी जय चाहता ह॥ २४२ ॥ - 
इहां विभीषण सब सुधि पाईं #% सपदि जाय रघुपतिदि सुनाई ॥१॥ 
नाथ करे रावण एक यागा ॐ सिद्ध मये नहि मरह अभागा ॥२॥ 
अहां विभीषणने ( अपने दूर्तोसे › यज्ञके सव समाचार पाय शीघर्तसि जाकर श्रीरामचन्द्रजी 
को सखुनाये ॥ ९ ॥ हे नाथ ! रावण एक यज्ञ॒ करता हे यदि वह सिद्ध होगया तो फिर वह. 
अभागा नहीं मरेगा ॥ २ ॥ ्‌ 
पठवह देव. वेगि भट वन्द्र # कर विभ्वस आव दशकंघर्‌ ॥२॥ ~ 
प्रात होत प्रथु सखुभट पठाये # हनुमदादि अगद सब . धाये ॥४॥* 
हे देब ! शीघ्र वानर योद्धाओंको भेजो जो उसका यज्ञ विध्वंस कर दे, ओर वह फिर 
ठड़नेको ) आवे ॥ ३ ॥ मातः कारु होते ही मसुने योद्धा पाये हलुमान्‌ अङ्गदादि सव योद्धा 
दौड़ पड़ ।॥ ४ ॥ | 
कौतुकं कूदि चदे कपि ठेका ॐ पठे रावनं भवन अर्शंका ॥५॥ 
जबही करत यज्ञ॒ सो देखा सकल कपिन भा कोथ विशेखा॥६॥ 
. कोतुकसे ही वानर रंकामें दद्‌कर चद्‌.गये ओौर निडर हो रावणके घरमे मवे किया ॥ ५ ॥ 
जबरी उसको यज्ञ करते देखा, तव सतर वानरोको वड़ा क्रोध इआ ॥ ६ ॥ ्‌ 
रणते भाज निरु गृह आवां # इहां आय बक ध्यान रगावा ॥७॥ 
अस कहि अंगद्‌ मारे राता #% चितव न शट स्वारथ मन राता॥८॥ 
( ओर बोडे ) अरे निरज ! रणसे भागकर घर चला आया ओर यहो आकर बञठेकी 


नार्‌ ध्यान गाये बेग ह ॥ ७ ॥ यह कहकर अङ्गदने छात मारी परन्तु वह दृष्ट तो स्वार्थं 
मनको छीन किये था देखा भी नहीं ॥ ८ ॥ 


छ०-नहि चितव जब कपि कोपि तव गहि दशन्‌ खातन मारी! 
(. धरि केश नारि निकारि बाहर तेऽपि दीन पकारहीं ॥ 

तव्‌ उटठेउ क्रट्ध॒ तान्त समगदहि चरण बानर डर । 
इहि बीच कपिन विध्वंस कत मख देखि मनम हा२ई।२८॥ 


जब रावण नहीं देखता तब वानर कोधित हो पकड़कर उसको दांतोंसे काटते, छातोँसे मारते 








ह, फिर बार पकड़ कर उसकी सिथोको बाहर सच काये, तब वे भी दीन होकर पुकारने ठगी, . . . 


हब तो रावण कारके समान कोध करके उठा ओर चरण पकड़ वानरोको पटकने गा, इस 
कीच वानरोनि यक्ञ-विध्वंस कर दिया यह देख रावण मनम हार गया ॥ ३८ ॥ 
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दोदा-मख विरध्वसि कपि कुरा सब, आये रघुपति पास ॥ 
र, चलेउ दशानन कोधकर शँ डी जियकी आस ॥२५४॥ 


तच वानर यज्ञ विध्वंस कर सशर रघुपतिके पास आये तव रव्रण कोधकर जीनेकी आज्ञा 
त्याग कर चला, अवतक तो तनुसे हारा था, किन्तु अव यज्ञका विध्वंस देख मनसे भी हार 
गया क्योकि यज्ञ नाशसे उसका नाञ्च यन्न देवताने कह रक्ला था, इस कारण जीने की आज्ञा 
भी छोडकर चला ॥ २४४ ॥ 
चर्त होहि अति अशुभ भयंकर ॐ बेठहिं गीष उड़ाहिं शिरनपर ॥१॥ 
भयउ कारवश कह न माना ॐ कहैसि बजावड युद्ध निशाना॥२॥ 
चरते समय रावणको भयंकर अशङन होते हँ गिद्ध शिरपर वेठ वेठकर उडत है, भयंकर 
अशङ्न होनेका भाव यह कि जब डने जाता था तव॒ अङङ्न होते थे परन्तु अब भयकारी 
यृत्यु सूचक अशन इए ॥ १ ॥ काल्वश हो गया था किसी अश्चज्ुनको नहीं माना, ओर 
आज्ञा दी कि युद्धके बाजे बजाओ ॥ २॥ 
ची तमीचर अनी अपारा # बह गज रथ पदाति असवारा॥३॥ 
प्रथु सन्मुख धाये खल केसे ॐ शरभ समूह अनल कहं जेसे ॥७॥ 
राक्षसोंकी अपार सेना चरी जिसमे बहुत हाथी, धोड़े, पैदल ओर सवार है ॥ ३ ॥ श्रीरघु- 
गव सन्मुख बे एसे दौड़ते ह जैसे पतंग अपने ८ नाङके निमित्त ) अग्रिमे भवेकच 
करते ह ॥ ४ ॥ | 
इहा देव_ जन विनती कन्दी दारुण विपति हम्ह एटि दीन्ही॥५॥ 
अब जनि नाथ खेरावह एदी % अतिशय दुखित होति वैदेही ॥&॥ 
तव यहा देवताओंने श्रीरघ्नाथजीसे बिनती की कि इमे इस दुष्ट रावणने बङा दुःख 
दिया है ॥ ^ ॥ हे स्वामिन्‌ | अब आप इसको बहुत मत खेखाइये क्योकि जानकीजी अत्यन्त 
दुःखी होती ह ॥ &६ ॥ = । | 
देव वचन सनि भ्रु खसकाना # उरि रखुवीर सुधारेड बाना ॥७॥ 
जटाजूट इद्‌ बधि माथे % सोहि सुमन बीच बिच गाथे ॥८॥ 
देवताओंके वचन सुनकर रघुनाथजी खसकाये ओर प्रन उठकर बाण सुधारे, ८ अुसकानेका 
भाव यह किं देवता अपना दुःख तो नहीं कहते ह जानकीफो कहते है ) ॥ ७ ॥ जटा समूह 
कसकर माथेपर बंधी जिसके बीच बीचमे फूक शथे इए शओभित ये ॥ ८ ॥ 
असन नयन वारिद त्वुश्यामा % असि रोक रोचन अभिरामा॥९॥ 
 केटि तट प्ररिकर कसे निषगा % कर कोदण्ड कठिन सारंगा ॥१०॥ ` 


( ९९६४ ) ~अ ठुल्सखीोक्कत सखदीच्छराखाणण >< २२८ 


कारु ने, ( जरु भरे › मेघके समान शयामं शेरीर दै, सब संसारके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
ह ॥ ९ ॥ कूमरमें दुपट्टा बोधि, ऊपरसे तरकस कंसे, हाथमे कठिन धनुषवाण जिय ॥ १० ॥ 


छन्द्-सारंग कर सन्दर निषग शिटीश्रुखाकरं कटि कस्यो । 
‰ भजदंड पीनं सनोहगायत उर धरा सुरपद्‌ स्यो ॥ 
कहं दास तुकसी जबहि प्रथु शर चाप कर॒ फैरन्‌ छगे । 
ब्रह्माण्ड दिग्गज कमढ अहि महि सिरु भूधर डगमगे३९॥ 

हाथमे खुन्दर धनुष बाण खये कमरमे तरकस बांधे मोटे मोटे थुनदण्ड सुन्दर चौड़ी छाती 
जिसमे युजीका चरण चिन्ह शोभित है तरसीदासजी ` कहते दै किं जभी मरसु धनुष, बाणके' 


उपर हाय फेरने र्गेः तव ही (सारा ) बह्याण्ड दिज्चाओंके हाथी, कच्छप, शेष, परथ्वी, सागर, ` 
पवेत, सव डगमगाने कगे ॥ ३९ ॥ 


दोदा-हष देव विलोकि छबि, ब्रषहिं सुमन अपार ॥ 
श्र, जय जय प्रयु छण ज्ञान बर, धाम हरण मदिरा १२७५५ 


देवता छवि देख बड़ भसन्न इए ओर अपार एरु बरसाने रगे ओौरं ण ज्ञान तथा बुक 
घाम पृथ्वीका मार दूर करनेवाङे श्रीरामचनद्रजी की बारंबार जय मनाने रगे ॥ २४५ ॥ ` 

एरी बीच निशाचर अनी ॐ कसमसाति आई अति घनी ॥१४ 

देखि चरे सन्मुख कपि भहा % प्रल्यकारूके जु धघनघट्धा ॥२॥ 

इसी बीचमे राक्षो की अत्यन्त घनी सेना ( संकीर्णं होनेके कारण ) कसमसाती इहं आयी 
॥ १ ॥ देखकर शूर, वीर रीछ वानर भी राक्षसोके सन्मुख रेसे चरे जैसे प्रयकालके वादलोके 
मुण्ड हों ॥ २॥ 

बहुक्ृपान तलवार चमक ॐ जनु दशदिशि दाभिनी दमकृकि॥२॥ 

गज रथ तुरंग चिकार कटोरा ॐ गजंहिं मनह्‌ बलाहकं घोरा ॥४॥ 

बहूतसे कृपाण ओरं तलवार ( रेसे ) चमकती ह जैसे दशो दिशाओंमे चिञ्टी चमकती 
हो ॥ ३ ॥ हाथी, रथ, धोका कठिन चीत्कार शब्द्‌ एेसा होने छगा मानो घनघोर बादल 
गते है ॥ ४ ॥ ्‌ क | 

केपि ठंगूर विपुर नभ छाये % मनु ईदर॑धलु उगे सहाये ॥५॥ 

उवै रेणु मानद जलधारा ॐ बाण बुन्द भह वृष्टि अपारा ॥६॥ 
 कृपिर्योकी छस्बी लम्बी अनेक पे आकाशम छा रदी है मानो सुन्दरं इन्द्र हए है ॥ ५ ॥ 
रू देसी उठने लगी मानो जछकी धारा हे भौर ब्रा ददो की अपार वषा होने ठी ॥ ६॥ 
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हुँ दिशि पर्वत करं वहारा ॐ वज्रपात जबु बारह बारा ॥७॥ 
रपति कोपि बाण अरि खाई ॐ वायरू भे निंशिचर सथ्रुदाई ॥८॥ 
दोनों ओरसे जो पवत की मारः करते, वदी मानो वारंवार वज्रपात ( षिज्टीका गिरना) 
शा हे ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीने कोधकर वाणोँकी श्चड़ी ठ्गा दी जिससे अनेक राक्षस घायछ 
गये ॥ ८ ॥ 
लोगत बाणे वीर चिक्करहीं % धुमि मिं जह तंह महि परहीं ॥९॥ 
श्रव शेर जब्र निद्र वारी % शोणित सरि काद्र भयकारी ॥१०॥ 
वाण र्गते ही वीर विधाडते हँ ओर धभ ध्रूमकर जहा तर्हा पृथ्वीपर गिर पडते इई ॥ ९ ॥ 
जैसे १ सरना गिरता एेसी दही व्हा उ्धिरकी नदी काय्ेको भयं दिखाती इड 
वह चटी ॥ १० ॥ 


छन्द-कादर भर्य॑कर धिर शरिता, बंदी प्रम अपावनी । 
¶ दोउ कड दढ रथ रेत, चक्रवृतं बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पद चर तुरंग खरं विविध बाहनको भने 
शर शक्ति तोमर सपं चाप तरंग चमं कमठ धने ॥४०॥ 
कायरोंको भयदायक रुथिरकी अपवित्र नदी बड़ बेगसे वदी, दोनों दढ इस रक्तनदीके दोनों 
किनारे है टटे हए रथ रेती हँ रथके पद्ये अवर ह ओर बड़ी भयंकर बहती है अनेक सवारी 
हाथी घोड़े गये पैदल ओर रथ जऊके जीव इतने है कि उनकी गिनती कौन कर सकता है ! 
बाण राक्ति ओर तोमर सपं है, धनुष करके समान हे ओर ठार कड्कएके समान ह ॥ ४० ॥ 
दोहा-वीर परहिं जु तीर तस्‌ मज्ना बह बह फन ॥ 
धर, कादर देखत डरहिं तेदि' युमटनके मन चन ॥२४६॥ 
जो वीर गिरते है षे ही मानो नदी तीरके दृक्ष ई चरबी जलका बहुतसा फेन बहता हे, (इस 
घोर नदीको ) देख कायर जीमे रत ओर योद्धाओंको मनम भसत्नता होती हे ॥ २४६ ॥ 
मज्द भूत पिशाच वेताला % केलि करहि योगिनी कराला ॥१॥ 
काकं कंक ठे थुजा उड़ादीं # एकते छीनि एकं ठे खाहीं ॥२॥ 
उस नदीम ( आकर ), भूत पिशाच वेतार मज्जन करते है, कराङ योगिनी केछि ( तमासा ) 
की ॥ १ ॥ कौप गिद्ध अजा केकर उड़ जाते ह ओर एक्से एक छीन छीन कर खा 
जाते है ॥ 
एक कहहिं रेसी बहता ॐ शटहु तम्दार जाई ॥३॥ 
कृहरत भट ॒धघायर तट गिरे % जंहं तहं मनहुं परे ॥४॥ 
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न 
एक बोरे अरे मूर्वां । सुदौकी एसी बहुतायतमें भी ठुम्हारा दरिद्र नहीं जाता ( यह मेतोनि 
कहा ) ॥ ३ ॥ अनेक योद्धा किनारे पर घायर पड़े करते हँ सोई एेसे दीखते ह मानो जरौ 
तहा आधे जलम पड़ हँ ( जिस मकार भाण निकरूते समय पुरुष आघे गङ्गाम ओर आपे बाहर . 
हों रसे ही योद्धा रुधिरमे पड़ हँ ) ॥ ४७ ॥ (व 
संचरं गीध ओति तट भये #ॐ जनु वंशी खेरि चित दये ॥९॥ 
बहुभट बदहिं चदे खग जादी ॐ जनु नाव्रि खेरहि सरि माहीं ॥६॥ 
तटपरसे गिद्ध ( मरे राक्षसोकी >) अति सैचते ह जसे कोई नदीके किनरे मन लगाकर वज्ञ 
खेरते हो, ( वशी बह खेरूहै जो डोरमें काटा बांध उसमर आटा लगाकर जलने डालते ह 
मछली आटेके धोखेमे उसको निगल जाती है, तवदीं कांटा भ जाता हे) ॥ ५॥ उस 
नदीमे बहतसे योद्धा ( मरे इए > बह जाते हँ जिनपर पक्षी रेते चट चरे जाते £ जेते (1 
नावपर चढ़कर खेरते ह ॥ ६ ॥ द | 
योगिनि भरि भरि खप्पर सौचं % भूत पिशाच वधू नभ्‌ नाचि ॥७॥ 
भट कपारु करतार बजार ॐ चाघुण्डा नाना विधि गावि ॥८॥ 
योगिनी खप्पर भर भरकर रुधिर संचय करती हँ भूत पिशाच अनेक पकारसे आकाशे 
नाचते ह ॥७॥ योद्धाओकी खोषड़ी द्वारा हायसे तार बजाते है, चायुण्डा अनेकं अनेक 
 प्रकारसे गातीदहै॥८॥ | 
जम्बुक निकरि तहां कटकटहीं # खारि हआहिं अधाहं दपटदी॥९॥ 
कोटिन रुण्ड सुण्ड विरु डोरं % शीश परे महि जय जय बो६ि॥१०॥ 
गीदङोके समूह वहां कटकट शब्द्‌ करते खाते अधाते हृआते एक दूसरेको द्पटते है ( हथाना 
इआओ इआंओ शब्द्‌ करना >) ॥ ९ ॥ करोड़ों ₹ंड विना सुडके डोखते हे ओर मुण्ड (शिर) 
पृथ्वीम पड़े जय जय शब्द्‌ करते है ॥ १०॥ हः 
. छन्द बलहि जो जय जय सुडरंड प्रचण्डरिर विव धावहीं । 
प्रणाम युद अय्य जलहि धुमट स॒रएर पावहीं ॥ 
नििचर्‌ वर्थ विमद गजहि माठ कपि दुपित्‌ भये । 
संग्राम अगन सुमट सोवदहिं रामशर निकरनि हये॥१॥ 
मुण्ड तो जय जय बोरते ओर भयंकर रुण्ड शिरके विना ही जहो तर्हा दौड़ते है युद्धका 
परिणाम मकट बोरे हं किं समरमं सन्मुख माण देनेसे स्वगं मिरुता है इस कारण पराक्रमसे 
योद्धा जुञ्ञकर स्वगंरोक पाति द री बानर भी बड़े गविंत होकर राक्षसोके समूहोंका नाज्ञ 
करके गते ई ओर श्रीरामचन्द्रजीकं. शर समूह दारा मारे हये महान योद्धा, समराङ्गणमे ` 
1 । ५ 1 
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(कषेषक) ` = 
सोरडा-सप् दिव दिनं शत्‌, बाजेड धंटा ॒धदुष कर्‌ ॥ 
वटू हरि पूजाकी मत, भये श्मट संहार पव ॥ १४॥ ` 
सात दिन ओर सात रात्रितक रघुनाथजीके धुवका घंटा बजता रहा जेसे प्रूजाकी सामग्री 
सव ठाङ्करजीपर चढ़ जाती है, इसी मकार सब योद्धाओंका संहार्‌ हो यया ॥ १४ ॥ 
दोहा-घैटाको परमान अब, शनिये संगर बीच ॥ 
श्र नाग अयुत दश छख हय, रथी डद्हातं मीच ॥२७७॥ 
` अबे उस युद्धम धंटा वजनेके शब्दकी संख्या कहते ह सो खुनिये किं जिस समय दज इजार 
हाथी, दश्च ठाख धोड़ सवारः डद्सौ रथी मर जोय ।! २४७ ॥ 
भरद कोटिदश पदर जवी % नाचत एक्‌ कध रण तबही ॥१॥ 
तत्य करि जब कोटि कबन्धा ॐ तब इक खेचर उठत निधा ॥२॥ 
जवं दस करोड़ पैदल मर जति हं, तब रणम एक कववंध उठकर नाचता है ॥ ९ ॥ इस 
प्रकार जब करोड कवन्ध उठकर नाचते द तब एक खेचर उठता है, जो आकारमे बिना 


िरके फिरता है ॥ २ ॥ 
खेचर कोटि नचि निहकंटा ॐ तब एक धलुकर बाजत धंटा ॥३॥ 


जब करोड खेचर बेखटक उठते थे तव ्रीरुनाथजीके धनुषका एक घंटा वजता था ॥ ३ ॥ 
छोक-एवं सक्षद्नं ख्यातं, स्वगे त्य रसातले ॥ 
 आसीद्भखिलं ना, रामरावणस्षगरे ॥ १॥ 


इस भकार सात दिनतक राम रावणके युद्धमं स्वग आकाश पातालम असंख्य वीरोका नाश 
 होगया । वीरगण आकाशम प्रथ्वीमं युद्ध करते थे अहिरावणके युद्धम पातार्वासिर्योका 


क्षय इ ॥ १ ॥ 


| इति क्षेपक 
दोहा-हृदय. विचरेसि दशवदन, भा. निशिचर संहार ॥ 
रू, म अके कपि भाट बह, माया करं अपार ॥ २४८ ॥ 
तव रावण भनमें विचार करने ठगा कि ( प्रायः सभी ) राक्षसोका संहार हो गयारै, भे 
अकेला हूँ ओर रीछ वानर बहृतसे ह इस कारण अव अनन्त माया विस्तार करू ॥ २४८ ॥ 
देवन प्रभुहि पयदे देखा ॐ उपजा उर अति क्षोम्‌ विशेखा॥१॥ 
सुरपति निजरथ तरतं ॒पठावा ॐ इषं सहित मातङि रे आवा ॥२॥ 


२३१ 
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देदताओंने मरञ्ुको पेदरू देखा तो हदयमं बड़ श्चुभित इए ॥ १ ॥ इन्द्रने वरन्त अपना रथ 
भेज दिया, जो किं माति ८ इन्द्रका सारथी ) बड़ी प्रसन्नतापूवेक ठे आया, ( मातङिको भ्रस 
ज्रता इस कारण इई कि जब जवं इन्द्र॒ ओर रादणका युद्ध होता था तव तव इन्द्रकी हार होती 
यी, किन्तु अव श्युर शिरोमणि श्रीरघुनाथजीका साथ पाकर पसन्न हआ मेधनादके मरनेसे देवता 
प्रसच ह निभय हो गये ह इस कारण रथ भज दिया ) ॥ २॥ 
तेजपुज रथ दिष्य अनूपा ॐ विहसि चठ कोशलपुर भूपा ॥३॥ 
चचक तुरग मनोहर चारी ॐ अजर अमर मनसम गतिकारी॥४॥ 
रथ वड़ा तेजदान््‌ उपमारहित था, उसपर अवधनाथ श्रीरघुनाथजी सकर चढ़ ( दसनेका 
कारण यद्‌ उन्होने विचारा छि जच देवता्ओंने कंकाके सुभ्ेँरो परा देखा ओौर रावणको 
अधमरा देखा, तब रथ भेजा पहर भजनेका साहस न हआ ) ॥ ३ ॥ उस रथम चार चंचछ 
ओर मनोहर घोड़ जुते थे जो अजर अमर मनके समानः-वेगवाङे ये ॥ ४ ॥ 


रथारूढ रघुनाथहि देखी ॐ धाये कपि बर पाय विशेखी ॥५५॥ 
सदी न जाय कंपिबकी री ॐ तब रावण माथा विस्तारी ॥&॥ 
श्रीर्चनाथजीको रथमें चढ़ा देखकर बावरोका वरु बहुत बदर गया ओर बे दौडे ॥ ५ ॥ 
जिस समय वानरोकी मार रावणसे न सदी गई तब उसने षाया केडायी ॥ ६ ॥ 


सो माया रघुवीरदि वौँची ॐ सब काहू मानी करि सची ॥७॥ 
पिन्ड निशाचर अनी ॐ अनुज सहित बहु कोशरूधनी ॥८॥ 
ह माया दकं मात्र श्रीरघुनाथजीको छोड़कर सव किसीने सत्य करके मानी ॥ ७ ॥ कपि्थोनि 
क्या देखा किं निश्चाचरोँकी ( अपार ) सेना है उसमे राम लक्ष्मण भी अनेकदं ॥८॥ 
छन्द्-बहु गम लक्ष्मण देखि मकंट माल मन अति अपडरे । 
जचु चित्र छिखित समेत लक्ष्मण जह सो त चितवहिं खरे ॥ 
निज सेन चकित विोकि ्हसिशर चाप पजि कोराधनी । 


माया हरी हरि निमिष मह हरषी सकल मकंट अनी ॥४२॥ 

बहुतसे राम टक्ष्मणको देखकर रीछ वानर भमनम बहुत डरे, जेसे कोई तसवीर सेच दी 
हो, इस भकार टक्ष्मण सहित सव जर्हौके तर्द खड देखते रह गये । अपनी सेनाको चकित 
देख धनुष चढ़कर श्रीरघुनाथजीने एक परम एक ही घाणसे माया नष्ट करदी जिससे बानरोकी 
सब सेना प्रसन्न इई ॥ ४२ ॥ 


दोहा-बहरि शम सब तन चितय, बोले वचन गभीर ॥ ` 
र ह युद देखह सकट, श्रमित भये अति वीर ॥२४९॥ 
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फिर श्रीरघुनाथजी सव वानरोंकी ओर देखकर गम्भीरता युक्त बचन वोले हे वीरो ! ठम सब 
बहृतही थक गये हो अतः ( ठक स्थानम खड होकर ) हमारा ओर रावणका दद युद्ध 


देखो ॥ २४९ ॥ 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा % विभ चरण्‌ कज शिर नावा ॥१॥ 
तब रकेश कोध उर आवा ॐ गज॑त तजंत सन्युख धावा ॥२॥ 
यह कहकर रघुनाथजीने रथ चखाया, जाह्यणोके चरणकमर्छोमिं शिर नवाया ॥ १ ॥ तव 
रावणके हृदयम महाकोध छागया ओर बह गजता कङ्कारता रघुनाथजीके सन्युख दौड़ा 


( ओर बोखा ) ॥ २॥ 
जीतेह जे भट संयुग माहीं ॐ सुन तापस यै तिनसम नाहीं ॥३॥ 
रावण नाम जगत यश जाना % लोकषपं जाके बन्दीखाना ॥४॥ 
रे तपस्वी | सुन जो योद्धा तेने युद्धम जीते है मे उनके समान नहीं हं ॥ ३ ॥ मेरा रावण 
नाम है जिसके यशको जगत्‌ जानता है कि लोकपाल ( बरुणादि देवता ) तक गरे बन्दी 
खानेमें हे ॥ ४ ॥ ` 
खरदूषण कबन्ध तुम मारा # इतेउ व्याध इव बाछि विचारा ॥९॥ 
निशिचर निकर सुभट संहारे ॐ ऊुम्भकणं घननाददि मारे ॥&॥ 
खरदूषण ओर कवन्धको तुमने मारा, व्याधकी नां विचारे बाङ्को भी मारा ॥ «^ ॥ ओर 
भी अनेक योद्धा राक्षर्तोश्ा संहार किया ऊम्भकणं मेघनाद तकको मारा ॥ £ ॥ 
आज वैर्‌ सब रें निबादी % जो रण भूमि भागि नहिं जादी॥७॥ 
आज करडं खल कार इवाले ॐ परेड कठिन रावणके पारे ॥८॥ 
आज सब बैर निवाह दगा, जो ठम रणभूमि छोडकर भाग न जाओ ॥ ७॥ निश्चय आज 
तुचे कारुके हवाठे कर दगा अब कठिन रावणके पाठे आ षडे हो ८ जहाँ खर पाठ ई वहां 
दुष्टके अथं जानना ) ॥ ८ ॥ 
सुनि दुवेचन कार वश जाना ॐ विेसि वचन कह कपानिधाना॥९॥ 
सत्य सत्य तव सब प्रथुताई % जल्पसि जनि देखाव मनुसाई॥१०॥ 


यह इुवंचन सुन कालवश रावणको जान कृपानिधान रषुनायजी हसकर वोढे ॥ ९ ॥ ठीक 
है सत्य है ठम्हारी मख॒ताई एसी ही हे माप क्यों करता ह दीरता दिखा, अथवा जो ङ तेरी 
सत्य मरशुता हे हम सब देख ठंगे ब्रथा मत वकवाद कर ॥ १० ॥ 


७ 
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छन्ट्-जनि जल्पना र घयरनाशहि नीति यन शठ करू ्चमा । 

॥\ ससार सरह पुरुष तिविध पाट रसयाक पनस खमा ॥ 
एक सुमन प्रद एक युमन एल एक फटे केवर छागहीं 

एक्‌ कहहिं करहि न करहि कहिकरएककरहिं न बागी ४३॥ 


अरे ! था बकबाद्‌ मत कर इससे खुन्दर यरका नाञ्च होता ह, अतः दे मूख ! सह करक 
नीति सुन संसारम तीन प्रकारके मनुष्य होतेह, एक पाटरुके समान जिसमं एरु गता हं किन्तु 
फरु नहीं लगता, इसी प्रकार वे कहते है, करते नहीं । एक मनुष्य आसके समान होते हं जो 
फूलता भी हे ओर फख्ता भी हे इसी मकार वें कते भी हँ करते भी ह, एकं कटदहरके समान 
हं जो कि फलता हे एूरता नहीं एेसाही वे कहते नहीं करत दी ह ॥ ४३ ॥ 


दोहा-राम वचन सुनि विर्ईसि कह, मोहि सिखावतं ज्ञान ॥ 
वैर करत तय नहिं डरेह,अब छे प्रिय प्रान्‌ ॥ २५० ॥ 


श्रीरघुनाथजीके यह वचन सुन रावण हैसकर बोला सुञ्ञको ज्ञान सिखाते हो, वैर करते नहीं 
डरे अव प्राण प्यारे रखुगते दहै ( इससे नीति कहते हो ) ॥ २५० ॥ 
कटि दुवेचन द्ध दशकंधर ॐ कुलिश समान रखाम ऊडं शर॥१॥ 
नानाकार शिलीखुख धाये ॐ दिशि अर्‌ विदिशि गगनमहि छाये२॥ 
( इस प्रकार ) चड़ दुषांक्य कदकर कुपित रावण वज्रके समाने बाण छोड़ने खगा ॥ १ ॥ 
अनेक अनेक आकृतिके वाण दौड़, दिशा, विदिशा, आकाशम छा गये ॥ २. ॥ 
अनर बाण छड़ड रघुवीरा % क्षणमहं जरे निशाचर तीरा ॥२॥ 
छोँडेसि तीव शक्तिं खिसिआई ॐ बाण संग प्रथु फेरि पठाईं ॥४॥ 
श्रीरश्ुनाथजीने अभ्चि बाण छोड़ जिन्दोनि क्षणमा्रमे रावणके तीर भस्म कर दियं ॥ ३॥ 
तब रावणने खिसियाकर ( कोधसे ) तीव्र ( तीक्ष्ण ) शक्ति छोडी-किन्तु वह श्रीरघुनाथजीने 
बाणके साथी रबणके पास भेज दी ॥ ४॥ 
कोटिन चक्र जिश्चूल रप॑वारे # विव प्रयास प्रथु कारि निव्‌२े॥५॥ 
विफल होहि रावण शर केसे % खलके सकल मनोरथ जेसे ॥६॥ 
करोड़ों चक्र च्रिद्यङु रावणने मारे वे सव विना प्रास दी रघुनाथजीने काटकर व्यथं कर 
दिये ॥ ^ ॥ रावणके बाण किस भकार निष्फल होते है, जैसे दुटोके सबं मनोरथ निष्फट 
होते जाते ह ॥ £ ॥ 
तब शतबाण सारथिहि मारेसि ॐ परे भूमि जय राम पुकारेसि ॥७॥ 
रामकृपाकर सूत उटावा # तब प्रु परम क्रोध कं पावा॥८॥ 
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तव रावणने महाक्रोध कर, सौ वाण मातछि (सारथी) के मारे, व्ह जय राम, देता 
कह प्रथ्वीम गिर पड़ा ॥ ७ ॥ श्रीरघ्चुनाथजीने कषा कर तुरन्त सूतको उठाया, तव तो प्रञुको 
महाक्रोध हआ ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-भमय ऊद युद विरूढ रघुपति बण सायक कसम । 
 कोदंड घनि छनि चंड अति मलुनाद भय मारत ग्रस ॥ 
मंदोदरी उर कंय कंपित कमठ भ्र भ्रधुर्‌ वषे 
चिकरदिं दिग्गज दशनगहि महिदैखि कौतक खर हसे ॥५॥ 


जव रघुनाथजी कोधित होकर यद्धे रुक गये तब तरकसम बाण आप कसयसाने खगे, 
धनुषकी अत्यन्त प्रचण्ड टकार सुन कर सब निक्ञाचर रूम घ्रुम कर भिर पड़ । अथात्‌ भयचूयी 
पवनसे प्रसित दहो गये, मन्दोदरीका दृदय कापा, कच्छप फड्कने रभे, पृथ्वी प्त व्याङ्कखं 
हो गये, दिग्गज दांतोते प्रथ्वीको पकड़कर विधाड़ करते है, यह कटुक देख देवता हंसे कि 
` अब रावणका वध होगा ॥ ४४ ॥ 


दोहा- तानेड चाप श्रवण छि, रछँडे विशिख करा ॥ 
धरु, रघुनायक सायक चले, छदछ्हातं जब व्याल ॥ २९१ ॥ 


वा कानों तक धनुष चदाकर बड़ तीक्ष्ण बाण छोड़, वे रघ्नाथजीके बाण 
सर्पोकी नाई ठदख्हाते चे ॥ २५१ ॥ 
चरे बाण सपक्ष जनु उरगा % प्रथमहिं इतेउ सारथी तुरगा ॥१॥ 
रथविभंजि इति केतु पताका ॐ गजी अति अन्तर बल थाका ॥२॥ 
बे वाण रेसे चङे जैसे सपक्ष सपं होते है, पह्ही सारथी ओौर धोड़ मार दिये ॥ १॥ 
रथको तोड़ केतु पताकाओंका चूर कर दिया) तब रावण गजां तो, परन्तु उसका आन्तरिकं 
वल बहुतदी थक गया ॥ २ ॥ जडेषि 8 
तुरत आनि रथ चद्िखिसियाना % छंडिसि अच्च श्र विधिनाना ॥२॥ 
विफर दोर सब उद्यम ताके ॐ जिमि प्र दोह निरत मनसाके॥४॥ 
तुरन्त खिसियाकर दूसरे रथपर चद बेडा ओर अनेक भमकारके अख शख छोड़ने र्गा 
॥ ३ ॥ परन्तु रावणके सव उद्यम इस प्रकारसे निरथंक होते हँ जैसे पराये द्रोहसे भीति करने- 
वाखेके मनोरथ ८( निष्फर होते हैँ ) ॥ ४ ॥ | 
तब॒रावण दशश्चूल चलाये #% वाजि चारि महि मारे गिराये॥९॥ 
तुरंग उटाय कोपि रघुनायक ॐ छंड़ अति करा बह सायक ॥६॥ 
तव रावणनं दश त्रिशयू चर ये जिससे चारों घोड़े प्रथ्वीमे मार कर गिरा दिये ॥ « ॥ तब 
रछनाथजीने कृपादृषटिसे धोड़े उठाये ओर महा कोधकर करार बाण छोड़ ॥ ६ ॥ 
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रावण शिर सरोज वनचारी ॐ चलि रघुनाथ शिलीश्चख धारी ॥७॥ 
दश दश बाण भार दशमारे ॐ निसरि गये चरे श्धिर पनारे॥८॥ 
रावणके रिररूपी कमलोंके वनम श्रीरघुनाथजीके बाण भौरोके नाई चरे ॥ ७ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीने दश दज बाण रावणके दों शिरमं मारे जिससे रुधिरफे पनारे वहने रगे ॥ ८ ॥ 
खवत रपिर धायेड बख्वाना ॐ प्रथु युनि कृत धलुशर संधाना ॥९॥ 
तीस तीर रघुवीर पवारे % थुजन समेत शीश महि डारे ॥१०॥ 
रुधिर उचुआतेही वह बर्वान्‌ फिरभी रघुनाथजी पर दौड़ा, ( उसे देखतेही ) फिर रघुना- 
व धनुष संधाना ॥ ९ ॥ रघुनाथजीने तीस बाण मारे ओर अुजाओं समेत रावणके शिर 
एथ्वीमे डार दिये ॥ १० ॥ 
कारटतही पुनि भये नवीने % राम बहोरि अजा शिर छीने ॥११॥ 
कंटत ज्ञटित पनि नूतन भये % प्रु बहूबार बाहं शिर इये ॥१२॥ 
( किन्तु ) कारतेदी फिरनये हो गये रघुनाथजीने फिर अजा ओौर श्शिर काट दिये 
॥ १९ ॥ काटते ही फिर तत्काक नये हो गये, रघुनाथजीने इस भांति अनेक बार शुजा ओर 
शिर काटे ॥ १२ ॥ 
पुनि पुनि प्रयु काटत थुज शीशा % अति कौतुकी कौशलाधीशा॥१३॥ 
रहे छाय नभ शिर अर्‌ बाहू # मान अमित केतु अङ्‌ राहू ॥१४॥ 
वारबार मसु जा ओर शिर काटते है क्योकि अवधनाथ अत्यन्त कौतुकी ह ॥ १३ ॥ 
आकाशम शिर ओर बाह ही छा रहे ह मानो अनेक केतु ओौर राइ है ( राहृस्थानमं बाह ओर 
केतु स्थानम शिर ) ॥ १४ ॥ 


छन्द्-जलु राहु केतु अनेक नमपथ खवत्‌ शोणितं धावहीं | 
4 रघुवीर तीर प्रचण्ड छागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक्‌ शर्‌ शिर निकर छेदे नम्‌ उडत्‌ जिमि सोहहीं । 

जु कोपि दिनकरकरनिकर जह तह विधंतदपोहदीं ॥५०९॥ 


मानों ( जहां तहां ) राह ओर केत अनेक आकाशश्च मागमे रुधिर चुचुआते धावमान होते है, 
रध्ुनाथजीके प्रचण्ड बाण उनमें लगे हे जिससे बे पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते, एक एक बाणमे 
अनेक शिर छिद्‌ रहे दं वे आकाशम उङ्ते इस पकार शोभायमान होते ह मानो सूयन कोष 


कृरके अपनी किरणोंके समूहमं जहां तहां अनेक राहु ओंको गह छिया हे ॥ ४५ ॥ 


दोहा-जिमि जिमि प्रयु हर तासं शिरतिमि तिमि होदि अपार 
र सेवत विषय विवधं जिमि,नित नित नूतन मार ॥२५२॥ 
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जैसे जैसे मथु उसके शिर काटते ई, वैसे ही वैसे अनेक होते जाते हं । जैसे विषयोके सेवन 
करने पर नित्य नवीन काम बढता जाता है ॥ २५९२ ॥ 
दशथ्ुख देखि शिरनकी वादी ॐ बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी ॥१॥ 
गरजेड मढ महा अभिमानी ॐ धायेड दशं शरासन तानी ॥२॥ 
रावण अपने शिका बढ़ना देखकर मरना भूर गया ओर बड़ा कोधित हआ ॥ १ ॥ महा- 
अभिमानी मूढ़ गजता हआ दशो धनुष तानकर ( रघुनाथजी पर >) दौड़ा ॥ २ ॥ 
समर भूमि दशकंधर कोपा ॐ वरबि बाण रशरुषति रथ तोषा ॥३॥ 
दण्ड एकं रथ देखि न परे ॐ जनु निहार महं दिनकर इरे ॥७॥ 
जव समर भूमिम रावणने ऋध्‌ किया, तब बाण बरसाकर्‌ रघ्ुनाथजीका रथ कं दिया ॥३॥ 
एक घड़ी तो रथ दीखा नहीं जैसे ङदहरेम सूयं छिष जाता है ॥ ४ ॥ 
हाहाकार सुरन्द जब कीन्हा # तब मधु कोपि धलुष कर रीन्डा॥॥4॥ 
शर निवारि रिषुके शिर काटे ॐ ते दिशि विदिशि गगन सहि पाटे॥&॥ 
जव देवताओंने हाहाकार किया) तव ्रसुने कोष करके धनुष हाथमं छिया ॥ ^ ॥ राबणके ग 
निवारण करके उसके शिर काटे ओर वे दिशा विदिशा ओर आकाञ्च परथ्वीमे भर दिये ॥ £ ॥ 
कटे शिर नमे मारग धावं % जय्‌ जय पुनि करि भय उपज्‌ाव्‌ईि॥७॥ 
कँ लक्ष्मण इनुमन्त कषीशा ॐ कदं रघुवीर कोशलाधीशा ॥८॥ 
बे कटे इए शिर आकाञ्च मार्गमे दौड़ते है, ओर जय जय राब्द्‌ ष करके डर उपजाते है ॥ ७ ॥ 
( इस प्रकार कहते ह ) लक्ष्मण कहां हे ! हनुमान्‌ सुग्रीव कहां ह ! राम कहां ई १ जो अयोः 
ध्याके राजा है ॥ ८ ॥ ६ 
छन्द्-कर्े राम कहि हिर निकर्‌ धाये देखि मुकेट भनि चले । 
संधानि धव रघ मणि हसि शरन शिर वेधे _भटे ॥ 
शिर माङिका गहि कालिका कर ठद ठंदन महं मिं । 
करि रुधिर सरि मजन मनह संग्राम वर पूजन चीं ॥५६॥ 
राम कहां है थह कहकर शिर दौड़ते हँ, यह देख वानर भाग चछे तब रक्चनाथजीने धनुष 
चद़ाय वाण सन्धान करके हसते हए उन शिरोको अच्छी मकार बेध. डाङा, भगवती काङिका 
उन शिरोंकी माङिका ( माला ) हाथमं लेकर योगिनिरयोके अनेक डोम जा मिरी त देसी 
शोभा इइ मानो रुधिरकी ६ म स्नान कर संग्राम वट पूजन करने जाती ह ( जिस मकार 
लिया जिरात्र बरत कर वट पूजने जाती है ) ॥ ४६ ॥ 


दोहा-पुनि रावण अति .कोधकर, छँडिसि शक्ति प्रचण्ड ॥ 
ध! सन्मुख चटी विभीषणहि, मनहं का करदण्ड ॥२५४॥ 
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प्पिर रावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण रशाक्ति छोड़ी वह॒ विभीषणके सामने ची मानों कार- 
कारी धयुष है ॥ २५४७ ॥ 
आवत देखि शक्ति _खरधारा ॐ प्रणतारति हर विरद्‌ संभारा ॥१॥ 
तुरत विभीषण पारे मेखा ॐ सन्थुख राम सहेड सो सेला ॥२॥ 
बड़ी तीक््णधार युक्त रक्ति आती देखकर दीनरक्षक रघुनाथजीने अपना प्रणतारतहर 
अथोत्‌ भक्तके दुःख दूर करनेके प्रणको स्मरण किया जो विभीषणके सम्बन्धमं कहा था कि "जो 
सभीत आवा शरणाई । रखिौं ताहि मराणकी नाई'` सो इस धटनासे पूरा करते है ॥ १ ॥ 
तुरन्त विभीषणको तो पीछे ठकेर दिया ओर आपने सम्मुख वह सेखा सहा ॥ २ ॥ 
लागि शक्ति मूख ककु भई ॐ प्रभुक्त खेर सुरन विकलं ॥३॥ 
देखि विभीषण प्रथु श्रम पायड ॐ गदिकर गदा कद्ध होड धायड ॥४॥ 
दाक्तिके रुगनेसे ऊ मूच्छ हृ, प्रसुने तो एक खेर किया परन्तु देवता व्याङ्र हो गये 
॥ ३ ॥ जव यह विभीषणने देखा किं रघुनाथजीको श्रम हआ, तव हाथमे गदा लेकर 
क्ोधसे दौड़ा ॥ ४ ॥ 
रे अभाग्य शठ मंद कुबुद्धे ॐ ते सुर नर खनि नाग विरे ॥५॥ 
साद्र शिव कहं शीश चद़ाये ॐ एक एकके कोटिन पाये ॥६॥ 
( ओर बोखा ) रे मूखं ! मन्द ऊडद्धि ! तने देवता मनुष्य सुनि नाग सबसे दही विरोध किया हं 
॥ <. ॥ भगवान्‌ शिवजीको आद्रसे जो शिर चद़ाये है, उसीसे एक एकके करोड़ों पाये हं ॥ ६ ॥ 
तेदि कारण खर अब लगि बचा #% अब तव काल्‌ शीशपर न चा॥७॥ 
राम विञुख शठ चदसि संपदा % असकटि इनेसि माञ्च उर गदा॥८॥ 
इसी कारणसे रे दुष्ट ! तू अवतक बचा है, परन्तु अब तेरा कार शिर पर नाच रहार 


॥ ७ ॥ मूखं ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे विसुख होकर सेपदा चाहता है एसा कह कर उसके 
हृदयमें विभीषणने गदा मारी ॥ ८ ॥ 


छन्द-उर माञ्च गदा प्रहार घोर कठोर ठागत. महि पन्यो । 
| ¢ द्रावद्न्‌ शोणित खवत एनि संमारि धायो रस भव्यो ॥ 
| “ दोउ भिरे अति बर मल्छ युद विर एकि इक हने । 
रघुवीखलगवित विभीषण घाटि नहिं ताक गने ॥ ४७॥ 
॥ हृदयमें घोर कठोर गदा रहार होनेसे रावण पृथ्वीम गिर पड़ा ओौर फिर दशो खसे रुधिर 
¦ . जचाता इआ सेभारकर करोधमे भर्‌ कर दौड़ा, दोनों अत्यन्त बख्वान्‌ मलुद्ध करने कगे ओर 

एक एकको मारने रगे, रघुनायजीके बरसे द्पिति होकर विभीषण रावणकी._ मार ङ नहीं 
| गिनता रै किन्तु उसे मारता है ( रावणने विचारा कि विभीषण भक्त दै, इसके शरीर स्पञसे चित 
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यद्ध हो जायगा । त्र विभीषणसे कहा त्र्‌ वीर नहीं वैरागी है, विभी षणने असख डारकर कटा 
यदि मेरी वीरतामें सन्देह रै तो, मल्लयुद्ध कर देखो यह कह दोनों आयुध छोड़ ग्रल्लयुद्ध 
करने लगे ) ॥ ४७ ॥ रावणि 
दोहा-उमा विभीषणं , सन्मुख ॒चितव किं ` काठ ॥ 
रु, भिरत सो कार समान अब्‌ श्रीरधवीर प्रभा ॥२५९९९॥ 
( शिवजी बोडे ) हे पार्वती ! विभीषण कभी रावणके सामने देख भी नहीं सकता था, सो 
अव कालके समान क्ड़ता है यह श्रीरामचन्द्रजीका मताप है ॥ २५५. ॥ 
देखा श्रमित विभीषण भारी # धाये इच्रमान गिरिधारी ॥१॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता ॐ इदय माञ्च तेहि मारेसि लाता॥२॥ 
विभीषणको थकित देख महावीर पव॑त ठेकर (.रावणके ऊपर दौड़ ) ॥ १ ॥ ओर उसके 
रथ घोड़ तथा सारथीका नाश्च करके रावणकी छातीम कात मारी ॥ २ .॥ 
ठाढ रहा अति कंपित गाता ॐ गयउ विभीषण जहं जनताता ॥३॥ ` 
पुनि रावण तेहि इते प्रचारी ॐ चखा गगन कपि पछ पसारी ॥५॥ 


छात कगनेसे रावणका शरीर बहत कांपने र्गा परन्तु खड़ा रहा तब विभीषण जनरक्षक 
श्रीरघ्चनाथजीके पात चला आया ॥३॥ फिर रावणने कलकार कर कपिको सारा ततर महा- 


वीरजी पू पसारकर आकारको उड़ गये ॥ ४ ॥ 
गहेसि पछ कपि सहित उड़ाना ॐ पुनि फिरि भिरेड प्रबरु दनुमाना॥५॥ 


ररत अकाश युगरु सम योधा ॐ इनत एक्‌ एकि करि क्रोधा ॥&॥ 
पूछ पकड़कर रावण कपिके साथ उड़ गया, _ ओर फिर खौटकर मरु वेगसे आकाशम 
दचुमानजीते युद्ध करने. रगा ॥ ^ ॥ आकाशमे दोनों समान योद्धा लड़ते, ओर एक दूसरेको 


वड़ा कोध कर मारते हं ॥ £ ॥ 
सोहि नभ छल बर बहु करदीं ॐ कनरु गिरि खमेर जनु ररी ॥७॥ 
बुधि बर निशिचर परेन पारा ॐ तव मारूतसुत प्रथुहि संभारा ॥८॥ 
दोनों आकाश युद्धम अनेक भकारके छल बर करते एेसे शोभित होते है, मानो काठ पवंत 
ओर सुमेरु पर्वतसे युद्ध होता है॥ ७॥ जव उदधि बलद्वारा राक्षससे पारन पायी तच 


महावीरजीने न अ ५ ॥ चार पि तो 
छन्द ` श्ररिषुतार्‌ र्‌ क[प रवन । 
महिपरत एनि उल्िटरतदेवन्‌ युग कं जय जय भन्यो॥ 
हव॒मन्त संकट देखि मकंट माठ कोधातुर्‌ चले । 
 रणमत्त रावण सकट सुभट प्रचण्ड थुजबह दलमटे॥८॥ 
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श्रीरघ्नाथजीको स्मरणकर कपिने धीरता पवक ठरकार कर रावणको मारा, वह पृथ्वीम 
भिरा ओर पिर उठकर रुडने र्गा । तव देवताओंने दोनोके छियि जय जय शब्द कहा अथात्‌ 
बडा की क्योकि यदि देवता यथार्थं न वोर तो स्वगसे गिर पड महावीरजीको पीड़ित देख 
री बानर सब कोधसे आतुर हो राबणके पास दौड़ परन्तु रावण ेसा रणमत्तदोरहाथाकि 
अनेक मरचण्ड योद्धा बानरोँको अपने अुजबलसे दरम्‌ डाङा ॥ ४८ ॥ 


दोहा-राम्‌ प्रचारे वीर्‌ तब, धाये कीश प्रचण्ड ॥ 
शरु, कपिदल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखण्ड ॥२८६९॥ 


जब श्रीरष्चुनाथजीने सब वानररोको ठ्लकारा ( कि मार खो ) तव यह ररकार सुनकर वें 
महादीर वानर बड़ी रीघरतासे राबणपर दौड़, इधर कपिदरूको भवर देखकर राबणने पाखण्ड 
प्रकट किया ॥ २५६ ॥ 


अन्तद्धान भयेड क्षण एका ॐ पुनि प्रगटे खरु रूप अनेका ॥१॥ 
रघुपति कटकं भाट्धु कंपि जेते ॐ जहे तहं प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 


क्षणमात्र तक तो वह ( रावण ›) अन्तद्धान हो गया ओर फिर उस दुष्टके अनेक रूष मरक 
श ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके कटकमें जितने रीछ वानर ये, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट 
गये ॥ २ ॥ 


देखे कपिन अमित दशशीशा ॐ भागे भा विकर भट कीशा॥३॥ 
चरे बीयुख धरहि न धीरा ॐ आदि आहि लक्ष्मण रघुवीरा ॥०॥ 


जव वानरोने अनेक रावण देखे, तब रीछ वानर योद्धा व्याङुर होकर भागने रुगे ॥ ३ ॥ 
सव बानर भागने रुगे, धीरज नहीं रहा । कहने कगे, लक्ष्मण | रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये 
रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 





दा दिशि कोटिन धावर्हि रावन % गर्ज घोर कठोर भयावन ॥५॥ 


सकट 9 सुर चरे पराई % जयकी आश तजह अब भाई॥६॥ 
दो दिश्षाओंम करोड़ों रावण दौड़ते हं, घोर कठोर ओर भयंकर शब्दसे गजंते हे ॥ ५ ॥ 
सब देवता डरकर भाग चडे, ( कहने लगे ) भाई जीतकी आज्ञा अव त्याग दो ॥ ६ ॥ 


स॒ब सुर जिते एकं दंशकंधर % अब बड भये तक गिरि कंद्र्‌॥७॥ 
रहे विरंचि शंथु सुनि ज्ञानी % जिन जिन प्रयु महिमा कड जानी ॥८॥. 
( क्योकि ) एकदी रावणने सव देवता जीत खियि ये, फिर अब तो अनेको गये ( अतः ) 
भाई । पहाड़ोकी युफा ताको यहांसे भागो ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, शिवजी ओर ज्ञानी सुनि स्थित रहे, 
जिन जिनने अघुकी महिमा जानी हे ॥ ८ ॥ 
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छन्द-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कषिन सि माने फएरे। 


५ चठ विचि मकट भाट सकल कपाट पाहि भयातुरे ॥ 
हवुमन्त अगद नील नृढ अति बर छरत रण र्बोङ्रे । 
महिं दशानन कोरि कोटिन कपट भ्रू भट अङ्रे॥४९॥ 

जिन्टोनि प्रताप जाना था, वे तो निभय रहे कन्ठ बानरोनि सत्य ही यह जाना किं रावण 

बहूतसे हो गये हैँ, सव मकंटोम हलचटी मच गयी ओर भये धघवराकर कहने लगे कि दै 
कृपा दयाड़ ! रक्षा कीजिये । दवुमाच्‌ अङ्गद नील नर आदि वीर जो रणके बके वीर दै 
बे अत्यन्त बरसे लड़ने रगे ओर कषटरूपी भूमिसे उत्पन्न इए करोड़ों राबणोको मदन (नाश्च) 
करने लगे ॥ ४९ ॥ दते हसे 

दोहा-युर वानर देखे विकल, हसे कोश्चलाधीड्च ॥ 

धर राजि शरासन निमिष मह हरे सकल दशाहीड ॥२९अ] 
देवता वानरोको व्याक देखकर अवधनाथ रघुनाथजी हँसे ओर अपना धु सजाक्र 
मरथ्ुने पल मात्रमे सव रावणो को हर छलिया ॥ २९७ ॥ | 

प्रथु क्षणम माया सब कारी ॐ जिमिरवि उदय जाय तम फाटी ॥१॥ 

रावण एक देखि सुर हरषे #% फिरे सुमन बह प्रथुपर वरषे ॥२॥ 

श्रीरघुनाथजीने क्षणमात्रमे सब माया काट दी जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता 

है ॥ १॥ तव एक रावण देखकर देवता म्रसत्न हए ओर लौटकर श्रीरघुनाथजी षर बहुतसे 


फूल वरसाये ॥ २ ॥ 
भुज उठाय रघुपति कंपि परे # पिरे एक एकनि तब टेरे ॥३॥ 
प्रमुबर पाय भाद कपि धाये ॐ तरल तमकि संयुग मदि आये॥९॥ 
रघुनाथजीने खजा उडाकर वानरोंको ठौटाया तव वे एक एक दूसरेके टेरनेसे कोटे ॥ ३ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका वर पाकर रीछ बानर्‌ दौड़ ओर बड वेगसे तमक कर युद्धभूमिमं आये ॥ ४ ॥ 
करत प्रशंसा सुर तेहि देखे ॐ भयडं एकं भँ इनके लेखे ॥९॥ 
शट सदा तम॒ मोर मरायल ॐ अस कहि कोपि गगन पथ धायल।॥६॥ 
रावणने देखा कि देवता इस बातकी प्रशसा करते है, कि रावण आपकी कृपासे एक रह 
गया सो कहने लगा भै इनके छेखे एक हो गया हं ॥ « ॥ अरे मूर्खो ! सदासे तुम मेरी मार 
खाते आये हो । एेसा कह वह कोधपूवंक आकाज्ञमागंको दौड़ा ॥ ६ ॥ 
हाहाकार _ करत सुर भागे % खल्ह जाह कें मोरे आगे ॥७॥ 
विकर देसि सुर अंगद . धावा # कूदि चरण गदि भ्रमि गिरावा॥८॥ 


६ ९१७८ ) ->अ उलसीक्त सटीकूरामायण +:-< २४२ 


देवता हाहाकार शब्द करते भागे, तव रावण बोला मखो ! मेरे आगेसे कर्जा सकते 
हो ? । ७ ॥ देवताओंको उ्याङ्र देख अङ्गदजी दौड़ भौर छूदकर चरण पकड़ उसको परथ्वी 

स गिरादिया।। < 11 = 
छन्द्-गहि भरमि पाञ्यो छात मान्यो वाणियुत प्रशुपर्द गयो । 
ष संमारि उठि दशकंध घोर कटोर ख गजत भयो ॥ 
“ करि दाप चप चदय दंश सधान शर बह वरष । 
किये सकर मट धाय सयाङ्र देखि निनबल हर्ष ०॥ 


पकड कर पथ्वीमे गिराय खात मार अङ्गद श्रीरघ्ुनाथजीके पास गये । फिर रावण सभक 
कर उठा ओर बड़ कठोर शब्दसे गजने गा । बड़ घमण्डसे दश॒ धनुष चदाय अनेक बाण 
वषण करने रगा, ओर सव योद्धाओंको घायल तथा उयाङ्कर कर अपना बर्‌ देख वड़ा म्रसत्न 
इआ ॥ ५० ॥ 


दोदा-तब रघुपति लंकेशके, शीश भजा शार चाप ॥ 
धर काटे मये बहोरि बहु, जिमि तीरथ करं पाप ॥२५८॥ 


तव रश्ुनाथजीने रावणके दिर थुजा धनुषं बाण काट डे किन्तुवे फिर दहो गये जसे 
तीथं पर किये दए पाप नए हो जाते ह, अथवा जेसे तीर्थके किये पाप दिन दिन बढते ह ॥ २९८ ॥ 
शिर ज बादि देखि रिपुकेरी % भां कंपिन रिस भई घनेरी ॥१॥ 
मरत न मृद्‌ कटेह भुज शीशा ॐ घाये कोपि भाटकं भट कीशा ॥२॥ 
ङ्के रिर ओर थुजाकी वदती देखकर रीछ बवानरोंको बड़ा क्रोध इ ॥ २१ ॥ ( कहने 
० यह्‌ मट्‌ युज-शिर काटेसे भी तो नहीं मरता यह बिचार री वानर योद्धा महा कोपकर 
॥ २ ॥ 
बाछि तनय मारूति नर नीखा द्विविद कपीश पनस बलशीला ॥३॥ 
विटप मदीधर करि प्रहारा % सोइ गिरेतङ् गदि कपिनसो मारा॥४॥ 
अङ्गद, महावीर, नक, नीर) द्विविद, सुग्रीव, पनस महाबली ॥ ३ ॥ ( यह सब योद्धा ) 
बरक्ष ओर पवरतोका प्रहार करतेहै ओर रावण भी उरन्दीके मारे बृक्षादिकोंको ठेकर उनको 
मारता दै ॥ ४ ॥ 
एक नखन रिपु वपुष विदारी ॐ भागि चलि एक लखातन मारी ॥५॥ 
तब नल नीर शिरनि चदि गये # नखनि छिखार विदारत भये ॥६॥ 
एक नखोसि उस वैरीके शरीरको विदीणे करते ह ओर एक खात मारकर ॥ भाग जाते 
ह ॥ ५ ॥ तव न नील राबणके शिररोपर चद गये ओर नखोँसे मस्तक विदीणं करने लगे 
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( यदह अश्चिके अंश है, सो रावणकी म्रत्थु माथा बिदीणं करके देखते दै, कि किस प्रकार भरेगा, 
अथवा उन्होनि षन रक्खा था, किं रावणकीं मरव्यु नर बानर के हाथ हे उसीका निश्चय करनेको 
माथा देखते दँ ॥ 
धिर विद्ठोकि सकोप॒स्रारी ॐ तिनहि धरनको युजा पारी ॥७॥ 
गहे न जाहि शिरन पर फिरदीं ॐ जघ युगपध्ुप कमर वन चरहीं ॥८॥ 
रुधिर देखकर देवशद् रावणने बड़ा क्रोध किया ओर उन दोनोके पकड्नेको अजा कैटायी 
॥ ७ ॥ पर वे दोनों पकड़ नहीं जाते, चिरं पर फिरते दै, मार्नो दो भरि कमर वनमे विचर 
रहे दों॥ < ॥ 
कोपि कूदि दोउ धरेसि वहोरी ॐ महि पटकत भगे अजा मरोरी॥९॥ 
पुनि सकोप दश धलुकर रीन्हे % शरन मारि घायल कपि कीन्हे ॥१०॥ 
फिर रावणने कोधकर बड़ी कूद फांद करनेके पश्चात्‌ उनको पकड छया ओर पृथ्वीपर्‌ 
पटकरते ही वे भागे ( तवर पकड़ कर ) सुजा मरोड़ दी ॥ ९ ॥ फिर कोधकर दशो हाथम्‌ दश्च 
धनुष लिये ओर बाण मारा वानरोँको धाय कर दिया ॥ १० ॥ 
हवुमदादि मूर्छित कर बन्दर %& पाय प्रदोष इरषं दशकंधंर ॥११।॥ 
छित देख सकर कपि वीरा ॐ जाम्बवन्त धायेड रणधीरां ॥१२॥ 
हयुमानादि सव वानरोको मूछित कर रात्निका समय पाय रावण बहत सन्न इआ ॥ ११॥ 
यह सच वीर वानरोंको मूर्छित देख जाम्बबवन्त दौड़ा ॥ १२ ॥ 
संग भाट भूधर तङ्‌ धारी ॐ मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥१३॥ 
भये कद्ध रावण बल्वाना ॐ गहिपद महि पट के भट नाना॥१४॥ 
संगमे रीछ ब्क्ष ओर पपतोंको केकर चरे ओर रुलकार ठठकार कर मारने रगे ॥ १३ ॥ 
तब बर्वान्‌ रावण मी बड़ा क्रोधित हो चरण पकड़ पकड अनेक योद्धाओंको प्रथ्वीपर पट- 
कने ठगा ॥ १४ ॥ 9 
देखि भाटुपति निज दर घाता ॐ कोपि मँञ्जउर मारेड लाता ॥१९॥ 
जव जाम्बवन्तने अपना दर नाश्च होते देखा तो कोध करके रावणके इदयमें एक 


कात मारी ॥ १९ ॥ 


न्द-उर छात घात प्रचण्ड लागत विकर रथते महिपरा । 

ग मुस्क मनहुं कमलनि वसे निशि मधुकरा ॥ 
पट्हति माटपति प्रुष गयो 

निशि जानि स्यंदन घाटि तेहि तबस्ूतं यतन रत मयो१ 





पा 
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रादण हृदयमें खातका आघात लगनेसे मूछछित हो रथसे पृथ्वीम गिर पड़ा ओर काठे काठे 


री्लोको जो पटकनेके खयि सुहीमे पकड़ था, वे उसके युद्टीमं रेसे शोभित होते हँ मानो रातको 
कमर ईदनेसे भोरे उसमे फैसकर रह गये हो, उसको मूषित देख जाम्बवन्तने एक ङात फिर 
मारी ओौर रघुनाथजीके पास चङे आये, रात जान सारथी दूसरे रथमं रावणको डाल रुकामं 


के जाकर चेतन्य कर्नेके यतन करने छगा ॥ ५९ ॥ द 
दोहा-मूच्छो विगत माठ कपि, सुब आये प्रम पास ॥ 
र निशिचर सकल रावणार्है, षेरि रदे अतिवास ॥१६५९॥ 


मूं बीतनेपर सब रीछ वानर रथ श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ओर उधर टंकामं सब 
राक्षस रावणको घेरे बड़ दुःखसे यत्न करने रुगे ॥ १६९ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रषृत- 
टीकायामेकादशो विश्रामः 1 ११॥) 


दोहा-यदि दादा विश्राममे, ङपासिष्ठ भगवान ॥ 
वध दहाकंधरको कियो, दीन्हीं पद निर्वान ॥ १२ ॥ 
तेरी निशि सीताप जाह % निजया कहि सब कथा सुनाई।॥१॥ 
शिर भुज बादि सुनत रिषु केरी % सीता उर भह आस धनेरी ॥२॥ 
उसी राज्जिमं त्रिजटाने जानकीके पास जाकर सब कथा सुनायी किं रावण शिर कटनेपर भी 
नही मरता ॥ १॥ शात्रुके शिर ओौर शुजाकी बढ़ती सुनकर जानकीके हदयमें बड़ा दुःख इआ ॥२॥ 
मुख मलीन उपजी मन . चिता ॐ भिजटासन बोरी तब सीता ॥३॥ 
` दोइदहि काह कसि किन माता ॐ केहि विधि मरदि विश्व दुखदाता॥४॥ 
सुख मलीन हो गया, मनम चिन्ता उत्पन्न इई, त्रिजटासे तब जानकी बोली ॥ ३ ॥ माता 
क्या होगा { कहती क्यों नहीं { यह संसार को दुःख देनेवाखा कैसे मरेगा ! ॥ ४ ॥ 
रघुपति शरशिर कटेहु न मरह ॐ विधि विपरीत चरित सब करई॥५॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओरी % जेहि दौ हरिपदं कमल बिछोदी॥&॥ 
रघुनाथजीके बाणसे शिर कटनेपर भी नहीं मरता तो जानलो कि वाम विधाता यह सब 
चस्ति कर रहा हे ॥ ५॥ मेरा अभाग्य उसको जिखाता है, जिसने मरा स्वामीके चरणकमलों 
ते विदछठोह करा दिया है ॥ ६ ॥ 2 
जेदिकृेत कपट कनकं मृग ञ्टा % अजह सो देव मोर पर ङूटा ॥७॥ 
ज्ञो विधि मोदि इख दसद सदाये % रक्ष्मण कं कटु वचन काये ॥८॥ 
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जिसने श्चुठा सोनेका म्रग  निवनेच्ठासतनिागन न 7) सुञ्चको छखा वही देब मेरे ऊउवर अव भीखूढादहे॥ ७॥ 
जिस विधाताने खु्चे इतना असट्य दुःख सहाया ओर ठक्ष्मणको कंड्वे वचन कहाये ॥ ८ ॥ 
रघुपति विरह विषम शर भारी ॐ तकि वि वार वार बह मारी ॥९॥ 
ठेसेह दुख जो राख मम प्राना ॐ सो बिधि ताहि जियाई न आना॥१०॥ 
रघ्चुनाथके वियोगरूप बडे भारी अनेकं कथिन बाण जिसने बारंबार तक तककर ( मेरे ) 
मारे ॥ ९॥ एसे दुःखमे भी जिसने युक्चको जीवित रक्खा टै, वही देव रावण को भी जिला 
रहा हे, यह ओर किसीका कत्तव्य नीं है ॥ १० ॥ 
बहुविधि करत विराप जानकी ॐ करि करि सुरति कृषानिधानकी ॥११॥ 
कृद्‌ अजटा सुन राजङ्कमारी ॐ उर शर लागत मरह शरारी ॥१२॥ 
वहुत म्रकारसे जनकी दयासागर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर करे बिंखाप करने 
र्गी ॥ ११ ॥ त्रिजटा बोटी-राजङमारी ! सुनो, यह देवद्री शक्षस् हृदययं बाण रगनेसे 
मरेगा ॥ १२ ॥ कही 
प्रु ताते उर हति न तेदी # यदहिके इद्य बसत वदेही ॥१३॥ 
( जन्तु ) श्रीर्ुनाथजी उसके हृदयम इस कारण प्रहार नहीं करते ह कि इसके दयम 
आप ८ जानकी ) जी बास करती दै ॥ १३ ॥ 
छन्द्‌-यहिके हृदय बस जानकी उर जानकी मम ण ॑ 
‰ मम्‌ उद्र भुवन अनेक छागत_ बाण सवकर्‌ नार है ॥ 
युनि वचन्‌ हष विषाद मन अति देखि पुनि विजा कहा। 
अब मरिहि रिपु इहि माति संदर तनह तुम संशय महा 
इसके हदयमं जानकी वसती हं ओर जानकीके हृदयम मेरा वास है, मेरे उदरमं अनेक सव 
जह्याण्ड रहते है, तो बह बाण मेरे ही ठक्गकर सब बह्माण्डोंका ना् कर देगा यह सुनकर । 
जानकीके मनम अत्यन्त हष ओर विषाद्‌ इआ यह देखकर फिर त्रिजग बोरी कि हे सन्दरी 
ठम महा सशय त्याग दो इस प्रकारसे श्च मरेगा ॥ «२ ॥ 


दोहा-काटत शिर दोइहिं बिकल, छुटि जाइहि जब ध्यान ॥ 
रु, तब रावणके हृदय शर, मारहिं शम अजान ॥ २६० ॥ 


शिर काटते-काटते व्याक होकर जब ( तुम्हारा ›) ध्यान छट जायगा, तब रावणके हृदयम 


चतुर श्रीरघुनाथजी बाण मारेगे ॥ २६० ॥ 
अस कटि बट्‌ प्रकार सभुञ्चाईं ॐ पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥१॥ 
रामसुभाव अउमिरि वेदेदी % उपजी विरह व्यथा अति तेदी ॥२॥ 
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रेखा कह बहत परकारसे समक्षाकर फिर त्रिजटा अपने घरको चरी गयी ॥ १ ॥ यहां जानकी 
कै हृदयम रघुनाथजीका स्वभाव स्परण कर बड़ी बिरह व्यथा उपजी ॥ २ ॥ 
निशिदहि शशिहि निंदति बहु मोती ॐ भइ युग सरिस सिरातिन राती॥२॥ 
करति विराप मनहिं मन भारी ॐ राम बिरह जानकी दुखारी ॥४॥ 
रात्रि ओर चन्द्रमाको अनेकं मकार दोष देने र्गी, ुगके समान रात्रि हो गयी बीतती 
नहीं ॥ ३ ॥ मन्दी मनमे बड़ा विराप करती है रधघुनाथजीके बियो गमं जानकी बडी दुभखी 
हे ॥ ४॥ 
जब अति भयेड विरइ उरदाहू # फरकेड वाम नयन अङ्‌ बाहू ॥५॥ 
श्न विचारि धरी मन धीरा ॐ अब्‌ भिङिहर्ह कपाटं रघुवीर ॥६॥ 
जव हृदयम विंयोगका अधिक दाइ हआ तव वार्यो नेत्र ओर वाम बाद फड्कने रुगी चिर्योका 
वाम अग ओर पुरुषोंका दाहिना अग फड़कना ज्युभदायक होता है ॥ « ॥ शकुन विचार कर 
हृदयम धीरज र किं अब रधुराज कृपासिधुसे भेट होगी ॥ ६ ॥ 
इहां अधनिशि रावण जागा # निज सारथिसम खीञ्चन खागा॥७॥ 
शट रणमूमि छड़ायेसि मोदी धिक्‌ धिक्‌ अधम्‌ संदमति तोदी॥८॥ 
यहां आधी रातके समय रावण मूच्छासे जागकर अपने सास्थी को रिसाने र्गा ॥ ७ ॥ 
मूर ! रण स्थाने मुञ्चे भगा छाया मन्दमति नीच ! तुज्ञे बारम्बार धिक्कार है ॥ ८ ॥ 
तेदि पदं गहि बहुविधि समक्चावा % भोर भये रथं चटि पुनि आवा॥९॥ 
सुनि आगमन दशानन केरा #कपिदरु खरभर मयड घनेरा॥१०॥ 
उस्न चरण पकड़कर बहुत रकार समञ्चाया ओर मरातःकार होते ही रथ पर चकर फिर 
युद्ध कनेको आया ॥ ९ ॥ रावण का आना सुन कंपियोके दमे खर्वी मच गयी ॥ १०॥ 
जद तहं ॒भरूधर विटप उपारी ॐ धाये कटकटाय भट भारी ॥१३१॥ 
जहां तहां पवेत ओर दृकषोको उखाड़कर कटकटाकर महा योद्धा ( वानर › दौड़ ॥ ११ ॥ 
छन्द-धाये जो मकंट विकट माल्‌ करु कर भधर धरा । 
% अति कोप करहि प्रहार मारत भनि चले रजनीचग्‌ ॥ 
विचलछाय दढ बलवंत कीदान घेरि एनि शण लियो । 


दिशि चपेटनि मारि नखन्‌ विदारि तु व्याकुल कियो ३ 

विकट री वानर बड़ तीक्ष्ण पवेत खण्ड हाथमे रेकर दौड़ ओर चड़ कोधसे मारने रगे, 
निकसे राक्षस सब भाजि चङे इस मकार बलवान्‌ वानरोनि राक्षसोका दल भगाकर फिर रावण 
को वेर दिया ओर दोनों ओरसे चपेट मार शरीर बिदार उसको व्याकर कर दिया ॥ ५३ ॥ 
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दोदा-देखि महा सकट प्रवल, रषण कीन्ह विचार ॥ 
धर, अंतरहित होई निमिष म्ह, तमाया विस्तारं ॥२९१ ॥ 
वानर्योको महा प्रचर देखकर रावणने मनमं विचार किया ( किं अव मायाका सहारा ठेना 
चाहिये ) अस्त, अन्तघ्यान होकर पलमाच्रमं माया फला दी ॥ २६१ ॥ 
छन्द-जव कीन्ह तेहि पाखण्ड भये प्रगट जंतु प्रचण्ड ॥ 
वेताल भूत पिशाच कर धरे धल नाशच ॥ १॥ 
जवं रावणने पाखण्ड प्रकट किया, तो अनेकं प्रचंड जंदु मरकट हयो गये वेता भूत पिशाच 
हाथमे धनुष वाण खिये प्रकट हए ॥ १ ॥ 


योगिनि गहे कखार एक हाथ महन्‌ कषार ॥ 
कृरि सय शोणित पान नाचहिं करहि बहगानं ॥ २॥ 
योगिनी एक हाथमे तलवार जिय एक दाथमं मनुष्यकी खोपड़ी जियें ताजा रुधिर षान 
करने लगी ओर नाच नाचकर वहुतसा गान करनं गी ॥ २॥ 
धरं मार बोट घोर रहि प्ररि धुनि चंओर ॥ 
परख बाय धावहिं खान तब खगे कीश पशन ॥३॥ 


पकड़ छो मार छो घोर शब्द बोखने ल्गी-चारों ओर जिसकी ध्वनि जा गयी, ह 
फैखाकर सखानेको दौडने लगीं तव तो वानर भागने लगे ॥ ३ ॥ हि 
जह जाहि मकंट भागि तह बरत देखहि आमि ॥ 
भये विकट वानर मा पनि छ वषेण बाट ॥ 9 ॥ 
जहां वानर भागकर जाते है, वरहो आग बरती देखते रै, रीछ बानर इस प्रकार महाव्याङल 
हो गये फिर वा वरसने कगा ॥ ४ ॥ & 
जह तह थकित करि कीश गजंउ बहरि दशी ॥ 
लक्ष्मण कपीस समेत भये सकट वीर अचेत ॥ ९ ॥ 


जर तक्षं बानरोंको क्रित करके फिर रावण गजा लक्ष्मण ओर सुभरीवादिके सहित सब वीर 
अचेत हो गये ॥ « ॥ 


हा गम हा रघुनाथ कहि युमट मीजहिं हाथ ॥ 
एहि विधि सकर बठतोरि तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥६॥ 
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हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर योद्धा हाथ मरते ह इस मकार सव रीछ वानरोकरा बल 
तोड़कर रावणने फिर कपट किया अथात्‌ दूसरी माया कैकायी ॥ & ॥ 
` प्रगटेसि विपुल दवमान्‌ सिव गहे पाषान ॥ 
तिन राम वैरे जाय चहं दिशि वरूथं बनाय ॥ ७ ॥ 


अनेक इयुमान मकट हो हाथमे पवत खयि इए दौड उन्दने चारों ओर अपना गो बना 
कर श्रीरामचन्द्रजीको जा धेरा ॥ ७ ॥ ्‌ 


मारह धरह जनि जाय कृटकरहिं र उठाय ॥ 

दशदिशि गूर विराज तेहि मध्य कौश॒टराज ॥८-९९॥ 
मार छो पकड़ छो जाने न पाबे यह कह पूछ उठा कर कटकटाते ईँ, दशो दिशाओमि खगूर 
विराजते ह ओर उनके वीचमे श्रीरषुनाथजी शोभित दं ॥ ८ ॥ ५४ ॥ 

छन्द्-तेदि मध्य कोशटृरज संदर इयामतलु शोभा रही । 
¶ जनु इन्द 9 उनेक किय वर वारि ठंग तमारदी ॥ 
~ प्रभु देखि दषि विषाद्‌ उर सुर्‌ दत जय जय जय करी । 
` रघुवीर एकहि तीर कोपि निमष मर्ह माया हरी ॥५4 
उनके वीचमे रघुनायजी विराजमान ये सुम्द्र इयामररीरकी शोभा श्रेष्ठ हो रही दै, जसे 
इन्द्रधनुषकी चारों दिश्चामे अनेक वारी बनी हों ओर उसके बीचमे ऊॐचा तमालबृक्ष शोभित हे 


भखुको देखकर हषे बिषाद सित देवता जय जय_ जय शन्द्‌ करने खगे । तब रधुनाथजीने क्रोध 
कर एकं ही बाणम रावणकी सब माया पठ भरम हर ढी ॥ ५५ ॥ 


छन्द-माया विगतं कपि माल हरषे विटप गिरि गहि सब एिरे। 
शर निकर छंडेड राम रावण बह शिर एनि महि गिर ॥ 
श्रीराम्‌ रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। 
दात शेष शारद निगम कवनेउ तदपि पार न पाव ॥५९॥ 
माया होनेसे रीछ बानर बड़ प्रसन्न इए ओौर शिका इक्षादि ठेकर सब रूौटे महाराज 
श्रीरामचन्दरने अनेक वाण छोड़ जिससे रावणके क्षिर बाहु फिर पृथ्वीम गिर गये ( ओर फिर 


हो गये ) श्रीरामचन्द्र भौर राबणके युद्टका चरित्र जो अनेक कलपतक सौ शेष सारदा 
( सरस्वती ) बेद भी गाति रहं तो भी कोर पार न पं ॥ ५६॥ 


-के ता शण गण कञक, जडमति त॒लसीदास ॥ 
|, निज पौरष अवुार [नमि.म्क उदडाहिं अकारा २९२॥ 
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उस परमात्माके यणावुवाद्‌  ठलसीदासजीने कुछ रेसे वर्णनं किये हँ, जेसे अपने पुरुषा्थके 
अन्यु सार मच्छर आकाडम उडत षह ॥ २६२ ॥ ह 
दोहा-काटे भुज रिर्‌ वार बह मरत न मट्‌ टंकेड ॥ 
रुर प्रमु कीडत मुनि सिद्धघर, व्याकुल देखि कटे ॥२६३॥ 


अनेक बार रावणके शिर सुजा रघुनाथजीने कटेः परन्तु वह नहीं मराम्रशुतो खेर करते है 
परन्तु देवता सुनि सिद्ध इस शसं वड व्याक हं (इस प्रकार राषणसे युद्ध होता रहा) ॥२६३॥ 


काटत बहू शीश सञुदाईं ॐ जिमि प्रतिखम लोभ अधिकाई॥१॥ 


मरेन रिपु भ्रम भयउ विशेखा ॐ राम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ 

काटते ही फिर शीरसशुदाय वद़ जाते ईँ, जेसे राभ अधिक होनेसे कोभ बढ़ जाता ह किसीने 
सौ रुपयेकी इच्छा की फिर वह मराति होनेसे अधिक इहं इसी अकार बह भिल्नेसे ठष्णा बढ़ती 
जाती है, एेसेही रावणके शिर बढ़ते जते हं ॥ १ ॥ ( फ़ाथ॒न्ुदी इादश्चीसे छेकर चैत्रकृष्ण- 
चतुर्दशीतक महायुद्ध होता रहा, जिसकी कोई उपमा नही, महाशनि बाल्मीकिंजीने भी यही 
ङिखा है कि“ररामरावणयोयुद्धरामरावणयोखि' राम रावणका युद्ध राम रावणहीके समान डे 
इसकी उपमा नहीं, इस प्रकार युद्ध करते करते अष्टादश दिन बीते ओर शज्च मरा नहीं) तव रधर 
नाथजीको अधिक श्रम हआ उस समय विभीषणकी ओर देखा; देखनेका भाव यह किं हमने इसे 
ंकाका राजा बनाया ओर यह दुष्ट मरता नदीं क्या होगा ! अथवा विभीषणको देख विचा- 
रते है वह भी इसीका भ्राता है इसमें इतना बर कहांते आया, अथवौ पूते ह कि इसके 
मरनेका क्या उपाय है? (जो कोई सदेह करे किं क्या आप नहीं जानते थे उसका उत्तर 


शिवजी कहते ह ) ॥ २॥ ¦ 

उमा काल मङ्‌ जाकी इच्छा # सो प्रथु कर जन प्रीति परीच्छा॥३॥ 

सुन॒ सवज्ञ॒ चराचरनायकं # प्रणत पार सुर युनि सुखदायक॥४॥ 

हे पार्वती ! जिसकी शच्छासे कारु भी मर जाय यह रक्षिस तो क्या है वे भसु विभीषणकी 
भरीतिकी परीक्षा करते टै यह सुन विभीषण बोला ॥३॥ हे प्रभो! आप सव बातके 
ज्ञाता हो दुम्हारे आगे राबणकी ग्त्युका जानना क्या वस्तु है! जो कहो हम जानते 
है परन्तु रेसे तप जप करनेवाठे भटको मारा नहीं चाहते, तो ठम चराचरके नायक हो ओर 
यह सवका दुःखदायक है, उनके सुखके हेतु इसे मारो, जो कहो ओर सब स्थावर जङ्गम ` 
जीवोके समान इस तरैरोक्याधिपतिको जानिये तो ठम मणतपार हो हमसे दीनो शी सहायता 
निमित्त इसको मारो, जो कहो इसकी माताको दुःख होगा तो तुम सुर ॒सुनिके सुखदायक 
हो जब जगत्‌ प्रसन्न होगा तो एक न असन्न इडं तो क्यार, जो कहो कि शिर भुज 
कृटिसे तो बह भरता नहीं उसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 

७५ 





( ९९१८६ ->अ ठुलसीकरत सटीकरामायण ¬< २५० 


नाभो ण्ड सुधा बस याके ॐ नाथ जियत रावण बल ताके ॥५॥ 
सुनत विभीषणं वचन कृपाला ॐ इषं गहे कर बाण करारा ॥९॥ 
जह्यादिकोके वरदानसे इसके नाभिमे अगृतका कुण्ड हे, उसी बरसे इसके शरीर थुजा 
उपजते ह पहर उसे शोषो तो यह सरेगा ॥५॥ यह बिभीषणके वचन सुनते ही कृषासागर 
रघुनाथजीने प्रसन्न हो तीक्ष्णबाण अ्रहण किये कृषा इस कारण कहा बिभीषणको निष्कंटकं 
राज्य देनेकी इच्छा की, अथवा सुरसुनि्योके दुःख मिटानेको कृषा दिखायी अथवा रावणका 
तामसी शरीर ंडाकर सुक्तिकी प्राप्ति कराते दै, इससे कृपा कहा कठिन बाण इस कारण लियं 
कि इसका रारीर भी उग्र है अव रावणके सस्युसुचक चिह्न बणन करते हैँ ॥ ६ ॥ 


अशङन दोन लगे तब नाना ॐ रोवहिं बहु शगार खर शाना ॥७॥ ` 
बोरुदि खग जग आरति इत्‌ %& प्रगट भये नथ जह तह केतु ॥८॥ 
उस समय यहा अशङ्कन इए, गीदड़ गधे कुत्ते रोने लगे ॥ ७ ॥ काकादिकोंका रात्रियोमं 


बोलना उद्कादिकोंका दिनमं बोकना भयद्‌ायक है, यह दुभ देनेको बोल्ने लगे आकाशम 
वहत तारे ( केतु पुच्छरतारे जदा तर्हा उदय दहो गये ॥<८॥ 
दशदिशि दाइ रोन अतिरागा ॐ भयउ पवं बि्घु रवि उपागा ॥९॥ 
मन्दोदरि उर कंपित भारी ॐ प्रतिमा सरवरि नयनमगवारी ॥१०॥ 
उस समय दशोदिश्ामं दाह होने खगः, सबेरेको प्रवमे सन्ध्याको पश्चिमदिशां अधिक समय 
तक अधिक रक्तता दोनी दिग्दाह कदाता हे ओर बिना ही पर्वं अमावस्याके सूयं 
ग्रहण पड़ने गा ॥ ९ ॥ मन्दोदरीका हृदय कापने रगा, प्रतिमा-मूर्तियोंकी ओखोंसे जर वहनं 
रुगा मृतियोँसे जर बहे तो राज्य भङ्क होता है यदी वेदम भी ठेख है ॥ १० ॥ 


छन्द्‌-प्रतिमा कबि पवि पात नम अति बात बह डोव मही । 
वषि बराहक सधिरकचरज अश्चभ अति चक्‌ कोकरी 
उत्पात असित विरोक नम सुर विकट बोटहिं जयजये । 
घुर सभय जानि कपाटं रघुपति चापं शर जरतं मये७॥ 


१. कहीं कहीं एसा लेख ह किं लक्ष्मणने इस समय रावणसे राजनीतिक शिक्षा ली थी । जिस समय रावणका मरण समय 
था, तब लक्ष्मणनं रामको आज्ञासे जाकर प्रश्न किया या । रावण ने कहा कि जो काम करना हो, उसणो तत्काल करना चाहिये । 
कारण किं एक दिन नरकवासियोका दुःख देख मेने विचारा कि इनको पाट दंगा, सो काम आलस्यसे आजतक न हो सका ओर 
मरण समय आ गथा एक दिन स्वगके सुख देवकर विचारा था कि विश्व कमि सोक्ो बनवाकर स्वगं जानेको सवके निमित सुभीता 
कर दूंगा, सो भौ आलस्यसे रह गया, नहीं तो आज दिन हमारा यश पुरणं हो जाता । तीसरी बात यह है कि पाप कमंको सहसा हदय 
में स्थान न दे । यदिमं सहसा जानको हरण न करता, ओर शोच विचार कर काम करता तो कभी हरण न करता जिस पापं 
क्मंको करनेसे समूल राक्षस कुल ध्वंस हुमा । कहते हं कि उस समय भगवान्‌ श्रीरामचंद्र जीने उसको अपना विश्वरूप 
दिखाया था। 

` २. “यददेवतायतनानि कपन्त दवतघ्रतिमा हसन्ति रदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्विखन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति तदा इदं 
धानिदधेपदम्‌ । समूढमस्यपांसुरे ।! साम० ख० १८ अ० २खं० १ सु० ३०॥ जिस अवसरमं 


ति 3. => ककाकाण्ड ६. £< ( ११८७ 
प्रतिमा जट खवने ( ठपकाने ›) लगी, आकाशसे वज्रपात होने कगा महा भयंकर आधी 
अ 9 ०४ घोर ¢ ०, भ निमि 

चरने खगी, प्रथ्वी कापी, मेर्घोसि रुधिर बार धूरकी वषां होने ठगी, अनेक दुनिमित्त ऊन 

होने कगे, उसको कौन वर्णन कर सकता है ? अनेक उत्पात देखकर आकाशसे देवता व्याक 

हो जय जय शब्द्‌ उच्चारण करने गे, तवं देवताओंको भयभीत जान कृपास्रागर श्रीरघुना- 


थजी ने धनुषपर बाण चढ़ाया ॥ «७ ॥ 


दोहा-आकर्बेड धव श्रवण छमि, कँड शारं इकतीश ॥ 
रघुनायक सायक चटे, मानह का पणी ॥२६०॥ 


कान पर्यंत धनुषको खचकर इकतीस वाण छोड, वे रघुनाथजी के बाण रसै चङे मानो काल 
सपे हों ॥ २६४ ॥ 
सायक एक नामिसर शोषा # अपर रगे शिर अरुज करि रोषा ॥१॥ 
ठे शिर बाह चरे नाराचा % शिरथुज दीन ड हि नाचा॥२॥ 
एकवाणने तो ( प्रथम ) नाभिङकण्डको ओष छिया, शेष बाण कोधसे शिर ओर अुजाओमि 
कगे ॥ १ ॥ इस म्रकार बे बाण शिर ओर सुजाओंको छे चे, तवं ॒च्चिर्‌ श्ुज हीन रावणका 
रुंड प्रथ्वीमे नाचने र्गा ॥ २ ॥ 
धूरणि धसे धर धाव प्रचण्डा # तब प्रथु शरहति कतु युगखण्डा॥३॥ 
गंजेड मरत घौर र भारी ॐ करटा राम रण इतडं प्रचारी ॥४॥ 
जव दश्चाननका म्रचण्ड रुंड धावमान हआ तव परथ्वी धसकने र्गी, उस समय प्रथने बाण 
मारकर उसके दो खंड कर दिये ॥ ३ ॥ मरती समय घोर शब्दसे गजा, राम कर्हाटहैजोभे 
उसे ककार कर मारूं) यह प्राण निकलनेके समय कवंघसे हअ, राम शब्द तो उसके शिरसे 
उच्चारण हो रहा 8, जो आकाश्चमं उड़ रह हँ कि प्रचार कर मारूगा, राम कटा हे ! अन्यान्य 
स्थानोँमे रावणने रामको तापस कहा है यहाँ राम कहनेसे मुक्त हआ ॥ ४ ॥ 
` डोली भूमि गिरत . दशकंधर्‌ ॐ द्षुभित सिच सरि दिग्गज भूधर॥९॥ 
परेड भूमि युग खंड बदढाईं ॐ चापि भाट मकंट समुदा ॥६॥ 
दशाननके गिरते ही प्रथ्वी डोर गयी) सुद्र सरोवर दिशाओंके हाथी ओर पव॑त क्षुभित 
हो गये ॥ ५ ॥ रावण प्रथ्वीमे अपने दोनों शरीरके खण्ड बड़ करके गिरा जिसके नीचे बहुत 
रीछ बानर दब गये ( चैत्रश्चदि चौदसके दिन इसकी मृत्यु इहं ) ॥ ६ ॥ 
मन्दोदरि आगे भुज्‌. शीशा ॐ धरिशर चरे जहां जगदीशा ॥७॥ 
प्रविशे सब निषंगमं जाई ॐ देखि सुरन इन्दभी बजाई ॥८॥ 
-देवताओके मंदिर कापते हए जाग्रत्‌ वा स्वप्नमें दोखे, वा देवताओंकी प्रतिमा हेसें रोवे नाचे विदीर्ण हों वा आंखे मौचती दील 
वा पसीना आवे तो कोई महा अनिष्ट होता है । इसके निवृत्त करनेको इद विष्णु इस संत्रसे हवन करे इत्यादि । वे महात्मा विचार 
करं जो मति पूजन कल्पित ओर भिभ्या बताते हे, यह वेद विधान है देख लो । 








¢ 





(^ ९१९८८ ) = लुलसीकृत सटीकरायायण १६-< २५२ 


दे काण रादणकी शुना ओर शिरको मन्दोदरीके आगे धरकर रघुनाथजीके पासको चछे 


॥ ७ ॥ ओर स तरकसंमे जाकर मवे कर गये यह देख देवताओंने बाजे बजाये ( मन्दो. 
द्रीके पास इसका शिर इस कारण भिजवाया कि इस वीरका शिर गिद्धादिकोके पगम न छोटे 
ओर जो रावणकी रानी सती होमा चाहे तो उसके साथ सती हो जाय ) ॥ ८ ॥ 


तासु तेज समान प्रयु आनन ॐ हरषे देखि शशु चतुरानन ॥९॥ 
जय भनि पररि रदी नव खंडा 8 जय रघुवीर प्रर भुजदंडा॥१०॥ 
उसका तेज मभुके सुखम समा गया ` जिसे देखकर रिव ज्मा बड़ प्रसन्न हए कि हमारे 
शिष्यकी सक्ति इहं ॥ ९ ॥ नौ खण्ड पृथ्वीम जय जयकारकी धुनि पूर्णं हो गयी किं रघुना- 
थजीके मबक प्रतापकी जय हो ॥ १०॥ 
वषि सुमन देव शुनि बंदा % जयङपाट्ु जय जयति अङ्गन्दा॥११॥ 
देवता खुनिदृन्द्‌ ूर बरसति है, हे कृपाड़ सकन्द | आपकी जय हो जय हो यह कहते है, 
कहनेका भाव यह ह किं हम विपत्तिकी डोरीम बधे ये आपने कृपाकर डा दिया ॥ ११॥ 


छन्द-जय कृपाकन्द्‌ मुकुन्द हन्ह हरण शरण शखप्रद प्रभो । 
4 खल दर विदारण परम, कारण कारणीक सदा विमो ॥ 
सुर सद यनि गन्धवं हरषे बाज हन्दुमि गहगही । 
संग्राम अगन रम अंग अनंग बह शोभा छी ॥ “८ ॥ 


हे कृपासागर सुङन्द्‌ ! डुःखहरण शरणागत सुखदायक मरु ! दु्टोके दलन करनेवाछे 

आप सदा करुणाके सागर हो सर्वज्ञ हो, यह कहकर देवता सिद्ध-सुनि-गन्धवं आनन्दित 

इए ओर भसत्नतासे फूल बरसाते है गहगहे नगाड़ बजाये अनेक कामदेवके समान अंगयुक्त 
रघुनाथजीने संग्राम आंगममे बड़ी शोभा पायी है ॥ ५८ ॥ 


छन्द-रिर जटा सकट प्रसून विच विच अति मनोहर शजहीं । 
जवनीर गिरिप्र तडिति पटल समेत उडगण भ्राजं ॥ 
भुनदंड शर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायघरुनी तमाठ़ पर बेदी विपु सुख आपने ॥५९॥ 


्चिरपर जटाङे सुकट बने बीच वीचमं पूर अति मनोहर राजित ईँ, उनकी एेसी शोभा 
है मानो नीरपवेतके श्रग पर बिजली समेत तारागण शोभित होते है, नीलगिरिके समान 
रनाथजीका शरीर ह, जटा घन ह चिुलीके स्थानमे वाकी चमक है ओर पुष्प तारे 
है, हाय धनुष ओर बाणक्रे ऊपर फेरते ह शरीरके उपर रुधिरके कन बहुत पड़े है, जिनकी 


२५३ => छक्ाकाग्ड ६. ‰-@ ( ११८९ ) 
„ _ एेसी शोभा होरही हे मानो तमाढबृक्षपर रायश्ुनि अर्थात्‌ ा्पक्षी कलयुनियां सुख पूर्वक 
बेटे ॥ ५९ ॥ ` = 

दोहा-कृपादृष्टि करि इष्टि प्रथु, अमय कयि घुर छंद ॥ 

धरु हरषे वानरं माठ खव, जय शखधाम अक्द ॥ २६९५ ॥ 
कृपादृष्टिकी वषाकर रघुनाथजीने देवता्ओंको निर्भय कर दिया, सब वानर रीछ बड़ मस्र 
इए ओर बोठे कि हे सुखके धाम रघुनाथजी | आपकी जय हो ॥ २६९ ॥ 

पति शिर देखत मन्दोदरी ॐ छित विकल धरणि खसिषरी॥१॥ 

युवति वंद रोवति उठि धाई ॐ तेहि उगय रावण आई ॥२॥ 

पतिका शिर देखते ही मन्दोदरी ग्याङक होकर पृथ्वीपर गिर षड्धी॥ १॥ बहुतसी जिय 
भी रोती हइ उठ धा्यीं ओर उसको उठाकर रावणके निकट ठे आर्यं ॥ २ | | 

पतिगति देख ते करि पएकारा # टे केश न देहं संभारा ॥३॥ 

उर ताडना करि विधि नाना % रोदन करहि प्रताप वबखानां ॥9॥ 

पतिकी गति देखकर वे पुकार करने लगीं, वाङ खुर गये देहकी संभार नहीं रही ॥ ३ ॥ 
अनेक विधिसे हृदयकी ताडन करने र्गी; ओर रोते रोते प्रताप बखान करने ठगी ( कि 
आपके वरामे सब देवता हो रहेथे)॥४॥ 

त॒व बर नाथ डोर नित धरणी % तेजहीन पावक शशि _तरणी ॥९॥ 

शेष कमठ सहि सकि न भारा % सो तवु भूमि परेड भरि छरा ॥६॥ 

हे स्वामी | आपके वलस नित्य पृथ्वी डोरुती थी । अभि चन्द्र सूर्यं तेजहीन हो गये थे 

॥ ९ ॥ शोष कच्छप आपका भार नहीं सह सकते सो वही शरीर आज छार इ पृथ्वीम पड़ा 
हे ““समश्चना चाये शरीराभिमानियोको जो थोड्से जीवन पर इतरा उठते हँ, यह थोड़े दिनों 

रहनेषाला शरीर है अनीति मत करो" ॥ ६ ॥ 

वर्ण कुबेर सुरेश समीरा ॐ रण सन्धुख धर्‌ का न धीरा ॥७॥ 
भुजबरु जितेड कार यम साई ॐ आज परेड अनाथकी नाई ॥८॥ 
वरुण ऊुबेर इन्द्र पवन इत्यादि देवतांमि किती आपके सन्मुख धीरता धारण नहीं किया 

॥ ७ ॥ हे सेर्यो । आपने भु नाओंके बरसे कारु यमको भी जीत ल्या वही आप आज 

अनाथकी नाहं प्रथ्ीमं षडहो ( अहो, इस शरीरकी निस्सारतां ) ॥ ८ ॥ 

जगत विदित तुम्ारि प्रथुताई ॐ सुतपरिजन बल वरणि न जाई।९॥ 
राम विख अस दा तुम्हारा ॐ रदा न कुरु कोड रोवनिहारा ॥१०॥ 


१. किसी दिन राजा मरुत यज करते ये कि उसी समय वहां रावण पहुंचा । तब यलके देवतानि पल्ली आदरे रूप बारग 
कर वहति गमन किया । यमराजन काग, इदरने भोर, वर्णने हंस, कुबेरने गिरगिटका रूप धारण कर गमन किया । जव रावण यज- 
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आपकी मखुताइ जगत्‌ विदित है एत्र ऊटस्वियोंका बरु वर्णां नहीं जाता ॥ ९ ॥ इतने पर 
यड हार आपका रघुनाथजीसे विरोध करनेके कारण इञ है कि कोई कर भरमें आपके 
निकधित्त रोनेबाखा नदीं रहा, याँ तर पौतोंको कहा है कि उन्मेसे कोई न रहा अथवा कोई ङक 
भी आपके निमित्त रोनेवाला नरी रहा ओर बिभीषणादिक जो ह सो आपके निमित्त रोने बाठे 
नहीं किन्तु माव मरनेसे प्रसन्न होने वाङ है अथवा जो देवजर वेधनमे पड़े थे उनके छट- 
जानेसे कोड रोने वाखा न रहा यह गौण अर्थं रै ॥ १० ॥ 
तव वश विधि प्रपच सब नाथा ॐ सभय दिशापति नावर्हि माथ्‌ा॥११॥ 
अब तव शिर थुज जम्डकं खारीं % राम विष्चुख यह अज्नुचित नाही॥ १२॥ 
_ ह स्वामी ! बिधाताका मपंच सब आपके व्चमं था, डरके मारे सष दिशापति माथा नवाते 
थे ॥ १९ ॥ अद आपकी शिर जा गीदड़ खाते है, सो श्रीरामचन्द्रजीसे विसुख होने पर यह 
बात ( कुछ ) अनुचित नहीं है ॥ १२ ॥ 
कार विवश पति कडा न माना % अगजगनाथ यक्ल करि जाना॥१३॥ 


हे स्वामी ! कारुके वडा आपने कहा नदीं माना, सब चराचर रोकोकि पतिको मनुष्य करके 
जाना ॥ ९३॥ 


छन्द-जानेड मलन करि दनुज कानन्‌ दहन्‌ पावक हरि स्वयस्‌ । 
जेहि नमत सुर ब्रह्मादि पिय तेहि मजेह ना कृषषणामयय्‌ ॥ 
आनजन्मते _ परद्रोह रत पापौधमंय तव्‌ तल अयम्‌ । 

त॒म दियो निनधाम राम नमामि ब्रह्म निरासयस्‌॥६०॥ 


हे नाथ! जो रक्षसरूपी बनके जलानेको अमित स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ नारायण ह उनको 
आपनं मयुष्य करकं जाना । जिनको देवता जह्मादिक नमस्कार करते है, हे स्वामी ! आपने 
उन करुणासागरका भजन नहा किंया, जन्मसे दी केकर आपने पराया द्रोह किया ओर शरीर 


को पाप सागरम बो दिया, किन्तु आपको भी श्रीरषुनाथजीने अपना धाम दिया, रेसे दुःख 
रहित जह्य रामको मे दण्डवत्‌ करती हूँ ॥ ६० ॥ 


दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंघुको आन ॥ ` 
#। मुनि हुकेम जो परमगति, तुमि दीन्ह मगवान ॥२६६॥ 


अहा हा नाथ ! रघनाथजीके समान दूसरा कौन कृपासागर है ! क्योकि जो खुनिर्योको भी 
दुखेभ हे वही परम गति भगवान्‌ने आपको दी है ॥ २६६ ॥ | 


-भूमि शून्य देख चला गया, तब देवताओं ने रक्षक रूपोको वर दिया । यमने कहा श्राद्धमे काकको बलि मिलेगी, उससे मेरे लोक 
निवासी तृप्ति पावेगे, विना इसके श्राद्ध अन्न पितर न पावेगे । कौमा मारे बिना न मरेगा रोग रहित होगा । इन्दरने कहा मोरको 
सपंसे भय न होगा । मेघ बरसने से महा प्रसन्न होगा मर मेरे सहन नेत्नोका चिह्ध इसके पो मे होगा, पहले मोर काले थे । वरुण- 
ने कटा हंसके जो पर काले रहते हं , सब श्वेत होगे । कु बेन कहा गिरगिट सुवर्णं के रगका हो जायगा ओर इसके शरमं धन होगा । 
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मन्दोदरी. हदन सनि काना ॐ सुर नि सिद्ध सबदि खखमाना॥१॥ 

अज महेश नारद सनकादी % जे अुनिवर परमारथ वादी ॥२॥ 

_मन्दोद्रीका रोना सुनकर सुर मनि सिद्ध सबने ( इस कारण ) छख माना कि उसने ज्ञान 
पूवकं रघुनाथजीको परब्रह्म सपादन किया, अथवा जेसे उनकी खी रोयी थी, देसे ही रावणकी 
खी रोयी इसे देख देवता खी हये ॥ १॥ बह्माजी शिवजी नारद्‌ सनक सनन्दनादि जो 
परमाथज्ञाता अुनिराजयथे वे सव ॥२॥ = 

भरिलोचन रघुपतिं निहारी % भ्रेममगन सब भये सुखारी ॥३॥ 

ङ्दन करत देखीं सब नारी ॐ गयेड विभीषण मन इख भारी ॥४॥ 

नेत्र भरकर रधुनाथजीको देखकर व्रेममे मग्न हो सब महासुखी इए ॥ ३ ॥ सब नारियोको 
रोती देख विभीषणभी मनमं बड़ा दुःखी हो उनके समीप गया ॥ ४ ॥ 

वेश दशा देखत दख कीन्हा ॐ राम अनुज कहं आय दीन्डा॥4॥ 

लक्ष्मण तेहि बहुविधि सञ्रुञ्ञाये ॐ बहुरि विभीषण य्रथुषहं आये ॥&॥ 

भाईकी दश्चा देखकर विभीषणने वड़ा दुःख किया, तव श्री रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीको 
आज्ञा दी ॥ «^ ॥ रक्ष्मणजीने अनेक म्रकारसे विभीषणको समञ्चाया ओर फिर बिभीषण सहित 
रघुनाथजीके पास चङे आये ॥ & ॥ | 

कृपादृष्टि भ्रयु॑तादि विरोका $ करहु करिया परिहरि सब शोका ॥७॥ 

कन्द क्रिया प्रथु आयस मानी ॐ विधिवत देशकार जिय जानी ॥८॥ 

रघ्ुनाथजीने कृपादष्टिसे उसको निंहारा ओर आज्ञादी कि सब शोक त्याग रावणी 
क्रिया करो ॥ ७ ॥ सो बिभीषणने प्रकी आज्ञा मान विधिपूवंक देशकालके अनुसार रावणकी 
क्रिया की ॥ ८ ॥ 

दोदा-मयतनयादिक नारि सब, दह तिर्छाजलि ताहि ॥ 

ध्र, भवन गह रघुवीर शन, गनं वणेत मनमाहि ॥२९६७॥ 

मन्दोदरी आदिक सब योने उसे तिरखांजटी दी ओर रघुनाथजीके गुण मनमें स्मरण 
करती धर चटी गयीं ॥ २६७ ॥ ्‌ 

आय विभीषण एनि शिर नायेड ॐ कृपार्सिधु तब अनुज जुखायेड॥ १॥ 

तुम कपीश अंगद नल नीखा ॐ जाम्बवन्त माश्ति नयशीखा॥२॥ 

फिर आकर बिभीषणने शिर नवाया, तब रघुनाथजीने लक््मणको इराकर कहा कि ॥ २ ॥ 
त॒म, सुग्रीव, अङ्गद्‌, नल ओौर नीक, जाम्बवन्त, नीतिमान्‌ दवुमान्‌ ॥ २ ॥ 

सब मि जाहु विभीषण साथा ॐ सार तिलक कदेउ रघुनाथा ॥३॥ 

पिता वचन म नगर न आवड % आषु सरिस कपि अतज पठा व३॥४॥ 


ऋय 
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सड भिरूकर बिभीषणके साथ रुकाको जाओ ओौर तिरक इनको कर दो यह रघुनाथजीने 
कहा 1३1 किमे तो पिताके बचनसे नगरमं नहीं आङगा, परन्तु अपने समान ही बानर 
ओर आ्राताको भजता हूँ ॥ ४॥ 
तुरत चङे कृपि सुनि प्रथु वचना ॐ कन्दी जाय तिलककी रचना ॥९॥ 
सादर सिंहासन बगरी % तिलक सारि स्तुति अबु सारी ॥&॥ 
रघुनाथजीके वचन सुनते ही बानर तुरन्त चर दिये ओौर जाकर तिलककी रचना की ॥ ९५ ॥ 
आद्रसे सिहासनमे बेडाकर तिरक किया ओर फिर स्तुति की ॥ ६ ॥ 
जोरि पाणि सबही शिर नाये ॐ सहित विभीषण पुपर आये ॥७॥ 
तब रघुवीर बोर कपि लीन्हे ॐ कटि प्रिय वचन सखी सब कीन्दे॥८॥ 
सबने ही हाथ जोङ्कर शिर नवाया फिर विभीषण सहित अशुक निकट आये ॥ ७ ॥ तव 
रघुनाथजीने बानरोको इकाया ओौर भिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ८ ॥ 


छन्द-किय सुखी कहि वाणी सुधाक्षम बर्‌ ठ्हारे रिगुहयो । 
पायो विभीषण राज तिह एर यङ ठ्डारो नित्‌ नयो ॥ 

मोहिं सहित शम कीरति तुम्हारी परम प्रीति. जगाद । 

संसार सिघु अपार पार प्रयास विद नर पाह ॥ ६१। 
रघुनाथजीने यई अखरतके समान बाणी कहकर सवको प्रसन्न किया, कि भने आपके बलसे 


शत्रुको मारा । विभीषणको राज्य दिया, आपका यञ्च तीनों लोकम नित नया बढ़ता रहेगा, 
जो कोई सञ्च समेत आपकी सुन्दर कीति परमगरीतिसे गार्ेगे वे मनुष्य विना दी परिश्रमके 
ससार सागरकं पार्‌ हो जार्येगे ॥ ६१ ॥ ति 
दोहा-प्रसुके वचन श्रवण सुनि, नहिं अधाहं कपिपुञ्ज ॥ 
धर बार बार शिर नावहि, गहि सकट पदकञ्ज ॥ २६८ ॥ 
मुके वचन कानेसि श्रवणकर कपिगण अघाते नहीं है ओर सुन्दर चरणारविन्दोको प्रहण 
कर वारंवार सव शिर नवति हे ॥ २६८ ॥ 
पुनि प्रयु बोरि ल््िड इवुमाना ॐ लंका जाह्न कहेड भगवाना॥१॥ 
समाचार जानकिंहिं सृनायेह % तासु इशे तुम चलि आयेड्‌॥२॥ 
फिर रघुनाथजीने हचमानजीसे उठकाकर कहा हे तात ! ( मेरे कायं निमित्त ›) ठकापुरीमे 
जा ॥ १॥ हमारे समाचार जानकीजीको सुनाकर उनकी कुरर्ङे ठम शीघ्र कौट आओ ॥२॥ 
तब हनमन्त॒ नगरमे आये #% सुनि निशिचरी निशाचर घाये॥३॥ 
बट प्रकार तिन पूजा कन्दी % जनकसुता दिखाय पुनि दीन्दी॥४॥ 


¢ 
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तव महावीरजी नगरमं आये, सुनकर ८ सुश्रवा करनेके निभित्त ) राक्षस राक्षसी दौड़े 
ह ३ ॥ उन सवने महावीरजीकी पूना सत्कार अनेकं भरकारसे करके फिर जानकीजीको दिखा 
या॥ ४॥ 
दूरदिते प्रणाम कपि कीन्हा % रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥९॥ 
कृदह तात प्रथु कृषानिकेता ॐ शर अब्रुज कपि सेन समेत।॥&॥ 
 महाबीरजीने दूरहीसे प्रणाम किया । जानकी तुरन्त पहचान गयी कि ये श्रीरक्चनाथजीके दूत 
ह ( ओर बोरी ) ॥ ५ ॥ हे तात ! कहो कृषास्रागर हमरे स्वामी, छक्ष्मण ओर बानसेकी 
सेनासहित ऊशल्से तो हं !॥ ६ ॥ 
सब विधि इशक कोशलाधीशा # माहु समरं जीतेड दशशीशा ॥७॥ 
अविच राज्य विभीषण पावा ॐ सुनि कपि वचनं हषं उर ऊवा॥ ८ 
महावीरजी बोले हे मातः ! रघुनाथजी स प्रकारे ऊश्च हँ, युद्धम रषणक्रो जीत छखियां 
अर्थात्‌ रावण मारा गया ॥ ७ ॥ विभीषणको अविचर राज्य सिर गया यह महावीरजीके 
वचन सुन जानकीजीके हदयमं बड़ी मसन्रता इड ॥ ८ ॥ 
छन्द-अति हषं मन्‌ तुन पलक छोच स॒नल्‌ एनि एनि कह रमा। 
का दें तोहि बैखोक्षयमहं कपि किमपि नहि वाणी समा १ 
पुव मातु मे पायडं अखिल जग राज्य आज न संशायस्‌ | 
रण जीति खि द बधु युत पश्यामि शम निरामयस्‌॥६२॥ 
बड़ हष॑से प्रसन्न हयो पुकुकिंत शरीर नेत्रम जङ्‌ भर (रमा ) जानकीजी वारंवार कने र्गी, 
हे कपि ! में वञ्चको क्या ई ! तरिभुवनमे इस वाणीके समान ओर ऊछ वस्तु नहीं है जो ठम्दारे 
देने योग्य हो । यह सुनकर महावीरजी बोठे सुनो माता ! आपके मसन्न हो जानेसे मेने आज 
सब जगत्का राज्य पा छया, इसमें ऊुछ भी सन्देह नही दै, आज शको जीत कर भ्राता- 
सहित रोग दुःखरषहित श्रीरामचन्द्रजीको देखता हं, इससे अधिक ओर क्या होगा यह सुन 
जानकीजी बोडी ॥ ६२ ॥ = 
दोहा-खन त सदू्ण सकर तव, हृदय बसे हमन्त ॥ 
रु, साुक रघुवंशमणि, रह समेत अनन्त ॥ २६९ ॥ 
सुनो पुत्र हनुमन्त ! सव दी शरेष्ठ यण तमार हृदयम बास करगे ओर लक्ष्मणसदहित रघु- 
नाजी सदा ठम्हारे ऊपर कृपा करेगे ॥ २६९ ॥ {त 
अब सोह यत्न कर तुम ताता ॐ देखेड नयन श्याम सदुगात] ॥१॥ 
तब हनुमान रामपदं जाई # जनकसुताकी कशल सुनाई ॥२॥ 


क 
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हे तात ! अब वह यतन करो जिससे इयामर अृदुगात रघुनाथजीका ने्रोसे दशन करू 
॥ ९॥ तच सहावीरजीने रासजीके पास आकर जानकीजीकी कुञ्चर सुनायी ॥ २ ॥ 
सुनि सदेश भावुङ्कर भूषण ॐ बोखि खिये युवराज विभीषण ॥२॥ 
माङ्तसतके संग _सिधावहं % सादर जनकसुतदि रे आवह ॥९॥ 
सखयङ्कभूषणने यह वाणी सुनकर अङ्गद ओौर बिभीषणको डुलाकर कहा ॥ ३ ॥ ठम दोनों 
महावीर जीके साथ जाकर आद्रसे जानकीको ङे आओ ॥ ४ ॥ 
तुरति सकर गये जह सीता ॐ सेवहि सब निशिचरी विनीता ॥५॥ 
देखि विभीषण तिनहिं सिखावा #% सादर तिन्ह सीतहि अन्दावा ॥६॥ 
यह खनते ही सव जानकी जीके पास गये, जहां सब राक्षसी जानकीजीकी नञ्रतासे सेवा 
कर रही थीं ॥ ^ ॥ देखते ही उन्हे विभीषणने सिखा दिया } उन्होने. प्रमादरसे जानकीजीको 
स्नान कराया ॥ ६ ॥ 
दिभ्य वसन भूषण पराये % शिबिका रचिर साजि पुनि लाये॥७॥ 
तापर हाप. चदौ वैदेही ॐ सुमिरि राम सुखधाम सनेदी ॥८॥ 
दिन्य भूषण गहने ओर वख पहराकर फिर सुन्दर पारुकी अनुचरी सजा ठायी ॥ ७॥ 
उस पाङकोपर जानकीजी मरसन्न होकर वर्दी, सुखके स्थान परम स्नेही रघुनाथजीका 
स्मरण किया॥८॥ ्‌ 
वेतपाणि रक्षक चहँ पासा ॐ चरे सकर मन परम इलासा॥९॥ 
देखन भाल कीश सब आये ॐ रक्षक कोटि निवारण धाये ॥१०॥ 
चारों ओर बेत हाथमे खये रक्षक मनम बड़ी प्रसन्नता करके चे ॥ ९ ॥ सव री ओौर 
वानर जानकीको देखने आये; तो पारुकीकी रक्षाम नियुक्त अनेक रक्षकोनि रोका ॥ १० ॥ 
कह रघुवीर कहा मम मानहु % सीतदि सखा पयादे आन ॥११॥ 
दैखिरिं कपि जननीकी नाई ॐ विर्हसि कडा रघुनाथ गुसाई ॥१२॥ 
रश्ुनाथजी बोके विभीषण ! हमारी आज्ञा है कि जानकीको पैरों दी डाओ ॥ ११॥ 
कर्योकिं माताकी नाई सब वानर इनको देखंगे, यह वात मथने मुसकाकर कटी, हसे इस कारण 
कि अन यह रक्षक हमारे दी वानरोको नहीं देखने देते, वानरोँंको दशन कराना भिस है मन 
जानकीकी शुद्धिमे हे ॥ १२॥ 


सुनि प्रथु वचन भाट कपि हरषे ॐ नभते सुरन सुमन बहु वरपे॥१३॥ 


सीता प्रथम अनरमहं राखी ॐ प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी ॥१४॥ 
यह भ्रञुके वचन सुन रीछ वानर ८ बड़ ) मसत्र इए, आकाश्चसे देवताओनि बहुत फुर 
वरसाये ॥ १३ ॥ पहङे जो जानकीजी ( अरण्यमं >) अप्निको समर्पण कर दी थी उनो 
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निकालना चाहते दै ओर आपको तो सन्दे क्छ था दही नही, क्योकि यह सीता परदछाही 
मात्र हँ केवर मवुष्यके समञ्चानेके निमित्त रेसा करते ह, जिससे सबको जानकी निष्कठक 


विदित हो जाये ॥ १४॥ 
हा | € 
दोहा-तेहि कारण करणायतन, कहै कञ्क वांद ॥ 
धर सुनत यातुधानी सक्छ, छगीं करन विषाद्‌ ॥२७०॥ 
इसी कारण रघुनाथजीने जानकीजीको ऊर अपमान सूचकं वचन कहे, जिसे सुनकर सव 
राक्षसी विषाद करने लगीं, ( किं रेसी मरीतिमे यह वचन करुणायतन कहनेका भाव यह कि 
इन वचनोसि जानकीका कठक दूर करना चाहते हँ, कि ठुम्हारे युद्ध होने क्या यमाण है! 
सो कहो नहीं तो भे न रक्खूगा ) ॥ २७० ॥ 
परथुके वचन शीशध्रि सीता % बोटी मन कम वचन पुनीता ॥१॥ 
लक्ष्मण दोह ध्मके नेगी % पावकं प्रगट कृरह तुम बेगी ॥२॥ 
रुके वचन शिरोधायं कर जानकी मन वचन कमंसे पवित्र वचन बोलीं ॥ १ ॥ हे छक्ष्षण | 
( जव विवाहका समय होता रै, तव बह्यादिक अभि पकट करके विवाह करति &, वैसे मेरा 
भी अभ्रिसे अव नया जन्म होगा, तव प्रथुको वरूगी ) इस कारण अब तुम धमंके नेगी 
( भागी ) बनकर शीघ्रतासे अभ्चि भकट करो ॥ २॥ 


खनि लक्ष्मण सीताकी बानी ॐ विरह विवेक धमं नय सानी ॥३॥ 


.लोचन सज जोरि कर दो ॐ प्रथुसन कषु कडि सकत न ओञ॥७॥ 
लक्ष्मणजी सीताकी बाणी सुन जो किं विरह ज्ञान धमं ओर नीतियुक्त है ““ छक्ष्मण "' यह 
आरत वचन विरह सूचक है ““ होहु "' मेरे कल्याणको उद्यत हो यह ज्ञानः धमंके नेगी-धमं 
ओर पावकको शीघ्र मरकट करो, जिससे सब कोई मेरे सत्यसे अवगत हो जायं ॥ ३ ॥ नेत्रं 
जलभर दोनों हाथ जोड़ रह गये, परन्तु रघुनाथजीसे ऊछ बह कह नहीं सकते, न ओर कोई 
कुछ कह सकता है, हाथ जोड़नेका भाव यह किं सीतापर कृपा करनेके निमित्त मरथ्ुसे विनती ` 
किया चाहते ह परन्तु बोल नहीं सकते, अथवा दोनों हाय जोड़नेसे ये आङय सूचित होते है, 
आप पिता, माता मै क्या करू अथवा सीताके हरनेका दोषमेरे दी शिरपर आया 
ओर अब जकानेमे भी में ही सख्य हआ, सो वह वचन भी भयसे माना था ओर अबवभी 
व्याकु है, परन्तु कछ कह नहीं सकते ॥ ४ ॥ 
देखि रामरुख _रकष्मण. धाये % पावक प्रगट काठ बहु छाये ॥4॥ 
प्ररु अनर विरोकिं वैदेही ॐ दय हषे कड भय नरि तेरी ॥&॥ 
तव रघुनाथजीका रुख देख रक्ष्मणजी श्षपटे ओर बहृतसा काष्ठ गवाय अभि मकट की 
॥ ९ ॥ वैदेही भवल ८ मञ्वङित ) अग्नि देखकर मनमें मसन्न इड, ङ भय उनको नहीं इभ 
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बेदेदी इस कारण कहा कि जिनकी दष्टिमे देहमाव दी नही, ओर रष्ुनाथजीके मिलने का 
बास्तविकं शरीरके प्रकट होनेका आनंद हे ॥ ६ ॥ 
जो मन वच कम मम उर माहीं % तजि रघुवीर आन गति नाहीं ॥७॥ 
तो कृशा सबकी गति जाना ॐ मोक होड श्रीखण्ड समाना ॥८॥ 
सीता बोरी, जो मन वचन कम॑से मेरे हृदयम रघुनाथजीको छोड़ दृूसरेकी गति नहीं ह 
॥७॥ तोहे अभ्रे ! आप सबके मनकी बात जानते हो सुञ्ञको श्रीखण्ड चन्दनके समान 
कीतर हो जाइये ॥ ८ ॥ 


न्द-श्रीखण्ड सम पावक प्रवेश कियो समिरिधोौ प्रस मेथि । 
जय कोशलेशा महेश क चरणरन अति निमं 
प्रतिषिब कं कृटंक प्रचण्ड पावकं मह जरे । 
प्रयु चरित काह न छ्खेड नम सर सिद्धमुनि देखहिखर९३ 


मंथिटी जो बड़ क्टेशसे मथन करनेसे निकी ह बे म्रञुको स्मरण करके श्रीखण्डकं समानं 
कीतर अभ्निमे भवेश कर गयीं, उनके पवेश करते ही वह तीक्ष्ण अभ्र तुरन्त चन्दन के. ठट्य 

हतर हो गयी, ( तब जानकी बोलीं ) कौशङेडकी जय हो जिनके चरणकी रज बड़ी निमेक है, 
जिनको शिवजी नमस्कार करते है, यौ जानकी चरण रजसे अपनी शुद्धता दिखाती ह वह 
मायाका प्रति्विब ओर लौकिक कुंक सव प्रचण्ड अभ्निमे जक गये, परन्तु प्रका चचखतर 
किंसीने नरौ देखा आकारं देवता सिद्ध युनि सब खड़े देखते रह गये ॥ ६३ ॥ 


छन्द-तब अनट्‌ भूसुर रूपकरगदिसत्य श्री थुति विदित जो । 
जिमि क्षीरसागर इदिरा रामह समीं आनिओ 

सोह राम वाम विभागशजत रुचिर अति शोभा मी । 

ठनीरज निकट मानह कनक पकज की कटी॥६७॥ 


तब अभिने जद्याका रूप बनाकर साक्षात्‌ (उस ) सीताका हाथ पकड़ जो वेदविदित 
सत्यङूप हे, वह श्रीरघुनाथजीको आकर (रसे ) सौप दी, जैसे क्षीरसागरने लक्ष्मी भगवान्‌को 
सौप दी थी सोई रघुनाथजीके बार ओर अत्यन्त रुचिरता व शोभायुक्त विराज रदी दै, मानो 
नये नीठे कमलके निकट सोनेके कमल्की कटी हं ॥ ६४ ॥ 


दादा वि न वरषहि विबुध, बाजहि -गगन निशान ॥ 
सुर वध्र, नाचहिं चदी विमान ॥ २७१ ॥ 


देवता असन्न होकर. क बरसाते ई, आकाशमे वाजे वजते हं, देवता किन्नर गाति ओर 
उनी शिया विमानो चरी नाचती दं ॥ २७१ ॥ 
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दोहा-श्रीनानकी समेत प्रथु, शोमा अमितं अपार ॥ 
धरु, देखत हरषे मां कपि, जय रघुपति यखषार ॥२७२॥ 
श्रीजानकीजी समेत प्रुकी अमित अपार शोभा हो रही ३, यह देखकर री वानर भसत्न 


हो ( बोढे किं ) सुखके सागर श्रीरामचन््रजीकी जय हो ॥ २७२. ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायां 
लकाकाण्डान्तगंत द्वादशो विशामः ॥ १२ ॥ 


दोहा-तयोदर विश्रामरमे, ठृषण सीय. सह शम ॥ 
भर सुर वंदित मन युदित हो, अवध चले युखधाम ॥ १३ ॥ 
तब रघुपति अनुशासन पाई ॐ मातलि चरे चरण शिरनाई ॥१॥ 
आये देव सदा. स्वारथी ॐ वचन कहहिं ज प्रमारथी ॥२॥ 
तच श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाय सारथी माति चरणोंको शिर नवाकर चखा गया ॥ १॥ 
( अनन्तर ) सदाके स्वाथीं देवता ( रघुनाथजीके पास ›) आये ओर रेसी बातं कहने लगे 
मानों परमाथी ह ॥ २॥ 


दीनबन्धु दया रघुराया % देव कीन्द देवनपर दाया ॥३॥ 
विश्वद्रोह रत यद खर कामी ॐ निज अष गयो कमारग गामी ॥४॥ 
हे दीनोकि बन्धु | ओर उनपर दया करने वाठे ( कान्तिमान्‌ › रघुनाथ । हे देव । आपने 
देवताओं पर ( बड़ी ) दया की ॥ ३ ॥ यह संसारसे द्रोह करनेवाला ऊमागंगामी दुष्ट ओर 
कामी पापसे ८ स्वयं ) मर गया ॥ ४ ॥ 
तुम सवज्ञ ब्रह्म. अविनाशी # सदा एक रस सहज उदासी ॥५॥ 
अकल अगुण अनवद्य अनामय ॐ अनित अमोघ शक्ति कश्णामय॥&॥ 
आपमं मारणादिक क्रिया नहीं बन सकती, क्योकि आष सर्वज्ञ हो अथात्‌ सवके अंतःकरण 
फी जाननेवाङे हो, जह्म ओर नाश रहित हो । सदा एक रस रहते हो । स्वाभाविक उदासीन 
हो ॥ ५ ॥ सब कला रहित, कल्पना रहित हो । सत, रज, तम तीनों अणोसे परे हो । अनवय 
दोषरहित हो । अनामय अविदयादिक रोगोंसे रहित हो, अजित कोई आपको जीत नहीं सकता, 
अमोषराक्ति हो अथात्‌ आपकी शक्ति कभी निष्फर नहीं होती ओर करुणाके सागर हो ॥ ६ ॥ 
मीन कमठ शूकर नरहरी % वामन परशुराम वपुधरी ॥७॥ 
जब जब नाथ सुरन दुख पावा ॐ नाना तच धर तुमहिं नशावा ॥८॥ 
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ह नाथ्‌ ! आपदीने मच्छ, कच्छप, वाराह, दर्सिह, वामन, परञ्चरामादि शरीर धारण किय 
हे ॥ ७ ॥ < सारांश ) हे स्वामी ! जब जब देवताओने ( बड़ ) दुःख पाये ह, तब तच आपने 
अनेक शरीर धारण कर उन दुःखोंका नाद किया है ॥ ८ ॥ 
रावण पापम सुरद्रोही ॐ काम लोभ मद्‌ रत अति कोदी ॥९॥ 
सोड कपाटं तव धाम सिधावा %& यह हमरे मन अचरज आवा ॥१०॥ 
रावण पापका मूर देवताओंका द्रोदी था । काम लोभ ओर सदमे प्रीति रखनेवाडा तथा 
वड़ा करोधी था ॥ ९ ॥ हे दयासागर ! बह भी आपके लोकको चरा गया, यदह दमारे मने 
बङ्गा आश्चयं आया हे॥ १०॥ | 
दम देवता परम अधिकारी ॐ स्वारथ रत तवं भक्ति विसारी ॥११॥ 
भव प्रवाइ सतत हम प्रे ॐ अब प्रथु पाहि शरण अनुक्तरे ॥१२॥ 
यद्यपि हम देवता इस आपके भजनके परम अयिकारी है, परन्तु स्वार्के वश्चीभूत होकर 
आपकी भक्ति विसार दी ३।.१९१ ॥ संसाररूषी जन्ममरणके प्रवाद हम सदा पड़ दै, हे म्भो ! 
अत्र हमारी रक्षा कीजिये, हम आपकी शरणागत हैँ ॥ १२ ॥ 4 
दोहा-करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे ज तर्द ङर्‌ जोरि ॥ 
‰ अतिकाय प्रेम सरोजभव, अस्तुति करत बहोरि ॥२७३॥ 
विनती करकं देवता सिद्ध सब जर्हौ-तह दाथ जोड़ खड़ हो गये, तब किर सरोजभव अर्थात्‌ 
कमलोत्पन्न जह्याजी बड़ प्रमसे स्त॒ति करने लगे ॥ २७३ ॥ 
रन्द-जयराम सदा सुखधाम हर । रघुनायक शायक चाप धर । 
६, मववारण दारण सिह प्रभो।रणसागर नागर नाथ विभो ।१। 
हे सदा खख धाम ! राम हे हरे ! ““ हरतिदुःखानीति हरिः " अर्थात्‌ जो दुखोको हेरे बह 
हरि, टे रघुनाथजी ! धनुष बाण धारण किये हए. आपकी जय हो । आप संसाररूषी हाथीके 
नाश करनेको दारुण सिह हो, य॒णोंके सथ॒द्र चतुर हो, हे नाथ ! आप स्व व्यापक हो ॥ १॥ 


तनकाम अनेक अनुप छवी । एणगावत चिद्‌ य॒नीद्रक्वी । 
यदरापावन रावन्‌ नाग महा । खगनाथ यथा करकोपगहा।२। 
आपके शरीरकी छवि अनेकों कामदेवके समान अचुषम है, सुनिराज सिद्ध कवि आपका यजय 
गाते ह आपका यश्च पवित्र है, रावणरूषी महा सपेको आपने गरुड़के समान कोधसे पकड़ कर 
भार डाखा॥२॥ 
जनरंजन्‌ मनन शोकभयस्‌ । गत्‌ कोध्‌ सदा प्रथु बोधमयस्‌ । 
अवतार उदार अपार छन्‌ । महिभार बिर्भजन ज्ञानधनम्‌।३। 
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भक्तोको आनन्द दाता, दोक भय नाञ्चक, कोधरदहित हे मभो ! सदा आप ज्ञान स्वरूप हो 
आपका अवतार उदार है, जिसके अपार गुण दै, आप प्रथ्वीके भारनाश्चक सचिदानन्दधन है ॥३॥ 


अजव्यापकमेकमनादि सदा । कष्णाकर्‌ गाम नमामि अदा ॥ 

रघुवंश विभूषण दषणहा । कतव विभीषण दीन शहा ॥॥ 

आप सदा जन्मरहित एक अनादि दहो करुणाके खान जगत्के रमानेवारे रामको यें मेमसे 
प्रणाम करता हूं, हे रघुदेश्म भूषण रूप ! आप दोबोके दूर करनेबारे अथवा दूषण नामक 
राक्षसको मारनेवाङ्‌ हो । दीन विभीषणको भी राजा षना दिया ॥ ४॥ क 

धणज्ञान निधान अमान अनम्‌ ।नितरामनमामि विवर्‌ ॥ 

युजदंड प्रचंड प्रतापबटम्‌ ।खलढंदनिकंदमहा ङशस्‌ ॥९॥ 

आप यण ओर ज्ञानके निधान हो मान रहित अजन्मा हो, देसे उयाषक ( रजोगण तमोश्चुण 
रहित.) रामको भे.सदा नमस्कार करता द्र । खजदंड जो आपके है, उनका पता ओर उख 
तीक्ष्ण है, ये थुजायं द्ष्टोके समूहको नाद्च करनेमें महाङ्शल ह ॥ 4 ॥ 

विवुकारण दीनदयाटुहितम्‌ । छबिधाम नमामि रमासहितय्‌॥ 

मवतारन कारन कायपरम्‌ । मनसंमवदास्ण दोषहरम्‌ ॥९॥ 

हे दीनदयाड ! आप कारणके बिना ही हित करते हो । हे छविके मंदिर लक्ष्मीसहित राम 
मने आपको प्रणाम करता ह । भव-संसारसे तारनेवाछे दो, जगत्‌के कारण ओर कायासे परे हो 
'सपयगाच्छुक्रमकायमव्रणमिति यजुर्वेदे" “अथात्‌ यसुर्वेदमे छिखा हे बह परमात्मा शरीरी 
नहीं है'" ओर मनसे उत्पन्न हए द्रुण दोषोंके दरनेवारे हो, कहीं “काज परम्‌” यह पादै, तो 
यदह अर्थं होगा आप संसारोद्धार करनेके काज परायण हो ॥ ६ ॥ 

शार चाप मनोहर त्रोणधरम्‌ । नलनारन छोचन भूपवरम्‌ ॥ 

सुख मंदिर संदर श्रीरमनम्‌ । मदमारमहाममताशमनसम्‌ ॥७। 

आप निर्ण ( होकर भी ) मनोहर तीर धनुष तरकस धारण किये हो । कमरसे लार नेत्र 
आपके है । आप श्रेष्ठ राजा हो, सुखके खुन्दर स्थान हो, लक्ष्मीके साथ रमण करनेवाङे हो, 
अहंकार काम ओर महाममत्वके शन्ति करनेबाङे हो ॥ ७॥ 


अनवद्य अस्लंड न गोचरगो । सब रूप सदा स्‌ होई नगो ॥ 
इतिवेद वदन्ति न दंतकथा। रविआतप मिन्नन सिन्नयथा॥<॥ 


हे भगवन्‌ । आप दोष रहित अखंड ( सवत्र परिपणे ) इन्दियोसे परे हो, सञ्च रूपम हो 
ओर सबसे भिन्न हो । यह वेद्‌ कहता ह कोरी दन्तकथा नहीं है, ऊुछ हमने यह बात नहीं बना 
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डी ह, जैसे सूयसे पूप अथात्‌ सूर्थसे धूप अरग भी है ओर भिली इई भी है इसी मकारसे 
भाष हो, यथाहि-“.एको देवः सवभूतेषु गूढः सवंग्यापी सर्वभूतान्तरातमेतिश्चुतेः वह एक ओर 
सदेव्यापी परमात्मा हे ॥ ८ ॥ 


कृतङृत्य्‌ विमो सब वानरए । निरख॑त _ तवानन साद्रजे ॥ 
धिक्‌ जीवन देव शरीर हरे । तव भक्ति विना मवभूटि प्रे ॥९॥ 


हे व्यापकं ! यह सब वानर कृताथं ह जो आद्रे आपका सुख देखते ई, हे इरे ! धि हे 
देवताओंके शरीरको जो आपकी भक्ति छोड़कर संसारके विष्यो भूरे पड़ ह ॥ ९ ॥ 


अव्‌ दीनदयाल दया करिये । मति मोरि विभेद करी हर्य ॥ 
जेहिते विपरीत क्रिया करियेलसोयुखमानयुखी चरिये॥१०॥ 


ह दीनदया ! अब मेरे ऊपर एेसी कृपा कीजिये जिससे मेरी भेद इद्धि जाती रहै, क्योकि 
'दितीयाद्वभयं भवतीति श्वुतेः' अथात्‌ भेददृष्टि करनेवारेको दूसरेसे भय होता है “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः सर्वत्र एकटही देखनेवाठेको मोह शोकं नहीं होता ओर हे प्रथु! 


जिसके द्वारा विपरीति क्रिया कर्म होता ३, ओर जिसके द्वारा दुःखको सुख मान फिरते ह वह 
विपरीत मति जाती रहे ॥ १०॥ 


खलखंडनमंडन रम्य क्षमा ! पदप॑कन्‌ सेवित शंसु उमा ॥ 
हपनायकदेवरदानमिदस्‌। चरणाम्बुज प्रेम यदाञ्चमदम्‌॥ ११-६५॥ 
आपने दुष्टोको मारकर पृथ्वीको शोभित कर दिया, अतः आप इसके शोभा ओर गार 
हो । रिष पावती आपके चरणकमलोंको सेवते ई, हे दपनायक लोकपते | यह वरदान दीजिये 
किं सदा आपके चरणकमर्छोमि सुखदायक भेम हो ॥ ११-६५ ॥ 
दोहा-विनय कीन्ह विधि मति बहु, प्रेम प्रफुट्ठित गात्‌ ॥ 
धर, शोमासिघु बिलोकत, टोचन नाहं अधात ॥ २७४ ॥ 


जह्याजीने मरमसे पुरुकित शारीर हो अनेक प्रकारसे प्रकी विनती की ओर शोभा सागरको 
देखने कगे किन्तु नेत्र वक्त नहीं होते दह ( भीति बढ़ती है ) ॥ २७४ ॥ 
तेहि अवसुर दशरथ तंहं आये # तनय विोकि नयन जल छये ॥१॥ ` 
अनुज सहित प्रणाम प्रयु कीन्हा % आशीर्वाद पिता तब दीन्हा ॥२॥ 
उसी अवसरं महाराज दश्शरथजी ( विमानमं वैठकर इन्द्रलोकमसे ) आये ओर पुत्रको 
देखकर ने््रोमि जक छाया ॥ १ ॥ रक्ष्मण सहित रघुनाथजीने मणाम किया, तब पिताने 


आश्चीवाद दिया ॥ २ ॥ 
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तात सकट तव पुण्य प्रभा ॐ जीतेडं अजय निशाचर शॐ ॥३॥ 
खनि सुत वचन प्रीति अति बाद़ी ॐ नयन सङि रोमावलि टाद़ी ॥७॥ 

( रघुनाथजी बोठे ) पिताजी ! यह सब आपके पुण्यका ही मभाव ३, जो भने निद्ाचरोके 
राजा अजित रावणको जीता ॥ ३ ॥ यह पुत्रके वचन सुनते ही पिताको बहत प्रीति बद नेत्रमिं 
जल भर आया ओर रोम खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 

रधुपति प्रथम प्रेम अनुमाना # चिते पित्हि दीन्हेड इद्‌ ज्ञाना ॥९॥ 
ताते उमा मोक्ष नहि पावा ॐ दशरथ भद्‌ भक्ति मन लावा॥६॥ 
रघुनाथजीने यह देखा) तो प्रथम म्रेमका अनुमान करके कि इन्दोने मेरे वियोग होते दयी 
शरीरको छोड़ दिया था; कदाचित्‌ यह शरीर भी त्याग द, इस कारण मेम घटाकर ज्ञानको 
ख़ किया अर्थात्‌ अपनेको ईश्वर बताया ॥ « ॥ दश्षरथजी की सक्ति अबतक न होनेका कारण 
रिवजी कहते हँ, हे पावती | दृश्चरथजीकी सक्ति इस कारणसे नहीं इई कि उन्दने भेद भक्तिमें 
मन रगाया, स्वामी सेवकमभाव परमेश्वरको अपनेसे प्रथक्‌ जानकर भजन करने का नाम भेद 
भक्ति है । परमेश्वरका इयामस्वरूपादिसे भजन करना भेद भक्ति है ओर स्वरूप परभेश्वरको 
जानकर उपासना कना अभेद्‌ भक्ति हे सो यह सुक्तिका कारण है ॥ ६ ॥ 
सुण उपासक मोक्ष न दीं % तिनको रामभश्रित निज देहीं ॥७॥ 


बार बार कर प्रभुदि प्रणामा ॐ दशरथ हरषि गये निज धामा ॥८॥ 

( किन्तु ) सगुणरूपकी उपासना करनेवाङ शुक्ति नहीं चाहत ( अतएव ) उनको रघ्ुनाथजी 
अपनी भक्ति देते ह ( सो दज्ञरथजीको भी भद्‌ भक्ति थी) रघुनाथजीने रिंचारा कि यद पिता है 
इनको सेवक कैसे करं { इस कारण इदज्ञान देकर मुक्त किया । यथा $ति ““कतङ्ञानान्नशुक्तिः"" 
॥ ७ ॥ अनन्तर वारवार प्रशुको प्रणाम कर दशरथजी मसत्रतासे अपने धामको चङे गये अर्थात्‌ 
केवल्यपदको माप्त हए, यह ज्ञान होनेके कारण रामम पुत्रइदि जाती रही ओर योगव,तिष्ठमे 
ज्ञान सुनाते समय राजा दश्ञरथने भी ज्ञान सुना था, किन्तु उस ज्ञानसे इस कारण सक्त नहीं 
इए कि रघुनाथजीङ रमसे ज्ञान शियिर हो गया था ओर पारन्ध भी रेष था अतः अब ज्ञानते 
युक्त इए, फिसीका यह मत हे कि भक्तोके सभी मनोरथ पण होनेपर परमगति होती र। दश्चरथ- 
जीको रघुनाथजीके राज्य देखनेकी इच्छा थी सो अभिषेकका परमोत्साह देखकर रघुनाथजीके 
साथ ही साकेतलोकको भाप होगे, अथात्‌ मुक्ति हो जायगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबुन जानकी सदित प्रथु, कुश कोौशालाधीरा ॥ 
धर, छबिविलोकि मनहरषिअति, अस्तुति कर सुरंश ॥२७९५॥ 


कष््मण जानकी सहित अबधनाथ रनाथजी आनन्दसे बिराजते हे ! यह उनकी छवि देख 
मरनरमे अति मरसन्न हो देवराज इन्द्र स्तुति करने रगे ॥ २७५ ॥ 
७६ 
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छन्द्-जय राम शोमा धाम \ दायक प्रणत विश्राम । 
र त्‌ नोण वर शार चाप्‌ । शुनदंड प्रवल प्रताप्‌ ॥१॥ 
जय दषणारि खरारि । मर्दन निशाचर धारि । 
यह दष्ट मारंडउ नाथ । मए देव सकर सनाथ ॥२॥ 
हे डोभाङे धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो । आप भक्तोको विश्राम देनेवाङे हो तरकस 
ओर खुन्दर बाण धद्ुष धारण किये हो । आपकी सुजाओंका बड़ा प्रवर प्रताप है ॥ ९॥ दूषण 
ब खरके मारने वारे, निशाचरोके दरुको सदेन करनेवाङे आपकी जय हो हे नाथ ! आपने इस 
दुष्टको सारकर हम सब देवताओंको सनाथ किया ॥ २ ॥ 
छन्द्-जय हरन धरनी मार । महिमा उदार अपार । 
4 जय रवणारि कपाल 1 क्य यातुधान विहा ॥३॥ 


लंकेश्‌ अति बर्‌ गवं । किय वक्य॒दुर गंधव । 
युनि सिद्‌ खग नर नाग। हडि पंथ सबके छाग ॥४ ॥ 


हे पृथ्वीके भार हरनेवारे ! आपकी महिमा उदार ओर अपार है, हे राबणके कृषाङ शतु ! 

आपकी जय हो आषने राक्षसोंको वेहार कर दिया है॥ ३ ॥ कंकेरा रावणको बरुका बड़ा 

गवे था सब देवता गन्धर्वोको अपने वश कर किया था सुनि, सिद्ध, पक्षी, नर, नाग हसे वह 
सवके दी पीछेषड़ाथा॥ *॥ 


छन्द-परद्रोह रतं ८५ दष्ट । पव सो फढ पापिष्ठ । 
अब्‌ सनह्‌ _ दीनद्याक । राजीव्‌ नयन्‌ विशार ॥९॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान 
अव देखि प्रपद्‌ कंज । गतमान प्रद्‌ इख पंज ॥६॥ 


जैसा रावण परद्रोदी ओर अत्यन्त पापात्मा था वैसाही उस दुष्टने फल पाया अव हे दीन- 
दयाड ! कमटसे बड़ नयनवाङे सुनिये ॥ ५ ॥ सुञ्चको बड़ा अभिमान था किं कोई मेरे समान 
नहीं है, किन्त अब आपके चरणारविन्दको देखकर मेरा ॒दुःखदायक नाम मिट गया ॥ ६ ॥ 


छन्द-कोउ-त्रह्म निं ध्याव । अव्यक्त जेहि थुति गाव। 

ए साहि भावं कौशल \ शरीरम सण स 
वैदेहि अनुन समेते \ मम हृदय कर॒ निकेत । 
मोहि जानिये निन दास । दे मक्ति रमा निवास ॥८-६९॥ 
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कोह निर्ण जह्यका ध्यान करते है, जो अग्रगट ह जिसको वेद्‌ गाते है, षरन्दु खञ्जको 

तो अयोध्याके राजा श्रीरामचन्द्रनीका सगुण स्वहूपही भाता है ॥ ७ ॥ जानकी लक्षण 

सहित आष मेरे हृदयम स्थान कीजिये ओर खुञ्चक्रो अपना दास जानकर हे रमारमण ! अपनी 
भक्ति दीजिये ॥ वि ६ ॥ य 

छन्द्‌-द भ र्मा (न१(९। [९ ₹९०॥ २।९.॥ दखदायच्छम््‌ | 

युखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकद््‌ ॥ 

यदद रजन € भजनं नढजं तद अबालत बहस । 

ब्रह्मादि शंकर सेव्य शम नमामि कषणा सोमम्‌ ॥६७॥ 

हे छक्ष्मीके हृदयमं निवास करनवाङे | रास इहरनेवाङे ! रारणागत शअुखदायक रद्नाथजी | 

आप हमको अपनी भक्ति दीजिये । आप सुखके धाम-जगत्‌ॐ़ रमानेवाङे-अनेक कामदेवकी 

छवि युक्त रघुङढके नायक हो, देवताओं को आनन्ददायक) दुःखनाद्चक म्यं शरीर धारे 

अतुछित बढी हो, ह्या शिव आपकी सेवा करते ह, करुणामय कोपर स्वभाव रामङो ओ 


प्रणाम करता हू ॥ ६७ ॥_ वि 3 ङ 
दोहा-अव करि छपा विोकि मोहि, आय देह पाड ॥ 
धरः काह कश्डं चुनि प्रिय वचनबोटे दीनदयाल ॥२७६॥ 

हे कृपासागर ! अव कृपाकरके मेरी ओर देखिये ओर श्च ऊख आज्ञा दीजिये कि क्या 
करू ? यह भरियवचन दीनदयाड ( रघ्चराज ) बोले ॥ २७६ ॥ 
सुन सुरपति कंपि माहं इमारे ॐ प्रे भूमि निशिचर जे मारे ॥१॥ 
मम हित खामि तजे इन प्राना # सकर जिया सुरेश सख॒जाना ॥२॥ 
हे देवराज ! सुनिये यह हमारे रीछ वानर, राक्षसोनि जो मारे सो परथ्वीम पष्ड़दहें॥ १॥ 
इन्होनि मेरे लिये प्राण त्यागे है, हे सुरेश घुजान चतुर ! इन सबको जिला दो, सुजान कटनेका 
तात्पयं यह कि इन्द्रको राका इई कि अग्रत वरसानेसे वानर राक्षस दोनों जी उदंगे इस कारण 
रघुनाथजी कहते हँ हे इन्द्र | आप जानते हो राक्षस न जीवगे, क्योंकि उनकी सक्ति हो गयी 
ओर वानर देवांश द सो जी उटेगे ॥ २॥ < 
सुन खगेश प्रथुकी यह वानी ॐ अति अगाध जानं ुनिज्ञानी ॥२॥ 
प्रयु सकं त्रिभुवन मारि जिवाहं # केवर शक्रहि दीन्ह बडाई ॥४॥ 
काकसुदयण्डजी बोठे-षुनो गरुड़जी । यह म्रशुकी अत्यन्त अगाध बाणी है इसको बड़ ज्ञानी 
सुनि जान सकते हं ॥ ३ ॥ प्रषु चाहे तो त्रिरोकीको मारकर जिला सकते हँ केव इन्द्रको 


यह बड़ाई दी ॥ ४ ॥ 
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सुधा वरषि कपि भाट जिआये ॐ उॐे हरषि सब प्रभु परै आये ॥५॥ 
सुधाडृषि भइ दुइदर ऊपर ॐ जिये भाट कपि नरि रजनी चर ॥६&॥ 
( इन्द्रे ) अमत वरसाकर रीछ बानरोको जिवाया; बे सब प्रसन्नतासे उठकर रघुनाथजीके 
पास आये ॥ ९ ॥ अशृतक्ती वषां दोनों सेनाओंमे इ किन्तु रीछ बानर निये ओर राक्षस नही 
जये कोई यह अथ कहते है कि असृतकी वषां रीछ ओौर बानर दो दलों पर हहं परन्तु वह 
सगत नही बेठता क्योकि युसाईजी ही छिखते हे, “रामाकार भये तिनके मनः ॥ ६ ॥ 
रामाकार भये तिनके मन ॐ गये ब्रह्मपदं तजि शरीर रन ॥७॥ 
सर अशिक सब कपि अर्रिच्छा % जिये सकर रघुपतिकी इच्छा ॥८॥ 
राक्षसोके मन तो रामाकार हो गये ये, इस कारण युद्धमं शरीर छोड़ बे ब्रह्मपदको चरे गये, 
क त अख्त नहा छा सकता ॥ ७ ॥ वानर ओर रीछ सब देव अंश द उनके माण उनके 
= म अटकः रह गय) उनको अशत फेर काया परन्तु इन सबके उपर कते ह किं रधुनाथ- 
जीकी इच्छासे सब जिये जो इच्छा अग्रृतको विष विषको अशत कर सकती  ॥ ८ ॥ 
रामसरिसको दीन दितकारी कीन्हे सक्त निशाचर आरी ॥९॥ 
खल मर्‌ धाम कामरत रावन ॐ गति पाई जो श्ुनिवर पावन ॥१०॥ 
रडनाथजीके समान दीन दितकारी कौन है जिरन्होनि महा राक्षसोंको मुक्ति पदवी दी ॥ ९ ॥ 
दुष्ट पापक स्थान कामी रावणफो भी बह गति दी जो श्रेष्ठ पित्र सुनियोंको मिती हे ॥ १० ॥ 


दहा-सुमन वरि सव सुर चरे, चद चद्व रुचिर विमान ॥ 
धरै ट्‌खि सुअवसर रामपर्ह' आये शम्य सुजान ॥ २७७ ॥ 


फूल बरसाकर सव देवता अपने अपने सुन्दर बिमानोंपर बैठकर चरे गये । तब एकान्तका 
उत्तम समय देखकर देवाधिदेव चतुर महादेवजी रघुनाथजीके षास आये ( शंकरको सुजान 


इस कारण कहा कि संकोच दै कदाचित्‌ रघुनाथजी उकाइना दं, कि आपके चेरेसे हमको बड़ा 
दुःख इआ इस रिय शकांतमं आये ) ॥ २७७ ॥ 


दोदा-परम प्रीति करजोरि युग, नछिन नयन मरि वारि ॥ 
धर पुककिति तन गद्रद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥२७८॥ 


बडे प्रेमसे दोनों हाथ जोड़ कमरसे नेत्रोमे जर भरकर शरीरसे पुरकित हो गद्रद्‌ बाणी 
द्वारा शिवजी स्तुति करने कगे ॥ २७८ ॥ | 
मामभिरक्षय रघुडल नायक ॐ धृत वर चाप रचिर कर सायक ॥१॥ 
मोहमहा धन पटल प्रभञ्जन # संशय विपिन अनल सुर र्न ॥२॥ 
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है रघुनायक ! मरी रक्षा कीजिये आव खुन्दर धनुष ओर बाण अपने हाथम धारण किये 
हो ॥ १॥ महा अज्नानरूषी बड़े बादोके नाच करनेको आप पवन हो, संदेदरूपी वनके 
जरानेको अग्निरूप ओर देवताओंको आनन्द देते हो ॥ २ ॥ 
सगुण अगुण गुणमंदिर न्दर ॐ भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥३॥ 
काम क्रोध मद गज पचनन ॐ ब्त निरतर जन मन कानन ॥8॥ 


आष अगुण सगुणके गुणमंदिर अथात्‌ कारण हो, अन्दर स्वरूप हो । अमरूपी अधकारके 
नाञ्च करनेको आपका प्रताप प्रचंड खयं दहै॥३॥ काम क्रोध मद जो हाथीरूष ह उनके ना 


करने को आप सिह हो, भक्तोके मनरूपी बनमं सदा बास करते हो ॥ ४ ॥ 
विषय मनोरथ पुञ्ज कञ्ज वन ॐ प्रषर तुषार उदार पार मन ॥९॥ 
भववारिपि मंदरं परम परमंदर ॐ वारय तारय संसरति इईस्तर ॥&॥ 
विषयोंके मनोरथका समूह कमलोंका वन हे उसके ना करनेको आष मरु तुषार हो मनसे 
परे हो ॥ ५ ॥ संसाररूपी सागरके मथनेको आष मंद्गचछर दो ओर वरभंद्र परम धाम ! 
हमारी रक्षा कीजिये हमारे चेटेसे आपको दुःख हआ सो क्षमा कीजिये ओर जन्व मरण जो 
दुस्तर-कटिनसे तरने योग्य संखति आवागमन दे उससे हमको तार्थ ॥ & ॥ 
श्याम गात राजीव विरोचन ॐ दीनबन्धु प्रणतारत मोचन ॥७॥ 
अनुजजानकी सहित निरन्तर ॐ बसहु राम वप मम उर अन्तर ॥८॥ 
इथामगात कमटसे आपके नेत्र है आष दीनबधु दीनोँके दुःख दूर करनेवाले हो ॥ ७ ॥ 
हे रामच्रष ! रक्ष्मण जानी सहित सदा मेरे मनमं निरन्तर बास कीजिये ॥ < ॥ 
भुनिरज्नन महिमंडर मंडन ॐ तुलसिदास प्रथु आस विखंडन ॥९॥ 
आप परथ्वी मंडलके मंडन अथात्‌ भूषण हो ओर हे प्रभो ! ठरसीदासके दुःख दूर करने 
बारे हो ॥ ९ ॥ 
दोहा-नाथ जबहिं कोशद्पुरी, होइहि तिलक तुम्हार ॥ 
धर कपासिधु मेँ आब, देखन चरित उदार ॥ २७९ ॥ 
है नाथ | जिस समय अयोध्यामं आपका तिलक होगा उस समय हे कृपासागर मे आपका 
उदार चरित्र देखने आगा ॥ २७९ ॥ 
करि विनती जब शंभु सिधाये % तब प्रथु निकट विभीषण आये।॥१॥ 
नाय चरण शिर कह मृदुवानी % विनय सुनहू प्रभु सारेगपानी ॥२॥ 
जव विनती कर शिवजी चठे गये, तच प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके निकट बिभीषण आये ॥ १॥ 
चरणोमे शिर नवार कोमङ बाणी बोके हे सारंगषाणि प्रभो ! मेरी विनय सुनिये ॥ २ ॥ 
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सद्र सद्र प्रथु रावन मागा ॐ पावन यश चिञ्ुवन विस्तारा ॥३॥ 
दीन सरीन रीन मति जाती ॐ मोपर कृपा कीन्ह बहुभाती ॥४॥ 
रू आर दर सहित रावणको मारकर आपने त्रिखोकीमे पवित्र यशका विस्तार किया 
॥\ ३ 1 ओौर दीन सिन नष्ट इद्धि हीन जाति मेरे ऊपर भी बहुत प्रकार कृपाकी॥४॥. 
अब जन गृह पुनीत प्रथु कीजे ॐ मलन करिय समर श्रम्‌ छीजे ॥५॥ 
देश कोश मंदिर सम्पदा ॐ देहु कृपा कपिन्ह्‌ कं दा ॥६॥ 
हे अभो ! अब दासका घर चरुकर पवित्र कीनज्यि ओौर स्तान्‌ कर युद्धका श्रम मिटाइये 
॥ ५ ॥ ह दाङ | देश, खजाना, मदिर संपत्ति प्रसन्न होकर षानरोंको दे दीजिये ॥ ६ ॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइय ॐ पुनिमोदि सहित अवधपुर जाइय॥७॥ 
सनत वचन मृदु दीन दयाला ॐ संजर भये दौड नयन विशाला ॥८॥ 
इ नाथ ¦ सब प्रकारे सुञ्ञको अपना कर्‌ फिर सञ्च सहित अयोध्याको चचलिये ॥ ७ ॥ 
ग म वचन सुनते ही दीनदयाल श्रीरामचन्द्रजीके बडे बड़ दोनों नेत्रोमं जल 


दोहा-तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन मम तात ॥ 
‰ दशा मरतकीसुमिरिमोहि, निमिषकल्पसम जात ॥२८०॥ 


( ओर बो ) हे तात ! मेरा सत्य वचन सुनो यह तुम्हारा खजाना घर मेरा ही हे परन्ठ॒ इस 
समय सुञ्चक्रो भरत भईयाकी दशा स्मरण होनेसे एक परु भी कल्पके समान बीतता दै ॥ २८० ॥ 


दोहा-तापस वेष्‌ शरीर कश, जपत निरंतर भो ॥ 


चक स 


र देखड वेगि सो यतन कर, सखा निहोरई तोहि ॥२८१॥ 
वह भरत तपस्वियोका वेष बनाये कृडा शरीरसे निरन्तर मेरा भजन करता है हे सखा ! तेरा 


निहोरा करता हू जिससे मे उसको शीघ्र देखूं वही उपाय शीघ्रतासे करो । एष्पक विमानका 
ेना भी इस वचनसे सूचित होता हे ॥ २८९ ॥ 


दोहा-बीते अवधि जार जो, जियत्‌ नु पावर वीर । 
र प्रीति भरतकी समु्चि प्रयु,एनि एनि पुरुक शरीर ॥२८२॥ 


जो अवधि निकर गयी अथात्‌ चौ दह वषं युञ्चको बाहर ही वीत गये तोय वीर भ्ाताको 


जीता न देखुंगा, इस प्रकार भरतकी भ्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी वारंवार पुरुकिंत शरीर ` 
होते ई ॥ २८२ ॥ | 


हा-करेह कल्प मरि राज तम, मोहि सुभिरेह मनमादि ॥ 
द पुनि मम धाम सिघाइृदृह, जहां संत सब जाहि ॥२८३॥ 
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एक कल्पतक्र तुम राञ्य करो ओर सुज्ञ मनमं स्मरण करते रहो, फिर मेरे धामको ( अन्त- 
समय ) प्राप्न होगे जर्हा सव सन्त जाते इं ॥ २८३ ॥ 
सुनत विभीषण वचन रामके ॐ इरषि गहे पद्‌ कपा धामके ॥१॥ 
वानर भाट सकल हरषाने #& गहि प्रथुषद्‌ युण विमल बखाने।।२॥ 
श्रीरघुनाथजीके वचन सुनते ही बिभीषणने असन्न होकर कृषानिधानके चरण पकड़ ॥ १ ॥ सव 
रीछ वानर प्रसन्न हए ओौर मशके चरण पकड़ कर उनके विमर अणोंका बखान करने कगे ॥ २॥ 
बहुरि विभीषण भवन सिधाये ॐ मणिगन वक्षन विमान भराये ॥३॥ 
ठे पुष्पकं प्रथु आगे राखा ॐ हंसि करि कषार्सिश्च तब भाखा।9॥ 
पिर बिभीषणने घर जाकर वख ओर मणि पुष्पकं विमानमें भरवाई ॥ ३ ॥ ओर बह पुष्पक 
बिमान लाकर रधनाथजीके आगे धरा तव सकर रघुनाथजीने कहा ॥ ४ ॥ 
चदि विमान सुन सखा विभीषण ॐ गगन जाय वष पटं भुषण ॥<॥ 
नम प्रर जाय बिभीषण तबही ॐ वरि दिये मनि अम्बर सबही ॥६॥ 
हे मित्र विभीषण | सुनो ठम विमानम्‌ चदो ओर आकाशम जाकर वहसि इन ब गहनो 
को वरसा दो ॥ «4 ॥ विभीषणने वरन्त आकाशम जाकर सवे मणि ओर वद वषो दिये ॥ ६ ॥ 
जो जेदि मन भावै सो ठेदीं % मणिसुख मेलि डारि कपि देहीं ॥७) 
हसे राम सिय अब॒ज समेता ॐ परम कौतुकी कृपा निकेता ॥८।॥। 
जो जिसके मन भाता हसो छेते हैँ वानर मणि खुखमे डारकर किर उगर देते हं ( वानर 
मणियोको फल समञ्चकर सुखम डारते है, किन्तु फिर पत्थर जानकर उगरु देते हं ) ॥ ७ ॥ 
यह देखकर परम कौठुकी रधुनाथजी सीता ओर लक्ष्मणजी सहित इंसते ह ॥ ८ ॥ 


दोदा-ध्यान न पावहि नघ स्रुनि,नेति नेति कह्‌ वेद्‌ ॥ 
र, कृपार्सिधु सोई कपिनसन, कर्तं अनेक विनोद्‌ ॥२८७॥ 
जिसको सुनि ध्यानम भी नहीं पाते बेद जिसको नेति नेति कहता है, वे ही कृषपासागर 
वानरोसे अनेक भरकारसे विनोद ( आनन्द करते ह ) ॥ २८४ ॥ 
दोहा-उमा योग ज॒प दान्‌ तप, नाना त्रत त तेम ॥ 
धरै रामङृपा नहिं करहि तस्त, जस निष्केवर्‌ प्रेम ॥२८५॥ 
शिवजी बोखे हे पार्वती | अनेक प्रकारके योग दान तप अनेक ब्रत यज्ञ ओर जप नेम करनेसे 
भगवान्‌ रेसी कृषा नहीं करते, जैसी केवर भ्रीतिसे करते ह ॥ २८५ ॥ 
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भालं कंपिन पट भूषन पाये # परि परि रघुपति पँ आये ॥१॥ 
नाना जिनिसि देखि प्रभु कीशा %& पुनि पुनि हंसत कोशखाधीशा ॥२॥ 
री बानरोने वख ओर गहने पाये ओर पहर पहरकर रघुनाथजीके पास आये ॥ ९ ॥ नाना 
रगके री ओर बानरोँको देखकर परम कौतुकी रघुनाथजी बारंबार हसते ह ॥ २ ॥ 
चिते सबनि प्र॒ कन्दी दाया # बोरे सरदुल वचन रघुराया ॥३॥ 
तुम्रे बरु मै रावण मारा ॐ तिलकं विभीषण कर पुनि सारा॥४॥ 
कृ पादष्टिसे देखकर रघुनाथजीने सब षर दथा की ओौर कोमल बचन बोडे ॥३॥ भने 
आपके बलसही राबणको मारा ओर फिर विभीषणको तिलक भी किया ॥ ४ ॥ 
निज निज गृह अब तुम सब जाहू ॐ सुमिरेह मोहि डश्पेड जनि काहू ॥५॥ 
खुनत॒ वचन प्रेमाङ्कल वानर % पाणि जोरि बोठे सब सादर ॥६॥ 
अब आप स अपने अपने घरको जाओ सुक्षे स्मरण करते रहो ओर किंसीसे मत डरो 
५ अथवा निज निज धघरका भाव यह हे कि अपने अपने देवताओंके अशमे मिर जावो, क्योकि, 
देव अज हो ॥ « ॥ यह रघुनाथजीके वचन सुन सब बानर मेमसे उयाङ्ढ टो आद्र-पूर्बक 
हाथ जोड़ बोले ॥ ६ ॥ 
प्रथु जोड कहु तुमहिं सब सोहा % हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥७॥ 
दीन जानि कपि किये सनाथा % तुम चैक ईश रघुनाथा ॥८॥ 
„ ठं मच! आप जो कहते हो सो आपको सच सोहता है, परन्तु हमे बचन सुनकर मोह होता 
६॥७॥ आपने दीन जानङृर वानरोको सनाथ कर दिया, हे रघुनाथजी ! आप तो त्रिखोकीके 
इश्वर हो ॥ ८ ॥ 
खनि भ्रु वचन छाज हम मरही % मृशक कत खगपति दित करद ॥९॥ 
देखि राम इख वानर ऋच्छा ॐ प्रेम मगन नरि गृहकी इच्छा ॥१०॥ 
हम प्रभुके वचन सुनकर राजो मरते है, भला मच्छर भी कभी कीं गरूडका हित कर सकते 


है { ॥ ९ ॥ वानर रीर्छोको घरकी इच्छा नहीं थी, प्रेममे मगन हो गये, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका 
रुख देखकर ॥ १० ॥ 


दोहा-परयु प्रेरित कपि माठ सब, रामरूप उर राखि ॥ 
शर, हषं विषाद समेत तब, चे विनय बह माखि ॥ २८६ ॥ 


रुकी प्ररणासे सव रीछ वानर रामके रूपको हृदयम धारण करके हष विषाद्‌ समेत बहुतसी 
विनती करके चरे, ८ गरसन्नता घर जानेकी विषाद्‌ रघुनाथके बियोगका ) ॥ २८६ ॥ 


# 
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दोदा-जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगदादि हलुमान ॥ 
र, सहितं विभीषण अपर जे, थुथप कपि वह्वान्‌ ॥२८७॥ 
न सुग्रीव नक अगदादि इवुमाच ओर विभीषणके सहित जो अन्यान्य वर्वान्‌ यूथप 
वानर ह ॥ २८७ ॥ 


दोदा-कहि न धकं कड वरेमवहा, भरि भरि छोचन वारि ॥ 
ध, सन्मुख चितवहिं रामतन, नयन निमेष विघारि॥२८८॥ 
वे प्रेमके वश्षीभूत हो रहे द कछ कह नहीं सकते नेर्वोमिं जल भर भरल्तेहं ओर नेत्रोके 
परक विसराकर रघुनाथं जीके सन्मुख देखते दह ॥ २८८ ॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुराई ॐ टीन्हे सकर विमान चड्ाई ॥१॥ 
मनमहं विप्र चरण शिर नावा ॐ उत्तर दिशहि विभानं चलावा ॥२॥ 
रघुनाथजीने उनकी अधिकं प्रीति देखकर सबको विमानम्‌ चढ़ा ड्या ॥ ९॥ ओर मनमें 
ब्राह्मणोँके चरणोंको शिर नवाकर उत्तर दिश्चाकी ओरं विमान चडाया ॥ २ ॥ 
चलत विमान कोलाहल होई % जय रघुवीर कहहिं सब कोई ॥३॥ 
सहासन अति उच्च मनोहर ॐ सिय समेत बडे प्रथु तापर ॥9॥ 
विमान चलर्तेम कोलाहल होता है । रघुनाथकी जय हो ेसा सब कोई कहते है ८ यह शब्द्‌ 
देवता ओर बानरोँका होता है) ॥ ३॥ उनके बीचमं अधिक उचा मनोहर सिंहासन बना 
हुआ है, सीता सित रघुनाथजी उसी पर बेडे हे ॥४॥ ` 
राजत राम सहित भामिनी ॐ मेङ्‌ शग जनु घन दामिनी ॥९॥ 
ङ्चिर विमान चरेड अति आतुर % कीन्ही सुमन वृ्ठि हरषे सुर ॥६॥ 
रघुनाथजी जानकी सहित सिहासनपर रेसे विराजते है जेसे सुमेरुश्रगपर घाद ओर 
बिजली शोभित होती है ॥ ५॥ सुन्दर विमान बद्धी शीघताप्े चखा । देवताओंने मसन्न हो 
फूलोंकी वषां की ॥ ६ ॥ 
परम सुखद चङि तरितरिध बयारी % सागर सर सरि नि्मर वारी ॥७॥ 
शङकन होहि सुन्दर चहँ पासा ॐ मन प्रसन्न निर्म नभ आसा ॥८॥ 
परम सुखदायक शीतक मंद सुगंध तीन भकारकी वायु चलने र्गी, समुद्र सरोवर ओर 
सरिताओंका जर ८ बहुत ) निम हो गया ॥ ७ ॥ सुन्द्र सुन्द्र शङ्कन चारों ओर होने खगे 
मनम प्रसन्नता आणाश्च ओर दिश्चाय निमेङ हो गयीं ॥ ८ ॥ 
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कद र्ुवीर देखु रण सीता ॐ कक्ष्मण इहौँ इतेड ईद्रजीता ॥९॥ 
इतरूमान अंगदके मारे ॐ रणमहं परे निशाचर भारे ॥१०॥ 
रघ्नाथजी बोरे जानकी ! यह रणस्थान देखो । यहां लक्ष्मणने इन्द्रजीतको मारा था ॥९॥ 
यहां अङ्गद हलुमानजी के मारे रणम अनेक राक्षस मरे पड़े हं ॥ १० ॥ 
छभकरन रावन दोउ भाई #% इहां इते सुर छनि दुखदाई ॥११॥ 
भकूणं ओर रावण दोनों भाई जो देवता सुनि्थोंको दुःख देनेवाङे ये, उनको भने इस 
स्याकत्पएर्‌ मारा क ॥ ९१॥ स दर 
दोहा-इहां सेतु बधे अर, थापेर॑शिव शुखधाम ॥ 
धर सीता सहित कपायतन, हौयुहि कीन्ह प्रणाम ॥२८९॥ 


इस स्थानपर यह साग्रमं पुरु बांधा ओौर सुखके स्थान हिवजीका स्थापन किया था । सीता 
रक्ष्मण सहित रञ्नाथजीने शिवजीको प्रणाम किया ॥ २८९ ॥ 


दोहा-ज जह कपासिषु वन, कीन्ह वास विश्राम ॥ 
£, सकर दिखाये जानकिहि'कहि कहि सबके नाम॥२९०॥ 
जहा जहां रघुनाथजीने वनम वास ॒विश्वाम किया था वे सब स्थान नाम ठे केकर जानकी 
को दिखाये ॥ २९० ॥ 
सपदि विमान तहां चलि आवा % ठंडक वन जं परम सहावा ॥१॥ 
कुम्भजादि भुनिनायक नाना % गये राम सबके अस्थाना ॥२॥ 
ङी्रतासे विमान देडक वनम आया जो कि परम शोभायमान ह ॥ ९ ॥ वहां अगस्त्य आदि 
अनेक मुनि श्रेष्ठ है, रघुनाथजी उन सबके स्थानो गये ॥ २ ॥ 
सकल ऋषिन्‌ सन पाय अशीशा # आये चि्रकूट जगदीशा ॥३॥ 
तदहं कर षिन केर संतोखा ॐ चखा विमान ताति चोखा ॥॥ 
सब ऋषियोँसे अज्ञीश्च पाकर रघछनाथजी चित्रकूटे आथे ॥ ३ ॥ बहक ऋषियोंको सन्तोष 
किया पिर वहसि भी बिमान शीघ्रतासे चला ॥ ४॥ 
बहुरि राम जानकिहि दिखाई ॐ यमुना कलिमल इरणि सुहाई ॥९॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता # राम कहा प्रणाम कू सीता ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने जानकीको कल्के पाप हरनेवाली सुन्दर यञ्ना दिखायी ॥ ५॥ फिर 
पवित्र गङ्गाजीको देखकर श्रीरामचनद्रजीने कहा जानकी ! भरणाम करो ( तुमने कहा था किं 
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कुशख्पुवंक आङंगी तो ठम्हारा प्रूजन कल्गी, इस प्रकार गङ्गा यञ्नाको रणाम 
कराया) ॥ ६ ॥ 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा ॐ देखत जन्मकोटि अव भागा ॥७॥ 
देखि परम पावन पुनि बेनी ॐ इरन शोक इरि टोकं निसेनी ॥<८॥ 


फिर तीरथराज म्रयागका दशन किया; जिसके दरन मात्रे ही करोड़ों जन्सके पातक नष्ट 
हो जाते ह ॥ ७ ॥ फिर ( रध्नाथजीनें ) परम पवित्र त्रिवेणीका दशन किया जो शोक इभख 


दूर करनेवाटी ओर हरिके छोककी सीढ़ी है ॥ ८ ॥ 
देखी अवधपुरी अति पावनि ॐ भिविध तापं भव रोग नशावनि॥९॥ 
फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्याजीका दशन किया जो तीन पमकारके ताप ओर संसार ख्यीं 
रोगकी नाश करनेवाटी हे ॥ ९ ॥ 
दोहा-तव रघुनंदन सिय सहित, अवधहिं .रीन्ह व्रणाम ॥ 
र, सज विलोचन पलक तच, पुनि एनि हर्षितं शस ॥२९१॥ 
त रघुनाथजीने जानकीजी सहित अयोध्याको प्रणाम किया, नेत्रोमं जल भर ओर अरीरसे 
पुलकित हो रघछनाथजी वारवार प्रसन्न होते ह ॥ २९१ ॥ 


दोहा-बहरि किवेणी आय प्रु, हषित मनन कीन्ह ॥ 
रः कपिन्ह समेतं महीयुरन्ह, दानविविध विधि दीन्ह॥२९२॥ 

पुनः पीडे फिरकर रधुनाथजीने जिवेणीम आ असन्न हो स्नान किया ओर वानरो सहित 
जाह्मणोंको अनेक पमकारके दान दिये, ( बानरोके पास बिभीषणके दिये रत्नादिये सो 
दन किये ) ॥ २९२ ॥ 

प्रमु दनुमन्तहि कहा बु्ाईं ॐ धरि वटु शूप अवधपुर जाई ॥१॥ 

भरतहि कुशल हमारि सनायेहु ॐ समाचार रे तुम चङि आयेहु॥२॥ 

रघुनाथजीने महाबीरजीसे समञ्चाकर कहा कि तुम जह्यचारीका रूप धरकर अयोष्याको 
जाओ ॥ ९१ ॥ ओर भरतजीको हमारी ङश सुनाना ओर उनकी ऊश्चरु छे तुम आजाना, 
भ समाचार मांगङ्क शरीरसे सुनाना अच्छा होता है इस कारण अह्यचारीका रूप धरकर 
जाना कहा) अथवा तुम्दं भरतजी पहचानते ई, कदाचित्‌ अकषेका देखकर जानं फि रघुनाथजीने 
इन्हं भजा स्वयं नहीं आये । यह विचार कदाचित्‌ भाण त्याग दं कोई यह अथं करते ई कि 
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भरतके मनमे यदि राज्य करनेकी इच्छा हो तो हम अवधको न चं, परन्तु यह अर्थं असंगत 
हे जसा स्वये रघुनाथजीने कहा है ८,भरतहि होय न राजमद्‌'” इत्यादि ॥ २ ॥ 

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ ॐ तब प्रथु भरद्वाज पह गय ॥३॥ 
नानाविधि सुनि पूजा कीन्हीं % अस्तुति करि पुनि आशिष दीन्हीं ॥४॥ 
तुरन्त महाबीरजी यह वचन सुनते ही चङे गये, तच रषटुनाथजी भरद्वाजजीके पास गये 
॥ ३ ॥ भरद्वाज सुनिने रछनाथजीकी अनेक प्रकारसे पूजा स्तुति कर फिर आशीर्वाद दिया ॥ ४॥ 
सुनिपद्‌ वंदि युग करजोरी % चदि विमान प्रथु चले बहोरी ॥५॥ 
इहां निषाद सुना हरि आये % नाव नाव कहि रोग बुलाये ॥६॥ 
फिर चरर्णोमे देडवत्‌ कर हाथ जोड़ आज्ञा पाय प्रञ्ु विमाने चढ़कर चङे ॥ ५ ॥ यहां 
निषादने यह बात सुनी कि रश्चनाथजी आये हैँ तभी नाव कर्हौ है नाव कहँ र कहकर रोगोको 
बुङाया ॥ ६ ॥ 
सुरसरि राधि यान जब आवा ॐ उतरेड तर प्रभु आयस पावा ॥७॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ॐ बहुप्रकार पुनि चरणन परी ॥८॥ 
जब विमान गङ्गाजीको रोघकर आया तब प्रभुकी आज्ञा पाय किनारे षर उतरा ॥ ७ ॥ 
तब जानकर जीने गङ्गाजीका पूजन किया ओर फिर बहुत प्रकारसे चर्णोमे वरीं ॥ ८ 
दन्द अशीश अुदितमन गंगा # सुंदरि तव अदिवात अर्भगा ॥९॥ 
सुनतषहि गह ॒धायेड प्रेमाकुल ॐ आये निकट परम सुखसंकुल ॥१०॥ 
ते गङ्काजीने प्रसन्न मनसे यह्‌ आशीञ्च दी हे सुन्दरी | तम्हारा सुहाग अचल रहेगा ॥ ९ ॥ 


रध्ुनाथजीका आना खनते ही निषाद प्रेमसे व्याकर ओर परमसुखसे पूरित हो रघुनाथजीके 
निकट दौड़कर आया ॥ १० ॥ 


प्रयुहि विोकि सदित वेदेदी % परेड अवनि तु सुधि नदि तेदी॥११॥ 
प्रीति परम विलोक्रि रघुराई % हरषि उठाय छियो उरलाई ॥१२॥ 
रको जानी सदित देखकर पृथ्वीपर गिर॒ गया ओर रसे ममम मग्न इभा कि शरीरकी 


रुषि न रदी, ८ सहित वैदेही इस कारण कंहा कि निषादने जानकी हरण सुना था ) ॥ ११ ॥ 
रध॒नाथजीने उसकी गीति देख सन्न हो उठाय हदयसे खगा छिया ॥ १२ ॥ 


¢ 
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छन्द-छियो हृदय छाय कृपानिधान जान्‌ राम्‌ र्मापती । 
बेठारि परम समीप धृष्टी कुश सो करि वीनती ॥ 
अव कुदार पदपंकज विलखोकिं विरंचि शंकर सेव्य जे । 
पुखधाम पूरणकाम शम नमामि शम नमामि ते॥ ६< ॥ 
कृपासागर सुजान राम लक्ष्मी पति गुहको हृदयसे ठगाय परम निकट बैठाकर ऊर बूञ्चने 
कगे तव गुह बनती कर कहने लगा हे महाराज ! आपके जिन चरणोँकी बह्मा ओर कंकर सेवा 
करते ह उनका दर्च॑न कर अव सव ऊुश्र है सुखके धाम पृर्णकाम रघुनाथजीको मँ बरवार 
दडवत करता हं ॥ ६८ ॥ 
छन्द-सव्‌ माति अधम्‌ निषाद सो इरि भरत ज्यो उर खयो । 
मतिमंद ठटसीदास सो प्रु मोहश्च विक्षशंडयो ॥ 
यह रावणारि चखि पावनं रामपद रतिप्रदं सदा) 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद युनि गावहिं युदा॥६९॥ 
बिचार करो कि निषाद्‌ सव प्रकारसे महानीच था, परन्तु रामचन्द्रजीनें उसे भरतके समान 
हृदयसे कगा छया, ठटसीदास अपनेको कहते हं हे मतिमन्द्‌ | तु एसे स्वामीको मोहसे भूरता 


है, यह रावणके शध रघनाथजीका पवित्र चरित्र सदा रामचन्दरके चरणोम भीति देनेवाला ईै 
काम क्रोध मोहादिक हरनेवाखा ओौर विज्ञानका इरनेवारा है, इस चरिज्को देवता सिद्ध खनि 


सत्र होकर सदा गाते ह ॥ ६९ ॥ 


दोदहा-समर विजय रघुवीरके, चरित जे नहिं युजान ॥ 
रु, विजय विवेक विभूति नित, तिनददेहिं मगवान ॥२९२॥ 
यह रघनाथजीके युद्धम विजय दनेबारे चग्त्रि जो चतुर सजन मेमसे सुनते ह उनको विजय 
विवेक ओौर रेश्वयं ये पदार्थं भगवान्‌ सदा देते है ॥ २९३ ॥ 
दोदा-यह कलिका मटायतव, मनकरि देख विचार ॥ 
धर श्रीरघुनायक नाम तजि, नहिं क आन अधार॥२९५॥ 
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यह कडिकार पापका स्थान हे मनमे विचार कर देखो, श्रीरघनाथजीकेनामके बिना ओर कोई 
आधार नहीं हे, यही चार पदाथं देता है, नमो नारायणाय ॥ २९४ ॥ ्‌ 
इति श्रीरामचरितमानसान्तगेत युद्धकाण्डे श्रीयुतमिश्चसुखानन्दसूनु पण्डितज्वालाप्रसाद- 
सिश्रकृतटीकायां त्रयोदशोविश्रामः ।। १३ ॥। 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्व सने विमल विजय- 
सम्पादनो नाम षष्ठः सोपानः ।। ६।। 


इति ककाकाण्ड स॒म्पूणेम्‌ 


जो यह चरित सुने धर ध्यान । नित नूतन सङ्कर तेहिके धर पादह विजय महान ॥ काम 
ऋोध लोभादिकं रञ्च जो अनन्त दुखदान । तिनको जीत रामकी दाया भोगत सुखसन्नान ॥ 
तासों त्याग जगतकी ममता कीजिय रघु गुण गान । सुक्ति युक्तिके दाता श्रीहरि सुखानन्दकी 
खान । यह ज्वाराप्रसादकी शिक्षा रल रीजिये मान ॥ १॥ 


दोहा-रामटृषण सियके चरण, प्रेम सहित मन छाय । 
धरै, युदटकाण्डको तिलक यह, कीन्हो आज्ञा पाय ॥ १ ॥ 
पवन्‌ तनयं क हरण, महाबीर बलवान । 
शुद्ध कीजियि प्रीति छख, इष्टदेव हवमानं ॥ २॥ 
संवत वदु श्रुति द्रव्य शशि, माघङ्ष्ण रविवार । 
तजर त्रतगणनाथको, दायक _ मंगचारं ॥ ३ ॥ 
पद्य सुनिये प्रीतिषे, ऋषि भनिके संवादं । 
मिे सक्ति रघुनाथकी, श्म ज्वालाप्रसाद ॥ ४ ॥ 





श्रीविकटे्ाय नमः 
श्रीयत गोस्वामि तुढसीदासजीङत 





उ त्तरकाम्डस \. 


प 


धीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिभजीङ्त~= 


सञ्जीवनीरीकासदहित 
प्र 


मुद्रक ओर प्रकाश्चक 


मगन श्रीकृष्णदास, 
““ भ्रपकटेश्वर ›' स्टीमू प्रेस, बम्बहं. 


सर्वाधिकार श्रीवेकटेर्वर' यत्त्राख्याध्यक्षाधीन है 





ह 


१ क्क 


ट त 
मि च. हि | ८ मे =4 ५ 
ट त. द > ६.१५ 


९२ (0 
=: 


(८८. / 1 - ए लि वि व २ ९४ 
र (6 । का क्ट # ध ¢ ५ ८ ५ 
८ स | ० | ८..॥ मः "न २ € +} 
ज य ((§ न व 
1 (3 , (6. ) || क, < १. 
ऋ) § हने १ 
भ ( ^~ र भ 


4 १ 


र 


; 
# 
न | 
६ ष 


पूव 


५ त 
११4 ड कि # वे # 
॥ क 4 | 1 १ 
3 प 0 
५* धद । 


कि 
॥ 


71111110 


|, 


त त "रम 
1} ५" ६ # वु 


न | 1 न्ध 


हिं देह श्रीरं¶ 
अनपायनी, भक्ति सदा सतसग ॥ 


~ = 
1 
~ 


1 
८ स 


करि जगमा । अन्तकार रष्ुपतिषुर 





+ 

[+ 

१ 

[क 

2 ८ 
< 
~ 
£ 
ि 
< 
(क) 

र 
= क 
, 
क 
( 


दोहा-बार बरार बर मगो, 
पद्‌ सरोज 
सुर दंभ सुख 


चौ ०-जे सकाम नर सुना जे गावा । सुख सम्पति नाना विधि पाहि ॥ 


1 श 


6 ५ । \ प ॥ | , 


प ६ 
। ॥ 
$+» &.)\' १ ८८ ५ 
# १). (1 
~ 


॥ 
4 ६९ 

॥ ि इ न 
+ # 

म 
नि 


न 





श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वाभिवुकसीदासङकरत सरीकरामायण 


उत्तरकण्ड-व्रारस्म 


र 
( शोकाः ) 
केकीकण्ठाभनीटं सखररविख्दिप्रपादाब्जचिहस्‌ 
रोमादयं पीतवसं सरसिजनयनं सवदा प्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीडयं जानकीशं रघुवरमनिदशं पएष्पकारूदशमसम्‌ ॥ 3 ॥ 


अर्थ-"केकीकण्डाभनीलम्‌ ` मोरके कण्ठके समान कांतिवारे, सुरबरविरसद्विमपाद्‌ान्जचिद्नम्‌ 
जो देवताओं श्रेष्ठ है, जिनके हृदयम महाञुनिके चरणकमर्का चिह्न अथात्‌ यक्ता विरा 
जित है, ' शोभाढयम्‌ ' ओलोभासे युक्त, ' पीतवसखम्‌ " पीत वख धारण किये,  सरसिजनयनम्‌ 
कमलसे नेत्रवाठे, ' सर्वदा सुप्रसत्रम्‌ ' सदा प्रसन्नवदन, “ पाणौ नाराचचापम्‌ › हाथमे धयुष 
वाण छिये, ' कपिनिकरयुतम्‌ ` अनेकं कपियोंसे युक्त, “बधुनासेग्यमानम्‌ ` भाहृयोसे सेव्यमान, 


जानकीम्‌ ` जानकीके पति, “ रघुवरम्‌ › रदुवरियोमिं श्रेष्ठ, “ इडचयम्‌ ' स्वुतियोग्य ‹ पुष्पकारू- 


ठरामम्‌ " पुष्पक विमानमे बेड इए रामको ‹ अनिशम्‌ ` रातदिन “ नौमि ` नमस्कार करता हू ॥ १॥ 
कोरलेन्द्रपदकञ्जमंजलौ  कोमलावजमदहेराव॑दितौ 
जानकीकरसरोजलाछितो चिन्तकस्य मनभगसंगिनौ ॥२॥ 

कौरटेन्द्र श्रीरघुनाथजीके सुन्दर कोमल चरणकमल जिनको जहा ओर शिवजी नमस्कार 
करते है तथा जो श्रीजानकीजीके करकमलोसे दुकारे हए है ओर चिन्तकस्य दासके ' मन- 
भरगसंगिनौ ' मनरूपी भौरके संगी है (उन चरणोंको म भरणाम करता हँ) कहीं ^“ कमल 

योनिशितिकंटवन्दितौ '› पाठ है ॥ २॥ 

कुदरददरगोरसुन्दस्मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम । 
कारुणीककटकञलोचनं नौमि रोकरमनंगमोचनम्‌ ॥३॥ 


जिनका ऊम्दके पुष्प, . चन्द्रमा ओर शंखके समान सुन्दर गौर वणं है, जो अंबिका 
{ पावतीके ) पति ओर वांछित फडके दाता ह ओर जिनके करुणारससे भरे कमलसे उत्तम नेत्र 
है रसे “ अनंगमोचनम्‌ ' कामदेवके नाश करनेवाङे शंकरको प्रणाम करता हं ॥ ३ ॥ 
७७ 


। 


( ९२१९८ ) ॐ उल सीङ्कल सटीकशामायणं )< ट 
टीकाकारङ्त सङ्खाचरण 


दोदा-सीता लक्ष्मण कपिन युत्‌, रामचन्द्र भगवान ॥ 

% आये अवध अर्द्‌ मर, शोमित्‌ पष्पक यान्‌ ॥ १ ॥ 
सुकर कायेकत्तं ङती. वदां पवनकुमार ॥ 
जो रघुपतिके कार्यम, नेक नं छावतं बार ॥ २॥. 
मरत चरण शिर नायके, रघुपतिके श्ण गाय ॥ 
उत्तरकी टीका रच, कौज आय्‌ सहाय ॥ २ ॥ 
कोराल्यादिक मातु ज, ध्यान करत हिय राम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम करि, सिद्ध होतं ब्‌ काम ॥ ५॥ 
कम्‌ उपासन ज्ञानको, _ उत्तरम्‌ विस्तार ॥ 
सो वेदनके मन्व छिखि, कटिं मति अय॒सार्‌ ॥ ५ ॥ 
धर्मेशाख-सिदट्टात यह, कीन्हों दृद निरधारि ॥ 
भजन करय मगवानको, कपट खयानि विसारि ॥ ९ ॥ 
जो ऊख. ठटसीदास॒ने, छिख्यो तत्त्वो ज्ञान ॥ 

ओरनमं नही, निश्चय लीजं जान ॥ ७॥ 
` ब्रह्म अनामय अनित्‌ हरि चयो सश॒ण अवतार ॥ 
के चरित तिनके ऋषिन्‌, निज निज्‌ मतिअदसारं ॥ < ॥ 
कटिं तृरुसीदासने, जो कड कल्यो चरित ॥ 
सो फेट्यो सब जगत, रघुपति कषा विचित्र ॥ ९ ॥ 
माषामे या ग्रन्थ सम, दनो नाहिं रखात ॥ 
बाल रद्ध वनिता _ करः रामायणकी बात ॥१०॥ 
तरेम सक्ति ण ज्ञानम, सबहिनको शिरताज ॥ 
याही कारणसे र्यो, घर धर यही विशाज ॥११॥ 
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पगम अथके बोधको दीका ख्यो बनाय ॥ 
पट्िये सनिये प्रेमसे, तो कड तत्व ॒छ्खाय ॥१२॥ 
चार वेद छः शाल अर, षट तिन शणे परान ॥ 
सारखूप सबको यही, शमायण छो जान ॥१३॥ 


चार पदारथ देत दहै पटे यनै मन छाय ॥ 
फिर सराय किंचित वहीं भवसागर तरि जाय ॥१५॥ 


अक्षराथं अस्माव्‌ सक, ऋ, तिलकम शोधि 
क्ति रतन मि जाहइहै ईढो वेम पयोधि ॥१९॥ 


यह ज्वाटापरसादकी, ठवमप्रति विनय महान ॥ 
चित लगाय पदि तरत, रीश्हिगे भगवान ॥१६॥ 


यही रामायण तत्वको उपनिषद्रूप है, मतको शाखरूप है, उपासनाको भाव्यर्प हे, अथको 
पुराणरूप हे, उपमेय उपमान धमवाचक भाव भद्‌ रसयुक्ति जो अनेक पकार हं उनको काव्य 
रूप हे, छन्दः म्रबन्धको पिगलरूप है) वेदवाक्य, अुरुवास्य मतीति करनेको श्रद्धारूप डे, वहत 
क्या { यदी विदेह करनेको प्रमा-षराभक्तिरूप है, इस म्रकार रामायणका प्रेमसं जो सेवन करेगा 
उसके मनोरथ पूरे होगे, जेस राममाताओके तथा भरतके मनोरथ प्रण करनेवारी तथा आनन्द 
दायक कथा अगे दोहसे गोसाङंजीने वणन की है" । 

दोहा-सुभग प्रथम विश्राममं, भरतमिलाप वखान । 
मङ्गरु छायो अबवधपुर, तीन लोकसुखदान ॥ १ ॥ 


दोहा-रहा एक दिन अवधिकर, अति आरत पएरखोग ॥ 
शरु, जह तहं शोचि नारि नर करातच शम वियोग ॥१॥ 


 रधुनाथजीके आनेकी अवधिमे केवर एकं दिन अवशेष है, पुरवासी अधिक घबरा रहे हे, 

रधुनाथजीके वियोगसे कशररीरवारे खी पुरुष जर्हा तहां शोच करते है ( अतिआतेका भाव 
यह है कि चौदह वषतकं अवधवासी आतं ( दुःखी ) रहे ओर जब एक दिनि रह गया, तब 
अत्यन्त आते हो गये, जहां तर्का यह भाव है कि जो नर नारी जिस स्थानमें है बहौ ही शोच 
कर रहे हँ इतनी शक्ति नहीं हे फि उठकर पूरे क्योंकि रघुनाथजीके वियोगसे सब कडतनु हो 
रहे है, अथवा पुरवासियोंको जो अति आत करनेवारी अवधि है, उसका एकं दिन रह गया है, 
रघुनाथजीके वियोगसे तनु कृश अर्थात्‌ दुवा हो गया है ओर वियोगकी अब युक्ति हआ 


( ९२२० ) ->अ वुलसीकरत सटीकरामायण >< - ९ 
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चाहती दै, इससे रोच सवेथा नहीं दै, जँ तहँ है, इस आशासे कि अव अवधि पूरी इई 
रद्नाथजी आया चाहते हे ॥ ९॥ 


दोदा-रन होदि संदर सकर, मन प्रसन्न सब केर ॥ 
ॐ प्रञ्ु अगमन जनाव जठ, नगर रम्य चहपफर्‌ ॥ ९ ॥ 
जो नगरके खोग अतिआत्ते ( दुःखी ) इए उनके वचनेका उपाय ङिखते ह कि जो सब 
खुन्दर शङन होते ह बही अनेकं निमित्त रस है ओर जो उनका मन प्रसन्न होता है वही रोगीका 
साध्य लक्षण है, जो नगर्‌ रघुनाथजीके वियोगमे भयदायक था; वह॒ चारों ओरसे रमणीक हो 
रहा हे, मानो रघुनाथजीके आगमनको पुकारता है, चर्हफेर इस कारण कहा है किं जो जहां 
पडा दै वह उसी स्थानमे पुकारता है किं उटो ! रधनाथजी आया चाहते हे ॥ २ ॥ 


दोहा-कीशल्यादिक मात सब, मन अनन्द अस्र होड ॥ 
¢ आये प्रस सिय अवुनयुत, कहन चहतं अब कोड ॥२॥ 


कोशस्यादि सब माताओकिं मनम रसा आनन्द होता है कि अब आकर कोई कहा चाहता 
हे कि रामचन्द्र लक्ष्मण, जानकी सहित आगये । जानकी, लक्ष्मणसहित कहनेका भाव यह है 
कि सवने जानकीका हरण, लक्ष्मणजीके शक्ति ठगनेका वृत्तान्त सुना था, इस कारण लक्ष्मण 
ओर जानकी सहित देखा चाहते हैँ ॥ ३ ॥ 


दोहा-भरत्‌ नयन भुन दक्षिण, एरकत बार्ह बार ॥ 
भर, जानि शकुन मन हषं अति, छागे करन विचार ॥०॥ 


श्रीमान्‌ भरतजीकी दाहिनी बाह ओर नेत्र बारंबार फड़कते हँ वारंवार इस कारण कहा कि वे 
रघुनाथजीके वियोगम्‌ अत्यन्त इब हे, एक वारके फड़कनेसे उनको चेत नहीं होता, भरतजी 
अत्यन्त हषेसे अच्छे शकन जानकर मनम विचार करने लगे। शङन तीन भकारके होते ई एकं 
त्यक्ष शकन काक कोकिलादिके बोखनेका ओर उनके रूपका, सो यह शकुन रघुनाथजीकी 
वरातमे करे है, दूसरे मानसिक जसे महावीरजीने सुन्दरकाण्डमं कहा है ““ होड काज मन हषं 
विशेषी ' तीसरा अंग फड़कनेका रान सो यह तीनों शुन ऊपरके दोहेमं कह दिय है ॥ ४ ॥ 


रहेड एकं दिन अवधि अधारा ॐ सस्त मन दुख भयउ अपारा॥१॥ 


कारन कवन नाथ नर्द आयउ जानि डटि प्रथु मोहि बिसरायउ॥२॥ 
सकी ्राणाधार जो अवधि थी) उसम अब एक दिन रह गया हे, अथवा अवधके आधार 





माम 


= = ५७. ह सौनं 

१. सोरठा-बेढौ शक्न मनावत माता ।। कब-ए मेरे बाल कुशलसे कह काग फुरि बाता ॥। दध भातकी दोनी देहौ, सोने 
चच महो । जब सियलहित विलोकि नयन भरि, राम लबषण उर लंहौ ॥। अवधि समप जानि जननी जिय, अति आतुर अक्कलानी ॥ 
गनक बुलाय पाय परि पूंछति, प्रेम मगन मूढ़ बान ।\ तेहि अवसर कोड भरत निकटते, समाचार ले आयो । प्रभु आगमन सुनत 


तुलसी जनु, मीन भरत जल पायो ॥ 
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दुःखका पार था, अब अवचि वीतनेको इई तो उसे समञ्ञकर भरतजीको बह डुःख अपार हो 
गया ॥ १॥ वे विचार करने लगे किं क्या कारणहेजो रघ्रनाथजी नहीं आये? क्या 


टिर जानकर मुञ्चको प्रथने विसार दिया ? ॥ २॥ 
अदद्‌ धन्य लक्ष्मण बडभागी ॐ राम पदारविंद अवरागी ॥३॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रथु चीन्दा % ताते नाथ साथ नहिं लीन्हा ॥४॥ 
अहह ! ओर अहो ! इस चौपाईमं यह दोनों पद्‌ संघटित होते है, लक्ष्मणके भाग्यकी 
प्रशंसामं अहो आश्चयवाची ओर अपने इुःखकी अपक्षासे अहह ! खेदवाची पाठ संगत है 
सो भरतजी कहते है, छक्ष्मण वड़भागी द जो रघुनाथजीके चरणकमल्मे मेम करते है -अथवा 
रक्ष्मणजीका स्मरण इस कारण करते हँ कि वे र्ठनाथजीको फेर खावेगे अथवा लक्ष्मण रघ- 
नाथजीके चरणाचुरागी वने बड़भागी बने बे हे, अपने दे, भाई, माता राज्यादिका अबु- 
राग नहीं है, रघुनाथजीके सेवारूप अकभ्य पदार्थोको अकेला चियि चैडे ह उन्हं बटानेकै निमित्त 
यहां प्रुको क्यों रागे { यह बिचार कर रक्ष्मणकी ओरसे निरा हो भरतजी रघनाथजीकी 
शरणम आये, वहां भी निर्वाह न देख अपने कर्त्यको विचार, कहते है ॥३॥ ऊटि उसे कहते & 
जो प्रत्यक्ष दुःख दे, कपटी ऊटिर पीछे उराईं करनेवारेको कहते है सो मेने माताके वरदान 
मिसकी ओटसे-राज्य छया, इसी कारण रघुनाथजीने सञ्चे कपटी ऊटिलोका स्वामी जानकर 
साथ नहीं छया । यदि भ्रु ओर नाथ रघुनाथके दोनों विशेषण करं तो ऊर अधिकता 
नहीं पायी जाती ॥ ४ ॥ 
जो करणी समुञ्खहं प्रभु मोरी #% निं निस्तार कल्पशतकोरी ॥५॥ 
जन अवयुन प्रथु मान न काऊ 8 दीनबन्धु अति सदु सुभा॥&॥ 
ओौर मेरी करणी भी एेसी हे कि यदि रघुनाथजी उसपर दष्ट करे, तो सौं करोड़ कल्प 
तक मेरा निस्तारनदहो, करणी यह हे किं जब महावीर रक्ष्मणके जगानेको संजीवनी काते 
थे तव मेने उन्ं बाण मारकर गिराया ॥ ५ ॥ अपना निस्तार न देख रघुनाथजीके स्वभावकी - 
शरण हो कहने रगे परन्तु वे थु भक्तका कोई अवगुण नहीं मानते, क्योकि दीनबन्धु ओर 
अत्यन्त कोमल स्वभाववाङे है ॥ £ ॥ 
मोरे जिय भरोस दद्‌ सोई ॐ मिखिहर्िं राम श शुभ दोर॥७॥ 
बीते अवधि रदर्हिं जो प्राना % अधम कवन जग मोहि समाना॥८॥ 
मेरे मनम बही ददर भरोसा है, रघुनाथजी भिरुंगे, क्योफि शन श्म होते है ॥ ७ ॥ (इतनी 
ददृतापर भी वियोग. एसा मबरु है कि मनको फिर अपनी ओर खीच खाया जिससे फिर 
शोचने लगे किं ) जो अवधि बीतनेपर भी मेरे भाण रह जय तो जगतमे मेरे समान नीच 
कौन हे { ( ओर मेने मतिन्ना की हे जो अवधिमें एक दिन रहे न आगे तो फिर सुञ्ञे जीता 
न पाओगे ) जसे गीतावलीमे ङिखा है “तुकसी बीते अवधि प्रथमदिन, जो रघुबीर न रेह । 
तौ प्ञचरणन शरण श्षपथ फिर, जीवत मोह न पैहौ'" ॥ ८ ॥ ष 
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दोहा राम विरह _सागरमर्ह, मरत मगन मन होत ॥ 
र, विपरूप धरि पवनघुत, आई गयउ जिमि पोत ॥ ९॥ 


रासके बिरदरूपी समुद्रग भरतका मन इवना ही चाहता था कि उसी समय ब्राह्मणका 
रूप धारण किये हुए महावीरजी रसे आ गये जैसे ङवते सनष्यके निकार्नेको नाब आ जाय 
( पवनसुत इस कारण कहा कि सुद्रम नौका चलानेको पवन सहायक होता है, विम्ररूपका 
भाव यह हे कि विर पित॒रूप प्राणका रक्षक हे ओौर यह ससय भरतकी माण रक्षाका है) अथवा 
जाह्यणका दन मंगलदायक हे ) ॥ «< ॥ 


दोहा-बठे देखि कशाखन, नटय्कट कशगातं ॥ 
शर, राम राम रघुपति जपत, कवत नयन्‌ ज्जात ॥ ६ ॥ 


महावीरजीने देखा कि भरतजी ङरोके आसनपर बेटे है, जटाओंका सङ्कट, शरीर कड ^राम 
राम हे रषुपति' जपते हं ओर कमर सरीखे ने्रोंसे जल चखा जाता है, सारांश मरेमकी अलौ- 
किक महिमा भरतजीमं बिराज रही है ॥ ६ ॥ . 
देखत्‌ हनूमान _ अति इषंड ॐ पुरकिगात रोचन जख वेड ॥१॥ 
मनमंहं बहुत भाति सुख मानी ॐ बोलेड अ्रवण-सुधा-सम बानी ॥२॥ 
यह भरतकी दडा देख महावीरजी बड़ म्रसन्न हए वाल्मीकिने एेसा छिखा है कि रघुनाथ- 
जीने महावीरजीसे कहा, यदि भरतका चित्त राज्यम होगा तो हम अयोध्याको न चेगे इस 
वातको सुन महावीरजीका मन ऊख मरिन हो गया था परन्तु अच यह दश्चा देख रसे प्रसन्न 
इए किं शरीर पुलकित हो नेत्रोँसे जल वरसाने गे ॥ १॥ मनम अनेक प्रकारसे सुख मानकर 
भरतके कानोंको अग्रतके समान बाणी बोरे ॥ २॥ 


जासु विरह शोचह दिन राती #% रट निरंतर शुण-गण पती ॥३॥ 
रधुकुर तिरकं सुजन सुखदाता # आयेउ कुश देव-युनिजाता ॥४॥ 
जिसके वियोगमं रात दिनि शोच करते हो. जिसके युणानुबादको लगातार रटते रहते हो 
॥३॥ बही रघुङ्करतिकक, देवता मुनिर्थोके रक्षक ( स्वधमंपालक ) सुलनोंके सुखदायक 
कुदालपूवंक आ गये ह ८ रधुकुरतिलक इस कारण कहा कि ऊरुका धमं निवाहा ) ॥ ४॥ 
रिषुरण जीति सुयश खर गावत # सीताअवुजसहित प्रथु आवत ॥५॥ 
सुनत वचन बिसरे सब ॒दूखा ॐ तृषावन्त जिमि पाय पियूखा ॥६॥ 
उन्होनि शको रणम जीत छया, देवता यश्च वणेन करते है; वे प्रमु सीता रक्ष्मणके सहित 
आ दे है, इसे थोड़े ही वचनम मदहावीरजीने लक्ष्मणादिका कुशल भी कह.दिथा ॥ « ॥ यह . 
बचन सुनते ही भरतके सब दुःख मिट गये; जैसे प्यासो अगृत मिरु गया ( बोरू ) ॥ ६ ॥ 
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को तुम तात कते आये ॐ भोहिप्रमभ्रिय वचन सुनाये ॥७॥ 

माक्तसुत मैं कपि इद्माना %& नाम मोर सब कपानिधाना ॥८॥ 

हे तात ! आप कौन दहो ओर कदस आयेहो! सुज्ञ बहत प्यारे वचन सुनाये है ( यह 
सुन महावीरजी बोडे ) ॥ ७ ॥ मेँ पवन पुत्र -इद्ठुमान्‌ बानर द; सुनो कपानिधान ! यही मेरा 
नामह ॥ < ॥ 

दीनबन्धु रधुपतिकर ककर ॐ सुनत रत रेड उडि सादर ॥९॥ 


मिलत प्रेम नहिं डदय समाता ॐ नयन श्चवत जर पुरकित गाता॥१०॥ 
दीनोके पालक रघनाथजीका मे दास ह्र; सुनते दी भरतजी आदरसे उठकर भिखे॥ र ॥ 
मिरूते समय प्रेम हृदयम नहीं समाता, नेत्रोंसे ज टषकने रगा, शरक रोथं (८ मसघ्रतासे ) 


खड़ हो गये ॥ १० ॥ 
कृपि तव दरश सकल दुख बीते % मिरे आज्ञ मोहि राम पिरीते ॥११॥ 


बार बार पी कुशलाता % तोकं काह दें खनु आता ॥१२॥ 
ओर वोर हे कपि ! आपके दश्चनसे सब दुःख बीत गये “भरतजीको चार इश्ख थे, ग 
नाथजीके न आनेका १, राञ्रकी ठड़ाइका २, जानकीके हरणका ३, छक्ष्मणके चक्ति क्गनेका 
४, सो महावीरजीके वचनसे चारों मिट गये" जो आज आप रामके प्यारे भिरे ॥ ११॥ 
वारंवार ऊुरार पूछ कहने कगे भाई ! सुनो आपको क्या दू ¢ ॥ १२ ॥ 
यहि संदेश सरिस जगमाहीं % करि बिचार देखेडं क नाहीं ॥१३॥ 


नाहिन तात उऋण मँ तोदीं % अब प्रथु चरित सुनावह मोहीं ॥१७॥ 
इस सन्देशके समान पुरस्कार मेने सब जगत्म ज्ञानसे द्वद छिया पर छ नहीं मिलता ॥१३॥ 
हे तात | मे आपसे उक्रण नहीं द्र, अव आप सुञ्चको रषुनाथजीके चरित्र सुनाइये ॥ १४ ॥ 
तब हञुमान नाइ पद माथा ॐ कंदे सकर रघुपति शुणगाथा॥१५॥ 
कट कपि कबहुँ कृपाटुं साई ॐ सुमिरदिं मोहिं दासकी नाई ।१६॥ 
तब महाबीरजीने चरणोंँम शिर नवाकर रघुनाथजीके सब गुणाचुवाद ( रणचस्ति ›) बणन 
किये ॥ १५ ॥ ( तब भरतजी वोङे ) महाबीरजी ! किये तो कृपाड़ स्वामी कभी सुञ्जको 


दासके समान स्मरण करते ह ॥ १६ ॥ 


छन्द-निजदास ज्यां श्घुवश्यभषन कबर्ह मम सुमिरन क्यो । 
१ सुनि भरतवचनविनीत अति कपिपुटकतवु चरणनपच्यो॥ 
निजयुख जाय॒ एणगण कहत अग जगनाथजो । 

काहे न होइ विनीत परम एनीत सद्शणपाथ सो ॥ १ ॥ 
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षने दासके समान रघुवंरातिरुकने कभी सुञ्चको स्मरण किया ह १ भरतजीके यह अत्यन्त 
विनीत बचन खुनकर सहावीरजी पुरुकित रीर हो चरणोँमं पड़ ( ओौर बो ) जड़ चैतन्यके 
स्वामी रघुनाथजीने अपने सुखसे जिनके गुण वणेन किये, बे क्यों न रेसे विनय सम्पन्न पवित्र 
सदगुणोंके सागर हों? ॥ ९॥ 


दोहा-रामप्राणप्रिय नाथ ठम, स॒त्यवचन मम तात ॥ 
र. पुनि एनि मिक्त सरतसन्‌, प्रेम न हदय समात्‌ ॥७॥ 


हे नाथ ! आप तो रघुनाथजीके म्राणोँसे भी अधिक प्यारे हो, हे तात ! यह मेरा सत्य 
वचन है ( इस प्रकार कहकर ) भरतजीसे वारंवार महाबीरजी मिरने ङ्गे, हृदयमें प्रेम नहीं 
समाता हे ॥ ७ ॥ 


सोरडा-मरत चरण शिर नाय, पुरत गयड कपि रामह ॥ 
कुशा सब जाय, हषि चले प्रु यानं चदि ॥१॥ 


फिर भरतके चरणों शिर नवाकर महावीरजी तुरन्त रघुनाथजीके पास गये ओौर जाकर 
सब ऊरु सुनायी, रघुनाथजी म्रसन्न हो विमानमे वेड चङे ॥ १॥ 
हाम्‌ भरत कोशरषुर आये # समाचार सब गुक्हि सुनाये ॥१॥ 
पुनि मंदिरमंह॑बात॒ जनाई % आवत कशल नगर रघुराई ॥२॥ 
भरतजी प्रसन्न हो अयोध्यामं आये ओौर सब समाचार युरुको सनाये ॥ १॥ फिर मन्दिर 
आय यह बात रानिरयोंको सुनायी कि रघुनाथजी ङ्ञरपूरवंक अयोध्यामें आते ह ॥ २ ॥ 
सुनत सकर जननी उठि धाई # कटि प्रभुञ्धशल भरत सयुञ्ञाई॥३॥ 
समाचार युरवासिन पाये % नर अङ्‌ नारि हरषि उखि धाये॥४॥ 
खनते दी सव माता उठ दौड़, भरतजीने परञुका ङश कहकर सबको समज्ञाया ॥ ३ ॥ 
ज्यों दी पुरवासि्योनि समाचार पाया कि नर ओर नारी भसन्न हो उड धाय ॥ ४॥ 
दधि दबा रोचन फर पूला ॐ नव तुरुसीद्र्‌ मंगल सला ॥५॥॥ 
भरि भरि हेमथार वर भामिनि % गावत चीं सिषुरागामिनि ॥६॥ 
ददी, दूब, गोरोचन ( दल्दीच्रणे) नारियल, सुपारी, आस्न, केका, फल, फूल, नये त॒लसी- 
पत्र, ( गुकाव कमल इत्यादि ›) मंगलके पदाथ ॥५॥ सोनेके थाम भर भरकर हस्तीके समान 
चलनेवाटी सुन्दरी शिरया गाती इइं चली ॥ ६ ॥ ्‌ 
जो जेसहि तसि उखि धावद ॐ बार वृद्ध कोड संग न कावि ॥७॥ ` 
एकं एकसन पृछदिं धाई ॐ तुम देखे याड रघुराई ॥८॥ 
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जो खोग जैसे बैठे है उठ दौड़ते ह बाढ ब्रद्धको साथ नहीं ठेते, बारकोंका छोडना 
स्वाथं त्याग है, बृद्धका छोड़ना परमार्थं त्याग इ, अर्थात्‌ रञनाथजीकी गीति स्वार्थं यरमार्थको 
छोड़ दिया, अथवा बद्ध ओर बाकक कहते ई, कि दमं संग ठे खो, तो उनको भी कोई साथ 
नहीं ठेते ॥ ७ ॥ एक एकसे दौ ड़कर पूछते है, तुमने दयासागर रघ्रुनाथजीको देखा है ? ॥ ८ ॥ 
अवधपुरी प्रथु आवत जानी ॐ भई सकर शोभाकी खानी ॥९॥ 
भई सरथ अति निमल नीरा ॐ बहै सुहावन अभिविधि समीरा ॥१०॥ 
श्रीअयोध्याजी प्रथुको आते देखकर सब ज्ोभाकी खानि हो गयी ॥ ९ ॥ सरयू अत्यन्त 
निम जल्वाटी हो गयी, सी तर मन्द सुगन्ध पवन चलने गा ॥ १० ॥ 


दोहा-दर्षित यष पुस्नन अवज, भघयुरढन्द समेत ॥ 

चटे भरत अति प्रपमन, सन्धं कपा निकेतं ॥ < ॥ 

मनम परम प्रसन्न होकर गरु वसिष्ठ, प्रवासी, श्घ्रघ्र ओर बाह्यणोंके समूह समेत भरतजी 
बड़ प्रेमयुक्त मनस कृपासिन्धुके सम्मुख चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहतक चढ़ी अटरिन्ह, निरखहिं गगन विमान ॥ 
तर, टेखि मधुरस्वर हषित, करहि युर्मगल गान्‌ ॥ ९ ॥ 


चहुतसी खय अटारियोंपर चटदृकर आकाशम बिमानको देखती हँ देखकर असन्न हो मीठे 
स्वरोसे मङ्कगान करती हं ॥ ९ ॥ 


दोदा-राकछाश्चशि रघुपति पुरी, सिध देखि हरखान ॥ 
श्रू, बटे कोलाहछ करत जवु, नारि तरंग समान ॥१०॥ 


इस दोहैमं प्रर्णोपमाङुकार है, पूर्णोपमारुकारमे उपमान, उपमेय, वाचक ओर साधारण 
धरम, ये चारों बाते होती हं । इसम रघनाथ, पुर ओर खी तो उपमेय ओर राकाशशि, सिन्धु 
ओर तरंगहं उपमान, ये जद शाब्द वाचकं हे, राकाञ्चक्चि अथात्‌ प्रूनोकि चनद्रमाको देखकर 
ससुद्रका बढ़ना यह साधारण धमं है । विलक्षणता यह है कि उपमान उपमेयकी समता हे अथात्‌ 
रघुनाथ पुरुष ओर पुरुषका उपमान चन्द्रमा ओर सिन्धु दोनों पुरुष ह । खीका उपमान 
तरंग ह जैसे चन्द्रमा आकाशम रसे दी रघुनाथजी भी आकाडमे पुष्पक विमानपर आते हे । 
चन्द्रमा रोहिणी ओर धके साथ, इसी मकार रघुनाथजी जानकी लक्ष्मण समेत हँ । चन्द्रमा 
नक्षत्रों समेत है रध॒नाथजी वानरो सहित ई । चन्द्रमा चौदह तिथियोके पीर पूणे काको 
प्राप्त होता ड तो रघुनाथजी भी चौदह वषं बिताकर पन्द्रह बष॑मं भरत शदघ्रसे मिरकर पुणे 
कराको प्राप्त हए, जसे चन्द्रमा राहुसे छृटकर शोभित होता है एसे दी रघुनाथजी.- रावणको ` 
जीतकर शोभित हए । चन्द्रमा शरद घामकी गरमी भिटाता है, रघुनाथजीने चौदह वषंके विर 
इतापको दूर कर दिया इत्यादि अगस्त्यसहितामं छिखा है कि विमान इच्छा चारी स्फटिक 
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सणिके समान श्वेत निमेरु रै उसमे विचित्र रंगके कहीं सात ओौर कीं तीन खण्ड दै । कमलाः 
कार बाहरका खण्ड बत्तीस दरूका है । सध्यका खण्ड सोह दलका है । अन्तर खण्ड अष्टदल 
दैसोभी कोण जानिये। सब कोणो सणि्योके उडे लख्गे दै तीनों खण्डमे चिन्न-विचित्र 
छतरी उनी हँ । विसानका अग्रभाग युग्महंसाकार हे । बादहरके खण्डय असंख्य रीछ वानरोकी 
सेना चदी है, मध्यखण्ड ङक ऊँचा रहै, उसमे सब यूथप टे हँ । मध्य खण्डसे कछ उचा 
अन्तर खण्ड है, जहो सिंहासन है । उसपर सीतासदहिव रघुनाथजी विराजते हैँ । खक्ष्मण सहावीर 
जाम्बवन्तादि सेवामं मरस्त॒त ह, एसे विमानको अयोध्याकी नारी चद़ी देखती ह ॥ १० ॥ 


इह भाज ङरु-कमर-दिवाकर ॐ कपिन दिखावत नगर मनोहर ॥१॥ 
सुच कपीश अगद लंकेशा ॐ पावन पुरी ङ्चिर यह देशा ॥२॥ 


इधर सूयक कमरुदिवाकर अथात्‌ सूयवंशरूपी कमरके खिखानेको सु्य॑स्वरूप रघुनाथ 
जी बानरोको मनोहर नगर दिखाते आति ह ॥ ९ ॥ कह रे है हे खुभ्ीव, अङ्गद, बिभीषण ! 
सुनो, यह मेरी पुरी अत्यन्त पवित्र है ओर यह दे भी शन्दर है ॥ २॥ 


यद्यपि सब ॒वेकुठ बखाना ॐ वेद पुराण विदित जग जाना ॥३॥ 
अवधसरिख भिय मोहि न सोऊ ॐ यह प्रसंग जाने कोड कोऊ ॥४॥ 
„ ययपि सब वेङुण्ठका बखान करते है, जो बेदणुराणोमि विदित है ओर जिसको जगत्‌ जानता 
६॑॥३॥ सुञ्चको अयोध्याके समान बह भी प्यारा नही, बहभद कोई कोर ही 

जीनते ई ॥ ४ ॥ 


जन्मभूमि मम पुरी सुदावनि ॐ उत्तर दिशि सरयु बह पावनि ॥५॥ 


जा मनन ते विनदहि प्रयासा % मम समीप नर पावि वासा ॥६॥ 

यह मरी जन्मभूमि शओोभायमान पुरी है जिसकी उत्तर दिम पवित्र सरयू बहती टै ॥ ९ ॥ 
इसमे जो व्यक्ति स्नान करते दै, वे मनुष्य बिना प्रयास ही मेरे समीप वास प्राप्त करते है। 
( अथवा सरयूमं किंसीका नाम छेकर जो स्नान करे तो उसको भी फर भिरता है ) ॥ £ ॥ 


अति पिय मोहि इांके वासी ॐ मम धामदा पुरी सुखराखी ॥७॥ 


हरषे कपि सुनि प्रथुकी बानी # घन्य अवध जेहि राम बखानी ॥८॥ 

मुञ्चको येकि वासी बहत दी प्यारे है, यह सुखराश्ची पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम (साकेत लोक ) 
की देनेवारी हे ॥७॥ म्रशुकी यह वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्न इए ओर कहने लगे किं 
भाई ! अयोध्या धन्य है, जिसका रुनाथजीने अपने सुखसे बखान किया ॥ ८ ॥ 


वदामि तें ।“ ( पद्मपुराणे ) = 
२, यथाहि-“ मनुष्याणां सहल्नेषु फश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” । ( भ० गी° ) 


५ ्‌ ॐ उत्तर काण्ड ७. £< ( १२२७ ) 


दोहा-आवत्‌ देखे छोग॒ सब, ङइषासिघु भगवान ॥ 
4 नगरनिकट प्रस शरे, उतरेड भूमि विमान ॥ ११॥ 


क्रपासिन्धु भगवानने ( भरतादि ) सब खोगोँको आते देखकर नगरके निकट विमानको 
पृथ्वीम उतरनेकी आज्ञा दी ओर भूमिम उतरे ॥ ११॥ {द 
दोहा-बहू रि कदेउ प्रयु पष्यकहिः तुम ऊुबेरयं जाइ ॥ 
रैः प्रित राम चलेड सो, हषं विरह अति ताह ॥ 9२॥ 
फिर रघुनाथजीने पुष्पकविमानके अधिष्ठाठदेवतासे कहा कि आव ऊबेरके पास जाइये, 
बह रघुनाथजीकी मरेरणासे चका, हषं विषाद्‌ उसको बहत है अर्थात्‌ रावणकी वंदित छृट- 
नेका हषे ओौर रघुनाथजीके वियोगका दुःख हे ॥ १२ ॥ 
आये भरतसंग सब खोगा # कशतच॒भ्रीरखवीर-वियोगा ॥१॥ 
वामदेव वसिष्ठ अनिनायक ॐ देखे प्रभु महि धरि धल्ठसायकं ॥२॥ 
अव सव ोगोँके सहित भरतजी आये श्रीरघुनाथजीके बियोगमें ( सब > इबङे शरीर है 
॥ १ ॥ वामदेव वसिष्ठ सुनिराजको देखते ही प्रसुने प्रथ्वीमे धनुष बाण धर दिया, क्योकि 
उनके मणाममं शखर धारण नहीं करना चाहिये अथवा पृथ्वीका भार उतर उका, इस कारणः 
धलुष बाण धर दिये ॥ २॥ | 
धाय धरे शुरू-चरण-सरोशूह ॐ अनुजसदहित अतिषुलकतनूर्ह ॥२॥ 
भटे कुशल पछि शुनिराया # इमरे कुशल वुम्हारिहि दाया ॥9॥ 
क्षपट कर गुरुके चरणकमल पकड़ छिये लक्ष्मणसहित शरीर अत्यन्त पुरुकित हो गया ॥३॥ 
सुनिराज ऊश्ल कर मिले, रघुनाथजी बोढे आपकी ही दयासे हमरे ऊर ह ॥ ४ ॥ 
सकल द्विजनकहं नायउ माथा ॐ धमं धुरंधर स रघुककुरू नाथा ॥९॥ 
गहे-भरत पुनि प्रभुपद-पकज ॐ नमतजिन्हि ९ अज॥६॥ 
धमके धुरधारी रघुङ्के स्वामी रघुनाथजीने सब जाह्मणोको शिर नवाया < ओर आज्ञी- 
बाद्‌ पाया ) ॥ ९ ॥ फिर भरतजीने रघुनाथजीके चरणकमर्लोको छकर मरणाम किया जिनको 
शिव, देवता, सुनि ओर जह्या परणामं करते ह ॥ ६ ॥ 
परे भूमि नहिं उठत. उटाये ॐ बरु करि पासि उर लाये ॥७॥ 
श्यामक गात रोम भये. ठाद ॐ नवराजीवनयन जरू बाढ़ ॥८॥ 
पसे भूमिम पड़ गये किं उटायेसे भी नहीं उठते है, तब कृपासागर रघुनाथजीने बड 
पूवक उठाकर हृदयसे लगामा ॥ ७ ॥ इयाम शरीरके रूयं खड़े हो गये, नवीन कमलसे नेत्रो 
जल भर आया ॥ ८ ॥ 
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ऊन्द्‌ -राजीवं रोचन सवत जल तदु टित एलकावछि बनी । 

4 अतिपरम हृदय खगाय अलुजदि मिरे प्रय त्रि्ुवनधनी॥ 

प्रयु मित अवजहि सोह मोप जात नहिं उपमाकदी। 

जचुप्रेम असृ श्ंगार तबु धरि मित वर य॒खमाटदी॥२॥ 

कुमरसं नेत्रोंसे जल टपकता है, पुरुकावलि सुन्दर शरीरम विराज रही ह । चरिलो कीके स्वामी 

मखु श्रीरामचन्द्रजी गरतजीको बड़ प्रेमसे हृदय ख गाकर मिरे, भरतजीसे मिर्ते समय प्रयुकी 

जो शोभा थी, उसव्डी उपमा सुञ्चस नहीं कटी जाती, मानो प्रेम ओौर श्गाररस दोनों शरीर 
धारण किये सुन्द्र ओभा पाते दै र ॥ २॥ र 

छन्द्-प्रत कृपानिधि कुर भरतहि वचन वेगिन आदह । 

५ सुलु रिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जान न प्व ॥ 

अव ऊुराक कोरालनाथ आरत जानि जन द्रन्‌ दियो । 

बरूडत विरहवारीश कषानिधान मोहि कर गहि छियो।३॥ 


दयासागर रघुनाथजी भरतजीसे कुश पूरते है, परन्तु भरतजीसे शीघ्र बोढा नहीं जाता, 
` शिवजी बोर हे पावती ! वह सुख वचन मनसे प्रथक्‌ टै, जाना नहीं जाता तब भरतजी बोले 
हे कोशर्नाथ ! अव सब मकारसे कुरर है जो आपने दीन दुःखी जानकर दासको दर्शन 
दिया, हे कृपानाथ ! भ आपके विरहरूपी सागरम इवता था, सो आपने हाथ पकड़कर मुञ्च 
निकार लिया ॥ ३॥ 


दोहा-एनि प्रयु हषिं शठहन, भटे हृदय खगाय । 
र, ठष््मण मरत मिले पुनि, प्रेम न हृदय समाय ॥१३॥ 


फिर रघुनाथजी श्चुप्रको बड़ प्रमसे हृद्य लगाकर मिठे, फिर लक्ष्मण ओर भरतजी मिले 
उस समयका प्रेम हृदयम नहीं समाता है, अथात्‌ महान्‌ ममम परिपरूण दहो रहे है ॥ १३॥ 
भरत अन॒ज लक्ष्मण तब भटे % दुसह पिरह संभव दुख मेरे ॥१॥ 
सीता चरण भरत शिर नावा #% अनुज समेत परम सुख पावा ॥२॥ 
` तव लक्ष्मण ओर शच्घ्र मिटे; अत्यन्त कठिन वबिरहसे उत्पन्न हआ दुःख मिटाया ॥ १॥ 
भरतजीने जानकीके चर्णोमि शिर नवाया ओौर सच्ुघ्रसदित अत्यन्त सुख पाया ॥ २॥ 
प्रु बिलोकि इरषे पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी ॥२॥ 
प्रमातुर सब रोग निहारी % कौतुक कीन्द कपाटं खरारी ॥४॥ ` 
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रघुनाथजीको देखकर सव पुरवासी प्रसन्न इए ओर बियोगसे उत्वन्न इं विपत्ति सव नष 
हो गयी ॥३॥ सव ठोगोंको प्रेमसे व्याक्कढ देख खरादिकोंके सारनेवारे दयाड़ रघुनाथजीनें 
यह कौतुक किया ( खरारि कहनेका भाव यह किं बहत शरीर धारण करनेका कौठुक खरके 
मारनकं समय किया था, वहां राक्षसोँको मारा यहाँ पुरवासियों की विपत्ति दूर की, वहा ऋषि- 
योंपर द्या की) यहो पुरवासि्योपर दथा की ›) ॥ ४॥ 
अमित श्प प्रगट तेहि काला यथायोग्य मिखे सबदि कपाला॥५॥ 
कृपारष्टि रघुवीर विरोक ॐ श्िये सकर नर नारि विशोकी।\&॥ 
उसी समय अनेक रूप भगवाचूके म्रगट हो गये ओौर कृषास्रागर यथायोग्य सबसे मिठे 
॥ ५ ॥ श्रीरघनाथजीने कृपादृश्टिसे सब लोगोंको निहार नर नारिथोको ओक रहित कर दिया 
(जो कौतुकः है, वह आग स्पष्ट करते हँ चंकाका समाधान पूवं कर चुके ह) ॥ ६ ॥ 
क्षणमहं सबहि मिले भगवाना ॐ उमा ममं यह काइ न जाना ॥७॥ 
इटि विधि सबहिसुखी करि रामा ॐ अगे चरे शीलक-शण-धामा ॥<॥ 
भगवान्‌ क्षणमानरम ससे मि लिये, हे पावती ! किसीनें यह सं (मेद ) नहीं जाना 
॥ ७॥ इस प्रकार सत्रको सुखी कर शीर गुणके स्थान रध्नाथजी आगे चठ ( शीख्धाम 
इस कारण कहा कि सवका मनोरथ सिद्ध किया अयुणधाम इस कारण कटा किं इस रीकाको 
किसीने नहीं जाना किन्तु वुरसीदासने अरुकी कृपासे जाना ) ॥ ८ ॥ 
कोशल्यादि मात॒सब धाइ 8 निरखि वत्स जव धेड लिवाई ॥९॥ 
( रघुनाथजीका आगमन सुनते ही ) कौशल्यादि सब माता एेसे व्यार हो दोौड़ीं जसे 
वछडको स्मरण कर लेनेसे गाय दौड़ती ह ॥ ९ ॥ 
छन्द-जघ धेवु बारुक वत्स शह तनि चरन वन प्ख गहं । 
१ दिनि अन्त पुररुख क्वत्‌ थन हकार करि धावति भह ॥ 
अति प्रेम प्रयु सब मात भटी वचन सदु बहुविधि कहै 


गड विषम विपति वियोग मवतिन्ह हषं घुख अगणित टद॥०॥ 


जिस प्रकारसे बारक बछडको घरमं छोड़कर माता गऊ षरवश्च वनम चरनेको जाती ह 
ओर दिनके अन्तमं घरको जते समय थनोसे दुग्ध ॒चुचाता है इंकार करती घरको आती दहै 
रेसे ही सब माता रधुनाथजीके पासको चरली, रघुनाथजी बड़ प्रेमसे सब माताओसि भिरे ओर 
बहुत प्रकारके ( खुन्दर › कोमर वचन कहे, जिससे सब माताओंकी बियोगसे उत्पन्न इड 
विषम विपत्ति भिर गयी ओर प्रसन्न हो बड़ा सुख पाया, ( यहां बिपरीतारंकार है, क्योकि 
वड़े वनको गये ओर धेनु घरमं रदी थीं ओर इस अथंसे सखुचित अङुंकार भी हो सकता ईहे, 





( ९२३० ) अ ठव॒लसीककत सटीकराभमायण < १६ 


पण 4 
छि जहां राम रहे वही अवध है जिसको छोड़ द यदी बन ३, लक्ष्य “जरह राम त 
अवध निवासुः ॥ ४ ॥ 


दोडा-म्टेड, तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानि ॥ 
ॐ रामहिं मिक्त केकयी, हृदय बहत सङुचानि ॥ १४ ॥ 
खमित्राजी रञ्नाथजीके प्यारे रक्ष्मणजीसे मिरीं ओर केकेयी रघुनाथजीसे मिरते समय 
हृदयम बहत ही सङचायी ॥ १४ ॥ ५९ 
दोहा-टृष्ष्मण सब मातन्द्‌ मिटे, हरषे आशिष पाय ॥ 
ध, केकेयि कर एनि पुनि मिटेमनकर क्चोम न जाय॥१९५॥ 
कक्ष्मणजी सव माताओसि भिरे ओर आश्ीश्च पाकर प्रसन्न इए परन्तु कैकेयी से वारस्वार 
मिङे) करयोकि मनका क्षोभ नहीं जाता, ( अथवा कैकेयीको गुरु मानते ह जिसके द्वारा रधु- 
नाथजीकी चरण सेवा मिली ) ॥ १५९ ॥ - 
सासुन सबहि मिली वैदेही ॐ चरणन लागि हर्ष अति तेही ॥१॥ 
देदिं अशीश पछि कुशराता % होड अचल तुम्हार अहिवाता ॥२॥ 
सब सासुओंसे जानकी मिर्छी ओर पवि षी, मनमें बे बड़ी यसनत्न ह ॥ १ ॥ सासं ङश 
पकर आशीर देती हं किं तुम्हारा सौभाग्य ( सुहाग ) अचङ हो ॥ २ ॥ 
सब रघुपतिञुखकम्‌रु विलोक % मगर जानि नयन जर रोकं ॥३॥ 
कनकं थार आरती उतारदि ॐ आर बार प्रभु गात निहारं ॥४॥ 
„ सबं माता रघुनाथजी के सुखकमल्को देखती ह ओर मेमके मारे जो नेत्रम जरु आ गया 
ह उसको मगलका समय्‌ जानकर रोकती है ॥ ३ ॥ सोनेके थारमे आरती उतारतीं ओर 
बारम्बार मञुका दारीर देखती हे ॥ ४ ॥ 
नाना भाति निछावरि करीं # परमानद हषं उर भरदीं ॥५॥ 
कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरदिं ॐ चितवति कृपासिभर रणधीरदिं ॥६॥ 
अनेकं अनेकं भतिसे नि्ावरि करती दै ओर बड़ आनन्दसे हृदयम मसन्नता भरती ह 
॥ ९ ॥ कोरल्या बारम्बार रघुनाथजीको ममसे देखती है, रघनाथजी कषाके सागर ओर 
रणके धीर ह ॥ ६ ॥ ध 
हदय विचारति बारहि बारा # कवन भौति लंकापति मारा ॥७॥ 
अति सुकुमार युग मम बारे % निशिचर घुभट महाबर भारे ॥८॥ 
( माता ) मनम वारंवार बिथार करती है कि मेरे वरका तो बड़ा कोमल शरीर है उन्दोनि 
ठंकापति रावणको किंस मकार मारा १॥ ७॥ ये दोनो मेरे कार तो बहुत ही बारे ( कोमर ) 
हँ ओर रा्चस बड़े कोर शरीरवाङे होते ई (कैसे मारे गये ! ) ॥ ८ ॥ 





१७ न उत्तरकाण्ड ७. ॐ< ( १२३१) 


दोदा-खक्ष्मण अर्‌ सीता सहितः परुं विरोकरहिं मात ॥ 
द परमानन्द मगन मन, पुनि एनि परकित गात ॥१६॥ 
माता रघुनाथजीको लक्ष्मण ओर जानकी सहित अवलोकन करती हँ उन सवका मन महा 
आनन्दम मग्न हो रहा टे, प्रसत्रतामं मन्न ह्यो वारंवार पुलकित शरीर हो रदी ह ॥ १६॥ 
खकापति कपीश नर नीला ॐ जाम्बवत अगद श्ुभशीला ॥१॥ 
दनुमदादि सव॒ वानर वीरा ॐ धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥२॥ 
विभीषण, सुग्रीव) नल, नीक, जाम्बवन्त, यभ्चीक, अङ्गद ॥ १ ॥ इयुमानादि सब वानर 
परम मनोहर मनुष्य शरीर धारण किये हए ( सव पुरवासियोकी ्रसत्नता अवलोकन करते हें 
ओर मनम भरसत्र होकर ) ॥ २ ॥ 
भरत सनेह शीर व्रत नेमा ॐ सादर सब वरनहिं अति वेमा ॥३॥ 
देखि नगरबासिनके रीती ॐ सकलसराहरहि अथुपद प्रीती ॥४॥ 
_ . भरतजीका स्नेह, सीर, वरत, नेम आद्र सरित सब अत्यन्त मेमसे वर्णन करते ह ॥ ३ ॥ 
वसे ही नगरवासिर्योकी रीति ओर उनकी प्रुके चरणोमि अधिक रीति देखकर सब सराहना 
करतें हं ॥ ४ ॥ 
पुनि रघुपति निज सखा बाये ॐ सुनिपद खागहु सबहिं सिखाये॥५॥ 
गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे # इनकी कृपा दज रण मारे ॥8&॥ 
फिर रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको उकाकर इस अकारसे सिखाया किं तम सनिजीके 
चरणोमि दण्डवत्‌ करो ॥ ^ ॥ क्योकि ये गुरु वसिष्ठजी हमारे ऊलपूज्य ड, उन्ीकी कृपासे 
युद्धम राक्षसोको मारा ॥ £ ॥ = 
ए स्‌ सखा सुनहु सुनि मेरे ॐ भये स॒मर-सागर कर बेरे ॥७॥ 
मम दित लागि जन्म इन हारे % भरतहते मोहि अधिक पियारे ॥८॥ 

( अव वसिष्ठजी कहते ह ) हे खनिराज ! खनिये ये सब मेरे सखा है जो युद्धरूपी सयुद्रसे 
तारनेको बेड हो गये, अथवा समुद्र उतरने ओर रद़ाईके समय यह हमारे सखा इए ॥ ७॥ 
इन्दोने मेरे निमित्त अपने जन्म हार दिये हँ, अत एव ये सुञ्चको भरतसे भी अधिक प्यारे ह 
( भरतने राज्यकी ओर उन्होने शरीर की रक्षा की है ) ॥ ८॥ 

सुनि प्रु वचन मगन सब भये % निमिष निमिष उपजत सुख नये॥९॥ 


ये मथुके वचन सुनकर सब बानर प्रेमभ मप्र हो गये, पल पलमें नये सुख उपजते हे ॥ ९ ॥ 


दोहा-कोरल्याके चरनन, एनि तिन्ह नाय माथ ॥ 
९, आशिष दीन्हि हषं हिय, ठम प्रियजिमि रघुनाथ ॥१७॥ 


( ९२३२ ) --ॐ तुकखसी कृत खदीकरामायण १६-<€- - १८ 


पिर उन स्बोने कौशट्याके चरणोँम माथा नवाया, कौशल्याजीने हृदयमं भसच्र दो आची 
देकर कहा कि त॒म सव सुञ्ञे रामके समान प्यारे हो ॥ १७॥ 


दोहा-सघुमन इष्टि नम संकुल, भवन चे युखकंद्‌ ॥ 
धर, चटी अरारिन्ह देखि, नगर नारि वरन्द ॥ १८ ॥ 


_ आकाञ्चसे फूलोकी वषा होती है, खखके मूल रघुनाथजी घरको चछे । नग्रकी श्रेष्ठ खियोके 


इंड अटारिर्थोपर चढ़ इए भगवानका दन करते हं ( वाजारमे बड़ी भीड़ हो रही है ) ॥१८॥ 
कंचन-करश विचित्र संवारे % सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे॥१॥ 
बल्वनवार पताक केतु # सबन्हि बनाये संगल-हेतू ॥२॥ 

सुन्द्र अदत कठ संबार कर॒ सबने अपने अपने घरोँके दारे ( शङ्नके निमित्त ) 
सजाकर रख दिये ॥ १॥ बन्द्नवार स्ंडी, ध्वजा सबने मङ्गरूके कारण वना कर ( अपने अपने 

घर्रोके द्वारे ) रगायी ॥ २॥ 
बीथिन सकल सुगन्ध ॒सिचाये # गजमणि रचि बहु चौकं पुराये॥३॥ 
नाना भांति स॒मंगर साजे #% दरषि निसान नगर बह बाजे ॥४॥ 

सब गछियोँम सुगंपित पदाथं सिचाये अर्थात्‌ चोवा चन्दनका छिड़काव कराया, हायिर्योके 
शिरमेसे निकरे इए मोतियोके जहो र्हा बहृतसे चौक पुरवा दिये ॥ ३॥ अनेक अनेक मका- 
रक खुनद्र मङ्गल सजायं ओर पसन्नतासे नगरमे बहृतसे निसान (नौबत नगाड़) बजवाये ॥५॥ | 
जह तहं नारि निखवरि करीं ॐ देर अशीश हषं उर भरदीं ॥५॥ 
कंचन . थार आरती नाना ॐ युवती साजि करं कल्गाना ॥६॥ 
स नहः तदा ख्या न्योखावर करतीं ओर आश्ञीश देकर मनम बड़ी मसन्न होती है ॥ « ॥ 
के थाम अनेकं आरती सजाकर युबा खरी मनोहर स्वरोसि मङ्गल गान करती ह ॥ ६ ॥ 
करहि _ आरती _आरतदरकी ॐरबुदकल-कमर्पिपिन-दिनकरकीऽ॥ 
पुर शोभा सम्पति कटयाना ॐ निगम शेष शारदा बखाना ॥८॥ 
ओर लिया आरतिहर अथात्‌ दुःखके हरनेवाङे रघुनाथजीकी आरती करती ह, वे कंसे है किं, 
छ जो कमोंका बन हे, उसके खिरनिको सयं ह ॥ ७ ॥ नगरकी शोभा, 
सम्पत्ति, , वेद, शेष ओर सरस्वती यदि बखान करनेकी इच्छा करं तो ॥ ८ ॥ 
तेड कड चरित देखि ठि रहीं #उमा तासु ण नर किमि कददी॥९॥ 
वेमी यह चरित्र देखकर ठग रह, हे षायेती ! पिर मनुष्य उनके गुण कैसे कह 
सके हं { ॥ ९॥ भदिनी 
दोहा-नारि दिनी अवध सुर पति विरह दिनेश ॥ 
र, अस्त भये विकसित भई नर्न भ राकेरा ॥१९॥ 





१९ ॐ खत्तरक्राण्ड ७ + ( १२३३ ) 


| अयोध्यारूपी सरोवरमे नारिशूपी ऊगरुदिनी रामविरदरूपी सूर्योदय होनेसे बंद थी, जब बह ` 
बियोगका सूय छिपा ओर रामरूपी चन्द्रोदय इभा तश्र वे उसको देख सब खिर गर्यी ॥ १९॥ 


दोदा-होहि शकुन ञ्चभ विविध विधि, बाजहिं गगन निश्यान॥ 
दर पुर नर नारि सनाथ करि, मवन चकते भगवान ॥ २० ॥ 


अनेक प्रकारके ञ्यभ शुन होते ह, आकाश ( अनेक ) बाजे बजते ह । इस मकार पुरके 
नर नारियोको सनाथ करक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धृरको चे ॥ २० ॥ 
प्रषु जानी केकयी लजानी ॐ प्रथम तासु शह गये भवानी ॥१॥ 
ताहि प्रभो बहुत सुख दीन्हा # तब निज भवन गवन पथु कीन्हा ॥२॥ 
रघुनाथजीने जाना कि केकेयी बहुत रजायी है, इस कारण हे पावती । पदे उसीके घर गये 
॥ १॥ उसे अनेक प्रकार समञ्चाबञ्ञा बहुत सुख दिया, तव पञ्ुने अपन धरक्षो गमन किया ॥२॥ 
कृपासिध निज-मदिरि गये ॐ पुर नर नारि खखी सब्र भये ॥३॥ 
गर वसिष्ठ द्विज व्यि इलाह % आज सुषरी सदिन श्ुभदाई ॥४॥ 
कृपासागर ( जब ) अपने मन्द्रिम गये, तब सव्र नर नारी सुखी इए जिस कैकेयीके 
धर जानेसे वनवास इआ था, उसीके घरमं रघुनाथजीको फिर जाते देखकर लोगोकि 
सन्देह हआ परन्तु जव बहांसे ऊशलपूरवंक अपने मन्दिरमे गये तब सुखी इए ॥ ३ ॥ तव 
यरु वसिष्ठजीने सव बाह्मणोंको उठा छया ओर कहने कगे आज अच्छी घडी ओौर 
द्यभद्ायक दिन है ॥ ४॥ 
सव द्विज देहु दरि अवुशासन # रामचन्द्र बैठ सिंहासन ॥९॥ 
` अनि वसिष्ठके वचन सहाये # सुनत सकर विप्रन अति भाये॥&॥ 
सब जाह्मण प्रसत्र होकर आत्ना दीजिये तो रामचन्द्र सिहासनप्र बेटे ॥ ५ ॥ यईइ सुनिराज 
वसिष्ठजीके सुन्द्र बचन सब ज्ाह्मणोंको बहुत ही अच्छे खगे ॥ ६ ॥ 
कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका ॐ जग अभिराम राम अभिषेका ॥७॥ 


अब्र मुनिवर विलंब नहिं कीजे ॐ महाराज कहं तिलक करीजे ॥८॥ 
तब वे अनेक जाह्मण कोम वचन बोरे कि रघुनाथजीका अभिषेक जगत्‌को सुखदायक ह 
॥ ७ ॥ हे सुनिराज ! अब देर मव .कीजिये, महाराजो शीघ्र तिरक कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-त्र युनि कहे सुम॑तसन, चलेड शिर नाइ ॥ 

र, रथ अनेक गजवाजि बह, तुरत रसवारेड जाई ॥ २१॥ 

तब सुनिराजने सुमतसे कहा, बे सुनते दी शिर नवाकर चङे भौर अनेक रथ ओौर बहतसे 
हाथी, घोड़े तुरत जाकर रवार ॥ २९१॥ | 


` ७८ 





( ९२ ३दे ) => कुल्छखीकल सटौीकरासायण )६-> २० ` 


दोडहा-जह तह धावन्‌ षट पनि, मंगद्रव्य मंँगाई ॥ 
धै, हषे समेत वसिष्ठपद, एनि शिर नायडउ आह ॥ २२॥ 
पिर जरह तश ( तीर्थौपर ) दूतो को भेजकर वहसे मंगलद्रव्य मगाये, फिर सुमन्तने परस- 
का पाकर वसिष्जीके चरणोंम शिर नबष्या ( ओौर यह सुनाया कि सब वस्तुयं भरस्तुत 
ह )॥२२॥ 
अवधपुरी अति ङ्चिर बनाई 8 देवन सुमन दृष्टि अरि टाई ॥१॥ 
राम कदा सेवकन बुखाईं ॐ प्रथम सखन अन्हवावह जाई ॥२॥ 
अयोध्याको बहुत छखन्द्र बनाया, देवताओंने ( भसन्न हो ) एूखोकी डी छ्गा दी ॥ १॥ 
रघनाथजीने ( अपने) सेवकोंको इखाकर कहा कि पदे जाकर हमारे सखाओंको स्नान 
कराओ ॥२॥ 
सुनत वचन सब जदं तहं धाये ॐ सुभ्रीवादि तुरत अन्हवाये ॥३॥ 
पुनि कर्णानिधि भरत हकारे # निजकर जटा राम निरवारे ॥9॥. 
ब चन सुनते दही सब जहा तहा दौड़ षडे ओर तुरन्त सुग्रीवादिको स्नान कराया ॥३॥ फिर 
करुणा साग्र श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीको इरखाकर अपने हाथसे उनकी जटा खोर दी ॥ ४॥ 
अन्हवाये पुनि तीनहु भाई ॐ भक्तबछल कृषाठु रघुराई ॥५॥ 
भरत-भाग्य प्रथु कोमलताईं ॐ शेष कोटिशत सकट न गाई ॥&॥ 
फिर भरत, लक्ष्मण ओर श्रुघ्र तीनों भाइयोँको स्नान कराया, श्रीरामचन्द्रनी भक्त 
वत्सर ओर कृपाङ्‌ हं ॥ ५ ॥ भरतजीका भाग्य रघुनाथजीकी कोमरुता सौ करोड़ शषजी 
भी नहीं गा सकते ॥ ६ ॥ 
पुनि निजजटा राम ॒रिवराये #% सुनि अबुशासन पाह अन्हाये ॥७॥ 
करि मजन भूषण प्रथु साजे #% अग अनंग कोटि छबि राजे ॥८॥ 
फिर रुनाथजीने अपनी जटा विंसजेन की ओर मुनि की आज्ञा पाकर स्नान किया ॥ ७॥ 
स्नान करके परभुने गहने सजाये, उन अगोँको देख करोड़ों कामदेवकी छबि रुजा गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-सामुन सादर जानकिः मजन तुरत्‌ कशह ॥ 
रँ, दिव्य वसन व्र भूषण, अग अंग सजे बनाई ॥२३॥ 


साुभनि आद्रव. जानकीको तुरन्त स्नान कराया ओर दिव्यवस्च तथा सन्द्र गहने 
अंग अंगम बनाकर सजायं ॥ २३ ॥ 


दोहा-राम वामदिशि शोभित, रमा रूपणखानि ॥ 
ध्र टेखि मात्‌ सब हित, जन्म सफ़र निज जानि ॥२४॥ ` 
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वह साक्षात्‌ रूप युणकी खान ठक्ष्मौ रामक्ती बाम ओर बिराज रही हँ, यह शोभा देख सव 
माताये प्रसन्न हो अपना जन्म सफर मानती ह ॥ २४ ॥ 

दोहा-सवु खगेश तेहि अवसः बह्मा शिव अनिद ॥ 
र चदि विमान अयि सब, धुर देखन अष्ठकंद ॥२५॥ 

काकभुद्युडिजी बोरे, हे गरुड़जी ! सुनो, उस समय ज्या, हिव बुनिगण ओर विमाने 
चढ़कर सब देवता सुखसागर रघुनाथजीका ददन करनेको आये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसं पं० ज्वालाप्रसादजी भिश्रकृतभावाटीकाया- 
मृत्तरकांडांतगंत प्रथमो विश्रामः । १॥ 





दोहा-यहि दूज विश्रामर्मे, तिक कीन्ह अनिराज ) 
राज मिलो रघुनाथो, पूरे सव मनं काज ॥ २॥ 
प्रयु विरो घ॒निमन अवुगगा ॐ तुरत दिव्य सिंहासन मागा ॥9॥ 
रविक्षम तेज बरणि नहि जाई ॐ वेढे राम ॒द्विजन शिर नाई ॥२॥ 
परभुको देखते ही अरु वसिष्ठजी का चित्त बहुत मरसन्न हआ ओर तत्कार बोर उठे कि दिष्य 
सिंहासन काओ ॥ १॥ जिसका तेज सू्यके समान है, बणन नहीं हो सकता, रघुनाथजी 
जाह्म्णोको शिर नवाकर उसपर तटे ॥ २॥ 
जनकसुता-समेत्‌ रधुराह ॐ देखि प्रहषं शुनि सञुदाई ॥३॥ 
वेदमंज् तब द्विजन उचारे ॐ नम सुर शुनि जयजयति पुकारे॥४॥ 
जानकी सहित रघुनाथजीकौ सिहासनपर बैठा देख सुनि बहुत मसन्न इए ॥ ३ ॥ तब जाह्मण 
बेद्‌ मन्त्र उच्चारण करने रगे, आकारसे देवता सुनि जयजयकार पुकारने लगे ॥ ४ ॥ 
प्रथम तिक्‌ वसिष्ठुनि कन्दा # पुनि सब विप्रन आय दीन्दा॥५॥ 
सुत विलोकिं हषर महतारी ॐ बार बार आरती उतारी ॥६॥ 
पठे मुनिवर वसिष्ठजीने तिलक किया, फिर सब जाह्म्णोंको आज्ञा दी ॥ 4 ॥ पुत्रोंको 
देख माताय बड़ी प्रसन्न हरं ओर वारंवार आरती उतारी ॥ ६ ॥ | 
विप्रन दान तिति विधि दीन्दै # याचक सकर अयाचक कीन्हे ॥७॥ 
सिंहासनपर. अिभुवनसाई ॐ देसि सुरन ददुभी बजाई ॥८॥ 
ाह्मणोको अनेक प्रकारके दान दिये, सब याचकोंको अयाचक कर दिया ॥ ७ ॥ सिहा- 
सनके ऊपर त्रिरोकीनाथको बैठे देखकर देवताओंने इन्दुभी ( नगा › बजाये ॥ ८ ॥ ` 
१. बंशाघ कृष्ण सप्तमोके दिन रध्नायणीका राजतिलक जा । 








( ९२३६ ) = तुत्छसीक्रल खटीकराभायण ६-& २२ 


छन्द्-नम ददुमो बाजहिं विल गन्धर्वं किन्नर गावी । 
¶ नाचदि अप्सरारन्द्‌ ` परमानंद सर १ पावदीं ॥ 
मरतादि अवज विभीषणांगद, हवुमदादि समेत ते । 
गहे छत्रचामरव्यननधव असि चमं शक्ति विराजते ॥८९॥ 
आकाशम अनेक नगाड़े बजते हे, अनेक गन्धव किन्नर गाते है, अप्सरा नाचती हं, देवता 
सुनि परमानन्द पाते हे; भरव, उनुन्, र्मणः, १ विभीषण, र ङङ्किद ३ हनुमान्‌ , सुभ्रीव ९९ 
दधिसुख £ द्विविद ७ मयन्द्‌ < जाम्बवन्त < सुषेण १० दरीमुख ११ कुमुद १२ नीर १३ नट 
१४ गवाक्ष १५ पनस १६ गन्धमादन ये सोलह पारषद परिचयाम £ जो सब किंशोरावस्थायुक्त 
है, सीताराममे अपना मन रगा रहे हं एसा अगस्त्यसंहितामे छिखा है, यह सब छत्र, चामर, 
पखा, धनुष, त्वार, टार, शक्ति छियि विराजमान हो रहे ह ॥ ५ ॥ 
छन्द-सियसदित दिनकशमूषन काम बहु छवि सोहं । 
४4 नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुनिमन मोद ॥ 
मुङुटांगदादि विचित्र भूषण अग अगन प्रति सजे। 
अम्मोज नयन विराठ उरमुज धन्यनर निरखंतं ञे॥&॥ 
श्रीसीतजी सहित सुर्यङुढभूषण रघुनाथजी शोभित होते है कामसे भी अधिक छवि छ 
रदी है, नये जकभरे बादल समान इयाम -शरीर भौर पीत वख ओद ह जो सुनि्योके मनको 
मोहित करता है, मु ट वाजूबन्द आदि विचित्र गहने प्रत्येक अगपर सजाये हँ, कमरसे बडे 
बद्धे नयन हृद्य चौड़ा ओर सुजा म्बी रै, जो मनुष्य उनका दरशन करते हँ बे धन्य है ॥६॥ 


टोदा-वह रोमा समाज सुख, कहत न बने खगेश ॥ 
र व्रणे शारद रोष थति, सो रस जान महदा ॥२९॥ 


( कामुञ्युण्डिजी बो ) हे गरुड़जी ! वह शोभा ओर समाजका सुख वणेन नही फिया 
ज्ञाता तो भी अपनी इद्धिके अनुक्तार सरस्वती, शष, ओर वेद्‌ वणन करते है, परन्तु शिवजी उत 
रसको भली भोति जानते ह ॥ २६ ॥ 

( अथ क्षेपक ) 
उठयो विभीषण तत्र सुख पाईं % रत्नमा कर॒ लखई उठाई ॥१॥ 
दीन्दि जलधि रावणको जोई ॐ पुनः विभीषण पाई सोई ॥२॥ 
लब विभीषण घुख पाकर उठे ओर रल्नोकी मारा हाथमे उडा ठी ॥ १ ॥ यह बह माडा 
शी जो सागरने राबणको दी थी बही बिभीषणने पायी ॥ २ ॥ | 
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सोई रत्रमाक सुखकारी ॐ दीनि जानकीके गल डारी ॥३॥ 
जासु ज्योति असि भई विशाखा % सन्धुव कखिनसकत मदहिपाखा॥%॥ 
बिभीषणन वही सुखदायक ग्त्नोंकी माला जानकीक गलम डाल दी ॥ ३ ॥ उसकी एसी 
विशाङ ज्योति इई कि कोई राजा सन्मुख इष्टि करके नहं देख सकता था ॥ ४ ॥ 
 राजसमूह अधिक तहँ सोहा ॐ तेहि विोकि सत्रकर मन मोडा॥4॥ 
तेहि क्षण जनक सुता महरानी ॐ वितइ रामतन कद भुमकानी ॥&॥ 
वहां राजस ग्रूह अधिक रोभित था सो मालाको देखकर सबका ही मन मोहित हो गया ॥ 4॥ 
उसी क्षणम महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर कछ मुसकाहं ॥ & ॥ 
कृद्यो कृपाटु परिया सुनि रीजे ॐ जो इच्छा जेदिशो सो दीने ॥७॥ 
सुनत वचन तब जनक्रदुलारी ॐ सोई गल्से भाल उतारी ॥८॥ 
तब रघुनाथजी बोरे प्यारी ! सुनिये, जो जिसे देनेकी इच्छा हो बह दीजिये ॥ ७ ॥ यह 
वचन सुन जानकीजीने उस माखाको गलेसे उतारा ॥ < ॥ शै 
काहि देर यह दय विचारी % मारूतसुतकी ओर निहारी ॥९॥ 


किसे द ! यह मनम विचार कर पवनप्रत हनुमान्‌जीकी ओर देखा ॥ ९ ॥ 
दोहा कृपादृष्टि रसि पवनघुत, हरषि दण्डवत कीन्ह ॥ 
रु, सत्नमाछ सो जानकी, डारि गेम दीन्ह ॥ २७॥ 


कृपादृष्टि देख महावीर जीने प्रसत्र हो दण्डवत्‌ किया, जानङीजीने बह रत्नमाका इनके गठेमें 
डाढ दी ॥ २७ ॥ 
महावीर मनमािं विचारी % ह कोड गण मालाम भारी ॥१॥ 
परमानन्द अरस पागे ॐ मणिन सकर अ्रलोकन लागे॥२॥ 
` महावीरजीने मनमे भिचागा कि मालाम कोह बड़ा भारी यण है॥ १॥ परमानन्द ओर 
परेमरसमें सरा्ोर हो गये ओर सब मालाके दाने देखने कगे ॥ २ ॥ 
बिनु प्रकाश कष ओर न तामे ॐ मन लागे भक्तनको जाम ॥३॥ 
मणि भीतर कषु इष्टे सारा ॐ सक्ता एक तोरि तब डारा ॥४॥ 
प्रकाशे सिवाय उसमे ओर ऊछ नहीं था, जिसमें भक्तोंका मन लगे ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ इसके 
भीतर ङछ सार होगा यहं विचार वानर महाबीरजीने एक मोती तोड़ डाखा ॥ ४ ॥ 
ताके मध्य विलोकन रागे # देखि लोग सब्र अचरज पागे ॥५॥ ` 
पनि टूजो तोरयो इलुमाना ॐ देति निषार तज्यो बल्राना ॥६॥ 
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उसके ची चमे देखने रगे, यह देखकर सब रोग बड़ आश्चर्यम हए ॥ ५ ॥ फिर बलर्वान्‌ 
महाबीरजीने दसरा मोती तोड़ डारा ओौर उसको भी निस्सार समञ्षकर फक दिया ॥ ६ ॥ 
इहि विधि तोरत कम कम मोती % पीर अधिकं दशृकगण होती ॥७॥ 
कहन रगे निज निज मनमहीं # जो कोई अधिकारी नाहीं ॥८॥ 
इस प्रकार महाबीरजी कम कथसे मोती तोडने कगे ओर देखनेवालोंके पनम बड़ी. पीर होने. 
कगी ॥ ७ ॥ बे दशेक अपने अपने मनम कहने रगे किं जो कोह अधिकारी नहींदहो॥ ८ ॥ 
ताको ७ एषी वस्तु न दीजे ॐ नादित यही दशा खि ीजे ॥९॥ 
उसक्रो एमी वस्तु देनी उचित नहीं ओर जो देगा उसकी यदी दशा होगी ॥ ९ ॥ 


दोहा-बोछि उठो कोउ पति यह, काह करत ॒हठमान ॥ 
धर, क्यों तोरत हो मार तुम, सन्दर रतन शजान ॥ २८ ॥ 


तब कोह राजा बोरु उठा, महावीरजी ! यह आप क्या करते हो १ यह सुन्दर रलमाा 
चतुर होकर क्यों सोडते हो { ॥ २८ ॥ 
वचन सुनत कहं मारूति बानी # देख रामनाम खुखदानी ॥१॥ 
नाम न यामह परत ल्खाईं % ताते तोरत डारत भाई ॥२॥ 
यह वचन सुनते ही महावीरजी बोके, इसमे सुखदायक रामनाम देखता हँ ॥ १ ॥ परन्तु 
भाई ! इसम्‌ रामनाम दृष्टि नही आता, इस कारण तोडता ओर फैकतारहूं॥2॥ 
कह कोड सकल वस्तुके ध # रामनाम कटं सुनियत्‌ नाहीं ॥३॥ 
कट्‌ मारूति न नाम जि माहीं छ सोतौ काहु कामकी नाहीं ॥४॥ 
फिर कोई कहने र्गा किं सब वस्तुमे रामका नाम तो करीं सुना नदीं ॥ ३ ॥ तब महाबीरजी 
बो) जिसमे रामनाम नही बह वस्तु तो किसी भी कामकी नहीं ॥ ४ ॥ 
बोला सोह सुनो बलधामा % तव तनुमारदि रामको नामा ॥५॥ 
सनत वचन कह पवनङ्कमारा # निश्चय तनु इरिनाम उदारा ॥&॥ 
तब वही बोला हे वलवान्‌ ! सुनिये, आपके शरीरम भी रामका नाम होगा!॥ ५॥ 
सुनते ही पवनङुमार बोठे, निश्चय है कि मेरे इारीरमें रामका नाम होगा ॥ ६ ॥ | 
असं कटि कपि निजडदय बिदारा रोम रोम प्रथु नाम उदारा १ ॥७॥ 
अकित राम नाम सब ठाहीं % लखि सब्र चकित भये मनमादी॥८॥ 
यों कहकर वानर महाबीरजीने अपनी छाती विदीणे कर दी तो रोम जितने स्थानमें होता है 
उतना स्थान भी रामके उदार नामस खारी नहीं था ॥ ७ ॥ सव स्थानोँमें रामनाम लिखा 
था, यह देखङ़ृर सव्र कोटं मनम चक्कित शो गये ॥ ८ ॥ 
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पुष्पवृष्ठि नभ ॒ जयति उचारी ॐ कृपादृष्टि रघुनाथ तिहारी ॥९॥ 
` आकराश्चस एूलोकी वषां ओर जय जयकारं शब्द हआ, तत्र रघुनाथजीने कृपादृष्टि कर 
महाबीर जीको निहारा ॥ ९ ॥ 
दोदा-अग भयो पनि "शा उटि वरत भगवान ॥ 
शर. वारि विलोचन पुककि तव॒, हिय छाये हव॒मान ॥ २९ ॥ 
रघुनाथजीके देखते ही महावीरजीका अग फिर वज्रे समान हो गया, नेभे जल भर 
पुलकित हो भगवाय्‌ने तुरन्त उठकर महावीर नीको हृदयसे ठगाया ॥ २९ ॥ ध 
भयो तर्हा अचरज यह भारी ॐ देवन जय जय जयति पुकारी ॥१॥ 
वरहा यह बड़ा भारी अचरज इभा, देवता ओंनि जयनयङ्ञार किया ॥ १ ॥ 


( इति क्षेपक ) 
दोहा-मित्न मिन्न अस्ठति करि, गये घर निज निज धाम ॥ 
ध्र, वंदि-वेष धरि वेद वै आये जह श्रीराम ॥ २० ॥ 
पथक्‌ पृथङ्‌ स्तुति कर देवता अपने अपने स्थानोंको चे गये, त्र बन्दी शुणगायक् का वेष 
धारण कर ( चारों ) वेद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र नीके निकट आये ॥ ३० ॥ 
दोहा-ग्रथु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कपानिधान ॥ 
र ठषा न काट ममं कटक, लगे करन यणगान ॥ २१ ॥ 
भसु सवेज्न है, उनका बडुत आदर रघुनाथजीने किया, किसीने यह भेद ऊ नहीं जाना 
ओर वे रघुनाथजीके गण गान रुगे ॥ ३१॥ ` 
. प्रथम सामवेद बोला 
छन्द-जय पण नि्ंणरूप राम अनूप भूष॒ रिरोमने । 
% दरकधरादि प्रचण्ड निरिचर्‌ परख खल थुनबलहने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण इख दहे । 
जय प्रणतपाठ दया प्रु संयुक्त शक्ति नमामहे॥७॥(१) 
( पिके ) सामवेद विनय करने गा, हे प्रमो ! आप ( अनूप ) उपमारहित हो, (ह 
` भरूपर्िरोमणे ) राजाओंके शिरमौर ! आपी जय हो, आपके दो रूप है-सथुण ओर निर्ण 
“दे एव रेश्वरस्य रूपे मूते थामू नं वेति श्रतेः" सत्व, रज, तम तीनों युण संयुक्त हो, परमेश्वरका 
बिरादररूप सयण हे यदी जा विष्णु शिबरूपसे प्रतीत होते है “एक रूपं वहुधा यः करोति 
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भक्तिकः कारण सगयुणरूप होते ह ओर वही निगुण निराकार निर्विशेष सवेग्यापक सब्र॑साक्षी 

च्ररक सचसे पय है जैसे आकाश सवत्र परिप्रण एकरस देशकारावच्छिन्न हे तद्वत्‌ 

उय्‌ापक्‌ है ओर चतन्यरूप दै, भक्तोक निमित्त ही अवतार धारण करते हें क्योकि करुणासागर 

हे! “'कवितामे नौ रस है परन्तु इनम श्रुगार वीर करुणा प्रधान है” जैसे भगवान्‌ने 
म्रतिज्ञा कौ है ““ हरिं सूर भूमि गरुभाईं ” यदी इस प्रन्थका मूलकारण हे ।. बीर- 
रसप्र यानशरे इस चौपाईको बीररसप्रधान कहकर रामायणो वीररसप्रधान कहते हं । 
करूणावालोँका कथन है) करुणासे दही भगवान्‌ने वीररसकी मतिक्ञा की । श्रगाखाछे 
कहते है जब यह प्रतिज्ञा इई उस समय भगवान्‌ श्रूगार धारण कथे ये, वह रूप पठे 
था इससे श्चुगाररस ही प्रधान हआ । जो रस मुख्य होता है, वही बीचमें होता ह 
सो यहो वीररस बीचमे है, परन्तु करुणारसवारे कहते ह कि सिद्धांत सचसे पीछे ्ोता है 
सो इस छदम करुणारस पीडे कडा गया इससे बह पधान इ आ । अथवा जो आपके सथुण 
नियणरूप ह उन सब रू्पोका यह भूपरूप शिरोमणि है रावणादि जो भ्रचण्ड निशिचर द, 
उन्दं अपने सुजाओंके बल्ते दरकर नाड करनेवाङे हो, मवुष्यका अवतार धारण करके 
संसारके भारको उतार दारुण दुःखके जा देनेवाङे हो, हे दीनोंके पानवाङे दयाड, प्रभु ! 
हाक्तिसहित आपको अणाम करता हूँ तथा च श्वुतिः-रामतापनीयोपनिषदि “ॐ योवैश्रीराम- 
चन्द्रः स भगवान्‌ अद्ैतपरमानदाटमा यो जह्माण्डस्यान्तर्बहिव्योपो विराड्‌ भूवःस्वस्तस्मै वै 
नमोनमः ›' ॥ ७॥ (१) 


पुनः यजेद्‌ बोला 
छन्द्-तव विषम माया वश सुरा (- नाग नर अग्‌ जग हरे । 
५ भवरपय श्रमत श्रमित्‌ दिविस निशि काल क्मशएणनमर॥ 
जे नाथ करिकरूणा बिोके त्रिविध इख ते निब । 


भव खेदछेदन दक्ष हम करहु रक्ष राम नमामहे ॥८॥ (र) 
हे हरे | आपकी टेद़ी माया अविया है जिसके वश्च होकर देवता, असुर, नाग) नर, 
जड़ चेतन्यादि अनादिक्ारमे संसारपन्थमं श्रमते भ्रमते थक गये है, षर उनके ऊषर काठक 
कमंरूपी यु्णोंका भार - षरा है हे स्वामी ! जिसकी ओर आप दयादृष्टि करके देख ठेतेहं 
उस पर तीनों दुख अथात कारु कमं शण मिट जाते है, बोक्च जाना रहता है, हे जगत्के 
दुःख दूर करनेभे चतुर राम्‌ ! हमारी रक्षा कीजिये, हम आपको बारंबार मणाम करते हे | 
वेद दुःखी तो संसारको कहते है पर बे जगदरयुरु ह, अतः अपनी रक्षाकं निमित्त जगती 
रक्षा च इते ई, अथवा देदुवाक्यङ्रा यइ भी आशय ३ कि हमने जगद्वासियोंसे कह दिया है 
फि संकषारकी विपत्ति काटनेमं रघ्रुनायनी ङश है सो इस हमारे बचनकी आप रक्षा 
दीजिये ॥ ८ ॥ (३) र: 
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पुनः अथर्ववेद बोला ` ष 
छन्द्‌-जे चरण शिव अज पूज्य रजञ्चुम परसि शुनि पत्नी त्री। 


५ नखनिग॑ता घनिवंदितु वैटोक्य पावनि .घुरसरी ॥ 
 “. घज कुङ्द अंङ्द कजयुतवनद्ठिरतकंटक जिन छह । 
पटकृज हन्ह अङुन्द शम रमेश नित्य भजामहे ॥९॥(३) 

फिर अथववेद बोढा कि जिन चग्णोंको शिव ओर जह्माजी पूजते ह तथा जिन चर्णोकी 
छ्ुभ रजका स्पश कर ञुनिपत्नी ( अहिल्या ) तर गयी ओौर जिन चरणके नखोसे उनि- 
वंद्नी य त्रिलोकपावनी भगवती भागीरथी निकटी इ तथा जिन चर्णोम ध्वजा ऊलिश्च अङ्ञ्च 
कमलका चिह्न है ओर जनिन चरणोमि बनमे फिरते समय कटि गड़ गये है, हे क्ष्मीषतते राम । 
उन आपके मुङृन्द अर्थात्‌ मोक्ष ओर संसारसुखके देनेवाङे दोनों चरणारविन्दोंका यैं भजन 
खरता षट ॥ ९ ॥ 


छन्द-जे ज्ञान-मान-विमत्त तव॒ भवहरणि भक्ति न आद्री ! 
ते पाय युरदुटमपदादपि प्रवं हम दैखतं इरी ॥ 
विरूवास करि सब आश परिहरि दास तव जे होड रहे । 
जपिनाम त वितुभ्रम तरहिभवनाथसोई स्मरामहे॥ १ ०॥(४) 


भगवन्‌ | जो मनुष्य सम्पूणं मायाके मानसे परे हं सवथा ज्ञानी है, अनात्माको असत्य 
आत्माको सत्य जानते, आत्मा जीव अन्तयामी ब्य एक ही है "अयमात्मा बह्येति श्रुतेः" वास- 
नासंयुकत जीब बासनाध्वंस होते ही जड्य ह दो रूप कथनमात्र ह “एकमेवादिती यं बह्म, नेह नानास्ति 
चन '' यह सव अहम ही है, यह अनेक भेदवाखी वस्तु ऊ नदीं रै एसी अभेदडद्धि अह्मानन्दकी 
पराति इषं शोक दुःख साञ्च मित्र( कथन ) सुवणं इन सचमें समान दृष्टि करे, तथाहि ““समदुःख सुखश्चव 
समलोष्ठामकांचनःतुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यति दात्मस्तुतिः ॥ १॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 
भित्रारिपक्षयोःसवारंभपरित्यागी युणातीतःस उच्यते ॥२॥ गी तायाम्‌" तथा जो ज्ञानके मानसे विमत्त 
होकर संसारको छंड़नेवाटी ( खक्तिकी देनेवाी देवताओंको भी दरंभ ) आपकी भक्तिका 
आदर नहीं करते बे देवडुकेभपद अथात्‌ बह्मलोकको प्राप्त होकर भी पिर लौट आते ह अथवा 
हम बेदोमे रात दिन देखते रहते है ज्ञाने माप इए है, भक्ति नहीं करते फिर संसारम गिर 
पडते.हे, तथाहि-येऽन्येऽरविन्दाक्षविमुक्तामानिनस्त्वय्यस्तभावादविदुद्धञद्धयः । आरुह्य कृच्डेण 
प्रपद्‌ तमः पतन्त्यधोऽनाहतयुष्मदघ्रयः ॥ १ ॥ भागवते, “ये रामभक्तिममलां सुविहाय रम्यां 
ज्ञाने रताः प्रतिदिनं परि्धिष्टमागें । आरान्महेन्द्रसुरभीं परिहृत्य मूर्खा अङ भजन्ति सुभगे 
परलदुगहेतमर ' ॥ २ ॥ ओर विश्वास करके सम्पण आषा छोड़कर आपके दास जो हो रे 
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मि 
ह, यहां तक रोक वेदके साधन है सो इन सब उषार्योको त्याग उपाय शून्य शरणागत हो 
केवरु आपका नाम जपङ्कर वे भवसागर तर जाते है, हे नाथ ! एेसे कृषास्तागरका हम नित्य 
स्मरण करते हं ॥ १० ॥ 


पुनः ऋग्वेद बोला 
छन्द-अव्यक्तूरमनादि त त्च चारि निगमागम. भने ।. 
षट कन्ध शाखा पचविंश_ अनेक पणं सुमन्‌ घन्‌ ॥ 
. फष्युग विधिकटु मधुरबेडि अकेडि जहि आश्रित शदे । 


9 


प्ट्लवत एूटत नवर नित संसार्‌ विटप नमामहे ॥११॥ (4) 

ऋग्वेद विनय करने रगा, हे महाराज ! यह संसार आपकी विभूति रै, इस आवफी बिभू- 
तिक्तो हम दंडवत्‌ करते ह, यह आपका विभूतिरूप जो संसार है सो एक दृक्ष है, जड़ इसकी 
अव्यक्त है जो दीखे नहीं उसे अव्यक्त कहते है तथा यह अनादिकाकका है ओर चार 
बल्करु अथात्‌ त्वचा ह यह वेद शाख कहते है अथवा मन डदि चित्त अहंकार चार त्वदङ््‌ ६ 
अन्तःकरण चतुष्टय, अथा चारों अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्न सुषु तुरीया यही इस दृक्षकी त्वचा 
हे, कोई सत्ययुग ता द्वापर कलियुग, कोई धमं अथं काम मोक्ष, कोई अंडज जरायुज उदभिञ्ज 
उष्मज, कोई ऊक्‌ यजु साम अथवेको त्वक्‌ कहते है किन्तु बास्तवबं तो एक ओंकार एवं 
त्‌ रज तम यह चारों ही तक द । क्योकि इन्दीसे संसार हँ, छः स्कन्ध दहै, कोई एक छोड़कर 
षट्षातु कहते दै रक्त मांस अस्थि आदि कोई षट्विकार कहते ह काम ऋोध लोभ मोह मद 
अहकार को षटबगंको जन्म वृद्धि विवणं क्षीण जरा मरण यह छः बगे कहते ह षट्शतं 
वेदान्त मीमांसा न्याय पातज्जल स.र्य धमंशाखको स्कन्ध कहते है, कोई पाँच ज्ञान इद्विय 
छठवें मनको कहते ह, कोई सुख दुःख शीत उष्ण ज्ञान अज्ञानकफो कहते ह षरन्तु जिसमे पेड 
स्कन्ध शाखा पत्र सव भिर जोय सो ठीक, तो इस परकारसे विचारभ षांचों तत्व ओर छठा 
मन है, जो सव ओर फैर रह ह ओर एक स्कन्धकी शाखा पांच वांच हँ मनको छोड़कर इस 
रकार पांच पये पचीस हए । आकाञ्च तच्च स्कन्धरूषकी शाखा काम क्रोध छोभ मद्‌ मान। 
पवन तत्वकी, शाखा फैखाना, सिकोड्ना, धावना, चलना, उत्करमण। अश्रि ततवी शुषा, कांति, 
निद्रा आस्य जंभाई । जल तत्वकी, वीयं पित्त पसीना रक्त रार । परथ्वीततत्वकी--हाड, मास) 
चर्म, रोम, नस, यही पचीस शाखा द ओर शभाञ्चम कमे अनेक प्रकारके पत्र है कर्मोमिं 
कुटकी वासना करनी मूल हे, मतान्तरं पांच तत्त्व, उनके विषय रूप, रस, गन्धं, स्पशे, 
डब्द्‌, दश्च इद्विय पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय-मन) इद्धि, अहंकार चित्त ओर महततव यह 
पचीस शाखा है, अनेक भकारकी वासना पत्ते ह जो श्चते र्गते रहते दे, बहुत संकल्प फू 
द किसीमे फल कगता है, कोई वैसे दी शढ़ पड़ता है, पापपुण्यरूएी दो. मकारके फर है, एक 
प्रीटा, एक कडवा । इस पर॒ एक वेल. चढ़ रदी हे वही अविद्या माया हे उसमे नित्य पल्छ 
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निकर्ते स्ते रहते है, रेते संसारखूपयी वृक्ष आपको भ प्रणाम करता हं, आप बड़ रेश्व्यवान 
हो, “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याशृतं दिवि" | इतनी ही परमात्माक़ी विभूति नहीं है, यह तो 
एक चौथाई है इससे तिग्रुना आनन्द मोक्षावस्थामे वतमान है ॥ ११॥८५) 
छन्द्‌-ज ब्रह्म अजमदेतमलुभव-गम्य मनं पर ध्यावहीं । 
‰ ते कहु जानह नाथ हम तव शण यज्ञ नित गावौ ॥ 
कषणायतन प्रथु सद्यणाकर दह॒ यह वर _मांगहीं । 
मनवचनकमं विकारतजितवचरण हम अवु्गहीं १ २।॥८६) 
हे नाथ | जो छोग आपको जह्मरूप, अजन्मा ओर साया रहित अदत एक ओर अदुभवसे 
जानने योग्य मनसे परे ध्यावते हँ, सो इस रूपको वही लोग कहते है, वही जनि ओर इम तो 
इसी रुग्ण रूपको नित्य अर्थात्‌ जह्य कहकर गाते ई, हे छरूणाके स्थान ! हे यभो ! ह 
समीचीन युणोके खानि | हे देव ! आपसे यह वर मोँगते है, किं मन वचन्‌ कके विचारक 
त्यागकर आपके अमठ कोमठ चरणकमलमे अनुराग हो । साक्षात्‌ जानने योग्य परम तत्व 
अआपही हो ““नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कायान्‌" ओर ““यस्था- 
शेनैव बह्माविष्णमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुयस्य दिव्य गुणाश्च स एव कायं कारण वरः षर 
षुरूषो रामो दाशरयिर्बभूष'' रामता० । बह नित्योंका नित्य चेतन्योंका चैतन्य है, बह एक ही 
अनेक कामनाओंके विधानकर्ता है, उन एकके अंशे ब्रह्मादिक हए ह वदी कायं कारणसे षरे 
सानात्‌ परजह्म राम दशरथके यहं अवतीण इए ॥ १२॥ (६) 
दोहा-सवके देखत वेदन, विनती कीन्ह उदार ॥ 
शः अन्तधांनं भये एनि, गये ब्रह्म आगारं ॥ २२॥ 
` _ सके देखते हृए ही वेदोने उदार विनती की ओर फिर अन्तर्धान होकर ब्रह्माके स्थानमे 
चले गये ॥ ३२ ॥ . र 
दोहा-वैनतेय चुलु शंय तब, आये जँ रघुवीर ॥ 
धु, विनय करतं गद्भदर गिरा, परित पलक शरीर ॥ ३३ ॥ 
( काकथञ्युण्डजी बोरे ) हे गरुडजी ! सुनिये, तब उसी समय रघ्ुनाथजीके निकट श्रीशि- 
बजी महाराज आये ओर गद्रद बाणी तथा, शरीरसे पुरुकित होकर विनय करने लगे ॥ ३३ ॥ 
छन्द्-जयरामरमारमणंशमन । भवतापमयाकुढपाहिननस्‌ । 
{. अवधेषणरेशग्मेशविमो । शरणागत मागत पाहि प्रमो ॥ 
दशकीशषिनारानवीस॒थना । कतद्रिमहामदिभररिसना । 
रजनीचश्डन्द पतंग रहे । रारपावकतेज प्रचण्डदहे ॥१३॥ 
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हे रमारमण राम ! आप भवताप ( जरा मरणके भय ) दूर करनबारे हो, .मँ उस तापके 
भयसे व्याकर हू, उससे सरी रक्षा कीजिये, क्योकि आप अवधेश हो ओर यही रूप आपका 
सुरेश हे तथा रमेश ओर प्रु हो, अथवा आप अवधरे् हो मेरी रक्षा कीजिये, यदि आप कहो 
कि तुम बड़ देवताहो तो आप रमेश अर्थात्‌ विष्णु हो ओौर जो आप कहो किं तुम हकर ही 
तो आप दिसु हो, जिसमे तीनों देवता उत्पन्न होत है, जिष प्रकारसे हो मेरी रक्षा कीजिये, मे. 
इरण हू, आप मेरी रक्षा कीजिये, आपने दश्शिर ओर वीस शु जाबाठे रावणका विना करके 
एुथ्वीके रोग जो अनेक राक्षस ये उनको दूर करिया ओर जो निश्ाचरोके समूह षतंगस्थानमे ये, 
सो आपके बाणरूपी अभ्चिसे जक गये, आपकी जय हो ॥ १३ ॥ 


छ ०-महि्मंडमंडन चास्तं त सायक चाप निर्ग वरम्‌ । 
4 मद मोह म॒हाममतारजनी) तमैज्‌ दिवाकर तेज अनी ॥ 
मन जात किरात निपात कियि। षृगलोगङुमो गरेण हिय । 
हति नाथ अनाथनिपाहि हरे। विषयावनपामरं भूलि परे १५॥ 
आप पृथ्वीमण्डरके मण्डनकर्तां अथात्‌ सुन्दर भूषण रो, श्रेष्ट धनुष बाण तरकस धारण 
क्िहो, मद ओर मोह ममताकी जो महारात्रि है उसके अन्धकारसमूहके दूर करनेको आप 
चण्ड सुयके तजकं समान हो, मन जातः ( कामरूषी ›) वहेङियेने उन खग छोर्गोको जो अनाथ 
ये, कमोगके बाण हृदयम मारकर निपातित कर दिया हे, उस भयते मे शरणागत होता एः 
आपमेरे स्वामी हो, रक्षा कीजिये ओर जो मारे गये वे अधर्मं विषयवनमें भूक पड़े ये ॥१४॥ 


छ°-बह रोग वियोगन्द्‌ छोग हये । मवद॑घि निरादरके एटये । 
¶ मवसिधु अगाध परे नर ते! पदध॑कज प्रेम न जे करते ॥ 
“ अतिदीनमटीनदुखीनितदीं जिनके पदधपकन ति | 
अवटंबभवन्तकथा जिनके) प्रियसन्त अर्त सदा तिन के।१९॥ 
उनम जो कोई बचेथ, वे कोई रोग ओर कोई मरे इओंके वियोगमं नष्ट इए, आपके चरण- 
कमलोँके निरादरका यदी फल है, जो . मनुष्य आपके चरणक्मलोमि प्रेम नही करते, बे अगाध 
संसारसागरमें पडे ह जहांसे फिर द्खटक्रारा नहीं होता, जिन ङी आपके चरणकमों मे प्रीति नही 
2, वे सद्‌ा अत्यन्त दीन मिन ओर दुःखी रहते हँ ओर जिनो आपकी कथा ( जो संसारका 
भार दुद्ानिषाडी रे ) भौर आप अवलम्बन दं वे सदा प्रसन्न है उनको भनन्त सन्त सदा प्यारे 
ह स्यो उन्होने आपकी कथाका -अवढम्बन कियाहे॥ .१५॥ 





ररर 
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छ०-्नाहि शग न लोभ न मानमदा । तिनके्मवेभव वा विषदा । 
‰ एहिते तव्‌ सेवक होत अदा । शुनि त्यागत्‌ योगमरोस सद्‌ा॥ 
कृखििम्‌ निरतर नेम टये । पदप॑कज सेवत शद्ध दियं । 

सममानिनिरादरआदरदी । चब भौतिघुखी विचरंतिसही ३६॥ 

वे सन्त कैसे है कि उन्हं राग, छोभ, क्रोध, मान, मद्‌, ङु न्दी है विपत्ति सम्पत्ति समान 

है इसी कारण आपके सेवक मुनि आनन्दमं रहते है, योगके भरोसेको त्याग देते ह निरन्तर 

नियम धारण किये आपमं प्रेम करते शुद्ध हृदयसे चरणकमल्की सेवा करते हैँ इस पकार आद्र 
निरादरको समान मानकर्‌। पृथ्वी सव तरहते सुखी हो विचरते ह ॥ १६ ॥ & 

छ ०-युनिमानस पंकज भंग मज, रघुवीर महारणधीर अजे । 

तव नाम जपामि नमामि हरी, मवरोग महामदमान अरी ॥ 

शण-शील-कृपापरमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमनय्‌ । 


शघुनन्दनिकन्दनदंहघन,महिपाठ विलो कियदीनननस्‌ १७॥ 

ेसे मुनियोंके मानसपकजको आप भौरेरूप होकर भजते हो, हे रघुवीर ! आप महारणधीर 

ओर अजय हो, हे हरे ! आपके नामको जपते हं ओर आपको प्रणाम करते हे, आपका नाय 

भवरोग महामद मानका श्र हे। आप गुण, शील, कृपा ओर परमश्लोभाके घर हो। षेसे 

श्रीलक्ष्मी जीसे रमण करनेब।ठे ! आपको म नित्य प्रणाम करता हं । रावणङ्म्भकणादिके नाश 

करनेबाङे रघुनाथजी महीपार ! इस दीन जनको देखिये ॥. १७ ॥ 

दोहा-बार बार वरं र्मः हिं देह. श्रीरंग । 

रु, पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतक्षग ॥ ३४ ॥ 


हे (श्रीरंग ) लक्ष्मीपते | बारम्बार यही वर मांगता दूँ आप प्रसन्न होकर दीजिये कि आपके 
चरणकमरुकी अनपायिनी भक्ति ओर सदा सत्संग बना रहे ॥ ३४ ॥ 


दोहा-अरनि उमापति रामयुण, हरषि गये कलास ॥ 
रू, तब प्रयु कपिन दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥३९९॥ 


जिस समय महादेवजी स्ठति करके प्रसन्नतासे कैकासको चङे गये उस समय रघुनाथजीने 
कपियोफो सव मकारे सुखदायक बवास दिवाये । इससे पाया जाता हे कि जिस समय वेदादि 
स्तुति करते थे, पहङेषे ही प्रथुक्ा चित्त वानरोम था । इसीसे महादेव जीने कहा इस दीन जनकी 


ओर देखिये, हमसे आपकी सहायता ऊक न हर ॥ ३९५ ॥ 
इतिं श्रीरामचरितमानसे पं° ज्वालाप्रसादमिश्चकृतटीकायामृत्तरकाण्डान्तगतद्वितीयो विश्वामः।। २ ॥ 











( ९२७६ >) ¬> तुरूसीक्रन खटीकरामायण +< ` ३२ 


दोहा-मदहिमा परश्ुके राज्यकी, वरणी बहुषिधि गाय ॥ 
सो ततीय विश्नाममे, सुनिये जन मन ङाय॥ ३॥ 
सुलु खगपति यह कथा सुहावनि ॐ त्रिविध ताप भवदोषं नशावनि ॥१॥ 
महाराजकर शुभ अभिषेका ॐ सुनत खदर्हि नर बिरति विवेका ॥२॥ 
हे गरुड्जी ! यह कथा बड़ी सुन्दर है, सुनिये । जो तीनौं ताप भौर संसारके दोषोंको नाश 
करनेवाली हे ॥ ९ ॥ महाराजके राज्यतिलककी सुन्दर कथाको जो सुनगे उनको विरति ओौर 
ज्ञानकी मापि होगी सह निष्काम सुननेका फक टै ॥ २ ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं #% सुखसंपति नानाविधि पावि ॥३॥ 
सुरदुखुभ सुख करि जगमादीं % अन्तकाल रघुपतिषुर जादहीं ॥४॥ 
ओर जो इसको कामना पूवक खनेगे बे विषयी भी अनेक मकारकी सुख सम्पत्ति पर्विगे 
३ ॥ ओर संसारम देवताओंको भी जो सुख प्त नहीं उसको भोगकर अन्तकारमें रघुनाथ- 
जीके रोकको चङे जार्येगे ॥ ४ ॥ 
सरना वियुक्त विरत अर विषईं # रूढं भक्ति गति संपति नितई६।५॥ 
खगपति रामकथा भ व्रणी %स्वमति विलास जास दख हरणी॥६॥ 
मोक्षकी चाहना करनेवारे ज्ञानी ओर विषयी पुरुष जो इस कथाको सुनेगे वे सदा भवित 
ओर सुख सम्पत्ति पावेगे अथवा इस कथाके सुननेसे विक्त ( सनकादिक › भक्ति ओर 
( विरति › संसार त्यागनेकी वासनावारी मति ओर विषयी सदा सम्पत्तिको भप्त होगे ॥ ९ ॥ 
हे गरुड ! यई रघनायजीकी कथा भने वर्णन की यह इद्धिका परकाशश करनेवाडी, जस दुल 
इरनेवारी ३ ॥ ६ ॥ 
विरत-विवेक भक्ति टढ्करणी #% मोह नदी कर सन्दरि तरणी ॥७॥ 
नित नव मंगल कोशलपुरी # दर्षित रद लोग सब री ॥८॥ 
वैराग्य ज्ञान भक्तिको हृद करनेवारी ईे। मोदरूपी नदीसे षार करनेको अच्छी नौका दै 
॥ ७ ॥ अयोध्यापुरीमे नित नये मङ्गल होते हं ओर स जातिके मनुष्य आनन्द पूवक रहते ई ॥८॥ 
नित नव प्रीति रामपदपकज ॐ सेवत जेहि शंकर सुर सुनि अज॥९॥ 
मगन बह प्रकार पदिराये # द्विजन दान नानाषिधि पाये ॥१०॥ 
सबकी रघुनाथजीके चरणोम नित नयी भीति हे, जिनको शिव, देवता, सुनि ज्या सेवन करते है 
॥ ९ ॥ मैगता्ओंको अनेक कारके वख पहराये ओर जाह्मणोँने अनेक मकारके दान पाये ॥१०॥ 


दोहा-परमान॑द-मगन कपि, सब करै प्रयुपद प्रीति ॥ 
¢ जात न जाने दिविस निशि, गये मास॒ षट बीति । ३६॥ 
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सब कपि वड़े आनन्दम मग्र रहते ह, सबकी प्रथुके चरणकमलोँम ( अलौकिक ) मीति दहै, 
दिन रात जाते नीं जानते ओर छः महीने बीत गये ( उन्ह एक दिन भी जाता न विदित इभा, 
यह परमानन्द महिमा ह ) ॥ ३६ ॥ 
प्रे श्रृ सपनेहँं सुधि नादीं ॐ जिमि षरद्रोह सन्त मनमाहीं ॥ १॥ 
तब रघुपति सव सखा बलाय ॐ आय सबहिं सादर शिर नाये ॥२॥ 
सब धरको भूल गये, स्वप्नमं भी घरकी याद्‌ नहीं आती, जैसे सन्त मशत्माओकि मनमं 
पराया द्रोह नहीं आता ॥ १॥ तवर ॒रघुनाथजीने अपने सब सखाभोंँको उखाया उन सबोनि 
आकर आदरपूवेक शिर नवाया ॥ २॥ 
भरेम समेत निकट बेरे % भक्त सखद दु वचन उचारे ॥३॥ 
तुम अति कीन्ह मोरि सेवकाई # शुखपर केहि विधि करौं बड़ाई ॥४॥ 
रघुनाथजीने सबको मेमसे निकट बेठाया, भक्तोको सुख देनेवाछ शुने मनोहर बचन उच्रा- 
रण श्रिये ॥ ३ ॥ तुमने मेरी बढ़ी सेवा की है, ुखपर किस प्रकारसे बाहं कं { ॥ ४ ॥ 
ताते मोहि तुम भति | # मम हितखामि मवन अख त्यामे।॥५॥ 
अबुज राज सम्पति वैदेही ॐ देह गेह परिवार सनेदही ॥६॥ 
इस कारण तुम युञ्े वहत प्यारे रगे हो क्योंकि मेरे निमित्त तुमने अपना घर ओर सुख 
त्याग दिया हे॥ ९ ॥ छोटे माई, राज्य-सम्पत्ति, जानकी; देह, घर परिवार ओर स्नेही जन॥६॥ 
सब मो्दिप्रिय नहि तुम हि समाना % मृषा न कों मोर यह बाना॥७॥ 
सब कर परिय सेवकं यह नीती ॐ मोरे अधिक दासपर प्रीती ॥८॥ 
तुम्हारे समान सुक्षे यह कोई भी प्यारे नही है, मेरी यह बान है कि भैं श्ट नदीं बोक्ता 
॥ ७ ॥ यद्यपि सेवक सरको नीतिषे प्यारा होता है क्योंफि वह सेवा करता है परन्तु मेरी दासके 
उपर अधिक भीतिहै दास उसे कहते ह जो तन मन धन अपण कर दे छ न चारे सेवक 
सेवा करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
दोहा-अब शद्‌ जाह सखा सब, मजउ मोहि ध टद नेम ॥ 
धरु, सदा स्वगत सवेदित, जानि करहु अतिप्रेम ॥ ३७॥ 
अब हे सखाओं ! ठम सव धर जाओ ओर ददर नियमसे मेरा भजन करते रहो, ञञ्चको 
सर्वदा सर्वष्यापक आर सबका हितकारी जानकर अत्यन्त मेम करते रहना ( यदी हमारी षरम 
सेवा है, यहा शश्वरत्व भप्त है › ““एको देवस्स्वभूतेषु गूढः" ॥ ३७ ॥ 
सुनि भयु वचन मगन सब भये ॐ को इम कां बिसरि त गये॥१॥ 
इकटकं रहे जोरि कर॒ आगे ॐ कहि न सकत कडअतिअवरागे॥२॥ ` 
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भषुङा बचन सुनकर वे सच कोर (पेमर्भे) मप्र हो गये ओर हम कौन कां है उस समय यह 
शरीरङा ज्ञान भूरु गये ॥१॥ हाथ नोहि अगे खड़ं रह गये ओर अत्यन्त मेपके कारण मुखस 
वचन न निकर सका ॥ २ ॥ 
परम परीति तिन्दकर प्रथु देखी % कहा षिविध बिध ज्ञानविशेखी ॥३॥ 
प्रथुसन्सुख कड कद न पारदं ॐ पुनि पुनि चरण्‌ सरोज निहार ६॥४॥ 
रनाथजीने उनकी परम भीति. अवलोकन कर अनेक प्रकारसे ज्ञान उपदेश किया ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीके आगे बे ङ कह नदीं सकते हे ( अथात्‌ ज्ञानोपदेशको स्वीकार नहीं करते ) इस 
कारण वारंवार चरणकमलोंको देखते : 6 हम आपके चरणोंके सिवाय ओर छ नहीं चाहते॥४॥ 
तव प्रभु भूषण वसन मंगाये % नाना रंग _ अनूप सहाये ॥५॥ 
सुग्रह भथमहि पदिराये ॐ भरत वसन निज हाथ बनाये ॥६॥ 
तब मरसुने अनेक रगोंके अनेक भकारके सुन्दर भूषण ओर वख ्मगाये ॥ ५॥ अयम सुभ्रीव 
जीको ( रघनायजीकी आज्ञासे ) भूषण ओर वल्ल भरते अपने हाथसे सजाकर पहराये ॥ ६॥ 
प्रथु प्रेरित लक्ष्मण व र लकापति रघुपति मन भाये ॥७॥ 
अंगद बैदि „र नटि डोरे ॐ श्रीति जानि प्रभु ताहि न बोरे ॥८॥ 
ओर ककष्मणजीनें मभुकी आज्ञासे. ठंकापति ( विभीषण ) को पराये ओर रघुनाथ जीके 
मनको प्यारे रगे ॥ ७ ॥ अङ्गदजी वटे रहे उदे नहीं, रघुनाथजीने भी भीति देखकर ८ इस 
कारण › नहीं इराया (किं इनकी नीति देखकर ओौर बानर भी प्री तिवश हो बिदा न होंगे) ॥८॥ 


दोहा-जाम्बवत्‌ नीखादि सब, परिराये रघुनाथ ॥ 
धर दिय धरि रामस्वरूप सब, चले नाइ पद माथ ॥ ३८॥ 


जाम्बवन्त नर नीखादि स्॒रको रघुनाथजीने , ब पराये; बे सब रघुनाथजीका स्वरूप 
हृदयम धारण कर चर्णोमे शिर नबाकर चङे ( अनेक गरकारसे रध्नाथजीके गुण स्मरण 
करने रुगे )॥३८॥ ` 


दाहा-तव अंगद उठि नाइ शिर, सजल्नयन्‌ करजोरि ॥ 


र अति विनीत बोले वचन, मनँ प्रेमरस बोर ॥ ३९॥ 
तब अङ्कद जीने उठकर ( रघुनाथजीको ) शिर नवाया ओर नेन्रोमं जल भर हाथ जोड़कर 
बड़ नीति भरे नश्नतायुक्त वचन कहने कगे, मानो वे बचन प्रेमरसमे बोर दिये ह ॥ ३९ ॥ 
सुनु सर्वज्ञ कृपा-सुख-रिंधो % दीन दयाकृर आरत-बन्धो ॥१॥ 
भरती बार नाथ माहि बाली % गयो तुम्हारे षपगतर धाटी ॥२॥ 
हे सर्ह्न ! निये ( आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो ) कृपा ओर सुखके सागर हो । 
दीनदयाड हो । इः सहायक हो ॥ १॥ हे नाथ ¡ ( यही गुण आपमें देखकर ) 
बाड़ी बुञ्चको आपके चर्णोपर मरते समय डाल गमा था ॥ २ ॥ 
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अशरण शरण विरद संभारी ॐ मोहि जनि तजह भक्त भयहारी ॥३॥ 
मोरे प्रथु तुम थरु पितु माता % जाई कां तजिपद जल्जाता ॥४॥ 
जिनका कहीं ठिकाना नहीं आप उन्हं रण देते हो; वशी रीति रखनेवारे हो, हे भक्तोकि 
भय हूरनेवाङे ! मेरा त्याग मत कीजिये ॥ ३॥ हे म्भो! मेरे तो युर पिता माता सबतुम दही 
हो तुम्दारे चरण छोड कहां जाऊ! मेरे पितातो कीं नहीं जिनकेहैवेतोविदा हो गये मेरे 
पितामातातो आपो, कारण कि पिता तुम्हं सोप गयेदे॥ ४॥ 
तुमहिं विचारि कह नरनादा ॐ प्रभु तजि भवनं काज मम काहा ॥९५॥ 
बाखक अबुध ज्ञान षर हीना ॐ राखह शरण जानि जन दीना ॥&॥ 
हे नरनाह ! आप ही विचार करके किये किं स्वामीको ॐोडकर घरमं मेरा काम क्या है 1 
( आप नरनाह है, राजा ओक ग्यवहारको जानते ई, जिसका राज्य दसरेके षास हो, बह बह 
जाकर क्या करे )॥ 4 ॥ हे करुणासागर ! भ मखं द्र, ज्ञान ओर बल सञ्च नहीं ३, दीन 
जान कर शरणमे रक्खो ॥ & ॥ ह तरि 
नीच टइक गृहकी सब करिदडं #% पदपकज विरोक भव तरिइं ॥७॥ 
अस कहि चरण परेड प्रथु पादी # अब जनि नाथ कदहू ग्रह जादी ॥८॥ 
म आपके घरी नीच टह सब करूगा ओर आपके चरणकमल्का दशन करते इष 
संसारसागरसे पार हो जागा ॥ ७ ॥ यह कह अंगद्जी भुके चरणो गिर गये ओर बोट 
हे नाथ | अव घर जनिको मत कदियेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुणासीव ॥ ` 

ध्र प्रयु उठाय उर छायउ, सनट नयन राजीव ॥ ४० ॥ 

यह अगदकी विनययुक्त वाते सुनकर करुणासागर रघुनाथजीने अंगदको उठाकर हदयमे 
रगाया ओर कमर्से नेत्रम ज भर आया ॥ ४० ॥ 


दोहा-निज उर माल वसन मणि, वाठितनय पहिराइ ॥ 
रु, बिदा किये मगवान तब, बहु प्रकार सयुञ्ञाह्‌ ॥ ०१॥ 


तब भगवानूने अपने हृदयकी माढा वसन मणि अगदको पहराकर ओर अनेक प्रकारसे 
समञ्ञाकर बिदा कर दिया । माङा गहने मणिसे यह सूचित किया फि हमने ठमको सारूप्य 
मुक्ति दी अथवा अपनी अत्यन्त कृपा अंगदको दिखाते ह कि जिसको हम अपनी माखा पह 
राते द उनके तन मन धनसे सहायक हो जाति है, हम ठम्हारे सहायक है, ठम आनन्द पूवक 
` युवराज सुख भोगो ॥ ४१ ॥ 

। ७९ 
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भरत अज्ज _ सौमित्र समेता ॐ पटवन चले भक्त कृतचेता ॥१॥ 
अगद्‌ इदय प्रेम नहिं योरा ॐ फिर फिरि चितवत प्रथुकी ओरा ॥२॥ 
तच भरत, लक्ष्मण, शदघ्रसहित ग्रसन्न हो भक्तोको सुख देनेवाे रघुनाथजी पदंचाने चे 
॥ ९ ॥ अंगदके हृदयम बहुत ही प्रेम था, वारम्बार म्रभुकी ओर देखते दहै, देखनेका भाव यदह 
कि कदाचित्‌ अव भी कह दं कि हमारे यहांरहो॥२॥ 
बार बार करि. दंड प्रणामा ॐ मन अस रहन कदहिं मोहिं रामा ॥३॥ 
राम विलखोकनि बोरखनि चटनी ॐ सुभिरि सुमिरे शोचतंहैसिमिरनी ४॥ 
चार वार रघुनाथजी को दण्ड प्रणाम करते है, सनयं यह आता है कि रघुनाथजी अव भी 
सञ्च रहनेको कहं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका देखना, बोल्चार र्दैस कर मिलना यह स्मरण कर 
सोचते है ॥ ४ ॥ 
प्रथु रख देखि विनय ब भाखी ॐ चकेउ हद्थ पदपैकज -राखी ॥५॥ 
अति आद्र सव कपि पहचाये ॐ भाइन सहित भरत फिरि आये ॥६॥ 
फिर रधुनाथजीकी विदा करनेमं दी इच्छा देख बत प्रकारसे विनय कर हृदथमें चरण 
कमल धारण कर चङे ॥ ^ ॥ अति आद्रसे सब कपियोंको थोड़ी दूर पहंचाकर भाईयों सहित 
भरत्तजी लोट आये ॥ ६ ॥ 
तब सुयोव चरण गहि नाना # ति विनय कीन्दी इलुमाना ॥७॥ 
दिनि दृश्‌ कारि रघुपति पदसेवा ॐ पुनि त च्रण देखि देवा ॥८॥ 
त्र महावीरजीनें चरण पकड कर सुभ्रीवकी अनेक मरकारसे विनती की ॥ ७ ॥ ओौर कहा 
कि हं देष ! स्च दिन रद्ुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके फिर तुम्हारे चरणोंका दर्षन 
करंगा ॥ ८ ॥ | 
पुण्यपुज तम॒ पवनङकमारा # सेवह जाई कृषा-आगारा ॥९॥ 
अस कहि कपिपति चङे तुरंता ॐ अंगद कृेड सुनह इुमन्ता॥१०॥ 
यह वातां सुन सुग्रीवजी कहने कगे, हे महावीरजी ! ठुम॒महापुण्यात्मा हो, कषपासा- 
गरकी सेवा जाकर करो ॥ ९ ॥ यह कहकर सुग्रीवजी तुरन्त चङे, तव अगदजी बोठे, महाबी- 
रजी ! सुनो ॥ १० ॥ हि ले 
दोहा-कदेर दण्डवत्‌ ५ न, तुमहिं कहौं कर जोरि ॥ 


तरु बार बार रघुनायकाह' सुरति करायेह मोरि ॥ ४२॥ 


नै आपसे हाथ जोड़के मथना करता द कि मेरी दण्डवत्‌ रघुनाथजीसे कह देना ओर बारं- 
वार रघुनाथजीको मेरा स्मरण कराते रहना ॥ ४२ ॥ 
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दोहा-अस कहि चछेड वाछिघुत, फिरि आये हलुम॑त । 
ध ताछ प्रीति प्रश्न कही, मगन भये भगवंत ॥ ४३ ॥ 


यह कहकर अङ्गदं चठे, तव महावीरजी लौट आये आकर रघ्ुनाथजीसे अङ्गदजीकी भीति 
वणन कीं ६ जिस सुनकर भगवान्‌ बड ग्रसत्न इए ॥ ४३ ॥ 


दोहा-कुटिश्ह चाहि कठोर अति, कोमचछ्घुमह चाहं । 
ध्रु चित खगेश अघ रामकर, घथुञ्चि परे कह काहि ॥५॥ 


काकथुदयण्डिजी बोडे, हे गरुङ़जी ! जिस समय कठोर होता हं उस समय वज्रसे भी 
अत्यन्त कठोर हो जाता हं ओर जव कोमरु होता हतो कसे भी अधिकं कोमर होता है, 
एेसा रघुनाथजीका चित्त है, इसकी गति कौन समज्ञ सकता है ? ( अङ्गदके >) बिदा करनेम 
कठोरता दिखायी ओौर प्रेम सुनकर मग्न इए) ( अङ्गदं युवराज हं अतः उनका राजा होना भी 
आवश्यक है इससे बिदा ही किया ) अथवा कटोरता वज्रम ओर कोमर्ता पएङमं हे, रामचन्द्र 
का चित्त इन दोनोसे परे है ॥ ४४ ॥ र 

पनि कपाट ल्य बोछि निषादा # दीन्डे भूषण वसन्‌ भ्रसाडा ॥१॥ 

जाह भवन मम सुमिरण करेहू ॐ मन कम वचन धमं अबुसरेह ॥२॥ 

फिर दया रघुनाथजीने निषादको लाकर भूषणः, वख मसन्नतापवेकं दिये ॥ १ ॥ ओर 
कहने लगे अव धर जाओ मेरा स्मरण करते रहना, मन, वचन, क्से अपना धं ग्रहण 
क्षिये रहना ॥ २ ॥ 

तुम मम सखा भरतसम भ्राता ॐ सदा रदैउ पुर आवत जाता ॥॥ 

वचन सुनत उपजा सुख भारी ॐ परेड चरण रोचन भरि वारी ॥४॥ 

हे भाई ! ठम सुक्षे भरतके समान प्यारे हो, सदा हमारे नगरमं आते जाते रहना क्योकि 
तुम्हारा घर निकट ह ॥ ३ ॥ यह वचन सुनते दी निषादको बड़ा सुख इआ, नेर्नोम जल भर 
आया, चर्णोमं गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 3 

चरणकमल उर धरि ग्रह आवा # प्रभ स्वभाव परिजनहिं सुनावा ॥५॥ 

रघुपतिचरित देखि पुरवासी ॐ पुनि पुनि धन्य कहिं खखरासी ॥६॥ 

रघुनाथजीके चरणकमल हृदयम धारणकर निषाद घर आया ओर रघुनाथजीका स्वभाव 
अपने सव ऊटम्बियोंको सुनाया ॥ «५ ॥ पुरवासी आनन्दराशि रधुनाथजीके चरित्र देखकर 
वारंवार धन्य धन्य कहते है ॥ ६ ॥ 

राम राज्य बेटे अलोका ॐ हषित भयउ गयंड सब शोका ॥७॥ 


वैर न कर काहूसन कोई % राम प्रताप विषमता खोई ॥८॥ 
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रघुनाथजी जिसं समय राजगदी पर बेटे उस समय तीनों लोक आनंदित ृए ओर सव शोक 
क हेः क [कं [प च क 
भिर गये ॥ ७॥ कोई किसीसे वैर नहीं करता है, रामचन्द्रके प्रतापसे सकी ऊुटिरुता 
जाती रही॥ < ॥ 


दोहा-षणाश्रम निज (1 धरम्‌, निरत वेदपथ छोग्‌ ॥ 
य, चलहि सदा पावहि सुखहि.नहिं भय शोक न रोग ॥\५५॥ 


चारों वणं राह्मण, क्षत्रिय, वरय, यद्र), चारों आश्रमी ( जह्मचारी, गहस्थ्‌, वानप्रस्थ, 
सन्यासी ) ये सव कोई अपने अपने वेदिकधमोनुसार चङ्ते हैँ ओर सदा सुख पाते है, किसीको 
भय, रोक ओर रोग नरी दे ॥ ४५ ॥ 
देहके देविक भोतिक तापा ॐ रामराज्य नहिं काहि व्याषा ॥१॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती # चकि स्वधर्मं निरत छति रीती ॥२॥ 
देहिक ( देहसम्बन्धी ), दैविक ( विदयदादि ), भौतिक ( जीवोकिं दिये ) ताप रामके राञ्यमै 
किसीको नदी व्यपे ॥ १ ॥ सब मनुष्य परस्पर प्रीति करते दह ओौर अपने अपने कुरुधरम॑मे 
तत्पर वेदानुसार चरते है ॥ २ ॥ 
चारिउ चरण धम्म जगमादीं ॐ पररि रहा स्वम्नेहँ अघ नाहीं ॥३॥ 
रामभक्तिरत नर॒ अङ्‌ नारी % सकल परमगतिके अधिकारी ॥४॥ 

( सत्य्‌, शौच, द्या, दान ) इन चारों चरणोसे धरम जगते परिप्र्णं हो गथा था, कीं 
स्वप्नम ५९५ पापका ठेश नरी था॥३॥ नर ओर नारी रघुनाथजीकी भक्तिमं तत्पर ह अतः 
सब कोई परमगति ८ युक्ति ) के अधिकारी हं ॥ ४॥ 

अरपमृत्यु नहि कवनिडं पीरा % सब सुन्दर सब बिक्ज शरीरा ॥५॥ 

नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना ॐ नरि कोड अद्ध न लक्षणदीना ॥६॥ 

रामकं राज्यम अल्पमृत्यु ( थोड़ी अवस्थाम मर जाना ) अथवा ओर किसी मकारकी पीड़ा 
नही थी, सब ` सुन्दर ओर सव रोगरदित थे ॥ ५॥ न कोर दरिद्री, न दुभ्खी, न दीन न मूखं 
ओर न कोई रक्षणदीन था अथात्‌ सब दी सवेलक्षण सम्पन्न थे ॥ ६ ॥ 

सब निरदैम्भ धर्मरत पणी # नर अङ्‌ नारे चतुर सब शुणी॥७॥ 

सब गुणज्ञ मब पडत ज्ञानी ॐ सब कृतज्ञ नहिं कपटसयानी ॥८॥ 

सबही मनुष्य पाखण्डरहित धमरत दयावान्‌ हँ नर ओर नारी सब चतुर ओर गुणी ह ॥ ७॥ 

सव कोई यणी सव ज्ञानी पंडित दै, सव कृत्यके जाननेवारे है, कपट चतुराईसे रहित द ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामराज्य विहगेश सव, सचराचर जगमाहि ॥ 
धर, कालकरम स्वमाव छण, तदुख काहिं नादिं ॥ ४६ ॥ 
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काकुञ्चण्डिजी वोर, ह गरुड़ नी ! उनो, रघ्चनाथजीके राज्य समयम चराचर जगत 
काल, कम, स्वभाव ओर गणे किया दुःख किसीको नहीं यापता अर्थात्‌ पर्वजन्मादिके किये, 
कमं भी उस राज्यम दुःख देनेको समयन इए, काल ८ भूत, भविष्य, वतमान ), युण ( सत्व, 
रज, तम ) इन्दीकि अनुसार कम स्वभाव, प्रारञ्धर इनके होनेमे ही जन्म मरण होता है सो : 
रामके राज्यम किक्तीपर काठ कम अण स्वभावकी प्रवता न रही ॥ ४६ ॥ 
भूमि सप्त सागर _ मेखला ॐ एक भूप रघुपति कोशल ॥१॥ 
भुवन अनेक रोम भ्रति जासू ॐ यह प्रथुता कड बहुत न तास ॥२॥ 
सात द्वीपोकी पृथ्ीकी मेखला ई वा सात समुद्ररूप मेखलावाटी इस सारी पृथ्वीभरमें एक 
ही रघ्ुनाथजी सम्राट्‌ थे॥ १॥ ( शिवजी बोरे, हे वारवती ! ) जिसके रोम गोम अनेक 
ब्रह्मांड गे दै, उसके छिये यह महिमा ऊॐ अधिक नहीं है ॥२॥ 
सो महिमा सयुज्त भ्रथु-केरी ॐ यह वणैत _ हीनता नेरी ॥३॥ 
यह महिमा खगेश जिन जानी . ॐ फिरि यहि चरित तिन रतिमानी ॥४॥ 
वह मरभुकी महिमा स्मरण करनेसे इसके वणन करनेमं बड़ी दीनता आती है ॥ ३ ॥ परंतु 
हे गरुड़ जी ! जिसने रघुनाथजीकी यह महिमा जानी है, उसने भी सव कछ त्याग रघनायजीके ` 
चरित्रमं ही निरन्तर भीति मानी हे ॥ ४॥ 
सो जानेकर फ यह लीला ॐ करं महाञ्ुनिवर दमशीला ॥९॥ 
रामराज-कर सुख सम्पदा % बरणि न सकि फणीश शारदा ॥६॥ 
उस महिमाके जाननेका फल यह है कि उनके चरितोमि भीति होनी, यह बात जितंदिय 
महानि कहते हं ॥ « ॥ रघुनाथजीके राज्यकी सुख सम्पत्तिको सरस्वती शेष भी वर्णन नहीं 
कर सकते ॥ ६ ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी #% द्विज सेवकं सब नर अर्‌ नारी ॥७॥ 
एक नारि त्रत रत नरञ्चारी ॐ ते मन बच कम पतिहितकारी। ।८॥ 
उस राज्यमे स दी उदार) स परोपकारी, सब नरनारी जाह्मणोंकी सेवा करते ये 
॥ ७ ॥ सब ही मवुष्योंका एक नारी व्रत है ओौर बे खी भी मन, वचन, कर्मसे पतिकी सेवा 
करनेवारी थीं ॥ < ॥ ठ र 
दोहा-दंड यतिनुकर मेद॒ जरह, नतंक त्य समाज ॥ 
£ जीते मनहिं युनिय अस, रामचन्द्रके राज ॥ ५७॥ 


रामचन्द्रजीके राज्यम (साम्‌ दाम परिपरणं ह ओर दंड मरजाओंपर नहीं ह, केवल यतियोके 
दाथम रह गया ओर भेद्‌ नतैकोके त्यसमाजम सुनायी देता था (राग भद्‌, तारुभेद्‌ इत्यादि) 
तथा मनरूप ( शसक ) सिवाय ओर जीतमेफे किए कोई शत नहीं रहा जिसे जीते ॥ ४७॥ 
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पूरं फरूहिं सदा तरू कानन ॐ रदं एक सग गज पंचानन ॥१॥ 
खग खग खडजं ॒वेर॒बिसराई ॐ सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 
इषस वनसं सदा फरुते रत ह, हाथी सिह एक स्थानें रहते है ॥ ९ ॥ सव खग गोन 
स्वाभाविकं बर छोडकर परस्पर प्रीति बढायी ॥ २॥ 
कूजहि खग खग नाना बृन्दा ॐ अभय चररि वन करि अनदा ॥३॥ 
शीतर सुरभि पवन बह मन्दा ॐ गुजत अलि छे चहुं मकरन्दा ॥४॥ 
अनेक भकारके खग, खृगसमूह शब्द्‌ करते ह, वनम आनन्दपू्वक अभय हो बिचरते ई 
॥ ३ ॥ शीतर खुगन्धसे युक्त ( सद्‌ा >) मन्द्‌ मन्द्‌ पवन चरता दै, भरि यजारते ओर कमलके 
मकरन्द्को छेकर चरते हँ ॥ ४ ॥ - 
र्ता विपट मांगे फल द्रवं $ मन भावते धेल प्य सवहीं ॥५॥ 
सससम्पत्न सदा रह धरणी ॐ अता भइ सतथुगकी करणी ॥६&॥ 
क्ता ओर दृक्ष मागेसे फल देते है; मनमाना गायं दृष देती ह ॥ ९ ॥ सदा प्रथ्वी धान्यसे 
परिपरण रहती है, तायुगम सब सत्ययुगी क्म हो गये अथवा वह त्रेतायुग सत्ययुग हो गया ॥६॥ 
भ्रगटे गिरि नाना मणि खानी % जगदातमा भूप जग जानी ॥७॥ 
सरिता सकर बद वर वारी ॐ शीत अमल स्वाद्‌ सुखकारी ॥८॥ 
पवतोंसे अनेक भकारकी मणि्योकी खानं जगतके आत्मा रघुनाथजीको पहचान कर 


रग हो गयो ॥ ७ ॥ सब नदियोसि सुन्द्र जक वहने र्गा, जो बड़ा ठंडा, निर्म, स्वादिष्ट, 
सुखदायक था ॥ ८ ॥ 


साग्र निज मर्यादा रदी % डर रत्र तटनि नर॒ददीं ॥९॥ 
सरसिज संकु सकल तड़ागा %& अति प्रसन्न दशदिशा विभागा॥१०॥ 
समुद्र॒ अपनी मयादासे रहते थे, किनारों पर रतन डार देते ये, जिन्हं मनुष्य ग्रहण करते ये 
॥ ९ ॥ सभी सरोषर कमलोँसे युक्त रहते थे, सब दिश विभाग बड़ निर्भर ( मनोहर ) ये ॥१०॥ 


दोहा-विधु महि पर मयुखन्ह, रवि तप॒ नितन्हिं काज ॥ 
रू मगि वारिद दें जल, रामचन्द्रके राज ॥ ५८ ॥ 


रामचन्द्रके राज्यमं विधु अथात्‌ चन्द्रमाकी किरणोसे पृथ्वी पूणे रहती दै, सुका तेज 
प्रयोजनमात्र रहता ह बादर मांगनेषर जरु देते ह ॥ ४८ ॥ 


कोटिन वाजिमेध भ्रु कौन्दे % अमित दान पिपन कर दीन्दे ॥१॥ 
शति प्रतिपाखक धर्मभुरंषर % गुणातीत अङ्‌. भोगपुरंद्र ॥२॥ 
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पुन अनेक अश्वमेध किये, असंख्य प्रकारके दान जाह्मणोंको दिये ॥ १ ॥ रामचन्द्रजी 
वेदकी मर्यादा पाठनेवारे, धर्म॑घुरधारी, अणो षरे ओर भोगोके पुरन्दर ८ इन्दर ) है अर्थात्‌ 
सयुणनिग्ुण दोनों ही ह ॥ २॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता ॐ शोभाखानि खशील विनीता ॥३॥ 
जानति कृषा सिशुं प्रभुताई ॐ सेवति चरणकमल मन टाई ॥४॥ 
रोभाकी खानि सु्ीका ओर विनयथुक्त जानकी सदा पत्तिक अनुक्कुर रहती है ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीकी मशरुताको जानती है, ( सदा ) मन लगाकर चरणकमलङ्की सेवा करती दै ॥ ४ ॥ 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी ॐ सब प्रकार सेवाविधि शुनी ॥4॥ 
निजकर - गरदपरिचयां करई ॐ रामचन्द्र आयु अबुसरई ॥&॥ 
यद्यपि धरमं अनेक सेवक ओौर सेवकिनी ह ओर बे सब सेवा करनेमं बडत चतुर है परन्तु 
( जानकीजी रामजीकी स्वयं सेवा करती हं ) ॥ «^ ॥ अपने हाथसे घरकी सब उहर करती है 
 रधुनाथजीकी आज्ञा मानती हँ ॥ £ ॥ 
जेहि विधि कृषार्सिशुसुखमानहिं #% सोइ कर सिय सेवाविधि जानि ॥७॥ 
कोशल्यादि सासु ॒ग्रदमादीं ॐ सेवहिं सबनि मान मद नाहीं ॥८॥ 
जिस प्रकार दयारसिशु रघुनाथजी सुख मने, उसी मकारसे जानकीजी सेवा करे ॥ ७ ॥ 
घरमं कौशल्यादि सब सासुओंका समानभावसे सेवन करती है मान मद्‌ ऊर नहीं है ॥ ८ ॥ 
उमा-रमा-ब्रह्माणि- वंदिता ॐ जगदम्बा सन्ततम्निदिता ॥९॥ 
पावती, क्षमी तथा जह्माणीसे वंदित, जगत्‌की माता सदा निन्दारहित ई ॥ ९ ॥ 


दोहा-जाकी पाकटाक्ष सुर, चाहत चितवनिं सोर ॥ 
र, राम-पदारविन्द शत्‌, रहत ॒स्वभावहि खोई ॥५९॥ 

जिनकी कृपाकटाक्ष दृवता चाहते हँ, वे अपने स्वभावको विसार रषुनाथजीके चरणकमलमे 
ध्यान लगाये रहती द ॥ छ@ोक-' “जयति जनकजायाः पादपद्मं च दभ्रं दरिदरविधिवयं साधकानां 
सुसेष्यम्‌ ॥ नखनिकरकांत सुद्रिकानपुराढचं हरिहरहदि मध्ये योगियोगीशमाव्यम्‌'' ॥ ४९. ॥ 

सेवं सावुकूर _ सब भाई ॐ रामचरण रति अति अधिकाई ॥१॥ 

प्रभुपद कमर विरोकत रदहीं ॐ कबहु कृपाडु हमर कु कदहीं ॥२॥ 

सब भाई अनुदर होकर सेवा करते है, सवकी रघुनाथजीके चरणोमिं बड़ी भीति ३ ॥ १॥ 
पदा रुनाथजीके चरणकमर देखते रहते ह किं कव ऊ स्वामी इम आज्ञा दं ॥ २ ॥ 

राम करदं आतनप्र प्रीती % नाना भांति सिखावहिं नीती ॥२॥ 

हषित रहहिं नगरके रोगा # करं सकल सुरदुरंभ भोगा ॥४॥ 
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रघुनायथजी भी भाईयोँपर प्रीति करते ह; अनेक प्रकारकी नीति सिखाते ह ॥ ३ ॥ सब नगरके 
लोग मसन्न रहते ह सब कोई (अनेक) भोग भोगते हँ जो देवताओंको भी नहीं माप्त होते ह ॥ ४ ॥ 
अनिशि विधिहि मनावत रहीं ॐ श्रीरघुवीर चरण रति चदहीं ॥५॥ 
दइ सुत सुन्दर सीता जाये ॐ ख्व ङश वेद्‌ पुराणन गाये ॥६॥ 
ओर रात दिन यही विधातासे मनाते ह कि रघुनाथजीके चरणों प्रीति हो ॥ ^ ॥ श्रीजानकी 
महारानीके सुन्द्र र्व, रा नामवाङे दो पुत्र ( वाल्मीकिके आश्रमसं ) उत्पन्न इए, जिनका वेद 
ओर पुराणोँमे यज्ञ गाया है॥ ६ ॥ 
दोड विजयी विनयी गुणमंदिर ॐ हरिप्रतिबिब मनँ अति सुन्दर ॥७॥ 
दुइ दुइ सुत सब जतन केरे # भये. हप गुण शीर घनेरे ॥८॥ 
दोनों विनय युक्त बड़े विजयी ओर ग्णोके मंदिर थे, मानो अत्यन्त सुन्दर रघुनाथजीके 
मरतिबव ही हं ॥ ७ ॥ इसी मकार सब भाईयोके दो दो पुत्र रूप, गुण ओर अधिक चीरयुक्त 
इए, ( भरतकं पुष्कल, तक्षक, लक्ष्मणके अङ्गद, चित्रकेतु, रातरुघ्रके श्रतिसेन, सुबाहु ) ॥ ८ ॥ 


दोदा-ज्ञानगिरागोतीत अज, मन माया श्ण पार ॥ 
सोई सचिदानन्दघन, कर नश्चसिति उदार ॥ ९० ॥ 


जो ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रि्योसि परे अजन्मा, मन ओर मायाके युणोसि परे ई वे ही सचि- 
दानन्द्घन रामचन्द्रजी उदार नरचरितरि करते है ॥ ५० ॥ 
भातकारु सरयू करि मनन ॐ बठह सभासंग द्विज सल्नन ॥१॥ 
वेद्‌ पुराण वसिष्ठ ॒बखानरिं % सुनहि राम यद्यपि सब जानि ॥२॥ 
म्रातःकार सरयूम स्नान करके जाह्यणों व सजनकिं सग सभामे बैठते दह ॥ १ ॥ यदयपिं 
रघुनाथजी सब जानते हं तथापि वेद पुराण वसिष्ठजी कहते ह ओर वे बड़ प्रेभसषे सुनते ह ॥ २॥ 
अनुजन् सयुत भोजन करीं % देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥२॥ 
भरत श्हन दून भाई ॐ सहित पवनसुत उपवन जाई ॥४॥ 
छोटे भाईर्योसरहित भोजन करते है, सब माता देखकर बडी प्रसन्न होती ह ॥ ३॥ भरत 
ओर श्टरघ्र दोनों भाई महावीरके साथ बागोँमं जाकर ( बडे प्रेम ओर आनन्दसे ) ॥ ४ ॥ 
पूछ बेठि राम गुणगादा ॐ कह हमान सुमति अवगाहा ॥५॥ 
सनत विमर गुण अतिञुखपावहिं ॐ बहुरि बहुरि करि विनय कहा वर्हि ॥६॥ 
त्ैटकर महावीरजीसे रघुनाथजीकी कथा पृते ह ओर सुन्दर मतिके सागर महावीरजी वह 
चरित्र वर्णन करते हँ ॥ 4 ॥ रघुनाथजीके यद श्रेष्ठ ण सुनकर बडा सुख पाते हँ । ओर बारंबार 
विनय करके कहरति द ॥ ६ ॥ 
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सवके गद गद हरिं पुराना ॐ रामचरित खुन्द्र विधि नाना॥७॥ 

नर॒ अङ्‌ नारि रामग्ुण मानहि ॐ करहि दिवस निशिजातन जानि ८॥ 
सव अयोध्यावासि्योके घर घर पुरार्णोकी कथा होती हैः सव अनेक प्रकारके सुन्दर राम- 
चरित्र श्रवण करते हँ ॥ ७ ॥ नर ओर नारी रामजीके ण गति है, अतः रात दिन बीतते नहीं 


जानते दहै ॥ ८ ॥ 
दोहदा-अवधपएरी वासिनकर, भुल ॒शअम्पदा-घमाज ॥ 
ध, सहस रोष नहिं कहि सकरहि, जह पशम विराज ॥ ९१॥ 
अवधपुरकं रहनेबाोकी सुखस्म्पत्तिका समाज हजार शेषजी भी वणन नदीं कर सकते, 
जहा साक्षात्‌ राम राजा विद्यमान ह ( वहां किसी बातकी न्यूनता नहीं ) ॥ ९१ ॥ 
नारदादि सनकादि अनीशा ॐ दशन रागि कोशखधीशा ॥१॥ 
दिनप्रति सकल अयोध्या आवदहिं ॐ देखि नगर विराग विसरावहि ॥२॥ 
नारदादि, सनकादि मुनिराज रघुनाथजीके दश्चन करनेको ॥ १ ॥ प्रतिदिन सब कोड अयो 
ध्यामं आते ह ओर नगरको देखकर वेराग्य भूं जति हँ ॥ २ ॥ 
रत्न जटित मणि कनकं अटारी ॐ नाना रंग श्चिर गच डरी ॥३॥ 
पुर चहंपास्र कोट अति सन्दर ॐ रचे कगरा रंग रंग वर ॥६॥ 
ल ओर मणियोसे जड़ी सोनेकी अटारी हँ, अनेकं रगकी सुन्दर गच डाङी गयी है 
( पुष्ट समानस्थर चिकनी अथवा कचगीरी ) ॥ ३ ॥ पुरके चारों ओर वड़ा सुन्दर कोट (पर- 
कोटा, चहारदिवारी ) है, जिसम रग-रंगके कंशरूरे लगे ह, जिनसे बड़ी ओभा हो रही हे ॥ ४॥ 
नवग्रह निकर अनीक बनाई ॐ मनहं घेरि अमरावति आई ॥4॥ 
महि बहुरूप शुचिर रच कांचा % जो विलोकि अुनिवर मनरां चा ॥&॥ 
नये धरोकिं समूह एमे बनाये ह, मानो अमरावती ( इन्द्रकी नगरी ) ही आ गयी रहे ॥ ५ ॥ 
अंगना, गली, चौहटे इत्यादि सम्पूण भूमि शीशे ( ओर मणियोसे ) रच रदी हे, जिर 
देखकर मुनिवरो के मन मोहते ह ॥ £ ॥ 
धवल धाम उप्र नभ चुम्बत ॐ कलश मनहं शशिरवि द्युति िदत।॥७॥ 
बहु मणिरचित अरोखा भाज ॐ गद गृह प्रति मणिदीप विराजे ॥८॥ 
सुन्दर स्थान रेसे ऊचे ह मानो आकाशको उम्बते ह ओर मदिर्रोके उपरे कले सर्य 
चन्द्रमाकी कांतिका तिरस्कार करते ह ॥ ७ ॥ अनेक मणि्योसे रचे ्षरोखे विराजते है, घर ध्र 


मणिके दीपकं जलते हे ॥ ८ ॥ 
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छन्द्-मणदीप राजाह भवन्‌ भ्राजं देहरी विद्म स्ची ॥ 
अ सणि-खेय.मीति विर्द्चविस्वी कनकमणि मरकत खची । 
सुन्दर मनोहरं मन्दिरायत अजिर मणिफरिकन रचे ॥ 
प्रति हार शार कपाट पुरट बनाय बह वंज्रन खचे ॥१८॥ 

घर घर मणि्योके दीपकं विराजते ईह; मूगोकी बनी इई देहखियं शोभित हँ, मणियोके खम्भ 
ओर दीवार मानो जह्माजीने सोने ओर मरकत मणिकी रची रै, पुरके सदिर सब ही अति 


खुन्दर है रम्बा चौडा ओंगन्‌ स्फटिक मणिके रचे है, मत्येक दारपर पुरट ( सोने › के सुन्द्र 
किबाड़ रुगे हं, कीलके स्थानम वज्रमणि ( हीरे ) जड ई ॥ १८ ॥ 


दोहा-चार चित्रशाला अमित, गह प्रति श्च अनाय ॥ 
धर रामचरित जे निर्खत, शुनि मन खेत उरा ॥ २ ॥ 


याज्ञवल्क्य सुनि कहते ह हे सुनि भरद्वाज ! सवके घर घर अनेक सुन्दर चित्रशाला वनी ई, ` 
जो कोई रघुनाथजीका चरित्र देखते ह, उनके मन मोहित हो जाते हे ॥ ५२ ॥ 
सुमन वाटिका सबहिं रगाई ॐ विविध भति करि जतन बनाई ॥१॥ 
लता रुक्त बड जाति सुहाई ॐ पररि सदा वसंति नाई ॥२॥ 
सबने अपने अपने घरके समीप अनेक प्रकारसे यतन कर फुलबाङ्ी बनायी है ॥ १॥ जिनम 
न्दर सुन्दर अनेकं जातिकी शोभायमान कता हँ, जो सद्‌ा वसन्तकी तरह फूटी ही रहती ह ॥२॥ 
शंजत मुकर सुखर मनोहर % मारत भिविध सदा बह संद्र ॥३॥ 
नाना खग ॒बालकन्ह्‌ जियाये ॐ बोरत मधुर उड़ात सहाये ॥४॥ _ 
भोरे आदि मनोहर स्वरोंसे शब्द करते है ओर सदा शीतल मन्द्‌ सुगंधित पवन चरता है 
॥३॥ अयोष्याके वालकोने अनेक पक्षी पारे ह जो सुन्दर बोरूते ओर उडत शोभित होते हं ॥४॥ 
मोर देस सारस पारावत # भवनन्दपर शोभा अति पावत्‌ ॥५॥ 
जह तर देखि निज परिच्ादीं ॐ बहुविधि कूज नृत्य करादीं ॥&॥ 
मोर, दंस, सारस, कशूतर मदर्लोपर बवडुतही शोभा पाते ह ॥५॥ जहो तहां अपनी परछाहीं 
देखकर ( मीटे स्वरोसि ) बोरुते ओर अनेक प्रकार चत्य करते ह ॥ ६ ॥ 
शक सारिका पदावर बालक #% कद राम रघुपति जनपारुक ॥७॥ 
राजद्वार सकर विधि चारू ॐ वीथी चौहट ङचिर बजार ॥८॥ 
वारक तोते, मनाओंको पदाति हं ओर कहते हं किं भक्तोकि पालनेवाङे रघुनाथजीका नाम 
छो ॥७॥ राजद्वार तो बहुत दी इन्द्र बना था, गली, चौहट, बाजार सब (बहत) न्द्र ये ॥८॥ 
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छन्द्‌-बाजार सविर न_बनै वर्ण॑त॒ वस्य॒ विदु गथ पाहूये । 
‰ जह - शूप रमानिवास तर्दकी संपदा कमि -गाहय्‌ ॥ 
ठं बजाज अशफ बणिक्‌ अनेकं मनुं कुबेर ते । 

पव सुखी सव चस अन्दर नारि शिज्च नर जरठ २।१९॥ 
वाजारकी शोभा नहीं बणीं जाती, सब वस्व॒ विना मूल्यके मिरती ह, जहो साक्षात रमा- 
निवास ( लक्ष्मीपति ) राजा है बहांकी सस्पतिका क्या बणेन हो सकता ह ! अनेक वजाज सराफ 
वनिये ऊबेरके समान बैठे ह सचरित युक्त नर नारी बालकं उडढे सब सुन्दर खुखी ईँ ॥ १९ ॥ 


दोहा-उत्तर दिरि सरयू बह निमे जछ _ गम्भीर ॥ 
¢, बधि धाट मनोहर, खल्प पंक नहिं तीर ॥९५३॥ 
उत्तर दि्ञामे निमंङ ओर गम्भीर सरयू बहती है, जर्हा जर्हां खुन्दर धाट है बे देसे स्वच्छ 
बने है किनारेपर थोड़ी भी कीच नहीं है अथात्‌ पवित्र स्थान ह ॥ ५३ ॥ 
द्रि फराक.शचिर सो घाटा ॐ जहं ज पियं वाजिगज जटा॥१॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना ॐ तहा न पुरूष करहि अस्नाना ॥२॥ 
स्नानके धाटसे दूर फराक ८ चौड़ा ) वह घाट बना था, जरह अनेक घोडं हाथियोके शुण्ड 
जठ पीते ह ॥ १ ॥ पनिघट, जहो स्री जर भरने आती ह बह बडा मनोहर ह, वरहो पुरुष स्नान 
नहीं करते है ॥ २ ॥ & < 
राजघाट सबही विधि सुन्दर # मजि तद्‌ बरण चारेड नर ॥२॥ 
तीर तीर देवनके मंदिर ॐ चहँदिशि जिन्दके उपवन संद्र ॥७॥ 
राजधाट सब मकार सुन्दर है, वहां चारों बणके रोग स्नान करते ह ॥ २ ॥ धारटोके किनारे 
देवताओंके मदिर हे उनके चारों ओर खुन्द्र बाग हं ॥ ४॥ 
कृं कटं सरितातीर उदासी ॐ बसहिं ज्ञानरत अनि संन्यासी ॥4॥ . 
तीर तीर त॒रुसिका सुहाई % बड प्रकार सब मुनिन गाई ॥६॥ 
कहीं कहीं सरयुके किनारे ज्ञानी अनि, संन्यासी, उदासी रहते ह ॥ «^ ॥ किनारेकिनारे 
तुरसीके दृक्ष शोभित हो रह ई, जो अनेक प्रकारसे खुनियोने गाये हं ( जिनकी शोभा निराटी 
ही मनको हरण कर रही हे ) ॥ ६ ॥ 
पुर शोभा कङ्क वरणि न जाई ॐ बाहर नगर परम र्चिराई ॥७॥॥ 
देखत पुरी अखिर अघ भागा ॐ वन उपवन वापिका तड़ागा ॥८॥ 
क सोभा ङछ वणीं ५ जाती, = वाहर परम शोभादहो 0 ॥ ७ ॥ पुरीके 
सम्पूणं पाप भागता है, बड़ बड़े वन्‌, उपवन्‌, वावी, तडाग शोभित हो रहे ह 
( ऋषि सुनि्योके समागमसे ध भी कोर नहीं छेता ) ॥ ८ ॥ १५. 


= 
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छन्द्-वापी तडाग _ अनूप क्रूप मनोहरयत सोदहीं । 
सोपान सुंदर नर्‌ निर्मल देखि _ खर मनि मोहहीं ॥ 
बहुरंग कंज अनेकं खग कूजहिं मधुप यैजारदीं । 
आराम रम्य पिकादिषखगरव्‌ जवुपथिक हकारहीं ॥२०॥ 
वावडीः तङ्ाग, अनुपम कुपु मनोहर शोभा दे रहे रै, उनकी सीद्वि्यौ बहत सुन्दर बनी है 
सरयूका एसा निमेरु जर है किं जिसे देखकर देवता सुनि सोहित होते है, बहत रंगके कमल 
सरोदरम खिठे है, अनेक पक्षी किनारोंपर बोरूते व भौरे शुारते ह ओर वन वागोके पपीहै 
कोय मधुर स्वरोसि बोरते है, मानों सुसाफिरोको इलाते दह । सुनियोंके मन ईस कारण मोहित 
ह कि यह सुख स्वम भी नहीं ॥ २० ॥ 


दाहा-रमानाथ जरह राजा, सो पुर्‌ वरणि कि जाई । 
£ अणिमादिक सुख संपदा, रहीं अवधपुर्‌ अइ ॥ ९५४ ॥ 


जाके राजा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हँ उस पुरकी शोभा वरणी नहीं जाती, अयोध्यापुरीम 
अणिमादि कद्ध सिद्धि सवदा रही जैसे सागर जसे भरा पूरा रहता है उसी भकार 
अयोध्या धन जनसे पुणे ह ॥ ५४ ॥ 
जरं तहं नर रघुपति गुण गावि # वेटि परस्पर इहै सिखावहि ॥१॥ 
भजहू प्रणतप्रतिपालकं रामदिं % शोभा-शीट-हूप-गुण-धामरि ॥२॥ 
जहां तहं मनुष्य रघुनाथजीके यण गाते ह ओर परस्पर बैठकर अपने अपने बाल वच्ोको 
यदी ङ्श्षा देते हं ॥ १॥ हे बालको ! दीनोंके पालक रघुनाथजीको भजो, रघुनाथजी शोभा, 
रीर, रूप, गुणके धाम ह ॥ २ ॥ 
जलजविलोचन श्यामरू गातं #% परुकनयन इव ॒सेवकातटि ॥३॥ 
धृत शर रुचिर चाप तूणीरं ॐ संत-कंज वन रति रणधीरहि ॥४॥ 
कमटरोचन इयामश्रीर जो रघुनाथजी ईँ, उनका सेवन करो, जो सेवकोंकी रेसी रक्षा 
करते ह कि जसे पलक नेत्रोकी रक्षा करते दह कि किंसी मकार ऊ नेको बाधा न हो ॥ ३ ॥ 
रधुनाथजी सुन्द्र बाण धनुष ओर तरकस धारण किये ह, सन्तरूपी कमरोकि वनके खिलानेको 
सूयं ओर रणम धीरजवाटे दहं ॥ ४ ॥ 
काल-कराख-भ्यार-खगराजहि नमत राम अकाम ममता जरि ॥८॥ 
लोभ-मोह मरगयूथ किरातं % मनसिजकरिदरिजनसुखदाति॥६॥ 
काल जो तीक्ष्ण ( व्याक ) सप हे उसके मारनेको रघुनाथजी गरुड़ ह अथात्‌ इने नामसे 
कालका भय निदत्त हो जाता हे, रघुनाथजीको दण्डवत्‌ करो, जो कारण बिना ही भीति करते 
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है ॥ ^ ॥ यह राम ही लोभ मोहरूपी श्रगयू्थोके मारनेको किरात है, अर्थात्‌ इनके स्मरणसे 
खोभ मोह जाति रहते हैँ ओर कामरूपी हाथीके माश्नेको र्सिह है इनके सुखदाता ह ॥ ६ ॥ 
संशय-शोक-निबिड़ तमभाव्रुहिं %& दुुजगहन चनदन कृशानुं ॥७॥ 
जनकसुता--समेत रथुवीरडिं #% कस न भजह भंजन भवभीरहिं ॥८॥ 
संशय ओर शोकरूपी अन्धकरारके दूर करनेको रामका नाम सूर्यं हे, राक्षसङ्षी सधन बनके 
जलानको अग्नि हे ॥ ७ ॥ जानकीसमेत रश्रनाथजीका भजन करो जो संसारका भय इूर करने- 
वारे हं; तथहि- रामनाम जपतां कतो भय स्वैतापरमनेकभेषजम्‌' इति ॥ ८ ॥ 
बहवासना मशक हिमराशिरिं % सदा एकरस्‌ अज अविनाशिहिं ॥९॥ 
सुनिरंजन जन महिभारदिं % तुरसिदासके भ्रुं उदारं ॥१०॥ 
अनेकं वसनारूपी मशक डंसोके टूर करनेको ( हिमराश्चि ) बफं सदा एकरस अज अबि- 
नाशी ह ॥ ९ ॥ सुनियोंके सुखदायक, पृथ्वीका भार दूर करनेवाडे ह ओर तङ्तीदासजीके 
म उदारस्चीक है सब ऊछ भक्तों के मनोरथ उद्‌।रतासे परणं करत है ॥ १० ॥ 


दोहा-इहि विधि नगर नारि नर, करहि शमशण्‌ ष गान ॥ 
ध, सावुकूट सबपर रहहिः सन्ततं ज्षानिधान ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकारसे नगरके नारी नर रघुनाथजीके यण गाते हं ओर कृषाके सागर रघुनाथजी 
सदा सबके उपर प्रसन्न रहते ह, यही प्रजापाछकता हे फि प्रजाके मनसे स्वयं मेम उत्पन्न 


हो जाय ॥ «4 ॥ 
जबते राम प्रताप खगेशा ॐ उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा ॥१॥ 


परि प्रकाश रहेड तिह लोका ॐ बहूतन सुख बहतन मन शोका ॥२॥ 
काकशद्युण्डिजी बोरे हे गरुडजी । जवसे रघुनाथजीका मतापरूपी भचण्ड सूयं उदय हआ 
॥ १ ॥ तबसे तीनों लोकम उजाडा फेर रहा हे, कीं भी अन्धकार नहीं बहुतोके मनम सुर 
ओर बते मनमे सोक दै # २॥ 
जिनहिं शोकं तिन कहौं बखानी # प्रथम अविद्या निशा नशानी ॥३॥ 
अघ उदकं जदं तहां छकाने ॐ काम कोध कैरव सङुचाने ॥9॥ 
जिनको शोक हे उनको बखानकर कहता हू कि मथम तो अविद्यारूपी राति नष्ट हो मयी 
॥ २ ॥ पापरूपी उर्द् जहां तहां छिप गये, काम क्रोधरूपी बबृले ऊम्हला गये अर्थात्‌ रघुना- 
यजीके राज्यमे कामक्रोधरूप अवियाका नाश हो गया कहीं पाप दिखाई. नहीं देता था ॥ ४॥ 
विविध कमं यण कार सभाज ॐ ये चकोर सुख रहि न का ॥५॥ 
मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा ॐ इनकर हुनर न कवनिहँ ओरा ॥&॥ 
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अनेक अकारके क्म, गण, कार, स्वभाव यह चकोर कभी सुख नहीं पाते, सूयंके प्रकाम 
चकोर दुःख पाता है चन्द्रमासे सुखी होता है ॥ « ॥ अभिमान, घमण्ड) मोह, मद्‌ इन चारोँका 
कहीं पता नरी गता हे ओर करीं इनका, कतव नहीं चरता, कीं “इनके निबा न कवनिह 
ओरा' षाठ & ॥ अब जो खुखी ह उनका वर्णन करते हँ ॥ ६ ॥ 
चमं तङ्ञाग ज्ञान विज्ञाना ॐ ये पंकज विकृसे विधि नाना ॥७॥ 
सुख संतोष विराग विवेका ॐ विपति शोकं ये कोकं अनेका ॥८॥ 
धमरूपी सरोवरमे ज्ञानविज्ञानरूपी अनेक प्रकारके कमर खिर गये ॥ ७ ॥ सुख सम्पत्ति 
वेराग्य विवेक ये चकवा चकवी शोकरदहित विचरत द अथ।त्‌ रघुनाथजी के राज्यमं सुख, 
समस्पत्ति, वैराग्य विवेक दोकरहित निबोध ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह प्रतापरवि जाहिके, उर जब करै सध, 
धरः पालिक बादरि प्रथमजे, कहे ते पावहि नाश ॥ ५६ ॥ 


यही मतापरूपी सुय जव जिसके हृदयम परकाश्च करता है, उसके पिके जो सुख ज्ञान, वैराग्य 
हवे तो बढते रै, ओर पहर पापादिक नष्ट हो जाते हं , इस कारण परमात्माका भजन करना 
सार है ॥ ५६ ॥ 
भरातन सहित राम्‌ इक वारा # संग परमं प्रिय पवनङ्मारा ॥१॥ 
सुन्द्र उपवन देखन गय ॐ सब तङ्‌ सुमित पहवं नये ॥२॥ 
भार्यो सित एक वार रघुनाथजी साथर महावीरजीको लिये ॥ १ ॥ ` सुन्दर उपवन बागोकि 
देखने गये, जहां सव ब्रक्ष एर रहे ह ॥ २ ॥ | 
जानि समय सनकादिक आये ॐ तेज पुञ शण शीर सुहाये ॥३॥ 
ब्रह्मानद्‌. सदा . ख्वलीना # देखत बाखक वहु-कारीना ॥४॥ 
एसे समयम रघुनाथजीके निकट सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्छुमार सुनि आये ॥ ३ ॥ 
यह चारों सुनि सदा पांच वर्षंके श्ररीरसे युक्त रहते है, बह्यानन्दमं मञ्न रहते रै, देखनेमे तो 
वालक, किन्त अवस्था काखों वषेकी हे ॥ ४ ॥ 
धरे देह जनु चारिउ वेदा ॥ # समदर्शी सुनि विगत  विभेदा ॥५९॥ 
आशा वसन व्यसन यह तिनरीं ॐ रघुपति चरित होय तहं सुनहीं ॥६॥ 
रसे विदित होते है, मानो चारों वेद्‌ शरीर धारण किय ह, सुनि समान दखनेवारे भदरहित 
हं ॥ ९ ॥ दिश्या दी जिनके वख द ओर यदी जिनको व्यसन है किं जहां कहीं रघुनाथजीका 
चस्ति होता है उसे सुनते है, न्न रहत ह ॥ ६॥ 
तलौ रहे सनकादि भवानी # जह घटसंभव भुनिव्र ज्ञानी ॥७॥ 
रामकथा शुनि बहूुविपि बरणी ॐ ज्ञानयोनि पावकं जिमि अरणी ॥८॥ 


क 
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शिवजी कहने गे हे पावती ! जिस समय यह सनकादिक यनि अगस्त्यजीके आश्रमे ये 
॥ ७ ॥ वहां अगस्त्यजीने रामकथा अनेक प्रकारसे वणन की, जो ज्ञानरूपी अभ्चिके उत्पन्न ओर 
प्रज्वङिति करनेको अरणी ठकड़ीके समान ह, अरणीमं आग अधिक होती है, यन्ञकी आग 
इसीमसे निकालते हं॥ ८ ॥ य 
दोहा-देखि राम्‌ सुनि आवत, हिं दंडवत्‌, कीन्ह ॥ 
धु स्वागत परद्धि पीतपट, प्रु बैठनं कहं दीन्ह ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजीने सुनियोंको आते देख मसन्न हो दण्डवत्‌ किया ओर ऊर पृरकर अपना 
पीतांबर उनके वैठनेको बिदा दिया, आसन छोड़ पीतपटके विंछानेक। भाव यह है कि, अयने 
दासोंको म स्वये अपने ओढनेकी वस्तु बिछानेको देता दर ॥ 4७ ॥ 
न्ह॒दंडवत_ तीनिड_ भई ॐ सहित पवनसुत संख अधिका ॥9॥ 
घुनि रघुपति छबि अतुल विलोकी # भये मगन मन सके नं रोकी ॥२॥ 
रामक प्रणाम करनेपर महावीरसहित तीनों भाइयोँने दण्डवत्‌ किया बड़े यसन्न इए ?॥ १ ॥ 
सुनिराज रधुनाथजीकी छवि देख मग्न हो गय, मन नहीं रोकं सके ॥ २ ॥ 
श्यामल्गात सरोश्ह--खोचन ॐ सुन्दरता--मंदिर भवं मोचनं ॥३॥ 
इकृटक रहे निमेष न लाव # मयु कर जोरे शीश नवावरईिं ॥७॥ 
जो इयामशरीर कमलनेत्र सुन्द्रताके मदिर संसारके दुःख मोचन करनेबाङे हँ ॥ ३ ॥ उन 
रघुनाथजीको देख सुनि एकटक देखते रद गये, पलक नहीं गाते है ओर रघनाथजी हाथ 
जोड शिर नवाते ह ॥ ४ ॥ 
तिनकी दशा देखि रघुवीरा # स्रवत नयन जल पुलकशरीरा ॥५॥ 
कर गहि प्रथु अुनिवर बेटारे 8 परम मनोहर वचन उचारे ॥६&॥ 
रघुनाथजी उनकी यह दशा देखकर फि नेत्रोसे जर चखा जाता है, शरीर पुरुकित है अथवा 
युनिर्योकी दशा देख रघ्ुनाथजीङे नेत्रोम जक भर आया, शरीर पुलकित हो गया ॥ ‰.॥ हाथ 
पकड़ कर सुनियोंको वैठाये ओर परम मनोहर वचन उच्चारण किये ॥ ६ ॥ | 
आज धन्य मै सुनह अनीशा ॐ तुम्हरे दरश जारं अघ खीसा॥७॥ 
बड़े भागय पाइय सत-सगा ॐ बिनर्हि प्रयास रोह भवभगा ॥८॥ 
ह यनिराजो ! आज मे कृतकृत्य हो गया, आपके द्रौनसे पापके पहाड़ नष्ट हो जाते ह 
॥ ७ ॥ आपसे सत्पुरषोंकी संगति बड़ भाग्यसे पराप्त होती है बिना पयास आपकी संगतिसे 
मनुष्य भवसागरके पार हो जाता रहै ॥ ८ ॥ 


दोहा-सन्तसग अपवगंकर, कामी भवकरं पथ ॥ 
£ कहहिं सत कवि कोविद, थुति पुराण सद्य ॥ < ॥ 


॥ अक 
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सन्तोका संग तो मोक्षका मागे है ओर कामीजरनोका संसारं डालनेका मागं है यह बात 
सन्त [व पुराण ब अच्छे न्थ कहते है, इस कारण सन्तोंकी संगतिसे निर्विकल्प समाधिः 
युक्तं रहनेसे मोक्ष हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
सुनि प्रथु वचन दषि सुनि चारी ॐ पुखकित तनु अस्तुति अनुसारी ॥१॥ 
जय भगवत अनत अनामय ॐ अनघ अनेकं एकं करूणामय ॥२॥ 
ये परसुके वचन सुन चारों सनि प्रसन्न हो शरीरसे पुरुकायमान हो स्तुति करने गे ॥ १ ॥ 
हे भगवन्त एेश्वयेयुक्त, अनन्त ! ठम्हारा कोई पार्‌ नहीं पाता, अनामय तुम सद्‌ा कल्याणल्प हो, 
पापरहित हो अनेकबत्‌ सबमे व्यापक होनेसे भासते हो वास्तवे एकं हो, करुणासागर हो ॥ २ ॥ 
जय निशण जयजय शणसागर ॐ सुखभदिर खुन्दर अति नागर॥२॥। 
जय॒ _ईदिरारमण जय भूधर ॐ अनुपम अज अनादि शोभाकर॥४॥ 
_ ३ निञ्ुण ! हे युणसागर ! आपकी जय हो) आप सुखके मदिर ओर अति चतुर हो ॥ ३ ॥ 
हे लक्ष्मीसे रमण करनेवारे आपकी जय हो, प्रथ्वीके धारण करनेवाङे ! तुम उपमारदित, जन्म 
ओर आदिरहित तथा शोभाकी खानि हो ॥ ४ ॥ 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद्‌ # पावन सुयश पुराण वेद्‌ वद्‌ ॥५॥ 
तज्ञ॒ कृतज्ञ अज्ञता भजन ॐ नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥ 
~ आप ज्ञानके निधान मान्‌रदित हो, दूसरोंको मानके देनेवाङे हो आपका यश पवित्र है 
ए पुराण ओर वेद कहते ह ॥ « ॥ आप तत्वरूप ओर तत्वके वेत्ता हो, ( कृवन्नग › सबकी 
करणीको जानते हो, अज्नानके नाशकत्तं हो, तुम्हारे अनेक नाम दै ओर ठम निरंजन अथात्‌ 
मायासे रहित हो ॥ ६ ॥ | 
सवं _ स्वं -गत सवं -उराख्य ॐ बससि सदा दम कं पतिपालय ॥७॥ 
द्द विपति भव पद्‌ विभृजय ॐ इदि बसि रामकाममदगेजय ॥८॥ 
सूयरूप सवेव्यापक सवके हृदयम वास करनेवाठे आप हमारा सदा पाटन करो ॥ ७ ॥ हे 
रषुनाथजी । हमारे हृदयम वास करके आप दन्द दुःख ओर संसारके फन्दको नष्ट करिथि भौर 
काम मद्को भी नाश्च करिये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-परमानंद ङषायतन्‌, मन परिप्ूरन काम ॥ 


धर प्रेममक्ति अनपायनी, देह हमं श्रीराम ॥ ५९ ॥ 


हे कृपासागर्‌ | ८५ परमानन्द कृपाके स्थान हो, प्रणकाम हो, अथवा हमारे मनकी ओर 
सब कमना पणे ह केवल आप अपनी अनपायिनी प्रेमभक्ति हमको दीनियि हे श्रीराम । आष 
लक्ष्मीके साथ रमण करनेवाके हो ॥ ५९. ॥ 


देहु भक्ति रघुपति अति पावनि % भिविध ताप भव ताप नशावनि॥१॥ 
प्रभतपाक सुरधेल॒कटपतरु % दोह प्रसत दीजः भ्रु यद वर ॥२॥ 
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 _ हे रघुनाथजी । आप अत्तिपवित्र अपनी भक्ति हमको दीजिये, जो तीनों ताप ओर भव- 
रोगका नाञ्च करनेवाटी है ॥ १॥ आप दीनोंके पाठक, कामधेनु ओर कल्पद्क्ष हो, हे भमो । 
ग्रसत्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २॥ 
भव वारिधि कुभज रघुनायकं ॐ सेवकसुखभ सकट सुखदायक ॥३॥ 
मनसंमव दारण दुखदारक ॐ दीनबन्धु समता विस्तारकं ॥४॥ 
संसाररूपी समुद्रकं सोखनको हे रनाथजी | आप अगस्त्य है, आप सेवकोंको सुखभ ह 
ओर सवके वा सबको सुखदायक हैँ ॥ ३ ॥ मनम उत्पन्न हए दारुण दुःखको आप दूर कर, है 
दीनोंके बन्धु | समताका आप विस्तार करे ॥ ४ ॥ 
आश पाश इष्यादि निवारक ॐ विनय विवेक विरति विस्तारक॥4॥ 
भूपिमोलिमणि मण्डन धरणी ॐ देहि भक्ति संसृति सरि तरणी ॥६॥ 
आश्चाकी ( पाश्च ) फांसी ओर इईष्यादिके आप निवारण करनबाले है, विनय, विवेक ओर 
वेराग्यके विस्तार करनेवाले आप हैँ ॥ ५ ॥ राजाओमि आप सुङकटमणि हो, प्रथ्वीके भूषण ह्यो, 
जन्म मरणरूपी नदीसे तारनेको नौकारूपी जो तुम्हारी भक्ति है सो हमको दीजिये ॥ ६ ॥ 
सुनि मन मानस इस्‌ निरंतर % चरणकमल वंदित अजशङ्कर ॥७॥ 
रधुकखकेतु सेतु थति रक्षक ॐ काठ करम स्वभाव ण भक्षक।॥८॥ 
आप सुनियोंके मनरूप मानस सरोवरके हंस हो, जह्या ओर शकर तुम्हारे चरणकम्लेको 
नमस्कार करते ह ॥ ७॥ हे रघुङलके केतु ! आप वेदोकि रक्षक ओर संसार की मयादा रखने- 
वाठे हो; काट, कमं; स्वभाव, यण इनके भक्षक अर्थात्‌ नाशक हो; सुक्तिमं काठ कर्मके युण 
आपकी ही कृषासे नष्ट होते हँ ॥ ८ ॥ 
तारण तरण हरण सब दूषण ॐ तुलसिदास प्रथु जिभु्रन भूषण ॥९॥ 
आप तारणतरण ओर सव दोष हरनेवाङे हो, ठ॒लसीदासके स्वामी त्रिलोकीके गहने हो ॥९॥ 


दोहा-बार बार अस्व॒ति करि प्रेम सहित शिर नाई ॥ 
धरर ब्रह्ममवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पइ ॥६०॥ 
बार वार स्तुति करके परमसहित शिर नबाकर मन इच्छित षर पाकर सनकादिक ऋषि जह्य- 
खोकको चरे गये ॥ ६० ॥ भ 
सनकादिक विधि रोक सिधाये ॐ ्रातन रामचरण शिर नाये ॥१॥ 
पूछत प्रभुं सकल सकुचादीं ॐ% वितवर्दिं सव मारूतसुन पादी॥२॥ 
जब सनकादिक जह्मलोकको चे गये तव भाईयोनि रामके चरणोमे शिर नवाया ॥ १॥ 
रघुनाथजीसे महन करनेमे सब सङ्ुचाते ईं, सब्र कोई महावीरजीकी ओर देखते है कि इनॐ 


द्वारा रघुनाथजीमे प्रन करं ॥ २॥ 
८8 
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सुना चददि प्रथु खुखकी बानी # जो सुनि होई सकर भमहानी ॥३॥ 
अन्तयामो प्रथु. सब जाना ॐ पूछत काद कटु इुमाना ॥४॥ . 
मुके सुखकी बाणी सुनना चाहते ह, जिसके सखुननेसे सव दुःख रम मिट जाते है 
॥ ३ ॥ रघुनाथजी अन्तयमी हँ, सब जान गये ओौर कटा, महावीर ! कहो क्या पृछना 
चाहते हो ? ॥ ४ ॥ . 
जोरि पाणि तब कह हलुमन्ता ॐ सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता + ॥९९॥ 
नाथ भरत क्कु पछन चहं ॐ प्रश्न करत मन सङ्कचत अहदही॥&॥ 
महाबीरजी दाथ जोड़कर कहन रगे, हे दीनोके रक्षक भगवन्‌ | खनो ॥ ५ ॥ हे स्वामिन्‌ | 
कमार भरतजी ऊद प्रूना चाहते हँ परन्तु मरइन करते मनसे सङुचाते दै आपके सामने काज 
रगती है ॥ ६ ॥ 
तुम जानह कपि मोर स्वभा ॐ भरतहि मोहि नहि अतर काञउ॥७॥ 
सुनि प्रभु वचन भरत गहि चरना % सुनइ नाथ प्रणतारति इरणा ॥८॥ | 
तब रघुनाथजी बोले, पवननन्दन ! तुम मेरे स्वभावको जानते हो किं भरते ओर सुञ्षमे 


ङ्छ भी अन्त्र नहीं है ॥ ७ ॥ यह मथुके वचन सुन चरण पकड़कर भरतजी बोे हे दीनोके 
दुःख हरनेवारे ! सखनिये ॥ ८ ॥ 


दोहानाथ न मोहिं सन्देह क, (क स्वप्र शोक न मोह ॥ 
‰ केवछ कृषा तुम्हार प्रथु, चिदानन्दं सन्दोह ॥ ६१ ॥ ` 
„ ह नाथ ! मुज्ञ सन्देह नहीं है स्वप्नमे भी शोक मोह नहीं हे केवर आपकी दी कृपासे परिपणे 
हू, चेतन्य आनन्द्के पात्र भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ हो ॥ ६१॥ 9 

करो कृपानिधि एक दिगाई ॐ% मं सेवक्‌ तुम जन-सुसदाई ॥१॥ 

संतनकं महिमा , रघुराई ॐ बहु विधि वेद पुराणन्ड गाई ॥२॥ 

हे कृपासागर ! एकं दिठाइ करता हँ सो क्षमा करना, भ सेवक दर ओर तुम जनोके सुख- 
दायक हो ॥ १॥ हे रघुनाथजी ! सरन्तोंकी महिमा वेद ओौर पुराण सबने अनेक मकारसे 
बहत गायी है ॥ २॥ 


श्रीमुख तुम एनि कीन्द बड़ाई ॐ तिनपर प्रथुहि प्रीति अधिकाई।३॥ 
सुना चदड भरु तिनकर लक्षण ॐ कपार्सिधु य॒ण ज्ञान विचक्षण ॥४॥ 
ओर आपने भी अपने मुखसे बडाई की उनपर आपकी भ्रीति भी अधिक है ॥३॥ हे 
स्वामिन्‌ | उन सन्तोकें लक्षण सुनना चाहता हूं हे कृषासागर | आप यण ज्ञानम चतुर हो ॥४॥ 
सन्त असन्त भेद ॒बिलगाई # प्रणतपार मों कद बुज्ञाई॥५॥ ` 


सन्तनके लक्षण सुच आता %# अगणित श्रति पुराण विख्याता॥६॥ 


(ह = उत्तरकाण्ड ७. 9६ ( १२६७ ) 


हे प्रभो ! आप सन्त ओर असंतोके भेद पृथक्‌-पृथक्‌ कहो, आप दीनोके पाङते हो अञ्च 
समश्षकर्‌ कहो ॥ «^ ॥ तब रघनाथजी बोरे, भाई ! सन्तोके लक्षण सुनो, उनके ण अनन्त 
ह ओर वेद पुराणम विख्यात दह ॥ ६ ॥ 
सन्त अप्न्तनकी अस करणी ॐ जिमि इर्‌ चन्दन आचरणीं ॥७॥ 
काटडइ परश्च मल्य सुचु भाई ॐ निजगुण दंड सुगघ बसाई ॥८॥ 
सन्त ओर असन्तोंकी देसी करणी दै जैसे ङठारके साथ चन्दनका आचरण ओर चन्दन 
के साथ ऊटारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो कटार जिस समय चन्दनको काटता है तो मख्य 
चन्दन उस कल्हाड़मे अपनी खगधि वसा देता है, उसके साथ विरुद्धाचरण न करके सुगंधि 


ही देता है॥ ८ ॥ 
दोहा-ताते घुर शीशन चटत, जग-वल्छम श्रीखंड ॥ 
र, अन दाहि पीटत घनहि, परञ्च वदन यह दंड ॥ ६२॥ 


 श्रीखण्ड चन्दन जो अनहितके साथ हित करता हे इससे देषताओंके चिरणर चड़ता है ओर 
जगतको प्यारा हे ओर कडार जो हित करनेपर अनहित करता हे, इससे आगम जलाकर उसके 
मुखको निहा पर धरकर घनसे पीटते हं यह उसको दड मिलता हे, इसी प्रकार सन्त असन्त 
हे, खरु सन्तोंको दुःख देते ह तथापि वे उनका हित दी करते टै, उसका फल यह्‌ है किं सन्त 
स्वर्गे जाते है, असन्त यमके सुद्ररोसे पीट जाते है ॥ ६२ ॥ 
विषय अलपट शील्गुणाकर ॐ परदख दख सुख सखुख देखेपर ॥१॥ 
सम अभूत रिपु विमद विरागी ॐ लोभामषं इषं भय त्यागी ॥२॥ 
साधुजन बिषयोंसे भिन्न शीर गणकी खानि पराये दुःखसे दःखी ओर दूसरेका सुख देखने 
पर सुखी होते है ॥ १॥ समदर्शी ह ओर जिनका कोई शाञ्च कभी नहीं इआ अथवा जो अपना 
रट कभी नहीं मानते तथा तनु धनादिकोंका मद्‌ नहीं है, जिनको विषयोसे वैराग्य है ओर 
जिन्होने खाल्च, क्रोध, प्रसन्नता ओर भयको त्याग दिया है ॥ २॥ 
कोमल चित दीननपर दाया ॐ मनवचक्रम मम भक्तिअमाया ॥३॥ 
सबहिं मानप्रद आषु अमानी #% भरत प्राणसम मम ते प्राणी ॥४॥ 
कोमलचित दीनोके ऊपर दया करनेवारे मन वचन कर्मसे मायारहित मेरे भक्त द ॥ ३ ॥ 
सबको मान देनेवारे ओर आप मानरहित ई, हे भरतजी । रेसे प्राणी ( भक्त ) सञ्च माणोके 
 , समान प्यारे है ॥ ४॥ 
विगत काम मम नाम परायन ॐ शांति विरति विनती खदितायन॥८॥ 


शीतलता सररुता मइत्री % द्विजपद प्रेम घर्म जनयिन ॥&॥ 


( ९२६८ ) अ तुलसोकृव खटीखरूरामायण 2-< ५९४ 


जो कामनारहित मेरे नामम तत्पर रहते दै, शन्ति, त्याग, नश्रता ओर हर्षके घर ह ॥ ५.॥ 
सव्ये शोतञ्ता सररता ओर मित्रता रखते, द्विनग्दमे परेप, जो धमकी जनयित्री अथाव 
साता रह! ६1 

यह सब लक्षण बसि जास उर ॐ% जानेह तात सन्त सन्त्‌ फुर ॥७॥ 

शमदम नियम नीति नि डोलहिं ॐ पर्प वचन कृबहूं नरं बोई ॥<॥ 

हे भाई भरत | यह सब लक्षण जिसकं हृदयम बसते हँ, हे तात ! उसे सदा पूरा सन्त जानो 
॥ ७॥ जो ( शम ) समता शांति ( दम ) इदियोंके जीतनके नियमसे रहकर नीतिसे नदीं 
डरते ओर कभी कटोर वचन सुखसे नदीं बोरत ह ॥ < ॥ 


दाहा-निन्दा अस्तुति उमय्‌ सम, ममता मम॒पदकूञ । 
दरुः ते सजन मम प्राणप्रिय, शछणपदिर युखपुञ्ज ॥६३॥ 


जो निन्दा ओर स्तुति दोनोंको समान जान कर मेरे चरणकमलोंमं भीति रखते ह एसे सजन 
महात्मा सुञ्ञे प्रा्णोके समन प्यारे है वे यणोँके मदिर ओर सुखङ़ पुञ्ञ अथात्‌ समूह है, इन्दीको 
सन्त महात्मा साधु कहते ह ॥ ६३ ॥ 
सुनहु असन्तन-केर सुभा # भूल संगति करिय्‌ न काड्‌ ॥१॥ 
तिन्कर सग सदा दुखदाईं ॐ जिमि कपिल घाटे हरदहाई ॥२॥ 
सुनिये, अब्र असन्तोके स्वभावका वणन करते है, रेसे पुरुषोंकी संगति भूलकर भी नही 
करना चाये ॥ १ ॥ रेस पुरुषोका संग बड़ा दुःखदायी हे, मनुष्य एेसी दशा हो जाती 
हं जे कपिला गायको हरहाई गौके संग दंड होता है--दरहा$के संग कपिला हरा खेत खाने 
गयी, हरहा भाग गयी कपिंडा पीटी गयी ॥ २ ॥ 
स्न दय्‌ 11 @ जरहिं सदा परस्षपति देखी ॥३॥ 
जह्‌ कहु निन्दा सुनहि पराई ॐ दृषदि मनहं परी निधि पाई ॥8॥ 
दुष्टोके हृदयपं बडा ताप होता ई, सदा परायी सप्ति देखकर जरते है ॥ ३ ॥ जरह कदी 
परायी निन्दा सुनत हतो एसे प्रसन्न होते हँ मानो कदीं पड़ी दईं संपदापाी॥४॥ 
काम कोध मद खोभ पगयन ॐ निर्दय क्षी ङुटिल मलायन्‌ ॥५॥ 
वैर अकारण सब-काहूसों ॐ जो कर हित अनदित ताद सों ॥&॥ 
काम, क्रोध, मद्‌; कोभको सदा प्रहण करतत है, इसीका श्रवण मनन होता है, बड़ निर्दयी . 
कपटी कटि पापात्मा होते हं ॥ « ४ ॥ विना कारणके सबसे वैर करते ई ओर जो कोई उनके 
राथ टित करे उससे भी वैर्‌ करते है ॥ ६॥ क | 
बढ लेना ष्ट _ देना ॐ इठे भोजन _ ज्जुठ चमेना ॥७॥ 
बोल मधुर वचन जिमि मोरा % खां महा अहि द्य कटोरा ॥८॥ ` 





९५ कु ->-‰ उत्तरकाण्ड अ. ~ ( १२६९ ) 


उन मन्तोकाश्खडादहीख्ना, च्चठा ही दना, च्चूाही भोजन. ञ्ूठा ही चत्रना दे ॥ ७॥ वचन 
तो वे मोगेोके समान मीठे बोकत है-ओौर हृदयमे रखे कठोर है किं सर्पोकिा भक्षण करत दै, 
अर्थात्‌ मोरकी बोटी मीठी, भोजन सपं होता है, एस असज्नन पुरुष होतेटै॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रोही परदार शत, प्रधन परं अपवादं । 


धर ते नरं पामर पापमय, देह धरे मठजाद्‌ ॥ ९& ॥ 
दूसोसे द्रोह करनेवाढे, दृसरोंकी खीसे मीति करनेवाङे, पराया धन ठेनेकी इउच्छाबाछे, 
निन्दा करनेवाटे) अथवा अपवाद अर्थात्‌ पराये धनका नाद करनेकी इच्छा है परन्तु अपवाद 
करके ठेना चाहते रै, एेसे मनुष्य पामर पापमय ( साक्षात्‌ पाषरूप ) मानों देदध्ारण किये हुए 
राक्षस ही, कारण किं कारणके विना ही धन दारा आदिको छीनते ह, इससे मवुजाद्‌ कडा, 
अपवाद (ञ्ुढी निन्दा) ॥ ६४॥ 
लोभे ओदन रभे डासन # शिश्नोदरपर यमुर-्ासन्‌ ॥१॥ 
काकी जो स॒निं बड़ाई #% श्वास रेट ज॒ जुड़ी आई ॥२॥ 
जिनका छोभ ही ओदना ओर लोभी यवहार चिद्ोना हे, छिग ओौर उदर (पेट) की 
ही कथाम तत्पर रहते है अर्थात्‌ जबतक जागे तवतक परनारियेक ही कथा ओर जसेहो 
वैसे पेट भरनेका उपाय करना, यमका डर्‌ नहीं करते, एसे ही पुरुषोंको यमलोकमं तास माप्त 
होता 2 ॥ १॥ जब किसीकी भलाई सुनते हे तो एसे श्वास ठेते हे जसे जुड़ी ( इखार जाड़ा ) 
आ गहं हो ॥ २॥ न ह व) 
जब काहूकी देखहिं विपती ॐ सुखी होई मान जगतरपती ॥३२॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी ॐ पट काम लोभ अतिक्रोघी ॥४॥ 
जव किंसीकी विपत्ति देखते है तो रेसे सन्न होत है. मागो जगतके राजा हो गये ॥ ३ ॥ 
एसे सब मतलवके गग्जी, ऊटुम्बके विरोधी, व्यभिचारी, काम रोभसे युक्त बड़ क्रोधी इत्यादि 
लक्षणबाङे पुरूष असन्त ही जानिये ॥ ४ ॥ | 
ग गरू विप्रन मानि # आपु गये अङ्‌ घार्खहि आनि ॥५॥ 
करि मोहवश दोह परावा % संत संग हरिकथा न भावा ॥६॥ 
माता, पिता, गरु, जाह्मणको नहीं मानते आप गये ( डे ) ओर दूसरेका भी नाञ्च करते 
हे ॥ ५॥ वे अज्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करते दै, उनको अच्छे पुरुषोंकी संगति ओर 
नारायणकी कथा अच्छी नहीं गती ॥ £ ॥ 
अवगुण सिधु मंदमति कामी # वेद--विदूषकं परधन-स्वामी ॥७॥ 
विप्रदोह परोद विशेषा % दम्भ कपट जिय धरे सुवेषा ॥८॥ 


( ९२७० ) , ->भः वुलसीक्‌त खटीकरामायण >< ५९६ 


अवगुरणोके समुद्र, बड़ मन्दमती ओौर कामी होते हँ तथा वेदे दोष लगानेवाले अर्थात्‌ 
वेदम नियोगादि, रेख तार आदि बि्याकी आज्ञा वत्तखाकर्‌ मृतिं पूजन निषिद्ध, इरवरका 
अवतार नहीं होता उसके नामसे पाप दूर्‌ नदीं होता इत्यादि अनथ वचन कहते, आचमनसे 
कफनिदृत्ति बतङाते हं ओर पराये धनके स्वामी बननेदाले ॥ ७ ॥ जाह्यणका द्रोह, परद्रोह 
करनेवाे, जीमे पाखण्ड कपट अधिक रखनेवारे दुष्ट होते ह ओर सन्दर साधुओं कासा वेष 
उनाये रहते हे ॥ ८ ॥ हि 

दोहा-एते अधम मतज खल्‌, ङतयुग तरेता नाहि) 

६ हापर कक हन्द बहु होड कलियुग माहि ॥ ६९॥ 


एसे नीच दुष्ट मदुष्य सत्ययुग ओर तामं नहीं रै, दापरमं करौ कीं प्रकट होंगे परन्तु 
से बेदमे दोष रूगानेवारं कछियुगमे बहत होंगे, जर्हो तर्हो कषटकी मण्डी बनाकर उप- 
दद करगे ॥ ६५ ॥ 
प्रहित सरिस धमं नहिं भाई # परपीडा सम निं अधमां ॥१॥ 
निणय सकर पुराणं वेदकर ॐ कहें तात जानहि कोविद नर ॥२॥ 
पराया भरा करना इसके समान तो कोई धमं ही नहीं हे ओर दृूसरेको दुःख देनेके समानः 
ओर अधमता नहीं है ॥ ९ ॥ यह सव वेद पुराणका-सिद्धात भने तुमको सुनाया ₹ै इसको 
पण्डितजन जानते ह इस कारण परोपकार करना परमधमे है ““परोपकाराय सतां विभूतयः" ॥२॥ 
नर शरुर धरि जे पर पीरा ॐ कर्हि ते सहं महाभव भीरा॥३॥ 
करि मोड वश नर अच नाना % स्वारथरत परलोकं नशाना ॥४॥ 
मनुष्यका रारीर धारण करके जो दूसरोंको दुःख देते ई वे संसारदुःखम पड़ते दं अथात्‌ 
वारंवार नीच योनि्योम शरीर धरते मरते रै ॥ ३ ॥ मनुष्य अज्ञानके वर होकर अनेक पाप 
करते ई, अपने स्वाथ रहकर परकोकसे भ्रष्ट हो जाते हँ, उन्दं स्वगं नदीं भिता ॥ ४ ॥ 
कालरूप म तिनकरदं भ्राता # श्चुभ अङ्‌ अञ्युम कर्मफ दाता ॥५॥ 
अस विचारि जे परम सयाने % भजर मोदि संसृति इख जाने ॥६॥ 
हे भाई भरत ! एसे ही पुरुषोंका भ कालरूप हो संहार करता हँ ओर शुभाञ्यभ कर्मफलको 
देता ह, जिससे वे अनेक योनियोमि भ्रमते है ॥ ५ ॥ एेसा विचार कर जो परम चतुर महातमा 
ह वे संसारको दुःखक्क जानकर मेरा भजन करते हं ॥ ६ ॥ ्‌ 
त्यागं कमं ज्युभाश्ुभदायक्‌ # भजदिं मोहिं सुरनरघुनिनायक्‌ ॥७॥ 
सन्त असन्तनके गुण भाखे ते न परि मव जिन कखिराखे ॥८॥ _ 
हे भाई ! देवता, मनुष्य ओर सुनिराज ञजभ॒ अद्युभ फर देनेवारे कर्मोको त्याग सदा मेरा 
भजन करते द अथवा कमफल त्यागकर करम करते ह, यथादि- “योगस्थः कुरु कर्माणि संगं 
त्यक्त्वा धनंजय ” संग ( कमफल ) त्यागकर कमं करना चाहिये ॥ ७ ॥ ये तुमने सन्त 
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ओर असन्तोके लक्षण करै, जिन्दनि यह जान रक्ला दैवे दष्टंकी संगतिसे ्वधकर संसारमं 
"नहीं पड़ते ॥ ८ ॥ 
दाहा-यनह तात मायाङ्त्‌, शण व दोष अनेक ॥ 
र, शण यह उभय न देखिहहि, दैखिय सो अविवेक ॥ ६६ ॥ 
हे भाई ! खनो, मायाके कयि इष गुण ओौर दोष अनेक है, यण तो यह है कि दोननोको न 
देखे जो देखते ई बे मूखं दँ अथात्‌ दोषादि देखना ही अज्ञान है ॥ ६६ ॥ 
शरीयुख वचन सनत सब भाई ॐ इरषे प्रेम न दय समाई ॥१॥ 
करहि षिनय अति बारह बारा ॐ इत्रूमान हिय इषं. अपारा ॥२॥ 
सव भाई श्रीरघुनाथजीके मुखसे यह वचन सुन बड़ मरसन्न इए, सनम मीति नहीं समाती 
॥ १ ॥ वारंवार रघुराजकी विनय करने रगे, महावीरजी के मनम अत्यन्त ही मसन्नता इई ॥ २ ॥ 
पुनि रथुपति निज मंदिर गये ॐ इदि विधि चरित करत्‌ नित नये ॥३॥ 
बार बार नारद्‌ अनि आवहिं % चरित पुनीत रामके गावहिं ॥७॥ 
फिर रधघुनाथजी अपने मन्दिरिको गये, इस प्रकारसे नित्य नये चरितरोंको करत ह ॥ ३ ॥ 
बारम्बार दशेन करनेको सुनि नारदजी आते ह ओर रधुनाथजीके पवित्र चरितिोंको गाते ह ॥ ४॥ 
नित नव चरित देखि सुनि जादीं # ब्रह्मलोकं सब कथा कहादीं ॥९॥ 
सुनि विरंचिअतिशयसुख मानहिं % पुनि पुनि तात करहु यणगानदिं॥।&॥ 
नित्य नये चरित्र सुनिराज देख जाते हँ ओर जह्मलोकमं जाकर सब कथा देवताओंके सन्सुख 
कीतन करते ह ॥ « ॥ सुनकर ब्रह्माजी बड़ा सुख मानते दै ओर कहत है किं हं वत्स ! रघु- 
नाथजीके ओर चरित्र भी सुनाओ ॥ ६ ॥ 
सनकादिक नारदहि सराह # यदपि बरह्मनिरत सुनि आददिं ॥७॥ 
सुनि गुणगान समाधि विसारी ॐ सादर सुनहि परम अधिकारा ॥८॥ 
सनकादिक नारदजीकी सराहना करते हँ किं इन्दं प्रतिदिन रघुनाथजीका दशन होता है, 
यद्यपि सनकादिक जह्य-आत्मज्ञान परायण हैँ तथापि रामचरित्रिके वणनमं मोहित हो जाते ह 
॥ ७ ॥ रघुनाथजीके युणोंकी समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आद्रसे श्रवण करते हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जीवनयुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ 
धर, जे हरिकिथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥ &७ ॥ 
देखिये, तो कपि जीवन्धुक्त है, जहाज्ञानयुक्त है, निरन्तर उसीका अनुसीकन करते है बे भी 
ध्यानको छोड़कर रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करते ह जो संसारी काम छोड़ कर यह चरित 
नीं श्रवण करते उनके हृद्य पत्थर जानो ॥ ६७ ॥ 
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एक बार रघुनाथ इलाये ॐ शुरू द्विज पुरवाप्ती सब आये ॥१॥ 
ञेठे शर्‌ द्विज वर्‌ सुनि. सनन ॐ बाले वचन भक्तम्‌यभंजन ॥२॥ 
एकः बार रघुनाथजीके इलानेपर गुरु, जह्मण ओर . सव पुरवासी आये ॥ १ ॥ गुर, श्रेष्ठ 
जराह्यण, सुनि. सजन बेटे त भक्तोके भय दूर करनेवाङे रध्ुनाथजी बचन बोले यहां प्रजापर 
दयावा म्रकटकीहे॥२॥ 
खनडु सकर पुरजन मम वानी ॐ कौं न कषु ममता उर आनी ॥३॥ 
नि अनीति नहि कदु प्रभुताई ॐ सुनहू करहु जो तुमि सुराई ॥४॥ 
हे पुरवासियो ! तुम स मेरी बाणी सुनो मै कुछ ममतासे यह वचन तमसे नहीं कहता हँ 
॥३॥ न तो कुछ अनीतिसे कहता, न तासे, यदि तुम्हं अच्छी कगे तो सुनो ओग करो ॥५॥ 
सड सेवक प्रियतम मम सोई ॐ मम अनुशासन मनं जोई ॥९॥ 
जो अनीति कदु भाषौ भाई #% तौ मोर बरजेह भयं विसराई ॥६॥ 
„. बही मेरा सेवकं ओर प्रियतम प्यारा है, जो मेरी आज्ञाको मानेगा ॥ ^ ॥ है भाइयो ! यदि 
मृ ङु अनीति कहू तो तुम भय त्यागकर सुक बरन देना--कह देना कि यह बात 
ठीक नहीं ॥ ६ ॥ 
बड़ भाग्य मानुष तु पावा ॐ सुर दुम्‌ सद्न्थन _ गावा ॥७॥ 
साधनवाम मोक्षकर द्वारा % पाइ न जेहि परलोकं संवारा ॥८॥ 
यह मनुष्य शरीर बड़ भाग्यसे पाया है ओर श्रेष्ठ ग्रन्थ एसा कःते है किं देवताओंको 


~ = क चे, 
भीदृट्म 2 ॥ ७॥ यह साधनका धाम, मोक्षका दार दहै, इस शरीरको पाकर जिसने परलोक 
नहा सुधारा॥८॥ 


दोहा-सो परत्र दषु पाबई, शिर धुनि धुनि पटिताय ॥ 
‰ कालिं कमह दश्वरहि' मिथ्या दोष छगायं ॥ ६८ ॥ 


बह पीछे बड़ा दुःख. पावेगा, शिर धुन धुनकर पछतायगा, काक, क्म ओर ईश्वरको मिथ्या 
दोष टगवेगा जेसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जानेपर कहते ह करि भाई | समयका प्रभाव ही 
एसा हे कि भलाई करनेके बदले इगहं आती है, कोई काम विगड़ने पर कह देते ई भाई ! सव 
कोई प्रारज्धकी गतिस छाचार ह कर्माधीन ई जैसा करो वैसा भरो ओर कोई काम बिगड़ने पर 
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इश्वरको दोष देते दहै किं नारायणकी जो मजी हो वही होता है ॥ ६८ ॥ 
इदि तवुकर एल विषय न भाई % स्वग स्वल्प अन्त दुखदाई ॥१॥ 
नरतनु पाइ विष्य मन देदीं # पलरि सुधा ते शठ विष लेहं ॥२॥ 
भाई ! इस इरीर पानेका फर विषयरूप नहीं है, स्वर्गं भी पाना इसका फल नहीं है, क्योकि 
स्वर्गका फल कु दिन भोग फिर संसारम आना पड़ता है, अन्तम दुःखदायी दही दै १॥ जो 
मनुष्यका शरीर पाक्र विषयमे मन ठगाते है, वे मूएवे अग्रत देकर विष अ्रहण करते है ॥ २ ॥ 
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ताहि कबहु मल करै न कोई ॐ गजा गहै करशमणि खोई ॥३॥ 
आकर चारि लाख चौरासी ॐ योनि भ्रमत यह जिव अविनाशी ॥9॥ 
उसे कभी को अच्छा नहीं कहता. जो पारसमणिको त्यागकर चोटी छेते है ॥ ३॥ 
चौरासी काख नीवोँकी खानं ठै कपानुसार यह अविनाञ्ची जीव योनिरयोँम अमता हे ॥ ४ ॥ 
फिरत सदा मायाकर परा ॐ का कमं स्वभावगुण वेश ॥५॥ 
कवक करि कर्णा नरदेही ॐ देत इश वि हेतु सनेदी ॥8&॥ 
यह जीव सदा मायाकी प्रेरणासे किरा है काठ) कमे, स्वभावके गण इसको घेरे रहते ह 
॥ ९ ॥ कभी दया करके इस प्राणीको परमेश्वर मनुष्यका उरीर देते हैँ कारण कि बिना कारण 
ही स्नेह करते है ॥ ६ ॥ ह 
नरतनु भववारिधि कँ वेरो ॐ सन्युख मर्त अवुयह मेरो ॥७॥ 
कृणधार सद्गु दद्‌ नावा # दुल्म्‌ साज सखये करं पावा ॥८॥ 
यह मनुष्य शरीर संसार सागरका बेड़ा है ओर उस बडकं पार ठगनेके छिये मेरा अव॒ुमह 
अनुकूल पवन हे अथात्‌ अनुक्ढ पवनसे जहाज चलता है ॥ ७ ॥ यह शरीर जवतक सदर 
नदीं मिका तबतक बेड़ा) जव सदरयुर कणधार अथात्‌ मक्ष मिला, तो थह शरीर पार उतरनेके 
योग्य टद्‌ नाव हो गया, जिसे इसके ग्राप्त करनेसे दुलभ पाजकी मानि होती है॥ ८ ॥ 


दोहा-जो न त्रे भवसागर नरं समाज अप्त पाई ॥ 
र, सरो कृतनिन्दक मन्दमति, आतमहनगति जाई ॥ ६९ ॥ 

जो एेसा नरशरीर पाकर भवसागरको नहीं तरता बह कृतनिन्दक अर्थात्‌ रके अनुग्रहका 
निन्दक है ओर्‌ मन्दुमति है सो अ!त्मधातीकी गततिको पाता है, इस कारण मनुष्यशरीर पाकर 
भजन करना योग्य है, भलाई करनेपर्‌ उरा करनषाङेको कृतनिन्दक कहते है, आत्माके विरुद्ध 
कमे कर नरकमं डालने कमे करनेवाङे आत्मघाती है ॥ ६९ ॥ 

जो परलोक यां खख चद ॐ सुनि मम्‌ वचन इदय द्‌ गहहू ॥१॥ 

सुखम सुखद यह मारग भाई ॐ भक्ति मोरि पुराण तिना ॥२॥ 

जो परलोकमे ओर इस लोकम सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर ददता धारण करो 
॥ १ ॥ भाईयो ! जो कुछ मेने कहा दै वह सुलभ ओर सुखदायक मागं है, मेरी भक्ति करनी 
ही श्रेष्ठ है, पुराण वेदोनि गाया है ॥ २॥ 

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका ॐ साधन कठिन न मनक रेका ॥३॥ 

करत कृष्ट बहु पावह कोऊ ॐ भक्तिदीन प्रिय मोहि न सो ॥४॥ 

ओौर ज्ञान अगम है उत्तमे अनेक पत्यूह ( विघ्न › है साधन कठिन है ओर मनका कोई 
अवलम्ब नहीं है ॥ ३ ॥ कोई अनेकं कषटसे इस मागो पति ह परन्तु भक्ति रहित होनेसे वे 
सुश्च प्यारे नहीं ह ॥ ४ ॥ ~ 
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भक्ति स्वतेज सकरु सुखखानी ॐ बिनु सतसंग न पावर्ह प्राना ॥५॥ 
पुण्यपुख बि मिलहि न संता ॐ सतसगति संसतिकर अन्ता ॥६॥ 
भक्ति स्वतन्त्र है, सव सुखकी खान है विना सत्सगके प्राणी भक्ति नहीं पाते ॥ ५ ॥ जब- 
तक पूषैजन्मके अनेक पुण्य सहायक नही होते तबतक सन्तोंका दशेन नहीं होता, विना सत्स 
गतिके संसारका आवागमन न्दी छरटता ह ॥ ६ ॥ 
पुण्य एक जगमरहै नहि दूजा ॐ मून करम वचन विप्रपद पूजा ॥७॥ 
सानुूर तेहिपर सनि देवा # जो तजि कृप्र करे द्विज सेवा ॥८॥ 
सवसे उत्तम पुण्य एक ही दै, ेसा जगत्‌मे दूसरा नहीं है कि आदरसे मन, वचन, कमसे 


शा चरणोंकी प्रूजा करनी ॥ ७ ॥ उसके उपर देवता सुनि मसन्न रहते है जो कपट छोड़ 
जाह्म्णोंकं चरणोकी सेवा करते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवरो एक न॒ मत, सबहिं कदं कर्‌ जोरि॥ 
ध्रै, रोकर सजन विना नर, भक्ति न पव मोरि॥७०॥ 


ओर एक युप्त॒ मत सवसे हाथ जोड़कर कहता ह कि शिवजीके भजन विना मबुष्य मेरी 
भक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य करका भजन अवरयमेव करे ओर रिव तथा विष्णु 
भगवानूमे ऊ भद्‌ नीं समञ्ना ॥ ७० ॥ 

कडु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न मख जप तपं उपवासा॥१॥ 

सुरर सुभाव न मन करिलाई ॐ यथा लाम संतोष सदाहं ॥२॥ 

भ भक्तिका मागं कटता द्ू-को तो भक्तिमागेमे क्या कुछ परिश्रम होता है? ऊक मी 
परिश्रम नही होता, योग यज्ञ जप तप वत नहीं करना पड़ता ॥ १ ॥ सीधा स्वभाववाखा हो; 
मनम ङटिल्ता न रक्ख, यथालाभ सन्तोष रक्से, जेसी कु प्ा्षि हो वैसीमं ही सन्तोष 
रखना चाहिय ॥ २॥ . 

मोर दास # काय नर आशा ॐ करे तो कदु कदां विश्वासा ॥३॥ 

बहुत कौं का कथा वदा ॐ इहि आचरण वश्य यैं माई ॥४॥ 

जो मेरा दास कदाकर दूसरे ( राजा अमीर धनी पुरुष ) की आशा करे तो कटो उसे दास- 
त्का क्या विश्वास रहा ! मेरे दास॒ होकर भी दूसरेकी आचा करं तो वे मेरे दास नही, क्योकि 
““मोजनाच्छादने चिन्तां वृथा ङबन्ति वैष्णवाः । योऽसौ विश्वभरो देवः ५ भक्तान्किसुपेक्षते" 
॥ ३ ॥ बहत कथाके बद़ानेसे क्या रै ! इस आचरणसे भ मनुष्योके वशम दो जाता हूँ ॥ ४ ॥ 


कैर न विग्रह आश न आसा सुखमय ताहि सदा सब आशा ॥५॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी % अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥६॥ 
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न किंसीसे वैर ओर विग्रह करना, न किसीसे ऊछ आश्चा, न भय करना, देसे जनको संपूण 
आचा अथात्‌ दिशा सुखमय दं ॥ 4 ॥ अनारभ अथात्‌ किसी उदययकी चेष्टा नहीं करना, 
अनिक्त अथात्‌ किसी स्थानकी ममता नही, अमानी ( मानरहित ), अनघ ( पाषरहित ), अरोष 

करोधरहित ). दक्ष ( निपुण › अर्थात्‌ जेसी संगति आ पड़ वेसा ही वतं, विज्ञानी-अचु- 
भवसहित हो ॥ ६ ॥ 
प्रीति सदा सनन संसगा % त्रणसम विषय स्वगं अपवग ॥७॥ 
भक्ति पक्ष हठ नहि शव्ताई ॐ दुष्ठ॒ तकं सब दरि बहा ॥८॥ 
सदा सजनोकिं संसगं ( मिलाप ) मे प्रीति करनी, जो स्वगं ओर मोक्षके बिषय त्रणके 
समान जानते है ॥ ७ ॥ भक्तिपक्षमे हठ करे तो ठता नहीं होती, यदि भक्तिपक्षम हठ नद्यो तो 
उपासनामे दोप आता है परन्तु दुष्ट तकना संप्रण दूर करे अथवा भक्तिपक्षमे न तो इड करे 
ओर न शटठता करे, एसा करनेसे मनको उद्वेग होता है इससे जिन पुरुषोके संग क्रेज्च हो 
` उनका संग त्याग दे यह दूसरा दी अथं दीक मतीत होता है अथवा भक्तिपक्षये चठतासे इठ 
नहीं करना, अवतारोमे भेद नहीं मानना, स्वग॑सुखको तरण समञ्चना ॥ ८ ॥ 
दोदा-मम छणग्राम नामसत, गत॒ ममता मद मोह ॥ 
र ज - 3 
‰, ताकर मुख सोई जानै, चिदानंद्‌ सन्दोह ॥ ७१ ॥ 
मेरे ही ुणोके गान करनेमे भीति रक्खे, ममता, मद्‌, मोह इन सवका त्याग करे, उसके 
सुखको वह आप ही जानता है ओर परमानन्दके सुखका पत्र हो गया है ॥ ७१॥ 
सुनत ॒सधासम वचन रामके ॐ सवनि गहे षद्‌ कृपाधामके ॥१॥ 
जननि जनकं गुरू बन्धु हमारे ॐ कृपानिधान प्राणते प्यारे ॥२॥ 
रघुनाथजीके अमृतके समान वचन श्रवण करके सबने कृपानिधानके चरण पकड़ ॥ ९ ॥ 
ओर कहने लगे, आप हमारे माता पित्ता गुरू भाई दै, आप कृपाके निधान माणोकि समान 


प्यारे है ॥ २ ॥ 
तन धन धाम राम हितकारी % सब विधि त॒म प्रणतारति हारी॥॥ 
अस सिख तुम विव देइ न कोड मातु पिता स्वारथ रत ओ ॥४॥ 
हे रामजी ! आप हमारे तन, धन, धाम हितके करनेवारे हो, सब प्रकारसे तम दीनोँके दुःख 
हरनेवारे हो ॥ ३ ॥ महाराज ! तुम्हारे विना एेसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता जो माता पिता 
` हैँ वे भी स्वाथीं है, परन्तु आप स्वाथरहित हो, परलोककी शिक्षा करते हो ॥ ४ ॥ 
हेतु रहित जग युग उपकारी % तुम तुम्दार सेवकं असुरारी ॥५॥ 


स्वारथमीत सकर जगमादीं % स्वप्नेहं प्रथु परमारथ नाहीं ॥६&॥ 
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हे असुरारि \ विना हेतु इस जगतमे तुम युग अर्थातुदो ही उपकारी ह्यो एक तुम ओर 
एक्‌ तुम्हारे सवकं ॥ ५ ॥ सब ही जगतमे स्वाथके मित्रहोतेदै, हे प्रस | परमार्थका मित्र तो 
कोरे स्वप्नमे भी नीं दोता॥ ६ ॥ 
सबके _ वचन परमरस-साने # सुनि रघुनाथ इदय इषान्‌ ॥७॥ 
निज निज ग्रह गये आयस पाईं ॐ वर्णत भ्रमु बतकदी सुहाई ॥८॥ 
सबके वचन परमरसमं सने हए सुनकर रघुनाथजी बहत प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ आज्ञा पाकर 
रषुनाथजीकती न्द्र कथा वणन करते सवं अपने अपने घर गये ॥ < ॥ 


दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ ख्प। 
‰ ब्रह्म सचिदानंद घन्‌, रघुनायक नहँ भूप ॥ ७२॥ 


हे पावती ! अयोध्यावासी नर ओौर नारी सब पण्यरूप ह, कारण यह है कि जह्य सचिदा- 
नन्दघन रघुनाथजी जहौ राजा हैँ बहोके वासी क्यों न कृतार्थरूप हों ॥ ७२ ॥ 
एक बार वसिष्ठ शुनि आये ॐ जहां राम सुखधाम सहाये ॥१॥ 
अति आद्र रघुनायक कीन्हा ॐ षद्‌ पखारि चरणोदक्‌ लीन्हा ॥२॥ 
एकं बार वसिष्ठजी महाराज आये) जरह रघ्ुनाथजी सुखके धाम विराजमान ये ॥ १ ॥ रघु- 
नाथजीने बड़ा आद्र किया, चरण धोकर चरणोदक छया ॥ २ ॥ 
राम सुन सुनि कह कर जोरी # कृपार्सिध विनती क मोरी ॥३॥ 
देखि देखि आचरण तुम्हारा #% होत मोह मम दय अपारा ॥४॥ 
हाथ जोड सुनिराज कहने रगे, हे कपासिधो ! मेरी छ विनती सुनो ॥ ३ ॥ आपका 
आचरण देख देखकर मेरे मनम बड़ा मोह होता ३ ॥ ४ ॥ 
मिम अमित वेद नदि जाना ॐ मेँ केहि भांति कौं भगवाना ॥५॥ 
उपरोहिती कमं अति मंदा % वेद्‌ पुराण स्थति कर निदा ॥६॥ 
आपकी अपार महिमा है, वेद भी नहीं जान सकते, हे भगवन्‌ ! फिर भ केसे वर्णन कर 
॥ ५ ॥ पुरोहितकमं अधिक नीच है, इनकी वेद पुराण ओौर स्मरति ये निन्दा करतें है, क्योकि 
यजमानके कमकि भागी होना होता दै॥ ६ ॥ 
जब न लेड म तब विधि मोदी ॐ का 4 लाभ आगे सुत तोदी ॥७॥ 
परमातमा वहम नर शूपा # दोहै रघुङ्कुल भूषण भ्रूषा ॥८॥ 
जव भने पुतेदितके कर्मको स्वीकार नहीं किया तब जह्याजी सुञ्षसे कहने कगे) एत्र | 
अगिको त्च खभ ह्योगा॥७॥ किं परमात्मा परह्य रघुङ्कलमे जन्म धारण करगे उनका 
ठुमको दशन होगा ॥ ८ ॥ | 
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दोहा~तव में हृदय विचार किय, योग यज्ञ जप दन । 
धरु, जहि हित कश्य सो पाहद, धमं न इहि घम आन ॥७३॥ 


तव मेने अपने हृदयम विचार किया कि योग, यज्ञ, जप, दान जिनके बास्ते करते है यदि 
वही मिक जार्येगे तो जिस कमसे उनकी प्रा्ि दो जाय उसके वराबर दूसरा धमं नदीं हं तात्पथं 
यह्‌ है कि जिसम अपना काय अथात्‌ परमाथकी सिद्धि हो वेदी कम श्रेष्ठ हं ॥ ७३॥ 

जप तप नियम योग त्रत धमां ॐ श्चुति संभव नाना श्जुभ कमा ॥१॥ 

दान दया दम तीरथ मनन ॐ जह मि धमं कहे अति सनन।॥२॥ 

जप, तप, नियम, योग, व्रत, धमं ओर भी वदसे उत्पन्न इए अनेक अकारसे ञ्युभ कमं है 
॥ १ ॥ दान, दया, दम, ती थेस्नान जर्होतिकं वेद ओर श्रेष्ठ पुरूषम्‌ धमं कहे हं ॥ २॥ 

आगम निगम पुराण अनेका ॐ पृ सुने-कर फर प्रथु एका ॥३॥ 

तव॒पदपंकज प्रीति निरंतर ॐ सब्र साधन कर फल यइ संद२।।४॥ 

अनेकं वेद शाकल पुराणके पठने सुननेका हे मसु | एक दही फल हं ॥३॥ किं आपके चरण- 
कमलोमि निर॑तर प्रीति दो, यह सव साधनका सुन्दर फट हे ॥ ४ ॥ 

छूटे मल कि मरहिके धोय्‌ # घृत किं पाव कोड वारि विलोये॥५॥ 

परेम भक्ति जल बिनु रघुराई # अभ्यंतर मर कबहं न जाई ॥&॥ 

हे भगवन्‌ ! मलके धोनेसे मर नहीं छरूटता, जके बिलोनेसे कोई धी नहीं पाता ॥^॥ रेसे 
हे रघुनाथजी ! मेम भक्तिरूप जर बिना कभी हृद्यका मरु नदीं जाता ॥ ६ ॥ 

सोह सर्वज्ञ तज्ञ सोह पंडित # सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥७॥ 

दक्ष सकल-लक्षण युत सोहं ॐ जाके पद सरोज रति दोई ॥८॥ 

वही सवज्ञ आत्मज्ञानी पडित दहे, वही गुणका जाननेवाङा अखण्ड विज्ञानरूप है ॥ ७॥ 
वही चतुर हे, स्वाथ पराथके लक्षणका जाननेवाला ह जिसकी आपके चरणारविन्दमे भीति 
हो, यथा हि "“ बिदयाविनयसंपन्ने जाह्यणे गवि हस्तिनि ¦ यनि चेव इवपाके च पडिताः सम 
दरिनः ” ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाथ एक वर मागो, मोहिं कपाकरि देह । 
भरु, जन्म जन्म प्रुपदकमल, कबहु घटे जनि नैह ॥ ७४ ॥ 


हे नाथ ! एक षर सांगता द्रँसो मुञ्चे कृपा करके दीजिये कि जन्म जन्मांतर आपके चरण 
कमलोंमसे प्रीति कभी न घटे ॥ ७४॥ 

अस कहि युनि वसिष्ठ गह आये % कपार्सिधुके मन अति भाये ॥१॥ 

हनूमान भरतादिक भ्राता # संग ख्ये सेवक-सुखदाता ॥२॥ 
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यों कहकर वसि्जी अपने घर आये ओर रघ्नाथजीके मनको अधिक भाये ॥ १ ॥ सेवकके 
सुख देनेवाङे रघुनाथजी हनूमाच्‌ भरतादिकको साथ छिये ॥ २ ॥ ¢ . 
पुनि कपाट पुर बाहर गय ॐ गज रथ तुरत भंगावत भयञ॥२॥ 
खि कृपा करि सकर सराहे ॐ& दिये उचित जिन जिन जोई चादे॥४॥ 
पुनि रघुनाथजीने अपने पुरके बाहर जाकर हाथी घोड़ रथ तुरन्त गाये ॥ ३ ॥ उन सबकी 
द्रेसी देखकर बडी सराहना की ओर जिसने जिस वस्तुकी इच्छा की वदे उसे दी ॥ ४॥ 
दरण सुकल अम प्रभु अरम पाई ॐ गये जहा शीतर अमराई ॥५॥ 
भरत दीन्ह निज वसन उसा ॐ बेटे प्रथु सेवर सब भाई ॥६॥ 
सवे श्रमके हरनेवाठे परथ श्रम पाकर सीतल अमराईको गये अथवा गिरिजनि शंकरसे नौ 
प्रन किये ह ““गरथम सो कारण कहौं विचारी । निंण जह्य सयुण वपुधारी '' यहसि भारम्म 
करके चार परहनका उत्तर बारुकाण्डमे पांचवेका अयोध्या) छटेका आरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर; 
सातवंका कका आखव मरनका उत्तर राजगदी ही तक है ओौर नवम अररन जो इस भकार था 
किं ` मजासहित रघुवेशमणि, किमि गवने निजधाम ` इसका उत्तर इसी चौपाईमे समाप्त है यह 
गुसाईंजीकी युक्ति दै किं रघुनाथजीके परमधामकी यात्राका मकट लिखना उन उपासर्कोकी 
उपासनाके प्रतिद्धरु होगा जो श्रीरामचन्द्रको सदा अयोध्यामे स्थित ध्यान करते ह, इस कारण 
९००६ मनका उत्तर उसी भोति छिखा कि उपसाना करनेवार्छोकी उपासना भी बनी रदी ओर 
बतीका मइन भी पूरा हो गया! क्योकि प्रत्यक्षमे अथं यह है कि भरतादिकके संग ठंडे बागम्‌ 
गय । गढ़ आश्य यदह दे किं सवके श्रम हरनेमे श्रमको पराप्त होकर हनूमान्‌ भरतादि सम्पूणं 
सेवक ओर अबधवासी प्रजा्ओंको उनकी इच्छानुसार सवारी देकर अपने साथ ठे श्चीतर अम- 
राई अथात्‌ परमधामको गये ॥ «५ ॥ भरतजीने अपना दुषहा वागमे विदा दिया, उसके उपर 
प्रषु चठ, सव भाई सवा करनं कगे ॥ ६। 
माङ्तसुत तब मारत करई ॐ पुलकं गात लोचन जर भरईं ॥७॥ 
हनच्रमान सम नदि बड़भागी # नरि कोड रामचरण अनुरागी ॥८॥ 
, , तब महावीरजी पवन करने लगे, शरीर पुरुकित, परमके मरे ` नेमि जल भर आया ॥ ७॥ 
तौ समान वड़भागी ओर रघुनाथजीके चरणणोमि प्रीति करनेवाङा ओर कोई 
नही है ॥ ८ ॥ । 


गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई % बार बार प्रथु निजखुख गाई ॥९॥ 
त योरे, हे पावती | जिसकी भीति ओर सेवका प्रभुने बारम्बार अपने सुखसे 
‡ गायी है ॥ ९ ॥ | 


` दोहा-तेदिं अवसर मुनि नारद, आये करतछ बीन ॥ 
रु, गावन छागे रामक, कीरति सदा नवीन ॥ ७५ ॥ 
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उसी अवसरमं हाथमे वीणा खये श्रीनारदजी आये ओर रघुनाथजीकी सुन्दर नवीन 
कीतिं गाने गे ॥ ७९ ॥ 
मामवलोकय रपकज-रोचन ॐ कृपाविलोकनि शोकं विमोचन ॥१॥ 
नील-तामरस श्याम कामअरि ॐ इहदय-कंज-मकरन्दमध्रुपदरि॥२॥ 
हे ( पंकजलोचन ) कमलसे नयनवाडे रघुनाथजी ! कृषाकटाक्षसे मेरी ओर निहारिथि बह 
आपका कृपाप्ूवक देखना सव शओ्कोका दूर करनेवाङा ३ ॥ १ ॥ हे श्रीराम ! ठम्हारा श्याम 
कमलके समान शरीर है ओर हे दरि ! आप श्चंकरके हदयकमक्के भ्रमर हो ॥ २ ॥ 
यातुधान-वशूथ-बल गंजन ॐ युनि सजननरंजन अधभंजन ॥२॥ 
भूसुर सस नव बृन्द बलाहक ॐ अशरण शरण दीनजन गाहक॥४॥ 
राक्षसोके समूहकी सेनाके आप नाश करनेवाङे है । मुनिंसजनोको आप आनन्द देनेषाले 
पापके दूर करनेवाठे हो ॥ ३ ॥ ब्राह्मण जो नवीन खेतीरूप दँ उनके स्यि आप बलाहक अथात्‌ 
जठ भरे हए बादरोकि बन्द हो, अशर्णोको भी आप शरण देनेवाङे हो, दीन जनके आपं 
गारक हो ॥ ४ ॥ 
भुजबल विपु भार महि खडित ॐ खरदरषण विराधवध पंडित ॥९५॥ 
रावणाद्‌ उखलश्प भ्रूपवर ॐ जय दशरथ कुट कुमदसुषाकर ॥&॥ 
युजाओंके बरसे, आप पृथ्वीका भार उतारनेषाठे हो; खरदूषण ओर बिराधके मारनेमें 
चतुर हो ॥ ^ ॥ आपं रावणके श्र, सुखके निधान, श्रेष्ठ राजा हो, दडरथजीके ऊखरूप 
वबुरेके विलानेको आप चन्द्रमा हो, तुम्हारी जय हो ॥ ६ ॥ 
सुयश पुराण विदित निगमागम ॐ गावत सुर सुनि संतसमागम्‌ ॥७॥ 
कारूणीक वाखीमद खण्डन ॐ सव विधि ङश कोशल्मंडन।८॥ 
आपका सुयश पुराण ओर षेद शाखमे विख्यात है, उसे देवता सनि सन्तोके समागम्य 
गाते हे ॥ ७॥ आप दयासागर वालिका मद॒ खण्डन करनेषारे हो, सब अकारसे आप ऊञ्चर- 
रूप ओर कौञ्चरपुरीके भूषण हो ॥ ८ ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन ॐ तुलसिदास प्रथु पादिभरणत जन॥९॥ 
आपका नाम कछियुगके ममता आदि पापका नाश करनेवाखा ह ओर हे रसु । दछसीदास 


बा जो दीन जन है उनका रक्षकहै॥९॥ 
 दोहा-ग्रेम सहित युनि नारदबरणि . रामयणयाम ॥ 
र, शोमासिधु हृदय धरि, गये जहौ विधि धाम ॥७६ ॥ 
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नारदजी महाराज खड प्रेमे रदनाथजीके युणम्राम गाकर ओौर शोभासागर रुनाथजीको 
दयम धारण कर जद्यरोकको चङे गये ॥ ७६ ॥ ( प्बोद्धेः समाप्तः ) ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
टीकायां तृतीयो विश्रामः।। ३ ॥ 
दोहा-यहि चतथ विश्रासम, काकसुश्ुण्डि चरित्र । 
मूर रामायणकी कथा, वर्णां परमपबित्र॥ १॥ 
गिरजा सुन विशद यह कथा ॐ भँ सब कदी मोरि मति यथा ॥१॥ 
रामचरित शतकाटि अपारा #% शति शारदा न बरणे पारा ॥२॥ 
शिवजी बोले-हे पावती ! यह उज्ज्वल कथा सुनो, भने जसी मेरी मति थी वह तुमं सव 
खना ॥ \ ॥ रामचन्द्रके चरित्र सौ करोड़ (अपार ) हँ, वेद ओौर सरस्वती भी जिनका पार 
नहीं वणन कर सकत, फिर ओर कोई क्या कहे { ॥ २ ॥ 
राम अनन्त _ अनन्त _ गुणनी # जन्म कम अनन्त्‌ ता ॥३॥ 
जरसोकर मदिरज गनि जादी # रघुपति चरित न बणि सिरादीं ॥४॥ 
राम अनन्त द ओर उनके यण जन्म कमे नाम अनन्त दह ॥ ३ ॥ जल्के कण ओर पथ्वीके 
रजःक्ण चाहे कोई गिन ठे परन्तु रघुनाथजीके चरित्र कोड नहीं गिन सकता ॥ ४ ॥ 
विमल कृथु यइ इरिपददायिनि ॐ भङ्तिदोइ सुनि अति अनपायिनि॥५॥ 
उमा केदेड सब कथा सुहाई ॐ जो युंङ्चुण्डि खगपति सुनाई॥६॥ 
_ यह सुन्दर कथा हरिके चरर्णोकी मीति देनेबाली है, अथवा ( हरिपद्‌ › वैङण्ठकी देनेषाी 
ह, इसके सुननेसे भगवानम अचर भक्त होती है ॥ ९ ॥ हे पावती ! जो काकसुदचण्डिजीने गरुढ़- 
जीको कथा सुनायी थी सो भने तुमसे सब वणेन की ॥ ६ ॥ 
कषक रामगुण कें बखानी ॐ अब का कौं सो कहउ भवानी॥७॥ 
सुनि शुभ कथा उमा दर्षानी ॐ बोली अति विनीत सदु बानी॥८॥ 
ङक रघुनाथजीके यण आपसे बखान्‌ कर के है, अव कया करट हे पाती ! कहो ॥ ७॥ 
यह पवित्र कथा नक्‌ पारवती बहुत म्रसन्न हई ओर अति नञ्रतासे कोमर बाणी बोरी किं ॥ ८॥ 
धन्य धन्य मे धन्य. पुरारी ॐ सुनेडं रामशुण भवभयहारी ॥९॥ 
हे पुरारि ! मे धन्य हू, संसारके भय हरनेवारे रामके जण श्रवण किये ॥ ९ ॥ 


दोहा-ठम्हूरी कपा कपायतन, अव कृतक्त्य न मोह ॥ 

ध जानें राम प्रभाव प्रथु, चितानन्द-सन्दोह ॥ ७७ ॥ . 

हे कृपासागर । ठम्हारी कपास अव भे कृतकृत्य हो गयी, मोह नष रहा, हे भभो ! अव 

नेन रामक्रा भ्रभाव जाना जो चिदानन्दके पात्र ह अर्थात्‌ जह्यानन्दरूप द तथा परम परमते 
ग्राप्त होते ह ॥ ७७ ॥ 
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दाहा-नाथ तवानन शशि श्वत, कथाघधा रघुवीर ॥ 
र, श्रवणपुटन्ह मन पान रि नहिं अघात मतिधीर ॥७८॥ 
हे नाथ ! आपका मुख चन्द्रमाखूप है, उससे रघ्ठनाथजीकी कथा अग्रृतरूष हो वरसती हे, 
उसे दोनेरूप कानोँमे मनम पीकर धीरञद्धि सजन नहीं अक्वाते ॥ ७८ ॥ 
रामचरित जे सनत अधाहं % रस विशेष जाना तिन नादी ॥१॥ 
जीवनश्क्त महामुनि जे ॐ हरिथुण सुनि निरंतर ते ॥२॥ 
जो रघ्ुनाथजीके चरित्र सुनकर तृप्त हो जाते है, उन्दोनि बिशेष रस नहीं जाना ॥ १॥ जो 
जीवन्मुक्त महाखनि द वे भी सदा भगवान्‌के युण श्रवण करते ह ॥ २ ॥ | 
भवसागर चह पार जो पावा % रामकथा ताके दृ नावा ॥३॥ 
विषयिन कदं पुनि दरिगणमामा ॐ श्रवण सुखद अद्‌ मन विामा॥७॥ 
जो भवसागरसे पार पाया चाहते हँ उनको रघनाथजीकी कथा च्ड नौकाहे ॥३॥ 
ओर विषयी पुरु्षोको यह हरिके अणोका गान कार्नोको सुखदायक ओर मनको विश्राम 


देनेवाला है ॥ ४॥ गमा हादी 
श्रवणवत अस को ज ॐ जाहि न रघुपति चरित सहाहं ॥<५॥ 


ते जड़ जीव निजातमघाती ॐ जिनहिं न रघुपति कथा स॒डाती।।&॥ 
एसा कौन पुरुष जगत्‌म कानवाला है जिसे रघनाथजीके चरित्र प्यारेन हों! ॥ ९^॥ वे 
मृखं जीव अपने आत्माका नाञ्च करनेवाठे है जिन्हं रघुनाथजीकी कथा नहीं खहाती ओर 


विषयवासना भाती है ॥ £ ॥ 
द्रि चरि-मानस त॒म गावा ॐ सुनि यें नाथ परमसुख पावा ॥७॥ 


तुम जो कदी यह कथा सुदाईं ॐ काकथुञ्चुडि गर्डप्रति गाई ॥८॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आपने रामचरितमानस गाया, वह मेने सुनकर बड़ा सुख पाया ॥ ७ ॥ तुमने 
जो यह सुन्दर कथा कही है कि काकथुञ्यण्डिजीने गरुडजीको सुनायी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-विरति ज्ञान विज्ञान दृट्‌, रामचरित अति नेह ॥ 
धु, वायस रघुपति भगति, मोहि परम सन्देह ॥७९॥ 


` वैराग्ययुक्त ज्ञान विज्ञानम द्‌ रनाथजीके चरित्रोके परम स्नेही काकरारीरमे रघुनाथ- 
जीकी भक्तियुक्त होना इसका सज्ञे परम सदेह है, कृपा करके यह भेद बताइये ॥ ७९ ॥ 


नर॒ सदस सनु पुरारी % कोड इकं होय धरमत्रत धारी ॥१॥ 
धर्मशीर कोटिनमंहं कोई ॐ विषय विसुख बिरागरत हों ॥२॥ 
८९ 
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हे शिव ! हजारों मदुष्योमि को एकं धमेव्रतका धारण करनेवाला होता है ॥ १ ॥ ओर 
स पुरुषोमे कोड एकः धम॑ज्ीर होता है, जो विषयोंसे विंशुख ओर वैराग्यमं प्रीतिवाटा 
तादहे॥२॥ | 
कोटि विरक्त मध्य॒ अति कंदई ॐ सम्यक्‌ ज्ञान सङृत कोड रहई।।३॥ 
ज्ञानवेत कोटिनमहं कोड ॐ जीवनश्क्तं सछृत जग सो ॥४॥ 
वेद कहता है कि कोटि विरक्तोके बीचमे यथाथं ज्ञान किसी एकको दी प्राप्त होता है॥३॥ 
ओर कोटियो ज्ञानी पुरुषोंके वीचमं कोई एकः पुरुष जीवन्युक्त होता है; जो अच्छे प्रकार शुद्ध 
हो जाय, क्म ट जाय वही जीवन्मुक्त है ॥ ४ ॥ 
तिन्‌ सदखमहे सब सुखखानी ॐ दुरुभ बरह्मरीन विज्ञानी ॥५॥ 
धमशीरु विरक्त _अङ्‌ ज्ञानी ॐ जीवनश्क्त ब्रह्मपर _ पानी ॥&॥ 
एसे जीव--खक्त हजारमे जह्यमे छीन विज्ञानी कोई एक होता है सो दुकंभ है ॥ ^ ॥ धम 
रीर ज्ञानी, विरक्त, जीबन्छुक्त ओर ब्रह्मपरायण ये सव उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ हं ॥ ६ ॥ 
सब ते सो दुभ सुराया ॐ रामभक्तिरत गत-मद-माया ॥७॥ 
सो दरिभक्ति काकं किमि पाई ॐ विश्वनाथ मोरिं कहु बुञ्ञाईं ॥८॥ 
हं द्बराज ! सबसे अधिक वह मिख्ना कठिन है जो मद व मायारहित रघुनाथजीकी 
भक्ति करता दं ॥ ७ ॥ सो काकने इरिकी भक्ति कैसे पायी ! दे विरवनाथ ! आप सुज्ञ सम- 
कर कटो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामपरायण_ ज्ञानरत, शणागार मतिधीर ॥ 
धरै नाथ कहु केहि कारण, पाय काक शरीर ॥ ८० ॥ 


रघुनाथजीके प्रमी, ज्ञाननि्, युर्णोके ( आगार › स्थान, मतिम धीरज रखनेवारे महात्मा 
पुरुषने काकका रारीर केसे पाया {सोतो कटो ॥ ८० ॥ 
यह प्रथु चरित्‌ पवि सुदावा ॐ कह कृपालु काक कर पावा ॥१॥ 
तुम केहि भांति सुना मदनारी ॐ कदहु मोहि अति कौतुक भारी ॥२॥ ` 
यह यरथुका शओोमायमान पवित्र चरित्र हे नाथ ! कटो, काकने किस कारण षाया ?॥ १॥ 
ओर हे कामदेवके श ! ठमने किंस प्रकारसे बह चरित्र उससे सुना सो कहो, सज्ञे सुननेकी 
वड इच्छा है ॥ २॥ ~ 
ग्ड महाज्ञानी गणरासी ॐ हरिसेवक अतिनिकट निवासी॥३॥ 
तेदि केदि देव॒ काकसन जाई # सुनी कथा सुनि निकर विहाई॥४॥ 
ट जन्मुक्त यह कि, संसारम देहधारण किये हं परंतु संसरते मुक्त हँ, उनको हर्ष, संसारम देहधारण किवं हं परतु संसारसे मुक्त हे, उनको हषं, शोक, दुःख, सुख, हानि, लाभ, मान, 
अपमान, मित्र, शत्रु, निन्दा, स्तुति आदि देहाभिमान नही है, वह जीवन्मुक्त है । | 
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 मरुड़जी तो बड़ गुणोकी राच नारायणके सेवक ओर उनके बहुत निंकट निवास करनेवाठे 
ह ॥ ३॥ उन्होने क्यों काकके वासर जाकर अनेकं स॒निर्योको छोडकर कथा सुनी ? ॥ ४ ॥ 
कृ केवन विधि भा संवादा ॐ दौड इरिभक्त काकं उरगादा ॥८॥ 
गौरि गिरा सनि सर सहाई ॐ बोरे शिव सादर खख पाई ॥६॥ 
कहो तो सही, यह सवाद्‌ किस मकार इअ ! दोनों हरिके भक्त काक ओर गरड किंस यकार्‌ 
मिले ? ॥ ५ ॥ यह पावतीकी सीधी बाणी न शिवजो खुश पाय आदर पूवक बोरे ॥ £ ॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी ॐ रथपति चरण भीति नहिं थोरी॥७॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिशसा ॐ जो खनि सकल शोक अमनासा॥<॥ 
सती ! धन्य हो ! ठम्दारी मति बडो पवित्र है) तम्हारी रखनाथजीके चरणोम बड़ी मीति हैं 
॥७॥ यह परम पवित्र कथा सुनो जिसके सुननेसे सम्पूणं शोक, जमकरा नाज हो जाता हे ॥८॥ 
उपजई रामचरण विश्वासा ॐ भवनिधितर नर बिनि पयासा॥९॥ 
रषुनाथजीके चर्णोमि प्रीति उपजती है, विना ही अरयास संक्षारसागरसे नर तर जाता हे ॥९॥ 
दोहा-पेसेई प्रश्च पि कीन्ह काकस॒न जाई ॥ 
धर, सो सब सादर कहत हौ, उमा भुनहु चित छाई ॥८१॥ 


ठेसी ही गरुड़जीने जाकर काकसुञ्युण्डिजीसे मरन किया है वह सव आद्रपुवेकं कहता ह, 
- हं पावेती ! मन ठगाकर सनो ॥ ८१ ॥ 

मँ जिमि कथा सुनी भवमोचनि सो प्रसग सुच सुश्चखि सुखोचनि।।१॥ 

प्रथम दृक्ष-शृह तव अवतारा ॐ सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥२॥ 

मने जैसे यह संसारके दुःख ड़नेवाली कथा सुनी, हे सुन्द्रखुखी ! हे सुन्दर नेत्रवाी ! 
सो कथा सुनो ॥ १॥ जव ठुम्हारा पदे दक्षग्रहमे अवतार हआ था; तब ठम्हारा नाम सती 
था, कदाचित्‌ स्मरण होगा ॥ २॥ 

दक्ष यज्ञ॒ जब भा अपमाना तुम अति कोध तजे तब भ्राना॥३॥ 

मम अनुचरन कीन्ह मखभगा ॐ जानहू सो तुम सकर प्रसंगा॥४॥ 

जब दक्षके यज्ञम हमारा अपमान हआ, त तुमने कोधसे शरीर त्याग किया ॥ ३ ॥ ओौर 
भेर सेवकोंने आकर दक्षका यज्ञ भंग किया सो सब प्रसंग तुम जानती ही हो ॥ ४ ॥ 

तब अति शोच भयउ मन मोरे % दुखित भयं वियोग प्रिय तोरे॥५॥ 

सुद्र वन गिरि सरित तड़ागा ॐ कौतुकं देखत परो विरागा ॥&॥ 

ह प्रिये ! तव भरे मनमे बड़ा शोक इ आ, भ ठम्हारे बियोगमे वड़ा दुःखी हआ ॥५॥ विरहे 
खुन्द्र बन पवेत नदी तारावं इन स्थानोमि एक मात्र कौतुक देखता फिरता था ॥ ६ ॥ 


( ९२८४ ) ओः तुरखुसी छत सटीकराभायण १६-<€ ७० 


गिरि सुमेरू्‌ उत्तर दिशि दूरी % नीर शेल इक सुन्दर भूरी ॥७॥ 
तासु कनकमय शिखर सुदाय ॐ चारि चाङ्‌ मोरे मन भाये ॥८॥ 
सुमेरु पवंतसे दूर उत्तर दिशामं एक अस्यन्त सुन्दर नीर पवंत टै ॥७॥ उसके शिखर सोनेकं 
हे ३ उन्दर ओर संख्याम चार है, वे मेरे मनको भये अथात्‌ अच्छे ल्मे ॥ ८ ॥ 
तिन्दपर इक इक विटप विशाला ॐ वट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥ 
शेरोपरि सन्दर सर सोहा % मणिसोषान देखि मन मोहा ॥१०॥ 
उन्हीं ख्य गोंँपर एकं एकं पेड़ वट, पीपल, पाकर ओर ८ रसार ) आश्नके हं ॥ ९ ॥ पवतके 
ऊपर खुन्दर सरोवर है, मणिर्योकी सीदी बन रदी ३ जिसे देखकर मन मोहित हो जाता हे ॥१०॥ 


दोहा-रीतल अमर मधुर जल, जलज विपु बहुरंग । 
र, कूनत॒कट्रव हसगण, यजत मंजु भ्रंग ॥ <२॥ 


जिस सरोवरका जरु शीतर, निर्मल ओर मीठा है) अनेक रंगके कमल खिर रहे दँ जिन-पर 
खुन्दर हस छन्द करते ओर सुन्दर भोरे ुञ्जारते ह ॥ ८२ ॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई # तासु नाश कृल्पांत न होई ॥१॥ 
मायाङृत गुण दोष अनेका % मोह मनोज आदि अविवेका ॥२॥ 
उसी खुन्दर पवेतपर वह खग वास करता है, कल्पांतमं भी उसका नाश नहीं होता ॥ १॥ 
जितने मायाके किये इए अनेक गुण, दोष मोह, काम, अविवेकं आदि ह ॥ २ ॥ 
रहे व्यापि समस्त जगमादीं % तेदि गिरि निकट कबहं नहि जादी॥२॥ 
तह बसि इरिहि भजेजिमि कागा % सो सुज उमा सहित अनुरागा॥४॥ 
यद्यपि यह गुण दोष सम्पूण जगतमं व्याप रहै है परन्तु उस पवतके निकट कभी नहीं जाति 


॥ ३ ॥ हे पावेती । उस स्थानम वास करके काक जिस प्रकार नारायणका भजन करता है सो 
प्रेमसे सुनो ॥ ४ ॥ 


पीपर-तरूतर ध्यान सो धरहं % जाप यज्ञ॒ पाकरितर करई ॥५॥ 

आम-छंदि कर मानस पजा ॐ तजि दरिभजन काज नदि दजा॥&॥ 

ग्रथम पहरमं काकथुद्यण्डिजी पीपलके तरे सत्यमुगके धमांनुसार ध्यान करते है, दूसरे 
पहर पाकड़के नीचे त्रतायुगके धमानुद्ूख जप यज्ञ करते दै ॥ ५॥ तीसरे परमं आमके 
ते द्वापरके धमांनुसार मानसिक प्रजा करते हं, चौथे पदरमं बड़के तरे कङियुगके धमांनुसार 
हरिकथा कहते है ॥ £ ॥ 

वृट-तर कह इहरिकथा-प्रसगा ॐ आवहिं सुनईइ अनेक विहगा ॥७॥ 

रामचरित विचित्र विधि नाना # प्रेम सहित कर साद्र गाना ॥८॥ 
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जिस समय वटके नीचे तैठकर रामकथा कहते ह उस समय अनेक पक्षी सुननेको आते हैँ 
॥ ७ ॥ रघुनाथजीके जो कुछ विचित्र चरित्र हँ उन्हे म्रमसे काकथुद्युण्डिजी गाते ह ॥ ८ ॥ 
सुनहि । विमल मति सकल मराला ॐ बसहिं निरतर जो तेहि ताला॥९॥ 
जब मं जाइ सो कौतुकं देखा % उर उपजा आनन्द बिशेखा ॥१०॥ 
उज्ज्यक मतिके सव टंस उन चरित्रोंको खनते है जो सदा उस तारम वास करते हं ॥ ९ ॥ 
जव मेने जाकर यह कौतुकं देखा, तब मेरे हृदयम बड़ा आनन्द हुआ ॥ १० ॥ 
दोहा-तब कड काठ मराठतव, धरि तहं . कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति चरित, एनि आयं केलास ॥८२॥ 
तव मेने मी ङक समयतक हंसका रूष धारण करके वहां निवास किया, इस भकार आद्रसे 
रघ्ुनाथजीके चि श्रवण कर फिर मे केरासम चला आया ॥ ८३ ॥ , 
गिरिजा केडं सो सब इतिहासा ॐ मेँ जेहि समय गयञं खगपासा ॥१॥ 
अब सो केथा सुनहर जेहि डत # गयड कागपहं खगङ्खलकेत्ु ॥२॥ 
हे पार्वती  ठमको भन्‌ यह कथा सव सुनाई जिस समय भ काकञ्यण्डिजीके पास गया 
॥ १ ॥ अव वह कथा सुनो, जिस कारण काकके पास गरुडजी गये, ओर वात्ता इई ॥ २ ॥ 
जब रघुनाथ कीन्द रणक्रीडा % सयुञ्ञत चरित होत मोहि ीडा॥३॥ 
इद्रजीत-कर आए धावा ॐ तब नारद्‌ सुनि गरड पटावा ॥४॥ 
ज रद्ुनाथजीने युद्धम रणकौद्वकं किये ये, ५  चरित्रोंको विचारते सुञ्ञे ब्रीडा अथां त 
कजा आती है ॥ ३ ॥ किं मेधनाद्के दारा अपनको वधा छिया, यह देख नारदजीने नागफोसि 
काटनेको गरुड़को भेजा ॥ ४ ॥ | 
बन्धन कारि गयडउ उरगादा ॐ उपजा इदय प्रचण्ड विषाद्‌ ॥९९॥ 
प्रभु बन्धन ससुञ्जत बह भाती ॐ करत विचार . उरग-आराती ॥६॥ 
गरुड़जी सब बन्धन ` काटं गये परन्तु मनम बडा विषाद्‌ इआ ॥ ५ ॥ रघुनाथजीका बंधने 
पड़ना देख अनेक प्रकारके विचार “उरग आराती गरुड अप्रने जीमे करने रगा ॥ & ॥ 
व्यापकं ब्रह्म विरज वागीशा % माया मोह पार परमीशा ॥७॥ 
अवतार सुनें जगमाहीं % देखें सो प्रभाव कृष्कु नाहीं ॥८॥ 
जो अह्मस्वरूप व्यापक ओौर वाणीके पति ई, मायामोहसे परे परम इश्वर ई ॥ ७ ॥ इनका 
अवतार जगतमं रघुनाथरूप सुना था, सो उनमें कोई तैसा प्रभाव नहीं देखा, सुञ्षे बन्धन 
काटनेको आना पड़ा ॥ ८ ॥ 


दोहा-भव्‌ बैधनते छटदहि, नर जपि जाकूर नाम ॥ 
र खव निराचर बाँधेड, नागपाश्च सोह राम ॥ ८४ ॥ 


( ९२८६ `) ॐ उलसीकरत खटीकछरामायण 1८-< ७२, 


सदस्य जिनका नाम जपकर संसार बन्धनसे छूट जाता हे, उनही रामको एक छोटेसे ` 
चिक्ाचरने नाग्ांससे बाध लिया, बे कसं इरबर टं ?॥ ८४ ॥ 
नाना आति मनहिं ससञ्ञावा % प्रगट न ज्ञान इदयं भम छावा॥१॥ 
खेद खिन्न मन तकं बडाई ॐ भयउ मोदवश तुम्हरिरि नाई।२॥ 
नेक भातिसे सनको समञ्चाया परन्तु ज्ञान नहीं हआ, हृदयम रम छा गया ॥ १ ॥ खेदसं 
दुःखी हो सनम तकं बद़ानेसे तुम्हार ही समान वह सोहबश् हो गया ॥ २ ॥ 
व्याङ्करु गयडउ देवऋछषि पादीं %& कदेसि जो संशय निज मनमादीं॥३॥ 
सुनि नारदहि खागि अतिदाया % सुच खग प्रबरू रासकी साया ॥९॥ 
तब उयाङ्कर हो नारदजीके पास गया ओर जो अपने मने सन्देह था सो उनको कद 
सुनाया ॥ 3 ॥ यह सुनकर नारदजीको बहत दया आथी ओर बोङे, हे गरूडजी ! सुनो 
रघुनाथजीकी माया बड़ी प्रवर हे ॥ ४ ॥ 
जो ज्ञानिन कर चित अपदरईं ॐ बरिआई विमोह वंश करई ॥५॥ 
जदि बहु बार नचावा मोही ॐ सोह व्यापी विहैगपति तोदी ॥६॥ 
जो ज्ञानियोंका भी चित्त हरण करके वरजोरीसे अज्ञानके बा कर देती है ॥ ^ ॥ जिसने 
मुञ्चे बहुत वार नचाया है, हे गरुड ! वही माया अब तुम्हं व्यापी है ॥ ६ ॥ 
महामोद उपजा मन॒ तोरे % भिरिदहि न बेगि के खग मोरे ॥७॥ 


चतुरानन पद जाउ खगेशा % सोह करेहु जो दोह निदेशा ॥८॥ 
दं गरुड़ ! तुम्हारं मनम महा अज्ञान उपजा दे सो शीघ्र मेरे कहनेसे नहीं भिटेगा ॥ ७ ॥ 
इस कारण इ गरुड़जी ! तुम बह्याजीके पास जाओ, जो वे आज्ञा द्‌ सोई करना ॥ ८॥ 


दोहा-अस कदि चले देवक्ऋषि, करतं राम शणगान ॥ 
धर हरिमाया बल वर्णत्‌, पुनि एनि परम युजान ॥ ८५ ॥ 


यो कहकर रघुनाथजीके गुण गाते इए नारदजी चङे गये ओर बारम्बार नाराबणकी 
मायाका वल वणन करते. चले, क्योकि नारदजी परम चतुर ह ॥ ८५ ॥ 

तब खगपति विरंचिपहं गय ॐ निज सदेह सुनावत भयऊ ॥१॥ 

सुनि विरंचि रामटिं शिर नावा % ससुज्ञि परताप भरेम उर छावा ॥२॥ 


तव गरुड्जी जह्याजीके पास जाकर अपना सन्देह सुनाया ॥ १ ॥ सुनते दी ब्ह्माजीने 
रामको शिर नवाया ओौर परताप स्मरण कर मनमें बड़ा प्रेम छाया ॥ २ ॥ 


मनम करत विचार विधाता % मायावश कपि कोविद्‌ ज्ञाता ॥३॥ 
हरिमायाकर अमित प्रभावा % विषु बार जो मोहि नचावा ॥४॥ 
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बह्माजी मने तचार करने कगे कि मायाके वद्चमं कवि पंडित ज्ञानी सभी दहै ॥३॥ 
नारायणकी मायाका अभित अ्रभाव है जिसने अनेक बार सन्ने नचा डाङा है, जानकर भी 


फिर भूल जाता द्रं ॥ ४॥ 
अग जगमय्‌ जग मम उपराजा ॐ नहं आर्यं मोह खगराजा ॥५॥ 
पुनि बोरे विधि गिरा खडाहं # जान महेश राम प्रथुताई ॥६॥ 
फिर स्थावर जगमात्मक जगत्‌ तो मेरा दी उपजाया इआ है, यदि गरूडजी मोह गये तो 
क्या आश्चयं हे † ॥५॥ फिर बह्माजी खन्द्र बाणी बोडे कि शिवजी महाराज आदिदेव 
रामके माहात्म्यको सम्यक मरकारसे जानते हैँ ॥ £ ॥ 
वेनतेय॒ _ शंकरपदं जाह # तात अनत प्रछह जनि काहू ॥७॥ 
तहं हो$दहि तव संशय हानी ॐ चरे विहग खनत विधि बानी ॥८॥ 
हे गरुड़ | तम शिवजीके पास चङे जाओ ओर किसीसे मत पृ्छो ॥ ७ ॥ उन्ह्मसे ठम्हारे 
सब सन्दोह मिट जायंगे; यह जह्याकी वाणी सुनते ही गरुड़जी वहसि चङे ॥ ८ ॥ 
द मा ति, तब आय मम षास ॥ 
रू, जात रहें कुबेर ह उमा रेह केछास्च ॥ <& ॥ 
तव गरुड़जी बड़ी चतुरतासे मेरे पास आये; हे पार्वती ! त॒म तो उस समय कैलासपर थीं, 


मे कवेरजीके घर जाता था ॥ ८६ ॥ 
तहं मम पद्‌ साद्र शिर नावा # पुनि आपन ग सन्देह ॒सुनावा ॥१॥ 
सुनि ताकरि विनीत मृदु वानी ॐ प्रेमसदहित मे कें भवानी ॥ २॥ 
उसने आदरसे मेरे चरणोँमं शिर नवाया ओर अपना सन्देह सुनाया ॥ १॥ हे पार्वती | 
गरुड़जीकी विनयसहित कोमल वाणी सुनकर भने प्रेम पूवक वष कहा ॥ २ ॥ 
मिरेड गरुड मारगमहे मोही # कवनि भति समञ्चावौं तोदी ॥२॥ 
जब कष का करिय सतसगा ॐ तबदहि हो सब संशय भगा ॥४॥ 
गरुड़जी ! तुम मुञ्चे माग॑मं मिरे हो, भे ठम्ह कैसे समज्ञा १ ॥ ३ ॥ जब कुछ काठतक 
सत्संग करो तो ठम्हारा सब संशय दूर हो ॥ ४ ॥ मति 
सुनिय तौ _ हरि-कथा साई ॐ नाना भति खनिन जो गाई ॥९॥ 
जहिम आदि मध्य अवसाना ॐ प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥8&॥ 
भगवाचकी सुन्दर कथा जो अनेकं प्रकारसे स॒नियोनि गायी द सो वहां सुनिये ॥ «4 ॥ कैसी 
बह कथा है फि जिसमे आदि मध्य अन्तम रघुनाथजीका प्रतिपादन किया ३ जो भगवान्‌ 
सवम रम रहे है ॥ ६॥ 
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नित दरिकथा होइ ज॑ भाई # पटवो तोरि स॒नड तहँ जाई ॥७॥ 
जाइहि सुनत सकर सन्देहा ॐ& होइरि रामचरण इद्‌ नेहा॥८॥ 
इस कारण ह भाई ! जर्हो नित्य भगवानकी कथा होती है, भे तुञ्चे वहां भेजता हँ, जाकर 


सुनो ॥ ७ ॥ सुनते ही तुम्हारा सन्देह सव मिट जायगा, रघुनाथजीके चरणोमिं इद्‌ भीति 
रोगी ॥ < ॥ 


दोह-बिन॒ सतसंग न्‌ हरिकथा, तेहि कि मोह न माग 
¢ मोह गये वि रामपद्‌, होइ न इड अराग ॥८७॥ 


विना सत्सगके नारायणकी कथा सुननेको नहीं मिती ओर उस कथाके विना अज्ञानका 
ना नहीं होता ओर जबतक अज्ञानका नाश नहीं होता तबतक रामे चर्णोमि द्द्‌ 
प्रीति ५) ॥ <७ ॥ 
मिलहि न रघुपति बिनु अलुरागा % किये योग जप ज्ञान विरागा ॥१॥ 
उत्तर दिशि सुन्द्र गिरि नीखा % तँ रह काकथुङ्खंडि सुशीला ॥२॥ 
विना भ्रमके राम नहीं मिरुते, चाहे योग, जप, ज्ञान, वैराग्य कैसा ही करो ॥ १॥ उत्तर 
दशाम जो सुन्द्र नीर पवेत हं, वहां बड़ रीर्वान्‌ काकशण्डिजी रहते ह ॥ २ ॥ 
रामभक्ति पथ परम प्रवीना ॐ ज्ञानी शणगरह बहु काटीना ॥३॥ 
धमा सो कदे निरंतर % सादर सुनहि विविध विर्ेगवर ॥४॥ 
व रामभक्तिकं मागम्‌ परम चतुरहं, ज्ञानी युणोंके घर बहुत समयके हँ ॥ २॥ वे सदा 
रामकी कथा कहते ह अनेक प्रकारके श्रष्ठ पक्षी आदरसे उनकी कथा सनते ह ॥ ४ ॥ 
जाई सुनहु त _इरिय॒ण भरी ॐ रोहि मोहजनित दख दूरी ॥५॥ 
मे जब सब तेहि कदा बुञ्ञाईं % चे इषि मम पद शिर नाई॥&॥ 
ठम भी वहां जाकर नारायणके अनेकं गुण सुनो, तो मोदसे उत्पन्न हआ दुभ्ख दूर हो 
जायगा ॥ ५॥ जव मेने सव प्रसंग समञ्ञाया तो प्रसन्नहो मेरे चरणो चिर नवाय 
गरुडजी चरू ॥ ६ ॥ 
ताते उमा न मे सञुञ्ञावा कै रवुपति कृषा ममं मँ पावा ॥७॥ 
दोइदि कीन्ड कबहु अभिमाना ॐ सो खोवे चह कृपानिधाना ॥८॥ 
ह पावती ! इस कारण मेने उसे नहीं समज्ञाया कि रघुनाथजीकी कृषासे उस बातका भद्‌ 
मिरु गया ॥ ७ ॥ कि गरुड़जीने कभी अभिमान किया होगा, उसे भगवान्‌ खोना चाहते 


जो मँ समज्ञा दरूगा तो अभिमान न जायगा, इस कारण पक्षिराजका भरम काक दवारा दूर कर्द 
त्रो अभिमान जाता रहेगा ॥ ८ ॥ 
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कदु तेदिते पुनि मै नरं राखा ॐ खग सुञ्चह खगरहीकी भाखा॥९॥ 
प्रथु माया. बलवन्त भवानीं जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥१०॥ 
ऊ इसञ्यि भी मने नहीं रक्खा कि यह पक्षी ह, पक्षीकी दी भाषा समञ्षेगा ॥ ९ ॥ ह 
पावती. ! भगवानकी माया बड़ी वलवती ठै, जिसे न मोहा हो, देसा इस जगवमं कौन 
ज्ञानी हं ? ॥ १०॥ | 
दाहा-ज्ञानी मक्तरिरोमणि, तिश्ुवनपतिकर यान ॥ 
£ ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि धमान ॥ << ॥ 
गरुड़जी बडे ज्ञानी भक्तोके शिरोमणि ओर त्रिशुषनपति ( नारायण ) के वाहन ह, उनको 
भी 6; मायाने मोह ज्या, एसी  मायासे जो कोई यमान करते हैँ बे महायन्द्‌ हँ ॥ ८८ ॥ 
हा-शिव विचि कहँ मोई, को है बपुरा आन्‌ ॥ 
& अस जिय जानि मनहिं युनि, मायापति भगवाने॥८९॥ 
यह माया शिव, ब्रह्माको भी मोह ठती है, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है? देखा जीभ 
जानकर मुनिजन मायापति भगवानूका भजन करते ह ॥ ८९ ॥ 
गयउ गरड जई बसं थुञ्चण्डी # मति अङ्कुठ हरिभक्ति अखंडी ॥१॥। 
देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ #% माया मोह शोक अम गयं ॥२॥ 
 गरुड्जी उस स्थानपर गये, जहां काकुदयण्डिजी रहते थे, जिनकी तीव मति ओर नारा- 
यणकी अखण्ड भक्ति हं ॥ १ ॥ बह पवेत देखते ही मन प्रसन्न हो गया ओर माया, मोहः सोक, 
म सब दूर हो गया ॥ २ ॥ | क 
करि तडाग _ मलन ज॒रूपाना ॐ वटतर गयृड द्य ` इर्षा ॥३॥ 
वृद्ध वृद्ध विहग तह आये ॐ सुने रामके चरित साये ॥४॥ 
गरुड़जी सरोवरमे स्नान ओौर जल्पान करके हृदयम सत्र हो वटब्रक्षके तङ गेये ॥ ३ ॥ 
उस स्थानम बड़-बड़ पक्षी रुनाथजीके खुन्द्र चरित्र श्रवण करनेको आये. ॥ छ ५ 
कथा अरम करं सो चाहा % तारी समय गय॒ड खगनाहा ॥६॥ 
आवत देखि सकर खगराजा ॐ हषंड वायस सहित समाजा ॥६॥ 
काकमुदयण्डिजी कथाका आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुङजी गये ॥ ९ .॥ 
गरुडजीको आते देख काकभथुद्युण्डिजी सब समाजसहित बड़ प्रसन्न इए ॥ £ ॥ 
अति आदरखगपति कर कीन्हा # स्वागत पलि सुआसन दीन्दा॥७॥ 
करि प्रजा समेत अनुरागा % मधुर वचन बोखेड तब कागा॥८॥ 
गरुडजीका बहुत आद्र ( सन्मान ) कर ऊठ पूछ सुन्द्र आसन दिया ॥ ७ ॥ तव पूजा 
करके बंड़पेमसे काकथुश्यण्डिजी मधुर वचन बोरे ॥ ८ ॥ < 
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दोहा-नाय कतारथ _ मय मे, तव ददन खगराज ॥ 
रैः आयस दोर्‌ सो करौं अब, प्रयु आयह केहि काज ॥९०॥ 
डे स्वामिन्‌ खगराज ! मै आपके दरनसे कृताथ हो गया, आज किस निमित्त आगमन 
इञा ? अङ जो आज्ञादो, वह्‌ मे करू ॥ ९० ॥ 
दोहा-सदा कतारथ रूप तुम, कह श्रहु वचन खगेश ॥ 
र, जाकी अस्त॒ति सादर, निनय कीन्ह महश्च ॥ ९१ ॥ 
तच गरुडजी गदु वचनसे कहने लगे महाशय ! तुम सदा कृतार्थरूप हो, क्यों किं जिनकी 
स्तुति अपने सुखसे आदरपूवेक शिवजीने , कीहे॥ ९१॥ 
सुनहु तात जेहि कारण आयई ॐ सो सब भयउ दरश तव पायर॥१॥ 
देखि परम पावन तव॒ आश्रम ॐ गयंड मोह संशय नाना अम ॥२॥ 
हे तात ! सुनो, जिस निमित्त भे आया था वह मेरा काय॑ तो आपके दशनसे ही सिदध हो गया 
॥ १ ॥ आपका यह परमपवित्र आश्रम देखकर मेरे मोह, सन्देह, अनेकं रम दूर हो गये ॥ २॥ 
अब्‌ श्रीराम कथा अति पावनमि % सदा सुखद दखपुञ नशावनि॥३॥ 
सादर तात सुनावह मोदी ॐ बार बार विनवौं प्रभु तोही ॥४॥ 
अव आप श्रीरामकी अत्यन्त पवित्र कथा, जो सुखदायक ओर दुःखोके समूहको नाद्य 
करती हे ॥ २ ॥ हे तात } बह कथा सञ्े आप आद्रपूर्वक सुनाओ, हे स्वामी ! मैं ठम्हारी 
बारम्बार विनय करता हू ॥ ४ ॥ 
सुनत गरुडकीो गिरा ॒त्रिनीता % सर सप्रेम सुखद सुएनीता ॥५॥ 
भयउ तासु मन परम उखछाहा ॐ कहै लाग रघुपतिशुण--गाहा ॥&॥ 
गरुड़जीकी नीति युक्त सीधी सुखदायक परम पवित्र प्रेम भरी बाणी सुनकर ॥ ५॥ काक- 
शुञ्यण्डिजीके मनमे बड़ा उत्साह हा ओौर रघुनाथजीके गुण वणन करने कगे, आगे मूल- 
रामायण तुलसी कृत छिखते ह ॥ ६ ॥ स 
प्रथमं अति अनुराग भवानी ॐ रामचरित सर कटेसि बखानी ॥७॥ 
पुनि नारदकर मोह अपारा # कदेसि बहुरि रावण अवतारा ॥८॥ 
हे पाती ! प्रथम तो बड़ प्रेमसते रामचरितमानसका वणन किया ॥ ७ ॥ फिर नारदजीका 
अपार मोह वणन कर रावणके अवतार होनेका वृत्तान्त वणन किया ॥ ८ ॥ 


प्रयु-अवतार कथा पुनि गाई ॐ पुनि शिश्चु चरित्‌ कदेसि मनलाई।९॥ 


किर रघुनाथजीके अवतारकी कथा वणेन करके उनके बालचरितर मरमसे बणैन किये ॥ ९ ॥ 
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दोहा-बालृचसिति कहिं विविध विधि, मनमरहे परम उदछछाह । 
ध, ऋषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरुवीश्विवाह ॥ ९२ ॥ 
चाटरूप काकमु्युडिजीक इष्ट दं उस कारण मनमे उत्साह प्रबंक उनका अनेक ग्रकारसे वणन 
करकं विश्वामित्र कृषिका आगमन कहकर फिर सीताकं सग रामक्रा विवाह बणन क्रिया ॥ ९२ ॥ 
बहुरि राम--अभिपेक प्रसंगा ॐ पुनि तरप वचन राजरस्-भंगा ॥१॥ 
पुरवासिन कर विरह विषादा # करेसि राम-लक्ष्मण संवादा ॥२॥ 
फिर रघुनाथजीके राज्यकी तैयारी, राजा दश्रथक वचनसे राजरसका भंग होना ॥ १॥ 
पुरवासियोका विरहदुःख ओर राम-लक्ष्मण संबाद्‌ वर्णन क्रिया ॥ २ ॥ 
विपिन गमन केवर--अनुरागा ॐ सुरसरि उतरि निवास परयागा॥३॥ 
वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना ॐ चिचद्ृट जिमि बस्ष भगवाना ॥४॥ 
रद्ुनाथजीका वनगमन, निषादका मेम, गगाजीका उतरना, प्रयागं रहना ॥ ३ ॥ बाव्मीकि 
पीर मश्चुका मिराप ओर चित्रकूटम्‌ रघुनाथजीके बसनेका इत्तान्त वणन किया ॥ ४॥ 
सचिवागमन नगर तरृपमरणा ॐ भरतागमन परेम बहु बरणा ॥५॥ 
करि नृप श्रिया संग पुरवासी # भरत गये जह प्रथु सखुखरासी ॥६॥ 
अयोध्याम सुमन्तका रामको पहंचाकर आना ( राजाको सन्देश्ा देना, ) राजाका रीर 
त्यागना ओर भरतजीका आना तथा अत्यन्त पेमका वणन करना ॥4॥ फिर राजाकी क्रिया 
कर पुरवासियोंको साथ ठे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये बह सव वणन किया ॥६॥ 
पुनि रघुपति बहुविधि सयुञ्ाये # ठे पादुका अवधपुर आये ॥७॥ 
भरत रहनि सुरपति स॒तकरणी ॐ प्रथु अङ्‌ अतिभंर पुनि बरणी॥८॥ 
फिर रधुनाथजीने भरतजीको अनेक प्रकारसे समञ्ञाया ओर वे खड़ा केकर अयोष्या- 
जीमे आये ॥ ७ ॥ भरतजीका तपस्वीके बेषम रहना, फिर जयन्तकी करणी कहकर राम ओर 


अत्रिकी भेंट वणन की ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहि विराध वध्‌ नाहि विधि, देह तजी शरभंग । 
ध्र, बरणि सुतीक्षण प्रेम पएनि, प्रभ अगस्त्य सतसग ॥९३॥ 
फिर विराध राक्षसका बध वणेन कर शरभंग कषिके देहत्यागकी कथा कही, फिर सुती- 
कष्णका प्रमबणंन ओर रामजी तथा अगस्त्यका सत्सग वणेन किया ॥ ९३ ॥ 
कदि दंडकवन-पावनताई ॐ गीध मी पुनि तेहि गाई ॥१॥ 
पुनि प्रयु प॑चवटी कृत वासा ॐ भजेड सकट सुनिनकी आसा ॥२॥ 
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पतिर दण्डक्वनकी पवि्रता कहकर रध्रकी भित्रताक्‌ वणेन किया ॥ १॥ फिर प्रञुका 
पञ्चवटी बास ओर सुनियोंके दुःख दूर करनेकी कथा वणन की ॥ २॥ 

पुनि रक्ष्मण उपदेश अनूपा ॐ शुपणखा जिमि कीन्ड कुर्पा॥३॥ 

खरदूषण वृध बहुरि बखाना ॐ जिमि सब ममं दशानन जाना॥४॥ 

फिर खक्ष्मणको जो सुन्द्र उपदेश दिये बे बणेन किये, फिर जेसे सूपणखाकी नाक कटी 
॥ ३ 1॥ फिर खरदूषणका बध ओौर जैसे रावणको खबर इहं बह सव वणेन किया ॥ ४॥ 

दशकंधर मारीच बतकदी ॐ जेहि विधि मई सकर तेहि कदी॥५॥ 

पुनि मायासीताकर हरणा ॐ श्रीरघुवीर विरह कड बरणा ॥&॥ 


रावण ओौर मारीचकी बातचीत जिस म्रकार इड वह सब्र कही ॥ «^ ॥ फिर मायाकी 
सीताका हरण वणन करके रघुनाथजीका कुछ बिरह वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


पुनि पयु गी क्रिया जिमि कीन्दी ॐ बधि कध शब्रिहि गति वीन्दी॥७॥ 

बहुरे विरह वणेत रघुवीरा ॐ जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥ 
फिर प्रञुने जिस प्रकार गृधकी क्रिया करके कबन्धको मार जैसे कवरीको सक्ति दी ॥ ७॥ 
फिर रघ्नाथजीका विरह वणन करते करते जसे पेपासरोवरके तीरपर गये वह ब्णन किया ॥ ८ ॥ 


दोदा-प्रु नारद संवाद कहि, मारूति मिलन प्रग । 
धर, पुनि सुग्रीव मिताई, बाह प्राणकरं भंग ॥ ९४ ॥ 
न फिर रामचन्द्रजीका नारदजीके संग समागम वणन करके महावीरजीके भिलनेका मसग बणेन 
1) फिर राम सुग्रीवकी मित्रता वणेन करके वाटिका सुरपुरगमन सुनाया ॥ ९५४ ॥ 


दोहा-कपिहि तिलक करि प्रथु कृत, रोर प्रवषेण वास । 
4 व्रणत वषां शरद ऋतु, रमरोष कपित्रास ॥ ९५ ॥ 


सु्रीवको राज्यतिटक देना, रघुनाथजीका भव्पण ( वरह अधिक जर बरसता था इससे 
( 4 नाम म्रवषण हआ ) पवतपर बसना, वषो शरद्‌ ठका वर्णन करते करते जानकीजीकी सुधि 
| न पाने सुग्रीव पर कोधित होना ओर कपिका भय पाना ॥ ९५ ॥ 
जेहि विधि कपिपति कीश पटाये % सीता खोज्‌ सकल दिशि धाये ॥१॥ 
विवर प्रवेश कन्द जेहि भांती % कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥२॥ 
तथा जिस रकार सुग्रीवने बानर भेजे ओौर वे जानकीके द्रदनेके निमित्त सव दिशाओमि 
गये ॥ १॥ तथा वि मकार प्यास रुगने ओर मागं भू जानक उपरान्त विवरम प्रवेश 
किया ओर जैसे वानरोकौ संपातीका मिना इआ ॥ २ ॥ 
सुनि सत्र कथा समीर कुमारा #% लांघत्‌ भयउ पयोधि अपारा ॥३॥ 
लका कपि प्रवेश जिमि कीन्दा # पुनि सीतदि धीरज जिमि दीन्हा ॥४॥ 
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जिस मकार जानकीजीकी अरोकबाटिकामें रहनेकी खबर सुनकर महावीरजीने अपार सागर 
लोधा ॥ ३ ॥ सुरसा, सिंहिका, ककिनीका दमन कर जिस भकार राज्निसमय ठकंकामं मवे कर 
विभीषणसे मिल जानकीजीको धीरज दिया ॥ ४ ॥! 
वन_ उजारि रावणि भरबोधी % पुर दहि रेषेड बहुरि पयोधी ॥॥ 
आये केपि सब जह रघुराई ॐ वेदेदीकी शर खना ॥8&॥ 
वन उजाड्‌ रावणको समञ्चाया, कंका जायं फिर सागर रधकर ॥ « ॥ सबं वानरोंसहित 


रष्नाथजीके पास आकर जानकीजीका ऊश्च सुनाया ॥ ६ ॥ 
सेन समेत यथा रधुवीरा % उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥॥ 


मिखा विभीषण जेहि विधि आई ॐ सागर-निथई-कथा नाई ॥८॥ 
जानकीके समाचार सुन जैसे सेनासहित रघुनाथजी सागरके तट जाकर उतरे ॥ ७ ॥ जिस 
प्रकार रावणके चरणप्रहार करनेसे बिभीषण आकर पिला, उसके सहित सागरके निग्रह 


( अभिमान भंग ) करनेकी कथा सुनायी ॥ < ॥ 
दोहा-सेतु गंधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार ॥ 
श्रु गयो वसीटी वीखर जेहि विधि वालिकुमार्‌ ॥ ९६ ॥ 
सेतु वां शिवजीकी स्थापना कर कपियोँकी सेनासहित राभचन्द्र॒ जैसे सागर षार उतरे 
ओर डरा फरने के उपरान्त जैसे वीरश्रेष्ठ वालिकुमार दूत बनकर समञ्ञाने गया बह सब 
कृथा कही ॥ ९६ ॥ 


दोहा-निरिचर्‌ कीरा राई, वरनेसि विविध प्रकार ॥ 
धर, कुम्भकर्णं घननादकर, बर पौरुष संहार ॥ ९७ ॥ 


फिर राक्षस ओर . वानररोकी लड़ाई अनेक मकारसे वणेन की, फिर ऊम्भकणं मेष- 
नादका बक पुरुषाथं वणन करके उनका संहार वणन किया, ( जेसे मेघनादके मरनेपर देवता 


ग्रसन्त हृष ) ॥ ९७ ॥ 
निशिचरनिकर मरण विधि नाना #% रघुपति रावण समर बखाना ॥१॥ 
रावण--वध मन्दोदरि-शोका ॐ राज विभीषण देव अशोका ॥२॥ 
फिर राक्षसोका अनेक भकारसे मरण वणन कर राम ओर राबणका युद्ध वणन फियाध 
५ ५. रावणका मरण, मन्दोद्रीका शोक, विभीषणको राज्य ओर देवताओंका ओकः 
रहित होना ॥ २ ॥ 


सीता रघुपति मिलन बहरी ॐ सुरन्ह कीन्ह अस्तुति करजोरी॥२॥ 
पुनि पुष्पक चदि सीय समेता # अवध चरे प्रभु कृपानिकेता ॥४॥ 
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फिर सीता ओर रघुनाथजीका मिरना, देवताओंका कर जोड़ स्तुति करना ॥ ३ ॥ फिर 
पुष्पक विमानमे चदकर जानकी सहित कृषासागर परख जिस प्रकार अयोष्याको चरे वह सब 
वणन किया ॥ ४ ॥ | 
जेडि विधि रामनगर निज्‌ आये % वायस विशद चरित सब गाये।९॥ 
करेसि बहोरि राम अभिषेका ॐ पुर वणेन तरपनीति अनेका ॥६॥ 
फिर जिस अकारसे रघुनाथजी अयोध्यामं आये वह सव उज्ज्वल चरित्र गरुडजीसे 
काकसद्यण्डिजीने वणेन किया ॥ ^ ॥ फिर रघुनाथजीकी राज्यासदासून मारि, पुरका वणन 
राजनीति इन सबका वणेन किया ॥ £ ॥ 
कथा समस्त युश्चण्डि बखानी ॐ जो तुमसन कटी भवानी ॥७॥ 
सुनि शभ रामकथा खगनादा ॐ कदत वचन्‌ मन परम उचछाहा ॥<\, 
हिवजी बो हे पादी ! जो कथा हमने तुमसे वणन की थी वही सव कथा काकथुञ्ुडिजीनें 
वर्णन की ॥ ७ ॥ इस प्रकार गरुड़जी रघुनाथजीकी मंगर कथा सुन प्रसत्र इए ओर मनम 
वड़े उत्साहित हो कटने खगे ॥ ८ ॥ | 


सोरडा-गयउ मोर संदेह, स॒मेदँ सकल रघुपति चरित ^ 


चैः मयर रामपद नेद, तव प्रसाद वायस॒तिरुक ॥ २ ॥ 
रघुनायजीके सम्पूणं चरित सुनकर अब मेरा सब सन्देह जाता रहा रघुनाथजीके चरणोँम 
मेम इओआ परन्तु दे काकङरतिरुकं । यह्‌ सव आपकी कृपा है, जो भे संशयहीन हुआ ॥ २ ॥ 
सोरला-मोटि भयउ अति मोद, परसुबेधन्‌ रणम निरखि ॥ 
वः चिदानन्दसन्दोद, राम विकर कारण कवन ॥ २ ॥ 
श्यनाथजीका रणम नागफांससे बन्धन देखकर मुज्ञे बड़ा श्रम इ था किं जो सदा आनन्दके 

पात्र रै बे भगवान्‌ व्याकुल हए, उसका क्या कारण दै { ॥ ३ ॥ 
देखि चरित अति नर अवुहारी % भयउ ङदय मम संशय भारी ॥३१॥ 


सो जम अव भ हित करि जाना # कीन्दं अनु्रह कृपानिधाना ॥२॥ 
इस्‌ प्रकार अत्यन्त मचुष्योकि समन चरि देखकर = 








क्न ्‌ भरे हदयमे वड़ा संदेह इआ ॥ १ ॥ 
बह रम भी भने अव हित करके जाना, कृषानाथ रषनाथजीने मेरे ऊषर बड़ी दया की ॥ २ ॥ 


९४ 


ज्ञो अति आतप व्याकुल होई ॐ तरु छाया सुख जाने सोई ॥२॥ 
ज्ञौ नर होत मोद अति मोदी % मिलते तात कवन विधि तोदी ॥॥४॥ 
जो बहुत गरमीमि धूषसे व्याङ्कऊ दो जाता ६ बृक्षकी छायाका सुख क्दी जानता हे ॥ ३॥ 


जो मुञ्च अत्यन्त अज्ञान न होता, तो हे तात ! भ त॒मसे किस प्रकार मिता { अथात्‌ सत्संग 
चसे रोता? ॥४॥ ¦ | 
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सुनते किमि इरिकथा सुहाई % अति विचित्र बहुविधि तम गाई।९॥ 
निगमागम पुराण मत येहा ॐ कर्हि सिदध सुनि नर्द सन्देहा॥६&॥ 

यह शोभायमान नारायणकी कथा सुननेको कैसी मिलती जो अति विचित्र कथा तमने 
अनेक मकारसे गायी ॥ ५ ॥ वेद्‌ शाख पुरार्णोका यही मत है; से सिद्ध अनि कहते इ; उसमें 
संदेह नदीं ॥ ६ ॥ 
सन्त विद्ध मिक एनि तेदी ॐ वचितवहिं रामकृपा करि जही ॥७॥ 
रामकृपा तव॒ दशन भयऊ ॐ तव व्रसाद सब संशय गय ॥८॥ 
फिर उसीको शुद्धचित्त सन्त महात्मा मिते है, जिसको रघुनाथजी कृपा कर देखते ह ॥७॥ 
सुञ्ञे रामकी कृपासे ही तुम्हारा दृशन इभाः ब्र दये मेरा सब स्दट मिट गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-खनि विंगपति बाणी, सहित विनय अराग । 
£ पुरक्गात लोचन सन, मन हषंड अति काग ॥९८॥ 
इस प्रकार गरुड़जीकी विनय ओर अुरागयुक्त बाणी सुनकर काकथुञ्चण्डिजीके नेमिं जल 
भरा, शरीरम पुककाक्ली छा गयी, मनमं वहत प्रसन्न हए ॥ ९८ ॥ 
दोहा-श्रोता घमति खरी अचि, कथा रसिक हरिदास्‌ । 
र, पाह उमा अति गोप्यमत, सजन करहिं प्रकारा ॥९९॥ 
जिस अवसरमे अच्छी मतिवारे पवित्र शरोता भगवान दास मिलते है, हे पार्वती ! उनसे 
सज्जन पुरुष गप्र मत भी प्रका कर देते हं ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे पण्डितज्वालाप्रसादमिध्रङृतटीकायामृत्तरकाण्डान्तगंतचतर्थो विश्रामः ॥॥४॥। 


दोहा-भयो मोह जिमि काकको, सो सब चरित उदार । 
॑ यहि पंचम विश्रामं, बणहं मति अनुसार ॥ & ॥ 
बोरेड काक भुद्चण्डि बहोरी ॐ नभगनाथपर प्रीति न थोरी ॥१॥ 
सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे % कृपापा रघुनायक--केरे ॥२॥ 
फिर काकथुदयुण्डिजी कहने लगे, जिसकी गरुड्जीके ऊपर अधिक मीति रै ॥ १ ॥ हे नाथ ! 
दम सब प्रकारसे मेरे प्रज्य ओर रघ्नायजीके कृपापत्र हो ॥ २ ॥ 
तुमदि न संशय मोह न माया ॐ मोपर नाथ कीन्डि तुम काया ॥॥ 
पठ मोह मिस खगपति तोही ॐ रघुपति दीन्डि बड़ाई मोदी ॥४॥ 
ठम्द संक्षय मोह माया ऊख नहीं हे केवर आप मेरे ऊपर दया करे पधे हो ॥ ३ ॥ ह 
गरुड । मोहके बहानेसे वुमको भजकर रघुनाथजीने सृज्ञे बड़ाई दी ३ ॥ ४ ॥ 
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तुम निज मोड कडा खगसाई ॐ सो नद कु आश्चयं यसाई ॥५॥ 
नारद्‌ शिव विरंचि सनकादी ॐ जे शुनिनायक आतमवादी ॥&॥ 
हे गरुड्जी । तमने जो यह अपना मोह सुनाया है सो ऊढ आश्चयं नहीं है ॥ ५ ॥ नारद्‌ 
शिव. जह्या+ सनकादिक जो सुनिश्रे् आत्मज्ञानी हं ॥ ६ ॥ 
मोह न अन्ध कन्दं हा केही ॐ को जग काम नचाव न्‌ जही ॥७॥ . 
तष्णा केहि न कीन्ह बोराहा ॐ केदिकर दय कोध नहिं दादा॥८॥ . 
मोदने किस किसको अन्धा नहीं किया ! अथात्‌ सवको दी मोह हो गया ह ओर जगतूम 
सा कोन है, जिसको नहीं नचाय्‌ा हो ! अर्थात्‌ सको व्यापा ह ॥ ७ ॥ तृष्णाने किंसे बाबर 
( उन्मत्त ) नदीं किया ओर क्रोधने किसका द्द दुहन नहीं किया १॥ < ॥ 
दोदा-ज्ञानी. तापस शूर कवि, कोविदं शण आगारं ¦ 
धर, केहिके रोम विडंबना, कीन्ह न इहि संसार्‌ ॥ १०० ॥ 
इस संसारमे सा ज्ञानी, तपस्वी, श्र, कवि, पंडित, युणोंका स्थान कौन है किं जिसकी 
रोभने विडम्बना नकीदहो ?॥ १००॥ 
दोहा-श्रीमद्‌ वक्रं न कीन्ह केहि, प्रयुता बधिर नं कादि) 
तर मृगनयनीके नयनङर, को अष छाग न्‌ जाहि॥१०१॥ 
श्री ( लक्ष्मी ) क मदने किसको वक्र (टेढ़ा ) नही किया ! ओर  मथुताने किसको बधिर 
( बहरा ) नदीं किया है अथात्‌ म्रभुता पाकर सबं कोई किंसीकी नहीं सुनते ओर एसा कोन 
हे किं जिसको यृगनयनीके नेत्रोका बाणन लगा हो १॥ १०१ ॥ 
गुणङ्कत॒सत्रिषात नरि केदी ॐ कौन मान मद्‌ जिते न जेही ॥१॥ 
योवन ज्वर न काहि बलकावा ॐ ममता केदिकर यश न नशावा॥२॥ 
भारी यण पाकर सन्निपात किंसे नदीं हो जाता अथौत्‌ कौन सावधान रहता है किसीके अनु- 
कूल नहीं बोकता ओर मान मदको छोड़कर कौन निभ गया है, कौन एकरस रहा है {॥ १ ॥ 
जवानीके ज्वरने कसि नहीं बकाया हे, ममताने किसके यका नाश नहीं किया { ॥ २॥ 
मत्सर काहि कलक न लावा ॐ काहि न शोक समीर डोरावा॥२॥ 
चिन्ता सांपिनि काहि न खाया ॐ को जग जाहि न व्यापी माया॥४॥ 
मत्सर ८ अभिमान › नें किसे कठंक नहीं रगाया, शोकरूषी पवनने किसे नहीं इला दिया ह 
॥ ३ ॥ चितारूपी संपिणीने किसे नहीं खाया है ! जगत एसा कौन है जिसको माया न व्यापी 
हो अर्थात्‌ सबको ही व्यापी है ॥ ४॥ ` जरि 
कीट मनौरथ श श्रीरा ॐ जेहि न राग धुन को अस धीरा ॥५॥ 
सुत वित लोक ण तीनी # केदिकी मति इनकरृत न मलीनी ॥६॥ 
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मनोरथ मनके कीड़ द शरीर काठके समानदै, ठेसा कौन धीर दै, जिसे मनोरथल्पी ` मनोरथ मनक कड ईं सरीर कारे समान ह इता जन धीर है, जिसे मनोरथरूपी डन 
न गा हो ?॥ ९५ ॥ पुत्रैषणा, वित्तेषणा, छोकेवणा; पत्र, धन, लोक यह तीन इच्छा है सो एेसा 
कौन है जिसकी मति इन तीनोनि मलिन न कर दी हो{!॥ & ॥ 
यह सब मायाकर वशिवारा ॐ प्रबल अमित को बरणे पारा॥७॥ 


शिव चतुरानन जाहि उरादीं ॐ अपर जीव केहि रेखे माहीं ॥<॥ 
यह सव मायाका ऊटम्ब वड़ा प्रवल ओर असंख्य है, इसका पार कौन वणन कर सके ! 
॥ ७ ॥ जिस मायासे जडया ओौर छिव भी उरते ई फिर ओर जीब तो किसकी गिनतीमं हं ॥ ८ ॥ 


दोहा-व्यापि रहेउ संसारम माया कटक प्रचण्ड । 
र सेनापति कामादि मट, दंभ कपट पाखंड ॥ १०२॥ 


इस संसारमे मायाका प्रचंड कटक ( सेना ) व्याप रहा ह कामादि भट ( योद्धा ) दभ 
ओर पाखंड ये सव सेनापति द ॥ १०२ ॥ ८ त 

दोहा-सो दासी रघुबीरकी, सथ॒ञ्च मिथ्या सौ पि । 

र छट न रामकङ्षा विव, नाथ कहां प्रण रोपि ॥१०३॥ 

वह माया रघुनाथजीकी दासी है ओर सोचने समञ्लनेमं मिथ्या है, हे नाथ ! यह बात मे प्रण 
करके कहता दः कि रामकी कृपाके विना यह माया भी नहीं छटती ॥ १०३ ॥ 

जो माया सब जगि नचावा श जाश चरित खि काह न पावा ॥१॥ 

सोह प्रथु शविखास खगराजा # नाच नटी इव सहित समाजा ॥२॥ 

जिस मायाने सब जगत्‌को नचा रक्खा ओर जिसका चरित्र किसीने नहीं पाया अथात्‌ 
भेद न पाया ॥ १॥ ह गरुड़जी ! वही माया प्रकी भौहके ( बिरास ›) फेरनेम समाज 
अर्थात्‌ कामादि सहित नदीके समान नाचती है ॥ २॥ | 

सोह सचिदानंद घनश्यामा ॐ अज विज्ञान रूप-गणधामा ॥२॥ 

व्यापकं ब्रह्म अखण्ड अनन्ता # अखिल अमोघ शक्ति भगवता ॥४॥ 

वही सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप घनश्याम है आनन्दके घन अथात्‌ समूह) ( अज › अजन्मा, 
मायासहित रूप यण विज्ञानके धाम ॥ ३ ॥ सवत्र उयापक जह्य, खेडरहित, अनन्त ( अखि ) 
सम्पूणं अमोघ राकितवारे भगवान्‌ ह ॥ ४ ॥ 

अगण अदम्भ गिरा-गोतीता ॐ समदर्शी अनवद्य अजीता ॥५॥ 

निम॑म॒ निराकार निह ॐ नित्य निरंजन सुखसन्दोहा ॥६॥ 

युणरदित, दंभरहित, ( गिरा ) बाणीसे ओर इन्द्ियोसे परे, समदर्शी) दूषणरदित, अजित 
॥ ५ ॥ ममतारहित, आकाररदहित, मोहरहित, नित्य निरंजन स्वरूप, सुखके पात्र ईह ॥ & ॥ 

८२ | 


¢ 





८ ९२९.८ `) अ तकसी कल खटीक्छरामायणं 3६-< < 


प्रकृति पार प्रथु सब उरवासी ॐ बरह्म निरीह विरज अविनासी ¢ ॥७॥ 
इहा मोहकर कारण नारीं ॐ रविसनश्ुखतम कबहु कि जादी॥८॥ 


मङ्गतिसे परे भसु सवके हृदयम बास करते ह, जह्यरूप इच्छारहित हं, अजन्मा अविनाशी 


ह ॥ ७ ॥ परमात्माके मरसंगमं मोहका छ भी कारण नहीं है, जेसे सूयके सन्मुख अन्धकार 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोदा-मक्त्‌ हेतु मगवान्‌ प्रु, राम धरेड तलु भूष ॥ 
तरु, स्यि चरित पावन परम, प्राकृत नर अबुरूप ॥ १०४॥ 


राम भगवान्‌ भक्तोके कारण दी मनुष्य रूप धारण करते दै ओर यह रूप धारण कर परम 


पवित्र चरित्र साधारण राजाओंके समान कसते है, इसमे पेडित भी मोहित हो जाते ह ॥ १०४ ॥ 


दोहा-यथा अनेकनं वेषु धरि. दत्य करे नट कोह ॥ 


€ 


धरै सोइ सोइ माव दिखावे, आए न होइ न सोई ॥ १०५॥ 


जैसे कोई नट अनेक वेष धारण करके च॒त्य करता है ओर रूपके अनुसार वही वही सब भाव 


दिखाता दै परन्तु जो वेष्‌ धारण करता द वही आप नहीं ह्यो जाता, न जो स्वांग दिखाता वही 
सत्य दै ( केवर वखादिसे विपरीताभास हं ) ॥ १०५ ॥ 


असि रघुपतिलीखा उरगारी % दनुजविमोहनि जनसुखकारी ॥१॥ 
जे मतिमलिन विषयवश कामी ॐ प्रभुपर मोड धरहि इमि स्वामी ॥२॥ 
हे सपशर गश्ड़जी ! रखी भगवानकी रीरा ३, जो दैत्योंको मोहने ओौर जनको सुख देने 
बाली है, भक्तजन उन्द ईश्वर जानते हँ, ङटिलडुद्धि राजपुत्र कते ई ॥ १ ॥ हे स्वामी ! जो 
तिके दीन विषये बजञीमूत कामी दै वे रघुनाथजी पर इसी प्रकार मोह धरते हं ॥ २ ॥ 
नयनदोष जाकद जब होई ॐ पीत बरन शशकं कह सोई ॥२॥ 
जब जरि दिशि भ्रम होई खगेशा % सो कद पञ्चम उगेड दिनेशा ॥४॥ 
जव जिसको नेत्रदोष होता हं तब वह सवे पीरा दी पीरा देखकर चन्द्रमाको भी षीला ही 
कहने गता ह ॥ ३ ॥ अथवा जब किसीको परदेश्मे जाकर दिशाका भ्रम होता है तो बह 
कटने छगता टै कि सूयं पश्चिमम उदय हुआ हे ॥ ४ ॥ 
नौकारूढ चलत जग देखा # अचल मोहवश आपु रेखा ॥९॥ 
बालक महि न भमदि गदादी ॐ कदटि परस्पर मिथ्यावादी ॥&॥ 
आप नौकापर चदकर जानता है यह सारा जगत्‌ तो चर रहा है परन्तु भ अचर हू) एेसा 
मोहवश्च होकर मानते ह ॥ ^ ॥ अथवा जसे बालक व्रूमकर खड़ होते ह तो उनको घर ध्रूमते 
इष्टि आति दै, बास्तवुमे बालक धूमते दै घर नीं धरूमते । इसी मकार मिथ्यावादी परस्पर 
अन्यथा वचन कृहूते ह ॥ £ ॥ 
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हरिविषयक अस मोह विहगा ॐ सनेहु नदिं अज्ञान प्रसंगा ॥७॥ 

मायावश मतिमन्द्‌ अभागी. ॐ दय जवनिका बडविधि लागी॥८॥ 

हरिकं िषयमं जो मोह देखते हे उन्दी निभित्त यह दृष्टान्त है कि मोहम पड़े तो आप ईँ 
ओर रामम मोह देखते ह, जिसमं अज्नानकी चर्चा स्वप्नं भी नहीं ह ॥ ७ ॥ जो सतियन्द्‌ 
मायाके वश होकर मन्द्‌ ओर अमागी हो रहे ह ओर हृदयमें बहुत विधानके आवरण सुत, नारी, 
धनादिके ठगे हुए हँ ( जवनिका-पदां ) अथवा जो मनुष्य मतिमंद अभागी ह ओर हृदयपर 
मोहका परदा पड़ा ह ॥ ८ ॥ 

ते शठ इटवश संशय . करीं % निज अज्ञान रामपर धरहीं ॥९॥ 
बेदी मूख हठके वञ्च होकर संदेह करते, अपना अज्ञान रघ्चनाथजीषर धरते ह ॥ ९ ॥ 


दोहा-काम-क्रोध-मद्‌-ोमरत्‌, शहासक्त इखरू ¦ 
£ ते किमि जानहिं रघुपतिहि, मूढ परे तमद्ष ॥ १०६॥ 
जो कामः क्रोध) मद्‌, लोभम प्रीति करनेवारे दुःखस्वरूप धरमं आसक्त हँ ओर अधकार- 
रूप ऊुणएमं पड़ है वे मूखं रघुनाथजीको केसे जान सकते है ! ॥ १ ०६ ॥ | 
दोहा-निर्यंण रूप युरभ अति, सन न जाने कोई ॥ 
धर सुगम अगम नाना चरिति.घनि सुनिमन भ्रम हो॥१ ०७ 


निर्ण रूप तो अत्यन्त सुक है, सव कोई जान सकते ह परन्तु सथ॒णको कों नहीं जानता 
नि्ंण इससे सुखभ है कि सदा एकरस रहता है ओर सगुणे नाना चरित सुगम ओर अगम 
हैँ जसे सेतु बांधना, जानकीका विरह आदि देखकर मनुष्योँकी तो क्या सुनियोंकी मतिको भी 
भ्रम हो जाता हे ॥ १०७ ॥ त 

सलु खगपति रघपति प्रथुताई ॐ कहं यथामति कथा य सुहाई ॥१॥ 

जेहि विधि मोह भयउ प्रथुमोही % सो सब चरित सुनावों तोदी ॥२॥ 

हे गरुड्जी ! खनो, मै ऊछ रघुनाथजीकी प्रसुता बणेन करता द्रं ओर मति अनुसार 
सुन्दर कथा कहता हू ॥ १ ॥ जिस प्रकारसे हे मभो | सक्ष अज्ञान इआ था वह सब चरित भ 
` तमहं सुनाता ह ॥ २॥ 

रामकृषा भाजन तुम ताता #% इरिग॒ण प्रीति मोहिं खखदाता ॥३॥ 
ताते क नरि तुमहिं इरावौं ॐ परम रहस्य मनोहर गावौ ॥४॥ 

हे तात | त॒म रघुनाथजीकी ` कृषाके पात्र हो हरिके गुर्णोमं तुम्हारी प्रीति है, त॒म मेरे सुख 
देनेवारे हो ॥ २॥ इस कारण हे तात ! में तुमसे कछ नहीं छिपाता हँ परम शप्र ओर मनोहर 
वात तुम्हारे सामने कता हूँ ॥ ४ ॥ 
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सुनड्‌ रामकर सहज सभा #& जन-अभिमान न राखहिं का ॥९॥ 
संसतिसूरु शरुप्रद नाना ॐ सकर शोकदायक अभिमाना ॥६॥ 
खुनो, रघुनाथजीका यह सहज स्वभाव है कि अपने दासका अभिमान कभी नहीं रखते 
॥ « 1 क्योकि यह्‌ अभिमान दी संखति अथात्‌ जन्म मरणका सूर है, जिससे अनेक दल 
उत्पन्न होते है, जो सकर रोकद्‌ायक है ॥ ६ ॥ 
ताते करदं कृपानिधि दूरी ॐ सेवकप्र ममता अति भूरी ॥७॥ 
जिमि शिञ्चतवु बण होड गुसाई ॐ मातु विराव ॒कृटिनकी नाई ॥<॥ 
इस कारण कृपानिधि अभिमानको दूर्‌ कर देते है कि सेवकके उपर बहुत समता रखते ह 
॥ ७ ॥ जेसे वारकके शरीरम फोडा होता है तो माता कठिन हृदय करके उसे चिरा देती है ॥ ८ ॥ 


¢ प्रथम इख पावे, रोवै बाल अधीर ॥ 
रः व्याधिनाशहित जननी, गनै न सो शिष्धुपीरं ॥ १०८ ॥ 


„ यद्यपि पटे वालक दुःख पाता ओौर अधीर होकर रोने ठगता है, परन्तु व्याधि दूर होनेके 
निमित्त माता वह पीर नहीं गिनती ॥ १०८ ॥ 


दोहा-तिमि रघुपति निज दासकरः, हरहि मान हित्‌ कामि ॥ 
त॒रसिदासणेते प्रथुहि, कस न सजसि भम त्यामि॥१०९॥ 


इसी प्रकार श्रीरामजी अपने दासोके संग व्यवहार करते है, जब उन्हे मान हो जातादैतो 
उसके हिताय मान हर छेते हे, तुरसीदासजी कते है कि हे मन ! रेसे प्रसुको भ्रम त्यागं 
करके क्यों नरीं भजता ? ॥ १०९ ॥ 

रामछृपा आपनि जताई ॐ करौ खगेश सुनहु मन खाई ॥१॥ 

जब जब राम मजुजतनु धरदीं # भक्त हेतु रीखा बहु करदं ॥२॥ 

हे गरुड़जी ! रघुनाथजीकी कृषा ओर अपनी मूखंता भे तुभसे कहता ह, त॒म मन रूगा- 
कर सुनो ॥ १ ॥ जव जव राम मनुष्य-अवतार धारण करते है, भर्तोके कारण अनेकं खीला 
करते है ॥ २ ॥ | & | 

तब तब अवधपुरी मेँ जाडं # श्लीला बिलोकि हरषाड ॥३॥ 

जन्म॒ महोत्सव देखो जाई ॐ वषं पोच तहं रहो रोभाई ॥9॥। 

तब तव्‌ भ अयोध्याधुरीमे जाता द्र ओौर उनकी बाल्लीका देखके सुख पाता हूं ॥ ३ ॥ 
जन्ममहोत्सब जाकर देखता ह, इस मकार प्रमसे पांच वषत्तक भूखा रहता द्र ॥ ४ ॥ 

इष्टदेव मम॒ _ बालक रामा #% शोभावपुष कोटिशत कामा ॥५॥ 
निज प्रथुवद्न निदहारि निहारी # रोचन सफर करौं उरगारी ॥&॥ 
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वाक राम मेरे इष्टदेव है, जिनके शरीरकी ओभा करोड़ों कामदेवके समान ह ॥ «4 ॥ उन 
अपने भका मुख देखकर हे गरुड़जी ! नेत्र सफ करता दरू ॥ ६ ॥ 
लघुवायस वषु धरि प्रभुसंमा % देखो बार चरित बह रगा ॥७॥ 
छोटासा कौवेका रीर धारण करके पथे साथ अनेक मरकारके बार चरित्र देखता दँ ॥७॥ 
हा-ररिकाह जद जह पिरह, तहं तहं संग उदा ॥ 
जूठन परे अनिर मर्ह सोई उलायकारं शखाड ॥११०॥ 
वे ठरिकाईमे जहो जहां फिरते ह बहो वहां उनके साथ उड़ता द जो उनके हाथसे जूठन 
आंगनमे गिर पड़ती है उसे उठाकर खा जाता दरू ॥ ११० ॥ 


दाहा-एक बार अतिकशय प्रु, चरितं कीन्ह रघुवीर ॥ 
धर सुमिरत प्रथ॒टीखा सो पककित भयड शरीरं ॥१११॥ 


एक समय रघुनाथजीने एसा चरित्र किया, प्रथुकी बह रीटा स्मरण कृरनसे छरीर पुरुकित 
होता दै ॥ १११॥ 
कहै युदयुण्डि सुनहु खगनायक ॐ रामचरित सेवक-सुखदायकं ॥१॥ 
नरपमंदिर सुन्दर सब भती ॐ खचित्‌ कनकमरणि नाना जाती ॥२॥ 
काकयुडिजी बो, हे गरुड़जी ! खनो ! रघुनाथजी के चरित्र सव भक्त जनोंको सुख देने- 
 बाठे है ॥ १॥ राजमन्द्रि स्‌ : भोतिसे सुन्दर दै जहा अनेक भातिसे सुवण जडे ह ॥ २ ॥ 
बरणि न जाई शूचिर अँगनाई ॐ जदं खेलं नित चारउ भाई।२॥ 
ाखविनोद करत रघुराई #% विचरत अजिर जननि सुखदाई॥४॥ 
सुन्दर अगनाई बणीं नहीं जाती जहौ नित्य चारों शा खेरुते दै ॥ ३ ॥ रघुनाथजी बार 
लीडा कस्ते ह माताके सुखदायक आंगनमे खेरूते फिरते हे ॥ ४ ॥ 
मरकत भृदुल केवर श्यामा ॐ अंग अग प्रति छबि बहुकामा ॥९॥ 
नवं राजीव अश्ण भद चरणा ॐ पदजरुचिरनखशशिदयुतिद्रणा ॥&॥ 
मरकत मणिके समान श्याम शरीर अति कोमल है, जिनके मत्येक अगमं अनेक कामदेवकी 
। छबि है ॥ « ॥ नये कमलके समान लार आर्‌ कोमल चरण है श्रेष्ठ अंगी ओर नखोकी 
' बड़ी शोभा है, वे नख चन्द्रमाकी कांतिको हरते ह ॥ & ॥ 
ललित अंक कुङिशादिक चारी # रुर चारु मथर रवकारी ॥७॥ 
चाङ्‌ पुरट मणि रचित बनाई #% कटि किंकिणि कर्सुखर सुडा३॥८॥ 
न्द्र चरणोमि वज्र, ध्वजा, अंश ओर यवके चिद, रूषरोका स॒न्द्र शब्द्‌ मनोहर 
रहा है ॥ ७ ॥ पुर्‌ ८ सोनेकी ) रतनोसि जडधी इई, कमरकी कौधनीकी बड़ी शोभा दै ओर 
रामचन्द्रके चरनेसे उसका बड़ा मनोहर शब्द होता हे ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-रेखा य सुन्दर उद्र नामी रुचिर गंभीर ॥ 
दू उर आयत भानत विविध, बारविभूषण वीर्‌ ॥११२॥ 


उदरमं खुन्दर तीन रेखा पड़ी है, नाभी गम्भीर ओौर खुन्दर दै, हृदय चौड़ा दै ओर अधिक 
कोभायमान है, वाककोमि भूषणरूप तथा बली ह ॥ ११२ ॥ 
अरूण पाणिनख करज मनोहर ॐ बाड विशार बिभषण सोहर ॥१॥ 
कंध बाख्केहरि द्र ओवा # चार्‌ चिञ्चुकं आनन छबिसीवा॥२॥ 
रार खार हाथ, गरी ओर नख हाथोके बड़ मनोहर है, बड़ी बड़ी र्बोहि, सुन्दर गहनं 
पहरे है ॥ १ ॥ सिहके वच्चेके समान उच कन्धे, शंखसी गदेन, सुन्दर टोदरी, छबिकी सी 
जिनका सुखारर्बिद है ॥ २ ॥ 
कृरबर वचन अधर अरूणारे ॐ दइ इई दशन विशद वर बारे ॥३॥ 
रुखित कपोर मनोहर नासा #% सकलसुखद शशिकरसम हासा॥५॥ 
कलबरु वचन अथात्‌ तोतरे बोर, खाल छार होट, दो दो दांत उञ्ञ्वरु, रेसे सुन्द्र 
वारक ईह ॥ ३ ॥ सुन्दर कपोल, मनोहर नासिका ओर सब प्रकार सुखका देनेवारा चन्द्रमाफे 
समान जिनका दास (र्दैसी) हे ॥ ४॥ | 
नीरु कंज रोचन भवमोचन ॐ आजत भार तिरक गोरोचन ॥५॥ 
विकटभङुरि सम श्रवण सुदाय ॐ कुंचित कच मेचक छि छाये ॥६॥ 
नीरे कमर्के समान संसारके भय दूर करनेवारे नेत्र ई, माथे पर गोरोचनका तिरक 
शोभित हो रहा है ॥ ५ ॥ टेदी भोहं कानोंकी बरावर रै, धुरा इयाम बार्छोकी बड़ी छविं 
हो रदी दे॥ ६ ॥ 
पीत लीन श्यी तल॒सोदी ॐ किलकनि चितवनि भावति मोदी॥७॥ 
ङपराशि नृप-अनजिर--विहारी ॐ नाचि निज प्रतिर्बिब निहारी ॥८॥ 


पीटी पतटी शगरी शरीरपर शोभा दे रही है, वह उनकी किरकारी ओर चितवन सुज्ञ 


भाती ह ॥ । । ७ ॥ ॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके आंगनमे विहार करनेबारे अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर नाचतें हँ ॥ ८ ॥ | 


मोसन करि विविध विधि क्रीडा % वर्ण॑त चरित होत मोहि ब्रीडा ॥९॥ 
किलकत मोहि धरन जब धाव #% चलो भाजि तब पष दिखावदि ॥१०॥ 
ओर मुञ्चसे भी अनेकं भकारके खेर करते है, जिनके वर्णन करनेमे सुञ्ञे राज होती दै 


॥ ९ ॥ किंटकारी मारकर जव मुञ्ञे पकड्नेको दौड़ते ह ओर जव मे भाग जाता दू तब पुआ 
दिखाते ई किं आथो पुआ खाओ ॥ १० ॥ 
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दोहा-आवत निकट ईषहिं प्रथु, भाजत्‌ सदन _ कराह ॥ 

धरु, जाडं समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहिं ॥११३॥ 

जव ओ समीप आता हह तव तो प्रथु हसते है ओर भागते रोते है ओर जबये समीप चरण 
पकड़ने को जाता हूं तो फिर देख देखकर भागते ह ॥ ११३ ॥ 


दोहा-प्राकृत शिञ्च इव लील्य, देखि भयउ मोहि मोह । 
कवन चरि करत प्रु, चिदानंद संदोह ॥ ११०॥ 
साधारण बाकोकी सी ठीखा देखकर मुञ्चे मोह आ गया किं मरश्ु यह क्या चरसि 
करतेष्ै१!ये तो सदा आनन्दके समूह है, यह क्या कारणरदै) जो मेरे आनेसे हँसते ओर 
जानेसे रोते दं ! ॥ ११४॥ रर 
इतना मन आनत _ खगराया ॐ रघुपति परित व्यापी माया ॥9॥ 
सो माया न दुखद मोहिं कादीं ॐ आन जीव इव संति नाहीं ॥२॥ 
हे गरुडजी ! बस, ज्यों दी यह वात मनम आयी किं नारायणकी भ्ररणत्ते अज्ञ माया 
आ छिपी ॥ १॥ सो माया सुञ्ञे दुःख देनेवाडी न हइ ओर जीवोंकी तरह संसारम जीवन 
मरणम सुञ्चे नहीं डाङा ॥ २॥ 
नाथ इहां कलु कारण आना ॐ सुनडु सो सावधान हरियाना ॥३॥ 
ज्ञान अखण्ड एक सीतावर % मायावश्य जीव सचराचर ॥४॥ 
हे नाथ गरुड़ ! य्ह कारण छ ओर है सो सावधान होकर सुनो ॥३॥ सीतानाथ एकं 
है, अखण्ड ज्ञानरूप है, सवज्ञशिरोमणि ई ओर जीव तो चराचर सव मायाके वदाम ह {॥ ४॥ 
जो सबके रह ज्ञान एकरस ॐ ईश्वर जीवहिं भेद कट कस ॥<4॥ 
मायावश्य जीव अभिमानी ॐ इईशवश्य माया युणखानी ॥&॥ 
जो सदा सबका ज्ञान एकरस रहे तो कहो फिर इश्वर ओर जीवमे क्या भेद्‌ रहे { ॥ ९५ ॥ 
अभिमानी जीव मायाके वमे है ओर गणखान माया ईश्वरके वश्चमे हे ॥ ६ ॥ 
परवश्‌ जीव स्ववश भगवता ॐ जीव अनेकं एक ओआकंता ॥७॥ 
सुधा भेद यद्यपि कृत माया ॐ बिद हरि जाइ न कोरि उपाया॥८॥ 
जीव परवश रै ओौर भगवान्‌ स्वतन्त्र है; जीव अनेक हँ, ईश्वर एक है ॥ ७ ॥ ^“ इइवरः 
सर्वभूतानां हृदेशेऽजुन तिष्ठति। भामयन्सवभूतानि यन्नारूढानि मायया" यखपि यह मायाका किया 
हुआ भेद मिथ्या है पर विना ईडबरकी कृषाके नहीं मिटता, चाहें करोड़ों उपाय करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामचन्द्रके मजन्‌ विच, जो चह पद | 
¢ ज्ञान्वत अपि सोपि नर, पड विन षठ विषान ॥११५॥ 


( ९३० ) अ ठवलसीक्रत खटीकरषमायण +< ९० 
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रामचन्द्रके भजन विना जो चाहे कि मुक्ति भप्त हो जाय तो चाहे वह मनुष्य ज्ञानी दी 
हो परन्तु उसको विना सींग पूछका पड समञ्चो ११५ ॥ 
दोदहा-राकाराशि षोडशा उगर्हि' तारागण सुदाय ॥ 
दी, सकर गिरिन दब हये, रवि बिल राति नजाय ॥११६॥ 
चाहे चन्द्रमा सोरुह कासे उदय हों वा सोरुह चन्द्रमा उदय हों, सब ही तारागण उदय 
हये, सार प्व्॑तोमि आग रगा दी जाय, परन्तु सूयके बिना रात नहीं जाती ॥ ११६॥ 
सेदि विरु हरिभजन खगेशा ॐ व जीवन्‌ केर _ केशा ॥१॥ 
प्रथु सेवकडि न व्याप अविद्यया #% प्रथु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥२॥ 
इसी भकार हे गरुङ्जी ! नारायणके भजन बिना जीवोके छदा नहीं भिटते ॥ १ ॥ प्रञुकी 
मेरणासे उन्दं विद्या दही व्यापी रहती दहे, उनके सेवकोंको अबिदया नदी ठयापती ॥ २ ॥ 
ताते नाश न दोह दास॒कर % भेद भक्ति बाद विहेगवर ॥३॥ 
रमते चकित राम मों देखा # विसे सो सुज चरित विशेखा ॥४॥ 
इस कारण दासका नाज नहीं होता ओर हे गरुडजी ! भेदं भक्तिकी इद्धि होती है भद 
भक्ति स्वामी सेवकका भाव ) ॥ ३ ॥ भ्रमसे जो रामने सुञ्ञे चकित देखा तो रसे, वह ईस 
नेका विशेष चरित्र सुनो ॥ ४ ॥ 
कोतुककर मर्म न काद % जाना अनुज न मातु पिताहू ॥५॥ 
जानु पाणि धाये मोहि धरना ॐ श्यामरु गात अङ्णकर चरना ॥&॥ 
इस कौठकका १ माता, पिता ओर छोटे भाता आदि किसीने नदीं जाना ॥ « ॥ घुडओं 
घुट्ओं ् पकडनेको दौड़, उनका इयाम ्षरीर हे, हाय ओर चरण राढ दै ॥ ६ ॥ 
तब मे भागि चख उरगारी # राम गहन कर धुजा पसारी ॥७॥ 
जमिजिमि दरि उड़ारं अकाशा #% तई हरि थुज देखो निज पासा ॥८॥ 
५ गरुड़जी । तव म भाग चला ९ रघुनाथजीने पकड्नको शुजा कैकायी ॥ ७ ॥ भे जसे 
जसं दूर आकाशम उड़ता जाता हू वैसे वैसे वहां रामजीकी शुजाको अपने पास देखता द ॥८॥ 


 दोहया-त्रहमटोक रगि गय भ, चितये पा उडत । 
¢ युग अयलकर बीच रह, राम भुजिं मोहिं तात ॥११७॥ 


ए हे तात्‌ ! उड़ता उड़ता में जह्मरोक तकं गया ओर्‌ वहां पीछे देखा कि रघुनाथजीकी सुजामे 
ओर सुञ्चमं केवर दो अगुीका बीच अथात्‌ अन्तर हे ॥ ११७ ॥ - 


दोदा-सप्रावरण मेद करिः जह टमि रहि गति मोरि । 
र॑ गयं तहां प्रञु्चन निरखि,व्याङुक भयर बहो रि॥१ १८॥ 
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सातों आवरण अर्थात्‌ सात घेरे जर, पवन, अत्रि, आकाञ्च, अहंकार, महततव, क्रति इनको 
भेदन करके जर्होतक मेरी गति रदी वरहा तक गया, परन्तु भुजा पी ही रही यह देखकर भ 
व्याकु हो गया, अथवा भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य खोक ये सात आवरण ह ॥११८॥ 
मूदेडं नयन जित जव भयऊ % युनि चितवत कोशलघुर गय॥॥१॥ 
मोहि बिलोकि राम अुसुकाहीं % वि्हसत तुरत गयडउ अुखमाही ॥२॥ 
तव घवडाकर भरने नेत्र रूद्‌ व्यि, फिर जो ओंख खोली तो देखा किं अयोध्याषुरीमं ह 
॥ १ ॥ मुञ्चे देखकर रघुनाथजी हसे ओर एक सी सांस खी कि भे तुरन्त उनके खखमं 
चला गया ॥ २ ॥ ४ 
उद्रमांञ्ञ॒ सुनु _अंडजराया ॐ देखेऽं बह ब्रह्माण्ड निकाया ॥२॥ 
अतिषिचितर तर्द लोक अनेका ॐ रचना अधिकं ॒एकंते एका ॥९॥ 
हे अण्डजराज ( अंडेसे होने वारोंके राजा › गरुड़जी ! खनो, रामके उद्रयं भने अनेक 
जह्यांड देखे ॥ ३ ॥ अतिविचित्र अनेक लोक अवलोकन किये, जिनम एकस एकक अधिक 
रचना थी ॥ ४ ॥ 
कोटिन चतुरानन गौरीशा ॐ अगणित उड़गण रवि रजनीशा॥५॥ 
अगणित कोकपारु यम्‌ काला # अगणित भ्रधर भूमि विशाल ॥६॥ 
अनेक ज्या ओर शिव अवलोकन किये, अनगिनत तारे, सूयं, चन्द्रमा देखे ॥ « ॥ अनः 
गिनत रोकपाल, यम, कार देखे अनगिनत बड़ बड़ पवेत, प्रथ्वी अवलोकन की ॥ & ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा ॐ नाना भांति सृष्टि विस्तारा ॥७॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर %& चारि प्रकार जी सचराचर ॥८॥ 
अनेक सञुद्र, नदी, तालाय, बन देखे, अनेक भोंतिसे खशिका विस्तार देखा ॥ ७ ॥ देवता 
युनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर ओर अंडज, पिडज, स्वेदज, जरायुज्ञ ये चार भकारके चर 
( चलनेवारे मवुष्यादि, ) अचर ८ नहीं चल्नेवारे बक्षादि ) देखे ॥ <८.॥ 


दोहा-जो नाई देखा नह ६ शुना जो मनद न समाई । 
ध्रु सो अदूयुद तह रेखे, बरणि कवन विधि जाई्‌।॥११९॥ 
जो किं कभी न देखा, न सुना, न मनम आया, न आ सके, वह सब आश्चयं वहां देखा, 
किस प्रकारसे उनका वणेन करू! ॥ ११९ ॥ 


 दोहा-एक एक्‌ तब्रहमाण्डमर्हः रहें वषं शात एक । 
+ इहि विधि मे देखत पिरे, अंडकटाह अनेकं ॥१२०॥ 
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एकः एक जह्याण्डसे एक एक सौ वषं रहा, इसी प्रकारसे मँ अनेक अण्डकटाह अथात्‌ जह्मा- 
ण्डरूषी कटाह देखता सिरा ॥ १२० ॥ 


रोक रोकं प्रति भिन्न विधाता ॐ भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता ॥१॥ 
नर॒ गन्धवै भूत वेताला ॐ किञ्चरनिशिचर पञ्चुखग व्याला ॥२॥ 
रोक रोकके प्रथक्‌ पृथक जह्या, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पा देखे ॥ १ ॥ मनुष्य) गन्धे, 
भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पञ्च, पक्षी, व्यारु ( सप ) ॥ २ ॥ 
देवं दनुज गण नाना जाती ॐ सकर जीव तहं आनहि भती ॥३॥ 
महि सर सागर सरि गिरिनाना ॐ सब प्रपच तहं आनि आना ॥४॥ 
देवता, .राक्षस्‌ अनेक प्रकारके ओर सव जीव भी अनेक. प्रकारके देखे ॥ २ ॥ पृथ्वी, ताक, 
सागर, नदी, अनेक पकारके पवेत यह सव पपच ओर ही ओर कारका देखा ॥ ४ ॥ 


अण्डकोश प्रति प्रति निजरूपा % देखेड जिनिस अनेक अनरूपा ॥९॥ 
अवृघपुरी ग्रति भुवन निहारी ॐ सरयू मिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥ 
मत्येक जह्मांडभ अपना भी रूप देखा ओर अनेक जिनिस_ अथात्‌ नीटगिरी आदि निवास 
सन शग चि देखे ॥ ५ ॥ प्रत्येक जह्यांडमे अवधणुरी) सरयू, वहांके नर नारि पथक्‌ 
देखे ॥ ६ ॥ 


त कोशस्या सुनु ताता %& विविध खूप भरतादिक जता ॥७॥ 


तिब्रह्नाण्ड र राम अवतारा % देखें बार विनोद अपारा ॥८॥ 
हे तात } सुनिये, दशरथ? कौशल्या ` ओर अनेक रूपसे. भरतादिक भाई ॥ ७ ॥ मत्येक 


सका 9 रामका अवतार ओर उनके अपार अनेकं वार्विनोद अथांत्‌ बारचरित्र अवलो- 


॥ ८ ॥ 
दोहा-मिन्न मिन्न सव देखे, अति विचित्र हुरियान । .. 
रष अगणित भुवन फिरिदं मे, राम न देखेडं आन ॥१२१॥ 


हे ( हरियान ) .गरुडजी ! पथक्‌ पृथक्‌ सव विचित्र ही देखे ओर असंख्य जह्यांडमे धमता 
फिरा, परन्तु रघुनाथजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ १२९ ॥ 


दोदा-सेड्‌ शिद्खपन सोह शोभा, सोर कपाट रघुवीर । 
4 भुवन युवन देखत पिरे, प्रेरित मोह शरीर ॥१२२॥ 


वही बाङकपन, वरी शोभा, वे ही कृपासागर रामचन्द्र मे प्रत्येक . जह्मांडमे अज्ञानसे मरित 
होकर देखता फिरा ॥ १२२ ॥ 


भ्रमत मोर ब्रह्माण्ड अनेका % बीते मन कलप शत॒ एका ॥१॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयड क तदं पुनि रहि कटकार गवाय ॥२॥ 
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मुसे अनेक बह्याण्डोमि धमते ध्रूमते मानो सौ कल्प बीत गये ॥ १ ॥ फिरते फिरते भ अपने 
आश्रमम आया ओर कछ दिनपयंत निवास किया ॥ २॥ 
निज प्रुजन्म अवध सुनि पायडं ॐ निभर प्रेम इषि उठि धायडं ॥२॥ 
देखे जन्ममहोत्सव जाई % जेहि विधि प्रथम कहा मैं गा ॥४॥ 
वहां यह सुना कि अयोध्याम भरुका जन्म हआ तो वड ममे प्रसन्न हो उरु धाया ॥ ३॥ 
ममहोत्सव जाकर देखा, जिस प्रकारसे भने रथम गाकर कहा है ॥ ४ ॥ 
रामउद्र देखें ` जग नाना ॐ देखत बनं न जात॒ बखाना ॥९॥ 
तहं पनि देखेडँ राम सुजाना ॐ मायापति कृपा भगवाना ॥&॥ 
रामके उदरमे अनेक जग देखे, वह देखते ही बनता है, वखाना नहीं जात्ता ॥ 4 ॥ वहां 
भी रघुनाथजीका दशन किया । मायाके पति रघुनाथजी कपासागर भगवान्‌ ह ॥ € ॥ 
करटौ विचार बहोरि बहोरी % मोहकलिल व्यापत्‌ मति मोरी ॥७॥ 
उभय घरीमरँ मे सब देखा ॐ भयउ अमित मन मोह विशेखा ॥८॥ 
बारम्बार विचार करू परन्तु ( कडि ) ध दुरगम्य ( मोह ).अज्ञानसे मेरी उद्धि यप्र थी ज्ञान 
नहीं था ॥७॥ दो घडीमं ही सब कछ देखा -ओर चित्तम रम हो गया मनम बड़ा मोह इअ ॥८॥ 


दोदा-देखि पाट विकर मोहि, विहसे तब रघुवीर । 
रु विरदैसत दही मुख बाहर, आयं सव॒ मतिधीर ॥१२३॥ 
तव कृपा रघुनाथजी शञ्ञे व्याक देखकर हसे, उनके हसते ही मे खुखसे बाहर आ गया 
हे मतिधीर ! यह चरित्र उदरमं अवलोकन किया वास्तवम यह जहयांड भी विराट्‌ पुरुषके 


उदरमं ही विराजता है ॥ १२३ ॥ 


दोदहा-सोई रुरिकाई मोदहिसन, गे करन . पनि रम । 
कोरि भांति सथ॒ञ्रावो, मन न ठह विश्राम ॥१२५॥ 


फिर रघनाथजी सुञ्चसे वही लरिकाईे करने लगे, अनेक भांतिसे मे चित्तको समञ्ञाने र्गा 
परन्तु मनमे विश्राम नहीं होता था ॥ १२४ ॥ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई ॐ समुङ्जत देह दशा बिसराई ॥१॥ 
धरणि परेड मुख आव न बाता ॐ आदि जहि आरतजन-ाता ॥२॥ 


यह बारटीराके चरित्र ओर बह पसुता, जो रामके उदरम देखी थी, समञ्ञकर देहकी दज्ञा 
विसर गयी ॥ १॥ प्रथ्वीमं गिर पड़ा, मुखसे बात न निकली ओर कहने लगा कि हे दुःखी 


ज्नोँकी रक्षा करनेवाङे | मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो ॥ २॥ 
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परसाङ्र प्रथु मोदि बिलोकी ॐ निज-माया- प्रभुता तब रोक ॥३॥ 


करसरोज प्रभु मम शिर धरेॐ ॐ& दीन दयाड्धु दुसह दुख दरे ॥४॥ 
त प्रञचुने सञ्च परम व्यार देखकर अपनी मायाकी म्रञुता ( सब ) रोकी ॥ ३ ॥ अपना 
कमलरूसा हाथ मेरे शिरपर धरा ओर दीनदयाने कखिन दुःख हर छलिया ॥ ४॥ 


कीन्ह राम मोहिं विगत विमोहा #% सेवक सुखद कपासंदोदा ॥८५॥ 
प्रयुता प्रथम विचारि विचारी # मनमरह इषं रोइ अति भारी ॥&॥ 
रघुनायजीने सञ्च मोदरहित कर दिया, राम सेवकके सुखदाता, कृषाके समूह हं ॥ « ॥ पहटी 
भञुता विचार विचार कर मेरे मनम बहुत मसन्नता हुईं ॥ ६ ॥ 
भक्तबछुल्ता प्रथुकी देखी ॐ उपजा मम उर हषं विशेखी ॥७॥ 


सजटनयन पुरुकित करजोरी ॐ कीन्हीं बहुविधि विनथ बहरी ॥८॥ 
म्रथुकी भक्तवत्सरता ( भक्तोंके दुःख हरनेका स्वभाव >) देखकर मनम बहुत आमन्द्‌ हआ 
॥ ७ ॥ नेजोँमे जक, डारीर पुखकित, दाथ जोड़कर बहुत म्रकारसे बिनती की ॥ < ॥ 


दोहा-सुनि सप्रेम मम बाणी, देखि दीन निज्‌ दास ॥ 
ध, बचन सुखद गंभीर सहु, बोले रमानिवास ॥१२५९॥ 


म्रमपूवेक मेरी बाणी सुन सुज्ञ दीन ओर अपना दास देखकर ( रमानिवास ) रक्ष्मीपति राम 
सुखदायक गम्भीर ( मदु ) कोमरु वचन बोरे ॥ १२५ ॥ 


 दोहा-काकथुद्यण्डी मंगु व्र, अति प्रत्र मोदिं जानि ॥ 
धर, अणिमादिकसिधिअपरऋषधि.मोक्ष सकट्युखखानि १२६ 


हे काकथुदुण्डि | वर॒ मांग, मुञ्च अति प्रसन्न जान ओर अणिमा, महिमा, गरिमा, 
रषिमादिक सिद्धि ओर ( ऋद्धि > संपत्ति आदिक तथा सब सुखोकी खानि सक्ति, जो चाहिये 
सो मांग ॥ १२६ ॥ | 

ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # खनि दुरम गुन जो जग जाना ॥१॥ 

आज दे सब संशय नारीं % मोग जो तोरि भाव मनमादीं ॥२॥ 

( ज्ञान ›) आत्मज्ञान, ( विवेक ) सत्‌ असतका ज्ञान, ( विरति ) त्याग ओर ईश्वरम विष 
रीति ८ विज्ञान ›) अनुभव ओर जो सुनियोको भी दुर्भ अण है, जिसे जगत्‌ जानता है ॥ १ ॥ 
आज वह सव तञ्चे देर्दगा, मांगजो कु इच्छा हो ॥ २॥ र 

सुनि प्रथु वचन बहुत अवुरागेडं # मन अनुमान करन तब खागेड॥३॥ 

प्रयु कद देन सकर सुख सदी ॐ भक्ति आपनी देन न कदी ॥४॥ 
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परसुके वचन सुन मेरे मनम बड़ी प्रसन्नता इ, उस समय सनम अदुमान करने खगा ॥ ३ ॥ 
परभुने सब ही सुख देने कहे परन्तु अपनी भक्ति देनी न कदी ॥ ४ ॥ 

भक्तिदीन गुण सुख. सब देसे ॐ लवण विना बहु व्यजन जसे ॥4॥ 

भक्तिहीन खख कोने काजा ॐ अस विचारि बोरे खगराजा ॥&॥ 

ओर मँ जानता दू कि भक्तिके विना सव सुख देसे है जेसे नोन विना अनेक अकारके व्यज्जन 
व्यथं होते ह ॥ ५ ॥ हे गरुडजी ! भक्तिके विना सुख किस कामका ? यह अपने मनमे विचार 
कर मेँ वोला॥ ६ ॥ | 

जौ प्रभु होह प्रसत्र वर देह ॐ मोपर कृषा करिय अति नेड्‌ ॥७॥ 


मनभावत वर मोग स्वामी ॐ तुम उदार उर अन्तरयाभी ॥<॥ 
. प्रभो ! जो मेरे उपर मरसत्र होकर मुञ्चे वर देते हो ओर स्नेदसे कृषा करते हो ॥ ७ ॥ तो 
हे स्वामिन्‌ ! मे भी मनभावता वर मोगृता हर ठम उदार सवके अन्तरकी जाननेवाले हो ॥ < ॥ 
दोहा-अविरल भक्ति विध तव, अति परण जौ गाब॥ 
‰ जेहि खोजत योगीश युनि, प्रथुप्रषाद कोड पाव॥१२७ 
आपकी जो ञयुद्ध भक्ति है, जिसको वेद पुराण गाते, जिसको योगी सुनि रदरते रहते है, 
स्वामीकी पमसत्रतासें कोई ही उसको प्राप्त होता है ॥ १२७ ॥ 
दाहा-मक्त कल्पस्‌ ्रणतहित, कषासिन्धु घसधाम ॥ 
धर सोह निनभक्ति मोहि प्रथु, देह दया करि राम ॥१२८॥ 
आप भक्तोके कल्पकरक्ष हँ अथात्‌ भक्तजन जेसी जेसी इच्छा करते है वैसा ही आप विधान 
करते हैँ सो हे प्रमो ! जिस भकितिके प्रभावसे भक्तों की एेसी महिमा हे सोई अपनी भक्ति कृपा 
करके आप सुज्ञ दीजिये ॥ १२८ ॥ 
एवमस्तु कडि रघुढुलनायक ॐ गोटे वचन्‌ प्रम सुखदायक ॥१॥ 


सुत वायस त परम सयाना ॐ काहे न मागसि अस वरदाना॥२॥ 
“एसा दी हो' यह कहकर रघुङ्ककके नायक रघुनाथजी परम सुखदायक बचन बोडे ॥ ९ ॥ 
हे वायसं ! तुम चतुर हो, क्यों न एेसा वरदान मगो ! ॥ २ ॥ 
सूब सृुखखानि भक्ति ते श #ॐ नहिं कोडतोहि समान बड़भागी॥३॥ 
जो भनि कोरि यत्न नहिं रदहीं ॐ करि जप योग अनल तनु ददी ॥९॥ 
जो सब सुखोंकी खानि है वही भक्ति तुमने मोगी, तुम्हारे समान कोड बड़भागी नहीं ॥ ३ ॥ 
जिस भक्तिको करोड़ों यत्न करके भी सुनि नहीं प्राप्त होते है, जो किं जप योग करके अभरिसे 
शरीर तपाते टै ॥ ४ ॥ ्‌ < 
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रीञ्चे तोरि देखि चतुराई ॐ मंगिड भक्ति मोहिं अति भाईं ॥५॥ 

सु विरग प्रसाद अब मोरे % सब शुभ गुण बसि उर तोरे ॥६॥ 
तम्हारी चतुराई देखकर भे रीकञ्च गया दँ जो तमने भक्ति सोगी सो सञ्च बहुत अच्छी र्गी 
॥ < ॥ हे पक्षिराज ! अब मेरी प्रसत्रतासे सस्प्रणं छुभ गुण तस्दारे दृदयमं वासर करगे ॥ & ॥ 

भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा ॐ योग चरित्रे रहस्य विभागा ॥७॥ 
जानब तै सबहीकर मेदा ॐ मम प्रसाद नरि साधन खेदा ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञानः) वैराग्य, योग, चरिजोंके रहस्य प्रथ पृथक ॥ ७ ॥ इत्यादि जो ङछ भी 
शाखीय मम है तुम सबदीका भेद्‌ जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनमे खेद नहीं होगा ॥ < ॥ 
दोह्-माया संमव भरम सकल, अब न व्यापि व तोहि ॥ 
ध्र जानेस ब्रह्म अनादि अज, अश्ण यणाकर मोदिं ॥१२९॥ 


मागासे उत्पन्न सद श्रम अव तुञ्चे नहीं व्यापेगा ओौर सुञ्चको बह्म अनादि अजन्मा अगुण 
ओर सयुणरूप जानते रदना, क्योकि मे सवेराक्तिमान्‌ द्र इस कारण सुञ्चसं सब संघटित 
होता द ॥ ९२९. ॥ | 
दोहा-मोदि सक्ति प्रिय संतत, अस विचारि घु काग ॥ ` 
दर, काय वचन्‌ मन मम चरण, करेह अचल अलुराग ॥१३०॥ 
हे काक ! सुनो, मुञ्ञे भक्ति सदा प्यारी है एेसा विचार काय, वचन, मनसे मेरे वचनम द्र 
अचल अनुराग करना ॥ ९३० ॥ . | . ‰ 
अब सुलु परमविमल र बानी # सत्य सुगमः निगमादि बखानी॥१॥ 
निजसिद्धांत सः तोही %सुनि मन धङ्‌ सबतजि भ मोही ॥२॥ 
द तुम मेरी परम खुन्दर बाणी सुनो, जो सत्य ओौर खगम सहजसे ही भप्त होने योग्य 
है वेदादि ने बखानी ई ॥ .१ ॥ भ तर्द अपना सिद्धान्त सुनाता द्रः त॒म मन धरके सुनो सवका 
त्याग कर मेरा भजन करो + २ ॥ क | 1 
मम मायासम्भव संसारा % जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥. ` 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये ॐ सबते अधिक मनुज मोहिं भाये॥%॥ 
यह जितना संसार है सब मेरी मायासे उत्पन्न ह, जो कछ अनेक प्रकारके चराचर जीव ई 
॥ ३ ॥ सब भेरे प्यारे ओर भर दी उपजाये ईं, उन सबसे मनुष्य सुज्ञे अधिक प्यारे हं ॥ ४ ॥ . 
तिन द्विज द्विजमहं धुतिधारी # तिनमह निगमनीति अनुसारी ॥५॥ 
तनम परिय विरक्त युनिज्ञानी ॐ ज्ञानिते अतिप्रियः विज्ञानी ॥६॥ 
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उन सवमं बाह्मण अधिक ओर जाह्म्णोम वेदपाठी उनसे अधिक प्यारे है ओर उनम भी 
जो वेदानु सार नीतिसे वर्तते दँ वह अधिकं प्यारे है ॥ ५4 ॥ उनम विरक्त मुनि ज्ञानी ञ्चे प्यारे 
ह ओर ज्ञानियोंसे भी ८ विज्ञानी ) आत्यन्ञानी ञ्चे अधिकः प्यारे हँ ॥ ६ ॥ 
तेहिते पुनि मोदि प्रिय निजदासा ॐ जेहि गति मोरि न दसरि आसा ॥७॥ 
पुनि पुनि सत्य कौं तोहि पादीं ॐ मोटि सेवकसम भिय कोड नाहीं ॥८॥ 
उनमें भी मुञ्चे अपने दास प्यारे हँ) जिन्दं मेरी दी गति है, दूसरेकी आशा नहीं हे ॥ ७ ॥ 
ओर फिर भ तुञ्जसे सत्य कहता द्र कि सेवकके समान सज्ञे कोह प्यारे नहीं हँ ॥ ८ ॥ 
भक्तिदीन विरंचि किन होई % सब्‌ जीवहुमहं अप्रिय सोई ॥९॥ 
भक्तिवन्त अति नीचौ प्राणी ॐ मोहिं परमभिययह मम वाणी ॥१०॥ 
भक्ति हीन चाहे बरह्मा भी क्यों न हो ! परन्तु सव जीर्वमिं वही अज्ञे अभिय इ ॥ ९ ॥ भक्ति 
मान्‌ चाहे नीच भी प्राणी हो तो बह मुञ्चे परम प्यारा है, यह मेरी सत्य बाणी ह ॥ १८ ॥ 


दोहा-शचि सशील सेवक खमति, कह प्रिय सहि न छाग ॥ 
तर! शुति पराण कह नीति असि, सावधान यहु छाग ॥१३१॥ 

पित्र सुशील उद्धिमान्‌ सेवक कहो किसको प्यारा नहीं रगता ! वेद पुराण रेसी नीति, 
कहते द हे काक | ठम साधान होकर सुनो ॥ १३१ ॥ . 

एकं ॒पिताके. विर कुमारा ॐ दोह प्रथक्‌ गुण शीर अचारा ॥१॥ 

कोड पंडित कोड तापस ज्ञाता ॐ कोड धनवेत शुर कोड दाता ॥२॥ 

जैसे एकं पिताके अनेक ऊमार हो ओर सबके पथक्‌ पथक्‌ गुण शीरु आचरण हों ॥ १ ॥ 
कोई पंडित कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी कोई धनी) कोई श्र, कोई दाता हो ॥ २। । 

कोड सर्वज्ञ धर्मरत कोई ॐ सवग पितहि प्रीति सम होई ॥३॥ 

कोड पितुभक्त वचन मनकमां ॐ स्वप्ने जान न दृसर धमां ॥४॥ 

कोई समैज्ञ कोर धमात्मा हो पर सवके उपर पिताकी _ बरावर रीति. होती हे ॥ ३ ॥ ओर 
कोई मन वचन कमसे पिताकी भक्ति करनेवाला हो जो स्वम भी दूसरा धम न जानता हो ॥ ४ ॥ 

सो ५.५६ पितु प्राणसमाना % यद्यपि सो सब भांति अजान्‌ा ॥५॥ 
इहि विधि जीव चराचर जेते 8 भजग देव नर असुरं समेते ॥&॥ 

वटी पुत्र पिताको प्राणके समान प्यारा होता ३, ययपि वह सब परकारसे बारक अजान ह 
॥ ५ ॥ इसी परकारसे जितने. जगत्‌के चराचर जीव, पञ्च, पक्षी ( जो अंडेसे उत्पन्न होते है ) 
ओर देवता, नर, अषुर, जो ऊुछ ह ॥ £ ॥ 

अखि विश्व य॒ह मम उपजाया ॐ सबप्र मोरि बराबर दाया ॥७॥ 
 तिनमहं जो परिहरि मद्‌ माया ॐ& भजर मोदि मन वच अर्‌ काया॥८॥ 


( ९३९१२ ) >अ कलसीकल खटीकरामायण 3-< ९८ 


यह सम्पूणं जगत्‌ मेरा उपजाया है ओर सव पर मेरी बरावर दया हे ॥ ७ ॥ ओर उनमं 
त ©, ० म, श 9 
जो अकार ओर कपट छोड़कर मन वचन कमसे मेरा भजन करते है ॥ ८ ॥ 


दोदा-पुरूष नपुंसक नारि नर, जीव॒ चराचर कोई ॥ 
रु सवेमाव मज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ॥१३२॥ 


नारी नरके मध्य पुरुषत्वके सहित हो वा नपुंसक हो अथवा कोई अचर जीव हो सब भावसे 
कपट तजक जो सुञ्चे भजता हे बह सज्ञे परम प्यारा है ॥ १३२ ॥ 


सोरठा-सत्य कों खग तोदः शचि सेवक मम _प्राणप्रिय ॥ 
# अस्‌ विचारि मजु मोद, परिहरि आश मरोस सब ॥९॥ 


हे खग ! भ तुञ्चसे सत्य कहता हँ कि पवित्र सेवक सज्ञे प्राणोंके समान प्यारादहै, एसा 
विचार मेरा भजन कर ओर सव आशा मरोसा त्याग दे. केवरु मेरे ध्यान करनेसे पक्त्र 
होता रै ॥ ४॥ 
कबहु कार न व्यापिहि तोदीं % सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोदीं ॥१॥ 
भभु वचनात सुनि न अघा # तवुपुरकित मन अति दषाञ ॥२॥ 
द्‌ काक ! तुस्ञे कभी कार नहीं व्यापेगा, निरन्तर मेरा भजन स्मरण करते रहना ॥ १ ॥ 
मरश्ुके यह वचनामृत सुनकर भ नहीं तृप्त इआ, शरीरसे पुककित, मनमे बहुत दी 
मसन्न हुआ ॥ २ ॥ 
सो सुख जाने मन अर्‌ काना # नरि रसना प्रति जाई बखाना ॥३॥ 
म्रयुशोभासुख जानि नयना ॐ कहि किमि सक तिन्ह नहि बयना ॥४॥ 
सो सुख मन ओर कान ही जानते दै, जीभसे बखाना नहीं जाता ॥ ३ ॥ मश्चकी शोभाका 
सुख नेत्र ही जानते है, वचन किंस मकारसे कह सकते हैँ | वा नेत्रोके वैन न होनेसे नरी 
कह सकते ॥ ४ ॥ त 
बहु विधि राम मोहिं सिख दे % लगे करन शि्यु कौतुकं तेह ॥५॥ 
सजल नयन कुयुखकरि रूखा # वचितइ मातु लागी अतिभूखा ॥६॥ 
"बहुत भकारसे रघुनायजी मुञ्च शिक्षा देकर फिर वही वारुडीखा करने लगे ॥ ^ ॥ ओर 
नेत्रो जक भरकर मुख कुछ रूखा करके मात्ाकी ओर देखा कि अति भूख लगी है ॥ ६ ॥ 


देखि मातु आतुर उठि धाई % कि मृदु वचन खि उर लाई।।७॥ 


गोदि राखि कराव पय पाना ॐ रघुवरचरित ललितकर गाना ॥<८॥ 
माता देखकर शीघ्र उट दौडी ओर कोम वचन कहकर हृदयम रगा छया ॥ ७ ॥ गोद्मे 
रखकर दृध पिङाने ओर रामके चरित्र गान करने गी ॥ ८ ॥ । 


९९ अ उत्तरकाण्ड ७. ‰-< ( १३१३) 


सोरटा-जेहि चख लगि परारि अञ्च वेष कत रिव सखद ॥ 
 अवधपुरी नर नारि तेहि युखमहं सन्तत मगन ॥ ९ ॥ 


जिस सुखे निमित्त त्रिपुरके श्च शिवजी महाराज अञ्चुभ वेष किये रहते ह अथवा रूप किषा- 
कर अवधरम जाते है जो शिवजी सुखके देनेवाठे है, अवधपुरीके नर नारी उप्ी सुखम सदा मग्र 
रहते है, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी बन अवधमं जाति ह ॥ & ॥ 


सोरटा-सो सुख लबटेश, जिन वारेक स्वप्नं ठहेड ॥ 
## ते नहिं गनिं खगेश, ब्रह्म सुखहिं सजन खमति ॥ & ॥ 
उसी सुखका कवले जिसने स्वप्नमं भी एक वार पाया है, हे गरुड़जी ! वे सजन न्द्र 
मतिवाठे बह्मघुखको ङछ भी नहीं गिनते ॥ & ॥ लत 
म पनि अवध रेड कड काला # देखेडं बाल्विनोद रसाला ॥१॥ 
रामप्रसाद भक्ति व्र पायरं ॐ प्रथुपद वेदि निजाम आयर ॥२॥ 
मे भी कुछ दिनोंतक अयोध्यामं रहा ओर सुन्दर वालविनोद देखे ॥ १ ॥ रामके असादसे 
भक्तिका वरदान पाकर प्रसुके चरण बन्दन करके फिर मे अपने आश्रमको चला आया ॥ २ ॥ 
तवते मोहिं न व्यापी माया ॐ जबते रघुनायक अपनाया ॥३॥ 
यह सब गुप्त चरित भै गावा ॐ हरिमाया जिमि भोहि नचावा ॥४॥ 
तवसे मुस्े माया नहीं यापी, जबसे रघुनायजीने सुञ्ञे अपनाया है ॥२॥ यह सबं युप चरसि 
भने ठमसे कहा) जिस मकार भृखकी मायने मुञ्चे नचाया था ॥ ४ ॥ 
निज-अनुभव अब कौ खगेशा ॐ बिच इरिभजन न जाहि कटेशा ॥९॥ 
रामकृपा बिव सुच खगराईं % जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥६॥ 
हे गरुड जी ! अव भ अपन अनुभव कहता दं कि बिना दरिभिजनके कलेश्च नहीं मिटते ॥५॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये रघुनाथजीकी कृपाके बिना रामकी शरुता जानी नदीं जाती ॥ & ॥ 
जाने बिद न दोह परतीती ॐ बिनु प्रतीति होड नहिं प्रीती ॥७॥ 
प्रीति विना निं भक्ति ठाई % जिमि खगेश जलकी चिकनाई ॥८॥ 
ओर जाने बिना प्रतीति नशी होती, मतीतिके बिना प्रीति नहीं होती ॥ ७॥ भरीतिके षिना 
हटद़ भक्ति नहीं होती, जिस प्रकार जककी चिकनाई सदा हृद्‌ नहीं रहती, सूखनेपर जाती रहती 
है, अथवा जैसे धी तेर जलम डाल देनेसे अविष्टं नहीं होता उपर दी उतराता रहता है उसी 
प्रकार रीति बिना भकं नहीं होती ॥ ८ ॥ ्‌ 


८३ 











( ९३९७ ) > उलसीक्कत खटीकरामायण ¬< १०० 


सखो रडा-बिल छर्‌ होई क ज्ञान, ज्ञान क होइ विंगशग विह्वु॥ 
च्छः गावहिं वेदे पुरान, सुख कि छहहिं हरिमिक्ति वि ॥७॥ ` 


विना युरुके क्या ज्ञान होता रहे? ओर ज्ञाने बिना वैराग्य नहीं होता, यह वेद्‌ ओर्‌ पुराण 
कहते ह कि नारायणकी भकिितके विना क्या कोई सुख पाता है ? नहीं पाता ॥ ७ ॥ 


सोरञा-कोड विश्राम्‌ कि पाव, तातं सहज सन्तोष. बिच ॥ 
तः चङे कि जठ वि नाव, कोटि जतन पचिपचिमरिय ॥८॥ 


हे तात ! स्वाभाविक सन्तोषके विना क्या कोई विश्राम पा सकता है! अथात्‌ नदीं 
पा सकता, चाहे करोड़ यत्न कर कोई पच पच मरे तो क्था विना जक्के नाव चङ 
सकती ह ?॥ ८ ॥ 
बिनु संतोष न काम नशादीं # काम अछत सुख सपने नादी ॥१॥ 
राम भजन विद्ध मिट किकामा ॐ थकूषिहीन तङ्‌ कबहकिं जामा ॥२॥ 
विना सन्तोषके का[मनाओंका नाञ्च नहीं होता, कामनाओंके होते इए खुख स्वप्नमे भी 
नहीं म्राप्त होता ॥ १ ॥ रामके भजन विना क्या कामना मिटती हैः बिना थर ( पृथ्वी ).के 
क्या वृक्ष जम सक्तादहं!॥२॥ 
विङु विज्ञान कि समता आवे ॐ कोड अवकाश किं नम विल पाते॥३॥ 
श्रद्धा विना धमं नदि दोईं # बिनु महि गंध कि पूवे कोई ॥७॥ 
विना विज्ञानके क्या समता आती है ! अर्थात्‌ नदीं आती, अथवा कोई आकाशके विना 
क्या अवकाश पा सकता ई ! अर्थात्‌ नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ श्रद्धाके बिना ध्थं महीं होता, 
पृथ्वीके बिना क्या कोई गन्ध पा सकता है ! “गन्धवती पृथ्वी" यह न्याय का बचन है ॥४॥ 
बिब्व॒ तप तेज कि कड्‌ विस्तारा % जरू बिनु रस कि होड संसारा ॥५॥ 
शील कि भिदं बिञ बुध सेवकाईं ॐ जिमि बिल्रु तेज न इष गुसांईं ॥६॥ 
विना तपके क्या किंसीका तेज विस्तृत हो सकता ह ! अथवा संसारम क्या अलके बिना रस 
हो सकता ३ { ॥ ५ ॥ विना पंडितोंकी सेवा किये क्या शीककी प्राति हो सकती है ! जैसे विना 
तेजके रूप हीं होवा, ( क्योंकि तेज अभिका अंश है) ॥ ६॥ । 
निज ख बिलमन होई कि थीरा % प्रस किं रोह विहीन समीरा ॥५७॥ 
कृवनिख सिद्धिकिं बिद विश्वासा ॐ बिनु हरिजन न मव मयनासा॥८॥ 
अपना सुख अथात्‌ रघुनाथजीकी मराति विना क्या मन स्थिर हो सकता है ! ओर क्या 
कोई बायुके विना स्पश कर॒ सकता हे { ““रूपरहितः स्परेवान्‌ वायुः" ॥ ७ ॥ बिश्वासके बिना 
क्या कोरे भी सिद्धि हो सकती ह ! उसी म्रकारसे हरि भजन बिना क्या संसारका भय नष्टो 
सकता हे ॥ ८ ॥ 





१०१ अन्ग उत्तरव्छाण्ड ७. 9€-< ( १३१५ ) 


दोहा-वि विशवास क तेहि विच द्रवि न शम ॥ 
धर, शमक्रषा विव खपनेह जीव न छह विश्राम ॥ १३३ ॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नदीं होती, भक्तिके बिना राम मसन्न नहीं होते, रासकी कपाके बिना 
स्वममं भी जीवको विश्राम नहीं मिक्ता ॥ १३३ ॥ स 
सोरख-अस विचारि मतिधीर तजि कतक संशय अकल ॥ 
च मनहु राम रघुवीर कद्णाकर शुन्दरं शुखद ॥ ९ ॥ 
हे मतिम धीरज रखनेवाठे ! देसा विचार सब ऊतकं ओौर सन्देहको त्यागकर करुणासागर 
सुखनिधान राम रघुनाथजीका भजन करो ॥ ९ ॥ 
निज मति सरिस नाथ मे गाया # प्र परताप अहिभा खगराया ॥१॥ 
केहेउ न कषु करि युक्ति विशेखी ॐ यह सब यँ निज नयनन्हिदेखी ॥२॥ 
हे नाथ-स्वामीखगपति ! ( मैने ) जो अपनी इद्धिके अनुसार प्र्ुके भतापकी महिमा आपको 
गाकर सुनायी है ॥ १॥ सो छ विशेष युक्तस बनाकर नहीं कही है, बल्कि यह सब नने 


अपनी आखोसि देखी हे ॥ २॥ 
महिमा नाम शूप शण गाथा ॐ सकल अमित अनत रघुनाथा॥३॥ 


निज निज मति सुनिहरिथेणगावहिं % निगम शेष शिव पारन पावहि ॥७॥ 
हे गरुडजी ! रघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप, गुण सब अनन्त ह ओर रघुनाथजी भी 
( आदि, अन्त, मध्यरहित ) अनन्त ह ॥ ३ ॥ सुनि जन अपनी अपनी मतिके अनुसार हरिके 


गुण गाते है, परन्तु वेद्‌, रोष, शिवजी भी पार नहीं पा सकते ॥ ४ ॥ 
तुमहिं आदि खग मशकं प्रय॑ता ॐ नभ उड़ा नहिं पावहि अता॥५॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा # तात कबहु कोड पाव कि थाहा ॥६॥ 
देखो गरुड़जी ! आपसे आदि छेकर पक्षी मच्छर तकं जेसे आकाशम उडते हँ परन्तु उसका 
अन्त नहीं पाते ॥ «॥ हे तात! इसी प्रकार रघुनाथजीकी महिमा अथाह है क्या उसकी थाह 
कभी कोई पा सकता ३ ॥ ६ ॥ 
राम काम शतकोरि सुभग तन ॐ दुगकिरि अमित अरिमदंन ॥७॥ 
शक्रकोरिशत सरिस विलासा ॐ नभशतकोरि अमित अवकाशा॥८॥ 


श्रीराम करोड़ों कामदेवके ५ सुन्द्र शरीर वाके है ओर करोड़ों दुगांके समान अनेकों 
शत्रुओंका नाश करनेवारे है ॥ ७ ॥ करोड इन्द्रके समान उनका विकास है ओर करोड़ों 


आकाशके समान अवकाश्च है ( आकाश अनन्त हं ) ॥ ८ ॥ 


६ २३९६ ) ॐ ठतलखोङत खटीकरासायण +< १०२ 


दोहा-मर्त कोटिशत विपुबल, रविषतकोरि प्रकाश ॥ 
दी, शशिशतकोटि सुशीतल, शमनसकर भव वास ॥१३५॥ 


रघुनाथजी म सौ करोड़ बायुके समान अतिङ हे ओर सौ करोड़ सु्थके समान प्रकाशे, सौ 
करोड चन्द्रमाके समान परम ीतरू हैँ सब संसारके दुःखोंको शांत करने वारे हं ॥ १३४ ॥ 


दोहा-काल कोटिशतं सरिसि अति, दुस्तर इगं इरन्त ॥ 
धरु, धूमकेतु रातकोटि सम, हुशधष मगवन्तं ॥१२५॥ 


सौ करोड़ कारके समान अत्यन्त ( दुस्तर ) तंरनेके अयोग्य, ( दुगं ) कडिनतासे माप्त 
होने योग्य ओर ( दुरन्त › जिसका अन्त दोना दूर हं ओर सौ करोड़ धूमकेतु अभ्रिके समान 
भगवान्‌ ( इराधषं ) कठिनतासे धारण करनेके योग्य हँ ॥ १३९ ॥ 
प्रयु अगाध शतकोटि पताखा ॐ शमन कोटिशत सरिस कराखा॥१॥ 
तीरथ अभित कोरिसम पावन ॐ नाम अखिरू अघधुज नशावन ॥२॥ 
सौ करोड़ पातारुके समान म्रश्ु अगाध दहै, सौ करोड़ यमराजके समान भयेकर ह अथात्‌ 
यमराजसे भी अधिक कठोर ह ॥ १॥ सौ करोड़ ती्थीके समान पवित्र जिनका नाम सव 
पापसमूहको नष्ट करता हे ॥ २॥ 
हिमगिरि कोटि अचर रघुवीरा %& सश्च कोटिशत सरिस भेँभीरा ॥३॥ 
कामधेनु शतकोटि समाना #% सकल कामदायक मगवाना ॥९॥ 
सौ करोड़ हिमालयके समान रुनाथजी अचर हँ सौ करोड़ सिन्धुके समान गम्भीर है ॥ ३ ॥ 
इच्छित सब कामना देनेको रघुनाथजी सौ करोड़ कामधेनु गौके समान है ॥ ४ ॥ ्‌ 
शारद कोटि अमित चतुराई # विधि शतकोटि सष्टि निषुणाईं ॥५॥ 
विष्णु कोटिशत पलनकत्तां % शद्र॒कोटिशत सम संहतां ॥६॥ 
र्म सौ करोड्‌ सरस्वतीके समान असीम चतुराई है, सौ करोड़ बह्याके समान खषटिके 
रचनेकी निपुणता हं ॥ ^ ॥ सौ करोड़ षिष्ण॒के समान पाठने ओर सौ करोड रुद्रके समान 
संहार करनेकी शित हं ॥ ६ ॥ ` 
धनद कोटिशत सम धनवाना ॐ माया कोटि प्रप॑च निधाना ॥७॥ 
भारधरण शत कोटि अहीशा ॐ निरवपि निर्पम प्रथु जगदीशा ॥८॥ 
सौ करोड़ ऊुवेरके समान धनवान्‌ ओर्‌ करोड़ों मायाके समान भरपंचके निधान ह ॥ ७॥ 
भूमिका भार धारण करनेको सौ करोड़ शेषजीके समान द, अवधिरदित, उपमारहित जगतुके 
शश्वर है, स्वामी है, ( यह सव ““शिवसंदहिता'” म छिखा है ) ॥ ८ ॥ 
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छ त ५ मान ५ ४ | 
जमि कोटि शत्‌ खयोत्‌ शवि्षम कहत अतिश्चता लहे ॥ 
५ इहि मोति निज निज मति विलास मुनीश हरिहि बखानहीं 

व्रयु मावगाहक अतिक्षाट्ध सप्रेम अनि चुषठमानहीं ॥२१॥ 


भगवान्‌ राम उपमारहित है ओर उपमा नही, रामके समान राम दी है यह वेद शाख कहते 
है ओर उनको उपमा देनी रेसी है, जैसे सौ करोड पटबीजनोंको सूर्यके समान कहने से 
मनुष्यकी अत्यन्त ठश्रुता प्रकट होती है, इस मकारसे अपनी उद्िके अनुसार सुनिजन इरिका 
वखान करते द स्वामी राम तो भावके गाहक अत्यन्त दयासागर हँ) भेमके बचन नकर चख 


मानते हे ॥ २१॥ 
दोहा-राम अमित शणसागर, थाह किं पव कोड ॥ 
४, सन्तनप्रन जप कड धनै, वुमहि नायर चोई ॥१३६॥ 
रधघनाथजी अपार अणोके सागर हँ, क्या कोह उनकी थाह षा सकता है ! जैसा जैने सन्तोसि 
सुना था, वसा आपको सुना दिया ॥ १३६ ॥ 
सोरग-माववह्य भगवान, अुखनिधानं कल्नामवनं ॥ 
 # तनि ममता मद्‌ मान, मजिय चदा सीतारमन ॥ १० ॥ 
सुखे घर करुणाके सागर भगवान्‌ ( भाव ) परमके ही वशमें है, इस कारण उचित है कि 
ममता मद मान छोड़कर सदा सीतारमण श्रीरामचन््रजीका भजन करे ॥ १० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्चकृतटीकाया पचमो विश्रामः ॥। ५॥। 





दोहा-श्रीशञ्येडिके जन्मकी, पूवैकथा सुखधाम । 
अरु कछियुगके चरित सब, यही षष्ठ विश्राम ॥ 

सुनि भुद्खुडिके वचन सुष्टाये % हर्षित खगपति पंख फलाये ॥१॥ 

नयन नीर मन॒ अति हरषाना ॐ श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥२॥ 

( शिवजी बोरे, हे पावती | ) काकथुञ्यंडिके यह सुन्दर वचन सुन मसत्र हो गरुडजीने पंख 
फुलाये ( अथात्‌ रोमांच हो गये ) ॥ १ ॥ ने्रोमिं जक भरा ओर मनमें बड़ी पसन्नता इर, 
श्रीरामचन्द्रजीका परताप हृदयम समाया ॥ २ ॥ 

पाछिल मोह सघुञ्चि पछिताना ॐ बह्म अनादि मवुजकारि जाना ॥३॥ 

पुनि पुनि काक चरण शिरनावा % जानि रामसम तरेम बढावा ॥४॥ 
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पिछला सोह समञ्चकर गरुडजीको पछतावा आया किं भने अनादि जह्यको मनुष्य करके 
जाना॥३॥ बारवार काकके चरणोँमे जिर नवाया ओर राभके समान जानकर ( बहुत ) 
म्रेम चडाया ॥ ७॥ 
यङ बिङु भूव निधि तरेन कोई ॐ जो विरंचि शंकर सम होई ॥५॥ 
संशय सपं सेड मोहि ताता ॐ इखद्‌ रहर कतकं बहु बाता ॥&॥ 
युरुके विना को भी संसार सागरके पार नहीं होता, चाहे बह बह्मा ओौर रिवजीके समान ही 
ख्योनहो?॥९॥ हे तात ! सुञ्चको संशयरूपी सपने प्रस छिथ था इस कारणसे अत्यन्त 
दुःखदायकं उस विषकी रहर आती रदी ओर ऊतकं रूपी बाबडापन था ॥ ६ ॥ 
तव स्वरूप गाङ्ड़ रघुनायकं ॐ सोहि जियायह जनसुखदायकं ॥५७॥ 
तव प्रसाद्‌ मम मोह नशाना #% राम रदस्य अनूपम जानि ॥<॥ 
सो जनोके सुखदायक रघुनायकने आप सरीखे गारुडी मंत्रवेत्ताके पास भेजकर युञ्चे जिङा 
ङिया ( यह अवरेब कविता हे ) ॥ ७ ॥ आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर श्रीराम- 
चन्द्रजीका सुन्द्र अनुपम रहस्य जान छया ॥ ८ ॥ | 


दोहा-ताहि प्रसि विविध विधि, शीश नाई कर्‌ जोरि॥ 
धर वचन्‌ विनीत सप्रेम श्रु, बोलेड गहड़ बहोरि ॥१३.॥ 
काकथुञ्ुडिकी अनेक वातोसे परहंस करके शिर नवाय हाथ जोड़कर प्रेमप्रुवंक नीतिके भरे. 
इए कोमरु वचम गरुड़जी फिर बोडे ॥ १३७ ॥ 


दोहा-प्रयु अपने अविवेकते, बृञ्च स्वामी तोहि ॥ 
धर, कृपासिधु सादर कहु, जानि दाख निन मोहि ॥१३८॥ 


ह स्वामी ! अपने. अज्ञानवश् भँ आपे पूता द, आप जुञ्चको अपना दास जानकर हे 
कृषासागर । आद्रपूवक किये ॥ १३८ ॥ ` 

तुम सर्वज्ञ तज्ञ॒ तम पारा % सुमति सुशीर सरर आचारा ॥१॥ 

ज्ञान-विरति-विज्ञान-निवासा ॐ रघुनायकके प्रिय तुम दासा ॥२॥ 

आप सर्व्॑ञ अहाज्न ओर अज्ञानके पर हो, ख॒न्द्र मतियुक्त सुरीर ओर सरल आचरण 
वाङ हो ॥ ९ ॥ आप ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञानके निवास ( घर) हो ओर रघुनाथजीके 
आप प्यारे दासदहदो॥२॥ 

कारन कवन देह यह पाई % तात सकर मोदि कद्‌ बक्ञाई॥३॥ ` 

रामचरित सर सुन्दर स्वामी # पायहु काँ कट नभगामी ॥४॥ 
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फिर क्या कारण है, जो आपने यह देह पाथी ! हे तात ! अुञ्चको सव समञ्ञाकर किये 
॥ ३ ॥ आकाशमं चछ्नेषाछे हे स्वामी ! यह रामचरितलूपी ख॒न्दर सरोवर आपने करटा पाया 
सो भी मुञ्चसे किये ॥ ४ ॥ 
नाथ सुना मै अस शिव बाहं % नाश महाप्रलय तव नाहीं ॥९॥ 
मृषा वचन नहिं ईश्वर कईं % सो मोरे मन संशय अहई ॥&॥ 
नाथ ! मेने शिवजीसे यह वात सुनी हे किं महाप्रख्यमं भी आपका नाश नहीं होता ॥ € ॥ 
इश्वर ( शिव ) कभी ठे वचन नहीं कहत, सो इस बवातका मेरे मनमं संशय है ॥ ६ ॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा ॐ नाथ सकर ज्‌ काङकर्वा ॥७॥ 
अंडकटाह अमित ल्यकारी ॐ काल सदा इरतिक्रम भरी ॥<॥ 
वृक्ष पर्वतादि ओर चलनेवाङे जीव जितने नाग नर देव आदिक दँ, हे नाथं! यह सब 
जगत्‌ कालका कठेवा ३ ॥ ७ ॥ ओर कार अनेकों बह्ांडोंको नाञ्च करनेवाला बड़ा भारी 
कृटिन है ॥ ८ ॥ 
सोरठा-तमहि न व्यापत काल, अति कराठ कारण वनं ॥ 
च सो मोहिं कह कपा, ज्ञान प्रमाव कि योगबल ॥११॥ 
किन्तु वह अति करार कारु आपको नहीं व्यापता है, इसका कारण क्या है? ह कृपाः 
सागर ! सो मुञ्चे किये, यह ज्ञानका प्रभाव है कि योगका बल हे { ॥ ११ ॥ 
दोहा-ग्रयु तव॒ आश्रम आय, मोर मोह म भाग ॥ 
तरू, कारन कवन सो नाथ सव, कहह सहित अदुराग ॥१३९॥ 
हे मशु | आपके आश्नममे आति ही मेरा मोह अम सब जाता रहा, इसका क्या कारण है ! 
हे नाथ ! सो सब आप मेम सहित वणेन कीजिये ॥ १३९ ॥ 
ग्ड गिरा सुनि दषं कागा % बोरे उमा सहित अनुरागा ॥१॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी # प्रभ तुम्हार मोहं अतिप्यारी ॥२॥ 
हे पाती ! गरुड़्की वाणी सुनकर काकुद्युडिजी बहुत पसनन इए ओर बड़ मेमसे कहन 
लगे ॥ १ ॥ हे गरुड़जी ! आपकी मतिको वारंवार धन्यवाद्‌ देता दं, आपके मरन सुञ्षफो बहुत 
प्यारे है २॥ 
सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई ॐ बहुत जन्मकी सुधि मोर आई ॥२॥ 
सब निज कथा कदम गाह ॐ तात सुन सादर मन लाई ॥४॥ 
आपके प्रेमसहित सुन्द्र परन सुनकर सुञ्जको बहुत जन्मोंकी सुधि आ गयी ॥ ३ ॥ मे अपनी 
सब कथा गाकर कहता द, हे बट ! आप आद्रपूेक मन लगाकर घुनिये ॥ ४ ॥ 
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जप तप बत मख शमदम दाना # विरति विवेक योग विज्ञाना ॥५॥ ` 
सखबकर फर रघुपति पद प्रेमा # तेहि षिद्ध कोड न पव क्षेमा ॥६॥ 
जप्‌, तप, व्रत, यज्ञ, राम, द्म, दान, वैराग्य; विवेक, योग; विज्ञान ॥ ^ ॥ सवका फल 
यही ड किं रषनाथजीके चरणोमे परेम हो, क्योंकि उसके षिना कोड क्षेम ( विश्राम ) को नहीं 
माप्त रोदा ॥ ६ ॥ 
इहि तज॒रामभक्ति मै पाईं % ताते मोहि ममता अधिकाई ॥७॥ 
जेदिते कडु निज स्वारथ होई ॐ तेदिपर ममता कर॒ सब कोई ॥८॥ 
इस रारीरसे मेने रामकी भकिति पायी दै, इस कारण यह शरीर सुञ्चको अधिक प्यारा है 
॥ ७ ॥ क्यों क्ति जिससे ङ अषना स्वाथं होता है, उसपर सब कोई ममता करते ह ॥ ८ ॥ 


सोरठा- पृन्नगारि असि नीति, अुतिसम्मतं सजन कहहिं ॥ 
'%# अतिनीचहुसन प्रीति, कस्यिजानि निज परसहित॥१२॥ 


` हे गरुड़जी ! यह नीति वेदसम्मत है ओर सजन पुरुष भी कहते हँ किं अपना जिससे परम 
हित हो, उस अत्यन्त नीचे भी प्रीति करनी चाहिये ॥ १२ ॥ १ 
सोरठा-पाट करते हो तेहिते पाटंबर रुचिर 
च कमि पाटे सब कोड्‌, परम अपावन प्राणक्षम ॥ १३ ॥ 
हे तात ! दंखिथे, रेशम कीड़से होता है ओर उससे सुन्दर पाटाम्बर बनता है, यद्यपि कीड़ा 
अति अपवित्र ह परन्तु हितकारी त सब कोर उसको प्रा्णोके समान पारुते है ॥ १३ ॥ ` 
स्वारथ सोच जं येहा ॐ मन कम वचन रामपदं नेहा ॥१॥ 
सोह पावन सोह सुभग शरीरा % जो ततु पाई भजिय रघुवीरा ॥२॥ 
जीवका सजना स्वाथे यदी है, किं मन कम वचनसे रघुनाथजीके चरणोमि प्रीति करना ॥ १॥ 
वही पवित्र ओर वही सुन्दर शरीरवाखा है, जो शरीरको पाकर रघुनाथजी का भजन करे ॥ २ ॥ 
रामविभ्ुख कष्टि विधिसम देही ॐ कवि कोविद न प्रशंस्हिं तेही ॥३॥ 
रामभक्ति यदि तन उरजामी ॐ ताते मोहि परम भिय स्वामी ॥४॥ 
जो रामसे विश्ुख होकर यदि विधाताके समान भी देह भिरे तो कवि ओर पंडित उसकी 
बड़ाई नहीं करते ॥ ३ ॥ इस मेरे शरीर तथा हृदये रामभक्ति उत्पन्न इई है, इस कारण से 
स्वामिन | यह सुञ्चको बहुत प्यारा है ॥ ४ ॥ | 
तज॑ न तनु निजइच्छा मरना # तयु वि वेद्‌ भजन नहि व्रना॥५॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा # राम विमुख सुख कबं न सोवा ॥द॥ 
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इसी कारण रीर नदय त्यागता द्र ओर वैसे भी अपनी इच्छसे मरण है, वेदने कहा है किं 
ङरीरके विना भजन नहीं हो सकता ॥ ^ ॥ पहटे तो अुञ्षको भी मोहने बहुत दुभ्व दिया ओर 
श्रीरामचन्द्रजीसे विख होनेके कारण मे कभी सुखसे नदीं सोया ॥ & ॥ 
नाना जन्म करम पुनि. नाना ॐ किये योग जप तप्‌ मख दाना ॥9ी। 
केवनि योनि जन्मेडं जं नाहीं ॐ चै खगेश अभि भरमि जगमादीं ॥८॥ 
अनेक जन्म छिषए ओर कमं भी अनेक किये फिर योग, जप, तप, यज्ञ, दान किये ॥ ७॥ 
हे गरुडी ! देसी कौ नसी योनि है जिसमें जन्म ठेकर में जगतुमे नहीं रमा हं ॥ ८ ॥ 
देखे सब ` करि कममं॒शुसाई ॐ सुखी न भयं अबहिकी नाई ॥९॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहुकेरी ॐ शिवप्रसाद मति मोहं न घेरी ॥१०॥ 
हं गोसाई । भने सव कर्म करकं देख छिया है परन्तु इस सथयकी नई कभी खी न्ष 
हुआ ॥ ९ ॥ खुञ्ञको बहुत जन्मोका स्मरण है क्योकि नाथ ! शिवजीके प्रसादसे मोहने मेरी 
मति नहीं धरी हे ॥ १०॥ ९ = 
दोहा-प्रथम जन्मके चरित अब, कहर युनह विहभेश्च ॥ 
धरु सुनि प्रथुपद रति उपने, जाते मिटहि कटेश्च ॥१७०॥ 
पठे जन्मके चरित अब वणेन करता ह, हे गरुड़जी । सुनिये, जिनके सखुननेसे भशुके चरः 
णोँम प्रीति उपजे आओौर क्लेश मिट जार्ये ॥ १४० ॥ 
दोहा-प्षंकल्पमहं एक प्रभु, युग कलियुग मल भूल ॥ 
रू, नर अरु नारि अधमंरत, सकल निगम प्रतिकूल ॥१४१॥ 
हे भभो | पहर कल्पमें एक युग कडियुग नामक पापका मूर था, उसमे नर ओर नाये 
अधरम रीति करनेबारे सव वेद शाखके प्रतिङूर थे ॥ १४१ ॥ 
तेहि कलियुग कोशलपुर जाई ॐ जन्मत्‌ भयं शद्रतत॒पाई ॥१॥ 
शिवसेवक मन क्रम अङ्‌ बानी # आन देव निन्दकं अभिमानी ॥२॥ 


उसी कछियुगमे अयोध्यापुरीम जाकर मे श्ूदका शरीर पाकर जन्मा ॥ १ ॥ म शिवजीका 
© छे, छ 
मन, कमं ओर वचनसे सेवक था डिन्तु अन्य देवता्ओका निन्दक ओर अभिमानी था ॥ २॥ 


धनमद मत्त परम वाचाला # उम्रब्ुद्धि उर दभ विशाला ॥३॥ 
यदपि रदैडं रघुपति रजधानी ॐ तदपि न कडु महिमा तब जानी ॥९॥ 


धनके दष ओर बहुत बोलनेवाला था, तीक्ष्ण इद्धि ओर हदयमे बड़ा पाखण्ड था 
॥ ३ ॥ यद्यपि भ रामकी राजधानीम रहा था, परन्तु तब भने रघुनाथजीकी महिमा छ भी ` 


नदीं जानी ॥ ४ ॥ 


पणय 
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अब जाना यै अवध प्रमावा # निगमागम पुराण अस गावा ॥५॥ 
कवने जन्म अवध बस जोई ॐ रामपरायण सो फुर होई ॥६॥ 
अब मेने अयोध्याका मभाव जानानो कि बेद्‌ पुराण शाखने एसा गाया है ॥ < ॥ किसी 
जन्मम भौ जो कोई अयोध्यासं जाकर बास कर ठे बह निश्चय रामपरायण अथात्‌ रघुनाथ 
जीका पूरा ममी हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अवध प्रभाव जानि तब प्राणी ॐ जब उर बसहिं राम धठुषाणी ॥७॥। 
सो कलिकारु कठिन उरगारी ॐ पाप प्रायण सब नर नारी ॥८॥ 
यह मणी अयोध्याका मभाव तब जानते हँ, जब हृदयमें धलुष बाण छिए श्रीराम चन्द्रजी वास 
करते ह ॥ ७॥ हे गरुड़ ! बह कारु बडा कठिन था, उसमे सवं नर नारी महापापिष्ठ थे ॥८॥ 


दोहा-कलिमल ग्रसे धर्म॑ सब, श भ्ये सदर्थ॑थ | 
धर, ट्‌भिन निजमति कल्िकरिः प्रगट कीन्ह बहू्प॑थ ॥१४२॥ 


कङिके पार्पोने सव धर्मौको ग्रस छिया, अच्छे प्रय युपर हो गये ओर षाखण्डियोने अषने 
मती कल्पना करके बडुतसे षेथ निकार छिये अथात्‌ कोई नवी नपन्थी, कोई चरणदासी 
वेदत्यागी समाजी हो. गये ॥ ९४२ ॥ 


दोहा-भये छोग सब मोहवकश, कोम ग्वे ज्म कमं । 
धरः सुलु हरियान ज्ञाननिधि, करै कङ्क कलधम ॥१४३॥ 


सब रोग मोहके वडा हो गये, ोभने अच्छे कम॑ ग्रस टछिये, हे ज्ञानसागर गरुड़ ! सुनिये 
कलियुगके छ धमे कहता हूं ॥ १४३ ॥ 
वणं धमं नहिं आश्रम चारी # शरुति विरोधरत सब नर नारी ॥१॥ 
द्विज अतिवंचक भूष प्रजासन ॐ कोउ नर्ि मानिगमअवशासन॥२॥ 
कलियुगमे वणे-जाह्यण, क्षत्निय, वैइय, श्युद्र इनके धमं ओर आश्रम-जह्यचयं, ग॒हस्थ, वान 
भरस्थ, संन्यास ये नहीं रहते, सव नर नारी बेदोँसे विरोध करनेबाठे होते हं ॥ १॥ जाद्षण तो 
बेदके वचक ओर राजा मजाके टनेवाङे हते है, बेदं शाख्की आज्ञाको नहीं मानता ॥ २॥ 
मारग सोह जाक जोई भावा ॐ पडित्‌ सोइ जो गार बजावा ॥३॥ 
मिथ्यारंभ दभ रत जोई % ताक संत कै. सब कोई ॥४॥ 
म्म जो जिसको अच्छा रगे वह बही प्रहण कर छेता है ओर ज बहुत मारु बजावे बही 
दंडित समश्च जाता है ॥ ३॥ जो श्चुठ बोडे ओर पाखण्ड रचे अथात्‌ वातं बनावे, अनेक 
भकारपे वेष बनावे, सब कोई उसे ही संव कहते है ॥ ४ ॥ 
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सोह सयान जो परयनहारी % जो कङ्‌ दंभ सो बड़ आचारी ॥५॥ 
जो कक ॒ज्ँठ यस्खरी जाना ॐ कचिशग सोइ गुणवत बखाना ॥&॥ 
जो पराया धन हरना जाने वही चठुर ओर जो पाखंड विस्तार करके ोगोकि दिखानेके 
निभित्त कम करे वही वड़ा आचारी कदखाता हें ॥ « ॥ जो को ठ ओर मसखरापन करना 
जानता है, कडियुगमं वही बड़ा यणी कदा जाता हे ॥ ६ ॥ 
निराचार जो अतिपथ त्यागी ॐ कङिश्ुग सोह ज्ञानी वैरागी ॥७॥ 
जाके नख अङ्‌ जग विशाख ॐ सोह तापसच परसिद कछिकाल॥<८।॥ 
जो आचार रहित वेदमागंके त्यागनबाङ हं अथात्‌ बियो गकी आज्ञा देनेवाङे ह, वे ही कछि- 
युगमें ज्ञानी बैरागी कहे जाते ह ॥ ७ ॥ जिसके नाखम ओर जटा बड़ी हो, कडियगमरं बही 
तपस्वीके नामसे प्रसिद्ध होता हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-अश्चुम वेष पु धरे, भक्ष्यामक्ष्य जे खाहि । 
तेह योगी ते नर, पुजितं कलियुग माहि ॥१४०। 
जो कुत्सित वेष ओर भयंकर भूषण खोपड़ी लटकाये, भक्ष्याभक्ष्यके खानेवाङे अष्ट ई केही 
मनुष्व कटिथुगमे सिद्ध ओर योगी कहे जाकर पूजित्र होते ह ॥ १४४ ॥ 


सोरडा-जने अपकारी चार, तिन्हकर गौर मान्य बह । 
४ मन कम वचन छवार, ते वक्ता कलिका मह्‌ ॥१४॥ 


ओर जिन पुरुषोंका पराया अपकार ( इरा) करना ही आचरण हे उनका कलियुगमे 
बहुत गौरब ओर मान्यता होती है ओर जो मन वचन कम॑ंसे ठम्पटरहै, बे ही कलियुगमे वक्ता 
( कृथा कहनेवाठे ) हे ॥ १४ ॥ 

नारि विवश नर सकल साई ॐ नाचि नट ॒मरकटकी नाई ॥१॥ 

शूदर द्विजन्ह उपदेशर्दि ज्ञाना % मेखि जनेऊ ठेर ऊदाना ॥२॥ 

हे गरुडजी ! सव मतुष्य सखरीके वशम रहते दँ ओर जसे नटके अधीन बन्दर नाचते ह, उसी 
प्रकार नारीके वश्च पुरुष नाचा करते द ॥ १॥ शूद्र जाह्म्णोंको ज्ञान उपदेश करते ओर 
यज्ञोपवीत पहनकर ऊदान ठेते ह ॥ २ ॥ 

सब नर काम-लोभरत कोधी ॐ देव-विप्र-गुर्-सन्त-विरोधी ॥३॥ 

शुणपदिर सुन्दर परति त्यागी % मजहिं नारि परपुरूष अभागी ॥9॥ 

सव ही मनुष्य काम, छोभ, कोधके वशम देवता, बाह्मण, अरु ओर सन्तो विरोध करने 
बाङे ह ॥ ३ ॥ य्णोके मदिर सुन्दर पतिको त्यागकर अभागिनी र्यौ परपुरुषका भजन करती 


हं अर्थाव्‌ ग्यभिचारमं भवृत्त होती है ॥ ४ ॥ 
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खोभागिनी विभूषण-दीना 8 विधवनके शगार नवीना ॥५॥ 
शुरू शिष अन्ध बधिरकर खेखा ॐ एक न सुने एक नहि देखा ॥६&॥ 
खुहागिनिये गहनेसे रहित होती हं, परन्तु विधवा सियोकि नित्य नये श्रगार होते हं ॥ « ॥ 
यरु ओर चेरे अन्धे बहरेके समान है, एक सुनते नहीं ओर एक देखते नहीं, चेरेके अवयणों 
को रोभवङा हो रु नहीं देखते ओर शिष्य भी उन्हं द्रब्य देकर उनके उपदेशको नहीं सुनते 
उर्टा जुरुको ही अपना शिष्य बनाते है ॥ ६ ॥ 


हरे शिष्य धन शोक न इरहं %& सो शङ्‌ घोर नरकवहँ प्रई ॥७॥ 


मातु पिता बारुकन बोलावहिं ॐ उदर भर सो$ धभ सिखावर्हि॥८॥ 
जो यरु शिष्ये धनको हरता रै ओौर शोकं नीं हरता वह गुरू धोर नरकमें पड़ता है 
( शिष्योके सामने तो मीठी मीठी वाते बना दी, षर पीछे जराई, जिसने चार पसे ओर न्योता 
दे दिया उसकी बड़ाई ओर जो न दे उसकी राई करते है ) ॥ ७ ॥ माता, पिता वारकोको 
इकाते है ओर जिससे पेट भरे वही धम उनको सिखाते ह ॥ ८ ॥ | 


दोहा-न्रहज्ञान चनि नारिनर, कहहिं न दरि बात 
% कोडी छागि छोमषहा, करहिं विप्र छर धातं ॥ १५९ ॥ 


जहाज्ञानके विना नर नारी दूसरी बात ही नहीं करते, अथौत्‌ अहं ब्रह्म साधनक विना केवल 
शब्दजहम कहते फिरते ह ओर आचरण यह है कि एक कोड़ीके रोभसे बाह्मण ओौर रुका 
घात करते हं) ( कटियुगमे जहा तरश बहयज्ञानी ही दृष्टि आते ह ›) ॥ १४५९ ॥ 


दोहया-बाद्हिं दर दिजनसन, हम तुमते कट धाटि । 
_ % जाने तह सो विप्रवर आंस दिखावहि_डाटि ॥१४६॥ 


१. एक नगरमे नाममात्रके अनर ब्रह्मज्ञानी ये । एक वंद्य उस सनगरमें आये 1 जिसके निगट जाकर बेठे, कुछ अपनी आजी- 
विकाकी बात करे तो वे मम्‌ष्य कहु -“ सवं ब्रह्ममयं जगत्‌' क्रिस का लेना न देना 1 ओषधि रोगादि सब कुछ ब्रह्म ही है । वंयजी 
निराश हो घूमने लगे । कालक्रमसे उस देशका राजा रोगौ हज ओर दूसरे वेचक ओौषधिने गुण न किया । ये भी पटृचे, हरिदइच्छासे 
इनकी ओषधिषे राजाको आरोग्यता होने लगी, तब राजा बोले, शीध्र बल आये एेसी कोई ओषधि दो । तब वंद्य बोले, जिस ओौष- 
चिकी अवश्यकता है, वह्‌ आपके नगरमे बहुत है मंगाइये । राजा बोले, बह क्या ? वे यजी बोले, एक ब्रह्मज्ञानी को मेगा, उसका 
तेल निकाला जायगा । राजा बोले यह्‌ क्या । हमारे नगरम हषं शोक रहित अनेक ब्रह्मज्ञानी हं, चौकीदारको भेजो, चौरीदार जाकर 
बाजारमें बोला भार दूकानदार ! तुम ब्रह्मज्ानी हो ? वह बोला हां, चौ °-- तो चलो राजा बुलाते हं, इ ०-- क्यों ? चौ०- ब्रह्म- 
ज्ञानाजीका तेल निकाला जायगा 11 इ ०- भाई ! हंसे कहा था कि मं ब्रह्मज्ञानी हे, मेरा तो पड़ोस भौ ब्रह्मज्ञान नहीं, क्षणभरमं 
यह बात नगरम फंल गयी, जिनसे पुरे वही कहे हम क्या ? हमारे तो बाप दादा भौ ब्रह्मज्ञानी नहीं ये । चौकौदारने राजासे कहा 
ज्लापके नगरमे कोई ब्रह्मज्ञानी नही है । तब वं च बोले चलो हम पहिचानते हे, वंके जाते ह वे ब्रह्मज्ञानी भंटकर कहने लगे महाराज ! 
इस वुःखते छडाहये, बड़ा अपराध किया । वंद्य हेसकर बोले, वह॒ ब्रह्मज्ञानकी चर्चा कहां गयी । लोग बोले महाराज ! अब 
लौ कपा कोलिये मौर जो चाहे सो लीजिये, वेद भट ले फिर गये ओौर राजासि कहा कि विन। ब्रह्मजञानीके हौ तेलकी ओषधि बन 
जायेगी यह कह मौषधि बनाके राजाको आरोग्य किय), एसे कच्चे ब्रह्मज्ञानी कलियुगमें जहां तहां मिलते हं । 

^ ६ 
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शूद्र जाह्मणोसे विवाद करते हं, कि क्या हम आपके ऊक कमती हं अरे भाई | “ह्य 
जानाति जाह्यणः'' जो ब्रह्मको जाने वही श्रेष्ठ बाह्मण, ( जाति कति कैसी ? कमस वणं हं, ` 
जन्मसे नहीं यह कहकर › घुड़क कर अखं दिखाते हँ ( समी वेरय श्यद्‌ अषनेको क्षज्निय कहकर 
वमा छिखते हँ ओर कम देखो तो स्टेच्छोके से कैरते ह ) ॥ १४६ ॥ 
प्र्रिय-रंपट कपट सयाने # मोह. दोह ममता _ रुपटाने ॥१॥ 
तेह अभेदवादी ज्ञानी नर ॐ देखें म चरि कडिथुगकर ॥२॥ 
वहुधा ( जो मनुष्य ) परायी चियोके ठगनेवाके ओर कपटसयानता करनेवाङे ओर मोह 
द्रोह, वैर तथा ममतामं छिपटे है ॥ १॥ वे दी मनुष्य अभेदबादी अद्रैतवेत्ता ज्ञानी काते ह, 
यह मेने कलियुगका ( अलोकिक ) चरित्र देखा ॥ २ ॥ 
आएु गये अङ्‌ आनं घाटि ॐ जो कोड श्ुतिमारग प्रतिषालईि ॥३॥ 
कृल्प कट्प॒ भरि इक इक नकां # परहिं जे दूषि थुति करि तकँ ॥9॥ 
आपतोनष्टही हए, परन्तु दसरोंको भी नष्ट करनेका उद्योग करते है। जो कोई षेद 
मर्यादा पान कर, उनका जप तप छटा दं ॥ ३ ॥ रेसे मनुष्य एकं एक कल्पतक्‌ नरक 
( जाकर ) पड़गे, जो वेदे तकंद्वारा मिथ्या दोष ठगाते है, अथात्‌ अपना भरथोजन सिद्ध 
करनेको अथं वताते है ॥ ४ ॥ 
जे वणाधम तेलि कुम्ारा ॐ शवपच किरात कोर कल्वारा ॥५॥ 
नारि युहईं॑घर सम्पति नासी # नड युडाय होर संन्यासी ॥६&॥ 
जो वर्णोमिं नी च-तेखी, ऊम्हार, चांडार, किरात, कोर कर्वार हँ ॥ « ॥ रसे पुरुषोँकी 
जरह खी मरी ओर घरकी सम्पत्ति नष्ट इइ अथात्‌ खानेका टीक घरमे न देखा तो मूड ्युडा- 
कर सन्यासी हो गये ॥ ६ ॥ ` 
ते विप्रनसन पाव पुजावदहि ॐ उभय लोक निज हाथ नशावहि॥७॥ 
विप्र निरक्षर रोड्धप कामी ॐ निराचार शढ बृषरी-स्वामी ॥८॥ 
बे ब्राह्मणोसे पेर पुजवाते ओर दोनों लोक अपने हाथमे नष्ट करते ह ॥ ७ ॥ फिर 
ब्राह्मण भी तो निरक्षर भटचाय, लोभी, कामी, आचार रहित, शठ ओर दासीक स्वामी बन 
बेठते हे ॥ ८ ॥ 
शुद्र करटं जप तप व्रत दाना # बैठि वरासन कदं पुराना ॥९॥ 
सब नर कलिपत करहि अचारा % जाई न वरणि अनीति अपारा ॥१०॥ 
शुद्र, जप, तप, व्रत, दान करते हं, अच्छे आसनो पर बेठकर पुराण वांचते है ॥ ९ ॥ सब 
मनुष्य अपने मनमाने आचरण करते है, बह अपार. अनीति व्रणी नहीं जाती ८ जिससे 
जगत्‌ भरकी ददशा हो रदी हे ) ॥ १० ॥ 
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दोहाय र वर्णसंकर सकट, भिन्न सेतु . सव _ दोग । 
दरी, करहि पाप दुखं पावहि, सय शन शोक वियोग ॥१४७॥ 
कछियुगमे बहुत तो वर्णसंकर ( दोगङे ) हो गये ओौर सब सयादारहित होकर पाप करते 
हे उसीके कारण भय, रोग, रोक, वियोग आदि दुख पाते हैँ ( परन्तु पाप करनेसे विरत 
नहीं होते ) ॥ १४७ ॥ | . 
दोहा-्रतिसम्मत्‌ हरिभक्ति पथ, संयुत विरति विवेक । 
र, ते न चलि नर सोह वश, कट्पहिं पथ अनेक ॥१५८॥ 
जो वेदसम्मत नारायणकी भकतिका मागं वैराग्य ओर विवेकयुक्त है, मबुष्य उसपर तो 
इ र ह नदश होकर अनेकं नवीन पंथ कल्पित करते ह ८ इसी कारण सदा दुःख 
छन्द-बह दाम सवारहिं धाम यती। विषया हरिीन रदी विरती। 
¶ तपसीधनवैत दरिद्र श्दी।कलिकोत॒क तात्‌ न्‌ जात्‌ कही॥२२॥ 
कुल्वति निकार्रहि नारिसिती। शह आनहिं चेरिनिबेरि गती । 
सत मानहिं मातुपिता तब । अबलाननदीख नहीं बं २३॥ 


यती अर्थात्‌ संन्यासी, जिनको घर ओौर धन दोनों वजित ह, बहुतसे दाम ओर धाम (दोनो) 
सैवारते हे ओर उनका वह वैराग्य विषर्योने हर छिया है । तपस्वी तो धनी ओर गृहस्थ दरिद्री 
ह, हे तात ! कङियुगका कौतुक कहा नहीं जाता । अच्छे ऊककी पतिव्रता खी को धंरसे निकारते 
है ओर चेरी दासी नीच जातको घरमे ठे आते, ऊरकी परंपरा गतिको दूर कर देते द, 
बेटे माता पिताको तबतक ही मानते है, जबतकं स्रीका सुख नहीं देखते ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
सघुरारि पियारि गी जवते । रिगुरूप ऊटुम्ब भये _ तवते । 
नृप पाप परायण धम नहीं ।करिदंड विडम्ब प्रजा नितं ॥२४॥ 
धनवत कुलीन मीन्‌. अपी । दिजचिह जनेड उधार तपी ५८ 
नहिमान एराणहिं वेदहिं जो । हरिसेवक संत षदी कि घो॥२५॥ 
तवसे ( ओर सब ) ऊटुम्ब शतुरूप हो गये, जवसे सुरार प्यारी रुगने कग, राजा छोग 
पाप रीति करनेवाठे हो गये, जाको नित्य दी दंड करके पीड़ित करते है, धनवान्‌ ऊटीन 
हो गये, ऊीन मिन हो गये ाह्मणका चिह्न < प्रूना जप छोड़ ) एक यज्ञोपवीत मात्र रह 
गया, उघड रहना दी तपस्वीका चिन्ह रह गया, जो वेद ओर पुराणोको नहीं मानते बै ही 
कटिं हरिके सेवक ओर सन्त हं ॥ २४ ॥ २५ ॥ | - 


१९३. . = >> उत्तरकाण्ड ७. )€-< ( १३२७ ) 


कविचंद उदार धुनी न घुनी । श्ण इषक बात न कोपि शनी ! 
कटि बारदिं बार काट परे । विह अन्नहुखी सव छोग मरे ॥२९॥ 
श्रेष्ठ कवियोके समाजकी ध्वनि तो खुनायी नहीं देती किन्॒ णमे दोष निकालनेवाङे ही रह 
गये हँ कछियुगम वार्‌ वार दुकाल पड़ता है; विना अच्नके दुः खित हो सब लोग मरते ह ॥२६॥ 
दोहा-घुवु खगेश कठि कपट हठ, दर्भ देष पाड ॥ 
रु मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मण्ड ॥१५९॥ 
सुनो गरुड़जी ! कङियुगमं कपट, हठः दृम्म, देष, पाखंड, मान) मोह, काम्‌, मदं आदि 
जगत्‌ भरभ उयाप रहे ह ॥ १४९ ॥ हि - 
दोहा-तामस् धम्‌ करहि सब, जप तप भख त्रत दान ॥ 
र, देव न वरे धरणिषर, बये न जामहिं धानं ॥ १९० ॥ 
मनुष्य सव धर्म, जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान तामसी ही करते हँ ८ इसरोके अपकार व छक 
कपटके निमित्त हिसायुक्त कम तामसी है, सव मारण उच्चाटन करते है) इसी कारण मेष 
पृथ्वी पर नहीं बरसता ओर बोये इये धान भी नहीं जमते ॥ १९५० ॥ 
छन्द-अबवला क भूरिष्ुधा । धनहीन्‌ इखी ममता बहधा । 
घख चाहाह्‌ शू न वूमसता। ज रिकटोशिकोमलता॥ 
1 नर पीडित रोग न मोगकरीं। अभिमान विरोधअकारणी 
ठृघुजीवन संवत पंचदशा। कल्पात्‌ न नाश्च मान अषार<॥ 
्ियोके पास बालमात्र ही भूषण ओर बडी भूख है, लोग धनन होनेसे बहुत इः्खी दै 
परन्तु मभता भी बहुत है ! मूखं सुख तो चाहते है, परन्तु धमेमे प्रीति नहीं करते ( इससे दुःख 
पाति ह ), थोड़ी मति हे वह भी कटोर ह जिसमे कोमलता नहीं । मनुष्य - रोगोसि“ पीड़ित हे, 
भोग सुख कहीं भी नही, अभिमान ओौर वैर बिना कारण ही सबसे करते ह । थोड़ा जीना 
दश्च पांच वर्षका कलिथुगमे होगा परन्ठ॒ अहंकार रेसा है किं कर्पान्तमं भी हमारा नाञ्च नदी 
होगा बा भनुष्योंका लघु जीवन होगा ॥ २७॥ २८ ॥ 
छ.कलिकाठविहाककिये मलुना। नहिं मानत कोउ अचना तवजना। 
नहिं तोष विचार न्‌ शीतकता। सबजाति कुजाति भये मगता२९॥ 
इर्षा पर्षा छक (० छोटुपता । भरि पररि रदी समता विगता । 
षब लोग वियोगं विशोक हये । वणोश्रम धमे अचार गये॥३०॥ 
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कञिकारने सदुरष्योको विहारं कर रक्खा हे, कोई बेटी बहनको नहीं मानता । सन्तोष 
बिचार रीतर्ता किसीमे नहीं रदी । सब जात कजात गता हो गये । इषां कटोरता, छल 
ओर उपति रोभादि परिषूण हो रहे ह॑ ओर समता ( मित्रता) जाती रदी । सब वियोग ओर 
लोकके सरे गये ओर वणं ब आश्रमोंका आचार जाता रहा ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
दमदान दया नहं जानपनी । जडता पृरपचकताऽत्षनी ॥ 
तदुपोषक नारि नरा शरे पर निन्दक ते जग्म बगरे ॥३१॥ 
इद्वियोका जीतना, दान, दया ओर ( जानपम ) चातुये नहीं, जडता ओर प्रपंचता बहुत 
ह अथवा इद्वियदमन दान दयाका ज्ञाता कोई नहीं मिता, सव स्री पुरुष अपने शरीरका 
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पोषण करनेवारे ह ओर परायी निन्दा करनेवार जगत्‌ फेठे ह ॥३९॥ 
दोहा-सुव व्याखारि करल करिः मल अबृणं आगार ॥ 
तर, ग॒णहु बहत कलिकालकर, बिच प्रया निस्तार ॥१९१॥ 
हे सर्पोके शत्र गरुड़जी ! ययपि यह करार कटकार पाष ओौर अवञ्चुणका धर दहेः तो भी 
कलियुगमे वड़ा यण हे, विना प्रयास ही निस्तार दो जाता हे ॥ १५१॥ 
दोहा-ङ्तयुग वेता हापर, पजा मख अरः त योग ॥ 
शरुः जो गति होड सो कलि हरिः नामते पावहि रोग ॥१९२॥ 
स॒त्तयुग, ता, दवापरमं पूना, यज्ञ ओर योगसे जो गति होती है, वह करिथगमे केवर हरिके 
नाम खेनेसे दी खोग पाते द ॥ १५२ ॥ 
कृतयुग सब योगी ना #&करि हरिष्यान तरिं भव प्रानी॥१॥ 
रेता विविध यज्ञ नर करदीं ॐ प्रयुहि समपि कमं भव तरही॥२॥ 
सतयुगमे तो सब योगी विज्ञानी ही होते थे ओर भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके संसारे 
तरते थे ॥ १॥ तामे अनेक प्रकारके यज्ञ करके उसका फठं -प्रथुको समंपण करके मनुष्य 
संसार सागरसे पार हो जाति द ॥२॥ ह | 
द्वापर करि रघुपतिषद-प्ूजा ॐ नर. भव तरदं उपाय न दूजा॥३॥ 
कलियुग केवल दरियुण माहा ॐ गावत नर पावहि भव थाहा ॥४॥ 
द्ापरमे रघुनाथजीके चर्णोकी पूजा करके मनुष्य संसार सागरसे पार हो जाते ह, दसरा 
उपाय नहीं ई ॥ ३ ॥ कङिथुगमे केवर हरिके ण गान करने (ओर स्मरण करने ) सेःदी 
मनुष्य संसार सागरकी थाहं पा ठेते हं ॥ ४॥ | 
कृटििग योग यज्ञ॒ नरि ज्ञाना % एक अधार रामगुणगाना ॥५॥ 
` सब भरोस तजि जो भज रामदहि % प्रेम समेत गाव गुणग्राम ॥६॥ 


1 
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कङियुगमे योग, यज्ञ, ज्ञान ङछ नदीं है एक श्रीरामचन्दरजीके ण गान मात्रका दी आधार 
 ॥ ५ ॥ सव भरोसा छोड़कर जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते हँ ओर मेमसमेत णः 
समूहका गान करते ह ॥ £ ॥ न 
सो भव तर कड संशय नाहीं #% नाय प्रताप प्रगट कठलिमाहीं ॥७॥ 
कृठिकर एक पुनीत _ प्रतापा % भानस पुण्य्‌ होड. नदि पापा ॥८॥ 
व संसारसे तर जार्येगे, इसमं छ सन्देह नहीं क्योकि कछिथुगमें नामका परताप अगद है 
॥ ७ ॥ कठियुगका एक पवित्र मताप है कि मनका किंथा इ पुण्य तो ङग जाता है किन्तु 
पाप नहीं होता “रते यद्धयायतो विष्णोः तरेतायां यजतो मलैः । दाषरे परिचयायां कलौ तद्रि 


कीतनात्‌"' भागवते ॥ ८ ॥ 


दोहा-कलियुग समयुग आन नहि जो नर करं विवाह ॥ 
धर, गाह रामद्णगण विमल, मव तंर विनि प्रयाय ॥१९३॥ 


कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है, जो मनुष्य शिश्वास करे तो श्रीराचन्दरजीके निक 
शणानुवादका गान करके विना श्रमसे ही संसार सागरसे पार हो जाते है, केवर परमेश्वरे 
नामसे ही सव सिद्धि है, कहा भी है गीतार्मे-“स्षधरमान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वां 
स्पपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युचः ॥ १५३ ॥ 


दोहा-प्रगट चारि पद धमक, कठिमह एक प्रधान ॥ 
धर, यन केन विधि दीन्दे, दान रे कल्यान ॥ १९४ ॥ 


हे तात ! धेके चार चरण ( सत्य, शौच, दया) दान › प्रकट है, पर कङिगमे एक ही 
मान्‌ ह कि. जिस किसी विधिसे दान किया जाय, कल्याण ही करता हे, यथा-““तपः परं कृत- 
युगे तायां लानशच्यते ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहृदानमेकं कलौयुगे" ॥ १५४ ॥ 
 नितथुग होई धमं सब केरे ॐ इदय राम मायाके यरे ॥१॥ 

शुद्ध. सत्व समता विज्ञाना ॐ कत प्रभाव प्रसन्न मन्‌ _जाना ॥२॥ 

हृदयम श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्रेरणासे स्वको नित्य युग युगके धमं होते रहते ह ॥ १ ॥ 
जित समय शुद्धता, सत्यता, मित्रभाव ओौर विरोष ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव ओर मन प्रसन्न हता 
हो तो जानिये कि हमारे हृदयमें सतयुग वतंता है ॥ २ ॥ 

संस्वं बहुत क रज रति कमा ॐ सब विधि श्यम्‌ अताकर धमां ॥३॥ 

बह रज सत्त्व 1 कृ तामस द्वापर धमं इषं भय मानस ॥४॥ 

ओर जब सत्त्वगुण बहु हो तथा ऊछ रजोगुण भी आ जाय ओर सब मकार मन सुखी 
रहे तो जानिये कि अेताका धमे वतेता ३ ॥ ३ ॥ ओर जब रजो्ण अधिक सत्वयुण थोड़ा हो 
र्ठ । 


( ९३३० ) ~अ उलसीकल खदीकरामायण +< ११६ 


तथा ऊढ उसमे थोडा तमोगुण भी भिर जाय, मनम हषं शोक दोनों हो; तो जानिये कि 
हाषरक्ा धमे तता हे ॥ ७ ॥ १ 
तामस बहत रजोशण योरा ॐ कङि भरभाव्‌ विरोध चंहंओरा ॥५॥ 
घ॒ युंगघसमं जानि सनमादीं ॐ तनि अधमं रति धमं कराहीं ॥&॥ 
जड तमोगुण बहुत, एवं थोड़ासा रजोगुण हो ओर ( मनम ) चारों ओरसे बिरोध सूञ्े तो 
जानिये कि बह कछियुगका धमं है ॥ «^ ॥ पंडित रोग मनम युगका धर्म बिचार कर अधर्मसे 
मीति छोड़कर धम करते हँ ( दूसरे युगका धस नहीं करत, अथात्‌ यज्ञादि असाध्य जानकर 
कदर रामनामको जपते ह, उनका चरित्र कहते सुनते ह ) ॥ ६ ॥ 
कलि अधमं नहिं व्यापे तादी ॐ रघुपति चरण भ्रीति अति जादी ॥७॥ 
नटङ्ृत कपट विकट खगराया ॐ नटसेवकहि न व्यापै माया॥८॥ 
कछियुगके अधमं उसको नदीं व्यापते, जिसकी रघुनाथजीके चरणोमं अत्यन्त भ्रीति ह ॥७॥ 
हे गरूड़जी ! जेसे नटका किया हुआ कपटका विकट चरित्र उसके चेरेको नदीं उथापता ( वैसे 
ही कडियुगका कपट चरित्र हरिदासको नदीं व्यापता ) ॥ < ॥ 


दोहा-हरिमाया छत दोष शण, बिच हरि मनन्‌ न्‌ जाहि ॥ 
धु, मनजियरामसब काज तजि, अस विचारि नमाह ॥१९५९॥ 


हरिकी मायाके क्ये इए दोष ओर शण हरिके भजन बिना नदीं जाते । इस प्रकार मनमें 
विचार सत्र कामना त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन ही करना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


दोहा-तेदहि कलिकछाङ _ वषं ॑बहु, बसें अवध विशा ॥ 
द परेड दका विपत्ति वश, तब में गय विदेश ॥१५६॥ 


हे गरुड़ ! उस कठियुगमे बहत वषेतक भे अयोध्याजीमे वास करता रहा, जब दुष्काढ 
पड़ गया त्म दुःखी हो परदेशको चखा गया ॥ १५६ ॥ ्‌ 
॑ इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तगंतः षष्ठो विश्रामः ॥। ६ ॥। 


दोद्ा-जेहि विधि शिवको शाप भो, सो सप्तम विश्राम । 
रोमश्जीको शाप पनि, कृपा सुभिरि श्रीराम ॥ ` 


गयं उजन सुन उरगारी # दीन मलीन. दरिद्र दुखारी ॥१॥ 

गये काल कद संपति पाईं ॐ तहं पुनि करदं शंथु सेवका ॥२॥ 

हे गरूडजी | खुनिये तव में दीन मलिन दरिद्री दुःखी होकर उजञेनको गया ॥ १ ॥ 
छ दिनि वहां रहने पर थोडीसी संपत्ति पायी. ओर फिर वहां शिवजीकी सेवका 
कृरने ठगा॥ २॥ 
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विप्र एक वेदिकं शिव प्रजा ॐ करे सदा तेहि काज न दूजा ॥३॥ 
परम साधु परमारथ-विदक ॐ शंथु उपासक निं इरिनिंदक ॥४॥ 
. बहा एक वेदिक बाह्मण सदा शिवजीकी प्रूना किया करता था, उसको कोई इसरा काम 
नहा था ॥ ३॥ अत्यन्त साधु परमाथंका जाननेवाला हिवजीका उपासक था, किन्त 
इरिकी निन्दा नहीं करता था ( जसे अज्ञानी वैष्णव शिवकी ओर अन्नानी हैव विष्णकी 
नदा करतं हं ) ॥ ४॥ 
सेवं भ तेहि _ कपट समेता ॐ द्विज दयाङ्धअतिनीति निकेता ॥९॥ 
वादि नप्र देखि मों साई ॐ विप्र॒ पडाव यपु्रकी नाई ॥&॥ 
मं उनको कपटपूरवक सेवन करता था किन्तु वे जाह्मण अति दया नीतिके स्थान थे ॥५॥ वै 
बाह्मण दवता सुञ्चको वाहरसे नग्न देखकर पुत्रकी नाई पदाति थे ओौर बड़ा प्यार करते ये ॥६॥ 
रथ मन््र मोहिं द्विजव्र दीन्हा ॐ श्म उपदेश विविध विधि कौन्हा॥७॥ 
जपड मन्् शिव मंदिर जाह @ दय दम अहमिति अधिक्ाई ॥८॥ 

( ॐ नमः शिवाय ) यहं शिवजीका मन्त्र सुच श्रेष्ठ जाह्मणने दिया ओर भी अनेकं अनेक 
प्रकारके सुन्द्रं उपदे दिये ॥ ७॥ मे शिवजीके मन्दिरमे बैठकर मन्न जपता था हृदयम 
पाखंड ओर्‌ अहंकार अधिक था ॥ ८ ॥ 

दोहा-में खल _मर संङुलमति, नीच जाति वद्य मोह ॥ 

धर, हिन हरिजन देखत जड, करं विष्णुकर्‌ द्रोह ॥१९॥ 
एक तो मे दुष्ट दूसरे पापयुक्त उद्धिषाखा नीच जाति; मोदके वद्यीभूत होकर जाह्यण हरि 
भक्तको देखकर जता था ओर विष्णुका द्रोह करता था ( सी कषित मति थी ) ॥ १५७॥ 
सोरटा-ुर्‌ नित प्रोध,. स देवि आचरण मम ॥ 
#& मोहिं उपजे अतिकोध, दैमिहि नीति की भावई।१९॥ 
गुरु मुञ्षको नित्य प्रति समज्ञाते ओर मेरे आचरणको देखकर दुःखी होते थे किन्तु मुञ्षको 
वड़ा कोध उपजता था, क्योकि पाखंडी पुरुषोंको नीति नहीं भाती ॥ १५॥ 

एक वार ` गुरु लीन्ह बुखाई ॐ मोदि नीति बहभांति सिखाई।॥१॥ 

शिव सेवाकर एर सुत सोह ॐ अविररु भक्ति रामपद होई ॥२॥ 

एक बार शुरुने लाकर अनेक म्रकारसे स॒ञ्ञको नीति सिखायी ॥ १ ॥ ओर कहने रगे हे 

पुत्र | शिवजीकी सेवा करनेका यदी फर है किं रघुनाथजीके चरणोमिं अचल भक्ति हो ॥ २ ॥ 

रामहि भजि तात शिव धाता ॐ नर पामरकर केतिक बाता ॥२॥ 

जासु चरण शिव अज अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसि अभामी ॥७॥ 


ऋरि 
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हे तात ! रामको तो रिव जद्याजी भी भजते हः पामर म चुष्योकी तो बात ही कितनी दै! 
॥ ३ ॥ जिसके चरणोमि रिव, जह्याजी प्रेम करत ह, उनसे द्रोह करके अभागी त सुख 
चाहता रह १ ॥ ४॥ 


दरक +$ गुरु कडेड ॐ सुनि खगनाथ दय मम दहे ॥५॥ 
अघम जाति भ विद्या पाये ॐ भयडं यथा अहि दूध पियाये ॥६॥ 
हदिवजीको नारायणका सेवकं जब युरुने कहा तो हे गरुूड्जी ! सुनते ही हदय जलने गा 
॥ ५ ॥ नीच जाति भ विया पाकर एेसा उद्धत हो गया जैसे दूध पिलानेसे सोप हो जाता है ॥६॥ 
मानी कुटिर कुभाग्य कुजाती ॐ गुरूकर द्रोह करौं दिनि राती ॥७॥ 
अतिदयाड्ं युङ्‌ स्वल्प न कोधा ॐ पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥८॥ 
मे अभिमानी, खोट, भाग्य, जाति, रात दिनि जुरुसे द्रोह करता था ॥ ७ ॥ किन्तु 
ञुरुजी अति दयाड थे, थोड़ा भी कोध नीं था, वारवार मुञ्चको उत्तम ज्ञान सिखाति ये ॥८॥ 
जेदिति नीच बडाई पावा %सो प्रथमं इरि ताहि नशावा॥९॥ 
घूम अनलसंभव सुव॒ भाई ॐ तेहि बुञ्ञाव घन पदवी षाई ॥१०॥ 
परन्तु नीच पुरुष जिससे बड़ाई पाते हे, पहरे निश्चय उसीका नाह करते ह ॥ ९ ॥ हे भाई । 
सुनिये ( दृष्टान्त हे ) कि अभ्रिसे दी धुओं उत्पन्न होता है, परन्तु जव वही धुओं बादल्की 
उपाधिको धारण करता हे तब उसी अभ्रिको डञ्षा देता हे ॥ १० ॥ 
रज मग प्री निराद्र रदई ॐ सबकर षद्‌ प्रहार नित सहई।।११॥ 
मर्त उड़ाई प्रथम तेदि भरईं ॐ पुनि नृपनयन किरीटन्ड परई॥१२॥ 
धूलि मागम निरादर पड़ी रहती हे ओर नित्यप्रति सबके चरणप्रहारको सहती ३ ॥ ११॥ 
८ इःख देख ) पवन जब उडाकर उपर छ जाता है, तो पिरे उसको भर देती है फिर राजां 
कै नेत्र ओर सुङखरटोमिं पड़कर दुःख देती ३ ॥ १२॥ 
सुव॒ खगपति अस ससु परसंगा # बुध नरि करर्दिंअधमकर संगा॥१२॥ 
कृवि कोविद्‌ गावहिं अस नीती #खरुसन कलह न भलनरहि प्रीती॥१४॥ 
खनो गरुढ़जी । यह मरसंग ह पडितजन नीर्चोका संग नहीं करते ॥ १३ ॥ कवि 
चंडित पेसी नीति वणन करते ह कि इसि विरोध ओर प्रीति दोनों अच्छी नहीं होती ॥१४॥ 
उदासीन नित रिय गुसाई % खल परिदरिय श्वानकी नाई ॥१५॥ 
म खढ्हदय कपट कुटिटाई ॐ गुङ हित कँ न मोदिसुहाई।१६॥ 
हे गोसाई ! नित्यमि उदासीन भाव अवलम्बन कयि रहे ओर दु्टोको ऊत्तेकी नार॑ (अचि 
जानकर ) त्याग देवे ॥ १५॥ मे दुष्ट हृदय, मेरे कपट ओौर ऊटिराई बहुत थी, यरु हितकी 
वातं कहते ये, पर मुक्चे बह अच्छी नहीं रुगती थी ॥ १६॥ | 


११९ | "छन्नी उत्तरकाण्ड ७. अ६-< ( १३३३ ) 
दोहा-एक बार हरमंदिर जपत रहें शिवनाम ॥ 
रः शरु आयेड अभिमानते, उठि नदिं कीन्ह प्रणाम ॥१९५८॥ 


एक वार मे रिवजीके मदिरमं हिवका मन्त्र जप रहा था, उसी अवसरमं अरुजी आ गये, 
. किन्त मेने अभिमानके कारण उठकर प्रणाम तक नहीं किया । जीमं यह विचार छिया कि इस 
समय तो शिवजीके मदिरमे चैठा हू, जप करता ह, मणाम करना ही नहीं चारिए ॥ १९८ ॥ 


दोहा-शहदयाठ नहिं कंहेड कड उर न रोष ख्वटेडा ॥ 
र, अति अध शरु अपमानता, सहि नाह सकेड महेडा॥१९५९॥ 
परन्तु गुरुजी बड़े दयाड थे, उन्होने छ भी नहीं कहा ओर न हृदयमं ऊछ क्रोध ही इआ, 
परन्तु गुरुको णाम न करने जो वड़ा पाप हआ उसको शिवजी नहीं सह सके ॥ १५९॥ 
मदिर मौञ्ज भरं नम बानी ॐ २ इतभाग्य अधम अभिमानी ॥१॥ 
यद्यपि तव गुर स्वरप न कोधा # अतिकृपाटं चित सम्यक बोधा॥२॥ 
सो मंदिरमंसे यह आकारावाणी इइ, अरे हतभाग्य ! नीच । अभिमानी 1 ॥ १ ॥ यद्यपि 
तेरे यरुको थोडासा भी कोध नहीं हे, क्योकि वे चित्तसे बड़ी कृपा करतें ह ओर पूण त्नानी ह 
( बानी को मानापमान समान होते ई ) ॥ २॥ 
तदपि शाप दैदरं शठ तोदी % नीति विरोध सुदहात न मोदी ॥३॥ 
जौ नहिं दंड करं शठ तोरा ॐ अष्ट होह अतिमारग मोरा ॥४॥ 
रे मूखं ! तो भी मं ठञ्चको शाप दंगा; नीतिसे बिरोध करनेवाला अक्को नही सुहाता ॥३॥ 
 रेदृष्ट!जोमे वञ्चको दड न्धी करूंगा तो मेरा वैदिक मागं अष्ट हो जायगा, क्योकि बेदकी 
आज्ञा हे कि युरुका रटकर सन्मान करना ॥ ४ ॥ - 
जे शठ गरूसन ईषा करीं % रौरव नरक कल्प शत प्रदं ॥५॥ 
त्रिजग योनि पनि धरहि शरीरा % अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥९३॥ 
जो मूख शुरुसे ईषा ( डाह ) कैरते £ बे सौ कलर्पतक रौरव नरकमे पड़ते है ॥ ५ ॥ फिर 
ति्दूयोनि अथात्‌ पक्षी आदिका शरीर धारण करॐ़े दश्च हजार वषतकं कष्ट॒पाते है ॥ ६ ॥ 
त्ैटि रहसि अजगर इव पापी ॐ सपं होई खट मलमति व्याप ॥७॥ 
महा विटप कोटर महं जाई ॐ रह अधमाधम अधगति पाई ॥८॥ 
रे प्रापी । वू अजगरके समान ८ अुरुको देखकर ) बैठा रहा इस कारण सपं होगा, अरे 
इष्ट । तेरी द्धम पाप समा गया है ॥ ७॥ बड़ पेड़के खखोड्कमे जाकर अरे नीचातिनीच ! वृ 
` भहानीकव मतिद्धो श्राप होकर रहेगा ॥ ८ ॥ 


( ९३३७ ) ¬>ॐ चलसीक्रत खटीकरामायण < १२० 


दोदा-दाहाकार कीन्ह शर, युनि दास्ण रिव शाप ॥ 
चै, कम्पित मोदि विरोकिं अति,उपजा उर परिताप ॥ १६०॥ 


_ यह हिवजीका _ महाकटिन शाप सुनकर गुरुने हाहाकार किया ओर सुश्च कौपता इ 
देखकर उनके मनमे बड़ा दुःख उपजा ॥ १६० ॥ 


दोहा-करि दंडवत्‌ सपेम शर शिव घन्युख करनोरि॥ 
विनय करत गद्रद गिरा, सघुञ्चि घोर गति मोरि ॥१६१॥ 


 अमपूैक शरुजी देडवत्‌ करके शिवजीके सन्मुख हाथ जोड़कर गद्रद्वाणीसे मेरी घोर 
गति समञ्चकर विनती करने रुगे ( जो कछ बाह्मणने विनती की हे वही यह ॒““ रुद्राष्टक ” 
नामसे परसिद्ध हे ॥ १६१९ ॥ निवाण 
छ.नमामीशमीशान निवाणखूपं । विथु व्यापकं ब्रह्वेदस्वरूपस्‌॥ 
अजनिरेण निविकट्पं निरीहं । चिदाकाहमाकाशा वास मजेऽहस्‌ 

हे (शान ) ईशवरोके ईश्वर ! सक्तिरूप ! आप विख अथात्‌ समथे, व्यापक, जह्य ओर | ^. 
वेदस्वरूप हो । स्वयं भरकट हदोनेवाङे, शणोसे रदित, निविकल्प अथात्‌ एकरस रहनेवाठे ओर | 
( निरीह ) इच्छारदित, सृषम ओर महान्‌ आकारे वास करनेवाॐ) जिसमे आकाश्च वसता है 
वा आकारके समान निमंङ हो वा चिन्मय ओर महाकाशवत्‌ सकवब्यापक हो; ेसे आपका 


(५ करता दं ॥ । स | 
रमोकार मूर तरीय । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीरास॥ ` 
कराटं महाका काठ कपाटं । यणागार संसारपारं नतोऽहम ॥ 

आकारसे रहित ओंकारके मूर ओर तुरीय अथात्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिसे परे तरीयस्वरूप, 
बचन ज्ञान ब॒ इद्रियोसि परे ईश, कैटारके स्वामी ओर करा जो भहाकार है उसके भी 
आप कारु हं । कृपाड़ ई, गणक स्थान, सुण ओर संसारसे परे आप दै रसे शिविजीको 
मै नमस्कार करता र ॥ गोरं गीर मनो टि धरी 

वाराहि सकार ग।र ग्मार । मन्त्‌ प्रमा = श :8। 
सफुरन्मोटिकष्टोिनी चार्गंगा । ठकदालबाटेन्दु कंठे जंग ॥ 

आप हिमालय पवेतके समान गौरवणे है, गम्भीर ई) करोड़ों कामदेवके समान आपके शरी- ` 
रकी लोभा ३, मस्तकपर तरगवाी सुन्द्र गंगा शोभित दै, कलाटमं दोयजका चन्द्रमा शोभित हे 
ओर कंठमे सपं शोभाको भाप हो रहे ह, जिससे आपका अलौकिक चमत्कार मकट होता ह॥ 
त शुभेतरं विदाठं । प्रसन्नाननं नीरकंटं दयाम ॥ 
चमाम्बरं मेडमाटं । प्रियं रांकरं सवेनाथं भजामि ॥ 





१२१ > उत्तरकाण्ड ७. 26< ( १३३५ ) 


कानि कुंडल डो रहे हँ ओर बड़ बड़े उज्ज्वल नेत्र है आप परसत्नञ्चख, नीरकण्ठ ओर 
द्याके घर ह, सहका ध चम ओर मुण्डी माङा आपको भिय है, एेसे सबके नाथ आप शकर 
अर्थात्‌ कल्याणकार्‌ भ भजता र ॥ $ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्मं परेद । अखण्डं अजं भावकोरिप्रकाशम्‌ ॥ 
बयः-द्ूल-निमूटनं शलपाणि । मजऽहं भवानीपति मावगम्यम्‌॥ 
आप ८ प्रचंड ) तीक्ष्ण ओर अत्यन्त भरीढ ईश्वर, अखंड, जन्मरहित ओर करोड़ सूयंके 
समान तेजस्वी हो ओर ( दैहिक-दैविक-भौतिक ) तीनों श्ूखोंका नाश्च करनेवाला खल आप 
हाथमे १ द हो, आप भावसे प्राप्त होते होः 4. हो, में आपको भजता दरं ॥ परारी 
कठा ल्याण कट्पांतकारी । षदा स ता एरर ॥ 
चिदानंद संदोहमोहापदारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
आप कडासे परे कल्याण ओौर कल्पांत ८ प्रख्य ) के करनेवाङे हो, सदा सनजननोंको आनन्द 
देनेबारे, चरिपुरासुरके शश्च ओर चैतन्य आनन्दके पात्र अज्ञानके हरण करनेवाठे, कामदेवके 
नाश्कतां प्रभो | मेरे उपर आप षि ॥ नती हो 3 फ्‌ 
म यवत्‌ उ*॥।म। १ ॥ न्द । भज क पर्‌ा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्युखं शांतिसतापनारं । प्रसीद प्रभो सवेभूताधिवासम्‌ ॥ 
है उमानाथ | जबतक ( सब जीवोसे सेबित ›) आपके चरणारविन्दोका भजन नही किया 
जाय तवतक इस लोक वा परलोकमें लोगोँको खुख ओर शांति नहीं होती ओर न सन्तापका 
नाश होता है, ह अभो ! आप सब्‌ माणियोके (अधिवास) स्थान होः सुञ्चपर आप असन्न इजिये ॥ 
न जानामि योगंननेवपरजां । नतोऽहं सदा सवेदा शंयतुभ्यम्‌॥ 
नराजन्म दुःखोधतातप्यमानं।प्रमो पाहिआपन्रमामीशरा भो॥३२॥ 
भे योग, जप, पूजा नदीं जानता, केवल सदा सवदा हे शम्भो | आपको नमस्कार ही करता 


ओर बृददाषस्था ( इदरापा › ओर जन्म मृत्युके खोरे जो भ दुखी हू! सो आपकी शरणमे 
रः मेरी ( ओर मेरे चेठेकी शापसे ) रक्षा कीजिये, मे आपको नमस्कार करता ह ॥ ३२ ॥ 


छोक-स्द्रा्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरव॒ष्टये ॥ 
ये पठति नरा भक्त्या तेषां शम्थुः प्रसीदति ॥ १ ॥ 


जाह्मणने यह रुद्राष्टक बनाकर शिवको सन्तुष्ट किया, जो मवुभ्य इसको भक्तिसे पढ़ते हः 
उनपर शिवजी मसत्न होते द ॥ १॥ 


द शती गग ६. ॥१। 


५ ९३३४६ ) ~अ तस्डसीकल खटीकरामाथण >< १२२ 


संज्ञ श्रीशिवजी_ महाराज जाद्मणकी इस भकार विनय सुनकर ओर अपनेमे अत्यन्त 
भेम देख असन्न इषए तो मन्दिरमेसे एनः आकाशवाणी हई, हे जाह्मण ! (भ तेरे उपर प्रसन्न हूं) 
अब बर मोग ।\ १६२॥ 


दोहा-जो प्रसन्न प्रु मोपर, नाथ दीनपर नेह ॥ 





+ निज पदपद्य मकि दृद, एनि सर व्र देह ॥ १६२॥ ` 


( जाद्यण बोरा ) हे भु! जो आष सञ्चर भरसन्न हो ओर दीनोंपर मेम रखते होतोदहै 


जाथ ! एक तो अपने चरण कमलकी दद भक्ति दीजिये ओौर दूसरा वर यह दीजिये कि ॥१६३॥ `` 


दोहा-तव माया व जीव्‌ जड, भतत्‌ रिर्रहिं थ॒ुढान ५. 
तिन्दपर कोध न करिय प्रभ, कपा्सिु मगवान्‌ ॥१६४॥ 


यह मूर्वे जीव आपकी मायाके वश होकर सदा भूरे फिरते है, हे. भमो ! पाके सागर 
भगवान्‌ ¡ ( एेरवयवाच्‌ ! ) आप पेते जीवोकि उपर क्रोध न किया करे, ८ क्योकि एक तो 
डे स्वयं ही आपकी मायासे अमतं है, फिर कोध करनेसे कहाँ छिकाना ई ? >) ॥ १६४ ॥ 


दोदहा-रंकरं ८2 अब्‌, यहिपर दोह कपाङ ॥ `. ` 
दर शाप अचुग्रह दोर्‌ जेहि, नाथ थोरही काठ ॥ १५ ॥ 


हे कल्याणकतां ! दीनोके उपर द्या करनेवाले ! आप इस पर दया कीजिये । हे स्वामिद्‌ | ` 
देसा यत कीजिये, जिससे इसका थोड़े ही समयमे शापानुग्रह हो जाय ॥ १६५ ॥ ६ 
परम _कल्याना ॐ सोह करहु अब कृषपानिघाना ॥१।॥ 

विप्र गिरा सुनि प्रित सानी # एवमस्तु इति मह नभ बानी ॥२॥ 
इ दयासागर ! एसी ( छपा ) कीजिये जिससे इस ` मेरे शिष्यका परम कल्याण हो ॥ ९ ॥ 
जाह्मणकी परोपकारयुक्त बाणी सुनकर “एवमस्तु अयोत्‌ एसा ही हो यह आकाशबाणी इई ॥२॥ 

यद्पि कन्द यह दारुण पापा # भे षनि दीन्ह कोप करि शापा ॥३॥ 
तदपि तुम्हारि साश्रुता देखी ॐ. करि इदिपर कृपा बिशेखी ॥४॥ 
यद्यपि इसने यह दारुण पाप किया है ओर फिर भने भी कोष करके साप दिया ३ ॥ ३ ॥ तो 
भी ठम्दारी साधुता देखकर इसपर विशेष कषा करता रहंगा ॥ ४॥  -- 
्षुमाशीर _ जे परडपकारी % ते द्विजप्रिय मोहि यथा खरारी॥4॥ . ` 
मोर शाप द्विज भ्यर्थं न जाइदहि # जन्म सदस अवशि यह पाडहि ॥६॥ 


क्योकि जो क्षमाशीर अर्थात्‌ क्षमा करते ई, ( कोई दुर्वाक्य कहे उसे सह रेत ) भौर 


जो पराया उपकार करते ह वे बराह्मण सुक्को रषनाथजीके समान प्यारे ह ॥ ५॥ हे ब्राह्मण ! ` 
भेरा श्चा हूडा नदीं होगा, सहल जन्म तो यह अवय पाषेगा ॥ ६ ॥ | 
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जन्मत मरत _ दुसह दुख होई ॐ इदिकृ स्वप न व्याप सोई ॥७॥ 
कौनेहँं जन्म मिटदि नहि ज्ञाना ॐ सुनहि शुद्र मम वचन प्रमाना ॥८॥ 
किन्तु जन्मते मरतेमे बद्धा दुःख होता है सो इसको बह इुःख किंचिन्मात्र भी नदी व्यपिगा ` 
॥ ७ ॥ (हे गरुड़जी ! फिर शुक्षसे कहा ) किसी जन्ममं ( तेरा ) ज्ञान नही मिटगा सुन र । 
यह मेरे वचनका-परमाण हे ॥ ८ ॥ ` न थ ~ 
रघुपतिषुरी जन्म तव॒ भयऊ ॐ युनि ते मम सेवा मन वड ॥९॥ 
पुरी प्रभाव अबुग्रह मोरे # रामभक्ति उपजिहि उर तोर ॥१०॥ 
तेरा जन्म श्रीरामचन्द्रजीकी परीमं हआ ओर फिर तने मेरी सेवा मन दिया रै ॥९॥ अतः 
पुरीके रसाद्‌ ओर मेरे अनुग्रदसे तेरे हदयमें रामकी ( अविचल ) भक्ति उत्पन्न होगी ॥ १० ॥ 
स मम्‌ वचन सत्य अति भाई ॐ हरितोषक. त द्विज सेवका ॥११॥ 
अब्‌ जनिकरसि विग्र अपमाना # जानि स्वतंत्र अनन्त समाना ॥१२॥ 
भाई ! अब मेरे बचन जो परम सत्य ओर साररूप हँ सुन, ईश्वरको सन्तुष्ट करनेवाखा यही 
रत है फि जाह्मणकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ अव कभी जाह्मणका निरादर मत करना उसको 
सदा स्वतन्त्र ओौर ईश्वरके समान जानना ॥ १२ ॥ . | 
 इद्रङकुखिरा मम श्र विशाला ॐ कालर्दंड इरिचक्र कराला ॥१३॥ 
जो इनकर मारा नरि मरह ®. विभर-रोष-पावक सो जरं ॥१४॥ 
चाहे कों इन्द्रके वज्र, मेरे त्रिश्यल, यमराजके दण्ड ओर नारायणके कराङ चश्रसे ॥ १३ ॥ 
नही मरे 9 वह्‌ ग कोधकी अभ्रिसे भस्म हो जाता है ॥ १४॥ न 
अस विवेकं ` राखेड मनमाहीं ॐ तुमकहं जग ष कदु नाहीं ॥ १५॥ 
ओर एक आशिषा मोरी ॐ अप्रतिहत गति होहि तोरी ॥१६॥ 
न ३ पेसा ज्ञान मनमें रखना, दुञ्षको जगतमे कुछ दुकंम न रहेगा ॥ १९॥ ओर भी एक मेरा 
आषीवद ह कि तेरी गति “स्वच्छन्द होगी, अथात्‌ त्‌ जहां ` चाहे वहा जा सकेगा, कोर रोक 
टोक न होगी ॥१६॥ ` स - 
व शिव वचन संप्रम र, एवमस्तु {श इति मासि ॥ 
¢ मोहि प्रबोधि गय ह, शंधुचरण उर राखि ॥ १६६ ॥ 
` अरुजी . शिवजीङे बचन.भेमके. भरे सुन * एवमस्तु ' एसा ककर भौर खुक्षे ( बहुत › समक्षा- 
क्‌ िवजीके चरणोंकोः हदयमे धारण द्ियेः घर चदे णये 4 १६६॥ ट 
` दोदा-ग्रेसि काठ विष्य गिरि, जाइ मयडं मे व्याल ॥ 
`. र पुनि प्रयासं बिचि सो त, तजेडं गये कडकाढ ॥१९६७॥ 
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कारक भेरणासे विन्ध्याचरूमं जाकर मँ सपं हआ, फिर कछ समय वबीतनेपर विना मयास 
ही बह शरीर त्याग कर दिया ॥ १६७ ॥ 


दोहा-जोई तव॒ धरं तजय एनि, अनायास हर्यान ॥ 
धरः जिमि चूतन्‌ पट पहर, नर परिहर पुरान ॥ १६८ ॥ 


हे ( हरिथान ) गरुड्जी ! जोदी इरीर धारण कर बही अनायास त्याग कर ई, शरीर 
धारण्‌ करनेम ङ भी कठ नहीं होता था? जसे मदुष्य पुराना कपड़ा उतार कर नया पहर 
ङेतारहे॥ १६८ ॥ . 


दोहा-शिव राखेउ अतिनीति अर, म नहिं पाव्‌ कलेशा ॥ 
व, यहि विधि धरेड विविध तव॒, ज्ञान न्‌ गयउ खगे ॥१६९॥ 


शिवजीने वेदकीं नीति रक्खी ओर भने कोई क्रे भी नहीं षाया, इस प्रकार अनेक इारीर 
धारण किये, परन्तु हे गरुड़जी ! ज्ञान नहीं गया ( सम्पूणं बना रहां ) ॥ १६९ ॥ 
भरिजग योनि जोह जोह ततु धरऊ% तहं तहँ रामभक्ति अबु सरॐ ॥१॥ 
एक शुर मोदि बिसर न काऊ # गुक्कर कोमल शील सुभा ॥२॥ 
पक्षी आदिकी योनिर्योम जो जो शरीर धारण किये बहौ वहाँ रघुनाथजीकी भक्तिका अनु- 
सरण करता रहा ॥ १ ॥ एक दुःख तो मुञ्को किसी समय भी नहीं विसरताथाजो किमेरे 
रुका कोम शीर स्वभाव था, (उनकी याद्‌ बहुत आती थी ) ॥ २ ॥ 
चरम्‌, देह द्विजकर भँ पाईं % सुर दुरम पुराण अति गाई ॥३॥ 
खरु तदां बालकन मीखा ॐ करद सकल रघुनायक टीला ॥४॥ 
किर चरम ( अन्तकी ) देह जाह्मणकी भने पायी, जो देवताओंको भी दुभ बैद पुराण 
कइत हे ॥ २ ॥ वहां वालकोंके संग मिलकर खेकता था ओौर सम्पूर्णं रघुनाथजीकी लीडा 
करता था ॥ ४॥ 
प्ीद्‌ भये मोदि पिता पद़ावा # समुज्ञरँ सुन युन नर्दिभावा ॥५॥ 
मनते सकट वासना भागी ॐ केवल रामचरण ल्यं लागी ॥&॥ 
बड़ हुए पर मुञ्चको पिताने पढने वेठाया, तों सुरन सम्य यर पर वह मेरे मने न भावे ॥५॥ 
सब वासना मनकी जाती रही, केवर रामके चरणो ठयं कग गथी ॥ ६॥ 
कहु खगेश अस कवन अभागी # खरी सेव सुरेति त्यागी ॥७॥ 
प्रेममगन मोहि कषु न सुहाई ॐ हारेड पिता पद़ाह षडा ।॥८॥ 
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हे गरुड़जी ! कहो एेसा कौन अभागी हं जो कामधेवुको छोड़कर गधीका सेवन करेगा 1 
( भक्ति छोड़ संसारी वात पढ़ेगा ) ॥ ७ ॥ म म्रेममं मन्न रह, ङक अच्छान कगे, पिता षढा 


पढ़ा कर हार गये ॥ ८ ॥ ् ठ 
भये का्वश्‌ जब पि॒॒मात्‌ा # भैं वन गयंड भजन जनाता ॥९॥ 
जह जह विपिन अनीश्वर पावडं ॐ आश्रम जाई जाइ शिर नावडं ॥१०॥ 

जव माता पिता काठ्वश हो गये, तब म जनकी रक्षा करनेबाठे श्रीहरिच्ा भजन करनेके 
निमित्त वनको गया ॥ ९ ॥ जहा जर्हो वनम सनीश्वरोके आश्म भिक वही वहीं मे उनके षास 
जाकर शिर नवा ॥ १० ॥ ^ 
पछी तिनि राम युणगाहा ॐ कहि सुनो इविंत खगनाहा ॥११॥ 
सखुनत फिरड इरिथण अबुवादा ॐ अव्याहत गति श्युग्रषादा ॥१२॥ 
हे गरुड़ ! उनसे रघुनाथजीके युणोंकी कथा पू, वे जो कहं, म उनसे बह सुतर ओर बड़ा 
मसन्न रहू ॥ ११ ॥ नारायणके अणानुषाद सुनता किर, शिवजीके वसादसे मेरी स्वच्छन्द भतिं 

तोथीदही॥ १२॥ 
छटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी ॐ एक लारसा उर अति बादी ॥१३॥ 
रामचरण-पंकज  ज्ञब देखडं ॐ तब निज जन्म सफर करि छेखडं॥ १४॥ 

हे तात { तीन प्रकारकी लोकेषणा, वित्तेषणा) पत्रेषणा, बड़ी गाढ़ी इच्छा है, सो यह तीनों 
छट गयीं ओर एक इच्छा अधिक बद गई ॥ १३ ॥ किं जब ॒श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमङ देख 
तबे अपना जन्म सफल जान्रू ॥ १४ ॥ `` 

जेदि पृखठं सोइ अुनि अस कहं ॐ% ईश्वर सव॑॑भ्तमय अदं ॥१५॥ 

नियंण मत नहिं मोहि सुहाई ॐ सण बह्मरति उर अधिकाई ॥१६॥ 

जिस युनिसे पूं बह यही बात कहे, कि दडान क्या ईश्वर तो सबमें वतमान है ॥ १५ ॥ 
वह नि्णका मत सुञ्चको अच्छा न लगे क्योकि मेरे हृदयम तो सयुण जह्यकी अधिकं 


प्रीति थी ॥ १६॥ 
दोदा-शस्के वचन सुरति करि शमचरण मन छाग ॥ 


शपति यश्च गावत पिर, क्षण क्षण नव अवुराग ॥१७०॥ 
रुके वचनका स्मरण करफे मेरा मन रघुनाथजी के चरणोमं खवलीन हो गया, श्रीरघु- 
नाथजीका ही यञ्च गाता फिरू, क्षण क्षणमें नया ( अदुराग ) मरम हो ॥ ९७० ॥ 


दोहा-मेरुरिखर वट छाया, भनि लोमश आसीन । 
र रैखि चरण शिर नायर, वचन्‌ कदे अतिदीन्‌ ॥१७१॥ 
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सुमेरुपवेतके ऊपर वटवृक्ष है, उसकी छायामें लोमर्रषि वेठे इए ये, देखते ही भने उनको 
शिर नवाखा ओर अत्यन्त दीन वचन बोखा-( एक प्रर्मे इनका एक रोम गिरता है ) ॥१७१॥ 


दोद्ासुनि मम वचन विनीत शट, धनि कपाट खगराज ॥ 
र मोहि सादर पत भये, दिज आयह केहि काज ॥१७२॥ 
हे गरुड्जी ! मेरे कोमल ओर नीतिथुक्त वचन सुनशर वे कृपा सुनि आदर प्रवेक सुञ्षसे 
पुने रुगे, हे जाह्मण । किस निमित्त अयेदहो?॥ १७२ ॥ ह 
दोहा-तव म करें कपानिधि, तुम ॒सवैज्ञ सुजान । 
ध, स्णन्रह्म आराधना, मोहि कहु भगवान्‌ ॥ १७२ ॥ 
तब भने कहा हे कृपासागर ! आपं सर्वज्ञ अथात्‌ सब ऊ जानते हो ओर चतुर हो, है 
भगवच्‌ ! आप सुञ्षसे सण बह्मकी आराधना किये ॥ १७३ ॥ ' 
तब सुनीश रघुपति शणगाथा ॐ कहे कलक सादर खगनाथा ॥१॥. 
ब्रह्मज्ञान रत सनि _ विज्ञानी # मोहि प्रम अधिकारी जानी ॥२॥ 
हे गरुडजी ! तव सुनिराजने आदरसे श्रीरामचन्द्रजीके कछ योड़से श्ण सुनाये ॥ १ ॥ 
परन्तु वे विज्ञानी सुनि बह्मज्ञानमं प्रीति रखनेवाङ ये सुञ्चको परम अधिकारी जानकर किं यह 
समक्ेगा ॥२॥ | - | 
लागे करन ब्रह्म उषदेशा % अज अद्वैत अशुण इडदयेशा ॥३॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा ॐ अनुभवगम्य अखंड अनुपा ॥४॥ 
जह्मका उपदे करने कगे किं ज्म अज, अद्वैत, अथुण है सबके हदयमें बसता है ॥ ३ ॥ 
कठारहितः इच्छारहित, अनाम, रूपरहित अखण्ड, अनूप ओर अनुभवसे जाना जाता है ॥४॥ 


मून .गोतीत अमल अविनाशी ॐ निविकार निरवधि शखरासी ॥९॥ 
सो ते ताहि तोहि निं मेदा % वारिवीचि इव गावहिं वेदा ॥&॥ 
मन इद्ियोंसे परे, पाप रहित, नाश रहित, विकार रहित ( जन्म, इद्धि, विवरण, क्षीण, जरा, 
रण, यह छः बिकारं ह, ) भादि अन्त रदित ओर आनन्दस्वरूप है ॥ ९ ॥ बही तू है उने 
ओर ठञषमे भेद नहीं दै, जैसे बेदके भमाणसे जल ओर रुदर एक द वैसे जीव बह्म एक है 

(“अयमात्मा जह्म' ओर सगुण नियेण एक है ) ॥ ६ ॥ | 
पि भौति मोदि खनि सथुज्ावा # नियंणमत मम इदयन आवा ॥७॥ . 
शुनि भ किदं . नाई पद्‌ शीशा ॐ सयुण उपासन कहु खनीशा ॥८॥. ` 
मुनिन शुञ्षफो अनेक प्रकारसे. समञ्ञाया परन्तु नि्ुण मत्‌ मेरे मनमे न आया ॥ ७ ॥ भने 
चरणो चिर नवाकर फिर कडा, हे निरा । सुशषसे तो आप सगण उपासना किये ॥ ८ ॥ ` 
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रामभक्ति जरु मम मन मीना # किमि बिल्गाय सुनीश प्रवीना ॥९॥ 
सोह उपदेश करहु करि दाया ॐ निज नयनन देखड रघुराया ॥१०॥ ` 
रामके भक्तिरूपी जलम मेरा मन मीन हो रहा है, हे चतुर सुनिराज ! सो कैसे ० 
सकृती दै ! ॥ ९॥ दया करके वही उपदेश्च कीजिये, जिसके दारा अपने नेत्रोसे र 

दीन करू ॥ १०॥ 
भरि रोचन बिलोकि अवधेशा ॐ तब्‌ सुनि निंण उपदेशा ॥११॥ 
नि पुनि कदि हरिकथा अनूपा # खंडि सयुणमत अ्णनिङूपा ॥१२॥ 
पटे नेत्र भरकर रघुनाथजीका ददन कर दै तव निग उपदे सुंगा ॥ ११॥ ह गरू 
इजी ! सुनिराजने फिर हरिकी श्रेष्ठ कथा वर्णन की ओर सञुण मतका खण्डन करके निंण 
मतको ही निरूपण किया ॥ १ २॥ निरूप 
तब मँ नियेण मत ५ दूरी ॐ सशुण निरूप करि इठ भूरी ॥१२॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर म कन्दा ॐ अुनितन भये कोधके चीन्हा ॥१७॥ 
तब भ निर्गुण मतको दूर करके हटगपृवेक सञ्ण को ही निरूपण करने लगा ॥ १३ ॥ खनि- 
राजकी बातपर ने उत्तर दिये तव श्रीरोमशजीके शरीरम कोधचिह्न दिखायी पड़ने कगे ॥ १४॥ 


सुवु प्रयु बहत. अवज्ञा किये ॐ% उपज क्रोध ज्ञानिहकं दिये ॥१५॥ 
अतिसघर्षण करै जो को ॐ अनल प्रगट चन्दनते दो ॥१६॥ 
हे भु गरुडजी ! सुनो, बहुत तिरस्कार करनेसे तो ज्ञानीके हृदयम भी कोध उत्पन्न हो 
जाता है ॥१५॥ जब कोई बहत बसे रगड़े तो चन्दन से भी आग उत्पन्न हो जाती ह ॥ १६ ॥ 
दोहा-बारदहिं बार सकोपि युनि, करहि निरूपण ज्ञान ॥ 
धर, मे अपने मन वेदि तब, करडं विविध अल॒मान ॥१७५॥ 


बारम्बार क्रोध करके सनि ज्ञानका निरूपण करने रगे, तव मँ बेटा बैठा अपने मनम 
अनेक प्रकारसे अनमान करन्‌ गा ॥ १७४ ॥ _ | 

दोहा-कोध कि क बिल, दैत कि वि अज्ञान ॥ 

धरु, मायावश परिखिन्न जड, जीव कि ईश समान ॥१७९॥ 

हे गरुड़ । मेने विचारा कि यह सुनि जो कोध करते है, सो दैत दधिकं विना कोध नहीं होता 
ओर विना अ्नानके द्वैत नहीं होता, यपि जीव ईइवरका अंश हे, सजातीय दै, परन्तु मायामे 
पड्नेसे अल्पज्ञ परिच्छित्र हो गया है इससे जीव रश्वरके समान केसे हो सकता हे ! रोमङसे 
ज्ञानिर्योको जब क्रोध ई तो जीव ईश कैसे हो सकता हे { ॥ १७९ ॥ 

कबं कि दुख सवकृर हित ताके ॐ तेदि कि दरिद्र प्रसमणि जाके ॥१॥ 

कामी पुनि कि रदे अकलंका ॐ परद्रोदी कि दोह नि,रौका ॥२॥ 
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जो सड जीबोंका हित करता हे, उसको तो कभी दुःख होता दही नहीं, जिसके पास पारस 
मणि ह दह क्या दरिद्री हो सकता है ? (जब ईश्वरम ख्य हो, तो सवं ण उसको सदश हँ 
पिर कोध क्यों १) ॥९॥ फिर क्या कासी निष्करुकं रह सकता है ! पराया द्रोही कथा निःक 
हो सक्ता ई ? नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
वशं कि रह द्विज अनहित कीन्हे % कमं कि दोह स्वरूपं चीन्डे ॥३॥ 
काहू सुमति कि खर संग जामी ॐ ज्चुभगति पाव कि प्रतियगामी ॥४॥ 
क्या जाह्यणका डरा करनेसे वश्च रह सकता ह !जो अपने स्वरूपको पहचान जाय 
फिर उसके दयुभाद्युभ कमे रह सकते ह ? ॥३॥ दुषटकी संगति करनेसे क्या कभी किसीको 
सुमति प्राप्त इइं हे क्या किसी परद्ीगामीको श्चुभ गति भप्त इई है अथात्‌ नहीं हई ॥ ४॥ 
राज कि रहै 0 बिजु _जाने ॐ अघ्‌ कि रहै इरिच्रित बखाने ॥९॥ 
भव कि प्रहि परमारथ विंदक ॐ सुखी कि हो कबहुँ प्रनिंदक ॥६॥ 
विना नीतिके जने क्या राज्य रह सकता है { नारायणका चरित्र वखानेसे कथा वाप रह 
सकता है { ॥ « ॥ परमाथके जाननेवारे क्या कभी संसारम पड़ते ह ! क्या कभी षरायी 
निदा करनेवारे सुखी होते ह ?॥ ६ ॥ ्‌ 
पावन यश कि पुण्य बिनु होई ॐ बिनु अघ अयश किं पावै कोहं ॥७॥ 
लाभं कि कड्कु हरि भक्ति समाना ॐ जेहि गावहिं थुति संत पुराना ॥८॥ 
क्या विना पुण्यक पवित्र यश होता है ! विना पापके क्या कोह अषयञ्च पाता है ?॥ ७॥ 
परमेश्वरकी थक्तिके समान क्या कोई दूसरा छाभ है ! जिस भक्तिकी मदहिमाको वेद्‌ सन्त ओर 
पुराण गाति ह ॥ ८ ॥ 
हानि कि जग इदि सम कड भाई % भजिय न रामहिं नरतज पाईं ॥९॥ 
अघ किं होड तामस सम आना ॐ धमं किदया सरिस हरियाना ॥१०॥ 
हे भाई ! क्या जगतूमे इस वस्तुके समान छ ओौर हानि टै, जो मबुष्य शरीर पाकर नारा- 
यणका भजन नहीं करते { ॥ ९॥ क्या तामस अथौत्‌ ऋोधके समान कोई ओौर पाप है {हे 
गरुढजी । क्या दयाके समान को दसरा घमं है { क्योकि “अरिसा परमो ष्मः ' ॥ १०॥ 
इहि विधि अमित युक्तिमनगुनॐ ॐ शुनि उपदेश न सादर सुन ॥११॥ 
पुनि एुनि सगुण पक्ष मे रोपा #% तब शुनि बो वचन सकोपा ।॥१२॥ 
इस प्रकारफी अनेक युक्ति यनम विचार करता रहा किं जीव बह्म नहीं हो सकता ओर 
युनिकी शिक्षा आदरपूर्वकं म सुभी ॥ ११॥ वारंबीर भने सगुण पक्षकां आरोपण किया, तव 
तो सुनिराज कोध करके कहने छगे ॥ १२ ॥ र . 
भूद्‌ परमसिखं दे न मानसि ॐ उ्तरथतिउत्तर बहु आनसि ॥१३॥ 
स॒त्यं वचन विश्वास न॒ करही % वायस इव सबही सन डरी ॥१९॥ 
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हे मूख | अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा वज्ञे देता दँ वरन्तु तर नहीं मानता हे ओर बारम्बार उत्तर मत्युत्तर 
कृरता ह ॥ १३ ॥ सत्य वचनका विंहवासर नहीं करता ओर कौएकी नाई सभीसे डरता हे ॥ १४॥ 
शठ सपक्ष तव इदयं विशाला ॐ सपदि डोह पक्षी चण्डाला ॥१९५॥ 
लीन्ह शाप यै शीश चढाई ॐ नहि क्क भय न दीनता आहं ॥ १६॥ 
मूखं | तेरे हृदयम पक्ष ह शस कारण त॒ चाण्डा पक्षी चीघ्र हो जा ॥ १५ ॥ यह युनिका आव 
शिरपर चढ़ा छिया ओर मनम ऊछ भय ओर दीनता न आयी ॥ १६ ॥ 


दोहा-तुरत भयर मे काक तव, पनि अुनिषपद शिर नाह ॥ 
तर, भुमिरि शाम शघुवंशमणि, ह्षितं चटेड उड्ाह ॥ १७६ ॥ 
तरन्त ही भ काक हो गथा ओर फिर स॒निके चर्णोयि शिर नवाकर राम रघुवद्मणिका 
स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ चछा ॥ १७६ ॥ 
दोहदा-उमा जे शमचरणरत, विगत काम मद्‌ कध ॥ 
ष निज प्रथुमय देखत जगत, केहिखन करहि विरीध।॥१७अ] 
हिवजी कहने गे हे पावती | जिनकी रघुनाथजीके चरणेमिं मीति होती हं बे काम, अद्‌ 
( अहंकार ›) ओर कोधसे प्रथक्‌ रहते है, सब जगत्‌को अपने प्रथमे देखते ह, फिर बे किससे 
वैर करं { ॥ १७७ ॥ 
सुव खगेश न्ह कलु ऋषिदूषण ॐ उरप्ेरकं रधुवंश विभूषण ॥१॥ 


कृपार्सिधु भुनिमति करि मोरी # ीन्दीं प्रेमपरीक्षा मोरी ॥२॥ 
हे गरुडजी ! कृषिका ऊक भी दोष नहीं यह रघुनाथजीकी दही भ्ररणा है, क्योकि वे 
सवके अन्तःमेरक ह ॥ १ ॥ कपासागर रघुनाथजीने निकी भोली मति करके मेरे पेमकी 
परीक्षालीथी॥र ५ 
मनवचक्रम मोहिनिजजन जाना ॐ सुनिमति पनि फेरी भगवाना ॥३॥ 
ऋषि मम सहज शीरता देखी ॐ राम चरण विश्वास बिशेखी ॥४॥ 
परन्तु मन वचन कमसे मुञ्ने अपना दास जानकर भगवान्‌ने फिर खनिकी मति फेरी ॥ ३ ॥ 
` षिन मेरी स्वाभाविक शीरुता ओर रषनाथजीके चरणोमि विशेष विश्वास देखकर ॥ ४ ॥ 
अति विस्मय पुनि एनि पठिताई % सादर सुनि मोहिं टीन्ड बुटाई।९॥ 
मम परितोष विविध विपि कीन्हा #% इषित राममन्ब मोहि दीन्डा॥६॥ 


अति आश्चयं युक्त होकर बारम्बार पछताकर आदरसे सुञ्ञे उखा खया ॥ ५ ॥ ओर अनेक 
ग्रकारसे सुक्चे समञ्ञाकर परितुष्ट किया ओर परसत्न होकर सुश्चे रामका ध्यान मन्त्र दिया, जो 


षडक्षर अन्त्र हे ॥ ६ ॥ 
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बारूकरूप रासकर ध्याना ॐ कृडेड सोहि सुनि कृषानिधाना ॥७॥ 
खुन्दर खुखद्‌ सोहि अति भावा ॐ सो प्रथम भँ तुमि सुनावा ॥८॥ 
ओर कृपानिधान सुनिराजने सुस बाखक रूप रामका धयान करना बताया ॥ ७ ॥ वह 
उल्दर इखक्छा देनेवाका रूप मेरे मनको बहुत ही भाया, सो मेने प्रथम ही तुमको सुना दिथा ॥८॥ 
घुनि मोहि कड्क कार तह राखा % रामचरित मानस सब भाखा ॥९॥ 
सादर यह मोहि कथा सुनाई ॐ पुनि बोरे शुनि गिरा सहाई ॥१०॥ 
सुनिने सुञ्चको ऊछ कारुतक वहां रक्खा ओौर रामचरितमानस सस्पूणं वणेन किथा ॥ ९ ॥ 
आद्रसे यह सातों काण्डशुक्त सुञ्षको कथा सुनायी ओर फिर खनि शोभायमान बाणी बोडे ॥१०॥ 
रामचरित स्र प्त अडावा ॐ शंञुष्रसाद तात भ कावा ॥११॥ 
तोहि निजमक्त रामकर जानी ॐ तति यैं सब कदेडं बखानी ॥१२॥ 
हे तात | यह रामचरितसर अति गप्र ओर शोभायमान है शिवजीकी ज्ृपासे मेने षाया 
॥ ११ ॥ म्द रामका निज भक्त जानकर मेने सब बखानकर कहा < इते समञ्ञो ) ॥ १२॥ 
राम्‌ भक्ति ~ (४ उर नाहीं ॐ कब न तात किय तिनपादीं ॥१३॥ 
सुनि मोदि विविध भति सखुञ्ञावा # मैं सप्रेम शुनिपद्‌ शिर भावा ॥१४॥ 
. हे तात ! जिनके हृदयमं रामकी भक्ति नदीं है उनसे यह कभी मत कहना ॥ १३ ॥ सुनिने 
सुच अनेकं प्रकारसे स॒मज्ञाया ओर भने प्रेमसे सुनिके चरणो हिर नवाया ॥ १४ ॥ 
निजकर कमल प्रशि मम शीशा # इषित आशिष दीन्ह ुनीशा ॥१९५॥ 
रामभक्ति अविर उर तोरे #% बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥ 
सुनिराजने अपना कमल्सा हाथ मेरे श्िरपर धरकर प्रसन्न हो सुद्ञे आश्ञीबोद्‌ दिथा ॥ १९॥ 
कि अब मेरी पासे तेरे हृदयम सदा निश्चङ रामकी भक्ति वास करेगी ॥ १६ ॥ 


 दोद्य-सदा षा. रमप्रिय दोह तम, । छमणणमवन अमान ॥ 
`, ¢ कामरूप इच्छामरण, ज्ञान विराग निधानं ॥ १७८ ॥ 


` दम सदा रघुनाथजीके प्यरे शरेष्ठ गुोके मदिर हो, मानरहित कामरूप अथौत्‌ जैसी इच्छा 
करोगे वैसा रूप धर सकोगे, इच्छा मरण अथोत्‌ स्वाधीन गत्य होगी जव चाहोगे तवं शरीर 


त्याग कर सकोगे, ज्ञान वैराग्यके निधान होगे ॥ ९१७८ ॥ ्‌ 


दोहा-जेहि आश्रम ठम बसव एनि, स॒मिरत श्रीमगवन्त्‌ ॥ 
धरु, व्यापिहि तहं न अविद्या, योजन एक प्रयन्तं ॥१७९ ॥ 
अर जिस आश्नमरमे हम भगवान्का स्मरण करते हए वास करोगे वहां ठस्दारे स्थानते 
एके योजन ( चार कोश › तक अविद्या नहीं व्यपिगी ॥ १७९ ॥ 
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कार कमं गुण दोष शुभा ॐ कड दुख तुमहिं न व्याषहि का ॥१॥ 
राम रदस्य ललित विधि नाना ॐ शुप्र प्रगट इतिहास पुराना ॥२॥ 

काठ, कमे, यण, दोष, स्वभाव इत्यादिका कभी तु्दं ऊक भी इुःख नहीं उयापेगा ॥ १॥ 

रञ्नायजीके अनेक सुन्दर चरित्र जो ङछ गुप्त भकट है, सस्परूणं इतिहास ओर पुराण इन 


सवका भेद्‌-॥ २ ॥ 
विन श्रम तुम जानब सब सोऊ ॐ नित नथ नेह रामवद हो ॥३॥ 


जो इच्छा करिह मनमाहीं % इरि प्रसाद कड इभ नाहीं ॥७॥ 
ठम बिना श्रम इन सवको जान सकोगे, नित्य नया वेम रघ्ुनाथजीके चरणेिं ठस्हारा होगा 
॥ ३ ॥ जो कुछ तुम मनमें इच्छा करोगे इइवरके भसादसे तमको ऊ इरंभ न जगा ॥ ४ ॥ 
सुनि भनि आशिष सुनु मति धीरा % बह्मगिरा भ गगन गभीरा ॥९॥ 
एवमस्तु तव॒ वच सुनि ज्ञानी # यइ मम भक्त केयं सन वानी ॥&॥ 
हे मतिधीर गरुड़ | सुनो, खनिके आीरवादको श्रवण करके गम्भीर बाणी आकाञ्चसे इर 
॥ ९ ॥ हे सुनि ज्ञानी ! यह ठुम्हारे बचन सफल होगे, क्योकि यह कमं भमन वाणीस येरा 
भक्त हे ॥ ६ ॥ 
सुनि नभ गिरा इषं मोहि भयऊ ॐ प्रेम मगन सब संशय गयः ॥७॥ 
करि विनती शुनि आयस पाईं % पदसरोज पुनि धुनि शिर नाई ॥८॥ 
` यह आकाशकी वाणी सुनकर मेरे मनम बड़ी मसत्नता इई, मेममे मग्र हो गया, सब सन्देह 
जाते रहे ॥७॥ बिनती करके मुनिकीं ज्ञा. पाय उनके चरणकमलोमिं बारम्बार शिर नवाया ॥८॥ 
हषं सहित इहि आश्रम आयं # भरधुप्रसाद इलंम वर पायं ॥९॥ 
इहं बसत मोहि सुन खगक्शा ॐ बीते कल्प सात अर्‌ बीशा ॥१०॥ 
मरसन्न होकर इस आश्रमम आया स्वामीकी कृषासे दुकंभ वर पाया ॥ ९ ॥ हे गरुडी ! 
सुनो यहाँ रहते रहते अुञ्षको सत्ताईस कल्प बीत गये हँ ( इकहत्तर चौकड़ी युगका एक मन्वन्तर 
ओर चौदह मन्वन्तरका कल्प अथात्‌ बह्माका एक दिन होता ह ) ॥ १० ॥ 
करो सदा रघुपतिग्ण गाना # सादर सुनि विहग सुजाना ॥११॥ 
जब जब अवधपुरी रथुवीरा ॐ धरि भक्तहित मव॒ज शरीरा ॥१२॥ 
यहां सदा रषुनाथजीके य्णोका गान करता हू; चतुर पक्षी ८ हंसादिक ) आदर (ग्रेम ) से 
सुनते हे ॥ ११॥ जब जव भक्तोके हित करके निमित्त रघुनाथजी मनुष्य शरीर अयोध्यामे 


धारण करते ह ॥ १२॥ 
८१ 
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` तब्‌ तब जाइ रामपुर रइं ॐ शिशरुलीखा विरोक संख खुडऊं॥१३॥ 
एनि उर्‌ राखि रामशिश्यु ङ्पा ॐ इहि आश्रम आवड खगभूषा ॥१५॥ 
तच तड सै रासदुर (अयोध्या) मे जाके रहता हँ ओर बार्खीलखा देखकर सुखे पाता ॥ ९१३॥ 
हे खगराज ! फिर रघुनाथजीके वालरूप्को हृदयम धारण कर भे या चला आता हू ॥ १४ ॥ 
कथा सकल भै तुमहिं सुनाई ॐ काकं देह जेहि कारण पाई ॥१५॥ 
कहेड तात सब प्रश्न तुम्हारी ॐ रामभक्ति महिमा अतिभारी ॥१६॥ 
बह सख कथा भने आपको सुनादी, जिस कारण काक्की देद पायी है ॥ १५ ॥ हे तात ! 
आपके सव महन वर्णन किये, रामभक्तिकी महिमा बहत भारी रै ८ यह सिद्धात जानो ›) ॥१६॥ 


दोहा-तृते यह तु मोहि प्रिय, भयउ रामपद नेह ॥ 
वरः निज प्रञ्ु दशन पायै, गय सकट सन्देह ॥१८०॥ 


इस कारण्‌ यद दारीर सञ्चको बहुत प्यारा है कि इस शरीरसे रायके चरणो अधिक प्रेम 
इआ हं, अपने प्रशुका दशन भी इसी इरीरसे पाया ओर संप्रणं संदेह जाते रहे ॥ १८० ॥ 


दोहा-मक्तिपक्च हठ करि रेड, दीन्ह महा ऋषि शाप ॥ 
६4 युनि हुकंम वर्‌ पाय, देखह भजनं प्रताप ॥१८१॥ 
भक्तिपक्षका हर किया, इस कारण ऋषिने महाज्ाप दिया फिर जो सनियोंको भी दकम है बह 


वर पाया, देखिये यह सब भजनका दी अताष है ( भजन ही सार ३ > ॥ १८१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने उत्तरकाष्डान्तगंतसप्तमो विश्रामः ।। ७ ॥ 
ति 


दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरि, यह अष्टम विश्राम । 
जाके जाने सुक्तिकर, प्राप्त होत सुखधाम ॥ 
जे असि भक्ति जानि परिदरदीं # केव ज्ञान हेतु भ्रम, करदं ॥१॥ 
ते जड काम धेनु गृह त्यागी ॐ खोजत आक फिर वयलागी ॥२॥ 
जो एेसी भक्ति जानकर भी ` छोड देते द ओर केवल ज्ञानकी ही खोजमें श्रम करते हें 
॥ १॥ वे मूखं मानो कामधेनु गौको घरमे छोड़कर दुग्धके निमित्त आकके बृक्षको ददते 
फिरते ह ॥ २॥ ३ 
सुव॒ खगेश दरिभक्ति बिदाई % ज्‌ सुख चाहदिं आन उपाई ॥३॥ 
ते शठ महार्सिश्च बिन तरणी ॐ येरि पार चाहं जड़ करणी ॥४॥ 
सुनो गरुड़जी ! जो पुरुष नारायणकी भक्ति छोड़कर दूसरे उपायसे सुख चाहते ह ॥ २ ॥ 
३ मूख महासागरको अपनी जड़ क्रणीसे पैर कर विना नौकाके ही पार इआ चाहते हँ ॥४॥ 
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सुनि अुञ्चण्डिके वचन भवानी ॐ बोरेड गङ्ड़ हरषि भ्रदुबानी ॥५॥ 
त्व प्रसाद प्रथु मम उरमाहीं % संशय शोक मोह अम नाहीं ॥&॥ 
हे पावती ! यह अद्यण्डिजीके वचन सुनकर गरुडजी असन्न होकर कोमल बाणी बोडे | 
॥ ९ ॥ ह मश | अव आपके मरसादसे मेरे हृदयम सन्देह जोक मोह म ऊख नहीं हे ॥ ६ ॥ 
सने पुनीत राम युण-ामा ॐ तुम्डरी छपा ठैर ॒विंश्रामा ॥७॥ 
एक बात प्रथु प्रों तोदीं % कष बुञ्ाह कृपानिधि मोहीं ॥८॥ 
रघुनाथजीके पवित्र यणाजुवाद सुन ल्य, आपकी कृपासे विश्रामकी भानि इई ॥ ७॥ ह 
प्रथु! मे आपसे एक वात्‌ धूता हू; हे कृपासागर ! न भी आप अुञ्को समज्ञाछर किये ॥८॥ 
कहि सन्त खनि वेद पुराना ® नहिं कड डलन ज्ञान समाना ॥९॥ 
सोह युनि तुमसन कटेड गुसाई ॐ नहि आद्रेड भक्तिकी नाई ॥१०॥ 
संत, सनिः वेद्‌ पुराण रसा कहते ह कि ज्ञानके समान दुभ ८ कविनतासे बप्न होने 
योग्य ) कोई वस्तु नहीं है ॥ ९॥ हे गुसाई ! खनिने आपसे वही सम्पण ज्ञान समज्ञाकर कहा 
था परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ १० ॥ 
ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर केता ॐ सकर कहु प्रथु कृषानिकेता॥११॥ 
सुनि उरगारि वचन सुखमाना ॐ सादर बोरेड काक सुजाना ।॥१२॥ 
तो ह कृपाके स्थान प्रस ! ज्ञान ओौर भक्तिमे कितना अंतर है! आप बह सव समज्ञा 
कर सुञ्षस किये ॥ ११॥ यह गरुड़जीके बचन सुन सुख मानकर आदरपूर्वकं चतुर काक- 
शुद्यण्डिजी बोठे ॥ १२॥ 1. 
भक्ति ज्ञानि नादं कष भेदा ॐ उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥१३॥ 
नाथ सुनीश कहहिं कड अन्तर ॐ सावधान सोऽ सुव॒ विहंगवर॥१४॥ 
हे तात ! भक्ति ओर ज्ञानम छ भेदं नहीं है, दोनों संसारसे उत्पन्न इए इःखको हरते ह 
॥ १३ ॥ परन्तु जितना छ अन्तर सुनिजन बणन करते है उसको हे पक्षिश्रष्ठ । आप साव- 


धान होकर सुनिये ॥ १४॥ 
ज्ञान विरागयोग॒विज्ञाना ॐ ए सब पुरूष सुन दरियाना ॥१९॥ 


पुरूष व्रताप प्रबरु सब भाती %अबखा अबलसदजजड जाती ॥ १६॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये. तो सब पुरुष है ॥ १५ ॥ पुरुष तो 
तापसे सब प्रकार प्रवर होते है, किन्तु खी निर्वरु स्वाभाविक जड़जाति कहाती ३ ॥ १६॥ 


दोहा-पुरष त्यागि सक नारिहि, जौ विरक्त मतिधीर । 
¢! नतु कामी विषया वश, विमुख जो पद रघुवीर ॥१८२॥ 


=== 
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जो मरिधीर विरक्त पुरुष दै वे जीको त्याग सकते है? ( क्योकि षे कामी ओर विषयमे 
विदेष बय नही ई ) ओर जो कामी तथा विषयोंके बमं ह ओर रघुनायजीके चरणकमलसे 
भी बिशख हं वे खीको नहीं त्याग सकते ॥ १८२ ॥ 


सोरडा-सोड स॒नि ज्ञान निधान, भृगनयनी विधय निरखि ॥ 
तक विकर होहि हरियान, नारि विष्णु माया प्रगट ॥ १९ ॥ 


जो नि ज्ञानके निधान दवे भी सृगनय॒नीके चन्द्र्खको देखकर विकर ह जाते हिं हे 
गरुडजी ! यह नारी विष्णुकी माया ^ विवे ) मग हे ॥ १६॥ 
इहां न पक्षपात कलु राख ॐ वेद -पुराण-संत मत भाखंं ॥१॥ 
मोह न नारि नारिके शूपा ॐ पत्रगारे यह नीति अन्रुषा ॥२॥ 
हे वात ! यहाँ पक्षपात चहं रखता हू, जो ( यथार्थं ) वेद्‌, पुराण, सन्तोंका मत है बह 
कहता ह ॥ १॥ नारी नारीके रूपसे मोहित नही होती, हे पत्नगारि ! यद अनोखी नीति ह 
किन्तु ( सीतास्वयवरके स्थलमं गोस्वामीजी छिख आये ह फि जब जानकी रंगमूभिमे आयीं 
तो “देखि रूप मोहे नर नारी' सो जानकीजी आदिशक्ति रै, अतः वे साधारण खिर्योकी 
कोटिमं नयी आ सकतीं, इस कारण जानकीके विषयमे यह शंका उचित नहीं ) ॥ २ ॥ 
माया भक्ति सुनड मथु दोः ॐ नारिवगं त सब_ कोऊ ॥२॥ 
पुनि रघुवीरदि भक्ति पियारी #% माया खलु नत्तंकी विचारी ॥४॥ 
हे भ्रञु ! माया ओर भक्ति दोनों खीसंज्ञक है, एेसा सभी जानते ह ॥ ३ ॥ फिर रघुनाथ- 
जीको इन दोनोमि भक्ति अधिकं प्यारी है ओर विचारी माया तो नस॑कीके समान है ॥ ४ ॥ 
भक्तिदि सावुकूक रघ॒राया ॐ ताते तेदि डरपह अतिमाया ॥५॥ 
रामभक्ति निरुपम निरूपाधी %. बसे जासु उर सदा अबाधी ॥६॥ 
भक्तिपर रघुनाथजी कृषा करते है, इस कारण उससे माया बहत डरती रहती दे ॥ ९ ॥ 
रामकी भक्ति उपाधिरहित उपमारहित बाधारदित जिसके हदयमे सदा वास करती टह ॥ ६ ॥ 
तेहि विलोकि माया सङ्खचाईं ॐ करि न सके कषु निज प्रथुताई६।७॥ 
अस विचारि जे सुनि विज्ञानी # याचि भक्ति सकर सुखखानी ॥८॥ 
उसको देखकर माया सङचाती है ओर अपनी मश्चता कुछ नहीं कर सकती. ॥ ७ ॥ पसा 
विचार कर जो विज्ञानी खनि द बे सम्पूणं सुखोकी खानि भक्तिफी चाहना करते ह ॥ ८ ॥ 


दोय यद्‌ रहस्य य वेगि न जाने कोद्‌॥ 
शरै जानेते रघुप त , सपनेह मोह न होई ॥१८२॥ 
रघुनाथजीका यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता ओर रघुनाथजीकी कृषासे जान केने 
पर फिर स्वप्ने भी मोह नदी होता ॥ १८२ ॥ । 





९३५ > उत्तरकाण्ड ७. १६-4 ( १३४९ ) 


दोहा-अवरउ ज्ञान भमक्तिकर, मेद ॒खनह परवीन ॥ 
धर, जो सुनि होइ रामपट्‌, प्रीति सदा अवछीन ॥ १८४ ॥ 
है अत्यन्त चतुर । आप ओौर भी ज्ञान भक्तिका भद्‌ सुनिये, जिसके सुननेसे श्रीरामचन्द्रके 
चरणोमं सदा अखण्ड ग्रीति होती हं ॥ १८४ ॥ ` 
सुनह्‌ तात यह अकथ कहानी ॐ ससुञ्जत बने न जात बखानी ॥१॥ 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी ॐ चेतन अमर सहज सुखराशी ॥२॥ 
हे तात ! यह अकथ कहानी सुनिये, जो समञ्जते ही वनती है, बखानी नहीं जाती ॥ १ ॥ 
यह जीव अविनाश्ची इ्वरका दी अच्च हे, जो चेतन पापरहित स्वाभाविक दही सुख निधान है जैसे 
गीतामे छिखा है-“ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः” ॥ २ ॥ 
सो मायावश भयउ गुसाई # बधे कीर मकेटकी नाई ॥२॥ 
जड़ चेतनदि अथ परिगहं # यदपि मषा छटत कठिनं ॥४॥ 
हे गोसाईं ! उसी मायाके वश्च होकर जीव रसे वध गया है जेसे तोता ओर बानर स्वयं ही 
वैष जाते हँ ( बानर संकीणे बासनमं हाथ डार सु्ी ्बोधिनेपर फिर नहीं खोरता इसी कारण 
केस जाता है, तोता नठकीमे फेसता दै, जैसे तोता ओौर बन्द्र चैतन्यरूप होकर जड़ वस्तु 


पीजरे ओर रस्सीमंसे नही निकल सकते वैसे ही जीव मायामे ग्रसित होकर नहीं छट सकता ) 
॥ ३ ॥ जड़ ८ माया ›) ओर चेतन ( जीव ) मे गांठ पड़ गयी, यद्यपि जीवम ८ मायाकी ) 


ग्रन्थि मिथ्या है, परन्तु छृटना कठिन हे ॥ ४ ॥ 
तबते जीव भयड संसारी % छूट न अथि न होड सुखारी ॥५॥ 
श्रुति पुराण बहु केड उपाह ॐ छट न अधिक अधिक अरञ्ञाईं।६॥ 


तभीसे यह जीव संसारी हो गया है, न भ्रन्थि छरटती है न खखी होता है ॥ ९ ॥ यद्यपि वेद्‌ 
पुराणोनि बहुत उपाय कहे है परन्तु छटती नही, बर्कं अधिक अधिकं उलञ्जती ही जाती ह, 


( क्योकि साधन सावधानीसे नहीं करता, अपनी करणीसे अधिक्र छिपटा जाता हं ) ॥ ६ ॥ 
जीव दय तम मोह बिशेखी ॐ अथि छूरि किमि परे न देखी ॥७॥ 
अस संयोग ईश जब करई % तवहं कदाचित सो निशूवरईं ॥८॥ 

जीवके हृदयम ( जो ) अज्ञान ओर मोहका अधिक अधेरा है उसमें गोट खुरुती नही किन्तु 
ओर उलक्ष जाती है क्योकि उसे दिखायी नरी पड़ता ॥ ७ ॥ जो कभी इइवर पसा संयोग 
करे तभी कदाचित्‌ बह छट सके ॥ ८ ॥ 


( ९३५९० ) अ वलसीकत खटीकूरालायण १६-< १२६ 


सात्त्विकं श्रद्धा घेत सुहाई ॐ जो हरिकृपा इदय बस आई ॥९॥ 


जप्‌ तप बत यम नियस अपारा % जे थुति कद जुम घमं अचारा॥१०॥ 
( छटनेका उपाय ) जो नारायणकी कृषासे सत्वयुणी श्रद्वा हृदयम सुन्दर गौ बनके बास 
रे ॥ ९ ॥ ओौर जप, तप, व्रत, संयम, नियम जो अनेकों अकारके हँ ओर जितने वेदने शुभ 
घम ओर आचार वणन किये है ॥ १० ॥ 


तेड तृण इरित चरे जब गाई ॐ& भाव वत्स शिश्चु पाई षन्हाईं ॥११॥ 


नोडइ निवृत्ति पा विश्वासा ॐ निमंरु मन अहीर निज दासा॥१२॥ 
बे दी यभकमोदिरूपी हरी घास है, जब इनको वह सत्वय्ुणरूयी गडः खाय ओर भाव ` 
अथात्‌ ममरूपी बवखरेको पाकर पन्हाय जावे ( सत्य, शौच, दान, दया यदी चार थन है ) 
॥ ९९ ॥ निदत्तिमागंकी रस्सीसे गायको बोधकर विइवासके पात्रमें दूष दुहा जाय ओर निमे 
मन निजदास ( अथात्‌ अपने अधीन मनरूपी ›) अीर उसको इहे ॥ १२ ॥ 


परमधमेमय पय दुहि भाई ॐ अवटे अनर अकाम बनाई ॥१३॥ 


तोष मरूत तब क्षमा जङावे % धृति सम जामन देइ जमाव ॥१४॥ 
हे भाई ! परम धमेरूपी दूधको दुहकर अकामरूपी अञ्चि दारा सावधानीसे ओटाबे ॥ १३ ॥ 
सन्तोष ओर क्षमारूपी पवनसे उसको ठंढा कर ओौर ये्यैका जामन देकर उसे जमावे ( तात्वये 
यह द कि इस प्रकारके आचरण करे ) ॥ १४ ॥ 


सुदिता मथ विचार मथानी ॐ दम अधार रज्ञ सत्य सुवानी॥ १५॥ 
` तब मथि कादि ठे नवनीता # विमल विराग सुषरम पुनीता ॥१६॥ 


१- गुसाईजोने ज्ञानदौपक ओर भक्तिरूपौ मणिका वर्णन इतनी सरलतासे किया हे कि सवं साधारण को शीध्रतासे उसका 
लान हो जाय ओर बड़ा सुंदर अलंकार बाधा है, इसीसे हमने टीकामें इसका विस्तार नहीं किया कि इसकी सरलता बनी रहे ओर 
असली बात न खो जाय, ज्ञानको सात मूमिका है, लान को प्रयम ( सात्विक ) सत्त्वगुणो अद्धा, जप, बरत, नियम, शुभ, धमं, सदाचार, 
विश्वास, गुख्वेदान्तके वचनोमे विश्वास करके मनको अपने वशमें रना चाहिये, यह होनेषर ज्ञानकी दूसरी भूभिकामें परम 
धर्म किसी का मन न इखाना, किसी धर्मे फलकी इच्छा न करना, संतोषी ओर क्षमाशील होना उचित है । तौसरो भूमिकामे 
धृति-धेयं, चराचरम समान दृष्ट रखना, आत्म स्वरूप को संभालना चाहिये, यह तीसरी भूमिका है । चौयीमें विरागका वर्णेन 
करते हं कि अंतरके आनंद विचार इद्वियोकी विषयोसि निवृत्ति । पांचवीं भूमिकामें यम, नियम, आसन-अत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणा, समाधिरूप योगाभ्यास ज्ञानाग्निमे शुभाशुभ कर्मोका हवन देहके संग ममताफे व्यबहारका त्याग करे योग क्रियासे 
मात्म र्पको पहिचान, संसारकौ असारता साररूप आत्मा का ग्रहण यह माचरण है, छठी भूमिकामें जब शुध आत्मरूपकी पठि- 
चान हो जाय तब आत्मा परमात्मा कौ एकताका दर्शन था बुद्धिते उनकी एकताका विचार करे । ममता, अकारक निवृत्ति, ब्रह्मम 
लीनता आत्मस्वरूपका अखंड चितन है, यही दीवटपर चौका भरा दीपक है । तीनों अवस्था-जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, ओर तीनों 
गुण सत्‌ रज तमसे परे तुरीयामे शुद्ध बुद्ध आत्मतत्वका अन्‌भव प्रकाश देखना ? सातवीं भूभिकामे, ' सोऽहमरिभ' वहमे ही हू 
य्िद चार अक्षर अ, स, म, इ, अंतर्यामी, जीव, प्रकृति, विद्या अयवा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय अथवा सुक्त मुमुक्ष 
श्रद्धा, जीव यह्‌ सब मे ही होता हुमा अन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वप्रकाश स्वर्य हे, यह खंड आत्मबोध निजस्वरूपक प्राप्ति ही मुष्ति 
है, इस प्रकार ज्ञान दीपकका भाव है । 





१३७ ~ उत्तरकाण्ड ७. 3६-< ( १३५१ ) 


सन्नता पूवक मथनेवाटी बिंचाररूष मधानीसे मथे ओर दम अर्थात्‌ इद्वियोको जीतना यह 


आधार खम्भा है सत्य ओर प्रियवाणी ( मथने ) की रस्प्ती हो ॥ १५ ॥ इस प्रकार दहीको 
मथकर निमंल वैराग्यरूपी सुन्दर परम पवित्र मक्खनको निकार छे ॥ १६ ॥ ध 


दोहा-योग अग्नि करि प्रकट तब, कमं श्चभाञ्चम छइ । 
धर, बुद्धि सिरवे ज्ञान घत, ममता मछ जरि जाई ॥१८९॥ 
फिर योगकी अभ्रिको प्रकट करके जयुभ अञ्युभ कर्मकी ठकड़ीको लाकर उसमें जरवे ओर 

बुद्धिसे दण्डा करके ज्ञानरूपी धृत निकाल ठे, जव ममतारूपी महा जल जाय ॥ १८९ ॥ 


दोहा-त॒ब विज्ञान निरूपिणी, इदि विशद छत वाड । 
धरु, चित्त दिया भरि धरे टृ, समता दियटि बनाई ॥ १८६॥ 
तव विज्ञानरूपिणी उद्धि उज्ज्वल धरतको पाकर चित्तखूषी दीपकमें चदतासे भरे ओर सयताकी 
दीवटको बनाकर उसपर धर दे ॥ १८६ ॥ त र 
दोद्षा-तीनि अवस्था तीनि शण, तेहि कपासते काटि । 

8 तूल तुरीय सेँवारि पनि, बाती करे युगादि ॥१८७॥ 
तव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाके फलस कपासको निकाङं कर सत््व्ण, रजोञण 
ओर तमो्ुण बिनौ लोको उससे निकाल डाके ओर तुरीय अवस्था रुइकी कड़ी वत्ती वने, 
क्त अवस्थाको ठरीय कहते दै, यह चौथी हे ॥ १८७ ॥ । 

सोरख-यह विधि टे दीप, तेन रि विज्ञानमय ॥ 

र जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक शलम स॥१७॥ 

इस भरकारसे उस तेजःपुञ्ज विज्ञानमय दीपकको ठेकर जावे, जिसके पाक्च जानेसे ही 
मदादिक सब पांखी जर जति हँ ॥ १७ ॥ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा ॐ दीपशिखा सोई प्रम प्रचण्डा ॥१॥ 
आतम अवुभव खख स॒प्रकाशा ॐ तब भवमूल भेद अम नाशा ॥२॥ 
. . “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमिति श्वुतेःः अथात्‌ बह मे ही हं, यह अखण्ड वृत्ति उस 
दीपककी मचण्ड शिखा हो ॥ १ ॥ उस समथ आत्माका अनुभव सुख ही उसका भका ३ 
वब भ्रमसे जो भदडद्धि हो रदी है अथात्‌ अपनेको ओौर ईइवरको प्रथक्‌ जानना जो संसारका 


मूर है उसका नाश्च हो जाता ह ॥ २ ॥ 


प्रवर अविद्याकर पररिारा % मोह आदि तम मिटे अपारा ॥३॥ 
तब सोह दधि पाई उजियारा # उर गृह बेरि अथि निरवारा ॥४॥ 





( ९३५९२ ) ~अ तुखौक्तल खटीकरासायण 0६5 १३८ 


उख समय अबिद्याका अपार ओौर प्रवर परिवार मोहादिक अन्धकार यह सव नष्ट हो जाता 

हे 1 ३ ॥ तब वही उदधि उजियारा पाकर हृद्यरूषी घरमे बैठ उस गांको खोकने रुगती हे ॥ ४ ॥ 
छोरन व पाव जो कोई ॐ तो यह _जीव_ कतार होई ॥५॥ 

छोरत्‌ अथि जानि खग्राया ॐ विचर्‌ अनेकं करं तब _ माया ॥६॥ . 

जो कोई बह गांठ खोर सके तो यह जीव कृतार्थं हो जाता है ॥ ^ ॥ हे गरूड़जी गांटको ` 


द्डुङती इई जानकर उस समय माया अनेक प्रकारके विध्न करती है, ( इस कारण इससे 
सादधान होना चाहिये ) ॥ & ॥ 


ऋद्धि सिद्धि भरं बहु भाई ॐ बुदधिहि लोभ दिखावे जाई ॥७॥ 
करु बल छल करि जाय समीपा ॐ अचर बात बुञ्ञावे दीपा ॥८॥ 
उस समय यह माया ( ऋद्धि ) राज्य धन आदि, ( सिद्धि ) योगबल आदिको पठाय इद्धिको 
खोभ दिखाती है ॥ ७ ॥ दसी कलासे छल बर करके निकट जाय अंचरकी पवनसे दिये को 
बुञ्चा देती हे ॥ ८ ॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयानी ॐ तिन्हतनचितव न अनहितजानी ॥९॥ 
जो तेहि विभ्र बुदि नर्द बाधी # तौ बहोरि सुर करदं उपाधी ॥१०॥ 
 _ जो इद्धि परम चतुर होती है तो उनको अनित जानकर उनकी ओर नहीं देखती ॥ ९ ॥ 
जो उस माया दारा विघ्नसि ज्यों त्यों करके बचे तो फिर देवता उपद्रव करते हैं अथोत्‌ रोभ 
द्खिति ह, कि हमारे देवलोकमं सब उत्तम पदार्थ हं, वहीं चरुकर भोगो, वे देवता कर ह 
च कहते हँ ॥ १० ॥ 
ईद्रिय द्वार ज्जरोखा नाना ॐ तह तहँ सुर वैठे करि थाना ॥११॥ 
आवत देखि विष्य बयारी % ते हरि दें कषाट उघारी ॥१२॥ 
डः जो इद्वियोकि दार ओर रोमादिके अनेकं श्षरोखे दै, उनमें देवता अपना अपना स्थान किये 
वेढे ईह ॥ ११ ॥ जब उस विषयके पवनको आति देखते ई, तो वे इपूर्यक किवाड़ खोक 
देते हें ॥ १२॥ 
जब सो प्रमंजन उर ग्रह॒ जाई # तबहि दीष विज्ञान बुद्चाई ॥१३॥ 


ग्रथि न छट मिरा सो प्रकाशा # बुद्धि विकल भई विषय बतासा॥१४॥ 

जव बह विषयरूपी पबन हृदयरूपी धरमं जाता है, तब दही विज्ञानके दीपकको उुञ्ञा देवा 
हे ॥ १३ ॥ तव प्रयि तो छदी नहीं ओर बह मका भिट गया, विषयरूषी वायुके रुगनेसे 
इद्धि विकर हो गयी ॥ १४ ॥ | 

हद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई % विषय भोगपर प्रीति सदाई ॥१९५॥ 


विषय समीर बुद्धि कत मोरी ॐ तेहि विपि दीपको बार बहोरी॥१६॥ 
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इद्वि्योक देवताओको ज्ञान नहीं सुदाता, विषय भोगे निरन्तर वहत ग्रीति रखते है, (ुखका 
देवता अग्रि, जीभका वरुण, आंखका सूय, नाकका अधिनी ज्मार, कानका दिश्चा, हाथका 
इन्द्र, चरणके विष्णु, मनका चन्द्रमा इत्यादिक सम्भरणं अंग अंगके देवता है ) ॥ १९ ॥ जब 
विषयके पवनने उुद्धिको वावटी कर दिया, तो फिर उस थकारसे उस दीषकको कौन बाड ?॥१६॥ 


दोदा-तव पिरि जीव विविध विंधि, पावै संघतिङ्धेशा ॥ 
धर, हरिमाया अतिहुस्तर, तरि न जाय विहगे ॥३८८॥ 


तब फिर जीव जन्ममरणके अनेक क्टेशोको पाता है, हे गरुड़जी ! परमात्माकी साया बहुत 
दुस्तर ( कठिन ) है, तरी नहीं जाती ॥ १८८ ॥ । | 


दोदा-कहत कठिन सथुद्चत कठिन, साधनं कठिनं विवेक ॥ 
धर हो धुणाक्षर न्याय जो, पनि प्रत्यूह अनेक ॥ १८९ ॥ 


ज्ञान कहेमं कठिन है, समक्षनेमं कठिन है ओर साधनमे भी कठिन ह, जो घुणाक्षरन्याय 
हो अर्थात्‌ जैसे घुनसे अकस्मात्‌ अक्षर बन जाता है वैसे ही इन तीनों विन्नौसे निकल जाय 
तो फिर आगे भी अनेक प्रत्यूह अर्थात्‌ विघ्न खड़े हो जाते ह ॥ १८९ ॥ 
ज्ञानके पथ कपाणके धारा # प्रत्‌ खगेश होइ नहिं बारा ॥१॥ 
जो निर्वित्र परथ निबहहं ॐ सो कैवल्य परमपद खं ॥२॥ 
ज्ञानका मा्म॑तर्वारकी धारके समान है, हे गरुड़जी ! पसे पन्थमं गिरते देर नदीं होती है, 
तथा च श्चुतिः “श्वुरस्य -धारा निशिता दुरत्यया इग पथस्तत्कवयो वदंति हि” ॥ १॥ जो कों 
निर्विष्न उस मासे पार हो जाय वह कैवल्य अथात्‌ अक्तिको माप्त हो जाता दहै इसीको 
परमपद कहते ह ॥ २ ॥ 
अति दुभ कैवल्य परमपद # संतपुराण निगम आगम वद्‌ ॥३॥ 
राम भजत सोइ शुक्ति गुसाई ॐ अनइच्छित आवे बरिआईं ॥४॥ 
कैवल्य परमपद अर्यात्‌ शुक्तिका मागे अति दुकंभ है एेसा सन्त पुराण वेद॒ साख कहते हँ 
॥३॥ रामका भजन करते हे गुसाई । बह भक्ति बिना इच्छा ५ ही वरजोरी चरी आती हे ॥४॥ 
जिमि थर बित्र॒जलरदहिन सकाई % कोटि भति कोड करे उपाई ॥५॥ 
तथा मोक्षसुख सु खगराई% रहि न सके हरि भक्ति बिदाई ॥६॥ 
१. क्के दिशा, त्वचाके पवन, नेत्रोके सूय, भिह्वाके वरण, प्राणके सरििनीकुमार यह्‌ शम्‌ स्पशं रस गं विष्यो 
अन्‌ भव करते हं इसी प्रकार वाणीके अग्नि, हाणके इं, वरणोकि विष्णु, गुदाके यम ओर उपस्थे ब्रह्मा, यह्‌ वाक्य प्रहण, चल 
स्याग गौर आनंद अनुभव करते हं । चंद्रमा, बरह्मा. शिव ओर विष्णु यह चार भन बुदि अहेकार वित्त इन चार इ्रियसि अहंकार 
भर चं तन्यक्तो अनुभव करतेहे।॥ ` `. ` | 
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जैसे थरु अथात्‌ पृथ्वीके आधार बिना जरू नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ भातिसे उपाय 
करे ॥ ^ ॥ इसी भकारसे सुनो गरुड़जी ! खुक्तिका खुख हरिकी भक्तिको छोड़कर कीं रह नर्ही 
सकता, अथात्‌ जो भक्तिमान ह ३े दी शुक्तिका खुख अनुभव करते है ॥ & ॥ 
अस विचारि हरिभक्ति सयाने ॐ सक्ति निराद्र भक्ति ठुभाने ॥७॥ 
भक्ति करत बि यतन प्रयासा % संश्तिभ्ूल अविद्या नासा ॥८॥ 
रसा दिचार कर जो नारायणे चुर भक्त दै, बे सुक्तिको छोड़कर भक्ति करनेमं तत्पर रहते है 
॥1 भक्ति करते ही विना यत्न ओर श्रमके जन्ममरणकी मूक अविद्याका नाश हो जाता हे ॥८॥ 
भोजन करिय तृत्ति हित रागी. ॐ जिमि सो अशन पचव्‌ जठरागी ॥९॥ 
. असि इरि भक्तिसुगम सुखदाई ॐ कों अस मूढ न जादि सहाई ॥१०॥ 
जेसे भोजन ठक्षिके ख्ये किया जाता दै ओर पेदकी अभ्र उसको पचा देती है, उसी मरकार्‌ 
रामके भक्त जो कम करते दै, भक्ति उनको पचा देवी हे “क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृषट 
परावरे” ॥ ९ ॥ पेसी सुगम ओर सुखदायी नारायणकी भक्ति ३, ेसा कौन मूख दै, जिसको 
वह न्ह सुहाती है ! ॥ १० ॥ 


दोहा-सेवक सेव्य माव विद, मव न त्रिय उरगारि ॥ 
धर, सजह रामपदपंकज, अस सिदत विचारि ॥१९०॥ 


दे गरढ़ ! जवतक सेब्यसेवक भाव अथौत्‌ अपनेको सेवक ओर्‌ रघुनाथजीको स्वामी (सेवा 
क ) नहीं जानता, तबतक संसारके पार नदीं होता, एेसा सिद्धान्त विचार कर रजु 
नाथजीके चरणकमरछोमिं भक्ति करके भजन कीजिये ॥ १९० ॥ 


दोदा-जो चेतनकृ्हँ जड़ करे, गडि क्रे चैतन्य ॥ 


व, अस समथं रघुनायकदि, मनद जीव ते धन्य ॥१९१॥ 
हे गरुडजी ! जो जड़को चैतन्य ओर चैवन्यको जङ्‌ कर सकता 2, ठेसा सामथ्यं रघुनाथ 
जीमे ही है, जो उनका भजन करते ह बे जीव धन्य द, ( देखो आप जो चैतन्य थे, सो जड़ हो 
गये ओर भ जो जड़ था सो भक्ति यणे सुशचको चैतन्य कर दिया ) ॥ १९१ ॥ | 
केर ज्ञान_ सिद्धांत ञु्ञाईं % सुनु भक्तिमणिकी प्रभुताई ॥१॥ 
रामभक्ति चिन्तामणि सुन्दर % बसे गरूड जाके उर अन्तर ॥२॥ 
यह ज्ञानका सिद्धांत समञ्ञाकर कह दिया, अब भक्तिरूषी मणिकी बडाई सुनिये ॥ १॥ यह 
रामभक्तिरूपी मणि जो खुन्दर चिन्तामणि ( इच्छित फर देनेवाटी ) ह, हे गरुड़ ! जिसके द्य 
अन्तरम वास करती दं ॥ २॥ . इर; 
परमप्रकाशङ्प दिनि राती ॐ नहिं कड्क चदहिय दिया घृत बाती॥३॥ 
मोह दरि निकट नदिं आवा %# लोभ बात नहिं ताहि ञुञ्चावा ॥9॥ 
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यह मणि दिनरात परम प्रकाशरूप है; उसके निमित्त दिया बत्तीकी ऊछ आवदइयकता नहीं 
हे ॥ ३ ॥ उसके होनेसे मोदरूषी दरिद्र समीप नहीं आता ओर खोभरखूसी पवन उसको अज्ञा 


किण 


नही सकता है ॥ ४॥ , 
प्रु अविद्या तम मिटि जाई ॐ शरि सकल शलभ सखदाई।(4॥ 
खलकामादि निकट नदिं जादी % बसे भक्तिमणि जेहि उरमाहीं ॥९३॥ 


जिसके पास यह यणि होती है, उसका अविद्यारूषी कठिन अन्धकार मिट जाता हे ओर उसके 
निकट पतगे नहीं आ सकते अथवा उसके निकट पतगे आते इए रते है ॥ « ॥ जिसके इदयमें 
भक्तिखूपी मणि बास करती है, उसके निकट दुष्ट काम कोधादिक नहीं जा सकते है ॥ & ॥ 
गर सुधा सम अरि दहित होई ॐ तेहि मणिबिच खख षाव न कोई।।७॥ 
व्यापि मानस रोग न भारी ॐ जिनके वश सब जीव दुखारी ॥८॥ 
जिस भक्तिमणिके मभावसे विष अगत होता है, शल भित्र बन जाते है, उस मणिके बिना सुखं 
. कोई नही पाता है ( यह काकुञ्यंडिजी अषनेमे दष्टान्त देते ह कि लोमश्चका श्ञापङ्य बिष अगत 
हो गया ओर शाप देनवाङे खनिने शघ्चसे मित्र बन उपदेश किया ) ॥ ७॥ ( जिसके इदयमं 
यह्‌ मणि होती है ) उसको बड़े बड़े जो मनंके रोग द वे नही व्यापते, जिनके बडीभूत होकर 
सब जगत्‌के जीव दुःखी हो रदे दै ॥ < ॥ सपने 
रामभक्ति मणि उर बस जाके ॐ दुख र्व्श न सपने ताक॥९॥ 
चतुर शिरोमणि ते जगमादीं % जं मणि लागि सुयतन कराही॥१ ०॥ 
जिसके हृदयम रामभक्तिरूपी मणि वास करती ह उसको . स्वप्नमे भी ठेश्षमात्र इभ्व नहीं 
रहता ॥ ९ ॥ बे ही पुरूष इस जगतमें चतुर पुरुषोके शिरोमणि ईं, जो इस मणिके भप्त होनेके 
निमित्त सुन्दर उपाय करते ॥ १०॥ - 
सो मणि यदपि प्रगट जग अं % राम कृपा बिनु नहिं कोड खहई।॥ ११॥ 
सुगम उपाय पाबे केरे % नर इत भाग्य देहि भट भरे ॥१२॥ 
 . यद्यपि यह मणि जगत्‌ प्रगट है परन्ठ॒ रामकी -कृपाके विना किसीको भप्त नही होती 
॥ ११॥ इस मणिके प्राप्त होनेके उपाय सुगम ( ओर बहत ) है, ` परन्व॒ अभागे मयुष्य उसको 
करा देते है अथवा मवुष्योको भटभेरे अथात्‌ काम कोषादि ( भट ) धक्का देकर दूर कर देते 
ह, अथवा भटभेर्‌ नाम वित्र भाप्र हो जाते. ॥ १२॥ ्‌ 
पावन पर्व॑त वेद पुराना ॐ राम कथा श्चिराकर नाना ॥१२॥ 
ममं सनन सुमति 9 कुदारी ॐ ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥१४॥ 
वेद पुराण सब पवित्र पव॑त है, इन पवतोमि रामकथारूपी अमेकं सुन्दर खानि ई ॥ १३ ॥ 
४. ३ भेद्‌ जाननेबारे सज्जन अन्दर उद्धिरूपी ऊदारी के ओर ज्ञान वैराग्यके नेत्रोसे 
॥ १४ ॥ । 
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भावं सहित जो खोदे प्रानी ॐ पाव भक्तिमणि सब सुखखानी॥ १५॥ 
मोरे सन प्रथु अस विश्वासा ॐ रामते अधिक रामकर दासा ॥१६॥ 
जो माणी भेमसे उन खानोमि रामकी भक्तेरूपी मणिको खोद्ते दै तो वे सव -सुखोकी खानि 
भक्तिरूषी सणिको पाति हं ॥ १५ ॥ हे भश ! मेरे मनम एेसा विश्वास है कि रामसे रामका दास 
अधिक्‌ है ( इसमें यह ` दष्टान्त है कि सखुद्रसे जक कीं नहीं पचता, बादर उसीसे जक ठेकर 
सब स्थानोमे बरसाते ह । जैसे चन्दनके बृक्षकी सुगन्ध उसीमे श्ही ई ओर पवन उसको 
केकर चारों ओरके ृक्षोको सुगन्धसे चन्दन कर देता टै ) ॥ १६ ॥ ५. र 
राम रिध घन क सजन धीरा ® चन्द्नतङ् इरि सन्त समीरा॥१७॥ 
सब कर फरु हरिभक्ति सुहाई % सो बिनु सन्त न काद्‌ पाई॥१८॥ 
राम तो सागर ह सजन धीर पुरुष बादर हैँ, जो सागरसे जर छे चारों ओर बरस देते ई, 
मखु चन्द्नके इक्ष है, सन्त ( समीर ) पवन ईह; जो सुगन्ध रे जाकर ौर बृक्षोंको भी चन्दन 
कर देत हँ ॥ ९७॥ सबका फल यही है किं नारायणकी सुन्दर भक्ति करनी, सो वह भवित 
सन्तोके विना किसीको माप्त नहीं होती ॥ १८ ॥ 5 
अस विचारि जो कर सतसंगा %राम भक्ति तेहि सुरम विहंगा॥१९॥ 
ज (ग | जो सत्संग करते ह हे गरुडजी ! उनको रामकी भक्ति सरलतासे प्रा हो 
| 


दोहा-जह्म पयोनिधि म॑दर ज्ञान संत सर आहि ॥ 
कृथा सुधा मथि काटइ्‌, भक्ते मधुरता जाहि ॥१९२॥ 


जङ्ञ अथात्‌ बेदरूपी जो क्षीरका समुद्र ई उसको सन्तरूपी देवताओनि ज्ञानरूपी मन्दराचरसे 
मथके कथारूपी अग्रतको निकाक ङिया है, जिसमे भक्तिरूषी मिठाई भरी है ॥ १९२ ॥ 
दोहा-विरति चमे असि ज्ञान मट्‌, छोम्‌ मोह एप मारि॥ 
धरै जय पाटय सोई हरिमिगति, देख खेडा. विचारि ॥१९३॥ 
हे खगे ! विचार कर देखो कि जिन्होँने वेराग्यरूपी ठार, ज्ञानरूषी वर्वारसे मद्‌ लोभ 
मोहरूपी श्रओंको मारकर हरिभक्तिरूषी जयको प्राप्त किया है वे ही श्रीरामके भक्त है ॥१९५३॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादमिश्वकृतटीकाया- 
; मृत्तरकाण्डान्तगेताष्टमो विश्रामः ॥ < ॥। | 
दोदा-सात् प्रशन खगनाथके, के शुण्ड विचार । 
` महं पणता अरन्थकी, नवविश्नाम निहार ॥ 
पुनि सप्रेम बोखेऽ खगराडः % जो कषां मोहिं ऊपर भा ॥१॥ 
नाथ मों निजसेवक जानी ॐ सत्त प्रन मम कहु बखानी ॥२॥ 
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त ` किर मरमपृक गरुड़जी कहने रगे, हे कृषा ! जौ मेरे उपर आप अम करते हो ॥ १ ॥ म्रमपूक गरुड़जी कहने कगे, दे कषा ! जो मेरे उर्व आष पेम करते हो ॥ १॥ 
तो हे नाय । चको अपना सेवक जानकर मेरे सात अइनं बलान कर किये ॥.२॥ ` 
प्रथमं कद नाथ मतिधीरा % स॒बते इरंम कवन .शरीरा ॥३॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी ॐ सो संक्षेपहि कड विचारी ॥४॥ 
हे स्वामिन्‌ मतिधीर ! मथम तो यह बताइये कि सबसे इरेभ कौनसा रीर है? ॥ ३ ॥ 
( ओर इस संसारम ›) सवे बड़ा दुःख क्या है { ओर सबसे अधिक सुख क्या है १ सो संक्षपसे 
ही विचार करके वर्णन कीजिये, ( यर्हौँ तक तीन प्रन इए ) ॥ ४ ॥ 
सन्त असन्त ममं तुम जान ॐ तिनकर सहज खुभाउ बखानड ॥५॥ 
कवन पुण्यं थुति विदित विशाला ॐ कह कवन अघ प्रमकराला ॥&॥ 
आप सन्त ( सत्पुरुषो ›) ओर असन्त ८ दुष्टौ ) का भी ममं जानते हो अवः उनका सहज- 
स्वभाव वर्णन कीजिये ॥ 4 ॥ वेदो सबसे अधिक क्या पुण्यहै? ओर सवे घोरपाव 
कोनसा है! किये ॥ & ॥ | | 
मानस रोग कह सब गाई # तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ।॥७॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती #% मै संक्षेप कदडं यह नीती ॥८॥ 
ओर सम्पूणं मानस रोग वर्णन कीजिये, आप सवेज्ञ हो अथात्‌ सव छ जानते हो, 
ऊपर आपकी कृपा भी बहुत है ॥ ७॥ ( काकभथुद्यण्डिजी कहने कगे ) हे तात ! आदरपूर्वकं 
ओर परम ्रीतिसे इस भदको खनिये। भ यद नीति आपसे संक्षेप करके वणेन करता हूं ॥ ८ ॥ 
नर तजु सम निं कवनिरं देही # जीव चराचर _ याचत जेदी ॥९॥ 
नरकं स्वर्ग अपवर्गे निसेनी ॐ ज्ञान विराग भक्तिसुख देनी ॥१०॥ 
मनुष्यके समान. तो कोई देह नहीं है, क्योकि सभी चराचर जीव इसकी चाह करते हैँ 
॥ ९ ॥ यही मनुष्यदेह नरक, स्वम, ओर अपवगं ८ सक्ति ) की सीढ़ी है ॥ यही ज्ञान वैराग्य 
भक्तिकी सुख .. देनेवाङी दै, इसीसे सब ङछं होता है-““धमांथंकाममोक्षाणां शरीरं साधनं 


स्मृतम्‌" ॥ १० ॥ = | ः । 
सो तव॒ धरि इरि भज न जे नर ॐ होड विषयरत मंद मंद्तर ॥११॥ 
कांच किरिच बदरे शठ रेह ॐ- करते डारि परसमणि देहं ॥१२॥ 
सो एसे शरीरको धारण कर जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करते ओर विषयों भ्रति 
लगाते है, बे मन्दसे भी मन्द्‌ दहै ॥ १९१॥ उनकी यह दुश्ञा है कि बे मूखं पारस पत्थरोंको हाथसे 
डाल देते ह ओर. उसके बवदरेमे कौचका किनका अ्रहण करते ह ॥ १२ ॥ 
नहिं दरिद्रसम दख जगमादीं % सन्त मिलनसम सुख कड नारीं ॥१३॥ 
प्रर उपकार वचन. मन काया # संत सदज स्वभाव खगराया ॥१४॥ 
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जगतमे दरिद्रके समान कोई दुःख नहीं है ओर सन्तोके मिरनेके समान कोई खख नदी ह 
॥ ९३ ॥ हे पक्षिराज ! मन, वचन, करसे परोपकार करना यह सन्तोंका सहज स्वभाव है 
^“परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ १४ ॥ ्‌ 
सन्त सहरि इख प्रदित रागी ॐ परदुख हेतु असन्त अभागी ॥ १९५॥ 
भरज तरूसम सन्त कृपाला ॐ परदितसहनित विषतिविशाखा ॥१६॥ ६ 
सन्त पराये हितके निमित्त अपने उपर दुःख सहते ह ओर अभागे असन्त पराये दुःख देनेके 
कारण होते ह ॥ १५॥ दयामय सन्त ( सलजलन पुरुष ) भोजपत्रके वृक्षसमान रै किं पराये हितके 
निमित्त नित्य अनेक मकारकी महा दिपित्ति सहते हँ ८ भोजपत्रका ब्रक्ष दूसरोंको खख देनेके 
निमित्त अपनी खार खिचवाता ह ) ॥ १६॥ ्‌ 
सन इव खर प्रबन्धन करहं ॐ खार्‌ कद़ाइ विपति सहि मरई॥१७॥ 
खल विनु स्वारथ पर अपकारी ॐ अहि मूषकं इव सुबु उरगारी ॥१८॥ 
ओर दुष्ट पुरुष सनकी नाई दूसरेके वन्धभके निमित्त होते ह अपनी खार निकलवाकर तो 
मर ही जाते ह परन्तु दूसरेको भी बन्धन करते ह ॥ १७ ॥ हे गरुङ्जी ! सुनो, दुष्ट पुरुष बिना 
भरयोजन ही दूसरेका अनभल करते है, जैसे सपं काट ठेता दै, उसको ऊ काभ नही, पर 
इसरेके भाण जाते द । मूसा वख काट डारुता है, परन्तु उसको कुछ राभ नहीं होता ॥ १८ ॥ 


 परसंपदा विनाशि  नशादीं ॐ जिमिकृषिहतिदिमउपरुबिलारीं १९॥ 
दुष्ट उदय जगआरति हेतु # यथा परसिद्ध अधम अह केतु ॥२०॥ 
द्टजन्‌ परायी संपदाको नाश करके आप भी नष्ट हो जाते है, जैसे बरफके ओङे खेतीका 
नाश करके आप्‌ भी नष्ट हो जाते ह ॥ १९ ॥ दुष्टौका उदय जगत्‌के दुःख देनेके ही निमित्त. 
होता हे जेसे ग्रहोमि अधम केतुका जब उदय होता है, ( तव दुर्भिक्ष आदि पडते दँ ) ॥ २० ॥ 
सत उद्य सन्तत सुखकारी ॐ विश्वसुखद जिमिइन्द्‌ तमारी॥२१॥ 
परमधम ति विदित अर्दिसा % परनिदासम अघ न गरिसा ॥२२॥ 
सनन्तोका हृद्य सदा सुखकं निमित्त होता है, जित प्रकारसे चन्द्रमा ओर सूयं जगत॒को ` 
सुख देनेके निमित्त उदय होते द ॥ २१ ॥ वेदोमिं परम धमे अर्दिसा कदी ३, यथा-.अर्हिसा 
परमो धमः” अर्थात्‌ किसी प्राणीका चित्त न दखाना ओर परायी निन्दाके समान कोई बड़ा 
पपे नहीं है ॥ २२॥ | 
हरि न) शृश-निन्दक दादर होई # जन्म सदस पाव ततु सोई ॥२३॥ 
दविज बहूुनरकं भोग करि ॐ जगजनमई वायस्‌ शरीर धरि॥२४॥ 
जो भगवान्‌ ओर गुरुकी निदा करता ई, बह दादुर (भटक ) होता १ ओर हजार जन्म तक . 
बह मेढकका ही शरीर पाता है ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाङे नरकमे बहत दुःख भोग 
कुर फिर जगते काकका शरीर धरकर जन्म कते हं ॥ २४॥ 
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सुर-श्रुति-निन्दकं ज अभिमानी रौरवं नरक प्रहि ते प्रानी ॥२९॥ 
हों उदकं सन्तनिन्दारत ॐ मोहनिशाभिय ज्ञान भाुगत॥२९३॥ 
जो अहंकारी पुरुष देवता ओर बेदोंकी निन्दा करनेवारे है, वे माणी रौरव नरकमं (जाकर) 
पड़ते हे ॥ २९॥ सृनन्तोंकी निन्दा करनेवार उल्द होते हँ, जिनको मोहरूपी रात प्यारी क 
किन्तु ज्ञानरूपी सूयं नृहीं ॥ २६॥ 
सबकी निन्दा जे जंड कृरदीं ॐ ते चमगादुर होड अवत्रहीं ॥२७॥ 
सुनहर तात अब मानसर रोगा ॐ जेहिते इख पावहि सब रोगा ॥२८॥ 
जो भूखं संवकी निन्दा करते ह बवे ( दसरे जन्ममे >) चमगादुर होकर जन्म अहण करते हँ 
॥ २७ ॥ है तात ! अव मनके रोग सुनिये, जिनसे सब रोग दुःख पाते ह ॥ २८ ॥ 
मोद संकर व्याधिनकर मूला ॐ तडिते पुनि उपजहिं ब॒हञ्चला ॥२९॥ 
काम बातं कृफं लोभ अपारा ॐ को पित्तनित्‌ नित्‌ छाती जारा ॥२०॥ ध 
यह मोहं ही संपूर्णं रोगोका शूर ३ इसीसे फिर अनेक करसे वहत श्रु उत्पन्न होते है 
॥ २९ ॥ कामरूपी वात, लोभरूपी कफ ओर कोधरूपी पित्त सदा भवुष्यङ्ी छाती जलाता 
रहता है (धेय, क्षमा, सन्तोष ओषध ह 2 
रीति करदं जौ तीनि भाई ॐ उपजे संनिपात  इखदाहं ॥३१॥ 
विषय मनोरथ दुग॑म नाना ॐ ते सब शु नामको जाना ॥३२॥ 
जो ये तीनों भाई काम, कोष) रोभरूपी वात, पित्त, कफ परस्पर प्रीति करं अथात्‌ मिङ 
जाये तो महादुःख देनेवाला सन्निपात शेता है (उससे प्राणी मरता है) ॥ ३१॥ अनेक 
विषयोके मनोरथ जो कठिन ई वे सब भकारसे श्ूकपद है, उनके नाम कौन जान सकता है ॥३२॥ 
ममता _ दाद कंड. इरषाई ॐ हरष विषाद गदु. बडताई ॥२३॥ 
परसुख देखि जरनि सोई छह ॐ ङष्ट॒ दुष्टता मन रि लई ॥२७॥ 
ममता ही दादका रोग है, इर्षा खुजटीका रोग है, हषे विषाद्‌ बहुत भारी गदरू रोग है 
( यह गरू धेवारोग है इसमें गला शूकता है ओर मांस र्टक आता रै ) ॥ ३३ ॥ पराया 
सुख देखकर जलना ही छहका रोग है दुष्टता ओर मनकी ऊुटिकता ऊष्ठरोग है ॥ ३४ ॥ 
अहंकार अति दुखद उमर ॐ दंम कपट मद्‌ मान नदरूआ॥<॥ 
अरहकार अत्यन्त दुःखका देनेवाखा डमरू रोग है, जिसमें पेट फूककर उमरूसा हो जाता 
है यह . मेदबृद्धि है ओर दम्भ कपट मद्‌ मान नहदरुआ रोग है, जो पैर नस निकल 
आती हे ! ॥ २३९ ॥ 

१. ममताशूपी दावकी आषधि विराग संतोष है । ईषर्ष्प खजलीकी मौषधि क्षमा है । शर्वा विषादस्य गलंयंरकी मौवधि 
संतोष है । जलनस्प क्षयौकौ जौषधि शांति हे । दुष्टता, कु टिलार्ईरूपी कुष्ठकी जओौवधिं ममता शांति क्षमा है । अहकारख्पौ डम 
ख्एकौ जौषधि दौनता न्ता है । दंभक्पटसरूपौ नहरूएको ओषधि सत्य ओर अमानत है । तृष्णारूप जलंधर की ओषधि संतोषं 

है ॥ ईवणारूप तिजारीकी ओषधि तथा मत्सर आदि हन्दरज रोर्गोको ओषधि संतोष है । । 
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तृष्णा उदरबद्धि अति भारी ॐ जिविध ईषणा तकण तिजारी ॥३६॥ 


युग विधिज्वर मत्सर अविवेका ॐ कहं रुगि कंदं कुरोग अनेका ॥२७॥ 
ठृष्णा करना यह बड़ा भारी पेट बदनेका ( जठन्धर ) रोग हे तीन परकारकी इच्छा लोकः 
खन ओौर पुत्रकी रारुसा करना ही तीक्ष्ण तिजारी है ॥ ३६ ॥ ( मत्सर ) पराई भट्गुूका 
न देखना ओर अविवेकं ( अज्ञान ) यह दन्दज दोषके ज्वर ह अर्थात्‌ बात पित्त वा पित्त कफ 
बा कफः बात हे, कातकं कहू ( इस प्रकार ) अनेक ऊुरोग हँ ॥ ३७ ॥ 


दोदा-एक व्याधिवश्च॒ नर मरह, ये असाध्य बहुव्याधि ॥ 
र, सन्तत पीडि जीवकर्है, सो किमि दहि समाधि ॥१९४॥ 


मनुष्य तो एक व्याधिसे दी भर जाते किन्तुये बहुत रोग दै ओर असाध्य हे, सदा 
जीवोंको पीड़ा देते रहते है, फिर बह कैसे इइ्वरको स्मरण करे ओौर कैसे सुख पापे ॥ १५४ ॥ 


दोहा-नेम धमं आचार्‌ तप, ज्ञान यज्ञ जप दान्‌ ॥ 
भेषज पुनि कोटिन नही, रोग जादि हरियान्‌ ॥१९९॥ 


हे गरूड ! नेम, धमं, आचार (श्रेष्ठ आचरण ), तपस्या, ज्ञान; यज्ञ, ` जप, दान आदि 
करोड़ों ओषधियोसे भी फिर ये रोग नहीं जाते ॥ १९५ ॥ 
इदि विधि सकर जीव जग रोगी % शोक हषं भयं प्रीति वियोगी ॥१॥ 
मानसं रोग कङ्कं भ गाये %& ह सबके छखि विरलन्ह षाये॥२॥ 
इस प्रकारके जगत॒के सब जीव रोगी ह ओर शोक, दष, भय, प्रीति वियोग ( बिंङ्खडनां ) 
यह सवके पीडे रगा रहता है ॥ ९ ॥ भेन थोड़से यह मनके रोग वर्णन किये बह सबको होति हं 
परन्तु इनकी पहिचान विरले करते हे ॥ २॥ 


जानेते छीजर्दि कषु ` पापी % नाथ न पावि जन परितापी ॥३॥ 
विषय कुषथ्य पाइ अंङररे ॐ सुनिहु दय का नर बापुरे ॥४॥ 
वे पापी दष्ट रोग जाननेसं कछ खीजते अथात्‌ घट जाते ह परन्तु वे मचुष्योंको दुभुख देने 
बा निमृ नरी होते ॥ ३ ॥ यह्‌ रोग विषयरूपी ऊुषथ्य पाकर ब्त है ओर सुनियोंके हदयमं 
भी अंङकरित होते ह फिर साधारण मवुरष्योकी तो बात दही क्या { ॥ ४॥ 
रामङ्ृषपा नाशि सब रोगा % जो इहि भोति बने संयोगा ॥५॥ 
सदृगुङ्‌ वैद्य वचन विश्वासा #% संयम यह न विषयकर आसा ॥६॥ 
जो इस प्रकार संयोग बने, तो श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब रोग नष्ट हो जायं ॥ ^ ॥ 
रेष्ठ युशपी वैय हो, उसके वचनम प्रतीति हो अथात्‌ गुरुके वचन माने ओर किसी मकार 
विषयकी आश्चा न करे) यही संयम अथात्‌ पथ्य है ॥ ६॥ 
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रथपति भक्ति सजीवन ररी त ॐ अतूपान अद्धा अति इरी ॥७॥ 
इहि विधि भटेहिं सो रोग नशादीं ॐ नाहित यत्न कोटि नहिं जां ॥८॥ 
रघुनाथजीकी जो सजीवन भूरी भक है, उसके साथ श्रद्धाका वहत बड़ा अदुपान है उसे 
॥ ७ ॥ जो इस प्रकार सेवन करे तो कदाचित्‌ भे वे ( उसके ) रोग नाच्च हो जाय, अन्यथा 
करोड़ों यत्न करनेपर भी नहीं जाते ॥ ८ ॥ 
जानिय तव मन विरुज यस ॐ जव उर बर विराग अधिकोई ॥९॥ 
सुमति श्चुषा बाद नित नईं ॐ विषय आश दुर्बख्ता गईं ॥१०॥ 
हे गोसाई ! तव मनको रोगरहित जानना चाहिये, जब हृद्यं वैराग्यका बू परिपूर्ण हो 
॥ ९ ॥ सुन्दर इद्धिरूषी श्वा नित्य नयी बढ़ती जाय ओर किषयकी आश्चारूपी इबैकता सब 
जाती रहे ॥ १० ॥ | | 
विमल ज्ञान जर पाइ अन्डाईं ॐ तब रह रामभक्ति उरडाईं ॥११॥ 
शिव अज शुकं सनकादिक नारद्‌ जे शुनि ब्रह्म विचार विशारद ॥१२॥ 
जव यह पुरुष उज्ज्वर ज्ञानका जर पाकर स्नान करे तवं हृदयम राकी भक्ति प्राप् होती 
हे ॥ ११ ॥ महादेव, ज्या, ञ्चकदेव, सनकादिक, नारद खनि जो जह्यके विचारम ऊश्च ह ॥ १२॥ 
सबकर मत खगनायक येहा ॐ करिय रामषदर्षैकजं नेडा ॥१३॥ 
अति पुराण सदन्थ कहाहीं % रघुपति भक्तिविना सुख नाहीं ॥१९॥ 
हे गरुड़जी । सवका यही मत हे फि रघुनाथजीके चरणकमलमँ स्वाभाविक स्नेह करना ॥९३॥ 
वेद्‌ पुराण सद्रन्थ यही कहते हँ किं रघुनाथजीकी भवितके बिना सुख नहीं मिता ॥ १४ ॥ 
कमठ पीठि जामर्हिं बर्‌ बारा # वैध्यास॒त बङ्‌ काइदि मारा ॥१५॥ 
पूकदिं नमे बर बहुविधि एूला ॐ जीव न लह सुख हरि प्रतिक्ूला॥१६॥ 
चाहे कड एकी पीटपर बार जमि आरव, चाहे वंध्या ८ बाज › खीका पुत्र किसीको मार 
आदे ॥ १९॥ चाहे आकाशम आधारक्रिना अनेकं अकारक ए एं, परन्तु जीव परमात्मासे 
मरतिदूख रहकर सुख नहीं पा सकता ॥ १६ ॥ 
तषा जाह बरु सृगजल पाना # बरु जामहिं शश शीश विषाना॥१७॥ 
अन्धकार बरु रविहि नशावे ॐ रामविभ्रुख सुख जीव न पावे ॥१८॥ 
चाहे गृगजल ( रेतेमे श्रांतिके जर ) के पीनसे किसीकी प्यास जाती रहे, चारे खरगोशके 
शिरपर सीग जमि आवे ॥ १७॥ चाहे अन्धकार सूर्यका ना्चकर कर दे, यह विपरीतता हो जायं 
परन्तु रामके विंशुख होनेसे जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ १८ ॥ | 


हिमते अनर प्रगट बर्‌ दो % विमुख राम सुख पाव न कोई॥१९॥ 
८६ 
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चाहे सहारीतरू पाञेमे अद्धि परगट दहो जाय परन्तु रघुनाथजीसे विसुख होकर कोई सुख 
नरी षा सक्ता ॥ ९९ ॥ 


दोदहा-वारि मथ बरु होइ घत, सिक्ताते रः तेल ॥ 
ध, बि इरिपिजन व मव तस्यि, यह्‌ सिद्धति अपे ॥१९६॥ 


चाहे जरके बिखोनेसे घी निकर अवे ओौर चाहे रेतेषे तेख निकर अवे, यह आश्चयं 
यापार हो जाय, परन्तु परमेरवरकं भजन बिना कोई संसार सागरको नहीं तर सकता, यह 
सिद्धान्त निश्चय किया इ अपे ( अमिट ) हे, सब चसाखोका सार है ॥ १९६ ॥ 


दोहा-मशछहि करहि विचि प्रञ्, अजहिं भह्ाकते दीन ॥ 
धर, अस विचारि तनि संशय, रमि मजि प्रवीन्‌ ॥१९अ 


रघुनाथजी मच्छरको जह्या ओर बह्याको मच्छरसे भी हीन कर सकते दै, रेसा विचार सब ` 
सन्देह त्यागक्छर चतुर पुरुष रघुनाथजी का भजन करतें हं ॥ १९७ ॥ 


नगस्वरूपिणी-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वर्चसि मे ॥ 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिहुस्तरं तरन्ति ते ॥१॥ 


हे गरुड़जी ! म यह निश्चित सिद्धांत कहता ह, मेरा वचन दढा नहीं कि जो मनुष्य रासका 
भजन करत दहे वे निश्चय भवक्षागरङे पार दो जतेहं॥ १॥ 
कंदेडं नाथ हरि चरित अनूपा ग्यास समास स्वमति अबुङ्पा॥१॥ 
ति-सिद्धांत इहै उरगारी ॐ राम मजिय सब काम्‌ बिखारी॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ ! यह मेने रामचन्द्रके चरित्र, जो उपम्रारहित ह व्यास अथात्‌ विस्तारसे ओर 
( समास ) सक्षेपसे अपनी इद्धिके अनुसार बणंन किये ह, अयोध्याकाण्डतक विस्तार है ओौर 
दोष पांच कांडोमि संक्षेप है ॥ १ ॥ हे गरुड़ ! सम्प्रणं बेदोका यदी सिद्धांत है कि सब कामना 
विस्तार कर रामका भजन करिये ॥ २ ॥ 
प्रथु रघुपति तजि सह्य काही # मोसे शढ्प॒र ममता जादी ॥३॥ 
तुम॒विज्ञानङूप नदिं मोहा ॐ कीन्ह नाथ मोषर अतिकछोहा ॥४॥ 
हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किंसका सेवन करना चाहिये किं जिन्होने अञ्जस शठ 
मूर॑पर भी कृपा की टै ॥ ३ ॥ हे गरुड़ ! तुम साक्षात्‌ विज्ञानरूष ( आत्मज्ञानस्वरूप ) हो; 
तुम्दं मोह नहीं है आपने मेरे ऊषर वधी कृषा की हे ॥ ४ ॥ 
देउ रामं कथा अति पावनि # ज्ुकसनकादिकशथु मन भावनि॥५॥ 
स॒तसंगति ` दुरुभ ससारा ॐ निमिष दंड भरि एको बारा ॥६॥ 
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आपने अति पवित्र रामकी कथा भुञ्चसे प्री है, जो ञ्यकदेव, सनकादिक शिवजीके भी 
मनको भाती है ॥ ५«॥ संसारमं सत्संगति इखुभटहै, एकं पर ठकं घड़ी अथवा एक वार भी 
( सत्संगति करनेसे मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जातादहे)॥ £ ॥ 
देखु गर्ढ़ निज इद्य विचारी ॐ मेँ रघुवीर भजन. अधिकारी ॥७॥ 
शङुनाधम सब भांति अपावन #& प्रथु मोहिं कीन्ह विदित जगपावन॥<८॥ 
हे गरुड़जी । अपने मनमं यह विचार कर देखो कि क्या मे रघ्ुनाथजीके भजनका अधि- 
कारी हू {॥७॥ पक्षियोमे नीच सव भतिसे अपवित्र दरं षरन्तु मञुने सञ्च मसिद्ध जगतस 
पवित्र कर दिया ॥ ८ ॥ च | 
दोहा-आज्च धन्य भ धन्य अति, यद्यपि सब॒विंधि हीन ॥ 
र, निज जन जानि शम मोहि, स॑त घमागम दीन ॥१९८॥ 
यद्यपि भै सव प्रकारसे दीन हर परन्व॒ आज वुश्हारे समागमसे अति कृताथं हो 
गया ह, क्योकि श्रीरामचन्द्रजीने सुज्ञ अपना परम दास जानकर सन्तका सभाय दिया 
( समागम-मठ ) ॥ १९८ ॥ ध स 
दोहा-नाथ यथामति भाषे, रखे कड नहिं गो ॥ 
र, चरितसिधु रघुनाथके, थाह कि पावै कोड ॥१९९॥ 
नाथ | यह मेने मतिके अनुसार कथा वणन की ऊुछ छिपा नहीं रक्खी, रघ्नाथजीके 
चरित्र सुद्र रै, किसे सामथ्यं है जो उनकी थाह पावे { ॥ १ ९९॥ | 
सुमिरि रामके गुणगण नाना ॐ पुनि पनि इषं थुदयण्डि सुजाना॥१॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई # अतुछित बल प्रताप प्रथुताईं ॥२॥ 
रघुनाथजीके अनेक प्रकारसे गणानुवाद स्मरण करके प्रवीण काकथुद्युण्डिजी बारंबार भसन्न 
हए ॥ १॥ जिन रामकी महिमा बेदोने नेति नेति' करके गायी ह, जिनका अपरिमित बल 
है, बड़ा परताप है ओर बड़ी महिमा है ॥ २॥ 
शिव अज पूज्य चरण्‌. रशराई ॐ मोप्र कृषा परम भदुलाईं ॥२॥ 
अस सुभाव कहं सुनडं न देखो ॐ केहि खगेश रघुपतिसम ठेखौं ॥७॥ 
जिन रघुनाथजीके चरणोँका शिव ओर ह्माजी भी पूजन करते है, उन्होनि भी मेरे ऊषर 
कृपा की, उनकी कोमलता तो देखो ॥ ३ ॥ एसा स्वभाव तो मे कीं किसीका नहीं देखता न 
सुनता, हे गरुड़जी ! रामके समान किसे कहू { यही बेद्‌ भी कहता है किंन त्स्य मतिमा 
हयस्ति यस्य नाम महयशः'' उनके समान को नहीं है, जिसका नाम बड़ा यजस्वी है ॥ ४ ॥ 
साधक सिद्ध विभक्त उदासी % कवि कोविद्‌ विरक्त संन्यासी ॥५॥ 
योगीश्चर स॒तापस ज्ञानी % धर्मनिरत पडत विज्ञानी ॥&॥ 
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साधक, सिद्ध, सक्त, उदासी, कवि ( छन्द बनानेवाङे) ) विद्वान, विरागी, संन्यासी ॥ ५॥ 
योगी, शूर, तपस्वी, घमांत्मा, पंडित, विज्ञानी ॥ ६ ॥ 
तरिं न विज्ञ सेये मम स्वामी ॐ राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥ 
श्रण_ गये मोसे अघरासी ॐ होर शुद्ध नमामि अविनाशी ॥८॥ 
विना मेरे स्वामी रघुनाथजीकी सेवा कये को नहीं तर सकता, रेसे अपने स्वामीको नम- 
स्कार करता हू, नमस्कार करता ह, नमस्कार करता ह ॥७॥ जिनकी शरणम जानेसे क्षसे 
पापौ भी द्ध हो जाते हं, एसे पवित्र अविनाशी रामजीको दण्डवत्‌ करता द्र ॥ ८ ॥ 


दोहा-जास नाम . मव-मेषन, हरण तापत्रय शल ॥ 
सो कपाट मोहि तोहि पर, सदा रहि अघुकूर ॥२००॥ 


जिसका नाम संसारके तीनों तापोके टनेको ओौषध है ओर अनेक भकारके ( शूर ) 
दुःखोके जो हरनवारे हवे कृपासागर मेरे ओर तुम्हारे उपर सदा मरसन्न रह ॥ २०० ॥ 
1 भुशण्डिके वचन्‌ वर, देखि शमपद नेह ॥ 
धर, बोरेड प्रेम सहित गिर, गरूड विगतं सन्देह ॥२०१॥ 
काकसुशण्डिजीके यह्‌ श्रेष्ठ वचन सुन्‌ ओर रघुनाथजीके चरणोमे भ्रीति देख गरुड़जी संदेह- 
त होकर प्रमसदहित कोमरु वाणी बोले ॥ २०१ ॥ 
म कृतच्रृत्य भयं तव॒ बानी ॐ सुनि रघुवीर भक्तिरस सानी ॥१॥ 
रामचरण त्रूतन रति मई # मायाजनित बिपति सब गईं ॥२॥ 
म तुम्हारी वाणीसे कृतकृत्य हो गया हूँ अथात्‌ अपनेको कृतकायं मानता ह॑ क्योकि रघु- 
बीरकी रसभरी भक्ति नकर मेरा मन मसन्न हो गया ॥ १॥ रामके चरणों नवीन भीति इहै ` 
मायासे उत्पन्न हई सब विपत्ति जाती रही ॥ २॥ 
मोद जलधि बोदित तुम भयऊ ॐ मोक नाथ विविध सुख दयख॥३॥ 
मोपर होइ न प्रतिडिपकारा % बन्दौं तव पद बारदिं बारा ॥४॥ 
मोदरूपी सागरसे पार करनेको तुम जदाजरूप हो गये, हे नाथ ! तुमने श॒ञ्ञे अनेक प्रकारसे 
सुख दिया ॥ ३ ॥ सुञ्चस तुम्हारा मल्युपकार नहीं होगा, अतः गँ ठम्ारे चर्णोको बारंबार 
दृण्डवत्‌ करता हू ॥ ४॥ 
पूरण. काम. राम-अठरागी %तुमसम तात न कोड बड़ भागी ॥९५॥ 
संत विटप सरिता गिरि धरणी ॐ परदित हेतु सबन्दकी करणी ॥६॥ 
आप पूर्णकाम हो, रघुनाथजीसे मेम करनेवाङे हो, दै तात ! तुम्हारे समान कोर बड़भागी 
नहीं है ॥ ५ ॥ सन्त ( महात्मा ), इक्ष, नदी, पवत, पृथ्वी इनकी करनी पराये निमित्त ही है 
अर्थात्‌ अपनी विभूतिसे ये सब पराया उपकार करते रहते ह ॥ ६ ॥ 
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सन्त हदय नवनीत समाना ॐ कडा कविन्द वै कडइ न जाना ॥७॥ 
निज परिताप दवे नवनीता ॐ प्रदुख वहि सन्त घनीता ॥८॥ 
सन्तोकि हृदय मक्खनके समान होते हँ, यह उनका स्वभाव बड़ बड़ कवियोने कहा, पर्त 
कहते नहीं बना ॥ ७ ॥ क्योकि मक्खन तो अषने ही तापसे तप्न होता है अर्थात्‌ जव उसे 
अश्रिपर धरो तव पिधरता हे परन्तु सजनन पुरूष तो पराये दुःखको देखकर पसीजते डं ॥ ८ ॥ 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ # तवं प्रसाद सब संशय गय ॥९॥ 
जानेहु मोहि सदा निज ककर ॐ पुनि पुनि उमा कहै विहेगवर॥१०॥ 
भेरा जीवन ओर जन्म सफर हो गया; ठम्दारे असादसे मेरे सब सन्देह दर हो गये ॥ ९ ॥ 
मुञ् सदा अपना दास जानिये, हे पावती ! ेसा बारस्बार गरुड़जीनें काकथुद्चण्डिजीसे 


` वणेन फिया ॥ १० ॥ 
दोहा-ता् चरण शिर नाइकरि प्रमसहित्‌ मतिधीरं ॥ 
£ गयर गरूड वैकुण्ठ तव, हदय खि रघुवीर ॥२०२॥ 
उसके चरणोमें मतिधीर ( धेयवान्‌ > गरुड़जीने ममपूवकं शिर नवाय ओौर श्रीरघुबीर (रण- 
धीर सुखसागर जगत्‌ उजागर तारणतरण संकटहरण सुखकरण ) को हृदयम धारण करके 
वैकुण्ठको चले गये ॥ २०२ ॥ 
दोहा-गिरिना सन्तस॒मागम, सुम न _छाभ कड आन ॥ 
धरै, क्लि हरिकृपा सो होड नहि, गावहिं वेद पुरान ॥२०३॥ 
शिवजी बोठे हे पावेती ! सन्त महात्माओंके समागमके समान ओर ऊक राभ नही है, सो 
वह सत्संगति विना रामकी कृपासे प्राप्त नहीं होती, एेसा वेद पुराण गाते है ॥ २०३ ॥ 
कदेड प्रम पुनीत इतिहासा ॐ सुनत श्रवण छूटहि भवपासा ॥१॥ 
प्रणत-कल्पतङ करश्णापजा # उपज रामपदकजा ॥२॥ 
हे पावती | यह परमपवित्र इतिहास रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनायी,) इसके श्रवण करते 
ही मनुष्य संसाररूप पाश्च ( फौसीसे ) छट जाते ई १॥ जो दीनोंको कल्पब्रक्ष अर्थात्‌ 
१ पदा्थके देनेवाे करुणाके राशि है उन रामके चरणकमलोमि इसके श्रवण करनेसे भीति 
 होतीदहे॥ २॥ 
मनवचकमं-जनित अध जाई ॐ सुनहि जे कथा श्रवण मनाई ।३॥ 
तीर्थ-अटन साधन--सखुदाईं % योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥४॥ 
इस कथाको मन कान लगाकर सुननेपर मन वचन कमेसे उत्पन्न पाप जाते रहते हं ॥ ३ ॥ 
तीथौकी यात्रा ओर अनेक भकारके साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ४ ॥ 
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चाना कये चये बत दाना ॐ सयम नियम यज्ञ जप नाना ॥५॥ 
शत-दया-द्विज-युरू-सेवकाईं ॐ विया विनय विवेकं बडाई ॥६॥ 
अनेक प्रकारके कमे धमे, त्रत, दान, संयम, नियम, यज्ञ, जप आदि अनेक भ्रकारके 
विषेय कमे ॥ «< ॥ प्राणि्योके उपर दया, जह्यण गुरुकी सेवा, षिदया विनय ( नस्रता) 
जान, बड़ा ॥ ६ ॥ 
जई रुगि साधन वेद बखानी ॐ सबकृर फर दरिभक्ति भवानी ॥७॥ 
सोह रघुनाथ क्ति युति गाई ॐ राम-क्षा काहू एकं पाई ॥८॥ 
जहांतकं बेदने साधन बचखानकर कहे है हे पाबेती ! सबका फल नाराथणकी भक्ति ही है 


॥ ७ ॥ बह रघुनाथजीकी बेदविहित भक्ति रामकी कृषासे किसी एने दी पायी हे अथात्‌ भक्ति. 
किसी एकको दी माप्त होती है॥ ८ ॥ | 


दोहा-युनि देम हर्मिक्ति नर, पावहि विनहिं प्रयास ॥ 
६५ जे यह्‌ कथा निरंतर, सुनहि मान विवास ॥ २०४ ॥ 


सुनियोंको भी कठिनतासे माप्त होने योग्य नारायणकी भक्ति वे मनुष्य विना परिश्रम ही 
पावगे, जो इस कथाक्तो सदा विश्वास मानकर सुनेगे ॥ २०४ ॥ 


सोइ सवेज्ञ॒ गुणी सोई ज्ञाता %& सोई महिमण्डित पंडित दाता ॥१॥ 
धमंपरायण सोई कुलबाता ॐ रामचरण जाकर मन राता ॥२॥ 
वही सवेज्ञ यणी हे, वही ज्ञानी हे, वदी पृथ्वीका भषण है, वही पंडित ओर दाता है ॥ ९॥ 


` बही धमपरायण अथात्‌ धमं करनेवारा ओर वही ऊरुकी रक्षा करनेवाङा ३, जिसका भन 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमेः रम रहा ह ॥ २ ॥ 


नीति निपुण सोह परम सयाना ॐ अति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥३॥ 
सोह कविकोविद्‌ सोह रणधीरा % जो छर्‌ छांड़ि भजे रघुवीरा ॥४॥ 
वही परुष नीतिमे चतुर, वही परम म्बीण ओौर वही बेदका सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता है 
॥ ३ ॥ वही पुरुष कवि ( छन्द रचनेवाङा ) हे, वही पेडित है ओर बही मनुष्य रणमें धीर 
धारण करनेवाला है, जो सम्पण छखुको त्यागकर श्रीरघुनाथजीका भजन करता है ॥ ४ ॥ 
धन्य नारि पतित्रत अच॒सरी ॐ धन्य सो देश जहौ सुरसरी ॥५॥ 
धन्य सो भूप नी करई ॐ धन्य सो द्विज निजधर्मं न टरई।६॥ 
वह द्धी धन्य हे जो पतिव्रता धमंका आचरण करती है, बह देश्ञ धन्य है जहां श्री्गगाजी ईँ 
॥ ५ ॥ वे राजा धन्य हँ जो राजनीतिसे वतते है बे बाह्मण धन्य अथात्‌ वड़ाईके योग्य है जो 
अपना धम कम नीं छोड़ते, ( पढ़ना पठ़ना, दान रुना; देना यज्ञ करना कराना यह जाह्मण 
कृ छः कमह )॥६॥ । 
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सो धन धन्य्‌ प्रथम गति जाकी ॐ धन्य पुण्यरत्‌ मतिसोड पाकी ॥७॥ 
धन्यं घरी सोई जब सतस्तगा ॐ धन्य जन्म द्विजभक्ति अंगा ॥८॥ 

वह धन धन्य है, जिसकी यथम गति है । धनकी तीन गति ह अथात्‌ दान, भोग, ओर नाञ्च 
इसमें पदी गत्तिका धन श्रेष्ठ है जो दान दिया जाता है । जिस मतिम पुण्यकी मीति इद्दहो 
गयी ह वह बुद्धि धन्य ड ॥ ७ ॥ वह घड़ी धन्य है किं जब सत्संगति होती है, वह जन्म धन्य है 
जिसमे जाह्यणके चरणोमि चद रीति हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सो कुक धन्य उमा शूल, जगत प्रल्य धुएनीत ॥ 
धर श्रीशघुवीर परयण, जेहि नर उपजन विनीत ॥२०९॥ 


हे षार्वती ! सुनो, वह ऊर. धन्य, जगत्पूज्य ओर परम पवित्र हे, जिस कर्मं नस्ता ओर 
शीरुसे युक्त श्रीरामचन्द्रजी महाराजका उपासक मनुष्य जन्म छता ह ॥ ३०९ ॥ 
मति-अबरङ्प कथा ओँ ` भाखी ॐ यद्यपि प्रथम युत्त कारे राखी ॥१॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई ॐ तब सैं रघुपति कथा नाई ॥२॥ 
( शिवजी कहने कगे ) ह पावती ! यद्यपि पथम मेने यह कथा अप्र कर रक्खी थी, परंड अब 
मतिके अनुसार वणन की ॥ १॥ आयके मनम अधिक गीति देखकर तब भने रघुनाथजीङी 
" कया सुनायी है ॥ २॥ - 
` यह नहि कृडिय शठहि इठशीरदि जो मन लाइ न सुन दरिलीलदहि ॥३॥ 
 कृहियन लोभिदहिकोधिहिकामिहि जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥७॥ 
यह कथा भूखे ओर ददीके आगे नहीं कहनी चाहिय, जो मन कगाकर नारायणकीं खीलाको 
न सुने उसे भी न कहे ॥ ३ ॥ रोभी, कासी, -कोधीसे यह कथा न कहे, अथवा जो चराचर 
( स्थावर जंगम) के स्वाद्रीःश्रीरक्चकाथज्ीकरो न भजे, उसको भी व ॥ ४॥ 
द्विज दोहिन्‌ सुक्रहय -कृबहू ॐ“ सुरप्रति सरिस रोड ध च 
` - लम-कथाफे - ते. भधिकारी ॐ {जिनके सतसगति ॥६॥ 
`.“ चै इतके सम्नान भीं राजा हो यदि बह जाह्मणसि दोह करता हो, तो यह कथा उसके 
` , कृभीः त सुनावे ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रनीकी कथा सुनके तो वे दी अधिकारी ई जिनको सत्सगवि 
 बृहुतप्यारीदहै५४६॥५ .. 
ुङ्पद्‌ ` प्रीति . नीतिरेत जेई ॐ द्विज -सेवकं अधिकारी तेई ॥७॥ 
: ताक यह विशेष सुखदाई ॐ जादि प्राणप्रिय रघुराई ॥८॥ 
` .` जो रुके चरप्पोम प्रीति करनेवाला नीतिमान्‌ जाह्मणका सेवकं हो वही इस कथाके सुन- 
नेका अधिकारी होता है ॥ ७॥ ओर उसको तो यह कथा अत्यन्त ही सुखदायक. ह जिसको 


श्रीरष्ुनाधजी माण भिय ह ॥ € ॥ 


८ ९३९६८ ) ~अ तुरखसीक्ृत सटीकरामायण ॥६-<- १५४ 


दोदा-रामचरण रति जो चइ, अथवा पट निवन ॥ 


साव सहित सो यह कथा, करट श्रवणपुट पान ॥२०६॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके चरणोमि भीति चाहे अथवा .निर्वाणपद्‌, ( सक्ति ) के अप्त होने की 
जिसको इच्छा हो वह म्रमसहित त कथा कानरूपी दोनेसे पान करे ॥ २०६ ॥ 
राम _ कथा गिरिजा में बरणी ॐ कलिमिलशमन मनोमखहरणी ॥१॥ 
सेसति-रोग-सजीवन-मूरी ॐ रामकथा गावि अति श्युरी ॥२॥ 
न कहने रगे हे पावती ! मेने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा वर्णन की, ओ कलियुगके पाप 
शान्त करनेवारी ओर मनका मेरु हरनेवाली है ॥ १॥ जीवन मरणरूषी रोगके दूर करनेको 
सजीबनमूरिके समान हे, वेदके जाननेवारे ेसा कहकर रामकी कथा को गाते है ॥ २॥ 
यहि महं रुचिर सप्त सोपाना ॐ रघुपतिभक्ति केर पथ नाना ॥३॥ 
अति हरिकृपा जादिपर होई % पौव देह यहि भारग सोहं ॥४॥ 
इसमं खुन्द्र सात सीढ़ी ८ कांड › है जो रघुनाथजीकी भक्त भाप्न होनेके अनेक मागं ई 
॥ ३ ॥ जिसके ऊपर नारायणकी बहुत ही कृपा होती है बही इस मार्गम चरण देता ह ॥ ४ ॥ 
मन कामना. सिद्धि नर ८ # जो कृद यथा कपट तजि गावा॥९॥ 
कहि सुनटिं अनुमोदन करीं % ते गोपद्‌ रव भवनिधि तरदीं ॥&॥ 
मनुभ्य कपट त्यागकर इस कथाको गाते है, उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है ॥५॥ 
जो इसको कहते सुनते ई, अनुमोदन कर श्रोता वक्ता की मङंसा करते है वे गौ पदके समान 
संसारसागरको तर जाते ह ॥ ६ ॥ 
सुनि शुम कथा डदय अतिभाई % गिरिजा बोरी गिरा सुहाई ॥७॥ 
नाथक्कपा मम गत सन्देहा ® रामचरण उपजा नवनेहा ॥८॥ 
हदय॒को अति प्यारी यह श्रेष्ठ कथा श्रवण करके पारव॑ती शिवजीसे शोभायमान बाणी बोलीं 
॥ ७ ॥ हे नाय ! आपकी कृषासे भेरा सव सन्देह जाता रहा ओर श्रीरघुनाथजीके चरणोमिं 
नया मेम उत्पन्न इआ ॥ ८ ॥ कः 


दोहा-मे कतङृत्य भयर अब, तव प्रसाद विच्ेश्च ॥ ` 
धर, उपजी राममक्ति टद्‌, वीते सकट कलेशा ॥२०७॥ 
हे संसारके ईश्वर ! मे अब आपकी कृपासे कृतकृत्य हो गयी, ( ससे छ करनेको न रहा) 
क्योकि श्रीरामचनद्रजीकी ढ़ भक्ति उत्पन्न इडं ओौर सम्पूरणं क्ठेरा जाते रे, ८ य्ह तक श्िब- 
पार्द॑तीजीका भी संवाद पूणं हो उका ) ॥ २०७ ॥ 


यह शुभ श्यु हा % सुख संपादन शमन विषादा ॥१॥ 


भवभजन गजन ॐ जनरंजन सजनप्रिय एहा ॥२॥ 
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याज्ञवल्क्यजी कहने गे, हे भरद्वाज ! › यह श्चिव पावेतीका श्युभ संवाद सुख उपजाने ओर 
विषादको शांत करनेवाला है ॥ १ ॥ संसारके भयको टानेवारा ओर सन्देहको दूर करने- 
वाडा हे यह महातमा सजनोको आनन्द देनेबारा ओर उनका प्यारा है ॥ २॥ 
राम _उपासकं ज स ॐ इदिसम प्रिय तिनकृ कड नाईी॥२॥ 
रघुपति कृपा यथामति गावा ॐ मैं यह पावन चरित सुहावा ॥४॥ 
जितने जगत्‌मे रामके उपासक है, इसके समान प्यारा उनको ओर ऊछ नहीं हे ॥ ३ ॥ रैनि 
यद्‌ सुन्द्र परत्र चरित्र मतिके अनुसार श्रीरामचन्द्रकी कषासे वणन किया, ( यह कड पूजा 
पाकर याज्ञवल्क्य बिदा हए ) ॥ ४॥ 
इहि कलिकाल न साधन दूजा ॐ योग यज्ञ जप तप व्रत पजा ॥९५॥ 
रामर सुमिरिय गाइय रामह ॐ सन्तत सुनिय रामय॒णगामहि ॥&॥ 
 (मोसाडिजी कहते ह ) इस कलिकर्म योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजादिक इसरा साधन 
नहीं है ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका दी स्मरण कीजिये, श्रीरामचन्द्रजीके शण गाये ओर सदा 
श्रीरांमचन्द्रके यु्णोको ही सुनिये ॥ ६ ॥ 
जासु पतितपावन बड़ बाना # गावहिं कवि अति सन्त पुराना॥७॥ 
ताहि भजिय तजि मन कुरिखाई ॐ राम भने गति केहि नहिं पाई ॥८॥ 
निस्त परमात्माकी यह बड़ी बान दै कि दीनोंको तारते ओर पतित पापि्योको पवित्र करते 
द, एेसा कवि, वेद्‌, सन्त ओर ( अष्टादञ्च ) पुराण गाते दह ॥ ७ ॥ उस परमात्माका मनकी 
कुटिलता त्याग कर भजन करना चाहिये रामचन्द्रजीका भजन करनेसे किसने गति 


नही पायी !॥ ८ ॥ 


छन्द्-पाह न गति केदि पतितपावन राम भनि स॒ शठमना । 
‡ गणिका अजामि व्याध गीध गनादि खल तारे घना ॥ 
आमीर यवन्‌ किरात ख॒ शवपचादि अति अधरूपजे । 
कहि नाम बरिक तेपि पावन्‌ होहि राम नमामि ते ॥२८॥ 

किसने गति नहीं पायी है ? अथात्‌ सबने पायी, हे मूखं मन ! पतितोके पवित्र करनेवाे 
रामको तु क्यों नहीं भजता गणिका ( पिगला वेश्या ) कोई विषयी न आनेसे एक दही 
राते प्रेमसे भजन करनेसे, अजामिकर मरते समय युत्रका नाम नारायण" नेसे, ध्र जटायु 


दकशेनसे, व्याध बाण मारनेसे, गज एक कमरकाः फूल महासंकटमं भट करनेसे - इसी तरह 
ओर भी आभीर, यवन, किरात, खश, इवपच चाण्डालादि जो अतिपापरूपं 


सव तर गये, ओ 
है बे भी एकवार नाम उज्नारण करनेसे पवित्र हो जाते है ेसे श्रीरघुनायजीको नै नमस्कार 
करता हं २८ ॥ | 
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छन्ट्-श्युवरा भूषण चरित यह नरं कददहिं सनिं जे गावहीं । 
५ कलिमर मनोमर धोय व्चिश्रम्‌ शमधाम सिधावहीं ॥ 
शात पच चौपाई मनोहर जानि जो नर्‌ उर धरे 
दारुण अविया पच जनितं विकारं श्रीरघुपति इरे ॥२९॥ 


( अ इस धर्मसंहिताका माहात्स्य, कहते र कि ) रघुवक्षके विभूषण रघुनाथजीका यह 
चरित्र जो मदष्य के, सुने ओर ग्वेगे दे करकके मरू धोकर बिना ही श्रय रासके धामको सिधार 
जार्यैगे, जो इसकी पांच सात मनोहर चौपाइयोंको जानकर दृद्यमें धारण करते हँ उनके काब 
ऋतोधादि कठिन अविद्यासे उत्पन्न पचविकारको रघनाथजी हर कते हँ अथवा इससे गोसाईजी 
अपनी चौपाइयोंकी संख्या वणन करते ह कि “अंकानां वामतो गतिः” इससे इत पंचफे 
अर्थं सौकी बाई ओर पांच छिखनेसे स्दि होते ह \-अथात्‌.^१०० पांच हजार एक सौ इष ` 
ओर छगभग इतनी टी चौपाई गोसारईजीने रामायणम की ई अथवा यह चौपाई सत पच 
अथौत्‌ सदे पच है, इनको जो हृदयम धरते है, श्रीरषनाथजी उनके रोभादि बिकारको हर 
रेत ई । अथवा यदह चौपाई पच देवके उपासना करनेवारोंका विवाद भिटानेके पचक 
समान है, जिसका जैसा माहात्म्य है उसका निणेय करती है । शंकरी उषासना-““इच्छित ¦ 
फरु विदु शिव अवराधे । कहइ न कोटि योग जप साधे ॥ जेहिषर कृषा न करदं पुरारी । सो 
न पाव मुनि भक्ति हमारी" शक्तिकी उपासना--भव भव्‌ बिभव रराभव्‌ कासिणि । बिश्व 

दिमोहनि स्ववशाविहारिणि ॥ नदिं तव॒ आदि मध्य अवसाना । महिमा अभित बद्‌ नाहं 

जाना ॥ “जग सेभव पालन क्य कारिणि । निज इच्छा ठीटावपुधारिणि' ` पंचदेताओंकी 

उंपासना-““करि मजन पूजहिं नर नारी । गणपति गौरि परारि तमारी । रमारमण षद्‌ बहि ` 
वहोरी । बिनवर्दि अचर अंजछि जोरी'” इत्यादि बाक्योसि सवेसस्मतर रामायण है \ यही सिद्धांत 

है, किं सम्पूण प्चोका निवटारा श्रीरघुनाथजीके हाथ ई, इसका कारण यह है कि पओचका 

निबटारा उनके अध्यक्ष दी द्विया करते ईंअथवा यह -सत्तपश ई "जो अईन - चाहो स्ते यकर . ,, 
निवरास कर लो, यथवा त पञ्च चौपाई मर रामायणकी ह छन्दं जो षाठ करेंगे बे मनोरथ 
पर्वेगे । वहत महात्माओंका कथन रै कि भायः सभी ` चौपाइयोमि रकार मकार है भथा 
एकसौ पांच चौपाई सुख्य दै, उनके पद़नेसे दी पाप दूर होता है ॥२९॥ ` , 


^ घनान का अनाथपर कर व ।: 
रम अकाम निवाणप्रद | ` 
‡ नाकौ कृपा ख्वटेशते मति मंद _ ठलसीदास् । ` 

पायो परम विश्राम शम समान प्रयु नाहीं कद्र ॥ ३०॥ ` 
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जी सुन्द्र, सुजान ओर कृपाके निधान है जो दीनोके ऊषर भीति करनेवाठे है सो देसे 
राम ही हं, जो कोड कामना नहीं रखते दै, अपने जनको अति प्रिय सानते है, स॒क्तिके देनेवाले 
है, उनके समान दूसरा कौन ह ! जिनकी वेक अथात्‌ अति सक्षम कृपाते मतिमंद ठल्सी 
दासने भी परम विश्राम पायाटै (इस कारण सव॑ शाखसम्मत ओर मेरी समञ्चन रामके 


समान करप एसा प्रथु कदा नहीं हं) ॥३॥ 


दोहा-मो सरम दीन न दीन हित, त॒म समान सुवीर ॥ 
¢, अस विचारि रघ॒वंशमणि, हर विषम भवभीर ॥२०८॥ 


श्रीरघुवीरजी ! अनेक कष्ट, दुःख, भयः, जास, अृत्युपाश्चसे उटानेको आष वीर ज्ञे, भरे 
समान तो कोई दीन दुःखी -शोक मोहसे पीड़ित नहीं है ओर आपके समान कोरे अनोक 
हितकारी नहीं है, एसा विचार कर हे रघुव्मणि ! कठिन संसारके इःखोंकी वीर हर खीनिये, 
पापिनामहमेकोऽग्यो द्याट्नां त्वमग्रणीः । द्यनीये सद्न्योऽस्ति तव कोऽत्र जगच्रये ( अये - ` 
दोहेका अथ स्पष्ट समक्षकर नहीं किया, ) श्रीरघुनाथजी सङ्गर करे ॥ २०८ ॥ ं 


दोहा-कामिहिं नारि पियारि जिमि'छोभिहि पिय निनि दाम। 
तर, तिमि रघुवीर निरंतर, प्रिय छागह मोहि शम ॥२०९॥ 
छन्द्‌-शाद्रकविकीडित 


यत्पूवै प्रयुणा कतं सुकविना श्रीशाम्थुना दर्मम्‌ । 
श्रीमद्रामपदान्नभक्तिमनिरी प्रप्त्येत रमायणस्‌॥ 
मला तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमश्शान्तये । 
भाषाबद्ामदचकार ठटसीदासस्तथा मानप्तस्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानमक्ति प्रद्‌ । 
मायामोहमलापहं धविमटम्प्रमाम्बुपएरं शुभस्‌ ॥ 
श्रीमद्रामचरितिमानस्षमिदं भक्त्याऽगाहन्ति ये । 
ते संसारपतंगधोरकिरणेदंद्यन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 


अथं ( श्रीमान्‌ ठलसीदासजी संक्षेपतः रामायण-माहात्म्य कहते ह ) पूवं समयमे रामयण 
को समथं सुकवि श्रीरोकरजीने विरचन किया था उसका ही सवं साधारण मबुष्योके जयि ` 
दुगंम अथात्‌ वष्ट जानकर, जिसमे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दकी सम्पूणं भक्ति निरन्तर 
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हे वह ८ रामायण ) मरार हो एेसा मानकर उसी प्रकार जिसमे रघुनाथजीका नाम ( चरि ) 
षरिप्रणा ह ेसे मानस रामायणको अपना हद्यान्धकार नष्ट होनेके लिये भाषा निबन्ध करके ` 
तुरसीदासजीने बनाया ॥ १ ॥ (फिर कैसा यह मानस रामायण है ) पुए्यरूप, पापका हरने 
बाा, सवेदा कल्याणकारकः, विज्ञान ओर भकितिका देनेवाङा; मटरूष माया ओर मोहका 
नाकः, सुन्द्र नि्मरु म्रेमरूप जरसे पुण ओर्‌ छभ है, इस रामचरित रूप मानससरोवरमे 
भक्तिसे जो स्नान करते ई, वे मनुष्य संसाररूषी सूयंकी कठोर ( क्ेरूपी ) किर्णोंसे दग्ध 
नहीं होते ( सदेव सुखरूप रहते ह ) ॥ २॥ 


इति श्री रामचरितमानस सकलकलिकलुष विध्वंसने विमलविज्ञान- 
 सम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः ।\ ७ ॥ 


इति उत्तरकाण्ड स्पूर्ण॑ष्‌ 


दोदा-शरणसुखद आन॑दघन, सीयल्षनयुतं शम 
धर कपाटृशिकी टृषठि कर, करह हृदय विश्राम ॥ १ ॥ 
रमारमण साकेत पति, दीनबन्घु भगवान ॥ 
निजजन जानं दयानिधे, देह मक्तिघुखदानं ॥ २ ॥ 
केवल कृपा तुम्हार प्रयु, जग मग दातार ॥ 
सो चाहत सन्तत सदा, सन्तन प्राण अधार ॥ ३॥ 
ठिगि नित सेवा निरत, वीर अंजनीदल्छल ॥ 
सो सब काज घुधार्िः कर्कि कपा विशा ॥ ४ ॥ 
सकट यु्मगछ्दायक, उमा शं सवाद्‌ ॥ 
भाषा दीका कर क्यो, टिज . ज्वाछापर्खाद्‌ ॥ ५ ॥ 
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2 शरीमदरोस्वामितुरसीदासङ्कत सटीकरामायण 
रामादवमेधटवकृशकाण्ड-प्ारम्भः 


्‌ शोकः 
जयति रघुवंशतिलकः कोराल्याहृदयर्नदनो शमः । 
दशवदननिधनकारी दादयरथिः पण्डरीकाक्चः ॥ ३॥ 


अ्थ-कौसल्याके हद्यको आनन्द्‌ देनेवाखे! रघुवंशमे तिलकस्वरूप श्रीरामचन्दरजीकी जय 
हो; जिन श्रीरामचन्द्रजीने रावणको मारा हं, जो दञ्चरयजीके पुत्र ओर कमललोचन है 


( उनकी जय हो ) ॥ १॥ 
` दोहा-जीषित भो द्विजराजखुत,. खवणाघुर कर धात ॥ 
अइवमेधलवङ्कश्समर, सुभगकाण्ड विख्यात ॥ 


दोदा-यृनि य्ण्डिके कचन मृ, देखि रामपद नेह ॥ ` 
धरर. बोलेड प्रम सहित गिरा, गरुड विगतसन्देह ॥ १ ॥ 
 काकसुदयुण्डिजीके यह कोमल .वचन सुन ओर श्रीरघुनाथजीके चरणणोमिं ओति देख -गङंडजी 
सन्देह रहित शो प्रेमसदहित बाणी बोरे ॥ १ ॥ 
छनमामीराषनज्ञान इ दासं। सदानंददातायुकिया प्रकाशम्‌॥ 
विदादशेलनीटंकृपाटं निवासं । चरणाम्बुजं सेवित पापनाशम्‌॥१॥ 
इहे ज्ञानसागर रछुनाथजीके दास ! हे यरो ! आपको म नमस्कार करता दह । आप सदा ` 


आनन्दके दाता ओर श्रेष्ठ विदयासे प्रकाशित हो । हे कृपा । आपका इस सुन्दर नी पर्व॑तपर 
निवास है, आपके चरणकमररु जो षापोंको दूर करनेवाङे हँ सो ये सेवन करनेके योग्य ह ॥१॥ 


गतु मोहमारादिश्चलविशालं । हरंताप सन्ताप भव शोक जाङस्‌ ॥ 





नमो काकपाद सुदि सरी सदामक्तवातससस्यवासाद्रिनीलष्‌॥₹॥ ` 


आपके दशेनसे मोह ओर कामादि बड़ बड़ शूल न्ट हो गये । आप ताप सन्ताप ओर 
संसार सागरसे उत्पन्न शोक दुःखके दूर करनेवारे हो । आप सुडद्धि ओर सुक्लीरताके 


( ९३७९६ ) > रामाछमधलवङ्कककाण्ड ८. < च 
= 


चर हो, आपके चरणोंको नमस्कार है । सदा भक्तोकै ऊपर कृपा करते इए आप इस नीर 
पवेतपर वास करते हो ॥ २ ॥ 


प्रसन्नाननेनी वदनं सुरयामं। नमो पादिशरणं सुरामामिशमम्‌ ॥ 
माष्योउमानाथ यश्नाथनाम॑देख्यो कृपासिधुको रमधामम्‌॥२॥ 


आपका सुन्दर नीर इयाम इारीर ओौर प्रसन्न सुख रहै, आपको नमस्कार रै। आप शरणम 
आये पुरुषोंको अदितीय खख देनेवाठे हो, आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने शिवके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रनीका ( संकट काटनेवाङा ) नाम ओौर यर सुञ्जसे कहा ह किं जिस नामके प्रभावसे 
क्ृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीके परमधामको (भे अपने ज्ञान नेसे ) देख रहार्ह॥३॥ 


इच्छा व्एुषकाककल्याणकारी)जिन्द एक आङ्ा अयोध्याविंहारी॥ 
भागी सकल वासना त्रास मारदयानाथ कीन्हों अविया प्रहारम्‌॥५॥ 


९ हे कल्याण करनेवारे काकराज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण कर रक्ला 
हे जिनको केवर मात्र अयोध्याविहारी श्रीरामचन्द्रजीकी ही सदा आशा है हमारी सम्पूण 
वासना ओर ्ासके भार मिट गये । हे दयानाथ ! आपने (ज्ञान देकर ›) मेरी सव अविदया 
दूर करदी॥ ४॥ | 


सरण ब्रहमरीखाधरामारनाश। सुन्यो राम अवतार मोरहविनाराम्‌॥ 
जान्योद्चन नाशनंविखवासं।चिदानंद संदोह भक्तिविटासम्‌॥९॥ 


भगवानके सयुण अवतारकी टीखा पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त होती है भने मोहको 
दूर करनेवाखा श्रीरामचन्द्रजीका अवतार सुना जिनका सम्पूण विश्वमे निवास ३, उन दैत्योकि 
नाञ्च करनेवारके चरित्रोको भने जाना कि वे सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप भक्तिके निमित्त अनेकं 
रीखा किया करते है ॥ ५ ॥ | 


अचलनज्ञानगोतीत मन्तं विशालं'पायो कृपानाथनिजमाग्यमाटय्‌। 
विगतषष्ठ रोगं अयोगं दयाटुनमोपादि शरणं नमामी कपाटुम्‌॥६॥ 


हे अचलन्ञानवाठे ! इद्ियोसि अगोचर जिनका मन्त्र हे, आप विशालस्वरूप ओर दयाङ हो 
भ्र आपकी श्ञरण हू, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिये, मेने बड़ भाग्यसे आपको पाया है हे दया- 
निषे ! जो आपकी कृषासे मेरे कयोग ओर इद्वियोके कामादि छे रोग मिट गये भ आपकी श्ञरण 
हं मेरी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ 


दोहा-युरसरिसम पावन मयेउ, नाथ ट्य अब मोर ॥ 
धर, जन्म जन्म टे नही, कवं पदाम्बुन तोर ॥ २ ॥ 


५ > रामाश्वमेधलवङ्दकाण्ड ८. ;< ( १३७७ ) 


हे नाथ ! अव मेरा हृदय गङ्ाजीके समान पवित्र हो गया, आपके चरणकमर युञ्चसे जन्म- 
जन्मान्तरमं कभी नहीं चट ॥ २॥ 
सने सकट गुणगण प्रथुकेरे ॐ पूजे नाथ मनोरथ मेरे ॥१॥ 
तव प्रसाद्‌ वायसङ्कल नाथा ॐ इददय बसहिं अब प्रथु गुणगाथा॥२॥ 
हे स्वामी | भने मथुके यणानुबाद सव सुने ओर मेरे मनोरथ पूणं इए ॥ १ ॥ हे वायसः 
करुतिकक | आपकी कृषासे अव प्रभुके ४ निरन्तर हृदयम बवसंगे ॥ २॥ ६ 
मन संतोष न इदय अघादीं यथा उदधि सरिता सब जादही॥३॥ 


पक्षी जड़ जंगम जाती % चर अङ्‌ अचर बरण किह भौती॥9॥ 
मनम रेसा सन्तोष ३ परन्तु हदय अधाता नही, जेते समुद्रम सब नदी जाती ई किन्तु बह 
भरता नहीं ॥ ३॥ पयु पक्षी जितने चर अचर हं उनका वणन कंसे हो सकता हे 7 जो जड़ 


ओर जंगम जातिके है ॥ ४ ॥ 


तजि सब अवध गये सह देहा ॐ यह मोहि नाथ परम संदेहा ॥६&॥ 

जो सब अयोध्यापुरीमे वास करते ये, सुखकं धाम श्रीरामचन््रजीने आदरसे उनको अपने 
ताथ छिया ॥ ^ ॥ वे सब अयोष्याएुरी शे छोड सदेह (वै$ण्ड ) म चङे गये, हे नाथ | यह 
मुञ्को बड़ा सन्देह है ॥ ६ ॥ 

अब प्रथु मोहि कह सुई % जानि पिता मँ करं टिटाई ॥७॥ 


यह इतिहास पुनीत कपारखा जिमि मख कीन्ह राम मदहिषाट्ा॥८॥ 
हे प्रभो ! मे आपको पिता जानकर हिटाईं करफे कहता हं कि सुञ्चको यह भद्‌ समञ्ञाकर किये 
॥ ७ ॥ हे कृषाड ! यह इतिहास अति पवित्र हे (सो करिये ) किं श्रीराजा रामचन्द्रजीने किस 


प्रकार अश्वमेध यज्ञ फिया {॥ < ॥ 
दाहा-अपमर कहि गद्रद कण्ठ महु, पएलकावटी शरीर ॥ 
र चनि सप्रेम हरि विरद यरावायष्कुलमतिधीर ॥ ३ ॥ 
एसा कहते कहते जव गद्रद कण्ठ हो गया, शरीरम पुकुकावटी छा गयी तव वायसङ्लके 
तिलकं मतिधीर काकषुञचण्डिजी गरुडजीसे सप्रेम पञ्चय सम्बन्धी (भश्च) सुनकर कहने रगे ॥३॥ 
रामकरपा तुम्हरे मनमाहीं ॐ संशय शोकं मोह अम नादीं ॥१॥ 
धन्य धन्य धनि तुम खगराया ॐ कीन्हेउ अमित मोदिपर दाया ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीराम चन्द्रजीकी कृपासे आपके मनम संशय, शोक, मोह, भम ( छ ) नही 
है ॥ १॥ हे गरुडजी ! आपको बारम्बार धन्यवाद्‌ है मेरे ऊपर आपने बड़ी ही कृषा की ॥ २ ॥ 


८७ 


ौ | 


५ ९३७८ ) ~> रामान्वमेधलवङ्शकाण्ड ८. < & 
अति भिय वचन रदस्य तुम्हारे % रागत नाथ मोहि अतिप्यारे ॥३॥ 
तव सन प्रीति देखि खगराया # भिरहिं अमंगरू कोरि अमाया॥४॥ 

स्वामी ! आपके यह रसभरे अत्यन्त प्यारे बचन सुञ्चको बहुत ही अच्छे रगते दह ॥ ३ ॥ 
हे गरूडजी ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें आपके मनकी देसी प्रीति देखकर) (भे बड़ा प्रसन्न हूं ) 

इससे अनेक असंगर माया आदि मिट जाते ह ॥ ४॥ 

खलु अब्‌ राम रहस्य अनूपा ॐ चरित अनूप अवधघपुर भूपा ॥५॥ 
अज अद्वैत विगत अविनाशी रदित सकर कलिमल भव फांसी॥&॥ 
अब अप श्रीरामचन्द्रजीके गुप्त उपमारदहित चरित्र सुनिये, जो अवधपुरके महाराजने किये हहं 

॥ « ॥ जो अजन्मा द्वैत रदित तथा अविनाशी अथात्‌ नाहरहित हँ, जो कके सम्प्रणं पाप 
ओर संसारके कमे बन्धनसे रहित ह ॥ ६ ॥ 

सद्र सहस वषं खगडईशा # कीन्ह चरित रहि पुर जगदीशा ॥७॥ 

सो सब विशदं कथा विस्तारी ॐ कड सुनहु जगदित उरगारी ॥८॥ 

हे गरुड़जी ! ग्यारह हजार वषतक अयोध्याम्‌ रहकर भगवान्‌ने जो चरित्र किये ॥ ७ ॥ ह 
सपंशन्र ! जगत्‌का उपकार करनेके निमित्त मे वह सब सुन्दर कथा विस्तार कर क्ता 
आप सुनिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-विधिवर्‌ वचन्‌ सम्हारि उर, राजत्‌ कषणा एेन ॥ 
र! युग जोरी शोभा निरखि, छजित कोरिशत मैन ॥ ४॥ 


अह्याजीके सुन्दर वचन हदयम्‌ धारण किये करुणासागर विराजते हँ जानकी ओर रघुना- 
यजीकी शोभा देखकर सेकड़ं करोड़ काम रुञ्जित होते हँ ॥ ४ ॥ 


अनुज सचिव प्रथु प्रजा बुलाये # गुरुगृह साद्र सुनि संग आये॥१॥ 

मकर मास रविप्वं सदावा #% बिदा मांगि प्रभुपद शिर नावा॥२॥ 

प्सुने एक समय सव छोटे भाई, मन्त्री तथा मनाको इलाया ओर आद्रसे सुनिसहित सब 
गुरुके घरमं आये ॥ १ ॥ मकरकी सं करतिम सूयेषवे होनेसे ( सबने › रघनाथजीके सहित गुरु- 
जीके चरणोमि शिर काक उनसे आज्ञा मांगी ॥ २ ॥ | 

कृशी क्षे धमं जग जाना % चरे सकट सब सनि सजि याना॥३॥ 


चतुरंगिनी अनी सब साथा # यहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा॥४॥ 

ज्ेसा काची धरमक्षित्र है यह बात जगत्‌ जानता है सो वहांको सव कोई अपने अपने वाहन 
सजाकर चे ॥ ३ ॥ सव्र चतुरगिणी सेनाको साथ केकर इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने काडीको 
पयान किया ॥ ४ ॥ 


७ ~>2 रामाश्वमेधलवङ्श्ञकाण्ड ८. 7-< ( १३७९ ) 


बीच वास करि शिव पुर आये % सादर पुरिहि शीश तिन्ह नाये॥५॥ 


आये सुरसरि कीन्ह प्रणामा असित अभित सुख पायो रामा॥&॥ 
वीचमं वास करते करते कारशचीजीम आये ओर आद्रपूवंक काञ्चीको उन सबने क्चिर नवाया 
॥ ५ ॥ फिर आकर श्री गङ्ाजीको मरणाम किया ओर रघुनाथजीने वड़ा सुख पाया ॥ ६ ॥ 
मरिमुर दंड यती. सन्यासी ॐ पूजे छपार्सिश्च खंखरासी ॥७॥ 
न्ह दान क्कु वरणि न जाई ॐ धनद कुमेर सुरेश लजाई ॥<॥ 
वहो रघुनाथजीने बाह्मण, दंडी, यती, संन्यासियोंका पूजन किया ओर ( पुनः ) उन कृपा- 
सागर सुख निधानने ॥ ७॥ इतना दान दिया जो ऊक भी वणां नहीं जाता, उसको देखकर 
धनपति वेर ओौर इन्द्र भी कजित होते हँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-यहि विधि रहि ब्रु वियु दिन्‌ युखी क्ये धुनि इन्द 
धर, आये एनि निज नगरमह' हर्षिते क्णाकन्द ॥ < ॥ 
इस प्रकारसे रघुनाथजी वहा बहुत दिनोंतक रहे ओर सुनियोको असन्न तथा सुखी क्लिया 
ओर फिर प्रसन्न हो करुणानिधान अपनी अयोध्यापुरीम आये ॥ «^ ॥ 
प्रतिदिन अवध अनद्‌ उछ % दान देहि प्रति दिनि नरनाहू ॥१॥ 
हट परपञ्च न दुख दिनि काहू ॐ कुव चन कबहु न सुन खगनाहू ॥२॥ 
अयोध्यामे प्रतिदिन आनन्द ओौर उछाह रहता है, राजाराम मतिदिन दान देते ह ॥ १॥ 
हे गरुडजी ! हठ म्प॑ंच दुःख किंसीको नहीं था ओर कहीं कोई किसीको ऊवचन कहते नहीं 
सुना गया ॥२॥ . 
सुनहि जहां तह वेद पुराना % दूस॒र धमं न काहू जाना ॥३॥ 
दिनि दिन प्रीति देखि भगवाना % अति आनद सकट पुर जाना ॥४॥ 
सब कोई धर घर बेद पुराण सुनतेथे ओर दूसरा धमं कोई नहीं जानता था ॥ ३ ॥ दिन 
दिन रघुनाथजीकी अपने उपर प्रीति देख सब प्रजा कोग अत्यन्त आनंदित होते थे ॥ ४॥ 
शिव संवत परमान हमारी ॐ भये शोचवश राम खरारी ॥९५॥ 
अश्वमेध मख करहं॑सुहाहं #% गाय तरिं नर भव ॒समुदाई ॥६॥ 
तव खरके मारनेवाे रघुनाथजी सोचने रुगे किं अव हमको ग्यारह हजार ११००० वषं 
यहो रहना हे ॥ «५ ॥ अतएव सुन्दर अश्वमेध यज्ञ करू, जिसको गाकर स मनुष्य ससार. 


सागरसे पार हो जायं ॥ ६॥ 


पुनि निज धामि तुरत सिधा % विधिवर वचन न विरम्‌ रगा ॥७॥ 
प्रात जाय गुरु भवन सप्रीती # कं करं सब सुन्द्रि नीती ॥८॥ 





( ९३८० `) > शामान्मेधलवङशकाण्ड ८. >< ८ 


दिर अषने धामको तुरन्व चरा जारगा, जह्याके श्रेष्ठ वचनम विलम्ब नहीं करूगा ॥ ७ ॥ 
प न से ¢ ¢ ५९/ 

अच रातःकारु ही युरुजीके भदिरमे मसन्नतापूवेक जाकर सम्पूणं वात कर्हुगा ओर सुन्द्र 
नियमसे अरवमेध यज्ञ करूगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस विचारि उर राखि निज, पासि मतिधीर ॥ 
रू करत चरित नाना अमित, हरन शोक भवभीर ॥ ६॥ 


चेयवाच्‌ कृपासागर श्रीरामचन्द्रजीने यह विचार ८ संकल्प ) अपने हृदयम रक्खा भक्तों के 
शोकं हरने ओर संसारसागरके भय दूर करनवाठे ( ग्रसु ) अनेक प्रकारसे चरित्र करते हं ॥ ६॥ 
कदर सुनरँ रघुपति प्रभुताई ॐ जो पुराण ऋषि नारद गाई ॥१॥ 
रामराज्य जस निमेरु मये ॐ सो सब वारमीकिं युनि कदे ॥२॥ 
सुनिये, मे श्रीरामचन्द्रजीकी वह भरखुताई कहता ह, जो पुराणों देवि नारदजीने गायी ह 
॥ ९ ॥ जैसा श्रीरामचन्द्रनीका राज्य इभा ओौर जो निर्मलता हुईं अर्थात्‌ कीतिं फेरी बह 
सब विस्तारसे ८ आदिकवि ) मुनिवर बाल्मीकिजीने कही है ॥ २॥ 
मे अतिरघु ब्रनडं केहि मोती ॐ सोदइ बकं कि दंसकी पोती ॥३॥ 
सुनिय न पमि कतहु अघकाना ॐ पदु चतुर नर वेद्‌ पुराना ॥९॥ 
पिर मे अतितुच्छ ( मतिहीन ) क्या वणेन कर सकता हू! वश्खा ंसोंकी पकतिम कदी 
शोभित हो सकता टे ! अथात्‌ नीं हो सकता ॥ ३ ॥ रामके राज्यके समय पृथ्वीपर पापका 
नाम कभी कानोँसे सुनायी नही देता था, चतुर मनुष्य नित्य वेद्‌ पुराण षद़ते ये ॥४॥ ` 
गावि प्रथुयण भवभयहारी # निदि अमरलोक नर नारी ॥५॥ 
आज्ञा मातु पिता युङ्‌ करदीं # जप तप दान सदा अठसरदीं ॥8&॥ 
संसार सागरका भय दूर करनेबाछे प्रक जणानुवाद गाते ह ओर देवलोकके खी पुरु्षोको 
अपनी ८ भक्ति ) तिरस्कार करते द ॥ ५॥ माता, पिता, अुरुकी आज्ञा सब ८ षान ) करते 
ओर जप, तप, दानका सदा आचरण करते ह ॥ ६ ॥ 


 भ्रजा अनद्‌ राज्य प्रभुकेरे % मानह ईद कुबेर घनेरे ॥७॥ 
राजि सब रनिवासर अनदा सुखी चकोर शरदं खखि चन्दा॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम सब प्रजा आनन्दसे रहती थी मानो अनेक इन्द्र॒ ओर ऊबेर द 

॥ ७ ॥ सारा रनिवास आनन्दसे एेसा हो रहा था जेसे शरदके चन्द्रको देखकर चकोर भरसत्न 


होता है ॥ ८ ॥ 


छंद गीतिका 
चन्द्र चकोरि देखति मा जोहदीं 
हि भत लक्ष्मण शवुखदन वेष ड खि न मोही ॥ 


९ > रामाश्वमेधलवकुङकाण्ड ८. ::< ( १३८१ ) 


नित जात प्रयु चौगान खेन साथ टै चतुरंगिनी । 
जब गये भूतलमार यल संग मकंट छे अनी॥%॥ 

जिस प्रकारसे शरद कतुके चन्द्रमाको चकोरी देखती ३, उसी भ्रकार माता परथुके सुखको 
देखती द ओर उसी भाति भरत टक्ष्मण शघ्रघ् इनका भी वेष देखकर उनका मन मोहित होता 
हे, नित्यप्रति चार म्रकारकी सेना साथ टेकर प्रथु चौगान (गद ) खेलनेको जाते है, परन्वु 
जव पृथ्वीका भार उतारने गये थे तब वानरोँकी सेना साथ ठेकर गयं थे ॥ ४॥ 


चट वानि गज रथ नगर देखहिं श्रमित पनि गह आवहीं ॥ 
सारंग हैम विलोकि सादर नान बि प्रथु धावहीं॥ 
कृं कुमुम कटक अंग लागत मोरि अख युघुकावनी ॥ 
सो रा सन्युख सदी तीक्षण शक्ति असि रिपदावनी ॥ 4॥ 


हाथी, धोड़, रथपर, चदकर नगर देखते इए जाते ह ओर थककर फिर ( सन्ध्या ) समय घर 
आते है ओर जरह पीतरगका मग देखते दहै तत्काल प्रथु बाहन छोड़ उसके पीड धावमानं 
होते है ओर फिरते हए वनम कहीं जब फूरोकि काटे अंगम लगते हँ तब सुख मोरकर असकाते 
है, ( अहो > यहा तो रएेसी कोमरुता ओर ककाके युद्धम वैरीके सामने महाभयंकर श्घातिनी 
तीक्ष्णे शक्तिको भी सह छिया ॥ « ॥ 


निरि नींद बास्र भख साधत वषं चौदह सारहीं। 
पुर साथ संग ठे करत कीड़ा खेछतं ठ्ठ बारहीं॥ 


व्यञ्जन बनत षटरस अमित धतमधुरं बिच जवेत॒नहीं। 
निज मक्तदेतु समेत टकष्मण वेदि खि मास्यो सहीं ॥ ६ ॥ 


जिन प्रभुने अपने भक्तोंका दुःख दूर करनेके छिये चौदह वषत भूख ओर नीदका साधन 
किया वे प्रयु अब अनेक प्रकारफे षटरस व्यञ्चर्नोको देखकर विना घी मीठेके नहीं जीमते 
भाईयोंको संग केकर अनेकं कीड़ा ओर रीरा करते है, अपने भक्तोके ही कारण रक्ष्मणजीने 


संग्रामभूमिमे महाश्घ्च मेघनादको मार डाखा ॥ ६॥ 
दोहा-रघुवर राज विराज अति, सकर अवनि अघ भाग ॥ 
‰। विचरदि यनि कानन विपु, प्रीति सहितं अबराग ॥७॥ 


श्रीरामचन््रका राज्य एसा परम शोभायमान था छि जिसके होनेसे सब पृथ्वीका पाप भाग 
गया, अत्यन्त प्रेमानन्दसे वनोँम अनेक सुनीइवर विचरते दं ॥ ७॥ ` 





( ९३८२ ) >-2 रामाश्वसमेधलबङ्कक्ञकाण्ड ८. 1-< १० 


शमि खडावनि कानन_ चारू खग १ एकसंग कर्हि विहा₹॥१॥ 
वैर न सुनिय रासमके राजा ॐ रहै वैर षिद्ध सुब्व॒ खगराजा ॥२॥ 
पुथ्दी ङोेभायमान तथा बवन खुन्दर हो गये ओर पञ्च॒ पक्षी एकसंग कीड़ा करने कगे 
॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम बैर नहीं सुना जाता था, हे गरुडजी ! सुनिये सभी षिना वैर 
रहते थे ॥२॥ 
सुख सम्पति शृदं शद प्रगटाईं # गाय न सकहिं राम प्रथुताई ।॥२॥ 
शारद चतुरानन गोरीशा श कोरि कोटि अनगनित अरीशा॥४॥ 
घर घर सुख आओौर संपत्ति प्रकट दहे, रामकी बड़ाई गायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ सरस्वती 
जह्याजी, शम्खु ओर करोड़ों अगणित रोषजी ॥ ४॥ 
कृवि कोविद जरं खमि जगमादीं % रामराज्य शण व्रणि न जा्ीं॥५॥ 
असित आदि कनरु गिरिभरूरी ॐ पयनिधि पा सारता खरी ॥६॥ 
कवि पडित्‌ जरहोतक जगतमं ई, किसीसे रामके राञ्यका गुण वणन नहीं हो सकता ॥ «॥ 
जो कञ्जरुपवतकी स्याही बनायी जाय ओर स्याही घोलनेके निमित्त सञुद्रको पात्र ( दावात) 
बनाया जाय ॥ ६ ॥ 
करदं रेखनी सुरतरु भारी % सप्त द्वीप महि प्च विचारी ॥७॥ 
वाणी इरि हर विधि समुदाईं % सदस कट्पशत लिखि बनाई ॥८॥ 
कल्पन्रक्षको कलम बनायी जाय ओर सातो द्वीपकी प्रथ्वीका कागज बनाया जाय ॥ ७ ॥ 
सरस्वती, विष्णु, हिव ये सव हजार कस्पतक यदि श्रीरामचन्द्रजीके यु्णोँको बनाकर ङ्ख ॥८॥ 


सोरठा-तदपि न पावहि पार, शमरज्य कौतुक अमित ॥ 
व सूलु अव चरसि अपार, जस खगपति आगे मयड ॥१॥ 


तो भी रामके राज्यकी अपार टीलाओंका पार नहीं पा सकते, हे गरुड़जी ! अव वह 
अनेक चरित्र सुनिये, जो अगे हए ह ॥ १॥ त | 
राजत राजसभा सब भाता % तहं आयो एक द्विज बि्खाता॥१॥ 
कटुक कदत मुख करत पुकारा ॐ इसवश बडंड. संसारा ॥२॥ 
सव भाई राजसभां विराजमान हो रहे है, बर्हा एक बाह्मण व्याक होता इआ आया 
॥ १॥ सखस दुर्वचन कहता इआ ओर पुकार करता इआ कहने क्गा कि संसारमं सूयका 
वं इूव गया ॥ २॥ 
रु दिलीप शिबि सग्र थुवारा # अमित प्रभाव को जाननहारा॥३॥ 
पित जीविते सुत त्यागे प्राना # प्रथु अन्तयामी सुन काना ॥९॥ 


११ ~>: रामा्वमेधलवङ्कदाकाण्ड ८. < ( १३८३ ) 
रघु, दिलीप, शिवि, सगर राजा इनके बड़ मभाव थे उनको कौन जानता है ?॥ ३ ॥ (परन् 
एसा कभी न हआ ) जो पिताके जीते इए पत्र मरा हो अन्तयामीने सव कानोसे चुना ॥ ४॥ 
नरलीला करि राम कपाला ॐ लगे विचार कृरन तेहि काला ॥९4॥ 
कारन कवन मृतक सुत भय ॐ द्विजक देखि विकल प्रथु भयञॐ।॥&॥ 
कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यलीला करके उस सयय विचार करने छे ॥ ^ ॥ क्या 
कारण जो इसका पुत्र मर गया है १ जाह्यणको देखकर मथु व्याङ्ढ इए ॥ । ६॥ 
रयु चित देखि गगन भह बानी # ञ्ुदर तपर्दि स॒ल॒शररेगषानी ॥७॥ 
विध्याचल गभीर वन मोहा ॐ द्विज सत हेतु मरन नरनाहा ॥८॥ 
प्रसुका चित्त ( विचारम्‌ ) देखकर आकारे बाणी ड; हे भसु ! आपके राज्यम्‌ ( एक ) 
द्यूद् तपस्या करता है ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! विध्याचक्के गम्भीर वनभं बह तप करता है इस 


कारणसे ही जाह्यणका पुत्र मर गया ॥ ८ ॥ & 
छन्द गीतिका 


यहि देतु दिजघत्‌ शतक युनि रथ सानि . प्रशच॒ आर चले । 
दोउ परम्‌ शे विरो कि पावन अ॒दित्‌ हीऽ सन्धुख भले ॥ 
श्चि रुचिर आश्रम वेदिका तह देखि सुनिमनं भावनी । 
बह बाग सुमग तडाग शनत मजु मधुकर सावनी ॥ ७॥ 


इसी कारण , जाह्मणका पुत्र मरा, यह सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी रथपर चढ़ तुरन्त चठ । 
वहो दो पवित्र पवेत सामने देखकर मनम असत्र हो गये सुनि्योके मनको मोहनेबारी वरहो पतत 
सन्द्र वेदी ओौर आश्रमको भी देखा, जहो बहुतसे खुन्दर बाग तथा सरोवर थे ओर इक्षोपर 


सुन्दर भोरे मधुर यंजार कर रहे ये॥ ७॥ किरकर 
पिकं मोर दस चकोर किलकदिं कीर शोभा पाहीं ॥ 
वन्‌ वद्ध कोर किरात सादर्‌ सवेदा तहं आवहं ॥ 
तकि कोध शक्ती विशिख छडिउ माथ ठे सुरणएर्‌ गयो ॥ 
वर भक्ति आशत जानि तेहि तहँ आए तीरथ ब्रत कियो ॥ <॥ 

पपीहे, मोर, हंस, चकोर किरकारी मार रह हं, तोते ओभा पा रहं है, उस वनम बद्ध कोल 
किरात आदरसे सदा आति जाते हँ (वनम देखा कि एक यद्र उर्ूटा होकर तप करता हे ) तब 
श्रीरामचन्द्रजीने कोध करफे एकं तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उस शूद्रका माथा ठेकर सुरपुरको 
चला गया ओर उसकी श्रेष्ठ भक्ति जान ओर दुःखी देखकर अपना रोक दिया, फिर आपने 
वहाँ पर बैठकर तीथ त्रत किया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-दिजवर सतबालक तुरत, उि बैठेड हरषाय ॥ 
र आये पुर रघुपति मगत, मयमस्न सुखदाय ॥ < ॥ 


उसी समय बह जाह्यणश्रेष्ठका मरा इआ बारक प्रसन्न होकर जी उठा ओौर सुखके देनेवाठे, 
भक्तोका भय दूर करनेवाङे रामचन्द्रजी अपने नगरमं आये॥ < ॥ 
तेहि ओसर एक शान पुकारी ॐ पाहि पाहि प्रणतारतिदारी ॥१॥ 
बिड अघ नाथ कपाटं खरारी ॐइतेड मोहि दविज अतिबल भारी॥२॥ 
उसी समय.एक ऊत्तने एकार की हे दीनोके दुःख दूर करनेवारे ! रक्षा कीजिये रक्षा 
कीजिये ॥ ९ ॥ हे स्वामी कृपासरागर रामचन्द्रजी ! बिना अपराधके ही सुञ्षको इस अत्यन्त 
बली जाह्यणने मारा ॥ २॥ 
सुनि सो वचन दीन प्रथु काना %& सपदि दूत पठवा गवाना ॥३॥ 
आनेड विप्र तुरत तेहि काला ॐ कहे वचन इमि दीनदयाखा ॥४॥ 
वह वचन खुनते दी प्रथुने ध्यान दिया ओर बाह्मणके डरने को शीघ्र ही दूत भेजा ॥ ३ ॥ 


उसी समय जाह्मणको बह इका काया, तब दीनद्याड रामचन्द्रजीने उससे इस मरकार 
दचन कहे ॥ ४ ॥ 


हनेउ श्वान कद केहि अपराधा % सुनु सर्वज्ञ न कड बूत बाधा ॥५॥ 
क्रोध विवश प्रथु बिनि विचारा % नाथ प्रबरु मै याकदं मारा ॥&॥ 
` कहो किंस अपराधसे आपने ऊत्तेको मारा { जाह्मणने कहा, हे सवज्ञ ! सुनिये, इसने 
= भी अपराध नहीं किया ॥ 4 ॥ हे ममु! ोधके मारे विना विचारके ही भेने इसे 
जोरसे मारा ॥ ६ ॥ ्‌ 
कट दण्ड द्विज सकर समाजा ॐ विप्र अदंड देव॒रघुराजा ॥७॥ 
उचित दण्ड तस॒ देव बनाई % कहो श्वान जस तुमं सुहाई ॥८॥ 
भसन सब समाजसे कहा कि इसको क्या दण्ड दिया जाय { तब सभासद बोरे हे देव 
रामचन्द्र ! ह्मण तो दण्डके योग्य है नहीं-परन्त॒ ॥ ७ ॥ जो आप उचित समक्षं सो दण्ड 
दीजिये , तच रामचनद्रने ऊत्तेसे कहा, जो दण्ड तक्षको अच्छा गे सो बता मं वदी 
इसको दू ! ॥ ८ ॥ ्‌ 
दोहा-करिय मठपती याहि प्रभ, मनमावत सुख एेन ॥ 
धरु, तुरत मगावा पीतपट, गज कुण्डछ सुखेन्‌ ॥ ९ ॥ 
तव॒ इवानने कहा हे भगवन्‌ ! इसको मटपति कर दीजिये, हे सुखसागर ! यह 
इसमे सुखी है ओर इच्छा भी करता ई, श्रीरामचनद्रजीने तुरन्त ही पीठा वख हाथी ओर 
कुण्डल मेगाये ॥ ९ ॥ | 


जान 
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पूजि चरण गज विप्र चद्ायो ॐ द॑दुभि बाजत मठदहि पठायो ॥१॥ 
कहहिं परस्पर सव नर नारीं % देखह श्वान दंड अति भारी॥२॥ 
ब्राह्मणके चरण प्ूजकर उसको दाथीषर चढ़ाया, नगाड़ वजाते मठटको भेज दिया ॥ १॥ सब 
पुरुष खी परस्पर्‌ मिककर कहते हँ किं देखो तो इवानने कैसा अत्यन्त कड़ा दण्ड दिया ?॥ २॥ 
कीन्ह रक्ते राड कपाला # कीन्ह चरित यह कौन दयाला॥३॥ 
विनती अधिक श्वान जब कीन्हा ॐ उचित सफर प्रथु वैसहि दीन्हा॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने इसको कगालसे राजा वना दिया, यह दयासागरने क्या चर्त 
किया {॥ ३॥ जव इवानने अधिकं बिनध्ी की तो उसको प्रथने वैसा ही उचित ओर 
श्रष्ठफल दिया ॥ ४॥ 
तासु अनंद्‌ देखि नर नारी ॐ किय दण्डफृल कृपा खशरी ॥९॥ 
पूछठो ताहि कहेड सो बाता ॐ पूरब सब प्रसंग अखदाता ॥&॥ 
नर ओर नारी उस ङत्तेको आनन्दित देखकर बोरे हे श्रीराभचन्द्रजी ! इस दण्डका 
फल तो वताईये ! ॥ ५॥ उन्होने कहा ऊत्तेसे ही पू्ो, ( पुने पर ) षह सबं पहला असंग 
कहने रगा ॥ ६॥ 
कोलाधिप काछिजर-मादीं # भयेड विप्र मै संशय नाहीं ॥७॥ 
देवधान्य अवचित भ पायउं %सुरद्विज भाग सदा मन लाय३ं॥८॥ 
म जाह्मणजाति कलिञ्ञर देशम कोल मटका अधिपति एक जन्ममं था, इसमें सन्देह नहीं 
॥ ७ ॥ जो देवताओंके देनेका द्रव्यथामे देवताओको न देकर अनुचित रूपसे आप भोजन 
केरता, इस प्रकार देवता ओर जाह्मणोंका भाग स्वय सदा खाया करता था ॥ < ॥ 


दोदा-विविध माति मोजन्‌ करत, नित सेयों सरमाग ॥ 
तरुः भ्रमत फ्रिडं योनिन विविध, मिटत न सो अबुराग॥१०॥ 


विषिध भांतिके भोजन करके नित्य देवभाग स्वयं खाया, इस कारण उस पापसे अनेक 
योनिम अमता फिरा ओर अभी तक वह अवुराग (पाप) न मिटा ॥ १०॥ 
 राजसभहि शिर नाह बहोरी # चखा श्वान मन चासं न थोरी॥१॥ 
उरि मध्याह्न कीन्ह रघुनंदन ॐ पूजि पुरारि भक्त उर चन्दन ॥२॥ 
फिर राजसभाको शिर नधाकर मनम कछ भी दुःख न मानता इआ त्ता चा गया ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने उठकर सन्ध्या की ओर भक्तोके प्रसन्न करनेबारे शिवजी का पूजन किया ॥२॥ 


भोजन शयन जगतपति कीन्हा ॐ निज निज धाम सबन पग दीन्हा ॥२॥ 
रहा दिवस जब धटिकाचारी # चरी सभा तब आय खरारी ॥४॥ 
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पिर जगर्पतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया ओौर सब सभा भी अपने अपने 
स्थानको भस्थान कर गयी ॥ ३ ॥ जब चार घड़ी दिन रहा, तव श्रीरामचन्द्रजीकी सभा फिर 
आकर जुरी ॥४॥ ८ ्‌ 
सुनि पुराण सब अवज समेता ॐ संध्या भयो दान सब देता ॥५॥ 
सबरी संध्यावेदन कीन्हा ॐ मवन चरे प्रथु आयु टीन्दा॥8&॥ 
भाईयों समेत सब पुराण सुनने रगे ओर सन्ध्या हो गयी तो सबने दान दिया ॥९५॥ 
सवने सन्ध्यावन्दन किया ओर प्रयुकी आज्ञा कर्‌, अपने अपने धरको गये ॥ ६ ॥ | 
नित्य कोटिचर अवध सिधाव्हिं % सञ्च समय सअ खबरि सुनावरि॥७॥ 
पृथक पृथक सुनि चरव्र बानी _#% बोरू न एक सो सुनहु भवानी ॥<८॥ 
अनेक दूत्‌ ^ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे >) अयोध्याम ( अथवा ओर देशम ) फिरते हँ 
र सन्ध्याके समय आकर सब समाचार सुनाति हे ॥ ७ ॥ अङ्ग अलग दर्तोकी श्रेष्ठ बाणी 
सुनते हे हे पावेती ! उनमंसे एक नहीं बोरा ॥ ८ ॥ 


छ> कड कटि न सुक तेहि पृष्ठ सादर वचन वेगि न आदं । 
एक्‌ रजक पलिनहि कहत डाटत व्यंग कहि समुञ्चावह ॥ 
सुनि वचन्‌ कपानिधान चरके मध्य उर राखे हरी । 
निशि सपन देखत जगतपति पुनि नागि दास्ण हुखकरी।९॥ 


जव वह ऊछ न कह सका तव श्रीरामचन्द्रजीने आद्रपूषेक पूछा, सो उससे शीघ्र वचन न 
आये, फिर कड़ा जी करके बोला भगवन्‌ ! एक धोबी अपनी धोविनसे डाटकर दुव॑ंचन कह 
रहा था किं मे राम नहीं दरं जो उन्होनि पराये घरमे रदी इई जानकीको रख लिया, तू मेरे घरसे 

जा, यह दूतके वचन सुनकर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीने उसको हृदयम रख . रिया, 
- रात्रिको स्वप्नमं भी यदी देखा, फिर जाग तो वे महादुःख करने कगे ॥ ९॥ 


दोहा-षीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कपाल ॥ 
र, एक सहस पितु रान शुचि, कर सत्य यहि कार्‌ ॥११॥ 


जव अयोध्यामं रहते एक युगके परमाण समय बीत गया.तो कृषासागर रघुनाथजीने 
विचारा कि अब एक हजार वषंतक ओर भी पिताका पवित्र राज्य करना चाये ॥ ११॥ 
त्यागर जनकसुता वन॒मादीं % राखडं शरुतिपथ धम न जादी ॥१॥ 
मन प्रण करि पुनि सियपरं आये ॐ सादर बोखे वचन सहाये ॥२॥ ` 
जानकीको वनमें त्याग कर दगा ओौर ` बेदका मागे रक्खूगा जिससे धमं न जाय ॥१॥ 
यह मनम अतिज्ञा कर फिर जानकीके पास आये ओर आद्रसे सुन्द्र बचन बोके ॥ २॥ 
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सुमुखि न कषु मांगेह केहकाला # ईसि कह कृपानिकेत दयाला ॥२॥ 
निज छाया महि राखि बिनीता ॐ रदृह जाय निज धाम पुनीता ॥४॥ 

हसकर कृपाके सागर श्रीरामचन्द्रजीने कहा हे सुन्दरि ! आजतक कभी वमने मुञ्से ऊक 
नहीं (ध ॥ ३॥ ( यह भी ठम कायं करो कि ) अपनी छाया पृथ्वीम रखकर पवित्र धामे 
जा रहो ॥ ४ ॥ 

प्रभुपद वेदि गईं नभ सोई % जीव चराचर लखेड न को ॥५॥ 
तासन प्रु अस कहेड बु्ाईं ॐ मन भावत मां गह सुखदाई ॥&॥ 
यह सुनते ही जानकी प्रथुके चरणों नमस्कार कर आकाश्चको चटी गयी 1 इस बातको 
चर अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ «^ ॥ ( मायाकी सीतासे ) श्रीरामचन्द्रजीन यह बात 
समञ्ञाकर कही कि ठम अपना मनमाना सुखदायक व्र मगो ॥ ६ ॥ | 
नाथ साथ सुनिधाम सहाई ॐ आईं तजि ग्रह ` मन सङ्चाहई ॥७॥ 

मुनि भिय भूषण सकट सुहाये ॐ पहरा प्रथु जो मन भाये ॥८॥ 

( जानकी वोटीं कि ) मुनियोंके सुन्दर स्थानको छोड आपके साथ अब धर आनेसे मनम 
बड़ा संकोच हआ है ॥ ७ ॥ मेरी इच्छा है, कि स्ियोके पहरने योग्य सब सुन्दर गहने मन 
भाये पहरा ॥ ८ ॥ 

हसि कद कृपानिकेत सकारे % पूजहिं मन अभिलाष तम्डारे ॥९॥ 
हसकर रामचन्द्रजीने कहा कि पातःकार तुम्हारे मनोस्थ प्ररे हो जायेंगे, अर्थात्‌ ठम खनि 
कन्याओको वश्चादिक ठे.जाना ॥ ९ ॥ = 
दोहा-होत प्रात जब जगत॒पति, _जागे रमानिवास ॥ 
धर याचक जनं गावत युदित, खि भृखकज प्रकाशा ॥१२॥ 
प्रातःकाल होते ही जब जगत्पति रक्ष्मीनिबास जागे तब रघुनाथजीके सुखकमल्का प्रकाञ्च 
देखकर याघक गण आनन्दित होकर भञुके य॒णावुबाद्‌ गाने लगे ॥ १२ ॥ 
भरत शेष॒रिषुदमन समेता % आये प्रथु जह. ङषानिकेता ॥१॥ 
कीन्ह प्रणाम माथ महि खाई ॐ बोरे कष्ठ निं आरघुराईं ॥२॥ 
भरत, टक्ष्मण, शच्रघ्र जहां भु श्रीरामचन्द्रजी थे वहां आये ॥ १ ॥ उन्होने पृथ्वीपर श्चिर 

धरफर प्रणाम किया किन्तु श्रीरामचन्द्रजी छ न बोरे ॥ २॥ 
वदन बिलोकि सश अगा ॐ श्रीहत सकल वपृषकर रगा ॥३॥ 

थर थर कंपित तीन भाई # जानि न जाय चरित रघुराई ॥७॥ 

भभुका मुख व्याक ओर सब शरीरका रग विवणे कोंतिदीन तथा अग श्लंकित देखकर 

॥ ३ ॥ तीनों भाई थर थर फांपने रगे, श्रीरघुनाथजीका चरित्र जाना नीं जाता ॥ ४ ॥ 


( ९३८८ ) > :\: रामाश्वमेधलवङ्कशकाण्ड ८. :1:-< १६ 


लेहं श्वास तकि सखि सुजानी ॐ बोरे गूढ मनोदर बानी ॥९॥ 
वचन सोर उर राखउ भाता ॐ ठे वन जाहु जानकी ताता ॥&॥ 
` इवास ककर ओर फिर समय विचार कर श्रीरामचन्द्रजी मनोहर गूढ बाणी बोरे ॥ ५॥ हे 
भाई ! मेरा वचन हृदयम धारण करके बनमं ठे जाओ ॥ ६ ॥ 


सूखि समि खनि वचन करारा % जरे गात उपजी उर ज्वाखा ॥७॥ 
हंसत कि सत्य कहत रघुराया % असमंजस उर सुनि खगराया ॥८॥ 
हइ तीक्ष्ण वचन सुन भाई सहमकर सुख गये, शरीर जलने ठ्गा ओर हृदयम ज्वाखा 
उत्पन्न हो गयी ॥ ७ ॥ हे गरुड़ जी ! सुनो, उनके मनमं यह दुविधा इई कि रामचन्द्रजी हसी 
करत है या सत्य कहते हे ॥ ८ ॥ 8 | ६. 
दोहा-भरत्‌ आदि व्याकु अवज, नहिं आवत. कदि बेन ॥ 
र जोरि युग करं शडहन, कहत नीर भरि नैन ॥ १३॥ 
भरत आदि भाई सव व्याङ्कल हो गये ओर महसे कोई वचन नहीं निकला तव शत्रुषनजी 
हाथ जोड नेमे नीर भरकर कटने रगे ॥ १३॥ 
सुनि भ्रु वचन दय बिलगाना कै जगत जननि सिय सबजग जाना॥१॥ 
जगतपिता प्रभु सब उरवासी ॐ सत चेतन घन आर्नँदरासी ॥२॥ 
हे भरु ! आपका वचन सुनकर हृदय बिथर गया किं सीता जगत्‌की माता हँ यह सव कोई 
जानता हे ॥ १ ॥ आप जगते पिता प्रभु सबके हृदयम वास करनेवाे ओर सच्चिदानन्दघन 
आनन्दके राशिर्हे॥२॥ 
कारण कवन जानकी त्यागी # मन वच्‌ कम तव षद्‌ अनुरागी॥३॥ 
सुनु सवज्ञ खुगभिनि जानी %रिसि परिहास कि सत्य सुबानी॥४॥ 
क्या कारण है जो जानकीका त्याग किया { वे तो मम वचन कर्मसे आपके चरणोंकी अनु- 
रागिनी है ॥ ३॥ हे सबज्ञ। खुनियेः गभिणी जानकर यह सीमे कहा रै या सत्य 1 ॥ ४ ॥ 
पकजनयन नीर भारे आये ॐ कषे वचन बदु अत्रुज-सताये ॥५॥ 
आयस मोर ज टारहुताता ॐ रहि न प्राण तात मम गाता ॥&॥ 
दैत्योके मारनेवाठे प्रथुके कमलसे नत्रोमे जर भर आया ओर कोमल वचन बोरे ॥ ५ ॥ हे 
भाई | जो मेरी आज्ञा उटंवन कर दोगे, तो मँ अपने शरीरम प्राण नहीं रक्खंगा ॥ ६ ॥ 
हरिइच्छा भावी बल्वाना % तुम करद तात सदा कलयाना ॥७॥ 
यह मम वचन पाछि लघुभाई ॐ प्रात जानकिंडि जाउ लिवाई ॥८॥ 
नारायणकी इच्छा होनहार बलवान्‌ हे, हे भाई । तमको सदा मङ्गल है ॥ ७ ॥ हे छोदे 
माई ! यदी हमारी आज्ञा मानो कि मातःकाङ होते ही जानकीको छिवा जाओ ॥ ८ ॥ 








१७ ~>: रानाश्चमेधलवङ्कश्चकाण्ड ८. 1-< ( १३८९ ) 


सोरढा-खनि प्रथु वचन्‌ कटोर, मरत जोरि कर्‌ गहन छखिय ॥ 
नाथ हमदहिं मति भोर, शब विनती सवेज्ञ प्रभु ॥ २॥ 
यह्‌ कटोर वचन सुन भरतजी हाथ जोड़कर बो हे सवज्ञ म्रथु ! हमारी मति तो भोढी है, 
आप हमारी विनती सुनिये ॥ २ ॥ ॥ 
हस वैश्‌ जगमहं विख्याता # दशरथ पितु कौशल्या माता ॥१॥ 
तिभुवनपति प्रथु सब जग जाना # गावहिं जाहि शेष अति नाना ॥२॥ 
यह सूर्वंश जगतुमं विख्यात रै, दशरथजी आपके पिता ओर कौश्चल्याजी माता ई ॥ १ ॥ 
प्रथ | आप तीनों भुवनके पति हो, यह बात जगत्‌ जानता हे, जिनके यशको अनेक भकारसे 
दोष ओौर वेद गाति ह ॥ २॥ षः 
स॒त्य शक्ति तव प्रगट गुसाई ॐ वरणि न सुकटिं वेद अद्िराई ॥३॥ 
शोभाखानि जनककी जाता ॐ रदित अमगर मंगल्दाता ॥8॥ 
आपकी सत्य शक्ति जो प्रकट है ह स्वामी ! उसको वेद ओर रोषजी वणन नहीं कर सकते 
॥३॥ जनकनन्दिनी जानकीजी डोभाकी खानि, अमंगल रहित ओर मंगर्की देनेवाङी ई ॥७॥ 
छाया जासु प्तित्रत व शै ते ध नारी भवक्कष न प ॥९॥ 
सीता विपिन अकेलि न रहीं ॐ तुम्हे बिहाय छिनक किमि जियहीं ॥&॥ 
पतिव्रता खी जिसकी छाया ग्रहण करे अर्थात्‌ उनकी छायासे भी जो शिया पतिव्रता धमं 
ग्रहण करगी वे संसाररूपी ऊर्म नदीं गिरिगी ॥ ५॥ सीता बनमं अकेली नहीं रहगी आपको 
छोड़कर क्षणमात्र भी कैसे जियगी ! ॥ ६ ॥ 
जरु बि मीन की जिये कृपाला # होय कृषी बि वारिदमाला ॥७॥ 


अस तुम बिच छिन जिये कि सीता # ज्ञानवेत अतिनिपुण विनीता ॥८॥ 
„ हे कृपाड़ ! जलके विना मीन क्या जी सकती है? ओर बिना मेधके क्या खेती हो सकती 
है { ॥ ७॥ इसी प्रकार आपके बिना ज्ञानयुक्त अति चतुर विनीत जानकी क्या क्षणमात्र भी 


जी सकती है ! ॥ ८ ॥ | 
सुनि करशूणामय वचन सप्रीती ॐ कदी भरत तुम सुन्दर नीती ॥९॥ 
रामचन्द्रने भरतजीके करुणा ओौर मेमके भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा किं भरत ! 


ण तो श कही ॥ ट हिय क त 
हा-तदप इष्‌।ह चाद्य सहया, रम्‌ धन धम ॥ 
वूयुधा पाहि रोच तनि, वचन प्रीति श्चि कमं ॥१४॥ 

तो भी राजाको सदा ही राजनीति धन ओर धमकी रक्षा करनी चाहिये, शोच नहीं करके 
प्ीतिके वचन ओर धमं कमंसे प्रथ्वीका पाठन करना उचित रै ॥ १४॥ 


( ९३९० ) >> रामाश्वमेधल्वङुशकाण्ड <८- 1६< १८ 


दूत चरित जस सुनेड सुकदेऊ ॐ ङुलकठक यह दारण भयेऊ ॥१॥ 
तरणिकवश चप अभित अपाया ॐ एकते एक जान संसारा ॥२॥ 
तच दृतने जो ङ कहा था वह श्रीरामचन्द्रजीने सुनाकर कहा कि यह कर्मं वड़ा 


भारी करक लगा ॥ १॥ सूयवंशमं अनेकं राजा हए हैँ, वे एकसे एक वड़े थे, इस बातको 
संसार जानता हे ॥२॥ 


रघु दिरीप स्वायंथुव जाना % सगर भगीरथ वेद बखाना ॥२॥ 

दशरथं विदित जान जग नीके ॐ वचनं न टारेउ लालच जीके ॥४॥ 

रघु, दिङीप, स्वायंयुव मनु, सगर ओर भगीरथ जिनकी वेदने म्रक्साकी दहं ॥३॥ 
ओर राजा दश्रथजीको तो जगतम सब कोई जानते है जिन्होनि प्राण छोड़ दिया पर वचन 
न जानि दिये ॥ ४॥ 

तेदि डर र॑चकं सुनत कटक ॐ रदइ जीव तौ अधम अशंक ॥९५॥ 

सुव॒ सवज्ञ॒ सकल अघहारी % रदित कलंक विदेदद्ुमारी ॥६॥ 

उस खम थोडङ्ासा भी कंक सुनते दी जो जीव रह जार्थेतो जानो बड़े नीच ओर 
निभ्डक हे ॥ ५. ॥ भरतजी बोडे हे सवेज्ञ ! सबके पाप दूर करनेवाङे ! षिदेदङुमारी जानकीजी 
कृटकररित है ॥ ६ ॥ 

विधि दरि दर दिवि देखि सुदाई % पावकं अवरि अनठ सबं भाई ॥७॥ 


जे सुर नर युनि सपने नादीं % यहि चरि जग लखि हरषादीं ॥८॥ 
हे भाई ! बह्या, विष्णु, महेशादि सब देवताओंने खुन्दर रीतिसे देखा ओर अथिम तपाकर 
आपने भी भरी भोति परीक्षा कर टी हे ॥७॥ जो देवता, मनुष्य, युनि है उनमें एेसा कोई भी 
नहीं दे जो स्वप्नमे भी इस चरित्रको देखकर संसारमं मसन्न हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-ते शठ रौख नरक मह कोटि कट्प कृरि बाप ॥ 
रहहिं कट्पश्चत रोगवष, सोगहिं नरक निवास ॥ १९५ ॥ 


ओर वे मूखं रौरव नरकमं करोड़ों कल्पतक वास करके ओर सौ कल्पतकं रो गक बद रह- 
कर नरकं भोगेगे ॥ १५९ ॥ 
रिसि शख देखि नयन करि ती % आयेउ भरत रषणकर पीछे ॥१॥ 
सौमिति कडि इठ शोच % जगभरु करै कहौ किन पोचरू ॥२॥ 
तीक्षण नेत्र कियेका रुख देखकर भरतजी तो ्मणजीके पीछे हए ॥ १ ॥ तब रामचन्द्रजी 
बोट है लक्ष्मण ! हठ ओर शोच छोड़कर सुनो, संसार चदि भका के या उरा ॥ २॥ 
तजि आज्ञा प्रतिउत्तर करिहौ ॐ मोदि बिवु सोच जन्मभरि मरिहो॥३॥ 
जनकसुतटि रथ तुरत चदाह % गंग समीप पिरह पटचाईं ॥४॥ 


१९ ~>ग रामाश्वमेधलवङ्शकाण्ड ८. 1< ( १३९१ ) 


जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर ( जवाब देही ) करोगे तो फिर मेरे न रहनेसे जन्मभर सोचमं 
विताओगे ॥ ३ ॥ जानकीको तुरन्त रथपर गंगाके समीप पहजाकर लौट आओ ॥ ४ ॥ 
अति गहर बन जरह न कोई ॐ ॐड़ड तात यतन करि सोई ॥९॥ 
फेरहु तुम मति वचन उदासा % मरण उानकर चरे निरासा ॥&॥ 
बड़ घने वनम जर्हा कोड न हो, ह तात ! बर्हो जानीको यत्न सहित ड़ आओ ॥ 4 ॥ 
जव प्रसुने यह कहा कि त॒म उदास होकर वचनोंको मत फरो तो लक्ष्षणजी निराञ्च होकर 
अपना मरना मनम ठानकर चरे ॥ ६ ॥ ज 
सुभग विमान सीय. बेठारी # पट भूषण्‌ बह॒धरे सवारी ॥७॥ 
अति अनन्द मन चली जानकी # अतिशय भिय करूणानिधानकी ॥८॥ 
सुन्दर बिमानमं जानकीको वेडाया ओर बहृतसे वख तथा गहने भी सवारकर रख डिये ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यन्त प्यारी जानकी मनम मसन्न होकर चटी ॥ ८ ॥ 


दोहा-विवरन्‌ खन निहारि करि शोच विकल भह वाह ॥ 
र! हृदय विचार न्‌ कहि सकत,मणिबिल व्याङ्ङ भ्या १६॥ 


जानकी लक्ष्मणजीको उदास देखकर सो चम सी बड़ी व्याकर इई जैसे मणि बिना सर्ष 
होता है ओर हृदयम दी विचारती हँ कह नहीं सकती ॥ १६॥ 
उतरि देवसरि यान स॒हावा ॐ देखत घन वन मन भय पावा ॥१॥ 
कारण अपर जानि भयभीता ॐ बोी वचन मनोहर सीता ॥२॥ 
गङ्गाजीसे उतर खुन्दर बिमानको घने वनम देखकर मनम बहुत भयभीत इई ॥ १ ॥ ओर 
भी रेसे ही अनेकं कारण जान भयभीत हो जानकी बोटीं ॥ २॥ 
लखि नहिं परत भुनिनके धामा ॐ जात कहां प्रथु अव॒जसकामा ॥३॥ 
खग भग जीव विविध दरि व्याला ॐ# करि केहरि वृकबाव शगाखा ॥४॥ 
य्ह सुनियोँके धाम तो दीखते नही, हे स्वामीके छोटे भाई ! ठम कषां जाते हो ? ॥ ३ ॥ 
पञ्यु, पक्षी, हिरण, सिह, सपं, हाथी, बन्दर, भेडये, बाघ, गीदड़ ये अनेक तरहके जीव यहां 
फिरते ह ॥ ४ ॥ | 
कोउ शुनि मित न आवत जाता ॐ निकसत प्राण तात मम गाता ॥५॥ 
सीय विकल लखि मनहिं अहीशा % कीन्ह कहा विधि हरि गोरीशा ॥६॥ 
न कोई अनि ही ओता जाता मिक्ता हे हे लक्ष्मण ! मेरे शरीरसे भाण निकल्ते ह ॥ ^ ॥ 
सीताजीको ग्या देखकर मनम लक््षणजी कहने रगे कि हे ज्या, विष्ण, महेश ! आपने 
यह क्या फिया { ॥ ६ ॥ 


( ९३९२ ) ->अः सथ श्वमेधलवङ्कशशक्यण्ड ८० ;-< २० 


खित रथते य्‌ विकरारा ॐ भूमि गिरत तच आप संभारा ॥७॥ 
सिय बिलोकि मन धीरज आना ॐ तृषा विना अद निकषत प्राना ॥८॥ 
 सूखित होकर बेकरार ओर रयसे एृथ्वीपर गिरने छंगे.षिरं आव री सभं गय ॥७॥ सीताजीको 
देखकर मनम धीरज किया ओरं कहने रुगे कि प्यके सारे पाण निकलने चाहते दँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-धरणिघुता व्याङ्र निरखि, प्राण कृंठगत जानि ॥ 
‰\ तजन चहतं तचु रोष तब, धिक्‌ पिक जीवनं मानि॥१७ 
लक्ष्मणजीके प्राणोंपर संकट देखकर जानकीजी बहत व्यार इर किं रक्ष्मण रारीरका 
त्याग करना चाहते है, मेरे जीवनो  वारम्बार्‌ धिक्कार है ॥ १७ ॥ 
देखि छ्खन्‌ सिय मछ आहं ॐ गगन गिरा तब मई सहाई ॥१॥ 
सुल सोमिनि जाह सिय त्यागी ॐ जनकपुभिका जियहि सखभागी।॥२॥ 
ककह्मणजीको देखकर सीताजीको तो मृह्ां आ गयी फिर तच उसी समय खुन्दर आकाश 
बाणी इ ॥ १ ॥ सुनो लक्ष्मण ! जानकी को त्यागकर चङे जाओ, यह भाग्यवती जनक कमारी 
जीती रहेगी ॥ २॥ 
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा ॐ दाथ जोरि परदक्षिण दीन्हा ॥३॥ 
रथ चरण वेदि सियकेरे % चके अवध उर आस्त घनैर ॥४॥ 
आकाशवाणी सुनकर क्ष्मणजीने धीरज किया ओर हाय जोड़कर प्रदक्षिणा की ॥ ३ ॥ ओौर 
रथ केकर जानकीके चरणों को नमस्कार करके अयोध्याको चङे, परन्तु मनमे बड़ा दुःख था ॥४॥ 
जागी सिया सकर दिशि देखा % नरि रथ अश्व नदीं कहि शेषा ॥५॥ 
सहि दुख प्रथम्‌ रहे द प्राना ॐ पुनि सोई चदत न करत पयाना॥६॥ 
जब जानकीजी मूछासे जार्गी) तो चारों ओर देखने ठगी, वर्ह रथ धोड़े ओर रक्ष्मणजी नही 
थे ॥ ^ ॥ जानङी कटने ठगी किं इन प्राणोँने पटिठेसे दुभ्ख सह रक्खा ह, इसी कारण इस 
दुःखपर भी निकटना नहीं चाहते ओर फिर वदी दुःख सहना चाहते ह ॥ ६ ॥ 
कङ्णा करति विपिन अतिभारी % वालमीकिं आये बनचारी ॥७॥ 
पुत्री वाल्मीकि कड ज्ञानी # वन आवन निज चरित बखानी।॥८॥ 
जानकीजी वनम अनेक परकारसे विखाप कर रदी थीं कि उसी समय वनमें विचरते इए 
वाल्मीकिजी आये ॥ ७ ॥ ज्ञानी वाल्मीकिजीने कहा हे पुत्री ! अपने वनम आनेका सबं चचिं 
वखान कर कहो ॥ ८ ॥ | 


दोहा-घनि पत्री भ जनककी, मप्रिया जग जान ॥ 
रू, त्यागन देतु न जान कड विधि गति अतिबल्वान्‌॥१८॥ 


२१ ~>: रामा्वमधलवङ्कल्चकाण्ड ८. 3-< ( १३९३ ) 
हे मुनिराज ! मे जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी भायां ह, इस बातको जगत जानता ह 
परन्तु मे अपने त्यागनेका वु ङ नही जानती) विधाताकी गति बख्वान्‌ हे ॥ १८ ॥ | 
देवर लखन _ गये पडचाई ॐ तव सब डतु कखेड अुनिराई ॥१॥ 
सुव॒॒सोता मिथिलापति मोरा ॐ परमशिष्य मम ओं पितु तोरा ॥२॥ 

देषर लक्ष्मण सुञ्चको यर्दा पटंचाय गये ह, तव ञुनिवरने ध्यानस्थ हो सव कारण जान 
छिया ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी कहने गे, टे पुत्री ! सनो, मिथिलाक पत्ति जनकजी तम्र पिता 
हमारे बड़ भक्त शिष्य हँ ॥२॥ 
चिता अब्‌ जनि करेसि मारी ॐ मिरिहिहिं तोहि शेष हितकारी ॥३॥ 
सादर पणकटी सिय आनी ॐ करि मजन युनि भष गति जानी॥8।। 
हे ऊमारी ! मनमें चिन्ता मत करो, अन्तमं तुम्हारा मङ्गर होगा श्रीरासचन्द्रजी भिकगे 
॥ ३ ॥ बाल्मीकरिजी जानकीको आद्रसे अपनी पर्ण्ाछामं ठे आये ओर सजन करदे किर 
सव गति जान टी ॥ ४॥ 
विविध भोति सुनि धीरज दीन्हा ॐ सिय तब सुरसरि मनन कीन्हा ॥4॥ 
सुभिरि राम मूरति उर राखी ॐ दीन्हे फक सुनि आयञ्च भाखी ॥६॥ 
सुनिने जानकीको अनेक प्रकारसे धीरज दिया अव जानकीजीने गङ्ाजीमे स्नान किया 
॥ ५ ॥ ओर श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण कर उनकी मूरति हृदयम धारण की तब खनिने आङ्ी- 
वाद्‌ पद़ृकर फक दिये ( जो किं जानकीने खाये ›) ॥ ६॥ 
मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा 8 कदर सुनहि सिय संग विहंगा ॥७॥ 
ज्ञान अनेकं प्रकार दटराये # लक्ष्मण सुनो अवध जब आये॥८॥ 
सुनी श्वर अनेक प्रकारकी कथा कते है, जानकी पक्षियोकिं सहित श्रवण करती है ॥ ७ ॥ 
अनेक मरकारसे मनम ज्ञान दद्‌ किया अव लक्ष्मणजी अयोध्यापुरीम्‌ आये सो सुनिये ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-आये जो लक्ष्मण त्यागि सीतहि विक निज आश्रम गये! 

‰ बह भांति रोदन मातस कदि सीय दारुण दख दये ॥ 

य॒निसहमि मरित माठ वाणी बिकट फणिजिमि मणिगये। 
तिमि मातु विरुपतिनानिव्याङ्र कौशलहिदखवडशाभये 


लक्ष्मणजी जानकीको त्याग कर जब आये, तव व्याङुर होते इए अपने मदिरं गये ओर ` 
अनेक प्रकारसे माताओंके सामने रोने गे फिं जानकीको बड़ा कष्ट दिया, माता लक्ष्षणकी ` 
यह वाणी सुनकर एसे सहम कर मूत हो गयीं जिस भकार सँपकी मणि जाती रहनेपर बह 
८८ 
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उयाङ््‌रू रोता हे माताओंको इस परकारसे व्याकर ओर रोती देखकर सब अयोध्याको अथवा 
उनके स्वामीको भी दुःख हुआ ॥ १०॥ 


छन्द रोदति वदति बह्मांति को कह विपति कह टास्ण अये । 
% सुनि शोर राउर सहित टृछिमन रुम निनमंदिर गये ॥ 


ज ज्ञान दे समुञ्ञाय तेहि सब खुले पट अन्तर नये । 

हम जानि त॒म यतमान प्रयु जग भूलि थमफंदन मये११। 

माता बहुत भातिसे रोती हई कहती दह अरे ! इस दारुण आपदा को कौन कह सकता है ! 
इस प्रकार कोरादहर सुनकर रामचन्द्रजी लक्ष्मणको संग ठे अपने मदिरमं आये ओर जव 
मातार्ओंको अपना ह्मज्ञान देकर समज्ञा दिया तब उनके हृद्यके किवाड्‌ सुरु गये ओर कहने 
रूगी किदे स्वामी ! हम आपको अपना पुत्र समञ्लकर भूलसे भमषे पद्मं पड़ी थीं ॥ ११॥ 
छन्द्‌-अन्‌ कृपा कार्‌ जगदीश रघुवरं देह भक्ते सुहावनी । 
‰ जदि खोज खनियोगीरा तापस परम अविच पूवनी ॥ 
वृर चहेड सोई सोइ दियो मातन कारुणिक रघुपति तवे 

त्च शोधि करि निज योग पावक तजत तदु सादर समे १२॥ 


चि जगदी श्रीरामचन्द्रजी ! अब कृषा करके अपनी सुन्दर अचर तथा परम पवित्र भक्ति ` 
दीजिये, जिसको योगी सुनि तपस्वी सखोजते ह । माताये जो बर चाहा वही करुणासागरने 
उनको दिया ओर उन सबने अन्तःकरण ञयुद्ध करके आदरपूर्वकं योगकी अभ्चिमे शरीर 
त्याग दिया ॥ १२॥ ्‌ 


दोद्ा-योग अग्नितवु भस्म करि सकट ए गै पतिधाम ॥ 
धरु मरत शसूदन षन, शोक मवन श्री राम ॥ १९॥ 


योगा्िमं शरीर भस्म करके सव पतिके रोकको चटी गर्यी । भरत, खञ्चघ्र, लक्ष्मण ओर 
श्रीरामचन्द्रजीको ओोक इआ ॥ १९॥ 

विधिवत किये.कमं अति गाये % प्रभुतं शुर सादर करवाये ॥१॥ 

दीन्ह दान पुनि कोटि प्रकारा % को अस जग जो वरणे पारा ॥२॥ 

जैसा वेदम छिखा रहै, मथने उनके सब कमे यथाविधि किये ओर गुरुने भगवानूसे आदर 
पूर्वक करवाये ॥ १॥ फिर अनेक मकारसे दान भी दिये, रेसा जगतुमे कौन दै जो उनका 
वणन कर सके ! ॥ २॥ | 

येन॒ वसन मणि हाटकं दीरा % इय रथ. गो खक्तावर चीरा ॥३॥ 

पुनि प्रोकं हेतु धन धामा % दीन्द कीन्द द्विज पूरणकामा ॥४॥ 
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धेनु, वश, मणि, सोना, हीरा, घोड़ा, हाथी, मोती ओर अनेक कारके श्रेष्ठ वख ॥ ३ ॥ फिर 
परलोकके दिये धन ओर स्थान देकर जाह्मणोंको पुणकाम ( तप्त) कर दिया ॥ ४॥ 

रही न चाह याचकन केरी ॐ रकं धनदपदवी जच देरी॥५॥ 

वेद पटृदिं द्विज देहि अशीशा ॐ विरजीवह कोशलघुर इशा ॥६॥ 

मगिनेवाटोंको फिर ठेनेकी इच्छा न रही मानो कंगार ऊंवेर द्यो गये ॥ « ॥ जाद्यण वैद 
पट्कर आश्चीवाद देने गं कि अयोध्याधिपति ( हमारे स्वामी ) बहत काठतक जिय ॥ & ॥ 

गह द्विज याचक सकल सिधाये % अमित प्रकार राम सुख पाये।।७॥ 

विप्र दण्ड तापस वध कीन्हा सुरपुर वास मातकह दीन्डा॥८॥ 

बाह्मण ओर याचक सव कोड अपने घरोंको चरे गये ओर श्रीरामचन्द्रजीने भी अनेक 
प्रकारसे सुख पाया ॥ ७ ॥ इस म्रकारसे इन जाद्यणको मटाधिपतिरूप दण्ड दिया तथा अद्र 
तपस्वीको दण्ड दे जाह्मणकरा पुत्र जिकाया ओर माताओंको सुरपुर पठाया ॥ < ॥ 


दोदा-करों अक्षय मख एक पनि, अरममेध जग जान ॥ 
धर कटुष सकल संताप हर, जगत परम युखदान ॥ २० ॥ 


फिर एक समय श्रीरामचन्दरने विचार किया कि अव एक अक्षय ओर जगद्विख्यात अश्वमेध 
-- यज्ञ करना चाये, जो सव पापों ओर सन्ता्षपोको टूर कर सुख देनेवाला है ॥ २० ॥ 
एक बार गुश्ग्रद सुखदाई ॐ गे संग अनुज सचिव रघुराई ॥१॥ 
कीन्ह दैडवत पद शिर नाई ॐ सादर इषि मिरे सुनिराई ॥२॥ 
एक बार खुखदायक श्रीरामचन्द्रजी माइ ओर मंत्रियोके सहित रुके खहमं गये ॥ १ ॥ ओर 
गुरुके खर्णोमि शिर नवाकर दण्डवत्‌ किया, सनी वर आद्रसहित हषंसे मिञ ॥ २ ॥ 
परछी कुशल देखि मृदु गाता ॐ कुशल देखि तव पद्जलजाता॥२॥ 
गुरुपदं वेदि द्विजन शिर नाई # बेटे प्रयु वर आशिषं पां ॥४॥ 
कोमल गात श्रीरामचन्द्रजीको देखकर य॒रुजीने ऊश्च पछी । तब रधुनाथजी बोरे आपके 
चरणकमरु देखकर शर है ॥ २ ॥ फिर युरुके चरणाराविंदोको नमस्कार ओर जाह्मणोंको दडषत्‌ 
कर शिर नवाय सुन्दर आश्ीवाद पाकर प्रथु बैठे ॥ ४.॥ 
कहत पुराण नवल इतिहासा # सुनत कृपानिपि परम इासा॥५॥ 


भाइन अमित राम सुख दीन्हा ॐ सुनितन लखे प्रेमकर चीन्डा ॥&॥ 


भजन-कंकयो जौलों जियत रही ॥ ततोलो बात मातुसो मुंहभरि, भरत न भूल कही ॥। मानौ राम अधिक जननोते जननिह्‌ 
गंस गह । सीय लषन रिपुदमन राम रुख, लखि सबही निबह । लोक वेद मर्याद दोष गुन, गति चित चखन चहो । तुलसी 


भरत समुल्षि सुनि राखो, रामसनेह सही ॥। 


४6 # ॐ 
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गुरुजी पुराण ओर नये इतिहास कहने रगे, जिनको श्रीरामचन्द्रजी परम असन्न होकर सुनने 
रगे ॥ <. ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंको अपार सुख दिया ओौर प्रेमके चिद देखकर सूनीरवरकी 
ओर देखा ॥ ६ ॥ 
दोउ कर जोरि सचिदानंदा # बोरे वचन भावुकुलचंदा ॥७॥ 
नाथ सकर तव चरण प्रसादा ॐ भइ जग विपुर मोरि मयादा ॥<८॥ 
सचिदानन्द्‌ सूयक्रूके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर बोरे ॥ ७ ॥ हे नाथ | 
आपके चरणारविन्दके प्रसाद्‌ द्वारा सब जगते मेरी मयादा अच्छे प्रकारसे हो गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-समय ससुश्ञि करुणायतन,सादर वचन बहोरि ॥ 
धर प्रयु अतयामी करहु, सकल मनोरथं मोर ॥ २१॥ 


फिर दयासागर श्रीरामचन्द्रने अवसर समञ्चकर आदरपूर्वकं वचन करे, कि हे अन्तयामी 
गुरुजी ! अब एक मेरी मनोकामना ओर पूरी कीजिये ॥ २१॥ 
तव प्रसाद जप यज्ञ॒ अनेका % कीन्हे अमित एकते एका ॥१॥ 
नाथ सकर पुरजन मनमाहीं % देखा अश्वमेव प्रथु चाहीं ॥२॥ 
आपकी कृपासे एकसे एक उत्तम मेने जप ओर यज्ञ कियिरै॥ १॥ हे नाथ! अव सब 
अयोध्याके वासी अङ्वमेध यज्ञको देखा चाहते ह ॥ २ ॥ 
प्रकट भरत नहि तुमहिं सुनवं % डर राउर मत मोहि जनाव ॥३॥ . 
अस कडु आयस दौीजिय नाथा % सो अब करडं नाय पद माथा॥४॥ 
| डरके मारे भरतजी आपसे तो कहते नहीं है, पर॒ अपना मत मुञ्जे कहा करते ह ॥ ३ ॥ 
अव जेसी ऊ आप आज्ञा दँ भै वह सब आपके चरणमं माथा नवाकर क ॥ ४ ॥ 
खनि फुरके सुनि वचन सप्रीती # कस न कट तुम सुन्दर नीती ॥९॥ 
पूजहि विधि अभिलाष तुम्हारा # उटहु भरत अब करहु सभारा॥६॥ 
यह प्रेमके वचन सुनकर सुनीइवर बड़ प्रसन्न हए ओर कहने लगे किं हे राम ! आप क्यों न 
सुन्दर नीतिके वचन कहो { ॥ ^ ॥ परमात्मा आपकी अभिलाषा प्री करेंगे, हे भरतजी ! उट 
ओर अब तैयारी करो ॥ & ॥ 
सुनि सुनि वचन भरत रिपुदमनू क दरपि सचिव रछिमन यह्‌ गमनू॥७॥ 
विविध प्रकार चरणकरि सेवा ॐ चङे भरत सग सब मदिदेवा ॥८॥ 
युनिके वचन सुनकर भरत) शडध्न ओर रक्ष्मण मन्तरियों समेत मसन्न हो घरको बिदा 
हृए ॥ ७ ॥ ओर अनेक भ्रकारसे ( युके ) चरर्णोकी सेवा करके भरतजीके सङ्गमं ब्वसे 
ब्राह्मण चले ॥ ८ ॥ 
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दोहा-सेवक परनन सचिव सव, सादर वरत बलाय ॥ 
रष हाट बाट पुर हार णह, र्चह वितान बनाय ॥ २२॥ 


सेवक, पुरवासी) मन्त्री आद्गपूरवेक सबको तुरन्त डराकर यह आज्ञा दी कि नगरके बाजार, 
मागे दार ओर धर्रोको सजाओ स्थान स्थान पर मंडप बनाओ ॥ २२ ॥ 

चे सकृल सेवक सुनि बानी # कते राउरि दरषीं सब रानी ॥१॥ 

रचि वितान अनेक प्रकारा ॐ देखि अवध निजमन विधिदहारा॥२॥ 

यह बाणी सुनकर सव सेवकं चङे ओर रानिर्या भी इस समाचारको सुनकर प्रसन्न इर 
॥ १॥ अनेक मकारके मण्डप बनाये) उस समय अयोध्याजीको देख जह्माजी भी चकित हो 
अपने मने हार गये ॥ २॥ 

लगे सवारन रथ गज बाजी ॐ सुनि मख गगन इन्डभी बाजी॥३॥ 

सुनत सचिव चर तुरत बुलाये ॐ कवि जयजीव माथ तिन नाये ॥७॥ 

पुरवासी रोग रथ, हाथी, धोड़ संवारने कगे; यज्ञका ( विधान > सुनकर आकाशे नगा 
वजने लगे ॥३॥ फिर मन्त्रीने वरन्त दर्तोको उलखाया, उन्हनि जयजीव कहकर माथा 
नवाया ॥ ४ ॥ 

जाह सुनिनके थल वनमादीं ॐ साद्र निवत दे सब कादीं ॥५॥ 

जहो राम पृषे . ग॒रुदेवा ॐ आज्ञा होइ करं सोह सेवा ॥&॥ 

उनको आज्ञा दी किं वनमं सुनीडइवरोके आश्र्मोपर जाओ ओर सब किसीको न्योता दे 
` इकाकर छे आओ ॥ « ॥ उधर श्रीरामचन्द्रजीसे पूछने रुगे कि जो आज्ञा हो वदी सब सेवा 
मे करूं { ॥ ६ ॥ 

प्रभु मनकी गति मुनिवर जानी % बोरे अति सनेहमय बानी ॥७॥ 

पठवह दूत जनकषुर आजू % आवहिं जनक समेत समाज्‌ ॥८॥ 
 मुनिराज प्रशुके मनकी गति जानकर अत्यन्त स्नेहसे कोमल बाणी बोरे ॥ ७॥ कि आज 
री जनकघुरको दूत भेज दो, जो जनकजी भी समाजस॒हित यरहोपर आत ॥ ८ ॥ 
दोदा-युनह राम रघुवंरामणि, न्योतं सकट्पुर जाति ॥ 

धर, वृस्ण कुबेर स इन्द्र यम, युनि मदिघुर शरं ज्ञाति ॥२३॥ 

हे रघुवश्मणि ! रामचन्द्रजी सुनिये, सब पुरकी जाति्ोको भी नेवता दो, बरुण, कवेर 
इनदर, यम, सुनि, जाह्मण, जाति्योक छोर्गोको न्योता दो ॥ २३ ॥ ू 

गुरु समेत प्रथु अवधदि. आये ॐ देखि बनाव बहुत सुख पाये ॥१॥ 

मिथिलाफुर चर तुरत सिधाये # देश देशके नृपति ` बुलाये ॥२॥ - 
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प्पिर गुरूडीके साथ श्री रामचन्द्रजी अयोध्याजीमे आये ओर वनाव देखकर बहत सुख पाया 
1 ९ \॥ उस्मी सस्य सिथिरापुरीको तरन्त इत चरे ओर देश देशके राजा बुराये गये ॥ २ ॥ 
जास्बवन्त सुभ्ीव विभीषण % अड नलनीर द्विविद कुलभूषण॥२॥ 
आये सब ॒ जर्‌ राम कपाला # वर्ण बैर इन्द्र यम कारा ॥४॥ 
ङक भूषणरूप जास्बवन्त, सुग्रीव, बिभीषण, नर, नीर, द्विविद ॥ ३ ॥ जहा कृपासागर 
श्रीरासचन्द्रजी थे वहां आये ओर वरूण (म , इन्द्र, यम, कार भी आये ॥ ४ ॥ 
चदि विमान सुर नारि सिहाई ॐ करहि गान कलकण्ड रजाई ॥९॥ 
आये सुनिवर युथ घनेरे %& देहि कृपानिधि सुन्दर डरे ॥६॥ 
देवताओंकी खयं विमानोंपर चदी बड़ाई करती ह ओर इस प्रकार गाती हैँ जिसको सुन- 
कर कोयरूका कण्ठ भी रुजाता. हे ॥ ५ ॥ सुनीरबरोके यूथकते यूथ आते रहै ओर सबको 
श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर स्थान देते हे॥ ६॥ 
शशि रवि हरिहर विधि सनकादी % आथे सुर जे परम अनादी ॥७॥ 
श्वामिज संग खनि श्ञारी # सहससात अषि इच्छाचारी ॥<॥ 
चन्द्रमा, सय, विष्ण, महादेव, ज्या, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ये अनादि. 
क स्‌च देवता आये ॥ ७ ॥ विईवामित्रजीके संगमे सात दजार अपनी इच्छासे विचरनेवाढे 
सुनि आये ॥ < ॥ 


दोहा-पागशर शष अगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 
¢, आये यूथप सकक्‌ मुनि, देवल सहित पएस्त्य ॥ २९॥ 


सुनियोके यूथप पराशर, श; अंगिरा, नारद्‌, व्यास, अगस्त्य सव सुनियोके समूह आये 
ओर देवल पुरस्त्यजी भी आये ॥ २४॥ 
मख थक्‌ वर अतिदीख सुदावा % नाना भांति देखि सुख पावा ॥१॥ 
मिथिलापुर जे दत पठाये #% देखि नगरवासिन खंख पाये ॥२॥ 
यज्ञका स्थान बहत शोभायमान देखकर अनेक भकारसे सुख पाया ॥ १॥ मिथिकापुरमं जो 
दूत गये थे उन्हे देखकर नगरवासिर्योने सुख पाया ॥ २॥ 
द्वारपाल सब खबरि जनाईं % अवध नगरते पाती आई ॥३॥ 
सुनि विदेह सदसा उठि धाये % तन मन पुलक नयनजरु छाये॥४॥ 
दारपाखोनि राजासे सब खवर की किं अयोध्याजीसे पत्री आयी हे ॥ ३॥ सुनते ही जन- 
कजी एक बार दी उठ आये, तन मनसे पुरुकित हो नेत्रम जल छा गया ॥ ४॥ 
भयउ भूपमन आर्नँद्‌ जेता ॐ कटिं न सके शारद अहितेता ॥५॥ 
शिथिल अग तृप द्वारे आये % देखि दूत अतिशय सुख पाये ॥६॥ 
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राजाके मनम जितना आनन्द हआ). उसको सरस्वती ओर्‌ शेषजी भी नहीं कंद सकते 
॥ ५ ॥ शिथिर अंग होकर महाराज द्रवाजपर आयं ओर दूतको देखकर वड़ा खख पाया ॥ & ॥ 
कहु ङुशर रघुपति सब भाई ॐ पञ्च देह सब प्रश्न सुनाई ॥७॥ 
हदय राखि पुनि नयन लगाई ॐ गहद्रद्‌ कृण्ठ न क्कु कटि जाई।।८॥ 
_ कहो श्रीरामचन्द्रजी सब्‌ भादर्यो समंत ङश ह ! दूत वो पत्री सब मरर्नोकरा उत्तर कह 
देगी ॥ ७॥ पत्रीको छातीसे गा फिर नेत्रोसि गाया, बाणी गह्वद्‌ हो गयी ङ कहा 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भृष नेह तेहिं समय जस, तस न कहहिं मतिधीर ॥ 
र तुलसी येउ उद्ाह वदा, जय जय शब्द गभीर ॥२०९॥ 


उस समय राजाको जैसा स्नेह है मतिधीर ८ कवि ) उसको वणेन नहीं कर सकते, ठदल्सी- 
दासजी कहते हें किं आनन्दके व होकर सव कोड गम्भीर जय जय राब्द्‌ करने छगे ॥ २९ ॥ 
वांचत परेम न दय समाता # चरवर बोल केहेड ईसि बाता ॥१॥ 
नगर गाड पुर मगल साजहु ॐ बाजन अमित अपार बजावंहु॥२॥ 
पत्री बांचते हुए परेम हृदयम नहीं समाता है, तव अपने चतुर्‌ दूतको उटाकर हंसकंर यह वात 
कटी ॥१॥ नगर गाँव पुरमं मङ्ढ सजाओ ओर अनेक प्रकारके बड़ अगणित बाजे बजवाओ ॥२॥ 
` सचिव बोलि नृप पाती दीन्दी ॐ उदि करजोरि विनय करि खीन्दी॥२॥ 
पटी सचिव अति प्रेम अनदा ॐ सुमिरे राम कोशङ्षुरचन्दा ॥७॥ 
फिर महाराजने मन्त्रीको बुलाकर अपनी पत्री दी, तब मन्त्रीने उट्‌ हाथ जोड़ विनती कर 
उसको लिया ॥ ३॥ मन्त्रीने बड़ आनन्दसे षदा ओर कोशलपुरके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्र 
जीको स्मरण किया ॥ ४॥ 
घर्‌ घर खबरि व्यापि छिनमादीं % मंग कृलश धरे सबकादीं ॥4॥ 
भयेड अनद न जाय बखाना ॐ कीन्हेड विविध भांति नरपदाना॥६&॥ 
प्षणभरमे घर धर खबर व्याप गयी ओौर स्‌ किसीने घर धरम माङ्गलिक कलश धरे ॥ 4 ॥ 
जो आनन्द इआ वह बखाना नहीं जाता, राजाने अनेक भोतिसे दान किये ॥ ६ ॥ 
धरि तव॒ देव अमित नभवासी %# आये भूष॒ नगर सुखरासी ॥७॥ 
कदर वचन वृषके हितकारी ॐ चल्हु अवध सब काज बिसारी॥८॥ 
आकाशम रहनेवाडे बहुतसे देवता शरीर धारण करके राजाके सुखदायक नगरमे आये 
॥ ७ ॥ ओर राजासे हितकारी वचन कहने ठगे कि सब काम त्यागकर अयोध्याको चरो ॥८॥ 


दोहा-कटि कटि सुर सादर चले, वाहन्‌ वि बनाई ॥ 
रै जोरि युगलकर युङट मणि, अस्त॒ति करहि सुहाई।२६॥ 
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यह ह देवता खुन्दर विमान सजाकर आदरसे चरे ओौर दोनों दाथ जोड़कर भगवान्‌की 
स्तुति करने रुगे ॥२६॥ ह 
छन्द-सुमिरत्‌ चरण श्रीराम _श्रीरघुचैद सीता-नायकम्‌ । 
\ सिय हित अवज समेत सुस्थिर बसहु मम उर्लायकस्‌ ॥ 
अम्भोज नयन विशार मार्‌ पार दशरथ. नन्दन्‌ 
दातकोटिमार उदार शोभा अतु बरु महि मंडनस्‌॥१३॥ 
देवता करूणाके सागर सीतापति रघुवंशम चंद्रमा स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके चरणोँका ध्यान 
करके यह भाथंना करने रगे किं हे मभो ! आप सीता ओर लक्ष्मण समेत हमारे हृदयम निश्चल 
होकर बसिये, आपके कमलसे नेत्र ओर बड़ा माथा हे आप दशरथङ्मार कृषाके सागर है । सौ 
करोड़ कामदेवके सामन आपकी शोभा हे आपका अपार अनन्त बल हं ओर आप इस प्रथ्वीके 
भूषण हं ॥ १३॥ 
न्द्‌-सनि तृण कटि कर्‌ शर शरासन कपट शृगमद गंजनम्‌ । 
५ वैदेहि अवज समेत कपानिकेत जनमन रंजन ॥ 
मम्‌ हृदय वासनिवास कुर्‌ कशणायतन्‌ कृरूणामयम्‌। 
महिमान कोड जनजान सु हरियान ज्ञान विशाटयस्‌१५॥ 
जो तरकस बोधे हाथमं धनुषवाण लिये कपटके मगका अहंकार तोड़नेवाठे ह । पाके सागर 
भक्तोको आनंद देनेवारे जानकी ओर ठक्ष्मणादि सहित करूणाके घर करुणामय हमारे हृदय 
म वास करं । हे गरुणजी ! सुनो, आप बड़ ज्ञानी हो, .भगवान्‌का माहात्म्य कोई पुरुष नही 
जान सकता ॥ १४॥ ॑ 
छन्द-सो देत कर ॒टषकेतु प्रयु खरद्रषणादि. निकंदनम्‌ । 
| नर अधम पामर कामवदा मति भज मनहिं रघनदन ॥ 
तव्‌ छित लीला बस्तहि जेहि उर सण॒ण प्रु धरणीधरष्‌। 
` कटि सक न शारद शेष नारद जान किमि जनवापुरम्‌॥१९५॥ 


उन शिवजी महाराजके हितकारी ओर खरदूषण आदिक मारनेवाङे रामको ये मनुष्य 
जो बड़ अधम ओर कामके वमे है, क्यों नहीं भजते ! ट्‌ पृथवीके धारण करनेवाङे 
रसु रामचन्द्रजी । आपके गण ब मनोहर रीका जिसके हदयमं बसती ह उसकी मदिमा नारद, 


जेष ओर ज्ञारद्‌ भी नहीं कह सकते, तो मुभ्य बावरेकी क्या सामथ्यं दै, अर्थात्‌ बह क्या 
जान सकता हं † ॥ १५॥ 
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छन्द्-सोड आनि तलसीदास् निन 4 उर शरण अव ऋाकी गह । 
सुख पाय मन्‌ वच काय नहिं गृति दसी सपने ५ ॥ 

पव कुरार पछि महीपं सादर विहंसि आनंद उर | 

मन भाय वचन्‌ यनाय विधिपद दान वहू विप्रन दयो १६॥ 

वह॒ तुटसी उस महिमाको अपने हृदयम धारण करके अव किसके शरणमं जाय! 
सुख पाकर मन, वचन ओर कमसे स्वप्ने भी दूसरी गति नहीं चाहते, श्रीरामचनदधनीकी 


स्तुति समाप्त होनेपर सादर ऊर पूछकर महाराजका चित्त परसत्र इओआ ओर मनम आनन्द 
छा गया ओर मनवांङित मनोरथ पाकर बिधाताके चरणोँम शिर नवाय विनती कर जाह्मणोक्कि 


वहुतसा दान दिया ॥ १६॥ 
छन्द्-गज वानि भूषण भूमि सुरी वस्व॒ नाना ज गनै । ` 
एक बार ठे उपहार दीन्ही कह कवि केसे भने ॥ 
सन्मानिके _ परितोष, कीन्हो सवै आद्र भावसो । 
मनहषं पुलकित कहहिं जय जयसुनह खगपति शवसो ॥१७॥ 
हाथी घोड़े गहने प्रथ्वी गञ ओर अनेक प्रकारकी वस्त॒य जाह्मणोको दी गर्यी कि जिनदी 
कोन गिनती करे { इतने असंखुय दान तो एक वेरमं ही राजद्वारपर दे दिये, उसकी संख्या कौन 
कवि कर सकता हे ! बड़ आद्र सम्मानसं सबको सन्तुष्ट कर दिया हं गरुड़जी ! सुनो, राजासे 
सब कोई मनम प्रसन्न ओर शरीरसे पुरुकित होकर जय जय बाणी उच्चारण करने रगे ॥ १७॥ 
दोहा-प्ूजे विविध. प्रकार चप, सादर दत हंकारि ॥ 
शरैः श णह गवनेउ भकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७ ॥ 
राजाने दृतोको भी आद्रसे इलाकर अनेक परकारसे सन्मान किया, फिर राजाओमिं शिरो- 
मणि जनकजी मानो चारों पदाथं पाकर युरुजीके घर गये ॥ २७  ॥ 
सकल कथा मदिपाल सुनाई # शतानंद आनंद अधिकाई ॥१॥ 
चल तृपति मख देखिय जाई % साजहू जाय सकल कटका ॥२॥ 
सब कथा राजाने युरुजीको सुनायी, शतानन्दके मनमें बड़ा आनन्द्‌ इभा ॥ १ ॥ बे बोञे 
राजा ! चिथ, यज्ञ देखिये ओर सारा कटक अभी जाकर सजाइये ॥ २ ॥ 
करि विनती शप मंदिर आये # साद्र सेवकं सकर लाये ॥२॥ 
सजह॒ सेन चतुरंग सुहाई ॐ भवन गये सबही ससुञ्चाहं ॥४॥ ˆ 
, बिनती करके राजा मदिरम आये, आद्र करके सब नौकरोको उलाया ॥ ३ ॥ ओर कहा 
खुन्दर चतुरंगिणी सेना शीघतासे सजाओ, सबको पेसी आज्ञा देकर राजा मदिरं गये ॥ ४ ॥ 
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पञ्जी सहित नारि गह आये % नाचि नृपति पुनि सकर सुनाय ॥५॥ 
उौनद सब रनिवास बुराई ॐ दिये दान महिदेवन आई ॥६॥ 
पत्नी हाथमे लिये इए रनिवासमं आये ओर फिर महाराजने वह सबको बोचकर सुनायी ॥५॥ 
सड रनिवासने भरसच्र होकर जाह्यणोंको इराक्र बहूतसा दान दिया ॥ ६॥ | 
हु धन द्रव्य याचकन दीन्हे % सादर बोलि शुगर चर रीन्दे॥७॥ 
बिलग बिकग सब एति वामा ॐ सुनि रामके पूरण कामा ॥८॥ 
वहत धन ओर द्रव्य याचर्कोको दिया ओर आदरसे उन दोनों दूतोँको राया ॥ ७ ॥ रानी 
अरूग अरुग सव बात पूछती हँ ओर श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर शुणादुबादं सुनती ह ॥ ८ ॥ 
छन्द गीतिका 
सब काम पूरण रामक युनि विप बाजन बाजी । 
पुर हार ॒धर रखवारं राखे सेन्‌ मट सब काजी ॥ 
दश सहस्‌ रथ सिधरूर्‌ षट शत वाजि पदचर्‌ को गनै! 
जगमगति पाखर जटित जीन विलोक कवि केसे भने ॥१८॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीके सब काम पूणे सुनकर ८ सारे नगरम ) आनन्द्के बहुतसे बाजे बजने 
रगे, पुर ओर घर द्वारोमि रक्षकं रखकर ओौर सब सेनाको सजा लिय, दश्च हजार रथ, छः सौ 


हाथी, ¢ घोडे ओर पेदलोकी तो गिनती कौन करे ! जिनके ऊपर जड़ाऊ जीन पाखर जगमगा ` 
रही ह जो देखते ही वनते हँ उनकी कबि कैसे बडाई कर सके १ ॥ १८ ॥ 


६ छन्द गीतिका 
चाट शर नवल _ प्रवीन जे अस्‌ सव चलत सादर मये । 
पुखपाल परम विदा युग चट षि ठे सादर नये ॥ 
महि डो धसकत्‌ कमट 1 देखि अमितं विदेहको । 
रथ युथ पद्चर अमित वणेहिं जगत अस्र कवि मूटको॥१९॥ 


नये नये चतुर श्यूरमा चढ़कर आदरसे सब चलने रगे! दो सुखपारु जो बहत बड़ दै, 
उनम एकके ऊपर चढ़कर तो य॒रुजी आद्रसे चरे ओर दूसरे सुखपारुपर राजा चटक चे 
जिस समय राजा जनकका कटक चला} उस समय पृथ्वी , कपिने गी, कमठ ओर रोषजी 
धसकने कगे, उस सेनाम अच्छे अच्छे योद्धाओकि समूह ओौर पदर इतने अपार हँ फि उनका 
लेखा कौन मूं कवि कर सकता 8 { ॥ १९ ॥ 
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दोहा-चलेड रा ुनिगण सहित, विपु बजाई निशान ॥ 
धर, प्रात तीशे पहरकछो, अवध नगर नियरान ॥ २८ ॥ 
इस ्रकारसे राजा जनकजी सुनियोकि सहित अनेकं वाजे बजाकर चरे ओर (छ दिनेमि ) 
सवेरेके तीसरे पटरको अयोध्याके निकट आये ॥ २८ ॥ 
दाहा-दप आगमन विचारि प्रथु, आये सादर टेन ॥ 
मिटे परस्पर प्रीति अति, चटे थल थ देन ॥२९॥ 
राजा जनकका आना विचार कर श्रीरामचन्द्रजी आदरसे आगे ठेनेको आये ओर परस्पर 
वड्‌ प्रेमसे मिलकर अच्छे स्थानम डरा देनेके निमित्त ठे चङे ॥ २ ९॥ 
पुर बाहर सरयू , शुचि तीरा ॐ वासु दीन्ह इषित रञुवीरा ॥9॥ 
सोपि अवज कदं राजसमानजू ॐ आये प्रथु जहं बपमनिराजु ॥२॥ 
पुरके बाहर पवित्र सरयूकं किनारे प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीने उनको बास दिया ॥ १॥ पिर 
सव छोटे भाइयोँको राजसमाज सौपिकर श्रीरामचन्द्रजी राजा बिदेहके पास आये ॥ ३ ॥ 

* मिलि पुनि नृपति निकट बेठारे ॐ गद्रदं हं सदं वचन उचारे ॥३॥ 
वदन चूमि निरखे सब गाता ॐ आनद उमगिन दय समाता ॥४॥ 
राजानं मिरकर श्रीरामचनद्रजीको निकट वैठाया ओर गद्वद्‌ होकर कोमङ बचन बोठे ॥२॥ 

छल चरूमकर स शरीर देख जो आनन्दु उमड़ा वह हृदयम नहीं समाया ॥ ४ ॥ 
प्रभु विनती करि सब सेवकाई ॐ सचिव भरत्‌ पुनि टीन्ह बुखाई।५॥ 
नरप सेवा सब भरत्‌ सँभारी % सुज खगपति जस कीन्ड खरारी॥&॥ 
मुने विनती ओर सेवकाईं करके फिर मन्त्री ओर भरतको इलाया ॥ ^ ॥ राजाकी सेवा 

' सब भरतने संभार टी ओर भगवानने जैसा किया वह हे गरुड़ ! आप सुनिये ॥ ६ ॥ 
आय शरूहि सादर शिर नाई ॐ मन्‌ भावत व्र आशिष पाईं ॥७॥ 
फ़िरि प्रथु सकर देवगुरु वैदे % अमित आशिषा पाइ अनंदे ॥८॥ 
आकर अरुको आद्रसे शिर नवाया, मन भावता बर ओर आश्ीवांद पाया ॥ ७ ॥ फिर 

श्रीरामचन्द्रजी सम्पूणं देवता, ओर अरुओंको नमस्कार कर मनवांछित आश्ीर्वादको पाकर 
आनन्दित हुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-द्श सह निवर सहित, आये प्र॒ मखधाम ॥ 
ठे वचन्‌ विनीत शर, मंत्र सुनह॒ मम राम ॥२०॥ 
दङ्ञ हजार अनियोके समेत गरुजी श्रीरामचनद्रजीके यज्ञ स्थानम आये ओर अत्यन्त नीति 
भरे वचन बोरे फि है रामचन्द्रजी । हमारी सम्मति सुनिये ॥ ३० ॥ 
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धसे सकल जेहि वेद बखाने %& संत पुराण लोक सब जाने ॥३१॥ 
विड तिय सफर न होहि खरारी % अब चाहिय भिथिङेश कुमारी ॥२॥ 
जो सब धमे वेदने वर्णन किये ह ओौर जिनको सन्त, पुराण तथा स रोग जानते ह ॥ १॥ 
हे खरारी ! सो विना खीके कोर भी यज्ञ सफर नहीं होता, इस कारण अचर जानकीका होना 
भावरयक है ॥ २ ॥ 
सुनि सुनि वचन मष्ठ हव रदेऊ % सत्य असत्य न॒ एकौ कहे ॥३॥ 
मम्‌ भ्रण विरद जान सुनिरया # रहै सुकृत जेहि करहु सो दाया॥४॥ 
सुनिके वचन्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प हो रहे, सत्य असत्य ङछ भी न बोरे ॥ ३ ॥ फिर 
कहने कगे कि हे सुनिराज ! मेरे प्रण ओर रुकी कीर्विको तो आप जानतेदी हो अव वह 
जिस मरकारसे रहे, सो कृपा करके किये ॥ ४ ॥ 
दोड गुरू मिक नारदं सनकादी #% वचन कृेड सुबु पुरूष अनादी ॥५॥ 
कनक जटित मणि सुन्दरि बाला रचि सिय इप्‌ सुशीरु विशाा॥६&॥ 
दोनों ओरके गुरु नारद्‌ ओर सनकादिने मिरुकर वचन कंदे कि हे अनादि पुरुष ! सुनिये 
॥ ५ ॥ खुवणकी मणिर्योसे जड़ी इई सुन्द्र तरुण सखी जानकीके रूप समान बड़ी सुश्जीक ` 
बनायी जाय ॥ ६॥ | 
अग अग सब भूषण साजे % तासु श्प कखि रतिषति राजे ॥७॥ 
सहसा कणि न सकं नरनारी % सिय देखेड सब अचरज भारी॥८॥ 
( आज्ञातुसार्‌ तुरन्त वसी ही जानकी बनाकर ) उनके अंग अंगम सब भूषण रसे सजाये - 
कि जिनका रूप देखकर कामदेव भी र्जाये ॥ ७ ॥ नर नारी भी एकाएक उसकी पहिचान 
नहा कर सकते थे ओर जानकीको देखकर सब कोई बड़ अचम्भेमं हए ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि ब्रणै पार ॥ 
धर जगदाधार कपाट प्रयु, कीन्हे चरित अपार ॥२१॥ 


उस अवसरकी असीम शओोभाका पार कौन कवि वणन कर सकता ₹ { जगत्‌के आधार कृषा- 
सागर प्रश्ुने अपार चरित्र किये ॥ ३१॥ 
जरित कनक सुन्दर भरगछाला #% तेदि आसन आसीन कृषाला ॥१॥ 
सीय सहित रुखि सुर भुसकाई ॐ कीन्ह प्रणाम सबन हरषाई ॥२॥ 
खुवणसे जड़ी इं शओभायमान गरृगछाकाके ऊपर क्रपासागर्‌ श्रीरामचन्दरजी वेठे ॥ १ ॥ 
जानकी समेत श्रीरामचन्द्रजीको ( बेठे देखकर › देवता < > रगे ओर सवने असन्न होकर 
प्रणाम किया ॥ २॥ 
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भीर अमित लखि ग॒रविन्ञानी %ऋधि सिधि बोखि सकंठ सनमानी॥२॥ 
कदा जाह जो उचित सो करू जो जहि चहिय सकर अयुसरहू॥॥ 
विज्ञानी थरुने बहुत मयुर््योकी अत्यन्त भीड़ देख सब द्धि ओर सिद्धियोको ङकाकर 
सम्मान किया ॥ ३ ॥ ओर यह कटा कि जाओ यथायोग्य कायं करो ओर जिसे जो चाहिये 
वह उसे दो ॥ ४॥ 
सुनि रजाई रघुपति शख पाई ॐ रवे कोरि शह षिधिह सिहाईं ॥५॥ 
घुर सुरभी सुरत सुखखानी ॐ शारद शेष न कहहिं बखानी ॥&॥ 
आज्ञा सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका भी रुख पाकर करोड गह सिद्धियोने बना दिये 
जिनको देखकर ब्रह्माजी भी बड़ाई करने कगे ॥ ५ ॥ कामधेनु ओर कल्पश्च सुखके देनेवाछे 
सबके धरोम हो गये, जिनका शारद ओर शेषजी भी वखान नहीं कर सकते ॥ &॥ 
पुर ग्रह बाहर गली अटारी ॐ भरि खगंधि सब रची संभारी ॥७॥ 
रहै तहां दिक्पा अनेका # जो परमारथ निपुण विवेका ॥८॥ 
नगर, घर, बाहर, गली, अटारी, सव अच्छी तरह संभारकर सुगंधिसे भर दिये ॥ ७॥ वहां 
अनेक दिक्पाल्भीये, जो परमाथके कायमं ओौर ज्ञानम बड़ चतुर थे ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌--जे निपुण परम किवेक _ पावन ह भरत ठ सादर तहीं । 
निज माग्य्‌ परवल सराहि निदहिं धनदकी _ पदवी सीं ॥ 
आये त्रिलोकी नाग खग सुर अघर जे विधिने २चे। 


सनमानि सकट स॒नेह सादर रामसनन को नहिं बचे ॥२०॥ 
जो निपुण ये, ज्ञानमे परम पवित्र थे, उनको ही भरतजीने उस स्थानपर रक्खा वे अपने बड़ 
भाग्यकी सराहना करके ऊषेरके पदकी भी निन्दा करते है ज्रिखोकीम नाग, खग, सुर, असुर, 
जो बिधाताके रचे हए थे वे सव आये, सवका आदरपवंक सन्मान किया, उनमें एेसा कोह भी 
न वचा था जिसका भीरामचन्द्रजीने सन्मान करके शर न पूछा हो ॥ २० ॥ 
दोहा-वाण थ जे विप्रवरः सुन्दर परम प्रवीन ॥ 
र, जानि ्रुतिकर्‌ मत सकल, रहि मख संग अधीन ॥३२॥ 


पांच हजार श्रेष्ठ सुन्दर ओौर परम चतुर बाह्मण, जो बेदके मतको सब जानते ये, वे सव 


, यज्ञके अधीन किये गये थे ॥ ३२॥ 
मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई % मख मण्डप बेटे रधुराईं ॥१॥ 
` तब बोरे शुरु वचन सुहाये % आनहु वाजि जो वेद बताये ॥२॥ 
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मक्र मास खुन्दर शिरिर तमे श्रीरघुनाथजी महाराज यज्ञ मण्डपमे बेटे ॥ १ ॥ तव गुरु- 
जीने शोभायमान बचन के कि जिस घोड़को वेदने बताया है उसको खाओ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण सुनि शङ वचन अनन्द ॐ बार बार ॒पदवारिज वन्द्‌ ॥२॥ 
हइयशाला सादर चङि आये ॐ विविध विभूषण तेहि परिराये ॥४॥ 
खक्ष्मण जुरुके वचन सुनकर बड़ आनन्दम इए ओर वार बार गुरुके चरणकमरकी वन्दना 
की॥३॥ आद्रे घुडशालमे आसे ओर अनेक पकारके भूषण उस घोड़को पहराये ॥ ४ ॥ 
श्वेत वणं सुन्दर अति कारे ॐ रविहय खजित मनोज सँवारे ॥५॥ 
जीन जराब न जाइ बखाना % चदिरवि रथ आवत जग जाना॥&॥ 
जिसका सफेद वणं हे ओर खुन्द्र कारे कान ईहे जिसको देखकर सू्थके घोड़े भी कञ्जित 
होते ह मानो कामदेवने दी सँवारे दै ॥५॥ जड़ा जीन्‌ है जिसका वखान नहीं कर सकते ८ उसको 
देखकर जगत्को एेसा विदित होता था ) मानो सयनारायण रथपर चदे आ रहे है ॥ ६ ॥ 
माथे मोर पख मणि लगे % सोह नभ नखत देव अतुरागे ॥७॥ 
सेवकं चारू पाटमय डोरी %दामिनि दमकि निपट अतिथोरी॥८॥ 
उसके माथेपर मोरपुच्छ ओर रतन जगमगा रहे ई, मानो आकाशम तारे चमक रहे है 
जिनको देखकर देवता प्रीति करने गे ॥ ७॥ अच्छे चतुर सेवक संगमं ई, रेशमकी बागडोर ह 
कि जिसके सामने विजीकी भी चमक बहत थोडी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-षष्टि सहस दश॒ वीर, गुमावज रणधीर ॥ 
धर, मध्य ताहि अनेउ तर्द, जहौ राम रघुवीर ॥ ३३ ॥ 


रणधीर क्षमणजी साठ हजार ओर दश बड़ वीर॒ योद्धाओंके वीचमे करके उस ८ सुन्दर 
स्यामकणे ) घोडधेको श्रीरामचनद्रजीके समीप राये ॥ २२ ॥ 
पूजेउ भभु हय जग जय हेतू #% जस कड कहे गाधिङ्कल केत्‌॥१॥ 
दीन्ड विविष्‌ विधि दान अनेका %लिसेड पत्र सोड करि अभिषेका ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जगते जयके देत उस घोड़ेका पूजन किया, जैसा कछ विरवामित्रजीने कहा 
॥ १॥ अनेक प्रकारसे बहुतसा दान देकर ए घोडेका अभिषेक करिया ओौर एक पन्न छिखा ॥ २ ॥ 
एक वीर कोशलपरमादीं % अरिदलदलन सुरेश सकादीं ॥२॥ 
जेहि बल दोय गहै सो वाजी % देह दण्ड वन्‌ जाहु कि भाजी ॥४॥ 
एक वीर योद्धा व जो शभक दको मारनेवारे ह ओर्‌ जिनसे इन्द्र भी उरते 
ह ॥ ३ ॥ जिसमे बल हो वद धोडेको पकड़ो नहीं तो कर दो या बनको भाग जाओ ॥ ४ ॥ 
` त ज वडा ५ दोहा-श्यामकणं तनु भोर वरः पच्छ पीत मूख लाल ।। वरण सुलक्षण सर्वगत, बली तुरंत विशाल । तनु भोर वर, पुच्छ पीत मख लाल ।। वरुण सुलक्षण स्वगत, बली तुरंत विशाल । 
यथा- प्र रा० ज -गंगाजलसमानेन वर्णेन वपुषा शुभः ॥। कर्णे श्यामो मुखरक्तः पीतः पुच्छे सुलक्षितः ।।१।। मनोवेगः सर्वगति- 
सस्व वालिने हरः भः हुनर १९५ 
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ठिखि बधेड हय शीश सवारी ॐ यड खनि वचन चले स॒निचारी ॥५६॥ 

भाग॑व आदि सकल शुनि संगा ॐ रहै „ जई रघुवेश- पतगा ॥&॥ 

एता पत्र ङिखकर ओर संभालकर घोडके शिरमे वाधा गया, यह वीत्तां सुनकर वह 
तसे सुनि चङे ॥ ५॥ भागंव आदि सव सुनि इकट्ठे होकर रषुकलके सू्य॒॑श्रीरामचन्द्रजीके 
पास आये ॥ ६ ॥ 

कथा सकर .लवणासुर केरी # अनिन आस जिन दीन्द न ॥७॥ 

सुनि ऋषि वचन नयन जर्छाये ॐ बहुरि राम निज ओण मगाये ॥८॥ 

ओर सव खवणाप्ुरकी कथा सुनायी; जिसने सनियोंको बड़ा दुभ् दिया था ॥ ७॥ 
कऋषिययोके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके ने्रोमिं जल भरि आया ओर फिर तरत अपना 


तरकस मगाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-दीन्दं खिस्ूदनदहिं सो, बाण अमोघ करट ॥ 
धर, मन्त्र मोर पट ताहि हति, जीतेह सकठ भुवाल ॥३अ॥ 
उसमें द्व्रको वदी अमोघ तीक्ष्ण बाण निकाल कर दिया ओर कहा कि हे भाई । मेरा संजर 
पट़ ( इस वाणसे ) दैत्यफो मार ओर भी सब राजाओंको जीतना ॥ ३४ ॥ 
बहुरि विभीषण राम बखाये ॐ सादर आय माथ तिन्ह नाये ॥१॥ 
लवणासुरके चरित अपारा % पेड दिनमणिवंश उदारा ॥२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीने बिभीषणको इलाया इसने आकर आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीको शिर 
ननाया ॥ १ ॥ लबणाञुरके सम्भरणं चरित्र उदार रामचनद्ने व्िभीषणसे पूरे ॥ २ ॥ 
केर युग जोरि निशाचरनादा ॐ सत्य कहड अब सुनु अवगादा॥ २॥ 
भगिनि विमानन नाथ सो मोरी ॐ कम्भनिशा तेहि नाम बहोरी ॥४॥ 
निशाचरो राजा विभीषण दोनों हाथ जोड़कर वो हे भगवन्‌ ! सत्य कहता हृ, अव 
सब सुनिये ॥ ३॥ हे प्रथु ! मेरी एकं सोौतेली वहन थी; जिसका ऊम्भनिशा नाम या ॥ ४॥ 
मधु दानवको रावण दीन्दी % बहु विनती करि विनयबसीनी ॥५॥ 
तनय ताम्र ल्वणास्ुर भयऊ %& शिव सेवा सादर मन दय ॥६॥ 
राबणने उसे मधुदानवको वहत सी बिनती ओर प्राथेना करके व्याह दिया था ॥ € ॥ उस 
कुम्भनिशासे कबणासुर नाम पुत्र उत्पन्न हआ, जिसने आद्रपुबंक शिवजीकी सेना ( तपस्या ) 
भे मन ठगाया ॥ & ॥ ‹ ५ 
अगम ताञ तप शंकर जाना % दीन्ड शख सु कृपानिधाना ॥७॥ 
जेहि कर रहै अश्च सो भारी ॐ चोद्ह थुवन जीत सब आरी ॥८॥ 
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इ दयानिधे ! सुनिये, -शिवजीने उसकी बड़ी तपस्या जानकर एक शयु उसको दिया ओर 
का ॥ ७ ॥ जिसके हाथमे यह महा अख रहेगा वह ज्ञारकर चौदहों सुवनोंको जीत गा ॥८॥ 
दोहा-तेदि बल प्रयु सो नहि गन्हि, अमर दुन नर नाग ॥ 
# जीति सकर निज वश कयि, पथ सवहीके छाग ॥३५॥ 
हे स्वामी ! बह देत्य उसी त्रिद्यूरके बरसे देवता, दैत्य, नर, नाग, किंसीको कुछ नही 
गिनता है ओर इन सबको जी तकर अपने वशम कर छया है, सवके पीछे पड़ा रहता ३ ॥३५॥ 
तासु चरित सुनि मन सुसकाने ॐ रिपुदैतहि बरु दै सनमाने ॥१॥ 
सेन. सग॒ चतुरंग बनाई ॐ च्य साथ दौड तनय सुहाई ॥२॥ 
उसके चरित्र सुनकर प्रु मनमे सुसकाये ओर शदधघ्रको समान बक दे उनका सन्मान किया 
॥ १ ॥ उन्होने संगम वीरोँकी चतुरगिणी सेना सजायी ओर साथस दोनों सुन्दर कुमार 
भीयियि॥२॥ 
सुनि प्रयु वचन निशान अपारा # तीनि सदस इने एक बारा ॥३॥ 
` धसक वसुधा _ कुजर गाजदिं ॐ दश सदस रथ रवि रथ लाज ॥४॥ 
परयुके सुखसे जानेकी आज्ञा ज्योही सुनी कि एकं संग तीन इदजार्‌ नगाड़े बजे ॥ ३॥ 
पृथ्वी धसकने ङ्गी हाथी गजने लगे, दश्च दजार रथ सूर्ये रथको कजाते हँ ॥ ४ ॥ 
पूरे शख चरो दरू साजी # अमित अकाश इंदुभी बाजी ॥५॥ 
पुर बाहर सब अनी सभारी ॐ तनय युगल खि परम सुखारी ॥&॥ 
द्र सजाय रोख बजाकर चर, उस समय आकाश्चसे अनेक नगाड़ बजने रगे ॥ ^ ॥ पुरके 
बाहर सव सना सजाकर खड़ी की ओर अषने दोनों पुत्रका (संग चलना › देखकर श्च्चघ्रजी 
परम प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 
दवादश दिवस बासु मगमादीं % पहुचे जाय यञ्ुनतर पादीं ॥७॥ 
दिन प्रति दान देदिं बहुभांती % पजर हरिपद्‌ दिन अङ्‌ राती ॥८॥ 
बारह दिन्‌ मागम्‌ विश्राम करके युनातटपर जा पहंचे ॥ ७॥ दिन दिन वहाँ आह्यणोंको 
अनेकं म्रकारसे दान देन लगे ओर रात दिन रुके चरणकमरछोकी प्रूजा करते दँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-रवितनया मजन कियो, सादर पूनि परारि ॥ 
र चटेड शदसूदन सुमिरि साहब रम खशरि ॥ २६ ॥ 


यमुनाजीमे स्नान करके आद्रसे शिवजीका प्रूजन किया ओर फिर शघुसूदन अपने स्वामी 
 खरदृषणके मारनेवारे श्रीरघुनाथजीको स्मरण कर॒ चके ॥ ३६॥ 

चमूचपक अतिसुभट जज्ञारा ॐ षेरेड नगर वीर बरियारा ॥१॥ .. 

विशुक निशान इने तेहि काटा # सुनि निशिचरपति गवे विशाा॥२॥ ` 
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इनके संगमे सेना बड़ी चपल थी ओर सव योद्धा बड़ जुन्ञार थें, इन सव बीरोनि ख्वणा- 
सुरका नगर बरजोरी धेर छिया ॥ १ ॥ उक्षी समय अनेक नगाङ़ बजने गे, जिनको सुनकर 
उस राक्षसको बड़ा अभिमान हआ ॥ २ ॥ 
पष्टि सहस वर शूर जश्चारा # ल्वणासुर संग अनी अपारा ॥३॥ 
सुभ प्रचारत गजंत आवा ॐ देखि कटक निज अतिसुख पातवा ॥७॥ 
रवणासुरके दलम बड़ ठड़ाके ओर अच्छे साठ हजार च्चूर थे, बह उस अपार सेनाको सङ्घ 
ल्यि ॥ ३ ॥ उन योद्धा्ओंको ठटकारता ओर गजता हआ आया तथा अपने कंटकको 
( सुशोभित ) देख वहत ही मसत इभा ॥ ४ ॥ | 
मारह धाय रह चप बाध ॐ जंहि जय होय यतन सोह साध ॥९॥ 
अस कटि सन्ुख सेन चखाइई ॐ कनल गिरि जनु ओधी आयी ॥&॥ 
कहने लगा मार खो, दौडो इस राजाको पकड़कर बोध खो, जिस प्रकारसें हमारी जय हो 
वही यल करो ॥ «॥ एेसा कहकर सन्युख सेना चरायी, मानो कञ्जल्परतसे अधी आयी ॥ £ ॥ 
माङ शब्द सुनहि भट गाजरं % विपुर बाजने इं दिशि बाज ॥७॥ 


निज प्रथु कहि जय जोरी जानी % हरषि भिरे भट इठ मन अनी ॥८॥ 
मारू शब्द सुनकर योद्धा गजने लगे ओर दोनों ओर अनेक युद्धके बाजे बजने खगे ॥ ७ ॥ 
अपने अपने परथुकी जयजयकार करते अपनी अपनी जोड़ी जानकर दोनों ओरके वीर मसलन 
हो हठ ठान युद्ध करने कगे ॥ ८ ॥ इ र 
छन्द-हट ठनि शर प्रवीन ज असि भिरे सि अति प्रबटसे । 
¶ एक महु सरादिं रोकहि एकं एकन कर खसे ॥ 
शर शक्ति तोमर अल परश्च कृपाण अर चटाव्हीं । 
कृर्‌ चरण शिर हति तीर धारहि भूमि जान न पावहीं॥२१॥ 


हठ ठानकर जो बीर तल्वारमे चतुर हँ बे अत्यन्त बरी शतरुसे भिरे कोई मलयुद्धकी अंसा 
करते करते एकं दूसरेका हाथ पकड़ कर रोकते हे, शूरगण बाण-शक्ति तोमर शूर फरसे तर्वार 
( परस्पर ) चरते हँ ओर जो हाथ पेर शिर कटकर गिरते हे उनको तीर पर धारण कर छेते 


ह, वे पृथ्वीम नहीं गिरने पाते ॥ २१॥ 

छन्द-भट गिरदिंएनिउदिलरहि एनि एनिक्रहि माया अतिधनी। 
परु तनय सन्दर वीर बके हनि रिपु निशिचर अनी ॥ 
देखि परस्पर युदकोतुक युभट एकि एक हने । 
सजिकोटिरय सुर आयनभपथ मन क्षरिजयजय भनेर२॥ 
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योध राख रुगनेसे गिरकर पिर उठकर डने रगते ओौर बारम्बार बडी माया करते दै 
इधर अके न्दर ओर बक वीर एत्र राक्षसोंकी अनेक सेनाको मारते ह ओर जव श्रेष्ठ योद्धा 
परस्पर युद्धका तमाशा देखते इए एक दूसरेको मारने रुगे-तब देवतागण सजे इए करोड़ों 
र्योपर वेठकर आये ओर आकार मागेसे पुष्पद्रष्टि करते इये जयजय कहने रगे ।। २२ ॥ 


दोहा-विचलिति अनी बिलोकि निज्‌, खवणाघुर॒वरड ॥ 
शर संग तनय मातंग सट, दूखर केतु अखण्ड ॥ ३७ ॥ 


जख बरवंड रकूदणाुरने देखा कि मेरी सेना चखायसान हो गयी तवं अपने साथमे मातग 
ओर दूसरे अखण्डकेतु नामक योद्धा पुत्रको खाया ।! ३७ ॥ 
प्रथु सुत ज्येष्ठ खुबाइ विशाला ॐ भिरा अतग इडदय जङ्ुकाला ॥१॥ 
यूप्केतु अङ्‌ केतु प्रचारी ॐ लर सुखेन न मानहि हारी ॥२॥ 
रान्रुष्नजी बडे पुत्र सुबाहुके हृदयम मतंग कारके समान भिंडा ।} १ ॥ यूपकेठु ओर केतु 
ठलकार कर सुखपूषंक ठडत दं किन्तु हार नहीं मानते ॥ २ ॥ 
ल्वणासुर रिषुडन बर भारी # कौतुक करर प्रवारि प्रचारी 1३॥ 
अनी समूह जानि निज जोरी ® अदल शच्च गहि भिरे बहोरी ॥४॥ 
कदणा्ुर ओर रातुष्नजी इन महाबल्वानोका ठकुककार कककार कर कौतुकयुक्त ( बड़ा ) 
युद्ध होने र्गा ॥ ३ ॥ सारी सेना अपनी अपनी जोड़ीसे असख शद ेकर पुनः ( घोर ) 
संग्राम करने ठगी ॥ ४ ॥ 
विषम्‌ युद्ध खखि देव सकाने ॐ षृ्ा सुरगु कहि भुसकाने ॥५॥ 
जनि जिय सोच अमरपति करहू % राम प्रताप सुभिर उर धरहू ॥६॥ 
चड़ा भयंकर युद्ध देखकर देवता उरे ओर युरु-्हस्पतिजीसे पूछने रुगे किसकी जय होगी ! 


उन्होने ईैसकर कहा कि ॥ ९ ॥ हे इन्द्रजी ! तम अपने मनमं शका सत करो, क्षणमात्र रामक 
म्रताप.अपने हृदयम धरो ॥ ६ ॥ 


युपकेतु करि कोप अपारा #§ इनि रिषुकेतु खंड महि डारा ॥७॥ 
इहीं सुबह मतंगहि मारी ॐ कर पद कारि अवनि महं डारी॥८॥ 


इसी अवसरमं यूपकेत॒ने बड़ा क्रोध कर केतुको मारकर पृथ्वीम सुला दिया ॥ ७ ॥ ओर 
सुवाह कमारने मतंगको मार उसके हाथ पांब काटकर पृथ्वीम डार्‌ दिये ॥ < ॥ 


छन्द्‌ गीति 
महि डारि करषद शीश्च आतुर बोण दार प्रविरात भये । 
रविवेद्याके अवतंस दोउ महि समरम्ह शोभित मये ॥ 
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पुनि मरण युग युत ॒विकलछनिहिचरं भरूमिषर धर्मत गिरो । 
पुनि जागि शह समार व्रुके मर चन्युख सो भिरे १२३॥ 


इस प्रकार ऊुमारके बाण इत्चपुत्रकं हाथ वैर शिर काट फिर शीघधतासे तरकसमें आकर पवेश 
कर गये ओर सूयंुरके भूषण दोनों कमार सं्राम भूमिमं शोभित इए, अपने पुर्नोंका मरना 
सुनकर वह राक्षस ल्वणासुर ग्याङ्ढतासे घूमकर पृथ्वीम भिर पड़ा ओर (८ बृरसि) 
जाग त्रिश्यू सेभार कर युद्धम श्रसूदनके सन्थुख जा भिङ्का ॥ २३ ॥ 


छन्द-दोउ प्रबल वीर व्रताप निरिचर सेन इद दिशि घरि चली 
¶ शिर बाह चरण उडत नम पथ योगिनी अ्न॑दं भली ॥ 
बहु रुधिर मजन करहि सादर शहदाहं नर शिरमालिका । 


आनंदमें मन शुदित भावहिं गीत खेचर कालिका ॥२५॥ 

दोनों महापराक्रमी योद्धाओको मार दोनों ओरकी सना पीछे हटी, शिर, बाह, चरण 

आकाञ्च मागमे उड़ने छगे, योगिनी असन्न होने ठगी आद्र सहित बहुतसे रुधिरं स्नान करती 

हं मवुष्योँके शिरकी माला गूथती हं ओर आनन्दसे मनम प्रसन्न हो आकारचारी कालिका 
( भवानी ) गीत गाती द ॥ २४ ॥ 


 छन्द-धुनि बढह शेख म्रदंगकी युनि हषं बटावहीं 


ष गति ठटेत त्यत व्रततिय शिस्मा हरषि ची ॥ 
कहं करत पान प्रमान नर्‌ कहं भरी ओ 
षब मेद मांस अहार करि नम मुदित बोलर्हिं डकिनी॥२०९॥ 
शंख यरदंगकी ध्वनि ( सेनामं ) बढ़ने गी जिसको खुनकर श॒रोंका आनन्द बढ़ने खगा 
परेतोंकी जिया मसन्रतासे गतिके साथ वत्य करने गीं ओर आनन्दित होकर शिरोदी माठाक्छो 
अपने ऊषर चढ़ाने ठगी कहीं शाकिनी उस युद्धम मनुष्योंको पानके समान चबाने ठगी कीं 
लोहूसे भरे इए मनुष्योके रक्तको शाकिनी पीने गीं कीं डाकिनी सब मेद ओर मांसका 
आहार करके प्रसत्र हो आकारम्‌ विचरने गीं ॥ २५ ॥ 
दोहा-मारे रघुवर वीर बहु परे समरं रणधीर 
निरिचर वध निरखि, अंतर है बख्वीर ॥२८॥ 
शत्रुघ्रजीने अनेक रणधीर वीरोको युद्धमं मार यह देखकर महाबदङी राक्षसगण क्षणमात्रमं 
अन्तधांन हो गये ॥ ३८ ॥ 
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करि छरू प्रगटेसि विबुध वर्था # अञ शच्च गहि सब सुरयथा ॥१॥ 
चाये अज अङ्‌ शिव ॒सनकादी ॐ ज सुनि अपर कहे अतिवादी ॥२॥ 
अौर कपट रूप धरकर सब देवताओंके रूपमं अख शख ठेकर प्रकट हो गये ॥१॥ जह्या ओर 
शिब सनकादि तथा ओर भी अनेकः वेदबादी सुनिगण ॥ २॥ 
शक्ति शरु असिचमं सुहाये ॐ गदा परञ्च धनु बाण बनाये ॥३॥ 
धर्‌ धङ्‌ माङ्‌ मार सुर करदीं %& रहि न भट विस्मित ह रहीं ॥४॥ 
दाक्ति) शरु, खुन्दर ठार, गदा; फरसा, धनु, बाण धारण कर ॥ ३ ॥ पकंड़ो पकंड़ो मारो 
मारो इस प्रकार देवता कहने रुगे, पर योद्धा युद्ध नहीं करते अचम्भेमें हो रहे है ॥ ४ ॥ 
निशिचर परब भये रघुनाथा ॐ केतिक वीर मलरहिं निज डाथा॥५॥ 
सेन विकर खि नारद्‌ आये # समाचार सब कहि सयुञ्ञाये ॥६॥ 
जब रघुनाथ ( शड़हन ) से राक्षस मबङ हो गये, तव अनेक वीर ८ शचुप्रकी ओरके ) 
अपने हाथ मल्ने रगे ॥ ५ ॥ ( इस प्रकार ) सेनाको व्यार देखकर नारदजी आये उन्होनि 
सब समाचार कहकर समञ्ञाया कि यह राक्षसकी माया है ॥ ६ ॥ 
रिपुसूदन भरयुविशिख._संभारी ॐ मारे सुमिरि समर विपुरारी ॥७॥ 
जिमि तम अच तरणि गोसोई # समर अमर नहिं देखिय कोई ॥८॥ 
( त शदुष्नजीने नारद्जीके वचन श्रवण कर ) रघुनाथजीका दिया हआ बाण सभाक 
, धनुषमं जोड़ कषिक्जीको स्मरण कर उसको चलाया ॥ ७॥ जिस मकारसे सूर्॑के निकट गये 
इए अन्धकारको सूय पी ठेता है अथात्‌ नाङ्ञ करता है, उसी प्रकारसे युद्धभं ८ राक्षसी 
मायाका ) कोड भी देवता दिखाई नहीं देने ठगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन्तर प्ररि चर्‌ कोटि शार, श नम जह तहं छाय ॥ 
£ मनह बलाहक प्रबल बह, मारुत देखि बिलाय ॥ ३९ ॥ 


जव शदुभ्रजीने मंत्र पढ़कर बाण चलाया, तों उससे करोड़ों बाण जहौ तहौ निकठ 
पड़ ( उनसे राक्षसी माया ›) एसे विरा गयी, जेसे वायु अनंत बादोँको उड़कर लय कर 
देताहै॥३९५॥ . 3 | 
सुर समाज कतदह॑ नदिं .देखा ॐ चछेउ सुबाड कार जल बेखा ॥१॥ 
खल रभा गह शुर सुरारी # अस कदि गदा कोप उर मारी ॥२॥ 
जव देवताओंका समाज कहीं न देखा) तब सुबाहु कारके समान युद्ध करनेको चङा 
॥ १ ॥ ओर जाकर उस राक्षससे कहा, अरे दृष्ट । देवताओंके वैरी । सेभारुकर श्रू धारण 
कर, यह कहकर बड़ क्रोधसे हृदयम गदा मारी ॥ २ ॥ 


। १ ~> रामाश्वसेधलवङ्कलकाग्ड ८. 2:-< ( १४१३ ) 
सहि न सकेड ध तेज अपारा ॐ भ्रूदित अवनि परेड विकरारा ॥३॥ 
निजपति निकल देखि भटभारी ॐ धाये बह कर शच्च सवारी ॥9॥ 
उस गदाके अपार तेज अथात्‌ प्रहारको वह राक्षसं न सह सका ओर व्याङ्कतासे मूर्छित 

होकर पृथ्वीम गिर पडा ॥ ३ ॥ अपने स्वामीको व्याज पृथ्वीम षड़ा देख हे गरुढजी ! उस 

समय बधतसे बीर राक्षस हाथमं अच्च खख सभाठ्कर्‌ युद्ध करनेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
कैटभ नाम वीर बल्वाना ॐ श्रूछित वणार मन जान्‌ ॥९॥ 
तीनि सदस्र ख्ि रण गाद ॐ आई स्ुबाह साहे ठाढे ॥&॥ 
एक कैटभ नामक महावीर दैत्य अपने मनम ल्वणाञुरको मूत जान ॥ ^ ॥ तीन इजार 
लङा गाद़े वीर क रे ( सुवाहुके सन्थुख युद्ध करनेको ) आ खड़ा हओ ॥ ६ ॥ 
कटक वचन कडि छड़सि बाना ॐ काटे ब्रु खत तीवं कषाना ॥७॥ 


तब सितियान शू ठे धावा # .युपकेतुके सन्घ आवा ॥८<॥ 
ओौर दुबचन कहकर बाण छोड़ने ठ्गा, बे सव बाण शष्न कमार सुवाडुने तीक्ष्ण 
तरवारसे काट डाङे ॥ ७ ॥ तव खिसियाता हआ बह राक्षस श्र ठेकर चटा ओर यूपद्ेतुके 


सामने आया ॥ < ॥ 


सोरठा-मारेसि . हृदय मारि गिरे जपत्‌ कर्णाअयन ॥ 
चवै मूर्धित बेर एकारि रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥ ३ ॥ 
बह तरिश्यूढ संभाल कर यूपकेठुके हृदयम मार। ( जिससे उनके आधात र्गा ) ओर बे करू- 
णासागर रघुवंश तिरक श्रीरामचन्द्रजी को एुकारते ओर जपते हए मूित होकर गिरे ॥ ३ ॥ 
रित वेध सुबाहु विरोकी ॐ ्‌इरिसि अमित रहत नदि रोकी॥१॥ 
कृठिन बाण करि कोष अपारा % डसि तीनि कोरि एक बारा॥२॥ 
सुबाहने अपने भाईंको मृठित देखकर महाक्रोध किया जोकि रोकेसे न रोका जा सका ॥ १ ॥ 
बड़ा कोध कर एक साय तीन करोड़ कठिन बाण छोड़ ८ जिससे कैटभ व्याक इआ) ॥ २ ॥ 
ताहि विकल करि अबुज समीपा % आतुर आये निजढल दीपा ॥३॥ 
लागे बाण तासु तत॒ माहीं ॐ परेड अवनितर सुधि कड नाहीं ॥७॥ 
उसको वया करके अपने ऊलके दीपक सुबाह भाईके पास शीघ्रतासे आये ॥ ३ ॥ 
उनके शरीरम एसे बाण रगे थे किं जिससे उनको पृथ्वीपर गिरते ही तनक भी सुधिन रही 
थी, पड़ थे ॥ ४॥ 
खचि शूर उर बादर कीन्हा % राम नाम वर ओषधि दीन्दा ॥५॥ 
उठि शुचि अग अबुजके संगा % लीन्ह विर्हसि धनुबाण निषगा॥६॥ 


( ९७९१ ) ~अ रानाश्वमेधलवङ्कककाण्ड ८. 1६< धटे 


तब सुबाइने उनके हृदयसे शर सै चकर बाहर किया ओर रामनामरूपी सुन्दर ओषधि दी 
॥ «< ॥ पिर भाईके मन्त्र सुनते दी खन्दर अग हो गया ओर उन्होने उठकर भाईके साथ 
हसते इए धचुष बाण ओर तरकस ( हाथमं ) छया ॥ ६॥ ॥ 
आय्‌ समर महि सुभ प्रचारे ॐ वाणन विपुर देवअरि मारे ॥७॥ 
मुखोगत कैटभ बल्वाना ॐ तेहि चदाइ रथ तुरत सिधाना ॥८॥ 
युद्ध भूमिम आकर योद्धाओंको कलकारा ओर बाणोंसे अनेक देवश्रओंको मारा ॥ ७ ॥ 
दल्वान्‌ कैटभको मूचित देख ठकवणासुर उसे रथ पर चद़ाकर तरन्त रे गया ॥ < ॥ 
दोहा-करि उपाय रथ राखि तेहि, मवन पठे रणधीर ॥ 
श्र, आय समर गजंत मय, सग महाबल वीर्‌ ॥ ४० ॥ 
उपाय करके उसे तो रथमे डारु धर भे दिया ओर आप साथमे महाबख्वान योद्धार्ओको 
ठे आकर समर भूमिम गज॑ने र्गा कारण कि यह महारणधीर था ॥ ४० ॥ 
जागेड निशिचर पुनि घर जाई # आयउ कुक संग निज भाई ॥१॥ 
सुरवेरी तेहि कार सकाईं % हारेड समर सुन खगराईं ॥२॥ 
पिर घर जाकर कैटभ (मृच्छे ) जागा ओर अपने भाई ऊञुकको साथ ठेकर आया 
॥ १ ॥ ( काकञुञ्ुण्डिजी बोके ) हे गरुढृजी ! सुनो, वह वीर देवशद्चु एेसा वरुशाटी था, फि 
उसको देखकर कारु भी डरता था, फिन्तु बह भी इस युद्धम हार गया ॥२ ॥ 
जानेड केटम्‌ -जाम्यक आवा ॐ समर धीर नहि चके चरावा ॥२॥ 
- नायउ माथ आनि कर जोरी #% तात समर इचि प्रूजेड मोरी ॥४॥ 
कैटभने जाना किं जाम्यक आया जो समरमे धीर ओर अचल है ॥ ३ ॥ आकर कैटभने 
हाथ जोड़ उसको शिर नवाया ओर कहा कि हे तात ! आज मेरी युद्धम रुचि परी इह है ॥ ४॥ 
रावण-रिपु ल्घु जाता जातू तनय ताञ बरुशील निंधानू ॥५॥ ` 
कोटिन शर समर इम मारे % बालक नृपति निरखि दियहारे ॥&॥ 
जो रावणके श्च ( रामचन््रजी ) के छोटे भाईके दोनों पुत्र है, बर ओर शीठकेः सयुद्र है. - 
॥ 4 ॥ हमने युद्धे अनेक श्रूर वीरोंको मारा है परन्तु उन राजयु्रोंको देख हम हदयमें 
हार गये ॥ ६ ॥ विला 
रिषुबल सुनि करि उर अतिदापू # कदेड करहु जनि डद्य विराम ॥७॥ 
रवितनया गदि. सेना डारउं ॐ तनय अनुज समेत रिपु मार ॥८॥ 
रुका बर सुन हृदयम अत्यन्त घमंड कर कहा, मनम विकाप मत करो ॥.७ ॥ मे उनी 
व तेना युनामे डारकर पुतरोके समेत ( शढष्नको भी ) मार डर्दैगा ॥ < ॥ 


३ >: रामाश्वमेधलवकुदाकाण्ड ८. 4< ( १४१५ 


छन्द्‌ गीतिका 


अनन मारहं सेन्‌ यञ्ुनहि डारि दष शिर नाय । 
ष सोच तन सैवारि मव वेग जो अरि पायः ॥ 


दो मत्त गवं विरा निंडिचर आय रण गजंत भये । 

इत युथकेतु युबाह धु शर हाथ क आर गये ॥ २६॥ 

म शत्नको भाई सहित मार उनकी सेनाको यञुनाजीम बहाय राजाको चिर नगङ्गा ओच 
त्याग सेनाको भार कर योद्धा चला ओर जल्दीदी शछ्रओंके पास जा पहचाः; वे दोनों मत 
वारे बड़े भारी योद्धा राक्षस एेसा कह युद्धमं आ गज॑ने ठगे ओर इधर यूषकेतु तथा सुबाह 
हाथमे धनुष बाण ठे श्ीघध्रतासे गये ॥ २६॥ 


(~ मिरे निज निज जयति ५ जानि जोरी समरकी । 
एर कट्त खण्डन चरन खातं बाठकवारकी ॥ 
$ गीध्‌ जंबुक काक्‌ शोणित पियहि अति य॒खपावहीं 
बहुदान देहि विर्हैसि मंगल गावरही॥२७॥ 
अपनी अपनी युद्धम जोड़ी देखकर योद्धा अपनी अपनी जय जय कहते इए युद्ध करने रगे 
शिर, चरण कटके गिरते हे, उनको योगिनी ब उनके वारक वाङिका खाते है । गीध, गीदड़ 
काक, रुधिर पीकर अधिकं सुख पाते हं; अनेक प्रकारसे मांसादि दान देते ओर रसते इए 
1 गाते सि ॥ लेष कि 
~-भिर्‌ शूर सहरष अ आकर कर्‌ | 
रु ठि रहे, समर वीर बटपुर्‌ ॥ ४१ ॥ 
युद्धम अत्यन्त कोधपूवेक शूर तो ठड़े किन्तु कायर भागने लगे, खोदा बजने कगा ओर जो 
अद्म घीर भौर श्रेष्ठ शूरवीर थ बे रह गये ॥ ४९ ॥ 
कहि श्च होत किन व ॐ - फएिरे कजाय कोष कर गाढे ॥१॥ 
रिरि सुभट॒ सुदा # भयो युद्ध अति वरणि न जाई ॥२॥ 
. . सच्छे योरा शुर (भागते इओंको देखकर ) कहते है छि क्यों खड़ नहीं होते? कबिर 
यह भागते इष योद्धा अवन्त रुज्जित हो ओर मनम कोष बढ़ा कर ठौटे॥ १॥ सड शद्ध ` 
ककार कर भिङ्‌ गये ओर बड़ा युद्ध इआ जो वणां नहीं जाता ॥२॥ _ 
 वरषर्दिं समर र शर कैसे % प्राविर समय जलद जल जैसे ॥३॥ 
` हय पग उटी रारे नभ छाई # भयर प्रदोष मनडु निशि आईं ॥४॥ 


( ९७९६ ) > रामान्वमेधलवङ्लकाण्ड <. < ४४ 
योद्धा बाणोकी सी कड़ी रगा रे है कि जैसे चौमासेमं वादक जरु बरसाते ह ॥ ३ ॥ 
घोङोके रयुरोसे उटी धूरि आकाशम छा गयी अधेरा हो गया, जैसे रात हो गयी हो ॥ ४॥ 
 खमर देखि रिपु भरबरू प्रभाये ॐ भ्रमु समीष्‌ सादर सुत आये ॥५॥ 
देखि तनय बर विपुर विशाला % रिपुहन इषं मज्ुज सुर व्याला ॥&॥ 
युद्धम वैरियोंका म्रबरु प्रभाव देखकर पुत्र प्रथुके ( शघष्नजीके ) पास आदरसे आये ॥ «९ ॥ 
अपने पु्रोका अत्यन्त महाचबर देख श्चध्न, देवता तथा सपं प्रसन्न इए ॥ ६ ॥ 
यातुधान _ बरु इद्धि गवाई ॐ निज पुर गये राज यश पाई ॥७॥ 
निशि निशिचर सब बात विचारी % होत प्रात पुनि खम शुहारी ॥८॥ 


राक्षसजन बर ओर इद्धि रेवाकर अपने नगरमे गये ओर महाराजने य़ पाया ॥ ७॥ 
रात्निके समयमे राक्षसने सव बात विचारी किं कर प्रातःकाठ ही फिर युद्ध आरम्भ करगे ॥ ८ ॥ 


दोदा-साजि वानि गज वाहिनी, गहि गहि इने विज्ञान ॥ 
धु आया समर सकोप अति, छ्वणाघ्रुरं बर्वान्‌ ॥ ४२ ॥ 
हाथी घो्ोकी सेना सजाकर बड़ बड़ वाजे बजवाता इआ बड़ा कोधित हो बर्बान र्ब 
णासुर युद्धम आया ॥ ४२॥ | 
समिर शिवहि गहि शुर विशाखा रिपु दल परेड मनं यमकाला॥१॥ 
छिनकं मादि मारेसि बह योधा #% चरे सकोप मव॒ज करि कोधा॥२॥ 
शिविजीको स्मरण कर वह विशार चचिद्यूरु उठाय शछदलपर एेसे ञ्ञपटा मानो साक्षात्‌ काल- 


रूप यमराज हे ॥ १ ॥ ओर एक क्षणम बहृतसे योद्धाओंको मारडाङा फिर मवुर्योषर क्रोध 
करके चरा ॥ २ ॥ 


आवत श्ल हनेसि परभु छाती # घुमित धरणि प्रे रिपुघाती ॥३॥ 
मित देखि खद्ध छे धावा ॐ निरखि सुबाहु कोध उर छावा ॥४॥ 
आते ही उसने त्रिद्यूल प्रशुकी छातीमे मारा, जिसके रुगते ही शघहन्ता ध्रूमकर पृथ्वीम गिर 
पड़े ॥ ३ ॥ उनको मूचित देख दैत्य खङ्ग ठे भ्षपटा तव सुवाहुके मनमे कोध हुआ ॥ ४ ॥ 
प्र गदा रथ सारथि भजेड # बिरसि महाबर रिपुदल गंजेउ॥५॥ 
रथविहीन व्याङ्कल मनमादीं % मूच्छित अवनि परेड सुधि नाही॥६॥ 
प्रबल गदा मारकर सुबाहने ्वणाुरके रथ ओर सारथीको रण कर दिया ओर हसते 
हते महाबलवान्‌ वैरीकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ ९ ॥ रथ रहित मनम ग्याङ्ल होकर ल्ब- 
णासुर प्रथ्वीमे गिरकर मूषित हो गया उसको ऊख सुधि न रही ॥ ६ ॥ 
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पुनि उठि गाज सकोप सुरारी # अन्ल संभारि कोध करि भारी ॥७॥ 
उठे शदरुहन मन॒ अबुमाने ॐ सादर सब ॒हियते सनमाने ॥८॥ 
विस्मित विकल देव जब जाने % रामबाण अति सादर आने ॥९॥ 
फिर ठवणासुर उठ महाक्रोध कर गजंता इ अच संभार चला ॥ ७ ॥ शञ्हनजी मने 
बिचार कर उठ, तो सब किसीने सादर हृदयसे सन्मान किया ॥८॥ अनन्तर शवुघ्रजीने देषता- 
ओंको व्याङकर तथा विस्मित देख अत्यन्त आद्रसे रामचन्द्रके दिये बाणको छया ॥९॥ 


दोहा-सुमिरि अवधपति चरण युग, छंडेड तीव्र नराच ॥ 
धर, परेड अवनि तन भिन्न ह, व्याङ् विकट पिद्याच॥५३॥ 


ओर श्रीरामचनद्रजीके दोनों चरणोको स्मरण कर दो बाण रेसे तीब ड़ कि जिनके कम- 
नेसे बह भयंकर राक्षस व्यार ओर शरीरसे खंड खंड होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 
ताञ्च मरण लसि सब सुरयथा ॐ चदि विमान नभ सकल वङ्था॥१॥ 
बाज ढुदुमि वरषरं एला ॐ आज नाथ बीते सब शख ॥२॥ 
उसका मरण देख सब देबताओंके अनेकं सम्रूह आका मार्गमे विमानो पर चड्कर ॥ १ ॥ 
दुषुभी बजा बजा एरु वरसाने रुगे बोठे हे स्वामिन्‌ ! आज सब दुःख वीत गये ॥ २ ॥ 
जयं जय धुनि सब देव सुकरदीं ॐ वेद मं पढ़ आशिष वरदं ॥३॥ 
यातुधानपति दीन विलोकी ॐ केटम्‌ पुनि रिस सकेड न रोकी ॥॥ 
सव देवता जय जयकी ध्वनि करने गे ओर बेदके मंत्र पठ़्कर आडीर्बाद्‌ देने कगे ॥ ३ ॥ 
छबणासुरकी दीन (मरण ) दशा देखकर फिर कैटभ अपने क्रोधफो नहीं रोक सका ॥ ४ ॥ 
करि किलकार गजि अति घोरा #% शिला एकं मेला बह जोरा ॥५॥ 
शर इति शैक॒सुबाह प्रचारी % कारी दुष्ठ भुजा महि डारी ॥&॥ 
किलकारी मार घोर गज॑न कर बड़ वेगसे एकं ॒रिखा उडाकर चलायी ॥५॥ सुबाहने बाण 
मार उस शिखाका चूराकर दिया ओर फिर ठछकार कर उस दुष्टकी युजा काट पृथ्वीम 
डार दी ॥ ६ ॥ 
वदन परसारि ताहि तकिं धावा # बाण वेधि महि माथ गिरावा ॥७॥ 
मरत धरणि कर घोर विकारा #% कठिन कृपाण खण्ड करि डारा॥८॥ 
तब वह दैत्य मुख फेाय सुबाहुको ताककर दौड़ा, किन्तु उन्होने बाण मार शिर गिरा 
दिया ॥७॥ तब वह मरते समय घोर चिकार कर प्रथ्वीपर गिरा, तभी कठिन खड्गसे कुमारने 


उसके दो इकडे कर दिये, शिर पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ८ ॥ 
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दोदा-मारि अयुर शघुर्वशमणि, देवन अति सख दीन्ह ॥ 
ध, रषि सुमन आकाराते, सुर गण जय जय कौन्ह ॥४५॥ 


रुवंज्ञसणि सुबाहुने राक्षस केटभको मारकर देवताओंको अत्ति सुख दिया ओर देवतानि 
भी आकाकसे लोकी दषा करके जयजयफार किंया ॥ ४४ ॥ 


बाजहिं निकर निशान सहाये ॐ जय जय जय करिसुर सब गाये ॥१॥ 
पट्टि वेद सुनि आशिष देहीं ॐ ददीजन निवदछावरि रदी ॥२॥ 


अनेक मकार के सुन्दर नगाड़ बजने रगे, सब देवता जयजयकार कर ण गाने रगे ॥ १॥ 
सुनिगण वेदं पठ़कर आजी देने रुगे, बन्दीजनोंको निबछावर मिन गी ॥ २॥ 


देहि दान जो जहि मन मायो ॐ सुनासीर आतर चङि आयो । । ३॥ 
जोरि शुगर कर अति अद्खरागे ॐ ` बोरे वचन षेमरस पाने ॥४॥ 


जो जिसे भाया वह उसे दान दिया, उस समय इन्द्र भी ीघरतासे आये ॥ ३ ॥ दोनों 
हाथ जोड्कर बड़ी प्रसन्नतापूवंक प्रमरसमें पगे वचन कहने रुगे ॥ ४ ॥ - 


अस्तुति योग्य जीम नहि नाथा ॐ हम दितिसुत सब कीन्ह सनाथा॥९५॥ 
सुर सुरपति रुखि प्रमुरुघु भाई % कीन्ह प्रणाम माथ साहि खाई ॥६॥ 


हे नाथ आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिदहा नहीं है, आपने हम सब ॒दितिके प्रोको 


सनाय किया ॥ < ॥ म्र श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई शवुघ्रजीने देवता ओौर इन्द्रको देख प्रथ्वीरभे 
माथा नवाय प्रणाम दिया ॥ ६॥ 


तव प्रताप हति खर सुदाई ॐ राम कृषा हम जय जग पाई ॥७॥ 
अस्तुति विनय शक्र बहु कीन्हीं ॐ बार बार अति आशिष दीन्हीं ॥८॥ 
( ओर कहने लगे). आपणे ही मताप्रसे हमने सब दु्टोको मारकर रामर्चन्द्रजीकी कषासे 


जगतुमं जय पायी ॥ ७॥ यह सुनकर इद्रने भी बहुत विनती ओर स्वति करके बारंबार ` 
अत्यन्त आश्चीवाड दिया ॥ ८॥ 


दोहा-देवन सहित सुदेव, आये ज॑ मखधाम ॥ 
धरै समाचार सादर सकल, कहे सबनके नाम ॥ ५५ ॥ 


तव फिर देबताओके साथ देवज यत्न स्थानम आये भौर आदरपूवंक सारा. इत्ता्व तधा 
सवदे नाम बणेन किये ॥ ४५ ॥ 


तह युग नगर..रचे अति इरे % राखे तन॑य युगरु .बर्पूरे ॥१॥ 
मथुरा नाम जंगत यश जाना -% दूसर विदित ज वेद बखाना ॥२॥ 
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( शदघ्रजीने ) वहां दो सुन्दर नगर्‌ रचे जिनमे प्रूणं बङ्वान्‌ दोनों पुत्र रक्खे अर्थात्‌ 
 वहांका राज्य दोनों कमा्ोको दे दिया ॥ १॥ एक्‌ नगरका नाम “"मथ॒रा"' हे जिसृके यश्चको 
जगत्‌ जानता है ओर दूसरेका नाम “विदित है जिसकी ८ महिमा ) वेदने गां है ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठ तनय बर बुद्धि विशाल ॐ नाम खबाइ विदित महिषाला॥३॥ 
राख्यो यञ्चुना तट बल भूरी ॐ विदित नगर पिम दिशि दूरी ॥४॥ 
सुवाह नामबाङे बड़ कुमारको, जिनमे बर ओर इद्धि अधिक दहै, मथुरा नगरीका राज्य 
दिया ॥३॥ ओर बड़े. बलयुक्तं यूपकेतु मारको विदित नगरका राज्य दिया, यह नगर 
य नाकं पश्चिम तटपर दे ॥ ४ ॥ ्‌ 
ध एनि साथ रखावा ॐ राजनीति दोड सत सुञ्ञावा ॥4॥ 
सापि नगर बह आशिष दीन्हीं ॐनुषृमणि गवन विजय कं कीन्ही ॥&॥ 
फिर यूपकेतुको साय रक्खा ओर ( शढघ्रजीने ) दोनों ङमारोको राजनीति समन्ञायी 
॥ ९॥ ओर नगर सौप अनेक आशीवाद्‌ दे राजाओंके सुङटमणि शश्र विजय कर- 
नेको चरे ॥ ६॥ ' 
चिरंजीव _कंडि हने निशाना # दक्षिण अश्व चखा जग जाना॥७॥ 
सचिव समेत राखि खत संगा ॐ उतरे षब जर यसुनतरंगा ॥<॥ 
“चिरंजीव यह ₹ब्द्‌ उच्चारण कर बाजे बजाये सो दक्षिण दिशाको रोड़ा चखा जिसको 
जगत्‌ जानता है ॥ ७ ॥ मन्त्रीके सहित बेोको छोड़ सब यञुना जककी ठहरोके पार इए ॥८॥ 
दोहा-रवितनया पदं व , चटी सेन हय संग॥ 
र, इषहिं शरसमरूह अति, निरख अनी चतुरंग ॥ ४६ ॥ 
सूयत्ततया-यसुनाका पद्‌ ध घोडे संग सेना चटी, योद्धाओके समूह चतुरंगिणी 
सेनाको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने लगे ॥ ४६.॥ . ं | 
वाल्मीकि थक सैन्य समेता # कानन घन गे कृषा निकेता ॥१॥ 
सिय खत युग वीर वरवेडा ॐ अुजबरु अमित दिनेश प्रचडा॥२॥ 
चलते चरते सब दिशा ध्रूमकर वाल्मीकि ुनिराजका. सपन षनमे जहोँ आश्चम था बहौ 
~. पहुंचे ॥ १ ॥ वहीं जानकीके महाबली दोनों पुत्र ये, जिनकी जाओंका बल सूर्यके, समान 
प्रचण्ड था ॥ २ ॥ देर ^ वय शिर वदिन ष 
न बी इय देखे आई ॐ पञ वैधेड शिर ॒बँचेड ताईं ॥२॥ 
 -धोड़ा तिन तुरन्त तश्‌ बधि ॐ नेक विचार न उरमे लखायेड ॥४॥ 
उन बर्बान्‌ दोनों बीरोने उस घोडेको आकर देखा ओर उसके शिर पर जो पत्र ` 
बधाया; स वचा ॥ ३ ॥ उन्होनि ठुरन्त . घोडेको एक पेड्से बोध दिया, कोर विचार ` 
मेनं न छाये ॥४॥ . | इर ` 
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कसि कटि तूण हाथ धलु तीरा % समर देतु बडे बल्वीरा ॥५॥ 
छर सहस सहायकं _ साथा #. आय गये जंहं रघुङकलनाथा ॥६॥ 
मरमं तरकस कस कर हाथमे धनुष बाण ठे युद्ध करनेके निमित्त दोनों बक्वीर स्थित हए 
॥ ^ ॥ तब उस घोडके रक्षक हजार वीर उन दोनों कमारोके षास आगये ॥ ६ ॥ 
तङूतर बाध्यो वाजि विखोकी ॐ बारक जानि सकर रिसि रोकी ॥७॥ 
त ह्‌, जाह सुहाये % धन्य मात पितु जिन्ह तुम जाये॥८॥ 
उन सबने घोड़को वृक्षक नीचे रवैधा हआ देख उन मारोको ` वारुक जान क्रोध रोका 
॥ ७ ॥ ( तब उन वीरोने कहा कि ) तुम घोडा देकर अच्छी तरह घर चरे जाओ; उन माता 
पिताको धन्य हे जिन्होनि तुमको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 


मागहु भीख समर चदि भाई # क्षत्निय रहि कलंक लगाई ॥९॥ 
तब ( मार बोरे) › भाई ! समरमं चढ़कर भीख मांगते हो ओौर क्षत्रियङ्रको कलंक 


रुगाते हो १ ॥ ९ ॥ 
¢ छन्द-गीतिका 

जनि क्षत्रिय कलंक रावह स॒मरशर शहावने । 
बलहीन्‌ तुरग प्रवीन्‌  छँड्ह धश _विवुभट जानने ॥ ` 
सुनि वचन कटुक कठोर गुलक जानि मट धावत भये। 
शर तानि एकि बाण ठव हंसि हने ततु जरजर किये ॥२८॥ 
हे न्दर समरमं खुहावने श्रो । क्षत्रिय लको कंक मत गाओ, हे चतुरो ! तमने बिना 

बल्के दी घोड़ा छोड़ दिया सो क्या भूमिको योद्धाओसि शून्य जाना था { यह कड 


ओर कठोर वचन्‌ सुनते ही वे योद्धा वालक जानकर उनके उपर दौड़े तव लूवने धनुष 
तानकर हसते हसते एक ही बाण मार उन वीरोकि शरीर जज॑र कर डाङे ॥ २८ ॥ 


महि गिरे एनि क भिरे योधा जाय खिुहनसो कहा । 
युनिवा हति संग्राम सेनहि गुजि छे रणमे रहा ॥ 
पुनि कोप करि अति शडदन तब सेन छे धावत भयो । 


रणमाहिं गाजत वीर वकि वेष खि छाजत नयो ॥ २९॥ 

ङ योद्धा त्रो पृध्वीपर गिरे छ फिर भिड़ गये अथात्‌ डने रगे ओर शबु्रजीने 
चाद कहा कि हे महाराज ! निके बारकोनि घोडे पकड़ कर _युद्धमे बडुतसी सेनाको मार 
डाङा वब शबष्नजी मनमे क्रोध कर सेना ठेकर उनके उपरको क्षटे, वे दोनों बे वीर 
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युद्धम गजं रहे थे शट़ष्नजी उरसं वेशको देखकर ठज्जित इर किं भ इनसे कैसे युद्ध करंगा ? 
क्योकि यह तो निर वारक हँ ॥ २९ ॥ 

सोरटा-घनि युन बाट मर, देह अव निज कोप तनि ॥ 

‰ पूनि तमह तेहि काट, करहिंघफर निज जन्म प्र्॥91। 

तव ( शुष्नजी बो ) है हंस समान सुनियोके छोटे बार्को । सुनो, अपना कोध छोड 
कर घोड़ेको दो, उस समय वुम्हारा भी पूजन करके प्रु अपना जन्म सफठ करगे ॥ ४ ॥ 

कोन नाम्‌ तरप केहि पुर वासु # फिरड विपिन निज सेन परकासु ॥१॥ 

छाड़हु वाजि हेतु केटि लगी ॐ छिखिंड पञ्च बाँधेड भय त्यामी॥२॥ 

( तव मार बोरे ) हे चप आपका क्या नाम है! किंस पुरमे बास करते हो, जो वनने 
अपनी सेना यि प्रका करते क्रते हो { ॥ १॥ किंस कारण आपने यह ॒धोड़ा छोड़ा है ! 
ओर निडर हो पत्र छिखकर किंस हतु बोधा है {॥ २॥ 

नहिं तव तनु बर पौरुष भाई ॐ छोडह पञ्च वाजि शह जाई ॥३॥ 
सुनि रिपुहन कट्‌ गिरा लजाने # गद अच्च अस कहि असकाने॥४॥ 

हे भाईयो ! जो आपके शरीरमे वल पौरुष नहीं है, तो इस पत्र ओर घोड़को छोडकर धर 
चङे जाइये ॥ ३ ॥ यह कटु वाणी सुनकर शप्र ठजित हए ओर हंसकर बोले किं अच्छा 
हाथमे अख धारण करो ॥ ४॥ ई 

इमहि परचारत वृष बरु भारी % डरपरिं सिंह बजाये त ॥4॥ 
अस कहि धनुष बाण कर रीन्दँ # सुनिवर विनय चरण चित दीन्े।।&॥ 

( छव कदा यह वचन सुनकर कहने लगे कि ) यह एेसे बलवान्‌ राजा ह कि हमको भी 
ठलकारते है, भटा कहीं ताटी बजानेसे सिंह उरते दै ! ॥ ५॥ रेसा कहकर धनुष बाण 
हाथमं छया ओर सुनिराजके चरणों विनयपूवंक मन क्गाया ॥ ६ ॥ 

मारेसि रथ सारथी तरंगा ॐ कोटिन बाण हने सब अगा ॥७॥ ` 

करि मूच्छित सब कटक संहारा % खाहि मांस खग गिद्ध करारा॥८॥ 

ओर शुघ्रजीके सारथी रथ, धोडोको मारा ओर सब शरीरम एकी बार अनेक बाण 
मारे ॥ ७ ॥ ओर सब कटकको मूत करके संहार कर दिया, विकरारु स्यार, गिद्धादि उसके 
मासको भक्षण करने ठगे ॥ ८ ॥ 

दोहा-एकदि एक प्रचार १ हने सकल रणशुर ॥ 

धर, आये सब , कायर करणी ध्र ॥ ४७॥ . 

एक एकको लकार कर सब शूरवीरोका लड़ामे संहार कर दिया, तब वे सव कायर 

अपनी करनीको धू करके रामचन्द्रके पास आये ॥ ४७॥ 
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पृ्छेड सवबहिः भाडुकलनाथा ॐ रिपुके सबन कह गुणगाथा ॥१॥ 
खनि बारक सुनि विकर खरी ॐ पुनि सहसाकरि कहे हकार ॥२॥ 
श्रीरघनाथजीने उन सबसे समाचार पूरे तव सबने रद्ुके युणोंका बखान किया ॥ १॥ 
युद्ध करनेबाङे सनि कमार ह, यह सुनकर रघुनाथजी उयाङ्कुछ हए किन्तु फिर (धीरज धरकर) 
तुरन्त सको इलाकर कहा ॥ २ ॥ | 
लछमन संग जाड सब माई ॐ सुनिबाखकं बांधेड बरियाई ॥३॥ 
सारे जनि आनेह पुरमादीं ॐ षि सुत वध न उचित नहि कादीं॥९॥ 
हे भाइयो ! त॒म सब रक्ष्मणके साथ जाओ ओौर बरूपूरवक यृनिके बारुकोंको बोध राओ 
॥ ३ ॥ उनको किसी प्रकारसे मारना नही, पुरे के आना क्योकि षि कमारोको मारना 
कहीं उचित नहीं है ॥ ४॥ 
चरी रुखन सुग सेन अपाग्‌ ॐ आये तुरत समर जह भारा ॥९॥ 
समर भूमि देखे भट जाई % परे अवनि जतु छौ आईं ॥६॥ 
्ष्मणजीके संग ( आज्ञा पाकर ) अपार सेना चरी ओर शीघ्रवासे जरह संग्राम हो रहा 
या वहो आयी ॥५॥ योद्धाओंको युद्धभूमिमे जाकर देखा कि मानो सब सूछां खाये पड़ ह ॥६॥ 
.रं घ्र जीव्‌ जाइ खनिबालक ॐ दिनकरवश देव-द्विज-पालक ॥७॥ 
आंखिन ओट दोह अब ताता % खखि अति कोष बढ़त भम गाता॥८॥ 
तव छक्ष्मणजी उन कुमारोसे बोरे, हे वारको ! तुम प्राण छेकर अपने घर चरे जाओ, 
सूयव देवता ब्ाह्मर्णोका पान करता ह ॥ ७॥ हे बाङको ठुम॒ ओंख ओट हो जाओ, वहं 
देखकर भरे शरीरम्‌ बहुत कोध बदृता आता है ॥ ८ ॥ चू 


दोदा-सुनि छमनके वचन तब, विहते बालक वीर ॥ 
धर, अचुज विलोकटह जाई अब, प्रं महारणधीर्‌ ॥ ८ ॥ 


यइ ठक्ष्मणके वचन सुनकर वे दोनों बीर बालक हसे ओर कहने रगे, हे महारणधीर ! त॒म 

अपने छोटे भाईकी ओर देखकर लजाते हए धर चरे जाओ ॥ ४८ ॥ | ्‌ 
अनुज विलोकिं वचन सुनि काना ॐ धठुष चदाय गहे कर बाना ॥१॥ 
वेष विरोक बाल शुनि जानी ॐ निज छल सञुन्िकरड मनकानी ॥२॥ 

ठक्ष्मणने यह वचन सुनते ही धनुष चाय्‌ हाथमे बाण लिये ओर बोरे ॥ १॥ वेष देख 
बाटकोंको सुनि एत्र जान अपने की मयादाको विचार मनम संकोच करता हूं ॥ २॥ 
निज सहाय शठ आलु बुलाई % केवर तोहि न इते भलाई ॥३॥ 
सुनि कुश कठिन बाण संधाने @ कपी पुहुमि रीष अङ्खलाने ॥४॥ 
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रे शठ | तू अपने सहायर्कोको इला ठा, केवर तेरे टी मारनेसे भलाई न होगी ॥ ३ ॥ सुनते 
ही डने कठिन ब्राण चदृाये जिससे एथ्वी कापी, शेषजी व्याज इषं ॥ ४ ॥ 
छट विशिख रदे नभ आई ॐ बाण भाव परतिषिम्ब छिपा ॥९॥ 
रिपुदि प्रबर खखि चरे सकोषी ॐ सुरे न मनहि रहे रथ तोषी ॥&॥ 
वह बाण छरृटते दी आकाशम छा गये, जिन बाणेोसिं सयं भी छिप गये ॥ 4 ॥ चरको अवल 
निहार रक्ष्मणजी कोध कर चङे मनमं व्याल नहीं इए, संग्राममे रथ आरोपण कर दिया ॥ & ॥ 
काटि विशिख विशिख सनभाई ॐ कौतुक करहि विविध खगराई ॥७॥ 
ब्मपटि गदा लछमन तब मारी # गिरेउ भूमि ङश शूच्छित भारी ॥<८॥ 
पक्षिराज } उनके बाण आपसमं एकं दूसरेके वा्णोँको काटते हं, अनेक कारके कौतक 
करते हँ ॥ ७ ॥ ठक्ष्मणजीने ञ्षपट कर एक गदा बड़ वेगसे मारी, निस्स श्च अत्यन्त व्याक 


ओर मूर्च्छित होकर पृथ्वीम गिर गये ॥ ८ ॥ र 
दोहा-गूर्हित कुशहि निहारिकि, धये छवकरि ओर ॥ 
रू, आवतही शार उर हनेउ, परेड न सहि बलजोरं ॥ ७९ ॥ 


` दाक मूर्छित देख छव वड़ा शब्द्‌ करते धावमान हए ओर अते ही एक बाण लक्ष्मण- 
जीढी छाती मारा, जिससे वे अपने बके प्रभावसे प्रथ्वीपर नहीं गिरे ॥ ४९ ॥ 
अह्टगुद्ध दोड भिरे प्रचारी. ॐ .लरहि सुखेन न मानि. हारी: ॥१॥ -. 
करहि उपाय विपु बल करदं # गिरति. धरणि बइरि.उरिखस्टी॥२॥ ..- . 
फिर दोनों मलयुद्ध करने रगे ओर सुखपूषेक रड़ने लगे, हार नदीं मानते ह ॥ १ ॥ युद्ध 
कृरनेमें अनेक उपाय करते ह, मारते भिडते है, बड़ बलसे युद्ध करते है ॥ २ ॥ 
विकल सेन सब मान _सहारी # समिर ` कोशलाधीश _ खरारी ॥३॥ 
मारेड बाण ख्वहि क्षिति डारा ॐ मूित होय गिरेड विकरारा ॥४॥ 
सव सेनाको व्याकर ओर मरा इआ समञ्चकर लक्ष्मणनें अवधनाथ श्रीरामचन्दनीको 
स्मरण किया ॥ ३ ॥ ओर छ्वको बाण मार भूमिपर गिरा दिया सो बह व्याङ्क ओर मूर्च्छित 
होकर गिर गया ॥ ४ ॥ 
सुभिरि सिया शुनि चरण सुहाये % गत मृ कुश आतुर आये ॥९॥ 
विकट विरोकि बधुलघु जानी -ॐ चछेड वीर मन बहत गलानी ॥&॥ 
सीता ओर वाल्मीकिजींफे सन्दर चरणोँको स्मरण कर मूसे उट ङ शीघध आये ॥ « ॥ 
ओर रघु ्राताको व्याङ्कर इआ देखकर योधा मनम अस्थन्त ग्छानि मान कर चला ॥ ६ ॥ 
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लक्ष्मण देखि वीर वर॒ धाये ॐ धलुष बाण धरि आगे आये ॥७॥ 
शक्रजीत अरिजे शर मारे % ते सबबार काटि महि डारे ॥८॥ 


क्ष्मणजीने देखा कि बहत अच्छा वीर आया तो धल्ुषबाणको छेकर आगे आये ॥ ७ ॥ 
मेघनादङे वैरी रक्ष्मणजीने जो वाण मारे उन सको बारकोंने काटकर अलग कर दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम अठज विस्मित विकल, देखि सक आराति ॥ 
चः सीय त्याग उर शोच बड, प्राण देन वर भाति ॥५०॥ 


इस प्रकार बारकोंको सवर ( बलख्वान्‌ ) देखकर लक्ष्मणजी विस्मित ओर व्याङ्ल हए । 
सी ताजीके त्यागनेका मनम बड़ा रोच हआ ओर प्राण त्यागना ही अच्छा गा ॥ ५० ॥ 
कुशकरि कोच विशिख सो न्दा % मन्ञ प्रेरि ्निवर जो दीन्हा ॥१॥ 
नाक रसातरु भूत माहीं ॐ यह शर छुट बचे कोउ नाहीं ॥२॥ 
तब्‌ इसी अवसरमं ऊराने वड़ा कोध कर बह्याख धारण क्रिया जो वाल्मीकिजीने सिखाया 
था ॥ १ 1 जिसके छोड़नेसे परथ्वी) आकाश, पातारमं कोई नहीं बच सक्ता ॥ २ ॥ 
मोहन बाण नाम तेहि जानो #% विष्णु विरंचि शंथु जेहि मानो॥३॥ 
मारेड ताकि शेष॒ उरमादीं ॐ परे धरणितख सुधि क्क नारीं ॥४॥ 
उस मोह करनेवारे वाणको सव जगत्‌ जानता है बह्मा, बिष्णु, महेश उसका सन्मान करते 
हे॥३॥ सो ताककर रक्षमणजीके हृदयम कुशन मारा जिसके कगते ही लक्ष्मण प्रथ्वीम भिरे 
ङारीरमे सुधिन रही ॥४॥ 
चली भाजि सब अनी अपारा # कोशल्पुरमहं जाय पुकारा ॥५॥ 
व्रणी सकल युद्धकी करणी ॐ लछमन वीर प्रे जिमि धरणी।६॥ 
ओर सम्पूणं सेना भाग चली, अयोध्यापुरीमे जाकर पुकार की ॥ ९ ॥ ८ दूतने ) सम्पूण 
यद्धकी करणी वणन की, जिस प्रकार लक्ष्मणजी पृथ्वीम शिरे ८ सो कहा ) ॥ ६ ॥ 
जेहि विधि सकल कटक संहारा % निज लोचन हम नाथ निदहारा॥७॥ 
वय किशोर दोड बार अनूपा # तुव प्रतिबिम्ब मनहु सुरभूषा ॥८॥ 
अर फिर कहने छगे, हे नाथ ! जिस मकार कटकका संहार हा वह हमने सब अषनी 
अंखेति देखा है ॥ ७ ॥ ह देवराज | दोनों खन्द्र वारक किशोर अवस्थाबाके रेसे है मानो 
आपकी दी परछांइं हयो ॥ ८ ॥ ३ 
काकपक्ष शिर धरे बनाई % बालकं वीर वरणि न्दं जाई ॥९॥ 


दिये 


१. रामचंद्रको जो अस्त्र विश्वामित्रने दिये भेये सव लवकुशको प्राप्त थे । 


2 । 
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वे बालक िरपर सुन्दर रटूरियां धारण कर दहे ह ओर देसे योद्धा ह किं जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
दोहा-मरत जोरि कर कृदेउ तब्‌, वचन .अमित विरुखाइ ॥ 
धर, सीय त्याग फट दीन्ह विधि, प्रथु कहि देखह जाई।०९१॥ 
तव भरतजीने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त व्याक हो यह वचन कहे किं यह ॒विधाताने 
जानकीके त्यागका फल दिया हं । यह सुन रघ्नाथजी बोले कि तुम जाकर देखो ॥ ५१ ॥ 
अवज समर महँ तुम हिय हारे % साजह इय गज रथं मत वारे ॥9॥ 
रहै यज्ञ रिपु देखहु जाई # बारकं रावणके इखडाई ॥२॥ 
हे रातः तुम युद्धसे जीमे हार गये हो १ मतबाङे हाथी घोड़े ओर रथ सव सेना ्तयार 
कराओ ॥१॥ यज्ञ भठे दी रह जाय पर तम प्रथम श्रओंको जाकर देखो ह्यो न हो वे राबणक्ते 
दुःखदायी बारुक हैँ ॥ २॥ मौ 
तीर वचन सुनि भरत्‌ लजाने ॐ बहत भाति रघुपति सनमाने ॥३॥ 
प्रथम सखा सब लिये इुखाईं ॐ इवुमदादि अगद सषुदाई ॥9॥ ` 
यह रघुनाथजीके तीव्र वचन सुन भरतजी जित इए तव रघुनाथजीने बहत भतिसे 
उनका ( बदा ) सन्मान क्रिया ॥ ३॥ हनुमान-अंगदादि जो पहङेके मित्र थे उन सबको 


इरा छया ॥ ४॥ + 
जाम्बवन्त कपिराज विभीषण # द्विविद मयद्‌ नीर नर्‌ भूषण॥॥ 
रिषुहि मारके समर भगाई # तात अनुज दोड आनट जाई ॥&॥ 
जाम्बवन्त वानरराज सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयद्‌, नीर, नर जो ( रुके ) भूषण 

हं ॥ ^ ॥ इनको साथ ठे शद्को मार या युद्धसे भगाकर हे तात ! तुम दोनों भाई्योको साथ 

ठे आओ ॥ ६ ॥ ॥ 
माथ नाय संग कटकं विशाला # चे भरत्‌ उर उपजी ज्वाला ॥७॥ 
शोणित सरिता समर विलोकी ॐ डरपेड बीर आश रणरोकी ॥८॥ 
यह सुन भरतजी माथा नबाय संगमे महा सेना ठे चरे ओर हृदयम महाक्रोध उपजा 

॥ ७ ॥ युद्धस्थानमे जाकर रुधिरकी सरिता ( नदी ) भरतजीने देखी, जिसको देख बीर डरे 

ओर युद्धकी इच्छा त्याग दी ॥ ८ ॥ 


दोहा-समर सीय घत वीर दोउ, आय. गये बलवान ॥ 
£! देसि इरे सब माठ कपि, तब पेड इलुमान ॥ ५२॥ 
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उसी अदसरये सदहाबली दोनों वीर जानङीके कमार आ गये, उनको देखकर सब रीछ वानर 
डरने रुगे तड सहावीरजीने पूछा ॥ ९२ ॥ 
चन्य सातु पितु जेहि तुम जाये ॐ पुरूष युग शह जाह सुहाये ॥१॥ 
खर विष्ुख सुनि ट बिलखाने % इद्ुसत सन बोरे रिस माने ॥२॥ 
हे डाखको ! उन ठुर्हारे माता पिताको धन्यवाद ह जिन्होंने तुम्दं उत्पन्न किया ह; तुम 
दोनों खुन्दर मार घरको चरे जाओ ॥९॥ यह समाचार समरमं बिञ्चुख होनेके सुन छव 
ङ्क अधीर हो कोधकर महादीरजीसे बोरे ॥ २॥ 
नहिं बर होय जाइ गृह भाई ॐ इतं न खेत जो रण कंदराई ॥३॥ 
भाखेड वचन जात सुनि काना # लेह संभारि बार घञ बाना ॥४॥ 
हे भाई ! आपको सामथ्यं नहींहे तो घर चर जाओ, जो युद्धसे उरतेहोतो हम कदापि 
आपको न मारगे ॥ ३ ॥ भरतजीने कानोंसे यह वचन. सुनते दी कहा, हे बालको |. धनुष 
बाणं सभालो ॥ ४ ॥ 
कटकटाय कपि भाट समरहा # न्ह उषारि शैरु तङ्‌ जृहा ॥५॥ 
एकटि बार सकरु मिलि मारा % सकर काटि बर रज करि डारा॥&॥ 
यह सुनते दी रीछ वानरोके समूहनं महा कटकटं शब्द्‌ कर पवेत बृक्षादिके समूह उखाड़ खयि 


॥ ^ ॥ ओर सबने मिरुकर एक ही बार प्रहार किया परन्तु वने सब परैत उृक्षोंको काटकैर 
रजके समान कर दिया ॥ ६ ॥ 


रषु शर काटि निमिष इकमादीं %& यथा अनोरथ खर यिद जादी॥७॥ 
कर र्व करो बाण फटकारे ॐ मरे वीर निमिषं महि डरे ॥८॥ ` 
द्चुके वाण एक निमिषम काट डके, वे बाणरसे ल्य हो गये, जैसे दुष्टके मनोरथं भिट 


जाते हं ॥ ७ ॥ जव ठ्वने कोध कर वेगसे बाण चखायै तो पलमें उन बार्णोसे अनेक मरकर 
पुथ्वीमे गिर गये ॥ ८ ॥ 





छन्द्‌ तोटकं 
गज वानि धने रथ भूमि एर । तहं शोणित वीरं ख्य मरे । 
ल्व ताति राराश्चन बाण मले । खिसंगर वीर प्रचारि दटे॥३०॥ 
कँ महिं कुर पंज खरे । महि छोटहिं शोणित भार भरे। 
हार छागत घायल वीर गिरे । क हक उठे रणधीर धरे।३१॥ 
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पृथ्वीम अनेक रथ हाथी धोड़े मरकर गिरने कगे, श्यूर बीरोके समूह रुधिरसे भर गये, वने 
धनुष तानकर पेते बाण मारे किं जिसके बहुत बीर संग्रामम उ्याङ्क हो गिरे ॥ ३० ॥ करी 
हाथियोके समूह खड़ इए सञ्जम रहे है, कीं रुधिरसे भरे परथ्वीम खोट रहे इ, कहीं बाण रकगनेसे 
वीर घायल पड़ है ओर कहीं गिर गिरकर्‌ वीर दकि दे दे उठते है॥ ९१॥ . द 
उर छगत शक्तिवर वीर भिरे ) अक्षकं उठ्किं तहं धीर धरे । 
रणवीर वरूथन भाट कटे । गिरि जह मेदिनखण्ड फटे॥२२॥ 
रणशोणितकी सरिता उमड़ी । अति तीक्षणधार अपार बडी ॥ 
तहँ यो गिनि भूत पिह्ाच धने । प भ्चककंक कराल वने ॥।२३॥ 

हृदयमं शक्ति बाण लगते दी श्रेष्ठ बीर शिर जाते ह, कोई कोई ्िञ्चक कर उठते ई, धीरज 
करके पावि धरते हँ, युद्धम वीर अनेक वानर भाङओंका संहार इअ, जिससे ३ प्रथ्वीषर पंख 
कटे पर्वतके समान पड दृष्टि आते ये ॥ ३२ ॥ युद्धम रुधिरकी नदी बह चली, जिसकी धारा 
बड़ी तीक्ष्ण ओर अपार थी बर्हा बहृतसी योगिनी भूत पिंज्ाच अनेक अकारक आकर अघाति 
ह ओर करार चीट्ह कौए गिद्धादि मांस खा रहे ह ॥ ३३ ॥ 

सहि छन्द्‌ गीतिका ६ 

पल्‌ मसह कंक करा जह तरह गिदधगण प्रुछित भये ¦ 

तहं प्रेम भूत समाज सोहत तः व्याह प्रति मंगढ टये ॥ 

तं डाकिनी मन्‌ य॒दित्‌ डोडहि शाकिनी शोणित भरी । 

दोउ कैरनि खेचहिं कालिका रिव प्रेतप्रति कीरति करी॥३४॥ 


चील्ह ओर गिद्ध अपना-अपना भक्षण पाकर जहाँ तर्हा प्रसन्न हो मांस खा रहे है, उसी 
समय वर्ह भूत पेतौका समाज भी आकर भप्त हआ, जैसे कि कोड विवाह मंगलम किसीके 
यहां आते ह उस स्थानम डक्षिनी सोणितसे शिक्त श संग्राममे फिरने लगीं कालिका ओर 
शिवंजीके प्रेतगण दोनों ओर गतकोंको सैचते ओर बड़ाई करते ह ॥ ३४ ॥ 


छन्द गीतिका 
अन्तावरी य ख्याल खेरहिं पियहि शोणित आतुरे । 
गज खाल सचि भूत्‌ शंकर प्रेत संगर चातुर्‌ ॥ 
वेताल वीरं करा कखिर करी करं एक कर धरे। 
है भार रुधिर प्रवाह पूरण पान्‌ करत हरे हरे ॥ ३५॥ 


मि 
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पक्षी अन्तावरी छेकर उड्ते हं सानो खेर करते है, आतुर होकर रुधिर पान करते है, संम्रा- 


समे चतुर शोकरके म्रेतगण रणम हाथीका चमे सचते है, वेताङूवीर हदाथीकी चयुण्डं हाथमं धर- 
क्र त्य करते है ओर उनसे जो रुधिर निकलता है उसे हरे इरे कहकर पान करते दहै ॥ ३५९ ॥ 


छ गीतिका 
रघुवेश समर सराहि दहं॑दिरि करहि निजमन भावने । 
गज वाजि नर कपि स जह तरह गिरि महि श्म पावने ॥ 
दोड गमतनय प्रचार बहुविधि निकट कोड न आवी । 
जो सित व्यार त्राहि वाहि सुवीर निज गहरावहीं ॥६९६॥ 


दोनों रघुवश् कमार ( संग्रामम मनभावसे सरादने योग्य चरित्र कहते ह, हाथी, घोड़ रीछ 
बानर जर्हौ तहा संग्राममे आकर गिर गये; दोनों रघुनाथजीके पुत्र अनेकं प्रकारसे म्रचारके 
युद्धको इराते ह उनके निकट कोई नहीं आता वीरोके चित्त व्यार हो गये, एक दूसरेको 
पुकारते ह ॥ ३६ ॥ 


दोहा-विष्म _ युद्ध दोउ वेषु करिः जीते कपि संग्राम ॥ 
धर, आये पुनि तह प मर्त, मुमिरि विधाता वाम ॥ ५३ ॥ 


दोनों भाइयोने बड़ा भयंकर युद्ध कर कपियोंको संग्राममे जीत छिया । तब भरतजी अतिद्ङ 
विधाताको स्मरण कर संग्रामभूमिम आये ॥ «३ ॥ 

कृपि भाढुहि व्याकर सब आवहि % बाण जास मन अतिदुख पावहि ॥१॥ 

जाम्बवन्तं कपिराज बुलाये ॐ अगद्‌ हनूमान सुनि आये ॥२॥ 

देखं तो सब रीछ वानर व्याल इए आते ह ओर बाणके ्राससे मनम बड़ा दुःख पाते 
॥ १ ॥ भरतने जाभ्बवन्त ओर सुग्रीवको इरखाया सुनते ही अङ्गद ओौर हञुमाब्‌ आये ॥ २ ॥ 

सब मिलि सदित निशाचर राजा #% धरि आनह दोड बाल समाजा ॥॥ 

आय जरे कपि भाद भवानी तिन कडु प्रथु महिमा नदिं जानी॥४॥ 

भरतने कहा तुम ओर बिभीषण सब मिरकर जाओ ओर बालर्कोको समान समेत पकड़ 
लाओ ॥ ३ ॥ हे पार्षती ! यह खुनते ही सब री ब्रानर आकर र्ड्ने रगे, उन्होने भगवानकी 
कुछ महिमा नहीं जानी ॥ ४ ॥ 

बोरे कुश स॒ बाल्किमारा % तव बर विदित जान संसारा ॥५॥ 

पितदि मराह मातु परहेली % सकं छाज आये तुम ठी ॥६॥ 
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ऊनं कहा कि हे वालिक्कमार अङ्गद ! तेरा वल संसारम विदित है ॥ «^ ॥ तूने अपने 
पिताका वध कराय माता दूसरेको दृ दी इसपर सम्प्रण काजको तिलांजङि देकर तम यहो युद्ध 
करने आगये॥६॥ 

सो एल रेह समरमहि आनू # त्याग सकल कलंक समाज्‌॥७॥ 

सनत कोप अंगद उर छवा ॐ गहि गिरि एक ताहिषर धावा ॥८॥ 

सो उसका फर आज तुम छो, आज तुम्हं कठकका सब समाज त्यागना होगा ॥ ७ ॥ 
सुनते दी अङ्गद जीको वड़ा क्रोध हआ ओर एक पवेतका खण्ड ङेकर उनपर दौड़े ॥ ८ ॥ 


दोहा-आवत शेक विशार कखि, तिक्खम शर हति कीन्ह ॥ 
धर जस अंगद बल गवं अति, तव प्र॒ उत्तर दीन्ह ॥००॥ 
उस विशार पवतखण्डको आते देखकर डने एक वाण चलाय तिलके समान कर पृथ्वीं 
डार दिया, जंसा अङ्कदजीने गव किया था वैसा दी उसका भ्रभुने उत्तर दिया ॥ ९४ ॥ 
तमकि ताकि ङश बाण चरवा # अगद नीर अकाश जउड़ावा ॥१॥ 
आवत जानि पहुमि कपि भारी % मारे बाण व्रचारि प्रचारी ॥२॥ 
फिर एक वाण कशे एसा ताककर मारा कि उससे अङ्द ओर नीर आकाश्चको उड्‌ गये 
॥ १ ॥ ओर फिर वे जव प्रथ्वीपर आये तव प्रचार भचार कर बाण मारे ॥ २॥ ॥ 
इत उत जानि कतं नहिं पावे ॐ पवन बै जिमि महि नरि आवे॥२॥ 


छिन अकाश छिन भ्रतल ओरा % बोकेड शरण नाथ अस-तोसं ॥४॥ 
इन बाणोके प्रहारसे वे दोनों कहीं नहीं जाने पाते है जिस प्रकार पवने बादर आकाञ्चमें 
रहते है एेसेदी वह आकाशम रहे ॥ ३ ॥ छिन आकाशम ओर छिनमें परथ्वीकी ओर आते हैँ 


तवर बोरे हे मभो | अब आपकी शरण हँ ॥ ४ ॥ 
रहेड गवं॒हम केह भगवाना अग जग नाथ. न इम पदिचाना॥५॥ 
पाच बाण वेधेड कपि दो ॐ दीन जानि त्यागे हंसि सो ॥&॥ 
हे कृपानिधान । हमं बरुका बड़ा गवे था, हे सब जगत्‌के स्वामिन्‌ ! आपकी महिमा हमने 
नहीं जानी ॥ ^ ॥ इधर कुशने पांच बाणस दोनो कपियोको बेध दिया ओर दीन जान हंसकर 
त्याग कर दिया ॥ ६ ॥ 
प्रे भरतके सन्युख जाई % दशा देखि कपि दशा युलाई ॥७॥ 
जाम्बबन्त दयुमान कपीशा #% धाये गिरि तङ छे बहु कीशा ॥८॥ 
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स्िर ये द्योनो भरतके सामने आये, यह दशा देखकर कपि सुध भूर गये ॥ ७ ॥ इसी समयं 
जास्बवन्त इड़मान खु्रीव आदि बहुत बानर इक्ष ओर शिखा रे रुड्नेको दौड़ ॥ ८ ॥ 
दोहा-ईसेउ कमर ङश देखि कपि, अलुनहि कदेड श्ाई ॥ 
रु, आजु समर निति मरत,माट कपिन बिलगाह्‌ ॥०५०९॥ 
तञ ङमार ङश वानरोंको देखकर हसे ओर छोटे भाईंसे समन्चाकर कहा कि रीछ बानरोंको ` 
अरग कर दो मे आज भरतजीको संग्रामं जीर्तगा ॥ «५ ॥ 
प्रूसुत समर कीन्डि जस करणी # निगम शेष शारद्‌ नहिं वरणी॥१॥ 
. ष्वरित ताखु खुद शेकुङमारी ॐ मारे समर श्चुर केपि भारी ॥२॥ 
-परीरामचन्द्रजीके पुत्र रव ओर कुडने जो युद्धमे करनी की उसे शेष शारदा कोई नहीं 
वणेन कर सकते ॥ १ ॥ हे पावती ! उनके चरित्र श्रवण करो, बड़े बड़ वीरोको मार रणक्षेत्रमर 
गिरा दिया ॥२॥ | ्‌ 
समर धीर दोउ बारु विराजे % निरखि भाडकपि मन अतिलाजे॥॥ 
खेचि धनुष गुण छड़ड सायक ॐ कपिपति आदि हने कषिनायक॥४॥ 
समरमं धीरतासे दोनों बारुक विराजमान हए, इन्दं देख रीछ बानरोँके सनम बड़ी राज 
र्गी ॥ ३ ॥ ऊुरने धनुष चढ़कर बाण छोडे ओौर सुभ्रीवादि अनेक कपिशरष्ठोको मारा ॥ ४ ॥ 
मूच्छित सेन परी महिमां ॐ बचेड न कृषि घायल जो नाहीं ।॥५॥ 
देखि भरत सब सेन निपाती #% कोपि बाण मारे ख्व छती ॥&॥ 
सव सेना मूषित हो पथ्वीपर गिर गयी कोई बानर धायू हुए विना नहीं बचा ॥ ९ ॥ 
जव भरतजीने देखा किं सब सेना गिर गयी तव कोध कर रवकी छातीमे बाण मारा ॥ ६ ॥ 
मूच्छित विक परेड महिमाहीं $ अति अचेत तनकी सुधि नादी।।७॥ 
दुखित देखि कुश बहुत रिसाना # चाप चढाय बाण संधाना ॥८॥ 
जिसके रुगते ही ल्व मूर्छित ओर व्याकर हो पृथ्वीपर रेसा अचेत गिरा कि तनकीभी 
खबर न रही ॥ ७ ॥ दुःखी देख ऊुङने अत्यन्त क्रोध करके धनुष बाण संधान किंया ॥ ८ ॥ 


दोहा-समर भूमि सोये भरत, छ्वहिं न्ह उर छाय ॥ 
र सुमिरि मातु रूचरण युग, रदे समर जय पाय ॥ ९६ ॥ 


उन वाणोकिं कुगनेसे भरतजी रणभूमिमं सोये अथात्‌ मूछित हो परथ्वीमे गिरे । जब लव 
सचेत इए तो डरने छातीसे रगा छया फिर बे दोनों भाई माता ओर रुके चरणोंको स्मरण 
कृर युद्धे बिजयी हो खड़ रहं ॥ ५६ ॥ | 
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आये खबरि छेन चर चारी ॐ भरत सेन तिन सकट निहारी॥ 9॥॥ ` 
शोणित सरिता देखि उराने ॐ . इय गज बहे जात रथ जाने ॥२॥ 


चार दूत जो युद्धके समाचार ठेने आये थे, उन्होने भरतके सब कटककी यह दशा देखी 
॥ १॥ ओर रुधिरकी नदी बह्वी देखी कि जिस्म हाथी घोड़ रथ वहं जते हं बङा 
डर माना ॥ २॥ 
ग्राह नाक षष जन्तु घनेरे # देखि दूरिते तिन शु १ ॥३॥ 
छहरि तरंग बीर सब जादी ॐ चायर परे तीर ख्यराहीं ॥७॥ 
सो यह जीव एसे विदित है मानो बहुतसे आह नाके मच्छ बहे जतिहै) देखकर बक्षोसि 
दूरसे दही मुख फेर छिया॥३॥ छदरं ओर तरगों वीर ( बहे) जाते ई, कदी वाय बीर 
किनाररोपर पड़ वहे हओंसे रपटते हं ॥ ४ ॥ 
पिरि दूत कोशद्षुर आये % समाचार सबं राम अनाय ॥५॥ 
चरवर वचन सुनत दुख पावा ॐ त्यागेउ मख निज कटकं वनावा॥&॥ 
दूत अयोध्यामे लौट अये, युद्धके सब समाचार श्रीरामजीमे कह सुनाये ॥ <^ ॥ रासजीने 
दूतोंके बचन सुनते ही दुःख पाय अपना कटक सजाया ओौर यज्ञ परोहितोके अधीन किया ॥ & ॥ 
चले सकोप॒कृपाटु उदारा ॐ आये जहं भ्रु कटक संहारा॥७॥ 
शुनि बारकं वर देखि सुहाये # शर निवारि प्रभु निकट इुलाये॥८॥ 
करषासागर रघुनाथजी क्रोध कर चङे ओर वहां आये जहो कटक मारा गया था ॥ ७ ॥ . 
वा सुनिफे श्रेष्ठ सुन्दर वालक देखकर प्रञुने अपने बार्णोंका चाना निवारण कर उन दोनेैको 


अपने निकट बुराया ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रछेउ बाढ बुखाय दोउ, कह मात पित नाम ॥ 
रू देश ग्राम निज कहर सब, बड़ जीतेउ संग्राम ॥ ७ ॥ 
उन दोनों बारकोफो खाकर परथ बोडे, तुम अपने माता पिताका नाम कहो ओर जहो 
रहते हो उस देश्च तथा नगरका नाम भी कहो, तुमने बड़ा सम्राम जीता ₹ ॥ «५७ ॥ 
गहहु अन्न जनि कहं कहानी ॐ पेड नाम गोव कह जानी ॥१॥ 
समर बात बह अति कदराईं ॐ छांड़ि शोच अब करहु रराई ॥२॥ 
( यह सुन र्व ऊश्च बोडे ) आप अक्ल धारण कीजिये नाम ग्राम स्या जानकर पूछते हो ! 
॥ १॥ युद्धम बहुतसी बाते करना अत्यन्त कायरपन रै, सो अब शोच त्यागकर युद्ध 


कीजिये ॥ २॥ 
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वेश नाम विज पे ताता # इतड न बार मनोहर गाता ॥३॥ 


साता सीय जनककी जाता ॐ वाल्मीकिं सुनि पारे ताता ॥9॥ 
( रामचन्द्र बोरे ) त॒म मनोहर शरीरवाङे बारूकोंको वश ओर नाम पे बिना मारना उचित 
नही ॥ ३ ॥ { रासचन्द्रके यह वचन सुन वे बोरे ) जनकपुत्री जानकी हमारी माता ओौर सुनि 
भरे्ठ वाल्मीकिजीने हमं पारा हे ॥ ४॥ 


पिता वंश नहि जानरिं आज्‌ ॐ खवद्कुश नास बिपिनकर काजू ॥५॥ 


सुनि सब कथा राखि मनमादीं % बारु विरोकि वधब मरू नादी॥६॥ 
पिताका नाम वश तो हम अभीतक जानते नहीं, परन्तु हमारा नाम ल्व कुड हे बनमं बस 
सुनिके काम करते हे ॥ ५ ॥ यह सब कथा सुन मनम रखकर अपने वारक जान रघुनाथजीने 
उनपर कठिन बाणका प्रहार करना उचित न जाना ॥ ६ ॥ 


आवत सुभट समूह हमारे % लरिहि त॒मसन समर सुखारे ॥७॥ 


अस कहि अगद नीर उठावा #% जाम्बवन्त कपिपतिहि इलावा॥८॥ 
( यह्‌ विचार प्रथु कहने खगे कि ) पीडे हमारी सेनाके योद्धा लोग आते ह, बह ठमसे 


सुखेन युद्ध करेगे ॥ ७ ॥ एेसा कहकर अंगद तथा नीरको रघुनाथजीने उठाया ओर जाम्बबन्त 
सुग्रीवको उखाया ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-कपिरान अंगद जाम्बन्तहि बोकि निरिचरं नायकम्‌ । 
‰ हठम॑त दिविद्‌ मयद्‌ नीटहि सुमट जे.अति छायकष्‌ ॥ 
तव हरण शलदहि पाप नाशन क्यो हसि रघुनन्दनष्‌ । 
मरतादिरिपुहन सहित छ्छमन परे खल मद्गंननम्‌॥३७॥ 


सु्रीव अङ्कद्‌ जाम्बवन्त तथा बिभीषणको लाकर एवं हनुमान्‌ द्िविद नीर जो बड़ योग्य 
छुभट थे उनसे पाप ओर दुःख हरनेवाङे रघुनन्दनने सकर कहा कि भरत शछ्चष्न सहित 
 छक्ष्मण युद्धम मूचछित पड़ ह जो पराये दके मदन करने बा हँ ॥ ३७॥ 


छन्द-केरा आदिक समर गा वीरजे महिमण्डनम््‌ । 
` ¶ते आजु बालक किप्रसांरण परे रि मदगजन्‌स । 

कटकानि अब निज जानि ररह सो रौढ तस्बहे चले ॥ 
दै हद वानरजूह पव॑त डारि एनि रण सुरि चले ॥ ३८ ॥ 


जिन्टेनि र्ड़ाईके वकि रावणादि वीरोका संहार कर्‌ दिया था, वे आज सुनियोके बारकोके 


मारे पृथ्वीम पड़ हं । जो शच्च ओंका दर नाश करनेवाठे है, सो अव तुम अपने रुकी कानि 





| 





६१ ~> रामाश्वमेधलवङ्कदाक्राण्ड ८. ¬< ( १४३३ „) 


जानकर ठ्डो ( यह सुन ) योद्धा बहृतसे वक्ष ओर पवत छेकर चङे ओर वानरोकि समूह हह 
शब्द्‌ करके पवत डालनेके छिये युद्ध करनको फिर रौट चठे ॥ ३८ ॥ 
दोहा-सावधान धठबाण लि, ॥ धायउ छव वबह्वान ॥ 
र, सन्य आई विभीषणहि, बोटे, बहत र्न ॥८॥ 


पीछे बरवान्‌ ठव सावधान हो धनुष बाण केकर दौड ओर बिभीषणके सन्युख आय बहत 
रिसाकर बोले ॥ ५८ ॥ 


सुबु शठ समरहि बन्धु जञ्जाई ॐ शुहि भिरड परम कदराई ॥१॥ 


पिता समान बन्धु बड़ तोरा ॐ नारि तसु ठे धरि वरजोरा ॥२॥ 

हे मूख विभीषण | सुन समरमं अपने भारईको मरवा असे भिर वने अधिक कायरता की . 

हे ॥ १ ॥ जो तेरा बड़ा भाई पिताके ठुल्य था, बलात्कारसे तने उसकी खी घरमं रख छी ह ॥२॥ 
पापी मातु कहेड के बारा ॐ सो पत्नी यह धमं तम्हारा ॥३॥ 
बूड़ मरह सागर मह जाई # मर गर काटि अधम अन्या ॥४॥ 

पापी तने उस मन्दोदरीको रावणके सम्खुख कं वार माता कहा है उसेदही स्री बनाया 

क्या यही तेरा धमं है ?॥ ३ ॥ त॒म समुद्रम जाकर इव मरो अरे अधमीं । अन्यायी । गला 


काटकर मर जा॥ ४॥. 
समर भ्रूमि मम ॒सन्पुख आवा ॐ लाज होत नहिं गार बजावा ॥९॥ 


ओखिन आगेते टरि जाई ॐ नादित मृत्यु निकट खर आई॥६॥ 
अब तु समरभूमिमे मेरे सम्मुख आया है । गाङ बाते ठज्ञे खाज नर्हीं आती ! ॥ ^ ॥ 
शीघ्र मेरी ओंखोकि अगेसे टर जा नहीं तो हे खल | य॒त्यु निकट ही आयी जान ॥ & ॥ 
सुनि सिसियान्‌ गदा तेहि लीन्दीं # शर इति संड खंड रव कीन्दी ॥७॥ 
सात बाण मारेड करि कोधा # गिरेड धरणि शरं लागत योधा॥ <॥ 
( यह कटु वचन ) सुनते ही विभीषणने सिसियाकर गदा ( हाथमं) खी! सो कवने बाण 
मारकर खण्ड खण्ड कर डाी ॥ ७॥ ओर कोध करके सात बाण मारे, सो बाणोकिं रगनेसे 
योद्धा प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 
गिरत कोप करि श्ल चलावा ॐ ल्व तनु तडिति समान समावा ॥९॥ 
विभीषणने गिरते गिरते कोपसे तिश्च मारा वह बिजटीके समान र्वके शरीरम समा गया॥९॥ 


दोहा-द्ररि शल करि बंधु युग, शुर मारे धनि दाप ॥ 
ध, जाम्बवैत कपिराज नर, अगद करहि विछाप ॥५९॥ 


=== 
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तब उन दोनों भाईयोनि तुरन्त श्ूरको निकार डाङा ओर फिर घमण्डसे वाण मारे ( यह 
देख > जाम्बवन्त, सुरी, नर ओर अङ्गदजी विराप करने कगे ॥ ५९ ॥ 
जो गिरि तङ्‌ कपि डर आई ॐ रजसम करि तेदि दें उड़ाई ॥१॥ 
निज बाणंन कपि घायरु कीन्हे ॐ जेहि जस उचित सो तस फर दीन्हे२॥ 
£ जो पवेत इक्ष कपि आकर डाङूते ह उनको ये दोनों जाता धूरिके समान करके उड़ा देते 
हं ॥ १॥ इस मकार रूब ऊने अपने बाणोँसे सब वानरोंको धायल किया ओर जिसको जेसा 
फर उचित थावेसादही दिया ॥२॥ | | 
रषुकुरु तिलक प्रचारत पा # वीर श्ुरीण बने अति काछे ॥३॥ 
अगद इमान भट भारी ॐ ते धाये तङ्‌ शेर उपारी ॥४॥ 
पीछेसे रछुवंशतिङकने मधान मधान वीरोको जो बरी वीर साज साजे ये, कलकारा ॥ ३ ॥ 
अङ्खद्‌ नुमान्‌ ये बड़ योद्धा भी बक्ष ओर चरु उखाडकर धावमान इष ॥ ४ ॥ 
डारि शरु दुह भिरे रिसाईं # खडगन हने वीर बरिआई ॥५॥ 
कृपिन कोप भरि उर हत तेहीं # जिमि खग मशक चोट गज देी॥&॥ 
ये दोनों उन परदतोको डा उनसे कोधपूर्वक जा भिड़े ओर उनको वी कमारोने तल्वारोसे 
मारा ॥ ^ ॥ फिर उन दोनों वानरोनि क्रोधसे उनके हृदयम बड़ वेगसे आधात किया परन्तु 
हाथीषर्‌ म॒च्छरके प्रहार समान उनको चोटन रगी ॥ ६ ॥ ्‌ 
इति दोनों कपि भूमि गिराये ॐ जाम्बवन्त कपिपतिपर आये ॥७॥ 
यहि तु कोटिक समर लड़ाई ॐ जीते ररे बहत हम भाई ॥८॥ 
फिर उन दोनों वालकोनि अपने महारस अङ्गद हनुमानको थ्वीपर गिरा दिया, यह देख 
जाम्बवन्त सुग्रीवके पास आकर कहने कगे कि ॥ ७ ॥ भाई ! इस शरीरसे हमने करोड़ों सं्राम 
जीते है, अनेक योद्धाओंको मार डाला ओर अनेकोको जीता ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह बालक त्रिथ्ुवन बली, जीत सके नहिं कोय॥ 


चट्‌ प्राण दीजिय समर, अमर जगत नदि होय ॥६०॥ 
पर ये बरिछोशीमे वरी बाछक दै, इनको कोई नहीं जीत सकता, चलो अव युद्धं हम भी ` 
५ द द, क्योकि संसारम अमर तो कोह हे दी नहीं ॥६०॥ ` 
आये भाट बली भट नाना ॐ तानि शरासन शर संधाना ॥१॥ 
इदय ताकि छव मारयो सायक ॐ योजन सात गयो कपिनायकं ॥२॥ 
तव तो अनेक बरी योद्धं रीछ, बानर अये भौर, धनुष तानकर बाण संधान श्रिये ॥ १ ॥ 
सो श्वने ताककर हृदयम देसा बाण म्रारा फि दुभ्ीव सात योजन उङ्‌ गे ॥ १॥ 
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घायर भाट लपेटे जाहीं ॐ मह्टयुद्ध इश कीन्ह बनादीं ॥२॥ 
निज बर भाटुहि अवनि पारा % दोउ कर चरण बाधि विकरारा ॥9॥ 

तोः घायरू री वानर छिपटने छगे, सो ऊदान उनसे मयुद्ध किया ॥ ३ ॥ अपने वल्सै 
जाम्बवन्तको ऊने प्रथ्वीमं पाडा ओर दोनों हाथ पैर बोधकर याक कर दिया ॥ ४ ॥ 
दनु म॑तहि बोँधेड पुनि धाई ॐ राखेउ निकट अश्व थल जाह ॥५॥ 
रखवारी ख्व ॒छंड़ड वीरा % आप गयेड रघुनायक तीरा ॥&॥ 
फिर दयमाचजीको दीड़कर बोधि जिया ओर धोड़के निकट छा बेढया ॥ ९4 ॥ रखवारी 
करनेके हिये वीर खवको छोड़ कुश रघुनाथजीके पास गये ॥ ६ ॥ 


देखे रथप्र श्रीपति सोये % रिरेड वीर इश छाज बिगोये ॥७॥ 
सुभग अघन परर भषण नाना # चले अश्व धरि के इलमाना ॥८॥ 
देखा तो रघुनाथजी रथमं सो गये हैँ, उन्दं देख कश खाजसे पीछे लौट गये ॥ ७ ॥ सुन्दर 
अनेक अस्र, वस्र तथा गहने घोडे पर रखकर ऊय हनुमान्‌ जीको छिये घरको चे ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌ गीतिका 


शुभ अघर पट भूषण घ॒मकट ऋष सग हय घर चदे। 
सिय निकट नायो माथ दोड घत भट भूषण जे भेष 
पहिचान दोउ कपि निरखि भुषण सहमि सिय धरनीपरी १ 
यहि बीच मुनिवर सघन आये सियहि अति विनती की॥३९॥ 


सुन्दर अख वस्र गहने ओर दमन तधा रेके साय धरको चठे । जानकीके निकट आ 
मथा नबा दोनों एत्रोने बह भेट दी । दोनों बानरोंको पचान ओर भूषणादि देख जानकी सहम 
कर पृथ्वीम गिरी । उसी समय युनिराज भी बनसे आये ओर सीताने बहत विनती की ॥ २९ ॥ 
छन्द-हवुमन्त प क त्यागि बह ससज्ञायङ । 
साहत मरत (५ समर सवाय ॥ 

५ घत कीन्ह कमं दि विधि विधवा करी 


तजि रोचचदन अगरआनह जाई पयि संग अब जरी॥४०॥ 

हमुमान्‌, जाम्बवन्तको शीघ्र छोडो कहकर बहुत समञ्ञाया छि तुमने ठक्ष्मण, भरत, श्च्रष्न 

ब्र रामको युद्ध कषेत्रम सुखा विया । ठुमने रमं करक लगाया । सञ्ञे विधाताने विधवा किया । 
भव शोच त्याग चन्दनः, अगर छाओ मे अपने स्वामीके संग जर जागी ॥४०॥ 
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छन्द-प॒नि धीर जानकि देइ छव करा सग ठे सादर चले । 
५ रण देखि बालक चरित देखत वहसि मन प्रमुदित भटे ॥ 
रथ देखि इय पहिचानि प्रुकहं जाय युनि आगे भये 


उठि बेठ कोशख्नाथ आश्व तनय तब आगे छये ॥७१॥ 


धीर सुनिराज वाल्मीकिजी जानकीजीको धीरज बधाय ओर दोनों कभारोको सादर साथ 
छेकर रण भूमिको चङे 1 युद्धको देख बारुकोंके चरित्र निहार र्हसकर मनम अति प्रसन्न दए, 
फिर रथ देखकर घोड़ँको पहिचान कर सुनि पमरशुके पास जाकर खड हुए ओर कहा हे रघुनाथ ! 
उठ वटो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड हे ॥ ४१ ॥ 


सोरठा-खनि युनिवर वर बेन, जागे रघुपति भयहरण ॥ 
विहेसि उघारे नेन, टीन्द॑ हृदय लगाय सुनि ॥ ९ ॥ 


शरेष्ठ सुनिकी सुन्दर बाणी सुनकर भयके हरनेवारे म्र जागे ओर सकर ज्योंही ने खोले 
किं सुनिने दयसे रगा छिया ॥ « ॥ 

प्रभुहि देखि सुनि. अति दरषाने % बार बार तिज भाग्य बखाने ॥१॥ 

जेहि विधि शेष सीय वन आनी % सुनिवर सो सब कथा बखानी॥२॥ 


सको देखकर सुनि बड़ मसन्न हए ओर वारंवार अपने भाग्यकी बड़ाई की ॥ १ ॥ जिस 
भरकारसे रक्ष्मणजी वनम जानकीको छोड़ गये थे मुनिराजमे वह सब कथा वणेन की ॥ २ ॥ 


लख्वकरुश कथा सकर सुनि भाखी % शिव विरंचि सूरज करि साखी॥॥ 
मिरे तनय दोड दय लगाये ॐ सुधा वरषि सुर सेन जिवाये ॥४॥ 
ख्व ऊुङशकी कथा सुनिने सब वणेन की ओर इसमें शिव, बह्मा तथा सूर्थकी साक्षी दी कि 
यं आपके पुत्र ह ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने दोनों पुत्रोंको हृदयसे कगाया ओर अग्रत वर्षाकर 
देवताओनि सव सेनाको जिङा दिया ॥ ४ ॥ 
भरत आदि जागे सब भाता # लछमन चङे जहां सियमाता ॥५॥ 
बहुरि राम लछमन बलाई # सुनहु तात अस वचन सुहाई ॥६॥ 
भरत आदि सब भाई जागे ओर जर्हाौ माता जानकीजी थीं वह रक्ष्मणजी चले ॥ « ॥ 
फिर रामने लक्ष्मणो इलाकर कहा हे तात ! हमारे यह सुन्दर बचन सुनो ॥ ६ ॥ | 
तात वंचन मम मानहुः भाई #% सियसन शपथ लेह तुम जाह ॥७॥ 
लछमन जाय शीश सिय नावा %कुशल कदी बहुविपि समुञ्चावा ॥८॥ 


14". प १ | ॥,१। 
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हे तात ! मेरी बात सुनो ओर तुम जाकर जानकीजीसे शपथ छो ॥७॥ सो छक्ष्मणजीने 
जाकर सीताके चर्णोम शिर नवाया ओर शक हकर अनेक मकारसे समञ्चाया ॥ ८ ॥ 

हरि इच्छा सियमन अस आवा ॐ शेष सहस कणि आनि दिखावा ॥९॥ 

नारायणकी इच्छासे सीताजीके मनम भी शपथ करनेकी आ गयी ओर उन्होनि हजार 
मुखवाङ्‌ भगवान्‌ शषनागको साक्षात्‌ काक्र दिखा दिया ॥ ९ ॥ 

जाय सभामें _ जनकदुलारी ॐ सत्यह्प असि गिरा उचारी ॥१०॥ 

मन वच कमं विना भगवाना ॐ सपनेहं पुरूष न जानडं आना॥११॥ 

तब जानकीजीने सभामं जाकर यह सत्य स्वरूप बाणी कही ॥ १० ॥ जो मन वचन कर्मे 
भगवान्‌ आयं पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त दसरे पुरुषका भने स्वप्नमं भी ध्यान नहीं 
क्रिया हो ॥ १९१॥ 

तौ धरणी माता सुनि रीजे ॐ निजमें गैर भोरिं अब दीजै ॥१२॥ 

जब सीता असि गिरा उचारी ॐ बिदरी भूमि शब्द भा भारी ॥१३॥ 

तो हे धरणी माता ! सुनिये, सुञ्चको अव अषनेमे रहनेके छिये स्थान दीजिये ॥ १२ ॥ जब 
जानकीने यह वचन कहे तब बड़ा शब्द्‌ हआ, प्रथ्वी फट गयी ॥ १३ ॥ 

तेहि्मेसे अति शभ उहायो ॐ निमरु सिदासन  प्रगटायो ॥१७॥ 

ताको सपे रहै करि धारण ॐ बेदी वसुधा सब जग तारण।॥ १९॥ 

उसमेसे बड़ा मनोहर निमेक एक सिंहासन प्रगट हआ ॥ १४॥ उसको ८ सहचर सुख ) 
रोष आदि सपं धारण कर रहे थे ओर सब ॒ जगत॒को तारनेवाी पृथ्वी देवी उसपर शरीर 
धारण किये वेदी थी ॥ १५॥ | | 

तुरत गोद सीता तेहि टीन्हीं % सावधान करि आशिष दीन्दी॥१६॥ 

पुरी सहै दुःख तुम भारी % चलो लोक मम होहु सुखारी ॥१७॥। 


उसने जानकीको तरत गोदीमे छया ओर सावधान कर आश्चीश्च दी ॥ १६॥ हे पत्नी | 


तुमने बड़ दुःख सहे, हमारे लोकम चरकर सुखं पाओ ॥ १७ ॥ 


१. पद-धरणी सुनिये विनय हमारी ॥। भाता तुम घटधटको जानत, सकल विश्वकी धारणहारी ।॥१।। अपनो पुत्रीकी यह 
विपता, कसे तोपे जात निहारी ।॥॥२।। जो मन वचन कमं रधुपति विन, नहीं ओर कौ ओर निहारी ॥\३॥ तो तुम फटो बीच वो 
मोको सहि न जात विपता अब भारी ॥।४।। मेया गोद पसार उठा ले, कर दीजे इस जगते न्यारी ॥\५।। राम बिना पति देव न 
बुजा तौ फट जा सत वचन बिचारी ।।६। 

२. पद-पुत्री जी मं दुःख न लामो ॥1 हौ तुम शुद्ध शपय सब साची, अब मत मर्त्यलोक दुख पाओ ।\१।। वुमसी सती रामसे 
भर्ता, सुने नहीं जग सोच भुलामो ।\२।। चलो नित्य आनंद लोकम, अब मत वैठो देर लगाओ ॥३।। दशन कर लो अपने पतिके 
अब साकेत लोकको जाओ ॥४।। 
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` दोहा-नटित मणिन सिदहासन, सादर सीय चदमय॥ ` सिंहासन, सादर सीय चदय ॥ 
शरू सयो अरोप पता कर्हैमहिमा किमि कहिजाय॥ ६१॥ 


अूदेदीने मणि जटित सिंहासन के ऊपर आदर पुबंक सी ताजीको चढ़ाया । तव वह सिंहासन 
पातालम अोप हो गया, वह महिमा कैसे कटी जाय ! ॥ ६१॥ ५: पकं 
लछमन चरित देखि सब ठाढे # नयन प्रवाह चरत अति गादे॥१॥ 
सकर चरित सुनि कृपानिधाना # चलन हमार सीय मन जाना ॥२॥ 
लक्ष्मणादि यह सव चरित्र देखते खड़ रह गये, सबके नेत्रम अत्यन्त ज भर आया ॥१॥ 
यह सच चरित्र ( देख >) सुनकर श्रीरामचन्द्रनीने बिचार छया कि सीता हमारे मनकी जान 
गयी ( हमको भी अपने धाममे चलना उचित है । रामचन्द्रने वहां कोध करके पृथ्वीसे 
कहा था कि जानकीको रौटाद्‌ नदीं तो खण्ड खण्ड कर गा, तक्च बह्याने आकर सर्मश्चायां 
किरसाही होना था अब परम धाम चलनेकी तैयारी कीजिये ) ॥ २॥ . 
तनय सहित प्रयु निजपुर आये ॐ दान दीन्ह शुभ यज्ञ॒ कराये ॥३॥ 
जेदिजेदि विधिसुर आयसुदीन्दा # कोटि कोटि विधि प्रथु सो कीन्डा॥९॥ 
( यह विचार ) पुज्ोंसहित प्रथु अयोध्यामें आये ओर श्युभयज्ञ पूणं कर अनेक दान दिये 
॥ ३ ॥ जिस जिस प्रकार देबताओंने आज्ञा दी सो प्रसुने करोड़ करोड़ प्रकारसे बही किया ॥ ४॥ 
कोटिन धेच धाम धन धरणी #. दीन कृपानिधि को सक वरणी ॥५॥ 
भोजन विषिधि भति करवाई % बिदा कयि सुनिवृन्द बुराई ॥६॥ 
` ` अनेकं गो, धाम, धन, भूमिका दान रघुनाथजीने किया, सो कौन कंह सके ! ॥ ^ ॥ 
अनेक परकारके भोजन करवाकर सुनिबन्दोंको दक्षिणा दे बिदा किया ॥ ६ ॥ 
जनकदि पूजि बिदा प्रथु कीन्हा # दोउ य॒रू पूजि षदोदक रीन्हा॥७॥ 
आये जनक गुरू पँचाईं ॐ बैठे प्रथु मदिसुरन बुखाई ॥८॥ 
जनकजीका भी पूजन कर म्रभुने विदा कर दिया ओर दोनों यरुओंका पूजन कर चरणागृत 
छिया ॥ ७ ॥ जनक ओर युरुको जब पर्हृचा आये, तब प्रथु ब्राह्मणोंको खाकर वैडे ॥ ८॥ 


 दोहा-छृ्ष लक्ष व्र॒धेलु धन, पूनि पूनि दिन पाय ॥ 
र, एक एक विप्रन द, द्षित कोशर शय ॥ ६२ ॥ 


६७ ~> रानाश्वनेधलवङ्ज्काण्ड ८. ८-< ( १४३९ ) 


सव ब्द्मंणोंके चरर्णोका पूजन कर भुन मरसन्न होकर एकं एक राख सुन्दर गाये ओर 
धन एकं एक जाह्मणको दिया ॥ ६२ ॥ 
गये सब सुनि सनन निज धामा ॐ पाये अयित परम सुखराम ॥१॥ 
पुरवासी आये सब री ॐ सुनहि पुराण सो होहि सुखारी ॥२॥ 
पे मुनि सज्जन सव अपने धामको चे गये ओर रघ्ुनाथजीने बड़ा सुखं पाया ॥ १ ॥ 
सम्पूणं एवासी परयुका दक्षन करनेको आते है ओर बे पुराण सुनकर असन्न होते हैँ ॥ २ ॥ 
जे जड़ चेतन जीव घनेरे ॐ -सचर अचर कोशलघुर केरे ॥३॥ 
तिन परतर सुख नहिं सुरराया ॐ करहि विनोद विद्यय अमाया ॥9॥ 
जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जङ्गम, अयोध्यापएुरीके हँ ॥ ३ ॥ उनके बरार इन्द्रको भी 
सुख नीं है, वे माया कपट छोड़ आनन्द करते हँ ॥ ४ ॥ 
यहि विधि विपुलकाल पुनि गय ॐ निजपुरं गमन सुअवंसर भयॐ॥4॥ 
बीती अवधि बह्म जब जानी # नारद घुनिसनं कहा बखानी ॥६॥ 
इस प्रकारसे बहुत समय बीत गया ओर रघुनाथजीका अपने लोकें जानेका समय आ मया 
॥ ५ ॥ यहां जव जह्माजीने जाना किं अब रघुनाथजीके भूलोकमें रहनेकी ग्यारह इजार वर्षी 
अवधि बीत गयी तब नारदजीसे बखान कर कहा ॥ ६ १ नेद ः 
निज पुर आवन चहत खरारी # धर्मराज कं करद हंकारी ॥७॥ 
विनती बह विरंचि जब भाखी ॐ चकेड धमं रघुपति उर राखी ॥८॥ 
कि अब वे अपने पुरम आना चाहते हं, फिर धमराजको लाकर ब्ह्माजीने कहा रघुनाथः 
जीसे कहो कि अव अवधि बीत चुकी है ॥ ७ ॥-जब बह्याजीने बहतसी विनती की, तो धर्भ- 


राज हदयमं रघुनाथजीको रख चङे ॥ ८ ॥ 


दोहा-आयउ यम रघुवीर, अुनिषरं वेषं बनाई ॥ 
तेजएुञ् सुन्दर तरण, कटि मगचमं सहाई ॥ ६२ ॥ 

यमराज सुनिका वेष बनाकर श्रीरामचन्द्रैजी के नगरम आये, जो तेज ओर सुन्दर युवावस्था- 
युक्त थे ओर कमरमं मगचमं शोभित था ॥ ६३ ॥ 

दरारपार ख्छमन कहँ जानी # बोखेउ तापस अतिमृदु बानी ॥१॥ 

तुरत शेष तब खबर जना ॐ सुनत वचन आये रघुराई ॥२॥ 

उस समय ठक्ष्मणजीको द्वारपारू जान उनसे तपस्वीने अत्यन्त कोमरु बाणी दारा कहा 
कि श्रीरामचन्द्रजीसे हमारे अनेका समाचार कंहो ॥ १॥ तष तुरन्त रक््मणजीने खबर जनायी 
ओर भ्रीरामचन्द्रजी सुनिका आगमन सुनते ही ८ दारपर ) आये ॥ २ ॥ 
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खुनिदिं निरखिपथु कन्द पृणामा ॐ साद्र उचित करेड श्रीरामा ॥३॥ 
अघ्य॑॑दीन्द आसन बेरी ॐ शुनिवर सादर गिरा उचारी ॥९॥ 
सुनिको देखते ही मथु ॒श्रीरामचन्द्रजीने प्रणाम किया ओर आदरसे उचित वचन कं 
॥ ३ ॥ फिर आसनपर बेठाकर अध्य दिथा ओर सुनिने आदरसे बाणी उच्चारण की ॥ ४॥ 
सुच॒सवज्ञ॒ कपाट दिनेशा 8 आयं भै भुनिवरके वेशा ॥५॥ 
चै तुम रदं अवर नरि कोई ॐ तिसरे सनत नाश तेहि होई ॥६&॥ 
हे सदेज्ञ कृपासागर सूयङकरुतिरुक रघुनाथजी ! सुनिये) मे सुनिवरका वेष बनाकर आया ह 
॥ & ॥ (भ समाचार उस समय कर्टरुगा जव इस स्थानम > मेरे ओर आपके सिवाय कोई 
तीसरा न रहेगा ओर जो तीसरा सुनेगा, उसका नाञ्च हो जायगा ॥ ६ ॥ 
सुनहि वचन तेहि देइ शाप ® शिव विधि हरि जो आवि आपृ ॥७॥ 
सुनडइ रुषण बेढेड चकि द्वारे % नहि कोड आव न शिश उचारे॥८॥ 
मेरे ओर कोई बचन सुनगा उसको शाप दगा । जो शिव, बह्मा आदि सुनंगे तो उनको 
भी शाप दगा ॥ ७ ॥ तव रघुनाथजीने कहा सुनो लक्ष्मण ! तुम दारे जाकर वैठो ओर न कोह 
आवे, न इस अवसरम्‌ बोके ॥ ८ ॥ 
इतनेह प्र आवै पुनि कोई ॐ मरिहहि सत्य धृषा नरि होई ॥९॥ 


इतने पर भी जो भीतर आअबेगा उसका वध होगा यह सत्य है, द्ुठ नहीं ह ॥ ९ ॥ 
दोहा-बोटेउ तापस वचन म्ह, पाहि पाहि शघुनाथ ॥ 
धर, कहा सकर इतिहास युनि.कहि पुनि नायर माथ॥ ६ ॥ 


( तब निंजन स्थानम ) तपस्वी कोमर वचन बोरे, हे भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीनिं 
ओर अपने धाम चल्नेका सष चरित्र खुनाय जानेको कहकर बार बार शिर नवाया ॥ ६४ ॥ 
इच्छा भावी बलर्वाना # दुवोसा शुनि आइ तराना ॥१॥ 
मुनि देखि रछमन चङि आगे % गये निकट विनती अबुरागे ॥२॥ 
इखिच्छा ओर होनहार बलवान्‌ है उस समय दुवासा कृषि आकरे पाप इए ॥ १ ॥ सनिको 
देख ठक्मणजी आगे छने आयं निकट जाकर प्रेमसे विनती की ॥ २ ॥ 
छठा मुनि कँ ` रघुकुल ईशा % तहँ जाब भैं सुनहु अदीशा ॥३॥ 
जो प्रतिउत्तर करिहौ आजू %# भस्म करउ तव॒ घर पुरराज्‌ ॥४॥ 
तव दुबौसा ऋषि बोठे लक्ष्मण ! बताओ रघुनाथजी कहौ ह ! भ उनके पास जाना 
चाहता द ॥ ३ ॥ ओर जो ङछ ठम इस समय प्रतयुत्तर करोगे तो मे तम्हारा षर पुर राज्य 


भस्म कर दगा ॥ ४ ॥ 


६९ ~> रामाश्वमेषल्वङ्ङकाण्ड ८. 1-< ( १४४१ ) 


कंपे छुषन सुनत शनि बानी ॐ निज्‌ वध जानि खचर भवानी॥॥९॥ 
दोउ कर जोरि की प्रथु पादीं % दुर्वासा शुनि आवन वचादीं ॥६॥ 
हे पारवती! सुनिकी वाणी सुनते ही खक्ष्मणजी कोपि गये वे अपना मरण ठान श्रीरामः 
चन्द्रजीके पास चङे ॥ ५॥ दोनों हाय जोड़कर रघुनाथजीसे कहा दुवासा सनिजी आना 
चाहते ह ॥ £ ॥ 
तात कीन्ह अति अवगुण भारी % काठ कमं गति ट्रे न यरी ॥७॥ 


कीन्ह वचन दिनकरङ्कलकेतू ॐ सुव खग अपर कथाकर इत्र ॥८॥ 

तव रघुनायजी बोठे, भाई ! तमने क्या किया जो भीतर चङे आये ! काल ओर कभ॑की 
गति किसीके टारे नहीं टरती ॥ ७ ॥ रघ्ुनाथजीने अपना बचन पूरा किया; यही कथाका 
कारण है सो हे गरुड़ ! सुनो, ८ धर्मराज तो तुरत चङे गये ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-ठ्रत केउ सुनि आनह, सादर पानिधान ॥ 
धर, चलिय वेगि युनिनाथ अब, कदा शम भगवान ॥ ६९ ॥ 
तब कृपानिधानने रक्ष्मणसे कहा कि सुनिराजको तुरन्त आद्रसहित लाओ ( छक्ष्मणने 
जाकर कहा ) चरिये सुनिराजजी ! अब भगवाच्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा हे ॥ ६4 ॥ 
छन्द गीतिका 
अति तेजन विलोक प्रमुदित उचित उदि आसन्‌ दियो॥ 
जल आनि सादर चरण धोये सुमग॒षादोदक चखियो ॥ 
जन जानि निवर देह आयघ् वेगि सो सादर करौं। 
बहुकालं श्ुधित कपायतन अब अदान विन भूखो मयौ ॥५२॥ 


अतितेजस्वी खनको आते देख रघुनाथजीने प्रसन्नतासे उठकर उचित आसन दिया ओर 

जर खाकर आदरसे चरण धोय सुंदर चरणोदक ज्या ओौर बोले, हे सनिराज | ञञ्ञको 

अपना दास जानकर आज्ञा दीजिये, वही भे त्रेत मरेमसे करूंगा तब सुनिराज बोडे, हे दयामय 
भगवन्‌ | म बहुत दिनोंसे भूखा हं ओर भोजनके बिना मरा जाता हूँ ॥ ४२॥ 


मनमाव भोजन दीन्ह रघुपति बहत विधि 
संतोष पाय भुनी अस्वति विनय करि ५५ ४ | ॑ 
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करि विदा सुनिबर देखि रक्ष्मण्‌ हृदय दारुण दुख भये । 
भरता अवज समेत परनन ताहि छिन देखन गये ॥ ४२. ॥ 

यह खनते दी रघुनाथजीने सुनिको सनभाये भोजन देकर बहुत प्रकारसे विनती की किर 
खनीश्वरने संदष्ट हो स्तुति ओर प्राथना कर आञ्चीवांद दिया । तव प्रसूने सुनिवरको बिदा कर 
दिया ओर ककष्मणको देखकर श्रीरामचन्द्रं दयम मदादुः्ख हआ जिसको भरतादि भाईयोकि 
सहित सड पुरदासी उसी क्षण देखने खगे ॥ ४३ ॥ 


पद्‌ वेदि उदे जोरि कर दोड वदन ठखि अति्कपिहीं । 
मरि नयन्‌ पकज नीर आरत भरतसन व्र ॒सव कीं ॥ 
अब श॒रदि आनह वेगि सादरं खित अति आतुर _गये ॥ 
सब क्था ग॒षृहि घनाय आरत यान चदि आवतं भये ॥४५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणवन्दना पूवैक दोनों हाथ जोड़कर खड़ हए ओौर जब उनका सुख देख 
(भरत कद्च ) अत्यन्त कंपने रगे, तव कमर्से नेर्जोमि जल भरकर दुःखी हो अने भरत- 
जीसे यह वातां कदी किं भाईयो ! त॒म बहत शीघ्र गुरुको आद्रसे बुखाकर छे आभो, वे 
सुनते दी दुःखित हो रीघ्रतासे चङे गये ओर सब समाचार अरुसे खुनाये वे रथपर चड़ श्चीघ् 
चटे आये ॥ ४४ ॥ 


आये वसिष्ठ विदोकि रघुपति विकल उठि चरणन पएरे । 

सवाद सुनि सुनि समय्‌ जनेड त्यागि दै इमको हरे ॥ 

सनि वचन रोष विचारि निज्‌ उर रामविलु धिक जीवना । 

गहि चरण सश्यूतीर आये देखि ज श्म पीवना ॥४५॥ 

गुरुजीको आया देखकर रघुनाथजी व्याङ्करतासे उठकर ८ उनके ) चरणोँपर भिरे (ओर 
रुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा ओर लक्ष्मणजीके उस समय आनेका व्योरा सुनाया ) यह समाचार 
सुन युरुजीने जाना किं अव यह भगवान्‌ हमको छोड़ना चाहते ह ( त्रिचार कर , सुनि बोठे 
सञ्जनोंका त्याग ही बधके बरावर है ) सुनते दीः रक्ष्मणने अपने मनमें विचारा कि रामके 
विना जीना धिक्कार है सो उन्दने श्रीरामचनद्रजीके चरण छकर सरयूके तट आय सुन्दर 
जरको देख आचमन किंया ॥ ४९ ॥ 
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दोहा-करि प्रयन्त जलमध्ये, कीन्हे ध्यान अखण्ड ॥ 
¢ योग यल करि शम कहि, फञ्यौ निज बरह्यण्ड॥६६॥ 
शमधाम पहुचे वर, छन चतर्थम भाग ॥ 

पुनि व्याकुछ रघुपति भरत,मिटड घकर अलराग॥६७॥ 


ओर कमरतक जरम खड होकर अखण्ड ध्यान किया, योगके साथ आत्मस्वरूप रामका 
ध्यान करते करते अपने जह्याण्डको फोड़ दिया ॥ ६६ ॥श्रीरामचन्द्रजीके चौथे अं्च रक्ष्म- 
णजी तुरन्त रामके धाममे जाकर ग्राप्त इए यह सुनकर रघुनाथजी तथा भरतजी बड़ व्याङ्ङ 
हए ओर उनकी सब सन्नता मिट गयी ॥ ६७ ॥ 

मे नं तज्यों तज्यो मोहि ताता % अब कङ्‌ यत्नं सौ देखड आता।\3॥ 

करट भरत पुर राज्य सुखारी %सुनत गिरे यहि व्याङ्खर भारी ॥२॥ 

भने लक्ष्मणको नहीं त्यागा उन्होने ही स॒ज्ञको त्याग दिया, सो अब बह यत्न करो जो 
भाईंको देख ॥ १॥ हे भरत | ठम आनन्द्से एरका राज्य करो, यह वचन सुनते ही भरत 
अत्यन्त व्याक हो प्रथ्वीमे गिरे ॥ २॥ 

चलन चहत अब प्राण गुसाई ॐ प्रथु लछमन बिवरदिन सकाई ॥३॥ 

तात चल कहि तनय बुलाई ॐ कीन्ह तिरक बह नीति सिखाई।९॥ 


ओर बोठे हे भगवन्‌ | अब प्राण पयान करना चाहते हे, प्रभो | हम लक्ष्मणके बिना एक 
क्षण नहीं रह सकते ॥ ३॥ ( रामचन्द्र बोङे) तो भाई चरो, रसा कह दोनों ऊमारोको 


बुलाय तिरक किया ओर राजनीति सिखायी ॥ ४॥ 
भरत तनय ख तक्ष वे नामा % दक्षिण नगर दीन्ह तेहि रामा॥५॥ 
दस्र पुष्कर जेहि जग जाना ॐ पुहकर नगर दीन्द भगवाना ॥&॥ 
रघुनाथजीने भरतके तक्ष नामक पुत्रको दक्षिण नगरका राज्य दिया॥५॥ दूसरा त्र ` 
पुष्कर जिसका नाय जगत्‌ जानता है, उसको भगवानूने पुहकर नगरका राज्य दिया ॥ & ॥ 
प्रथम दत्य हति तहां बसाये ॐ दीन्ह कृपानिधि जेहि मन भाये ॥७॥ 
 श्युचितन . चितरांगद रणधीरा # लछमन तनय सुभग गंभीरा ॥८॥ 
प्रथम दैत्योको मार जहां अनेक नगर बसाये थे उनका राज्य भरतके पुत्रोंको उनकी इच्छासे 
कृपासागरने दिया ॥ ७ ॥ जो बड़ सुधर चित्रकेतु ओर चित्रांगद नाम लक्ष्मणके कमार बड़ 
गम्भीर रणधीर थे ॥ ८ ॥ 
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दोदा-परिचम्‌ देश पिशाच्‌ बह, जीति हते संग्राम ॥ 
र, तह राखे सुत सरसि दोउविलग विहग कहि नाम्‌॥ ६८ ॥ 


पश्चिम देके सब दैत्योंको मारकर संग्राममे पराज्ञय कर वरहो उन दोनों कमारोंको रक्खा 
उन नगरोके पृथक पृथक्‌ नाम रखकर वहांका राज्य पुत्रके समान उन कमारोंको दिया ॥ ६८ ॥ 
अवध तृपति कश कीन्ह बदोरी #% सिखे नीति पुनि कषयो निहोरी ॥१॥ 
्ातन पर सुत दया कंरेहू ॐ राजनीति उरमाईहिं घरे ॥२॥ 
फिर ऊङ्रको अयोध्याका राजा किया ओर अनेक मरकारसे राजनीति सिखाय निहोरेसे 
कहा ॥ १॥ हे पुत्र ! अपने सब भादूर्योको कृषादष्टिसे देखना ओर राजनीतिको हृदयम 
धारण किये रहना ॥ २ ॥ 
उत्तर नगर खु उत्तर दूरी ॐ सुख संपदा जहौ अति भूरी ॥३॥ 
ल्व कहं दीन्ड कृपानिधि सोई % पटतर अवर नगर नहिं कोई ॥४॥ 
उत्तरखण्ड जो वहसे ऊ दूर है जहौ सुख सम्पत्ति बहुत अधिक ह ॥ ३ ॥ वह श्रीदयामय 
रषुनाथजीने र्वको दिया ( उन्होनि बर्हो खवपुर नगर बसाया जो ङाहौर कहङाता ह ) जिसके 
समान कोई दूसरा नगर नहीं ॥ ४॥ 
आठ सहस्‌ रथ ध पचासा # दश सदस गज मत्त विलासा ॥५॥ 
लज इन्द्रगज तिनहिं विरोकी ॐ दिगपारन जिन प्रथुता रोकी ॥&॥ 


आठ हजार रथ ओर पचास हजार घोड़े, दश हजार मतवाङे हाथी ॥५॥ जिनको देखकर 
इन्द्रके हाथी भी कजत होते थे ओर जिन्दोनि दिक्पाटोंकी बड़ाई लघु कर दी ॥ ६॥ 

इकं इक सृतन दीन्द्‌ रघुराया ॐ वरणि को सक सुनहु खगराया ॥७॥ 

धनद्‌ कोटि सम भरे भडारा % यथायोग्य करि भाग उदारा ॥८॥ 


हे गरुड़जी ! सुनिये, एक एक पुत्रको रघुनायजीने जितनी जितनी सेना दी सो कौन वरणेन 
कर सके { ॥ ७ ॥ जिनके यहो करोड़ ऊवेरके समान भडार भर रहा ३ उन सवका श्रीरघुनाथ 
जीने यथायोग्य विभाग ( बटवारा ) कर दिया ॥ ८ ॥ | 


दोहा-सुकर तनय परितो षिकर, विदा कीन्ह रघुवीर ॥ 
धर विप्रदन्द याचक सकट, ल्य बोकि मतिधीर ॥ ६९॥ 


तव पु््रोको संतोष देकर रघुनाथजीने बिदा कर दिया ओौर किर मतिधीर गर्ने जाङ्मण ओर 
सव याचकोंको उङा छिया ॥ ६< ॥ 
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धेल वसन धरणी धन धामा ॐ दीन्ह द्विजन किय पूरण कामा ॥१॥ 

याचक तबे अवधके वासी ॐ बोट प्रु बु अज अविनाशी ॥२॥ 

गो, वच, धरणी धन धाम यह जाह्यणोँको देकर प्रणंकाम किये ॥ १॥ तब जितने 
अयोध्यावासी याचक ये वे बोरे, हे प्रस ! अजन्मा अविनायी ! सुनिये ॥ २ ॥ 

हम भरि जन्म चरण अवुरागी ॐ अन्तकार अब होत अभागी ॥३॥ 

जो जन जानि लेह प्रु साथा ॐ करहु कृपानिधि सबहि सनाथा ॥४॥ 

हम जो जन्मपर्यत आपके चरणोँके अवुरागी है सो अव अन्तकाठ्बं अभागे होते हं 
॥ ३ ॥ जो आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ लोगे तो हे कपासागर ! इम सनाथ 
हो जार्यगे ॥ ४ ॥ 

सुनि सनेहमय वचन सुहाये ॐ चट्हु केह प्रथु अतिश्ुखं पाये ॥९॥ 

समय जानि कपिपति तहं आवा % अंगद राज्य दीन्ह खख पावा ॥&॥ 


उन पुरवासियोके यह स्नेहमय सुन्दर वचन सुन मथने परम सुख पाकर सुखी होकर कहा 
कि ( अच्छा भाई ›) चलो ॥ ५॥ समय जानकर सुप्रीवजी भी बहा आये ओर किंष्किन्धाका 


राज्य अङ्गदजीको दिया ॥ £ ॥ 
जाम्बवन्तं ॒लंकापति वीरा ॐ नल अश्‌ नीर द्विविद रणधीरा॥\७॥ 
कोरि कीश जे सुर अवतारी # आये जही कृपाड्धं खरारी ॥८॥ 
जाम्बवत, कंकापति वीर विभीषण, नल, नीर ओर रणधीर द्विविद ॥ ७ ॥ जो करोड़ां बानर 
देवांशसे अवतार धारण कर आये थे, वे सब वहां आयं जहां दयामय श्री रामचन्द्रजी ये ॥ ८ ॥ 
सोर्डा-कह प्रयु युवु छंकश, रज्य करहु इक कल्प तुम ॥ 
च वचन अचर मम दष, अत अमरपुर गमन कह ॥६॥ 
रघुनाथजीने कहा सुनो विभीषण | ठम एक कल्पतक लंकापुरीका राञ्य करो यह मेरा 
वचन सत्य मानो, अन्तमं त॒म देवोकको प्राप्त होगे ८ बह सागरके अन्तमं ठंकाका निमाण 
कर रहने लगा ) ॥ ६ ॥ 
जाम्बवन्त सुव मम मृदु बवानी # रह द्रापर भरि अस जिय जानी ॥१॥ 
कृष्णद्प धरि मिखिहडं तोदी % समर भूमि तब जानेसि मोही ॥२॥ 
. ओर जाम्बवन्तसे कोमल वचन कहा, तुम द्वापरथुगपयन्त भूलोकमं यह समञ्च कर रहो 
॥ १ ॥ ( उस युगके बीच ) जब भं कृष्णरूप धारण कर तुमसे संम्राम करूंगा तब तुम 
पहिचान ठेना ॥ २ ॥ 
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सब क्‌ रब विधि धीरज दीन्हा % आपं गमन सरथ तट कीन्हा ॥३॥ 
दक्षिण भरतं वाम रिषुदमन्र % पुरवासी संब निजङ्कलतरनू ॥४॥ 
इस भकार सबको सब परकारसे धीरज देकर स्वयं रघुनाथजी सरयू किनारे चरे गये ॥ ३॥ 


जिनकी दाहिनी ओर भरत, बाई ओर शचुष्न ओौर अवधवासी मन्त्री आदि सब पीछे सुक्तिके 
निमित्त चङे ॥ ४ ॥ 


अचि वेद गायत्री छंदा ॐ धरि निजश्प चरे सुरबन्दा ॥५॥ 
पीताम्बर पट सुन्दर धारी % जड़चेतन चर अचर सुखारी ॥६॥ 
उस समय अध्व, बद्‌, गायत्री, छम्दादि सब जाह्मणका रूप धारण करके जाह्मणोकि समू 
चरं ॥ <^ ॥ सुन्द्र पी ताम्बर वख धारण करके जड़ चेतन चर अचर सब सुखपूैक चे ॥ ६ ॥ 
अमर रूप धरि सन्दर आई % जस कड कीन्ह सो सुलु ख गराई ॥७॥ 
समय जानि तब ॒पवनङ्कमारा % बोरे वचनं कपा आनारा ॥८॥ 
सब देवता खुन्दर रूप ध्र धरकर वहां आये, अब जो ऊ मधुने किया सो हे गरुड्जी | 
बह आप सव सुनो ॥ ७ ॥ तव समय जानकर महावीरजीसे कृपासागर रघुनाथजी बोञे ॥ ८ ॥ 


दोहा-चिरञीव घत रह तुम, जब छगि रवि शशि शोष ॥ 
र तुहि सेवत मिरिहदिं सकट, दुस्तर कठिन कलेदा ॥७०॥ 


हे पुत्र ! तुम बहुत काङतक चिरञ्जीव रहो, जवतक सूय॒॑चन्द्रमा रेषजी दै । जो मनुष्य 
तुम्हारा सेवन करेगे उनके सव कठिन कटे मिट जार्थेगे ॥ ७० ॥ 
चतुरानन-पंद धमं सिधाये % सरयू तीर जगतपति आये ॥१॥ 
चे देव अज भव॒ सनकादी ॐ जे युनि अपर अरोकि अनादी॥२॥ ¦ 
यहां धमेराजने जक्षाजीके पास आकर कहा कि जगन्नाथ रखुनायजी ८ महाया्ाके निमित्त ) 
सरयूके किनारे आ गये हं ॥ १॥ यह सुनते दी बह्याजी महादेषजी सनकादिक आौर भी अनादि 
जह्मलोकके निवासी चरु दिथे ॥ २ ॥ ¦ 
कोटिन रथ वाहन विधि नाना # अरूण अकाश न जाइ बखाना॥३॥ 
नभपर जय जय जय शुनि होहं # पावि बर सुर याचि जोई ॥४॥ 
अनेक रथों ओर विमानोँमे चढ़कर आकाशम आये, विमानो रगकर आकाश रा हो | 
गया, जो वणां नहीं जाता ॥ ३ ॥ आकाशम देवताओंके जयजयकारकी ध्वनि होने र्गी, जो _ 
व्र मांगते हं षदी देवता पाते हं ॥ ४ ॥ | 


८ 





७५ >> रानाश्वमधलवकुशकाण्ड ८. <= ( १४४७ ) 


देखि नाकरथ मग्‌ परिछाीं %जिमिगिरि कृमि नभ पंथ उड्ाही॥4॥ 
करहि परस जल जो तवुधारी ॐ पायं चतुयंज प सुखारी ॥६&॥ 


आकाशके रथोँकी तथा विमानोकी षरछाहीं दीड़ीके समान उड़ती हहं इष्टि आती थी ॥ 4॥ 
उस समय जो अयोध्यावासी सरयूके जठका स्प्चं करते ह वे ठरत चदर्यनर्य होकर सुती ` 


होते ह ॥ ६ ॥ 
चदि विमान प्रथु धाम सिधाये ॐ संकर अमरपति कह सङ्चाये ॥७॥ 
सुमन वृष्ठि नभ होत अपारा ॐ होड नाद विधि वेद उचाय ॥<८॥ 
वे विमान चदृकर अथुके धामको चरे गये ओर अपने रेइषयंसे उन स्बोने इन्द्रको भी संङ- 
चित कर दिया ॥७॥ आकाशम एूटोंकी अपार ववां ओर ( सरयूयर ) वेदञ्वनि से रदी है ॥८॥ 
, अ ` ` . छन्द्‌ गीतिका 
उज्चरत वेद प्रसन्न भरत कपाल हसि दर छ्यो । 
जल परसिकर रु दमन सादर पद्मवनं जा भयो ॥ 
कपि आदिगृथप राखि उर (५ चकर निज खोकन भय ! 
धुम्रीव प्रथुपद वन्दि बारहिं बार रविमण्डल छये ॥ ७६॥ 


बेदका उच्चारण करते हुए भरतजी असन्न हो आदरसे हसते इए श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपम 
हो गये ओर जका स्पश कर इत्रुष्नजी भी आद्रसे षञ्म बनके राजा हए । वानर आदिकोके 
सब सेनापति भगवान्‌को हृदयम रखकर अपने अपने खोकको गये भौर सुभ्रीव म्रथुके पदको 


वारंवार प्रणाम करते हए सूयेलोकको किन चङे गये ॥ ४६ ॥ 
छन्द्‌-युर सहित वैरा भूषण आनि जक आश्रित हे । 
¶ तेहि समय बोलि.अनादि प्रधुल्‌ बचन ली पावनमय कहे ॥ 
इक मास रहि यहि तीर ठम्‌ मम एरी जीव जे आवहीं 
तिन्ह घमगदेह विमान पद निबोण जे मम पावहीं ॥४५७॥ 
इस प्रकार देषताओं सहित रघुनाथजी जके समीप आकर जह्यादिके अति यह पित्र वचन 
कहने कमे फि एकं मासतक आप सब सरयूके तटपर रहो । जो कोई जीव यहाँ हमारी पुरीम 
आवे उसे हमारे धामको पहुंचा दो ओर पेसा सुन्दर बिमान जो रेड पूणं हो उसपर च 

कर वे साकेत रोकको अवे अथात्‌ निबाण षद्‌ प्राप्त करं ॥ ४७॥ 








( ९७७८ ` ->ञ रामाश्वमेधलवकराकषाण्ड ८. 2-< ७६ 


छन्द्-यह्‌ परम पावन भूमि सरल एक _ पल. जे आवहीं । 

श त्रि जात सुरु सकल साद्र सवेदा तेहि पाह ॥ 

यह जन्म भरि मम संग वासी रहे निरिवासर सदा । 

ते तुरत आनह सहित आद्र सुनह मम वाणी सुदा॥४८॥ 

ओर इस परम पवित्र सरयू भूमिम जो कोई एक पल्के निमित्त भी अगे बवे सब साद्र 

( स्नानमात्र करनेपर ) तर जा्यंगे ओर अन्तम निश्चय उनको वेङकण्टकी पापि होगी ओर 

जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात दिन जन्मभर रहे है, उन सबको आद्रपूरवंक अभी वैङकण्ठमें 
के आओ, यह मरसत्नतायुक्त मेरी बाणी अगीकार करो ॥ ४८ ॥ ह 

छन्द्-कटि वचन्‌ अन्तधान प्रयु जिमि दामिनी घृनमे धसे । 

नम्‌ जयति जयजयकार जय जय जयतिकूरले सुर छसे ॥ 

यहि ति ति सह चराचर छेगये निन धामको । 

सो कद्यो उर्माहं कृपायतन उर राखि सादर रामको ॥०९॥ 

यह. वचन कहकर मथु श्रीरामचन्द्रजी एसे अन्तधांन हो गये जसे बिजली बादख्मं ल्य हो 

जाती हे । आकाशम देवता जयजयकार करने गे । इस मकार श्रीरघ्ुनाथजी चराचर ८ स्था- 

वर, जंगम माणीमात्रको ) साथ छक्र अपने धामको गये, सो बही कथा श्रीरष्ुनाथजीकी 

५ ह शिवजीने आदरपूवेक पावंतीसे वर्णेन की है ॥ ४९॥ 
न [ सन्त-समागम,-समन छाभ कृद आन ॥ 
) र, विव हरि कृपा न होइ सो, गावहिं वेद॒ पुरान ॥ ७१ ॥ 


इतनी कथा ुनाय शिवजी बोरे हे पावती ! सन्तोके समागमके समान ओर छ जगत 
खाम्‌ नहीं है । सो वेद पुराण कहते है विना नारायणकी कृषा सन्तजन नहीं मरते ॥ ७१ ॥ 
दोहा-यदि विधि सब संवाद युनि, ` प्रुखित गरड शरीर ॥ 
4 बारबार तेहि चरण गहि जानि दास रघुवीर ॥ ७२ ॥ 
इस भकार काकथु॒ण्डजीसे सब संबाद खन गरुड़जीका शरीर फुटित हो गया ओौर 
बारम्बार उनके चरणोंको श्रीरघुनायजीका ममी भक्त जानकर बन्दना किया ॥ ७२ ॥ 
कदे परम पुनीत इतिहासा ॐ सुनत अवण इटि सब आसा॥१॥ 
प्रणत कट्पतरु कर्णाएुजा # उपने प्रीति राम-पद-कल्ञा ॥२॥ 
शिवजी बे हे पावती | मेने यह पवित्र इतिहास वर्णन किया इसके सुनते ही सांसारिक 


सव दुःख मिट जाते ह ॥ १॥ भौर जो दीनोकि दुःख दूर फरनेवाे करुणासागर भगवान्‌ 
0 > चरणो प्रीति उपजती है ॥ २ ॥ 


७७ = रामाश्वमेधलवकुदकाण्ड ८. ॐ ( १४४९ ) 
मृनक्रम वचन जनित अध जाई ॐ सुनि जो कथा भ्रवण मनला३।२॥ 
तीर्थं अवर साधन समुदाई ॐ योग विराग दान निपणाई ॥४॥ 


क 


छ जो यह कथ मन्‌ क्गाकर सुनते ह, उनके मन, कर्म॑, वचनसे उत्यन्न इए पाप नष्ट हो जाते 
ह ॥ ३ ॥ जितने तीथे तथा साधन हँ, योग, वैराग्य, दान चरता ॥ ४ ॥ 
नाना कमं धमं त्रत दाना # सयम दम जप तप॒ मखनाना ॥<॥ 
भूतदया द्विज यरु सेवका % विद्या विनय विवेकं बड़ाई ॥&॥ 


अनेक कम) वरत) दान संयम, नियम, दम) .जप, तप, अर्नेक यज्ञ ॥ ^ ॥ प्राणि्योँपर दया, 
यर .जाह्यणकी सेषा, विया, बिनय, ज्ञान बड़ाई ॥ ६ ॥ | 

जर गि साधन वेद बखानी. ॐ सबकर फरहरि भक्ति भवानी ॥७॥ 

सो रघुनाथ भक्ति चति गाई ॐ रामकृपा काह एक पाई ॥८॥ 


वती 


, जहांतक वेदने साधन व क्डे दै, हे पावती ! सबका फल नारायणकी भक्ति हे ॥ ७ ॥ 
सो वही रघुनाथजीकी भक्ति जिसे वेदने गाया है, रामकी कृपासे किसी एकने ही पायी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-घृनि दुलंम हरिमिक्ति नर्‌. पावहि बिनहिं प्रयास ॥ 
तर, ज यह कृथा निरंतर, यनहिं मान विश्वाक्ष ॥ ७३ ॥ 
किन्तु स॒नियोंको भी दभ नारायणकी भक्ति वे मनुष्य विना भयास ही पार्वेगे, जो निरन्तर 


इस कथाको विश्वास मानकर सुनेगे ॥ ७३ ॥ 


दोहा-गयउ गरड वैकुण्ठ शम भयो भुमग सवाद्‌ ॥ 
रैः अश्वमेध टीका रची, दिन ज्वालाप्रसाद ॥ ७४ ॥ 


गरुड़जी प्रैङुण्ठको गये, इस भकारसे यह खन्दर संबाद्‌ इआ । अश्वमेधकाण्डको ) शोध- 
कर प° ज्वालाभ्रसाद्‌ मिश्रने इसकी ( सर ) टीका बनायी हे ॥ ७४ ॥ 
दोहा-उ्निषमे प॑चास शभ, सम्मत्‌ सुरर विचार ॥ 
श्रै, दितिया शद्धाषाठकी, एणं कियो शनिवार ॥ १ ॥ 
मजिय सदा श्रीरामको, सुनिये चरित महान ॥ 
श्रोता वक्ताके कर प्रषु ष सब्‌ विधि कल्यान ॥ २॥ 
वैश्य शिरोमणि सेढ्श्री, खेमराज जगजान ॥ 
कृपाटृष्टि तिनपर कदि, _ रामचन्द्र भगवान्‌ ॥ २॥ 
महावीर पंकटदरण, कीजिय्‌ सदा_ सहाय ॥ 
हिन ज्वाछापरसादकी, सुरति बिसरि जनि जाय ॥ ४ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे विमलविज्ञानवैराग्यसन्तोषसंपादनो नाम लवकरुशकाण्डः ज. सोपानः समाप्तः ।८॥ 


श्रीगणेज्ञाय नमः | 


अथं आरती श्रीरामायणजीकी 
ओ 


आरति श्रीरामायणजीकी ॐ कीरतिकङ्ितललितसियपीकी॥रेक॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद्‌ ॐ वारमीकि विज्ञान विशारद ॥ 
शकं सनकादि शेष अङ्‌ शारद ॐ वरणि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥ 
श्रीरामायणजीकी आरती - करते है, केसा रामायण है सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर 
कीतिं इसमे वणेन की हे, जिसकी जह्मासे आदि ठेकर सुनिषर नारद तथा बड़ विज्ञानी उदधि 
मान्‌ वाल्मीकि, कदेव, - सनकादिक, शेष ओर सरस्वती वणन करते ह ओर जिसमें महावीर. 
जीकी भी सुन्द्र कीतिं वर्णन की है ॥ ९ ॥ ्‌ 
संतत॒ गावत -शथु भवानी # अङ्‌ घटसंमव शुनि विज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कविपुग बखानी # काकयुश्युण्डि गङ्डके दीकी ॥२॥ 
इस चरित्रको शिव पावती ओर विज्ञानी खनि अगस्त्यजी सदा गाते रदेते ह, बड़ बड़ व्यास 
आदि. कविश्ेष्ठोनि इसका वखान द्विया है तथा यह कथा काकथुदयुण्डि ओर गरुडजीके हदयमें 
सद॑ ही विराजती ह ॥ २ ॥ 
चारि वेद॒ पराण अष्टदश ॐ छदं शाख सब अन्थनको रस ॥ ` 
तन मन धन सवेस सन्तनकी ॐ सार अश सम्मत सबहीकी ॥२॥ 
चारों वेद, अठारह पुराण, रहो शा ओर सव म्रन्थोंका रस इसमें बियमान है, यह सन्त 
महात्माओंकी तन मन धन सवेस्व है, तथा सबकी सारभूतं ओर सबकी सम्मत हे ॥ ३ ॥ ` 
कलिमिर इरणि विषयरस फीकी % सुभग भंगार अक्ति युवतीकी ॥ - 
इरणि रोग भव मूरि अमीकी ॐ तात मात सब विधि तुरुसीकी ॥४॥ 
 ( यह कथा ) कडिके पार्पोकी हरनेबारी ओर ( संसारकी ) विषयवासनासे रहित है, सक्ति 


रूपी युवतीका सुन्दर सिगार है, संसारके अनेक रोग हरनेको यह अगतकी जङीके समान है 
ओर सब म्रकारसे ठ॒रसीदासकी तात मात है ॥ ४ ॥ इति ॥ 


छोकः-यत्पूै॑प्रयुणा कतं _ सुकविना  श्रीरोथुना इमं 

` श्रीमद्रामपदाग्नमक्तिमनिरशे. प्रार्थ्यव रामायणम्‌॥ 
मला तद्रघ॒नाथनामनिरतं खान्तस्तमरशान्तये, ` 
भाषाबद्धमिदं चकार ठलसीदासस्तया मानसस्‌ ॥१। 


ड्‌ | ->ग भजन +< ( १४५१ ) 


जो अति दुगेम रामायण पूवंकाटमं श्रेष्ठ. कवि श्रीशिवजीने निर्मित किया हं अथवा ( खकवि) 
वाल्मीकिजीने जो कथन किया है, निरन्तर श्रीरामचन्द्रजी चरणारबिन्दोंकी भक्तिके याघ् होनेके 
निमित्त प्राथना करके जो रामायण ककरकी कृपासे परादृभूत इ है उसको श्रीरामनाम निर, 
हृदयका अंधकार दूर करनेवाङा जानकर मानस ८ रामायण को तुरुसीदासने भाषाम छन्द 


प्रवध दारा वणन किया हे॥ १॥ 


५ वत व | 
मायामोह भयापह घ दयमय्‌ 
श्रीमद्रामचसिमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। 
ते संसारपतंग घोरकिरणेदद्यन्ि नौ मानवाः ॥ २ ॥ 


इस रामचरित्रमानसमे, जो पुण्यस्वरूप है, पापहारक है, सदा कल्याण करनेवाला, बिज्ना- 
नभक्तिका देनेवारा, माया मोहके भयका हरनेवाला, उज्ज्वल, प्ेमरूपी जलका भवाह ह उसको 
जानकर भक्तिपूर्वकं जो अवगाहन ८ स्नान ) करते है, बे संसाररूपी सूयकी घोर बासनाखूपी 


(किरणोसे नहीं जठते ह ॥ २॥ 


यपरथ्वीभारवारणाय दिविजेः संप्राथितरिचिन्मयः। 
सनातः प्रथ्वीतले रविङकले मायामघ॒ष्योऽव्ययः ॥ 
निकूचक्रं हतराक्षसः एनरगाद्‌ बह्मतमादयं स्थिरं 
कीर्तिम्पापहरां विधाय जगतां तं जानकीरां मजे ॥ २ ॥ 
जो चिन्मय, अग्ययस्वरूप परमात्मा पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवतायोंकी पाथना 


करनेपर मायाते परथ्वीमे सूयंङुलमं मनुष्यरूपसे प्रकट इए ओर सम्पूणं राक्षसोंको मारा, फिर 
पापको हरनेवारी कीतिको जगतम स्थापन कर अपने ब्रह्मतो माप्त इषए, एेसे जानकीपति 


रघुपति श्रीरष्ुनाथजीक्षा मे भजन करता ह ॥ ३ ॥ 
भजन्‌ _ 
भीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
वंदौं चरणकमल रघुनन्दन ॥ 


जिनकी कृपा सकल सुखसंपत्ति, पावत ॒ जन भक्तन उरचन्दन ॥ 
अवधपुरी प्रभु नित्य विराजत, जनकसुतायुग दुष्टनिकन्द्न 





( ९३९२ ) > अजन 71:< | ३ 


तीन ताप अर्‌ जन्ममरण भय, दूर करत छिन्मे जनरजन ॥ 
‹“चिश्र› नसत चरणन भगवन्‌, कृषा करिय सेवकभयभजन ॥१॥ 
भ्रीमहादेवजीकी स्तुति 
वेदों पार्वती शिव शंकर ॥ 
रामचरित मानसके कत्ता, दयार्सिष्ु दाता अदिशशिधर ॥ 
वेद महा महिमा नित गावत; अिषुरासुर मर्दन सर्वोपिर ॥ 
आञ्ज तोष ओढर दानी प्रथु, भक्तनको नित देत अभय बर ॥ 
कारुपाश नाशत निज जनकीः बृत्यु जय भय इर हर इर इर ॥ 
त्यम्बकं _यजन करत ज प्राणी, पुष्टि सुगन्धि रदहिं नित सो. नर ॥ 
बेधन कठिन मृत्यु भयसे अब, मोहि इडावहु रुखि निजं ककर ॥ 
“मिश्र ध्यान. जो करे भक्त नित, ताके भागिजात सबही डर ॥ 
श्रीमहावीरजीकी स्तुति 
वदो महावीर दञुमाना ॥ 
इन सम बड़भागी कोड नारीं, प्रभुने जेहि यश आप बखाना ॥ 
अजर अमर शुणनिधि बल्धारी, दियो जानकी यश वरदाना ॥ 
सकल रामके काज संवारे, कक्ष्मणको दीन्हे पुनि प्राना ॥ 
रामचरित सुनबेको प्रेमी, वीर धुरीण महा जग जानी ॥ 
यमको आस निवारणकत्तो, दुखहदरत्तौ जनरक्षक बाना ॥ 
कृपा रावरीसों यह टीका, रची करहु स्वीकार अुजाना ॥ 
कृपादष्टि करि मोहि निहारो, “मिश्र तुम्हारो दाक्ष अयाना ॥ 
राखह शरण सष दुख टारो, भक्त तुम्हारो भाव न आना॥ ३॥ 
श्रीआदिशक्तिकी स्तुति 


ददौ आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 
जग सभव पालन र्यकारिणि, निज इच्छा टीटावपुधारिणि ॥ 
पार न त्रह्नादिक खनि पावत, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि ॥ 


४ 3 भजन +< ( १४५३ ) 


कमा रमा भैरवी आदिकः; दशविधि हप धारि भयटारिणि ॥ 
देहिक दैविक भौतिक संकट; वाणी मन तनके अघं हारिणि ॥ 
दैत्य कार दख जो दासनके, सिंहवाहिनी नित्य विदारिणि ॥ 
विद्या विनय सकट सुख सम्पत्ति, देत सदा जनमन अबुसारिणि ॥ 
कृपा “मिश्र प्र करिय भवानी, विनय सुनिय सन्मागं प्रचारिणि ॥ 
वेदँ सरस्वती गणराऊ ॥ 
जिनकी कृपा मूक अति बोरे, पथु खांधि गिरि जात अभा ॥ 
रत्नमाल गलमे अति राजत, मोदक भोजनम बड चाॐ ॥ 
सदयणखानि - सुजान होत सो, नेक ध्यान महं आवन कांड ॥ 
सरस्वती युत जो नर सुरभिर, हेत बुद्धि बलसीवं अथाऊ॥ 
दास जानि ज्वाखप्रसादपरः कौजिय कृपाकटाक्ष पसा ॥ 4 ॥ 
इति भजन सम्पूणं 








श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रीरामचन्द्रनीके चतदेश वषं षनवासका तिथिषत्र 
4 


दोहा-स॒मिरि राम सिय चरण शुम, सकल ॒सुमङ्गदानि ॥ 
ध! अभ्रिवेश मत कड क, तिथि वनवास बखानि ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर जानकीके सुन्दर चरणोको स्मरण करके जो सम्पूण मंगलके देनेवाङे है 
अश्िवेशके मतानुसार कछ वनवासकी तिथिका वणेन किया जाता है ॥ १ ॥ 
« चैत शुक्रं नवमी जग जानी ॐ तेहि दिन जन्म छियो सुखदानी ॥१॥ 
वषे चतुर्दश चारहुं भाई ॐ बाट चरि किये सुखदाई ॥२॥ 
जग जाहिर चेत्र जुङ्क नवमीके दिन सुखदायक रघुनाथजीने जन्म छिया ॥ १॥ चौदह 
वषंतकं चारों भाई्योनि आनन्ददायक ( अनेक प्रकारके > वारचरित्र किये ॥ २ ॥ 
` वषं पञ्चदश मादि सहाये ॐ विश्वामित्र इुलावन आये ॥३॥ 
पन्द्रहं॑दिवस सङ्क सुनिनाथा ॐ काज संभारे श्रीरघुनाथा ॥४॥ 
जब सुन्द्र श्रीरघुनाथजी की पन्द्रह वषंकी अवस्था थी, तव विश्वामित्र इङानेको आये ये 
॥ ३ ॥ उसी अवस्थामे सुनिके संग राम लक्ष्मण गये ओर पन्द्रह दिनतक सुनिका काम संभाला 
अथात्‌ मारीच सुबाहुका दमन किया ॥ ४ ॥ 
पनि प्रथु जब मिथिङापुर आये #% जनकरायने दर्शन पाये ॥५॥ 
` मुष भगकर जय जिमि पाई % पन्द्रह दिवस रहे रघुराई ॥६॥ 
फिर ( गौतम नारीको तार ) रघुनाथजी जब जनकपुरी आये तब जनकरायने उनका 
दन पाया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने धनुष तोड़ जयरूपी जानकी पायी ओर पन्द्रह दिन वहां रहे ॥६॥ 
दिमऋत॒ अगहन मास सुहावन ॐ शुक्र पक्ष पाच तिथि पावन ॥७॥ 
मीन ख्य वृश्चिकके भावरू % भयो व्याह आनन्द्‌ निधान्रू ॥८॥ 
हिमकरठ अगहनका सुन्द्र महीना हृपक्षकी पश्चमी तिथि जो अति पवित्र है ॥ ७ ॥ मीन 
लग्न वृश्चिकके सूर्म आनन्दनिषान्‌ श्रीरछुनाथजीका विवाह हआ ॥ ८ ॥ 
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२ >> चठदशावषवनवासका लिथिषत्र < ( २. ______ > चठुदेशवषेवनवासका तिथिप्न #< ____ (१४५५). ५) 
वेषं पञ्चदशके भगवाना ॐ सीय वषं छःकी जगजाना ॥९॥ 


0०५ च्म 


उसी समय श्रीरामचन्द्रजी परणं प्चदश्च वषके थे ओर जानकीजी छः वषंकी थीं यह जगत्‌ . 
जानता है ॥ ९॥ 


दोहा-करि विवाह आये धरदि, मङ्कु मोद अपार ॥ 
धु, दादश वषं विखासयुत, रहे कपा आगार ॥ २ ॥ 


जव कृपानिधान बिबाह करकं घर आये तब महामङ्गल ओर आनन्द इ बड़ आनन्दसे 
बारह वषंतकं अयोध्यामे रहे ॥ २॥ 
वषं सताई्स-म रघुनाथा कीन्ह गमन वन लक्ष्मण साथा ॥१॥ 
तीनि दिवस बीते जलपाना % कियो राम सीता जगजाना ॥२॥ 
सत्ताइस वषंकी अवस्थामं श्रीरघ्नाथजीने लक्ष्मणके साय वनको स्थान किया ॥ १॥ तीन 
दिबसके उपरान्त जरपान राम ओर सीताने किया था, यह जगत्‌ जानता है (तश्ाख कष्ण 
, ६ के दिन रघुनाथजी वनको चले ) ॥ २॥ 
चौथे दिवंस षण रघुराई ॐ -ृंगबेरं पुर फर कड्ठ खाईं ॥३॥ 
पववे दिनि श्रीकुपानिधाना # सुरसरि उतरि चरे भगवाना ॥9॥ 
चौथे दिनि लक्ष्मण राम जानकीने श्रंगवेरपुरमें कुछ फल भोजन किये ॥ ३ ॥ पांचवें दिनि 
श्रीकृषानिधान भगवान्‌ गगाजी उतर कर चङे ॥ ४ ॥ 
भरद्राज आश्रम सुखदाहं 8 रदे तहां एक दिनि रघुराई ॥५॥ 
वाटमीकिसे मिलि सुख पाईं % चित्रकूटे कुटी ` बनाई ॥६॥ 
भरद्वाजके सुन्दर आश्रमम एक दिनि श्रीरामचन्द्रजी रहे ॥*५॥ बाल्मीकिजीसे मिरु भौर 
चित्रकूटमे कटी बनाकर श्रीरामचन्दजी रहने लगे ॥ ६॥ 
तह जयन्त शिख दीन्ड रमेशा ॐ वास कीन्ह कड दिन अवधेशा ॥७॥ 
बहा जयन्तको रिक्षा देकर ऊ समयतक रमारमण श्रीरघुनाथजी रहे ॥ ७॥ 


दोहा-चिव्रकूटसे चलि बहुरि वध विराध कर कीन्ह ॥ ` 
धर मिलि सुतीक्ष्ण शारभ॑गसे, ऋषि अगस्त्य सुख दीन्ह।३॥ 





( ९७९९६ ) > चठदैरावषेवनवासका तिथिपत ५६< स 
पिर चिज्रङ्टसे चरू विराध राक्षसको मार सुतीक्ष्ण शरभंगसे मिरे ओर अगस्त्यक्रषिको 
बङा सुख दिया॥३॥ 

इदि विधि द्वादश वषे बिताये ॐ पुनि प्रभु पचवदीमे आये ॥१॥ 

वषं योदश मयो प्रवेशा ॐ खरदूषण वध कीन्ह रमेशा ॥२॥ 

इस अकार बारह वषं बिताकर फिर रघ्ुनाथजी पंचवटीमे आये ॥ ९ ॥ जव तेरहर्वौ वष 
मरारम्भ इआ तब ( श्युपणखाकी नाक काटी ओौर ›) खरदूषण वध रामने किया ॥ २ ॥ 

माघ शुक्र आटे जब आई ॐ दिन मध्याह्न दशानन . जाई ॥३॥ 

छल कारे इरी सीय महरानी ॐ रे गयो निज लंका रजधानी ॥४॥ 


माघ ञयुक्र अष्टमी मध्याह्के समय रावण जाकर ॥ ३ ॥ मारीचके छल कपटसे महारानी 


जानकीको हर अपनी राजधानी रुंकापुरीको छे गया ॥ ४॥ 


५ जटायुको कर उद्धारा % दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥५॥ 
शबारेदिं गति दे पचम मासा % मिङि आषादृ सुग्रीव हासा ॥६॥ 


फिर रघुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कवंध राक्षसको मारा ॥ ^ ॥ शबरीको गति 
दी, पचम आषादृ मासमे आदरपूषक सुग्रीवसे मित्रता इई ॥ ६ ॥ 


वाङिदहि मारि मास महै चारी % रहे प्रवर्षण पर अघुरारी ॥७॥ ` 


पुनि सीतदि खोजन कँ वानर #% जेहिविधि चके बुद्धिषर आगर॥८॥ ` 


बाछिको मार चार महीने मवण पर्वतपर रामचन्द्रजी रहे ॥ ७॥ फिर जानकीको देके 
निमित्त बड़ बरइुद्धिवाङे बानर चङे ॥ ८ ॥ | | 


दोहा-मागेशीषे कृष्णा सुमग, हसि सर हयमान ॥ 
ध सिषु छांषि ठकि चले, महाधीर बलवान ॥ ॥ 


मार्गशीषे कृष्ण एकादश्ञीके दिन महापैर्यवाच्‌ बङ्वान्‌ महावीरजी सागर खौधकर 
कंकाको चले ॥ ४ ॥ 


भयोदशी दढेड  इलमाना # पुनि अशोकवन माहं समाना॥१॥ 
 जनकटुताके दशन पाईं # अद्री भ्युकी दीन्द गाई ॥२॥ 


> चतदज्ञवषवनवासक्रा तिथिपत्र :-< ( १४५७ ) 
तेरसके दिन महावीरजीने सारी ठकाषएरी ददी ओर फिर अश्चोकवारिकामें पडे ॥ १ ॥ 
जनकञुताके दरेन करके रघुनाथजीकी खुद्धिका जानकीजीको दे दी ॥ २ ॥ । 
पुनि अशोकवन सकल उजारा ॐ चौदशको अक्षय कँ मारा ॥३॥ 
लकं दाह कर सियतट आई ॐ चडामणि ठे चरे सुहाई ॥४॥ 
फिर सव अशेकवनको उजाड़ कर चौदश्को अक्षयङ्कमारको मारा ॥ ३ ॥ कंका जलाकर 
जानकीके पास आकर उनसे सुन्दर चूडामणिको छेकर्‌ चले ॥ ४ ॥ 
वारिधि लांघ सेन निज आये ॐ समाचार सुन सब इषये ॥५॥ 
चरे तोते सब सुख पाई ॐ रपौच दिवस मगमािं बिता ॥६॥ 
फिर सागरका कधन करके अपनी सेनाम अये ओर समाचार सुनकर सव प्रसन्न इष 
 ॥ 4 ॥ वहसे सव सुख पाकर चठे ओर पोच दिनि मागंमं कगे ॥ ६ ॥ 
अगहन शङ्खा छट सुखदाई # किष्किन्धा सब पचे आई ॥७॥ 
शुकवार सप्तमी सुहाई ॐ जनक सुताकी सुधि प्रथु पाईं ॥८॥ 
अगहन श्युदी छटके दिन सब कोई किष्किन्धामे आ पहुचे ॥ ७॥ ञ्युक्रवार सुन्दर सतके दिन 
जानकीकी सुधि मथने पायी ॥ ८॥ 
दोहा-अगहन श्च अष्टमी, सेन सहित मगवान॥ 
धर, उत्राफाट्णनि नखतम, टंकहि कीन्ह प्यानं ॥ ५ ॥ 
अगहन शुदी अष्टमीफै दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमं कंकाको 
प्रस्थान किया ॥ ^. ॥ 
सात दिवस मगमादिं बिताये % पूनोको वारिषि तर आये ॥१॥ 
पौष तृतीयातकं सुखरासा % तीन दिविस तहं कीन्ड निवासा॥र॥ 
मागमे सात दिनि रगे ओर पूनोकि दिनि सागरके किनारे आये ॥ १ ॥ फिर पौष कृष्ण 
तीजतक तीन दिनि रघुनाथजीने बहो निवास किया ॥ २॥ 
पौष चतुर्था. कृष्ण सुहाई % आये शरण विभीषण धाई ॥३॥ 
पौष अष्टमी तकं रघुराई % विनय कीन्ड सागर तट आई ॥४॥ 
| ९३ 
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पौष कृष्ण सुन्द्र चतुर्थीके दिन विभीषण रघुनायजीकी शरणमे आये ॥ २ ॥ पौष ` जौष कर्ण खुन्दर चतुर्थि दिन विभीषण रघनायजीकी शरणमे आये ॥ ३ ॥ पौष कृण 

अष्टमीतक रखनाथजीने सागरसे विनय की ॥ ४ ॥ 

नवमी विप्ररूप धरि सागर ॐ आयो शरण रामं नयनागर ॥५॥ 

दशमी पोष सेतु दद्‌ भारी ॐ दश योजन कपि रचेड विचारी ॥६॥ 


नौमीके दिन सागर ्राह्मणका रूप धरकर नीतिके जाननेवारे रामकी शरणम आया 
॥ ९ ॥ दश्मीके दिन सागरका पुर वानरोने दश्च योजन समञ्च कर बांधा ॥ & ॥ 


"< = च 


एकादशि करं योजन बीशा #% बारस तीस घेर वारीशा ॥७॥ 
चालिस योजन तेरस वासर ॐ रचडउ सेतु नल नील उजागर ॥<८॥ 
एकादज्ञीको बीस ओर द्वादीको तीस योजन पुर बांधा ॥ ७ ॥ तेरसके दिन नल नीरनं 
चालीस योजन पुरु बोधा, ( यह विधि अभ्रिवेश्की ह नहीं तो परे दिन १४ फिर २०) २१, 
२२, २३ इस प्रकार पांच दिनम रचना इहं हे ) ॥ ८ ॥ | 
दश योजन आयत रच दीन्हा. % शतयोजन विशार कपि कीन्हा ॥९॥ 
वानरोनि दज योजन चौड़ा ओर सौ योजन रम्बा पुरु बांधा ॥ ९॥ 


दोहा-चौदशसे दितिया तरक, उतरे _साग्रपार ॥ 
श्र, दामी तक गद्‌ रंक कर्द, घेरे सहित विचार ॥६॥ 
चौदशषसे श्ुक्ड दितीयातवक सेना सागरके पार उतरी ओर दश्मीतक छंकापुरीको विचार 
पूवक धेर छिया ॥ ६ ॥ 
पोष शुर हरिवासर आई % शुक सारण कपि सेन दिखाई ॥१॥ 
द्वादशमे प्रभु यह मत भावा % चारि भाग निज कटक बनावा ॥२॥ 
पौष शुदि एकादश्षीके दिन शक सारणने ८ रावणको ) कपियोंकी सेना दिखायी ॥ १ ॥ 
द्वादज्जीमे भ्भ्ुने विचार करके अपनी बानर सेना चार भागम बांट दी ॥ २॥ 
छत अुकुट रावणके जोई % काटे प्रथु तादी. दिन सोई ॥३॥ 
सैन दशाननकी दिन तीनी ॐ भई सत्रद्ध युद्ध रंग भीनी ॥४॥ 
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र ओर रावणके छत्र मुकुट भी रामचन्द्रजीनें उसी दिन काटकर भिरा दिये ॥ ३॥ फिर तीन 
्‌ दिनर्मे राबणकी सब सेना युद्ध करनेको तैयार इई ॥ ४ ॥ 
माघ कृष्ण प्रतिपद्‌ जब आह % अंगद फिर आये सयञ्चाहं ॥५॥ 
द्वितीयासे नवमी तक आई ॐ दोउ दरू कीन्ह युद्ध ॒इरषाईं ॥९॥ 
माघकरष्ण प्रतिपदाके दिन अङ्गदजी रावणको समञ्ञाकर लौट आये ॥ « ॥ फिर माघ कृष्ण 
दितीयासे नौमीतक दोनों सेनाने परस्पर प्रसन्नतापूवंकं घोर युद्ध किया ॥ ६ ॥ 
नागफांस घननाद चटाई # दशमी गरूड काट गये आई ॥७॥ 
द्वादश तकं कर युद्ध अपारा ॐ मरेड ध्ञ्रलोचन बरुभारा ॥८॥ 
मेषनादने नागफोंस जो चलायी थी उसको गरुड़जी दुशमीके दिन आकर काट गये ॥ ७ ॥ 
दादश्चीतक बड़ा युद्ध करके महाबलवान्‌ धूम्रलोचन मारा गया ॥ ८ ॥ ` 
दोहा-मावस तक कपिसेनने, मारे दैत्य घुधीर ॥ 
तर, माघड्यककी चोथतक, छरेउ दशानन वीर ॥ ७ ॥ 
अमावस तक वानररोकी सेनाने अनेक देत्य मारे, फिर माघ शुङ्ककी चौयतक बीर राबणनें 
युद्ध फिया ॥ ७ ॥ 
पचसे आरै तक आई % ऊुम्भकरण कहं दियो जगाई ॥१॥ 
नवमीसे चौदशतक . आई ॐ रेड मृत्यु रघुपतिसे पाई ॥२॥ 
पञ्चमीसे अरैतक ऊम्भकणेको जगा दिया ॥ १ ॥ फिर नवमीसे चौदङ्तक आकर ऊम्भ- 
कणेने युद्ध करके श्रीरामचन्द्रजीसे मृत्यु पायी ॥ २॥ 
माषड्ुञ् प्रूनौ दिनि पावन #लरेड न शोकमसित रद्यो रावन॥२॥ 
फ़ार्गुन पार्थे तक भगवाना # कियो नारान्तक बध बर्वाना॥४॥ 
माषञयुङ्क पनोके दिन राबण शोकाङ्कर रहा लड़ा नदीं ॥ ३॥ फाल्गुन प्चमीतक रघुनाथ 
जीने षट्वा नारान्तकका बध किया ॥ ४॥ 
पुनि आरे तक दैत्य अपारा ॐ मारे श्रीरघुनाथ उदारा ॥५॥ 
कुंभ निकुभ दैत्य बल्वाना % तेरस तकं मारे भगवाना ॥६॥ 
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फिर आडितक उदार श्रीरघुनायजीने अनेक दैत्य मारे ॥ «^ ॥ फिर वरुवान्‌ ऊुम्म निङ्कम्भ 
देत्योक्छो भगवानने तरसतक मारा ॥ ६ ॥ 4 | 
चुनि शङ्खा द्वितीया जब आई ॐ मारे जञुक दैत्य रघुराई ॥७॥ 
फाल्गुन शिव तेरस घननादा # मरेड भये देवन अदलादा ॥८॥ 
किर शङ्क द्वितीयके दिन जसुक दैत्यको रघुनाथजीने मारा ॥ ७ ॥ फाट्न ङ्क तरसके 
दिन मेघनाद मारा गया । देवताओंको बड़ी भसन्नता हई ॥ ८ ॥ 
चौदशमे शोकित दशभाला युद्ध कियो नदि दुःख विशाला ॥९॥ 


चौदशमे रावणने शोकके मारे युद्ध नीं किया ८ इसी दिनम अदिरावण वध हआ ) ॥ ९ ॥ 


दोहा-फाल्शन शुक्ला परणिमा, ररन चलेउ दशी ॥ 
धर मारे सब सेनापति, आटे तक जगदीशा ॥ < ॥ 
फाल्मुन ञु्क प्रणिमाके दिन रावण क्ड़नेको चखा ओर चैत्र कृष्ण अष्टमीतक श्रीराम- 
चन्द्र जीने राबणकं सब सेनापति मार डरे ॥ ८ ॥ 
चेत्र कृष्ण नवमी जब आह % मारी शक्ति रषण के जाई ॥१॥ 
पुनि इनुमान सजीवन राये % मूच्छित षण चेत तब पाये ॥२॥ 
चेत्र कृष्ण नवमीके दिनि ( रावणने ) रक्ष्पणके शक्ति मारी ॥ १ ॥ फिर उसी दिनि मदा- 
वीरजी सञ्जीवन राये ओर मूर्छित रक्ष्मणको जिकाया, ( यह दूसरी शक्ति थी ) ॥ २ ॥ 
दशमी दिवस युद्ध अति भारी % कीन्देड रावणसे असुरारी ॥३॥ 
मातलि दइयिासर्‌ कदं आयो % सुरपतिको रथ प्रभुहित लायो ॥४॥ 
दज्ञमीके दिन रघुनाथजीका राबणसे बड़ा भ्यकर युद्ध इभा ॥ ३ ॥ एकादङीके दिन मातछि 
असन्न हो रघुनाथजीके निमित्त इन्द्रका रथ छाया ॥४॥ ` 
दरादशि रथारूढ भगवाना % आये सेन सहित मेदाना ॥५॥ 
तेहि दिनसे अष्टादश वासर ॐ रावणसे भयो युद्ध भयकर ॥&॥ 


द्ादङीके दिन भगवान्‌ रथपर चढ़ सेनासहित संग्रामभूमिमे आये ॥ ५ ॥ उस दिनसे केकर 
अटारह दिनतक रावणसे महामयंकर युद्ध हआ ५ ६ ॥ 
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चैत शु चौदश जब आई # मरेउ दशानन जग सुखदाई ॥७॥ 
`  .पूनौके.---दिन---देह - - दशानन -ॐ दाह विभीषण कियो दुखित मन।॥ ८ . 
चैत्र श चतुरदश्ीक दिन संप्तारको डुः देनेवाला रावण मारा गया ॥.७ ॥ पूर्णमासीके 
दिनि बिभीषणने दुःखी मनसे रावणकी अग्नि क्रिया की॥८॥ 


दोहा-ग्रतिपद क वेशाखकी, इन्द्र॒ अमिय वरषाय ॥ 
ध भाट कीरा ज रण प्रे, तिनको दियो निवाय ॥९॥ 

वैशाख कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको इन्द्रने अग्रत वषांकरः जो री बानर मरे पड़ ये उनको 
जिखा दिया ॥ ९ ॥ 

पुनि द्वितियाके दिन भगवाना ॐ राज्य विभीषण दीन्ड सुजाना॥१॥ 

तरतियाको श्री जनकं दुखारी # आय अनलमं प्रविश सुखारी ॥२॥ 

फिर दोयजके दिनि सुजान भगवानने विभीषणको राज्य दिथा ॥ १ ॥ तीजके दिन जानकी 
अभम प्रवेश कर. सुखपूवंक निकल. आर्यी ॥ २॥ 

निकसि अनल ते अवनि कुमारी % भयउ कपिन मन अचरज भारी॥३॥ 

दिन दश ओर मासं दशचारी ॐ% रही लंकमे सीय दखारी ॥९॥ ` 

अग्निसे निकली इहं सीताजीको देख वानरोके मन्म वदा आश्चयं इथा ॥ ३ ॥ चौदह 
महीने ओर दश दिनतक रुकाम जानकीजी दःखी रहीं ॥ ४॥ 

. चौथ कपिन सग ॒बेठ विमाना # कन्द अवध कँ राम पयाना॥५॥ 
पचे तिथी प्रयाग अन्डाह ® छटको मिरे भरतसन आई ॥&॥ ` 
चोयके दिन कपियोके साथ विंमानमं बैठे रघुनाथजीने अयोष्याको मस्थान किया ॥ «4 ॥ 

पाचके दिनि प्रयाग स्नान करके छटके दिनि भरतसे आकर मिले ॥ ६ ॥ . 
यहि विधि वषं चतुर्दश बीते % आये राम भये: मन वीते ॥७॥ 
कृष्ण सप्तमी माव मासा % सवके मन अति मयउ हलसा॥८॥ 
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इस भकार चौदह वषं बीत गये, रामके अयोध्यापुरीमं आनेसे सब मनचीते कार्यं हुए 
॥७॥ वैज्ाख कृष्ण सस्षमीके दिनि सबके मनोरथ सफर हए ओरं मनम अत्यन्त 
° सुरानन्द" इए ॥ ८ ॥ 
दोहा-इकताछिस्वें वषमे, रामचन्द्र भगवान ॥ 
ध आयुःबत्तिस वषंकी, जनकसुता छणखान ॥ १० ॥ 
जब वनसे आये थे उस समय इकतालीस वषंकी अवस्था तो रघुनाथजीकी ओौर बत्तीस 
बषंकी अवस्था गुणवती जानकीजीकी थी ॥ १० ॥ 
तेहि दिन सिंहासन भगवाना ॐ बे राजतिलक जग जाना ॥१॥ 
भादौकी नवमी जब आई # गर्भवती मइ सीय सुदाई ॥२॥ 
उसी दिन रञ्नाथजी सिहासनपर बेटे, राज्यतिरक हआ यह जगत्‌ जानता ई ॥ १॥ 
भादौंकी नवमीके दिनः सुन्दरी सीताजी गभंवती हई ॥ २ ॥ 
चेत्र द्वादशी शु दुखारी % आज्ञा कषण राम उर धारी ॥३॥ 
 जनक-सुताको त्यागउ. जाह #% आश्रम वालमीकरि सुनिराई ॥४॥ 
चेत्र ञ्॒ङ़् दादज्ञीके दिन लक्ष्मणजी दुःखी होकर रघुनाथजीकी आज्ञा हृदयमें धारण कर | 
॥ ३ ॥ वनम जाकर जानकीको मुनिवर वाल्मीकिंके आश्रमके निकट छोड़ आये ॥ ५॥ 
वाल्मीकि तहं रक्षा कन्दी % पुत्री सम सीतहि तिन रीन्दी॥५॥ 
नवमी मास अषाद्‌ मनोहर ॐ जन्मे ल्वङुश दोड सुंदर वर ॥६॥ 
वह[ बाल्मीकिजीने जानकीकी रक्षा की ओर पुत्रीके समान उनको पाडा ॥^॥ 
आषाद्मास नवमीके दिनि अत्यन्त श्रेष्ठ खुन्दर मनोहर ल्व ओौर कुशका जन्म ह ॥ ६ ॥ . 
तापस वैष बनाय दुखारी % रीं विपिनमहं जनकदुलारी ॥७॥ 
१ ग्यारह सदस वषं भगवाना # कीन्हेड राज धमं विधि नाना॥८॥ 
| तपस्विनीका वेष किये वनमं जानकीजी दुःखी र्हीं ॥ ७॥ ग्यारह हजार वर्षतक रघुनाथ- 
जीने अनेक प्रकारसे धर्मपूवेक राज्य किया ॥ ८.॥ - 


नि लव कुशको दीन्देड रानु % गये रोक साकेत समान्‌ ॥९॥ 
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१० >> चहठठदेदावषवनवासका तिथिषत्र ॥-< ८ १४९६३ ) 
फिर खव ऊुश्ञको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत खोकको प्रस्थान कर गये ( ऊर्न ऊन्ञा- 
वती ओर कवने क्वपुर अथात्‌ खाहौर बसाया ) ॥ ९ ॥ । 
दोहा-अग्रिवेशको सार लै, दिन ज्वाठापर्साद ॥ 
र वर्णे रामचसि कटक जहि शनि मिटदहि विषाद ॥ १३१॥ 


अग्निवेश कऋषिके रामायणका सार ठेकर ज्वालाप्रसाद भिश्चने वनवासकी तिथि वर्णन कीं 
जिसके श्रवण करनेसे विषाद ( भ्रम ) मिट जाते रै॥ ११॥ 
दोहा-श्री्‌ ज्वाला नाथके,_ चरणकमलं मन छाय ॥ 
तरु, वणी तिथि वनवाक्षकी, सनि संशय रम जाय ॥ १२॥ 
श्रीयुत परमपूज्य पण्डित ज्वालानाथ गुरुजीके चरणकमलर्मे मन गाकर यह वनवासकी 
तिथि वर्णन की, जिसके सुननेसे संडाय भ्रम भिट जाते है ॥ १२३ ॥ 


दोहा-श्रीकृष्णदासात्मज्‌, खेमराज धुखदान ॥ 
धर, तिन कँ दीन्हीं भट यह, याहि न छपे आन ॥ १३ ॥ 
श्रीयुत श्रीकृष्णदासात्मज सुखदायक खेमराजजीको यह ८ पुस्तक ) भेट कर दी इसको 
कोर दूसरा न छापे. ( श्रीरघुनथजी श्रोता वक्तापर कृपा करं ) ॥ १३ ॥ य॒भमस्तु ॥ 
इति श्रीराम वरिववनवासतिथिपत्रं श्रीयत-मिश्रसुवानन्दसून्‌- 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्च विरचितं सम्पूणेम्‌ 





दोहा-श्रीरधुनायक चरण गहि, अति हित वाखार ॥ 

धर, व॒टसीडृत टीका रुच्यो, निजमतिके अबमार ॥ १॥ 
जो कड भूल. अजाने, रदी होय या माहि ॥ 
क्षमा करदं सो भक्तजन, रोष करं मन नाहि ॥ २॥ 
म अनान्‌ इक दास & ठम सव श्ण आगार ॥ 
प्रीति रीति छखि सुजनता, देखह पद विचार ॥ २ ॥ 
भ्रीसवत्‌ वु षेद ग्रह चन्द्र फाठ्णन मास्‌ ॥ 
शिव तेरस भवार, भक्तिरत्न खखरास ॥ ४॥ 


( १९७६९ ) >9: चठुदशवषेवनवासका तिथिषत्रं ~< ११ 


अजं अनादि अव्यक्त प्रयु, रामचन्द्र एणधाम ॥ 

दज ज्वाखाप्रसादपरः ङ्पा करह श्रीम ॥ ५॥ ` 
मगर श्रोताके भवन, मगल वक्ता गेह ॥ 

चार पदारथ पावही, करि हरि मक्त सनेह ॥६॥ ` 
महादेव शंकर चरण, प्रेम सहित मन छय॥ . 
संपूरन टीका करी, याहि पटे भ्रम जाय ॥७॥ 


मस्व | 
रान्नो मित्र रो वश्णः शन्नो मवल्येमा । 
शन्न इद्रो रहस्यतिः शन्नो विष्णहकरम ॥ 
॥ अनशान्तिहशान्तिद्शान्तिः ॥ 
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